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कतज्ञता+--- 
हे हे ् 
जाते दिव॑ सविधवासिनि वुद्धिचन्द्रे 
मच्छेम्नपीविवृतितो. विस्ुुखीबभूव । 
अड्डीकृतामररचत्‌. पुनरस्ततन्द्रः 
शिष्योड्परो बुधवरों मम हेमचन्द्रः ॥१॥ 
न ् के 
येप्पीपठन सुनिवराः प्रथिता55गर्म मां 
येडजीगमन्‌ गुरुगिरा मतिमर्थगद्भाम्‌। 
तन्व॑स्तदत्र विव्र्ति सुक्ृदंशभाग्म्य- 
स्तेभ्योडपयामि विनयेः शतधन्यवादान्‌ ॥२॥ 


्ँः ४ श 


ऊुतज्ञता छलामस्य 
आत्मारामस्य मुनेः 


झुभस्मति 


इस विस्तृत आगम के प्रकाशन के समय सहसा झुक चार स्वर्गीय महान्‌ 
आत्माओं की शुभस्मृति हो रही है। इन पुनीत आत्माओं के पवित्र नाम क्रमश' 
इस प्रकार हैं--परम पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज, पूज्ययर्य श्री सोहनलारू जी 
महाराज, पूजनीय स्थगिरिपद्‌यिभूषित गणायउन्छेदुक श्री गणपतिराय जी महाराज, 
पश्डितवर्य मुनि श्री घानचन्द्र जी । 


आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज में हृदय की सरलता और शुद्धता, 
चबाणी की मितता और मधुरता, अध्ययन और अध्यापनादि में सतत सतग्नता, 
शान्ति, सहिष्णुता आदि सह्ुर्णों की विशेषता थी । यह मद्दात्मा परम गम्भीर 
थे | इनमे आचार के सब जिशेष शुण पिद्यमान थे । इन्होंने आचार्य के 
कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निमाया। इनके समय में श्रीसद्ग में पूर्ण 
आन्ति और उत्तम व्यवस्था रही । जैनागमों की आराम्मिक शिक्षा मैंने इन्दीं से 
प्राप्त की थी। अतः इस प्रसिद्ध खत्न के अ्रकाशन के अवसर पर इन आचार्य-चरणों 
का पृण्य सरण करना नितान्त आयश्यक है । 


आचाये श्री सोहनठाल जी महारांज इनके उत्तराधिकारी थे । यह 
महात्मा परम तपस्वी और तेजस्पी ये | इनमें हृदय की इृढ़ता और आत्मबल 
की विशेषता थी। इन्दोंने आत्मबल के द्वारा पञ्माय देश भें जैनधर्म का खूय 
प्रचार फरिया था | इनका आचार, तय और त्याग अशसनीय दे । 


श्री स्त्रामी गशपतिराय जी महाराज की सेया में मुझे अधिक से अधिक 
रहना पड़ा | मेरे अध्ययन और लेखनादि कार्य में इनकी सहायता सब्र से 


२] उत्तरध्ययनसूत्रम- [ शुभस्मृति 








अधिक रही | मेरे ऊपर इनऊ्ी सदैव कृरपादृष्टि रही ) यह महात्मा सौम्य मूर्ति 
थे। इनका हृदय गम्भीर और उच्च विचारों से परिपूर्ण था । इन्होंने अन्त तक 
मनसा, वाचा, कमेणा सयम्र का निर्दोप एवं निरतिचार पालन किया | इनकी 
अन्तिम घडियों की शान्ति, समाधि और तेजस्पिता का दृश्य अनर्णनीय है । 
भरणान्तिक वेदना की आकुलता की बजाए चेहरे पर अद्भुत मुसकराहट और 
अभूतपूर्व तेजस्विता दिखाई देती थी । इस शुभ अयसर पर ऐसी पृण्यात्मा की 
शुभ स्मृति का होना खाभाविक ही है। 


प० मुनि श्री ज्ञानचन्द्र जी अद्भुत प्रतिभावान्‌ थे । इनकी सरण- 
शक्ति आथर्यजनक थी। केयल पाच वर्षों में ही इन्होंने व्याफ़रण, साहित्य 
और आगमों का पर्याप्त ज्ञान श्राप्त कर लिया था| इनका पाण्डित्य ग्रगाह था । 
यह मेरे परम सहायक और प्रिय शिष्य थे । इन्होंने खय भी कतिपय पुस्तकों 
की रचना की ओर झुझे भी लेखन-कार्य के लिए प्रेरणा करते रहते थे। इस 
शास्र फ्री विद्वन्मान्य और छोफोपयोगी टीका लिखने की इन्होंने मुझे विशेष 
रूप से प्रेरणा की थी । अतः इस झज़ के प्रकाशन के समय इनकी प्रियस्मृति का 
होना अनियार्य्य है। 


आत्माराम उपाध्याय 


६ उत्तराध्ययनसत्रत 
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अच्ौयघत का उपदेश र४९ 


शानवादियों के मन्तब्य का घर्णन रणर 

पापात्माओं के लिए विचित्र 
प्रकार फी नाना सापाए और 
मन्त्रशास्त्र शस्णसूत नदी दो 
सकते, इस विषय या 
प्रतिपादन श्ष३ 





8] उत्तराध्ययनसूप्रम- [ पिषपय्सूपी 
इडरीर तथा रूप का भद निरूपण तथा परिडत यनने 
( थद्दवार ) करने यालों यो की शिक्षा का यर्णत ३३०० 
दु यो की प्राप्ति का वर्ण. २५७ अप्टम अध्ययन 
अग्रमत्त विचरने तथा मोद् थे कपिल फ्रैयली थी यथा ३०७ 
लिए पुरुषार्थ फरने या अध्ुव ससार से मुक्त ्वोमे के 
उपदेश श्ष७ उपाय या भन्ष ३०८ 
भगषान, महावीर द्वारा सक्तेप से ससार से मु द्ोने याले मिछ 
चर्णित भिक्षाउतत्ति या के लक्षणों वा विम्दर्शन. ३१० 
निरूपण श्र धन और याम भोगों ये निषेध 
सप्तम अध्ययन था निरुपण ३११ 
प्रापुणिक (पाहुने) के लिए कामासक्क व्यक्तियों यो मश्तिषा 
पाले जाने धाले मज (बकरे) से तुलगा तथा फामभोगों 
के साथ नरकगामी अधघ के त्याग से मोद्द ध्राप्ति का 
मात्मा फी समानता का प्रतिपादन 7१७ 
घर्णन ६८ दविंसा और अ्रद्धिंसा फे फर्लो का 
अधर्मात्मा के लक्षणों और अधर्म पर्णन ३१८ 
के कुत्सित फर्लों का निरूपण २७६ एपणा समिति द्वारा नीरस और 
मलुप्यजीवन यो छूथा खोने निर्दोष आद्ार लेने वा 
बालों की अ्पथ्य आधप्रभोजी उपदेश ३२१ 


राजा और काकिनी (दुमडी) 
के टिए सहस्त मुद्रा पोने 
चाले व्यक्ति से तुलना 

देख और मल॒प्य के काम भोगों 
में मद्दान्‌ अन्तर का दिग्दर्शन २८१ 

महुप्यमव पर तीन घणिकों के 
इष्टान्त का वर्णन 

जलबिन्दु और समुद्र के दश्टा-त 
द्वारा मलुप्य और देव ये 
काम मोगों के अन्तर का 
चर्णन 

काम भोगों की प्रतुत्ति और 
निवृत्ति के फलों का दिग्दशन २९७ 

बाल और अवाल अर्थात्‌ मूर्स 
और पण्डित के फर्तब्यों का 


२७८ 


श्५१्‌ 


२९३ 
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साधु ये लिए स्ममशासत्र, अह 
शास्त्र तथा लक्षणशास््र थे 
उपदेश न करने का धर्णन ३१५ 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों द्वारा भी 
तृष्णापूर्ति थी अशपफ्यता 
का वणन ३२६ 
शाम द्वारा लोभ बढ़ने का निरूएण ३९७ 
फपिल फेयली द्वारा स्री-सइ फे 


परित्याग का उपदेश ३३१ 
नवम अध्ययन 
नमि राजर्पि की फ्था ३३६ 


नमि राजर्पि की आत्मा का देव 
छोक से च्यव कर मिथिला 
नगरी में, राजफुर में जन्म 
धारण फरना तथा अत पुछ 
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के देवलोक सदझ्य प्रधान 

भोगों को भोगना। पश्चात्‌ 

मोहनीय कर्म के उपदम से 

पुरातन जाति ( जन्म ) का 

स्मरण कर तथा प्रघान घर्म 

का खयमेव वोध प्राप्त कर 

कामभोगों ओर मिथिला 

नगरी तथा समस्त राज्य का 

परिव्याग करने और खपुत्र 

को राज्य में स्थापित करने 

का धर्णन ३७० 
भमि राजरपि के अभिनिष्कमण 

के समय मिथिला में कोछा 

हल के होने' और शक्रेन्द्र का 

ब्राह्मण रूप धारण कर 

प्रश्नोत्तर करने का घणन.. ३४२ 
शफ्रेद्ग का पहछा प्रश्ष-हे शार्य ! 

आज मिथिला में कोलाहल 

होने का क्‍या कारण है? ३४४ 
नमि राजर्पि का चृक्त दृष्टान्तपूर्व॑क 

उत्तर ३४७ 
नमिराजर्पि के मोहनीय कर्म की 

परीक्षा फे लिए शफ़ेन्द्र के 

दूसरे प्रक्ष का चर्णन ३४९ 
नमि राजषि का मिक्षु उचित 

स्नेहामाव को दिसलाने 


घाला उत्तर श्प्र 
इन्द्र का क्ृष्य कोटादि (पाफारादि) 
विषयक प्रश्न इ्ष्छ 


नमि राजरि का क्षमादि भाव 
पाकारादिधिपयक उत्तर ३५८ 

इंठ्ठ का भआासादादि (महल आदि) 
विपय में पन्ष शेष 

नमि राजर्पि का भाव शासाद 





(मोक्ष) विषयक उत्तर ३६० 
द्रब्यचौर्यादि फे बिपय में इन्द्र 

काप्रन्न दर 
नमि राजर्पि की ओर से भाव 

चौर (इन्द्रियादिक) विषयक 

उत्तर झ्द्२ 
चश में न होने घाले राजादि को 

घश में करने के सम्पन्ध में 

इन्द्र का प्रश्न श्द्३ 
नमि राजर्पि का उत्तर कि--मन, 

इन्द्रियों और फ्रोधादिकपाय 

ही दुर्जेय श्र हैं इ्द्ट८ 
इन्द्र का यज्ञ दारनादि फे सम्बन्ध 

प्रश्न इ३६० 

यज्ञादि से सयम की श्रेष्ठ को 

वतलाने वाला नमि राजर्पि 

का उत्तर ३७० 
गृहस्थाक्रम भें ही रहने के 

सम्पन्ध में इन्द्र का पक्ष ३७२ 
जलतप की अपैच्ा सम्यक्‌ 

चारिन की उत्कृष्टताबिप 


यक उत्तर ३७७ 
खुबर्णादि के द्वारा कोष बढ़ाने फे 
विपय का धक्ष इ्७५ 


आऊाश के समान ठप्णा की झन 
न्तता का प्रतिपाइक उत्तर ३७७ 
अद्भुत प्रात्त भोगों को छोड़फर 
अ्प्राप्त भोगों की इच्छा फरने 
के विपय में अश्ष ३७० 
काम भोगों और क्रोघादि कपायों 
के कुफल को जतलने चाला 
उत्तर झ्टर 
झक्रेन्द्र का प्राह्मण के रूप को 
छोड़कर खरूप को धारण 


४8३ उत्तरध्यग्रनसत्रम- 








शरीर तथा रूप का मंद 
( अहृकार ) करने वालों को 
दु'सों की प्राप्ति का चर्णण. २५७ 
अप्रमत्त विचरने तथा मोक्ष के 
लिए पुस्पाथे करने का 
उपदेश र्ष्७ 
भगवान भहावीर द्वारा सक्तेप से 
घर्णित भिक्षातृत्ति का 
निरूपण श६२ 
सप्तम अध्ययन 
प्राधुणिक (पहने ) के लिए 
पाले जाने घाले अज (बकरे) 
के साथ नरकगामी अघ 
भात्मा की समानता का 


घर्णन 
अर्धर्मात्मा के' लक्षणों और अधर्म 

के कुत्सित फर्लों का निरूपण २७६ 
महुप्यजीवन को बुथा सोने 

वालों की अपथ्य आम्रभोजी 

राजा और काकिनी (दमडी) 

के लिए सहस्न मुद्रा खोने 

बाले व्यक्ति से घुल्ना २७८ 
देव और मलुप्य के काम भोगों 

में मद्दान्‌ अन्तर का दिग्दशन २८१ 
मलुप्यमव पर तीन घणिकों के 

इष्टान्त का वर्णन २९१ 
जलविन्डु और समुद्र के दश्टाम्त 

द्वार मनुष्य और देव के 

काम भोगों के अन्तर का 

चर्णन रण्डे 
काम भोगों की प्रदृत्ति और 

निवृत्ति के फलों का दिग्द्शेन २९७ 
बार और अवबाल अर्थाव सूखे 

और पण्डित के कतेब्यों का 


रद्द 


[ विपय-सची 


निरूपण तथा पणिडित बनने 
को शिक्षा का वर्णन ३०० 
अष्टम अध्ययन ' 

कपिल केवली की फथा ३०७ 
अ्रघ्न॒ुव ससार से मुक्त दोने के 

उपाय या प्रश्न ३०८ 
ससार से मु होने वाले मिल 

के लक्षणों का विग्दशन ३१० 
घन और काम भोगों के निषेध 

का निरूपण श्र 
कामासक्ष व्यक्तियों की मक्षिका 

से हुलना तथा फामभोगों 

के त्याग से मोद्ध प्राप्ति का 

प्रतिपादन ३१४ 
ह्विंसा और अ्र्िंसा के फलों का 

चर्णन ३१८ 
एपणा समिति द्वार मीरस और 

निर्दोष भाहार लेने का 

उपदेश ३१५१ 
साधु फे लिए खम्शासत्र, अज्ग 

शास्त्र तथा जक्षणशास्त्र पे 

उपदेश न करने का धर्णन ३२५ 
जगत्‌ के समस्त पदार्थों द्वारा भी 

ठष्णापूर्ति फी अशफ्यता 

का वर्णन ३२६ 
लाभ द्वारा लोभ बढ़ने का निरूपण ३२७ 
कपिछ केयली द्वार स्री सइ के 


परित्याग का उपदेश ३३१ 
नव अध्ययन 
नमि राजर्पि की कथा ३३६ 


नमि राजर्पि की आत्मा का देव 
छोक से च्यव कर मिथिला 
नगरी में, राजकुल में जन्म 
धारण करना तथा अन्त पुर 





विपय्सची ) _____ दिन्दीमापाटीकासहितम -नन्न 5 ] हिन्दीमापाटीफासहितम | [न 
न हज कमा सशिसलस्नििनिनिनिनिनिसनिसनननिनननान 





के देवलोफक सरश प्रधान 
भोगों को भोगना। पश्चात्‌ 
मोहनीय कर्म के उपशम से 
पघुरातन जाति (जन्म ) का 
स्मरण कर तथा प्रधान धर्म 
का स्वयमेय योध प्राप्त कर 
काममोगों और मिथिला 
नगरी तथा समस्त राज्य का 
परित्याग करने और खपुत्र 
को राज्य में स्थापित करने 
का घणेन ३४० 
लमि शजर्पि के अभिनिष्फमण 
के समय मिथिला में कोला- 
इल के होने और शक्रेन्द्र का 
ब्राह्मण रूप धारण कर 
प्रश्नोत्तर फरने का घणेन. ३४२ 
शफ्रेद्ध का पहला भक्ष--हे आये ! 
आज मिथिला में कोछाहल 
होने का फ्या कारण है? ३४४ 
नमि राजर्पि का बृत्ष दृष्टान्तपूर्वक 
उत्तर ३०७ 
नमिराजर्षि के मोहनीय कर्म की 
परीक्षा फे लिए दाफेन्द्र के 
दूसरे प्रश्ष का वर्णन ३४९ 
नमि राजर्षि का मिचु उचित 
स्नेहाभाव को दिखलाने 
घाला उत्तर झ्ण्र 
इठ्ध का द्रब्य कोटादि (पराकारादि) 
के विपयक प्रश्ष इ्ष्छ 
चमि राजर्ि का क्षमादि भाव 
आऊारादिविपयक उत्तर ३०८ 
इद्ध का प्रासादादि (महल आदि) 


हे विषय में भन्ष शेष 
भीम रापर्पि का भाव आासाद 


(मोश्ल) विषयक उत्तर. रे६० 
दब्यचौर्यादि के जिपय में इन्द्र 

का प्रश्न 334 
नमि राजर्षि की ओर से भाव 

चौर (इन्द्रियादिक) घिपयक 

उत्तर श्द्रे 
घश में न होने घाले राजादि को 

चश मे करने फे सम्पन्ध में 

इन्द्र का प्रश्ष शेद३े 
नमि राजर्पि फा उत्तर कि--मन, 

इन्ड्ियों और फ्रोधादिकपाय 

द्वी दुर्जेय शत्रु है ६८ 
इन्द्र का यज्ञ दारनादि फे सम्बन्ध 

में पन्न शेष 
यपक्नादि से सयम की श्रेछता को 

बतलाने वाला नमि राजर्पि 

का उत्तर ३७० 
गहस्थाभ्रम में दी रहने के 

सम्पन्ध में इन्द्र का पक्ष. ३७२ 
शलतप की अपेक्षा सम्यफ्‌ 

चारित्र की उत्कृएताबिप 

यक उत्तर ३७४ 
खुवर्णादि के द्वारा फोष बढ़ाने फे 

विपय फा पक्ष इ्ज५ 
आकादय के समान दृष्णा की अन 

न्‍्तता का भ्रतिपादक उत्तर ३७७ 
अद्भुत भ्राप्त भोगों को छोडकर 

अपाप भोगों की इच्छा करने 

के विषय मे प्रश्ष £ 
काम भोगों और क्रोधादि कपायों 

के कुफल को जतलने वाला 

उत्तर 
शक्रेन्द्र का प्राह्मण के रूप को 

छोड़कर खरूप को धारण 


३८२ 
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करना तथा मधुर वचनों 
द्वारा ममिराजर्पि के आज्च, 
माईव, क्वाम्मा और निर्ममत्व 
आदि गुणों की स्तुति फरने 


का वर्णन झट 
चन्दना करके शकेद्ध का देवलोक 
में चले जाना झ्टद 


शक्रेन्द्र की परीक्षा के अनन्तर 
नमि राजर्पि का सयम में 
खुस्थिर होकर विचरना. ३८९७ 
नमि राजर्षि का अलुकरण 
फरने की औरों को शिक्षा ३९० 
दशम अध्ययन 
चृक्ष के पत्र से मनुष्य जीवन की 
तुलना श्ष्र 
ओस की वूँद से मानव जीवन 
की समानता श्र्छ 
अपपायु में विश्चों फी अधिकता 
के कारण समय मात्र भी 
प्रमाद न करने का उपदेश ३९५ 
मलुप्यमय की दुलभता का वर्णन ३९६ 
पृथ्वी, अप्‌, तेज और वायु में 
असस्यात काल की तथा 
वनस्पति में अनन्त काल की 
कायस्थिति होने के कारण 
समय मान भी प्रमाद न करने 
का उपदेश 8४०१ 
द्वीद्विय, घीद्धिय जौर चतुरि- 
द्विय में सप्यात काल की 
कायस्थिति का निरुपण 
और प्रमाद न करने का 
उपदेश छ०छ 
तियेच पचेद्धियों फी कायस्थिति 
७ या ८ भर्षों तर तथा 


नारकी और देव की एक २ 

भव तक रह सकती है, इस 

विषय का निरूपण तथा 

शुभाशुभ कर्मो द्वारा ससार 

में परिभ्रमण का वणैन और 

अप्रमत रहने का उपदेश ४०७ 
मनुष्यत्व, आयेत्व, अ्रद्दीन पचे 

>िद्रियत्व, उत्तम घर्मश्रुति, 

घर्मश्रद्धा तथा सयम में 

पुरपार्थ की डुलंभता का 

वर्णन और समय मात्र भी 

प्रमाद न करने का उपदेश ४१३ 
शरीर की ज्ञीणता, वालों 

का सफेद होता तथा श्रोच्र 

बल, नेन्नरल, पध्ाणपल, 

रसनायल, स्पर्शयल तथा 

खब प्रकार के चलो को, 

क्षीणता का निरूपण और 

अत पथ समय मात्र भी 

प्रमाद न करने का उपदेश ४१९ 
रोग, आतड़ और चि-ताओं से 

शरीर के विध्वख होने का 

वर्णन और प्रमाद रदित 

दोने का उपदेश छर१ 
कमल के दृष्टा-त द्वारा स्नेह रहित 

होने का उपदेश घर 
भगवान्‌ महावीर का गौतम 

स्वामी के प्रति निवृत्ति मार्ग 

में अत्यन्त म्थिर रहने तथा 

त्यागी हुईं बस्ठुओं को फिर 

से न अह्ण करने एव समय 

मात्र भी श्रमाद न करने का 

उपदेश ४रेरे 
भगवान्‌ के उपदेश को छुनकर 


विपय-सची ] 


शगद्वेप के बन्‍्धनों को काट 

कर गोौतमखामी फा निर्वाण 

पद को प्राप्त करना ४३४ 

ग्यारहवा अध्ययन 

द्रव्य और भाव सयोग से रहित 

साधु के आचार बणेन करने 

की सूथकार की प्रतिश. ४३६ 
अपहुश्रुत के लक्षण ४३७ 
शिक्षा भ्राप्त न होने के पाच 

कारणों का वर्णन ४३८ 
शिक्षा प्राप्ति के आठ कारणों का 

निरूपण ४६० 
अगिनीत के चोदह लक्षणों 

का वर्णन ४७8७ 
सुधिनीत के पन्द्रह लक्षणों का 

प्रतिपादन ४४८ 
गुदुकुल में रहकर विद्याध्ययन 

करने की शिक्षा ४४९ 
शह और दूध से यहुश्रुत की 

उपमा ५० 
अश्व के साथ यहुश्रुत की तुलना ४५२ 
हाथी के साथ चहुशुत की समता ४०३ 
च्षभ ( बैल ) के साथ चहुश्रुत 





की समानता ४५७ 
पहुश्ुत की सिंह के साथ 
लुल्पता अप 
वहुश्रुत की चासुदेव के साथ 
सबच्शता डणद 
चहुश्रुत की चक्रवर्ती के साथ 
उपमा ५७ 


रहश्रुत की इन्द्र से सुलना ्ड्ष्ष्‌ 

चहुश्ुत की दिवाकर ( सूर्य ) से 
उपम्रा छद६० 

चहुश्ुत की चन्द्रमा से तुलना. », 


हिन्दीभापाटीऊकासहितम्‌ । [७ 


बहुश्ुत की घनाठ्य छोगों के 
चान्य के कोठों से उपमा. ४६१ 
चहुश्ुत की जम्बू सुदर्शन वृक्ष से 
ठुलना छ्द्र 
बहुश्रुत की सीता नदी से उपमा ४६३ 
व्क़ | मेर पर्वत 9 9 उदछे 
»?._ ७ स्वयभूरमणसमुद्र ,, ४९५ 
समुद्र के समान गम्भीर वहुश्रुत 
को उत्तम गति की प्राप्त 


का चर्णन घ्द्दे 
मोक्षार्थी फो श्रुताध्यपयन करने 
की शिक्षा ४६७ 
चारहवां अध्ययन 


हरिकेशी मुनि का परिचय ४७३ 
श्वपाऊ कुल में उत्पन्न, प्रधान 
ग्रुर्णो को घारण फरने घाले, 
पॉच समितियों ओर तीन 
गुप्तियों से युक्न दर्रेकिशवल 
नामक मुनि के, भिक्षा के 
लिए ब्राह्मणों के यश्षपाट 
( यशशाला ) भें जाने का 
वर्णन 8४७७ 
तप खे परिशोषित, भ्रान्त (तुच्छ) 
उपकरण के धारण करने 
याले उस हास्किश मुनि को 
देखकर पाह्मणों का हँसना 
तथा निन्दारूप वचनों द्वारा 
खसवोधित करना ४८१ 
मुनि के अलुकम्पक यज्ञ का 
उस मुनि के शरीर में 
प्रवेश करना और प्राह्मणों के 
अभ्रति मुनि की ओर से 
बोलना कि मै भिक्षा के लिए 
आया हैं, इत्यादि का वर्णन. ४८५ 





भू] है 


उत्तराध्ययनसूचम- 


[ दविपय-सूची 








ब्राह्मणों पा भिक्षा देने से इन्कार 


करना ८७ 
मुनि द्वारा भिक्षा पी पुन याचना 
करमा और अपने 
छएटट 


चुएयक्षेत्र सिद्ध करना 

मुनि फे प्रति ग्राह्मणों फा अपने 
आपको पुण्यक्षेत्र धबलाना ४८९ 

ब्राह्मणों को सम्बोधित फरते हुए 
मुनि द्वारा यद्द सिद्ध फरना 
कि चे ( धाहाण ) पुण्यक्षेत्र 
नहीं हैं 

प्राह्मणों का भिक्षा देने से सर्वेथा 
इन्कार करना और मुनि या 
उन्हें ( भाह्मणों को ) भिक्षा 
के लिए पुन भेरित परना ४९५ 

अध्यापकों द्वारा अपने छात्रों को 
मुनि फो पकने और मारने 
पीरने की आशा देना तथा 
राजपुन्री ( भद्राफुमारी ) या 
मुनि का माद्दात्म्य दिसिलाते 
हुए उन फोपपूर्ण छात्रों को 
शात फरना 

भद्वाउमारी के चचन को सुनकर 
देवता ( यक्ष ) दाए सुनि पी 
रक्षा फरना तथा घोर रूप 
धारण फर उन ऊझुमारों की 
ताइना करना 

भद्वाबुमारी या अनेक दृष्ातों 
द्वारा भुनि बी शक्ति और 
माहात्म्य का वर्णन करना 
तथा प्राह्मणों को भुनि से 
क्षमा यादचना के सिप पेएण! 
करना और उन छात्रों की 
भयड्ूर दशा को देखकर 


४९० 


णुण्३े 


ण्०्ण 
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श्राष्मणों द्वार मुनि फी स्तुति 
करते हुए उनसे स्लमा 
याचना परना ण्श्शू 

मुनि का अपने को दे्ेपरद्दित 
यतलाना तथा यद्द फदना कि 
उपरोक्त सब एति यक्ष की है "१२ 

म्राह्मणों का मुनि की शग्ण में 
आना तथा उनकी पशसा 
फरना और पिक्ता लेने थे 
लिए प्रार्थना परना और 
मुनि का उनकी विश्षप्ति 
स्वीकार फर भिक्षा लेकर 
पारणा फरना 

पारणा ये समय देवताओं द्वारा 
यशपाट में मद्दोस्सव करना ५१७ 

प्राह्मणों का मुनि के माद्दात्य पो 
देसकर जाति पी अपेक्षा तप 
के मद्दत्य फो स्वीकार करना ५१८ 

ब्राह्मणों के यज्ञ पा मुनि दारा 
निषेध करना 

प्राक्षणों का मुनि से फरणीय 
यश ये सम्बन्ध में प्रश् 
करना 

मुनि या यएछ परने याले थे 
लक्षणों वा वर्णन करना 

आ्राहक्मणों या यक्षोपकरण ये विपय 
में पन्न परना 

मुनि का भाव यज्ञ के उपररणों 
का निरूपण फरना 

मुनि के पास ब्राह्मणों पा जला 
शय और शान्तिरूप तीर्थ 
तथा छान ये विपय में प्रश्न 
करना 

मुनि का उपरोक्ष प्रश्नों का आध्या 


ण्श्५ 


५२१ 


प्श्र 
जे 
५२ 


ण्श्द 


५२५ 


पिषय-खची ] 
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त्मिक रृष्टि से उत्तर देना 


और आध्यात्मिक स्नान का 


माहात्म्य दिसलाना ण्झ्३ 
तेरहवा अध्ययन 
चित्तसम्भूत की कथा ण्श्९्‌ 


जाति से पराज्ञित होकर सम्भूत 
के निदान करने का वर्णन ५३० 
काम्पिस्य पुर में सम्भूत का और 
पुरिमताल में चित्त जी का 
जन्म धारण करना तथा धमम 
खुनकर चित्त जी के दीक्षा 
छेने फा वर्णन ५४१ 
फाम्पिल्य पुर में चित्त सम्भूत 
का सम्मिलन और परस्पर 
प्रेमपूवेक बार्तालाप ण्छर 
मह्ृदत्त चक्रमर्ती (सम्भूत) का 
पिछले पाच जन्मों को चेन 
करना तथा चित्त ज्ञी से छठे 
जन्म में दोनों भाईयों के 
पृथक होने के कासण को 
पूछना ५०० 
चित्त जी का पृथक्‌ होने का कारण 
निदान कर्म बतराना और 
चक्रपर्ती का निदान को 
सत्कम वतल्ना ण्४६ 
चित्त जी का कर्मा के फल का 
पर्णन करते हुए अपने को 
भी भाग्यशाली चतछाना और 
वैराग्य से दीक्षित होने का 
चणन करना ७५४९ 
चक्रयर्ती का चित्त जी को पाश्चार 
देश का राज्य तथा खासारिक 


झुखों के लिए निमसनण देना ५०१ 
चित्त जी की ओर से निमन्त्रण 

का उत्तर तथा सासारिक 

कामभोगों की अपनी निस्पृ 

हता जतछाना, कामभोगों 

की शअनित्यता का सविस्तर 

चर्णन और अपनी पूर्वजाति 

(जन्म ) का दिग्द्शन कराते 

हुए दीक्षा के लिए चक्रवर्ती 

को उपदेश देना प्र 
चित्त मुनि का चक्रयर्ती के प्रति 

सासारिक पदार्थों की अनि 

त्यता का सविस्तर वर्णन 

करना, चित्त मुनि के चचनों 

को यथाथे मानते हुए भी 

निदान के फारण चक्रवर्ती 

द्वाय दीक्षा लेने की अपनी 

असमर्थता को प्रकट करना ५७० 
चित्त मुनि का पुन भोगों की 

अनित्यता और निस्खारता 

का निरूपण करना और 

आये कम करने का उपदेश 

देना ण्छ्रे 
आरम्भ परियग्रद में चक्रयर्ती के 

ग्रद्धि भाव को जानकर चित्त 

मुनि का निराश होकर चले 

जाना ण्ज्छ 
काम भोगों में छीन रहने से 

मरकर चक्रवर्ती का नरक 

गति को प्राप्त करना ण्ज५ 
उत्कृष्ट सयम का पालम कर चित्त 

मुनि का मोक्ष को प्राप्त करना ५७६ 


पृज्यपाद आचार्यवर्य्य श्री असरसिंह 
जी महाराज की पट्टावली ॥ 





पंचनईय सब्बगुणालंकयस्स पुज्जसिरि अमरासिंह- 
सस॒ सीसोमहाचाई वेरग्गसुद्दा रामबक्खस महासुणी 
तपट्टे विराइओ ! 

तपट्टे तेसिं लहुगुरु भाया संति मुद्दा गणिगुणालं- 
कओ सत्यविसारओ पुज्जसिरि मोतीरामो भूओ। 

तपट्टे संघहिएसी जोइसविप्णु मिच्छत्त निकंदण- 
फत्ता पुज्नसिरि सोहणलालो होत्था। 

तप्पट्टे जशण जाइए दसाए उद्धारए पंचालकेंसरी 
श्य उपाधिधारए पुञ्नसिरि कासीरामो संप्पद काले 
विरायए साहिच्रमंडलस्स ठावणा इमेसि काले भूआ ! 
आस करेमि एएसि पहावओ सब्बकज्जं सफर मविस्सइ। 


विक्रम सबत्‌ १९९६ भाद्गपद शुक्ता सुरुयारे । 


गुवाबली 


३+-+००७९३+०--० 


नायसुओ. वद्धमाणो 
लोगे तित्थयरों आसी 
सतित्थे ठविओ तेण 
सुहम्मो गणहरो नाम 
तत्तो पवद्िओ गच्छो 
परंपराए तत्थासी 
तस्स संतस्स दुंतस्स 
होत्थ सीसो महापत्नों 
तस्स पट्टे महाथेरो 
गणपतिसंनिओ साहू 
तस्ल सीसो गुरुभत्तो 
गणावच्छेअगो. अत्थि 
तस्स सीसो सच्चसंधो 
सालिग्गामों महाभिकखू 
तस्संतेवासिणा एसा 
उवज्ञाय पयकेणं 
उत्तराज्ययणस्स टीकेय 
पठताणं गुणंताणं 


नायसुओ महाऊुणी । 
अपच्छिमो सिर्वंकरों ॥१॥ 
पढसमो अणुसासगो । 
तेअंसी समणच्चिओ ॥शा 
सोहस्मो नाम विस्सुओ । 
सूरी चामरसिघओ ॥शा 
मोतीरामाभिददो सुणी। 
गणिपयविमभूसिओ.. ॥शा 
गणावच्छेअगो शुणी । 
सामण्ण गुणणसोहिओ ॥५॥ 
सो जयरामदासओ 
समो मुत्तोब्व सासणे ॥६॥ 
पवद्टगपयंकिओ । 
पावयणी .. धघुरंघरो ॥७॥ 
अप्पारासेण भिक्खुणा । 
भासाटीका समत्थविआ ॥दा। 
लोकभासासुवद्धिआ । 
वायंताणं पमोइणी ॥0५॥ 


स्वाध्याय 

“-तन्‍्डपक्त्ता 
आत्मा खाध्याय द्वारा आस्मनिकास कर सकता है, परन्तु खाध्याय 
विधिपूर्पक होना चाहिए । यदि विधिशूल्य खाध्याय किया जायगा, तो बह 


आत्मप्िकाम करने में समर्थ नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि विधिपर्वक किया हुआ 
स्वाध्याय ही वास्तविक स्पाध्याय है । 


स्वाध्याय का फल 


अप अक्ष यह उपस्थित होता है कि स्माध्याय करने से किस फल की 
पि होती 
प्राप्ति होती हैं। इसका उत्तर यही है फि-+ 
“सज्काएणं भंते | जीवे कि जणड” “सज्काएण नाणा- 
बराणिज्न॑ कम्म खबइ” उत्तराध्ययन अ० २५९ सू० १८ 
अर्थात दे भगयन्‌.! स्वाध्याय करने से किस फल की प्राप्ति होती है! 
भगशन्‌ कहते हैं क्रि-हे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय फर्म च्ीण 
दी जाते हैं । जब ज्ञानावरणीय कर्म ही छीण हो गये, तो आत्मवरिकास स्वयमेंत् 
दो जायगा, जिससे कि आत्मा अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो जाने के कारण सब 
३ ्ज ८ जन 
ढुर्सों से छूट जायगा | क्योंकि: 
“सज्ञाएवा सव्वदुक्खविमोक्खणे” उत्त० अ० २६ गा० ६० 
अर्थात्‌ स्वाध्याय सब दु खो से विध्ुक् करने घाला है। 


स्वाध्याय 

++७#७*** 
... आत्मा खाध्याय द्वारा आत्मविकास कर सकता है, परन्तु खाध्याय 
विधिपूर्वफ़ होना चाहिए । यदि विधिशूल्य खाध्याय फिया जायगा, तो घह 


श्ात्मविफास करने में समर्थ नहीं हो सकेगा, क्योंकि विधिपूर्वक्त किया हुआ 
स्वाध्याय ही वास्तविक स्वाध्याय है । 


स्वाध्याय का फल 


.. अप प्रश्न यह उपस्थित होता है कि स्माध्याय करने से किस फल की 
प्राप्ति होती है। इसका उत्तर यही है फि-- 
“सज्काएणं मंते | जीवे कि जणइ” “सज्माएणं नाणा- 
वराणिज्न कम्स खबड़”? उत्तराध्ययन अ० २९ सू० १८ 
अर्थात्‌ दे मगयन्‌ ! स्थाध्याय करने से किस फल की प्राप्ति होती है! 
भगयान्‌ कहते है क्रि--दे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म चीण 
हो जाते हैं| जब ज्ञानावरणीय कर्म ही क्षीण दो गये, तो आत्मग्रिकास स्तयमेंत 


हो जायगा, जिससे कि आत्मा अपने स्परूप में प्रविष्ठ हो जाने के कारण सब 
के ० ४ 
इुशसों से छूट जायगा । क्योंकि-- 


“सज्ञझाएवा सव्वदुक्खविमोक्खणे” उत्त० अ० २६ गा? १० 
अधीत्‌ स्वाध्याय सब दु'खों से विम्क् करने घाला द्व 


(२) 








शारीरिक और मानसिक दुलसों का उद्धय अन्ञानता से ही होता हैं। 
जन अन्ञानता नष्ट हो गई, तब वे दु स़ भी खय नष्ट हो जाते है । क्योंकि-- 
“दुक्ख हय जस्स न होइ मोहो? उत्त> अ० ३१ का० ८ 
अथोत्‌ जिसको मोह नहीं होता, मानों उसने दु सो का भी नाश कर 
दिया । अतः सब प्रकार के दु'सों से छूटने के लिए खाध्याय अपयश्य करना 
चाहिए । 


स्वाध्याय किन किन ग्न्‍न्धों का करना चाहिए १ 


स्पाभ्याय उन्हीं ग्रन्थों फा करना चाहिए, जो सर्नज्ञप्रणीत, सत्य 
पदार्थों के प्रदर्शक, ऐडलौकिक और पारलौकिफ शिक्षाओं से युक्क, उभयल्ोकों 
के हितोपदेश और जिनके स्पाध्याय से तप, उमा और अहिंसा आदि तत्यों 
की प्राप्ति हो | तात्पर्य यह है कि जिनके स्पाध्याय से आत्मा ज्ञानी और 
चारितयुक्ष एप आदशशेरूप बन सके, वे ही आ्रागम स्वाध्याय करने योग्य हैं | 
उन्हीं के स्पाध्याय से आत्मा अपने वास्तविक स्यरूप को पहचान सकता हैं | 
ऊितु प्रत्येक मतावलम्बी अपने आगमों को मर्वज्ञप्रणीत मानता है, फिर इस 
बात का निर्णय कैसे हो कि श्रमुक आगम ही सर्जज्ञप्रणीत हैं, अत्य नहीं 
इसका उत्तर यही है कि आगमों फ्री परीक्षा के लिए मध्यस्थ भाष से प्रमाण 
और नय के जानने की आयश्यकता है। जो सरागम प्रमाण और नय से याधित 
न हो सकें, ये ही प्रमाण कोटि में माने जा सफते हैं । जैसे फ्रि--छुछ व्यक्ियों 
ने अपने अपने आगमों को अपोरुपेय ( ईश्वरोक्त ) माना है। उनका यह 
'कथन भमाण याधित है। क्योंकि जब ईश्वर अफराय और अशरीरी है, तो भला 
फिर वह वर्णास्मकरूप छन्द फ्रिस प्रकार उच्चारण कर समता है ! क्‍योंकि 
शरीर के पिना मुस नहीं होता और मुस्॒ के गिना वर्णों का उच्चारण नहीं 
हो सकता | अत उनका यह फ़थन प्रमाण बाधित सिद्व हो जाता है । किन्तु 
जेनागम इस परिपय को इस प्रकार प्रमाणपूर्मक् सिद्ध करते हैं, जिये मानने में 
किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती और नाही फिसी मार कौ शका ही 
उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणार्थ- शब्द पौरुपय है ओर अर्थ अपोरुषेय है 











अधात्‌ शब्दद्वारा सर्यज्ञ आत्माओं ने उन अथों का वर्णन फ्रिया, जो कि 
अपौरुषय है । कल्पना कीजिए कि सर्यज्ञ आत्मा ने यर्णन किया कि आत्मा 
नित्य ₹ सो यह शब्द तो पौरुषेय है, फ्रिन्तु शब्दों द्वारा जिस द्रव्य का 
पर्णन फिया गया है, वह नित्य ( अपौरुषेय ) है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के 
* पिषय में समझ लेना चाहिए | अतः सिद्ध हुआ ऊरि सर्वजम्रणीत आममों का 
ही स्राध्याय करना चाहिए। 
सर्वज्षप्रणेत आगम कोन्‌ कौन से हें ? 
चरतमान काल में सर्यज्ू्रणीत और सत्य पदार्थों के उपदेश करने वाले 
रे२ आगम ही प्रमाण कोटि में माने जाते हैँ।इन आममों में पदार्थों का 
चर्णन प्रमाण और नय के आधार पर ही किया गया है | इनके अध्ययन 
से इन आामों की सत्यता और इनके प्रणेता सर्यज्ञ या सर्वज्ञ-ऊल्प स्मतः ही 
सिद्द हो जाते हैं । 

वर्तमान काल में ३९ आगम इस ग्रकार हैं-- 

“से कि त॑ सम्मसुअं ? जं इमं अरहतेहिं भगवंतेहिं 
उप्पणण नाणदंसणघरेहिं तेछुक निरिक्खिअ महिआ पूडणहि 
तीयपडुप्पणण मणागय जाणएहिं सव्वएणूहिं सब्वद्रिसीहिं 
पणीरअं दुवारसंग गणिपिडगं तं जहा--आयारो १ सूथगडो २ 
ठाण ३ समवाओ ४ विवाहपण्णत्ती ५ नायाधम्मकहाओ ६ 
उबासगद्साओं ७ अंतगडदसाओ < अणुत्तरोववाइय- 
दसाओ ९ पण्हबागरणाईं १० विवागसुअं ११ दिछ्विवाओ 
१४ इच्चेअ दुवालसगं गणिपिड्ग चोदस पुव्विस्स सम्मसुओं 
अशभिषण दस पुव्विस्स सम्मसुरं तेणपर भिण्णेसु भयणा 
सेत॑ सम्मसुअं । नदीसूत ( सू० ४० ) 

१३ अगशासत्र, १९ उपागशासत्र, ० मूलशासत्र, ४ छेदशासत्र और 


(४) 








१ आवश्यक सज़ | किन्तु ये ३३ होते है । विचार करना चाहिए क्रि इस 
समय ११ अगशात्र पिद्यमान है, १२ वाँ दृष्टिवादाड़ शास्त्र व्यवच्छेद हुआ माना 
जाता है। अगशास्त्रों के नाम निम्नलिसित हैं--१ आचारागशासत्र, २ छयग 
डागशास्र, ३ स्थानागशाखत्र,४ समयायागशाख्र, १ व्याख्याम्रज्ञप्ति ( मगपती शाख्र ), 
६ ज्ञाताधर्मफथागशास्र, ७ उपासफदशागशा्र, ८ अतकृदशागशास्तर, & अनुत्तरौ- 
पपातिकशास्र, १० प्रश्नव्यासरणशास्र, ११ विपाकशास्र, १२ इष्टिपादागशास्र 
( जो ग्यवच्छेद हो गया है ) | 

उपागशाद्रों के नाम ये है--१ ओऔपपातिकशासत्र, २ राजप्रश्नीयशास्र, 
३ जीवाभिगमशास्र, 9 प्रज्ञापनाशास्र, ५ जयूद्ीपप्रज्ञप्िशास्र, $ सर्यप्रशृप्तिशास्र 
७ चन्द्रप्नश्नप्तिशाक्ष, ८ निरयायलिफाओ, ९ कप्पवर्डिसियाओ, १० पुफ्फियाओ, 
११ पुफ्फ्चूलियाओ, १९ बणिहिद्साओ | चार भूल शास्त्र ये हैं--१ दशवे- 
कालिफशाख्र, २ उत्तराध्ययनशास्र, हे नदीशाश्र और ४ अलुयोगद्वारशास्र | 
चार छेदशास्र--१ ज्यवहारशास्र, २ बृदत्कल्पशासत्र, रे दशाश्रुतस्कन्धशास्र, 
४ निशीथशासत्र एव ३१ और ३२ वॉ आवश्यकशाख्र । इस प्रकार ३२ आगमों की 
सज्ञा चर्तमान काल में मानी जाती है | किन्तु यह सज्ञा अर्वाचीन प्रतीत होती 
है। कारण यह है फ्रि नदीसिद्धान्त में सब सिद्धान्तों की चार प्रकार से निम्न- 
लिखित सज्नाएँ वर्णन की गई है । जैसे--अगशा्र, उत्कालिकशास्र, कालिक- 
शास्र, और आवश्यकशासत्र | जो उपांगशास्र और मूल चार छेदशास्र हैं, वे 
सब कालिक और उत्फालिक शास्रों के ही अन्तर्गत लिये गये देँ | देखो-- 
नदीमिद्धान्त-- श्रुतज्ञानाविषय । 

तथा ओपपातिक आदि शात्रों में कहीं पर भी यह पाठ नहीं द्ै 
कि--यह उपागणास्र है| जैसे पाँचवें अग के आगे के अगशास्रों के शादि में 
यह पाठ आता है कि, भगवान्‌ जवूस्पामी जी कहते हैं--“हे भगवन्‌ ! 
मैंने छठे अगशास्र के अर्थ को तो सुन लिया है, किन्तु सातवें अगशासत्र का 
ओश्रमण भगयान्‌ महावीर स्वामी ने क्या अर्थ वर्णन किया दै £” इत्यादि | 
किन्तु उपागशाख्रों में यह शैली नहीं देखी जाती, और न शास्तकर्चा ने 
उनऊी उपाग सल्ञा कही है। किन्तु केसल निरयायलिकाइज़ के आदि में 
यह छत अपश्य विद्यमान है। तथा च पाठ -- 


(५) 





: “तएणं से भगव जंवूजातसड्'े जावपज्जुवासमाणे एवं 
वयासि--उवंगाणं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे 
पण्णत्ते ? एवं खछ् जंबू | समणेणं भगवया जावब संपत्तेणं 
एवं उवंगाणं पंचवग्गा पण्णत्ता ? त॑ जहा---१ निरयावलियाओ 
२ कप्पवडिंसियाओं ३ पुष्फियाओ ४ पुष्फचूलियाओ 
५ वषिहृद्साओ” इत्यादि । 


इस पाठ के आगे वर्गों के कतिपय अध्ययनों का वर्णन किया गया 
है। इस पाठ से यह स्फुट नहीं हो सकता कि--ये उपागों के पॉच वर्ग कौन 
फोन से अगशास््र के उपाग हैं। यद्यपि पूर्वाचा्यों ने अग और उपागों की 
कन््पना करके अंगों के साथ उपाग जोड दिये हैं, फ्रिन्तु यह ग्िपय विचार- 
णीय है। कालिक और उत्फालिऊ सन्ञा स्थानागादि शात्रों में होने से बहुत 
प्राचीन प्रतीत होती हैँ। फिन्तु उपागादि सज्ना भी उपादेय ही है। अथवा 
यह विषय पिद्दानों के लिये पिचारणीय हैं | आचार्ययर्य हेमचन्द्र जी ने 
अपने पनाये अभिधानचिंतामणि! नामक कोप में अगशासत्रों का नामोमप्तेस 
करते हुए कंबल उपागयुक्त अगशास््र हैं” ऐसा ऊहफर गिपय की पूर्ति कर दी 
हैं। फिन्तु जिस ग्रफार अगशास्रों के नामोब्लेस किये हैं, ठीफ उसी प्रकार किस 
फिस श्रग का कौन कौन सा उपागशाख्र है, ऐसा नहीं लिसा है | इससे भी 
यह फल्पना अर्वाचीन ही मिद्ध होती है। हों, यद्द अवश्य मानना पढेगा कि 
यह ऊल्पता अमयदेय सरि या सलयगिरि झादि इत्तिकारों से पूर्त की है । 
क्योंकि उपागों फे शत्तिफ़ार छत्ति की भूमिका में उस उपाग का क्रिस अग से 
संध्रध है, इस प्रकार का लेख स्फुट रूप से ररते दे | अतः बृत्तिफारों के समय 
से भी यह कल्पना पूर्व की दे, इसलिए यह कल्पना श्वेताम्बर आज्नाय में सर्वत्र 
प्रमाणित मानी गई है। 


विधिविरुद्द स्वाध्याय के दोप 
जिस प्रकार सातों स्परों भार रागों फे समय नियत द---जिम समय का 





(६) 





जो राग होता है, यदि उसी समय पर गायन ऊ़िया जाय, तो वह अपश्य 
आनन्दशद होता है, और यदि समयपिरुद्ध राग अलापा गया, तप वह सुसदायी 
नहीं होता, ठीक इसी प्रकार शाख्रों के स्याध्याय के विपय में मी जानना चाहिए। 
आर जिस प्रकार पिद्यारम्भ सस्फार के पूर्य ही वियाह सस्कार और भोजन 
के पश्चात्‌ खानादि क्रियाएँ सुसप्रद नहीं होतीं, और जिस प्रकार समय का 
ध्यान न रखते हुए अमयद्ध भापण करना कलह का उत्पादक माना जाता है, 
ठीक उसी प्रकार गिना परिधि के फ्िया हुआ स्वाध्याय भी लाभदायक नहीं 
होता । और जिस प्रकार लोग शरीर पर यथास्थान यख्र धारण करते है 
यदि वे बिना परिधि के तथा पजिपरीतागों में धारण ऊिये जाये, तो उपहास के 
योग्य पन जाते है, ठीक इसी प्रकार स्पाध्याय के पिपय में भी जानना चाहिए | 
अत सिद्ध हुआ कि विधिपूप्रफ किया हुआ स्थाध्याय ही समाधिकारक भाना 
जाता हैं। जिस प्रकार उक्त त्रिपय त्िधिपूर्वक किये हुए ही “प्रिय! होते है, ठीक 
उसी प्रकार स्पाध्याय भी विधिपूर्षफ किया हुआ ही आत्मविकास का कारण 
होता है । प्रस्तुत शास्र की पहली दशा में उस विषय का स्फुट रूप से वर्णन 
. किया गया है। 


स्वाध्याय का समय 


स्पाध्याय के लिए जो समय आगमों में बताया गया है, उसी समय 
स्पाध्याय करना चाहिए, किन्तु अनध्याय काल में स्माध्याय वर्जित है । 

मनुस्मृति आदि स्मृतियों में भी स्वाध्याय के अनध्याय काल का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। क्योंकि वे लोग वेद के भी अनष्यायों का 
उल्लेस करते ह। इसी प्रकार अन्य आपे ग्रन्थों का भी अनध्याय काल माना 
जाता है | ऊफिन्‍्तु जनागमों के सर्वज्ञोक, देवाधिष्ठित तथा स्परविद्यासयुक्त 
होने के कारण इनका भी अनध्याय काल आगमों में वर्णित है। यथा-- 

“दसविधे अतलिक्खिते असज्झाइए प० त०-उक्कावाते, 
दिसिदाग्घे, गजिते, विज्जुते, निग्धाते, ज़्यते, जक्खालित्ते, 
धूमिता, महिता, रतउन्घाते । दसविहे ओरालिते, असज्झातिते, 


(७) 


५ के ४ का ० 2 
प० तं० अहिमंसं, सोगिते, असुतिसामंते, सुसांणसामंते, 


चंदोवराते, सूरोबराते, पडणे, रायदुग्गहे, उवसयस्स अंतो 
ओरालिए सरीरगे ।? 








स्थानागसूत् स्थान १० सू० ७१४ 

(धागा) दशपिधय्‌ आन्तरीक्रकम अस्पाध्यायिक प्रज्ञप्त, तद्यवा--उल्को- 
पा, दिग्दाह, गजित, गिद्युत्‌, निर्धातः, यूपऊ!, यचादीसे, धूमिता, मद्दिताः 
सड्ात। | दशयिधः औदारिकः अस्पाध्यायिकः प्रज्षप्ृग, तथ्था-“अस्थिमास- 
शाणिनि भशुविसामन्त श्मशानमामन्त चन्द्रोपराग! सरोपराग! पतन राज- 
जिद! उपाथयण्ान्ते औदारिक शरीरफमू। तथा च पाठा-- 


“तो कप्पतिनिग्गेधाण वा निग्गंथीण वा चउहिं महा- 
३ पु इुन्दः 
पाहिवएहि सज्झायं करित्तए, तं जहा---आसाढपाडिवए, इन्द- 
महपाडियाते कत्तिएपाडिवए, सुगिम्हपाडिवए, णो कप्पइ निरगे- 
धाण वा निग्गं च््‌ ठ्ि सज्भ्छ दि ज्झ । न 
गा निर्माधीण । चउ॒हि सज्म्माहिं सज्ञायं करेत्तण, रत 
'डिमाते पद्चिमाते, मज्कण्हे, अहस्ते, कप्पइ निग्गंधाण वा 
निगधीण वा चाउकाल सज्मायं करेत्तण्‌ तं०-पुव्वण्हे अब- 
ण्हे पओसे पच्चुसे ए स्थानागसूज स्थान ४ उद्देश २ खू० ९८७ 
... (छाया) नो कल्पते नि््रन्थाना वा निग्नै्थीना या चतुर्मि' महाप्राति- 
पढ़; स्याध्याय कर्तुम्‌ | तद्था--आपादीप्रतिपद', इन्द्रश्नतिपद ; कार्सिकप्रति 
पद', सुप्रीप्मप्रतिपद) ९ नो फल्पते मिर्ग्रन्धाना निग्रेन्यीना चतुर्भि सन्ध्याभि रे 
साध्याय कर्ुम्‌ । प्रथभाया पश्चिमाया मध्याद्धे अ परात्री । कल्पते निश्रैन्थान हिल कन 
निग्रन्धीना चतुप्फाले स्वाध्याय फर्चुम्‌ । तथ वा--एसोछि। अपराे, प्रदोषे, 8 
भाषा --आफाश से सवध रफने रखे कारणों मे आ पर यदि 
प्रषार से अस्याध्याय पर्णन फिये गये दें. । जैसे उल्कापात ( ताराखतन ४ 


पर अध्याय नहीं करना 
महत्‌ तारापतन हुआ हो, तो एक प्रदर पर्यन्‍्त शा सन मी शासीय 
चाहिए ११ कप दक दिशा रह परी की दिखाई पड़ता 9 


( <) 


या :222 5.20 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए २। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। 
दो प्रहर पर्यन्त यादल गरमने पर ३ । एफ प्रहर पर्यन्त तिजली चमकने पर 
४ । दो प्रहर पर्यन्त कड़कने पर ५, अधीत्‌ बादल के होन या न होने पर 
आफ़ाश में घोर गजना हो, श॒क्नपक् में तीन दिन पर्यन्त, चालचन्द्र होने पर 
तीन दिन पर्यन्त | प्रतिपदा, ठितीया और दठतीया की रात्रि को एक एक प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय न करना चाहिए ६ । आकाश में जय तक यक्षाकार दीखता 
रहे ७ । भूमिका श्वेत ८। भूमिका कृष्ण ९ | माघ आदि महीनों में घुध जब 
तक रहे तब तक स्पाध्याय न करना चाहिए, विशेषतया दृष्टि होने पर १०॥। 
उक्त कारणों फे उपस्थित होने पर शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 
फ़िन्तु गर्जना और विद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास्य में न मानना चाहिए । 
क्योंकि बह गार्मित और पिद्युत्‌ कार्य ऋतु स्पभाय से ही प्राय, होता है। अतः 
आर्द्राक और स्पाति अर्फ़ तक अस्पाध्याय नहीं माना जाता । दश प्रकार 
ओऔदारिक शरीर से सनध रखने वाले कारणों के उपस्थित हो जाने पर भी 
अस्वाध्याय हो जाता है। जैसे हड्डी के दिसाई देने पर ६ । मास के समीप 
होने पर २ | रुघिर के समीप होने पर ३। बृत्तिकारों ने ६० हाथ के आसपास 
उक्त चीजें पडी होने पर अस्याध्याय माना है। अशुचि ( मलमूतादि ) के समीप 
होने पर ४ । श्मशान के पास होने पर ४ | चन्द्रग्हण के होने पर ८-१२-१६ 
प्रहर पर्यन्त 5६ । सर्यग्रहण होने पर ८-१२-१६ प्रद्दर पर्यन्त ७। किसी बड़े 
राजा आदि अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर--उनके सस्कार पर्यन्त अथवा 
अधिफार प्राप्त होने तक शर्ने, शनेः पढ़ना चाहिए ८ । राजाओं के युद्ध खान 

९ | उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीय का वध हो जाने पर--जैसे किसी ने 
कबूतर या चूंहे को मार दिया हो तथा १०० हाथ के आसपास मनुष्य आदि 
का शाप पड़ा हो, तब भी स्पाध्याय न करना चाहिए १० | एवं शे८॥ 

चार महाप्रतिपदाओं में भी स्वाध्याय न करना चाहिए। जैंसे आपाढ़ 

शुक्ला पीर्यमासी और भ्रावण प्रतिपदा २, आश्विन शुक्ला पौर्णमासी तथा कार्चिक 
अतिपदा ४, कार्चिक शुक्ला पोर्यमासी तथा मार्गशीर्ष प्रतिपदा ६, चैत्र शुक्ला 
पौर्णमासी और वैशाख प्रतिपदा ८। और स्र्योदय से एक घड़ी पूर्व तथा 
एक घड़ी पश्मात्‌ एव सर्यास्त से एक घडी पूर्व तथा एक घडी पश्चात्‌ 


(५९) 





प्रध्याह के समय तथा अर्धरात्रि के समय भी 'एर्तवत्‌ स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए। फिन्तु दिन के प्रथम प्रहर और पश्मिम प्रहर तथा रात्रि के प्रथम प्रहर 
ओर पिछले प्रहर में अखाध्याय काल को छोडकर अपश्य स्पाध्याय करना 
चाहिए | इस प्रकार ३२ प्रकार के अस्पाध्याय काल को छोड़कर स्पाध्याय 
ऊरना चाहिए । तथा निशीथ स्त्न के १६ वें उद्देश में यह पाठ है-- 

“जे भिकखू चठसु महापडिवएस सज्ञायं करेइट करंतं 
वा साइजइ, त॑ जहा सुगिम्हिए पाडिवएण, आसाढी पाडिवण, 
भद्दवए पाडिवए, कत्तिए पाडिवए ।”? 

इनका अथ भी पूर्ययत्‌ है, किन्तु इस पाठ में भाद्रपद भी ग्रहण फ्िया 
गया है। सो भाद्रपदशुक्ला पौसमासी और आशिवन #ऋष्णा प्रतिपदा, इस प्रकार 
दो दिनों की वृद्धि करने से ३४ अस्वाध्याय काल हो जाते हैं। अतः इनको 

छोडफर ही स्वाध्याय करना चाहिए। व्यपहारसत्र के सातवे उद्देश मे स्ाध्याय 
र अस्वाध्याय काल के विपय में वर्णन करते हुए उत्सर्ग और अपवादमार्ग 
दोनों का ही अपलम्बन फिया गया है। जैसे-- 

“जो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा वितिकिद्ाए 
काले सज्ञाय उद्दिसित्तर वा करित्तए ॥१४॥ कप्पति निग्गं- 
थीणं वितिकिट्वाए काले सज्ञायं उद्दिसित्तर वा करित्तण वा 
निगथणिस्लाए ॥१५) नो कप्पति निग्गथाण वा निग्गंथीण 
वा असज्झायं सज्ञायं करित्तए ॥१४॥ कप्पति निग्गंथाण वा 
निग्गंथीण वा सज्ञाइय सज्ञायं करित्तएण ॥१७॥ नो कप्पति 
निग्गधाण वा निग्गंथीण वा अप्पणो असज्ञाइय करित्तए्‌ 
कप्पति ण॑ अण्णमन्नस्स वायणं दलित्तए ॥१्दा 


इन सत्ों का भावार्थ केवल इतना ही है फ्रि--साधु या साध्वियों को 
अकाल में स्वाध्याय न करना चाहिए । किन्तु काल में ही स्वाध्याय करना 





(_ १० ) 





चाहिए । यदि परस्पर वाचना चलती हो, तो वाचना की क्रिया कर सकते हैं, 
अर्थात्‌ बाचना अकाल में भी दे ले सकते हैं | और यदि अपने शरीर से रुधिर 
आदि बहता हो, तब भी स्वाध्याय नहीं कर सकते, परन्तु उस स्थान को ठीऊ 
बॉधकर यदि खून आदि बाहर न बहते हों, तो परस्पर वाचना दे ले सफते हैं। 
इस प्रकार शुद्धिपर्वक स्वाध्याय करने में प्रथत्तशील होना चाहिए । 

अब प्रश्न यह उपस्थित दोता है कि--अस्पाध्याय मूल सूज का होता 
है या अनुप्रेत्नादि का भी ? इसका उत्तर यही है कि--ठाणाग छत के इचिफार 
अमयदेव सरि चार महा श्रतिपदाओं की इत्ति करते समय अथम ही यह 
लिखते हैं :-- 

“स्वाध्यायो नन्यादिसूत्रविषयो वाचनादि अनुप्रेक्षा 
हु न निपिध्यते” 

इस कथन से सिद्ध हुआ कि केयल सह्दिता मात्र का भ्स्पाध्याय है, 
अनुप्रेज्ा आदि का नहीं । 

हि. &8« ५ 
अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने से हानि 

अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने से यही द्वानि है कि--शासत्र के 
देवाधिष्ठित एवं देव बाणी होने के कारण अ्रशुद्धिपूषक पढने से कोई कुद्र देव 
पढ़ने वाले को छल ले या उसे दु'स दे देवे ! ( एतेपु स्पाध्याय कृपता छुद्ग॒देवता 
छलन करोति इति घ्त्तिकार' ) जिससे कि लोकों में अत्यत अपवाद हो जावे | 
तथा आत्मविराधना ओर सयमपषिराधना के होने की भी सभावना की जा 


सकती है। अथवा-- 
भ्नुय णाणमि अभत्ती लोगविरुद्ध पमत्त छछणा य । 
विजा साहणूवे गरुनज्न धम्मया एवं मा कुणसु ॥077 


#श्रुतज्ञाने3मक्रिः लोकविरुद्धता श्रमचछलना च | 
विद्यासाधनवैग्ु्यधर्मता इति मा छुरु॥ 
अधोव--प्िद्यासाधन में असफलता इत्यादि कारण जानकर हे शिष्य! 


( ११ ) 

स्न्च्च्स्न्न्स्स्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्स्स्चच््प्स्ससस्स्च्क्प्स्नस्स्स्स्स्क्प्स्प्लड्पनणरफट+_ू-क्‍-- >> 
अकाल में स्माध्याय न करना चाहिए। अतएव सिद्ध हुआ कि अकाल में 
साध्याय न करना चाहिए | जैसे जो बृत्त अपनी ऋतु आने पर ही फलते 
और ूलते हैं, वे जनता में समाधि के उत्पन्न करने वाले माने जाते है । किन्तु 
जो बत्त अझाल में फलते और फूलते हैं, वे देश में दुमित, मरी और राज्य- 
गिग्रह ( कलह ) आदि के उत्पन्न करने वाले माने जाते है। इसी प्रकार 
स्वाध्याय के काल, अफाल विपय में भी जानना चाहिए । कारण यह है कि 
अत्पेक कार्य विधिपू्षंक किया हुआ ही सफल होता है । जैसे समय पर सेवन 
की हुई ओपधि रोग की निशत्ति ओर बल की वृद्धि करती है, ठीक इसी प्रकार 
भक्षिपूर्तक और स्पाध्याय काल में ही किया हुआ स्ताध्याय करमन्य और 
शान्ति की प्राप्ति कराता है। अतः-- 


“उद्देसोपासगस्स नत्थि” 
इस याक्य को स्मरण कर इस विपय को यहीं पर समाप्त ऊिया जाता 
है। अधीत्‌ बुद्धिमान्‌ को उपदेश की आवश्यकता नहीं) वह स्वय ही अपने 
कत्यों को समझता है । इसलिए भुम्ुछु जनों को उचित है कि थे शासत्रीय 


स्वाध्याय से अपने जीयन को पवित्र बनाकर मोक्ष के अधिकारी बनें । क्योंकि 
शाक्ष का वाक्य है :-- 


“दोहिं ठाणेहि अणगारे संपन्ने अणादीयं अणवयग्गं 
दीहमरू॑ चाउरतसंसारकंतारं वीतिवतेजा, त जहा विजाए 
चेव चरणेण चेव |”? स्थानागसूत्र, स्थान २ उद्देश १ सूत ६३ 

दो कारणों से सयुक्त मिछु अनादि अनन्त दीर्ध मार्ग वाले चतुर्गति 
रूप ससाररूपी कान्तार से पार हो जाते हैं, जेंसे कि विधा योर आचरण से । 
इसलिए हमें चाहिए कि देश और घम का अम्युद्य करते हुए अनेक भज्य 
प्राणियों को मोज्ञ का अधिकारी बनायें, जिससे जनता में सुपर और शाति का 
सचार हो । इत्यल विद्वदयेंपु ॥ « 





प्रन्यवाद 


पालक सहोत्य यह जानकर अत्यत प्रसव होंगे कि जैनथाखमाना का प्रडागन कार्य ३ 
उन्नति कर रह्दा है। इस शास्रमाला म सर से पहले ध्रील्शाश्रुतस्क घसूज और उसके अनतर श्राअः 
पातिक्ट्यासून छपा । अपार इप का तिपय है क्रि अब श्र'उत्तराध्ययनसूत का अधस भ 
प्रकाणित हासर विक्याथे प्रस्तव हा यया है । इस शास्त्र का क्लेवर भारी हान के क्वारुय इस 8 
भागा म॑ विभक कर रह है । पहल भाग म केवल ३ ही अध्ययन आ खक है । द्वितीय भाय का ! 
भा तता से चर रहा है चाशाघप्र ही समवस जनवरा १९४० मे पाठक महात्या को संवाम ३ 
क्या जायगा । इस शाखर के अलुत्ाटक भी हमार पूवपरिचिन श्रा श्री श्री ९००८ श्रावेन धर्मा 
साहियरत्न जनागम रक्षाकर उपाध्याग्र मुनि श्री आ मारास भी महाराज ही है । इस पउताशार ! 
अजुयाठ करन मं उ * क्लिना धार परिश्रम करना पड़ा इसका हमार जस आपउछ्ि पाठरा ६ 
अजुमान करना करिन ही नहीं परहिकि श्रसभव है । श्रत में क्यूट अपनी आर स या इस शाख्रर 
सरनकों की आर से हा नहाँ अपितु समम्त ननजनता का आर स उनके पाठ्पओा मे धायवाट 
करता हैँ और शासन त्यू स साचलि श्राथना करता हूँ कि आपका आयु ताथे हो ता 
महान आर पवित्र काय निरातर चलता रह थौर शआ्रापत जीवन काल म॑ ही इसकी पूत्ति हा । 

अप मुझे उन बधुआं का धयवा” करना है, ज्ञिहान इस क्राय मे पूण सहयाग हि 
श्राट्थाशुतम्कय और श्रीअनुत्तरापपानिक्टगासूत्र के श्रकाशन के समय हमार स्थाया सरनः 

7्हाथ कि तु शाखमाला के अपूव क्रायस सतप्ठ और उसाहित हाकर बटत बटत इसके 
१७ है गटे है। श्रयक स्थायी सरलक न ६१४) जनशास्यमाछा का टानसूपण टिया है । 

अब मे पात्फों क यांघ के छिए उन सत्र मद्वानुभावां का थित्रसहित परिचय 7ता हैँ 
हमारा समाज के अ य हानवीर भा उनका अलुक्रण करन के लिए प्रा साहित हा । 

सब से पहत मे ययाद्रद्त श्रामान्‌ लाता आशाराम जां तन अतीनवास बकर और 


॥2। 
4 


९ 


॥8॥ १ । 





# ॥॥ 





श्रीमाद्‌ लाला आशाराम वी स्वर्गीय श्रीमान्‌ बाबू परमान”जी 


धन्यवाद 


पारर महोत्य यह जानकर अत्यत प्रसन्न होंगे कि जनशथाखमाला का श्रफ्ाशन कार्य उत्तरो्तर 
उम्तति कर रहा है । इस शाखमाला म सब से पहल श्रीटशाश्रुतस्क घसूत आर उसके श्यनतर श्रीअनुचराप- 
पानिस्टशासूय छपा ! अपार ह#र्थष का विषय है कि भत्र श्र'उत्तराष्ययनसूत का श्रथम भाग भो 
प्रमाणित हाकर विक्याप अस्तुत डा गया दे । इस शास्त्र का कलेवर भारी हात के कारण हम इसे तान 
भार्गों में विभक्त कर रह दे । पहल भाग म क्‍्यल ९३ ही अध्ययव आ सक है । द्वितीय भाग का प्रकार 
भा तजा से चर रहा है, जा शीघ्र ही समवत जनवरी १५४० में पाठ महीत्यों को सेवा मे उपस्थित 
सिया जायगा | इस शाख के अजुवाटफ भी हमार पूथपरिचित श्षां श्री श्री ९००८ श्रीवेन धरम लिवाबर 
साहित्य रत्र, जनागस रयाक्‍र उपाध्याय मुनि श्री आध्माराम जी महाराज ही है । इस यृहटाकार शाख 7 
अनुयाद करन मे उड़ क्लतिना घोर परिश्रम करना पडा इसका हमार जम अत्पबुद्धि पाठकों क शि 
अनुमान करना कठिन ही नहीं, यढ्कि श्रसभव है ! श्रत में कयछ अपनी और से या इस शाखमाना पे 
सातका की आर स्‌ ही नहाँ अपितु समम्त नेनननता की श्यार स उनक पाठ्प्ों मे घग्रगाल अपर 
करता हूँ. और शासन दव से साझेरि याथना करता हूँ कि आपकी आयु तीथे हो ताकि ब७ 
महान्‌ और पवित्र काथ निरम्तर चलता रह और झरापक जावन काल मे ही इसकी पूर्ति हा । 

अर मुझे उन यठुओ का धयवाट करना है, ज्ञिहोंति इस कार्य में पूण सहयोग टिया है । 
श्रोट्याश्रुतस्काप और श्रायनुत्तरापपातिक्ट्शायूत्र के प्रकाशन क समय हमारे स्थाया सरलक कब” 
आर हवा थ कि हु शाखमाला के अपूप्र कायस सतुष्ट और उत्साहित होकर बटत यटत इसका संख्या 
१७ हा गई है। धरस्यक स्थायी सरलक ने ६२०) जनशाखरमाला का टानरूपण लिया है । 

अप में पाठकों के श्रोध के लिए उन खर महालुभावां का चित्रसहित परिचय ”ता हूँ. ताकि 
हमारी समाज के अ ये हानप्रीर भी उनका अलुकरण करन के लिए प्रोत्साहित हो । 

सर से पएदरे मे उयायृद्ध श्रीमात्‌ लाला आग्रारास जी जन, अर्जानिदीस, बवर और साहिक 


३ 
॥ | 
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॥ 


॥8। 


_ 48 शह ४8 ॥४8॥॥ 


४. 5 हु 


श्रीमान्‌ लाला सोदनलाल जी 


शामजी जन बरर तथा क्राथ मचण्ट लुधियाना 
आप बह ड साहा घमप्रमा अर टानबार है 
आपक हा ये धर्मन्नति के सक़हों काम चेड 
और चने रह ६ । आप जाति के अप्रवाल है 
और नगर मे विश प्रत्तिष्ठा रखत हैं । हित 
आपम॑ कूट-यूटफर भरा हुआ है । समाज क 
बच्च बच्च स आपका विशप अम है । 

दूसर लाला सनन्‍्तलाल जी जैन रडेस सालिक 
फम लाल! मस्दमल स तलाल छुफ्रियाना + 
आप बड़ धर्मा मा | । प्रकृति पी सरल है 
आप भा जाति क अध्रवाल है। साउ सहा सार्आ 
की सगति म॑ ही आपका अधिक समय यलीत 
हाता है। सादगा इतनी यहीं चटी है कि कृत 
नहीं बनता । धनिक हान पर भा सात नाम 
मात्र का नहीं। 

अब पाँचर्वे ख्थान पर में अपन पूण्य चचा 
श्रायुत लाला गापीराम जा मात्रिक फ्म 
काईपालाल वशलाल फनचिर सर्चेफड था उकर 








॥ ॥ बा] 


(॥॥ ५ 


जता 





फम लाला आगाराम जगनज्नाथ सराफए कसर 
का हृदय से घ यवाट करता हूँ। आएं बड़े ही 
घनाढ्य धरमग्रमां गौर भगवद्धक्त हैं । 'म्पन 
नगर म॑ सुप्रसिद्ध और भ्रतिष्टित है । 


इसक पश्चात्‌ क्सूरनिबासा धममरुत्ति स्पर्गीय 
श्रामान्‌ बात परमानद जी वाल की धमपरी 
श्रासना टुगॉट्यों जी का थ यवार करमी आव 
श्यक ससमता हूँ निद्धांन अपन पूज्य पतिट्य 
का स्म्रति म॑ यह दान ”ने का कृपा की | स्वर्गाय 
बार जी पजाव की जनसमाज के एक सुरु्य 
नेता पत्माश्न अनसभा क प्रसिद्ध कायेकर्ता 
और पच्च बच्च के हितपों थ॑ छाोहौर के श्री 
अमर चन हॉस्टल को स्थापना का श्र ग्राप 
ही का प्राप्तदै राजटरखार में शझ्यापक्रा यथ? 
सम्मान प्राप्त था। बालो में आप बाटी के 
पकाल थे | बड़ पवियरास्मा और रू समाज 
हिसाचि तक थे । 


लुधियाना म भी हमार हा परम सहायक 
विद्यमान है । एक श्रीमान्‌ डाला साहनलाल 
जी मनजित्न अध्यस फम लाला मिट्टीमन बात 


श्रीमात्‌ लाला सतलाल जी 





र का अतीय घायवाट करता हू । 
थे पता का नाम छाला कदैयाराछ 
आप मर पृझ्य हादा स्वर्गाय लाला 
जा के भतीजे है। आप यालनहाचारा 
ऐ डटार, हागियारपुर की जनजनता 
: और भ्रतिष्तिन सज्नना म स एक 
है पड़ी लगने है। सयाभात इतना 
नियन से निघन व्यक्ति के यहाँ भी 
' से छाटा काम हो त्ता भागस्र 


अनन्तर हमार घायवालट क्‌ पात्र 
घागाह जी मालिक फ्म लासा 
है शचीशाह जी जन, झा! मंचण्ट, 
», है। में इनकी भ्रशसा मे कहा तक 
प्रापफा शाख्रश्रद्धा, साधु महास्माओं 
अनम्य भक्ति और ज्ञान प्रचार क 
एरहतयला टसपक्‍र मरा हतय शद्वट 
है। आप छड घनिक और प्रपनां 
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भ्रीमान्‌ टाछा गेचीशाह जी 






श्रीमान्‌ लाटा गोपीराम ती 


विराटरी मे झुग्य स्थान रखते है । थे सख्न 
विचार्रा क धनी ह | सहानुभति से शआात 
प्रोन है 

गुरु महाराज की कृपा स हम रायसपिण्टी 
मे एक और भी सहायक्र मसिले। आपका शुभ 
नाम राला तेजेगाह जी था । आपको राचल- 
दिगडी जनज्ञाति म विशेष सम्मान प्राप्त था । 
आप यहा क प्रसिद्ध बेरर थ। इसक अतिरिक्त 
आपकी सराफी आर राजी की हुकानें भी 
चलता है । ध्याप मुरय पयापारी थ । पड़े 
ही सुशीर और कामलप्रक्रत थे । गम्भीर आर 
विचारशीन 4 । परम उत्साही शऔर शाख्प्रेभी 
थ। दान मे पटी रुचि थी । आपका घुण्योट्य 
देखिए सनन्‍्तान भी प्रदी यराग्य आर पिनृभक्त 
है। तान चष हुए अक्म्मात्‌ आीष्स ऋतु म॑ 
आपका हत्य की गति रक्‌ चान से टहास हा 
गया। उपरिलिस्नत रायर विण्डी निवासा होनों 
सजनों १ क्यूट इसी धरकाय मे द्वी अपन 


हृदय की विशारता का परियय सही तिया 

अपितु आपक यशस्वी हाथों से अनक घधमऊाय 
जिस । 

सम्पन्न हो चुक 8। 


स्थाएकोट में #में तीय स्थायी सरशधक मिट । 
लाना मोतागाह जी रईस मालिक फ्स डाला 
नर्थृगाह मातीयाह बकक्‍्स ने अपने पूय ज्यष्ट 
आता टाटा ने थूगाह जी की स्खूति से ६२५) 
हान लिये । आपके पूय पिता का नाम छाछा 
जहूगाह था; जा अपनी ब्॒द्धावम्धा मे अपन 
विस्तार कारोबार का सर भार छाहा नत्यूगाद 
जी के अधीन करव घानप्रस्थ हा गय थ। 
आप बह द्वा याग्य उठार और धमप्रमी थ । 
धार्मिक काय मे विष्प भाग रत थे । स्थानीय 
आंत उपाध्य आपक अनथक परिश्रम का फल 
है । स्थारकार में १००८ स्वर्गीय थ्रा छाल्यद 
जी महाराज को डायमइ सुधिली के समय 
आपने टिमि शात छंगकर सहर्खों 'झ्रनिथिया 
की सवा की | अस्त समय आपात रिगदरी क 
सर भाईया या अपने नियास-म्धान पर 


# कुक पे 


१ 


कमान शारू नभ्ा सी 





्ैः 





५४ 


श्रीमान्‌ लाय त॑जैगाइ जी 


शुनानबुछासर क्मत झमापना को ऑर 
<०००) आर हज़ार रपस हान क्गि । आप 
मे ज्ञातीयता यूट-कूटकर भरा हुई थी । अपने 
घर क हा नहीं खल्कि बिरालरो के भरा आप 
मुल्य आलबन थ ! छाट यहे सब आपकी 
अनुमति स चलत थ । काई धार्मिक काय्े 
उपरियत हाता ता श्राए सब स पझगुआ हात 
थ। आप शहर के चारा के रईस म॑ स थ। 
उपयुक्त शाला मातागाई जी रईस स्तवरालकाट 
की श्राणा में छात्रा जयल्याल शाह नाडा भी 
६२५) दकर स्थाया सरक्षक! मे प्रणि्् हुए । 
आपक पूए पिला का मास छाशा शकरदास 
था । आप दा भाई है। दर भाई का नाम 
साला ध्यमाघल जो है । आपका पुरानी पम 
शस्रदास जयत्याल के नाम से प्रसिद्ध है। 
दूसरी फम शा नाम नाहर एल कपना है। इस 
कम की शाखाएँ सिंगापुर पिनाग क्झ्ाला, 
हुग्पुर भौर तावा म॑ भा है । ध्याप यत हा 
धमप्रमा है । साधु सदास्मामा योर दाननु सी 


(५) 


भाइयां की सेवा म॑ दत्तचित्त रहते हैं । 
अपनी शक्त्यनुसार आवश्यकता पडने पर तन, 
मन और घन स समात का उद्चति के लिए 
विशेष सहायता दत है । 


तीसर स्थायी सरक्षक जो हमें स्थालकोट 
शहर मे मिल उनका शुभ भाम लारा चूनीगाह 
जी है । आप लाला टुक्सेशाह जी के सुपुत्र और 
फम लाला चूनीगाह पत्ालाल के अध्यक्त ह। 
आपकी ग्रायु इस समय ७० बष की है तदपि 
आपका स्वास्थ्य युयाओं स भी बटा चटा है । 
भ्राप पढ़ ही उच्सादी है । स्यालकोट शहर मे 
आप चोगे क रईसों म॑ हैं । प्रकृति उिनकुल 
साटा है। इतने धनाठ्य होन पर भी सान 
निकट मे भी नहीं फ्टका। क्‍या द्ोटा क्या 
बढा, सन के हा निस्‍्याथ सत्रा करत है । 
आपका कारोत्रार कई शहरों में फैला हुआ है । 
धार्मिक कार्यों भ विशेष रुचि रसत हे ! 
स्व्रगाय श्री श्री श्रा १८००८ पश्रीलानचट जी 
भद्दाराव की अतिम रग्णायस्था मे जय कि 


॥ [५५ ))), 


+। 
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प्रामान्‌ लाल चूनीशाह जी 
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श्रीमान छाछा जयदयाल शाह ती 


नित्य हजारीं भाई थाई वाइर स तथा 
ओ आपने अनुलनीय सेया कर ग्रग रात 
क्य्रा। हा मास तर परावर सत्र टगनाथी आाहरो 
के आदह्वार और सवा का प्रयध आवक किस्से 
रहा | हजारों रपय सच हो गये । यहा तक 
फि महाराज श्री के स्वरगेबास पर भी क्ागे हुए 
सहसनी अतिथियों क भोजन का प्रबंध भो 
आपने अपना जेब से क्या | आपकी उदारता, 
धमेप्रेम और उसाह का यह एक अनुपम 
डदाहरग[ है | 

पहले हम नि चुक है कि रापरपिण्डी स 
हम दो स्थायी सरन्क मिरटे | अयबी यार 
लाला राधुशाह ज्ी जिगा की स्थति मे हम 
उनके सुपुत्रा न ६९९) दिय । लाला राधुगाह 
जी रावलपिण्डी क॒ एक उच्च खानटान के साथ 
सरध रसत थे । आप टाटा काज्याह जो के 
सुपुन्न थ । स्वगयि लाना का्यृथाह जी का नाम 
रावरपिंडा के प्रसिद्ध रहेखों मे विरयात है । 


राघुगाल जी प्रकृति के घड़े अभद्र थे। छत्ताथिपति हान पर भी सरलता अलुपमय थी | 
हीन-ु सिया को सथा करना आपका परम अभीष्ट था । निःय नियम मे यहें प्ष थे व 
साधु-यतों की सगति में ही अपन समय का अधिक सदुपयोग क्या करत थ । टान दा में भी 


क््‌ 





(६) 
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श्रीमान्‌ राला राधुशार नी 


का कारायार या उिम्तांगू है । वहाँ पर फस 
का भाम झ्ाला हसराज शादीगात पटता है । 
आपका जम वि० स० १९०२ में हुआ था। 
परम पूज्य स्वर्गीय आयायपर स्थामी साट्ननाल 
जी महाराज क शन य भक्त रर । धम का 
लगने है । हर एक धामिक काय म॑ पड उत्साह 
से भाग रते ह और आवश्यरता पटन पर 
कभी भी पाछे नहीं हटते। साधुन्सतां को सवा 
मे तपर रहत है । प्रिरादरी म आपका विशेष 
सम्मान प्राप्त है । छाट यह सय आप आदर 
का दरषटि स दस्बत है । 

परियाला क जाला आउरू लजी भी ६२०) 
देकर शाख्रमाछा के स्थायां सरतक बन | 
परिय्राटा की तैनजञनता से आपका पट स्ाच्चि 
है। गाजदरबार मे ल्यापका यथायित सम्माल 
प्राप्त है + आपका क्षम का नाम लाला चानन मर 
अस्दुसूमठ पढता है | आपका ज मे वि० स० 
रुर5१ में हुआ । जम से हा आप यउड चतुर 
और हॉनडार है। आप चट शान यायमृत्ति 
और धार्मिक है| ठक्तारी के काम मे आपन 
विगेष धनाोपातन स्थि। लाख स्प्यों की 
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कभी पाे मी हृठत थ । जिस ससय राव 
पिण्डी में जन उपाध्रय बनाने को आयोजना 
डान एगी ता सब से पहऐे आपने ००१) दान 
देकर प्रिरालरा के लागो का उसाहित मिया।! 
फ्रम्वरूप ततग॒ हजाराँ रपय इक्टठे हवा गये 
और यह कास भी आपके अनथक परिश्रम से 
पूरा हुआ । यद्दी नहाँ आप श्यय धार्मिक 
समस्थाओं में भी यथागक्ति दान लिया करत 
थ। आपका ४४ बे की अवस्था मे विक्स 
सबत्‌ १९८० मर स्वगगमन हुआ । 

शाशियारपुर मे हाट गापराम थी हमार 
सरल वन चुके थ । वा पर हम और भी 
बहुत आगा था। आशा सफर द्वात क्‍या दर 
लगता है | जाख्रमाला क काय स॒ प्ररित होकर 
लाला हसराज जो सहसा भी हमार सरततक 
अने । आप रपर्गाय लाना नत्लाल जी के 
सुपुम्न ह। भापकी फम का नाम जाला नदलाल 
हसराज पडता है । हांगियारपुर मे बेकिंग का 
काम करत है । क्‍्लरत्ता म आपका आइृत 
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श्रीमान लाला इसराज जी 


सापत्ति उनाड़े । बाग बगीचा, काढी टुकानं, 
मकान पूवक्मों क सयाग से श्रापका सउ प्राप्त 
है । आप सरकारा चौधरी ही नहीं पाक 
ग्युनिसिपल कमिश्नर और स्थिसल पटियारा 
के त्यवारा भा है । पटियाला में जा साधुन्सत 
जात है ये सब आपका काठिया मे हा ब्रिश्वास 
करत है । आप अध्यन्त शराफ और ऊच _जे के 
हानी है। इतनी सम्पत्ति हात हुए भा आपकी 
सरलता और धरम्रेप्रियता विशेष श्रशसा के 
याग्य डे । झ्राजकर आपका भुख्य यापार 
पर्षिंग दे । 


लाहर मे लाला अ्रमरनाथ जी भी ६२४) 
हकर स्थाया सरसक बन | झआ॥राप छारा चटगाह 
जा के सुपुत्र है श्लीर फम्र छारा गुलार्मर 
रबूमर के प्रध्यक्ष है । डत्यो ब्राजार मे 
आपकी बहुन घुरानी टुकान है । अभो आप 
युवा है है एक्नि नि.य निश्रम के यड़े पक है । 
तपस्या में विधप रुचि है । बढ़े घुगान और ऊँच 
ग्रानटान से सम्बन्ध रसते है । आप यड़ ही 





श्रीमान्‌ू छाटा अमरयाय जी 


|| ॥। ।॥॥ |4 |4॥ || ह' ॥4 ॥। |॥ [५ 
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॥ 4॥ | ॥ | आ, 
श्रीमान्‌ लाठी अच्छम्मल जा 


सीधे और बहुत ही साहा है । धार्मिक रास 
में सब स आग ह.कर भाग छत है | दाता मे 
कभी पांउ नहीं इटे । यथाशक्ति उताश्ता स 
ही दान करते है । खारटे-्मारे कई धामिक काय 
आपने श्रपन “यय स किय दै। साधु महापुर्स्पा 
का सवा मे विगेष समय “यथतीत होता है । 
देहली को उड़ने चाद्रापति जा क्‍य पा 
शहने वाली थीं । य4 भी ६२४) देकर स्थाया 
सरस्तिका उन्नीं । आप रोहतक निवासी श्रीयुर 
लाहा गरमिंह जी की सुपुत्रा दै । आपका जे मे 
विश्म्त स० १९६७ और विधाइसस्कार १९०६ मे 
हुआ था पर त॒ हुदेवबगाव विवाइसम्कार पे 
बाह कर ही महीनों में इनक होनहार प्रतिशत 
का स्थगवास हो गया । बटुत छादा अवस्था मं 
वस्तुत उम्तारायस्था से दो विधवा होने पर 
भा साता पिता के सट्ब्ययद्धार और साधु 
ज्ञर्ता क सत्मग स दवी चदापसि जा को प्रति 
लिन कायागकारा धर्म का आर रुचि थइन शगा 
और आज़ सक खह निरन्‍सर यद्नता हो चर 
चा रद है। बहतय चदापति जा मिरातर सस्म 


( <) 
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श्रीमती चद्गधापति जी भ्रीमान्‌ सर थिवप्रसाद ती 


रहकर जहा वअपन खसतीव का सरलण कर ड|॥ ॥ ॥ ॥॥0 ॥ ॥॥॥॥ ॥। ॥॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥॥ ॥ ॥ । ।॥॥ ॥ ॥ ॥॥ 
रही है वहोँ अपने द्रय को भी एकमात्र हे 
धार्मिक फार्यों मं ही यथ कर डसका सदुपयाग डे 
कर रही है । गाशाला विद्याधोला और चम ह 
पुस्तक प्रचाराहि अनक शुभ कार्यो म आज 
तक इ हॉने ग्रनुमानत पीस हवार रपय दास 
दिये है । थाई चाा्भापति जा निस्स“ह्ह वत्तमान 
औैन प्राल उिधवाआ मे एक श्रादश ठको 3 । 
अम्बारा के श्रीमानू सठ शिवश्रसाद जा 
रईस आजिम भी धसार स्थायी सरसक बन 
धयबाद क पाये बन । अपन नगर की ज्ञन 
समा में आप प्रतिष्ठित ब्यक्ति है. । फ्स का 
मास श्रीचद शिवप्रसा” पहला है। घटा सराफी 
आर बर्क्षिंग है । धर्मालुराग कूट-कूटकर भरा 
हुआ के । बढ ही साट और समाज क्बच्च 
बच्दे क द्वितपां है ! सामाजिक सवा के क्यसा में 
सत्र से आ्राग बढ़कर भाग एछत्त है। आपकी ओर 
से कहे एक धार्मिक पुस्पके छुपकर विला सू्च 
वितरण हो चुकी है। फिनेंद्र गुरकुर पचकूला क 
मुख्य कायकत्ताओं मे हैं। यही नहों चह्कि आय 
संस्थाओं का भी समय समय पर सहायता दत 
रहत * । बड सतापी और परापकारा जाव है । 


सत्रदे स्थान पर अब मरा ही नाम श्याता है । अपने सतथ म कसा थ्रकार का परिचय दना 
अनावश्यक सममकर चित्र तक ही सांमित रखता हू) 
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प्रस्तावना 
संज्ञा 


यदपि तीवफरदेय की चाणी छादशागी के नाम से प्रसिद्ध दे ( डुबालूसग 
डग--समवायाग--नन्दी ख्‌ू० १७ ) तथापि इष्टिबाद नामक बारहवें अम का 
 द्लो जाने से चर्तमान काल में उपलब्ध ११ अग १२ उपाग ४ छेद्‌ और ४ मूल 
क्र आवश्यक इस प्रकार छुछ ३२ सूत्र प्रामाणिक क्दे च माने जाते है । इनमें 
प्रगादि १६५ अग और जकौपपातिक आदि यारह उपाग हैं, एव ब्ययद्दार इहत्‌ 
नदीय भौर दशाश्रुत ये चार छेद सूत कद्दे जाते हैं, तथा दु्शयकालिक उत्तर 
, अछुयोग द्वार और नन्‍दी इन चार की मूछ सजा है । इन चारों को प्रफीणेक 
फ्रालिक भी फ्टते दे । 


चार अनुयोग ओर उनकी व्याख्या 


शास्त्र में चार अ्ुयोग प्तिपादन क्ये गये हें-- १ चरणाजुयोग ० घर्मालु- 
३ गणिताजुयोग कौर ४ दब्याजुयोग । इन चार अयोगों में ही पूर्योक्त अगो 
दि समस्त लैनागम चर्णित हुए है । ओघनियुक्ति भाष्य में इस जिपय से सम्यन्ध 
तर चाली अर्थीत्‌ उक्त चारों अज्ुयोगों पी विशेष रूप से व्याख्या करने चाली वीन 
ये दी दे, जो कि निश्नलिसित दैँ-- 
(१) चत्तारिड अशुभोगा, चरणे घम्मगणियाणु ओगेय। 
दृष्पियणु जोगेय तहा, अद्दय्ममते मदट्टिया॥णा 
(५) सबिसय यल्वत्त पुण, जुजइ तद्दचिय मद्विद्डिय चरण। 
चारित्तरफ्सणट्टा जेणि अरे तिसि अणु ओयगा।क्षा 


छठ बत्वारसपनुपोगा.. चरण -:77रप छएसलगेगा . चरण पमरगणिताबुबीगी था च्च 
पोगग्म मथा, यथा कऋमंत समह्दिका हष्ण 

(२) स्वपिपयदलयस्थ घुनयुम्पत्ते सथापि च महद्धिक चरणम्‌। 
दारिभ्रक्ष्याप. यन इतर... अषोश्तुयोगा कष्धा 


२] उत्तराध्ययनसूथम्‌- [ भ्रस्तावना 





(३) चरणपडियत्ति हेउ, धम्मय्द्दा कालदिक्समाईया। 
दविए दसण सुद्धी, द्सणसुद्धस्स चरण तु॥आ 
इन तीनों गाथाओं या सक्षेप से व्यास्यानुसारी तापये इस प्रकार है-- 
घार प्रकार से अजुयोग फथन क्ये गये दै--चरणानुयोग, धमाउुयोग, गणिताजुयोग 
और द्रब्याज्ुयोग । ये चारों उत्तरोत्तर भद्दत्यशाली है अथांत्‌ प्रथम की अपेक्षा दूसरा 


(३) चरणग्रतिपत्तिदंतव धमरुथाकालदीज्ञादय । 

क्वाम दगेतशुद्धि दशनगुद्धख् चरण छुआ 

इस गाथात्रय वी सस्कृत ब्याए्या भी है, जो कि क्रम नीच दी जाती है-- 

९ व्याण्या--चत्वार इति सस्यारचन शब्द । अनुकूला 'अजुरूपा या योथा अनुयोगा । 
सुगद एचकारार्थ चत्वार एव | आय तु छुशबइद विशेषयार्थ ब्याप्यानयन्ति। कि विशषयम्ताति चस्पारा$ 
लुयोगा । तुणब्दाद्‌ द्ौ च एथररवाएथक यभेदात्‌ | क्थ घत्वारोश्नुयोगा ? इत्याइ--/चरणे घम्मगणियाणु 
आगेय” घयेत हति चरण तद्विपयोशजुयागश्चरणाजुयोगम्तस्मिन्‌ चरणालुयाग । अप चात्तरपदलोपादिस्य 
मुपन्‍्यास । अन्यथा चरणकरणालुयागे इस्येव बक्तयम्‌ , स चैकादर्शांगरुप । “घम्मे ! हति घारयतीति धर्म 
हुगती पतन्त सत्यमिति तस्मिन्‌ धर्मे धमंविषये ट्वितीयोओ्लुयागों भवति, स चोत्तराध्ययनप्रकीश्रकरूप । 
$ गणियाणुओंगय” इंति गययत इति गणित्तम्‌। तस्यामुयोगा गणशिताजुयोग । तश्मिन्‌ गशितानुयोगविपय 
सृतीयों भवति स च॒ सूर्यप्रशषप्पादिस्प । चशब्द प्रत्यक्मनुयोगपदसमुश्चायर । ' दम्वियशुआग” क्ति 
द्रबतीति द्रव्य तस्याजुयोगो द्ृष्याजुयाग सदसत्पर्यानोचनामप ।स व दश्टिबाद, चशादादनाप सम्म 
त्यादिख्प ) तथ॑ति क्रमप्रतिपादक । आगमोफ्तेन प्रकारेण यथाक्रम ! यथापरिपाव्येत्ति । चरणकरणा 
शुयागाधा “महद्धिका ” प्रधाना इति यदुक्त भवति । युव “याण्याते सत्याह पर --' चरण धम्मगगियाणु 
स्योगय, दजियशुओगेय ? त्ति ययेतपा भददनोपत्थास क्रियत तल्किसर्ध चायार हत्युच्यते ? विशिष्टपदोप 
स्यासाइवबायमर्थ ववगम्पत दृति तथा चरणुपद्‌ भिन्नया विभकया क्मिथमुपस्यम्तम्‌ ? धमगणितानुयागों 
तु एकयैव विभक्तया घुनअ-यालुयोगो भिक्षया विभक्ततरेति, तथा5लुयोगशब्दशफ एचोपन्यसनीय क्मिर्ध 
कग्यानुयोय इति भेदनोप'यस्त इति 

अग्रोच्यतते--यत्तावदुक्त, अतुप्रेदरण न क्तेथ, विशिष्टपदीपयासात्‌ | तदुसत्‌, यतों न विशिष्ट 
संब्यावगमोी भवति विशिष्टपदोपन्यासंपि कुन ? चरणधर्मगशितत्र्यपदानि सन्ति, अन्यान्यपि सन्‍्तीति सशयो 
भा भूस्कस्यचिदिस्यतश्रतुमद्ण मियत इति यथा, यद्याक्त--मिन्नया विभक्था 'वरणपद्‌ के न कारणेनाप-यस्तम्‌र 
त्तप्रैतत्‌ प्रयोगन, चरणकरणामुयोग पुवाश्राधिकृत ब्राधास्यस्यापनाथ भिन्नमा विभक्तया उप्यास ड्ति 
तथा घर्मंगणितानुयोगौ एकविभषत्योपन्यस्ती, अज तु कर्मध्मरधानायताविति । तथा अन्याजुयोगे भिश्नविभ 
क्ल्युपन्यास प्रयीजनम्‌। भय हि एकैकाजुयाग मीलनीय न पुनर्लोंक्किशाखवर युक्तिमिने विचारणीय इति। 
तथाश्लुयीगशब्टद्दयोपन्यासे प्रयोजनमु ग्ते-यव्‌ अ्रव्रार्णा पदामाम तंश्जुयागपदमुपन्यस्त तदशथक्त्वाज़ु 
यीगप्रतिपालनायेमिति 

एव व्याध्याते सत्याद पर इृद् गाथासूत्रपयस्त इदमुत्तम--यथा हसते-- मददिका? इति। 
एव तहिं चरणुकरणाजुयोगर्य छ्घुत्व तत्किमये तस्य नियुक्ति क्ियत अपितु कयाजुयागस्थ युज्यत कु 

सर्वेषामेव प्रधानलवाद, एवं चादकेनाक्षेपे छत सत्यु कत-- 

(२ ) खबश्वासी विषय्रश्न स्वविपयस्तस्मिन्‌ स्वविपये बल्वत्त्व पुनयुञ्यत घढत॑। एतदुक्त भवति-- 
आस्मीयास्मीयनिषये सवे एव बलय-तो वतन्त इसि । एवं “यारयात सत्यपर स्वाइ--यध्ेव सर्वपाम नियुक्ति 
करण भाप्तम्‌ , आत्मीयात्मविषये सर्वेपामेव घलवत्वात्‌, तथापि चरणक्रणालुयोगस्थ न क्‍्ते-येति । प्र 
चीदवंनाशक्ति सत्याह गुरु-- दवियमहद्टिय घरण" तथापि एवमपि स्वविषयवलवत्त5पि सत्ति मइक्धिक 
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अधिक महत्व स्खता है। अजुझूछ अथवा अनुरूप योग--व्याय्या को अज्योग# कहते 
हूँ। तात्पय यह है कि समस्त जैनसूत उक्त चारों अलुयोगों में ही प्रतिपादन किये गये 
हैं। जिन सूततों में चारिध्रतिधि की पूर्ण व्याप्या की गई है, वे चरणायोग के नाम से 
प्रसिद्ध है। यथा आचारागादि अगसूत्र चरणाजुओग कह्दे जाते दे । एवं जिन खूनो में 
धर्म की व्याय्या की गई है, वे ध्मौतुयोग के नाम से अखिद्ध हैं। धर्माडुयोग मे 
उत्तराध्ययनादि प्रफीण ग्रन्थों का समावेश द्वोता है । डुर्गति में पडते हुए माणी को 
सुगति में ले जाने वाले तत्त्य का नाम धर्म दे। इसी प्रकार जिन खतों में गणित विपय 
का उल्ेख किया हुआ है, वे गणितालुयोग के अन्तर्गत हैं । यवा-सर्य प्रमत्ति आदि 
खूज। इन सूजो में मणितविषय का विशेष उल्लेख दै। और जिन सत़ो में धमोदि द्व्यों 
का गिवेचन किया गया है, उन्हें द्वव्याजुयोग कहते हैं। डछियादाग की इसी अज्योग 
में गणना की जाती हे । यद्यपि घतेमान काल में उपलब्ध होने घाले खूतपन्‍्थों में चारों 
अल्षयोगों के पाठ मिलते हैं परन्तु उक्त कथन उत्सग सापेद्ध है अथोत्‌ उत्सम भाग 
को अथलछम्बन फरके किया गया है और अपवाद मार्ग में तो प्रत्येक खत में चारों 
अन्लुयोगों का बणन विद्यमान रहता है, इसलिये पअत्येफ अज्ञयोग की मघानता को 
लेकर उक्त प्रफार का उल्लेख समुचित द्वी है। 

ऊपर बतलाया गया दे ऊि ये चारों अज्योग उत्तरोत्तर प्रधानता को ल्यि 


चरणमेव । शेपानुयोगाना चरणफ्रणाजुयोगाथमेबोपादानाद , उप शेपानुवीगाना चणपत्ण जकीग मद वादानाद,. पधनसरक्षणा वमपेमतिपत्थत च च 
शेषाजुयोगा अस्ैव धृत्तिसृता । यथाहि क््पूरवनगपइरक्षा् छृतिस्पादीयते, तत्र हि कपूरवनखड प्रधान न 
पुनरैति । एवमप्रापि चारित्रक्षणार्थ शेपाजुयीगानासुपन्यासात्‌ । तथा चाह--/'चारित्तर्खणद्वाजेणि- 
यर तिल्लि अणुओगा” चयरित्तीकरणाश्वारित्र तस्व रक्षण तदथ चारित्रक्षणा् येन प्रकारेण “इत्रे” 
इति धर्मोन्ुयोगादयश्नयो5नुयोगा इति | 

(३) एव ब्याप्याते सत्याइ--कथ चारित्रक्षणमितति चेत्तदाह--चरणुपडिवत्तिददेड 

अगत इति चरण बतादि । तस्य प्रतिपत्तिश्वरणप्रतिपत्ति । चरणप्रतिपत्ते हेतु कारण निमित्त 
मिति पर्यावा । कि तदाद--“धर्मकथा” दु्ेतौ प्रपत्त सख्वसघात घारयतीति धर्मस्तस्थ कथा कथन 
धर्मकथा | धरणप्रतिपत्तेहतुर्धमकथा | तथाहि--आत्षेपण्यादिधमेस्था$इक्षिेप्ता सतो भव्यप्राणितश्वारित 
मवाष्जुरन्ति “कालदिक्खमाईयसि” करन काल कलासमूहो वा कालस्तस्मिन्‌ काएे दीक्षादय | दीक्षण 
दीक्षा प्रत्नज्याप्रटान आदिशव्दादुपस्थापनादिपरिग्रह । तथा च शोभनतिथिनज्ञवमुह॒तेयोगादी अव्नज्या 
प्रदान कत्तेब्यम्‌। ्ूत कास्टाजुयोगोव्प्यस्थैच परिकरभत । “दृबिपुति” द्वये जब्याडुयोगे कि भवति 
इत्यत आइ-“दशनशुद्धि ? दर्शन सम्यर्दर्शनममिधीयते । तस्य शुद्धि निमेछता दशशनशुद्धि । एुतदुक्त भवति, 
अब्याजुयोग सति दर्शनझुद्धिसिवति युक्तिमियैया -यवस्थितायपरिच्छेदात्‌ ! तद॒त्न घरणमर्पि युक्त्यनुगतमेव 
अद्ीत'य ने पुनरागमादेव केवलादिति। आह--टर्शनशुद्धौच किम ? तदाइ-- “दशेनशुद्धस्य” दुर्गेन शुद्ध 
यस्यास दशनशुद्ध्तस्य “चरण” चारित्र मवतीयथ । तुशब्दी विशेषणे चारिश्रशुरुस्य दर्शनमिति । 

# धजुयोग इतिक शब्दाय ? उच्यते शुतस्य स्वेयार्थनानुयोजनम्‌ अजुयोग , अथवा सूत्रस्यामि 

पैयम्पापारों योग , अनुरूप अजुकूलो घा योग अलुयीग , अथवा 'थैेत प्रादमिधातातू स्तीकत्वाश्य 
सू्षमु तस्याभिधेयेन योजनमनुयोग । ४ 





[ इति विनयाध्ययने चूर्णीकार ] 


8४] ++  उत्ताध्ययनसचम- _ _.[ प्रस्तावना 
हुए ह॑ अर्थात्‌ चरणालुयोग से धर्माठुयोग प्रधान दै और घर्माजुयोग से गणितानु 
योग विशिष्ट है । एवं गणिताज्योग की अपेक्षा दृब्याजुयोग महत््य बाछा है। इस 
प्रकार सत्र से अधिक बलपत्ता द्ब्याजुयोग की मानी गई हे । परन्तु ऐसा मानने पर 
चरणानुयोग सब से लघु अर्थात्‌ कम महत््य धाल्य ठहरता हैं। तव तो उसका सय से 
प्रथम निद्श करना असगत होगा फ्योंकि सव से प्रथम निर्देश प्रधान का ही किया 
जाता हे | इसका अ्रभिप्राय यह है कि यदि द्वव्याजुयोग को सब में प्रधानता आप्त है 
तो धथम उसी का निर्देश करना चाहिये था। इस आक्षेप के समाधानार्थ आचार्यों ने 
उत्तर की दूसरी गाथा का उल्लेख किया है । शआचार्य कहते हे कि उक्त कथन का 
यह तात्पय नहीं कि इन चारों अछुयोगों में एक कम जौर दूसरा अधिक महत्त्व 
घाला है किन्तु ये चारों दी अजुयोग अपने अपने विषय में प्रधान अग्रथच महत्त्वशाली 
हैं। चरणासुयोग का प्रथम निर्देश करने का अभिप्राय उसकी मुस्यता योतन फरना 
है। तात्पर्य यह है कि चरणाह्ु॒योग अगी और शेप तीनों अज्ययोग उसके अगमभूत हे । 
अथवा यों कह्दिये कि चरणाजुयोग की रक्ता के लिये द्वी वावी के तीन अश्लुयोग प्रति 
पादन किये गये है । अत चरणाहुयोग अर्थात्‌ चारित्र प्रधान हे और घमम, गणित 
तथा द्वब्य ये वीनों चारित्र के छृतिभूत सरक्षक होने से मौय है । लोफ में भी देखा 
ज्ञाता है कि जो रक्तणीय होता है, उसे ही प्रधान कहा घ भाना जाता दै। तात्पय यह है 
ऊि जैसे कर्पूरवनखड की रत्ता के लिये बति (याड) की अत्यन्त आवश्यकता होती है 
कारण कि उसके विना घह सुरक्षित नहीं रह सकता परन्तु इससे घृति (बाड) को 
प्रधान नहीं माना जा सकता । अ्रधानता तो कर्पूरवनखड को दी प्राप्त दोवी हैं। इसी 
प्रफार चारित्र सरक्षणार्थ वर्णन किये गये याकी के तीनों अश्युयोग आवश्यक होने 
पर भी उनमें श्रधामता चारित्र की ही मानी जाती दे । फर्मो के सचय फो--कर्मों वे 
समूह को आत्मा से प्रथछू फरने का सामथ्य विशेषरूप से चारिष्र में दी है। अत 

“चयरिश्तीकरणाझारित्र” ( कर्मो के समुच्चय को रिक्त फरने--आत्मा से पृथक करने 
चाले तत्व फा नाम चारिषर है ) यह चारित्र शब्द की निरक्ति सार्थर ही की गई 
है। तीसरी गाथा में धमौदि अज॒योगों की चारित्रसरत्ञता का पर्णन है अर्थात्‌ धर्म, 
गणित और द्रव्य ये तीनों अनुयोग चारित्र की रक्षा किस प्रकार से करते हैं, इस 
बात का उल्लेख क्या गया है । धर्मफथाजुयोग के द्वारा चारिष्र में दढता सम्पादन 
की जाती दै अथात्‌ मोच्यामिलापी भाय जीवों फो धर्मेसम्रधी कथाओं के द्वारा 
चारित्र में आरूढ किया जाता है, जिससे कि उनके चारिष्र में उत्तरोत्तर निर्मलता 
और जीयनसहमाधित्व का सचार हो सके । इसी हेतु से धमालुयोग को चारित्र का 
राक्तक माना गया दे। इसी भाति गणिताजुयोग भी चारित्र का परम सहायक माना 
है। कारण फि दीक्षा ग्रहण में तिथि, नक्षत्र, योग और सुद्दर्तादि की शुद्धि का जो 
विद्यार किया जाता है, जिससे कि प्रहण फी हुई दीक्षा निर्विप्नतया सम्पन्त हो सके, 
यह सब गणिताजुयोग पर ही निर्भर है। तथा तीसरा दृब्यालुयोग है जो कि चारित्र 


अस्तानगा ] _ _ हिन्दीभाषाटीकासद्दितिम। 8. [५ 
ल्ज््प्न्न्न्््सस्स्ल््स्स्नल्स्लससनस््स्स्स्स्फिन सपा भसस्मनसस्प्सिस 


रक्षों में सब से श्ग्नसर है। कारण कि चारिन्रनिष्ठा के लिये दर्शनशुद्धि की नितान्‍त 
आवश्यकता है और दर्शनशुद्धि अर्थात्‌ सम्यक्‍्त्व की ध्राप्ति जीवाजीयादि द्र॒व्यज्ञान 
की अ्रपेत्षा रखती है अर्थात्‌ जय तक मुमुछु आत्मा फो जीयाजीवादि ढव्यों के खरूप 
का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तव तक उसको यथार्थ रूप से सम्यफ्त्व की उपलब्धि 
नहीं हो सकती । श्रव दर्शनशुद्धि के लिये जीवाजीवादि द्ृब्यों का यथार्थ शान प्राप्त 
करना मुमुझ्च जीव के लिये परम आवश्यक है और जिसका दर्शन शुद्ध है उसी का 
चारिष निर्मल अथवा सुदृढ़ दो सकता है। इसी आशय से आगमों। म कहा है कि 
जो ध्यक्ति शुद्ध जीव और शुद्ध अजीब तथा जीवाजीव आदि को भली भाति जानता है 
वही सयम मागे में निप्णात हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शनशुद्धि के द्वारा 
ही सम्यफ चारिध्र की उपलब्धि हो सकती है. और जिन आत्माओों का दशेन झुद्ध 
नहीं, उनका चारित्र भी निर्मल नद्ीं । इस प्रकार उक्त तीनों अल्लुयोग चारित्र की 
रक्षा के लिये अभिद्वित हुए हैं. और उनमें से दूसरा जो घर्माुयोग दे, उसका वर्णन 
करने बाला यह उत्तराध्ययन सत्र है । 


उत्तराध्ययन शब्द की व्युत्यत्ति 


उत्तराध्ययन इस वाफ्य में उत्तर और अध्ययन ये दो शब्द हैं। इनमें उत्तर 
शब्द का प्रधान अथ भी दोता हे और पश्चादूभावी भी । तब प्रधान अर्थ में उक्त 
चाक्य का यह अर्थ हुआ कि उत्तर-प्रधान अर्थात्‌ धर्मसम्यन्धी विषय में एक से 
एक परढ़कर हैं अध्ययन--प्रकरण जिसमें, उस शास्त्र का नाम उत्तराध्ययन दे | उक्त 
खूत के श्रध्ययनों--प्रकरणों की सय्या ३६ है । इस बात का उल्लेस प्रस्तुत सूत के अन्त 
में। तथा समवायाग सूज के ३६वें स्थान में किया है; और उत्तर शब्द का पश्चाद्भावी 
उत्तर अवात्‌ पश्चात्‌ पढा जाने घाला, यह अर्थ होता हे। प्राचीन समय में श्राचारागादि 
सूत्रों से उक्त खूज़ के अध्ययनों का पाठ उत्तर काल में फिया जाता था । आचारागादि 
सूत्रों से इस सूघ की रचना पीछे से हुईं हे, कारण कि थ्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी 
इसको अन्त समय में कहा है। इसलिये इन अध्ययनों फे समुदाय फी उत्तराध्ययन 
# जो जीववि बियाणे६, मजीयेवि वियणद। 
जीवाजीय वियाणतो, सो हु नान्‍्टीह सजम ॥ ( दुशवेका० अ० ४ गा० ९३ ) 
+ छत्तीस उत्तरज्काए भवसिद्धीय समए । ( ध्य० ६६ गा० २७० ) 
$ छत्तीस उत्तरम्कयणा प० त०-- ९ विशयसुय, २ परीसद्दों, हे चाउरगिज्न, ४ पससब, 
५ अकाममरणशिज्, ६ पुरिसविज्ञा, ७ उरब्मिज्त, ८ काविलिय, ९ नमिपयज्ञा, ३० दुमपत्तय, ११ यहुसुय 
पूजा, १२ हरिण्सिल, ६३ चित्तमभूय ९४ उसुयारिज, ९५ सभिक्खुग, ९६ समाहिठाणाहिं, १७ पावस 
मणिज्न, ९८ सजइज्ण, १९ मियचारिया, २० अणाइपब्वआ, २९ समुदपालिज, २२ रहन॑मिल, २३ गोयम 
कसिज्न २४ समितीओ २५ जन्नतिज २६ सामायारी २७ स्वलुंकिसल, २८ मोक्समम्गई २९ अप्पमाओं 


३० तबोमग्गो, ३१ चरणविही, ३३ परमायठाणशाइ ३ कम्मपयडी ३४ ऐसज्कयण, इ५ प्यणुगारमस्गो, 
औईइ जीवाजीवविभत्तिय ! 





9 ह। उत्तराययनखूतम्‌- [ धभ्रस्तावना 

य्य्स्ू्भ्प्यःिन्ल्य्श्जजिलटटििलस्ससस्कसाद् लि ओरल सल्स्टििट्डििडिडसटिसिलितििा 
सजा हुई । सम्प्रतिकाल में द्शकालिफ सूत के पश्चात्‌ इस खूब के अध्ययन 
की ध्रथा श्रचलित हो रही है, इस द्ेतु से मी इसका उत्तराध्ययन यह नाम सार्थक 
प्रतीत होता है । 


अध्ययन शब्द का निर्ुक्तिकारसम्मत विशेष अर्थ 


निर्युक्तिकार ने अध्ययन शब्द के प्रकरण अर्थ के अतिरिक्त कुछ विशेष अर्य 
भी किये €। यथा-- 


( १) अज्कप्पस्साणयण कम्माण अवच्ययो उवचियाण। 
अखसुपचयो ध णवाण तम्हा अज्भयणमिच्छति ॥॥ 

(२) अहिगस्मति घ अत्था, अणेण अदिय घणयणमिच्छति । 
आअद्विय व साहु गउउए, तम्हा अज्भयणमिच्छति॥शा 


# इसी आशय को नियुक्ति की निम्नलिखित गाथा म व्यक्त क्या गया है) यथा-- 

कम उत्तरण पगय आयारस्सव उपरिमाइ सु। 
कम्द्ा उ उत्तता खल अज्कयणा डुति शायब्वा ॥३॥ 

भावषा--जिस्से कि य अध्ययन झचारांग से उत्तर काछ मे पढ़ जाते थे, इसल्यि इनको 
उत्तर सज्ञा है। 

यस्मादाचारस्योपर्ययसानि पठितवातस्तस्मात्‌ उत्तराणि उत्तरणब्न्बाच्यानि । 

( “याएवा-- ) तथा चूर्शीकार का निमलिखित कथन भी इसी ध्णय को व्यक्त करता है | यथा-- 

“उत्तरम्क॑यणा पुध्य आयारस्सुवरें आसि, तत्येव तसि उद्ोद्घातवसदधाभिवस्थाण, 
ताणि पुण जअप्पभिद्द अजसंब्ग भ्रेण मणगपितुणा मणगहियध्थाएणिफ्ृद्वियाणि दसबियालिय मित्ति 
तम्मि चरणकरणाजुयोगो यशिजति, तप्पभिद्ट च तस्मु चरिवित्तादि, एतेणाभिसबपेशत्तरमयणाशणि 
आगताणि ! | 

(१) अ्रध्यास्मस्थावयन कर्मणाम्‌ अपचय उपचितानास्‌। 
अजुपचयो था नवानां, तस्मात्‌ अध्ययनमिदछन्ति ॥१४ 

(२) अधियम्य ते बारर्था , अनेनाधिक वा नयनमिच्छम्ति । 
अधिक वा साधु गछति त्तस्मात्‌ अध्ययनम्रिच्छन्ति ॥२॥ 

यह गाथा अएयोद्वार सूत्र में भी है, दखो प्रमाण द्वार सू० १२७५ में । 

(१) व्याण्या-- प्रम्भप्पस्स!'त्ति सूत्रत्वादध्याष्ममात्मनि, कोड्ये ? खस्वभार शादी 
बतेडनेनैति आानयन, प्रस्तावादात्मनांउध्ययन निरूक्तिविधिना 'चास्माकारनकारलोप । कुत ण्तवित्याह-- 
यत फर्मेणों क्षानावरणीयादीनाम्‌, “अपचय ” चयापगमो$भाव इत्यये । उपचिताना” आग्वद्धानाम 
“अजुपचयश्र” अजुपचीयमानताअ्लुपादानमिति थावत्‌, नदानां प्रत्यमाां कोये ? आखद्घानाम्‌ 
एतदुपयुस्त स्यति गम्यते। उपसद्वास्माइ--तस्माव्‌ प्रासद्धयध्यमानकर्मोभाव॑नात्मन स्वख्भावानयनाद्वेतो 
अध्ययनम,' दच्छति” अम्युपयाउन्ति पूवसूरय इति गम्यते । यद्वा अध्यात्ममिति रुढितो मन_सच्च प्रस्तावाद्‌ 
शुभ तस्थालयनमध्ययनम्‌ ) झानीयत द्ातन शुभ चेत अस्मिन्‌ उपयुत्तस्थ वैराग्यभावात्‌ | शेष प्राव्वद्‌ । 
मदर नैराग्यभावात्‌ कर्मणामिति छिष्टानामिति गायाये 

(२) निरकक्‍्लन्तरशेतदेव ध्यास्यातुमाइ- 

अधिगम्पत वा पर्सि छद्य ते पा “झथा ” जीवादय पझननाधिक घानयन प्रापणमरथोदात्मनि 


०2-7० ४०-८० फट": 
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भावार्य-फेवलछ आत्मचिन्तन--आत्मखाध्याय अर्थात्‌ आत्मा में तदाकार 
यूत्ति का सम्पादन करना ही अध्ययन है। तात्पर्य कि जिसके द्वारा आत्मा को 
चभाविक परिणति से दृटाकर खस्बभाव म छाया जाय, उसी को विठ्ानो ने अध्ययन 
फहा है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो खरी आध्यात्मिकता का सम्पादन फरना ही 
घास्तविऊ अध्ययन अथवा उसका खुचार फल हे । इसी आशय से चूर्णीकार ने-- 
“सम्यस्दर्शनशानयारिच्षात्मकानि चोत्तराध्ययनानि! ऐसा उल्ेस् किया है । यहा पर 
अध्ययन से शास्रफारों का अभिप्राय भावाध्ययन से हे। कारण कि भावाध्ययन से ही 
यह आत्मा फर्मेयन्‍धन से सुक्त होफर अपने निज खभाव में रमण करने की योग्यता 
आप्त कर सकता है। सन, धाणी और शरीर के शुभ व्यापार से भापपूर्वफ जो आर्य 
चिन्तन है, उसी का नाम भावाध्ययन है। इसी भावाध्ययन से यह शत्मा ख्ोपार्शित 
कर्म दृलिकों का क्षय करके अपने वास्तविक खरूप को प्राप्त करता हे । निम्नल्लिस्तित 
गो इसी भाय को अर्थात्‌ भावाध्ययन के खरूए और फल को व्यक्त कर 
। यथा-- 





अट्वविद्द फम्मरय, 'पोराण ज खबेइ' जोगेहिं। 
देय भायपकयण, णेयब्य आखुपुब्यीए॥ 


परन्तु भावाध्ययन द्वव्याध्ययनपूर्वक होता हे अर्थात्‌ यद जीव शुभ सन से 
ब्रदयाध्ययन करता हुआ भावाध्ययन में प्रवेश करता है । तथा भायाध्ययन से पूर्व 
सचित फर्मो फा क्षय हो जाता ऐे और आगे के लिये नये कर्म का वन्‍्धन नहीं होता। 
इस धकार उमयनिध--सत्तागत और परध्यमान फर्मो से युक्त दोता हुआ यह जीयात्मा 
अपने खभाव में रमण करने लगता है। अत अध्ययन शब्द पी यह पूर्वोक्त निरक्ति 
(६ आत्मा फो खखभाव में लाना ) ठीऊ ही प्रतीत होती है। अथवा रूद्यर्थ को मानकर 


ज्ञानादीनासनन इच्छति विद्वास इति शेप । धरधिक्म अग्रेठ शीशरतरमिति यावत््‌ । दा? संकेत जिम्तपार्थ । 
“साधु"इति साधयति पौस्पेयीमिविंशिएक्रियासिरपवगसिति साधु “गच्छति! यात्यर्था मुक्तिम्‌। अनन॑त्य 
आपि योज़्यत। यस्मादेवमेव 'च सतत किमित्याह--तस्मादध्ययप्रमिच/न्ति । निरक्तविधिनाओ्थनिर्देश 
परत्वाद्राउस्य अय॑तग्तेां अधिपूर्वस्थाध्ययनस्‌ । 


छाया--अष्टविध कमरज , पुराण यत्‌ क्षपय्ति योग । 
एतदू भावाध्ययन, नेतायम्‌ आनुएूर्या ॥९॥ 


व्यारया--अष्टविधम अष्टप्रकारक क्ियत इति कर्मज्ञानावरणादि रज इच रजो जीवशुद्ध 
अवरुपान्यथात्वकरणेन, हृइ चापसायाचक्शब्वुमन्तरणापि पराथेप्रयुक्तत्वाच्‌ अम्निमांणवक इतिवट्पसानार्थाइ- 
पगन्तम्य । कमेरज इति समम्त वा पद “पुराण ? अनेक्मवोपात्तत्यन चिर-तन यत्‌ू--यस्मात्‌ क्षपयति जतु 
चोगे भावाध्ययवचिस्तयादिशुभायापारे तस्मादिदुमेव भावरूपत्वात्‌ स्वपण द्वेत॒ुत्यात्‌ भावसपणेस्युच्यतते 
इति प्रक्रम । प्रहतसुपसहरतुमाइ--एनदू इत्युक्पर्यायामसियेय भावाध्ययय नत्त-य आरपयिता'यम्‌ आाजुपूर्यों 
लिष्यप्रशिष्यपरपराश्मिकायास्‌ । यद्वा नताथ सपदनतिषयर्ता श्रापशीयम्‌ आजुपूर््या ममेणेति । 

# “दृब्वज्फयणे ? पत्तयपोल्यय लिदिय” अर्थाद्‌ प्न और पुस्तक पर लिखा हुआ द्वया 
अ्ययन कहलाता है। ( अनु० सू० १७०) + नि 
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अध्यात्म का श्र्थ यहा पर अशर्त मन है । तात्पर्य कि जिसके द्वारा मन की 
प्रशस्त प्रवृत्ति दो और क्लिष्ट कर्मों के विनाशाथे तदल्ुसार उपयुक्ततापूर्वक चैयम्य 
भाव धारण किया जावे, उसको अध्ययन कहते हैं । 


(२) अ्रथवा जिसके द्वारा जीवाजीवादि पदार्थों का सम्यग्वोध दो जाबे, 
तथा आत्मा फो जिसके द्वारा शान की प्राप्ति हो, उस कियाविशेष फो विद्वान्‌ अध्ययन 
कद्ते है । अपिय साधु--पौरुषी आदि विशि्ठ क्रियाकलाप के डारा भोश्षप्राप्ति के 
लिये यत्ष करने वाला जीव--जिस अल्ुष्ठान विशेष के द्वाग शीघ्र दही मोक्षपथ का 
पथिक वन सके, उसका नाम अध्ययन हू । यहा पर अधिपूर्यक इद्‌ घातु से निष्पष्न 
हुए अध्ययन शब्द की चर्चा फी गई है । साराश कि उपयुक्त भिन्न भिन्न प्रकार से 
की जाने बाली निरुक्तियों से उत्तराध्ययन्न सूत्र की विशिष्टता ध्यानित करना ही 
का को अभिमत है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत द्वोता दै, जो कि छुसगत एव समुचित 
द्दीद्दे। 


रचनाविषयक मतभेद 


प्रस्तुत सूत्र की रचना के विषय में कुछ मतसेद देखने में आता दे। नियुक्ति 
कार तो इसके कतिपय अध्ययनों को दृष्टिधादाग से उद्धुत किया हुआ मानते हैं। 
कितने एक स्थलों फो जिनभाषित कहते हैं ओर कितने एक प्रत्येक बुद्धादि रचित 
एच अन्य स्थविरादि के द्वारा फद्दे गये खीकार करते# हैं । सूर्णीकार।/ थी जिनदास 
मणि भदत्तर और शृहृद्ब्॒सततिकार धाविवैताल श्री शातिसरि! तथा खर्गीय सबेगी 


$# अगष्पभा मिणमासियाय पत्तियबुद्धसवाया। 
बे मुक्‍्खे य कया, छत्तीस उत्तरज्कयणा ॥ ( नियुक्तियाथा 9 ) 
छाया--अग्रप्रभवाणिं जिनभापितानि प्रत्येकबुद्सवादानि । 
यथे मोज्षे घ छतानि पट त्रिशद उत्तराध्ययतानि 2 
+ एयाणि पुण उत्तरक्तयणाशि कओक्ण या भासियाणशिति ! उच्यत “ अग्पभागाद्वा । 
नप्य झगष्पभवी जहा परीसद्दां वारसमाझ अंगाओ कम्मप्पवाय धु्वाओशिज्जूढठो, जिणभासिया जहा 
दुमपत्तगादि पत्तेयबुद्धभासियाशि ज्द्वा काविलिजञादि, सवाओं जद्दाशमि पवज्ञा फसिगोयमेज च, 
स पुते सब्यव मधप्पमोक्घत्थ छत्तीस उत्तरज्फाणा कया । ( चूर्थी ४० ७ ) 
$ 'अगष्पभवा जिशमासिया इत्यादि निर्युक्ति गाथा की ब्याय्या रूप में उल्लेख किया गया 
बूहदूदत्ति का पाठ इस श्रकार दै--अ्रगाद दृष्टिवादाद अ्रभव उत्पत्तिरेषामिति अगप्रसवालि यथा 
परीपद्ाष्ययनम्‌। पर्यति दि कम्मप्पयायपुब्प सत्तरस पाहुडमि जमुत्त, सनय सोदाहरण त चेव इद्ध पिया 
यब्व” । जिनमापितानि, यथा ६ 2 बा: तद्धि समुक्षक्वलेन भयवता मद्दावीरण अणीतम्‌। 
यद्गवइपति--' त श्षिस्पाए मयव सौसाण दइ अणुसहित्ति, च समु्ये अत्येकवुद्धाश्व सवादश्न प्रस्येकदुद्ध 
सेबाद तस्मादुत्पन्नानि इति प्रेष ; तत्न अध्येकदुद्रा कपिछादय तम्य उत्पन्नानि यथा काफिलीयमध्ययनम्‌ । 
चश्यति दवि-- धम्मइयागीय” तत्र दि कपिछेमति प्रक्म | सवाद समतप्रश्नोत्रवचनरूपम्तत उस्पत्नानि 
चथा फैशिगातमीय, दक््यति च-- गोवमकेसीओय सवाय समुद्दिव तु ज्देयमित्यादि 
( अध्य० १ नियुक्ति गाथा ४ की प्याल्या 2 
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साधु भ्री आत्माराम जी ने भी निर्युक्ति के इसी विचार को मान्य रक्‍्या है। तात्पर्य 
फि इन तीनों घिढानों ने उत्तरए्यथन की रचना फो नियुक्ति के लेखानुसार ही 
स्रीकार किया है। परन्तु उत्तराध्ययन सूज के छत्तीसचें अध्ययन की अन्तिम ग्राथा 
और भ्रमण भगयान्‌ महावीर खामी के निरवाणसम्पन्धी कटपसूज़ के पाठ को देखते 
हुए निर्युक्तिजार का उक्त कथन कुछ विचार की अपेक्षा रसता है। उत्तराध्ययन सूत 
की अन्तिम गाया में लिया है कि भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन के 
३६ अध्ययनों को प्रकट करने के सनन्‍तर निर्वाण पद्‌ को भ्राप्त किया. | तथा 
फटपसूत्र का निम्नलिसित पाठ भी इसी थात का समर्थन कर रहा है। यथा-- 

(१) “तेण कालेण तेण खमएण समणे सगब महावीरे तीस चबासाइ 
अगार वासमय््े चसित्ता साइरेगाइ कुपालसयास्राइ छुठमत्थपरियाय पाउणित्ता 


+ प्रश्न ९४--गैनमत्त मे यह जो रूढि स क्तिनक लोग फट्ठत है. कि उत्तराष्ययन क छत्तीस 
अध्ययन टीपमाण की राध्रि म॑ कथन करके और सेतीसवां '्मध्ययन कथन करते हुए क्री क्षण भगपान्‌ 
मोक्ष को भाप्त हो गये, यह कथन सत्य है वा नहीं 

उत्तर-थह कथन सत्य नहीं क्योंकि कब्पसूत्र की मूलटीका से विरुद्ध हे, और श्री भद्धथाहु 
भ्वामी ने उत्तराध्ययत की नियुक्ति म एसा कथन किया है कि--उत्तराध्ययनसूत का दूसरा परीपद्ाष्ययन 
ता कमप्रवाल पूष के सत्तरवे पाहुद से उद्धार करके रचा है, और आता अध्ययन श्रो कपिलक्वी न 
रचा है और ”शवा अध्ययन जब भौनस स्वामी प्ष्टापद स पीछे घयाये हैं तय भगवन्त ने गौतम को थैये 
>ने क बारते चस्पा नगरी मे कथन किया था और रश्वा अध्ययन कशी गौतस के प्रश्नोत्तररूप स्थयिरों न 
रचा है! क्तिनक अध्ययन प्रस्यक बुद्ध मुनिर्यों के रचे हुए हैं और क्तिनक मिभाषित हैं । इसलिए 
उत्तराध्ययन दीपमात्श की रात्री भ कथन किया सिद्ध नहीं होता है ( जैनधर्मविषयक भश्नीत्तर ए० ९११२ ) 
यह पार घूर्णी और नियुक्ति गाथा की ब्याख्यारूप से उल्लेख किय गये सस्कृत पाठ का आय अनुवाद 
मात्र दी है । --ऐखक 

० इति पाउकर उद्धे मायण्परि निब्धुण । 

छत्तीस उत्तरस्फाण सरसिद्धीय समए 0 ( गा० २७५ ) 

इससे भत्तीत होता है कि उत्तराष्यग्रा भगवाद मद्दावार स्वामी का अन्तिम उपदेश है, इसत 
चाद उनका निवाण हो गया। 

(१) तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये श्रमणों भगवान्‌ महावीर त्रिंशद्वर्पाणि गृहस्थावस्थामध्ये 
उपिला समधिकानि द्वाद्शवर्पाणि छप्नस्थपर्याय पालयित्वा किंचिदूनानि प्रिंगद्वर्पाणि क्वल्पिर्याय पाल 
यिल्या टिचिवारिगद्वधाणि 'चारित्रपयाय पाल्‍यित्वा द्विंसप्ततिय्षोणि सर्वायु पाल्यिता ज्षोणेप सखु 
चंदुनीघायुनामगोग्रेपु चनुष्ठ भवोपप्रािककर्मेसु अस्थाम्‌ वर्सर्पिण्यास्‌ दुष्प्रमुपमा इति मामके चतुर्थ 
अरक चहुयतिका'ते सर्ति ग्रिषु वर्षेपु साद्ाष्टसु च मासेषु शेपेपु सन्‍्सु पापाया मध्यमायां हस्ठिपाएस्थ राज्ष 
ऐलश्कसभायाम्‌ एक सदायविरदात्‌ अद्वितीय एकाकी एव सतु ऋपषसादिवत्‌ दशसइस्तपरिवार इति, 

पष्टन भक्तन जलरदितेन स्थातिनक्षत्रेण सह चद्ययोगे उपागते सति अ्र्यूपकाले समये--चतुघेटिका 
चरशेषाया रात्री सपल्यक्षासनेन निषण्ण प्मास्ानिविए पम्रपज्ञाशदष्ययनानि कल्याण पुण्य तस्य पल 
विषपाको येघु तानि कक््याणफ़लविपाकानि पचपचाशत्‌ अध्ययनानि पापफलविपाकानि चदुनियत्‌ ध्यपष्ट 
स्थाव रणालि धअणष्टान्युत्तराणि स्याइृत्य कथयित्वा प्रधान नाम एक सरदब्यघ्ययन विभावसव्‌ भगवान्‌ 
कारुगत ससारादू स्यत्तित्रान्त सम्यग क़ष्वै थात इत्यादि। ( सुदोधिका टीका 3 





१०१] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ धस्तावना 
देखूणाइ तीस बासाइ केवलिपरियाय पाउणित्ता वायालीस बासाइ साममश्परियाय" 
पाउणिसा वानत्तरि धासद सब्याउय पाउणित्ता सीणें वेयणिज्ञाड नामगुत्ते इमीसे 
डसप्पिणीए दुसमझुसमाए वहुविई फ्ताए तिद्ठि बासेद्दिं अद्धनवमेद्दिए मासेहिं सेसेट्टिं 
पावाए मग्मिमाए हत्थिपालस्स रक्नो रज्जुगसभाए एगे अयीए छट्टेण भ्तेण अपाण 
एण साइणा नक्‍पत्तेश जोगमुवागएण पद्युसक्राल' समयसि सपल्थिफनिसमे परापल 
अज्भयणाइ कल्लागफलगिवागाइ पणपश्ष श्रज्कमयणाइ पावफलवियागाइई छत्तीस अपुद्- 
वागरणाई बागरित्ता पहाण नाम अज्कयण विभावेमाणे २ फालगए विदकते समुझार 
छिन्नजाइ जरामरणथधरण सिदे बुद्ध मुत्ते अतगडे परिनिब्युडे सब्यदुक्वपद्दीणि” | 
( कल्पसूभ्रवाचना श्श्धीं ) 


इस पाठ का आशय यह दै कि भ्रमण भगवान्‌ भद्दावीर स्वामी सीस 
घर्ष तक तो ग्रहस्थाभ्म में रहे । फिर दीक्षित होकर अर्थात्‌ त्यागबूत्ति फो धारण 
करके कुछ अधिक १२ घर तक घे छन्नस्थ दशा में रद्दे । फिर फेवल शान दो जाने पर 
कुछ न्यून तीस धर्ष तक वे केवली अवस्था में विचरे । इस प्रफार ४२ वर्ष तक ध्रमण 
अवस्था में रहकर कुल ७२ वर्ष की आयु को भोगकर चार भ्रकार वे” अघाती-- 
चेदमीय, आयु, नाम और गोत्र- कर्मों का क्षय फरके इस अ्रवसर्पिणी काल के 
डुपम खुपम नामक चतुथे आरक के बीतने में फेवल तीस यर्ष साढ़े आठ मास 
थावी रह जाने पर पावापुरी के हस्तिपाल राजा दी राजसभा में पष्ठ भक्त करके 
च्रात्त काल पे समय पद्मासन में बैठे हुए फटयाण फल के देने घाले ०५ और पाप फल 
के देने घाले ५५ अध्ययनों तथा ३६ अपृष्ट व्याफरणो--उत्तराध्ययन रूप ३६ अध्ययनों 
का कथन करके, प्रधान नाम के श्रध्ययन--मरुदेब्यध्ययन का चिन्तन करते हुए 
निर्बाण पद को भाप्त हो गये। इत्यादि । 


इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि उत्तराध्ययन के निर्माता भगधान्‌ 
महावीर स्वामी हैं और यह उनका जीतिम उपदेश है | इसके अतिरिक्त श्याचाये 
प्रवर भ्री हेमच द्ध सूरि ने भी अपने भ्रिपष्टि शलाका पुरुष चारिश्र में इसी सिद्धान्त 
का अल्ुसरण किया हे अर्थात्‌ वे भी उत्तराष्ययत को भ्रमण भगवान्‌ मद्दावीर 
स्वामी का श्रीतिम उपदेश मानते हैँ । यथा-- 
“बदजिशत्तमाप्रश्नन्याक्रणान्यभिधाय च। 
प्रधान नामाध्ययन जगदगुररभाययत्‌ ॥? ( पर्व १० सर्ग १३ ख्छो० २०४ ) 
इस श्छोक में आया हुआ “अप्रश्नव्याक्र्णानि! यह पाठ कट्पसूत्रगत 
“अपुद्॒वागरणाइ” पाठ की ही छायामात्र है। इसका तात्पये है, विना पूछे उपदेश 
करना । तय, जैसे सब पर हित चुद्धि रसने वाले महापुरुष बिना पूछे भी दूसरे जीव 
के कल्याणार्थ घर्म का उपदेश देते है, इसी दृष्टि से परमोपकारी भ्रमण भगवान्‌ महा 
वीर स्वामी ने भी लोकक्ट्याण वी भावना से विना रिसी के भ्श्ष किये ही इनका 


प्रस्तावना ] हिल्दीमापटीकासहितम्‌ । [११ 





उपदेश किया, जो कि भगवान्‌ का अन्तिम उपदेश कहा व माना जाता है | तथा 
इससे उत्तराध्ययन्न का अपृष्ट व्याकरण अथवा अप्रश्ष व्याफरण यह नामान्तर 
भी प्रमाणित हो ज्ञाता है। इसके अतिरिक्त सर से अविक विचारणीय पक और 
वात है, घह यह कि निर्युक्ति के कर्ता श्री भद्॒वाहु खामी द और कत्पसत के 
रचयिता भी उन्हीं अर्थात्‌ भद्वगहु खामी को ही माना जाता है । यद बात यदि 
सत्य है अर्थात्‌ दोनों निर्युक्ति और करपसूज के कर्ता यदि भद्बवाह्ु खामी दी दे 
तो फिर इन दोनों लेखों में यिभिन्नता क्‍यों ? और यदि दोनों के कर्ता एक नाम 
के कोई भिन्न २ व्यक्ति हैं. तव तो नियुक्ति की अपेक्षा आगमसम्मत बिचार को ही 
अधिक भहत््य देना उचित प्रतीत द्वोता है। जैनसम्पदाय में श्री हेमचन्द्र सूरि एक 
विशिष्ट विढान्‌ हुए हैं । उनका समय वारहवीं शताब्दी माना जाता है और निर्युक्ति 
फार का समय उनसे बहुत पहले का माना गया हे अर्थात्‌ आचायप्रबर श्री छ्ेमचन्द्र 
सूरि के सामने निर्युत्ति और फरपसूत्र ये दोनों ही विधमान ये और दोनों के 
लेसों से थे परिचित थे। उन्दोंने भी उत्तराध्ययन की रचना को करपखूत के अशुसार 
दी माना दै अर्थात्‌ उसको भगवान्‌ का अन्तिम उपदेश खीकार किया है । इससे 
भी नियुक्ति का लेस विचारणीय ठहरता है। इसमें तो सन्देह नहीं कि उक्त सूत्र 
के कतिपय अध्ययनों का विषय भगवान्‌ महावीर स्थामी के पूरे का तो अवश्य दे 
( यथा--चित्तसभूत नामा अध्ययन ) परन्तु उस विषय का चणन भगवान्‌ महावीर 
स्पामी के ही द्वारा हुआ दे । तथा प्रत्येक अध्ययन के अन्त में आये हुए 'त्ति चेमि-- 
इति प्रधीमि' शब्द की व्यास्या फरते हुए जो--“इति झुधर्मा खामी जम्बूम्वामिन 
प्रति फथयति सम दे. जम्बू ! शरद भगवद्वचसा त्वा अवीमि” यद्द फ्ह्या है । इससे भी 


मन क३ का भ्रमण भगवान्‌ थी महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट होना दी प्रमाणित 
द्ोता है । 


यहा पर कोई ? सद्भन यह दाफा फरते हैं कि समवायाग सूत्र के ५५र्चे 
स्थान में लिपा दे कि श्रमण भगधान्‌ भद्दादीर खामी अपने अतिम समय में ५५ 
फ्ट्याण फलविपाक के और ५५ पाप फलविपाक के अध्ययनों का कथन करके 
सिद्ध गति फो प्राप्त हुए# | जिस ध्रफार इस सूत्र में उक्त ५८ अध्ययनों के कथन 
की चर्चा की दै उसी प्रवार इस सून्न के २६वें स्थान में उच्तराष्ययन सून्न के ३६ 
अध्ययनों फे कथन फा उल्लेस भी होना चादिये था, परन्तु समयायाग सूत्र में उन 
अध्ययनों फे कथन फा उल्लेय नहीं किया। इससे धतीन द्वोता दे कि उत्तरा्ययन सूच 
धमण भगवान्‌ मद्दाचीर स्वामी फे अन्तिम उपदेश का विषय नहीं दै अर्थात्‌ उन्दोनि 
अतिम समय में इसका उपदेश किया दो, देखा पतीत नहीं होता । इस शका 
का समाधान यद्द है कि वर्त्मात सधों के स्वयिता शब्दसकलना रूपए से 


७ समने सगप महावीर अतिम राहयंसिपशपत्न अज्कयणाइ कब्लाशपलवियागाई पणपश्च॑ 
अम्कयणाई पावफसविवायाइ वागरि ता सिद्धपुद्दे जायष्पडीये ! 


श्र] उत्तराध्ययनसत्रम्‌- [ प्रस्तायना 
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श्री सुधमों खामी माने ज्ञाते है, जब कि उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र के अन्त में यह 
स्पष्ट कह दिया है कि उत्तराध्ययन के: ३६ अध्ययनों फा अत समय में प्रफाश करवे 
भगवान्‌ मोक्ध में पधारे तो फिर समयायाग सूत्र में उछेय न रहने पर भी कोई 
बाधा उपस्थित नहीं दोती । कारण कि उत्तराध्ययन मे उसका उल्लेख हो चुका है । 
और उक्त दोनों सू्ों के आशय को लेकर थी भद्नप्राहु खामी ने करपसन की 

_. स्यारहवीं घाचना में इस बात फो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जिससे कि फिसी फो 
श्रम ही न रछ्े । तव इस सारे सन्दर्भ से यद्द गत भली भावि प्रमाणित हो जादी है 
फि उत्तराध्ययन सूत्र के निर्माता ( अर्थ रूप से ) श्रमण भगयान्‌ महायीर स्वामी 
क्रे अतिरिक्त और कोई नहीं हे। 


क्या उत्तराध्ययनसूत्र भव्रवाहु रचित है ? 


कितने पक पिचारक सजञनों वा सत दे ऊि उत्तराध्ययन सूत्र भी भद्रयाहू 
स्वामी की कृति हे, इसी लिये इसका दूसग नाम भाद्धयाहव देखने में आता है । 
ग्रधा--भद्नवाहुणा प्रोक्तानि भादवाहयानि उत्तराध्ययनानि! अर्थात्‌ भद्याहु धीक्ष-- 
कथित द्वोने से उत्तराध्ययन को भाद्धवाहव कहते है । अत इस कब्पना के लिये 
कि उत्तराध्ययन सूत्र भदवाडु खामी की हति हे, यद पूर्योिक्त प्रमाण अधिक वलथान 
है । इस प्रमाण से उत्तराध्ययन का भद्गगहु खामी द्वारा रचा जाना अनायास 
ही सिद्ध दो आता है| परन्तु जया गम्भीरतापूर्वक विचार करने से उक्त कथन में 
छुछ भी सार अतीत नहीं होता । फारण कि प्रोक्त और हत ये दोनो शब्द समान 
नहीं कितु भिन्न २ अथे के धाचर हे। इनमें प्रोफ़ का अर्थ तो व्यासय्याव और 
अध्यापित है तथा हत का अ्थ नवीन रचना है । इसलिये भद्गयाहु घोक्त का अर्थ 
भद्नवाहु की हृति या रचना विशेष नहीं कित्ु उसके द्वारा प्रचारित होना आर्य हैं। 
तात्पये कि भद्ववाहु खामी ने उत्तराध्ययन की रचना नहीं की कितु व्याख्यान और 
अध्यापन द्वाया जनता में इसका पर्याप्त रूप से प्रचार फ्िया। उनके द्वारा क्‍्ये जाने 
वाले विशिष्ट प्रचार के कारण टी यह उत्तराध्ययन सूत्र उनरे नाम से पिस्यात हो 
गया । इसलिये भद्व गहु स्वामी उत्तराध्ययन के प्रचास्कमात्र थे, न सि रचविता। 
इस थात को शाक्टायन व्याकरण के “ ८ प्रोक्ते ३१६६ सूत की बृत्ति में आचार्य 
थक्षय्रमों ने और द्वैमदयाररण के 4 तेन थोक्ते हशश८ सच की बृहद्गधत्ति में आचार्य 
द्वेमचद ने विशेष रूप से स्पष्ट फर दिया है । अथांत्‌ इन दोनों आयायो ने प्रोक्त 
दब्द्‌ का अथै विशेष रूप से व्याज्यान और अध्यापन ही पिया है । इसके अतिरिक्त 

# प्रक्षेण स्यास्यासमध्यापित वा आक्त तस्मिन्‌ू द इति तृतायान्ताद्‌ यथाविद्वित अत्यया 
अवनि। भद्वयाहुना प्राक्नानि भावबाहवानि उत्तराध्ययनानि । 

 अक्पेश ब्यात्यातसभ्याप्तित वा कक नतु ह़तम्‌ । तत्र हत हायव ग्रवावात्‌ तस्सिश्नर्थ 
तनति तृनीयान्तान्नाज्नो बधाविद्वित प्त्यया भवन्ति ! भद्धवाहुना श्रीक्षानि भाउबाइवानि उत्तराध्ययनानि 
गशघरभप्रत्यकवुद्धादिभि शतानि तन व्यास्वातानीत्यथ । 


प्रस्तावना ] हिन्दीमापाटीफासहितम्‌ । [ १३ 








सेन भोक्षम्‌ ७४३१० इस पाणिनीय सूत्र की व्याय्या में तत्त्यशेविनीफार दण्डी ने 
भी प्रोक्त शन्द का ऊपर की भाति ही ज्थ जिया है । तात्पये कि किसी के कहे हुए 
को क्द्दना--अध्यापन और व्यास्यान द्वारा प्रकाशित करना, उसका नाम प्रोक्त है, 
और नवीन रचना कृति कहलादी है | इसलिये भठ राहु खामी उत्तराध्ययन ,सूत के 
कर्ता नहीं किन्तु व्याय्याता कह्दे जाते हैं । यदि भट़पाहु खामी इसके कत्तो 
दोते नो उन्होंने नियुक्ति में उत्तराध्ययन के विषय में जो यह लिखा है कि उसके 
छुछ अध्ययन तो पूर्य से उद्धुत है, और कुछ जिनभाषित तथा कई एफ प्रत्येक चुद्धादि 
रचित हैं इत्यादि, सो किस धकार से सगत होगा। इसलिये उत्तराध्ययन सूत्र को 
शी भद्धयाहु खामी की रुृति--रचना कहना व मानना किसी प्रकार से उचित प्रतीत 
नहीं होता। 


सूत्र शब्द की निरुक्ति, लक्षण ओर भेदानुभेद 


ज॑नागर्मों को सूत्र शब्द के नाम से भी अमिटहित किया गया है । इसलिये 
सूत्र शब्द की ध्युत्पत्ति वा निरुक्ति तथा लक्षण और उसके अवान्तर भेदालुमेदों 
वी जिस प्रकार से जैनशास्त्रों भें चर्चा की गई हे, उसका उल्लेख कर देना भी 
8074 प्रतीत होता है। अत इन यातों का रमश यहा पर विचार किया 
जाता है। 


निरुक्ति ; 
चूत शब्द के निर्वेचन में निम्ललिसित गाथा देसने में भाती है । यथा-- 


ख़ुत्त तु खुत्तमेवउ, अहया स॒त्त तु त भवे लेसो । 
अत्थस्स सूयणा वा, सुबुत्तमिश्वा भव्रे खुत्त ॥९॥ 
भाइत भाषा में ज॑से सूत्र शान्द का सुत्त प्रयोग वनता है, उसी प्रफार खुप्त 
अब्द का भी “सुत्त” प्रयोग होता देे। और थ्रुत शब्द के “खुय” चा “छुआ” इस प्रकार 
फ ऊु हि बे 
कै दो प्रयोग बनते है। इस स्थान पर अथात्‌ उक्त गाथा में जो “खुत्त” इन आया है, 
चद् खून और खुप्त इन दोनों का प्रतिरूप है। तात्पर्य कि उक्त गाथा में आये हुए “सुत्त” 
दाद ब्द ग् मन ड जड़ न के 
शब्द के सूप्र और खुप्त ये दो अयथ हं। इन्दीं दोनों के भतिरूप में खत्तशब्द अयुक्त ला है। 
इसी लिए उक्क गाथा की व्यास्या मैं---“अ चनायेधित सुप्तमिच सुप्त ध्राहतरैस्या खत्म” 
+ तय मोक्तम्‌ ४३१० पाणिनिना प्राक्त पाणिनीयम्‌। तन श्रीक्षमू--प्रक्षे घी प्रोक्नमिल्युच्यतत 
नतु हैत। कृत अधथ इस्यनन गताथल्वात । प्राक्तमिति-स्वयम-येन कस ध्याकरणमध्यापननाथब्याप्यातेन 
वा प्रकाग्रितसिस्यध ! 


(१) छाया--सृत्र तु सूसमेव च अथवा सूत्र तु तद्‌ भयति हेप । 
अधेस्य सूचनाद्वा सून्तमिति था भपत्‌ सूत्रम्‌ ॥ 





१७] उत्तराश्ययनसूत्रम- [ भरस्तायना 
इस प्रकार फहा हे। इसका तात्पर्य यह दै कि जैसे मिसी सोये हुए व्यात्ते फो शर्ब्ते 
के छारा जगाया जाता है ठटी+ उसी प्रकार शर्थों फे द्वारा सुप्त की भाति किसी यो 
जिसका बोध यराया जाय, उसे खुत्त--सूत्र फद्ते दे। जैसे सोये शुए व्यन्ति के पास 
चार्तालाप परने पर भी उसे तव तक भान नद्दा द्वोता जप तक कि उसको जगाया न 
जावे। इसी प्रकार उच्चारण फिये ज्ञाने पर भी घिना धृत्ति या व्याख्या अथवा भाष्यादि ये 
जिसके अर्थ का यथार्थ रूप से कुछ भी भान नहीं द्ोता, उसी को सूत्र कदते हैं। यदि 
सक्षेप से कहें तो 'सुप्तमिव छुत्त” अथांत्‌ सोये हुए की तरद्द जो दो, उसका नाम 
सूभ है । अथवा “सूचमिय सूत्र” अर्थात्‌ तमुरूप जो हो, उसे सूत्र बद्दते दे। ( सूप्र नाम 
तद्‌ भवति श्छेय _तन्तुरूपमित्यथ । यथा ततुना दे भीणि यहनि था चस्तूनि पत्र 
सनहाते एयमेकनापि सूत्रेण यहवो5थो सघात्याते इति सूत्रमिय सूत्रम्‌ ) सूत्र नाम 
तातुओं का है, सो जैसे एक सूत में अनेक वस्तुओं फो सगशद्वीत किया जाता है, अथवा 
जैसे एक सूत्र में माला फे अनेक मणवों का सपद्द क्या जाता है, तथा जैसे प्रमाजनी 
(उुृह्दरा--जूडी) की अनेक सीखे पफन्रित वी जाती हैं ठीक उसी प्रकार जिसमें अनेक 
अर्थो पा सप्रद्द क्या जाय, उसी को सूत्र फी भाति सूथ इस नाम से अभ्रिद्वित किया 
जाता है। अथवा अर्थ का सूचक द्वोने से भी सूप फदा जाता दे (अर्थस्य सूचनाद्व/ सूघम्‌)। 
तात्पये कि सूभ् में जो अर्थ निदित होता दे, उसकी सूचना सूप के उधारण फरने 
पर हो ज्ञाती दे। अपिच सूक्त ( सुन्दर कथन ) का भी प्राहत में सुत्त बनता है| इस 
लिये जो भली प्रकार से फथन जिया जाबे, वद भी खत फदलाता दे । इसके अतिरिक्त 
सूत्र ध्ाम्द की निरुक्ति में एक और गाथा उपलब्ध दोती दै। 
नेसत्तियाइ तस्स सूयइ सिब्यइ तह्देव खुवइशति । 
अणुसरतित्ति भेया तस्स नामा इमा हुति॥२॥ 
इस गाथा में भी भिन्न भिक्ष भ्रकार से सूप शब्द यी निरत्ति--निवंचन फिया 
गया है। यथा-- ( ६) खूचयतीति सूत्र (२) सीज्यतीति खूज (३) खुबतीति सूभ 
(४) श्रउुसरतीति सम इत्यादि । ( १) अर्थ का सूचक दोने से सूथ कद्दा जाता है 
तथा जैसे पोई हुई सई सूत्र द्वारा उपलब्ध दो जाती दै भ्र्यात्‌ सूत्न के साथ योये 
जाने पर सूत्र से उसका पता मिल जाता है, उसी प्रकार ऊिसी विस्तृत अर्थ थी सूचना 
देने के फारण सूत्र फदलता है। ( २) जिस प्रकार सई के द्वार चस्ादि सिये जाते हैं, 
इसी प्रकार अनेक अर्थों का सप्राहक द्ोने से सत्र कद्दा जाता है (३) सुप्तप्रयोध 
की माति सूध दोोता है सर्थाव्‌ जैसे सोये हुए व्यक्ति को जगारुर दी बोध कराया 
जाता है, उसी प्रकार उच्चारण फे अनातर इसके अर्थ द्वारा भव्य जीवों फो प्रतिबोध 
दिया जाता है। इसी कारण से सूध शब्द को झुप्त अथे में श्रद्ण किया गया है) 
तथा--अर्थन्लयणात्‌ खूबम! अर्थात्‌ अथे का स्रावक होने से सूच कदल्तता है । जैसे 
(३२ ) छाया--निरुक्तानि तत्य--सूचयति सी-यति एाणए ए) छ्षबा-निस्कानि त्य--सूचयति सीर्यति तवैव सुवति इति। 
अनुसरति इति भेदा तस्यथ नामानि इमानि भवत्ति ॥ 








अस्तायना! ] हिन्दीमापाटीकासदितम्‌ । [ १५ 





सूर्य के सम्मुख होने से सूरवकान्तमणि अप्नि को चरसाता हे जीर चन्द्रमा के सम्मुसा 
होने पर चन्द्रफान्तमणि से जल की चर्षा होने रु्गठी है, उसी प्रकाग जो अर्थ का 
स्रायफ्र-भर्थों की चूष्टि करने वाला हो, उसे सूत्र कहते हें। तात्पर्य कि जसे सूर्य और 
चन्द्रमा की किरणों फे स्पश से सूर्यकान्त मणियों से अम्नि और जछ का वर्षण होने 
रगता है, उसी प्रकार जिसके उच्चारण से अर्थी की धारा निकल पढे, उसका नाम खत 
है। अथवा “अजुससतीति सूतम” अर्थीत्‌ जिसके अजुसरण से--सद्ायता से ऊर्मो 
के मल को दूर किया जाय, उसको सूतप्त कद्दते है। अनुसरण दो प्रकार का हे-प्क 
दब्यामुसरण दूसरा भायानुसरण । इन दोनों के खरूप को निम्नलिखित एक दृष्टान्त से 
समझे । यथा-- 
एक पैश्य के चार पुत्र थे। उन चारों में एक जन्मान्ध--जन्म का अन्घा या। 

जब घे चासे युवायस्था को प्राप्त हुए तो उस चैश्य ने प्िचार किया कि मेरे तीन पुत्र तो 
अपनी योग्यता के अन्ुखार अपने कर्तव्य में लग गये हैं. परन्तु यद चीथा पुत्र जन्म 
का अन्धा होने से कुछ्ठ भी नहीं फर सकता। आगे चलकर कहीं ऐसा न हो फ्रि इसके 
अन्य तीनों भ्राता और उनकी सियों इसका विरस्कार फरने लग जाये। अत इसको 
भी किसी कार्य में नियुक्त कर देना चाहिये । इस प्रकार विचार करने के अनन्तर 
उसने अपने विशाल भवन के दोनों सभों फे साथ एक रस्खी बॉघ दी जोर अपने 
अन्य पुत्र फे द्वाथ में बह रस्सी पफडाकर बोला कि तो, इस रस्सी के सद्दारे से 
तुम प्रतिदिन अपने पर के फचरे कूडे, मल को सिर पर उठाकर घर से हर फेक 
दिया करो । बद्द अन्ध पुत्र पिनीत था, इसलिये डसने सपने पूरय पिता की आशा फो 
मानकर उसी प्रकार आचरण फरना आरस्म फर दिया अर्थात्‌ चद्द प्रतिदिन घर में 
एकमित हुए मल को खिर पर उठाऊर सभों के साथ पेंधी हुई उस रस्सी के सहारे 
से बाहर ले जाकर फेंफ दिया करता। उसके उपरोक्त कार्य से घर के सभी लोग उसका 
आदर करने लगे और उसका जीवन शातिपूर्तृक व्यतीत होने गा । यद्द तो है 
बृब्याइसरण | और भायानुसरण के लिये इसे यों सम्रझिए--बेश्य के समान तो 
आचाये हं और जन्मान्ध पुत्र के तुरय खाधु ८, तथा रस्सी के समान ये सूतरूप 
आगम हैं। एव शञानायरणीयादि आठ भकार के कमे, यद्द घर के भीतर एफनित हुआ मरू 

। तब जिस प्रकार बह जन्मान्ध घलक पिता के आदेश से सभों के साथ वेंधी हुई 
रस्सी का सहारा लेकर घर में रद्दे हुए मछ को चाहर फैफने में समर्थ हो गया, उसी 
भफार गुरुजनों के आदेश से खुज़ाछुसार क्रियालुछ्ठान में प्रउत्त होने वाला साधु भी 
उक्त प्रकार के कर्ममल को अपने आत्मा से पृथक्‌ करने में समर्थ हो जाता है । इसी 
का नाम भावालुसरण है। सम्भति फाल में तो मुमुक्॒ पुरुषों के लिये एकमान सूल 
ही अवलस्पन हैं। इसके अहुसार सयम मार्ग भ॑ विचरने बाला साधु आत्मसएक्त 
कर्ममरल फो शीघ्र से शीघ्र दूए कर सकता है । इसलिये “अन्ुसरणात्‌ सूतमः यदद 
खून शान की निरुक्ति सर्वोचम प्रदीत होती है। 


१६ | उत्तराध्ययनसूच्रम- [ अस्तावना 


लक्षण 


सूत्र रूप से ग्राथरचना दी प्रणादी अत्यन्त पाचीन प्रतीत होती हे। प्राचीन 
आर्पप्रःथों में घाय इसी प्रणाली का अनुसरण टेसने में आता है। इसी देतु से प्राचीन 
जैनागमग्रन्थ खून के नाम से पिस्यात है। इसलिये सूत्र के ल्थण का निर्देश करना भी 
यहा पर आवश्यक प्रतीत होता है । सामान्य रूप स तो खूर का छक्षण यही है रि 
जिसमे अक्षर अरप हो और अर्थ महान्‌ हो । तात्पर्य कि जो अक्षरों में खट्प होते हुए 
अथी में विस्तत हो, उसका नाम सूत्र है। परन्तु सूत्र के नाम से विय्यात होने धाले 
आगमग्रन्थों फो देसते हुए उनमें सर्वत्न उक्त लूथण सघटित नहीं होता। इसलिये 
नियुक्ति भें उस सूत ल्षण को चार प्रफार से पर्णेन क्रिया गया ह, जिससे कि 
उसका आगमों में समन्वय हो सके | यथा-- 


अप्पक्सर भहत्थ, महक्‍्खर#पत्थ दो खुबि महत्थ । 
दो रुछि अप्प च तहा भणिय खत्थ च उ विगष्प ॥शा 


इस प्राहत गाथा का ता पये यद्द है कि खून चार प्रकार फे कद्दे --( १) भहुप 
अक्षर और महान्‌ अर्थ अर्थात्‌ जिनके अक्षर थोडे हों और अर्थ अधिक हों (२) भ्रमूत 
अक्षर और जरप अथे याले अर्थात्‌ जिनके अक्षर अधिक हों और अर्थ अस्प हों 
(३) अधिर अचर और अधिक जथे वाले तथा (४) भट॒प अश्वर और अस्प अर्थ वाले। 
इस प्रकार खूत के चार जिक्टपों-मेदों का शास्त्र में बणेन किया गया है । ऊपर की 
इस गाथा में सूत्र मास से पिस्यात आगम ग्रथा के चयर अकार मेद--वतलाने के 
ब्याज से, सत्र के भिन्न ? चार रक्षण वतलाये गये हैँ ताकि खत नाम से व्यवद्धत 
होने याले आगम भ्राथों में ऊपर दिये गये सूत़ लक्षणों का समन्वय हो सके । 
साराद कि उपरोक्त भर्गां में सारे ही सूजागमों का समावेश हो जाता है । परतु 
इतना ध्यान अवश्य रहना चात्यि कि उपरोक्त चार भर्गों में पथम के तीन तो ल्पेफोत्तर 
अर्थात्‌ आगम शास्त्र के लिये हैं और चतुर्थ भग फा लीफिक शासत्र से सम्पघ है। 
जैसे कि निर्युक्ति की निम्नलिखित गाथा से व्यक्त होता है-- 











(? 2 छाया--अध्प्राक्षर महायथे महाक्षरार्पाय द्वयारपि महाथम्‌ । 
दयारध्यब्प च तथा, अगित शाख्र चतुविकल्पम्‌ ॥ 
ब्याख्या--अग्र चतर्मगिका अस्यस्यक्षराणिंयस्मिन्‌ तदस्पाक्षर स्पोेकाक्षरसित्यय ) महत्व? 
इूति महानर्था यस्मिन्‌ तन महा 4 प्रभूतार्थमित्यथे । तग्नेक शाख अल्पाक्षर मवति महाये चप्रथमा भाग । 
अधथान्यद्‌ कि भूत अवति | मइक्वरमप्पत्था महाक्षर अभूनाक्षरमिति हृदयम्‌ ! भव्पाथ ध 
हृदयम्‌ ट्वितायो भाग । तथा यव कि भूत सवति है “दीमुवि महत्य” इयारपाति अक्षराथयी , शुतस्वाद 
कराधोभिय परिग्रद्यत। ए्तदुक्त मवति-प्रभूवानर पमूनाध च तृतीयी भाग 4 तथाउल्वत्‌ कि भूत भवतति 
दोसुवि अप्प यू सहर” इयोसप्यव्पमज्ञराथयों एनट्क्त मबति अव्पाक्षरम अयाये चेति तथेति तेनायमाक्त 
प्रकाएण “सशितस! उक्त शास चतुर्विझ्त्य चतुविधर्मियये 


अस्ताचना ] हिन्दीभापादीऊफासहितम्‌ । [ १७ 








सामायारी ओहे, नायजझयणा य दिद्वी वा ओय । 
लोइभ कप्पासाई अल्छुकम्माकारगा चउरो॥१॥ 


इस गाया में, पहली गाया में वर्णन किये गये चार प्रकार के स्ज़ों के 
उदाहरण दिसलाये गये हैं। यथा-- ( १ ) ओघसामाचारी की गणना प्रथम भग में 
की जाती है (२) शञाताधर्म कथाग खूप का प्रथम अध्याय द्वितीय भग में मिना 
जाता है (३ ) और तीसरे भग में दश्टियाद की गणना दे । तथा लौकिक पक्ष में 
कार्पासादि, शिवचन्ड्ादि शब्द चतुथ भग के उदाहरण में लिये जाते है । 

यद्यपि सूज़ का सर्वसम्मत निर्दुष्ट लक्षण तो यही दे कि जिसके लक्षर 
तप हों और अथे पिस्दत दो, अत उसका प्रथम जिक्‍्त्प में ही समावेश होता 
है। इस विऊरप में शृद क्टप, ब्ययद्वार, दशाश्रुत, निशीय और सामायिक खत आदि 
सूत परिंगणित फिये जा सकते हैं। कारण फ्ि इनके अक्षर तो स्तोक हे परन्तु अथ 
पहुत पिस्द॒त है। अत पूर्वोक्त रुक्षण इनमें स्वोग रूप से सघटित शोता है तथापि 
अनेकान्त बाद के आश्रित होकर श्रन्य पिक्सपों झा विधान भी दास््सम्मत एप 
युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। 

भेदोपभेद्‌ 

शास्त्र में यथ्पि सूर्तों के अनेऊ मेदोपमेदों का घर्णन है परन्तु उनके मुख्य 
भेद सन्ासूत्, कारफसूत और प्रफरण खूज इस प्रकार से तीन हैं । पुन इनके उत्सग, 
अपयाद, उत्सगौपयाद ओर अपयादोस्सर्ग ये चार भेद सौर है । 
(१) सकज्ञाखज्न--जिन में वर्णनीय किसी भी पदार्थ का सामान्य रूप से निर्देश 
फ़ैया ज्ञाय, उनको सशासूत्र कहते हं। दशचेकालिफादि सू्ों की सल्नासू्तों में गणना 
है। उदाहरणा4--“जे छेए से सागारिय परियाद्दर तदा सब्याम गधपरिन्नाय निराम 
गधो परि-पए” « अर्थात्‌ जो बुद्धिमान हे चह मेशुन फो त्याग देता दे, तथा सखदोप 


उस्तु का त्याग फर निर्दोष चस्तु का सेवन करता है, एव ज्ञान परिक्षा से जानकर 
अत्यास्यान परिशा से त्याग कर्ता हुआ अप्रतिवद्ध द्ोफर बिचरता है, यह सशासूत्र है। 





(९१) ब्यायया--ओघसासायारी अथममगक उताइरण भवति। पूर्यापरनिषातादवमुप 
न्यास क्रन | ज्ञाता७ण्ययनानि पागे प्रथमश्ुतस्काथे तघु कथानका-युच्य'ते। तत प्रभूताक्षरत्यमस्पा् चेति 
द्वितीयभगके चाताब्ध्ययताम्युदादरण चशगच्दादयज्व यदखा कोटी व्यवस्धितस््‌। दृष्टिवाट्श तृतीयभगर्क 
उताइरण यतोथ्सी प्भृताक्षर प्रभूताथेश्न चशज्दादेक्देशोपि । चतुधसगोदाइरणमतिपादबाथमाइई-- 
* लोइय कष्पासाई” इति लौक्कि चतुर्मगे उदाइरणस। कि भूतम्‌ कार्पापादि, आतिश दात्‌ शिपचद्धादि 
झइ । “अनुक्रमत्ति” अनुक्रमादिति । अशुक्रमणेब--परिपात्या, तृतीयार्ये चचमी । “कारकाणि” कु तीति 
कारकाणि--इलादरणाल्युच्यते चज्रारीति यथासस्येनेकति । 

# ध्याचारागसूत्र 





व  उत्तगाध्ययननसयम- __॒ | धस्तावन उत्तराध्ययनखूनम- [ प्स्तावना 
च््चच्च्च्चचच्चचचच्च्चच्चपि्यििफिडलिपफिपयनपञाप८प८+ 5 पल, 


(२) कारकसूत--जिन सूत्रों में क्रिया काड का विधान किया गया हो और 
साथ ही उपस्थित होने थाली शकाओं का युक्तिपूर्कः समाधान भी क्या भया हो, 
उन्हें कारक सूच कहते दै। यथा-- 

“अद्वाऊम्म भुजमाणे समणे निग्गथे कशफम्मपगडीओ बधति, गोयमा ! आउ 
बज्ञाओं सचकम्मपगड़ीओ बधति, से केण द्वेग भते ! एव युद्चई” इत्यादि । 

है भगवन्‌ ! आधाऊर्मी आहार फरता हुआ ध्रमण निग्नैन्थ क्नि कर्मप्रश्तियों 
को यॉधता है ? भगवान--हे गौतम ! आधाऊर्मी आद्वार को ग्रहण करता हुआ भ्रमण 
लिग्रेन्‍्थ आयुकर्म को छोडकर सातों ही कमे प्रझ्ृतियों को यॉधता है । गौतम--हे 
भगवर ! किसलिये ऐसा होता हे, इत्यादि । इसका नाम कारक सूम है । तात्पर्य किः 
क्रिया काड के प्रतिपादक यावन्मान सूत्र है, इन सब वी कारक सूों भें गणना की 
ज्ञाती है। 

(३) प्रफरणसून--जिस सून में वर्णनीय तिपय और प्रकरण के अनुरूप ही 
अध्ययन का नाम निर्दिप्ठ ऊिया गया हो, उसे प्रफरण सून कहते हैं | यथा--नमिग्रथज्या 
अध्ययन, गौतमफेशीय अध्ययन और आवक अध्ययन इत्यादि सब प्रक्शण खूज़ के 
अन्तर्गत हैं । ममिप्रथज्या अध्ययन में नमिराजपि का वर्णन है। अत उसी के नाम से यह 
अध्ययन प्रसिद्ध है। गौतम केशीय अध्ययन में गौतमखामी ओर केशिकुमार के 
प्रश्नोत्तर की चर्चो टै। अत यद्द अध्ययन ग्ोतमफ्रेशीय के नाम से विय्यात हे और 
आदर अध्ययन में आद्रेफ' कुमार की कथा घर्णित है, अत' यद्द अध्ययन भी उसी के 
नाम से स्याति को प्राप्त हुआ। तात्पर्य कि जिस अध्ययन वा उद्देश फा नामकरण 
उसमें वर्णन क्यि गये पिषय के अ्ुसार किया गया हो, उसे प्रकरण सूत्र 
कहते हैं । यह उपरोक्त भेदकथन नियुक्तिकार ने किया है। इसके अतिरिक्त 
यहा पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि खूझों के ये उक्त थ्रकार के तीन भेद, 
चर्णनीय विषय को लेजर फ़िये गये दे अर्थात्‌ सूउत्र्थां में जो २ विपय 
वर्णित हुए द॑ उनमें त्रियाफराड से सम्यध रखने बाला कारक सूत्र के नाम से 
अभिद्दित होगा और सजा तथा श्रकरणाछुसारी विषय को सता और ध्करण सूथ माना 
ज्ञायगा। इसलिये एक द्वी सूत्र ग्रथ में उक्क प्रकार के तीनों द्वी लक्षण चरितार्थ हो जाते 
हैं. इस घबएर सूचो के सए, कक और प्रकप्ण ये तीन मुस्य मेद मस्ते गये है। 
इनमें से धत्येफ फे उत्सगे, अपधाद, उत्सर्यापधाद और अ्रपवादोत्सर्ग रूप से चार 
भेद और होते हैं । इनका भी सक्तेप से नियुफ्त्यलुसारी वर्णन नीचे दिया 
जाता हे-- 

(१) उत्सगे सून्न-जिसमें किसी श्रकार की क्या या विधि विशेष का 
खत-अतापूर्वक सामान्य यर्णन हो, उसे उत्सग सूत्र कहते हैं। थथा--“नो कप्पइ 
निग्गथाण चा निग्गथीण या आमे तालपल्ये अभिन्ने पडियादित्तरए” अथात्‌ साथु और 
साध्यी को ताल घुक्त का अभिन्न कच्चा फल नहीं कत्पता। इस सूत्र में सामायरूप से 
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ताल चूक्ष के अभिन्न कच्चे फल का निषेध क्रिया गया है। अत' यह उत्सग सूत्न 
कहलाता हे । 


(२ ) अपयाद सत्न-जिसमें उत्सगे--सामान्य विधि का याध हो, उसका 
नाम अपवाद है | यया--/“कप्पद (निग्गवाण घा निग्गथीण था पक्के ताल पल्पे भिन्ने 
अमिन्ने या पडिगाहित्तण” अर्थात्‌ साधु और खाध्यी को ताल बृद्च का पका हुना भिन्न 
वा अभिन्न फल करपता हे । इसमें ताल वृक्ष के पक्रे हुए भिन्न अथया अभिन्न सभी 
प्रकार के फल फो साधु और साध्वी के लिये ग्राह्मय वतलाया दे । अत पूर्वोक्त निषेध 
की सामान्य परिधि का वाधक होने से इसकी अपवाद संशा हे । 


(३) उत्सर्गापयाद सूज़--जिसमें उत्सर्ग और अपवाद--सामान्य और 
विशेष दोनों विधियों का विधान हो, उसे उत्सगापवाद कहते हैं। तात्पर्य कि सामान्य 
रूप से निषेध फ्िये गये फिसी पदार्थ का क्रिसी पिश्ेष कार्य के लिये विधान कर 
देना उत्सगांपवाद हे । जैले किसी भी साधु अथवा साथ्यी को प्रथम पहर में छाये 
हुए आहार पानी फो चौथे पहर तक रखने और अ्द्वण करने का निपेध है परन्तु 
किसी यलयान्‌ कारण ( सेगादि विशेष ) के उपस्थित हो जाने पर उसके रपने और 
अरहण करने का भी विधान है अथीत्‌ चह स्सा भी जा सकता है। इसी को उत्सर्मापवाद 
कहते है। निम्नलिसित सूतपाठ में इसी यात फो दर्शाया गया है। 

यथा-- 


“तो कप्पद निग्गथाण था निग्गथीण घा परियासियस्स आहारस्स जाव 
तयप्पमाणमितमप्रिभुत्तिपमाणमित्तमवि. विंदुप्पमाण मित्तमयरि श्राह्मस्माह्यरस्त्तिए 
नजत्य आगाढेसु रोगायकेखु” ( बृदत्क० ३०५ खू० ४८) अथोत्‌ साधु और साध्यी को 
प्रथम पदर में छाये हुए आहार पानी में से चतुर्थ पहर में एक ग्रास और विन्दुमान भी 
अद्वण करना नहीं कत्पता | परन्तु किसी रोगादि त्िशेष कारण के उपस्थित दो जाने पर 
घह ग्रहण भी कर सकता है । यहा पर सामान्य और विशेष दोनों विधियों का एक 
ही सूत्र में चणेन क्रिया गया दे। इसलिये इसकी उत्सर्गांपचाद सब्ञा हे । 

(४ ) अपवादोत्खर सूच--जिसमें अपवाद और उत्सरग विधि-विशेष और 
सामान्य विधि--का विधान हो, उसे अपवादोत्सर्ग कद्दते ह॑। जेसे कि साधु कृत्ति की 
द्वादश प्रतिमाएँ हैं । सामान्य साधुवृत्ति की अपेक्षा उनके नियम कुछ कठिन हैं । थे 
नियम सय साधुओं के लिये ऊथन नहीं किये गये किन्तु जिन आत्माओं ने उन नियमों 
को धारण फिया है, उन्हीं से वे सम्बन्ध र्पते है । उन नियमों का यथाविधि पालन 
करने के अनन्तर फिर सामान्य दूत्ति में आ जाना, इसी का नाम अपवादोत्सग हें। 
स्फन्‍्धकादि सुनि की भाति यदि सक्ेप से कहें तो विशेष से सामान्य में श्रवेश करना 
अपवादोत्सग कहलाता दे । 


शका--उपरोक्त सणन से अपवादोत्सर्ग का स्वरूप तो ध्यान में आ जाता है। 
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जेसे ऊि प्रतिमा का घारण करना अपयाद है और सामान्य साधुबृत्ति का यथाविधि 
पालन करना उत्सर्ग है। एय साधु वी द्वादश मतिमाओं में से श्रमुक श्रतिमा का चहन 
करके फिर साम्रा“य साधुद्ृत्ति में भवेश करना अपवादोत्सम है, परन्तु इस प्रफार से 
ते चह साधु शिथिल फकद्लायगा। फारण क्र उसने प्रथम उच्चचूत्ति को मद्ण करके फिर 
सामान्य छूत्ति में प्रवेश कर लिया है। ऐसी दरश्ग में तो उसे शियिल्त ही कहना दोगा। 
समाधान--पूर्वोक्त शका का समाधान यह है कि सामान्य बूत्ति तो खय्र के ल्यि 
प्रतिपादत की गई है। यदि उस दृत्ति में कोह न्‍्यूनता करे तय तो उसे शियल फटा 
जा सकता है और यदि कोई सामान्य इत्ति का यथाचत्‌ पलन करता हुआ छुछ 
खमय के लिये और आगे पढकर फिर उसी सामान्य धृत्ति में आ ज्ञाता है तो 
उसको शिथिल नहीं कहा जा सकता । जेसे--कोई पुरुष कसी दूरस्थित नगर 
में पहुँचने की इन्छा से उसकी ओर भागता हुआ चला जाता है परन्तु अधिक 
भागने से जब घह भागे में थक जाता है तो फिर द्वुत गति को त्याग कर धह 
अपनी खभायसिद्ध मूल गति में होकर चलने लगता दे । तात्पर्य कि यदि घह भागता 
ही चला जावे तव तो उसका जीवित रहना फ़ठिन हे और यदि मार्भ में ही बैठ 
जावे तव उसको अभीष्ठ स्थान की प्राप्ति न्दीं हो सकती । इसलिये घह' शीघ्र गति-- 
अत्यात भागने को छोडफ़र और बैठने को त्याग कर अपनी खभावयसिद्ध सूल 
गति से चलता हुआ कुछ समय के वाद अपने गतब्य स्थान्र को श्राप्त कर लेता 
है ठीक इसी प्रफार जो आत्मा ध्यपवाद मार्ग में आरूद होकर फिर उत्स्ग मार्भ 
में आ जाते है, वे “घिायति? क्रिया--द्रुतगति--को छोडकर “गच्छति” किया-- 
सामान्य गति में प्रचिष्ट होते है। घायति का अर्थ है भागना और ग्रच्छति का आधे 
है चलना | अत जैसे अत्यन्त भागने से भविष्य में दोने वाली हानि का विचार 
करने बाला पुरुष उसका त्याग करके अपनी खाभाविक गति की ओर आता हुआ 
मूर्ख फहलने की अपेक्षा बुद्धिमान कहलाता है, उसी भार कुछ समय तक अपवाद 
भार्ग में आरझूद दोष्र उत्सगे मार्म में आने घाला साधु भी शिथिल्ता के स्थान में 
अपनी वहुशता का परिचय देता है। इसलिये अपवाद से उत्सग में आना शिथिलता 
नहीं किन्तु अपने लदय को निर्विप्मतापूयक थ्राप्त करने के लियि एक प्रकार की 
खुबिधा का सम्पादन करना है) तथा जैसे मागने से थत्रा हुआ घुरुष छुछ समय 
के ल्यि घीरे २ चलने “गता हे और भ्रम दुर हो जाने के थाद फिए भागना आरमभ्त 
कर देता है। इस धक्ार कभी भागते और चलते हुए घह अपने गन्तब्य स्थान को 
आध्त कर छेता है | इसी भाति सयमशील साधु भी कभी उत्सगें से अपवाद और 
कभी अपयाद से उत्सगे, इस प्रसार यथाहाक्ति दोनों मार्गों का अनुसरण करता हुमा 
अपने सस्तव्य--मोक्त-स्थान को ग्राप्त कर केता है । इसलिये अपवाद से उत्ससे 


# सामान्य साधुशत्ति--पाच महामत, प्रचदिध आचार, पाच समिति तान यृप्ति थौर 
दषविध भ्रमण घमे का पालद करता । 
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और उत्सर्ग से अपबाद भागे में आने जाने से सयमशीछ मुनि को कोई जझ्ति 
नहीं पहुचती । ये दोनों ही मागे सापेज्ञ अथच समान हैं । इनमें से किसी एक 
फो न्‍्यून या अधिक कहना अनेकान्तय * की परिधि से बाहर हे । अनेकान्तवाद 
की विस्तृत राजधानी के ये दोनों ही राजमार्ग हे | इसी लिये शास्त्रफारों ने इन 
दोनों को समान फत्ता में स्थान दिया हे। साधु के लिये एक तरफ यदि उचित उदक 
के स्पर्श करने का निषेध दै तो दूसरी तरफ विधिपूयक .नदी पार करने की भी 
आशा है। इसके अतिरिक्त सूतो के और भी कई एक अवान्तर भेद हैं । विस्तार 
भय से इन सब का यहा पर उल्लेस नहीं किया गया। 


४४५ 
पठन वाध 
ऊपर जो सूतों के मेदों का वणन किया है, घह उनके पठन के लिये परम 
आवश्यक है। एक जिज्ञासु पुरुष को सूत्र और उसके अयथे को भली भाति समझने 
के लिये खू्ों के अध्ययम की शास्पचि्टित सारी विधि का शान थ्राप्त कर लेना 
चाहिये । तथा उपयोगपूर्यक सूत्र खाध्याय करने के साथ साथ सूत्र ब्यास्पा 
के प्रशागें को भी ज्ञान लेना पस्म आवश्यक है । 


शास्पकारों ने सूत्र व्याय्या के निमश्वलिसित छ प्रकार प्रतलाये हैं-- 
३ सहिता २ पद ३ पदाथ ४ पद्विग्नह ५ चालना और ८ भ्रत्ययस्थान। 


(१ ) पदों के अस्यपलित उच्चारण को सहिता कहते हैं । (२) नाम, 
अरस्यात, निपान, उपसमभ और मिश्रित इनकी पद सल्ञा है। तात्पर्य कि खुयन्‍्त और 
तिडन्त को पद कहते हैं। (३ ) पद के अये को पदार्थ कहते है। (४ ) अर्थ करते 
समय समस्त पदों का झेद--विभाग करना विश्नद्द कहलाता दै । (५) शका के 
उद्धाचन को चालना कहते दे । (६) सयुक्ति नाम धत्यवस्थान है ! 
श्सके अतिरिक्त अजुयोगढार सूत्न में १ उपक्रम २ निश्लेप ३ जघुगम और ४ नय ये चार 

और भी व्यास्या करने के प्रकार यतछाये गये है । इनका विवरण देखने की इच्छा 
रसने घाले मेरी ल्यी हुई अज्योगढवार की “शानप्रयोविनी” भाषा व्यास्या को 

देसें। तथा सूजगत पदों की अर्थायगति के लिये अत्येफ पद की निरक्ति का बोध भी 
नितान्त अपेक्षित हे। कारण फि निरक्ति के ठारा जो अर उपलब्ध होता है, वह प्रायः 
अखदिर्ध अथच स्पष्ठ दोता दे। मिरक्ति और नियुक्ति ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। 
जैनागमों में नियुक्ष्यनुगम और सूत्रातुगम वर्णन में नियुक्तयज्भगम के--निश्तेप नियुक्ति, 
उपोद्धात निर्युक्ति, और खूनस्पर्शी नियुक्ति, इस घकार तीन सेद वर्णन क्ये गये हैं । 
उपोद्धात नियुक्ति फे दाग सूध्रगत अध्ययनों और ग्राथाओं फी उत्पत्ति का बोध 
दोता है । सत्नस्पर्शी निर्युक्ति से सूत्र के अययवाश का शान दोता हे । नाम, 
स्थापना, छब्य और भाय--चार निद्षेषों के द्वारा सत्ार्थ फे ब्यास्यात को निज्नेप 
नियुक्ति कहते है। इनका विशेष यर्णन अजुयोगद्धार सूत्र से जान छैना । 
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इसके अतिरिक्त, अध्ययनविधि में सूचगत मूल्पाठ या उद्यारण भी शुद्ध 
और धोषपूर्चफ दोना चादिये । उदास, अमदाच और सखरित इन तीनों थी घोषसशा 
है। तात्पर्य कि जिस सूत्र में जो खर द्वीा, उसको उसी खर से उच्चारण करना 
घोषपूथक उद्यारण कददछाता है। इसी त्रिधि से किया गया सृत्रपाठ शुद्ध कहलाता दै। 

इस प्रकार उपसोध्त' रीति से विधिपूर्वक किया हुआ श्रुव या श्रध्ययन ही 
सफल अर्थात्‌ अभीष्ट फल पे देने बाला दोता है परन्तु धह भी उपयोगपूर्यक दी 
होना चाहिये अन्यथा उपयोगशन्य अध्ययन केबल द्व्याध्ययन दी दै, जो कि 
आउ्मशुद्धि फे लिये पर्याप्त नहीं | इसल्पि सूत्रों के पाठ भौर श्रथीं का उपरोक्त विधि 
के अलुसार उपयोगपूर्वफ मनन और चितन फरने की ओर सदाचारी जिशाख्॒ओं 
को श्रवश्य ध्यान देना चाहिये, जिससे कि श्रुतज्ञान के दिव्यप्रकाश द्वारा उनका 
आत्मगत श्र/घकार शीम्र से शीघ्र नष्ट हो सके । 


उत्तराध्ययन ओर धम्मपद 


शाखकारों ने शुतशान फो सब से अधिक और सय का उपकारी माना है। 

इसका दिव्य प्रकाश अन्तर और वाद्य दोनों प्रकार के जगत्‌ फो झआालोकित कर रहा 
है । श्रुवश्ञान फी पुनीत जल्धारा आत्मगत कर्ममल को धो डालने फे लिये अपने में 
पर्याप्त सामरथ्ये रखती दै। जिस आत्मा ने इस पुएयथोत में एक यार भ्रद्धापूवेक गोता 
लूगाकर अपने आत्मगत कर्ममल को धो डालने का प्रयत्न किया है, निरस'देद घह 
इतत्य हो गया। इसलिये श्रुतश्ञान फी मद्िमा अपार दै। शास्रकारों ने शुतशान के 
अगध्रविष्ट और अगयाह्य इस प्रकार दो मेद किये दें ” । उनमें अग॒याह्य श्रुत के भेदो 
में सब से प्रथम नाम उत्तराध्ययन का आया हे। दूसरे घमकथाजुयीग या प्रतिपादक 
दोने से इसमें धमसम्पन्धी समी विषयों का बडी उत्तमता से घणेन क्या गया है । 
आचार, नीति और घर्मसम्पथी घिपयों के प्रतिषादन की जो पद्धति इसमें दृष्टिगोचर 
दोती दे, उसका अन्य श्राप्त दोना इुलेम है । जिस प्रफार सूर्य के उदय होने से 
अन्धकार भाग जाता दे, उसी प्रकार इस सूत्र में प्रतिपादित शिक्षाओं के बोध से 
आत्मगत अग्राना-धकार भी दूर हो जाता दै। इससे अधिक इसका ओर क्‍या मद्दर्व 
हो सकता है कि इससे प्रतिपादन क्ये गये विषयों को जैनधर्म के ध्रतिस्पर्दी चीद्धधर्म 
में भी अपने धार्मिक झर्थों में आदरणीय स्थान दिया है । उदाहरणाथे धम्मपद्‌ फो 
लीजिए। यदद वौद्धधर्म का सर्वमा-य धर्मग्रन्थ है । इसमें उत्तराध्ययन वी चहुत सी 

गाधायें तो छुछ शब्दपरिधतन के साथ ज्यों की त्यों दी दी गई है और कद एक 
% सुयनाणे दुविददे पक्षत्त त्ृ०--अगषविट्दे चव “7775 उदमाओ दब पश्षण स०- अगषधिद्दे चब अगरबाहिर येव। ( स्थानाग सू० स्था० २ 3 देव । ( स्थानाग सू० स्था० २ 3० 

ह्‌ सू० ७१ ) तथा नादीसूत्र में अंग वाह के आवश्यक और आवश्यक ब्यतिरित्त रेसे दो भेद करके 
आवश्यक ब्यतिरि क मी उत्कालिक और कालिक ये दो भेद किये हैं। उनमें कालिक सूत्रों की गणना 

करते हुए उत्तराष्ययन का अधथम निर्देध किया है । यथा--”कालिय अरणेगविह प्॑मतता ते जद्ठान 


उत्तराज्कयणाई” इत्यादि । 











>> लाया |) ३३ दिन्दीभाणटीकासद्ितम! ______ ०2३ है डीभापटीरऊासदितम ! ([ २३ 
स्स्ल्च्न्फििडडलपपपपय++--+-०+८---८८ 








खलों में केवल नाममान का परिवतेन किया गया है परन्तु विपयसम्पन्धी चर्चा 
बद्दी है। अधिक क्या कहें, यद्‌ यिचार दृष्टि से देखा जाय तो धम्मपद की सृष्टि का 
मूलस्रोत उत्तराध्ययन ही प्दीत होता है। उसमें स्थान स्थान पर उत्तराध्ययन की 
छाया के दर्शन होते है। पाठऊ़गण, नीचे दिये गये उत्तराध्ययन और धम्मपद्‌ के 
कतिपय उद्धरणों से इस यात की जाच फरें-- 


(१) मासे मासे उजो घालो, ऊसम्गेण तु भुजप्ए । 
न सो सुश्रफ्पायधम्मस्स, कल अग्घइ सोलसि ॥ 
( उत्तराध्ययन सूत अ० ९ गा० ४४ ) 
- (१) मासखे मासे कुसर्गेण, वालो भुजेथ भोजन । 
न सो सस्तत धम्माण, कल अग्घति सोलसि ॥ 
( धम्मपद घालवबग्ग ५ गा० ११ ) 
(२) जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्लण जिणे। 
एग जिणेज्ञ अप्पाण, एससे परमो जभो ॥ 
( उत्त० सू० अ० ९ गा० ३४ ) 
*' (०) सहस्स सहस्सेन, समासे मालुसेजिने । 
एक च जेय्य मत्ताण, सथे सगाम जुत्तमो ॥ 
( धम्मपद सहस्सवग्गद्ट गा० ४ ) 
(३) जहा पठम जले जाय, नोवलिप्पदइ यारिणा । 
एव अलित्तफामे हि, त बय घूम माहण ॥ 
( उत्त० सू० झ० २० गा० २७ ) 
(३) धारियोक्सरपत्तेय, आरगो रिय सासओ। 
यो न लिम्पति कामेसु, तमद्द बूमि ब्राह्मण ॥ 
( धम्मपद ब्राह्मण वस्ग २६ गा० १० ) 
* (०४) जदित्ता पुब्ससजोग, नातिसगेय उधवे | 
जोन सज्ञद पुएस्ु, त चय बूम माहण ॥ 
( उत्त० सूत्र १५ गा० २९ ) 
(४) खब्य सयोजन छेस्पा, यो वे न परितस्सति | 
सगातिग चिस अ्रुत्त, तमद ब्ूमि प्राह्मण ॥ 
( घम्मपद वग्ग २६ गा० २५ ) 
(५) एणए पाउकरे युद्धे, जेद्दि होइ सिणाइओ। 
खन्‍य कम्म विणिस्मुक्क, त चय चूम माद्ण ॥ 
( उत्त० खू० आअ० २५ गा० ३४ ) 


२७ ] 


उत्तराष्ययनसूतम- [ प्रस्तापना 








(६) 


(६) 


डउसम पवर वीर मद्देलि विजिताविन । 

अनेञ्ञ नहातक बुद्ध तमह बृमि ब्राह्मण ॥ 
( घम्मपद वर्ग २६ गा० ४० ) 

अफ्फोसिझ्पसो भिक्‍सु, न तेसिं पडिसजले । 

सरिसो होइ बालाण, तम्हा मिक्‍्यू न सजले ॥ 

(्‌ आ० २ गा० २७ ) 





सोझ्याण फरुसा भासा, दारुणा गामस्टया । 
व॒मिणीओ उवचेद्देज्ञा, न ताओ मणसीकरे ॥ 


( २-२० ) 
हओ न सजले भिक्‍यू , मणपि न पओसए। 
वितिफ्स परम नश्या, भिक्खु धम्म विचिंतए ॥ 

(२-०६ ) 
समण सजय देत हरोज्ञा गो थि कत्थई। 
नीथि जीवस्स नासोत्ति, एय पेद्देस्ज सजए ॥ 

( १०-२७ ) 


पठयी खमो नो विरुज्कति, इन्दसीलृपमोतादि झुब्बतो 
गहदो5य अपेत कदमो, ससाय न भवचति तादिनो ॥ 
( घम्मपद अरिहत च० ७ गा० ६ ) 
खति परम तपो वितिक्सा, निब्याण परम चदति बुद्धा 
नहि पम्प्जितो परूपघाती, समणों होति पर विछ्ठेठयतो ॥ 
( धम्मपद बुद्ध ब० १४ भा० ६ ) 
खुत्या रखितो वहु, वाच समणाण पुथु घयनान। 
करुसेन ने न परिवज्ञा नददि सतो परिसेनि करोति॥ 
( छत्तनिषात ९३२ ) 
न ब्राह्मणस्स पदरेय्य, नास्स सुच्चेथ प्राह्मणो 
धी ब्राह्मणस्स हृतार, ततो धी यस्य मुचति ॥ 
( घस्मपत ब्रह्म० व० २६ गा० ७ ) 


इस प्रकार से उत्तराध्ययन सूत्र की अनेक गायायें धम्मपद में संग्रहीत 
हुईं हैं। इनमें कतिपय तो शद्द रूप से महण की गई हैं और कइ एक का अर्थ रूप में 
संग्रह क्या गया है ! इसके अतिरिक्त अन्य दौद्धमाथों मे भी अनसाहित्य भ्रति 
विवित हुआ देखा जाना है। बुद्ध के अन्य जातकों में यहुत सी क्थाये ऐसी 
उपलब्ध दोती दे, जिनसा सम्रद् जैन सूत्रों से क्रिया गया है। उदाहरणार्थ-- 


प्रस्तायना ] द्िन्दीभापादीकासद्वितम्‌ [ २५ 








चित्तसम्भूत ज्ञातक में उत्तराष्ययन सूत्र के १३वें अध्ययन का विषय सगद्दीत 
हुआ है। तथा अगुत्तरिया नाम के बुद्धजातक में आये हुए एक गद्य पाठ की भी 
उत्तराध्ययनसूत के निश्चलिसित गद्य पाठ से पाठक तुलना कर। 

(१) नो निरगथे इस्थीण कुड्ट तरसि था दूस तराखिचा भित्ति तरसिचा 
पुश्भस्तद् था सइश्नसद था गीयसद था हसियसद् वा यणियसद या कदिअसद्द था 
विल्चियसदद या सुणित्ता हचइ से निग्गथे । त कद्मिति ले? आयरि आह-- 
गिग्गथस्स ग्रलु इत्थीण कुद्तरमि था जाव विछवियसद वा सुणमाणस्स प्भयारिस्स 
बभचेरे सका घा जाय केवछिपएणताओ या घम्माओ भसिज्ञा तम्हा सलु निरगये 
नो इथीण छुइ्डतरसि जाब झुणमाणों विहरेज्या। ( उत्तराध्ययन खू० आअ० १६ ) 

(१) श्रपि च सो मातुगामस्स सद्द खुणाति तिरो कुट्ठा घा तिरो परकाग था 
इसतिया था भणतिया वा गायतिया घा रोद्तिया था सो तदस्साद्वेति तन्निकामेति तेन व 
वित्ति आपज्षति इद॒पि खो प्रह्मचास्यिस्स सएडपि दिदपि था समलपि फम्मासपि अय 
घुधति ध्राह्मणो अ्परिसुद्ध प्रह्मचरिय चरति सपुत्तो मेशुनेन सयोगेन न परिसुग्यति 
जातिया ज़रामरणेन सो फेद्दि परिदेवेदि इुफ्सेद्द न परिमुशति दुफ्सस्माति 
यदामि। ( अगु० ७ बग्ग ५ ) 


उत्तराष्ययन का माहात्म्य 


उक्त लेखों से उत्तराध्ययन खूज़ की उपयोगिता यो तो पाठक अपर अच्छी 
तरद्द से समझ गये होंगे तथा यौद्धमन्थों मे उसका उपयोग कद्दा तक छुआ दे, इस 
पान था भी उन्हें उपयुक्त पाठों से मली भाति परिचय मिल जाता टै। श्य पाठसों पो 
निश्नणिसित नियुक्ति गाथाओं फे द्वारा उसके साद्दाम्य का परिचय दिया जाता हैं। 
उत्तगाष्ययन के मद्दत्य फो खूचित करने घाली तीन गाथाओं फा निर्युक्तिकार ने उल्लेया 
फिया द्टे 3 यशथा-- 
जे किए भयसिद्धीया, परिच ससारिआाय भव्िश्ाय | 
से फिर पढ़ति धीश, छत्तीस उत्तरज्कभूणे ॥शा 
जे हुति अभविसिद्धीया, गधिअ्रसत्ताभणवससारा। 
मे सबिलिश फम्मा, अमरिय उत्तरज्माप एश॥ 
सम्हाजिएफ्नतस . अणतगमपजण्जचेट्टि सज़ुस्ते । 
अज्माए जद्वाशेग, शुरूपसाया अदिम्मिस्यावश॥ 
ब्यास्या--ये इस्पनिर्दिष्नि्देश किए इति सम्मभायने' भपसिदिता भन्या 
परीत --प्रग्यत्‌ परिमित सघासी ससारथ तदस्त परीत्तससारिवा [अत इनिठरी' 
(पा० ५१०१ ११६४) इति मर्वर्धीयपन, ] पो्थ ? तथा सरपत्वाश्षिप्तत्यासपीसूतमुफ्य 
मण्या' सम्बसधशेगादियुषत्योग्पाः मिप्रप्रथय इति योडर्य उसपर चल समुथये इसि 
डयपच्छरप रम्याद्‌ या पाफ्यस्प त एप शिट इति परोत्श/शसचप" पढनि झ्रधीयले घीरा 





रे ] उत्तराध्ययनसूपम्‌- [ प्रस्तावना 
प्राग्वत्‌ कानि ? इत्याइ छतीस वि पदनिशव्‌ उत्तराध्ययनानि विनयश्रुतादीने । भव- 
सिद्धिकादीनामेतत्‌ पाठफलस्थ सम्यग्‌ शानादे सदभावेन निश्चयतस्तत्पाठसभव अ-ेपा 
व्यवद्दास्त एवेल्येवमभिधानम्‌ | उक्तमेवार्थ प्िनेयालुप्रहयय व्यनिरिकत आह-ये भवन्ति 
अभवसिद्धय अभव्या प्राग्यत्‌ वचन-यत्यय , ग्रोथ उक्तरूपस्तदूयोगात्‌ प्रन्ययस्त एव 
ग्रन्थिफास्ते च ते सत्त्याश्व भ्रर्थिकसत्तवा श्रभिषग्रन्थय इत्यर्थ | तथा अन-त -अपर्ययसि 
त ससार एपामित्यनन्वससारा येम कदाचि मुफ्तिसुयमयाप्स्यति अभब्या “मायाविते 
अणते” इत्यादिवचनतों भव्या वा ते सशिशानि-अश्युशानि कर्माणि शकापरणीयादीनि 
एपामिति सक्तिएफर्माण इत्याद अभवियत्ति सूधत्वातू अमब्या अयोग्या उत्तरज्ञायत्ति 
वचनव्यत्ययादुत्तराध्यायेषु उत्तराध्यायविषये अध्ययन इति गम्यते। यद्धा--उत्तरत्ति 
भारखत्‌ परदेक्देशपि पददृशनाहुत्तराध्ययनानि वेषामध्याय. पाठ. उत्तराध्याय 
स्तस्मिन, तदनेन विशिष्टयोग्यतायामरेय् तात्विकैतद्ष्ययनसद्भावलक्षण माह्मत्म्यमुक्त 
मिति गाथाद्वयार्थ । 


यतश्ैवमिति माहात्म्यचन्त एवं उत्तराध्यायास्ततो यद्विधेय तदादहद-- 
तस्माजिन श्रुतजिनादिभि प्ररूपिता भ्रश्नप्तास्तान्‌ अनन्ताश्य ते गमाश्य अधेपरिच्छित्ति 
अकारा पर्यधाश्य दाम्दूपयंवार्थथयेवरूपा अनन्तगमपर्यवास्ते समिति सम्यग्‌ भ्रष्ा या 
युक्ता सयुक्तास्तान्‌ अध्यायान्‌ भ्रक्रमाउुत्तराध्यायान्‌ जद्दा जोगति योग उपधानादि 
शचितव्यापारस्तदनतिक्मेण यथायोग गुरूणा प्रसाद चित्तप्रसन्नता भुरुप्रसादस्त 
स्मादेतो अधीयीत नत्वेतदध्ययनयोग्यतावाष्ती प्रमाद कुर्यादिति भाव ग्रुरुपसादादिति 
चामिधानमध्ययनाथिना5पश्य युरथप्रसादनीया तदधीनत्वात्तस्येति रयापनाथैमिति 
गाधार्थ । 


भावार्थ--जो भवसिद्धिक जीय हैं. और मुक्तिगमन के आसचन्नभूत हो रहे 
हैं तथा जिनका ससार पयेटन वहुत्त अत्प रह गया है, वे ही भव्यात्मा उत्तराध्ययन 
के ३६ अध्ययनों को भायपूर्वक पढ़ते हैं। तथा जो अभवसिद्धिफ झथिक सत्त्य 
[ जिनका अशिसेद नहीं हुआ) और अनन्तससारी जीव हैं, वे अत्य'त छ्िं्ट 
अशुभ कर्मों के सद्भाव से उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करने में अयोग्य हैं। 
इसलिये मिनेन्द्र देव के कथन क्ये गये शब्द और अर्थ के अनन्त पर्याय पाले इस 
उत्तराध्ययन सूद के अध्ययनों को यथाविधि उपघानादि त्प के द्वारा गुसुजनों पी 
प्रससता से पढ़े, दृत्यादि । 

प्रथम गाथा से अस्वय और दूसरी गाथा में व्यतिरेक से उत्तराध्ययन के 
महात्म्य का धर्णन है। तथाच जिनका ससार भ्रमण बहुत अरप रह गया है और 
मोज्ष ज्ञिनके नज़दीक है ऐसे भव्यात्माओं को दी इन अध्ययनों को भावपूर्वक पढ़ने 
का अवसर प्राप्त होता है | तात्पय कि भ्रोथिमेद के अनन्तर जिनफो सम्यक्‍्त्व की भाप्ति 
हो छुकी है ऐसे भव्यात्म जीव ही इसके अध्ययन से मुक्ति का लाम करते हैं और 
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बाकी के आत्माओं का अध्ययन तो केवल व्यवद्ारमात है। उनको इसके अध्ययन का 
भोक्षरूप फल प्राप्त नहीं होता । तथा जो अनन्त ससारी अभव्य आत्मा हैँ अर्थात्‌ 
जिनका ग्रन्थिमेद नहीं हुआ उनको इसका भावपूर्यक अध्ययन प्राप्त नहीं होता। एव 
जो बत्यत ह्लिएट कर्म युक्त दीवेससारी भव्यात्मा हैं. वे भी भावपूरवक इसके अध्ययन 
के अयोग्य है। तात्पर्य कि जो अल्पससारी भव्यात्मा हैं, उन्हीं के हृदय में इसके पढ़ने 
फी रुचि उत्पन्न होती है और जो अनन्तससारी अमब्य तथा दीधैससारी भव्य जीव 
है, उनको इसका अध्ययन भाव से प्राप्त नहीं दोता। यदि थे पढते भी हैं तो उनका 
पठ्त कैचल व्यवह्यास्माय ही है, उससे इच्छित छाम नहीं होता | इस प्रकार अन्यय 
व्यतिरेक से उत्तराध्ययन के पाठ का मदृत््य वतलाने फे साथ २ नियुक्तिकार ने भव्य 
और अभव्य का लक्षण भी चतरा दिया हे। तीसरी शाथा में इसको जिनेन्द्रभाषित 
फद्दा तथा शब्द और अर्थ के अनन्त पर्यायों से युक्त चतलाया, और पूर्ण विनय से गुर 
जनों के समीप पेठकर विधिपूर्वक अध्ययन करने का आदेश दिया गया है, जिससे 
प्रस्तुत सूत्र फी महिमा अनायास ही व्यक्त हो ज्ञाती है। इसके अतिरिक्ल उक्त गाथा से 
यह भी ध्यनित होता है कि श्रुत का अध्ययन गुरू मुख से ही फरना चाहिये तथा 
भक्ति और विनयादि से गुरुजनों को सदा प्रसन्न रखना चाहिये। 
इस प्रकार नियुक्ति की उक्त तीन गाथाओं फो उद्धृत करके शृहृदूबृत्तिकार 
ने उनकी उपर्युक्त व्याय्या की है, परन्तु प्रस्तुत सून्न की दीपिका टीका में निम्नलिखित 
अन्य दो गाथाये और उपछब्ध होती हे । यथा-- 
ओगविद्दीए चहिया, एए जो लहई सुत्तमत्थ चा। 
भासेद भवियजणो, सो पाबेइ निद्लरा वहुआ।॥१॥ 
जस्सा दत्ता एए, कदवि समयपि विग्घरहियरुस । 
सो लक्सिज्ञर भब्बो, पुव्यरिसी एवं भासति ॥शा 


दीपिका--स भब्यजनो विपुला निजेरा प्राप्नोति । से क -न्‍यो थोगविर्धि 
चाहयित्वा योगोपधानतपो5्जुष्ठानविधि छृत्वा एताम्‌ उत्तराध्यायान्‌ सज्ार्थतो लभेत 
पश्चात्‌ गुरुमुसात्‌ सूत्रार्थ रब्ध्वापर भाषेत स स्वीणकर्मा भवतीत्यथ ॥१९॥ ख मजुष्यो 
भव्यो मुक्तिगामी इति रूच्यते। पूर्वर्षय पूर्वाचायों एव भाषन्ते ।स इति क --यश्य पुरुषस्य 
विप्नरदिितस्प लिविंश्रस्थ सत कथमपि यज्लेनपि पते उत्तराष्याया आदत्ता पठनाय 
आरब्घा सन्त समाप्यन्ते सम्पूर्णा भवम्ति, स भव्यो भाग्यवान्‌ शेय इत्यर्थ । भाग्यवत 
पुरुषस्यैय निर्विप्नम्‌ एंते अध्याया सम्पूर्णा भवन्ति। यत “धघ्रेयासि बहुविप्लानि भवन्ति 
मदहदतामपि” इत्युक्ते ॥शा 
भावार्थ--वह भव्यज़न बहुत से कर्मो की निर्जय कर देता है जो उपधान 
तपोजुष्ठान से विधिपूर्वक उत्तराध्ययन फे सूशत्न और उसके अर्थ को प्राप्त करता है। 
इतना ही नहीं किन्तु ग़ुस्मुख से सूत्र और जथे को भाप्त करके उसका अन्य जीवों के 
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कल्याणार्थ उपदेश फरता दै, वह क्षीण कम वाला होता दे ॥१॥ तथा पूर्वाचाय कहते है 
कि जिन झात्माओं का आरम्म क्या हुआ उत्तगध्ययन निय्िम्ता से समाप्त दो जाता है, 
थे आत्मा भव्य धर्थात्‌ मोक्षगामी हैं। कारण फ़ि शुभ पाये में अनेद प्रकार के विश 
उपस्थित दो जाते हैं । इन दोनों गाधाओं में उत्तराध्ययन फी फलश्रुति का घणन किया 
गया है। इसके अध्ययन और उपदेश का फल क्‍मों की निर्जरा है श्रर्थात्‌ विधि 
पूर्वक गुस्मुस से पढ़ने तथा पढ़कर उसका उपदेश फरने से पूर्वसचित कक्‍मों का 
क्षय द्वो जाता दै। इसी लिये दूसरी गाथा में इसकी निर्दपसमासति को घुरुष का 
अद्वोमाग्य वततलाया गया दे। अत उत्तराध्ययन या विधिपूर्वक पठन पाठन साक्षात्‌ 
घा परम्पस्या मोक्ष का तिदान है, यह यात उपरोक्त फथन से भली भाति प्रमाणित 
द्वो जाती है। 
श्रुत(प्रवचन)प्रभावना 

शास्रकारों ने आच के भावी कल्याणार्थ दूस साधन उतलाये है । उनमें से 
एक प्रवचन की प्रभायना है। यथा-- 

दसहिं ठाणेहिं जीया आगमेसि भद्दत्ताए कम्म पगरेंतिं। त-- 

(१) अणिदाणताते (२) दिट्विसपश्नाए (३) जोगवादियत्तात्ते (४) 
खतिसमणताते (५) जितिदियताते (६) अमाइक्षत्ताते (७) अपासत्थताते (८) 
सुलामण्णताते ( ९. ) पवयणवच्छलछयाते ( १० ) एवयण उन्भायणताए। 

भाषार्थ--निम्नलिफित दश स्थानों से यह जीय भविष्यत्‌ काल में कटयाणप्रद 
को का बध करता है। यथा-- 

(६) अणिदाणताते[अनिदानतया]--भनिदानता से निदान कर्मे--सफाम के 
त्याग से। जिसके द्वारा आनन्द रसोपेत भोक्ष फल ये देने वाली प्ानादि की आराधना 
रूप लता लौकिक अभ्युदय फी इच्छा रूप कुट्वाड़ी से काट दी जाबे, उसका नाम 
निदान है। तद्धिक्न अर्थात्‌ जिस कम में ऐडिक अभ्युदय की वासना न दो, उसे अनि 
दान कद्दते है तात्पर्य कि निदान राहित क्रियाजष्टान से यह जीव भविष्यत्‌ काल में 
कल्याण रूप कर्मों फा उपाजेन करता है। 

(२) दिहिसपन्नयाए डिप्टिसम्पन्नतया|--सम्यग्दष्टि फा सम्पादन करने से। 

(३ ) जोगवादियत्ताते* [ योगवाद्दितया ])--श्ुवोपधान तप से अथवा 
समाधि से सर्वेत्र उत्सुकता के परित्याग से । 

(४) सतिसमणताते [ क्षान्त्पा |--क्षमा करने से । 

(५) जि्तिंदियताते [ जितेद्धियतया |--इन्द्रियों के निम्रद से। 

# यांगवाहित्तया--श्रुतोपधानकारितया योयन वा समाधिना': एणण 5 बतवा हिसया- श्री पधानका रतिया योयन वा समाधिना सर्वव्ाजुत्मुक्लन उणन बहतीस्येव- जणन बहतीस्येव- 
शांलो योगवाडी तद्भावस्तत्ता तया । 
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(६) अमाइछताते [अमायिक्तया--निष्फपटतया]--छल का परित्याग 
करने से । 


(७) अपासत्थत्ताने [ अपावैस्थतया ]--शानद्शन और चारिम की पूर्ण 
तया शुद्धि करने से । 

(८ ) खुसामण्णताते [ सुथ्रामिण्यमावतया ]-झुद्ध सयम के पालन से। 

(९ ) पवयणयच्छतयाते [ प्रवचनवत्सछतया ]--द्वाइशाग अथवा श्रीसंघ 
की चत्सल्ता करने से । 


( १० ) पवयणउन्भायणया [ प्रवचनोद्भावनया |--धर्मोपदेशादि के द्वारा 
जा प्रभायना करने से, आगामी जन्म से यह जीव भद्गकर्मी का उपाजन 
करता है। ।+ 


अत आगामी काल में खुल्भयोधि और कल्याणप्रद कर्मो की उपाजजना के 
ल्यि श्रुत रूप भ्रवचन की अवदय प्रभावना करनी चाहिये परन्तु श्रुद की प्रभाषना 
करने की योग्यता तर तक नहीं हो सकती जब तक कि विधिपूर्वक श्रुत का अध्ययन 
न किया जाय | इसल्ए विधिपूर्यक श्रुत का अध्ययन करना मुमुश्ठु जनों का सपर से 
पहला कर्तव्य है। 


प्रस्तुत टीका लिखने का प्रयोजन 


यद्यपि प्रस्तुत खूत की छोटी यडी संस्कृत टीकाएँ तथा शुज़राती और 
श्गल्शि आदि भाषाओं में यहुत से अलुबाद मुद्वित हो चुके है परन्तु दिन्दीमापामापी 
खसखार के लिये हिन्दी भाषा में एक ऐसी टीका की यढी आवश्यकता थीं कि जिसमें 
मूल, छाया, पदार्थान्यय, मूलार्थ ओर पिम्दत विधेचन हो। विक्रम सबत्‌ १९७१ में 
जप में अजुयोगढाए खूज़ की हिन्दी भाषा में ब्याख्या कर रहा था, उस समय मेरे 
स्वर्गीय शिष्य मुनि प्लानचन्द्र ने मुझे घस्तुत सूत की हिन्दी में व्यास्या करने के ल्यि 
विनयपूर्यक बहुत आश्रद् किया। अत एय मुनि शानचन्द्र की तीन प्रेरणा से और जिन 
प्रवचन में उत्तराष्ययनसूज को अधिक शिक्षाप्रद समझकर हिन्दीभाषाभापी ससार को 
इसका छाम्र मिल सके, इस उद्देश्य से मैने इस कार्य का आरम्भ कर दिया | परन्तु 
“श्रेयासि चहुविप्नानि! इस सूक्ति के अलुसार कई एक कारणों से तथा मुनि 
शानचन्ठ के रोगप्रस्त दो जाने से उस समय मैं इस काम को न फर सका। वि० 
ख॒० १५७२ में भुनि शानचन्द्र का तो घरनाला भडी में स्वर्गवास हो गया। अजुयोग 
डारखूज़ का भापान्तर सम्पूर्ण करने के चाद, फिर इस काये को हाथ में लेने का विचार 
किया परन्तु इतने में इन्दीरनिवासी सेठ केसरीचन्द जी सडासी की ओर से 
अर्द्धमागघीकोप के लिये भ्रीमगवती, व्याण्या प्रशस्ति, शाताधर्म क्थाग और दशवैका 
लिफ आदि स॒त्रों में से शब्दों के सम्रहार्थ एक विज्ञप्ति मिली और उनको ओर से 


० उत्नराष्ययनसूच्रम- [ भस्तावना 
च्च्च्यच्य्स्च्च्य्य्स्स्ल्य्स्स्स्स्स्स्क्ल्ल्ल्ल्स्लल्ल्तितिससपप<- कम पप+ ८८००० 
फा फेन्स प्रकाश के कार्यकर्ता लाला डुर्गाप्रसाद जी भी आए। उक्त काये को भी आय 
श्यक और उपयोगी समझते हुए उनकी विशञप्ति फे अशुखार प्रथम कोप के कार्य का 
आरम्भ किया गया जो कि कुछ समय के वह सम्पूर्ण हो गया। अ््धेमागधीशोप 
के ल्यि पर्याप्त शब्दों का सम्रद्द काये समाप्त करने के बाद मुनि ज्ञानचन्ठ थी ओर से 
हुई भेरणा का ध्यान आने से फिर इस कार्य का आस्म्म किया गया अर्थात्‌ उत्त 
राध्ययन सूध की हिन्दी भाषा में व्याख्या लिखनी आरम्भ कर दी। परन्तु प्राकृत भाषा 
से अधिक परियय न रसने धाले सस्कृतश विद्वानों को भी इसके पदार्थों का यथे्ट 
परिचय मिल सके, एतदर्थ श्राकृत मूलपाठ के साथ उसकी सस्ट्टत छाया भी दे दी गई 
है। यहा पर इतना स्मरण रहे कि मूल प्राहत पाठ पी ससहत छाया में जद्ा फटी एर 
भी पाठकों को छुन्दोभग अतीत दो, वहा पर वे इस वात का भी खयाल रक्‍्खें कि प्रहत 
पद्य के शब्दातुवाद में यद्व श्रुटि अनिवाय दे परन्तु इससे अर्थश्रेध में कसी प्रकार 

की चाधा उपस्थित नहीं होती । 


यद्यपि दुर्भाग्यवश इस भाषा टीका के लिसने में विप्न वाघायें तो बहुत 
उपस्थित हुईं परन्तु अद्या तक द्वो सका, पद्ा तक अश्ाति के फारणों की उपेक्षा करते 
हुए अपने ध्यान को इस कार्य की ओर ही सल्झ्न रफ्सा और यह अस्तुत टीका सानन्‍्द्‌ 
सम्पूर्ण हो गई। 


नामकरण 


अपने खर्गोय शिष्य मुनि शानचन्द्र की प्रेरणा से ही आत्मा में इस टीका 
के लिखने के सस्कार उत्पन्न हुए थे। अत इस टीका का नाम “भात्मशानप्रकाशिफा” 
शखना ही उचित प्रतीत हुआ ताकि नामकरण के साथ प्रेरक की सुव॒ति भी वनी रहे | 
अद्दा तक मुझ से बन पणा है, वहां तक इसको सर्वोपयोगी वनाने की ओर ही 
अधिक ध्यान रकखा गया है और भाषा सी सग्ल एव खुरोध रफ्सी गई है। 

इसमें सन्देह नहीं कि जो सरसता मूल भाषा में है, उतनी अजुवाद में लाई 
नहीं जा सकती परत फिर भी जद्दा तक हो सका हे बद्दा तक मूल के आशय फो 
सरलतापूर्वक स्फुट करने का यथे्ट प्रयत्न रिया गया है। 


टीका के लिखने में सहायक भन्थ 
इस टीका के ल्खिने भें जिन जिन भ्रथों क्री सहायता ली गई है. उनका 
निर्देश फर देना भी उचित भ्रतीत द्ोवा है। 
चस्तुत टीका के लिखते समय खरतर गच्छाधिराज श्री जिनभद्रसरि 
के शिप्य थी कमल सयमोपाध्याय विरचित सर्वाथसिद्धि नामक सस्शत टीफा की 
एक प्रति तो पञञावप्रास्तीय जालन्धरनगरनिवासी धीयुत पूज्य केसर ऋषि जी के 


प्रस्तावना ] हिन्दीभापाटीकासहितम्‌ | [३१ 





भड़ार से मिली | दूसरी, लक्ष्मीपछ्षम गणिविरचित दीपिका नाम की टीका नाभा 
निवासी लाला वशीलाल सीताराम मालेरी के पुस्तकालय से प्राप्त हुईं | तीसरी 
पुस्तक वादिवेताल भ्री शान्तिसूरिविरचित बृहद्वृत्ति की है, जो कि देवचन्द लाल 
भाई जैन पुस्तकोद्धार फड की ओर से मुद्रित हुई है। उसके एक से लेकर पाच 
अध्ययन तो अम्रृतसरनिवासी लाला उमेदर्सिह मुसद्दीलाछ की ओर से प्राप्त हुए और 
पाच से लेकर ३६ अध्ययन तक चीकानेरनियासी भ्रीमान्‌ सेठ अगरचन्द भेगोंदान जी 
की भोर से मिले। बि० स० १९७५ में जय सेठ साहव, गणानच्छेदक स्थविरपद्धिभू 
पित श्री १००८ स्थामी गणपतिराय जी महाराज तथा श्री १००८ गणाबच्छेदक 
श्री खामी ज़यरामदास जी महाराज घ॒ भ्रवर्तक भ्री १००८ खामी शालिगराम जी 
महाराज के दशेनाथ छुधियाना में पधारे थे तव उनके पास ये सब अध्ययन थे । उस 
समय जय उत्तराध्ययन सूत्र की भाषाटीका के विषय में उनसे थार्तालाप हुआ तब ये 
भस्तुत टीका की सहायता के ल्यि दे गये। सस्कृत अवचूरी भाषारीका की एक प्रति 
तथा भावविजयगणि विरचित टीका तो मेरे पास प्रथम से ही मौजूद थी । 
इसके अतिरिक्त गुजराती भाषाटीका की भी एक प्रति मेरे पास विद्यमान थी। इन 
उपयुक्ष टीकाग्रन्थों की सहायता से प्रस्तुत भाषा टीका का निर्माण किया गया है | 
एव जहा जहा भेद प्रतीत हुआ, घहा पर उनका यथास्थान स्पष्टीफरण भी कर दिया 
गया दै तथा कनिपय स्थानों में परस्पर जो पाठमेद वा पाठान्तर देखने में आता है, 
उनका टीका में स्पष्टीशीण कर दिया है । मूलपाठ का अधिकाश भाग 
सेठ देवचन्द लाल भाई की ओर से प्रकाशित हुई प्रति से लिया गया है। 


आशभारप्रदशीन 


.... जिन मद्दाजुभावों ने पूर्वोक्त श्रतिया देकर मेरे इस कार्य में सहायता पहुँचाई 
है, मैं उन महाजुभायों का अन्त करण से आभार मानता हूँ। अन्त में विद्ञनों से 
भार्थना हे कि 'गउछत स्खलनम्‌--/ इस न्याय से प्रस्तुत भाषा टीका के निर्माण में 
यदि कोई घरुटि रह गई दो तो वे उसे खुधार छेने की ह॒पा करें। 


प्रार्थी 


बि० ह८९ आम्विन झु० ५ । उपाध्याय आत्माराम 


मगलयचार, लुधियाना 


मांगलिक विचार 


शिष्टाचार की स्थापना और विप्नों के उपशान्त फरने के ल्यि इष्ट देव का 
भगलाचरण करना शास्त्र के आदि में आवश्यक दोता हे किन्तु प्रस्तुत शास्र के 
आरम्भ में केचछ भिक्षु के विनय धर्म के प्रतिपादन की प्रतिशा फी गई है। मगल्ा 
चरण के घिपय मे कोई भी शब्द दष्टिगोचर नहीं होता | अत मगतल्शचरण अवश्य 
होना चाहिये था। इस शड्ढा के समाधान में कहा जाता दै कि जैनागम में चार मगल 
प्तिपादन किये गये है। जैसे कि--अरिहन्तमगलछ, सिद्धमगल, साधुमगल और केवलि 
फथित घर्ममगल | सो प्रस्तुत शास्त्र के आरम्भ में मिक्षु और अनगार शब्द से ठतीय 
मगल का उल्लेप विद्यमान है और विनयशब्द से चतुर्थ मगल भी विद्यमान द्वै तथा 
प्रथम गाथा के प्रथम पाद्‌ में जो 'सजोगा विप्पमुकस्स पद दिये गये हे, इनसे ध्यनित 
द्ोता दे फि कर्मो फे सयोग से सर्वथा विप्रमुक्त अरिहन्त सिद्ध ही दै। अत इस 
प्रकार विचार करने से भस्तुत शास्त्र के आरम्भ में चारों मगल प्रतिपादन क्ये गये 
हैं। थ्री गणघर देव ने प्रतिशापूर्वक मगलसूचक दाब्दों का श्रयोग भली प्रकार से 
कर दिया दे। अतपएव सिद्ध छुआ कि यह शाख मगलाचरण से श॒न्य नहीं दे । तथा 
सर्वक्मप्रणीत होने से यह शास्त्र मगर रूप दी है। इसी प्रकार श्रीमान, शीलाद्ाचार्य 
भ्री सूत्र झृताक्ञ सूत्र की बृत्ति में लिखते है । जेसे उि--'शास्रस्य चाशेपप्रत्यू 
होपशान्त्यथैमादिमहल तथा. स्थिरपरिचर्यार्थ भध्यमइल शिष्यप्रशिपष्याय्रिच्छे 
दार्थश्वान्यमगलमुपादेय तश्चेद नोपछम्यते ? सत्यमेतत्‌ भ्गछ द्वीप्देयता 
नमस्फारादिरूपम्‌, अस्य च प्रणेता सर्वेशस्तस्प चापरनमस्कार्य्याभायान्मझलकरणे 
प्रयोजनामायाथ न सडलामिधानम । गणघराणामपि तीयेछदुकतानियादित्वास्मगला 
करणम्‌। अस्मदाद्यपेत्ाया तु सर्वेमेव शाख्र मझल्म!। 


शास्त्र के समस्त विश्तों की शान्ति के लिए भादिमडल तथा स्थिर्पस्खिय 
के लिये मध्यमगल और शिष्य प्रशिष्य की परपरा के अविच्चेद के ल्‍्थि अम््यमगल 
करना धादिए परन्तु घह यद्वा नदी पाया जाता दै । 


णमोउत्थु ण समणस्स भगवओ महावीरस्स 


विणयसुयय पढम अज्यययां 
विनयश्रुत्ं प्रथममध्ययनम्‌ 





संजोगा विप्पसुक्कस्स, अणगारस्स भिक्‍्खुणो । 
विणय॑ पाउकरिस्सामि, आशुपुन्बि सुणेह में ॥१॥ 


सेयोगाद विपभ्रमुक्तस्य, अनगारस्य भिक्षोः । 
विनय प्रादु करिष्यामि, आनुपूब्यों श्णुत में ॥शा 
पदा्थोन्‍्यय ---संजोगा-सयोग से विष्पस्ुुकस्स-विप्रमुक्त अशुगारस्स- 
अनगार पसिक्‍्सुणो-भिक्षु का विखशय-विनय पाउफरिस्मामि-भ्रफकट फरूगा 
आणुपुर्विप्ि-अज्क्रम से मे-मुश्न से सुणेह-सुनो । 
मूडाथे--में सयोग से पिप्रशुक्त-रहित अनम्ार भिक्तु के गिलय-धर्म 
को प्रकट करूगा, आप मुझ से उसको श्रयण करें । 
टीका--इस गाथा में झास्रकार त्यागी महात्मा जनों के विनय-धर्म 
के चणन दी प्रतिज्ञा करते हुए उसके अ्नण करने का भव्य पुरुषों फो उपदेश 
करते हैं । सासारिक पदार्थों का विशिष्ट ससने ही दु सर का मूल कारण है, अत 
अनगार भिक्षु करे छिए सब से प्रथम उस ससगे का परित्याग ही परम आनदयर 


छवु उत्तराशयनस्चम- [ प्रथमाथपनम्‌ 
्््ड्ल्ल््ाडललल्ट्ट्लिट् भा ाततल_तहलननंुनननवनत्तन+ 


है, अन्यया उसे अपने अभिछपित पद वी प्राप्ति क्‍्दापि यहीं हो सफक्‍ती | 
यद्यपि मूठगाथा में केषछ सामात्यरूप से ही सयोग शाद अभिद्दित हुआ दे 
तथापि भिक्लु शब्द थे! साथ सम्बन्धित होने से यद अपने विशेष अर्थ का भी 
स्फुटतया भान परा रहा है । 

आगमवेत्ताओं ने सयोग के दो भेद्‌ मान हं--एक याह्त और दूमरा 
आभ्यन्तर । माता पिता आदि इष्ट पदार्थों पा सम्बन्ध याद्य सयोग हूँ और 
क्रोध मान माया छोभ आदि बी तीम्र इन्ठा पा जाम आश्यातर सयोग है। सो 
विस व्यक्ति ने इन दोनों प्रकार फे सयोगों फो श्ञात्र वैशस्य द्वारा हृदृतापूर्यपफ 
परित्याग करके अनगरार भिन्ठु पद यो ग्रहण किया है. उसी मद्दापुरुष पे विय्यय- 
घमे फा यद्दा पर उद्देर किया जाता है । अनगार---अगार नाम घर पा है । उससे 
जो रदित हो अर्थात जिसने घर यार आदि का परित्याग यर दिया को, उसे 
अनगार पद्दते दँ । अगार ( घर ) भी द्रव्य और भाव भेद से दो प्रकार या 
है । छड़ी, पत्थर, मिट्टी, चूना आदि से बना हुआ घर द्रव्य अगार हे और 
जिनके प्रभाव से यह ससारी जीव नागा प्रकार की आपदाओं को झेडता है 
उल पापक्मों के समुदाय फो भात्र अगार कहते दूँ । इन दो प्रकार के अग्रारों 
पा सर्वथा परित्याग परने याढां मिक्षु अगगार कहलाता है। तथाथ निर्मेमत्व 
भाव ये अवरूम्बा से निमने द्रव्य रूप अगार या परित्याग क्या हो और पाप 
कर्म के विपार से उत्पन्न होने चाली दु सपरम्परा पा अउुभव परते हुए दुस 
मे कारणभूत मोइनीय आदि पर्गों ये क्षय फरने की तीम्म भावना से चिसने 
भिक्षुचयों का अनुसरण फ्या दे उसी भद्दात्मा पुरप ये विनय धर्म पा यहा 
पर आरम्भ में बणेत करने वी ग्रन्थकार प्रतिज्ञा परते है । 

मिक्षु--सासान्य रूप से देखा जाय वो मिश्व॒ शाद के अथे, केपल 
भीस माग कर साने वाले के होते हूँ, परन्तु मिश्षु झन्द का ऐसा निशृष्ट अर्थ 
यद्ा पर अभिप्रेत नहीं और न ऐसे अथ के लिये यद्द उपयुक्त है पिन्तु जीवन 
कै उत्कृष्टम आदश को लट्ष्य में रस कर यद्ा पर उक्त झब्द की पियुक्ति की 
गई है। इसलिये क्सी प्रकार की जधन्य आकाक्षा से प्रेरिव न होकर ज्सी 
मी प्राणी को किसी प्रशार का कष्ट न देकर तथा कसी भी गृद्दृस्थ के छिये 
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कसी तरह से भारभूत न होकर केचल दरीरयात्रानियौहाथ निर्दोष आहारभिशा 
लेने वाले सत्पुस्प फो भिश्षु कहते दू। साधु, यति, सयमी, मुनि और मनन्‍्यासी 
आहि इसी के पर्याय अथवा नामान्‍्तर हैं. । 


अनगार और भिक्तु शब्द की साथफता---अनगार और भिक्षु ये दोनों 
शब्द यद्यपि एक ही अथे के बोधक है तथापि मूल गाथा में इन दोनों की एफ 
साथ नियुक्ति करने का तत्पये यह है कि लोक में कई एक साधु महात्मा भी 
रृष्टिगोचर होते हैँ जो कि अनगार होते हुण भी भिक्षादृत्ति का पालन नहीं 
करते तथा ऐसों की कुछ कम सरया नहीं जो कि स्थानधारी होने पर भी 
सदा भिक्षायत्ति से ही जीवनयात्रा करते हैं, परन्तु शासत्रकारों फो ऐसा 
आचरण अभिमत नहीं है। शास्रसारों की सम्मति में तो यति साधु के लिये 
अनगार द्वोने पर भिक्षु द्वोना और भिक्षाइत्ति का आल्म्बन करने पर अनगार 
होना अनियार्य है । इसी लिये इन दोनों शब्दों की उक्त गाथा मे योजना की गई 
है, जो कि सबेथा साथेक है । 


फ्रियापद--उक्त गाथा मे वत्तमान काछ की क्रिया का प्रयोग न फरते 
हुए “करिस्सामिं जो भप्रिष्यत्कालीन क्रिया का अयोग किया है उसना 
तात्पये है. कि सर्वज्ोक्त वाणी तो अनन्तविध अर्थों के प्रतिपादन फरने वाली 
है और उसके अतिनिकटवर्ती शिष्य सणघरादि देव छद्ास्थ हैं। इसलिये 
ये सर्वेश्ञ देन के कद्दे हुए मम्पू्ण अर्थों का तो वर्णन नहीं कर सफते किन्तु 
अपनी शक्ति + अनुसार उसके बणेन की चेष्टा करते हैं। बस, इसी भाव को व्यक्त 
करने के लिये भविष्यस्कालीन क्रिया का श्रयोग किया गया है.। अर्थात्‌ भन्थकार 
गणधरदेव का यह वचन है कि में यथाश्क्ति सर्वेन्ददेय के क्द्दे हुए अर्थों के 
प्रतिपादन करने वी चेष्टा करूगा, न कि सम्पूणेतया उन अर्थों के प्रतिपादन करने 


में में समर्थ हू। इस कथन से गणधरदेव ने अपनी असीम शुरुभक्ति का भी 
खूब परिचय दिया है। 


खूणुतु--गाथा मे जो 'झुणेह क्रियापद दिया है उससे शिष्यवर्ग 
यो विनय धर्म का श्रवण यराना दी प्रन्थकार यो अभिम्रेत है । क्‍योंकि वक्ता 
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यो श्रवण कराने से तभी आना आता है जब फ्ि श्रोतो लोग दचचित्त होकर 
श्रवण करने फी ओर अग्रेसर होने की चेष्टा करे । 

यहा पर “आणुपुर्व्यिं यह तृतीया उिभक्ति के स्थाय में द्वितीयान्त पद 
का प्रयोग इसलिये क्या गया है कि आपरपभाषा म॑ भी विभक्ति व्यत्यय का 
द्वोना शिष्ट सम्मद है, यह बात सम को भली भाति विदित हो जाय | तथा 
इस गाथा भें केयछ भिक्ष॒ सस्वन्धी विनय धमे के बणेत की जो प्रतिज्ञा 
की गई है उसका तात्पय यह दै फ़ि व्यक्तिसामान्य से सम्बन्ध रसने 
घाले विनय के अपान्तर भेदों में से केयल मोक्षयरिनय के विषय में ही 
यहा पर विवार करना ग्रत्थकरार को अभिमत्र है, अन्य के प्रिषय में नहीं। 

शाख्रकारों ने विनय के (१) लोफोपचार विनय (२) अर्थ प्रिनय 
(३) भय विनय (४) फाम विनय और (५) मोक्ष विनय ये पाच भेद 
माने हैं। 


(१) जिसका माप्रलोऊ पक्ति फछ हो उसे छोफोपचार प्रिनय कद्दते हैं । 

(२) धनप्राप्ति की अमिलापा के निमित्त क्रेसी धनाव्य व्यक्ति से 
विनय फरना अथे विनय क्टछाता है । 

(३) प्राणादि की रक्षा फे लिये किसी रात्रा सन्नी आदि शासकरये 
के' विनय को भय-विनय फट्टा है । 

(४) जिपयपूर्ति के निमित्त ददुषयोगी सामग्री का सप्रह् करना बचा 
विपयत्रीडार्थ ल्री आदि का प्रिनय करना काम मिनय है । 


(५) ऐहिक तथा पारलौस्कि विषय भोगो के विनश्वर सुर्र भी अभि- 
छापा को छोड़कर केयछ कम खथ के निमित्त सम्यझूतया रत्नत्रय 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना का नाम भोक्ष-विनय है | 

सो इस प्रफरण में केय मोक्षविनय का ही वणेन अन्थकार को 

अभिप्रेत है क्योंकि इस मोक्षत्रिनय के अनुष्ठान से ही कर्मक्षय छारा अक्षय 
सुस्त ( मोक्ष ) की प्राप्ति शक्य दो सकती हैं। इसलिये विनय-धर्म के साथ 
मिक्षु शब्द का सम्बन्ध परम आवश्यक और युक्तियुक्त प्रतीत द्वोता है । 
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( विनय का स्परूप ) 
धर्मी द्वारा धमे का निरूपण--- 
यद्यपि विनय ही निश्चय धर्म है अत उसी का वर्णन फ्रना समुचित 
जान पडता है तथापि धर्म धर्मी का कथचित्‌ अभेद होने से ग्रन्थकार यहा पर 
धर्मी के द्वारा विनय-धर्म के र्सरूप फा नणेन करते हैं। यथा-- 


आणानिदेसकरे, गुरुणसुववायकारए। 
इंगियागारसंपन्ने, सेविणीए त्ति बुचई ॥श॥ 


आज्ञानिदेशकरः, सुरूणाम्ुपपातकारक । 

इद्धिताकारसंपन्न , स॒ विनयीत्युच्यते ॥शा 

पदार्थास्यय --आशणा-आज्ञा का निदेसकरे-निर्देश करने वाला शुरुण- 
गुरुओं के उवयायकारए-समीप रहने तथा उनकी आज्ञा के अनुकूल कार्य करने 
वाला इगियागारसपन्ने-गुरुओं के इगित और आकार को भली भाति जानने 
बाला से-पह परिणीए-परिनयवान्‌ त्ति-इस प्रकार से वुच्चई-फह्ा जाता है । 





+ अाथ--जो शुरुओं की आज्ञा का पालन करने वाढा हो, शुरुओं के 
समीप बेरने वाला हो, उनके कार्य फो करने तथा उनके इचद्धित और आकार 
को भली प्रकार जानने बाला हो, वह शिप्प विनयवान्‌ कहा जाता है। 


टीका--इस गाथा में तिनय धर्म का स्वरूप उसके आधारभूत धर्मो 
के द्वारा प्रतिपादन फिद्या गया है । यहा पर प्रिनय-धमे और विनयवान्‌ शिष्य 
धर्मी हैं । अत धर्म धर्मी का अभेद मानकर पिप्य के कतंब्य का जो चर्णन 
है वही विनय-धर्म का स्वरूप समझना चाहिये | बिनीत अथवा विनयवान्‌ 
झिष्य का यद्द करतंव्य है कि चह आगम विद्वित उत्सगे और अपवाद मार्म का 
अमुसरण करता हुआ गुरूजनों फी आज्ञा के अनुकूल बर्ताव फरे । गुरुजन उसे 
जिस कार्य के विधान की आज्ञा दे उसे तो वह आचरण में लावे और जिस 
का के लिये वे निषेघ फरें उसको यद्द सवेधा त्याग दे । तथा उसकी (प्लिप्य की) 


ग् 
ध्््ज 
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सारी कार्यविति शुरुजनो पी दृष्टि के सम्मुस्य डी रहती चादिय, ताकि उसका 
कोई भी फार्य शुरुतनों वी आक्षा मे अतिकूल न हो । इसग्रे अतिरिक्त बिनीत 
प्षिप्य वा केवल इतना दी पर्तज्य नहीं कि वह गुरुओं थे आदेश पर ही हेय 
और उपादेय कार्य में अपनी साधु चर्चा को मर्यादित फरे क्ि्तु शुदव्ों छी 
प्रवृत्ति और निशृत्ति सूचक इम्नित आकार आदि चेष्ठाओ के क्षाप पी भी यद्द 
अपने में योग्यता सम्पादन फरे। नेत्र का इशारा, मिर का द्विलाग और टरिश्ञा 
आदि का अयलोकन करना इत्यादि जो भावधूचक मूल चेष्टाण हैं दादी के 
द्वारा भी शुरुजों फे आन्तरिक अभिप्राय को समझ फर उसके अउुसार आचरण 
फरने याटा प्िष्य ही बास्तय में विनीत क्‍ड्ठा जा सफक्‍ता है ! 
यहा पर इतना और भी स्मरण रखना धचादिये कि गुरुतनां पी आजा 
कया पालन करना, ठउप्क्ी अग चाल्नादि मूल चेष्टाओं यो समझ फर तदसुकूल 
आधरण परना तथा गुरुतना ये समगे फा-उनयी आज्ञा फे रिना परित्याय ने 
बरना और श्रद्धापूफ ठाकी सेया भक्ति परना आदि जो प्लिप्य फे मुरय धर्म 
अक्त गाथा में विर्दिष्ट क्‍्यि हैं, उपसो अद्टर्निय भली भाति आपरण में छने याद्ा 
विनयक्षीछ फद्दा अथवा माना जा सकता है। इसके विपरीत गुरुमनों को पेयछ 
नमस्कार मान फर दैना, इच्छा न रहते हुए भी कसी य फिसी अर से इन्हें 
आज्ञा देन फे लिये वाभ्य परना, उससे प्रथकू रह कर पेय शब्दों द्वारा उनकी 
प्रशसामान फर देना त्ियय बम की झूडी नकछ करना है | इस प्रगार का 
यनायटी आचरण रसने वाला सझ्िष्य न फभी ब्रिनीत साना जा सफता है और 
ने उसके इस विनयाभास को विनय-धर्म के नाम से घोषित फ्रना शास्त्र 
सम्मत हट || 
मुए्य विनय-धर्म तो सर्वक्ष चीतराग देव के द्वारा निर्दिष्ट क्यि गये मास 
का अनुमरण और तद॒नुकूल आचरण रसय याले शुरुजनाँ पी आम्ा के यथावत्‌ 
पाछन में है | इसी लिये आगमों में अनेक जगह पर 'आयाए आराद्दिचाँ पी 
चोषणा दैसी जाती है । 
यहा गाथा के प्रथम पाद मे तो आज्ञा के पालन का निर्देश है और 
द्वितीय छुवीय पाद में उसके ज्ञानने फी निधि का बर्णेन हे तथा चतु्थे पाद में 
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प्रिनय धर्म की पूर्ति की गई दै। इसलिये झास्रविद्दवित और शिप्ठजनानुमोदित 
गुग्जनों की आज्ञा में रहने वाछा शिष्य ही बिनीत भातर को प्राप्त होकर अपने 
अभिरूपित स्थान की ओर प्रस्थान करने के छिये श्क्तिशाली घन सकता है. । 
भगवान्‌ और उसरी वाणी में अभेद--- 

जिस प्रकार विनय धर्म के निरूपण में धर्म धर्मी का क़्थचित्‌ अभेद 
अगीकार किया गया है उसी प्रकार तीर्यकर भगवान्‌ और उसर्ी आगम रूप 
चाणी से भी अभेद मानफर श्ञासत्र की आज्ञा को भगवान्‌ की आज्ञा स्व्रीकार 
करना भी झिसी प्रकार से असगत एवं न्यायगिधुर नहीं कद्दा जा सफ़्ता। 
इसडिये शास्त्रों में जिन आज्नाओं का विधान है वे सब साक्षातर भगपान्‌ की आज्ञा 
होने से सर्वथा मान्य एवं शिरोधाये हैं । अत उनको आचरण में लाना ह्वी विनीत 
ज्िप्य का सब से प्रथम ऊरतेब्य है । 

विनय वर्म रूप कल्पबृश्ष के पोपण थी मूछ सामग्री आगमबिद्दित 
आचार के सम्यगू अनुष्ठान में ही निद्धित है | जिस प्रसार जछ सेचनादि क्रियाओं 
से इद्धि फो प्राप्त होता हुआ उत्तम बक्ष अपनी छाया और फछ पुष्पादि से पथिक 
जनों के लिये एक अपूर्त विश्रान्ति का स्थान बन जाता है, ठीक इसी प्रकार शाखरा- 
नुसार आचरण में लाई जाने यराढी विनय धम सम्पन्धी क्रियाये भी आत्मा के 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप स्पराभातिक शुणों में चमत्मारपू्ंे एक छोकोत्तर उत्क्े 
पैदा कररे उसे विश्व विश्रान्ति का पूणे धाम यना देती हैं । 

अविनय ऊा स्वरूप--- 
धर्म और धर्मी का अभेद मानकर जिस तरह विनय का चर्णन किया 


है. उसी प्रकार उसके प्रतिपक्ष भूत अगिनय के स्परूप फा चर्णन निम्नलिखित 
गाथा द्वारा ऊिया जाता है--- 


आणाएनिद्ेसकरे, ग्रुरुगमणुववायकारए । 
पडिणीए असंबुद्धे, अविणीए त्ति बुच्चई ॥३॥ 


अज्ञाइनिदेशकर', सुरूणासनुपपातकारक' । 
परत्यनीकोडसबुरू, अविनयीत्युच्यते ॥शा। 


र््]ु उत्तराध्ययनस्त्रम- [ अ्रधमाध्ययनम्‌ 





पदार्थान्‍्थय --आणा-आज्षा का अशिदेसफरे-अस्पीकार करने बाला 
गुरुण॑-युरुओं के अशुयवायकारण-पास न बैठने वाला पढ़िणीए-प्रतिवूलपर्दी 
असवुद्धे-तत्त्य के बोध से रहित अविणीए-विनय रहित त्ति-इस प्रकार बु्ई- 
कहा जाता है । 


मूलार्ब--गुरुजनों की आज्ञा का थस्प्रीकार करने वाला, उनके समीप 
न बैठने तथा उनके प्रतिकृठ आचरण झरने वाला यौर तत्याथ के बोध मे 
रहित ऐसा जी शिष्य है उसे अविनीत या रिनियशुन्य कद्दते है । 

टीका--विनय धर्म के ऊपर जितने लक्षण बतलाये गए हैं 
उनके विपरीद चलने याला अविनीत फद्दा जाता है । जैसे शाखाज्ा 
को सम्मान ने देना, शुरुननों की परिचर्या भे न रहना, तथा गुरूसनों 
की इच्छा ये सर्वथा ग्रविकूल आचरण करना, इत्यादि सब अविनीव शिष्य के 
लक्षण हैँ । इसके अतिरिक्त तत्त्वाथे बोध से रद्दित और पूज्य पृद्धजनों से शठ्भुता 
रखना भी अविनीतता का प्रत्यक्ष स्परूप दे । तत्त्वाथ थोध मे पढदू द्रव्य, नव 
तत्त्व, सप्त नय, सप्त भग और चार भ्रमाण आदि का समावेश है । यदि सक्षिप से 
कहूँ तो तीर्थंक्रों की आज्ञा का विराधक और शुरुचनों के अतिकूल बर्तात करने 
बाला सिष्य अविनीत कट जाता है, जो जि अतिदूषित है । 


अब इसी विपय को रृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता हे-- 


जहा धुणी पूइकन्ची, निकसिज्जई सब्बसों। 
एवं दुस्सीलपडिणीए, सुहरी निक्रसिजई ॥४॥ 
यथा शुनी परूतिकर्णी, निःकास्यते. स्वत । 
एव दु शीलः प्रत्यनीकः, मुखारि नि'कास्यते ॥४॥ 


पदार्थान्दय --जहा-जैसे सुणी-कुचती पृइ़कन्नी-सडे हुए कानों वाढी 
निक्मिजई-निफ्यली जाती हे सब्यसो-सर्व स्थान से एव-इसी प्रकार दुस्सील- 
दुराचारी पडिणीए-शऊ मुदरी-सझुसर-वांचाल मिकप्तिझ्ई-नियाला जाता है । 


प्रथमाध्ययन्तम्‌ ] हिन्दीभाषपादीकासदितम्‌। [शश्‌ 





मूठाब--जसे सडे हुए कानो वाली कुतिया घर आदि नियास थोग्य 
स्थानों से निकाल दी जाती है उसी प्रकार गुरुजनों से शझ॒ता रखने बाला, 
असस्मद्धूमलापी और दुराचारी पुरुप भी गण संघ आदि से पृथरू कर 
दिया जाता है । 


टीफा--इस गाथा में जो दृष्ान्त दिया गया है यह रवेन्छाचारी चारियश्रष्ट 
अविनीत शिष्य के साथ घडा ही घनिष्ठ सम्मन्ब रसता है। जैसे फोई एफ 
कुतिया जिसके फ्रिमि पड़े हुए दूँ, सिर से पूथ और रुधिर की धारा वह रही है, 
उसे कोई भी भद्र पुरुप अपने या अपने घर के समीप आने नहीं देता प्रत्युत 
समीप आती देस उसे दूर से ह्वी भगा देता है, जेसे इस सडी हुई कुतिया थे 
साथ होने वाले इस प्रकार के व्यवहार फो हम प्रत्यक्ष रूप से ससार मे देखते 
हैं ठीक इसी प्रसार का उचित घ्यवद्ार लोक में उस व्यक्ति से होता है. जो क्रि 
आचारशभ्रष्ट होफर श्ञात्रों और गुरुजनों फी अवद्वेलना करता है । जैसे उस 
सडी हुई कुतिया को घर में रसने से दुर्ेन्‍्धादि फे फैलने का भय गहता है. उसी 
प्रकार उक्त-आचारश्रष्ट व्यक्ति के ससगे से भी अनेक प्रकार के डपद्रचों के 
आगमन फी सम्भावना रहती है.। एवं जिस प्रकार वह कुतिया गृह आदि निवास 
योग्य स्थानों में रखने छायक नहीं है ठीक उसी प्रकार स्वेन्ठाचारी, गुरुषन 
विद्वेपी और चारित्रश्रष.्ट अविनीत शिप्य भी सघ आदि में स्थाव देने योग्य 
नहीं है । इसी लिये वक्त गाथा में पुस्पलिड्ग का प्रयोग न करते हुए 'सुणी-शुनीँ 
यह स्लीलिद्न का प्रयोग किया है जिसका तात्पये अतीय जघन्य अथे करा प्रकाश 
करना है, तथा शुनी के साथ पूतिकर्णी आदि जो विशेषण दिये गये है थे उसे 
अपने ससगे से प्रथक्‌ रसने मे ही चरितायथ हो सफ़्ते हैं । इसके अतिरिक्त 
सब्नसो' में जो निन्‍्दायैसूचक शस्‌ प्रत्यय का उपयोग फ़िया है उसने तो उक्त 
भाष व्यक्ति मे और भी चार चाद लगा दिये हूँ । तात्पये कि अनिनीत श्षिप्य 
उस शुनी के समान स्थाग देने छायक है तिसके पूथ और रधिर आदि पह्ट रहे 
६ । यथा पूथ और रूधिराढि वहने के फारण से झुनी का समर्ग स्याज्य हैः ऐसे 
ही हु झीडादि अपगुणों के निमित्त से अविनीत शिष्य का सम्यन्ध भी झिसी 
मेजर से उपादेय नहीं है । 


१० ] उत्तराष्ययनसूचम- [ प्रथमाध्ययतम्‌ 





पदार्धात्यय --थाणा-आज्ञा फा अखिदेमऊरे-अस्परीकार करने बाला 
गुरुण-गुरओं पे अशुयवायफ्रारए-पास न बेठने वाछठा पड़िणीए-अतिदूलवर्ती 
असपुद्धे-तत्त्व के बोध से रहित अगिणीए-विनय रहित त्ति-इस प्रकार चुशई- 
कद्दा जाता है । 


मूछार्--गुरुपनो क्री आया का अस्वीफार करने वाला, उसके समीप 
ने बैठने तथा उनके प्रतिकूल आचरण झरने बाला और तत्यार्थ के बोध से 
रहित ऐसा जो शिष्य हैं उसे अगिनीत या ग्रिनयश्ल्य ऊद्दते है ! 

टीफा--विनय धर्म के ऊपर जितने लक्षण बतलाये गए हैं 
उनके विपरीत चलने वाला अविनीत कहा जाता है । लसे झात्रात्षा 
को सम्मान न देना, शुरुजनों की परिचया में न रहना, तथा गुरुजनों 
की इच्छा के स्वथा प्रतिकूल आचरण करना, इत्यादि सब अविनीत प्िप्य के 
लक्षण हैँ । इसके अतिरिक्त तक्त्वाथ बोध से रद्दित और पूज्य इद्धतनों से शयुता 
रखना भी अविनीतता ऊा भ्रत्यक्ष स्वरूप है । तत्त्वाथ थोध में पद द्रव्य, नव 
तर्य, सप्त नय, सप्त भग और चार श्रमांण आदि का समादेश्ञ दे | यदि सक्षेप से 
कह तो तीर्थकरों की आज्ञा का विराधक और गुरुजनों के प्रतिकूल बर्ताय करने 
वाला क्षिप्य अविनीत कद्दा जाता है, जो कि अतिदूषित है । 


अब इसी विपय को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता ह-- 


जहा सुणी पूइकन्नी, निकसिजई सब्वसों । 
एवं दुस्सीलपडिणीए, सहरी निकसिजई ॥४॥ 


यथा शुनी प्रतिकर्णी, नि कास्यते. स्वत । 
एवं दु.शील' प्रत्यनीक , मुखारि नि.कास्यते ॥४॥ 
पदार्थोन्‍्वय --जहां-जैसे सुणी-हुचती पृइ्कन्नी-सड़े हुए कानों बाली 


निकमिजई-निराछी जादी दे सव्यसो-सर्व स्थान से एब-इसी प्रकार दुस्सील- 
दुराचारी पडिणीए-शपु मुदरी-ससर-बाचाल निकतिजई-निकाछा जाता है । 


प्रथमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापादीकासद्ितम्‌। [१९ 


मूलार्थ--जसे सड़े हुए कानो वाली कुतिया घर आदि निय्राम योग्य 
स्थानों से निकाल दी जाती है उसी प्रफार ग़रुजनों से शघुता रखने बाला, 
असम्बद्प्रतापी और दूराचारी पुरुष भी गण सघ आदि से प्रथर कर 
दिया जाता है । 


टीक्ला--इस गाथा में ज्षो दृष्ठान्त दिया गया है पह स्वेज्छाचारी चारिपश्रष्ट 
अविनीत शिष्य के साथ वढड़ा द्वी घनिष्ठ मम्मन्ध रखता है। जेसे कोई एक 
कुतिया जिसके क्रिमि पड़े हुए हूँ, सिर से पूथ और रुधिर की धारा वह रही है, 
डसे कोई भी भद्र पुरुष अपने या अपने घर के समीष आने नहीं देता प्रत्युत 
समीप आती देग्य उसे दूर से दी भगा देता है, जैसे इस सड़ी हुई कुतिया के 
साथ होने पाले इस प्रकार के व्यवहार फो हम प्रत्यक्ष रूप से ससार में देखते 
हूं ठीफ इसी प्रकार का उचित व्यवहार छोक में उप्त व्यक्ति से होता है जो ऊ्रि 
आचारभ्रष्ट होफर शञाल्ों और गुरुजनों की अपद्देलना फरता है । जैसे उस 
सडी हुई कुतिया को घर में रखने से द्ुगेन्धादि के फेलने का भय रहता है. उसी 
प्रसार उक्त आचारश्रष्ट व्यक्ति के ससगे से भी अनेक प्रकार के उपद्रवों के 
आगमन फी सम्भावना रहती है । एवं जिस भ्रफार यह कुतिया गृह आदि निवास 
योग्य स्थानों में रपने छायक नहीं है ठीक उसी प्रकार स्वेन्छाचारी, गुरुजन 
प्रिद्वेपी और चारित्रश्नषष अग्रिनीव शिष्य भी सघ आदि में स्थान देने योग्य 
नहीं है । इसी लिये वक्त गाथा में पुम्पलिड्न का प्रयोग न करते हुए 'सुणी-शुनी' 
यह ख्ीलिन्न का प्रयोग किया है जिसका तात्पये अतीय जघन्य अथे का प्रकाश 
फरना है, तथा झुनी के साथ पूतिकर्णी आदि जो बिशेषण दिये गये दे वे उसे 
अपने ससगे से प्रथक्‌ रसने में ही चरिता्थे दो सकते हूँ । इसके अतिरिक्त 
सब्यसो' से जो निन्‍्दायथेसूचऊ शसू प्रत्यय का उपयोग ऊज़िया है. उसने तो उक्त 
भाष व्यक्ति में और भी चार चाद छगा दिये हैँ । तात्पर्य कि अजिनीत शिष्य 
उस शुनी के समान त्याग देने लायक है जिसके पृथ और रघधिर आदि बह रहे 
हैं। पथा पूय और रुधिरादि पहने के कारण से झुनी का समगे स्थाज्य है ऐसे 
ही दु शीरादि अपशुणों के निमित्त से अविनीत प्िप्य का सम्बन्ध भी कसी 
प्रकार से उपादेय नहीं है । 


श्शभ्वु उत्तरध्यपनसूत्रम- [ प्रथमाध्ययनम्‌ 


दुष्ट पुरुष सदूगुणों का परित्याग कर अपगुणों में क्रिस प्रकार से रसमण 
करता है, इस रहस्य को निम्नलिस्ित गाथा मे दिसलाया जाता है--- 


कणकुण्डगगं चद्तत्ताणं, बिट्ट॑ भुंजद सूचरे । 
एवं सील चद्दत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए ॥५॥ 


कणकुण्डक त्यक्त्वा, विष्ठा. भुक्ते शूकर । 
एवं शील त्यक्ला, दु शीले रसते झूग ॥पा। 
पदाथोन्‍्यय --सूयरे-शुकर कणऊुडग-क्ण-चावलों के भाजन को 
सदृत्ताण-त्याग कर पिह-विछ्ठा को भज-साता है. एय-इसी प्रफार मिए-स्ग के 
समान अज्ञानी सीरू-शीछ-सुन्दर आचार को चहत्ताख-त्याग करके दुस्सीले- 
दुराचार में रमई-रमण करता है। 


मूलार्थ--जिस प्रकार चावलों के भाजन की छोड़कर शुक्र वि्ठा 
को ही खाता है इसी प्रकार सगयत्‌ अज्ञानी जीय शुद्ध आचार का परित्याग 
करके दुराचार में रमण करता है। 

टीका--शक्र शणी जैसे भक्षण योग्य चावलों से भरे हुए कुड का 
परित्याग करके केवल विछ्ठा वे' आद्यार से ही अपने शरीर को धुष्ट करता द्वे ठीक 
उसी भ्रकार सृंग वी भाति बोधरहिव अज्ञानी जीव झास््रविद्दित और साधु- 
जनानुमोदित सदाचार का परित्याग करके शिष्टजनविगर्दित कुत्सित आचार में 
ही प्रभृत्त दोंता है! यहा गाथा में सृग शब्द का अयोग मूसंतदा के अर्थ ज्ञापन 
में क्या गया है। तास्पये किलेसे मूर्यता के कारण सग गीत आदि में मूर्चछित 
होकर अपने निकटवर्ती झ॒त्यु के भय को नहीं देखता इसी अकार अविनीत 
आत्मा-जीव दुर्गति के भय वी अवगणना करवा हुआ ढुराचार मे द्वी रम जाता है । 

जैसे शुक्र उत्तम और पुष्टि के देने वाले चावड आदि ओभोज्य पदार्थों 
की अवसणना करके विध्या आदि निक्ृष्टतम पदार्थों के सेवन में ही दत्तचितत 
रहता है ऐसे ही अविनीत आत्मा ज्ञानदशेन और चारित आदि सदगुणों की 
आराधना का परित्याग फरके अधमतस जिप्य विकारों में द्वी अदर्निश रमण 
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करता दै। यहा पर प्रन्थफार ने सदाचार को चावछों और कुत्सित आचार को 
पिष्ठा से उपमित जिया है । अत अविनीत पुरुष को शूक्र का साटश्य देना ठीक 
ही है. ताकि सुझ पुरुष दुराचार को विष्ठा के समान समझ कर त्याग दें और 
सदाचार में रत होने का निरन्तर अभ्यास करें | 


इस उपदेश के श्रवण के अनन्तर जिज्ञामु का जो कर्तेज्य है उसका 
प्रतिपादन निम्नलिखित गाथा में किया जाता है--- 


सुणियामाव॑साणस्स, सूयरस्स नरस्स य। 
विणए ठवज्ज अप्पाणं, इच्छन्तो हियमप्पणों ॥६॥ 


श्रुत्वा3भार्व शुन , शूकरस्यथ नरस्य च। 
विनये स्थापयेदात्मानम्‌, इच्छनू. हितमात्मनः ॥६॥ 
पदार्थोन्‍्चय --सुणिया-सुन करके अभाव-भफल मसाणस्म-कृतिया करा 
सयरस्स-शऊर का य-और नरस्स-पुरुप का प्रिणए-विनय मे ठतिज्ञ-स्थापन 
करे अप्पाण-आत्मा को इच्छन्तो-चाहता हुआ हिय-हित अप्यणो-आत्मा का | 


मूलार्थ--इस लोक तथा परलोक में अपने हित को चाहने बाला 
पुरुष कुतिया, खअर और असम्बद्धमकापी मलुष्य के झत्मित फूछ को मुनकर 
अपने आत्मा को विनय धर्म के अनुष्ठान में स्थापन करे। 


टीका--रुघिर पूयल्लावयुक्त झुनी-हुविया, विष्ठाभोजी शूऊर और आचार- 

भ्रष्ट स्वेज्ाचारी पुरुष ये फिसी स्थान पर भी सरकार के भाजन नहीं बनते 

प्रद्युत हुए एक स्थान पर इनका विरस्फार दी होता है । इनकी इस हुलुशा न क ५ 

इनके विगर्हित आचरण हैँ । इस प्रकार कुत्सित आचरणों की दीन फ्ड्मा श्टपु 

विचार करके साधु पुरुष इनसे सदा पराइमुस रहकर अपने आत्मा से ५ भाः 

>युक्त विनय घर्मे में दी स्थित करने का प्रयत्न करे, इसी मे भदाचार 
पारणौक्कि द्वित है] यथा विनय से ज्ञान, ज्ञान से दर्शन, दव ऐेडिक तथा 


देशन 
चारित्र से मोक्ष और मोक्ष से निराबाध अनन्त सुस की आहध्ति | इस से श्ाग्त्रि, 
धर्म मे ही आत्मा के असीम सुस्त का मूल निद्दित है| यहा छू. वितेय 


 ए गया कम जो 
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अभापत शब्द आया है उसमें नम समास छुत्सा के अर्थ में है और वह अद्युभ 
फल के अर्थ फा सूचक है जो कि अविनीत पुरुष के लिये उपयुक्त दी है । 
तथा “साणस्स' क्षच्द, जो कि पष्ठी विभक्ति नया स्रोछिंग फे स्थान 
में पुरुषछिंग के निर्देश मे किया गया है, वह प्रारुत के बराहुल्य नियम पे अलुमार 
हिया गया है । प्राकृत में लिंग और विभक्ति व्यत्यय की बहुरुता प्राय रहती द्दीद्द! 
अग्र विनय के प्रिपय्र में प्रन्थकार कहते हैँ कि--- 


तम्हा विणयमेसिज्ञा, सील पडिलमेजओ । 
बुद्दयपुत नियागट्ढी, न निक्रसिज्इ कण्हुई ॥७॥ 


तस्मादू विनयमेषयेत्‌, शील प्रतिछ्भेत यत*। 
बुद्धपुत्रो नियागार्थी, न नि'कास्यते कुतश्चित्‌ ॥७॥ 
पदाथान्‍्वय ---तम्हा-इसलिये विणय-विनय को एसेज़ा-फ्रे जओ- 
निससे सील-आचार को पडिलमे-प्राप्त करे नियागद्दी-नियाग-मोक्ष फो चाइने 
बाल घुद्धपुत्त-बुद्ध आचाये पुत्र न-नहीं कृण्हुई-किसी स्थान से भी निकमिजई- 
निकाला जाता । 
मूलाथ--इसलिये भव्य पुरुप पिनय का आवरण करे, जिससे कि 
उसे आचार की प्राप्ति ही | मोत्त का अमिलापी वह बुद्धपुप्र आचार्येशिष्य 
किसी स्थान से भी नहीं निकाला जाता | 


टीका--सर्व प्रकार के सदूयु्णों का आदि स्रोत विनय है। विनय के 
अनुष्ठान से ही शीढ़ादि सदाचार की श्राप्ति होती है । विनीत पश्िष्य तत्त्ववेत्ता 
आचार्यों के समक्ष पुत्र के समान प्रिय धन जाता है । उसकी मोक्षविषय्रिणी 
अभिलापा उसे दर एक स्थिति और स्थान मे आदर का पात्र बना दैती है | इसलिये 
विनय धमे फा आराधन करने बाला कभी और किसी दशा में भी तिरस्कार का 
भाजन नहीं वनता ! अधिक क्या कहें, विनय धर्म साधु जीवन का प्राण है। 

यहा पर अथैत बुद्ध नाम तत्त्ववेत्ता आचार्य का है और प॒त्र शब्द प्लिप्य 
का बोधक है। आचायें अथवा शुरुतनों की आज्ञा के अजुकूल बतोन करने बाढा 


५ 
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झिप्य भी उनके निकट पुत्र ही है । शासत्रकारों ने पुत् और पिप्य मे किसी प्रकार 
का भी अन्तर नहीं साना | इसलिये आचाय और शिप्य पद का भ्योग न करके 
उसके स्थान मे बुद्धपुत वाक्य जा ही प्रयोग प्न्थकार ने किया है जिससे कि 
शिष्य और पुत्र में असेद का बोध वडी सरलता से दो सके | यद्दा पर “नियागार्थी' 
के अथ 'नितरा थांग पूजा यस्मिन्‌ स नियागो मोक्षस्तदर्थी! इस व्युपत्ति 
के द्वारा मोक्ष की इच्छा रसने वाले मुमुक्षु के हैं। और “एपयेत! इस क्रिया पद 
का जो 'कुर्यात्‌” करे, अथे किया गया है बह “अनेकाथों घातवदों भवन्ति! इस 
व्यापक नियम के आधार पर है । 
विनय के अनुप्तान फी विधि--- 
विनय फा आचरण किम प्रकार करना चाहिये, यह नीचे दिखाते हैं-- 


निस्‍सन्ते सियास्हरी, बुद्धाणं अन्तिए सया । 
अटटूजुत्ताणि सिक्खिज्ञा, निरट्टाणि उ वज्जए ॥८॥ 


निःशान्तः स्थान्मुखारिः, बुद्धानामन्तिके सदा । 
अथैयुक्तानि शिक्षेत, निरथानि ठु चर्जयेत्‌ ॥५॥ 
पढाथोन्वय --निस्सते--अतिझान्त सिया-दोवे अग्ुहरी-असम्बद्धभाषपी 
न होवे बुद्धाण-आचार्यों के अतिए-समीप में सया-सदा अद्वजुत्ताशि-अर्थ युक्त 
पदों जो सिक्खिज्ञा-सीखे निरद्ठाशि-निरथ्थक बातों को उ-वितर्क से वज्ए-त्याग दे । 


..गूहार्थ--स्रभात से सदा शान्ति रक़्खे, असम्मद्ध भाषण का परित्याग 
फर दे, सदा गुरुजनों के समीप में रहकर अर्थवुक्त पदों का ग्रहण करे और 
निरथेक बातो का पिचार करना छोड दे । 


टीका--विनयशीछ शिष्य का धमम है कि वह सदा शान्त रहे, कभी 
फ्ोध न करे, बिना विचार किये कप्नी न बोले, आचार्यों के सभीप रहकर परसाय 


साधक ताक्त्विक पदार्थों की शिक्षा अदहण करे. और परसाथ्थशज््य पदार्थों के 
जानसे के निमित्त अपने अमूल्य समथ को न खोे । 


यहां पर इतना और भी समझ छेना चाहिये कि सूलगाथा मे अर्थयुक्त 
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पद के अहण और निरर्थक पद के त्याग का कथन किया गया है। सो यहां पर 
अर्थयुक्त साथक पद से तो परमार्थविधायक आगमादि थर्मशातों पा प्रहण है 
और निरथ्थक पद्‌ से फेयलछ छौक्कि अर्थ के साधक वात्स्थायनादि रचित 
कामसूत्रादि अन्धों के प्रहण से तात्पर्य है । 

अथोंत्‌ गाथा मे आया हुआ पद शब्द शात्र सामान्य का बोधक है । 
इसलिये मुमुन्तु पुरुष को केबल परमार्थ विषय से सम्बन्ध रसने याले अध्यात्म झ्ास्नों 
का ही गुरुजनों के निकट रहकर स्वाध्याय करने का उपदेश फिया गया है और 
केवछ ऐदिक विपयों का वर्णन फरने वाले छौकिऊ अन्धों के स्पाध्याय भे समय 
यापन फरने का निषेध है क्‍योंकि मुमुक्षु पुरुष के छिये इनमे जानने थोग्य कोई 
महर्व का विपय नहीं है, परन्तु वास्तव में देखा जाय तो कोई भी पदा्धश्ञास स्वथ 
साथैक अथवा निरथक नहीं । पदार्थों की सप्रयोजनता और प्रयोजनशत्यता तो विचार 
करके अपने निजी भाव और योग्यता पर निर्भर है । कहीं सम्यस्टष्टि-विवेक्शील 
व्यक्ति द्वारा प्रदण किया गया मिथ्यादर्शन शासत्र भी सम्यगूदशेन शास्ष दो जाता है 
और मिथ्यादृष्टि--विवेक्शून्य विचारविधुर-परिगृद्दीव सम्यग्दशन शासत्र भी मिथ्या- 
दर्शन-शाख घत जाता है । एवं भार के अनुसार द्वी कद्दी पर आभ्रव सबर का 
स्थान मरद्ण कर लेता है और सघर आश्रव हो जाता दे । इसी भांव को व्यक्त 
फरने के ढिये मूल्गाथा में 6ठु” शब्द का प्रयोग क्या गया है, जिसका वितकेगस्‍्य 
तासपये यह है कि सुमुक्षु पुरुप का जिससे अपना अभीष्ट सिद्ध हो उसी शाश्र का 
यह पठन पाठन फरै और जिसके पठन पाठन से उसका अपना बोई अयोजन 
फरलीमूत न हो सके उसके विचार में वद्द अपने अमूल्य समय को न सोबे । 

पदार्थ शिक्षण प्रकार-- 

अय गशुरुजनों के समीप वैठकर त्रिस विधि से पदार्थों का प्रद्ण फरना 
विनीत॑ शिष्य के लिये उचित है, उसका वणेन निमछिसित गाथा में क्या जाता 
है । यथा--- 


अणुसासिओ न कुप्पिज़ा, खांतिं सेविज् पण्डिए । 
खुद्देहिं. सह संसाग्गि, हास॑ कीड च चजए ॥९॥ 
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अनुशासितो न छुप्येत्‌, क्षांति सेवेत पण्डितः 
छुंद्रें. सह संसर्ग, हास्य॑ क्रीडां च वजेयेत्‌ ॥९॥ 


पदार्थान्‍्वय --अणुसासिओ-शिक्षित किया गया न कुप्पेझ्ञा-झेप न करे 
खार्ति-क्षमा को सेवेज़-सेबन करे पंडिए-पडित खुड्डेहि-क्षुद्रों-गतित आचार 
थालों के सह-साथ ससरिंगि-सस्ग को हास-हवास्य को चु-और छीडे-कीडा को 
चृजञए-छोड देवे । 


मूला--पृण्डित जन--विनयशील शिष्य गुरुओं के डारा शिक्षा-- 
ताइना मिलने पर भी क्रीध न करे किन्तु क्षमा फो सेयन करे तथा छुट्रजनो का 
समगे और उनसे हास्य क्रीड़ादि न करे । 


टीका--बुद्धिमान्‌ शिष्य को यही उचित है और इसी मे उसकी भछाई 
है कि गुरुजनो से सीखे हुए पदाथे को प्रमादयज्ञ थद़िं बह भूठ जाय और भूछ 
जाने से अशुद्ध पढ़ने छय जाय, यह देस गुरु महाराज उसको कोमछ अथवा 
पफठोर शब्दों के द्वारा ताइना करें तो गुरुजनों की इस द्वितशिक्षारूप ताडना के , 
उत्तर मे बह उन पर किसी प्रफार का क्रोव मे करफे अपने आपको अविनीत न 
घनावे और न अपने आत्मा मे कसी प्रकार की ग्लानि फो स्थान दे, फ्न्ति 
द्वित बुद्धि से दी गई शुरुजनों पी इस समुचित शिक्षा को बड़ी नैम्नता से और 
झान्तिपूवक महण करके अपनी भूल वो सुवारने का प्रयत्न करे तथा चालक और 
पतित जनों के सहयास मे कभी न आये और न उनसे किसी प्रकार का हास्य तथा 
फीड़ादि ब्यापार करे, क्योंकि उनके ससर्ग में आसे से अपनी अन्तर्मुस आत्मश्टत्ति 
में जिथिक्ता आने की सम्भावना है | इसलिये जिन पतित वज्यक्षियों के साथ 
हास्य प्रीड्धादि द्वारा अधिक सद्यास में आने से अपने आत्मा में धर्मपथ से 
अषप्ट होने की आश्का हो उनका सदयास दूर से दी त्याग देना उचित है । 

यहां पर पिप्य को प्रमाद करने ये कारण ग़ुरुजनों द्वारा दी गई साइना 
रूप शिक्षा के उत्तर मे उन पर छुपित न होने फा ज़ो*उपदेश दिया गया है उसफा 
पाते यद् दे कि श्रोध से विद्या और युद्धि दोनों घा नाश दो जाता है तथा 
पोधी पुरुष पी पिया यभी सफ्ल नहीं दोती । इसछियि बिनीत स्लिप्य ऐो उचित 
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है कि बह क्रोध से अपने आत्मा को सदा अछग रक्से तथा हास्य, क्रीडा और 
ज्धन्य पुरुषों का ससर्ग भी विद्या प्राप्ति में विप्ररूप दी है इसलिये विनीत प्लिप्य 
को इनका भी सवेथा त्याग कर देना चाहिये। 

गुरुजनों का उपदेश--- 


रु 


माय चण्डालियं कासी, वहुय॑ मा य आलवे । 
कालेण य अहिज्जित्ता, तओ झाइब्ज एगगो ॥१ ० 


मा च चाण्डालिक कार्पी', वहुक॑ मा चालपेत्‌ 


कालेन चाधीत्य, ततो.. ध्यायेदिकक* ॥१ ०] 
पदाथोन्वय --दे स्िप्य ! मा-मत यू-च-समु्रय घड़ालिय-क्रोध के 
बडा होकर झूठ कासी-बोऊ य-और मा-मत बहुय-बहुत आलवे-बोछ य-और 
कालेण-फाछ के प्रमाण में अहिज्जिचा-पढकर तओ-उसके पश्चात्‌ क्राइज्ज- 
ध्यान कर एगगो-एक दोकर । 


मूलार्थ--है शिष्य | क्रोध के पथ में आरर तू झूठ मत बोल भर पहुत 
मत योल किन्तु काल के प्रमाण से अध्ययन करने के पंथ्ानू एक होकर 
उसका ध्यान कर ! 


टीका--सुरु शिष्य को उपदेश करते हैं कि वद कोध और छोभ आदि 
के बशीभूत होकर कभी शूठ न बोले क्योंकि शपावाद का आचरण साघु के लिये 
हर प्रकार से निन्‍्दनीय है.। झुठ बोलने से भलुष्य सभी के अविश्वास का 
पान बन जाता है; इसलिये असत्य सापण का स्वेथा त्याग कर देना चाहिये । 

लिया अयोजन फे अधिक बोलना भी कसी श्रकार से उचित नहीं 
क्योंकि अधिक थोलने से ध्यान में, अध्ययन और अध्यापन में विश्न पड़ता है, 
तथा अधिव' बोछने से छेश और घद्दिमुसता बढ़ती है । इसलिये विना अयोजन 
प्रमाण से अधिक अमर्योदिव भाषण कभी नहीं करना चाहिये। एवं पठन पाठन भी 
काल की सयौदा के अलुसार दी करना चाहिये अथोत्‌ दिवस फे प्रथम भाग में 
पद्कर उसके पश्चात्‌ हृब्य और भाव से एकाकी होकर उसका चिन्तन करना 
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चाहिये । द्रव्य से अकेला होना तो स्त्री, पशु और नपुसकादि से रहित स्थान में 
बैठना है और भाव से राग द्वेपादि से रद्दित होना है । तात्पये कि दिवस के आय 
भाग में गुरुजनों से शास्त्र कों पढकर बाद में राग द्वेप रहित होकर एफान्त स्थान 
में बैठकर उस पढ़े हुए का चिन्तन करना चाहिये | इस गाथा में अक्रृत्य का 
त्याग और कृत्य के सेयन फा उपदेश दिया गया दै जो कि मुमुक्षु के छिये परम 
दितकर है । तथा बद्‌” धातु के स्थान में 'क धातु के प्रयोग से जो काम चल्गग्रा 
है, वह “धातूनामनेकायत्यात्‌! इस नियम के आधार पर है । 

शिष्य से यदि क्रोधादि के चश्ीमूत होकर कभी झूठ घोला जाय तो फिर 
उसका क्या कतेब्य है, इस विषय को निम्नलिसित गाथा में घणेन किया जाता है--- 


आहच चण्डालियं कट्ट, न निण्हविज्ज कयाइवि। 
कडं कड़े त्ति भासेज्जा, अकर्ड नो कड़े त्ति थ ॥११॥ 
आहत्य' चाण्डालिक कृत्वा, न निह॒वीत कदापि च। 


हि 

कृत कृतमिति भाषेत, अकृत॑ नो कृतमिति च ॥११॥ 

पदढाथोन्चय ---आहइच्च-ऊदाचित्‌ चडालिय कंट्ट-कोघ के बशीभूत होकर 
असत्य बोल दे तो उसे न निन्हप्रिज्ञ-न छिपावे कयाइप्रि-ऊदाचित्त भी कर्ड- 
किये हुए को फंडे-किया है त्ति-इस प्रकार य-और अकडं-नहीं किये हुए को 
नो-नहीं कड़े-किया है त्ति-इस प्रकार भासेज्जा-भाषण फरे। 

मूला4--ऊदाचित्‌ क्रोध के उ्लीभूत होफ़र सत्य भाषण किया गया 
हो तो गुरुननो के पूछने पर उसे फ़दाचित्‌ भी छिपावे मही फ़िन्तु फ्रिया हो 
तो फह दे क्लि मने किया है और यदि न किया हो तो कह दे कि मेने नहीं क्रिया। 

टीका--मोघ लोभादि के चशीभूव होकर कदाचित्‌ असद्‌ भाषण का हो 
जाना कोई अस्थाभाविफ घात नहीं है | ऐसा प्राय हो ही जाता दे कि विवेकी पुरुष 
भी कभी क्रोय अथवा छोभ आदि के बश में आकर झूठ घोलने के छिए बाध्य 
हो जाता है परन्तु ऐसा होने पर भी विनीत शिष्य फा यह करतेव्य है कि वह उसे 

$ कदाचिश्व दृश्यपि छाया पुस्तन्तम्तरे। 
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छिपाने की कोश्लिश्ञ दरगिन न करे, गुरुजनों के पूडने अथवा न पूठने पर तथा 
क्सी अन्य व्यक्ति के देसने अथवा न देखने पर भी बद्द उसे गुप्त न रक्से | यदि 
उसने असदू भाषण किया है तो स्पष्ट श्ादों में कद्द दे कि मैंने किया है । और यदि 
उसमे असत्य न योला द्वो ठो कद्द दे कि मैंने असत्य नहीं बोला । तात्पये कि किसी 
समय भोधादि क्पायों के वद्म में आ जाने पर भी अपनी सत्यनिष्ठा से न गिरे ) 
इसी आचरण में उसके आत्मिक सदूगुणों का उज्ज्यल विकास है । इसके विपरीत 
जो व्यक्ति अपने से होने वाले असद्‌ भाषण को रिन्‍्हीं रूग्जा, भय आदि के कारण 
से छिपाने का प्रयत्न करता है यह तो मायावी बन फर आत्मा को और भी अधिक 
कल्॒पित करता है । इसलिये वही आत्मा शूरवीर हैं जो कि कसी बलवान 
मनिमित्तवनश से हो जाने वाले अपने अपराध की स्वीकृति में जरा भी सकोच 
नहीं करते, यही इस गाथा का तात्पये हे । 

गुरुजनों के उपदेशालुसार शिष्य की प्रशृत्ति और निवृत्ति क्सि प्रकार से 
होनी चाहिये, अब इस बाद का बणन नीचे की गाथा में किया जाता दैे-- 


सा गलियस्सेव कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो । 
कस व दृदुमाइण्णे, पावर्ग परिवज्जए ॥१२॥ 


मा गलिता-्व इव कशं, वचनमिच्छेत पुन! पुनः । 
कशमिव दृष्ठाउ5कीणे , पापके परिवर्जयेव्‌ ॥१५॥ 
पदार्थान्वय --केस-चाजुक को गलियस्सेब-गलित घोड़े की तरह 
चयश-सुरुओं के वचन को भा-न इच्छे-चादे कस-चाहुक को दुहु-दैसरर 
घु-औैसे आईप्णे-विनयवान्‌ घोड़ा पायग-दुष्ट मागे को छोड़ देता है तद्बत 
परिवज्जए-छोढ़ देवे । हे 
मूलार्थ--जैसे दुष्ट घोदा चाउक़ को यार हक चाहता है बेंसे बिनीत 
पिष्य गुरुओ के बचनों को बार २ न चाहे किन्तु नेसे त्िनीत घोडा चाबुक 
को देखफर ही दुष्ट मागे दो छोड देता है उसी प्रकार विनयशील शिष्य भी 
मुछुजनो की दृष्टि जादि को देखकर अपनी दुष्ट प्रततत्ति को छोड़ दे । 
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टीफ्रा--अडियछ घोडा अपने स्वामी की इच्छानुसार सीधे सागे पर 
न चलने के फारण बार बार चाबुक की मार साता है और व्रिनीत घोडा चाबुक 
फो देखते ही अपने स्थामी की इच्छानुसार सुमागे---अभीष्ठ मागे की ओर चढने 
छूग पडता है । इसी प्रकार बिनीत शिष्य को चाहिये कि वह कुमागेगामी उस दुष्ट 
घोड़े की तरह अपने गुरुजनों फो बार २ उपदेश देने के लिये वाधित न फरे फिन्तु 
सुमागंगामी उस पिनीत घोडे की तरह अपने गुरुजनों की भावसूचक अगचालनादि 
रूप मूक चेष्टा से ही अपनी दुष्ट प्रशृत्ति को सुधार के। इसी में उसके बिनय 
धमम की श्ञोभा है । 

इस गाथा में उपमा अछकार का चित्र वडी ही सुन्दरता से सींचा गया 
है। जैसे पिनीत घोड़ा अपने स्वामी के आदेशानुमार चलने से अभ्रीष्ट स्थान पर 
पहुच जाता दै उसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा का पालन फरता हुआ विनयश्ील 
शिप्य भी अपने अभीष्ट स्थान--मोक्ष मन्दिर तक पहुच जाता है । यहा पर घोडे 
के समान शिष्य, चाबुक के समान वचन और मार्ग के सभान मोश भागे को 
समझना चाहिये दथा दुष्ट घोडे के सद॒श तो कुशिप्य है और बविनीत घोडे के 
सहश सुशिष्य को समझे । इसके सित्रा अविनीत झिष्य के छिये चाबुक के 
आघात के समान तो गुरुजनों के आदेश रूप बार २ के बचन हैं. और पिनीत 
शिष्य के लिये चाबुक के देपने के समान उनकी भावसूचक अगचेष्टा है । 

साराश यह है. कि जैसे सुशील घोडा अपने स्वासी के आदेश का पारूल 
करता हुआ स्तय सुस्री रह कर अपने स्वामी को भी सुस्त पहुचाता है, इसी 
प्रकार गुरुजनों के उपदेशाहुसार चलने वाह विनीत शिष्य भी अपनी आत्मा भे 
किसी विछक्षण सुर का अनुभव करवा हुआ अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति से शुरु 
जनों को भी भसन्न कर छेता है. । 


अब विनीत और अविनीत शिप्य के गुणदोपों का विचार निम्नल्ठिसित 
गाथा भें किया जाता है--- 


अणासवा थूलवया कुसीछा, 
मिडंपि चण्ड पकरंति सीसा। 
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चित्तायया. लहुदक्खोवचेया, 
पसाथए ते हु द्वुरासयंपि ॥१श॥ 


अनाक्षवाः स्थूलबचस' . कुशीलाः, 
सदुसमपि चण्ड प्रकुव॑ते शिष्या । 
लघुदाक्ष्योपपेता 
चित्तानुगा* वि $, 
प्रसादयेयुस्ते खछु दुराश्रयमपि ॥१श॥ 

पदार्थौस्वय --अणासवा-वचन के न मानने वाले धूलब॒या-विना विचारे 
घोलने चाले कुमीला-कुत्सिव आचार वाले सीसा-शिष्य मिठ॒प्ि-कोमछ स्वभाव 
पाले गुर फो भी चड़-भोधी पकरति-वना देते ६ गुरु के चित्ताणुआ-चित्त के 
अलुसार चलने थाले लघु-शीघ्र फार्य करने वाले दबख-चढुर उयवेया-गुर्णों से 
युक्त पसायए-असन्न करते हैं ते-वे शिष्य हु-फिर दुरामयपि-अतिम्तेधी गुरु 
को भी । 

मूलाथ--गुरु फे बचन फो न मानने याठे, प्रिना पिचारे बोलने धाले, 

खोटे आचार वाले कुशिप्य फोम स्पभाय पलि गुर फो भी क्रोधी घना देते 
है तथा गुरु के चित्त के अजुमार चलने बाले श्रीम्र कार्य करने बाले चतुर 
शिष्य मोवी शुरु को भी प्रसन्न कर लेते है । 

टीका--इस गाथा मे अविनीत और विनयशीछ शिष्य वे आचरणों का 
शुरुजनों के चिच पर जो प्रभाव पड़ता है उसी का दिग्दशन कराया गया है। 
जिनकी ग़ुरुओं के वचनों पर आस्था नहीं और जो विना विचार क्ये योलते हैं 
वथा कुत्सिव आचरण रखते दूँ ऐसे कुशिप्य भद्र प्रकृति वाले गुरुपनों को भी 
क्रोध करने के छिये घिवश कर देते हैं। क्योंकि बिना विचार किये बोढने वाले 
और घार २ सना करने पर भी अपनी झप्रदृत्तियों को न बदलने वाले श्लिष्य के 
प्रतिकूछ व्यवद्वार को देखकर श्ञान्त पुरप को भी शोध आ जाना कुछ आश्रय की 
थात नहीं है. | इसके विपरीत शुरुओं की इच्छालसार बतोब करने चाे, उनके 
बचनों पर आस्था रखने वाले, उनके इशारे पर ही अविलम्ध रूप से फाये परने 
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चाले परम चतुर शिष्य कठिन प्रकृति फे क्रोधी गुरु को भी सरल और शान्त 
चना देने मे सिद्धहस्त होते हैं। वडी कठिनता से क्रोध का त्याग करने वाले 
शुरु को सरल और झान्‍न्त बना देने भे ही त्रिनीत शिष्य की योग्यता का अधिक 
महत्य है । इस सारे कथन का तास्पये यह है. फि शिष्य के आचरणों का अच्छा 
या बुरा प्रभाव गुरुजनों के चित्त पर अवश्य पडता है। 

इसके अतिरिक्त इस गाथा के भाव का बारहूयी गाथा से भी मेल खाता 
है। जैसे दुष्ट घोडा अपनी कुचेष्टा से स्थामी के श्ान्त स्यभाव में भी विक्ृषति पेदा 
करके उसे अश्ञान्त बना देता है इसी प्रकार अयोग्य शिष्य के प्रतिकूछ व्यवद्दार 
से सदा श्ञान्त रहने वाले शुरुनन भी क्रोध से आरर अश्ञान्त बन जाने के छिये 
विवश हो जाते हूँ तथा चतुर और पिनीत शिष्य भले घोड़े की तरह अपने 
शुरुजनों को छुभाते हूँ अथोत्‌ जैसे सुशीक घोडा अपने स्त्रामी के फठिन हृदय 
को भी अपने भद्र आचरण से अपनी ओर सींच लेता है इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
शिष्य भी अपने फ्ठोर दृृदय के गुरुजनों के चित्त मे वेठरर उन्हें सदा के लिये 
सरल और श्ञान्त बना देते हैँ । 

झासत्रकारों का विनीत टड्िष्य के लिये यह उपदेस है कि वह अपने 
गुरुजनों के चित्त को सदा प्रसन्न रसने का प्रयत्न करे, अपनी तमाम चर्चा को 
चद्द उनके चित्त के अनुबूछ रक्खे, और भूछ कर भी चहद्द ऐसा कोई प्रतिकूल 
आचरण न फरे. जिससे कि उसके गुरुजनों के अन्त करण से किसी प्रकार का 
आपात पहुचे | इसी में इसके शिप्यभाय की साथकता है । विनीत प्विप्य के 
विश्युद्ध आचरणों का प्रभाव गुरुतनों के अतिरिक्त उसके निकटवर्ती अन्य 
व्यक्तियों पर भी पड़ता है। उसके कारण अन्य व्यक्तियों के जीवन में भी आश्ञातीत 
परिवतेन हो जाता दे । इसलिये अग्रिनीतता का परित्याग करके विनयशील वनना 
ही मुमुक्षु के जीवन का श्रधान खद्य है | 


अथ शुरुजनों फे चित्तानुवर्ती होने फी विधि घतछाते हैँ--- 


नापुट्ठी चागरे किचि, पुड्ों वा नालिय॑ वए। 
कोह असच कुव्चेज्जा, धारेष्जा पियमप्पियं ॥१४॥ 
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नाए्टो व्याश्णीयात्‌ किंचित्‌, एष्टो वा नालीक॑ वदेत । 
क्रोधमसत्य॑ कुर्यात्‌, धारयेत्‌ प्रियमप्रियम्‌ ॥१४॥ 
पद्ार्धोन्‍्वय --अपुहो-विना वोलाये किंचि-किचित्‌ सात भी न्ु-न 
बागरे-बोले वा-अथवा पुद्दे-पूछा हुआ अलिय-झूठ न वए-न बोले कोह-क्रोध 
को असश्च-अखत्य-निष्फछ कुब्वेज्ञा-रऊरे प्िय-प्रिय बचन और अपिय-अग्रिय 
चचन को धारेझ्ञा-धारण करे। 


मूछाये--प्रिना बोलाये धोडा भी न गोले, और बोलाने पर झूठ कभी 
ने बोले, क्रोध फो निप्फल बना देवे तथा प्रिय और अग्निय यचनो को 
धारण करे । 


टीका--श्स गाथा मे शिष्य के लिये यह शिक्षा दी गई है कि बह बिना 
बोलाये थोडा सा भी न बोले, और यदि क्रिसी बात पर उसे बोलाया जाय तो 
बह झूठ कभी न थोले । ग़ुरुजनों के किसी तिरस्फारयुक्त वचन को सुनकर वह 
अपने मन में प्रोध न छायबे | यदि किसी कारणवश्जात्‌ श्लोध आ भी जाय त्तो उसे 
फलभद न होने दे अर्थात्‌ क्रोध ये कडु फछ का विचार करते हुए डसे निष्फक 
बना दे । यथा--क्रोध से मन में परिताप पेदा होता है, क्रोध से उद्देग की वृद्धि 
होती है, ओपध वैर या देतु हे तथा क्रोध से सुगति का नाश और दु्गेति की प्राप्ति 
होती है. । इसलिये क्रोध सर्वेधा देय है । इसी श्रकार भान, माया और छोभ आदि 
कपायों फो भी उक्त विचारसरणि से निष्फल बनाने का प्रयन्न फ्रे। विस प्रमार 
विचारप्रवण अन्तमुंस बृत्ति से क्रोध आदि कपायों को निप्फल बनाया जा सकता 
है. उसी प्रकार अपनी झान्त धारणा से समता को ब्रदण करता हुआ राग द्वेष से 
रहित होने का प्रयज्न करे । जिसके अन्त ररण में समतादेबी का साम्राज्य होता है, 
उसके डिये निन्‍दा और स्तुवि दोनों समान कक्षा मे आ जाते हैँ। बढ अपने विषय 
में ऊिसी के स्वुतियुक्त बचनों को सुनकर श्रसन्न नहीं द्वोता और निन्दासूचक 
इब्दों से किसी पर टेप कह्ठीं छाता । 

इसके अतिरिक्त विनीत शिप्य का दूसरा कर्तव्य यद्ट बतढाया है कि 
चबद्द गुरुतनों के प्रिय अथपा अग्रिय बचनों को सुनकर मन में किसी भ्रफार की 
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प्रसन्नता अथवा छझ्लुग्यवा पेटा न फरे डिन्तु उनके प्रिय तथा अप्रिय पचनों को 
अपने छिये नितान्त पथ्य समझ कर उनको अपने ह॒दय में झान्तिपूर्वक स्थान 
देवे । दात्पये कि गुरुतनों के प्रिय तथा अग्रिय बतौज में क्रिसी प्रशार का अन्तर 
न समझता हुआ अपने लिये दोनों को ही परम द्वितकर समझे, यही उसकी 
प्रिनयशीछता की सच्ची कसौटी है । यहा पर इतना और स्मरण रसना चाहिये कि 
उक्त गाथा में शिष्य यो “विना चोछाये कमी वोछना न चाहिये यह उपदेश 
केयछ उत्सगे सागे को छेकर के दिया गया है और अपवाद मार्ग में तो जिस 
पिपय पर घोलने से अपने गुरुजनों का महर्य चढता हो और जो भाषण घर्म 
वृद्धि मे अधिक सद्दायक हो तथा जिस भाषण से किसी संदिग्ध धार्मिक तत्त्य 
की अधिऊ स्पष्टता होती हो ऐसे स्थान में तो विना पूछे भी वार्ताछाप करने की 
आख्ों में कहीं मनाही नहीं प्रत्युत शि्ठननों तथा झास्रम्रेमियो री दृष्टि में तो यह 
भापण और भी अधिक महत्त का स्थान रसता है। 
आत्मद्मन और उसका फछ--- 

क्रोध आदि की निप्फलता का आधार आत्मा के दमन पर है इसलिये 

प्रथम उसी का वर्णन क्रिया जाता है--- 


अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो । 
अप्पा दन्तो सुही होड, अस्सि छोए परत्थ य ॥१८शा। 


आत्मा चेव दुमितव्य'", आत्मेव खह दुर्देमः । 
आत्मा दान्तः सुखी भवतति, अस्मिछोके. परत्र च ॥१४॥ 
पदार्थोन्व्य --अप्पा-आत्मा च-पुन एय-निश्चय ही दमेयव्यो-दमन 
फरना चाहिये अप्पा-आत्मा हु-दी ख़ु-निश्चय से दुदमो-दुनेय है अप्पा दतो- 
दमन किया हुआ आत्मा सुददी-सुसी होइ-होता है अस्थि-इस छोए-लोक से 
य-भौर परत्व-परलछोऊ में। 
+.._ गडाबं--प्रथम अपने आत्मा का ही दमन करना चाहिये। आत्मा ही दुर्जय 
हं। यह मनुष्य इस लोक और परलोऊ में आत्मा के दमन से ही सुखी होता है | 
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टीफका--यद्दा पर अन्थकार को आत्मा झाद से मन और इन्द्रियों पा 
ग्रहण अभीष्ट है। इसलिये इन्द्रिय और मन के दमत यो ही आत्मद्मन यद्दा 
गया है | आत्मा में रागद्वेपादि के जो भाव पैदा होते हैँ, उनका कारण भी 
प्रिपयोन्यु्त मन और चसुरादि इन्द्रिया द्वी हैं। इन्दीं के यज्मीभूत द्ोफर सह 
आत्मा उन्‍्मागे को चछने छग पड़ता हे | इसल्यि सब से पहले मुमुक्षु जीव को 
इन्हीं का दमन करना चाहिये | प्रथम इन्द्तीं यो वश से टाने का प्रयज्ष करना 
चाहिये । यद्दी आत्म दमन है, इसी को दूसरे झाठों में आत्मरवाधीनता यहते हैं । 
आत्मा के दमन से अथवा यों फहिये कि इन्द्रियों के निम्रह से यह जीव इस लेक 
तथा परलो+ दोनों में ही विलक्षण सुर वा भागी दोता है। आत्मसयमी अथवा 
इन्द्रियनिप्रहदी पुरप की मनुष्य तो क्‍या देवता आदि भी पूता करते हैं और 
परलोऊ स्पर्ग तथा मोक्ष का सुस तो आत्मदमन ये विना असम्भव ही है। 
इसल्पये ऐट्विक तथा पारलौक्कि सुस्त के अभिलापी को सब से प्रथम आत्मद्सन-« 
इन्द्रियनिप्रह करने फा प्रयत्न यरना चाहिये । आत्मदमन अथवा मनोनिप्रद्द ये 
गिना आत्मसुस की कथा तो दूर रद्दी, ससार का भी कोई पूर्ण सुस्त इस जीय 
को श्राप्त नहीं द्वोता क्योंकि अदान्तात्मा इन्द्रियों ये वश्ीभूत दोने से सदा 
पराधीनता की दी वेड़ियों से जक्डा रहता हैं। इसलिये उसके सु कै साधन भी 
परिणाम में छु स के देत॒ बन जाते हैं । अत इन्द्रियों फे वश में होना दु सं अथवा 
पराधीनता है और उनवो अपने बश्श में करना सुस्त और स्वाधीनता है। यद्यपि 
आत्मा के स्वे'प्रकार के अभ्युदय मन्दिर पी आधार झिला इन्द्रियदूसनन अथवा 
मनोनिग्रह है तथापि इन्द्रिय अधवा मन को दमन करना बोई साधारण सी बात 
नहीं है। इसके समान दु साध्य वार्य लोक में दूसरा कोई नहीं। वे मद्दापुदष ; 
धन्य हैं, जिन्होंने अपने मन तथा इन्द्रियों को वश मे कर रक्सा है। आत्मनिप्रदद 
जैसे दुल्कर कार्य वी सिद्धि करने वाछा सहस्रों व्यक्तियों में फोई विरला ही 
महामुभाव निकछता है| इसलिये सर्वतोभावेन आत्मदमन बी ओर ही बिनीत 

प्विष्य की प्रशत्ति करनी चाद्दिये | इसी में उसका कल्याण निद्वित है. । 


थहां पर इतना और समझ लेना चाहिये फ़ि गाथा में हु शाद 'एय के 
अथे म और 'सल॒' अव्यय हेत्वथत हैं। 
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आत्मद्मन का उपाय+-- 
अगर आत्मद्सन से सुसुशु पुरुष की सायना को दिखलाते हैं--- 


वरं मे अप्पा दन्तो, संजममेण तवेण य। 
माह परेहिं दम्मंतो, बंधणेहिं वह्ेहि य ॥१६॥ 
वरं॑ मयात्मा दान्‍्तः, संयमेन तपसा च। 
माउहं परैदेमितः, वन्धनेवधेश्व ॥१६॥ 
पदाधोन्यय --बर-अच्छा हुआ मे-मैंने सअमेश-संयस से य-और 
तबेण-तप से अप्पा दतो-आत्मा का दमन फिया अहं-अझे परेहिं-औरों के द्वारा 
बधणेदि-बन्धनों य-और पहेद्धि-पर्थों से दम्मतो-दमन करनाना म[-सत हो । 


मूलार्थ--अच्छा हुआ जो कि मैंने सपम ओर तप के द्वारा स्वयं 
ही आत्मा का दमन कर लिया। बंध और बन्धनों के द्वारा औरों से आत्मदमन 
फरगाना मुझे उचित नहीं है। 

टीका--इस गाथा में जो कुछ छिसा गया है उसका भाव यंह है कि 
द्ादशविध तप और पच्रत्रिध आश्रय निरोध रूप सयम के असुप्ठतान से जो 
आत्मनिप्रह् ( मन और इन्द्रियों पर पूरा कायू पाना ) किया गया है, यही सच्चा 
आत्मद्मन है । इसी से आध्यात्मिक शान्ति की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि इसमे 
मन और इन्द्रियों की स्पत्उन्लता सर्यथा नष्ट हो जाती है । मन और इन्द्रिया 
विनीत अजुचरों की भाति सथमी आत्मा की आक्षा के विमद्ध जय भी इबर 
उधर नहीं होने पाती | सयमी पुरुष का मन रसायन विधि के द्वारा पक्ष छेदन 
क्यि हुए पारद को तरह अपनी नेसर्गिक चचढछता की सदा के ल्यि छोड देता 
है जान के स्थिर होने पर उसफी आज्ञा मे चलने चाही इन्द्रिया भी अपने स्पेच्छा- 
चार को स्थाग देने फे लिये प्रियज्ञ हो जाती हैँ! इस प्रमार मन और इन्द्रियों की 
चचछता विपयोन्मुय प्रवृत्ति के नष्ट ही जाने से तन्‍्मूलक आत्मा की जो गगद्वेपात्मर 
अबृत्ति है इसमें भी स्थिरता, समता और उच्ज्यल्ता का भ्रवेश हो जाता है।। इससे 
सयसी आत्मा उन्मार्गगामी याने के स्थान में केयछ सन्‍्मागें का ही उत्तरोत्तर 
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अनुसरण ररता चला जाता है| इसलिये सयम और तप के द्वारा ही सा 
आत्मदमन अथवा इन्द्रियनिप्रद दो सकता है । 
इसके विपरीत वल्पत्फार से जो इन्द्रियों का निम्रद्द करना है, वह यरारतय 
में आत्मनिम्रह नहीं है. क्‍्योंसि इसमें मन की स्वाभाविक विहकृति-च्चलता में 
“कसी प्रकार का अन्तर नहीं पडता | इसी लिये इसमे आत्मिक शान्ति या सर्वधा 
अभाष रहता है। वध-ताइना और बन्धन के द्वारा ममुप्य वी शारीरिक चेष्टा 
कदाचित्‌ सके सकती दे किन्तु उसकी अभ्यन्तर की मानसिक बृत्ति पर इन 
वन्धनादियों का कोई असर नहीं होता। इसलिये वधवन्धनादि फे द्वारा किया गया 
आत्मदमन सर्वथा निष्प्रयोजन और निर्जीब मूर्ति के समान है । उससे न इन्द्रियों 
का निम्रह ही होता है और न आत्मा की राणगद्ेपात्मक भायपरिणवि में ही 
कोई अ्षन्तर पड़ता है । वक्त गाया में दमित्त ” का स्थानापन्न जो “दम्मतों शत 
है, उसकी नियुक्ति आप समझमी चाहिए । 
अय विनयाचार फे विपय में लिसते हैं--- 


पडिणीयं॑ च बुद्धाण, वाया अदुब कम्मुणा । 
आधी वा जद्द वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइवि ॥१७॥ 


प्र्यनीक च॒ बुद्धानां, वाचाउधवा . कर्मणा। 
आबिरवा यदि वा रहसि, नेव कुर्यात्‌ कदापि च ॥१णा 
पदार्थास्वय --च-और बुद्धाण-आचारयों की पडिणीय-परतिकूरता 
बाया-वचन से अदुब-अथता कम्मुणा-कर्म से आयी-अत्यक्ष बा-अथवा जड़ पा 
यदि फिर रहस्से-एकान्त में नेय-महीं कुआ-करे कयाइत्रि-फदाचित्‌ भी । 
मूलाय--योग्य शिप्प-लोगो के समक्ष थथपा एकान्त में मन, बचन 
और शरीर से आचायों के श्रतिकृल आचरण कदाचित्‌ भी न फरे । 
».. टीका--पिष्य को उचित है कि वह अपने आचार्या--गुरुजनों छी लोगों 
के समक्ष और परोक्ष में भी मल, वदन और काया इन तीनों के द्वारा कभी 
अप्रिनय म करे । जैसे-- 
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आचार्यों पर आन्तरिक प्रेम न रपना मानसिक अपिनय है । चचरनों जे 
द्वारा उनकी भत्सना करनी वाचिक अविनय है। यथा---तुम क्‍या जानते हो, तथा 
छोगों में उनके विरुद्ध बोलते हुए यह कहना क्रि मैंने तो इनफ़ो पढाया हुआ है, 
इत्यादि और शुरुअनों के आसन आदि को उनकी आज्ञा के विना रपशे करना, 
उनके निजी उपरुरणों की आशावना करना आदि कायिऊ अपिनय कहलाता है । 
सारा्न यह ह्‌ जि जिप्य अपने गुरुमनों--आचार्यों के प्रतिकूल मन, वाणी और 
शरीर से ऐमा कोई भी आचरण न करे, जिससे कि आचार्यों का उसके ऊपर 
किसी प्रफार का असदूभार पैदा हो | गाया में आये हुए शुद्ध के अये तत्त्ययेत्ता 
आचाये और गुरु के हैं, उनका अधविनय क्दापि न करना चाहिये । 
अब केयछ फायिक अगिनय का वर्णन करते हैं--- 


०. प 2०» मी +। 6 
न पकखओं न पुरआं, नंव किचाण पिट्टओ ॥ 
३ ७ [4 2 अडक- 
न जुंजे ऊरुणा ऊरुं, सयणे नो पडिस्सुणे ॥१८॥ 
न पक्षतो न पुरत', नेव छत्यानां एछठत'। 
न युओऔजीतोरुणोरुं, शयने नो प्रतिश्वणुयात्‌ ॥१८॥ 
पदार्थन्वय --फिचाण-आचार्यों के न-न पकखओ-पक्ष से न पुरओ- 
न आगे से नेय-नहीं पिह्ठओ-पीठ करएे बैठे न जुजे-न जोडे ऊरुणा-गोड़े से 
ऊरू-गोड़ा सयणे-शरया में वेठा हुआ नो पडिस्सुणे-गुर के वाक्य को न सुते । 
... . लर्थ--आचार्यों के पासे के साथ पामा जोडऊर न बैठे, आगे न 
बैठे, पीठ करके न पैठे और उनके गोडे के साथ गोडा जोडकर म॑ यैंठे तथा 
शस्या में बंठा हुआ उनकी याणी को न सुने । 
टीका--इस गाथा का सात्पये यह है कि शिष्य शुरुजनों के बरायर के 
आसन पर न बैठे क्योंकि इससे उनका अविनय होता है, तथा उनके आगे भी 
न बेंढे। आये बैठने से शुरुतनों के वन्दनाथ आने वालों को उनके दशन में बाघा 


पहुंचने की आदारा रहती है। एप गुरुजनों की ओर पीठ करके भी न बैठे । ऐसा 
फरना तो प्रत्यक्ष ही अविनय है और आचार्यों फे मोडे के साथ गोड़ा जोडफकर 
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भी न बैठना चाहिये क्योकि इससे देसने वालों के मन मे असदूभाव पैदा होने 
की सम्भायना रहती है और शुरुपनों के महत्त्व में भी न्‍्यूनता आदी है । इसके 
सिवाय अपनी झर्या में पड़े रहकर ही गुरुओं के वचन को सुनने और सुनकर 
उत्तर देमे की भी चेष्टा म करे किन्तु उनके घचन को सुनकर उसी समय अपनी 
झथ्या से पठे और गुरचनों के समीप आकर उनकी वाणी को सुने और चढ़े 
विनीत भाव से उनके आदेश का पालन करे । 

अय इसी पिपय में फिर क्ट्ते हूँ--- 


नेव पल्हत्थियं कुज्ा, पक्खपिण्डं च सेंजए । 
पाए पसारिए वाबि, न चिट्ठे गुरुणन्तिए ॥१९॥ 


जेब पर्यस्तिकां कुर्यात्‌, पक्षपिण्ड च॑ संयत' । 
पादी प्रसाय॑ वापि, न तिऐ्ठेद्‌ गुरूणामन्तिके ॥१९॥ 
पद्ार्थोन्‍्वय --परहत्थिय-पर्यस्तिश्ा-तधोपरि घेस्र वेट्टन रूप पाल नेव- 
न कुझ्ा-ररे च-तथा पकक्‍्खपिंड-दोनों भुत्ाओं को जघोपरि रस फर न बैठे 
सज्ञए-सथत पाए-पाव पसारिए-पसार ररके बा-अथवा पि-और भी अव्िनय- 
सूचक आसाय आदि से गुरुणतिए-गुरुओं के समीप न चिट्दे-न बैठे ! 


मूछार्थ--शिप्य शुरुओ के समीप पर्यस्तिका-जथोपरि बस्तर चे्टन रूप 
पाल-करके न बैठे, अथवा अपनी दोनों श्ुजाओं फो जाधों पर रखकर न बैठे, 
तथा पांय पसार कर न बैठे आर सयत शिष्य इसी प्रकार के भर भी अभिनय 
एक आसनादि से गुरुझों के निकठ न बेठे । 

टीका--इस गाया मे झरीर द्वारा होने वाले शुरुजनों के, अविनय का 
दिग्दशन कराया गया दै। अन्थकार शिष्य की उन शारीरिक चेष्टाओं का निषेध 
करते हैं, जिनके हारा शुरुजुनों का अपमान सूचित दो । इसलिये पिप्य को अपने 
शुरुषनों के समक्ष पर्यस्तिका फरके बैठते, भुताओं से अपनी जाधों को वेष्टित करके 
बैठने और श॒रओं के आगे पैर फेछाकर चैठने आदि का निषेध क्रिया गया है, 
क्योंकि ये सभी व्यापार शुरुतनों बी अवशज्ञा के सूचक हूं अव झ्लिप्य को इन सब 


ग 


प्रथमाध्ययनम ] हिन्दीभापादीफासद्वितम्‌। (११ 





का परित्याग ऊर देना चाहिये । यहा पर इतना और भी स्मरण रसना चाहिये 
क्रि इस अश्िष्ट व्यवहार पा उपदेश ऊेवछ दीक्षित शिष्य के ही छिये नहीं हे 
किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को गुरुजनों के साथ इस प्रफार के अश्गिष्ट व्यवद्वार का त्याग 
करना उचित है। यदि इस सारी गाया के भाव का सक्षेप में वर्णन करें तो 
इतना ही है कि गुरुजनों के समीप जिस आसन से बैठने पर उनका अविनय सूचित 
हो और सभा भादि में जिस आसन के द्वारा अपनी अयोग्यता सामरित हो उस 
आसन का भुमुश्ठु पुरप परित्याग कर दे । 

यद्यपि योगाभ्यास में ध्यान विपय के अनेक आसन हूँ और उनसे 
उक्त प्रकार के ( जिनका गुरुओं के समीप में निषेध क्रिया गया है) आसन 
भी निर्टिष्ट फ्ये गये हैँ परन्तु यह विपय अलग और एकास्व स्थान से सम्पन्व 
रखता है, इसका शुरजनों के समीप बैठने से कोई सम्पन्ध नहीं।गुरओं के समीप 
तो उसी आसन से बैठता चाहिये जो कि शाल्रसम्मत और सभ्य व्यक्तियों द्वारा 
अनुमोदित हो चुका हे तथा जिससे गुरमनों की अवज्ञा न हो । 
अब वाणी के पिपय में कहते हँ--- 


आयरिएहिं वाहिंत्तो, तुसिणीओ न कयाइवि । 
पसायपेही नियागट्ठी, उबचिट्टे गुरुं सया ॥२०॥ 


आचोर्येब्याहतः... , तृष्णिको न कदापि च। 
प्रसादभ्रेक्षी नियागार्थी, उपतिष्ठँए गुरु सदा ॥रणा 

पदार्थान्‍्वय --आयरिएहिं-आचायों करके वा्हितो-घुलाया हुआ 
तुसिणीओ-मौन इत्ति के साथ न क्रयाइबि-फाचित्‌ भी न दहोये परसायपेही- 
पसावप्रेक्षी नियागद्वी-मोक्ष की इच्छा रखने बाढा-शिष्य गुरु-गुरु के पास सया- 
सदा उपचिहे-दहरे। है 


मूलार्य--आचारयों के द्वारा खुठाया हुआ शिष्य ऊदाचित्‌ भी मौन 
का अवलम्धन न करे और गुरुओं की प्रसन्नता तथा मोक्ष की अमिलापा रखता 
हुआ सदा उनके समीप ही रहे । 
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टीका--इस गाथा में आचार्यां के वाग्विनय के स्यरूप का सक्षिप्त वणेम 
बडी ही सुन्दरता से क्या गया है । गुरुतनों के घुछाने पर श्िप्य फो सभी मौन 
नहीं रहना चाहिये, क्‍योंकि मौनाउछम्पन से गुरुओं के वचन का अनादर द्ोना 
है, ज्ञो कि क्रिसी प्रकार से भी अभीष्ट नहीं दे । पिनयज्ञीक प्लिष्य का कर्तव्य है 
कि प्रद्द गुरुजनों के आहान करने पर झट से उनके पास आकर समुचित शाद्रो में 
उनसे अपने लिये अजुऐेय कार्य की आज्ञा मागे और इस थाव के ल्यि अपना परम 
सौभाग्य समझे हि गुरु मद्दारात ने अपने पास बैठे हुए अन्य श्षिप्यों को छोड़कर 
अमर सेया के निमित्त जो मुझे ही घुटाया हे, यद्ट उनकी मेरे ऊपर अनन्य कृपा 
का सूचऊ द । इस प्रकार मोक्षामिलापी झिप्य गुरुतनों की प्रसन्नता का प्रिघार 
करता हुआ सद्दा उनके समीप रहने में ही अपने को अधिक पुण्यशाडी समझे | 

अश्च फिर इसी विषय में फद्दते हँ--- 


आलबन्ते ठबन्ते वा, न निसीएज्ज कयाइवि। 
चडऊणमासणं धीरो, जओ जरत्ते पडिस्सुणे ॥२१॥ 


आलपति लपति वा, न निषीदेत कदापि च। 
त्यवतासरन घीर', यतो युक्त प्रतिश्वणुयात्‌ ॥२९॥ 

पदाथोन्‍्वय ---आलपते-एक यार घुछाने पर बा-अथया लवते-बरार २ 
योलाने पर न निसीएख-म बेठा रदे कयाइत्रि-फदाचित्‌ भी आमण-आसन को 
चइऊण-छोड फ्रफे धीरो-उुद्धिमान्‌ जओ-ीससे जत्त-यन्नयान्‌ होता हुआ-गुरु 
के वचन को पडिस्सुणे-स्पीकार फरे । 

मूछार्य--ग्रुरु के एक बार बुलाने अबया घार २ बुलाने पर कदाचित्त्‌ 
भी बैठा न रहे किन्तु शुद्धिमाद्‌ शिष्य आमन को छोडफर यत्ते के साथ 
मुरुओं के यचन को सने। 

टीका--शिष्य का यह धर्म है कि गुरुओं पे एक अथवा एफ से अधिक 
बार घुलने पर भी यह अपने आसन पर द्वी न॒ बैठा रहे किन्चु गुस्ओो पी 
आपयाज पो सुनते ही झट अपने आसन रो छोड़कर उनके पास आकर उनके 
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चचन को सुने और तदलुकूछ आचरण फरे। तात्पये कि उनके बार २ घुलाने से 
आल्स्य और प्रमाद के वशीभूत होकर किसी समय उनके चचन की अपद्देलना 
न करे । इसी में योग्य झिप्य की घुद्धिमत्ता और उसके जिनयघर्म की उज्ज्यलता है । 
यहा पर गाथा में फदायचित्‌ पद इसलिये दिया गया हैं कि विनीत झिप्य रोगादि 
थी अवस्था में भी गुरुमनों फे पचनों का अनाहर न फरे । 

यहा “आलपयते' शन्द में "आग उपसग् ईपत्‌ अथ का बोधक है जिसका 
तास्पये यद्द है कि गुरुजनों के थोडा सा बोलने पर भी उनके घचन को श्ञीघ्रता से 
प्रहण करने का प्रयत्न करे, किन्तु उनके चचन की उपेक्षा कदापि न करे । 

अप शासत्रफार फिर इसी प्रिपय का वर्णन करते हैँ--.. 


आसणगओ न पुच्छेज्जा, नेव सेज्जागओ कयाइवि । 
आगम्मुक़्ड़ओ सनन्‍्तो, पुच्छिज्जा पंजलीडडो ॥२२॥ 


आसनगतो न एच्छेत्‌, नेव शय्यागत कढापि च। 


आगस्योत्कटिक.. सन्‌, एच्छेत्‌ प्राञ्नलिपुटः ॥श्शा 

पदढार्थोन्‍्चय ---आसणगओ-आसन पर घैठा हुआ न्‌ पुच्छेज्जा-न पूछे 
फयाइप्रि-कलाचित्‌ भी सेज्जागओ-श्षण्या पर बेठा हुआ नेप-न पूछे आगम्म- 
आउर के उक्क्हओ-आसन को छोड़ता हुआ पजलीउडो-हाथों फो जोडक्र 
पुच्छिज्ञा-पूछे । 


मूलाय--आसन पर नठा हुआ गुरु से म पूछे, तथा शर्या पर बेठा 
हुआ भी ने पूड़े, आसन को छोडता हुआ गुरुओं के पास आऊर हाथ जोड़कर 
(बत्ादि का अथ) पूछे । 

टीका--शस गाथा में झिप्य की अध्ययनस्शलीन विनयचर्या का उलेस 
फिया गया है । शिप्य को यदि अपने किसी पाठ्य विपय में कोई सन्देह हो तो 
उसकी निधृत्ति के लिये बढ अपने गुरुजनों से किस अ्रशार विनययुक्त होकर पूछे 
तथा क़िस प्रकार पूछने से शुरुओं का अविनय होता है, इसी भाव को उक्त गाथा 
में व्यक्त क्या गया हे। क्षिप्य को यदि कोई बात गुरुओं से पूछनी दो तो बह 
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अपने आसन पर ही बैठा हुआ न पूछे, और श्य्या पर पड़ा हुआ भी पद अपने 
गुसजनों से कसी प्रकार का वार्तालाप न फरे । किन्तु अपने जञामसन आदि या 
त्याग फरता हुआ गुर्जनों के समीप वद्धावलि होकर अपने सन्देद्द को पूछे। 
आसन ज्थपा शरया पर बैठे हुए पूछने पर शिप्य का औद्धत्य पाया जाता है। 
इससे एक तो शुरुतनों का अपमान सूचित होता है और दूमरे प्िष्य के प्रियय्र्म 
में लाउन आता है । इसछिये जिनीत॒ पझिष्य का यह धर्म है फ्ि बह गुरुतनों से जो 
छुछ भी पूछे, उसमें कसी प्रजार पी अनिनीतता का समायेश ने होने पावे, इस 
वात फी पूरी सावधानी रक्से। गाथा में जो 'उक्‍्फडुआं झाद आया है, उसका 
सस्ट्त में उत्कुद्धक रूप बता है. जिसके अर्थ मुक्तासन के हैं । इसके अतिरिक्त 
गुरुतनों की अपेक्षा अधिक ज्ञान रसते वाला प्लिष्य भी उन गुरुजनों वी सेवा 
भक्ति का कभी परित्यांग न करे, यद्द भी उक्त गाथा का फल्तिार्थ है । 
शुरुजनों का क्तेब्य--- 

उक्त प्रकार के विनयाचार से युक्त शिष्य के प्रति गुरुजनों या क्‍या कर्तव्य 

होना चाहिये, इस विषय फा वर्णन निम्नछ्िस्सित गाया में क्रिया जाता है--- 


एवं विणयजुत्तस्स, सुर्त अत्यं च तदुभय॑ ! 
पुच्छमाणस्स सीसस्‍्स, वाग़रित्ष जहासु्य ॥२३॥ 


एवं... विनययुक्तस्थ, सूत्रम्थ च तदुभयम्‌ । 
पृच्छत* शिष्यस्य, व्याश्णीयाद्‌ यथाश्रुत्म्‌ ॥१शा 
पदार्थास्वय -- एय-इस प्काह पिणयजुत्तस्स-विनय थुक्त को सीसस्म- 
झ्िप्य को सुत-सूत च-और अत्थ-अर्थ तदुभय-सत्र और अथे दोनों को 
पुन्ठमायस्प-पूउने वाले को जहासुय-जैसे सुना दे वागरिज्ज-फद्े । 
मूलार्थ--इस प्रकार यिनययुक्त शिष्य के पूछने पर गुरु बत्र तथा 
अर्थ और सत्र अर्थ दोनों को मुरुपरम्परा से जैसे सुना है उसी प्रकार कहे । 
टीफा--विनयाचार का जो स्परूप अथम वर्णन क्या गया है, उसके 
अलुकूछ आचरण रसने वाला शिष्य यदि शुरुओं के समीप आऊर सूत के विपय 
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में वा अर्थ के विषय में अथया दोनों के परिपत्र में श्रद्धापूर्तक छुछ पूछे तो 
गशुरुजनों का कर्तव्य है कि वे उिना किसी सफोच के शुरुपरम्पर द्वारा श्राप्त किये 
हुए सूजार्थ को उसे यथाथ रूप में कह दे अर्थात्‌ गुरुजनों ने अपने पूर्ययर्ती 
आचार्यों से निम प्रसार की सूत और उसके अर्थ की धारणा की हुई है उसी को 
द्षिप्य के ग्रति बतछावे । इससे श्रुतज्ञान की सफलता और चिरस्थाय्रित्य बना 
रहता है अन्यथा श्रुतज्ञान में विकार प्राप्ति की अधिक सम्भायना दहै। अत 
परम्परागत आम्ताय की रक्षा करना भी योग्य गुरुओं और शिष्यों का सुचार 
कतेब्य है । 
अप वागियिनय के प्रिपय में कहते हैं--- 


मु्स परिहरे भिक्खू , न य ओहारिणीं बए । 
भासादोस॑ परिहरे, मायं॑ च वज्ञए सया ॥२४॥ 


सपां परिहरेद भिक्षु', न चावधारिणी वदेत्‌। 
भाषादोप॑ परिहरेत्‌, मायां च वर्जयेत्‌ सदा ॥२४॥ 
पदा्थोन्‍्यय --प्लुम-झठ को भिवखु-साधु परिहरे-त्याग दे च-और 
ओहारिणी-निश्यात्मक भाषा को न-न वए-कद्दे भामादोस-भाषा के दोष यो 
परिहरे-दूर करे चु-और भाथ-पझाया फो छपा-उछदा ही चद्धए-त्याग देवे 


मूलार्थ--साधु झूठ को त्याग दे और निश्चयात्मक भाषा को न बोले । 
भाषा के दोष को भी छोड दे और माया (कपट) को सदा के लिए त्याग देवे | 


टीफा--इस गाथा में वचन की शुद्धि के छिये बचनगत दोपों के त्याग 
का आदेश क्रिया गया है। यथा-साधु कभी मिथ्या भाषण न करे तथा निश्चयात्मक 
भाषा और ठुष्ट भाषा का कभी व्ययद्दार न करे, एय छछ कपट' युक्त बचनों का 
सदा के लिये परित्याग फर देवे । मिथ्या भाषण, निश्वयात्मक् भाषण, साउथ 
भाषण और छल क्पटमय भाषण ये सब सत्य के आचार में विश्नरूप दोप हैं। 
इसछिये सत्यनिप्ठ मिल्लु को इनका सर्वथा त्याग ही उचित है, क्प्रोंकि इनके त्याग 
के प्रिना बाणी में कभी विश्वुद्धवा नहीं आती। घाणी की पिशुद्धि--निर्देषता दी 
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वस्पुत चागिनय है। अत विनयभम्मे में अइृत्त मिप्ठु सदा निर्दोष आपा का ही 
व्यवद्वार करे । भाषागत दोपों से मिथ्या भाषण-झूठ बोछना सब से बड़ा दोप है । 
निश्चयात्मक भाषण जैसे मैं यह कार्य आज ही अयश्य क्रूगा, ऐसा वचन) करने वी 
साधु को इसलिये मनाद्दी वी गई है कि समय २ पर अनेक विप्र उपस्थित होते 
हैं ।कौन जाने, फ्द्दा हुआ वचन पूरा भी हो सकेगा या क्रि नहीं। इसलिये मिश्षु को 
भविष्य में होने थाले कार्यों के विषय में कभी मिश्रयात्मक वचन नहीं कहना 
चाहिये । एवं सावथ भाषा (अश्जुद्ध भाषा, दोपयुक्त भाषा) के ज्यपरद्दार से भी साधु 
की सत्यनिष्ठा में विजार पेदा होता है। इसलिये यह्द भी त्याज्य है । तथा छल कपट 
युक्त भाषण तो बांणी में भयक्र विक्ृति उत्पन्न करने के साथ २ आत्मा में भी 
क्छुपितता पैदा करता है। तात्पये कि ये सन दोप वाणीविषयक्र बिनयाचार के 
पृ बिरोधी हैं | अत विनयश्ील मिश्षु इनका अपनी वाणी में कभी समावेश न 
होने दे, इसी मे उसया श्रेय है। 
अव फ्रि इसी विपय को स्पष्ट करते हैं--- 


न लवेज्ज पुट्टों सावज्जं, न निरट्रु न मम्मय्य। 
है. 
अप्पणट्टा. परद्दा वा, उभयस्सन्तरेण वा॥र५॥ 


न लपेत्‌ एट्ट. सावदं, न निरर्थ न मर्मकम्‌। 
आत्मार्थ, परार्थ. वा, उभयस्यान्तरेण.. वा ॥रपणा 
पदार्थोन्‍्यय --पुद्दे-पूठा हुआ साप्रज-साउद्य वचन को न-न लवेज- 
बोले म-न निरह-निरथेक वचन वोले म-न मम्मय-मर्मयुक्त वचन बोले 
अप्पण॒द्या-अपने लिये बा-भथवा परहा-पर के ल्यि अभयस्स-दोनों के लिये 
चा-अथवा अतरेख-विना प्रयोजन से न बोले । 
मूलार्थ--पूउने पर सात पचन न बोले, निरर्थक बचन न बोले, 
म्मयुक्त नचन ने बोले । अपने वास्ते, दूसरों के बास्ते तथा दोनों के वास्ते और 
विना प्रयोजन से भी ने बोले | 
टीका--इस गाथा में साधु के लिये चचन गुप्ति के सरक्षण का उपदेश 
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दिया गया है | खाधु ऐसी भापा का कभी व्ययद्धा: न करे जो सायथ अथोत्‌ 
दोपयुक्त हो, तथा इस प्रकार की भाषा सी न वोले जिसके बोलने से कोई भी 
अथे सिद्ध न होता हो और दूमरों के मर्म को प्रकट करने वाली भाषा का भी 
व्यपद्दार न करे क्योंकि स्मयुक्त भाषा के बोलने से कभी कभी बडे घड़े अनर्थ हो 
जाते हैं । पहुतों की तो मृत्यु तक की नौनत आ जाती है। इसलिये सापद्य भाषा, 
निररथक भाषा और मर्मयुक्त भाषा का अपने तथा दूसरों के वास्ते भी विचारशील 
साधु कभी व्यपरद्यार न करे । 

साराश यह है फ्रि तत्त्य फा जिज्ञासु साधु पुरुष सयत भाषा का व्यवहार 
फरता हुआ सदा सत्य, साथक, हित और मित वोल्ने का ही प्रयत्न करे जिससे 
अपना और दूमरों का कभी अद्वित (अनिष्ट) न हो | इसी मे उसकी आध्यात्मिक 
उकरान्ति निहित है । यहा पर इृत्तिकार ने “अन्तरेणों का अर्थ प्रयोजन पिच 
यही फ़िया है । 

समर्गज दोपों के परिहार का उपदेश--- ५ 

पूरे फी गाथाओं में आत्मगठ दोषों के त्याग या उपदेश दिया है. । अब 

सस्गन दोपों के त्याग के विपय में कहते हैं--- 


समरेसु अगारेसु, सन्धीसु य महापहे। 
हक] | >> िप +ः 
एगो एगत्थिए सदधिं, नेव चिट्ठे न संठवे ॥२६॥ 
समरेपु. अगारेपु, सन्धिप च महापथे। 
एक एकस्रिया साथ, नेव तिछऐेन्न. संलपेत ॥२६॥ 
पदार्थन्‍्थय --समरेसु-सर झुदी में अगारेसु-घरों में सन्धीसु-ो घरों 


पी सन्धियों में य-और महापहे-राजमार्ग में एमो-अकेला साधु एगत्विए-अवेली 
ख्री फे सद्धि-साथ नेत्र चिट्ठेनन सदा दोवे और न सलवे-न बोले । 
_. .. सटाब--खर इुदी में, घरों में, घरो की सन्धियों में और राजमार्ग 
में यऊेश साधु छफ्ली सखी फे साथ न खड़ा हो और न उसके साथ सापण फरे ! 


टीफकू--इस गाया में ससर्भपन्य दोष ये आगमन भय से साधु यो 
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ख्रीजनों के परिचय मे आने का निषेध ज़्या गया दै, क्योंकि साधु यदि 
ख्वीससुदाय के परिचय में आवेगा तो उसको अवश्य किसी न रिसी अपयाद का 
भागी बनने की आशा रहेगी | अधिऊ नहीं तो जनता में तो उसके लिये अवश्य 
थोड़ा बहुत असदूभाव पैदा द्वो जावेगा । अत साधु पुरुष को चाहिये फ्रि बह 
य्रेन केन प्रकारेण खीजनों के दूषित ससरगे से अपने आपरो अछग रसमें या 
प्रयत्न करे । इसी वरिययर को सूउकार कडते हैँ कि फोई एकारी साधु हिप्ती 
अफ्ली खली के साथ निम्नल्सित स्थानों में न तो कभी सडा हो और न उसके 
साथ झिसी प्रकार का सभाषग करे । जद्गा पर अन्ध़ार विशेष दो, ऐसे स्थानों 
में, शूत्य घरों में और जद्दा पर घरों की सधिया मिलती हों ऐसे स्थछों में तथा 
राज़मार्ग में अउेला साधु अक्छी सत्री के परिचय में कमी भी न आये । क्योंकि 
इन उपयुक्त स्थानों में साधु का स्री फे साथ परिचय में आना जनता में अपश्य 
सन्देह का कारण यन जाता है । इसलिये इन उक्त स्थानों में तो खी फे परिचय 
में सयमी पुरुष फभी मे आवे ! यद्दा पर इतना और स्मरण रसना चाहिये कि 
सूजफार ने इन शकित स्थानों में स्रीपरिचय का जो सयमी पुरुष के लिये निषेध 
किया है, यह उसके अक्षचर्य श्रत को निर्दोष और उज्म्बछ रसने के निमित्त ही 
क्या गया है | इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में जो समर शब्द दिया है, उसका 
अधथे चूर्णतर ने लेद्वारशाला' स्थिा दै। सो ऐसा अथे उपयुक्त ही प्रतीत द्वोता दे 
कयोंरि फाम कर चुसने के पश्चात्‌ वह स्थान भी भाय शून्य द्वी दो जाता है| भामों 
में तो आज भी इसके नमूने मौजूद हैं । 

भूछ दो जाने पर गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा को विनयशील शिष्य 
किस प्रकार अद्ण करे, अथ इस प्रिपय का वर्णन फरते हैं-- 


ज॑ मे बुद्याणुासन्ति, सीएण फरसेण वा। 
मम लाभो त्ति पेहाए, पयओ त॑ पडिस्सुणे ॥२७॥ 
यन्‍्माँ बुद्धा अनुशासन्ति, शीतेन_ परुषेण वा। 


सम छाभ इति प्रेक्ष्य, प्रयतस्तत प्रतिश्णुयात्‌ ॥२७॥ 
पटाथोन्चय --ज-जो मे-सुझे बुद्धा-आचार्य अशुमासति-शिक्षा फरते 
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हैं सीएण-शीवलछ यचनों से बू-अथया फरुसेश-ऊठोर वाक्यों से मम-मेरे 
लाभाय-ढाभ के लिये सि-इस प्रफार पेहाए--ग्िचार करके पयओ-प्रसन्न से युक्त 
त-अउमको पडिस्सुणे-स्प्रीकार करे । 

मूलाय--आचार्य महाराज मेरे को कोमल अथवा फठोर वाक्यों से 
जो शिक्षा करते है, यह सय मेरे लाभ के लिए हैं। इस प्रकार से विचार ऊरता 
हुआ शिष्य प्रयत्पूर्वऊ गुरुजनों फ्री शिक्षा की ग्रहण ऊरे | 


टीका---उक्त गाथा के भाव का साराघ्म यद्द हे कि कसी प्रकार वी भूछ 
हो जाने पर उसे सुधार के निमित्त शुरुजन यदि किसी प्रकार की शिक्षा देने में 
प्रेत हों तथा उस शिक्षा प्रदृत्ति मे यदि वे कोमछ अथवा कठोर वाक्यों फा भी 
प्रयोग करें तो स्लिप्य को उचित है कि वह गुरुजनों के इस उपदेश को अपने लिये 
परम हितकारी समझ कर श्रद्धापूरेक उसे स्पीफार करे । सात्पयय कि शुरुजनों 
पी हित क्षिक्षा वी किसी रूप मे भी अपद्देलना न करे | सयभी पुरुष गुरुओं की 
सिक्षा पर विश्वाम रपता हुआ मोक्षमाग का अधिकारी बनमे के साथ २ धम के 
मे फा भी ज्ञाता दो जाता है तथा बहुश्रुत दो जाने से स्थजरिर पद को भी प्राप्त कर 
छेता है। इसलिये, गुरुजनों दी द्वित शिक्षा मे अनेक प्रफार के प्रशस्त छाभ निहित 
हैं, यद थात ऊभी नहीं भूलनी चाहिए। 

अप शिष्य वी पानता के अनुसार गुरुजनों की शिक्षा या जो प्रभाव 
होता है, उसके विषय मे कहते हैं-.. 


अणुसासणमोवायं , दुक्कडस्स य चोयणं । 

हिय॑ त॑ मण्णई पण्णो, वेसं होइ असाहुणो ॥९८॥ 

अनुशासनमोपायं , दुष्कृतस्थ च चोदनम। 

हित॑ तन्मन्यते पराज्ष', देष्प.. भवत्यसाधोः ॥श्दा 
पदायौस्वय ---अशुमासण-शिक्षा उप्ा्य-उपाययुक्त थ-और दुकडस्प- 


पाप को चोयण-प्रेरणा करने हारी हिय-दिवरूप त-उसको पण्णो-बुद्धिमाद मुण्णई- 
सानता है अमाहुणो-असाधु को पद अलुशासन पेस-द्वेप का कारण होइ-दोता है । 
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सूलाथ--गुरुजनों का पाप को दूर करने वाला उपाययुक्त द्वित रूप 
अनुशासन बुद्धिमान फो तो द्ित का कारण होता है और असाधु पुरुष को यही 
अनुशामन देप का हेतु बन जाता है | 


टीफा--इस गाथा में शुरुजनों के अलुझासन को विनीत और अविनीतद 
शिष्य क्रिस रूप में प्रहण करते हैं, इस विपय को छुछ स्पष्ट क्रिया गया है | 
यद्यपि शुरुजनों की शिक्षा में विनीव और अविनीत दोनों ही श्ञिप्यों के श्रति 
किसी प्रकार का भेद भाष नहीं दे तथापि ग्रहण करने वाले पात्र के अनुसार उसमे 
मिन्नता आ जाती है । जिस प्रकार एक ही सरोवर से ज़ल प्रहण करने वाके गौ 
और साप उस पिये हुए जछ यों अपनी २ योग्यता के अनुसार परिणमन करते हैं, 
इसी प्रकार गुरुतनों से भ्राप्त शिक्षा को बिनीव और तिनयरहित प्िष्य भी 
अपने २ स्पभाय के अजुसार द्वी उसे प्रहण करते हैं | एवं वह पान किया हुआ जल 
जैसे गाय में दुग्ध रूप से परिणत होता है और सपे में वह जछ विप के रूप 
में परिणत हो जाता है ऐसे दी पापों फो दूर फरने वाछा शुरुजनों का अनुशासन 
घुद्धिमान्‌ विनीत झिष्य के लिये तो परम हित के देने वाढा होता है और असाधु- 
अषिनीत शिष्य के लिए वह द्वेप का कारण वन जाता है। एवं जिस भ्रकार 
बुद्धिमान्‌ शिष्य में गुरुतनों का उक्त शासन उत्तरोत्तर बिनय धरम से उत्कर्प पैटा 
करने वाला द्वोता है, उसी प्रसार असाधु-अयोग्य श्विष्य में उसका द्वेपरूप विपरीत 
परिणमन उत्तरोत्तर अविनय श्रृद्धि का पुष्ट साधन बन जाता है। इसलिये अनुशासन- 
कठो गुरुजनों को शिक्षा देते समय शिष्यसमुदाय की पात्रापान॒ता का अवश्य 
विचार फर छेना चाहिये, ताकि उनके अनुशासन में कसी प्रकार की विपरीतता 
न आनी पावे क्योंकि कुपात में डाछा हुआ दिल शिक्षारूप दुग्धारव भी विद्वति 
भाव को प्राप्त दोकर विप के सुल्य द्वानिक्ारक हो जाता है । 

यहा पर द्वित शब्द से ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के द्वितों का पदण टै 

अप इसी विपय फो और भी स्पष्ट किया जाता है--- 


हिय॑ विगयभया बुद्धा, फरुसंपि अशुसासणं । 
प्लेस त॑ होड़ मूढाणं, खन्तिसोहिकर॑ पय॑ ॥२९॥ 


प्रथमाध्ययनम ] ह्िन्दीभाषपादीकासदितम्‌ । [४१ 


हित॑ विगतभया बुद्धाः, परुपमप्यनुशासनम्‌ । 
द्वेष्यं तदू भवति मूढानां, क्षान्तिशुछ्रिकरं पदम्‌ ॥२९॥ 
पतार्थान्वय --विगयभया-भय रहित बुद्धा-तत्त्यवेत्ता पुर्ष फरुसपि- 
फठोर भी अणुस्तासण-अलुश्ञासन को हिय-हित रूप मानते हैं त-पह अनुशासन 
मूहाण-मू्सों को वेस होड-छेप का कारण वन जाता है जो ख़ति-क्षमा सोहिफर- 
और झुद्धि के करने यारा पय-पतल है। 
मूहार्ब--मप्तविध भय रहित बुद्धिमान शिष्य गुरुजनों के कठोर शासन 
को भी अपने छिये द्वितफर मानते है परन्तु मूखजनों के लिये वही शासन देप 
का हेतु बन जाता है जो कि चान्ति और आत्मशुद्धि का पद है । 


टीका--श्स गाथा में भी पहछी गाथा की भाति मूसे और बुद्धिमान 
शिष्य फी योग्यता को परसने का उपदेश दिया गया है । विनयधर्म वी आराधना 
में सतत अवृत्ति रसने बाले बुद्धिमान्‌ शिप्य तो अपने गुरुजनों के कठोर आसप 
को भी अपने द्वित का साधक समझते हैं और उस शासन से अपने में आत्मम्ुद्धि 
और क्षमा आदि सदूगुणो यो प्राप्त करते हैँ. परन्तु मूर्सजनों को चद्दी श्ञासा 
द्वेपष का कारण वन जाता है । इसके प्रभाव से वे अपने मे श्रसुप्त द्वेपशायानल को 
और भी अधिक प्रटीप्त करते हुए अपने आत्मा को अविक सल्नि और ब्रोध का 
आगार बना छेते हैं। इसमें गुरुजनों का तो अणुमात्र भी दोप नहीं । वे तो छपा 
बुद्धि से सब को हितशिशा ही देते हैं परन्तु प्रहण करने याठो के हृदय स्थान के 
ससगे से उसमें जो विपमता पेढा दोती दे उसी का दी यह प्रभाय है कि एफ तो 
(बुद्धिमान ) इससे लाभ उठाते हैं और दूसरे (मूर्स) हाति का अनुभव करते हैं । 





अग्र फिर पिनयाचार के प्रिपय में कहते हैँ--- 
आसणे उबचिद्ठेज्ञा, अणुच्चे अकुए थिरे। 
अप्पुद्ाई निरुद्ठाई, निसीएज्प्पकुक्कुए ॥३०॥ 
आसने उपतिष्ठेत्‌ अनुच्चे अकुचे स्थिरे। 
अल्पोत्थायी निरुत्थायी. नि्षीदिदल्पकृस्कुचः. ॥३०॥ 


४२ ] उत्तराध्ययनसत्रमू- [ प्रथमाध्ययनम्‌ 


पदार्थान्पय --आसणे-आसन पर उपचिद्देज्ञा-रैठे अषुच्चे-नो ऊचा 
नहीं दे अकुए-अस्परमान थिरे-स्थिर है अपुद्दाई-वोंडा उठने बाला निरुद्ा- 
बिना प्रयोचच न उठने वाला अप्पू-बोडी कुक्कुए-हस्तादि की चेष्टा से 
निर्मीणज्ज-ैठे । 


मूलार्थ--भ्रिष्य चेश्ट रहित होऊर ऐसे आसन पर बैठे जो गुरु से 
ऊचा न हो, “स्थिर हो, चलायमान न हो और उक्त प्रकार के आसन 
० . होने 
पर बैठा हुआ भी विना प्रयोजन उठे नहीं तथा प्रयोजन होने पर भी 
थोडा उठे ! 


टीकफा-++इस गाथा में श्िप्य का आसनसम्पन्धी परिनयाचार क्सि 
प्रकार का होता चाहिये, इस बात की चर्चा वी गई दे । गुस्ननों की अपेक्षा 
ज्िप्य का आसन हमेशा ही नीचा होना चाहिये अर्थात तिनीत प्िष्य जिस 
पीठादि आसन पर वेठे बह आसन शुस्ओं के आसन से आऊारादि में न्यून दो; 
स्थिर द्वो और चछायमान न हो तथा उस आसा पर स्थिरतापूर्सवक बैठे और विना 
अयोजन उस आसन से न उठे एय अथोजन होने पर भी बहुत फम उठे । इन सब 
बातों का तात्पय॑ यह है कि झिप्य मेश्अयिनीवता और यहिमुसता न आनी पाये । 
यदि शुरुओं की अपेक्षा शिष्य ऊचे आसन पर बैठेगा तो इसमें उसकी उद्धतता 
अकट होगी और अस्विर चचलछ आसन पर पैठने से उसकी (पघ्िष्य वी) समाधि 
में अन्तर पड़ेगा एवं स्थिरचित्त होफ़र आसन पर न बेठने तथा बढ़े हुए हाथ 
पैर दिलाने से बहिमुंसता के बढ़ने की आशा रहती है । परन्तु इसके विपरीत 
स्थिर आसन पर समाद्वित चित्त होकर बेठने से उस शिष्य के ज्ञान ध्यान में 
बृद्धि होगी, जिससा फल उसके लिये तथा देसने वाले दूसरों के लिये भी 
छवितस्र ही द्वोगा । 

इमल्यि योग्य शिष्य को उचित है कि यह अपने गुरुजनों की अपेक्षा 
उसे आसन पर न बैठे तथा गुम्ओ की अपेक्षा अधिक सुन्दर और मूल्यपान्‌ 
चरस्तों को न पहने। तात्पर्य कि योग्य शिष्य द्रव्य और भाय दोनो प्रकार से शुर्जनों 
की अपेक्षा अपने को ल्घुवा मे रक्से । ताकि उसकी यह छघुता विनयाचार थी 
सम्यक्‌ आराधना से प्रभुवा रे उच्च सिंहासन पर बिरासमौन दो जाए | 





् 


प्रथमाध्ययनम ] हिन्दीमापादीझासहितम्‌ । [ ४३ 








अय एपणा समिति के विपय से कह जाता है-.- 


कालेण निक्खमे मिक्‍खू, कालेण य पडिक्मे । 
अकालं च विवज़ित्ता, काले काल समायरे ॥३१॥ 


कालेन निष्क्मेद मिश्षु, कालेन च प्रतिक्रमेत्‌ । 
अकाल च. वथिवर्ज्य, काले कार्य समाचरेत्‌ ॥श्शा 
पदाधोन्वय --मिकखू-मिक्षु-साधु कालेन-समय होने पर निक्‍्खमे- 
मिक्षा के लिये जावे य-और कालेश-समय पर पड़िकमरे-आ जावे व 
अक्ाल-असमय को पियज्ित्ता-यर्ज करके काले-समय पर काल-प्रतिटेस 
का जो कार्य है उसकझो समायरे-प्रहण करे । 


मूलार्थ--माधु समय पर भिक्तादि के लिये जावे और मय पर यापिस 
आ जावे तथा असमय ऊो त्याग कर नियत समय पर पधिदेखनादि क्रियाओं 
का आचरण फरे। हि 


टीफा--इस गाथा से साधु की धार्मिक क्रियाओ के नियद समय रे 
भी सूचना दी गई है अथोत्‌ साधु के ल्यि जिस समय पर जिम पका हे लो 
की आज्ञा शास्त्र में दी है उसको उसी समय पर नियत रुप से है 
यथा--मभिक्षा का समय द्वोते ही साधु अपने निश्ास स्थान--इपातय अप 
मिक्षा आदि लाने के लिये निफले और मिश्रा लेफर नियत समय पर ही से 
में वापिस आ जावे तथा प्रतिक्रमण, प्रतिलेसना आदि अन्य बार्मिक हक 
भी विचारशील साधु समय पर ही करे, समय का अतिक्मण ४५३ अब को 
में कोई भी कृत्य न फरे। भ्रस्येक सनुप्य की जीयनचयों छा फसेप २ ने असमय 
ही पनिष्ठ सम्यन्ध दे । जो लोग अपने जीवन के कार्यपरेभान हा 3 साथ या 
समय के अनुमार फरते दूँ, उनना जीउन सुर्री और सुन्यरन्यत न्पिज्ेस ठीक 


रू लक होने के; २०० 
दूसरों के छिये आदर्श भी होता है | इन के अविरिच् 
समय एक घड़ी दी पहुमूल्य वस्तु है | इसके मदुपपीय के > 
उस्सष्ठता का सार निर्भर हे। जो लोग मतुप्यजन्म पर्स के ही जीवन की 


बे का सडुपगोेए 


-पुन 
नादि 
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नहीं ऊरते अर्थात्‌ इसको यो ही व्यथे सो देते हैँ, वे बस्तुत आत्मधाती है, उनको 
अन्त में इतना पश्चात्ताप करना पडता हूँ क्नि उसकी कल्पना नहीं हो सकफती और 
साधु जीवन तो साधारण मनुष्यजीयन की अपेक्षा बहुत ही अधिक छत्कर्पता को 
हिये हुए हूँ, परन्तु उस उत्पेता की भूछ भित्ति अधिकाश् समय के संदुपयोग 
पर ही अपलम्बित दे । साधुप्या में तो जीयन का एक्र २ समय भी चिन्तामगि 
रत्न के समान अत्यन्त दुल्म है | इसल्यि साधु को, जहा तक हो सके, बडी 
साववानी से अपने धार्मिक इृत्यों का यथासमय अनुष्ठान करना चाहिये। जो 
साथ प्रमादप्रज्ञ समय को व्यर्थ सरो देते हे, उनका अध पतन अप्रश्यभातरी दै 
अत समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये । 

हें यहा पर इतना और भी ध्यान में कर छेना चाहिये कि कसी भी कार्य 
घो सरल और सुव्यवस्थित यमाने के लिये काल्क्रम अथवा समय विभाग की बडी 
आयश्यकवा है । समय का विभाग स़्यि बिना कोई भी काये सुचार रूप से सम्पूर्ण 
नहीं हो सकता । इसी विचार से शाखरकारों ने साधुजीबन में भी आचरणीय 
भार्मिक कृत्यों फा काल्म्म--समयविभाग नियत कर दिया द्वे ताकि उसकी प्रति 
दिन की धार्मिक क्रिया में किसी प्रकार की अव्यवस्था न होनी पावे ! 

अप एपणा समिति के विपय में कुछ और नियमों का चर्णन झिया 

जाता है-- 


परिवाडीए न चिट्ठेज़्ा, मिक्खू दत्तेसणं चरे। 
पडढिरुवेण. एसिता, मियं कालेण भकखए ॥११॥ 


परिपादयां न तिछऐठेत, भिक्ुर्दत्तेपणा. चरेत्‌ । 
प्रतिरुपणेपयित्वा._ , मित कालेन भक्षयेत्‌ ॥३श॥ 
पदार्थान्‍्वय --परिवाडीए-पक्ति में न चिट्जा-न सडा द्वोवे भिक्सू-मिल्ल 
उत्तेसशु-दिया हुआ एपणीय चरे-आसेवन-मप्रहण करे पडिरूवेण-सांथु के बेष 
से एसिवा-गवेप गा करके मिय-प्रमाणपूर्तफ़ कालेय-शासख्रोत्त कार में भक्खए- 
आहार करे 


प्रयमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापाटीफासद्वितम्‌। [ ४५ 





मूलार्थ--साधु पक्ति-जीमनयार में जाकर खड़ा न हो किन्तु गृहस्थ का 
दिया हुआ, एपणीय-शुद्ध आहार का ग्रहण करे और साधु के वेष से गवेषणा 
करके शास्रोक्त काल में प्रमाणपू्वक आहार करे । 


टीका--इस गाथा में साधु ही मिल्ाचर्या से सम्पन्ध रफ़ने जाली बहुत 
सी जानने योग्य थातों का उलेख किया गया दे । जहा पर प्रीतिभोज अथबा 
गियाह आदि अन्य किसी निमित्त से जीमनयार किया गया हो, ऐसे स्थान पर 
साधु फो आहार के लिये ऊदापि न जाना चाहिये क्योंकि ऐसे स्थान पर भिक्षा 
के निमित्त जाऊर सडा होना साधु फे छिये अप्रीवि---असदूभाव का कारण बन 
जाता है। अत ऐसे स्थान से साधु कभी मभिश्ला न लवे किन्तु ग्रृहस्थ' का दिया 
हुआ निर्दोष आहार ही साधु को प्रहण करना चाहिये परन्तु वह्द निर्दोष आदर 
भी साधु को तभी कहपता है जय कि उसने उस आद्वार को अपने वेप मे शास्रविहित 
फाप्टमय पान में महण जिया दो । अन्य वेष से महण क्रिया हुआ आहार 
साधु के उपयोग सें नहीं आ सकता | 


इसका अमिप्राय यद्द दे कि साधु फे छिये भिक्षा छेने और आद्दार 
करने में ज्ञिन काप्ठमयादि पात्रों का ज्िधान श्ञाखरारों ने क्रिया है उन्हीं 
में साधु मिक्षा ले सकता है और उन्हीं में आद्वार कर सकता है। परन्तु गृहरथ 
के किसी पात्र में दिया हुआ आहार न तो बह ले सकता है और न उस 
पात्र में आहार कर सकता है। इसलिये साधु अपने ही पान में आहार-- 
सिक्षाज्ञ का ग्रहण करे और उसी में भक्षण करे। अन्यमतावरूम्वी साधुओं वी 
तरह न तो ग्रृहस्थ के घर अथवा पान में उसे भिक्षा लेनी क्‍ल्पती हे और न 
उसमें साथु को भक्षण फरने की शास्त्र में आज्ञा दे । इस भ्रकार स्मवेष से 
प्रहण किया हुआ आहार भी साधु को जिविपूर्यक ही भक्षण करना चाहिये। एव 
घह आहार भी गवेपणापूर्वेऊफ़ लाया हुआ होना चाहिये अर्थात किसी एक ही 
सदूयृहस्थ के घर से नहीं किन्तु अनेक गृहस्थों के घर से लाया हुआ हो। केवछ 
एक ही घर से छाई हुई मिक्षा भी साधु के उपयोग में नहीं आ सकती | इसलिये 
साथु को अनेक घरों से ही थोड़ा थोड़ा निर्दोष आद्वार छामे की श्ञास्रों में 
आज्ञादी गई है। 


४६ | उत्तराध्ययासून्तम- [ प्रथमाध्ययनम 


शास्रविद्वित माला के अनुसार मिश्रा लाफर उससो भक्षण करते समय 
प्रथम वह “नमो अरिदृताणा इत्यादि नमस्फारमत्र का उच्चारण करे। फिर नतो 
अधिक श्ीत्रता से और न अधिक मन्दता से उसका भक्षण करे किन्तु काछ की 
भयोदा के अनुसार मध्यम माग का अनुमरण करता हुआ भक्षण करे, और चह 
भी इस परिमाण तक भक्कण करे कि जिससे उसके स्ताध्याय और धर्मध्यान में 
किसी प्रजार की बाधा उपस्थित न द्वो अर्थात मर्यादित भोजन करे । 

इसके अतिरिक्त आद्वार पी जिसी प्रकार वी प्रशसा और तिन्‍्दा करने 
का भी साथु के लिये श्ञा्रों में निषेव क्या है | इसल्यि आद्वार मे किसी प्रा 
के गुण दोप की उद्भावना भी साधु वो नहीं करनी चाहिये। साराक्ष यह है फ्ि 
विविपूर्वक छाया हुआ और तिधिपूपेक भ्ण किया हुआ भिक्षान साधुजीबन 
के निर्याद में सहायक धनता हुआ जिसी प्रभार के पाप कमे थे बन्‍्ध का कारण 
नहीं घनता | 

अब इसी थिपय में छुछ और ज्ञातव्य बातो का उल्लेख क्या जाता है 


नाइदूरमणासन्ले.. ; नन्नेसि चक्खुफासओ। 
एगो चिट्ठेज्ज भत्तढ़ा, रूंषिता त॑ नब्क्षमे ॥१श॥ 


नातिदूरमनासन्न / नान्‍येपा. चक्षु स्पशेत । 


एकस्तिप्ठेद भक्ता्थ, लट्यित्वा त नातिक्रमेत्‌ ॥श्शा 

पदार्थन्यिय --नाटदूरे-न अवि दूर में अनासन्नेनन अति समीप मे 
नालेसि-न औरों के चक्सुफ्रामये-चक्ष स्श में भत्तह्या-भक्त के लिये एगो- 
अकेसा चिट्ेा-सडा होपे रूपित्ता-इछथन फरके तु-इस अन्य भिक्तु को 
नहइकमे-न धर में जाये । 


मूछाथे--यदि पहले घर में किसी अन्य मिक्षु ने प्रवेश किया हुआ 


हो तो साधु उस मिश्नु के न तो अति दूर में और न अति समीप में तथा 
न उसके नेतों के सामने खडा हो और उसको उछघन करके भी घर में 


न जावे | 





प्रथमाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासदहितम्‌ । [ ४७ 


टीका--जिसी गद्ध अथवा आतुर साधु के निमित्त सिक्षा या ओऔपवच 
आदि छेने के लिये साधु यदि फ़िसी गृहस्थ के घर मे प्रवेश करे और बहा पर 
उससे गथम कोई और भिक्षठु सडा हो तथा औपवन आति आपश्यक वस्तु का 
उसी घर में योग हो तो साधु उसका उल्घन करके आगे न बढे किन्तु कसी 
एफान्त स्थान में जाफर सडा हो जाय जहा से फि वह उस भिन्लु केन तो अति 
निकट मे हो और न अति दूर मे हो | एय उस भिक्षु तथा घर के अन्य छोमों 
वी ऑसों के सामने भी जाकर सडा न हो | जय चह भिक्षु भिक्षा छे कर चढा 
जाय तो फिर पहा से आहार अथया औपव आदि आपनश्यक वरु को अदहण करे । 
पहले से घर में आये हुए भिक्षु के उछ्घन करने और उसके समीप में जाकर 
स्ड़े होने से उक्त भिम्ु के मन में रपदा्धां पेदा होने के अतिरिक्त घर फे छोगों में 
भी अप्रीति के उत्पन्न होने की आशा रहती है | इसलिये ऐसे आचरण की शास्रों 
में साबु के छिये मनाही कर दी गई है । इस गाथा से 'नाइदूर यह सप्तमी 
के स्थान में प्रथमा निभक्ति का प्रयोग आपे होने से समझना और 'फासओ--- 
सशत ! मे तंस्‌ प्रत्यय सप्तमी निभक्ति के अथे में है । तात्पये कि जिस प्रकार से 
झिसी आगन्तुक भिष्ठु और भिक्षा देने वाले सदूगृहर्थ फे सन में किसी प्रकार 
की अभ्रीति की उत्पत्ति न हो और झासन की भी फ़िसी प्रकार की अपहेलना न 
हो, उसी प्रकार से भिक्षा का प्रहण करना उचित है । 


अपन फिर इसी प्रिपय का नर्णन करते हैं-- 
० पे 

नाइउच्चे व नीए वा, नासचन्ने नाइदूरओ। 

फासुर्य॑ परकर्ड पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए ॥३४॥ 

नाल्युब्वेर्सीचिर्वा » नासन्ने. नातिदूरतः । 

आसुक परक्ृषतं॑ पिण्डं, भतिश्हीयात्‌ सेंयत- ॥१श॥ 

पद्राथोन्चय --नाह-न अति उच्चे च-डुचे से बा-अथना नीए-नीचे से 

नासज्ले-न समीप से नाइद्रओ-न अति दूर से फासुय-अचित्त-निर्जीय परकड- 


दूमरों के छिये पनाया हुआ पिंड-भाद्दार सजए-सबमी-साधु पडिगाहेज- 
अहण करे । 


से बनाये गये अचिच आहार को ग्रहण करे परन्तु वह आहार उल्े स्थान से वा 
नीचे स्थान से तथा अति समीप और दूर से न दिया गया हो । 


टीका--इस गाया में साधु की निर्देप आदवार लेने की विधि का पर्णन 
रिय्रा गया हे । यदि सयमझीछ साधु भिक्षा के निमित्त कसी गृहस्थ के घर में 
जाये और वह गृहस्थ ऊपर चौबारे में से उसके पात्र में सिक्षा डाले तो साथ न 
हेवे क्योकि ऊपर से डाली हुई भिक्षा में एक तो यत्ना नहीं रहती, उसके >ह्पर 
उधर गिर जाने का भी भय रद्दता है और दूसरे उस पर पूर्णतया दृष्टि न पड़ने 
से उसकी सदोपता और निर्दोपता का भी साधु को परिन्नान नहीं द्ोता। इसी 
प्रकार तहसाने आदि नीचे के स्थान से लिये गये आहद्वार को भी साधु न लेबे 
क्योंकि चद्दा पर भी निधिड़ अन्वकार होने के कारण साधु की हृष्टि का सुगमता 
से प्रवेश नहीं हो सकता । एप अतिसमीप और दूर से आहार लेने पर भो अविक 
शाग और छूणा के उत्पन होने की आशका है।इसल्यि सयमशीछ साधु को उचित 
है कि वह देस भाऊ कर उसी आद्वार को ग्रहण कर जो कि उसके निमित्त से न 
बनाया गया हो, तथा अचित्त हो और चौबारे तथा चहसाने आदि उचे नीचे 
स्थानों से न फेफा गया द्वी और साथ में यदि वह जिना भागे न दिया गया दो । 
इस भरस्ार से विधिपूर्यक़ आहार लेने यराछ्ा साधु ही अपने सयम को सुयपस्थित 
रस सस्ता दे और ग्रृहस्थो के घरों से लिये गये इस आहार से अपने शरीर का 
पोषण करता हुआ भी चह क्सी प्रशार के पाप कम का बन्‍्वन नहीं फरता । 
यहां पर स्थान भी ऊचाई और नीचाई का उल्लेस द्वव्य और भाष दोनों को छेऊर मे 
है। दब्य से तो चन्द्रशाल---चौनारा आटटि है और भाप से रूच्धि का प्रहण है । 
तात्पर्य कि 'मैं रूव्धि सम्पत हू! इस वात का भी साथु गबे ने करें। एन द्रव्य 
से नीचा स्थान तहसाता आदि है और भात से मीचता तथा दीनवासूचक गदूगदू 
बचलों का प्रयोग करना है । तात्पर्य कि आहार के निमिच साधु ज़िसी प्रकार की 
दीमता या अवल्म्पन न करे | यद्ा पर इतना और भी स्मरण रसना चाहिये क्र 
आहार छेने पी जो यदद विवि शास्त्र में वर्णन की गई है, इसका प्रयोचन केयछ 


साधु घरम का सरक्षणमात्र दै। 


प्रथमाध्ययनम, ] हिन्दीमाषाटीयासद्दितम। [ ४६ 


अग्र पिंडैपणा के बाद ग्रासैषणा का चणन किया जाता है--- 


अप्पपाणे5प्पवीयम्मि , पडिच्छन्नम्मि संबुड़े । 
समय॑ संजए अुंजे, जयं॑ अपरिसाडियं ॥श्थ्शा 
अल्पप्राणेबल्पवीजे. , प्रतिच्छन्ने सइते । 


समक॑ सयतो भुझ्ीत, यतमपरिशाटिकम्‌. ॥३प॥ 
पदार्थान्यय --अप्पपाणेडप्पपीयमि-अरूप प्राणी और अल्पबीज चाले 
पड़िन्उन्नस्मि-चारों ओर से टापे हुए सबुड़े-टोनों ओर दीवारों से सबृत स्थान 
में समय-अपने समान सजए-साधु के साथ भुुजे-आदह्वार करे जय-यत्न से 
अप्यरिसाडिय-भूमि पर न गेरता हुआ। 


मूछाथ--अस्प प्राणी और अल्प बीज वाले चारों ओर से ढोंपे हुए 
तथा दोनो तरफ भित्ति आदि में सबत ऐसे उपाश्रय आदि स्थान में अपने 
समान साधुओं के साथ बैठकर यत्ना से भूमि पर न गिराता हुआ आहार फरे | 


टीफा--साघु झ्ास्रविधि के अनुसार निर्दोष आहार लाकर कैसे स्थान 
में और किन के साथ वेठकर उसको भश्षण फरे इत्यादि यातों की चर्चा उक्त 
गाथा में की गई है। सयमशीलछ साधु को अपने समान आचार रसने वाले साधुओं 
के साथ एफ स्थान में बैठकर भोजन करने की शास्त्र में आज्ञा दी गई है तथा 
प्रण्रियी पर न गिरे, इस प्रकार यत्ना से आहार करना चाहिये । एवं जिस स्थान 
में आहार जिया जाय, वह स्थान भी द्वीन्द्रिय आदि जीयों से भरपूर न द्वो तथा 
धान्‍्य आदि भी उसमे उगे हुए न हों । इसके सिवाय वह स्थान ऊपर से ढपा 
हुआ दो और चारों तरफ से दीवार आदि से घिरा हुआ द्वो | तात्पये कि आह्वार 
करने के छिए जो स्थान दो, यह सब प्रसार से साफ और स्पच्छ द्वो तथा चारों 
ओर से घिरा हुआ, ऊपर से ढपा हुआ द्ोना चाहिये ताकि भोचन फ्रते समय 
फिसी आगन्तुऊ बुमुक्षित ज्यक्ति दी वहा पर दृष्टि न पड़े । छकेला भी 
आदार न फरे | ऐसा करे से साधु में स्पाये धत्ति की मात्रा के यढने का भय है । 
यन्नपूषेष आहार फे फ्रने से बीट पतग आदि सू-म जीवों थी विराधना 





३० | उत्तराध्ययनसत्नम- [ प्रथमाध्ययनम्‌ 
आम 3०4 कक, लक पके 3 धमकी ज अप ज >> डक कक कप पदक पटक 
से बचना तो भ्रत्यक्षसिद्ध है । इसलिये परिमार्जित और सबृतस्थान में सहचारी 
साधुओं के साथ यन्नापूपयंक फिया गया आद्वार सयमझील साधु के लिये निस्सदेह 
इसके सात्तिक भाव वी जाशूति में सहायक होता है! 

बहुत से जीवों का यह स्वभाष होता है. कि वे भोजन करते समय अनेक 
प्रकार की इधर उधर की बातों में भक्‍ट्टत हो जाते हैँ परन्छु उपरा यह व्यवहार 
शांख्सम्मत और साधुजनाजुमोदित नहीं है । इसलिये विवेकशील पुरुष को भोजन 
के समय में अपनी वाणी को सर्वथा सयत श्सना चाहिये। इसी तिपय वो अब 
भ्रागे दिसलाया जाता है ) 


सुक्कद्ेत्ति सुपक्रित्ति, सुच्छिन्े- सुहडे मंडे । 
सुणिट्टिए सुलद्वित्ति, साबज्ज॑ बज्जए सुणी ॥३६॥ 


सुकृतमिति सुपकमिति, सुच्छिन्न सुहृत मततम्‌। 
सुनिछित सुरुछमिति, सावय.. वर्जयेन्मुनि' ॥३२६॥ 
परदार्थोत्वय --सुक दिति-अच्छा किया, इस प्रकार फा भाषण करना 
सुपक्षित्ति-अच्छा पराया, इस अजार कहना सुच्छिन्न-भच्छा छेदन क्या सुहड़ें+ 
अच्छा हरण स्थि संडे-अच्छा मरण हुआ सुशिट्टिए-अच्छा रस उत्पन्न हुआ 
” सुलद्वित्ति-यद्द पहुत मनोहर दै इस पार के सायक्ष-सायथ--पापयुक्त वचन को 
झुणी-मुनि-साधु वज्जए-ठोड देवे । > 
मूलाथें--भोजन करते समय अतशील साथु--अन्छा किया, अच्छा 
पाया, अच्छा छेदन फ्रिया, अच्छा हुआ जो इसका कडयापन हरा जया, 
अच्छा मर गया, इसमें अच्छा रस उत्पन्न हो गया, यह बहुत ही मनोहर है-- 
इस प्रकार के सावध--पाययुक्त वचन की त्याग देवे । 
टीया--इस गाथा में साधु को भोचत करते समय व्यथे बचन और 
सावस दचर के परित्याग का आदेश झ्िया गया है । यह भोजन बहुत अच्छा 
चना हुआ है, यह पदार्थ बहुत सुन्दर रीति से पकाया गया है, यह ज्ञाक बडी 
ही बुद्धिमादी से चीरा (बनाया) गया दै, इस झाऊ का कड॒बापन अच्छी घर से 
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दूर दो गया, इन सन्तुओं ने. तो सारे ही घी को पी छिया, इस पदार्थ मे 
तो अब बहुत ही उत्तम रस उत्पन्न हो गया और यह चावर त्तो बहुत ही 
सुन्दर हैं---इस प्रकार के सायद्य शब्दों का भोजन के समय विवेकशील मुनि 
कभी उद्चारण न करे | इस प्रकार के भाषण से आत्मा में मरिन सस्फारों की 
वृद्धि और रागहदेप के भाय पैदा होने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रवार के छाभ 
थी सम्भायना नहीं है । अत साधु पुरुष इस प्रकार की डझब्दरचना का स्वेधा 
त्याग कर दे। हों, यद्‌ उसको चोलना ही अभीष्ठ हो तो इस साधु ने आख्ों का बहुत 
अच्छा मनन झिया है, इसके वचन और विज्ञान आदि सदूगुण बहुत दी परिपक 
हैं, यह महात्मा निससन्देह प्रशसा के योग्य है क्योंकि इसने स्नेह के घन्वन को 
निल्कुछ ही तोड दिया है, इसने पदित मृत्यु से जो मृत्यु प्राप्त किया है यह बहुत 
ही भन्छा झिया, और इसकी साधुचर्यों बडी ही उज्ज्यल तथा अभागपू्ण है--श्स 
प्रकार के साघुचनोचित शब्दों फा व्ययह्यार करे | 

दु्वैकालिक सूतज के बृत्तिकार महात्मा ले उक्त गाथा का इस प्रकार से 
अथ किया है--- 





भोजन करते समय साधु इस प्रकार के सायद्य चचनों का उद्यारण न करे। 
यथा--इमने अच्छी सभा की है, सहस्रपाकादि तेल अच्छी रीति से पाये गये 
हैं, चन आदि का छेदन अच्छा किया गया है, अच्छा हुआ जो इस दुष्ट का धन 
हरा गया, यह शय्;ु मर गया सो अच्छा हुआ, इसको अपने घन का बहुत गये 
था सो इस धन के नाश से इसका भी नाश दो गया यह बहुत अच्छा हुआ, यह 
कन्या बढी ही सुन्दर है अब इसका यदि फ़िसी योग्य चर से वियाह्‌ कर दिया जाय 
तो घहुत ही अच्छा हो क्योंकि यह अब चरने के योग्य है, इत्यादि । 


उक्त प्रकार के सावद्य चचनों फे स्थान में साधु निम्नलछ्ठिस्ित निरव-- 
निष्पाप चचनों का प्रयोग करे । यथा--इसने गुरुजनों वी अच्छी सेया की है, 
इसका अद्यचये बहुत दी परिपक है, इसने स्नेह का वन्‍्वन तोड दिया दे, इसने 
झिपष्य के क्रोध फो हर छिया है, इसने पडित मरण से अच्छी मृत्यु प्राप्त कर 
छी है, यह अप्रसत्त सयम मे पूर्णेदया सुनिष्ठित हे और इस साधु की क्रिया 
बहुत ही सुन्दर है, इत्यादि । 


२ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ प्रधमाध्ययतम्‌ 
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विनीत और उिनयरद्वित शिष्य को शिक्षा देने में गुरु गो जो फल प्राप्त 
होता है, अब उसी के विपय में कद्दते हैं--- 


रमए पंडिए सास, हय॑ भद्दं व वाहए। 
बार सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व बाहए ॥३७॥ 


रमते पण्डितान्‌ शासत्‌, हय॒ भद्गनमिव घाहक । 


बाल श्राम्यति शासत्‌ गलिताश्रमिव वाहक ॥१णा 
पदाथोौन्‍्वय --पंडिए-पडितों को सास-शिक्षा करता हुआ शुरु रमए- 
आनन्दित द्ोता है भद-भद्र हय-घोड़े व-री वरद बाहए-वाहफ चाह-मूर्स को 
सासतो-शिक्षा करता हुआ सम्मइ-स्ष्ट पाता हे गलियरस-दुष्ट धोडे व-क्री तरह 
चाहए-नाइक । 

7 मूलागे--गुरु पण्डितो को शासन करता हुआ इस अकार से आनन्द 
को प्राप्त होता दे जैसे उत्तम घोड़े का शासन करने वाला-बाहक--चायक सयार। 
और्‌ मूर्खों को शिक्षा ढेता हुआ ऐसे कष्ट पाता है जैसे दुष्ट घोड़े का शिक्षक 
बाहक--चावक सवार । 

टीका--विनबश्लीछ शिष्य को शिक्षा देने से शुरजनों को क्रिस श्रफार 
के सुदर फल की प्राप्ति होती है और अप्रिनीत झ्िष्य के शासन से उन्हें क्सि 
अकार के कुफल का अज्ञुभर करना पडता है, इस विषय को सरल और दुष्ट 
स्वभाव के अश्व के दृष्टान्त से शास्तरसार ने बहुत ही उत्तमता से बतलाया है । जिस 
प्रकार सरल प्रकृति का घोडा थोडे में ही अपने वाहक की सिक्षा को ग्रहण फरवे' 
उसकी आज्ञा वे अजुसार चल्रर उसे आनन्द देने लगता दे इसी प्रकार विनीत 
आषप्य भी अपने शुर्तनों की शिक्षा को सकेदमात्र से द्वी अहरण फरके उनकी 
मनोद्रत्ति के अनुसार 'चढता हुआ शुरुतनों के असीम आनन्द का द्ेतु घन जाता 
है। एवं निस प्रफार दुष्ठ घोड़ा अपने बाहर के शासन को न सान कर अपनी 
झुचेष्टाओं से सुप्र के बदले उसे कष्ट पहुचाने का फारण वनतां हैं ठीक इसी प्रवार 
अगिनीत शिष्य को शिक्षा देगे के विपरीव परिणाम का अनुभव भी शुरुजनों यो 

छा 


हू 
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ही फरना पडता दहै। तिस प्रकार दुष्ट घोडा स्वय दु खवी होता हुआ अपने शासक 
फो भी दु समे डाछ देता है, इसी अफार मूर्से मिष्य गुरुजनों की विक्षा को जिपयेय 
रूप में अहण करके स्तय कछुपित होता हुआ गुरुजनों को भी कष्ट पहुचाने मे 
कुठ कमर नहीं रखता | इसलिये शासन करते समय गुरूजनों को प्रथम योग्यायोग्य 
दिष्य का तिचार अपश्य कर लेना चाहिये | यहा पर भले घोडे के समान 
तो प्रिनीत शिष्य है और दुष्ट घोडे के सटझ विनयरहित 'कुशिप्य को ससझना 
चाहिये । और गाथा में व शब्द 'इब सदन अर्थ का बोधक है । यहां पर 
इतना और भी स्मरण रसना चाहिये फ़रि ग्रन्थ के इस अध्याय मे इससे पहले भी 
इसी प्रफार के विषय में अश्व की उपमा दी जा चुकी है | अब पुन उसके 
धल्देण करने का तात्पये यह दे कि शाख्र मे अन्य को एक बहुमूल्य रत्न के समान 
भाना दे | इसलिये उसका पुन उल्धेप किया गया है। 

मूल शिष्य के हदय पर गुरुओं वी शिक्षा का कैसा प्रभाव पडवा है 
त्तथा पे चह्‌ फ़िस रूप में समझता है, अब इस विपय में छुछ प्रकाश डाला 
जाता है--- 


खड्या मे चवेडा मे, अक्कोसा य वहा य मे .। 
कल्लाणमणुसासन्तो , पावदिद्वित्ति मन्नई ॥३८॥ 


खडडका से चपेटा से, आक्रोशाश्व वधाश्व से। 


कल्याणमनुशिष्यमाण*, पापदष्टिरेति. मन्यते ॥इ्ट॥ 
पदाथोन्वय --मे-मेरे खड़या-दकरें मारते है मे-मेरे चबेडा-चपेड 
सारते हें य-और मे-मुझे अधोमा-आकरोशते दें य-और मे-सुझे बहा-मारते हे 
फ़रलाण-रल्याण रूप अणुमामन्तो-भनुश्ञासन को पायदिद्वी-परापद्ष्टि त्ति-इस 
प्रकार मन्नई-मानता है। 
मूलाथे---गुरु मेरे टकरें मारने हे, चपेड मारते हें और सुझे फोसते* 
तथा मारते है। पापदष्टि शिष्प गुरुननो के हित शासन को इस श्रफार 
मानता है । है 
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टीकॉा--जिस प्रकार सॉप को पिलाया हुआ गोदुग्ध भी प्रिप के रूप से 
परिणत हो जाता है, इसी प्रदार मूसे झिष्प को दी गई हितशझिक्षा या भी भयर्र 
ही परिणाम निक्‍्छता है । गुरुतनों शा सहज फठोर झासन तो केवलछ प्िष्य के 
हित और सुय्ार के ल्यि होता द्वे परन्तु अपिनीत मूर्स शिप्य दो उसे केवछ 
द्ेपमूछक कठोर दड समझने लगता है और गुरुओं के द्वित वचन को भी अदवित 
रूप समझ कर उन पैर क्रोध करने छगता है, तथा नाना प्रकार ये उपाहम्भों से 
उन्हें दूपित करने थी चेष्टा करने छगता है ) यथा--ये केसे गुरु बने हैं, ये तो 
मुझे चपडे मारते दे, और रात दिन सुझे कोसते हैं, एप्र झुझे मारने को तैयार दो 
रदे हैं, इत्यादि | यद्यपि शुरुतनों का शासन तो मेघचल के समान सब को तुल्य दी 
शान्ति देने चाला और इस छोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याणकारक है 
तथावि मूसे शिष्य उसको उछटा अपने लिये अहितकारर ही समझता हुआ 
गुरुजनों से द्वेप करके उनसे विपरीत आचरण करने ठगता है। अत शुरुजगों 
को भी उचित है कि वे शिला देने से पहले ज्ञिप्य की योग्यवा वी परीक्षा अवश्य 
कर छिया करे ताकि उनका शासन तिफछ न जावे । 

अय इसी विषय में छुछ जानमे योग्य थार्तों का उलेस क्या 


जाता है-- 


पुत्तो मे भाय नाइ त्ति साहू कल्लाण मन्नई। 
पावदिद्लि उ अप्पाणं सास दासि त्ति मन्नई ॥३९॥ 


पुत्रों मे भ्राता ज्ञातिरिति साधुः कल्याणं मन्‍्यते । 
पापदृष्टिस्व्वात्मान शिष्यमाणों दास इति मन्‍्यते ॥३९॥ 


पदार्थोन्वय --मे-अझे पुततो-पुत्र के समान भाय-श्रावा के समान नाइ- 
ज्ञाति के समान त्ति-इस प्रशार साहू-साघु-निनसयान्‌ कटलाणु-शुस्ओं के शिक्षण 
को कल्याण रूप मन्नई-मानता है उ-फिर पावदिद्वि-्सोटी बुद्धि चाला उस 
साप्-शासन को. अप्पाण-आत्मा में दामिन्दास की तिनवरद मन्नई- 


मानता हे । 
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मूलार्थ---विनीत शिष्य तो गुरुजनों के शासन को पुत्र, आता और 
जाति-मम्बन्धि-जनों को दिये गये शिच्तण के समान हितकारी समभता है 
और पापदृष्टि--मू्ख शिष्य उसी हित शिक्षण को अपने लिये दास की शिक्षा 
के तुस्य मानता है। 


टीक--ससार मे दृष्टिभे” ही सब जगह पर काम कर रहा हे। आज 
समार में जितनी भी पिपमता देसी जाती है उसका कारण दृष्टिभेद अथवा 
अध्यवसायभेद है | वस्तु एक अथना समान होने पर भी रुचिभेद या ऋष्टिमेद 
उसे भिन्न २ रूप मे उपस्थित कर देता है । इसी लिये जो बात एक को रुचिप्रद 
होती है, दूसरा उससे घृणा करता है । यही दशा शास्तरों के समान उपदेश और 
शुरुजनों के भेदभाव से रद्दित अनुशासन की है. । शझाक्लों का सदुपदेश यद्यपि 
सब के लिये समान कक्षा का दे तथापि बहुत से तो उसको फल्याणप्रद और 
उन्नतिमाधक समझते हुए उत्तम आचरण द्वारा उससे छाभ उठाते हैं. तथा बहुत से ऐसे 
सजन भी हैँ जो उक्त शास्रीय उपदेश को आत्मा के अध पतन का कारण समझते 
हुए उससे कोसों दूर भागते हैं। इसका कारण सियाय अध्यवसाय अथवा दृष्टिभद 
के और छुठ नहीं दे । गुरुजनों के सदुपदेश अथया शिक्षण की भी ठीक यही 
दशा है। उनकी द्वित शिक्षा बिना किसी भेद भाव को छिये हुए सारे शिष्य 
समुदाय के लिये समानफोटि की द्वोती हे परन्तु पानरभेद से वह भी उत्तम और 
अधम फल देने वाली हो जाती है । विनीत शिष्य तो उनके अनुशासन को परम 
कल्याण के देने वाठा समझता है और पापदृष्टि---अपिनीत झिप्य को दृष्टि मे वह 
अनुशासन एक प्रकार यी साधुज्नविगर्दधित भरत्मनामात्र दे | मूछ गाथा में 
न्यूनाविक झइब्दों द्वारा इसी भा को व्यक्त किया गया हे । 
घुद्धिमान्‌ शिष्य तो गुरुजनों के सहज कठोर झासन को भी पुत्र, आ्ाता 
और सम्बन्धी जनों के शासन फे समान द्वितकर समझता हूं और अधिनीत 
क्षिप्य उसे दास को दी जाने चाली फठोर शिक्षा के समान अध्ितकर समझता 
है। इस सारे फ्थन का अभिप्राय यह दे कि गुरुजनों के शासन करने पर 
बुढिमान्‌ स्िप्प अपने सन में विचार करता दै कि पिता हितवुद्धि से ही पुत्र 
यो शिक्षा देता है | भाई इसी ल्यि भाई को समझाने बुझाने की चेष्टा करता है 
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कि भाई के ल्यि उसके हृदय में स्नेह सरिता वी ऊर्मियों छहरा रही हैं । एक 
सम्बन्धी का अपने दूसरे सम्बन्धी को बोध देना भी उसके आन्तरिक स्नेह का ट्ठी 
ोत+क है । इसी प्रकार गुरुसनों या जो मेरे छिये यद् सहच फ्ठोर शासन है इसमे 
भी इनकी क्ृपासयी हितकामना ही काम कर रही है । इसल्यि गरुना जो कुछ भी 
कहते सुतते हैं वद सब कुछ मेरे द्वी भले के ल्यि है, इसमें इनका स्वार्थ कछ 
भी नहीं है। ऐसा पिचार कर वह वबुद्धिमान्‌ स्िप्य गुरुतनो पी इच्छा के अनुकूछ 
आचरण करता हुआ अपने आत्मा को मोक्षमार्ग का दृढ़ प्रथिक चना छेता है, 
और जो पापरटष्टि--मूस शिप्य है उसका विचार इससे सर्वेथा विपरीत होता ह्दे। 
वह गुरुजनों फे शासन को द्वितकर एये कल्याणप्रद समझने के बदले उसको एक 
निरृष्ट प्रकार बी भप्मेना समानता दे । उसके हृदय पर गुरुतनों के अनुशासन का 
विपरीत प्रभाव पडने से बह अपनी आत्मा में इस प्रफार का कुविचार उत्पन्न 
करता है. कि इन गुरुओं का अप मेरे ऊपर प्िलजुल स्नेह नहीं रहा । ये तो स्नेह 
के बदले मेरे ऊपर अब द्वेप ही रसमे छग पड़े हैँ । इसी लिये ये रात दिन मेरे को 
फोसते रहते हैं । मेरे साथ इनका जो चर्तात है, व बहुत ही तुन्ठ है । इनकी दृष्टि 
में मैं एक तुच्ठ दास के तुल्य हू। जैसे कठोर हृदय बाले मालिक को अपने 
नौकर पर दया नहीं होती इसी छिये पट्ट उसके जरा से अपराध पर भी आपे से 
बाहर धोकर उसको कठोर ताडना करने छग पड़ता है, इसी प्रजार इनको भी मेरे 
ऊपर सिसी प्रकार पी करणा नहीं है। इनकी कठोर शिशा अब सुझ से सहन नहीं हो 
सकती। इस प्रकार बी निपरीत भाषनाओं से वह मूर शिप्य अपनी आत्मा को मलिन 
करता हुआ उसे सन्‍्मागे वी ओर ले जाने के बदले कुमागे का द्वी यात्री बना देवा है | 


यहां पर भी पिचारभेद अथवा इृष्टिमेद ही फाम कर रहा है। 
धिनीत पिष्य ने गुरुजनों के झासन में रद्दी हुई उनकी आन्तरिक छ्वितकामना को 
परम छिया है, और अग्िनीत शिष्य को गुरुतनों के शासन में काम करने बाली 
हितरामना का परिक्षान नहीं द्ोता । इसलिये फलश्रुति मे भी पिभिन्नता दृष्टियोचर 
द्वीवी है । विनीव को तो यह झिक्षा मोक्षमागे का पथिक बनाती है और 
अधिनीत को वह भारी कमेबन्च का हेतु बाग देती है, यही अध्यवसाय 
सनोगत विचार भेद वी विचियता है ।* 
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आय पजिनीत शिष्य के अन्य उत्तम कतेच्योँ का पणन फिया जाता है--- 


त्त कोवए आयरिय, अप्पाणांप न काबए । 
बुद्धोचघाई न सिया, न सिया तोत्तमवेसए ॥४०७ 
न कोपयेदाचार्यम्‌, आत्मानसपि न कोपयेत्‌ । 
बुद्धोपधाती न स्थात्‌, न स्थात्‌ तोन्नगवेपकः ॥४०॥ 
पदाथोन्‍्यय --आयरिय-आचार्य पर न कोयए-करोध न रे अप्पाणपि- 


अपनी आत्मा पर भी न फोयए-कोव न करे बुद्गोगघाट-उुछों का घात करने 
चाल न मिया-न द्ोोवे तोत्तमवेसए-िद्रों का गवेपरु न सिया-न द्वोपे । 


मूला4--आचार्य पर क्रोध न करे, अपनी आत्मा पर भी क्रोधन 
लाबे, तत्तवेत्ताओं का घातक न हो और छिद्रों के देखने वाला भी न हो । 

टीफा--जैसा क्रि ऊपर बतलाया गया है, सभी पुरुष एक ही प्रकृति 
तथा प्रिचार के नहीं होते । पहुतों को दी गई चिश्षा तो अज्ञानता के पारण शान्ति 
के बदले क्रोध की उत्पत्ति प्रा हेतु बन जाती है | इसलिये कई एक मूढ शिष्य तो 
शिक्षा देने यराले गुस्जनो पर ही तुद्ध हो जाते हैं और क्रोध में आकर मसलुप्य 
फितने और क्तमि प्रकार के अन्य कर उठता है यह सन को भली भाति पिदित ही 
है, इसके लिये फ्सी उदाइरण री आनश्यऊता नहीं है | अत गुरुतनो की सेया 
में रहने गे घुद्धिताल फ्विय यो फोध और उससे दोले चाले अचयों यो अपने 
पास तक भी फ्टकने न देना चाहिये, उसी में उसका श्रेय है। बस, इसी विपय 
को ऊपर डी गई मूल गाथा में गुन्चन करने जा स्तुत्य प्रयक्ष किया गया है । 

प्रिनयाचार में प्रदत्त होने ताले बुद्धिमान शिष्य को उचित हे कि 
गुरुपनों के कठोर झासन फरने पर भी यह उनके ऊपर क्रोव न छाबे। इसके 
सियाय परह अपने आत्मा पर भी उुपित न हो अर्थात गुरुजनों के शासन से 
आत्मा में ग्टानि छाता हुआ 'टससे तो मर जाना ही अच्छा है! इस प्रकार का 
अनिष्ट पिचार न करे । वया कोव के उत्नीभूत दोकर गुरुजनों के घात का भी 
सन में सफल्‍प न करे तथा उनके ठिद्रों का अन्वेषण भी न करे | इसका तात्पर्य 
यह दे कि चहुन से चुद्धिहीन विष्य गुरुतनों की झिक्षा से चिढकर उनके घात 
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फरने के कुमिचार मन में छाने लगते हैं। उतकी दुर्भायनाओं से यद्द समाया हुआ 
द्ोगा है कि अच्छा द्वो यदि ये मर जाएँ नहीं तो जब तक ये जीवित रहेंगे तय 
तक इसी प्रझार फी अड बड सिक्षा करते रहेगे । इनके मर जाने से 'म होगा पास 
न बजेगी बेंसरी' वाली कद्ावत चरिताथे हो जावेगी | उिद्धान्देषण भी बोध की 
ही एक अवान्तर श्ञास्रा प्रतिश्ासा है। गुरुजनों पर असदूभाव रसने वाले अविनीत 
पझिष्य उनकी शिक्षा का उनसे बदला लेने के विचार से “उनके फ्सी मे किसी 
छिद्र बी तलाश भ रहते हैँ | उनके मन में रात दिन यद्दी दुर्मामना चक्र डगाती 
रहती दे कि इनकी भी अगर मुझे पोई गुप्त कमजोरी मिल जाय तो में भी जनता 
में इनका भाडा फोड फर ही दम छू ताक़ि आगे को इन्हें किसी प्रकार की शिक्षा 
करने का साहस न हो सके । इस सारे कथन का अन्तिम अभिप्राय यद्द है ऊ्लरि 
प्रिनीव शिष्य को इस प्रकार वे” अनाचरणीय व्रिचायों और आचारों को किसी 
समभ में भी अपने पुनीत हृदय में स्थान म देना चाहिये । वुद्धिमान्‌ श्षिप्य के 
आचार विनय की शोभा तो इसी में दे कि वह अपने गुरुजनों फो कसी समय 
भी अप्रसन्न न होने दे, इसी में उसके आत्मज्ञान फी उज्ज्बछता और समाहित 
दृष्टि का विकास निहित है । * 

अब गुरुजनों की प्रसनता के लिये विनीत शिष्य का जो कर्तव्य है, उसका 
जद्लेस़ करते हैँ-- 


आयरिय॑ कुवियं नद्चा, पत्तिएण पसायए। 
बिज्ञवेज पंजलीउडो, वएज़ न युणुत्ति य ॥४१॥ 


आचार्य कुपित श्ञात्वा, प्रातिकिनें असादयेत्‌ । 
विध्यापयेत्‌ आश्ञलिपुट', वदेन्न पुनराति च॥४श॥ 
पदार्थन्चय ---आपरिय-आचाये को कुविय-कुपित हुआ नक्चा-तान 
कर पत्तिएण-प्रत्ययकारी बचनों से पसायए-असन करे और पजञजलीउडो-हाथ 
जोड़ कर विज्फपेज्ज-उनकी शोध रूप अग्नि को उपश्षाल्त करे य-और बणज्व- 
कहे न पुणुत्ति-फिर इस प्रकार न करूगा । 
$ '"ओऔध्या! इश्यपि छाया अन्यान्तरे । 
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मूछार्य--आचार्य महाराज को कुपित हुआ जानकर विनीत शिष्य 
प्रतीतिकारफ यचनों से उन्हें श्रसन्न करे और उनझी क्रोध रुप अभिज्वाला 
को शीतल बचनो से शान्त करे तथा दोनो हाथ जोडकर कहे कि में फिर आगे 
को ऐसा कभी न फरूगा। 

टीफा--थ्रदि गुरुजन-आचाये, उपाध्याय और स्थविर साधु प्रश्॒ति-किसी 
कारण च्ञ से असन्तुष्ट अथवा कुपित हो जायें त्तो उिनथशील बुद्धिमान, शिष्य 
का यह धर्म हे कि वह उन्हें अलुनय विनय आदि हर प्रकार से *सन्तुष्ट एव 
प्रसन्न करने का प्रयत्न करे क्‍योंकि मुरुजनों की तुष्टि और शान्ति से ही शिष्य के 
ज्ञान ध्यान और समाधि फी स्थिरता रह सकती है । इसलिये आचार्य महाराज 
यदि कुपित हो जायें तो शिष्य को चाहिये कि घड़ी नम्नता से विश्वास और श्रीति- 
जनक शब्दों द्वारा उन्हे प्रसन्न करता हुआ उनकी क्रोध रूप अमप्रिज्वाछा को 
उपशास्त करने का प्रयत्न करे और दोनों द्ाथ जोड़कर उनके घरणों में प्रार्थना 
करे कि भगपयन्‌ | आप बडे ऋपालछ॒ हैं और में आपकी ऋपा का तुरुऊ पात्र हू तथा 
आप भेरे सदा पृज्य हँ। में आपका सटा अनुचर हू | मुझे अपने इस अज्ञात अपराध 
की क्षमा प्रदान करे । भपिष्य में में जिससे आपको अमन्तोष पेना हो ऐसा आचरण 
फभी नहीं कछझगा । इस प्रकार के हार्दिक त्रिनयाचार से गुरुजनों की फिर से 
प्रसन्नता प्राप्त कर लेने वाला शिप्य निस्सन्देह आसन्नमपी--निकट्ससारी हो जाता 
है क्योंकि आयारसम्पन्न गुरुजनों की कृपा में भी कुछ कस चमत्कार नहीं है 


अब पिनयाचारविषपयक कुछ अन्य ज्षातव्य बातों फा उद्ठेस़ कथा 
जाता है--- 


धम्मज्जियं च बबहारं, बुद्धेहायरियं सया। 
0 ल्‍ ५. 
तमायरंतो वबहारं, गरह॑ नामिगच्छई ॥०शा 


घमोजित॑ च व्यवहार, बुदधराचरितं.. सदा । 


तमाचरन्‌ू व्यवहार, गहां नाभिगच्छति ॥8 शा 
हु पदार्थोन्‍्वय --धम्मऊ्िय-धमं से उत्पन्न हुआ च-और सया-सदा 
बुद्ेद्यायरिय-तस्यवेत्ता आचार्यों द्वारा आचरण क्या गया जो घपहार-व्यचद्दार दे 
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त-उस वयहार-व्यवद्वार को आयरतो-आचरण में लाता हुआ ग्रह-निन्‍्दा को 
नामिगच्छई-पप्त नहीं होता । 

मूलार्थ--जी व्यवहार धर्म से उत्पन्न हुआ है, और तक्तवेच्ा आयारयों 
ने जिसका आचरण किया है उस व्यवहार की आचरण में छाने वाला पुरुष 
समार में कभी निन्‍्दा को श्राप्त नहीं दोता । 

टीका--इस गाथा में विन्नयशील मुमुखु चनों को परम्परागत्त झुद्ध व्ययहयर के 
अनुष्ठान करने का आदेश किया गया है। जो व्यक्ति शास्त्रों म अभिधान क्यि गये और 
प्राचीन ऋषियों द्वारा आचरण स्यि गये व्यवहार मागे का अनुसरण करता है, बह 
ससार में कभी भी निन्‍्दा का पात्र नहीं बनता । इसके विपरीत स्वेच्छारल्पित 
व्यवद्ार का अंगुछ्ठान साधु पुरुषों में अपश्य गर्हित समझा जाता है और समझा 
जाना चाहिये! इसलिये भद्गपुरुषों को सदा झासम्रतिहित परम्परागत व्यवहार का ही 
पालन करना चाहिये। परम्परागत शुद्ध व्यवद्वार की उत्पत्ति का मूल, क्षमा आदि 
दशविध यतिधर्म में है। इसी लिये इसको धर्मार्नित (धर्म से एऊ॒त्नित क्या गया, 
धर्म से उत्पन्न क्या गया) फहते हैं और धर्मआण पूर्माचार्यों ने भी इसी हेतु से इसको 
आचार मार्म में लाने का भ्रयत्न क्या है । इसल्यि उक्त गाथा में आखनार फरमाते 
हूं कि जो व्यवहार धम से अर्नित क्या गया है और तक्त्ववेत्ता आचार्यों ने चिसता 
स्प्य आचरण किया दै ऐसे झुद्ध व्ययहार का पालन करने यराछा कभी निम्टा या 
आअपयद का भागी नहीं वनता। इससे सिद्ध हुआ कि इसके विरुद्ध स्पेज्ठाजल्पित 
व्यवहार का आचरण करने वाला इस छोक में अवश्य निनन्‍्दा का भाचन बनेगा, 
जो कि इृष्ट नहीं है । 

इस प्रकार युद्ध व्यवद्दार क़ो अहण उरके श्षिप्य का गुरुपनों के प्रति 
जो आगे का क्वेव्य़ हे, अब उसकी चर्चा की जाती है-- 


मणोगय॑  वक्कगयं, जाणित्तायरियस्त उ। 
त॑ परिगिज्म वायाए, कम्सुणा उववायए ॥४१॥ 


सनोगत वाक्यगत, ज्ञात्वाउउचायस्थ ठु।! 
त॒ परिश््य वाचा, कर्मणोपपादयेत्‌ ॥श्शा 
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पदाथोन्‍्यय --मणोगय-मन के भार पक्ृमय-यचन के भाव उ-अथान्‌ 
झाय के भाप आयग्यिस्प-आचार्य के जाशित्ता-जान करके तू-उस भाव को 
बायाए-वाणी से परिगिज्ञ-प्रहण ऊरके ऊम्मुण[-साया से उयवायए-उत्पादन करे। 


गूल4--आचार्य के मन, वचन और काय के भायो को जानकर वचन 
इर स्रीफार करफे उनका शरीर दास उत्पादन करे | 


टीकोा--गिनय धर्म दी आराधना में प्रदत्त होने बारे मेय्रायी का 
गुरपरणों में किस कथा का अनुराग होना चाहिये, इस चात का ढटिग्दर्शन उक्त 
गाथा में कराया गया है । भायसूचक अय प्रत्यग चाल्नन रूप क्रिसी भी चेष्ठ से 
आधार्या-गुरुतनों के सन, याणी और घरीरगत भाव को समझ कर विनीत शिष्य 
ड्से बाणी में लाता हुआ आचरण म छाकर उसे पूर्ण करने का प्रयक्ष करे । इसका 
पापय यह है कि योग्य शिप्य गुरजनों के वचन ओर आदेझ्ष की प्रतीक्षा न करता 
डैआ यहा तक अपनी योग्यता और तिनीतता का परिचय दे कि गुरुओं को क्रिसी 
भूर चेश् से ही उनके मनोगत भाव जो समझकर उसकी पूर्वि के छिये शीघ्र 
भैयामझील यने | यह उसऊही योग्यता और गुरुचरणानुरक्ति की परीवा के छिये 
के उत्तम कमौटी द्वे । इसके अतिरिक्त यह्टा पर उतना और स्मरण रसना चाहिये 
कि गुस्ततों की पिनग्र पर बार २ जो इतना महत्त्व दिया गया है उसऊा मुरय प्रयोजन 
पिशषेष्ठ ज्ञान की गाप्ति है। गुर्चरणा वी आरवना के पिना झिप्य बी अन्तगस्मा 
| बानज्योति का प्रदीक्त होना सुकर तो क्या दुष्कर भी नहीं | अत ज्ञानाखृत के 
"बात श्षिष्य का यही घर्म है कि अपने आपको गुरुचर्णों पर न्‍्योंठायर कर दे 
चाफि उमका अक्षय सुस्त प्राप्ति शा निकट मार्ग नितान्त सरऊ बन सके । 





अप प्रिनिय धर्म मे निषुणता थ्राम्र किये हुए शिष्य के रक्षण कहते हं--- 
वित्त अचोइए निच्चं, खिप्पं हवइ सुचोइ्ए । 
जहावइदु सुकय॑, किचाई कुब्चई सया ॥४४॥ 
विजन दितो कप ! >य. खुनोदित 
वित्तोडनो नित्य, क्षिप्रं सवति हु 
पैथोपदिष्ट.. सुकृतं, कृत्यानि कुरुते सदा ॥8श॥ 
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पढार्था्विव --विते-विनीत अचोडए-विना प्रेरणा किये निश्च-सदा 
खिप्प-शीम्र हय॒इ-होता दे सुचोहुए-सुप्रेरित जहा-जैसे उपदिट्ु-+द्या है सुकय- 
अच्छा क्या क्रिच्चाई-फार्यों को सया-सदा कुव्यई-करता है । 


मूलार--विमयत्ान्‌ शिष्य यिना प्रेरणा फिया हुआ प्रेरणा जिये हुए 
की तरह शीघ्र कार्यफ़रारी हो ओर गुरुओ के उपदेश के अनुसार ही सदा कार्यो 
को करता रहे । 


टीका--इस गाथा में विनीत शिष्य की निषुणता के सस्यन्ध मे उसका 
कतेठ्य घणेन क्या भया है । प्रिनयओल श्षिष्य का यद्द धर्म है कि वह गुरूतनों 
यी प्रेरणा के म होने पर भी ओेरणा किये गये की भाति बडी झीघ्रता से कार्य का 
सम्पादन करे और करने थोग्य हर एक कार्य को बडी सुन्दरता से जे और 
गुरुजनों के उपदेश के अलुसार कर॑ जिससे कि वे उसके कार्य यो देसकर अपनी 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए यह कहें कि 'बहुत अच्छा क्या! । इसका अम्रिप्राय यह 
है कि कोई भी करने योग्य काम हो तो गुरुतनों को उसे फहक़र न करवाना पडे 
किन्तु उनके उपदेश के अनुसार उस कार्ये को उनकी प्रेरणा के प्रिना ही इस खूबी 
और झीमपता से फरे जिससे कि शुरुतनों को उसकी प्रशसा करने के लिये विवश 
द्वोना पडे | सारा्ष यह है क्लि विनीत प्लिष्य अपनी कार्यदक्षता से भी गुरुजना 
की प्रसनता के सम्पादन में किसी प्रसार वी कसर बाकी न रक्‍्खे, यही उसके 
विनयधर्स के अनुशीलन का सुखद सार है । 

उपसहार-- 


नज्या नमई मेहाबी, झोए कित्ती से जायए । 
हवई किच्चा्ं सरणं, भमूयाणं॑ जगई जहा ॥09५क 
ज्ञात्रा नमति मेधावी, लछोके कीतिस्तस्य जायते । 
भवति कछत्यानाँ शरण, भूताना जगती यथा ॥9प॥ 


पटार्थन्वय --नज्चा-तान करके मेहायी-डुद्धिमान्‌ नमइ-नम्न होता है 
लीए-छोक में से-उसपो कित्ती-कीर्ति जायए-छोती दे क्रिच्चाण-इत्यों का शरण- 
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'शरणभूत हयई-दोता है भूयाण-उनस्पति आदि भूतों का जगई-एविंयी जहां- 
जैसे शरण है । 


मूलार्थ--विनय के स्वरूप को जानफर वुद्धिमान्‌ शिष्य नत्न हो जाता 

है, छोऊ में उमकी कीर्ति होती है, वनस्पति आदि भूतों झा भरण-आश्रय जैसे 
कप हु] टन 

पृथियी है, इसी प्रकार समस्त कार्यों का शरणभूत-आश्रय स्तरूप बन जाता हैं। 


टीका--इस गाथा में विनय धर्म की फलश्रुति का उछेख किया गया है। 
प्रिनय धर्म का पहलछा भुण तो यह हे कि उसके अनुष्ठान से नम्रता की 
प्राप्ति होती दे क्योंकि पिंनीत पुरुष का सब से पहछा आचार नम्नता दे । अविनीत 
के पास तो विनम्रता फटकने भी नहीं पाती | विनयवर्म के आचरण का दूसग 
फल बीर्ति है । विनय धमे का सेयन करने वाले फ्री कीर्ति छोफ में इस प्रकार 
फैलती है कि एफ दिन समस्त ससार में उसका आधिपत्य हो जाता है । विनयधमे 
का इनसे भी अधिक यह प्रभाव है कि उसका अलुष्ठान करने बाला भलुप्य 
आचरणीय समस्त कार्यों का आश्रयदाता धन जाता है| जिस प्रकार इक्ष आदि 
समस्त सजी आ्राणियों जो आश्रय देने वाढी प्थिवी है, उसी प्रकार विनयाचारनि्ठ 
पुरुष भी अपने आचार्यों तथा आचरणीय कार्यों की सफलता में एक अपूर्य मद्दारा है. । 
विनयधमे समस्त धर्मों की भूल भित्ति है। तिनयाचार समस्त आचारों 
फा मूल स्रोत दे । इसके धारण से, इसके आचरण से आत्मा मे जिस ज्ञानम्योति 
का उत्य होता है और शान्ति के प्रशान्त महासागर में जिस प्रकार की डुतकी 
छूगती है तथा अन्तरात्मा में अप्रमत्तता की जो मस्ती दौरा करती दे उसका यथार्थ 
क्या, साधारण वर्णन भी इस मृऊ छेसिनी की सामथ्ये से सर्वथा बाहर है। 
इसलिये तिनयधर्म की महिमा अपार है 
इस गाथा में त्रिनयधनी के सम्बन्ध में उल्लेसनीय सुख्य तीन याते कद्दी 
गई हें-... (१) विनयधरस का अधिकारी (२) विनयधम का फठ (३) और विनयधमे 
का प्रभाग | सो इसका अधिकारी तो बुद्धिमान पुरुष हे, फड--विनम्नता और 
दिगरन्तब्यापिनी विश्वविश्रुत्त वीर्ति की आ्राप्ति है तथा आचरणीय समस्त कार्यो 
यो आश्रय देना अथवा आत्मा में समस्त कार्यों के सस्पादन की शक्ति का प्रादुभोव 
होना इसका प्रभाय है । इस सारे वक्तव्य का सारा्ष यदद दे कि विनयधरम एक 
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ऐसा धम है कि जिससे मोक्षमतिर के फण्टफापूण तिक्ट मांग को निष्फ्टफ 
और सरलतर बनाने में अधिक से अविक सद्दायता मिल सफ्दी है। अत मुमुश्षु 
पुरुष के लिये इसमा आचरण करना क्तिनां आवश्यक है, इसके कहने की अब 
कोई आपइयफ्ता दोष नहीं रहती । 

शुरुजनो की प्रसनता श्राप्त फरने वाले प्रिनीत शिप्य के सम्पन्व में अब 
अन्य ज्ञातव्य त्रिपय का उल्लेस क्या जाता हे-- 


पुञ्ञा जस्स पसीयंति, संबुद्धा पुव्वसंथुया। 
पसन्ना लाभइस्संति, विउलं अट्ठियं सुय॑ ॥४६॥ 


पूज्या यस्य प्रसीदन्ति, सबुद्यापूर्वसस्तुता । 
प्रसन्ञा छाभयिष्यन्ति, विपुलमा्थिक श्रुतम्‌ ॥४६॥ 
पदाथोन्‍्वय --पुज्जा-पूज्य-भाचाय जस्म-तिस पर पमीयति-प्रसत 
होते हैं सबुद्धा-जो तत्यवेत्ता हैं पुव्यमथुया-पढने से पूच निनकी स्वुति फ्री गई 
है पसन्ना-प्रसन्ष होरर लाभइस्मति-लाभ देगे पिउल-विस्तार वाले अट्टिय-अर्थ 
और सुय-श्रुत का । 


मूलार्थ--पढ़ने से पूर्ष जिनक्री स्तुति की गई है ऐसे तत्तवेत्ता पूज्य 
आचार्य जिस पर प्रमन्न दे ऐसे शिष्य को वे प्रसन्नताएवंक बहुत उिस्तार वाले 
अथ ओर श्रुत का लाभ देंगे 

डटीफा--भथमद्वित आगमारि श्रुत ज्ञान की प्राप्ति का आधार केयछ 

पूथ्य गुरुजनों की प्रसन्नता है | उनरी प्रसनता के यिना श्रुत ज्ञान फी न॒तो ग्राप्ति 
ही हो सकती दें और न॒यद् सफल ही हो सकता है। इसल्यि तष्यजुभुत्सु 
आगमाभ्यासी शिष्य को सव से प्रथम यद्दी उचित है कि पह निस तरह भी हो 
सके अपने पूज्य शुरुजनो की असन्नता ग्राप्त करने का उद्योग करे। गुरुजनों की 
प्रसन्नता से ठुलेम श्रुत ज्ञान वी प्राप्ति और उसकी सफ्छवा अवश्यभावी है। प्रसन- 
हृदय गुरुजन अपने प्रिनीत शिष्य को श्रुतज्ञान का अल्मभ्य लाभ देने में जरा भी 
सकोच नहीं करते और गुश्तनों का असन्नतापूर्वरर दिया हुआ श्रुतज्ञाप पिष्य 
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को अधिऊ छाभग्रद होता है क्‍योंकि भ्सन्न हुए गुरुजनन अपने पिनीत शिष्य के 
सामने आगमादि श्रुतज्ञान फे किसी भी गुप्त रहस्य को छिपाकर नहीं रखते 
अपितु उनके आगमादि श्रुव के अध्यापन में तत्त्यवोधसम्बन्धी अधिक स्पष्टता, 
अर्थविपयक अधिऊ मार्मिक विस्तार और ज्ञान भ्राप्ति के तिपय से अधिक साफल्‍्य 
का होना अनियाये है । बस, इसी रहस्य का व्यक्तीकरण कुछ न्यूनाधिक द्ाद्दों में 
उक्त गाथा में किया गया है | तात्पये कि बुद्धिमान्‌ शिष्य पढने से पू्े तस्ववेत्ता 
आचार्यों को स्तुति आदि के द्वारा प्रसन फरे । छठद्मस्थों की स्तुति आदि से 
प्रसन्नता प्राय हो ही जाती है ! फिर असन्न हुए गुरुजन उस शिष्य को अधिक 
विस्तार वाले अथे---मोक्षपदार्थ और आगमादि श्रुत विद्या का अवश्य छाभ देते 
हैं। साराश यह कि आगमादि भुतज्ञान की प्राप्ति का मूल साधन पूज्य आचार्यों की 
प्रसन्नता है। अत उसी का सपादन करना चाहिये । वास्तव में तस्‍्त्ववेत्ता गुरुजन 
एक प्रकार की कामधेलु गाय है । उनको प्रसन्न करने से ही श्रुतज्ञान रूप दुग्वासत 
की प्राप्ति होती है । एप उनकी जितनी अधिऊ प्रसन्नता होगी उतना ही अधिक 
इुग्धामृत उनसे भ्राप्त हो सकेगा | इसल्यि फामघेनु रूप गुरुजनों फी अधिक से 
अधिऊ सेवा भक्ति करके उनसे अधिक से अविक श्रुतज्ञान का छाभ प्राप्त फरने 
का उद्योग करना चाहिये। 
अब विनय की ऐहिक फलश्रुति का उलेस फ्या जाता दै--- 


स पुखसत्थे सुविणीयसंसए, 
मणोरुईं चिट्ठुइ कम्मसंपया । 
तवोसमायारि समाहिसंदुडे, 
महज्जुई पंच वयाईं पालिया ॥४,॥ 
स॒पृज्यशासत्र' सुविनीतसंशयः, 
सनोरुचिस्तिष्टति. कमेसंपदा । 
तप समाचारी समाधिसंजत*, 
महाद्रुतिः पच बतानि पाछूयित्वा ॥९७ा 
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पदार्थोन्‍्चय ---स-बह प्षिप्य प्रज्जसत्थे-पूज्यशास्र सुविशीयससए- 
स्वेथा सन्देद्द रद्वित मणोरुई -गुरुओं के मन वी रुचि और कम्मसपया-दशविध गविध 
क्मेसम्पदा में चिट्ठृइ-ठहरता दे तवोसमायारि-तप समाचारी सम्राह्ि-समाधि 
सुड़े-सश्ृत---आश्रय से रहित पच प्रयाइ-पाच ब्रतों को पालिया-पाउन फरके 
महज्जुई-मदायुति वाला होता है । 


मूलाथ--बह विनीत शिष्य, जो पृज्य शात्र और सर्वे अफ्रार के सशयों 
से रहित है, मनोरुचि और फर्मसम्पदा में रहता है तथा तप समाचारी और 
समाधियुक्त आश्रय से रहित, पाच महदात्रतो का पालन करे महान्‌ प्रकाश 
बाला हो जाता है। 

टीका--इस गाथा में विनय धमे के महत्त्व की चर्चा बड़ी सुन्दर 
परिभाषा में की गई दै। विनय धर्म थी इससे अधिक और क्या महिमा दो सकती 
है कि उसके उपासक फो जनता पूज्यशासत्र की उपाधि से अलछकृत करती दै अथोत्‌ 
उसऊा अध्ययन किया हुआ शाम्र औरों की अपेक्षा अधिक पूज्य समझा जाता 
है, तथा उसके श्रुत ज्ञान को अन्य सर्च साधारण की अपेक्षा अधिक परिष्कृव, 
असदिग्ध और आदरणीय माना जाता दै क्योंकि उसमे गुरुचरणों में रहकर 
विनयधर्म बी सतत आराधना करते हुए श्रुत का सम्यक्‌ अध्ययन किया है, और 
गुरुजनों के सन के अनुसार सदा आचरण करने से उस विनीत शिष्य फो मनोरुचि 
भी कहते हूँ, तथा यह शिष्य जो कि इस समय पूज्यशास्तर और विगतसशय माना 
जा रहा दै---अधीतागम अथवा सर्वश्रिय होने के कारण सदा शुरुचरणों से निवास 
करता है। आयश्यवीय आदि दक्शागसमोचारी उसकी कर्मसम्पदा--कमेसम्पत्ति 
है, तथा तपसमाचारी--बाह्य और आभ्यन्तर तप पा अनुप्ान करना---में भी वह 
पूर्ण निपुण द्वोता दै एप समाधियुक्त और आश्रवरदहित,ह्ोकर पाच मद्दा्रतों पा 
यथावत्‌ पालन करके वह विनीत शिष्य छोक में एक अद्वितीय तेज वाला हो जाता 
है। एव गुरुजनों से विनयपू्वेक अध्ययन क्या हुआ शात्र ही पूज्य और उनसे 
विनयपूर्वक प्राप्त किया श्रुत ज्ञान दी सन्देद्दरदिव द्ोता दै। इन्हीं दो बातों को स्फुट 





इसका वणन इसी सूत्र के २६वें अध्ययन में दखो ॥ 
३ इसका वणन इसी सूत्र के ३०वें अध्ययन में किया है। 


प्रथमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌। [६७ 


करने के ल्यि उक्त गाया में 'सु शब्द का प्रयोग किया है। तथा श्रुत का पृ्णतया 
अध्ययन कर चुकने के वाद भी जो गुरुजनों फे निकट रहने का शिष्य को 
आदेश किया गया है उसका प्रयोजन फेयल स्वेच्छाचार का निरोध करना है । 
इसके अतिरिक्त फर्मसम्पदा में स्थित रहने की आशा करने का सूत्रकार का यह 
अभिप्राय है कि केवछ ज्ञान से ही मोक्ष की भ्राप्ति नहीं होती फिन्तु उसके साथ 
क्रिया--शुद्ध आचार की भी आयश्यकता दै और कर्मंसम्पदा के साथ जो तपसमाचारी 
का उद्ठे़ किया है उसका तात्पये यह है. कि क्रिया के साथ तपोडनुप्ठान की 
भी नितान्त आवश्यकता हे, परन्तु तप का अनुष्ठान भी चित्त की ससाधि के बिना 
व्यथे दै। इसलिये गाथा में समाधियुक्त होने का आदेश किया गया दे और समाधि 
के लिये प्रथम आश्रव द्वारों का निरोध करके सश्ृत होना आवश्यक हे अत सथृत 
का उद्देस़ किया है परन्तु आश्रवों का निरोध भी तभी शक्य दे जब कि पाच' 
मद्दाम्रतों का यथावत्त्‌ पाछन किया जाय | अत* पाच महाक्तों के अनुष्ठान से 
आश्रव द्वारों का निरोध करना, और आश्रयनिरोध से समर की प्राप्ति करनी, सबर 
से समाधि की उपलब्धि और समाधि से तपोड्लु्ठान फी प्राप्ति एय तपोषनुप्ठान 
से फमेसम्पदा में स्थिति होती दे। इस प्रकार फमें और ज्ञान फी निर्मछता 
से आत्मा में अद्वितीय तेज की श्राप्ति दोती है, जिसका अन्तिम परिणाम मोक्ष है। 

इसके अतिरिक्त गाथा में आये हुए 'करमसम्पदा' और “मद्दाद्ुति'! इन 
ढोनों शब्दों फे पीछे 'भवति' क्रिया का अध्याद्वार फर लेना चादिये। 

अब सूत्कार विनय फे प्रत्यक्ष फल फे विषय में कहते है--- 


स देवगंधव्वमणुस्सपूइए, 
चहत्तु देहे सलपंकपुव्वयं । 
सिद्धे वा हवइ सासए, 
देवे वा अप्परए महिद्विए ॥४८॥ 
... त्तिबेमि। 
इति विणयसुर्य नाम पढम॑ अज्ञझयणं समत्तं ॥१॥ 
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स॒देवगन्धर्वमनुष्यपूजित , 

त्यकत्वा देह मलपड्डपूर्वकम्‌ । 

सिद्धो वा भवति शाश्वत , 
देवों वाल्परजो महद्धिक ॥8८॥ 
इति बवीमि । 

इति विनयश्रुत नाम प्रथममध्ययनं समाप्तम्‌ ॥१॥ 
पदार्थान्‍्वय --स-पहू विनययान्‌ शिष्य देवगधव्यमणुस्मपूहए-देव, 
गन्धर्व और मनुष्यों द्वारा पूजित चुइचु-त्याग करके देह-शरीर को मलपकपुव्यय- 
मलपक्युक्त को वा-अथवा सासए-शाश्वव सिद्धे-सिद्ध हव्‌इ-द्ोता है बा-अथवा 
अप्परए-अल्‍्प फर्म रज बाला महिद्विए-मदऋद्धि वाछा देवे-देव होता है चि- 
इस प्रकार वेमि-मैं कददता हू । 


सूलाय--वह विनयशील शिष्य देव, गन्धर और मलुष्यादि से पूजित 
होता हुआ मठपक--शुक्रशोणित युक्त शरीर को त्याग कर यातो शाश्रत सिद्ध 
हो जाता है अथवा अल्पकर्मज और महासमृद्धि वाला देव हो जाता है। 

टीका--विनय धर्म की यह प्रत्यक्ष मद्दिमा है कि उसके आराधक को 
साधारण मनुष्य की तो क्या कह्दें, बेमानिक ज्योतिषी आदि देव ज्यन्तर और 
भवनपति आदि गन्धवे तथा चक्रयर्ती आदि उत्तम पुरुष भी पूजते तथा सम्मानित 
करते हैं| तथा तिनयधर्म की आराधना के प्रभाव से चह मल्मूत्न और पूथ रुधिर 
आदि से युक्त इस दृश्यमान शरीर का परित्याग फरके सम्पूर्ण कर्मों का क्षय 
फरता हुआ या तो शाश्वव---सदा रहने वाले सिद्धपद--मोक्षपद को भराप्त दो जाता है 
और यदि उसके कर्म छुछ शेष रद जायें तो वद्द अपने में स्वल्पतर मोहदलीय कर्म 
को रसता हुआ ल्वसप्तम आदि मदहासम्रद्धि बाला देव वनता द्वे! यहा पर विनयधर्म 
की फल्भुति का वर्णन फरते हुए उसके ऐदिक और पारछौक़िक दोनों प्रकार के 
विज्ञिष्ट फल का प्रतिपादन किया गया है! देव गन्धब और उच्चकोटि के मनुष्यों 
द्वारा सम्मानित दोना यह उसका सदृत्त्यपूण ऐटिक फल है और झरीर त्याग के 
पश्चात्‌ देवगति तथा अजर अमर पद की प्राप्ति उसका पारछौकिक चमत्कार है । 


+ 
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इसके अविरिक्त यहा पर एरु साधारण सी या द्वाक् रद जाती हैं कि 
विनयधम का आगधर जब फि देयों द्वारा पृमित होता दे सत्र फिर उसयो साथ 
में मनुष्यों के द्वास भी पूलित बवलाया फुड युतिसगन प्रतीन द्ी दो फ्योडि 
देवों की अपेक्षा मपुप्य हीन फक्षा में मात्रे जते ह। अतण्य उठी अपेक्षा ये अपूर्य 
हैं। फिए इनसे एक दी समान फक्षा में रखा फिस प्रयार युक्ियुक्त मात जाय, 
इस श्रद्धा का ममाथात यह दै कि देव गरयबोदि पे दारा शित्रीत पुरुष या सम्मागित 
होना वो डैयड आगगमिद्ध अथवा पेयटीह दी है परन्तु बहती आदि उत्तम 
पुदणों के दाग होने बाले पूजा सवार पो देसों पा सौभाग्य तो अस्तादादि 
सापास्य व्यक्तियों को मी क्लाबित्‌ भराप्त हो सकता हे । इसलिये उक्त गाथा मे जो 
सनुष्त अब्द का त्रयोग किया दै यद ब्रिलेटठ अधेसगत ह। इसके अछावा एक 
झन्दृह और पावी रह जाता दे । चाइ या झि किसी घाती कमे के छुठ शेष रद 
जाने पर वितयोपसक, सिद्धणति पो प्राप्त ते फरवे पेयछ देवगति को ही मात 
हुआ अयानू देव यय गया थो फिर बद्द देव, स्वस्परर्म थ स्यल्परति बाठा दोने 
के साथ महासमृद्धि याल्य भी दो यद्व कैसे सगत दो समता है । परन्तु यद्द सन्देदद 
पिखकुड गानमूट्क दे क्योंकि यह फोई नियम नहीं दे कि पाती फर्मो की 
स्यूनता फे साथ समृद्धि की न्‍्यूनता हो। ल्पसप्तम और कत्पातीत देयों में. समृद्ध 
शा उनके और घाती फमों की स्वस्पता ये दोनों पार मौजूद हैँ।इन देवों के 
मोदनीय क्‍्मे या उदय नहीं दवोता किन्तु उपश्म दोता है । इसलिये ये उपदान्त 
मोह वाढे कददणाते हैं परन्तु इसके साथ दी ये मदासमृद्धि वाले भी हैं। अत उक्त 
प्रशार का सन्देदद व्यथे है. । इसके अतिरिक्त सिद्धू पद के साथ जो झाश्वत विशेषण 
दिया गया है, बढ मिद्धमति--मोक्षगति फो नित्य प्रतिपादय करने के लिये दिया 
गया है। तापये कि भुत्तात्मा वी पुनरागृत्ति यहीं होती । कितने एक आज उठ हु 
स्तस्पवुद्धि पुरुष मोक्ष से कितने एक समय के बाद आत्मा का चापस आना भी मानते 
हैं. परन्तु उनरा यह कथन क्तिना मूल्यवार दे तथा उनकी इस आन्त 52228 
स्विना सार दे, इसका सनिस्तर निरूषण अन्यत्र क्रिया गया दे 


प्रयमाध्ययनम्‌ ] दिदरीमाणदीवासदितम्‌। [६६ 


मत चेमि! (इस प्रवाय मैं के कक पर (इवति' झब्द 8५३४५ रे 
अये का बोधर दे और मचीमि को है कि 'मैं गणघरादि के उपदेश 


छ० व] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ प्रथमाध्ययनम्‌ 





ऐसा कहता हू अथोत्त्‌ सुधमों स्थामी अपने जम्बू स्वामी आदि श्ञिष्यों से कहते हैं 
कि मैंने जेसे तीथंकर देव और गौतम आदि गणघरों से विनयधर्म का स्पृरूप 
सुना है उसी अकार में तुम घो कद्दता हूं, इसमें अपनी निजी कल्पना से मेंने कुछ 
नहीं फहद्दा है। 


विनयश्षुत अ्रध्ययन समाप्त । 


अह दुइरअ परिसहज्कयणां 
अथ दितीय॑ परिषहाध्ययनम्‌ 





अब परिपह नाम के दूसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता दै। इसके 
आरम्भ की उत्पत्ति इस प्रकार है--पहले अध्ययन में विमयधम का स्वरूप 
विस्तारपूतेफ निरूपण कर दिया गया है । अप इसमें शा होती दे कि क्‍या विनय 
का आचरण स्पस्थ दआ में ही करना अथवा परिपद्द की अवस्था में भी ? इसका 
उत्तर यह है कि विनयधम का सेवन दोनों ही अवस्थाओं मे आवश्यक है। जब 
ऐसा है तन तो परिपह का स्परूप और सख्या का ज्ञान होना भी आवश्यक है । 
इसलिए परिपह अध्ययन का आरम्भ किया जाता दै। 

परिपह--इस शब्द का सामान्य अथे चारों ओर से आने वाले कष्टों का 
समतापूवेक सदन करना दै। सक्षेप से इन परियद्दों की सझ्या वाईस है। इन्हीं 
के स्यरूप का जिस्दृत वन इस दूसरे अध्ययन म किया गया है, जिसके आरम्भ 
की गाथा यह हे-. 


सुयं मे आउसं | तेणं भगवया एवमक्खाय॑ं। इह खछु 
वावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं 
पवे्या । जे मिक्‍खू सोचा नच्चा जिचा अमिभूय 
भिक्‍्खायरियाए परिव्वयंतो पुट्टो नो विनिहन्नेज्ञा ॥१॥ 


छ्२] उत्तराध्ययनसूभस्‌- ( डितीयाध्ययनम्‌ 








श्रुत॑ मया आयुपष्सन्‌ ! तेन भगवता एवमास्यातम्‌। 
इह खह द्ाविशति परिषहाः अश्रमणेन भगवता महावीरेण 
काइयपेन प्रवेदिता । यान्‌ भिक्षु' श्रुत्वा ज्ञाचा जिलाइमिमूय 
[बच जल, १. (5 ७ 
भिक्षाचयायां परिन्नजन्‌ स्प॒ष्टो नो विहन्येत ॥0॥ 

परदाथोन्‍्वय ---श्री सुधर्मो स्त्रामी जम्बू स्र्रामी से कहते हैं-- 
आउस-दे आयुष्मन्‌ ' सुय मे-मैंने सुना दे तेण-उस जगझासिद्ध भगवया- 
अगवान ने एब-इस अवार अक्खाय-प्रतिपाटन क्या है इह-इस लिनश्ञासन में 
खलु-निश्चय से घायीस-नाईस परीसहा-परिप्ठ--क्ष्ट समणेण-भ्रमण भगवया- 
भगवान्‌ महापीरेण-मद्दावीर कासवेण-काश्यपण्मोत्नी ने पवेहया-बतलाये हैँ. जे- 
जिनको भिवखू-साधु सुच्चा-सुन करके नचा-जान करके ज़िचा-परिचित फरके 
अभिभूय-जीव फरके भिक्खाचरियाए-मिक्षाचरी में परिव्ययतो-फिर्ता हुआ 
पुट्टो-रपर्शित हुआ नो पिनिहन्नेज्ञा-ससयम मार्ग से दनन प द्वोवे । 


मूलार्थ--श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्यू स्थामी से कद्दते हैं 
कि है आयुष्मन्‌ ! मैंने सुना है कि उस जगत्मसिद्ध भगवान्‌ ने इस प्रकार से 
प्रतिपादन किया है, इस जिन शासन में २२ परिपद्द हैं जो कि फाइ्यपगोती 
भगयाद महारीर स्वामी ने बतलाये हैं जिनको साधु, सुन फरफे जान फरके 
परिचित करके उनके सामर्थ्य को जीव करके भित्ताचरी में घूमते हुए को 
उनका स्पर्श होने पर भी सयम मागे से पतित न होवे | 
टीकॉ--श्री सुधर्मा स्यामी अपने प्लिष्य जम्यू रपामी से परिपहों का वर्णन 
करते हुए उसको प्रामाणिक सिद्ध फरने के ल्यि अपनी शुतिपरम्पप का भी 
उम्लैस बरते हैं । यथा--द्दे आयुष्मद्‌ ! मैंने सुना है कि उस जयत्मसिद्ध सर्वैश्चर्य- 
सम्पन्न भगवान्‌ ने इस रीति से प्रतिपादन क्या है. | (झरा--) क्सि स्थान पर 
कटा है $ (समाघान---) इस प्रवचन में प्रतिपादन क्या है कि काइयपगोत्री भ्रमण 
भगवान मद्दायीर स्वामी ने २२ परिपद्द बतलाये ह्वं। (टक्ा---) भगवान्‌ ने स्वय 
बताये हैं या किसी से सुनकर ? (समाघान---) किसी से सुनकर नहीं कितु अपने 
केबल श्वान में देखकर इनका प्रतिपादन क्या दै। साधु मुनिरात्, इन परिपद्दों को 


द्वितीयाध्ययनम ] हिन्दीभापादीकासदितम्‌ । [ ७३ 


अपने गुरुजनों के मुस् से सुन करके यथायत्‌ ज्ञान करके पुन २ अभ्याम के द्वारा 
इनसे परिचित होकर और इनके सामथ्य को नष्ट फरके अपने चारित में--स्त्रीकृत 
नियम में दृढ रहने का प्रयत्न करे किन्तु भिक्षाचरी में घूमते हुए--मिक्षा के निमित्त 
फिरते हुए साधु को, टैबयोग से यदि कोई परिपह--फष्ट आ जाबे तो बह हृढता 
और समता से उसका सामना करे और उस पर जिजय श्राप्त करने वी को शियश्न करे 
परन्तु परिपह से डर कर अपने सयम मार्ग से भ्रष्ट होने की गर्द्धित चेष्टा कदापि न 
करे । यहा पर परिपद्दों के आगमन में ज्ञो मिक्षाचरी का उद्ठेस़ क्या गया है, 
उसका तातपये केयलछ इतना है कि मिक्षाथे घूमते समय प्राय फ्रिसी न कसी परिषह 
का उदय हो ही जाता है । यथा---'मिक्सायरियाए घापीस परिसहा उईरिज्जति 
अर्थात्‌ भिक्षाचरी में २२ परिषद्‌ उदय में आ जाते हैं. । इसलिये परिपद्द के 
आ ज्ञाने पर भी विवेदी पुरुष अपने चारित्र पथ से कभी प्रिचलित न दोवे तथा 
मूल गाथा में आये हुए 'आउस--आयुप्मन शब्द का देहलीदीपन्याय से भगवान्‌ 
और श्ञिष्य दोनों के साथ सम्मन्ध किया जा सकता है। एय 'परिपद्दा ? शब्द अध्याह्रत 
अस्त! क्रिया का कर्ता है और 'सछ' शब्द को व्यक्तिफार अलारार्थक मानते हैं. 

अब श्ििप्य का परिपद्दों के त्रिपय में जो प्रभ है, उसका उद्धलेज किया 
जाता है--- 

कयरे खलु ते वाबीसं परीसहा समणेणं भगवया 
महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे भिक्‍खू सुच्चा नच्चा जिच्चा 
अभिभूय भिक्‍्खायरियाए परिव्वयंतो पुद्ठो 
विनिहन्नेज्जा ॥श। 


कतरे खछ॒ते द्वाविशतिः परिषदाः श्रमणेन भगवता 
सहावीरेण काज्यपेन प्रवेदिता' यान्‌ सिश्षु- श्रुत्वा ज्ञात्वा जित्वा 
अभिमभृय भिक्षाचयांयां परिषजन स्ण्टो नो विनिहन्येत ॥शा। 

पदाथोन्वय ---कपरे-कौन ख़लु-निश्चय से ते-वे बाबीस-बाईस 
परीक्तद्य-परिपद हैं जो समणेणश-भ्रमण भगयया-भगवान्‌ मदवीरेश-मद्दाबीर 


७३] उत्तराध्ययनसत्रम- [ डितीयाध्ययनम्‌ 


कासवेण-कश्यपगोत्री ने पवेशया-बतछाये हैं जे-जिनको सुश्या-सुन करके मचा- 
जान करके जिच्चा-जीत करके---अभ्यास फरके अमिभूय-उन्ती क्षक्ति को जीत 
करके मिक्खायरियाए-मिक्षाचरी में परिव्ययतो-घूमते हुए को पुद्दो-सपर्शित होने 
पर भो पिनिदश्नेज्ञा-ससयम मांगे से न गिरे । 

मूलार्थ--वे कौन से धाईस परिषद हैं जो कि कश्यपगोत्रीय भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने प्रतिपादन फ़िये हैं जिनको साधु सुन करके जान करके 
अभ्यास ऊरके और उनकी शक्ति को जीत करके रहे। यदि भिक्षाचरी में घूमते 
हुए को इनका स्पश हो जावे तो वह अपने सयम से न गिरे । 

टीका--इस घाक्यसमुदाय की व्याए्या पहले कर दी गई है । अथ दोबारा 
व्यारया करना सर्वथा अनावश्यक है। प्राकृत भाषा की अथवा सूत प्रन्थों की यह 
शैली है कि भ्रश्न में उन सत्र वाक्यों को फिर से दोहराया जावे, इसडिये प्रश्न में थे 
सब पद फिर से दोदराये गये हैं। अस्तु, यहा पर श्रमण श>-द का अथे तपस्पी है और 
साथ में भ्रमण शब्द के उद्धेफप़ से यह भी ध्वनित फ्रिया गया है कि बारतप् में ज्ञान 
की प्राप्ति श्रमण से ही हो सकती है तथा ज्ञान की परिपकता के छिये सतत 
अभ्यास की जरूरत दे | इसलिये अभ्यास के द्वारा परिपद्दों पर विजय प्राप्त करके 
अपने सयस को दृढ पनाने का प्रयज्ञ करना चाहिये । 
अव गुरु शिष्य यो उत्तर देते हैं--- 


इमे खल्ु ते वावीसं परीसहा समणेणं भगवया 
महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे भिक्‍खू सुच्चा नच्चा जिच्चा 
अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयंतो पुट्टो नो 
विनिहन्नेज्जा ॥३॥ 

इसे खह्॒ते द्वाविशदि परिषहाः श्रमणेन भगवता 


महावीरेण काइयपेन प्रवेदिता यान्‌ भिक्षु श्रुत्वा ज्ञात्वा जित्वा 
अभिमूय भिक्षाचर्याया पसरब्जन्‌ स्ण्टो नो विनिहन्येत ॥शा 





द्वितीयाध्ययनम ] हिन्दीमापाटीकासदितम्‌। [ ७५ 


हमे-ये खछु-निश्चय ते-वे बायीस-शरईस परीसहा-परिप्त समणेण- 
श्रमण भगयया-भगवान्‌ महापीरेण-महायीर कासवेश-रूश्यपसोती ने परवेडया- 
प्रतिपादन किये हैँ जे-जिनको मिक्सू-साधु श्ररण करके जान करके परिचित 
करके उनकी शक्ति को जीत करके मभिद्खायरियाए-भिक्षाचरी में प्रिव्ययतो- 
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घूमते हुए पुद्दे-स्पर्शित हुआ नी प्रिनिहश्नेज़्ा-सयम मागे से पतित न होवे । 


मूलाथे--वे अनन्तर वक्ष्यमाण २२ परिपह हैं. जिनका प्रतिपादन 
फश्यपगोजीय भ्रमण भगयान्‌ महायीर ने किया है, जिनकी सुनकर जानकर 
परिचित फर भार उनके सामर्थ्य को नष्ट करके सयम में स्थित होता हुआ 
साधु, मिचाचरी में घूमते हुए किसी परिषह के स्पर्ण से सयम मार्ग का 
परित्याग करे | 


टीफा--जिस प्रकार प्रश्न करते समय स्रम्पूण पाठ का उद्यारण किया 
गया था उसी श्रफार उत्तर की इस गाथा में भी उसका सम्पूर्ण पाठ देना फोई 
पुनरुक्ति नहीं किन्तु प्रारृत श्रचचन की यही शेली है कि उसमें एक पाठ का प्रश्न 
और उत्तर मे अनेरु वार उद्चारण किया जाता है जिससे कि स्पाध्याय में तो 
पुण्य की अभिवृद्धि हो और अर्थां के परिक्षान में सुगमता रहे । 

इसके अतिरिक्त 'कासबेयं कराशइयप--लिसने का अयोजन भगवान्‌ मद्दाबीर 
स्पामी को क्षत्रिय कुछ के कश्यप गोन से उत्पन्न दोना प्रमाणित करना है | कश्यप 
यह क्षत्रियों का प्रधान योग साना गया है. और सूत़यत “परवेडय्रा-प्रवेदिता - 
फा भाजाथ यह है कि भगवान्‌ ने परिपद्दों का प्रतिपादन अपने स्पतन्ज ज्ञान द्वारा 
स्पय किया दे किसी अन्य से सुनरर नहीं किया क्योंकि' वे फेपछश्ानी--सर्वक्ष 
और सर्वदर्शी थे, उनका ज्ञान किसी अन्य ज्ञान के अधीन नहीं था । थे स्थतन शान 
फे अधिपति ये । उनके स्पतत्र ल्वान में भूत भविष्यत्‌ और बरतेसान कालीन विश्व 
फे सारे पदार्थ फरतछामलस्वत्‌ भासमान होते थे । केरछ झ्वान की यह सद्दिसा 
है कि उससे फोई भी भाव तिरोहित नहीं रहता। फेयल ज्ञान दी एक स्पतन ज्ञान 
है, उसफे अतिरिक्त मति अति अवधि और मन पयंव ये चारों ज्ञान पर तप्त अथवा 
छद्नस्थ पद्दे जाते हैं। सो भगवान्‌ ने सुनि को सद्दन करने योग्य याईस परिपष् 
यवढाये हैं | उनके मार्मों फा अनुक्म से उल्लेस इस प्रवार दै-- 
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ते जहा--१ दिगिंछापरीसहे २ पिवासापरीसहे 
३ सीयपरीसहे ४ उसिणपरीसहे «५ दंसमसयपरीसहे 
६ अचेलपरीसहे ७ अरइपरीसहे ८ इत्थीपरीसहे 
९ चरियापरीसहे १० निसीहियापरीसहे ११ सेज्जापरीसहे 
१२९ अक्कोसपरीसहे १३ वहपरीसह्दे १४ जायणापरीसहे 
१८ अलाभपरीसहे १६ रोगपरीसहे १७ तणफासपरीसहे 
१८ जल्ल॒परीसहे १९ सक्कारपुरक्वारपरीसहे २० पन्ना- 
परीसहे २१ अन्नाणपरीसहदे २२ दंसणपरीसहे ॥९॥ 


ते यथा--६ क्षुधापरिपह्रः २ पिपासापरिषह ३ शीत- 
परिपह- ४ उप्णपरियह' ५ दशमशकपरिपह* ६ अचेलपरिपदद ७ 
अरतिपरिपह. ८ ख्रीपरिपह ९ चर्यापरिपह् १०नेपेधिकीपरिपह 
११ शय्यापरिषह १२ आक्रोशपरिपह १३ वधपरिषह १४ याचना- 
परिषपह १५ अलाभपरिपह १६ रोगपरिषह' १७ तृणस्पर्शपरिपह. 
१८ जछपरिपह- १९ सत्कारपुरस्कारपरिपह २० श्रज्ञापरिपह 
२१ अज्ञानपरिपह २२ दशेनपरिपह ॥शा 

पदाथोन्‍्यय --दिगिंछापरीसहे-भूख का परिषद पियरासापरीसहे-ढुपा 
का परिपह्द सीयपरीसहे-शीत फा परिपद्द उसिशपरीसहे-उप्ण का परिपद्द दसमस- 
यपरीसहे-दश मशक परिषद अचेलपरीसहे-अबस्ध॒ परिषद अरइपरीसह-अरति 
का परिपह इत्थीपरीसहे-ल्ली का परिपद्द चरियापरीसहे-चर्या का परिषद तित्ती- 
हियापरीमहे-बैठने का परिपद्ट सेज्जापरीसहे-शण्या का परिपह अकोसपरीसह-- 
आक्रोशपरिपदद बहपरीसहे-यध का ” परिषद्द जायणापरीसहे-याचना का परिपह 
अलाभपरीमहे-भछठाभ का परिषद रोगपरीसद्दै-रोग का परिषद्त तशफासपरीमहे- 
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ठण के स्पश का परिपह्द जछपरीमहे-प्रस्वेद का परिषह सकारपुरक्षारपरीसहै- 
सत्कार पुरस्फार का परिपद्द पन्नापरीसहे-बुद्धि का परिषद अन्नाण॒परीसहे-अज्ञान 
का परिषद दसणपरीमहे-दर्शन का परिपदद । 

मूलारय--जैसे कि श्ुधापरिपद, तृपापरिपह, शीतपरिपह, उप्णपरिपह, 
दशमशरपरिपद, अनखपरिपद, अरतिपरिषद, सीयरियद्, चर्यापरियह, नयेधिकी 
परिपह, शस्यापरिपह, आक्रोशपरिपद, वधपरिपह, याचनापरिपह, अछाभपरिपह, 
रोगपरिपह, ठण॒स्पर्शपरिपह, प्रस्पेदपरिपह, सत्कारपुरस्फारपरिपह, प्रज्ञापरिपह, 
अन्नानपरिपह और दर्शनपरिपह ये याईस परिपह है। 


टीफा--ये २१ परिपद्द साधु जीवन के परसने फी कसौटी हैं। इनको 
सहन करने में ही मुनि जीयन की सरी मौलछिज्ता है। इसलिये बीतराग देव के 
निर्दिष्ट किये हुए त्यागप्रधान साधु भागे पर चलने याले व्यक्ति फो इन उक्त 
परिपद्दों पर विजय प्राप्त करके अपने सयम को दृढतर थघनाये रसना चाहिये। 
ये परिषद साधुचर्या मे जिस अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं. उसी अनुक्रम से इनका 
नामनिर्देश किया गया है । इसमे इतना और स्मरण रसना चाहिये क्रि पहले 
छुधापरिपह के नामनिर्देश मे जो 'दिगिंछा शब्द का श्रयोग किया हैः वह देशी 
प्राकत के लियमानुसार क्रिया गया है । देशी प्राकृत में छुघा फा घाची 
दिगिठा! झब्द माना गया है । प्राकृत के तज्ज, तत्सम और देशी ये तीन भेद 
भाने गये हूँ। जो शब्द सरझृत शब्दों से उत्पन्न किये जाते हैं, वे “तज्ज' कहे जाते 
हैं। जैसे--- बम से धम्म बना । सस्कृत शब्दों के साथ समानता 'रसने घाछे शब्दों 
की तत्सर्भा सन्ना है। जैसे-अ्िंसा--मगछ आदि शब्द हैं और देशी प्राइत 
फे रूप तो अनेक प्रकार के द्वोते हैं। उन्हीं में से एक क्षुधावाच्री दिगिखा 
झब्द भी है । 

अपिच परीत्ति सर्वेप्रकारेण सद्यते इति परिषद इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
लो सर्व प्रकार से सहन किया जाय उसको परिपद्द कहते हैँ । तथा स्पाध्याय भूमि 
पा इमशान भूमि को नेपेधिकी कट्दा है । उपाभ्रय को शय्या, याच्या को जायणा, 
चस्तु के स्वरूप को स्पय जान लेने फा नाम प्रज्ञा और ज्ञान के अभाव को अज्ञान 
तथा सम्यक्तल का नाम दर्शन है । 
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अब परिपदों के स्वरूप फे विपय में छिसा जाता है--- 


परीसहा्णं पविभत्ति, कासवेणं. पवेहया । 
त॑ भे डदाहरिस्सामि, आणुपुच्बि सुणेह मे ॥१॥ 


पॉरेपहाणां. प्रविभक्ति* काइंयपेन अवेदिता । 
तां भवतामुदाहरिष्यामि, आनुपूव्या श्वुणुत में ॥0॥ 
पदार्थोन्‍्वय --परीसद्वाथ-परिपद्दों का पवरिभत्तिनजो त्रिभाग कासवेण- 
काश्यप ने पवेइया-वतढाया है त-उसको भे-आपके प्रति उदाइरिस्सामि-प्रतिपादन 
करूँगा आशुपुन्बि-अलुक्तम से मे-मुझ से सुणेह-सुनें । 
मूछाथे--कद्यपगोत्री भगवान्‌ सहावीर स्वामी ने परिपहों का जो 
पिभाग प्रतिपादन किया है, उसको में आपके प्रति कह्गा । आप झुक से उसको 
श्रवण करें| 
*  टीका--२२ परिपह्दों के नामों का निर्देश ऊपर क्या जा चुका है। अब 
उनके स्थरूप फा बणेन करना बारी रहता है, जो कि नीचे किया जायगा। यद्यपि 
काइयप शब्द सामान्यतया भगवान्‌ क्रपभ देव का वाचक है परन्तु बृत्तिकार 
में यहा पर फाश्यप शब्द से भगवान्‌ महावीर स्पामी का सनाणए किया है क्‍योंकि 





थे दी इस समय के शासन पति हैं तथा प्राइत भाषा "० के 
स्थान में प्राय "भें फा आदेश किया जाता है, इसलिये * अरध 
करने में किसी अकार की * हु नहीं है । 

4 इसके अतिरितत इस ५ हि 
से ( जैसे कि इस शास्त्र के £ व्यास्या में 

है ) सूतकर्चो को परिषह्दों “ प्रतिपादन 

असमर्थता वि ःः 

से प्रतिपादन $.. , 

शक्ति के > <- 


अथवा उपदेशक 
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करनी या उपदेझ देना अभीष्ट है, श्रथम नाम निर्देश नहीं कर देता तब तक पाठकों 
चा श्रोताओं की उसके पढने और श्रवण करने में उत्तर रुचि पैटा नहीं होती 
और न वे सुगमता से उस विषय को धारण कर सकते हैं । इसलिये व्यारयाता 
अथवा वक्ता का यह सब से पहला कर्तव्य हो जाता है कि यह अपने प्रतिपाथ 
विपय का व्यास्थान अथया निरूपण करने से पहले उसका नाम निर्देश कर दे । 
बस, इसी आशय से उक्त गाथा में परिपद्दों के स्परूप वर्णन के अस्वाब में प्रथम 
घनके भाम और विपय का उद्ठेस किया गया है । 


(१) क्षुधापरिपह्‌ू--- 
दिमिंछापरिगए देहे, तवस्सी भिक्‍खू थामवं । 
न छिंदे न छिंदावए, न॒ पए न पयावए ॥शा। 


' श्षुधापरिगते.. देहे, तपस्व्री मिक्षुः स्थामवान्‌ । 
न रिंछ्यात्‌ नच्छेदयेतू, न॒पचेत्‌ न पाचयेत्‌ ॥शा 


पदार्थोन्यय --दिगिंछापरिगए-छुघा से व्याप्त देहे-शरीर में तब॒स्सी- 
तपस्प्री भिक्‍खू-साधु थामव-बलयाव्‌ द्ोवे न छिंदे-फलादि को न छेदे न 
छिंदापए-और दूसरों से न छेदावे न पए-स्वय न पकावे न पयायए-न औरों 
से पकवावे । 


मूलाथे--छ्षुधा के शरीर में अत्यन्त व्याप्त होने पर भी तपस्वी साध 
अपने सयम में बलनान्‌ रहे अर्थात्‌ छुघधा को सहन करे किन्तु झ्रुघा की 
निवृत्ति के लिये फलादि को स्वय न छेदे ओर मन दूसरों से छिदवावे तथा 
उनको स्थय न पकावे और न दूसरों से परुवावे । 


टदीफका--अन्य कष्टों की अपेक्षा छुवा का कष्ट अधिक बलवान है। इसका 
समतापूर्वक्त सइन करना कोई मामूली सी यात नहीं दे । शाख्रकारों ने भी साधु 
कै उक्त २२ परिपहों मे ख़लुधापरिपद्द को अथम स्थान इसी हेतु से दिया है कि 
चद्द अन्य परियद्दों की अपेक्षा दुर्जेय है। इसल्यि सयमशीऊ साधु को उस क्षुघा का 
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समतापूर्वक विना किसी प्रकार का आते ध्यान क्‍्यि हुए सदन कर लेना मानो 
पिपासा आदि अय परिपहों पर बडी सुगमता से विजय प्राप्त कर लेने वी एक 
प्रकार की चछपती आरम्मिक सूचना करना है। अत शक्षुधा के अधिक से अधिक 
परिमाण में व्याप्त होने पर भी दृद़सयमी साधु उसको समतापूर्तक सहन करने 
फी ही अपने आत्मा में विशिष्ट शक्ति सम्पादन करे और छ्ुधा के व्याप्त होने 
पर उसकी निवृत्ति के लिये स्वत विना ज़िसी प्रकार का आरम्भ फये कहीं से 
एपणीय प्रासुफ आद्वार निर्दोप शुद्ध भिक्षा यदि मिल जाय तो उसका तो चह्‌ 
उपयोग फर सकता है परन्तु जगलों मे रददे हुए वृक्षों के क्चे अथवा पक्के सचित्त 
फछों से तथा इसी प्रकार के आधाकर्मी दूपित आहार से शरीरव्याप्त खुधा वी उस 
तीघ्र अम्रिज्याछा फो शान्त करने के लिए पापमय प्रयत्न कदापिन करे | 


इसका भावाथे यह है कि साधु को सचित्त वस्तु के रपश्े तक का जब 
शा्तरों में निषेध किया है तब उनके भक्षण का तो सयमशीछ को मन में विचार तक 
भी नहीं छामा चाहिये, इसी में उसके निर्दोप सयम की दृढता और परिपकता है । 
इसी ढ़िये वक्त गाथा मे वृक्षों के फ्ये अथवा पक्के फलों को स्वय तोड़ने वा दूसरों 
से ठुड़वाने तथा उनके छेदन फरने और दूसरों से फरवाने एवं टूटे हुए उन सचित्त 
फर्लों अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को स्थय पकाने या दूसरों से पतक्वाने का 
सयमशील साधु के ल्यि स्पष्ट निषेध क्या है। इसके अतिरिक्त उत्त प्रकार के 
आचरण का अनुमोदन फरना भी सयमवान्‌ साधु के लिये त्याज्य हे। इसके 
अछावा झुुधा पी शान्ति के निमिच साथ चस्तुओं को मूल्य देऊर छाना अथवा 
दूसरों से मगवाना तथा ऐसा आचरण करने वालों का अनुमोदन करना भी 
यीतराग भागे मे प्रयृत्ति रसने वाले साधुवगे के ल्यि नि. है । इससे सिद्ध हुआ 
कि जिस विधि से जिम पदार्थों के मदण करने की साधु के ल्यि बीतराग देव 
के घमे में आश्षा नहीं दे उन पदार्थों से साधु अपनी तीघ्र ल्लुधा को शान्त करने 
के बदले उसको पूणे समता से सह फरता हुआ अपनी साधुचर्या पर अटछ 
खड्ाा रहने फा स्तुत्य प्रयन्न कर। यही उसकी छ्लुधापरिपद्द पर सर्वतोभावी 
विजय है, जिसे कि पिपासा आदि अन्य परिपद्दों के लिये एऊ प्रकार दी चुनौती-- 
छेतावमी समझना चाहिये । 


हितीयाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापादीकासदितम। [छह 


इसके अछावा इस गाथा के भानाथे पर गस्भीरतापूफक विचार करने 
से यह बात भी भी भाति समझ में आ जाती है कि उस समय के मुनि छोग 
प्राय चनों में ही नियांस क्रिया करते थे । वनों में फल आदि की सुल्भता 
प्राय होती ही है, इसी लिये मुनि को उनके तोडने वा छुडयाने आदि का निपेव 
किया हे । अन्यथा वह (फल आदि का तोडना वा तुडवाना) उपपन्न ही नहीं हो 
सकता | अत मुनिजनों के नियासस्थान को भी स्पष्ट नहीं तो अछ स्पष्ट अच्दों 
में तो अवश्य प्रतिपादन कर दिया है। तथा साधु के नयकोटि प्रत्याययान--- 
मन वाणी और शरीर से करना कराना और अज्ञुमोदना करनी रूप---फ्री झछक 
भी उक्त गाथा के भाजार्थ से किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर हो रही हे । 


अपन इसी पिषय में जानने योग्य कुछ ओर कहते हैँ--- 


कालीपव्बंगसंकासे किसे धमणिसंतए। 
मायन्ने असणपाणस्स अठीणमणसो चरे ॥३॥ 


कालीपर्वाद्डूसकाश.._ कृशों धमनिसंततः । 
मात्रज्ञोईशनपानयोः अदीनमनाश्वरेत्‌ ॥श॥ 
पदार्थोन्चय --कालीपव्यगसकासे-फाक पर्याय के समान फ्िसे-कूश 
धमणिसतए-धमनी जाछ है मायज्ने-प्रमाण के जानने वाला अमणपाणस्स- 
अन जल के अदीशमणुसो-भरीन मन होकर च्रे-सयम मार्ग मे विचरे ! 


मूछाथ--काक जघा के समान शरीर यदि कृश भी हो गया है 
तो भी अन्न और पानी के प्रमाण का जानने प्राल्ा साधु अदीन मन से सयमर 
मार्ग में बिचरे । 

टीफा---तपोडनुष्ठान से जिसका शरीर अत्यन्त फश्म हो गया द अर्थात्‌ 
पार जघा--एफ प्रकार बी बनस्पति--वूटी जिसके पे तो स्थूछ होते हैँ. और मध्य 
का भाग बहुत सूरम होता है---के समान जिसके झरीर के अगोपाय दो 
गये हों, शरीर में फेवछ नसों का समूह ही दिंसाई देता हो, ऐसा अस्थि- 
परेरमय नितान्त छश शरीर याठा साधु अदीप होकर बड़ी दृढता से सयम मार्ग 


घर ] उत्तराध्ययनसूत्रम-- [ द्वितीयाध्ययनम्‌ 





में विचरण करे | इसका भावार्थ यद्द हे कि यदि उसको साधु के भ्रहण करने योग्य 
झुद्ध आह्यर--मिक्षा न मिले तो बह उसके लिये किसी प्रकार की दीनवासूचक 
छालसा को प्रकट न फरे क्ल्तु छुधा के उस असहनीय कष्ट को भी समतापूर्वक 
सहन कर लेवे और यदि उसको प्रासुफ एपणीय आहार की योगवादी फहीं 
से मिल जाय तो उसदी सरसता पर बह अपने आत्मा को भूर्निखित म॑ करे, 
तथा प्रमाण से अधिक भोजन करने की भी इच्छा न करे । तालये कि झ्ुधा 
की तीमता में भी साधु अपनी जूत्ति के पिरुद्ध आद्ार की छाछूसा 
कदापि न करे । 


यहा पर इतमा और भी अपश्य स्मरण रसना चाहिये कि ज्ञिस अकार 
आगमविद्वित सयम मागे में यथावत्‌ प्रवृत्ति रखने चाछा साधु, शरीर के अन्दर 
छुधा की तीमतर अप्रि ज्यात्य फे धधकने पर भी साधुजनविगर्हित सचित्त 
आहार--भोजन से उसकी निश्ृत्ति की कभी आऊाक्षा नहीं करता उसी प्रकार 
सदूगृहस्थों को भी चाहिये कि वे भी मास आदि अभक्ष्य पदार्थों को कभी 
अंगीकार न करें| धममौत्मा पुरुषों का इसी में गौरव है कि वे वडी से वडी आपत्ति 
के समय में भी अपने कतंव्य से कभी च्युत न हों, क्योंकि धमे ही एक ऐसा 
पदार्थ है जो कि परलछोऊ में साथ देने वाला है अन्य सब कुछ तो यहीं पर 
रद्द जाने वाली सामप्री है । इसलिये साधु पुरुषों की भाति ग्रहस्थों को भी अपने 
गृह्दीव नियर्मों के अनुधान में पूणतया सावधान रहना चाहिये । 


अपिच--देश और सर्वविरति ( गृहस्थ और साधु ) के नियमों को 
छेफर परिपद्दों के सहन में भी छुछ न्‍्यूनाधिकता आ जाती है परन्तु यह सब 
कुछ विशेष करके भावना थी तरतमता पर अवलूयित है । उदाहरण के तौर पर--- 
अम्बड्ट मन्‍्यासी के सात सौ शिष्यों ने सचित्त जछ का त्याग न होने पर भी, 
अदत्तादान--अद्त्त बिना दिये हुए का आदान--प्रदण करना अथोतन्‌ चोरी का 
स्याग रहने पर, अनशन द्वारा अपने भ्राण तो छोड दिये परन्तु अदृत्त होने से 
घस जछ का अहण नहीं किया तथा धन्ना अनग्रार ने अभिम्रहपूषेक आहार 


परिषद्‌ का सहन अन्त तक किया | इसी प्रकार अन्य परिपहों के विपय में 
भी समझ लेना चादिये। 
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हित्तीयाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापादीकासद्ितम्‌। [ घर 


(२) हुपापरिपह--- 


तओ पुद्दो पिवासाए, दोगुंछी लज्लडसंजए । 
6 ५ [कप [पु ०. पे ० ७. 
सीओदरग न सेविजञा, वियडस्सेसणं.. चरे ॥शा। 


ततः स्पृष्ट/ः पिपासया, जुगुप्सी  छज्जासंयत. । 
शीतोदक न सेवेत, विकृतस्येपणां. चरेत्‌ ॥शा 
पदाथोन्‍्वय ---त औ-उसके पीछे पुट्ठो-स्पर्शित हुआ पियरासाएं-पिपासा 
से दोगुछी-घशुणा करने वाछा लज्लमजए-लज्ला वाछा--माधु सीओदग-शीतोदक 
न सेपिज्ञा-झा सेपन न करे प्रियडस्स-विरृत--अचित जल की एमर्णु-चलछाश 
के छिये घरे-विचरे | 


_. मूलब--श्लुधा के पीछे पिपामा से स्पष्ट होने पर दुराचार से घृणा 
फरने पाला साधु मौतोदफ--सचित्त जल का सेवन कदापि न करे झिन्‍्तु 
प्रासुक--एपणीय जल के लिये गृहस्थों के घरों में भ्रमण करे । 


टीका--छ्षुधा के बाद अन ठपा परिपह् का बणन सज़्या जाता है । उक्त 
गाथा का भावार्थ यह दे कि अत्यन्त छृपा युक्त होने पर भी अनाचार--झाखतर 
पिरुद्ध आचार से घृणा फरने वाछा सयमशील साधु उस अत्यन्त बढी हुई पा 
पी श्ञाति के निमित्त सचित्त जल---जिसका कि स्पश फरना भी निपिद्ध है---का 
कभी ज्यवद्यार न फरे किन्तु गृहस्थों के घरों में अनायास प्राप्त हुए झ्रासुक--अचित्त 
जल से ही उस ठपा को क्षान्त करने का प्रयत्न करे । 

साधु वो अविकृत (सचित्त, सजीव) जल के ग्रहण का सर्वथा निषेध है । 
इसलिये पिकृत--शक्षादि के आघात से अथया अभि आदि के रपझ से विकृति 
को प्राप्त दोफर जो अचित्त निर्नीी हो गया हो--उस जल का दी वह 
सदा व्यवद्वार करे । जो जल अपनी काग्र से तथा अन्य कारणों--शर्ओों द्वारा 
विक्ृति---अन्य रस को श्राप्त हो गया हो, उसे अविकृव या प्रासुझ अथवा अचित 
कहते हैं। 

अपिच--ाथा में आया हुआ 'एसणं चतुर्थी के अथे में द्वितीया है । 





२] उत्तराध्ययनसत्रम- [ द्वितीयाध्ययनम्‌ 


हैं तिचरण करे । इसका भागार्थ यह है कि यदि उसको साधु के ग्रहण करने योग्य 
पुद्ध आह्ार--भिक्षा न मिले तो वह उसके लिये किसी प्रकार की दीनतासूचक 
छालसा को प्रकट न फरे क्ल्ठुि खुधा के उस असहनीय कष्ट को भी समतापूर्बक 
पहन कर लेवे और यदि उसको आ्रासुफ एपणीय आहार की योगवाही कहीं 
पे मिल जाय तो उसकी सरसता पर वह अपने आत्मा को मूर्रछित न करे, 
तथा प्रमाण से अधिक भोजन फरने की भी इच्छा न करे। तात्पये कि छुधा 
ही तीघ्रता में भी साधु अपनी जृत्ति के पिरुद्ध आद्वार बी लालसा 
क्दापि न करे । 





यद्दा पर इतना और भी अनइय स्मरण रसना चाहिये कि जिस प्रकार 
आग्रमविद्वित सयम मार्ग में यथावत््‌ प्रवृत्ति रसने वाछा साधु, शरीर के अन्दर 
क्षुधा की तीघ्रतर अप्नि ज्याछा फे धधकने पर भी साधुजननिगर्दित सचित्त 
आद्यार---भीजन से उसकी निश्ृत्ति की कभी आफाक्षा नहीं करता उसी प्रकार 
सद्गृददस्थों फो भी चाहिये कि वे भी मास आतहि अभक्ष्य पदार्थों को कभी 
अगीकार न फरें। धर्मात्मा पुरुषों का इसी में मौरव है कि वे बडी से बडी आपत्ति 
के समय में भी अपने कतेव्य से कभी च्युव न द्वों, क्योंकि धर्म दी एक ऐसा 
पदार्थ है जो कि परलोक में साथ देने वाला है अन्य सथ कुछ तो यहीं पर 
रह जाने थाली सामग्री है । इसलिये साघु पुरुषों की भाति गृहस्थों को भी अपने 
गृद्दीत नियमों के अमुछ्ठान में पुणतया सायधान रहना चाहिये । 


अपिच--देझ और सर्वविरति ( गृहस्थ और साधु ) के नियमों को 
लेकर परिपद्दों के सहन में भी कुछ न्‍्यूनाधिकता आ जाती दै परन्तु यह सब 
कुछ विशेष करके भावना की तरतमता पर अवलूमित है | उदाहरण के तौर पर--- 
अम्यड़ सन्‍यासी के सात सौ भ्विष्यों ने सचित्त जल का त्याग न होने पर भी, 
अदृतादान--अद्त्त यिना दिये हुए का आदान--प्रद्दण करना अर्थात्‌ चोरी का 
स्याग रहने पर, अनशन द्वारा अपने भ्राण तो छोड दिये परन्तु अदत्त द्ोने से 
उस जल या मदण नहीं किया तथा घन्ना अनगार ने अभिम्रदपूर्वकक आहार 
परिपद्द का सहन अन्त तक किया । इसी प्रकार अन्य परिपहों के विषय में 
मी समझ लेना चाहिये । 





(९) रेकापरिपह>- 
तओ पुट्टी पिवासाए, दोमुंछी लज्ञसंजए। 
(& ओदरगं | है आ है. 4 
सीओदरगग न सेबिज्ञा, वियडस्सेसणं॑. चरे ॥शा। 


तत' स्पष्ट: पिपासया, जुस॒ुप्सी  लजासंयतः । 
शीतोदक॑ न सेबेत, विकृतस्येषणां. चरेत्‌ ॥शा 
पदाधौन्‍्यय --तओ-उसके पीछे पुट्टो-स्पर्शित हुआ पियासाएं-पिपासा 
से दोगुटी-घृणा करने बाछा लज्लमजए-छजा वाढा--माधु सीओदुग-भीतोदक 


न सेविज्ञा-का सेपन न फरे तियडस्स-विक्व--अचिच जल की एसणु-तलछाझ 
फे छिये चरे-विचरे ! 


_ मूला--श्ुधा के पीछे पिपामा से स्पृष्ट होने पर दुगचार से छुणा 
फरने वाला साधु शीतोदफ--सचित्त जल फा सेवन कदापि न करे ऊिन्‍्तु 
प्रासुक--एपणीय जल के लिये शृहस्थों के घरों में भ्रमण करे । 


टीका--छुपा फे बाद अब ठूपा परिपह फा वर्णन किया जाता है। उक्त 
गाधा फा भागावे चद्द है कि अत्यन्त रूपा युक्त होने पर भी अनाचार--झाख 
विरुद्ध आचार से घृणा करने बाला सयमझील साधु उस अत्यन्त बढ़ी हुई छुपा 
थी श्ञाति के पिमित्त सचित्त जर--जिसका कि स्पश करना भी निपिद्ध है--का 
फ्भी ज्यवद्दार न फरे किन्तु गृहस्थों के घरों में अनायास प्राप्त हुए प्रासुअक--अचित्त 
जल से ही उस तृपा यो शान्त फरने का प्रयत्न करे । 

साधु को अविक्ृत (मचित्त, सजीब) जछ के प्रहण का सर्यथा नियेध है । 
इमछिये प्रिकृत--शज्मादि फे आधात से अथया अप्नि आदि के स्पश से विकृति 
फ्ो भाप्त होकर जो अचित्त निर्जाय हो गया हो--उस जल का दी वह 
भद्ठा व्यवद्दार फरे। जो जल अपनी काय से तथा अन्य फारणों--आश्मों द्वारा 
विक्ृति--अन्य रस के प्राप्त दो गया दो, उसे अविकृत या प्रासुक अथता अचित 


कद्दते है । 


अपिच---गाथा में आया हुआ “्सण! चतुर्थी के अथे में द्वितीया है। 


छ० ] उत्तराध्ययनसूप्तम्‌- [ द्वितीयाष्ययनम्‌ 





अब इसी विपय पी पुष्टि के छिये और पद्ते है--- 
छिन्नावाएसु पंथेसु आउरे सुपिवासिए। 
परिसुक्रमुहाइदीण त॑ तितिक्खे परीसहं ॥५॥ 
छिन्नापातेपु पथिपु आतुर॒ सुपिपासित । 
परिशुष्कमुखोढदीन_त॒तितिक्षेत्‌ परीपहम्‌ ॥५॥ 


पदाथोन्पय --छिज्लागाएसु-छोगों के आयमय से रदित पयेमु-मार्गों में 
आउरे-आइरल सुपियासिए-अतिछपा से परिसुक्मुद-सरगा हुआ मु अदौणे- 
दीनता से रद्धित त-उस पिपासा परीमह-परिपद्द यो तितिक्से-सदृत करे । 

मूछाथ--गरमी के कार्ण लोगो के आगमन से रहित मांगे में 
अति ढ॒पा से आइुल और परिशुष्फ मुख हुआ २ भी साधु अदीन मन से 
पिपासा के इस परियह--कष्ट को सहन करे । 

टीफा--दोपद्वर के समय अत्यन्त धूप पड़ने ये कारण जिन मार्गों में 
छोगों घा आवागमन रुक गया दो और विद्दार करता हुआ साधु यदि उतर मार्गों 
में चला ज्ञाय एवं वद्दा पर अत्यन्त ठृपा छगने के कारण उसका मुस सूसने छगे 
और चित्त व्याकुल द्वो जाय तो ऐसी दशा मे भी सयमशील साधु सचित्त जछ 
था कभी व्यवहार न करे कल ठूपा के इस बढ़े हुए फ्ष्ट को अदीगा से 
समतापूर्वरू सदन ही करे । यद्दी उसकी साघु दृत्ति का अमूल्य भूषण है । 

यहा पर आतुग---आइुछ शद मन और शरीर दोनों पे साथ सम्बन्ध 
श्सता है और 'सु' उपसगे अतिशय अथीे का ज्ञापक है । 

भूय और प्यास के कारण चिस साधु का शरीर अतिकृश हो गया हो, 
उसको शीत की याधा विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती है। 

(३) ज्ीतपरिपह-- 
अब तीसरे शीतपरिपह फे विपय में कहते हैँ--- 


चरंत॑ विरय॑ छहं, सीयं॑ फुसइ एगया। 
नाइवेछं मुणी गच्छे, सोच्ाणं जिणसासणं ॥६॥ 


४ 


ह्विततीयाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापाटीफासहितम्‌। [ ८५ 


चरनन्‍त॑ बिरत॑ रुक्ष, शीत॑ स्एशति एकदा। 
नातिवेल मुनिर्गच्छेत्‌, श्रुत्चा जिनशासनम ॥छ्ा। 
पदायोन्‍्यय --चरत-प्रामालुप्राम फिरता हुआ पिस्य-सायद्य कमे 
से निवृत्त छूह-रूथ बृत्ति चाले मिक्षु को सीय-भीत एगया-झिसी समय फुसइ- 
सपशी करता है अडवेल-स्पाध्याय के समय का अतिक्रमण करझे मुणी-साधु 
ने गच्छे-स्थानास्तर मे न जावे सोच्चा-सुन करके शु-वाक्यालफार में आता है 
जिनतासणु-जिन भगवान्‌ के शासन को । 


मूलाथ---सावद्य प्रदृत्ति के त्यागी और रूछ उत्ति वाले साधु को 
ग्रामानुप्राम पिचरते हुए यदि ऊही पर शीत का स्पर्श हो--शीत करा कष्ट 
उत्पन्न हो तो वह स्वाध्याय के समय का उछघन करके स्थानान्तर में 
जहा पर जाने से शीत की बाधा न हो सके, जाने का प्रयत ने करे 
किन्तु जिनशामन--ब्रीतराग दव की शिक्षा को सुनकर शीत के परिपह को 
सहन ही करे | 


टीफा--धर्मोषदेश अथया सयमनिवाहाथे प्राम॒ प्रतिग्राम बिचरते हुए 
अथच मोक्षमागे पर चछते हुए साधु फो कह्दीं न कहीं पर शीन की बाधा का 
उपस्थित होना फोई आश्वये की बात नहीं है क्योंकि अम्रि आदि फो जछा कर 
तापने अथवा ज़रूती हुई अप्रि फे पास जाकर तापने का तो वीतराग देव के सयम- 
प्रधान धमम में चछने चाले साधु के लिये सपेथा निपेध है । अत यदि किसी स्थान 
पर साधु को शीत की बाधा उपस्थित हो जावे तो साधु अपने स्पाध्याय के 
सग्य की अबद्देखगा करके शीत फी निदृत्ति के ल्यि किसी अन्य स्थान में जाने 
फी कोशिश न फरे किन्तु भगवान्‌ फी साघुधर्ससम्पन्धी शिक्षा का विचार 
फरता हुआ उस असझ्य शीतपरिपह के सहय करने में ही अपने हृदतर सयभ 
पा परिचय देवे । 





यहां पर रुध्ष शब्द फा रिसिग्ध भोजन पैछाभ्यग आदि दोनों से ही सम्पन्ध 
है | तब 'हश्ष यूत्ति वाला! इस घाक्य फा अर्थ हुआ फि जो स्मिग्ध भोजन का 
स्थागी हो और तैछ आदि के गर्दन पा जिसे त्याग दो, ऐसी घृत्ति याछा ! 


८६ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ द्वितीयाध्ययनम्‌ 





अब फिर इसी विषय पर यद्दा जाता है-- 
न में निवारण अत्यि, छवित्ताणं न विज्ई । 
है मं ७ पु |. 
अहं तु अग्गि सेवामि, इइ मिक्‍्खू न चितए ॥आ॥॥। 


न भे निवारणमस्ति, छविस्त्राण न विद्यते। 


अहँ तु अग्नि सेवे, इति भिश्षु्न चिन्तयेत्‌ ॥७॥ 
पदा्थोन्चय ---म-नहीं मे-मेरे नियारण-शीतनिवारक स्थान अत्थि- 
है छप्तित्ताग-शरीररक्षण' कम्बछ आदि भी न विज्लई-नहीं है अह-मैं तु-फिर 
अग्गि-अप्रि को सेवामि-सेवन करू डृइ-इस प्रकार मभिक्खू-साध्ु न चिंतए- 
चिंतन न करे | 


मूछाथ--मेरे पास शीत से रचा करने बाला स्थान नहीं दे और शीत 
से शरीर की रक्षा फरने योग्य वख्र आदि भी नहीं दैं तो फ़िर में अग्नि का 
ही सेयन करू; इस अकार का चिन्तन मिक्षु कदापि न करे । 


टीफा--इस गाथा मे शाक्षकार साधु फो अप्नि के तापने का निषेध 
करते हैं | यदि साधु के पास शीवनिवारण की कोई सामप्री---स्थान थे बस्र आदि 
भी न द्वो त्तय भी साधु को अप्रि ताप आदि से शीत की निश्नत्ति करनी उचित 
नहीं । साधु फो सचित्त पटाथ के स्पश्ट करने का सर्वथा निपेध है और अप्रि भी 
शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार सचित्त बरतु है, क्‍योंकि वह अग्नि सचित्त--मजीव 
अथोत्‌ अभ्िकाय के जीवों का ही एक पिंडमान है | इसलिये फ्सी शीतनिवारक 
स्थान के न होने पर और श्ञीत से रक्षा करने चलि कम्नछ आदि बस्तर का सयोग 
न दोने पर भी साधु अप्रि का स्पश न करे किन्धु शीव की उस असह्य वेदना को 
इसी प्रशार समतापूदेक सहन कर लेवे । किन्तु श्ञीन से परिभूत दोकर फोई अग्नि 
सेबनादि ऐसी क्रिया आचरण में न छावे, तिसका कि साधु के छिये शासत्रतारों ने 
सर्वथा निषेध फिया है| शीतपरिपद के सहन में नारबी जीवों फी द्ु समयी 
थावनाओं और पद्मुओं की सदेव काछ की नमता का ध्यान करता हुआ साधु अपने 
आपको घल्वाग्‌ बनाने या प्रयत्न करे, यद्दी इस गाथा का सार है। 


द्विवीयाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषादीकासद्वितम। [८७ 


(४) उष्णपरिपह--- 
अगर उष्ण परिपह का बणेन करते हँ--- 


उसिणं परियावेणं, परिदाहेण तज्जिए। 
घिंसु वा परियावेणं, सायं नो परिदेवए ॥८॥ 


उष्णपरितापेन » परिदाहेन तर्जितः । 
गीष्से वा परितापेन, सात॑ नो परिदेवेत ॥८॥। 


पराथोन्वय ---उसिण-गरमी के परियावेण-परिताप से परिदाहेण-स् 
प्रसार के दाद से तञ्जिए-पीडित हुआ घिंसु-मीप्म ऋतु के बा-अथना शरत्‌ आदि 
के परियावेण-परिवाप से पीडित हुआ साय-साता नो प्रिदेगए-कम प्राप्त होगी, 
शस्पादि बिचार न करे । 


मूलार्थ--गरमी के परिताप से सर्व प्रकार के दाह से पीडित हुआ 
अथवा भ्रीष्म और शरत्‌ ऋतु आदि के कष्ट से सेद को प्राप्त हुआ साधु साता 
के लिये आते ध्यान न ऊरे अर्थात्‌ झल्ले कम शान्ति होगी, ऐसा पिचार न करे | 


टीफा--इस गाथा में उष्ण परिपद के उपस्थित होने पर साधु फो आते 
ध्यान करने का निपेघ किया गया दे। यदि किसी उष्ण भूमि वा शिला आदि 
के रपशे से अथवा शरीर के मल स्वेद आदि वा ठपा और उष्ण चायुजन्य दाह 
से पीडित हुआ एय औष्सादि के उप्ण परिताप से तर्जित हुआ साधु अपनी सुस्त 
शान्ति के छिये चिन्ता न करे अथौत्त्‌ मुझे कब शान्ति मिलेगी इस समय उष्ण 
परिताप के कारण जो असह्य कष्ट हो रहा दे बह कप शान्‍्त होगा इत्यादि दीनतासूचक 
घचनों द्वारा उक्त परिपह के सहन मे अपनी कायरता का परिचय न देवे । 
इस गाथा का सक्षेप से इतना दी भावार्थ दे कि जब कभी साधु को उष्णताजन्य 
परिताप के कष्ट का सामना करना पड़ जाय तो वह उस परिवाप से व्याकुछ 
होने पर अपने से किसी प्रकार की आकुछता न छावे डिन्‍्तु उस कष्ट फो बडे 
धैर्य से सहन करने का प्रयत्न करे । झान्तिपूरेफ कष्ट सहन करने में दो छाभ हैं--- 
एक तो कष्ट की नियृत्ति हो जाती दे और दूसरे कर्मों की निर्जेरा भी द्वोदी ह। 








घ्स्]ु उत्तराध्ययनसज्रम्‌- [ द्वितीयाध्ययनम्‌ 


इसलिये सयमझील साधु को गरमी के परिताप में भी अपनी सहनझीलता को 
हृठतर बनाये रसना चाहिये | 
अब फिर इसी विपय मे कहते हैं-.. 


उप्हाहितत्तो मेहावी, सिणाणं नो वि पत्थए । 
गाय नो परिसिंचेजा, न वीएज्ा य अप्पयं ॥९॥ 
उप्णासितपतो मेधावी, ल्लान नापि प्रार्थयेत्‌। 


गात्र नो परिसिचेत, न वीजसयेच्चात्मानम ॥९॥ 

पदायौन्‍्वय --उप्हाहि-उप्णता से तत्तो-तप्त--पीडित मेहायी-घुद्धिमान्‌ 
सिणाणु-स्नान को प्रि-कभी भी नो पत्थए-न प्रार्थ गाय-झरीर फो नो परिसिंचेज्ञा- 
जल के छींटों से सिंचच म करे य-और अप्पय-अपने आत्मा को ने बीएडआ- 
पसा भी न करे । 

मूलाध--बुद्धिमान्‌ साधु उप्णता के परिताप से तप्त होने पर भी 
स्नान की इच्छा न फरे, और शरीर को जब के छींटे भी न देवे तथा अपने 
आपको पखा भी न फर । 

टीका--इस गाथा में, बढ़ी हुई उप्णता के कारण शरीर में उत्पन्न होसे 
याले प्ररिताप की निशृत्ति के चितने भी वाह्य साधन हैं उन सथ के उपयोग का 
साधु के ल्यि निषेध क्या गया है | गरमी के अत्यन्त छगने पर भी उसकी 
निदृत्ति पे अथ साधु स्नान न करे, अरीर को जल के छींटे न देवे और पल्ले को 
जल से तर करवे भी उससे हवा न करे तथा पसे को यू भी न झुलावे किन्तु 
उपस्थित हुए गर्मी के इस कष्ट को केयछ सहन करके ही पराजित करे । 

स्नान के देशस्नान और सर्वेस्नान ऐसे दो भेद हैं । केवल दाथ मुँंद आदि 
धोकर बस कर देने का नाम देभस्नान है और सिर से लेरुर पाय तक शरीर को 
घोना सर्वेस्नान कहलाता दे। साधु के छिये दोनों प्रकार के स्नान त्याज्य हैं. तथा 
जलविन्दुओं का घरीर पर छींटना और पखे की हवा करना, यह भी निषिद्ध 
है । इसलिये गरमी के ताप से अपने आत्मा म अणुमात्र भी आकुरुता को स्थान 
न देते हुए उस ताप को समतापूर्वक सदन करना ही साथुचयां दी सच्ची कसौटी डर 


छः 





डे 
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(५) द्मशकपरिपह-- 
प्रीष्म ऋतु के बाद चर्पो ऋतु का आगमन होता है, यह एक प्राकृतिक 
नियम है और वो ऋतु में डास---मच्छरों की अधिकता प्राय दो ही जाती 
है, अत अब दशमशक नाम के परिपह का वणुन करते हैं । 


पुट्टो य दंसमसएहिं, समरे व महासुणी । 
नागो संगामसीसे वा, सूरो अभिहणे परं ॥१०॥ 


, स्पष्धश्चथ दंशमशकेः, सम एवं महामुनिः । 
नागः संग्रामशीर्ष इब, शूरोडभिहन्यात्‌ परम ॥१णा 
पदार्थौन्‍्चय --पुट्ठी-स्पक्शित हुआ य-च--पादपूरणाथ में दसमसएहिं- 
डास--मच्छरों से समरे ब-सम भाव वाला महासुणी-मदासुनि नागो-हाथी 
सगामसीसे-सम्राम के मस्तक में प्रा-जैसे सरो-शरचीर होझूर पर-अन्य को 
अभिहणे-जीतता . है । 


मूलाथ--दश मशक आदि जतुओं के स्पर्ण होने पर मी महामुनि 
मम भात्र से रहे और जैसे हस्ती सग्राम में आगे होकर शघ्ुओं को जीतता है 
उसी प्रकार साधु भी परिपद्दों पर विजय प्राप्त करे । 

टीका--दश मशक आदि जीचों से सताये जाने पर भी साधु अपने 
समता परिणाम भे ही स्थित रहे। जिस प्रकार सम्राम में आगे होकर हस्ती अपने 
श्ुओं पर जिजय प्राप्त करता है इसी प्रकार सयमशील मुनि भी परिपद्द सम्रास 
में अपूर्व सहनझीलता दिसाता हुआ अपने सर्वतोभावी विजय का परिचय 
देबे | चातुमौस--बपो ऋतु में दुश मशक आदि काटने वाले जतुओं का कितना 
धपद्रव होता है और उनसे घचने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किये जाते हैं परन्तु 
साधु के लिये फेवछ एक ही उपाय दे, चद्द यद कि साधु सम भाष से इन जीचों 
द्वारा दिये गये कष्ट को दृदतापूर्वफ सदन फरे । इसी में उसकी झरथीरता है । 

यद्दा पर गाथा में जो 'समरे था पद दिया है, इसमें रेफ को शाकृत की 
शैली के अनुसार भछाक्षणिक समझना चादिये | घास्तव में शब्द तो “सम एवं 
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ही हे । तथा “समरेव' शब्द में भी 'समर इव इस प्रकार फा विश्तेष करने से 
सन्धि द्वारा काम चल सकता है। तय इसका अथे हुआ कि 'समर इव---सप्राम पी 
तरह । फिर “वा शब्द जो कि इस गाथा में आया दे वह भी <इवं के अर्थ का 
ही धोधक है । ऐसा दी यूचिकार ल्सिते हैं---वाश्मद्दस्पेतार्थस्यात् सम्बन्धात्‌!। 
तथा इव' झब्द या नाग और झर दोनों के साथ सम्पन्ध करने से अन्य अर्थ फी 
कल्पना भी की जा सकती है। तथादि---जैसे दस्ती सप्रामभूमि में बाण---शर आदि 
के तीत्र प्रद्यारों वी छुछ भी परवाद न फरता हुआ अपने शत फे मुकायल्ले में ज़य 
प्राप्त करता है और जैसे एक शूरपीर पुरुष रण में अपने शत्रुओं को पराजित कर 
द्वेता है उसी प्रकार मुनि भी दश मशक आदि जीयों ये परिषद्‌ में विजयशील बने । 
अब फिर इसी विषय पर कहे दै--- 


न संतसे न वारेज़ा, मणं पि न पओसए । 
००. कल. + ००. ५. नोणियं 
उवेहे न हणे पाणे, भुंजते मंससोणिय॑ ॥११॥ 


न सत्रसेत्‌ न वारयेत्‌, मनोड६पि न प्रदूषयेत्‌ । 
उपेक्षेत न हन्यात्प्राणिन , झुझानान्मासशोणितम्‌ ॥११॥ 
पदाथोन्‍्वय --न सतसे-दश मशझय आदि को--ब्रास न देवे न वारेज्ञा- 
न हटावे मण पि-मन से भी न पश्नोसए-छेप न करे, उवेहे-उदासीन भाव से रहे 
पाणे-प्राणियों को न हणे-न इने भ्ुुजते-साते हुए मससी णिय-मास और रुघिर को । 


मूलारथ--रुधिर और मास को खाते हुए भी साधु, मच्छर-- डांस मक्खी 
आदि पिपेले जतुओं की न हटाये। उनके काट जाने पर भी उनको फ़िसी प्रकार 
का जास न देवे । मन से भी उन पर ऊ्िसी प्रकार का देेप न करे तथा उनके 
प्राण का यिघात न करे फिन्तु उनके इस व्यपह्यार को उपेक्ता गति से दखे | 

टीका--इस गाथा में मच्छर मक्सी आदि जहुओं के प्रतिकार का 
साधु के छिये निषेध किया दे अथोत्‌ यदि डाँस मच्छर आदि जतु साधु के 
शरीर को कार्टे और उसे कष्ठ दें तो साधु उनका कसी प्रकार से भी प्रतिकार न 
करे | उनफो रुधिर चूसते और मास खाते हुए भी उपको न तो किसी प्रकार का 
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बस देवे और न इटावे तथा न क्रोच में आऋर उनका प्राण हरण करे. फ़िन्तु 
उनको यथारुचि अपना काम स्पतत्नतापूर्यऊ करने दे तथा उनके द्वारा श्राप्त दोले 
घाले शारीरिक कष्ट को चुपचाप समतापूर्वक सदन करने का ही अभिननन्‍्दनीय 
उद्योग फरे ) 


इस प्रकार का बीरजनो चित आचरण करने से साधु के हृदय में रागदेष 
के भावों की कमी होकर उनके स्थान पर समता के जिश्ुद्ध भावों की धारा बहने 
छगेगी, जिससे क्लि उसकी आन्तरिक क्छुपता धोई जाकर उसके स्थान में झुर॑ 
सास्विक भावों का पूणे रूप से विक्राम हो सके । 


इस सारे. कथन का तास्पय यह है कि जिस समय साधु के शरीर फो 
डास और भच्छर आदि जतुओं के उपद्रव का सामना करने का प्रसग आ जावे 
तो वह उनका झिसी प्रफार से सी प्रतिकार न करे झिन्ठु उसके भयानक उपद्रव 
को वह उपेक्षा की दृष्टि से देसता हुआ मन में यह सोचे कि जो यह डास मच्छर 
आदि जीव मेरे शरीर फो अत्यन्त असझ्य कष्ट दे रहे हैं. इसके सहन फरने में 
। मेरा फल्याण है। यह शरीर जिसे ये खाते हैं वह तो वास्तव में मैं नहीं हू। 
में जो आत्मा हू उसके भक्षण की तो इनमें सामथ्य ही नहीं तथा इनको हृढाने 
से इनके आद्वार सें अन्तराय पड़ेगा और इनको मारने अथवा प्रास देने से मेरी 
अर्द्सिक पृत्ति में बाधा आवेगी | अत इनकी जो इच्छा हो, करे। 
मुझे तो इन जीयों फी प्रदृत्ति को उपेक्षा दृष्टि से देसते हुए अपने आपको उसके 
सहन फरने के लिये ही सद्य, प्रस्तुत रसना चाहिये, इसी में मेरी स्वतोभावी 
विजय ह्दे || 





(६) अचेलपरिपह--- 
दृशमश्ञकादि के उपद्रय से बचने के लिये बस्चर आदि की गवेपणा 
फ्रनी पढ़ती है क्‍योंकि बल्ादि के ओदने पर इनका उपद्रव बहुत कम 
हो जाता है । इसलिये अब अचेल परिपद्दट फा वर्णन किया ज्ञाता दै--- 


परिजुण्णेहिं वत्थेहिं होक्खामि सि अचेलए । 
अदुवा सवेले होक्खामि इड्ठ मिकक्‍्खू न चितए ॥१श॥ 
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. परिजीर्णेवेस्े भविष्यामीत्यचेलक । 
अथवा सचेलको भविष्यामि इति भिक्षुन चिन्तयेत्‌ ॥१श॥ 


पदाथोन्वय --परिजुण्णेहिं-सर्व प्रकार से जीणे वत्येद्िं-बर्तरों से में 
अचेलए-भअचेलरक--वशस्ररद्ित होक्खाम्रि-दो जाऊुगा ति-इस प्रकार भिशक्षु चिन्तन 
न करे अदुरा-अथया सचेले-वस्र युक्त होकखामि-द्दो जाऊगा हइ-इस प्रकार भी 
मभिक्‍्सू-सावु न चिंतए-न चिंतन करे | 


मूलाथे--प्नों के सर्व प्रकार से जी हो जाने पर मैं चस॒रहित 
हो जाऊगा, इस प्रकार का अथवा वस्रों से युक्त हो जाऊगा, इस प्रकार का भी 
साधु कभी चिन्तन न करे । 


टीका--इस गाथा में साधु को वस्षों के विपय में किसी भी प्रकार के 
भमत्य करने का निषेध किया गया है । सयमझील साधु के छिये शाख्क्रार यह 
शाज्ञा देते हैं कि साधु अपने बस्तों फे सबंथा जीण हो जाने पर भी यह विचार 
क्रभी न फरे कि अब तो में वस्मों से रहित हो जाऊगा | अब मुझे और वस्र कहा 
से मिलेंगे तथा अब में इन जीणे चद्धों का परित्याग करके नए वस्त्र पहुनूगा, 
अर्थात्‌ मेरे इन फदे हुए पुराने वस्तरों को देसकर फोई न कोई सदुगृहस्थ मुझे 
नए बस्र दे ही देगा, इस प्रकार भी चिन्तन न फरे । सात्पये कि इस प्रकार का 
चिन्तन हर्ष शोक की उत्पत्ति का कारण बनता है और हृ॒प शोक के निमित्त से 
मोइनीय कर्म का विशेष बन्ध होता है जो कि कसी प्रकार से भी दृद नहीं है । 
अत सयमशील साधु को उचित द्वे कि वह वस्तों के मिलने पर क्रिसी प्रकार का 
हपे न करे और न मिलने से किसी प्रकार के शोऊ में मभ न होवे किु दोनों ही 
दक्शाओं में अपने आपको समता की समान कक्षा में रसने का ही प्रयक्ष करे । 


चबस्तरों से यद्यपि शरीर की रक्षा के द्वारा सयम के निया में 
भी छुठ न्यूनाविक सद्दायता मिलती दे तथापि सयम का वास्तविक निबोह 
तो आत्मा के नित्ती समसाव के परिणामों पर ही निर्भर है | अत वस्रादि 
क्ले लिये कसी प्रकार के हप वा शोक को अपने हृदय में कभी स्थान नहीं 
दैना चाहिये । 
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अब उक्त निपय में और कहते हैँ--- 


एगयाइचेलए होइ, सचेले आबि एगया। 
एय॑ धम्मं हिय॑ नच्चा, नाणी नो परिदेवए ॥१श॥ 


एकदाउचेलको भवति, सचेलको वाउपि एकदा। 


एतं धर्म हितं ज्ञात्वा, ज्ञानी नो परिदेवेत ॥१शा 
पदा्थोन्‍्यय ---एगया-फकिसी समय अचेलए-पसत्र रहित होह-होता है 
एगया-फिसी समय सचेले आयि-पश्न युक्त भी हो जाता है एय-इस धम्म-धर्म 


को हिय-द्वितरूप नज्चा-जान करके नाणी-क्वानी नो परिदेगणए-सखेद को आ्राप्त 
न होवे। 


मूलार्थ--किसी समय में तो--जिनकल्पी आदि अवस्था में तो यह वस्र 
रहित हो जाता है और किसी समय--स्थरिरकल्पी अपस्था में यस्रयुक्त हो जाता 
है। अतः इन दोनों ही प्रकार के धर्मो को हितकारक समक कर ज्ञानी पुरुष॑ 
फ्री खेद को प्राप्त न हो । ' 


टीफा--थद्दा पर गाथा में साधु के जिनकतप ओर स्थेप्रिरकल्प इन 
दोनों प्रकार के आचारों को समान कोदि के माना है अर्थात दोनों ही धर्म 
आसहित के सायक और सुमुश्ु पुरुष को यथाश्क्ति उपादेय है| यह किसी समय 
अथोत्‌ भिनस्लपी अबस्था में सर्वथा बस्रों के अभाव से वा वर्सों के अधिक जीणे 
होने से वशस्नरहित हो जाता है | तथा कभी स्थविरकलप अयस्था में वसद्मयुक्त भी 
हो जाता है। अत इन दोनों ही धर्मा--आचारों को द्वितरूप जानकर धिवेकी पुरुष 
फो कभी सिन्नचित्त नहीं होना चाहिये । क्योंकि जिनक्ल्प और स्थनिरफ्तप 
थे दोनों ही साधु के झाल्रविद्वित धम---आचार हैं, दोनों ही से आत्मा की द्ितसाधना 
भी भाति हो सऊती है। प्रथम क्रप में प्रमाद्रहित होकर विचरने घाले साधु 
को तो प्रत्युपेधणादि क्रियाओं के अनुष्ठान की भी स्व॒स्पता होदी है और वह्द 
उघुभूत--विश्वासजन्य तप के सम्मुसत इन्द्रियों के निम्रह् करने याछा होता है तथा 
दूसरे स्थपिर करुप में वह आरम्भ समारम्म आढि की साधथ क्रियाओं से सर्वथा 
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रहित दोफर अपने सयम वी वृद्धि करता हुआ और भी अनेक आत्माओं यो 
सयम में स्थिर करने का निमित्त घनता हें। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ के साधु धर्म की 
वशपरम्परा या सूतपात भी इसी स्थनिरक्ल्पी के हाथ से ही द्ोता है । इसल्यि 
थे दोनों ही आचार श्ञाश्नमयादा को लिये हुए परम द्वित के देने वाले हैं. 

इस कथन फा साराश यह है कि अचेलक अथवा सचेलक् अयस्था में भी 
गुणों की ही प्रधानता रद्देगी । अत फेयल द्रव्य वी ओर दृष्टि न रसते हुए भाष 
शुद्धि पी ओर अधिक छक्ष्य देने फी आवदयक्ता है क्योंकि धर्म बस्लों के रखने 
अथवा उतार देने मे नहीं दे, धम तो आत्मा के विद्युद्ध/र भावों में निद्दित है । 

इतना भाव इस गाथा का सक्षेप मे और समझ लेना चाहिये कि यदि 
कभी वस्रादि बे अभाव से शीत आदि थी अधिक वाधा होने की सम्भायना 
में साधु इस प्रकार के दीन और दुर्वछ विचारों से अपने आत्मा को पराजित ये 
करे फ्ि यदि मुझे श्ीव ने सताया तो फिर मैं किस वी झरण में जाऊगा अर्थात्‌ 
किस के अबरूम्बन से में इस कष्ट से मुक्त हो सकुगा किन्तु बलवान आत्मा फी 
तरद्द सम्मवनीय आगन्तुऊ शीत बाघा का सहरष स्थागत करने फे ल्यि ही सदा 
उद्यत रहे, यही उसरी अचेल परिपह पर जिजय है । 

(७) अरतिपरिपह--- 

घस्रादि के अभाव से शीत आदि की बाधा का उपस्थित होना अनिवार्य 
है. और किसी प्रवार के फष्ट से अरति का उत्पन्न होना भी अवश्यभात्री हे । 
इसलिए अब सातवे अरति नाम के परिप का चणेन करते है--- 


गामाणुगाम॑ रीयंतं, अणगारं अकिंचर्ण । 

अर अणुप्पवेसेजा, त॑ तितिक्खे परीसहं ॥१४॥ 

गामानुग्रास रीयमाणं, अनगारसर्किचनम्‌ ॥ 

अरतिसलुप्रविशेत्‌_, त तितिक्षेत्‌ परिपहम्‌ ॥१७॥ 
पदाथान्‍्थव --गामाणुगांम-भाम अनुम्राम मे रीयत-चिचरते हुए 


अ्रिंचश-अफिंचन अणगार-साधु को अरई-चिन्ता अशुप्पवेसेज्ञा-प्रवेश करे तो 
त-उस परीसह-परिपद फो तितिक्खे-सहन करे । 





ड्वितीयाध्ययनर्म ] दिन्द्ीभाषारीकासदितम्‌। [ &५ 








मूछाथे--प्राम प्रति ग्राम में तिचरते हुए अर्किचन साधु को यदि 
फोई चिन्ता उत्पन्न हो तो साधु उस चिन्ताजन्य परिषद की समतापूर्॑क 
सहन करे। 

टीका--स्सी प्राम के मार्ग में जाते हुए उसी मार्ग में यदि कोई और 
ग्राम आ जावे तो उसे अनुप्राम बहते हैं.। सो मामालुप्राम में पिचरते हुए अक्िंचन 
भ्रत्ति चाढे साधु को यदि किसी आगन्तुक कारण से कसी प्रश्नर की चिन्ता 
उपस्थित द्वो जावे तो सयमशील साधु को उचित है कि चह उस चिन्ता से व्याकुछ 
न दो उठे किन्तु बैये और विचारपूषफ उस चिन्ता--अरति को दूर करके सन 
फो स्थिर और स्वस्थ यनाने का प्रयत्ष करे । जब कि विवेक्शील साथु को जीवन 
मरण इन दोनों में ही एक प्रफार के परियर्तेन फे सित्रा और कुछ दृष्टिगोचर ही 
नहीं होता तो फिर चिन्ता किप्त बात की * 

अब इसी पिपय में और जानने योग्य बात कहते हँ--- 


' आअरइं पिदुओ किन्चा, विरए. आयरक्खिए। 
धम्मारामे निरारम्मे, उचसन्ते सुणी चरे ॥१५॥ 


अर्रति प्ृष्ठतठ, कला, विरत आत्मरक्षक' । 


घरमोरामे. निरासम्भ', उपशान्तो मुनिश्चरेत्‌ ॥१५७॥ 

पदाथोन्यय --अरइ-अरति को पिद्ओ-पीठ किदया-फरके विरए- 
हिंसा आ्ि से रद्दित आयरपिखये-आत्मा की रक्षा करने वाला धम्मारामे-धर्म 
में रमण करने चाला निरारभे-आरभ से रहेत उयसते-उपझान्त झुणी-साधु 
च्रे-सयम मागे में जिचरे। 

मूला्य--चिन्ता की ओर पीठ करके, हिंसादि दोपो से रहित होकर, 
आत्मा का रक्षक और धरम में रमण करने वाला, आरम्भ से रहित और 
फपायों से उपशात होकर जिवेफशील मुनि सयम मार्ग में बिचरे। 

टीफा--चिन्ता घर्म के आराधन में अनेक प्रषार के विजन उपस्थित करने 
बाली है । अत सबम सात सें चिचर्ने बाछे मुनि को इसे कभी अपने सस्मुस 
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नहीं आने देना चाहिये | तथा हिंसा आदि पाच प्रशार के सायश्य व्यापार भी धम्मे 
के पूणे घातक हैं | अत सयमशील को इनसे भी सर्यथा अछग रहना चाहिये ) इन्हीं 
सायद्य व्यापारों के त्याग से साधु बिरत कद्दलने के योग्य, और आत्मा वी 
यथार्थ रक्षा करने में समर्थ दो सकता है । साधु पुर॒प को पतन की ओर ले जाने 
बाले जितने दोप हैं, उन सब का मूल कारण आरम्भ समारम्भ दवै | अत त्यागशील 
यति फो इस आरम्भ समारम्भ से सदा दूर रहना चाहिये तभी पह धर्मरूप वाटिसा 
में रमण कर सकता है । एवं क्रोध आदि कपायों की विद्यमानता में भी आत्मा को 
कभी ्ञाति का छाम नहीं हो सकता । इसलिये कपायों फो दूर करके आत्मा में 
परम श्ाति को स्थापन करने में ही विचारशील मुनि को दत्तावधान होना चाहिये। 
इस प्रकार से सयम मार में प्रस्थान करने वाढा मुनि कभी भी अरति से परिभूत 
नहीं हो सकता | यही इस गाथा का सक्षिप्त भायाय है । 
(८) स्लीपरिपद-- 

चिन्तायुक्त मनुष्य को कभी २ कामवासना के जागने की भी सम्भावना 

दो सकती दे । इसलिए अब आठता स्रीपरिपद् हम जाता है-- 


सड्डो एस मणुस्साणं, जाओ लोगम्मि इत्थिओ । 
जस्स एया परिन्ञाया, सुकब॑ तस्स सामण्णं ॥१६॥ 
सग एप मनुप्याणां, या लोके. स्रिय' । 
येनेता. परिज्ञाता', सुकृत तस्य श्रामण्यम्‌ ॥१६॥ 
पदाधोन्‍्यय --समो-सम एस-यह मणुस्माण-मजुप्यों का जाओ-जो 
लोगमि-छोक में इत्यिओ-स्बिया हैं जस्स-जिसने एय[-इनरा संग प्रिन्नाया- 
झानपूर्वफः परित्याग दिया दे तस्स-उसने सुफड-अच्छा किया सामण्ण- 
श्रमणभाव को । 
मूलार्थ--लोऊ में पुरुषो का स्धियों के साथ जो ससग है उस ख्लीसमर्ग 


को जिस सयमी पुरुष ने झ्ञानपूर्तंक परित्याग कर ढिया दे उसकी साधुता 
सफल है। 
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टीका--जैसे फेप्मा के साथ मक्षिकाओं का सम्बन्ध है ठीक उसी प्रकार 
इस छोक में पुरुषों का स्त्रियों के साथ सम्पन्ध है और जैसे क्ेप्सा की कुत्सिच 
स्निग्घवा सक्षिकाओं को अपनी ओर खींच छेती है उसी प्रकार स्त्रियों के हाव भाव 
मनुष्यों का आऊपेण कर छेते हैं. तथा जैसे मलिकाएँ उस रेप्सा में फेंस जाती हैं 
उसी पकार मी पुरुष भी स्त्रियों के हाव भाव रूप मायाजाछ में फंसे बिना 
-नहीं रह सऊते । परन्तु जिस मुमुशु पुस्ष ने समझ सोचकर इनके अनथेफारो 
ससमे का पूण रूप से परित्याग कर दिया है. उसी का सयम सुन्दर और निर्मछ 
है, क्योंकि कामयासना के सम्बन्ध से दी भाय सापय कार्यों में भ्रवृत्ति होती छे। 
इसलिये चीतराग देव के मार्ग पर चलने वाले साधु पुरुषों को इनका ससगे सरटैब 
स्याज्य है । उनको तो इनका समगे केप्मा की भाति सर्वथा कुत्मित और दुगेन्‍्धयुक्त 
ही समझना चाहिये । 

यहा पर छृतीया विभक्ति के न तेन! अथे में ही यस्य तस्या यह पटष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग किया गया हे । 


अथ फिर इसी त्रिषय में कहते हैं-.- 


एयमादाय. मेहावी, पड्टूभूयाओ इत्थिओ । 
नो ताहिं विणिहन्नेज्जा, चरेजञ््तमवेसए. ॥१७॥ 


एवसादाय मेधावी, पकमूता- ख्रियः 
नो तामिविहन्येत, चरेदात्मगवेषकः ॥ए्णा 
पदाथोन्चय --एय-इस प्रकार आदाय-प्रहण करके मेहापी-छुद्धिमान्‌ 
परभूयाओ-कीचड स्वरूप इत्थिओ-स्तिया है ताहिं-उन स्त्रियों से नो पिणिहल्नेज्ा- 


इना न होवे चरेझा-सग्रम मांगे में तिचरण करे अत्तगवेखए-भात्मा फो 
देखने चाल । 





क मूलथ--बुद्धिमान्‌ पुरुष 'ये स्वियां फीचड स्परूप हैं! ऐसा जानकर इन 
| के द्वारा अपने आपको हनन न करे, फ़िन्तु आत्मगयेपी घन कर 
“इदनापूयक अपने संयम भाग में ही उिचरण करे । 


ध्प्]ु उत्तराध्ययतसूत्रम- [ द्वितीयाध्ययनम्‌ 





टीफा--सयमी पुरुष को स्त्रियों के ससभे म आने से अनेक प्रकार 
के अनर्थों की सभायना रहती है । साधु पुर्षों के सयम रक्ष को चुने से स्त्रियों 
से बटर दूसरा फोई चतुर नहीं हे । इनके मायाजाल में फैसने वाला साधु अपने 
सयम म्रत से सदा के छिये हाथ धो बेठता है । जैसे कीचड म फेस जाने बाला 
पुरुष कभी सूझ्ा नहीं निकक्‍छ सकता इसी भ्रफार स्त्रीखप कीचड के ससर्ग में 
आने वाले सयमशील साधु के सयम त्रत में भी कसी न किसी प्रकार के लाछन 
के रूगने वी अवश्य सभावना है। इसल्यि सयम मागे पर चलने वाला साधु इन 
बातों के अनर्थकारी परिणामों पर विचार करता हुआ स्प्रीससर्ग से अपने आपको 
सदैय दूर रसने का प्रयत्न करे | इसी प्रकार बीतराग देव के सयम मार्ग पर चलने 
बाली साध्वी स्त्री सदा पुरुषों फे ससमे को त्याज्य समझे | 

यहा पर इतना अपश्य स्मरण रसना चाहिये कि मुमुखु पुरुप को उसके 
सयम मार्ग से भ्रष्ट करने वाली कुत्सित कामबासनाये ही हैं | अत कामवासनाओं 
को प्रबुद्ध करने बाके जितने भी कारण हैं उन सब का ही ससगे सयमी घुरुप 
के छिये स्थाज्य है । अत कामी पुरुषों का सहयास और क्रामोद्दीपफ साहित्य 
आदि का याचन आदि कार्यों को विवेज्शील साधु कभी आचरण में न लावे। 
उक्त गाथा में जो 'आत्मगवेषऊ पद दिया है उसका यही तात्पर्य है क्योंकि 
पूर्णवया ब्द्माचये श्र॒त का पालन क्‍्यि थिया आत्मा की गवेषणा (आत्मा के द्शन) 
नहीं दो सकती । इसलिये मोक्षपथगामी साधु पुरुष को उचित दे कि वह स्प्रीजनों 
को कीचड---दुलदुल के समान फेंसाने बाली और मोक्षपुरी के सागे में विन्नरूप 
समझ कर इनके ससमे का सर्वथा त्याग कर दे, न कि इनमे फँसकर अपने आत्मा 
का हनन फर दे अथोत्‌ इनके सम से अपने सयम मारे से भ्रष्ट होकर अपने 
आपका विनाश कर बैठे | साराश् कि आत्मगवेपी साधु स्त्रीजनों के ससर्म से 
सदैव दूर रद फर अपने सयम अत वी आहाघनू न हृदृतापूनेक निचरण 
करे, यद्दी उसकी स्वेतोभावी विचय हे। ३ है 


अं 
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एग एव चरे छाढे, अभिभूय परीसहे । 
गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणिए ॥१८॥ 


एक एवं चरेछाढः, अभिभूय परिपहान्‌ । 
झामे वा नगरे वापि, निगसे वा राजधान्याम्‌ ॥१८॥ 
पदार्थोन्‍्थय --एग एय-अफ़ेछा ही चरे-विचरे लाड़े-प्रासुक् आहार 
से निर्याह फरने बाला अभिश्ूय-जीव करके परीसहे-परिपद्दों फो गामे-म्राम में 
चा-अथपा नगरे-नगर मे बा-अथवा निगमे-वणिक्‌ स्थान से बा-अथवा 
शायहाशिए-राजधानी में बि-अपि-मड़पादि में । 


मूलार्थ--अकेला ही साधु, प्रासुक आहार से निवाह फरता हुआ ग्राम, 
नगर, पणिक स्थान और राजधानी तथा अन्य स्थानों में िचरण फरे। 


टीका--इस गाथा में साधु को एक स्थान में बेठे म रह कर सदा विचरते 
रहने का आदेश स्तयां गया है । फेयछ आासुफ आहार से निर्याह फ्रने बाला 
प्रिवेकशीछ साधु अकेला ही ग्राम नगर आदि में नियमपूरंंफ विचरण करता रहे, 
और बिद्दार में किसी से किसी भ्रकार वी भी सद्दायता की आयाक्षा न फरे किन्तु 
रागादि से रहित होकर अफ्ेला दी अप्रतिबद्ध विहार करे | इसी से उक्त परिपह 
पर जिजय प्राप्त की जा सकती है | 

यहा पर गाथा भें जो “लाढ झब्त है. चह प्रधथमान्त है और अध्याहव 
भुनिषद का विश्लेपण है । इसलिये बृत्तिकार मे इसका ग्ही अथे फ्रिया है फि-- 
'छाडयति-यापयति आत्मानम्‌ एपणीयाहरेणेति व्ाढो देश्यत्यात्‌ श्रशस्य जो 
भासुरु आद्वार से निर्याह्ठ करता है उसे रवढ कहते हूँ । अत यह माहात्त्य नहीं 
है जिससे कि इसका आम्नायप्रसिद्ध 'देश अर्थ झिया जावे | 

अप फिर इसी पिपय में कहते हैं-- 


असमाणे चरे भिक्‍खू, नेव कुल्ला परिग्गहं । 
'. असंसत्तो गिहत्थेहिं, अणिएओ परिव्वए ॥१९॥ 
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असमानश्वरेद्र. मिश्षु , नेत्र कुर्यात्‌ परिम्रहम्‌। 
अससक्तो गृहस्थे', अनिकेतन परिब्रजेत्‌ ॥१९॥ 
पदाथोन्‍्वय --असमाणे-अह॒फार से रहित होकर चरे-विचरण करे. 
भिक्‍्खू-साषु नेव-नहीं कुझा-करे परिग्गह-परिमह को अमसत्तो-अससक्त 
गिहत्थेहिं-गृहस्थों से अणिएओ-घर से रद्दित द्ोकर परिव्यए-परिश्रमण करे । 


मूलाथ--साधु सदा अहकार से रहित होकर प्िचरे, किसी ग्रकार के 
परिग्रह का सचय न करे | गृहस्थों में आसक्त न होवे और किसी प्रफार के 
घर थार को न रखता हुआ सदा देशभ्रमण करे । 

टीका--इस गाथा में साधु को निस्सग द्ोकर देश विदेश भें बिचरने 
की आक्षा की गई है, कसी प्रकार का ममत्व न रसकर और उसी प्रकार के 
स्थान का पन्‍्व न रसकर केवल शरीरयात्रा और धर्मप्रचाराथे ही साधु को भ्रमण 
फरना चाहिये | किसी स्थान अथवा व्यक्ति या वस्तु विशेष पर ममत्य हो जाने 
से साधु न तो अपने सयस में ही हद रह सकता है और न उससे किसी 
अ्रकार का उपकार ही हो सकता है। इसल्यि सयमशील साधु को उचित है कि वह 
किसी में भी आसक्त न हो, ऊिसी प्रतार का परिप्रह विशेष न रक्‍्से और किसी 
प्रकार का स्थान भी न धनावे झिन्तु असग होकर सदा बिचरण करे। 

उक्त गाथा में जो साधु के लिये “अणिएओ' कहा है, उसका यही तात्पये 
है कि साधु कहीं स्थान बनाकर न बैठे अर्थात्‌ मठधारी न बन जावे । 

इसके अतिरिक्त गाथा में आये हुए प्रथम 'असमान ” पद का अन्त की 
'परिक्रजेत्‌” क्रिया के साथ सम्बन्ध करके उसका “न समान असमान ” अथान्‌ 
जो अन्यतीर्थी साधु के समान न हो, ऐसा अथ भी सूतरार को अभिप्रेत है । 
इसका अभिप्नाय यह है जैसे बहुधा अन्यमतानुयायी साधु मुनि और परिव्राजक 
कहछाते हुए कई एक मर्ठों के रगमी होते हैँ और स्थान आदि रसते हुए ही देश 
विदेश में अमुऊ प्रगार के द्र्यादि के छाभ के लिये त्चिचरण करत्ते हैं, इस प्रकार 
का सयमझील साधु कभी आचरण न करे क्योकि उसने वीवराग देव के त्यागप्रधान 
सयम मांगे का अनुसरण किया हुआ है । आलन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार 
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से सामारिर पटार्थों श्र त्याग ही साधु जीयन फा मुख्य उद्देश्य दै। इसके लिये 
सब से प्रथम अमिमान से रहित होना, परिम्रह का त्यागी होना और सर्व प्रकार 
के कुत्सित सगे से सर्यथा दूर रहना परम आवश्यक है। इस प्रकार सयम सें 
हद रद कर आयु पर्यन्त साधु को तिचरते रददना चाहिये | 
(१०) नेषेधिकीपरिपदह-- 

जिस प्रशर जीउनपर्यनत साधु को चर्यापरिष्त के सदन करने की 
शातरकारों ने आज्ञा दी है उसी प्रकार सैपेघिकीपरिपह के छिये भी है। अत अब 
नेपेधिकी नाम के दशवें परिषद के त्रिपय में कहते हे--- 


सुत्ताणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एगओ। 
अकुक्कुओ निसीएज्ञा, न य वित्तासए परं ॥२०ा। 


उ्मशाने शून्यागारे वा, वृक्षमूले चैककः । 
अकुक्कुच: निषीदेत्‌ , न च विन्रासयेत्‌ परम ॥श्णा 
पदाथोन्यय --सुम्राणे-श्मशान मे बा-अथया सुन्नगारे-शत्य घर मे 
प-अथया रुवखमूले-पृक्ष के भूछ भे एगओ-अक्रेला ही अकुयक्ृओ-कुचेशओ 
से रहित निमीएज्ञा-बैठे न्र-नहीं य-और पर-परजीयों को पिचासए-त्रास देवे । 


मूलार्थ--साधु इ्मशान में, शम्य घर में या इत्त के 22 छिपी प्रकार 
की भी इचेष्टा को न करता हुआ राग हेप से रहित अकेला ही बैठे और रिमी 
प्रकार से भी अन्य जीयं को त्रास ने देवे । 


भ दीझा--इस गाथा से साधु को हर प्रकार से अपने आपको सयत रखने 
की उपदेश दिया गया है अर्थात्त बमशानभूमि में, शुस्यमन्दिर मे अथवा किसी 
शक्ष के मूल में तात्पय कि ऊिसी भी एकान्त स्थान में राग द्वेप से रदित होकर 
अकेला बैठा हुआ साधु फ़िसी प्रकार भी छुचेश् न करे. और न किसी जीव 
+। भास देवे क्योंकि ऐसा करने से एक तो मानसिक चचलछता वी वृद्धि होती है 
और दूमरे उससे अद्दिसक वृत्ति में भी याघा पहने की सम्भायना है । क्‍योंकि 
जोबों को पास देना भी उनकी एक प्रकार की विराधना ही है। इसलिये उक्त 
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निनन प्रदेशों में बैठा हुआ साधु समाधियुक्त होकर आत्मचिन्तन में ही श्रवृत्त 
रहे, और क्सी प्रकार वी कुचेष्ठा से असमादित और क्षुद्र जीचों की विराधना 
का भागी क्दापि न बने । गाथा में उमशानमूमि आदि का चो उल्लेख क्या गया 
है, उसका तात्पय यद्द है कि सयमशील साधुओं के छिये प्राय ऐसे ही स्थानों में 
निवास फरना उनवी सयमरक्षा के ल्यि उपयोगी है| 

अब फ्रि इसी बिपय में कहते हैं-... 


तत्थ से अत्यमाणस्स, उवसग्गामिधारए । 
संकाभीओं न गच्छेज्ा, उद्धित्ता अन्नमासणं ॥२१॥ 


तत्र तस्यथ तिष्ठत', उपसर्गानभिधारयेत्‌ । 


शकासीतो न गच्छेत्‌, उत्थायान्यदासनम्‌ ॥श्शा 
पदधोन्वथ --तत्थू-उन स्थानों में से-उसके अस्थमाणस्स-वबैठे हुए यो 
उपसग्गा-उपसगों को अभिधारए-सह्नन करे सकाभीओ-झकाओं से भयभीत 
होकर उड्धित्ता-इ5 परवे अन्न-और आमणशु-आसन पर न गच्छेजञा-न जावे । 


मूलाथ---इन उक्त स्थानों में भेठे हुए साधु को यदि कोई उपसर्ग 
आ जावे तो साधु उनफोी सहन फरे किन्तु किसी प्रकार की शक्रा से भयभीत 
दोकर बहा से उठफर अन्य स्थान पर न जावे । 
दीका--श्मश्ञान आदि निर्जन भूमि से बैठे हुए ध्यानारूढ साधु को यदि 
किसी देय आदि का उपसम उत्पन्न हो जावे तो ध्यानमग्त मुनि को उचित है 
कि बह उन उपसर्गों से भयभीत ह्तोफर यहा से उठकर क्रिसी अन्य स्थान में 
चछे जाने का सकलप न करे जिन्तु हढतापूधक उस उपसगे आदि को सहन ही 
कर और समतापूर्वज उसका सामना करने उस पर विजय प्राप्त करे | यदि उपस्े 
आदि वे भय से डर कर साधु अपने आसन से चलायमान हो जाब्रे तो उसके 
स्माध्याय और ध्यान आदि छत्यों में बड़े भारी विन्न आने की सम्भायउना है | 
पिवेक्शील साधु फो उचित है कि कसी उपसगे के आने पर बह और भी हृद्ता 
$ चिहमाशस्स 





कै 
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चभ्प्स्म्म्य्च्य्प्प्य्च्य्य्य््य्य्य्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्ल्ल्ल्ट्््ििलसससससल्सटाड चलसस्स्टतस्टिस्ट्टत 
से अपने ध्यानादि में स्थिर रहने का प्रयत्न करे | तथा उन उपसर्गों को अपनी 
परीक्षा का समग्र समझ कर उनको तुच्छ समझता हुआ उन पर विज्ञय प्राप्त 
करे इसी में उसके सयम की डद़ता और उद्ज्यछता है । सयम म छृढ रहने चाले 
मुनि के आगे सव्‌ प्रकार की सिद्धियों हाथ जोडे सडी रहती हू। इसलिये ध्यानारूद 
मुनि किसी भी उपसरग से भयभीत न होवे । 
(११) थय्यापरिपह--- 

नैपेधिकी के याद जन साधु स्ताध्याय के निमित्त उस्ती में आता है तो 
उस सम्य उसको शर्यापरिपह उपस्थित होता है | इसलिए अप ग्यारहते झरबा- 
परिषद्द का वर्णन ररते हैं 


उद्चावयाहिं सेजाहिं, तवस्सी मिक्खु थामवं । 
नाइवेलं विहन्निज्ञा विहन्नई 
नाइवे् , पावदिट्ठी १ ॥२२५॥ 


उद्यावचामिः शब्याभि", तपस्वी शिक्षु स्थामवान्‌ । 
(तिबेल 
न बिहन्यात्‌ , पापदृष्टिविंहन्यात्‌ ॥१श॥ 
पता्थोन्यय --उद्याययादिं-ऊची य नीची सेज्ञाहिं-शय्याओं से तमस्मी- 
तप फरने बाला मिक्‍्सु-साधु थामय-शक्त्सिम्पन्न होने अडवेल-समय पता 
अतिक्मण नु-व पिहन्िज्ञा-फरे पायदिद्वी-पापटष्टि साधु प्रिहन्नई-समय का 
उलेपन फर देता है । 
मूछा4--ऊची नीची शर्या आदि से साधु अपने स्वाष्याय आदि के समय 
के उछघन न करे किन्तु तपस्त्री साधु उक्त परिषह के सहन करने में अपने 
आपको शक्तिकारी यनावे और पापदष्टि साधु समय का उछघन कर देता ६। 





दीका--अस्या का ऊचापन झ्ञीव शादि का नियारक द्वोता है और उसका 
सीचा होना भीव आदि की बाघा का कारण है परन्तु तपस्त्री साधु क्लिंसी प्रशर 
फी झर्या के उपल-्ध होने पर भी अपने आपको सीतादि के सहन में समर्थ 
चनाता हुआ अपने स्वाध्याय के नियत समय फा कभी उछघन नहीं करता जिन्तु 
पापरष्टि साधु झगया आदि की अमुयूस्ता को दूँढवा हुआ अपने स्वाध्याय के 
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अमूल्य समय को यों ही व्यथे सो देता हैे। इसलिये सयमशील साधु फो चाहिये कि 
ब्रह ऊच नीच शय्या आदि के विचार को सर्वथा छोडता हुआ अपने स्पराध्याय के 
समयविभाग को कभी हाथ से न जाने देवे । तात्पय कि झीत उष्ण आदि के 
बचाव में अपने स्वाध्याय के समय को कभी न सोवे क्िखु इन झर्या आदि की 
कुछ भी परवाह न फरता हुआ अपने स्थाध्याय में द्वी सदा रत रहे । 

यहा पर इतना और स्मरण रसना कि उक्त गाथा में शस्या के सम्बन्ध 
में जो ऊूच नीच शब्द का प्रयोग जिया गया है वह द्रव्य और भाव दोनों प्रकार 
से समझ लेना चादिये। द्रव्य से उचे प्रसाट आदि और भाव से इच्छानुकूल स्थान हैं । 
इसी प्रकार नीच शब्या के बिपय में भी जान छेना चाहिये । साराश यह है कि कैसा 
भी स्थान प्राप्त हो तथा कसी भी शीत आरि की बाधा उपस्थित हो परन्तु यत्राशीछ 
साधु अपने स्वाश्याय के मियम में किसी प्रफ़ार का विन्न उपस्थित न होने देवे । 

इन्ठानुकूछ शब्या के प्राप्त न होने पर साधु क्रो क्‍या फरना चाहिये, 
अथ इस विपय में और भी कहते हैं--- 


पइरिक्कुबस्सयं॑ लझुं, कल्लाणमहुव पावय। 
किमेगराई करिस्सडइ, एवं. तत्थ5हियासए ॥२५श॥ 


प्रतिरिक्तमुपाश्नय लच्ध्वा, कल्याणमथवा पापकम्‌ । 
किसेकरात्र._ करिष्यति, एवं तत्राधिसहेत ॥शशा 

पदाथीन्यय --पड़रिक्ष-सत्री प्ु पडक से रहित उपस्मय-उपाश्रय लद्ध-- 
श्राप्त करके कछाण-सुन्दर अदुब-अथया पाचय-परापरूप-उपाश्रय फरिन्क्या 
एगराइ-एक रात्रि प्रमाण काल में करिस्सइ-करेगा एच-इस प्रकार तत्थ-बहा 
पर अहियामए-सुख छु स सहन फरे । 


सूलाम--ख्री पशु-पडक-नपुसक रहित कल्याणकारी उपाश्रय को प्राप्त 
करके अथया पापरूप उपाश्रय में ठहर कर साधु इस प्रकार का पिचार करे कि 
यह उपाभय--स्थान एऊ रात्रि में मेरा क्या कर लेगा, ऐसा पिचार करके यहा 
पर होने वाले शीत आदि के कष्ट को भातिपूर्वऊ सहन फरे | 


द्वितीयाध्ययनम ] हिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [९०५ 





टीफा--साधु बृत्ति के अनुछूछ स्त्री, पद्मु और पटठफ आलि से रहित जो 
अपाश्रय है यह चाहे सुन्दर दे चाहे असुन्दर हे परन्तु इच्छा के अनुकूछ नहीं हे । 
उसके मिल जाने पर उस समय साधु यह विचार करे फ्ि एक रात्रि में यद्द मेरा 
क्या विगांड कर लेगा, इसलिये इसमें जो कुछ भी सुस अथवा दु सर मुझे उपस्थित 
हो उसे श्ञातिपूर्वऊर सहन करना ही मेरा परम धर्म है | ऐसा परामश करता हुआ 
साधु अपने सयम में ही #ढ रहने का प्रयत्न करे स्न्तु मंत्र भें क्रिसी प्रकार की 
टीनता अथपया शोक सन्‍्ताप न करे । 
यहा पर उपाश्रय के विपय में जो “कल्याण शब्ट फा प्रयोग किया है उसया 
तात्पर्य केयलसातर इतना ही है कि यदि नप्रीन सुन्दर और अलछुत उपाश्रय 
मिछ ज्ञाय तो उसके सिलने से साधु अपने मन में किसी भ्रकार का हर्प न करे 
और धूलिघूमरित ढणयुक्त अति पुराणा मिल जाय तो मत्र में किसी प्रकार का 
शोक उसज्न न करे किन्तु जैसा भी मिठ् जाय इसी में सन्‍्तोप मानता हुआ 
इसमे आने वाले फ़िसी उपसगे को समतापूर्वक सहन करने में ही अपने सयभ 
की दृढता का परिचय देवे । 
इसके अतिरिक्त उक्त गाथा मे जो एक रात्रि निवास का उलेस है वह 
जिनफलल्‍पी की अपेक्षा है और स्वविरकलपी तो एक से अविक राज्ि भी रह 
सकता है अथवा विहार काल मे स्थविरकल्पी के ल्यि भी ध्च्छानुकूल स्थान न 
मिले से एक रात्रि की कल्पना युक्तिसगत प्रतीत होती है । 
(१२) आक्रोशपरिपह--- 
शब्यापरिपट के पतश्चाव अन वारदहवे आक्रोशपरियद्द का वर्णन करते हैं--- 
अक्कोसेज़ा परे भिक्खुं, न॒तेसि पडिसंजले । 
सरिसो टई 4 हैक 
सरिसो होइ बालाणं, तम्हा मिक्‍्खू न संजले ॥२श॥ 
आक्रोशेत्‌ परो भिक्षुं,न तस्मे अतिसज्वलेत्‌ । 
सहशो सवति बालछानां, तस्माद्‌ भिन्ुन॑ संज्वलेत्‌ ॥२शा 


पदाधोन्वय --परे-दूसरा घोई मिकखु-साथु फो अकोसेजआा-आहोशझ् 
परे तेसि-उसके ल्यि---इसके ऊपर न पड़िसंजले-न मोध करे क्योंकि बालाण- 
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सूर्सों के सरिसो-समान होइ-होता दे तम्हा-इसलिये भिक्खू-साधु न सजले- 
क्रोध न करे । 

मूलार्थ--कोई पुरुष साधु की निन्‍्दा करे तो साधु उसके ऊपर क्रोध न 
करे क्योंकि वह मूर्खों के समान हो जाता है। इसलिये अपने को कोसने वाले पर 
भी साधु कभी कोप न करे | 


टीका--यटि कोई अन्य पुरुष साधु की निन्‍दा भी करने लगे, उसे फोसने 
भी लगे तो साधु फो उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिये कि सु शातिपूर्वक 
उसे सहन ही फर लेना चाहिये। इस कथन फा अभिप्राय यह है कि जिसी साधु 
पुरुष को फोसना--उसकी निन्‍्दा करा केवल मूर्खता का काम हे। मूर्ख 
छोग ही इस प्रजार का जघन्य आचरण किया करते हैं परन्तु साधु भी यदि 
उनके इस कुत्सित बतोय को देसऋर अपनी शांति की सयोदा का भ्ग करता 
हुआ उन पर कऋ्ोध करने लग जाय तो बह्द भी उनके समान ही मूर्सों की पक्ति से 
गिना जाने ल्गेगा। इसलिये साधु पुरुष कभी भी क्ोव फे आवेश में म आवे किन्तु 
कोसने वाले अन्य पुरुष बी वालिश्वता को उपेक्षा वी हृष्टि से देसता हुआ अपने 
समता भाव मे ही स्थिर रहने का प्रयत्न करे । इस सारे फथन का अभिप्राय यह्‌ 
है कि यदि कोई क्षुद्र व्यक्ति साधु की भरत्सना करने छगे तो साधु को उस पर 
दया लाकर सबेथा शान्त रहना चाहिये और यदि मेरे में उक्त कोई दोप दे तब 
तो यद्द सत्य कह रद्या है फिर इस पर क्रोध केसा और यदि यह्‌ मिध्या ही मेरी 
मिन्‍्दा कर रहा है तब यह अपने किये क्मे वा फल सखय ही भोग लेगा फिर में 
इस पर क्रोध करके अपने आत्मा को क्‍यों मलिन करू इटलादि विचारपरम्परा 
द्वारा अपने मे आये हुए क्रोध के आवेश को शान्त करे रिनन्‍्तु अपने आत्मा को 
क्रोध के वशीभूत कभी न होने दे, इसी मे उसकी विजय है! 

यहा पर आक्रोश शब्द का अथ असभ्य भाषा का व्यवहार करना है। 
जैसे--इसको धिक्कार है, यह यों ही सिर मुडाये फिरता है, इत्यादि । 

इस गाया में विभक्ति का व्यत्यास प्राकृत के सुप्रसिद्ध नियम से जानना । 
अथा--तस्मै' के स्थान मे पष्ठयन्त तिरसिं! और "मिक्षु के स्थान पर “मिक्‍्खू 
प्रथमान्द पद्‌ का भयोग है । 


द्वितीयाध्ययनम ] हिन्दीभमापारीफासहितम्‌। [ १०७ 


तिरस्कार करने वाले पुरुष के सम्पन्ध में सयमशील साधु का किस प्रशार 
का व्यवहार होना चाहिये, अब इस प्रिपय पर और भी कहते हैं--- 


सोच्चा्ं फरुसा भासा, दारुणा गामकण्ट्गा । 
तुसिणीओ उवेहेज्जा, न ताओ मणसी करे ॥२५॥ 


' श्रुत्रा परुपा: भाषा, दारुगाः आमकण्टका; । 
तृष्णीक उपेक्षेत, न ताः मनसि कु्यात्‌ ॥२पा। 
पटार्थान्‍्वय --सोच्चा-सुन फरके शु-घाक्यालकार मे हैं. फ्रुसा-कठिन 
भासा-भाषा दारुणा-फठोर ग्रामकटगा-प्रामर्ठक तुसिणीओ-मौनभाव उवेहेझ्ञा- 


धारण करे किन्तु ताओ-इन भाषाओं के बोलने वाढों पर सशमसी-मन से भी 
करे-देषादि न करे | 


मूलाथ--दूमसोें की इन्द्रियरूप ग्राम को दारुण और कटक के समान 
चुभने बाली अति कठोर भाषा को सुनकर भी साधु मौन ही रहे फिन्तु उन 
फोर शब्दों को बोलने वालों पर चचन से तो कया मन से भी ठेप न करे | 

टीका--क्सी व्यक्ति के द्वारा कहे गये अति कठोर--दारुण और चुभने 
वाले डन्दों को सुनकर साधु उनकी ओर ध्यान न दे किन्तु उपेक्षा ही कर देवे, तथा 
फठोर शब्दों के द्वारा योलाने पर भी साधु सदा मौन ही धारण किये रहे। एव 
कठोर शब्द कहने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी भकार का मानसिऊ ह्वेप न फरे, 
किन्तु अपने समता भाव में स्थित रह फर आत्मकल्याण की ओर ही ध्यान रक्‍्खे। 
इसी से यह आमप्रोश नाम के परिपद पर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कठोर 
शब्द कहने याले पर क्रोध फरने से आत्मा में क्पाय की पृद्धि से मलिनता फे घढ़ने 
की ही अधिक सभावना है ।इसलिये साधु पुरुष को बाणी द्वारा अपकार करने वाले 
पर अपकार की ही भावना रपनी आयदयज है । 

( १३ ) बधपरिपह--- 

जब कोई छुद्र व्यक्ति फोसने आदि से ठ॒प्त नहीं होता अथान्‌ इतने पर 
भी उसके मन को विश्वाम नहीं मिलता तथ यद्द मारने पीटने पर उतारू हो जाता 
है। इसलिये अब वध नाम फे १३ वें परिपट्ट का वर्णन क्या जाता है--- 
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हओ न संजले भिक्खू , मणं पि न पओसए । 
तितिक्खं परम नच्चा, भिक्‍खू धम्म॑ विचिंतर ॥२६॥ 


हतो न सज्वलेद भिश्षु , मनोषपि न प्रदूषयेत्‌ । 
तितिक्षा परमा ज्ञात्वा, सिश्षुधम॑ विचिन्तयेत्‌ ॥१६॥ 

पदार्थान्वय --हओ-मारा हुआ भिक्‍्सू-साधु न सजले-क्रोध न करे 
मणपि-मन से भी ने पओोमए-उसके ऊपर द्वेपष न करे तितिबख़-क्षमा फो 
प्रम-उत्कष्ट मच्चा-नान करके भिक्खू-मुनि धम्म-धर्म का प्रिचिंतए- 
चिंतन करे ! 


मूलार्थ--हना हुआ साधु मारने वाले पर मन से भी द्वेप न करे किन्तु 
क्षमा को उत्कृष्ट जान कर अपने मुनि धर्म का ही चिन्तन करे । 


टीका--इस गाथा में सयमशीछ साधु को पूणरूप से झान्त रहने का 
उपदेश फ़िया गया है अथांत्‌ यदि कोई मूर्स पुरप साधु को दडादि से भी ताडन 
करे तो साधु वाणी से तो क्या मन से भी उस मारने वाले का अनिष्ट चिन्तन न 
करे, इसी में उसके उत्कृष्ट क्षमा के आचरण का भद्दत्त्त है। क्षमा ही साधु का सर्वो- 
परि आचरणीय धर्म हे । इसलिये बीतराग देय के धर्म म आरूढ होने वाले मुनि फो 
दूसरों के असभ्य और कुत्सित वर्ताय को भी बडे झान्त भाव से सहन कर 
लेना चाहिये। इसका तात्पय यद्द दे कि कसी दुष्ट पुरप के जधन्य व्यवद्दार से साधु 
को अपने घम से प्िचलित नहीं होना चाहिये क्‍योंकि ऐसे समय से ही साधु की 
क्षमारत्ति और सहनशीछता की परीक्षा दोती है। यदि इस प्रकार के परिपह---क्ष्ट 
के उपस्थित होने पर साधु अपने क्षमा धम्म से च्युत हो जाय तो उसकी उत्कृष्ट 
साधुचर्या दूषित हो जाती है और उक्त परिषद पर विजय श्राप्त फरने के बदले बह 
स्तय पराजित हो जाता है । इसलिये ऐसे समय पर साधु को अपने क्षगाधरम से 
अणुमान भी विचलित नहीं होना चाहिये, यही उसकी दृढ़ साधुनिष्ठा वी सच्ची 
कसौटी दे । यद्धा पर इतना और भी स्मरण रसना चाहिये कि जिस प्रफार शाखरार 
ने साधु को अपने मुनिधर्म में इढ रहने का आदेश किया है उसी प्रकार उपलक्षणतया 


ढेतीयाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषादीकासहितम्‌। (१०६ 


'गिहिधम्म पिचितए के अनुसार गरृहस्थ को भी अपने निजी कर्तव्य में 
[गेतया सावधान रहने का उपदेद्श है । तात्पर्य कि किसी आपत्ति के आ जाने पर 
ब्राह्मण अपने सत्य और सन्तोष धम्रे का चिन्तन करे, क्षत्रिय अपने रक्षा धर्म का 
चिन्तन करे और जैश्य तथा श॒द्र आदि झाख्रविद्वित अपने धमे का यिचार करे 
क्योंकि शाखनिद्धित मयादा के अनुसार अपने अपने घर्स का पान करना साधु 
और गृहस्थ दोनों के लिये समान कर्तव्य है । 

अप इसी जिषय को प्रारान्तर से फहते है--- 


समर्ण संजय. दंतं, हणिज्जा कोई कत्थई । 
नत्यि जीवस्स नासु त्ति, एवं पेहेज्ज संजए ॥२»॥ 


श्रमणं संयतं. दाजतं, हन्यात्‌ को5पि कुत्नचित्‌। 
नास्ति जीवस्य नाश इति, एवं चिन्तयेत्‌ सयतः ॥२७॥ 
पटाथोन्चय ---समण-श्रमण सजय-सयत दत-दान्व को कोड-कोई 
उत्थई-फिसी स्थान पर भी हशिज्ञा-मारे जीपस्स-मीय का नास-नाझ्ष नत्यि- 
नहीं होता एयू-इस प्रकार सजञए-सयत--साधु पेहेज-तिचार करे सि-इति 
पाठपू्ति के छिये | 
कमी मूलाथ--इन्द्रियो का दमन करने वाले सेपप्रशीेल साधु फो यदि 
किसी स्थान पर कोई मारे तो वह साधु इस प्रकार का पिचार कर शान्त भाव 
से रहे कि जीब का तो कभी नाश होता ही नहीं और यह जो शरीर है सो 
वास्तव में मेरा नहीं है ! 
टीका--सर्त प्रकार के आरम्भ समारम्भ करे त्यागी सयमझील परम 
तपस्त्री साधु को यदि कोई अनाये--दुष्ट पुरुष ताडना करने के अछात्रा किसी स्थान 
पर चध करने के लिये भी उद्यत दो जाये तो साधु मुनिराज उसके प्रतिकार करने 
का कभी सकल्प न करे किन्तु उसके इस अति सीच एथ जघन्यतम व्यवद्दार को 
देसऋर अपने उत्कृष्ट मुनिधर्म से स्थिर रहकर शान्त भाव से पिचारे कि यह व्यक्ति 
मेरे जेनरपरूप आत्मा का तो किसी प्रकार भी पिनाश नहीं कर सक्रता अपितु 
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शरीर को द्वानि पहुचा सकता दै। सो यद्द शरीर वास्तव मे मेरा है ही नहीं और न 
इसने ही सदा रहना है, किसी न किसी निमित्त से इसका विनाद्ा अवश्यभावी 
है । सम्भव है, इसी व्यक्ति के द्वारा इस विनश्वर शरीर का अन्त द्वोना हो फिर 
इसमे चिन्ता और शोक किस बात का ? एक न एक दिन तो इसका अत होकर ही 
रहना दे | इस प्रकार से मुनिधर्मोचित आचार की विश्ुद्ध भावना से अपनी 
आत्मा को भावित फरता हुआ माघु उक्त वधपरिषष्ट को हृदतापूर्वक सहन फकरे। 

यहा पर गाथा में जो 'सयत' पद दिया गया है, उसका अथ निरन्तर यन्न फरने 
बाला है। सो जो निरन्तर यत्र फरने वाला दोगा, वही सम्यक्‌ प्रकार से परिपष्ठ को 
सहन फरने वाला हो सकेगा, यह अर्थ ध्यनित होता है। तथा जीव का नाश नहीं होता, 
इस कथन से आत्मा फो अजर और अमर बतलाते हुए उत्पत्ति और विनाश फो शरीर 
का धर्म बतलाया है, जिससे कि वधपरिपद्द की उपस्थिति में मुनि को आत्मा फे 
थथाये स्वरूप या यरायर भान रद्दे और बद्द उक्त परिषद पर विजय भाप्त करने मे 
सफल हो, जैसे कि स्वनामधन्य श्रीगज सुकुमार और प्रदेशी राजा सफ्ल हुए थे । 

ध (१४) याश्वापरिपह--- 

चधपरिपद के अनन्तर फिर याज्वापरिपद्त की यारी आती है, इसलिए 
अब यात़्या नाम के चौदहने परिपद्ट पा बर्णेन क्या जाता ऐ--- 


दुकरं खछु भो निच्, अणगारस्स भिक्‍्खुणो। 
सब्बं से जाइयं होइ, नत्यि किंचि अजाइयं ॥२८॥ 
दुप्कर खछ भो नित्यम्‌, अनगारस्य मिक्षो' । 
सर्व तस्य याचित भवति, नास्ति किचिदयाचितम्‌ ॥शढ॥ 
पदाथास्धय --भो-है छोगो ! दुकर-दुप्कर हे ख़लु-निश्चय निश्चव-सदा 
अणगारस्म-अनगार मिक्खुणो-साधु फो सब्य-सब्र से-इसका जाइय-मांगा हुआ 
होइ-हे नत्यि-नहीं हे किंचि-किचिन्मात अजाइय-विना मागा हुआ | 
मूलार्थ--हे लोगो ! साधु का आचार बदा ही दुष्कर है, उसकी उपकरण 
आदि सभी वस्तुए भागी हुई हैं, तिना मागे हुए उसके पास कुछ भी नहीं है। 


द्वितीयाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषदीवासद्धितम। [१११ 


>> शेनस्‍खयशचचञल्खवखत््खसय्य्य्य्य्न्न्स्च्स्लप्य्च्य्ण्स्य्य्ण्सय्स्य्णाच्य्य्ल्ट्प्ट ड््ड््ड््ज् सामान 


टीका--इस गाथा में साधुचयों मे होने वाली निरन्तर यात्रा के द्वारा 
उसकी--साधुचयो की दुष्फरता फा यणन छिया गया है। साधुश्ृत्ति इसलिये दुष्कर 
है कि उसमें याशाउत्ति आयुपर्यन्त यरायर बनी रहती दै। साधु के पास सयमनियो- 
हाथे जितने भी बस्र, पात्र आदि उपकरण हैं वे सब गृहस्थों से मांगे हुए हैं, 
बिना सागी उसके पास एक भी वस्तु नहीं है। यह याख्ावृत्ति उसके साथ जीयन 
पर्यन्त सगी रहेगी । इसी पराधीनता को लेकर साधु धर्म का अनुष्ठान दुष्कर माना 
गया है। इसका अभिश्राय यह है कि सयमनियीह के छिये प्रतिदिन अथवा कभी २ 
आवश्यकता पड़ने पर नितान्त उपयोगी पदार्थों की याचना करने में साधु फ्सी 
प्रकार की लछज्ला अथवा सफोच न करे । 


अब फिर इसी विषय पर कहते दै--- 
गोयरूगपविट्ठस्स , पाणी नो सुप्पसारए। 
सेओ अगारवासुत्ति, इड् भिक्खू न चिंतए ॥२९॥ 


गोचराप्रप्रविषस्य , पाणि- न सुप्रसारकः । 
शत 
श्ेयानगारवास॒ इति, इति भिक्षुने चिन्तयेत्‌ ॥२९॥ 
पदाथीनन्‍्यय --शोयरर्गपप्रिहस्स-सिक्षाचरी में प्रवेश किये हुए का पाणी- 
हाथ नो-नहीं सुप्पमारए-सुस्पूेंक पसारा जाता अतएब सेओ-श्रेय दै 
अगारताम-घर में यसना त्ति-पात्पूरणार्थक है इड-इस प्रफार भिक्‍खू-साथु न 
चिंतए-चिन्तन न करे । 
सूडार्थ--भित्षा के निमिच गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ मिश्ु इस 
प्रकार का चिन्तन कमी न करे क्ि इन लोगों के घरो में प्रतिदिन हाथ 
पसारने की अपचा तो घर में रहना ही अच्छा है । 


टदीका--इस गाथा में साधु के छिये साधुधर्मोचित भिक्षाशत्ति से ग्हानि 
ने करने का आदेश दिया गया है | बीतराग देव के धर्म मे श्रविष्ट हुए सयमशीछ 
साधु का झाखबिद्ित यही धर्म है कि वह अपनो उदरपूर्सि के निमिच् कसी भी 
प्रकार के आरम्भ समारस्भ में प्रवृत्त न हो किन्तु साधुजनाइमोदित भिक्षागत्ति से, 





जरा 
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अस्तु, समय पर जाने से भी यदि आहार फी प्राप्ति न हो सके तो 
साधु को उस समय पर क्या निचार करना चादिये, अब इस विषय का वर्णन 
किया जाता दै--- 


अज्जेवाहं न लब्मामि, अबि छाभो सुए सिया। 
कर ५ पडिसंचिक्खे | ० 
जो एवं खे, अलाभो त॑ न _तब्जए ॥३१॥ 


अभेवाहं न लमे, अपि लाभ खश्र॒स्पात्‌। 
य एवं प्रतिसमीक्षेतर अछाभस्त न त्जयेत्‌ ॥३१॥ 


पदाथोन्यय ---अज्जैय-आज अह-मुझे न लब्भामि-आददार नहीं मिला 
है तो अग्रि-सम्भप्न दे कि सुए-कलऊ दिन लाभो-छाभ मिया-दहो जाय जो-जो 
साधु एवं-इस भार पडिसचिक्खे-विचार फ्रता है त-उसको अछाभो-अछाभ 
परिपद्द न तज़ए-पीडित नहीं करता | 


मूलाथ--आज से आहार नहीं मिला सम्भय हैं कक को मिल जाय, 
जो साधु इस प्रकार से उिचार फरता है उसको अलाभ परिषह कष्ट नहीं ढेता । 


टीका--इस गाथा में साधु को आह्यार के न मिलने पर भी वह किसी 
प्रकार की दीनता का अणुसरण न करे किन्तु आश्यावादी बनता हुआ अपने सयम 
में रद रदने का प्रयत्न करे, इस विषय की चर्चा की गई है । 


अपनी साघुबृत्ति के अनुसार समय पर भिक्षा के लिये जाने पर भी 
आधु को यदि कहीं से निर्दोप--शुद्ध आद्वार फी प्राप्ति न दो सके तो यह सन से 
किसी अकार से उद्यस न हो रिन्दु बैये और स्थिरतापूवेक इस भाव को मन में 
रखता हुआ कि आत अगर मुझे आहार नहीं मिला तो न सही कछ मिल जायगा, 
कल न सह्दी परसों मिल जायगा--वापस आ जावे । इस प्रकार का विचार रसने 
बालय साधु उक्त अछाभ परिपद्द से कभी तर्जित नहीं होता । इस सारे कथन का 
तात्पर्य केबलमान इतना ही दे कि साधु को आहार के न मिलने पर अथवा पर्याप्त 
न मिलने पर अपने मन में किसी प्रकार दी चिन्ताजनऊ ग्लानि उत्पन्न नहीं करनी 
चाहिये कि यथाछाभ में सन्तुष्ट रद कर अपने आत्मा को सयम में रद रफने का 
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ही प्रयत्ञ करना चाहिए । तात्पये कि आहार के मिल जाने अथवा न मिलने पर 
भी साधु के शुद्ध परिणामों में किसी प्रकार का अन्तर न आना चाहिये, इसी में 
उसके त्याग ब्त वी सार्थऊता है तथा आद्वार आदि अभीष्ट बरठु की प्राप्ति का होना 
अथवा उसके छिये प्रयक्ष करने पर भी उसका न मिलना, यह सन कुछ अपने प्राक्तन 
कम के ही नियम पर अचछम्बित है । इसलिये यदि छाभान्‍्तराय फर्म के उदय से 
आज आहार नहीं मिछा तो कछ उसके हटने पर मिल जायगा, इत्यादि विचारबिमशे 
से अपने आत्मा को सन्तुष्ट और प्रसन्न रसने बाला साधु मद्दात्मा अछामपरिपह 
से कभी भी अपने आत्मा को पराजित नहीं कर सकता, यह स्मरण रक्सें । 
(१६) रोगपरिपह-- 
यदि अलछाभपग्पिह के उदय से स्पल्पतर अथवा अनिष्ट आहारादि वी 
प्राप्ति हो तो उनके निरन्तर सेवन से रोगादि के उत्पन्न होने की अधिक सभाषना हो 
जाती है। इसलिये अब सोलदये रोग नाम के परिपद्द का बेन किया जाता है-- 
नञ्या उप्पइय दुक्खं, वेषणाए दुह््ठिए । 
अदीणो थावए पच्न, पुट्टो तत्य हियासए ॥३२॥ 
ज्ञाल्लोत्ततितं. दुखं, वेदनया दु-खार्दितः । 
अदीन* स्थापयेत्‌ घज्ञां, स्प्ृष्टस्तत्नाधिसहेत ॥श्शा 
पदार्थन्चय ---नच्चा-जान करके उप्पड्य-उत्पन्न हुए दुबख-दु ख को वेयणाए- 
बेदना से दुहुद्िए-ढु सी हुआ अदीणो-दीनतारदित पतन्न-म्ज्ञा धावए-स्थापा करे. 
पुद्दे-स्पर्शित हुए रोगादि के तय तत्थ-चह्या अहियासए-दु सर को सहन फरे। 
मूलाथ--उत्पन्न हुए दुःख फ्री जान कर पेदना से दुःखी हुआ साधु 
अपने आस्मा में दीनतारहित बुद्धि जो स्थापन करे और स्पशित होने पाले 
दुश्य की समतापूपेझ सहन करे । 
दीका--श्स गाथा में ज्वर आदि रटरोगजन्य असश्य वेदना को साधु 
समतापूर्वक सद्दन करे और उसकी भयकर बेदना से क्सी पकार की विहलता 


मो धारण से करे, इस बात थी चर्चा की गई है। साधु को यदि कोई ज्वर आदि 
रोग हो जाय अथवा उसके शरीर मे कोई तीत्र वेदुना युक्त क्रण वा शोध आदि 
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किसी भयकर रोग की उत्पत्ति हो जाय तो सयमझील साधु को चादिये फ्ि इस 
रोगजन्य वेदना में वह अपनी बुद्धि को स्थिर रसने का प्रयत्न करे तथा श्रण भादि 
जन्य वेदना से एक दम घबरा न उठे डिन्तु वेदना को अपने प्राततन फर्मो का 
विपाक समझ फर उसे धेयपूर्वफ सहन करे । इसी प्रकार के सात््विक आचरण से 
रोगपरिपह पर विजय प्राप्त की जा सकती है । इस आत्मा ने कर्मा के प्रभाव से 
अनेक बार अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक फ्टों का अनुभव क्या और 
करना दे तथा वर्तमान समय में जो कष्ट उत्पन दो रहा है उसका फारण भी 
असातावेदनीय कर्म का उदय है । इसलिये ससार में इस जीप को चितनी भी 
दु सपरम्परा का अनुभव करना पड़ता दे, वह सब इसके अपने ही उपाजन किये 
हुए अशुभ कर्मों का विशेष परिणाम दे | अत रोगादिजन्य वेदना को अवदुय 
भोक्तव्य समझ कर सयमशीछ साधु इससे कभी ज्याकुल न होवे क्न्तु समता- 
पूर्वक सदन फरने का प्रयत्न करे, इसी में उसके सयम थी दृदवा और उज्ज्यलता 
है । इसी आश्षय से उक्त गाथा में “अपीन स्थापयेतू भ्रज्ला' यदू पाठ दिया गया 
है जिसका तात्पर्य जैसा कि ऊपर बतछाया गया है यही दै कि झरीर में कैसा 
भी भयकर रोग उत्पन दो जाय तो भी साधु उस समग्र किसी श्रकार की 
व्याकुछता को धारण न करे किन्तु आलोचना आदि के द्वास अपने आत्मा वी 
विश्युद्धि करने का दी प्रयत्न करे तथा कर्मजन्य परिस्थिति की पर्याछोचना करता 
हुआ इन रोगादि को अपना उपकारी मानना चाहिये । एय इन रोगादि को जरा 
और रूत्यु का आमन्रण समझ कर उसके ल्यि सातरधान रहने की कोशिश करनी 
चाहिये । यही इस गाथा में साधु के ल्यि शिक्षा दी गई है । 
अगर रोगादि की वृद्धि हो जाने पर ओपधि आदि के विपय में कुछ 
जानने योग्य बात कहते हैँ--- 


तेगिच्छे नाभिनंदेज्जा, संचिक्खउत्तगवेसए । 
५ ५ + 3००. 
एवं खु तस्स सामण्णं, ज॑ न कुज्जा न कारवे ॥३३॥ 
चिकित्सां. नाभिनन्देत्‌ , सतिष्ठेदात्मगवेषक . । 
एवं खछ तस्य श्रामण्य, यज्न कुयोत्‌ न कारयेत्‌ ॥१श॥ 
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पदाथोन्‍्वय --तेगिच्छ-चिफित्सा---रोग ऊे प्रतिकार का सामिनदेखा- 
अनुमोदन न करे संचिक्ख-समाधि में रहे अत्तगवेसए-आत्मा के गवेषण करने 
चाढला एयू-यह्‌ सु-निश्चय तस्मू-उसका सामण्णु-साधु भाव है जन्‍नो न कुन्ना- 
रोगादि का प्रतिफार न करे और न कारवे-न करवावे । 


मूलाथे--आत्मा की गवेपणा करने वाला साधु रोगादि की चिकित्सा 
का कभी अनुमोदन न करे किन्तु समाधि में रहता हुआ किसी ओपधि के हारा 
न तो स्तर उसके प्रतिकार करने का यत्ञ करे और न दूसरों से करादे, यही 
उसका साधु भार है अथीत्‌ इसी में उसकी साधुता का महत्च है। 


टीफा--रोग आदि की वृद्धि पर साधु उसकी किसी प्रकार की चिकित्सा 
का अनुमोदन न करे । तात्परय कि रोगादि के प्रतिकार के लिये वह किसी ओपधि 
आदि का सेयन करने का प्रयत्न न करे किन्तु इस रोगादि को फर्मजन्य समझ 
कर समतापूपरफ उक्त कष्ट को भोग लेने मे ही अपने आत्मा का कल्याण समझे, 
तथा चिकित्सा शास्त्र में स्व्य निपुण होने पर भी बह न तो स्पय किसी प्रकार 
की चिक्त्सि का आरम्भ करे ओर न किसी दूसरे. से अपनी चिक्त्मिा कराने 
का भ्रयज्ञ करे अपितु समभाव में स्थित रह कर उक्त रोगादिजन्य कष्ट को भोग लेने 
में ही अपनी आत्मदृढता करा परिचय देवे, इसी में उसके श्रामण्य--साधुभाय का 
महत्त दे, इसी म उसकी साधुबृत्ति की विश्निष्टता है |तात्पय कि रोगादि के निमित्त 
उपस्थित होने बाले कष्ट फी निशृत्ति के छिये साधु किसी प्रकार वी चिकित्सा पी 
लाल्सा सें न पडे किन्तु शातिपूर्वफ उस कष्ट को भोग के द्वारा ही समाप्त करने का 
यत्न करे | परन्तु यद्दा पर इनना स्मरण अपव्य रखना चाहिये कि शाल्॒कार ने रोगादि 
की भयकर अवस्था में भी साधु को ओपधि आदि के उपचार का जो निषेध 
फिया है बह उत्सग मार्म है और केयछ जिनकल्पी साधु दी अपेक्षा से प्रतिपादन 
किया गया है | अपवाद मागे मे जिनकस्पी के अतिरिक्त स्थविरकल्पी साधु को तो 
रोगादि वी उपस्थिति मे ओषधि आदि के प्रहण का नियेध नहीं है. | इसका स्पष्ट 
चात्पये यह दे कि स्थविरकल्पी साधु यदि अधिक बीमार हो जाय तो उसकी 
चिकित्सा के लिये साधुद्त्ति वे अनुसार निरबद्य ओपधि का प्रयोग अल्पप्रमाण 
में कराया जा सफता दे, इसफे लिये अपवाद मार्ग में किसी प्रकार पा नियेध नहीं 
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है। यदि स्थनिरक्ल्पी साधु के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगादि पी निमृत्ति के 
लिये कसी प्रवार थी पिरव्य ओपधि का उपचार भी त्याग दिया जाये तो ससार 
में निन्‍दा फे होने पी अधिक सम्भावना है | देसने वाले अदीधेदर्शी अन्य लोग 
रोगी साधु का किसी प्रफार की चिकित्मा द्वारा उपचार होते न देसकर फट 
छउठेंगे कि ये छोग अपने आपको अर्दिसफ और दयाछु कहते हुए भी एक रुग्ण 
साधु फे साथ क्तिनी निददैयता का व्यपद्टार फर रहे हैं जो कि उसफो ओपधि 
सत्र भी नहीं देते | इसलिये रुग्ण साधु फी उसकी यृत्ति के अनुसार ओपधि आदि 
के द्वारा चिकित्सा करने में किसी प्रकार का प्रत्यवाय नहीं है । परन्तु ऐसी 
अवस्था में भी जो साधु अपने रोंग फी सहसा निशृत्ति के छिये कसी प्रकार घी 
चिकित्सा वी अपेक्षा नहीं करता किन्तु अपने ऊपर आने वाले रोगादिजन्य फ्ष्ट 
थो प्रसन्नता से सहन फ्रता हुआ अपने आत्मपरिणामों म कसी प्रकार की 
विपमता फ्रो आने नहीं देता उस तपस्पी का श्रामण्य--साधुता अधिफ उब्ज्चछ और 
प्रशसनीय है, यह इस गाथा या स्पष्ट अभिप्राय है | वही सश्या साधु है जोकि 
रोगादि पी निद्धतत्ति के लिए ओपधियछ यी अपेक्षा अपने आत्मयछ फो ही 
प्राधान्य दे रद्द है और उसी आत्मवल के द्वारा उसफी निधृत्ति का इच्छुक है । 
(१७) छंणपरिपद--- 

रोगादि से पीडित हुआ साधु छुणादि में शयन फरता हुआ हृणादि के 
परिषपद्द का अनुभव फरने रुगता है, इसलिए अब सपहयें छृण भाम के परिषद का 
इछ्ेख रिया जाता ह--- 


अचेलगस्स द्हस्स, संजयस्स तवस्सिणो | 
तणेसु सयमाणस्स, हुआ गायविराहणा ॥३श॥ 
अचेलकस्य रुक्षस्य, सयतस्थ तपस्विन । 


तृणेपु. शयानस्य, भवेद्‌ गान्नविराधना ॥१४॥ 


पदाथोन्‍्वय ---अंचेलगस्स-पश्र से रहित लहस्प-रूक्ष बृत्ति वाले 
सजयस्स-सयद तवस्मिणो-तपस्प्री फो तणेसु-5णों में सयमाणस्स-शयन फरते 
समय गायविराइणा-शरीर वी विराधना हुज्जा-होती हे। 
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है मूलार्थ--बस्र से रहित और रूत्त इृत्ति पाले तपस्व्ी साधु के, ढणों 
में शयन करते समय शरीर को पीढा होती है। 


दीफा--इस गाथा में चस्ररद्धित और रूक्दृत्ति चाले तपस्प्ी मुनि को 
तृण आदि पर बैठने व सोने पर जिस ठृण आदि जन्य फष्ट का उछ्ेस क्रिया है 
बह सत्र ज्ञिनकल्प फो लेरर ही किया गया दे क्‍योंकि ढण आदि जन्य मस्पू्ण 
परियह प्राय उन्हीं को हो सकता है । इसी नष्टि से उक्त सूत्र से--गावा में 
“अचेडगस्प'---यम्ररद्दित यह विशेषण दिया गया दै। और जो यद्र रसने याले साथु 
हैं उनको तो तृणादि स्प्शजन्ध परिपह सर्प प्रकार से उपस्थित नहीं द्वी सकता। 
अथौत्‌ चख्र यार्तों को छुणादि का स्पश्श सर्मतोभाय से बाघाकारक नहीं दो सकता 
तथा रूश्ष बृत्ति के हिसने का अभिप्राय यद् है कि जो रूक्षदृत्ति बाला नहीं दे 
वह ढुणादि के ऊपर शयन भी नहीं करता । एप गाथा में दिया गया असयत 
झब्द असयतॉ--असयमियों को अपने से प्रथरू कर रहा है फ्ग्रोंकि जो असयत-- 
गृहस्थ हैं वे तो शुष्क हरित--सूरेे और हरे सभी प्रकार के छणो रा ग्रहण कर 
सकते हैं| इसलिए उनको तो गात्रतिराधना के अनुभन की सम्भायना प्रनीत 
नहीं होती । 

इसका तातल्पयथ यह्‌ द कि उक्त गाथा में जो कुछ लिखा गया है बह 
सत्र जिनकल्पी को रूदय करके छिसा गया है और जो स्थविरफ्ल्पी हैं. वे तो 
शासन री आज्ञा के अनुसार सयमनिर्पाद्धा्थ अल्पतर वस्र रखते हुए इस परिपह 
को महत करते हैं क्योकि उनसे पास पर्याप्त उस्र नहीं हैं तथा जो हैं वे भी बहुत 
जीगे हैं। इसलिये उनको भी न्‍्यूनाधिक अश्ञ सें दुणातिजन्य परिषद्‌ को अनृइ्य 
सहन करना पडता है । 


इसके अतिरिक्त सूत्र की उक्त गाथा के पर्यालोचन से यह ध्वनि भी 
स्पष्ट निकल रही है. कि अपयाद मार्ग मे भी सयमझीलछ मुनि को जीपे 
और स्पस्पतर ही यज्ों के सपने का आदेश दे | जय कि सयमशीछ मुनि को अपने 
शरीर के ऊपर जिसी प्रकार का ममत्य द्वी नहीं तो फिर वरस्रों की अधिक 
आवश्यकता का प्रश्न ही कहाँ रहा ? अत अपयाद मांगे में भदृत्त द्ोते हुए भी 
उसगे आगे के छदय को कभी न भूलना चाहिये । 
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अब फिर इसी विषय में फ्दते ए--- 


आयवस्स निवाएण, अउला हवइ वेयणा । 
एवं नज्चा न सेवंति, तंतुज॑ तणतजिया ॥श५ा। 


आतपस्य निपातेन, अतुला भवति वचेदना। 
एवं ज्ञात्वा न सेचन्ते, ततुज॒ तणतर्जिता ॥१ण॥ 
पदा्थोबय --आययस्म-आठप के निवाएण-निपात से अउला-मद्दती 
चेयणा-वेदना हचड-होती दे एय-इस प्रकार नथा-जानक्र न सेयति-सेयन नहीं 
करते ततुज-यख्र तशतजिया-छण से पीड़ित हुए । 
मूलाय---आतप--गर्मा के पढने से घड़ी भारी वेदना उत्पन्न हो जाती 
है, ऐसा जानकर ठणों से पीड़ित हुए शुनि बस्र आदि का सेन नहीं फरते । 


टीका--भत्यन्त गर्मी के कारण बडी भारी वेदना उत्पन्न हो जाती है, 
ऐसा जान कर भी सयमश्ञील मुत्ति बस्षों का प्रदण नहीं करते विस्तु रुणों से पीड़ित 
होते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस प्रषार वी वेदना ये सहन यरने से ही फ्मों 
या क्षय दोगा । इसी लिये ये वर्रों पा प्रश्ण नहीं फ्रते और परिप्ट यो ही 
हर्षपूर्वक सदन करने में उद्यत रहते हैं । विचारशीछ साधु इस बात फो खूय जानते 
हैं। इस प्रकार के सयोगज फ्ष्ट नरकों की भयक्र यातनाओं फे आगे कुछ भी 
मूल्य नहीं गसते, जो बेदनाएँ इस आत्मा ने यई यार अनुभव फी हैं. । तथा इस 
सददनशीछता में ही क्मों पी निजेरा निहित है, जिससे भविष्य से इस आत्मा 
को अपो त्रिषास की पूरी सभावना है । इस प्रफार ये विचारों से रुणपरिपद्द 
के शातिपूनेक सद्दन करने में ही ये महात्मा पुछुप अपना अधिफ लाभ समझते 
हैं। और इसी लिये ये किसी प्रकार के कष्ट पे उपस्थित होने पर भी अपने निम्धय 
पर अटछ रहते हैं. णय शरबीरों की भांति उन फष्टों का सामना करते हूँ । 

यहा पर इतना और स्मरण रखना चाहिये कि गाथा में आये हुए “'आतप) 
झब्द का देहलीदीप न्याय से ग्रीप्म और शरद इतर दोनों ऋतुओं--आतपों का 
ग्रहण करना सूउकार को अभिप्रेत है क्‍्योंपि जिनके पास चस्र नहीं उनके ल्यि 
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दोनों ही ऋतुए कष्टटायक हैं.) इसी हेतु से उत्तिफार लिसते हैं कि---/जिनफल्पापेश 
चैतत्‌ स्थपिरास्तु सापेक्षमयमत्वादू बस्घादि सेयन्तेपि---यह सूत जिनक्लपी की 
अपेक्षा से कहा गया दे और स्थविरफ़ल्पी तो प्रमाणपूपेक अपेधित बस्नों ना 
सेपन करते ही हैं । अत शाखाज्ञा के अघुसार दोनों ही कलपों में उक्त परिपद के 
सहन फरने का पियान है । इस सारे ऊथन का सारगाञ्म मात्र इतना ही है कि उक्त 
परिपह को समतापूर्वेंझ सहन करना चाहिये और उक्त परिपह से घवराकर अपने 
अहण किये हुए साधु जत से किसी प्रकार की भी च्रुटि नहीं आने देनी चाहिये । 
(१८) जछ्टपरिपह--- 

तृणो के स्पश से और रार्मी के पडने से झरीर का मलिन हो जाना एक 
स्थाभाविक पांत है, इसलिये तृणपरिपह के याद अब जहप्रस्वेट नाम फे अठारहये 
परिपह का वर्णन जिया ज्ञाता है-- 


किलिन्नगाए. मेहावी, पंकेण व रणण वा। 

(५ न 4 [० कप 

घिसु वा परितावेण, सायं नो परिदेवण ॥३६॥ 

क्लिन्नगाजो... मेधावी, पद्केन वा रजसा वा। 

औप्से वा परितापेन, सात॑ नो परिदेवेत हश्ष्या 
पटाथोन्यय --किलिन्नगाए-प्रस्वेद से भीगे हुए गान--शरीर का मेहायी- 


बुद्धिमान प्रेण-कीचड से प्र-अथवा रएणु-रज़ से घा-परस्पर घिंसु-प्रीप्म के 


पा-अथवा परितावेश-परिताप से साय-साता--झुस नो परिदेवए-न चाहे--- 
प्रछाप न करे | 


सूछाथ--प्रस्वेद के फारण शरीर गीला हो गया हो अवगा फीचड रूप 
हो गया हो तथा रज से या ग्रीप्म और शरद्‌ ऋतु के परिताप से शरीर पर मल 
जम गया हो तो भी पृद्धिमान्‌ साधु सुख की इच्छा न करे । 


है टीका--प्रीष्म और झरद ऋतु में होने थाछे परिताप के कारण ड्ारीर 
में अधिक पस्वेद आ गया हो और उसी के कारण शरीर भीग गया हो तथा 
उस पर रज के पड़ले से बह फीचडरूप यल गया हो तो भी चुद्धिमान्‌ साधु उस 
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समय सुस् की अभिलापा न करे अर्थात्‌ यद्द शरीर का कीचडृरूप बना हुआ 
मल कय दूर होगा और कय मुझे सुस की प्राप्ति होगी इस प्रसार की व्यक्त अथवा 
अव्यक्त भावना को अपने अन्तरात्मा से कभी स्थान न देपे, क्‍योंकि जिसने 
शरीर का ममत्य ही त्याग दिया दै उसके ल्यि फिर शरीर परमछ दो तो क्या 
और प्रस्वेद द्वो तो क्या, इसमें तो साधु छो झिसी भी प्रकार का भय नहीं उसने तो 
झरीर के श्गार का प्रथम से ही त्याग कर रक्‍्सा है। इसलिये प्रिचारशील साधु को 
चाहिये कि यह द्वरीर के ऊपर की मल शुद्धि का अथवा मरू ये जमने पर होने 
बाले सहज फष्ट का सन में जरा भी विचार न करे और न उसके त्याग से 
किसी प्रकार के क्षणिक सुपर विशेष की इच्छा करे । 

इससे यह बात भली भाति सिद्ध होती है कि निन मुनियों ने ससार से 
अपना सम्बन्ध स्वेथा तोड लिया हे और गृहस्थों के भी ससगे मे जो नहीं आते 
तथा ज्ञिनको जन्म मरण का भी भय नहीं रद्दा वे मुनिजन भयक्‍्र से भयक्‍र 
परिपहक्ष्ट फे उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय से कभी बिचलित नहीं होते, 
उनका मन सुमेरु की तरह सदा अटल रहता है, उनकी इस अर्गड दृढता के 
प्रताप से छौफिक सिद्धिया उनके सामने द्वाथ जोडे उपस्थित रहती हैं । परन्तु 
जिनका मन अभी चचल है और जो परिपहों के डर के मारे भयभीत हो जाते 
हैं तथा जिनमें आत्मविश्वास की अपूणता है वे ज्ञान और उसगे फल से सदा 
ही बचित रह जाते हैं | साराश्ष यह है फ्रि गर्मी के अधिक परितवाप से श्वरीर में 
कितना भी ताप का कष्ट बढ जाय तो भी सयमशील साधु अपनी साधु घारणा 
से चलायमान न द्वो । 

झरीर के मछ्युक्त हो जाने के पश्चात साधु झा जो क्त-य है, अब उसके 
विषय में छुछ उद्धेफ़ किया जाता है-- 


वेएज़ निजञ्वरापेही, आरिय॑ धम्म णुत्तर । 

जाव सरीरभेओत्ति, जल काएण घारए ॥१॥। 
वेदयेन्‌, नि्जराप्रेक्षी, आर्य धर्ममनुत्तरम 
यावत्‌ शर्ररभेद इति, जछ कायेन धारयेत्‌ ॥३॥ 
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पहाथोन्वय --वेएज़-सहन करे निम्भरापेही-फिजिरा को देसने वाला 
आरिय घस्म-अगे घर्म अशुत्तर-प्रधान है जाय-जब तक सरीस्मेओ-झरीर का 
भेद है त्ति-इस प्रकार तन तक जछु-प्रस्वेद को फाएणु-काया से धारए- 
धारण करे । 


मूलाये--करमो की निजरा को ढेखने बाला साधु मलपरिपह को 
मातिपूर्पफ़ भोगे और जब तक प्रधान आये धमं है आर जब तक मरीर का भेद 
है तय तक शरीर भे अस्वेद को धारण करे। 


टीका-प्रस्वेद आदि के फारण साधु के शरीर पर अगर मछ जम गया 
हो तो निर्जेय की अपेधा रसने घाला चह साधु उसके कष्ट को सुखपुचंक सहन 
करे, क्‍योंकि इस प्रकार के ऊष्टों को भरी प्रकार सहन करने से ही कर्मों का शीघ्र 
क्षय होता है । अत जिसने श्रुत और चारिन रूप प्रधान आये धर्म का अनुसरण 
फिया है, ऐसा साधु पुरुष जब तक इस छरीर का भेद--स्थिति है तथ तक उस 
प्रस्वेदजन्य मछ को वह शझातिपूनेक धारण ऊिये रहे । 


इस कथन का अभिप्राय यह हूँ कि जिन मुनिजनों का शरीर शीतोष्ण और 
आतपादि से मिन्न हो रहा है, भूस और प्यास से शोपषित है तथा रत और सरल 
से अयगुठित है वे भहात्माजन सम्यक्‌ ज्ञान फे न होने से अफाम निज्जेरा तो फरते 
हैं परन्तु मोक्ष के छिये उनको किसी शुण विशेष की श्राप्ति नहीं होती, तथा जो 
समदर्शी साधु उक्त प्रकार के परिपहदों को ज्ञानपूर्येकत सहन करते हुए अपने शरीर 
की बैसी दक्षा बना लेते हैं वे महाकमों की निजेरा करके नि सन्देह सम्यक्‌ ज्ञात 
को प्राप्त कर छेते हैं जो कि साक्षात्‌ या परम्परा या मोक्ष का साधन है। इसलिये 
ऐसे समय पर साधु झ्रीरसम्बन्धी सछ को धोने की अभिलापा न करे और 
नाही भछ आदि को दूर करने का प्रयत्न करे | यह शरीर तो हज़ार बार धोले 
पर भी शुद्ध नहीं हो सकता । इसके नय द्वार तो सदा चलते ही रहते हैँ. किन्तु 
इस पर से ममत्व फो हृदा कर केयछ आत्मचिन्तत से ही मप्त रहने का प्रयत्न 
करे, इसी में उसका सर्वतोभायी ऊल्याण निहित है । 
यहा पर भी यह अनश्य स्मरण रखना चाहिये जि यह सब कुछ उत्सग 
मार्ग में प्रिधान ऊिया गया है । अपयाद मार्ग में तो स्थयिरादि के छिये लैसा 
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शाबत्रमयों ने आदेश क्या है उसके अनुसार आचरण करे, उसके विस्द्ध आचरण 
करने का कभी साहस न करे | जैसे कि विनीत सूत में ल्पिते हैं क्ि-- 

नीरोगी--रोगरहित साधु यदि ओपधि का सेवन करे तो उसको प्रायश्रित्त 
लगता है । इससे सिद्ध हुआ कि रोगयुक्त साधु आनृश्यकता पड़ने पर ओपधि 
ले सकता है, इसमे उसको कोई प्रत्यवाय नहीं लगता । इसी भ्रजार सब जगद्द पर 
जान लेना चाहिये। 

(१९) सत्कारपरिपह-- 

मल युक्त साधु यदि क्सी अन्य शुद्धिधर्म वाले साधु का सत्मार होते देस 
कर मन में यह इच्छा करे ऊक्लि इसी प्रकार से मेरा सत्मार भी द्ोना चाहिये, ऐसी 
दा में मुनि को सत्कार पुरस्पार परिषद्‌ उत्पन द्वो जाता है |इसलिये अब उन्नीसवे 
सत्कार पुरस्फार परिपदह का बणन करते हैं-- 


अभिवायणमब्भुट्टाणं, सामी कुज्ञा निमंतणं । 
जे ताईं पडिसेवन्ति, न तेसिं पीहए म्ुणी ॥३८॥ 


९. 
अभिवादनमश्युत्थान , स्वामी कुयान्‌ निमन्रणम्‌ । 
ये तानि प्रतिसेवन्ते, न तेभ्य स्पहयेन्मुनि ॥१५८॥। 
पटार्थान्‍्वय --अभिवायणु-अभिवादन अब्भुट्टाए-सम्मुस उठना सामी- 
राजादि निमतण-निमन्त्रण चुझ्ञा-फ्रे जे-जो ताइ-उनफो पड़िसेवरति-सेबम 
करते है तेसिं-उनकफी इस महिमा की मुणी-साधु न पीहए-आ्थेना--इच्छा न करे । 
मूलार्ब--फक्मी अन्य मताहुयायी साधु की, राजा आदि प्रतिष्ठित 
व्यक्ति फे द्वारा अभियादन, नमस्कार, अभ्युत्थान--आने पर सामने उठ कर 
खड़े होना, निम्रण--भोजन आदि के लिये घर बुलाना और अन्य सेपा शुक्षपा 
आदि रूप प्रतिष्ठा को देखरर सयमशील साधु उसकी कमी स्पर्धा न करे अथात्‌ 
इस अफकार के सत्फार वी ऊभी इच्छा न करे। 
टीका--इस गाथा मे साधु को कसी प्रकार के पूत्रा सत्कार की 
अभिलापा रे का निपेघ क्षिया गया हे । ससार में साधु कहलाने वाले ऐसे 
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अनेक व्यक्ति हैं जिनका राजा महाराजा आदि अनेक प्रतिष्ठित पुरुष उनरी 
योग्यता से बढ कर उनका सत्फार करते हैं, उनको घर में घुलाते हैं, आने पर 
उनका अभ्युत्वान करते है तथा द्रव्यादि से भी उनही सथा झुश्रुपषा करो में 
क्रिप्ती ग्रफार की कमी नहीं रखते । लो उन व्यक्तियों की ऐसी प्रतिष्ठा को देखकर 
चीतरागदेव के मार्ग के अनुयायी साधु को उसकी ओर कभी छलचाना प चाह्यि 
अर्थात्‌ ससार से मेरा भी इसी प्रकार का सत्फार होना चाहिये, मुझे भी इसी 
प्रभार से छोग माने इत्यादि विचारों को सयमशीछ साधु उ्भी भी अपने अन्त र्रण 
में स्थान न देवे । 
मुनि का धर्म तो सब प्रकार की लौफिक पासनाओं से सर्चथा मुक्त होना 
है और जो इस प्रफार के सत्कार की इच्छा के जाछ में फसा हुआ है बह घास्तय 
में मुनि ही नहीं है । मुनि छोग तो एफान्तसेती और आत्मापेक्षी दोते हैँ। उनको 
जो बन्दना नमस्कार करता दे वह तो अपने कर्मों का क्षय अयश्य करता है । परन्तु 
सच्चे मुनिजन उसके इस सत्तार की कभी इच्छा नहीं रसते तथा इतना और भी 
स्मरण रहे फ्रि जो व्यक्ति समार में स्पवृत्ति के प्रतिकूछ दोकर पूजा जाता है, उसका 
क्रिसी समय अपमान भी अवश्यभात्री है । इसलिए बीतरागदेय के धर्म में दीक्षित 
होने बाले मुनि का यह्‌ घ्म हे कि बह फ़िसी के पूता सत्फार वी कभी इच्छा न 
करे क्योंकि इससे उसकी आत्मा का जय पात ही है, उनसि कदापि नहीं । 
अप फिर इसी जिपय की चर्चों करते हैं--- 
अणुक्कसाई अप्पिच्छे, अन्नाएसी अछोलुए । 
| ५» पक प 4 
रसेसु नाणुगिज्झेज्जा, नाणुतप्पेज्ज पतन्नव ॥३०॥ 
अणुकपायो अल्पेच्छः, अज्ञातेपी_ अलोहुपः । 
रसेपु. नालुख्ध्येत्‌ , नानुतप्येत्‌ प््ञावान्‌ ॥३९॥ 
पटाथोन्वय --अणुद्र माई-अल्पकपाय चाढा अप्पिच्छे-अल्प इच्छा 


बाछा अश्वाएसी-अज्लात कुल वी भिक्षा करने वाला अलोलछुए-लोलुपता से रहित 


रसेसु-रसों में नाणुगिज्ञेझा-गद्धि ते करे पन्नय-प्रज्चा बाला नाणुतप्पेज- 
पश्चात्ताप न करे । 
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मूहाथे--अल्प उपाय याला, अस्प इच्छा याला, लोलुपता से रहित और 
जन्नात बुल में भिन्ता करने थाल्ा ऐसा चुद्धिमान्‌ साथु न तो कभी ग्सो मे 
मूर्लिछित हो और न उनऊे हिये उभी पश्मात्ताप रे ) 


टीका--बीवरागदेव के धर्म पर चलने वाले साधु का धर्म ह कि सब से 
पहले वह म्वस्पक्षपायी हो अथात उसके क्रोध, मान, माया और छोभ ये चारों उपाय 
बहुत ही न्‍्यून परिमाण में दवों तथा उमकी इच्ठाएँ बहुत ही स्पल्प हों | उसको अपने 
धर्मोपररणों में भी किसी प्रकार का मसत्य नहीं रसना चाहिए और उसकी 
मिक्षाइत्ति भी अपनी जाति और परिचित लोगों को छोडफर अन्य ममुटाय में 
हो। इसके अतिरिक्त बह रस गृद्धि का भी स्ेथा त्यागी हो अथात्‌ भोजनसम्पन्धी 
सुन्दर और रसयुक्त पदार्थों का भी बह अभिलापी न हो । इसने उचे त्याग बाले 
बुद्धिमान्‌ साधु को जिसी व्यक्ति के अमुक श्रकार के मान सत्कार पो देखकर 
उस सत्फार की तनिक भी भायना सन में नहीं करनी चाहिये। यह बात यद्यपि 
सत्य है कि बड़े २ त्यागी और सभ्मी पुरुष को भी कभी २ मान--सत्कार थी 
भूस सताने लग जाती है, वे ससार के अन्य सभी पदार्था को तो तुन्छ समझते 
हैं और उनका उहोंने त्याग भी कर रक्प्ा है परतु मान--बड़ाई का मन से त्याग 
करमा इनसे भी फ्ठिन है । इसलिए झासखक४ हैं फ़ि त्यागप्रधान धर्म के 
अनुयायी भिक्षु को अन्य कपायों के त्याग क्पाय या भी सवेथा 
त्याग कर देना// बढकर सुनि5 दुर्बलता. 
किसी के भान-*» +* उसकी 5 मन 
जिचार पैदा. सत्तार प्राप्त ६ 


होता ह भा का 


5 


इसका ॥ डॉ 
बिवेकशील | 
कीइच्छान 

उसकी ओर कभी 
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आपको अछूग रसना ही सची साधुता है, यही वीतरागदेय के वर्म मार्ग पर चलमे 
जाले मुनि का मज्मा आदश हे । 

यहा पर इतना और समझ लेना चाहिये कि उपर जो कुछ भी मान 
सत्कार के व्रिपय में कहा गया है वह सच्च कुछ अन्ययरूप से ऊह्दा गया है। और 
इसका व्यतिरेफ रूप से अभिप्राय यह है कि मुनि का यति कोई गाजा महाराजा 
आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आदर सत्फार करे तो साधु को अपने मन में फ्िसी 
प्रभार का अहृक्गर या पश्चात्ताप के स्थान पर आनन्द न सनाना चाहिये, इत्यादि । 

(२०) प्रज्ञापरिपह--- 

बुद्धिमान्‌ पुरुष का सत्कार तो प्राय होता द्वी है परन्तु प्रज्नाविकल साधु 
भी ऊ़िसी प्रकार की चिस्ता न करे, इसके लिये अब नीसभे प्रक्षा नाम के परिपद्द 
का वर्णन ऊिया जाता है--- 


से नूृर्ण मए पुव्च॑, कम्माएणाणफलछा कडा। 
जेणाह नाभिजाणामि, पुद्रो. केणडइ कण्हुड़ ॥४०॥ 


सर नूने मया पूव कमाण्यज्ञातफलाने ऊंतान ॥ 
येनाह नाभिजानामि, पृष्टः केनाईपि. कर्मिन्‌ ॥४०॥ 
पदाथोन्‍्वय --से-अब नूझ-निश्चय मए-मेंने पुद्य-पहले कम्म-ऊूम 
अणाणफला-अज्ञान फल वाले कडा-डिये हैं जेश-जिस करने अह-में नामि- 
जाणामि-नहीं जातता हू पुट्ठो-पूछा हुआ केणइ-जिसी के कप्हुई-किसी स्थान पर । 


५... ल्मे--किसी के द्वारा किसी स्थान पर पृद्ा हुआ प्रभाविक सा 

मेने पृर्ेजन्म में जज्ञान फल पाले कम ऊिये ह इसलिये मे थापके प्रश्न या 

उत्तर देना नहीं जानता । अथवा प्रतायाव “भिने पूयज़न्म में ज्ञानफल पार 
कम किये है जिसमे कि में जाप़े प्रश्न का उत्तर देना जानता है , एसा पहे | 

टीफा--प्रज्ञापरिपद्द दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया इं---एक अद्वकार 

युक्त और दूसरा निन्‍्दायुक्त । प्रक्षा पी अधिकता और पुष्कल अर्थ ज्ञान से अद्दकार 

या उसस्न हो जाता एक स्वाभात्रिक सी बात है, और प्रज्ञा वे अभाव से, घुद्धिमान्‌ 
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सूलार्थ--पल्प फपाय पाला, अस्प इच्छा याला, लोलुपता से रहित और 
अन्नात कुल म भिन्ता ऊरने था ऐसा बुद्धिमान साथ न तो हृुभी गसो मे 
मूर्छछित हो जौर ने उनके लिये कमी पश्चात्ताप ऊरे । 


टीका--बीतरागदेव के धर्म पर चलने वाले साधु का धर्म ४ कि सब से 
पहले वह स्न्‍ल्पकपायी हो अर्थात उसरे क्रो 4, मान, साया और लोभ ये चारों कपाय 
बहुत ही न्यून परिमाग में हों तथा उसकी इन्ठाएँ यहुत ही स्पल्प हों । उसको अपने 
धर्मोपफरणों में भी फ्रिसी प्रकार का ममत्य नहीं रखना चाहिए और उसकी 
मिक्षावृत्ति भी अपनी जाति और परिचित लोगों को ठोडकर अन्य समुनाय में 
हो। इसके अतिरिक्त पह रस गृद्धि का भी सर्वथा त्यागी हो अथात्‌ भोजपसम्मन्धी 
सुन्दर और रसयुक्त पदार्थों का भी चह अभिलापी न हो । इतने उचे त्याग बाले 
बुद्धिमान साधु को कसी व्यक्ति के अमुर् श्रकार के मान सत्यार को देसकर 
उस सत्यार की तबिर भी भायना सन मे नहीं करनी चाह्यि। यह बात यद्यपि 
सत्य है कि बडे २ त्यागी और सय्मी पुरुष को भी कभी १ मान--सत्कार की 
भूस सताने छग जाती है, वे ससार के अन्य सभी पदार्थों को तो तुर्झ समझते 
हैं और उनका उन्होंने त्याग भी कर रक्पा है परन्तु मान--बडाई का मन से त्याग 
करना इनसे भी फठिन है । इसलिए झाश्चकार फहते हैं. कि त्यागप्रधान धर्म के 
अझुयायी भिक्षु को अन्य फ्पायों के त्याग की भाति मान क्‍्पाय का भी स्वेथा 
त्याय कर देना चाहिए | इससे वढफर मुनिजीयन में और कोई दुबेलता नहीं क्रि 
किसी के मान--सत्कार सो देखकर उसकी ओर लरूचाना और मन से यह निर्बल 
विचार पैद्दा करना कि यदि में इस सत्मार प्राप्त साधु के धर्म में दीक्षित हुआ 
होता तो मुझे भी आन इन लोगों में इसी प्रकार का आदर-- मान प्राप्त होता, इत्यादि । 


यहा पर गाथा में साधु के लिये प्रज्ञायाना और अल्पक्पायी ये दो 
विज्येपण दिये हैं. भिनका अथ घुद्धिमान--जिवेक्शील और नन्‍्यून क्पायों बाला है । 
इसका तात्पये भी वही है जिसका कि ऊपर वणन क्या गया है अर्थात्‌ जो 
विवेक्शीलठ और स्वस्पकपाय वाला द्ोगा बह फभी भी किसी के सत्कार पुरस्कार 
की इच्छा न करेगा तथा दूमरों के सत्कार को देसकर भी उसका विवेकशील मन 
उसकी ओर कभी नहीं ललू्चायेगा | इसल्यि ससार ये झूठे मान सत्कार से अपने 


द्वितीयाध्यवनम्‌ ] हिन्दी माणदीकासदितम्‌। [१२७ 


आपके अलग रसना ही सच्ची साधुता है, यही यीतरागदेय वे वर्भ मार्ग पर चलने 
वाले मुनि फा सच्चा आइझ है ! 

यहा पर इतना और समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो छुठछ भी मान 
सत्लार के विषय से कहा गया है नद्द सत्र कुछ अन्वयरूप से कहा गया है। और 
इसका व्यतिरेफ रूप से अभिप्राय यह है. कि मुनि का यटि कोई राजा महागजा 
आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आदर सत्फार फरे तो साधु को अपने सन से क्रिसी 
प्रकार का अहकार या पश्चात्ताप के स्थान पर आनन्द न मताना चाहिये, इत्यादि । 

(२०) प्रज्ञापरिपट-- 

बुद्धिमान्‌ पुस्ष का सत्फार तो प्राय होता ही दे परन्तु प्रशाविकल माघु 
भी किसी प्रकार की चिन्ता न करे, इसके लिये अप वीमगं प्रज्ञा नाम के परिपद 
का वणन फ्रिया जाता है--.- 


से नृ्णं मए युब्बं, कम्माएणाणफठा कडा ! 
जेणाह नाभिजाणामि, पुद्टो केणइ कण्हुई ॥४०॥ 


सर नून सया प्व कमाणयज्ञातफलान ऊछरंतान । 
यनाह नाभिजानामि, एष्टः केनाईपि. कस्सिन्‌ ॥४णा 
पढाथान्तेय --से-अप नूझ-निश्चय मए-मैंने पुव्य-पहले कृम्म-कर्म 
अणाणफला-अज्ञान फल वाले कडा-ऊिये हैं जेणु-मिस करके अह-में सामि- 
जाखापरि-नहीं जानता हू पुट्ठो-पूा हुआ फ्रेणड-क्सी के ऊप्हुई-किसी स्थान पर । 


मूटाथ-- किसी के दास फ्िसी स्थान पर पृछा हुजा अनानिकठ साथ 

सन पूय॑जन्स से अज्ञान फल ताले कम किये है इसलिये मे थापके प्रश्ञ या 

उत्तर देना नही जानता! | जवया प्रज्ञायान “मैन पूप्नजन्म में ज्ञानफर पाले 
फेम किये हैं निससे कि में आपके प्रश्न का उत्तर दना जानता है! , ऐसा फहें। 

टीका--अज्ञापरिषद दो प्रकार से प्रतिपादन क्या गया दै--एक अहकार 

युक्त और दूसरा निन्‍्टायुक्ष । प्रज्ञा ची अधिकता और पुप्फल अथ ज्ञान से अहकार 

का उसन्न हो जाना एक स्ताभाविक सी बात है, और मज्ना के अभाय से, बुद्धिमान 
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मूलाथ--जान अथरा अन्नान रूप फल की देने वाले, मेरे फ्रिये हुए 
वे ऊमे उदय में आयेंगे, इस अकार कर्मों के गिपाक को जान करके अपने आत्मा 
की जाशथामन देवे । 


टीकॉ--प्रज्ञाविस्ल साधु को अपनी अज्ञानता के विपय मे इस प्रकार 
का विचार करना चाहिये क्ि--ज्ञात प्रतिबन्धक तिन अश्जुभ कर्मों का मैंन सचय 
किग्रा है वे उत्तरकाल में अज्ञानफल को अवदग देंगे, स्तरो मैंने पूछ जन्म में ऐसे ही 
अशुभ कम ऊिये ये जिससे कि मुझे इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिये 
अब मुझे किसी प्रकार का झोज नहीं क्ग्ना चाहिये। जिन्‍्तु उन अशुभ फ्मों को 
दूर करने का द्वी अग्न यल्न रना चाहिये जिससे कि आगे को मुझे ज्ञान पी श्राप्ति 
हो । इसी तरह प्रतिमाझाली मुनि को भी अपने जझामातिरेस का गे मे करते 
हुए इस श्रकार का तिचार करना चाहिए फ्रि--जो कर्म किये जाते हैं उनका फल 
अपदयमेथ होता है, मैंने पूर्व जन्म में ज्ञान वी वृद्धि करने वाले झुभ कर्मों का 
अनुष्ठान फ़िया है जिनता कि ज्ञान प्राप्ति रूप फल मुझे मिला है ।इसमे अहकार 
करने की कोई आयद्वयक्‍ता नहीं, यह तो पूर्व जन्म ये कर्मां पा ही फल है इत्यादि । 

इस सारे कथन का साराह्ष यह्द है कि मुनि यदि “यूम प्रज्ञा का हो तो उसे 
किसी प्रकार की थिस्ता नहीं फरनी चादिये और यदि वह प्रज्ञायान्‌ है तो उसे किसी 
प्रगार का गये नहीं करना चाहिये फ्ितु अज्ञान और ज्ञान की इन दोनों ही दक्ाओं 
को अपने पूर्व कृत करों का प्रिपात समझऊर झान्ति पूर्वक अपने आत्म चिन्तन में 
ही मिमप्न रहने का प्रयन्न करना चाहिये। इसी से प्रज्ञापरिपह पर व्रिजय प्राप्त दो 
सकती है । यद्दां पर “अर्थ शब्द आनन्तर्य अथवा प्रश्नके अर्थ में आया है, एव 
'उदज्ति' में लिड व्यक्त्यय होने से उसका 'उद्देष्यात' यही अथे शाल्रसम्मत है। 

(२१) अज्ञानपरिपह-- 

अज्ञा-झ्ञान का पिपक्षी अश्चान है इसलिये प्रज्ञापरिपद्‌ के बाद अब इकीसवे 

अज्ञानपरिषद्‌ का वर्णन जिया जाता है । 


निरट्ुगम्मि विरओ, मेहुणाओ सुसंबुडो 
जो सक्खे नाभिजाणामि धम्मं कल्लाणपावर्ग ॥2२॥ 
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निरथकमस्सि विरतः, मेथुनात्सुलंबतः । 
यः साक्षान्नाभिजानामि, धर्मकल्याणपापकम्‌ ॥४२॥ 


पदाथोन्‍्यय --निरट्ृगम्मि-मैं निरथेक ही पिरओो-तिर्त हुआ हू 
मेहुणाओ-मैथुन से-तथा मुसचुडो-इन्द्रिय और मन के दमन से जो-जो सकख- 
प्रत्यक्ष नाभमिजाणामि-में नहीं जानता हू धम्म कछाण परापग-धम- फ्ल्याण-और 
पाप फो । 
० 


मूलाये--मैंने व्यर्थ ही मैथुनादि से निश्वत्ति और इन्द्रियों के दमन 
का प्रयत्न किया जो कि में प्रत्यत्त से धम-कल्याण-अथया पाप को नहीं 
लानता। 


टीफा-इस गाथा में इस बात थी शिक्षा दी गई है. कि अस्पप्नज्ञ कोई भी 
साधु अज्ञानपरिपद्द के चशीभूत होकर इस प्रकार का चिन्तन न करे क्रि--मैंने तो 
यह त्यागवृत्ति का निरर्थर ही ढौंग रचा है, और ज्यथ ही मेथुनादि विपयों से 
सें उपराम हुआ हू तथा मेरा इन्द्रियों और मन का दमन करना भी व्यर्थ ही है 
क्योंकि मुझे आज तक इस बात का प्रत्यधरूप से ज्ञान नहीं हुआ कि धर्म क्‍या 
वस्तु है, कल्याण किसे कहते हैं और पाप क्या पदार्थ है, यदि धर्म के साधात्यार 
में और पुण्य तथा पाप की सश्ची परीक्षा हो जाने में दम निदृत्ति मारे 
फो अनुमरण हो फारण है तो इतने त्याग और सयमर के पश्मात्‌ तथा उत्तनी 
तपश्चयों फे पश्चात्‌ मुझे इन धर्मोहि पदार्थों का अपश्य साक्षात्कार हो जाना चाहिये 
था परन्तु आज़ तक नहीं हुआ इससे सिद्ध दोता है कि अज्ञानता की निदृत्ति के 
ल्यि यह त्याग कुछ मूल्य नहीं रखता और इन्द्रियद्मसन तथा शह्माच्य का पालन 
भी अज्ञाननिवृत्ति और ज्ञान प्राप्ति में किसी प्रकार की साक्षान्‌ सहायता नहीं 
करता इत्यादि | 


अल्पप्रज्ञ साधु का इस अफार का विचार, उसके अज्ञानपरिपह के वशीभूत 
होने का फल है इसलिये अपनी अज्ञानता को अपने पूर्व क्मों का चिपाफ समझ 
फर साधु को इस प्रकार का जधन्य चिन्तन फ्भी न फरना चाहिये। अब फ्रि 
इसी विषय फा तर्णन करते हैं-..- 
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तवोबहाणमादाय , पडिसं पडिवज्जओ । 
[4 हि. 4 [9 ९ 
एवंपि विहरओ मे, छठम॑ न नियदुई ॥४शा। 
तपठपधानमादाय , प्रतिसाप्रतिपय्यमानस्य । 
एवमपि विहरत में, छय्य न निव्तते ॥४शा 
पदाथावय --तय-तप उपहाण-उपधानतप आदाय-प्रहण करके वा 


पडिम-साधु की प्रतिमा को पड़िवज्ञओ-प्रहण करके एयपि-इस प्रकार से भी 
पिहरभो-विचरने से मे-मेरा छठम-छाक्षस्थ्यभाव न नियट्-निश्च् नहीं हुआ । 


मूल्र्थ--तप कर्म औौर उपधान तप के अनुष्ठान से तथा भिक्षु की 
प्रतिमा को धारण करने से भी मेरा छत्बथ भाय-अज्ञपना दूर नही हुआ । 


टीफा--इस गाथा का भी पहली गाथा के साथ ही सम्बन्ध है, अज्ञान- 
परिपह के बशीभूत होकर साधु इस प्रलार का कभी चिन्तन न करे फि--मैंने 
भद्गप्रतिमा, मद्दाभद्रप्रतिमा तथा द्वादशभेदी तप का भी अलुध्तान क्रिया, फिर 
सूत्रोक्तविधि के अनुसार आचस्लादि तप की भी सम्यगू आराधना की, साथ में 
साधु की द्वादशविध प्रतिमाओं को भी यथाविधि धारण किया और आज तर 
देश विदेश में अप्रतिवद्धन्रिद्दार का भी आचरण फ़िया परन्तु इतने पर भी मेरा 
उाद्मस्थ्य-अक्षपना दूर नहीं हुआ । इससे त्रिदित होता है कि इस प्रकार की सारी 
की सारी क्रियायें ज्ञानप्राप्ति में कसी प्रकार फा उपयोग नहीं रखतीं अर्थात्‌ इनसे 
ज्ञान वी प्राप्ति अथया और क्सी प्रकार की छौकिउसिद्धि की आशा करना सर्वथा 
उ्यथ हैँ। यदि इस प्रजार की विक्ट तपश्चयों से मेरा बोई भी अतिशय बढ जाता 
या मुझे कसी भी न्यूनाधिक मिद्धि की प्राप्ति हो जाती तब तो मुझे इस पर कुछ 
न कुछ विश्वास करने का अवसर अयद्य प्राप्त हो जाता परन्तु में तो इतने समय 
दी घोर तपश्चयां के घाद भी वेसे का वैसा ही रहा इससे प्रतीत होता है कि यह 
सब कुछ कथनमाज्र है। इसमें सत्यता का अश्ञ नहीं है इत्यादि । 

चास्तव में साधु वी यद्द घारणा, उसका यह विचार केचल अज्ञानपरिपह 
के वशीभूत होने का ही एप फल विशेष है, क्योंकि उसी प्रकार की लौकिक या 
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अलौकिक सिद्धि अथपा विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति का होना कर्मो के क्षय अथवा 
क्योपशम पर निर्भर है । जब तक आयरणरूप कर्मों का क्षय अथया क्षय्रोपशम 
नहीं होता धर तक पिश्निष्र ल्लान की प्राप्ति अथया किसी सिद्धि विद्ेप की प्राप्ति 
का होना एक मनोरथ साथ है, इसलिये साधु फो अपने पूर्व जन्मार्जित कर्मों के 
पिपार का पिचार करते हुए अपनी अज्ञवा और साधु बृत्ति के अनुसार किये 
जाने वाले तपो$नुप्तान के विषय में किसी अकार का खेद प्रगट नहीं करना चाहिये 
फिन्तु अपने चित्त को झान्त और स्वस्थ रख कर अपनी साधुचर्या में दृढ रहते 
हुए इस अज्ञानपरिषह को पराजित करने का ही अधिक प्रयत्र करना चाहिये। 
इस प्रकार के आचरण का किसी समय पर भावी परिणाम यह होगा कि उसकी 
अल्वानता नष्ट हो जावेगी और ज्ञान ज्योति का उसके हृदय में प्रकाश्ध होगा तथा 
उसी पक्त दुराशाये आज्ञा की ज्योति के रूप में उठय होकर उसको वास्तविक सुख 
की प्राप्ति में उसमी सद्दायक बनेगी । परन्तु यह सव कुछ उसवी सहन श्ञीलता 
और दृद निश्चय पर ही निर्भर है । 
(२२) दर्शनपरिपह--- 
अब बावीमबे दशेन नाम के परिपह का परणेन क्रिया जाता है । 


नात्थ नृण परंटछोए, इड्री ग बावि तबस्सिणो 


अदुवा वेचिओमि त्ति, इढ मिक्‍्खू न चिंतरए ॥४४॥ 


नास्ति नून परोलोक', ऋद्धि चापि तपसिन- 
अथवा वश्चितोउस्मि, इति. भिक्षुनेचिन्तयेत्‌ ॥४४॥ 
परदाथोन्वय --नूगु-निश्चय से परेलीए-परलछोफ नत्यि-नहीं है प्रि- 
पादप से बा-अथवा इड्डी-कद्धि की प्राप्ति त्म॒स्मिणी-तपस्वी को (नहीं हे) 
अहुवा-भथता पचिओमि-मैं उला गया हू त्ि-समुच्याय में इ३-इस प्रकार का 
मिक्वू-साधु न चिंतए-चिन्‍्तन न करे । 
मूलाय->निश्रय ही परलोक नहीं ह और नाही तपम्वी को किसी 


प्रकार को ऋद्धि क्री प्राप्ति हो सऊती है, में तो छछा गया, इस ग्रजार का 
मिशु साधु फ्भी चिन्तन ने करे | 
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तवोवहाणमादाय , पडिम पडिवज्जओ। 
एवंपि विहरओ मे, छठम॑ न नियद्वई ॥४श॥ 


तपउठपधानमादाय , प्रतिम्राप्रतिपय्यमानस्य । 
एवमपि विहरत से, छक्म न निवतेते ॥४श॥ 
पदा्थोन्चय ---तय्-तप उपहाश-उपधानतप आदाय-अहण करके वा 
पडिम्र-साधु की प्रतिमा को पड़िव्यओ-म्रहण करके एयपि-इस प्रकार से भी 
पिहरओ्ओो-विचरने से मे-मेरा छठम-छाझ्मस्थ्यमाव न नियट्ठ॑-निवृत्त नहीं हुआ । 


मूलार्थ--तप कर्म और उपधान तप के अनुष्ठान से तथा भिश्ठु की 
प्रतिमा को धारण करने से भी मेरा उम्नमस्य भाय-अन्पना दूर नहीं हुआ । 


टीका--इस गाथा का भी पहली गाथा के साथ ही सम्बन्ध है, अज्ञाब- 
परिपह के बशीभूत होकर साधु इस प्रकार का कभी चिन्तन न करे. कि--मैंने 
भद्रप्रतिमा, मद्दाभद्रप्रतिमा तथा द्वाइशभेदी तप का भी अलुप्तान किया, फिर 
सूत्ोक्ततिधि के अनुसार आचम्लादि तप की भी मम्यगू आराधना की, साथ में 
साधु की द्वादशविध प्रतिमाओं को भी यथाविधि घारण फिया और आज तक 
देश विदेश में अप्रतिबद्धग्रिहवार का भी आचरण ज़िया परन्तु इतने पर भी मेरा 
उाद्मस्थ्य-अज्ञपना दूर नहीं हुआ । इससे प्रिदित होता है कि इस प्रकार की सारी 
की सारी क्रियाये ज्ञानप्राप्ति मे किसी प्रकार का उपयोग नहीं रसतीं अर्थात्‌ इनसे 
ज्ञान की प्राप्ति अथवा और स्सी प्रतार की लौफिस्सिद्धि की आशा करना स्यथा 
व्यथ है । यदि इस भ्रतार की विक्ट तपश्चयों से मेशा कोई भी अतिश्य चढ जाता 
वा मुझे क्सिी भी न्यूनाधिक सिद्धि वी प्राप्ति हो जाती तथ तो मुझे इस पर कुछ 
न कुछ विश्वास करने का अयसर अयद्य प्राप्त द्वो जाता परन्तु मैं तो इतने समय 
की घोर सपश्चयों के वाद भी वैसे फा बसा ही रहा इससे प्रतीत होता है. कि यह 
सब कुछ कथनमानर है। इसमे सत्यता का अश नहीं है इत्यादि । 

यास्‍्तव में साधु फी यद्द घारणा, उसका यह विचार फेवल अज्ञानपरिपह 
मे बशीभूत दोने का ही एव. फल विशेष हे, क्‍योंकि क्सी प्रकार की छौक्कि या 
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अलौफिक सिद्धि अथया जिश्रिष्ट ल्लान वी प्राप्ति का होना कर्मो के क्षय अथपा 
अयोपग्म पर निर्भर हैं। जय तर आवरणरूप कर्मो का क्षय अथया क्षयोपशम 
नहीं होता तर तक पिश्निष्ट ब्लान वी प्राप्ति अथया फिसी सिद्धि विशेष की भराप्ति 
का होना ए+ सनोरथ सात है, इसलिये साधु को अपने पूर्त जन्मार्जित कर्मों के 
पिपाक का विचार करते हुए अपनी अज्ञवा और साधु यृत्ति के अनुसार किये 
ज्ञाने बाले तपोषनुप्ठान के प्रिपय में फिसी प्रकार का खेद प्रगट नहीं करना चाहिये 
फिन्तु अपने चिच को शान्त और खस्थ रख कर अपनी साधुचयों में रद रहते 
हुए इस अध्वानपरिषद्द को पराजित करने का द्वी अधिक प्रयत्न करना घाहिये। 
इस प्रक्नर के आचरप् कय क्षिसी समय पर भाषी परिणाम यह होगा दि उसकी 
अज्ञानता नष्ट हो जावेगी और घ्वान ज्योति का उसके हल्य में प्रफाश होगा तथा 
उसजी वक्त दुराशाये आश्ञा की ज्योति के रूप में उदय दोकर उसको वास्‍्तधिक सुस्त 
की प्राप्ति मे उसपी सहायक घनेंगी । परन्तु यद्ष सब कुछ उसकी सहन शीछवा 
और दृढद निश्चय पर ही निर्भर है । 
(२२) द्शनपरिपह--- 
अप वाबीमसरें दर्शन रन नाम के परिपद का यणेन जिया जाता है । 


नत्यि नृणं परेझोए, इंडी वावि तवस्सिणों । 
अदुवा वेचिओमि त्ति, इड भिक्‍खू न चिंतए ॥४४॥ 


नास्ति नून परोछोक , ऋद्धि वापि तपखिन | 
अथवा वश्चितोउस्मि, इति भिक्षुनेचिन्तयेत्‌ ॥४शा 
हि पडाथोन्यय --नूगु-निश्चय से परेलोए-परलोक नत्थि-नहीं है प्रि- 
पादपूण से बा-अथवा इड्डी-ऋद्धि की प्राप्ति तवस्सिशो-तपस्ती फो (नहीं है) 
अदुपा-अथवा यचिओमि-मैं ठला गया हू त्ति-समुच्याथे में डइ-इस प्रकार का 
भक्‍खू-साधु न चिंतए-चिन्तन न करे। 
मूलार्थ--निश्रय ही परछोफ नहीं 6 और नादही तपस्थी को फ्रिमी 
प्रकार की ऋद्धि की प्राप्ति हो सकती ६, में तो उला गया, इस प्रकार का 
मिशु साधु ऊभी चिन्तन ने करे। 


श्र ] उत्तााब्ययनसत्रम-- [ हितीयाध्ययनम्‌ 





टीका--इस गाया में दर्शन नाम के परिपह का बणेन किया गया है 
तत्वाथेश्रद्धान अथवा आस्विस्यबुद्धि फा नाम हशेन है इसके चिपरीत विचार 
रखने याले व्यक्ति यो दशनपरिपट् भरी उपस्थिति होनी है । 

चास्तय में परलोक फोई बस्तु नहीं और नाहदी उसकी घोई घालद्रिक 
सत्ता है, परलोक 'ही फ्ल्‍्पना एक युक्तिशून्य क्‍ल्पता है, इसलिये उसको रवीकार 
फरना कैवल भ्रम और प्रमाट्मात्र है, तथा जो लोग यह कडते हैं फ्रि£ तपरियियों 
को जधाचारणादि रूब्धियें उत्पन्न दो जाती हैं यह भी उनका मिथ्या प्रताप है, 
एप तपस्थी मुनियों यो जो रोगनाशक श्षक्तियों के उत्पन्न होने या विश्वास दिलाया 
जाता है वह भी एक प्रयार या टस्भगात ही है, सात्पये कि यह सय फ्थन 
स्थाभिक प्रपच की तरह मिथ्या है इसमें सत्यता छुछ नहीं, परलोफक तो दृष्टिगोचर 
है दी नहीं इसके अतिरिक्त मेने अनेक तपस्यियों को देशा है, उनवी घोरतर 
तपश्चयाओं से परिचय प्राप्त कर घुसा हू परन्तु उनके पास न तो कोई लब्धि 
ही देसी और नाही पोई रोगनाशय चमत्कार ही उपके पास देखने मे आया। इससे 
मिद्ध हुआ कि यह सत्र छुछ कथनमात ही है । में तो सचमुच द्वी छछा गया और 
व्यथ द्वी इस त्यागबृत्ति या भुनिवेश को धारण फरके फ्रेशडुचन आदि के द्वारा 
इस झरीर फो घोर कष्ट पहुचाने का प्रयास क्या इत्यानि बिचारों वो सयमझील 
और भ्रज्ञावान्‌ मुनि कभी भी अपने हृदय में स्थान देने का साधुजन विगर्दित प्रयत्न 
न करे । क्योंकि इस प्रसार के विचार आत्मा को उन्नतिसा्ग से गिराकर अपनति 
के गढ़े में गिराने वाले हैं, और आस्तिकता के देटीप्यमान सिंहासन पर से उतार 
कर नास्तिकता की गहरी स्राई में फेंकने वाले हैं अधया यू कद फ्रि उक्त प्रकार 
के विचार मनुष्य को आध्यात्मिकदा से पराड्यस्न करफे फेजल भौतिफ्ता की 
तरफ धकेल्नेवाले हैं जहा पर कि निबिड अन्धऊार फे सिवाय प्रकाश का नामोनिशान 
भी नहीं है, इसलिये दृशनपरिपद्द पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रसने चाला 
प्रशाशील साधु इन ऊपर दिये गये व्रिचारों को अपने पास कभी भी आने न दे । 
इसी में उसवे' सम्यक्त की उम्ज्बल्ता और रमणीयता विरातमान हे । मम्यक्त ही 
सुनिजीवन का एक सब से अनूठा भूषण द्वे । अस्तु अब यहा पर परलोेक आदि 
की सिद्धि के यिपय में कुछ थोडा स्रा लिखा जाता है, जो कि आस्तिक्वाद के प्राण 
हैं। परलोक अथवा जन्मान्तरवाद पुनजेन्स वा पुण्य पाप वी सिद्धि आत्मा के 
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अस्तित्व पर ही अयलपित है | यति शरीर के अतिरिक्त आत्मा का स्वतत्ररूप से 
अल्‍्वित्य प्रमाणित हो जाय तो परछोक और पुण्य पाप की सिद्धि सुतरा ही हो जाती 
है, इसलिये प्रथम आत्मा के अस्तित्व आदि पर विचार फ़िया जाता है । ससार में 
मुंप्यरूप से केपल दो दी तरह के पटाथ देखे जाते हैं, एक वे जिनमे खतत्ररूप 
से किसी प्रफार नी क्रियाशक्ति या प्रसन्न नहीं देस्या जाता, तथा नाही वे अपने अन्दर 
जिसी प्रकार का विशिष्टज्ञान ही रसते हैं, विपरीत इसके दूमरी किसम के जो 
पटाथे हैं उनमे स्पतत्न प्रयत्न, ज्ञान और सुस दु स़॒ के अनुभव करने की झक्ति 
विद्यमान है। इनमें पहली क्रिसम के पदार्थों को जड और दूसरों को चेतन के 
नाम से पुकारा जाता हे। इससे सिद्ध हुआ कि ससार मे जड और चेतन ये दो 
ही मुख्य पटाथ हैं । थे दोनों ही अपने २ स्पाभात्रिफ गुण धर्मों की अपेक्षा एक 
दूमरे से भिन्न और खतमप्र हैं | जड के शुण धम्मे उससे चेतन फो और चेतन के 
शुभ धर्म उससे जड़ को प्रथकू कर रहे हैं । इतने फ्थन से जड और चेतन इन 
दो पदार्थों का स्प॒तत्र अस्तित्य सिद्ध हो जाता है । अब देसना यह दे कि जो 
आत्मा चेतन और शरीर का अधिप्ताता माना जाता है उसके विषय से हमारा 
अबाधित अनुभव क्या है। “मैं ह” यह अनुभव प्रत्येक ममुप्य को होता है।इस 
अनुभय के ल्यि ज़िसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं हूँ, इससे "में! शब्द बोधित 
आस्मा के अम्तित्य की सिद्धि तो असदिग्ध है, परन्तु कितने एक तार्फिकों का कथन 
है कि कं शत से इस दृष्यमान शरीर का ही ग्रहण फरना चाहिये, क्योंकि से 
सुस्ी ह और "में दु सी हू और चलता ह' "मैं देखता ह” इत्यादि प्रकार के सारे ही 
अलुभव शरीर को ही जिपय करते हैं, इसलिये 'मैं! झब्ल्याज्य आत्मा इस शरीर 
से प्रथक्‌ नहीं यदि होता तो कभी न कभी उसकी उपलब्धि भी अवश्य होती, 
परन्तु यद् कथन सर्ेथा आ्रातिमूलक हे । यदि इस शरीर को ही आत्मा मान लिया 
जावे तो शरीर के ऊई एक अययवों के क्‍ट जाने पर भी जो 'मैं! बराबर बनी 
रहती है अर्थात्‌ 'मैं हू! यह प्रत्यय बराबर दोता रददता है पद्ध कटापि न होना 
चाहिये । तथा 'मैं सुी हू! 'मैं दु सी हू! इस प्रकार का जो अभेद्‌ प्रत्यय है. यह 
भी अआातिमूलक है, अन्यथा मेरा मज्ान, मेरा धर इत्यादि प्रफार का अनुभव सैसे 
अपने से मकान और घर को स्पष्ट रूप से अलग बतला रहा दे इसी प्रफार से 'मेरा 
दाथ' 'मेरा पॉय! इत्यादि प्रकार की हाथ और पॉय को अपने से अछग करने वाली 
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प्रतीति कदापि ने होनी चाहिये मगर यह प्रतीति होती है। इससे बिन्ति होता 
है फ्रि जैसे घर का मालिक घर नहीं हो सफ्ता उसी प्रकार शरीर या अधिष्ठाता 
भी शरीर नहीं बन सकता । इसके अतिरिक्त इच्छा, प्रयत्न, झाान और सुख दुग्प 
के अउुभव फो यदि झरीर का ही धर्म भात लिया जावे तो मृतक शरीर में भी 
उक्त सभी बातें टष्टियोचर होनी चाहियें परन्तु होती पहीं | इससे सिद्ध होता है 
कि सुप्त दु स का अनुभव फरने वाली कोई चेतन क्षक्ति है जो जि झरीर में गही 
हुई भी उससे स्वेथा स्वतन है, झरीर में जो भी क्ियायें होनी हैं, जो भी प्रयत्न 
देसा ज्ञाता है वह समग्र कुछ उसी फी सत्ता और स्पृततता पर अवलबित है। इसमे 
अलावा कितो एक ताएिए लोग यह भी कहा करते हैँ कि झटीर में उपलब्ध द्ोने 
बाली चेतनता कोई अछग पदार्थ उहीं किन्तु प्श्यी आदि पाच भूतों के मेल मे 
से उत्पन्न होने बाढ़ी उसी का स्वरूप भूत ए+ दाक्ति विशेष है परन्तु उन महानुभाषों 
को इस वात या भी विचार फर लेना चाहिये फ्रि असत््‌ से सत्र की उत्पत्ति सभी 
नहीं द्वीवी और जो श्चक्ति प्रत्येक में नहीं वह समुदाय में कद्दा से आयेगी ? अगर 
चेतमाशक्ति जड भूततों करा ही एक परिणाम पिज्वेष मान ली जाय नो प्रथियी आदि 
अत्येक भूत में उसवी उपलब्धि अयश्य होनी चाहिये परन्तु होती नहीं। इससे सिद्ध 
हुआ रि चेतनाशक्ति भूतों का परिणाम नहीं फ़िन्तु बह स्वतनन और सदा के ल्यि 
अपना अस्वित्व रपने याछा एफ अछग पदाथे दे, जो कि इस जड़ झरीर की 
उत्पत्ति से पहऐे भी विद्यमान और इसके पिनाश के थाद भी विद्यमान रहेगा 
और तब तक इस भौतिक झरीर के साथ धरायर सम्बन्ध रखेगा जब तक्र शि 
अपने कर्म जन्य आवरणों को दूर करके केयलछज्ञान वे! द्वारा सिद्ध गति को प्राप्त 
न॑ हो जाय । इस सारे विचार से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा है और वह नित्य 
है। इस शरीर से स्वतत्न और कर्म के प्रभाव से जन्म मरण की परम्परा का अनुभव 
करने वाला है, तथा पुण्य कमे के अउुष्ान से बह ख्वर्गांदि पुण्य लोकों फो भराप्त करता 
है, पाप कमे के आचरण से उसे नरकादि जघन्य छोकों की श्राप्ति होती है, और 
मिश्रित क्‍्मों के अनुष्ठान से इस मनुष्य लोक में कर्म के जिपाक के अनुसार 
ममुध्यादि की योनि को धारण फरता है तथा क्मों का साधना के द्वारा क्षय करके 
केनल शान प्राप्त करता हुआ घढ़ मोक्ष सदिर में पहुच जाता है, जहा पर कि वह 
अनन्व दर्शाय, अनन्व झञान और अनन्त चीये याल्य होता हुआ फिर इस ससार 
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में कभी नहीं आता यही परम सत्य है यही परम सिद्धान्त है | इस सारे कथन से 
परलोऊफ का अस्तित्व तो सिद्ध हो चुशा। अब सिद्धियों के विषय पर भी कुछ प्िचार 
कर लेना चाहिये | यद्यपि सम्पूणे रूप से सिद्धियों को प्राप्त किये हुए पुरुषों थी 
आज उपलब्धि नहीं होती, (इसमें समय का ही अधिक प्रभाय समझना चाहिये) 
नथापि थोडी बहुत सिद्धियें रसनेयारे त्तो आज भी कहीं २ पर अप्ठय उपलब्ध 
होते हैं.) इससे यह अनुमान करना सहज हे क्रि अतीत काछ में सम्पूणे सिद्धि वाले 
महापुरुष भी होंगे और थे, विधि और प्रयत्न की न्‍्यूनता अथना चिग़ुणता से अगर 
किसी पुरुष को किसी विषय में कम सफलता प्राप्त होती हे तो उसका यह अर्थ कदापि 
न समझना चाहिये कि सफछता असम्भय है।आज भी भहद्दाविदेह क्षेत्र मे पूण सिद्धि 
रुखने वाली व्यक्तिएँ प्रिद्यमान हैं.। तात्पये कि वस्तु की सत्ता का होना अछग बात 
है और उसका सम्पूण अथवा न्यूनाधिक रूप मे प्राप्त फरना या न फरना अलग 
बात है । अत परछोक थी भाति सिद्धियों के तिपय मे भी यक्षशील साधु को 
विश्वास ही रफ़ना चाहिये | अब रही वचना या ठगाने की बात, सो यह कथन 
सर्वथा निबेल आत्माओं का है, बऊवान आत्माएँ तो इसका स्पप्त में भी सकटप 
नहीं करदीं । 

विपयजन्य क्षणिक सुख को सुस मानना और उसके परिणाम को ने 
देसते हुए उसकी ओर छलचाया, संयमशीछ व्यक्ति की इससे अधिक और क्‍या 
गिरायट हो सकती है । जिन स्यागशील व्यक्तियों मे प्रिपय भोगों के परिणाम नी 
ओर दृष्टि दी है और जिन्होंने इनके दु सद परिणाम का अनुभन्र जिया है थे तो 
इनकी तुच्छता की ओर आस उठाकर भी नहीं देखते | इसीलिये तमाम आस्तिक- 
चादियों ने चरिपय्जन्य सुख को केजल छु सरूप बतल्छाते हुए त्यागी व्यक्तियों को 
उससे सदा दुर रहने का ही सुपर्णमय उपदेश दिया है | इसल्यि चीतराग देव के 
पप्रित धर्स का अनुसरण करने वाले मुनि को दशनशुद्धि के विषय में किसी प्रकार 
की भी शका न रसनी चाहिये | किन्तु ज्ञानपून्रेक तपश्यों के सम्यगू अनुष्ठान से 
आपरणभूत क्मे पटछ का क्षय फरके आत्म दर्शन की ओर बढना चाहिये जिससे 
कि उक्त सारी की सारी शक्तिएँ उसमें भादुर्भूत दोफर अपने तेजपुशञ्न से उसे 
आंटामालछ कर दें ॥ 

अब फिर उक्तविषय या ही वर्णन करते हैं. 
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असूजिणा अत्यि जिणा, अद्वाति भविस्सई । 
$| हक] 8 + 
रूस ते एवमाहँसु, इड मिक्ख न चिंतए ॥४५॥ 
अभूवन्‌ जिना सन्तिजिना', अथवाडपि भविष्यन्ति । 
हब इतिभिक्षुन चिन्तयेत्‌ 
सपा ते णमाहु', इतिभिश्षुन चिन्तयेत्‌ ॥४५॥ 
पटार्थोन्‍्वय --जिणा-जिन भगवान्‌ अभू-हुए जिणा-जिन भसतान्‌ 
अत्यि-हैं अदुधा-भथवा प्ि-इसी प्रकार भयिस्सई-होंगे ते-जो एबं-इस प्रकार 
आइसु-कहते है श्ुम-झूठ बोलते हैं इइ-इस पकार का भिक्‍्खू-साधु न चिन्तए- 
विचार न करे । 
मूखाथ--जो लोग यह रहते है कि-जिन हुए, जिन है; और जिन 
होंगे, वे श्रृठ बोलते ह-डस प्रकार का मुनि कभी चिन्तन न कर । 
टीका--रागादि अन्तरग श््युओं पर विजय प्राप्त करने वाली वीरात्मा 
को 'जिन' कहते हैं, और उन्हीं के-अद्दन्‌ , केप्रली, सर्वक्ष, सर्वेदर्शी, तीथकर ये दूसरे 
नाम हैं । सो ऐसे जिन पूर्व॒काल में हुए और वर्तमान काल में मद्दात्रिदेह आदि 
क्षेत्री में विद्यमान हैं तथा भविष्य में भी इंगे । जो लोग इस प्रसार से जिनों- 
तीरथंकरॉ-के अस्तित्य को मानते हैं वे झूठ घोल्ते हैं। वास्तर में उनका अस्तित्व 
ही नहीं है । शाखतार कहते हैं कि सयममाग का अउुसरण करने थाढ्ा मुनि इस 
प्रकार के विचारों को अपने हत्य में स्थान न देवे | क्योंकि जिन-केयली 
भगनान का अस्तित्व अनुमानादि अमाणों से खत सिद्ध दे फिर इसमें आशका 
को अबकाश नहीं है | परिमाण के तारतम्य बी भाति ज्ञान की तरतमता को देख+र 
उसकी अतिम सीमा का अनुमान वडी सुगमता से क्रिया जा सफ़्ता है, जैसे 
अणुपरिमाण की परम अवधि परमाणु और सहत्परिमाण वी चरम सीमा आकाश 
है, इसी प्रकार श्वानवृद्धि की चरम सीमा का कोई न कोई विश्राम स्थान अवश्य 
सानना चाहिये बस जहा पर या जिस आत्मा में ज्लानवृद्धि को निरतिशय स्थान 
प्राप्त हो गया है वद्दी आत्मा सर्वक्ष, सर्वेटर्शी और जिन अथवा तीर्थंकर के मास 
से अभिद्दित है। ऐसी आत्माएँ इस अवसर्पिणीजारू में यद्यपि अनन्तानन्त हो 
चुकी हैं तथावि जिन आत्माआ ने इस निरतिशय ज्ञान-केवलक्षान को श्राप्त करके 
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ससार मेँ धर्म का उपदेश दिया और धर्मरूप तीथ की स्थापता फी। थे भिन 
भगयान्‌ तीयक्र के नाम से अभिद्वित हुए हैं और वे श्री ऋषभदेप से लेकर 
भगवान्‌ महावीर स्वामी तक चौबीस हुए हैं जिनफा कि आरम्भ से छेकर अन्त 
तक एक ही प्रकार का उपदेश” और आदेश है । इससे जिन-फ्रेयडी के अस्तित्य की 
सिद्धि निर्षिवाद है । 

इसमें इतना और समझ छेना चाहिये कि जिस आत्मा का जितने 
परिमाण में कमे क्षय वा क्षयोपशम होगा उसको उतने ही अश्ञ मे देश प्रत्यक्ष व 
सर्प्रत्यक्ष की प्राप्ति छोगी, अपने ज्ञान को अविकाधिक निर्मेठ करमा यह उसके 
अपने वश्ञ की वात है, आत्मा तो खमाय से अनन्त दशन और अनन्त ज्ञान या 
भडार है। उसकी यह दशन और ज्ञान की अनन्त शक्ति कमे के प्रगाढ पटलीं से 
आच्छादित दो रद्दी है । उम आवरण शक्ति को जितने ? अश्ञ मे दूर किया जायगा 
उतने ही अश् में आत्मा की ज्ञान शक्ति का विफ्रस होता जायगा । 'चिंस 
समग्र उस पर से तमाम कमेजन्य आपरण दूर दो जाप्रगे उस समय आत्मा की 
उस ज्ञान और दर्शन शक्ति का पूर्ण विकास हो जावेगा फिर ससार का ऐसा फोड़ 
भी पदाथे न होगा जो कि उस निरागरण ज्ञान शक्ति मे सम्पूण रूप से जल के 
पिना रष्ठ सके । बस इसी का नाम स्ेज्ञता और स्येदर्शिता है जोकि निगाय्त्त 
आत्मा फी पूण और स्ताभाविक ऋद्धि है, इसी ज्ञानऋद्धि को प्राप्त करने घाली 
आत्मा का नाम 'जिनों अथवा फेपली भगवान्‌ है | इस गाथा में जैन प्रवचन पर 
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रसने का उपदेश टिया गया दे क्‍्योंक्रि जेनाग्मों को 
आप्त चचन फट्टा गया दे सो चीतरागदेय-जिनफ़ो दूसरे झब्टों मे 'जिन! कहते हैँ-- 
के अतिरिक्त और फोई आप्त-यथाथेयक्ता नहीं हो सकक्‍ता। इसलिये इस पूर्तॉपर 
से अविरोध रखने थाली आप्त प्रणीत वाणी पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिये। 
जो डोग फेबली और उसऊी वाणी पर विश्वास नहीं करते वे लोग चास्तत्र में 
सत्य पी अवहेलना करते हैं. अत सर्वक्ष भापित धर्म पर आरूद होने याले मुनि 
को चिन भगपान्‌ के अस्तित्व मे और उनकी बाणी वी यथार्थता में फभी सन्देद 
नहीं करण चाहिये | इसी मे उसरी दशेन शुद्धि और साधुना को प्रतिष्ठा है। 
यहा पर इतना और स्मरण रसना चाहिये कि ये परिषा हर एक कस के उदय 
से उदय में नहीं आते किन्तु ज्ञानावरणीय, वेदनीय, सोदनीय और अन्तराय इन 
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अभूजिणा अत्यि जिणा. अदुवाबि भविस्सई । 
4 हक +_ शक 
सुसे ते एवमाहंसु, ४ भमिक्‍्खु न चिंतर ॥४५॥ 


अभूवन्‌ जिना.सन्तिजिना , अथवा5पि सविष्यन्ति । 
सपा ते णवमाहु, इतिभिश्षुन चिन्तयेत्‌ ॥9५॥ 

पटाथोन्त्रय --जिणा-जिन भगवान्‌ अभू-हुए जिणा-जिन भगपान्‌ 
अत्थि-हैं अदुपा-अथवा प्रि-इसी प्रकार भविस्मई-दोंगे ते-जो एय-इस अकार 
आहसु-फद्दते हैं प्रुम-झूठ बोलते हैं हृइ-इस प्रसार का भिक्खू-साधु न चिन्तए- 
विचार न परे । 

मूलाथ--जों लोग यह फते है क्रि-जिन हुए, जिन है, और जिन 
हमि, वे झूठ बोलते ह-इस ग्रफार फा झुनि कभी चिन्तन न करे । 

टीका--सागादि अन्तरग शयुओं पर पिज्य प्राप्त करने बाली वौरात्मा 
को 'विन! कहते हैं, और उन्हीं फे-अदन्‌ , के यली, सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, तीर्थंकर ये दूसरे 
नाम हैं। सो ऐसे जिन पूर्बकाल मे हुए और बतेमान काल में महाविदेद आदि 
क्षेत्रों से त्िद्यमान हैं. तथा भविष्य में भी दंगे । जो लोग इस प्रवार से जिनों- 
तीथ॑र्रॉ-के अस्तित्य को मानते हैं वे झूठ बोलते हैँ। वास्तव में उनका अस्तित्व 
ही नहीं है । शासत्रकार कहते हैं. क्रि समममसागे का अउुसरण परने बाला मुनि इस 
प्रकार के विचारों को अपने हत्य में स्थान न देवे । क्‍योंकि जिन-केयली 
भगपान कया अस्तित्व अनुमानाति प्रमाों से स्वत सिद्ध है फिर इसमें आश्वका 
को अववाश नहीं हे | परिमाण के तारतम्य वी भाति ज्ञान वी तरतमता को देग्वक्र 
उसवी अतिम सीमा का अनुमान घडी सुगमता से क्या जा सकता है, जैसे 
अणुपरिमाण की परम अवधि परमाणु और मदहत्परिमाण की चरम सीमा आवाश 
है, इसी प्रकार ज्षानप्ृद्धि की चरम सीमा का कोई न कोई विश्राम स्थान अवश्य 
मानना चादिये बस जहा पर वा जिस आत्मा में ज्ञानवृद्धि को मिरतिशय खान 
प्राप्त हो गया है वही आत्मा स्येज्ञ, सर्वदर्शी और जिन अथया तीर्थंकर के नाम 
से अभिद्ठित है | ऐसी आत्माएँ इस अचसर्पिणीकाल में यद्यपि अनस्तानन्त हो 
चुकी हैं तथापि जिन आत्माआ ने इस निरतिशय श्ञान-केव्रलक्ञान को प्राप्त करके 


ससार मेँ धर्म का उपदेश दिया और धघर्मरूप तीथ की स्थापना की। थे जिन 
भगवान्‌ दीयेकर के नाम से अभिद्दित हुए हैं और वे श्री ऋषभदेय से लेकर 
भगवान्‌ महावीर स्वामी तक चौबीस हुए हैं ज्ञिकका कि आरम्भ से लेकर अन्त 
तक एक ही प्रसार का उपदेश और आदेझ है| इससे जिन-ेवली के अस्तित्व की 
सिद्धि निर्यिवाद है । 
इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि जिस जात्मा का जितने 
परिमाण में ऊमे क्षय वा क्षयोपश्म होगा उसको उत्तने ही अश्य में देश प्रत्यक्ष व 
मर्वेप्रत्यक्ष की प्राप्ति होगी, अपने ज्ञान को अधिकाधिक निर्मल फरना यह उसके 
अपने यञ्ञ फी बात है, आत्मा तो खभाय से अनन्त दशेन और अनन्त ज्ञान का 
भार है। उसकी यद्द दशन और ज्ञान की अनन्त शक्ति क्‍मे के प्रगाह पटलों से 
आच्छादित हो रही है | उम आवरण शक्ति को जितने २ अश्ञ मे दूर किया जायगा 
उतने ही अश्ञ में आत्मा की ज्ञान शक्ति का विकास होता जायगा । 'सिंस 
समय उस पर से तमाम कर्मेचन्य आयर्ण दूर दो जात्रेगे उस समय आत्मा की 
उम ज्ञान और दर्शन शक्ति का पूर्ण बिफास हो जावेगा फिर ससार का ऐसा कोडे 
भी पदार्थ न होगा जो कि डम निरायर्ण ज्ञान शक्ति में सम्पूणे रूप से जछ के 
ग्रिना रह सके | घस इसी का नाम सये्षता और सर्रर्शिता है जोडफि निराइत्त 
आत्मा की पूणे और स्वाभाविक ऋद्धि है, इसी ज्ञानऋद्धि को प्राप्त करने चाही 
आत्मा का नाम 'ज्िनों अथया केपली भगयान्‌ है । इस गाथा में जेन प्रतचचन पर 
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रुपने का उपदेश दिया गया है क्‍योंकि जैनागमों को 
आप्त बचन कट्दा गया है सो वीतरागदेव-जिनको दूसरे शब्लों मे 'जिन! कहते हैँ- 
के अतिरिक्त और कोई आप्त-यथाथैयत्ता नहीं दो सकता। इसलिये इस पूर्वोपर 
में अविरोध रखने थाली आप्त प्रणीत बाणी पर कभी अपिश्वाम नहीं करना चाहिये। 
जो लोग केवढी और उसकी घाणी पर विश्वास नहीं करते वे छोग वास्तन में 
सत्य वी अवद्ेल्ना करते हैं अत सत्रेश् भापित धर्म पर आरूढ़ होने वाले मुनि 
फो जिन भगवान्‌ के अस्वित्य में और उनकी वाणी मी यथार्थता में कभी सन्देह 
नहीं करना चाहिये | इसी मे उसठी दशेन झुद्धि और साधुना की प्रतिष्ठा है। 
यहा पर इतना और स्मरण रखना चाहिये कि ये परिपह् हर एक कसे के उत्य 
से ददय में नहीं आते डिन्तु ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और अन्तगय इन 
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चार कर्मो में इन बाबीस परिपद्दों के उदय का समावेश दो जाता है यथा--- 
झानावरणीय कर्म के उदय से-प्ज्ला और अज्ञान परिष्ठ का उदय होता 
है। तथा अन्तराय कमे से-अलछाभ | चारित मोहनीय से-अरति, अचेल, ख्री, 
सैपेधिकी, याचना, सत्कार, और आक्रोग्न परिषह | दर्शन भोहनीय से-दशन। 
बेदनीय से-क्षुघा, दृपा, शीत, उष्ण, दुस्मशऊ, चर्या, झय्या, मछ, वध, रोग, 
और तृण स्पशे परिपहों की उत्पत्ति होती दै। यहा पर अन्त भे इतना और भी 
याद रहे कि द्शनपरिषद को भली भाति सह लेने से प्रायः अन्य सभी परिपद्द 
छुगमता से सहन किये जा सफ्ते हैं । इस याद को यदि आम झदों में कहे 
तो यू कहा जा सकता हैे-जिसको वीतरागदेव और उनके धर्म पर पूर्ण विश्वास 
और श्रद्धा हे बह पुरुष अपने ऊपर आये हुए अनेक विध सकटों को भी भरी 
भाति सदन कर सकता है, और उन आने वाले कष्ठों को अपनी अपूर्त सहन- 
झीलता से पराजित करवा हुआ अपने अभीष्ट आत्मपदार्थ को झीघ्र से झीघ प्राप्त 
करने मे सफल मनोरथ द्वो सकता है। अब अध्ययन की समाप्ति में इनका 
उपसहार करते हुए सूतकार लिखते हैं--- 


एए परीसहा सब्बे, कासवेण पंवेइया । 
जे भिक्‍खू न विहन्निज्जा, पुद्ठो केणड कण्हुई ॥४६॥ 
त्ति वेमि । 

इति दुड्अ परिसहज्झयणं समृत्ते ॥२॥ 
ण्त्ते परिपहा से, काञ्यपेन प्रवेदिता । 
यान... भिश्षुन॑विहन्येत, एष्ट-केनाइपिकृत्रचित्‌ ॥४६॥ 

इति ब्रवीमि । 
द्वितीयपरिपदहाध्ययन समाप्तम्‌ ॥श॥। 


परद्यथोन्वय ---एए-ये परीसतद्ा-परिपष्ट सब्बे-सब कासवेण-काशयप ने 
पंयरेइपा-प्रतिपादन किये है. जे-जिनको भिक्खू-साधु (जान करके) न विदन्विज्ञा 
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पत्ित न होवे घुद्देी-स्पर्शिद हुए केशड-किसी प्रकार से कष्टई-क्रिसी स्थान पर 
ति-समाप्ति वेम्ि-7द॒वा हू । 


ने, 


मूलर्थ--वे सब परिषह काइयप ने प्रतिषादन किये है जिनकी जानकर 
साउ अपने सयम से पतित न हो किसी प्रकार से वा क्रिसी स्थान पर भी 
टनका चाहे स्पणी हो | यह संघ कुछ मेने भगवान्‌ के उपदेश के अनुसार कहा 
$ इसमें मेरी निजी बुद्धि की फ़ोई कस्पना नहीं हैं । 
टीफ्रा--काइयपगोत्ीय भगवान्‌ भह्यप्रीर स्थामी ने इन परिपददों का ब्णन 
किया है, इनको भली भाति जाय कर सयमझील साधु किसी प्रकार से किसी 
खान में इनका स्पश हो जाने पर अपन सयभमार्ग से पतित न हो जाए किन्तु 
अपनी सयम सम्बन्धी श़ढता से इन पर परिज्य प्राप्त करे । इसी उद्देश से इनका 
उठेस़ क्या गया है तथा विस्तार से इनके स्परूप का वर्णन क्रिया गया है । किसी 
भी अभीष्ट की सिद्धि यिना कष्टों को झेले नहीं हो सफ्ती, इसलिये परमात्मपद 
प्राप्ति की अभिलापा रसने धाके मुनिजनों को तो इन वायीस प्रकार के क्‍्षट्ठों का 
अवश्य सामना करना पडेगा तथा अपनी सयममयी हृद धारणा से इन पर प्रिज़य 
भी अपध्य प्राप्त करनी होगी अन्यथा अभीष्ठ की सिद्धि दूर से भी दूर हो जाएगी। 
एतदथ ही भगयान्‌ ने अपने ज्ञान के अनुसार इनका ब्णन और इनके साथ 
झातिपूर्वक युद्ध करने तथा इनको पराजित करके आत्मत्रिकास फरने की आज्ना 
दी है, इसलिये विवेश्ञील साधु को इन सभी परिपहदों के स्वरूप का ज्ञान होना 
नितान्त आयश्यक हैं, तभी वह परिपदह के आने पर अपने सयम को दृद रखता 
हुआ अपनी सहनबृत्ति द्वारा उसको पराज्ञित कर सकेगा | 


इस अध्ययन में छुल ४६ गायथाएँ हैं (उनमे से पहली गाया के द्वारा 
परिपहों का विभाग बतलाया गया ह और अत की गाया में उन्हीं का उपसहार 
क्या गया हे, इस विपय के उपक्म और उपसदार दोनों में ही भगवान्‌ महारीर 
स्व्रामी के भाम का उछेय है इस कथन से इस सन्दर्भ वी आप्प्रणीवता भरली 
भाति सिद्ध द्ोती ६ | एप बाकी की ४४ गाथाओ में परियहदों के स्परूप का वर्णन 
है और प्रस्थेक परिषद के वर्णन में दो तो गाथाएँ दी गई हैं, यद्द विपय क्तिना 
खेचक और भ्रहणीय है इसके कथन करने की विशेष आवश्यकता नहीं। 
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बुद्धिसान्‌ जिज्ञासु पुरुष इसका स्थय ही अनुभय फ्रलगे। तथा इन परिपहों के 
सम्धन्ध में इतना और रयालछ कर लेना भी जरुरी दे कि मुनि के उद्देश से ही 
यथपि इनका उल्ेस स्वा गया है तथापि गमृहस्थ के छिये भी समय के अनुसार 
और अपने अधिकार के मुताबिक इनका सहन करना परम आवश्यक है, यथा- 
अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री से समागम या परित्याग और रब स्त्री में भी 
तिथि पवे आदि थे: नियम का पालन करना एयसत्रीकी रग्णायसा में तथा 
गर्भेधदी होने के समय अद्याचय का पालम करना और फामचेष्टा के उत्पन्न होने 
पर भी अपने अद्चरय को दूपित न दवोंने देना तथा अपनी स्वदार सन्तोपरूप 
प्रतिज्ञा में दृढ रहना अथ व हृदय में दीघप्त हुई कामाभि फो शुद्ध विचारों के द्वारा 
जान्त फ्रने का प्रयत्न करना यह देशयिरति श्रावक-गृहस्थ फा परिपह सहन 
करना है। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, फाछ और भाव फे अनुसार अन्यान्य परिपहों फे 
सम्पन्ध में भी समझ लेना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त इस सूत्र वी दीपिका माम की टीका में लिपि है कि--- 
(इद्‌दहिकमप्रधाद नामाष्टमोदि पूर्वस्तस्य सप्तदश् प्रात तस्थोद्धारलशद्धितीय अध्ययन 
उत्तराध्ययनस्थ” श्री उत्तराध्ययन सूछ का यह दूसरा अध्ययन क्मेप्रवादु नामक 
आठवें पूर्व के सत्तरवें प्राश्व का लेशमात्र उद्धार है । सो यह अध्ययन प्रत्येक 
झुनि फो सनन करने योग्य दे । 'त्तिदेसि' श्र अथ तो पूरे म-प्रथम अध्ययन की 
समाप्ति में ल्सि ही दिया है उसी के अनुमार यहा पर भी समझ लेना चाहिये। 
यथा-श्रीसुधमौस्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से पहते हैं कि दे शिष्य ! जैसे 
मैंने भगवान्‌ से सुना है वेसे हवा में तेरे श्रति कथन फरता हू इसम मेरी अपनी 
बुद्धि की कोई फउना नहीं है । 


वरिषद्वाध्ययन समाप्त | 


अह तइअं चाउरंगिजं अज्कयणां 
अथ तृतीय॑ चातुरड्रीयमध्ययनं प्रारभ्यते 


के 0 +++-ज्च्चथ:? ४ सवा जा 

इस भ्न्थ के द्वितीय अध्ययन में परिपह्दों का चणेन और उनके सहन 
करने का उपदेश दिया गया है सो परिपदों के सहन करने में मनुष्य ही साधन 
है परन्तु मनुष्य को चारों अगों की प्राप्ति का होना अति कठिन हैँ अत इस 
तीसरे अध्ययन सें उन दुरूेभ चारों अगों का निरूपण क्रिया जाता दै। इन चारों 
अगों के निरूपण के कारण इस अध्ययन को चातुरगीय अध्ययन कहते हैं. और 
उसी आदिम गाथा इस प्रकार है-- 


चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहणीह जन्तुणों । 
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥१॥ , 


चत्वारि. परसांगानि, दुलेभानीह._ जन्‍्तोः । 
सनुष्यस्व श्रुत्ति श्रद्धा, संयले च चीर्यम ॥१॥ 
पदार्थोग्वय ---चत्तारि-चार परमगाणि-प्रधान अग दुछह्माखि-दुर्लभ है 
इृह-इस समार में जन्तुणो-जीय को साणुमत्त-मनुष्यत्य सुई-श्रुति अ्रवण सद्भा- 
श्रद्धा य-और सजमम्मि-सयम में पीरिय-बीये । 
मूलार्थ--ससार में इस जीप कौ-मलुप्यत्य, श्रुतिधम का श्रगण-अ्रद्धा 
आर सयप्त मे पुरुषार्थ, इन चार थगो की प्राप्ति का होना बहुत कठिन है ! 
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टीका--शस ससार चक्र में श्रमण करते हुए जीप को चारों अगों का 
प्राप्त होना बहुत ही कठिन दे, क्योंकि ये चारों ही अगर मोक्ष के साधनभूव टोने 
से जीत के ल्यि बहुत ही उपकारी माने गये हैं । 

मलुप्यत्च--यद्यपि अनादि ससार चक्र में परिभ्रमण करते हुए इस जीन 
को अनेक बार मनुष्य भव, मनुष्य जन्म की भ्राप्ति हो चुती है परन्तु उसमें ममुष्यत्व 
का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है ? क्‍योंकि मलुष्यत्य उसे कहते हैं. जिससे कि 
ममुष्योचित कर्तव्यपरायणता का बोध और आचरण द्वो इसलिये चह अत्यन्त 
दुलेभ है । 

श्रुवि--अस्तु पुण्यवशात्‌ किसी प्रकार से मलुष्यत्य की श्राप्ति भी हो 
ज्ञाए परन्तु उसमें फिर श्रुति धमे के श्रवण का सयोग मिलना तो और भी फठिन है 
क्‍योंकि धर्म का श्रवण ज़रिये बिना कर्तव्याऊ्तव्य का पूणतया बोध नहीं हो सकता 
इसल्ये श्रुदि का भ्राप्त द्वोना मनुप्यत्व से भी अधिक आवश्यक है । 

श्रद्धा--ऊदाचित श्रुति की प्राप्ति भी जसी पुण्य के विशेष उदय से हो 
जाए परन्‍्ठु उसमें श्रद्धा का भ्राप्त होना तो और भी क्ठिनतर हे। बिना श्रद्धा के, 
बिना दृदृतर विश्वास के सुना हुआ धम्मेशाख्र भी ऊपरभूमि मे बोए हुए बीज की 
तरह निष्फलप्राय जाता है, और द्वेयोपादेय के ज्ञान से भी भ्रद्धाशल्य हदय खाली 
रह जाता है इसलिये मनुप्यत्थ और श्रुति बे साथ श्रद्धा का द्लोना बहुत ही 
आवश्यक है । 

सयम में पुरुपाथ--मानो कि मलुष्यत्व और श्रुति के साथ पुण्य सयोग 
से भ्रद्धा वी भी प्राप्ति दो गई परन्तु फिर भी ध्मशा््रों की झिक्षा फे अजुसार 
यदि सयम मे पुम्पाये न हुआ तो बह श्रद्धा भी किसी काम की नहीं, इसल्यि 
सयम में बीये-पुरुषाथे का होना और भी दु्ुभ दे। इस सारे कथन फा तात्पये 
यह दे कि ससार चक्र मे भ्रमण करते हुए इस जीय को बडे ही पुण्य के प्रभाव 
से इन थक्त चारों अगों की श्राप्ति द्वोती दे अब मोक्ष के साधनभूत इस चारों अगों 
को प्राप्त परफे सनुप्य पो अपने अभीट्ट लय की ओर वदने का प्रयत्न करना 
चाहिये क्‍योंकि इन चारों अगों की प्राप्ति वार २ नहीं होती । ये तो बडे ही दुलेम 
हैं। इनका छाभ तो कसी निक्‍टभवी भाग्यझाली पुरुष को द्वी उसके शुभतर 
पुण्योदय से दो सकता दे। अन्य साधारण थो नहीं। यद्यपि १ महुष्य मद २ 


ड 
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आयंक्षेत्र ३ आरयजाति ४ आर्यकुल ५ रूप ६ नीरोगता ७ दीघोयु ८ बुद्धि ९ 
घमश्रवण १० अर्थप्राहऊता ११ श्रद्धा १२ तथाभिरुचि १३ और अशवठता इत्यादि 
और भी साधन माने हैं परन्तु इन सबका उक्त चारों ही अगों में समावेश 
हो जाता है | 

यहा पर गाथा में अग शब्ठ के उछ्ेस से शासत्रकर का यह बतढाने का 
आशय है कि मोक्ष के लिये साक्षात्‌ वा परपरया उपयोगी ये चारों ही अग 
धर्म के प्रधान कारण हैं और इनको जो दुलेभ बतलाया है उसका तात्पये यही है 
कि ये हर एक को भ्राप्त नहीं हो सकते तथा इन्हीं फे द्वारा मोक्ष-प्रतिबन्धर घाति- 
कर्मो का क्षय और क्षयोपशम फ़िया जा सकता है इसलिये इनकी दुरूमता अनुभव- 
मिद्ध और युक्तियुक्त श्रतिपाटन की गई है । 

अब सूत्ररार इन चारों अगों का नाम निर्देश फरते हुए इनमें से प्रथम 
मजुष्य जन्म की दुर्ूमता के विषय में कहते हैं यथा--- 


समावन्ना णं संसारे, नाणागोत्तासु जाइसु । 
|6 कक .] 
कम्मा नाणाविहा कट्ट, पुढों विस्संभया पया ॥श॥ 
3 
समापत्नाः संसारे, नानागोत्रेष जातिपु । 
कर्माणि नानाविधानिकृत्वा, एथग्‌ विख्वभ्रतः प्रजाः ॥९॥ 
पदाथोन्वय --पया-जीय ससारे-ससार में नाखा-नाना प्रकार के 

गोत्तासु-गोओं में जाइसु-जातियों में समावन्ना-श्राप्त हुए श-धाक्यालकार में 
पुढो-प्रथक्‌ २ जीय ने प्िस्म-जगन्‌ छो भया-भर दिया कम्मा-फर्म नाणाय्रिद्द- 
नाना प्रकार के कट्ट-करके । 


मूलाथ--इस ससार में पृथक २ जीए ने नाना प्रकार के फर्मों के 
आघरण द्वारा नाना प्रकार के गोत्र और जातियों में जन्म धारण करके बस 
उिश्व को भर दिया है। 

टीका--इस अनादि ससार चक्र में जीव नाना भक्तार के तरस आदि 
गोजें और एकेन्द्रिय आदि ज्ञातियों में प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं किन्तु एक २ 
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जीब ने ज्ञानावरणीय आदि नाना प्रकार के कर्मा के प्रभाग से जन्म मरण के 
द्वारा इस सारे शिश्व को भर रसा है | इसका अभिप्राय यह है कि इस असरय्रात 
योजन प्रसाण लोक में ऐसा कोई भी आकाशमप्रद॒श नहीं दे जद्दा कि प्रत्येक जीव 
ने अनन्तवार जन्म और मरण को धारण न सा हो क्योंकि जीय अनादि 
माना गया है तथ उसका उपचार से जन्म मसरण भी अनादिकालीन दी भानना 
युक्तियुक्त है। इसके अतिरिक्त गाथा में जो गोन और जाति झन्द का उद्ेय 
किया गया दै उसके दोनों ही अथे होते हैं, नल आदि गोत और फश्यप आदि 
गोज । एव एज्ेन्द्रिय आदि जाति और क्षत्रिय आदि जाति | इसके अछाया “विस्स 
शब्द पर जो बिन्दु दिया गया है बह अलाक्षणिक दे और श्रजा ! शब्द से 
जनसमूह का प्रहण परना चाहिये । 
अब फिर इसी विषय को स्पष्ट करते हैँ--- 


एगया ठेवलोएसु, नरएसु वि. एगया। 
एगया आसझुरं कार्य, आहाकम्मेहिं गच्छई ॥श॥ 


एकदा. देवलोकेषु, नरकेप्वप्येकदा । 
एकदाउघसुर काय, यथा. कर्ममिगच्छति ॥श॥ 
पदार्थान्बय --एगया-एक वार देवलोएसु-देवछोकों मे एमया-एकदा 
नरणएसु-नरकों में बि-भी एगया-ण्फदा आसुरकाय-असुरकाय में अद्वाउम्मेहि- 
यथाकर्मे-कर्मो के अनुसार गन्छऊई-जाता है । 
मूलाथे--ये जीय अपन २ शुभाशुभ कर्मों के जचुसार क्रमी देगलोझो 
में जाते है, कभी नरक में और प्रसुरसमूह मे जाते हैं । यहा पर 'अपि शब्द 
सप्तुगय अधथ में है । 
टीका--अपने झुभ कर्मों के विपाऊ के अनुसार ये जीव कभी देवलोक 
में उत्पन्न होते हैं और अशुभ कमा के उदय से कभी रक्नप्रभा आदि नरकों की 
यातनाएँ भोगते हैं तथा पूर्वजन्मार्जित कर्म के प्रभाव से कभी असुरकुमारों मे 
जन्म टेते हैं. तात्पये यह कि जिस रे प्रकार के कम का ये जीव आचरण करते हैं. 
उसी के विपाक्ोदय के अनुसार वेसी ही योनियों से उनका जम होता है। 
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इस गाथा में कर्मा के फल का प्रदशीन क्या गया है। प्राणी जिस प्रकार 
का कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसका फल भी वे भोगते हैं परन्तु फर्म के 
करने अथवा भोगने फे समय काछ-स्वभाव-नियत्ति-फर्म और पुरुषाथ की 
फारणता अवश्य मिल जाती है । 

यहा पर “गच्छति' इस बहुब्रचन की क्रिया के खान में 'गन्छड यह एक 
पचन की क्रिया श्राकृत के नियमानुसार हे, और “फायों शब्द का अंधे यहा पर 
समूह का है । 

अब फिर उसी विपय का वर्णन फरते हँ--- 


एगया खत्तिओ होड़, तओ चण्डाल बुक्कसो । 

तओ कीडपर्यंगो य, तओ कुन्धु पिचीलिया ॥शा 

एकदा क्षत्रियों भवति,,ततश्रण्डालों वोकसः । 

ततः कीटः. पतंगश्च, ततः कुथुः पिपीलिका ॥४॥ 
पदा्थौन्‍्वय --एगया-किसी समय खत्तिियो-क्षत्रिय होड़-होता है । 


तओऔओ-उसके पीछे चडाल-चडाल-वा बुकसो-बुक्स तओ-तदनस्तर कीड-बीट 
य-और पयगो-पतग तओ-उसके बाद कुथु-छुन्धु पियीलिया-कीडी (होता है) । 


मूलाथ--फिसी समय यह जीय क्षत्रिय यनता है और फ्रिसी समय 
चडाल पार यृकस वन जाता हे तथा ऊमी फ्रीट, पतग, उथु और पिपीलिका 
आदि की योनि में उत्पन्न होता है । 

टीका--कर्मो के प्रभाव से ससार चक्र में भ्रमण करता हुआ यद्द जीव 
फभी क्षत्रियादि छुछ में उत्पन्न होता है और कभी चण्डाल तथा घुकसादि के रूप 
में जन्म छेता दे एय कम के प्रभाय से ही चह कीट पतग कुधु और फीडी आहि 
थी योनि में उत्पन्न होता हे | उक्त गाथा से उछेस किये गये क्षत्रिय शब्द से 
इच जाति और चण्डाल, घुरूम शब्द से नीच और यणेसकर जाति थी सूचना 
'ीगई है। तथा कीट पतग और कुथु पिपीलिफा से समस्त तियेगूजाति के जीबों का 
महण अभीष है। तात्पये यड कि ससार मे उच्च, नीच, देव, मनुष्य और तियेयू आदि 
ऐसी कोई भी जाति अथवा योनि वाडी नहीं निसमे जीवों ने अपने २ कर्मों के 
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अनुसार जन्म धारण न जिया हो । देव और नरक का उल्लेय तीसरी गाथा में 
किया गया है एय मलुष्य और तियगूयोनि का कथन इस चौथी गाथा में है। 
इस प्रकार श्ञाम्रकार ने चारों दी गतियों का सक्षेप से उलेस कर दिया है। इन्हीं 
चारों गतियों के समुदाय फा नाम ससार चक्र है । प्रत्यक्ष जीव अपने अपने 
शुभाशुभ फर्मो के अनुसार इन्हीं चार गतियों में अपने जन्म मरण यी परम्परा 

का अलुभव करता रहता दे । 
तथा गाथा में आये हुए '्युक्र्मा शब्द की व्यारया बृत्तिकार मे इस 
प्रकार की है यथा-आध्यण और शूद्वी के सयोग से उत्पन्न होने याढा निपाद 
कहलाता है, तथा श्राह्मण और वैश्य फी खी से उत्पन्न धोने याली मनन्‍्तान को 
अम्बोष्ठ पहते हैं. इस प्रकार निषाद और अम्पोष्ठी के योग से जो सन्‍्तान उत्पन्न 
दो उसका साम छुकस दे, परन्तु यहा पर आया हुआ युफ्म शब्द समस्त 
वर्षसकर जातियों फा योधक है । सक्षेप से ऊपर दिये गए वणन का तात्पर्यमात 
इतना ही है कि मलुष्यों तथा पशुओं की उच्च अथवा नीच ऐसी कोई भी जाति 
नहीं जिसमें इस जीव मे अनेकानेक बार जन्म अथवा मरण को घारण न किया हो | 
इस प्रकार पिसन्तर अमण फरते हुए भी इस जोव को उपरति नहीं होती 

इसी ये विषय में कहते हैं--- 


एवमावट्ट जोणीसु, पाणिणो कम्मकिव्वसा । 
न निविज्जन्ति संसारे, सव्बदुसु व. खत्तिया ॥५॥ 


एवसावर्तयोनिषु.. , प्राणिन._ कमकिल्विपा । 


न निर्वियन्ते ससारे, सर्वाथेष्विव क्षत्रिया ॥षा। 
पदार्थान्‍्वय --एय-इस प्रकार ०, «5 उम्म किब्विसा-दुष्रर् 


ठतीयाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषादटीझालसद्धितम । [ १४६ 





टीफा--जैसे राजा के अधिकार में अनेकानेक देशों के आने पर भी 

उसकी लालमा की ठ्प्ति नहीं होती किन्तु और अधिफाघिक अधिफार के ल्यि 

छालायित रहती हूँ इसी प्रफार यह जीय भी ससार चक्र में भ्रमण करता हुआ 

और दुष्कर्म के प्रभाव से नाना प्रकार के दु सों का अनुभव करता हुआ इस 

_ ससार में उपराम होने की भावना को अपने अन्त फरण में जागृत नहीं करता | 
किन्तु तिपरीत इसके उसमे अधिकाधिक सचित ही होता जाता दिसाई देता है 


हा यहा पर गाथा में आये हुए क्षत्रिय शब्द से केयल क्षत्रिय जाति में 
उत्पन्न दोने वाली व्यक्ति विशेष का प्रहण अभिप्रेत नहीं है किछु 'क्षतातू-भयात्‌ 
ब्रायते इति क्षत्रिय ” इस च्युत्पत्ति के द्वारा भय से रक्षा करने याके का नाम क्षत्रिय 
होने से चाहे किसी भी ब्ण का पुरुष राज्याधिकार में नियुक्त हुआ हो और उसमें 
राज्य योग्य गुणों की विद्यमानता द्वो तो गुर्णों की अपेक्षा से उसे भी क्षत्रिय 
फह सकते हँ-इस अर्थ में यद्दा पर क्षत्रिय शब्द का प्रयोग क्रिया गया हे । 
जो छोग ससार से निवृत्त नहीं होते उन्हें ज्षिसत फछ की प्राप्ति होती हे 
अग् उस प्रिय का वणन यहा पर छिया जाता है । 


फम्मसंगेहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा। 
अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥६॥ 
करमसंगेः . समूढाः, हुखिता.. चहुवेदना- । 
अमानुपीपु योनिषु, विनिहन्यन्ते. प्राणिन ॥ष्षा। 


परदा्थोन्‍्वय ---कम्मसगेहिं-कर्मो के सयोग से सम्मूढा-निरन्तर सूढ़ रद 
दुष्खिया-दु सित ई बहुवेयणा-बहुत वेदना से युक्त है अमाणुसासुजोणीसु- 
मनुष्य योनि को छोड़ कर शेष योनियों मे पाणिणो-प्राणी रिशिदम्मति--पीड़ा 
को भ्राप्त होते हैं. । 


मूलाथ--कर्मो के सयोग से जीय मूठ हैं, दुःखी है और बहुत सी 


बेदनाओ से युक्त है। मनुष्य योनि को छोडफर अन्य योनियों में ग्रायी 
अधिक द्‌ सत भोगते हद 


श्श२ | उत्तराधष्ययनसत्रम्‌- [ हतीयाध्ययनम्‌ 
सालुष्य विभ्रह छूव्ध्वा, श्रुतिधर्मस्य दु्भा । 
यश्रुत्वा प्रतिपयन्ते, तप क्षान्तिमहिलताम ॥८॥ 
परदार्थोन्‍्चयय --माणुस्स भनुष्य का व्िग्गह-शरीर लद्भ-प्राप्त करफे 
धम्मस्स-धर्म की सुई-अश्रुति दुछहा-दुडेभ है ज़-जिसको सोच्चा-सुन करके तय- 
तप खर्ति-भमा अहिंसय-दया पड़िय््ञति-प्राप्त करते हैं । 
मूछार्थ--मलुष्य जन्म के प्राप्त होने पर भी घर्मं की श्रुति फिर भी दुर्लभ 
है जिसको कि सुनकर तप, चमा और दया के भाव को ये जीय धारण 
करते हैं। 
टीका - पुण्य सयोग से मनुष्य जन्म के मिल जाने पर भी उममें धर्म 
की श्रुति-घमम का श्रवण करमा-और भी दुलेम है । यह जीव विपग्रपोषक राग 
रग के श्रवण फे लिए तो बिना ज़िसी की प्रेरणा के स्प्रय द्वी उधत रहता है परन्तु 
सौभाग्यवश जहा धमे के श्रवण करने का अबसर आता है यद्दा पर सुझपुरुषों की 
प्रेरणा के होते हुए भी इसरो प्रमाद-आलस्य आ दबाता दे तिसके फारण इसकी 
उस तरफ रुचि ही नहीं होती । इसीलिए शास्रकार कहते हैं कि मनुष्य जन्म ये 
प्राप्त होने पर भी धर्म श्रुति का प्राप्त दोना अत्यन्त कठिन है। क्‍योंकि यह धर्म 
श्रुति, तप, क्षमा और अद्दिसा आदि सदूगुणों की जननी दे, अथौत्‌ इसी से महुष्य 
के हृदय में इम उक्त सदूगुणों का जन्म द्वोता दे अत इसका प्राप्त होना निस्सन्देह 
दुरूंस है । अस्तु अब यहा पर स्वभायत यह प्रश्न उठता दे क्लि धर्म कया और 
फ्िस अथ में उसका यहा पर ग्रहण करना चाहिए । और जिनमें इसका प्रतिपाटन 
किया गया दै वे धर्मशाल्र कौन ? जिनके कि द्वारा मनुष्य ने धमे का श्रवण 
करना है! इस प्रश्न फा तापये यह हे कि धर्म शब्द का सम्भन्ध वशात्‌ 
अनेक अर्थों में व्यवहार होता है जेसे-मामघर्म, नगरघमें, देशधर्म और 
राजधम इत्यादि । एबं हर एक मत या सम्प्रदाय में घमे छकी अल्ग अछग 
ब्याय्या मिलती है और हर कोई अपने अपने नियर्मो या सिद्धान्तों 
को धर्म फे भाम से पुकारते हैँ वथा उन नियमों अथवा सिद्धान्तों का भिनमें 
उद्वेन क्या गया दो उनको थे धम्मशास्न कहते हैं परन्तु विचार करने से 
एक दूसरे द्वारा की हुई घम वी व्यास्या आपस में मेल नहीं खाती तथा एक 


दूमरे के सिद्धान्तों मे तरिरोग दिस्पाई पडता है ।इसलिये जिज्ञासु के वास्ते हम भात 
के निरगेय में पहुत द्वी कठिनता हो जाती है कि वह वर्मे सम्बन्धी किसिरी 
व्याख्या को ठीफ समझे और उस श्ाश्र को वह धर्मणास्र के नाम से कहे अथया 
भाने इत्यादि । 

उत्तर--धम्म दी सामान्य व्याग्या तो यही है कि जो वारण क्या जाए 
अर्थातू-जिसके धारण करने से पतन की ओर जाती हुई यह आत्मा रुफ जाए 
और उसके स्थान में उधान ही ओर प्रयाण करने छग्रे, उसका नाम धर्म द्वै । 
उस धर्म या जिन श्ाल्तरों में यणन फिया गया हो उनको धमंशासत्र कहते हैं।ट्सी 
भाव को हहय से रखकर इहसारे पूज्य सूत्रकार ने धर्मश्रुति के फ्छ फा निर्देश करते 
हुए बर्म और उसके प्रतिपादक धमममशाल्रों फे उिपय में पडा ही सारगर्भित निर्वचन 
कर दिया है | उनके अभिप्राय के अनुसार धम का सजीव और आचरणीय 
स्वरूप तप, क्षमा और अहिंसा हे, और इनऊा प्रतिपाटन जिन श्चाश्रों में हो वे 
धमंशास्नर हैं । बस यही धर्म और वर्मश्ञात्ष की सुचार और ग्रहणीय व्याख्या है । 
यहा पर तथ से द्वादेशपिध तप, क्षमा से दअप्रिध यतिवर्म और अहिंसा से-साधु 
के पाचों महाततों का प्रहण अभिम्रेत है । 

इसके अतिरिक्त श्रुतिधर्म की दुल्भता पा एक यह भी कारण है कहर 
एक पटाथे का ज्ञान श्रवण फ्रने से ही होता है और उसका निश्चित होना भी 
श्रवण पर ही निर्भर है, इसीडिये श्रुत॒त्नान को समसे अधिक उपकारी साना गया 
है । अत श्रुतश्ञान के त्रिषय में मुमुतु पुरुष फो कभी प्रमाद नहीं फरना चाहिए । 

अ्रवण करने के पश्चात्‌ श्रद्धा उत्पन्न होती ह इसलिए अब श्रद्धा की 
दुल्मता ये विषय में कहते हैं-... 


आह सवर्ण लझुं, सदा परम दुल्लहा। 
28९ ५ ५ 3०. / ४ # 
सोच्चा नेआउयं मग्गं, वहवे... परिमस्सई ॥९॥ 
कदाचिच्छूव्णं रच्घ्वा, श्रद्धा परम दुलेभा। 
श्रुत्वा नेयायिक सा्ग, वहच.... परिभ्रग्यन्ति ॥९0॥ 


१ इनसबका उदेप्य इसी सूत्र स अन्यप्न भाण्गा। 





श्श्४ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ हुतीयाध्यवनम्‌ 





पदार्थान्पय --आहचच-फदाचित सयण-श्रतण जो छद्ध-आप्त करसे सद्घा- 
श्रद्धा प्रमदुछद्वा-परम ठुढेभ है नेआउय-स्यायकारी मग्ग-मार्ग को सोचा- 
सुन करके नहवे-नहुत से परिभस्मई-भ्रष्ट हो जाते हैं. । 


मूछाथ--कदायित्‌ धर्म श्रगण को प्राप्त करके भी फिर थ्रद्धा का प्राप्त 
होना और भी दुलेभ है। न्यायमार्ग को सुन करके बहुत से जीव फिर भी 
अष्ट हो जाते दें । 
टीका--कदाचित मनुप्य जन्म और धर्म का श्रजण ये दोनों कारण 
प्राप्त हो जाएँ तो फिर भी उनमें दृढ गिश्वास का द्वोना अत्यन्त कठिन है । धर्म 
म उन्हीं आत्माओं की रुचि द्वो सकती है जिनका कि ससार चक्र घट गया हो, 
इसलिए बहुत से जीव न्यायमार्ग को जानकर भी धर्म से भ्रष्ट द्वो जाते हैं. क्‍योंकि 
उत्तका धम पर दृढ विश्वास नहीं हुआ यदि हो जाता तो वे धर्म मार्ग से पवित 
कभी न होते, इसलिए धर्मश्रवण के साथ श्रद्धा का होना अत्यत आवश्यक है। 
इसी भान को व्यक्त करने के लिए उक्त गाथा में न्‍्यायमागे का उलेस किया है। 
इसका तास्पये यह है कि न्‍्याययुक्तमाग को श्रवण करके उस पर विश्वास छाना 
चाहिए सो न्याययुक्तमागे सम्यरदशन सम्यगूज्ञान और सम्यक्‌ चारितर का अनुमरण 
है। इसी को दूमरे शब्दों मे मोक्ष का मागे कहा है | तथा-कारू स्रभाव-नियति- 
कर्म और पुरुषार्थ इन पाच समयायों से जिस मार्म की उत्पत्ति द्ोती है उसी को 
न्यायमार्ग कहते हैं एप द्रव्य, क्षेत्र काठ और भाजत्र से भी न्‍्यायमार्ग घी उत्पत्ति की 
जा सकती है | इस प्रफार न्‍्यायमा्ग को सुन और समझ कर भी बहुत से जीए 
श्रद्धा के न होने पर घमम मार्ग से ज्युव हो जाते हैं, इसलिए श्रद्धा का होना परम 
आपश्यक है | 
विचार कर देसा जाए तो ससार के जितने भी व्यायद्टारिक कार्य 
ह, वे सबके सन श्रद्धा और विश्वास पर द्वी अवछम्पित हैं, तब घार्मिक जगत्‌ में 
श्रद्धा की कितनी आवश्यकता दे, यह उहने की जरूरत नहीं रहती | इसलिए 
जिज्ञासु जनों को श्रद्धामय होने का निरन्तर प्रयत्न फरना चाहिए । 
अप मलुष्यत्न, श्रुति और श्रद्धा के मिल जाने पर भी सयम सम्बन्धी 
पुरुषाये की दुलेभता के व्िपय में कहते हैं । 


उतीयाध्ययनम ] हिन्दीभापादीकासहितम्‌। [ १४४५ 


सुइं च लझुं सर च, वीरियं पुण दुल॒हं। 
० की. 9० 
बहवे रोयनाणा वि, नोय णं पडिवज्जए ॥१०॥ 
श्रुतिच लच्ध्वा भश्रद्धां च, वीय॑ पुनदुर्लूमम्‌ । 
चहवो रोचमाना अपि, नो. एतल्अतिपते ॥१०॥ 
पटाधीन्यय --सुइ-श्रुति चु-और सद्ध-श्रद्धा को हद्घु-प्राप्त फरके 
बीरिय-पुरुपाथे पुण-फिर दुछद-हुझेम है बहवे-बहुत से रोयमाणाय्रि-रुचि 
फरते हुए भी ये णु-इसफो नो पडिबज्भए-म्रहण नहीं कर सफ्ते । 
मूलार्थ--मनुष्य जन्म के साथ श्रुति और श्रद्धा फ्े प्राप्त हो जाने पर 
सयम में पुरुपाथ का होना फिर भी दुर्लभ है। क्योंकि बहुत से जीप, धर्म 
में रुचि होने पर भी उसे ग्रहण नहीं फ़र सकते । 


टीका--फद्राचित्‌ किसी जीय नो महुप्य जन्म, धर्म करा श्रवण और 
धरम में पूर्ण अभिरूचि ये तीनों साधन मिल भी जाएँ तो भी इनके साथ वीये-- 
पुस्पाथ-फा मिलना और भी फठिन है | अतएय बहुत से जीयो नी धर्म में 
अभिरचि होते हुए भी वे धर्म का यवा्थरूप से अहण नहीं कर सफ्ते। क्योंकि 
जीप के सयम विपयक पुरुपार्थ का प्रतिबन्धक चारित्रमोहनीय फर्म है, इसलिए 
जब तक चारित्मोहनीय ऊमे का शय अथवा क्षयोपशम नहीं होता तने तक इस 
जीव को चारित्र ग्रहण करने की अभिरचि पेटा नहीं हो सफ्ती और जन तक 
चारित्र का प्रहण नहीं किया जाता तन तक आख्रव के द्वारों-पाप के मार्गो-का 
धन्द' होना कठिन है, और आख्रत के निरोध किए प्रिना मोक्ष फ्री आशा करना 
आपाश छुसुम के समान त्रिल्फुछ व्यथ है | ण्तदर्थ ही शाखक्ारों ने वीयेपुरुपार्य 
को परम आवश्यक समझते हुए, दुरूलूसम पतछाया है | यद्यपि यहा यह झका हो 
सकती है कि उक्त गाथा में केबछ चीये शन्द का ही उलेस झिया है ज्ञिसकी सरर 
और सीधी व्याप्या यही हो सकती है क्ि-पीर्य-पुरुपार्थ अत्यन्त दुरूम है, 
परन्तु इससे यह नहीं समझ में आता कि उसकी दुल्भता किस विपय से है। इस 
प्रश्न का या शका का सक्षेप से उत्तर या समाधान यह है कि श्ात्लमारों ने दो प्रकार 
से या लो प्रकार के नाम निर्देश से धर्म का वर्णन किया है, एक आुवधम और _ 
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दूसरा चारितधर्म, सो श्रुतधर्म का तो ऊपर आठवीं याथा में उदस आ चुका है 
और उसकी तो आत्मा को प्राप्ति दो द्वी चुरी है, अग्र शेष रहे हुए चारित्र धर्म 
के विषय में दी वीये-पुरुषायथ फे करने का शाखकार या अभिप्राय हूँ, इसलिए 
सनुष्य जन्म-शुति-और श्रद्धा के साथ सयमत्रिययक पुरुषार्थ का आचरण फरना 
भी नितान्त आवश्यक है यद्द बात भली भाति सिद्ध हो गई | तथा इस कथन से 
यह भी प्रमाणित हो गया कि सोक्ष पी उपलीध म श्रुत और चारिय दोनों ही 
धर्मां की समानरूप से उपयोगिता है । दो में से किसी एक ये द्वारा मोक्ष की 
प्राप्ति नहीं हो सकती किन्तु दोनों पा समुचय द्वी मोक्ष का साथ है । इसीलिए 
तत्वाय प्रश्ुतिशाओं में 'ज्ञानक्तियाभ्यामोक्ष ! ज्ञान और क्रिया दोनों से द्वी सोक्ष 
का होना माना है। इस पूर्वापर सन्दर्भ वा सक्षिप्त साराश यह है कि भनुष्य ये 
पयौय में आने बाछे जीव फे लिए ममुष्यत्व, धम या श्रवण, धर्मोभिरचि और 
सथम विषयक पुरुषार्थ ये चारों दी बाते अत्यन्त दुरूभ हैं। फ्सी बडे भारी 
पुण्य कमे ये उदय से हवी इनकी प्राप्ति हो सकती है यटटी इनकी दुरूभता है| 

भाग्यातिरेफ से किसी भव्यात्मा को यदि इन चारों ही अगों की श्राप्ति 
हो जाए तो उसका जो फ्ल होता है अप उसका वर्णन क्रिया जाता है। 


माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्च सदृहदे । 
तबस्सी वीरियं लछझुं, संबुडे निदुणे गये ॥११॥ 
मानुष्यले आयात , यो धर्म श्रुत्ा श्रद्धते 
तपसत्री वीर्य रब्ध्या, सबतो नि्धुनोतिरजः ॥११॥ 


पत्मथोन्‍्यय --माणुमत्तम्मि-मनुष्य के भव में आयाओ-आया हुआ 
धम्म-धर्म को सोच्च-सुन करके सदृहे-श्रद्धा करता है. तयस्मी-तपोनिष्ट बीरिय- 
सयम मे पुरुषार्थ को लद्घु-आप्त करके सबुड़े-आख्रतरद्वित-सरयर रयुक्त-होफर 
रुय-ऊमे रज को निद्दुणे-धुन देता है । 


मूलाथ--जो जीय मानय जन्म को प्राप्त करके धर्म का यधातिधि 
श्रगण करता है और घर्म पर दृठतर विश्वास रखता हुआ उसके अलुसार संयम 
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की ग्रहण ऊरता है ऐसा सइृत-आख्रररहित-निष्पाप-तपस्पी-तपोनिष्ट आत्मा 
अपने चिर्मचितऊरम मल को धुन ढेता ह-डिन्न मिन्न कर ढेता ह-लर्थात्‌ उसमे 
अलग हो जाता है । 


टीका--इस गाथा में उक्त चारो अगों की यथाथे फछ श्रुति का उल्ेप 
क्या गया है | यह बात तो असदिग्ध ही हे कि मोथ-सुस की प्राप्ति का आवार 
ज्ञानापरणीयादि चार प्रसार के घाति-आत्मा के ज्ञान, दर्शन चारित्र और वीर्य आदि 
गुणा का घात फरने बाले-कर्मा के लय पर अयलम्नित है, और उन फ्मों का 
क्षय, निजेर और सम्यर ( आश्रयद्वारों का निरोध करना ) के सम्यगू अनुछान 
के आश्रित है| एय सम्पर और निर्नरा के लिए श्रद्धा वी आयश्यकता है तथा 
श्रद्धा भाप्ति के निमित्त धर्म के श्रगण फी जरूरत है और धर्म का यथात्रिधि श्रवण 
करना समुण्यता वी अपेक्षा रपता है अत मनुष्यता से लेकर श्रुवि, श्रद्धा तथा 
चारित मदहण, सम्पर और निजेरा तक फो प्राप्त करने बाली आत्मा फ््मो के क्षय 
फरने में समर्थ हो ज्ञाती है, और कम धय का अतिम फल फेयछ ज्ञान और 
सोक्ष है। तय इस सारे कथन का साराश यही निरुला हि मनुप्यस्थ आदि चारो अगो 
को भ्राप्त करने बाला जीत ऊसे बी कठिन वेडियों को तोड कर अपना पूण ग्रिकास 
फर छेने मे समर्थ दो जाता हे जिसका अतिम फल आत्म स्पातत्ष्य या मोक्ष का 
निरतिश्य सुपर हूँ । 


अप यहा पर इस बात को भी भूल नहीं जाना चाहिए ऊफ्रि मोक्ष के 
कारणभूत इन चारा अगो में श्रत्ति, श्रद्ा और बीये ये तीनों अग तो आधेय हु. 
और मलुष्य इनका आयार हूं । इसलिए आधारभूत प्रधान अग॒का यह कतेब्य 
है कि वह श्रुति, श्रद्धा और पुरुपा्थ के द्वारा अपने विकास से फ्सी प्रकार की 
भी कमी बावी न रखे | इसी में उसरू। श्रेय है। कितने एक मूढ छोगों ने धन, 
घान्‍्य और पुत्र पौत आदि परियार को ही दुलंभ मान रखा है परन्तु यह उनकी 
बडी भारी भूल है। वास्तव में तो दुरेभ वस्तु यही है कि जिसके भ्राप्त होने पर 
इस जीव को परम उल्यथाण जी प्राप्ति हो सते और जिसके अग्राप्त होने से इस 
जीर को जन्म मरण की परम्परा के चक्र मे घूमते हुए अधिक्वर दुस का ही 
अलुभय करना पड़े | इसके अतिरिक्त पुत्र पौनालि ही श्राप्ति तो इस जीय को 
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अनेक वार हुई और अनेक पार होगी | इनको दुलभ फहना ये सानना सिवाय 
अज्ञानता के और छुछ नहीं है । तब सिद्ध हुआ कि इन सासारिक पदार्या पी 
तरफ जरा भी ध्यान न देकर विवेकशील पुरुष को इन दुल्भ अरगों के ह्वारा अपने 
परमश्रेय मोक्षरूपसाध्य की सिद्धि वी ओर ही युकरे रहने का सतत अयन्न 
करना चाहिए । 

अप उक्त चारों अगों के ऐहिक फ्ल के त्रिपय में फहते हैं-- 


सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुदृस्स चिट्ृई । 
निव्वाणं परम॑ जाई, घ्यसित्तिब्य पावए ॥१२९॥ 


शुद्धि. ऋजूभूतस्य, घर्म' शुद्धस्यतिए्ठत्ति । 
निरवाण परम याति, धृतसिक्त इंच पावक' ॥१श॥ 
प्रदाथान्वय --सोही-आुद्धि उज्जुयभूयस्स-सरल की-होती दै धम्मो- 
धमम सुद्धसस-झुद्ध के हदय मे चिह्ई-ठहरता दे निम्बाण-मोक्ष परम-प्रधान 
जाइ-पाता है घयमित्त-छूृत से सेचन की हुई च-जैसे पाप॒ए-अभि । 
मूलाय--मरल की ही शुद्धि होती है और शुद्ध हृदय में ही धर्म ठहर 
सकता दे अत धर्मयृक्त शुद्ध हृदय याला जीए धछतसिक्त अग्नि की भाति 
देदीप्यमान होता हुआ कर्याणस्परूप परमज्ाव जीएन-मो्े पद को अ्राप् 
हो जाता है । 
टीकॉ--इस गाथा में जीवन्मुक्त के स्मरूप का बणन क्या गया है। 
जीवन्मुक्त की आत्मा अत्यन्त सरल होती हे । उसमें शव, मान, माया और होम 
आदि क्‍पायों का निवास नहीं होता इसलिए वह शुद्ध होती दे। इस प्रकार पी 
फ्पायरदहित शुद्ध आत्मा में ही धमम को स्थान प्राप्त हो सकता है, जो आत्मा क्पायों 
से मल्नि हो रही दो उसमे धर्म को ठद्दरमे के लिए जगह नहीं है | क्षमा आदि 
टशविध यतिधर्म की स्थिति तो निर्मल और शुद्ध हृदय में ही हो सफ्ती है, जेसे 
मलयुक्त शरीर में बहुमूल्य ओपधि भी निष्फल जाती है अथात्‌ इसका योई 
असर नहीं होता ऐसे ही कपाययुक्त आत्मा पर भी धम्म के स्परूप का कोई प्रभाव 





ठवीयाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषादी क्ासद्ितम्‌ । [ १५६ 


नहीं होता इसलिए बम की प्रतिष्ठा के लिए ऊपायनिमुक्त शुद्ध आत्मा द्वी अपेख्ित 
है | कपायमुक्त-शुद्ध और ध्मयुक्त आत्मा को ही जीउन्‍्मुत्त कहते हैं. क्योंकि शुद्ध 
और धर्मयुक्त आत्मा अपने आत्मशुणों का तरिफास करता हुआ घृतसिक्त अम्नि 
की तरह अपने स्पाभाविकफ तेज से देटठीप्यमान होकर इस ससार में जीता 
ही मुक्तात्मा की भाति प्रिच॒प्ता हे और शरीर त्याग के थार परम शात और 
कर्याणरूप मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है । 

इस जगह पर जो घृवसिक्त अप्नि का दृष्टान्त दिया है उसका तात्पय 
यह है कि घृतसिक्त अप्रि में जितना तेजस्वीपन होता है. उतना ठुणपर्द्धित अग्नि 
ज्याढा में नहीं | तय इसका तालये यह हुआ फ्ि जिस प्रकार घृतसिक्त अग्नि 
अधिक तेजयाली द्वोती है, ढसी प्रकार कपायमुक्त और धम्मयुक्त आत्मा के बढे हुए 
तपोयछ में भी चैसी ही उत्कट प्रभापूण तेजस्यिता होती हे । अन्तर फेयलछ इतना ही 
है कि अप्रि के तेज भे दीप्ति के सियाय उष्णता की अधिकता दे और जीजन्मुक्त 
आत्मा की तेजरियता में पूण शान्ति विराजमान रहती है। इसी अभिपम्राय को 
लेकर यृत्तिकार लिखते हैं--..'तपस्तेजोज्ञ्यल्ितत्येनघृततर्पितापिसमान ' । अर्थात्‌ 
घूततर्पित अग्नि फे समान जो अपने तप और तेज से प्रदीप्त हो रहा दे । 

ऊपर दिए गए पिवेचन का साराठ यह है क्रि प्रत्येफ निचारशील पुरुष 
घो सरछ, फ्पायमुक्त और धर्मयुक्त द्ोकर आत्मिक गुर्णो के तरिकास द्वारा जीवउ- 
न्मुक्ति-सदेदहमोक्ष का आनन्द छड़ते हुए परमनिर्षाणपिदेह मोक्ष शो प्राप्त करने का 
मेयत्न करना चाहिए । 

अप गुरुमनों का शिष्यके लिए जो हितकर उपदेश हैं उसके प्रिपयर्म कहते ह--- 


विगिंच कम्मुणो हेउं, जसं संचिणु खंतिए । 
सरीरं पाढय॑ हिद्चा, उड़े पक्रमई दिसं ॥१श॥ 


वेविग्धि कर्मणो हेतु, यश सचिलु क्षान्त्या । 
पाथव शरीर हित्वा, उर्ध्वा प्रकामतिे दिशम ॥१३॥ 
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शरीर को हिच्चा-टोड फरके उड्डूनञज्ची दिस-तिशा को पकमई-पआराप्त 
होता है । 

मूलार्थ--हे शिष्य | फम ऊँ हेतु को दूर कर और छमा से सयमरूप यथ 
का सचय कर-ऐसा करने याढा पुरुषप-डस पाधिय झरीर को छोढ ऊची 
दिशा-स्यग व मोच-झ्ले प्राप्त हो जाता है । 


दीका--शुर झिप्य को उपदेश करते हूँ कि हे शिष्य ' मिश्यात्व-- 
अगिरति-क्पाय-प्रमाद और योग आदि जो फर्म बन्ध के द्ेतु है उनको तू अपने 
से दूर फर दे और भमा के द्वारा सयमरूप यश का सचय कर | जो जीय इस 
प्रयार का आचरण करता है वह इस र्यमान पार्थिय झरीर का परित्याग करके 
ऊची दिश्ञा को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ स्॒गे अथवा मोक्ष को प्राप्त कर छेता 
है | कमों के सवेथा नष्ट होने से मोक्ष और पुण्य कर्मों के थारी रहने से स्उग 
की प्राप्ति होती है 

यद्पि यश झब्द या प्रसिद्ध अथ कीर्ति था मान बड़ाई होता है परन्तु 
शासख्रकार यो यहा पर सूउ शैली के अमुमार उसका सयम और विनय अर्थ ही 
अभिनेत है तथा उसके सचय के हेतु जो क्षमा और मादयादि को बतलाया है 
चष्ट भी तभी सगत द्वो सकता है । इस प्रकार जब कम यन्‍्ध द्ेेतु मिथ्यात्य क्पाय 
आदि का नाश्ष हो गया और क्षमा आदि के द्वारा क्‍मनाक्षन सयम करा सचय 
फर छिया तो जरूरी है कि इस पार्थिय देह के वियोग होने बाद यह जीय स्वर्ग 
अथया मोक्ष को जावे | वस इसी उद्देश से शाख््रसार ते गुरुजनों ये व्याज्ञ से 
शिष्य को लक्ष्य रख कर उपदेश देने का यक्न क्या है ताकि भव्यजीय अपने कतंज्य 
भो समझ फर आत्मभ्रेय की ओर झुके । 

ऊपर बतलाया गया दै कि कम या सपेथा नाश होने से तो मोक्ष और 
कुछ घुम फर्म बाकी रह जाएँ तो जीय यो स्वगे वी भ्राप्ति होती है। अब उसी स्पर्स 
प्राप्त जीव फी अवस्था का बणन करते हैं । 


विसालिसेहिं. सीलेहि, जक्खा उत्तर उत्तरा। 
महासुक्रा व. िप्पंता, मन्नता अपुणबबं ॥१७॥ 
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विसहददः शीले', यक्षाः उत्तरोत्तराः । 
महाशुक्द्धा इंच दीप्यमाना $ मन्‍यमाना अपुनश्च्यवम््‌ ॥ श्शा 
पदार्थान्‍्वय --प्रिमालिसेहिं-नाना प्रकार के सीलेदि-औलों से जक्खा- 
यक्षदेत उत्तरोत्तरा-प्रधान से श्रधान होते है महासुक्षा-मदयाश्ुुह्ः पी प्र-तग्ह 
दिप्पता-पकराश्षमान्‌ होते हुए अपुण-फिर नहीं घझय-रत्यु ऐसे) मन्नता- 
मानते हुए | 


मूलार्थ--जीय नाना प्रकार की शिक्षा और ब्रतों के अनुष्ठान के कारण 
प्रपान से प्रधान देय हो जाते 8 और महाशुक्त सयोदि की भाति प्रकाश करते 
च् के के 5, 
हुए आर अपने न्‍्यवन को भी नहीं मानते हुए, यहा रहते हैं । 


टीका--४स लोक से जब प्राणी नाना प्रसार थी उत्तम श्षिक्षाओं का 
पालन फरते हैँ और नाना प्रतार के शीडत्रत आटि या अलुष्ठान फरते हू तब 
उमके प्रभाव से वे स्पेछोक में प्रधान से प्रधान देव बनते है । अजुत्तर वरिमात 
आदि भद्दाविमानों मे उसपन्न होते हैं. । वे और उनके विमान सूर्य और चन्द्रमा 
की तरह प्रकाश करते हैं.। क्‍योंकि उत्तरोत्तर त्रिमात महाशुट्ध ही होते हैं, इसीलिए 
उनका सूथे और चद्रमा की तरह प्रकाश है । इतता ही नहीं क्रिु अति दीर्घायु 
पल्योपस सागरोपम और अति सुसप्राप्ति के कारण वे अपनी मृत्यु को भी वरिलछुठ 
भूल जाते हूँ । उन्हें यह भान ही नहीं रहता कि पुण्यय्मंजन्य फल पी समाप्त 
पर कभी हमारा यद्दा से क््ययन भी होगा। वे तो अपने वो झुत्यु से सदा गहित 
मानते हुए वह पर रहते हैं.। यहा पर इतना स्मरण रहे कि देवों में इस प्रकार 
के भात्र का होना कोई अस्याभावनिक बात नहीं है, उनके फल्पनातीन सुस्त और 
आयुमम्नन्‍्धी सात को देखते हुए तो यह छुछ भी आश्चये की यात्त नहीं और 
ये नो वेसे भी अमर फदलते हैं परन्तु इस समार में तो ऐसे सरयातीत मनुष्य 
निक्छेंगे कि जिया अति स्वल्पसुस और स्वस्पठम आयु ये होते पर भी उनयो 
भूयु का ज़रा भी ग्याठ नहीं है । उनयी प्रशृत्ति वो देसते हुए तो वे देवताओं से 
भी अपने थो अधिक अमर माने हुए बैठे हैँ | बस आश्चर्य दे तो यही हे। और 
यहा पर गाया में आए हुए 'बिसाल्सिद्दि! शब्द या मागवी भाषा में विसदद्- 
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नाना प्रकार-ही अथ किया जाता है । और उत्तरोत्तर शब्द के साथ 'तिष्ठति' क्रिया 
का अधार कर लेना चाहिए । 





ऊपर की गाथा में इस बात का उद्देस क्या गया है कि स्पर्गशोग में 
रहनेवाले ये देव अपनी मृत्यु को भी नहीं मानते | अब शास्ल्‍रकर उसका कारण 
बतलाते हेँ-. 
है 2 प हल 4 ६00 | /क कै 
आंप्पया दवकामाणं, कामरूब विउठाव्वणा । 
| पु हे 
उड़ कप्पेसु चिट्ठन्ति, पुव्वा वाससया बहू ॥१५॥ 
अपिता . देवकामान्‌ , कामरूप . वेक्रेयिण' । 
0 ७ 
ऊध्व॑ कल्पेपु तिष्ठन्ति, पूर्वाणिवर्षशतानि बहानि ॥१५॥ 
पदाथोन्वय ---अप्पिया-प्राप्त हुए ढेवकामाण-देव कार्मों को कामरुप- 
इच्छाजुसार पिउव्यिणो-नैक्रेय करने वाले उड्डू-ऊचे कृप्पेसु-कल्प बिमानों में 
चिट्ठ ति-ठहस्ते हैं पुष्वा-पूर्त बास-नर्प सया-सौ बहू-यहुत । 
मूलाथ--देवकाम्मों को प्राप्त हुए, इच्छालुकूल उक्रेय करने वाले ऊचे 
कल्पों-विभानों में सेकडों पूर्यों और वर्षा तक-असखू्याद काल पर्यन्त ठहरते हैं । 
टीफका--पूर्तोपार्शित पुण्य सचय के प्रभाव से देवगति को प्राप्त हुए जीव, 
ऊचे से ऊचे कल्पों-देगलॉकॉ-मे जा निराजते हैं, फिर बहा पर उनसो अपनी इच्छा 
के अनुसार रूप बना लेने की शक्ति और नाना प्रकार की चैक्नेय क्रियाओं से यथे्ठ 
रूप धारण करने की लब्धि प्राप्त हो जाती है, वे जो चाहे वन सकते हैं । यह 
सब कुठ तप और सयम के फलछ का चमत्कार हे । तथा उनका वह्दा पर असरयात 
चर्षों तक निवास रहता है । यहा पर वृत्तिकार ने पूर्वों के बर्ष/ की गणना इस 
प्रकार दी है “पूर्वाणिवर्षसप्ततिकोटिलक्षपट्पचशनऊफोटि सहख्रमितानि' अर्थात्‌ ७० 
खास करोड वष, ५६ हजार करोड वर्ष ये सब मिलकर एक पूर्व के वे होते हैं। 
सो ऐसे असख्यात पूर्यों तक वे जीव चहा पर स्पगे मे रहते हैं।इस भाष की 
सूचना के लिए ही मूल गाथा में 'बहु' शब्द का प्रयोग किया गया है । यद्यपि यद्दा 
पर यह शका दो सकती है कि अगर सूतकार फो 'बहु शब्द का असस्यात 
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अर्थ ही अभीष्ठ था तो वे “बहु के स्थान में असरय्राव शब्द का ही उद्ठेस करते । 
उन्होंने ऐसे अश्रसिद्ध शब्द का क्‍यों प्रयोग किया । इसका समाधान यह है 
कि सूतरफार ने इसलिए “बहु शब्द का उल्लेख किया है कि उसने इसके साथ यह भी 
सिद्ध करना था कि पूर्बों और यर्षों के तप सयम का इतना महान्‌ फल प्राप्त होता 
है । क्‍योंकि शास्त्रों में सयम और तप के योग्य पूर्ण और वर्षों की ही आयु 
बतलाई गई है । पल्योपम और सागरोपम को आयु तप और सथम के योग्य नहीं 
होती । जैसाकि इत्तिकार ने लिसा है “पूवे वर्ष शतायुपामेष चरण योग्यत्वेन तिशेष- 
तो देशनौचित्यमितिख्यापनार्थमित्थमुपन्यास ” सो इसलिए इन श्ञब्मों का भहण 
फिया गया है । इससे सिद्ध हुआ ऊ्ि देपों फो जो अपनी मृत्यु का भान नहीं होता 
उसका कारण उनकी इतसी लम्बी म्थिति और उनको फल्पनातीत एश्वये की प्राप्ति 
विशेष ही है | इसी से उनको अपनी मृत्यु का कभी स्मरण नहीं होता। अब 
निम्नलिस्रित गाथा में इस बात का विचार जिया जाता है कि देयायु की समाप्ति होने 
के चाद जब उनका च्यवन होता छे तव वे जीव कहा पर आकर उत्पन्न होते हैं--- 


तत्थ ठिच्चा जहाठाणं, जक्खा आउक्खए चुया । 
५ हर] | व पु 
उचेन्ति माणुसं जोणिं, से दंगे डमिजायए ॥१६॥ 
ततन्न स्थित्ता यथास्थानं, यक्षा आयु क्षये च्युताः। 
उपयान्ति सानुर्षी योनिम्‌, स दुशांगो उभिजायते ॥१६॥ 
पदाथोन्यय --्तत्थ-पहा जहाठाणु-यथास्थान  ठिच्चा-स्थिति करके 
जवखा-यक्ष-देव आउक्खए-आयु के क्षय होने पर चुया-च्यय कर माणुसजोर्णि- 


सलुष्य योत्रि को उर्पेति-प्राप्त छोते हैं से दसगेडमिजायए-वे दश अगों के 
सहित होते हैं । 

थे मूलाथ--वे देव उन देयलोकों में यथास्थान ठहर फर आयु के क्ञय 
होने के बाद पहा से व्यय कर मलुष्य की योनि में आते हैं और उनकी यहा 
पर मनुष्योचित सांसारिक कामभोगों के दर्शो अगों की प्राप्ति होती है । 


टीका--ठप सयमादि पुण्यकर्मो के अनुष्ठान से देवगति को प्राप्त हुए 
जीव वहा पर अपने पुण्य के तारतम्य के अमुसार वहा के सुरों को भोग कर 
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और आयु के समाप्त होने पर जब थे वहा से च्ययते दूँ तत उनका जन्म मनुष्य 
की योनि में होता है अथोत्‌ झेप रहे हुए कम के फल को भोगन के ढिये वे 
रुपगे से च्ययकर यहा मनुप्यलोक में आते हैं और यहा पर भी उनसो दुश् अों 
वी प्राप्ति हो जाती हैँ।अथातनू्‌ सासारिर सुस्स भोगने के जो सुएयय दुश अग- 
साधन माने जाते हैं उनको वे सब यहा पर मिल जाते हैं। जिससे कि वे अन्य 
साधारण ससारी जीयों की अपेक्षा यद्दा पर भी अधिक सुसी, अविक ऐश्वर्य और 
अधिक प्रभात सफनेवाले होते हैं. । 

थहां पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिए क्रि स्पगे से आनेवाछे जीयों 
के छिए जो दश्ाम प्राप्ति का उल्लेस है यह उत्सये सूत्र है। अपयाद सूत्र से तो नौ 
और इससे भी न्यून द्वो जाते है. क्‍योंकि इनकी प्राप्ति का आधार शेष रहे हुए 
कर्मों की इयत्ता पर निर्भर दे । अगर शेप फ्मे अधिऊ हैं तो उनके अनुसार अधिक 
साथनों वी प्राप्ति दोगी और यदि वेन्‍्यून हैं तो दु् में से कम साधन मिेंगे, 
सात्पये यह कि जितने अ्श में शेप कर्म होंगे उतने ही अश्ञ में उन्हीं के अनुसाए 
सामप्री की प्राप्ति होगी | इसी अभिप्राय से मूल्गाथा म 'अभिजायए यह एक 


सचनान्त क्रिया दी गई है । 

इसके अतिरिक्त यहा पर एक बात और स्मरण रखने के योग्य दे यदद 
यह फ्रि देयों ही इतनी बड़ी आयु और इतनी पड़ी त्रिभुति परन्तु फिर भी उसरा 
अन्त हो जावा है और उनको फिर मनुष्य योनि म जन्म धारण करके अपने 
अभीष्ठ को सिद्ध करने का प्रयत्न करना पडता है | इससे सिद्ध हुआ कि मउुष्य 
जन्म के समान दूसरा कोई जन्म नहीं और मसुष्य योनि के जिना और कसी 
योनि से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं दो सकती । इसलिए देयों को भी स्पगे से न्‍्यय 
कर इसी भल्ुष्य योनि मे जन्म धारण करना पडता है । इससे प्रमाणित हुआ वि 
मनुप्य जन्म एक बडा ही दुरलभ रत्न है । इसको प्राप्त करे भी जो जीव इसरी 
भहर्धता को नहीं समझते वे वास्तव में पश्चु हैं । इसलिए पिचारशीछ पुरुषों को 
उचित है कि देव दुरलूभ इस मानय झरीर यो प्राप्त करके वे अपने को सासारिक 
पविपय चासनाओं में ही ल्प्रिन रखें फिन्तु धर्म के आराधन में तत्पर रहते हुए 
आत्म फल्याण को अपने जीपन या सत्र से अप्रिक उद्देश तनायं । इसी में उनके 


मानयत्र जन्म की साथकता हैँ । 
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खेत्त व॒त्युं हिरण्णं च, पसचो.. दासपोरुसं । 
चत्तारि कामखन्धाणि, तत्थ से उबवबज्जई ॥१७॥ 


क्षेत्र वास्तु हिरण्यथ, पशवों दास पौरुपम्‌। 
चत्वारः कामस्कन्धा , तत्र स॒ उत्पयते ॥१७॥ 
पत्पबोत्यय --सेच-क्षेत्र बत्यु-प्रासाद हिरण्ण-सुत्रण आदि पढ़ार्थ 
च-और पमयो-पश्चु दाम-दास-नौकर पोरुस-पुरुषों फ्रा समूह वा सेना चत्तारि- 
चार काम ख़धारि-फाम के स्फन्‍्ब हैं तत्थू-वहा पर (यह जीव) उययज्ञ-उत्पन्न 
द्वोता है । 


मूल्यथ--त्षेत्र, याम्तुक-हिरण्य, पशु और दास सम्रह ये चागे काम के 
स्कन्ध-अग हैं। ये चारों स्कनध जहा पर तिद्यमान हों यहा पर देयलीक से आया 
इआ ज्ीए जन्म वारण करता है । 

टीका--इस गाथा में देउछोक से च्ययकर आनेयाले जीप किस छुछ 
में किस स्थान में और किस जिभूति से जन्म छेते हैं, इस वात का वर्णन क्या 
गया है । 


जिस कुछ मे वा घर में पहले दी क्लेत-ग्राम, नगर, आराम आहि 
चाखु-पआसाट, भूमि, ग्रह आदि दिरिण्य-सोना चानन्‍ती आदि, पशु-अश्च, 
गो, महिप्री आठि, दास-ठटास दामियों का समूह ये चारों ही प्रकार 
के ऐश्व्र विद्यमान हो उसी छुछ में स्वगेच्युत पुण्यशाली जीय जन्म 
लेते हैं । ये चारो ही, काम भोग के साथन होने से काम स्तन्‍्ध' था फामाग 
क्दे जाते हैं क्योंकि इनके बिया सासारिफ सुस्ू-पिषय भोगों-फरी उपलब्धि नहीं 
हो सरती अत क्षेत्र-नास्तु, हिरण्य, पशु और दास, यह चारों अग जितना 
भी सास्तारिक सुप्र है उस सारे के मूल कारण हैं । इनको सतन्‍्थ इसलिए 
कहते हैं कि ये सभी पुद्ठछ के स्न्‍्ध-समूह हैं। इसलिए इनसे पौदूगलिक मुस की 
दी भ्राप्ति हो मफ्ती है और आत्मिक सुस्॒ तो इनसे कोसों दूर दै। नेत्रों के द्वारा 
जो बस्तु का अद्यथ करना है, बह चाह्षुप ज्ञाग कहलाता हुआ भी आत्मिक ज्ञान 
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है परन्तु वस्तु की मनोकज्षता और अमनोज्षता यह पुद्ठछ स्यभायतन्य है| यहा पर 
इतना और समझ लेना चाहिए कि जो पुण्यात्मा जीय हैं, उनको तो उनके शेष 
रहे पुण्यफर्मा के अनुसार पौद्नलिर सुर्तों की विना द्वी यत्न ऊिये प्राप्ति हो जाती 
है । उनको इन सु की प्राप्ति के लिए तप आदि कर्मो झा अनुष्ठान नहीं करना 
पडता | वे तो निजेरा के लिए ही सब कम यरते हे । यदि उनके समस्त क्‍मों वी 
अभी त्तक निजेरा नहीं हुई हो तो उनको ये सुपर स्प्रत ही प्राप्त दो जाते हैं. और 
अन्य साधारण जीयों को उनकी प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने वी 
अपेक्षा रहती दे । पूर्वोक्त दश अगों में से प्रथम अग का-कामस्कन्धों के रूप में 
तो बर्णन हो चुका अय बाकी के नव अगों का चणन निम्नलिसित गाथा के 
द्वारा क्या जाता है-- 


मित्तव॑ नायवं॑ होइ, उच्चगोए य वण्णवं । 
अप्पायंके महापन्ने, अभिजाए जसो बले ॥१८॥ 


मित्रवान्ज्ञातिवान्भवति , उच्चैगोंत्रो.. वर्णवान्‌ । 
अल्पातंक.. महाप्राज्ञ', अभिजातो यशखी बली ॥१८॥ 
पदाथोन्चय --मित्तम-मिन्नवान्‌ नायव-श्षातिमान्‌ उच्चगोए-उच्च गोन- 
घाला य-और चण्शुव-चण वाला अप्पायके- अल्प रोगवाला महापम्ले-महप्राक्ष 
अभिजाए-बिनयपान्‌ जसो-यश बाला बले- घर बाला होइ-होता हे । 


मूलाथ-स्वग से आया हुआ जीव मित्रोंवाला, ज्ञातियाला, उद्यग्रोत्री, 
सुन्दर वर्णयाला, रोगरहित, महाप्राज्, विनयवाद, यशस्वी और बलवाला 
द्वोता है । 

टीका--इस गाथा में बाकी वे नौ अगों का निर्देश क्या गया दे । स्वर्ग 
से आए हुए जीव का बणेन फरते हुए झास्रफार कहते हैं फि यह पुण्यार्मा जीय 
इस ससार में बहुत से मित्रोंवाछा द्ोता है । अधिफ सम्बन्धियों बाछा होता हे, 
सथा ऊखे छुछ मे जन्म लेने वास्य ऐोता है, उसके शरीर का घणे भी बड़ा सुम्दर 
द्ोता है अर्थात्‌ उसके शरीर फा रग स्तग्प और गौरादिवणेयुक्त होता है।तथा 
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शरीर में रोग का आक्रमण बहुत ही कम द्वोता हे | दूसरे शब्टों मे कहे तो चह्द 
नीरोग-रोगरदित होता है । एवं बुद्धिशाली महुष्यों में अविक बुद्धि रसने बाला, 
जिनयश्ञीछ, यद्ास्तती और बछशाली होता दे । ये उक्त शुण उस आत्मा में स्वभाव 
से ही होते हैँ अर्थात्‌ पूर्पािंत शेष रहे झुम कर्मों के प्रभाव से ये सयर बस्तुए उस 
आत्मा यो बिना ही यत्र के प्राप्त हो जाती हैँ । हझिसी साधन विशेष के अलुप्ठान 
वी उसप्ते आयश्यकता नहीं होती | झरा-यद्यपि झाझतरों मे औदरिक शरीर को 
शेगालय-रोगों का घर कद्दा गया है। इसलिए औदारिक शरीर रसने वाटी कोई 
भी ब्यक्ति सर्मथा रोगरद्वित नहीं हो सकती तय इस ससार में मनुष्य जन्म में 
आनेयाली स्पर्गीय व्यक्ति को रोगरद्ित कहना कुछ असगत सा प्रतीत होता है। 
पएन्तु इस प्रश्न का उत्तर गाया में आए हुए 'अच्पातक झब्द के अथे का विचार 
करने से ठीझ दो सकता है । अल्प शझब्त का अभाव और स्वोक-थोडा ये दो अर्थ 
हैं। इनमें भी स्वोक अर्थ अधिक प्रमिद्ध है, परन्तु स्पर्गीय जीय में दन ढोनों ही 
अर्थों की सगति हो सकती है। वह इस प्रकार से क्रि या त्तो उस पुण्यशादी स्पर्गीय 
व्यक्ति तो किसी रोग से बासता द्वी नहीं पडता अर्थात उस पर कसी रोग का 
आक्रमण ही नहीं होता और यदि फ्रिसी समय पर उसका थोडा बहुत आक्रमण 
भी हो तो बह आक्रमण उसके पौटलिक सुसों में किसी श्रकार से प्रतिवन्‍्वक नहीं 
हो सकता | यही उसके पुण्य वी मद्दिमा है.। इसके सिंरा यक्म और बल ये दोनों 
पब्द सतुप्‌ अत्ययास्त हैं परन्तु प्रकृत सापा रे नियमालुसार यहा पर प्रत्यव फा 
छोप हो गया दै, इसछिए इन दोनों झब्दों का नम से-यशस्त्री और बढनान:-अ्थे 
करना कसी प्रसार से असगत नहीं दे । 
अब उसके अन्य फरछ के प्रिपय में कहते हैँ-- 


भोत्ा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूवे अहाडय॑ । 
पुष्वि विसुद्ध सच्म्मे, केवल बोहि बुज्धिया ॥१% 


भुज्ला मानुष्कान्भोगान्‌, अप्रतिरूपान्यथायुपम्‌ । 
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को अद्याउय-आयुपरयेन्च भोच्या-भोग उरके प्रुव्यि-पृर्े तिसुद्ध+निर्मेल सद्धम्मे- 
सद्धमे में बोहिं-बोधि को बुज्किया-पा करके । 

मूलाथ--मनुष्य के अनुपम काम भोगो को आयुपर्यन्त भोग ऊरक यह 
जीए पूर्प की तरह विद्द्र सदमे मे मिग्कलक वोधि को प्राप्त कर छेता है । 


टीका--फिर नह पुण्यात्मा जीव मनुष्य के अजुपम काम भोगों को 
आयुपर्यन्त भोग करके पूर्व जन्म में अर्जित क्ए हुए निदानरद्दित शुद्ध धर्म के 
अनुसार निष्कलक बोधि को श्राप्त कर लेता है । निष्फछक बोधि अरिहत धम की श्राप्ति 
रूप होती द । एददथ ही सूत्र में फेयछ योधि यह कहा गया है अथोत्‌ बह जीप 
अन्त मे शुद्ध धर्म की भ्राप्तिरूप वोधि को प्राप्त कर लेता है | इस सारे फ्थन का 
तात्पये यद्द है कि धुण्यात्मा जीए उदय में उदय होते हैं । निस प्रकार उन्हाने पूर्ण 
जन्म में इस विशुद्धधर्म को श्राप्त किया था उसी प्रस्तार वे इस जन्म मे भी उसी 
शुद्ध धर्म को प्राप्त कर लेते हैं । पुण्यात्मा के यद्द लक्षण हैं कि सामारिक वरिपय तो 
उसका पीछा छोड़ते नहीं परन्तु पद्दी उनफो त्यागवृत्ति द्वारा एक लिन छोड देता 
है । इसी देतु से सूत में यथायु-आयुप्येन्त काम भोगों के भोगने का उल्ेस झा 
है | शक्ता-यदि ऐसा ही है तो फिर छोडता कब है ? इसका समाधान-पहा पर 
यथायु श्ब्द्‌ सामान्य अर्थ का वोधफ है | इस कथन से तो पुण्यात्मा के सामर्थ्य- 
मात्र का बोध फराया गया है अथया जो जीव सयम का ग्रहण नहीं कर सक्‍़्ते 
ऐसे गृहिजनों की अपेक्षा से यह उद्लेस है क्‍योंकि उनते रहते हुए उनत्री ऋद्धि का 
विनाश नहीं हो सकता जैसे आनन्द आदि श्रावक । इसलछिए पुण्यपान्‌ जीव को फिर 
वोधि की श्राप्ति हो सकती दे | बिश्युद्धघम अथया बोधि फ्री प्राप्ति के बाद वे पुण्यात्मा 
जीय क्या करते हैं । अब इस प्रिपय की चचो निम्नलिसित गाथा में बी जाती है-- 


चउरंगं॑ दुल्लहं नच्चा. संजम पडिवज्िया ! 

तबसा धुय कम्मंसे, सिद्धे हवह सासए ॥रणा 
त्ति बेमि । 

इति चाउरंगिज्ज नाम तइ्अं अज्ञझयणं समत्तं ॥३॥ 
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चतुरंगं दुर्लभ ज्ञात्वा, संयर्म॑ प्रतिपद्य । 
तपसा पूतकर्माशः, सिद्धो भवति शाखतः ॥श्गा 
इति ब्रवीसि । 
इति चतुरद्जीय नाम तृतीयमध्ययन समासम्‌ ॥१॥ 
पदार्थान्यय ---चउरग-चारों अगों को दुछह-ठुलेम नथा-जान कर 
सजम-सयम को पडियज्ञिया-प्रहण फरके तयसा-तप के हारा धृयकम्मसे- 
फर्सों के अश् को दूर करने बाला सिद्धेटेसिउ सासए-शाश्रव हयइ-होता है। 
चि-इस प्रकार वेमि-में कहता हू । 


भूला4--चारो अगों को दुरूम समझ कर सयम को ग्रहण करके तप 
के द्वारा जिसने ऊर्मो के अयशि्ट अश को दृए कर दिया है वह पृष्यशाली जीप 
शाश्वव सिद्ध गति को भ्राप्त हो जाता है । स्त़्फार कहते हैं कि में इस 
प्रकार ऊद्ता हू । 

टीफा--ऊपर जिन चारों अगों का चणन किया गया है, उनकी प्राप्ति 
को दुलेभ ज्ञान कर जिस जीव ने सयम फो अहण फरके तपोड्लुष्ठान के द्वारा 
कर्मान्ों को अपने आत्मा से सदा के लिए प्रथक्‌ कर दिया है वह जीप शाखत- 
सदा रहने बाली सिद्धनति-मोक्ष को प्राप्त कर लेता दे । इसलिए मलुष्यत्य, श्रुति, 
श्रद्धा, चीये-पुरुषाथे इन चारों अगों को दुरेभ समझ कर जो प्राणी इनका निरन्तर 
खदुपयोग करता है बद्दी एफ मे एफ दिन मोक्ष सदिर के दिव्य सिंहासन की शोभा 
को अपश्य चढाता है । और उससे उत्तरती हुई स्पगे प्राप्ति तो उसके हृस्तगत ही 
होती है । यहा पर सिद्ध के साथ जो झाश्रत विश्येपण लगाया है उसका तात्पर्य यह है 
फि जैन शात्रों में एक जीत की अपेक्षा से सिद्धयति को सादि अनन्त स्वीकार किया 
है, इसलिए सिद्ध पद फे साथ झाश्वव विज्येषण का देना जरूरी है | इसके अछाया 
भक्ति चेमि! दब्द का तास्पय पूर्व के अध्ययनों में बतछा ही दिया गया हे।अप बार रे 
उसका उछेस करना कोई अधिक प्रयोजन नहीं रसता। 


घतुरक्नीय अध्ययन समाप्त 





अह चउत्थं असंखयं अज्मयरां 
अथ चतुर्थम्‌ असंस्कृतमध्ययन प्रारभ्यते 





तीसरे अध्ययन में चारों अगों की दुर्लूभता का उपपत्ति सहित बड़े 
विस्तार से बर्णेन किया गया है, परन्तु भाग्यवशात्‌ यदि कसी जीव को उन चारों 
अर्गों की प्राप्ति हो जाय तो उसके लिए उचित है कि यह धर्म के आचरण मं 
फभी प्रमाद न करे | इस चतुर्थ अध्ययन में इसी बात का अर्थात्‌ श्रमाट के त्याग 
और अप्रमाद के सेवन का सुन्दर उपदेश किया गया है | सबसे प्रथम, प्रमाद 
का त्याग किस विचार को लेकर करना चाहिए इस विषय का ब्णन निम्नलिखित 
गाथा के द्वार किया जाता है--- 
असंखय॑ जीविय मा पमायए, 
जरोबणीयस्स हु नत्थि ताणं॑ । 
एवं बिजाणाहि जणे पमत्ते, 
किण्णु विहिसा अजया गहिंति ॥१॥ 
असस्क्ृतं जीवित सा भ्रमादी', 
जरोपनीतस्य खछु॒नास्ति त्राणम्‌। 
एवं विजानीहि जना'* प्रमचा', 
किनुविहिला अयता मद्दीष्यन्ति ॥शा 


चतुथोध्ययनम ] दिदीभमापाटीफासदितमा [ १७१ 


पदाथोौन्‍्यय --असखये-सस्कार रहित जीवियं-जीयन है. मापमायए- 
प्रमाह मत कर हु-जिससे अरोयणीयस्स-जरा के समीप आने पर नत्यथि ताण- 
कोई रक्षक नहीं दे एवं-इस प्रकार पिजाणाहि-त्‌ जान (जो) जणे-जन पमत्ते- 
प्रमादी हैं तिहिंसा-नाना प्रकार की हिंसा करने चाले हैं. अजया-अजितेन्द्रिय हैँ 
किण्णु-किसका शरण गदहिंति-प्रहण करेंगे | 


मूछाथ--यह जीजितव्य, सम्फार रहित है इसलिए हे शिष्य | त प्रभाद 
मत कर । जरा उुढ़ापे के समीय आने पर फोई भी रक्षक नहीं बनता । हस यात 
को तू समक | और जो जन प्रमादी है, हिंसर है और इन्द्रियों के बशीभूत 
हईं थे किस की शरण में जायेंगे ९ 


टीका--इस गाथा मे प्रमाद के त्याग की शिक्षा बडी दी सुन्दरता से 
दी गई है। गुरू शिष्य फो उपदेश करते हुए कहते हूँ कि यह जीवन सस्कार 
रहित आर्थात्‌ चिरस्थायी नहीं, इसलिए तू प्रमाद मत कर | जीयन की क्षण- 
भगुरता के विषय में दो मत नहीं हैं। आयु के टूटे हुए बन्धन को फोई नहीं जोड 
सस्ता | मजुष्य तो क्‍या इन्द्र, महेन्द्र आदि भी दूटी हुई आयु फा सन्धान नहीं कर 
सफते | ससार की हटी हुई श्राय दर एक परतु किसी न किसी प्रकार से जोडी जा 
सकती है किन्तु आयु फा सन्धान किसी प्रकार के यत्न से भी साध्य नहीं, इस 
छिए धर्म के अनुष्ठान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कितने एक भोले 
पुरुष बृद्धावस्था फो धर्माचरण के लिए सभाऊ फर रखने का सनोरथ करते हैं 
और कहते हैं फ्रि छद्धावस्था के आने पर धर्म का आचरण करेंगे, अभी तो 
थुगायस्था में भोगे जाने बारे विषयों का ही आनन्द छटना चाहिए परन्तु उनको 
यह स्मरण नहीं कि वार्द्धिक्य जरावस्था में उनका कोई रक्षक था सहायक भी 
होगा कि नहीं, घास्तव में कोई नहीं होगा । आज युवावस्था में जिन कुद्ठम्वी जनों 
के लिए आत्मसभ्रपैण तक किया जाता है और जिन पुतादि से अधिक प्यार 
किया जाता है वृद्धावस्था में वे ही हमारा तिरस्कार करने छय जाते हैं। इसलिए 
बृद्धासस्था में घर्भानुछान की आशा फरना सर्वथा व्यथ है | घमे के आचरण के 
लिए तो जितनी शीघ्रता हो सके उतनी द्वी भेष्ठ है। वारतव में तो जब तक इस 
शरीर में बढ है, जब तक इसमे स्फृर्ति है और जब तक चह्छु आदि इन्द्रियमण 


न्‍ 
पु 
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अपना २ काम अच्टी तरद्द से कर रहे हैं एव जब तक यह फ्लेवर जरा राक्षसी 
से अभिभूत यही होता तव तक अर्थोपाजेन की भाति अभ्रमत्त ट्वोकर घम या 
सचय करना चाहिए । अत जो जीप प्रमत्त हैं, प्रमादी है, हिंसक देँ, सावथ 
कर्मा या अमुष्ठान करनेयाले हैं और अजितेन्द्रियमात-इन्द्रियों के वश्शीभूत हैं: 
थे मृत्यु के समय क्रिस की द्षरण में जायेंगे? किसका आश्रय ग्रद्ण करेंगे ? इस बात 
बा विवेकी जनों को अपश्य रयाऊ रसना चाहिए। साराश्ष यह कि धर्म पे आचरण 
में समय की प्रतीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए अपितु प्रमादरद्वित द्वोकर शीघ्र से 
शीघ्र उसमें प्रवृत्त हो जाना चाद्िए | इस गाथा में आया हुआ "हु! झत्द 'यस्मात! 
अथे का वाचक है और "“जणे पमत्ते! ये दोनों झाद प्रथमाय्रिभक्ति के बहु वचन 
के स्थान पर दिये गये सप्तमी फे एक बचन के रूप हैं। “तु” यह बितर्क अथे में 
है । क्तिने एक अज्ञानी जीव धन को ही सुस का साधन मानते हुए घन के 
उपाजन में ही अप्रमत्तता रसने का उपदेश फरते हैं. और स्वय भी प्रमाद रदित 
होकर धन के सचय में प्रवृत्त हैं। ऐसे छोगों पे विचार से असदमत होते हुए 
सूउकार उनके उक्त निचार के भयकर परिणाम का दिग्दशन फराने के लिए अब 
दूसरी गाथा का उल्लेस करते हैं-- 


जे पावकम्मेहि धणं मणूसा, 

समाययन्ती अमइईं (अमय) गहाय । 
पहाय ते पासपयट्टिए नरे, 

वेराणुबद्या नरये॑ जउवेंति॥शा। 
ये पापकर्ममि धन मलुष्या , 

समाददते अमति गखहीत्वा। 
प्रहय ते पाशप्रवरतिता नरा, 

वेरानुबद्धा नरकमुपयान्ति शा 


पदाथीन्‍्वय --जै-जो मणूसा-मलुष्य पायकम्मेहि-पाप कर्मो से धय- 
घन को अम्इ-कुमति पूर्वफ-वा अमृत के समान जातकर गहाय-प्रहण करके 


चतुर्थध्ययनम्‌ दिन्दीमापाटीकासद्धितम्‌। [ १७३ 


समाययति-अगीफार करते हूँ पहय-फिर उसी धन को छोड फर ते-परे पाम>विपय 
रूप पाश में पयद्धिए-प्रझत्त हुए नरे-पुरुष वेराणुप्रद्वा-निरन्तर बेर से बचे हुए 
नरय-नरफ मे उर्ेति-उलन्न द्वोते हैं । 


मूलार्थ--जो मनुष्य धनफ़ों पाप कर्मों से इफद्मा करके और अमृत 
के समान जान कर उसे ग्रहण करते हैं फिर थे त्िपयरूप पाश्ष में फस कर तथा 
अन्य जीघों से बेर भाव को बाधकर नरक में उत्पन्न होते हैं | 


टीका--इस गाथा में पापकर्मों के द्वारा एक्न्ित क्रिए गये घन के 
परिणाम विशेषका यणेन किया गया है। जो छोग पापकर्मों से घनका उपाजन 
फरके उसे अमृत के तुल्य मान कर स्मीकारते हैँ वे ही लोग उस धन को पिपयों 
फे निमित्त द्याग कर बिपय जन्य सुर्ों म फल कर और अन्य जीयों से ततन्निमित्तक 
पैर भाव को बाधकर अन्त को नरऊ मे उत्पन्न होते हैं | यह पाप कर्मों से इक्ट्े 
किए हुए घन का अन्तिम परिणाम है | इसलिए जो छोग धन सचय से सुख की 
भाप्ति मानते हैं वे बडी भारी भूल करते हैं । अन्याय मार्ग से उत्पन्न क्रिए गए 
धन का कभी शुभ परिणाम नहीं हो सकता | यद्प्ति धने से अनेक प्रकार के शुभ 
कार्य-धर्म के काये भी हो सऊते हैं. परन्तु बह धन प्रिचारशील पुरुषों द्वारा न्याय 
से उपानैन किया हुआ द्ोता दे और ऐसे धर्मानुरागी प्रिचारशील पुरुष समार 
में पहुत ही कम हैं| अधिक भाग तो पापात्माओं का ही है | तथा पापिष्ठो का 
धन कभी शुभकाय मे नहीं छगता किन्तु पिपय सेयनादि जघन्य कार्यों मे ही 
उसका उपयोग होता है । पूज्य सूतफार ने इसी आशय को छेझर पापकर्मों द्वारा 
अजन किए जाने पाले धन का निर्देश क्रिया है । अत पापकर्म से उपाजेन करिए 
गए घन का अतिम परिणाम छु खदद्धि के सियाय और कुछ नहीं । पाप 
के से उपाजैन करिए गये घन से यदि कोई धमे का काये झिया जाए अर्थात्‌ उस 
धन को किसी बर्म सम्बन्धी कार्य में लगाया जाए तो उसफा फल नरफ़ नहीं, किन्तु 
इसमें इतना जान लेना बहुत आयश्यक दे क्रि जो द्रव्य न्याय से उत्पन क्रिया 
गया है यही धमम के योग्य हो सकता है और चोरी आदि अन्याय से एफत्रित 
स्थि हुआ द्रव्य तो अधर्म का ही पोषक द्ोता है | 


इस प्रकार पाप से धन-धन से पिपयरूप पाक्ष-पाश्ष से अन्य जीयों से 
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चैरभाव और पैर से नरक दी प्राप्ति यह बात भली भाति सिद्ध दो जाती है | इसलिए 
पाप कर्मों से द्रव्य का उपाजैन करके और उसके द्वारा विपयरूप विपब्बाला को 
परिवर्द्धित करके उसमे अपने आप को स्पाह्या करने का बुद्धिमान्‌ पुरुषों फो कभी 
साइस नहीं करना चादिए | 

इसके अतिरिक्त गाथा में आये हुए 'अमय पद या अमृता अर्थ करने फे 
अछाया 'अमइ! पाठ में अमति-कुमति अथ भी सूत्रकार को अभिप्रेत है। इसी आशय 
से बृत्तिकार लिखते हैँ क्रि 'अमति न छुत्साथेत्थात्‌ कुमति मुक्तरूपा गृद्दीत्वा 
समप्रधायें! अथोत्‌ अमति शब्द में दोने वाले मब्ू समास में नम्मू छुत्सा-निन्‍्दा फा 
बाची है इसलिए “अमइ' के स्थानापन “अमति' शब्द का अर्थ कुत्सित-सोटी बुद्धि 
समझता चादिए | तब इसका यद्द अथ निष्पन्न हुआ कि 'जो छोग सोटी बुद्धि से 
इस अन्यायोपात्त घन का ग्रद्रण करते हैं वे अन्ततोगत्ता नरक के भागी होते हैं । 

अब उत्त प्रिपय को अधिक दृढ़ और स्पष्ट करने के लिए फिर फहते हैं--. 


तेणे जहा संधिस्ुहे गहीए, 
सकम्मुणा किचहइ पावकारी । 
५ +_ ं, 
एवं पया पेच्च इहँ च लोए, 
कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥श॥ 
स्तेनो यथा सधिमुखे ग्रहीत', 
खकसंणा. छत्यते पापकारी। 
ण्र॒ प्रजा. प्रेयलेह च लोके, 
कृतानां कर्मणां न मोक्षो 5स्ति ॥शा 
पदाथोन्‍्चय --तेणे-चोर जहा-जैसे सधिमुहे-सधि के मुस में गहीए- 
पकड़ा हुआ सकत्युणा-अपने किए हुए कम से किच्व-छेटा जाता है एव-इस 
प्रकार पायफ्रारी-पापकत करने बाला पया-जीय की पेच्च-परलोक च-और 
इृह-इस छोएं-लोक में कडाण-क्िए हुए कम्माण-ऊर्मों के फछ भोगे बिना 
“ मुक्ख-मोक्ष न अत्यि-नहीं दे । 
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सूछाथे--जैसे सन्धि-सन्ह के मुख में सानध लगाता हुआ पकछा गया 
चोर अपने किए हुए पाप कर्मों से मारा जाता है। उसी प्रकार ये जीव भी इस 
लोक तथा परलोक में अपने करिए हुए कर्मी को भोगे मना छुटकारा नहीं पाते । 


टीफरा--जैसे चोरी करते समग्र पफडा जाने बाछा चोर अपने किए हुए 
पाप फर्म से दु सर पाता है. इसी प्रकार पापकर्मों का आचरण करने वाले सभी जीव 
इस लोक तथा परलोक में दु स को प्राप्त होते हैं । तात्पये यद्द कि कर्मों का भोगना 
अवश्यभावी है, बिना भोगे कर्मों से कभी छुटकारा नहीं होता | इसलिए निचारशीछ 
पुरुषों को पापकर्मों के बदले पुण्य-शुभरुमों का ही आचरण करना चाहिए | 


कितने एक सज्जन परलोऊ में विश्वास नहीं रसते, उनके पिचारातुसार कर्म 
का भोग फंछ भी इसी छो+ में होता है, परन्ठु उनका यह कथन श्ञाश्न और 
अतुभव के विरुद्ध होने से आदरणीय नहीं है | इसलिए सूतकार ने इस छोक फे 
साथ परलोक का भी उद्लेग्र क्रिया है, तात्पर्य क्रि अधिकता से कितने एक फर्म ऐसे 
हैं जिनको फल इस जन्म में न भोगा जाकर दूमरे जन्म में भोगना पडता दे । जैसे 
वक्ष के मूछ में डाले हुए जल का ऊपर के पत्तों वर में परिणमम दो जाता है, 
ठीक इसी प्रकार इस छोक सें इस जन्म में किए गए कमे दोनों छोकों मे फलप्रद 
हो सफ्ते हैं। परन्तु जिस आत्मा ने इसी सनम में मोक्ष को प्राप्त दो जाना दो 
चह तो परलोक में कर्म फा भोग नहीं करता क्योंकि मोक्ष दो जाने पर तथ उसका 
कोई क्र्माश वाफी नहीं रहता और जो चद्ध जीव हैं उनके छिए तो इस छोक 
तथा परलोऊ दोनों में ही कमे का फछ भोगना पडता है| झ्का-सूत में पापऊर्म 
का फल दु सर बतलाया है परन्तु यह नहीं चतछाया कि ऊमे द्वी उस दुग्प रूप 
फछ को देते हैं इसलिए फलदाता-फछ के दिलाने वाला कोई और दी दोना 
चाहिए  समाधान-सूत्रकार ने तो काल-स्वभाय-नियति-कर्म और पुरुषाथे इन 
पराच समयायों को दृरएक कार्य का कारण स्व्रीफार जिया है | पेयछ कर्समान को 
कारण नहीं माना, अत ये पाचों ही समयाय झुभाशुभ कर्मों के करने और उनका 
झुप दु प्र रूप जो फछ होता है उसके भोगने में उपस्थित रहते हैं.। जेसे-फल्पना 
करो कि किसी ने जिप का भक्षण कर लिया हो तो उसको सत्युरुष फछ की 
पाप्ति इन पाय समवायों से ही होती है यथा-व्रिप मक्षुत का समय-काछ, विय 
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की तीढण मारक्त्यशक्ति-स्यभाय, आयु के क्षय के समय में त्रिप का भश्षण दरसा- 
नियति, और साने का उद्योग करमा-पुरुपाथे इस प्रजार कार्यमात थी सिद्धि 
में इन पाच समवायों की फारणता विद्यमान रहती है | 

यदि फोई यहे कि हम तो अपने वन्धुजनों के ल्ए कर्म फरते दूँ वे भी 
तो धनादि फो, विभाग करके भोगते हैं । सभव है उहीं ये निमित्त से मुक्ति हो 
ज्ञाए, इत्यादि अकार के आन्त प्रिचारों का उत्तर नीचे लिखी याथा ये द्वारा लिया 
जाता है । 


संसारमावन्न परस्स अट्गा, 

साहारणं ज॑ च करेद्द कम्मं। 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, 

न वंधवा बंधवयं उ्वेति ॥श॥ 


ससारमापन्न परस्यार्थाय, 
साधारण च यत्करोति कर्म । 
कमंणस्ते तस्य तु ॒वेदकाले, 
न॒ वान्धवा बन्धुत्वमुपयान्ति ॥शा 
पदाथोन्वय --समार-ससार को आवज्न-प्राप्त हुआ परस्म-पर-दूसरे फे 
अट्ठा-धास्ते साहारण-साधारण च-समुश्यय में ज़-जो कृम्मं-कक्‍्म करेइ-फ्रता हे 
तस्स-उस कृम्मस्म-फर्म के चेय काले-भोगने के समय ते-तेरे बधया-त्र"धुत्नन 
चघवय-वधु भाष को न उर्वेति-प्राप्त नहीं दोते | तु-अपि के अर्थ से हैं । 
सूछाथे--समार को ग्राप्त हुआ प्राणी अपने लिए अथपया दूसरों के लिए 
या दोनों के लिए जो फर्म करता है उस कम के फल भोगने के समय बे 
बन्धुजन अपने बन्धुभाय को प्राप्त नहीं होते । 
टीका--प्ञाखकार उपदेश करते हैँ कि यह प्राणी ससार चक्र में श्रमण 
करता हुआ और अनेक विध उच नीच छुलों मे जन्म छेता हुआ जब फ्भी समुष्य 
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जन्म को प्राप्त करता है त्प्र जो कर्म उसने, अपने वास्ते अथवा दूमरों के वास्ते 
था दोनों के वास्ते किए हैं उनके भोगमे के समय उसके वन्धुजन किसी प्रकार 
से भी उसके भागीदार नहीं बनते । ऊिन्तु जीय फो अक्ले ही वे भोगने पडते हैं । 
तात्पये इसका यह है कि जो जीप जिस कर्म के अनुष्ठान करने बाला है. उस कर्म 
फे फल भोगने में भी उसी को सन्मुस होना पड़ेगा दूसरे. किसी को-चाददे वह 
आत्मज़ हो अथवा कोई अन्य सम्बन्धी हो-हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हे । 
इसलिए शाम्रपार कहते हैँ, हे जीव ! अपने फ़िए हुए श्ुभाशुभ कर्मा का उत्तर- 
दायित्व भी तेरे ही ऊपर है। तेरे बिना और कोई भी तेरे किए हुए अशुभ फर्म से 
उत्पन्न होनेवाले दु प्र का विभाग नहीं कर सकता, इसलिए तू धर्म के मार्ग के 
अनुसरण सें कभी प्रमाद न कर । तथा एक्त सूत्र में 'कम्मस्स' यह पचमी के अथे 
में पष्ठी फा प्रयोग किया गया है। और “अट्टा' यहा पर फ्यपू प्रत्यय का लछोप 
होने से कमे में पचमी है यथा अधैमाश्रिय | “थ' और 'ठु' शब्द समुच्यार्थक हैं । 
यदि कोई यह कद्दे कि धन तो सहायक होगा क्‍योंकि ससार में धन 
से सभी कार्य सिद्ध क्रिए जा सपते हैं, सो अब सूतकार निम्नल्विसित गाथा में 
इन विचारों की आलोचना फरते ईं--- 


वित्तेण ताणं न लगे पमत्ते, 
इमम्मि छोए अदुवा परत्था । 
दीवप्पणद्वें व अणंतमोहे, 
नेयाउयं दट्ुमदहुमेव ॥५॥ 
वित्तेन त्राण॑ न लभते प्रमत्तः, 
अस्मिलोके उथवा. परत्र | 
दीपप्रणए. इवाननन्‍्त मोह, 
लेयायिकं दृष्ठा. अहध्लेव भा 
पदार्थान्वय --वित्तेश-धत से ताण-त्राण-शरण पमत्ते-प्रसादी जन 
ने उम्े-प्राप्त नहीं कर सकते इसम्मि-इस छोए-छोक में अदुपा-अथवा प्रत्था- 
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परलोक मे दीवप्पणट्टेय-दीपकनट्ट हुए पुरुष की तरह अणतमोहे-अनत भोह 
पूर्वक नेथाउय-न्यायकरारी मांगे को दृहु-देस करके अदहुमेव-विना देखे हुए की 
सरह होता है । 

मूछाथ--प्रमादी पुरुष को इस लोक तथा परलोक मे धन भी पाप- 
कर्मजन्य फल भोग से सुरक्षित नहीं रख सकता, वह ग्रमादी पुरुष दीपक के 
अभाय से अन्धफरार होने के कारण मागे को न देखनेयाले पुरुष की भाति 
अनन्त मोह-अज्ञान के काग्ण न्‍्यायोचित मांगें को देखता हुआ भी, नहीं 
देखता है । 


टीका--भगवान्‌ उपदेश देते हैँ कि दे आये पुरुषों ! प्रमादीनन अपने 
किए हुए कर्मों के फल को भोगने के समय धन से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, 
अथोत्‌ अपने फर्मजन्य दु ख से धन के द्वार उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकता । 
ससार में अनेक ऐसे असाध्य रोग हैं जो कि छा्ों का घन व्यय करने पर भी 
शान्द नहीं दोते और जबकि इस लोक में ही वह घन कमेजन्य दु सर की निधृत्ति मे 
सफल नहीं होता तव परलोक में तो उससे किसी प्रकार की सद्दायता की भ्ाशा 
ही करनी ज्यथे है। इसलिए लोक और परलोक दोनों में ही फर्मेजन्य दु स 
की निवृत्ति में घन से किसी प्रकार थी भी सद्दायता नहीं मिझ सकती । तथा 
प्रमादी पुरुष अपने घोर अज्लान के कारण न्‍्यायोचित मांगे को भूछ कर छुमागे 
का अनुगामी द्ोता हुआ अधिकाश दु स ही दु स॒ उठाता हे, उसकी वही दशा 
होती है जो दीपकों के नाश होने से अन्धकारव्याप्त गुफा में पथश्नष्ट हुए पुरूषों 
की हुई । दास्रों में एक असम आता दे कि किसी समय पर बहुत से पुरुष हाथों 
में दीपक लेकर एफ अन्थकारव्याप्त गुफा मे प्रवेश कर गये और कितनी एक 
दूर जाने पर उनके दीपकों मे तेल सतम दो गया और सारे के सारे दीपक बुझ 
गये । दीपऊों के घुझ जाने से उस अन्धकारमयी गुफा मे वे इधर उधर मटकने 
रंगे और कहीं पर भी मार्ग के न मिलने से ये सत्र बे सब वहीं समाप्त हो गये । 
बस यही दशा इस अश्लामग्रस्त भ्रमादी जीवकी है। सौमभाग्यवश्ात्‌ कभी अच्छे 
शुरूजनों के सत्सग में आने से इस जीव के हृदय में सद्दोध-सह्रिचार का कुछ 
प्रकाश होने लगता है और उसके द्वारा वद सम्यग्‌ मार्गे-न्यायमा्ग को भी जानने 
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लग जाता है परन्तु अज्ञानरूप वायु के अयछ झोंकों से जब उसका बह सद्दोध- 
सम्यग्दशनरूप दीपक बुझ जाता है तत्र॒ वह फिर अन्धकारव्याप्त होने से अपने 
निर्दिष्ट न्‍्याय पथ से अ्रष्ट होफ़र इधर उधर छुमागे में भटकक्‍ता हुआ अधिक से 
अधिक दु स पाता है । सो गुरूजनों की सत्सगति से प्राप्त हुए पथ प्रदशेरू, 
सद्दोधरूप दीपक की रक्षा में सावधान रहने का प्रयत्न न करना, यही उसका 
प्रमाद हैं | अत गुरूजनों के समगे से भ्राप्त हुए सद्बोधरूप दीपक को अज्ञान वायु 
के प्रबल झोंडों से बचाए रसना ही अप्रमादी-प्रमाद रद्दित विवेक शीछ पुरुषों का 
सब से अधिक कतेव्य है । तथा यहा पर “दीवप्पणट्रे' के स्थान म 'पणटुदीवे” 
होना चाहिए था अर्थात्‌ व्याकरण के नियमानुसार (दीपप्रनष्ट” की जगह पर 
“नष्टप्रदीप ! प्रयोग होना चाहिए परन्तु यहा पर जो दीपक झब्द का पूर्वनिपात 
किया गया दै बह प्राकृत के नियमानुसार है। और 'न्याय मार्ग मोक्षमागे का नाम 
है । उसकी प्राप्ति के साधन सम्यरद्शन, ज्ञान और चारित्र हैँ। परन्तु जिस जीव के 
अनन्तमोहमीय कमे की प्रकृतियें उदय में आजाती हैं बह उक्त मार्ग को देसता 
हुआ भी बिना देसते के समान ही हो जाता दे । 

जबकि छुदुम्म, धन और वसन्घुजनों में से ऊमभोग के समय पर इसका 
कोई भी सहायक नहीं घन सकता तो फिर इस जीव का “क्या कर्तव्य ऐना 
चाहिए ९” इस विपय का अब निम्नछिसित गाथा के द्वास वर्णन करते हैं-- 


सुत्तेसु यावी पडिबुदजीवी, 

न बीससे पण्डिए आसुपन्ने। 
घोरा मुहुत्ता अबर्र सरीरं, 

भारंडपक्खीव चरे5प्पमत्ते ॥६॥ 
सुप्तेप चापि प्रतिबुद्धजीवी, 

न विशख्सेत्‌ पण्डित आशुप्ज्ञ" | 
घोराः मुहूर्ता अबर्ल शरीरम, 


भारण्डपक्षीव चरेद्प्रमत्तः ॥६॥ 


श्द० यूँ उत्तराध्यवनसूत्रम- [ चतुर्धध्यपतम्‌ 





पदाथोन्‍्यय --मुत्तेसु-सोए हुओं में यायी-और भी पडिचुद्धजीयी-ज्ञागता 
हुआ जीवन व्यतीत करने वाला न वीमसे-विश्वास न करे पण्डिए-विद्वान्‌ आसुपले- 
आशुप्क्ष-वीदण बुद्धिबाला घोरा-भयकर मुहुत्ता-मुहू्ते हैं अबल-निर्यल् सरीर-शरीर 
है भारडपकखीय-भारण्ड पक्षी की तरदद अप्पमत्ते अप्रमच दोकर चरे-वरिचर, विचरे। 


मूलाये-सोए हुओं में जागता श्रार जागते हुए जीयन व्यतीत करने 
वाला कुशाग्रउुद्धि पडित पुरुष, प्रमाद और प्रमादी जनो में कभी विश्वास न 
करे और समय की भयकरता तथा झरीर झी निर्बेलता का तिचार करता हुआ 
भारड पत्ती फ्री तरह सदा अप्रमत्त रहफर-प्रमादरहित होकर व्रिचरण करे। 
अब, है शिष्य | तू इस प्रफार तिचरण फर। 


टीका--इस गाथा में साधु को प्रभादी पुरुषों से साथधान रहने और 
स्पय अप्रमत्त रहफर जीवन व्यतीत करने का आदेश क्रिया गया है। निद्रा में 
प्रमाद और जागरण में अप्रमचता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो निद्रा, रुत्यु 
और जागरण जीवन है । इसलिए द्रव्य और भाव निद्रा में सोए पड़े ससारी 
जीपों में दृश्य और भाष से जागने बाला सयमी पुरुष द्वी वास्तर में अप्रमादी या 
अप्रमत्त कहा अथया माना जा सकता है | अतएव शासत्रकारों झा उपदेश है कि 
सोए हुए प्रमादी जीयों में जागनेवाछा और जागते हुए जीवन व्यतीत फरनेवाला 
प्रतिभासम्पन्न सयमी पुरुष, भूलकर भी प्रमाद का सेवन और प्रमादी पुरुषों का 
ससगे मे करे अथात्‌ इनमे कसी प्रकार का भी विश्वास न करे क्योंकि इनसे 
हानि के सिवाय छाभ छुछ नहीं होता, तथा आयु के लिए समय-कारूचक्त वी 
भयकरता और उसके समक्ष अपने झरीर की अतिदुर्बल्ता का विचार करता हुआ 
अर्थात्त काठ की प्रिकरालता और झरीर वी क्षणभगुरता का परामश करता हुआ 
भारण्ड पक्षी की तरह सदा अप्रमत्त रहने का ही प्रयत्न फरता रहे । तात्पये कि जैसे 
भारण्ड पक्षी जरा सा भी प्रमाद करने पर विनाश ऊफो प्राप्त दो जाता है अत वह 
इसी भय से कभी भम्ताद नहीं करता किन्तु सदा अधप्रमत्त रहता है, इसी प्रकार 
सयमशीछ पुरुष को भी प्रमाद की सभे प्रसार से उपेक्षा करते हुए अप्रमत्त रद्द कर 
ही अपना जीयन व्यतीत करना चाहिए | इसी में उसका कल्याण दे । उक्त गाथा 
में दिए गए,निद्रावाची 'मुप्ते शब्द का द्रव्य और भाय दोनों रूपों में प्रहण है। 


चतुथौध्ययनम्‌ हिन्दीभापादीकासद्िितम, [ १८६ 


इनमे द्वब्यनिद्रा तो शयन क्रिया के रूप में प्रसिद्ध दी है और भायनिद्रा-अज्ञान- 
मिथ्यात्य-अविवेक रूप में सानी जाती है। सो ससारी छोग प्राय भाष निद्रा में 
ही अविकतया सोद पडे हैं, इसी कारण से ससार में अविफ अनथ, अधिक अन्याय 
और अधिक झगडे देखे जाते हैं । 

अपिच-श्री भगपतीसूत के वारहयें झत्तक में जयन्ती के अधिकार में 
लिखा है कि जयन्ती को उत्तर देते हुए भगयान्‌ श्रीमद्वावीर स्पामी फरमाते हैं कि 
हे जयन्ति | अवर्मी आस्मा तो सोए हुए ह्वी अच्छे हैं और धर्मात्मा पुरुष जागते 
हुए श्रेष्ठ हैं। क्योंकि अनेकप्रिध नियेछ और निरपराध प्राणियों फो धर्मोत्मा 
पुरुषों के जागने और अधर्मी-पापिष्ठ पुरुषों फे सोने में ही अधिक सुस्त और 
शाति की प्राप्ति द्ोती हे | अत प्रमाद-आल्स्य और अज्ञान के वशीभूत होकर 
सोनेवाले जीयों में, सदा जागते रहने चाले सयमशीर तपर्त्री पुरुष को कभी 
पिश्वास नहीं लाना चाहिए | तथा इस कथन से सयमी पुरुष की द्रव्य निद्रा भी 
अत्िस्पत्प ही प्रमाणित होती है, क्योंकि स्पस्पनिद्रा लेने में ही ज्ञानादि के विकास 
बची अधिक सभावना है । अपि च स्तल्पनिद्रा का होना अस्पाहार पर निर्भर है, 
अत अप्रमत्तसयसी का आह्यार भी शुद्ध होने के साथ २ अतिस्पस्पमाना में ही 
होना चाहिए । यद्यपि भारण्ड नाम वाला पक्षी आजकल प्रसिद्ध नहीं है और ना दी 
वह आचकल कहीं पर देसने में आता दे परन्तु बृत्तिफ़ार उसका धणन करते हुए 
इस प्रकार छिसते हैं---'यथाध्चितेडन्तवत्तिसाधारणचरणाण्कोदरा प्रथम्प्रीया अन्योन्य 
फलभक्षिणश्रप्रमाट्परापिनश्यन्ति, तथा यतिरपि प्रमाथन्‌ सयभाद्‌ अ्रश्यतिँ 
अथात््‌ भारण्ड नाम के पक्षी का और सत्र आजार तो अन्य पक्षियों की भाति ही 
होता है परन्तु श्रीया-ग्देन उसकी दो होती हैं । बह सदा एक ही मुस से खाता 
हैं और यदि कभी भ्रमाट्यक्ष बह दोनों मुसों से साने लग जाता दे तो मर जाता 
है, इसी प्रकार प्रमाट के बल्लीभूत हुआ साधु भी अपने सयम से पतित द्वो जाता 
है। अत प्रमादी जनों के ससय से साधु को सदा ही अछग रहने का यत्न करना 
चाहिए | इसी अभिप्राय से गुरूजन फरमाते हैं कि दे शिप्य ! यदि तू अपना 
कल्याण चाहता है तो भारण्ड पक्षी की तरह कभी भी असाद का सेवन नहीं करता 





श्षरे ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ चरत॒र्थाध्यपनम्‌ 





न कर, यही सच्चा श्रेयस्कर मार्ग है। तथा “चर' यह मध्यम पुरुष फा एक वचन 
है| इसका अथे “'चर-पिदितानुछ्ठानमासेवस्पं ऐसा जानना चाहिए। और “चरे! 
पाठ में तो “चरेत'-आचरण करे-यह अर्थ रपष्ट ही है '। 

अब उक्त विषय को और भी अधिक रपष्ट परते हैं-- 


चेरे पयाई परिसंकमाणो, 

ज॑ं किंचि पासं इह मण्णमाणों । 
लाते जीविय बूहइ्त्ता, 

पच्छा परिन्नाय. मलावर्धंसी ॥॥ 


चरेत्पदानि परिशंकमसान', 
यत्किश्वित्पाशमिह. मन्यमानः । 

लाभान्तरे जीवित बहयित्वा, 
पश्चात्परिज्ञाय मलापध्वसी ॥७॥ 


पदार्थान्‍्वय --चरे-विचरे पयाइ-सयमरूप पदों के दोष छगमे से 
प्रिसकमाणो-झराशीरल बना हुआ जू-जो किंचि-किचिन्मात्र दोष है उसको 
इृह-संसार में पास-पाशरूप मण्णमायों मानता हुआ लाभतरे-जब्य तक इस 
शरीर से लाभ हो सकता दै तन तर जीतविय-जीवन को बूहइत्ता-शद्धि करफे 
पच्छा-पीछे प्रिण्णाय-परिश्षा से जानकर, प्रद्यारयान परिक्षा से अल्याययान कर 
मलायधसी-कर्मरूप मछ को दूर करने बाला होवे-अनदन प्रत धारण करे | 


मूलार्थ--मयम-पदों में दोष लगने के भय से परिणक्रित हुआ २ और 
लगे दुए यर्किचित्‌ दोष फो भी ससार में पाशरुप मानता हुआ, इस शरीर से 
जय तक आनादि फा लाम हो सकता है तब तक उसकी बृद्धि करता हुआ- 
इसका पोषण करता हुआ समार में विचरे | इसके अनन्तर ब्वान के द्वारा इस 
शरीर के अन्त का निश्रय करके प्रत्याप्यान के डारा-अनशन के डारा कम 
मल यो दूर करने का प्रयत्न करे । 


चतुर्थीध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषादीफासदितम्‌। [ १८३ 


टीका--सयमशील साधु का यह बडा ही उत्तरदायित्य पूण आचार है 
कि प्रह मूल अथ च उत्तरगुणरूप सयम में लेक्षमात्र भी दोप न लगने दे | यदि 
उसमे यर्किचित्‌ किसी दोष के छग जाने की शका भी हो जाय तो उसको बन्धन- 
रूप समझ कर अथात्‌ उक्त दोष को ससार के जन्म मरण की ब्ृद्धि का हेतु 
समझता हुआ भारण्ड पक्षी की तरह उससे अपने आपको, पुणेतया परिशक्ति- 
पूणेरूप से सावधान रसने का प्रयत्न करे । तातये कि अणुमान भी प्रमाद पे 
करे | तथा जब तक इस शरीर से ज्ञान, दशन और चारित्र आदि सदगुणों का 
छाभ होता रद्दे तय तक तो निर्दोष आह्वार आदि के द्वारा इसकी रक्षा-इसका 
पोषण करता रहे और जब इसको अपने परिपर्द्धित ज्ञान के द्वारा इस शरीर का 
अवसान निकट जान पडे तब तो फिर इसके अवशिष्ट कर्म मल फो अनशन व्रत 
के द्वारा दूर करने का स्तुस्य प्रयास करे | इसका खुलासा अभिप्राय यद्द दे कि जन 
यह प्रतीत दो जाय कि अब बुढापा आ गया । शरीर का अस्थिपजर अब जरा के 
आक्रमण से जजैरित होने छगा और साथ ही भयकर रोग भी आतक मचाने 
छगे तथा आयु कमे की सीमा भी अब बहुत नजदीक मे ही दे, सो जब ये सभी 
कारण इस समय उपस्थित हो रहे हैं और जिनका फल इस शरीर का अवदुय- 
भावी अन्त है तथा पिशिष्हज्ान से भी अब इसका अन्त बहुत समीप है तब तो 
मेरे लिए यही उचित है फि मैं इससे अन्त में भी कुछ और छाभ उठा लू। ऐसा 
विचार करके अनशनत्रव के द्वारा इसके कर्म मछ का पिध्यस करने का यन्न करे । 
परन्तु इस कथन का कहीं ऐसा निपरीत आश्यय न समझ लेना चाहिए कि श्ञाक्षकारों 
ने जान बूझ कर मरने की आज्ञा दी है। नहीं, शासत्रकारों का यह आशय कदापि 
नहीं हे । इसी अभिप्राय से उक्त गाथा में 'परिण्णा? परिक्षा शब्द दिया है जिसका 
तात्पये यह है कि जब तुमको पृरणरूप से यह ज्ञान हो जाय कि यह झरीर अब 
नहीं रहेगा । इसका वियोग अब अचइ्यभाषी है, उस समय पर सयमशझीछ पुरुष 
को उचित है कि बह भक्तप्रत्याययान आदि अनशनजत के द्वार अपने कमे मल 
को ्ि करने का साधु प्रयास करे । शास्रकार्सों का यही अभिप्राय है, जो कि ऊपर 
दु्शाया गया है फिन्तु किसी न किसी प्रसार से तुम आत्मघात या आत्महत्या 
कर लो, यह उनका आशय कभी नहीं | तात्पये कि हर एक वस्तु के स्वरूप 
को प्रथम अच्छी तरह से समझ लेने के बाद उसके प्रत्याययान का यिचार करना 





चाहिए, अन्यथा नहीं । अब उक्त त्रिपय के साथ दी मोक्ष के उपाय या वणन 
किया जाता ह-- 


उन्‍्द निरोहेण उवेष्ट मोक्‍्खं, 
आसे जहा सिक्खिय वम्मधारी । 
युव्वाई बासाईं चरे5प्पमत्तो, 
तम्हा स्ुणी खिप्परुवेह् मोक्‍्खे ॥८॥ 
छदोनिरोधेनोपेति. मोक्षम्‌, 
अखो यथा शिक्षित वर्मधारी । 
पूवाणि वर्षाणि चरेद्प्रमत्त., 
तस्मान्मुनि. क्षिग्रमुपेति मोक्षम्‌ ॥4॥ 
पदार्थोन्‍्वय --छदू-अपने अभिप्राय के मिरोहेण-निरोध से मोकख- 
भोश्ष को उवेइ-प्राप्त दोता दे आसे-घोडा जहा-जैसे सिफ्खिय-शिक्षित किया 
हुआ बम्सधारी-कवच के धारण करने वाला पुव्वाइ-पूर्वो तक बामाइ-वर्षों तक 


च्रे-विचरे अप्पमत्ती-प्रमाद से रहित होसर तम्हा-इसलिए गुणी-साधु 
खिप्प-शीघ्र मोकब-मोक्ष को उदेइ-पाता है । 


मूलाथ--क्यच युक्त सुशित्तित घोड़े की तरह इच्छाओं का निरोध 
करने वाला मुनि मोज्ष को प्राप्त कर छेता है और जिस से कि बह पू्ों और 
चर्षों तक्त अप्रमत्त रहकर सयम मांगे में प्िचरता है इसलिए बह शीघ्र दी 
मोद्त को पा लेता है । 

टीका--जो जीव अपनी समस्त इच्छाओं या निरोध करने वाला और 
शुरूजनों की सेवा में तत्पर रहने बाल, उननी आज्ञा के जनुसार आचरण करने 
याल्प दोता है वह अन्त समय में मोक्ष गति को प्राप्त होता है, क्योंकि इच्छाओं 
का निरोध और गुरूपनों की सेथा ये दोनों ही पाम, कमों वी निजरा के छेतु 
हैं, इसलिए इनरा फ्छ मोक्ष बतलाया है। 


चतुथीध्ययनम, ] हिन्दीभापारीकासद्दितम । [ श्य५ 


जिस प्रकार कवच धारण फ़िए हुए झिसित घोडा सम्राम भें जाकर 
जत्ुओं पर विज्ञय प्राप्त करके सप्राम से छुटकारा पा छेता है और सुसपू्ेक गहता 
है, उसी प्रकार गुरूपनों की सेया में रहनेयालछा प्रमाद्‌ रद्दित मुनि भी अपनी 
इच्छाओं के निरोध से मुक्तद्ा को प्राप्त कर लेता है । तथा जैसे अशिमित और 
अगिनयी घोडा अपने स्व्रामी की इच्छा के प्रतिकूल, सप्राम भूमि में स्वच्ठउन्द्‌ 
रूप से इधर उधर धूमता फिरता यद्दीं पर माग जाता है उसी प्रकार गुरू 
जयों वी आज्ञा के प्रतिकूठ चलने वाला स्पेच्छाचारी शिप्य भी सयम मार्ग से 
भ्रष्ट होफर ससार चक्र में ही भ्रमण फरने छग जाता है । 


इसी आशय से श्ञास्नफ़रार उपदेश देते हैं कि दे शिप्य | तू पूर्धा और 
बर्षों तक अप्रमत्त रहकर सयम फा आचरण कर | एवं जो मुनि प्रमाद रहित 
होऊर सयम फी आराधना करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष फो प्राप्त कर छेता है । 
साराश यह है कि इच्छाओं का निरोध और गुरूजनों की भक्ति ये दो ही मुख्य 
भागे हैँ जिनका कि मोक्षपुरी के साथ सीधा सम्नन्ध है तथा इन पर 
चलनेवाला पुरुष शीघ्र से शीघ्र भोश्ष मन्दिर तक पहुच जाता है । 


यहा पर पूर्तों तक जो समम के पालन करने का आदेश किया गया है 


उमका अभिप्राय यह हे फ्रि सयमरत्ति का सद्भाव पूर्वों तक है, यहद बात 
प्रमाणित हो सके । 


यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि अगर इच्ठा के निरोध से मोक्ष की प्राप्ति 
होती दे तो इच्छाओं का निरोध हम अन्त समय में कर छेंगे, अबथ इस विपय 
पर शझासत्रकार छिखते हैँ-- 


स पुच्बमेव॑ न लभेज्ञ पच्छा, 
] एसोवमा सासय वाह्याणं । 
विसीयई सिढिले आउयम्मि, 
कालोबणीए सरीरस्स भेण ॥०॥ 


१८६ |] उत्तराध्ययतसूत्रम- [ चतुर्धाध्ययनम्‌ 
स्‌॒पू्वेमेत न लभेत पश्चात्‌, 
एपोपमा शाख्रत वादिकानाम्‌ । - 
विषीदति शिथिले आयुपि, 
कालोपनीते  शरीरस्य भेदे ॥0॥ 


पदाथोन्‍्वय ---सपुव्यमेव-पद्िले की तरद पच्छा-पीछे न लभेख-प्राप्त 
न होवे एसोय्मा-यद्ट उपमा सासय-शाश्यत वाइयाण-रादियों की है प्रिसीयई- 
खेद पाता है सिदिलि-शिथिल आउयम्मि-आयु के दोने पर कालोगणीए-काछ के 
समीप आने पर सरीरसस-शरीर के भेए-भेद होने पर | 


मूलाथं--जैमा पहले लाभ प्राप्त हो सकता है वैसा पीछे नहीं-पीछे भी 
लाभ प्राप्त ऊर सकते ह-यह उपमा-ऊ्थन तो शाश्रतयादियों की है। अतः थायु 
के शिथिल होने पर, काल के निकट आ जाने और शरीर के भेद होने पर फिर 
चह जीप सेद को प्राप्त होता है । 


टीका--धर्म आदि शुभ छत्यों का छाभ, जैसे पहली अवस्था में हो 
सकता दै वैसे पीछे की गृद्धाउस्था में नहीं। जो ओच और अमसफूर्ति भायु 
के प्रथम भाग में होती है बैसी आयु के उत्तर भाग में नहीं द्ोवी ! तथा 
जिंस जीव ने पहले प्रमाद पा अधिक सेवन किया दे उसको पीछे से अप्रमादी 
होना अत्यन्त कठिन है, इससे सिद्ध हुआ कि आऑत्मनिमद् आदि की जो 
शक्ति मनुष्य में आयु के पहले भाग में होती दे वह शक्ति पिछली बय में उपलब्ध 
नहीं होती । इसके अतिरिक्त “हम आयु के अतिम भाग में सब छुछ कर छेंगे' यह 
विचार तो उन छोंगों का दे जो कि अपनी आयु के परिमाण को ठीक रूप से 
जानते हैं और निरुपक्मी दोते हैं । वे ठो फदाचित्‌ यह कद सकते हैं कि दस 
धर्म का अनुष्ठान बाद मे कर छेगे। अभी तो हमारा आयु इतना शेप रहता है, 
क्योंकि वे छोग, निरुपक्रमी होने से अपने आत्मा को श्ञाश्वत की भाति मानते हैं । 
परन्तु जिन आयु क्षणविनश्वर दे वथा उपक्म युक्त है वे वो आयु के शियिल्ल 
हो जाने पर, कालचक्र के निकट आने और शरीर के भेद दो जाने पर अधिकतया 
खेद को दी प्राप्त छोते हैं । अथोत्त शरीर के अन्विम समय में उनको 


घतुर्धाध्ययनम्‌ | दिन्दीभाषादीकासदितम । [ श्८७ 





अपने प्रमादी जीवन पर अत्यन्त शोक और परिताप करना पडता है. यथा- 
हा [ हमने अपने जीयन में कोई भी सुकृत नहीं क्या, तथा परलोक की 
इस भयकर यात्रा में उपस्थित होने बाली असश्मय वेटनाओं से अपने को सुरक्षित 
रफपने के लिए हमने कोई उपयोगी साधन सामग्री का अनैन नहीं फिया इत्यादि । 
इसलिए बिचारशील पुरुषों को पहले से ही प्रमाद का परित्याग कर देना 
चाहिए ताकि पीछे से उन्हें अधिक पश्चात्ताप न करना पडे। क्योंकि आयु 
के प्रथम भाग में उन्नति के प्राय” सभी प्रवार के सयोगों की उपलब्धि शक्य होती 
है और अन्तिम भाग में उनका प्राप्त होना बहुत कठिन है. । 


तथा-आयु के, निरुपक्रम और सोपक्रम ये दो भेद माने गए हैं| इनमे 
से बाहिर के शश्न आदि निमित्तों से भी जिसका उच्छेद न हो चद् निरुपक्म आयु 
कही जाती है, एय्र जो व्यक्ति ब्राह्मनिमित्तशत्र आदि के तीमथात से भी मसत्यु को 
प्राप्त नहीं होता किन्तु ठीफ अपनी बन्धी हुई आयु को समाप्त करफे ही जिमकी 
सृत्यु होती है उसको निरपक्रमी या निरपक्रम आयुयाढा बहते हैं । इसके 
जिपरीत बादिर के निमित्तों अर्थात्‌ शस्र आटि के घात से ( आयुकम के शेप 
रहते हुए भी ) जिसका विनाश हो जाय वह सोपक्रम आयु है, ऐसी क्षणिक आयु 
रसने वाले फरो सोपक्मी कह्दा है| ये दोनों प्रकार के आयु निश्चय और ब्ययद्दार नय 
से माने जाते हैं। परन्तु वर्तमान समय में अतिशय ज्ञान वाले आत्माओं का तो 
अभाष है और टद्मयस्थ आत्मा को इतना ज्ञात दोता नहीं जिससे कि चह अपनी 
आयु के विषय में किसी प्रकार का निमश्वय कर सके । इसलिए विचारशील पुरुषों 
को उचित है कि वे धर्मकार्यों के अनुष्ठान में किसी अ्रकार का प्रमाद से करे । 
और गाथा में आया हुआ एबं! शब्द 'इबा के अथे में दे । यहा पर इतना और 
स्मरण रहे कि श्री सम्देवी आदि को जो अन्तकाल में केवछ ज्ञान होकर भोक्ष पी 
प्राप्ति हुई दे बह अपवालरूप है। सन को ऐसा होना दुलेम दी नहीं किन्तु 
अत्यन्त दुरूभ है । 


यदि कोई शर्त फरे कि क्‍या पहिले की तरह पीछे, इन्ठाओं का निरोध 
नहीं किया जा सफ्ता इस शर्म का समाप्रान निम्नल्सित गाथा में 
किया जाता है--. 


ई८४ ] इशपपयधतगुरपन [ बरलुर्पाध्यपता, 
दिप्पं ने सेंट विवेगमेडं, 
तम्हा समुद्राय पद्ाय काम । 
समिथ छोय॑ समया मंठेसी, 
अप्याणरकवी. चरेष््पमत्तो ॥१ था 


क्षिप्रं न शाक्नोति शिपेय्मेलु, 
तम्मात्ममुरथधाय प्रह्याय यामान्‌ । 
समरयलोाक समया महर्षि , 
आरमानुस्क्षी चरदअमत्त ॥१०॥ 
पपापविष,०-सिप्प-सीम नमरेइन्सरी समय पिशेश-विरेद को 
गपुनधाप कराते को सरदा-श्माशि महुद्गाप८पमे हा झापरक किए कर्ता इस 
प्दाए दे भारों को परए-शीद इश्डे के फ्रामेन्द्राम झंपयें हो (तोड़ इरब) 
समिद-विवार बाई सोप-मोड को समपा-तममाद से मइमी-गर्धी अच्पाद 
बुषरी-आाधा बी बक्षा छा हुप्ध ऋपमभी>भपमण इंटर भुरे>विषर । 





चतुथोध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासदितम्‌ । [ १८६ 





लिया जायगा' इस प्रफार के भाषरों को त्याग देना चाहिए और धर्मानुप्ठान मे छग 
जाना चाहिए | क्योंकि जिस प्राणी ने प्रथम अवस्था में धर्म का कुछ साधन 
नहीं किया उससे पिउली अवस्था में भी घधम साधना की कोई आशा नहीं की जा 
सकती । इसलिए कामभोगादि विषयों का परित्याय करके विवेक को ग्राप्त करने मे 
यलनज्ञीछ चनना चाहिए । एवं छोकस्थ आरणी समूह को प्राप्त करके अथया उसका निचार 
करके समताबृत्ति से आत्मरक्षा में सावयान रहने बाला महर्पि-साधु सदा अप्रमत्त 
रहकर अपने सयम मार्ग में विचरण करे । यद्यपि गाथा मे 'समया' यह तीयास्त 
पद्‌ दिया गया है तथापि इसका शय्यु मित्र में समानभात रखता हुआ सयभ मार्ग 
में बिचरे, ऐसा अर्थ करना | जय तर शथ्य और मित्र के लिए समान भाव नहीं 
तथ तक सयम भे विचरना भी नहीं हो सकता । इसलिए प्राप्त हुए इस दुल्भ 
समय को प्रमाद के वशीभूत होकर सो देने की भूल, जिवे़ी जनों को कभी न 
करनी चाहिए किन्तु जद्दा तक हो सके, शीघ्र से शीत्र धमोलुष्ठान मे प्रवृत्त हो जाना 
चाहिए जिससे कि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में भी श्ीत्र ही सफलता मिल सके । 

परन्तु प्रमाद का मूछ कारण राग और द्वेप हैँ इसलिए अब उसके ह्याग 
के प्रिषय में लिया जाता है-- 


मुहं मुह मोहगुणे जयन्तं, 
अणेगरूबा समणं चरन्तं। 
फासा फुसन्ति असमंजस च, 
न तेसि मिक्‍्खू मणसा पउस्से ॥११॥ 
महहमोंह्यणान्‌ जयन्तं, 
अनंकरूपा: श्रेमण चरन्तम्‌ । 
स्पशो. स्प्॒शन्त्यसमंजस च, 
न तेपु भिक्षुमनसा भदुष्येत्‌ ॥११॥ 


पढा्थीन्यय ---मुहुमुहु-चार बार मोहगुणे-मोद् गुण को जयन्त-जीतता 
हुआ समण-साधु चरंत-सयम मागे में चछता हुआ तथा अणेगरूपए्‌-भनेक प्रकार 


१६० ] उत्तराष्ययनसत्नम- [ चत॒र्थाध्ययनम्‌ 





फासा-रपश फुसति-सपर्शित होते हैं असमजस-असाता के उत्पन्न करने वाले चु- 
पादपूर्वि में है तेसि-उनमें मणसा-मन से भिक्खू-साधु न-नहीं पठस्से-द्वेप करे । 


मूलाथे--बार २ मोह गुणो पर विजय प्राप्त करने याढे, और सग्रम 
मांगे पर चलने वाले माधु को कष्ट देने घाले अनेऊ प्रकार के अनुकूल अथयपा 
प्रतिकूल स्पश, स्पर्शित होते है अथात्‌ असाता उत्पन्न करने बाले अनेक प्रकार 
के उपसगों का साधु को सामना करना पता है परन्तु सयमशीछ मिश्षु उनके 
साथ मन से भी द्वेप न ऊरे-शरीर और वाणी की तो बात ही क्‍या है । 


टीका--सयमसाग पर चलने बाके साधु को, भेद उत्पन्न फ्रने वाले 
अनेक प्रकार के शब्द स्पश रूप रस और गनन्‍्ध आदि शुणों का स्पशे होता है। 
ये सब मोह गुण के नाम से कट्दे जाते हैं । सो इस गुण रपश पर विजय अ्राप्त 
करने बाला साधु सयम मांगे में त्रिचरता हुआ इनके अलुकूठ अथबा प्रतिवूल 
सपशे से तथा इनके द्वारा किसी प्रकार की असाता फे उत्पन्न होने से घद्देग को 
प्राप्त होफर इन पर किसी प्रकार थी द्वेपभावना उत्पन्न न करे, किन्तु अपनी 
स्वभावसिद्ध समता और सहनझीछता से झान्तिपूर्व कर इनका स्पागत करे | साधु पी 
सयमझ्ृत्ति या इसी में महत्व हे कि वह अलुकूछ अथवा प्रतिकूल किसी भी 
उपसगे के उपस्थित होने पर अपनी सहजशाति का कदापि भग न होने दे । 
इस फथन का तांत्पये यह है कि इन अज्ुुकूल अथवा प्रतिकूल छपसमाँ 
के आने पर मननशील साधु यह विचार करे ऊि मैंने इन उपसरगों को सहन फरने 
के लिए द्वी सयम को प्रद्ण क्या है, अत मोहगुणों का श्ञान्तिपूवेक स्यागत फरना 
मेरा मुटय कर्ेब्य है, यदि में इनसे पराजित दो गया तो मुझे अवश्य २ ससार- 
चक्र में भ्रमण करना पड़ेगा । इन गुणों का स्पशे निस्सन्देद बुद्धि फो व्याकुछ 
और कि कर्तव्य विमूढ करनेवाला है, इसलिए बीतरागदेव के सय्रम प्रधान-साधु 
धर्म का प्योडोचन करते हुए इन उपसर्गों के सामने मुझे फभी फायर नहीं घनना 
चाहिए किन्तु वीर परमात्मा की भाति इनके समक्ष अपनी शान्तमयी धीर बृत्ति का 
परिचय देकर इन पर विजय प्राप्त करना ही मेरी साधुचयों का भूषण है । तात्पये 
कि इस प्रकार की अथयुक्त विचारधारा से अपने मम को स्वस्थ और सबरछ 
चनाकर इन उपसर्गों के प्रति शरीर और वाणी से तो क्‍या, सन् से भी षोई 


चतुर्थौध्ययनम, ] दिदीभाषादीकासद्वितम्‌ [ रष 


अनिष्ट चिन्तन न करे | यह तो अनुभय॒ सिद्ध है फ्रि जब किसी व्यक्ति ने आत्मा 
के स्वरूप को और उसके साथ लगे हुए कमे फल के सम्पन्ध को भली भाति 
जान लिया, तो फिर उसऊा बाह्य की बस्तुओं पर किसी प्रफार का भी द्वेष 
लेश नहीं रहता । + 


अब मोहगुणों का कुछ सजिस्तर वर्णन किया जाता दै--- 


मन्दा य फासा बहुलोहणिज्ञा, 

तहप्पगारेसु मणं न कुज्ा। 
रक्खिज्ञ कोह विणएज्र मां, 

मायं न सेवेज़ पहेख लोहं ॥१श॥ 


मन्दाश्रस्पशां चहुलोभनीयाः 
तथा श्रकारेप सनो न कुयोत्‌ । 
ध्षेत्क्रो 
रक्षेक्रीध॑  विनयेत्‌. मान, 
माया न सेवेत प्रजद्याछोभम्‌ ॥१शा 
पंदाथोन्वय--मदा-मन्द फासा-स्प्श पहुलोहणिज्ञा-बहुत छोभनीय 
तहप्पगारेसु-तथा प्रकारों मे-तैसों में मश-भन न कुज्ा-न करे रक्खिज्-दूर करे 
कोह-क्रोध को पिणएज्ञ-टाछ देवे माणु-मान को माय-कपठ को न सेघेज-सेवन 
ने करे पहेज्ड-छोड देवे लोह-छोम को य-समुच्य में | 
मूलाथ--बुद्धि को मन्द करने वाले ओर ठोभनीय-छुभाने याले ऐसे- 
स्पशों में साधु सपने मन को न लगावे। एय क्रोध न करे, मान में न आदे, 
माया कपट सेपन ने करे और लोभ को भी त्याग दे । 
टीका--शब्दादि मोहगुण अपने अन्दर बड़ी विलक्षण झक्ति रखते हैं । 
पड़े २ विवेकशील पुरुष इनके आगे नवमस्तऊ हो गये हैं । बडे २ प्रवीण पुरुषों 
को इन झब्दादि भोहणगुणों ने अज्ञानता की गहरी साई मे धकेछ दिया। जहा पर 


श्ध्श्] उत्तराध्ययनसत्रम- [ चत॒थीष्यपनम्‌ 


ये विवेऊ और घुद्धि वी सम्पत्ति को हरते हें, वद्या पर इनमे प्रलोभन शक्ति वी 
भी कोई सीमा नहीं है । साधारण की तो यात द्वी क्‍या है | बड़े २ विचार और 
मननशील पुरुषों के चित्तों को भी अपनी मुट्ठी में ले लेना इनके लिए एक साधारण 
सी बात है । अत इनकी-शब्दादि अनुकूठ स्पशशों की प्रढोभनता में विचारशीर 
साधु को अपना मन कभी न लगाना चाहिए तथा क्रोध, सान, साया और छोभ का 
भी परित्याग कर देना चाहिए । क्योंकि शब्दादि गुणरपर्शा के यही कारण हैं। 
अगर इन चारों पर विजय प्राप्त कर ली जाय तो शब्दादि मोह श॒ुर्णों का आत्मा 
पर फोई प्रभाव नहीं पडता । ये शब्दादि गुण तो उन आत्माओं के लिए क्ष्रप्रद 
था आकर्षक होते हैं. जिनके लिए उक्त चारों कपाय उदय में आए हुए हो । अत 

इस चारों कपायो पर विचय प्राप्त कर लेने से मोह के गुणों पर सहज में ही 
विजय लाभ दो सकता है । और इन पर विज्य प्राप्त करने का सहज उपाय सूत- 
फार ने यही घतलाया है कि इनके प्रति किसी प्रशार का राग द्वेप मूठक मानसिफ 
क्षोभ नहीं करना चाहिए । राम और द्वेष ये दो ही मुस्य क्पाय हैं। क्रोधादि चारों 
क्पाय इन्हीं दो के अन्तमंत हैं । क्रोध और मान टेप के अन्तर्गत हैँ. एवं साया 
और छोभ पा राग में अन्तभाव है । अत इनको जीत लेने से मोह के सभी गुण 

और क्रोधादि सभी कपाय सुतरा ही परानित हो जाते हैं । 


अब अन्तिम गाथा में कुछ अधिक भानने योग्य विषय का वर्णन किया 
जाता है-- 


जे संखया तुच्छ परप्पवाई, 
हर. 
ते पिज्दोसाणुगया परज्झा । 
एए अहम्मे त्ति दुगुंछमाणो, 
कंखे शुण जाव सरीरभेड ॥१३ 
त्ति वेमि 
इति असंखय॑ चउत्त्यं अज्झयण्ण समत्तं ॥श॥ 


चतुर्धाध्ययनम, दिन्दीभाषपादीकासद्वितम्‌। [१६३ 





ये संस्क्ृतास्तुच्छ परप्रवादिनः, 
ते प्रेमहेेपानुगताः परवशा*। 
एते5धर्मा इति जुगुप्समानः, 
कांक्षेत ग्रणान्‌ यावच्छरीरमेदः ॥१श॥ 
इति ब्रवीसि । 
असंस्कृतं चतुर्थमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥शा 
पद्ाथोन्‍्चय --जै-जो सखया-सस्कत तुच्छ-नि सार परप्पप्राट-पर 
प्रवागी ते-वे पिज्दोसाणुगया-प्रेम-राग ्वप के अनुगत परज्क्रा-परवश् एए-ये 
अहम्मे-अधर्म के देतु त्ति-इस प्रकार जान कर दुभुउठमाणो-जुग॒प्मा करता हुआ 
कसे-चाहे गुणे-शुणो को ज्ञाय-नत तक सरीरभेड-शरीर का भेद है । 


मूलथ--जो तुन्छ-निम्मार सस्कृत के ऊँगल प्रयादी मात्र ह वे सधर्म 
के हेतु राग और ठेप के पथ में पड़े हुए हैं। इस प्रकार जानकर उनसे घुणा 
करता हुआ साधु जय तक झरीर का भेद नहीं हुआ तय चक्र ज्ञान आदि 
गुणों की ही अमिलापा करता रहे | 

रीफ्रा--इस गाया में अधिषतया यादह्ष आडपर के परित्याग वी पझिक्षा 
दी गईं है । ज्ञो अ्वादी-परमतावढूम्बी हैं वे बाग्नाछ में बडे निषुण हैं अथया 
संस्कृत भाषा के प्रोल्ने में पड़े पढु हैं एन उन्हों ने अपने शास्त्रों का भी यथारुचि 
सस्फार जिया हुआ है परन्तु यदि उन्हों ने अपने आत्मा को सरशत-सुद्ध नहीं किया 
तो उनका यह सप्र कुछ कथन व्यथे दै । केयल बागाटम्पर मात्र होने से पिस्सार 
एप तुन्ठ है। इसलिए ये प्रयादी केवल निस्सार वाणी के बोल्नेवाले हैं । 
क्षणिक वाद के मानने पाले हैं और निर्देय हैं तथा राग द्वेप के वश्ीभूत होने से 
ये आत्मदशेन से कोसों दूर हैं| अत इगके विचारों को, अनेकान्त शैलीके 
विपरीत, तत्व विद्या से रहित और अधर्म चद्धक समझ फर इनसे घृणा करता 
हुआ सयमझीलढ साधु जब तक शरीर री स्थिति है-जन तक्क उसका भेद नहीं 
डैआ तन तक ज्ञानाहि गुणों को अविकाधिक रूप से सम्पादन फरने थी उत्कट 
रैच्छा करता रहे | 


मे 


श्ध्ध ] उत्तराध्ययनसत्रम्‌- [ चतुर्थीष्ययनम 





इस सारे प्रयाद का अभिप्राय यह है कि जो प्रवादी सस्हृन आदि भाषाओं 
के बोलने और याद विवाद में तो बडी निपुणता प्राप्त किए हुए हैँ किन्तु आस्मशुरि 
अथवा तत्व विचार में निरे कोरे हैं, एव हिंसा मार्ग के अनुगामी और क्षणिय 
बाद के उपदेष्टा हैं तथा काम शास्त्र के अपरूम्बन से केवल ऐदिक विषय यासनाअ 
में पडे हुए अधिकाश में नास्तिकता की ओर बढे हुए हैं सो इनकी रागद्वेप मूलक 
प्रवृत्ति को अधमे बृद्धि का हेतु समझ फर इनसे घृणा करता हुआ जब तक शरीर 
का अन्त नहीं होता सब तक अप्रमत्त भाव से अपने ज्ञान, टशन और चारित्ररूप 
आत्मगुर्णों को अधिकाधिर विकसित करने मे ही प्रवूच्त रहे | यद्दा पर अन्यमता- 
चलूम्बियों से जो घृणा करने का साधु को उपदेश दिया गया है. वह किसी द्वेप 
भाव से नहीं किन्तु मध्यस्थ भाव से ही है तथा साधु की यह घृणा निन्दारूप से 
नहीं किन्तु आत्मगुणों के विकासरूप से है यह अवश्य स्मरण रसना चाहिए | 

तथा गाथा में आये हुए 'काक्षेत्र! क्रिया पदका केपछ इच्छा करना ही 
अथ नहीं रिन्‍्तु इच्छामुकूछ प्रवृत्ति करना ही उसका मुण्य तात्पर्य है | 

सिवेमि । 'इति अ्रवीमि'! इस प्रकार मैं कहता हू। इस पद की व्यारया 
पूर्व मं कर दी गई है अब दो बारा करने की आवश्यकता नहीं दे । 


असम्श्नमध्ययन समात ! 


अह अकाममरणिजं पशञ्मञमं अज्मयरा 
अथाकाममरणीय॑ पत्मममध्ययनम्‌ प्रारभ्यते 


| 2२०-7* 
चौथे अध्ययन में-मरण समय पर्यन्त भी इस जीव को फभी प्रमाद नहीं 
करना चाहिए इस विपय का सबिस्तर बणन ऊिया गया है. सो प्रथम, मरण के 
भेदों का ज्ञान होना जरूरी है क्‍योंकि विना उसके ज्ञान के वाल्मरण का त्याग 
करके पढ़ित मरण मे पुरुषार्थ होना कठिन है इसलिए अब पाचर्बे अध्ययन में 
अकाम और सकाम झृत्यु का वर्णन किया जाता है । इसी उद्देश से इस अध्ययन 


का भाम अफाममरणीय, अध्ययन रखा गया है उसकी आदिम गाथा यह ऐ-- 
-3. 0 कक है कं कम 
अण्णवंसि महोहंसि, एगे तिण्णे दुरुत्तरे । 
च्थ्‌ 2४०" कप + ० 
तत्थ एगे महापस्चे, इमं॑ पण्हमुटाहर ॥१॥ 
|. ४ 
अणवान्महोघात्‌ » एके तीर्णा दुरुत्तरात्‌। 
तत्रेको है] 
न महाप्रज्ञः, इसम॑ प्रश्नसुदाह्मवान्‌ ॥१॥ 
पदा्थोन्‍्वय --अण्णयमि-ससार समुद्र से महोहसि-महदाप्रवाद्द वाले से 
दुरुत्तरे-दुष्फर तैग्ने बाले से एगे-एक तिण्णेणतर गए एगे-एक मद्ावन्ने- 
महाबुद्धिमान्‌ इम-यह्‌ प्रत्यक्ष-व्ष्यमाण पृण्ह-प्रभ्ञ को उदाहरे-कहता हुआ | 
मूलाथ--रागद्वेप से रहित हुए रई एक महापुरुष ( गौतमादि ) इस 
सहाप्रयाह जले दुस्तर समार समुद्र से तर गए, उनमें मशांग्राज्ञ-अतिथय बुढ्नि 
पाठ इस यरष्ष्यमाण अश्न का इस प्रकार उत्तर देते है । 
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टीका--यह समार समुद्र बड़ा दी दुस्तर है।इसके जन्म सरण रूप 
अद्दाप्रयाह में पड़ा हुआ प्राणी भाग्य से दी बाहर निरझर सकता है। रागद्वेपरूप 
अन्तरग शयुओं पर विजय प्राप्त करने बाले कोई २ मद्यापुदष ही इससे पार 
दो सकते हैं। अन्य साधारण में इसपे प्रयाद से बाहर निकलने की सामर्थ्य नहीं 
है। तथा इन पार दोने वाले मदपुद्पों में भी जो फोई, एक अद्वितीय घुद्धि स्पन 
बाला-तीर्थंकर नाम कर्म याला है एप जो एक विजय में ए> ही दोता है. वह इस 
पूछे हुए प्रभ या इस प्रकार उत्तर देता है । 

इसका तास्पये यह है कि रागह्ेप यो जीत फर इस दुश्तर ससार समुद्र 
को पार करने याले मौतमादि मुनिर्यो भे से एक महा बुद्धिमान्‌ फेबली या तीथे- 
कर मृत्युसम्बन्धी इस प्रश्न फा इस प्रगार उत्तर देते हैं। यथ्पि सूत्र में एक बचन 
में ही एरु शजद का प्रयोग जिया गया है तथापि वह सामान्य अथे या बोधवक' 
होने से सामान्य फेयछी और तीथथैक्र दोनों का ही ग्राइक है | इसी प्रकार 
मद्माप्राज्ञ शाद का भी अर्थ भेद से सामान्य केबली और तीर्थकर भगवान्‌ ये 
साथ सम्पन्ध बड़ी सुगमता से जिया जा सफता है । 

तथा “अण्णपसि मद्दोहसि! इन झप्दों मे पचमी ये स्थान पर सप्तमी का 
प्रयोग सुप्‌ व्ययय से जानना । और सर्यर्थेसिद्धि नाम की टीजा के कर्ता ने तो 
इनयो पद्चम्यन्त दिखाते हुए अर्थ करने में इनझो सप्तम्यन्त ही मात्रा है। तथा 
दीपिकाकारने गे! शाद ऊो प्रथमा का बहुबचन ही माना है । 

अप उसी बिपय का भतिपादन किया जाता है--- 


सन्तिमे य ढुवे ठाणा, अक्खाया मारणन्तिया । 
अकाममरणं  चेव, सकाममरणं. तहा ॥शा 
सत इमे च दे स्थाने, आख्याते सारणान्तिके। 
अकाममरण चेव, सकाममरण तथा ॥शा 
पदार्थान्वय --इमे-ये सति-हं दुवे-दो ठाणे-स्थान अवखाया-कहे गए 


है मारणतिया-मरण के समीप अक्ाममरणं-अकाम सरण च-और तहा-तथा 
सकफाममरणखू-सकास मरण। 
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मूलाथ--मरणान्त के ये दो स्थान कहे गए है एक अक्राममरण मृत्यु 
दूसरा सकाममरण-मृत्यु । 


टीका--तीथकर भगनान्‌ ने मरण के समय, हो स्थान चर्णन किए हैं, 
एक अकामसृत्यु दूसरा सफामस्त्यु, इन्हीं का दूमरा नाम क्रम से बालमरण और 
पहितमरण है । तात्पय कि रूत्यु फे समग्र सभी जीय इन दो स्थानों के आश्रित 
होकर मृत्यु फो प्राप्त करते है । 

(१) जो जीय अज्ञान की दक्षा मे अज्ञान के वज्ीभूत द्योफर झत्यु को 
प्राप्त होते हैँ उनरी मृत्यु को वालसूत्यु, पाठमरण या अकामसत्यु कहते हैँ. (२) 
और जो जीप ज्ञानपूर्यक मृत्यु को प्राप्त होते हैं. उनकी यह ज्ञानगर्मित सत्यु पडित- 
मृत्यु, पडित मरण या सकामरुत्यु कद्दी जाती है। सूतफार ने अकाम और सफाम 
भरण से वाल्झृत्यु और पडितमृत्यु का ही प्रहण क्या है । इसके अतिरिक्त भाकृत 
भाषा में ह्विमचत का अभाव दोने से 'स्त ' इस द्विवचन के स्थान में 'सति” यह 
बहुनचन का प्रयोग करना ही युक्तियुक्त हे । 

अथ वाल मरण और पटित मरण की आवृत्ति का वर्णन करते हुए 
सूपझार छिखते हूँ फ्ि--. 


वाझाण अकाम तु, मरण असई भव। 
पषण्डयाण सकाम तु, उक्कोसेण सई भवे ॥३॥ 


वालानामकार्म तु, मरणमसकृद भवेत्‌ । 


पापडतानाों सका तु, उत्कर्पेण सकृद्‌ भवेत्‌ ॥श॥ 
परदार्थान्यय --बालाण-मूर्खों का अफराम-अभकाम तु-निश्चय से मरण- 
मरण अमइ-पार २ भवे-होता है पडियाण-पडितों का सकाम्-सकाम मरण- 
रण तु-पिज्ञेप मे उक्कोसेश-उत्कता से सइ-एक वार भवे-होता दे । 
मूछाथं--मू्खों का थकाम मरण तो अनेक बार द्ोता है किन्तु पडितो 
मी सकाम मरण तो उत्फर्ष से एक ही बार होता है| 


टीका--जो सदा सद' के जिचार से जिकल हैं उन मर्सों की अकामसुत्यु 
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हत्थागया इम कामा, कांठया ज अणागया । 
को जाणइड परे लोए, अत्थि वा नत्यि वा पुणो ॥६॥ 
हस्तगता इसमे कासाः, कालिका. ये5नागता* । 
को जानाति परोलोक', अस्ति वा नास्ति वा पुन ॥६॥ 


पटार्थान्वय --हस्थामया-दाथ मे आए हुए इमे-ये फामा-काम भोग 
जे-जो अणागया-भपिष्य म होने वाले हैं वे कालिया-फालछिफ है, सन्देहयुक्त हूँ 
को-कौन जाणइ-जानता हे परेलोए-परछोरू अत्थि-हैं बा-अथवा नत्थि-हीं 
बा-परस्पर अर्य मे पुणो-फिर (फौन वर्तमान काल के भोगों को छोडे ।) 
मूल्र्य--काम भोग तो इस सम्रय पर हस्तगत हैं ओर जो आगामी 
काल में-भविष्यत्‌ काल में मिलने वाले हैं वे सन्दिग्ध ह-मन्देहयुक्त हैं। फोन 
जानता है कि परलोक हे अथया नही तो फिर हाथ में आए हुए इनको क्‍यों 
ओड़ना चाद्िए ९ 
टीका--इस गाथा में कामादि विषयों म अत्यन्त आमक्ति रसने वाले 
पुरुष के स्पार्थेशाधक विचारों का बणेन किया गया दै। धर्मपतित ग्रिषयी पुरूषों 
के प्राय इसी भप्रफार के विचार होते हैं जिनका कि इस गांथा में उद्लेस क्या 
गया है । वे फहते हैँ कि ये भत्यक्षसिद्ध कामभोगादि जिषय तो इस समय हमारे 
हस्तगत हैं--हमारे श्याधीन और बश्ञीभूत हो रहे हैं, परन्तु जो भविष्य में-आगामी 
जन्म में मिलने वाले हैं. वे सदेहयुक्त हैं। सम्भव दे वे मिछे अथवा मा भी मिले 
क्योंकि परछोक के विषय मे ही अभी तक सन्देह हे । कौन जायता है कि परलछोक 
हूं भी था कि नहीं ? जबकि अभी तक परलोक का निश्चय ही नहीं हुआ तो फिर 
इन हस्तमत काम भोगों का क्यों त्यांस जिया जाय ! प्राप्त को छोड़ कर अप्राप्त वी 
आशा फरनी फोई बुद्धिमानी का काम नहीं है । इसलिए यतेमान काल में प्राप्त हुए 
कामादि विषयों में आनन्द सान कर रमण करना चाहिए | परछोक आदि की 
कल्पना का कोई मूल्य नहीं | इसकी सत्ता पर विश्वास करना निरी भूल हे । आज 
तक परछोक से न तो कोई आया और न द्वी आज तक उसकी किसी ने सबर 
दी । यह थात सपौनुभय सिद्ध दे कि प्रतिदिन लासों प्राणी यद्दा पर सत्यु को श्राप्त 
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होते हैं परन्तु उनमें से आज तक एक भी परलोक से परापिस नहीं आया | यद्वि 
परलोक होता तो उनमे से कोई न फोई तो अन्य वापिस आना चाहिए था 
सगर आया नहीं । इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में परलछोक कोई दे ही नहीं । 
इसलिए दम अपने आत्मा को सन्देह के गढें में धऊ्रेलना नहीं चाहते और ना ही 
परलोक के चमत्कारी सुम्ों के प्रछोभन में पड फर, यथेष्टरूप से प्राप्त हुए इस 
प्रिपयभोगजन्य ऐहिक्सुस् से वचित रहना चाहते हैं इत्यादि । 

विपयभोगासक्त पुरुषों के यह त्रिचार कहा तक ठीक हूँ इसकी पिस्तृत 
आलोचना तो कहीं प्रसगवझ् अन्यत्र की जावेगी परन्तु यद्दा पर सक्षेप से इतना 
विचार फर लेना पहुत जरूरी दे कि ससार मे जो हम भेद देखते हैं इसका 
कारण क्‍या है ? मनुष्यों की प्रकृति, मलुप्यों का ऐवये और उनके सुस्त दुस में 
तग्तमता यह सब कुछ कस आधार फो लेकर है ? यति इस पर गम्भीरता पूर्वक 
छुछ पिचार किया जाय्र तो इस गिपमता का मूल कर्मों की मिभिन्न पिभिन्न प्रकृ- 
तियों में निद्वित है । कर्मा के उच्चायच प्रकृति भेदों में ही इस विश्व की विविधताम 
ओतप्रोत हैं. । जब यह घात सत्य है. तव तो परलोक की सत्ता बिना किसी और 
प्रयत्न के स्वत ही सिद्ध हो जाती है | तात्पये कि ज़य यततमान समय के जीवों मे 
उपलछः्ब होने वाली श्रीर-ऐश्वय और सुस्र दु स सम्बन्धी निपमता का कोई 
प्रत्यक्ष कारण नहीं मिलता और इनका आऊम्मिक होना भी प्रमाणसिद्ध नहीं तथ 
इस बिषम्रता का कोई अश्लाठ फरण अउद्य होना चादिए | यह अज्लात कारण सिनाय 
कम भ्रदधति के अन्य कोई वन नहीं सकता अत सिद्ध हुआ कि ससार की 
पतिचितता का आधार, इस जीय के साथ अनादि प्रयाह से छग्रे हुए कर्माणु या 
फ्मे सस्कार हैं। बस इतना कहते अथया मानते ही परलोक का अस्तित्य अपनी 
प्रभुता को छिए हुए सामने आ सडा होता दे । अप रही परछोक दर्शन फी बात, 
सो उसके छिए तो विवेकचक्षु, ज्ञानचक्कु, या दिव्यचक्षुओं की आवदयक्ता है। इन 
चमंचक्षुओं से उसके लशन नहीं हो सफ्ते । तथा जो लोग फेयछ प्रिपय लालसाओं 
की पूर्ति को ही अपने मानव जीयन के उद्देश की इतिश्री समझे बैठे हैं उनको 
परलोक थी भत्ता के प्िपय में सन्देश होना कोई आम्रयेज्नक बात नहीं है। क्‍्योंवि- 
जज्ञान के प्रगाद पर्दे ने उनके वियेक चक्कुओं को बिल्छुछ ठाप रक्‍्सा है। उनयी 
सारासार विवेचिनी बुद्धि बिछछुछ कुठित दो चुकी दे, परन्तु इससे परणोषफ्रे- 
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अस्तित्व में कोई क्षति नहीं पहुंच सकती । उल्छक को यदि सूर्य का अस्तित्त 
स््रीकृव नहीं है तो इससे सूय का अभाष कभी नहीं दो सकता । इसी प्रकार 
दिव्यचश्लु-क्ञानचक्षु रसने बालों फ॑ लिए परछोक की सत्ता तो निर्यिवाद है, 
परन्तु केयछ चमंचक्षु रसने वाले विपयलोछ॒पी पुरुष यदि उसको न देख सकें तो 
यह उनही का पूर्ण दुर्भाग्य समझना चाहिए । जिपयातुरागी पुरुषों फो परलोर फे 
अस्तित्य का झ्ञान हो जाने पर भी वे विषयों से तरिरक्त नहीं होते जिन्तु अपनी 
इस जघन्य प्रवृत्ति का येम केन उपायेन समथेत द्वी करते हैं। निम्नलिसित गाथा 
में इसी भाष को व्यक्त किया गया है--- 


जणेण सद्धि होक्खामि, इड़ वाले पगव्भई। 
काम भोगाणुराएणं, केस॑ संपडिवज्जई ॥»॥ 


जनेन सार्थ भविष्यामि, इति बाल प्रगल्भते । 
काम भोगानुरागेण, छेश. सम्प्रतिपयते ॥७॥। 


पद्ाथोन्वय --जणेण-लेगों के सद्धि-साथ होक्खामि-होझगा इइ-इस 
प्रकार से बाले-मूस पगब्भई-बोलता है कामभोगाणुराएण-फाम भोग के अनुराग 
से केम-हैश को सपडिवज़ई-म्राप्त दोता दै । 

मूलाथ--मैं भी लोगो के साथ ही होऊगा-इस प्रकार से मूख बोलता 
हैं और काम भोग के अनुगग से छेश को प्राप्त होता है । 


टीकरा--परछोर आदि के विषय में सन्देह रसने या अविश्वास रसने- 
वाले कामभोगासक्त पुरुष को यदि ऊिसी प्रकार से परलोक का अस्तित्व मनवा 
भी दिया जाय अर्थात्‌ परछोरु की स्वीकृति के लिए बढ वियज्ञ भी दो जाय तो 
भी उसकी प्रवृत्ति में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पडता | इसके अतिरिक्त बढ़े हुए 
विपयासुराग के कारण घृष्टता का अवरूम्यन करता हुआ और अपनी बालिशता- 
मूर्खता का परिचय देता हुआ यू कहने छगता दे कि-इस ससार में कामभोगादि 
विधयों का निरन्तर सेवन करने वालों और उनसे सर्वेथा विरक्त रहनेवालों की 
सख्या का यदि अवछोकन किया जावे तो विपयो के त्यागी पुरुषों की सख्या 
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तो अशुलियों पर गिने जाने छायक भी नहीं किन्तु प्रिपरीत इसके विपयानुरागी 
पुर॒षों की सख्या छासों और करोडों से भी अधिक है। जबकि छाखों और 
फरोडों पुरुष इधर ही भ्रवृत्त हो रहे हैं तो मुझे भी उन्हीं फे साथ रहना चाहिए, 
और जो गति उनकी होगी वही मेरी भी होजायगी क्योंकि मैं उनके साथ हू। 
तथा ससार का प्रत्यक्ष न्याय भी इसी पक्ष का समर्थन करता है. अर्थात्‌ जिस 
ओर मनुष्यों का समुदाय अधिक हो वही पक्ष सत्य एव युक्तियुक्त माना जाता 
है तथा सन्देहयुक्त पुरुष को भी उधर ही झुस्ना पडता दे इसलिए प्रिषयों से 
पिरक्त रहने घाले इने गिने पुरुषों का साथ देने की अपेक्षा अधिकाधिक सरया 
रसने वालों की पक्ति में ही जाकर बैठना अधिक छाभदायक है इत्यादि । परन्तु 
इस प्रकार के विचारों का मूल, तरिषयभोगों में बी हुई आसक्ति ही दे।इस 
जिपयानुरक्ति के कारण ही यह इस प्रकार के जधन्य और धृष्टतापूण विचारों फो 
प्रस्तुत करने का साहस करता है अगर वास्तव में देसा जाय तो इस भ्रकार के 
विचार, मनुष्य को निस्सन्देह अधोगति में ले जाने वाले हैं। इनका भावी फल नरक 
की घोर यातनाओं के सिवाय और कुछ नहीं । त्रिप तो केवल इस जन्म में एक 
ही दफा मारने वाला है परन्तु प्रिपयरूप बिप तो इतनां भयकर दे क्रि यह इस 
जीय को जन्म २ में सारता रहता है । साधारण जीए अपनी मुग्धता के कारण 
इस रहस्य को नहीं समझ सकते, और जो त्रिचारश्ीछ पुरुष हैं उन्होंने विपयों 
के भयकर परिणाम को अच्छी तरह समझ लिया है। अतएवं वे इनके सम्बन्ध 
को सर्मथा हानिताएरक समझ कर इनसे सदा दूर रहने का ही प्रयत्न करते हैं। 
परन्तु ऐसे साधु पुरुष बहुत ही विरले होते दे । निपयों की स्वभाव सिद्ध प्रदृत्ति 
फो रोकना कोई साधारण सी बात नहीं दे । इसके लिए अधिक वीय और अधिक 
पराक्रम फी आवश्यक्षता है. । इसलिए धमम वे आचरणीय मौल्कि सिद्धान्तों को 
अपने जीपन में उतारमे घाले मद्दापुरुषो की ससार में सदा ही न्यून सख्या देखी 

जाती है, और बिपयी पामर पुरुषों से तो प्राय सारा ही ससार भरा पडा है, अत 

घमोचरण के विपय में सख्या के आधिक्य को महत्य देना भी निरी मर्खता दै। 

छासों घुछ मिल कर भी यदि सूर्य बे अभाव की घोषणा करें तो क्‍या वह्‌ मानवीय 

हो सऊती है। इसी प्रकार छायों पामर धुरुषों की तीम्र विषयाभिरुचि से धार्मेर 

ज्ञीवन फे उच्चतम आदश की कभी अपदेल्ना नहीं हो सकती । इसलिए जो व्यक्ति 
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सढे-शठ, धूत्त श्ुजमाणे-खाता हुआ मुर-मदिरा मस-मास को एय-यह सेय- 
अय है त्-इस प्रषार मुन्नई-मानता दे । 





मूडार्थ--दिंसा करने बाला, झूठ गोलने वाला, छल कपट करने पाला, 
चुगली करने वाला ओर धूर्तता फरने चाला तथा मदिरा और मास खाने 
चाला, मूखै-अज्ञानी जीए इन उक्त कार्मो को श्रेष्टटअच्छा समझना है | 


टीका--श्स गाथा में अकामरृत्यु वाले ज्ीबों के आचारों-कुत्सित 
आचरणों का दिग्दशन कराया गया है। वात्पये कि अकामस॒त्यु को प्राप्त होने घाला 
मू्से-अज्ञानी जीव हिंसा करता, झूठ योलता, छल फ्पट फ्रता, चुगछी फरता, 
धूतता करता तथा भद्रा और मास साता हुआ भी, अपने इन कुत्सित आचरणों 
को श्रेष्ठ समझता दे ) 


ऊपर दिए गए विधरण का भावाथे यह है कि मनुष्य जीवन का प्रधान 
लक्ष्य आत्मशुद्धि है। और आत्मा की शुद्धि का आधार-आद्वार और व्यवहार फी 
शुद्धि है । जिस प्राणी फा आहार और व्यवद्दार शुद्ध नहीं है उसकी आत्मा या 
झुद्ध होना फठिन ही नहीं किन्तु अमम्भव हे । इसी भाव को व्यक्त फरने के लिए 
सूउकार ने ऊपर दी हुई गाथा में आहार और व्यवद्वार सम्बन्धि दोपों का वर्णन 
रूपान्तर से किया है । जिसका आहार दुष्ट है और व्यवद्यार भी दोपपूण हे 
उस जीव को अकामम॒त्यु की प्राप्ति अवश्यभावी है । इसके विपरीत आहयारशुद्धि 
के साथ व्यवद्वार को भी शुद्ध रपने बाछा जीव अपने आत्म व्रिफास में उत्तरोत्तर 
यूद्धि फरता हुआ एक दिन सफामस॒त्यु को प्राप्त फर लेता है। आह्यार की शुद्धि 
अथवा अशुद्धि साथासादय पदार्थों के चुनाव पर निर्भर है | जो पदाये भक्षण किए 
हुए बुद्धि में सात्विकता पैदा करने याले हैं वे भद्य हैं और जिनके भक्षण से 
चित्त में तामसिफ्ता या विकृृति पैदा हो वे अभक्ष्य हैं, परन्तु आत्मा पर चिन 
पदार्थों के भक्षण से दोषपूण अधिफ प्रभाव पड़ता हे उनमें प्रधानरूप से मदिरा 
और भास है । मदिरा और मास फे उपयोग से झात्मा के ज्ञान और चारित्र गुणों 
पर विरोधी सस्वारों का बहुत ही घुरा प्रभाव पडता हैं। और उसकी उत्ल्रान्ति में 
अधिक से अधिक रुकावट पडती है | धद्द अधिक शुद्ध और रुघु होने के बदले 
अधिक अशुद्ध और भारी होता जाता दे तथा उत्थान फे बदले वह पतन बी ओर 
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ही अधिक प्रयाण करने छगता है इसलिए आत्मशुद्धि की अभिलापा रफसने याहे 
जिज्ञासु पुरुषों को इन दोपपू्ण ढोनों पदार्थों ( मदिरा और मास ) का से अकार 
से परित्याग कर देना चाहिए । आइद्दारशुद्धि के साथ व्यवहारशुद्धि की भी 
जडी भारी आवश्यऊता है । आत्मा फे भन्तरग मर को निकालने के लिए व्ययहार- 
शुद्धि फे समान कोई उत्तम क्षार नहीं है ) और व्यवह्यरशुद्धि फो यथार्थरूप में 
समझने के छिए व्यवहारगत ठोपों को समझने की अधिक आवश्यकता है। 
यद्यपि व्यपरदह्दारगत दोप अनेक हैं. और उन सारों का चणन भी अदक्य है. तथापि 
यहा पर सक्षेप से उद्ठेज़ किए गए वे दोष क्ेवछ पाच हैं. यथा--हिंसा, झूठ, 
माया, पिशुनता और श्ठता । इन पाचों में द्वी प्राय अन्य सभी दोपों का 
समावेश शक्य दे । हिंसा सारे ही दोपों वी जननी है, और झूठ में सारे ही 
अनर्थों का समावेश हो जाता है | माया-छछ कपट में फोई जघन्य काम बारी 
नहीं रहता । एवं पिश्ुन॒ता (चुयली करना) भी शुप्त दोषों के समूह को आमत्रण देने 
में एक सासे विज्ञापन का फाम देती है, और अप रही शठता-धूर्तता की बात, सो 
इसका महत्व तो छोकप्रसिद्ध है । छांस़ों उपदेश करने पर भी नात वहीं की वहीं ? 
इमलिए आत्मा के अभ्युद्य की इच्छा रसने नाले जिज्ञासु पुरुष को, आत्मा में मलिनिता 
का सम्पादन ऊरने ताले इन उक्त दोषों को दूर करके आहार के साथ व्यवहार 
की भी झुद्धि करते हुए अपनी आत्मा में निर्मेलता पैदा करनी चाहिए । 

! यहा पर ध्मोत्मा पुरुषों के लिए त्याग करने योग्य, ऊपर बतलाए 
ग्रए दोपों का झद्धछायद्ध ऋमिक सम्बन्ध भी समझ लेना चाहिए और वह इस 
प्रकार है । जो द्विंसक है. वह झूठ भी थोलता है. और जो झूठ चोढने वाल्प है वह 
सायावी-छछ कपट करने याला भी होता है, तथा जो मायात्री है उसका पिशुन- 
चुगछसोर होना जरूरी है और निन्‍्दक, चुगलसोर के लिए थूर्व यनना तो विछकुछ 
साधारण बात ६, अब जब फ़ि घू्तता का प्रवेश होगया तो फिर साय पान सम्बन्धि 
मयोंदा को अवकाश फ्हा ? मर्यादा को तो तभी तक स्थान प्राप्त या जब तक 
धूतता का आगमन नहीं हुआ था बस, अब तो मदिरा और मास दोनों के 
व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजमक अदठीव नहीं होता क्योंकि अब कसी से किसी 
प्रकार की छज्ञा नहीं रही, यह इनका ऋमिफ सम्पन्ध है| इसके अतिरिक्त गाथा 
में आए हुए प्माइडे शरद में मायी के अर्थ में 'हा अत्यय आया हुआ दे । 


अब फिर इसी विषय का बण्णेन किया जाता है--- 
कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्े य इत्यिसु । 
कप + 0 2 प सिसुणागो मद्दियं 
दुहओ मर्र संचिणद, सिसुणागो व्व मद्ठियं ॥१०॥ 


कायेन बचसा मत्तः, वित्ते णदश्व॒ खत्रीपु । 
द्विधा सर सचिनोति, शिशुनाग इव झत्तिकाम ॥१०ा 
पदार्थान्वय --कायसा-काया से वयप्ता-बचन से भत्ते-मत्त है वित्ते- 
वित्त-धन में य-और इत्थिसु-स्रियों में गिद्धे-मूर्छित हैं दुहओ-दोनों प्रकार से 
मलू-कमे मल फो सचिणइ-सचित करता दे ब्य-जैसे सिसुणागो-शिक्ष नाग 
मट्टिय-मद्दी को । 
मूछाथ--यह अद्ञानी जीव, मृत्तिका को एकत्रित करने वाले शिक्ुुनाग 
की तरह दोनों भ्रकार से कम मल को सचित करता है क्‍योंकि शरीर और 
घाणी से वह मत्त दे और धन तथा रियों में वह मूर्च्छित दे । 


टीका--इस गाथा से भी उसी भ्षज्ञानी-मूर्स जीत की प्रवृत्ति का कुछ 
दिग्दशन कराया है । अबोध प्राणी अपनी शारीरिक, याचिक और मानसिक प्रवृत्ति 
के द्वारा शिशुनोग की भाति दोनों प्रकार से कमेमलठ का सचय करता दै। वह 
अपने शरीर की घलवती शक्ति पर गे करता हुआ अपने आप को एक भदोन्‍्मत्त 
इस्ति के समान समझता दे तथा वाणी की प्रगल्भतता पर अभिमान करता हुआ 
अपनी स्तुति से द्वी ठृप्त नहीं होता और मन के विषय में उसकी गरिमा इतनी 
गदी हुई है कि अपने समान धारणाश्कक्ति वाठा वह और किसी को समझता ही 
नहीं । इसी प्रकार उसकी धन विषयक आशाक्षा का भी कोई पारावार नहीं तथा 
कामपूर्ति की साधनभूव ब्लियों में उसकी बढी हुई आसक्ति का अन्दाजा छगाना 
यदि असम्भव नहीं तो कठिनतर अवश्य दै। सो उसकी यह रागद्वेषमूछक प्रवृत्ति 
दोनों प्रका-अभिमान और आसक्तिरिप से अष्टचिध फर्ममल को सचित करती 





१ थइ द्वीन्द्रियजाति के जीवों में से दे इसको कैंचुआ और गड़ोया भी कहते हैं । यह 
जीव चतुर्मास क दिनों में प्राय अधिक देखने में आता है । 


पश्चमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासदितम्‌। [२११ 


स्स्य््च्य्य्स््य््य््य््म्य्य्य्प्य्स्य््य्प्य्स्य्य्स्त्रास्थिल्स्प्य्सस्ल्प्स्स्ल्ल्ड्फ्स्लट 
है | जिस प्रकार शिशुनाग नाम का जीव झत्तिका को दोनों प्रकार मुख और 

शरीर से ग्रहण करता है उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव भी दोनों प्रकार से अर्थात्‌ 
रागद्वेप से कर्ममछ को एकत्रित करता है तथा जैसे सूये के आताप से शरीर के 
सूसने पर उसकी-शिशुनाग की सृत्यु हो जाती है उसी प्रकार रागद्वेप के वशीभूत 
हुआ २ यह जीय अष्टविध कर्मों के मल को सचित करके सूय्योताप के समान, 

कर्मदिय के समय अत्यन्त दु स को भोगता है । शिशुनाग नाम के जीव की यह 
प्रकृति है कि बह मुस से मद्ठी को साने के इछावा अपने शरीर को भी मट्ठी से 
चेष्टित कर छेता है परन्तु सूर्य के अत्यन्त उष्ण ताप से उसका शरीर सूसकर 
फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है । इसी प्रकार प्रमादी मूरये जीव भी 
रागद्वेष की परिणति से करमंमछ को एकत्रित फरने के बाद उसके विपाकोदय से 

पूणे ढु सी द्वोता दे । 

'कायसा' शब्द 'कायेन का प्रतिरूप हे और “वित्त! शब्द से अदत्त और 
परिमद का भी प्रहण कर लेना चाहिए तथा हिंसा आदि का उल्लेख, पूबे गाया 
में कर ही दिया गया है, एवं स्री शब्द से कामपूर्ति के सभी साधनों का अहण 
अभिमप्रेत है । तब इसका साराश यह निकला कि अज्ञानीजीव, हिंसा आदि पाचों 
आख्तरवों फे द्वारा द्विविध रागढ्ेप की परिणति से कमैमछ को आत्मप्रदेशों में 
सचित करके, उसके विपाकोदय से दु स को प्राप्त होता दे । 

ऐसे व्यक्ति की रोग आदि फे आ जाने पर क्‍या दशा होती है, अब इस 
विषय का वर्णन किया जाता है--- 











तओ पुट्टो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पई । 
|» वीक ७" कम्माणुप्पेहि 98 प 
पभाआं परटोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणा ॥११॥ 
ततः स्पष्ट, आतंकेन, ग्लान- परितप्यते । 
प्रभीत.. परलोकात्‌, कर्मानुग्रेक््यष.. आत्मनः ॥१ शा 
पदाथान्वय --तओ-तदनन्तर पुद्दो-स्पर्शित हुआ आयकेण-आतक से, शूछ 
से गिलाणो-रोगी होकर परितप्पई-खेद को पावा दे पमीओ-डरता हुआ परलोगस्स- 
परछोक से अप्यणो-अपने किए हुए कम्माणुप्पेदि-कर्मों को देसनेवाला । 
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मूलार्य--ठसके अनन्तर वह अज्ञानी जीव किमी आतकरोग विशेष के 
स्पश से रोगी होकर परिताप-खेद को पाता है, अतएव थपने आचरित कर्मों 
का अन्वेषय करता हुआ परलोक से भयभीत होता है । 


टीफा->विपय वासनाओं के उद्रेऊ से अधिक कर्म मठ का सचय करने 
चाले जीव की रोग आदि के उपस्थित होने पर जो दशा होती दे, उसका चित्र 
इस गाथा मे बड़ी ही सुन्दरता से सींचा गया है । उस अबोध प्राणी पर जब 
कभी कसी प्राणघातक शुरू आदि रोग का आक्रमण होता है तो यह उससे रुग्ण 
द्ोकर बहुत खेद को प्राप्त होता है, इतना दी नहीं कितु अपने कर्मों का अयलोकन 
करता हुआ बह परलोरः से भी बडा भयभीत होता है | इसका अभिप्राय यह है 
कि किसी विकट रोग के आक्रमण से दु स की मात्रा जब अधिक हो जाती हे 
तम्र यह प्राणी अपने पूर्नकततेव्य का अवलोकन करता हुआ बहुत पश्चात्ताप करता है, 
और परलोक सम्वन्धि यातनाओं को स्मरण करके और भी अधिक भयभीत होता 
है, क्योंकि उसकी पूबे की जीमनचर्या का पयौछोचन करने से उसमें दुष्कुत्यों के 
अतिरिक्त एक भी सुझुतामुछ्ठान देसने मे नहीं आता। तब बह पश्चात्ताप करता हुआ 
आते और गदूगदू स्पर से कद्दता दे कि दा ! मैंने अपने इस अमूल्य जीवन को 
व्यर्थ द्वी सोया । कामभोगादि विषय वासतराओं की तीम्र अम्रिज्वाल में अपने 
यौवनऊाछर की आहुति देकर मैंने बडा ही अनथे क्रिया | उस समय में यदि मैंने 
कुछ भी सुकुत कमे का उपाजैन किया होता तो मुझे आज अवश्य थोडा बहुत 
आश्वासन मिलता तथा अपने पूवोर्चित दुष्क्मों का रयाछ आने से बह और 
भी समस्त होता है। जिस प्रकार एक चोर कठोर राजद्ड से अधिक प्रास को 
प्राप्त होता है ठीफ वही दशा, पाप कर्मा का अलुष्टान करनेवाले इस जीव की 
होती है । जप वह अपने किए हुए दुष्ट कर्मा पर दृष्टि डालने के बाद उनके फल 
विपाक पर विचार करता है तर वह एक दम भयभीत हो जाता है और अपने 
किए हुए पर भूरि २ पश्चात्ताप करता है । इसलिए सज्जन पुम्षों को चाहिए कि 
दे अपने इस अमूल्य जीवन को विषय बासनाओं के तपपंण में व्यय फरने के 
स्थान में उसे श्रेयसम्पादक सुझृत ऊर्मानुप्ठान में छगाने का ही अधिक प्रयत्न करें। 


यहा पर सूज़कार ने रोगाउस्था में होने वाले पश्चात्ताप के रूप में अष्टविध 
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कर्मों के यत्किचित्‌-लेशझमान फल का दिग्दशनमान करा दिया है जिससे कि पापा- 
ऋस्त आत्मा को इसी जन्म में आगे-परछोक में जाने से डर रहे । 

तथा “परलोगर्स' यह पचमी के स्थान में जो पष्ठी का प्रयोग किया है वह 
आकृत के नियम के आधार पर है। और आतक उस रोग का नाम है जो सद्य 
प्राणों का घात करने वाला हो, जैसे झछ आदि भयक्र रोग हैं। इस प्रशार 
के भयकर रोग, शरीर से आस्मप्रदेशों को बहुत जल्दी अलग कर देते हैं । 

अप इसी विषय को प्रारान्तर से कुछ और स्पष्ट किया जाता है--- 


सुया में नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई। 
बालाणं. कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥१२॥ 


श्रुतानि मया नरकस्थानानि, अशीलानां च या गतिः । 
चालानां क्रूर कम्णाम्‌, प्रगाहा यत्र बेदना ॥१श॥ 

पटार्वोत्थय --सुया-सुने हैं में-मैंने नरए-नरक में ठाखा-स्थान असी- 
लाख-डुशें की च-और जा-जो गई-गति दे बालाण-मूर्सा कृरकम्माण-कूर कर्म 
चाढों को पगाढा-अत्यन्त ज़स्थ-जहा पर वेयणा-वेदना है । 


मूछार्थ--मैने उभीपाक आदि नरऊ स्थानों को सुना है ओर शीलरहित 
दुष्ट पुरुषों की जो गति होती है वह भी सुनी है, जहा पर कि ऋर कम करने- 
वाले अज्नानी जीय अत्यन्त बेदना को प्राप्त होते हैं । 


टीका--इस याधथा मे दुष्ट कर्मों के फठरयरूप नरक आदि यातनाओं का 
सामान्यरूप से दिग्दगनन कराया गया है| किसी भयकर रोग के आक्रमण से 
ढु स॒ को भ्राप्त हुआ २ जीन अपने किए हुए अश्युभ कृत्यों पर पश्चात्ताप करता हुआ 
यह सोचने छगता है कि मैंने नरकस्थानों-कुभीपार, वेतरणी नदी, आसिपत्र 
और कूूटशामली भादि वृक्ष इत्यादि को सुना है और दुष्ट आचार वाले जीचों की 
जो गति होदी है उसका भी मेरे को रथाछ है, जहा पर झछि कूर कर्मो-द्िंसा, चोरी 
आदि का अलुष्तान करने बाढों को अतिभयकर उप्ण शीत और बध, वाडना आदि 
की अति कठोर चेदनाओं को सहन करना पडता है । सो मैं भी सदाचार से रह्दित 
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और दिसा आदि मद्दाकूर कर्मा का आचरण करने बाला हू। कहीं ऐसा मे हो कि 
मुझे भी उसी स्थान या अतिथि बनना पडे जद्दा पर कि दुष्टाचारी पुरुषों को 
जाना पड़ता हे और जाकर दु समयी तीत्र यावनाए सदन फरनी पड़ती हैं । 
इत्यादि सोचने पर उसका हृदय दु स॒ बहुछता का स्मरण फरफे एक दम काप 
उठता है| इसलिए विधारशील पुरुषों को उचित दे कि वे रोग और खत्यु के 
आकस्मिक आक्रमण का ध्यान रखते हुए अनार्योचित फर्मों से अपनी आत्मा फो 
(सर्वधा अछग रसने की कोशिश करें, ताकि उनको फिर किसी प्रकार के पश्चात्ताप 
करने का अवसर ही भाप्त न द्वो । 
अब भ्रकारान्तर से फिर इसी विषय की घचो करते हैं-- 


तत्थोववाइयं. ठाणं, जहा मेयमणुस्सुयं । 
आहाकम्मेहिं गच्छन्तो, सो पच्छा परितप्पई ॥१३॥ 


तम्नोपपातिकं स्थानम्‌, यथा. मयानुश्रुतम्र्‌। 
यथाकर्मभिर्गच्छनू. , स'* पश्चात्‌ परितप्यते ॥१शा 


पदाथोन्वय --तत्थ-उस नरक में उववाइय-उत्पन्न होने के ठाणु>स्थान 
जद्दा-मैसे भेय-मैंने अशुस्सुय-सुने हुए हैं आद्वाकृम्मेहिं-कर्मों के अनुसार गच्छतो- 
जाता हुआ सो-चह्द, बाल-भज्लानी जीव पच्छा-पीछे से परितप्पई-शोक करता है । 


मूहाये--उस नरक में उत्पन होने के स्थान जैसे मैंने सुने हैं-भवण 
के द्वारा निश्चित किए हुए हैं, अपने को के अमुसार उन स्थानों में जाने- 
वाला यह अबोध आणी, पीछे से शोक करता है। 

टीका--नरक में उत्पन्न होने के कुभी आदि अनेक स्थान हैं। उन स्थानों 
में अपने किए अशुभ कर्मों के भ्रभाव से मरक में जाकर उत्पन्न होने बाछा जीव, 
आयु के क्षय होने पर इस प्रकार का पश्चात्ताप करता दहै-हा । मुझे धिकार है | 
मैंने कुछ भी सुझृत नहीं किया, इस दुलेभ मानव जीवन का मैंने छुछ भी मूल्य 
से समझा । में बड़ा ही मन्दभागी हू अस्तु अब मैं क्या बना सकता दू, इत्यादि २ 
और अन्त सम्रय में नरक की आलुपूर्वी के आने से-नरक फी गति का ध्यान आने 
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से बह अवोध प्राणी, एक दम भयभोत दो उठता है । उसकौ आसों के सामने 
नरक या सारा हृइय आकर उपस्थित हो जाता है, उस भयानक दृश्य को देंसकर 
चह तुरत बोछ उठता है कि-अरे छुडाओ, और देसो ये मुझे मारते हैं । मुझ डराते 
हैं, हाय | अब तो इन्होंने मुझे मार द्वी डाल, इत्यादि प्रछाप करता है, और कभी २ 
ते! भृत्यु समय के उस भयानक हृश्य से अत्यन्त घबरा कर वह ऐसी राठ पाडने 
लगता है. कि पास सें बेठे हुए अन्य छोग भी भयग्रस्त दोफ़र इधर उधर देखने 
लगते हैं। शाख्रानुसार यह वात सर्था अनुभव सिद्ध दे कि कर्मा के अनुसार 
इस जीय ने जिस गति का बन्ध क्या द्वोता है तथा रुत्यु के बाद इस जीव ने 
जिस गति मे जाना है, झृत्यु के समय उस गति की आलुपूर्ती-उस गति का दृब्य- 
उसके सामने आकर उपस्थित हो जाता है! इसीलिए कई एक आणी शृत्यु के 
समय पर उक्त प्रकार फा व्यवहार करते हुए देसे जाते हैं। इसके अतिरिक्त गाथा 
में जो 'उववाइया'ं औपपातिऊम्‌ शब्द दिया है, उसका कारण फेवछ इतना ही हे 
कि मरक में उत्पन्न होने के अन्तमुहूने बाद ही नरक सम्बन्धी यातनाओं का 
आरम्भ दो जाता है, और गर्भ से उत्पन्न होने वाले सनुष्य और पशु आदि को 
कुछ समय के बाद से वेदना की उपत्ति होती है। तथा नारकी जीवों की उत्पत्ति 
भी झुभी भादि में ही होती है। नरक कुभी यह दज्द भी इसीलिए अधिक प्रसिद्ध 
है कि वह नरफगति में जाने वाले प्राणियों का उत्पत्ति स्थान दे | 

अब इसी भाव को एक दृष्टास्त के द्वारा स्फुट करते हैं-- 


जहा सागडिओ जाएं, सम॑ हिच्चा महापहं । 
विसम मम्गमोइण्णो, अक्खेभग्गम्मि सोयई ॥१४॥ 


यथा शाकटिको जानन्‌ , सम॑ हित्वा महापथम्‌ । 
विपम॑ सा्ममुत्तीणंः, अक्षेमग्ने... शोचति ॥१शा 
पदार्थान्वय --जद्दा-जैसे सागडियो-शक्‍्ट-गड़ वाछा जाणु-जानता हुआ 
सम्म-समतछ, भछी प्रफार महापह-राजमार्ग को हिल्ला-त्याग कर विसम-विष्म 
मग्ग-माग को ओइण्णो-चल पड़ा अक्से-शकद की घुरी के भग्गम्मि-दृट जाने 
पर सोयई-सोचता है । 


२१६ ] उत्तराध्ययनसूसम- [ पश्वमाध्ययनम्‌ 


मूलार्थ--जैसे कोई एक गड्ढे वाला, राजमाग को भली प्रकार से जानता 
हुआ भी उसको छोडकर पिपममाग फ्री ओर चल पढ़ा परन्तु उस पिषममा्ग 
से जाने पर उसके गड्टे की घुरी टूट गई । उसके टूट जाने पर बह सोचता है- 
शोक फरता है | 

टीफ़रा--इस गाथा में सन्‍्मार्य का परित्याग करके कुमार्ग पर चलने वाली 
व्यक्ति की क्‍या दशा होती है, इस बात को विषम पथगामी शाकदिक के हृष्टान्त 
से बहुत द्वी अच्छी तरद्द पर समझाया गया दै। जेसे फ़ोई एफ गाडीवान जानता 
हुआ भी फ्फर पत्थर आदि से रहित राजमार्ग का परित्याम करके विपम-क्कर 
पत्थर घाले मार्ग-जो कि गाडी आदि के चलने छायक नहीं द्-से चलने पर, मार्ग 
में झकट वी धुरी के दृट जाने से शोक को भ्राप्त दोवा है और अपने किए हुए 
विपरीत काम पर पश्चात्ताप करता दे (इसी श्रकार सन्‍्मागे का परित्याग करके 
कुमार्ग पर चलने वाले अबोध आणी को भी अन्त में पश्चाचाप ही करना पडता दै ) 
इतमे फथन का सम्बन्ध अप्रिम गाथा के साथ है । 


राजमार्ग से जाने वाला शाकटिक सदा निर्भय रहता है । उसे किसी 
चोर या छुटेरे आदि का भय नहीं रहता, तथा राजमागगें से चलने वाले गड्ढे भी 
निरुपद्रव अपने मियत स्थान पर पहुच सकते हैं और उनके दूटने आदि का 
भी किंचित्‌ भय नहीं रहता, इसके विपरीत विपममार्ग से जाना एक भ्रकार से 
पिपत्तियों को मोर छेना है, उसमे चोर डाकू आदि का भी भय रहता है, गड्ढे 
आदि के हूटने का तो सतरा दे ही, इसलिए राजमार्ग को छोड कर कसी विकट- 
मांगे से जाने वाले को अवश्य कष्ट भोगना पडेगा | मार्ग के मध्य में गाडी के 
टूट जाने पर उसके स्वामी को क्तिना शोक होगा, क्तिना पश्चात्ताप होगा और 
क्तिने कष्ट का सामना करना पडेगा इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती 
है । विपममाग पर चलने के कारण जिस समय उसके-झाऊटिक के-गड़ढे की धुरा 
हृठ जाएगी उस वक्त उसको अपनी अज्नता पर क्तिना विषाद होगा चह अपनी 
जानबूझ कर की हुई भूछ पर अपने आप को कितना धिक्कारेगा तथा भविष्य में 
अपने इस' कट॒क अनुभव को जनता के समक्ष बह फ्रिस रूप में रखेगा इसरा 
ज्ञान भी सहज ही में दो सकता हे । कहने का तात्पय केवल इतना ही दे कि सुमागे 
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का परित्याग करके कुमार्ग में जाने से कार्य की असिद्धि-छेश-भय-हु स और 
सन्‍्ताप की प्राप्ति फे अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं है | इसलिए सब्बन पुरुषों फो 
किसी दआ में भी सनन्‍्मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए | 

अब इसी दृष्टान्त के उपनय का वर्णन करते हैं--- 


एवं धम्म॑ विउक्कम्म, अहम्म॑ पडिवज्जिया । 
वाले मच्चुसुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयई ॥१५॥ 
एवं धर्म व्युत्कम्य, अधर्म प्रतिपद्य । 


बालो मृत्यु मुख प्राप्त, अक्षे भग्न इव शोचति ॥१५॥ 
पदार्थान्‍्वय --एय-इसी प्रकार धम्म-धर्म को पिउक्म्म-छोड करके 
अहम्भ-अधमे को पडियज़िया-प्रहण करके बाले-अज्ञानी मच्चुम्ुह-स॒त्यु के मुस 
को पत्ते-प्राप्त हुआ अबुखे-धुरी के भग्गे-दटने पर ब-अर्थात गाडीचान की तरह 
सोयई-सोचत्य दे । 
सूलाये---इमी प्रकार धर्म को छोड और अधम को ग्रहण करके, झुत्यु 
के मुख में पहुचा हुआ अब्नानी जीय धुरी के टूट जाने पर गाढीवान की तरह 
शोक-मन्ताप को प्राप्त होता है | 


टीका--यहा पर धर्म, राजमागे और अधमे विपममाग है, एवं जीव 
झाकटिक-गाड़ीवान, शरीर गाडी और अक्ष-धुरा आयु दे, तब इस गाथा का सक्षेप 
से भावाय यद्द हुआ कि राजमाग के त्याग और विपममार्ग के अजुसरण से मार्ग 
में जैसे अक्ष-धुस के दूट जाने पर सकट में आया हुआ गाडीवान, शोक को 
आप्त होता है उसी प्रफार घ्स के त्याग और अधर्म के अगीकार से जीवन यात्रा 
मे आायुरूप शकटधुरा के हट जाने पर रुत्यु के मुस में पहुचा हुआ अज्ञानी जीव 
स्री निससन्देद्द शोक और सन्‍्ताप को प्राप्त होता दे | तात्पर्य कि जिस प्रकार सकट- 
अस्त गाड़ीधान अपने क्तेन्य की ओर ध्यान देता हुआ अधिक से अधिक पश्चात्ताप 
फरना दे उसी प्रकार मृत्यु के मुस्त में आने वाले अज्ञानी जीय को भी अपने 
जफ़न्‍य आचरणों का झख्याछ करके कल्पनातीत झोक और पश्चात्ताप करना पडता है । 
अप्रनी विपयभोगों में व्यर्थ सोई हुई थुवाबस्था को स्मरण में छाने से उसे जो 
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खेद होता दे तथा अपने अतीत कुत्सित आचारों को देसफर उसे जो ग्छानि उत्पन्न 
होती है उसकी कटपना कोई अतिशय ज्ञानी द्वी कर सकता है । इसके अनन्तर उस 
बालजीय की जो दुआ होती है, अब उसका वर्णेन करते हैं 


तओ से मरणन्तम्मि, वाले संतस्सई भया। 
अकाममरणं मरड, धुत्तेव कलिणा जिए ॥१६॥ 


तत' स॒ मरणान्ते, चाल सतन्रस्यति भयात्‌ । 
अकाममरण ..प्रनियते, धघूर्त इव कलिना जित ॥१६॥ 


पदाथोन्‍्वय ---तओ--उसके अनन्तर सै-वह बाले-मूर्स जीव मरणतम्मि- 
मृत्यु के समीप आने पर भया-भय से सतस्मई-नास को प्राप्त होता है अकाम- 
मरण-अकाम सत्यु से मरई-मरता दे धुत्तेव-जुआरी की तरद फुलिणा-एक दाव 
से जिए-जीता हुआ अर्थात्‌ हारा हुआ । 


मूछाथे--3मके अनन्तर वह अबोध प्राणी मृत्यु के आ जाने पर भय से 
पहुत त्रास पाता है और एक ही दाव में हार जाने वाले जुआरी की तरह शोक- 
सन्‍्ताप फो प्राप्त होता हुआ अकाम सृत्यु से मरता है। 
टीका--झ्यूत क्रीडा में अपनी सारी सम्पत्ति को हवार देने से एक जुआरी 
की जो शोचनीय दा दोती है, उसको अपनी चिरकालाजित विभूति के लिए 
जो पश्चात्ताप होता है, तथा अपनी वर्तमानकालीन द्वीन दशा को देस कर जो 
ग्छानि होती है, और चिरकाल से चछी आने बाली अपनी असावारण प्रतिष्ठा के 
खोए जाने से उसके मन में जो खेद होता है, एवं भविष्य के अन्धकारमय जीवन 
की कर्पना करते हुए जिस भग्य और त्रास का दृश्य उसके सम्मुस उपस्थित होता 
है, उसका अनुमान बडी सरलता से क्या जा सकता है। परन्तु ठीक ऐसी ही 
चिन्तनीय दमा उस मूद़॒ प्राणी की छोती दे कि जिसने अपने जीवनधन या 
आत्मविभूति को विषयत्रीडा में स्रो दिया दो । अपने पापों के प्रायश्वित्त में, फझ 
भोगते समय उसे जो पश्चात्ताप होता दै तथा शृत्यु के समीप आने पर उसको जिस 
प्रकार के भय और जास का सामना करना पडता हे, एव नरकजन्य बेदनाओं के 
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स्मरण से उसके हृदय में जिस प्रफार की आऊकुछता का प्रादुर्भाय होता है उसकी 
कल्पना किसी यिशिष्ट ज्ञानी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता | तथा 
मृत्यु की समीपता के समय में द्ोने चाले भय, त्रास और आत्तेनाद के कारण से 
ही उसका अकामसृत्यु से सरण होता है । 

यहा पर इतना और भी विचार कर छेना आवश्यक है कि अज्ञानी जीव 
को जो शोक-पश्चात्ताप द्वोता है बह झृत्यु आने के समय पर होता है. या मरकग्रति 
में जाने पर दोता है। इस प्रश्न का निणेय इस प्रकार से किया जा सकता है कि 
सामान्यरूप से तो सूजफार का आश्यय नरक में पश्चाचाप करने का द्वी प्रतीत दोता 
है, अर्थात्‌ अज्ञानी जीप नरक में जाकर दु स को प्राप्त द्वोता हुआ मनुष्य और 
देवलछोक के सुसों का स्मरण करके अत्यन्त खेद को प्राप्त होता है, परन्तु वृत्तिकार फे 
औोचब्रेय प्रियते' शोक करता हुआ झृत्यु को प्राप्त होता दे-लछिसने से मृत्यु के समय 
प्रर भी शोक का द्वोना ठीक प्रतीत द्ोता है। इसलिए मृत्यु के समय में और नरक 
की प्राप्ति के बाद दोनों ही स्थानों मे शोक का द्वोना युक्तियुक्त प्रतीत दोता है। और 
+मरण यह ढतीया के अथे से द्वितीया का प्रयोग आप होने से समझना चाहिए । 


अप उक्त विषय का-अकामसरूत्यु का निगमन करते हुए शाख्ऱार सकामसृत्यु 
के पिपय में ल्पिते हैं-. 


एयं अकाममरणं, वालाणं तु॒पपवेइयं । 
हक न । पण्डियाणं 
इत्तो सकाममरणं, पण्डियाणं सुणेह में ॥१७॥ 


एतदकाममरण्णं. , बालानां तु॒भ्रवेदितम्‌ । 
इतः सकाममरणम्‌, पण्डितानां श्वणुत मे ॥शणा 
पदाथोन्वय --एय-यह अकाममरणु-अकामरूत्यु बालाण-अशज्ञानी जीवों 
का पवेहय-प्रतिपादन स्िया है इत्तो-इसके अनन्तर पडियाण-पडितों के सकाम- 
सरण सकाममरण को मे-मुझ से सुणेह-सुनो ? यहा 'छु' झब्ह एयाथेक है । 
मूछार्थ--यह अन्नानी जीयों के अकाममरण का ग्तिपादन कर दिया 
गया । अब इसके अनन्तर पडितों के सकाममग्ण को सुझ से सुनो | 


टीका--अक्रामझ॒त्यु और सकामसृत्यु का सक्षेप से इतना ही अर्थ है कि 


३२२० ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ पश्चमाध्ययनम्‌ 


जो सझृत्यु विपर्या के वश्शीभूत होकर बिना इच्छा के श्राप्त हो उसे अकाम सत्यु 
कट्दते हैं और जो झृत्यु विषयादि से निद्ृतत होहर इच्छापूरेक सलेसनायुक्त 
और अनशनत्रव के साथ द्वो उसका नाम सफ्ममसृत्यु हे । इसी अभिप्राय से 
अकाम झृत्यु कै साथ बाछ और सकामसृत्यु के साथ पडित शब्द का सम्बन्ध किया 
गया है, जिसका सीधा अर्थ यद्द हैं कि अकरामसृत्यु बाल-अज्ञानी जीपों की और 
सकामसृत्यु पडिवों-सयमशील पुरुषों की द्योती है। अथवा यू कह्दें कि बालजीबों 
की सृत्यु यो अकाममरण और विचारशील पुरुषों की मृत्यु को समाममरण कहते 
हैं। सो घालजीवों फे अकाममरण का सविस्तर वणन तो ऊपर कर दिया है और 
आब पंडित युरुषों के सकाममरण का अतिपादन आगे की गाथाओं में किया जाता 
है जिसके श्रवण के लिए शाम्रकार श्रोताओं को अभिमुख करते हुए कहते हैँ कि 
अकामस॒त्यु का जो स्वरूप तीर्थंकर भगवान्‌ और उनके उत्तराधिकारी गणधरों ने 
प्रतिपादन किया है उसी के अलुसार मैंने वर्णन कर दिया दे और अब सकामसृत्यु 
के स्वरूप को आप छोग सुनें | 
अब निम्नलिखित गाथा में पुण्यात्माओं की सकाममृत्यु का व्णेन फरते हैं । 


मरणंपि + हल [4 
मरणंपि सपुण्णाण, जहा मयमणुस्सुय । 
विप्पसण्णमणाघायं , संजयाणं बुसीमओ ॥१८॥ 
सरणमपि सुपुण्यानां, यथासये तदनुश्ुतम्‌ । 
विप्रसन्नमनाघात » सेयतानां वश्यवताम्‌ ॥१८॥ 
पदार्थोन्‍्वय ,-मरणपि-मरण भी सपुण्णाण-प्ण्यवानों का जहा-मैसे मेय- 
मुझसे उसको--अकामसृत्यु को अशुस्सुय-श्रवण किया दे विष्पसन्न-प्रसतचित्त अणा- 
घाय-आपधातरदहित सजयाण-साधुओं का चुसीमओ-इन्द्रियों की बश् करने वालों का। 
मूलार्थ--जिस प्रकार आप लोगों ने शुरू से अकामसृत्यु को सुना है 
उसी प्रकार पृण्यात्मा जितेन्द्रिय साधुओं के आधातरद्वित-द्विंसारहित और प्सन्न- 
चित्त से सम्पादित किये जाने वाले सकाममृत्यु को मी आप लोग सुने । 


टीका--इस गाथा में सकामस॒ृत्यु का स्सुरूप और उसके अधिकारी का 
चर्णन किया गया है। सकामरुत्यु का होना चित्त की असन्नता और हृदय के दयामय 








पश्चमाध्ययनम ] दिन्दीभाषादीझासद्दितम्‌। [२१९१ 


भाषों की शुद्धपरिणति पर निर्भर हे । इसके छिए पुण्यात्मा जितेन्द्रिय साधु पुरुष 
ही अधिक्तया उपयुक्त-उपयोगी हो सकते हैं | अन्य सावारण व्यक्ति की सकास- 
मृत्यु का प्राप्त दोना अत्यन्त दुलेभ है| तात्पये कि झलयु को जो स्वय आमत्रित 
करते हैं, और सत्यु के समय जिनका चित्त प्रिक़कुल प्रसन्न रहता है, तथा संत्यु 
के आने पर जिनका हृदय परमशात और गम्भीर समुद्र की भाति जाति और 
दया के भावों की उर्मियों से सदा भरा हुआ रहता है उन पुण्ययान्‌ आत्मनिप्रही 
साधु महात्माओं को ही इस सफामसृत्यु की प्राप्ति शक्य होती दे। कारण कि 
प्रसमचित्तता और दयाछुवा का सारा निरभेर (द्वारोमदार) सन के निम्रद्द करने पर 
है, इसलिए जिन लोगों ने अपने मन और इन्द्रियों पर काबू पाया हुआ है वे 
ही महदापुरुत इस सकाममृत्यु को सप्राप्त कर सकते हैं क्‍योंकि मृत्यु के समय पर 
भी इनके चित्त में किसी प्रकार की प्रिक्ृति नहीं आती । मरण के समय आगामी 
जन्म में भ्राप्त होने चाढी झुभगति का दृश्य इनके सन्मुस होता है. | उसको देसकर 
ये मद्दापुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं. । इनका भप्रश्ान्तचित्त पूर्णिमा के चन्द्रमा फो देसकर 
समुद्र की भाति झुत्यु का स्वागत फरते हुए वलछियों उठने लगता है, अधिक क्‍या 
पह्दें ह्प के मारे इनका प्रशान्तचित्त मृत्यु के छिए अधीर हो उठता दै। यह खृत्यु 
सकामशत्यु कहलाती है. इसके अधिकारी पुण्यवान ही हें अर्थात पुण्ययानों को ही 
यह प्राप्त होती है, और फ़िसी को नहीं । जैसे कि शास््रकारों का कथन भी दै-- 
काले सुपत्तदाण, समत्तविसुद्धि बोहिलाभ च। अतेसमाहिमरण अभव्यनजीबा न 
पावर्ति अनुकूल समय में सुपान्रदान, सम्यक्षपूर्वक वोधिका छाभ, और अतिम समय 
भे समाधिमरण ये तीनों बातें अभव्य जीवों फो प्राप्त नहीं दोतीं । और गाथा सें 
आए हुए तत्‌ शत्द से पूरे प्रकरणक्थित अकाममत्यु का परामश करवे यह अथे 
बनता है कि जो आपने मुझ से अकामस॒त्यु के स्वरूप को सुना दे-निश्चित किया 
दे बह बालजीयों की दोती दे और जो सकाममृत्यु को झुना है बह पुण्यबानों 
की द्वोती दे । यही वात बृत्तिकार ने छिसी है यथा-तदपिप्राक्‌ू सूज़ोपात्तममुशुतम- 
वधरित भवद्धिरितिशेष “इस सकाममरणमित्युपक्षेपस्तयमत्सकाशायन्मरणभवद्धि: 

भरुत तस्युण्यानामेबभयतीत्यथे ” । तथा “वश्ययता' के प्रतिरूप में जो बुसीमओं 


शब्द का प्रयोग किया दे वह आपे होने से जानना चादिए। और पुण्य शब्द 
का अथे 'पविजात्मा है। 








श्ष्श्ु / उत्तराध्ययनसूच्रम- [ पश्चेमाध्ययनम्‌ 








अब फिर इसी विषय में कहते हैं--.. 
न इमं सब्वेसु मिक्खूसु, न इमं सब्बेसु गारिसु । 
नाणासीछा अगारत्था, विसमसीलछा य मिक्खुणों ॥१९॥ 


नेद॑ सर्वेषां भिक्षूणां, नेद सर्वेषा अगारिणाम्‌ । 
नानाशीला अगारस्था, विपमशीलाश्व॒ भिक्षव ॥१९॥ 


पदा्थोन्वय --इम-यह सकाममरण सब्वेसु-सभी भिक्‍्खूसु-मभिक्षुओं की 
म-नहीं हे इम-थद्द मृत्यु सब्वेसु-सभी गारिसु-शदस्थों की नहीं दोती दे नाणा- 
नाना प्रकार के सीला-नियमो वाले अग्रारत्था-शहस्थ द्वोते हैं य-और इसके 
बिपरीत विंसमसीला-विपमशील वाले भिक्सुणो-मिश्ष हैं । 


मूछार्थ--यह सकामसृत्यु सभी मिक्षुओं को आराप्त नहीं होती और न 
सम शहस्थों को प्राप्त होती है क्योंकि नाना अकार के नियमों वाले शृहस्थ हैं 
ओर उनसे विपम आचार वाले भिक्षु हैं | 


टीका--इस गाथा में पडित मृत्यु के अधिकारियों का विवेचन किया गया 
है अथोत्‌ इस मृत्यु को न तो सभी भिक्ष प्राप्त कर सक़्ते हैं और न सब गृहस्थ 
उसे पा सकते हैं | किन्तु कोई एक भिश्लु और कोई एक भाग्यशाली गृहर्थ प्राप्त 
कर सकता है) जब कि जैनसिद्धान्त के अजुसार नानाविध ब्रत, नियम और 
प्रत्यारयान रसने वाले ग्रहस्थों और उनकी अपेक्षा अत्यन्त त्रिपम आचार रसने 
बाले साधुओं में भी यह पडितमृत्यु कसी एक को ही भ्राप्त हो सकती है, सब यो 
उसकी भाप्ति नहीं झ्वोती तो फिर अन्यतीर्थियो की-अन्य सम्रदाय वालों वी तो 
बात ही क्‍या है ? जहा पर कि सरविरति का ही अभाव है | जब कि गृहस्थों के 
नियम भी अनेक प्रकार के हैं, और साधुओं के आचार भी विभिन्न श्रयार के हैं 
तब सभी भिक्षुओं और सभी ग्रहस्थों को पडितमृत्यु की समानरूप से श्राप्ति नहीं हो 
सकती । यद्यपि पायों महाव्रत-पा्यों यम तो सब के सामान्यरूप से एक ही प्रसार 
के माने जाते हैं तथापिःअध्यवसाय और,आचार की हष्टि से वे भी मिन २ हो 
जाते हैं, यथा कई एक मिश्षु निटानपूर्व तपकमे का अलुंघ्ान करनेवाले होते हैं, 


पञ्ममाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीझासहितम्‌ । [ २२३ 


और कई एक जघन्य चारित्र वाले तथा कई एक मध्यम ओर उत्कृष्ट चारिय्र का 
पालन करने बाछे हैं, इत्यादि । 
एव देशतिरत्ति मृहस्थों के बत, नियमों में भी अध्ययसाय के भेद से या 
आचार की दृष्टि से तरतमता रहती दह । इसलिए देशविरति ओर सपविरति दोनों 
में बाह्याचार की मसानवा द्ोने पर भी अन्तरग विपमता फ्रे कारण पडित मृत्यु के 
लिए सब को समान अधिफार की श्राप्ति नहीं होती । अपन रही अन्य सम्प्रदाय के 
गृहस्थ और साधुओं की बात । सो उनके लिए तो पडितमरण की प्राप्ति अत्यन्त 
ही दुरेभ है । उनके बहा गृहस्थों के लिए यद्यपि अनेक प्रकार की झौचादि क्रियाओं 
का विधान है तथा भिक्षुओं के लिए भी अनेकविध त्रिपम आचारों का उद्देस है 
तथापि सबंबिरति चारित्र का अभाय होने से उन्हें उक्त प्रकार की मृत्यु का प्राप्त 
होना दुघेट है । यहा पर 'मिक्‍्खूसु-गारिसु' ये सप्तमी प्रिभक्ति के प्रयोग पप्ठी के 
अथे में समझने चाहिए । 
अप फिर इसी विपय में कहते हैं--- 
सन्ति एगेहिं मिक्खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा। 
गारत्थेहिं य सब्वेहिं, साहवो संजसुत्तरा ॥२०॥ 
सन्त्येकेश्यो. भिश्लुभ्य", शहस्थाः संयमोत्तराः 
अगारस्थेभ्यश्व सर्वेभ्यः, साधव संयमोत्तराः ॥२णा 
पदाथोन्वय --एगेहिं-एक मिक्‍्खूहिं-मिक्षुओं से मारत्था-गदस्थलोग 
संजमुत्तरा-सयम में प्रधान सन्ति-हैं य-और सब्वेहिं-सय गारत्थेहिं-ग्रदस्थों से 
साहबो-साधु सजमुत्तरा-सयम में प्रधान हैं. । 
मूठाय--एक साधुओं से तो शहस्थों का सपभ्म अच्छा है और सब 
गृहस्थों से साधुओं का संयम श्रेष्ठ है। 
टीका--कई एक छुतीर्थी, भम्ज्नती और निद्यादि साधुओं की अपेक्षा 
नतनियमादि का पाछन करने बाले गृहस्थों फो इसलिए प्रधानता दी गई है कि 


कुतीर्थियों में तो चारिय के अभाव से सयम का द्ोना दुघट है और भग्नश्नती तथा 
निहववादि चारित्र फे विराधऊ हैं, अत उनमें सी सयम नहीं एैँ तब इनकी अपेक्षा 
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देशचारिन रखने चाले गृहस्थों के सयम को अपश्य श्रधान मानना पडेगा | और 
जो सर्वविरति साधु हैं उनफा सयम इन देशपिरति बालों से भी प्रधान है, क्‍्योंति 
उनमें द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से इनकी अपेक्षा चारित्र की मात्रा अधिक है। 
इसका तात्पये यह है कि चारित्र की न्‍्यूनाधिक्ता, चारियमोहनीयक्म के क्षय वा 
क्षयोपशम पर अयलबित है सो जितना २ उक्त कम का क्षय अथवा क्षयोपशम 
होता है उतनी २ ही देशझब्रत वा सर्वेश्रत के रूप में धर्म की प्राप्ति होती जाती है, 
इसलिए गृहस्थधर्भ पर चडने वाले जीों की अपेक्षा साधुवृत्ति म आरूढ होने वाले 
चीवों में मोहनीयकम की प्रकृतियों का अधिक क्षय होने से उनडी अपेक्ष। वे 
अधिक चारियदान्‌ साने जाते हैं क्योंकि इनमें ( साधुओं में ) सर्ेत्याग हे और 
सनमें ( गृहस्थों में ) आशिक त्याग है । यदि इस सारे कथन का वास्तविक रूप 
में साराश निकाछा जाय तो यह्‌ है कि जिस जीव का चारिप्र, सम्यक्त फो साथ 
लिए हुए है घद्दी श्रधान दे और सम्यक्करहित द्रव्य चारितयान्‌ साधु पुरुष भी 
प्रधानता प्राप्त करने के योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त जिन जीवों में दशेव और 
चारित दोनों का दी अभाव है वे तो साधु क्हछाते हुए भी वास्तव में धर्म पथ से 
गिरे हुए हैं. । ऐसे जीवों की अपेक्षा तो गृहस्थों का जीयन ही अधिऊ श्रेष्ठ दै । 


अब इसी विषय यो शासत्रतार कुछ अधिक स्पष्ट दब्दों में वणन 
करते हैं--- 
चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाड़ि मुण्डिणं 
एयाणिवि न तायन्ति, दुस्सील॑. परियागय॑ ॥२१॥ 
चीराजिन नाग्न्य, जटित्त सघाटीमुण्डिखम्‌ । 
एतान्यपि न त्ायन्ते, दु शील पर्यायागतम्‌ ॥२१॥ 


पदाथोन्‍्यय --चीराजिण-पख और मृंगचर्म नगिशणिण-नप्न होता जड़ी- 
जटाघधारी मघाडि-गोदड़ी प्रुडिण शिर से मुडित होना एयाणि-ये सब नानानिध 
चेष न तायति-रक्षक नहीं होते दुस्सीरू-दुश्चारी परियागय-प्रजज्या के प्रहण 
करने वाले को । 





पञ्ममाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषपारीकासद्वितम्‌। [ २२१ 








मूलार्थ--जिस जीव ने दुए प्रथज्या का ग्रहय किया हुआ है उसके 
चख्र, सगचमे, नम्नता, जटाधारी होना, केयछ गोदठी रखना और मिर मुंडाऊर 
रखना, इत्यादि नानाविध वेष कमी रचक नहीं हो सकते | 

टीका--इस गाथा में इस बात का बडा ही सुन्दर और मार्मिक निवेचन 
किया गया है कि कोई भी मत या सम्प्रदाय क्‍यों न द्वो परन्तु उस सम्प्रदाय के 
नियमालुकूछ केवछ वेपमात्र के धारण करने से किसी जीत का कभी कल्याण नहीं 
हो सकता । ससार में अनेक मत वा सम्प्रदाय प्रचलित हैं और उनमें दीक्षित होने 
वाले साधुओं के वेप भी मिज २ प्रकार के हैं । जैसे कोई फपायवस्र को धारण करते 
हैं, कोई मृगचर्म पदरे रदते हैं, ठथा फई एक कथा-छीरों की गोदडी ओढे रहते हैं 
एक कितने एक सर्वथा नप्न ही फिरते हैँ, बहुतों ने जटा धारण कर गकक्‍्सी हैं, और 
बहुत से विलकुछ सिर मुडाए रहते हैं, इत्यादि । परन्तु ये जितने भी वेप हैं, जितने 
भी साधुपन के चिह हैँ इनसे अमुक सम्प्रदाय या मत फी पद्दचान कसी प्रकार से 
भले ही हो जाय फ्न्तु इन ( नाना प्रकार के स्प्रॉंगों ) का आत्मा के उद्धार के 
साथ फोई सम्बन्ध नहीं दे । जो जीव दुष्ट प्रत्रज्या को धारण किए हुए हैं. अथोत्त 
क्रोध मान भाया और लोभ से से हुए हैं उनका इन उक्त भ्रकार के नानाविध वेषों 
से उद्धार समझना इससे अधिक पागछूपन थी और कोई बात नहीं हो सकती | 
इसलिए केवलछ वेपमात्र से आत्मा का कभी उद्धार नहीं दो सकक्‍ता। आत्मा को 
दुगेति से बचाकर सदूगति में पहुचाने चाछा उसका अन्तरग शुद्ध आचार है। 
इस सदाचार या भाव सयम फी श्राप्ति से ही इस आत्मा का उद्धार होना है, 
अन्यथा नहीं । यदि कोई जीय असिद्ध से प्रसिद्ध सम्प्रदाय में दीक्षित द्ोने के 
याद उस सम्प्रदाय के साधुवेप से अपने आपको अच्छी वरहद से सजा लेने फे बाद 
भी अपनी जघन्य भ्रवृत्ति में अन्तर नहीं आने देता तो उसका उद्धार यह वेष सहसों 
जन्मों में भी नहीं फर सजता श्रत्युत इसके समान आत्मवचना का और कोई भी 
उदाइरण नहीं है। इसलिए जो जीय अपने आत्मा फा वास्तविक उद्धार फरना चाहते 
हैं उन्हें चाहिए कि वे इस द्रव्यल्गि के व्यामोह में न पढते हुए अपने आत्मा को 
भाजचारिय से रजित करके वीतरागता की प्राप्ति के लिए ही भगीरथ प्रयत्न करें। 

उक्त गाथा में 'परियायगरय के स्थान पर “परियागय प्रयोग में “यो का छोप 
आपबत्त्‌ू समझना चाहिए । 


२२७ ] उत्तराध्ययासूपम- [ पश्चममाध्ययनम्‌ 





देशचारित्र रखने वाले गृहस्थों के समम को अवश्य प्रधान मानना पड़ेगा | और 
जो सर्चेविरति साधु हैं उनका सयम इन देशग्रिग्ति वालों से भी प्रधान है, क्योंकि 
उप द्रब्य और भाष दोनों भार से इपयी अपेक्षा चारित की माता अधिक है । 
इसका तात्पये यह दे कि चारित्र पी न्यूप़ाधिक्ता, चारित्मोहनीयक्मे के क्षय वा 
क्रयोपशम पर अपलबित है सो जितना २ उक्त कम का क्षय अथवा क्षयोपशम 
होता है उतनी २ ही देझप्रत वा सर्वेश्नत फे रूप में धर्म की प्राप्ति होती जाती है, 
इसलिए गृहस्थधर्म पर चलने वाले जीचों पी अपेक्षा साधुदृत्ति में आरूढ द्वोने याले 
जीपों मे मोहनीयकम की प्रकृतियों का अविफ क्षय द्ोने से उनकी अपेक्षा ये 
अधिक चारिश्रवान्‌ माने जाते है क्‍योंकि इनमें ( साधुओं में ) म्ेत्याग है और 
उनमें ( गृहस्थों में ) आश्षिर त्याग है | यदि इस सारे फ्थन का वास्तविक रूप 
में साराश नि्फाछा जाय तो यह है कि जिस जीव का चारित्र, सम्यक्त को साथ 
लिए हुए है वही प्रधाव हे और सम्यक्षरद्दित द्रव्य चारितवान्‌ साधु पुरुष भी 
प्रधानता प्राप्त करने के योग्य नहीं दे | इसफे अतिरिक्त जिन जीवों में दशन और 
आारित्र दोनों का ही अभाव है थे तो साधु फद्दाते हुए भी घास्तव में धर्म पथ से 
गिरे हुए हैं। ऐसे जीवों बी अपेधा तो गृहरथों का जीयन ही अधिक श्रेष्ठ है । 


अप इसी विषय को शासत्रशार छुछ अधिक रपष्ट शब्दों में बणन 
करते ईं-- 
चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाडि सुण्डिणं 
एयाणिवि न तायन्ति, दुस्सीऊं॑. परियागयं ॥२१॥ 
चीराजिन नाग्न्य, जटित्त सघाटीमुण्डिखम्‌ । 
एतान्यपि न बायन्ते, दुश्शील पर्यायागतम्‌ ॥१श॥ 


। पदाथोन्‍्वय --चीरालजिश-प्ख्ध और मृगचर्म नगिणिण-नम होना अडी- 
जटाधारी सघाड़ि-गोदड़ी मुडिण शिर से मुडित दोना एयाणि-ये सच नाताविध 
चेष मे तायति-रक्षर नहीं होते दुस्सील-दुशचारी परियागय-प्रअज्या के प्रहण 
करने वाले को $ 


पश्चमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ २२४ 








मूछाथ--जिस जीघ मे दुष्ट प्रजज्या का ग्रहण किया हुआ है उसके 
चख्र, सगचर्म, नम्नता, जटाधारी होना, केपछ गोदडी रखना और सिर मुंडाकर 
रखना, इत्यादि नानाविध वेष कभी रक्तक नहीं हो सकते । 
टीका--इस गाथा में इस बात का बडा ही सुन्दर और मार्मिक यिवेचन 
किया गया है कि कोई भी मत या सम्प्रदाय क्‍यों न हो परन्तु उस सम्प्रदाय के 
नियमालुकूछ फेवल वेपमात के धारण करने से किसी जीव का कभी कल्याण नहीं 
हो सफता | ससार में अनेक मत वा सम्प्रदाय भ्रचलित हैँ और उनमें दीक्षित होने 
बाले साधुओं के वेष भी भिन्न २ प्रकार के हैं। जैसे कोई फपायवस्र को धारण करते 
हैं, कोई मृगचर्म पहरे रहते हैं, तथा कई एक कथा-छीरों की गोदडी ओढे रहते हैं 
एव कितने एक स्वेथा नप्न ही फिरते हैँ, बहुतों ने जया धारण कर रक्‍्खी हैं, और 
बहुत से बिलकुल सिर मुडाए रहते हैं, इत्यादि । परन्तु ये जितने भी वेप हैं, जितने 
भी साधुपन के चिह्न हूँ इनसे अमुक सम्प्रदाय या मत की पहचान किसी प्रकार से 
भछे ही हो जाय किन्तु इन ( नाना प्रकार के स्वॉगों ) का आत्मा के उद्धार के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । जो जीव दुष्ट प्रश्नज्या को धारण किए हुए हैं. अथोतत 
कोध मान माया और छोभ से से हुए हैं. उनका इन उक्त प्रकार के नानाविध वेपों 
से उद्धार समझना इससे अधिक पागरूपन की और कोई बात नहीं द्वो सकती । 
इसलिए केवछ वेषमात्र से आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो सकता | आत्मा को 
डुगैति से बचाकर सदूगति में पहुचाने घाला उसका अन्तरग शुद्ध आचार है। 
इस सदाचार या भाव सयम ऊी श्राप्ति से ही इस आत्मा का उद्धार होना है, 
अन्यथा नहीं । यदि कोई जीप प्रसिद्ध से प्रसिद्ध सम्प्रदाय में दीक्षित होने के 
बाद उस सम्प्रदाय के साधुवेष से अपने आपको अच्छी तरह से सजा लेने के घाद 
भी अपनी जघन्य प्रपृत्ति में अन्तर नहीं आने देता तो उसका उद्धार यह वेष सहइस्रों 
जन्मों में भी नहीं कर सकता भ्रत्युत इसके समान आत्ममचना का और कोई भी 
उदाहरण, नहीं है। इसलिए जो जीव अपने आत्मा का वास्तविक उद्धार करना चाहते 
हैं उन्हे चाहिए कि वे इस द्रव्यलिग के व्यामोद में न पडते हुए अपने आत्मा को 
भावचारित्र से रज्ञित करके वीतरागता की आप्ति के लिए ही भगीरथ अयत्न करें। 
५. उत्त गाथा में परियायगया के स्थान पर 'परियागय॑ प्रयोग में 'याँ का छोप 
आपंप्त्‌ समझना चाहिए | 


र२६ ] उत्तरा्ययास््रम- [ पश्ममाध्ययनम्‌ 





अब इसी विषय में कुछ और जानने योग्य बात कद्दते हैं--. 
पिंडोलए व दुस्सीले, नरगाओ न मुचई। 
भिक्‍्खाए वा गिहत्थे वा, खुब्वए कम्मई दिवँ ॥२२॥ 
पिण्डावलगोडपि दु शीलो, नरकान्न मुच्यते । 
भिक्षादो वा शहस्थों वा, सुब्रतो क्रामति दिवस ॥१श॥ 
पदार्थोन्‍्नय --ब्‌-अप्यर्थक है पिंडोलए-घर २ से मागकर जीवन व्यत्तीत 
करने वाह्म दुस्सीले-ठुराचारी नरगाओ-नरक से न मुच्चई-नहीं छटता भिक्खाए- 
भिक्षा से जीयन व्यतीत करने वाला यति बा-अथवा गिहत्ये-शद्स्थ बा-परर्पर 
अपेक्षा अये में है जो सुब्बए-सुन्दर ध्रत वाला है वह दिव-स्वर्ग को कम्मई- 
जाता है । 
मूछाये--पिंडायलग-दुराचारी नरक से मुक्त नहीं हो सकता | अतः 
सिध्ठु हो या गृहस्थ हो, इनमें जो सुन्दरबत वाला है, वही स्वर्ग को जाता दै। 
टीका--घर २ से भीख मागकर साने और उसी पर अपना जीवन 
व्यतीत करने बाला भ्रष्टाचारी पुरुष नरक से कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि नरक 
और स्वर्ग की आप्ति उसके (जीव के) शुद्ध आचरणों की अपेक्षा रसती है। इसलिए 
चह्दे भिश्लु दो अथवा गृहस्थ दो, जिसके चारित् में विश्वुद्धि है वही सपर्म को प्राप्त 
दोता है । इसका स्पष्ट भाव यद्द है कि जिसके नियमत्रत और प्रत्याएयान आदि 
आचार श्रेघ्ठ हों, सदेव काल आत्मशुद्धि थी ओर झुका हुआ है, वही जीव सुग्ति 
को भ्राप्त होता है, फिर वह चाद्दे यूहस्थ के वेष में हो अथवा मिक्षु का वेष घारण 
किए हुए द्वो। तात्पय कि सुगति की प्राप्ति श्रेष्ठ आचार पर द्वी अवलम्यित है, किसी 
बाह्य लिंग पर नहीं। 
अब शाखवार गृहस्थ के उन आचार-नियमों का उद्ेस़ करते हैं, मिमके 
अनुष्ठान से वह रवगे को प्राप्त करता है-- 


अगारि सामाइयंगाई, सड़ी काएण फासए । 
पोसहं दुहओ पक्‍खे, एगरायं न हावए ॥रशा 


पश्चमाध्ययनम ] दिन्दीभापादीकासद्वितम्‌ । [ २२७ 














अगारी सामायिकांगानि, श्रद्धी कायेन स्पृशति । 
पोषधमुभयोः. पक्षयो*, छकरात्र न हापयेत्‌ ॥श्शा 
पदाथोन्‍्पय --अगारि-शहस्थ सामाइयगार-सामायिक के अगों को 
सड्डी-भदावान्‌ काएण-काया से फासए-सेवन करे पोसह-पौषध दुहओ-दोनों 


पक्ख-पक्षों में एग्राय-एक रात्रि न हावए-छ्वीन न करे ( एक रात्रि का सबर 
तो अवश्य करे )। 


मूछाथे--भ्रद्धायान्‌ गृहस्थ काया से सामायिक के अगों का सेवन करे, 
दोनों पचचों में पीषथ करे परन्तु एक रात्रि तो कभी भी द्ीन न करे | 


टीका--शहस्थों की सामायिक तीन प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसे 
कि सम्यक्त सामायिक, श्रुत सामायिक और देशनत सामायिक | एवं नि झकित 
आदि आठ गुण सामायिक के अग हैं । सो भ्रद्धावान्‌ गृहस्थ इनका अवश्य स्मरण 
करे । और इसके साथ ही दोनों पक्षों में पौषधन्रत भी धारण करे । यदि कारण- 
चन्चात्‌ पौपधव्बत न भी हो सके तो एक मास में एक रात्रि भर तो सवर रूप से 
धमे जागरण अवश्यमेष करे । सूत्र में सामायिक के अगों से प्रथक्‌ करके 
जो पौपध का कथन किया है वह पौपधब्रत में अधिक आदर रसने के लिए किया 
है। एव सामायिक के अग पड़ आवश्यक भी दूँ । अत उनका भी सेवन करना 
आवश्यक दै। और काया से स्पशे करने का तात्पयें यह है कि केवछ बचनमान से 
ही इनका सेवन नहीं किन्तु शरीर से भी करना चाहिए । पौपध शब्द का व्युत्पत्ति- 
रूभ्य अथे यह दे कि 'पोपण पोष अथात्‌ धमस्थ त घत्ते इति पौपधम' जो घर्म का 
पोषण फरे, अथवा जिस ब्र॒त के द्वारा धर्म का पोषण किया जाय उसे पौषध कहते 
हैं। सो गृददस्थों फो एक मास में दो पौषध तो अवश्य करने चाहिए । यदि दो न 
दो सकें तो एक तो अवश्यमेव करें | 


हि 


अब निम्नल्सित गाथा में अस्तुत विपय का उपसद्दार करते हैं--..- 


एवं सिक्खासमावन्ने, गिहिवासे वि सुब्बए । 
मुच्चई छविपव्वाओं, गच्छे जक्खसलोगयं ॥२७॥ 


*फश्८ ] उत्तराष्ययनसत्रम- [ पश्चममाध्ययाम्‌ 





गव॑ शिक्षासमापन्न', शहिवासेईपि. सुब्बत । 
मुच्यते छवि'पबेण, गच्छेद यक्षसलोकताम्‌ ॥२४॥ 
पदाथौन्‍्वय ---एय-इस प्रजार सिक्खाममावन्ने-शिक्षासयुक्त मिहियासे- 
गृहस्थावास में प्रि-भी सुव्यए-सुन्दर ब्रतों वाला मुचचई-मुक्त हो जाता है. छवि- 
त्यगू पव्याओ-पन से फिर वह जम्खस्म-यक्ष के लोगय-छोफ को गच्छे- 
जाता है। 
मूलार्थ--इस प्रकार शिक्षायुक्त सुत्रती जीव गृहस्थाश्रम में रहता हुआ 
भी इस ओदारिक शरीर को जेडकर यक्ष के छोक-देवलोक को चला 
जाता है। 
टीका--इस गाथा में पत्रित आचार रसने वाले गृहस्थ को भी स्पर्गे 
की प्राप्ति का होना चतलाया गया है अथांत्‌ गृहस्थाश्रम में रहता हुआ प्राणी अपने 
अधिकार के अनुसार यदि यथाश्क्ति धर्म का सम्यगू आराधन करे तो उसके लिए 
भी स्वगे फा द्वार खुला हुआ है । वह अपने उद्योग से इस औदारिक शरीर को 
छोडफर स्वर्गीय दिव्य शरीर को प्राप्त करके स्व के सुर्सों को पूणैवया भोग 
सकता है। इसलिए शास्रकार कहते हूँ कि अणुनत और शिक्षात्रतों से युक्त धर्मसेवी 
पुरुष घर में रहता हुआ भी इस औदारिक शरीर को छोडकर देवछोक को प्राप्त 
हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त गाथा में आए हुए “छवि पद्‌ का अथ द्वरीर की 
त्वचा और “पवे' का अथ कूपर आदि दरीर के सघिस्थान हैं| इस प्रकार येः 
ओऔदारिक शरीर फा त्याग करके स्प्र्गीय दिव्य शरीर वी भ्राप्ति का प्रतशील गृहर्थ 
के लिए उछ्ेस किया गया है | अत धम्मात्मा सदुगृहस्थों का कतंज्य है कि वे इस 
देवदुरेम सानवभव को ग्रा्त करके अपने आचारनिय्ों के यारम में सता सावधान 
रहने का प्रयत्न करते रहें | यहा पर इतना और भी स्मरण रहे ऊफ़ि शास्तरकार ने 
गृहस्थ के प्र्तों वे बणन में प्रसगप्राप्त वारूपडितमृत्यु की भी चर्चा कर दी है 
क्योंकि श्ञास्ों में गृहरथ शो वालपडित कह्य है । उसके कुछ तो त्याग भ्रत्याययान 
दोते हैं और कुछ नहीं होते | इमलिए बह बालपढित क्द्दछाता है, उसको जिस 
मृत्यु भी प्राप्ति होती है. उसका नाम बारूपडितमृत्यु है । 


पश्चमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापारीकासद्दितम्‌ । [ २२६ 


अब केयछ पड़ितमृत्यु के फछ विशेष के सम्मन्ध में कददते हैं-- 


अह जे संबुडे मिक्‍्खू , दोण्हं अन्नयरे सिया। 
सब्वदुक्खपहीणे वा, देवे वावि महिड़िए ॥र्थ्ता 


अथ यः संबतो भिक्षु-, दयोरन्‍्यतरस्मिन्‌ स्यात्‌ । 
सर्वदु'खप्रक्षीणो. वा, देवो वाउपि महद्धिक' ॥रपा 


पदाथोन्वय --अह-अथ जे-जो सबुड़े-सवर वाढा भिक्‍्खु-साधु है, 
चह्द दोण्द-दोनों में से अन्नयरे-कोई एक सिया-द्यो, होता दे या तो सब्बदुक्सप्प- 
हीणे-सबव दु स रहित सिद्ध होता है बा-अथवा महिड्डिए-मद्दाऋद्धि वाढा देवे- 
देप दोता है । यहा पर “व समुच्यय में और 'वि' सभावना के अथे में है । 


मूलार्थ--सबृत-सवस्युक्त साधु दो में से एक गति को अवश्य प्राप्त 
दो जाता है | तात्पय कि यदि उसके सर्व दुःख क्षय हो गए हैं तब तो बह 
सिद्ध हो जाता है अन्यथा महाकद्धि घाला देव बनता है। 


टीफा--इस गाथा में पढितमृत्यु के दो फ बतछाए गए हें--एक सोक्ष 
और दूसरा स्वगे | यदि आश्रयों के निरोध करने वाले सबृत-सबस्युक्त मिश्ठु के 
फर्मस्वरूप इष्ट अनिष्ट आदि समस्त दु स॒ प्रक्षीण द्वो गए हैं. तव तो बह सिद्ध-मोक्ष 
गति को प्राप्त दो जाता है और यदि अभी छुठ वाकी हैं. तन वह महान समृद्धि 
चाला देव बनता है | इसलिए सयमशीलछ आत्मा को इन उक्त दो-मोक्ष और स्वगे 
गतियों में से एक गति की प्राप्ति अवश्य दोती है । रक्त गाथा में जो दुख 
झब्द का प्रयोग किया है उसका अभिप्राय यह है कि यावन्मात्र कर्म हैं वे सब 
चास्‍्तव से दु स॒ रूप ही हैं । अत उन कर्मों से सर्वथा छूटना ही से दु स पक्षी- 
णता है । तातपये कि दु खक्षय और फर्मक्षय ये दोनों एक द्वी अथे के बोधक हैं । 
प्रेव डसे सारे विवेचन का साराश यह निकला कि सकाममृत्यु या पडितमृत्यु के 
स्वर्ग और मोक्ष ये दो सर्वोत्तम फल हैं. जो कि मनुष्य जीवन के सुरय साध्य हैं। 
इसलिए विचारज्षील पुरुषों को इनकी प्राप्ति के जो साधन हैं उनके प्राप्त करने के 
लिए अधिक से अधिक यत्न करना चादिए। 


२३० | ? उत्तराष्ययनसूत्रम्‌- [ पञ्चमाध्ययनम्‌ 








सकाम मृत्युत्राप्त जीव के डुठ कमशेप रद्द जाने के कारण सोक्ष के बदले 
उसे देवछोक की उत्कृष्ट ऋद्धि की प्राप्ति होती अथोत्‌ देगछोक में वह बडी भारी 
समृद्धि रसने वाला देव द्ोता है, इस बात की चर्चा ऊपर के लेस में आ चुकी है। 
अब भोग की गाथा में देवों के प्रसाद, और उनमें देवताओं के निवास की सरया 
आदि के विषय में कहदते हैं-- 


उत्तराइं विमोहाई, जुद्दमन्ताउणुपुव्वसो । 
समाइण्णाईं जक्खेहिं, आवासाईं जसंसिणों ॥२६॥ 
उत्तराणि  विमोहानि, द्ुतिमन्त्यलुपृवंश 
समाकीर्णान. यक्षे,, आवासानि यशस्विन* ॥२६॥ 


पदार्थोन्‍्चय --उत्तराइ-प्रधान से प्रधान तिमोहाइ-मोह से रहित जुइमत- 
ज्योति चाले-प्रकाशवाले अणुपुव्वसो-अलुक्रम से समाइण्णाइ-च्याप्त हुए जब्खेहिं- 
देवों से आवासाइ-विमान जससिणो-यश्ञ वाले । 


मूलार्य--देवलोक, देवता, और उनसे भरे हुए विमान अलुक्रम से 
उतरोचर एक दूसरे की अपेच्ा अधिक प्रकाश वाले, अधिक यद्ञ वाले और 
स्वल्प मोद वाले होते हें । 


टीका--एक देवछोक से दूसरा देवछोक उत्तर अथाव्‌ प्रधान है। अत 
प्रथम देवछोक से लेकर अमुत्तर विमानपर्यन्त एक की अपेक्षा दूसरा प्रधान है। 
और अलनुत्तर विमान में निवास करने वाले देवगण विमोद क्ट्दे जाते हैं क्‍योंकि 
उनमें उपश्म वेद द्ोता है इसलिए उनको विमोद्द कद है। और उनके विमान भी 
अमुक्रम से अधिक प्रकाश वाले हैं, अधिक यज्ञ वाले हैं. तथा देवों से आकीण-भरे 
हुए हैं । यद्दा पर इतना समझ लेना चाहिए कि पहले देवछोक से लेकर अनुत्तर- 
विमानपयेन्त एफ से दूसरा अधिक ज्योतिवाछा-अ्रकाशवाला होता है, और उनमें 
जिन देवों का नियरास दोता दे वे देव भी उत्तरोत्त अधिक से अधिक यश और 
प्रकाशबाले दीते हैं । यद्यपि सूत्र में केवल आवास शब्द फा ही उछेस दे परन्तु 
देवों फे आभ्रयभूत दोने से उसका विमान अर्थ मानना ही समीचीन दे । यश्ञ 


पश्चमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषादीकासद्ितम्‌। [२३१ 


शब्द या कहीं २ पर सयम अर्थ भी द्वोता है तय यहा पर आए हुए यश झत्द का 
सयम अथे सानरर यह फलछित निऊकछा कि इस जीव ने जिस प्रकार पूर्वजन्म 
में सयम पालन क्रिया था उसके अनुमार बह उसी प्रकार के यश और प्रकाशवाले 
देव वा विमान में उत्पन्न हो गया । यह तप और सयम का प्रसिद्ध फड है। 


इन उक्त विमानों में इस जीय का क्तिने समय तक निनास रह सकता 
है ) अब इस विषय में कहते हैं-... 


दीहाउया इड्मिन्ता, समिडा कामरूविणों। 
अहुणोबवन्नसंकासा , भुज्ो अच्विमालिप्पमा ॥२७॥ 


दीघायुपो ऋद्धिमन्त', सम्ृद्धाः कासरूपिणः । 
अधुनोतन्नसंकाशाः , भूयोउचिमालिप्रभाः ॥शणा 


पदाथौस्वय --दीद्वाउया-दीघोयुवाले. इड्टिमता-ऋद्धिवाले समिद्धा- 
समृद्धिवाले कामरूतिणो-इच्छाजुकूछ वैक्रेय करने वाले अहुणोययन्नसकासा-वत्कारू 
उत्पत हुए के समान और भ्रुज्ञो-पहुत अश्विमालि-सूर्यों की तरद प्यभा-प्रभा है। 


मूलार्य--उन विमानों में उत्पन्न होने वाले देव दीर्घायुवाले, ऋद्धिवाले, 
समृद्विवाले और इच्छानुकूल वैक्रेय करने वाले होते हैं तथा तत्काल उत्पन्न हुए 
देव के समान और बहुत से सयों के तुल्य उनकी काति होती है। 


हि 


टीका--जो जीय पडितसृत्यु को भ्राप्त होकर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न 
दोते हैँ उनकी उत्कृष्टि आयु ३३ सागरोपम की होती दे । और रक्रादि ऋद्धियों से 
युक्त द्वोते हैं तथा अतितेजस्पी होते हैं. एप इच्छानुसार वैज्ेय की शक्ति से सम्पन्न 
होते हैँ । यद्यपि अनुत्तरविसानयासी देवता वैकेयरूप धारण नहीं करते तथापि यह 
शक्ति उनमें सदेव विद्यमान रहती है | और तत्काल के उत्पन्न हुए देव की ज्योति 
कुछ अधिक श्रचड होती दै वैसी द्वी ज्योति इन देवों वी आयुपर्यन्त रहती दे एव 
इन देवों की झारीरिक कावि भी अनेक सूयों की प्रभा के समान अधिक प्रकाययुक्त 
होती दे । यह सप कुछ सकाममझृत्य का फल वर्णन क्या गया हे । वृत्तिकार ने यहा 
पर २६ और २७ चीं याथा को युग्म सान कर उनकी व्याख्या की हे और दीपिका- 
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कार महात्मा ने इन दो के साथ त्तीसरी २८ वीं गाथा को मिलाकर कलऊफ के 
रूप में इनकी व्याय्या वी है, क्योंकि इनका सम्बन्ध आपस में मिलता है । 
अब इस विषय का उपसद्ार करते हैं- 


ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजम॑ तव॑ । 
भिक्‍्खाए वा गिहत्थे वा, जे सन्ति परिनिव्चुडा ॥२८॥ 


तानि स्थानानि गच्छान्ति, शिक्षित्वा संयम तप । 
भिश्ठुका वा शहस्था वा, ये सन्ति परिनिहता' ॥श्टा। 


पदाथोन्वय --ताणि-उन ठाणाणि-स्थानों फो गच्छति-जाते है 
सिक्खित्ता-अभ्यास करफे सजम-सयम तब-तप कर भिव्खाए-साधु वा-अथवा 
गिदस्थे-हस्थ वा-समुध्य जे-जो परिनिव्युडा-फ़पायों से रहित सति-हूँ । 


मूछारथ--पूर्वोक्त स्थानों को वे ही साधु अथवा गृहस्थ प्राप्त होते हैं जो 
कि सयम और तप के अस्‍्यास से कपायों से रहित हो गए हैं अर्थात्‌ जिनमें 
काम क्रोध आदि फपाय विद्यमान नहीं रहे । 


टीका--सयम और तप का निरन्तर अभ्यास करके मोक्ष और रबर 
आदि स्थानों में जाने वाले जीव साधु दवों अथवा गृहस्थ परतु उनमें जो क्रोध मान 
माया और छोभ रूप कपायों से रहित हैं. अथोत्‌ जिन आत्माओं के कपाय शान्त 
हो गए हैं वे ही आत्मा उक्त स्वयोदि स्थानों को प्राप्त करते हैं । इसका अभिप्राय 
यह है कि कपाययुक्त आत्मा चादे साधु के देष म हो और चाहे गृहस्थ के छिंग 
में हो उसको उक्त स्वगादि की प्राप्ति नहीं दो सकती। एवं क्पायमुक्त आत्मा साधु 
रूप में हो अथवा गृहस्थ की दा में द्वी ऐसी आत्मा सयम और तप के द्वारा 
स्वगोदिस्थानों फो अपश्य प्राप्त कर लेती है । इसलिए स्वगोदिस्थानों की प्राप्ति का 
हेठु जीव का कसी प्रकार का वाष्य चिह्न विशेष नहीं है किन्तु सत्रह श्रकार का 
सयम और बारद् प्रकार का तप जो श्ञासतरों मे प्रतिपादन किया गया दै उसका 
सम्ययू अशुठ्ठान और क्रोधादिचतुर्विध कपायों से मुक्त होना दही उक्त स्वादि 
घुभस्थानों की प्राप्ति वा सुख्य द्वेतु हे। यह घात भली भाति सिद्ध दो चुडी। यदि 
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प्रकारान्तर से कहें तो यों कह्द सकते हैं कि स्पर्योदिफल का द्ेतुभूत जो पडितसृत्यु 
है उसकी प्राप्ति उन्हीं आत्माओं को होती है जो कि प्रशान्त और कपायमुक्त आत्मा 
हैं अर्थात्‌ जो शुद्ध आचार रसने वाले और सदा निवृत्तिपरायण हैं । इसके विपरीत 
ज्ञिन जीवों ने इन उक्त पविन आचारों से मुस मोडा हुआ है उनके लिए इस 
पत्रित झृत्यु का प्राप्त होना प्राय असभव सा ही दे । अत पिचारशील पुरुषों को 
सदाचार के सेवन से कभी भी पराड्मुस नहीं होना चाहिए | यहा पर मूलगाथा 
में आए हुए 'भिक्‍्साएंँ शब्द का सस्कृत भ्रतिरूप 'मिक्षादा” है जिसके अर्थ 
ध॑भक्षामदुन्ति इति भिक्षादा ! इस व्युलत्ति के द्वारा बल भिक्षाधृत्ति से निवोह 
करनेवाले के हैं। इसका पर्यायवाची शब्द मिक्ठु या साधु है। तब इसका उपयोगी 
तातपये यह हुआ कि जो आरम्भ समारम्भ का त्यागी होता हुआ केबल शुद्ध भिक्षा- 
य्रत्ति से जीवन का निर्वाह करे उसे भिक्षा या भिक्षाद कद्दते हैँ और जो घर में 
रहता है वह गृहस्थ कहलाता है । 


अस्तु अब इसी सम्बन्ध में कुछ और अधिक जानने योग्य विपय का 
शास्रकार वर्णन करते हैँ 
तेसिं सोचा सपुञ्ञाणं, संजयाणं बुसीमओ । 
न संतसंति मरणंते, सीलबन्ता बहुस्सुया ॥२९॥ 
तेषां श्रुत्रा सत्यूज्यानां, संयतानां वश्यवताम्‌। 
न संत्रस्यन्ति मरणान्ते, शीलवन्तो बहुश्ुताः ॥२९ 


पदाथोन्नय --तेसिं-उन सपुख्ाण-सत पूज्यों समयाण-सयतों बुसमीमओ- 
इन्द्रियों के वश करने बालों के स्यरूप को सोचा-सुन करके मरणते-सृत्यु के समीप 
आने से न सतसति-तास नहीं पाते सीलपता-चारित्रयुक्त और बहुस्सुया-पहुश्र॒ुत । 


मूलार्थ--उन परम पूजनीय सयमशील जितेन्द्रिय पुरुषो के स्मरूप को 
सुन फरके चारिय्रयुक्त बहुश्र॒ुत जीय मृत्यु के आने से ऊमी बस ऊो प्राप्त नहीं 
होते | अथता वे पूजनीय, सयमणीत, जितेन्द्रिय और चारिजयुक्त बहुश्ुत पुरप 
अकाम और सकाम मृत्यु के स्मरूप फो सुनकर रुत्यु से कमी सन्त्रसित नहीं होते । 
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टीका--इस गाथा का ध्यानपूर्वेक सनन करने से उसके दो अर्थ प्रतीत 
होते हैँ, एक तो 'तेसि' आदि पदों को यथावस्थित रूप में पष्॑थात मानफर और 
दूसरा इन पदों को विभक्तिव्यत्यास के व्यापक नियम से प्रथमान्त सानकर 
होता दै। सो दोनों दी अर्थ मूलार्थ में बदला दिए भर हैं परन्तु इन दोनों मे पदलछा 
अथै अधिक सगत प्रतीत होता है, जिसका कि तात्पये यह है क्रि जो जीव सकाम- 
मृत्यु को प्राप्त करमे बाले सयमशीछ आत्मनिम्रही अतएवं परम पूजनीय मद्दापुरुषों 
के स्परूप को सुन छेता है वह मृत्यु से कमी भयभीत नहीं द्ोता | जैसे रथनाम- 
धन्य गजसुफुमाठ के जीवन को सुनकर मृत्यु का भय दूर द्वो जाता दै। क्योंकि 
मृत्यु का भय तो उन्हीं पुरुषों को द्योता द्वे जिन्होंने पहले अधमे से सम्बन्ध 
रक्‍्सा द्वो परन्तु जिनका केय्ल धर्म से द्वी सम्बन्ध दे उनके लिए तो यह मृत्युतास 
के बदले आनन्द के ही देने वाला होता है । इसके अतिरिक्त इतना और भी जान 
रसना चाहिए कि उन पूचनीय साधु पुरुषों के जीएन को सुनकर भी वे ही जीव 
मृत्युभय से सर्वेथा रद्दित द्वो सकते हैं. जो कि चारित्रवान्‌ और बहुशुत हैं, सबेसाधा- 

रण नहीं । शील्युक्त और बहुश्रुत इन दो पदों का एक साथ प्रयोग इसलिए 

भी सूजकार ने किया दे कि केयछ चारित्र या केवल ज्ञान ही साध्य की सिद्धि का 

द्ेतु नहीं हो सकता जिन्तु ज्ञान और चारित्र इन दो का समु्यय ही भेदम्राप्ति का 

देतु है, यह्‌ प्रमाणित हो सरझे । धास्तय में द्वी वे त्यागशील महापुरुष सदा स्मरणीय 

और वदनीय हैं. जिनफो ज्ञान और चारित्र के बढ से मुत्यु का भय बिलकुछ 

नहीं रहा तथा जिनके जीवन में भी यह सामथ्ये दे कि वह उसे सुनने बालों को 

मृत्यु के भय से सुरक्षित रसता दे । 

इस सारे वक्तव्य फो सुनकर वुद्धिमान्‌ का जो कर्तव्य है, अब उसके 
सम्बन्ध में कहते हैँ--- 


तुलिया विसेसमादाय द्याधम्मस्स खन्तिए । 
विप्पसीएज मेहावी तहाभूएण अप्पणा ॥३०॥ 


तोलयित्वा विशेषमादाय दयाधर्मस्य क्षांत्या। 
विप्नसीदेन्मेधावी तथाभूतेनात्मना ॥१णा 
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पदार्थोन्‍वय'--तुलिया-तोछ करके विसेस-विशेष को आदाय-भद्दण 
करके तथा दयाधम्मस्म-दयाधम को खतिए-क्षमा से चढ़ा करके विप्पमीएञ- 
प्रसन्न करे मेहावी-बुद्धिमान्‌ तहाभुएण-तथाभूत अप्यणा-आत्मा से । 


मूलाथे---अकाम और सकाम इन दोनों समृत्युओं को तोलकर इन दो में 
से विशेष को ग्रहय करके और जमा के द्वारा दया धर्म को बढ़ाकर मेधावी- 
चुद्धिमान्‌ तथाभूत आत्मा से अपने आत्मा को प्रसन्न करे | 


टीका--इस गाथा में मेधावी पुरुष को अकाम और सकाम मृत्यु के फल 
फा विचार करके इन दो में से जो विशेष फल के देने वाला दे उसके प्रहण फरने 
का उपदेश दिया गया है | इसलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि बह क्षमा मार्दवादि 
शुण्णों से दया धर्म फो परिवर्द्धित करके और स्वय कपायमुक्त धोकर अपने आत्मा 
को सदा प्रसत रखने का प्रयत्न करे । यद्या पर दया धमम से साधुधम की सूचना 
दी गई है, और उस साधुधम के पोपऊ क्षात्यादि गुण हैं । उनके द्वारा ही आत्मा 
में प्रसन्नता और निराकुछता का आविर्भाव होता है, और अन्त में वही निराकुछता 
पढितमृत्यु का कारण बनती है. । तथा आत्मा में क्षोम और आकुछठता पैदा करने 
बाले कपायों का जब तक समूलोन्मूलन नहीं द्वोता तय तक जात्मा में असमता का 
दोना अत्यन्त दुधेट दै, और फपायों के समूछघात के लिए क्षमा आदि दृशविध 
यतिधम के आराधन फी आवश्यकता है क्‍योंकि दयाधम का पोषण इसके विना 
कदापि नहीं हो सकता । एवं विना धमे के पुष्ट हुए मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं 
मिछ सकता। अत विचारशील पुरुष को सकाम मृत्यु की प्राप्ति के कारणभूत इन 
उक्त उपायों का अवश्य अबलबन करना चाहिए, जिससे कि वह अपने आत्मा में 
पूणे प्रसतता का सम्पादन करके सकाम मृत्यु को प्राप्त कर सके । इसके अतिरिक्त 
अकाम और सकाम मृत्यु में देय और उपादेय कौन है इसका निर्णय तो बुद्धिमान्‌ 
के लिए बहुत ही सुरर है, क्योंकि दोनों के ही कु और मधुर फल उसके सामने 
उपस्थित हैँ. अथोत्त्‌ अकाम मृत्यु के फठनिशेष में जो कद्धता है और सकाम सृत्यु 
के फल में जो माधुये है वह भी उसके सामने द्वी है । इसलिए दोनों की तुलना 
करनी बहुत ही सरर है । अन्त मे शास्तकारों की सम्मति का पर्यालोचन करते 
हुए तो यद्दी कहना अथवा मानना पड़ता है कि क्षमा आदि गुणों के सम्पादन 
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से आत्मा में धर्माभिरुचि और निष्फषायता प्राप्त सरने वाला मेधावी पुरुष सकाम 
मृत्यु की प्राप्ति में निस्सन्देद सिद्धहस्त द्ो जाता दे । 

इसके अनस्तर उस पभ्रसन्नात्मा वा जो क्तैव्य दै, अथ उसके विपय में 
कहते हैं-- 


तओ काले अभिष्पेए, सड्ढी तालिसमन्तिए । 
विणएज लोमहरिसं, भेयं देहस्स कंखए ॥३१॥ 


तत काल अमिप्रेते, अद्धी तादहशमन्तिके 
विनयेछोमहर्ष » भेद देहस्य कांक्षेत ॥३९॥ 
पदाथीन्‍्वय ---तओ-चदनन्तर काले-मरणऊाऊ के अभिष्पेए-प्राप्त दोने 
पर सट्टी-भ्रद्धावान्‌ तालिस-वादइश अतिए-गुरु के समीप में निशएज-दूर करे 
लोमहरिस-रोमाच को देहस्म-शरीर के भेय-भेद-विनाश को कखए-चाहे- 
अनशन के द्वारा । 
मूलार्थ--तदनतर भ्रद्धावान्‌ पुरुष मृत्यु सम्रय के प्राप्त होने पर अपने 
गुरुजनों के समीप, रोमाचरारी मृत्युभय को दूर करके अनशन के द्वारा अपने 
शरीर के मेद की इच्छा करे । 


टीका--यह एक स्वाभाविक सी वात दे कि जब मृत्यु का समय अत्यन्त 
निकट आ जाता है दथ मन वचन और काया के योग प्राय निबंल हो जाते हैं । इस 
प्रकार जब कि कपाय शात हो गए हों और मृत्यु का समय बिल्कुल निकट आ 
गया दो तब बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने शुरुजनों के समीप जाकर और रोमाचकारी 
मृत्यु के भय को अपने हृदय से सर्वेथा दूर करके अथोत्‌ अथुमात्र भी मृत्यु के 
भय को अपने हृदय में स्थान म देकर अनशन के द्वारा प्रसन्नतापूक अपने शरीर 
को पात करने की आकाकक्षा करे, यह उसका सर्वोपरि अतिम कर्तव्य है। तात्पये 
कि जिस प्रकार दीक्षामहण के समय में उसके आत्मा में आनन्द उत्साह और हर्ष 
का उद्रेक था उसी प्रकार मृत्यु के समय भी उसके मन में पूर्ण प्रसन्नता, पूणे हर्ष 
और पूर्ण उत्साह होना चाहिए । और ठीक अनस्नन के द्वारा ही इस शरीर का 
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प्रसन्नतापूपेक अन्त दोना चाहिए, यह धारणा उसकी बराबर रहनी चाहिए | परन्तु 
इससे इतना ध्यान अवश्य रहे कि इस शरीर का वियोग अनश्नन ब्रत के द्वारा हो, 
यह भायन तो स्तुत्य दे किन्तु झत्यु की इन्छा कभी न करनी चाहिए और न- 
क्‍या में मर जाउगा ? और सचमुच इस शरीर को छोड जाऊगा ? इत्यादि प्रशार 
के सकाम मृत्यु के साथ प्रतिकूलता रसने वाके बिचारों को अपने हृदय में कभी 
स्थान देना धादिण | इस सारे विवेचन का साराक्ष इतना ही है कि मृत्यु का 
समय निऊूट आया जानकर, उसके भय का सर्वथा परित्याग करके, उसके स्थागत 
के लिए सद्दप प्रस्तुत हो जाना चाहिए और अनशन ब्रत के द्वारा द्वी यदि इस क्षण- 
विनश्वर शरीर का भेद होना है तो यह बड़े सौभाग्य की बात है, इत्यादि भावना 
से बुद्धिमान्‌ पुरुष सक्ाम मृत्यु फो प्राप्त करे । 
अगर इस अध्ययन का निगमन करते है-- 


अह काठम्मि संपत्ते, आधायाय समुस्सयं । 

सकाममरणं मरई, तिण्हमन्नयरं म्ुणी ॥शशा। 
५ त्ति वेमि । 

इति अकाममरणिज्ं पंचम अज्ञयणं समत्तं ॥५ा। 


अथ काऊझे सप्राप्ते, आधातयन्‌ समुच्छितम्‌ । 
सकाममरणेन प्रियते, त्रयाणामन्यतरेण मुनि ॥इश। 
इति ब्रवीसि । 
इंति अकाममरणीय पचसमध्ययन समाप्तम्‌ ॥थगा 


पदाथोन्चय --अह-अथ कालमि-काछ के सपत्ते-प्राप्त होने पर आघा- 
याय-सलेसना आदि के हारा विनाश फरता हुआ समुस्मय-आभ्यन्तरिक और 
बाह्य शरीर का सकाममरण-सकाम भृत्यु से मरई-मरे-किन्तु तिण्ह-तीन प्रकार 
की सृत्युओं में से अन्नयर-किसी एक मृत्यु के ढारा म्रुणी-साधु सि बेमि-सि' 
समाप्ति अर्थ में 'त्रेमि' में कहता ह्ू। 


हम 
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मूला--काल के सम्प्राप्त होने पर सलेखना आदि के द्वारा शरीर 
का अन्त करता हुआ साधु रुत्यु के तीन अकारों में से किसी एक के द्वारा 
सकाम रुत्यु को भ्ाप्त करे । 

टीका--शाख्रकारों ने तीन अकारों से सकाममृत्यु की प्राप्ति का वणन 
किया है। यथा--१ भक्तप्रत्याययान २ इगनीमरण और ३ पादोपगम । जिससे 
चतुर्विध भआद्वार का परित्याग हो, उसे भक्तप्रत्याययान कद्दते हैं । चार प्रभार 
के आहार के बाद भूमि का परिमाण निश्चित करना अर्थात्‌ निश्चित की हुई भूमि 
से बाहर न ज्ञाने का प्रण करना इ्गनीमरण दे | प्ृक्ष की कटी हुई श्ञासरा 
की तरदद एक दी स्थान में स्थिर पढ़े रहने को पादोषग़म पद्ते हैँ । सो मृत्यु समय 
के अतिमिकट आने पर सलेसना आदि के दारा औदारिक, तैजस और कार्मण 
शरीरों का अन्त फरता हुआ साधु भक्तप्रत्याग्यानादि में से किसी एक के द्वारा 
सकामस॒ृत्यु को प्राप्त करे । शास्रझारों ने उत्कटट सलेसना की काठमयौदा १२ वर्ष 
की रक्‍्सी दे । सो यथावसर और यथाशक्ति सलेसना करके सकामसृत्य यो प्राप्त 
करने फा यज्ञ करना चाहिए | मसन्नतापू्वक प्राप्त किया हुआ यहद्द मृत्यु कर्मों की 
अमन्‍्त बरगेणाओं के क्षय करने में निमित्त दोता है। इसलिए भव्य जीवों फो इसकी 
प्राप्ति का अवश्य उपाय करना चाहिए। 

“मरण-अन्नयर' इन दोनों पदों में तृतीया के अये में प्रथमा विभक्ति 
समझनी । 'त्ति वेमि' क्रा अथे पहले आ दी चुका है । 


अफाममरणीय अध्यपन समाप्त 


अह खुड़ागनियंठिजं छुईं अज्कयरां 
अथ क्षुल्लकनिग्रेन्थीयं पछमध्ययनम्‌ 





पाच्यें अध्ययन में अफ्राम और सकाम सृत्यु का सबिस्तर वर्णन किया 
गया है। इनमें सकाम झृत्यु की प्राप्ति भ्राय विरत-निदृत्तिमार्गाठुगामी आत्माओं 
को ही होती है और विरत आत्मा निर्मन्‍्थ ही द्ोते हैं | एव जो निम्मेन्थ हैं वे तरिया 
और चारितयुक्त होते हैँ । इसल्ए अब छठे अध्ययन में उन्हीं निर्मन्थों का वर्णन 
किया जाता दै। यद्यपि भगयतीसूत में पाच ही प्रकार के निर्मन्‍्थों का सविस्तर 
वर्णन किया है किन्तु यहा पर सो केबल सामान्यतया निर्भन्थों का बर्णन क्या 
गया है । इसी छिए इस अध्ययन का नाम भी 'घुहफनिम्रेन्थीय अध्ययन रकपा गया 
है। अपिच जो निम्ेन्थ हैं वे विद्वान्‌ द्ोते हैं, यद्द बात अपर कही गई है तथा 
जो विद्या से रहित हैं वे इस ससार में नाना प्रकार के ढु सों का अमुभव करते 
हैं। इसलिए शास्रकार अन पहले इसी जिपय में कहते हैं--- 


जावन्त 5विज्ञा पुरिसा, सब्बे ते हुक्खसंभवा । 
लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥१॥ 
थावन्तोअविद्या पुरुषा', सर्वे ते हुःखसंभवा* । 
छुप्यन्ते बहुशे मूढाः, ससारे उनन्तके ॥१॥ 
पदाधोन्चय --जावत-जितने अविज्ञा-विद्या से रद्दिव पुरिसा-पुरुष हैं 


॒ 
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सब्वे-सारे ते-वे दुक्खसभवा-दु स्रों के सम्भव दें छुप्पति-दरिद्रादि से पीडित 
दोते हैं घहुसो-बडुत बार मूढा-मूढ अशन्तए-अनन्त ससारमि-ससार में । 

मूछाथ--याउन्मात अविद्वान धुरुप हैं वे सब दु ख्रों के सभव हैं, दु/खों 
के उत्पादक हैं। ये मूढ बहुत यार दु.खों से अनन्त समार में पीडित होते हैं ! 

टीका--इस गाथा में इस बात का प्रकाश किया गया है कि इस अनस्त 
ससार में जितने भी अविद्वान-सह्वि्या से रद्दित पुरुष दूँ, उनको शारीरिक और 
मानसिक सब प्रकार के दु सों का सम्भव होता द्वे । अवएव वे सूढ इस ससार में 
दरिद्रता आदि दु सों से अधिक-बार २ पीडित द्वोते हैं | क्योंकि जो मिथ्यात्व 
से युक्त हैं वे ही भ्रविद्वान्‌ वा मे हैं उन्हीं फो सतू और असत्‌ का ज्ञान नहीं 
होता । इसी लिए वे अपने जन्म और मरण की निवृत्ति भी नहीं कर सकते और 
साथ में सम्यक्तरद्दित द्वोने के कारण वे मू्स भी हैँ | अतएवं वे द्वित और अधहित 
के ज्ञान से भी शन्य हैं । सूत में पढे गए “अविज््ा-अविद्या' शब्द फा तस्व विद्या 
से रहित दोना अथ ही युक्तिसगत दै। इसलिए उनमें लौकिक विद्या के होने पर भी 
ये विद्यारद्दित दी माने जाते हैं। यदि उनमें तत्त्व विद्या होती तो फिर वे इस ससार- 
चक्र में अनन्त बार तक अमण फरने वाले न होते और उनमें जिस छौकिक विद्या 
का लेश दिखाई देता है वह वास्तव में विया नहीं किन्तु अविदया-कुत्सित विद्या 
ही है. ( यहा पर कुत्सा अथे में ननूसमास दै )। अतएव सूत्रकार ने अविद्या से 
हु स़ और ससारचकर में थार २ भ्रमण फरने का जो उल्लेस किया द वह बहुत 
ही सार्मिक और हृदयप्राददी है । साराश कि अविद्या समस्त दु सरों की मूल भित्ति 
है। अत इसको दूर करके सद्दोध की प्राप्ति करने में उद्यत द्ोना, यह्द प्रत्येक विचार- 
शील का कत्तेव्य होना चाहिए । बहुत सी प्रतियों में 'यावति! पाठ भी देखा 
गया द परन्तु अति भ्राचीन प्रतियों में 'जावत' ही पाठ है, और व्याकरण फे 
नियमानुसार अधिक साधुता भी उसी में है, तो भी दीपिकाकार ने 'जावति” पाठ 
मानकर ही व्याख्या की हे । एवं “विज्ञा' में अकार का छोप फिया गया है । 

क्षय सदूविया प्राप्त किए हुए पुरुष के कत्तेब्य के विषय में कद्दते हैं-- 


समिक्ख पण्डिए तम्हा, पासजाइपहे. बहू । 
अप्पणा. सच्चमेसेजा, मेतिं भूएसु कप्पए ॥श॥ 


पष्ठाध्ययनम्‌ | हिन्दीभापादीकासद्वितम्‌ । [ २४१ 


समीक्ष्य पण्डितस्तस्मात्‌ , पाशजातिपथान्‌ बहून्‌ । 


आत्मना. सत्यमेषयेत, मेन्नी मूतेषु कल्पयेत्‌ ॥१॥ 
पदाथोन्च्रय --समिक्ख-विचार करके पडिए-पडित तम्हा-इसलिए 
पासजाइपहै-पाशरूप जातिपथ बहू-नहुतों को अप्पणा-अपने आत्मा से सच्च- 
सत्य को एसेज़ा-गवेषण करे और मिचि-मैती भरएसु-जीवों में कप्पए-फरे । 


मूलाथ--इसलिए पडित पुरुष एकेन्द्रियादि पाशरूप बहुत प्रकार के 
जञातिपयों का विचार करके अपने आत्मा के द्वारा सत्य का अन्वेषण करे, 
और ममस्त जीवों से मित्रता का सम्बन्ध रक्खे । 


टीका--श्स सूत में इस बात का दिग्दशन कराया गया है कि विद्वान 
पुरुष को सब से श्रथम इस बात का विचार करना चाहिए कि ससार में समस्त 
दु सों का मूठ कारण अविया है। जो अविद्वान--यिद्यार दित पुरुष हैं. वे द्वी सब प्रकार 
के दु सों के भाजन बनते हैँ और वे द्वी ससार में सर से अधिक दु सो से पीडित 
होते हैं॥ अत ससार में जीव को पुत्र फछतादि पर जो अत्यन्त मोह दै उसके 
फारण से ह्वी पाशरूप एकेन्द्रिय आदि के भार्ग जीवों को प्राप्त द्वोते हैं. अथोत्त इन 
एकेन्द्रिय आदि जाति में उसका जन्म द्ोता हें। इसलिए पडितपुरुष को चाहिए 
कि वद उक्त प्रकार फी दशा का विचार करता हुआ अपने आत्मा के द्वारा सत्य 
की-सयम फी गवेपणा करे और ससार के समस्त जीवों से सदा मित्रता का व्यवहार 
करे । यद्या पर सत्य शब्द सयम का बोधक है, और सयम फी पूर्ति के लए 
मैनी भाव फी परस आनदुयकता है| इसलिए सयम का अन्देषण और मेजी भाव 
का आचरण इन दोनों का उल्लेस किया गया दे | वास्तव में सयम का सार तो 
प्राणिमात से मित्रता धारण करना द्वी है । जैसे एफ मित्र अपने मित्र फे सुस दु स 
में।सदा सहायक दोता है और किसी आपत्ति के आने पर सदा उससे बचाने वी 
फोशिक्ष करता है उसी प्रकार ससार के भ्रत्येक जीय को अपना बन्धु समझकर एप 
सच्े मित्र की भाति उनसे सैन्नीभाव रक्खे | और छोटे से छोटे जीव की विराधना 
से भी अपने फो बचाने का यत्न करे । इसके अतिरिक्त अवचूरीकार लिखते हैं 
कि-अतटद्ठा सघमेसिज्ञा' आत्मा के लिए सत्य की सोज करे | इस कथन से पर ये 
लिए आत्मान्वेषण पा विधान नहीं पाया जाता, जिसका तालये यह है फ्रि जब 
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तक स्वय सत्य की सोज करके उसके ऊपर आरूद नहीं होता तब तक दूसरों फो 
उसका उपदेश करना व्यथे है। इसलिए स्वय आत्मान्वेषी बनकर दूसरों को उस 
सत्य का उपदेश करना चाहिए । तब इस सारे कथन से यह प्रमाणित हुआ कि 
पडितपुरुप सासारिक सम्बन्ध को पाशरूप जानकर और उसके फलस्वरूप एकेन्द्रि- 
यादि मागे को समझकर आत्मा के लिए सत्य की गवेषणा में प्रवृत्त होता हुआ ससार 
के समस्त छोटे बडे प्राणियों से मैत्ी का व्यवद्वार करे, इसी में उसके सदासदू 
विवेचनरूप पाडित्य की पूणे सफलता दै । 
अथ इसी विषय में फिर कहते हैं--- 


माया पिया प्हुसा भाया, भज्ा पुत्ता य ओरसा । 
नालं ते मम ताणाए, लुप्पंतस्स सकम्छुणा ॥शा 


माता पिता स्लुपा भ्राता, भाया पुत्राश्नोरसा । 
नारू ते मम त्राणाय, छुप्यमानस्यथ स्वकर्मणा ॥शा। 


पदा्थौन्‍्वय ---माया-माता पिया-प्रिता प्हुसा-पुमवधू भाया-आता 
भज्ञा-क्षी-भायों य-और पुत्ता-पुत्र ओरसा-औरस ते-बे सब मम-मेरे ताणाए- 
रक्षण फे लिए नाल-समये नहीं हैं लुप्पतरस-ढु स पाते हुए को सकम्मुणा- 
अपने कर्मों से । 

मूलाथ--अपने कर्मो के अनुसार दु ख भोगने के समय माता, पिता, 
स्ल॒ुपा-पुत्रवधू , भार्या तथा औरस पृत्र ये सब मेरी रक्षा ऊरने में सम नहीं हो 
सकते अर्थात्‌ कमफल के भोग में ये विलकूल हस्तक्षेप नहीं कर सकते । 

टीका--विवेक्श्ील पुरथ को इस बात का भरी भाति विचार करना 
चादिए कि माता, पिवा, स्लुपा, भ्रावा, भायो और अपने अग से उत्पन्न हुआ पुत्र 
इत्यादि जितने भी सम्बन्धी जन हैं वे सब मेरे कमेजन्य दु ख भोग के समय मेरी 
किसी प्रकार की भी सद्ययता नहीं कर सकते अथात्‌ मेरे ढु स का न्यूनाधिक रूप 
में भी विभाग नहीं कर सकते-उसको किसी तरद्द से भी वाट नहीं सकते। कारण 
कि जो क्‍मे जिस आत्मा मे क्ए हैं उनका फल भी वद्दी आत्मा भोगता है, दूसरा 
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नहीं । इसलिए इन सय सम्वन्धीजनों से मुझे ऊिसी प्रकार का मोह नहीं रसना 
चाहिए और यदि कुछ है भी तो उसे भी सर्वधा स्याग देना चाहिए । इसी प्रकार 
इनके करमेजन्य दु स भोग में में भी किसी प्रकार की सद्दायता नहीं पहुचा सकता 
अर्थात्‌ इनके दु स को में भी चाट नहीं सकता । इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक प्राणी 
अपने २ किए हुए कर्मों का स्तयमेव ही उत्तर देता दै। इसमें दूसरे किसी को 
अणुमात्र भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दै | जब कि यह कर्मेसम्बन्धी नियम 
अटल है तब जो प्राणी इन सम्बन्धी जनों के व्यामोह में पडकर अपने आत्मा का 
पतन कर रहा है उससे घढकरः अघानी और मूसे दूसरा कौन हो सकता है । 
इसलिए विचारक्षील पुरुषों को उचित है कि वे जहा तक दो सके अपने सासारिक 
ज्यामोह को त्यागकर आत्मदशन की ओर ही अधिक से अधिक शझुकने का प्रयत्न 
करें | क्योंकि आत्मा फे बिना इसका न कोई रक्षक है और न कोई सहायक द्वी है । 

जब कि परलोक में इस जीव का माता पिता आदि कोई भी सम्बन्धी 
रक्षक नहीं हो सकता किन्तु अपने कम का यह स्वय दी उत्तरदाता द्वे तब 
फिर इसको क्‍या करना चाहिए १ आअब्र इस बत्रभ्न का निम्नल्िस्ित गाथा में 
समाधान फरते हैं-- 


एयमटूँ सपेहाए, पासे समियदंसणे। 

हिन्दे गेहिं सिणेह च, न कंखे पुव्वसंथवं ॥४॥ 

एतमर्थ स्वप्रेक्षया, पदयेत्‌. समितद्र्शनः । 

डिन्याद्‌ शद्धि स्नेह च, न कांक्षेत पूर्वसंस्तवम् ॥9॥ 
पदाथोन्वय --एय-इस अद्द-अथे को सपेहाए-विचार करके पासे-देखे 


समियद्सणे-सम्यग्रष्टि छिंदे-छेदन करे गेहिं-गशद्धिभाव च-और सिणेह-सखेह 
को न कखे-न घाद्दे धुव्यमथप-पूर्व परिचय को । 

मूलाथ--सम्पगदृष्टि पुरुष इस पूर्वोक्त अर्थ-विपय को अपनी बुद्धि से 
विचार करके देखे और अपने पूर्पपरिचय की अमिल्‍्ाप्रा न रखता हुआ ममत्व 
और खेद्रभाव को तोड देचे । 


टीका--जिसका मिथ्यादशेन शञान्त हो गया दै ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव इस 
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पूर्वोक्त विषय को-अपने माता पिता आदि सम्पन्धी जनों की परिस्थिति को विधार- 
पूर्वक अबलोकन करके उनमें रहे हुए समत्व और स्नेहभाव को उनसे प्रथक्‌ कर 
हेबे अर्थात उनसे अपनी समता और प्यार का सम्पन्ध तोड़ देगे | इतना ही नहीं 
किन्तु उनसे अपने पूर्वपरिचय का दिगूदशन भी क्रावे । जैसे कि तुम और हम 
एक ही स्थान के रहने वाले दे, तुम दमारे अमुक सम्पन्धी हो, इत्यादि पूर्वपरिचय 
की भी इच्छा न करे, क्योंकि जब तक ममता और राग है तब तक तो ससार 
के सभी सम्नन्ध उपस्थित रहेगे और ममत्य के परित्याग से-स्नेह फे विच्छेद से 
फिर कोई सासारिक सम्बन्ध शोप नहीं रहता तथा मन म पूर्वसरतव-पूर्षपरिचय 
की जो लेशमात्र अभिछापा है उसबो त्याग देने से उसमें-स्नेहविच्छेद में और 
भी प्रवलछता आ जाती है | इसलिए सासारिक विषयों में ममता और स्लेह का 
त्याग करके सैजीभाय के द्वास प्राणिमात् पर समभाव रखना चाहिए । यहा पर 
यह भी अवश्य ध्यान में रहे कि स्नेह और मेत्री में बहुत अन्तर है, स्नेह रागजन्य 
है और मैजी समता-समभाष से उत्पन द्वोने वाली वस्तु है। इसलिए स्नेद्द रागजन्य 
होने से अरमंबन्ध का देतु छह और मेत्री आत्मा की समभावपरिणति की एक 
अग्रस्था विश्ञेष द्वोने से क्‍मों की निजेरा का द्ेतु है। 
अब इसकी फल्श्रुति का वणन करते हैं 
गवास॑ मणिकुण्डलं, पसवी दासपोरुस । 
सब्वमेयं चद्नत्ता णं, कामरूवी भविस्ससि ॥था 
गवाख मणिकुण्डल, पशवो... दासपोरुषम । 
सबेमेतत्‌ त्यकत्वा त्व, कामरूपी  भविष्यसि ॥५॥ 
पदाथों बय --गयास-साय, घोड़ा स्णि-रत्रादि छुडल-कुडल पसवो- 


पशु दास-दास-तौकर पोरुस-पुरुषों का समूह सब्य-सर्व एय-यदह ऋत्ताण- 
छोड करके कामरूवी-इच्छानुकूछ रूप बनाने बाठा भपरिस्मसि-होगा । 

मूलार्थ--ह श्षिष्य ! गाय, घोड़ा, मणि, कुडल, पश्न॒, दास और अन्य 
पुरुषों के समूह का परित्याग ऊरने पर तू परलोक में यथारुचि रूप बनाने 
याला-ैक्ेय करने वाला अथोत्‌ देवता हो जावेगा । 
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टीका--इस गाथा में ऐहिक पदार्थों के त्याग का जो पारलौकिक फल हे 
उसका दिगूदशेन कराया गया दे । गुरु शिष्य को उपदेश करता दे कि दे शिप्य | 
यदि गाय, धोडा, भ्णि, रत्न और दास दासी आदि पदार्थों का परित्याग कर 
देगा तो तुझ को इस लोक और परछोऊ में ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो जायगी जिससे 
कि तू अपनी इच्छा के अनुसार रूप कर सकेगा । तात्पये कि सासारिक पदार्थों 
से सम्बन्धविच्छेद्‌ करने के बाद शक्तिशाली मुनि अथवा देवता के रूप को प्राप्त 
करके तेरे मे वेक्रेय छब्धि का प्रादुभोय हो जायगा । उसके प्रभाव से तू यथारुचि 
रूप आदि को धारण करने वाछा हो जायगा । इसलिए इन गो, अश्वादि सासारिक 
पदार्थे। का परित्याग करके तू सयम को ही ग्रहण कर । 





यद्यपि त्याग का वास्तविक फल तो मोक्ष हे, परन्तु सराग-रागपूर्वक 
त्याग का फल तो देवछोक ही बतलाया दे । इसके अतिरिक्त गाथा में जो सब से 
प्रथम “गो शब्द का उद्धेस़ किया हैँ उसका तात्पय मोधन की महत्ता को बतलाना 
है, क्योंकि आयेभूमि के; छोगों का ऐद्विक अभ्युदय प्राय गोवश पर ही अधिकाश 
निभेर है, तथा दूसरी भ्रेणी मे अश्व शब्द का उछ्ेस किया है | सो यह पशु भी इस 
देश के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है । तथा 'पोरुष” यह (पौरुषेय॑ 
का प्रतिरूप है जिसका कि पुरुष समूह अथे होता ह्दे। 


अब फिर इसी प्रिपय का वर्णन करते हैं--- 
थावर॑जंगम॑ चेव, धर्ण धन्नं उबक्खरं। 
पत्ममाणस्स कम्मेहिं, नालंदुक्खाओं मोअणे ॥६॥ 
स्थावरं . जगम चैव, धन. धान्यमुपस्करम्‌ । 
पंच्यमानस्य कमभि:, ना. दु'खान्मोचने ॥६॥ 


पदाथौन्‍्वय --थावर-स्थावर-ग्रदादि जगम-जगम-महुष्यादि चु-पाद- 

पूर्व॑धेक है एव-अवधारणायंक है घंण धन्न-धन धान्य उवक्‍्खर-धर का उपकरण 

विशेष पश्चमाणस्म-दु स पाता हुआ कम्मेद्विं-कर्मों से नं-नहीं हे पूर्वोक्त पदार्थ 
अल-समथे दुक्खाओ-इु.स से मोअणे-छुद्ाने को । ' ' 


ते 
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मूलाये--घधरवार-घर का सामान, घन, धान्य और मनुष्य आदि कोई 
भी पदार्थ कर्मों द्वारा दुःख पाते हुए जीव को दुःख से छुड़ाने में समभे 
नहीं दे । 


टीका--जब यह जीव अपने किए हुए कर्मों से दुस को प्राप्त द्ोता है 
तब धर-दुकान, भमुष्य, पश्चु, घन, धान्य तथा अन्य घर फी सामग्री आदि 
कोई भी पदाथे इसके दु स को मिटाने या कमर करने की शक्ति नहीं रसता। 
इसलिए इन पदार्थों में सद्दायक बुद्धि से ममत्व या स्नेह रसना निरी भूल है। ये 
पदाथे दो सचित पुण्य के एक फल बिशेष हैं। इनसे श्राप्त हुए दु ् के मोचन में 
फिसी प्रकार की सद्दायता नहीं मिछ सकती । अत ये सब देय हैं । 'स्थाचर 
से स्थिर रहने वाले सुबणे और प्रासाद आदि का ग्रदण इष्ट है और जगम से 
चढने फिरने वाले ममुष्यादि का । यद्दा पर यद्द बात भी विस्मरण करने योग्य नहीं 
है कि सर्वोर्थसिद्धि नाम की शृत्ति के कत्तो ने इस गाथा को भ्रक्षिप्त माना है । यथा- 
“अग्रान्तरे थाबरेति गाया प्रक्षेपरूपा ज्षेया द्योष्टीफयोरव्याख्यातत्वात! परन्तु अन्य 
शुजराती भाषा के टीकाकारों ने इसे भ्रक्षिप्त नहीं माना तथा दीपिकाकार भी इसे 
प्रमाणभूत मानकर इसकी व्याख्या करते हैं-- 


अब सासारिक पदार्थों से सम्बन्धविच्छेद करने वाले सत्यान्वेपी पुरुष 
का कराज्य वर्णन करते हैं--- 
अज्झत्यं सन्व॒ओ सब्बं, दिस्स पाणे पियायए । 
न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उबरण ॥आ 


अध्यात्मस्थ सर्वतः सर्व, दृष्ठा आ्राणान्प्रियात्मकान्‌ । 
न हन्यात्पाणिन. प्राणान्‌, भयवैरादुपरत* ॥जा 


पदाथौन्‍्वय ---अज्मत्थ-आत्मा में रहने वाला सुस दु ख सब्बओ-सर्च 
अकार से संब्ब-सववे दिस्स-देख करके पाणे-प्राणों को पियायए-प्रिय स्वरूपों को 
न हृणे-घात न करे पाणिणो-प्राणो के पाणे-प्राणों को और भय-भय वेराओ- 
चैर से उपरए-नि३ृतत होवे । 


हु 
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मूलाये--आत्मा में अथाद मन में सर्व प्रकार से सब सुख दुःख आदि 
रहते हैँ और दर एक जीव को अपने आाण अत्यन्त प्रिय हैं। ऐसा जानकर 
किसी भी प्राणी के प्राणों का घात न करे तथा मय और वैर से सदा 
उपरत रहे । 


टीका--सरव अकार के विचारों और सरकारों की उत्पस्ति और स्थिति का 
आधार मन दै। फर्मेन्ध और कर्मनिजैरा की मूठभित्ति का भी सन के ऊपर ही 
अवठस्पन है। एवं सुप्र दु पर आदि का भोग भी सन के द्वी आशित है. तथा बन्ध 
और सोक्ष व्यवस्था भी मन की कछुपितता और विश्वुद्धि के आधीन है। इसलिए इस 
दृष्टि से ससार फे समस्त व्यापारों को आध्यात्मिक फद्दा जा सकता दे तथा प्रत्येक 
प्राणी को सु की अभिलापा रहती दै । दर एक जीव को सुख प्रिय और ढुस 
अप्रिय है। ससार में ऐसा एक भी जीव दृष्टिगोचर नहीं हो सकता कि जिसने 
कभी भी दु ख की इच्छा की दो । इससे सिद्ध हुआ कि प्रियवस्तु सुख का देतु है 
और अ्प्रिय वस्तु दु ख का फारण है । ससार में जितने भी जीव हैं उनको श्राणों से 
अधिक और कोई वस्तु प्यारी नहीं है। यावन्मात्र प्राणी हैं वे सव अपने श्राणों फी 
रक्षा के निमित और सब कुछ दे देने को तैयार रहते हैं. | इसलिए प्राण सब से 
अधिक प्रियवस्तु है | ऐसा समझ लेने पर किसी प्राणी के प्राणों फा कभी भी 
अपइरण या घात नहीं करना चाहिए तथा घात करने की किसी को प्रेरणा भी 
३०९08 चाहिए | एवं घातक के इस ऋर कमे की अनुमोदना भी नहीं करनी 
आहए। 


प्राणिमात को अपने समान समझ कर उनकी यथाशक्ति रक्षा करने 

में ही प्रवत्त होना चाहिए। अपिच किसी प्राणी के घात न करने के अतिरिक्त 
जीव को सामान्य भय भी नहीं देना चाहिए और किसी जीव से बैरभाव 

भी नहीं सपना चाहिए अथोत्‌ आत्मास्वेपी पुरुष को प्राणयध के अतिरिक्त मय 
और बेर से भी सदा के लिए उपरत दो जाना चाहिए | स्मरण रहे कि जो प्राणी 
किसी जीव का बच नहीं करता, किसी को भय नहीं देता और किसी से बेर नहीं 
>'या तथा हर एक जीव के सुस्र ढु स को अपनी आत्मा का सुस्त दु स समझता, 
है, उसी की आत्मा सें दिव्य ज्ञान की अलौकिक ज्योति का उदय द्वोता है । | 
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अब फिर इसी विषय में कहते हैं-- 


आयाणं नरय॑ दिस्स, नायएज्ज तणामवि । 
ढोगुज्छी अप्पणो पाए, दिन्न॑ भुंजेज्ज मोय्णं ॥८॥ 


'आदान नरक दष्ठा, नाददीत. त्ृणमपि। 
जुगुप्स्यात्मन* पात्रे, दत्त भुझीत भोजनम ॥<॥ 


पदार्थान्वय --आयाण-धन धान्यादि निर्य-नरक का हेतु दिस्स-देस 
करके नायएज-प्रहण न करे तणामवि-दुणमात्र भी दोगुञ्दी-आहार के बिना 
निन्नोह्द नहीं हो सकता | इस अकार से आत्मा की जुग॒ुप्सा-निन्दा करने बाला 
अप्पणी-अपने पाए-पात्र में दिल्ल-शहस्थ का दिया हुआ भोयणु-भोजन 
भुजेज़-सावे । 

मूछाथें--धनधान्यादि पदार्थों को नरकप्राप्ति का हेतु समझ कर देश 
मात्र भी बिना किसी की आज्ञा के ग्रहण न करे | तथा आहार के विना इस 
शरीर का निर्याह नहीं हो सकता, इस प्रफार से आत्मजुगुप्पा-आत्मनिन्दा 
फरता हुआ साधु पुरुष अपने पात्र में किसी गृहस्थ के डरा दिए हुए भोजन 
का आहार फरे । 





टीका--यह गाथा साधु के विशिष्ट आचार से सम्पन्ध रसती है । इसमें 
इस थांत का उपदेश क्या गया दे कि धनधान्यादि का अहण करना यह मरक का 
हेतु है। इसलिए बिना आज्ञा के साधु तृुणमात्र पदाथे को भी अगीकार न करे तथा 
सदेव काल अपने आत्मा को यह उपदेश करता रहे कि मुझे घिक्कार दे जो कि में 
आद्वाए करवा हू परन्तु क्या करू बिना आहार के में निवोह नहीं कर सकता तथा 
यह क्वरीर बिना आहार के रद्द भी नहीं सकक्‍ता। इमलिए भ्रूहर्थ के द्वाग अपने 
पात्र में जो भोजन उसे भ्राप्त हो उसी का आहार करना चाहिए | यहां पर अपने 
पात्र में आहार फ्रने की जो आज्ञा दी है उसका तात्पयं यह है कि यदि बोई 
भृटस्थ साधु को अपने पान में भोजन करने की आज्ञा भी देदे तो भी साधु 
गृहर्थ ये सात्र में भोजन न करे । यद्दा इतना स्मरण रहे कि य्ृहरथ के द्वारा प्राप्त 
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दोने वाछा भोजन शुद्ध और निर्दोष द्वी होना चाहिए | प्रथम सत्य की गवैषणा 
करने का उपदेश दिया गया है, इससे दूसरा महयत्रत प्रमाणित हुआ | फिर किसी 
भी प्राणी का वध नहीं करना। इससे प्रथम महद्दात्रत का स्परूप ज्ञात हुआ | अदृत्ता- 
दान का प्रत्यक्ष निषेध किया जा रहा है जो कि तीसरा महदन्रत है। एवं गवास' 
आदि गाथा में परिप्रह का निपेध है और इसी के अन्तर्गत मैथुन की निदृत्ति है । 
इस भप्रफार व्युत्तम रूप से विधि निषेध के द्वारा पाचों ही महात्रतों का अगीकार 
और पाचों आश्रवों-पापद्धारों का निषेध किया गया है । 

जो छोग फेवल ज्ञान से दी मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, और उसमें आश्रव- 
निरोध की आवश्यकता को स्वीकार नदीीं करते उनके विचारों फी आलोचना 
शाक्षकार निम्नलिखित गाथा में करते हैं--- 


इहमेगे उ मन्नन्ति, अप्पच्चक्खाय पावगं । 
आयरियं विदित्ता णं, सब्वहुक्खा विमुच्चई ॥९॥ 


इंह्देके मन्यन्ते, अप्रत्याख्याय. पापकम्‌ । 
आयत्व॑ विदित्वा, स्वेदुःखेभ्यो विमुच्यते ॥९॥ 
पदा्थोन्चय --इृह-इस ससार में एगे-किसी एक मत फे अनुयायी उ> 
फिर भन्नति-मानते हूँ अप्पच्चक्खाय-प्रत्याख्यान किए बिना पावग-पाप के-केवलछ 
आयरिय-आचार फो-तर्त्व को विदित्ता-जानकर णु-वाक्यालकार में स॒ब्य-स्वे 
सुक्खा-दु ऐऐें से विशुद्यर-छूद कार दे 
मूलाथे--किसी एक मत के अज्यायियों की ऐसी मान्यता है कि 
आश्रवों-पापद्वारों फो चन्‍द्‌ किए बिना अर्थात्‌ इनका त्याग किए बिना द्वी केवल 
अपने कतेव्याजुप्ठान फो जान लेने से आचार को-त्ल को समझ लेने से यह 
जीव सर्व दुःखों से मुक्त हो जाता है-छूट जाता है । 


टीका--कितने एक ज्ञानवादियों का ऐसा भत है कि पापकरमों का भत्या- 
झैयान किए विना ही फेवल फत्तेव्यविषय के ज्ानमात्न से दी यद श्राणी दुखों से 
छूट जात है। इसलिए शारीरिक और मानसिक दु सो से मुक्त होने के लिए केयल 


२४० ] उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- [ पष्ठाध्ययनम्‌ 





ज्ञानमात की द्वी आवश्यकता है | परन्तु उन मद्दानुभावों का यह कथन छुछ 
युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि ओपधि के ज्ञानमात् से कभी रोग की निद्ृत्ति 
होती नहीं देसी गई सिन्तु रोग दूर करने के लिए तो उसके अनुकूछ रोगप्रतिकारक 
ओपधि का भक्षण करना दी आवश्यक होता है । तात्पर्य कि जिस प्रकार ओपधि 
के झ्ञानमात्र से रोग की मिवृत्ति नहीं हो सकती किन्तु रोग को समझकर उसके 
अलुसार रोगनाशक ओपधि का उपयोग करना आवश्यक है इसी प्रकार कर्मजन्य रोग 
की निशृत्ति भी केवल कर्म के ज्ञानमात से नहीं द्वो सकवी उसके लिए तो आश्रव- 
त्यागरूप चारित्र के अनुछान की आवश्यकता हे ।ढु खबर और उसके कारणभूत 
कर्माश्रवों के ज्ञान के साथ २ उनके त्याग करने रूप चारिताराघन भी नितान्त 
आवश्यक दै। इसलिए दु खो से छूटने अथवा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए न केवछ 
चारिन ही अपेक्षित हे और भ॒ केवल ज्ञानमात्र दी ही आवश्यकता है किन्तु 
ज्ञान और चारित दोनों द्वी अपेक्षित हैं । तात्पय कि ज्ञान के साथ चारित्र और 
चारित के साथ ज्ञान इन दो के साथ रहने पर ही दु स की निबवृत्ति और मोक्ष 
की प्राप्ति सभव हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसी आशय को ध्यान में रसकर जैन 
शाज्रकारों ने 'ज्ञानक्रियाभ्या भोक्ष ” इस सूछ रूप में उक्त सिद्धान्त को रिथिर कर 
दिया है। अद॒श्ञानमात्र से ही दु सबमिशत्ति या मोक्षआप्ति की मान्यता केवलछ 
आन्त फल्पना है जो कि किसी प्रकार से भी विश्वास के योग्य प्रतीव नहीं होती । 
इसके अतिरिक्त मूल गाथा में दिए गए “आयरिय| शब्द के सस्क्ृतप्रतिरूप आचाये, 
आचरित और आये ये तीन शब्द बनते हैँ । सो यहा पर इन तीनों का अयथे ज्ञान 
ही अमिप्रेत हे । 
अब इसी विषय में फिर कद्दते हैं--- 


भणंता अकरेन्ता य बन्धमोक्‍्खपइण्णिणो । 
समासासेन्ति 4 

वायाविरियमेत्तेणन. समासासेन्ति अप्पयं ॥१०॥ 

भणन्तो उकुवन्तश्व बन्धमोक्षप्रतिज्िन । 


: बागवीययमात्रेण समाख्वासयन्त्यात्मानम ॥हश्णा 
पदाथोस्वय --भणवता-बोडते हुए य-और अक्रेन्ता-क्रिया न करते हुए 
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घन्धमोदख-बन्ब और मोक्ष के पहरिणिणो-सस्थापक बाया-वचन पिरिय-पीये 
मत्तेश-मात्र से अप्पय-आत्मा को समासासेति-आश्वासन देते हैं 


मूछाथे--अफ्रैला ज्ञान ही मो्ठ का साधक है, इम प्रकार बोलने और 
तदनुकूल किसी प्रकार की क्रिया का अलुष्ठान न करने चाले ऐसे बन्धमोत्ष के 
ज्यवस्थापकवादी छोग केवल वचनमात्र से ही अपने आत्मा को आश्वासन देते हैं। 


टीका--इस गाथा में ज्ञानवादियों का युक्तिपूबेक कुछ मीठा सा उपहास 
किया गया है। शास्त्रफार ऊहते हैं कि ज्ञानवादी मह्यनुभावों का कथन है कि अफ्ला 
ज्ञान ही मोक्षश्राप्ति का प्रधान द्वेतु दे, इसी से मोक्ष की उपलब्धि सुनिश्चित दै। अत 
चारित का आराधन सर्वेथा अनावश्यक दै। तथा बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को 
ज्ञान लेना ही बन्ध की नियृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार 
से बन्ध और भोक्ष की व्यवस्था-स्थापना करने वाले ये वादी छोग बास्तव मे 
चचनमाज से ही अपने आत्मा को आश्वासन देते दे किन्तु उनके क्थनानुसार 
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती दे, ऐसा नहीं | क्‍योंकि केवल जान लेने से दी प्राप्तन्य 
स्थान की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती ! उसके लिए तो साथ में गमन रूप क्रिया 
भी अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त ज्ञानवादियों की ओर से यह भी कहा जाता हे 
कि जिस प्रकार घर के अन्दर रहा हुआ वर्षों का अन्धकार दीपक के प्रकाश से 
उसी क्षण में चला जाता द्वे ठीक उसी प्रकार हृदय में श्ञान का उदय द्वोते दी दु ख 
के देतुभूत सबे कम भाग जाते हैं, परन्तु यह उनका कथन कुछ सासयुक्त प्रतीत 
नहीं दोता ) क्‍योंकि ज्ञान तो प्रकाशक है, प्रेरक नहीं | इसलिए वह कर्ममल फो 
दूर करने की अपने में शक्ति नहीं रसता | कमंमल को घोने अथवा दूर करने का 
सामथ्ये तो आस्रवनिरोध रूप चारित्र में है । जिस प्रकार घर में प्रकाशित हुए 
दीपक से घर का अन्धकार तो चला जाता है परन्ठु वहा पर पडे हुए पत्थर, 
ककर और ऊझूड़े ककंट को बह प्रकाश दूर नहीं कर सकता इसी प्रकार हृद्यमद्रि 
में ज्ञान का उचाला होने पर उससे आत्मा के साथ रंगे हुए कमेमल का दूर होना 
कठिन है | तथा जिस प्रकार घर के अन्दर रहे हुए कूडे कचरे को दीपक के प्रकाश 
से देख भाल कर शाद के द्वारा उसको निकारऊ फर बाहर फेंक दिया जाता है 
इसी प्रकार झ्ञानज्योति से आत्मा फे साथ छगे हुए फ्मेमछ को देसकर चारिज के 
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हारा अछग करके बाहर फेंक देने की आउश्यकता है | इसलिए ज्ञान और चारित्र 
दोनों की ही आवश्यकता है। अक्ला ज्ञान तो पगु पुरुष के समान है, जो कि 
अपने द्ित और अद्दित को देस तो सस्ता है परन्तु कुछ कर नहीं सकता अर्थात्‌ 
उसके अनुसार उमसे बन कुठ नहीं सकता । इसी प्रकार अफेली क्रिया अन्धे पुरुष के 
समान है, जिसमें क्रिया तो है परन्तु अपने साध्य स्थान का उसे ज्ञान घिलकुछ महीं 
है । इसलिए वह इधर उधर भटकता फिरता है। इससे सिद्ध हुआ कि अफ्रेछा 
ज्ञान या अकेली क्रिया दु खनिश्वत्ति या मोभप्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं दे किन्तु 
दोनों का समुश्चय ही काम्नेसाधक हो सफता हे | इसमे इतना और समझ लेना 
चाहिए कि जो भी क्रिया द्वो वह ज्ञानपूर्वफ होनी चाहिए तभी अभीष्ट की सिद्धि 
हो सकेगी, अन्यथा नहीं । 
अब वक्त पक्ष का प्रकारान्तर से शासत्रकार स्वय निराकरण करते हैं--- 


नचित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं । 
विसण्णा पावकम्मेहिं, वाला पंडियमाणिणों ॥११॥ 
न चित्रा त्रायते भाषा, कुतो विद्यानुशासनम्‌ । 
विषण्णा. पापकर्मशि', वालाः पण्डितमानिन ॥११॥ 
पदार्थान्‍्वय --चित्ता-नाना प्रकार की भासा-भाषा न तायए-रक्षक नहीं 
है कुओ-फ्ट्टा से विज्ञाणुमासणु-विद्या का सीखना रक्षक होगा-जो विसण्णा- 


निम्न हैं पावकम्मेदिं-पापकर्मों में घाला-अज्ञानी पडियमाशिणो-अपने आपको 
पढ़ित मानने बाछे । 


मूलायं--जब कि नाना प्रकार की भाषाएं इस जीय की रचा नहीं कर 
सकतीं तो भला मत्रादि विद्याओं का सीखना कहा से रक्षक हो सकेगा ! इस 
प्रकार जो जीय पापऊमों में निमभ्र होते हुए अपने आपको पडित मानते हैं, थे 
वास्तव में मूर्ख ही हैं । 

टीका--इस गाथा में यह वतलछाया गया है कि सस्कृत, प्राकृत आदि आर्य 
तथा अनाये भाषाओं का केबछमात श्चान भ्राप्त कर लेने से इस जीव की रक्षा नहीं 
हो सकती अथोत्‌ यदि इन भाषाओं में ही ज्ञान दी मुख्यता स्वीझार कर ली 
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जावे तो भी वह पापों से नहीं बचा सकती | जब ऐसा ही है तो सामान्य सत्र 
विद्यारोदिणी और प्रश्ञप्ति आदि विद्या तथा न्याय, मीमासा आदि केयछ वा आडबर- 
चद्धेऊ शुष्क बाद जिनाद की विद्या कद्दा से रक्षक बन सकेंगी ? इसलिए यद्द धात 
भली भाति समझ छेनी चाहिए कि जो जीव नाना प्रकार की भाषाओं का वेत्ता 
और दाशनिक विषयों के ज्ञान में निष्णात तथा मत्रादि विद्या में प्रवीण होने पर 
भी पापकर्मों में निमम्न हैँ अर्थात्‌ हिंसा, चोरी, झूठ और व्यभिचार आदि पाप- 
जनक क्ृत्यों-व्यापारों का सेयन करता है वह्द उक्त तिद्याओं में प्रवीण होने के कारण 
अपने को पडित मानता हुआ भी वास्तव में मू्े ही दे। वास्तविक पढित तो 
सत्त्‌ और असत्‌ चस्तु के विवेकपूर्वक प्रहण और त्याग में है, न कि नानाविच 
भाषाओं के फेवछ प्लानमात भ्राप्त कर लेने में । अत ज्ञान में भी चारित्र को अधिक 
प्रधानता प्राप्त है, क्‍योंकि चारित्र बिना ज्ञान प्राणशुत्य शरीर की तरह निर्जीय 
और मृतप्राय है। वह चारिन की तरह पापावरीधक और कर्मनिर्जेग का साधक 
नहीं है । तथा श्ञानश्‌ःय चारित्र भी अधिक वलब्ान्‌ नहीं होता | इसलिए मुमुश्तु पुरुष 
को दोनों का ही सम्पादन करना परम आवश्यक है | 
अब शरीर में अधिक आसक्ति रखने वालों के विपय में कद्दते हैं-- 


जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूवे य सब्वसो । 
मणसा कायवक्केणं, सब्बे ते दुक्खसम्भवा ॥१२॥ 


ये केचित्‌ शरीरे सक्ताः, वर्ण रूपे च॑ स्वेश्' । 
सनसा कायवाक्येन, सर्वे ते दुःखसंभवाः ॥१श। 
पदाथोन्‍्वय --जे-जो फेइ-फोई सरीरे-शरीर में सत्ता-आसक्त हैं वण्णे- 
बणे में य-और रुवे-रूप में सब्वसो-सब प्रकार से भणसा-मन से कायवकेण- 
काया और वचन से ते-वे स॒ब्बे-सव दु।खसभवा-दु ख्रों के भाजन ह। 
मूठाथं--जो जीव मन, वचन और काया के द्वारा सर्व प्रकार से 
झरीर में और भरीर के बणे और रूप में आसक्त हैं वे सब दु.खों के भागन हैं । 
टीका--जो जीय शरीर में अर्थात्‌ उसके अवयबों और शु्णों में अधिक 
आसक्त हैं उनको सब से अधिक दु स उठाना पढ़ता दे । क्‍योंकि उनको औरों की 
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अपेक्षा इस शरीर की रक्षा और पालनपोपण में अधिक व्यग्र रहना पड़ता है। 
थे इसको बलथाए और पुष्ट बनाने में रत दिन चिन्तित रहते हैं | उनका मानसिक 
बल इसी बात के सोचने में व्यय होता है क्रि क्सि ओपधि के सेवय से में अधिक 
घलवाए यन सक्‍ता हू और निरन्तर इस विषय में उसकी वैश्यवन्धुओं से चर्चा 
चलती रहती है, यह वाणी फा व्यय है । तथा बहुत से परामश्श के द्वारा प्राप्त वी 
हुई ओपधि आदि के निमोण और सेवन से बह अपनी कायिकशक्तिविषयक 
अम फा परिचय देता हूँ। इस प्रकार उसयी अपने शरीर के रूप छावण्य को यथा- 
बत्‌ बनाए रसने में ही अधिक से अधिक समय देना पडता दे जो कि भुमुष्ठ 
पुरुष के लिए सवेथा अयाउनीय है और वास्तव में ऐसे देद्दाध्यासी क्षीच, जितने 
भी शारीरिक और मानसिक दु पर हैं उन सब के भाजन बनते हूँ । क्योंकि उनका 
बढ़ा हुआ देद्दाध्यास उनसे अनुचित कार्य करवाने में भी जरा सफोच नहीं करता 
अर्थात्‌ देहाध्यास के व्यामोद्द में पडकर वे जघन्य से जघन्य फाम करने में भी 
किसी प्रकार की छज्ञा नहीं मानते | उसके परिणाम स्वरूप घाद्दे उन्हें भयकर से 
भयकर फष्ट का सामना भी क्यों न फरना पड़े । अतएवं उनकी आधि व्याधि मे 
औरों की अपेक्षा जरूर छुठ न कुछ उत्त्ष अवश्य द्वोवा है। और गाया में आए 
हुए 'य-च' झन्‍द से रूप और वणे ये अतिरिक्त नाना प्रकार ये काम भोगादि 
विषय तिकारों का भी समुध्यय कर लेना जिससे कि विपयासक्ति का भी बोध 
सुम्मता से हो सके | एवं 'सब्वसो-सर्वेश् ” का अथे करना कराना और अल्ुमोदन 
करना दे जिसका अभिप्राय आसक्ति की आत्यन्तिकता का बोध कराना है | सो इस 
प्रकार से विचार करके मुमुक्षु जीघ को देह्ाध्यास वी बिलकुल उपेक्षा कर देनी चाद्विए। 
अत मुमुश् धुरुष के लिए जो द्वितकर है, अब उसका पछ्टेख करते हैं--- 


आवण्णा दीहमदाणं, संसारम्मि अणन्तए । 
तम्हा सब्बदिसं परसं, अप्पमत्तों परिव्वए ॥१३॥ 


आपन्ना.. दीर्घमध्वान, ससारे उनन्तके । 


तस्मात्‌ सवेदिश दृष्ठा, अप्रमत्त परितरजेत्‌ ॥१शा 
पदाथोन्‍्वय “-आवण्णा-आप्त हुआ दीह-दीघ अद्भाण-साग को अणतए- 


पष्ठाध्ययनम, ] हिन्दीमापादीकासदितम्‌ । [ २४५ 





अनन्त ससारंमि-ससार में तम्हा-इसलिए संव्यदिस-सब दिद्लाओं को पस्म- 
देखकर अप्पप्रतो-प्रमादरदित होकर परिव्यए-चले । 

मूलार्थ--अज्ञानी जीय इस अनन्त ससार में जन्म मरण के बढ़े लस्वे 
चक्र में पढ़े हुए हैं । इसलिए उनकी सारी दिशाओं का अवलोकन करता हुआ 
मरमुक्षु पुरुष सदा प्रमादरदित होकर इस संसार में चले-विचरे । 


टीफा--भज्ञानी जीवों की जन्म मरण परम्परा का चक्र बरापर चछता 
रहता है, उसका अन्त आना बडा ही कठिन है । तथा प्रवाह रूप से अनादि अनन्त 
इस ससारचक्र पर चढा हुआ जीव जिन २ दिशाओं सें घुमता हे वे सक्षेष से 
अठारह प्रकार की हैं. । उनका नामनिर्देश इस प्रकार हे-१ प्थिवी २ जरू 
हू अम्नि 9 वायु ५ मूल ६ स्कन्‍्ध ७ बीज ८ पर्वेबीज ९ द्वीन्द्रिय १० न्रीन्द्रिय 
११ चतुरिन्द्रिय १२ पद्नेन्द्रियतियेश्व १३ नारकीय १४ देव १५ समूर्ल्छिम १६ 
कमेभूमि मनुष्य १७ अकमैभूमि मनुष्य और १८ अन्‍्तर्द्धीप । तात्पये कि प्रमादी 
जीन इन उक्त अठारद प्रकार की दिशाओं-परिस्थितियों में निरन्तर परिभ्रमण 
करते रहते हैं । सो इनकी इस दशा का विलोकन करता हुआ विवेकी पुरुष अपने 
सयम भागे में सदा अभ्रमत्त रहकर विचरण करे | क्योंकि प्रमाद का फल निस्स- 
न्देह ससारध्रमण द्वी है। अत जो जीब प्रमाद के वश में आकर अपने सयम 
मागे से इधर उधर दो जाते हैं वे फिर जन्म मरण के चक्र पर चढ़ कर ससार 
में घूमने छग जाते हैं. और उनका परिभ्रमण भागे बहुत ही लम्बा होता है। इन 
सारी बातों का विचार करके मुमुक्षु पुरुष कभी भी प्रमाद का सेवन न करे और 
सदा सावधान रहकर ही अपने सयम मागे पर चलता रहे । इसी प्रयोजन से 
शास्रकार लिखते हैँ कि-'सब्बड पमत्तस्स भय सब्बड अप्पमत्तस्स नत्थि भय 
अथोत्‌ जो प्रमादी पुरुष दे उसी को भय है और जो प्रमाद से रद्दित है उसको 
किसी प्रकार का भी भय नहीं है। 


अब प्रमादरद्वित पुरुष के आगामी कत्तेव्य का वर्णन करते हैं--- 
वहिया उड्मादाय नावकंखे कयाइ वि। 
युव्वकम्मक्खयद्गाएं. इमे देह ससझुद्दर ॥१४॥ 
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चाह्ममूध्वमादाय नावकांक्षेत कदापि च। 


पूर्वकर्मक्षयारथभ्‌ इस देह. समुद्धरेत्‌ ॥१श 
पदाथोन्‍्वय --बहिया-ससार से बाहर उड्ड-ऊचे को आदाय-प्रदण 
करके नायकखें-विपयादि वी इच्छा न करे कयाइय्रि-कदाचित्‌ भी पुव्यम्मक्खय 
ट्वाए-पूर्त कर्मों का क्षय करने के छिए इम-इस देह-देह को सप्ुद्धरे-पॉले-पोपे। 
मूलार्थ--मोक्ष-सुख को जन्म मरण-उत्पत्ति विनाश से रहित और 
सर्वोच्च-सर्वे श्रेष्ठ समझ कर मुम्मुशु पुरुष उिपयसुख की किसी समय और क्रिंसी 
दशा में भी अभिलापा न करे किन्तु इस शरीर का पालनपोपण भी केगल 
कर्मों फे छय के लिए ही करे। 


टीका--मोक्षस्थान सब से ऊचा, सब से भेष्ठ और जन्म मरण अथवा 
वृद्धि द्वास से सवेया रहित दे । अथवा यों कद्दिए कि मोक्ष का सुख विनाश से रद्दित 
ओर निरतिशय सुख दे। अत उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाछा और 
उसी के लिए सयम ग्रद्ण करने वाछा साधु विषयों की ओर कभी प्रवृत्त न हो 
तथा विपयजन्य सुख फी कसी समय और क्सी दशा में भी निषश्ृष्ट अमिलापा 
न फरे | क्‍योंकि विषयों की अमिलछापा आत्मा को पतन की ओर छे जाने वाली 
दै। परन्तु यद्दा पर यदि फोई प्रभ फरे कि अगर विषयों की इच्छा का सर्वथा 
त्याग दी फर देना दे तो फिर इस शरीर को खान पान आदि के द्वारा रिथर रखने 
की भी क्‍या जरूरत दे इसका समाधान सूतकार यों फरते हैं कि पूर्व कर्मों के 
विनाश फे लिए इस शरीर का सरक्षण फरना परम आवश्यक है। क्‍योंकि विना 
इसके सयमालुष्ठान फे द्वारा द्वोने वाछा कर्मों का विनाश सर्बथा असम्भव है। तात्पय॑ 
कि धर्मौनु्तान के छिए द्वी शरीर रसने की आवश्यकता है न कि अन्नादि के हारा 
पुष्ट करफे विषयसेवनाथ उसको स्थिर रखने की । इस सारे विवेचन में 
सूतकार ने मोक्ष का स्थान, उसके साधन और शरीर के पालन पोषण का उद्देश्य 
इन तीनों बातों फो अच्छी तरद् से समझा दिया है। जैसे कि मोक्ष का स्थान 
सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है, उसका साधन विषयों से सवेथा निमृत्त होकर सयम 
का आराधन करना है । तथा निर्दोष मिक्षा के द्वारा शरीर के पोषण करने का 
तालपये पूवेसचित कमंमछ का विनाश करना हे | इस प्रकार साधनसम्पन्न मुमुक्ठ 
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जीव एक न एक दिन आत्मा के साथ छगे हुए कमेंमछ को घोकर आत्मशुद्धि को 
अपध्य प्राप्त कर छेता द्वे जो कि परम कल्याणस्यरूप निवोण का अतिनिकटवर्ती 
पूवेरूप है । 

अब अप्रमत्त मुनि के अन्य आचार का चणन करते हैं--- 


विमिंच कम्मुणो हेउं, कालकफंखी परिव्वए। 
माय॑ पिंडस्स पाणस्स, कर लद्ूण भक्खए ॥१५॥ 


विविच्य कर्मणो हेठुं, कालकांक्षी परिबजेत्‌ । 
मात्रां पिण्डस्य पानस्य, कृत लव्ध्वा भक्षयेत्‌ ॥१५॥ 
पदाथोन्चय --विरगिंच-दूर कर कम्मुणो-फर्म के हेउ-हेतु को कालफखी- 
समयज्ञ होकर प्रिव्यए-सयम मार्ग में चले पिंडस्प-भन की पाणुस्स-पानी की 
माय-समात्रा को जानकर कृड-किया हुआ रद्ध॒ण-प्राप्त करके भक्खए-भक्षण फरे। 
मूलार्थ-हे शिष्य ! तू कम के हेतु फो दूर कर और सयमशील साधु 
को चाहिए कि बह समयविभाग के अलुमार ही अपने आचार का पालन करता 
हुआ पिचरे तथा अन्न और जल की मात्रा-परिमाण का पिचार करके गृहस्थों 
ने अपने लिए जो भोजन तैयार किया दे, उसको प्राप्त ऊरके भचण करे । 


टीका--इस गाथा में कर्मबन्ध के हेतु मिथ्यात्य-अधिरति और कपाय 
आदि को दूर करने का जो उपदेश किया गया दे उसका प्रयोजन यह है कि विना इनके 
दूर किए अग्रमत्त भाव से सयम का पालन नहीं दो सकता तथा उसकी-सयम की 
निरतिचारता-शुद्धि फे लिए मुनि को यह भी आवश्यक है कि वह अपने उपयोग में 
लाए जाने वाले अन और जछ के परिमाण और प्रासुकता-निर्दोषिता का भी पूरा 
ध्यान रकसे । इसलिए वह सचित् जल और आधार्क्मी आदि दोपयुक्त भाद्दार की 
सदा उपेक्षा करता हुआ यृहस्थ में अपने लिए जो आद्वार घर में तैयार किया है, 
उसी को अपनी साधु बृत्ति के अलुसार श्राप्त करके भक्षण करे | साराश ऊक्रि इस 
प्रकार से जब साधु कर्मों के दवेतुओं को दूर कर देगा और समयविभाग के अनुसार 
सयम्र भागे में चलेगा तथा सयम की निर्मेल्ता फे लिए निर्दोष आहार का ग्रहण 
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करेगा तब फिर वह शीघ्र दी मोक्ष भाप्त करने में समथे हो ज्ञायगा | यद्या पर 

घृत्तिकार ने 'विगिच' के स्थान में “विविध्वा पाठ मानकर, चिसका सस्कृत प्रतिरूुप 

गविष्िच्याँ बनता है, व्यारया की है परन्तु बहुत सी प्रतियों में ऊपर दिया गया 

पाठ ही देसने में आता है, सो चद्दी पाठ रखकर उपयुक्त व्यारया की गई दे । 
अव फिर इसी विषय भें कहते हँ-- 


सन्निहिं च न कुब्वेज्ञा, लेवमायाए संजए। 
पक्खी पत्तं समादाय, निरवेक्खो परिव्वए ॥१६॥ 


सनिधि च न क्ुर्वीत, छेपमात्रया सयत* । 


पक्षी पत्र समादाय, निरपेक्ष परिबजेत्‌ ॥१६॥ 
पदाथोन्वय ---सनिहिं-सचय न कुंब्वेज्ा-न करे लेवमायाए-लेपमान 
प्रमाण भी सजए-सयत साधु पद्खी पच-पक्षी फे प्सों की तरह पात्र को समा- 
दाय-मद्दण करके निरवेबखो-अपेक्षारद्दित द्योकर परिव्यए-सयम भागे मे विचरे 
वा भिक्षाचरी में जावे । 


मूछायं--सयमशील साधु रात में लेपमात्र भी-पात्र के लेपमात्र जितना 
भी अथोत्‌ अशमात्र मी अन्नादि वस्तु अपने पास न रक्‍्खे फरिन्तु अपेक्षारहित- 
आशारद्दित होकर पत्ती की तरह पात्र को लेकर सयम मारे में तिचरे अथवा 
भिा के लिए परिभ्रमण करे । 

टीका--इस गाथा में साधु को साने वाले किसी अज्नादि पदार्थ को 
दूमरे दिन के रिए रफ़ने का निषेध किया गया हे अथ्थोत्‌ भिक्षा द्वारा छाए हुए 
अन्नादि पदार्था को दूमरे दिन के लिए यह बरढु में कल को सा लूगा, इस अभि- 
आय से रात्रि में सचित करके न रक्खे । इसलिए साधु को उतना ही आहार छाने 
की शासत्रकारों ने आज्ञा दी है जितना कि वह अपने लिए पर्याप्त समझे । अधिक 
छाकर उसे अगले दिन के लिए रात्रि मे सम्भाल कर रसने का सर्वेथा निपेध है । 
अत साधु क्सी खाद्य पदाये का अशमात्र भी सम्रह न करे। सयमशीछ साधु की 
अवस्था तो एकपक्षी के समान दोनी चाहिए जो कि इधर उधर से प्राप्त किए 
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अन्नादि कर्णों का भक्षण करके उड जाता है और आगामी दिन के दिए अपने 
पास किसी भी साथ पदाथे का सम्रह करके नहीं रखता । एव निरपेक्ष होकर जैसे 
बंह विचरता है उसी प्रफार साधु को ससार में विचरना चाहिए। तथा रात्रि 
के समय जैसे पक्षिमात्र अपने परों को सभार कर ऊ़िसी प्रकार की आध्या कोन 
रखता हुआ एक स्थान मे निश्चिन्त होकर बैठ जाता है उसी प्रकार साधु भी रात्रि 
में अपने सूखे भिक्षापात्रों को लेकर तथा फिर आह्यर करने की आशा को छोडकर 
निरपेक्ष भाव से एकान्त स्थान में वैठ कर अपने सयम का पालन फरे, अपने 
आत्मा को धममे ध्यान में स्थापन करे किन्तु आगामी आह्वार आदि की चिन्ता 
मे निमम्न रहकर रात्रि को व्यतीत न करे | सनिधि उसे कहते हैं. जिसके द्वारा 
यह आत्मा नरक आदि जघन्य गति में अपने आपको स्थापन करता है । इसलिए 
साधु को च॒तुर्विध आहार मे से किसी आदह्वार का भी सम्रह करके राति को रसना 
नहीं चाहिए | यहा पर इस बात का भी सयाछ रफना कि उक्त गाथा में आए हुए 
'पक्षी' फे आगे छुप्त 'इ्वा शद्द का निर्देश है; जिसका “अर्थ 'पक्षी इध-पक्षी की 
तरह! किया जाता है | 
अप फिर इसी विपय का विवेचन करते हैं--- 

एसणासमिओ लब्जू, गामे अणियओ चरे। 

अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिण्डवायं गवेसए ॥१७॥ 

एपणासमितो छज्जाचान्‌, भ्रामेडनियतश्वरेत्‌.। 

अप्रमत्तः. प्रमत्तेभ्य', पिण्डपात॑ गवेपयेत्‌ ॥१७॥ 

पटाथोन्चय --एसणासमिओ-एपणा समिति से युक्त लज्जू-छजायुक्त- 

सयम वाढा गामे-प्राम में अशियओ-अनियत प्रतियनन्‍्धरद्दित दोकर चरे-विचरे 
अप्यमत्तो-प्रमाद से रहित होकर पमसेहिं-शहस्थ छोगों से पिंडवाय-आद्वारादि 
की गवेसए-गवेपणा करे । 


मूलाध--सयमणीर मिक्षु एपणा समिति से युक्त दोकर, अनियत रूप- 
प्रतिबन्धरद्वित द्वोफर ग्रामादि में विचरे और ग्रमादरद्वित होता हुआ ग्रइस्थ 
लोगों से आहार-पिन्ता आदि की गवेपणा करे। 
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सन पक दिया मल एयणातशिति: से अुक्त, होजर से युक्त होकर 
ग्राम वा नगरादि में प्रतिब-्धरहित होकर विचरे-प्रिदह्र करे तथा स्तय अप्रमत्त 
रहरर-प्रमाद का परित्याग करके प्रमादयुक्तों-गृददस्थों के घरों से व्रिधिपूर्वक निर्दाष 
आहार की गयवेपणा क्रे-भिक्षा का ग्रहण करे | यद्यपि यहा पर क्वेछ एपणा 
समिति का ही उद्लेस़ किया है. तथापि इसको ईयॉसमिति और भाषासमिति आदि 
का भी ज्ञापफ समझ लेना चाहिए | एपणासमित्ति से तात्पये ४२ प्रकार के जो 
मिक्षा के दोप हैं. उनको हटाकर भिक्षा प्रहण करना है | तथा भ्रमादरद्वित होकर 
घिचरता हुआ साधु प्रमादशील गृहस्थों के घरों से शुद्ध और निर्दोष आहार की 
गवेपणा फरने का जो विधान शासत्रकारों ने क्या दै उसका अभिप्राय यह है क़रि 
गृहर्थ छोग प्राय प्रमादी होते हैं । उनके बार २ के ससमे से साधु भी कहीं प्रमाद 
के चशीभूत न हो जावे किन्तु सदा अप्रमत्त रहकर अपने साधुधर्मोचित आचार 
के अनुष्ठान में यथाशक्ति बरापर प्रयत्न करवा रद्दे ताकि उसके सथम में किसी 
प्रकार का दोष ये छगने पावे क्‍योंकि अमाद ही सारे ढु सों की भ्राप्ति का सूछ हेतु 
है। यद्यपि निद्रा, शिकथा, मद्य, विषय और कपाय ये पाच भेद प्रमाद के बतलाए 
हैं तथापि मुण्यवया प्रमाद उसी को बद्दते हैं जो कि आचरणीय घस झृत्यों का 
त्याग करके अधर्ममूलऊ आचारों का सेवन करना है । 

ऊपर निर्मन्थ और सयम का सामान्य रूप से स्वरूप बतलाया गया है । 
अब निम्नलिसित गाथा में उसकी आदरणीयता का प्रतिपादन किया जाता है--- 


एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरंसी अणु- 
त्तरनाणदंसणधरे। अरहा नायपुत्ते भयवं वेसालिए 
वियाहिए॥ 
त्ति वेमि । 


इति खुट्टागनियंठिर्ज छट्ठं अज्ञयर्ण समत्तं ॥दा। 
एवं स उदाह्मतवान्‌ अनुत्तरज्ञान्यनुत्तरदर्शी अनुत्तरज्ञान- 
दरशनधर'। अ्दन्‌ ज्ञातपुत्र भगवान वेदइएलिको विस्यात' ॥ 


प्ष्ययमम |] दिन्दीभाषादीकासद्ितम॥ री शदश 


पष्टाध्ययनम्‌ ] 


इति ब्रवीमि । 
इति ध्लुल्लकनिर्मन्थीयं पछमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥६॥ 
पदा्थन्‍्वय --एय-इस प्रकार से-वह भयव-भगवान्‌ उदाहु-+ह॒ते हुए- 
जो अधुत्तरनाणी-प्रधान ज्ञानी हैँ अशुत्तरसी-अधानदर्शी हैं. अगुत्तर-प्रधान 
नाणद्मणधरे-ज्ञाव और दर्शन के घरने वाले दें अरह-अरिदत नायपुत्ते-क्ञात- 
पुत्र बेसालिए-विस्तीणे यश बाले, उन्होंने प्रियाहिए-व्याख्या की दे त्ति वेमि-इस 
प्रकार में कहता है । 
मूलाध--भगवान्‌ ने हम प्रकार ऊहा और इस प्रकार से इमकी व्याख्या 
की है जो भगवान्‌ अनुत्तर-प्रधान घानी हैं, अनुत्तरदर्शी हे तथा अनुत्तर ज्ञान 
और दर्शन के धारक हैं और अरिहत ब्लातपुत्र तथा प्रिभेष यश पाले हैं | 


ठीका--भी सुधर्मास्यामी श्री जबूस्तामी से कहते हैं. कि दे जस्बु | 
भगपान्‌ ज्ञातपुत ने इस प्रकार से उक्त अध्ययन की व्याय्या की है जो कि में 
तुम्दारे प्रति कद चुका हू । अपिच बह भगवान्‌ सर्वोत्ठष्ट ज्ञान और देन के 
धारक हैं तथा इन्द्रादि देवों के द्वारा पूजे जाने से अद्दन्‌ कहदछाते हैं. और ज्ञात- 
चश्ीय महाराजा सिद्धाथ के पुन हूँ एप मद्दाराणी निशछा के अग्र से उत्पन्न होने 
चाढे हैं अथया विस्तृत कीर्ति वाले या बिस्वास्युक्त शिष्यसमुदाय वाले होने से 
भी जो बैशालिक कहे जाते हैं । उन्होंने देव और मलुप्यों की सभा में इस 
निर्मेन्थ नामक अध्ययन का वणेन क्या है । तथाच इस गाथा में भगवान्‌ के 
गुणों का इसलिए कथन किया गया दै कि निर्भन्थ धमम सर्वक्षमाषित है, सोक्ष 
का अत्यन्त साधक है | अतएवं इसके सम्यग्‌ आराधन से जीव अनश्य भोक्षधाम 
को भ्राप्त कर छेता है । इसके अतिरिक्त ज्ञान और दशेन का दूमरी बार प्रयोग 
करने का यह. भाव है कि सामान्यमादी दर्शन है और विशेषायगाही क्वान है, तथा 
ज्ञानावरणीय और दश्शनावरणीय कमे के युगपत्‌ क्षय दोने से ज्ञान और दशेन की 
उपलोि भी एक ही समय मे उत्पन्न हो जाती है परन्तु दोनों का उपयोग एक 
समय में नहीं होता । तथाच ज्ञिस समय ज्ञान का उपयोग दे उस समय दरशन 
का नहीं और जिस समय दर्शन का उपयोग द्वोता दै उस समय ज्ञान फा नहीं। 
अत एक समय में दो उपयोग नहीं होते । एसद्थ अथोत्‌ इन दोनों का भेद 
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सिद्ध करने के लिए ही शास्रफार ने दोनों का प्थक्‌ २ दो घार भ्रयोग किया है । 
तथा ज्ञान के साथ जो भनुत्तर विजशेषण दिया है उससे भगवान्‌ के ज्ञान फी 
परिपू्णता सिद्ध करमी अभिम्रेत है अथोत्‌ भगवान्‌ का ज्ञान सर्मदेशी है, एक्देशी 
नहीं | अतएव वे सर्ेज्ञ एय सरदर्शी हैं। ऐसे भगयान्‌ के द्वारा वर्णन किए 
जाने से निग्नेन्ध घ्मे फी सर्वेश्रेष्ठता उसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रसती। 
एव यह निर्मन्‍्थयृत्ति कोई मूढबृत्ति नहीं किन्तु ज्ञान और चारित रूप है। इसके 
अतिरिक्त ज्ञान और क्रिया इन दोनों. सहयोग से मोक्ष फा अगीकार करना और 
प्रत्येक की स्वतम्द्देतुत्ता का निराकरण करना अनेकान्तवात का समर्थन और 
एकान्तयाद का युक्तिपुरस्सर सण्डन है । इस अध्ययन में यह भी स्पष्ट रूप 
से बतछा दिया गया है कि यावन्मात्र दु स हैं, उन सन का कारण अविया है। 
विद्यारद्त-भज्ञानी जीव ही अधिकतया दु सी होते हैं। इसके विपरीत सद्दिय्या पी 
प्राप्ति और सत्‌ क्रिया का अजुध्ाान इस जीव को सब दु स्रों से रहित करने बाला 
है। सो श्री सुधमो स्वामी अपने शिष्य जम्बूस्पामी से कहते हैं कि हे जम्यू ! जैसे 
मैंने भगवान्‌ से सुना है वेसे द्वी मेंने तुम्हारे प्रति बणेन कर दिया दह। इसमे 
मेरा निमयुद्धिकल्पित कुछ नहीं है । 


छुद्ककनिर्म'थीय अ्रध्ययन समाप्त! 


अह एलय॑ सत्तमं अज्ययणं 
अथोरभ्रीयं सप्तममध्ययनम्‌ 





छठे अध्ययन में सक्षेप से निर्मन्‍्थ फा स्वरूप वर्णन किया गया है, 
जिसको कि दूसरे शब्दों में साधुब्ृत्ति का नाम दे सफते हैं। परन्तु साधुब्ृत्ति का 
यथा रूप से तभी सरक्षण हो सकता दे जब कि रसों का परित्याग किया जाय। 
क्योंकि रसविषयक आसक्ति ही सब प्रकार के दु स्रों का मूल है । रसों के विपय 
में अधिक मूच्छों-अधिक ममत्व रसने वाले जीव ही ससार में विशेष छु सर के 
पात्र बनते हैं| अत्तएवं 'उरभ्रीय' नाम वाले इस सातवे अध्ययन में पाच दृष्टास्तों 
के द्वारा रसों के कड परिणाम का वर्णन किया जाता है। यही इसका छठे 
अध्ययन फे साथ परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सम्यन्ध है।अब वद्यमाण पांचों 
इृष्टान्तों में से भ्रथम एलक के-बकरे के दृष्मन्त का उल्लेस करते हैं-- 


जहाइ४एसं ससुद्दिस्स, कोई पोसेज्ञ एल्य। 
ओयणं जबसं देज़ा, पोसेज्ञावि सयड्रणे ॥१॥ 
यथादेश समुद्दिरय, कोडपि पोषयेदेलकम्‌ । 
आंदन यवर्स द्यात्‌, पोषयेदपि स्वकांगणे ॥१॥ 


पदाथान्वय -जहा55एस-फझिसी मेहमान आदि के समुदिस्स-उद्देश से 
फोइ-कोई एक मलुष्य एलय-बकरे को पोसेज्ञ-पोषण करे-पाले ओयण्‌-ओदन 
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पोसेज्ञा-पोषण फरे-पाले वि-सभावना के अथ्थे में । 

मूलाध--जैंसे कोई पुर्ष किसी प्राधुणक-मेहमान आदि के निमित् 
से अपने घर में बकरे की पालता है और उसकी यव आदि अच्छे पदागे 
खाने को देता है । 


है टीका--इस गाथा में रसगृद्धि फे परिणाम का बणन करने के लिए दिए 

गए वर्यमाण पाच दृष्टान्तों में से भ्रम बकरे का दृष्टान्त देकर उक्त विषय का 
समथेन क्या है। सूउकार कहते दूँ कि जैसे कोई अनाये पुरुष कसी प्राधुणक- 
मेहमान के वास्ते अपने घर में एक बकरे को पालता दे, उसको खूय अच्छा गिलाता 
पिछाता दे, प्यार करता है और अपनी आसों के सामने रसवा है । 


यद्दा पर गाथा में पोषण का दो बार उल्लेस आया है, जिसका तास्पर्य 
विश्येप रूप से पोषण करता है. । तथा घर के ऑगन में कहने से दृष्टि के सामने 
रसना और अत्यन्त खेद से पालन पोषण करना अभिप्रेत है | यह समग्र दृष्टान्त 
इस प्रकार से है, किसी भ्राम में किसी निर्देय-अनार्थ पुरुष ने अपने एक चिर 
परिचित प्रिय मित्र के घास्‍्ते एक बकरे को छाकर पाछा और उसको खून साना 
दाना सिलाऊर पुष्ट कर दिया। जिस प्रकार अपने पुत्र को अच्छे से अच्छा साना 
खिछाया जाता दे और बडे प्यार से उसफ्ो रक्‍गा जाता हे उसी प्रकार उस घकरे 
का भी वह्‌ बडी अच्छी तरह से पालन पोषण करता था। इसके अतिरिक्त उस 
घर में एक गाय भी रद्दा करती थी और उस गाय के एक बठडा भी था। जब 
बछडे ने उस बकरे के स्तेदपूयेंक करिए जाने वाके पालनपोषण को देखा 
और पाछन पोषण से अत्यव पुष्ट हुण उसके शरीर को देसा वो वह बछड़ा 
अपने मन में बडी ही चिन्ता करने लगा और उस बकरे की अपेक्षा अपने ऊपर 
होने बाऊे निरादरपूर्वक व्यवद्दार की ओर देसकर उसे बड़ा दस हुआ | उसने 
छुछ समय विचार करने के बाद ईपो में आऊर अपनी माता का दूध पीना बन्द 
कर दिया और घास खाना भी छोड दिया | उसके इस व्यघहार को देसकर 
उसकी, माता ने पूछा कि बेटा तू कई दिनों सेन तो दूध पीता है और न 
चास दी खाता है किन्तु रात दिन उदास सा होकर पड़ा रहता है | तुम्हारी इस 
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उदासी का कारण कया है ? तय उस चठडे ने अपनी माता से कहा कि में इस 
बफ़रे को देसकर घडा ढु सी हो रहा हू । देसो | इस बकरे का क्तिना अच्छा 
पाछन पोपण द्वो रहा है । घर का स्वामी इसके साथ कितना सुन्दर प्यार फरता है, 
इसलिए यह बड़ा ही पुण्यशाली है | और मेरे को कोई पूछता तक भी नहीं, न 
कभी अच्छा घास ही साने को मिलता है और न कभी अच्छा जल ही प्राप्त होता 
है, अत मैं बडा मदभागी हू। यद्द सुनकर माता बोछी कि चेटा ! तू इसके 
अच्छे पान पोषण को देखकर छु सित न हो । इसके शरीर में पडे हुए भूषणों को 
देखकर ईष्यी मत कर । इसके साथ जो प्रेम क्रिया जाता है, उस पर भी 
मत भूछ । मुझे इसके ये सारे चिह्न ऐसे प्रतीत होते हैं. जेसे किसी शीघ्र मरने चाले 
प्राणी के होते हैं । जब किसी रोगी का रोग ओपधियों के द्वारा शान्त करने लायक 
नहीं रहता जिन्‍्ठु असाध्य कोटि तक पहुच जाता है तब बेच छोग उस रोगी के” 
लिए यह आल्ञा कर देते हैं. कि यह रोगी जो फुछ भी साने को भागे उसको वही 
खाने को दे देना चादिए | सो जब इस बकरे के मृत्यु के दिन निकट आयेंगे तब 
जुमने स्यय इस बात का अनुभव कर लेना और देख छेना कि इसकी क्‍या पश्ञा 
होती है. । कुछ दिनों फे बाद उसका मित्र उसके घर में आया और उसने अपने 
मित्र के खान पान सम्नन्धी सत्कार के निमिच्, उस पाले हुए बकरे का वध करके 
उसके मास से अपने मित्र फो छ॒प्त किया | उस बकरे का इस प्रकार से वध हुआ 
देखकर वह बछड़ा भी जब अधिक भयभीत हुआ तब उसकी माता ने क्‍्ट्टा कि 
पुत | तुम क्‍यों भयभीत हो रहे द्वो ? क्‍या तुमको मेंने पहले नहीं कद्दा था कि ये 
सभ चिह इसके मरण के दिखाई देते हैँ । 'जो साएगे गटके' वे ही सहेंगे सटके' 
अथोत्‌ जिन्होंने अन्भाय का साना दे उन्होंने दी भारी दु स॒ उठाना है। हम तो 
सूसा घास खाते हैं और उसके बदले में दूध देते हैं. तथा कृपिसम्बन्धी और 
काम के सम्पादन में पूरी सद्यायता देते हैं, इसलिए हमें कसी का भय नहीं है । 
झत्यु का भय तो उन्हीं को होता हैं, जो अन्याय के द्रव्य से अपना पालन पोषण 
करते हैं । 

इस ौृष्टान्त से यह सिद्ध होता है कि जो छोग अधर्माचरण में प्रवृत्त 
दोते हुए रसों में अधिक आसक्ति-अधिक लल्‍ूम्पटता रसते हैं, वे मिरसन्देद नरकादि 
गवि दी अश्युम आयु फो चाँधते हैं । 
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अब मूलकार द्वी इस इष्टान्त के अवश्िष्ट भाग का उल्ेस करते हुए उमर 
चऊरे की आगे की दशा का वर्णन करते हैं-- 


तओ से पुद्दे परिवृढ़े, जायमेए महोदरे । 
पीणिए बिउले देहे, आएसं परिकंखए ॥शा 


ततः स॒पुष्ठ:ः परिवृढ), जातमेदोी महोदर* । 
प्रीणिती विपुले देहे, आदेश परिकांक्षति ॥श॥ 


पदा्थोन्‍्वय ---तओ-तदनन्वर से-वह-छाग पुट्ठे-पुष्ट परिवृढे-समर्थ 
जायमेए-बदी हुई मेद-चर्बा वाला महोदरे-मद्दाव उदर वाछा पीणखिए-टप्त 
पिउले-बिपुछ देहे-देद-दोने पर आएस-आदेश को परिकखए-चाहता है । 


मूलाये--तदनन्तर अथोत्‌ भली भाति पालन पोषण होने के याद उस 
बकरे का शरीर बड़ा पुष्ठ और बलगान्‌ हो गया। चर्बी का भी उसके शरीर 
में पर्याप्त सचय हो गया और उदर भी मढ गया । इस अकार परिवृप्त और 
विशालकाय होने पर वह आदेश की आऊाज्षा करने लगा अर्थात्‌ जिम मेहमान 
के लिए उसका पालन पोपण हो रहा है, उसकी पतीक्षा करता है। 


टीका--बड़े प्रेम और सावधानी के साथ पाछन पोषण होने पर उस बकरे: 
के शरीर की जो दिल दहलाने वाठी अवस्था हो गई, उसका इस गाथा में निरूपण 
किया गया हैँ । उसका शरीर मास आदि की बृद्धि से अत्यन्त पुष्ठ हो गया तथा 
झरीर में रहने वाली दुबेलता जाती रद्दी, उसके शरीर मे मेद की वृद्धि पर्याप्त रूप में 
उपलब्ध होने लगी [इसी कारण से उसका पेट भी खूब बढ गया तथा ययेष्ट 
आहार के मिलने से वह पूणेरूप से ठप्त हो रहा दे । इस प्रकार उसके शरीर और 
अग॒ ग्रत्यगों में यथेष्ट वृद्धि होने पर, विशालकाय का वह बकरा उस मेहमान की 
आकाक्षा कर रहा है जिसके निमित्त उसकी इतनी सेवा हुईं है । यद्यपि उस बकरे 
की मरने की इच्छा नहीं और न वह इस प्रकार की इच्छा फरता है तथापि 
अपने स्वामी के आदेशाजुसार जिस उद्देश्य से उसका जिस तरह से पालन पोषण हो 
रद्दा दे उसका अथे यही है कि वद्द उस मेहमान के रूप में मानों अपने कार की 
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ही अतीक्षा कर रहा दे | यद्द भाव गाथा में अयुक्त हुए छप्त 'इवों शब्द से व्यक्त 
दोता है, जो कि साक्षात््‌ न रहने पर भी अपने अथे को प्रकाशित कर रहा है । 
ऐसी जनश्रुति भी है कि अगर कोई परिमाण से अधिक सांता या अधिक काम 
करता है तो लोग झट कह उठते हैं कि इसके तो मरने के दिन समीप आए हुए हैं। 

प्रापुणिक फे आने पर उस बकरे की जो दशा होती है, अब उसका वर्णन 
फरते हैं-.. 


जाव न एड आएसे, ताव जीवड़ से ढुही । 
अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेत्तृूण भुजई ॥३१॥ 


याव्नेत्यादेश' » तावजीवति स दु.खी। 
अथ प्राप्त आदेशे, शीर्ष छित्ता भुज्यते ॥शा 


पदाथोनन्‍्वय ---जाव-जब तक न-नहीं एड-आता आएसे-आदेदश-पाहुना 
ताय-ठत तक जीवइ-जीता है से-वह छाग दुद्दी-दु सी अहू-अथ आएसे-पाहुने 
के पत्तमि-आ्राप्त दोने पर सीस-मस्तक को छेत्तूण-छेदन करके श्रुजध-खाया 
जाता है । 


मूठाथ--जब तऊ घर में पाहुना-मेहमान नहीं आया तय तक बढ 
छाग हा है और पाहुने के आने पर बह दुःखी सिर छेदन करके खाया 
जाता हूँ | 


रीका--पद छाग तभी तक आनन्द लता और खुशी मनाता दे जब तक 
कि घर में पाहुना नहीं आता और पाहुने फे आते ही उसका वह आनन्द-घह 
खुशी शोक और दु सर फे रूप में बदल जाते हैं । उस समय उसका सिर धड से 
अलग करके उसके भेदयुक्त सास से उस पाहुने के साथ घर के सभी लोग दढृप्त 
पते हैं। तात्पय कि रसगृद्धि का यद अतिम परिणाम है। यद्वा पर इस बात या 
भी विचार फर लेना चाहिए कि सूज़कार ने बकरे के जीवित काठ में भी उसयो 
दु सी शब्द से निर्दिष्ट किया हे. वह भावी दुग्य को छक्ष्य मे रसकर फिया है। 
चर्तमान फाल में यथ्पि बद सुखी है तथापि उसका निकट भविष्य दु सपूर्ण होने 
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से उसको दु सी कहा गया दै । आगामी दु स का वर्तेमानफालीन सुख में उप- 
चार करने से वर्तमान समय के सुस को भी दु सरूप में कसी यय के अनुसार 
वर्णन किया जा सकता है । 

अब उक्त दृष्ान्व का उपनय करके दिखाते दं--- 


जहा से खलछु ओरूमे, आएसाए समीहिए । 
एवं बाले अहम्मिद्े, इहई नरयाउयं ॥श। 


यथा स॒ खल्रश्र , आदेशाय समीहित,। 
ण्व चालो5धर्मिए्ठ , ईहते नरकायु' ॥५॥ 
पदाधथोन्‍्वय --जहा-जिस प्रकार से-वद खु-निश्चयार्थक दे भोरब्मे- 
बकरा आएसाए-मेहमान के" लिए रक्स़ा हुआ समीह्विए-पाहुने-मेहमान को चाहता 
है एवं-इसी अफार बाले-अज्ञानी अहम्मिहे-अधमे करने वाढा नरयाउय-7रकायु 
को ईहई-चाहता है। 


मूलार्थ--जिम्त प्रकार प्रापुणक-मेहमान के लिए रकखा हुआ बकरा 
प्रापुणक-मेहमान को चाहता है, उसी प्रकार अधर्म करने बाला अन्नानी जीव 
नरक-आयु को चाहता है । 

टीका--श्स गाथा में अज्ञानी जीव को बकरे से उपमित क्या गया है 
अथोन्‌ जिस प्रकार पाहुने के छिए कल्पित किया गया वह बकरा पाहुने को चाहता 
है वेसे ही तिवेक्शन्य अधर्मी पुरुष नरकायु को चाहता है । यद्दा पर 'ईहई” क्रिया- 
पद से “चाहता है” अथे की सगति इस प्रकार से द्वो सकती है।मलुप्य जिस 
प्रकार के कम में प्रवृत्त होता है, उसी के अनुरूप उसकी इच्छा बन ज्ञाती है। जैसे 
किसी राजकीय पाठझाला में पढने वाले अनेक विद्यार्थी अपने २ भाव के अलनुमार 
अमुक २ पद के उपासऊ बनते हैं।यथा-फोई विद्यार्थी तो चकीछ बनना चाहता है, 
बोई जज बनने की इच्छा रसता है और कोई डाक्टर या मास्टर बनने थी धुन 
में है, उसी प्रकार जो जीव जिस योनि के कम करते हैं वे उपचार से उसी योनि 
के चाहने वाले कहे जाते हैं | इसलिए मेहमान के परितोप के लिए पलने वाले बकरे 
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और अधम करने वाले मूर्स जीय की क्रमश" मेहमान और नरकायु को चाहने 
की जो धारणा है यह उपचार नय से उपयुक्त एय युक्तिसगत है | और जिस 
प्रकार पाहुने को देसऊकर बह बकरा दु सी होता है, उसी प्रकार अधर्मे का आचरण 
करने वाढा मूर्ख पुरुष मृत्यु के निकट आने पर दु सी द्ोता है । इस दृष्टि से इन 
दोनों की बहुत ही समानता है। 

अब अधर्म का आचरण करने वाढों के लक्षण कहते हैं---- 


हिंसे वाले झुसावाई, अदछ्ाणंमि विकोवए। 
अन्नदत्तहरे तेणे, माई क॑ नु हरे सढे ॥५॥ 


हिंलो वालो म्पावादी, अध्चनि विल्धम्पक' । 


अन्यादत्तहर, स्तेनः, मायी कन्नु हर- शठ' ॥५॥ 

पदा्थोन्‍्वय --हिंसे-हिंसा करने वाछा घाले-अज्ञानी मुस्तायाई-स्रपावादी- 
झूठ बोलने वाझा अद्भाण॒मि--मागे में त्रिदोगए-छटने वाला अन्नदत्तहरे-विना 
दिए वस्तु के उठाने वाढा तेपें-चोर माई-उछ करने वाठा क-झिसको शु-वितर्क 
में हरे-हरू ऐसा विचार करने वाल सढ़े-शठ-धूते । 

मूल्यर्थ--दविंसा करने वाला, झूठ गोलने बाला, मार्ग में छटने थाला, 
बिना द्ष्‌ फ़िसी की वस्तु को उठाने वाला, चोरी करने बाला, उल फपट करने 
बाला ओर क्रिस क्री चोरी ऊरू ऐसा गिचार रखने तथा धूतेता करने बाला 
ऐसा मे पुरुप नरक की आयु को बाँधने वाला होता है अर्थात्‌ जज्ञानी- 

पुरुष के इस प्रकार के जघन्य आचरण उसे नरऊ में ले जाते हैं | 


दीका--इस गाथा में पूर्वगाथोक्त त्रिपय का ही #छ पिस्तार सद्दित 
बणेन किया गया है । जो जीव नरक की आयु को चाहने वाले द्वोते हैं उनके उत्त 
प्रकार के ही छक्षण अथवा कर्वव्य द्वोते हैं. तात्पर्य कि वे सर्देच द्विंसा, झूठ, 
चोरी और छटमार आदि नीच कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं. एयं सत्य और न्यायमार्गे 
के विनाश और असत्यमार्ग का अकुसरण ही उनका मुख्य कर्वव्य होता है। दूसरों 
से दगा करना, उनके धन को हरना और येन केन उपायेन उनको छटने का प्रय्ष 
करना इत्यादि आचरण उनके जन्मसिद्ध अधिझार के समान दोते हैं। इसलिए जब 
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कभी किसी आत्मा के इस प्रक्वार के दुराचरण हों तो समझ लेना चाहिए कि यह 
जीव फेवल हुर्गंति का ही अतिथि-मेहमान बन रहा है | क्‍योंकि स्पगे या नरक 
गति स्वय तो किसी को आमत्रित करती नहीं किन्तु यह जीव जिस गति के 
योग्य छुम अथवा अश्युभ क्‍मों का आचरण बरता है, उसी गति की वह आयु 
बाँध छेता दे और तदनुसार ही उसे स्मगे अथवा नरक गति का पू्ण आतिथ्य प्राप्त 
होता है । अत सिद्ध हुआ कि जो जीव अपनी अज्ञानता से पक्त प्रकार के जघन्य 
काम करते हैं, उन्हें अयदय नर में जाना होगा, अथवा यों फद्दिए कि नरक में 
जाने थाले जीव द्वी इस प्रकार के अतिनिन्दनीय कार्मों को करते हैं । 

यद्दा पर “अध्वन' शब्द के दो अथे हैं-एक मागे और दूसरा धमं | तब 
इसका अथे हुआ-मागगे में छटने वाला व धर्म का विध्वस करने वाला । 

अब फिर इसी प्रिपय का प्रतिपादन करते हैँ-- 


इत्यीविसयगिडे... य, महारंभपरिग्गहे. ! 
५ ० 4 | ७ अप २ 
भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवृदे.. परंदमे ॥६॥ 
ख्रीविषयण्द्धश्व » महारभपरिग्रह । 
भुझआन सुरां मांस, परिदृद परदम'* ॥ढ्षा 
पदाथोन्‍्वय --इत्थीयिसयगिद्वेटली के विषय में मूर्च्छित-आमक्त 
महारभपरिंगहे-मद्ानू आरम्भ और परिम्रद बाछा य-और सुर-सुरा-मथय 


मस-और मास को भुजमाणे-लाता हुआ परिवृडे-समर्थे परदमे-पर को दमन 
करने वाला । 





मूछाथ--इस गकार का अयानी जीय स््ियों में आसक्त, महान्‌ आरम्भ 
सौर परिग्रह बाला तथा मद्रा ओर मास का सेवन करने वाला, बलवान्‌ होकर 
दूसरों को दमन करने याला होता है । 

टीका--इस गाथा में भी नरकयोग्य प्राणियों के आचरणों का बणन किया 
गया है । नरकगति में जाने घाले जीप ल्लरी भोग सम्बन्धी ड्रिपय विकारों में 
अधिक मूलन्छित होते हैं । उनकी फामभोगादि विषयों में बहुत तीज अभिलापा रहती 
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है । फिर उनकी हिंसा आदि दुप्फर्मों में अधिक प्रवृत्ति रहती है । और वे घन 
आदि के सचय करने में अधिक व्यग्न रहते हूँ। इसके अतिरिक्त उनझा भोजन भी 
सात्तिक नहीं दोता। वे मद्य और मास का विना सकोच व्यवद्दार करते हैं. तथा 
उनका शारीरिक बल भी दूसरों का दमन करने के ल्णि दी होता है। 

यहा पर इतना और समझ लेना चाहिए कि मद्धाभ और भह्यापरिमह 
ये दोनों ही नरक के देतु तो हैँ परन्तु मास और मदि्रा का व्यवद्वार तो विशेष 
रूप से नरकगति का कारण है । इसी अभिप्राय से उक्त गाथा में इन दोनों का 
प्रृथक्‌ २ प्रयोग किया है । साराश कि इस प्रकार के दुष्ट कम करने वाले अधम 
आत्माओं की वासनाए सदैव काछ दुष्ट ही रहती हूँ । इसी लिए वे आत्मा नरक्गति 
के योग्य बन जाते हैं. और स्वय अनिष्ट मागे का अनुमरण करते हुए दूसरे भोले 
जीवों को उस दुष्ट भागे पर चलने की प्रेरणा करते, एवं धर्मात्मा पुरुषों की इँसी 
और अधर्मियों से प्रेम रखते हैं 

अब इसी विपय पर और कहते ईँ--- 


तुंदिलले चियलोहिए 
अयकक्करमोई य, तुंदिि चियलोहिए । 
आउय॑ नरए कंखे, जहा5एएसं व एलए ॥७॥ 
अजककैरभोजी. च, ठुन्दिलः चितलोहितः । 
आयुनेरकाय कांक्षति, यथाउ5देशमिंवैडकः जा 
पदाथोन्चय ---अय-अज़-बकरे के कक्र-कर्कर शब्द करने वाले मास 
का भोई-मोजन करने वाल्य तुद्िछे-बडे पेट वाछा य-और चियलोहिए-उपचित 
दो गया दे रुधिर जिसका आउय-आयु नरए-नरक में कखे-चाइता दे जहा-जैसे 
आएस-आदेश को एलए-बकरा ब-उसी तरह वह नरक को चाहता दे । : 
मूठा--जैसे पुष्ट हुआ वह बकरा अतिथि को चाइता है उसी प्रकार 


कर्कर करके बढरे के मास को खाने वाला तथा जिसका पेट रुधिर और मात्त 
के उपचय से बढ़ा हुआ है, ऐसा जीव अपना वास नरक में चाहता ह। 


टीका--पिछली गाथा मे महारम्भ और परिम्तद के साथ २ मास भक्षण 
को भी नरक का देतु बतछाया दे । अब उसी को दृद करने के छिए इस गाया में 
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मासाद्दार को स्वतत रूप से नरक का कारण घतलाने फा प्रयज्ञ कया गया है। 
बफरे के स्थूछ अर्गों फा पका हुआ मास खाते समय कर १ या क्‍ड २ का श्वब्द 
करता है। जिस प्रकार चनों को चबाने से भुद्द मे शब्द दोता द्वे उसी प्रकार बकरे 
के मास से भी चधाने पर कर २ या कड २ वी आयाज निफछती है, क्योंकि उसमें 
स्थूछ अस्थियों का सयोग अधिक द्वोता है अत जब वे चबाई जाती हैं तथ उनका 
चर्नों की भाति शब्द होता है | इस प्रकार बकरे के मास को साने वाल्य और 
उसके साने से मास और रुघिर के अधिक उपचय से जिसका उद्र बढ गया है 
ऐसा पुष्ट प्राणी, मेहमान की प्रतीक्षा करने बाले उस हृष्ट पुष्ठ बकरे की तरह नरक 
के जीवय की इच्छा करता है । तात्पयय कि मास भोजन के द्वारा अपने शरीर को 
पुष्ट करने बाला भ्राणी नरकगति का भागी द्ोता है । सो इन तीन ( ५-६-७ ) 
गाथाओं में जीव के नरक योग्य कर्मा का दिग्द्शन कराया गया है । अजमाम 
अन्य ज्ञाति के सभी जलछचर, थरूचर और खेचर जीवों के मास का उपलक्षफ 
है और इसका अहण केवछ प्रधान द्ोने से किया गया हे । 
अब शाखऊझार इस लछोकसम्यन्धी पदार्थों के सप्रह और त्याग के निमित्त 

से होने वाले कष्टों के विषय में कहते हैँ--- 

आसणं सयणं जाएं, वित्त कामे य भुंजिया । 

दुस्साहडं घण्ण हिच्चा, वहुँ संचिणिया रयं ॥टा। 

आसन हशायन यान, वित्त कामान्‌ भुक्त्वा । 

दु खाह्मय॒तं धन त्यक्तवा, बहु संचित्य रज ॥दा 

पदाथोन्‍्वय --आसण-आसन सयणु-शयन-शय्या जाण-यान-सवारी 

आदि विचत-घन य-और कामे-काम भोगों को भुजिया-भोग करके दुस्साहडे- 
दुख से एकत्रित किए धन-घन को हिल्या-त्याग करके बरहु-पहुत रय-कमेरज 
सचिणिया-एकत्रित करते । 


मूठाये--आसन, शब्या, यान, वित्त और काममोगों को मोग कर दया 
,ख से उपार्जन किए हुए धन का परित्याग और कर्म रत का सचय फरके 
यह प्राणी अपने कर्मों के अछुसार छमाशुभ योनि को मप्त दोता है । ' 


और उपभोगों की चचो के साथ, कष्ट से उपाजेंन करिए धन आदि का छन्‍्त में 
स्थाग करके परलछोक में गमन करने तथा अपने जीवनकाछ में फर्मेरज का सचय 
करने का जो उद्धेप फिया गया है उसझा तात्पये यह है कि जिन सासारिक पदार्था 
के सम्बन्ध को यह प्राणी क्षण भर के लिए भी छोडना नहीं चाहता, समय आने 
पर उन सब को छोडकर बह साढी हाथ इस ससार से चढा जाता है, परन्तु कमों 
के रज को एकत्रित फरके बहू अपने साथ अयदय ले जाता दे । तथा अपने 
अध्यवसाय के अझ्ुुसार किए हुए कर्मो के ढारा वह ऊूच अथवा नीच गतति को 
आप्त हो जाता है। इसलिए शास्रकार कहते हैं कि विषयछोछ॒ुप यह पामर जीव 
आसन, शयन-पर्यफादि, यान-सवारी आदि और नाग प्रकार के धन रक्नादि तथा 
चाम्रभोगादि विषयों को यथारुचि भोग कर और बडे कष्टों से उपाजन क्ए हुए 
घन को छोडकर, ण्व कमेरज को एकत्रित करके यह प्राणी अपने श्िए हुए कर्मों 
के अनुसार प्राप्त दोने बाली योनियों में चछा जाता है | 

इस गाथा में धन का तो चार भश्रयोग किया है, तथा धन प्राप्ति को कष्ट 
साध्य यतलाया है । इसऊा प्रयोजन इतना ही है फ्रि सासारिक पदार्थों मे धन को 
अधिक भ्राधान्य है। एवं धन प्राप्ति के जो शिल्पकछा आदि उपाय दे थे भी अत्यन्त 
परिश्रम से श्राप्त हो सकते हैँ | इमलिए धन का एउत्रित करना बहुत शी फ्ष्टसाध्य 
है, तथा सासारिक विषयों की पूर्ति अधिकाश में धन से ही हो सकती है। अत* 
और सत्र वी अपेक्षा घन का सम्पादन अधिक दु सरों का फारण दे । 

कर्सरज को एकन्रित कर लेने के घाद उसका जो परिणाम होता है, अब उमर 
पिषय में कहते हैं---- 


तओ कम्मगुरू जंतू, पच्चुप्पन्नपरायणे । 

अय व्व आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई ॥९॥ 

ततः कर्ंसुरुजन्तु', घ्रत्युत्पन्नपरायण'.. । 

अज॒ इवबागत आदेशे, मरणान्ते शोचति ॥णा 
पदधीन्वय ---तओ-तदनन्तर फम्पगुरू-कर्म से भारी जतू-जीय पच्चु- 


२७४ ॥ उत्तरा्ययास्त्रम- [ सप्तमाध्ययनम्‌ 








प्यक्ष-वर्तमान में परायणे-तत्पर अय व्य-वकरे की तरह आगयाएसे-मेदमान फे 
आने पर मरणतमि-सत्यु के समीप आने पर सोयई-सोचता दे । 


मूठार्य--इसके अनन्तर कर्ममल से भारी हुआ १ यह जीव वर्तमान 
कश्छ के सु्खों में तत्पर बकरा जैसे प्रापुणक के आने पर श्लोक करता है चैसे 
ही रत्यु के समीप में आने पर यह सोचता है । 


टीफा--ऊर्ममछ के सचय से भारी होने घाला आत्मा, धर्तमान फाल के 
सुर्तों में निमम्न होकर अपने वास्तविक करेब्य को बिठकुछ भूछ जाता दे । परन्तु 
मृत्यु फे समीप आने पर उसकी बही दशा द्ोती दे जो आ्रधुणक (अतिथि-मेद्मान) 
के आने पर उस हष्ट पुष्ट बकरे की दोती दै। अथोव्‌ रसगृद्धि में मप्त हुआ बह 
बफरा जिस प्रवार अपने भविष्य फा बिल्कुल चिन्तन नहीं करता और अतिथि 
के आते पर उसका यद्द सारा हरर्प शोक के रूप में घदछ जाता है ठीक इसी प्रकार 
से फामभोगासक्त प्राणी फो भी भृत्यु फे उपस्थित छोने पर ही अपने अनुचित 
कर्तव्य का भान होता है, परन्तु उस समय उसका पश्चात्ताप बिल्युल व्यर्थ 
दोता है ! इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषों को पहले द्वी से सावधान रहने फी आवश्यकता 
है । इसके अतिरिक्त इस गाथा में नारितिकता फे विचारों फी भी भ्यनि निकछती 
है अथात्‌ मिस प्रकार नास्तिक छोग पुण्य और पाप फे फछ फा विचार न करते 
हुए फेवछ ऐद्िक ब्रिपय भोगों फो द्वी जीवन का एक्मान उद्देश्य मानकर उनमें 
निमम्र रहने का प्रयत्न फरते हैँ इसी प्रकार फ्मेमल से भारी होने वाला आत्मा भी 
ऐद्िक विषय भोगों में आसक्त रद्दते हुए, झृत्यु के समीप आने पर ही पश्चात्ताप 
करता है। आत्मा को अधोगति में ले जाने घाले नास्विक्ता के विचारों का अप 
सरण फरने बाले मद्दानुुभावों फे परछोक तथा पुण्य पाप फे सम्बन्ध में जो विचार 
ह थे सारशत्य छोने पर भी बडे स्पष्ट हैँ । वे कहते है--'एतावानेव लोफोय, यावा- 
निन्द्रियगोचर । भद्रे | घ्कपद पश्य, यद्वदन्ति बहुश्रुता |! अथौत्‌ जो छुछ इन 
इन्द्रियों से देखा जा रद्दा दे बस इतना द्वी यद्द छोक है, इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । इसके अतिरिक्त परछोऊ तथा पुण्य पाप आदि की जो कल्पना पड़ित 
छोग फरते हैं, चद एक डरावामात्र है | वास्तव मे इस छोफ फे सिवाय अन्य कोई 
स्वगे मरक आदि छोक नहीं हे । इससे प्रतीत दोता दे कि नास्तिकों के संत में 
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परछोक फोई बरतु नहीं और पुण्य, पाप तथा उनके फल भोगने के स्थान-स्प्गे 
नरक आदि भी छुछ नहीं । एप जन्मान्तरवाद भी उनको अभिमत नहीं हैं। इसी 
कारण से इन नास्तिफों को '्रत्युत्पन्नपरायणं कद्दा जाता दे अर्थात्‌ बर्तेमानकालीन 
विषय भोगों में तत्पर रहना ही उनके जीवन का एकमात्र छक्ष्य है। परन्तु ज़ब 
मृत्यु का समय निकट आता है तब वे अपने इन विचारों पर पश्चात्ताप करते और 
सिनचिच द्ोकर शोक के अगाघ समुद्र में डूबने छूगते हैँं। क्‍योंकि अब उन्हें 
परछोक की यात्रा फरनी है और उस यात्रा में जिस पुण्य रूप पाथेय की नितान्त 
आवश्यकता थी वह तो उनके पास है नहीं जिससे कि वे अपनी यात्रा में छुछ 
सहायता भाप्त कर सकें। इसलिए उस समय पर उनको जो सेद होता है, बह उनके 
इस प्रकार फे गिचारों का ही अनुरूप फल है। तथा इस गाथा में 'आगयाएसे- 
आगते आदेशे' में जो 'आगया' शब्द फा पूर्व में निपात किया गया है, बह आप 
होने से समझ लेना चाहिए । 
अब उस जीय की भावी गति के विपय में कहते हैँ-- 


तओ आउपरिक्खीणे, चुयादेहा विहिंसगा । 
आएुरीय॑ दिसं बाला, गच्छन्ति अवसा तम॑ ॥१०॥ 
तत  आयुभरिक्षीणे, च्युतदेहा विहिसकाः । 
आसुरी दिश बालाः, गच्छन्ति अवशाः तमः ॥१०॥ 
पदाधोन्बय --तओ-तदनन्तर आउ-आु के परिक्खीणे-परिक्षय होने 
पर देहा-शरीर के चुया-छूटने पर आसुरीय-रौद कमे करने वाछे नरक दिस- 
दिशा को जो तम-अन्धकार युक्त दे अवसा-कमे के वशा होकर गच्छति-चले 
जाते हैं जो प्रिहिंसगा-नाना प्रकार की इविसा करने वाले हैं । 
मूडाये--इमके अनन्तर वे हिंसादि में प्रवतत्ति रखने वाले बाल-अज्ञनी 
जीव आयु के तय होने से शरीर को छोडकर कर्मों के आघीन होते हुए 
अन्धकारयुक्त नरकदिशा-नरकगति को प्राप्त दोते हैं । 


दीका--दिसा आदि कूर कर्मों में प्रशृत्त होने वाले वे अज्ञानी जीव आयु 
के क्षय से शरीर को छोडने के अनन्तर अन्धकारयुक्त आसुरी दिश्ञा फो प्राप्त द्ोते 
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हैं । गाथा के इस अमिप्राय के अजुसार बद्द आसुरी दिज्ञा ही परक्गति है, क्‍योंकि 
सौद्र कर्मों के अनुष्ठान से जिस गति दी प्राप्ति होती दे उस गति को आमुरी दिश्ञा 
के जाम से कट्दा गया है । दिंसा आदि रौद्र कर्मों का आचरण करने वाले प्राणी 
कमे के आधीन होकर इस गति को प्राप्त होते हैं । 

इस प्रशार बकरे के दृश्ान्त का उद्ेय क्‍रने के थाद अब शाद््रफार 
काक्णी और आम्र फल के दृष्टान्त का निरूपण करते हैं | यथा-- 


जहा कागिणिए हेउं, सहस्सं हारए नरो। 
अपत्थं अम्बगं भोच्ा, राया रजं तु हारए ॥११॥ 


यथा काकिण्या हेतो , सहर्॑ हारयेन्नर । 
अपध्यमाम्रक. भुकक्‍त्वा, राजा राज्य तु हारयेत्‌ ॥१ शा 


पदाथोन्यय --जहां-जैसे कागिणिए-काक्णी के हेउ-देतु सहस्म-६जार 
सोहर को मरो-पुरुष हारए-द्वार देता हे अपत्थ-कृपथ्य अनग-काम्र फल को 
भोघा-स्ा फरके राया-राजा रज़-राज्य को हारए-द्वार देता है तु-वितर्फ 
अर्थ में है । 

मूछाथे--जैसे काकियी के लिए फोई अज्ञानी पुरुष हजार मोदर को 
द्वार देता है भोर कृपथ्य रूप आम्र के फल को खाकर राजा राज्य फो द्वार 
देवा है ( इसी प्रकार अज्ञानी जीव ससार के थोड़े से विषयजन्य सु्खों के 
निमिच देवलोक के मदन सुख को खो देता है )। 


टीका--इस गाथा में दो दृष्टान्तों का चणन क्या गया दै--एक काक्णी 
का, दूसश आम्र फछ का । इनमें प्रथम काक्णि का दृष्टान्त इस प्रकार है (काकिणी 
एक रुपए ये ८० दें भाग का नोम है )-किसी वणिक्‌ को व्यापार में एक हजार 
मोहर की प्राप्ति हुई। उसने उन मोहरों को एक वासणी से डालकर अपनी कमर 
में घॉध लिया और अपने मित्रों के साथ अपने मगर के प्रति चलने को तैयार 
हो गया । रास्ते में सचे करने के छिए उसने एक रुपए की ८० काबिणी 
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समाप्त कर लेने पर उसने ७९ काफ़िणी सर्च कर दीं और एक काक्णी जो उसके 
पास बच रही थी उसे बह कहीं पर रस कर भूछ गया | थोडी दूर और आगे 
जाने पर उसको उस भूलछी हुई काकिणी का स्मरण आ गया तय वह मन में विचार 
करने छगा कि और दूसरा रुपया भुजाना पडे इसकी अपेक्षा तो यहा पर अमुक 
स्थान में भूछी हुई काजिणी को उठा लाना द्वी ठीफ होगा। इस श्रकार विचार 
करने के बाद उसने अपने साथियों को बापस जाकर काक्णी उठा छेने के विचार 
को प्रगठ किया। साथियों ने उसको ऐसा करने से बहुत मना किया परन्तु वह न 
साना | तब साथियों को छोडऋर बह फाकिणी छाने को वापस चल पडा। गास्ते 
मे उसने विचार कि मैं अफ्रेला हू और मोहरे मेरे पास हैं । अत इस मोदरों की 
चामणी को ऊफ़िसी एकान्‍्त भ्रदेश में वाल्यू में दवा कर काकिणी को वहा से उठाकर 
यापस आता हुआ इस बासणी को निया फर के जाऊुगा। इस प्रकार विचार 
करने के अनन्तर उसने किसी निजन प्रदेश में जाऊर वाछुफा में उस धासणी को 
दबा दिया और कारिणी लेने के लिए प्रस्थान कर दिया परन्तु दैववशात्‌ उस 
काफ़िणी को वह्दा से किसी और मलुष्य ने उठा छिया। जय बह वहा पर पहुचा 
तो उसको बह काकिणी नहीं मिली । यह सोच त्रिचार करता हुआ जथ वापस 
बासणी निकालने को आया तो वहा पर उसे वह भी न मिली क्योंकि उसके चले 
जाने पर किसी तस्कर ने उसे भी निकाल लिया था| जब इस प्रकार उसे काक्णी 
और भोह्रों की चासणी ये दोनों ही उसके द्वाथ से चढी गईं तो घर में आकर 
चह अपनी भूखता पर पश्चात्ताप करता हुआ अत्यन्त दु सी हुआ | और एक दमडी 
के लिए हजार मोहरों को स्रो देने की अपनी मूढ प्रवृत्ति पर उसे बहुत द्वी खेद 
और पश्चाचाप होने छगा । इसी अभिप्राय से सूजकार कद्दते हैं. कि जिस प्रकार 
एक तुच्छ काकिणी के बदले मे उस सूर्स वणिक्‌ ने एक हजार मोहर को सो दिया 
इसी प्रकार यह अज्ञानी जीव भी इस तुच्छ विषय सुस्न के निमिच्त इस अमूल्य 
मनुष्य जीवन को सतरो रह हे । अब दूसरे आम्र फल का दृष्टान्व इस प्रकार है- 

किसी राजा को अधिक आमों के साने से पडा ही भयकर रोग उत्पन्न हो गया। 

चैद्यों ने बडे परिश्रम से उसको शान्त किया और राजा से मिवेदन किया कि अब 

आगे को आप आम्र फछ का कभी भक्षण न करे । यदि करेंगे तो फिर इसी भया- 
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नक रोग के उत्पन हो जाने की सभावना दे और सम्भव है कि फिर इसकी 
चिकित्सा न दो सके । इसछिए आज से लेकर आप कभी आम्र फल का सेवन 
न फरें। राजा ने वेद्यों की इस द्वित शिक्षा को भठी भाति सुना और उसके अलु- 
छूछ यद्दा तक्त आचरण क्या कि अपने देश से आमों के सारे वृक्ष ही फटवा कर 
फेंक दिए | छुछ समय के वाद एक दिन वह राजा घोडे पर सपार होकर किसी 
झुदूर प्रदेश के एफ जगछ में जा निकला । वहा पर उसने आम्र फलें से लदे हुए 
एऊ सुन्दर आम के वृक्ष को देसा | उस समय बादुरू गरज रहा था और थोड़ी २ 
दूँदें पड रद्दी थीं। राजा उस वृक्ष को छायासयुक्त देसफर घोडे से उत्तर कर उसके 
नीचे विश्राम के लिए बेठ गया । इतने में अक्स्मात्‌ एक बडा सुन्दर आम का फल 
बायु के वेग से द्वट कर नीचे भूमि में राजा के पास आकर गिरा। राजा उस आम 
को देखकर बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ । उस फल को अपने हाथ में उठाकर बह 
यार २ देसने छगा, और देखते द्वी उसका मन एक दम ललचा उठा | साथ में 
रहने चाले मत्नी आदि मनुष्यों के रोजने पर भी हठात्‌ उसने उस फल को खरा 

लिया |बस, साने की देर द्वी थी कि बह फिर उसी पू्ेे के रोग से असा गया और 
रोग का इतना भयकर आक्रमण उस पर हुआ कि लासों प्रयत्न करने पर भी बह 

उस रोग से मुक्त न हो सका और शीघ्र ही सयु की गोद में जा बैठा । इसी भाव 

को लेफर श्ास्यकार कहते हैं कि जिस प्रकार उक्त फल को भृत्यु का कारण जानते हुए 

भी उस रात्रा ने उस फल के भक्षण का त्याग नहीं किया कितु रसनेन्द्रिय के 

चज्ञीभूत होकर अपने जीवन को खो डाला इसी प्रकार विषयी पामर जीव भी 

रसविपयिणी आसक्ति के कारण इन तुच्छातितुच्छ सांसारिक विषयों में पड कर 

अपने अमूल्य जीवन को व्यथे में ग्यो रह्य है । 

अब इस दृष्टान्त की योजना करते हैं--- 


एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण. अन्तिए । 
सहस्सगुणिया भुज्जो, आउं कामा य दिव्विया ॥१९॥ 


शव मालुप्यका' कामा', देवकामानामन्तिके । 
सहलस॒ुणिता._ भूय , आयु कामाश्च॒ दिव्यका ॥शश॥ 


ल्‍ 
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पदाथोन्वय ---एव-इस प्रकार माणुस्मगा-मल॒ुष्य के कामा-त्रम मोग 
देगफरामाण-देव काम भोगों के भतिए-समीप शुज्ञो-यहुत सहस्मगुणिया-इजार 
गुणा करके आउ-आयु य-और कामा-काम भोग दिव्यिया-देवलोकसम्मन्धी 
सो भी पार नहीं पा सकते । 


मूठार्थ--इस प्रकार मनुष्यों के काम भोग देवों के काम भोगों के 
सामने सदस्रमुण अधिक करने पर भी न्‍्यून ही हैं. तथा देवों की आयु पल्‍्योपम 
ओर सागरोपम की है एवं उनके काम भोग भी दिव्य हैं। 


टीफका--यहा गाथा में काकिणी और आम्र फल के समान तो मनुष्यों 
के काम भोग हूँ और उनकी अपेक्षा कई सहस्र गुण अविक और दिव्य रूप दोने 
से देवों फे काम भोग मोहरों और राज्य के समान हैं | इसलिए दोनों में बडा 
भारी अन्दर है । देयों के भोगनिछासों और आयु के सामने मनुष्यों के भोगग्रिलास 
इतने तुच्छ हैं चथा आयु भी इतनी स्पल्प है कि उसके लिए ससार में कोई 
उदाहरण मिलना कठिन हे | धहुत थोड़े अश में राई और दिमाछय पर्वत का 
इृष्टान्व इनकी छघुता और महत्ता के सम्नन्ध में दिया जा सकता दै। यथपि 
सर्वोपरि सुस तो मोक्ष सुप है और वह निरतिश्रय तथा अनन्त है, उसके समीप 
तो देवलोक के सुप्र भी कुछ मूल्य नहीं रखते परन्तु उस सुस फा अनुभव 
तो अध्यात्मबाद की सर्वोच्च दशा पर पहुचने वाले रुसी २ समाधिनिष्ठ मद्दामना 
महात्मा व्यक्ति में दी दृष्टिगोचर हो सकता है । इसलिए केयर मनुष्यलोक के विषय 
भोगों में फैंसे हुए जीयों फे अधिकार को लेकर यद्दा पर उस मोक्ष सुप्र का उद्धेस 
नहीं किया किन्तु पिपयछोछपी जीयों को शाश्ररार उपाल्म्भ देते हुए कहते हैं. कि 
देसो, ये जीव कितने विवेक्शन्य और मृद हैं. जो एक दमडी के समान विपय 
भोगों के बदले में मोइरों फे सदश जीवन को सो रहे हैं, तथा एक तुच्छ आम्र 
फल के रसास्ताद के समान त्रिपयछाछसा के बदले में अपने जीयनमात्राज्य को 
नष्ट फर रहे हैं । इसलिए पिवेकी जनों को इन लौक्कि विषयों बी ओर कभी 
ध्यान नहीं देना चाहिए । 


अब शासत्रसर इस काक्णी और आम्र फल के दृष्ठान्व से भव्य जीवों 
को प्रतिबोध देते हुए साथ में देव और ममुष्य की आयु का भी वर्णेन करते हैं--- 








श८० ] ) उत्तराष्ययनसृत्रम- [ सप्तमाध्ययनम्‌ 
स्य्सय्स््प्प्प्य्य्य्स्य्य्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्ल््स्््स्स््ट्््स्स््च््ल्च्दा 


अणेगवासानदया जा सा पण्णवओ ठिई। 
जाणि जीयन्ति दुम्मेहा ऊणे वाससयाउए ॥१३॥ 


अनेकवर्षपनयुता या सा श्रज्ञावतःः. स्थिति' । 
यानि जीयन्ते दुर्मेघल ऊने वर्षशतायुपि ॥१शा 


पदार्थान्‍्वय ---अणेग-अनेक बामा-बर्ष नृठया-नयुव जा-जो सा-पद 
पण्णवओ-म्ज्ञावान्‌ फी ठिई-स्थिति दे जाणि-जिसको दुम्मेहा-इ्ुद्धि जीयति- 
हारते दूँ ऊणे-न्यून वामसए-सौ बषे की आउए-आयु में । 


मूछाये--अज्ञावान्‌ की देवलोक में जो अनेकवर्षनयुत फ़ी पल्योपम 
या सागरोपम की स्थिति दे उसको दुर्बृद्धि-मूर्स जीव कुछ फम सौ वर्ष फ्री आयु 
में विषयभोगों के पश्मीभूत होकर द्वार देते हैं । 


टीका--इस गाथा में आए हुए “अनेकवर्षनयुत” झद का पल्योपस और 
सागरोपम अथ हैं। जो पुरुष प्रश्ञायान्‌ अथोत्‌ ज्ञान और क्रिया से युक्त हैं. उनकी 
देवलोे में पल्योपम या सागरोपम की रिथिति होती है। नयुन शब्द से वर्षों का 
प्रमाण इस प्रकार माना गया द-चौरासी छास वर्षों का एक पूर्याग होता है। उसको 
चौरासी छास गशुणा करने से एक पूपे थनता है । फिर उस पूर्व यो चौरासी छास 
शुणा करने से एक नयुताग होता है । और नयुताग को चौरासी लास गुणा करने 
से एक 'नयुत' होता दै। प्ज्ञावान्‌ जीव की ऐसे असरयाव नत युगों तक देवलोक 
में स्थिति रहती है अथौत्‌ जो जीव मासारिक त्रिषय भोगों का परित्याग करके 
सम्यगू ज्ञानपूजेक चरित का आराधन करते हई उनको देतलोरू के सु्ों की 
असरयात नत युग़ों वक प्राप्ति बनी रद्दती है | इसलिए जो वाल जीव कुछ न्यून 
सौ बर्ष की आयु में विषय भोगों में पडफ़र इन उक्त देवलोक के मुर्खों को हार 
देते हैँ अथोत्‌ स्पगे प्राप्ति या देवछाक की प्राप्ति के योग्य सुकृत फर्मो का त्याग 
करके केवल सासारिक व्रिपय भोगों में फँसे रहकर अपने स्वल्प जीवन के घूरा 
कर देते हैं बे मानो काकिणी के बदले मोहरों अथवा आम्र फल के बल्ले मैं जीवन 
सर्वेस्व॒ को व्यर्थ ही सो देते हें । इसी लिए वे दुबुद्धि या परम मृढ कहे जाते हैं। 
अत्यन्त दीर्घकाल तर स्थिर रहने वाले देवछोक के सुर्सों को डी चही आत्मा 


सप्तमाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभापारीकासद्वितम्‌ । [ १८१ 





प्राप्त कर सऊता है जो सासारिक विपय भोगों की तर्फ से सर्वधा उपराम होकर 
अपने इस स्पत्पतर जीवन में सयम की आराधना के द्वारा अपने को देवगति 
के योग्य बना छेवे। अन्यथा अधोगति के योग्य कर्मा का उपाजेन करने वाला 
दुबुद्धि तो देवगति के बदले नरकगति के ही साधनों का सम्रह करके अपने देव 
दुरूभ मनुष्य जन्म को हार देता है । यही उसका काकिणी के बदले भोहरों और 
आम्र फल के घदले राज्य का दवारना है। यद्यपि शास्तों में पूर्पो की आयु फा भी 
उल्लेख देसने में आता है तथापि कुछ कम सौ वर्ष की आयु के उल्लेस का यह 
अभिप्राय है कि यदि यह जीव सौ वर्ष की आयु मे उक्त देव छोक की स्थिति को 
हार गया तो फिर इसको वैसा समय मिलना दुल्भ है। यद्द सौ वे की आयु 
बहुत स्वल्प है । अत इसमें हारे हुए जीव फो फिर समय मिलना अत्यन्त कठिन 
है । अथया कुछ कम सौ चपे की आयु का वर्णन भगवान्‌ महानीर स्वामी के समय 
को छेकर किया गया समझना चाहिए क्योंकि उनकी आयु सौ वर्ष से कम थी । 
अत इस देवदुलेभ मानव जन्म में विषयजन्य सुखों को काक्रिणी और आम्र फल 
के समान तुच्छ जानकर उसके बदले देवछोऊ की परम स्थिति को घुद्धिमान्‌ पुरुष 
कभी न हारे | 'वासा-बे शब्द में सकार को जो दीधपे हुआ है, वह प्राकृत फे 
नियम को छे करके है । 


अब चौथा दृष्टान्त छाभालाभसम्नन्धी दृष्टि को लक्ष्य में रफकर तीन 
व्यापारियों का दिया जाता है-- 


जहा यतिन्नि वणिया, मूर्ल घेत्तण निग्गया । 
एगो उत्य लहई लामं, एगो. मूलेण. आगओ ॥१७॥ 
एगो मूलंपि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ | 
चवबहारे उबमा एसा, एवं घम्मे वियाणह ॥१५॥ 


यथा च॒ न्नयो वणिजः, मूल शहीला निर्गताः । 
एकोउत्र रऊूमते छाभम्र्‌, एको मूलेनागत. ॥१४॥ 


श्र ] ! उत्तराध्ययभसत्रम- | सप्तमाध्यववम्‌ 
एको मूलमपि हारयित्वा, आगतस्तत्न वणिकू । 
व्यवहार उपमेषा, एवं. धर्म विजानीत ॥१५॥ 
पदार्थोन्‍्यय --जद्दा-जैसे तिलि-वीन घणिया-व्यापारी छोग मूल- 
मूलधन-मूछपूजी फो घेच्तूण-ले करके निग्गया-परदेस को गए अत्थ-उनमें से 
एगो-एक लाभ-छाभ को लहई-पआप्त करता है और एगो-एक मूलेण-मूछ छेफर 
आगओ-आ गया य-समुश्चयाथथेक है एगो-एक वाणिओ-घणिकू-ख्यापारी तत्य- 
उनमें से मूलपि-मूछ धन को भी हारिचा-हार फरके आगओ-आ गया बधहारे- 
व्यधद्ार में एस[-यद उपमा-उपमा दे एवं-इसी प्रकार धम्मे-धम में तियाणह- 
जानना चाहिए | 
गूला्--किसी समय में तीन व्यापारी अपनी २ मूल पूजी को लेकर 
व्यापार के निमित्त विदेश में गए। उन तीनों में से एफ को तो व्यापार में लाभ 
हुआ, दूसरा अपनी मूल एजी को कायम रखता हुआ घर को आ गया 
ओर तीसरा मूल घन को भी खो करके घर को आ गया। यह जैसे व्यावद्यारिक 
उपमा है, उसी प्रकार धर्म के विषय में भी समझना | 


सप्तमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापरटीकासदितम्‌ । | श्र 





स्वथा सो बैठा । इनमें पहला पुरुष तो निस्सन्देह धन्यवाद का पात्र होने से 
उत्तम कहा जाता है | दूसरा व्यक्ति जिसने कि उस मूल धन में कसी प्रकार की 
कमी नहीं आने दी किन्तु उसे सुरक्षित द्वी रक्स़ा वह किसी भ्रकार के धन्यवाद 
अथवा तिरस्फार का पात्र न होने से सध्यमकोटि भें गिना जाता है। और तीसरा 
व्यक्ति जिसने कि व्यसनों मे पडफर अपने सारे मूल धन को ग्यो दिया है, वह 
घिरस्फार का पान छोने से अवश्य अधमकक्षा में आता है। यह व्यायद्यारिक 
रृष्टान्त दे । जैसे ज्यचद्दार में मुछ पूजी मे वृद्धि करना, मु पुजी को सुरक्षित रग्यना 
और मूल पूजी को सो देना ये उत्तम, मध्यम और अधम फोटि की तीन कक्षाएं हैं 
इसी प्रकार धर्म के त्रिषय में भी मूल धन को लेकर उसके तीन प्रकार घणेन 
किए गए हैँ । यथपि निश्चयनय के अनुसार छाभ हानि के विषय में अन्तराय 
कमें के क्षय अथवा क्षयोपद्म को ही प्शारणता है अथीत्‌ उसी फे अनुसार मनुष्य 
को छाभ अथवा द्वामि की प्राप्ति द्ोती है तथापि यद्या पर व्यवद्धारकोटि फो लेकर 
द्वी उक्त छाभाठाभ का वणेन किया गया है । 

अब धरम के विपय में इस उपसा फो घटाते हुए शाल्षकार जिस प्रकार 
ढिसते हैं, उसको दुशोया जाता है-- 


माणुसत्त भवे मूलं, छाभो देवगई भवे। 
मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं घुवं ॥१६॥ 
सानुपतल्त सवेन्मूलं, छाभो.. देवगतिभंवेत्‌ । 
सूलच्छेदेन जीवानां, नरकतियंक्‍्तं घुवम्‌ ॥१६॥ 
पदाथोन्वय --माणुसत्त-मनुष्यपना भवे-होवे मूल-भूछ धन लामो- 
छाभ रूप देवगई-देवगति भवे-दोवे मूलच्छेएण-मूछ के नाश करने से जीवाण- 


जीयों को नरंग-नारकीयपना और तिरिक्खत्तण-तियेकूपना धुब-निमश्यय ही 
हवा है। 


मूलायं--भनुष्यत्व यह मूल धन है और लाभ के समान देवत्व-देवपन 
की भ्राप्ति हैं । अतः मूल के नाश होने से इन जीवों को नरकगति और तिर्यश्व- 
गति की ही प्राप्ति होती है । 


श्षर ] £ उत्तराष्ययमसूत्रम- [ सप्तमराध्ययतम्‌ 





एको मूलमपि हारयित्वा, आगतस्तत्र वणिक्‌ू । 
व्यवहार उपमेपा, एवं धर्म विजानीत ॥१५ा 
पदार्थान्वय --जहा-मैसे तिन्नि-तीन चणिया-व्यापारी छोग मूल- 
मूलधन-मूलपूजी की चेत्तूण-ले करके निग्गया-परदेस फो गए अत्थ-उनमें से 
एगो-एक छाभ-छाभ फो लहई-आप्त करता दे और एगो-ण्क मूलेण-मूछ लेकर 
आगओ-झआ गया य-समुश्यार्थंक हे एगो-एक वाणिओ-बणिक-व्यापारी तत्थू- 
उनमें से मूल॒पि-मूछ धन को भी द्वारित्ता-द्वार फरफे आगओ-आ गया बबहारे- 
व्यवद्वार में एता-यद उवमा[-उपमा है एव-इसी प्रकार धम्मे-धर्म में वियाणह- 
जानना चाहिए | 
मूठार्थ--फ्रिसी समय में तीन व्यापारी अपनी २ मूछ पूजी को लेफर 
ब्यापार के निमित्त विदेश में गए। उन तीनों में से एक को तो व्यापार में लाम 
हुआ, दूसरा अपनी मूल पूजी को कायम रखता हुआ घर को आ गया 
और तीसरा मूठ धन फो भी खो करके घर को आ गया। यद्द जैसे व्यावहारिक 
उपमा है, उसी प्रकार धरम के विषय में भी समझना । 
टीका--इस गाथा में तीन व्यापारी पुरुषों के दृष्ान्त से एक गम्भीर 
तत्त्व फो बड़ी द्वी सरलता से समझाने का सूत्रकार ने प्रयन्न किया है। मूल धन 
को छेफर व्यापार के निमित्त विदेश में जाने वाले तीनों व्यक्तियों मं से मूल घन 
में पृद्धि फरने, मूल धन को सुरक्षित रसने और मूछ धन का विनाश करने वाले 
तीनों व्यक्ति ऋमशा उत्तम, मध्यम और अधम फकद्दे जाते हैं। जैसे इन तीनों व्यापा- 
रियों में से एक ने तो अपने शुद्धिबठ से उस मूल घन फो इस रीति से व्यापार 
में छगाया कि उससे उमको हिशुण छाम हुआ और चद्द अपने घन को सचित 
करके आनन्दपूर्वक घर को लौटा । दूसरे व्यक्ति ने अपने मूछ धन को कुसीद में 
रखकर उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने दी परन्तु वह उस मूछ घन में 
किसी प्रकार की इृद्धि नहीं कर सका। अत फेवलमात्र अपने मृछ धन को ही लेकर 
घर में आ गया । इनमें जो तीसरा व्यक्ति था उसऊो विदेश में जाते ही ऐसे पुरुषों 
की सगति मिली कि जिसके कारण चई जूआ, भास, मद्रा और वेश्या आदि 
नाना प्रकार के दुव्येसनों पड़ कर वृद्धि फरने के स्थान में अपने सूछ धन को द्दी 
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सर्वथा यो बैठा । इनमें पहला पुरुष तो निस्सन्देह धन्यवाद का पात्र होने से 
उत्तम कद्दा जाता है । दूसरा व्यक्ति जिसने कि उस मूल धन में किसी प्रकार की 
कमी नहीं आने दी किन्तु उसे सुरक्षित द्वी रक्सा वह किसी प्रकार के धन्यवाद 
अथवा तिरस्फार का पान न होने से मध्यमकोदि में गिना जाता है। और तीसरा 
व्यक्ति जिसने कि व्यसनों मे पड़फर अपने सारे मूल धन को स्रो दिया है, बह 
तिरस्फार का पान होने से अवश्य अधमकक्षा में आता है। यह व्यावहारिक 
इष्टान्त है। जैसे व्यवहार में मूल पूजी में वृद्धि करना, मूल पूजी को सुरक्षित रसना 
और मूछ पूजी को स्रो देना ये उत्तम, मध्यम और अधम कोटि की तीन कक्षाए हैं 
इसी प्रकार धमं के त्रिषय में भी मूल धन को लेकर उसके तीन प्रकार बणेन 
किए गए हैं। यथपि निश्चयनय के अनुसार छाभ हानि के विषय में अन्तराय 
कमे के क्षय अथवा क्षयोपशम फो ही कारणता है अथौत्‌ उसी फे अनुसार महुप्य 
को छाभ अथवा हानि की प्राप्ति होती है तथापि यद्दा पर व्यवह्यरकोदि को लेकर 
दी उक्त छाभाठाभ का वणेन किया गया है । 

अब धमे के विषय में इस उपमा को घटाते हुए शाक्षकार जिस प्रकार 
छिखते हैं, उसको दशोया जाता है-- 


माणुसत्तं भवे मूलं, ठाभो देवगई भवे। 
मूलच्छेएण जीवा्ण, नरगतिरिक्खत्तणं धुवं ॥१६॥ 
: मानुपल भवेन्मूलं, छाभो.. देवगतिरवेत्‌ । 
मूलच्छेदेन जीवानां, नरकतियंकत्व॑ धुवम्‌ ॥१६॥ 
पदाथोन्‍्वय --माणुसत्त-महुष्यपना भवे-होवे मूल-मूर धन लामो- 
छाभ रूप देवगई-देवगति भवे-होवे मूलच्छेएण-मूछ के नाश करने से जीवाण- 


जीवों को नरग-नारकीयपना और तिरिकखत्तण-वियेकूपना घुब-निश्चय ही 
द्वोता है। 


मूलार्य--मनुष्यत्त यह मूल घन है और लाभ के समान देवत्व-देवपन 
की प्राप्ति है । अतः मूल के नाश होने से इन जीवों फो नरकगति और तियंश्व- 
गति की ही प्राप्ति होती है । 
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टीका--जीवों का सूछ धन-मूछ पूजी मलुष्यत्व दे। इसी से रंगे और 
मोक्ष की उपलब्धि होती दे । यदि किसी जीत ने अपने विशेष पुरुषार्थ से देव 
भय को प्राप्त कर लिया सर तो उसको मनुष्य गति के भोगों की अपेक्षा कई सहसत 
शुण अधिक स्थायी और दिव्य स्पर्गीय काम भोगों की प्राप्ति का लाभ हो गया। 
और यदि उसने केनल ऐद्विक विषय भोगों से छयकर अपने मूल धन रूप मलुष्य 
जन्म को सो दिया ठो उसको निम्चय ही नरफगति और पद्चु आदि की योनि में 
जाना पडेगा । इस सारे विवेचन या साराद् यद्द दे कि इस ससार में मुग्य तीन 
प्रकार फे जीव हैं-(१) जो मादेवादि गुर्णों से युक्त हैं, मनुष्य योनि के फमों का 
उपाजन करते हैं. (२) जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र से युक्त हैँ वे सराग सयम 
अथवा सयमासयम के अनुप्तान द्वारा देव योनि के दिव्य सुर्सो फा सम्रह करते हैं 
(३) जो पाच प्रकार फे आश्रवों-पापमार्गों का अनुसरण फरते हुए अधिकाश 
अधर्म में ही प्रवृत्त हैं वे नरक और तियंग्योनि के ही दु सों का सम्रद फरने वाले 
हैं। इन तीनों के अतिरिक्त चौये प्रकार फे वे महापुरुष हैँ कि जो अवियार 
रहित सयम फे सम्यग्‌ अजुष्तान से कमे मछ से स्ेथा रहित ट्वोकर परम सुख 
और परम कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करते हूँ। परन्तु इन सारे ही उच्चावच 
गतियों की सूलभित्ति ममुष्यर्व अथवा मलुष्यगति है । इस मलुष्य रूप मूल धन 
में वृद्धि करने घालछा ऊध्पेगति में जाता है और इस मूल धन का विनाश करने 
वाछा अघोगति को प्राप्त द्ोता दे । इससे भव्य जीबों को सूतकार यही शिक्षा देते 
हैं, तुम ममुध्य हो, तुम इस मूल घन में ययेच्छ घद्धि कर सकते हो | इसलिए 
छुम देवगति फे योग्य कर्मों का सम्रह करो और अन्त में उन कर्मों का भी अपने 
पुरुषार्थ के द्वारा क्षय करके परम निबोण पद को भ्राप्त करने का यत्न करो। इसके 
विपरीत मरक और तियंगूयोनि के अनुरूप दुष्ट कर्मों का सम्रह करना तुम्दारे 
मनुष्य भव के योग्य नहीं है । 


अब सूतकार फिर इसी विपय को पुष्ट करते हुए कद्दते हैं--. 


दुहओ गई बालस्स, आवई  वहमूलिया। 
देवत माणुसत्त च, ज॑ जिए लोलयासढे ॥१७॥। 
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्य गतिबो पर 
द्व्धा (लस्प, आपद्वधमूलिका । 
देवत्॑ मनुष्यत्त॑ च, यस्माजितो लोलताशठः ॥१शा 
पदाथौन्‍्वय --दुहओ-दो प्रकार पी गई-गति बालस्म-वाल वी आउई- 
आपत्तिमूलक और बहमूलिया-बधमूछऊ देवच-देवपना चू-और माथुत्त्त- 
ममुष्यपना जु-निससे जिए-द्वार गया लोलया-मासादि का लोछुप 
सुदे-धू्त । 
मूठाबै--धूव और मासलोठुप घाल-अज्ञानी जीउ की, जितने कि देवत् 
और मशुष्पत को द्वार दिया है, नरक और तियेक ये दो गतियां दोदी हैं 
इनमें से एक कष्टभूलक और दूसरी बधगूलक दे । 
टीफा--शस गाथा में यह भाव दिसकाया गया है कि जो जीव राग 
और द्वेप में फेंसे हुए हैं और नाना प्रसार के अधमे कार्यों में प्रश्त दे उन बाल 
जीयों की दो गतिया प्रतिपादन की हेँ-एक नरक और दूमरी तियंक्‌ । ये दोनों ही 
अनेक प्रकार के कट्टों तथा वध बन्धादि नानाब्रिध विपत्तियों का मूल हैं। कारण 
कि पश्ुओं के साथ जो अनुचित्त वत्ताय होता दे वह तो सय्र को प्रत्यक्ष दी दे 
और नरकगति के भयानक कष्ट अनुमान और आगम प्रमाण से सिद्ध हैं । तथा 
बाछजीव उसी गति मे प्रय्िष्ट होते हूँ जहा कि फिर भी कर्मों का अइद| निशि बनन्‍्ध 
ही दोता रहता हैं. क्‍योंकि उन्होंने अपने कुत्सित आचरणों से देवस्व और 
मसमुप्यत्य को द्वार दिया है अथात्‌ इन दोनों के अनुरूप वे कोई सुरृत कर्म नहीं 
करते किन्तु इसके विपरीत नरक और तिथगगति में जाने योग्य जघन्य आचरफणों 
का ही वे सेवन करते हैं| यथा-मास का सेयन करना, पचेन्द्रिय जीवों का बघ 
करना इत्यादि, तथा दूसरों से छठ करना विश्वासघात करना इत्यादि । इनमें से 
मामादि के आहार से तो अज्ञानी जीव देवगति के सुर्ों को द्ाए्ता हे और छल 
कपट आदि के द्वारा बह मनुष्य जन्म को हार देता है । इस प्रकार जब मूठ घन 
ही नष्ट द्वो गया सो फिर उससे वृद्धि की आशा किस प्रकार से वी जा सकती 
है। इसछिए सासारिक व्रिषय पिकारों में फेस कर अपने मूल धन स्नरूप माननमव 
को सो देने वाछा अज्ञानी जीउ निससदेद्द परक और तिर्यंगू योनि में उत्पन होकर 
कष्ट और वध वन्धनादि रूप दु सपरम्परा का ही अ्दर्निंश अनुभय करने बाला 
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दोता है । क्‍योंकि दु स की पराकाछ्ठा का मूल इन दोनों दी गतियों में निद्ित है । 
इसी लिए गाथा में ये दोनों आपदू और वघ फा मूल कही गई हैं । 


यद्दा पर वाल जीव फी दो गतियों का वर्णन करते हुए सूथकार मे मिस 
आत्मा को घाल फटा है, बह ससार की दृष्टि से नहीं किन्तु धर्म की दृष्टि से कहद्दा 
है। ससार की दृष्टि में तो बद्द अपने कार्यों में बहुत द्वी निषुण माना ज्ञाता है । 

अब मूल धन का विनाश बरके नीचो गति में जाने वाले जीच फे विपय 
में फहते एै--- 


तओ जिए सई होइ, दुविहं दुरगईं गए। 
दुल्लद्या तस्स उम्मग्गा, अद्वाए. सुचिरादवि ॥१८॥ 


ततोजित सकृद्‌ भवति, द्विविधां हुर्गति गत'। 
दुरलमा . तसस्‍्योन्मजा, अद्भायां सुचिरादपि ॥१८॥ 
पदाथोस्वय --तओो-तदन तर जिए-द्वारा हुआ सई-सदा होइ-होता 
है दुविह-दो प्रकार की दुग्गइ-दुगेति को गए-गया हुआ दुछह्दा-दुडेम दे तस्स- 
उसको उम्मग्गा-उन गतियों से निकलना अद्भाए-बढ़े मांगे में सुचिरादपि- 
चहुत फाल से भी । 


मूलाथे--इसके अनन्तर यह अज्ञानी जीव उक्त दोनों प्रकार की गतियों 
को प्राप्त हुआ सदा ही हारा हुआ दे फ्योकि यहा से प्रभूत काल में भी उसका 
निकलना कठिन है 


टीका--ससार के तुछ्छ विषय भोगों में फसे रहने के कारण देवत्थ और 
मलुष्यत्य को द्वार देने के पश्चात्‌ नरक अथचा तियेगूगति सें प्राप्त हुआ वह अज्ञानी 
जीव चिरकाछ तक जिस प्रकार के कष्टों और नरक यातनाओं को भोगता है; 
उनकी कल्पना करते हुए भी अन्त करण व्याकुछ दो उठता है | परातु इन दोनों 
दुगेतियों में से उसका निकलना चिरकाछ तक भी कठिन है, क्योंकि इस दुगेतियों 
की कायरिथिति अनन्त काल तक की मानी गई हे । यद्यपि मारकी जीवों फी भव- 
स्थिति की उत्कृष्ट म॒योदा असख्यात फाछ की कट्दी गई है किन्तु तियेगू योनि में 
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जो वनस्पति है उसकी उत्कृष्ट कायस्थिति तो अनन्द काल की द्वी मानी गई हैे। 
अत सूतरफार का यह 'आश्यय है फहि यदि बालजीव इस पशु योनि के मार्ग में 
चला गया तो फिर उसको उससे निक्छना अति कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें 
छाभ की उत्पत्ति बहुत कम है और कमेबन्ध के कारण विजश्ञेप हैं| यद्यपि बहुद 
से जीव इस गति में एक भव करके भी सोक्ष चले जाते हैं. तथापि ऐसे जीव 
बहुत ही स्वल्प हैं. और परिभ्रमण करने वालों की सख्या तो अनन्त दै। अत 
शाल्लफारों ने बालजीवों को उपदेश करते हुए उनकी गतियों का भी वर्णव कर दिया 
है | तथा उनकी 'अज्ञानता का जो परिणाम है उसका भी द्ग्दशन करा दिया दे । 

अब मूल धन को सुरक्षित रसने वाले जीवों फे विपय में लो विचारणीय 
तर्त्य है, उसका दिग्दशैन कराते हँ-- 


एवं जिय॑ सपेहाए, तुलिया वाल॑च॒पण्डियं । 
मूलियं ते पवेसन्ति, माणुसि जोणिमेन्ति जे ॥१९॥ 


एवं जिंत॑ संप्रेक्ष्य, तोलयित्वा घाले च पण्डितम्‌ । 
मूलक॑ ते प्रविशन्ति, मानु्षी योनि यान्ति ये ॥१९॥ 
पदाथीन्‍्वय --एय-इस प्रकार जिय-दहारे हुए को सपेह्ए-देस करके 
तुलिया-बुद्धि से तो करके घारू-बाल चु-और पडियु-पढित को मूलिय- 
मूछ घन मे ते-वे ,पदेसति-भ्रवेश करते दे जे-जो माणुसि-मनुष्य की जोखि- 
योनि में एति-आते हैं । 
भूछाथ--दस प्रकार द्वारे हुए फो देखकर भौर बाल तथा पंडित भाव 
को अपनी युद्धि से तोल कर जो प्राणी मूल धन में श्रवेश करने अर्थात्‌ मल 
धन को सुरक्षित रखने का भ्रयत्ञ फरते हैं, वे महुष्य योनि की भ्राप्न कर ठेते हैं। 


टीका--देवत्व और मलुष्यत्व को द्वार देने वाले जीव ' कीं कैसी' दुर्गति 
होती हे, इस बात का विचार फरके और अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा पडित और 
धघाल भाव को तोछ कर जो जीव मूछ घन में प्रवेश करते हैं, ये मनुष्य योनि 
को भराप्त कर छेते हैं। इस कथन्‌ का तासये यह दे कि मिस प्रकार व्यापार में प्रवृत् 
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होने चाढा बुद्धिमान बणिक्‌ अपने मूल घन फो दर प्रकार से सुरक्षित रसने का 
अ्रयन्न करता है अथोत्‌ यदि उससे उस मूल धन में फ़िसी प्रकार की वृद्धि नहीं 
हो सकी तथापि यबद्द किसी प्रकार के व्यसनों में पड कर उसका वियाश्ञ नहीं 
करता किन्तु ज्यों फा त्यों उसे बनाए रसता है, इसी प्रकार जो विवेज्शील पुरुष 
थार और पडिंत भाव के स्परूप को भछी भाति समझ कर अर्थात्‌ इन दोनों फे 
भावी परिणाम का विचार करके येन येन उपायेन अपने मूल धन-मजुष्यत्व को 
सुरक्षित रसने का प्रयत्न करते हैं वे अवश्य द्वी मनुप्यभव को प्राप्त कर छेते हैं 
पहले कद्दा जा चुका दे जि 'मनुष्यभव! यह मूल धन दे । सो जिन आत्माओं ने 
अपनी बुद्धि के द्वारा वालप्रयृत्ति और पडितप्रयूत्ति के परिणाम पर विचार कर 
डछिया है ये आत्मा अपने मूल धन को सर्व प्रकार से सुरक्षित रसने का प्रयत्र 
करते हैं.। यहा पर इतना और स्मरण रखना चाहिए कि यह्द उपदेश येवल व्यवद्दार 
कोटि को छेकर क्या गया द अन्यथा यही उपदेश दिया जाता कि तुम मलुष्य 
योनि को प्राप्त करके भगवान्‌ घीतरागदेव की निरवद्य वाणी पर विश्वास फरो 
क्योंकि बह फेवछ मोक्ष सुख को द्वी उपादेय बतलती दे, इत्यादि । 
अब उन जीयों फे मनुष्य योनि मे आने का प्रकार बतलाते हं--- 


चेमायाहिं सिक्‍खाहिं, जे नरा गिहिसुब्बया । 


. उवेन्ति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥२०॥ 
विसात्राभमि शिक्षामि , ये नरा' शहिसुत्रताः । 
उपयान्ति मानुर्षी योनि, कर्मसत्या' खछ्ठ प्राणिन, ॥२०॥ 

पदाथोन्‍्वयः--वेमायाहिं-नावा प्रकार पी सिक्खाहिं-शिक्षाओं से जे- 
जो नरा-महुष्य ग्रिद्दि-गहदस्थ होते हुए सुब्बया-सुन्दर प्रत वाले हैं माणुस- 
मजुष्य की जोखि-योनि को उर्वेति-म्राप्त दोते हैं हु-निश्चय ही कम्मसच्ा-फर्म 
सत्य हैं पाणिणो-प्राणी के । 


मूलाय--जो वरतश्ील शृदस्थ नाना प्रकार की शिताओं से अलझत 
है दे मशुष्प योनि को नियय ही प्राप्त दो जाते हैं क्योंकि प्राणी फे कमे सत्य 
है, जैसे वे किए जाते हैं वैसे ही फल देते हैं। 
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टीका--जो पुरुष सटाचारसम्यन्धी नानाविध शिक्षाओं से विभूषित ई- 
जैसे ऊ्ि प्रकृति से भद्र, सरलस्पभाय, विनयवान्‌ , दयाछ्ुठ और किसी से ईष्यो न 
करने वाले तथा व्ययद्यार में सत्य का बतोव करने वाले, सत्य व्यापार करने बाछे, 
विश्वासधात के त्यागी, पवित्र कुलमयोदा का पालन करने चाले और सत्‌ पुरुषों 
के आचार का अनुसरण करने वाहे-वे इस शरीर का त्याग करने के पश्चात्‌ फिर भी 
मनुष्य योनि को ही प्राप्त होते हैं | तात्पये कि ऊिसी नीची योनि में उनका जन्म 
नहीं होता क्‍योंकि सत्कियाओं का-सदाचरणों का फछ सदा शुभ ही होता है। 
और विपरीत इसके असत्‌ क्रियाए सदा अशुभ फछ देने वाली तथा अशुभ गति 
का बन्ध करने वाली होती हैं । यहा पर इतना और स्मरण रसना चाहिए कि 
उक्त गाथा में जो 'सुब्यया-सुम्रता ” शब्द का प्रयोग किया है बह देझप्नत की 
अपेक्षा से नहीं किया, देशमव वाला आत्मा तो केवल देवगति में जाने वाला होता 
है किन्तु जो व्यक्ति देशत्रत आदि के अगीकार करने में असमथे है और ससार 
पक्ष में सदाचार से सम्पन दै वही आत्मा सत्‌ क्रियाओं के अनुष्ठान से भनुध्य 
योनि को प्राप्त करता दै। तथा कर्म सत्य हैं. अथोत्‌ उनका शुमाशुभ फछ अवश्य 
होता है । एप “कम्मसच्चा' इसमे प्राकृत के कारण से 'कम्म' शब्द फा पूर्व में निपात 
हुआ है । हु! शब्द देत्वथैक हे । 


अब मूलधन में वृद्धि करने वाढों के विषय में कहते हैं--- 
जेसिं तुविउला सिक्‍्खा, मूलियं ते अइच्छिया । 
सीलवन्ता सवीसेसा, अदीणा जन्ति देवयं ॥२१॥ 
येषां तु विपुला शिक्षा, मूलक॑ तेउतिक्रान्ता' । 
शीलबन्त.. सविद्येषाई, अदीना यान्ति देवलम्‌ ॥२१॥ 


पदाथोन्यय --जैमिं-जिन जीवों की विउछा-पहुत सिक्खा-पिक्षाएं है 
ते-वे मूलिय-मूछ धन को अदच्छिया-अतिक्रमण कर जाते हैं. सीलयता-सदा- 
चारी सवीसेसा-विज्ञेप गुण युक्त अदीणा-दीनता से रद्दित देश्य-देवभाव को 
जति-आप्त फखते हैं तु-एवाये में । 
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मूला्--और जिन जीरो की शिक्षाए अधिक विस्तृत दो गई हैं और 
जो सदाचारी, विश्येष गुणों से युक्त भार दीनता से रद्दित हैं वे भूल धन का 
अतिक्रमण करते हुए देवलोऊ में चले जाते हैं। 
टीका--इस गाया में इस भाव को प्रफ्ट किया है कि जिन जौवों की 
सम्यक्त को साथ लिए हुए अणुम्मत य मद्दाप्नत रूप ग्रदण तथा आसेयाय शिक्षाए 
यद गई दूँ वे जीव सूलथन रूप मनुष्य जन्म को अतिक्रमण करफे देगमव को 
प्राप्त होते हैं । इसफे अतिरिक्त वे जीव शीडयत-सदाचारी, विशेष गुणों से युक्त 
और दीनता से रहित होते हुए देवभय फो प्राप्त करते हैं । जो जीव अ्रश्नत सम्यगू 
दृष्टि शुणरथान-चतुर्थ शुणस्थात से ऊपर चढ़ कर देझविरति शुणरथान से अयधा 
सर्वविरति रुप प्रमादि सयत गुणस्थान से युक्त दो, उसे शील्यान्‌ या सदाचारी 
फह्दते हैं। एव गुणों में जो उत्तरोत्तर यृद्धि फर रद्दा है उसयो सयिशेष यह्ते हैं 
तथा किसी प्रकार के परिपद्द पे उपस्थित द्ोने पर विसफे भन में आगुलता नहीं 
होती यह भदीन यद्दा जाता दे । अतएवं सिद्ध हुआ फि मूठ धन पा अतिफ्रमण 
करके देव भव फो प्राप्त फरने वाले जो जीव दूँ वे प्रदण, आसेवनादि शिक्षाओं से 
विभूषित, सदाचारी, संविशेष और अदीन दी द्ोते हैं या ऐने चादिए। अन्यथा 
देवछोक की प्राप्ति दुलुभ ही पहीं किंतु असम्भव दे यद्यपि इन उक्त क्रियाओं 
के सतत आचरण से यद्द आत्मा मोक्ष फो भी प्राप्त कर सफता है, करता भी 
है परन्तु वततेमान काल में शरीर आदि फा इतना विशिष्ट सहनन न होने से तथा 
5 उक्त क्रियाओं का सर्घथा निरतिचार रूप से पालन अशक्य होने से मोक्ष थी 
प्राप्ति का होना इस पद्चम काल में अशक्य दै।इसलिए देवलोक फी प्राप्ति का कथन 
किया गया है । 
अब' इस दृष्टान्त का उपसद्दार करते हुए शाप्तकार ल्खिते हैं-.- 


एवमदीणवं भिक्खुं, अगारिं च वियाणिया । 
कहप्णु जिचमेलिक्खं, जिच्यमाणो न संविदे ॥२श॥। 


एवमदेन्य. भिश्षुम्, अगारिणं च विज्ञाय । 
कथ नु जेतव्यमीदश, जीयसानो न संविद्यात्‌ ॥२२॥ 
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पदाथौन्वय'--एथ-इस मकार अदीणय-दीनता से रहित सिक्खु-साधु 
को च-वा अगारि-शदस्थ को वियाणिया-ज्ञान फरके कह-कैसे णु-वितर्क में 
जिच्च-द्वारा हुआ एलिव्ख-यह प्रत्यक्ष-देवगति रूप छाम जिचमाणो-हारता हुआ 
न समिदे-नहीं जानता अथोत्त्‌ जानता दे । 


मूछा्थ--इस प्रकार के देवगति रूप लाभ को हारता हुआ जीव दीनता 
से रहित मिक्षु ओर गृदस्थ को जान करके क्‍या द्वारे हुए पुरुष को नहीं 
जानता १ अपितु जानता ही है । 

टीका--इस प्रकार दीनतारदित साधु वा गृहस्थों को जो देवगति का 
छाभ दोता है उसको जान करके क्‍या वे उनको नहीं जानते ? जो मलुष्यगति के 
छाम को भी विषयकपायों के वशीभूत होकर द्वार देते हैं अपितु जानते दी हैं । 
फारण कि जो अपने मूल अथवा छाभ को द्वार रदे हैँ उनको सम्यक्‌ प्रकार से 
जान फर अपने छाभ फे मागे में जाना चाहिए | अतएवं सूत्र में इस बात को 
दिस्ललाया गया है. कि छाभ और हानि को ठीक २ समझ कर छाम के मार्ग में 
ही जाना उचित दै। फिर द्वारे हुए अपने द्वारने को भी भछी भाति जानते हैं। 
इसी आशय से “कदण्णु-कथ लु' शब्द का प्रयोग किया गया है । 

इस प्रकार सूत्रकत्तो ने उक्त चार दृष्टान्तों का संविस्तर वर्णन कर दिया। 
अब पॉचवें समुद्र के दृष्टान्त का वर्णेन करते हैं--- 


जहा कुसरंग उदगं, समुद्देण सम॑ मिणे। 
एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥२३॥ 


यथा कुशाम्र उदकं, समुद्रेणसमं मिनुयात्‌ । 
एवं म्लानुष्यकाः कामाः, देवकामानासन्तिके ॥शश॥ 
पदाथोन्‍्वय --जहा-जैसे कुसग्गे-छुझ्ा के अमरभाग के उद्ग-जलबिन्दु 
को सप्ुद्देश-समुद्र जछझ के सस-साथ मिणे-मापे एयु-इसी प्रकार माणुस्सगा- 
मनुष्यों के काम्ा-काम भोग देवकामाण-देवों के काम भोगों के अतिए- 
समीप हैं। 


र६२ ] उत्तरा्ययनसत्रमू- [ सप्तमाध्ययनम्‌ 





च्च््स््््स्स््स्च्स्््य्च्च््च्च्च्च्य्स्य््च्स्स्स्स्च्स््््च्ल्स्स्ल््ल 


कप अमल कल ज न अअककज 
मूलायै--मलुष्य के काम मोगों का देवों के काम भोगों से इतना 
अन्तर दै जितना कि कुशा के अग्रभाग में आने वाले जलबिन्दु का समुद्रजल 
के साथ अन्तर है । 
टीका--जैसे कोई मूसे पुरुष कुशा के अग्रभाग में स्थित जल के अति 
सूक्ष्म बिन्दु को देखकर यह निश्चय कर बैठे कि यह बिन्दु प्रमाण में समुद्र के 
जछ के समान दे ठीक इसी प्रकार मनुष्यों के काम भोगों को देवों के काम भोगों 
के समान समझना दे । तातपये कि जिस प्रकार बुझाप्त जलबिन्दु और समुद्र जल 
में मद्दान्‌ अन्तर है उसी प्रकार मनुष्यों और देवों के काम भोगों में भी बडा 
भारी अन्तर है | देवों के काम भोग तो समुद्र जल के समान हैं और मनुष्यों के 
काम भोग अति झूुद्र कुशाप्र जलबिन्दु के तुल्य हैँ। अत इन दोनों फो समान 
समझना क्रावि दही नहीं किन्तु नितान्त मूलेता हे। अपिच मनुष्यसम्बन्धी सब से 
अधिक और उत्तम काम भोग चक्रवर्ची के छोते हैं परन्तु देवों के काम भोगों के 
समक्ष उनकी भी कुठ गणना नहीं है | उनके सामने तो वे भी शुशाप्र जल कण 
के ही समान हैं। इसलिए भव्य जीचों फो शाखकार उपदेश करते हैं कि हे भव्य 
जनो ! मुम मलुष्यसम्बन्धी तुच्छ काम भोगों में आसक्त होकर अपना परलेक 
क्यों नष्ट कर रहे हो ? अथवा देवगति के छाभ वो क्‍यों हर रहे हो ? यह समय 
बार २ मिलना बहुत कठिन है । और यदि तुम को ससार के ही सु्खों की अभि- 
छापा दे तो फिर तुम देवभव को क्‍यों दारते दो ? इसलिए यदि तुम से सर्वविरति 
धमे का पाछन द्वो सके वो तुम देशविरति घ्मं का द्वी आराधन करो ताकि तुम्हें 
दुगेति में न जाना पड़े । 





क्रय सूतकार निगमन करते हुए उपदेश देते हैं--. 


कुसग्गमेत्ता इमे कामा, सच्तिरुदम्मि आउए । 
कस्स हेड पुराकाउं, जोगक्खेमं न संविदे ॥२४॥ 
कुशाअमात्रा इमे कामा , सन्निर्दे. आयुषि । 

कस्य हेठ पुरस्कृत्य, योगक्षेम न सविद्यात्‌ ॥२श॥ 


अपमध्ययवम |] दिन्दीभाषादीफासद्ितम। _ [ रघ्डे है| दिन्दीभाषपारीझासद्ितम। [ २६३ 


पदाथोन्‍्वय --कुमग्गमेत्ता-कुशाप्रमात इमे-ये कामा-काम भोग हैं. 
संनिरुद्धमि-सक्षिप्त आउए-आयु के होने पर कस्स-क्सि हेउ-हेतु को पुराफाउ- 
आगे करके जोग-योग-और दखेम-स्लेम को न सविदे-नहीं जानता । 

मूलाथै--पुशाग्र जलबिन्दु के समान ये काम भोग है और आयु 
अत्यन्त सत्िप्त है। तो फिर किस कारण से काम भोगों को आगे रखकर 
तुम धर्मसम्बन्धी योगक्षेम को नहीं जानते £ 


टीका--मलुष्यसम्पन्धी ये सय काम भोग केवलमान्र कुशा के अप्रसाग में 
उदरे हुए जलबिन्दु के समान अत्यन्त क्षुद्र हैं और आयु भी अत्यन्त स्वल्प है। 
इसलिए काम भोगों के निमित्त से प्राप्त हुए धर्म और उससे प्राप्त होने चाले स्वगे 
मोक्ष के सुपर की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । अप्राप्त की श्राप्ति फो योग 
और प्राप्त हुए का पालन करना छ्लेम कहदलाता है| इस सारे कथन का तारपये यह 
है कि मनुप्य की आयु और समृद्धि चहुत ही स्वस्प है।इस स्पल्पतर समृद्धि 
और आयु में उसे जो धम की प्राप्ति हुई दे तथा उस धर्म से जो स्यगे और मोक्ष 
सुस की आशा है उस धमे की और अवश्य दृष्टि रदनी चाहिए अर्थात्‌ तुच्छ 
विपय भोगों को दृष्टि में रफ़कर इस धर्म की कभी अवहेलना नहीं फरनी चाहिए, 
यही जीवन का वहुमूल्य सार दे। इस प्रकार इन पाों दृष्टान्तों से सृत़कत्तो ने 
महुष्य के हेयोपादेय तथा ऋत्तेव्याकचेज्य को समझाते हुए धर्म फे सारयर्मित मर्मे 
को घडी अच्छी तरह से निरूपण किया है। यथा-बकरे के दृष्टान्त से-विषयासक्ति 
से अनथे और फष्ट की उत्पत्ति, काकिणी और आम्र फछ के दृष्टान्व से भोगों 
की तुच्छत्ता, वणिकों के हृष्टान्व से आय और व्यय की तुलना, और समुद्र के 
इष्टान्त से देवों और भनुष्यों के ऐसे का अन्तर इत्यादि विषयों का बडी 
सुन्दरता से विवेचन किया गया है, जिसका तात्पर्य काम भोगों से जीवों को निम्ृत्त 
कराना है । सूउकत्तो जीवों के परम हिंतेपी हैं] इसलिए घार २ उपदेश करते हैं । 

धमसम्बन्धी योगल्लेस के प्राप्त होने पर भी जो जीव उसका आराधन 
नहीं करते, अब उनके सम्बन्ध में कहते हैं-- 


इह कामाणियट्टस्स, अत्तद्े अवरज्झई । 
सोच्चा नेयाउयं मर्गं, जं भुज्ञो प्ररिमस्सई ॥२५॥ 


२६४ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ सप्तमाध्ययनम्‌ 








इंह. कामाउनिइत्तस्थ, आत्मार्थोउपराध्याति । 
श्रु्ा नैयायिक मार्ग, यं भूय परिश्रश्यति ॥९५॥ 


पदाथौन्‍्वय ---हृह-इस छोक में कामाणियट्डस्स-काम भोगों से अनिदृत्त 
का अत्तद्दे-आत्माथे-आत्मप्रयोजन अवरज्मई-नाश हो जाता दे सोच्चा-सुन कर 
नेयाउय-न्याय युक्त मग्ग-मांगे को झ्ुज्ञो-फिर ज-जिससे परिभस्सई-भष्ट हो 
जाता है-पतित द्वो जाता है । 


मूलाये--इस लोक में काम भोगों से निइत्त न होने पाले पुरुष का 
आत्मप्रयोजन नष्ट हो जाता है जिससे कि पह मोक्ष मार्ग को सुनकर भी फ़िर 
भ्रष्ट दो जाता दै अर्थात्‌ उस न्याययुक्त माग्रे से गिर जाता है । 

टीका--इस गाया में इस बात का दिग्दशन कराया गया है कि इस 
लेक में अथवा जिन धर्म में प्रविष्ट द्वोकर जिस व्यक्ति ने काम भोगों का परित्याग 
नहीं किया उसने आगामी जन्म में प्राप्त दोने वाले अपने पारलौकिक सुससतों का 
बिनाश कर दिया है। क्योंकि सम्यक्‌ दशेनादि रूप मोक्ष मांगे को सुनकर भी 
चह्दू उससे गिर रद्द है | इसलिए उसने अपने भावी पारछौकिक सुख को विभष्ठ 
कर दिया। 

थद्या पर यदि फोई यद्द कद्दे कि जब कि जिनधर्म निवृत्ति मांगे का 
उपदेश दै तो फिर उसको श्रवण करने वाढ्य जीव धर्म मागे से पतित ही क्यों 
दोोता है ? इसका समाधान यद्द दे कि जिन जीवों ने कर्मों का निविडबन्ध किया 
हुआ दै थे गुरुकर्मी जीव प्रथम तो इस न्‍्यायपथ फो सुनना ही नहीं चाहते, और 
यदि सुन भी छें तो उसके ग्रहण करने की इच्छा उनको नहीं होती | अस्छु, किसी 
प्रकार से अगीकार भी कर छें तो उनसे उसका-न्यायमार्म का यथावत्‌ पाछन 
नहीं दो सकता । बस, यदहदी कारण उनके घमेपथ से भ्रष्ट होने का है। “अपराध्यति' 
क्रिया का 'नश्यति' अर्थ करना, धातुओं के अनेकाये होते हैं, इस नियम के 
अमुसार दै । तथा आत्माये-आत्मप्रयोजन से यद्या पर स्वर्गीय सुख विशेष 
अभिप्रेत है-विषक्षित है । 


अब काम भोगों से निमृत्त होने वाले जीवों के विषय में कद्दते हैं-- 


खसप्तमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषादीऋासदितम । [ २६५ 





इह कामणियट्टस्स, अत्तदे. नावरज्सई । 
पूइदेहनिरोहेणं., भवे देवे नि में सुयं ॥२६॥ 


इह. कामनिवृत्तस्थ, आत्मार्थों नापराध्याति । 
पूतिदेहनिरोधेन.., भवेद्‌ देव इति सया श्रुतत््‌ ॥२६॥ 
पदाधान्वय --इृह-इस छोक में कामणियटस्स-काम भोगों से निवृत्त कर 

अत्तद्े-आत्मार्थ-आत्मप्रयोजन नायरज्भई-नष्ट नहीं होता पूहदेह-औदारिक शरीर 
के निरोहे्-निरोध से-पतन से भवे-दोव/ दे देव-देववा हति-इस प्रकार मे-मैंने 
सुय-सुना है। 
*+ मूलाथे--इस लोक में काम भोग से निश्त्त जीव का, आत्मायं आत्म- 
प्रयोजन ( स्वर्गीय सुख विज्वेप ) नष्ट नहीं होता अपितु वह औदारिक शरीर 
को छोड़कर देवता बन जाता है, इस प्रकार मैंने सुना है । 


टीका--इस छोक में अथवा जैन धर्म में आकर जिसने काम भोगों का 
परित्याग कर दिया दे वह जीय अपने आत्मा के भावी स्वर्गीय सुर्ों का बिनाझ 
नहीं करता अर्थात्त्‌ उसके भावी स्वर्गीय सुस्त विनष्ट नहीं होते, किन्तु इस पूय- 
रुधिरादि युक्त औदारिक शरीर को छोडकर वह सौधमीदि देव छोकों को प्राप्त 
दोकर देगता बनता है और यदि उसके सम्पूण कमे क्षय हो जावे तो वह सिद्ध- 
गवि-मोक्ष को श्राप्त दो जाता दे । शुरु अपने प्िप्यों फो कद रद्दे हैं. कि इस प्रकार 
मैने भगवान्‌ से श्रवण किया है कि जिस आत्मा ने विषय भोगों की छाछसा 
का सचैथा परित्याग फर दिया है उसका पारलौक्कि सुस्र कभी विनष्ट नहीं द्ोता 
अपितु बह विरक्त आत्मा इस औदारिक शरीर फो छोडकर सम्पूर्ण कर्मों के क्षय 
से मोक्ष और कुठ शेप कम रहने पर देवगति को भ्राप्त दोता है| इससे सिद्ध 
हुआ कि जो जीव काम भोगों से आसक्त हैं वे अपने भावी आत्मसु्ों का 
विनाश करते और जिन जीचों ने इन काम भोग आदि विपयों का सर्वथा परि- 
त्याग कर दिया दे उनका भावी सुस्त कभी नाश को प्राप्त नहीं दोता | इसलिए 
विवेकझील पुरुष को उचित है कि वद्द अपने भावी सुख्र का विचार रसता हुआ 
इन कामभोगादि विषयों में आसक्त न होवे । 


२६६ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ सप्तमाध्ययनम्‌ 
३ असल भा नभिततनि सता ननितिततिसततनभनि सना ननसता 





. क्रामभोगादि फे त्याग करने बालों को इससे अधिक जो छुछ प्राप्त होता 
है, अब उसके विषय में वहते हैं--- 


इड्ढी जुई जसो वण्णो, आउं सुहमणुत्तर । 
भुज्ञो जत्य मणुस्सेसु, तत्थ से उबबजजई ॥२»॥ 


ऋद्धियुतियशो. वर्ण , आयु' सुखमनुत्तरम्‌ । 
भूयो यत्र मनुप्येषु, तत्न॒ स॒ उतयते ॥२७॥ 


पदाथोन्‍्वय --इड्डी-ऋद्धि जुई-ज्योति जसो-यश वण्णो-वर्ण आउ- 
आयु सुद-सुस अणुत्तर-प्रधान भ्ुुज्ञो-फिर जत्थ-जद्धा मणुस्सेसु-मलुष्यों में 
तत्थ-बहद्दा से-बदद जीव उवगजए-उसपन्न होता है । 


,. मूछाथे--जहाँ पर महुष्पों में ऋद्धि, छुति, यश, वर्ण, आयु और 

प्रधान सुख हों, वहा पर पद जीव फिर उत्पन्न होता है । 

टीका--जब वह पुण्यात्मा जीव स्पर्ग छोक के सुर्ों को भोग फर फिर 
मशुष्य छोक में आता है. तव उसका जन्म क्सि स्थान में और किस रूप में होता 
है, इसका दिग्दशन इस गाथा में किया गया दै। स्वगे लोक से च्युत होने फे पश्चात 
मनुष्य लोक में उस पुण्यात्मा जीव का ऐसे स्थान या कुल में जन्म होता है जद्दा 
पर विपुर ऋद्धि, विशिष्ट ज्योति, प्रौद यश, सुदर वण, दीधे आयु और इनमें 
उत्तरोत्तर प्रधान सुख आदि ऐश्वये की सभी प्रधान सामग्री पिद्यमान दो | कारण 
कि अपने शेष युण्यों को भोगने के लिए द्वी वह मनुष्य छोक में उत्पन्न होता दे । 

इस कथन से मनुष्यों बी सुगति का भी स्पष्ट थोध होता है! जैसे कि जिन 
जीयों वी आयु दीघे है, घर में धन धान्य आदि की समृद्धि भी विद्यमान है, 
शरीर का तेज भी अपूवे है, छोक में यश भी फैला हुआ दे और शरीर की कान्ति 
भी सुन्दर और मोहक है, एब स्वभाव में गम्भीरता आदि गुण भी विद्यमान हैं. 
तथा घर में सर्वप्रघान सुख सामग्री की भी कमी नहीं है, थे पुण्यात्मा जीव 
निस्सन्देदद सुगति का उपभोग कर रहे हैं | और इसके विपरीत जिनके पास उक्त 
साधन सामग्री का सवेथा अभाज है वे दु सी जीय दुगेति का अनुभव कर रहे हैं। 


सप्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीफासद्ितम । [ २१६७ 


यह सब कुछ कामभोगादि विषयों से निवृत्त होकर धर्म का सतत आराधन करने 
वाले जीवों को प्राप्त होने वाले फछ विशेष का निर्देश है, जिसका ज्ञान भी परम 
आवश्यक है । कामभोगों का जिन जीयों ने परित्याग नहीं किया वे बार हे 
ज्ञाते हैं और जिन पुरुषों ने इनका परित्याग कर दिया दे उनको पडित कहते हैं. 

अब सूपकार बाल और पडिद के विषय में अनुक्रम से जो कुछ वर्णन 
फरते हैं, उसका दिग्दशन कराया जाता है--- 


बाहुस्स पस्स बारत्तं, अहम्म॑ पडिवजिया । 
चित्चा धम्म॑ अहम्मिद्ढे, नरण.. उबबजई ॥१५८॥ 


चालस्य पदय वालतम्‌, अधर्स प्रतिपय । 
त्यक्ता. धर्ममघर्मिछट, नरक उत्ायते ॥२८॥ 


पदाथीन्वय --बालस्स-अज्ञानी का बारत्त-अज्ञानपना पस्स-देस अध- 
ममे-अधर्म को पड़ियज्ञिया-प्रहण करके धम्म-धर्मे को चि्चा-त्याग फर अह- 
मिमिट्ठें-अधर्मी होकर नरए-नरकों में उवयज्ञई-उत्पन्न होता दै। 


मूलाथ--हे शिष्य ! तू इस चाल-अज्ञानी जीव की मूर्खता को देख 
जो कि घम परित्याण और अधम का अगीकार करने से अधर्मी होकर नरक 
में उत्पन्न होता है। पु 

टीका--गुरजन् अपने शिष्य को बार और पडढित के स्परूप का बोध 
फराने के लिए प्रथम वाल जीव के विपय में इस प्रकार फद्दते हैं-दे शिप्य ! तू 
इस बाल जीव की भालिशता को देख-इस अज्ञ जीव की मूसता को देख ? 
फ्योंफि यह स्वगे और मोक्ष में छे जाने बारे श्रुव और घचारित्र रूप धमम का त्याग 
और अधोगति में छे जाने याले आश्रव रूप अधर्म या अगीकार फरने से अधर्मिष्ठ 
बन कर नरकगति में उत्पन दोने फो प्रस्तुत दो रद्दा दे । इस गाया में घालभाव 
का फल बतलछाया गया हू । थार वही दे जो अपने द्ित और अद्वित को नहीं 
जानता । इसी लिए चह विपयों में आसक्त होकर धमे मागे को छोड देवा है । धर्म 
भागे के त्याग और अधर्म मारे के अजुसरण से बद्ध नरकग़वि को भश्राप्त होता है, 
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यही उसकी मूखता या बालपन दे । इसलिए अपना द्विव चाइने चाहे मुमुष्ठ 
जीवों को उचित है कि वे किसी दशा में भी धमें का त्याग और अधमे का 
सेचन न करें । 

ं अब अधर्म का त्याग और धर्म का ग्रहण करने वाले पडित पुरुष के 
विषय में कहते हैं--- 


धीरस्स पस्स धीरत्तं, सव्वधम्माणुवत्तिणो । 
चिच्चा अधम्मं धम्मिट्ले, देवेसु. उबबजई ॥२९॥ 


घीरस्थ पहुय धीरतवं, सवधमोनुचर्तिन । 
त्यक्वाउधर्स धर्मि्,, देवेपूत्पयते ॥श्षा 
पदाथोन्‍्वय --धीरस्स-धीर के धीरत्त-धीरपने को पस्स-देस-जो 
सब्ब-सवे भम्माणुयत्तिणों-धर्मों का अल॒वर्ती हे चिच्या-छोड करके अधम्म- 
अघर्म को घम्मिह्े-धर्मि्ठ दे देवेसु-देवों में उबयजई-उत्पन्न होता दे । 


शूडाथे--हे शिष्य | तू उस धीर पुरुष के धीरपने फो देख ? क्योंकि 
वह सर्व धर्मो-चान्त्यादि दशरिध धर्मों का अजुगामी दोकर अधम का त्याग 
करके धर्मिष्ठ बनता हुआ देबलोकों में उत्पन्न होता दे। 

टीका--हे शिष्य | जो बुद्धिमान्‌ पुरुष परिषद आदि फो भली प्रकार 
से सदन करते हैं उनके धीरभाव-पैये को तू देख कि जिन्होंने मरणान्त कष्टों 
के आने पर भी अपने यैये को नहीं छोडा । इसके अतिरिक्त वे क्षान्त्यादि दशविघ 
धै्मों फा अनुसरण करने वाले तथा अधमे का परित्याग करके घमं फा आराधन 
करने पाले होने से ही देवलोछों में उत्पन्न होते हैं। यहा पर सर्वे घमम या अये 
श्वान्त्यादि दशविध धर्म है। इन्हीं धर्मों की आराधना से पवित्र हुआ आत्मा 
अधर्म या त्यागी बनकर देवगति को भ्राप्त होने अथवा विज्ञेप पुरुषाथे के द्वारा 
सोक्ष को भाप्त होने दी योग्यता का सम्पादन कर लेता है। तात्पय कि यदि उसके 
सम्पूणे कमे क्षय दो यए हों तथ तो उसे सिद्ध पद-मोक्ष पद की प्राप्ति दो ज्ञाती 
है। यह पद सादि अनन्त है। इसको प्राप्त करने घाले आत्मा का इस ससार में 





असप्तमाध्ययनम ] हिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌। [ र्६६ 


घुनरागमन नहीं होता और यदि कुछ कर्म अभी शेप हैं तो वह स्वर्ग-देवछोक फो 
प्राप्त होता दै । स्वग्रे के सुखों का चणेन तो पीछे आ ही चुका दे । यहा पर 'देवेस' 
इस पद से ग्रहण किए गए देवलछोकों में बहुबचन का प्रयोग इसलिए क्रिया गया 
है कि एक से दूसरा देवलोक अधान दे । सो जिस आत्मा ने जिस देव छोक में 
जाने योग्य कम किए हैं, चह उसी में उत्पन्न दो जाता है | 

इन दोनों गाथाओं से घाठ और पडित के स्वरूप को ज्ञान लेने के बाद 
इस जीव का आगामी जो कत्तेव्य है, अब उसका चणेन करते हैं--- 


तुलिया ण बालभावं, अबालं चेव पंडिए । 
चइऊण . बालभावं, अबालं सेवए मुणि ॥३०॥ 
४ त्ति वेमि । 
इति एलयज्ञझयणं समत्तं ॥9॥ 


तोलयित्ाा बालूभावम््‌ , अवार्ल चेव पण्डितः । 
त्यक्वा. बालभावम्‌, अवा्ल सेवते मुनिः ॥३०॥ 
इति ब्रवीमि । ; 
इत्येलकाध्ययनं समाप्तम ॥७॥ 
पद्माथोन्चय --हुलिया-ठोछ फ़र ब्रालभार-बाल भाव क्रो च्ष-और 
अचाल-अबाल भाव को पडिए-बुड्धिमान्‌ पुरुप-फिर चइऊंण-छोडकर बाल- 
भाय-बाल भाव को म्ुणि-साधु अथाल--अबाल भाव को सेवए-सेचन करे शु- 
अछकाराथ में दे त्ति-इस प्रकार वेमि-मैं कहता धू । 
मूडाये--पढित पुरुष घालभाव और अबालमाव को अपनी बुद्धि के 
डरा तोल कर-समझ कर बालभाव का परित्याग करके अवालभाव का सेवन 
करे, वी घुनि है। इस प्रकार मैं कद्दता हू 
टीका--इस गाथा में घाल और पडित भाव का स्वरूप बतलाने फे दाद 
इन दोनों का विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष को किस कोटि में प्रविष्ट होना चादिए, 
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इस घात का दिग्दशन कराया है । अब बुद्धिमान्‌ पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह 
इन दोनों फे भावी फल पर विचार करके अपने लिए जो श्रेय हो, उसको प्रहण 
करे | सूत्कार ने तो स्पष्ट शब्दों में वणेत कर दिया है. कि पड़िव अथवा मुनि 
चद्ी दे जो कि वालभाव का परित्याग करके अबाल भाष को ग्रहण करे। और 
पडित पुरुष फे पाडित्य एवं मुलि की सननश्ञीछता का साफेल्य इसी में है कि वह 
बालभाव के सेवन से भविष्य में उत्पन्न होने वाले कष्टों को विचार फरके और 
अवालभाष का अनुसरण करने से भविष्य में उपछब्ध होने वाक़े सुससमूह का 
ध्यान करके इन दोनों मे से अपने लिए जो द्वितकारी मागे हो, उसी का दृढता से 
अमुसरण करे | 


इस गाथा के भाव का परयोलोचन करने से भगवान्‌ बीतराग देव 
श्री वद्धेमान स्वामी की दयाकृता और जगवान्ववता का भी स्पष्ट परिचय मिछता 
है । उन्होंने ससारी जीवों फे कल्याणाथ ही यह घालभाव के त्याग और पडित 
भाव के अनुसरण का परम द्वितकर सुवर्णमय उपदेश दिया है जो कि भव्य जीबों 
फो सदा ही आचरणीय है। यहा पर “च' शब्द समुध्याथेक है और “एवं शब्द 
पर रहने वाले अनुस्पार फा प्राकृत के नियमाुसार छोप हो गया है। इसके 
अतिरिक्त 'त्ति वेमि! का अर्थ पहले लिस दिया गया दे।इसलिए अब यहा पर उसके 
छिसने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


सप्तम श्रध्ययन समाप्त | 


अह काविलीयं अट्मं अज्कययां 
अथ कापिलिकमए्टममध्ययनम्‌ 





सातयें अध्ययन में विपय त्याग का वणेन किया है। सो विपयों के त्याग 
के लिए निर्लभता फा होना परम आवश्यक है। अत निलॉमताबिपयक इस 
आठवें अध्ययन्त मे कपिछ भुनि का वर्णन किया जाता दै। क्योंकि अवोधजनों को 
इस दृष्टान्त के द्वारा शीघ्र बोध की प्राप्ति दो सकती है । इसलिए निर्लोमता के 
विषय को कपिल मुनि के इृष्टान्त से-उसके चरित्र बणन से अधिक सुगम और 
हृढ फिया गया है । परन्तु उक्त बिपय का गाथाओं के द्वारा वणन क्रिया जाय, इससे 
प्रथम कपिल मुनि के चरित्र का सक्षेप से उद्धेस कर देना कुछ विशेष उपयोगी 
प्रतीत होता दे | कपिलछारग्रान इस प्रफार दै-- 
कौशाबी नाम की नगरी में जितशयु नाम का एक राज़ा राज्य करता था । 
उसकी राजधानी में चतुददेझ विद्याओं का ज्ञाता काइयप नाम का एक आाह्मण रहता 
था और राजद्वार में बद चिरकाछ से लब्धप्रतिष्ठ था। इसी लिए राज्य की ओर से 
उसवी महती पृत्ति भी नियत थी । तथा राजधानी के अन्य प्रतिष्ठित पढ़ितों मे 
बद्द अप्रणी समझा जाता था। उसके यथा नाम वाढी पतिपरायणा पएक्र भागों 
थी। छुछ समय के वाद उनके घर में एक पुप्ररक्र का जन्म छुआ | दम्पति से 
उप्ष पुत्र का नास कपिछ देय रक्‍सा जो कि कपिछ के नाम से ही ससारविस्याद 
हुआ | परन्तु समय की गति बडी विचित्र है | छक्ष्मी और प्रतिष्ठा सदा णक स्थान 
में स्थिर नहीं रहती | जो कुछ इस जीत की आज दुक्षा है बद क्छ फो नजर 
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नहीं आती | यही कारण यद्दा पर भी हुआ। छुछ दिनों फे बाद कपिछ देव फे पिता 
रानपढित काश्यप या अक्स्मात्‌ किसी रोग विशेष के कारण देद्दान्त दो गया। 
घाइयप के स्तर प्रयाण के पश्चात्‌ अजातशजु ने उसके पद्‌ पर किसी और विद्वान 
आआह्वण को नियुक्त कर दिया | राजपडित के पद को प्राप्त करफे चह आहाण भी 
काइयप वी तरद राजपुरुषों के द्वारा सत्क्ृव द्वोवा हुआ छत्र चामरादि युक्त अखा- 
झूठ द्ोकर समय २ पर परगर में भ्रमण करने छगा और थोड़े ही दिनों में घह 
अपने प्रतिभा वर से राजा का पृणे विश्वासपात्त बन गया । एक दिन की बात 
है. कि जय वह राज की ओर से छव्धप्रतिष्ठ होकर अपने धर को जा रहा था, 
तब रास्ते में काश्यप फी स्त्री यशा मे उसको देखा। उसकी णदूभुत प्रतिष्ठा फो 
देसकर उसे अपने पिछले ऐश्वये पा एक दम स्मरण हो उठा और उसके स्मरण 
होते दी यह फूट २ कर रोने छगी | माता फो रोते देखकर कपिछ ने पूछा कि 
माता ' तुम क्‍यों रो रही द्वी ? पुत्र के पूछने पर यश्ञा ने कद्दा कि पुत्र ' देस, मिस 
प्रकार इस समय राम्य में इस आ्राद्षण की प्रतिष्ठा हो रही है उसी प्रकार तेरे. पिता 
की भी प्रतिष्ठा द्ोती थी | परन्तु उसके मरभे और तेरे अविद्वान-मूर्य रद्द जाने 
के फारण तेरे अधिकार में आने वाला यद्द राजपडित का पद इस ब्राह्षण को मिल 
गया । सो मैं अपने पति के अतीत वैभव का स्मरण करके रोने छग पडी हू। 
माता के इन चचनों को सुनकर कपिल ने कद्दा ेि मावा ! तू रो सत। में श्र 
चिद्या का सम्पादन कर लेता हू कपिल के इस कथन का उत्तर देते हुए माता 
ने कद्दा कि बेदा ! उस राजपडित आ्राक्षण के भय से तुझे इस नगरी में तो फोई 
पढाएगा नहीं फिन्‍्तु एक काम कर । तू श्रावस्ती नाम की नगरी मं जा। यहा पर 
तेरे पिता का मित्र इन्द्रद्व नाम का एक बिद्वान्‌ ब्राक्षण रहता है, वह तुमको 
पढाएगा | कपिल ने माता के इस आदेश को विनयपूर्वक स्वीकार क्या और बहा 
से चल दिया | श्रापरती में पहुचने के बाद जब वह इन्द्रदत के घर में आया 
तब इन्द्रदत्त ने कपिछ को अपरिचित व्यक्ति जानकर पूछा कि तू कौन है ? कहा 
से और झिस लिए आया दे ? यद सुन कपिछ ने अपना परिचिय देते हुए 
और आगमन का कारण बतलछाते हुए “अर्थ से 'इत्ति तक अपना सब पृत्तान्त 
कह सुनाया | उस पडित ने अपने मित्र का पुत्त समझ कर कपिछ का उचित 
सत्कार किया और अपने पास बिठला कर उसे विद्याभ्यास कराने का बचस 
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दिया,। अब कपिछ पिद्याभ्यास करने छगा और विद्यान्‌ इन्द्रदत्त भी उसे बडे प्रेम 
से अभ्यास कराने छुगा । परन्तु इन्द्रदत्त जितना बडा विद्वान था उतनी द्वी घडी 
उस पर दरिद्रनारायण थी कृपा भी थी । घर में साने का ठिकाना नहीं । अपने 
कुट्ठम्न का ही निर्वाह बडे कष्ट से होता था ।अय कपिछ की और फिर पड गई ? 
तब बह सोचने छगा कि कपिल के लिए पिद्याभ्याम की तो कुछ कमी नहीं ऊकिन्‍्हु 
इसके लिए भोजन का प्रवन्ध होना कठिन है । इन्द्रदत्त असी सोच ही रहा था 
कि इतने में उसकी उसी नगर के झालिभद्र नाम के एक धनी मानी प्रतिष्ठित वैश्य 
व्यक्ति से भेंट हो गई । इन्द्रदत्त ने शालिमद्र से कद्दा कि यह भेरे एक मित्र का 
पुत्र है और विद्याभ्याम के छिए मेरे पास आया दै। परन्तु इसके भोजन का कोई 
योग्य प्रबन्ध अभी तक नहीं दो सका । यदि आप कृपा करके इसके भोजन का 
फोई उचित प्रबन्ध फर दें तो यह विद्या का अभ्यास सुगमता से कर भकेगा। 
झालिभद्र ने पडित जी की बात को आदरपूर्तक स्त्रीफार फरके कपिल के भोजन का 
अपने यहा पूरा प्रबन्ध कर दिया । अब तो कपिल का पिद्याभ्यास आनन्दपूर्तक 
दोने रऊगा और पडित जी भी उसे निश्चिन्त होकर पढाने छगे। परन्तु कर्मों की 
गति बडी विचित्र है | इसका छोहा कगाछ से लेकर चक्रगर्ती राजा, तक सब को 
मानना पढ़ता है। भावी के बढ से उस शञालिभद्र नाम के सेठ के धर में एक दासी 
रहा करती थी। परन्तु दासी होने पर भी उसके रूपलायण्य में प्रकृति ने अपनी 
ओर से सुन्दरता प्रदान करने में कोई कमी बाऊी नहीं रक्सी थी। इधर कपिल भी 
युवावस्था में अपने श्ह्मचये के तेज से देदीप्यमान हो रहा था। होनद्वार ! प्रति 
दिन के अधिकाधिक परिचय से युयक्त और युवती दोनों की आखें एक दूसरे के 
सामने द्वो गईं | बस, फिर क्‍या था ? धीरे २ एऊ दूसरे के हृदयगत भावों की 
व्यक्ति होने छमी । तात्पये कि दोनो दी एक दूसरे के प्रेमजञाल-मोहजाल में फेस 
गए। अप तो कपिल बह विद्यार्थी कपिछ नहीं रहा | अब तो उसका पाठ्य विपय 
पुस्तकगव विषय के बदले दासी के द्वाव भाव का चिन्तन दे । तात्यये कि कपिल 

अपने पठन पाठन को छोडकर सर्वदा दासी में ही अपना मानसिक अलुराग 

रखने छया | कपिल के विद्याव्यसन मे आलर्य और उपेक्षा की ओर जब छुछ 

सम्भीरता से विद्यान्‌ इन्द्रदत्त ने ध्यान दिया तो उसको वडा आश्रय हुआ | उसको 

जो विद्याव्यमनी ऊपिछ अब दासीसेयक प्रतीत होने छगा। कपिल की आराध्य 
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देवी अब विद्या नहीं रददी किन्तु वह दासी देवी का पुजारी बना हुआ है। गुरु 
को कपिल के पिद्याभ्यास में उपस्थित दोने वाे इस भयकर उत्पात को देसकर 
बहुत दु'स हुआ। उसने कपिल को बहुत समझाया, बहुत घुछ फट्दा परन्तु सथ 
व्यथ । क्‍योंकि भोछा कपिल कामदेव के जिस मायाजाल में फेस रदह्दा था उसको 
तो बड़े २ चतुर और प्रधीण पुरुष भी तोडने में असमर्थ हैँ ।इसलिए दासी के 
त्थाग के बदले में कपिछ ने विद्याभ्यास को ही तिलाजलि दे दी। कुछ समय 
व्यतीत दोने के थाद उस दासी के गर्भ रह गया। तब्र उसने फपिछ से कद्दा कि 
हे स्वामिन्‌ अब तो में तुम्हारी पन्नी और तुम मेरे पति हो गए | क्‍योंकि मेरे उदर 
में तुम्दारा गर्भ विद्यमान है । अब तो आपको ही मेरे भरणपोषण का प्रयन्ध 
करना पडेगा | यह बात सुनफर कपिल को बहुत चिन्ता हुई | इसी विचार में 
उसे रात्रि भर निद्रा नहीं आई | तब दासी ने कद्दा कि प्यारे ! तुम चिन्ता मत 
करो ? मेँ तुम को एक उपाय बतछाती हू । सुपर, इस नगर में एकघम नाम भा 
सेठ रहता दे । बह बडा दानी हे । उसका एक नियम है। बह यदद कि कोई भी 
आद्याण प्रात फाल सब से प्रथम उसके पास जाकर उसको घधाई दे तो वह्द उसे 
दो भासे सोना देता है । इसलिए आप भात फाछ सब से पहले उसके पास जाइए 
और दो मासे सोना वह्दा से ले आइए ? कपिल ने दासी के इस आदेझ्श फो स्वीकार 
फर लिया और तदमुसार वहा प्रात वा जाने की मन में ठान ही | परन्तु 
दो मासे सोने की छाछसा से उसके मन में यह भाष उत्पन्न हुआ कि कोई पुरुष 
मेरे से पहले जाकर सघण न छे आये | इसलिए वद्द प्रात फाल की भ्रान्ति से अर््ध 
रात्रि में ही घर से चल पडा । छुछ दूर जाने पर उसको चोर समझ कर पुलिस 
के सिपाहियों ने पफड लिया और रात भर उसको अपने पास रक्पा | प्रात फाछ 
होते द्वी उसको न्यायमदिर में राजा फे सामने उपस्थित क्रिया गया । तब राजा ने 
उसको आधी रात के समय घर से बाहर निकलने और अपना पूरा परिचय देमे 
के लिए कद्दा । कपिल ने राजा की आज्ञा को सुनकर अपना नाम, ग्राम और घर 
से आधी रात के समय में निकलने का प्रयोजन आदि सारा ही सत्य बृत्ान्त कह 
सुनाया । कपिल की सारी बातों को सुनकर और उन पर विश्वास करफे उसे बन्धनों 
से मुक्त फर दिया तथा उसकी द्रिद्रावस्था को देसफर उस पर प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए राजा ने कद्दां कि दे ब्राह्मण ! तू जो कुछ मॉँगना चाहता है, माग ले । 
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यह सुनकर कपिल ने उत्तर दिया कि मद्दाराज | कुछ सोच विचार के मेगूँगा। 
तब राजा ने कहा कि अच्छा यह्‌ समीप से हमारी एक वाटिका है, तुम बहा चछे 
जाओ । वद्दा जाकर जो कुछ तुमको मॉगना हो, उसके बारे में विचार फर लो । 
राजा के आदेश से फपिछ यहा चछा गया और एक यश के नीचे बेठ कर मॉगने 
के बारे में निम्नलिसित पिचार करने छाा। तथाहि-यदि मैं अब दो मासे 
सोना ही मागता हू तो उससे तो घर वाढी की अकेली धोती भी मुशफिल से 
आवेगी । अस्तु, एक हजार मुद्रा माग छेता हू। परन्तु एक हजार मुद्रा से तो 
सभयत घर वाली के आभूषण ही बन सकेंगे । चछो, दस हजार माँग छेते हैं। 
परन्तु इतने से केपल निवौहमात ही हो सकेगा, हाथी घोडे आदि तो नहीं रखे 
जायेंगे तो फिए एक छा मांग लेता हू परन्तु यह भी पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि 
हाथी और घोडों के साथ सुन्दर मदल और दास दासियों का रसना भी आब- 
इयक है | इसलिए एक करोड माग लेना चाहिए | इत्यादि विचार तरणों के प्रवाह 
में बदते हुए कपिल के सन से एक दम पलटा साया और प्रबुद्ध पुरुष की भाति 
चह सोचने रगा-अहो ' रृष्णा की उिचिजता ! कद्दा दो मासे स्वण और कहा 
यह एक करोड मोहर ! कितना अन्तर फिर भी रप्ति नहीं। ठ॒प्णे देवि ! तुझे बार २ 
नमरफार । वार २ प्रणाम | जिस जीव पर तेरी कृपा द्ोजाती है यह छासों 
और करोडों का धनी द्वोते हुए भी सदा दरिद्र और कगाछ वना रहता है । धिक्कार 
है, ऐसी दृप्णा वृद्धि पर! कुछ और विचार करने पर, ओददो ' क्तिनी भथानकतता ' 
कितनी थातना ? दो मासे स्पर्णे के लिए मैने राजि भर कष्ट भोगा, राजक्मंचारियों 
की भत्सनाए सहीं, राजपुरु्षों के द्वारा बाधा गया और एक घोर की स्थिति 
से राजसभा में उपस्थित होना पडा ! इतना कष्ट दो मासे सोना मागने 

के उपलक्ष्य में हुआ | यदि एफ करोड मोहर माँग छी गई तो न माकूम कितनी 
कल्पनातीत यातनाए भोगनी पडेगी । यह सब कुछ रुष्णा राक्षसी का ही फौतुफ 

है। घिकार है मुझे, जो कि में एक उत्तम कुल में पैदा होकर इसके जाल में फेस 

कर इस द्वीन दशा को प्राप्त हुआ । इत्यादि जिचारपरम्परा में निमभन होते हुए 

कपिल को जातिस्मरण ज्ञान हो गया। तन उसने वहा पर ही कफेशों का छोच 


$ इति भावयन्‌ जातिस्झृत्याध्युयत, स्वयकृतक्लोचनसाधुलिंग देवतादृत्तमप्डीत्‌ । 
( स्दांयेप्तिद्धिदीका ) । 
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करके साधु बृत्ति को स्वीकार कर लिया | और उस समय शासन देवता ने उसे 
साधु का वेष भी दे दिया जिसको कि उसने ग्रहण कर ल्या। 
इसके बाद चह्द कपिल द्वव्य और भाय से पूणतया साधु बनकर राजा 
के पास से होफर जब जाने ऊगा तो राजा ने उससे क्ट्टा कि क्‍या तुमने अब 
तऊ मागने के विपय में निश्चय कर लिया है या नहीं ? राजा के इस बचन 
को सुनकर कपिल मुनि बोले-राजन्‌ ! जद्दा पर लाभ दे वहा पर ही लोभ है। 
क्योंकि छाभ से द्वी ोभ की वृद्धि होती दे | देसो, इस तृष्णा वी विचित्ता ! 
जो कि दो मासे स्परण से बढती २ करोडों तक पहुचने पर भी पूरी गदीं दो 
सकी । इसलिए इसका सर्वथा त्याग कर देना ही मैंने अपने छिए परम श्रेय समझा 
है । अब तो मुझे न ठाख की आवश्यकता है, न करोड की । मेरी दृष्टि में तो 
अब छास और रास में तथा कौडी और करोड में बुछ भी अन्तर नहीं है। अत 
हे राजन्‌ ! मुझे अब किसी भी वस्तु वी आवश्यक्ता नहीं ! ऐसा फ्ह कर कपिल 
मुनि आगे को चलछ दिए। और सयम की सतत आराधना में छंगे हुए स्वतत्नता- 
पूवेक विचरने छगे । इस प्रकार विचरते हुए कपिछ मुनि के छ मास घीत गए। 
छ मास के बाद चारों घाति क्मों का क्षय द्वोने पे बाद कपिछ भुनि फो केवल 
ज्ञान की प्राप्ति हो गई । अब चद्द कपिल मुनि केवडी हो गए और फ्पिल फेबली 
के नाम से ही ससार में विश्यात हुए। किसी समय श्रावस्ती नगरी के अन्तराल 
में बसने वाठी पाच सौ चोरों की एक टोछी फो प्रतिबोध देने के लिए कपिल 
केवली ने श्रायस्ती की ओर विद्वार किया | वहा पहुचने पर जब उनकी उस टोली 
से भेंट हुई तथ चोरों ने उनको पकड़ कर सारना आरम्भ किया | इस प्रकार 
अपने साथियों के हाथ से कपिछ फेवली मुनि को पीडित होते हुए देस उनके सरदार 
बलभद्र ने उनको ऐसा अनथे का काम फरने से रोका और फट्टा कि इनको कुछ 
मत कदो, इनके पास कुछ नहीं है, ये तो निर्मेन्थ साधु हैं, इनको तो किसी प्रकार 
का कष्ट पहुचाना बहुत ही अनर्थ का कारण दे । इसलिए आओ, इनसे कोई सुन्दर 
गीत सुनने की प्रार्थना करें | अपने नायक बलभद्र के इस आदेश को सुनकर उन 
चोरों ने कपिल केवछी को छोड दिया और उनसे गीत सुनाने के लिए प्राथना 
करने छगे | उनकी प्राथेना को स्वीकार करके कपिल फेवली मुनि मे उन पाच सौ 
चोरों की टोछी के मध्य में वेठ कर जो गीत उनको सुनाया था वह यही आठवा 
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अध्ययन दे अथात्‌ इस आठवें अध्ययन को दी उन्होंने गीत के रूप में उनको 
सुनाया | जय उनके मध्य में बेठकर कपिल केपलडी ने इस अध्ययन छी गायाओं 
को सगीत फे रूप में उनको सुनाना आरम्भ किया तो उनमें से कोई पहली गाया 
से प्रतिबोध को श्राप्त दो गए, कोई दूसरी, और कोई तीसरी। वीसबीं गाया 
के सुनाने तक सारे के सारे चोर प्रतियोध को प्राप्त हो गए ] इस प्रकार प्रतियोध 
करने के अनन्तर भगयान्‌ कपिल केवछी उनको दीक्षा देषर अपने साथ लेकर 
चल दिए | यद् कपिलाख्यान है | सो इस अध्ययन में जिन गाथाओं को 
ऋकपिछ केनली ने उन चोरों के प्रति गाफऊर सुनाया था, उन्हीं का नीचे उद्धेस 
किया जाता दे। उनमें से प्रथम की गाथा इस प्रकार है--- 


अधुवे असासयंम्मि, संसारम्मि हुक्खपउराए। 
किं नाम होजेत॑ कम्मय॑, जेणाहं दुग्गई न गच्छेज्जा ॥१॥ 


अधुवेध्शाश्वते » संसारे दुध्खप्रचुरे । 
कि नाम तद भवेत्कर्मक, येनाहँ दुर्गतिं न गच्छेयम्‌ ॥१॥ 


पदार्थोन्‍्चय --अधुवे-अप्नव असासयमि-अश्ञाश्वत ससारमि-ससार में 
दुकखपठराए-ढु सम्रचुर में त-वह कि नाम-फौन सा कम्मय-फर्म होज-दोवे-है 
जेण-जिससे अह-मैं दुग्गइ-दुगेति को न गच्छेज्ञा-न जाऊ । 

मूलाये--इस अध्ुव, अशाश्वव और दुःखबदुल ससार में ऐसा कौन सा 
फर्म है-कौन सा क्रियानुप्ठान है किससे कि में दुगंति में न जारू ! 


टीका--जिस समय पाच सौ चोरों दी टोली भगवान्‌ कपिछ फेवली के 
सामने गीत सुनने को बैठ गई तब उन्होंने उनकी ओर छक्ष्य करके इस प्रकार 
से उपदेश फा आरम्म किया-यद्द ससार अधुव दे, इसमें कोई भी वर सदा स्थिर 
रहने वाली नहीं दे । तथा पर्याय रूप से इसकी दर एक वस्तु समय २ पर उत्पन्न 
और विनष्ट द्वोती रदती है । इसलिए यद्द अश्ञाश्वत है। अपिच इसमें शारीरिक 
और भानसिक अनेक प्रकार ये दु स भरे हुए हैं । अत यद्द दुख भचुर भी हे । 
तथ इस प्रड्गार फे अभ्रुव, अज्ञाश्त और दु समय ससार में यद्द ऐसा फौउ सा 
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ह्ियानुप्ठान है कि जिसके अवल्म्पन से में दु्गति को न जाऊ ( इसका अभिप्राय 
यह है कि यह ससार दु सों फा घर दे और इसमें प्रचुर दु स भरे पडे हैँ और 
साथ में अस्थिर अथच विनश्वर भी है। तब वद्द फौन सा क्मोनुप्ान है कि जिसके 
प्रभाव से यद्ट जीव दुर्गति को प्राप्त न द्वो सके ९ 

यद्यपि भगवान्‌ कपिल केपली को न त्ो फोई सक्षय हद और न वे 
दुगगेति में जाने चाछे हैं, तव यद्दा पर जो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया 
है उसका उद्देश्य फेपछ उन चोरों को प्रतियोध फरना दहै। और नाम द्ब्द यहा 
पर अलफाराथंक है । 

अब इस रक्त प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ कपिल मुनि इस अकार से दैते हैं-..- 


विजहितु युव्वसंजोयं, न सिणेहं कहिंचि कुब्वेज्जा । 
असिणेह सिणेहकरेहि, दोसपओसेहि उुच्चए मिक्खू ॥२॥ 


विहाय पूर्वलयोग, न स्नेह क्वचित्‌ कुबींत । 
अखेहः ख्ेहकरेषु, दोपप्रदोषेभ्यो मुच्यते भिश्ठु ॥श॥। 

पदार्थान्‍्वय --विजद्वितु-छोड़ फर पुव्यसजोय-पूवे सयोग को फिर 
सिणेद-स्नेह कट्टिचि-क्सी वस्तु में भी न कुब्वेज्ा-न करे असिणेह-स्नेद्द रद्दित 
मिणेद्दकरेहिं-स्नेह करने बालों में दोस-दोप और पओसेद्वि-म्रदोषों से भिकखू- 
साधु मुचए-छूट जावा दे । 


मूछाथे--पूवमयोग को छोड़कर फिर कही पर भी स्नेह ने करे । 

स्तेह करने यार्लों में स्नेह रहित होफर दोष और प्रदोषों से साधु छूट जाता ह। 
डीका--उच प्रश्न छा उत्तर देते हुए भणवान्‌ कपिल मुनि क्द्धते हैं कि 
माता पिता और स्त्री पुत्र आदि के सम्बन्ध को छोड़कर अथात्‌ छोड़ देने के बाद 
साधु फिर किसी पस्तु पर भी स्नेह न करे । अपिच जो स्नेह करने वाले 
गृदस्थ छोग हैं, उनमें भी स्नेहरद्दित द्वोकर विचरने घाला साधु सम्बन्धी जनों 
के वियोग से मन में उत्पन्न होने वाले दु प्र सन्‍्ताप आदि से तथा परलछोक में 

दुर्गति फो प्राप्त करने पर उत्पन्न होने वाले कष्टों से छूट जाता है । 
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ससार में इस जीउ को जितने भी कष्ट उत्पन्न होते दें उन सब का सूल 
कारण स्नेह है | इसलिए भिश्ठु को सासारिक सम्पन्धों का पिच्छेद कर देने के वाद 
फिर क्सिी वस्तु में भी स्नेह नहीं रसना चाहिए । और स्तेह का परित्याग कर 
देने के बाद भिक्षु को इस छोक तथा परछोक में किसी प्रकार का भी दुख नहीं 
होता किन्तु दोप प्रदोष रूप सब प्रकार के दु सो से चह्द मुक्त द्वो जाता है। तब 
इस उत्तर का सारा यह निकला कि दुगति से बचने के छिए स्नेह का परित्याग 
करना परम आपश्यक है क्योंकि स्नेह के कारण से ही यह जीप दु्गति में ले 
ज्ञाने चाढी क्रियाओं का अजुष्ठान फरता है । अत सिद्ध हुआ ऊ्ि स्नेदरद्दित जो 
कमोनुप्ठान है, वही दुर्गंति से इस जीव को बचाने वाला है । 

अगर फिर इसी विपय का प्रतिपादन करते हैं-- 


तो नाणदंसणसमग्गो, हियनिस्सेसाए सब्बजीवाणं । 
तेसिं विमोक्‍्खणट्वाए, भासइ सुणिवरों विगयमोहो ॥३॥ 


ततो ज्ञानदर्शनसमग्र , हितनिश्रेयलाय सर्वजीवानाम्‌। 
तेषां विसोक्षणार्थ, भापते मुनिवरो विगतमोह' ॥श॥ 

पदाथोन्‍्बय --तो-तदनन्तर नाणु-क्षान दुसण-दशेन समग्गो-समग्र- 
सयुक्त हिय-द्वित निस्‍्सेसमाए-मोक्ष फे लिए सब्यज्ञीगाण-सपर जीवों फो-तथा 
तेसिं-उन चोरों को विमोक्खणट्ठाए-मोक्ष के वास्ते प्लुशिवरो-सुनिश्रेष्ठ फेवी 
भगवान्‌ जो विगयमोद्दो-बिगतमोइ दे भासइ-कहते दें । 


मूलाथ--तदनन्तर वे मुनिप्रवर ( कपिल केवली ), जो केषल ज्ञान 

और केवल दर्शन याले और भ्ोद से रहित हैं, मव जीवों फे हित और कल्याण 
के लिए तथा उन पाच मो चोरों के अतिरोध के लिए इस प्रकार कहने लगे । 

टीफा--केवछ ज्ञानी, केबलदर्शी और विगतमोदद मुनिप्रवर कविछ ने सर्च 

जीयों के द्ित और कल्याण के लिए तथा उन पाच सौ चोरों पे कर्मबन्‍थन को 

तोड़ने के लिए इस प्रकार से उपदेश दिया । इस वाक्यमन्दर्ण में मुनिवर शज्द के 

साथ जो विगतमोद्द विश्लेषण दिया है उसका तास्पर्य उनसें यथार्याव चारित्र पा 
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बोधन करना है। अथवा फेवल ज्ञानयुक्त वीतरागता के प्रतिपादन से उनमे 
आप्तवा या उनके इस उपदेश को आप्नोपदेश सिद्ध करना है। एव हिंद झत्द 
यद्यपि द्रव्य अथ में दी प्राय आता है परन्तु यहा पर तो वह भावरूप में 
आरोग्यादि के छिए ही ग्ृद्दीत हुआ है । जिस समय फोई पबिन आत्मा किसी 
भव्य जीव को उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होता हे तो उस समय उसके आत्मा में 


उपदिश्यमाण जीव का द्वित और कल्याण की द्वी भावना जागृत होती है। 

प्राकृत में यद्यपि चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी का प्रयोग होता दूँ तथापि 
तादथ्ये में चतुर्थी के एकबचन का प्रयोग भी किया जाता है । जैसे इसी गाथा में 
“निस्सेसाय-विमोक्खणट्टाएं ये चतुर्थी के एकवचनान्त के प्रयोग दिए ग्रए हैं, 
परन्तु चतुर्थी के बहुबचन फे स्थान पर वो पष्ठी का बहुवचन ही आता है । इसके 
अतिरिक्त कक्त गाथा में उपदेष्टा मुनि फे विशेषणों द्वारा जो ऊपर गुण चणेन किए 
हैं उसका अभिप्राय उक्त उपदेश को केवडी भगवान्‌ का उपदेश प्रमाणित करना है। 

झअब भगवान्‌ कपिल फेवली के उपदेश वर्णन करते हैं--- 


सब्व॑ गंथं कलह च, विप्पजहे तहाविहं मिक्‍्खू। 
सब्बेसु कामजाएसु, पासमाणो न लिप्पई ताई ॥श॥ 


सर्व अन्थ कलह च, विप्रजद्यात्‌ तथाविध भिक्षु'। 
सर्वेषु कामजातेषु, प्रेकषष्माणो न लिप्यते प्रायी ॥9॥ 

पदायोन्‍्वय --सव्य-सव गध-धन कलह-कल्इ क्रोध आदि च-और 
पविप्पजहे-छोड देवे तहाविहद-तथाविध फर्मघन्‍ध का हेतु भिदखू-साधु सब्बेसु- 
सबब कामजाएसु-कम जात में पासमाणो-देसता हुआ ताई-आत्मा की रक्षा करने 
याढा न लिप्पई-लिप्त नहीं होता । , 

मूछाये--सव प्रकार के धन और करह आदि को कर्मबन्ध का हैतु 
जानकर साधु उसे छोड़ दे, क्योंकि सर्व अकार के काम भोगों में कह परिणाम 
को देखने वाठा आत्मरचक साधु कर्मों से लिप्त नहीं होता । 


टीका--मंगवान्‌ कपिल ने फर्मो से छूटने का यदद उपाय घतलाया है कि 


अप्टमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापादीकासद्वितम्‌ | [१ 
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मिक्षु सके प्रकार के आध्यन्चर और बाह्य धन को वया मिथ्यात्व आदि आन्तरिक 
परिम्ह को एवं क्रोध, मान, माया और छोभ को कमेबन्ध का दहैतु जानकर इनको 
छोड देवे । तथा सच प्रकार के रूप रस गन्ध और शब्द सपर्शांदि विषयों के कद 
परिणाम फो देखता हुआ उनका भी परित्याय कर देवे | इस प्रकार दुगेति से 
आत्मा की रक्षा करने वाला भिक्ठु कर्मों से कभी छिप्त नहीं होता । “तायी शब्द 
का अथे है दुगेति से आत्मा की रक्षा करने बाला । 'ब्रायते रक्षति आत्मान दुर्गते- 
रिति प्रायी! यहा पर तथाविध शब्द से क्मवन्ध के देतुभूत परिम्रद्द के त्याग का 
जो उपदेश दिया गया है उसमें साधु के उपस्रणों फा समावेश नहीं है क्‍योंफि 
साधु के उपकरण किसी प्रकार का परिमद नहीं दे, वे तो धर्म साधन फे फरण हैं. 
अर्थात्‌ धर्मसाधना के अत्यन्त साधक हैं । 

वस्तु की द्ेयोपादेयता के विषय में उसके फछाफछ का विचार होना 
अत्यन्त आवश्यक है । इसी अभिप्राय से गाथा में 'पासमाणो-प्रेज्यमाण ” शब्द 
का उल्ेस किया गया है । 

जो जीव प्रन्थ आदि को नहीं छोडते किन्तु उनमें अनुरक्त ही रहते 
हैं, अब उनकी दशा का वर्णन करते हैं--- 


भोगामिसदोसविसल्ने , हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे । 
हब | और ७] खेलम्मि 

बाले य मन्दिए मूंढे, वज्झई मच्छिया व खेलम्मि ॥५॥ 
भोगामिपदोपविषणण' , दितनिःभ्ेयसदुद्धिविपर्यस्त. । 
चालुश्व मन्दो मूढ', वध्यते मक्षिकेव ज्छेष्मणि ॥५॥ 

पदाथोन्वय --भोगाधिस-भोग रूप आमिप दोस-बही दोप-उसमें 
पिसल्ने-निमप हिय-ह्िित निस्सेयस-मोक्ष-उसमें बुद्धि-बुद्धि बोच्चस्ये-विपरीत 
बाले-अज्ञानी य-और मदिए-मन्द मूढे-मूढ मन्पिया-मक्षिका की व-तरह 
सेलमि-स्ेप्मा भें-नाक और मुस्य के मऊ में बज्कई-यॉधा जाता दे । 
..... वैलार्य--भोग रूप आमिप-दोप में निमग्र, दित और मोच के विषय 
में विपरीत युद्धि रखने वाला अजानी, मन्‍द और मूर्ख जीव सेप्मा में फेंसने 
वाली महिका की भाति कर्म जाल में मैंध जाता है । 
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टीफ्रा--विपय भोग रूप आमिष आत्मा के छिए अद्दितकर होने से 
अत्यन्त दोप रूप है | उसमें आसक्त होने वाला आत्मा भी दुष्ट हो जाता दै। अतएव 
विषय भोगों में निमम्त रहने बाछा जीव अत्यन्त बाल-मूस और मद्दा जड़ है। 
उसको अपने द्विताहित का फुछ भी मान नहीं दोता | इसी लिए वह शाक्षकारों पे 
द्वित मिद बचनों में और मोक्ष में तिपरीत विचार रसने घाला होता है। और 
विषय भोगों में प्रचुर आसक्ति रसने के कारण उसकी बह्दी दशा होती दे जो कि 
दुगन्ध में आसक्त दवोने से रेष्मा में फसी हुई मक्षिका वी होती दे अर्थात्‌ जैसे 
चह मक्षिया झेप्मा की दुर्गेन्ध से आऊर्पित होकर वह्दा जाकर फस जाती है ठीज़ 
ऊसी प्रकार रागद्वेप के कारण बिपय भोगों से सींचा हुआ यह जीव भी कर्मों के 
जाल में फस जाता दे | एव उस रेष्मा में से जेसे भक्षिका के लिए निकलना 
ईस्तर द्ो जाता दे उसी प्रकार इस पामर जीव या भी कर्मों के जाल से निकलना 
अत्यन्त फठिन दे । 


द्वितादित फे ज्ञान से शल्य जीव को बाल कट्टते हैं । एवं धर्म के 
अनुप्ान में उद्योगशून्य पुरप मद या मदसति कहछाता दै तथा धर्म से उपरति 
और अधम में प्रीति रसने वाला जीव मूढ कद्दा जाता दे । 


रूप, रस और शब्द स्पशोदि विषय आमिपरूप हैं अर्थात्‌ सास के 
समान हैं । जैसे मासाहारी को अन्य भोज्य पदार्था की अपेक्षा मास अधिक प्रिय 
होता दै उसी प्रकार विपयी पुरुष को अन्य धर्म कार्यों की अपेक्षा झब्द स्पशौदि 
विषय भोग निशेष प्रिय होते हैं | इसी अभिप्राय को लेकर सूजकार ने उक्त गाथा 
में 'भोगामिष' शब्द का प्रयोग किया दे, जिससे कि विषय भोग और मास में 
समानता का बोध सुगमता से हो सके । जैसे मामाद्दारी की बुद्धि मे तमोगुण की 
प्रधाउता के कारण विपरीतता आ जाती द्वे उसी प्रकार विषयभोगाहुरागी पुरुष 
भी बुद्धिविषयेय को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण से उसको मोक्ष के विपय 
में विपरीत ज्ञान द्वी रहता दे । सासाश कि यह सब्र कुछ विषय भोगामुरक्ति की 
घिलक्षण शक्ति का ही प्रभाव दे जो ऊि मुमुक्षु जनों के लिए सर्वेधा त्याग कर 
देने योग्य दे । परन्तु इसका त्याग करना कुछ सहज नहीं है । 


अब इसके त्याग वी क़ठिनता के विषय में कद्दते हैं-..- 


अश्टमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापादीफासद्दितम्‌ । [३१३ 


दुष्परिद्यया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं । 
अह सन्ति सुब्वया साहू, जे तरन्ति अतरं वणिया व ॥६॥ 


दुष्परित्यजा इसे कामाः, नो सुत्यजा अधौरपुरुषेः । 
अथ सन्तिसुब्रताः साधवः, ये तरन्त्यतरं॑ वणिज इब ॥क्षा 

पदार्थान्‍्वय --दुष्परिद्यया-ढु ख से त्याग्रे जाते हैं. इमे-ये कामा-काम 
भोग नो-नहीं सुजहा-सुत्याज्य अधीरपुरिसेहिं-अधीर पुरुषों के द्वारा अह-अथ 
सुब्यया-सुम्ती साह-साधु सति-दै जे-जो तरति-वैरते हैं. अतर-दुस्‍्तर चणिया- 
वणिक्‌ की ब-तरह (समुद्र को )। 

मूलार्थ--ये काम्र भोग दुस्त्यज हैं। अधीर पुरुषों के द्वारा सुखपूर्वक 
स्पागे नहीं जाते । जो सुत्ती साधु हैं वे बणिक की तरह इस विषय रूप सप्रुद्र 
को तैर जाते हैं । 

टीका--ये काम भोग अधीर पुरुषों से सुस पूर्वक त्यागे नहीं जाते। 
इसलिए ये दुस्पज हैं. | तथा जो सुन्दर ध्ृत्ति-सुन्दर आचार याछे साधु हैं वे इस 
विपय भोग रूप दुस्तर ससार समुद्ध को इस प्रकार तैर जाते हैं जिप्त प्रकार 
व्यापारी-बणिक्‌ जद्दाज के द्वारा समुद्र को तैर जाता है। इस कथन से यह सिद्ध 
हुआ कि जो पुरुष अल्पसत्त्व वाले हैं उनके लिए ये काम भोग दुसुतयज हैं. और 
जो मह्ासत््त काले तथः वैच्चेदि शुणों से युक्त हैँ वे इन काम भोगादि विययों 
का त्याग करके अपने सयम के द्वारा इस ससार समुद्र से इस प्रकार पार दो 
जाते हैं जेसे जद्दाज के द्वारा फोई व्यापारी-षणिक समुद्र को पार फर छेता है। 
तन इसका तातये यह हुआ कि जी फायर पुरुष हैँ उनको तो इन विपमिश्रित 
मधु रूप कामभोगादि का स्याग करना फठिन है, और जो धीर पुरुष हैँ वे तो 
इनका सहज ही में परित्याग कर सकते हैं । तथा जिस प्रकार एक व्यापारी पुरुष 
समुद्र को पार करने के लिए जहाज का आश्रय छेता द उसी प्रकार धीर पुरुष फो 
इस ससार समुद्र को पार करने के वास्ते सयम का सहारा है । 





इस गाथा में '्व झाद इब के अयथे में हे और “साहा! (साधु) झब्द, 
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प्राकृत के नियम से चहुवचनानत ( साधव ) समझना, तभी गाथा में आए हुए 
धसतिं इस क्रियापद से उसका सम्बन्ध उपयुक्त द्ो सकता है | 

अब नाम मात्र के साधुओं के विषय में कहते हैं-- 
समणाझु एगे वयमाणा, पाणवहं मिया अयाणन्ता । 


48. ६:.......९(५ 


मन्दा नरय॑ गच्छान्ति, वाला पावियाहिं दिद्टीहिं ॥आ॥ 


श्रमणाः स्म' (वयम) एके वदन्त', प्राणवर्ध गा अजानन्ता: । 
सन्‍्दा नरक॑ गच्छन्ति चाछाई, पापिकामिईप्टिमि' ए७॥ 


पदाथोन्वय --समणा-साधु घु-हम हैं. एगे-फोई २ चयमाणा-बोलते 
हुए पाणबह-प्राण वध को अयाणता-न जानते हुए प्रिया-झंगवत्‌ू-अज्ञानी मदा- 
भद नरपय-भरक को गच्छति-जाते है. बाला-अज्ञानी पायियादिं-पापकारी 
दिद्ठीहिं-दृष्टियों से-अभिम्रायों से । 

भूछाये-- हम साधु हैं! इस प्रफार बोलने घाले, किन्तु प्राण बध के फल 
की न जानते हुए संग की भाति अज्ञानी और मूख जीव अपनी पापकारी 
दृष्टियों से नरक को जाते हैं। 

टीका--कोई २ मिथ्यादृष्टि जीए इस प्रकार बोलते हैं कि हम साथु हैं 
परन्तु वे प्राण वध के फल और प्राणियों के स्वरूप के ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ष 
हैं। दुरामद रोग से मसित और विवेक से विधुर हैं। इतना ही नहीं फिनन्‍्तु 
उपकी आत्माए पापमयी प्रवृत्तियों से सवेथा सलिन दो रही हैं इसी फारण वे 
नरफगति की याता के लिए अपने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी हृष्टि में 
प्राणियों की हिंसा करना दोपावह नहीं है अत्एवं वे बह्ेणे आाह्मणमिन्द्राय क्षत्रिय 
मरुदूभ्यों बैश्य तपसे शूद्रमाठभेत-इत्यादि वैदिक वाक्‍यों के द्वारा अपनी पाप- 
मयी प्रशडत्ति का समथेन करते हुए अपने आपको साधु कद्दाने फा गौरव भराप्त 
करते हैँ. । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उनकी यह जघन्य हिंसक प्रश्ृत्ति उनको 
साधुता की कोटि से बहुत नीचे गिरा रही है । 


$ भह्म के लिए आ्राह्मण, इन्द्र के लिए उनप्निय, मरुत्‌ के लिए वेश्य भोर तप के लिए 
शूद्ध का दथ करे। 





अप्टमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापादीकासद्दितम्‌ । [३१४ 











तथा-यगावा में आए हुए "मु पद को “बर्यां फे स्थान में ग्रहण करना। 
ऐसा दो बृत्तिफारों का मत दे और एक बृत्तिकार इसको 'रम ” क्रिया का स्थाना- 
पन्न मानते हैं | परन्तु 'वर्या के लिए अधिक सम्मतिए हैं और सिया-संगा शब्द 
के आगे रहने वाले 'इबा का छोप हुआ दे यथा मगा इब मगा । 

अव सूजकार इस विषय में जानने योग्य छुछ और कहते हैँ-- 


न हु पाणवह अणुजाणे, 

मुच्ेज्ज कयाइ सब्बहुक्खाणं । 
एवं आयरिएहिं अक्खायं, 

जेहिं इमो साहधम्मो पन्नत्तो ॥८॥ 
न खल्)ु॒ प्राणवधमनुजानन , 


मुच्येत कदावचित्सवंदुःखेः । 
एयमाचार्यराख्यातं ४ 
- .येरेप साधुधमः प्रज्ञत्ः ॥टा। 


पदाथोन्‍्चय --पाणुवह-प्राण चध का अशुजाणे-भनुमोदन करता हुआ 
कयाइ-कदाचित्‌ भी सब्यदुक्खाण-सब दु सों से हु-निश्वय ही न मुचेख-नहीं 
छूटता एय-ऐसा आयरिएहदिं-आाचार्यों ने अक्खाय-कहा है जेहिं-जिन्दोंने हडमो- 
यह साहुधम्मो-साधु धर्म-पन्नत्तो-प्रतिपादन किया है । 
मूलबे--जिन आचायों ने इस साधु धर्म का वर्णन कियाहे ये 
आचाये कहते है क्र प्राशयघ की अनुमोदना करने वाला कभी भी दुबखों से 
नहीं छूट सऊवा । 


टीका--जो जीव दिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिम्रद रूप आखयों 
का स्वय सेवन करते हैं, दूसरों से कराते हैँ और फरने वालों फा अनुमोदन फरते हैँ थे 
शारीरिक और मानसिक दु सों से कदाचित्‌ भी मुक्त नहीं हो सकते | इस प्रशार 
से साधु धम या प्रतिपादन बरने बाले आचार्यों ने क्या ६े। पायों आल्व्रों पी 
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नियृत्ति रूप ही साधु धर्म है यह आचायों का कथन है. तब जहा पर इन पाचों 
की निगृत्ति नहीं किन्तु प्रइत्ति है बद्दा पर साधु धमे भी नहीं है | इस प्रकार साधु 
धर्म और असाघु घमम दोनों का ही अर्थत निरूपण द्वो जाता है तथा दु सों की 
निवृत्ति का यदि कोई प्रधान कारण है तो वह साधु धमे ही है ।उसी घा सम्यगू 
अनुष्ठान फरने से यद्द जीव दु सों से मुक्त द्वो सकता है, यह भाव भी भी भाति 
सुब्यक्त हो जाता है । यद्दा पर गाथा में आए हुए आचाय॑ शब्द से सर्वेक्ष, सर्वेदर्शी 
तीथैंकर भगवान्‌ का ही ग्रहण अभिम्रेत है, किसी साधारण आचार्य या नहीं क्‍योंकि 
चारतविक रुप में वे ही धर्म फे प्रर्षक अथवा स्थापक हो सकते हैं| यद्यपि 
ऋषिछदेव स्वय भी केबडी अथीत्‌ फेबल ज्ञान से युक्त हैं. तथापि उन पाच सौ 
चोरों को प्रतिवोध करने और ज्ञानपद को वहुमान देने फे निम्मित्त से ही ऐसा 
चर्णन किया गया दै तथा 'सब्बदु साथ' यहद्द ढतीया के स्थान मे पप्ठी है । 
अब साधुजनोचित फत्तैव्य का वर्णन करते हैं-- 


पाणे य नाइचाएज्जा, से समीय त्ति चुच्चई त्ताई । 
तओ से पावय कम्मं, निज्जाइ उदगं व थछाओ ॥९॥ 


प्राणान्‌ यो नातिपातयेत्‌, स समित इत्युच्यते न्ायी। 
ततोषथ पापक कम, निर्यातीत्युदूकमिव स्थलात्‌ ॥९॥ 


पदाथोन्बय --पाणे-आ्रणों फा नाइवाएज्ा-अतिपात-विनाश न करे य- 
और मपावाद आदि का सेवन न करे से-बद्द समीयत्ति-इस प्रकार समिति बाला 
बुचई-ऊद्दा जाता है ताई-रक्षा करने बाछा तओ-तदनन्तर से-अथ-उससे 
पावय-पाप कम्स-फर्स निञ्ञाई-निकछ जाता है उदग-उदक ब-जैसे थलाओ- 
स्थल से । 


मूलायं--जो पुरुष किसी प्राणी का वध न करे और मिथ्याभापण 
आदि भी न करे वह समित अथाीत्‌ सम्रिति वाला कहलाता है फिर उससे पाप 
कर्म इस प्रकार चला जाता है जिस प्रकार स्थरू से पानी चला जाता है- 
गिर जाता दै। 
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टीका--जो पुरुष जीवों का स्वय घात न करे, और दूसरों से न फरावे 
तथा घाव करने वालों को भछा भी न समझे । एवं इसी प्रऊजार झूठ और चोरी 
आदि से भी उपराम रहे अर्थात्‌ अन्य स्तेय मैथुनादि का भी त्यागी दो बह जीव 
समित अथोत्‌ समिति थुक्त होने से ध्ायी अथौत्‌ रक्षक या रक्षा करने बाला हो 
जाता है, तव उस आत्मा से पाप कर्म ऐसे चले जाते हैं जैसे स्थल से-ऊचे स्थान 
से पानी चला जाता है। तात्पये कि इस प्रकार समिति युक्त आत्मा से पाप करमे 
प्रथफ ह्वो जाते हैं । 

यहा पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उक्त गाथा में जो 
केवल पाप कर्मों के प्रथक्‌ करने के कारणों का निर्देश किया है उसका तात्पय, 
सासारिक अवस्था में रहे हुए जीवों की धमम कार्यों में विशेष रुचि, उत्पन्न करने 
का है, किन्तु मोक्ष भ्राप्ति के छिए तो पुण्य और पाप दोनों के ही क्षय करने की 
आवश्यकता है । क्योंकि जब तक पुण्य और पाप ये दोनों ही कर्म सबवेधा क्षय 
नहीं हो जाते अर्थात्‌ इन दोनों से ही आत्मा पएरंथक नहीं हो जाता तब तक मोक्ष 
का प्राप्त होना असभव है । 

तथा जैसे पाप कर्मों का अनुष्ठान नरकगति का द्वेतु दे उसी प्रकार पुण्य 
कमे का सचय मात्र स्पग प्राप्ति का साधन है । और इन चोरों की जो पाप कर्म 
मे प्रशनत्ति हे वह दूर होकर धरम की ओर-पुण्य की ओर अभिरुचि बढ जाबे तथा 
अन्त में दोनों ही प्रकार के शुभाशुभ कर्मों से निश्नत होकर ये मोक्ष के सुस्त को 
प्राप्त कर सकें इसी अभिप्राय से उक्त उपदेश दिया गया दे | जैसे पाचों आख्रव 

बन्ध के कारण हैं वैसे ही पाचों सम्बर मोक्ष के तु हैं, सो जब यह जीव सम्भर 
और निजेंरा में भ्रविष्ट होता है तब इसके पुण्य और पाप फमे, जैसे ऊत्वे स्थान से 
पानी बह जाता है. उसी प्रकार इस सबृत्त आत्मा से शुभाशुम कर्म रूप जल 
निकल जाता है और यह आत्मा शुद्ध हो जाता है । 
कक अब फिर इसी विपय को अधिक स्पष्ट और प्रहणीय रूप में वर्णन 

करते हैं-. 


जगनिस्सिएहिं भूएहिं, तसनामेहिं. थावरेहिं च। 
तेसिमारभे दे, मणसा वयसा कायसा चेव ॥१०॥ 


श्र ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ अश्माध्ययनम्‌ 





जगन्निश्चितेष. भूतेपु, तअलेपु. स्थावरेपु. च। 
न॒तेषु दण्डसारभेत, मनसा वचसा कायेन चेव ॥१०ा 

पदाधोस्वय --जग-छोक में निस्सिएट्ि-आश्रित भूएहिं-जीवों से 
तसनमेहिं-नसों मे च-और थायरेदि-स्थावरों में तेसि-उन्हों से दृड-दड का 
नो आरमभे-आरम्भ न करे-दड न देवे मणसा-मन से वयसा-वचन से कायसा- 
काया से चु-अथौत्‌ सब अगों से एव-अवधारणाथेक हे । 


मूलार्थ--लोकाशित जो त्रस और स्थावर जीय हैं उनको मन, पचन 
और काया से-तथा अन्य किसी प्रकार से भी दड न देवे । 
टीफा--इस छोक मे जितने भी जीव हैं वे सब तरस और स्थावर इन 
दो राशियों में विभक्त हैं। इनमे जो चछते फिरते हैं. इनकी त्स सज्ञा है और 
जो स्थिर रहने वाले, प्रथिची आदि पॉंच स्थावर हैं. उनको स्थावर कहते हैं | तरस 
नाम फर्म के उदय से जिन जीवों फो भ्रस रूप की भाप्ति ह्वोती है थे श्रस कह्दे जाते 
हैं और स्थावर भाम कमे के उदय से स्थावरता को प्राप्त होने वाले जीवों को 
स्थावर फहदा है। इस प्रकार छोक में रहने वाले त्रस और स्थावर सभी जीघों 
को मन, वचन और काया से विचारशील पुरुष कभी दृड न देवे । तात्पये कि 
अपने आत्म-परिणार्मों को किसी भी जीव के प्रतिकूल घारण न करे | इस भ्रकार 
से आचरण करने पर दी यह जीव समिति बाला माना जा सकता है । इसके 
अतिकूल अथौत्‌ जीवों के प्रति अशुम भाव रसने बाला कभी समिति युक्त नहीं 
हो सकता। तथा “चऊार से यावन्मात्र हिसा के भग-प्रकार हैं. उन सबकी निवृत्ति 
अभीष्ट है । और मूल गाथा में सप्तमी फे स्थान में जो हतीया विभक्ति का भ्रयोग 
किया गया है वह प्राकृत नियम के अनुसार समझना । + 
इस प्रकार सूत़कत्तों ने अथवा यू कह्दिए कि कपिछ केवछी ने मूछ गुणों 
का चणेन करके दिसा दिया, अब वे उत्तर गुणों का वणेन करते हैं । उसमें प्रथम 
एपणा समिति के विषय में कहते हैं-. 


सुदेसगणाउ नच्चाणं, तत्थ ठवेज मिक्‍्खू अप्पाणं । 
जायाए घासमेसेजा, रसगिद्धे न सिया भिक्खाए ॥११॥ 
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शुद्धेपणां.. ज्ञाल्वा, तत्र स्थापयेद्‌ भिश्ल॒रात्मानम्‌। 
वात्रायां ग्राससेपयेत्‌, रसश्छो न स्याद सिक्षादः ॥११॥ 

पदाथोन्‍्वय ---सुद्ेसणाउ-शुद्ध एपणा को नच्चा-जान करके तत्त्य-उसमें 
भैक्‍्खू-साषु अप्पाण-आत्मा को ठप्रेज्ञ-स्थापन करे जायाए-सयम यात्रा के 
छेए घास-म्रास की एसेज्ञा-गवेषणा करे भिक्खाए-साधु रसगिद्वे-एस में 
पूर्चिछित न मिया-न होवे णु-वाक्याछूकार में । 

मूछाथे--साधु, शुद्ध एपणा को जानकर उसी में अपने आत्मा को 
स्थापन करे और सय यात्रा के निर्याहार्थ ही ग्राम फ्री गवेपणा करे परन्तु 
मुनि, रस में मूर्निछितत न होवे | 

टीक्का--इस गाथा में साधु की एपणा समिति का वर्णन रिया गया है। 
नैसे कि उद्रमन और उत्पातन आदि जो दोप हैं. उनसे रहित-शुद्ध भिक्षा को 
जानकर उसमे अपने आत्मा को स्थापन करे अर्थात्‌ दोप रहित भिक्षा का ग्रहण 
करे, और उस निर्दोष भिक्षा का स्वीकार भी केवछ सयम निर्षाह्या्थ द्वी करे 
क्न्तु शरीर को पुष्ठ और चलवीर्य युक्त बनाने के लछिए आद्वार का अहण न करे | 
तथा शुद्ध निर्दोष आहार के मिल जाने पर भी साधु उसके स्वादिष्ठ रस आदि 
में मूच्छित भी न होवे किन्तु जैसे श़कट का घुरा को भछी माति चलाने के लिए 
ते आदि बिकने पदार्थों फो छगाते हैँ और न्रण आदि पर किसी ओपधि विश्येष 
का लेप करते हैं उसी प्रकार फ्रेचड शरीर को धर्म साधनार्थ टिकाए रसने के 
उद्देश से स्वल्प आद्वार करे अर्थात्‌ मनोहर आद्यार के मिल जाने पर उसमे मूर्द्छित 
दोता हुआ अधिक आहार न करे । तास्पय इसका यह दे कि साधु को एपणा- 
गवेषणा-रसैपणा, आहार की झुद्धि को देसना, फिर लेना फिर स्राना इन तीनों 
मे यज्ञ रखना चाहिए । इसी भ्ररार अन्य उत्तर शुणों के विषय में भी समझ 
लेना | आद्वार की शुद्धि द्वोने पर अन्य अशुद्धिए भी ठीक द्वो सकती हैं। इसके 
अतिरिक्त इतना और समझ छेना, कि जिस भ्रकार रस गृद्धि के त्याग या उपदेश 
दे उसी प्रकार रसें में द्वेष फरने का भी निषेध है, तात्यये कि जिस प्रकार राग 
का त्थाग करना, उसी प्रझार द्वेष का भी परित्याग कर देना । 

रस विपयक आसक्ति के त्यागने के अमन्तर साधु, कस प्रकार के पदायाँ 
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का पदण करे । अब इसके सम्नन्ध में कहते हैं-- 
पन्‍्ताणि चेव सेवेज़ा, सीयपिंड पुराणकुम्मासं । 
अदु बुक्कसं पुलागं वा, जवणट्वाए निसेवए मंथुं ॥१२॥ 


प्रान्तानि चेव सेवेत, शीतपिण्डं पुराणकुल्मापान्‌ | 
अथ बुक्कस पुछाक वा, यापनार्थ निषेवेत मन्धुम्‌ ॥१९॥ 


पदाथोन्‍्वय --पताणि-नीसस आद्वार चु-प्राग्वत्‌ इत्र-पू्नवत्‌ सेवेज्ञा- 
सेवन करे सीयापेंड-शीव आद्वार पुराण-पुराने कुम्मास-छुल्मापों का जाद्ार 
करे अदु-अथवा बुकूस-भूग उडद आदि का आहार धा-अथवा पुलाग-असार 
आहार जय॒णट्टाए-सयम यात्रा फे निर्वाद्ययं मथु-बदरी फलों के चूणे को निसे- 
बए-सेघन करे । 


मूछाबे--नीरस आह्वार, शीत आहार, पुराने इस्मायों का आहार, मूंग 
उड़द आदि पदार्थों का आहार, असार आहार, बदरी फलों के चूर्ण के आहार 
का सयम नि्याद के लिए सेवन करे । 


टीका--इस गाथा में सयम शीरछ साधु फो क्सि प्रकार का आद्वार फरना 
चाहिए, इस बात का वर्णन बड़ी सुन्दरता से क्या गया है, यथा-साधु का जो 
आहार दो वद नीरस अथात्‌ रूक्ष दो, कारण कि स्निंग्य आहार के सेवन से मोहनी य 
कम का ज्षीघ्र उदय होता हे इसलिए साधु को अन्त और प्रान्त आह्वार करना 
चादिए। इसके अतिरिक्त साधु शीत पिंड का आहार करे, क्योंकि उप्ण आहार 
भी प्राय वाधाकारक ही दोता है| तथा बहुत काल के पुराने छुल्मापादि धान्य 
भी नीरस हो जाते हैं अत उन छुल्मापादि का आहार फरना चाहिए | अथवा 
साधु घुएस आहार का सेवन करे | जिस धान्य का रस निया लिया गया हो 
उसे घुक्‍्स कहते हैं। अथवा भूग और उडद आदि एकत्रित किए हुए पदार्थों कया 
आहार करे | तथा निस्सार पदार्था का सेवन करे | एवं बदरी फल के चूणे का 
आहार फरे, यह भी नीरस दी द्वोता है ) तात्पये कि साधु को स्तिग्ध और स्वादिष्ट 
भोजन नहीं करना चाहिए तथा बह आद्वार भी फेवल सयम यात्रा के निवोदार्थ ही 
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करना चाहिए, और चह भी रागद्वेप के भाप से रद्दित होकर ही करना उचित है । 

यहा पर इतना स्मरण रहे कि आहार विपयक यह जो कुछ भी छिसा 
गया दे वह सर उत्सर्ग मार्ग को छेफर तथा जञिनकल्प को लेकर ल्खि गया है। 
अपवाद में तो उक्त श्रकार के आदह्वार से यदि साधु की सयम यात्रा में झ्सी 
प्रकार का जिन्न उपस्थित हो अथवा वायु आदि के किसी रोग का उपद्रव दिखाई 
पडता हो तो साधु उप्ण और स्रिग्य आहार का भी सेवन कर सझता दे । स्थविर- 
कल्‍पी साधु के छिए सयम यात्रा के निमित्त इन स्रिग्य आदि पदार्थों या सेवन, 
अपवाद मार्ग को छेकर दोपप्रद नहीं सिन्‍्तु जो जिउरल्पी है. उसके लिए तो उक्त 
प्रकार के नीरस पदार्थों के भाद्दार का द्वी विवान है कारण यद्द है क्रि जिनक्ल्पी के 
लिए स्रिग्य आहार का सर्वथा निषेध दे । इस प्रकार उक्त गाथा में ध्यनि रूप से 
जिनसलपी और स्थयिरकस्पी के स्वरूप का भी वर्णन आ जाता है। परन्तु इन 
दोनों ही फरल्पों में एपणा समिति की तो पूणे आयश्यकवा है, इसलिए सयमशीक 
साधु को एपणा समिति के विपय में पूण रूप से सायधान रहना चाहिए । 

अब जामस्रविद्वित साधुचर्या के विरुद्ध आचरण करने वालों के विपय 
में रहते हैं-..- 

५ (क पी. ४०. ०८ 

जे लक्खणं च सुविणं, अद्भविज्ज चजे पउंजंति । 
न हु ते समणा वुच्चंति, एवं आयरिएहिं अक्खाय॑ ॥११॥ 
ये लक्षण च स्वप्तम्‌, अंगविद्यां च ये प्रयुशन्ति | 
न खल् ते श्रमणा उच्यन्ते, णए्वसाचार्येराख्यातम. ॥१३॥ 

पदाथोन्‍्वय --जे-जो. लकखण-छक्षण च-और सुत्रिण-स्पप्त 
अगपिज्ज-अगविया का च-( पादपूरणाथे मे ) जैे-जो पउठजतिं-श्रयोग करते हैं त्े- 
ये हु-निश्चय ही समणा-साधु न बुच्चति-नहीं कट्दे जाते एयू-इस प्रकार आयरि- 
एहिं-भाषार्यों ने अक्खाय-फ्द दे । 

मूठाथ--जो साधु लक्षण जिया, स्पप्नयियां, तथा अग॑स्फुरण-पियां 


का प्रयोग ऊरते हैँ थे निश्रय ही साधु नही कहे जाते, ऐसा आचायो ने प्रति- 
पाठन फिया है । 
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टीफ्ा--इस गाथा में साधु को सामुद्रिक, स्वप्न और अग्रस्कुरण आदि 
छौक्कि शाक्षों फे उपयोग का निषेध किया गया है। यदि साधु इनका प्रयोग करता 
है तो शाजफारों की दृष्टि में चद साधु नहीं हे क्योंकि वह तीथंकर भगवान्‌ की 
आज्ञा के विरुद्ध आचरण कर रहा है | इसलिए सयम-झील साधु इन विद्याओं 
का कभी प्रयोग न करे | 

लक्षणविद्या-श्ली पुरुषों के छक्षणों-चिद्दों को देसकर उनका फल वर्णन 
करना, यथा--पद्म, बजाकुश, छत्र, शस, मत्स्यादयस्वके पाणिपादेपु €श्यन्ते 
यरयासौ श्रीपतिभंवेत! अर्थात्‌ जिसके हाथ और पैर में पद्म, वञ्र, अकुद्, छत्र, 
शख् और मत्स्यादि के चिह हों चह लक्ष्मी का पति होता है इत्यादि । 

स्मभविद्या--स्वप्त का शुभाशुम फल कहना, यथा-'दद्दि छत्त हेम चामर 
बन फछ च दीव त घोल ससर ज्ञाउय पसद्दो दिट्टो धण देइ ॥१॥ पढसमि वास 
फलया, बीए जञामसि द्ोंति छम्मासा| तइयमिति सफला बरमे सजा फछा होंति 
0२॥ अयौद्‌ रत में दही, छत, स्वणे, चामर, फल्युक्त वृक्ष, दीपक, ताम्वूछ, 
श्र, ध्वजा और बृपभादि के देसने से धन की प्राप्ति दोती है इत्यादि | तथा- 
रात्रि के प्रथम पहर में देसा हुआ स्वप्त एक वर्ष मे फल देता है, दूसरे में देसा 
हुआ छ मास में, तीसरे पहर का तीन मास में और चौये पहर में देसा हुआ 
स्वप्न तत्काल में फल देने वाढा होता है| 





अगविद्या-शरीर के अगों के स्फुरण का झुभाशुभ फछ फथम करना, 
जैसे 'सिर फुरेण कर रज्ज, पियमेछो दोइ वाहु फुरणमि | अच्छि फुरणमि य 
प्रिय, अदरे पिय सममो होइ ॥ अर्थात्‌ सिर के फुरने से राज्य की प्राप्ति होती है, 
भुजाओं फे फुरने से प्रिय फा सिछाप द्वोवा हे आखों के स्फुरण से प्रिय बरतु के 
दशा छोते हैं और अधरों के स्फुरण से प्रिय का समागम द्वोता है इत्यादि | इन 
उक्त प्रफार पी छौकिक विद्याओं का प्रयोग करने वाला साधु वास्तव सें साधु 
फहलाने के योग्य नहीं दे क्‍योंकि ये सब क्रियाए साधु धर्म से सबेधा वाहर हैं 
अत इन क्मों से साधु को सर्वथा प्रथक रहना चाद्विए । 

उक्त क्रियाओं फा अलुछान करने वाले को किस फल की प्राप्ति द्वोती है 
अब इस विषय में कद्ते हैं-- 
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इह् जीवियं अणियमेत्ता, पव्भद्वा समाहिजोएहिं । 
ते कामभोगरसगिद्धा, उबवज्जन्ति आसुरे काए ॥१श॥ 


इह जीवित अनियमस्य, प्रश्रणाः ससाधियोगेश्यः । 
ते. कामभोगरसण्द्धाः, उपपद्मन्ते आसुरे काये ॥१४॥ 


पदा्थौन्‍्वय --इह--इस मलुष्य जन्म में जीविय-जीवितव्य को अशिय- 
भेत्ता-बिना बश किए पब्भद[-भ्र दहोफर ससाहिलोएहिं-ससाथि योगें से त्ते-वे 
कामभोग-कामभोग और रस-रस में गिद्धा-ग८ आसुरे-आसुर काए-काय मे 
उबवज्ञति-उसन्न छोते हैं । 


मूलार्थ--काम भोग और सरसों में भू्छित होते हुए वे उक्त साधु इस 
मलुष्य जन्म में असयम जीवन को, बिना वश किए समाधि योगों से भ्रष्ट 
होकर असुर छुमारों में उत्पन्न होते हैं । 


टीफा--जिन जीचों ने साधुद्त्ति को अध्टण करके भी अपने असयम 
जीवन को वारह प्रकार के तप के द्वारा वश में नहीं क्रिया, वे कामभोगों के रस 
में मूर्च्छित दोते हुए समाधियोगों से सवेथा भ्रष्ट होकर असुरकाय में उत्पन्न द्वोते 
हैं। इस कथन का अभिप्राय यह है कि जिन मनुष्यों ने मन, घबचन और काया 
के योगों को, तप सयम के द्वारा चश में नहीं किया, उनका आत्मा भी इसी कारण 
से अनियत्रित हो रहा दे तथा जो समाधि मार्ग से भी पतित हो रहे हैं वे यत्‌- 
फिंचित सपोअलुप्तान के बल से असुर छुमारों की श्रेणी में उत्पन हो जाते हैं। 
यदि उनका आत्मा तप और सयम के द्वारा भी भाति नियत्रित द्वोता तब 
वे सम्पूण कर्मो के क्षय द्वोने पर मोक्ष फो जाते, अथवा छुछ शेष कमे रहने पर 
कल्पादि देवलोकों मे उच्च कोटि के देव बनते । परन्तु विपरीत इसके उन्होंने तो 
असयम जीवन की बृद्धि की हे इसलिए वे उचफोटि फे देव नहीं हुए। क्‍योंकि 
सयम धारण करने पर भी उनकी रुचि कामभोगों के रसास्वाद में लगी हुई हे 
और इसी हेतु से वे अपने समाधि मागे से च्युत हो गए हैं, उनमें चिच की 
निराइुछ॒ता का अश्ञ विछकुल नहीं रद, अतएवं साधु वी भत्येक क्रिया में उनकी 
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जिथिछता बदू गई है । आत्मध्यान का नाम समाधि है, अस्तु अप असुर छुमारों 
से च्युत होने पर उनको मिस फ़छ की प्राप्ति होती है, उसके पिपय में कहते हैं--- 


तत्तो विय उबद्ठित्ता, संसारंवहुं अणुपरियडन्ति । 

५ 9 (0 / 
बहुकम्मलेवलित्ताणं , बोही होइ सुदुल्लह्म तेसि ॥१५॥ 
ततोषपि चर उद्धृत्य, ससार चहनुपर्यटन्ति । 


चहुकर्मलेपलिप्तानाम्‌_, वोधिभ॑वति सुदुर्लभा तेपाम्‌ ॥१ण॥ 

पदाथोन्वय --तत्तोमि-पद्दा से भी उपद्धित्ता-निकछ करके बहु-बहुत 
संसार-ससार में अणुपरियडन्ति-परिभ्रमण करते हैं य-और बहु-बहुत कम्म- 
लेवलित्ताथ-फर्म छेप से छिप्तों बो बोहि-धर्म भी प्राप्ति सुदुछृहा-अति दुर्लभ 
होई-द्ोती है तेसिं-उन्हों फो तिन्‍्होंने उक्त क्रियाए की थीं। 


मूलाथे--वे जीव-जिन्‍्होंने उक्त क्रियाओं का अनुष्ठान किया है, असुर- 
कुमारों से निकल कर बहुत ससार में परिभ्रमण करते ढँ | क्‍मों के लेप से 
अधिक रिप्त होने पर उनको जिनधम की प्राप्ति बहुत दुरूभ हो जाती है । 

टीका---3क्त प्रकार की छक्षण स्पप्तादि छौकिक विद्याओं का उपयोग 
करने वाले जीव, असुर कछुमारों से निकठ कर इन चौरासी लास जीव योनियों 
में बहुत फाल तक परिभ्रमण करते रहते हैं । उनके आत्मा पर कर्मों का अधिक 
लेप रहता है, इसलिए उनको अत्यन्त दुर्लभ इस बोधि धर्म की प्राप्ति का होना 
बहुत कठिन हो जाता है | इसका वात्पय यह है. कि लक्षण आदि विद्याओं के 
अयोग से उत्तर शुणों की घिराधना दीती है, और उत्तर गुर्णो की विराधना से 
असुर छुमारों में जाकर फिर ससार का भ्रमण करना पडता है | इस अवस्था मे 
उनदो ससार के अन्यान्य पदार्थों की तो प्राप्ति हो जाती दे पर छु सत्पथ के 
अदर्शक जैन धमे की प्राप्ति का होना कठिन दे इसलिए मुमुक्ठु पुरुष को उत्तर गुणों 
की शुद्धि बा अवइय ध्यान रसना चाहिए जिससे कि ससार परिभ्रमण का कारण 
नष्ट हो जापे । जब इस प्रकार चारित्न की शुद्धि के छिए ग्रयज्ञ किया ज्ञाएगा तब 
इस जीव को यथाये बोध की झीघ दी भ्राप्ति हो जाए्गी तथा कर्मों के लेप से 
रहित दोऊर यह आत्मा ससार के बन्‍्धा से जल्‍्टी छूट जावेगा | 


अए्माध्ययनम ] दिन्दीभाषपाटीफासद्दितम्‌। [ १०५ 


अब यहा पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब उन्होंने ससार का 

सम्नन्ध ही छोड़ दिया तो फिर वे उक्त प्रकार की लक्षणादि विद्याओं का प्रयोग 
ही क्‍यों करते हैं ? इसका उत्तर यह है क्रि वे उक्त प्रकार की क्रियाओं का अनुष्ठान 
' केबछ यश्ञ कीर्ति और सान बडाई आदि के छोभ से करते हैं. उनका आत्मा छौकिफ 
* मान बढ़ाई के छोभ में आफुल दो रहा है । इसलिए अब उनकी आत्मसम्यन्धी 
असन्तुष्ठता के विषय भे,कहते हँ--- 

कसिणंपि जो इम लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स । 
तेणाबि से ण संतुस्से, इइ दुष्पूरण इमे आया ॥१६॥ 
कृत्स्नसमपि थ इस लोकं, प्रतिपूर्ण दद्यादेकस्मे । 
तेनापि 4 अर 

तेनापि स न संतुष्येत्‌, इति. दुष्प्रकोध्यमात्मा ॥१६॥ 

/ पदाथौन्‍्वय --कसिशप्ि-सपूर्ण भी इम-यद लोय-छोक पडिपुएणु-धन 
धान्यादि से भरा हुआ जो-जो-सुरेन्द्रादि दलेख-दे देवे इकस्स-किसी एक को 
तैणायि-उससे भी से-बह नसतुस्से-सन्तोप को प्राप्त नहीं होता इड-इस प्रकार 
दुष्पूरए-ढु स से पूणे करने योग्य दे इमे-यह आया-आत्मा । 

मूलाथ--धन धान्य से भरा हुआ सम्पूर्ण लोक भी यदि कोई किसी 
को दे देवे, इससे भी छोभी जीव सनन्‍्तोष को प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह 
आत्मा दुष्पूर है अर्थात्‌ इसकी दप्ति होनी अत्यन्त कठिन है । 

टीका--इस गाथा में दुष्णा की दुष्पूरता का वणन किया गया है । यदि 
सारे ससार की धन धान्यादि सामग्री से भी इसको सनन्‍्तुष्ट करना चाहें, तो भी 
इसका सतुष्ट होना फठिन है ! यदि कोई मद्दासमृद्धिश्ञाली देवता, किसी पुरुष 
को प्रसन्न करने के उद्देश से सारे विश्व की विभूति भी दे डाले वो भी लोभम्रस्त 
आत्मा की सन्तुष्ठि में कुछ न्यूनता द्वी रद्द जाती है, चह इससे भी अधिक फी इच्छा 
करता दै। तात्पय यह है कि आत्मा को लगा हुआ यद्द रुष्णा का रोग इन पदाय- 
रूप औपयधों के द्वारा कभी श्ञान्त पी हो सकता | इसकी औपध तो एक सात 
सन्‍्तोष ही है । अत यह आत्मा बाह्य पदार्थों के लाभ से फभी दछत्ति फो प्राप्त 


इ२६ ] उत्तराश्ययतसूत्रम्‌- [ भ्रष्टमाष्ययनम्‌ 


नहीं द्वो सकता । फट्ठा भी है-नयहिस्तृणवाप्ठेप, नदीभियां मद्दोदधि । नचैवात्मा- 
उपैसारेण शक्यस्वपैयितु कचित्‌-अथात्‌-तिस प्रकार अप्नि, ठृण वाप्त आदि से 
तृप्त नहीं पोती, और समुद्र नदियों से एप्त नहीं होता उसी प्रयार यद्ट आत्मा भी 
धन आदि याद्य पदार्थों से कभी उत्ति सो प्राप्त नहीं होता | इसलिए अपने आत्मा 
यो सन्तुष्ट करने फी इच्छा रसने वाले मुमुक्षु यो ज्ञान का आराधन फरना चादिए | 
जानशक्ति ही आत्मा को सर्वथा सन्तुष्ठ फर सकती दे। 'इकरस' यह चतुर्थी के 
अयथे में पष्ठी है । 

यह आत्मा, ससार ये पदार्थों से क्‍यों सन्तुष्ठ नहीं होता ? अब इस बात 
का विचार करते हैं-- 


जहा छाहो तहा लोहो, छाहा लोहो पबडुई । 
दोमासकयं कण्जं, कोडीए वि न निट्ठियं ॥१७॥ 


यथा लाभस्तथा लोभ', लाभाछोभ'. पवर्धते । 
दिसापक्त कार्य, कोव्याईपि न निछितम्‌ ॥१७॥ 

पदार्थान्वय --जद्दा-जिस प्रकार लाहो-छाभ द्ोता है तहा-उसी प्रफार 
लोद्दो-छोभ द्वो जाता दे लाह-छाभ से लोहो-छोभ पृवदुई-बढता हे दोमास- 
कय-दोमासे से दोने चाले फ्न-काये फीडीए वि-फोडों से भी ननिद्टिय-निप्ठित-- 
निष्पन्न नहीं हुए । 

सूठा्थ--जैसे लाभ होता है वैसे ही उसके साथ लोभ हो जाता ह, 
फ्योंकि लाम से लोभ बढता है अतएव दोमासे सर्ण से होने वाले फाये, क्ोडों 
से भी निष्पन्न न हो सके । 

टीकॉ--ईस गांधां में भगवान कपिछ फेवली ने अपने निजी वृत्तान्त का 
हदाहरण देकर आत्मा की, दुष्पूणेता-अठ॒प्ति-का अच्छा चित्र सींचा है । छाम से 
छोम होता है अर्थात्‌ जैसे छाभ दोता जाता है वैसे २ छोम की मात्रा में अधि- 
कता होती जाती दे । उदाइरण फे लिए जैसे कपिछ फेवली । यथा दासी का काये 
मात्र दो सासे सोने से भठी भाति हो सकता था परन्तु करोड़ों तक की सम्पत्ति 


अप्टमाध्ययनम्‌ | हिन्दीमापाटीकासहितम । [ ३५७ 


से भी वह निष्पन्न न हो सका। तात्पय यह है कि कपिलदेव कहते हैं कि में दासी 
कृत कार्य के निमित्त केवल दो मासे स्वणे लेने के बास्ते गया था परन्तु राजा के 
प्रसन्ञ होने पर करोड़ों की प्राप्ति होते हुए भी मेरी छृष्ण का निरोध नहीं हुआ। 
विपरीत इसके वह तो आगे से आगे बढती ही चली गई | अत जो आत्मा यथा- 
झाम में सम्तोप मानकर निम्विन्त रहते हैं वे ही वास्तव में सुसी हैं. इसलिए मुमुछठ 
पुरुष को उचित दे कि वह अपने आत्मा मे कभी भी छोभ का उदय न होने दे । 
परन्तु यहा पर इतना ध्यान अवश्य रहे कि यह छोभ का निषेध, सासारिक पदार्थों 
के सम्बन्ध को लेकर है और ज्ञानप्राप्ति फे विषय में तो जितना भी छोभ किया 
जाने उतना कम दे । क्योंकि आत्मा को अनन्त सुस की भ्राप्ति ज्ञान से ही हो 
सकती है | अत उसकी दृद्धि में तो जितना भी अधिक प्रयत्न किया जावे 
उतना ही प्रशसनीय है । 

यह छृष्णा क्‍यों शान्त नहीं होती १ इसका उत्तर तो यह है कि जब तक 
विषयों की आसक्ति दूर नहीं होती तथ तक रृष्णा का शान्त धोना असम्भव हे। 
और विपयासक्ति में सबसे प्रधान त्री और उसका ससगे है, इसलिए अब इसी फे 
विधय में कद्दते हैं--- 


नो रक्खसीसु गिज्झेज्जा, गंडवच्छासु 5णेगचित्तासु । 

जाओ पुरिस पलोमित्ता, खेल्लन्ति जहा व दासेहिं ॥१८॥ 

न राक्षसीपु गसध्येत, गण्डवक्षस्स्वनेकवित्तासु । 

या. पुरुष प्रलोभ्य, क्रीडन्ति यथा वा दासेः ॥ए्टा 
पदार्थान्‍्वय --नो-नहीं रक्‍खसीसु-राक्षसियों में गिज्ञेज्ञा-भूर्च्छित 


दोवे गड़बच्छासु-कुच हैं जिनके हृदय में अशेगचित्तासु-अनेक बिच वाढीं 
जाओ-जो स्लिया पुरिस-पुरुष को पलोमित्ता-प्रछोभन देकर-फिर खेछति-कीड़ा 


फरती हैं जहा-जैसे य-निश्चय ( वा इव अर्थ में है ) दासेहिं-दासों से । 
मूला्थ--जिनफे हृदय में कुच हैं और अनेक जिनके चित्त हे तथा जो 


पुरुषों को मोहित करके फिर उनसे दासों के समान क्रीडा करती हैं, ऐसी 
रात्सी-द्लियों में मू्छित न होवे । 


इ्श्द | उत्तराध्यवनसूत्रम्‌ - [ श्रप्टमाध्ययनम्‌ 





टीका--इस गाथा में स्लती सहवास से अल्ग रहने का उपदेश दिया 
गया है | ख्री को राक्षसी कहो का अभिप्राय यह्ट है कि तिस प्रकार राक्षसी, 
स्धिर को पीरर जीवन का विनाश बर देती दे उप्ती प्रफार यह स्त्री भी आत्मा 
के ज्ञान आदि जीवन को हरने वाली दे | तथा जिसके उर स्थल में-छाती में दो 
बड़ी २ मास की गाठें हैं, जिनको छुच या स्तन कद्दते हैं | यद्यपि फ्ामी पुरुषों मे 
इन छुच रूप मास प्रथियों को स्पर्णेफ्लश ये समान वर्णित क्या दै अर्थात्‌ इनको 
सोने के घडों से उपमित क्या है तथापि पिरक्त पुरुषों के लिए त्तो यह मास की 
गाठ ही हैं। एव इनफे अनेक विध चित्त अर्थात्‌ अनेक मानसिक सकरुप हैं । अथया 
थे अनेक पुरुषों की चाहना का स्थात हैं, या जिनफा अनेक पुरपषों में चित्त है 
ऐेमी स्त्रियों में चिचारशील प्राणी को कभी मूर्चिछझित-आसक्त नहीं होना चाहिए। 
थे स्लियें फई प्रकार के प्रलोभनों से-मेरी तो आप ही पर प्रीति है, आप ही का 
मेरे को आश्रय है, आपके घिना तो मैं फ्भी भी जीवित नहीं रद सकती इत्यादि 
ख्लेहयुक्त बचनों से कामी पुरुषों को अप ऊपर मोद्दित बरके फिर उनके साथ 
दासों का सा बत्तोौर करती हूँ ! तात्पये हे कि असे-इघर आओ ' इधर जाओ 
यह करो ' बह करो ! तुम घडा ही अनुचित काम फर रहे दो! इत्यादि हलके-.* 
नुच्छ शब्दों फा व्यवद्धार एक दास-नौफर के साथ क्या जाता दै। उसी प्रकार यद्द 
सभोषद्ग्रस्त फामी पुरुषों से करती हैं । इसलिए अमुक्ष पुरुषों को इनके जधन्य- 
सहयास से सदा दूर ही रहना चाहिए । इस गाथा के द्वारा सूजकरत्ता ने म्वियों ये 
शरीर मन और वाणी का वणेन करने फे साथ, उनमे-स्तियों में-आसक्त होने बालों 
पर उनकी बाणी तथा व्यवहार का जो प्रभाव पडता है तथा उससे प्रभावित होते 
हुए वे किस दशा का अज्ञुभव करते हैं, इस बात का भी दिग्दशन करा दिया है। 
अपि च स््री वो राक्षसी के समान कहने का एक यह भी तात्पये है कि सयमशीछ 
साधु पुरुषों को इससे सदा ही भयभीत रहना चाहिए | इसी में उनका श्रेय है । 


अथ फिर इसी ग्रिषय को पुष्ट करते हैं--. 


नारीसु नोवगिज्झेज्जा, इत्थी विष्पजहे अणागारे। 
धम्म॑ च पेसरुं णच्चा, तत्थ ठवेज्ज मिक्‍्खु अप्पाणं ॥१९॥ 


अध्माध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषादीफासद्दितम्‌ । [ ३२६ 
नारीपु. नोपशध्येत्‌, ज्ीविभजश्यादनगारः । 
धर्म च पेशल ज्ञात्वा, तत्र स्थापयेद भिश्लुरात्मानम्‌ ॥१९॥ 
पदा्थीन्‍्वय --नारीसु-झ्षियों मे नोपगिज्ञेज्ञा-भूर्च्छित न होवे इत्थी- 
द्षियों फो अणागारे-अनगार-साधु पिप्पजहे-छोड देवे धम्म-धर्म को च- 
( निश्चयारथक है ) पेसल-सुन्दर शणुद्या-जानकर तत्थ-उस धमे में भिक्‍्सु-माघु 
अप्याणु-आत्मा को उवेज्ञ-स्थापन करे । 
सूलाथ--अनगार-मिश्षु, स्लियों में मू््छित न होवे, खियों के सतगे को 
छोड ठेवे, धरम को सुद्र जानकर उसी में अपने आत्मा को स्थापन करे । 
टीका-पिचारक्षील साधु ख्षियों में आसक्त न होवे, और उनके सग को 
अन्त ररण से त्याग देवे, अपि च अद्गाचये रूप धर्म को अति सुन्दर सर्वोत्छष्ट 
जानकर उसी में अपने आत्मा को स्थापन करे । शास्लषों में से अधर्मों का मूल 
मैथुन को दी घतलाया है । अत मैथुन रूप अधम का साधु को सर्वधा परित्याग 
फरके ब्ह्मचये रूप उत्तम धर्म में दी अपने आत्मा को स्थित करना चाहिए । इस 
प्रकार करने से ही वह अपने अभीष्ट स्थान पर पहुच सकता है । 
अपि च पूर्व गाथा में ख्री के त्याग का वर्णन कर दिया गया है और फिर 
दोबारा भी इस गाथा में उसी के त्याय का न'री झाद के द्वारा जो विधान किया 
है, उसका अभिप्राय यह है कि पूरे गाथा में वर्णित स्ली शद, केवल मनुष्यजात 
स्त्री का बोधक है और इस गाथा में आये हुए मारी और स्त्री शब्द से सभी प्रकार 
की अथोत्‌ देव और तियंक्‌ सभी ल्लियों का प्रहण है इसलिए पुनरुक्ति दोप 
बी सभावना नहीं करनी । साराश कि सयमशीछ साधु को अक्षाचये रूप सर्वोत्तम 
धर्म मे दही अपने आत्मा को सर्वेथा स्थिर रसकर सोक्ष सुस की प्राप्ति में 
प्रयक्नशीक बनना चाहिए । 


अब इस अध्ययन का उपसहार करते हुए सूयकार कहते हैँ--- 


इंद् एस धम्मे अक्खाए, 
कबिलेणं च विसुद्पत्नेण । 


३३७ | उत्तरा्ययनसून्रम- [ अ्ष्टमाध्ययन म्‌ 








तरिह्िन्ति जे उ काहिन्ति, 
तेहिं आराहिया दुवे लोग ॥२०॥ 
त्ति वेमि । 


शति काबिलीयं अट्टर्म॑ अन्झयणं ॥८॥ 
इत्पेप. धमें.. आख्यात', 
कपिलेन च विशुद्धप्रश्ञेन । 
तरिष्यन्ति ये तु करिष्यन्ति, 
तेराराधितों. दी. लोको ॥रवणा! 
इति ब्रवीमि । 
इति कापिलिकमष्टमसध्ययनम्‌ । 
पद्माथौन्‍्वय --ह६-इस प्रकार एस-यद धम्मे-धमे अक्खाए-फ्द्ा है 
कबिलेण-कपिछ भगवान्‌ ने विसुद्धपम्नेण-निर्मेल प्रज्ञा थाले ने तरिदिंति-तर 
जावेंगे-ससार समुद्र से जे-जो फाइिति-करेंगे-धम को तेहिं-उन्होंने आराहिया- 
आराधन कर छिए दुवे-दोनों छोग-छोक च-उ-ये दोनों पाद पूर्येथे में हैं 
त्ति बेमि-इस प्रकार में कद्दता हू । 
मूछा--दस प्रकार यह धर्म, निर्मेक्र प्रश्ठा धाले-केवल ज्ञानी कपिछ 
भगदाद मे प्रतिपादन किया है जो इस धर्म का सेवन करेंगे वे ससार सद्र॒द्र से 
तर बावेंगे, उन्होंने दोनों छोकों का आराधन कर लिया । इस प्रकार में कहवा हू 
टीका--इस प्रकार यदि धमम का स्वरूप केवछी भगवान्‌ कपिल से वर्णन 
किया है। क्‍योंकि केवडी भगवान्‌ के अथोगम्न-आत्मागम ही द्वोता है; इसलिए 
उन्द्ोने यद्द रपष्ट रूप से फद्द दिया है कि जो इस धर्म का आचरण करेंगे वे ससार 
समुद्र से तर जावेंगे ! इतना ह्वी नहीं किन्तु उन्हों के द्वाय दोनों ही छोकों की 
आशा द्वो गई। जैसे-इस छोक में तो वे महाव्‌ पुरुषों के द्वारा पूजे जाते हैं 
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अथौत्‌ बडे २ भद्ग पुरप उनकी पूजा करते हैं और परछोक में उनको मोक्ष अथवा 
उत्कृष्ट देवलोक के सुर्सों की उपछब्धि दोती है । इससे सिद्ध हुआ कि घर्म का 
अनुसरण करने वाले, छोक और परलोक दोनों में ही पूजनीय होते ६ । 

इस प्रकार भगवान्‌ कपिल फेवली के उपदेश करने पर वे पॉच सौ चोर 
प्रतियोध को प्राप्त हो गए | तथा दीक्षा ग्रहण करके सयमत्रत का आराधन करते 
हुए वे सारे के सारे सदूगति फो प्राप्त हुए | 'त्ति घेमि' का अथे पहले आ चुका है । 


अपष्ममाध्ययन समाप्त! 


अह शव नभिपवज्जा णामज्मयरां 
अथ नवमं नमिप्रत्रज्यानामाउध्ययनम्‌ । 





उक्त आठवें अध्ययन मे निर्लभिता विषयक विवेचन क्या गया है सो जो 
पुरुष छोभरद्वित द्ोता है घद्द देव और देवराज-इन्द्र आदि का भी पूज्य बन जाता 
है. । अत इस नवमें अध्ययन में इसी आशय को लेकर नमिराजर्पि के साथ देव- 
राज-इन्द्र के जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उनका कुछ विस्तृत वणेन किया जाता है। इन्द्र 
ने राजरपिं नमि को देवठोक से आकर बड़े भाव से वदन किया और उनसे 
इच्छानुसार कई एक प्रश्न किये तथा राजपिं से उनका यथाथे उत्तर प्राप्त करके 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । इस नवमें अध्ययन का उक्त आठवें अध्ययन से 
यही पूर्यापर सम्बन्ध है । 

अपि च भमिराजर्पि का पूर्व वृत्तान्त भी असगवश् यहा लिखते हँ--- 
50 /5238 08, 
जा बूद्वीप के भारतवर्ष के अवन्ती देझान्तर्गव सुदशन नामक नगर में 
नाना ही सणिरथ नाम का राजा राज्य करता था । वद किसी समय अपने 









४५ छोटे भाई युगबाहु की खी मदनरेखा पर मोद्दित हो गया | एक दिन 
उसमे मदनरेखा को अपना मनोगत प्रेमभाव जताने के छिए एक दासी ये द्वारा 
माना भाँति फे सुन्दर पदाथे भिजवाये | मदनरेसा ने दासी को समझा बुझा कर 
विसजेन कर दिया। मणिरथ अपनी इच्छा को सफछ न देखकर, फामपीडित 
होकर अतीव व्याकुल हुआ । 
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एक दिन युगब्राहु निज प्रिया सहित वन में त्रीडा करने गया। रात्रि हो 
जाने से उसने चहीं झयन किया | सणिरथ ने उसके उद्यान में शयन करने के 
बृत्तान्द को जपन कर और ऐसा! चिदार कर कि युगयाहु की रूत्छु के पश्चात, शदन- 
रेसा को मेरे अधीन द्वोना ही पढेगा, सद्न केफर उद्यान में गया और थुगयाहु पर 
बलपूवेक प्रह्दर फ्रिया। 'कोई देस न के! इस अपयश्-भय से भयभीत होकर 
अन्धफार होने के कारण भागा और उसऊा पेर एक मदह्दाभयकर अज़गर पर पडा । 
उसके द्वाग दक्ित होकर मृत्यु पाई और नरकग॒ति को प्राप्त हुआ । 
इधर मदनरेसा अपने पति को घायछ देखकर और मसुत्यु समीप जान- 
कर, धर्म की शरण देने छगी । चार प्रज्ार का आहार तथा अठारहः पापों का 
प्रत्याख्यान कराया । इस प्रकार युगबाहु विधिपर्वक अनशन करके, धर्मानुक्तिपूचेक 
मर कर देपलछोऊ में उत्पन हुआ । मदारेफा गर्भयुत्ता थी, तो भी अपने सतीत्व 
की रशा करने के लिए बन में चली गई । बहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया और 
उसके हाथ अपने पति की नामाह्लित मुद्रिका पद्िना कर, किसी चख्र पी झोली 
में उसे स्थापित कर एक वृक्ष की झांसा पर उस झोली को रसकर, अपने शरीर 
की शुद्धि करने के लिए फिसी जछाशय पर गई |[वद्दों एक जखहस्ति ने अपनी सूड 
से ,उसे आफाश में उछाछ दिया | उसी समय मणिप्रभ सामक विद्याधर आऊाश्न में 
जा रद्दा था। मदनरेसा को गृहीत कर उसने अपने विसान में प्रिठा किया और 
उस पर मोदित दोफर चापिस घर की त्रफ छोटा | मदनरेखा ने पूछा कि आप 
आगे न जाकर पीछे को क्‍यों लौट रहे है ? तब प्रिद्याधर बोछा कि हे भद्दे | में 
अपने पिता जी, जिन्होंने कि साधुम्ृत्ति धारण करली है, उन्हीं के दर्शनाथ जा 
रहा था । किन्तु भागे में तुझ जैसी बल्ठभा स्री के मिलने पर घर वी तरफ छौट 
रहा हू । तुझे घर छोड कर पुन मुनिदशनाथे आडुगा | मदनरेखा ने कद्दा कि 
झुझे भी भुनिदर्शन की अभिलापा है. अत मुझे भी साथ छे चलें। तदद्भुसार वह 
विद्याधर, मदनरेग्ग के साथ ही मुनिदश्शनाथ गया । बद्दा पर परिपदू में वेठकर 
धर्मोपदेश सुनने छूगा । झुनि ने अपने ज्ञान से सर्व वृत्तान्त जानकर उस समय 
जद्नाचय और स्पमदारा सन्‍्तोष पर हल्यभाही उपदेश सुनाया । सणिप्रम का हृदय 
परिवर्तित हुआ और उसने पर सख्ली सेपन तथा वेश्यागमन व्यसन के परित्याग 
का नियम धारण किया | 
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तत्पश्चात/मदनरेखा ने जद्नछ में छूट गए हुए अपने पुन का वृत्तान्त मुनि- 
घर से पूछा | मुनि ने मन पर्यवज्ञान के बछ से बद्दा कि दे श्राविके ! मिथिछा 
नगरी का राजा पद्मरथ उस बन में क्रीडा करने आया था, यही तेरे पुत्र फो ले 
गया है और पालनपोषणाथे अपनी रानी को सौंप कर उसने समस्त नगर में उसका 
जन्ममहोत्सव कराया है ॥चिवी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! उस कुमार का उस राजा 
से पूवेभव का क्‍या सम्बन्ध है ? तब मुनि बोले-दे धर्मप्रिये | इसी जम्बूद्वीप के 
मद्दाविदेद क्षेत्र में मणितोरण नामक नगर में अमितयदा राजा राज्य करता था। 
भुष्पावती माम की उसकी रानी के पुष्पर्सिह और रज्नसिंद नाम के दो पुत्र उत्पन 
हुए । क्रमश आयु बढने पर राज्यभार उन्हें सौंप कर चक्रवर्ती मुनि अवस्था को 
भ्राप्त हुए । वे दोनों ८४ छाख पूवे तक राज्यसुख भोग, पश्चात्‌ सयम पालकर भर्त्यु 
के अनन्तर १२ वें देवछोक में उत्पन्न हुए | वहाँ से च्यवऱर धातकी सण्ड में 
हरिपेण नामक बासुदेव की रानी समुद्रदत्ता के सागरदेव और सागरदच मामक 
पुत्र हुए । युवावस्था के व्यतिक्रान्त होने पर दोनों ने ११ वें दृढ्सुब्रत ती्यक्षर 
के पास दीक्षा अद्दण की । किन्तु काछ की विचित्र लीला है । दीक्षा के तीसरे ही 
दिन उन पर आऊाझ से अकस्मात्‌ बिद्युत्‌ पड़ी। समाधिमरणपूर्वबक सातवें शुक्र 
देवछोक भ देवता हुए। वह्य से न्‍््यवकर एक तो मिथिला का राजा पद्मरथ और 
एक तेरा पुत्र उत्पन हुआ ।) 





तेरे पुन को जब से बह पद्मरथ राजा नगर में छेगया है, तब से ही बहुत 
से शत्ञु राता स्वय दी नम्निव दोगए हैं । अत तेरे पुत्र वा नाम 'नमि! रक्‍्या 
जायगा । इस तरह है धर्मेत्रिये प्मरथ और तेरा पुत्र पूवभच के बन्धु हैं । 


( इस वातों की समाप्ति के अनन्तर द्वी एक देव अपने पूण सौन्दये के साथ 
बहाँ आया और प्रथम मदनरेसा को प्रणाम कर पुन मुनि को नमस्कार फ्या। 
यह विपरीत कार्य देसफर मणिप्रभ विद्याधर हसने छगा । तब मुनि बोले दे मणि- 
प्रभ | यह देव सदनरेसा का पूर्वभव का पति है और इसी की कृपा से देवता हुआ 
है । तदनस्तर देवता ने पूर्वभव का सवे वृत्तान्द कहकर भदनरेखा से वाजछत 
अर्थ की याचना करने को क्ह्या। तयैव भदनरेसा के कथनालुसार उसे सुन्नता 
नामा जायों के पास दीक्षित करा दिया | और स्वय स्वर्ग को चला गया | ४ 





वमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [१३४ 








इधर/मुनि के कथनानुसार ही उस कुमार का नाम 'ममिकुमार रक्‍सा 
या | युवा होने पर, तदनतर १०८ कन्याओं के साथ उसका पाणिप्रहण हुआ। 
दूनन्तर राज्य के भारवहन में समथे जानकर, पद्मरथ राजा ने उसे राज्यसिहांसन 
र स्थापित किया और स्वय दीक्षा धारण करली | 


कुमार भी सुसशान्तिपूर्वक राज्य करने छंगे । एक दिन कुमार का सुभद्र- 
ति का इ्वेतहस्ती मदान्ध होफर भाग गया । दूर निकरछ जाने पर चन्द्रयश गज़ा 
; सुभठ उसे पक्ड कर अपने राजा के पास ले आए । नमिराजा ने घन्द्रयश के 
स दूत भेजकर समाचार कहलाया कि हाथी को वापिस छौटा दो । परन्तु चन्द्रयदा 
' यह्‌ कद्दू कर कि “नमिराज़ा राजनीति से अनभिज्ञ है | जो वस्तु जिसके हस्वगत 
। जाती दे, वह उसी की हो जाती दे” दूत को वापिस कर दिया । दूत फे छ्वारा 
हू समाचार सुनकर नमिराजा चततुरगिणी सेना लेकर युद्धाथे चछा | इधर चन्द्रयश 
गी पूरी तेयारी के साथ सम्मुस आ डटा, घोर सम्राम होने छगा। 

| 


आया सदनरेसा ने जब यह समाचार सुना तो बढ गुरु छी आज्ञा लेकर 
हा आई। नमिराज़ा ने विधिपूर्वक नमस्कार किया और पधारने का कारण पूछा । 
गयो ने सब पूर्व बृत्तान्व सुनाफर कहा क्लि चन्द्रयश तुम्हारा घडा भाई है। अत 
ससे युद्ध योग्य नहीं, तत्पश्चात्‌ चन्द्रयश को भी इसी प्रकार समझाया। तब तो 
नों भाई घड़े भ्रेस से गले मिले। चन्द्रयश अपने छोदे भाई ( नमिराजा ) को 
ज्यभार सौंप कर स्वय दीक्षित हुए और कर्म निर्जेरा कर मोक्ष प्राप्त किया । 


नमिराजा सुसपूबेक दोनों देशों का राज्य करने छगे । किसी समय राजा 
5 शरीर में भयकर दाहज्वर उत्पन्न हो गया । पैदों से उपचार न द्वो सका | अत 
| चेद्ों ने कह्ठा कि बावनगोशीर्ष चन्दन के लेप से यह ज्यर झ्ञान्त होगा । रानिया 
वक्षण ही ग्रोशीपेचन्दन घिसने रूगीं । घिसते समय रानियों के हाथों फे फक्ृण 
व्दायमान हो रदे थे । आकुछता के कारण राजा को वह शब्द न स्था और 
'नियों को कहा कि इस शज्द को बन्द करो | आज्ञानुसार रानियों ने सौभाग्य का 
चेह जानकर एक २ कक्केण तो पहने रकक्‍्सा और छ्षेप को उतार दिया। झत्द 
"ना बन्द हो गया। तब राजा ने पूछा यह झब्द बन्द कैसे हो गया ९ रानिया 
गीं-महाराज अब हाथों में एक एक ही कह्कंण है, शब्द कैसे हो ? तव राजा को 
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बैराग्य भाव का उदय हुआ और विचारने छग्रे कि वास्वर में ही जीवन तो 
एकाड़ी ही सुसी है | समूह में तो इस कह्कुणों के शब्द की तरह मनुष्य फोलाइल- 
प्रश्त आकुछता की अवस्था में पडा रहता है । क्या ही अच्छा हो कि मैं दीक्षा 
धारण करू ? इसी विचारमम्न अयस्था में वे निद्रागत हुए । और स्वप्नायस्था में सातसे 
स्वगे फा दृश्य देखने लगे | निद्रा से मुत्त हुए तो जातिस्मरण श्ञाव द्वारा अपने 
पूरी जन्म को हृस्तामछक देखो छग गए ।'जिसका बणेन अब सूतकार आगामी 
गाधाओं के द्वारा कर रहे हैं--- 


चइऊण देवठझोगाओ, उबवजन्नो माणुसम्मि ठोगम्मि । 
उव्सन्तमोहणिज्ञों , सरई पोराणियं_ जाई ॥१॥ 


च्युखा. देवलोकात्‌, उपपन्नो. मानुपे. लोके । 
उपशान्तमोहनीय.. , स्मरति पोराणिकी जातिम्‌ ॥१॥ 


पदा्थौन्‍्वय --चहुऊण-च्यथ करके देवलोगाओ-देवलोऊ से उबयन्नो- 
पसभन्न हुआ साणुसम्मि-मनुष्य लोगम्मि-छोक में उयसतमोहणिज्ञो-उपश्ञाव दो गया 
है मोहनीय कमे जिसका पोराणिय-पुराणी जाइ-जाति को सरई-स्मरण फरता है. । 


मूलाथ--बह देवोऊ से च्यवकर इस मलुप्यलोक में उत्पन्न हुआ और 
मोहनीयकर्म के उपश्यान्त होने से उसकी अपने पिछले अन्म का स्मरण हो उठा 
अर्थात्‌ बह अपने पृ जन्म का स्मरण करने लगा। 


टीफा--इस गाथा में इस बात का प्रकाश किया गया है कि चिस जीव 
का देशन मोहनीय कर्म उपशान्त हो जाता है-उपद्वम को प्राप्त हो जाता है-बह 
आत्मा अपने पिछले जन्मों को ज्ञान के ह्वारा देख छेता है, परन्तु जिस जीव ये 
बन मोदनीय था उदय दोता है बह पिछले जन्म को तो क्या, इस जन्म के किए 
हुए कार्यों को भी भूछ जाता है । एय साथ में सूउकर्ता ने यद् भी बतछा दिया 
कि उच्चस्ेटि के देवता अपने रबगे स्थान से ध्यव कर मलुष्ययोनि में ही आते हैं, 
पश्मुयोनि में नहीं । इसके अतिरिक्त, 'पौराणिकी ज्ञाति' का उ्लेस करने से भासिति- 
कता के विचारों का भी परिहार कर दिया गया । क्योंकि इस फ्थन से जीवका 
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परिभ्रमण और जन्मान्तर ग्रहण, स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है| इसलिए सातवें, 
झुक देवछोऊ के पुष्पोच्तर तरिसान से च्यव कर इस भनुष्यलोक में उत्पन्न होने के 
अनन्वर दशन सोहनीयकर्म के उपशान्त होने से बह अपने पिछले-देवछोक में 
होने बाले-जन्म का स्मरण करने छूगा | एवं यहा पर “सरई-स्मरति' यह जो 
चर्तमानकालछ की क्रिया दी गई है घह उसी काछ की अपेक्षा से जाननी चाहिए । 
अस्तु, जाति स्मरण के बाद फिर क्‍या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैँ । 


जाईं सरित्तु भयवं, सयंसंबुद्धों अणुत्ते धम्मे। 
पु्त॑ ठवेत्तु रखे, अभिणिक्खमई नमी राया ॥१॥ 
जाति स्एुत्वा भगवान्‌ , स्वयंसंबुद्धोअनुत्तरे ध्मे । 
युत्न॑ स्थापयित्वा राज्ये, अभिनिष्क्रामाति नमिराजा ॥श॥ 


पदाथोन्‍्वयय ---जाइ-जाति को सरित्तु-स्मरण करके भयय्-घुद्धिमाच्‌ सय- 
सउद्गभो-सबुद्ध हुआ थणुत्तरे-सर्वोत्कष्ट चारित्र रूप धम्मे-धर्म में पुत्त-पुत् 
को रज्जे-राज्य मे उवेचु-स्थापन करके नमीराया-नमिराजा अभिरिक्खभई-- 
दीक्षा फे लिए निकलता है । 


सूछाथे--जाति को स्मरण करके, स्यय बोध को प्राप्त होकर, प्रधान 
धर्म में बुद्धिमात्‌ वह नमिराजा, पुत्र को राज्य में स्थापन करके दीचा के लिए 
निऊलता है-तस्यार होता है। 

टीका--बह नमिभगवान्‌ अपनी पिछली जाति को स्मरण करके अपने 
आप ही प्रतियोध को प्राप्त हो गया ! अथौत्‌ सर्वोत्कृष्टठ जो चारित्र रूप घर्म है 
उसके धारण फरने की उसमें स्वयमेव रुचि उत्पन्न दो गई | अत पुत्र को राज्यपद 
में स्थापन करके स्पय दीक्षा के लिए उद्यत हो गया ! तात्पये कि ससार का परि- 
त्याग करके सन्यास व्रत के ग्रहण करने के छिए कटिबद्ध हो गया । जो दीक्षा चोव- 
पूर्वक प्रहण की जाती है वह्दी फठवती होती है, विना बोध फे दीक्षा का ग्रहण 
करना अभीष्ट फल को नहीं देता । 

यहा 'स्पर्या के स्थान पर “सययो आदेश किया गया है| “भगवान का 


रू 
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अथ बुद्धिमान है। 'अभिणिक्समई' यद्द लूद का प्रयोग तल्ाढ्ल बी अपेक्षा से 
किया गया है । 
अब फिर इसी बिषय में कहते हैं-- 


सो देवलोगसरिसे, अन्तेडरवरगओ वरे भोए । 
भुंजितु नमी राया, बुद्धों भोगे परिचयई॥शा 


स॒ देवलोकसदशान्‌, अन्त पुखरगतों वरान्भोगान्‌। 
4० ००. परित्यजति ् 
भुकक्‍्ला. नमिराजा, बुद्धो भोगान्‌ परित्यजति ॥शा 
पदा्थान्‍्वय --सो-वह देवलोगसरिसे-देवलोर सहश अन्तेउरप्र-रानियों 
के साथ गओ-आप्त हुआ बरे-प्रघान भोए-भोगों को श्ुजिशु-भोगफ्र नमीराया- 
नमिराजा बुद्धो-अबुद होकर भीगे-भोगो को परिच्चयई-परित्याग करता है । 


मूछाथे--अपनी रानियों के साथ देवसमान भोगों को भोगता हुआ बह 
नमिराजा प्रतियोध को प्राप्त होकर उन भोगों को छोड़ देता है-उनका परित्याग 
कर देता है। 
टीका--नमिराजा देवछोक के समान श्रेष्ठ रापमहिल_ं मे प्राप्त होकर, प्रधान 
से प्रधान कामभोगों को भोग करके पश्चात्‌ अपने आप भ्रतिवोध को प्राप्त देकर उन 
कामभोगों का परित्याग कर देता है | तातये यह है कि जय नमिराजा ने तत्त्व को 
समझ डिया तो फिर उसको कामभोगों के वास्तविक रहस्य का भी पता छूग गया 
अत उनकी असारता और कट परिणाम को देसकर उसने उय्का परित्याग क्र 
दिया । जब तक सलुप्य किसी पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जान छेता 
तब तक उसके अद्ृण अथवा त्याग बी ओर उसयी रृष्टि नहीं जाती | अत उपयुक्त 
कथन से यह सिद्ध दो गया कि देवलोक सदझ् घामभोग भी सर्वथा दुसरुप ही 
हैं इसलिए नमिराजा ने राय प्राप्त होने पर भी उसका त्याग कर दिया। 
थद्दा पर दूसरी वार जो भोगों का अहण किया गया है वह सूढ पुरुषों दी 
स्थृत्ति के लिए है, क्‍योंकि मूढ पुरुष ही वार २ फामभोगों का स्मरण क्या करते 
हैं। वे भी इनको त्याग देवें एतदथे ही इनका मदण दै। यहा पर बर शब्द परनिषात 


ऊँ 
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प्रारृत् के नियम से जानना, तथा च वृत्तिगार,-वरशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ू परनिषात ॥ 
क्या नमिराजा ने केवछ कामभोगों का ही परित्याग किया या और और भी छुछ 
छोड कर दीक्षा घहण की ? अब इसी विपय से कहते हैं--- 


मिहिलं सपुरजणवयं, वलमोरोहं च परियणं सब्बं । 
चित्चा अभिनिक्खन्तो, एगन्तमहिड्डिओ भयव॑ ॥श॥ 


मिथिलां सपुरजनपदां, वछमवरोध॑ च परिजन सर्वम्‌ । 
त्यवत्वाउभिनिष्क्रान्तः , एकान्तमधिष्ठितो भगवान्‌ ॥श॥ 


पदाथोन्‍्चय --मिहिल-मिथिठा नगरी सपुरजणवय-नगर और देश के 
साथ बल-चतुरगिणी सेना ओरोह-अन्त पुर चु-और परियणं-परिजन सब्ब- 
सबको चिद्या-छोड कर अभिनिक्‍सन्तो-घर से निकल कर-दीक्षाग्रह की एगत- 
एफान्त-मोक्ष में अहिडडिओ-अधिप्ठित हुआ भयय्-भगवान 


मूछाथ--मिधिलानगरी, नगर, देश, सेना, अन्त/घुर और परिजन आदि 
सर्व को छोड़ कर भमयान-वै्यादिगुण सम्पन्न-नमिराजा घर से निकल, दीका 
धारण फरके-मोत्त मागे में अधिष्ठित हो गए। 

टीक्वा--वमिराजर्पि मे मिथिछानगरी के अन्य सारे जनपद का भी त्याग 
फर दिया, इतना ही नहीं किन्तु चारों प्रकार की सेना, अन्त पुर, अभिजन-दास 
ढासी आदि को छोड करके वे दीक्षित हो गए | अपिच दीक्षाप्रहण करने के बाद 
एफान्त एक उद्यान में जा बेठे । इस प्रकार द्रव्य रूप से एकान्त में बेठने फे बाद 
भावरूप से एफान्त होने के लिए वे निम्नलिसित विचार करने छगे-पमें अकेला हू 
न मैं किसी का हू और न कोई मेरा है, ससार के जितने भी मोगव्रिास हैं तथा 
सासारिक पुरुषों से चितना भी सम्बन्ध दे वह सब अनर्थ का कारण दै, मुझे तो 
केबल आत्मा की गोज़ करके उसी मे सरमण करना चाहिए इत्यादि! इस अकार से 
विचार फरने के अनन्तर वह राजर्पि सम्यगू-ज्ञान, दशन ओर चारिन रूप रत्तनरय 
फी आराधना करते हुए मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्त हो गए | ये तीनो-ज्ञा, नदर्शन, 
चारित्र-मोक्ष के मागे हैँ इनका सम्यकूतया आराधन ही भावरूप एक्ातवा है । 
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अंगवान्‌ शब्द दा अर्थ, यहा पर बैयोदिगुण सयुक्त हे | क्योंकि जब तक साधक में 
पैयादि शुर्णों की विद्यमानता न हो तब तक बह द्रव्य और भाव से एसान्‍्त नहीं 
हो सकता और जब इन उक्त ग़ुर्णों को साधक प्राप्त कर छेता है तव उससे कोछा- 
हर में नहीं रह्य जाता, इसलिए घर घार और राज्यपद आदि सम प्रश्र वी 
सम्पत्ति का परित्याग करके स्वय बुद्ध, नमिराजा दीक्षाग्रदण करके एकात उद्यान 
में जा वेठे । अब उनका मिथिठानगरी था अन्य राज्यसम्पत्ति में कसी मकार 
का भी ममत्व नहीं रहा, उनके लिए उद्यान और राचमहर में अब पोई अन्दर 
नहीं । क्योंकि जब तक ममत्व रहता दै तव तक द्वी वस्तुओं मे न्यूनाधिकवा अथवा 
भले बुरे का विचार रहता है, और जिस समय पदार्थों पर से मूच्छों हट लाती है 
उस समय गिचारशील वे लिए कोई भी वस्तु अपनी अथवा पराई नच्र नहीं 
आती, उस समय तो उसका दृष्टिवप्म्य समता या समानता के रूप में परिणत 
हो जाता है । अत ममत्व का त्याग करने बाले मुमुश् पुरुष द्रव्य और भाव दोनों 
प्रकार से ही एकान्तसेवी द्ोते हैं ॥ तथा जिनका भमत्व पहीं गया वे द्रव्य रूप से 
शकान्त में रहते हुए भी भाव से एकान्तवास करने थाछे नहीं होते । परन्तु राजर्पि- 
नमि तो द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार से एकान्‍्त हो गए अर्थात्‌ राज्यपद को 
छोड फर दीक्षित होते हुए एकान्त मे जाकर रत्ननय के आराधन में प्रवृत्त हो गए। 
अब भमिराजर्पि के चढे जाने के बाद का बृत्तान्त छिसते हँ--.- 


कोलाहलूगभूयं , आसी मिहिलाए पन्वयन्तम्मि । 
तइया रायरिसिम्मि, नमिम्मि अभिणिक्खमन्तम्मि ॥५॥ 


कोलाहलकभूतम्‌ , आसीन्मियिलायां प्रजजति (सति)। 
तदाराजपों... नमी, अभिनिष्कामति ॥ष्ा 
पदार्थोस्‍्वथ --फोलाइलगभूय-फोल्ाहुछ भूव शब्द आसी-हुआ मिद्दि- 
लाए-मिथिला मे पव्ययन्तम्मि-दीक्षा लेने के समय तश्या-उस समय शयरिसि- 
म्मि-रात्र्पि नमिम्मि-नमि के अभिशिकखमन्तम्मि-धर से सिकलते पर । 
सूछाये--नमिराजि के घर से निकठने पर मिथिलानगरी में पद्म 
भारी झदराम मच गया जब कि वह दीक्षा के लिए घर से निकठे। 
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टीफा--नमिराजर्पि के दीक्षा के निमिच्च घर से निक्‍्छ कर उद्यान की 
सरफ प्रयाण करने पर मिथिला में कुटराम सा मच गया * छोग, हा तात ! “हमें छोड 
कर कहा जा रहे हो' इस प्रकार आक्रन्दन करते हुए पीछे १ जा रहे हैं जिसको 
जिसका कुछ सहारा होता हे वह उसके वियोग होने पर अवइय शझोकातुर होता 
है, क्‍योंकि जो सुस उसे प्राप्त था उसफा अब विनाश हो रहा है, इसलिए नमिराजा 
के प्रत्राजित होने के समय पर प्रजा का, उससे प्राप्त होने वाले सु्ों को स्मरण 
करके आक्रन्दित होना एक मानय-प्रकृति सिद्ध, स्वाभातिक सी वात हे ! 

यद्यपि नमि, अभी तक राजा ही हे तथापि शाखरकार-ने सूतकतों ने उसको 
जो ऋषि कहा है वह भावी नेगभनय की अपेक्षा से कहा हे । तथा, वह राज्य 
अवस्था में भी काम क्रोधादि कपायो के निम्नह करने में प्राय ऋषियों की तरह ही 
अपृत्त रहा है इसलिए भी उसे ऋषि कहा गया हे | कहा भी है-'काम क्रोवस्तथा 
लोभ , हर्पोम्ानोमद्रतथा । पड़वमेमुत्सजेदेन, य सदा स सुस्री भवेत्‌ ॥' अवाौतू- 
काम, क्रोध, छोभ, हप, मान और मठ इतर पड्विध अन्तरग शुओं के ससगे का 
'जो परित्याग कर देता है वह सदा ही सुस्ती रहता दे । 

अप इसके बाद का वृत्तान्त कहते है--- 


अब्भुद्वियं रायरिसिं, पव्वज्ञाठाणसुत्तमं | 
सक्की.. माहणरूवेणं, इम॑ चयणमब्बवी ॥६॥ 


अभ्युत्यित राजर्पि, उत्तम प्रतरज्यास्थानं (प्रति) । 
इक्री... ब्राह्मणरूपेण, इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
पदाथोन्वय --अख्युट्टिय-ड्ठे हुए रायरिसिं-राजर्पि को पव्बज्ाठाण- 
दीक्षास्थान उत्तम-उत्तम सक्षोे-इन्द्र माहणरूवेण-त्राक्मण के वेष मे आकर इम- 
यह चयणु-बचन अब्यपी-कहने लगा । 
मूलाय--उत्तम दौघास्थान के लिए उद्यत हुए राजर्पि को इन्द्र ने 
नाझण के वेष में आकर यह वक्ष्यमाणं-आगे कहे जाने वाले वचन कहे ! 
टीफा--जब नमिराजपि उत्तम दीक्षास्थान-क्षानदरोन चारिनरूप स्थान 
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के लिए उद्यत हुए अयोत््‌ दीक्षित होते छगे तब प्रथम देगछोक का स्पामी इन्द्र 
ब्ह्मण या रूप बनाकर उनके पास आया और उनसे यह बत्यसाण बचन कहने 
छगा। इन्द्र ने नमिरात्र्षि से जो छुछ फहा उसका वणन आयगा, नमिराजपिं के 
पास आने का इन्द्र का बडा ही विल्क्षण अमिप्राय है | इन्द्र इस बात को रपष्ट 
रूप से परीक्षा करनी चाहता है कि नमिरात्रा को जो वैराग्य हुआ है-जिसके कारण 
चहू दीक्षूप्रदण करने के लिए उद्यत हुए ह-वह अन्त करण से है था बाह्य-दिसावे 
की चेष्टामात ही दे | यद्यपि यह काम बह कसी अन्य देयता के द्वारा भी करा 
सकता था परन्तु स्तय जिस बात वा अनुभव किया जावे उसका मह॑त्त कुछ और 
ही होता द-वस्तुज्ञान बी जो स्पष्टता अनुभव में है बद्द श्रवण म॑ कदापि नहीं, 
इसलिए अपने छ्िसी अनुचर को न भेजरर इन्द्र स्वथ देवलोफ से आया। 
इसके अतिरिक्त भ्रमग्या स्थान को उत्तम बतलातने का यह तातपये है कि 'वारतव 
भे, शुणो वी उत्कृष्टवा दीक्षा में द्वी रही हुई हे अत यही उत्तम स्थान है? यह भी 
भाति प्रिदित हो सके । 

अब इन्द्र ने जो छुठ पूछा है उसी का निश्नलिमित गावाओं म दिरःिशन 
कराया जाता है-- 


किण्णु भो अज्ज मिहिराए, कोछाहलूगसंकुछा । 
सुब्बन्ति दारुणा सद्दा, पासाएसु गिद्देस य॥७॥ 
किन्तु भो अद्य | मिथिलायां, कोलाइलकसकुछाः . । 
अ्यन्ते दारुणा शब्दा, प्रासादेष शहेपु चआाजा 


परदाधीन्‍्वय --करिं-क्यों णु-(ग्ितर्क अर्थ मे है) मो-(आमश्र)- दे सुने 
अज्ञ-आन पिहिलाए-मिथिला में कोलाहलग-कोलाइल से सकुछा-प्याप्त सहा- 
शद दारणा-कठिन पामाए्सु-आसारों मेंटराजमवों म ब्र-औौर गिहेसु- 
सामान्य घरों में सुध्वन्ति-झुने जाते हैं । 


मूहार्थ--हे नमे ! जाल मिथिला में इतना इुहराम क्यो है 
++ ७ फ्यो मचा हुआ है ? 
राजमहलों तथा सामान्यपरों में इतने दारुण शब्द क्‍यों सुनाई देते है। पे 


अलइन्क 
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टीफा--नमिराजर्पि को सम्बोधन करके इन्द्र ने कहा कि हे महाराज | 
मिथिलानगरी मे आज इतना फोछाहछ क्यों हो रहा है ? आम घरों में तथा राज- 
महलों में एप आने जाने के मार्गों में, छोगों के हृदयप्रिद्रायी आतनाद जो सुनाई 
दे रहे हैं, इसफा कया कारण है ? क्‍योंकि आप जैसे नीतिमान्‌ शासक के होते हुए 
इस भार के झज्दों का सुनाई देना कुछ योग्य प्रतीत नहीं होता | इसके अनन्तर 
क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हँ--- 


एयमदूँ. निसामित्ता, हेडकारणचोइओ . । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणमब्बवी ॥८॥ 


4४क्‍ 


गनसर्थ निशश्य, हेतुकारणचोदित । 
ततो. नमी राजर्पि', देवेन्द्रमिदमतन्रवीत्‌ ॥ढ॥। 


पदाथथोन्‍्वय --एयमह-इस पूर्वोक्त अर्थ को निसामित्ता-सुन करके हेउ- 
फारण-देतु और कारण से-चोइओ-परित किया हुआ तओ-तदनन्तर नम्ीराय- 
रिसी-नमिराजर्पि देविन्द-देवेन्द्र के प्रति इणु-यद अब्ययी-ऋदने छगा। 


मूछाथ--इसके अनन्तर, इन्द्र के कहे हुए अर्थ को सुनरुर, उसके 
द्वारा हेतु ओर कारण से प्रेरित क्रिया गया नमिराजर्पि इन्द्र के प्रति इस प्रकार 
कहने कगा | 


टीका--छन्द्र की बात को सुनकर, इन्द्र के द्वारा देतु और पारण से प्रेरित 
किए जाने पर नामिराजर्पि ने उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन्द्र के श्रति यह 
फह्दा-जिसका कि आगे वर्णन आयगा | यद्दा पर हेतु और कारण से प्रेरित किए 
जाने का तात्पये यह हे कि जो प्रश्न हेतु और कारणगर्मित होता है. बह विचारणीय 
और उत्तर देसे के योग्य समझा जाता है | इन्द्र का जो प्रश्न है वह भी हेतु 
और कारणगर्मित है, इसलिए उसका उत्तर देना नमिराजर्पि के लिए परम आब- 


इयक था । विपरीत इसके, नमिराजर्पि के पास आकर इन्द्र यद्षि हेतु और कारण 
से जात्य बोई समता रा छा इल्‍कमा "के हे डजिकतयाती सधथकछा उतार रेसे मे कामी 
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प्रधान स्थान दिया है. । यय्पि सामान्यदष्टि से तो देतु और कारण दोनों एफ ही हैं 
परन्तु पिशेष दृष्टि से इन लोनों से भेद है । इसीलिए सूज़झार ने यहा पर ढोनों 
का उल्ठेस क्या है। 

साध्य के साधर यो हेतु कहते हैं | यथा-पर्वतगत वद्धि साध्य, और घृम 
हेतु है| पैराधानुमान के पाचों अवययों में से इसका दूसरा स्थात है | कारण 
उसका नाम है जो नियम से काये से पूर्वरर्ती हो अथवा निसके बिना कार्य की 
उत्पत्ति ही न हो सके | जैसे घट यद कार्य, और झत्तिफा, कुम्दार तथा दण्डचत्र 
आदि कारण हैं। क्योंकि ये सब घट से प्रथम विद्यमाय द्ोते हैं और इसके जिना 
घट की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । 

इन्द्र के हेतु और कारणग्र्मित प्रश्न को सुनकर उसये' अनुरूप उत्तर देते 
हुए नमिराजर्पि ने इन्द्र के प्रति जो छुछ कद्दां अब उसी का वणेत निमलिसित 
गाथाओं में सूतवार करते दूँ । नमिराजर्पि ने कद्ा कि दे इन्द्र--- 


$ नाथ नेयायिकों ने अनुमान दो प्रकार का साना है | एक स्गाथानुमान दूसरा पराया 
जुमान । अपने क्षिए जो हो चह स्पाथ और दूसरों के लिए जिसका प्रयोग क्रिया जावे वह पराथों 
झुमान कहलाता दै । 
» प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और लनिगमन, ये पाचा पराथानुमान के भ्रवयद 
कट्दे जाते है। 

१--पह्ष की स्थापना का नाम प्रतिशा है। २--साध्य क साधक को देतु कहते हैं ३-हेतु और 
साध्ययुक वस्तु का दृष्टान्त उदाइरण है। ४--उदाहरण स साध्य का सयोग करना, उपयय है ५-है-ु 
डदादरण और उपनय के द्वारा साध्य का निश्चय करना नियमन कद्वछाता है। इदद्व ने नमिराअर्पि था 
अति जो प्रक्ष किया है उसमें ये पांचों ही सघटित हैं यथा--( प्रतिज्ञा ) तू धर्मामा है इसलिए तुमको 
नगरी अथया झुटुस्ब आटि परिवार का परित्याय करके दालित होना उचित नहीं। (हतु ) क्‍योंकि सारे 
पौरजन मर्मभेदि कृइराम मचा रहे हैं। “यनिरेकी ( उदाहरण ) जद्टा पर इस पार का आक़-दन या 
कुदराम द्ोता है यहाँ पर धर्मा मा धुस्प निमित्त भूत नहीं होते सैसे कि दिंसालि कम मे उनकी अदुस्ति 
महों हाती। जिस प्रकार ह्विसा क समय पर आकर दन होता है उसी प्रकार यहा पर भी हो रहा है। 

कि गा र पूर्वाक्त कारणों से तुरद्दारा घर स निऊल्लना श्रयोग्य है-योग्य नहीं। 

गिमन ) नुम्दार ।निकक्‍्टने स यह कुदराम मचा, इसलिए तुम्हारा निकलना गलन 
जैसे ट्विसादि ब्यापार में आक्रदन द्वोता है बैसे ही सुर्हार निकलने से हो रहा है पता डा 
शादों क भय स जैस हिंसा आदि कर्मों का परिग्याग किया लाता है बैस दी इस दीज्ञा का भी परित्याग 
कर देना चाहिए क्योंकि फिर इस प्रकार क शाद न होंग। कारण क विपय का उटाहरण इस प्रकार है-- 
पी शिए निकलने पर दी ये भयातक कुददराम सुनाड़े दता है, अत इन भयानक शब्दों का कारण 

आपका निकलना है। यदि तुम दीनाप्रहश न करें तो य॒ मवानक शब्ल् सी सुनाई न दे $ सोसय फक्ि 
आप धमान्मा पुस्प ई आपका इस प्रकार की आतरौद्ध क्ियाओं का निमित्त भूत नहीं, होना चाहिए 
अयथा भ'पकी मद्धत्ता भ ल्लांसब आ चापया | 
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कं... 
मिहिलाए चेइ्ए वच्छे, सीयच्छाए.. मणोरमे । 
कि 4 2 

पत्तपुप्फफलोवेण. , बहू बहुमुणे सया॥णा 
मिथिलायां. चेत्यवृक्षे, शीतच्छाये मनोरमे । 
पत्रपुष्पफलोपेते $ चहूनां. बहुग्रणे.. सठा ॥णा। 

पदाधोन्वय --मिहिलाए-मिथिल्य में चेइए-चेत्य बच्छे-इक्कों से पूण 
सीयच्छाए-श्ीतछ छाया से युक्त मणोरमे-मनोरम नाम चाछा चेत्य है पत्तपुप्फ- 
फलोवेए-पत्र पुष्प और फडों से युक्त पहूण-पहुत पक्षी आदि को बहुगुणे-नहुत 
गुण वाछा सया-सदा-उपकार करने वाला है । 

मूठार्य--मियिलानगरी के चैत्य-उद्यान-में मनोरम नाम फा एक वृत्त 
है, जो ऊ्रि पत्र पृष्ष और फलो से युक्त एप अनेऊपिध पच्तिगणों को सदा आश्रय 
देने बाला है। अथया मियिलानगरी के समीप, पत्र पुष्प और फल्युक्त गत्तों से 
परिपूर्ण, अवतिरमणीय एफ चैत्य-उद्यान है जो कि अमेऊ विधपक्षिगणों का पोषक 
एय आश्रयदाता है, तथा जिभेष शोभायुक्त होने से उसका नाम भी मनोरम है । 


वाएण हीरमाणम्मि, चेइयम्मि. सणोरमे । 
दुहिया असरणा अत्ता, एए कन्दन्ति भो | खगा ॥१ ण। 


घातेन हियमाणे, चेत्ये मनोरमे । 
दु/खिता अद्वरणा आर्ताः, एते ऋन्‍्दन्ति भो | खगाः ॥१णा। 


पदाथोन्वय --वाएण-चायु से हीरमाणम्मि-द्विल जाने पर-चेहयम्मि- 
चैत्य मे मनोरमे-मनोरम नाम चाछा चेट्य इक्ष दुद्धिया-डु सित असरणा-शरण रहित 

१ “उद्चाने देवगद्दे व बृत्त चैस्यसुदा हतम'-चै यशब्द-उद्यान, देवग़ह ओर शृक्त के अर्थ 
ऊ प्रदण किया ऊाता है । साध सिद्धि में दैरय शब्द की ध्यूया इस प्रकार की है-'चितिरिटरे्टि- 
कादि चय स्तन्न साधु योग्यश्रिस्य स्वार्येडणि चैस्यस्तत्मिन्‌-कोर्य ? अधोषद्धपीटिके उपरिधों 
ब्छितपताके-मनोरमे-मनो$मिरति हेतौ यूक्ते इति शेष , अर्ांद जिस शृक्ष के नौचे इंढों का चयूतरा 
बना हुआ हो और ऊपर पताका-झढी यथी दो उसको चैत्य कद्दते ह। भौर सन को भ्रति आनाद 
देने बाला धोने से सनोरस कहलाता है । 
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अत्ता-आत हुए एए-मे प्रत्यक्ष दीसने वाले खगा-पक्षिगण कल्दन्ति-भावखाय- 
रुदन करते हैं भो-( आमन्त्रण अथे में है )। 


मूठाब--परन्तु एक दिन पद मनोरम नाम छा च्रेत्प इस वादु के वेग 
से दिल गया-अथात गिर पड़ा, हे इन्द्र उसके गिर पड़ने से दी, असद्ाय, दु सी 
और आते हुए ये पप्चिगस इस प्रफार का आक्रन्दन फरते हैं । 


टीका--छन्द्र ने नमि राजपिं से जो प्रश्न किया है उसरा आश्यय रपष्ट है। 

यह कहता हैं. कि आन मिथिछा में जितना भी आतेयाद द्वो रद्दा है उसया पारण 
आप हैं। यदि आप दीक्षा फे लिए घर से न निकलते तो ये एुरवासी छोग फ्भी 
इतने दु सी न द्वोते । अत आपका अत्रज्या में प्रवृत्त होता ही इनके दुसफका 
मूलद्देवु है । तथा यदि आप दीक्षा का व्रिचार छोढ देवें तो ये छोग फिर पूर्वयत्त्‌ 
सुप्ती द्वो सकते हैँ इस छिए इनये सुस्त अथवा दु स पा आप ही कारण हैं। इन्द्र 
फे इस आशय को समझ फर बुद्धिमान्‌ राजर्पि ने जो उत्तर दिया है बढ भी बढ़ा 
सार्मिक और हृदयम्रादी है । नमिरात्र्षि कहते हैं कि दे इन्द्र ! मियिछा फे समीप- 
वर्दी इस रमणीय एथान में मनोरस नाम का थह बढ़ा ही सुदर और विशाल 
काम बृक्ष था इसडी शीतछ छाया फे तले हजारों जीवों फो विश्राम मिलता था, 
अनेकविध पक्षिगर्णों का यह आश्रय स्थान बना हुआ था, इसमे सुर्गान्धत पृष्पों 
और स्परादिष्ट फलों से अनेक जीवों को पोषण मिछता था अधिक क्या फटे इसके 
द्वारा अनेक असहाय जीवों का निर्वाह दोता था | परन्तु दैवयोग से आज एस गृक्ष 
फी यह दा नहीं रही, थायु के प्रवढछ वेग ने उसे जड़ से हिलाकर यीचे ग्रिरा 
दिया | अब वद्द न फल देने में समये है, न छाया से सहयता कर सकता है 
और न ही किसी को आश्रय प्रदान फरने की द्वी अब उसमें शक्ति है। वृक्ष के 
इस अकार गिर जाने से उसके आश्रय में रहने वाले यह पशक्षिगण मी निराभित 

हो गये | जब इनका आश्रय नष्ट हो गया तब असह्यय द्वोने से इनका दु सी होना 

और आतेनाद करना जअनिवाय है। क्‍योंकि आधार पर ही आधेय की स्थिति 

निर्मेर है जब आधार ही न होगा तो आवेय कटा रद सकेगा अद ये पक्षिगण 

अपने दुख के छिए यदि इृक्ष को उपाठ्म्भ दें तो यह इनकी भूछ है, क्योंकि 

दक्ष का इसमें कोई भी दोप नहीं। वद तो जब तक स्थिर और हरा भरा रहा 
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तब तक उसने इन सब पक्षिग्ों को उदारता पूर्वक आश्रय दिया। इसलिए 
परास्तत में इन पक्षिगणों का जो आक्रन्दन है उसका कारण इनके सुस्त का यिनाश् 
है । ये तो अपने अतीत सु को रो रहे हैं इसमे दक्ष का कोई दोप नहीं । 


राजर्पिनमि ने इन्द्र को समुचित उत्तर देते हुए जो छुछ कह है उसका आशय 
स्पष्ट है । वे मिथिलानगरी को उद्यान और उद्यान फे रमणीय वृक्ष के स्थानापन्न अपने 
आपको बवला रहे हैं तथा पक्षिगणों के समान उनका स्पजनवर्ग है एवं तीम वैराग्य, 
चायु का झोंका है । तातपयें कि वेराग्यरूप वायु के प्रवछत वेग ने, बृक्षरूप मुझको 
ससार से पथक्‌ कर दिया, अब मैं बह-ससारी बन्धुज्नों का-भरण पोषण करने बाला 
नहीं रहा इसलिए निराश्चित हुए ये सम्बन्धी जन अपने पू्वे सुस्तो का स्मरण करते 
हुए आतंनाद कर रहें हैं क्योंकि इनको अब उन सुर्सों की उपलब्धि होनी कठिन 
प्रतीत होती है. | ये छोग तो अपने निजी स्पार्थ के लिए रो रहे हैं इसमें मेरा फोई 
दीप नहीं अत इनके आक्रन्दन या आर्तनाद का कारण मेरे को बनाना या सानना 
किसी प्रकार से भी न्‍्यायसगत नहीं कहा जा सकता । मेरी तो इस समय वही 
स्थिति है जो कि अपनी भवस्थिति को पूरी करके भूमि पर गिरे हुए इस वृक्ष की 
है और स्थिति में न्‍्यूनाघिकता फभी हो नहीं सकती इसलिए आपके 5उपाठ्म्भ से 
मैं तो सवथा मुक्त हू । 


एयमट्ं निसामित्ता, हेउडकारणचोइओ . । 
३५ ५ 6 देविन्दो &» | ५ 
तओ नर्मि रायरिसें, देविन्दी इणमब्बवी ॥११॥ 
एनमर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदित' । 
ततो समि राजर्षि, देवेन्द्र इदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
पदाथोन्चय --तऔर-तदनन्तर एयमदह-इस पूर्वोक्त अथे फो निसामिता- 
सुनकर हेउकारण-देतु और कारण से चोइओ-पेरित क्रिया गया देपिम्दी-देवेन्द् 
नमिरायरिसि-नमिराजर्पि को इणु-ऐसे अब्ययी-बोला | 
मूलाथे---तदनन्तर, पूर्तोक्त अथे को सुनकर हेतुफारण से प्रेरित हुआ 
इन्द्र नमिरानर्षि को ऐसे कहने लगा । 


के पन्ने पलटलियण | उत्तराध्यववसत्म- [ नवमाध्ययतम्‌ 


टीका--नमिराजर्पि के समुचित उत्तर को सुनरर इंद्र ने छिर उनसे 
इस प्रक्‍पर कद अथोत्‌ इन्द्र ने अपने प्रभ का अनुरूप 5च्तर श्राप्त करके अर दूसरे 
प्रश्न का आरम्भ क्या | यथा-- 


एस अग्गी थ वाऊ य, एये डब्क्षद मन्दिर । 
भयवं ! अन्तेउरं तेणं, कीस ण॑ नावपेक्खह ॥१श॥ 


एपोउसरिश्व वायुश्, एत दृद्यते सन्दिरम्‌ । 
भगवन्‌ ! अतःपुर तेन, कस्मान्नावप्रेक्षसे ॥श्शा 


पदार्थोन्‍्वय --एस-यद्द-अत्यक्ष अस्गी-अम्रि य-और वाक-बाथु एय- 
यह भत्यक्ष मन्दिर-मन्दिर डज्मइ-जछ रहे है भयव-भगवन्‌ अन्तेउर-अन्त - 
पुर तेखु-तिस कारण से कीस-किस लिए नायपेक्खह-छुम नहीं देसते य-र्ु- 
( वाक्याहफार में हैं. )। 


मूलाथ--है भगवन्‌ ! इस अप्रि और वायु के द्वास यह मन्दिर जल 
रहे हैं तथा आपका अन्त पुर भी दग्ध हो रह्मा है, फिर आप इसकी ओर वयों 
दृष्टि नहीं करते । 

टीका--मिथिला के जल्ते हुए मन्दिर और अन्त पुर की तरफ अगुल्ि- 
निर्देश करते हुए इन्द्र ने रापर्पि नसि से क्‍द्दा कि हे भगवन्‌ ! आपके यह 
मन्दिर और अत पुर जछ रहे दे ! वायु से मिलकर अम्रि, इनको भरमसात्‌ कर 
रहा है. ! परन्तु आप इनकी ओर आस उठाकर भी नहीं देसते इसबा क्या फारण 
है ? इन्द्र का यह प्रश्न भी वडा कौतृहछवद्धक दे । इन्द्र के बधन का आशय यह 
है कि तिस अकार आप अपने ज्ञानदशन और चारितरूप रत्नतय की रक्षा से प्रदत्त 
हुए दो उसी अकार आपको अपनी हर एक वखु की रक्षा फरार चाहिए । फिर 
जाप दयाछ और परे दर्जे के नीतिज्ञ हो अत आपका यद्द भी फवेब्य हो जावा 
है कि अपनी दग्ध होती हुई रानधानी को बचाने का प्रयत्न करे | परन्तु आपने तो 
इस बात का तनिक भी खरुयाल नहीं क्या, सो कृपया वतलछाए कि इसका क्‍या 
कारण है १ यहा पर इतना स्मरण रसना चाहिए कि इन्द्र बा यह प्रश्न केदक ख्ेह 
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दृष्टि को ले करके है अथोत नमिराजर्पि का अन्त पुर आदि में सोह है. या नहीं 
थद्द वात स्फुट दो जावे | इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में अप्रि के साथ वायु का जो 
उल्ेस किया गया है बह इन दोनों का साहचरय चतढाने के लिए किया गया हू 
अर्थात्‌ वायु फे बिना अप्रि नहीं रह सकती | और “तब शब्द का यहा पर अध्या- 
हार फर लेना चाहिए | अथया-'तेण' को ठृतीयान्त 'तेनँ और पप्ठयन्त ते! तब- 
(० वाक्यालऊार में ) दोनों मानकर भी काम चल सकता है । 


एयमट्_ निसामित्ता, हेडकारणचोइओ . । 

तओ नम रायरिसिें, देविन्द॑ इणमब्बबी ॥१३॥ 

णतमर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदितः । 

ततो नमी राजर्पि', देवेन्द्रमिद्मत्रवीत्‌ ॥१्शा 
भूलाथ--देवेन्द्र फे इस उक्त अथ-प्रश्न को सुनकर नमिराजर्पि ने इस 

प्रकार देवेन्द्र से कहा ( और सत्र कुछ प्रथम की तरह समक लेना )। 

सुहँ चसामो जीवामो, जेसिं मो नत्थि किंचण। 

मिहिलाए डज्झमाणीए, न मे डज्झाइ किंचणं ॥१४॥ 

सुर्ख बसामो जीवामः, येपां नो नास्ति किचन । 

मिथिलायां दह्ममानायां, न में दह्मते किचन ॥१शा 


पदा्थोन्‍्वय --सुह-सुसपूर्वक पमामो-नसते हैं जीवामो-जीते हैँ जेसिं- 
जिस करके मो-हमारा फ्रिंचशु-किंचिन्मात्र भी नत्यि-नहीं है मिहिलाएं-मिथिला 
के डज्क्माणीए-जरूते हुए होने पर फ्िंचणु-किचित्‌ मान भी मे-मेरा नडज्माइ- 
नहीं जलता । 





मूलाथ--सुखपूर्वक सोते हैं, बसते है, हमारा इस नगरी में कुछ भी 
नहीं है, मिथिला के जलने पर मेरा छुछ भी नही जलता । 
टीकी--अंप्रि वायु के प्रकोप से जलेते हुए मिथ्रिला के राजमहलों के 


श्र ० ] उत्तरा्ययननसप्म्‌- परयमाध्ययनम्‌ 


सम्बन्ध में किए गए इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए नमिराप्रि रूइते हैं कि दवेन्द्र ! 
इम तो अपने ज्ञान, दर्शन और चारिय् में मुसपूपक बसते हैं और जीते हैँ । इस 
मिथिलानगरी में बस्तुत हमारा कुछ नहीं इसलिए मिथचिठा ये चछते पर हमारी 
कोई भी वस्तु पहीं जलती ' राजर्पिनमि फे कथन 5ा आ्प्राप यद्ट है कि जो 
मेरी वस्तु अथौत्‌ ज्ञान, दर्शन चारिय रूप आत्मा ये स्वाभाविफ धर्म हैं उन्‍हें तो 
कोई जछा नहीं सकता, और जो कुछ जछ रहा दे यह परवस्तु है अर्थात मेरी 
नहीं, तातये कि अपनी निती वस्तु फे सरक्षण में सायधान रहने का ही मेरा 
क्तब्य है, परवस्तु से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं इसलिए मिविला के दृग्ध होने पा 
मेरे ऊपर किसी प्रकार का भी उत्तर-दायित्व नहीं | इसो प्रसार रक्षा और दयाछुता 
आदि के सम्बन्ध मे समझ लेना चाहिए । क्योंकि भें इन तमाम क्रियाओं से 
प्रृथक्‌ हू जिनरा कि आरोप मेरे ऊपर किया जाता दे । तथा यदि इन घखुओ पर 
मेरा किसी प्रकार का भी ममत्व या ख्रेह होता तो इसकी ओर मेरा छक्ष्य 
जाता, परन्तु इनमें तो मेरा छुछ भी नहीं दे यददी भाव आगामी गाथा में वर्णित द्वै। 
अब इसी त्रिपय को और अधिकता से स्पष्ट फरते हें-..- 


चत्तपुत्तकलत्तस्स _ , निव्वावारस्स भिक्‍्खुणो । 
पियं न विजई किंचि, अप्पियं पि न विज्रई ॥१५॥ 


त्यक्तपुन्नकलन्नस्य. , निर्व्यापारस्थ. भिक्षो । 
प्रिय न विद्यते किचित्‌, अप्रियमपि न वियते ॥१५॥ 


परदाथोबय --चत्त-छोडा है पुच्तकलत्तस्म-पुत्रकल्त्र वा सम्बन्ध जिसमे 
निय्वायारस्स-व्यापार रहित भिक्‍्सुणो-मिक्ष को क्रिंचि-किचित्‌ मार सी पिय- 
प्रिय नयिज्ञई-नहीं दे अप्पिपपि-अध्विल 7? * &है। 


भूल + 7 मिपु ने पुर ७. «5. छोढ दिया है भौर 
जो सर्व थे है उसको भी पदार्थ प्रिय 
अप्रिय # 


।' 


दे 7 क्रिसी 
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सन्पन्ध नहीं रप़ता तथा जिसने सर्व प्रकार के सावद्य व्यापार का परित्याग कर 
दिया दे ऐसे भिश्लु को ससार के कसी भी पदार्थ में प्रीति अबया अप्रीति नहीं 
रहती, तात्पय कि उसका न तो क़िसी वस्तु में राग होता हैं और न कसी पदाये 
से डेप होता है । ससार के अन्दर सुस्र अथया दु से की उत्पत्ति का कारण ममत्व 
है, ममत्य से ही ससार में सुस दु स॒ थी भावना का उद्गम होता है, और ममत्व 
के न रहने पर ससार की सुस्त दु सं मयी सारी विषम भावनाएं समता के समुद्र 
में छय दो जाती हैं । इसलिए सासारिक पदार्थों पर से मम॒त्य को हटा लेने बाले 
सुमुलु पुरुष की दृष्टि में कोई भी पदार्थ प्रिय अथवा अप्रिय नहीं रहता, एवं किसी 
इष्ट बस्तु की प्राप्ति से दप और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से ओके तथा अगप्रिय वस्तु 
के सयोग से और प्रिय वस्तु के त्ियोग से किसी प्रजार का विपाद भी नहीं होता 
इस कथन से इन्द्र के उस प्रश्न का भली भाति उत्तर द्वो जाता है जिसमे कि उसमे 
नमिरात्र्पि से यह कद्दा था कि-'आपकी मिथिढानगरी और आपके रानमहर 
अग्नि फे द्वारा भस्मसातू हो रहे हैं और आप उनकी तरफ आस उठाफर भी नहीं 
देखते! इत्यादि | 


यहा पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिए कि रानर्पि नमि और देव- 
राज इन्द्र के इस प्रश्नत्तर में इन्द्र तो उनके सासारिक व्यामोह की परीक्षा कर रहे 
हर ७ सु 
ईं और मुनि उसको साधु धम का स्परूप बतला रहे हैं । 





अब एकान्त नियरास और सग त्याग का फल बतलाते हैं-- 


बहुँ खु सुणिणो भद्द, अणगारस्स भिक्खुणों। 
सब्बओ विप्पसुक्वस्स, एगन्तमणुपस्सओ . ॥१६॥ 
चहु खल मुनेर्भद्र, अनगारस्य समिक्षो' । 
सर्वतिी विभमुक्तस्य, एकान्तमनुपश्यत' ॥१६॥ 


पदार्थोन्‍्वय ---बहु-घहुत झु-(निश्चयार्थक है ) मुणिणो-स॒नि को भदद- 
कल्याण-सुस है अणगारस्स-अनगार मिक्सुणो-मिक्ष को सव्यओ-सवे प्रकार 
से पिप्पमुकस्म-वन्धनों से रहित को एगन्त-एसान्त अणुपस्मओ-देसने बाले को । 


३४० ] उत्तााध्ययनसप्रम- नवमाध्ययनम्‌ 


सम्बन्ध में किए गए इन्द्र के प्रश्म का उत्तर देते हुए ममिरानर्पि पहले हैं कि देवेन्द्र ! 
इम तो अपने ज्ञान, दशन और चारिए से सुसपपूर्पफ बसते हैं और जीते हैं । इस 
मिविलानगरी में वस्तुत हमारा छुछ नहीं इसछिए मिविठा थे ज्ढलसे पर हमारी 
कोई भी वस्तु नहीं जलती ! रानर्पिनति के क्थत का अभिम्राय यह है. कि जो 
मेरी बस्तु अर्थात्‌ ज्ञान, द्शन चारित्र रूप आत्मा ये स्पाभाविक धर्म हैं उन्हें तो 
कोई जल नहीं सकता, और जो कुठ जल रद्दा दें यद्द परवस्तु है अथोत्‌ मेरी 
नहीं, तापपयय कि अपनी निन्ती बरतु के सरक्षण में सामवान रहने फा दी मेरा 
क्तेव्य है, परयस्तु से मेरा फोई सम्पन्ध नहीं इसलिए मिथिला के दग्ध होने या 
मेरे ऊपर क्सी प्रकार या भी उत्तर-दायित्व नहीं। दसो प्रफार रक्षा और दयालछुता 
आदि के सम्बन्ध मे समझ छेना चाहिए | क्योंकि में इन तमाम क्रियाओं से 
एथक्‌ हू जिनरा कि आरोप मेरे ऊपर किया जाता द्वे । तथा यदि इन यस्तुओं पर 
मेरा किसी प्रकार का भी ममत्व या खेह होता तय तो इसडी ओर मेरा लट्ष्य 
ज्ञाता, परन्तु इनमे तो मेरा छुछ भी नहीं है यही भाव आगामी गाया में पर्णित है । 
अप इसी निषय घो और अधिकता से स्पष्ट करते हैं--. 


चत्तपुत्तकलत्तस्स  , निव्वावारस्स मिक्खुणो । 
पिय न विज्ई किंचि, अप्पियं पि न विज्ई ॥१५॥ 


स्यक्तपुन्रकलत्रस्य » निव्यापारस्य भिक्षो । 
किचित्‌ 
प्रिय न विद्यते किचित्‌, अश्रियमपि न. वियते ॥१पा 
पदाभोजय --चत्त-छोडा है पुच्कलत्तस्म-प्रयकलछन वा सम्बन्ध जिसने 
निव्यावारस्स-व्यापार रहित भिक्‍्सुणो-मिश्षु को फिंचि-रिचितू साथ भी प्िय- 
प्रिय नविज्ञ-नहीं है. अप्पियपि-अप्रिय भी नतिज्ज-नहीं है । 


भूलारथ--जिस मिश्षु ने पुत्र कल्तादि का सम्बन्ध छोड़ दिया है और 
जो सर्व व्यापार से रहित है उसको ससार का कोई भी पदाध 32 
अग्निय नहीं है। 


८ डीका--जो मिछ अपने धुत तथा ऊछयादि परिबार से किसी प्रशार च्त 
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सन्पन्व नहीं रसता तथा जिसने स्व प्रफार के सायद्य व्यापार का परित्याग कर 
दिया दे ऐसे मिश्लु को ससार के किसी भी पदार्थ में श्रीत्ति अथना अग्रीति नहीं 
रहती, वात्पय क्रि उसका न तो झिसी वस्तु में राग होता है और न किसी पहाये 
से द्वेप दवा दे । ससार के अन्दर घुस अथवा दु सर की उत्पत्ति का कारण समत्य 
है, ममत्य से द्वी ससार में मुस दु स्॒ की भावना का उद्गम होता है, और ममत्व 
के न रहने पर ससार की सुस्त दु मर मयी सारी विपम भावनाएं समता के समुद्र 
में छय दो जाती हैं । इसलिए सासारिक पदार्था पर से ममत्व को हृटा लेने वाले 
मुमुश्ु पुरुष की दृष्टि में कोई भी पदार्थ प्रिय अथवा अप्रिय नही रहता, एवं क्रिसी 
डुप्ट च॒स्तु की प्राप्ति से हप और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से शोक तथा अग्रिय वस्तु 
के सयोग से और प्रिय बस्तु के त्रियोग से कसी प्रकार का विपाठ भी नहीं होता ! 
इस कथन से इन्द्र के उस प्रश्न का भी भाति उत्तर हो जाता है जिसमें कि उसने 
नमिराजर्पि से यह कद्दा था कि-आपकी मिथिरछानगरी और आपके रापमहल 
अप्नि के द्वारा भस्मसात्‌ द्ो रहे हैं और आप उनकी तरफ आस उठाकर भी नहीं 
देखते! इत्यादि । 


यहां पर इतना और भी स्मरण रसना चाहिए फि राजर्पि नमि और देव- 
राज़ इन्द्र के इस अश्नोत्तर में इन्द्र तो उनके सासारिक ज्यामोह पी परीक्षा कर रहे 
हैं और मुनि उसको साधु धर्म का स्वरूप पतला रहे हैं। 


अब एरान्त नियास और सग त्याग का फल घतलाते हैँ--- 


बहुँ खु सुणिणो भद्दं, अणगारस्स मिक्‍्खुणों। 
सब्बओ विष्पसुक्कस्स, एगन्तमणुपस्सओ . ॥%६॥ 
चहु खल्ठ॒ मुनेर्भद्र, अनगारस्य मिक्षो. । 
स्वतो  विप्रमुक्तस्थ, एकान्तसनुपश्यत* ॥१द्का 


पदा्थोन्‍्वय --पहु-बहुत खु-(निश्चयार्थक है ) मुशिणो-सनि को भइद- 
कल्याण-सुस हैं. अणगारस्म-अनगार भिक्‍्सुणो-मिक्षु को सब्यओ-सर्व प्रकार 
से पिप्पमुकस्प-बन्धनों से रहित को एगन्त-एकान्त अशुपस्सओ-देसने वाले को । 
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मूलर्ब--पात्मा को देखने पाले मुनि को निभ्रय हद पहुत झुख है जो 
अनगाए मिक्षु सर्च अपार के बत्धनों से रहित है उससे संदयक्राल ही भद्र- 
का 
कब्याणु-पुस रहता ६ । 


दीकान-मिणनर्पि, इन्द्र से बहते हैं कि यो भुनि अपने आत्मा में रमण 
करता है उसण्गे विश्वय ही सुस्त होता है, क्योंकि पुत्र क्लगादि सासारिक पदार्था 
था उन्‍्यन ही दु स का कारण दे अत इन सबे पार के बन्धनों फो सोड कर 
आत्मत्ञन में निमग्र रहने घाठे अनगार सिक्षु को जो फल्याणगय मुख प्राप्त द्ोता 
+ बह जवर्णनीय है| इस गाथा में एफान्तवास और एफान्तभायना के ह्वारा लि 
आसा का अपछोकत 7रना ही ण्क मात्र सुस या साधा घतलाया है। तथा इसी मम 
में भुप्य मु्तों या अधिकारी या सरदा है। और जिसने अपने आत्मा का अनुभव 
नहीं किया, बह प्रतिभाशादी होने पर भी सुस्त का अनुभव नहीं कर सकता | 


यहा पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिए ऊ्ि इन्द्र मे तो केबछ क्षाय- 
धर्म फो मुख्य रसप्र नमिराजपि से जलती हुईं मिथिलनगरी पे सरक्षण जादि 
के विपय में उनका ध्यान आकर्षित क्या था, और रापर्पि नसि ने केबल साएु 
धर्म को मुणय रसफर उत्तर में उससे ज्िसी प्रकार का भी अपना सम्पर्क नहीं है, 
यह घतलाया है | तथ इन दोगों मिनर दृष्टियों से इन्द्र का प्रश्न और रातर्षि वा 
उत्तर थे दोनों ही सगत प्रतीत होते हैं । 


एयमट निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नर्मि रायरिसे, देविन्दो इणमब्बबी ॥१७॥ 


एतमर्थ हर निशम्य, देतुकारणचोदितः । 
ततो नाभि. राजर्पि, देवेन्द्र इंद्मब्रवीत्‌ ॥१णा 

मूहर्थ--हसफे अनन्तर-अपने प्रश्न फा उच्र प्राप्त कर लेने के बाद 
जप इंद्र फिर नमिरानपि से कहते 


हर नमिरान| हैं अर्थाव्‌ इन्द्र न उनसे लो और प्रश्न किया 
हैं अब उसको बतलाते हे । यथा--- 


उस्सूलग सयग्धीओ , तओ गच्छसि खत्तिया ॥१८॥ 


प्राकारं कारयित्वा, गोपुराह्लकानि च। 
उत्सूलककाः.. शततघ्नी', ततो गच्छ क्षत्रिय ॥१्दा 


पदाथोन्‍्वय'--खत्तिया-हे क्षत्रिय | पागार-किला कारूत्ताणु-फरवा के 
गोपुर-नगर के मुख्य द्वार य-और अट्टालगाणि-प्राकार के ऊपर--युद्ध करने बाला 
स्थान उस्सूलंग-कोट की साई-और सयग्धीओ-झतती आदि-बन्दूफ़ें और दोपें 
आदि सब घनाके तमोे-तदनन्‍्तर गच्छसि-तू जा । 


मूलाये--हे ज्षत्रिय ! प्रथम किला घनयाकर, गोपुर, अद्वालिका और 
किले की खाई तथा बन्दूर्फे और तोपें आदि घनवाकर फिर तुम जाओ। 


टीका--यहा पर इन्द्र ने राजर्पि नम से जो तीसरा प्रश्न किया है वह 
पक्त दोनों प्रश्नों से भी विलक्षण है । इन्द्र कहते हैँ कि हे राजन ! यदि आपका 
दीक्षा फे ही लिए दृढ आग्रह हैं तो आप प्रथम इतने काम फरके फिर दीक्षामहण 
फरो | प्रथम तो मिथिला नगरी की रक्षा के छिए एक फोट बनवाओ, फिर उसका 
अगेलारूप-द्वारकोट घबनवाओ, और फोद के ऊपर अद्वालिकाए तैयार कराओ, जो- 
कि युद्ध के समय पर काम में छाई जाती हैं, तथा श्जुओं को रोकने के लिए, किले 
की चारों ओर एक गहरी साई खुदबाओ, एवं आक्रमणकारी शयुओं को परास्त 
फरने के लिए बन्दूक और तोप आदि शर्ो को तेयार क्राओ | सामग्री के तैयार 
हो जाने पर फिर आप खुशी से जा सजते हैं। यह थातें मेने इसलिण आपसे 
कही है कि आप क्षत्रिय हैं ! क्षत्रियों का सुख्यधर्म है-प्रजा का पालन फरना और 
उसकी भय से रक्षा करना 'क्षतात्‌-भयात््‌ च्ायते-इति क्षत्रिय ” अर्थात्‌ जो भय से 
रक्षा करे उसे क्षत्रिय कहते हूँ । अत इस नगरी को सुरक्षित और भयरद्दित करके 
आपको जाना चाहिए | इसके अतिरिक्त गाथा मे आए हुए 'शतपन्नी' शब्द फा अथे 
है-जो एफ बार चलाने पर सेंकड़ों मनुष्यों का विनाश फर डाले अर्थात्‌ 'तोप या 
इसी प्रकार का फोई अश्ल विशेष । वृत्तिकार ने तो इसका अथे यत्र जिश्ञेप क्या 
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है परन्तु आज कंछ के नवीन सशोधकों ने तो इसका अथ 'तोप ही माता है। 
सथा गछ्ठसि' इस क्रियापद में प्राकृत के--व्यत्ययश्वं इस नियम के अजुसार तिडू 
का व्यत्यय समझना अथोत्‌ छदू लकार वी “च्उसि' क्रिया के स्थान में छेट की 
धाउठ क्रिया का ग्रहण करना | तथा 'सत्तियां यहा पर भी प्राकृत के नियमानुसार 
ही सम्बोधन में अकार को दीर्घ किया गया द्वे । यथा 'हेगोयमा! इत्यादि। पभाच्ठसि 
खत्तिया' का सस्कृत प्रतिरूप 'गच्छ क्षत्रिय! है । 


एयमडं निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्बबी ॥१९॥ 


एतमर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदित' । 
ततो नमी. राजर्षि , देवेन्द्रमिदमत्रवीतू. ॥१९॥ 
भूछाये---तदनन्तर देवेन्द्र के इस पिचार की सुनकर राजर्पि नि इन्द्र 
के प्रति शस प्रकार कहने लगे । 
सर्द नगर किच्चा, तवसंवरमग्गल॑ । 
खन्‍्ति निउणपामारं, तिमुत्त दुष्पधंसयं ॥२०॥ 
श्रद्धा नगर छुत्वा, तप'. सवरमगेलाम्‌ । 
क्षान्ति निषुणप्राकार, त्रिगुत्त दुष्प्रधर्पिकम्‌ ॥२०। 
पदाथोवय --सद्धू-अरद्ध को नगर-भगर किच्चा-बना करके तवसबर- 
तप सवर को अग्गुल-अगेड बनाकर खन्ति-क्षमा दो निउणुपागार-निषुणप्राकार- 


कीट घनाकर तिगुत्-त्रिगुप्त दुष्प्धसय-जो बरी से नहीं जीता जा सके। '्यदद 
मैंने पहले द्वी तैयार कर छिया है! इसका यद्दा पर अध्याहार कर जता 


मूठाथे--हे इन्द्र ! कमेरूप बैरी से अपने आपको सुरक्तित रखने के 
लिए, थरद्धाहूप नगर, तप्सवररूप अगेल, चमारुपप्राफार-कोट, भनोगुप्तिरूप 


खाई, चचनगुप्तिह॒प अद्भाठक और कायगुप्तिरुप शतप्ती इस्पादि सब इुछ मैंने 
पहले दी तेयार कर लिया है। 


डे 
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टीका--राजर्पि नमि ने देवेन्द्र फो उत्तर देते हुए कहा कि मैंने श्र से 
सुरक्षित रहने के छिए तुम्हारे कथन के अनुसार प्रथम से ही सब कुछ तैयार कर 
डिया है । यथा-श्रद्धा-तक्त्वाभिरुचि--रूप तो नगर बनाया है, जो कि समस्त गुणों 
का आधार भूत है । और उसके उपशम सवेग आदि, गोपुर-द्वार घनाए हैं.। फिर 
उन दर्गाजों पर कपा्ों पर, पड़ज्रिघ बराह्यपपर और पचप्रिध आश्रव के निरोध 
फरने वाछे सघर रूप अगेल भी छगया दिए हैं। ताफ़ि मिथ्यात्र आदि दुष्टों का 
नगर में प्रवेश न हो सके । तथा श्रद्धा रूप नगर को विशेष रूप से सुरक्षित रसने 
के छिए मैंने उसके चारों तरफ उत्तम क्षमा का दृढतर प्राकार-कोट बना दिया है 
और साथ ही उसके त्रिगुप्ति रूप अट्टालक, साई और शपप्नी आदि शस्त्र भी बनवा 
लिए हैं, जैसे कि मनोगुप्ति अद्वालक, वचनगुप्ति साई और शरीरणुप्ति शतनी तथा 
अन्य अश्ष श्र आदि हैं। हे इन्द्र ' इस नगरी में अब किसी शठु के आने का 
भय नहीं है क्‍योंकि इसका क्षमा रूप भ्राकार-कोट इतना दृढ़ और मजबूत बना 
है कि कोई भी शय्भु इसको सहज से तोड नहीं सकता | इस पर भी थदि कोई 
चैरी इस पर आक्रमण करे तो में अवश्य दी अपने शस्र अ्श्नों के द्वारा उसके साथ 
युद्ध करूगा और हर प्रकार से इस नगर को बाहर के शउ्ुओं से सुरक्षित रखने 
का प्रयक्ष करूगा | 


राजर्पि नमि ने इन्द्र के प्रति, उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए आत्मसरक्षण 
के लिए सयमशील भुनि को किस प्रकार के आध्यात्मिक ठुगे फा निर्माण करके, 
शगद्वेप आदि प्रौढ शठ्गुओं के आक्रमण से अपने आपको बचाए रसमे का यत्न 
करना चाहिए यह सब छुठ् बतछाते हुए अपने वास्तविक क्षत्रियत्व का पूणे रूप से 
परिचय दे दिया जिससे कि देवेन्द्र उनके आध्यात्मिक जीवन के आन्तरिक स्वरूप 
को भी भाति समझ लेवे | यद्यपि मूठ गाथा में 'अट्ट पद का प्रयोग नहीं किया 
तथापि उसका अध्याद्वार कर लेना । 

अब इसी विपय में फिर कहते हैं । 


धणं परक्कम॑ किन्चा, जीव च ईरियं सया । 
घिईं च केयर किच्चा, सच्वेण परिमन्‍्थए ॥२१॥ 
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घनुः पराक्रम छत्वा, जीवा चेया सदा । 
घृति च केतन छत्वा, सत्येन परिमथ्नीयात्‌ ॥२१॥ 
पदा्थौन्‍्चय --धणु-धसुप परकम-परार्मरूप फ्रिच्या-परके च-और 
जीवु-जीवा को ईरिय-ईयो समितिरूप सया-सदा धि३-शृतिरूप केयणु-फेतन 
फिच्चा-सस्के चु-भौर-फिर सच्चेण-सत्य से परिमथए-घलुप को बाघे । 
मूलाये--पराकम रूप धनुप में इयो समितिरूप जीया-प्रत्यचा फो स्थापन 
करके सदा धतिरूप फेतने करके फिर उसको-धनुप को सत्य से वान्धे । 
टीका--इस गाथा में धमुप की द्रव्य और भात्र से उपपत्ति की गई है, 
द्रव्य वमुप तो सयमशील धर्मोत्मा पुरुषों को बावने योग्य नहीं दे वे तो भावधनुप 
को ही अपने पास रखते हैँ. सो उस भाव धनुप वी उपपत्ति इस भ्रवार है। मुमुथु 
पुरुष, निज पराक्रम फा धनुप बनाकर उसमे इंयों समिति आदि पाचों समितिओं फी 
जीवा-प्रत्यचा डाले, ( जिसको छोर भाषा मे “चिह्मा' बहते हूँ) तथा धमे में निरन्तर 
होने घाली थैये का केतन बनावे | तथा उस धलन्ुप को स्नायु स्थान से रस्सी से, 
सत्य के द्वारा बाधना चाद्िए अर्थात्‌ सत्य की डोर से उसको वान्धना चाहिए । 
साराश यह कि सयमशीछ पुरुषों का यह भावरूप घत्ुप है. जिससे कि बह, अपने 
आत्मा की रक्षा करता हुआ रागद्वेपादि शठ्ठुओं से युद्ध करने में सफलता प्राप्त करता 
है । इस गाथा के भाय रूप धमुप की रचना का विचार करते हुए यह भी स्पष्ट 
हो जाता है. कि पृवेवाल में इस देश म ध्ुर्वि्ा का अधिकाधिक प्रचार था, 
क्योंकि द्रव्य को ही मुए्य रसकर उसकी भाव में कल्पना की जाती है जैसा कि 
ऊपर वर्णन किया गया है । 


अब उक्त विधि से तैयार करिए गये धन्षुप के उपयोग के सम्पन्ध में चबणन 
करते हैं. के 
तव नाराय जुत्तेण , मित्तूणं कम्मकंचुय॑ । 
जे है] हर ५ 
सुणी विगयसंगामो, भवाओ परिसुच्ए ॥२शा। 


१ घजुप के मध्यभाग में उसके पकड़ने के ज्षिए पो काइमय सुष्टि ज्वगी हुईं होती 
| तती 
उसको केतन कद्दते है। “'कतनस्टयमयघनुमध्यकाएमयमुप्ब्यात्म कम? इति बृत्तिकार रा 23 





मुनिर्विगतसंग्ासः » भेवात्परिसुच्यते. एश्शा 
पदार्योन्‍्चय ---तय-छ प्रकार का आभ्यन्तर सप रूप नाराय-याण जुत्तेण- 
थुक्त कम्मऊचुय-कर्म रूप कचुफ को मिचृूण-भेदन क्रफे मुगी-साधु प्िगय- 
सगामो-सम्रामरद्दित होकर भयाओ-समसार से परिसुश्चए-सर्मथा मुक्त हो जाता है । 
मूठार्थ--तप रूप याण से युक्त द्वोफर उस घनुप के दारा-कर्मकचुक 
को भेदन करके, फिर बह मुनि सग्राम से रहित होफर इस ससार से सर्वथा 
छूट जाता है | 
टीफा--जब पराक्रम रूप धनुप का निमोण कर छिया गया तय उसमे 
बाण की आवश्यकता हुई इसलिए उ प्रकार के आमभ्यन्तर तप रूप लोइमय चाण से 
कर्म कब्चुक का भेदन करके विगतसम्राम होने पर पिचारक्ील मुनि इस ससार से 
सर्वंधा छूट जाता है | इसका भावाथे यह है कि कर्म की सेना पर विचय प्राप्त 
करने के लिए इस प्रकार के धनुपधारी चीर आत्मा ही सम हो सकते हैं। 


एयमंटू. निसामित्ता, हेउठकारणचोइओ । 
तओ नरम रायरिसिं, देविन्दो इणमव्बवी ॥२१॥ 


एतमर्थ निशस्य, देतुकारणचोदितः . । 
ततो नमि राजर्पि, देवेन्द्र इदसमब्रवीत्‌ ॥शशा 
मूलाय---तदनन्तर इस पूर्पोक्त अर्थ को सुनकर ममिराजर्पिं के प्रति 
इन्द्र ने इस प्रकार कहा । 
टीका--शस गाथा का अथी तो स्पष्ट दही है किन्तु विशेष रूप से इतना 
और समझ लेना चाहिए कि राजर्पि नमि ने इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसको 
यह समझाने का प्रयत्न क्या है कि जो पुरुष ज्ञिस आश्रम में प्रविष्ट हो चुका है 
उसको उसी आश्रम के लिय्रमों का अनुसरण करना चादिए। यद्दी आत्मा के 
विकास थी पद्धति है । मैंने मृहस्थाक्षम का परित्याग फरपे अब सन्‍्यास आश्रस 
में भवेश क्या है. इसलिए सन्‍्यासी-साधु-भिक्लु के छिए आप्तपुरुषों ने जिन नियमों 


/ 





३४६ ] उत्तराध्ययवसूत्रम- [ नवमाध्ययनम्‌ 
>> स्चचचच्चचस्ल््च्स्च्च्प्स्चच्च्च्च्च्च्च्प्निनाच््च्च्च्च्प्स्सप्स््टिच्णणएण 





धनु पराक्रम छलत्वा, जीवां चेया सदा। 
ध्रुति च केतन छत्वा, सत्येन परिमथ्नीयात्‌ ॥२१॥ 
पदाथोन्‍्वय --धणु-धहुप परकम-परात्मरूप क्िच्चा-क्रके च-और 
जीय्-जीवा वो ईरिय-ईयो समितिरूप सया-सदा घिइ-$तिरूप केयण-फेतन 
फ़िल्चा-क्रके चु-और-फिर सच्चेण-सत्य से परिमथए-धह्षप को वावे । 
मूलाय--पराक्रम रूप धनुप में इयो समितिरूप जीया-प्रत्यचा को स्थापन 
फरके सदा इृ॒तिरूप फेतने करके फिर उसफो-वल्ुप को सत्य से बान्धे । 
टीका--इस गाथा में धम्ुुप की द्रव्य और भाव से उपपत्ति की गई है, 
द्रव्यधनुप तो सयमझीछ धर्मात्मा पुरुषों को वावने योग्य नहीं दे वे तो भावधनुप 
को ही अपने पास रखते हैँ सो उस भाव धन्ुप की उपपत्ति इस प्रकार है। मुमुठठ 
पुरुष, नित्र पराक्रम फा धनुप बनाऊर उसमें इया समिति आदि पाचों समितिओं पी 
जीया-प्रत्यचा डाले, ( जिसको छोऊ भाषा में 'चिह्ा' कहते हैं) तथा धमे में निरन्तर 
होने वाी थैय का केतन बनावे ! तथा उस धल्ुप को स्नायु स्थान से रस्सी से, 
सत्य फे रा बाघना चाहिए अर्थात्‌ सत्य की डोर से उसको घान्धना चाहिए । 
साराश यह कि सयमशील पुरुषों का यह भावरूप धलुप है जिससे कि वह, अपने 
आत्मा वी रक्षा करता हुआ रागद्ेपादि श्य्रुओं से युद्ध करने में सफलता प्राप्त करता 
है । इस गाथा के भाव रूप धन्ञुप बी रचना पा विचार करते हुए यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि पूर्वकाछ में इस देश मे धजुर्वि्या का अविकाधिक ग्रचार था, 
क्योंकि द्रव्य फो दी मुर॒य रफ़कर उसकी भाव में कल्पना की जाती है जैसा कि 
ऊपर वर्णन किया गया है । 


अय उक्त विधि से तेयार किए गये घनुप के उपयोग के सम्बन्ध मे वर्णन 
करते हैं--- 


तब नाराय जुत्तेण , भित्तृ्ण कम्मकंचुय॑ । 
सुणी विगयसंगामो, भवाओ परिसुच्चए ॥शश॥ 


१ घलुष के सध्यभाय में उसके पड़ने के ल्लिण नो काष्टमग 
६ मुष्टि छूमी हुई इोेती है 
उसको केतन कहते ह। /केवनम्थगमयघनुमध्यक्षष्मयमु प्ट्यास्मकम? इत्ति इत्तिफ़ार के 





नवमाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासदितम्‌ । [ ३४७ 


च्च्य्य्य्य्य्य्य्च्य्च्च्च्च्य्य्स्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्स्य्ल्-्प्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्प 





' तपोनाराचयुक्तेन » भित्ता कर्मकंचुकम्‌। 
मुनिर्विगतसंग्रामः » भेवात्परिमुच्यते. ॥श्श। 


पदार्थान्वय --तय-ऊ प्रफार का आश्यन्तर तप रूप नाराय-वाण जुत्तेश- 
युक्त कम्मऊचुय-ऊूम रूप क्चुक को मित्तूय-भेदन करके झुणी-साधु प्िगय- 
सगामी-सम्रामरहित होकर भयाओ-समार से प्रिमुच्चए-सर्वथा मुक्त हो जाता है। 

सूछार्य--तप रूप बाण से युक्त होकर उस धनुप के द्वारा-कर्मकचुक 
को भेदन करके, फिर वह मुनि सग्राम से रहित होकर इस ससार से स्मथा 
छठ जाता है। 

दीफका--जब पराक्रम रूप धप्तुप का निर्माण कर छिया गया तब उसमे 
घाण की आनश्यऊता हुई इसलिए छ प्रकार के आभ्यन्तर तप रूप छोदमय वाण से 
कर्म कब्चुक का भेदन करके विगतसप्राम होने पर पिचारशीछ मुनि इस ससार से 
सर्वथा छूट जाता है । इसका भावाथे यद्द्‌ है कि कमे की सेना पर जिजय प्राप्त 
करने के लिए इस प्रकार के घनुपधारी बीर आत्मा ही समर्थ हो सकते हैं. 


एयमटू. निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 

तओ नमि रायरिसिं, देविन्दी इणमव्बवी ॥२३॥ 

एतमर्थ निशम्प, हेतुकारणचोदितः । 

ततो नमि राजर्पि, देवेन्द्र इदमबवीत्‌ ॥२शा 
मूछाथ--तदनन्तर इस पूर्वोक्त अर्थ को सुनकर नमिराजपरि के प्रति 


इन्द्र ने इस प्रकार कद्दा । 

टीका--इस गाथा का अथ॑ तो स्पष्ट दी है स्न्‍्तु विज्ेप रूप से इतना 
और समझ लेना चाहिए ऊ़ि राजर्पि नमि ने इन्द्र के प्रभ का उत्तर देते हुए उसको 
अद समझाने का प्रयत्न क्या है कि जो पुरुष जिस आश्रम में मविष्ट हो चुका है 
उसऊो उसी आश्रम के नियमों का अउुसरण करना चादिए। यही आत्मा के 
विकास की पद्धदि है। मेंने गृहस्थाश्रम का परित्याग करके अब सन्यास आश्रम 
में प्रवेश क्या है इसलिए सन्यासी-साधु-मिश्ु के लिए आप्तपुरुषों ने जिन मियमों 


डश८ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ नवमाध्ययनम्‌ 





ल््ल्च््च्ल्य्स्च्च्य्य्य्च्च्््य्च्य्य््श्च्च््य्च्य्य्य्च्य्य्य्य्य्गाय्य्च्य्य्य्य्य्स्प्स्प्चा 





का विधान किया दे मुझे उन्ही का अनुसरण करना चाहिए, इसी धारणा से 
आत्मिक गुणों का विकास हो सकता है| तब आपने जो मिथिला की रक्षा के 
निमित्त कोट आदि के निमोण करने का मुझ से प्रस्ताव किया हे वह समुचित नहीं 
क्योंकि मेरा अब इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा, में तो ससार को त्याग 
चुका हू, इस प्रकार का बातौलाप दो आपको किसी गृहस्थ क्षत्रिय से फरना चाहिए 
यहा पर आत्मरमणता या आत्मसमाधि के अतिरिक्त अन्य कसी विचार की प्रवृत्ति 
नहीं है इसलिए आपका यह सम्भाषण युक्तियुक्त प्रतीव नहीं होता । राचर्पि नमि के 
इस प्रकार के अनुरूप उत्तर को सुन करके भी इन्द्र ने अपना फिर वद्दी राग आलापन 
आरम्भ किया अथीत्‌ फिर भी वह उनको प्रासाद आदि के लिर्माण करने की ही 
अमुमति देता है यह विस्मय की बात दे, परन्तु इसमें जो रहरय है वह भी रपष्ट 
है। बह यह कि इन्द्र राज़र्पि ममि वी परीक्षा करता है कि देखें वे क्तिने रृढ 
विचार के हैं, इत्यादि । 


पासाए कारदत्ताणं, वद्धमाणगिहाणि य। 
वालूग्गपोहयाओ य, तओ गच्छसि खत्तिया ॥२४॥ 
पासादान्कारयित्वा, वर्धमानशहाणि च। 
वाल्लाग्रपोतिकाश्चल॒ , ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥१२४॥ 
पदाथोस्तय --पासाए-पसादों को कारइचाण-करपा करके धद्धमाण- 


वर्धमान मिहाणि-घर य-और-ठथा बालग्गपोइयाओ य-और बलभी घर-बनयाओ 
तओ-तदन तर ख़त्तिया-द्टे क्षत्रिय ग़च्छसि-ठुम जाओ | 


पूछाये--हे चत्रिय ! प्रासादों-महलों को बनयाकर 
न्‍य और वलभीयर बनवाकर बाद में तुम जाओ। 


टीका--देवेन्द्र, राजपिं नमि से कहते हैं कि यदि आपने जाना ही है तो 
प्रथम, प्राखाद-मद्रछ बनवाओ और फिर वास्तुशाख के अनुसार अनेक प्रकार के 
के सामान्य और वर्धमान घरों का निमोण करओ ! झैसे कि 
युक्त ठथा आगे से बढ़े हुए वा घरे बाले घर होते हैं तथा बल 


कर तथा वर्धमान, सामा 


चन्द्रशाला-( चुवारा ) 
भीगृद भी बनवाओ 


नवमाध्ययनम्‌ | हिन्दीभापाटीकासदितम । [ ३४५६ 


जो कि छ कतुओं में सुफ्त देने वाले हों। “बलग्गपोइया-बालाप्रपोतिका” देशीनाम की 
प्रात भाषा का साना गया है जो कि वलभीघर का वाचक है तथा जल में भी एक 
स्थान बनाना चाहिए जो कि दशकों के लिए आनन्द श्रद होवे। क्‍योंकि जो बाहर 
से दर्शक आते हैं वे नगरी के, वास्तु शाल के अनुसार बने हुए स्थानों को देस कर 
बहुत ही प्रसन्न होते हैं. । नगरी का सौन्दय आप के हाथ मे है आप जैसा चाहो 
बना सकते हैं अत यह काम आपके लिए अवश्य कतेव्य है । 


एयमट्ट॑ निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणमब्बवी ॥२५७ 


एतमर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदितः । 

ततो नमी राजिं', देवेन्द्रमिदमत्रवीतू. ॥१५॥ 
मूछाथ--इसके अनन्तर नमिराजपि ने इन्द्र के प्रति इस प्रकार से कद्दा-- 

सेसये खलछु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घर॑। 

गन्तुमिच्छेज्ञा ७» | ५ 

जत्थेव गन्तुमिच्छेज्ञा, तत्य कुब्वेज़ सासय॑ ॥२६॥ 

संशय खकस कुरुते, यो मार्गे कुरुते शहम्‌। 

यत्रेव. गन्तुमिच्छेत्‌, तत्रेव कुबीत शाश्व॒लम्‌ ॥२६॥ 
पदार्थान्वय ---ससय-सशययुक्त खछु-(.निश्चयाथेक है ) सो-बह कुणई- 

करता है जो-जो मसे-मार्य में घर-घर कुणई-करता है जत्थेबर-जहा पर गन्तु- 


जाने की इच्छेज्ञा-इच्छा करे तत्थ-वद्रा-उसी स्थान पर सासय-अपने आश्रय 
के लिए कुब्वेज-बनावे । 


मूछाथ--जो पुरुष सशययुक्त होता है वह मा में घर बनाता है अतः 
जहा पर जाने की इच्छा हो वहीं पर अपने आश्रय के लिए घर बनावे । 


टीका--राजर्पि नमि, देवेन्द्र के प्रति कहते हैं. कि द्वे इन्द्र | जिस पुरुष 
को अपने जाने में सन्देद है अथोत्‌ जो यह समझता है सम्मवत मैंने जाना हे 


३६० ] उत्तराध्ययनसप्म- नवमाध्ययनम्‌ 






था कि नहीं जाना, वही पुरुष मार्ग मे ग्रासाइ-घर आदि का निर्माण करता है और चिस 
को अपने जाने का पूर्ण निश्चय द्यो चुका दो वह पुरुष तो अपने आउय ये लछिए उसी 
स्थान में घर बनाता दै। मुझे तो अपने जाने में कसी प्रकार का सन्देह नहीं अर्थात्‌ 
झुझे तो इस बात का पूणे निश्चय हो चुका दे कि मैंने अवश्य जाना है | त्तो फिर मुझे 
इस मागे स्थान में घर बनाने बी क्या आवश्यकता है| सो मुझे जिस स्थान पर जाना 
है, अपने आश्रय के लिए मैं तो उसी स्थान मे घर बनाऊगा । तात्पर्य ल्‍# मैंने तो 
सुक्ति स्थान पर जाना है इसलिए वहीं पर अपना नूतन घर बयने थी मेरी 
इच्छा है, क्‍योंकि वही शाश्वत स्थान है। नम्मि रानर्पि इन्द्र से कहते हू कि में तो 
इस स्थाय को गमन का माय समझता हू और जो मा में घर बनाने यी चेष्टा 
फरता है बह बुद्धिमान्‌ नहीं क्या जाता इसलिए मुझे इस स्थान पर धर बनाने वी 
आवश्यकता नहीं है | 


एयमट्ट निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नमि रायरिसिं, देविन्दो इणमव्बवी ॥९७॥ 
एतमर्थ निशम्य, हेतुकारणाचेदितः.. । 
ततो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमब्रवीत्‌ ॥२७॥ 


कर अधब पूर्तोक्त विचार को सुन कर इन्द्र फिर नमि राजपि को 
हैं । यथा>+-- 


आमोसे लोमहारे य, गंठिभिेर य तक्षरे । 
नगरस्स खेम॑ काऊणं, तओ गच्छसि खत्तिया ॥२८॥ 
आमोपान्‌ छोमहरान्‌, अथिभेदोश्व. तस्करान्‌ । 


नगरस्थ॒क्षेम छूत्वा, ततो गउ्छ क्षत्रिय | ॥श्था। 


पदार्थन्‍्पय --आसोसे-चोरी करने बालें को य-और लोमदारे-प्राणघांव 
परने बालें को गठिमेए-गाठ कतरने बालों को तकरे-चोसे को मगरस्म-नगर यो 


खेम-रस्याण काऊण-ररके तमो-तद॒उस्तर खत्तिया-दे क्षत्रिय ! गच्ठमि-तू जा। 


नवमाध्ययनम्‌ ] द्विन्दीभापाटीकासद्धितम्‌ । [ ३६१ 
मूलाये--हे क्षत्रिय चोरी करने बालों, प्राण हरने वालों, गाठ कतरने 
और प्रत्यक्ष चोरी करने वालो से इम नगर को सुरक्षित करके फिर आप जाें। 
टीका--इन्द्र ने राजर्पि नमि से फिर वही क्षम्रियोचित क्तंव्य के पाठन 
ऋरने का प्रस्ताव किया है। देवेन्द्र कहते हैं. कि मद्दाराज ! इन चोरों डाकुओं 
छुटेरों और ठगों से इस नगरी को हर प्रकार से सुरक्षिव करके आप जावें अर्थात्‌ 
दीक्षा प्रहण करे क्योंकि आप क्षत्रिय हैं इसलिए अपनी प्रजा फो निर्भय फरने 
का आपको अवश्य भश्रयत्न फरना चाहिए। और यह काये आपके वास्ते कुछ 
ऋटित भी नहीं है इत्यादि । 
, शी | 2. रू ः ०. 
एयमदट्ट सामत्ता, हउकारणचाइआ ॥ 
है. हक देविन्द 
तओ नमी रायरिसी, देविन्द इणमव्बवी ॥२९॥ 


शतमर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदितः । 
सतो नमी राजपिं; , देवेन्द्रमिद्मत्रवीत्‌ ॥श्षा 
सूला्थ--इन्द्र के इस पूर्वोक्त विचार फो सुनकर राजर्पि नमि ने इन्द्र के 
प्रति इस ग्रकार कहा ( और सब कुछ स्पष्ट है )। अब उसी फा वर्णन करते हैं-- 
असइं तु मणुस्सेहिं, मिच्छादंडो पजुञ्ई । 
अकारिणोउत्थ बज्ञन्ति, झुचई कारओ जणो ॥३ ०॥ 
असकत्तु मनुष्येग, मिध्यादण्डः भयुज्यते । 
अकारिणो5त्रवध्यन्ते. , मुच्यत्ते कारकों जनः ॥१०ा 
पदाथोन्‍्वचय --असइ-अनेकयार मणुस्सेद्ि-मज॒ष्यों के द्ारा मिच्छादडो- 
मिथ्या दुड का पजुश्नई-प्रयोग किया जाता है अकारियो-चोरी न करने वाले 


अत्य-यद्दा-छोक में घज्कति-बाघे जाते हैं कारओ॒ओ-चघोरी के परने घाले जणो- 
जन मुघई-छोडे जाते हैं । तु-निश्चय से | 


मूलाथ--मनुष्यों के डरा अनेक यार मिथ्या दंड फा प्रयोग होवा ह्वै। 
जैसे कि चोरी के न करने याले बान्धे जाते हैं और करने याठे छोड़े जाते ह । 





३६२ ] उत्तराध्ययनसत्रम्‌- [ नयमाध्ययवस्‌ 


टीकफा--राजपिं नमि इन्द्र के प्रति कद्दते हैं कि छोक में दड के सस्नध 
में बहुत छुछ विपरीत देसने म आता दे ! अक्षानी जीवों के द्वारा मिथ्या डड का 
अधिक प्रयोग होता है, बहुवा देखा गया है कि जो छोग निरपराधी हैं उनको कठोर 
से कठोर दड दिया गया है! और जिन छोगों ने अपराध जया है वे मुक्त कर 
दिए गए हैं. | इस विपयेय का कारण अज्ञान दे इसलिए जब तय अज्ञान को दूर करके 
यथा ज्ञान का सम्पादन नहीं किया जाता तब तक यथाथे रक्षा का होना दुर्घट है ' 
राजर्पिनमि के कथन का वास्‍्तय्रिक अ्रभिप्राय बडा ही सुन्दर है। दे इन्द्र से एक 
उत्तम आध्यात्मिक रहस्य फो बड़े सादे से अलकार में समझा रहे हैं, उनके कथन 
का आशय यह है क्रि आत्मा की इस शरीर रूप नगरी में पाच इन्द्रिय और चार 
कपाय ( क्रोध मान माया और छोभ ) रूप चोर बसते हैं | वे इस आत्मा के ज्ञान, 
दर्शन और चारिनरूप धन का अपहरण करने के लिए हर समय उद्यत रहते हैं अत 
जब तक उन चोरों को पकड कर दुड न दिया जायणगा तय तक शात्ति नहीं हो सकती । 
सो मैंने उन चोरों का अब भली भाति पता ऊूगा लिया है और उनको पक्‍ड फर 
निवोसित करने का मैं यत्न भी कर रहा हू इत्यादि । 


एयमई निसामित्ता, हेडकारणचोइओ। 
तओ नरम रायरिसि, देविन्दों इणमव्बवी ॥३१॥ 
एतमर्थ निशम्य, हेतलुकारणचोदित . । 
ततो नाम. रार्जाये, देवेन्द्र इदमत्रबीतू ॥३श। 


सूडाथे--राजर्पि नमि के इस पूव्रोक्त कथन को सुनकर इन्द्र फिर उनके 
प्रति इस ग्रफार कहने छगा। 


जे केइ पत्थिवा तुज्झं, नानमन्ति नराहिवा। 
बसे ते ठावइत्ताणं,तओ गच्छसि खत्तिया! ॥श्शा 
ये केचन पाथिवास्तुभ्य, न नमन्ति नराधिप !। 
वशें तान्हथापयित्वा, ततो गच्छ क्षत्रिय | ॥१श॥ 








नचमाध्ययनम ] दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌। [ ३६३ 





पद्ाथोन्‍्वय'--जेकेइ-जो कोई पत्थिया-राजे तुज्क-आपको नराहिया-दे 
नराधिप |! नानमन्ति-नमस्कार नहीं करते ते-उनको पसे-व् में ठाउहत्ता- 
स्थापन करके तओ-तदनन्‍्तर खत्तिया-दे क्षत्रिय ' गच्छति-जाओ णु- 
( वाक्यालकार मे दे )। 

मूलाथ--हे राजन्‌ ! जो कोई राजा लोग आपको नमस्कार नहीं करते 
उनकी अपने बच में ऊरके फिर आपने जाना | 


टीका--इस प्रश्न से इन्द्र ने राजर्पि नमि के अन्त करण की परीक्षा करने 
का प्रयत्न किया है, अर्थात्‌ उनके अन्दर द्वेप और मान की मात्रा है याकि नहीं, 
अगर है तो कितने परिमाण में दै इसकी परीक्षा फे लिए उसने यह प्रस्ताव ऋषि 
के आगे रक्‍्पा दे क्योंकि जिस पुरुष के अन्दर द्वेष की अप्रि सुछग रही हो उसके 
सम्मुस़ यदि उसके किसी श्ठु की प्रशसा की जाबे तो उसकी आन्तरिक द्वेप- 
ज्वाला एक दम भड़क उठती है और उसके अन्दर रद्दा हुआ मान उस ज्वाछा को 
अधिक प्रदीम्त करने के लिए पतन के तीमवेग का काम करता दे । इसलिए राजर्पि 
नमि से इन्द्र कहता दे कि महाराज !' आप उन राजाओं को अपने वश में करने 
के बाद, इस दीक्षासम्बन्धी काये में प्रवृत्त होवें जो कि आपको नमस्कार नहीं 
करते, आपकी आज्ञा में नहीं चलते । यदि आपने ऐसा न किया तो सभव है कि 
आपके चले जाने के बाद वे आपके राज्य को छिन्न भिन्न करके आपके पुत्र को 
अपने व में कर लेवें । परन्तु यदि आप उनको पराजित करके अपने वश्ञ में 
कर लेदचें तो फिर किसी प्रकार के उपद्रत की सम्भावना दही न रहेगी । 


एयमटूं निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविंद इणमव्बवी ॥३३॥ 
एतसर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदित” ..। 


ततो नमी राजर्षि',, देवेन्द्रमिदमब्रवीतू ॥रेशा 


मूलाथ--देवेन्द्र के इस प्रश्न को सुनकर राजर्पि नमि ने उच्र में देवेन्द्र 
के प्रति इस प्रकार कहा । 


३६७ ] उत्तराध्ययवसूतम्‌- [ सवमाध्ययतम्‌ 


जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुजए जिए | 
एगं जिणेज्ञ अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥३७॥ 
य* सहख सहसाणां, सभ्ामे दुजेये जयेत्‌। 
एक जयेदात्मान, एप तस्य परमो जय* ॥३४॥ 
पदाथोन्‍्वय --जो-जो सहस्स-हजार को सहस्साण-हजार गुणा करने 
से दस लाख सुमटों को दुजए-ढुजेय सगामे-सम्राम में जिए-जीत लेबे एग- 


एक अप्पाश-आत्मा को जिणेज्र-जीत छेबे एम-यद से-उसका परमो-उत्कृष्ट 
जभो-जय है । 


मूहाथ--दु्जयसग्राम में दस लाख सुभटों को जीतने वाले की अपेक्षा 
एक आत्मा को जीतने वाला अधिक बली है | तथा उसकी यह विजय सर्बो- 
ल्कृष्ट विजय है। 


टीका--राजपिं नमि इन्द्र से कहते हैं कि हे इन्द्र! दस छाल योधाओं को 
सप्रामसूमि में पिछाइने वाले अतिसुभट ( योघा ) की अपेक्षा आत्मनिप्रह करने 
बाला (आस्मा पर, विजय प्राप्त करने चाठा ) अधिक बलवान्‌ और पराक्रमशीर है! 
क्योंकि छासों सुभटों फे साथ युद्ध फरने चाछठा और उनको पराजित फरने वाला 
शूरवीर भी आत्मनिप्रद्‌ में कपायों पर विजय प्राप्त करने मं असफल रहता है। 
उसका शारीरक यछ आत्मनिप्रद के सामने कुठित हो जाता है. तात्पये कि कपायों 
चर विजय प्राप्त करने के वदके चद्द उनसे स्वय पराजित हो जाता है, इसलिए 
विषय कषायों को जीतना द्वी वास्तव में विजय है और इनको जीतने वाढा ह्ठी 
सशा सुभट और सच्चा विजेता दे | तथा जिस पुरुष ने आत्मनिप्रद या कपादों का 
विजय किया दे उसी फा अन्य जीवों पर शासन दो सकता है, दही सबको वश में 
करने की शक्ति अपने अन्दर रखता दे । क्योंकि अपने आप पर विजय भ्राप्त किए 
$ तुझना करो घस्मपद ( |] हुछना करो धम्मपद ( घीदुम-य ) की इस माया से ये सदसस सहन सम इस गाया से ये सइस्स सहस्सेन सगामे 
मालुसे जि। एक उ जेय्यमत्तान, सवे सगाम छुत्तमो? ॥ ( सहस्य बर्ग-४ गरा० ) 
“य सइस्त सइखण सम्रामे मानुपान्‌ जयेत्‌ 
पक च जयेदात्मान स वे सप्रामजिदुत्तम ' है 
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बिना दूमरों को पराजित नहीं किया जा सकता अतएव आत्मनिप्रह करने वाले 
अपि मुनि अपने चर शाप से जो काये कर सकते हैं. वह बडे से घड़े चन्रवर्ची के 
लिए भी अशक्य है | इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा पर विजय प्राप्त करने के लिए 
ही विषेक्शील पुरुष को यत्न करना चाहिए जिससे कि वह्‌ू सब पर विजय प्राप्त 
कर सके, अब रही इन राजाओं को वक्ष में करमे की बात, सो तो इस कपाय- 
विजय या आत्मनिम्रह के सामने बहुत ही छुच्छ है, आत्मविजय-कपायविजय, 
श्राप्त करने के बाद तो ये सन स्वथ आऊर चरणों में गिरेंगे। इसलिए इनके विजय 
की आप फोई चिन्ता न करे, यही राजर्पि न्रमि के उक्त कथन का आश्चय दै। 
सदृस्त से सदस्त्र को गुणा करने से दस छास बनता है । 

अन्य सुभठों के विजय की अपेक्षा आत्मविजय को सबसे अधिक कठिन 
बतढछाने के वाद अब उसी आत्मा के साथ युद्ध करने का उपदेश देते हैं--- 


अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झञओ । 
अप्पणामेवमप्पाणं , जइता . सुहमेहए ॥३५॥ 
आत्मनेव सह युद्ध्यस्व, कि ते युद्धेन चाह्मयत' । 
आत्मनेवात्मानं » जित्वा सुखमेधते ॥१५॥ 
पदार्थान्‍्वय --अप्पाण-आत्मा के साथ एय-दी जुज्काहि-युद्ध कर 


फिंते-क्या है तुझको बज्कओ-बाहर के जुज्ञेण-युद्ध से ? अप्पणाएय-भात्मा से ही 
अप्याण-भात्मा को जद्दत्ता-जीत कर सुह-सुग्य को एहए-(यद जीव) प्राप्त करता हैं। 


मूलाथ--हे शिष्य ! तू आत्मा से ही युद्ध कर। तेरे को बाहर के थुद्ध 
से क्‍या काम है? क्योंकि आत्मा को आत्मा से ही जीत करके ( यह जीत ) 
सुख को प्राप्त होता है । 


टीका--राजर्पि नमि कहते हैं फि हे प्राक्ष ! तू आत्मा से युद्ध कर, इस 
बाहर के युद्ध से तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं दे अथोत््‌ इन बाहर के 
श्भुओं पर विजय प्राप्त कर लेने से तू सवेबिज्ञयी नहीं बन सकता सब तक ऊक्रि 
तेरे अन्द्र के-काम क्रोध आदि-प्रबछ शत्रु परास्त न हो जावे । इसलिए यदि 
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तू सर्वेचिजयी बनना चाइता दे तो प्रथम इन अन्तरग झयुओं के साथ युद्ध कर, 
तथा इन सारे झ्जुओं का सायक-सेनापति अज्ञान-या अज्ञानात्मा दे। इसको जीत 
लेने से अन्य सबका जीतना सुकरु है अत अज्ञानात्मा यो झानात्मा के द्वारा युद्ध 
में परास्त करके तू अपने अभिछषित सुस को प्राप्त कर । 
यहा पर “धातुओं के अनेक अर्थ दोते हैं! इस व्यापक नियम वे आधार 
पर 'एथ' का भाप्ति अर्थ क्या गया है| तथा “अप्पाणों यह तृतीया ये श्र में 
द्वितीया का होना प्राइत के नियम से जानना । यहां पर आत्माशब्द से मन या 
ग्रहण है, इसलिए आत्मनिम्रह यानि मनोनिम्रद्द तथा आत्मा षो जीतना अर्थोत्त मन 
को जीतना यद्द भाव अभिप्रेत है ( 'अनात्मझब्देन मन । सर्येत्र सूतत्वान्न पुस्वच्, 
अतति-गच्छति-प्राप्नोति नवनवानि अध्यवसाथस्थानान्तराणीत्यात्मा मन उच्यते'-- 
इति धृत्तितार । ) अरठु, मन और आत्मा का समानामिफरण द्वोने से दवी सूतकर्ता 
में यहा मन के अर्थ में आत्मशब्ट या प्रयोग किया है। 
अय इसी विपय वो स्पष्ट करते हुए रातर्पि नमि फिर इन्द्र के प्रति 
बे हैं-- कोहं 
पेचिन्दियाणि कोहं, माणं माय॑ तहेव छोहं च । 
दुलय॑ चेव अप्पाणं, सब्ब॑ अप्पे जिए जिय॑ ॥३६॥ 


पचेन्द्रियणि को, मान साया तथेव छोम च। 
दुजय चेवसात्मान, सर्वमात्मनि जिते जितम्‌ ॥३१६॥ 


पदायोवय --पचिन्दियाणि-पाचों इन्द्रिय कोह-ओप माण-मान 
माय-साया तहेव-उसी प्रकार छोह-लोभ च-और मिश्यात्वादिक दुजय-दुर्जय 
अप्याण-आत्मा अप्पे जिए-आत्मा के जीते जाने पर सव्ब-सब निय-लीते शए 
चू-एव-( पादपूर्ति में हैं )। 

मूलाये--हे शिष्य ! पाचो इन्द्रिय, क्रोध, मान, माया, और होम 
आदि को जीत तथा दुर्जय जो आत्मा-मन, उमको जीत ! क्योंकि एक आत्मा 
फो-मन को-जीत लेने से अन्य सब जीते हुए ही हैं! तातपई कि आत्मा का 
जीतना मबसे अधिक कठिन है 
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टीक्ला--राजपि नमि कहते हैं. कि आत्मा छुजय है अथोत्‌ सन का मिम्रह 
करना अत्यन्त कठिन है। मन का निम्रह करना ही अत्मविजय दै, इसको जीत 
छेने पर फिर किसी वस्तु का जीतना बाकी नहीं रहता, इन्द्रिय और कपाय आदि तो 
इसके अनुचर विशेष हैं, इसीलिए इनको दुअय न कहते हुए फेवल आत्मा-मन- 
को ही दुजेय वतलाया गया है । क्योंकि क्रोध सान माया और छोभ आदि कपाय- 
जो आत्मा के वैभाविक परिणाम हैं-सब इसी मनरूप आत्मा से प्रेरित हुए 
अपने २ कार्य में प्रवृत्त होते हैँ इसलिए आत्मनिमह ही इस ज्ञानात्मा की 
सर्वेतोभावी व्रिज्ञय है | इससे सिद्ध हुआ कि जिसने, पाचों इन्द्रिय और 
उनके पाचों विषय, क्रोव, मान, माया और छोभ अथवा मिथ्यात्य, अपिरति, 
प्रमाद, कपाय और योग इत्यादि पर, आत्मा वे निम्रह के द्वारा विजय प्राप्त करली, 
उसने सयको जीत ल्या। यह विश्वविजयी बन गया ! अब उसके छिए कोई 
अजेय वस्तु नहीं रद्दी | ऐसे आत्मविजेता के सामने विश्व की सारी विभूतियें हाथ 
जोडे पडी रद्दती हैं ! वास्तव में देसा जाय तो-( मन जीते जग जीत ) यह्‌ छोकोक्ति 
सवेथा सत्य और निश्रोन्‍्त है ! क्योंकि मन के निम्रह पर ही आत्मा की उत्लान्ति 
यथा आत्मिकू गुणों का विक्राम निर्भर है, इसलिए मुमुछ्ु पुरुषों को सर्वप्रकार से 
आत्मनिप्रह में ही यत्नशीर होना चाहिए | यही उसकी सच्ची त्रिजय है! । 

राजर्पि नमि ने, इन्द्र के सासारिक क्षानधर्म सम्बन्धी प्रभु का उत्तर देते 
हुए स्यागप्रधान क्षानधम का जो रहस्यपूण स्यरूप उनके प्रति वर्णन झिया है, बह 
उनके बुद्धिचमत्कार फा सजीव चित्रण है ! त्याग मारे में प्रविष्ठ हुए एक सच्चे क्षत्रिय 
को किस श्रकार के युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए, तथा किसके साथ युद्ध करना चाहिए, 
एवं किस अ्रकार ये शजाण्ों से सन्‍्वद्ध होकर किस प्रकार की रणभूमि में उतरना 
चाहिए और इस प्रकार फे युद्ध में उसे किस अज्ञ तक विजय प्राप्त होगी, इत्यादि 
समस्त चातों का उन्होंने इस प्रसग में ठीफ २ वर्णन कर दिया और इन्द्र के प्रश्न 
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$ वैदिक सम्प्रदाय के सर्व मान्य ग्रन्धा में सी इस विषय का भूरिसमथन मिलता 
है ' भगवदुगीता में लिखा है ''उद्धरेदास्मनाव्मान नास्मानसवसादयेद्‌ । अस्मैव स्वात्मनेः यश रासमय 
पिधुराम्मन ” ॥ अथाव्‌ आरमा से ( झानात्मा से ) आर्मा का उद्धार करो किन्तु उसझा पतन ने 
करो, क्योंकि भात्मा-शानात्मा-ही झार्मा का बन्घु-मित्र-है और चासमा-अगानात्मा-दी इसकॉ- 
आप्मा छा-शत्रु है, दृत्पादि। 





भध्द ] उत्तराष्यपनसूत्रम- [ नवमाध्ययनम्‌ 
का उत्तर भी यथार्थ रूप से दे दिया परन्तु इन्द्र अभी ऋषि ये भुसारविन्द 
से कुछ और म्रहणीय उपदेश श्रवण करना चाहता है इसलिए उसने अपने प्रशो 
थी परम्परा यो अभी बन्द नहीं किया | यथा-- 
है (कप कप व. कै, 
एयमट्ू नसामत्ता, हेउकारणचोइओ || 
रायरिसिं हेविन्दो हैक. मे 
तओ नमिं , देविन्दो इणमब्बवी ॥३७ा। 


एतमर्थ निशम्य, देतुकारणचोदितः । 
ततो नमि राजपिं, देवेन्द्र. इद्मत्रवीत्‌ ॥१णा 
सूठाये---इस प्रकार राजर्पि नमि के उक्त वक्तव्य को सुनकर देवेन्द्र ने 
फिर उनसे इस तरह का श्रश्न किया-- 
जदत्ता विडले जजन्ने, 


भोदत्ता समणमाहणे । 
दत्ता भोच्ा य जिट्टा य, 


तओ गचर्छसि खत्तिया ॥श्टी। 


याजयित्वा पिपुलान्‌ यज्ञान्‌, 
जयित्वा श्रमणान्‌ बराह्मणान्‌ । 
दत्ता भुक्‍ता च इध्दा च, 
ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥श्टा 

पदार्था-वय +-विउले-बहुत से जम्ने-यज्ञों ६3 | जरत्ता-करवा करके 
समणु-झाफ्यादि भाइणे-नाह्णादि को भोइत्ता-भोयय फ्यदर दत्ता-दक्षिणा देकर 
य-और भोघ्या-भोजन फरके य-और जिद्गा-स्य यम परदे तओ-फिर खतिया- 
है क्षत्रिय ! गच्छसि-तुम ने जाया । 

भूडाये--विस्तीण यज्ञ फरके, भ्रमण और आक्षणों को भोजन कराकर 
दक्षिण देकर शब्दादि विषयों को मोग कर 
कर दि को मोग कर तथा स्वय यज्ञ करके है क्षत्रिय [ 
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टीका--राजर्पि नमि में राग छ्वेप की मात्रा कद्दा तक है इस बात पर निर्णय 
करने के बाद, देवेन्द्र अब उनके तात्त्वथ श्रद्धान का निश्चय करने के छिए उनसे 
फिर पश्न करता है। इन्द्र के प्रश्न का भावाथे यह है-हे क्षत्रिय | दीक्षा अहण करने 
के पूषे आपको बडे २ बेव यज्ञों का अनुप्तान करना चाहिए, श्रमणों-शाक्य- 
मभिक्षुओ-और ब्ाह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए एन 
मनोज्ञ पदार्थों का भली प्रऊार उपयोग करके और यज्ञादि का सम्पादन करके फिर 
आपको दीक्षा फे लिए प्रयाण करना चाहिए | क्‍योंकि क्षत्रियों के लिए राजसूय 
और अश्वमेधादिक यज्ञों का स्पष्ट विधान है और क्षत्रिय छोग ही उनका सम्पादन 
कर सकते हैं. | तथा इन यज्ञों से अनेक प्राणियों फा द्वित होता है, सबका हित 
करना यह भले पुरुषों फा सय से मुख्य काम है इसलिए इन उक्त फर्मों को करने 
के बाद आपको दीक्षा के लिए उद्यत होना चाहिए। यहा पर श्रमण शब्द से घौद्ध- 
भिक्षु या अन्य सन्यासियों का प्रहण अभिप्रेत है, जेन साधुओं का नहीं, क्‍योंकि 
जैन साधु इस प्रफार-निमत्रण द्वारा किसी के घर में बेठकर-मिक्षा नहीं करते | 
एतद्थ ही भ्रमण शब्द के साथ मराह्मण शब्द का उल्ेस किया गया है। 


एयमट्ट निसामित्ता, हेउडकारणचोइओं । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणमव्बवी ॥३९॥ 
एतमर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदित...। 
ततो नमी. राजर्पिः , देवेन्द्रमिद्सत्रवीतू. ॥१९॥ 


मूछाथे--3न्द्र के इस यजन याजन सम्बन्धी कथन को सुनकर राजर्प 
भमि ने इन्द्र के प्रति इस प्रकार उत्तर दिया-- 


सहस्स सहस्साणं, मासे मासे गव॑ दण। 
तस्सावि संजमो सेओ, अदिन्तस्स वि किंचण ॥४०॥ 


$ सुलना करो घस्मपद की इस गाया से-' मासे मासे सदस्सेन जो यजेय सत सम | 
पुक च भावितत्ताम, सुददत्तमपि पूजये ॥” ( सइस्सवस्ग७ ७ गा* ) छा०--मासे मासे सदस्तेण यो 
भजैत शससमरा । पूक 'ब भाविताष्मान मुट्टूतेंसपि पूजयेत्‌॥ इसके सम्बन्ध में अन्य विधारणीय 
बातों के लिए देखो परिशेष्ट न १ 
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य'. सहस्न॒ सहसाणां, मासे मासे गवां दद्यात्‌। 
तस्मादपि संयमः श्रेय., अदद्तोडपि.. किंचन ॥४०॥ 
पदाथोन्‍्वय --ओ-जो सहस्स-सहसर को सहस्साणु-सहस्र शुणा करके 
अथाौत्‌ दस लास गय-गायों को सासे २-श्रति मास दुए-देवे तस्मावि-उसको भी 
सजमो-सयम सेओ-श्ेय है-और फिंचण-जो फिंचित्‌ मात्र भी अदिन्तस्सत्रि- 
नहीं देता उसको भी ( सयम श्रेय है ) | 
मूछाथे--जो पुरुष प्रतिमास दस लाख गौओं का दान करता दै, उसकी 
तथा जो छुछ नहीं देता उसको भी सयम ही श्रेय है। 
टीका--इस गाथा में सावथ और निरवश्वृत्ति का विवेचन किया गया है, 
तथा निरवयबृत्ति की श्रेत्ता और उसके द्वारा द्वी श्राणियों का अधिक उपकार होना 
बतछाया गया है । एक पुरुष भ्रतिमास दस छास गाय का दान करता है तथा दूसरा 
पुरुष दान आदि कुठ भी नहीं करता, परन्तु इन दोनों के लिए भी वास्तविक द्वित 
का साधन सयम ही है, क्योंकि सयम निरवध प्रवृत्ति है, आश्रवों का निरोध होने से 
उसमें हिंसाजनक किसी भी व्यापार का प्रवेश नहीं है | तथा यज्ञ और गोदान 
आदि चितने भी सकामकर्म हैं वे सावश होने से कमंबन्ध के द्वेतु हें और 
सयम से कर्मों की निजेरा होती हैे। अत बन्ध के देतु इन यज्ञदानादि सकाम कर्मों 
में प्रवृत्त होने वी अपेक्षा, सयम का धारण करना ही श्रेयस्कर है, इसी में आत्मा 
का द्वित निहित है, तथा प्राणिसमुदाय का उपकार भी इसी से साध्य दै। इसके 
अतिरिक्त ज्योतिष्टोमादि चैध यज्ञों की द्विंसकता तो भ्रत्यक्ष सिद्ध है, इन यज्ञों में 
अनेक भूऊ प्राणियों का वध होता है, और गोदानादि सकामकम भी सावयप्रवृत्ति 
के अतमभूत ही हैं इसलिए मोक्षपधगामी जीव को इन सदोपप्रवृत्तियों से पराडूमुस 
होकर रवपर कल्याण के निमिच केवल सयम-निर्दोपप्रदत्ति-में ही अम्रेसर होना 
चाहिए | अत इन्द्र ने राजर्षि नमि के प्रति जो यज्ञ दानादि के अनुष्ठान का प्रस्ताव 
किया था उसका महात्मा नमि ने बहुत ही सयुक्तिक तथा माननीय उत्तर दिया ह्दै। 


एयमट्ट निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नम रायरिसें, देविन्दों इणमव्बवी ॥2१॥ 
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एतसर्थ निशम्य, हेलुकारणचोदितः . । 
ततो नि. राजर्षि, देवेन्द्र. इद्मब्रवीत्‌ ॥४१॥ 
मूलाय--राजर्पि नमि के इस पूर्वोक्त उत्तर को सुनकर इन्द्र उनके प्रति 
फ्रिर कहने छगा-- 
घोयसम॑ चह्तत्ताणं, अन्न॑ पत्येसि आसम॑। 
इंहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा ॥४शा 


घोराश्रम॑ त्यक्त्वा, अन्य प्रार्थयसे आश्रमम्‌ । 
इंहेव पोषघरतः, भव मनुजाधिप ॥४२॥ 
पदाथोन्वय,--घोरासम-घोराश्रम-गरहस्थाश्रम फो चहत्ताणु-त्याग कर 
अज्न-और आप्तम-आश्रम की पत्थेसि-प्राथना करते द्वो इहेव-यद्दा पर द्वी तुम 
पोसह-पोषध में रओ-रक्त भवाहि-दोवो मणुयाहिवा-दे मठुजाविप | 
मूलाथे--हे महुजाधिप ! आप थघोराश्रम-शदस्थाथम-कफा परित्याग 
करके अन्य आश्रम की प्राथेना कर रहे हो-यह ठीक नहीं-आप यहां पर ही 
रहकर पोपषध व्रत फा आचरण करें। 
टीका--शा्ततरों मे चार प्रकार के आश्रमों का उ्ठेस है, अह्मचर्य, 
गाहरुथ्य, यानप्रस्थ और सनन्‍्यास्त । इन चारों में ग्रहस्थ आश्रम ही सनसे अधिक 
भारवादहदी होने से घोर कहलाता है । क्‍योंकि अन्य तीनों आश्रमों के भरणपोषण 
का आर इसी घोर आश्रम-ग़हस्थाभस-पर है ! इस से गृहस्थाश्रभ को अन्य 
आश्रमों बी अपेक्षा उत्कृष्ट माना है | तथा इस गृहस्थाश्रम का यथाविधि 
पाऊन करना भी धीर चीर गम्भीर और सच्त्वशाली पुरुषों का कांम है, कायरों का 
नहीं । इसी अभिप्राय को लेकर देवेन्द्र मेराजपिं नमि से कद्ा है कि आप जो 
गृहस्थाश्रम फो छोड़ कर अन्य आश्रम का अवरूम्बन कर रहे हैँ यह ठीक नहीं 
क्योंकि आप क्षत्रिय हैँ और यह गशहस्थाश्रम भी झूरवीरों के धारण करने योग्य 
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परिश्रम सबसे अधिफ फरना पड़ता है, और माय पर साने यो अबकाश् नहीं । 
झतत इस मधिमाशाली गृदृस्था्रम के भार यो कायर पुरुष नहीं उठा सफक्‍ते । इसये 
लिए तो आप जैसे थैयेशील पुरुषों पी दी आवश्यवत है । नीरिशञास्त्र में भी इसी 
भाव को व्यक्त किया है-“गादंस्प्येन समो धर्मो नभूतों न भविष्यति । पालयन्ति 
बरण शुरा , छीबा पापण्डमाश्रिता ॥सुदुर्बद्द परिशाय घोर गाईस्थ्यमाश्रम। मुण्डनप्त- 
जटावैषा कस्पिता कुक्षिपूर्तये॥ स्वत सुन्द्रा भिक्षा, रसा यत्र पृथक प्रथफ्‌। स्यादेष- 
थामिकी सेवा नृपत्व साप्तयामकम्‌ ॥ तात्पय कि शृहस्थाअ्रम पे समान घोर अतिविफ्ट 
चूस भोई आश्रम नहीं है उसपा पालन शरवीर ही कर सपते हैं। फायर पुरुष 
तो उसका त्याग फसके केवछ भिक्षागत्ति द्वास उदरपूर्ति फे वास्ते अनेक प्रकार फे 
पापण्डमय बेष घनाकर फिरते हैं। परन्तु आप तो झूरवीर हैं, अत आप इसी आश्रम 
में रहकर पोषध आदि प्रतनियर्मों फा पालन फरें, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्यों 

में पोपध उपवास आदि के करने तथा गृहस्थोचित अपुम्नतों पे पाछन फरने से त्याग- 

प्रधान साधुकपेज्य फी भी आशिक पूर्ति हो जावेगी और शृहस्थाक्रम पा भी यथा- 

विधि पाठन होगा । यद्यपि अनशनादि व्रतों पी भाति गृहस्थधर्म का पालन फरना 

भी अति कठिन है, तो भी आप शरवीर और प्रश्ञासम्पन्न हैं, इसलिए गृदरथाश्रम फा 

त्याग करके सन्‍्यास धारण करने पा विचार अभी तो आप सव्वेथा त्याग देचे । 


एयम्ट निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्द॑ इणमब्बवी ॥४१॥ 
एतमर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदित | 
ततो नमी राजर्षि देवेन्द्रमिद्मज्रवीत्‌ ॥४शा 


मूडार्थ--इन्द्र के इस कथन को सुनकर राजपिं नमि ने इन्द्र थे 
कक ने इन्द्र के प्रति 


मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेणं सु भुंजए । 
न सो सुक्खायघम्मरस, करूं अग्घद सोलसिं ॥9४॥ 


| 3 कच् काया के ला, पद के सन केमबफि गय ज उऊ 7:77 उत्तर ग्राथा के साथ, घम्मपद की इस निम्नलिखित गाथा को भी सुझना करनी 
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सासे मासे तु यो बालः, कुशाम्रेण तु जुड़े। 
न स॒स्वाख्यातधर्मस्य, कछामहँति. पोडज्ञीम्‌ ॥४४॥ 


पदाथोन्‍्बय --मासेमासे-अतिमास मे-महीने २ तु-दी जो-जो बाढ़ो- 
घालकऊ-अज्ञानी कुमम्ेण-ऊशामसान तु-ही भुजए-आद्वार करता है सो-वह 
सुबखाय-सुरिख्यात घम्ृस्म-धर्म को सोलामिं-सोछतीीं कझ-करा को भी 
सभग्घइ-पआ्राप्त नहीं होता । 


मूलार्थ--जों बालक-अन्नानी जीउ-महीने २ कुशाग्र मात्र आहार फरता 
है बह तीर्थेफर देय के कहे हुए इस सर्यग्रिरति रूप धर्म की सोलगी कला फो भी 
भराप्त नद्दी कर सकता अर्थात्‌ इस प्रकार की विकट तपस्या भी सर्यरिरति धर्म 
के आगे कुछ भी मूल्य नहीं रखती । 





दीफ्रा--जो विचारशत्य पुरुष, मद्दीने २ का उपयास तप करता है, अथीत 
एक मास के अनशन के बाद पारणा करता ६, और वह भी परिमाण में अत्यन्त सूक्ष्म 
होता है, बह भी इस प्रफार के अज्लानजन्य छिष्ट तय से सपेश्धभाषित, सर्वबिरति- 
रूप धर्म के सोलपें हिस्से जितनी भी योग्यता नहीं प्राप्त कर सकता अथौोत्‌ उक्त प्रकार 
का अज्ञान तप, तीर्थंकर भगपान्‌ के कथन किए सर्वविरति धर्म के सोलवें हिस्से 
की भी बराबरी नहीं कर सकता | इससे सिद्ध हुआ झ्ि अज्ञानमूलक तपश्थयों की 
सर्वेन्िरति धैमे के समक्ष छुठ भी कीमत नहीं दे । सर्वविरति धर्म तो कमनिजरा के 
हारा मोक्ष का हेतु है और अज्ञानकष्ट का फठ अधिक से अधिक, देवगति की 
प्राप्ति है | अत गृहस्थाश्रम में साथथ प्रवृत्तियों वी अधिकता होने से बद्द भुमुश्ु 
पुरुषों को आदरणीय नहीं हे और मिल्तुचयौ-सन्यासाभ्रम-में सावद्य व्यापार का 
सर्वथा अभात होने से सबफे लिए उपादेय है, इसो अभिप्राय से मैं ग्रहस्थाश्रम 
का त्याग करके सन्यामाश्रस मे प्रवेश करने के छिए कटिबद्ध हुआ हू। ग्रहस्थाश्रम 
में भी देशनिरत्ति धर्म का पालन है परन्तु वह स्वेथा निर्दोष नहीं, और उसका 





चाहिए-'मासे माले छुसग्गेन बालो भुजैथ भोजन । नसो सखत्त धम्मान कल अग्धति सोलसीं॥ 
( याल्ववग्ग ० गा० ११ ) छा०--मभासे मासे कुशाप्रेण बातो मुन्नति भोजनम्‌ । नस सद्षुयात् 
धर्मांणा कलामंइति पोडशीम ॥ 
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त्याग भी इसी द्वेठु से किया गया है । इसलिए आपका जो प्रश्न है बह अप्रासगिक 
अथ 'च अलुपादेय है । 
इस गाथा में दो बातों का उछ्लेस क्षिया गया है, १-सर्वविरति धर्म की 
सर्वश्रेता, २-अज्ञान तप वी अभैश्यन्यता । इससे प्रमाणित यही हुआ कि गृहरथा- 
अ्रम फी अपेक्षा साधु धर्म ही अधिक श्रे._्ठ और उपादेय है । 
एयमट्ूं निसामित्ता, हेउठकारणचोइओ । 
तओ नि रायरिसें, देविन्दो इणमब्बवी ॥४५॥ 


एतमर्थ निशम्य, हेठुकारणचोदितः . । 
ततो नर्मि राज, देवेन्द्र. इदमब्रवीत्‌ ॥४५॥ 
मूलार्थ--यह सुनने के बाद देवेन्द्र ने, राजर्पि ममि के प्रति इस 
प्रकार फहु+ 
हिरण्णं सुवण्णं मणिसुत्त, केस दूसं च वाह । 
कोसं च बड्ढावइत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥४६॥ 


हिरण्य सुवर्ण मणिमुक्त, कांस्य दृष्य॑ च वाहनम्‌ । 
कोश वर्धयित्वा, ततो गचछ क्षत्रिय | ॥४६॥ 
पदाथोन्यय --हिरण्ण-हिरिण्य, सुवष्ण-स॒यर्ण मशिस्नुच-मणिमोती फस- 
वासी-फे भाजन दूस-पल्ल च-और वाहण-प्राइन च-और कोस-बोश 
बड्ढावइतताण-बढा करके तओ-तदनन्तर खत्तिया-द्वे क्षप्रिय ! गच्छसि-जाओ । 
मूलाथ--हे क्षत्रिय | प्रथम, दिरण्य, सुर्ण, मणि और मुक्ताफल, तथा 
फास्य, चख और बाइनादि से फोश को बढ़ाकर फिर आपने जाना । 
टीका--इस अश्न में इन्द्र, नमि राजर्पि के छोम की परीक्षा करते हैं । घड़ा 
हुआ सोना अथोत्‌ आभूषण रूप में परिवर्तित हुआ सुपणे हिरिण्य कहलाता है, सामान्य 
सोने को झुषणे कद्ते हैं ( 'हिरण्परड्िति हैमे, सुवर्गमघटितम्‌' इति बृत्ति 5 ) चन्दी * 
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सोना, मणि-मोती, पात्र, वल्त और वाहन-हाथी घोडे-आदि पदार्थों से कोश को 
भरपूर करने के बाद आपको जाना चाहिए |इस कथन से यह सिद्ध किया कि 
राजा को फोश की अभिवृद्धि का पूरा ध्यान रसना चाहिए । क्योंकि पडितों और 
राजाओं का कोश ही सर्वस्त है ! जैसे कोश,-शब्द कोश-फे ज्ञान से रद्दित पढित 
शब्द योध से अपरिचित हो जाता है उसी प्रकार कोश-खज़ाना-रह्दित राजा भी 
चिरकाछ तक स्थायी नहीं रह सकता । तात्पये कि जैसे पदों का अथे जानने के 
लिए विद्वान को शादकोश-शखराशि-के ज्ञान की आवश्यकता है, उसी प्रकार 
शासन को स्थिर और तेजरवी वनाए रसने के लिए राजा को सुव्यवस्थित कोश- 
सजाने-की आवश्यकता हैं, इसलिए हे महाराज ' प्रथम आप अपने कोश को 
भरपूर करें, फिर दीक्षा का उद्योग करना / 


एयम्ू निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविंद इणमव्बवी ॥४॥ 
एतसथ निशम्य, हेतुकारणचोदितः. । 
ततो नमी राजाएपिं;, देवेन्द्रमिद्मत्रवीतू. ॥9७ा 


मूला्थ--इन्द्र के इस धनसग्रह सम्बन्धी प्रश्न की सुनकर राजपिं नमि 
इन्द्र के प्रति इस प्रकार बोले-- 


सुवण्णरुप्पस्स य पव्वया भव, 

सिया हु केलाससमा असंखया। 
नरस्स छुछसस्‍्स न तेहि किंचि, 

इच्छा हु आगाससमा अणन्तिया ॥४८॥ 


सुवर्णस्थ रुप्यस्य च पर्वता भवेयुः, 
स्पात्कदाचित्सलह्॒ केलाससमा असंस्यकाः । 


३७६ ] उत्तराष्ययनसूप्रम- [ नवमाध्यवनम्‌ 








नरस्य छुव्धस्थ न तेः किचित्‌, 
इच्छा हु आकाशसमा अनन्तिका ॥शटा 


पदाथोन्‍्वय --केलास-रैलास के समा-समान असखया-असझयात 
सुपषण्ण-सोने य-और रुप्पस्स-चान्दी के पव्यया-प्वेत सिया-क्दाचित भवे-द्योवे 
हु-निम्नय छुद्धस्स-छोभी मरस्म-नरको तेहि-उनसे नर्किचि-फिंचित्‌ मात्र भी 
सन्‍्तोष महीं होता हु-निश्चय इच्छा-रुष्णा आगरामममा-आकाश् के समान 

न्तिया-अनस्व॒ कद्दी गई दे । 

उया  कदयास-सुमेह-परत के समान, सोने चान्दी के कदाचित्‌ 
असग्य पर्त भी हों तो भी लोभी पुरुष के आगे वे कुछ नहीं ! अधीत्‌ इनसे 
भी लोभी पुरुष की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती । क्योंकि यह हृष्णा, आकाश 
की तरह अनन्त है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती । 


टीका--इन्‍्द्र ने, राजर्पि नमि से धन आदि से सजाने को भरपूर करने 
का प्रस्ताव किया था, उसका उत्तर देते हुए राजर्पि नमि कहते हैं कि सुबर्णादि 
पदार्थों का सम्रद निष्प्रयोजन है, क्‍योंकि इससे आत्मशान्ति के छाभ में कोई सहारा 
नहीं मिलता । विपरीत इसके, यह धनसप्रह कुछ विन्न अचश्य उपस्थित फरता है, 
तथा-घन के सम्रद्द से भी दृष्णा की शाति द्वोनी दुधेट है, लोभी पुरुष के आगे 
यदि सोने चान्दी के, पेत जितने २ असरय ढेर भी छगा विए जायें तो भी 
उसकी हप्ति नहीं होती वह इससे भी अधिक के लिए लल्चाता है, अत यह तृष्णा 
आकाश की भाति अनत दे इसकी धन धान्यादि से कभी पूर्ति नहीं हो सकती। 
अतएब नीतिफारों का कथन है कि यद्द दृप्णा, हजारों, छास्ों और करोडों से 
तो क्या ? साम्राज्य, देवत्य और इन्द्रत्व पद थी प्राप्ति पर भी सतुष्ट नहीं होती 'न 
सइसाद्‌ भवे सुष्टिने लक्षात्न च कोटिमि ।न राज्यात चर देवत्वाज्ेन्द्रबयादपि देहि- 
नाम ॥! जैसे २ धन की वृद्धि होती है वैसे २ रुण्णा भी बढती ज्ञाती है । इसलिए 
धन से दृष्णा की पूर्ति का द्ोना अत्यन्त दुघेद दे ! जब यह सत्य है तथ फिर 
सोने चादी आदि से कोश के भरपूर करने की इच्छा करना या उसके छिए किसी 


अकार वा प्रस्ताव करना कसी तरह पर भी नहीं 
५ योग्य नहीं है। वृद्धसम्भदाय के 
अनुसार, केछास का अथे मेरु प्वेत है। 


जवमाधष्ययनम | दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌। [ ३७७ 


न्न््निजजजन--नज त्  ंआ>िा अिु >> सच ु््््5"-+हल€हतत.2त.२...---- 


अब फिर इसी विषय की पुष्टि के लिए प्रवारान्तर से इन्द्र के प्रश्न का 
अत्तर देने में प्रयुत्त होते हैं--- 


युढ़वी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह । 
पडिपुण्णं नाल मेगस्स, इंद विज्ञा तबं चरे ॥४९॥ 


प्रथेवी  शालियेबाश्वव, हिरण्यं पशुभिः सह। 
प्रतिपू्ण. नालमेकस्से, इति विदित्वा तपश्चरेत्‌ ॥४९॥ 
पदाथौन्‍्वय --घुढयी-प्थिवी-साली-छाल चावछ जवा-यव-जौ च- 
अन्य धान्य एय-( अवघारण अथे में ) हिरण्ण-सुतणे पसुत्रिः-पश्ुओं के सह- 
साथ-समस्त एथिबी पढ़िपुण्ण-परिपूण अल-समय-न-नहीं है एगस्स-एक 
जीव की इच्छा पूणे करने में हइ-इस प्रकार विज्ञा-जानकर-विद्वान्‌ तम्-तप 
चरे-आचरण करे । 
मूलार्थ--भूमि, शाली, यब, हिरण्य और पश् आदि पदाथों से परिपूर्ण 
यह सारी पृथियी भी एक जीय की इच्छा को पूर्ण ऊरने में समर्थ नहीं हो सकती, 
/म प्रकार जान कर पिद्वान्‌ पुरुप तप का आचरण फरे। 


टीका--इस गाथा मे भी पूर्वोक्त विषय का ही निर्बंचन किया दे । राजपिं 
नमि कद्दते हैँ कि ससार के पदार्था में छःणा की पूर्ति करने वी सामथ्य नहीं है। 
विपरीत इसके, ये तो छृप्णा को शमन करने के स्थान में उसके बधेक हैँ। जिस 
प्रकार अप की ज्याछा, घृत डालने से श्ान्त दोने की बजाय दीम्र होती है, उसी 
प्रकार ससार के पदार्थों से भी, घटने के स्थान में बह-छुप्णा-ब्रढती हे । अत एवं 
यदि किसी छोभी पुरुष को, धन धान्य, चान्दी सोना और हाथी घोड़े आदि 
से परिषृण सारा भूमडछ भी दे लिया जावे तो भी उसकी दृष्णा शान्त टोने की 
चजाय कुछ और अधिक प्राप्त करने के लिए दौडेगी अथौत्‌ इतनी कम्पनातीत 
और अमयादित सामग्री से भी रुष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए वुद्धिमान्‌ 
विचारशील पुरुष को इन धम धान्यादि पदार्थों के सभह का व्यामोह छोड कर 
क्षेबछ तपो5्मुछ्तान की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए । आत्मा के साथ लिप्त हुआ 
हुप्णारूप सर, तप के विना दूर नहीं हो सकता । जिंस प्रकार सुवर्ण में रहे 


६४7 5 3 वेचराध्यप जम से न नसन लक उत्तराध्ययासप्रम- [ नवमाध्ययनम्‌ 
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नरस्य लुव्धस्थ न तेः किचित्‌, 

इच्छा हु आकाशसमा अनन्तिका ॥8 द॥। 

पदायथोन्‍्वय --केलास-वैठास के समा-समान असखया-असख्यात 
सुरण्ण-सोने य-और रुप्पस्स-चान्दी के पव्यया-पर्वत सिया-फ्दाचित भवे-द्योवे 
हु-निश्चय छुद्धस्स-लोभी मरस्स-नरपो तेहि-उासे मर्केचि>किंचित्‌ माद्र भी 
सन्‍्तोष नहीं होता हु-निश्वथ इच्छा-दृप्ण आगामममा-आतवा्त के समान 

णन्तिया-अनन्त कह्ठी गई है । 

हा व--कैशाम-सुमेर-पर्तत के समान, सोने चान्दी के क्दाचित्‌ 
अमस्य पर्तत भी हों तो भी छोमी पुरुष के आगे थे छुछ नहीं ! अर्थात्‌ इनसे 
भी लीभी पुरुष की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती । क्योंकि यह उुष्णा, आकाश 
की तरह अनन्त है, इसकी पूर्ति नहीं हो सफती । 


टीका--इल्द्र ने, राजपिं नमि से धन आदि से सजाने को भरपूर फरने 
का प्रस्ताव किया था, उसका उत्तर देते हुए राजर्पि नम्रि कष्दते हैं. कि सुबर्णादि 
पदार्भी का सम्रह निष्प्रयोजन है, क्योंकि इससे आत्मश्ञान्ति फे छाभ मे कोई सहारा 
नहीं मिछता । विपरीत इसके, यह धनसग्रह छुछ विन्न अवश्य उपस्थित फरता द्ै, 
तथा-धन के सम्रद से भी छृष्णा की श्ञाति द्ोनी दुधेट है, छोभी पुरुष के आगे 
यदि सोने चान्दी के, प्रेत चितमे २ असरय ढ़ेर भी छगा दिए जातेंतो भी 
उसकी उृष्ति नहीं होती वह इससे भी अधिक के लिए छलचाता दे, अत यह छृष्णा 
आफाश की भाति अमन्त है इसकी धन धान्यादि से फभी पूर्ति नहीं हो सकती। 
अतणएव नीतिकारों का कथन दे कि यह छृष्णा, दजारों, लासों और करोड़ों से 
तो क्या साम्राज्य, देवत्व और दइ्रद्गत्व पद की प्राप्ति पर भी स-ठुष्ट नहीं होती 'स 
सहस्रादू भवे चुष्टिने लक्षान्न च कोटिमि ।न राज्यान्न चर देवस्यान्नेन्द्रत्यादपि देहि- 
नाम ।! जैसे २ धन की वृद्धि द्वोती है चैसे २ तृष्णा भी बढती जाती है.। इसलिए 
घन से कृष्णा की पूर्ति का होना अत्यन्त दुर्घट है | जब यह सत्य है तब फिर 
सोते चान्दी आदि से कोश के भरपूर करने की इच्छा करना या उसके छिए किसी 


अगर का भ्रस्ताव करना किसी तरह पर भी योग्य नहीं है। पृद्धसम्पदाय के 
अनुसार; कैछास का अथे मेरु पर्वत है | 


नवमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीकासद्वितम। [ ३७७ 


अब फिर इसी विपय की पुष्टि के लिए अ्रकारान्तर से इन्द्र के प्रश्न का 
उत्तर देने में प्रवुत्त होते हैं--- 
पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुमिस्सह । 
पाडिपुण्णं नारू मेगस्स, इइ विज्ञा तवं चरे ॥४९॥ 
प्थिवी. शालियेवाशव, हिरण्यं पशुनिः सह। 
प्रतिपू्ण. नालमेकस्मे, इति विदित्वा तपश्चरेत्‌ ॥४९॥ 
पदाधौन्‍्वय --पुदबी-एथिवी-साली-छाऊ चावछ जवा-यव-जौं च- 
अन्य धान्य एवय-( अयघारण अथे में ) हिरण्णु-सुतरण पसुभिः-पश्चुओं के सह- 
साथ-समस्त प्थित्री पडिपुण्णु-परिपृण अल-समर्थ-न-नहीं दे एगस्स-एक 
जीव फी इच्छा पूणे करने में हृइ-इस प्रकार प्िज्ञा-जानकर-विद्यानू तय-त्प 
चरे-आचरण करे । 
मूलार--भूमि, शाली, यय, हिरण्य और पशु आदि पदाथों से परिपूर्ण 
यह सारी प्रथित्ी भी एक जीय फ्री इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकती, 
हे प्रकार जान कर दिद्वान्‌ पुरुष तप का जाचरण करे। 
टीफा-+इस गाथा मे भी पूर्वोक्त विषय का दी निवेचन किया दे | राजर्पि 
नमि कहते हैं. कि ससार के पदार्थों में रृणा की पूर्ति करने की सामथ्य नहीं हे। 
विपरीत इसके, थे तो ठृप्णा को झमन करने के स्थान में उसके वर्धक हैं। जिस 
प्रकार अप्ति की ज्वाला, घृत डालने से शान्त दोने की बजाय तीम होती है; उसी 
प्रकार ससार के पदार्थों से भी, घटने के स्थान में बह-ठष्णा-बरढत्ती है । अत एवं 
यदि किसी छोभी पुरुष घो, धन धान्य, चान्दी सोना और द्वाथी धोडे आदि 
से परिपूणे सारा भूमडछ भी दे दिया जाबे तो भी उसकी दृष्णा झ्ञान्त होने की 
वज़ाय कुछ और अधिक प्राप्त करने के लिए दौडेगी अथोच्र्‌ इतनी कल्पनातीत 
और अमर्यादित सामप्री से भी रुष्णा छी पूर्ति नहीं दो सकती, इसलिए थबुद्धिमान्‌ 
विचारश्ील पुरुष को इन घन धान्यादि पदार्थों के सम्रह का व्यामोद्द छोड कर 
केवल तपोड्लुप्ताव की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए । आत्मा के साथ लिप्त हुआ 
सृष्णारूप संस, तप के विना दूर नहीं हो सकता | जिस प्रकार सुबर्ण में रहे 


ख्छ८ ] उत्तराध्ययनसत्रम्‌- [ नषमाध्ययनम्‌ 


च्य्य्स््च््च्स््य््च्््च्््च्््च्च्य्स्स्च्स्च्स्स्स्चस्य्स्स्स्स््स्लसलस्सयाप 

हुए सर की शुद्धि अम्नि के छारा द्वोती है उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि के लिए 
सपश्यीं की आवश्यकता है। दृष्णारूप मछ से दूषित हुआ आत्मा श्ञाति से बहुते दूर 
रहता दै। उसमें आकुछता अधिक रहती है | अत आत्मा को शाति और निराकुछता 
प्राप्त करने के छिए सब से प्रथम तृष्णा को प्रथक्‌ करना चाहिए, परन्तु ठृप्णा को 
क्षय फरने के लिए सनन्‍्तोप ( द्वादश विध वाह्याभ्यन्तर तप ) द्वी समर्थ दे। इस 
बास्ते सासारिक पदार्थों के द्वारा फोशपूर्ति की कुत्सित अभिलापा का त्याग करके 
तपोउनुष्ान में द्वी निरन्तर प्रवृच् द्लोना उचित है । 

इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में 'पसुभि ” इस प्रकार का छृतीया विभक्ति 
का अयोग आप होने से समझना | अन्यथा 'मिस्‌ विभक्ति स्थान में तो “हिं हि" 
का आदेश होता है । 

तथा “विज के विदित्या और विद्वान्‌, विद्वास , ये तीनों भी प्रतिरूप 
होते हैं. इसलिए अर्थ प्रहण में तीनों ही स्वीकृत हैं. 


एयमट्टं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ॥। 

तओ नर्मि रायरिसिं, देविन्दो इणमब्बवी ॥५०॥ 

एसमर्थ निशभ्य, हेतुकारणवोदित'  । 5 

ततो नम. राजर्पि, देवेन्द्र. इद्मब्रवीत्‌ ॥५०ा 
गूढाययं---इसके अनन्तर राजर्षिं नमि के प्रति इन्द्र ने फिर कहा-- 

अच्छेरग मब्भुदए, भोए चयसि पत्थिवा | 

असन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥५१॥ 

आश्चर्य भद्भुतान्‌, भोगांस्त्यजसि पार्थिव । 

असत कामान्प्रर्थथसे, सकल्पेन. विहन्यसे ॥५१॥ 


पदाथोन्वय,---अच्छेरग-आखर्य है अब्शृदए-अद्भुत भोए-भोगे 
पत्थिया-दे राजद ' चयसि-त्यागते हो असन्ते-असत्‌ 28 बजे 
प्रार्थना करते हो सकृप्पेण सकतप से विहम्मसि-पीडित किए जाते हो । 


सेघमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषारीकासद्दितम्‌। [३७६ 


के मूछार्थ--हे पार्थिव | आश्र्य है कि आप-अदुझ॒त-प्राप्त हुए मोगों का 
परित्याग करते हो और अस्तत-अविद्यमान, अप्राप्त-काम भोगों की प्रार्थना 
करते हो | तथा संकल्प के द्वार पीडित हो रहे हो । 


टीका--राजर्पिं नमि के, धन धान्यादि तिपयिक अमिलापा का त्याग 
और तप का अनुछान आदि विचार फो सुन कर इन्द्र ने उनसे जो प्रश्न किया है 
यह भी बड़ा विलक्षण है. ! देवेन्द्र कददते हैँ कि यह बडे आश्चर्य की बात दै कि आप 
जैसे घुद्धिमान्‌ राजा, अयल्न प्राप्त इन अद्भुत काम भोगों का परित्याग करके 
अविद्यमान और आयाससाध्य काम भोगों की अभिछापा करें, तथा मानसिक सकत्प 
के द्वारा आत्मा को बाधित करें | उपस्थित फा परित्याग करके अनुपस्थित की कल्पना 
कोई बुद्धिमत्ता नहीं, अत इष्ट और स्वत प्राप्त लौकिक फ्राम भोंगों फी अवद्देलना 
करके अद्ृष्ट अथ च अप्राप्त मोक्ष और स्वगौदि सुस की अभिलापा से नाना प्रकार 
के सकलप पिऊत्पों द्वारा आात्मा को खेदित करना भी आप के लिए योग्य नहीं है । 
प्रथम तों अदृष्ट रु की सत्ता ही प्रमाणयाधित दे अर्थात्‌ किसी प्रमाण के द्वारा 
उसकी सिद्धि द्वी नहीं हो सकती, कदाचित्‌ हो भी जावे तो उसकी प्राप्ति में सन्देह 
है । फिर आप जैसे घुद्धिमात्‌ पुरुष स्वव सिद्ध और विना यत्न प्राप्त हुए इन फाम 
भोगों का तो त्याग फर द्‌ और असत्‌ तथा अप्राप्त अदृष्ट काम भोगों की इच्छा 
करे, इससे अधिक आश्रय फी और कौन बात हो सकती है १ इसलिए आपको 
उचित है कि कल्पित अथ च सदिग्ध पारलौकिक सुस्सध की अभिलापा के व्यामोह 
में पढ़कर इन दस्तगत दिव्य काम भोगों का परित्याग न करें। यही आप के लिए 
दितकर मार्ग हैं । क्योंकि जो विचारशीछ पुरुष होते हैं. थे कर्पनाप्रसूत अनागत 
सुर्सों की आश्ञा से वर्तमान काल में प्राप्त हुए सुसों का तिरस्कार नहीं करते। 
इसीलिए अनेक विध उपदेशों फे मिलने पर भी अह्मदत्त चक्रवर्ती ने अपने वर्तमान 
काछीन सु्ों का परित्याग नहीं किया | तव, योग्य तो यही है कि आप भी इन 
उपलब्ध सुरों का परित्याग न करें । 


एयम्  निसामित्ता, हेडकारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्यवी ॥५शा। 


७८ ] उत्तराध्ययवसत्रम- [ नवमाध्ययनम्‌ 


स्ल्च्च्सच््च््स््स्य्य््स्स्च्स्स्च्स्चस्स्स्स्च्य्चस््ल््ल्ल्ल््सा चतत 


हुए भल फी शुद्धि अप्रि के हार होती हे उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि के छिए 
त्पश्नयी की आवश्यकता है। दृष्णारूप मऊ से दूषित हुआ आत्मा शाति से बहुत दूर 
रहता है। उसमें आकुछता अधिक रहदी दे। अत आत्मा को शाति और निराकुछता 
प्राप्त करने के लिए सब से प्रथम ठृष्णा को ध्रथव्‌ करना चाहिए, परन्तु दृष्णा को 
क्षय करने के लिए सन्‍्तोष ( ह्वादश विध धाह्माभ्यन्तर तप ) दी समर्थ है।इस 
चास्ते सासारिक पदार्थों के द्वारा कोशपूर्ति की कुत्सित अभिलापा का त्याग करके 
तपोशलुप्तान में ही निरन्तर प्रवृत्त होना उचित है । 
इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में 'पसुभि ” इस प्रकार का ठृत्तीया विभक्ति 
का भ्रयोग आर्प होने से समझना । अन्यथा “मिस! विभक्ति स्थाय में तो हिं. हि! 
का भादेश द्ोता है । 
तथा “विज्ञा' फे विदित्वा और विद्वान्‌, विद्यास , ये तीनों भी प्रतिरूप 
होते हैँ इसलिए अर्थ ग्रहण में तीनों दी स्वीकृत हैं। 


एयमटूँ निसामित्ता, हेउकारणचोइओ । 

तओ नर्मि रायरिसिं, देविन्दो इणमब्बवी ॥५०॥ 

एतमर्थ निशभ्य, हेतुकारणचोदितः  । 

ततो नि राजर्षि, देवेन्द्र. इदमबवीत ॥५०॥ 
मूलार्य--इसके अनन्तर राजर्पिं नमि के प्रति इन्द्र ने फिर कहा-- 

अच्छेरगमब्मुदए, भोए चयसि पत्थिवा । 

असन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥५१॥ 

आश्रय मद्भुतान, भोगांस्त्यजसि पार्थिव | 

असतः कामान्परार्थथसे, सकत्पेन . विहन्यसे ॥५१॥ 
पदायोन्वय --अच्छेरग-आ्र्य हे अब्युदए-अइभुव भोए-भोगों को 


पर्यिषय-दे राचद चंयसि-ल््यागते दो अम्न्ते-असत्त्‌ कामे: 
-कार्मों की प्स्येसि- 
प्रार्थना करते दो सकप्पेण सकल्‍प से पिहम्मस्ति-पीडित रिए जाते हो के 





नवमाध्ययनम, ] हिन्दीभापाटीकासदितम। [३७६ 


मूछाथ--है पार्थिव ! आयर्य है कि आप-अदुश॒त-प्राप्त हुए भोगों का 
परित्याग करते हो और असत-अविद्यमान, अग्राप्त-काम भोगों की प्रार्थना 
करते हो | तथा संकल्प के द्वारा पीडित दो रहे हो । 


टीका--राजर्पि नमि के, धन धान्यादि विपयिक अभिलापा का त्याग 
और तप का अनुष्ठान आदि विचार को सुन कर इन्द्र ने उनसे जो श्रञ्न किया है 
यह भी बडा विलक्षण है देवेन्द्र कहते हैं कि यह बडे आश्चर्य की बात है कि आप 
जैसे बुद्धिमान्‌ राजा, अयल्न भ्राप्त इन अदूभुत काम भोगों का परित्याग करके 
अविद्यमान और आयाससाध्य काम भोगों की अभिलापा करें, तथा मानसिक सक्ल्‍प 
के हारा आत्मा फो बाधित करे | उपस्थित का परित्याग करके अनुपस्थित की कल्पना 
कोई बुद्धिमत्ता नहीं, अत इ्ट और स्पत श्राप्त छौकिक काम भोगों की अधद्देलना 
करके भदृष्ट अथ च अभ्ाप्त मोक्ष और स्वगौदि सुस॒ की अभिछापा से नाना प्रकार 
के सकल्प विकल्पों द्वारा आत्मा फो खेदित करना भी आप के ढलिए योग्य नहीं है । 
प्रथम तो अद्ृष्ट चस्तु की सत्ता दी प्रमाणयाधित दे अर्थात्‌ किसी प्रमाण फे द्वारा 
उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती, कदाचित्‌ हो भी जावे तो उसकी प्राप्ति में सन्देह 
है । फिर आप जैसे बुद्धिमान पुरुष स्वत सिद्ध और बिना यत्न भ्राप्त हुए इन काम 
भोगों का तो त्याग कर दे और असत्‌ तथा अप्राप्त अदृष्ट काम भोगों की इच्छा 
करें, इससे अधिक आश्चर्य की और कौन घात द्वो सकती है ९ इसलिए आपको 
उचित है कि कल्पित अथ च सदिग्ध पारछोकिक सुस्ध की अभिछापा के व्यामोद्द 
में पडकर इन हस्तगत दिंय काम भोगों का परित्याग न करें । यह्दी आप के लिए 
द्वितकर मांगे हैं | क्योंकि जो विचारशील पुरुष दोते हैं. थे कल्पमाप्रसूत अनागत 
सुों की आशा से वर्तमान फाछ मे प्राप्त हुए सु्सों का तिरस्कार नहीं करते। 
इसीलिए अनेक विघ उपदेशों फे मिलने पर भी अद्मदत्त चक्रत्र्ती ने अपने वर्तमान 
कालीन सुर्णों का परित्याग नहीं किया | तब, योग्य तो यद्दी है कि आप भी इन 
उपलब्ध सु्झों का परित्याग न करें । 


एयमट. निसामित्ता, हेठकारणचोइओ ॥। 
तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्बवी ॥५शा 
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एतमर्थ निशम्य, हेतुकारणचोदित, . । 
ततो नमी .राजर्पि , देवेन्द्रमिदसबबीतू. ॥षश 
मूलाब-उन्द्र के इस उक्त कथन को सन कर राजर्पि नमति 
हम प्रकार बोले-- 


सु कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा । 
कामे.. पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गई ॥५३॥ 


शल्य कामा बिप॑ कामा , कासा आशीविषोपमाः । 
कामान्प्राथयमाना.. , अकामा यान्ति दुर्गतिम ॥५३प 


पदार्थोस्वय--सछु-शल्यरूप कामा-हाम हैं. विस-विपरूप कामा-काम 

हैं. करामा-काम आस्तीविसोयमा-सपे के समान हैं कामे-कार्मों पी पत्थेमाणा- 
प्राधना फरते हुए अक्रामा-काम रहित भी दोशाइ-ढुमेति को जल्ति-भाते हँ। 

मूठा--ये काम-भोग-शल्यरूप हैं, रिपरूप हैं तथा सर्प के तुस्प है 

इन काम भोगों का सेवन नहीं करने वाले भी हनकी प्राथना से दुगेति को जाते हैं। 


टीफझा--राजर्पि नमि फहते हैं. कि हे इन्द्र | ये काम भोग शल्य के समान 
हैं अथोत्‌ जिस प्रकार शरीर के किसी अगर में प्रविष्ट हुआ शल्य-धाण के आगे 
का सीक्ष्ण अश् फाटा-मास के साथ मिलकर सारे शरीर में तीम बेदना उत्पत कर 
देता है, उसी प्रकार कामभोगासक्त चित्त भी पुरुष को रात दिन शल्य की भाति 
पीढित फरता है तथा ये काम भोग विष के तुल्य हैं । तात्पय कि जिस तरह 
भधुमिश्रित विष, साने में मधुर और परिणाम में अतिदारुण दु स देने बाला 
है उसी तरह ये काम भोग भी आदि में तो बड़े प्रिय छगते हैं और परिणाम 
से ये विष से भी अधिक भयकर हैं| एन, ये काम भोग, दृष्टिवेप सर्प के 
समान अत्यत भयकर द जैसे वद्द सर्प फण उठारुर नाचता हुआ तो प्रिय छूगता 
है और सपश्े होते ही-शरीर के उसी अग को छते द्वी-भाणों को हरने बाला 
दो जाग दे वैसे दी ये काम भोग भी देसने में तो अतिरमणीय प्रतीत दोते हैं 
परन्तु इनका तनिकू सा स्पश् होते ही आत्मा वा महान्‌ अनयथे दो जाता ह्टे। 
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इतना ही नहीं सिन्तु जो जीत इन काम भोगों का केयल स्मरण सात या प्रार्थना 
मात्र भी फरते हूँ वे भी दुर्गति-नरक गति-मे जाते हैं। अत मुमुक्षु पुरण को इन 
काम भोर्गों का सेयन तो क्या, स्मरण भी नहीं करना चादिए। इसी में उनदी भछाई 
है। अतएय मेरे लिए ऐटिक और पारलौकिऊ, दोनों भी प्रशार के कामभोग, 
सर्वथा स्याज्य हैं। तात्पर्य कि में तो न इनका सेवन करता हू और न ही अपने 
सन में इनका कभी सकरप करता हू | इसलिए कामभोग सम्पन्धी यद्द आपका प्रश्न 
सर्वधा अयुक्त हैँ। तथा--- 


अहे वयद कोहेणं, माणेणं॑ अहमा गई। 
, मायागई पडिग्घाओ, छोभाओ दुहओ भय॑ ॥५७॥ 


अधो ब्जन्ति क्रोघेन, मानेनाधमा. गतिः । 
भायया सुगतिप्रतिघातः, छोभाद्‌ द्विवा. संयम ॥५श॥ 


पदार्थोस्वय --फोहेण-क्रोध से अहे-नीचे-नरक गति में वयई-जाता दे 
माणेण-मान से अहमा-अधम गई-गति होती है माया-माया से गईपडिग्घाओ- 
ख़च्छी गत्ति का विनाश हो जाता है लोभाओ-छोभ से दुहओो-दोनों छोरों में 
भय-भय होता है । 

मूलारथ--क्रोध से नरक गति में जाता है, मान से अधमगति होती है, 
भाषा से सुगति का प्रिनाश, और लोभ से दोनों लछोफों में भय होता है । 


टीका--जदा पर काम भोगों का सेवन अथवा चिन्तन है वहा पर को व, मान, 
साया, और छोम इन चारों कपायों का किसी न्यूनाधिक रूप में उदय अवश्य रहता 
है। इनमें क्रोध तो जीव को नीची गति में ले जावा है, मान-गबे, अहफार-अधम 
जति से धक्ेलता हे, माया-छल फ्पट-से सदुगति का विनाश होता है और छोभ, 
इस छोऊ में तथा परछोकः सें भय को देने वाला है। इसलिए काम भोगों का सेवन 
और सकतलप दोनों ही महान्‌ अनिष्ट के देने वाले है | सकल्‍प से ही ममुप्य की 
अवृत्ति होती है। जब तक किसी निपय के श्रथम, चिन्तन न हो तथ तक उसके छिए 
प्रयत्न नहीं क्या ज्ञाता। अत सन से वस्तु का ग्रहण अथवा त्याग ही, त्याग या 
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न ि-प्स्क्‍पननओयियययय काम््थि फिर 
प्रहण माना जाता है, इससे सिद्ध हुआ कि जिसका मन स्थास में प्रदृत्त नहीं वह 
पुरुष ऊपर से त्यागी होता हुआ भी वास्तव से स्यागी नहीं है) 

'बत्यगघ मलेसार, इत्यीओ सयणाणि य | अच्छदा जेन भुजति न से चाईति 
सुबइ! ॥ अथोत्‌ पदार्थों में जिसकी अभिलापा विद्यमान दै वह उनका उपभोग न करता 
हुआ भी उनका त्यागी नहीं है । अत मानसिक त्याग दी सच्चा त्याग है| सो दे 
राजन. ' मुझे तो ऐद्विक और पारछौकिफ दोनों ही प्रकार फे काम भोगों की 
अभिलापा नहीं है । इससे फिर दृष्ट भोगों का स्पाय और अरृष्ट भोगों डी भाषेना 
आदि का प्रश्न दी नहीं रहता । 

इस प्रकार अनेकविध यत्न करने पर भी जब राजर्पि नमि ने अपने विचार 
का परित्याग नहीं किया तथ इन्द्र ने झृत्रिम श्राद्मण स्वरूप का त्याग करके अपने 
वास्तविक स्वरूप में आरर क्रषि की भूरि २ प्रश्सा की । अब उसका वर्णन फरते हैं । 


अवउज्िऊण माहणरूवं, विउन्विकण.. इन्दत्ते 
बनन्‍्दइ अभिव्युणन्तो, इमाहि महुराहिं पग्यूहिं ॥५५॥ 


अपोध्य ब्राह्मणरूप, विक्ृत्येन्द्रवम्‌ | 
बन्दतेउभिष्टुवन्‌ » आमिमघुरामिवाग्मिः ॥पणमा 


पदाथोन्वय --अवउज्मिऊण-छोड कर भाहणरूप-ब्राह्मण रूप को पिउ- 
व्विऊण-उत्तर वेक्रिय रूप इन्द्त-इन्द्र रूप को धारण परके वन्द्‌इ-वन्दना परता 
दे अभिर्धुणन्तो-स्दुठि फरता हुआ इमाहि-इन महुराहिं-मघुर बग्गूहिं-बचनों से । 

मूलार्थ--इसके अनन्तर, इन्द्र बाक्षण स्परूप का त्याग करके और 
अपना यथाथे इन्द्र स्वरूप बनाकर इन मधुर वचनों से स्तुति फरता हुआ ऋषि 
को चन्दन करता है। 
है टीक[--इस गाथा म धरम पर दृढ रहने वाले आस्विक पुरुषों को अन्त 
में देवता तक भी वन्दन करते हूँ यह भा ध्वनित क्या गया है । जब देवेन्द्र 
छिसी भी प्रफार से राजर्पि नमि को अपने विश्वुद्ध भावों से रत्ती भर भी इधर न 


$ बल्षगन्धसल्कार श्लिय शयनानि उ। अच्छादु ( परव! 
चर शा सते 
स्थागिन इत्युच्चते ॥ ( दशवै० अ० ३ गरा० २) है 33003; 
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कर सका तन उसने उत्तरे वैक्रिय रूप की रव्धि के द्वारा अपने नकली ब्राह्मण बेष का 
परित्याय करके असढी इन्द्रस्मरूप को धारण कर लिया और आगे ल्खि मधुर बचनों 
से रतुति करते हुए ऋषि को वन्दन फिया । यहा पर ब्राह्मण के अर्थ में 'माहर्णा 
शब्द आपक्रयोग माना गया है अन्यथा प्राऊत में तो ब्राह्मण का विभण' यह प्रति- 
रूप साना है| इन्द्र ने निन वचनों के द्वारा ऋषि का स्तवन किया अब उन्हीं 
यचनों फा विग्दशेन कराया जावा है। 


अहो ते णिज्निओ कोहो, अहो माणो पराजिओ । 
अहो निरक्किया माया, अहो ठोभो वसीकओ ॥५६॥ 


अहो ल्वया निर्जितः क्रोध', अहो मानः पराजितः । 

अहो निराकृता माया, अहो लोभो वशीक्षत' ॥१६॥ 
पदाथीन्‍्वय --अहो-विस्मय है ते-तुमने णिज्जिओ-जीव छिया है कोहो- 

कओोघ को अहो-आश्रये है माणो-गर्ण को पराजिओ-पराजित कर दिया है! 

अहो-आश्रये है. निरक्षिया-जीत लिया है माया-छछ कपट को अहो-आश्चर्य 

है छोभी-छोम को वृस्सीक्मो-वश् में कर लिया है । 


मूलाये--है ऋषे ! आपने क्रोध को जीत लिया, अहकार को पराजित 
कर दिया, छल कपट की दूर कर दिया और लोभ को अपने वश में कर 
फिपए | यह पड़ा आधर्य ६) 

टीका--आत्मा के सन से अधिक और बछयान्‌ शठु कोघादि कपाय हैं । 
थे प्रतिक्षण आत्मा को उन्‍्मागे की तरफ ही ले जाने जा प्रयत्न करते हैं, इनके वश्ञीभूत 
हुआ आत्मा कभी सम्भार्ग सें प्रवृत्त नहीं होता, ये जितने दुष्ट हैं उतने दी बलवान 
भी हैं । इनको जीतना कुछ सहज नहीं दे! बडे २ बछवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरप भी 
इनके सामने ठहर नहीं सकते । कोई विरला वीरात्मा ही इनको पराजित कर सकता 
है इसलिए इन दुजय कपायों पर जिस ने पिजय प्राप्त कर छी वही सच्चा विजेता 
और घीर आत्मा दै। वह मनुष्य और देवता सभी के लिए पूज्य और वन्दनीय है। 
राजर्पि नमि उन्हीं वीरात्माओं में से एक दे जिन्‍्हों ने कपायों पए विजय प्राप्त करके 
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ग्रहण माना जाता दे, इससे सिद्ध हुआ कि जिसका मन स्ाग मे प्रदत्त नहीं वह 
पुरुष ऊपर से त्यागी होता हुआ भी वास्तव म त्यागी नहीं है | 

धबत्थगध मछेकार, इत्थीओ सयणाणि य | अच्छदा जेन भुजति न से चाईति 
बुचए/ ॥ अथोत्‌ पदार्थों में जिसकी अभिलापा विद्यमान है वह उनका उपभोग न फरता 
हुआ भी उनका त्यागी नहीं है । अत मानसिक त्याग ही सच्चा त्याग है । सो दे 
राजन ! मुझे तो ऐदिक और पारलछौकिक दोनों ही प्रकार के काम भोगों की 
अभिलापा नहीं है. । इससे फिर दृष्ट भोगों का त्याग और अदृष्ट भोगों फी प्रार्थना 
आदि का अभ्न ही नहीं रहता ) 

इस प्रकार अनेक्रविध यस्‍्न करने पर भी जब रातर्पि नमि में अपने विचार 
का परित्याग नहीं क्या तब इन्द्र ने कृत्रिम प्राक्तण स्वरूप पा त्याग फरफे अपने 
घास्तविक स्वरूप में आऊर ऋषि की भूरि २ प्रशसा की । अब उसका वर्णन फरते हैं । 
अवउज्छिऊण माहणरूवं, विउन्विकण . इन्दृत्त । 
बन्‍्द॒इ अभिव्युणन्तो, इमाहि महुराहिं वग्गूहिं ॥५५॥ 
अपोष्य ब्राह्मणरुपं, विक्वृत्येन्द्रतवम्‌ । 
पन्द्तेडभिष्ठवन्‌ » आमिमधुराभिवाग्तिः ॥पया 

पदाथो-वय --अयउज्किऊण-छोड कर माहणरूप-आक्षण रूप को परिउ- 
व्विऊण-उत्तर चेक्रिय रूप इन्द्त्त-इन्‍्द्र रूप को धारण फरफे वल्द्‌इ-बन्दना करता 
है अभित्युणन्तो-स्तुति करता हुआ इमाहि-इन महुराहिं-सघुर बग्गूहिं-वचनों से । 

मूहाय--इसके अनन्तर, इन्द्र आक्षण स्वरूप का त्याग करके और 
अपना यथाये इन्द्र स्वरूप बनाकर इन मधुर यचनों से स्तुति करता हुआ ऋषि 
को बन्‍्दन करता दै। 


टीका--इस गाथा में धर्म पर हृढ रहने वाके आस्तिक पुरुषों फो अन्त 
से देवता तक भी बन्दुन करते हैं यह भाय ध्यनित क्या गया है । जब देवेन्द्र 
किसी भी प्रकार से राजर्पि नमि को अपने विशुद्ध भावों से रत्ती भर भी इधर न 


3 वश्धगन्धमलकार स्रिय शयनादनि च। अच्छु-दर ( परवः ये 
व शां)ये 
स्यागिन इत्युच्यते ॥ ( दशवै० अ० २ या० ३) है 3302७ 
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कर सका तथ उसने उत्तरे चैक्रिय रूप की रव्धि के द्वारा अपने नकली जाद्षण वेष का 
परित्याग करके असछी इन्द्रस्यरूप फो धारण कर लिया और आगे लिखे मधुर वचनों 
से खुति करते हुए ऋषि यो चन्दन किया | यहा पर आक्षण के अर्थ में 'माहण' 
झन्द आपश्रयोग माना गया है अन्यथा भ्राकृत में तो ब्राह्मण का विभण' यह प्रति- 
रूप साना है। इन्द्र ने जिन बचनों फे द्वारा ऋषि का स्तथन किया अब उन्हीं 
बचनों का दिग्दशीन कराया जाता है। 


अहो ते णिज्जिओं कोहो, अहो माणों पराजिओ । 
अहो निरक्षिया माया, अहो ठोभो वसीकओ ॥५६॥ 


अहो ल्या निर्जितः क्रोधः, अहो मानः पराजितः । 

अहो निराकृता माया, अहो छोभो वशीकृतः ॥५६॥ 
पदाथोन्‍्वय ---अद्दो-विस्मय है ते-तुमने शिज्जिओ-जीत डिया है फोहो- 

क्रोध को अद्दो-आशम्र्थ है मायों-गव को पराजिओ-पराजित कर दिया है! 


अद्दो-आश्वये है निरकिया-जीव लिया है माया-ठछ कपट को अहो-आश्चर्य 
है लोमो-छोभ को चस्ीकओ-बझ में कर लिया है । 


मूलायें--हे ऋषे ! आपने फ्रोध को जीत लिया, अहंकार को पराजित 
कर दिया, छल कपट को दूर कर दिया और लोभ को अपने ब्ष में कर 
लिया ! यह पढ़ा आथर्य है। 

टीका--आत्मा के सब से अधिक और बलवान शयु श्रोधादि कपाय हैं । 
ये प्रतिक्षण आत्मा को उन्मागे की तरफ ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं, इनके वशीभूत 
हुआ आत्मा कभी सन्समागे में प्रवृत्त नहीं होता, ये जितने दुष्ट हैँ उतने दी बलवान्‌ 
भी हैं। इनको जीतना कुछ सहज नहीं दे बडे २ बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरुष भी 
इनके सामने ठहर नहीं सकते | कोई विरछा बीरात्मा ही इनको पराजित कर सकता 
है इसलिए इन दुर्जय कपायों पर जिस ने विजय प्राप्त कर छी वही सच्चा विजेता ' 
और बीर आत्मा है। वह मनुष्य और देवता समी के लिए पूज्य और वन्दनीय है। 
राजर्पि नमि उन्हीं वीरात्माओं में से एक हैं जिन्‍्हों ने कपायों पर विजय भ्राप्त करके 
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अपनी छोकोत्तर चीरचयों का परिचय दिए हैं। यही कारण है कि प्रथम देवलोक 
का इन्द्र उनके चरणों में झुज़ता हुआ उनकी मुक्त ऊठ से स्तुति करता दे | कपायों 
की द्ुजेयता का रयाल करता हुआ उनके विजेता नमिक्रषि को इन्द्र कहता है कि हे 
कऋषे | आप धन्य हैं क्योंकि आप ने क्रोध, सान, माया और छोम इन दुजय कपायो 
को सब प्रकार से जीत लिया दे । सर्व प्रकार से अपने वश में कर लिया है.” इस 
छिए आप सबंवन्ध और सर्वपूज्य हूं। ( यह सब, गाथा मे अनेक बार याये हुए. 
अहो' से ध्यनित होता है) इसके अतिरिक्त इन्द्र ने राजर्पि नमि से जितने भी 
प्रश्न किए हू उन सब में इन्द्दीं क्पायों पी भायना ओत प्रोत है क्‍योंकि संसार की 
छोटी बडी, उत्तम अबम जितनी भी सकाम प्रवृत्तियें है उन सब का कारण अथवा 
मूल स्रोत ये कपाय ही हैँ । कपाय के बशवर्ती दुर्बट आत्मा पर ससार 
बी विभूतियों का प्रभाव नहुत जलती होता है। अतएप्र कहीं न फह्दी पर वह इनके 
सपलचुगुढ में जरूर फेस जाता हैं। इन्द्र ने भी इसी धारणा से महर्षि नमि के आत्मा: 
को टटोलने फा प्रयत्न क्या था परन्तु इन्द्र का वह सत्र श्रयास विफल हुआ | 
उसको महात्मा नमि के आत्मा में कसी प्रकार की भी कमजोरी नजर न आई | 
उसने नमरि के आत्मा को असप्नि द्वारा परीक्षण किए गये शुद्ध सुनरण की भांति 
सर्वेधा निमेछ और देदीप्यमान पाया | इसीलिए इनद्र की हर प्रकार की परीक्षा कसौटी 
पर थे स्ेथा पूरे उतरे | तय इन्द्र ने, उनके प्रति उसरा जो कत-य था इसका 
पालन करते हुए उनके चरणों को घन्दन किया । 
अग्न निश्नलिसित गाथा में फिर इसी विषय को बहते ह-- 


जहो ते अजब साहु, अहो ते साहु महृवं । 

अह्दो ते उत्तमा खन्‍ती, अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥दुजा 

अहो ते आजव साधु, अहो ते साधु मार्दव् । 

अह्दो तवोत्तमा क्षान्ति', अहो ते मुक्तिरुतमा ॥एजा 
पदार्थान्‍्वय ---अहो-आश्चर्य है ते-आपकी 


अद्दोते-आपरा महब-सदुभान-जोमल्ता साहइ-सुन्दः 
क्षमा उत्तमा-उत्तम है अहो-ते-आपका मुत्ति-नि्ठों 


अज्ञन-सरलता साहु-श्रेष्ठ है 


दर है अहो-ते-खन्‍्ती-आपरी 
भता उत्तमा-उत्तम है | 
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मूलाये--हे ऋषे | आदकी सरलता, कोमलता, दमा और मिरलोमता- 
स्वप्रकार से-भ्रेष्ठ, सुन्दर और उत्तम हैं। यह बडे आश्रये और हर्प की बात है । 


टीक्ला--जिस प्रकार धादि चारों दुगुण इस आत्मा के निक्‍्टवर्ती बछ- 

चान्‌ शर्ु हैं, उसी प्रकार आजवादि सदुगुण इस आत्मा फे-अत्यन्त द्वितकारी-मित्र 
हैं। इनके सहचार में आने से यह आत्मा फभी फुमागे मे प्रवृत्त नहीं होता, तथा 
उक्तदुगणों के सम्पर्क से उन्मार्ग में प्रवृत्त हुए आत्मा को सन्‍्मागे में लाने बाले 
यही सदुगुण हैं, एव क्रोधादि दुगुणों फे जधन्य सहवास से इस आत्मा को मुक्त 
फराने बाले अर्थात्‌ उक्त दुगुणों पर विजय दिलाने वाले भी यही हैं.। अतएव इनका 
सहचार भी अत्यन्त दुर्लभ है। ये स्वाथेरह्ित सच्चे मित्र ऊिसी पुण्यशाली जीव को 
ही प्राप्त दोते हैं । आपको ये सब प्राप्त ६ इसलिए आप सबसे अधिक पुण्यवान्‌ 
हैं अतएवं बन्‍्दनीय हैं. । यहा पर इतना स्मरण रहे कि इन्द्र के द्वारा की जाने 
वाली राजर्पि नमि के उक्त आजेवादि सदूगुणों की प्रशसा, छठ वात्पये रखती है। 
क्योंकि बे-इन्द्र-हर प्रकार से परीक्षा फरने के घाद उनकी राधा सें प्रवुत्त हुए हैं 
अतएव उसका निर्वचन अधिक विश्वसनीय है.। यह एक स्पाभाविक सी बात है कि 
प्रतिवादी के प्रश्नों में कमी २ कठोरता या ध्रृष्टठा की सात्रा रहती है. ( जैसे कि 

इन्द्र के प्रश्नों में भी कुछ २ इृष्टिगोचर होती है ) परन्तु उत्तर दाता मे अपनी 

भाषासमिति और धैयेपुरस्सर आत्मसयम का कहा तक परिचय दिया है, इन 

सब वातों का परिचय उसके उत्तर से भली भाति मिल सकता है| घस, इसी तत्त्व 

की इन्द्र ने राजर्पि नमि के उत्तर सन्दर्भ में देखा, इसने उनके भ्रति जितने भी 

प्रश्न किए उन सथवा उत्तर देते हुए उन्होंने अपने स्वभावसिद्ध मसरछता, कोमलवा, 

क्षमा और निर्लभवा आदि सदूगुणों से विशिष्ट परिचय देने में किसी प्रकार की भी 

कमी नहीं रक्‍्सी |! इसी कारण से मुग्ध हुआ इन्द्र कद्दता है कि हे ऋपे | आपकी 

सरलता, फोमछता, अमायुक्तता और निर्लाभता निस्मन्देह स्ेभ्रेष्ठ सर्वसुन्दर और 

सर्वोत्तम है। क्‍योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर देते समय आप में अणुमात्र भी विक्ृति नहीं 

आई  तालये कि मेरे औद्धत्यपूणे वचनों फे उत्तर में भी आपने अपनी सहृदयता, 
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? भ्ाश्वय इसलिए कि इन सदुरु्णों का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है शरीर इर्प इस 
लिए कि आप में ये सब सदूगुय विद्यमान हैं । 
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जिनकी मिल >> ७०७ लक 
सहनशीछता आदि सदुगुण परम्परा को लेशमात्र भी उद्धघन नहीं किया जो कि 
सर्वसाधारण फे लिए प्राय अनिवाये सा है । तथा उक्त गाया में आए हुए “अद्दो' 
और 'साधु' यह दोनों अव्यय है और क्रमश आख्ये तथा सुन्दरता के वाचक हैं । 
अब फल द्वारा स्तुति विषय में कहते हैं-- 


इहँ सि उत्तमों भन्ते, पच्छा होहिसि उत्तमो। 
लोगुत्तमुत्तम॑ ठाणं, सिद्धि गच्छसि नीरओ ॥द्दा। 
इद्यास्युत़्मो भगवन्‌, पश्चाद भविष्यस्युत्तम' । 
लोकोत्तमोत्तम स्थान, सिद्धि गच्छसि नीरजार ॥प८ा। 
पदाथोन्वय “-भन्‍्ते-दे भगवन्‌ ! इृह-इस जन्म में उत्तमो-(आप) उत्तम 
प्ि-हैं. पच्छा-परछोक में उत्तमों-उत्तम होहिसि-होंगे लोगुत्त-छोकोत्तर जो 


उत्तम-उत्तम ठाण-स्थान हैं. सिद्धि-( उस ) सिद्धि को नीरओ-कमे रज से रहित 
होकर गच्छति-भाओगे । 


मूलायै--हे भगवन्‌ ! आप इस लोक में उत्तम हैं परलोक में भी उत्तम 
होंगे, तथा फर्म रज से रहित होकर लोक में परम उत्तम जो मोक्ष स्थान है, 
उसको प्राप्त होंगे। 

टीका--यद्यपि छद्मस्थ के लिए निश्चय रूप से यह कहना कठिन है कि 
यह जीव मोक्ष में जायगा अथवा नहीं जायगा परन्तु जीव के परिणामों का विचार 
फरता हुआ उसके मोक्ष में जाने या न जाने फा चद अनुमान अवश्य कर सकता है। 
इन्द्र ने भी इसी आशय से राजर्पि नमि के मोक्ष जाने फी बात कही है अथोत्‌ 
ऋषि की विश्युद्ध उत्कतट परिणाम धार से उनके मोक्षणमन फा निश्चय करके द्वी इन्द्र 
ने ऐसा फट्दा दे जो कि उचित ही है। तथा 'छोगुच्तमुत्तम' इस सूत्र में मकार 
प्रात नियम से आया हुआ है । एवं भविष्य अथे मे भाच्छसि' यह वतेमान कारू 
का प्रयोग भी “व्यत्ययश्व'ं इस प्रात नियस का हवी आसारी है। और 'मन्ते! का 
“भदन्त-( है पूज्य ! ) प्रतिरूप हे । 

अब स्तुति के विषय में उपसद्दार करते हुए कहते हैं-..- 


नवमाध्ययनम थे 0 दिन्दीभाषादीकासदितम >>" 
एवं अभिव्युणन्तो, रायरिसि उत्तमाए सद्धाए । 
पयाहिणं करेन्‍्तो, पुणो पुणो वन्दई सक्को ॥५५९॥ 


एवमभिष्ठुवन्‌ू._, राजर्पिमुत्मया . श्रद्धया । 
प्रदक्षिणां. कुबेन, पुनःपुनवेन्दते शक्रः ॥५९॥ 
पदाथोन्‍्वय ---एय-इस अकार अभित्पुणन्तो-खुति फरता हुआ राय- 
रिसि-राजपि की उत्तम्ाएं-उत्तम सद्भाए-श्रद्धा से पयाहिण-प्रदक्षिणा करेन्तो- 
करता हुआ सको-इन्‍्द्र पुणोपुणो-वार २ बन्दई-वन्दन करता है। 
मूलाथ--हस प्रकार उत्तम श्रद्धा से राजर्पि की स्तुति और प्रदरषिया 
करता हुआ इन्द्र उनको थार २ पन्दन करता है । 


टीका--शुणों के छारा मनुष्य, सबेत्र और सबका पूज्य बन जाता है। 
संदुगुणी पुरुषों का साधारण मनुष्य तो क्‍या, देवता तक भी आदर करते 
हैं। वारतव में होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि श॒ुणातुराग, मनुष्योचित गुणों 
में से एक विशिष्टगुण है, जो व्यक्ति गुणातुरागी नहीं, बद्द मनुष्यत्व के आदर 
से बहुत दूर है, इसलिए विना किसी पक्षपात के गुणवानों फी प्रशसा करना, उनका 
आदर सत्कार फरना, उनकी यथाशक्ति सेवा भक्ति फरना और उनके प्रति निमल 
श्रद्धाभाव का प्रदर्शित करना गुणालुरामी पुरुष फा सबसे पहला कर्तव्य है। इसी 
भाव से प्रेरित दोफर, इन्द्र ने राज़र्पि नमि को वार २ बन्‍्दन किया और. स्तुति, 
तथा प्रदृक्षिणा के द्वरा अपनी असीमश्रद्धा भक्ति का विशिष्ट परिचय दिया | यह 
इस गाथा का फढिताथे है । 


तो बन्द्ऊिण पाए, चक्क॑ कुसलक्खणे सुणिवरस्स । 
आगासेणुप्पएइओं , लछलियचवलकुंडलतिरीडी ॥६०॥ 
ततो वन्दित्वा पादो, चक्रांकुशलक्षणो सुनिवरस्य | , 
आकाशेनोत्पतितः , ललछितचपलकुण्डलकिरीटी. हहगा 


पदाथोन्वयः--त्तो-तदनन्तर भुणिवरस्स-सुनिवरके चककुसलक्खगे-चक्र 


इंघ८ ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ नवम्राध्ययनम्‌ 


ल््स्च्स्य्््ल्््य्च्य्च्च्च्स्स्स््स्स्च्स्स्स््च््लस्िल्डसल्यण 7 
और अकुश के चिह् वाछे पाए-दोनों चरणों फो वन्द्ऊण-वदन फरके ललिय- 
लडित-सुन्दर चमल-चचछ कुडल-कुडछ तिरीडी-मुकुट वारा आगासेणुप्पपओ- 
आकाशज्ञ में चला गया | 


मूछाबे--तदनन्तर, चक्र और अकुष्र के चिट्दों से युक्त, मुनिवर के 
दोनों चरणों को पन्‍्दन करके, अतिचचल सुन्दर कुडल और घुकृठ को घारण 
किए हुए इन्द्र आकाशमार्ग से-अपने देवलोक को-चला गया । 


टीफा--ो मदायुरुष दोते हैं उनके चरणों के तले ध्वज, अकुद्, पद्म और 
चक्र आदि के अन्यतम चिह्द दोते हैं तथा इन उत्तम रक्षणों-चिह्ों-वाले मद्दापुरुषों 
की सेवा भक्ति भी उच्चड्रोटि फे भव्य जीवों को ही श्राप्त दोती है, इसी लिए प्रसन्न 
हुए इन्द्र ने रानर्पि नमि को श्रद्धापूवेंक वन्दन-नमसफार-फरये आनन्द पूर्वक अपने 
देवछोक फो प्रस्थान किया । इन्द्र की प्रसन्नता के प्रदृ्शधक उनके अतिरमणीय चचलछ- 
स्व कुडल हैं | कुण्ड और मुकुट इन्द्र के चिह् भी हैं । 

इन्द्र के देवलोक में चले जाने के बाद, रातर्पि ने जो कुछ किया अब इसी 
विपय से कहते है-. 


नमी नमेइ अप्पाणं, सकखे सक्केण चोइओ । 
चहइउण गेहं च वेंदेही, सामण्णे पण्जुवद्िओ ॥६१॥ 
नमिनेमयत्यात्मानं. , साक्षाच्छक्रेण चोदित' । 
त्यकत्वा रह च चेदेही, श्रामण्ये परसुपस्थित ॥६१॥ 


५, पदायोस्वथ --नमी-राजर्पि नमि अप्याण-आत्मा को नमेइ-नमाता हे. 
सकसे-साक्षाव्‌ सकेश-इद्र के हारा चोइओ-परेरित हुआ गेह-घर च-और थेदेही- 
विदेदद देश को चहुऊण-छोड़कर सामण्णे-श्रमण भाव को पज्जुवद्विओ--आ्रप्त दो गया। 


मूाथें--तदनन्तर सालाद्‌ इन्द्र के द्वारा प्रेरित अर्थात्‌ ममस्कृत 
पर भी राज्विं नमि अपने आत्मा को नमाते हुए अर्थात्‌ विनम्र पड कि 


५8७ को छोड़ कर सयम में प्रतिष्ठित होते हैं अर्थात्‌ यम 











नवमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्धितम्‌ । [ ३८६ 


टीका--सचे मदादत्मापुरुष किसी बडे पुरुष की बन्दन स्तुति से अभिमान 
में आने की बजाय और भी विनम्र हो जाते हैं ! यही उनके आत्मिक गुणों के 
उत्तरोत्तर विकास का हेतु है इसी कारण से देवराज की स्तुति प्रार्थना से अपने 
आत्मा में किसी प्रकार का भी अभिमान न छाते हुए राजर्पि नमि ने आत्मा को पहले 
से भी अधिक विनम्र कर दिया । तथा अपने राज्यवैभव का परित्याग करके वे 
सयमप्रत में दीक्षित हो गए | यह सत्पुरषों की अन्तरग विश्वुद्धि परिणाम का निर्मल 
आदशे है. । क्‍या, इस प्रकार से राजर्पि नमि ने द्वी किया है अथवा और भी 
कोई इस प्रकार से अपने आत्मा फो सयमर में आरूढ करने का भक्‍्यत्न करते हैँ। 

अब इस बिपय का उल्लेस किया जाता है -- 


एवं करेन्ति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा। 
विणियट्वन्ति भोगेसु, जहा से नमी रायरिसि ॥६श॥ 
त्ति बेमि । 
इति नमिपव्वज्ञा नाम नवम॑ अज्झयणं समत्त ॥९॥ 
एवं कुवन्ति सबुद्धाई, पण्डिताः प्रविचक्षणा' । 
बिनिवर्तन्ते भोगेभ्यः, यथा स नमी राजपिंः ॥६श। 
इति ऋरवीमि । 
इति नमिप्रत्नज्या नाम नवसमध्ययन समाप्तम्‌। 
पदार्थान्वय --एयू-इसी प्रकार सउद्धा-तत्त्ववेता फरेन्ति-करते हैं 
पडिया-पडित और पवियव्खणा-विचक्षण भोगेसु-भोगों से विखियदन्ति- 


निवृत्त होते हैँ जहा-जैसे से-चद नमीरायरिसि-नमिराजर्पि त्ति वेमि-इस प्रकार 
में कहता हू 


मूछार्थ-इसी प्रकार से अन्य तचवेचा, विचारशील पढित लोग भी 
मोगों से निम्नत होकर दीचाग्रहण करते हुए परमनिर्वाथपद को भ्राप्र करते ई 
जिस प्रकार कि राजर्पि नमि ने किया है। ऐसे में कदता ह्‌। 








३६० ] उत्तराध्ययनयूयम्‌- [ नवमाध्ययनम्‌ 
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टीका--तस्वों का यथाथे रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाछे को तर्ववेत्ता और 
आत्मानात्म पदाथे का यथार्थ निर्णेय करने वाले को प्रकृत मे विचक्षण कहते हैं। एव 
सदसदू वस्ठ के विवेकी का नाम पड़ित है । कुशछकमे, अथ च मोक्षमाग के 
साधनों में सभी विचारशीछ पुरुषों का समानमत द्ोता है, और समान ही प्रवृत्ति 
होती है । अत निवृत्तिप्रधान सयम मारे मे प्रवत्त होने के लिए विषयभोगों का 
त्याग और धार्मिक क्रियाओं के यथाविधि अनुष्ठान में वे पूणे दृढता से प्रवृत्त दोते 
हैं । उनकी इस रृढ प्रवृत्ति को सामान्य पुरुष तो क्‍या, देवता तक भी शिथिल नहीं 
कर सकते | जैसे कि राजर्पि नमि को अपने धार्मिक विश्वास से गिराने के लिए 
अनेक विध प्रयत्न करने पर भी इन्द्र निष्फल ही रहा। तथा उक्त ऋषि अपने 
निश्चय में पूणे रृढ रद्दे । इसलिए जो पुरुष, सयम ग्रहण करने फे बाद अपने आध्या- 
त्मिक विचारों को पूणे रूप से पुष्ट करते हुए तदनुकूछ आचरण फरने में निशक 
और निर्भय होते हैं, उनकी निवाण पद फी प्राप्ति अवश्यभावी होती है। यह इस 
गाया का फछिताये है । इस प्रकार श्री सुधर्मो स्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से 
कहते हैं, इत्यादि सब पूर्ववत्त्‌ू समझ लेना । 


नवमाध्ययन समाप्त । 


अह दुमपत्तय दसम॑ अज्मयणां 


अथ ह्ुमपत्रक॑ दशममध्ययनम्त्‌ 





नबमे अध्ययन मे चारित्रनिष्ठा का वणन क्या गया है परन्तु चारिन में 
हृढता का होना अधिकतया शुरुजनों की शिक्षा पर ही निर्भर है, इसलिए दसवे 
अध्ययन में गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होने बाली उन शिक्षाओं का वणेव किया जाता 
है। यद्यपि यद्या पर गुरुजनों के भी परमगुरु वीतराग भगवान्‌ वर्धमान स्वामी ने 
इन अनन्तरोक्त शिक्षाओं का उपदेश अपने मुर॒य शिष्य गौतम स्वामी को किया है 
तथापि उपछक्षणतया यह सभी को उपादेय है, अथात्‌ श्री गौतम स्वामी को मुर्य 
रखकर यद्द उपदेश सभी को दिया है। इस अध्ययन का नाम द्ुमप्रक अध्ययन 
है और इसकी यह प्रथम गाथा है-- 


दुमपत्तर पंहुयए जहा, निवड॒ राइगणाण अच्चए । 
एवं मणुयाण जीवियं, समय गोयम | मा पमायए ॥१॥ 
हुमपत्रक पाण्डुरकं यथा, निपताति रात्रिगणानामत्यये । 

एवं मनुप्याणां जीवित, समय॑ गोतम मा प्रमादी ॥शा 


पदाधोन्दय --दुमपचए-इक्षपत्र जहा-जैसे पढुयए--पीछा नियडइ-मिर 
जाता है शड्गणाणु-रात्रि के गण अश्चए-अतिक्रम दोने पर एयू-इसी प्रकार 


३६२ ] उत्तराष्ययतसत्रम- [ दृशमाध्ययनम्‌ 





मणुयाण-मल॒ष्यों का जीविय-जीवन है गोयम-दे गौतम समय-समय मात्र भी 
मापमायए-प्रमाद्‌ मत कर | 
मूलाभ--जैसे रात्रि और दिवसों के अतिक्रम होने पर इस का पत्र 
पीला होकर गिर पढता है इसी प्रकार का मनुष्यों का जीवन भी ४ | इसलिए 
है गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर | 


टीका--इस गाथा में भगवान्‌ गौतमस्वामि को सम्वोधन करके साघु- 
जनोचित कर्तव्य म पूर्णतया सावधान रहने का उपदेश फरते हैं. | इस परिणाम- 
शीर ससार मे समय अपना काम बराबर फरता रहता है । पदार्थों की परिणति 
प्रयाह का चक्र निरन्तर घूम रद्दा है, समय जाते छुछ पता नहीं छगता, जो कछ धालक 
था चद आज युवा दिसाई देता दे और जो जवान था वह बूढ़ा दो गया । फछ जो 
पत्र बृक्ष के साथ छगे हुए उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे आज दे उससे गिरकर भूमि- 
तल मे पैरों से मसले जा रहे हैं। यद्द्‌ दशा ससार के प्रत्येक पदाथ की है । इसकी फोई 
भी वस्तु स्थिर नहीं है । इस बात का विचार करके ममुप्य यो अपने स्थवल्प जीवन 
में कर्तव्य कार्यों में य्किचित्‌ भी भ्रमाद नहीं फरना चादहिए। यही इस गाथा 
में उपदिष्ट वस्तु का सार है। जिस प्रकार शृक्ष में गा हुआ पत्ता कुछ सगय फे 
बाद अपनी दर॒याई का त्याग करके सफेद और पीछा द्वोता हुआ एक दिल ग्रृक्ष से 
सदा के छिए अछग द्वो जाता दे, उसी प्रकार यह जीव भी अपनी न्यूनाधिक भव- 
स्थिति-आयुर्मयोदा-को पूरी करफे इस वर्तेमान पर्याय-शरीर-का सदा के छिए स्याग 
करने में विवश हो जाता हे तथा जिस प्रकार वृक्ष में छगा हुआ पत्ता वायु के श्रयऊ 
झोंके से एक क्षण भर में वृक्ष से प्थक्‌ होकर भूमि में गिर पडता है, उसी तरह इस 
अलुष्य शरीर का भी कसी प्रवछ रोग के आक्रमण से पतन होते देरी नहीं छगती। 
वाल्पये कि जीवितव्य बहुत चचछ एय अस्थायी है । पता नहीं कि यह किस चक्त 
जवाब दे दे अत विचारक्षील पुरुषों को अपने साधुजनोचित धार्मिक क्षत्यों में 
कभी म्रमाद नहीं करना चाहिए, जो अमादी जीव हैं वे समय का दुरुपयोग करने 
से अन्त में बहुत पश्चात्ताप करते हें परन्तु समय के अतिक्रमण के बाद का पश्चात्ताप 
निरथेक हे] इसलिए भगवान्‌ कहते हैं. कि, 
कर। अत्वन्त सूक्ष्मणाल को समय कहते हैं. 
अब सूतकार आयु की अस्थिरता के विषय में कहते हैं-.. 


हे गौतम ! समयमात्र भी प्रभाद मत 
। 
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कुसग्गे जह ओसविंदुए, थोवंचिट्दृई लंबमाणए । 
एवं मणुयाण जीवियं, समय॑ं गोयम मा पमायए ॥९॥ 


कुशाग्रे यथावश्यायविन्दुः, स्तोकंतिष्ठतिलम्बभानकः । 
एवंसनुजानां. जीवितं, समय॑ गोतम मा धमादीः ॥श॥ 

पदाथोन्‍्वय --कुसग्गे-छुशा के अप्रभाग पर जह-जैसे ओसदविंदुए- 
ओस के बिन्दु थोय-थोडे काल चिट्ठ॑इ-ठद्ृरता दे लप्माणए-सुन्दरता धारण 
करता हुआ एव-इसी प्रकार मणुयाणजीविय-मलुष्यों का जीवन है गोयम-हे 
गौतम ! समय-समय सात भी सापमायए-प्रमाद मत कर । 


भूलार्थ--हे गौतम ! जैसे छुझ्या के अग्रमाग पर ओोसका बिन्दु अपनी 
जमा को धारण किए हुए थोड़े फ़ाल पर्यन्द ठहरता है, इसी प्रकार मलुष्यों 
का जीवन है। इसलिए है गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर । 

टीफा--भगवान्‌ मदहदवीर स्वामी ने यौवन अवस्था की अनित्यता को 
बतछाते हुए गौतम से फ्द्दा दे कि छुझा के अमप्रभाग पर लटकता हुआ ओस का 
बिन्दु जैसे थोडे दी काछ तक ठहरता है, उसी अकार मनुष्यों का यह स्प॒ल्पकालस्थायी 
जीवन भी है । इसलिए धम छत्य के अनुघ्लान मे समय मात भी प्रमाद नहीं करना 
चाहिए | इस गाथा में ओस बिन्दु के समान ममुष्य की युवावस्था और छुशा के 
समान शरीर को बताया दै। जैसे कुशा के अग्रभाग पर ठिका हुआ ओसका बिन्दु 
उज्ज्यछ मोती की सी शोभा को धारण किए हुए दोता है, उसी प्रकार इस शरीर पर 
जब यौवन का चक्र आता है तय इसका सौन्दर्य भी अपूर्म द्वी दिसाई देता हे परन्तु 
जैसे ओस के बिन्दु की स्थिति बहुत स्नतप काल की होती है, उसी प्रकार यद्द यौवन 
भी सर्वथा अचिरस्थायी है | जिस प्रकार ओस के विन्दु का सौन्दये उसके पतन 
के साथ दी विनष्ट हो जाता है, उसी प्रसार भनुष्यजीवन के साथ दी इस सौन्दये 
का भी अन्त हो जाता दै। जब फ़ि छुझाग्रल््म जलविन्दु के समान क्षणमानस्थायी 
यह ममुष्यजीवन है, तब तो बुद्धिमान्‌ पुरुष को धर्मोलुछ्ठान में क्षणमरात्र भी प्रमाद 
का सेवन नहीं करना चाहिए, यद्द इस ग्राथा का भावाये है । यहा पर इसना 
स्मरण रसना चाहिए कि भगवान्‌ ने ग्रोतम को छद॒य में रस कर यह उपदेश 
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हर प्राणिमात्र को दिया है, अत , प्रत्येक विचारशीछ पुरुष को यह उपादेय हे । 
अथ इसी विपय को दृद करने फे लिए फिर बहते हैं-- 
इृद्द इत्तरियंमि आउए, जीवियए बहुपचवायए | 
विहुणाहि रय॑ पुरे कडं, समय॑ गोयम मा पमायए ॥३॥ 
इतीत्वर आयुपि, जीवितके . बहुप्रत्यपायके । 
पिधुनीहि रज पुराकृतं, समय गोतम सा प्रमादी ॥शा 
पद्ाथीन्‍्वय --ह्‌६-इस प्रकार इत्तरियमि-थोड़ी आउए-आयु में तथा 
जीवियए-जीवन में बहु-बहुत पदच्च॒वायए-जिसमे विश्न हैं रय-कर्मेरज पुरेकड- 
पहले सचित की हुईं को विहुणाहि-दूर कर समय-समय मात्र भी ग्ोयम-दे 
भौतम | मापम्रायए-प्रमाद मत कर | 
मूछाये--इस प्रकार इस स्वल्पस्थिति वाढे जीवन भें-जिसमें कि विश् 
मी बहुत हैं-पूर्व काल में सचित फी हुई करण को दूर कर। थौर इस काम 
में समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 
टीक्ा--जीबों की आयु दो प्रकार फी दे, एक निरुपकम, दूसरी सोपक्रम । 
जो किसी बादर के निमित्त से न ढूंढे किन्तु अपनी निय्तमयादा को पूणे करवे 
समाप्त हो वह निरुपक्रम आयु दे, तथा जो किसी वाह्य निमित्त के मिलने 
से अपनी नियवमयोंदा को पूणे किए बिना घीच सें ही दृठ जावे, उसे व्यवहार- 
नय की अपेक्षा से सोपक्रम आयु फहते हैं। ससार में निरुपक्रम आयु वाले जीव तो 
घहुत द्वी स्वस्प हैं, विशेष सरया तो सोपक्रमी जीवों की ही है। अत , इस सोपक्रम 
भायु वाले जीवों को लक्ष्य में रस कर भगवान्‌ बहते हैं कि है गौतम ! आयु षहुत 
अस्प दे, और उसमें भी अनेक प्रकार फे विप्न हैं अथोत्‌ आयु को बीच में ही तोड़ 
देने चाछे, अनेफबिध आवक ( भयानक रोग ), श्र, जल, अप्नि, विष, भय और 
शोक आदि अनेक विज्न विद्यमान हैं । पता नहीं कि किस समय इन उपद्ठवों के द्वारा 
इस जीवन का अन्त हो जावे। इसलिए पूर्व जन्मों की अर्जित की हुई कर्मरज को 
चू इस जीवन में अपने आत्मा से प्थकू कर दे, और इस काम सें समय मात्र भी 
अमाद ने कर । चद्दी इसके दूर करने का उपाय है। यद्यपि गौतम स्वासी सोपक्रम 
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आंख वाले प्रतीव नहीं द्ोते, वथापि यद्द उपदेश अन्य साधारण जीव समुदाय को 
उद्देश में रसकर किया गया है। गौतम स्वामी को तो भगवान्‌ ने केवछ निमित्त मात्र 
रक्‍्सा है। इसलिए ससार के सभी भव्य जीवों को उनका उपदेश दे कि इस विप्लयुक्त 
स्व॒ल्प जीवन में बुद्धिमार्‌ पुरुष को समय मात्र भी प्रमाद मे करना चाहिए, तभी 
यह आत्मा परमश्रेय को प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं । 

यदि कोई पुरुष यह कद्दे कि हम फिर भनुष्य बन कर धर्म का उपाजन कर 
ढेंगे, इस पर श्ञाक्षफार अब कतुष्य जन्म कीं दुलेभता के बिपय से कहते हैं-- 


दुल्लहे खछु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्बपाणिणं । 
गाढा य विवाग कम्सुणो, समय॑ गोयम मा पमायए ॥४॥ 


दुरमः खल मालुषो भवः, विर्कालेनापि सर्वधाणिनाम्‌। 
गाढाश्व विपाककर्मेणां, समयं॑ गोतम मा प्रमादीः ॥श॥ 
पदार्थोन्‍्वय --दुछहै-दुलेभ है-खछु-विशेषरूप से माणुसे-मन॒ुष्य भवे- 
जन्म चिरकाठेण-चिरकाऊछ से बि-भी सब्य-सत पाशिण-प्राणियों को य-और 
गाहा-अति कठिन है वियाग-विपाक कृम्मुणो-रमे का, अत गोसम-हे गौतम 
समय-समय मान भी सापमायए-प्रमाद मत कर | 
मूलार्य--निथ्रय ही मनुष्य जन्म अत्यन्त दुरूम है और चिरफाल से 
प्राणियों का करमदिपाक प्रगाद है । अत, हे गौतम । समय मात्र भी 
प्रमाद मत कर | 
टीका--भगवान्‌ कहते हैं कि जिन आत्माओं ने सुकृत का उपानेन नहीं 
किया उनको भनुष्य जन्म का भ्राप्त दोना धहुत कठिन है । इसका चिरकाछ में भी 
मिलना कठिन है। यदद कथन एक ज्ञीव की अपेक्षा से नहीं, किन्तु सभी जीवों को 
मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुरूभ है। क्‍योंकि कर्मो का विपाक-उदय-इतना अगाढ दे 
फि मनुष्यगति की प्राप्ति में बह विदेप रूप से प्रतिबन्धक दो जाता है, अथातत्‌ 
मनुष्यगति की प्रप्ति में विन्न करने वाढी कर्मप्रकृतियों का इस प्रकार का उदय होता 
है कि सहज में उसका दूर करना यहुत ही कठिन है। सात्पय कि तीनम्पाय के 
डद॒य से कमेप्रकृतियों का बन्धन अत्रि निविड-कठोर-दो जाता हैं, अत , सथ जीवों 
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को मलुष्यजन्म का मिलना अत्यन्त कठिन है, परन्तु किसी पुण्यविश्वेष के उदय 
से यह-मलुष्य जन्म-मिल गया है। इसलिए इसको प्राप्त करके समयमानर भी प्रसाद 
नहीं करना चाहिए | इस सारे कथन का अभिप्राय यद्द है कि मजुष्यजन्म का 
प्राप्त द्ोना अत्यस्त कठित दे। यदि यह मिल गया तो इसको सफल करने के लिए 
अहर्निश धर्मझुत्यों के आचरण में तत्पर रहना चाहिए और समयमात्र भी प्रमाद 
में न सोना चादिए | 

अब, मनुष्य जन्म क्यों दुढेमे है, इस बात की सिद्ध करने के छिए प्रथम 
सत्र जीवों की कायस्थिति का वर्णन करते दे । 


पुढविक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवों उ संवसे । 
काले. संखाईयं, समयंगोयम मा पमायए ॥प;ा। 
एथिवीकायमतिगतः , उत्कर्ष जीवस्तुसवसेत्‌ .! 
काल. संख्यातीत, समय॑ गोतम मा प्रमादी ॥५॥ 
पदार्थोन्‍्वय --पुदविक्काय-शथिवीकाय को अइ्गओ-वबार वार प्राप्त हुआ 
उदीस-उत्क्टता से जीवो-जीव उ-तो सबसे-रहते हैं साईय-सरयातीत काल- 
काल तक, समय-समय मात्र भी गोयम-है गौतम ' मापमायए-प्रमाठ मत फर । 
मूछाये--प्यिवीकाय में गया हुआ जीज उत्कृष्ट माव से सर्यातीत अर्थात्‌ 
झप्तरुपावकाल परेन्त रहता है, अतः, हे गौतम | समयमातर भी प्रमाद मत कर । 
टीका--इस गाथा में प्थिवी के जीव की क्यायर्िथिति का बणन किया 
गया है.। कल्पना करो कि कोई जीव मर कर प_्रथिवीकाय में चछा गया और फिर 
बह सरकर उसी-प्यिवी-काय में जन्म मरण फरने छग जाये अर्थात्‌ प्रथिवी का 
जीव मरकर ए्थिवी में द्वी उत्पन्न द्ोता रहे, इस क्रम से उसकी उत्कृष्ट स्थिति 
असरयातयार पर्यन्त रहती है । तात्पये कि यावन्‍्मात्र असरयात अवसर्पिणी और 
उत्सर्पिणी के समय हैं तावत्कालप्रयेन्‍्त जीव एथिवी रूप में रद सकता है! मी 
की जाति का माम प्रथिवीकाय दे । तालये कि प्रथिवी ही जिस जीव का काय-- 
झरीर-दै उसको प्रथिवीवाय कहते हैं | अत उत्कृष्ट दशा में यह जीव असस्यात- 
काछ उक प्थिवी में जन्म सरण कर सकता है । ऐसी अवस्था में मया हुआ जीव 
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समार के आवागमन चक्र में फम जाता हे और बहा से उसका निकलना अत्यन्त 
कठिन द्वो जाता है. | इसलिए मनुप्यजन्म प्राप्त किए हुए प्राणियों को समयमात्र 
भी धर्मझूयों में भ्रमाद मद्दी करना चाहिए | 

अब अप्काय-जलकाय-री स्थिति का वर्णन करते हैँ--- 


आउक्कायमइगओ , उक्कोसं जीवो उ संबसे । 
कार संखाईय॑, समय॑ गोयम मा पमायए॥६॥ 
अपू्कायमतिगत* , उत्कर्ष जीवस्तुसवसेत्‌ । 
काल. सख्यातीत, समय॑ गोतम मा प्रमादीः ॥8॥ 
पदाथोन्चय ---आउकाय-जलजाय में अहगओ-गया हुआ उक्कीस-उत्कष्टता 
से जीवी-जीव समसे-रददे तो सखाईय-सरयातीत काछ-शाल्‍हूपयन्त रहता है उ- 
(विवर्क में ) गोयम-छे गौतम ! समय-समय मान भी सापमायए-प्रभाद मत कर । 


मूलार्थ--अपकाय में गया हुआ जीव उत्तष्टता से वहा रहे तो अस- 
ख्यातकालपर्यन्त रह मक़॒ता है। इसलिए हे गौतम | समयमात्र भी प्रमाद मत ऊर। 

टीका--इस गाथा में यह भाव दिसछाया गया है कि यदि आत्मा 
जलकाय में चछा गया और उसी में जन्म मरण फ्रने छग गया तो उत्कृष्टवा से 
असरय्रातकाल तक उसी काय में रह सकता है । तथा उत्त गाथा में आए हुए 
सरयातीत शब्द का असख्यातकारुपयनत अथ दोता है वात्पय कि जो सरया से 
रहित है चह असरय वा अनन्त ही होता है | परतु यद्दा पर सग्या से रहित का 
अर्थ अमरयात ही लिया गया है पन्नवणासूत के अठाग्वे पद में ढछिखा दे कि- 
धपुदधति काइए फ्रा् उ केब चिर होड़ गोयम ! जदृण्णगेण अतो मुहत्त उकोसेण- 
अमसेब्व फाछ अस खेजाओ उसप्पिणी ओ काछ ओ सेत्तओ अससेज्ञा छोगा एव 
आउ ते उबाढ काइयाबि' अर्थात्‌ गौतम स्परामी प्रश्न करते हैं कि दे मगवन्‌ पथिवी- 
काय में अपूयाय में तेज और बायुकाय में कम तक जीय रह सकता है ? भगवान्‌ 
उचर में कहते हैं कि दे गौतम ! जघन्य अन्‍्तर्मुहू्द और उत्कट असरयातकाल- 
प्रमाण, अथोत्‌ काछ से असरयात उत्सपिंणी अवसार्पेणीओं के समय प्रमाण और 
क्षेत्र से यायत्मात असरयात छोक के आकाश प्रदेश हैं तावन्मात्र उक्त चारों 
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स्थापरों में जीव रह सकता है | अतएवं यदि जीय अपूकाय में चलछा गया और 
उसी में जन्म मरण करने छग गया तो असरयातकालपर्यन्त उसी में जन्म मरण 
करता रहता है, इसलिए इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके धर्माचरण के लिए पुरु- 
पाये करना चाहिए और समयमात्र भी प्रमाद करना योग्य नहीं हे । 

अब तेजस्वाय वी स्थिति का वर्णन करते हैं--- 


तेउक्लायमइगओ, उक्कोसं जीवों उ संबसे । 

कार्॑ संखाईयं, समय गोयम मा पमायए ॥णञ। 

तेजस्कायमतिगत' , उत्कर्पजीवस्तुसवसेत्‌ । 

काल. सख्यातीतं, समय गोतम मा प्रमादी' ॥णा 
पदाथोन्‍्वय --तेउकाय-सेजस्काय मे अश्गओ-प्राप्त हुआ उकोस-उत्क- 


छत्ता से उ-तो जीवी-जीव समसे-रद्ता है सखाईय-सरयातीत काले-काछ तक; 
समय-समयमात्र भी गोयम-दै गौतम ! मापमायए-प्रमाद्‌ मत कर । 


मूलाथे--तेजस्काय में जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीव उत्तृष्टता से 
बहा रहे तो असख्यातकार तक रहता दै अतः, है गौतम ! समयमात्र भी 
ममाद मत कर | 

टीका--भदि कोई जीव अशुभकर्म के प्रभाव से अप्निकाय में चछा जाय 
और उसी काय में जन्म मरण करो छग जाय तो उत्दष्ठटता से असरयातकाल तक 
उसी में जन्म मरण करता है ।अत , द्दे गौतम ! समयमान भी प्रमाद मत कर | 
तात्पय कि यह असरयातकार भी असरयात लोकाकाश्ञ के प्रदेशों के घुल्य है. तथा 
असरयातफाल घर्रों के समयों के प्रमाण में है। अत , घर्सकार्यों में विजम्य न करना 
चाहिए। एव ततेजस्काय में दाहकत्वशक्ति गुण होने से जीवत्य-जीवपन-मभी प्रमाण- 
सिद्ध दे। यदि उसमें जीवस्य न होवे तो दाहकता भी न द्वोवेगी और दाहकस्वगुण 
से द्वी तेवस्कायरूपता की स्थिति है, यह तेजस्काय असम्य्ात जीवों का पिण्डरूप-- 
समूहरूप-द्वोता दे सूढ्म और घादर तेजस्काय वी जो असग्यातकाछ की स्थिति 
चणेन की गई है उसमें घादर त्तेजस्क्ाय तो केघल अढाई द्वीप प्रमाण में ही होता है 
और सूक्ष्म तेजरकाय सारे लोक में व्याप्त हो रद्दा है । 


दृशमाध्ययनस ] हिन्दीमापाटीकासद्धितम्‌। [ ३६६ 


इस गाथा में 'झुप्‌' का व्यत्यय प्राकृत के नियम से हो रहा है | 'उक्कोस-- 
उत्कपेत -पद तसूप्रत्ययान्त दे । “अति! अव्यय अतिशय अथे का बोधक है. 
जिसका भाव, उसी काय में जन्म मरण की परम्परा है। “तु शब्द पादपूर्ति के 
लिए है । एवं 'समर्या शब्द के साथ ही 'अपि' शब्द का भी अध्याह्यर कर लेना 
चाहिए। सूतज में 'अपि' अर्थ का बोधक 'पि' लुप्त है। 


तेजस्काय का वर्णन करने के अनस्तर अब क्रमप्राप्त चायुफ़ाय का वर्णन 
करते हूँ । 


वाउक्कायमहगओ, उक्कोसं जीवों उ संवसे । 
कार्॑ संखाईयँ, समय॑ गोयम मा पमायए ॥८॥ 


वायुकायमतिगतः , उत्कर्ष. जीवस्तुसंवसेत्‌ । 
कार संख्यातीतं, समय गौतम सा त्मादाः ॥टा ., 
पदाथोन्‍्वय --वाउक्य-बायुकाय मे अहृममो-जन्‍्म मरण को प्राप्त हुआ 
जीगो-जीव उ-तो उकोस-उत्कृष्टा से सखाईय-सख्यातीव कारू-झार तक सबसे- 
रहता है समय-समयमात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद सत कर । 
भूछाये--वायुकाय में जन्म मरण को श्राप्त हुआ जीव उत्हृष्टता से 
रहे वो असंख्यात काल तक रद्द सकता दै। अतः, हे गोतम ! समय मात्र सी 
प्रमाद मत कर | 
टीका--भगवान्‌ श्री महावीर स्पामी कहते हैं कि हे गौतम यदि यह 
आत्मा वायुकाय में ही जन्म मरण धारण करने छग जावे तो उत्कृष्टता से असख्यात« 
कार पर्यन्‍्त उसी फाय से जन्म मरण करता रहता है। अत , धरम काये के अनुछान 
में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए | तात्ये कि वायुकाय मे जो जीव जन्म मरण 
के चक्र को भ्राप्त हो चुके हैं, उनका वहा से निकलना बहुत द्वी कठिन द्वो जाता दे 
अतएव बुद्धिमान पुरुष घमोचरण में कमी भ्रमाद न करे । 
यद्यपि परमंत बालों ने रूप, रस, गन्ध से रद्दित और स्पर्श वाला वायु को 


॥ न्याय और वेशेषिक मत के अजुयायी वायु को रूपरहित और रपशगुण वाल्षा 
मानते हैं, 'रूपरद्ित स्परीवान्‌ वायु 7 (तकंसप्रह ) है 





श्ष्ष ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ दशमाध्ययनम 


स्थावरों में जीव रह सऊता है. । अतएवं यदि जीव अपूकाय म चछा गया और 
उसी में जन्म मरण फरो छूम गया तो असरयातकाछपर्यन्त उसी में जन्म मरण 
करता रहता है, इसलिए इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके घर्मोचरण के लिए पुर 
पाये करना चादिए और समयमानर भी प्रमाद करा योग्य नहीं है । 

अब तेपरकाय की स्थिति फा वर्णन परते ई--- 


तेउक्कायमइंगओ, उक्कोसं जीवों उ संवसे । 

कार संखाईयं, समय गोयम मा पमायए ॥७॥ 

तेजस्कायमतिगत' , उत्कर्षजीवस्तुसवसेत्‌ । 

कार. सस्यातीत, समय गोतस मा प्रमादी' ॥णा 
पदार्थोन्‍्वय --तेउकाय-सेजस्पाय में अहगओ-प्राप्त हुआ उकोस-उत्क- 


वा से उ-तो जीगो-जीष समसे-रदता हे सखाईय-सस्यातीव क्ाहू-फाछ तएड़ 
समय-समयमानर भी ग्रोयम-है गौतम ' मापमायए-प्रमाद मत फर | 


मूलार्थ--तेजस्काय में जन्म मरण को प्राप्त हुजा जीव उत्हृश्ता से 
पद्म रहे तो असख्यातक्राल तक रहता है अतः, हे गौतम ! समयमात्र भी 
पगाद मत फर। 

टीका--बदि कोई जीव अश्युभकर्म के प्रभाव से अप्रिकाय में चछा जाय 
और उसी काय में जम मरण करने लग जाय तो उत्््ठता से असरयातकारू तक 
उसी में जन्म मरण बरता है । अत , हे मौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर । 
पात्पये कि यद असण्यातकाछ भी असरयात लोकाकाश्ञ के प्रदेशों के छुल्य है तथा 
असग्यातकाल चक्रों के समयों थे प्रमाण में है। अत , घ्वायों में बिलम्य न फरना 
चाहिए। एव तेजस्काय में दाहकत्यशक्ति गुण होने से जीयत्थ-जीवपन-भी प्रमाण- 
सिद्ध दे | यदि उसमें जीवत्व न दोवे तो दाहक्ता भी न होवेगी और दाइकत्वगुण 
से दी तेजस्कायरूपता की स्थिति है, यह तेजस्काय असरयात जीवों फा पिण्दरूप- 
समूहरूप-होता दे सूक्ष्म और बादर तेजस्फाय की जो असरयातकाल की स्थिति 


चणेन की गई है उसमें यादर तेजरकाय तो फेथल अढाई द्वीप भ्रमाण में ही होता है 
और सूक्ष्म तेजस्काय सारे छोक में च्याप्त हो रहा है। 


इस गाथा में 'सुप्‌! का व्यत्यय प्राकृत के नियम से हो रहा है | 'उक्तोस-- 
उत्कर्पत -पद तसूप्रत्ययान्त है | “अति! अव्यय अतिशय अथे का बोधक हे 
जिसका भाव, उसी काय में जन्म मरण की परन्परा हे। ु' शब्द पादपूर्ति के 
लिए है । एवं 'समय' शब्द के साथ ही “अपि शब्द का भी अध्याहार कर छेना 
चादिए । सूत में 'अपि' अर्थ का बोधक 'पि' छुप्त दे। 
तेजस्फाय का वन करने के अनन्तर अब क्रमप्राप्त वायुकाय का वर्णन 
करते हूँ । 
वाउक्कायमहरगओ, उक्कोसं जीवों उ संवसे । 
काल संखाईयं, समय गोयम मा परमायए ॥दा 


वायुकायमतिगतः , उत्कर्ष जीवस्तुसंवसेत्‌ । 
कारक सख्यातीत, समय गोतम सा प्रमादार ॥दा। 
पदाथोन्‍्वय --बाउक्कय-वायुकाय मे अइमओो-जन्म मरण को प्राप्त हुआ 
जीगो-जीव उ-तो उकोस्त-उत्कष्टता से सखाईय-सप्यातीत काछू-फाछ तक सवसे- 
रहता है समय-समयमात भी गोयम्‌-हे गौतम ' मापमायए-प्रमाद संत कर । 
भूछाये--वायुकाय में जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीव उत्तृष्टवा से 
रहे तो असरुयात काल तक रद सकता दै। अतः, हे गोतम ! समय मात्र भी 
प्रमाद मत कर। 
दीका--भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी कद्दते हैं कि हे गौतम ! यदि यह 
आत्मा वायुकाय में ही जन्म मरण धारण करने छग जावे तो उत्कृष्टत से असरयात- 
काल पर्यनत उसी फाय में जन्म भरण करता रहता दे। अत , धरम कार्य के अनुप्ान 
में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । तात्पये कि धायुकाय में जो जीव जन्म मरण 
के चक्र को प्राप्त हो चुके हैं, उनका वहा से निकलना बहुत ही कठिन द्वो जाता है 
अतएव बुद्धिमान पुरुष धमोचरण में कभी प्रभाद न फरे। 
यद्यपि परसंत वाढों ने रूप, रस, गन्ध से रहित और स्पज्ञ वाठा वायु को 


... . स्याय ओर वैशपिक मत के अजुयायी बायु को खरूपरद्धित भार स्पशगुण बाल्ला 
सानते हैं, 'रूपरद्दित स्पश्यान्‌ वायु ४ (तसेसप्रह ) 
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स्प्रीकार किया है, परन्तु उनका यह फ्थन युक्तिसगत नहीं है क्योंकि जो भी स्पर्श 
बाढा द्रव्य होता है, वह रूप, रस, और गन्ध वाला ही होता हैँ इसलिए वायु, रपशे 
चाला होने के अतिरिक्त रूप, रस, मनन्‍ध, और कर्म-क्रिया-सयुक्त मी है । इसमें अन्दर 
सिर्फ इसना ही हे कि बायुफ़ाय का रूप इन चमेचल्लुओं का विषय नहीं है | आंज- 
कछ के वैज्ञानिकों ने तो चायुभापक यत के द्वारा इसस्‍्ा घजन भी सिद्ध कर दिया 
है । तब जिस बस्तु में गुरुत्व की सिद्धि हो और उसमे रूप, रस, गनध, फान 
मानना किसी भ्रवार से भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए वायु का रूप 
यद्यपि चक्लु प्रत्यक्ष नहीं तथापि आगम और युक्ति से वद्द सिद्ध अवश्य दे अन्यथा 
आकाद की भाति यह भी अरूपी सिद्ध होगा। 
अब क्रम प्राप्त वनस्पति काय की स्थिति का बणन करते दै-- 


वणस्सइकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कालमणंतदुरंत॑._, समय॑ गोयम मा पमायए ॥९॥ 
चनस्पतिकायमतिगत' , उत्कर्प जीवस्तुसवसत्‌ । 
काऊूमनन्त  दुरन्‍त, समय गोतम मा प्रमादीः ॥९॥ 

पदाधोस्वय --वण॒स्सइकाय-बनस्पति काय में अड़गओ-आप्त हुआ 
जीगे-जीव उ-तो उक्कोस-उत्तर्पता से अनत-अनन्त दुरत-दु स से जिसका कन्त 
दो सके उतना काल-काछ पर्यन्द सवसे-रददता हे समय-समय माय भी गोयम-हे 
गौतम ' मापभ्रायए-प्रमाद सठ कर । 


मूछाथे--घनस्पति फाय में जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीव, उत्कृष्टता से 
दुर्त-दु/ख पूरक जिसका अन्त हो सके-अनत काल पर्यन्त रहता है | इसलिए 
हे गौतम ! समय मात भी प्रमाद मत फर । 


टीफा--जब चह आत्मा चनस्पतिकाय में चला गया और उसीमे जन्म 
मरण को घारण करने छंग गया तो उत्झ्ट्टता से बह अनन्त काछ पर्यन्त उसी से 
रहता है । इसलिए विवेकशीछ पुरुष को कभी अमाद नहीं करना चाद्िए | वनस्पति 
में तो जीव का अस्तित्व युक्ति और प्रमाण दोनों से सिद्ध है | तथा आजक्छ के 
वैज्ञानिकों ने तो वृक्षों मे जीव के अस्वित्य को प्रमाणित करने के लिए अनेऊ प्रकार 


दृशमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापादीकासदितम। 
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के सूक्ष्मद्शक यज्नों का आविष्फार किया है. जिन से पुरुषादि अन्य जीवों की भाति 
वृक्षों में भी दर्प शोक का अनुभव होता है।इस विषय में भारतवर्ष के सुप्रसिद् 
चैज्ञानिक डाक्टर वसु ने सब से अधिऊ श्रेय प्राप्त किया है । परन्तु भगगान्‌ ने तो 
प्रथम ही से इसमें जीवात्मा फा होना वतलछा दिया है। अपिच इसका वढना घटना 
और स्लान होना प्रत्यक्ष रूप से इसमे जीव के अस्वित्य को प्रमाणित कर रहा 
है। अत फर्मवश से वनस्पतिकाय को भाप्त हुआ जीव इसमें अनन्तकारू तक 
निवास कर सकता है. और वहा से इसका निकलना घहुत ही कठिन हो जाता है 
पज्ञापना सूत के अठारवें पद्‌ में लिखा है 'सुहुमबणस्सइ क्ाइए सुहमनिगोएबि 
जदृण्णेण अतोमुद्दतत्त उफ्तोसेण असखेज का असखेज्ञाओ उस्सप्पिणीओ काछूओ- 
सेत्ततों अससेजालोगा । बादर वणस्सइ क्ाइए बादर पुच्छा गोयम ! जहण्णेण 
अतोमुद्ृत्त उकोसेण असखेज्लफ़ल जावसेत्तओ अगुलस्स असखेजह भाग | पत्तेय 
सरीर बादर बणस्सइ फाश्याणुपुच्छा गोयम | जहण्णेण अतोमुहुत्त उफोसेण सत्तरि- 
कोड फोड़ीओणि गोदेण भते ! णिगोदे जदृण्णेण अतोमछुत्त उक्कोसेण आणतकारू 
अणताओ ओसप्पिणीओ काछओ सेत्तओ अट्टाइब्वापोग्गछ परियद्वा चादर निमोदेण 
भते घादसपुच्छा-गोयम ! जहण्णेण अतोमुह्ृतत उफोसेण सत्तरि कोडा कोडीओ! 
इसका भावार्थ केवछ इतना ही है कि सूक्ष्म और वादर वनस्पतिकाय में असरयात- 
काल पर्यन्त यह जीव रद सकता है, और निगोद में अनन्तकालपयन्त रहता है, 
तथा बादरनिगोद मे सत्तरकोटाफ़ोटि सागरोपमकाल पयन्त रहता है | सो यदि यह 
जीव निगोद में चछा गया तो अनन्तकाल पर्यन्त वहा दी उसे रहना होगा किन्तु 
चहा से निकलना बहुत दी कठिन है अथवा दु खपूेक है। इसी छिए मूछगाथा में 
“ुरत' यह बिशेषण दिया है । 
अब पिकलेन्द्रिय के विषय मे कहते हैं--- 


वेंदियकायमइगओ , उक्कोसं जीवो उ संबसे । 
कालं संखिज्नसन्नियं, समय गोयम मा पमायए ॥१०॥ 


१ कथभूत अनन्त काल ? दुरम्तमर-दुष्ट अन्‍्तो यस्य स दुरन्‍्तस्त। ते हि वनस्पतिकाय 
मध्यगता जीवा स्ततस्थानादुद्ृता अपि प्रायो विशेष्ट नरादिमव न लमते तस्माद्‌ दुरस्तमित्ि 
विश्वेषणर््‌ ( दीपिका ठीकायास )। 
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हीन्द्रियकायमतिगत , उत्कर्ष जीवस्तु संचसेत्‌ू.। 

काल. सख्येयसंज्ित, समय गोतम मा घसादी ॥१णा 
पदाथीन्‍्वय --बेंदियकाय-दी द्वयफाय में अहूगओ-गया हुआ जीवो- 

जीव उक्ोप्त-उत्कर्प से सबसे-रदे उ-तो सखिअ्-सरपेय सनल्निय-सक्षक काल- 


घाछ तक-रहता है अत सम्र॒य-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ' म्ापमायए- 
प्रमांद मत कर | 


मूठाबै--ट्ीन्द्रियकाय में गया हुआ जीप उत्कृष्टता से रददे हों सरुपाव 
सा बाठे कालप्रमाण तक रहता है। अतः है गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 

टीफा--दो इन्द्रिय पाले णीषों में यदि जीव जन्म मरण फरने छग जाय 
तो एउक्पता से सरंयात यर्षसहस्त पाल पर्यन्त बद्द एसी याय में जन्म सरण 
फरता रहता है। मिन जीवों थे रपश और तिद्ठा यद् दो इन्द्रिय दोती हैं वे द्वीद्िय 
जीव कहदलते हैँ । सीप, श॒पत, गडोआ जादि जीय इसी में परिगणित हैँ । इसलिए 
विचारशील महुप्य को समय मात्र भी प्रमाद नहीं परना चाहिए। क्योंफि ध्वाथ 
से निकछा हुआ समय फिर मिलना कठिन है। जैसे पृद्ध पुरुष यो उसी जन्म में 
फिर से युवा अयस्था का प्राप्त दोना कठिन है, उसी प्रकार इस जीव ऐो प्रुण्य- 
सयोग से प्राप्त हुआ यद्द ममुप्यजन्म फिर से मिलना यहुत कठिा है! अत इस 
सलुप्यजन्स को भ्राप्त करपे धमोनुष्ठान में कभी प्रमाद ये करना चाहिए। 

अब त्रीद्ियकाय के विपय में मद्दते हैं । 


तेंदिकायमइगओ , उद्को्स जीवो उ संबसे। 

का संखिजसभ्नियं, समय गोयम मा पमायए ॥११॥ 

त्रीन्द्रियकायमतिगत / उत्कर्प जीवस्तु सबसेत.। 

काल. सस्येयसंज्ञितं, समय गोतम मा प्रमादीः ॥१शा 
पदथोन्‍्वय --तेंदियकाय-तीन इन्द्रिय बाले काय में अश्गओ-माप्त 


हुआ जीवो-जीव उकोस-उत्छ्ता से सखिजसल्रिय-सस्येयसशक क्लाल-फाऊ 
..._ ३ कत्पाबस्सतखाकक इति इस |» ज्7777 ८5 'सरयातवश्सदस्तत्मक इति दृत्ति | 
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तक उ-तो सबसे-रहता है. समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतस ! मापमायए- 
अमाद संत कर | 

मूछाथं--तीन इन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्टवा से रहे तो सस्येय- 
सप्नक काल तक रह सकता है। अतः हे गौतम ! सम्रय मात्र मी प्रमाद मत कर । 


टीका--भगवान्‌ कहते हूँ कि हे गौतम यदि यह जीव प्रीन्द्रियकाय परे 
चला जाय तो बहा पर भी यद्द सरयेयसज्ञक काल पर्यन्त जन्म मरण धारण करता 
रहता है. अथौन्‌ सरयात सह बर्पों तक चद्दा पर यह जन्म मरण फरता है! 
इसका निवास भी वहा पर छुस पृणे होता है | इसलिए विचारशील पुरुषों को 
धर्म कार्यों के सम्पादन में समय भाज्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । 

यहा पर इतना और भी स्मरण रसना चाहिए कि उक्त सूत की दीपिका 
टीका में 'अइगओ' का संस्कृत प्रतिरूप 'अविगत ” बतलाया है. और स्वार्थ सिद्धि 
नाम की व्यारया में 'अतिगत ” रूप बताया है। परन्तु प्राकृत से थे दोनों ही प्रति- 
रूप ठीक हैं.। इनमें 'अधिगत ' का अथे भाषत्राप्त है, और “अतिगत ” का अयथे 
ऊपर आ चुका है.। कीडी आदि जीव तीन इन्द्रिय वाले हैं 

अय चतुरिन्द्रिय के विपय में कहते द--- 


चउरिंदियकायमदगओ, उक्कोसं जीवो उ संचसे । 
काल॑ संखिज्ञसन्नियं, समय गोयम मा पमायए ॥१श॥ 


चतुरिन्द्रियकायमतिगतः , उत्कर्प जीवस्तु संवसेत्‌ । 
काल संख्येयसंज्षितं, समय गोतम मा भमादी' ॥0श॥ा 

पदार्थीचय ---चउ रिंदियकाय-चतुरिन्द्रियकाय में अहगओ-अतिशय 
फरके गया हुआ जीयपो-जीव उक्ीस-उत्छट्वा से सखिज्ञसन्निर्य-सस्येयसल्लक 
काल-कालपयेन्त उ-तो सयसे-नियास करता है समय-समय मान भी गोयम-दे 
गौतम ' मापमायए-प्रमाद मत चर । 

भूछार्य--चतुरिन्द्रियकाय में ग्रांपै हुआ जीव्र उस्कृशता से पढ़ा पर 
भेरूयात सदस्र वर्गों तक निवास करता दै। अतः हैं गोतम ? समय सात भी 
प्रमाद मत कर । 
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टीकॉ--इस गाथा का ताल यद्द है कि कर्मदद से चतुरिन्द्रिय भाय को 
प्राप्त हुआ यद्द जीव सरयात ( सण्या याले ) सदस्रों वर्षों तक इसी में जन्म मरण भ्ो 
धारण करता रहता है, इसलिए इस दुढेभ मनुष्य जन्म फो प्राप्त करफे धर्मकृत्य 
के अनुधान में केशमान्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । क्‍योंकि यदि यद्द जीव 
इन उक्त थोनियों में चलछा गया तो फिर वहा से इसका निक्‍छया अत्यन्त फठिन 
है । स्परो, जिद्दा, घाण और चक्षु इन चार इन्द्रियों वाले जीव चतुरिन्द्रिय कहलाते 
हैं। जैसे मकक्‍सी, मन्छर इत्यादि जीव । 

अब पश्नेन्द्रिय बे विपय में कहते हँ--- 


पंचिंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
सत्तद्ल्‍रभवगहणे 9 समय॑ गोयम मा पमायए ॥१ 3॥ 
पचेन्द्रियकायमातिगत. , उत्कर्षजीवस्तुसवसेत्‌.। 
सप्ताप्टभवम्रहणानि.. , समय गीतम मा प्रमादी ॥१श॥ 
पदाथोस्वय --पर्चिदियकाय-पद्चेन्द्रियकाय में अहृगओ-पश्राप्त हुआ ज्ञीयो- 


जीव उक्कोस-उत्झष्टवा से सबसे-रद्दे उ-तो सत्तट्डभय-साव आठ भव गहे- 
करता है समय-समय मात्र भी गोयम-दे गौतम मापमायए-प्रमाद मत कर । 


मूलाये--पओेन्द्रियकाय में गया हुआ जीव यदि उत्कृष्टता से वहा रहे तो 
सात या आठ भत्र तक रहता है, अत' हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 

टीका--भगवान्‌ उपदेश करते हैं. कि यह आत्मा क्मेवश्चात्‌ यदि ति्श्ल 
पद्नेन्द्रिय भाव को प्राप्त द्ो जाय तो वहा पर अधिक से अधिक साव आठ भव 
दी भ्दण कर सस्ता है अथात्‌ सात भव तो तिरय॑च पश्चेन्द्रिय पे सरयात आयु 
चाछे कर छे और आठवा भव असरयात अयु चाहे युगलियों का कर छे ) तात्परय कि 
यदि पश्लेन्द्रिय जीव सरकर पश्चेन्द्रिय ही होता रदे तो, वह सात अथवा आठ बार 


हो सकता है इससे आगे उसको वियेज्ञ पश्लेन्द्रियस्व का परित्याग करना ही पड़ता 
है। यद्यपि उक्तगाथा में फेवल पश्चेन्द्रिय शाद का सल्लेस है तियेग्वपश्चेन्द्रिय का 


नहीं, तथापि प्रकरण से यद्दा पर तियेश्वपश्नेन्द्रिय का अहण ही अभिमत है क्‍योंकि 
यहा पर ममुष्यभव की दुरेभता का विषय चला हुआ है। उससें पाच स्थावर और 
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सीन विक्लेन्द्रियो का स्परूप ऊपर कहा जा चुका है तथा देव और नारकी का 
यणन आगे आने वाला है। अत पश्नेन्द्रियों में शेप तिय॑श्व ही रह जाते हैँ सो उन्हीं 
का वर्णन यद्दा पर अभिप्रेत है । तय इससे सिद्ध हुआ कि यदि यह जीव मरकर 
तियश्पब्ेन्द्रिय होता रहे तो अधिक से अधिक सात अथवा आठ बार हो सकता 
है । महुप्यजन्म अत्यन्त दुलेम है, इसको आप्त करके धर्मकार्यों में किसी प्रकार से 
भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, यह इस गाथा का भावाथे है । 

अगर फिर प्रस्तुत विषय का ही वर्णन करते हुए देव और नारकी की काय 
और भचस्थिति का उद्ठेस करते हैं--- 


देवे नेररए यमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संबसे । 
इक्केक्भचगहणे.._, समय गोयम मा पमायए ॥१४॥ 


देवालेरयिकॉश्ातिगतः , उत्कर्ष जीवस्तु संवसेत्‌ । 
खुंकेकभवग्नहण » समय गौतम मा प्रमादीः ॥१४॥ 

पदार्थान्थय --देवे-देव नेरइए-नारकियों में यप्तगओ-और गया हुआ 
जीगो-जीव उक्कीस-उत्कृष्टता से यदि सयसे-स्दे उ-तो इकेक-एक २ भवगहणे-भव 
(जन्म) करता है सम॒य-समयमातर भी गोयम-दे गौतम | मापमायए-प्रमाद मत कर। 

मूलार्थ--देव और नरकगति में गया हुआ जीव उत्झृष्टता से यदि 
वहां पर रहे तो एक ही भव (जन्म ) करता है। अतः है गौतम ! समय मात्र 
भी प्रसाद मत कर । 

टीका--यदि यद्द आत्मा देव बन गया अथया नरक में चछा गया तो 
अधिक से अधिक एक ही भव (जन्म) कर सकता है क्योंकि देवता मरकर देवता नहीं 
चनता और नारकी जीव सरकर नरक में नहीं जाता विन्‍्तु यहा से निकल कर 
मलुष्ययोनि में आता दै या पश्ञयोनि को प्राप्त होता दे। देव तथा नारबी 
फा आयुर्सान अधिक से अधिक ३३ सागरोपम वा है अर्थात्‌ इतने काल तक 
उस जन्म में रद्द सकता है | इसलिए भगवान्‌ कहते हैँ कि विचारशीऊछ पुरुष को 
फर्म के क्षय करने से अशुमात्र भी प्रसाद का सेवन नहीं करना चादिए। 

अब उक्त विषय का उपसद्दार करते हैं-- 








एवं. भवसंसारे, संसरइ सुहासुहेहिं कम्मेहिं । 
जीवो पमायबहुलो, समय॑ गोयम मा पमायए ॥१५॥॥ 


ण्‌व भवससारे, ससरति शुभाशुभे' कर्ममिः । 
जीव भ्रम्ादवहुल', समय॑ गोतम मा प्रमादी ॥१५॥। 


पदाथोन्‍्वय ---एबं-इस प्रकार भयससारे-जन्म मरण रूप ससार मे 
ससरइ-परिभ्रमण करता हे सुहासुहेहिं-शुभाशभ कम्मेहिं-फर्मो से जीयो-जीय 
पमायवहुलो-पहुत प्रमाद वाठा समय-समय मात्र भी गोयम-हे मौतम ! 
भापमायए-प्रमाद मत कर । 


मूलाथे--इस प्रकार यह प्रमादी जीव, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों 

के द्वारा पृथिवी आदि फायस्थिति में, अथया जन्म मरण रूप ससार में परिभ्रगण 
फरता दै। इसलिए दे गौतम | समय मात्र भी प्रमाद मत कर | 

टीका--गौतम को उद्देश रसकर भगवान्‌ कहते हैं कि प्रमाददश हुआ 

यह जीव अपने शुभाशुभ फर्मो के द्वारा पए्थिवी आदि फायरिथिति में था जन्म 

मरण रूप ससार घक्र में परिभ्रमण करता है । प्रमाद्‌ क्मेवन्‍्ध का फारण है. और 

कर्मबन्ध के द्वारा ही यह जीय नानाबिध योनियों मे भ्रमण करता है। अत प्रमाद 

का सवंथा त्याग करना चाहिए। 

यद्यवि आग्रम मे-मद्य, विषय, कपाय, निद्रा, और विकथा इन पाचों का 

प्रमाद के नाम से वर्णन किया दे और इन्हीं फे द्वारा यह जीव नानाविघ कर्मों का 

बन्ध करता है, तथापि प्रस्तुत प्रकरण मे प्रमाद शब्द से धर्मकायों के अनुष्ठान में 

प्रमाट-आढस्य-द्वी अमिप्रेत है अथोत्‌ सासारिक कार्यों में अधिकाधिक प्रवत्त 

होना ही यद्दा पर प्रमाद है । 

ऊपर बतढाया गया है सर आत्मा फे ससार में अर्थात्‌ जन्म मरण के नाना- 

विध चक्र स परिभ्रमण का देतु उसके शुभाशुम के हैं, इन्हीं के प्रभाव से यह जीव 

देवममुष्यादि गतियों म चक्कर लगाता है, और क्मंचन्‍्च फा कारण इसका प्रमाद है। 

प्रमाद की बहुछवा से ही यह जीव अनेक प्रफार के ऊच नीच क्‍्मों का बन्‍्ध करता 

है, तथा, महुप्यगति की प्राप्ति मे प्रतियन्‍्व करने वाले कर्मा का उपा्जन करता है। 
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तात्पय कि शासख्रडारों ने ससार परिभ्रमण का द्वेतु श्रमाद फो कहा है, अत प्रमाद 
बा सर्वथा परित्याग करना चाहिए । 

पूर्त की गाथाओं में मनुष्यजन्म की दुलुभता का वर्णन क्या । अब मलुष्य- 
जन्म के भाप्त होने पर भी उसमें उत्तरोत्तर प्रधान गुणों की दुरूभता का प्रतिपादन 
निम्नलिखित गाथा के द्वारा किया जाता है । 


लद्ृण वि. माणुसत्तणं, 
आयरिजअत्तं पुणरावि दुल्लहं । 
बहवे दसुया मिलेक्खुया, 
समय गोयम मा पमायए ॥१६॥ 
लब्ध्वापि सानुपसंं, 
आयेल॑ पुनरपिदुलेभम्‌ । 
चबहवो दस्यवों स्लेच्छा3, 
समय गोतस सा अमादीः ॥१६॥ 
पदाथान्वय -+छद्धूयव्रि-मिलने पर भी मसाणुसत्तणु-मह॒प्य जन्म के 
पुणरावि-फिर भी आयरिअत्त-आर्यंस्व-आयेदेश का मिडना दुछुह-ठुछेभ है बहवे- 
बहुत द्सुया-चोर हैं. मिलेक्सुया-स्लेच्छ हैं. समय-समय मात्र भी गोयम-दे 
गौतम ' सापमायए-प्रमाद मत कर | 
मूलार्य--मजुष्य जन्म के मिलने पर भी आर्यदेश का मिलना फिर भी 
कठिन है क्योंकि बहुत से चोर और म्लेच्छ बसते हैं। अतः हे गौतम ! समय 
मात्र भी प्रमाद मत कर | 


टीका-- इस गाथा में यह बतछाया गया है हरि यदि पुण्यव् से किसी को 
मलुष्यजन्म मिल भी गया तो उसको आये देश का मिलना अति दुर्लभ है ! क्योंकि 
आये देझ्ञ के प्रान्त भागों मे वहुत सी चोर जातियें हूँ तथा आर्य देश से वाहिर बहुत 
से म्लेच्छ छोग बसते हैं! अर्थात्‌ अनायदेश हैं. ' जिनको कि धमौधर्म, भ्ष्याभदय 
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और गम्यागम्य पा छुठ भी घोध नहीं और अव्यक्त भाषा के भाषी हैं ज्ञो कि आये 
भाषा से बिलकुल अपरिचित हैं। शक, यवन आदि सव अनाय॑देश कह्दे जाते हैं । 
तासपये कि यदि दस्यु अथवा स्लेच्छजाति में जन्म हो भी गया तो क्‍या 
हुआ ! क्योंकि ये जातियें प्राय धर्म से रद्दित और मासाहारी हैं। इसलिए 
भगवान कहते हैं कि हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद सत कर | 
आये देझ्ञ का प्रमाण साढेपचीस देशों का है अथोत्‌ सेतुवन्ध रामेश्वर से 
छेकर विन्ध्याचछ पर्वत फे अन्तगेत के देश आये देश है | इसके बाहिर के देश 
अनाये सज्ञा पाले हैं । इन देशों के मनुष्यों का जीयन प्राय आये घमम फे अनुकूल 
भहीं है और उनमें से बहुत से महुष्यों का आह्यार व्यवहार प्राय पशुओं के सदझ् है। 
अब आये देश के मिलने पर भी शरीर के संम्पूण अवयबों की दुलभता 


के विपय में फहते दैं-- 

लद्बृण वि आयरियत्त्ं, 

अहीणपंचेदियया हु दुल॒हा । 
विगलिंदियया हु दीसई, 

समय गोयम मा पमायए ॥१७ा। 
लूव्ध्वाप्यायर्त्त ४ 

अहीनप्चेन्द्रितता हु इुलेभा। 
बविकलेन्द्रियता हु दृश्यते, 

समय गोतम मा प्रमादी' ॥९णा 
पदाधोन्चय --लद्धूणवि-मिल्मे पर भी आयरियत्तण-आर्य देश के 


अद्दीश-सम्पूणे पर्चेदियया-पश्मेन्द्रियपन हु-निश्चय ही दुल॒ह्ा-दुरे 
डर “डुडम नल 
चिससे रि विगर्लिंदियया-विक्लेन्द्रियपन दीसई-देसा जाता है । हक 
मूलाथे--मनुष्य जन्म में-आर्य देश के मिलने पर भी-सम्पूण पाचों 
इन्द्रियों का मिलना निभ्रय ही दुर्रुम है! क्योंकि जीवों में मिस 
यधिर देखा जाता है। हर डी 
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टीफा--यदि किसी जीव को मनुष्य जन्म के साथ आये देश की प्राप्ति 
भी हो जाबे तो उसको सम्पूर्ण पाचों इन्द्रियों को प्राप्त होना तो बहुत ही कठिन 
है । क्योंकि अधिक मलुष्यों में रोगादि के कारण प्रायः विकलेन्द्रियपन अर्थात्त्‌ 
अगों में विक्रति अधिक देखी जाती है । 

तात्पये कि रोगादि के निमित्त से उनकी इन्द्रिये बिक्षत हो जाती हैं जैसे 
फक्ि अन्धा,-पहरा और गृूगा आदि होना । इस कथन का अभिमप्राय यह है कि 
शरीर के फिसी अग में विकृति होने से अथांत्‌ शरीर का कोई अंग बिगड जाने 
से मलुप्य पुरुपाथेद्ीन होकर घर्मकाये के अनुछान से घचित रह जाता है । इसलिए 
धर्मकायों फे सम्पादन द्वारा मनुष्य जन्म को साथेक करने के लिए शरीर का नीरोग 
और सम्पूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है। इस से भगवान्‌ कहते &ूं कि समय मात्र 
भी प्रभाद का सेवन करना हानिकर है क्‍योंकि इसी से मसुष्यभव में भथम तो इन्द्रियों 
की सम्पूतता मिलनी ही कठिन है और यदि वह मिल भी जाबे तो फिर रोगादि- 
विशेष से इसके उपघान होने का भय है. परन्तु जिन पुण्यवान्‌ जीवों फो यह 
सामग्री मिल गई है उन्हें तो कदापि प्रमाठ का सेवन नहीं करना चाद्विए। यहा 
पर धर्म साध्य है और उक्तसामभी-सम्पूर्णनिद्रियता-साधन है । इसलिए जब तक यह्‌ 
शरीर नीरोग है और पाचों इन्द्रियें सम्पूणे हैं, तब तक विचारशील पुरुषों को धर्म 
के आचरण में सबेथा अप्रमत्त रहना 'चाहिए। 

अब सम्पूर्णनिद्रयता के श्राप्त होने पर भी धमश्रुति की दु्लेभता के विपय 
में कहते हैं--- 

अहीणपंचेंदियत पि से लहे 

उत्तमधम्समसुदद हु दुल्लुहा | 
कुतित्यिनिसेवए जणे, 


समय गोयम मा प्तायए ॥१८॥। 


अहीनपंचेन्द्रियवमपि स छमेत, 
उत्तमघर्मश्रुति हुं. दुलेभा। 
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कुतीर्धिनिषेवको जनो, 


समय गोतम मा अमादीः ॥१टा। 
पदार्थोन्‍वय ---अहीणपर्चेद्यत्तपि-सम्पू्ण पचेन्द्रियपन भी से-बह लहे- 
प्राप्त कर छेवे उत्तम-उत्तम धम्मसुई-धर्मे की श्रुवि हु-निश्वय ही दुल्नहा-दुलेम है 
कुतित्थि-कुतीय के निसेप्ए-सेवन करने वाएे जणे-जन-बहुत हैं समय-समय 
मात भी गोयस-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद सत कर । 


मूलायं--बढ जीव सम्पूर्ण पश्ेन्द्रियत्व को प्राप्त भी कर छेवे तो भी, 
उत्तम घर्मे की श्रुति अत्यन्त दुलेंभ है क्योंकि इुतीर्थ के सेवन करने वाले पुरुष 
बहुत हैं। अतः है गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर। 
टीका--फदाचित्‌ पुण्यबशात्‌ शरीर के अवयवों की पूणणता भी प्राप्त हो 
जावे तो भी, उत्तम धर्म के श्रवण का प्राप्त होना और भी कठिन है क्‍योंकि कुतीथ 
फा सेवन फरने वाले मनुष्य ससार में अधिक उपछ ध होते हैं । 
जो नास्तिक मत वाला अर्थात्‌ जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता 
अथवा विपय वासना के पोषण मात्र फा उपदेष्टा हो, तथा कुदेव, छुगुरु और अधर्म 
के आराधन में तष्टीन दो, उसे छुतीथ कहते हैं, अथवा आगम ग्रन्थों में बणन किए 
गए ३६३ पापडमत छुतीय कट्दे जाते हैं । उनके सेवन करने वाले अर्थात्‌ उन मतों 
के अमुयायी पुरुष ससार में अधिक देखे जाते है. तात्पय कि यश, रयाति और 
विपयपूर्ति के लिए उनके अनुगामी घन रहे हैं. और पशुवध आदि दिंसकप्रवृत्ति सें 
अपने आपको लगाते हैँ। एबं अनाप्त पुरुष प्रणीत आगर्मों में दृढ विश्वास रसने चाछे 
हैं। इसछिए भगवान्‌ बहते हैं कि दे गौतम | समय मात्न भौ प्रमाद का आचरण 
संत फर | इस कथन फा अभिप्राय यह दे कि इस प्रकार फे कुती्ध की सेवा से 
यह जीव उत्तम ध्म की भ्राप्ति से वचित रह जाता हे और विपय वासना में ल्प्ति 
होकर फिर से जन्म मरण रूप ससार चक्र में परिभ्रमण करने लग जाता है क्योंकि 
कुतीये की सेवा चीतरागदेव फे सर्वोत्तम धर्म की प्राप्ति नहीं होने देती । अत 
विधारशीछ पुरुष को धर्म के हि ५. दंत दी सावघान रहना चाहिए । 
उत्तम धर्म की प्राप्ति ४! 7. क्े का / +वतोभी 
उसमें श्रद्धा का भाप्त होना और मी * विपय हर है... 


ही 


कु 4 [4 
ल्द््ण वि उत्तम सुट्द, 
सद्ृहदणा पुणरावि दुल्लहा । 
अप निसेव 
मिच्छत्तनिसिवए.. जणे, 
समये गोयम मा पमायए॥१९॥ 
लव्ध्वाप्युत्तमां श्रुति, 
श्रद्धानं | पुनरपि दु्लभम्‌। 
पर “यात्वनिषेवको खो 5५ 
मिथ्यात् जनो, 
समय गोतम मा प्रमादीः ॥१९॥ 
पदाथौन्‍्चय --लद्बुशवि-मिलने पर भी उत्तम-उत्तम सुइ-श्रुति के 
सदृहणा-वत्त्य की श्रद्धा पुणराति-फिर भी दुछहा-ढुढुभ है मिच्छत्त-मिथ्यात्व के 
निसेपए-सेबन फरने वाछे जणे-जन हैं. समय-समय मान भी गोयम-दछे गौतम ' 
मा पमरायए-प्रमाद मत कर | 
मूछाथे--उत्तम धर्म श्रुति के मिलने पर भी त्न की भ्रद्धा फिर भी 
दुरुभ है। क्‍योंकि मिथ्यात्वसेवी पुरुष बहुत देखे जाते दैं। अतः हे गौतम ! 
समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 
टीफा--यदि पुण्ययोग से किसी जीव को उत्तम धममे प्री श्रुति भी मिल 
गई तो भी, उसको तत्त्व वस्तु पर दृढ निश्चय दोना अत्यन्त कठिन है क्योंकि यह 
जीव अनादिकाछ से मिथ्यात्व का सेवन अधिक रूप में करता चला आ रहा हद 
और मिथ्यात्व के कारण से अधिक अनिष्ट कर्मों का उपाजेन करता दे। इसी लिए 
उसकी रुचि तस्श्रद्धान की ओर नहीं होती, अत उत्तम धमम श्रुति के म्राप्त दोने 
पर भी अधिक जीव मिथ्यात्य में ही प्रदत्त रहते हैं। तथा इस गाथा में यह भाव 
व्यक्त किया गया है कि अनादिकालर की मिश्यात्व वासना के कारण पहुते से जीवों 
मे मोहिनीकर्स का विशिष्ट उदय होने से यथा वस्तुतत्त्य पर उनता निश्चय ही नहीं 


होता । वे उत्तकर्म के प्रभाव से वस्तुतत्त्व को मिथ्याप्रछाप ही समझते हैं । 
यद्यपि स्याह्मद सिद्धान्त के अज्ञुमार वस्तु में नित्यस्व ओर अनित्यत्व ये 
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दोनों ही धर्म पाए जाते हैँ, परन्तु जो जीव निरपेक्षरूप से नित्य वस्तु को अनित्य 
और भव्रित्य को निय मानने छगतठा है तर उसका जिचार, एफान्त रूप होने से 
पिश्यात्व भाव में समाविष्ट दो जाता है. और धीरे २ वह इन्हीं एकान्त निरपेक्ष 
विचारों का प्रचार करता हुआ अन्य जीवों को भी मिथ्यात्व में प्रविष्ट कर लेता 
है । यदि सल्षेप से कहें तो जीव सें अजीव, धमे में अधमे, अधर्म मे धर्म, असाधु 
में साधु और साधु में असाधु बुद्धि का नाम ही मिथ्यात्व है | यही मिथ्यात्व इस 
जीव को ससार सें परिभ्रमण करा रहा है. । इसलिए विचारक्षीर पुरुषों को धर्म 
कारये के सम्पादन में कभी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए । यदि कसी 
प्रजार धर्म में श्रद्धा भी दो जावे तो भी, उसका शरीर दास आचरण करना बहुत 
ही कठिन है, सो अब उसवी दुलेभवा का चेन करते हैं--- 


धम्मे पि हु सदृहंतया, 

दुछहया कोएण फासया। 
इह कामगुणेहिं मुच्छिया, 

समय गोयम मा पमायए ॥२०ा 
घर्ममपि हु श्रद्दधत+, 

दुरलूसका कायेन स्पशेकाः । 
इंद्द_कामगुणेपु मूच्छिताः, 

.. समय गौतम सा श्रमादी एश्णा 
परदाथोन्‍्वय --धम्मपि-धमम की भी हु-( वाक्याल्कारात्य में है) पदहतया- 
श्रद्धा करता हुआ दुल्लहया-दुलेभ है काएण-काय के द्वारा फासया-रपशे करना 


इंह-इस सार में कामगुणेहिं-काम शुणों में मुच्छिया-मूर्च्छित है. सम्ृय-ससव 
मात्र भी शोयम-दै गौतम मापमायए-भमाद मत कर । 


मूठाये--अमे में भद्धान होने पर भी उसका छाय के द्वारा सेवन 


करना बहुत कठिन है। क्योंकि इस ससार में कामगुणें से मून्छित जीव अधिक 
देखे जाते हैं, अत; हे गौतम ! समय भात भी प्रमाद मत कर | 


चृशमाध्ययन्म्‌ ] हिन्दीमापाटीऊासदितम्‌ ! [४१३ 








टीका--भगवास्‌ कहते हैं कि बहुत से जीव सर्वज्ञकथित धर्म से श्रद्धा 
रखते हुए भी उसका आचरण नहीं कर सकते क्योंकि जीव कामगुणों से अधिक 
झूर्चिठिव हो रहे हैं ! इसलिए धर्म फे आचरण में वे उद्यव नहीं होते । 

यद्यपि सूद्रकार ने यहा पर केतठ कायशब्द का उद्धेस किया है, तथापि 
चह सन और वचन का भी उपलक्षण है।इस जगत्‌ में अधिक जीव प्राय 
जिषयों में ही मूर्निउत दो रहे हैं, अत उनको सत्यधर्म का निश्चय यदि हो भी जाये 
तो भी वे मन, वचन, और झरीर के द्वारा उसका अलुप्ठान नहीं कर सकते। 
जब तक धर्म को आचरण मे न छाया जावे तब तक चारिन धर्म की प्राप्ति 
नहीं ही सकती और चारित धर्म के विना आत्मशुद्धि का द्वोना दुघेट है'। इसलिए 
विवेकशील पुरुषों को उचित है कि वे समय के सदुपयोग मे द्वी सर्वथा उद्यत रहें | 
यहा पर “'वामगुणेद्दि! यद्द सप्तमी के अथे में छृतीया है, तय इसका सस्कृत प्रतिरूप 
'कामगुणेपु भूर््छिता ” ऐसा समझना चाहिए । 

घमम का सम्पादन, झरीर की शक्ति पर निर्भर है और शरीर की शक्ति 
अनित्य है, सदा स्थिर रहने बाली नहीं | इसलिए विवेकिजनों को सदा अ्रप्रमत्त 
रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए। अब इसी आशय को निम्नलिखित गाथा के द्वारा 
व्यक्त किया जाता है-- 


परिजूरद ते सरीरबं, 

केसा पंडुरया हवांति ते। 
से सोयवले य हायई, 

समरयय॑ गोयम सा पमायए ॥२१॥ 
परिजीयंति ते शरीरकं, 

केशाः पाण्डुरका भवान्ति ते। 
तच्छोत्रवर्छ॑ च हीयते , 

ससय॑ गोतम मा प्रमादीः 0११॥ 
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दोनों ही घर पाए जाते हैँ, परन्तु जो जीव निरपेक्षरूप से नित्य वस्तु को अनित्य 
आर अनित्य को नित्य भानने छगता है. तव उसका विचार, एफान्त रूप होने से 
मिथ्यात्व भाव में समाविष्ट हो जाता है और धीरे २ बह्द इन्दीं एकान्त निरपेक्ष 
विचारों का प्रचार करता हुआ अन्य जीबों को भी मिथ्यात्व में प्रविष्ट कर छेता 
है । यदि सक्षेप से कह तो जीव में अजीव, धम में अधमे, अधम में धमे, असाधु 
में साधु और साधु में असाधु बुद्धि का नाम दी मिथ्यात्व है । यही मिथ्यात्व इस 
जीव को ससार में परिभ्रमण करा रहा है.। इसलिए विचारझ्ील पुरुषों को धर्म 
काये के सम्पादन में कभी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए | यदि किसी 
प्रकार धर्म में श्रद्धा भी द्वो जावे त्तो भी, उसका शरीर द्वारा आचरण करना बहुत्त 
ही कठिन है, सो अब उसकी दुलेभता का वर्णन करते हैं--- 


धम्मं पि हु सदृहंतया, 
दुछहया काएण फासया। 
इह कामगुणेहि सुच्छिया, 
समय गोयम मा पमायएु ॥२०॥ 
धर्ममपि हु श्रदधत', 
दुरूमका. कायेन स्पशका । 
इह कामगुणेपु सूच्छिता , 
... समय गोतस मा प्रमादी ॥श१ण। 
पदाथन्वय --धम्मपि-घर्म की भी हु-( वाक्‍्यालकारायथ में है) सहृहृतया- 
श्रद्धा करवा हुआ दुछइया-डुडभ है काएण-काय के द्वारा फ़ासया-स्प्श करना 


इंह-इस ससार में काम्रगुणेहि-काम शुणों मे मुच्छिया-मूर्चिित है. समय-समय 
मात्र भी गोयम-दे गौतम भापप्तायए-प्रमाद मत कर । 


मूछाथे--धमे में श्रद्ान होने पर भी उसका काय के द्वारा सेवन 


करना बइत कठिन है। क्योंकि इस ससार में कामणुणों से मूस्छित जीव अधिक 
देखे जाते दैं, अत, है गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर | 


दृशमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमाषारीकासदितम्‌ । (४१३ 








टीफ्ा--भगवान्‌ कहते है कि बहुत से जीव सर्वक्ष्कथित धर्म में अद्धा 
रखते हुए भी उसका आचरण नहीं कर सकते क्योंकि जीव कामग़ु्णों से अधिक 
सूर्लिउत हो रहे हैं । इसलिए धर्म के आचरण में वे उद्यव नहीं होते । 

यद्यपि सूतफार ने यहा पर केवर कायशब्द का उल्लेख क्रिया है, तथापि 
चह मन और वचन का भी उपछक्षण है | इस जगत्‌ में अधिक जीव प्राय 
विषयों में ही मूर्चिडित दो रदे हैं, अत उनऊो सत्यधर्म का निश्चय यदि हो भी जाये 
तो भी वे मन, वचन, और झरीर के द्वास उसका अलुप्तान नहीं कर सकते। 
जब तक धमे को आचरण में न छाया जावे तन तक चारित्र धम की प्राप्ति 
नहीं हो सफती और चारिन्न धरम के बिना आस्मशुद्धि का होना दुधेद है | इसलिए 
विदेकशील पुरुषों फो उचित है कि वे समय के सदुपयोग मे द्वी सर्वथा उद्यत रहें | 
यहा पर 'कामगुणेद्धि! यह सप्तमी के अयथे में तृतीया है, तय इसका सस्कृत प्रतिरूप 
“कमगुणेपु मूर्चछिता ” ऐसा समझना चाहिए । 

धमे घा सम्पादन, झरीर की शक्ति पर निर्भर है और शरीर की शक्ति 
अनित्य है, सदा स्थिर रददने वाली नहीं । इसलिए विवेकिजनों को सदा अप्रमत्त 
रहने का द्वी भयज्ञ करना चाहिए। अब इसी आशय फो निम्नलिखित गाथा फे द्वारा 
व्यक्त किया ज्ञाता है--- 


परिजूरद ते सरीरयं, 

केसा पेडुस्या हवंति ते। 
से सोयवले य हायथई, 

समय॑ गोयम मा पर्तायए ॥२१॥ 
परिजीयति ते शरीरके, 

केशा। पाण्डरका भवन्ति ते। 
तच्छोत्रवर्ल च हीयते , 

समय गोतम मा भमादी' शशशा 


घश्छ ] उत्तराध्ययनसभम्‌- [ दृशमाध्ययनम्‌ 
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पदार्थीस्वय --परिजूरइ-सर्व प्रकार से जीर्ण होता है ते-तुम्हारा सरीरय- 
शरीर ते-तुम्हारे फेसा-केश पहुर्या-सफेद हवति-द्वोते जाते हैं से-वह सोयबले 
ओजेन्द्रिय घा घल य-न समुध्य के अथे से ) हायई-हीत हुआ जाता है गोयस- 
है गौतम ' समय-सभय मात्र भी भा परमोयए-अ्रमाद मत कर | 

मूलार्थ--है गौतम ! तेरा शरीर जीण होता चला जा रहा है, तेरे काले 
केश अब सफ़ेद हो रहे हैं, बह जो भ्रोत्र आदि इन्द्रियों का घल था सो भी अब 
चीख हो रहा है । इसलिए तू मम्य मात्र भी प्रमाद मत कर | 


टीफझा---गौतमस्वामी दो लंदय में रसकर जीव भात्र की शरीर की अनि- 
त्यवा का प्रतिपादेन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि-हे गौतम ' तेरा शरीर इस 
समय सके प्रकार से जीणे हुआ जाता है कारण कि वय की हानि प्रति समय 
हो रदी है. । अतएव जो ऐेश प्रथम कृष्ण ये बह अब ओेद हो चले और श्रुति 
(ओनेन्द्रिय ) का बढ भी क्षीण द्वोता जा रहा दै। इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषों को 
प्रमाद का कदापि सेचन नहीं करना चाहिए । 

यहा पर ओज का प्रधान रूप से उल्ेस करने का अभिप्राय यह है कि 
ओ्रोन के अस्तित्व पर ही अन्य सर्च इन्द्रियों फरा अस्तित्व निर्भर है । तथा इसकी 
प्रधानता इस वास्ते भी है कि इसकी उत्पत्ति अत्यन्त क्षयोपशम भाव से है । एव 
श्रुतघर्म ये श्रवण घरने पा साधन भी यही है | जराबस्था के समीप आने पर 
इसका घर भी क्षीण हो जाता है अथीत्‌ थुत्रावस्था में इसके ज्ञान वी जैसी निर्मलता 
रहती है, बृद्धावस्था में इसका ज्ञान चैसा निमल नहीं होता । इसके अतिरिक्त गाया 
में जो ते झब्द का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य प्रत्यक्ष अजुभव से है. अथीतत 
ते! कहने से प्रत्यक्ष अनुभव द्वोता है । तथा क्झों का उद्लेस इसलिए क्या है कि 
शरीर की सुन्दरता युवावस्था में काले देशों से ही प्रतीत होती है | इसल्ए केझां 
के देव दोते या उद्ेय ऊिया दे । 

श्रोत्र के बाद अब चश्लुरिन्द्रिय के विषय में कहते ह-- 


परिजूरद ते सरीरयं, 
- केसा पंडुरया हवंति ते। 


दशमाध्ययतम्‌ ] हिन्दीभाषादीकासदितम्‌ । [४१४ 


स्पष्ट यम 


से चकक्‍्खुबठे य हायई, 
समय गोयम मा पमायए पररशा 
परिजीयेति ते शरीरकं, 
केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते। 
तच्चक्षुवलठ च हीयते , 
समय गोतस मा अमादीः ॥श्शा। 
पदाथोन्‍्वय --परिजूरइ-सवबव प्रकार से जी हो रद्य दे ते-तेरा सरीस्य- 
शरीर य-और ते-तेरा करेमा-केश पड़रया-सफेद हवति-हो रहे हैं से-पद चक्खु 
बढ़े-चक्षुओं का पछ हायई-हीन हुआ जाता है समय-समय मान भी गोयम-हे 
गौतम ! भरा परायए-प्रमाद मत कर। 


मूलाथे--हे गौतम ! तेरा शरीर जीणे हो रहा है, तेरे केश सफेद हो 
गए हैं, और यौवनावस्था में जो आख का बल था वह भी अब च्ीण हो गया 
है, अतः समय मात्र भी तू प्रमाद मत कर । 

टीका--श्रोज के बाद अब चशुयेछ की क्षीणता का वर्णन क्या जाता है। 
जैसे ओत का बल कम होने से वर्म का श्रवण नहीं हो सफता इसी प्रतार नेत्र का 
बल शीण होने से भी धर्म कार्य का सम्पादन नहीं हो सकता । नेज्ों की ज्योति के 
डीक रहने पर ही मनुष्य अपनी छौकिझ और पारलौकिक क्रिया को यथावत्‌ चला 
मकता है अन्यथा नहीं | इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ और चदश्लुरादि इन्द्रियों या 
बढ क्षीण नहीं हुआ, तब तक धर्म कार्यों को बडी सायधानता से करना चाहिए ! 
अत विचारशीछ पुरुषों को समग्र मात्र भी प्रमाद का सेवन करना उचित नहीं हे । 

यद्यपि ज्ञान सदा प्रकाशस्तरूप है तथापि मतिज्ञानायरण और शरुतज्ञाना- 
चरणादि आपरणों से आबृत होने पर उसकी भ्रकाशकशक्ति भी मद हो जाती दे । 

अब प्राणेन्द्रिय के बिपय में कहते हैँ । 


परिजूरद ते  सरीरय 
केसा पंडरया हृवंति ते। 





१६ ] उत्तराध्ययनखूच्रम- [ दशमाध्ययतम्‌ 


से घाणबले य हायई, 
समय गोयम मा पमायए ॥२शा। 
परिज्नीयाति ते शरीरकं, 
केशाः पाण्डरका भवन्ति ते। 
तदूघाणवर्कू च हीयते, 
समय गोतम भा प्रमादी' ॥श्शा 
पदार्थान्‍्वय --परिजूरइ-सये प्रकार से जीण द्वो रद्दा हे ते-तेरा सरीरय- 
शरीर केसा-तेश पडुस्या-सफेद हयति-दहो रहे हूं य-और ते-तेरा से-पदद 
घाणपले-पभाणयल हायई-हीन दो रद्दा है गोयम-दहे गौतम | समय-समय मात्र भी 
भापमायए-प्रमाद मत कर | 
मूला--हे गौतम | तेरा शरीर जी्ण होता जा रहा है, केश सफेद हो 


रहे हैं, और ध्राणेन्द्रिय का बल भी चीण हो गया। इसलिए समय मात्र भी 
प्रमाद मत कर । 


टीका--यथपि व्यवहार पक्ष में धाणेन्द्रिय की निर्वहता से कोई विशेष 
हानि उपलब्ध नहीं होती, परन्तु वास्तविक रूप में घाणेन्द्रिय की हानि भी झान वी 
अपूर्णता में सद्दायक दे क्योंकि सुगन्‍्थ और दुर्गन्च फी परीक्षा में उसका ही विशेष 
उपयोग होता है । इसलिए प्राणेन्द्रिय की निर्वेछता से इन्द्रियजन्य ज्ञान मे न्यूनता 
अवश्य रहती है। यदि ऐसा न हो तो एक्ेन्द्रिय जीत की झीमर मुक्ति होगी चाहिए। 

साटपय यद्द दे कि पाचों इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है, वह पूर्ण है । उसमे 
किसी एक इन्द्रिय वी न्‍्यूनता दोने से ज्ञान में भी कमी आ जाती है| फिर जिस 
समय फेघछ झान होने पर राग द्वेप का भली प्रकार दमन क्या 
भोक्ष के देने याला है । 

अब जिह्ा के विपय में कहते हूँ... 


परिजूरह ते सरीरय॑, 
केसा पंडुरया हव॑ति ते। 





जाय, बद्दी समय 





दशमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापादीकासदितम्‌। [४१७ 


से जिव्मबले य हायई, 
समय गोयम मा पमायए ॥१५श। 


परिजीयंति ते दरीरकं, 
केशाः पाण्डुकका भवन्ति ते। 
तजिहावरू॑ च हीयते, 
समय गोतम मा प्रमादीः ॥शश॥ 

पदाधीन्वय --परिजूरइ-सबे प्रकार से जीणे दो रह्य है ते-तेरा सरीरय- 
शरीर केमा-केश ते-तेरा पहुरया-सफेद हवति-दो रहे हैं य-और से-वह 
जिव्भपलले-जिह्वा का घछ हायई-द्वीन हो रहा है समय-समय मात्र भी गोयम-द्ले 
गौतस ' मापमायए-अमाद मत कर । 

मूछाथ--हे गौतम ! तेरा शरीर सर्व प्रकार से जी्ण हो रहा है और तेरे 

केश श्वेत हो गए हैं एव जिद्दा का बल भी क्ञौय दो गया है, इसलिए तू समय 
मात्र भी प्रमाद मत कर | 

टीफा--जिहेन्द्रिय फे बल्युक्त होने पर द्वी स्वाध्याय आदि धरम कार्य 
भी प्रकार से दो सकते हैँ । यदि रसनेन्द्रिय का बल क्षीण हो जाबे तो शालर- 
स्वाध्याय में बहुत फमी हो जाती है | शब्दों का उचधारण भी भी प्रकार से नहीं 
सो सकता | अत जिन जीवों को जिह्ेन्द्रिय का वछ मिला है: उनको उचित है 
कि ये इसे अपने वश मे रने का प्रयक्ष करें और अपने जीवन के अमूल्य समय 
को प्रमाद में न स्ोफर फेवलछ शाल्ल स्वाध्याय में लगायें । इसके अतिरिक्त जो 
स्वस्प भाषण करते हैँ उनकी जिह्दा में एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न दो जाती है। 
उनके मु से यदि कोई स्वत भी वाक्य निऊुछ जावे तो वह भी मिथ्या नहीं 
होता | तथा रोग और विवाद, जिह्दा फो वश में न रफने से ह्वी होते हैं। इसलिए 
जिहेन्द्रिय को वश में करने के वास्ते समय का किंचित्‌ सात्र भी दुरुपयोग से 
फरना चाहिए, तथा भोजनादि के अवसर मे तो इसे विशेष रूप से सयभ में रखने 
का यत्न करना चाहिए। 

अब स्पेन्द्रिय के विषय में कहते हैं--- 








परिजूरद ते सरीरयं, 
केसा पंडहुरया हवंति ते। 
से फासबले य हायई, 
समय गोयम मा पमायए ॥श्था। 


परिजीयति ते शारीरक, 
केशाःपाण्डुरका भवन्ति ते। 
तत्‌ स्पशचछ च हीयते, 
समय गोतम सा भरसादी' ॥२५॥ 
पदा्भौन्‍्वय --परिजूरइ-सर्वथा जीण हुआ जाता है ते-तेरा सरीरय- 
शरीर क्लेपा-फेश पहुस्पा-वेद हव॒ति-हो गए हैं य-और से-बह ते-तेरा फासबले- 
सर्लेन्द्रिय का बठ हायई-क्षीण दो गया दे समय-समय मात्र भी ग्ोयम-हे 
गौतम | सापमायए-प्रमाद सत फर । 
मूछाये--हे गौतम ! तेरा शरीर सर्व प्रकार से जी दो रहा है, 


सफ़ेद हो गए हैं और स्पशेन्द्रिय का बल भी घीण हो गया दे | अतः तू समय 
मात्र भी प्रमाद मत कर | 


टीका--शस गाया में इस भाव को व्यक्त किया गया है कि शरीर का 
बल जैसा युवावस्था में द्ोता है. वेसा वृद्धावस्था के आगमन में नहीं रहता । तथा 
रोगादि के होने पर भी वह बछ छहीण हो जाता है इसलिए जब तक यहद्द शरीर 
बलवान है तब तक ही धमे का सम्यक्‌ रूप से आराधन किया जा सकता है परन्तु 
इसके निर्देख अथवा पराधीन होने पर कोई छौकिक अथवा पारलौकिक कार्य नहीं 
दो सकता । तथा च यह शरीर क्षणभगुर है, इसके नाश होते, फोई देरी नहीं 
छगती । इसल्ए जहा तक द्वो सके इस दरीर फे द्वारा परोपकार आदि धर्म कार्यों 
में कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए । 

उक्त भकार से इन्द्रियों की निवेछता का वर्णन करने ये बाद जब सर्वे 
झरीर की निबेलता के विषय का उद्देग्व करते हैं--- 


दशमाध्ययनम्‌ ] द्विन्दीभापाटीकासहितम्‌ । [ ४१६ 


परिजूरह ते सरीरयं, 

केसा पंडुया हवंति ते। 
से सब्बबले य हायई, 

समय गोयम मा पमायए ॥२६॥ 
परिजीयंति ते शरीरकं, 

केशाः पाण्डुरका भसवन्ति ते। 
तत्‌ सर्ववर्ल च हीयते, 

समय गोतम मा प्रमादीः ॥२६॥ 


पदाधोस्वय --परिजूरइ-सव प्रकार से जी दो रहा दे ते-तेरा सरीरय- 
शरीर थ-और ते-तेशा केमा-केश पडुर्या-सफेद हवतिं-हो गए हैं से-वह 
सब्य-सब बल़े-बछ हायई-हीन दो गया दे गोयम-दे गौतम ! समय-समय 
मान भी सापमायए-प्रमाद मत कर । 


मूलार्थ--हे गौतम ! तेरा शरीर सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है, तेरे 
केश सफेद हो गए हैं और सभी बल चीण हुआ जाता है। इसलिए तू समय 
भात्र भी प्रमाद मत कर ) 

टीका--इद्धावस्था में शरीर के सारे दी अवयव निर्येछ हो जाते हैं। जैसे 
उष्णकाल में गर्भी की अधिकता से शरीर के रोमकूप में से स्वेद-पसीना निकलने 
छग जाता दै उसी प्रकार जरा अवस्था के आगमन से शरीर फे सारे द्वी अग्रोपाग 
निषेल पड़ जाते हैं। इसलिए जब तक जरा फा आगमन नहीं होता तब तक अम्र- 
मच्त भाव से घमरे का आराधन करना चाहिए जिससे कि परण्यसयोग से आ्राप्त 
हुआ यद्द महुष्यभव सार्थक हो सके । भगवान्‌ का यह उपदेश, गौतम को छद्य 
में स्पकर प्राणिमात के लिए है यद बात ऊपर कई वार बतलाई गई है। उत्त 
गाथाओं में ज़रा अबस्था के हारा शरीर की मिर्यछता का वर्णन किया दें अब 
निम्नगाथा में रोग के द्वारा शरीर की निर्मेछता का वर्णन करते ईैं-- हे 


स्ल्ज 
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अर गंद  विसूहया, 

आयंका विविहा फुसंति ते । 
विहडइ विदंसइ ते सरीरयं, 

समय गोयम मा पमायए ॥रण। 


अरतिगेण्ड विसूचिका. $ 

आतका विविधाः रशशन्ति ते। 
विपतति विध्वस्यते ते शरीरक, 

समय गौतम मा प्रमादी, ॥२७॥ 


पदाथीरबय --अरई-चित फा उद्ेग गड़-स्फोटक विश्यहया-विसूचिका 
पिविद्य-साना प्रकार के आयका-रोग ते-ऐेरे-शरीर फो फुसति-स्पशे करते हैं 
विहृडइ-यल से शरीर गिरा दे विद्धसइ-विभ्वस होता है ते-तेरा सरीरय- 
शरीर मोयम-है गौतम ' समय-समय सात भी मा पमायए-ममाद संत कर । 


मूडार्य--चिन्ता, विस्फीटक और विश्नचिका आदि नानाविध रोग तेरे 
शरीर को स्पर्श करते हैं जिससे तेस शरीर बठ से हीन होता चढा जाता है 
और जीप से च्युत होने को है। इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर। 

टदीका--प्रथम गाथा में जरा के द्वारा शरीर की निर्बेछता का उह्ेस किया 
है। अब रोगादि के द्वारा शरीर की जो दशा हो जाती दे उसका दिग्दशेन प्रस्तुत 
गाथा में कराया गया दै। भगवान्‌ कह्दते हैं कि दे गौतम [ तेरे शरीर फो नाना 
प्रकार के रोग घेरे हुए हैं, जेसेक्ि चौरासी प्रकार के वायु के प्रकोप से चित्त का 
उद्वेग, रुधिर के प्रकोप से र्फोटक भादि, अजीणे की वृद्धि से विसूचिका-जो घसन 
और विरेधन को साथ छिए हुए द्ोगा है, और सद प्राणदर-शूहादिरोग । इन 
रोगों फे आक्रमण से शरीर अत्यन्त निबंल दो जाता दे और जीवन से भी रहित 
हो जाता द्वे। इसलिए जब तक किसी भयकर रोग का आक्रमण नहीं होता, तब तक 
पूरी सावधानी से घमम कार्य में छग्े रहना चादिए। क्योंकि रोग के जद से 


दृशमाध्ययतम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासहितम्‌ । [४२१ 





यह शरीर किसी भी कार के सम्पादन में समर्थ नहीं हो सकता। यहा पर इस 
घात की अनेक वार प्रचो की गईं दे कि गौतम के व्याज से भगवान्‌ ने सभी 
प्राणियों को इस विषय का उपदेश ऊ़िया है क्योंकि पूज्य गौतम मुनि में उक्त 
इन्द्रिय वैकल्य और जरा रोगादि का प्राय सम्भव ही नहीं है । (वथा च इृचिकार- 
क्षेशपाण्डुरत्वादिक यथ्यपि मौतमे न सम्भवति, तथापि तत्रिष्ठया शेपस्चिष्यप्रति- 
वोधनाथैत्वा दृदुष्टर' इति |) भगवान्‌ ने इसी बात का पुन २ उपदेश क्या दे 
कि दे भव्य लीवो ! तुमझो इस समय फ़िसी प्रकार से भी प्रमाद करना योग्य 
नहीं है क्योंकि जो दुलेभ मनुप्यनन्म था वद्द तो तुमऊ्रे प्राप्त हो गया है। अब तो 
केबछ चारिन धर्म वी ही तुमको आवश्यकता दे, इसलिए स्सी समय भी प्रमाद' 
का सेवन मत करो | 


अमाद के परित्याग का जो प्रकार दे अब उसके तिपय में कहते हैं--- 


वोच्छिद सिणेहमप्पणो, का 
कुमु्यं सारइय॑ व । 
सब्वसिणेहवजिए, 
समय गोयम मा पमायए ॥श्टा। 
व्युच्छिन्धि. ल्ेहमात्मन-, 
३ . झसुदूं शारदमिव पानीयम्‌ । 
तत्सवेलेहवर्जित' हि 
समय गोतम सा परमादीः ॥श्टा। 


पदाथोन्वय --सिणेह-ख्तेइ-राग अप्पणों-अपना वोचिछिदू-दूँरँ कर 
कुमुयसारइयप पाणिय-चन्द्रविकासी कमल (शरदूऋतु के ) जछ को छोड 
फर जैसे ( अछय हो जाता है ), से-अन॑तर सब्य-सब मिणेहबजिएं- 
स्नेह से वर्जित दो समय-समय मात्र भी गोयम-दे गौतम ! मापमायए- 
अमसाद संत कर । 


घ्श्श्]ु उत्तराष्ययनसूत्रम्‌- [ दशमाध्ययतम्‌ 








मूलाय--दे गौतम ! जैसे घन्द्रविकासी कमल शग्दूऋतु फे पानी को 

छोड़ कर अलग द्वो जाता है, उसी ्ऱार छ्‌ भी अपना स्नेद् दूर कर तशा स्नेह 
से सर्वधा अठुग हो जा। इस काये में समय मात्र भी प्रमाद मत फर । 

टीफा--शौतमस्वामी से भगवान्‌ कहते हैँ कि दे गौतम ' तुम्हारा मेरे 
ऊपर जो स्ने्ट-राग दै उसयो दूर फर | अर्थात्‌ जैसे शरदूऋतु में इस्पन्न शोने 
बाला चंद्रविकासी फमलछ, फीचड़ से उत्पन्न द्वोफर और जअछ फे ह्वारा पृद्धि 
पाकर उससे प्रथक्‌ रहता है, उसी प्रकार तू भी मेरे ऊपर रद्दे हुए लनेह्ठ फो दूर 
करके कमछ फी भाति प्रयक्‌ रहने या यत्ष पर । इस प्रकार स्नेह फो दूर परपे 
अर्थात्‌ सर्वेधा रागरद्दित होकर तू पेवछ झ्लान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रस्तुत 
फाये के सम्पादन में तू समय मात्र भी प्रमाद पा सेवन मत कर । उक्त गाया में 
जो शरदूऋतु के कमछ छी उपमा दी है, उसका आश्यय यह है कि इरदूऋतु या 
जल, अत्याव शीतल निर्मेठ और मनोदर द्वोता है, परन्तु फ्मर उससे भी प्रथश्‌ 
रहता दे अर्थात्‌ उसमें लिप्त नहीं दोता । उसी प्रकार तुम्हारा स्नेह भी अत्य'त निर्मल 
होने से धमराग है, परन्सु उस प्रश्स्त राग फा भी तेरे को परित्याग फर देना 
चादिए क्योंकि भप्रशस्त राग भी पुण्यथन्ध पा फारण होने से मुमुखु पुरुष फो त्याग 
फरने योग्य है । इसलिए सर्वे प्रकार के स्नेह से रद्दित होने के पास्ते तेरे यो संदैव- 
घाल अप्रमत्त-प्रमादरद्वित द्ोना चाहिए | 

इस फथन का साराश यह है कि धमेराग ये धर्मसम्यन्ध होने पर भी 
स्नेद-राग न करना चाहिए क्योंकि यद् स्नेहइ-राय पुण्यवन्ध फा पारण होने से 
मोक्ष का भ्रतिबन्‍्धक द्ोता है । तात्पये कि धर्मसम्पन्ध भले ही हो परन्तु स्नेहभाव 
न द्ोना चाहिए । इस कथन से भगवान्‌ मद्दावीरस्थामी वी वीवरागता भी रत 
ही निश्चित हो जाती है । 
अब त्यायदृत्ति को दृद फरने के लिए पुन शिक्षा देते हैं--. 
चित्रा ण धर्ण च भारिय॑, 

, ,पव्वइओ हि सि अणगारियं । 
मा वंतं पुणो वि आविए, 
समये गोयम मा पमायए्‌ ॥२९॥ 





-माष्ययनम का दिल्दीभाषादीकासदितम। धर 





त्ला ण घने च भार्या, 
प्रतजितोह्यस्यनगारिताम्‌ । 
मा वान्तं पुनरप्यापिव, 
समय गोतम मा श्रमादीः ॥२९॥ 
पदाथोस्तय --चित्चा-छझोड कर धणु-धन च-और भारिय-भायों को 
हि-जिससे अणुगारिय-अनगारपन को पव्यइओमि-तू प्रमजित हो गया है घत- 
बमन को पुणोबि-फिर भी तू सा आविए-मत पी समय-समय मात भी गोयम- 
गौतम ' भापमायए-सत प्रमाद कर णु-( वाक्यालफार में )। 


, ,.. गूडाब--हे गौतम ! तू घन और भार्या आदि को छोड़ कर अनगार 
भाप को भाप्त हुआ है अथोत्‌ दीचित हो गया है । अब इस वमन किए हुए को 
फिर तू भत ग्रहण कर । अतः इस काये में समय मात्र भी प्रभाद मत कर | 


टीका-प्रस्तुत गाथा में इस बात की जिक्षा दी गई है कि धन, धान्य 
और ली पुत्र आदि को त्याग कर प्रत्रज्या-सन्यास-प्रहण करने वाले सुमु॒प्त जनों 
फो उचित है कि इन त्यागे हुए पदार्थों को फिर कभी भी स्वीक्तार म फरें । जैसे 
बमन किए हुए पदाथ को फिर से कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार 
इन धनकलनादि पदार्थों को बमन के ठुल्य समझ कर इनका सदा त्याग ही रसना 
चाहिए अथोत्‌ इनको फिर से अहण करने पा कभी विचार ही न करना चाहिए । 

तथा पपरत्मइओहद्विसि'-'प्रमजितोश्सि-वाक्य में “असि इस मध्यम 
पुरुष की एक बचन को क्रिया में प्राकृत के नियम से 'अकारों का छोप हो गया 
है। और हि! यह अव्यय 'यस्मात के अथ में आया हुआ है। तथा धन शब्द से 
घतुष्पदादि सर्व प्रकार के धन का अहण समझना । 


अब शाखझार इसी बिपय सें दूसरे प्रकार से कथन करते ह-- 
अवउज्झिय मित्तवन्धवं, 
विउर्॑ चेव धणोहसंचय॑ । 


४२४ ] उत्तराध्ययनसन्नम्‌- [ दश्शमाथ्थयनम्‌ 
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.. मातं बिहर्य गवेसए, 
समय गोयम मा पमायए ॥३०॥ 


अपोषह्य मित्रावान्धव, 
विपुल चेव धनोघसंचयम्‌ । 
मा तद द्वितीय गवेपय, 
समय गोतम मा प्रमादी' ॥श्णा 
पदाथीवय --अवउज्मिय-त्याग फ्र मित्तमन्धग-मित्र और बाघों को 
विउल-विपुर चेव-( पादपूरणारथ में ) धणोह-घन राशि के सचय-सचय फो 
पिश्य-दूसरी बार त-मित्रादि को मा-मत गवेसए-गवेषण कर समय-समय 
मात्र भी गोयम-गौतम मापमायए-प्रमाद मत कर । 
मूला--हे गौतम ! मित्र, बन्‍्धु और सचित किए हुए घन समूद्द का परि- 
त्याग करके तू अब दूसरी बार उनके सग अथवा भराप्ति की गवेपणा मत कर, 
अतएव इसके बास्ते त्‌ अशुमात्र भी प्रमाद मत कर | 
टीका--इस गाथा मे त्यागे हुए मित्र, बन्धु और धनसमूह पो पुन प्राप्त 
करने के भ्रयन्न का निषेध क्या गया है अर्थात्‌ जब इनको हेय समझ कर एक 
बार इनका परित्याग कर दिया तो फिर दूसरी वार उनको प्राप्त करने फी जधन्य- 
छाछसा करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है | कारण कि इस प्रकार की 
जघन्य छाछसा जात्मा को सवेधा अधश्पात की ओर ले जाने याली है । अत इस 
त्यागवृत्ति को दृढ रखने के लिए मुमुष्ु जनों को सदा ही अप्रमत्त रहना चाहिए। 
यहा पर गाथा में समूहबाची 'ओह' शनद का धन के साथ इसलिए प्रयोग किया 
है कि समार में रहने घाछा अत्येक आ्रणी घन का अधिक से अधिक सप्रह करने 


का इच्छुक रहता है। मित्र शद सत्री आदि का बोधक है। 
अथ शास्रकार दशेनशुद्धि के विषय में कहते हैं-- 


नहु जिणे अज्ञ दिस्सई, 
बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए । 





दशमाध्ययनम्‌ हिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [४२४ 


संपईइई . नेयाउए पढे, 
समय॑ गोयम मा पमायए ॥३१॥ 
न हु जिनोध्य इश्यते, 
बहुमतो हु दृश्यते मार्गदेशितः । 
सम्प्रति नेय्यायिके. पथि, 
समय॑ गोतस मा प्रमादीः ॥३१॥ 
पदाथोन्‍्चय --न-नहीं हु-निश्चय अज्ज-आज जिणे-जिन भगवान्‌ 
दिस्सई-देगा जाता है बहुमए-बहुत् से मत दिस्स३-देखे जाते दें मर्गदेसिए-मागे- 
देशक सपइ-बत्तेमान काल में नेयाउए-न्याययुक्त पहे-मार्ग मे समय-समय मात 
भी ग्रोयम्-है गौतम ' मापम्ायएं-प्रमाद मत कर । 
मूखाथे--( आगामी काल में निश्रय दी भव्यजीव इस प्रकार करेंगे )- 
निश्रय ही आजकल जिन भगवान्‌ इृष्टिगोचर नहीं ोते, किन्तु संग्रति न्यायग्रुछ 
मार्ग में जिन भगवान्‌ का बहुनेयात्मक मत देखा जाता है। अतः हे गौतम ! 
तू सम्रय मात्र भी प्रमाद मत कर । 
टीफा--भगवान कहते हैं कि दे गौतम ' मेरे पीछे भव्य आत्मा अश्लमान 
भरमाण के द्वारा धसमे में दंढ घारणा करते हुए इस प्रकार के निश्चय पर आयेंगे कि 
चात्तव में आज कल त्तीथंकर भगवाए देखे तो नहीं जाते, परन्तु मुक्तिमाग के 
दिखाने वाढ्मा उनका प्रतिपादन किया हुआ बहुनयात्मफ सिद्धान्त अवश्य दृष्टिगो- 
चर होता है । क्योंकि इस प्रकार का न्याययुक्त मागे वत्तेमात काल में अन्यत्र फह्दी 
पर नहीं हे । तथा उक्तमागे सम्यगू दशन, ज्ञान और चारित्र रूप होने फे अतिरिक्त 
नेगम, सप्रह, ब्यवद्ार, ऋजुसूज, शब्द, समभिरूढ और एवभूत इन सात नयों 
से युक्त और स्थाद्दाद रूप है । इसलिए यद्द मोक्ष का सरछ और स्पष्ट मागे है । इस 
प्रकार के घिचार से भव्य जीव साधु व गृहस्थ धम्मे में स्थिर रहेंगे । 
यहा पर इतना और स्मरण रसना चाहिए कि जैनद्शन में अनैकान्तिकटृष्ट 
को सम्यर्दशन कद्दा है अथात्‌ अनेक विध सद्दृष्टियों का सापेक्ष समुध्य 'ही 
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इसके मत में पदार्थ के यथाथे निश्चय की चावी है, इसके विपरीत निरपेक्ष एकान्व 
रृष्टि को चद पदार्थ निश्चय में अपूणे अथ च दोपपूण सातवा है | इस विषय का 
अधिक विवेचन अन्यत्न क्रिया जावेगा । इसलिए सप्रति-बतेमानकाल में अर्थात्‌ मेरे 
विद्यमान दवोते हुए, तू उक्त न्‍्यायमागे के अनुसरण में किसी भ्कार का भी प्माद मत 
कर । भगवान्‌ कहते हें कि इस समय यथवपि तेरे को केवछज्ञान नहीं है, तथापि 
मेरी विद्यमानता में ठेरे सारे ही सन्‍्देद दूर हो सकते हैं, और मुक्ति का लाभ भी 
तेरे को अवश्य हो सकता है । 


अथवा यू समझिये कि दे मौदस ! इस समय तू केवली नहीं दे। इसलिए 
मेरे कथन किए हुए इस न्याययुक्त बहुनयात्मक माग पर घढने में प्रमाद मत कर। 
वथा मेरे पर ठेरा स्नेह अधिक हद जोकि मोक्ष का प्रतिबन्धक है| इसीलिए पेरे फो 
अभी तक फेवलज्ञान नहीं हुआ । मेरे बाद इस स्नेह्बनन्धन के हूटते ही तेरे को 
अवश्य फैबछज्ञान होगा । मेरे इस कथन पर पूणे विश्वास करता हुआ सू प्रमाद 


से सबेधा दूर रहने का यत्न फर | अब इसी सम्बन्ध मे फुछ और ज्ञाननेयोग्य 
विध्रय का वर्णन करते हैं, यथा--- 


” आअवसोहिय कंटगापहं, 

ओइण्णोइसि पहं महालय॑ । 
ग़च्छसि मर्ग विसोहिया, 

समर्य गोयस मा प्रायए ॥श्शा 
अवद्योध्य कंटकपथ॑, 

अवतीर्णोउसि पन्‍्थान महालूय॑ । 
गच्छसि मार्ग विशोध्य, 

समय ग्रोतम मा प्रमादी ॥श्शा 


पदायोन्‍्दय --अवसोहिय-दूर करके कटग्रापद-कण्टकयुक्त मांग को 
शोहप्योशसि-परविष्ट हो गया दे यू भहालय-बढ़े विस्वार वाले पृद-भाव मार्ग में 
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मरग-मार्ग को पिस्तोहिया-झद्ध करके ग़च्छति-तू जाग दै समय-समय मात भी 
गोयम-दे गौतम ! मा प्मायए-असाद मत कर । 

मूलारय--हे गौतम ! कण्टकयुक्त मार्म को साफ करके अब तू पढ़े 
विस्तृत मार्ग में प्ररिष्ट दो गया है। इतना ही नहीं फिन्तु निर्णयपूवेंक उस मांगे 
में तू जा रहा है अतः समय मात्र भी प्स्ताद मत कर । 


टीका--इस गाथा में भगवान्‌ ने कण्टक्युक्त मार्म का परित्याग फरके 
विद्युद्ध राजमार्ग मे चलने का उपदेश किया है | कण्टकयुक्त मार्ग भी द्रव्य भाव भेद 
से दो प्रकार का दे अर्थात्‌ एक द्रव्य मागे दूसरा भाव मार्ग । द्रव्य मागे तो कटकादि 
से आकीएणं मागे प्रसिद्ध ही है, और भाव भार्ग चार्बाकादि निर्दिष्ट सिद्धान्तरूप 
कुपागे है । इनमें प्रथम पर चलने से तो शारीरिक व्यथा द्ोती है और दूसरा मार्ग 
भवान्तर में दु सप्रद दे। अत उक्त दोनों मार्गों का परित्याग करके सम्यगू दर्श- 
नादि रूप निष्फटक और सरल राजमाये से दी प्रयाण करना उचित है । यद्द मार्ग 
सोक्ष का सीधा और निरुपद्रव मार्ग है। इस पर चछा हुआ प्राणि बिना किसी विध्न 
चाधा के, सीधा मोक्ष मदिर में पहुच जाता है. । इसलिए भगवान्‌ गौतम सुनि से 
कहते हैं कि हे गौतम  सुम फटकाकीणे मार्ग का परित्याग करके उत्तम राजमागे का 
अनुसरण करते हुए अब निणणयपूर्व विशुद्ध मागे पर चल रहे दो । अत इस भागे 
पर चलते हुए ठुम अथुमात्र भी प्रमाद का सेवन मत फरो | 

इसका अभिप्राथ यद्द दे कि चार्वाकादि का कथन किया हुआ मांगे 
मिथ्या होने से, रागद्नेषादि भाव कटकों से व्याप्त हे । उसपर चढने से भव्य 
जीवों का कल्याण नहीं हो सकता, और जो सम्यग्‌ दर्शनादि रूप भागे है. बह 
निष्कुटक और सर्वथा सरल है।अत उस पर चलने से एक न एक दिन 
अभीद्स्थान की प्राप्ति अवश्यभावी है । 

स्वीकार किए हुए सथममार्ग का परित्याग फेवछ पश्चात्ताप का कारण द्वोता 
है, अब इस विषय का वर्णन करते ईँ---- 


अबवले जह भारवाहए, 
मा मग्गे विसमेड्वगाहिया। 








पच्छा. पच्छाणुतावए, 
समय गोयम मा परमायए ॥३१श॥ 


अबलो यथा भाराहक-, 
मा सार्ग विपममवगाद्य । 


पश्चात्पश्चादलुतापकः $ 


समर्य गौतम मा प्रमादी ॥रेशा 
पदाथोन्वय --अबरढे-नियेठ. जह-मैसे भारवाहए-भारवाइक-भार 
उठाने बाछ्य ममो-मागे विसमेडयगाहिय[-विपम प्रहण फरके फिर भार को फेंक 
कर पच्छा-पीछे पच्छाणुताबए-पश्माचाप करने चाढा होता है म्ा-इस प्रवार तू 
गत ही समय-समय मात भी शोयम-दे गौतम ' मापमायए-प्रमाद मत कर । 


मूलाये--जैसे विषम मांगे में गया हुआ निबेल भारयाहक, भार को 
ऐेक फर पीछे से पषाताप करने ठगता है, उसी प्रकार, दे गौतम | तू मत हो । 
खत इस विषय में समय मात्र भी अमाद संत कर। 


दीका--इस गाथा में भारवाहक के दृष्ठान्त से एक बडे ही उत्तम और 
शिक्षाप्रद विषय का दिग्दशन कराया है. । कोई निबेल पुरुष किसी स्थान से मन 
इच्छित सुबणोंदि पदार्थों फे भार को लेकर अपने नगर की ओर चछ पड़ा, परन्तु 
उस ने जिस मांगे का अनुसरण किया वह मार्ग कण्टक और पाषाणादि से व्याप्त था| 
भागे की विकटता के कारण, सिर पर उठाए हुए भार से श्रात होकर वह सन 
में विचार करने छग्ा कि मैं इस भार को यद्दा पर फैंक दू तो ठोक होगा । 
यह विचार कर उसने उस भार को वहीं पर ग्रिय दिया और साठी हाथ अपने 
घर में पहुच गया। पीछे जब उसको धन वी आवश्यकता पड़ी हो उसने मा 
में फेंके हुए उन बहुमूल्य पदार्थों का स्मरण करके बहुत पश्चात्ताप किया और अपनी 
मूसेवा को वार २ घिकारने छगा । इसी प्रकार जिन पुरुषों मे युवावस्था में रूयम- 
रूप भार को उठाया हुआ दे और एंद्धावस्था के आने पर जब शरीर निर्बल हो 
जाता है तो किसी परिषद कष्ट के सम्मुख आने से वे सयम के भार को छोड़ बैठते 
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हैं और उस निर्धन पुरुष के समान थे भी पश्चात्ताप करने छगते हैं। भगवान्‌ 
कहते हैं कि दे गौतम, आप ऐसे मत हूजिए | गौतमस्पामी चरमश्रीरी-तद्भव- 
मोक्ष॒गामी जीव हैँ, अतः वे ऐसे कदापि नहीं हो सकते फिन्तु अन्य प्रिप्यों को 
प्रतिबोध देने के छिए ही ऐसा कद्दा गया है और इसके साथ इस बात की भी शिक्षा 
दी गई है कि यदि किसी कारण से सयमवृत्ति में अरुचि उत्पन्न हो जावे तो भी 
सयम के त्याग करने के भाव तो कदापि न द्ोने चाहिए, अपि च सम्मुख आए हुए. 
कष्टों को धीरतापूर्वक सहन करना चाहिए | और मन में यह विचार करना चाहिए 
कि यह जो कष्ट मुझे इस समय प्राप्त हुआ है वह सदा या चिरकाल तक रहने- 
वाला नहीं है तथा यह पूर्यकृत अशुभ कमे का विपाक है इसलिए इसको वैयेपूरेक 
सहन फरना दी मेरा परम धर्म है । गजसुझुमार आदि को इन्हीं उच्चभावों ने कैयल 
ज्ञान से विभूषित किया। 


भगवान के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर गौतमस्वामी के चित्त से 
सश्य उत्पन्न हुआ कि-फौने ससार समुद्र को तर भी लिया दे या कि नदी गौतम 
के इस मानसिक सन्देह को समझ कर इसे दृर करने के लिए भगवान्‌ कहते हैँ-- 


तिण्णो हु सि अण्णवं महं, 

कि पुण चिट्गडसि तीरमागओ । 
अभितुर पारं॑ गमित्तए, 

समय गोयम मा पमायए ॥१शा 
तीणोंसि खछ अणेवब महान्तं, 

कि. पुनस्तिएसि तीरमागतः । 
अभित्वरस्थ॒ पारं॑ गरन्हुं, 

समय गोतम मा शप्रमादी' ॥इश॥ 


पदाथोन्यय ---तिण्णोसि-तू तर गया है हु-निश्वय ही अप्णव-ससार- 
समुद्र-नो मह-बढ़ा है किंपुश-फिर क्यों द्‌ चिटरुमि-सद़ा हे तीर-वीर के पास 
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आगओ-आया हुआ पार-पार गमितए-जाने फो अमितुर-शीघता कर समय- 
समय मात्र भी भोयम-गौतम [ मापमायए-अ्रमाद मत कर । 

गूछा्--हे गौतम ! तू अतिरिस्तृत ससार समुद्र छो तर गया है। 
फिर तू तीर को श्राप्त होफर अब क्‍यों खड़ा है ? पार जाने के लिए शीघ्रता फर। 
और इस विषय में समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 


टीका--भगवान्‌ कद्दते हैँ कि दे गौतम ! यहद्द मनुष्यादि चारों गति वाला 
अति विस्तृत जो ससार समुद्र है इसको तू तर गया है । तू अब इसफे क्नारे फो 
प्राप्त होकर क्‍यों खडा है ? तात्पय कि शुभाशुम कम्े-भन्‍्म मरण रूप ससार समुद्र 
को सर कर अब तू ठदास क्‍यों द्वो रह्या है ? अब तो इसके सर्वथा पार जाने के 
लिए शीघ्रता कर | अथोत्‌ ससार ससुद्र का तीर जो मोक्ष है उसको प्राप्त फरने 
के लिए अब तू शीघ्र तय्यारी कर | एतदथे किचिन्मात्र भी प्रमाद का सेवन न कर । 
इस गाथा में भगवान्‌ ने गौतमस्पामी के सप्नय को दूर करने का प्रयत्न 
किया है, क्‍योंकि गौतमस्वामी चरमझरीरी हैं) इसलिए ससार समुद्र को पार 
करके अब उसके किनारे पर आ गए हैं, इसके बाद थे फेवलक्ञान प्राप्त करके 
भोक्ष में जावेंगे । 
अन्य भव्य जीवों को भी उचित है कि वे इस दुर्लभ ममुप्य जन्म को 
प्राप्त करके अप्रमत्त भाव में रहकर इस दुस्तर ससार समुद्र को पार फरने का 
उधोग फरें। यही उक्त गाथा का फलिताये है । अप्रमाद का जो फल है. अब उसके 
विषय में कद्दते हैँ-- 
अकलेवरसेणि मूसिया, 
सिद्धि गोयम लोय॑ गच्छसि। 
खेम॑ च सिव॑अणुत्तरं, 
समय गोयम मा पमायए ॥१५॥ 


अकलेवरशेणिमुच्छित्य, 
सिद्धि गोतम लोक॑ गच्छसि। 
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क्षेम च. शिवमनुत्तरं, 
समय गोतम मा प्रमादीः ॥रे५/ 
पदार्थन्‍चय/:--अकलेवर-दरीररहित सेखिं-अेणि को ऊपस्तिया-ऊची 
करके गोयम-दे गौतम ! सिद्धिलोय-सिद्धलोक को तू गच्छमि-जावेगा खेम-क्षेम 
चु-और सिर्घ-फल्याणरूप अणुत्तर-सर्वोत्कष्ट समय-समय मात्र भी ग्रोयम- 
दे गौतम ! मापमायए-प्रमाद सत कर । 


मूछाथ--है गौतम ! शरीर से रहित जो सिद्धश्रेणि है सो तू घपक- 

* श्रेणि को ऊंची करके, उपद्रवरद्दित, सर्वोत्कृष्ट कल्याणरूप सिद्धलोक को प्राप्त 
होगा | अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर । 

टीका--भगषान्‌ कहते हैँ कि हे गौतम ' जैसे सिद्धों की श्रणी है उसके 
सम्तान पविन्न क्षपकश्रेणि फो ऊची करके तू सिद्धोक को जावेगा बह सिद्धलोक 
परचक्रादि उपद्रदों से रहित, और सर्च दुरितों के उपशम से कल्याणरूप, अतएव 
सर्वोलृष्ट है । अत उसमे जाने के छिए तू अणुमात्र भी भ्रमाद मत कर । 

इस गाथा में इस भाव को व्यक्त किया गया है फ्ि जैसे शरीर रद्दित 
स्िद्धों की श्रेणी है उसी के समान जब यह आत्मा क्षपकश्नेणी पर आरूढ़ द्वोवा हे 
तय उसके भावसयम से विशिष्ट शुद्धि होती है। जैसे सिद्धों की श्रेणी ऊची 
है, उसी प्रकार क्षपकश्रेणी को ऊची करके यद जीव सिद्धलोक फो चला जाता 
है। तथा घद सिद्धलोऊ स्वचक्र और परचक्रादि भयों से रहित (सर्व पापों के 
उपशम होने से ) परम क्ल्याणरूप और सर्वोत्कृष्ट है। 

7 यहा पर धाच्छसि' यद्द क्रिया 'गमिप्यसि' के अर्थ मे प्रयुक्त हुई दे। 

इसके लिए “व्यत्ययश्य' यद्द सूत्र विद्यमान है । 

अब उक्त अध्याय का निगमन फरते हुए झाखकार सब के द्वित फे लिए 
कुछ विशेष जानने योग्य बात कहते हैं--- 


बुद्धे परिनिष्छुडे चरे, 
, गामगए नगरे व संजण॥ 





“5 जसराष्यया सम: 2 कननटप उत्तराध्ययनसूत्रम- [ दृशमाध्ययतम्‌ 
च्ल्ल््च््ल्ल्स्य्य्य्य्स्च्य््य्यच्च्स्य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्स्य्क्लल्ल््लि डा है 5 5 


सनन्‍्तीमग्ग॑ च्‌ बूहए, 
समय॑ गोयम मा परमायए ॥३६॥ 





चुद्ध परिनिर्तश्वरे १ 
गासगतो नगरे वा संयतः। 
शान्तिमार्ग च बहयेः, 
समय गौतम मा श्रमादी' ॥१६॥ 
पटाथोस्वय --बुद्धे-ुद् व परिनिव्युडे-निरत्त द्योकर-शान्त रूप होकर 
चरे-सयम सांग में चछे गामगुए-पाम में गया हुआ व-अथवा नंगरे-नगर में 
सजए-निरवर यज्ञ करके युक्त सन्‍्तीमग्ग-शान्ति भागे की च-और बूहए-पृद्धि कर 
गोयम-हे गौतम ! समय-समय सात्र भी सापसायए-प्रमाद सत कर। 
मूठाये--हे गौतम ! प्रयुद्ध व शान्तरूप होकर सयम मार्ग में विघरण 
कर । पापों से निवृध दोकर ग्राम वा नगर अथवा अरण्यादि स्थानों को आप्त 
होकर शान्ति मागे की इद्धि फर | इस काम में, हे गौतम | समय मात्र भी 
अगाद मत कर । 
टीका--इस गाथा में इस घात का उपदेश किया गया है कि ग्राम और 
नग्रादि मे प्रिचरता हुआ साधु अपने सयम म्ागे में दृढ़ होकर सर्वत्न शान्ति का 
उपदेश करे | अतएद गौतमस्पामी फो भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे भौतम ! तस्ववस्सु 
को जानकर और कपायरूप अप्रि से चचकर-शान्त रूप होकर तू सयम मांगे 
में विचर | म्राम अथवा नगरादि किसी स्थान में भी ठद्दरा हुआ तू झान्ति रूप में 
व्याप्त दोकर, तथा सब प्रकार के पापों से अछग द्ोकर, सर्बन शाति भागे की दी 
वृद्धि कर । अथोत्‌ से भव्य जीबों को श्षमाप्रथान घम का दी तू उपदेश कर 
जिससे फि, वे मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बने | जिस प्रकार अठि शीव गुण को 
धारण करवा हुआ जछ द्विम-बर्फ-के रूप को अद्ण कर छेता है, उसी प्रकार क्षमा- 
धमम के अनुधान से यह जीव परम झान्तिरूप निर्वाणपद्‌ को प्रापर कर छेता है। 
इसी छिए मुमुश्लु पुरुष को इस कार्य के सम्पादन में सदा अप्रमत्त रहना चाहिए । 
भगवान्‌ की यद्द शिक्षा प्रत्येक मुमुप्तु पुरुष के छिए समान ह्ढै। 
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भगवान्‌ के उपदेश को सुनने के अनन्तर गौतमस्वामी पर »उसका जो 
प्रभाव हुआ अथवा भगवान्‌ की उक्त शिक्षा का जो अन्तिम फछ है, अब उसका 
'दिग्दशन गौतमसुनि के व्याज से कराते हैं--- 


बुद्धस्स मिसम्म भासियं, 
सुकहियमट्ट पओवसोहिय॑ । 
राग दोसं च छिंदिया, 
सिद्धिगई गोयमे 
सिद्धिई गए गोयमे ॥३७॥ 
त्ति बेमि । 
इति ढुमपत्त्य समत्तं ॥१०॥ 
चुद्धस्य निशम्य भापितं, 
सुकथितमरथपदोपशोभित्म्‌._। 
राग द्वेप च॒ चिछत्ता, 
सिद्धिगति गतो. गौतम' ॥१ण॥ 
इति न्वीमि । 
इति दुमपत्रक॑ समाप्तम्‌ ॥१०॥ 
पदाथौ्वय --चुद्धस्स-छुद्ध के भासिय-भाषण को निसम्म-खुन कर जो 
सुझहिय-सुकथित और अट्ट-अर्थ पओयसोददिय-तथा पदों से उपशोभिव है राग- 
राग चू-और दोस-द्वेष को छिंदिया-छेदन करके सिद्धिगइ-सिद्धि-मुक्ति-को 
गए-प्राप्त हो गए ग्ोयमे-गौतम सुनि, त्ति-इस अकार बेमि-में कहता दूं । यह 
पुमपन्र नाम का अध्ययन समाप्त हुआ। 
मूडाप--इस भ्रड्ार सुन्दर अर्थ और पदों से सशोमित-सुद्ध भगवान्‌ 
गद्दावीर स्वामी के भाषण किए हुए-तख को सुनकर राग और ठेप को छेदन 
करके गोतभयनि सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस प्रकार में कहता हू । 
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टीकी--भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी के सदुपदेश को सुनफ्र, जो कि सुन्दर 
जअपधे और पद्विस्यास से सुशोभित है-मौतठमस्थामी राय द्वेष या त्याग करफे परस 
कल्याणरूप निवोणपद फो प्राप्त हो गए | इस फथन या साले यह है कि भगवान्‌ 
का जो उपदेश है वह परमशान्त और सब प्रपार के उपद्र्यों से रद्दिद पर्मसुख- 
रूप मोक्ष के देने याठा दे । और निर्वाणसाधक बीतठरागता फी प्राप्ति द्वी उसफा 
मुख्य प्रयोजन है । । 

इस गाया में आए हुए "बुद्ध झन्द से भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी का दी 
पहण अभिप्रेत है ( बुद्धस्य-फेवछालोफावछोकितसमस्तवस्तुतत्त्यस्पप्रक्रमाच्छी- 
सन्महावीरस्थ' इति ब्त्तेकार ) । अर्थात्‌ जिसने पेवछक्ान फे द्वारा समस्त 
छोक फे पदार्थों को जान लिया है घद्दी घुद्ध होता हे ॥अत श्री मद्दावीर स्वामी 
का नाम ही यहा पर बुद्ध है। तातपये यह है कि थौद्धमत पे प्रधारफ शाफ्यमुसि 
के नाम से विख्यात जो बुद्ध हुए हैँ उनका इस प्रकरणसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 
जत प्रस्तुत प्रकरण में बुद्ध थाम मद्दावीर स्वामी फा ह्वी है और वही समुचित है। 
इसके अतिरिक्त उक्त ग्राथा का यद्द भी भाष है. कि जिस प्रवार भगवान्‌ फे उपदेश 
से भौतमस्वामी ने निवोण पद फो प्राप्त किया उसी भ्रफार भगवान्‌ ये उपदेशानुसार 
आाचरण फरके प्रत्येक विचारशील पुरुष फो मोक्षपद्‌ का अधिकारी थना चाहिए । 


दया 'त्तिवेमि' इस घाक्य की व्याख्या पहले कई बार की जा चुडी है. 
उसी के अनुसार यद्दा पर भी समझ लेना। 


दृश्माष्यया सपमात्त 
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अह बहुस्सुयपुज एगारसं अज्कयः 
अथ बहुश्रुतपूजमेकादशमध्ययनम्‌ 





दसवें अध्ययन में प्रसादरद्वित होने का उपदेश किया गया है। इस उ' 
को विवेकशीछ आत्मा ही ग्रहण फरते हैं. और विवेक की उत्पत्ति का आधार बा 
की पूजा-सेवा पर अवलम्बित है अत इस अध्ययन में युक्तिसगत वेद्दी बा 
के शुण-वर्णेन किए जाते हैं. और इसी लिए इस अध्ययन का नाम बहुश्रुतपृ 
अध्ययन फे नाम से प्रसिद्ध है । इसकी आदिम गाथा इस प्रकार दै-- 


संजोगा विप्पमुकस्स, अणमारस्स भिक्‍्खुणो। 
आयार पाउकरिस्सामि, आशुपुष्बि सुणेह में ॥१ 
संयोगादु विप्रमुक्तस्य, अनगारस्य भिक्षोः । 
आचार पादुःकरिष्यामि, आलुपूर्व्या शुशुत मे ॥१ 


पदाथौन्‍्वय --सजोगा-सयोग से विष्पप्ुकस्स-रद्तित अणगारस् 
अनगार मिक्खुणो-मि् के आयार-आचार को पाउकरिस्सामि-प्रकर फर 
आखुपुर्दिब-अलुक्रम से सुणेह-सुनो मे-मुझ्त से । न 


मूछार्थ--मैं अब सयोगरदित अनगार-मिप्ठु के आचार को प्रकट करू 
तुम घुक से अनुकरम से सुनो । 
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टीका--शास्रकार कद्दते हैं कि जिस मिन्लु ने बाह्य और अभ्यन्तर के 
सयोग को छोड़ दिया है और घर से भी रद्दित दो गया है उसके आचार को में 
ऋणभपूर्वक प्रकट करूमा, तुम सुनो | इस कथन से यह ध्वनित किया दे कि बहु- 
श्रुव के शुर्णों का यथावत्‌ बणैन तो क्या महीं जा सकता परन्ठु यथाप्नक्ति में उनके 
चर्णन करने का य्ष करूगा । इसी लिए वर्तमान काढू की क्रिया फे वदके भविष्य- 
त्काछ की क्रिया का प्रयोग किया है। तथा भिक्ठु शब्द से प्रथम जो अनगार शब्द 
दिया है उसका अभिप्राय थद्द है कि बहुव से घर बार रसते हुए भी भिश्षु कहलाते 
हैं। अत उनके निराकरणार्थ यहा पर मिश्ठु से पूर्व अनगार शब्द का उद्देस़ क्या 
है । तात्पय कि प्रस्तुत प्रकरण में उसी भिश्लु का भद्दण है जो कि द्रव्य रूप से किसी 
प्रकार का भी घर बार न रसता द्वो । तथा सयोग शब्द फे साथ प्रयुक्त होने वाले 
'विप्रमुक्त' शब्द में (वि” और “तर उपसर्ग का सयोग, अन्त करण से सयोगराहित्य- 
सयोगरद्दित होने-फा ज्ञापक है । तथा अनुक्रम से सुनाने या तात्पये यह है कि 
बहुश्रुत और अबहुश्रुत किस प्रकार के द्वोते हैँ और उनके क्‍या २ फल होते हैं 
इत्यादि सबका स्वरूप सुनवा चाहिए। बहुशुत की क्रिया और विनय क्सि प्रकार वे 
होने चाहिए इसके बोधनार आचार झब्द का उद्धेस़ किया दै। इस प्रकार इस गाथा 
में तितने भी पद दिए गए हैं वे सब सार्थक और प्रयोजन वाले हैँ । थाहा और 
अभ्यन्तर सयोगों का विवरण प्रथम्राध्ययन की पहली गाथा के अथे में किया गया है । 

अब बहुश्ुत के स्वरूप को यथावत्‌ समझने के लिए प्रथम अबहुश्रुत के 


स्वरूप बा बणन किया जाता हे ज्ञिसके क्वान से, विपरीत रूप में बहुश्रुत फे गुण 
स्वत समझ में आ जायें ] 


जे यावि होइ्‌ निन्विल्े, थे लछुड्े अणिमाहे। 
अभिवखर्ण उल्लबई, अविणीए अवहुस्सुए ॥श। 
यश्चापि भत्रति निर्वि्य', स्तव्यो. छुच्धोडनियह । 
अभीद्ष्णघुछ्॒पति » अविनीतो5बहुश्रुत ॥शा 


पदाथोन्वय >जै-जो कोई निब्बिज्जे-विद्यारद्दित होइ-द्वोदा है अपि- 
जथवा विद्यासहित होता हे परन्तु जो थद्धे-भदकारयुक्त लुद्धे-लोभी अशिग्गहै- 


पकारेशमाध्ययनम | दिन्दीभाषारीकासद्दितम्‌ । [ ४३७ 


व््य््स्य्य््य्स्च्््य्स्च्स्य्प्य्य्च्य्स्य्च्य्य्सस्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्च्य्य्स्च्स्य्स्य्स्स्ल् पा 


इन्द्रियों के निभरद से रद्दित है और अभिकखण-वारवार उछपई-विना विष्ञारे 
वोछता है. य-और अधिणीए-बिनय रहित है वद्दी अपरहुस्सुए--अवहुभ्रुत है। 

मूछाये--जो कोई विद्यारहित अथवा विधासद्दित है परन्तु अहंकारी, 
लोमी तथा इन्द्रियों के अधीन और गिना विचारे वार २ बोलने बाढा एवं 
विनय से रहित है बह्दी अबहुशुत द्ोता हे । 

टीका--जो पुरुष शासन के वोध से रद्दित दे अथवा शाखज्ञ दे, परन्तु 
चह्द अहकार से युक्त है रसादि मे सूर्थिठत है और इन्द्रिप जिसके वश्म में नहीं हैं। 
इतना दी नहीं, अपितु वारबार जिना विचारे अमम्बद्ध भाषण करने बाढा और 
विनयधमे से पतित दै--उसी को अवहुश्रुत कहते हें । तात्पर्य कि जो विद्याह्दीन होते 
| ये वक्त दुर्गुणों में श्राय शीघ्र ही प्रविष्ट द्वो जाते हब 

मूल सूत्र में, अवि-अपि' झन्‍त का इसछिए प्रयोग किया दे कि कदांचित्‌ 
शाक्षत्ष होकर भी जो उक्त दुगुणों में प्रधिष्ट दो जाते हैं. उनको भी अवहुश॒ुत ह्दी 
समझना चाहिए क्योंकि वहुश्रुत द्वोने पर भी वे उक्त दुर्गुणों के कारण बडुभुत्त के 
फल से वचित ही रहते हैँ | 

प्रस्तुत गाथा में यदद भाव दिसाया गया है कि जो सदूविया से रददित 
दोते हैं, वे अददकारी, छोभी, इन्द्रियवशपर्ती, असम्बद्धमलापी और अविनयी होते 
हैं। इसीलिए उन्हें. अवहुश्रुत क्या हे । तथा जिनमे थोडा बहुत शास्रीयज्ञान होने 
पर भी उक्तदुगुणों की सत्ता मौजूद दे, पे भी अवहुश्ुत ही हैं, अत उक्त प्रकार वे' 
डुगुणों से रद्दित द्ोना द्वी बहुशुत होने का चिह्र दे । 

अब अवहुशुतता के द्ेठुओं के जिपय में कहते हैं-.- 


अह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिंसिक्खान लब्भई । 
थम्भा कोहा पमाएणं, रोगेणाठस्सएण.. य ॥शे॥ 
अथ पेचमि. स्थाने', ये शिक्षा न' लभ्यते। 
स्तसात्कोधात्ममादेन, रोगेणालस्यपेन च शा 


पदायोस्वय --अह-अथ पचरहिं-पाच डागेहिं-स्थानों से ज्ेहिं-जिनसे 
पिक्खा-शिक्षा न लब्भई-नहीं मिठती धम्भा-भद्वकार से कोहा-कोष से 


ध्द्द ] उत्तराष्ययतसूत्म- [ पक्ादशमाध्ययनम्‌ 
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प्रमाएय-अमाद से रोगेण-रोग से य-और आलस्सएश-आहध्य से । 


मूलाये--इन पाच कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती जैस्रेकि- 
(गर्व से, क्रोध से, अमाद से, रोग से और आठस्प से । 


टीका--ऊपर की गाथा में बतछाए हुए दुगुण, बहुशुतता के विधातक 
क्यों हैँ अथात्‌ उन दुगुणों फी विद्यमानता में बहुश्ु॒तता क्‍यों नहीं द्ोती इस भाव 
को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत गाया या निर्देश किया है | प्रस्तुत गाथा में यह 
भाव दिखछाया है कि निम्नलिसित पाच कारण शिक्षाप्राप्ति में प्रतिबन्धक हैं अथोत्त्‌ 
पअतिवन्धक कारणों के रहने पर, मद्दणशिक्षा और अआसेवनशिक्षा की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । वे प्रतिबन्‍्धक कारण गये, क्रोध, प्रमाद, रोग और आल्स्य ये पाच 
हैं। जैसे कि-(१) किसी विद्यार्थी को किसी वात का गर्बे-अद्दकार-है तो वह भी 
शिक्षा के अयोग्य होता दे (२) जो शिक्षा के होने पर क्रोध के वशीमूत दो जाता 
है बह भी शिक्षा के योग्य नहीं है (३) तथा जो प्रमाद-मद्य, बिपय, कपाय, निद्रा 
और विकथा-में छीन द्वो रद्दा दे चद भी पझिक्षामद्रण नहीं कर सकता (४) जिसका 
शरीर रोगी रदता दे वद्द भी शिक्षाम्रदण में समये नहीं हो सकता और (०) जो 
आहस्य में पडा रहने वाला हे उसको भी शिक्षा का प्राप्त होना दुलेभ है। इनमें 
अष्टकार और क्रोध तो विद्यार्थी फी पानवा को दी बियाड़ देते हैं, तथा प्रमाद. का 
बुरा प्रभाव तो आत्मा के ऊपर इनसे भी अधिक होता है, इससे आत्मा की प्रहण- 
झक्ति सवेधा चिझरत हो जाती है | रोग से आत्मा फी स्वाधीनवा नष्ट हो जाती दे, 
सौर आलुत्य उसको प्रमादी बना देता है। इस प्रकार ये पावों ही समुदायरूप 
से वा एथकू रूप से विद्यामदण में प्रतिबन्‍धक हैं! इनके होने पर विद्यार्थी गुरु से 
शात्माभ्यास नहीं कर सकता । इस प्रकार इन प्रतिबन्धक कारणों से शिक्षा की 
प्राप्ति न होने के कारण वह अबहुभुत रद्द जाता है तात्पय कि थे सच अथहश्नतता 
के कारण हैं जिनका कि उक्त गाथा में उदेस क्या गया ह्दै। हष 


अब भहुश्रुवता के साधनों का उल्लेख करते हैं-... 


अह अट्डृहिं ठाणेहिं, सिंक्‍्खा सीले त्ति बुचचई । 
अहस्सिरे सया दन्‍्ते,न य॑ मम्मसुदाहरे ॥९॥ 


एकादशमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌। [ ४३६ 


अथाष्टमिः स्थाने;, शिक्षाशील इच्युच्यते 
अहसनशील' सदादान्त', न. च मर्मोदाहरः ॥शा 
पदाथोनन्‍्चय ---अह-अनम्तर अट्ट्द-आठ ठाणेहिं-स्थानों से सिक्खा- 
सीले-शिक्षाशीऊ-शिक्षा फे योग्य चि-इस प्रकार चुच्चई-कहद्दा जाता दै अहस्मिरे- 
हास्यन करने वाछा सयादन्ते-सदा द्ान्त-इन्द्रियों का दमन करने वाछा य-और 
मम्म-दूसरे के मम को न उदाहरे-न कददनेवाठा । 
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मूठाथ--आठ स्थानों से शिक्षाशील-शिक्षा के योग्य-इम श्रकार कहा 
जाता है। यथा-१ हास्य न करनेयाला, २ इन्द्रियों को दमन करनेवाला, और 
३ दरों के ममे को न कहनेयाला । 

टीका--धीर्थकर भगवान्‌ ने झिक्षाशील जीवों के आठ फारण बतझाएं है 
जैसेकि-देतु के होने अथवा न दोने पर जो हसनस्नील नहीं है वद्दी शिक्षा के 
योग्य द्वोवा है, क्योंकि जिसका उपहास्य करने का स्वभाव होता है बह कदापि 
शिक्षा के योग्य नहीं हो सरुता । तथा पाचों इन्द्रिय और छठा मन इनकी जो वल्च 
में रखता है अर्थात्‌ इनका जिसने दमन किया दे वह्दी शिक्षा के योग्य है, कारण 
कि शिक्षाम्रदण में अद्याचयये का सेवन और इन्द्रियों का दमन नितान्त आवश्यक है । 

एवं किसी सदीर्थ के मर्म को उद्धाटन न करने बाढा ही शिक्षा के 
योग्य हो सकता है । जो विद्यार्थी मसभेदी बचन फो कद्दता दे अथोत्‌ दूमरों के 
अन्त करण को दग्घ फरनेवाले बचनों को भाषण करता है, बह शिक्षा के योग्य नहीं 
है! यदि किसी भ्रकार से उसको शिक्षा की प्राप्ति हो भी जाबे वो बह शिक्षा 
उसे फछीभूत नहीं दोती । इस श्रकार झास्राकर ने हस्यक्षीक न द्वोना, दान्तेन्द्रिय 
होना, और मर्मभापी न होना ये तीन गुण शिक्षाप्राप्ति के साधन रूप से 
बणैन किए हैं । 

अब शेष पाच कारणों का उद्लेख करते हैं--- 


नासीले न बिसीठे, न सिया अइलोलुए । 
22,» सिक्खासी [प 
अकोहणे . सच्चरए, ले त्ति बुचई ॥प्शा 


] 


४४० |] उत्तरध्ययासूप्म- [ एकादशमाध्ययनम्‌ 


नाशीकों न विशीलः, न स्थाद्तिलोछुपः । 
अक्रोधन:.. सत्यरत', शिक्षाशील. इल्युच्यते ॥पा 
पदाथौन्बय --असीले-शीढरदित न-नहीं दे तिसीले-सडितशील नु- 
नहीं है अइछोलुए-अवति छोछप न सिया-न होवे अकोहणे-झोध से रद्दित सचरए- 
सत्य भाषण में रत सिक्खामीले-प़िक्षाशीछ त्ति-इस प्रकार बुचचई-कट्दा जाता है। 


मूछायं--शुद्ध आचार बाला, ख़डित आचार से रद्दित, अलोलुप-रसों में 
भूस्छित न होने बाला, रधरद्दित और सत्य बोलने वाला शिक्ताशील कटा जावा है। 

टीफा--शिक्षा के योग्य वही जीव दो सकता है जो भेष्ठ आचार रखता 
दो, जिसका आचार सडित न हुआ हो, रसों में जिसरी मूच्छो बढी हुई न दो 
और क्षमायुक्त तथा सत्यभाषण करने वाला दो । तात्पये कि इन्हीं उक्त शुणणों 
से वह प्निक्षित द्वोकर बहुश्रुत के पद को प्राप्त हो जाता दे । साराश् थद्द है 
कि चिनकी शिश्ाप्रहण करते समय सदाचार म हृढता नहीं रहती, थे नत्तो 
शिक्षा से मिभूषित हो सकते और न द्वी वहुभुत दो सकते हँ। इसलिए इन उक्त 
सदगुर्णा की ओर शिक्षाप्रेमी विद्यार्थियों को अवश्यमेव ध्यान देना चादिए। 
इसके अतिरिक्त जो पुरुष इन उत्तगुणों की अवद्देलना करके सदूविद्या के प्रहण 
की रुचि रसते हैं, वे भानो अभ्निज्िसा से पुष्पों की भ्राप्ति की आशा करते हैं। 
इससे यह बात भली भाति सिद्ध हो जाती है कि वहुश्रुत होने फे लिए उत्तगुणों 
की प्राप्ति ही मुख्य कारण है । 

यहुश्रुत और अबहुभ्रुव द्वोमे में विनीत और अबिनीत भाव की ही 


प्रधानता है । अत जिनीतभाव को समझने के लिए प्रथम अग्रिनीतता के स्वरूप 
का बणन फरते हँ-- 


अहद चउद्टसहिं ठाणेहिं, वइमाणे उ संजए। 
अविणीए बुचई सो उ, निव्वाणं च न गच्छद ॥६॥ 
अथ चत्त॒देशसु स्थानेष, चर्तमानस्तु संयत्त, । 
अविनीत उच्यते स ठु, निवारण च न गच्छति ॥ध्षा 
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पदार्थोन्‍्चय ---अह-अब चउदसहिं-चतुदेश टाणेदिं-स्थानों में बहमाणे- 
चर्तमान उ-( पादपूत्येथे है ) सजए-सयत, साधु सो-बद अग्रिणीए-अविनीत 
चुश्चई-कद्दा जाता है उ-ह पूवेयत्‌ जानना ) च-और निष्बाण-निवोण को 
नगच्छइ-नहीं जाता । 

मूछाथे--इन अनन्तरोक्त घतुर्देश स्थानों में बता हुआ साधु अधिनीत 
कहा जाता है। और वह नियाण-मोक्ष-को प्राप्त नहीं दोता । 

टीका--आगे कह्दे जाने वाले जो चतुदश स्थान हैं: उनमे स्थित हुआ साधु 
अविनीत कहा जाता है. और बह मोश को प्राप्त नहीं होता । यहा पर “च झब्द से 
इतना और समझ लेना चाहिए कि उसज्तो इस छोऊ मे ज्ञानादि की प्राप्ति भी नहीं 
हो सकती । अत इन चतुददश स्थानों में बतेना न चाहिए। तथा सूत में “घडदसदि 
ठाणेई्ट! यहां हृतीयाविभक्ति सप्तमी-“चतुईंशसु स्थानेपु! के अथ में सुच्य्यत्यय से 
श्रयुक्त हुई है । एवं निवोण का दूसरा अर्थ परम शाति भी है. सो अविनीत फो 
श्ञाति की प्राप्ति भी दुघेट है । 

अप शास्रझार उक्त स्थानों का नाम निर्देश करते हैं--- 


अभिक्‍खणं कोही मबइ, पवन्ध॑ च पकुव्बई । 
मेत्तिज्षमाणो + 
मेत्तिझमाणो. वमइ, सुय॑ लद्ृृणमजई ॥»॥ 
अभीक्षण क्रोधी भवति, प्रवन्ध॑ चप्रकरोति । 
सेन्नीयमाणो चमति, श्रुतं लब्ध्वा मायति ॥७॥ 
पदाधोन्‍्वय ---अभिक्खण-वारवार कोही-होघी भपइ-द्षेदरा है चु-और 
पयन्‍्ध-क्रोघ का प्रवन्ध पकुच्चई-करता है. भेततिज़म़ाणों-मित्रता के भाव को 
बमइ-छोडवा है सुय-श्रुत फो लखूण-प्राप्त करके मुझई-मद-अद्दवार-करता है । 
मूछाथे--चार २ क्रोध करता है, क्रोध के प्रबन्ध का त्याग नहीं ऊरता, 
मित्र की मित्रता को भी त्याग देता है और श्रुत के पढ़ने पर भी अदकार करता है। 
टीका--वार २ क्रोध करने वाठा भी विनय धर्म से रद्दित होता है। 


तथा छोध के प्रवन्ध का त्याग न करना भी अविनीतता का ही छक्षण है | तालये 
कि किसी निमित्ततश अथवा विना निमित्त से क्रोध फे आवेदा में आाने पर उसे 
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मृदु वचनों से शान्‍्त नहीं फरना किन्तु बढाते दी जाना अविनीतवा का दूसरा 
स्वरूप है. तथा मित्रता का परित्याग करना अथोत्‌ किसी व्यक्ति के साथ प्रथम 
की हुई मित्रता का परित्याग करना, अथवा दीक्षाग्रहण करने के समय पर छ 
काय के जीयों के साथ मैत्री धारण करने की जो भविज्ञा की थी उसको ज्िथिला- 
चार में प्रविष्ट दोस्र त्याग देना, तथा झिसी ने कोई उपकार किया हो तो उसको 
भूछ जाना अथांत्‌ उसके कृतज्ञ होने के घदले कृतन्न वन जाना। अपिच स्थानागसूज़ 
में छिसा है कि श्रावक चार प्रकार फे द्वोते हैं । १ माता पिता के समान, २ आता 
के समान, ३ मित्र के समान और ४ सपत्नी पे समान, सो इनमें जो मिन्र के 
समान वतौव फरने वाछे छितकारी हैं. उन पर मित्र भाव को त्याग देना अविनीतता 
का तीसरा स्थान है । तथा श्रुत-विद्या-को प्राप्त करके गये करना-जैसे कि मेरे 
समान दूसरा कोई शास्ज्ञ नहीं है इत्यादि अविनीतपन का चौथा रवरूप है। कारण 
कि सद्रिा का फल भम्रता और तत्त्यज्ञान वी प्राप्ति है किन्तु उसको श्राप्त करके 
अद्दकारयुक्त द्वोना तो विनय धमे की विराधना फरना है । 

इस प्रकार अविनीतता के चतुदेद स्थानों के वणन में से चार का तो 
वर्णेन ऊपर आ गया अय याकी के स्थानों का वर्णन किया जाता है--- 


अबि पावपरिक्‍्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पई । 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावयं ॥८॥ 


अपि पापपरिक्षेपी, अपि मित्रेभ्य कुप्यति । 
सुप्रियस्थापि.. सित्रस्य, रहसि भाषते पापकम्‌ हटा 
पदार्थों बय -“अवि-( सभायना में ) पाय-स्पलनादि के कारण से 
परिक्खेवी-आचायोंदि का तिरस्वार करने वाछा अवि-( सभाषना में ) मित्ते्तु- 
मित्रों पर कुप्पई-कोप करता है अवि-( सभावना में ) सुप्पियस्स-अति प्यारे 
पमित्तस्म-मित्र के रहे-एकान्द मे पावय-अवगुणवाद मासइ-बोलछता हे । 
मूडाप--जो अविनीत द्वोता है वह गुरु आदि के स्ख़लित होने पर 


उनझा विरस्कार करता है, प्रियों पर फोप 
एकान्त में अवगुय बोलता है। ७७७७४७७४०४०७७५ 
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टीफा--इस गाथा में अविनीत के तीन लक्षण बतछाए हैं। १ यदि किसी 
कारण से आंचार्यादि प्रधान पुरुष, समिति वा गुप्ति आदि में स्थलित हो जायें तो 
उनका तिर॒स्कार करना, २ मित्रों पर कोप करना, ३ तथा अपने अति प्रिय मित्र 
का भी एकान्त में अवणैयाद थोलना । इससे पूथे की गाथा में चार, और इसमें 
तीन ऐसे सात छक्षण अविनीत के बतलाए गए हैं । 
चक्त गाथा में आए हुए “पायपरिक्सेत्री-पापपरिक्षेपी' का वृत्तिकार भी 
यही अर्थ करते हैं, यथा-“असौपापे -कथश्वित्‌ समित्यादिपु स्फ़छित छक्षणे परिक्षि- 
पति-तिरस्कुरुत इत्येबशीछ पापपरिक्षेपी, आचार्यादीनामित्रि गम्यते! अथोत्‌ यदि 
किसी निमित्तवश् बृद्धों से भूल हो गई हो तो उस भूछ को मुख्य रसकर उनका 
, जो तिरस्फार फरता है यह पापपरिछ्तेपी-अगिनीत कहछाता है। इसके अतिरिक्त, 
बिना कारण मित्र पर कुपित होना और अपने अति प्रिय मित्र के परोक्ष में 
अपगुण प्रकट करना अविनीत पुरुष का हीं कार्य है । 
; अब अविनीत के अन्य छक्षणों फो दिसाते हैँ-- 
पद्ज्ननाई. दुहिले, थद्दे छुद्े अनिग्गहे । 
असंविभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति बुचई ॥९॥ 
भ्रकीणवादी . प्रोहशीलः, स्तव्धो छुब्धोडनिग्रहः । 
असविसाग्यप्रीतिकर_, अविनयीत्युच्यते ॥शा 
पदाथोन्वचय --पहक्लयाई-असघद्धसापी दुद्विे-ह्रोह करने चाछा थरद्धे- 
स्तब्ध-अहकार करने वाढा लुद्धे-लोभी अमभिग्गहे-असयतेन्द्रिय असविभागी- 
सविभाग न करने वाछा अग्रियत्ते-अप्रीतिकर अधिणीए-अविनयवान्‌ त्ति-इस 
प्रकार उुच्चुई-फद्दा जाना है । 
मूछाये--प्रकीणवादी-असम्बद्धभापी, द्रोह करने बाला, स्तन्ध और 
लोभी तथा इन्द्रियों को वश में न रखने वाला, सविभाग न करने वाला और 
अप्रीति रखने वाला अविनयी-अविनीत-कद्दलाता है। 


टीफा--विना बिचार किए घोलनेवाछा, मित्र के साथ ग्रोह करनेवाछा, 
अदकारी, छोभी, इन्द्रियों के अधीन रदने बाढा, असबिभागी-किसी साधारण 
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चस्तु का सगिभाग न करने बाल और सबदे साथ अप्रीतियुक्त व्यत्रद्दार 
करने वाला अविनीत पट्टा जाता है | चासये यह कि इस प्रकार के अवशुण जिसमें 
विद्यमान हों उसको अविभीत-विनयगुणरद्दित-बदते हैं । 
ये सम मिलकर अविसीत के चौदह स्थान हैं. । इनका समुश्ययरूप से 
नामनिर्देश इस प्रकार है-१ ओध २ शोधस्ियितिकरण हे मैतीत्याग 9 विद्या फा मद 
७ पर के छिद्ठों को देसना ६ मित्र पर पोप करना ७ प्रिय मित्र का भी परोक्ष 
में अबणेबाद करता ८ असयद्धभापण करना ५ मिनर के साथ द्रोह करना १० 
अद्दकार करना ११ छोभी द्वोना १२ इन्द्रियों का बशवर्ती होना १३ साधारण वस्तु 
बा सविभाग न करना १४ अश्रीति उत्पन करने वाले कार्य घरना । इन घहुर्देश 
हेतुओं से इस जीव में अविनीतता उत्पन्न हो जाती है और उसका फल यह द्वोवा 
है कि इन अबगुणों के कारण अबिनीत हुआ पुरुष विर्वाणपद फो भ्राप्त नहीं कर 
सकता, क्योंकि उसमें निर्बोणप्राप्ति की योग्यता नहीं रहती । अत बिचारशीछ पुरुर्षों की 
इन अवगुणों का परित्याग करके विनीवभात को श्राप्त करने का प्रयत्ञ करना चाहिए। 
अब शासतरफार सुविनीत के विषय में कहते हैं--- 


अह पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए ति बुचचई । 
नीयावत्ती अचबले, अमाई अकुऊहले ॥१० 
अथ पेचद्शमि' स्थाने', सुविनीत इत्युच्यते । 
नीचवर्त्यंचपल » अमाय्यकुतूहह.. ॥१णा 
पदाधोन्‍्वय ---अह-अब पतन्नरसहिं-पचदर्श ठाणेहिं-स्थानों में वर्तने से 
सुपिणीए-सुविनीत त्ति-इस प्रकार बुच्च-कद्दा जाता है नीयायत्ती-नीचवर्ती 
अचपल्े-चपछता से रहित अमाई-ऊपढ से रहित अकुअहले-छुत्‌हुछ से रहित । 
सूलाथ--अब पचदश स्थानों में इस प्रकार वर्तने से सुरिमीत कहा 
जाता है-जैसे कि, गुरु से नीचे वर्तने बाला, चपलता ते रहि 
और झतइलादि से पराण्युख । के 6 


टीका---अविनीत के चौदह स्थानों के अनस्तर अथ विनीत के पर्द्रह 
स्थानों का वर्णन फरते हैं। इन अनस्तरोक्त पचद्ञ स्थानों मे यर्वते चाछा ही विनीत 
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कहा जाता है| तात्पयय यह है कि जिस जीव में ये पचदृश स्थान-लक्षण-विचयमान हों 
चह सुविनीत है। (१) नीचवर्ती-गुरुजनों से अपना आसन नीचा रसना, उनकी 
अपेक्षा पुराण और कम मूल्य के वस्रादि का व्यवहार करना यह द्रव्य और भाव 
दोनों प्रकार से नीचा बर्ताव-मम्नता का बर्ताव-है | (२) चपलतारदवित द्वोना-चार 
' प्रकार की चपछताओं का परित्याग करना जैसे क्लि गतिचपलता, स्थितिचपलता, 
'भापाचपछता और भावचपलता इस प्रकार चपलता के यह घार भेद हैं । 
इनमें-अतिशीघत्रता से चछना गतिचपछता है, वेठे हुए बिना प्रयोजन द्वाथ 
पैर हिलाते रहना स्थितिचपछता है.। असत्य और अमम्भद्धभापणविकथा करना 
भापाचपलता कहलाती दै और एफ कार्य की अससाप्ति में ही दूसरे का आरम्भ 
कर देना अथवा पदाथे के ग्रहण में अधिक चचछता करना भावचपतलता है । 
इन चार प्रफार की चपछताओं का त्याग करने बाछा विनीत कहता है । क्योंकि 
जद पर चपछता द्ोती दे चद्दा पर विनय धर्म की म्थिति नहीं हो सकती । (३) 
अमायी-कपटरहित-होना अर्थात गुरु आदि से छिसी प्रकार का छलयुक्त व्यवद्वार न 
' करना (४) अकुतूहली-कुतूहछ से रद्दित अथीव्‌ इन्द्रजाछ और नादक आदि का न देखया 
तथा अन्य उपहास्यज्ञनक क्रियाओं में रुचि न रसने चाढा पिनीत कहा जाता है। 
इसका अभिप्राय यह है. कि ये सब कौतृहलवद्धक कार्य विनीतता के विधातफ हैं, 
अत, विद्यार्थी को इनका त्याग ही करना चादिए ] 
अब विनीतता के अन्य स्थानों का वर्णन करते हैं--- 
+ ५ 6 
अप्पं च अहिक्खिवइ, पवन्ध च न कुब्बई । 
मेत्तिज्ममाणो मय, सुयं लझुं न मज्जई ॥११॥ 
अल्पं' , चाधिक्षिपति, प्रबन्ध॑ च न करोति। 
सेत्रीयमाणो.. भजते, श्रुतं लब्ध्चा न माग्ति ॥११॥ 
पदार्थोन्‍्वय ---अप्प-अल्प,थोडा च्‌-निश्चय में अहिक्खिय्‌३-पिरस्कार नहीं 
फरता पयन्ध-कोध का प्रयन्ध नकुव्वई-नहीं करता चु-और मेत्तिज्षआाशो-मित्र 


की मित्रता को भयई-सेवन करता है. सुय-श्रुत फो रद्गु-आाप्त करके नमजई- 
अहदबार नहीं करता । 
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मूठाये--विनीठपुरुष किसी का थोडा सा मी तिरस्कार नहीं करता, 
ऋरध का प्रधन्ध चिरकाल तक नहीं रखता, मित्र की मित्रता को पालन करता 
है और श्वव को प्राप्त करके गे नहीं फरता। 


टीका--जो विनीत अथोत््‌ विनयशील दोता हे चद्द स्य॒स्पसात्र भी किसी 
का तिरस्कार नहीं करता अपितु तिरस्कार के बदले सत्मार के लिए उपस्थित हो 
जाता है । कभी कसी कारणवश् क्रोध आ जावे वो उसे श्ञीघ्र ही ज्ञात कर छेता 
है और उस क्ोव को चिरस्थायी नहीं द्वोने देता। तात्पये यह कि उसकी चेष्टा 
अनन्‍्तानुबन्धी के शोध के समायर नहीं होती ! किन्तु उसका क्ोध सज्वलन मात्र ही 
होता है। एवं यदि फोई उसका मिनर बन गया हो थो उसके साथ भी वह सदा मिनता 
का ही बतौव फरता है और बन सके तो उस पर उपकार ही करता है और यदि उपक्तार 
करने की उसमें कसी प्रकार थी शक्ति न दो तो ऋतप्न तो कदापि नहीं बनता | या 
विनीतपुरुष शुत-विद्या-को प्राप्त करके मनमें कसी प्रकार का अहकार नहीं 
करता अपितु पहले से भी घद सफल बृक्ष बी तरह अधिक विनम्र द्ो जाता है । 
ये सब बिनीतता के लक्षण हैं, इनको धारण करने वाट विनयवान्‌ फट्ठा जाता है । 


उक्त गाथा में आया हुआ “अल्प! शब्द अभाव या बाचक दे और 'च 
शब्द का अवधारण अर्थ है । 


अब विनीत के अन्य श्थानों का बणन करते हैं... 


न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई । 
अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥१२॥ 


न च पप्परिक्षेपी, न च सिन्रेश्य कुप्यति। 
अग्रियस्थापि. मित्रस्य, रहसि कल्याण भाषते ॥१२५॥ 


पु पदाथीन्‍्वय ---थ-और न-सहीं पावपरिक्खेवी-पाप और परपरिक्षेप 
कसा है य-और न-नहीं मिचेसु-मित्रों के लिए कृष्पु-कोप करता है अत्पि- 
यस्सायिमित्तस्प-अग्रिय मित्र को भी रहे-एकान्त में कछाशु-कल्याणकारी धचन 
भासई-कहता है। 
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मूछारथ--पर पुरुषों पर दोषारोपण नहीं करता, मित्रों पर कोप नहीं 
करता और अग्निय मित्र का भी एकान्त में गुणानुवाद ही करता है। 

टीफा--जो पुरुष विनीत होता है वह गुरुतनों के अकस्मात समिति गुप्ति 
आदि शु्णों के स्मछित दो जाने पर उनका तिरस्कार कदापि नहीं करता तथा 
मित्रों पर कुपित नहीं होता कद्ाचित्त्‌ मित्र से कोई अपराध हो जावे तो उसको 
द्वित शिक्षा मात्र भले ही कर देवे, परन्तु उस पर क्रोध नहीं करता, क्‍योंकि 
मजुष्य का किसी बात में भूछ कर देना कुछ आश्ये की घात नहीं है और किसी 
अप्रिय प्रित्र के अपराधों को जान कर भी परोक्ष में उसका अवर्णवाद्‌ नहीं करता 
अपितु कभी काम पडे तो उसका गुधानुवाद द्वी करता है। नीतिकारों ने कहा भी 
है! क्रि-एकसुछुतेन दुष्कृतशतानि ये नाशयन्ति ते धन्‍्या । न त्वेकदोपज्ञनितों येपा 
कोप सच कृतप्न ” इत्यादि । 

तथा 'मित्तेस-मित्रेभ्य , यहा चतुर्थीविभक्ति के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग 
क्या भया दे । 

अब इसी विषय में फिर कहते हैं-. 


कलहडमरबन्जिए, बुद्धे अभिजाइगे। 
हिरिम॑ पडिसंलीणे, सुबिणीए त्ति बुचचई ॥११॥ 


कलूहडमरवर्जक » बुद्धों उभिजातिक'। 
छहीमान्‌ू. प्रतिसलीनः, सुविनीत  इत्युच्यते ॥१श 
पदा्थोन्‍्यय ---करुहडमर-कलद और प्राणिघात आदि के चद्धिए--बजेने- 
बाला चुद्धे-बुद्धिमान अभिजाइगे-सयम के निवोह करने बाला हिरिम-छज्जा 
वाछा पडिसलीणे-इन्द्रियों को वश् में करने वाछा सुविणीए-सुविनीत त्ति-इस 
प्रकार से चुचचई-कहा जाता है.। 
मूछायं--कलूहद और उमर-प्राणिधाव-के वर्जने वाला, बुद्धिमान्‌, ग्रहय 
किए हुए सयम भार का नियोद करने वाला, अकाय फरने से रुआ करने बाला 
और इन्द्रिय तथा मन को वश में करने चाछा, सुयिनीव कद्दा जाता है अर्थात्‌ 
उक्त रूचण जिसमें हों उसे स॒निनीत कहते हैं । 
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टीका--इस गाथा मे भी विनीत के लक्षणों फा पिर्देश कया गया है, 
यथा-ुद्धिमान्‌ पुरुष चाणी और मुष्टि आदि के द्वारा युद्ध करने बाला न द्टो, 
तथा सयम के भार को उठाने सें अपनी छुलीनना ४ परिचय दे अथात्‌ प्रदण 
किए हुए सयम का पुणे रूप से निबोद्द करे । अकाये में प्रवृत्त होने से उज्णा करे | 
और विना कारण गुरुजनों के पास से इधर उधर न जावे | ये सब प्रिनयवान फे 
छक्षण हैं.। इन गुणों फे आने से विद्या की प्राप्ति शीघ्र होती है । ये पन्‍्द्रद विनीन, 
के गुणस्थान पढ्दे जाते है । इनफा समुच्चय नाम इस प्रकार है, १ गुरुमनों फे 
बराग्रर ले बैठना २ चपछता का स्याग करना ३ सायारहित होना ४ छुनूहूल का 
स्‍्याग करना ५ किसी का भी तिरस्शर न करना ६ दीघराऊछ तक रोप न रखाया 
७ मित्रों पर उपकार करना ८ विद्या का मंद न करना ९ आचायादि के भरे षो 
प्रकट न करना १० मित्रों पर क्रोध न करना ११ अपराध होने पर भी मित्र के 
दोपों को न कहना और परोक्ष में अमित्र के भी गुणों का हो वषीन फरना १२ 
फछह और डसर-जीवदिंसा का त्याग करना १३ गुरुडुछ में वास करना १४ छजाशील 
दोना और १५ प्रतिसलीन-जितेन्द्रिय-होना ये पद्रद स्थान विनीत पुरुष के कद्दे 
जाते हैं। ये ही सब बहुशरुतता के कारण हैं। 


पक्त शुणों से विभूषित होने वाले पुरुष वो जो रूम होता है, जय झाख्कार 
उसी के विपय में कहते हैं । 


क्से झुरुकुले निन्न, जोगब॑ उबहाणवं। 
पियंकरे ७ + रे सिक्खं लब्ुमरिहई 

पियंकरे. पियंचाई, से सिक्ख॑ लबुमरिहई ॥१४॥ 

वसेदू शुरुकुले नित्यं, योगवानुपधानवान्‌ू_। 

प्रियज्रर  प्रियंवादी, स शिक्षा लब्घुमहँति ॥१४॥ 
पदाथीन्वय “झुरुडछ में निध्च-सदा बसे-बास करे जोगव- 


थोगवान्‌ उपहाणघ-उपघान तप वाला प्यकरे-प्रिय करने वाढा पिययाई-प्रिय 


बोडने बाठा से-बह सिक्ख-शिक्षा लद्ध-आपत करने के अरिहई-योग्य होता है ) 
गूठये--जो बुरुप गुरुझुल में वास करने बाला, समाधि औ 
करने बाता, प्रिय करने और प्रिय बोलने 3307२, 


पाला हो वह शिक्षाप्राप्ति के योग्य दीता है। 
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टीका--इस गाथा में विद्याप्राप्ति की योग्यत्ता के सम्पादक गुणों का 
दिग्दशन कराया गया है अथात्त्‌ जिन गुणों के धारण करने से मनुष्य, सहिदया की 
ग्राप्ति के योग्य होता है उन्हीं का वर्णन प्रस्तुत गाथा मे किया गया है। सदा गछछ- 
समुदाय में रहना ओर गुरुजनो वी आज्ञा से बाहिर न होना गशुरुकुलघास है। 
तथा-धर्म व्यापार के योगों में स्थित रहने याले को योगवान्‌ अथवा अष्टाह्ल्क्षण- 
योग का अभ्यास करने चाला योगयान्‌ कहछाता है अपिच अगोपाहृरूप सूछों 
की आराधना के निमित्त आचाम्ल, उपवास, निर्मिकृत्यादि तप के करने वाले को 
उपधान तप बाछा कहते हैं । अत योगवान्‌ और उपवानवान्‌ होकर सदा गुरुजनों 
की आज्ञा में जो रहे घह विद्याप्राप्ति के योग्य होता है | तथा यदि किसी ने 
अपकार भी क्रिया हो तो भी उसपर रोप न करे क्न्तु उक्त कृत्य को अपने ही 
किये हुए अशुभ कमे का फछ समझकर अपराध करने वाले पर भी प्रीति का द्वी 
व्यवहार करने वाछा होवे | तथा जिस काये के करने से प्राणिवंग को सुस उपजे 
और आचायोौदि गुरुजनोा को भी प्रसन्नता दो उसी फाये का अनुष्ठान करने वाला 
होवे । एन यदि किसी ने प्रतिकू6ह व कढोर भाषण फ़िया हो तो उसके साथ भी 
प्रियभाषण करने याछा होवे अर्थात्‌ उसको भी प्रिय भाषा मे ह्वी उत्तर देने की 
चेष्टा करे । ये सय लक्षण शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रसने वाले विनीत्त पुरुष के 
पोते हैँ । इन से विपरीत आचरण करने घाछा अविनीत कहा जाता है । 

ये पूर्वोक्त शझिक्षाए इस आत्मा को बहुश्रुवता के योग्य बना देती हैं क्योंकि 
इन्हीं के द्वारा बहुशरुत पद की प्राप्ति होती है ।सो अब सूत्रकार बहुशुत के प्रति- 
पत्तिऱृप आचार की भ्रशसा छुछ दृष्टास्तों के द्वारा करते हैं| यथा--- 


जहा संखम्मि पयं, निहिय॑दुहओ विविरायइ । 
एवं वहुस्सुए मिक्‍्खू, धम्मो कित्ती तहा सुयं ॥१५॥ 
यथा शखे पयो, निहितं॑ ह्विधापि विराजते। 
एवं चहुशुते भिक्षो, धसमे कीर्तिस्तथा श्ुतम्‌ ॥१ण॥ 


पदाथीन्वय ---जहां-नैसे सखम्मि-श्त में पय-दूध निद्विय-रक्‍्सा हुआ 
दुहओ-दो प्रकार से वियिरायइ-विराजता है-शोमा पाता है एवं-इसी प्रकार 


_ उत्तराध्ययनसत्म- [ एक्रादशमराध्ययनम्‌ 


कप / 2 । कह 


घम्भो-धर्ण फित्ती-बीर्ति तहा-दथा सुप- 


दोनों अकार की उज्ज्वलत्ता से 
ष् 
, सीर्ति और थ्ुव-आगम- 


भें 


> प्राप्त कर लेता 
7” हालने से 
दोनों एक 

से ही 
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यथा सकम्बोजानां, आकी्णः कन्थकृः स्थात्‌। 

अख्ो जवेन पवर', एवं भवति बहुश्नुत ॥१६॥ 
पदार्थान्‍्वय --जहा-जैसे से-वह कम्पोयाणं-कम्पोज देश के जन्मे हुए घोडे 

में आइण्णे-शीछादि गुणों से युक्त कन्थाए-प्रधान आसे-घोडा सिया-द्ोता हे जो 

जवेण-गति से भी प्वरे-प्रधान है एव-इसी प्रकार बहुस्सुए-घहुशुत हवइ-होता है। 


मूलार्थ--जैसे कम्पोज देश के उत्पन्न हुए घोडे में शीलादि गुर्णों से 
युक्त प्रधान घोडा होता है, तथा जो गति से भी प्रधान है-उसी प्रकार बहुश्ुत, 
प्रधान होता है । 

टीफा--जैसे क्स्पोज देश के उत्पन्न हुए घोडों में, एक घोडा शीलछादि 
गुणों से युक्त और निर्भीक-पत्थर आदि के मार्ग में भी अस्यलित गति बाला, 
तथा वादिनादि के तुमल शब्द से भी न्नसित न होने चाढा-प्रधान घोडा द्वोता है 
जो कि अपनी गति में अद्वितीय है, उसी प्रकार बहुशुुत भी ज्ञान और किया में 
प्रधानता को धारण करता है । तात्पये कि जैसे पह अश्व वादिनादि फे शब्दों से 
तसित नहीं होता, उसी तरह बहुशुत भी बादियों के भ्रवादों से भयभीत नहीं होता 
किन्तु निर्भेय होकर उनपर विजय प्राप्त फरता है। उक्त गाथा मे आए हुए 
आइण्णे-आकीण-शब्द का अथे है शुद्ध जाति और कुलवान्‌ | तब जिसका जाति, 
कुछ शुद्ध होंगे, उसमें गुणों का सचार होना स्पाभाविक है। तथाच जिस प्रकार 
उक्त गुणों के प्रभाव से वह घोडा राजा आदि को अति प्रिय छगता है, उसी प्रकार 
ज्ञान और क्रिया से युक्त साधु भी जनता को अति वल्ठयम लगता है ! इसी आशय 
से वक्त गाथा में 'कन्थए-कथका शन्द का उल्लेस स्यिा गया है। इसका अर्थ 
टीकाकार इस प्रकार छिसते हूँ “अथवा शज्ञादीनाम्पहाराद्रणे निर्भी कम्थक उच्यत्ते 
अथोत शज्रादि के प्रद्दार से रण में जो किसी प्रकार का भय नहीं साता उसे फ्थक 
कहते हैं। सो आकीणण जाति फे अश्व के समान, बहुश्रुव पुरुष भी गुर्णों का आश्रयभूत 
दो जाता है । यहाँ पर फम्पोज देश के समान जैन वृत्ति, और जाति तया बेग आदि 
गुर्णों के समान साधु घृत्ति के शु्णों को समझता चाहिए । तथा फम्बोज देश के अश्थ 
अन्य देश फे अश्श्वों से श्रेष्ठ माने गए हैं। इसी छिए इनके नाम का निर्देश किया गया है। 

अब फिर इसी विपय में फहदते हैं--. 


४०] २ 3 इच्यप्ययसलमण दयानिननन है| उत्तराध्ययनसूतम- [ एकादशमाध्ययनम्‌ 
नियम मिकिनिविकिकक >> ज5332222७४-७४एएढा हआरआई 


बहुस्सुए-वहुश्ुत भिक्‍्खू-मिश्ल में धम्मो-पर्म किची-कीर्दे तहा-वर्था सुर्यै- 
श्रुव-झोभा पाता है । ॒ 

मूलाथ--जैसे शर्त में रखा हुआ दूध दोनों प्रकार की उज्ज्वलता से 
ओभा पाता है, उसी प्रकार बहुश्रत मिक्षु में धर्म, कीर्ति और ध्रत-आमंम- 
शोभा पाते हैं । 


दीका-श्षस में डाल हुआ दूध हुए विशिष्ट श्ञोभा यो प्राप्त कर लेता 
है क्योंकि एक तो दूध स्वयं उज्यऊ और श्वेत दोता, विस पर शस में डालने से 
शर्त फी उम्यछत्ा भी उसके साथ मिल जाती है अथात््‌ शस्त और दूध दोनों एक 
दूसरे की उज्ज्यलवा और खेतता को ग्रहण करते हुए छुछ प्िदक्षण रूप से ही 
सुशोभित होते हैं, इसी प्रफार बहुशरुत्त मिक्ष में रहे हुए धर्म, कीरति और श्रुत्त अन्य 
साधारण की अपेक्षा छुछ विलक्षण शोभा बाले द्वो जाते हैँ । तात्पर्य कि जहों पर 
आधार पूर्ण शुद्ध हो और उसी के अनुसार यदि वहाँ पर आधेय पदायथे भी झुद्ध 
ही मिछ जावे तब तो उन दोनों बी झोभा निरसन्देद अपूबे ही हो जाती है । तथा 
जिस प्रकार शस में डाछा हुआ दूध फाछुप्प और अम्लता प्रो धारण नहीं फरता 
उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्लु में धर्म, कीर्ति और श्रुव फो क्सी प्रकार की क्षति नहीं 
पहुचती । इस सारे फथन का साराष् यह है कि जिस भ्रवार क्षस में रक्‍्सा हुआ 
दूध अपने गुणों में हर प्रकार से विशेषता के प्राप्त करता है उसी प्रथार बहुश्रत 
में रहे हुए धमे, कीर्ति और श्रुत भी अपने स्परूप में विश्येप उनति फ्ो प्राप्त करते 
हैं। क्योंकि जिस गच्छ में बहुशुत साधु होंगे उस गच्छ की ससार में विशेष 
प्रतिष्ठा होगी, उसकी ओर भाविक ग्रहस्थों की रुचि बढ़ेगी, वे धर्म का श्रवण 
परेंगे, शाक्लों का स्वाध्याय करेंगे और धर्म के अलुप्तान में प्रवृत्त होंगे । इसलिए 
बहुत श्रुत के सस्वन्ध से उक्त धरमोदि शु्ों में विशेषता का आना आवश्यक 
और सुनिश्रित है । 

अब इसी विपय को दूसरे दृष्टान्व से बतलाते हैं--- 

94 6 + 

जहा से कम्बोयाणं, आइण्णे कन्थए सिया। 


आसे जबेण परे, एवं हवड बहुस्सुए ॥१६॥ 


प्रकादशमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापादीकासद्दितम्‌ । [ ४श!्‌ 





यथा स॒ कम्बोजानां, आकीणेः कन्थकः स्पात्‌ । 


अश्वो जवेन प्रवर।, एवं भचति चहुश्वुतः ॥१६॥ 
पदाधोन्‍्वय --जहा-जैसे से-वह कम्पोयाणश-कम्बोज देश के जन्मे हुए घोडे 

में आइण्णे-शीछादि गुणों से युक्त कन्थए-प्रधान आसे-घोडा मिया-द्ोता है जो 

जवेश-गति से भी प्परे-भ्रधान दे एय-इसी प्रकार पहुस्सुए-बहुशरुत हव्‌इ-दोता है। 


मूलार्--जैसे फम्बोज देश के उत्पन्न हुए घोढे में शीलादि गुणों से 
युक्त प्रधान घोडा होता है, तथा जो गति से भी प्रधान है-उभी प्रफार बहुशुत 
प्रधान होता है । 

टीफा--जैसे कम्मोज् देश के उत्पन हुए घोडों में, एक घोडा शीलादि 
गुर्णों से युक्त और निर्भीक-पत्थर आदि के माग में भी अस्पलित गति घाला, 
तथा बादियादि के तुमल शब्द से भी न्नसित न होने बाछा-प्रधान घोडा होता है 
जो कि अपनी गति में अद्वितीय है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी ज्ञान ओर क्रिया में 
प्रधानता को धारण करता है । तात्पये कि जेसे वह अश्व वादिय्रादि के शब्दों से 
असित नहीं होता, उसी तरह बहुश्रुत भी वादियों के प्रवादों से भयभीत नहीं द्ोवा 
किन्तु निर्भय होकर उन्तपर जिजय प्राप्त करता हैँ। उक्त गाथा मे आए हुए 
आइण्णे-आफीणे-शब्द का अर्थ है शुद्ध जाति और कुछबान्‌ | तब जिसका जाति, 
छुछ शुद्ध होंगे, उसमें गुणों का सचार द्योना स्वाभाविक है। तथाच जिस प्रकार 
चक्त गुणों के प्रभाव से वह घोडा राजा आदि को अति प्रिय छगता है, उसी प्रकार 
ज्ञान और किया से युक्त साधु भी जनता को अति चल्ठभ छगता है ! इसी आशय 
से उक्त गाथा में 'कन्थए--कथक' शब्द का उल्लेस जिया गया है। इसका अर्थ 
टीकाकार इस प्रकार ल्मिते हैं 'अथवा शखज्रादीनाम्परहाराद्रणे निर्भी कन्‍्यक उच्यते 
अथाए शबादि के प्रहार से रण में जो किसी अकार का भय नहीं खाता उसे फ्थक 
कहते दूँ । सो आकीणे जाति के अश्व के समान, वहुशुत पुरुष भी गुणों का आश्रयभूत 
हो जाता है| यहां पर क्म्बोज देश के समान जैन वृत्ति, और जादि तथा वेग आदि 
शुर्णों के समान साधु बृत्ति के शु्णों को समझना चाद्धिए । तथा कम्ब्रोज देश के अश्व 
अन्य देश के अश्वों से श्रेष्ठ माने गए हैं। इसी लिए इनऊे नाम का निर्देश किया गया है। 

अब फिर इसी विपय में कहते हँ--- 


घश्र ] उत्तराष्ययनसूचम्‌- [ एुकादशमाध्ययनम्‌ 





जहाइण्णसमारुठे.. , सरे. दृढपरक्षमे । 
उमओ , नन्दिधोसेणं, एवं हवढ बहुस्सुए ॥१७॥। 


यथा55फीणेससारूढ'.. , शूरो. हृढपराक्रम' । 
उभयतों नदिघोषेण, एवं भवति बहुश्रुत” ॥१ण॥ 
पदाथोन्‍्वय “-जहा-जैसे आइण्णु-आबीणे घोड़े पर समारुदे-चढ़ा हुआ 
सरे-सुभद दढ्परकमे-दढ पराक्रम बाढा उभओ-दोनों प्रकार से नन्दियोसेण- 
नन्दिधोप झादों से युक्त एय-इसी प्रकार हुस्मुए-वहुश्ुत हवृइ-ह्ोता है ) 
मूछायै--जैसे, जाति वाले घोड़े पर चढा हुआ दृढ पराक्रम वाला सुमठ दोनों 
ओोर से नन्दिषोप शब्दों से युक्त हुआ शोभा पाता है उसी प्रफार बहुश्नत होता है । 
टीका--जैसे वेग आदि शुण सम्पत विशिष्ट जाति के घोड़े पर चढा 
हुआ दृडपराक्रमी शर वीर नन्दिधोष और जयध्यनि के शब्दों से प्रतिध्यनित द्लोता 
हुआ सुशोभिव द्वोता दे उसी अकार विशिष्ट ज्ञान और क्रिया के द्वारा बहुशुत पी 
शोभा होती दे । तात्पये कि जैसे यह सुभट कसी के द्वारा पराजित नहीं होता 
बैसे ही बहुभुत को भी कोई प्रतियादी पराजित नहीं कर सकता। तथा जिस प्रकार 
सुभट के दोनों ओर नरीदिघोष चादिन के वा जयध्वनि के शब्द दवोते हैं उसी प्रथार 
रात्रि और दिन फे स्वाध्याय घोष के साथ बहुशुत रहता दे जिससे कि परवादी 
भी उसको जय २ शब्दों के द्वारा बधाते हैं। अर्थात्‌ उसकी विजय का छोद्दा मानते 
हैं। नन्दिघोष हादश तूये ध्वनिरूप होता है-'नन्दिघोपेण द्वादशतूयध्यनिरूपेण' । 
यहाँ पर इतना और समझ लेना चादिए कि श्ास्रकार ने बहुमुव को 
आवीण जाति के धोढे पर चढ़े हुए पराक्रमी सुभट की जो उपसा दी है. वह स्वैधा 
अनुरूप है। यहा पर जिन प्रवचन ही आरीर्ण जाति का अश्व है अथोत्त जिन 
प्रवचन रूप अश्व पर चढा हुआ बहुश्ुत रूप सुभट शास्त्र सभा में किसी भी प्रतिबादी 
से बिनमित नहीं होता किन्तु उत पो परानित ऊरके स्वपक्ष और परपक्ष के छोगों की 
जयध्यनि से प्रतिध्वनित होता हुआ निनधर्म का पूणे रूप से श्रभावक होता है। 
अत प्रत्येक मुनि को अपने में वहुशुतता के सम्पादन का प्रयन्न करना चाहिए। 
अथ हस्ती की उपमा के द्वारा बहुशुत का बणेन करते हैं--. 


शरकरादशमाध्ययनम ] हिन्दीमापारीकासहितम्‌ [ ४५३ 


जहा करेणुपरिकिण्णे, कुंजरे सद्टिहायणे। 
बलवन्ते अप्पडिहए, एवं हवइ बहुस्पुए ॥१८॥ 


यथा करेणुपरिकीणः., कुझरः पण्टिहायनः । 
चलवानप्रतिहत* » एवं भवति बहुश्रुतः ॥१८॥ 


पदार्थान्‍्वय ---जहा-जैसे करेणुपरिफ्रिण्णे-हस्तनियों से व्याप्त कुजरे- 
इस्ती सट्टिद्ायशे-साठ वर्ष का बृलयन्ते-नछवान्‌ अप्पडिहए-अग्रतिदृत-न दवारने 
चाढा-द्वोता हे. एब-इसी प्रकार बहुस्सुए-पहुश्रुत हव३-दोता है. । 


मूलार्थ--जैसे साठ वर्ष की आयुवाला, बलवान्‌ और किमी से न हारने 
बाला हस्ती अपनी हथनियों से चारों ओर से घिरा हुआ शोभा देता है उसी 
प्रकार चहुश्र॒त भी सुशोमित द्ोता है । 

टीझा--रस गाथा में परिवासयुक्त वृद्ध दरती की उपमा से बहुआुत को 
सर्वप्रधान और अधृष्य बतछाने फा प्रयत्न किया है. अर्थात्‌ जेसे साठ बर्ष पा 
हस्ती अपनी हथनियों के परिवार से घिरा हुआ अपूर्व झोभा को अ्राप्त द्ोता हे, 
त्तया घढयुक्त दवोने से किसी अन्य मदयुक्त इस्ती से भी तिरस्कत नहीं होता, उसी 
भजार बहुशुत भी अविक दीक्षापयोय से अपने अनुभव घछ में उत्तरोत्तर वृद्धि 
च्रता हुआ औत्पत्तिकारी आदि चार प्रकार की वृद्धियों से परिवृत होकर अन्य 
चादियों से पराजित नहीं होता | जिस प्रस्र साठ वर्ष तक हस्ती का बढू बढता 
रददवा है और उसके परिवार में बृद्धि दोती रहती दे उसी प्रकार बहुशुत में भी 
नानाप्रकार की पिद्याओं और शाक्षों का अनुभयरूप वल उत्तरोत्तर बढता चला 
जाता है और प्िप्यपरिवार में भी वृद्धि दोती जाती दे | जिस समय इस आत्मा 
में ज्ञानतिया के साथ २ त्याग का बछ वढ जाता है उस समय इसका प्रभाव 
सर्बोपरि हो जाता है तय स्थविर पद से प्रिभूषित द्ोने बाला यह वहुश्रुत, ससार 
के भायिक पदार्थों और ससार के अन्य छ्षुद्र जीवों में से किसी से भी प्रभावित 
नहीं हो सकता, प्रत्युत उन सन पर इसका पूर्ण प्रभाव रहता है। 


अगर क्ृपभ्॒ की उपमरा से धहुश्रुत का बर्णन करते ई--- 


४५७ | उत्तराध्ययनसत्रम- [ एशादशमाध्ययनम्‌ 








जहा से तिक्खसिंगे, जायखन्धे . विरायई । 
वसहे. जूहाहिबई, एवं हवद बहुस्सुए ॥१९॥ 


यथा स तीदक्ष्णशुंग., जातस्कन्धो विराजते । 
बृपभो. यूथाधिपति', एवं भवति चहुश्ुत ॥१९॥ 
पदाथी वय --जहा-जैसे से-बद तिक्खसिंगे-तीक्ष्म सींगों बाटा जाय- 
ख़न्धे-स्कन्ध बाठा बसहे-शपभ-वैऊ जूदाहिबई-गो बर्ग का स्वामी प्रिरायई- 
शोभा पाता है एवं-उसी प्रकार बहुस्सुए-बहुशुत हथइ-होता है । 


मूछाये--जैसे बह तीक्ष्ण शज्ों वाला तथा उन्नत स्कन्ध बाला यूथाधि-+ 
पति-गो बे का स्वामी ुपभ-बैल शोसा पाता है, उसी प्रकार यह बहुशुत 
शो पाहादे। गाथा में बहुशुत तीक्ष्ण श्रक्न, उन्नत ककुद और गौओं 
के यूथ के स्वामी उत्तम बृष से उपमित क्या गया है अर्थात्‌ जिस प्रवार अपने 
तीदण श्त्नों और उन्त फछुद से युक्त उत्तम बपभ अपने गो यगे फा स्वामी दोक्‍र 
ससार में शोभा पाता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी अपने गच्छ या अधिपति होकर 
अंथौत्‌ आचायोदि पद से त्िभूषित द्ोकर अपनी प्रभामयी गुणगरिमा से ससार 
में गौरवान्वित होता है । 
यहोँ पर बहुभुत या स्व और पर शाल््र विषयक जो विशिष्ट ज्ञान है, वही 
उसके दो तीक्ष्ण झद्ग हैँ | तथा चिस प्रकार घृपभ फा स्सन्‍ध मास की उपचिति 
से पुष्ट होकर भार फे उद्ददन में समय होता है, उसी प्रकार बहुशुत भी ज्ञानादि 
शुणों के द्वारा अनुभव बछ मे विशेषता प्राप्त करके गच्छ के अनेकविध कार्यों के 
भार को उठाने में शक्तिशाली द्ोता हे । इसी प्रकार जैसे बृपभ अपने यूथ-गो बर्गे- 
में प्रधान पद भोगता दे, उसी प्रकार बहुभुत भी गचछ-साधु समुदाय--का अधिपति 
छोकर अपने आचाये पद को सुशोभित करता है. ! तातपये कि जिस प्रकार बृषभ- 
घौरेय भारोह्ददन में समये होता है उसी श्रकार बहुश्रुत भी 
को उठाने में समयथे होता है । 


अब शाल्षकार ब्लिंदद की उपम्रा से बहुशुत का वणेन करते हैं-- 


शासन के भार 


पुकादेशमाध्ययनम |] __ हिन्दीमाणटीकालद्ितम। __ __ थे 


जहा से तिक्खदाढ़े, उदग्गे  दुष्पहसए । 
सीदे मियाण पवरे, एवं हवड्ट बहुस्सुए ॥२०॥ 


यथा स॒तीद्ष्णदष्ट्रः, उदझो दुष्प्रघपः । 
सिहो झगाणां प्रवरः, एवं भवति बहुश्वुतः ॥२णा 
पदाथोस्वय --जहा-जैसे से-वह तिकखदाढे-तीदण दाढों वाला उद्ग्गे- 
डत्कट दुष्पुहसए-जिस का जीतना कठिन है सीहे-सिंह मियाण-शंगों में पवरे- 
प्रधान द्वोता है एय-उसी प्रकार पहुस्सुए-भहुआ्गत हवबइ-होता हे । 
मूलार्थ--जैसे उत्कट, तीक्ष्ण दाहों वाला और जिसका जीतना अति 
कठिन दे बह सिंह, सगो अर्थात्‌ बन के समस्त जीवों में प्रधान होता दै--उस्ती 
प्रकार बहुश्ुत भी प्रधान होता है । 


टीका--इस गाथा में बहुश्र॒ुत सिंह से उपमित फिया गया है अर्थात्‌ जैसे 
सिंदद, जगल फे समस्त जीवों मे अधृष्य और प्रधान होता है, उसी प्रकार बहुश्ुत 
भी ससार के जीवों सें अधृष्य और भ्रधान होता है । 


यहाँ पर सिंह फे समान तो यहुश्रुत है और उसकी ती&ण दाढों समान 
मेगमादि सात नय हैं. और उत्मता फे सभान वहुभुत के प्रतिभा आति गुण दूँ । 
एव झूगों के सहृश अन्य तीर्था है । जेसे चन के अन्य जीव सिंह का किसी प्रकार 
से भी विरस्पार नहीं कर सकते किन्तु उससे सदा भयभीत रहते हैं, इसी प्रकार 
अन्य वीर्थी छोग भी बहुश्रुव का किसी प्रशार से पराजय महीं कर सफते कितु 
स्वय पराजित द्वो जाते है | इसका तात्पये यह है कि कोई पदाय स्याद्राद की 
मुद्रा का उछघन नहीं कर सकता । अतएबं कोई भी प्रतिवादि-सिद्धान्त, स्याद्दाद फे 
सिद्धान्त की अवद्ेरना फरने में समथ नहीं है ।इसी लिए यह सिंह की तरह 
अधृष्य और अजेय है यद्दोपर मृग झद वन में रहने वाले सभी जीवों का 
बपछक्षक है-'सगाणामारण्यजन्तूनाम्‌ इति | 

अब बहुश्रुत का, वासुदेव की उपमा से वर्णन करते हँ--- 


४५६ | उत्तराध्ययनसूनम- [ दृशमाध्ययनम्‌ 
जहा से वाखुदेवे, संखचक्रगठाधरे .। 
अप्पडिहयवले जोहे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२१॥ 


यथा स॒ वासुदेव , शखचक्रगदाधर । 
अप्रतिहतवलो.. योध , एवं भवति बहुश्नुत' ॥११॥ 
पदाथोत्वय --जहा-मैसे से-पद वासुदेवे-बासदेव सख-चक-गंदा- 
घरे-शस, चक्र, गदा के धारण करने बाढा अप्पडिहय-जिस का कोई परिभव न कर 
सके प्रले-बल्यान्‌ जोहे-सुभट है एय-इसी प्रकार बहुस्सुए--बहुश्ुत हवइ-दोता है । 
मूछाथ--जैसे वह वासुदेव शख, चक्र, गदा के धारण करने बाला, 
और अप्रतिदत घर रखने वाला, अति बलयान्‌ तथा सग्राम में महान योद्धा 
है उसी प्रकार बहुश्ृत है । 
टीका--बासुदेव के-चक्र-घनुप-सब्न-मणि-गदा-वनमाला और झस ये 
सात रत्न प्रतिपादन किए हैं कितु इन में शस, चक्र और कौमोदकी गदा ये तीन 
प्रधान रत्न माने गए हे । इसी भ्रकार वहुभुत में अनेक गुर्णो के विद्यमान होने पर 
भी सम्यग्दशन, सम्यगूज्ञान और सम्यक्चारित ये तीन प्रधान शुण रत्न हैं। जैसे 
बाहुदेव युद्ध में श॒जुओं का पराभव करता है उसी प्रकार बहुश्रुत भी काम त्रोधादि 
रूप अतरग श्तुओं पर विचय प्राप्त कर छेता है, तथा जैसे वासुदेव बर से 
परिपूण होता है-चेसे ही बहुशुत भी अपने स्पाभाविक प्रतिभा वछ से ओवप्रोत 
है। इसी लिए आगमों में छिखा दे क्ि-युद्ध में शरबीर वासुदेष होता है, तप में 
शरवीर अनगार है, भोग में शरवीर चक्रवर्ती और क्षमा में श्रबीर अईम्‌ प्र 
ह। यद्दों पर बासुदेव की उपमा के प्रतिपादन करने का अमिप्राय, बहुश्रुत्त में 
झन्तरग शठुओं की विजेदता के निद्शन से है | 


इस प्रकार बासुदेव के गुणों के साहइय से बहुश्रुव की श्रशसा करते हुए 
अब चक्रवर्ती की उपम्रा से उसका वर्णन करते हैं-.. 


जहा से चाउरन्ते, चक्कव्टी महडिए । 
चोइसरयणाहिवई , एवं हवइ बहुस्सुए ॥९९॥ 








पएकादशमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासहितम्‌ । [ ४४७ 





यथा स॒ चतुरन्तः, चक्रवर्ती. महद्धिकः । 
चतुर्देशर्त्नाधिपति: , एवं भवति बहुश्नुतः ॥श्शा 


पदाथोन्वय --जहा-यथा से-घद चाउरन्ते-चारों दिशाओं के अन्द 
पयेन्त राज्य फरने वाला ( भारत छेत फी अपेक्षा ) चक्का््टी-चक्रमर्ती महद्िए- 
मद्दा ऋद्धि घाठा चोदस-चौदद रयणाहिवई-रक्नों का स्वामी एव-इसी श्रकार 
बहुस्सुए-बहुश्रुत हृवइ-होता है । 

मूलाथ--जैसे बह चारों दिशाओं में राज्य करने वाला, चक्रवर्ती महा 
ऋद्धि बाला और चौदद रत्नों का स्वामी होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत होता है । 

टीका--चक्रवर्ती का राज्य चारों दिशाओं पी सीमा तऊ दोता है, जैसे 
कि पूर्य, पश्चिम और दक्षिण दिशा में समुद्र ठक, और उत्तर दिद्ञा में दिमवत्पेत 
पर्यन्‍त उसका राज्य होता है। इसी लिए उसको घतुरन्त कहते हैं। तथा-- 
गज-अश्व-रथ और पदाति--इस चारों प्रकार की सेना से चद्द शत्रुओं का सह्ार 
फरता है, एवं वैक्रिय आदि ऋद्धि फे होने से मद्दा ऋद्धि घाला कहलाता दे ! और 
१ सेनापति २ गाथापति ३ पुरोद्दित ४ गज ५ ठुरदइ ६ वधेकि ७ खत्री ८ चक्र 
९ छन्र १० चर्म ११५ मणि १२ फाकिणी १३ सन्न और १४ दण्ड इनका स्वामी 
है। तथा नव प्रकार की निधियों का अधिपति है | जिस प्रकार 'चक्रमर्ती में उक्त 
ग़ुण विद्यमान दोोते हैं, उसी प्रकार बहुश्रुत भी उक्त श्रकार के गुणों से विभूषित 
है! जैसे कि-चक्रवर्ती की भाँति बहुशुत की चतुरगिणी सेना--दान-शील--तप और 
आवना दे। इन्हीं के द्वारा वह अपने रागद्वेपादि अन्तरग श््भजुओं का सद्दार करता 
है। जिस प्रकार चक्रवर्ती चारों दिशाओं का अन्त करने बाछा द्वोता है उसी 
प्रकार बहुशुत भी चारों गतिओं का अन्त कर देता दे। फिर जैसे चक्रवर्ती के 
वैक्रिय आदि लब्धिए दोती हैं, उसी प्रकार आमर्पपध्यादि लब्धिए तथा घुछाक- 
लब्धिए आदि बहुशुत की मद्दा ऋद्धिए हैं | चक्रवर्ती के चौदद रत्नों के समान चौदद 
पूर्वों का स्वामी बहुश्रुत दे । जिस प्रकार चक्रवर्ती क्री कीर्ति चारों दिशाओं में 
उसके उक्त साधनों से फेल ज्ञाती दे, उसी प्रकार ज्ञानादि शुर्णों के प्रभाव से 
बहुश्रुत की कीर्ति का भी चारों दिशाओं में प्रसार द्वो जाता दे । 

अब इन्द्र की उपमा से वहुशुत की स्तुति करते हैं-- 
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जहा से सहस्सकखे, वज्जपाणी पुरन्दरे । 
सक्के. देवाहिवई, एवं हवइ वहुस्सुए ॥२श। 


यथा स॒ सहसाक्ष', वद्रपाणि पुरदरः । 
शक्रो देवाधिपंतिः, एवं भवति वहुश्वुत- ॥शश॥ 
पदाथीन्‍्वय --जद्दा-यथा से-बह सहस्मक्खे-सदस्राक्ष पञपाणी- 
चजञ्पाणि-बञ्ञ द्वाथ में है जिसके पुरन्द्रे-दैत्यों के विदारण करने धाढा सके-इन्द्र 
देवादिवई-दैवों का अधिपति है एय-उसी भकार बहुस्सुए-बहुशुत दृचइ-दीता है । 
मूलाध--जैसे वह हजार आँख वाला, हाथ में बन्र रखने बाला, 
दैल्पों का विनाश करने वाला इन्द्र है उसी प्रकार घहुश्न॒त द्ोता दे । 





टीका--जैसे इन्द्र फे इजार आँखें होती हैं, उसी प्रधार बहुशुत' के 
शरुत शानरुप जार आँसें हैँ । जैसे इन्द्र फे दाथ मे सदैव वद् कर है, उसी 
भरकार बहुभ्रुत के द्वाथ में बस का चिह्न दोता दे । जैसे इन्द्र दैत्यों के पुरो-मगरों- 
को विदारण करता है, उसी भार घहुभुत भी शरीररूप नगर को तप कर्म के द्वारा 
दुबैछ कर लेता दे । जैसे इन्द्र देवों का अधिपति दे, उसी प्रकार देवसमान 
साधुओं का अधिपति बहुश्रुत हे, क्योंकि दरिकेशियलछ मुनि की तरद्द बद भी देशों 
के द्वारा पूजा जाता हे । 
अपिच- उक्त गाथा में इन्द्र को जो हजार ऑस बाछा कहा है, उसका 
तात्पये यह है कि-इन्द्र वे एक कम पाँच सौ मनी इस प्रकार के हैं कि जिस पर 
इन्द्रदेव की प्रसन्नता होती है, उस पर दे भी प्रसन्न रहते हैं और जिस पर इन्द्रदेव 
अप्रसन्न होते हैँ उस पर उनवी भी प्रसनता नहीं रहदती | अत इन्द्र फी दो औँसों 
के साथ उनकी ९९८ आँखों को समिलित करने से, इन्द्रदेव सदल्ाक्ष बन जाता 
है । तथा वृत्तिकार ने यद्द भी लिखा दे कि, दजार आँखों की जितनी ज्योति ह्वोदी 
है, उदनी ज्योति इन्द्र मद्ाराज की दो ओऑसों में है। इसलिए इन्द्रदेव फो सदस्ताक्ष 





$ यदस्येनेत्राणों सहखण पश्यात्त तद्सी द्वाम्यां नेतरास्यों साथिक पश्यतोति सइक्षाच 
इस्पुष्यते इति सम्मदाय --भादविज्ञवगणिसमर्थितदृत्तौ । 


प्रकादशमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापाटीकासद्ितम, । [४१६ 


कह्दा जावे तो कोई अत्युक्ति नहीं दे । क्‍योंकि शाह्मकारों ने केवल ज्ञान फी दृष्टि 
से भगवान्‌ अनन्त चक्ठु कहा है । 
अब सूये की उपमा देकर बहुश्ुत का वर्णन करते हैं । 


जहा से तिमिरविदंसे, उत्तिद्न्ते दिवायरे । 
जलन्ते इंच तेएण, एवं हवइ बहुस्सुए ॥९४॥ 


यथा स॒तिमिरध्वसकः, उत्तिएन्दवाकरः . । 
ज्वलज्निव तेजसा, एवं भवति बहुश्वुतः ॥२४॥ 
पदार्थोन्‍्वय --जहा-यथा से-वद्द दिवायरे-स्ये तिमिर-अन्धफार के 
विद्वसे-विध्यस करने वाला उत्तिद्वन्ते-उद्य होता हुआ जलन्ते-जाज्यस्यमान 
तेएण-तेज से दीप्त दोता है इब-उदय द्वोते हुए सूये की तरद एव-इस प्रकार- 
तप, तेज से बहुस्सुए-बहुभुत-तेजस्वी हवइ-द्ोता है । 


मूलाध--जपे अन्धरार फे नाश करने चाझा उदय होता हुआ उर्स 
अपने तेज से तेजस्तरी होता है उसी प्रकार बहुश्रुव भी अपने तप तेज से 
तेजस्वी दोता है । 

टीकॉ--जैसे चह सूये, उदय होकर अपने तेज कौ प्रदीप्त ज्याला फो 
चारों ओर फेछाता हुआ अन्धकार के नाझ करने बाला दोता दे, टीक उसी प्रकार 
बहुशुत भी मिथ्यात्वरूप अन्धकार के नाश करने बाछा द्ोता हे । तात्पये कि 
जिस प्रकार उदय होता हुआ सूसे अन्धकार का विनाशक है, उसी प्रकार 
क्रियानुछ्ठान मे किसी प्रकार के प्रमाद का सेवन न करने बाला अथोत्‌ धर्मोठुप्तान 
में सदा अप्रमत्त रहने बाला बहुशुत भी मिथ्यात्वरूप अन्धकार का विनाशक द्ोता 
है । तथा जैसे अन्धकार के बिनाशक सूर्य भगवान्‌ के असह्य तेज पी ओर ऑस 
नहीं उठाई जा सकती, उसी प्रकार द्वादश विध तप ये अनुष्लान से तेजरिवता फो 
प्राप्त हुए बहुशुत की ओर भी फोई प्रतिवादी ऑस उठाकर नहीं देस सकता। 

इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में जो “उतिप्चन-उदय दोता हुआ! फरहा 
है, उसका अभिप्राय यद्द हे कि---जैसे आकाश में उदय दोने पर ही सूये अन्धकार 
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का नाश फरने मे समझ द्ोता दै, उसी प्रकार बहुशुत भी अप्रमत्त दशा को आप्त 
हुआ ही अपने तपोबल से देदीप्यमान होकर भव्य जनों फे हृदयान्धकार के 
विनाश करने में समथे दोता है। ५ 

अब चन्द्रमा की उपमा से बहुशुत का वर्णन फरते दैं-- 


जहा से उड्धवई चन्दे, नक्खत्तपरिवारिण । 
पडिपुण्णे पृण्णमासीए, एवं हृवइ बहुस्सुए ॥२५॥ 


यथा स॒उड॒पतिश्रन्द्र', नक्षत्रपरिचारितः 
प्रतिपूण... पौणेमास्यां, एवं भवाति घहुश्ुत" ॥१५॥ 
पदाथोन्वय --जद्दा-जैसे से-चह उड्बई-नक्ष्ों का स्वामी घन्दे- 
चम्द्रमा नकखत्तपरिवारिए-नक्षरों से परिबरा हुआ पडिपुण्णे-प्रतिपृणे पृण्ण- 
मासीए-पृणीमासी में विराजता है एव-इस प्रकार हचइ-दोता है चहुस्सुए-वहुभुत। 
मूठाथ--जैसे वह नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा, नक्षत्रों से परिवरा हुआ 
सर्व कलाओं से पर्ण, पौर्णमासी में विराजता दे उसी प्रकार पहुश्रुत भी शोभा देता दे । 


टीका--जिस भकार नक्षत गण से घिरा हुआ तारामडल का स्थामी 
चन्द्रमा, पूणमासी फे दिन अपनी पूण शोभा से युक्त होता है, ठीक उसी प्रकार 
गच्छ में अथवा श्री सघ सें रहा हुआ धहुश्रुत अपने गुणों द्वारा अपूर्य शोभा को 
भाप्त दोता दे । तात्पये कि जैसे पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा अपनी सारी कछाओं से 
युक्त द्वोता हुआ ससार को आनद देता है उसी प्रकार सम्यक्ध्वादि सदूग॒ु्णों से 
पूणे होता हुआ घहुश्रुत भी भव्य जीवों फो परम शान्तिरूप आनन्द के देने बाला 
ऐता है । तथा जैसे ्रदनक्षयादि का स्वामी चन्द्रमा है, बेसे ही सघ का अधिप्ति 
यहुशुत दोता है | एबं चन्द्रमा को अति साछु परिणार से सिरा हुआ भहुश्रुत भी, 
अपने श्ञान्त्यादि गुणों से सदा प्रसन्न दी दियाई देता है। साराश कि पूर्णमासी 
ये घन्द्रमा में, पूर्ेवा, भ्सन्नता और शीतलता आदि जितने भी गुण विद्यमान हैँ 
वे सन बहुशुत फे अन्दर भी द्वोते हैं। अत चन्द्रमा की मॉति बहुशुत भी दर्शनीय, 
भदनीय, पूजनीय और वाउनीय है । 


अब सूजकार, घान्यपति की उपसा से बहुशुत का वर्णन करते हैं-- 
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जहा से सामाइयाणं, कोट्ठागारे सु॒किखिए। 
नाणाधन्नपड़िपुण्णे , एवं हवइ बहुस्सुए ॥२६॥ 


यथा स सामाजिकानां, कोष्ठागारः सुरक्षितः 
नानाधान्यप्रतिपूर्णं). , एवं भचाति बहुश्चुत- ॥र२६॥ 


पदाथोन्‍्यय --जहा-जैसे से-वह सामाइयाण-पआरमवासियों के क्रोट्टा- 
गारे-कफोठे सुरविखिए-सुरक्षित हँ-और वद् नाणाधन्नपिपुण्णे-नाना प्रकार के 
धान्यों से परिपूर्ण होते हैं. एवं-इसी प्रकार बहुस्सुए-नहुशुत हचइ-द्योता है । 


मूछार्थ--जैसे वह नाना प्रकार के धान्यों से परिषण ग्रामवासियों के 
फोठे सुरखित होते हैं, उसी प्रकार से बहुश्॒त है | 


टीका--मैसे प्रामवासी धनाढ्य छोग समय पर नाना प्रकार के धान्यों का 
फोढों में सप्रह ररके रखते हैं, और मूपिरादि के उपद्रवों से उनकों बचाए रखते 
हैं, इसी प्रकार बहुश्रुत भी अपने अन्त करणरूप फोठे में अगोपागरूप धान्यराक्षि 
फो एकत्र करके उसे प्रमादरूप सूपिकों से सुरक्षित रसने का प्रयत्न करता है। 
क्योंकि जैसे मूपिकादि-जीव धान्य फो नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार प्रमाद भी जान 
को चिक्ृत कर देता है । तथा धान्यराशि के कोठों को सुरक्षित रसने के छिए 
लैसे अन्य पुरुषों पा पहरा रददता दै, उसी प्रकार बहुशरुत भी ज्ञानभडाररूप बहुमूल्य 
धान्यराशि को भाविक गृहस्थों के द्वारा सुरक्षित रसता है । इसके अतिरिक्त उक्त 
गाथा का यद भी भाव है. कि जैसे सम्रह की हुई घान्यराशि प्राणों का अथच 
जीवन फा आधार द्ोने से जनता उसको सब प्रकार से सुरक्षित रसने का प्रयत्न 
करती है, उसी प्रकार वहुश्रुत भी भव्य जीवों फे लिए आधारभूत तथा उफके 
मिध्यात्य फा नाश करने बाठा होने से सघ के द्वारा सदा सुरक्षित द्ोना चाहिए । 


अब भरहुश्रुत की सुदर्शन वृक्ष की उपसा से रठुति करते हैं--- 


जहा सा दुमाण पवरा, जम्बू नाम सुदंसणा । 
अणाढियस्स देवस्स, एवं हवइ बहुस्सुए ॥९णा। 
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यथा सा हुमाणां प्रवरा, जम्बूर्नाम सुद्शना । 
अनाइतस्थ देवस्य, एवं भवाति चहुश्ुत ॥शणा 


पदाथोन्बय --जद्धा-मैसे सा-बद दुमाण-शक्षों में पररा-प्रधान जस्वू- 
जम्बू नाम-नाम बाछा वृक्ष दे सुदूसशा-सुदशधन जिसका दूसरा नाम है अगादि- 
यस्स-अनाइत देवस्स-देवठा फे दार अधिप्ठित दे एव-उसी प्रकार हृव्‌इ-द्योता 
दे घहुस्सुए-पहुश्ुत । 


मूछाये--जैसे यद बूछों में प्रधान जम्यू नाम पूछ है-जिसका दूसरा 
नाम सुदर्शन दै तथा जो अनाध्त देव के द्वारा अधिप्ठित दै-ठसी प्रकार 
भदुश्नत दोता है । 


टीक(--जैसे सुदशेन नाम से भी पुकारा जाने बाढा जम्बू नाम का वृक्ष 
सबब बृक्षों में प्रधान दोता दे, उसी प्रकार बहुशुत भी सर्वे साधुओं में प्रधान द्ोता 
है । तथा जैसे वद्द अम्ृतमय शाश्वत फ्ों से युक्त द्ोता दे, उसी प्रकार बहुश्रुत भी 
ऋदुभाषणादिरूप सदूगुर्णों से सम्पन्न होता हे । एवं जिस प्रकार वह वृक्ष देवों 
का आशय दाता है, उसी प्रकार यद्द बहुशुत भी अनेक भव्य जीवों का आश्रयभूत 
है! और जैसे उस युक्ष के नाम से यद्द जम्बू द्वीप सुप्रसिद्ध द्वो रद्दा हे, वैसे ही 
चहुशुद फे उस से गच्छ की प्रसिद्धि दोती हे | त्तथा केले पद जन्यू पृक्ष अनाहत 
नाम फे देव द्वारा सधिप्ठित है, उसी प्रकार यद्द बहुशुत ज्ञानाधिप्ठित है ! अत यहद्द 
बहुशुत जम्बू घक्ष से उपमित क्रिया गया द्वे। यदि इस पृक्ष का पूणे विवरण 
देसना हो तो जम्बूद्ीपप्रशप्ति और जीवामिगम सूज से देख लेना । 

यहाँ पर पक्त गाथा में दीपिका टीका में तो पुँछिद्न फा निर्देश किया है 
और अन्य बृत्तियों में ख्ीडिज्न का निर्देश दै-जेसे रि--जद्यासे-जद्यसा---इत्यादि-- 
सो प्रात की शैली से ये दोनों दी माय हैं। 


अब शाक्षकार बहुश्ुत के लिए शीता नदी की उपमा देते हैं-..- 


जहा सा नईण पवरा, सलिला सागरंगमा। 
सीया नीलवन्तपवहा, एवं हवइ वहुस्सुए ॥२८॥ 
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नस्स्घ्प्स्स्य्स्य्स्य्णाध्प्ल्प्य्स्य्य्य्य्य्स्य््य्ाध्य्य्य्य्य्च्य्पटण्य्स्प्प्च्य्स्स्स्स्स्स्य्ट्स्स्स्स्ल्डडडप- 


यथा सा नदीनां प्रवरा, सलिका सागरंगसा । 
शीता . नीलवत्पवहा, एवं भवाति बहुश्लुत- ॥श्ढा 


डरे 


पदाथौन्‍्वय,--जहा-जैसे सा-वह नईण-नदियों में पबरा-प्रधान 
सलिला-नदी सागर-सागर में गमा-जाने बाली सीया-शीता नाम है जिसका- 
और बह नीलयन्तप्चहरा-नीलयत पर्तेत से निऊछी हे एय-इसी प्रकार का बहुस्सुए- 
चहुश्ुत हय्‌इ-ोता दे । 


मूलाथे--जैसे वह नदियों में प्रधान नदी, सागर में जाने वाली शीता 
नाम्नी और जिसकी नीलवत पवेत से उत्पत्ति है उसी प्रकार बहुभुत होता है। 
टीका--मैसे समुद्र में जाकर मिलने वाली शीतां नाम की भदी स्ये 
नदियों में प्रधान मानी जाती है और जिसकी उत्पत्ति भेद के उत्तर दिशा में होने 
बाले घपेघर-नीरूवत पर्वेव-से हुई है, ऐसी नदी के समान बहुश्रुत होता है। 
तात्पये कि शीता नदी के समान-मुनियों मे बहुशुत प्रधान है और उसकी भति 
श्रुव ज्ञानहूप जल से परिपूर्ण है, तथा शीता नदी की तरह बहुभ्रुत भी मोक्षरूप 
समुद्र में जा मिलता दै--जा विराजता है । इसी प्रकार बहुश्रुत का भी श्ीता नदी 
की तरह उच्च छुछ गोन्नादिरूप नील पवेत से ही जन्म होता है। तथा जैसे उक्त 
नदी शीतछ जछू और विस्तृत प्रयाह्द से युक्त दे, उसी प्रकार बहुशुत भी क्षमारुप 
शीतछ जल और ज्ञान, दर्शन, चारिन के विस्द॒त प्रवाह से युक्त हे । एव उक्त गाथा 
के अथे से यह भी ध्यनित होता है कि जैसे ऊँचे पर्वत से निकछने बाढी नदी 
का जल, अति स्वच्छ, शीतछ और स्यादु द्ोता है, उसी प्रकार मदह्दिद्या आदि गुणों 
का उद्धव भी प्राय उच्च कुछ में उत्पन्न होने वाले बहुश्रुत में द्वी दोता है । 
अब शास्मशार बहुश्रुत को मेरु की उपमा से अल्कृत करते हैं--- 


जहा से नगाण पवरे, सुमहं मन्दरे गिरी। 
नाणोसहिपज्जलिए. , एवं हवइ बहुस्सुए ॥२५॥ 
यथा स॑ नगानां प्वरः, सुमहान्मन्द्रो गिरिः। 
नानोपधिप्रज्वलित.._, एवं भवति बहुश्ुुत' ॥शशा 
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यथा सा दुसाणां भ्रवरा, जस्बूर्नाम खुदशना | 
अनएतस्य देवस्य, एवं भसवति बहुश्ुत ॥२७॥ 


पदाथोन्‍्वय --जद्गा-जैसे सा-बद दुमाण-इक्षों मे पवरा-प्रधान जम्बू- 
नम्बू नाभ-नाम चाछा वृक्ष दे सुद्सशा-सुद्शन जिसका दूसरा नाम दे अणाढदि- 
पस्स-अनाहत देवस्स-देवता के द्वारा अधिप्नित दे एय-उसी प्रकार हचइ-द्ोता 
दे परहुस्तुए-पहुशुव । 


भूछाये--जैसे वह इत्तो में प्रधान जम्मू नाम रच दै/जिसका दूसरा 
नाम सुदशन है तथा जो अनाइ्त देव के द्वारा अधिष्ठित इैं>उसी प्रकार 
भहुश्नत होता है । 


दीका--मैसे सुदशेन माम से भी पुकारा जाने बाला जम्बू मास का बुक 
से वृक्षों में प्रधान द्ोता दे, उसी प्रकार बहुश्रुव भी सब साधुओं में प्रधान होता 
है। तथा जैसे चह अझृतमय शाश्वत फर्ो से युक्त होता दे, उसी प्रकार बहुश्रुत भी 
मदुभाषणाद्रिप सदगुणों से सम्पन्न होता हे। एवं जिस प्रकार वह वृक्ष देवों 
का आश्रय दावा दे, उसी प्रकार यद्द बहुखुुत भी अनेक भज्य जीवों का आश्रयभूत 
है! भर जैसे दस इक्ष के नाम से यद्द जम्बू द्वीप सुप्रसिद्ध द्वो रद्या दे, बेसे दी 
यहुशुत के साम से गचछ की प्रसिद्धि द्वोती है। तथा जैसे यद्द जम्बू ब्रक्ष अनाहत 
भाम के देव द्वारा अधिष्ठित है, उसी प्रकार यद्द बहुशुत ज्ञानाधिप्ठित है " अत यह 
यहुश्रुत जम्यू यूछ्ठ से उपमित क्या गया है। यदि इस बृक्ष का पूण विवरण 
देसना दो तो जम्बूद्वीपप्रज्षप्ति और जीवामिगम सूत से देस लेना 
यह्दों पर उक्त गाथा में दीपिका टीका में तो पुँछिड् का निर्देश किया है 
और अन्य पृत्तियों में ख्लीडिक्न का निर्देश है-जैसे कि--जहासे-जहासा--हत्यादि- 
सो भराकृत की शैडी से ये दोनों दी मान्य हैं । 


सथ श्ञास्रकार महुश्रुत के लिए शीता नदी की उपसा देते हैं 


जहा सा नईण पवरा, सलिछा सागरंगमा । 
सीया नील्वन्तपवद्ा, एवं हब बहुस्तुए (२८७ 
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यथा सा नदीनां प्रवरर, सलिला सागरंगसा 
शीता. नीलवच्यवहा, एवं भवाति बहुश्वुतः ॥१८॥ 
पदार्थीन्‍्वथ --जहां-जैसे सा-वह नईण-नदियों में पयरा-भ्रधान 
सलिला-नदी सागर-सागर में गंमा-जाने वाढी स्ीया-शीता नाम है जिसका- 
और बह नीलयन्तपवहा-नीछबत पर्मत से निकली है एय-इसी प्रकार का बहुस्सुए- 
बहुश्रुत हच्‌इ-होता दे । 


मूलाय--जसे यह नदियों में ग्रधान नदी, सागर में जाने बाली शीता 
नाम्नी और जिसकी नीलबत पर्वत से उत्पत्ति है उसी प्रकार घहुश्रुत होता है । 
टीका--मैसे मसुद्र में जाकर मिलते बाली शीता सलाम की सदी से 
सदियों में प्रधान सानी जाती है और जिसरी उत्पत्ति मेरु फे उत्तर दिशा में दोते 
चाले वर्षघर-नीलबत पर्बेच-से हुई है, ऐसी नदी के समान चहुशुत द्ोता है। 
सात्पय कि शीता नदी के समान-मुनिर्यों में चहुशुत प्रधान हे और उसकी भोंति 
श्रुत ज्ञानहूप जछ से परिपूर्ण है, तथा झीता नदी की तरह बहुश्रुत भी मोक्षरूप 
समुद्र में जा मिलता दें-जा विराजता है। इसी प्रकार बहुश्ुत का भी श्ीत्ता नदी 
ची तरह उच ऊुछ गोत्रादिरूप नील पर्चत से ही जन्म होता दे | तथा जैसे उक्त 
नदी शीत जल और विस्दृत प्रयाह से युक्त है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी क्षमारूप 
शीतल जल और ज्ञान, दशन, चारिन के विस्द॒त प्रवाह से युक्त हे । एवं उक्त गाथा 
के अथे से यह भी ध्वनित होता है. कि जैसे ऊले पर्येतत से नित्रछने याढी नदी 
का जल, अति स्पच्छ, शीतछ और स्पादु होता है, उसी प्रकार सद्विद्या आदि गुणों 
का उद्धव भी प्राय उच्च कुछ से उत्पन्न होने वाले बहुश्रुत्त में ही होता दे । 
अब शाक्षकार चहुशुत को मेल दी उपमा से अछद्धत करते हैं--- 


जहा से नगाण पदवरे, सुमहं मन्दरे गिरी। 
नाणोसहिपज्जलिए , एवं हवइ बहुस्सुए ॥२९॥ 
थथा स नगानां पवर., सुमहान्मन्द्रो गरिरेः। 
नानौपधिप्रज्यलित.._, एवं भवति वहुश्लुतः ॥२९॥ 
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पवादशमाध्ययनम्‌ 


पदाभीस्पय ---जद्दा-जैसे से-बह नगाण-पर्व॑ों मे पररे-प्रधान सुमह- 
अति यडा प्रन्दरे-मेर गिरी-पवेत है-और नाणोसहि-नाना प्रकार की ओपधियों 
से पक्ुलिए-प्रभ्यछित है एव-इसी प्रफार बहुस्सुए-बहुश्र॒ुत हय्‌इ-द्वोता दे । 

मूलार्थ--जैसे पतों में ग्रधान और अति विस्तार वाला मेरु पर्वत नाना 
प्रकार की औषधियों से देदौप्यमान दे। उमी अ्रकार बहुश्नत होता है । 


रीक(--जिस प्रकार सेरुपयत, प्तों में प्रधान, अति घिस्वार बाडा 

तथा शल्या, पिश्वस्था, सजीचिनी, सरोहणी, चित्रावद्दी, सुधावष्ली, विपापद्वारिणी, 
झख्तनिवारिणी, भूततागदसमी आदि अनेक प्रकार थी जड़ी बूटियों से देदीप्य- 
आान-प्रशाशमान-हो रहा है, उसी प्रकार वहुशुव भी मुनियों में प्रधात, श्रुत ज्ञान 
के माहास्य से अति महाव और परपादिरूप प्रथछ वायु से भी जकपित, एच 
नानाविध लब्पियों से प्रकाशमान छोता है। तथा जिस प्रवार मेरु अन्धकार पा नाश 
फरता है, उसी प्रकार वहुशुत मिथ्यात्य रूप अन्धवार के नाश करने बाढा द्ोता है ) 
अब सूतकार स्वयभूरमण समुद्र क्री उपमा देकर बहुशुत का वर्णन फरते हँ-.- 


जहा से सयंभूरमणे, उदही अव्खओदएण। 
नाणारयणपडिपुण्णे , एवं हवइ बहुस्सुए ॥३०। 


यथा स स्वयभूरमण', उद्धिरक्षयोदक । 
नानारत्प्रतिपरू्ण... , एवं भवति बहुश्ुतः ॥शेणा 
पदाथोन्‍्वय ---जहा-जैसे से-बह सयभूरमंणे-स्वयमूरमण उ्द्द्दी-ससुद्र 
अफ्खओदए-अक्षय उदक के धरने वाला नाणा-ताना प्रफार के रयण-रक्रों से 
पडिणुण्णे-अतिपुण हे, एच-इसी अरकार बहुस्सुए:- बहुशुत हयइ-द्योता है । 
भूछार्थ--जैसे यह स्वयभूरमण समुद्र अच्य उदक के धारण फरने 
याला और नानारिध रल्नों से परिपूर्ण है, उसी प्रकार बहुश्नत होता है। 
टीका--स्वयभूरमण समुद्र अक्षय जछ के धारण फरने बाला है क्योंकि 
उसका जल कभी झुप्फ पहीं होता | इसलिए द्रव्यार्थिक तय के मत से उसका जछ 
अक्षय प्रतिपादन किया है । अतएब उसको अक्षयोदुक कदते हैं! फिए वह थाना 
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प्रकार के रत्नों से-मरक्‍्तादि मणियों से-भरा हुआ है, इसी प्रशार बहुश्रुत भी 
गाभीयौदि गुणों से भरपूर होता है अथौत्‌ स्वयभूरमण समुद्र के समान वह भी 
अपने में ज्ञान, दशेन और चारित्ररूप अक्षय चल को धारण करने घाला है । और 
नाना प्रकार फे अतिशय उसप्में क्नेक प्रकार के रत्न हैं. तथा वैक्रिय आदि लब्धिए 
उसमें थहुमूल्य मणिए हैं | इसी लिए बहुशुत को स्वयभूरमण समुद्र की उपम्ा 
दी गई है । बहुशुत में गम्भीरता का होना परम आवश्यक है, क्‍योंकि जहाँ पर 
शाति और गस्‍्भीरता होती दे वहों पर प्राय सभी सदूगुण आजाते हूँ । 
अब बहुभ्रुत क॑ सहज शुर्णों का चर्णेन करते हैं--- 


समुद्दगम्भीरसमा दुरासया, 
अचक्िया केणइ् दुष्पहंसया । 
सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो, 
खवित्तु कम्म॑ गइसुत्तमं गया ॥३१॥ 


समुद्रगंभीरससा दुरासदा-, 
अचकिता* केनापि दुष्प्रधपोंः । 
2." 0५ ०. ५ [७०४ 
श्रुतेत पूणों विपुलेन त्रायिण , 
क्षपयित्वा कर्मंगतिमुत्तमां गताः ॥११॥ 
पदाथीन्वय --समुदृगम्भी रसमा-समुद्र के समान गम्भीर दुरामया-जीवने 
की बुद्धि से दुराश्रय दे केणुइ-फोई भी प्रतियादी जीतने को अचक्किया-समर्थ भह्दीं 
दे दुष्प्त्सपा-न कोई उसका तिरस्करार कर सकता है. प्रिउलस्स-विस्तीण सुयस्स- 
श्रुत से पुण्णा-पूणे हे ताइणों-पद्क्ाय का रक्षक-पालक कृम्म-कर्मों को खबिज्ञ- 
क्षय फरके उत्तम्र-उत्तम गइ-गति को गया-प्राप्त हुआ । 
मूलाथ--ममुद्र के समान गम्भीर प्रतिवादियों से न जीता जाने वाला 
तथा किसी से तिरस्कृत न होने बाला, ग्रिस्तत श्रुत न्वान से परिपूर्ण और 
पदकाय का रक्षक होता हुआ बहुश्॒त ऊमे। का क्षय करके उत्तमगति-मोक्ष- 
को प्राप्त हो जाता है । 


टीका--इस गाथा में बहुशुत फे शुर्णो का वणर जिया गया दे। जसेकि 
बहुशुत समुद्र के समात गस्‍्भीर द्वोता हे, और यदि कोई बादी फ्पट युद्धि से उसे 
छल्मा चाहे तो उसके लिए यद्द काम दु साध्य दे अर्थात्‌ रसबो छलने का योई 
आअपसर नहीं मिलता । तथा फोई भी बादी उसको चरसित अथया तिरस्टून यहीं कर 
सकता क्योंकि यह श्रुतज्ञान म डर एक दृष्टि से परिषृण है और पद्षाय पे 
सरक्षण में पृणेतया सावधान है । इस प्रशार श॒ुर्णों या इअ0शयभूत जो यहुश्रुत दे 
वह्द कर्मों वा क्षय परफे उत्तम गति-मोक्ष-में जाता है। उपछक्षण से उक्त गुर्णो 
को धारण फरने वाले अन्य पुरुष भी कर्मा का क्षय फरके मोक्ष में गए और आगे 
को जा्वेंगे-यह इस गाथा या भाज दे । 


इस प्रकार बहुश्रुत के गुणों ता बणन करने के अनन्तर अब श्िष्यों के 
उपदेश के विपय में कहते हैँ--- 


तम्हा सुयमहिद्विज्जा, उत्तमह्ठगवेसए । 
जेणप्पाणं परं चेव, सिद्धि संपाउणेज्जासि ॥३२॥ 
त्ति वेमि । 
इति वहुस्सुयपुण्ज एगारसं अज्झयणं समत्तं ॥११॥ 
तस्माच्छूतमधितिछ्ठेत्‌ , उत्तमार्थगवेषक । 
येनात्मान पर चेव, सिद्धि 
इत्ति ध्वीसि । 
इति बहुश्नुतप्ूजमेकादशमध्ययन ससाप्तम्‌ ॥ 


# पदाथोन्यय --तम्हा-इसलिण सुय-श्रुत को अदिदिज्ञा-पढे उत्तमह-इत्तम 
अथ के गवेसए-गवेषण करने बाछा जेण-मिमसे अष्पाण-अपने आत्मा को चू- 


और पर-दूमरे को एय-निम्चय ही सिद्धि-मोक्ष मे मपाउणेज्जासि- पहुचाता है 
त्ति-( समाप्ति अथथ मं ) बैमि-में कहता हू क्र 


सप्रापयेत्‌ ॥१श॥। 
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मूलाबे--इसलिए उत्तम अर्थ का गरवेषण करने याठा व्यक्ति बुत को 
पढे, जिस श्रुत से अपने तथा पर के आत्मा की मो में पहुंचाता है, अर्थात्‌ मोक्ष 
को प्राप्त करे । 


टीका--इस गाथा में यह भाव प्रहर्शित किया है कि बहुश्रुत होने का 
अन्तिम फल मोक्ष फी भाप्ति है । अत भुमुक्षु जनों को शुत्त का अध्ययन अनश्य 
करना चाहिए, क्‍योंकि श्रुत का श्रवण करना, चिन्तन करना आदि जितना भी 
व्यापार दे वह समर श्रुत फे अध्ययन या द्वी कारण हैँ, अत उत्तम अर्थ-मोल की 
गवेषणा करना ही बहुश्रुत का प्रधान कर्तेव्य दै। तात्पये यह कि अपने आत्मा और 
पर के आत्मा फो मोक्ष में के जाने का साधन एक गान श्रुत ही है। उसी के आश्रय 
से धह अपने तथा दूमरे के आत्मा को मुक्ति मांगे का पथिक बनाने में समथे हो 
सकता है । इसलिए श्रुत के सम्पादन में सबसे अधिक प्रयत्नशील होमा चाहिए 
क्योंकि उसके आश्रय से बहुश्रुत पुरुष स्त्रय मोक्षगामी द्वोता हुआ दूसरों को भी 
मोक्ष में पहुचने के योग्य थना देता दे । साराश यद्द कि बहुभुत आप तो मोक्ष को 
प्राप्त करता ही है परन्तु अपने श्रुत के प्रभाय से अपने उपासकों को भी उसी भार्ग 
का अनुसरण कराऊर मोक्ष मद्रि तक पहुचा देता हे | इसी छिए दशवैकालिक 
सूत में फह्ा है कि 'बहुस्छुय पज्जुवासिज्ञा' अर्थात्‌ मोक्ष के लिए बहुश्रुत की 
छपासना-सेवा करे | 

यहों पर एवं शब्द निश्चय अथे म आया हुआ है। इसके अविरिक्त 
भत्ते वेमि' की व्याख्या पीछे कई चार आ चुकी है, उसी के अमुसार यहां पर 
भी जान लेनी | 





एकादश अध्ययन समाप्त 


अह हरिएसिज् बारहं अज्मयय्या 
अथ हरिकेशीयं दादद्यमध्ययनम्‌ 
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एफादशर्नें अध्ययन में बहुश्रुत की पूजा का पर्णेन क्रिया गया है । सो उसको 
भी तप वा अनुष्ठान करना परम आवश्यक है | इसलिए इस व्यमाण बारह 
अध्ययन में तप का माहात्म्य चतलाते हुए परम तपरत्री दृरिकिेशवल नाम के साधु 
के जीवन बृत्तात का वर्णन करते है । तात्पये कि दरिक्श्बल साधु मद्दाव तपस्पी 
हुए हैं। उनके तप का माहात्म्य इस अध्ययन में बणेन रिया जाता है । 
हरिकेशवल साधु का जीवन धृत्तान्त दृत्तिफारों ने इस प्रकार से वर्णन 
किया है-किसी समय सथधुरा नगरी में शस नाम का एक प्रवापी शातरा शाज्य 
करता था। बह किसी समय पर विपय भोगो से विरक्त दोतर स्थप्रिरों फे पास 
दीक्षित हे गया ' और छुछ समय के बाद वह गीताये भी हो गया ! एफ समय 
बह झगर मुनि-जो कि प्रधम शस नाम का राजा था-प्रुथित्री मण्डल में भ्रमण 
करता हुआ हस्तिनापुर में आया । उस नगर में प्रवेश करन के! लिए एवं बड़ा ही 
भयकर और अति उष्ण साय था | उष्ण काल में उम सार्ग में कोई भी पुरुष नर 
पॉव चटने को समर्थ नहीं था | इसी कारण से रसका हुतयह! याम पद गया 
था | शख मुनि जब उस नगर में सिक्षा लेने के छिए चले तो भाग में, समीप ही 
गयाक्ष सर चैठे हुए सोमदेव नाम के पुरोद्दित को शसत मुनि ने झ्राम में जाने का 
भागे पूछा और कट्दा कि क्‍या में इस मार्य से चल जाऊँ ? शस सुनि ये इस झ्द 
को सुनकर सोमदैय ने अपने सन में त्रिचारा कि इस साधु को जुतवह' मार्ग से 


द्वादशाध्ययनम ] हिन्दीमापादीफासद्दितम्‌ । [४६६ 








भेजना चाहिए, क्‍यों यदि यह इस मार्ग से जावेगा तो इसके पॉओं खूर जहेगे 
और इसके सन्‍्ताप को मैं यद्दों पर बैठा हुआ पड़े छुतूहछ से टेसूगा | इस आश्यय 
से भेरित हुए सोमदेय नाम के उस पुरोहित ने शस मुनि को उसी हुतघह मार्ग से 
जाने की सम्मति प्रदान वी | झस मुनि ने भी सोगदेप के आदेझ्ानुमार उसी मांगे 
का अनुसरण किया | परन्तु मुनि के तपोवल के प्रभाव से उस भाग वी विफ्टता 
दूर हो गई | अथोत्‌ उसकी उष्णता जाती रही | यह गर्म होने के बदले मिलकुछ 
ठडा प्रत्तीव होते छगा | और पयद्द झस्त मुनि ईयौसमितिपूपेक शन २ इस मा से 
जाने छगा । उक्त मांगे से आनन्दपूर्षक जाते हुए मुनि को देखकर पह सोमदेय 
नाम का पुगेद्दित गयाक्ष से नीचे उतरा और उसी मांगे से जन यह नगे पॉन चलने 
छगा तो उसको बह भागे पिल्कुछ ही ठडा प्रतीत द्ोने छगा | तन उसने इस बात 
को मुनिराज के तपोबल का प्रभाव समझ कर मन में बहुत पश्चात्ाप किया और 
कहने छगा ऊ़ि दवा | मैंने तो बडे भारी पापकऊर्म के उपाजेन का काम किया जो 
कि ऐसे मुनीखर को इस प्रकार थे भयक्र मागे से जाने का उपदेश क्या ' 
परन्तु इस भुनि के चरणों के प्रताप से मागे की अत्यन्त उ्णता भी झ्ान्त हो 
गई | अत यदि में इसी मुनि का शिष्य बन जाऊं तब मुझे कोई भी प्रायत्रित्त 
नहीं होगा और यदि में इसका अप्य न बना तप तो में अयश्य कसी भारी 
प्रयश्चिचत का भागी बनूगा ! हस प्रकार विचारते हुए इसने झस मुनि के पास जाकर 
अपने मन के सारे पाप को प्रकाओित कर दिया ओर उनके चरणों में गिर पडा, 
शस्त्र मुनि ने उसको आश्वासन देते हुए सम्यक्‌ प्रकार से व का उपदेश हलिया। 
धमे फे उपदेश को सुनरर सोमदेय को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने उफ 
मुनि से दीपा भ्रहण करली । सोमदैय ने जहों अपने प्रहण जिए हुए चारिय अन के 
पालन म किसी प्रकार की फमी नहीं ग्कल्ी, तहों उसको इस बात का तो ज़रूर मट 
हो गया कि मैं ब्राह्मण हं-उत्तम कुछ ओर जाति या हैं । तात्यय कि परसाथ वो 
भरी प्रकार से न जानता हुआ झितिने एक सभय पर्यात सयम का यवाप्रिधि पाला 

करके आयु क्में के समाप्त होने पर देवत। यया । वर पर बहुत काल तक देयोचित 

सुझों का उपभोग करके बहों से ज््ययकर गद्जा रे जिनारे नलबोछ नाम के स्वात 

में हरिकेश नाम के चण्डाक की गौरी नाप्नी भाया वी छुछि में उपन्न हुआ  परतु 

उसके गे में आने पर उसकी माता ने स्वप्न में फ्टों से लदे हुए तिश्ञाड आम के 
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बृक्ष फो देखा + जब स्पन्न पाठकों को बह स्वप्न सुनाया गया, तब उन्होंने क्द्दा कि 
इस स्वप्त का फल यद है कि तुम्दारे घर में एक घढ़ा योग्य पुत्र उत्पन्न दोगा। 
शर का समय पूरा द्ोने पर गौरी के एक पुत्र उत्पन हुआ | इस प्रकार जातिमद 
के कारण उसका एक चाण्डाल के घर में जन्म छुआ तथा जाति, रूप सद्‌ के 
फछस्वरूप उसका शरीर सौभाग्य और रूपरद्वित होने के कारण वद्द अपने अन्य 
आईयों के छिए भी द्वास्य का स्थान बना अथीोत्‌ अन्य बालक उसके शरीर की 
आकृति को देसकर हँसा फरते थे एप उन्होंने उसका नाम 'बल' रख दिया और 
असी नाम से घद्द जनता में पुझ्तरा जाने छगा । इस प्रकार धीरे २ बढ़ता हुआ 
थद्द. सबसे छेश करने के कारण सबको अप्रिय छगने छगा | कसी समय चसनन्‍्तोत्सव 
के दिनों में दरिफिश चाडाल के छुट्ठम्व मे नाना प्रकार के साथ पदाथों का 
सम्रह करके उसे सगर के घाहिर ले जारर रक्‍्सा और सान पान के लिए एकप्रित 
हो गए परन्तु उस समय घरढ नाम के उस बालक ने अपने अन्य सजातीय 
याछफों से बहुत छेश फ्या। तब जाति के अन्य वृद्ध पुरुषों ने उसकी इस जघन्य 
अवृत्ति से दु खी होकर उसको पक्ति से चाहिर निऊाछ दिया, फिर बह दूर सड़ा 
हुआ ही अपनी जाति के अन्य बालकों की क्रीडा को देसने गा ) बह चाहता था 
कि बहाँ जाकर उनके साथ मैं भी सेढूँ-परन्तु इड्धों ने उसे अतिक्रोधी जामकर 
पद्ां आने से रोक रक्‍्स़ा था। इस अवसर पर घह्दों एक सर्प-सॉप आ 
निकला । उसको अतिभयकर विप थाला समझकर वह्दों पर एसत्रित हुए. उन 
चाण्डालों मे उसको भार डाला और फिर वहाँ पर ही एक बड़ी लबी गोह-अछ- 
शिक--आ निकली । तब उन चाडालों ने उसे निर्विष समझ फर मारा नहीं किन्तु 
उठाऊर बाहिर फरु दिया | इस दृश्य को कुछ दूरी पर खड़े हुए उस चाडालूपुत् 
'बर् ने भी देखा । उसको देखकर उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि वास्तव में 
प्राणी अपने ही दोषों से सर्वेत्र तिरस्फार का पान बनता है | यदि में सॉप के 
समान क्रोचकूष त्रिप में भरा हुआ हैँ तभी तो ये लोग मेरा तिरस्कार कर रहे 
हैं और यदि मैं अछशिक के समान निर्विप द्ोता तय तो मेरा कोई शी झनादर 
न करता | इस प्रकार जिचार परम्परा मे निमभ्र हुए उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न 
हो गया | तब उसने अपने पूर्व भच के ज्ञाति मद के फछ और देवोधित सु्ों 
सी विनश्वरता का विचार करके इस ससार दो सुच्ध समझ फर वैराम्यपूर्दक 
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दीक्षात्रत को अगीकार कर लिया और चुद हरिकेशीयछ के नाम से ससार मे 
विख्यात हुआ | दीक्षाप्रत को स्पीशार करने के अनन्तर हरिकेशीबछ साधु ने मुनि- 
धर्मोचित आचार का पालन करते हुए तपश्चर्या का आग्म्भ वर दिया । व्रत, बेला, 
तेला-चौछा-अधमास और मास तप का अनुष्ठान करते हुए चिद्दार करके एक 
समय बह चाराणसी नगरी में पहुँचा और वहाँ पर तिंदुक बन में आने बाले, 
मंडिक यक्ष के भदिर में वह ठहरा । वहाँ पर उसने मासक्षपण तप का आरम्भ 
कर दिया | उसके गुणों में अनुरक्त होकर वह्‌ मडिक यक्ष उसकी निरन्तर सेवा 
करने लगा । फ्िसी समय उसी बन में मडिऊ यक्ष के हो कोई दूसरा यक्ष-प्राघुणक-- 
पाहुना-आ गया । उस आगन्तुक यक्ष ने मडिक यक्ष को कहां कि तुम आजकऋछ 
मेरे बन में क्‍यों नहीं आते उत्तर से सडिक यक्ष ने कद्दा कि में आजकल इस 
महूर्पि की सेवा में रहता हूँ। इमऊे गुणों के अज्वराग से मेरा अन्यन्र कहीं पर भी 
जाने को गन नहीं कश्ता । यह सुनकर बह आगन्तुक यक्ष भी उस मुनि के गुणों 
पर मुग्ध होफर उसकी सेवा करने छगा | एक दिन उस आगन्तुक याथ से सडिक 
यक्ष से कट्दा कि मित्र | इस भ्रकार के मुनि मेरे बन में भी ठदरे हुए हैँ, चलो 
उनके भी दशैन फरे वथा सेवा झुश्रूषा करें | ऐसे कद्द रुर थे दोनों वहाँ पर गए 
और जाकर देगा तो वे भुनि प्रमाद्‌ में तत्पर और विकवा आदि में लगे हुए पाए 
गए। तम वे दोनों यक्ष उनसे घिरक्त होकर वद्दों से वापिस चले आए और दोनो 
ही बडी श्रद्धा भक्ति से दरिकेशीयछ मुनि की सेया करने लगे। एक समय उस 
यक्ष भदिर में चाराणसी के स्थामी कौशलिक राजा की भद्ठा नामा पुत्नी अपने दास 
दासियों के साथ पूजा की सामग्री छेकर वद्दों गई। यक्ष की प्रतिमा का भछी माँति 
पूजन करने के अनन्तर प्रदक्षिणा करते समय उसने हरिकेशीवल मुनि के सछ से 
गीले घस्र और शरीर को देसकर-जो फ्ि घोर तपस्या के काग्ण अत्यन्त कृश हो 
रहा था और चैसे भी छुरूप था-उस पर थूऊ दिया | परन्तु उसके हाग किए गए 
उक्त मुनि फे इस भयकर अपमान को देसकर सडिक यक्ष से न रहा गया। उसने 
इस अपमान के उत्तर में रालकन्‍्याफों योग्य झिशा देने का विचार करके 
उसको दास दासियों समेत उठाकर राजमहलछ में फेंक दिया | राजपुत्री की 
भयानक दशा को देखकर राजमहल में कोलाहल मच गया। तन राजा ने अपने 
अमार््यों के हरा नगर के अनेक अनुभवी बृद्ध वैद्यों को बुछाऊर उसकी चिकित्सा 








छ४ज२ |] उत्तराध्ययनसत्रम्‌- | द्वादशाध्ययनम्‌ 


का आरम्म कर दिया | परन्तु अनेक प्रकार की औपधों का प्रयोग करने पर 
भी उस बन्‍्या के रोग में अणुमाय भी अन्तर नहीं पडा तब उसके मुझ्त में 
प्रवेश करके पद यक्ष कहने छगा कि इस कन्या ने मेरे मतिर में ठहरें हुए एक 
सयमझील महद्दातपस्वी सादु का घोर अपमान जिया है । इसलिए मेंने दी इसकी यद्द 
दशा कर दी है ! सो अब यदि यह उससे त्रियाह करने को तय्यार होये, तथ मैं 
इसको छोड सफ्ता हू अन्यथा नहीं । राजा ने यक्ष वी इस बात को जब स्वीकार 
फर लिया तब यक्ष ने उस कन्‍या को छोड दिया और चह पहले की तरह स्वस्थ 
हो गई | इसके अनन्तर राजा ने उस क्‍्न्‍या को नानाविध अलछरारों से अलकृत 
करके और विधाह के योग्य बहुमूल्य उपकरणों को लेजर उस बन मे जाकर 
कन्या सद्दित हरिकेशीयल मुनि के चरणों में नमस्कार किया और द्वाथ जोड कर 
इस भ्रफार प्राथना करने छगा-हे सुने ! इस कन्या से आप विवाह वीजिए और 
इसके सुकीमछ फरों को अपने तप रूप करों के स्पशे से पविन्न कीजिए | पिता 
के इस कथन का उस कन्या ने भी बड़ी नम्रवा से समर्थन किया । पिता और 
पुत्री के इस प्रकार के चचनों को सुनफर हरिवेशीबछ भुनि बोके कि-बुद्धिमाव्‌ 
पुरुषों के द्वारा धार २ निन्दित किए गए इस मैथुन धरम-बरतुत अधमै-से दस 

तो सर्वथा निधृत्ति पा चुके हैं । और जद्दों पर खी-पश्ु-और नपुसक ठहरते हों 

यहाँ पर भी हम नहीं ठद्दरते, तथा नाहों खी के साथ एक स्थान में नित्रास करते 

हैं, तब्र भला सुस्दारा द्वाथ क्सि तरह पर अदण क्या जावे ? वासरतत में तो सा! 


॥ 
पुरुष भुत्तिरूप स्री से ही जिवाह करते के कर 


इच्छुक होते हें और जो जअशुचिता 


पूरे युवतिए है, उनसे जनता कोई सम्बन्ध नहीं होता । दे भद्दे ' मैं तो सयमशीर 
रू ह4॥ ६-9. 

सांधु हैँ इसल्ए में तो स्ली का स्प्शे तीन करण और तीनों योगों से भी नहीं 

फरता ) अत, है भद्दे ! 


तू मेरे से दूर रह । मैंने तेरा हाथ कभी ग्रहण नहीं 
क्या | उिन्तु तेरे साथ जो बुछ भी व्यवद्दार हुआ है. यद्दू सब कुछ इस यक्ष की 
चेष्टा पा फ्ल है, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं । सुनि के इन चचनों को सुनकर 
राजा और राजकन्या दोनों सित्चित्त होकर अपने राज़ भवन की वापिस चले 
आए । तन राजा से रुद्रदेष नाम के पुरोद्धित ने कहा कि है राजन्‌ ! यह ऋषि- 
पत्नी-जो कि उस मुनि ने त्याग दी हे--अब फिसी ज्राझ्मण को देनी चाद्दिए । 
क्योंकि ऋषियों का भोज्य पदाये आाद्यणों के ही योग्य होता है । तब राजा ने बह 
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फन्या उस पुरोहित को देदी । फिर घह पुरोहित कुछ समय तक उस राजकन्य 
से पिपयछुस का उपभोग करता हुआ एक दिन राजा से फहने लगा कि अब 
इसको ऋषिपन्नी के स्थान पर यज्ञपत्नी घनाना है अत में एक बडे पविशज्ञाछ यह 
का सम्पादन करना चाइता हू । राजा ने उसको यज्ञ फरने डी आज्ञा देदी। तर 
कऊद्रदेव नाम के पुरोहिति ने अनेक देशों के अनेक भट्टों-विद्वांनों-को आमत्रित क्रिय 
और वे सव जा गए। यज्ञमडप में पधारने वाले उन आगन्तुक चिह्दानों के कि 
सद्रदैय ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री का निर्मोण कराया । 

इस अयमर में वह गहूर्पि वहाँ पर मासोपयास के पारणे थे निमिर 
मिक्षा के लिए गया [ इतनी कथा सूत्र में आए हुए विपय से सम्प्न्ध मिलाने ६ 
लिए वर्णन की गई है | उस समय य्रज्ञमठप में आए हुए उरग मुनि का आ्ाह्मण 
के साथ जो बातोलाप हुआ है. उसी फा हिग्देशन प्रस्तुत सूत के इस बारह 
अध्ययन में कराया गया है जोकि उक्त मुनि के जीवन से सम्प्न्ध रखता हुअ 
बड़ा ही रोचक और शिक्ता्रद है यथा-- 


५ हर [० 
सोबागकुल्संभूओ , गुणुत्तरधरो मुणी । 
३३5. 

हरिएसबलो नाम, आसि मिक्‍्खू जिइन्दिओ ॥१॥ 

खपाककुरूसंभूत' , उत्तरगुणघरो मुनि । 

हरिकेशबलो नाम , आसीद्‌ भिश्षुर्जितेन्द्रियः ॥१॥ 

पटाथोन्यय - सोयराग-चाडालछ कुल-छुछ में ससओ-उपन्न हुआ भुणुः 

त्तरधरो-प्रधात शु्णों का घारक मुणी-सुनि हरिएसबलो-दरिक्शबल नाम-नाम 
चाछा भिक्‍्खू-साधु जिहदिओ-जितेन्द्रिय आमि-हुआ । 

३ अ्रथ तेन यघेण तस्य मद्रप शरीर भ्रच्छाद्य तससदश भिन्नरूप विकुब्ध कर फरेण 
ज्णूद । एकरात्रि यावत्‌ अरक्ति, ध्रभाते थक्षों दूरीभूत ।स्वाभाविक्रूपो यतिस्तमाह-भद्दे | अब 
सयमी नैय खीस्पर्श त्रिधा श॒ुद्धया करोमि न सया रवत्कर करेण गुद्दीत किन्तु सदूभव्नेन यद्षेण ् 
स्व तरिडम्बिता स व साम्पत दूरे गत मत्तस्त्व दूरे भव | मद॒पिया इत्युक्ना सा प्रभात सर्व स्वम्ममि८् 
मन्यमाना शहश विखिला राक्षो शद्दे गता सर्द तत्स्वरूप राज्षे आचण्यो सदानी रा घुर उपविष्टेन 


सत्रदेवपुरोदतेनोक्त राजक्षिय ऋषिपज्नी तेन सुक्ता ग्राह्मणाय दीयते ततो राधा सा तस्येव दुत्ता' 
इस्यादि [ दीपिका ]। 





हे न्‍न्‍नल्‍लमनननननन न ननिनन लिननिसथतपतम तल मत तनननिनिनिनिननिननण 





का आरम्भ फर दिया | परन्तु अनेक श्रतरार थी औषधों का प्रयोग फरने पर 
भी उस पन्‍्यः के सोग में अणुमात भी अन्तर हीं पडा तब उसके मुसत में 
प्रवेश करके बह यक्ष कहने लगा कि इस कस्या ने मेरे मदिर में ठहरे हुए एक 
सयमझील सहातपस्वी साथु का घोर अपमान रिया है । इसलिए मैंने ही इसकी यह 
दृक्षा कर दी है | सो अब यदि यद्द उससे विवाह करने को तथ्यार होवे, तब ञञ 
इसको छोड सकता हूँ, अन्यथा नहीं । राजा ने यक्ष की इस बात फो जब रदीकार 
कर लिया तन यक्ष ने उस कन्‍या को छोड दिया और वह पहले की तरह स्वस्थ 
हो गई ! इसके अनावर राना ने उस कन्या को नानायिध अछकारों से अल्छृत 
करके और जियाह के योग्य बहुमूल्य उपफ्रर्णों को लेकर उस वन स जाकर 
कन्या सद्दित हरिकेशीबरक मुनि के चरणों में नमस्कार किया और द्वााथ जोड़ कर 
इस प्रकार प्राथेना करने छगा-हे भरे ! इस कन्या से आप विवाह कीजिए और 
इसके सुकोमछ करों को अपने तप रूप फरों के स्पश से पवित्र बीजिए | पिता 
के इस कथन का उस कन्या ने भी बढ़ी नमश्नरा से समयेस फ्िया। पिता और 
पुरी के इस प्रसार के वचनों की सुनकर हरिफेशीयक मुनि बोले क्रि-बुद्धिमान्‌ 
पुरुषों फे द्वारा बार २ निन्दित किए गए इस मैथुन धर्म-बस्तुत अधमे-से हम 
तो सर्वेधा निवृत्ति पा चुके है ' और जहों पर खी-पछु-और नपुसक ठहरस्ते हों 
वहाँ पर भी हम नहीं ठद्दरते, तथा नाहीं स्री के साथ एक स्थान में नियास करते 
हैं, तथ भा तुम्दारा द्वाथ क्सि तरह पर ग्रहण क्या ज्ञाबे ? वास्तव में तो साधु 
पुरुष झुत्तिरुप स्री से दी विवाद करने के इच्छुक द्वोते है और जो अशुचिता 
पूर्ण युयत्िए हू, उनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं द्वोवा । दे भद्रे | मैं तो सयमशीर 
साधु हूँ इसलिए मैं तो स्री का रपश तीन करण और दीनों योगों से भी नहीं 
करता। अत दे भद्दे । तू मेरे से दूर रह । मैंने तेरा हाथ फभी प्रहण नहीं 
क्या | किन्तु तेरे साथ जो कुछ भी व्यप्रद्ार हुआ है यह सय कुछ इस यक्ष बी 
चेष्टा का फ्ल है, मेरा इससे कोई सरोजार नहीं । झुनि के इन बचनों थो सुनकर 
राजा और राजपन्या दोनों सिनचित्त होकर अपने राज भवन को वापिस चले 
आए | तब राजा से रुद्रदेष माम के पुरोहित ने कद कि हे राजन ! यह ऋषि- 
पत्नी-जो कि उस झुनि ने त्याग दी दे-अब कसी जाह्मण को पेनी चाहिए । 
क्योंकि ऋषियों का भोज्य पदार्थ आ्रक्मणो के ही योग्य होता हे । तब राजा मे बह 
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कन्या उस युगेहित को देदी । फिर बह पुरोदित कुछ समय तक उस राजकन्या 
से जिपयसुस हा उपभोग करता हुआ एक दिन राजा से कहने छगा कि अब 
इसकी ऋषिपत्री के स्थान पर यज्षपत्नी बनाना है अत में एक बडे विशाल यज्ञ 
फा सम्पादन करना चाहता हू । राजा मे उसफो यक्ष करने की आज्ञा देदी। तब 
रूद्रदेय नाम के पुरोदिति ने अनेक देशों के अनेक भट्टों-विद्वानों-फों आमप्रित क्रिया 
और वे सब आ गए। यज्ञमडप में पधारने वाले उन आगन्तुक विद्वानों फे छिए 
रुद्रदैय ने अनेक अकार की भोजन सामग्री का निर्माण कराया । 

इस अयसर में बह महर्षि यहाँ पर मासोपपास के पारणे के निमित्त 
मिक्षा के लिए गया [ इतनी कथा सूत में आए हुए त्रिपय से सम्बन्ध मिलाने के 
लिए घण्णेन की गई है ] उस समय यदप्ञमडप में आए हुए उस भुनि फा बाह्मणों 
के साथ जो चातौछाप हुआ है. उसी का दिग्दशन प्रस्तुत सूत़ के इस बारहतें 
अध्ययन में कराया गया है जोकि उक्त मुनि के जीवन से सम्बन्ध रखता हुआ 
बडा ही रोचक और शिक्षाप्रद है ग्था-- 


सोवागकुलसंभूओ , गुणुत्तरधरो झुणी । 
हरिएसवरछों नाम, आसि भिक्‍्खू जिइन्दिओ ॥१॥ 


अ्रपाककुलसभूत' , उत्तरगुणधरो मुनिः । 
हरिकेशवलो नाम , आसीद सिश्षुजितेन्द्रिःः ॥१॥ 
परताथोन्‍्वय - सोप्राग-चाडाल कुल-कुछ में समूओ-उत्पन्न हुआ भुणु- 
त्तरधरो-प्रधान शुणों का धारक पझ्ुणी-मुनि हरिएसबलो-हरिक्शबछ नाम-नाम 
चालठ्य भिवखू-साधु जिहदिओ-जितेन्द्रिय आसि-हुआ । 





$ अथ तेन यक्षेण तम्य महर्ष शरीर भ्च्छाद् तत्सदश भिन्नरूप बिकुण्ये कर करेण 

जगृदे । एकरात्नि याव्रत्‌ अरक्ति, प्रभाते यक्षो दूरीमूत ।स्वाभाविकरूपों यतिस्तमाइ-भद्ठे | अद्द 

सयमी नव स्रीस्पश प्रिया शुद्धया करोमि न मया स्वस्कर करेश गृद्दीत किन्तु मद्भप्नेन यरेश च 

स्व विडाम्बिता स च साम्प्रत दूरे गत मत्तस्त्व दूरे भव | मह॒पिणा इस्युट्ा सा प्रभाते सर्वे स्वप्नमिव 

सनन्‍्यमाना रूश विखिया राक्षो गृद्ट गता सर्व तत्स्वरूप राचे आचल्यौ तदानी राक्ष घुर उप| 

रुप्रदेवपुरो(्वतेनोक्त राजजब्रिय ऋषिपक्नी तेन मुक्का व्राह्मणाय दीयते तत्तो 
इत्यादि [ दीीपका ]। 


'विष्टेन 
राज्ञा सा तस्थेव दुत्ता! 


४७४ ॥ उत्तराध्ययासत्रम- 





मूछाथ--चाडाल छुल में उत्पन्न हुआ प्रधान गुणों का धारक घुनि 
दरिकेशबलनामा एक जितेन्द्रिय साधु हुआ था। 


दीफा--हृस्क्शियल गाम का एक जितेन्द्रिय साधु जो कि चाडाल कुछ 
में उत्पन्न द्ोफ़र भी प्रधान गुणों का धारक मुनि हुआ हे । इस कथन का तात्पवे 
यह है कि नीच कुल में उत्पन द्वोने पर भी गु्णो वी विश्िष्टटा से यह आत्मा 
उच्च छुछ बालों का पूजनीय दो सकता है । तथा दीक्षा का अधिकार फेचछ उच्चचण 
को ही नहीं किन्तु उसका घारत्रिक सम्बंध तो वेराग्यभायित आत्मा से है 
अथौन्‌ दीक्षा और ज्ञान या सम्बन्ध किसी उच्च अथवा नीच छुछ से नहीं किन्तु 
उसका सम्बन्ध केयछ आगमा से है । जाति और छुल गीत्र तो अधातिकर्माका 
फल है और ज्ञान,दर्शन तथा चारिय यह सब ज्ञानावरणीय-दशनावरणीय-मोदनीय 
और अन्तराय इन धाति क्यों के क्षय वा क्षयोपद्षम का परिणाम है इसलिए 
ज्ञान और चारित् वी प्राप्ति में उचनीच जाति का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी 
अभिप्राय से प्रस्तुत अध्ययन की उत्पत्ति हुई है अभोत्‌ चारिमप्राप्ति और गशुण- 
सम्पदा के छाभा्थ आत्मा में ब्रिश्चिष्ट योग्यता की ही आवश्यकता है और जाति 
तथा कुछ गोन उसमें कारणभूत नहीं दे । आत्मा के साथ छगे हुए फेम फो 
जलाने फे छिए तप रूप अग्नि को प्रव्यछित फरने की आवश्यकता है त्तथा आत्मा 
मे रद्दे हुए अज्ञानान्धकार को दूर करने के निमित्त अन्तरात्मा में ज्ञानम्योति 
के प्रकाश की जरूरत है | इसलिए मोक्ष के कारणभूत ज्ञान और चारित्र के 
सम्पादन में क्सी उच्च जाति अथवा कुछविशेष की बोई आवश्यकता नहीं । इसी 
आशय से सिद्धान्त में कद्दा हैं-'न तस्सजाति व कुछ वताणों तथा-#नन्नत्थविष्या 
चरणप्पमोक्स” अर्थात जाति और कुछ इस आत्मा को दुर्गति से नहीं घचा सकते 
तथा विद्या और चारित्र के बिना और कोई मोक्ष का साधन नहीं है | अत 
बचारकील पुरुषों को क्सी व्यक्ति के कुलयोत् का विचार न करते हुए इसके 
गुणों का ही विचार करना चादिए क्योंकि वास्तत्रिक पूज्यता इस आत्मा म उत्तम 
श॒र्णों के सचार से ही आ सकती हैं । 
अप इस विषय में एक प्रश्न यह उपस्थित होता है. कि यदि सारा विचार 
गुणों पर ही अवलम्बित दे तो क्या नीच जाति के साधु के साथ चच्चजाति के 
साधुओं को आह्यार कर लेना चाहिए ? यदि नहीं तो जाति की भी प्रधानता 
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रही । इसका समाधान यह है कि सिद्धान्त वी हष्टि से तो द्वीन जाति के साधु 
के साथ आद्वार करने से फोई दोप नहीं परन्तु व्यपहार दृष्टि को लेकर ऐसा 
करना उचित नहीं । क्योंकि बीतरागदेय के मागे में निश्चय और व्यवहार दोनों 
को द्वी अपनी २ कक्षा में समान अधिकार दिया गया है | यदि केपछ निम्वय- 
सागे का ही ,अवलम्बन करना सदा श्रेयस्कर होता तो केथढी भगवान्‌ कौ- 
रात्रि में पिद्दार न करना, रात्रि में भोजन न करना, तथा ख्रीयुक्त स्थान मे न 
बैठना-इत्यानि छौक्िर मर्यादा के अनुसरण करने की आवश्यकता क्द्ापि न होती, 
इसलिए छोऊ में यद्दि नीच जाति के साधु फे साथ अन्य साधुओं के आह्वार आदि 
के एकत्रित होने की कोई चर्चा नहीं अथता जनता में इसके लिए अनादर की 
भावना नहीं तत तो इस काये में कोई आपत्ति नहीं परन्तु यदि छोक्‍मर्यादा इस 
कार्य का समर्थन नहीं करती तथ तो इसका आचरण करना उचित नहीं है । इसका 
साराश यह है कि सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई काये प्रत्ययायजनक नहीं तो भी 
यदि छोकव्यपद्ार-छोऊमत उसके विसरुद्ध द्वो तो उसको भी आदर नहीं देना चाहिए। 
अब फिर उक्त मुनि के गुणों के विषय मे कहते हैं--- 


इरिएसणभासाए , उच्चाससमिईसु य। 
जओ आयाणनिक्खेवे, संजओो सुसमाहिओ ॥शा। 


ईंयेंपणाभाषा / उच्चार समितिषु च। 
यत . आदूाननिक्षेपे, सयत सुसमाहित- ॥श॥ 


पदाथन्विय --इरि-ईयों एसण-एपणा भासाए-भाषा उच्चार-पुरीप य- 
और समिईसु-समितियों में जओो-यन्न वाठा आयाणु-वस्तु का ग्रहण करना 
निक्‍्सेवे-निश्षेष करना सजअओ-यत्न करने वाढा सुसमादिओ-झुन्दर समाधि घाला। 


मूलार्थ--बह मुनि-ईर्यासमिति, एपरणासमिति, भाषासमिति, उच्चार- 
समिति, आदान और निश्षेपसमिति इन पाँचों में यत्र करने बाला तथा सुन्दर 
समाधिवाला था। 

टीका--इस गाथा मे मुनि के शुणों का बणन करते हुए पॉचों समितियों 
का उछ्ेस किया है अथोत्‌ वह हरिकेशवछ नामक साधु, मार्ग में चंछते समय 


( डएशाध्ययनम 


४७९ | उत्तराध्ययनसूश्रम- 


...ह.#ह0.....0...जा+ ता +प्ा 5५ पका दा ८ धघ 
ईरयासमिति का उपयोग करता था, थोछतें समय भाषासमिति का पाह्य करता 

था और आहार आदि की गवेषणा के समय एपणासमिति से युक्त रहता था। 
तथा पीठ पाद आदि के भ्रदण म और रसने में निरन्तर यन्नयान्‌ था। अपि च 
मल और मूत्र भादि पदार्थों के त्याग मे सरैधा विवेक से काम लेता था इस 
प्रफार साधु की प्रत्येक किया से यज्ज्ञीट होता हुआ सदा समाद्वित रहता था । 

इन पॉचों समितियों के संत्रिस्तर स्परूप का उद्देस इसी सूज ये चौवीमवें 
अध्ययन में जिया है. अत वहा पर ही इनका विय्रेचय किया जाबेगा। तथा यहा 
पर इसका जो अुक्रम से उद्लेम नहीं किया गया उसका फारण केबछ छद्दोभग 
है अधोत्‌ छदोभग के भय से ऐसा नहीं क्या गया। एन “भास्राणं यंद्ा पर 
जो 'भासा' शब्द के आगे 'ए यह शब्द दिया है इसका तात्पय सप्तमी विभक्ति 
के निर्देश से नहीं किन्तु यद्दा पर प्राहुत आपेवाणी के कारण से ही एकर का 
आग्रमन हुआ है ऐसा समझना चाहिए। “एकारस्यालाक्षणिरत्वात था प्राइते आर्प- 
त्वाव एकारस्थागमोउस्ति! । 

अब फिर उत्तमुनि के गुणों का ही बणेन किया जाता है-- 


मणगुत्तो. बयगुत्तो, कायगुत्तो जिडन्दिओ ॥ 
भिक्‍खट्ठा बस्मइजम्मि, जन्नचांडे. उबदिओ ॥५॥ 


मनोगुप्तो 2» 
त बचोगज॒प्त , कायगुपतों जितेन्द्रिय । 
मिक्षा्थ बह्मेज्ये, यज्ञणाट. उपस्थितः ॥शा 
पदाथोन्‍्वय -+मणगुत्तो-मनगुप्त बयगुत्तो-बचनयुप्त कायगुत्तो-काया- 
शुप्त जिडद्यो-जितेन्द्रिय मिक्‍्खद्वा-मिक्षा के बास्ते भ्भइअम्मि-आद्यणों के यज्ञ 
में जन्नयाड़े-यश्ञयाट में उबद्विओ-उपस्थित हुआ | 
यूलाये--मनोगुप्त, बचनगुप्त जीर कायगुप्त तथा जितेन्द्रिय, बह मुनि 
भित्ता के निमित्त से भाक्षणों द्वारा सम्पादन किए गए यज्ञयाड़े-यज्ञमडप 
में उपस्थित हुआ। 
टीफा--इन्द्ियों को सबेथा वश्ञ मे रसने वाला बह मुनि भिक्षान भ्रमण 
करता हुआ एक समय ब्राह्मणों के द्वारा सम्पादित होने चाके एक यक्ष में 
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उपस्थित हुआ । उस भुनि के मन तचन और काय ये तीनों ही शुप्र अथौत्‌ 
सुरधित थे | तात्यर्य कि ध्यानममावि के दाग उसने अपने मन को वह में किया 
हुआ था इसी प्रशार वाणी और शरीर पर भी उसका पूरा अधिकार था । 

यहा पर दूसरी वार जो “जितेन्द्रियाँ झब्द का उछह्ेस कया है इसका 
तातपये इन्द्रियों की दुजेयता का रयापन करना दे क्योंकि इन्द्रियों पर विचय प्राप्त 
करतगा नितान्त कठिन है | तथा “मनोगुप्त ' का अथ मनोगुप्ति से गुप्त इस प्रकार 
मध्यमपदलोपीसमसास से करना । “मनोगुप्त्या श॒ुप्तो मनोगुप्त बचोगुप्त्या गुप्तो बचो- 
गुप्त कायगुप्य्या गुप्त कायगुप्त ' इत्यादि । 

चक्त यज्ञय्राटिका में उपस्थित दोने के बाल क्‍या हुआ अब इसी विषय का 
प्रतिपादन करते हैं, यथा--- 


तं॑ पासिऊुणं एज़्न्तं, तवेण. परिसोसिय । 
पनन्‍्तोवहिउवगरणं , उवहसन्ति अणारिया ॥शा 


त हष्ट्वा5ध्यान्त, तपसा परिशोपितम्‌ । 
प्रांतोपध्युपकरण ._, उपहसन्त्यनार्याः ॥श॥। 
पदार्थीन्वय --त--उस मुनि को एज्जत-भाता हुआ पासिऊणु-देस 
करके तथेश-तप से परिसोमिय-परिझोपित पतोवद्वि-प्रांत उपधि तथा उपग- 
रण-उपकक्‍रण के धरने ताला उपहसति-उपहास्‍्य करते हैं. अणारिया-अताये- 
अनायोँ की तरह ) 


मूलाथ--उस समय-तप से छ्वा हुआ है शरीर जिसका तथा जिसके 
बच्चादि याद्य उपफरण अत्यस्त जीणे दे ऐसे उस मुनि क्रो यक्नयाठिझा-मडप में 
आते देसकर वे प्राह्मणलोग पनायों फी भाति उस मुनि का उपहास्य फरने लगे। 





टीफॉ--जिंस समय हरिक्रैशयछ मुनि, यज्ञमडप में आए उस समथ 
यज्ञविधान करने पाले क्राज्षणडोग उस आगन्तुऊ के शरीर वी आकृति को देखकर 
इस प्रतार उसका उपदास्य करने लगे जैसे फ़िसी भद्र पुरुष का अनायलोग क्या 
करते है| मुनि हरिकेशयल का बादहव॑स्व॒रूप छुछ ऐसा था चिससे कि उसके अन्दर 
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में रहने बाला आत्मप्रयाश निलचुल तिरोदित सा हो रहा था। एक को उसके 
शरीर की आश्ति ही सुन्दर न थी, दूसरे ये तपश्यों से त्याव क्षीण हो रो ये 
पस उनकी उपधि और उपकरण भी अत्यात जीणे और मलिन थे इसलिए उत्त« 
मुनि के आन्तरिक स्परूप को प॥ समझते हुए वे याक्षिक लोग उसरा उपहाग्य करें 
यह छुछ अस्याभाविद् पहीं, सथावि कसी आगरतुक व्यक्ति का बिना प्रयोगन 
उपहाम्य करना भी फ्सी प्रगार से शिष्टमस्मत नहीं पद्दा जा सकक्‍ता। इसी 
अभिप्राय से उक्त गाथा में अनाये क्षच्द का प्रयोग जिया गया है अथोत तेसे 
असभ्य पुरुष, दर कसी का उपद्दास्य फ्रो में प्रवृत्त हो जाते दूँ उसी प्रषार उन 
ज्ह्मणों ने भी उत्तमुनि से किसी प्रतार का भी परिचय प्राप्त किए बिना ही जो 
उसऊा उपहाास्य करना आरम्भ कर दिया, पिस्सदेद्द उनया यह ब्यवह्ार सब्यता 
से गिरा हुआ था | उपधि और उपकरण सम इतना ही भेद दे कि साधु के हर 
समय पहरने तथा उपयोग में आने याले बस्र पात्र आदि उपधि कदलते हैं, 
आर, घरों तथा शीततालढ में ओढने घाले क्म्यछ आदि उपकरण पे मास से 
ब्यवट्ठत किए जाते हैं । 


अब उन याक्षिक आक्षाणों के स्वरूप को पर्णन फरते हैं--... 


जाईमयपडिथडा ._, हिंसगा अजिइन्दिया । 
[ #« पी. | 

अवम्भवारिणो बाछा, इमं_ वयणमब्बवी ॥५॥ 

जातिमदुप्रतिस्तव्या_ , हिसका अजितेन्द्रिया । 

अव्रह्मचारिणो बाला , इद्‌ वचनमन्ुवन्‌ ॥५ा 

पदाथोन्यय ---जाईमय-जातिमद से पडिथद्धा-भद्दकारयुक्त दिंसगा-- 
दिखा करने वाले बाला-अज्ञानी अजिददिया-इन्द्रियों फे बशीभूत अबमचारिणो- 
अद्यचर्य से रद्दिव-मेथुन के सेवन करने वाले हमु-इस प्रफार घयशु-वचन 
अब्यवी-क्हने लगे | 
न मूलाथं--जातिमद से प्रतिस्तब्ध, 

अक्षयर्य से रदित-मैथुन का सेवन करने बाठे 
के बाद उस मुनि से इस प्रकार कहने छगे। 


हिंसा करने पाले अजिलेस्द्रिय, 
वे अनाये आाह्मण-उपहास्य करने 
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टीफ्रा--इस गाथा में उन यज्ञ करने पाले जाह्मणों के स्वरूप का कुछ चणन 
क्या गया है । जय उन्होंने उक्त मुनि को देसा तो वे हसने रंगे क्योंकि उनको- 
८हम ब्राह्मण हैं” इस प्रकार के जाति मट का गये था | इसके अतिरिक्त वे द्विंमऊ है 
अथोत्‌ जीचोंफे चध में प्रवृत्ति रसने वाले और इन्द्रियों के बश्ीमूव तथा मैथुन का 
सेचन करने वाले हैं अतएप उनऊो यहा घाल-मूस अज्नानी जीव कहद्दा है। इस कथन का 
तात्पर्य यह हैं कि जिस पुरुष को किसी प्रकार का मद होता है वह अपने में रहे हुए 
अनेक अयशुण्णी को देस नहीं पाता । इसके अतिरिक्त उस पुरुष की हिंसक प्रदृत्ति 
भी उसके हृदय में सात्त्विक भाय को उत्पन्न होने नहीं देती तथा जो पुरुष इन्द्रियों 
के बशीभूत है उसका अन्त करण भी धार्मिक भावनाओं से प्राय शृत्य ही द्ोता 
है और जिसकी नक्षचये में निष्ठा नहीं उसका जीवन तो धार्मिक उद्यान में एक 
नीरसतरु के समान है इसीलिए उक्त दूपणों से व्याप्त होने चारा जीव अज्ञानी 
आअथचा मूर्स कद्दा जाता है, फिर वह यदि किसी परमार्थदर्शी तपस्वी साधु भुनि 
का उपदास्य करे या उसकी अवद्ेलना करे तो उसमें आश्थये की कौनसी बात हे । 

आए हुए हरिकेशनल मुनि को उन्होंने क्या कहा अब इसी बात का 
अल्लेस करते हँ--- 


कयरे आगच्छद दित्तरुवे, 
काले विकराले फोकनासे । 
ओमचेलूए पंसुपिसायभूए, 
संकरदूसं परिहरिय कण्ठे ॥६॥ 
कतर  आगच्छति दीसरूप', 
कालो विकराल' फोक्कननास' । 
अवमचेलूकः पांशुपिशाचभूत' , 
संकरदूष्य॑ परिध्ृत्य कठे. ॥६॥ 
पदाथोन्‍्वय --कयरे-कौन आगच्छइ-आता दे दित्तरूवे-दीप्रूप काले- 
काले बणे बाला विकराले-भयकर फोकनासे-ऊची नासिका वाठा ओमचेलए- 
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जीगे चन्नों चाछा पसुपिसायभूए-रज-धूलि-के रपशे से जो पिश्ञाच के सह है 
सकरदूस-रूड़ी के बच्चों को कढ़े-गले में परिहरिय-धारण करते । 


मूलाय--कौन थाता है ? दीघरूप, काे वर्ण बाला महामयकर और 
चिपटीनासिका वाला जिसने कि असार-अत्यन्त जीणे यख्र पहर रसे हैं. तथा 
रज्न के स्पश से जो पिश्ञाच के तुल्य प्रतीत होता है एवं उक्तरड़ी के समान 
गिरे हुए बस्र जिसने गे में धारण फ़िए हुए हैं । 

टीसा--दरिक्शियल मुनि को जब आाह्म्णों मे दूर से आते देग्या तब वे 
इस प्रजार कद्दी छगे-यह कौन आता है. निसका कि रूप णझति वीभस्स्य है, 
वर्ण अति काला दे इतना ही नहीं किन्तु अति भयक्‍र द्ोमे से विक्‍्राल भी हैः 
तथा इसकी नासिका आगे से ऊची और मध्य में बेठी हुईं दे, चस्र भी बिलकुल 
जीर्ण हैँ और धूली के स्पर्श से पिशाच वी तरह प्रतीत द्वो रद्दा है तथा सकर 
दृष्य-माम की उत्स्रढ्दी के समान अतिनिदृष्ठ बस्चादि इसने गले में धारण कर 
रक्स्े हूँ: तात्पये कि जैसे उत्करड़ी के वल्ल विलफुल असार दोते हैँ उहीं के समान 
उक्त मुनि के बचत हैँ यहा पर शासत्रफार ने जो गले में धारण करने का उद्धेस 
क्या है उससे यह प्रतीत होता है कि हरिकेशबल मुनि हर समय अपनी उपधि 
को साथ लेफ्र ही भ्रमण करवा था। एय उक्त याथा में आए हुए 'व्रिकराल शब्द 
का अर्थ बृत्तिज़ारों ने यद्यपि-'त्रिकरालोे-बिछृतागोपागधर लबोप्ठदतुरत्मादि- 
विकारयुक्त ! यह अर्थ किया है. तथापि यहों पर एताव-मात्र अथे ही युक्तिसगत 
प्रतीत द्वोता है कि-/उसके अमोपाग विकृत थे! जिससे कि देखने वालों को भयकर 
प्रतीत होता था । इसके अतिरिक्त विजराछ फा अर्थ यदि फेबछ ओए और दरों 
की विकृृति करना ही सूतरार को अभीष्ट द्वोता तो जेसे नासिका के लिए-फोक- 
मास ” का उ्ेस क्या है उसी प्रकार ओघ और दातों के लिए भी कोई दूसरा 
झब्द अवश्य भयुक्त किया जाता इसलिए विस्राल शब्द का इतना ही अथे युक्ति- 
सग्व प्रतीत द्वीता हैं कि उसका दशेन चडा भयत्र था। तथा “फोक्नास ? का 
अथे हे-फोका अम्रे स्थूलोलवा मध्ये मिम्ना चिप्पटा नासा यस्य स फोकनास * अर्थात्‌ 
जिसकी नासिका आगे से स्थूड और उची तथा मध्य में लिन्न और बिपटी हो 
उसे फोक्रनासिक कहते हैं । 


इसके अन तर समीप आने पर उस आगुक मुनि को थे भाक्षण कहते एैँ--- 


की। हिन्दीभाषारीकासद्दितम्‌ । [ ४5१ 
रे तुमं इय अदंसणिज्े, 5 

काए व आसाइहमागओ सि। 
मचेलया पंसुपिसायभूया, 


5 


गच्छक्खलाहि किमिहं ठिओ सि ॥»॥ 


(तरस्त्वमित्यद्शनीय' पि 
हे जे 

कया वा55शयेहागतो5सि | 
वरमचेलकपांशुपिशाचभूत , 

गच्छा 5पसर किसिह स्थितो इसि ॥छा॥। 
दाथौन्‍्यय --कयरे-औौन तुम-तू हय-इस प्रकार अद्सणिज्जे-अदशे- 
था फाए-किस आसा-आशा से इह-यहा पर आगओ सि-आया हें 
-द्दे जीण तर्तों के धारण करने वाले पसुपिमायभूया-धूछि से पिश्ञाच 
उ्रतीन होने बाले ! गच्छ-जा खलाहि-हमारी दृष्टि से परे हो ! कि- 
दवा पर ठिओसि-खडा है ! 
--औन है तू जो कि इस प्रकार से अद्शनीय है अथवा फिस 
हु पर आया है ? हे अतिजीर्ण स्तरों के धारण करने वाले पिशाच- 
मारी दृष्टि से परे हो जा | तू क्‍यों यहा पर खडा है । 
प्रैझोी--प्रस्तुत गाथा में आमजणाथे में जो 'रे! शब्द का ग्रहण जिया है 
तीचता का सूचक है। और जो 'मागओमि' में सकार है बद अलाक्षणिक 
पह्ाष्टि! यह क्रियापद देशी प्राकृते का है इसकी प्रतिरूप क्रिया अपसरो 
गमचेलया-पिसायभूया' में सम्नोधन के विषय में अकार को प्राकृत के 
दीघे जिया गया है यथा-'दे ग्रोयमा इसके अतिरिक्त इस पद को 
जो गाथा में स्थान दिया गया है उसका तात्पय अत्यन्त भत्सना से है । 
(स प्रकार ब्राक्षणों के तिरस्कार-युक्त बचनों को सुनकर उक्त तपस्वी मुनि 
को छुछ भी उत्तर नहीं दिया परन्तु उनवी सेवा में रहने वाले उनके 
बस यक्ष ने जो छुठछ कया और कहा अब उसी का वर्णन करते हैं; 





८९]  डह<॑उ्राध्यपवसजय- सदा 
जक्खे तहि. तिन्दुयरुक्खवासी, 
अणुकम्पओ तस्स महाउ्॒णिस्स । 
पच्छायहत्ता नियगं. सरीरं, 
इमाईं... वयणाइसुदाहरित्या ॥८॥ 


यक्षस्तस्मिन्‌ (काले) तिन्दुकइक्षवासी, 
अनुकम्पकस्तस्थ महामुने । 
प्रच्छाथ निजक शरीर, 


इमानि वचनान्युदाह्मतवान्‌ ॥दा। 

पद्ाथीन्‍्यय --जक्खे-यक्ष तहिं-उस समय दिंदुयरुक्सत्रासी-विन्दुक 
वृक्ष से रहने बाला तस्मू-उस महासुणिस्स-मद्यामुनि की अणुकम्पओ-अशुकस्वा 
करने बाला पच्छायडचा-म्रच्छन करके नियग-अपने सरीर-झरीर फो इम्ाइ- 

न * वचन उदाहारत्था- ह्‌ पर था -- लग। 

अं > 5 डाव--उम जा ०५ मन 20004 फरने बाला, तिन्दुऊ 
खचयामी यज्ष अपने शरीर फो प्रन्छन्त करके अर्थात्‌ उस झनि के शरीर में 
प्रविष्ट होकर उन भाक्षणो से इस प्रसार बोला 


८२ | उत्तराध्यपनलूयम- मा [ द्वाइशाध्यवनम्‌ 


टीका---इस ब्राह्मणों के इस प्रकार के तिरस्फार-्युक्त बचनों को सुनकर 
भी घह मुनि तो मौन रहे परन्तु उनकी सेवाभक्ति करने वाले यक्ष ने उनके शरीर 
में प्रधिष्ट दोकर उन आक्षणों से वक्ष्यमाण वातोछाप क्या इस कथन से यह्‌ सिद्ध 
हुआ कि उस समय उन यश्नदीक्षित आ्राह्मणों के साथ हरिक्शबछ भुनि का जो 
सयाद हुआ है वह वास्तव से उनका सवाद नहीं किन्तु उनझे शरीर में प्रतिष्ठ 
'हुए उस यक्ष का सवाद है ) इसके साथ ही यह भी सिद्ध दोता है कि देश्गण 
कपल गुणों के अनुरागी होते हैँ उनको क्सी जाति अथवा छुछ से कोई असुराग 
नहीं है । एब धमोत्मा और गुणित्रनों वी पूतरा मनुष्य तो क्‍या देवता भी करते हैं 
[ देवाबि व नमसति जस्स घम्मे सया सणो' दशपैक्नकिक ] यह भी रपष्ट है। तथा 
बक्त मुनि था मौन रहना उनकी आकोश-परिपदह पर पूर्णविजय झीलता का परिचा- 
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यक है| तब साधुरूप से उस यक्ष का उन ब्राह्मणों से जो बातोछाप हुआ अब 
इसी का वर्णन निम्नलिखित गाथाओं मे करते हैं-- 


समणो अहं संजओं बम्भयारी, 

विर्ओ धणपयणपरिग्गहामओं । 
प्रप्पवित्तस्स उ भिक्‍्खकालछे, 

अन्नस्स अट्ढा इहमागओ मि ॥९॥ 
श्रमणो5हू संयतो. बह्मचारी, 


विरतो घनपचनपरियहात्‌ । 
परप्रवृत्तत्य तु मभिक्षाकाले, 
अन्नाथमिहा55गतो5स्मि ॥शा 


पदा्थोन्‍्यय --अह-में समणो-श्रमण ह सेजओ-सयव-और बभयारी- 
प्रह्मचारी हु विरओ-निदृत्त होगया हू धणु-वन से पयणु-अन्न के पकाने से 
परिंगहाओ-परिम्रह से पर-और के वास्ते पत्ित्तस्स-जो उत्पन्न हुआ है. उ- 
निश्चय ही भिक्खफ्राढे-मिक्षाकल में अज्नस्स-भन्न के अट्टा-बास्ते हह-इस 
चज्ञमडप भे आगओमि-में आया हू। 


मूलाथे--यक्ष ने फदा-हे ब्राह्मणों ! भ भ्रमण हू, सयत हू, प्रह्मचारी 
हू, तथा धन के सचय फरने, अन्न के पकाने और परिग्रह के रखने से में 
स्वेथा निउत्त होगया हु, अपि च पर के लिए जिस आहार का-अन्न का-निर्माण 
हुआ हैं उसमें से भिज्षा के समय पर आहार छेने जाता हू अत' इस यज्ञशाला 
में भी से भित्ता के लिए उपस्थित हुआ हू । 
टीफॉ--इस गाथा में साधु के शरीर में प्रविष्ट हीऊर यक्षराज ने माह्मणोँ 
के अभ्न फा जो उत्तर दिया है उसका दिग्दशेव कराया गया है।जाक्मणों के दो 
प्रश्न थे १ तू कौन है ? * सू किस लिए यहा पर आया दै ? इनमें से पहले प्रश्न 
के उत्तर में उसने कहा कि मैं श्रमण हू अर्थात्‌ तप के अलुष्ठान में निरन्तर श्रम 


४घद ] उत्तराध्ययवसूत्रम्‌- [ द्वादशाध्ययनम्‌ 








न ऊ वय॑ एरिसमन्नपाणं, 
$ > 'िी शक 


दाहासु तुम्म॑ किमिहँ ठिओ सि ॥११॥ 
उपस्कृत भोजन ब्राह्मणाना, 
आत्मार्थक सिद्धमिहेकपक्षम्र्‌ । 
न तु॒वयमीदृशमन्नपान, 
तुभ्य न दास्याम किमिह स्थितोडसि ॥११॥ 
पदाथोन्‍्यय ---उवक्खड-सस्कार जिया हुआ भोयश-भोजन माहणाणु- 
आक्णों के लिए है अत्तद्विय-अपने वास्ते ही सिद्ध-यनाया गया है-निष्पन्न किया 
है. हृह-इस यज्ञगांडे मे एगप्रख-एक पथ जो माह्मण हैं उन्हीं के थास्ते है 
न-नहीं ऊ-वितके में बयं-हम एरिस-इस प्रसार का अन्न-अन पाणु-पानी 
दाहयघु-*ेंगे तुज्क-तमको किं-क्यों छुम इृह-यद्दा पर ठिओसि-सडे हो । 





मूलार्ध--यह सस्कार क्रिया हुआ मोजन केयल ताह्मणों के बास्ते ही 
ई अत' अपने वास्ते ही बनाया गया है अपिच इस यज्ञगाड़े में एक पक्ष के 
निमित ही मोजन तयार हुआ है अत इस प्रकार का अन्न और पानी हम 
तुझे नहीं देंगे फिर तू क्यों खड़ा है १ 

टीका--आहाण कहते हैं कि दे मिक्षो ! आप जिस कार्य के लिए यहा 
पर उपस्थित हुए हैं उसका द्वोना दुस्तर हे अर्थात्‌ यहा से आपको भिक्षा नहीं 
मिल सकती क्योंकि यह लवणादि पदार्थों से सस्कार क्या हुआ भोजन फेवर 
म्ाह्मणों के चास्ते दी हे और यह भोजन हमने अपने वास्ते ही तयार क्या है 
इसी लिए इस भोजन को एकपक्ष भोजन भी कहते हैं. अत जो भोजन फेयल 
जाक्षणों के वास्ते तयार हुआ है । वद्द विना आक्षणों के और फ्सी को नहीं 
दिया जा सक्‍ता। इसके अतिरिक्त यद्द भोजन शास्रोक्त बिप्रि से तयार क्या 
गया है इसलिए भी यह भोजन तुमको नहीं मिल सकता अत तेरा यहा पर 
भजन के निर्मिद से सड़ा रहना व्यथे है! तथा हमारे शास्त्र में शूद्र को दान, 
पाठ और ह॒वि देने का निषेध भी ज़्या है । 
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प्रस्तुत गाथा में ज्ञो 'एकपक्ष! पद्‌ दिया है उसका देहलीटीपन्याय 
से दो अर्थ किए जाते हैं। जैसे एफ व के छिए तयार किया गया भोजन 
एकपक्ष भोजन है. और केयलछ शुद्ध ब्राह्मणों को भी एफकपक्ष कहते हैं । तथा 
“आत्मार्थ मय आत्मार्थिक जो फेयलछ अपने वास्ते ही तयार क्रिया गया हो वही 
आत्माधिक कहलाता है | इसके आगे आने वाले मिद्ध पद के साथ' सम्बन्ध होने से 
प्रस्तुत याक्य का यही अथे होता है. कि जो फेतल अपने लिए ही तयार किया हो | वह 
आत्मार्थिक मिद्ध है. । तात्पये कि बह भोजन दूसरे के उपयोग में नहीं आ सकता । 

आाह्मणों के उक्त प्रकार के उत्तर को सुनकर मुनि के रूप में वह यक्ष 
उनसे इस प्रकार कहने छमा--- 

[ 
थलेसु बीयाइ ववन्ति कासगा, 
0७ | हे 
तहेव निश्ने सु य आससाए। 
एयाए सद्धाएु दुलाह मज्ं, 
4 ४ ह 
आराहए पुण्णमिणं खु खि्े ॥१२५॥ 
स्थलेषु घीजानि वपन्ति कर्पकाः, 
तथेव निम्नेपु चाउडइशसया । 
एतया श्रद्यया दूं. महा, 
आराधयत्त पुण्यमिदं खल्ल क्षेत्रण्‌ ७१९ 

परदाथौन्‍्नथ --धलेसु-स्थलो में प्रीयाइ-प्रीजों को बबति-भीजते हैं 
फ्लासंगा-क्सिन छोग तहेव-उसी प्रफार निन्तेसु-निम्न स्थानों में घीजते ४ आस- 
साए-आशा से य-फिर एयाए-इसी सद्भाए-भ्रद्धा से दलाइ-दे दो मज्क- 

झे ख़ु-निश्चय दी आराइए--आराधन कर लो इशु-यह प्रत्यक्ष पुण्णु-पुण्य रूप 

खित्त-छेत 

मूलार्य--जैसे सेती की भागा से किसान लोग स्थलों में बीज बोते हैं 


ओर निम्न स्थानों में प्रीजते है उसी श्रद्धा से आप सुझ्ले मिच्ा हे दो | निश्रय 
ही इस पृण्यरूप क्षेत का आशाधन कर लो । 


छप्क | उत्तराध्ययन सूत्रम- [ द्वादशाध्ययनः 
कि /25 8 “2 मम मिकआ 2 30:39 2 कफ की ०2:70>म कलर अकाल 3.32 न फ 


दीका--आक्षणों पे चक्तव्य वो सुनकर पदाक्षरूप से वह यक्ष भोला! फि 
किसान लोग फठ की आशा से जैसे स्थछ और निस स्थाया में मूग आदि धान्य 
के घीजों का वपा बरते हैं क्योंकि यदि श्रृष्टि समय पर अच्छी हो गई सब ते 
स्थछ में भी धायोत्पत्ति शो जावेगी और यदि फ्म हुई तो निम्न स्थाया में वो 
हुए चीज फ्ल दे जायेंगे तात्पये कि क्सान वी दोनों ही प्रकार पी आज्ञा रहर्त 
है. । ऐसे ही आप छोग भी मुझे इसी आशा वा श्रद्धा से सिक्षा दे दो । क्योंपि यदि 
तुम्हारी धुद्धि अपने आप स निम्न भूमि के समात्र दे और मुझे तुम स्थए भूरे 
के समान समयते द्वो तव भी तुम्हें भिक्षा दनी दी उचित है फारण कि बिता दिए 
फल की प्राप्ति पहीं हो सकती । इसलिए तुम पुण्यरूप शोत्र या आरायाा अबइर 
कर लॉ ! में पुण्यरुप क्षेत्र हू, झुझे दिया हुआ दान उत्तम भूमि में यपन कि' 
हुए बीच की तरह विशेष फ्ल देने बाला है अत तुम इस पुण्यरूप क्षेत्र पा- 
उच्म फलठप्राप्ति के लिए अबश्य आराधाग फर छो | यहा पर सूजवार ने जे 
स्थल और निद्न स्थान थे खेतों पी उपसा दी दे वद्द परयेत प्रान्त की भूमि फे 
लेकर दी है। क्‍योंकि वहा पर दी सेती या ऐसा क्रम देखा जाता है। चढ़ा प 
अधिक बृष्ठि से स्थल में और न्यूनवृष्टि से निश्न भूमि में धार्न्या पी उस्त्ति दूं 
जाती है क्‍योंकि स्थल भ पानी कम ठहरता हे और नीची भूमि में उसका अधिर 
ठद्दराब होता है | इसी अमिप्राय से यक्ष कहता है कि और बुछ नहीं तो मु 
स्थए ये समान जानपर ही भिक्षा दे दो ! और साथ में ग्रह फ्टाक्ष भी के 
दिया है कि में पुण्यरूप क्षेत्र हू मेरा आराधन अपश्य उत्तम फ्छ के देने याह 
है सो यदि भाग्य में हो तो कर लो । 
यक्ष के इस प्रवार ये सभ्यता भरे उत्तर को सुनकर उन आक्षणों ने उ 
कुछ उस यक्ष के प्रति कद्दा अब शास्त्र उसी का वर्णन करते हैं... 


खेत्ताणि अस्हं बिद्याणि छोए 
जहिं. पकिण्णा विरुहन्ति पुण्णा। 
जे माहणा जाइविज्जोववेया, 
ताई तु खेत्ताई सुपेसलाई ॥१३॥ 
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क्लेत्राण्यस्माक॑ विदितानि लोके, 
येषु प्रकीणोनि विरोहन्ति पुण्यानि। 
5० भ ) ०» सी शीश 
ये ब्राह्मण जातिविद्योपपेताः, 
तानि तु क्षेत्राणि सुपेशलानि ॥१शा 


परटाथोन्‍्यय --खेत्ताणि-क्षेत् अम्ह-हमने पिश्याशि-जान लिए हैं 
कोए-छोक मे जहिं-जिनमें पक्रिण्णा-प्रकीण प्िरुहति-उत्पन्न होते हैं. पुण्णा- 
पूण-समस्त घान्‍्य-अथया पुण्य जे-जो सराहणा-त्राह्मण जाई-जाति पिज्ञोगवेया- 
और-विद्या से युक्त हैं ताइ-बवे ही तु-गितर्क में खेचाई-क्षेर्र सुपेसलाइ- 
अति मनोहर हैं । 
्े 


मूलाथ--लोऊ में पुण्यक्षेत्री फ़ो हमने ज्ञान लिया है जिनमें बहु 
धान्यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं ! अत' जो ब्रात्ण जाति और विद्या से युक्त 
हैं वे ही चेत अति मनोहर हैं । 


टीका--यक्ष के कथन फो सुनकर वे आंद्यण बोछे क्रि छोक मे वास्तविक 
रूप से जितने भी पुण्यक्षेत्र हैं वे सच हमको जिदित हैं. जिनमें वपन किए हुए 
चीज अधिक से अधिक सुन्दर और सम्पूर्ण रूप से फल देने में समर्थ होते हैं । 
इसका अभिप्राय यह है कि जैसे इस छोक में उत्तम क्षेत्र में घपन क्या हुआ 
धान्यादि का चीज अपने समय पर विशिष्ट फल देता है उसी प्रकार सुयोग्य पात्र 
में दिया हुआ दान भी परलोक में सर्व प्रकार से पुण्यरूप उत्तम फल का उत्पादक 
होल है | इसलिए बह छत बारतव में क्राक्षण हैं जो कि जाति और विद्या से 
युक्त हैँ । तात्पये कि जो प्यक्ति जन्म से ब्राह्मण और वेदादि *चतुर्देश विद्याओं में 
पनिपुण हो चंही परम सुन्दर श्लेन है। इसलिए शुद्र छुलोप्पन पुण्यक्षेत्र नहीं 
दो सकते । भाद्माणों फे इस उक्त कथन के उत्तर में यक्ष ने जो कुछ पहा-अब 
शासखकार उसफा वर्णन करते ई--- 





+% शाक्षा $ कएप २ ध्याकरण ३ छुन्द ४ ज्याति शासख्र ६ निरक्ष ६ चारवेद ३० 
समीमांसा १३ आ-वीछिकी १० धमशास्त्र ३ भर पुराण १४ पे चुनुद्श पिधाए कद्दल्ताती है ॥ 


४६० | उनराध्ययनसंजञ्म- [ ढादशाध्ययाम्‌ 


कोहो य माणो य वहो य जेसिं 
मोर्स अदत्त च परिग्गह च। 
ते माहणा जाइविज्जाविदृणा, 
ताईं तु खेत्ताई सुपावयाई ॥१७॥ 
क्रोपक्ष मानश्र वधश्व॒ येपा, 
सपाउद्तल च. परिग्रह च। 
ते ब्राह्षण जातिविद्याविहीना , 
तानि तु क्षेत्राण सुप्रापकानि ॥१४॥ 
पदाथायय --कोहो-ओोध य-और माणो-गान य-और माया लोम 
बहो-प्राणियध जैर्सि-जिन्दों के भोम-शठ च-और अदृत्त-चोरी परिगहू- 
परिग्रह चु-और-सैथुन ते-वे सहणा-नाक्षण ज़ाइ-जाति और चिज्ञा-विशा से 
विदैणा-रदित हैं ताइ-वे तु-निश्चय खेचाई-झेन सुपाययाइ--अतिक्षय से पापरूप है 


सूलाथ--जओ त्राक्षण क्रोध, मान, माया ओर ठोभ तथा हिंसा, झूठ, 
चोरी, मैथुन और परिग्रह से युक्त हैं वे जाति और विद्या इन दोनो से ही रहित 
हैं अतएब मिश्रय ही वे पापरुप चेन हैं । 

दीझा--आक्षणों के कथन को सुनकर उनके प्रति यक्ष ने कहा कि-हे 
आद्मणों ! आप लोग भोध, मान, माया और छोभ तथा दिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और 
परिय्रह्‌ में प्रवृत्त हो रद्दे हो इसलिए जो ब्राक्षण वक्त व्यमनों भ प्रदत्त हैं दे 
वास्वय में जाति और विद्या दोनों से ही रहित हैँ. क्‍योंकि उत्तम छुछ जाति 
और विद्या का जो साक्तिक फ्ल द्वोना चाहिए बह उन म नहीं है. | तथा 
चातुपर्ण्य की व्यवस्था गुण कम के विभाग से ही मानी गई है केवल जाति मान 
से नहीं । तथादि-आह्मणो अश्यचर्येण, यथा श्विल्पेन झिल्पिक । अन्यथा भाम 
मान स्पादिन्द्रगोपफरीटव्त्‌ । अथात्‌ जिस प्रकार झिल्पतछा म नैषुण्य प्राप्त फरने 
से पुरुष शिल्पी होता है उसी प्रकार भक्गचये के सेवन से ब्राह्मण होता है । यदि 
उक्त न हो तो बह केयलछ नाम मात्र का बाद्षाण है. जैसेकि चतुमास से होने वाले 
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एक क्षुद्र फीट का नाम इन्‍्द्रगोप है । तातये यद्द कि जैसे उस पीट में इन्द्रगोपता नहीं 
है. उसी प्रकार केयर जाति मात्र से किसी में पास्तविक आाक्षणत्व नहीं आ सकता। 
एय आप छोगों में सहिद्या का भी अभाव है। क्योंकि जो पायचों आश्रवों का 
सपर सा्गे के अवरम्पन द्वारा निरोध करता है उसी को वास्तन में विद्वान कहना 
अथया मानना चाहिए | न कि केयछ चाति मात से योई विद्वान हो सकता है । 
इसलिए जाति और विद्या से रद्दित में पुण्यक्षेत्रता का जो अभाय प्रतिपादन जरिया 
चह पारतय में आप छोगो में ही घटित द्वो रहा है । भाराक्ष कि चार क्पाय और 
पाच आश्यों से जो निदृत्त है बद्दी वास्तव में पुण्य क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त 
लौकिक थानों का वेत्ता भी हो तो भी यदि उसमें आश्रव और कपायों की श्रधानता 
है तो वह पापरूप क्षेत्र ही है| 

जो छोग केयछ वेदनक्ता होने से अपने आपको ब्राह्मण मानते हैं. अब 
उनको उत्तर देते हुए चुद यक्ष कहता दै-- 


तुब्मेत्थ भो भारधरा गिराणं, 

अट्टं न जाणेह अहिज्ज वेए। 
उच्चावयाईं सुणिणो चरन्ति, 

ताई तु खेत्ताई सुपेसलाई ॥१५॥ 


यूयसत्र सो! भारधरा गिरां, 
अर्थ न जानीथाधीत्य वेदान्‌ । 
उच्चावचानि चरन्ति मुनयः, 
तानि तु क्षेत्राणि सुपेशलानि ॥१०॥ 
पहाथीन्तय --भो-दे नाह्षणो ! अत्य-इस छोऊ में तुब्भे-ठम गिराण- 
चेदरूप चाणी के भारधरा-भार उठाने बारे हो अह-अर्थ को नजाणेह-नहीं 
जानते वेए-वेदों जो अद्दिज्ञ-पढ करके भी उच्चाययाइ-ऊच और नीच घरों में 
मुणिणो-सुनि लोग-भिक्षा के लिए चरति-विचरते हैं ताइ-वे ही तु-निम्बय 
खेत्ताइ-क्षेत सुपेसलाइ-मनोद्दर दोते हैं । 
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मूलाब--हे म्राक्षणो | छुम लोग इस छोक में वेद रूप बायी के फैयल 
भार उठने वाहे ही दो ! क्योंकि तुमने वेदों को पढ़कर भी उनके अथों को 
नहीं जाना अत' जो छनि छोग ऊच नीच परों में मित्षा के लिए फिरते है व 
ही वास्तव में सुन्दर क्षेत्र हैं। तात्यय कि पृण्यरूप फल को उत्पन्न उरने याले 
भाग रूप उत्तम चेंत मुनि ही है । 


टीका--जो छोग केवल शात्तरों का पाठ मात्र रट लेते है और उनके 
अ्थो का विचार नहीं करते वे लोग वास्तव म झाखझ्ञ नहीं होते वस इसी भाप 
को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत याथा रा उद्लेस क्या गया है । यक्ष ने ब्राह्मणों 
के कथन का इत्र देते हुए कद्दा कि तुम छोग पेदों के फेकछ भारवाहक हो अथात्‌ 
उस्तऱी बाणी का क्चल बोझ द्वी तुमने उठा रक्‍्सा है क्योंकि वेदों को पदरर भी 
नुमने उसके घास्तवरिक अथे-तात्पये को नहीं समझा ' यदि तुमने वेदार्थ थो यथाये 
रूप में समझ्ना होता तो तुमको अपने ज्ञातव्य, मातव्य और निदिध्यासितब्य पा 
भी यथाथे ज्ञात द्वोता परन्तु वह तुमे दिसाई नहीं देता । इसी लिए हिंसक, 
यागादि क्रियाओं सम तुम प्रवृत्त द्वो रहे दो ! अन्यथा तुमारी प्रदृत्ति साक्ष्विक होनी 
चाहिए थी । इससे भरतीव द्ोता है कि तुम छोग वास्तव में चेदों के जाता नहीं दो, 
जिन्तु विद्वान्‌ दोते हुए भी वास्तविक विद्या से विद्दीन हो । जब ऐसा है तब तो 
चुमयों पुण्यरूप क्षेत्र मानना निता त असग्रत है ॥ इसके अतिरिक्त जो मुत्रि लोग, 
उत्तम मध्यम और द्वीन छुछों में भिक्षा वे लिए भ्रमण करते तथा प्चनपाचनादि 
व्यापार से रक्वित हैं वास्वप्र में वे ही उत्तम क्षेत्र हैं. और उन्हीं को वेदबित्‌ समझना 
चाहिए | क्‍योंकि चहा पर सुद्रि की वृत्ति का इसी प्रकार से उद्देस है | यथा-- 
“बरेन्माधुकरी इसि-अपि म्लेच्ठकुछादपि । एक्नान्न नेव भुत्तीत बृहम्पतिससादपि! 
अथात्‌ नीचकुछ से तो मिक्षा लेकर निवोह कर लेवे परतु एक घर से तो-चाहे 
वह उदरपति के समान भी क्‍यों न द्ो-यत्ति कभी भी अन्न ग्रहण न करें । इससे 
सिद्ध हुआ कि उत्तम क्षेत्र सयमझीछ मुनि ही कद्दा अथवा माग जा सकता है । 


जब यक्ष ने उन आह्यणों को इस प्रकार का उत्तर दिया तब उस 


यज्ञशञाल्त में चेठे हुए चन पढ़ितों के छात्रों ने उस यक्ष से जो कुछ कहा अबा 
उसका दिखदशन कगते हैं--- 
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अज्ञावयाणं पडिकूरुभासी, 

पमाससे कि तु सगासि अम्हं । 
अबि एये विणस्सउ अन्नपाणं, 

नयणं दाहासु तुम नियण्ठा ॥१६॥ 


अध्यापकानां. प्रतिकूलभाषिन्‌ , 

प्रभापते कि तु सकाशे5स्माकम । 
अप्येतह्िनव्यत्वन्नपाण ॒ 

न च तद दास्यामस्तुभ्य निर्यन्‍्थ ॥१६॥ 


पदार्थोस्‍्वय >-अज्काययाणय-अध्यापकों के पडिकूल-प्रतिकूठ भासी- 
भाषण करने याले तू अम्ह-दमारे सगासि-सामने पभाससे-बोछता है किं-क्या 
सु-वित्तक में अप्रि-सम्भावना में है एय-यह प्रत्यत अन्नपाण-अन और पानी 
प्रिणुस्सउ-जिनष्ट हो जाए न-नहीं य-पुन खु-प्राक्यावुकार में दाहामु-देंगे तुम- 
सुझे नियण्ठा-हे निर्ेन्‍्थ । 

मूलाथ--पध्यापकों के प्रतिकुल भाषण करने याले | तू हमारे सामने 
उनऊ विरुद्ध बोलता है १ यह प्रस्तुत अन्न पानी विनष्ट भले ही हो जावे परन्तु 
हे निग्नेन्थ | तुमको नहीं देंगे। 





टीक्रा--इस गाथा में अन्य प्रतिपाथ विषय के साथ इस भाव को भी 
ड्यूध्ष किया गया है कि प्रतिकूल भाषण अभीष्ट भ्ाप्ति में प्रतिवन्‍धक होता दे 
अर्थात्‌ प्रतिकूल घीछने पाले को अपने अभिलपित कार्य से सफलता प्राप्त नहीं 
होती । जैसेकि उन वियार्थियों मे मुनि के प्रतिकूल भाषण को सुनकर उससे 
उत्तेजित हों कह्या कि दे निम्नन्थ ! क्‍या तू हमारे सामने इन अध्यापकों के प्रतिकूल 
आपण करता है अथांत्‌ इनके बिरुद्ध बोलता है। जाओ, भले ही यह प्रस्तुत 
अज्ञादि पदाथे सड जापे-नष्ट द्ो जायें परन्तु तुमको नहीं देंगे। छात्रों फे इस 
कथन का अभिभ्राय यद्ध है कि यदि तुम हमारे गुरुओं के प्िरुद्ध न बोलते तो 
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सभव था कि हम तुम्हार ऊपर छुछ दयाभाव छाकर तुमको कुछ भिक्षां दे भी देते 
फिन्तु अब इसकी आशा करनी व्यथे है । 

इस ऊफाब्य में करें आाद आक्षिपाथक हे । बृत्तिफार मे 'तु के स्थान में 
लु! कम प्रयोग क्या है और उसका अयथे 'विचार! किया दै | धय इसका भावार्थ 
यह हुआ ज्ि-विचार से देखा जाव तो तू क्षमता फ्रमे के भी योग्य नहीं कारण 
कि तू निन्‍्दक है और निन्‍्दक क्षमा के योग्य नहीं होता । 

छात्रा के इस असभ्यतापूण और तिरस्कार युक्त वचनों रो सुपर यक्ष 
मे उनके प्रति जो उत्तर दिया अब सूअवार उसका चणेन करते हैं--- 


समिदहि मज्झ सुसमाहियस्स, 

गुत्तीदि गुत्तसस जिदन्दियस्स । 
जद्द में न दाहित्य अहेसणिज्जं, 

किमज्ज जन्नाण लहित्य राह ॥१णा 
समितिभिमह सुसमाहित्ताय, 

गरशिभिगैप्ताय जितेन्द्रियाय । 
यदि मह्य न दास्यथाउथेषणीय, 


किमद्य _यज्ञाना रुप्स्यध्वे लाभम्‌ ॥१७॥ 
पदार्था्वय --समिईहि-समितियों से युक्त मज्क-सुझे सुममाहियस्म- 
सुन्दर समाधि वाले के लिए गुत्तिहिं-गुप्तियों से शुत्तस्म-शुप् के लिए जिडन्दि- 
यस्स-जितेडडिय के लिए लइ-यति मे-मुझे न दाहित्य-न देगे अह-अच 


एसशिज्व-निर्दोष आहार तो फि-क्या अज्-आज जन्नाण यज्ञों का लह्दित्य- 
प्राप्त करेंगे लाइ-लाभ । 


कक गूलये--भमितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जिनेन्धिय पुकफो 
पद तुम्र अर इस निदोंप आहार को मे दोगे तो आज इस यज्ञ के अजुष्ठान से 
आपको कया लाम प्राप्त होगा ? 
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टीक्ा--इस गाथा का भावाथथ यह हे कि पान में ही दिया हुआ दान, 
शेष रूप से फलीभूत होता हू कुपात्र में नहीं, जैसे मधु घृत आदि पदाथ किसी 
दर और स्पत्उ पात्र में डाले हुए ही सुरक्षित और अपने रूप में 





में रह मक्‍ते 
उसी प्रकार दिया हुआ दान भी मुपान में ही फलीभूत हो सकता है। अन्यत्र 
ही । इसी देठु से ऊपर वी गायाओ में झुनि के द्वारा पात्रता के स्यकूप का चर्णन 
पाया गया है तथा इस गाथा में भी उसी को दोहराया गया है| जसेकि जो 
एप पा्चों समित्ति से समाहित और तीन गुप्ति से गुप्त एवं इन्द्रियो का निम्न 
(मे बात्य है वही सुपाय है | इसलिए उक्त मद्गुणों वाला भिक्षु यदि किसी के 
९ में आचे तो अपना परम सौभाग्य समझकर उस पात्र अतिथि को श्रद्धापूक 
क्षा देने का प्रयज्ष करे, इसी में ठाता का परम छाम समाया हुआ है । इस 
'शय को भन्त में रसकर ही उस यक्ष ने उन्र छात्रों के प्रति आरम्भ किए हुए 
है से उत्तम छाभ प्राप्त करने के निमित्त सुपाश्रूप म अपने आपको उपस्थित 
रते हुए उनको सफल भिक्षा देने का उपदेश दिया हे ) सागाझ् कि यक्ष ने उन 
[यों के प्रति कद्दा कि में सुपाउता के गुणों से युक्त हू और तुम यक्ष कर रहे दो 
त्त इस प्रस्तुत मुपात्र को दान देकर सुम भी इस आरम्म किए हुए यज्ञ को 
फल फरलो । रक्त गाथा में आए हुए 'सुसमाहियस्म-शुत्तस्स! इत्यालि प्रयोगों 
' चतुर्थी के अथे में पप्ठी जानना । 

छात्रों फे पति कह्दे हुए यक्ष फे इन पचनों को सुनकर उने छात्रों फो 
नके अध्यापकों ने जो कुछ फ्हा अप उसका नर्णेन किया जाता ऐ-- 


के इत्थ खत्ता उदजोइया वा, 

अज्ञावया वा सह खण्डिएहिं। 
एयं खु दण्डेण फलणण हन्ता, 

कण्ठम्मि घेत्तूण खलेब्ज जो ण॑ ॥१८॥ 
केषत्र क्षत्रा उपज्योतिषा वा, 

अध्यापक था सह खण्डिके । 
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एन तु दण्डेन फलकेन हत्वा, 
कठ ग़हीता निष्फारयेयु ये॥श्दा 


पदाथोन्‍्वय --फे-औन इत्थू-यहा पर खत्ता-सत्रिय हैं ब्या-भथवा 
उबजोहया-अप्रि के समीप बैठने बाले त्ाह्षण हैं थरा-अथवा अज्कायया-अध्यापक 
खडिएहिं-छातें के सह-साथ हैं एय-इस मुनि को दढ़ेणु-7ण्ड से -फलएण- 
बिल्यादि फल से हता-मार कर कण्ठम्मि-कठ से घेत्तण-पकड कर ख़लेज्ज- 
सिकाल देवे जो-जो कोई समर्थ होवे शु-वाक्यालकार में है और तु-पित्तर में है 


मूछाथ--कौन हैं यद्दा पर छत्रिय वा अग्नि के समीप गैठने चाले अथवा 
छात्रों के साथ रहने वाले पध्यापफ-जो कि इस मुनि की दुड अथंया बिल्वादि 
फल से ताडन करके गले से पकड़ कर घाहिर निकाल देवे । 

टीका--इस गाथा में इस भाव को प्रकट क्या है कि ओध के बश्शीभूत' 
होकर योग्य समुष्य भी अ्योग्य काम करने फो उश्त हो जाता है | जैसेफि उस 
सुनि के उत्त बचनों को सुनकर क्रोध में आए हुए थे अध्याप+ छोग सामिमान 
कंइते हैँ. कि क्‍या यहा पर कोई क्षत्रिय, अथया उपज्योतिपी-है, था छात्रों के 
साथ आए हुए अध्यापर्ता म से कोई हे जो कि इस मुनि को दडादि से ताडन 
फरता हुआ गले से पकड़ कर इस यज्ञमडप से बाहिर निकार दे । कारण ऊहिः 
यह हमार प्रतिकूल बोल रहा है । इसका तात्पय यह है कि जब वे ब्राह्मण जम 
यक्ष के कथन का युक्तियुक्त प्रतियाट करने को समर्थ न हो सके तव इन्होंने प्रोध 
भ आकर उक्तमुनि का इस प्रकार से तिरस्कार करना चाहा | वास्तव में जो चुदप 
किसी चादबिवाद में निरुत्तर हो जाता है और उसका स्थान चल अधिक होता 
है तब पह इसी अरसार के अनुचित वर्ताय करने पर उतारू हो जाता ई क्योंकि 
अब सिय्राय बलप्रयोग के उसझे पाम और कुछ नहीं होता । योग्य और अयोग्य 


४ 'फल्चणण का सम्हंत रूप फ़्लक्न! होता ६। फलक 
अनुसार लकड़ी की फट्टी-तम्ती है कि-नु बहा पर जा बिक्यादि फल 
प्राचाम ह्व री में ध्धि 
साचाम सस्कूत डीका के भ्राधार पर है । इसारी समझ में लकड़ी का फक्ठ आण अधिक उपयुद्र 
है क्योकि कड़ी की फट्ठी तख्ती घासछाता क पास लिखन क क्षिए 


हा हद क्षण पाठ्शालाओं मे इर समझ 
साथ रहती है। मूजगाया में भी दास्ों को उपस्थिति का स्पष्ट उच्चल है; 





के का अर्थ सम्कृत कोर्पो के 
ले का अय रियर गया है बढ़ 
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पुरुष मे इतना ही अन्तर है प्रथम तो क्रोब के बशीमूत नहीं होते और दूसरे 
उमके अधीन द्योफर अनुचित कास करने पर उद्यत हो जाते हैं। यहा पर 'जो! 
शब्द चचनज्यत्यय से “ये! के स्थान पर ग्रहण किग्रा गया है और “तु शब्द सु 
के अथ में निश्वव का बोधऊ है | 

अध्यापकों के उक्त वचन को सुनकर थह्दा पर बंठे हुए छात्रों ने उस मुनि 
के साथ जो व्यवद्दार किया अपर शात्षकार उसी का पणेन करते हैं--- 


५ है. 50. 
अज्ञावयाण वयण सुणत्ता, 
उछाइया तत्थ बहू कुमारा) 
| किस (०० 
दण्डेहिं वित्तेहिं कसेहि चेव, 
$ भी ४5. 
समागया त इसे तालयानत ॥१९५॥ 
अध्यापकानां वचन श्रुत्वा, 
उद्धावितास्तत्र वहवः. कुसारा: । 
दण्डेवेत्रे- कशेश्रेव, 
समागतास्तम्॒षि ताडयन्ति ॥१९॥ 
पदा्धान्‍्यय --अज्काययाण-अध्यापकों के बयण-प्चन को सुणेत्ता- 
सुनकर उद्धाइयो-यरेग से माय आए तत्थ-जद्दा पर सुनि था-यहा बहू-नहुत कुमारा- 
कुमार दण्ट्रे्ट-द्ों से वित्तेहिं-चैंतों से कसेहि-कशों से चु-समुश्चयाथेक है एप्- 
पादपूर्येथेंक हे समागया-इक्‍्ट्टे मिलकर त-उस इमि-मुनि को तालयन्ति-मारते हैं। 
मूलाय--अध्यापकों के नचन को सुनकर बड़े वेग से दाड़ते हुए थे 


कुमार-पिद्यारदी-जह्य पर बह मुनि स्सडा था यहा पर जाए ओर दट, घत मोर 
चायुक आदि से उम्र प्रुनि को ताडने-माग्ने लगे। 





टीका--जिस समय अध्यापरों के उक्त बचन को यहा पर चेठे हुए 
विद्यार्थियों ने सुना तब थे डक्ठ्ठे होजर बड़े चेंग से दौडकर वद्दा पर आगए जद्दा 
पर कि चह मुनि सडा था | तन अध्यापक छोगों के आदेशानुसार वे कुमार दण्ड, 


रद ] उत्तराध्यपाधृपम- [ ढादशाध्ययनम 


>>.  आखन्‍खफखोखुखऋखअऑअऑिऑिि--++++++5/ फिल्म्स 
व और चाबुर आदि से उस सुनि को मारने छसे | भोध के वशीभूत हुआ पुरुष 
क्या छुछ पहीं कर बैठता अथोव मोधी पुरुष को घतव्याक्वव्य का कुछ भी भात 
नहीं रहता यद्द इस गाथा का फल्ताये है । हि 
चुमारे के ताइन करने पर फिर क्‍या हुआ अब इसी बिपय का पणेन 
किया जाता है--- 
७ 8 
रज्नो तहिं कोसलियस्स धूया, 
भद्द त्ति नामेण अणिन्दियेगी।॥ 
त॑ पासिया संजय हम्ममाण, 
8, ५ दिन 5 ८5 हर 
कुछ. कुमार पारिानव्बबइ आर णा 
राशषस्तत्र कोशलिकस्य दुहविता, 
भद्वेतिनाम्ना5निदित्तागी | 
त॑ हृष्ठझ सयत हन्यमान, 
क्रुद्धान्कृमारान्परिनिवोपयति ॥रणा 
पदाथान्वय ---तहि-रहा पर रख्तो-राजा कोसलियरुस-कौद्ठालिर की 
धूया-सुतरी भद्द-भद्रा त्ति-एऐसे नोमेण-नाम बाली अर्शिदियगी-झुन्दर अगों 
चाही तु-उस मुति को सजय-सयत जो हम्ममाण-माग्ते हुए को पासिया-दैसकर 
कुद्धे-हुपित हुए बुमारे-छुमारों तो परिनिव्ययेड-स्व तफार से शञान्त फरने छगी । 
मूरार्थ--पहा पर आई हुई कौशलिफ राजा की सुन्दर अगों बाली 
भद्ठा नाम री पुदरी ले, क्रोध में आफर उस सयत मुनि को मारते हुए कुपारों 
फो दरर, उन्हें सर प्रफार से शान्त क्रिया-अर्थात्‌ उनको मारने से रोफा । 
दीका--विस समय य विद्यार्थी छोग उस ऋषि को मारने लगे उस समय 
बह पर कौशलिक नरेश्न की भद्रा मात्नी कन्या का आगमन हुआ । बह अपने नाम 
के अनुरूप अपनी रूपराश्धि तथा अगलापण्य मे भी अपूर्य थी । इसने कुपित्त हुए 
नाद्मणकुमारा के द्वास हरिकेशवछ सुनि को जब मार पडते देखा सद उन्र फमारों 
फो उसने स्वभाव से ज्ान्त स्यि। जथात्‌ डात्ों इस अकार्य से सोक् दिया। 
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क्योंकि बह उक्त मुनि से प्रथम परिचित थी तथा उसके तपोब्रछ के प्रभाव को 
भी भछी भाति ज्ञानती थी इमछिए उसने ब्राह्मण कुमारों के अनुचित बनोप को 
देखकर उनऊो थान्त क्या | इस वास्ते इस काठ्य सम यह भाष व्यक्त जिया गया 
है किलो निमऊे गुणों से परिचित होता है यू उसमे अवदय अलुराग रखता 
है तथा अन्य जीचों को भी उसके गुणों से परिचित कगने का यत्न फरता है। 
तथा जब कोई पुरुष किसी को त्रिना अपराध द्वी ज़िसी प्रकार दण्ड देने छूगता 
है. और बह पुरुष जिसको कि दड दिया जा रहा है-शास्तभाव से उस दड फो 
सहन कर रहा है तन कोई अन्य तटम्थ पुरुष उस दड देने वाले को हटाता हुआ 
उस व्यक्ति की सहनशीछता फी हार्दिक भाव से प्रशसा जिए पिना नहीं रहता | 
इसी लिए राजकुमारी भद्रा ने इन फुमारों को आन्त फरे उनके प्रति उक्त मुनि 
के तपोग्रल के साहात्म्य का वर्णन किया । 

अब रानकुमारी भद्रा के उक्त मुनि के सम्बन्ध में उन अध्यापकों फे प्रति 
कहे जाने पाले चचयों या इलेख जिया जाता है--- 


देवामिओगेण..._ निओइएणं, 

दिन्नामु रक्षा मणसा न झाया। 
नरिन्ददेविन्दभिवन्दिएणं.., 

जेणामि बंता इसिणा स एसो ॥२१॥ 
देवासियोगेन (नियोजितेन, 

दत्ताउस्सि राज्ञा मसनसा न ध्याता । 
नरेन्द्रदेवेन्द्राभिवन्दितेन प 

येनास्मि वान्‍्ता ऋषिणा स एूपः ॥२१॥ 
पदायोन्‍्चय --देपाभिओगेण-देवता ये अभियोग से निओोइएण-और 

जेण्णा से रक्षा-रात्रा के दिल्लामु-मेरे को देने पर भी मणमा-गन करके नु- 


नहीं काया-अच्छा की नरिंद-गता देपिंद-इन्द्र के अभियदिएणु-वदनीय 
जैशामि-विसो सुझे बता-त्याग दिया इमिणा-क्रपि ने स-चह एसो-यह है । 
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मूछाथ--देवता के अभियोग और प्रेरणा से राजा ने मुझे इस मुनि को 
द दिया था परम्तु इस मुनि ने मुके मन स भी नहीं चाहा। तथा राजा । महाराजा 
और देवेन्द्र आदि से यम्दित जिम ऋषि न मुझे स्याग दिया है यह यही ऋषि है। 


टीका--भद्गा ने उन अध्यापकों के श्रति ऊद्दा कि आप लोग इस मुनि 
को नहीं जानते ? यह बह ऋषि है कि जिसने मुझे भी त्याग टिया हे । इस कथन 
से उसयी अपूर्व विपयध्यागटलि और सयमनिष्ठा झा पणेन ज़िया गया है। 
तथा में स्थय ही इसके पास उपस्थित नहीं हुई किन्तु देयता वी प्रेग्णा से मेरे 
पिता ने मुझे इनके चरणों में उपस्थित किया था तो भी इस ऋषि न मुझे बमन 
कर दिया अथीत्‌ मेरी तरफ आस उठाकर भी नहीं देसा तात्पर्य कि जैसे बमन 
किए हुए पटाथे की ओर कोई भद्र पुरुष दृष्टि यहीं करता इसी प्रकार मुझे भी 
इसने स्वेधा देय समझा । अतएन यह ऋषि देव और मनुष्य सभी के चन्दनीय 
हैं। रातकुमारी भद्रा के कटने का अभिप्राय यह हे कि आव छोय इस मुनि वा 
जो इस प्रकार से अपमान फर रहे हो यह्‌ सर्वथा अयोग्य है | इसरे सहत्त्य की 
आप लीग विलकुछ नहीं जानते । जिसने मेरे जैसी सुन्टरी को अति घुच्छ समझ 
कर त्यागते हुए अपनी सयमनिष्ठा की हढता का प्रत्यक्ष परिचय दिया हो ऐसे 
नि सह और झा-त महात्मा की आशातना करनां, इससे अधिक और कौनसा 
जघन्य काम है, इसलिए इस मुनि का अपमान रूरने फे बदले इसकी अधिक रे 
अधिक सेवा भक्ति करनी चाहिए, इसी में आपका, मेरा तथा अन्य भद्र पुरुषों 
का कल्याण है । यह इस गाथा का फ्लिताथ है । 
यहा पर 'मणसा' के आगे “अपि! का प्रयोग कर लेना सूत्रकार को 
अभिमत है, तभी उक्त शब्ल का 'मन से भी” यह अथ सगन होगा | 
अब फिर इसी विषय की पुष्टि म॑ कहते ६--. 


एसो हु सो उग्गतवो महप्पा, 
ड जिडन्दिओ संजओ घम्भयारी । 
जो में तया नेच्छड दिज्जमाणि, 
पिउणा स्य॑ कोसलिएण रज्ना॥१श॥ 


इमतपा महात्मा, 
संयतों. बह्चारी । 
वंदा नेच्छति दीयमानां, 
: पन्ना स्वय कीोशलिकेन राज्षा ॥श्शा 
पदा्थोन्‍्पय ---एसो-यह हु-निम्नय में सो-यद्द उम्गतयो-उम्र तप बाढछा 
महप्पा-महात्मा जिशदिओ-जितेन्द्रिय सजअओ-सयमशील बभयारी-अक्षचारी जो- 
जिसने मे-मुझे तय[ू-उस समय नेच्छड-नहीं चाहा-पम्रहण जिया दिऊ्रमाण्ि- 
दी हुई को पिउणा-पिता द्वारा सय-स्वय-अपने आप कोसलिएणु-फोशलछ देश के 
रसमा- राजा । 


+ महार्थ--यह्‌ प्रुनि, प्रधान तप करने वाला, महान्‌ आत्मा-जितेन्द्रिय, 
सयत और बक्षचारी है। इसने मुझे उस समय पर भी स्वीकार नहीं किया, 
जय फि कौशल नरेण ने मेरे को इनके चरणों में सयथ आकर उपस्थित फिया 
था अधात्‌ ग्रहण करने के लिए दिया था। 


टीका--राजकुमारी भद्गा मुनि के गुर्णों का वणेन करती हुई फिर कद्दती 
है कि यह मुनि बड़ा ही तपस्पी ओर पाचों इन्द्रियों को वश में रसने तथा 
निरन्तर यज्न से रहने वाला है ' क्‍योंकि जब मेरे पिता, कोशल नरेश ने स्वयभेव 
प्रमन्नतापूपक मुझे इस मुनि को अपेण किया था तव इस महूर्पि ने मेरी मन से 
भी इन्ठा नहीं की थी । इससे इस ऋषि के विपयत्याग और उत्तम सयभम का 
भर्ती भाति पता छग जाते हू" फिसन अनायास-प्राप्त भेर जैसी ल्री का भी 
सर्वथा त्याग कर दिया | उसके विलक्षण त्याग और नि स्फ़हता की जितनी भी 
प्रशसा की जावे उतनी ही कम है। सागाश कि इस प्रकार ये सर्वोत्तम सिक्षु का 
निरादर मे बदले ज्ञितना भी सस्कार हो सके उतना करना चाहिए। 

अथ फि्रि इसी विषय में कहते हैँ--- 


महाजसो एस महाणुभावो, 
०० अप 
घोर्वओ घोरपरक्कमो य। 
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मा एय हीलेह अही्ृणिजञ, 
मा सच्चे तेएण भे निरदेजा 0२३७ 


महायशा एप महानुभाग, 
घोरबतो घोरपराक्रमश्च । 


मेने हीलयताहीलनीय, 
भा सर्वान्तेजसा भवतो निर्धाक्षीत्‌ ॥श्शा 
पहावौयय --महानमो-मदान यश बाला एस-यह म॒नि महाणुभानों- 
महाप्रभायश्ञाली घोरव्यओ-घोर ब्रा याटा य>और घोरपणमो-घोर 
पराक्षय बाला है शा-मत एय-इसकी हीकेह-दीटर ररो-क्योकि यह अद्वील- 
गिज्ज-अद्दीलनीय ह-हीढना के योग्य नहीं है सब्ये-सत्र भे-तुमगों तेशण- 
तेच से मा निईहआ-मत भस्म रर देते । 


मूलार्थ--यह म्रुनि महान्‌ यश बाला, महाप्रभायशाली, घोर तो 
के आचरण करने धाला तथा घोर पराक्रम रखने वाला ६। अत ह्मफी 
अमहेलना मत करो । यह अपहेलना के योग्य नहीं है। कही ऐसा ने हो कि यह 
अपने तप मचित तेज से तुम सम्र को भस्म कर डाले । 


टीकफा---सद्रा कहते छगी कि यह मुनि बडा यशस्‍्तरी और अचिन्त्य शक्ति 
के धारण फरसे बाला है तथा अद्विमा आदि पाय महात्नर्वा-नों हि झति घोर 
हैं- 9 पाठन करन और तपश्यों में घीर पराक्रम के करन याब्य पति तेचस्थी है। 
इस ऋषि हे परिपय कपाया पर पूणे विज्ञय प्राप्त फरसी हे इसलिए सभये है कि 
इस क्रषि के जाज्यल्यमान तंज्ञ रूप अभप्रि में आप सत्र को झलभ की भाति 
कही भस्म होते शा अससर न आ जाये अत इसकी अपहेल्ना मत करो, यह 
अवहेडना क योग्य नहीं जितु पूरा फे याग्य है । आत्मा मे अनन्त झत्तिए विद्यमान 
हैं । निमद और अतुप्र की शक्ति भी उन्हीं में से एक है । यड शक्ति तपश्चर्या का 
पक विशिष्ट परिणासरूप है परन्तु इसतसो उपयोग में ल्वगा उसके अपोे अधिकज्ञर 


मे है । इसी आशय से राजछुमारी भद्गा ने “पह्ने झापद्वारा अथवा अति के अक्भुत 
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तैज़ के द्वारा भस्म होने की सभायना अदर्शित वी है | ऊहने का अभिप्राथ यह है 
कि जिस व्यक्ति में उक्त प्रगार के गुण विद्यमान होते हैं. वह शाप तथा असुम्रह्‌ 
में भी समर्थ होता है । उक्त मुनि मे ये सब गुण विद्यमान हैँ. इसलिए यह निम्रह 
और अलुप्रह्द करने में पूणे रूप से समथे है । 

उन अध्यापऊंं के प्रति राजकुमारी भद्ठा ने जो कुछ कहा उसको मुनि 
रूप मे भिक्षा के लिए सडे हुए उस यक्ष ने भी सुना और उसके बचनों को यथाथे 
सिद्ध करने के छिए उसने जो कुछ क्रिया अब उसका दिग्द्शन कराया जाता है--- 


एयाईं तीसे वयणाई सोचा, 

पत्तीइ. भद्दाइई. सुभासियाई । 
इसिस्स वेयावडियदुयाए, 

जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति ॥२४॥ 


एतानि त्तस्था वचनानि श्रुत्ता, 
पतन्‍्या. भद्गराया' सुभाषितानि । 
ऋगेवेंयाबृत्यर्थ वि 
विनियारयनि ४७ ४ 
यक्षा कुमसारान्‌ न्त ॥२४॥ 
पदार्थान्यय --एयाइ-इन पूर्वोक्त वयणाइ-त्चनों को सोच्चा-सुन करके 
पत्तीइ-पत्नी भद्दाइ-भद्दा  सुभामियाइ-सुभाषणयुक्त त्तीमे-उस (भद्ठा के) 
इमिस्म-क्षि की वेयायडियद्याए-सैयाइत्य के छिए जक्खा-बक्ष कुमारे- 
कुमारों को विखियारयति-पिशेषरूप से निवारण करते हैं । 
हि मूलार्थ--राजकुमारी भद्रा के उक्त सुभापित बचनों को सुनकर उस 
ऋषि की सेय्रा में रहने नाले वे यक्ष उन छुमारो को निवारण करने लगे। 
टीका--प्लोमदेव की धर्मपन्नी सुभद्रा के सुभाषित धचनों को सुनकर मुनि 
जी सेव से रहे हुए उस यश ने उन छुमारों को हटा दिया। यहा पर 'जक्पां 
यह एक बचन के स्थान में जो बहुवचन का प्रयोग किया है परह यक्ष के अन्य 
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प्रियार फा सूचक है क्योकि घर का स्तामी जिस पर क्षद्धा रखता हो उमर पर 
उसका परिवार भी श्रद्धा रखो ऊछम जाता हे अत उक्त गाथा में बहुतचन प्रयुक्त 
हुआ है । इसमें अनस्तर जो छुठ हुआ अब उसका चणन करते हैं... 
ते घोररूबा ठिय अन्तलिक्खेष्सुरा, 
तहि.. ते जण तालयन्ति 
ते मिन्नदेह्ठ रुहिरं वमन्ते, 
५ किक. 
पासत्तु भद्द इणमाहु भुज्जा ॥२५॥ 
ले घोररूपा' स्थिता अनन्‍्तरिक्षे, 
असुरास्तत्र त जन ताडयन्ति । 
तानू. भिन्नदेहाररघिरं. पमत , 
द्ष्ठा भद्देदमाह सूय- ॥रथा 


पदावोबय --ते-वे यक्ष धोररूपा-भयानक रूप बाढे ठिय-ठहरे 
अतलिस्पे-आराश मे असुरा-असुर भागयुक्त तहिं-चहा पर त-उन जणु-जनों 
को तालयति-वाडते हैं ते-उन कुमारों को भिन्नदह-भिन दह बालों जो रुहिर- 


ऋूथिर उप्ततेन्‍ंग्सन ऊरते हुआ को पामित्तु-देसरर भद्दा-भद्रा भ्ुञ्ञो फिर 
इशणशुमाहु-रस प्रसार उन ढगी | 





सूलथ--तथ जन्तरिक्ष-आक्राश म ठहर हुए भयानक रूप पाले वे 
यत्त असुस्ख्प को धारण करके उन कुमारो को ताडने रंगे और उनकी ताहना 
से शेर म भेद दोन पर ये दुमार रुथिर वी मन स्स्मे छगे अवात्‌ उनके 
शरीर से रुघिर डपकने ल्‍मा। यह देखफ़र राजजुमारी-सोमढेय की स्ली- 
भद्रा फिर कहने लगी । 

हे टीज्ना--तघ, मुनि वी सेवा में सतत रहते बाठे इस यक्ष ने आकाद में 
बड़े भयरर रूप को धारण करके मुनि को माग्न वाले उप्र छात्रों की भी खूब 
चाड़ग वी, उसके झरीरों की चिदारण कर दिया और उनके भुस से रधिर गिरने 


द्वादृशाध्ययनम दिन्दीमापादीकासद्धितम्‌ । [ ४०४ 








छूगा। कुमारों की इस दशा को देखकर राजकुमारी भद्रा फिर इस प्रकार निम्न- 
डछिंसित पचन कहने लगी । 

यद्या पर 'आहु और “जण' में वचन व्यत्यय किया गया है। भद्गा ने 
जो कुछ कद्दा अब उसी का चणन करते हैं-- 

हा ७०] नहेंहिं | 

गिरि. नहेहि£.. खणह, 

| दन्तेहिं है 
अये दन्तेहिं. खायह। 
जायतेयं॑ पाएहिं. हणह, 


92 ५ 


जे भिक्खुं. अवमन्नह ॥२६॥ 


गिरि नखेः खनथ, 

अयो.. दूत. खादथ । 
जाततेजस पादेहंथ, 

ये सिश्षुमवसन्यध्चे ॥१६॥ 


पदाधोन्यय --गिरिं-पर्वव को नहैंदि-नसों से खणह-सोदते हो अय- 

लोहे को दततेहिं-टान्तों से खायह-साते दो जायतेय-अप्नि को पाएहिं-पैरों से 
हणुह-हनते हो जे-जो तुम मिक्खु-मिक्ठु का अवमन्नह-अपमान करते हो । 

मूलाथे--पर्यत को नखो से खोदते हो, लोहे फो दान्तों से खाते हो 

और आग को पैरों से चुझाते हो, जो झिं तुम इस भिक्षु का अपमान करते हो। 


टीफका--इस गाथा में डबों का सचेत अध्याहार क्र लेना | भद्ठा पे 
कथन का तात्पये यह है फि जैसे कोई पुरुष अपने नसों से प्चेत को सोदने पी 
इच्छा रखता हुआ अपने इस जाये में सफल नहीं हो सकता तथा जैसे छोद्दे फो 
हान्‍्तों से चधाया नहीं जा सकता और देदीप्यमान अभि को पेरों से बुझाना 
भी अत्यन्त कठिन है इसी प्रकार इस भिक्षु का अपसान करना भी दुस्तर है। 
सात्पये कि तुम छोग इस भिल्ु का कभी अपमान नहीं कर सकते ! इसके 
अतिरिक्त भद्रा रे पहने का यह भी अभिप्राय दे कि जेसे नसों से पर्यत तो नहीं 


४०४ ] उत्तराध्ययनसूप्रम-- [ डाइशाध्ययनम्‌ 





परियार का सूचक है क्‍योंकि घर का स्परामी ज्ञिस पर श्रद्धा रसता हो इस पर 
उसका परिवार भी श्रद्धा रसने छग चाता है अत वक्त गाथा में पहुवचन प्रयुक्त 
हुआ है | इसे अनन्तर जो कुठ हुआ अब उसर्ता चणन करते है--- 


ते घोररूवा ठिय अन्तलिक्खेष्सुरा, 
तहिं. त॑ जण तालयन्ति । 
ते भिन्नदेहे रुहिरं बमन्ते, 
पासित्तु भद्द इणमाहु भुज्जो ॥२५॥ 
ते घोरूपा स्थिता अन्तरिक्षे, 
असुरास्तत्र॒ त जन ताडयन्ति 
तानू. भिन्नदेहान्सघिर वमत', 
ह््ठा भद्वेद्माह भूय- ॥२५॥ 
पटाथोवय --ते-वे यक्ष घोररूपा-भयानक रूव बाछे ठिय-ठहरे 
अतलिफये-आफाश म असुरा-भसुर भाययुक्त तहिं-पहा पर त-उन जण-चनों 


को ताठयति-ताइते हैं ते-उन कुमारों को मिन्नदेहे-भित दृष् वाढों को रुहिर- 
रुधिर चमत-्यमन क्ते हुआ को पासिछु-देसरर भद्टा-द्रा भुुत्ों फिर 
इणमाहु-इस प्रकार पहने ढमी | 

मृलाथं--तम्र अन्तरिक्ष-जाफाश मे ठहरे हुए 
यक्ष अमुरख्प को धारण करके उन कुमारो को ताडन लगे जोर उनकी ताइ़मा 
से शरीर में भेट होने पर वे बुमार रुधिर की यम फरने रगे अर्थात उनके 
शरीर से रूप्रिर टपझने लगा। यह देसफर राजकुमारी-सोमदेव की ख््री- 
भेद्रा फिर कहने लगी । 


है टीफा--तप्र, मुनि की सेया में सतत रहने वाले उस यक्ष ने आकाञ में 
पड़े भयकर रूप को धारण करके भुनि फो मारते याके उन छात्रों की भी खूब 
चाइना की, उनसे झरीरों को प्रिटारण कर ल्या और उनके मुख से रुधिर गिरने 


भयानक रुप वाले वे 


डादशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापादीफकासद्दितम | [ ४०५ 
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छगा । कुमारों की इस दशा को देखकर राजकुमारी भद्गा फिर इस प्रकार निम्न- 
छिसित वचन कहने छगी । 

थद्दा पर 'आहु और “ज्णा में वचन व्यत्यय किया गया हैं। भद्रा ने 
जो कुछ कहा अब उसी का चर्णन करते हैं--- 

5 ३५७ किसी 

गार नहांह खणह, 

] 8 कक 
अय॑ दन्‍्तेहिं. खायह। 
जायतेयं पाएहिं. हणह, 


ह.&: 


जे मभिकक्‍्खुं. अवमन्नह ॥२६॥ 


गिरि. नखेः खनथ, 

अयो. दतेः खादथ । 
जाततेजस पादेहथ, 

ये मिश्षुमवसन्यध्चे ॥र६॥ 


पदाधोन्‍्यय --गिरिं-पर्मत को नहेहिं-नसों से खणह-सोदते हो अय- 

लोद्दे को दतेह्विं-दान्तों से खायह-साते हो जायतेय-अप्नि को पाएहिं-पैरों से 
हण॒ह-हनते हो जे-जो तुम मिक्‍्खु-भिश्लु का अवमन्नह-अपमान फरते हो । 

मूछाथे--पर्वत को नखो से खोदते हो, लोहे की दुसन्तों से खाते हो 

ओर आग को पैरों से चुझाते हो, जो कि तुम इस भिक्षु का अपमान करते हो। 


टीका--इस गाथा में 'डवं का सर्वेत्न अध्याहार कर लेसा | भद्रा थे 
फथन फा तात्पये यद्द है कि जेसे कोई पुरुष अपने नसों से पर्चत थो सोदमे की 
इच्छा रखता हुआ अपने इस काये में सफल नहीं हो सकता तथा जैसे लछोद्दे को 
दान्तों से चबाया नहीं जा सफता और देदीप्यमान अप्नि को पेरों से बुझाना 
भी अत्यन्त कठिन है इसी प्रकार इस भिल्षु का अपमान करना भी दुस्तर है। 
त्तापयें कि तुप लोग इस सिक्षु का कभी अपमान नहीं फर सकते ! इसके 
अतिरिक्त भद्रा रे कहने का यह भी अ्भिप्राय है कि जैसे नसों से परत तो नहीं 


५०६ ) उचराध्पनमृप्रम- [ डादिशाध्ययनम्‌ 
>> मत पटच्ध्यथ"््यः 
खोदा जाता झिखु नया ही पष्ट हो जाते दें, छोद्दा दास्तों से ठो घयाया यहीं या 
सकता रिन्‍्तु दांत ही छूट चाते हैं मय मिस पजार पेरों से अप्रि पी अ्याला 
शान्त दोने के बदले पैगें को द्वी जल्य देनी है उसी प्रकार तुम छोग इस मुत्रि का 
अपमान करते हुए रय्य दी अपसातित द्वोगे, इसको फट देते हुए स्पय कष्ट में 
पड़ोगे, साराश कि इसम मुनि का तो छुछ जिसने या नहीं है. पो पुछ भी विगाड़ 
दरोगा घह सप तुम्दारा ही होगा । 
भद्गा ने फिर कह कि--- 


आसीविसो उग्गतवों महेसी, 

घोर्वओ घोरपरक्रमो थ। 
अगणिं व पक्खन्द पययंगसेणा, 

जे भिक्‍्खुय॑भत्तकाले बहेह ॥२ण॥। 


आशीविष उग्रतपा महर्षि, 
घोरबतो घोरपराक्रमश्च । 
अपग्नरिमिवप्रस्कन्दरध. पतंगसेना, 
ये भिशक्षुक भक्तकाले विध्यथ ॥२७॥ 
पटाथावय --जासीवयिसो-आज्ञीबिप लीब वाला उग्गतयो-प्रधान तप 
करने बाला महेमी-महर्पि हे घोरव्यओ-घोर अतों के पालन करने बाला य-और 
घोरपरक्रमो-घोर पराक्रम करने पाला है. प्-नैसे अगरि-आग में पयगसेणा- 
पतगों री सेना पक्खदू-पडती द्वे-उसी प्रकार तुम भी जै-जो मिक्खुय-मिश्षु फो 
भत्तफाल़े-भोजन काछ म बहेह-माग्ते हो । 





मूठाध--यह धुनि आश्षीसिपलब्धि यात्ा है, घोर प्रतों का आांचरण 
फरन बाला है तथा घोर पराक्रमी है, अत जैमे पतगा दी सेना आग में पड 
क्र उमको इुभाना चाहती है ठीऊ़ उसी अफ़रार भोजनकाल में उपस्थित हुए! 
इस मिशु जो अभिहनन करते हुए तुम भी पतगो की तरह ही आचरण कर रहे हो | 


छादशाध्ययनम ] हिन्दीभापारीफासद्दितम्‌ । [ १०७ 


टीफका--भद्गा ने कह्या कि यह मुनि आश्ीतिष-ऊब्धि से युक्त है अथोत्‌ 
जैसे आशीजिप नाम का सर्प मद्दाभयकर होता है उसी प्रकार यह मुनि भी रब्धि 
सम्पन्न होने से शाप देने तथा अनुमह करने में समर्थ हैं। तथा यह उम्रतपस्वी 
और घोर ब्रतो फे आचरण करने वाला एथे घोर पराक्रमशाली है । अत इस 
प्रकार के महातपस्पी फो-जो क्रि आप छोगों के पुण्य के उदय से भिला के छिए 
इस यज्ञमडप में उपस्थिव हुआ है-उलल्‍्दा आप छोग मारने के छिए उद्यत हुए हो। 
भो तुमारा यह उद्योग ठीक वैसा ही है जसाकि पतगों की सेना का अपन में कूद 
कर उमको बुझाने के लिए उद्योग फरना, तात्पये कि जिस प्रकार पतगे, अप्मि 
में गिरफर उसको बुझाने के यदले स्वय ही जछ जाते हैं उसी प्रकार आप लोग 
इस मुनि को तो क्या मारोगे किन्तु स्वय ही नष्ट हो जाओगे । 

प्रस्तुत गाथा मे जो भोजनकाछ का उलेस किया है उसका तात्पये यह 
है कि इस समय पर तो चाहे कोई भी व्यक्ति उपस्थित हो उसको भी दान 
देना प्रत्येक गृदस्थ का भुख्य कर्तव्य है फिर ऐसे गुण-सम्पन्न तपस्धी मुनि का 
तो नितना भी दो सके उतना सत्फार करना चाहिए । 

अब भद्रा इस विपय में उनके कतठय को बतलाती हुई कहती है--- 


सीसेण एये सरणं उचेह, 
समागया सब्बजणेण तुब्मे । 
जद इच्छह जीवियं वा धर्ण वा, 
छोगंपि एसो कुबिओ डहेज्जा ॥९ट॥ 
शारपेणेन शरणमुपेत, 
समागता- सर्वेजनेन. यूयम्‌ । 
यदीच्छथध जीवित वा धन वा, 
लोकमप्येय... कुपितों.. दहेत ॥श्टा 


पदार्थोन्पय ---सीसेण-मस्तक से एय-दस मुनि की सरण्ण-शरण उवेह- 
भ्रदण करो समागया-इस्ट्ठे दोकर सब्बजणेणु-सर् जनों के साथ तुब्मे-तुम जह- 





श्ण्प् उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- | हादशाध्ययनम्‌ 


2 सा 5 कप न टन नमन नम 
यदि इच्छइ-चाइते हो जीविय-जीयन को बा-अथया घण-घा को छोगपि- 
छोझ को भी एमो-यद कुपिओ-कुपित हुआ २ उहेझआ-दग्ध करो में समर्थ हे । 


मूलाब--यदि तुम अपने जीयन और धन की रचा चाहते हो तो 
सर्जनों के साथ इफट्ठें होर मस्तक से इस शनि की शरण फ्ो ग्रहण करो 
अर्थात्‌ इसके चरणों में गिरफर इसमे क्षमा सागो । क्योंकि कुपित हुआ यह 
मुनि सारे लोक की भी भस्म कर देने की शक्ति अपने में रखता है । 

टीका-- इसके अनवर सोमदेव यी घर्मपन्नी भद्रा ने उन अध्यापयों फे 
प्रति कहा कि तुम सर छोग मिलकर इस मुद्रि दी शग्ण भ्रदण करे अन्यथा 
आपकी रक्षा वा कोई ज्पाय नहीं, क्‍योंकि कुपित हुआ यह मुनि, आप तो क्या, 
समरत छोक को भी भरम फर देने मे समथे है। अत सर्व प्रकार के गये का 
परित्याग करके तुमयों इस मुनि थी शरण म दी उपस्थित दोना परम कल्याणकारी 
है. । भद्रा फे कथम पा भीत्तरी रहस्य तो यह है कि यह सुत्रि जाति या अगाघ 
भसुद्र है परम निरएद्दी हे इसलिए इसवी शरण में जाते से सुम्दारे जीयन और 
घन बी रक्षा होने के अतिरिक्त तुमको परमशान्ति और अभीष्ट-सिद्धि का भी 
छाम होगा। इसके अनन्तर मुनि को मारने के लिए दौढ़ कर गए हुए उन 


विदार्थियों की जो दशा उस समय यक्ष के कोष द्वारा द्वो रही थी अब सूतफार 
उसका चणन करते हं--- 


अवहेडियपिट्टिसउत्तमंगे ., 


पसारिया बाहु अकम्मचेह़े। 
निव्भेरियच्छे रूहिर वमन्ते 
उड़ुंसुहदे निग्गयजीहनेत्ते ॥२९॥ 


अवहेठितप्ष्टसदुत्तमांगान्‌ 
पसारितवाहुनकर्मचेष्टान्‌ 
प्रसारिताक्षान्‌ रुघिर॑ बम्नत 


! /* जी ओर. 


उध्वमुखाज्निगंतजिह्नेन्नान्‌ 


॥२९॥ 


डादशाध्ययनम ) हिन्दीमापाटीकासदितम्‌ । [ ४०६ 











पदार्थोन्‍्पथय --अपहेडिय-नीचे गिग हुआ है पिद्दि-पीठ पयेन्‍त सठच- 
मंगे-मस्तक जिनका पमारिया-पसारी हुई बाहु-झुजाए अकम्मचिद्वें-क्िया रहित 
है चेष्टा निनकी निग्मेरियच्छे-पसारी हुई आखों जाछे रूहिर-रुघिर को पमते- 
चमसे हुए उड्डुघदे-सुस जिनका उत्वा हो रहा हैं निग्गय-निस्छी हुई हैं ज्ीहनेत्ते- 
जिहा और आसें जिनकी । 

मूछाथ--नीचे गिरा हुआ मस्तक, पीठ तक पसारी हुई श्रुजाएण तथा 
चेष्ा से रहित शरीर और पसारी हुई आखें एय झुख से रुधिर निकल रहा है, 
उपर को छुख हो रहा है जिहा तथा आखें निकल रही हैं, इस प्रफार की दशा 
में उन कुम्रारों को देखा । 

टीफ़ा-यक्ष के कोप से उन छुमारों थी जो दमा हो रहीं थी उसी या 
दिग्द्शन प्रस्तुत गाथा में कगया गया हे । यघमटप में बेठे हुए अध्यापक लोगों 
ने अपने विद्यार्थियों की जो दशा देखी उसी का उणेन इस गाथा में ह। लैसे फ्रि 
उम्र छुमारमठछी का-कुसारों फा-भस्तक नीचे गिग हुआ दे, दोनों भुत्ा पसारी 
हुई हैं, मुग्न से सधिर पह रहा है, जीभ और आखे पाहिर निकल रही हैं. तथा 
शरीर निश्चेष्ठ दो रहा है । 

यहा पर “निव्सेरियच्छे! यह देझी प्राकुत का प्रयोग है। इसके अनन्तर 
क्या हुआ अब इसी यात्त को कहते हँ--- 


ते पासिया खण्डिय कट्टूभूए, 

विमणो विसण्णो अह माहणों सो । 
इसि पसाएड समभारियाओ, 

हीलं च निन्‍्दं च खमाह भन्ते | ॥३०॥ 
तान्‌ दृष्ठा खण्डिकान्काएमूतान , 

विसना विपण्णोई्थ ब्राह्मण' स«। 
ऋषि प्रसादयति ससायाक*, 

हीलां च निन्‍दां च क्षमध्च भदन्त | ॥इना 





५१० ) उत्तराध्ययनसूञ्म्‌- [ दाद्साध्ययनम्‌ 


पदाथौन्‍्वय --ते-उन खडिए-छातरों को कट्ठभूए-फझाछ के समान हुओं २ को 
पामिया-दैसरर जिमरणो-शिमन जिसण्णो-विपादयुक्त अह-अभथ स-पदह भाइशो- 
ब्रा्मण इसिं-कपि को पमाएुइ-प्सन्न क्ग्ता है सभारियाओ-भायो को साथ लेकर 
अते-दे भगपन हील-द्वीलना चु-और निंद-निंदा चु-पादपूर्ति से खप्नाह-श्षमा करें। 

मूठार्थ--झाष्ट्र की तरह चेष्टारह्वित हुए उन छात्रों को दखफ़र सोमदेच 
की बहुत जिपाद हुआ ! और बह अपनी भाया फो साथ ठेकर उक्त भुनि यो 
प्रसक्ष करने के लिए उनके पास गया और ऊहने छगा कि है भगपन्‌ ! आपकी 
जो हीलना और निन्दा हमारे द्वारा हुई है उसके बाम्ते आप क्षमा करो । 








टीफा--सोगदेप ते-जो फ़ि यक्ञमडप का अधिप्ताता था-इउ कुमारों वी 
इस प्रकार की दक्षा को देसरुर सनमे बहुत प्मात्ाप किया और इस कृत्य से 
उसको यहुत खेद हुआ तय बह अपनी भद्रा नाम थी भाया को साथ लेरर उक्त 
ऋषि को प्रसन्न घरने वे निमित्त उसके चरणों म उपस्थित होफर क्षमां पी याचना 
करने रूगमा अर्थात्‌ अपन अपराधों वी क्षमा भागने लगा । 

अब क्षमा के ही भार का वर्णन ऊरते हैं यथा--- 


चालेहि मूढेहिं अयाणएहिं, 

ज॑ हीलिया तस्स खमाह भन्‍्ते। 
महप्पसाया इसिणो हवन्ति, 

न हु सुणी कोबपरा हवन्ति ॥३१॥ 
चालेमूढेरज्ञे 7 

यद्‌ हीलितास्तस्क्षमध्वम्‌ भदन्त । 
महाप्रसादा ऋषयो भवन्ति, 


न खल्॒॑_मुनय॒ कोपपरा भवान्ति ॥४शा। 


पदार्थोवय --बूलेहिं-बालफों ने मूढेहिं-मूढों ने-मूर्ों ने 
सश्ानियों मूर्सों ने अयाणएहिं- 
अज्ञानियों ने ज्ज्नो हीलिया-आपरी द्वील्जा की है वस्प-उययो भते-हे संगवस्‌ 


डादशाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीऊासद्दितम्‌। [११ 











समाह-क्षमा करें महप्पत्ताया-महाप्रमाट-प्रसज्ता बाले सणो-ऋषि छोग 
हपति-होते हैं हु-विश्थ दी मुणी-साधु कोयपरा-क्ोधयुक्त नहयति-नहीं होते । 


भूछार्थ--हे भगयन्‌ ! इन मूढ़ अज्ञानी यालक़ो ने आपकी जो अपद्ेलना 
की दे आप उसे क्षमा करें, क्योंकि ऊषि लोग सदा ही अ्सन्नचित्त बाले दोते 
६ | इसी लिए मुनि लोग फ़िसी पर क्रोध नही करते । 

टीका--सोमदेव नाम के ब्राह्मण से उस मुनि के पास आकर उन बालकों 
के अपराय की क्षसायाचना की और फ्हा फ्ि हे भगपन्‌ | इन पालकों ने आपकी जो 
अपल्ञा की है उसफो आप क्षमा ऊरें, क्योंकि ये बारूक वास्तय में अज्ञानी ओर 
भूखे हैं. ! तथा आप महाकृपालु हैं. इसलिए आप जैसे महात्मा पुरुष क्रिसी पर 
फोप नहीं करते क्लितु अविनीनों पर भी दयाभाव ही दिसलछाते हैं | इस काव्य से 
मुनि के स्यभाव वा बहुत ही सुन्दर चित्र सींचा दें जिससे कि सापगधों पर 
भी मुनिजनों को अपना अनुकम्पा-भाव ही रसना चाहिए इस बात क्रा सुन्दर 
उपदेश मिलता है | तथा गाथा में 'तस्स'ं के स्थान पर यद्यपि “तत' झब्द का 
प्रयोग करना चाहिए था तथापि प्राकृत के नियम को लेकर ऐसा हुआ दे अर्थात्‌ 
'तत्त के स्थान पर "तरस्सा का प्रयोग हुआ है । सोमदेव के वचनों फो सुनकर उस 
ऋषि से जो उत्तर दिया अब उसी का शास्रकार प्रणन बरते हैं-.. 


पुदिंच च इण्हि च अणागय॑ च, 
मणप्पदोसो न में अत्यि कोइ । 
जक्खा हु वेयाबडियं करेन्ति, 
तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥श्शा 
पूर्ष चेदानीं चानागतं॑ च, 
मन'घद्ेपो न सेउस्ति कोडपि। 
यक्षाः खह॑ वैयाबृत्त्य॑ कुबन्ति, 
तस्मात्खल्वेते निहता. कुमाराः ॥शशा 


५१३]  उसराध्ययनखतम- -अविशाष्ययनट, [ द्वादशाध्ययनस्‌ 















पदाधोन्‍्वय “-पुर्व्वि-पहले चु-और इपिंह-इस समय चु-तथा अणा- 
गंय-अनागत फाछ में च-सभावना मे दे मणप्पदोसो-मन का ड्ेेष म-नहीं मे- 
मेरे अत्थि-दे कोई-थोडा भी जक्खा-यक्ष हु-निम्चय द्वी-मेरी वेयावडिय- 
चैयाबृत्त्य करेंति-ररते हैं तम्ह-इसलिए हु-जिससे एए-ये-प्रत्यक्ष निहया-ताडुन 
क्ये गए हैं. कुमारा-हुमार । रह 
मूछाये--इस यज्ञमडप में आने से प्रथम तथा इस सम्प ओर आगे 

'को भी मेरा तुम्दारे ऊपर मन से थोड़ा सा भी देप नहीं है ! किन्तु यक्ष मेरी सेवा 
में रहते हैं अत ये झुमार उन्हीं पत्तों के द्वारा अभिहत अथीत्‌ ताड़ित हुए हैं। 


टीका--सोमदेचनाम के भाह्मण थी विनय ग्राथेना फो सुनकर उस मुनि 
ने कहा ऊि भेरा तो प्रथण और अब तथा आगे जो भी आप छोरगों के ऊपर कसी 
प्रकार का भी पिद्ठेप पहीं है । इसका अभिप्राय यह है कि मैं तो शत्रु और मित्र 
दोनों पर ही समभाव रसने चाडा हू अथोग मित्र से भेरा कोई प्यार नहां और 
असु से कोई ड्वेप नहों, तात्पये कि चीतरागता की ओर झुके हुए मुनि का इस ससार 
में कोई भी शत्रु अथवा मित्र नहीं । उसके लिए तो प्राणिमात द्वी उसयी आत्मा 
के समान दे इसलिए मैंने इन कुमारों फा किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं क्या, 
किन्तु मेरी सेया भें रहने वाले यक्ष का यह फोप अवश्य दे और उसी के द्वारा 
इन कुमारों ही यह रशा हुइ दे । 

यहा पर 'हु' यह एवं के अथे से उपयुक्त हुआ है। मुनि वे' इस प्रकार के 
झान्त चचना को सुनऊर वे अध्यापक छोग फिर उसी की स्तुति करे छगे, यथा-- 


अत्यं च धम्म॑ च वियाणमाणा, 

तुब्भे ल वि कुप्पह भूदपज्ञा। 
तुब्म॑ तु पाए सरणं उदेमो, 

समागया सब्वजणेण अम्दे ॥३३॥ 
अर्थ च चर्म च पिजानाना', 

यूय नापि कुप्यथ भूतिपज्ञा । 


द्वादशाध्ययनम, ] हिन्दीमापारीकासद्ितम्‌। [ ४१३ 





युप्माक॑ तु॒ पादोी शरणमुपेम' 
समागता'. स्वेजनेन वयमर ॥रेशा 


पताथोन्यय --अत्थ-अर्थ के चु-ओर घम्म-धर्म फे च-समुश्यय अथे 
मे वियाणमाणा-चानने वाले हैं. तुब्से-टआप नप्रि-नहीं क्ुप्पइ-फोप करने याले 
हैं भूडपन्ना-रसा फरने की बुद्धि पाले तु-निश्चय दी तुब्-आपके पाए-चरणों 
का सरण-शरण उपेमो-प्रहण करते हैं अम्हें-हम छोग समागया-इफ्ट्ठे मिलकर 
सबच्यजणेश-सर्य जनों के साथ । 


मूछा4--हे भगयन्‌ ! आप अर्थ और धर्म के जानने वाले हैं तथा 
ऋदाचित्‌ भी कुछ होने वाले नहीं है । क्योंकि आपकी उद्धि सदा रघा करने 
बाली है अत' हम सब लोग आपके चरणों की शरण अदहदय करते है अथांद्‌ 
आपकी शरण में थाए है। 

टीफा--अध्यापक छोग मिलकर मुनि की सेवा में उपस्थित होते हुए 
उनसे फिर प्रार्थना करते हैं-हे भगवन्‌ ! आप समस्त झाल्लों के अर्थ-रहस्य के 
जानफार तथा दह्षविध यतिधमे के पूण ज्ञाता हैं इसलिए आप में अणुमात्र भी 
प्रोध नहीं है । तथा आप भूतिप्रज्ञ अथोत््‌ हर एक जीय की मगर कामना, वृद्धि 
और रक्षा के करने याले है अत हम सब मिलकर आपकी झरण में आए हैं। 
यहा पर 'भूति' अब्द से-मगछ, ब्रद्धि और रक्षा ये तीनों अर्थ अभिप्रेत हैँ । तात्पये 
कि आप सब का कल्याण चाहते हैं, किसी का पिनाश् नहीं चाहते अतएप आप में 
सब फ्रे लिए रक्षा की बुद्धि है । 

अब फिर इसी विपय में कहते ऐं---- 


अचेसु ते महाभाग, 

न॒ते किंचि न अश्चिमों। 
भुंजाहि सालिम॑. कूरं, 
नाणावंजणसंजुय॑ ॥१शा 


5 ध्ययनम्‌ 
४१३ ] उत्तराध्ययनसत्म- [ दादशाध्ययनन्‌ 


>लच्णप्लण पान पाल + तन ससपससस्प्स्स्स्नन्स्स्स्स्स्प्ल्््त्लि 


अचयामस्त्वां सहाभाग, 
न तव॒ किचिन्नाचेयाम ) 
भुक्व. शालिसय. कर; 
नानाव्यक्षनसथुतम्त्‌ ॥३४॥ 
पदाथीन्‍्वय --महामाग-दे सद्ाभाग ' ते-आपकी अश्चेमु-हम पूजा करते 
हैं त्े-आपका फिंचि-किवित्त-अवयब ऐसा न-नहीं दे जो नअशिमो-पूजने योग्य 
नहीं दो झुनाहि-भोतन क्रो सालिम-तण्डुल कूर-विशिष्ट ओदन-पकाया हुआ 
भाव नाणारजण-नाना प्रकार के व्यजनों से सजुय-सयुक्त । 
मूहाथ--हे महासाग ! हम आपकी पूजा करते है, आपके शरीर का 
ऐसा कोई भी अग नहीं जो पूजा के योग्य न हो ! आप नाना प्रकार के 
व्यजनों सहित शुद्ध शालियो से निमोश फ्रिए चायलों का भोजन कीजिए । 
टीका--वे ब्राह्मण कहते हैं. कि हे महाभाग हे पूज्य | हम आपकी 
से प्रकार से पूचा करते हैँ । आपकी चरणरेणु तथा आपके शरीर का अन्य 
कोई भी अवयय ऐसा नहीं है. जो कि पूजने के योग्य न हो, अत हमारी प्राथना 
का स्वीशार करते हुए आप झुद्ध शालि-धान्यतिशेष-से उत्पन्न हुए और इस यज्ञ 
वाठिका भ बने हुए चायहों का भोजन कीजिए । यह चायल-ओदन-साना प्रकार 
के दधि आदि पदार्थों से ल्पसरद्धत हूँ अथया नाना प्रशार के “ग्रजनो-मप्तालों- 
से सस्दृत-सस्फार सिए हुए हैं । 
इस गाथा में भक्ति के अतिरेक का दिग्दशन कराया गया है। तथा 


सं के स्थान स "ते! का प्रयोग सुप्‌ के व्यत्यय से जानना | अप फिर श्सी 
विपय या प्रतिपादन करते है-... 


इमं च में अत्यि पमूयमन्नं, 


तें भुंजसू अम्ह अणुग्गहदा । 
बाढें ति पडिच्छड मत्तपाणं, 


सासस्स ऊ पारणए महतपष्पा रण 
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इंद च मेउस्ति प्रभूतमन्नं, 
तद्‌ सुक्ष्वास्माकमनुअहार्थम्‌ । 
बाढसिति प्रतीच्छति भक्तपानं, 
सासस्य तु॒पारणके महात्मा ॥१५॥ 
पदाथोन्यय --इ म-यह-प्रत्यक्ष च-पुन मे-मेरे परभूय-अभूत अन्न- 
अन्न अत्थि-है त-पदह भ्रुजसू-पाओ अम्ह-हमारे अणुग्गहद्दा-अलुम्रह् के लिए 
बाढ-मुनि ने फहा कि स्प्रीकार है ति-इस प्रकार कहरुर भत्तपाणु-भक्त और 
पान फो पुडिच्ठ॒इ-प्रहण झरता है. ऊ-वितऊ्े से सामस्म-सास के प्रणुए-पारने 
में महप्पा-मद्दात्मा । 


मूलार्थ--सोमदेय ने कहा-दहे मुने ! मेरे यज्ञमडप में यह अचुर अन्न 
तयार हैं। आप हमारे पर अनुग्रह करते हुए इसे स्ीफार करो । प्ुनि ने कहा 
'स्वरीफार है-इस प्रकार कहफर एक माम के पारने करे निरमित्त उम महात्मा ने 
अन्न और पानी को ग्रहण किया । 


टीफा--इस शाथा भे सोमदेय की पिनम्र प्राथना पर हरिकेशधल भुनि के 
मभिक्षामदरण करने का उद्भेस़ किया गया है अथौत्‌ सोमदेव नाम के ब्राह्मण ने हरिफेशबल 
मुनि की रतुति करने के वाद जब उससे नम्नतापूतरक भिक्षाग्रहण करने की प्रार्थना 
की तब उक्त मुनि ने आहार लेने की अनुमति प्रकट करते हुए वहा से आहार 
छेकर मास के उपवास का पारण किया । तात्पये कि सयमशीछ मुनि की यह वृत्ति 
है. क्रि यदि कोई पुरुष अज्ञानतावश प्रथम उसका तिरस्कार करता हुआ पीछे से 
विनम्र होकर प्रार्थना करे तो फिर उसको मुनि निराश न करे किन्तु वहा से 
अपने योग्य आद्वार लेकर उसको सफलमनोरथ बनाने का ही प्रयत्न करे । इसी 
नियम के अलुसार उक्त मुनि ने भिक्षा को ग्रहण क्या यद्दा पर “बाढ़ यह स्वीकार 
आये में अव्यय है यथा-बाढद-एवमस्तु इत्यादि । 

भिक्षामरदण करने के अनन्तर जब उप्तके द्वारा मुनि ने मास के उपचास 
का पारण किया तथ उसके बाद बहा पर क्‍या हुआ अब इसी विषय का बणन 
करते हैं--- 
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तहिये गन्धोद्यपुप्फवासं, 

दिव्या तहि चसुहारा य बुद्दा 
पहयाओ दुन्दु्दीओ सुरेहिं, 

आगासे अहो दाणं च छुट्ट ॥२६॥ 


त्त्न गधोदकपुष्पवष, 
दीडया उ्य! तन राच चबूएा | 
उया तन्न चसुधा हा 
प्रहता इदुन्दुभय सेुरे, 
आकाशे इहो दान च्‌॒ घुष्ट ॥३६॥ 
वर्दाथोस्वय --तदिय-उस समय गधोदय-ग घोटर पुष्कपास-पुपपो 
की पृष्टि द्विब्या-अधान तहिं-बह्ा पर यं-और वसुद्ारा-द्रब्य की बुद्दा-पर्पा हुई 
पहयाओ-बचाई दुन्दुद्दीओ-हुन्दुमिए शुरेदि-देगताओं ने आगासे-आकाश में 
चु-पुन अदोदाश-अहदोटान घुद्द-ऐसा घीषित किया गया। 
मूलार्थ--वस समय गन्धोदक और पृष्पो की चपा तथा सुयणे ही 


यू्टि हुई ! और देश हारा आफऊाश में देवदुन्दरभिए बजाइ गडे तथा उक्त 
दान की संहिमा का सास क्रिया गया । 


ध्ट्ल्ट्््श्व्य्ल््य्य्ड्य्स्स्ल््स्स 


टीशा--उक्त मुनि ने जिस समय उस यज्ञयाठिका भ सास शमण या 
पारण क्या उस समय दूपों न आजाझ से सुगन्धित जल और पुण्पो दी बर्षो 
की तथा बसुवाग-सुवर्ण की बृष्ठि बी तथा देगदुदुसिए बजाइ गई और प्रस्तुत 
दान दी प्रश्ञमा वी गई | याग्यपात मे विशिष्ट श्रद्धा से अपश क्या गया पदाये 
जितने उच्चफल + देन वाला द्वोता है तथा तपश्यामय जीवन का आमशुद्धि के 
अतिरिक्त लो+ में भी क्तिया विठक्षण भ्रभाव द्ोोता है एप शुद्ध बुद्धि से किया 
जद सुपात्र दान फिस सीमा तर ऐहिए और पारलैसिक भेय का सावक होता 
है. इत्यादि पाता का प्रस्तुत गाय( के भावाये से विशेष स्पष्टीकरण होता है । इसके 
अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा ये भाषा से यह भी सद्दज ही म॑ ध्यनित्त होता है कि 
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दान करने से लक्ष्मी देयों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है अत टान करने से लक्ष्मी 
क्षीण हो जावेगी ऐसा सकुचित पिचार दानझील पुरुष के हृदय में कभी नहीं 
आना चाहिए । जैसे कूप से जल निमलने पर यह गाली नहीं होता किन्तु उसमें 
शुद्ध, पवित्र और जल आने रूग जाता है यही नष्टान्त टान के विषय में भी 
जान लेना चाहिए तातये कि दान से लद्ष्मी वी कमी नहीं होती किन्तु नह 
प्रतितिन बढती है । 

चक्त मुनि के इस प्रकार माहात्म्य को देसकर अति पिस्मय को प्राप्त हुए 
वे अध्यापफ छोग इस प्रफार कहये छगे--- 


सकक्‍्खे खु दीसइ तवोविसेसो, 

न॒दीसई जाइविसेस कोई। 
सोवागपुत्त हरिएससाहुं, 

जस्सेरिस! इंडि महाणुमागा ॥३७॥ 


साक्षात्‌ खछ्ु दृश्यते तपोविशेष*, 
न दृश्यते जातिविशेषः कोडपि। 
अ्वपाकपुत्र हरिकेशसाधुं, 
यस्येदशी ऋद्धिमेहानुभागा ॥१७॥ 
पदाथोन्यय्र --छु-निश्चय ही सकव-साक्षात तप्रो-वप का पिंसेसो- 
विशेष दीमई-देखा जाता हे-फिस्तु ज्ञाइजिसेस-जाति का विशेष कोई-थोडा 
सा भी नदीसइ-नहीं देसा जाता-टैसो सोयरागपुच-चाडाछ के पुत्र हरिएम- 
हसिफिश साहु-साधु को ज़स्म-जिसकी ईरिसा-इस प्रकार की इट्टि-ऋद्धि और 
महाणुभागा-महाभाग्य है । 
हे मूलाथ-निश्रय ही त॑प की यिशेषता तो यह प्रत्यक्ष इृष्टिगोचर हो 
रही है और जाति की जिशेषता तो थोडी मी भी नजर नहीं आती देखो ! इस 
चण्डाल पुत्र दरिफेश साधु को क्रि जिसकी इस प्रकार की ऋद्धि और भाग्य है । 
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टीका--झुनि के तपोयल की इस प्रयक्ष महिमा को देसफर आश्वये-मप्त 
हुए वे अध्यायक्र लोग आपस में इस प्रकार कहने छगे कि वास्तव मे तप का ही 
प्रभाव भत्यक्ष है, अथोत्‌ इसी की विश्विष्टता समार में इृष्टिगोचर द्ोती हे और 
जाति का वैशिष्टय तो प्राय विश्वासगम्य ही है अथात प्रत्यथरूप में उसका कोई 
भी प्रभाय देखने में नहीं आता | यदि वस्तुत जाति जा कोई विशज्िप्ट महत्त्य 
होता तो देप्रतागण ज्राक्षण के अतिरिक्त और स्सी के भी अनुचर न घनते परन्तु 
देखने में इससे सयेथा तिपरीत आता है देखो यह हरिकेशयल नाम का साधु 
कितने द्वीनकुछ या हवीनजाति में उत्पन हुआ है । परन्तु इसका तपोवल इतना 
चलयान्‌ है कि उसके प्रभाव से मनुष्य तो क्‍या देवता भी इसकी सेवा में उपस्थित 
दोना, अपना परमसौभाग्य समझते हैं | इससे प्रतीत होता है कि फेवछ जाति में 
कोई गौरव अथया महिसा थी बात नहीं, यह तो आत्मशुद्धि और उसके साधन- 
भूत तपोविश्वेष में दे । इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिए कि बे केबल जाति के 
अभिमान में फसे न रहकर अपने आत्मा में गुणोत्तप के सम्पादनाथे अधिक से 
अधिक प्रयत्न करें यद्दी इस गाथा जा सक्षिप्त भावार्थ है। 
इसके अनन्तर हरिक्शयल मुनि ने उन अध्यापकों को प्रिनीत और 


“पशात मोह वाले जानकर जो द्ितसारी उपदेश किया अब शास्त्र उसका 
वन करते हैँ-. 


कि माहणा जोइसमारभन्ता, 
उठएण सोहि बहिया विमग्गहा । 
ज॑ मग्गहा बाहिरियं विसोहिं, 
न॒त॑ सुब्ई कुसछा बयन्ति ॥३८॥ 
कि ब्राह्मणा ज्योति समारभम्ाणा', 
उदकेन शुद्धि वाह्या विमार्गयथ । 
या भा्गेयथ वाह्ायां विशुद्धि, 
न तत्‌ स्विष्ठ कुशछा वदन्ति (३८ 
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पद्ार्थास्तय --किं-क्या माहणा-हे ताक्षणो | जोइह-अप्रि का समारभता- 
समारस्म करते हुए-और उद॒एण-जरछ से सोहिं-झुद्धि बहिया-ताहिर की 
पिमर्गहा-अन्वेषण करते हो जू-जा मग्गहा-भन्वेषण करते हो बाहिरिय- 
बाहिर गिसोहिं-विश्युद्धि का मागे न-नहीं त-बह मांगे सुडदु-सुग्रोग्य-सुलढ-इस 
प्रफार कुमला-कुझल पुरुष वयति-फद्दते दे । 

मूछाथ--हे नाक्षणो ! तुम क्यो अग्नि का आरम्भ करते हो तथा पानी 
से बाहिर की शुद्धि की गवेपणा ऊरते हो क्योंकि जो भागे, केयल बाहिर की 
जिशुद्धि का है उसऊो कुशल पुरुष अच्छा नहीं समभते | 


दीका--ताक्षणों को उपदेश देते हुए मुनि ने कहा कि तुम छोग इस अग्नि 
का क्यों आरम्भ कर रहे हो तथा जछ के द्वारा फेक बाहिर की शुद्धि की अमि- 
लापा भी क्‍यों कर रहे हो ? क्‍्योंक्रि जो मार्ग फेचछ वाहिर की शुद्धि का है 
डमको-कुअल-विचारअओील-तत्त्ववेत्ता-लोग अच्छा नहीं समझते । कारण कि इस 
बाह्मशुद्धि से आन्तरिक शुद्धि बी कोई सभावना नहीं होती और आन्तरिक शुद्धि 
के जिना भाषशुद्धि का होना असभय है इसलिए आत्मत्रिकास थी इच्छा रखने 
बाले महानुभाषों को याद्यशुद्धि को गौणता में रसकर सर्थ प्रकार से आन्तरिक 
शुद्धि को ही प्राप्त सुरना चाद्विण | यहा पर इतना और भी समझ लेना चाहिए कि 
मुनि, बाह्यशुद्धि का सेथा निषेध नहीं करते और ना ही उनका यह उपदेश है, 
उनरे' कथत का तात्पर्य तो यह है कि इस बाह्यगुद्धि से अन्तरग शुद्धि बी इच्छा 
रसनी भूछ है, इसल्ए जो पुरुप केयछ चाह्मशुद्धि से आत्मशुद्धि का दोना मापते 
या समझते हैं वे भ्रान्त हैं । उनका प्रिचार तो ऐसा है जैसे किसी ज्यर वाले 
पुरुष का स्नान फरफे ज्यर क्रो उत्तारने का विचार दो अयावत्‌ जैसे केवछ स्राव कर 
लेने से ज्यर का उतरना दुम्तर दै-और विपरीत इसके अविक होने री ही सभा- 
जना है इसी भार वाक्षञशुद्धि से आन्तरिक निर्मलता-प्राप्ति की आशा करना भी 
केपछ मनोरव भान ही प्रतीत होता है । 


यहा गाथा में आया हुआ कि! अधिक्षेपाथर है । अब इसी विषय का 
उपपत्तिपूपेक बन फरते हँ--... 


ध् द्वाइशाध्ययनम 
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कुसं च जूब॑ तणकट्ुमग्गि, 

साय॑ च्‌ पार्य उदर्ग फुसन्ता | 
पाणाइ भूयाह विहेडयन्ता, े 

जुज्ञो वि मन्‍्दा पकरेह् पावं ॥३९॥ 


कुश च यूप तृणकाप्टमम्ि, 
साय च प्रातरुदक स्छशन्त । 
प्राणिनों भूतान्‌ विहेठमाना , 
भूयोउपि सन्‍्दा प्रकुरुथ पापम्‌ ॥२९॥ 
पटा्थोन्चय --कुम-छुझा च-और जूय-यूप-यज्षस्तम्भ तण-हुण कद्ठ- 
काए अग्गि-अप्ि को सपश ऊरते हो साय-सायकाल च-और पाय-आत क्राछ 
उदय-उलक को फुसता-स्पश करते हुए पाणाइ-प्रणियों का तथा भूयाइ-भूत्तों का 


पिहेडयता-जिराश करते हुए भुुझ्नोगि-फिर भी तुम भदा-मत्युद्धि पाय-पाप को 
पररेह-फरते हो । 


मूलाथे--उणा, यूप तण काष्ट और अग्नि तथा साथ और प्रावःक़ार 
में उदक का स्पई करते हुए एव श्रणियों और भूतों का विनाश करते हुए 
किर भी तुम मन्दबुद्धि होफ़र पापक्म का उपाजन करते हो । 


टीका--हरिक्ेशनछ सुनि कहते हैं. कि तुम लोग शुद्धि के ब्यान से 
पापकर्म का उपाजणय फर रहे हो | जेसे कि थज्ञ के लिए कुझा छाते हो, यूप- 
यश्ञस्वस्म-फा निमोण करते हो, हवन के लिए बीरणादि तृण और ममिधा इस्टी 
करके उसका अप्नि में होम करते हो, तथा साथ प्रात रदक का सेयन करते हो 
अथान्‌ झुद्धि + निम्ित्त जल का सपस्चे करते हो, तात्पये कि इस अकार की क्रियाओं 
द्वारा भ्राणियों और भूतों का जिनाश करते हुए पापक्स का ही सचय द्ोता है 
परन्तु तुम छोग इन उक्त क्रियाओं को शुद्धि का कारण सान रहे हो, यही तुम्दारी 
अश्ञानदा का सूयक है | क्योंकि स्लानादि क्रियाए व्यवहार पथ में फेयल शरीर 
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की शुद्धि का ही कारण मानी जाती हैं, आत्मझुद्धि में तो इनका कोई उपयोग नहीं 
है । यद्दी उक्त गाथा का रहस्य है । अपिच-प्राणा द्वित्रिचतु प्रोक्ता , भूतास्तु तरव* 
स्वृता । जीया पद्नेन्द्रिया ज्ञेया , शेषा सत्त्या भ्रकीर्तिता ॥१॥ इत्यादि प्रमाणों से 
तुम्दारे यज्ञारम्भ में नाना प्रकार के जीवों का प्रत्यक्ष वितवाश् दो रहा है। तथा 
उदफादि से होने वाले मात्र बाह्य शौच से ही आन्तरिक--आध्यात्मिक शौच की 
अभिलापा रखना थही तुम्हारी भूल दे क्‍योंकि तुमको यथाथेबोध नहीं दे । 

मुनि के इस प्रफार के कथन को सुनकर वे ब्राह्मण छोग अपनी २ झ्ञकाओं 
को निवृत्त करने के लिए उक्त मुनि से यज्ञविपयक इस प्रफार से प्रश्न फरने 
छगे यथा--- 


कहँ चरे भिक्‍खु वर्य जयामो, 
णोलयामो 
पावाइ कम्माह पु! । 
अक्खाहि णे संजय जक्खपूइया, 
कह सुदृईू कुसछा वयन्ति ॥४०॥ 
कथ चरामो भिक्षो वय॑ यजामः, 
पापानि कमोणि पुन प्रणुदाम* । 
आख्याहि न॒सयत ! यक्षपूजित |, 
कथ  स्विष्ट . कुशछा बदन्ति ॥४०॥ 
पहार्थोन्चथ --मिक्खु-हे मिश्ो बय- सम कह-फिस प्रकार चरे-आचरण 
फरे जयामो-यज्ञ करे पावाइ-पाप कम्माइ-कर्म पुणोक्रयामो-जिससे दूर दो जायें 
अकवाहि-कहो णे-हमको सजय-दे सयत ! जक्खपूड़या-हे यक्षपूनित ! कऋह- 
किस प्रकार सुह्॒व-अतिश्रे्ट-यज्ञ कुमला-कुशछ पुरुष वयति-पहते हैं । 
मूठाथ--हे मित्ो ! हम फरिस प्रकार का यज्ञ करें, जिसके करने से 


पापकर्म दूर हो जादें सो हमारे प्रति आप ऊहें | तथा हे सयत | हे यक्षपूजित ! 
कुशल पुरुष क्रिस को स्पिप्ट-अतिश्रेष्ठ-कहते हें । 


राध्ययनसूत्रम्‌- [ द्वादशाध्ययनम्‌ 
घर ] ज्त्त सूत्र 


थ * आको-इस गा मे यज्ञ के वास्तप्रिक स्वरूप फो समझने के छिए 
श्राक्मणों ने मुनि से प्रश्न क्या है । वे कहते हूँ कि पापकर्मों को दूर करने के लिए 
किस प्रकार के यज्ञ पा आरम्भ फ्रना चाहिए क्योंफि अस्तुत यज्ञ पो तो आपने 
दिसात्मक दोने से पाप का फारण बतलाया है इसलिए ऐसा फौनसा यज्ञ है चिससे 
पापों का नाश हो तथा युझलछ पुरुष, जिसको अतिश्रेप्त तथा दुष्ट फल के देने बाला 
बहते हैँ । आद्याणों फे प्रश्न फरने का अभिप्राय यह है कि जब तक यस्तु तत्त्व या 
भ्रथम ज्ञान न द्वो जावे तब तक उसका सम्यक्‌ रीति से अनुष्ठात नहीं दो सकता 
इसलिए वे मुनि के प्रति कहते हैं. कि हम किस प्रकार का आचरण फरें अर्थात्‌ 
कौनसा यज्ञ कर, जिससे पापों का वियराश दो एवं बह कौनसा यज्ञ है कि 
जिसको उत्तम पुरुषों ने अतिभ्रेष्ठ बतछाया है । इस प्रश्न मे यज्ञ का स्वरूप और 
उसके भनुप्तान की परिधि यह ढोनों ही बातें समाविष्ट हैं। तथा प्रस्तुत गाथा में 

“कहचरे' यहा पर तिशट्‌ व्यत्यय किया हुआ दे अथोतव “कहचरेम' इस उत्तम पुरुष 
की बहुबचनात्मक क्रिया के स्थान में यह प्रयुक्त हुआ है । 
अब मुनि न वक्त प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया यथा--- 
छज्जीवकाए_ असमारभन्ता, 
व ५ जप 
मांस अदत्त च असंबमाणा । 
5 94 4 
परेंगह इत्यिओ माण सायं, 
2 | 2 पर है 0 
एय पारंन्नाय चरन्ति दन्ता ॥४१॥ 
पड़ूजीवकायानसमारभमाणा 
रुपाउदृत्त चासेवमाना । 
परिगह ख्रियों मान साया, 
2 
 तपरिक्षाय चरन्ति दान्ता ॥शशा 
उराथोन्यय --छज्जीयकाए-पदज़ीवराय के जीवों का अममारभन्ता- 


हम न करते हुए मोम-असत्य च-और अद्च-चोरी को असेयमाया-सेयन न 
करते हुए परिंगह-परिमद इत्थिओ-दब्ियें माण-सान माय-माया एय-यह सब 
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परिन्नाय-भली भाति जानकर चरति-आचरण करते हैँ दता-जिन्‍्होंने इन्द्रियों 
का ढमन किया है । 

मूला4--छ काय के जीयों का समारम्भ न करते हुए, असत्य और 
चोरी का सेवन न करते हुए तथा परिग्रह, ख्री, मान और माया इन सबका 
भली भाति त्याग करके इन्द्रियों का दमन करते हुए तुम प्रिचरो अर्थात्‌ दस 
प्रफार से आचरण करो | 

टीफा--न्राक्षणों के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने उनसे कटा फ्रि तुम 
छोग छ काय के जीयों फी हिंसा न ऊरते हुए, असत्य और चोरी का त्याग करते 
हुए, परिग्रह और स्त्रियों का त्याग एवं क्रोध, मान, माया आदि कपारयों का परित्याग 
करते हुए, इतना द्वी नहीं किन्तु ज्परिज्ञा से उक्त बातों के फलाफल का विचार 
करके फिर प्रत्याख्यान परिक्षा से जिन्होंने इन त्याग किया है. थे उत्त गुण वाले 
जीव यज्ञ करते हैँ सो तुम भी उक्त गुणों को धारण करके ऐसे पवित्र यज्ञ का 
आचरण करो उक्त गाथा में मुनि ने अपने उत्तर मे अद्दिसा आदि पाचों मह्दा 
जर्तों के सेबन और क्रोध आदि चारों कपायों के परित्याग का उपदेश करते हुए 
साक्तिविक यज्ञ के स्परूप मे उसके अधिकारी का स्परूप बड़ी सुन्दरता से दशोया 
है । तात्पये कि उत्तम पुरुषों ने जिस यज्ञ की प्रशसा की है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
के यज्ञ को वे अति श्रेष्ठ मतछाते हैँ. उसके अनुष्ठान फा अधिकार इन्हीं पुस्षों 
को है. निनमे उक्त गुणों का समावेश द्वो। तथा क्सिी २ प्रति में 'चरति' के 
स्थान पर “चरेयु ” क्रियापद दिया हुआ है जो कि केवल प्रथम भ्रभ्न से द्वी सम्बन्व 
रखता है | नत्पणे फि बादणों का प्रथस प्रक्ष यही था कहचरेश! दस क्रेसे चछे 
और मुनि ने उत्तर लिया कि इस विधि से चलो | प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के 
अनन्तर अब ब्राह्मणों के शेप प्रभां का उत्तर देते है, यथा--- 


सुसंचुडा पंचहिं संबरेहिं, 

._ ईह जीवियं अणबकंखमाणा । 
बोसट्रकाया. सुइचत्तदेहा, 

महाजयं जयद॒ जन्नसिट्ठु ॥४शा 
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स्स्स्च्ल्टस्ल्म्म 


सुलइता'. पचभि. सवेरे, 





ड्ह जीवितमनवकांक्षत' । 
ब्युत्स्फाया शुचित्यक्तदेहा , 
महाजय चजन्ते.. श्रेष्यज्ञ ॥४श॥ 


पदाधोस्वया--पचहिं-पाच सवरेदिं-सबरों से सुमबुडा-जों सश्ृत रद 
इह-इस जन्म म जीप्रिय-अपने जीव की अणयकखमाणा-इच्छा न करते हुए 
चोसहुकाया-काया थी समता जिन्होंने छोडी हुई है. वे सुइ-पवित्र ई चत्तदेहा- 
त्यक्त देह हैं. महानय-ऊर्मों को जय करने वाले जन्नसिद्व-भ्रेछ०्ठ यज् को जयई- 
यजते हैं-करते हैँ । 


मूहाथे--जो पाच सबरों से सदृत्त, इस अन्य में सयमरहित जीयन 
की इच्छा न रखने थाले और परिपहों को सहन रूरते हुए जिन्होंने शरीर के 
ममस्य को त्याग दिया है वे ही पत्रित हैं और वे ही ज्ीय कर्मों के जय करने 
बाले जे्ठ यत का अनुष्ठान करते हैं । 


टीका--शुनि कहते हें कि जिन पुरुषों ने समर द्वारा हिसा, झूठ, चोरी, 
सैधुन और परिम्रद रूप आख्रयों का निरोव क्रिया है तथा जो इस जन्म म 
असयत जीवन “्यतीत करने वी इच्छा नहीं रखते, ए्य झीतोष्ण आदि परिपहों 
को सददन परन के लिए विद्ेनि शरीर के ममत्व का त्याग कर दिया है और जो 
फपायों फे त्याग तथा अरे के पालन से पवित दो रहे हैं तथा देहांदि के छिए 
किसी प्रकार का अभिमान न होने से जो त्यक्त-देह कहलाते हैं वे दी पुरुष कर्म- 
रूप चेरियों वे बिनाद् करने वाले परम श्रेष्-आध्यात्मिक यज्ञ का अनुघान करने 


वाले हैं | तात्पये कि इन उक्त गुण वाले मत्युस्पों वी भाति तुम उक्त प्रकार से 
ही यज्ञ का आरम्भ फ्रो | 


पखुन गाथा में “मदहाजय यह ब्रिया विशेषण है और “जयइ! यहां पर 
बचन-व्यध्यय किया हुआ दे-ैसे ध्यजते' पद द्योन पर भी “जया! इसी किया- 
पद का सदुभाप है। 
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इस प्रफार जिन क्रियाओं हारा आरम्भ जिया हुआ यज्ञ पापों का नाशक 
तथा श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरणीय दे उसका व्णन श्रवण करने के अनन्तर अब 
ज्राद्मण लोग उक्त यज्ञ के उपकरणों के पिषय से पूछते हैं. थथा-- 


के ते जोई के व ते जोइठाणे, 

का ते सुया कि व ते कारिसंगं। 
एहा य ते कयरा सन्ति भिक्‍खू, 

कयरेण होमेण हुणासि जोई ॥४१॥ 


कि ते ज्योतिः कि वा ते ज्योति' स्थान, 
कास्ते खुच किंते करीपांगम्‌ । 
णधाश्वच॒ ते कतरा' शान्तिभिक्षो, 
कतरेण होमेन  जुहोपि ज्योतिः ॥9श॥ 
पदाथोन्‍्वय --ते-मुम्हारे जोड-अप्रि के-फौनसी है केयते-गौनसा 
म्हारे जोहठाणे-अप्रि स्थाउ-चुट है काते-कौनसा तुम्दारे सुया-ख़व है ब- 
और फ़िं- क्‍या ते-तुम्दारे कारिसग-अप्रि को प्रदीक्त करने का साधन है य-फिर 
ते-तुम्हारे एड्य-समिघा कयरा-झौनसी हैं मिक्खू-हे मिक्षी | सति-श्ञाति पाठ- 
कौनसा है क्यरेश-किस दोमेश-होम से-ह॒वन से हुसामि-हवन करते हो और 
झोड-ब्योति फो-दुछ वरहे हो 
मूला्थ--है भिक्तो ! तुम्हारे अम्रि कौनसी है ? और कौनसा अम्नि- 
फुण्ड है, फानसा छुब-खोआ है तथा अग्नि प्रज्यलित फरने का साधन रूप 
कारियग क्या है एव तुम्हारे समिधा कौनसी हैं और कौनसा श्ातिपाठ हे। 
किस हवन से तुम अधि को प्रसन्न करते हो ? 
टीका--आाह्षणों ने झुनि से पूछा कि आपके मत में अद्डिसामय 
आध्यात्मिक चन्ञ दी वास्तविक यज्ञ दे तो बतछाइए जि उस यज्ञ में अप्रि फौनसी 
है और अप्रि कुण्ड कौनसा दे ? तथा जिससे अप्रि में आहुति दी जाती है चह 
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खब-सोया-कौनसा दे ? तथा अप्रि के प्रचड करने के छिए शमी आदि वा मधु 
घृतादि सामग्री कौनसी दे ? एव यज्ञ पी समिधा-छत्ड़ियें फौनसी हैं ! और 
कष्टो को दूर करने के निमिद्र शातिपाठ आपके हा कौनसा है ? और किस हवन 
से आप अप्रि को प्रसन करते हैँ । भाद्दाणों ने उक्त मुनि से यक्ष के जो उपकरण 
पूछे हैं. उनसे यद्द घात स्पष्ट द्वो जाती हे कि उनके आरम्भ किए हुए यज्ञ में जो 
डपकरण काम में आते दे उसके अलुसार मुनि के छाटा प्रदर्शित किए गए 
अआर्दिसात्मक यप्ष में भी उन्ही आवश्यकता दोगी तव उस यज्ञ में वे कौन और 
किस प्रकार के हैँ यह जानना भी उनके लिए थहुत जरूरी है इसलिए उद्धोने उक्त 
सुतति से यक्षसम्बन्धी उपररणों फे विपय में प्रश्न क्यि। जो कि परण आदरश्यक 
प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त अस्छुत विषय मे एक बात और ध्यान देने के 
भोग्य है चह यह कि उस समय वेधयज्ञों में पशुयध की प्रथा नहीं थी या बन्द 
हो चुकी थी | यदि द्वोती तो विधियश्ञ में प्रवृत्ति रखने वाले माक्षणों के साथ 
मुनि के यक्ञसम्मन्धी जो ग्रश्रोत्तर हुए हैं उनमे पशुवध का छलेस भी कसी न 
किसी प्रसार से अवश्य आता । परन्तु न तो भुनि ने ही इसकी अपने भाषण में 
कहीं पर चचो की और न ही ज्ाह्मणों ने उनके प्रति अन्य उपकरणों के साथ पशु 
के स्थानापन पदाथे को पूछा अथाव्‌ “क्तिपस! आपके यज्ञ म हवन के छिए 
पशु कौनसा है ऐसा न तो ज्ाक्ष्णों ने दी पूछा और न ही याश्षिक ह्विंमा का वर्णन 
करते हुए मुनि ने ही उसका जिक्र किया | तात्पर्य कि यदि उमर समय यश्ष से 
पद्म की प्रथा द्ोती तो जैसे प्रस्तुत सूउ की ३८ वीं और ३९ वीं गाथा मे, सुनि 
ने आरम्भ रिए हुए यज्ञ में मात्र अभि, जल और वनस्पति के जीवों का बंध 
होने से उनके यज्ञ को द्विसात्मक बतलाया परातु ऐसा नहीं फ्द्दा कि आप लोग 
इस यज्ञ में अज-अश्व-आदि पशुओं का बघ करते हो इसल्ए आपका यह यज्ञ 
हविंसात्मक है । इससे प्रतीत द्ोता है कि उस समय पग्मुवध वी प्रवृत्ति नहीं थी 
और यदि थी भी तो उस समय चद विनष्ठप्राय हो चुट़ी थी। चास्तव से पशुउ॒ध 
थी अथा के सचाढक सासलछोछुपी जीय ही प्रतीत होते हैं उन्हीं के इस कुत्सित 
आचार से पविन यज्ञ शद भी छाछित हो रहा है अ-यया पयजा धाहु से निष्पन्न 
दवोने बाढा यज्ञ झत्द तो-देव-पूजा, दान और सगतिकरण आदि अथों मे ह्दी 
“यबहनत है, अत विचारश्षीछ पुरुषों को सदा निरवय यज्ञों का ही अनुष्ठान 
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करना चाहिए जैसा क्लि ऊपर बतरछाया गया और आगे बतलाया जावेगा | 
अब ब्राह्मणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उक्त मुनि अलुक्नम से उत्तर देते हैँ बधा--- 


तबो जोई जीवो जोइदठाणं, 
जोगा सुया सरीरं कारिसंगं। 
कम्मेहा संजमजोगसन्ती, 

होम॑ हुणामि इसिणं. पसत्यं ॥४७॥ 


तपो ज्योतिर्जीबो ज्योतिः स्थान, 
योगाः खुचः शरीर करीपांगम । 
कर्मेघाः. संयसयोगाः. शान्तिः, 
होमेन जुहोम्यूपीणां प्रशस्तेन ॥2४॥ 

पदाभौन्‍्वय --तबोजोई-तप रूप अप्नि है जीगो-जीव जोहठाश-अप्नि 
फा स्थान है. जोगा-मन चचन और कायरूप योग सुया-ल्रोआ है सरीर-दशरीर 
कारिसग्‌-करीपाग है. कस्म-कर्म एड्रए-इधन है. सयमजोग-सयम व्यापार सती- 
शातिषाठ है होम-दोम से-चारित्र यक्ष से हुणामि-दवल करता हू जो इसिणु- 
ऋषियों को पस॒त्थ-प्रशस्त है । 

सूछार्थ--तप रूप अगि है, जीय अग्नि का स्थान है, तीनों योग छुब है, 
शरीर फरीपाग है, कम एध-इन्धन है और सयम व्यापार शातिपाठ है, इस 
प्रकार के होम से-चारित्ररूप यज्ञालुष्ठान से-में अग्नि को प्रसन्न करता हूँ 
जिसको ऋषियों से प्रशस्त माना है, वा जो ऋषियों के लिए प्रशस्त है | 

टीफा--झुनि ने अहिंसामय आध्यात्मिक यज्ञ के विपय में क्ए गए 
घाह्मणों के प्रशों का अजुक्रम से जो उत्तर दिया चह इस प्रवार है--- 

प्र०--आपके यज्ञ में अभि क्‍या है? उ०-तपरूप | ग्र०-अग्नि-कुण्ड 
फौनसा है ? उ०-जीवात्मा | प्र०-अप्रि-कुण्ड भ जिसके द्वाए चरु आदि की 
आहुति दी जाती है बद खुब-स्रोआ कौनसा है. ? उ०-मत चचन और कायरूप 
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सत्-स्रोया-कौनसा दै ? तथा अप्ि के प्रचड करो के लिए शमी आदि वा मधु 
घूतादि सामग्री कौनसी है ? एवं यज्ञ फी सभिधा-छमडियें फौनसी हैं ! और 
कष्टों को दूर +रने के निमित्त शातिपाठ आपके हवा फौनसा है. ? और किस हवन 
से आप अप्रि थो प्रसन परते हैं ब्राह्मणों ने उक्त मुनि से यन्न के जो उपकरण 
पूछे हैं. उनसे यद्द. बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके आरम्भ क्ए हुए यज्ञ में जो 
उपकरण काम में आते हैं. उसके अजुसार मुनि के दारा प्रदर्शित किए गए 
अर्दिसात्मक यज्ञ में भी उनकी आवश्यकता द्योगी तव उस यक्ष में वे कौन और 
किस प्रकार के हैं यह जानना भी उनके छिए बहुत जरूरी है इसलिए उन्होंने उत्त 
मुनि से यज्ञसम्यन्धी उपररणों के विषय सें प्रश्न किया जो कि परम आवश्यक 
प्रतीत हीता है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत विषय में एफ बात और ध्यान देने के 
योग्य है. बहू यह क्रि उस समय चेधयज्ञों मे पशुवध की प्रथा नहीं थी या बन्द 
हो चुरी थी । यदि होती तो विधियज्ञ मे प्रद्मत्ि रसने वाले आहक्षणों के साथ 
मुनि के यक्षसम्सन्वी जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उनमे पश्ुवध का प्लेस भी किसी न 
किसी प्रकार से अवश्य आता । परन्तु न तो भुनि ने ही इसकी अपने भाषण में 
कहीं पर चचों घी और न ही आह्य्णों ने उनके प्रति अन्य उपकरणों के साथ पढ्ु 
के स्थानापत्र पदार्थ को पूछा अथात्‌ क्तिपस आपके यज्ञ में हवन के छिए 
पशु जौनसा है ऐसा न तो पाक्षणों ने ही पृठा और न ही याज्षिक हिंसा का बणन 
करते हुए मुनि ने दी उसका जि# क्या | तात्पय कि यदि उस समय य्ञ में 
पशुयध की प्रथा होती तो जैसे प्रस्तुद सूउ बी ३८ बीं और ३९ वीं गाथा से, सुतति 
ने आरम्भ किए हुए यज्ञ में मात्र अम्रि, जल और वनस्पति के जीयों छा बंध 
होने से उनके यज्ञ को द्विमात्मक बतलाया परन्तु ऐसा नहीं कहा कि आप लोग 
इस यज्ञ में अच-अश्व-आदि पशुओं का बघ करते हो इसलिए आपका यह यज्ञ 
हिसात्मक है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय पदुवध की प्रवृत्ति नहीं थी 
और यदि थी भी तो उस समय वह तिन्ठप्राय हो चुसे थी। वास्तव से पहुत्ध 
वी भ्था के सचाठफ मासलोछपी जीप दी प्रतीत होते हैं उन्हीं के इस कुत्सिद 
आचार से पबित यज्ञ शनद भी छाठित हो रहा है अन्यथा प्यजा धातु से निष्पनन 
द्ोने बाढा यज्ञ झाद तो-देव-पूजा, दान और सगतिकरण आदि अर्थों मे ही 
व्यवहत है, अब दिचारक्षीट पुरुषों को सदा निरवध यज्ञों वा ही अनुष्ठान 
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करना चाहिए जेसा कि ऊपर बतछाया गया और आगे बतलाया जावेगा । 
अब बाह्मर्णों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उक्त मुनि अनुक्रम से उत्तर देते है यथा-- 
७ 4 नोई पर ५ 
तवो जोई जीवो जोइठाणं, 
जोगा सुया सरीरं कारिसंग। 
की संजमजोगसन्ती हक पर 
कम्मेहा न्ती, 
० ५ 4 
होम॑ हुणामि. इसिणं पसत्थ ॥४श॥ 
तपो ज्योतिर्जीबो ज्योतिः स्थान, 
थोगाः खुचः दारीरं करीपांगम्‌। 
कर्मेघाः संयमयोगा.. शान्ति', 
होमेन जुहोम्युपीणां प्रशस्तेन ॥४४॥ 
पदा्थीौन्‍्वय --तयोजोई-तप रूप अप्रि है जीयो-जीव जोइठाण-अप्नि 
फा स्थान है. ज्ञोगा-मन बचन और कायरूप योग सुया-ल्रोआ है. सरीर-शरीर 
फारिसंग-करीपाग है क्रम्म-कमे ए्ा-इथन है सयम्रजोगर-सयम व्यापार सती- 
शातिपाढ है होप्त-होम से-चारितर यज्ञ से हुणामि-हचन करता हू जो इसिणु- 
ऋषियों को पमृत्थ-प्रश्चस्त्र है । 
मूलाथे--तप रूप अगि है, जीय अप्नि का स्थान है, तीनों योग छुब है, 
शरीर फरीपाग है, कम एघ-इन्धन है और सयम व्यापार शातिपाठ है, इस 


प्रकार के द्ोम से-चारिनरुप यज्ञालु्॒ान से-मै अग्नि को अ्रमन्न करता हू 
जिसको ऋषियों ने प्रशस्त माना है, वा जो ऋषियों के लिए प्रशस्त है । 
टीफा--झुनि ने अद्दिसामथ आध्यात्मिक यज्ञ के व्रिषय में किए गए 
प्राह्मणों के प्रश्नो का अनुक्रम से जो उत्तर दिया बह इस प्रतार है-- 
प्र०-आपके यज्ञ में अप्लरि क्‍या है ? उ०-तपरूप | प्र०-अग्रि-कुण्ड 
फौनसा है ! उ०-जीयात्मा | प्र०-अप्रि-कुण्ट में जिसके द्वारा चर आदि की 
आहुति दी ज्ञाती है चह मुब-सतोआ कौनसा दे | उ०-मन बचत और क्ायरूप 


४ 44% 
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योग | प्र०-यज्ष ही सामग्री कौनसी दे ? उ०-शरीर । प्र०-यज्ञ के लिए समिधा 
कौनसी दे ) उ०-शुभाशुभ फर्म । प्र०-शाति पाठ कौनसा है ? उ०-सयमव्यापार 
प्र०-क्सि हपन से अभि को प्रसन्न करते दो ? उ०-उक्त कार के हनन से 
अप्रि को प्रसन्न करते & जो ऋषियों के लिए प्रशस्त है । इस पभ्रश्नोत्तमाल का 
तात्पन इस प्रझार से है-प्रथम तप को ज्योति -अप्रि>यतछाया गया है उसका 
आशय यहद्द है. कि तप मे उमेमल यो भस्म कर देने वी शक्ति है। और वह 
लप जीय ये आशित है इसलिए उस तप रूप अप्रि का स्थान जीन है | एप मन 
खचया और काय योग को खुचू-स्तोआ कहने का तात्पये यह है कि शुभाशुभ 
फर्मों था आगमन इह्दीं फे द्वागा द्ोता है तथा जिस प्रकार मधु धृत आति चरु के 
प्रक्षेप से अप्नि प्रजबलित हो उठती दे उसी प्रशार शरीर में ही यह तप रूप अप्मि 
प्रदीघ्र द्ोती है अत शरीर को करीपाग बतलाया है | यद्वा पर समिधा के स्थानापन्न 
कम ई अर्थात जैसे झ़मी, पछाश आदि की लकडिए अभिकुण्ड में डालने से भरम 
हो जाती हैं उसी प्रकार तप रूप अप्रि में कम रूप इंधन भस्म दो जाते हैं। और 
सयम व्यापार से ही सबब जीवों को शाति मिलती है. अत प्रस्तुत यज्ञ में वही 
शातिपाठ है। इस प्रकार उक्त यज्ञ की सारी दी उपक्ररण सामग्री का प्रणन कर 
दिया गया । यहद्दा पर “होमेन! के स्थान पर जो “होम” पाठ दिया हे वह विभक्ति 
के ब्यत्यय से नानना । तथा थद्दी हवन ऋषियों फे लिए प्रशस्त दे इस कक्‍्यन से 
प्रतीत द्ोता है कि वक्त प्रकार यी हयन परिधि, फेपल त्यागी ऋषियों फे छिए ह्ठी 
प्रतिपादा] थी गई दे और गृहस्थों फे लिए तो फेतल पशुयध जिनम हो ऐसे यज्ञों 
का ही निषेध दे किसु अन्न धनादि रूप यज्ञों का उनके लिए निषेध नहीं। 


इस प्रफार मुनि के उत्तर से यज्ञ के स्परूप का निश्चय फरफे अब आाक्षण 
डोग स्तानादि क्रिया के बिपय में पूछते हैँ, यथा--- 


के ते हरए के य ते सन्तितित्ये, 

कहिं सिणाओ व रये जहासि। 
आइक्ख णे संजय जक्खपूदया, 

इच्छामो नाएं॑ भवओ समासे ॥४५८॥। 
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कस्ते हृदः किच ते शान्तितीर्थ, 
कस्मिन्‌ स्लातो वा रजो जहासि। 
आख्याहि नः संयत यक्षपूजित !, 
इच्छामो ज्ञाठु भवतः सकाशात्‌ ॥४५॥ 

पदार्थान्यय --के-फौतसा ते-तुम्हारे हरए-जछाशय है यू-और के- 
फौनसा ते-तुम्दाग सतितित्ये-शाति तीर्थ हे कहिं-क्रिस स्थान पर सिणाओ- 
स्वान करते हुए य-या रय-फर्म रज को जहामि-छोडते हो णे-हमकफो सजय-हे 
सयत  जम्खपूडया-हे यस्पूजित ! आइव्ख-सुनाए भवओ-आपके सगासे- 
भमीप से नाउ-जानने को इचछामो-चाहते हैं । 

मूलार्थ--हे संयत | है यत्तपूज्ित | आपका जलाशय-सरोगर-कौनसा 
है? और कौनमा शान्तिरूप तीय है? तथा किस स्थान पर खान करते हुए कम- 
रूप मल की छोडते हो ! हम आप से जानना चाहते हैं आप हमारे प्रति कहें। 

टीफा--यहा पर नाह्म्णों ने ऊपि से तीन बात पूछी हैं, १ जलाशय, 
२ शातिरूप तीथे और ३ स्लान करने का स्थान । घास्तव में ये तीनों बाते 
णक ही प्रश्न के अन्तगेत हैं, अर्थात्‌ जलपूर्ण वह तीथैस्थान कौनसा है. कि जिसमें 
ज्ञान करने से आत्मा में रगा हुआ कमेमछ धुल जाता है ? ब्राह्मणों के इस 
अश्ष का यह भी आशय है कि प्रथम, सुनि ने उनके प्रति यह फद्दा था कि तुम 
छोग दोनों समय पानी का स्पशे करते हो और इसके द्वारा शुद्धि की गवेषणा 
करते हो परन्तु कुशछ पुरुषों ने इस वाह्मगुद्धि को उचित नहीं घतछाया क्योंकि 
यद्द अन्तरगथशुद्धि मे कारणभूठ नहीं है । इस पर वे नाह्षण छोग उक्त म्रत्रि से 
प्रश्न करते हैँ कि कृपा फरके आप द्वी हमे बतछावें क्रि आपका ख्रान फरने का 
ताछाब फौनसा दे और फिस प्रकार पे स्नान से आन्तरिकसुद्धि की प्राप्ति होती है 
तात्पये कि जिस प्रकार वाह्य सरोपरादि के जछ में स्नान करने से झरीर का मल 
दूर होकर उसकी शुद्धि होती दे उसी प्रकार आन्तरिक्शुद्धि के लिए क्सि प्रकार वे 
जल का उपयोग फरना चाहिए ? जिससे कि कमे रूप मछ दूर द्ो जाता है इत्यादि 

इन उक्त प्रश्नों वा उत्तर देते हुए मुनि ने लो फुछ कद्दा अब उसी का 


चणेन करते हैं-- 


> [ ढादशाध्ययनम्‌ 
4.0 लक कमिटी 2/08 2: 0 कलर ] उत्तराध्ययनसंत्रम- 


ले हरए. बम्भे सन्तितित्थे, 
अगाविले अत्तपसन्नलेसे । 
जहि सिणाओ विमलो विसुद्यो, 
सुसीइभूओ पजहामि. दोसं ॥४६॥ 


हे ह+ मे | र »ज 
घधमा हदोा ब्रह्म शान्तत्ताथ, डे 
किन ७ पर 
अनाविल आत्मप्रसन्नलेश्ये । 
यस्मिन्‌ ज्लातो बिमलों विशुद्ध , 
3: 
सुशीतीमूत. अ्रजहामि दोपम्‌ ॥४६॥ 
पद्ाथान्वय --धम्मे-धर्म हरए-हद-ताछाय है धरमे-मह्मचर्य सतितित्ये- 
शाितीर्य दै अणायिले-फछुप भाव से रहित अत्तपसब्नल्ेसे-आत्मा असन्न लेश्या 
है जदि-जिसमें मिणाओ-ज्ान रिया हुआ प्िमछो-मछ से रहित और सिसुद्घो- 


विश्ुद्ध हो जाता है सुसीइभूओ-अत्यन्त शीतछ द्ोकर दोस-कर्म दोप को 
पजद्वामि-भढी भाति छोडता हू । 


च्च्स्य्य्य्प्प्प्प्पाः प्य् 


मूलाय--धर्मरूप तडाग है प्ह्मचयें शातितीथ है और ऊछुप 
भाषरद्वित आत्मा ग्रमन्न लेश्या है, जिसमें खान किया हुआ आत्मा निर्मल और 
पिशुद्ध हो जाता ह। इस प्रकार अत्यन्त शीतल होकर दोपो को छोडता हू । 


दीक्ञा--*स गाथा म भ्ाह्मणों के प्रा का उत्तर झुति में दृष्ठात और 
लाश्टीन्त भान से दिया है, जैसेक़ि-बाह्य स्नान के लिए एड जलाशय दोता हे 
उसी प्रसार आवरिक स्लान के लिए अहिंसा धर्म रूप जछाझय है जोकि कर्म रूप 
सल वो दूर करने में समये है | तथा चिस प्रस्वर घडाग में सोपानादिक होते हैं. 
डसी प्रकार अद्दिसाधमे रूप तड़ाग के अक्षययोदि रूप तीर्थ-सोपान हैं. यह. 
तीर्थ कर्मेरूप मल दो जड़ से दूर करने में तथा मिथ्यात्वादि काल्ुप्यरद्ित 
टोने से आत्मा वी प्रसन छेश्या के सम्पादन में समर्थ है । अत्त सिद्ध 
इुआ कि अ्रद्मचये और श्ञाति ये दोनों धमेरूप तड़ाय के सुदृढ ती्थ-सोपान 


डादशाध्ययनम ] हिन्दीभापादीकासद्वितम्‌ । [ ५३१ 








हैं। सो इस प्रकार के धर्मरूप जलाशय में स्नान क्या हुआ आत्मा निर्मल-कर्म 
मर से रद्दित होकर निप्कलक हो जाता है | तथा जिस प्रकार कपायरूप ताप से 
रद्दित द्वोकर अत्यन्त शीतछता को श्राप्त होता हुआ में दोपों को त्याग रहा हू 
उसी प्रकार तुमको भी कमेरूप मर से रद्दित होने का प्रयत्न फरना चाहिए । 

अपि च ४५ वीं और ४६ वीं गाया में आए हुए प्रश्नोत्तरो की तालिका इस 
प्रशर समझनी चाहिए--- 

प्र०-स्लान के लिए जलाझय कोनसा है * 3०-अदिसारूप धर्म । प्र०- 
उमर जलाशय का तीथे-सोपान कौन है. ? उ०-नअरक्षचर्य और श्ञाति । प्र०-क्सिमें 
स्नान करने से कर्मरज दूर होता हैं ? उ०-उक्त तीर्य में स्नान करने से 
कर्ममल से रहित हुआ यह आत्मा प्रसन्न छेश्या वाला द्वोता है। प्र०-क्या इस 
जलाशय में स्नान करने से आत्मा निर्मेछ-युद्ध हो जाता दे ? उ०-६ा, इसी 
जलाशय में स्नान करने से आत्मा कर्ममछ से रद्दित होकर विशुद्ध दो जाता है । 
प्र--आप किस जल्दय में स्नान करके परमझ्ाति को प्राप्त होते हुए कर्ममल 
को छोडते हैं. ? उ०-में उक्त धर्म रू जलाशय में स्लान करके अत्यन्त शाति 
को प्राप्त होता हुआ कमेरज को दूर करता हू । प्र०-हम क्सि जलाशय 
में स्राा करें ? उ०-तुम भी इसी जलाशय में स्नान करके कमेमछ से रहद्दित 
होने का प्रयत्न क्रो | 

अब उक्त स्नान का महत्त्व पणन करते हुए ऋषि कद्दते हैं-- 


ए्यं सिणाणं कुसलेहिं दिट्ठ, 
महासिणाणं इसिणं. पसत्थ॑ । 
जहिं सिणाया विमला विसुद्धा, 
महारिसी उत्तम ठाणं॑ पत्ते एज 
त्ति वेमि । 
इति हरिएसिज्जं अज्ञयणं समत्तं ॥१२॥ 


राध्ययनसूप्म्‌- [ द्वादशाध्ययनम्‌ 
घेर ] ड्त्तः म्‌- 








एतत्लान कुशलेद्रेप्ट, 
महास्तानमूपीर्णा प्रशस्तम्‌ । 
यस्मिन्स्राता विमला विशुद्धा', 
महपंय उत्तम स्थान प्राप्ता' शा 


इति ब्रवीमि । 
इति हरिकेशीयमध्ययन समाप्त ॥१श॥ 


पदाथौन्‍्वय ---एय-यह पूर्तोक्त सिशाण-स्लान कुमलेदि- इग्नल पुस्षा ने 
दिद्-देसा है और यही महामिणाण-मद्दात्तान हे जो इमिण-पियो के लिए 
पसत्थ-प्रशस्त है जहिं-जिस स्नान से सिणाया-स्तान क्ए हुए पिमला-मलरदित 
और चिसुद्ा-विद्युद्ध होकर भहारिसी-भहरपिं लोग उत्तम-उत्तम ठाणु-स्थान को 
प्ते-प्राप्त दोगए त्ति-इस प्रसार बेमि-में कहता हू । यदद हरिकेशीय अध्ययन 
समाप्त हुआ । 


मूछाथे--यह पूर्वोक्त खान छुशल पुसपो द्वारा भली प्रकार से देखा 
गया है और यही महास्नान ऋषियों के लिए प्रशस्त है, जिसमें स्नान किए 
हुए महर्षि लोग उत्तम स्थान को प्राप्त होगए हैं| इस अफार मे कहता हू। 


टीज्ञन--शुनि कहते हैं कि यह्‌ पूर्वोक्त स्नान क्‍मरज को दूर करने में 
समर्थ और घुशछ-तीयकरों के द्वारा दृष्ट है और यही महास्रान है तथा ऋषियों 
के लिए प्रश॒स्त कह्या है, तापय कि जिस स्नान को ब्राह्मणों ने उत्तम समझा है बह 
ख्तान, स्मेमछ को दूर करने में समये नहीं किन्तु प्रखतुद अध्यात्म स्नान ही उत्तम 
और मद्दास्तान दै । अतएव इसी स्नान के द्वारा महर्षि छोग उत्तम स्थान-मोक्ष को 
प्राप्त हुए हैं । यट्टा पर उत्तम स्थान से "मोक्ष? ही अभिमत है। बया 
विभक्तिव्यत्यय है अवथीत््‌ 'येए! के स्पान पर 
किया है । प्रस्तुत बिपय का उपसहार करते 
ल्खिते हैं फि-फ्व च अश्ास्तेषु द्वि 
प्रयोध्य मुनि पूथरिच्या विहतवानँ 


जहिं! में 
जहिं! यह सप्रम्यन्त का प्रयोग 
हुए सवा्थसिद्धि टीका के कत्तो 
जैपु यक्षेण प्रगुणीकरतेषु छात्रेषु घ्मदेशनया तान्‌ 
अातत ब्राह्मणों को शान्त करके और चक्ष के 


द्वादशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषारीकासहितम। [ ५३३ 








द्वारा व्यथित हुए उन छात्रों को धर्मदेशना द्वारा भ्रतिधोध देकर मुनि पृथिवी पर 
विचरने छगे | तापये क़रि ब्राह्मणों की नम्नता से उस यक्ष ने उन कुमारों को छोड 
दिया और वे स्पस्थ हो गए | इसके अतिरिक्त पत्ति वेमि! का अथे पहले आ चुका 
है, उसी के अनुसार जान लेना । 


दादशाध्ययन समाप्त 


अह चित्तसम्भ्‌इज्ं तेरहमं अज्मायर्णं 


अथ चित्तसंभूतीय त्रयोदशमध्ययनम्त्‌ 





इस ह्वादशपें अध्ययन में करुत और तप का भाहात्त्य उणेल झिया या है। 
सो शुत और तप उसी समय तक शुद्ध रद सकते हैं जब तक कि निदान न क्या 
जाए क्याकि शाक्षरारों ने निदान का फछ श्रेष्ठ नहीं धतढाया किन्तु अशुभ 
बतछाया दे । इस विषय में चिच्त और सम्भूत था उदाहरण अधिक स्पष्ट है 
चिससे कि निदानपूर्वक तप करने तथा निदान को त्याग कर तप करने का फढाफछ 
प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित क्रिया गया है| अब इस तेरहन अध्ययन में इन्हीं के दिपय 
का बद़ेस करते हैं । चिच और सम्भूति का सम्पृण आएयान इस प्रकार से द--- 

साकेतपुर नाम के नगर में चन्द्राववस्तक राजा के घुप्, मुनिचन्द्र ने सागर- 
चद्र नाम के किसी साधु के पास दीक्षा अगीकफार की ( फिए वह असुक्रम से 
विहार करते २ कसी बन में मागे भूछ जाने से वहा ही इधर डबर भ्रमण करने 
छगे। कुछ समय बाद छुध। और पिपासा से व्याकुछ हुए वे अगिचन्द्र साधु एक 
गोकुछ-गोश्ञाठा-में जाए तव वहा पर रहने वाले चार ग्रोपालों ने उनका रवागते 
किया और बडी श्रद्धा से उनको दुग्ध पीये को लिया । दुग्ध पान करने के बाद 
उक्त भुनि ने उनको घ्म का उपदेश सुमाया । झुनि के शान्त और बैराग्यमय उपदेश 
को सुनकर उन चारों ने उक्त मुनि से दीक्षाप्रदहण करली | परन्तु उन चार में से 
दो ने तो शुद्ध और निर्मेच सबम का पाछन किया तथा होप दो ने सयध्त या तो 
पालन क्या किन्तु घृणा के साथ पाछन किया । थे चारों आयु कर्म को पूर्ण करके 


५३६ ] वत्तराध्यवनसत्रमू- [ श्रयोदेशाध्ययनम्‌ 
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राजा ने भी उनही विश्लप्ति पर ध्यान दते हुए उन दोनों चाहाड पुण को नगर से 
बाहिर चले जाने का आदेश जया | राज्य से इस प्रश्तार है विस्खार की प्राप्त 
करके उन दोनों भाइयों ने अपमानित होकर उगर से बाद्दिर रहने पी अपेक्षा 
आत्महत्या कर लेने कौ अधिक श्रेष्ठ समझा । वे दोगों एक लिन पर्वत पर से 
गिर फर भर जाने फा विचार कर ही रहे ये कि ढस समय यह्दा पर उनवो एक 
मद्मात्मा के टर्भन हुए और उतके उपदेश से थे दोनों भाई उनसे परम दीक्षित हो 
गए अथोधू साधु बन गए । दीक्षाप्रहण करने ये याद उन दोनों ने बड़ा घोर तप 
क्या । फिर बिद्दार करते हुए वे कसी समय पर हरिनागपुर में पघारे। वहा 
पर नामुची ने इनको पदचान ठिया और अपने दोप को ठिपाने फे लिए डयफों 
नगर से वाहिर मिऊल्वा दिया। साअुची के इस नीच व्यवद्धार पी दैसकर उन्होंने 
मगर फे बाहर बड़ा उम्र तप करना आरस्म कर दिया | उमर उम्र तप के प्रभाव से 
उनको तेचोलेश्या की प्राप्ति दो गई । तब सभूति को वियरा कारण नगर से धादिर 
निकाले जाने पर क्रोध उत्पन्न हो गया तिससे उसने नगर पर तेजोलेशया छोड़मी 
आरम्भ करदी । पहले उसके मुस्त से अति प्रचड धूम निकलना आरम्भ हुआ | 
यद्द देस चित्त नाम फे दूसरे मुनि ने उसको बहुत समझाया और उसके भुस 
पर अपना द्वाथ रस दिया, उससे आंप्रि तो रुक गई परन्तु धूम तो सारे परगर में 
फैल गया । यह देस सनत्कुमार अक्रवर्ती बहुत भयभीत हुआ। और अपनी 
श्रीदेवी नाम की रानी को साथ छेकर नगर के बादिए आया और आफर दोनों 
साधुओं को नमस्कार करके अपने अपराध के लिए क्षमा प्रदान करने वी प्राथना 
करने टगा । उस समय इसकी रानी ने भी अपना सिर नीचा करके सभूति झुनि 
को समररार किया । नमस्कार करते समय रानी के केझों सम छगे हुए गोझीप 
चद़न के पेल का एक विंढु सभूति मुनि के घरणों पर गिर पड़ा, मिससे सभूति 
मुनि का क्रोध उपड्ान्द दो गया तथा वह आसे सोलकर रानी को देखने रछूगा 
और उसके रूप लावण्य को देखकर उस पर भोद्दित हो गया । तब उस 
समय सभूति मुनि ने यद्द निदान वाधा कि यदि मेरे घोर ठप और सयभ का 
फछ हो तो में भी मरकर इस प्रकार का चक्रयर्ती बनकर इस पकार की रानी के 
साथ भोगविछास जन्‍्य सुर्ा का अनुभव करू । परन्तु उक्त तिचार छी आलोचमा 
किए जिना ही बह काल धमे को प्राप्त हो गया, और चित्र सुनि विदा स्सी 





अयोदशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभाषादीकासद्वितम । [ ४२७ 


प्रथम स्पर्ग में जाकर देवता बने वहा पर स्पर्गीय सुर्सों का अचुमव करके आयु- 
कर्म को पूर्ण करके उनमें से चित्त मुनि का जीव तो पुरमताल नगर के एक प्रधान 
सेठ के घर में पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ और सभूति का जीव, कापिल्‍्यपुर मगर 
के ब्रक्षभूति नामक राजा की चूलनी महारानी की छुक्षि से चतुर्देश स्पप्नों के साथ 
पुत रत्न के रूप में उत्पन्न हुआ | माता पिता ने उसका नाम अद्वादत्त रक्‍्सा। 
फ्िसी समय ब्ह्मभूति राचा को फिसी असाध्य रोग ने प्रस लिया तव उसने अपने 
चारों प्रधान मित्रों-आन्तिक राजाओं फो घुलाकर क्ट्मया कि मेरी सृत्यु के पश्चात्‌ 
आप छोगों ने मेरे राज्य की पूरी सावधानी से व्यवस्था करनी और जिस समय 
ब्रद्भादत्त राज्य फे थोग्य दो जावे उस समय इसका राज्याभिषेक कर देना। उन 
छोगों ने राजा के आदेश को नवमस्तक होकर स्वीकार किया, और राजा की सत्य 
हो गई । राजा का औध्वदेदिफ सस्कार करने के अनन्तर उन चारों मद्दाराजाओं में 
से प्रथम दीघे नाम के राजा को राज्य की रक्षा के छिए नियुक्त क्या गया, परन्तु 
बह चूछनी रानी से व्यभिचार करने में श्रवृत्त हो गया । और उसके इस अपकृत्य 
का अद्दत्त को भी पता छग गया, तब एक दिन अक्षदच काक और हसनी का 
जोड़ा सामने रसकर दीघ राचा को सुनाकर बोला कि-रे नीच काक ! यदि तूते 
इस इसमी का सग किया तो याद रस, में ठुझे प्राण दण्ड दिए बिना ने छोडूगा । 
इस बात को दीघे राजा समझ गया | तय उसने चूलनी रानी के पास जाकर 
सारा भेद सोल दिया । और साथ में यह भी कहा कि यह बारूक हमको बहुत 
डु सदायी द्ोगा अत मैं तो अपने राज्य में ही जाता हूं।इधर चूछनी रानी 

विपय में अन्धी हो रही थी, उसने दीघे राजा से कट्दा क्लि दे प्रिय ! तुम चिन्ता 
मत करो, में इस कुमार को सरया डालूगी अत है प्राणनाथ !' आप मत जाईए 

क्योंकि मैं तो अपने आपको आपके लिए न्‍्योछावर कर चुकी हू। इसके अन्तर 

इस रानी ने एक छाख का घर तयार कराया और बद्गादत्त का विवाद फरके 

दम्पति को उसी नवीन घर मे शयन करने दी आज्ञा दी तथा अमप्रि द्वारा उस 

घर को जला देने की गुप्त सत्णा भी कर छोडी । परन्तु माता की इस गुप्त मत्रणा 

को किसी मभन्नी के हारा श्ह्मदत्त ने भी जान लिया । मन्नी और ब्रक्गदत्त के परामशे 

के अनन्तर नगर के बाहर से उस छाक्षागृह तक एक गुप्त सुरग खुदवाई गई और 


भर ) उत्तराध्ययतसूरम्‌- [ ब्रयोदशाध्ययनम्‌ 
हि मिल निकीलमल जम 777७७ 


सता ने भी उसकी विकप्ति पर ध्यात देते हुए उन दोनों चाढार घुत्रो को नगर से 
घाहिर चले जाने का आदेश जिया । राज्य से इस प्रकार के विरस्कार को प्राप्त 
करके उन दोनों माश्यों ने अपमानित दोकर नगर से बादिर रहने वी अपेक्षा 
आत्महत्या कर छऐेने घी अधिक श्रेष्ठ समझा | वे दोगें एह टिने परा्ेत पर से 
गिर कर मर जामे का विचार कर ही रहे थे कि उस समय वह्दा पर उनको एक 
मद्दात्मा के दर्शन हुए और उतके उपदेश्ञ से वे दोनों भाई उनके पास दीक्षित हो 
गए अथोत्‌ साधु बन गए । दीक्षामहरण करने के बाद उन दोना ने बड़ा घोर तप 
किया । फिर विद्यार करते हुए वे किसी समय पर हृस्तिनागपुर भे पधारे । बहा 
पर नामुची मे उनडो पहचान छिया और अपने दोप को छिपाने के लिए उनको 
मगर से बएहिर निरलवा दिया | नासुची के इस नीच व्यवहार पो देसकर उन्होंने 
नगर के बाहर धडा उम्र तप फरना आरस्भ फर दिया | उस उम्र तप के प्रभाव से 
उनको तेचोलेश्या की प्राप्ति हो गई । तब सभूति फो विना कारण नगर से बाहिर 
निकाले जाने पर क्रोध उत्पन्न हो गया जिससे उसने नगर पर तेज्ोलेश्या छोडनी 
आरम्भ करदी । पहले उसके मु्ध से अति प्रचंड धूम निकलना आरस्भ हुआ । 
यद्द दैस चित्त नाम के दूसरे मुनि ने उसको बहुत समझाया और उसके मुझ 
पर अपना हाथ रस दिया, उससे अप्नि तो रुक गई परन्तु धूम तो सारे नगर में 
फैल गया यह देस सनत्यझमार चक्रसर्ची बहुत भस्रभीत हुआ | और अपनी 
लीदेवी सलाम की रानी को साथ लेकर नगर के धाहिर आया और आकर दोनों 
साधुओं को नमस्तार फरफे अपने अपराब 3 छिए क्षमा प्रदात करने वी पराधनए 
फरने छया | उस समय उसकी रानी ने भी अपना सिर नीचा करके सभूति मुनि 
बी नमस्कार क्या। समस्शर करते समय रानी के फेशों मे लगे हुए गोशीपे 
चदन के तेल का एक बिंदु सभूति मुनि के चरणों पर गिर पडा, जिससे सभूति 
मुनि छा ओघ उपश्ान्त हो गया तथा वह आसे ग्रोल्कर गनी थी देसने छगा 
और उसके रूप छावण्य को देखकर उस पर मोद्दित हो गया । तब उस 
समय सभूति सुनरि ने यह निदान जाघा कि यति मेरे घोर उप और सग्यम यय 
फल हों तो में भी मरकर इस प्रफार का चक्रपर्त्ती धनकर इस प्रशर वी रानी के 
साथ भोगविल्यस जन्य सुस्तों का अछुभव करू | परन्तु उक्त रिचार वी आलोचना 
किए विना ही बह का धरम को प्राप्त हो गया, और चित्त मुनि बिना किसी 


अ्रयोदशाध्ययनम्‌ ) दिन्दीभाषाटीकासद्धितम । [ ४३७ 


प्रकार के निदान किए ही शुद्ध संग्रम को पालिकर संत्यु को प्राप्त हुंए। वे दोनों 
प्रथम रवगे में जाकर देयता बने वहा पर स्तर्गीय सु्खों का अनुभव करके आयु- 
कमे को पूणे करके उनमे से चित्त मुनि का जीव तो पुरमताछू नगर के एक प्रधान 
सेठ के घर में पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ और सभूति का जीव, कापिल्यपुर नगर 
के अद्वाभूति नामक राजा की चूलनी महारानी की कुक्षि से चहुर्देश स्वप्नों के साथ 
पुत्र रत्न के रूप में उत्पन्न हुआ ) माता पिता ने उसका नाम अद्दादत्त रक्‍्सा। 
किसी समय ब्द्मभूति राजा को किसी असाध्य रोग ने प्रस लिया तब उसने अपने 
चारों प्रधान मि्ों-प्रान्तिक राजाओं को बुलाकर कक्‍द्दा कि मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ 
आप लोगों ने मेरे राज्य की पूरी सावधानी से व्यवस्था करनी और जिस समय 
ब्रद्वादत्त राज्य के योग्य हो जावे ठझस समय इसका राज्याभिधेक कर देना। उन 
छोगों ने राजा के आदेश को नवमस्तक द्ोफर स्वीकार क्रिया, और राजा की ख॒त्यु 
हो गई । राजा का औध्वेदेह्िक सस्फार करने फे अनन्तर उन चारों मद्दाराजाओं में 
से प्रथम दीघे नाम के राजा को राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया, परन्तु 
वह चूलनी रानी से व्यभिचार करने में प्रश्ृत्त हो गया । और उसके इस अपझत्य 
का अद्वदत्त को भी पता छग गया, तब एक दिन अद्धादत्त काक और हसनी का 
जोड़ा सामने रसकर दीघ राजा को सुनाकर बोला कि-रे नीच फाक  सदि पूने 
इस हसनी का सग किया तो याद रस, में छुझे प्राण दण्ड दिए विना न छोड़ूगा । 
इस बात को दीधे राजा समझ गया । तब उसने चूछनी रानी फे पास जाकर 
सारा भेद सोल दिया । और साथ में यद्ध भी कहां कि यह बालक हमको बहुत 
हु सदायी द्ोगा अत में तो अपने राज्य में दी जाता हू। इधर चूलनी रानी 
विपय में अन्धी दो रद्दी थी, उसने दीघे राजा से कहा कि है प्रिय ' छुम चिन्ता 
सत करो, में इस कुमार को मरवा डालूगी अत हे प्राणनाथ ! आप मत जाईए 
क्योंकि में तो अपने आपको आपके लिए न्योछावर कर चुकी हू। इसके अनन्तर 
उस रानी ने एक छास का घर तयार फराया और ब्द्गदत्त का विवाह करके 
दम्पति को उसी नचीन घर में झ़यन करने की आज्ञा दी तथा अम्मि द्वारा उस 
घर को जछा देने की गुप्त मत्रणा भी ऊर छोडी । परन्तु माता की इस गुप्त मन्रणा 
को किसी मत्री के द्वारा ब्रह्मद्त्त ने भी जान छिया। मन्नी और अक्वदत्त के परामशे 
फे अनन्तर नगर के बाहर से उस छाक्षागृह तक एक गुप्त सुरग खुदवाई गई और 
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मत्री 3 अह्दत्त के पास उसकी सेवा के लिए अपने पुत्र घो रस दिया। क्षव 
पिसी समय प्रद्मदत्त उस लाक्षाशद में शयन करन के छिए गया तय रागी ने उसे 
बढ़ा सोया जानकर उस प्रासाद को आग ल्गवादी, परम्तु उसी सेथा में रद्ने 
बाले मनीपुत्र ने राजकुमार मक्षदेत्त को उसी समय सावधान रिया और सुरग 
के रास्ते से निस्छ फर अपने सहित उसको उक्त सकट से बचा छिया। इसपे' 
अतिरिक्त दीधे राजा में राजकुमार अद्वादत्त पो मारने पे और भी चद्ुुत से उपाय 
विए परन्तु सब निष्फछ सण | 
राजकुमार बद्धादत्त ने कुछ समय के पिए अपने मगर पो छोड़फर विदेश 
में ज्ञाने का निश्चय किया, तदलुसार वह विदेक्षन्यात्रा फे लिए 'घछ पढ़ी। विदेश 
में बहू अनेक राजकन्याओं से पाणिप्रहय करके तथा अनेक शजाओं पी सेना 
को साथ लेकर चापिस कापिल्यपुर की ओर चर दिया । नगर में आते द्वी उसने 
दी राजा यो भारऊर अपना राज्य सभा छिया। फिर भमुक्रम से चतुदेश रक्नो 
वी उत्पत्ति हुई, जिनके प्रभाप से छ सड प्रभिषी पर उसमे बिजय भ्राप्त पी 
और घक्रवर्तती पद को प्राप्त क्‍या | कसी समय अद्यदत्त चन्रचर्त्ती फो माठय 
द्ेमते हुए देवलोक के माटफ का स्मरण ह्वो आया, उससे उसफो जातिसश्मरण ज्ञान 
उत्पन्न हो राया तब उसने अपने प्रिय आ्राता चित्त को पाच भव तक तो अपने 
साथ दी देखा परन्तु छठे भव में वह उसको अपने साथ न देस सवा । तब अपने 
भाई को सिलमे के लिए और उसकी खोच फे लिए उसने 'गोपदासो गगो इस 
मतगश्बामरों यथा' यद्द्‌ पद घनाकर लोगों फो सिखा दिया और साथ में यह्द 
भी कहा कि जो फोई पुरुष इस रोक पा उत्तराद्ध बनाकर छावेगा उसको आधा 
शब्य दे दिया जावेगा | तब उस प्रदेश के कवियों ने उत्तराद्ध चनाने पे छिए 
अनेक प्रयन्न किए परन्तु कोई भी सफल मनोरथ ५ हो सका | उस समय चित्त 
सुनि दीक्षा ले चुके थे और उनको अवधिज्ञान षी प्राप्ति भी दो चुकी थी । 
अवधिज्ञान के द्वारा अपने भाई फो चक्रवर्ती बना दैस उसको मिलने पी श्च्छा 
से उम्रतिहार करते हुए कापिल्यपुर नगर के बाहिर एक उद्यान में पे आ विराजे । 
उस्त समय उस उद्यान में एक पक दूप से पाती निकालकर खेत यो दे रह था 
पर तु जब बह पानी छोडता था तय वही आधा कोक बोलता था । तब उद्यान में 
विराजे हुए झुनि ने उसे थुछावर कह्दा कि तू इस क्होक का आगे फा आधा दिस्‍्सा 
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क्‍यों नहीं पढता ? यह सुनकर उसने कहा कि द्वे भगवन्‌ | कृपा करके आप ही 
इसे पूर्ण कर दीजिए ? तब उक्त मुनि ने-शपा पष्टयो जातिरन्यान्यभाययुक्तयों 
इस प्रकार उक्त शो को पूणे कर दिया। कोर की पूर्ति द्ोने पर बह कृपफ अद्गादत्त 
चक्रवर्ती के पास पहुचा और पूरा क्लोफ उसने सुनाया | ख्होक के उत्तगद्ध को 
सुनकर बह बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुआ और विचार करने लगा कि क्‍या मेरा भाई 
थहद कृपिकार वना है । इस प्रकार का विचार करते ही बद्द मूर्न्ित द्योकर भूमि 
पर गिर पडा। यह देस छोग उस कृपफ को पीटने छगे, तव उसने कद्दा क्रि आप 
छोग मुझे क्यों मारते हैं मेरा तो इसमें कोई भी अपराध नहीं हैं । इस नगर के 
बादिर उद्यान में एक बडे सौम्यमूर्ति मद्दात्मा आए हुए हैं. उन्होंने इस ख्होफ की 
पूर्ति की है. अर्थात्‌ इस आयोक के उत्तराद्ध की रचना करने वाले वे महात्मा हैं 
मैंने इसकी पूर्ति उन्हीं से कराई है. । इतनी बात के सुनते ही घक्रवर्त्ती अक्षदत्त 
सायधान द्वो गए और अति प्रमन्नता से उस क्ृपफ को मनमाना पारितोषिक देकर 
चतुरगिणी सेना को साथ छेकर अपने आवा के द्शनार्थ नगर से बादिर निक्के। 
अतिद्दप के साथ उक्त उद्यान में पहुच कर अपने पूर्वेजन्म के भाई के दशेन करके 
असीम हपे प्राप्त किया | इस प्रकार दोनों भ्राताओं के समागम से उनके अन्तरात्मा 
को जो आनन्द प्राप्त हुआ बह अकथनीय था| इसके अनन्तर प्रेमपूर्वकऊ दोनों 
भाई उपस्थित जनता के मध्य में विराजते हुए अपने पूर्चेजन्म के बृत्तान्त को 
आपस में कहने छगे अथोत्त्‌ पारस्परिक सुस्र ठु स की बातों करने छग्रे जिसका 
प्रस्तुत सूत फे इस तेरदवें अध्ययन में वणन फ़िया है, यथा-- 


जाईपराजिओ खल॒, कासि नियाणं तु हत्यिणपुरम्मि । 
चुलणीए बम्भदत्तो, उववन्नो पउमगुम्माओ ॥१॥ 
जातिपराजित' खछु, अकापीत्‌ निदान तु हस्तिनापुरे । 
चुलन्यां.. बहादत्त., उपपन्न- पद्मयुल्मात्‌ ॥१॥ 
पदाथोन्‍्यय --खछु-निश्चयाथक जाईपराजिओ-ताति से पराजित हुआ २ 


तु-विवर् मे हत्थिणपुरम्मि-दस्तिनापएुर नगर में नियाण-निदान कासि- 
फरता हुआ चुलणीए-चूछनी की कुक्षि मे बमदत्तो-तक्षदत्त नामा चक्रतर्त्त 
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पउममगुम्भाओ-पद्मगुस्म जिसान से उयवकर उपयज्ञो-श्तपन्न हुआ ।_ 
मूछाध--जाति से पराजित हुआ २ दस्तिनापुर मगर मे निदान करता 


हुआ घूलनी रानी की दुत्ति मे पद्मगुल्स प्रिमान से व्ययक्र नक्षदच नागा 
चम्रवर्त्ती उत्पन्न हुआ। 


रटीका--चाडाल वी जाति भ॒ अत्यन्त तिरस्पार होने से इृस्तिनापुर में 
आरर चकपर्त्ती होने का जिसमे निदान बाधा, फिर यद्दा से मरफ्र देवलोफ में 
गया और बहा से च्यवक्र अथौत्‌ नलिनी-गुस्मधिमान से च्यथक्र चूलनी रानी 
की कुक्षि में उत्पन्न हुआ अथोत्‌ अद्वदेच चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ | यथपि 
पिछले भव मे यह दोनों भाई चांडाछ जाति स साथ ही उत्पन्न हुए थे परन्तु 
निदान तो सभूति ने दी बाथा था दित मे 7द्वी इसलिए सम्भूति ने द्वी घक््तर्तो 
पद को प्राप्त जिया । 


अब उत्पत्ति स्थान या वर्णन करते है-- 
कम्पिलले सम्मूओ, 

चित्तो पुण जाओ पुरिमतालम्मि । 
सेट्टिकुलम्मि विसाछे, 

धम्म॑ सोऊण पव्चह्ओ ॥२॥ 
कांपीस्ये सभूत , 
_ चित पुनजोतः पुरिमताले। 
श्रेष्ठिकुले विशाले, 


धर्म श्रुता प्रतजित हशा 
पदाथान्वय --कपिछे-कापिल्य नगर में सभूओ-स भू का 
भूद का! जीव उत्पन्न 
हक धुय-फिए चिचची-चित्त का जीव शुरिमतालमिग-पर्मिताल मगर में जाओ- 
जन हुआ सेट्डिडलम्मि-श्रेष्ति कुल में प्िसाक्ले-ब्िश्ञारू में धसापम मो 
सोऊण-सुनकर प्रच्श्ओ-दीक्षित हो गया । 
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मूलाय -- मभूत का जीय कापिल्‍य नगर में उत्पन्न हुआ और पुरिमताल 
नगर में-विश्ञाल अप्टिकुल में चित्त का जन्म हुआ । चित्त, धर्म फो अ्पण 
करके दीचित हो गए | 

टीफा--पचनद-पजापदेश ये सुप्रसिद फापिल्‍य नगर में सभूत का 
जीव मद्दारानी चूछती के गभे से उत्पन्न होकर अद्घाटच पाम का बारहवा चक्रबर्त्ती 
हुआ और चित्त का जीव पुरिमताछ नगर के सुप्रसिद्ध विश्वाल श्रेप्ठिकुल में उत्पन्न 
हुआ परन्तु इनमें से चित्त के जीव ने कसी मद्दात्मा से धर्म पा श्रवण फरके 
ससार वा परित्याग करते हुए दीक्षा अगीकार फरली | कारण कि धर्म के श्रवण 


करने से ही उसकी प्राप्ति फे लिए मनुष्य प्रयत्न करता है अत श्रुत ज्ञान को दी 
प्राय सेन प्रधानता दी गई है | 


इसके आउन्‍्तर क्‍या हुआ अन इसी के विषय में कहते हँ--- 
कम्पिल्लम्मि ये नयरे, 

समागया दो वि चित्तसम्भूया । 
सुहृदुक्खफलविवागं $ 

कहेन्ति ते एक्कमेकस्स ॥शा। 
कांपील्ये च्च्‌ नगरे, 

समागतों द्वावपि चित्तसभूतों । 
खुखदुःखफलधविपाक » 

कथयतस्तावेकेकस्य ॥शा। 
पदाथोन्वय --फपिछुम्मि-फापिल्य नयरे-नगर में य-पुन समागया- 

इकट्ठें दो चए दोपि-दोनों ही चित्तमभूया-चित्त और सभूत सुह-सुस दुक्ख- 


छुस फल-कम फल फे परिवाग-विपाक फो ते-वे दोनों एकमेक्स्स-परस्पर सें 
कद्ेति-फ्दने छगे । 


भूछार्थ--फ्रांपिल्य नगर में चित्त और सभूत दोनो भाई इकट्ठे हो गए और 
सुख दु/ख रूप कमेफल के गिपाऊ को वे दोनों आपस में-एक दूसरे से कहने लगे । 


४४९ ] उत्तराध्ययवसत्रम- [ त्योदशाध्ययनम्‌ 


ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्स््य्य्स्ल्ल्स्स्च्च््च्य्च््य्च्य््य्य्च्य्स्च्स्स्स्स्च्च्स््स्ध्स्प्म्म्स्म्म्स्ध ध्य्श्च्चचच्स्स््ख्श्य्स्श््ः 
.. तीका--पर्रजित होने के बाद चित्त का जीव और अक्दत्त नाम के 

चकऋ्पर्तता होने के बाद सभूत का जीव अर्थात्‌ पूर्व जन्‍म के दोनों भाई कापिल्यपुर 

के उद्यान में एकत्रित दोकर पूर्व के जन्मों में अद्यभव किए गए छुस ढुसख और 

उनके विपाक फे सम्बन्ध में वातोछाप करते छंगे । 


अब इसी विषय का उ्लेप करते ईँ--- 
चक्कबट्टी महिड़ीओ, बम्भदत्तो महायसो । 


भायरं बहुमाणेणं, इम॑_ वयणमब्बवी-॥॥४॥ 

चक्रवर्ती. भदर्दिक,, मह्मदतों.. सहायशा. ।! 

अआतर बहुमानेन, इंद वचनमत्रवीत्‌ ॥9॥ 
पदा्थोन्‍्वय ---चकवद्टी-चक्रतरत्ती महिद्वीओ-मदाकद्धि बाह्य धभदत्तो- 


पद्भद्त महायसो-भद्दान्‌ यश वाढा भायर-भाई को बहुमाशेश-बडे सम्मान से 
इभू-इस प्रजार चयण-वचन अव्यवी-कहने छगा । 


मूलाथे--भहान्‌ समृद्धि और मद्दान्‌ यश वाला थक्मदत्त नाम बाला 
चकत्ती अपने भाई फो बडे सत्मार से इस प्रकार कहने हगा ) 


टीका--श्जन पुरुषों के बा्तालाप में सभ्यता को कितना अधिक स्थान 
मिलता है यह इस गाया से मों भाति व्यक्त द्वोता है | यथपि चित्त का जीव 
इस' समय सयम धारण किए हुए साधुदृत्ति में स्थित हे तथापि पूर्व जन्‍म के 
आद्भाव को छेकर अद्माद्त्त चक्रवर्ची उनसे वातोछाप करने में अृत्त हुए हैं । 
अद्भदत्त ने जो कुछ फद्दा अब उसी का वन करते हैं-- 


आसिमो भावरा दोवि, अन्नमन्नचसाणुगा । 


अन्नमन्नमणूरत्ता » अन्षमन्नहिएसिणो ॥५॥ 


आस्व आतरी दावपि, अन्योउन्यवशानुगी । 
अन्योउन्यमनुरक्तो » अन्योन्य हितैषिणों ॥५॥ 
पदाथोस्दय --मो-हम भायस-भाई  दोजि-दोनों ही आसि-से 








अयोद्शाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापादीझासहितम्‌ । [ ४३३ 

















अन्नमन्न-परस्पर  वप्ताणुगा-त्रक्मार्ची अन्नमन्न-परस्पर अपूरत्ता-प्रीति चाले 
अन्नमन्न-परस्पर हिएसिणो-द्वितेपी थे । 

मूलाथे--हम दोनो भाई परस्पर बश्नतर्ती, परस्पर प्रीति वाले और 
परस्पर हितेपी थे | 

टीका--जदादत्त ने कहा कि है चित्त | पिछले जन्म में हम दोनों भाई 
थे | बह भी क्से कि एक दूसरे के चश्च में रहने वाले, एक दूसरे से प्रीति रखने 
बाकछे और एक दूसरे के हितचिन्तक ये | तात्पये कि हम दोनों में किसी प्रकार 
के भी वैमनस्य को स्थान नहीं था । प्रस्तुत गाथा में 'मो' यह बर्थ के स्थान में 
आदेश रूप है क्‍योंकि प्राकृत में द्वित्रचन नहीं होता । 

अब पूर्व जन्मों मे साथ रहने का वर्णन करते ईँ--- 


दासा दसण्णे आसी, मिया कालिंजरे नगे। 
हेसा. मयंगतीराए, सोवागा कासिभूमिए ॥६॥ 


दासो दशाणेंपु आस्व, म्गो कालिजरे नगे। 
हंसो सतगंगातीरे, खपाकी काशीभूस्याम्‌ ॥६॥ 
पदाथौन्‍्वय --दसण्णे-दशाण देश में दासा-दासपने आसी-हुए 
कार्लिजरेनगे-फार्लिजर पवेत पर प्रिया-झूंग रूप में सयगतीराए-शूतगगा के 
तीर पर हमा-हस रूप से कासीभ्ूमिए-ऊाशी की भूमि में सोयागा-श्वपाक- 
चाडाछ रूप से उत्पन्न हुए । 
मूला्थ--हम-दोनों दशार्ण देश में दास रूप से, कार्लिजर पर्ेत पर 
संग रूप से, सृतगगा के तीर पर इस रूप से और काशी की भूमि में चाडाल 
रूप से उत्पन्न हुए । 
टीका--भस्तुत गाथा में आया हुआ “आसी' यह क्रियापद “आस्पो इस 
ट्विपचनान्त क्रिया के स्थान में उपयुक्त हुआ हे और इसका चारों पदों के साथ 
सम्पन्ध है। और मसतगगया का अथे सर्वार्थेसिद्धि टीका में इस प्रकार फिया है--- 
गगारविशतिपाथोर्िं, चर्षे वर्ष पंराध्वना। घाहरतन्न चिरात्त्यक्तो, मतगगेति कथ्यते | 
अब पाचप्रे और छठे भर का वर्णन करते हैं यथा-- 


श्एध उत्तराध्ययनसूच्रम्‌- [( भ्रयाद्शाध्ययतम्‌ 


__ न मधकिाय:क:फ: सडक इससससल स  रित।छीसिसिीलसथ सनसि नल णिललाना 











_ जैवा य देवछोगम्मि, आसि अम्हे महिड़िया । 
इमा णो छट्ठिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा ॥७»॥ 

देवी व देवलोके, आस्वाउउवां महर्द्धिको । 

इयमावयो पष्ठिका जाति', अन्योडन्येन या बिना ॥छा॥। 


पदा्थीन्‍्वय --देवा-देववे य-घुन देवलोगम्मि-देवछोफ में आसि- 
हुए अम्हे-6म दोनों मद्िट्वुया-महाऋद्धि बाले इमा-यद शणो-दम दोनों की 


छट्टियाजाई-पछ्ठिफ़ा जाति अन्नमन्नेण-परस्पर के लेद से जा-जो प्रिणा-रद्दित हुई। 





व्श्श्य्ल्य्लश्य्ल््््स्स् 


मूलाभ--हम दोनो देगलोक में डक हर जो कि पर 
परन्तु जाति परस्पर के खेह से रद्वित क्‍यी हुई 
समृद्धि 3 3808: % 8 कि देवछोक में भी दम दोनों समानऋद्धि रसने 
वाले देव हुए और बद्दा पर भी हमारा परस्पर खेह-प्रम बराबर बना रद्द, परन्तु 
यह छठी जाति-छठा भव पररपर खेदरद्दित-प्रथक्‌ २ स्थान में क्‍यों हुआ 
तातये कि ऐसा दोने का कारण क्या दे क्योंकि पाच जन्म तझा तो हमारा एक 
ही प्रकार का जन्म और एक ही ग्रकार फा सम्बंध चछा आया और इस छठे 
अन्न में उसका वियोग क्‍यों हुआ । इसका कोइ न कोई कारण अवश्य द्वोना चाहिए 
परन्तु वह क्या है. इसका मुझे ज्ञात नहीं । यह्द प्रस्तुत याथा का भावाथ है. । 
अय उक्त झक्ता का समाधान करते हुए मुनि कहते हे--- 


कम्मा. नियाणपगडा, तुमे राय! विचिन्तिया । 

कि फलविवागेण, विप्पओगसुवागया _ हटा 

कर्माणि निदानग्रकृतानि, खया राजन्‌ विचितितानि । 
फलविपाकेन, विप्रयोगमुपागतो ह्द्या 


पदाधोन्वय --कम्मा-कर्म नियाण-विदान रूप प्रगुद्ध-फ्ए ठुमे-दते 


राय-सजन्‌ ! विचितिया-चिन्तन रिए तेमिं-उाहों के फलविवागेश-फछ विपांक 
से दम पिष्पओग-विप्रयोग को उवागया-्राप्त हुए । 


तेपां 


प्रयोदशाध्ययनम्‌ ] द्िन्दीभाषारीकासद्वितम्‌ । [ १४४ 





मूठाथे--हे राजन्‌ ' तुमने जो कमे करिए वे निदान को लेकर किए 
और निदानपूर्वक दी उनका विशेष रूप से चिन्तन क्रिया । अतः उनके 
फलपिपाऊ से ही हमारा यह परस्पर पियोग हुआ। 

टीफा--मुनि ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि दे राजन । तूने ज्ञानावरणादि 
कम, निदान रूप किए हैं | क्‍योंकि जिसके हारा तप आदि क्रियाएं सठित हों उसे 
निदान कहते हैं (नितरा दीयते सट्यन्ते तप प्रश्नतीन्यनेनेति निदानम! ) 

तात्पये कि तुमने भोगादि की आशय से निदानपूर्वक कर्म किया और उसके 
लिए आतंध्यानादि का विश्ेप रूप से चिन्तन झफिया, अत उन्हीं कर्मों के फछविपाक 
से तेरा और मेरा इस छठे भव में वियोग हो गया । ययपि मैंने तुमको रोका भी 
था परन्तु तुमने नहीं माना इसी का यह वियोग रूप विलक्षण फल है | 
अब चक्रवर्सी फिर पूछता है--- 


सच्चसोयप्पगडा ., कम्मा मए घुरा कडा। 
ते अज्ज परिभ्ुंजामो, कि नु चित्ते वि से तहा ॥९॥ 
सत्यशोचप्रकटानि , कर्माणि सया पुराकृृतानि । 
तान्यद्य परिभुझे, किन्तु चित्तोडपि तानि तथा ॥९॥ 


पतटाथीन्‍्यय --सच्च-सत्य सोय-शौच प्गड़-श्रकर्पता से कम्मा-कर्म 
सए-मैंने पुराकृडा-पूत्चे जन्म में किए ते-उन कर्मो के फठ फो अज्ज-आज परि- 
भ्ुुजामो-सर्व प्रकार से भोगता हू क्िं-क्या नु-वित् में चित्तेवि-दे चिच ! तू 
भी से-उन फर्मों के फल को तहा-उसी प्रकार भोगता है । 


भूलाथ--मैने सत्य शाच रूप जौ कर्म पूर्व जन्म में किए थे, उनका 
फल में आज सर्य प्रकार से भोग रहा हू, हे चित्त ! क्या तुम भी उसी प्रकार 
से भोगते हो १ 

टीफा--नक्षदत चक्रवर्ती, चित्त मुनि से कहते हैं. कि में पूर्व जन्म में 
अजित किए हुए सत्य झौचादि शुभ फ्मों फा जो फल है उसको चक्रयर्ती के 
रूप में आज प्रत्यक्ष रूप से भोग रहा हू । क्या आप अपने पूर्चांजितर पुण्य फर्मो 
का फल नहीं भोग रहे हैं 


2४७ ] उत्तराध्ययनसून्नम- [ भ्रयोदशाध्यवनम, 








देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिड़िया । 
इमा णो छट्टिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा ॥,॥। 
देवी च  देवलोके, आस्वाउडवा महरहैको। 
इयमावयो' पष्ठिका जाति", अन्योउन्येन या बिना ॥णा 


पदा्थोस्वय --देवा-देवते य-पुन देवलोगम्मि-देवलोक में आमि- 
हुए अम्हें-इम दोनों महिड्डिया-मद्धाक्रद्धि वाले इमा-यद् णो-धम दोनों की 
छट्टियाजाई-पह्ठिफा जाति अन्नममन्नेण-परस्पर फे ख्तेद से जा-जो विणा-रद्ित हुई। 





मूछाध--हम दोनों देवलीक में देनते उत्पन्न हुए जो ऊ्लि महान्‌ 

समृद्धि वाले थे परन्तु यह छठी जाति परस्पर के खेद्द से रहित क्यो हुई ? 
दि टीका--अक्षदत्त कहते हैं कि देवछोक में भी हम दोनों समानकद्धि रसने 
वाले देव हुए और वद्दां पर भी हमारा परस्पर खेद-ओेस बराबर बना रहा, परन्तु 
यह छठी जाति-छठा भव परस्पर स्रेहरहित-प्रथक्‌ 


क्‌ २ स्थान में क्‍यों हुआ ९ 
तात्पये कि ऐसा द्वोने का कारण क्‍या है क्‍योंकि पाच जन्म तह ठो हमारा एक 
हो प्रकार का जन्म और एक ही प्रकार फा सम्बन्ध चछा आया और इस छठे 


भव में उसका बियोग क्यों हुआ । इसका कोई न कोई कारण अनध्य होता चाहिए 
परन्तु वह क्‍या है इसका मुझे ज्ञान नहीं । यह प्रस्तुत गाथा का भावाथे है | 
अब उक्त शक्रा का समाधान करते हुए मुनि कद्दते हू... 


कम्मा नियाणपणगडा, तुमे राय! विचिन्तिया । 
त्ेसि रे े 0 न ५ 

तेसि 'लविवागेण, विष्पओगमुवागया ॥ट॥ 
कर्माणि 


निदानप्रकृतानि, त्वया राजन्‌ विवितितानि । 
है. फलविपाकेन विप्रयोगमुपाग्त 

तेषां $ तो हद 

नियाण-निदाल रुप पगंडा-किए तुमे-वृने 


किए तेस्िं-उह्ढों के फलवियागेश-फ्छ बिपाक 
उदाशया-पश्राप्त हुए । 


पदाधोस्चय --फम्मा-क्से 


राय-सजन ! विर्चितिया-चितन 
से हम विप्पओग-विश्रयोग को 


पयोद्शाध्ययनम्‌ ) दिन्दीभाषारीकासद्धितम्‌ । [ ४५ 


मूलाबे--हे राजन ' तुमने जो कम करिए वे निदान को छेकर किए 
और निदानपूर्य्र ही उनका पिश्षेप रूप से चिन्तन किया । अतः उनके 
फूलप्रिपाफ से ही हमारा यह परस्पर प्रियोग हुआ | 

टीका--सुनि ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि है राजन । तूने ज्ञानावरणादि 
करे, निदान रूप किए हैं। क्योंकि जिसके द्वारा तप आदि क्रियाए सडित हों उसे 
निदान कहते हैं. 'मितरा दीयते सह्यन्ते तप प्रश्ृतीन्यनेनेति निदानम्‌' ) 

तातपये कि तुमने भोगादि की आशा से निदानपूर्वक कर्म किया और उसके 
लिए आर्वध्यानादि का बिशेष रूप से चिन्तन किया, अत उन्हीं कर्मों के फलविपाक 
से तेरा और मेरा इस छठे भव में वियोग दो गया । यद्यपि मैंने तुमको रोका भी 
था परन्तु तुमने नहीं माना इसी का यह वियोग रूप विलक्षण फल है । 

अब चक्रयवत्ती फिर पूछता है--- 


सच्चसोयप्पपडा ., कम्मा मए पुरा कडा। 
(० 8७." ६५५ 
ते अज्ज परिभुंजामो, कि नु चित्ते वि से तहा ॥९॥ 
सत्यशोचप्रकटानि._, कर्माणि मया पुराक्षतानि | 
तान्यय परिभुओे, किन्तु चित्तो5पि तानि तथा ॥९॥ 
पदाथोन्यय --सच्च-सत्य सोय-झौच पगडा-प्रकर्पता से क्रम्मा-कर्म 
सए-मैंने पुराकडा-पूर्व जन्म में किए ते-उन कर्मों के फठ को अज्ञ-आत परि- 


आजामो-सचे प्रकार से भोगता हू फ्रिं-क्या नु-पितर्क में चित्तेति-हें चिच ! तू 
भी से-इन कर्मो के फठ को तहा-उसी प्रकार भोगता है । 








+. शल्थे--मने सत्य शोच रूप जो कर्म पूर्व जन्म में किए 3, उनका 
फ़छ भे आज सच पार से भोग रक्दा हू, हे चित्त | क्या तुम भी उसी पअकार 
से भोगते हो 


टीका--तद्ादत्त चक्रवर्ती, चित्त मुनि से कहते हैँ झ्लि मैं पूर्व जन्‍म में 
अर्जित किए हुए सत्य शौचादि शुभ फ्मों का जो फड ई उसको चक्रपर्ती के 


रूप में आज प्रत्यक्ष रूप से भोग रहा हू । क्या ने पूरवार्नित 
पर आप अपने पृथ| | 
25४३8 पूर्वार्दित पुण्य क्षमा 


ण्ष्ध ] उत्तराध्ययनसयम- / [ प्रयोदशाध्ययनम्‌ 


च्च्च्च्स्ख्लश्स्य्ट्ल्टोआेओिलडसससिटघतघयघतयतयघ7*++-+छ&कयत(घघ0स्थक्समआ_.एयघत ता 


अह्दुत्त के प्रश्न का अभिप्राय यह दे कि तिस प्रवार मैने पूर्व जन्म 
में तप सयम रूप शुभ कर्मा का अमुष्ठाए क्या था उसी प्रकार आपने भी तप 
सयम आदि पुण्य कर्मो का भठी भाति सद्ब किया था, तो जिस प्रकार 
आन में उनका फल भोग रहद्दा हू वैसे आप क्‍यों नहीं भोगते ? क्‍योंकि आप इस 
समय भिल्लु के रूप में दिखाई दंते हो और में चक्रत्त्ती हू तात्पय कि मेरी 
और आपकी छौसिक सुस समृद्धि मे बहुत अन्तर है । इसके अतिरिक्त चित्त मुनि 
ने आपस के तियोग का कारण जो निदान कर्म फद्दा अथीत् निटान पूर्वक किया 
हुआ कम दोपपूणे होता दै-इस प्रकार का जो कथन दै वह ठीक प्रतीत नहीं द्वोवा 
इसी आशय से बह्मदत्त कहते हैं. क्रि दे चित्त | यटि आपने कोई निदान नहीं 
किया तो आपने मेरे से विशेषता कया आप्त की ” अथवा तुम अपने पुराक्ृत 
कर्मां का फल अपनी इच्छा से ही नहीं भोगते वा उनका फल ही जावा रहा, 
अथौत वे फ्छ से शुन्य हो गए । यह भी उक्त गाथा के चतुर्थ पाद्‌ का भाव है । 
चन्रपर्त्ती ब्क्षदत्त वे इस कथन को सुनकर अब मुनि उसका उत्तर दैते हैं--- 


सब्य॑ सुचिण्णं सफल नराणं, 
कडाण कम्माण न मोक्खो अत्थि । 
अत्येहि कामेहि य उत्तमेहि, 
आया मम पुण्णफलोबबेए ॥१०॥ 
सर्व सुचीर्ण सफल नराणां, 
कतेभ्य कर्मभ्यो न भोक्षोउस्ति 
अर्थ कामेश्रोत्तमे , 
की 28 सम पुण्यफलोपपेत ॥श्णा 
पक 5 2 कह कक फिया हुआ कम सफ़ुल-सफलू 


रे: -कर्मो के वित्ना भोगे मोफ्खो-मोक्ष 
न अत्वि-नहीं हे अस्थेद्दि-धन से य-और उत्तसेहिं-उत्तम कामेद्दि-काम भोगों 


से मम-मेरा आया-आत्मा धुष्णु-पुण्य रूप फ़लोबवेए-फछ से उपपेत था। 





अयोदर्शाध्ययनम्‌ ) दिन्दीमापारीकासहितम्‌ । [०४७ 


मूलार्थ--मनुष्यों का सप्र अच्छा किया हुआ करे सफल होता है, और 
किए हुए कर्मो के रिना भोगे मोक्ष नहीं होता; तथा घन से ओर उत्तम काम- 
भोगों से मेरा आत्मा भी, हे राजन्‌ ! पुण्यरूप फ़ल से युक्त था | 
टीका--झुनि कद्दते हैं कि दे राजन्‌ ! सब अच्छा कम, डिया हुआ 
सलुप्यों के छिए फलदायक होता है, क्योंकि जो कर्म किए गए है. उनके भोगे बिना 
सोक्ष-छुटकारा किसी जीव का भी नहीं होता | अपि च धन ओर फामभोगों से 
मेरा आत्मा भी पुण्यरूप फल से युक्त है अत जैसे तुम अपने आपको पुण्यरूप 
ऋल से युक्त मानते द्वो घेसे दी मुझे भी मानो | 
अब मुनि, अपने विषय में इसी वात को स्पष्ट करते हूँ--- 


जाणासि सभूय महाणुभागं, 
महिड़ियं. पुण्णफलोववियं । 
चित्त पि जाणाहि तहेव राय॑, 
इड्ी जुई तस्स वि य प्पभूया ॥११॥ 
जानासि संभूत ? महालुभागं, 
महद्धिक प्रुण्यफलोपपेतम्‌ । 
चित्रमपि जानीहि तथेव राजन, 
ऋद्धिग्रुतिस्तस्यापि च प्रभूता ॥११॥ 
पदाथोन्‍्वय --संभूय-हे सभूत  जाणासि-तू जानता है कि मैं भहाणु- 
भाग-मदाभाग्यवान्‌ हू महि ट्रिय-महाखद्धि चाहा हू और पृण्णफलोववेय-पघुण्य फछ 
से युक्त हू राय-है राजन ! तहेग-उसी प्रकार चित्तपि-चित्त को भी जाणाहि- 
जान य-और इंड्रि-ऋद्धि जुई-झुति तस्म॒वि-चित्र की भी प्पभूया-प्रभूत थी । 
मूलर्थ--हे सभूत ! जैसे तू जानता है फि में महा भाग्यवान्‌ हु और 


महामम्रद्धि पाला हू तथा पृण्यरूप फल से युक्त हू, हे राजन ! हसी प्रफार चित्त 
को भी जान, उसके भी ऋद्धि ओर दुति प्रभूत थी-अति विशेष थी । 


| उत्तराध्ययनसत्रम- [ चयोइशाध्ययनम 





टीफा--चित्त मुनि कहते हैं दि दे समूत ! जैसे तुम अपने आपयो विशेष 
भाग्यशाली और ऋद्धि चाला समझते द्वो इसी प्रकार चिच यो भी जानो क्योंकि 
उसके-अथीत्‌ मेरे घर में भी ऋद्धि और युति प्रभूत थी । ताल कि तेरे समान 
से प्रवार वी बाह्य समृद्धि से मेरा आत्मा भी युक्त था अभोव यह सब सुझे 
भी प्राप्त थी । 

भुनि के इस कथन वो सुनकर चक्रवर्ती ने कद्दा कि यदि तुम इस प्रकार 


के समृद्धिशाली थे तो फिर दीक्षित क्‍यों हुए । अथोप्‌ मिशु क्यो घने | अब मुनि 
इसका उत्तर देते हैं-- 


महत्यरूवा. वयणप्पभूया, 
गाहणुगीया नरसंघमज्झे । 

ज॑ भिक्खुणो सीछुगुणोववेया, 
इह जयन्ते समणोमि जाओ ॥१ शा 


महार्थरूपा.. वचना5लपमता, 


गाथानुगीता.. नरसघमध्ये । 
यां(श्ु्रा)मिक्षय शीलगुणोपपेता , 
इह यतन्ते श्रमणोस्पि जात, ॥१श॥ 
पदाथोन्वय --महत्थरूपा-महाच्‌ अथ चाली पयणप्पभूया-अल्प अक्षरों 
वाली गाहां-गाथा अधुगीया-अद्ुशल गाई हुई नरसधमज्ञे-नरों फ़े सघ में 
ज-जो भिक्‍्सुणो-मिक्षु सीलगुणोववेया-शील गुण से युक्त हैं इृह-इस शिन- 


झासन में जयन्ते-यत्न बाल दवोते हैँ उसी गाया को सुनकर समणोपि-मैं भी साधु 
जाओ-बन गया । 


५. यडाये--जन सप्षुदांय के मध्य में गान की गई अस्पातर और महान्‌ 
अथे युक्त जिस गाथा को सुनकर इस जिन शासल में शील्मुणयुक्त भिश्ठु छोग 
यलशील होते है उम्मी गाथा की सुनकर में भी भ्रमण-साधु घन गया हू । 
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टीका--चित्त भुनि कहते हैँ कि दे राचन्‌ ! यय्यपि आपकी और मेरी 
लौकिक समृद्धि समान थी तथापि मेंने मनुष्यों फे समुदाय में एक मुनिराज के मुख 
से ऐसी गाथा को श्रवण किया कि जिसके अक्षर तो बहुत थोड़े थे परन्ठु अर्थ 
रूप से उसमे अनन्त द्रव्य और पयायों के ज्ञान का समावेश था, और वह 
सूजरूप गाथा तीर्थंकर एवं गणधरों के द्वारा पहले गायन की जा चुडी है तथा जो 
“अनुगीता' के नाम से अ्रसिद्ध थी और जो सयमशील भिक्षु शीछ्मगुणयुक्त होकर 
इस जिन-दासन में अयक्नशीर हैं उनका उक्त गाथा में भछी प्रकार वर्णन किया 
हुआ था, उसी गाथा को सुनकर मेने भी ससार के इन तुच्छ पौद्नल्कि सुस्रो का 
स्याग करके सन्यासन्रत प्रहण कर छिया ' तात्पय कि मैंने किसी दुख से व्याप्त 
दोकर दीक्षा अगीकार नहीं की किन्तु इन छौकिक सुरसों की अपेक्षा विशेष अधिक 
और अविनाशी मोक्ष सुस की अभिछापा से इनका ध्याग क्या है। 
इस कथन से चित्तमुनि ने सूज़रूप याथा की उपपत्ति तथा अपनों ज्ञान- 
गर्भित चैराग्यमयी दीक्षा फा भली भाति निदुशन करा दिया है । 
यह सुनकर चकवर्त्ति अपनी समृद्धि का बणेन करता हुआ उक्त मुनि से 
कहता है. कि-- 
रथ 
उच्चोअए महु कक्के य वम्भे, 
पवेइया आवसहा य रम्मा। 
५4 । 2५ पी. 45 4 
इस गह चत्त धणप्पसूय, 
[# व पंचाल्गुणोववेयं का. 4 
पसाहि.. पंचालुगुणोबवेय ॥११॥ 
उच्चोदयो मधु+ कर्कश्न॒ब्नह्मा, 
प्रवेदित. आवसथाश्र रम्या,। 
इंद॑ सह. चित्र. पमृतध्न, 
प्रशाधि पंचालगुणोपपेतम्‌ ॥१३॥ 


पदाथोन्वय ---उच्चोअए-उद्योदय १ भहु-मघु २ कम्रे-फ ३ य-और 
भध्य ४ बंमे-मद्या पवेहया-फद्दे गए हैं आयसद्या-आवास, स्रासाद य-और रम्मा- 
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रमणीय हैं. इस-यह गिह-धर चित्त-दे चित्त ' घणप्पशूप-धन से प्रभूत है 
पचाल-पचालदेश के गुणोबदेय-गुणो से युक्त दे। इसलिए दे मुते ! पसाहि- 
तू इसे भोग था पाछ । 


९ 
सूलाथ--१ उद्योदय २ मधु १ कई ४ मध्य और ५ ब्रक्षा यह पाच 
प्रामाद कहे गए हैं और हे चित्त ! यह घर, अभूत घन से युक्त है भार पाचाल 
देश के गुणों से युक्त है इसलिए तू इसकी भोग । 
टीफा-- चक्रवर्ती अद्वादतत, चित्तमुनि से फद्ते हैं कि दे सुने ! सूतधार 
के द्वारा भली प्रकार से निमोण किए उद्चोत्यादि पाचों द्वी प्रकार के श्रासाद मेरे 
यहा विद्यमान हैँ । इतना ही नहीं क्ितु जहा पर भी में जाता हू वहा पर ही देव- 
शक्ति के द्वारा ये तयार दो जाते हैं और ये बडे ही रमणीय हैँ । तथा यह घर 
विचित्र प्रफार के धन से भरपूर हे और पाचाल देश का जो विशिष्ट से विशिष्ट 
पदाथे है बह सभी इसमें विद्यमान है अत आप अ्रसम्नवापूर्वेकं' इसे अहृण करें 
और इसका उपभोग करें | 
यद्दा पर पाचाछ देझ को प्रधानता देने का अभिप्राय यह है कि इस देश 
में छ क्रतुओं की पूर्ण रूप से प्रदतत्ति देखने में आती है और छओं ऋतुओं थे' 
फ्छ भी भी प्रकार से उपल-घ द्ोते हैँ तथा रूप में भी आयुपर्यन्त प्राय परिवर्तन 
नहीं होता और वैसे भी यह देश समृद्धिपूण है. अत इसको प्राधान्य दिया जाता 
है.। इसके अतिरिक्त 'अभूत' शब्द का यहा पर परनिपात द्ोना प्राकृत के नियम 


के अनुसार समझना, तथा चित्र शाद यहां पर मुनि का बाचक अथवा सावाबिध 
घन का बाचक है. । 


अब फिर इसी विषय में कहते हैँ--- 


नद्रेहि गीएहि य वाइपहिं, 

नारीजणाईइं परिवारयन्तो । 
अुंजाहि भोगाइ इमाइ मिकक्‍्खू , 

मम रोयई पब्चज्जा हु दुबख॑ ॥१७॥ 


भ्रयोदशाध्ययनमस्‌ ] दिन्दीभाषाटीकासहदितम्‌ ! [ धर 


नृत्यैर्गीतिश्च बादित्रे , 
नारीजनान्‌ पारिवारयन्‌ । 


भुंक्ष भोगानिमान्‌. भिक्षो, 
स्वयं रोचते प्रश्॒ज्या खद्छ दुःखम्‌ ॥१४॥ 

पद्मार्थोत्वय --नहेहि--नाट कों से गीशह्ि-गीतों से य-और वाहएहिं- 
बादियों से नारीजणाइ-नारी जनों के परिवारयतो-परिबार से परिवरे हुए इमाइ- 
इन प्रत्यक्ष भोगाइ-भोगों को भिक्‍्खू-हे मिक्षो ' शुजाहि-छुम भोगो ९ मम- 
मुझे रोयई-रुचता है हु-निश्चय ही पव्वज्ञा-भ्रश्नय्या दु'ख-ठु स रूप है । 

मूलाथ--ह भि्नो ! नाटकों से गीतों से और वादिय्नों से तथा नारी- 
जनों के परिवार से परिवरे हुए इन भोगों को तुम भोगो । क्‍योंकि मुझे निश्चय 
ही प्रमज्या दु खरूप प्रतीत होती है । 

टीका--मद्मदत्त चक्रपर्ती कहते है कि हे मुने |! विविध प्रकार के नाट्य 
और सुरवाल पूण गीत तथा भानाप्रकार के वादों एव ख्ीजनों के परिवार से घिरे 
हुए इन भोगों को आप भोगें | यही भुझे ठीक रुचता है और यह आपका दीक्षित 
होना अथांत्‌ प्रमज्या प्रदण करना मुझे अत्यन्त दु सरूप प्रतीत होता है । अत इसको 
मैं उचित नहीं समझता । यद्यपि गज, अश्व आदि अनेक वस्तुए राज्य में अधान 
होती हूँ तथापि सबसे अधिक छौक्कि सुस का सावन यही है जिसका कि ऊपर 
वर्णन किया गया है उसमे भी वैपयिक सुप्र का अधिक साधन श्री को माना है 
इसी लिए उसको मुर्य स्थान दिया गया है । इस प्रकार विषयजन्य छौकिक सु्ों 
के उपभोग के लिए स्रेहपूवेफ आमत्रित करने पर पक्त मुनि ने जो प्रवृत्ति अगीरार 
की भव उसी का सूत्रकार दिग्दशेन कराते हैं--- 


त॑ पुव्चनेहिण कयाणुरागं, 

नराहिवं कामगुणेसु गिद॑ । 
धम्मस्सिओ तस्स हियाणुपेही, 

चित्तो इम॑ वयणसुदाहरित्या ॥१५॥ 


४४५ ॥ उत्तराध्ययनसूतच्रम्‌- [ प्रयोदशाध्यपनम्‌ 








त् पूर्वेलेहेन कृतानुराग, 
नराधिप॑ कामगुणेपु शद्धम्‌ । 
धर्माश्नितस्तस्य हितानुभ्ेक्षी, 
चित्त इृद वचनमुदाह्मतवान्‌ ॥१७॥ 
पदायोस्थय ---त-उसऊो पृथ्यनेहण-पृत्त खेद से कयाणुराग-क्तिया है 
अलन्लुगगग जिसने नराहिव-नराधिष को फामगुणेसु-काम शुणों में जो गिदद-शद्व हे 
धम्मस्सिऔ-धमे में स्थित तस्स-ठसके द्वियाशुपेद्दी-द्वित पी चाहना करने वाला 
चित्तो-चिच् मुनि इस-यद वयण-वचन उदाहरित्था-फ्डने लगा। 
मूछाथे--पूर्व खेह से अनुरक्त, और फाम गुणों में आसक्त उम्र अक्वद्त्त 
चक्रवर्ती को देखरर, घमे में स्थित और उसका सदा हित चाहने बाला चित्त 
मुनि उसके प्रति यह वक्ष्यमाण यचन कहने लगा । 
टीफा--अक्षदत्त चक्रवर्ती के पूतेभव-जन्य स्रद को जानकर तथा उसकी 
जिपय भोगों में बढ़ी हुई छारसा को देसफ्र धम्म में आरूढ हुआ यद्द चित्त मुनि 
उसके-ब्रह्मदत्त के द्वित चिन्तन से उसके प्रति मिम्नलिसित बचन फह्टने छगा। 
थद्दा पर प्रस्तुत गाथा में जिस भाव को व्यक्त स्या है उसका साराश इतना दी है 
ऊि यद्यपि ब्रद्मद्त विपयों में अति मूर्ल्छित द्वो रद है ओर इसी लिए चीतराग के 
धर्म में दीक्षित द्ोने को वह दु खरूप समझ रहा है. फिर भी पूर्व भव के खेद से 
और द्वित वुद्धि से बह धमोत्मा मुनि उसम्रे प्रति निम्नलिस्रित उपदेश करने मे 
प्रवृच्त हुआ । इसमे सुनि की परद्वित काक्षा और दृढतर घरमनिष्ठा का जो चिध 
सूत्रकर ने स्रींचा हे वह वत्तेमान समय के मुनिजनों के छिए अधिक मननीय ह्दे। 
अब उक्त मुनि के बचनों का ही उद्धेस किया जाता है-- 


सब्य॑ विलविय॑ गीय॑, 

है संच्ध॑ नट्ट. विडम्बिय॑। 
सब्वे आभरणा भारा, 

सच्बे कामा दुह्मवहा ॥१ छा 


भ्रयोदशाध्ययनम ] दिन्दीभाषादटीकासद्वितम | [ ४४३ 


सर्व विलपितं गीतं, 
सर्व नृत्य विडम्बितम्‌ । 
स्वाण्याभरणानि भारा-, 


सर्वे. कामा. दुश्खावहाः ॥१६॥ 
पद्राथोन्बय ---सब्य-सर्व उिलपिय-विलापरूप गीय-गीत हैं. सब्ब-सर्व 
नट्ट-नाटक विडम्यिय-रिडम्बना रूप हैं. सब्बेससवे आभरणा-आभूषण भारा- 
भाररूप हैं सब्बे-सर्व कामा-कामभोग दुद्ययहा-डु सों के देने वाले हैं । 


मूलार्थ---मर्थ गीत विलापरूप दे, सर्च नाटक विडम्बनारूप हैं, सर्व 
प्रकार के भूषण भाररुप हैं और सर्य कामभोग दुःख के देनेवाले हैं । 


टीका--चित्त मुनि अद्भदत्त चक्रवर्सी से कहते हैं कि हे राजन्‌ वास्तव 
में यह गीत-जिसको तुम आनस्ट के देने वाला समझ रहे हो-मेरे को तो फेवछ 
विछापरूप दी प्रतीत दोता हे । कल्पना करो कि किसी युत््ति श्री के, अत्यन्त 
प्रेम फरने तथा भरणपोषण करनेवाले पति का देद्दात्व हो जावे, और अभी तक 
उसके शव का दाह सस्करार भी न किया गया हो, उस समय पतिवियोग से 
अत्यन्त दु खी हुई उस सत्री को यदि कोई गीत सुनावे तो क्‍या वह गीत उसके 
आमोद का कारण होगा अथया बिछाप का ? तथा जैसे कोई बालक उन्मत्त दशा 
में गाता है तो जैसे उसका गान निरथेक द्ोता हे उसी भाति आपके ये गीत 
भी प्रयोजनशून्य और सर्वथा निरथेक हैं । उसी प्रकार आपके ये नाटक भी 
विडम्बनारूप ही हैं | जेसे किसी पुरुष में यक्ष आदि ज्यन्तर के आवेश से शरीर 
का विक्ृृतिपूर्ण सचाल्न दोता है, अथया जैसे कोई मद्यप मद्य के नझे से छुचेष्टा 
ऋरने छग जाता है उसी प्रकार की यह नाटकीय चेष्टाए हैं। एव आभूषण आदि 
पदाथे भी एक प्रकार का शरीर पर निरथक सा वोझ ही है। जेसे कोई स्री मुलम्मे 
को स्पणे समझ उसके आभूषणों को पहरती हुई मुलम्मा प्रतीत दोने से उनको 
निरथेक और भारभूत समझ कर फैंक देती है उसी प्रकार के ये स्वणोंदि भूषण 
हैं जो कि उतार कर परे फेंक देने के योग्य हैं। अब रही कामभोग आदि की 
चात, सो तो ताल विषय के समान हैं ! जैसे देसने में सुन्दर और खाने में रवादु 
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हैं परन्तु मारने में जरा जितगा भी विलम्त नहीं करते उसी प्रकार ये विपयभोग 
भोत्तय का समूछ विनाश किए विना नहीं छोड़ते । अत ये सब से अधिक भयकर ६। 
इनको सुझ्त का हेतु समझना मृत्यु को जीवन समझने के समान मद्दा अज्ञानता 
है । अत इन उक्त पदार्थों के विषय म मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इसलिए 
इनके उपभोग के बास्ते मेरे. से आर्थना करमा सबथा अनुपयुक्त है । 

अब विपयजन्य सुस की छघुत्ता को दिसछाते हुए वे मुनि फिर कद्दते ई--- 


बालाभिरामेस. दुह्मवहेसु, 

न त॑ सुहं कामग्रुणेसु राय॑ ! 
विरत्तकामाण.. तवोधणाएणं, 

ज॑ मिक्खुणं सीलगुणे रयाणं ॥१७॥ 
वालाभिरामेपु दुःखावहेषु, 

न तत्सुख कामगुणेपु राजन | 
विरक्तकामाना तपोधनाना, 

यद्मिक्षूणा शील्युणेपु रतानाम्‌ ॥१७॥ 
पदाथोन्वय “-राय-दे राजन ' बालाभिरामेेसु-बार जीबों को प्रिय 

लगने बारे दुद्दाबहेसु-ढु सं के देने वाठे कामगरुणेसु-कामशुणों में नत सुह-तरद 


सुस नहीं विरत्तकामाण-कामभोगों से विरक्त तवोधणारा-तपोधनों को शीलग्रुणे- 
शीछ्मुणों में रथाण-रत भिक्‍्सुण-भिश्लुओं को ज-जो सुख है । 


मूठाथ--ह राजन ! बाल जीयं को प्रिय लगने पाले, दृ खतरों के देने 
वाले कामगोगों में वह सुस्र नहीं, जो काम भोगो से विरक्त रहने वाले 
घीलगुण में अल॒रक्त तपोधन-तपस्वी मितुओ-साधुओं को दोता है । 


.._ टीका--अनि कहते हैं--दे राजन्‌ | विषय से विरक्त और शील्युण 
में अनुरक्त रहने वाले साधु पुरुषों को निस अलौकिक सुख की श्राप्ति होती है बह 


अलौकिक सुस्त इन वालछप्रिय और परिणाम से दुस देने वाले कामभोगों में 
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कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता । ये कामभोगादि विषय आरम्भ में ही किख़ित्‌ 
सुख देने बाले हैं वे भी उन बारू-अज्ञानी जीवों को जो कि परमारथ से सदा अनमिज्ञ 
हैं । तात्पर्य कि जो जीव विवेक से रद्दित हैं उन्हीं को ये कामभोगाति बिपय प्रिय 
छूगते हैं और वास्तव में तो ये समस्त दु सो के मूल हैं | इनमें सुल्न का छेश भी 
नहीं । अतएव सयमशीछ तपस्वी पुरुषों को आत्मरमणता में जो अपूर्व आनन्द 
श्राप्त होता है उस आनन्द के एक कण का सहस्राश भी इन कामभोगों में उपलब्ध 
नहीं दोता ! यह प्रत्यक्ष है कि विपयी पुरुषों को विपय वासना से किसी समय 
भी श्ञाति नहीं मिलती, विपरीत इसके वे अतिक्षण अशज्ञान्व और सन्‍्तप्त रहते हैं। 
इसलिए तपस्वी और सयमी पुरपों के आध्यात्मिक आनन्द के साथ इस विपयजन्य 
अतिक्षुद्र सु की किसी अश्श में भी तुलना नहीं हो सकती । भस्तुत गाथा में 
त्यागशील और मननशीछ साधु पुरुषों और विपयजन्य सुस की छाछसा रखने 
बाले समारी पुरुषों के सुस में जो अन्तर है उसका दिग्दशन कराया है] इस विश्व 
में हर एक भाणी सुस्त की अभिलापा रसता है और उसके लिए न्यूनाधिक रूप 
में थन्न भी फरता है, परन्तु जो विवेकबिक्ल जीव होते हैँ वे अपनी बिपय 
वासना की पूर्ति को ही वास्तविक सुपर समझकर उसी में श्रवृत्त होते हुए अपने 
ज्षीवन फो विनष्ट कर देते ह।परन्तु जो विचारशील पुरुप हू वे इस विपयजन्य सुस्त 
को अति तुच्छ और दु समूछक समझते हुए इसकी ओर आस उठाकर भी नहीं 
देखते | इसके अतिरिक्त विपयजन्य सुस और आध्यात्मिक सुस् की तुलना में 
इससे अधिक और प्रत्यक्ष उदाहरण क्‍या हो सकता है कि विपयी पुरुषों की 
शारीरिक और भानसिक स्थिति जितनी अधिक दुवेछ और मलिन होती हैः उससे 
कई गुणा अधिक बलछवान्‌ और उज्ज्वल शारीरिक और मानसिक स्थिति भक्मचारी 
और धर्मनिष्ठ पुरुषों की होती है । जिनको इस पर भी मन्देद् हो वे एक पामर 
विपयी पुरुष के साथ एक धमर्मौत्मा अह्चारी पुरुष को सडा करके अपने 
मन्देह फो दूर कर लेवें | इससे दोनों म रहने वाछा अन्तर स्पष्ट नजर 
आ जावेगा । 





इस प्रकार विषयजन्य सुस् वी अपहेलना करते हुए उक्त मुनिराज, अब 
और ज्ञातव्य विषय का उपदेश उस राजा के प्रति करते हुए कहते हैँ--- 


श्थ्छ ] उत्तरा्ययनसञ्म्‌- [ च्योदशाध्ययनम्‌ 






हैं परन्तु मारने में ज़रा जितना भी विलम्प नहीं करते उसी प्रकार ये विषयभोग 
भोक्ता घा समूछ विनाश किए विना नहीं छोडते | अत ये सत से अधिक भयकर हैं। 
इनको सुस का हेतु समझना सत्यु को जीवन समझने के समान भद्दा अज्ञानता 
है । अत इन उक्त पदार्थों के विषय में मेरी वनिक भी रुचि नहीं है । इसलिए 
इनके उपभोग के बास्ते मेरे से प्रार्थना करना सवैथा अलुपयुक्त है । 

अब विपयजन्य सुस् की रघुता को दिसलाते हुए वे मुनि फिर कहते हैं--- 


वालामिरामेसु. दुह्वहेसु, 

न त॑ सुहं कामगुणेस राय॑ ! 
विरत्तकामाण तवोधणाणं, 

ज॑ भिक्‍्खुणं सीलमुणे रयाणं ॥१७॥ 
चालामिरामेपु दु"खावहेपु, 

न तत्सुख कामग्रुणेपु राजन ! 
विरक्तकामानां तपोधनानां, 

यदभिक्षूणां शील्युणेपु रतानाम्‌ ॥१७॥ 
पदाथोन्‍्वय --राय-दे राजन ! बालाभिरामेसु-वारू जीवों को प्रिय 

छगने वाले दुह्ायहेसु-ढु सों के देने वाले कामगरुणेसु-कामगुर्णों में न त सुद-बह 


सुस नहीं विरत्तकामाण-काममोगों से बिरक्त तवोधशाण-तपोधनों को शीलमुणे- 
शीढगुणों में रयाश-रत भिक्खुण-मिक्षुओं को जु-जो सुस दे । 


मूाथ--हे राजन । बाल जीय़ो को प्रिय लगने वाले, दु खो के देने 
बाले फाममीगों में बह सुस्त नहीं, जो काम भोगों से विरक्त रहने बाले 
शीलगुण में अनुरक्त तपोयन-तपस्वी मिक्षुओं-साधुओं को होता है। 
है टीफा--सनि कहते हैं--ेे राजन्‌ ! विषय से विरक्त और शील्युण 
में अनुरक्त रहने वाले साधु पुरुषों को तिस अलौक्कि सुस की प्राप्ति होती है बह 
अलौकिक सुस्र इन बालग्रिय और परिणाम में दुस देने वाहे कामभोभों में 


चयोदशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषपारीफासद्धितम्‌ । [ शश 





कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता | ये कामभोगादि विषय आरम्भ में ही किग्नित्‌ 
सुस देने वाले हैं वे भी उन बाल-अज्ञानी जीवों को जो कि परमारथ से सदा अनभिन्न 
हैं। तात्पय कि जो जीव विवेर से रद्दित हैँ उन्हीं फो ये कामभोगादि विपय्र प्रिय 
छगते हैं. और वास्तव में तो ये समस्त दु सों के मूल देँ । इनमें सुस का छेश भी 
नहीं । अतएव सयमशीछ तपस्वी पुरुषों को आत्मरमणता में जो अपूर्त आनन्द 
प्राप्त दोता है उस आनन्द के एक कण का सहख्राश् भी इन कामभोगों में उपलब्ध 
नहीं द्ोता ! यह प्रत्यक्ष है कि विपयी पुरुषों जो बिपय घासना से क्रिसी समय 
भी श्ञाति नहीं मिलती, विपरीत इसफ्े वे प्रतिक्षण अज्ञान्त और सम्तप्त रहते हैँ! 
इसलिए तपस्थी और सयमी पुरुषों के आध्यात्मिक आनन्द के साथ इस विपयजन्य 
अतिष्ठ॒ुद्र सुप की किसी अश्ञ में भी तुलना नहीं दो सकती। प्रस्तुत गाथा में 
त्यागशील और मननशीलछ साधु पुरुषों और विपयजन्य सुस॒ वी छालसा रखने 
वाले ससारी पुरुषों के सुस्र में जो अन्तर है उसका दिग्टशेन कराया है | इस विश्व 
में हर एक प्राणी सुल की अभिछापा रसता है और उसके लिए न्यूनाधिक रूप 
में चन्न भी फरता है, परन्तु ज्ञो विवेकविक्ल जीय होते हैं वे अपनी विषय 
वासना की पूर्ति को ही यास्तबिक सुस्त समझकर उसी में श्रवृत्त होते हुए अपने 

जीवन फो विनटष्ट कर देते ह।परन्तु जो विचारश्ील पुरप हैं वे इस विपयजन्य घुस 
को अति तुच्छ और दु समूलछक समझते हुए इसकी ओर आस उठारर भी नहीं 
देसते | इसके अतिरिक्त विपयजन्य सुप्य और आध्यात्मिक सुस्त की तुलना में 

इससे अधिक और प्रत्यक्ष उदाहरण क्‍या हो सकता है कि विपयी पुरुषों फी 
आरीरिक और मानसिक स्थिति जितनी अधिक दुर्बह और मछिन होती हैः उससे 

कई शुणा अधिक बलयान्‌ और उज्ज्य शारीरिक और मानसिक स्थिति ब्रह्मचारी 

और धर्मनिष्ठ पुरुषों की होती है । जिनको इस पर भी सन्देद् हो वे एक पामर 

विपयी पुरुष करे साथ एक धर्मात्मा महाचारी पुरुष को सडा करके अपने 

सन्देह फो दूर कर लेगें | इससे दोनों में रहने वाढा अन्तर स्पष्ट नजर 

आ जाबेगा। 





इस प्रफार विपयजन्य सुस्त की अप्रददेजना करते हुए दक्त मुनिराज, अब 
और ज्ञातज्य विपय का उपदेश उस राजा के श्रति करते हुए कहते हँ-- 


४५६ ] डत्तराध्ययनसूप्रम- [ श्रयोद्शाध्ययनम्‌ 








नरिंद | जाई भहमा नराणं, 

सोवागजाई दुहओ गयाणं। 
जहिं वर्य॑ सव्वजणस्स वेस्सा, 

बसीअ  सोवागनिवेसणेसु ॥१८॥ 


नरेन्द्र ! जातिरधमा नराणां, 





अ्रपाकजातिदयो गतयो । 
यस्यासावाँ सर्वजनस्थ देष्यो, 
अ्पाकनिवेशनेपु शः 
अवसाव खपाकनिवेशनेपु ॥१८॥ 


पदार्थान्‍्वय “-नरिंद-दे नरेन्द्र ' जाई-जाति अहमा-अधम नराण- 
नरों में सोबागजाई-श्पाक चाडाढ जाति में दृदओ-दोनों गयाण-गये जहिं-जद्दा 
पर धय-हूम दोनों सब्य-सर्व जणस्स-जन को देश्मा-द्वेष के फारण हुए 
बसीअ-भसे सोवागनिवेसणेसु-चाडाछ के घर में । 


मूलछाध--हे नरेन्द्र ! नरों में अधम ऐसी चाडाल जाति में हम दोनों 
गए, जिस जाति में जाने से हम दोनों सब जनों के देष के कारण बने और 
उसी जाति में बसे । 


टीका--चित्त मुनि कहते हैं फि दे नरेन्द्र ' नरों में अधम जो चांडाढ 
ज्ञाति है हम दोनों पिछले जन्म में उसी जाति में उत्पन्न हुए । तथा बह जाति 
सब फे लिए द्वेप-निन्दा का कारण थी । परन्तु हम दोनों न उसी जाति में जन्म 
धारण करके 'चाडाल के घर में निवास क्रिया । अत जाति का अभिमान तो व्यर्थ 
है। क्योंकि यह प्राणी जिस प्रकार के कर्म करता है उसी के अनुसार वह शुभा- 
शुभ फल को सोगता हे । परन्तु दीन जाति में उत्पन्न होकर भी मनुष्य यदि शुभ 
कम करे तो बह निन्‍्दनीय नहीं होता । 


अब इसी विपय म कहते हैँ | यथा--- 


त्रयोदशाध्ययनम, ) दिन्दीभाषाटीकासदितम्‌ [ हश७ 


तीसे य जाईइ उ पावियाए, 

बुच्छामु सोवागनिवेसणेसु । 
सब्व॒स्स लछोगस्स दुगंछणिज्ञा, 

इहं तु कम्माइ पुरे कडाईं ॥१९॥ 


तस्यां च जातो तु पापिकायाम्‌, 
उपितो ख. अ्पाकनिवेशनेपु । 
सर्व छोकस्य जुझु॒प्सनीयो, 
अस्मिस्तु कमोणि पुराकृृतानि ॥१९॥ 
पदा्थीन्वय --तीसे-उस जाईइ-जाति में य-पुन उ-बितर्क मे पायियाएं- 
पापरूप मे चुच्छा-बसे मु-हम दोनों सोयागनिवेसणेसु-चाडाछ के घर में 
सब्परस-सब लोगस्स-छोक में दुगछरिज्ञा-निलदनीय थे तु-फिर हृह-इस जन्म 
में-जो उत्तम जाति मिली है वह सब परुरेकडाइ-पूर्व जन्म में किए हुए कम्माइ- 
फर्मों का फल है । 





भूलाथ---उस अधम जाति में हम दोनों चाडाल के घर में रहे थे वह 
जाति सब लोक में निन्दनीय थी, परन्तु इस जन्म में हम जो फल भोग रहे हैं 
चह सय पूरे जन्म में किए हुए शुभ कर्मो का ही फल है । 

टीका--भुनि कहते हैं, हे राजन | हभ दोनों उस घाँडाल जाति में बसे 
जो कि अधम थी और पापप्रधान क्रियाओं की अधिर प्रवृत्ति होने से जिसको पाप- 
रूप और निन्‍्दनीय कह्दा जाता था । परन्तु इस समय 5म दोनों को जो उत्तम जाति 
और विशिष्ट भोग सामभी का छाभ हो रहा है वह सब उसी द्वीन जाति में उत्पन्न 
होने के बाद किए हुए झुम कर्मों फा फल हू | तात्पये कि इस समय पर तू जिस सयम 
को दु सरूप समझ रहा दै, यह वतेमान समय का विशिष्ट ऐश्वये उसी तप सयम 
का फल है । इससे सिद्ध हुआ कि शुभ कर्म किसी भी अबस्था में करे, उसका अच्छा 
ही फल होता दे । प्रस्तुत गाया में 'मु! यद्द 'आवा के अर्थ में प्रदण किया गया है । 


४४८ | उत्तराध्ययनसत्रम- [ भ्रयोद्शाध्ययनम्‌ 
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इतना कहने के अनत्तर अपर क्तैव्य काये के विपय में बहते है 
सो दाणिसिं राय महाणुभागो, 

महिद्ठिओ पुण्पफलोवविओ । 
चढ़त्ु भोगाइ असासयाई, 

आदाणंदेज अभिणिक्खमाहि ॥२०॥ 


स॒इदानी राजन महालुभाग', 
सहद्धिक चुण्यफलोपपेत' १ 
त्यक्त्वा भोगानशा खतान्‌ , 
आदानहेतोरभिनिष्काम एश्गा 
पदाथोन्‍्वय --सो-वह सभूत का जीव दाणिसिं-इस समय राय-राजा 
महाणुभागो-महा भाग्यवान्‌ है महिदठिओ: -मद्दान्‌ ऋद्धि बात है पुण्णफलीयवेओ- 
पुण्यरूप फल से युक्त है अब चइत्तु-छोड़कर अमासयाइ-अशाश्ववत भोगाहइ- 
भोगों को आदाणश-चरियर फे हेउ-देतु अभिशणिक्खमाहि-घर से निकछ । 


मूलय--पिछले जन्म में जो सभूत का जीव था वही इस समय भाग्य 
यान महती समृद्धि सार पुण्य फल से युक्त हुआ २ महाराजा है | अत्त है 
राजन्‌ | इन विनाशी फामसोगों को छोडकर सयम ग्रहण फरने के लिए तू घर 
से बाहर निकल । 


टीफा--चित्त भुनि, चक्रवर्त्ती अक्षदत्त को उपदेश देते हुए बहते हैं कि 
है राजन ! तू पिछले जन्म में सभूत अनगार का जीव हू जो क्रि इस समय महा- 
समृद्धिशाली, महाभाग्यवान्‌ और महान्‌ पुण्यफछ का उपभोग करनेवाला एक 
सन्नाद्‌ के रूप में उपलध हो रहा है | यह सच छुछ घम का ही फल है। अत 
इन विनश्वर तथा आपात्रमणीय कामभोगों को छोडकर चारित्र धर्म की आराधना 
फे लिए घर से वाहर निकल | क्योंकि गृहावास में सर्वविरति घी वा अनुष्ठान 
नहीं हो सकता । तथा जब कि इस समय छुमको अपने पिछले पॉच जन्मों 


ब्योद्शाध्ययनम्‌ हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ श४६ 














का ज्ञान है और उनमें उपम्थित हुई हुई परिस्थितियों का भी तुमफ्रे परिचय 
है तथ तो धर्म और कम के शुभाशुभ फल का भी तुमको अवदय ज्ञान दोोगा । 
अत तुमको अब प्रमाद करना उचित नहीं ? यदि किसी जीव के हृदय में ज्ञाना- 
घुर की उत्पत्ति न हुई हो तो उसका बम में दृढ़ होना कठिन सा है, परन्तु जिसका 
हृदय ज्ञानज्योति से आलोझ्तित हो रहा दो उसके लिए प्रमाद का आचरण कैसे 
सभव हो सकता है । तात्पय कि तुमको वो पिछले पाच जन्मों का ज्ञान है अत 
आप जैसे ज्ञानवान्‌ को अन दीक्षा के लिए प्रिलम्प नहीं करना चाहिए । 

धसमे का आचरण न फ्रनेवार्लों के लिए क्‍या हानि है, अब शास्रकार 
इसी विपय का वर्णन करते हैं--- 


इह जीविए राय असासयम्मि, 
धणियं तु पुण्णाईं अकुब्चमाणों । 
से सोयई मच्चुमुहोवणीए, 
धम्म॑ अकाऊुण परंमि लोए ॥२१॥ 


इह जीविते. राजन्नशाखते, 
घधनित तु पुण्यान्यकुर्वाण' । 
स॒ शोचति झत्युमुखोपनीतः, 
9 # 
धमंमकत्वा परस्मिछोके ॥२१॥ 
पदार्थोन्‍्चय --राय-राजन्‌ | इह-इस असासयम्मि-भशाश्रत जीतिए- 
जीपिवव्य में घणिय-जो अत्यन्त अस्थिर हैं पुण्णाइ-पण्य तु-ही अक्ुब्यमायो-न 
करता हुआ से-पह जीव भच्चु-रुत्यु के मुहोगणीए-मुस में प्राप्त होने के समय 
सोयई-सोचता दे धम्म-धर्म के अफाऊण-बिना किए परमि छोए-परछोऊ में । 
मूलाय--है राजन्‌ | इस थश्ाश्वत जीयन में पुण्य के न करनेयालां 
जीय मृत्यु फे मुख में पहुचा हुआ सोच करता हैं तथा धर्म के न करनेगराला 
परलोऊ में फिर सोच करता है । 
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टीका--महर्पि चक्ते हैं कि हे राचनू इस अशाश्रव जीवन में पुण्य केन 
करने बाढा जीव झुत्यु के निकट पहुचा हुआ बढ़ा झोच फरता दे कि अद्दो । भैंने 
कोई पुण्योपानन नहीं क्या और सृत्यु के पत्मात परठोक ग्ें पहुच कर अभीष्ठ 
सु की प्राप्ति न करके पुन परम दु सी दोता दे कि णद्दो, मैंने पोई सत्कमे 
क्या होता तो इस जन्म में सुस्ी द्ोता । परन्तु इस पछतावे से फिर क्‍या 
चन सकता है । अत तुम प्रमाद सन करो, कारण कि यह जीवन जअत्यात 
अस्थिर है ) यहां पर 'घणिय यह अव्यय अत्यन्त अर्थिर अथे में आया है और 
(हुए एव अथे में है । 


थदि बोई यहदे कि सत्यु के! ससय रवजन्ादि रक्षक यन जायेंगे । अब इसी 
शका का समाधान करते हैं--.. 


जहेंह सीहो व मिय॑ गहाय, 


भच्चू नर नेइ हु अन्तकाले । 
न तस्स माया व पिया व भाया, 
कालम्मि तम्मंसहरा भवन्ति ॥९शा। 


यथेह सिद्दो वा झ्लग शहीत्वा, 
मत्युनंर नयति खल्वन्तकाले । 
न तस्य माता वा पिता च भ्राता, 
काले. तस्याशधरा भवन्ति ॥श्श। 
प्रदार्थात्यय --जहा-जैसे 2ह-इस छोक में सीहो-सिंह घ-वा प्रिय-शग 
को गहयय-पंकडकर सृ-यु के मुस में पहुचाता है उसी प्रकार मच्चू-शत्यु मर-मलुष्य 
को हु-निश्चय ही अतफाले-अत समय में लेइ-परलेक में पहुंचा देता है. तस्प- 
उस समय-उसके माया-माता ब-त्रा पिया-पिदा ब-वा भाया-भाता कालम्मि- 


इस काछ में तम्म-वाअथवा अमहरा-अज्ञ के घरमे बाढे न भवति- 
नहीं होते । 


भयोद्शाध्ययनम्‌ ] हिन्द्रीमापादीफासदितम्‌ । [ शद१्‌ 





मूलार्थ--जैसे इस छोक में सिंह सृग को पकड कर मृत्यु के सुख में 
पहुचा देता है उसी प्रफार, निश्रय ही मृत्यु अत समय में इस जीव को परलोक 
में पहुचा देती है । परन्तु उस समय उसके माता, पिता ओर आता-काल के 
समय आयुरुप अंश के धरनेयाले नहीं होते । 

टीका--इस काज्य में अद्वरण भावना का दिग्दशन कराया गया है। जैसे 
इस छोक से सिंह अथवा व्याप्र आदि झूगादि जीयो को पकड कर मृत्यु के मुख मे 
पहुचा देते हैं ठीक उसी प्रजार यह मृत्यु इस जीव फो निश्चय ही अस्तकाछ में 
परलोऊ मे पहुचा देता है: परतु उस समय उसके माता, पित्तावा आता आदि फोई 
भी आयुरूप अश के धरने वाले नद्ीं होते । क्‍योंकि जेसे किसी पुरुष पर राजा का 
कोप होने से उसके सम्पन्धी छोग धन आदि देकर उसकी राजा से रक्षा कर छेते 
हैं, परन्तु इसी प्रकार मृत्यु फे समय मृत्यु होने वाले को उसके स्प॒जनादि अपने 
जीवन में से कुछ आयु का अश देकर उसको बचा नहीं सकते ( 'अश जीवितभाग 
धारयन्ति सृत्युना नीयमान रक्षन्तीत्यशधरा स्वजीविताशदानत टीका ) । 


यदि कोई कद्दे कि आयु का अश्ञ तो नहीं दिया जा सकता परन्तु उसके 
दु स के वास्ते उपक्रम तो किया जा सफ्ता है, अब सूतकार इस शका का समाधान 
करते हुए कहते हैं--- 
न तस्स दुक्खे विभयन्ति नाइओ, 
नमित्तवग्गा न सुया न वंधवा । 
एक्को सयय॑ पच्चणुह्रोइ दुक्खं, 
कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥२१॥ 
न॒तस्य दुख विभजन्ते ज्ञातयः, 
न मित्रवर्गा न खुता न वान्धवाः । 
एक' खय॑ घत्यनुभवति दुषखं, 
कर्तार्मेवाछुयाति कर्म ॥श्शा 
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परदाथोबय --तस्स-उसके हुब्ख-छु स का नाइओ-छ्वादिजप ने विभ- 
यतति-विभाग नहीं कर सस्ते न मित्तमग्गाना ही मित्रवगे कर सकता है 
मे सुया-न पुत्र कर सकते हैं. न बधया-न भाई कर सकते हैं एकी-अकेला सय- 
स्वयमेव पच्चणुह्दोइ-परत्यनुभव करवा दे कत्तारमेव-फ्ठों वे द्वी कम्म-क्म 
अणुज्ञाइ-पीे जाता है । 


मूलाधे--उमके दु ख या ज्ञातिनन यिभाग नहीं कर सजते तथा न 
मितवर्ग, न पुत्र और न ही आता आदि कर सकते हैं पिन्हु वह अकेला 
स्वयमेद उस दुख का अलुभय ऊरता हैं क्योकि ज्ती के पीछे ही क्रम 
जाता है । 


टीफा--झुनि फद्दते हैं कि दे राजन मृत्यु फे समय उस प्राणी के 
शारीरिक वा मानसिक दु स्रों का विभाग उसके ज्ञातिननों में से कोई भी नहीं 
कर सकता किसु जिसने कमे पिए हैं वह जीव अकेला द्वी अपने किए हुए क्मे ये 
फल स्वरूप दु, सर का स्वयमेव अमुभव करता है । क्‍योंकि क्‍मे कतों के ही 
पीछे जाता है | जैसे हजारों गौओं में से वउड़ा अपनी माता यो दूढ' लेता हे, 
अथवा जैसे पुरुष फी छाया पुरुष के पीछे ही जाती है उसी प्रकार क्‍्मे भी फत्ता 
के पीछे ही जाता है । अत सम्बन्धिजनों ने आयु के अश को तो क्‍या देना था 
थे तो उपस्थित हुए दु स॒ को भी नहीं वाट सकते । यद्दा पर 'ज्ञाति' क्षद्द दूर के 
सर्नाधियों का और 'वघु' शब्द निकट के सम्प्रन्धियों का बाचक है । 


इस प्रकार अशरण भावना का वर्णन करने के अनन्तर अब एक्‍्स्वभावना 
का वर्णन फरते हैं| यथा--- 


चित्चा दृपयं च चउप्परय च, 
खेत्त मिह धणधन्न॑ च सब्बं | 
सकम्सवीओ अवसो पयाइ, 


पर भर्व सुदर पावगं वा॥रशा 
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त्यकतवा द्विपद च चतुष्पदं॑ च, 

क्षेत्र रह धन धान्यं च सर्वम्‌। 
खकमंद्वितीयोडवश'. प्रयाति, 

परभवं सुन्दर पापक वा॥रश्शा 


पदाथोन्‍्वय --दुपय-द्विपण को च-और चउप्पय-चहुप्पद को सेत्त- 
क्षैत को चू-तथा गिह-शुद्द को चु-और धणु-धन को धन्न-धान्य को सब्ब-भन्‍्य 
सर्व वस्तु को चिघ्वा-झोडकर सकम्ममीओ-ऊमे सद्दित दूसरा अयसो-परवश्ञता 
से पयाइ-प्राप्त करता है परभग-परभव को सुन्दर-स्तयादि स्थान बा-अथबा 
पायंगं-नरकादि स्थान को । 


मूलाथ--यह जीय द्विपद, चतुष्पठ, क्षेत्र घर, धन और घान्य 
तथा अन्य स्रे बस्तु को छोड़कर एक आप दूसरे कर्म को छेकर 
परवश्ञता से-क्रमानुसार परलोक में स्वर्ग अथवा नरऊ स्थान को प्राप्त 
करता है । 

टीका--झुनि कहते हैं. कि मृत्यु के समय यह आत्मा-जीव अपनी प्यारी 
भार्या आति, प्यारे अश्वादि, क्षेत्र तथा सुन्दर घाग बगीचे आदि तथा ग्रह और धन- 
घान्यादि सभी पदार्थों को छोडकर अकेडा हवी-एकमाज क्मे को साथ लेकर परदछोक 
को प्रयाण कर जाता है | वहा पर अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों पे अनुसार 
स्वगे अथवा नरक स्थान को प्राप्त करता है। साराश यह दे कि जिन पदार्थों 
पर इस जीय का अत्यन्त भरेम था रूत्यु के समय उन सब को छोडकर परवद 
होकर परलोक में अपने क्‍में के अनुसार उत्तम या अधम गति को प्राप्त कर 
लेता है । यहा पर 'मुन्दरां शब्द में अनुस्यार का छोप प्राक्त फे नियम 
से हुआ हद । 


सत्यु द्वोने के पश्चात्‌ उसके झरीर की क्या यवि होती दे, अब इसी विषय 
का पर्णन करते हैं। यथा--- 
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त॑ पक्कर्ग तुच्छसरीरग से, 

चिईंगय॑ दहिय उ पावगेण । 
भज्ञा य पुत्तोबि य नायओ वा, 

दायारमण्णं_ अणुसंकमन्ति ॥रप्या 


तदेकक चुच्छशरीसक  तस्‍्व, 
चितिगत दग्ध्वा तु पावकेन | 
भायौ च्‌ पुन्नोषपि च॒ ज्ञातयो वा, 
दातारमन्यमनुसक्रामन्ति हश्षा। 
पदार्थोन्‍्वय --त एफर-चह अम्ला जीवरहित तुच्छ-माररहिक 
सरीरग-शरीर से-उसका चिईगय-चिंतागव पायगेण-अप्नि के ढाय दृहिय- 
जाया जाता दे उ-बितके अथे म भज्जा-भायी य-और पुत्तोतनि-छुत भी य- 
तथा नायओ-श्लाषियग अण्णु-अन्य दायार-दातार के अणुसकमति-पीछे 
चलने लगते हैं। 
मूलाथ--जीयरहित इस तुच्छ शरीर को चिता में रखरर अग्नि के 


द्वारा जलाया जाता है। फिर उसकी भागा, पुत्र तथा अन्य सम्बन्धिनन अन्य 
दातार क पीछे चल पढ़ते हैं । 


टीफा--जब यह ज्ञीव शरीर को छोडकर परलोक को अयाण कर जाता है 
तब इस दझरीर को तुच्छ-निस्सार जाएकर चिता में रखकर अप्रि के द्वारा उसे 
भस्म कर दिया जाता है । फिर उसबी भायो, पुत्र तथा और सम्बन्धी पुरुष वहा 
से पराडूमुख होफर उसके स्थान पर ज्िसी दूसरे पुरुष को नियुक्त करके उसको 
आपना रक्षक समझते हुए उसके अनुसार-ढसकी आज्ञा में चलन छग जाते हैं । 
लातथे कि उस दिन के बाद फिर उस मृतक का कोई स्मरण तक भी नहीं करता । 

अर्तुत गाया के द्वारा सस्तार दी अनित्यता, स्वार्परायणता और इस 
झरीर वी अन्तिम दश्ा का चहुत ही सुन्दर चित्र खींचा गया है । अग्नि द्वारा 


चरयोदशाध्ययनम्‌ | हिन्दीभापादीकासद्धितम्‌ [ ४६४ 


डाब का दाह करना आयायत्त की अति प्राचीन प्रथा है, जिसका ऊफ्रिं उछेस 
इस गाथा में किया है | मृतक के याद जो रुदन और प्रिछाप आदि ज़्या जाता 
है, इसमें स्वारथपरायणता फे अतिरिक्त अन्य कुछ भाव नहीं है । 

अउ मुनि उक्त सम्राट्‌ को फिर उपदेश करते हँ--- 


उवणिज्ल|॑ जीवियमप्पमायं, 

वण्णं जरा हर्‌इ नरस्स राय॑ ! 
पंचालराया ! वयणं सुणाहि, 

मा कासि कम्माइ महालयाई ॥२६॥ 





उपनीयते जीवितमप्रमादं, 
वर्ण जरा हरति नरस्य राजन ! 
पंचाहराज ! वचन. श्वृणु, 


मा कार्पी कर्माणि महालयानि ॥श६॥ 
पदढाथोन्‍्वय --उपणिज्ई-क्राल के समीप हुआ जाता है जीरिय-जीवन 
अप्पसाय-प्रमादरहित होफर राय-राजन ! नरस्स-नर के बण्णु-नण को 
जरा-जरा--बघुढठापा हर्‌इ-हरण करती है! पचालराया-द्वे पचाल देश के राजा 
चयण-मेरे चचन को सुणाहि-सुन ' महारूयाइ-महाहिंसक कृम्माइ-ऊर्म 
भा कासि-सूं मत कर। 
मूलार्थ--हे राजन !' यह जीयन प्रमादरद्वित होकर मृत्यु के समीप 
चला जा रहा है और मनुष्य के बण को जरा दरण फर रही है। हे पचाल 
देश के राजा ! मेरे बचन यो सुन और तू महाहिंसक कर्म मत कर ! 


टीका--सुनि कहते हैं कि गाज़न्‌ ! आवीधि मग्ण के द्वारा समय २ पर 
यह ज्ञीव प्रमादरहित होकर झत्यु के समीप जा रहा है और इससे वर्ण को जरा 
हर रही हैं । अत भेरे बचन को सुनकर तू घोर हिसा-पचेन्द्रिय जीवों का 
घघ मत कर । 


४६६ | उत्तराध्ययनसत्रम- [ चरयोद्शाध्ययनम्‌ 





इस सारे कथन का अभिप्राय यह है, जितना समय ज्यतीत हो चुका 
उतनी ही इस जीव पी झत्यु निफ्ट आ गई । काछ का चक्र निरन्तर चल रहा है 
और आयु प्रतिक्षण क्षय द्वोती जा रही है | इसी छिए शरीर मे जरा के आगमन से 
दुर्बछता और क्षीणता का समावेझ होता चला जा रहा है । जब ऐसा है तब तुम 
मेरे वचन को सुनकर उस पर आस्था रसते हुए पश्चेन्द्रिय जीवों का बघरूप जो 
महाहदिसक कम हैं उससे उपराम क्‍यों नहीं दोते | उचित तो यही दे कि भेर 
उपदेश की श्रणण करने तुम को इस नरकभ्रद द्विसक कम से अवश्य निःत्त 
दो जाना चाहिए । 
मुनि के इस उपदेश को सुनकर सम्राद्‌ इस प्रकार कहने छंगे-- 


अहं पि जाणामि जहेह साहू, 
ज में तुमं साहसि वक्रमेय॑ । 
भोगा इसे संगकरा हवंति, 


जे दुज्ञया अज्जो अम्हारिसेहिं ॥९आ। 
अहमपि जानामि यथेह साधो, 
यन्‍्मम त्व साधयसि वाक्यमेतत्‌। 
भोगा इमे सगकरा भवरन्ति, 
ये दुजया आये ! अस्माहशै ॥२ण॥। 
पदाथोन्‍्वय --अहफ्-मैं भी जाणामि-जानता हू जहा-जैसे हह-ससार 
में माहुनदे साथो ' ज-ज्ो मे-सुझे तुम-आपने साहसि-कहा है पक्व-बाक्‍्य 
एस-यह-परन्तु भोगा-भोग इम्रे-यद प्रत्यक्ष सगकश-कर्मो का बाघ करने 
चाले इवति-होते ८ जे-जो दुद्धया-दुर्जय हैँ अजो-हे आये ! अम्दार्सिहिं- 
हमारे जेसों को । 


6. .. परहार-है साथी जैसे आपने इस ससार का स्मरूप वर्णन किया टू 
में भी उत्ती प्रशार जानता हू परन्तु हे आय | को का बन्ध कर्से वाला जो 
इन काम भोगें का संग है, हमारे जैसे कामी पुस्पों को छोड़ना दुप्कर है। 


प्रयोदशाध्ययनम, ] दिन्दीभाषटीफासदितम्‌ । [ ५६७ 


टीक्रा--चक्तर्ती चित्त मुनि से कहते हैँ फ्रि दे साथो जिस प्रकार 
आपने मेरे प्रति इस ससार की परिस्थिति का पर्णन किया है मुझे भी उसका ज्ञान 
है परन्तु भेरे जैसे विषयासक्त पुरुषों के लिए इन काम भोगों का त्याग करना 
अत्यन्त कठिन है । यद्यपि ये कामभोग कमनन्ध के असाधारण कारण हूँ 
तथापि मेरे छिए ये दुनेय है ।अत मैं वितज्ञ हू जो कि इन बिपय भोगों की 
असारता, दुष्टता और मोहकता को ज्ञानता हुआ भी इनका परित्याग करने 
में समर्थ नहीं हू । 

अब फिर इसी विषय में कहते हँ--- 


हत्थिणपुरम्मि चित्ता | दट्वण नखबइई सहिडियं । 
कामभोगेसु. गिदडेणं नियाणमसुहँ. कई ॥८॥ 


हस्तिनायुरे चित्त | हृष्ठा नरपति महर्िकम्‌। 
कामभोगेपु. शछेन निदानसमशुभ॑ कृतम्‌ ॥श्दा 


पटार्थात्वय --हत्थिणापुरम्मि-दृस्तिनाधुर मे चित्ता-दे चित्त ! नरवह- 
नरपति-सनत्कुमार चक्रसर्ती महिडिय-मद्दाऋ्धि चाछे को दृहूण-देसकर कामभी- 
गेसु-काम भोगों मे गिद्धेश-आसक्ति रसने वाले मेने नियाण-निदान असुह- 
अशुभ कंड-किया । 

मूलाथ--है चित्त | हस्तिनापुर मे महासम्ृद्धि वाले नरपति सन- 
क्कुमार चक्रवर्ती जो ठेखफर काम भोगों में आमक्त होने के कारण मैंने अशुभ 
निदान फ्रिया | 


टीका--अपनी भूछ को स्वीकार करते हुए चक्रवर्ती अरद्मदत्त ने फद्दा कि 
मेने हस्तिनापुर मे सनत्कुमार चक्रमर्ती की विलक्षण समृद्धि को देसा और उससे 
आकर्षित होकर उसकी प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन वपश्चर्या करने छगा। इस 
प्रसार अन्त करण से चढी हुई कामभोगविषयिणी वासना से वासित दोकर 
सैंने जो निदान किया उसी का यद्द दुष्ट परिणाम दे कि अब मेरे लिए इन विषय 
भोगों का स्थाग अत्यन्त कठिन हो रहा है । 





श्द्द ] उत्तराध्ययनसृत्रम- [ त्रयादशाध्ययनम्‌ 


इस सार कथन का अभिप्नाय यह है, चितमा समय व्यवीद द्वी चुफा 
उतनी ही इस जीप पी सृत्यु निकट आ गई। काछ का चत्र निरन्तर चछ रा दे 
और आयु प्रतिक्षण क्षय द्वोती जा रही दै। इसी लिए द्वादीर मे जरा के आगमन से 
दुर्बडता और क्षीणता का समावेद्ञ द्वोता चला जा रहा है । जय ऐसा दे तय घुम 
मेरे वचन को सुनरर उस पर आस्था रखते हुए पश्रन्द्रिय जीवों का यघरूप जो 
महाहिंसक क्‍म है उससे उपराम क्‍यों नहीं द्वोते । उचित वो यदी द कि मेरे 
उपदेश को श्रवण फरके तुम को इस नरकप्रद द्विंसक कमें से अवश्य निशृत्त 
हो जाना चाहिए । 
भुनि के इस उपदेश को सुनकर सम्राद्‌ इस भपार बहने लगे--- 
५ ०. 
अहं पि जाणामि जहेह साहू, 
4 + 5 बक्मेय॑ 
ज॑ं में तुम॑ं साहसि वक्मेयं । 
कै. + हवंति 
भोगा इसे संगकरा ; 
४. अम्हारि ४ पे हिँ 
जे दुल्लया अज्जो सेहिं ॥९७॥ 
अहमपि जानामि यथेह साथो, 
यन्मम त्व साधयसि वाक्यमेतत्‌ । 
भोगा इसे सगकरा भवन्ति, 
ये दुजया आये ! अस्माहशी ॥२७॥ 
पटाथोन्‍्वय ---अद्दपि-मैं भी जाणामि-जानता हू जहा-जैसे हह-ससार 
में साहु-दे साधो ' ज-त्रो मे-मुझे तुम-आपने साहसि-फ्द्ा है धक्ृ-पाक्य 
एय-पह-परन्तु भोगा-भोग इसे-यद् प्रत्यक्ष सगकरा-कर्मों का धाधथ परमे 
बाले हवति-द्ोते दे ज्े-जों दुक्या-इजय है अज्ञो-हे आये ! अग्दार्सिदिं- 
हमारे जैसों को । 


. .. मूलाय-नहै साथो | जैसे आपने इस ससार का स्परूप वर्णन फिया है 
में भी उसी प्रकार जानता हू परन्तु है आय ! कर्मों हा बन्‍्ध कर्ले बाला जो 
ईम काम भोगों का संग है, हमारे जैसे काम्ी पुरुष को छोड़ना दुष्फर है। 


_मरयोद्शाध्ययनम_ ] __ दिन्दीमापादीकासदितम।_ __ ३ [५६७ 


टीका--चक्रमर्ती चित्त मुनि से कहते हैँ क्िद्दे साधो जिस प्रजार 
आपने मेरे प्रति इस ससार की परिस्थिति का वर्णन किया है मुझे भी उसका ज्ञान 
है परन्तु भेरे जेसे विपयासक्त पुरुषों के छिए इन काम भोगों का त्याग करना 
अत्यन्त कठिन है । यद्यपि ये कामभोग क्मेयन्‍्व के असाधारण कारण हैं 
तथापि मेरे लिए ये दुजेय हैं | अत में विब्रश हृ जो फ्रि इन विषय भोगों की 
असारता, दुष्ता और मोहकता को जानता हुआ भी इनका परित्याग करने 
में समथ नहीं हू 

अब फिर इसी दिपय में कहते है--- 


हात्यिणपुरम्मि चित्ता | दृद्रण नरवईं महिड़िय॑ । 
कामभोगेसु. गिद्धेण॑. नियाणमसुहँ. कड ॥रट॥ 


हस्तिनापुरे चित्त | हृष्ठा नरपति महझिकम। 
कामभोगेषु. णद्धेन निदानमशुभ॒ कृतम्‌ ॥श्दा 


पदार्थन्‍्चय --हत्थिणापुरम्मि-दस्तिनापुर में चित्ता-हे चित्त ! नरबइ- 
नरपति-सनत्कुमार चक्यर्ती महिड़िय-महाऋद्धि चाले को दृहण-देसकर कामभो- 
शेसु-काम भोगों मे गिद्धेश-आसक्ति रसने वाले मेने नियाण-निदान अस्ुह- 
अशुभ कड-किया | 

मूछार्थ--है चित्त ! हस्तिनापुर में भदाससृद्धि वाले भरप्तति सन- 
क्तुमार चक्रसर्ती को देखकर काम भोगों मे आसक्त होने के कारण मेंने अशुभ 
निदान क्रिया । 

दीफा--अपनी भूछ को स्त्रीकार करते हुए चक्रवर्ती अ्रह्मदत ने कद्दा कि 
सैंने हस्तिनापुर मे सनत्कुमार चक्रमर्ती की विलक्षण समृद्धि को देसा और उससे 
आकर्षित होकर उसकी प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने छगा | इस 
प्रकार अन्त करण में बदी हुई कामभोगविषयिणी बासना से वासिव दोकर 
मैने जो निदान किया उसी का यह दुष्ट परिणाम है कि अब मेरे छिए इन विषय 
ओगों का त्याग अत्यन्त कठिन हो रहा है । 


ध्द ] उत्तराध्ययनसूत्रमू- [ श्योद्शाध्ययाम्‌ 
है. /म शक जम न कल ग लय लिए कक टी % 2 22 ल्‍ अब अप फ्री अध कं 








इस विपय में इतना और समझ लेमा चाहिए हि जो पुरुष सत्य श्रौर 
सरल प्रकृति के होते हैं वे वस्तुतत््त फो समझ कर उस तिषय में अपनी जो 
त्रुटि द्वो उसको स्पष्ट कद्द देते हैं । यही दह्शा चक्रपर्ती अद्वाटच वी है । उसने चित्त 
मुनि से धर्मोपदेश सुनकर उसकी यथार्थवा और उसके यथाबत्तू पालन फरने में 
अपनी असमर्थवा स्पष्ट शाद्रों में वन करने के आउन्‍्तर इसके कारणभूत 
अशुभ तिंदान के छिए पश्चात्ताव के रूप में अपयी जुटि को भी स्पष्ट रूप में 
स्वीकार किया । सार थह कि सम्यक्त्य थी ओर आने वाले जीवों के 
ये दी चिह्न होते हैं । 


क्या निदान कक्‍से कय अतिरोध नहीं हो सकता ? अब इसी विफय का 
दणन करते हैँ। यथा--- 


तस्स में अपडिकंतस्स, इम॑ एयारिसं फल । 
जाणमाणो बि ज॑ धम्म॑, कामभोगेसु सुच्छिओ ॥२९॥ 


तस्मान्ममाषतिक्रान्तस्थ , इृदमेताइश . फ़लूम ) 
9 पे ९2 
जानानो5पि यदू धर्म, कामभोगेपु मूर्च्छित ॥२५॥। 
पदाथौस्वय --तरुस-उस निदान कर्म से मे-मुझे अपडिकतस्म-अप्रति- 
क्रार्त यो इश्-यह प्र्यक्ष एयारिस-ऐसा फुरूटफछ हुआ ज-जो जाणभाणोवि- 
जानता हुआ भी घम्म-धम्र को फिर भी काममोगेसु-फाम भोगों में श्रुच्छिओ- 
सूर्दटिठित हू । 
भूला' 


थ--उम निदान से निभृत्त न होने का यह अत्यक्ष फल हुआ 
धर्म फो जानता 33 


् भोगों है 
[वा हुआ भी मे काम भोगों में मूच्छित--आसक्त है | 


टीका--मझ्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा कि है सुने ! जब मैने काम भोगा से 
आऊर्षित होकर निदानपूर्वक कमे करने का अयत्व क्या था उस समय आपने 
मुझ इटाने का बहुत प्रयकज्ञ किया परन्तु मैं इस अशुभ विदान से नहीं हटा ! 
उसकर पछ यह हुआ कि में श्रुद और चारिय धर्म को जानता हुआ भी काम 
भोगा में अत्यात आसक्त दो रहा हू। अत सिद्ध हुआ रे अशुभ क्से का फह 


भयोदशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषारीकासद्दितम्‌ । [ ४६६ 


शुभ कभी नहीं हो सकता । यद्यपि निदान कम भी कई भकार के होते हैं तथापि 
जिन भावों से भेरित होकर वे किए जाते हैं उन्ही के अनुसार उनका फल होता है । 
अब इसी विपय को दृष्टान्त के द्वाग प्रतिपादन करते हैं--- 


नागो जहा पंकजलावमन्नो, 
दूँ थ्ं॑ नामिसमेद् तौर । 
एवं बय॑ कामगुणेसु गिदा, 
ने भिक्‍्खुणो मग्गमणुव्वयामो ॥३०॥ 


नागो यथा पंकजलावसन्न , 
हृष्ठा स्थर नाभिसमेति तीरम्‌। 
एवं वय कामग्रुणेषु रुछा, 
नो मिक्षोमागेमनुत्नजामः ॥१०/ 
पदाथीन्वय --नागो-नाग-हस्ती ज़हा-जैसे पफ-कर्देम वाले जलावसबो- 
जल में सचित हुआ दहु-देसकर थल-स्थल को नाभिसमेइ-नदीं म्राप्त होता 
तीर-तीर को एथ-उसी प्रकार चय-हम कामगुणेसु-काम भोगों म॑ गिद्धा-गद्ध हुए 
भिक्खुणो-मिक्षु के मरग-मार्ग को न अधुव्वयामो-मद्ण नहीं कर सकते । 


मूलार्थ--जैसे कीचड वाले जलाशय में फसा हुआ हस्ती निजेल प्रदेश 
को देखफर भी तीर को प्राप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार कामभोगों 
में अत्यन्त आपक्त हुए हम छोग भी मिश्षु के मार्ग का अलुसरण नहीं कर 
सकते अर्थात्‌ साध्वाचार का पालन नहीं कर सकते । 

टीका--प्रस्तुत गाथा में काम भोगों को दलदछ के समान और उनमें 
आसक्ति रसने वालों को हस्ती के समान चणेन किया छै तथा साधुमागे को स्थल 
के सहश बतढाया है, अथोत्‌ जैसे दलदछ में फसा हुआ हस्ती स्थल प्रदेश को 
देखता हुआ भी उसे सहसा प्रप्त करने में समये नहीं होता इसी प्रकार विषय भोगों 
में अद्यन्त आसक्ति रफ़ने वाले पुरुष साधु घममे की श्रेठ्ता को जानते हुए भी उसके 








४७० ] उत्तराध्ययनसूप्रम- [ प्रयोदशाध्ययनम्‌ 


च्ध्स्चच्च्प्ल्प्य्ल््च्ल्च्ल्ज््ल्ल््य्स्प्न्प्च्ल्च्ध्य्य्स्प्णाज्च्चच्प्य्प्प्स्स्स्स्स्च्च्य्स्य्ल््य्स्ू्य्स्स्स्स्क्स्प््प्प्स्स्स्प्प्ध्पण 
ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकते ' तात्पये कि दुल्दल में फंसा हुआ हस्ती चह्दा 
से निकछने का प्रयत्न तो धुत करता है और चादता द्वे रि वीचड में से निकल कर 
स्थठ प्रदेश में चला जाये परन्तु वह नित्रछ नहीं सकता ऐसे ही कामभोगों में 
आमक्त पुरुष भी उनसे निकलने री कोशिश करते हैं. परन्तु सफठमनोरथ नहीं द्वोत्ते 
इसी आशय से ब्रह्मतत्त चक्रवर्ती ने भी कीचड के सभ्रान कामभोगों से निकछ कर 
साधु मागे के अवल्म्बन में या उस मांगे पर चढने में चित्त मुनि के समक्ष अपने 
आपको असमर्थ बतछाया है | यद्यपि यह आत्मा ऊमे करने म खतत्न माना गया है 
तथापि जिस समय निकाचित-अवश्यभोक्तव्य कर्मो का उदय द्ोता है उस समय 
यह जीव परवश्म हो जाता है | इसलिए उसके अन्त करण पर साधु पुरुषों के 
सदुपदेश का भी पृण प्रभाव नहीं पडता । 








चक्रयर्ती के इस कथन को सुनकर अब मुनि फिर कहते हैं--- 


अच्चेइ काछो तरन्ति राइओ, 

न यावि भोगा पुरिसाण णिच्चा । 
उविद्च भोगा पुरिस चयन्ति, 

दुम जहा खीणफर्ल॑ व पकखी ॥३१॥ 


अत्येति कालस्त्वरन्ते रात्रय , 
न चापि भोगा. पुरुषाणां नित्या' । 
उपेत्य भोगा पुरुष त्यजन्ति, 
हम यथा क्षीणफ़लसिव पक्षिण' ॥३९॥ 
पदार्थाबय ---अद्येह कालो-काछ का अतिक्रम हो रहा 
हवा है | राइओ- 
राजिया तरति-शीघ्र जा रही हैं नयाय्रि-न्हों है भोगा-भो 
रिक्षा-नित्य उविद्च-अपनी इच्छा 50% 


च्छा के अनुसार प्राप्त होकर भोगा-भोग परिस-- 
पुरुष यो चयति-छोड जाते ् जहा-जैसे खीणफल- भोगा-भोग पूरिस- 


क्षीण फ्ल वाले दुमम- 
फो पक्खी-पक्षी थ-साइइय अर्थ म॑ है। 580 


अ्रयोद्शाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ [ ४७१ 








मूछाथ--काऊ का अतिक्रम हो रहा है। राजिया शीघ्रता से जा रही 
हैं। पुरुषों के भोग नित्य नहीं हैँ अपितु भोग अपनी इच्छा के अजुमार 
पुरुष को छोड़ जाते हैं जेसे कि फलरदित बच को पत्ती छोड जाते हैं। 


टीफा--चित्त झुनि कहते हैँ कि हे राजन्‌ ! काल का अतिक्रम हो रहा 
है। रात और दिन बडे वेग से चले जा रहे हैँ । पुरुषों के भोग भी नित्य नहीं 
और उनकी इच्ठानुसार भी नहीं रहते अपितु अपनी इच्छा के अलुसार वे 
पुरुष को छोडकर चले जाते हैँ जैसे क्षीण फर्छों वाले वृक्ष फो पक्षिगण छोडफर 
चले जाते हैं । 


इस गाथा भें यह वतलछाया गया है. कि केवल जीवन ही अनित्य नहीं 
किन्तु काम भोग भी अनित्य हैं! एव अनित्य होने पर भी वे पुरुष के स्वाधीन नहीं 
किन्तु अपनी इच्छानुसार वे जव चाहें पुरुप को छोडकर चले जाते हैं लेसे कि 
फल से शून्य हो जाने वाले वृक्ष फो उसकी इच्छा फे विरुद्ध द्वी पक्षिगण छोडकर 
चले जाते हैं । इसलिए इन विनश्वर पदार्थों की मोह ममता को त्याग तुमको 
अप धमम कार्यों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होना चाहिए । तथा यह भी स्मरण रहे कि 
यहा पर फछ के समान तो पुण्य है और क्षीणगफल-फलशुन्य वृक्ष के 
समान पुरुष है | एप पक्षिगण के समान कामभोगादि विपय हैं.। सो जब इस जीव 
का पुण्यरूप फल क्षीण दो जाता है; तव कामभोग रूप पक्षी जीयरूप वृक्ष को छोड 
जाते हैं। अत धर्म का आचरण करना ही अधिक श्रेय देने वाला है । 


अस्तु, यदि छुम कामभोगादि पदार्थों का त्याग नहीं कर सकते तो तुम को 
श्राये कैसे तो अवश्य करने धाहियें। सो अब उन कार्यों को ही फल सद्दित 
घतछाते हैं। यथा-- 


जह त॑ सि भोगे चइउं असत्तो, 

अज्जाई कम्माईं करेहि राय॑ | 
धम्मे ठिओ सब्बपयाणुकम्पी, 

तो होहिसि देवो 5ओ विउव्बी ॥३२९॥ 


श्र] उत्तराध्ययतखूअम्‌- [ श्योदशाध्ययतम_ 








यदि त्वमसि भोगान्‌ त्यक्तुमशक्त:, 
आर्याणि कर्माणि कुरुषष राजन | 
धर्म. स्थितः सर्वप्रजानुकम्पी, 
तस्माद्‌ भविष्यसि देव इतो वेक्रेयी ॥३श॥ 
पदाथोस्वय --जह-यदि त-वू सि-है भोगे-भोगों के चइंउ-छोड़ने को 
असत्तो-असमर्थ है तो अज्ञाइ-आर्य कम्माइ-कर्मों की राय-दे राचद ' फरेद्दि- 
तू कर धम्मे-धम्म में ठिओ-स्थित सब्य-सर्ये पयाशुकपी-प्रजा पर असुकम्पा फरने 


बाहा हो ती-तिस से दोद्िसि-द्ोवेगा देवी-देवता इओ-यहा से मर कर परिउब्बी- 
वैक्रेय झरीर बाठा । 


मूलाथ--है राजन्‌ ! यदि तू काम भोगों के छोड़ने म॑ असमर्थ है तो 
आर्य कम कर और धर्म में स्थित द्वोकर सर्व प्रजा पर अनुकम्पा करने वाला हो | 
उससे तू यहा से मर कर वैक्रेय शरीर वाला देवता हो जावेगा । 


दीफा--चमबर्ती के प्रति चित्त मुनि बहते हैं. कि दे रातन्‌ ' यदि फाम 
ओगों के धयाग में असम है तो तू आयजनोबित फ्मों का अशुधान कर | एव 
घमम मं आरूढ हुआ अपनी समस्त प्रजा पर अलुकक्‍म्पा भाव रस। क्योंकि न्‍्याय- 
पूर्वक प्रजाबर्ग का पालन करना ही राजा का सुण्य धर्म ६। इस प्रफार भ्रप्ठजनानु- 
मोदित कर्मों के अनुष्ठान से तू यहा से मर कर वेफ्रेय छब्धि वाछा देव होवेगा । 


प्रस्तुत गाथा में गृहस्थधम, रातधर्म और दोनों धर्मों के फल का भी 
भाति दिग्दशन कराया गया है | क्‍योंकि राजा का मुरय धमे न्याय और श्ञाति 
से प्रजा का यथातत्‌ पालम सरक्षण करना है । इसी से वह धमझ और ससार से 
प्रशसा का पात्र पनता है। गृहस्थ धर्म द्वादश्मतरूप है | अत श्रायक्र धर्म 
का झुख्य उद्देश्य आये फ्मों का अनुष्ठान और न्यायत्रियता है | इसी आशय से 
सुनि कहते हैं कि राजन्‌ | यदि तुम सर्यविरति रूप साधु धर्म के असुप्तान से 
असमयथे द्वो तो न्यायपूर्षक प्रजा का अलुक्म्पा बुद्धि से सरक्षण कर और देख 
विरति रूप गृहस्थ घर्म में स्थित हो | इसका फलछ यह होगा झलि यहा से मरने 
के बाद तू वेक्रेय छा युक्त देव बनोगे अथोत्‌ चैमानिक देवों की श्रेणी में हुम 


ब्रयोदशाध्ययनम्‌ ] द्विदीभाषादीझासद्िितम । [ ४७३ 
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जन्म छोगे । मास, मदिरा और प्राणिवध के त्यागपूर्वक झास्त विहित जो कर्म सो 
आपकर्म कहलाते हैं । 

इतना कहने पर भी जब मुनि के उपदेश को राजा ने प्रहण न किया तब 
वे फहने छगे कि--- 


भोगे 
न तुज्म भोगे चइऊुण बुद्धी, 
गिछोसि कम 
गिद्योसि आरम्भपरिग्गहेसु । 
मोह जप 
मोह कओ एत्तिउ विष्पलाबो, 
# कक 
गच्छामि रायं आमन्तिओ सि ॥३३॥ 
न तव भोगान्‌ त्यक्तु बुद्धि', 
गद्धोडइसि आरंभपरियहेणषु । 
सो्ध॑ कृत एतावान्‌ विप्रलाप+, 
गच्छामि राजन्नामत्रितोडसि ॥शशा। 
पदाथोन्‍्वय --न तुज्म-नहीं तेरे में भोगे-भोगों के चइऊण-त्यागने वी 
चुद्दी-बुढ्धि गिद्धोप्ति- तू गरद्ध हे आरभपरिग्गहेसु-आर्म्म और परिमद में मोह 
कओ-निष्फल क्रिया एचिउ-इतना प्िप्पलायो-विप्रढाप राय-राजन्‌ गच्छामि-मैं 
जाता हू आमृतिओ मि-तुम्हें कद्दू कर-पूछ कर । 
मूलाय--है राजन | तेरे मे भोगों के त्यागने की बुद्धि नहीं है । तू, 
आरम्भ आर परिग्रद् में अत्यन्त आसक्त हो रहा है। इतना विप्रत्ाप-चचन 
निष्फल ही किया । अतः तुम्दें कह फर में जाता ह। 
टीफा--जब चक्रवर्ती तक्षदत्त ने चित्तमुनिं कै किसी भी उपदेश को 
स्प्रीकृत नहीं किया तय मुनि ने कहा हि दे राजन्‌ ! तेरे में भोगों को त्यागने की 
घुद्धि नहीं है और न आये फ्मा के अनुष्ठान वी भायना है। न्‍्यायपूर्चक 
प्रजा का शासन करना भी तूने स्प्रीफार नहीं क्या क्‍योंकि तू आरभ और 
परिग्रद में मूर्च्छित दो रहा है । अत मेरा इतना उपदेश निष्फल द्वी गया 


४७३ ] उत्तराध्ययवधप्म्‌- [ श्रयोदशाध्ययनम्‌ 








अथात्‌ बढ प्रछापमान् द्वी ठद्ृरा | अस्तु, अय में जाता हू । यद्द फहुपर 
मुनि वद्दा से चछ दिए। 

यद्दा पर 'पातुओं फे अनेक अयथे द्वोते हैं! इस नियम्र के अउुमार 

“आमप्रितोसि! इसका 'पृष्ठोस्ति' अर्थ करना चाहिए। मुप्ति फे 'मैं जाता हू' कददने पा 

अभिप्राय यह है कि यदि योइई पुरुष उपदेश को स्वीकार उ करे तो एस पर फ्रोप 

नहीं करना चाहिए र्ित्तु अपने आप ही उससे उपराम द्वो जाना चाहिए | 
इस प्रकार क्टकर चित्तमुनि जब चले गये तब उसके याद अप्क्‍ादेतत 
चक्रवर्ती ते जो छुछ फिया और उसका जो फल हुआ, अब तसी पा यरणय फरते हैं--+ 


पंचालरायावि य बमदत्तो, 

साहुस्स तस्स वयणं अकाउं । 
अपुत्तेर म्रंंजिय कामभोगे, 

अणुत्तरे सो नरए पविट्ठो ॥३४॥ 


पचालराजोडईपि च. ब्रह्मदत्त", 
साधोस्तस्य वचनमकुला । 
अनुत्तरान्‌ भुकत्वा कामभोगान्‌, 
अनुत्ते स नरके श्रविष्ट ॥श्शा 
परदाभोन्‍्वय --पचालराया-पचाछ देश का राजा बभदततो-अक्षदत्त तस्‍्त- 
उस साहुस्स-साधु के वयण-बचन को अफ्राउ-स्वीकार न करके अधुत्तरे-प्रधान 
फामभोए-काम भोगों को शुजिय-भोग कर अणुत्तरे-पधान नरए-नरक मे शो- 
बद्द चक्रतर्ती परिद्ो-प्रविष्ट हुआ बि-निश्चय अये में और य-पादपूर्येर्थ में दे। 
मूामे--पचाल देश का राजा अक्षद्त्त उस साधु के वचन को स्वीकार 
ने करके प्रधान काम भोगों का उपभोग करता हुआ प्रधान नरक में गया | 


टीका--चित्तमुनि के प्रयाण कर जाने के अनन्तर पचाल देश के चक्रवर्दी 
राजा अद्यदत्त ने उक्त मुनि के उपदेश फो अगीकार नहीं फिया । अत) यह उत्तम- 


अयोदशाध्ययनम्‌ ) दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ ४७५ 
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प्रधान काम भोगों का सेयन करता हुआ मर कर प्रधान नरक में गया अ्थात्‌ 
सातवें नरक के अप्रतिप्ठान नामक पाचव्े नरक वास में उत्पन्न हुआ। 

इस गाया में निदानपूर्चऊ करिए जाने वाले कर्मों का फल तथा काम भोगों 
में अत्यन्त आमक्ति रसने का जो परिणाम द्वोता दै उसका चित्र बहुत ह्वी सुन्दरता 
से स्रींचा गया है जिससे कि विधारशीछ पुरुष इन त्रिपय भोगों का द्याग करके 
धर्माचरण में भ्रगृत्त होने का प्रयत्न करें | 

प्रसज्ञवश्ञात्‌ अब शास्त्रजार चित्त मुनि के विषय में भी कहते हैं--- 


चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो, 
उदग्गचारित्तवों महेसी । 
अणुत्तरं संजम पालदत्ता, 
अणुत्तर सिद्धिगई॑ गओ ॥श्थ्शा 
त्ति वेमि। 
इति चित्तसम्भूइज्ज तेरहम॑ अज्ञयणं समत्तं ॥११॥ 
चित्तोडपि कामेभ्यो विरक्तकामः, 
उद्ायचारित्रतपा महपि. । 
अनुत्तर संयम पालयित्वा, 
अनुत्तर सिद्धिगत्ति गत एरेण॥ 
इति ब्रवीमि । 
इति चित्तसंभूतीय त्रयोदशमध्ययन समाप्तम्‌॥१शा 
पदाथोन्‍्यय --चित्तो बि-चित्त भी फ्ामेद्दि-राम भोगों से विरतकामो-- 
विरक्तफाम द्ोकर उदग्ग-प्रधान चारित्त-चारित्त और तबो-वप बाछा भद्देसी- 


भद्दर्षि अधुत्तरं-प्रधान सजम-सयम को पालडचा-पालकर अणुत्तर-प्रधान सिद्धि- 
शइ-मोक्ष गति को गझओ-प्राप्त हुआ। त्ति वेमि-इस प्रकार में बद्दता हू । 





अजद ] उत्तराध्ययासत्रमू- [ ब्रयोदशाध्ययनम्‌ 


मूछार्थ--महर्पि चिच्र भुनि भी काम भोगों से विरक्त होकर चारित्र और 
तप प्रधान सयम का आराधन करता हुआ सर्यश्रधान मोक्ष गति को आप्त हुआ। 


टीका--अक्वदत्त चक्रयर्ती के विषय में तो ऊपर सब झुछ बह दिया गया 
अर्थात्‌ काम भोगो में बदी हुई अधिक आसक्ति के कारण बह सातवें नरक में 
गया! और महूर्पि चित्त मुनि काम भोगों से स्वेथा विरक्त द्वोकर तप और चारिन 
की अधानता वाले सयम का आराधन करता हुआ सबश्रेष्ठ मोक्ष गति को प्राप्त हुआ । 
इस कथन से कामभोगों के कट परिणाम को और घर्माचरण के शुभ परिणाम को 
बतछाते हुए शास््फारों ने सुमुझ्षु पुरुषों के लिए धमे का ही आचरण सर्वभेष् 
बतलाया है । अत वही सब को उपारेय है। इसके क्षतिरिक्त “पत्ति बेमि” का अयथे 
प्रथम कई घार घतछाया जा चुका है। उसी के अनुसार यद्दा भी समझ लेना चादिए। 


अयोदशाध्ययन समाप्त । 





प्रशस्तिः 


तत्रेयं पद्यद्येन वागवतारणा 

प्रपधसभ्वारिणि पश्चमेड्त्र, काले कराले कहूयन्ति लोक) 
खत्वेषु पित्तेषु सुतेपु भिचा, सर्वे न शिक्ता न शुर्चि न दीक्षाम्‌ ॥ १॥ 
सपदणीयगुणा अगष्यपृण्यास्तरुणत्वेजपे दधुस्तपरिषता ये। 
रमणीयहूदा विदा तदेपा, सरण सदृइजिनेकर्जन हि॥२॥ 

आस्ते पश्चनदः शुभो जनपदों द्रीकृतान्तर्गंदः 
प्रेमार्ट्रंकगदागदः . प्रकृतित, .प्रोनुड्नचित्सम्मदः । 

अन्नाध्यातरदत्तिपद्यसुधरासख्यामिते(१८६२) पत्सरे । 

निसन्द्रोब्मरचन्द्रजिन्नरवरथश्वत्मपश्चात्परः ॥१॥ 
पखइवस्विन्दुमिते(१८९८) शुमेज्ब्दे, नामामिधेय पिद्धत्सदर्थम्‌। 
नरेषु चन्द्रोड्मस्चन्द्रता स, युनीन्द्रता चारुतरा बभार ॥४॥ 

आचारागमतीर्थरक्षणपरा. तचब्चातुरी सा तुरी 

वेमाज्सो यशसा चय मृदुतर श्रेत व्यधादम्बर्मू। 

तेने तेन विशेषयर्णरुचिक्रद्देशोष्प्पशेपो. निजः 

पत्तापःः प्रहतप्रपश्धनिचयः श्ेताम्बरः सयरः ॥ ५॥ 
फालत्तोणिनिधीन्दुमम्मिततमे(१९१३) वर्ष. पिद्दस्कमार्‌ 
इन्द्रप्रसपुरे सुमारयमत्ां. पूज्या.... कमीरामकाः । 
अस्सी पूज्यपद तदेव ददिरे श्राद्धे समिद्घोद्वे 
पूज्य पूज़्यमथी विधाय दधिरे शब्दाभ्रय द्विपिधम्‌ ॥६॥ 
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बसुफालनिधीन्दुमिते(१९३८)विपमे, जृपविक्रमहायनफेड्यमगात्‌। 
सुरसब्य-यतो5्मरचन्द्रमुने,-रचिता. रुचिरोच्चतरैय गति. ॥ ७॥ 
मोतीरामुनिस्ततो5भयदसाय्टादशाशी तिके 
वर्ष रब्धननि' खभूमिनिधिभूसरये5ब्दके(१९१०)सदूयती। 
अद्डज्यट्डधरामिते४११९३९)मयदय पज्योड्तियोग्प सता 
मिद्दीशास्य निधीन्दुसम्मिततमे(१९५८) वर्ष दिव चा््प्यगात्‌ ॥ ८॥ 
गणोषपि वश्धेतमा गणपतेरपेक्षापरो 
रमाम्बरनिधीन्दुसमिततमे5ब्दफे(१९०६)सोज्प्पभूतू. | 
त्रिकालनिधिभूमिते(:११९३३)घितहिता स दीक्षा गुरोः 
द्विमिद्विनिधिभूमिते(१९८८) . सुरपुरीमयासीदसी ॥९॥ 
तत्ठिष्यो. गणनीगेणेययुणिना. शश्वत्सतामग्रणी 
से भ्रीमान्‌ खविरोश्जनीन्दुनयनाडेन्द्पमे(१९२१) बत्सरे। 
दीक्ष वेद सरखदइधरणीतुल्ये5(१९४४)ग्रदीदाग्रह्यत्‌ 
सच्छिष्यो जयरामंदासजिदसायद्यापि.. विद्योत्ते ॥ १०॥ 
तत्छिष्य'. प्रथितप्रतोधमधुरः.. सदबृत्तिसद्॒तेको 
भेजे जन्म परयोधिनेत्रतिधिभूसर येब्दके(१९२४)मत्कुले | 
धुन्यव्ध्यज्डधरामिते5११९४७) तिमतिमान्‌ दीक्षा दधारादरात्‌ 
शालिग्राममुनि सदाजयजनिर्जीव्याबिर सनन्‍्मणि' ॥ ११॥ 
आगसमोद्भधारमस्कारसारठालसमानस । 
मेधामिन्धून दीनबन्धून्‌ आत्मारामो नमत्यमून्‌॥१२॥ 
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एय-इस प्रकार ६७ | एलिक्‍्पन्यह पत्यक्ष-देवगति रूप-लाभ २६९ 
एयमट्ु-इस पूर्बोक्त शअथ को ३४३ | एसित्तागवेपणा करवे ४४ 
गरूयम्श्षकरे को २६३ | पएउन्आप्त करने को श्प८ 
एलएल्बकरा २७१ | पफन्ये प्रत्यन्ष श्श्र 
पप्न्द्दी ३६४५ | एएन्‍ये प्रत्यक्ष दीसने वाले इ्ष्ट५ 
एच>अवधारणाथेक है २४५, ३१८ | पपप्न्गे १६३ 
यव-निग्वय द्वी २४ | एफ्न्यड १४० 
पयण्उसी प्रकार ४६६६ | एग्रेल्कोई कोई श्श्ए 
एयनइस प्रकार, तप, तेज से ४५६ | एगे5एक श्६ः 
गुपन्ऐेसा ३१५ | एगेल्कोई एक 2566 
पयरन्‍इस प्रकार १०४, २०६, ११४, २६१, २७६ | एगेलडिसी एक मत के अनुयायी. २४६ 
युथ-इसी प्रकार २६ए | परेदिनएक र्ण्र 
ए्यव्यदू ३५१७ | एसेज्लान्गवेपणा करे ११३, २२१, ३१६ 
पयन्‍्इस प्रफार ३४, छर | पसद्योल्करे की 
धयपिल्‍्इस प्रकार से भी १३२ >अफेला श्ष्र 
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४६ | कडान्‍किये हैं ह्‌र्ज 
पा २८२ | फडाणनडिये हुए 43७, शाम 
एगयोन्श्रयेला साधु ३७ | कडेलड्रिया है कर १६ 
एरसोच्यद है ४६६, ५०७ | पणड डगन्कगा, चायला फ्मोभनफों *ै 
एसोचमान्यद् उपमा श्ष् फण्णुएंडक्सी स्थान स भी श्षट 
ओइप्णोल्‍चल पडा २१४ | फण्जुरेंनकिसो स्थाय पर 47०, १४० 
ओइण्णोडसिल्मतिष्ट दो गया है तू. ४२६ | फक्ताग्मेचल्कत्ता पही ४६२ 
ओमचेलया-६ मीणे वर्खो + घारण भ्रत्था किसी स्थान पर भी श्ष्ह्‌ 

करन वाले ! ४८१ भ्र्र्‌ 
ओमचेलए-मीय वर्खा घाला ४७६ | फल्दीविस्श्रानन्दन--रदन करत हैं. ३९४ 
ओयणर-भोदन २६३ | पष्पफ्ल्करे २०० 
ओरब्सेयकरा २६८ | कपिलेल्काम्पिल्य नगर में ४४० 
आरसासओरस २४२ | कपिलामिल्‍फाम्पिल्य _ श्ष१ 
ओसवि-दुएल्भोस ये दिन्दु ३६३ | फप्पेसुल्कल्परिगानों मे १६२ 
भोहारिणी>निग्वयात्मक भाषा फो 84 फ्योयाण>फम्योश दुश षः जन्म हुए 
ओदेदस्अन्त पुर ३३६ |. थोड़े में 2४१, ४६२ 
करूफिसको नह फ्म्मन्कमे श्र 
क्खेजचादे १६३ | फस्मल्कर्म ३१६ 
फ्पेल्‍्चाहता है २७१ | पम्म”"कर्मो को ४६४ 
फखरास्च्वादे अनशन प॑ द्वारा २३६ | यम्मयल्कम ३०७ 
फ्टगापददन्कण्टकयुक्त मागे को ४२६ | फर्म्मजजाता है म्२६ 
कक्वरव्फर्फफर शब्द करने वारो पस्माइल्‍्कमे ४२१ 

मास का २७१ | फम्माइन्कमों का फल है प्र 
क्फेन्च्े ४४६ | फम्माइल्डमो को ्क्षि 
क्ज्ञन्काय्ये ३२६ | पर्माइल्‍्कमे ४६५ 
कह्ुत्काए ४२० | कम्मान्फ्मे १२६, श४४ 
क्ठेन्गले में 


४७६ | फस्माणस्कर्मों पे बिना भोगे 
कट्टमूएन्कराप्ठ ५ समान हु को... ४१० 
कष्ठस्मि-कंठ से 


ग भ्ष६ 
कम्माण॑ज्कमा के फल भोग बिना... रज४ 


४६६ | फम्माणज्कमों क ९५९ 
फट्हु-फरवे १४४ | वम्माणुप्पेद्धिज्कर्मों को देखन बाला. २११ 
कडरूकिये हुए को १६ | कम्मविवागयजकर्मों पे रिपाक की. १२१६ 
क्डूकिया हुआ २५७ | कस्मगुरून्कम से भारी २७३ 
कड़जकिया ४६७ | कम्मकिव्यिसान्थुष्ट कर्म करने वाले. १४८ 
कड़ाल्डिये हुए 


१२६ | कम्मलेवलित्ताणन्कर्मलेप से लिपों को ३२९ 
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कम्मकचुयरकर्मरूप कचुक को क्‍ कसिणपिस्सम्पूण भी ड्ग्भ्र 
फम्मसबान्कम सत्य शुप८ | कसेहिंटफशों से छह 
कम्मसगेहिं-कर्मा फे सयोग से १४६ | कहरूकिस प्रकार ध्२१ 
कम्मसपयारूद्शविध फर्मसपदा मे... ६६ | कहकैसे २६१ 
कम्मुणज्कर्म से #८ | फर्दिलकिस स्थान पर ५२६ 
कस्मुणन्काया से ६१ | कह्दिंचि>ऊिसी वस्तु में भी इ्ष्८ 
कम्मुणो-कर्म के १५६, २५७ | फर्देति-कदने लगे प्छ१ 
कस्मे्िन्फर्मों से २४४५ | काऊणनकरके ३६० 
कयग-फौन सो हैं ५२५ | काए-काय में इ२३ 
फयरेणलकिस ५०५ | काए्फिस ४८१ 
कयरे-कौन ७३, ४७६ | काएण-काय फे द्वारा छ््प्श 
क्याइ-फदाचित्‌ , कमी १५१ | काएण--काया से १२३, २२७ 
कयाइ-कदाचित्‌ भी ३१५ | कामय्धाणिल्कराम फ स्कथ हैं शहर 
फयाइविल्कदाचित्‌ भी १६, २८, ३२, २५६ | कागिणिए-काकिणी के ७ 
कयाणुराण>किया है अनुराग जिसने ५५२ | फामगिद्धेलकास में मूच्छित हुआ... १६६ 
फरिस्सरन्करेगा १०४ | काते-फोन सा तुम्हारे ५२४ 
करेशुपरिकिण्णे-हस्तिनियों से व्याप्त ४५३ | कामरूवर्‌इच्छानुसार १६२ 
फरेति-करते हैं ५१० | कामरूवी>इच्छानुइूल रूप बनाने वाला २४७ 
फर्रेनो>फरता हुआ ३८७ | कामरूविणो-४च्छामुकूल वेनेय करने 
फरेद्विल्तू कर पर०२ |. वाले २३१ 
कल्च्क्ला को भी ३७३ | कामभोगाणुराएणस-कामभोग ये 
कलद्द-कलह, कोघ आदि ३१० अनुराग से २०७ 
कलह्डमर-क्लह आर प्राणिघात कामजाएसछु-कर्मजात में ३१० 
आदि ये" ४४७ | कामगशुणेखु>कामगुणों में श््श्छ 
कलिण<एक दाय से २१८ | कामगुणेसु-कामगुणो में जो ५४२ 
फकल्लाण>फल्थाण॒रूप ४३ | कामगुणेसु-काममोगों में 2६६ 
कल्छाण-्सुन्दर २०४ | कामभोगेसु>कामभोगों में ४६७, ४६८ 
कल्छाण-+कल्याणकारी वचन ४४६ | कामग्ुणेट्टि-कामगुयों में हर 
कल्नाणरूशुरुओं के शिक्षण को कामानकाममोग श्ध्र३ 
कल्याण रूप ५४ | कामा-काम हैं वृदध० 
कविलेण-कपिल भगवान्‌ न ३३० | कामान्काममोग र्श३ 
कसचऊाँसी फे भाजन ३७४ | कामा-झामभोग श्षह्‌ 
क्स--चायुक को २० | कामानकाममोग हैं ग्ध्द 


कस्सरफिस ग्ध्३ 


कामाणियट्टम्स-काममोगों से निग्नत्त कर २६५ 


श्छ] उत्तराध्ययनसूत्रम- 






कामेन्कार्मों की ब५८ | फारम्मिल्ड्स काल में 
कामे-फाममोर्गों की २७० | कासगानस्सान लोग 

चाम्रेन्कामभोर्गों को छोड करे शेप्ए | कासिस्यरता हुआ 
कामेद्विल्फामभोगों से ५०६, ४७५ | कासीन्धील 
फामाणियद्ठस्सस्थामभोगों से 


अलनिदत्त का ग्ध्ध 





कासीभूमिएल्काशी की मूमि में 


स््न्क्त्या 


कायवकैणनकाया और पचन से. २४३ | फिल्य्यों 


कायगुक्तोनकाया गुप्त चर 
कायसारूफाया से २१०, ३१८ 
फारइसाणण्करवा फे श्श्रे 
कारिसमगल्अप्नि पो प्रदीक्त करने का 

साधन है श्र 
बारिसमरकरीपाग है घ्र्र्७ 
कास्ओो>चोरी करन वाले ३६१ 
कालकाल तक श्र 
कालव्प्रतिलेखनादि का जो काय्ये है, 

झसको 


४३ 
काल्मिज्काल के रे 
काल्कलीन्समयज्ञ होकर र््७ 


फालियासकालिक हैं, सन्देदयुक्त हें. २०% 


फाटिजरे मगेलकालिजर पवेत पर. ५४३ 


कादवितिरकरेंग, धमे को ३३० 
कालीपब्बगसकासे>फाकपर्बीग के 

समान क्‍ 
कालोबणीए-ऊाल के समीप श्राने पर १८६ 
काले-मरण फाल पे २३६ 
फाहे-फाले दणे दाला मु 
फालेम्समय पर ३ 
फालेनस्समय होने पर ४३ 
कालेण-शासत्रोक्त काल में ४४ 
कालेणरसमय पर ३ 
कालेणरकाल के अमाण में श्द 
वासबेणरफाश्यप ने ध्द 
यासबेण--कास्यपयोत्री ने छ्र्‌ 


















फ्चिणरजो फिजिन्मान भी 
फिंयण८किचिल्मात भी 


क्थिाज्यना करप 
स्चिन्फरफे 
स्थिइ-्छेदा जाता है 
क्शाई>काय्यों फो 
किशाण-आचाय्यों पे 
क्शिणस्न्कृत्यों फा 
कि नाम>कोन सा 


फिचि८फिचिन्मात् भी 


किंचि+फिचिन्मात्र 


किंयिनफिचिन्मात्र दोप है, उसको 
किचिनकिचिन्मात भी 


फिंचित्‌ 
किल्सिगाए-अस्वेद से भीगे हुए 


गात्र-शरीर का 
फित्ती>कोर्ति 


[ शद्धार्च-कोप 


५४३ 


१०४, ५९६ 
३४२, ध८१ 


झ5० 
३४६ 
5444 
६५, २४६ 
श्छ2 
॥ 
रह 
६२ 
३०७५ 
२४ 
११० 
श्प्र 
३५० 
श्र 


श्र 
ई६२, ४४६ 
१७१ 
श्र६ 
श्र 

घर 

७ 
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३ेए८ 
्श्३ 
रप्४ 
इ्प्६ 
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फुप्पई-फोप करता है श्र्श्र 
कुप्पह-कोप करने वाले हैँ भ१३ 
कुमय सारइय चपाणिय-चन्द्रविकाशी 


कमल ( शरदू ऋतु फे ) जल को 
छोडकर जैसे--(अल्षग दो जाता है) ४२१ 


कुलनकुल में घ७३ 
कुपई-करता है ६२, १६६ 
कुसन्कुशा प्र२० 
कुसर्गमेत्ता-कुशाप्रमात २६३ 
कुसला>फुशल पुरप घ््१्६ 
कुसग्गेण-कुशाममात्र ३७३ 
कुसग्गेलकुशा फे अप्रभाग पर ३६३ 
कुसलेद्दिन्कुशल पुरुषों न ४३२ 
कुज्ञा-करे रुप, १०० 
कुमाराजछुमार ४६७ 
कुमारे-कुमारों को ४६८, ५०३ 
कुम्मास-कुल्माों का आहार करे. ३०२ 
कुविय-कुपित हुआ भ्र्द 
कुप्रिओ-कुपित हुआ ध्रू०७ 
कुतित्थि-छुतीथे के ४१० 
कुसीला-कुत्सित आचार वाले श्र 
कुक्‍कुएन्हस्तादि की चेष्टा से डर 
कुब्चेज्ञा>करे श्छ 
कुब्वेज्लन्यनावे श्श्६ 
कुद्धे-कुपित हुए ध्ष्८ 
कुमोन्फहाँ से र्श्र 
चुथुन्डुन्यु श्छ्छ 
कुरनविशिष्ठ ओदन, पकाया हुआ भात ५९४ 
कूराइ-कूर के श्ध् 
कूरकस्माण-क्र कमे वालों को २७३ 
'फूडायल्‍कूट नरक में २०० 
केन्कौन सो है प्र 
केल्‍्कौन ध्धई 
क्रेवते+कौन सा सुम्दारे भ्र््पर ॥ 


क्ेइ-कोई 

क्षेणइ-ऊिसी प्रकार से 
केणइ-स्सी पे 
क्रेणइ-कोई भी प्रतिवादी जीतने फो 
फ्पेमनच्षेम फो 
क्षेयण-फेतन 

क्रेस-क्रेश को 
क्रेछास>फैलास पे 
क्रेसानफ्रेश 

कोइस-थोडा भी 

कोइन्कोई 

कोइ-फोई एक मलुप्य 
कोई--थोडा सा भी 
कोल्‍कौन 

ऋोद्यान्कोध से 
कोद्दील्‍क्रोधी 

फोह्ोन्क्रीध फो 
कोह्दोल्‍कोध 

कोद्देण-करोध से 
कोद्ठागारे>कोठ 
कोडीराबिल्‍कोर्डो से भी 
कोवपरास्कीपयुक्त 
कोलाहलगर्भूयहकोलाहल भूत शब्ट 
कोलाइलगनकोलाइल से 
कोर्सल्कोश 
कोसलिएण-कोशलदश फे 
कोसलियस्स-्क्रीशलिक की 
कोहन्ओीघ 

कोइ्कोघ को 

कोहल्कोघ को 

स्वणह रसोदते हो 
ग्यगानपक्षिगण 
सत्तान्क्षत्रिय हैं 
सखज्जइ-खाया जाता है 


ग्श्३ 
१४५ 
श्र 
हम 
२६३ 
44 
२०९ 
इ७६ 
४१४ 
५९२ 
१०६ 
ग्द्द३ 
५९७ 
२०२ 
३७ 
४४१ 
इ्८३्‌ 
४६० 
३८९ 
घ्ट६९ 
३२६ 
५१० 
३8० 
३४२ 
श्ण्द्‌ 
५०१ 
6० 
दवा 
१६१ 
रह 
४०५ 
३४५ 
छह 
प्र 


श्द्द 4 उत्तराष्ययनसूत्रम- फ्फफजज-_+५ण०-++ ६ याायकोप झस्‍ार्य-कोष 
लफि-++++-++> 


खमाह-छमा फरें ४१० ! खेत्ताणिल्दीत्र श्प६ 
यराहिन्इमारी हृष्टि से पर हो प्रष१ सेन्ताहिल्ेत्र यह 
खतिजछ्षमा ४१ गच्छ्ज्जा भ्ल 
सत्तिं-क्षमा ४४२ | गच्छ>जाता है गटर 
सर्तिन्ज्षमा को ३४४ | गा द्वतोरजावा हुआ ग्ष्ष 
सतिए-क्षमा से घटा करप २३५ | गच्छति>जात हैं २३२, ३१० 
खतिए-क्षमा से १४६ , गचछनिल्‍चले ज्ञात हैं र््४ 
खत्तियानहे ज्षप्रिय ! 5४३ | गच्छुसिन्तुम जाओ श्र 
खत्तियानक्षत्रिय लोग १२४८ | गच्छसिन्भाओगे रेप 
खत्तियोन्ततिय १४७ | गच्छसिन्‍्यू भा शे५३ 
खडिएनदात्रों फो २१० । गच्छुसि>सू जावेगा ४३१ 
खडिएहिं-छात्रों को ४८६ | गच्छामिरम ज्ञाता हूँ भ्र्ज्र 
खथिचुनत्य करके ४६४ | गइजस्फोटक छ्र० 
सदडुया<टफरें मारते हैं ४३ | गड़वच्यासुच्युच हैं जिनए हृदय में. ३२७ 
खलुरविशेष रूप से ३६५ | गथन्धन ३१० 
सलु>निग्चयायैक है २६८ | गमारजाने वाली ध्श्३ 
खलुरनिश्चय से २४, ७र | गरद-निन्दा फो ४६ 
सलेज्ञ-निकाल दव ४६६ | गवस्गायों फो ३७० 
फ्रायद-साते हो ४०५ | गदणे-फरता है छग्ए 
सातिजछ्षमा फो १७ | गयाज्याप्त हुआ ध्श्र्‌ 
खित्तज्देज़ को ४८७ | गयाणव्याये ५५६ 
खिप्पन्‍्शीघ्र ६२, १८४ | गयासभ्याय, घोड़ा रष्४ 
खीणफर-ीण फल पाले ४७० | गद्दाय>प्दण फरये श्र 
सुर निश्चयायेक है ) (१७ ३४९ | गद्दायल्पकडफर सृत्यु क मुख में 
खुजनिश्चय ही ४८७ |. पढुँचाता है, उसी प्रकार घ६० 
सुड्ेदिंन्‍ुद्नों--पतित आधार वालों के. १७ को ४६५ 
खेत्त-्ेत्र को ४६३ | गठिमेरा>गाँठ कतरने बालों को ३६० 
खेचतन््षेत्र १६५ | गमिचरा-जाने को घर६ 
खेम-कल्याण ३६० | गलियस्म-दुषट घोड़े भर 
खेमज्न्तेम इरै३ | गलियस्सेयन्भालित घोड़े को दरह २० 
सेलति-कीडा फरती है ३२७ | गद्दितिज्प्रदण करेंगे १७१ 
सेलमि-्केप्मा में नाफ और मुख के ग्रईज्यति है २१३ 
सलमें ३११ | गई-गति सर्प 
सेत्ताइस्क्षेत् ४६० ! गई>गति होती है ३८१ 


दीभापाटीकासहितस्‌ [ 
शुदाय॑- गोष, ] गा! टी हितम्‌। 
दाय-वाॉप हिस् न्दीमापाटीकासहितः (4 ७ 


उप अ अपना 
गपिडिस्याओोल्गाति का विनाश हो कै < होवे इश्७ 
जाता है, रे गिद्ष्चे-मून्चित २०० 
30808 ३५६ | गिद्ध्पे-मूच्छित हैं २१० 
गतुरुणाने पी २८६ | गिद्धेण-आसक्ति रखने वाले मैंने प्र६७ 
गएन्गया हुआ ३३ गिदेस-्सामान्य मान्य घरों में ३४२ 
50८५० ४ अप | गिोलिन्द पद श्र 
गच्छे-भाता है प्र गीषदि_्गीतो से ५५९ 
गवेसएस्लावेषणा कर ४२४ गीयरगीत हैं ५४५३ 
गयेसए-्गवेपणा फरे २५६ चनस्तणपा डे हि ४६४ 
गभोस्प्राप्त हुआ रेरे८, ऐड सुसिद्िन्ग्तियों से श्६९ 
900400063: हे गुणत्तरघरो”"प्रधान गुणों का धारक्क ४७३ 
ग़ामकटकाल्मामकटक १०७ | श॒ुण॒ >मुरदुत मे (पट 
गामगएल्‍्य्ाम में गया हुआ ४३२ ४0 के८४ डर 
ग़ायच्यारीर फो प्र बसक बाज ओके श 
गायविरादणा-शरीर की विराधना. १९८ गरणतिष््शकशो के समीप ३० 
गारत्था-गृहस्थ लोग रर३ शणेन्ग॒णों को १३ 
गास्येद्दि-गृहस्थों से रर३ सुणोयधेयन्गुणों घे युक्त है, इसलिए 
ग्रादाज्भ्ति फठिन है म झे६५ हे झने। हे 
गामासुरगामज्पाम अनुप्राम मे ६ गेहिल्शदिमाव बर 
गाद्यान्गाया भ््ट८ गोचाहु-ीपो मे हक 
गरम की रही होगी है बे गोपुरू-्नगर फे मुख्य द्वार रेश्३े 
निया, है जल परे गोयमहे गौतम ! ३६१ 
गिदन्पर ५४६ | गोयमे-गोतम मुनि! ४३३ 
गिदस्थेन्गूद्स्य श्३२ गोयपवि्स्स-मिज्षाचरी में प्रवेश हक 
गिदृस्थेहि: >णदटम्थों से १०० डुए का 
गिदृध्यान्यृद्ध्य ३२३ | घयसित्त-घृत से सेचन की हुई श्श्र्द 
मिद्धानएद्ध हुए ५६६  घरन्घर श्श्ह 
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इुहावद्देस-द रो पे उसे बाते 
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पक्रिएणान्अकीये ४८६ 
पहुब्यई-करता है ४४१ 
पक्कमईन्प्राप्त होता है श्र 
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पक्खीरपक्षी 
पक्पीप्तन्पक्दी के प्तों फी तरह 
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पनस्अज्ञा श्श्र्‌ 
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ब्याज कोष न डिन्द्रीमापादीकासदितम॥ _ [२९ 
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रसेसु-रसों में १०५ | ल्वेज्ञन्चोले इदू 
रहस्सेन्पकान्त में भय | लवतेज्वासबार बुलाने पर ३२ 
४५६ | ल्ट्वईस्प्राप्त करता है और म्घर 


रहेसएकान्त में 


छूहित्वन्भाप्त करेंगे 
लह्दे-प्राप्त बर लेदे 
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खगु फा स्वभार्या ( यशा ) के पास 
कुमारों के साथ दी दीक्षित दोने 
का दृढ़ विचार भकट करना 

भ्णु और यशा का दीक्षा सम्बधी 
सचाद्‌ है 

कुमारों और भृगु तथा यशा का 
दीक्षा सम्बधी विचार जानकर 
कमछायती रानी का मनोद्दर 
शक्तियों द्वारा इधुकार राजा को 
भी दीक्षा फे लछिए तैयार फरना ६२२ 

दीक्षा लेकर राज़ा, रामी, पुरोद्धित, 
छसकी भार्या तथा कुमारों का 
अनुक्रम से निर्वाण प्राप्त करना ६३६ 


पद्दवाँ अध्ययन 


६१२ 


द्श्छ 


द१्६ 


मिष्ठु के लक्षण चरण 
प्रिक्षु शानयुक्त और परिपद्दों को 
सहन करने वाला दो द्द्धर 


कुखग का परित्याग करने घाला हो ६४४ 

स्वर विधा, भ-तरिक्ष विद्या, लक्षण 
विद्या, भगविकार विद्या-शत्यादि 
विधाओं से जीवन निर्वादद 
करने वाछा मे दो 

भ-ध्शासत्र और बैधक द्वारा अपनी 
आज्ञीविका चलाने चाला न डो ६४८ 

क्षत्रिय ( राजाओं ) आदि का यशो 
शान करने वाला न दो 

लीकिक फल के लिए गदस्थों तथा 
अमर्णों फा सस्तव ( बिशेष 
चरिचय ) न फरने चाछा तथा 


चद्छ७छ 


५५ 


आदर पानी छाकर अज॒कम्पापूर्वत 
समविभाग करने वाला दो तथा 
भीरस आहार की निन्‍्दा फरने 
चाल्य न दो 

देवों, महुष्यों तथा पश्चुओं के भया 
नक शब्दों को सुनकर भयभीत 
दोने-बाला न दो 

साखारिक लोगों के नाना प्रकार फे 
चिवादों को छघुनकर आत्मध्यान 
से स्पल्ति होने धाला न दो. ६५८ 

शिव्पविद्या द्वारा जीवनयापन करने 
चाल न हो 

प्रत्येक अवस्था में शात रहने 
घारा दो के 


६५४ 


ष्ष्द 


दघ० 


सोलहयोँ अध्ययन 
दस प्रह्मचये समाधि ( स्थिरता ) फे 
स्थान ( उपाय ) घ्ष्५ 
ब्ह्मचारी के योग्य लिवासस्थान_ ६६५६ 


ब्रह्मयारी के लिए ख्रीकथा का 
निषेध 

च्रह्मचारी के लिए स्रियों के साथ पक 
आसन पर बैठने का निपेच 

बक्षचारी के लिए स्त्रियों फे मनोहर 
अवयवों फो देखने का निषेध ६७२ 

ब्रह्मचारी फे लिए भिन्ति आदि के 
अततरों से स्री सम्बःधी घिविघध 
शादों को खुनने का निपेघ 

बह्मचारी के लिए पूर्यदुत फामक्रीड़ा 
की स्घूति का निषेध 

बरह्मचारी के लिए प्रणीत ( कामो- 
क्तेजक ) आहार का निषेध 


द्ष्ड 


दछ० 


६७४ 
६७७ 


द्७० 


विषय खची ] 


प्रह्मचारी के लिए प्रमाणातिरिक्त 
आहदार का निपेध 

ब्रह्मचारी के लिए शरीर विभूषा का 
निषेध 

अह्मचारी के छिए शस्दादि विपयों 
का निपेध ६८४ 

उक्त विषय का गाथाओं में वणन. ४८८ 

लक्क विषय का एक एक पद में वर्णन ६५४ 

प्रह्ययारी देव दानव गनन्‍्धवे आदि 


८० 


६८२ 


का भी पूज्य है। दर, 
प्रह्मयय धर्म नित्य और शाश्वत है। 
प्रह्मचर्य से निर्वाण प्राप्ति ७०० 
सतरहवोँ अध्ययन 
दीक्षा के पश्चात्‌ शिथिर दो जाने 
साधु ०२ 
पापभ्रमण द्वार शरुताध्ययन की अना 
चदुयकता का प्रतिपादन ७०७४ 
पापश्रमण के छक्तण छण्५ 
पापश्रमण की उभयलोकश्नण्ता ७१९ 
दोपरद्धित भ्रमण की उभ्यलोक- 
आरधकता ७२० 


अठारहवाँ अध्ययन 


सजय राज़ा का आखेट के लिए 
जाना 

झुग को बाण से पीड़ित करना और 
उद्यान में एक ध्यानयुक्त मुनि 
का दर्शन करना क्‍ 

राजा का भयभीत द्लोकर मुनि से 
क्षमा याचना करना, मुनि का 
मौन रहना, राजा का अधिक 
भयभीत दोना 

मुनि का राजा को अभयदान देना 


७र२ 


ज्श्द 


हिन्दीमापाटीफासद्वितम्‌। 


च्य्च्च्च्ट्य्ल्े््य््ल्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्ल्य्य्य्प्य्प्य्ध्प्प्प्प्ण्प्प्स्प्णाच्याण्पप्ण्फ्2 


[३ 





ओर संसार की अनित्यता का 
उपदेश देना छ्रर्‌ 

राजा का विरक्त द्ोकर दीक्षित द्ोना ७३५ 

संजय मुनि का क्षत्रिय ऋषि से 
मिलन और परस्पर वार्तालाप, 
सजय का ऋषि को दउृढ़ता के 
लिए उपदेश 

भरतादि दस चक्रपर्तियाँ, दशार्ण 
भद्र राजा तथा प्रत्येक चुद्ध आदि 
मद्दाराजों का वर्णन 

बुद्धिमान पुरुष के लिए शूरता और 


डढ़ पराक्रम द्वारा मोक्त-प्राप्त 
का भ्रतिपादन 


२३७ 
छ५ण० 


७६६ 
उन्नीसवाँ अध्ययन 


खुम्तीय नगर, चहें के राजा चलमत्र॒ 
और उसकी रानी खुगावती 
तथा युवराज रूगापुत्र का 
चर्णन 

खगापुञ् के रुखों फा वर्णन 

मुनि को देखकर सगापुत्न को जाति 
स्मरण ज्ञान दोना और विरक् 
होकर मातापिता के प्रति ससार 
की अनित्यता फा प्रतिपादन 
करना 

शरीर की अनित्यता, अ्रशुचिता तथा 
ससार की दु खरूपता और 
विषयों की विपरूपता ८० 

धर्म के करने और न करने का फल ७८८ 

खयापुत् फा दीक्षा के लिए मातापिता 
से आज्ञा मागना 

मातापिता का उत्तर--पाच मद्ाबतों 
और राभिमोजन त्याग की 
डुष्करता उथ्र 


७० 
७७२ 


जद 


७९० 


२३॥ 





जीवन का निश्चय रखने वाल्प दी 
फल का भरोसा कर सकता है. ६११ 

पुभ्नों का तत्कण धर्मग्रदण करने फा 
सदाग्रदद 

अृगु फा स्व॒मार्या ( यश्ञा ) के पास 
कुमार्रों फे साथ दी दीक्षित दोने 
का दढ़ विचार प्रकट करना 

भ्गु और यशा का दीक्षा सम्बाधी 
संवाद 

कुमारों और भ्रुशु तथा यशा का 
दीक्षा सम्पाधी विचार जानकर 
कमलाबती रानी का भनोहर 
अक्कियों द्वारा इघुकार राजा को 
भी दीक्षा फे लिए तैयार करना ६२९ 

दीज्ञा लेकर राजा, रानी, पुरोद्धित, 
उसकी भार्या तथा कुमारों फा 
अज्ञक्रम से निर्याण भाप्त करना ६३६ 


पद्ुइवों अध्ययन 


भिन्ठु के लक्तण 

मिश्ठु शानयुक्क और परिषद्दों फो 
सदन करने वाला दो द्४र 

कुसग का परित्याग करने बाला हो ६४४ 

स्वर विधा, अतरिक्ष विद्या, रूच्तण 
विद्या, अगविषार विद्या-इत्यादि 
दिधाओं से जीवन निर्वादद 
करने बाला न दो 

म-अशास्त्र ओर वैद्यक द्वारा अपनी 
आजीविका चलाने घाला न हो ६४८ 

क्षत्रिय ( राजानों ) आदि का यशों 
गान करने पाला न दो 

छौकिक फल फे लिए गृदस्थों तथा 
अमर्णों फा सस्तव ( विशेष 
परिचय ) न करने चाल्य तथा 


श्श्२ 


ध्श्छ 


ध्श्द 


४० 


६४७ 


चष० 


उत्तराष्ययनसूत्रम- 





( विपयसची 


आद्वार पानी न मिलने पर द्वेष 
करने वाला न दो 

आद्वार पानी लाकर अल्॒कम्पापूर्वक 
समविभाग करने वाला हो तथा 
नीरस आहार की निन्‍्दा फरने 
चाला न दो 

देवा, मजुष्यों तथा पशुओं के भया 
नक शब्दों को छुनर्र भयभीत 
होने-घाला न दो 

सासारिक लोगों के नाना प्रकार के 
विवादों को छुनकर आत्मध्यान 
से स्खलित होने चाला न दो. ६५८ 

शिव्पविद्या द्वारा ज्ञीयनयापन करने 
बाल्य न द्वो 

प्रत्येक अवस्था सें शात रहने 
चाला दो १5 


सोलहवाँ अध्ययन 


दस ब्रह्मचय समाधि ( स्थिरता ) के 
स्थान ( उपाय ) 

प्रह्मचारी के योग्य निवासस्थान 

बचह्मचारी के लिए सत्रीकथा का 
निषेध 

ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के साथ एक 
आसन पर बैठने फा निपेघ 

अह्यचारी फे लिए स्क्रियों के मनोदर 
अवयवों को देखने का नियेध ६७२ 

ब्रह्मचारी के लिए भित्ति आदि के 
आत्तरों से सखी सम्पन्धी विविध 
शब्दों को खुनने का निषेघ 

ब्रह्मचारी के ल्य पूरयेक्त कामकीडा 
की स्मृति का निषेध 

बघहाचारी के ल्ए भ्रणीत ( फामो- 
सेजञञक ) आद्वार का निषेध 


दर 


च्ष४ 


ध्पद 


६६० 


च्ध्५ 
दे 


द्ष्द 


६७० 


६७४९ 
६७७ 


द््ज९ 


पेषय सूची ] हिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [३ 

पहायारी के लिए. प्रमाणातिरिक् 
आद्वार का निषेध च्च्द० 

प्रह्मचारी के लिए घारीर विभूषा का 
निषेध 





ओर ससार की अनित्यता का 

डपदेश देता छ२९ 
का विरक्त दोकर दीक्षित द्ोना ७३५ 
सजय मुनि का क्षत्रिय ऋषि से 












घ दर 
घ्रह्मचारी के लिए शब्दादि विषयों 


मिलन और परस्पर वार्त्तोलाप, 

का निषेध ६८७ सजय का ऋषि को दृढ़ता के 
उक्त धिषय का गाथाों में चणेन.. ६८६ लिए उपदेश उ३े७ 

डक्क विषय का पर पक पद में वर्णन ६०४ | भरतादि दस चक्रवर्वियोँ, दशाणे 

प्रह्मधारी देव दानव गन्धवे आदि भद्ग राजा तथा प्रत्येक चुद्ध आवि 
का भी पूज्य है । द्ष्ष्९ महाराजों का वर्णन छपु० 

ब्रह्मचर्य धर्म नित्य और शाभ्यत दै | बुद्धिमान पुरुष फे लिए श्रता और 

प्रह्मचर्य से निर्वाण भात्ति छ०० ड़ पराक्रम द्वारा भोक्ष-प्राप्त 
> का प्रतिपादन ७दद 

सतरहदा अध्ययन उन्नीसवॉँ 
दीक्षा के पश्चात्‌ शिथिक्त दो जाने उन्नीसवों अध्ययन 


चाले साधु ७०२ | खुप्नमीध नगर, वद्दों के राजा बल्मद्र 


पापश्रमण द्वारा श्रुताध्ययन की अना और उसकी रानी ख्॒गावती 
चहयकता का प्रतिपादन छ०्छ तथा युवराज खगापुञन का 

पापभ्रमण के लक्षण छ्ण्५्‌ चर्णेन ७० 

पापभ्रमण की उभयलोकअ्ष्ठटत. ७१९ | झगापुत्र के खु्ों का चणेन २ 


दोपरद्धित ध्रमण की उभयदोक- मुनि फो देखकर मूगापुत्र को जाति- 


आराधकता ७२० गा जय विरक्त 
५ द्वोकर मातापिता के प्रति ससार 
अठारहबो अध्ययन फी अनित्यता का भतिपादन 
सजय राजा का आख्नेट के लिए करना ७७३ 
ज्ञाना ७२२ | शरीर की झनित्यता, अश्युच्चिता तथा 
झुग फो बाण से पीड़ित करना और ससार की हु सरूपता और 
डद्यान में एक ध्यानयुक्त मुनि विषयों की विपरूपता छद० 
का दशन करना ७२३ 


धर्म फे करने और न करने का फल ७८८ 

खयापुत्र का दीक्षा के लिए मातापिता 

से आशा मागना 

मातापिता का उत्तर--पाच महाबतों 
जौर राभजिमोजन त्याग की 

दुष्करता छथ्२ 


राजा फा भयभीत द्वोकर मुनि से 
क्षमा याचना करना, मुनि का 
मोन रद्दना, राजा का अधिक 
अयमीत द्वोना ज्र६ 
मुनि का राजा फो अमयदान देना 


७९० 









४३ 


परिषद्ठ सहन तथा सयमासेवन की 
दुष्करता का सविस्तर वर्णन ७९८ 

सूगापुत्र का धत्युत्तर-शारीरिक 
तथा मानसिक वेदनाओं का 
वर्णन और नरक के दु सों का 
अत्यत सविस्तर घणेन 

मास मद्य का सेधन करने घालों को 
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मुनि को भिक्षा का निमन्नण और 
भुनि का विजयघोष को घर्मो 
पदेश देना ११३६ 
कामभोग ही कर्मयन्‍्ध का फारण है ११३८ 
विजयघोष का ज्यघोष मुनि के पास 
दीक्षित होना और दोनों का 
सयमाराघन कर मोकछ्षपद फो 


प्राप्त करना ११४१ 


निश्नलिखितानुसार शुद्ध कर लें । 


१ उत्तराध्ययनप्रन्न प्रथम भाग पृष्ठ ५२८ पक्ति १९-२० 
“और ग्रदस्थों फे लिए तो फेवल पश्मुवण जिनमें हों ऐसे यज्ञों का दो निषेध है किंतु 
अन्न धनादिरिप यज्ञों का उनके लिए निषेध नहीं। 


उपरिलिखित वक्तव्य मूलपाठ के साथ कोई सबध नहीं रखता इसलिए अ्रप्रासद्षिक 
है। विपय गरभीर होने फे कारण इस पर किसी दूसरी जगह प्रकाश डाला जायगा। 
अनुवादक 


३ उत्तराध्ययनत्त् प्रथम भाग-पअस्तावना का एप्ठ १०, पक्ति १६ 
'ततीस ये! के स्थान में “तीन ये! पढ़ें 


आवश्यक नोट 


आजकल्ष महायुद्ध फे फारण काग्ज़, स्याद्दी, टाइप, बाईडिंग आदि के मूल्यों में 
अलन्त धृद्धि दो जाने से अब शास्त्र प्रकाशन की लागत घढ़ गई है इसलिए शाज््नों फे मूल्य 
में सी शृद्धि फरमी पडी है तद्पि शाल्त्रों को लागत मूल्य से वेचने का जो दसारा नियम है. 
चअसे पूर्णतया पालन क्या ज्ञा रद्दा है। फाणज्ञ का मूल्य एक दम छुगुना दो गया है. 
इसी प्रकार दूसरी चीज़ों फा भी । 


व्यवस्थापक 
जैन शासत्रमाला कार्यालय 


अह उसुयारिजं चोदहमं अज्मययां 
अथेषुकारीय॑ चतुर्दशमध्ययनम्‌ 





पाठकों को स्मरण द्वोगा कि प्रस्तुत तेरहवें अध्ययन फी पूथे पीठिका में 
यह घर्णन आ चुका दे कि सागरचन्द्र नामक भुनि के पास चार गोपारों ने 
दीक्षा प्रहण की | उनमें से चित्त और सभूति का व्णेन तो आ चुका परन्तु शेप 
जो दो मुनि ये वे शुद्ध सयम॒ का पाछन करते हुए मर कर देव छोक में गये । 
फिर वहा से च्यव कर क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर फे किसी प्रधान सेठ के घर में वे दोनों 
पुत्र रूप में उत्पन्न हुए । युवावस्था में आने पर उन दोनों की अन्य चार 
ध्यापारियों से मित्रता हो गई । अन्त में इन छओं ने फिर दीक्षा प्रहण कर ली | 
इनमें से चार ने निष्कपट! रूप सयम का आराधन किया परन्तु दो की 
धमम क्रिया छलयुक्त थी | अनुक्रम से ये ठओं साधु कार करके अथम देवलोक 
के नलिनी गुल्म नामक विमान में देवता रूप से उत्पन्न हुए । परन्तु माया-कपट के 
प्रभाव से उन छ में से दो जीव, ज्री-देवी के भाव-रूप से उत्पन्न हुए | फिर जो 
गोपालों में से दो जीव थे उनको छोडकर अन्य चार जीव उस देवछोक से 
झूयब कर, इपुकार नगर में एक तो इपुकार नामक राजा हुआ, दूसरा उसी 
राजा की कमछावती नाम की रानी बनी, तीसरा झ्गु नाम का पुरोहित हुआ 
और चौथा उस पुरोद्धित की यज्ञा नाम वाली भायों हुईं! अपरच शभ्रशु पुरोद्दित 
घुत के न होने से अत्यन्त झोऊअस्त रहता था । इधर उन दोनों गोपाल्क के 
जीवों ने अवधि ज्ञान ऊे द्वारा अपने आयु कमे की स्थिति को केवछमान्र छ' मास की 
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जानकर तथा अपने उत्पत्ति स्थान को देसकर वे दोनों देव भ्रम पुरोद्चित फे पास 
आकर कटने छग्रे कि तुम चिन्ता मत करो, तुम्दारे घर में दो पुत्र उसन्न दवोंगे 
परन्तु ये दोनों वाल्यायस्था में ही दीक्षित दो जावेंगे | इसलिए आपने उनको 
बाल्य काल में दी जैन मुनियों के सहवास में रसने तथा विद्याभ्यास कराने 
का प्रयत्व करमा। इस प्रकार कहकर वे दोनों ही देव अपने स्थान को चले 
गये | फिर काछान्तर में उस शृगु पुरोद्धित के घर में दो पु्ों का जन्म हुआ। 
पुरों के जन्म के अनन्तर उसने बिचार किया कि इनको साधुओं के ससर्ग से 
सबेथा बचाये रसना चाहिये । इस बिचार को काय्येरुप में परिणत करने के 
लिये उसने नगर के बाहर एकान्त स्थान में जाकर कर्पट नाम के ग्राम में 
निवास कर छिया तथा अपने दोनों पुन्नों को साधुओं फे सम्बन्ध सें इस प्रकार 
शिक्षा देने लगा--दे पुत्नो ! जो जैन भिक्षु होते हैं, जिनके मुख पर मुसवस्चिका 
घधी हुई होती है और जिनके पास रजोहरण द्ोता है और जो भूमि 
को देखकर चढछते हैं, उनके हाथ में एक वस्त्र की झोली द्ोती है'। उसमें वे शस्र 
आदि रक्फ़ा करते हैं | अत उप्की सगति कदापि नहीं करनी । क्‍योंकि वे घातक 
होते हैं। वे बालकों को पकड कर ले जाते हैं. और मार डालते हैं ! इसलिए 
उनसे स्वेदा दूर ही रहना चाहिए | इस प्रकार पिता के शिक्षण देने पर बे दोनों 
बाछक जेन साधुओं से भय साने छग गए ! शभ्गु के ये भाव थे कि ये न तो 
साधुओं को मिलेंगे और न उनसे दीक्षा प्रहण करने को उद्यत द्वॉगे । एक समय 
वे दोनों घालक ग्राम के घाहर खेलने के छिए गए, तव वहा पर दो साधु, नगर 
के बाहर रास्ता भूछ जाने से उसी ग्राम में आ गए । श्गु पुरोद्दित ने उनको आहद्वार 
पानी देकर फद्दा कि भगवन्‌ ! इस ग्राम के छोग साधुओं से अपरिचित हैं. | इतना 
ही नहीं किन्तु उनके अत्यन्त द्वेपी भी हैं । तथा इस ग्राम के बाहक मेरे पुर्नो 





$ दीपिका टीका में लिख! है कि वे दोनों देव जैन भिक्ठ का रूप घारण करके स्हगु 
पुरोहित के घर में भाए, उस पुरोद्दित को धर्मोपदेश दिया | सतान के विषय में पुरोद्दित के 
प्रश्ष करने पर उन्दोंन कहा कि तुस्दारे दो पुत्र उत्पन्न होंगे भौर वे साधु ध्रृत्ति को भी धारण करेंगे। 
अत भापने उनकी दीहा में विप्त नहीं डालना तथा आप भी धम का आराधन करना सीखों । 
सथ र्गु पुरोद्धित ने उन भुनियों की सब बातों को स्वीकार करके उनके पास से शध्वावक के 
पर्तों को अम्ीकार किया | 





चतुर्देशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [ १७६ 





सहित साधुओं का बहुत उपद्यास किया करते हैं । इसलिए आपने यद्द आद्वारपानी 
आम के बाहर जाकर ही फर लेना, जिससे कि किसी को भी आपके साथ अधिनय 
करने का अवसर प्राप्त न द्वो सके । भ्रगु पुरोहित की इस बात को सुनकर वे 
दोनों साधु ग्राम से बाहर निऊूछ कर उसी ओर चछ पढे जिधर कि वे बालक 
स़ेलने के लिए गए हुए थे । उन साधुओं को देसकर पुरोहित के थे दोनों बालक 
भयभीत होकर आगे २ भागने छगे और भागकर एक विशज्ञाल ध्रक्ष पर चढ़ 
गए | इधर साधुओं ने भी उस वृक्ष के नीचे प्रासुक-झुद्ध स्थान देसफर रजोहरण 
द्वारा उसकी प्रमाजना करके विधिपूर्वकत आहार करना आरम्भ किया । तब 
वृक्ष पर चढ़े हुए दोनों पुरोहितपुत्रों ने उन साधुओं की सब क्रिया को ध्यान- 
पूर्वक दैसा और देसकर वे विचार करने छगे कि इनके पास न तो कोई श्र है 
तथा न इनके पात्रों में कोई मास आदि अश्ुद्ध पदाथ है। किन्तु इनके पात्रों में 
तो प्राय अपने ही घर का अन्न प्रतीत होता है।इस प्रकार विचार करने पर 
उनके सन का सब भय दूर द्वो गया | अधिक कया कह्दे, इस प्रकार रक्त ऊद्ा- 
पोह करने के अनन्तर उनको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । 
जातिस्मरण ज्ञान द्वोते दी उनका आत्मा वेराग्य के रग से अतिरजित 
हो गया । इसके अनन्तर बक्ष से नीचे उतर कर उन्होंने उन दोनों 
सुनिराजों को विधिपूवेक बन्दूना की और अपना सब बृत्तान्त कह सुनाया । 
अन्त से उनसे प्राथेना की कि भगवन्‌ | आप कुछ समय के दिए इपुकार 
नगर में नित्रास करने की कृपा करे । क्योंकि हम साता-पिता की आज्ञा 
छैकर आपके पास से मोक्ष के देने वाली पवित्न मुनिवत्ति को धारण करने का विचार 
रखते हैं । कारण कि प्रत्येक आत्मा इस मुनि शति के द्वारा ही मोक्ष पद को 

भाप्त करने मे समथे द्ोता है। हों, इसमें इतनी बात अवश्य है कि वह 
अुनि वृत्ति वाह्य चिहों के साथ दो अथवा अन्तरग भावों से हो परन्तु इस 

आत्मा का जब भी मोक्ष होगा तो मुनि बृत्ति से ही होगा । अतएव हम चिरकाछ 

से झुनि भ्ृत्ति धारण करने के छिये उत्कण्ठित हो रहे हैं । कुमारों के इन विचारों 

को सुनकर सुनिराजों ने कद्दा कि जैसे तुम को सुस् हो वैसे करें परन्तु इतना 

स्मरण रक्‍्सें कि धम्मेछत्यों के अजुप्लान फरने में प्रमाद चिछकुछ नहीं करना 

चाहिये | इसके अनन्तर वे दोनों कुमार उक्त झुुनिराजों को यथाविधि बन्दना 


शद० ] उत्तराध्ययनसूपम्‌- [ चुईशाध्ययनम्‌ 








++ 


नमस्कार करके अपने घर में आ गये। घर में आने के अनन्तर उन दोनों 
कुमारों मे अपने भाता-पिता आदि के साथ इसी दीक्षासम्बन्धी विषय का 
सवाद आरम्भ किया | छुछ दिनों के बाद दी उसका यह्‌ परिणाम निकला कि 
वहा का राज्ञा, राणी, पुरोहित और उसकी स्त्री तथा वे दोनों कुमार ये छजों 
जीव दीक्षित द्वोकर सयम की आराधना करने छगे । बस, प्रस्तुत अध्ययाः 
में इसी परमार्थशाधक मनोरजक विषय का बणन है, जिसकी आदिम गाया 
इस प्रकार है--- 


देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि, 
केई चुया एगविमाणवासी | 
पुराणे , उसुयारनामे, 
खाए समिद्दे सुरलोगरम्मे ॥१॥ 


देवा भूत्वा पूर्व. भवे, 
केचिच्च्युता एकविमानवासिन- । 
पुरे पुराण इसपुकारनाम्रि, 
ख्याते सम्द्धे सुरलोकरस्ये ॥१॥ 
पदार्थोन्वय --देवा-देवता भवित्ता-दोकर पुरे-पूे भवम्सि-भव में 
फेई-कितने एक चुया-बद्धा से च्यव कर एगविमाणवासी-एक विमान में बसने 
वाले पुरे-नगर मे जो पुराणे-प्राचीन था उसुयारनामे-इपुकार नाम बाके मं 


खाए-प्यात-प्सिद्ध समिद्धे-ऋछधि से पूणे सुरलोयरस्मे-देवलोफक के समात 
रमणीय श[-वाक्यालकार में हे । 


मूछाथे---पूर्व भव में देवता होकर, फिर बहा से क्तिने एक च्यय कर 
जो एक पिमान में भसने वाले थे, इपुकार नामक ग्राचीन नगर में उत्पन्न 
हुए । व सगर सुप्रमिद्ध, समृद्धियुक्त और देवछोक के समान 
रमणीय था। 


चतु्दशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापारीकासहितम्‌ । [ ८१ 
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टीका--पूर्व भव मे, प्रथम देवछोक के नछिनी गुल्म विमान में वसने 
वाले कितने पक देवता पहा से व्यव कर उपुफार नाम के एक आचीन नगर से 
उत्पन्न हुए । वह नगर प्रथिवी में अपने नाम से प्रख्यात और समृद्धि से परिपूर्ण 
होता हुआ देवछोक के समान अतिरमणीय था । इस काव्य में यह दिलाया 
है. कि मित्र देयता देवलोक से वज्यव कर फिर मिन्न रूप में उत्पन्न हुए तथा 
सम्प्रति काल में जीवों का जो परस्पर सम्पन्ध दिसाई देता हैः उसमें पूर्वजन्म 
के सस्कार भी अवश्य कारण द्वोते हैं। और सूत्र में जो 'केई! पद दिया हे 
उसका अभिप्राय, कितने एक अनिर्दिष्ट नाम वाले देवों के निर्देश करने का है । 
तथा 'सुरछोगरम्मे-सुरलोकरम्ये' इसमें सध्यमपदलोपी समास है । 


क्‍या वे देववा सबेधा उपभुक्त दोफर सर्वे से च्युत हुए थे अथपा 
शुभ कर्मों के शेप रहते हुए उनका व्यवन हुआ ? अब इसी विपय का 
निम्नलिसित गाथा में वर्णेन किया जाता है-- 


सकम्मसेसेण.. पुराकएणणं, 
। कुलेसुदग्गेस य ते पसूया। 
निव्विण्णसंसारमया जहाय, 
जिणिंदमर्गं सरणं पवन्ना ॥शा 
खकमेशेपेण पुराक्ृतेन, 
कुलेपूदभेष॒ च॒ ते प्रसूता'। 
निर्विणणाः ससारभयात्त्यक्ता, 
जिनेन्द्रसाग शरण घपन्नाः ॥श। 





है $ इस गाया में साह्मणण और झल्निय इन दोनों कुत्षों का, प्रधान कुछ के नाम से 
उश्छेख किया हुआ देखा जाता है जब कि अन्य शाखें-ल्शाशुतस्कघ आपदे में आहाण का 


लिद्यग-मिश्ठ कुल माना है, तथा इसकी प्रान्त इलों-तुच्च छुलों में परिगणना की है । अत 
विद्वानों को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए 


श्ष्र ] उत्तराध्ययासप्रम- [ चतुर्दशाध्ययनम्‌ 








पदाथोन्‍्वय --सकम्मसेसेण-सख्वकर्म झ्षेप में पुराकएण-पृथरत से 
य-फिर उदग्गेसु-प्रधान कुठेसु-कुछ में ते-वे देवता पृश्नया-उत्पन्न हुए 
निब्विण्णु-उठ्देग से युक्त ससार॒भया-ससार के मय से जहाय-काम भोगों को 
छोडकर जिश्शिंदमर्ग-जिनेन्द्र मार्ग की सरण-शरण को पवण्णा-प्राप्त हुए । 


मूलार्थ--पूर्ष जन्म के किये हुए अपने शेष कर्म से वे देवता प्रधान 
कुल में उत्पन्न हुए । फिर वे ससार के भय से निर्ेद को श्राप्त होते हुए काम 
भोगों का परित्याग करके जिनेन्द्र देव के मागे को प्राप्त हुए । 
टीका--वै देववा छोग पूर्वज्नन्म के क्यि हुए देवगति योग्य कर्मों के 
फढछ यो भोग फर, शेप रहे शुभ क्मों के फल को भोगने के लिये प्रधान कुछ में 
उत्पन्न हुए और फिर भी ससार ( जन्म मरण ) के भय से निर्वेद को प्राप्त द्वोते 
हुए, काम भोगों को छोडकर श्री जिनेन्द्र देव के धर्म में दीक्षित हो गए । इसका 
तात्पये यह है कि पू्वेकत शुभ कर्मो के प्रभाव से उत्तम कुछ और तदशु॒ रूप 
सामप्री की तो प्राप्ति द्वो जाती है परन्तु जिनेन्द्र देव के प्रतिपादन किये हुए धमे 
की प्राप्ति तो आत्मा के क्षायिक और क्षयोपशम भाव पर द्वी तिभेर है| अतएव 
उक्त आत्माएँ दोनों प्रकार के सु्सों से युक्त थे । इसी लिये सूत़कार ने प्रधान कुछ 
में जन्म और ससार से उद्विभता ये दोनों ही बातें उनमें दिसलाई हैँ । तथा 
ससार से विरक्त होने वालों के छिये जिनेन्द्रप्रदर्शित मागे ही अधिकतर शभरेयस्त्रर 
है, यह भी प्रदर्शित कर दिया । 
अब शास्त्रकार यह बतडाते हैं. कि प्रधान कुल म किस २ नाम वले जीव 
उत्पन्न हुए और किस प्रकार से उन्होंने जिनोपदिष्ट मांगे फा अनुसरण 
किया | तथाहि-- 


पुम्मत्तमागम्म कुमार दो वी, 

पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती 
विसालकित्ती य तहेसुयारो, 

,रायत्थ देवी कम्तलावई य॥३॥ 


चतुददेशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापाटीरासदितम्‌ । [ #परै 


व्य्स्च््स्ल्स््स्य्ल्च्च्य््य््य््य्च््च्च्य््य्च्च्य्््प्स्यच्य्स््य्प्सय्प्प्प्प्स्स्स्प्स्स्स 


पुंस्वमा55गम्य कुमारो द्वावपि, 

पुरोहितः तस्य यहा च्‌ पत्नी । 
विशालकीर्तिश्व तथेपुकारः, 

राजात्र देवी कमलावती च॥शा 


पदाथोन्वय'--पुम्मत्त-पुरुष भात में आगम्म-आकर कुमारदीपि-दोनों 
कुमार य-और पुरोहिओ-पुरोहित तस्स-उसती जसापत्ती-यक्चा नाम चाढी 
घमपत्नी य-तथा यिसालफ्रित्ती-विज्ञाल कीर्ति वाठा तह-उसी प्रकार इसुयार- 


राया-इपुकार राजा त्थ-और उसी भवन में कमलायई-कमलछावतती नाम की 
उप्तकी पटरानी हुई । 


मूलाय--पुकार नगर में छः जीय उत्पन्न हुए । जैसे कि पुरुप रूप मे 
उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार, परोद्चित और उसकी यश्ानाम्नी भायां, इसी 


प्रकार हपुकार नामक विशालकीति राजा और उसकी देवी कमलायती रानी 
उत्पन्न हुई । 


टीका--दैवढोक से न्‍्यव कर छ जीव निन्न प्रकार से इपुकार नगर में 
उत्पन्न हुए । यथा---प्रथम इपुकार नाम का विश्ञाछकीर्ति वाढा राजा, दूमरी उसकी 
कमछानती देवी, तीसरे भृगुनाम के पुरोहित और चौथी उनकी यशा नाम्नी भायों 
एवं इनके घर में पुरुष रूप से उत्पन्न द्वोने वाले दोनों छुमार ऐसे छ जीव उत्पन्न 
हुए । अपिच छुमार झब्द अविवाहित और अनभिषिक्त दोनों के छिये प्रयुक्त 
होता है । यथा जिसका प्रिवाद न हुआ हो उसको भी कुमार क्दते हैं तथा जिसका 
राज्याभिषेतत न हुआ हो उसको भी कुमार ये ही नाम से चोछते हैँ, मैसे 
कि राजकुमार इत्यादि । परन्तु यहा पर तो अनिवादहित अर्थ में ही कुमार 


शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'त्य-अर्तों यहा पर अकार का सन्धि करके छोप 
फ्या गया है । 


अय प्रथम उन दोनों कुमारों के विषय से कहते हैं--. 


श्धछ तु उत्तराध्ययनसूत्रम- [ चतुईशाध्ययनम्‌ 








जाईजरामच्चुभयामिभूयां., 
बहिं. विहाराभिनिविद्ठचित्ता । 
संसारचक्कस्स विमोक्‍्खणट्ठा, .* 
द्ट्टूण ते कामगुणे चिरता॥ए॥ 





जातिजरारु॒त्युभयाभिभूती. , 
चहिविहाराभिनिविष्टचित्तो | 
ससारचक्ररय विमोक्षणार्थ, 
इृष्ठा तो कामगरुणेश्यो विरक्तों ॥शा 


पदाथोन्वय ---जाई-जाति जरा-बुढापा मच्चु-झत्यु के भयाभिभूया- 
भय से व्याप्त हुए वहिं-ससार से बाहर विहाराभिनिविद्वचित्ता-मोक्षखान 
में स्थापन किया है. चित्त जिन्होंने ससारचकस्स-ससारचक्र के प्रिमोक्खणंद्वा- 
चिमोक्षणाये दृद्दण-देसकर ते-वे ढोनों कुमार कामग्रुणे-काम शुण्णों से 
० 
पिरत्ता-विरक्त हुए । 


मूलाथै--जन्म, जरा और सृत्यु के भय से व्याप्त हुए, मसार से बाहर 
भोक्त खान में जिन्होंने अपने चित्त को ख्वापन किया हैं ऐसे दोनों कुमार 
साधुओं को देखकर समारचक्र से गिमक्त होन के लिए फाम भोगों से 
विरक्त हो गए । 

टीका--जब उन दोनों उमारों ने साधुओं के दशन किये तथ उनको 
घिपय भोगों से उपरामता दो गई | जन्म, जरा और मृत्यु से उप्को भय रगने 
छगा और ससारचक्र से मुक्त होने के छिये ससार से बाहर जो मोक्षस्थान 
है, उसमें चिच्च को खिर करते हुए वे काम भोगों से सर्वेथा बिरक्त हो गए । 
थद्दा पर वे! यद् तो के अथे में दे । 


अब उन दोनों कुमारों के विषय में फिर कह्दते है--.. 





अतु्ददशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापादीकासद्दितम। [ शपा 


पियपुत्तगा दोन्नचि वि माहणस्स, 
हि_ सी प 

सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स । 
सरितु पोराणिय तत्थ जाई, 

तहा सुचिण्णं तबसंजमं च ॥५॥ 
प्रियपुत्रकी छ्ावषि ब्राह्मणस्य, 

स्वकमंशीलस्य पुरोहितस्य । 
स्वृत्वा पौराणिकीं तत्र जाति, 

तथा सुचीर्ण तपः संयम च ॥प॥ 


ते कामभोगेसु असज्ञमाणा, 
माणुस्सएसुं जे थावि दिव्या। 
मोक्खामिकंखी अभिजायसड्डा, 
तात॑ उवागम्म इम॑ उदाहु ॥६॥ 


त्ती फामभोगेष्वसजन्तो, 
सानुष्यकेषु ये चापि दिव्या'। 
मोक्षाभिकाइूक्षिणावभिजातश्रद्धी , 
तातमुपागम्येदमुदाहरताम्‌ (((:3| 
पंदा्थोज्दय --वियपुत्तणा-प्रिय पुत्र दोजि पि-दोनों ही माहणस्म- 
माक्षण के सकम्ममीलस्म-खऊमेनिप्ठ धुरोहियस्म-पुरोडित के सरितु-स्मरण 
फरके ऐोराशिय-पुराणी तत्य-बद्दा पर जाइ--जाति को तहां-उसी प्रकार सुचिएण- 
अर्जित किया हुआ त्य-तप चु-और सेजम-सयभ फो । ते-वे दोनों कुमार 
फापमोगेसु-शाम भोगों मे अमज्जमाणा-असक्त हुए माणुस्सएसु-मनुप्यसम्पन्धी 


शेप ] उत्तराध्ययनसूच्रम- [ चतुईशाध्ययनम्‌ 


कामभोगों में जे-जो य-और अग्रि-निश्चय ही दिव्या-देवछोक के फामभोगों 
से सचित न द्ोते हुए किन्तु मोक्खाभिकखी-मोक्ष फी आकाक्षा शुसने बाले 
अभिजायसड्डा-उतपन्न हुई है मोक्ष मे जाने की श्रद्धा जिनमे तात-पिता के पास 
उवागम्म-भाकर इस-यद्द चचन उदाहु-कहने छगे । 


मूलाये--स्पकर्मनिष्ठ आ्ह्मण पुरोहित के थे दोनों प्रिय पुत्र-छुमार 
अपने पूपजन्म का तथा उसमे अजैन किये हुए तप जोर सयम का स्मरण 
करके देव और मलनुप्यसब्न्धी कामभोगों से परिरक्त हुए २ तथा मोक्ष की 
इच्छा और उमकी प्राप्ति में प्रिशिष्ठ श्रद्धा रखते हुए, पिता के पास आकर 
इस प्रकार कहने लगे ( यह दोनो गाथाओं का समिल्षित अर्थ है ) | 





टीका--बे दोनों छुमार भ्रगु नाम के पुरोद्धित के प्रिय पुत्र थे। श्गु 
भी साधारण भाक्षण नहीं था किन्तु कमेनिष्ठ और विचारशील था। साधुओं 
के दशेन से उन छुमारों को जातिस्मरण ज्ञान द्वो गया। उससे उनको अपने 
पू्वेजन्म तथा उसमें अर्जित किये हुए तप और सयम का भी ज्ञान हो गया। 
इससे उनको देराग्य उत्पन्न दो गया । तब थे देवता और मलुष्यसम्बन्धी सभी 
प्रकार के काम भोगों से विरक्त होकर मोक्ष की इच्छा करने छगे और उसी 
के लिये विशिष्ट श्रद्धा रसने छगे । इस प्रकार ससार से विरक्त और मोश्ष की 
अभिलापा में अनुरक्त वे दोनों कुमार अपने पिता के पास आकर इस प्रकार 
कहने लगे । 


यद्यपि जातिस्मरण ज्ञान देवता को भी दोता है और ब्रह्मदस चम्रवर्ती 
को भी था, परन्तु धमे में मनुष्य की अभिरुचि तब दोती है जब कि उसके 
ज्ञानावरणीयादि चारों घाती क्‍मों का क्षय और क्षयोपशम होता है! इसलिए 
सामान्य रूप से जातिस्मरण के धोने पर भी अह्दत्त चक्रवर्ती को विषयों से 
उपरामता नहीं हुई और दोनों छुमार काम भोगादि से विरक्त होकर मोक्ष के 
अभिलापी दो गए। 


चतुर्दशाध्ययनम, ] हिन्दीभाषपादीकासद्ितम्‌ [ #८छ 
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असासय॑ दृद्ट| इम विहारं, 
बहुअन्तरायं न य दीहमाउं । 

तम्हा गिहंसि न रहईं लूमामो, 
आमनन्‍्तयामो चरिस्सासु मो्ण ॥»॥ 


अशाश्वतं॑. दृप्लेसे. विहारं, 
चहन्तरायं. न च॒ दीघमायुः । 

तस्मादू शहे न रति लभावहे, 
आमंत्रयावश्चरिष्यावों. मौनम्‌ ॥णा 


पदा्थोन्वय --असासय-अशाश्रत इम-यह प्रद्मयक्ष विहार-विहार को 
दु्दु-देसकर बहुअतराय-बहुत से अन्तराय को य-और न दीहमाउ-आयु 
दीघ नहीं है तम्हा-शइसलिए ग्रिहसि-घर में र्‌इ-रति-आनन्द को न लभाभो- 
हम नहीं प्राप्त करते आमस्तयामो-आपको पूछते भोण-मुनि इत्ति को 
चरिस्मामु-मद्ण करेंगे । 


मूलाथे--यह विह्र-महुप्य का नियास खान अशाश्वव है । इसमें 
अन्तराय-प्रिप्त बहुत हैं तथा आयु भी दीघ नहीं | इसलिए हम घर में रति- 
आनन्द फरो प्राप्त नहीं करते | अतः हम मौन-पुनिवृत्ति को ग्रहण करेंगे । यह 
आप से पूछते हैं अात्‌ आपकी आज्ञा चाहते हैं । 


टीका--चैराग्य फे रग में रगे हुए श्शु पुरोद्दित के दोनो पुत्र पिता 
फ्रे पास आकर फट्टने छगे कि पित्ता जी ' यह मलुप्य का निवास अश्ञाश्वत 
अथात्‌ रिथिर रहने घाछा नहीं है तथा इसमें अनेक प्रकार के विज्न उपत्वित 
होते ई और आयु भी दीपे नहीं हे। इसलिए हम दोनों फो इसमें अब रति 
नहीं-आनन्द नहीं । तात्यें कि मजुप्यसम्बन्धी इन विनश्वर सुससों से हम को 
किचिन्सात भी प्रसक्ता नहीं है | अत आुनिश्धत्ति को अदण करने के लिए 


श्पन उत्तराध्ययनसूतम- [ चतुदेशाप्ययनम्‌ 





हम आप से आज्ञा चाहते हैं | तात्पये कि आप हमे धर्म में दीक्षित होने की 
अज्ञमति प्रदान करें । 

यहा पर “लभामो-आमतयामो-चरिस्सामु ये सश्र बहुवचन ट्विवचन 
के स्थान पर भयुक्त हुए जानने । क्योंकि प्राकृत में द्विवचन नहीं दोता । अतएव 
“तथा चास्मदोडविशेषणे' इस सूत से द्विवचचन के खान पर बहुबचन का प्रयोग 
किया जाता है । 

पुत्रों के इस वचन को सुनरर भृगु पुरोद्दित कहने छगे-- 


अह तायगो तत्थ स्ुुणीण तेसिं, 

तवस्स वाघायकरं वयासी । 
इसं वर्य वेयविओं वयन्ति, 

जहा न होई असुयाण लोगो ॥८॥ 


अथ सातकस्तत्र सुन्योस्तयोः, 
तपसो व्याघातकरमवादीत्‌ । 
इसां वार्च वेदबिदी वद॒न्ति, 
यथा न भवत्यसुतानां लोक ॥दा। 
पदाथोन्‍्वय ---अह-अथ तायगो-पिता तत्थ-उस समय तेसिं-उन 
मुणीण-सनियों को तबस्स-तप के वाधायकर-व्याधात करने वाछा वचन चयासी- 
बोला इम-यदह घय-वाणी वेयविओ-बेदवित्‌ वयति-कहते हैं. जद्दा-जैसे 
असुयाण-पुत्ररद्दितों को छोगो-छोक था परछोक न होई-नहीं होता । 
मूलाथे--उस समय पिता ने उन भाव झनियों के तप को व्याघात 
करने वाला यह वचन कहा कि प्रुत्ररद्दितों को लोक वा परलोक की प्रा 
नहीं होती, ऐसे वेदय्ित्‌ कहते हैं । 


टीका--ज्ब उन छझुमारों ने पिता के पास आकर अपने सनोगत भाव 
प्रकट क्‍्यि तब पिता ने उनके तप और सयम में विप्तरू्प इस प्रकार का चचन 


चतुर्देशाष्ययनम्‌ ) दिन्दीमापाटीकासदितम्‌ । [ #८६ 
य््््स्च्स्य््य्ल्स्य्य्स्स्ल्च्च्स्च्य्ल्सच्स््स्य्स्स्लस्य्स्स्य्स्््य्य्स्स्स्य्य्य्च्य्स्स्य्प्य्सप्य्स्य्स्य्य्य्प्य्स्स्स्प्प्प्प्प्द्णा 
कह्दा कि वेदबित््‌ छोग कहते हैं. कि पुत्ररद्धित की गति नहीं दोती-अपुन्नस्त 
गतिनौीस्ति खर्गो लैब च मैव च | शह॒घर्भमनुछाय तेन खर्ग गमिष्यति'॥ अथोंच्‌ पुत्र 
रद्दित मनुष्य को परछोक में सुस्त की श्राप्ति नहीं दोती | तातपये कि पुत्र के बिना 
इस छोक में सुर नहीं तथा परछोक में भी पिंडदानादि के विना सुख का प्राप्त 
होना कठिन है.। अतएव शास्त्रकारों ने पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहां हे- 
“पु नश्कातू त्रायते इति पुत्र “-अर्थात्‌ जो नरक से बचाता है, वह्‌ पुत्र है । जब कि 
वेदबेसाओं फा ऐसा कथन द तब तुम चेढाज्ञा का उल्लधन करके किस प्रकार 
मुनिवृत्ति को घारण झर सफते हो, यह भुगु के कथन का आशय है । इसी अभिप्राय 
से शास्रकार ने शगुपुरोहित के वचन को कुमारों के तप रूप सयम का विघातक 
कहा है । तथा प्रस्तुत गाथा में उन कुमारों फे लिए जो मुनि शब्द का प्रयोग 
किया है बह भावी नेगम नय के अनुसार है | तात्परय फि थे द्रव्य रूप से यद्यपि 
गृहस्थ दी हैं परन्तु भाव रूप से उनमें मुनित्य थी श्राप्ति दो चुकी छे। इसलिए 
आाव की दृष्टि से उन्हें मुनि कहना उचित ही है | 


इसके अनन्तर पिता ने उन छुमारों के प्रति फिर कहा क्रिन्‍- 


अहिज्न बेए. परिविस्स विष्पे, 

युत्ते परिट्रप्प गिहंसि जाया। 
भोच्वाण भोए सह इत्थियाहिं, 

आरण्णगा होइ मुणी पसत्था ॥९॥ 


अधीत्य वेदान्‌ परिवेष्य विधान, 
पुत्रान्‌ परिष्ठाप्प छशहे जातो। 
भुक्ता भोगानू सह ख्रीसि , 
आरण्यको भवतं सुनी मशस्तों ॥९॥ 


पद्ाथौर्वय ---अहिज्ज-पढ़कर चेए-वेदों फो परिविस्स-भोजन करवा- 
फर पिप्पे-आद्वा्णों को धुत्ते-पुत्रों को ग्रिह॒सि-धर में परिद्ृप्प-स्थापन फरके 
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जाया-हे पुत्रों ! भोच्राश-भोग कर भोए-भोगों को इत्थियाहिं-लियों के सह- 


साथ आरूणणगा-आरण्यवासी पसत्था-प्रश्त मुणी-मुनि-मननशीरछ होइ- 
हो जाना | 


मूछाथे--हे पुत्रो ! तुम वेदों की पढ़कर, ब्राक्मणों फो भोजन कराकर, 
द्वियों के साथ भोगों को भोग ऊर आर पुत्रों को घर में ख्ापन करके फिर 
अरण्ययासी प्रशसस्‍्त मुनि बन जाना । 


टीफा--शयणु पुरोहित आ्राक्षण-बैदिक धममे के अज्लुसार अपने दोनों 
पुओं को उपदेश करते हैँ. कि प्रथम तुम वेदों फा अध्ययन करो। विशद्याध्ययन 
को समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर गृहस्थ धम्म में प्रवेश करो ।फिर 
विषय भोगों झा सेवन करते हुए सन्‍्तान को उत्पन करो | सन्वानोत्पत्ति के बाद 


जब वह थोग्य हो जावे तब उसको घर में स्थापन करके फिर तुम जगल में 


रहने और मुनिशृत्ति को धारण करने में प्रवृत्ति करो । यही प्राचीन वंदिक 
जैढी है । इसी के अनुसार तुम को चलना चाहिए | 


इसके अनन्तर जो कुछ हुआ, अब उसका वर्णन शासतरकार करते हैं--- 


सोयग्गिणा आयगुणिन्धणेण 
मोहाणिठा पत्जलणाहिएणं । 
संतत्तमाव॑ परितप्पमाणं, 
लछालप्पमाणं बहुहा बहूँ च॥१०॥ 
शोकाशिना. आन्मग॒णेन्धनेन, 
मोहानिलात्‌ प्रज्वलनाधिकेन । 
सतप्तभावव॑ परितप्यमान, 
लालप्यमान वहुधा चहु चवाश्गा 


चतुर्दशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ | शढरे 
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पुरोहियं॑ त॑ कमसो5णुणन्तं, 

निमंतयन्त॑ च सुए धणेणं। 
जहक्कमं॑ कामगुणेहिं. चेव, 

कुमारगा ते पसमिक्ख बक्क ॥११॥ 


पुरोहितं त॑ ऋमशो5सुनयन्त, 
निमन्त्रयन्त॑ च सुतो घनेन। 
यथाक्रम॑ कामशुणेश्रेव, 
कुमारकी तो प्रसमीक्ष्य वाक्यम्‌ ॥११॥ 
पदाथोन्चय “--सोयग्गिणा-झोकामि से तथा आयमुर्सिधणेण-आत्म- 
गुणेन्चन से मोहाणिला-सोढ रूप चायु से प्ललणा्‌हिएएु-अधि अचड से सतत्त- 
भाय-सन्तप्त भाव परितप्पमाण-सर्े अक्रार से सन्तप्त हृदय लालप्पमाण- 
बार २ बिछाप करता हुआ बहुहा-बहुत प्रकार से य-और पहु-अतीय । 
त-उस पुरोहिय-प्रोहित को जो कमसोञ्णुणत-क्रम से अछुनय 
करता हुआ च-और निमतयत-निमत्रण करता हुआ सुए-पु्तों को धणेण- 
घन से जहकुस-यथाक्रम काम्रगुणेद्िं-रामश॒ु्णों से निम्रमण करता हुआ ते-वे 
दोनों कुमारगा-छुमार पसमिंक्ख-देसकर-विचार कर बृक-वाक्‍्य-वचन बोले । 
मूलार्थ--शोफ रूप अम्रि, आत्मगुण रूप इन्धन और अत्ति प्रचड 
मोह रूप यायु से सन्‍्ताप और परिताप को प्राप्त हुए तथा बहुत प्रकार से 
भहुत सा आलाप-सलाप करते हुए, उस पुरोद्चित की देसकर ये दोनें| कुमार 
उसके गति इस अकार बोले, जो फि उन कुमारों को, धन और प्रिपय भोमों 


निमत्रण करता हुआ उनका अछ्ुुनय कर रहा था अर्थात्‌ उनके प्रति अपना 
अमिप्राय प्रकट कर रहा था ( युम्मव्यारया ) | 


टीका--इस गाथा में उपभ्राछकार दिखाया गया है । और ११वीं 
पाया के साथ मिलकर इसका अर्थ द्ोता है | शगु पुरोदित शोक्रूप अभ्रि 
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जाया-हे पुणे ' भोचाण-भोग कर मोए-भोगों को इत्थियाहिं-स्षियों फे सह- 
साथ आरण्णगा-आरण्यवासी पसत्था-प्रश्ल प्रुणी-मुनि-मननशील होह- 
हो जाना । 


मूलाथ--हे पुत्रों | तुप्त वेदों को पढ़कर, भ्राक्षणों को मोजन कराकर, 
खरियो के साथ भोगो को भोग कर और पुत्रों को घर में खापन करके फिर 
अरण्यवामी प्रशस्त मुनि घन जाना । 


टीका--शशु पुरोद्धित क्राद्मण-बेदिफ घमम के अज्जुसार अपने दोलों 
पुन्नो को उपदेश करते हैं कि प्रथम तुम वेदों का अध्ययन फरो। विद्याध्ययन 
को समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर गृहस्थ धर्म म प्रवेश फरो | फिर 
बिपय भोगों का सेवन करते हुए सनन्‍्तान को उत्पन्न फरो। सनन्‍्तानोत्पत्ति के घाट 
जब वह योग्य हो जावे तब उसको घर में स्थापन फ्रके फिर तुम जगल में 
रदो और मुनिवृत्ति को धारण करने में प्रवृत्ति करो । यही प्राचीन चैदिक 
शैली है. । इसी के अनुसार तुम को चलना चाहिए | 


इसके अनन्तर जो छुछ हुआ, अब उसका चर्णन शाक्षमार करते हैं--- 


सोयग्गिणा आयगुणिन्धणेणं, 
मोहाणिला. पज्जलणाहिएणं । 
संतत्तमाव॑ परितप्पमाणं, 
लालप्पमाणं वहुह्ा बहुँ च॥१०॥ 
शोकामरेना अएसशणेन्धनेस, 
मोहानिलात्‌ प्रज्वलनाधिकेन । 
संतपभाव परितप्यमान, 
लालप्यमान चहुघा चहु च॥श्गा 
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पुरोहिय॑ त॑ कमसो5णुणन्तं, कं 
निमंतयन्त॑ च मुए धणेणं। 
जहक्कम॑ कामगुणेहिं. चेव, 
कुमारगा ते पसमिक्ख वक्क ॥११॥ 


पुरोहित त॑ क्रमशो$सुनयन्तं, 
निमन्‍्त्रन्‍न्ते च सुतती धनेन। 
यथाक्रमत काममुणश्रेव, 
कुमारकी तो प्रसमीक्ष्य वाक्यमस्‌ ॥१श॥ 
पदाथोन्वय --सोयरिगणा-शोकाप्ति से तथा आयमुर्शिधगेण-आत्म- 
शुणेन्धन से सोह[शिला-भोह रूप बायु से पझ्छणाहिएण-अति प्रचड से सतत्त- 
भाउ-सम्तप्त भाव परितप्पमाणु-सत्र भार से सन्‍्तप्त हृदय लालप्पमाण-- 
बार २ जिलछाप करता हुआ बहुहा-बहुत प्रकार से च-और बहु-अतीव | 
त-उम प्ररोहिय-पुरोहित को जो कमसोइणुणत-कम से अज्ञुनय 
करता हुआ च-और ति्मतयत-निमत्रण करता हुआ सुए-पुत्रों को धेश- 
बन से जहकूम-यथाक्रम काम्रगुणेहिं-कामशुर्णों से नि्षण करता हुआ ते-वे 
दोनों कुप्तारगा-छुमार प्समिद्ख-देर्फूए-विचार कर बुकर-बाकय-वचन बोले ! 
भूलाथे--शोक रूप अग्नि, आत्मग्रुण रूप इन्धन और अति ग्रचड़ 
भोद्द रूप वायु से सन्‍्ताप और परिताप को प्राप्त हुए तथा बहुत प्रकार से 
बहुत सा आलाप-सलाप करते हुए, उस पुरोहित को देखफर वे दोनों कुमार 
उमके प्रति इस प्रकार बोले, जो कि उन कुमारों को, धन और सिपय भोगों 


से निमत्रण करता हुआ उनका अलुनय कर रहा था अर्थात्‌ उनके अति अपना 
जांभप्राय प्रकट कर रह था ( युग्सब्यास्या ) | 


दीका--इस गाथा मर उपग्राल्कार दिखाया गया ह्टै || और श्‌ श्बीं 
गाथा के साथ मिछकर इसका अर्थ होता है । शगु पुरोहित शोकरूप आप्नि 
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से व्याप्त हैं। उसमें आत्मा के झान्त्याति शुण इन्धन रूप हो गए और मोहरूप 
चायु से वद्द अम्ने अधिक प्रचड हो उठी, जिससे शान्ति के भाव सन्‍्ताप रूप में 
परिणत द्योफर अधिक परिताप देने छगे | इसलिए श्वगु पुरोद्दित का हृदय अधिक 
परिताप्‌ फो प्राप्त हो गया और बहू भात्री पुतधियोग का अनुमच करता हुआ 
विलाप भी करने छया । 


तात्पर्य कि जिस प्रकार यायु से प्रेरित हुई अप्रि सूखे या गीले 
सभी प्रकार के इन्धन फो जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार हृदय मं 
उत्पन्न हुई शोक रूप अप्रि आत्मा के झ्ञान्त्यादि समल गुर्णों का विनाश कर 
देती है । उसमें मोह रूप वायु उसको और भी अधिक श्रचड फर देता है. तिससे 
कि हृदय में परिताप के साथ विलाप भी पैदा दो जाता है. | अस्तु, पुरोहित ने 
पुत्रों फे व्यामोह से उन्हें अपने पास रखने के अनेक प्रयज्ञ किये। उनको धन 
का लोभ दिया । उनको विषय भोगों का छाल्च दिया और अनेक प्रकार के 
अजुनय-विनय से उनके प्रति अपना आश्वय भी प्रकट जिया जिससे कि ये 
ससार के परित्याग की भावना फो स्थगित फर देवें । अस्तु, श्ृुगु पुरोद्धित की 
इस दशा को देखकर उन ऊकुमारों ने सोचा कि हमारे पिता तो मोह से घ्याऊुछ 
हो रहे हैं। इनका शोरसन्तप्त हृदय विहल दो रहा है । अधिक क्‍या कहें, ये तो 
इस समय अपने आपको भी भूछ गए हैं। अत इनफो अब युक्ति से समझाना 
चाहिये, जिससे कि इनके मोहनीय क्‍मे का आवरण उठ जावे और ये भी 
सुपथ के पथिक वन ज़ायें। यह जिचार कर उन्होंने अपने पिता से इस _ 
प्रकार कद्दा। 


उन कुमारों ने जो कुछ कहा, अब उसी ज्ञा वन करते हैं-- 


चेया अहदीया न हवन्ति ताणं, 

भुत्ता दिया निन्ति तम॑ तमेणं । 
जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं, 

को णाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥१२॥ 


चतुरैशाध्ययनम, ] दिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ । [ ४६३ 


वेदा अधीता न भवन्ति न्रार्ण, 

भोजिता द्विजा नयन्ति तमस्तमसि । 
जाताश्व॒ पुत्रा न भवन्ति न्रार्ण, 

को नाम तवानुमन्येतेतत्‌ ॥१२॥ 


पदाथोस्वय --वेया-वेद अहीया-पढ़े हुए ताण-तराण-शरण ने हृवति- 
नहीं दोते दिया-द्विन भ्रुत्ता-मोजन करवाये हुए तम तमेश-अज्लानता में- 
जन्धकार मे निंति-पहुँचाते हैं य-और जाया-पुत्र भी ताण-त्राण-शरण 
न हर्य॑ति-नहीं होते की-रौन नाम्-सभावनाय में दे ते-तुम्दारे एय-यह पूर्वोक्त 
वाक्य को अपुमलेज्ञ-माने । 


मूछा्--द्े पिता जी ! वेद पढ़े हुए रचक नहीं होते, भोजन कराये 
हुए ह्िज भी अन्वकार में छे जाते है, और पुत्र भी रक्षक नहीं होते तो फिर 
आपके इन पूर्वोक्त बचनो को कौन स्वीकार करे अपितु कीई भी स्वीकार 
नहीं करेगा । 


टीका--शगु पुरोद्धित के प्रति उसके ढोनों कुमार कहने छगे कि पित्ता ली 
पढे हुए झगू यज्ु आदि चारों तेद भी रक्षक नहीं दोते । कारण कि केबछ वेदों के 
अध्ययनमात्र से ही दुर्गंति के जनक कर्मो की नियृत्ति नहीं हो सकती जब तक 
कि अध्ययन के अनुरूप आत्मा को उन्नतिपथ पर ले जाने वाली क्रिया का 
आचरण न किया जावे । अत फेबल वेदाध्ययन मात्र से आत्मा के कर्मबन्धन नहीं 
छूट सकते। और ब्राक्षणों को करवाया हुआ भोजन भी अज्ञानता का पोषक है 
क्योंकि वे कुमागे की ओर ले जाने वाले और यज्ञादि कर्मों में पशुयध आदि के 
समथेक हैँ ! तय उनको गिलाया हुआ भोजन क्योंकर पुण्य का जनक और ज्ञान 
पा हेतु दो सकता है ! एप पुत्रों को भी रक्षक मानना भूल है. क्योंकि इस आउ्मा 
का रक्षक सियाय इसके आचरण किये हुए शुभ ऊूमे के और कोई नहीं दो सकता । 
इसलिये जप रि यह वात प्रत्यक्ष और अनुभव से सिद्ध है तब आपके इस उक्त 
कथन फो कौन उद्धिमाद्‌ पुरुष स्वीकार कर सकता है अर्थात्‌ कोई भी स्वीव्र 
नहीं करेगा । इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रहे कि इस गाया में जो 
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कुछ भी कहा गया है बह फ्रिसी पर आक्षेप करने की बुद्धि से नहीं कहा गया। 
अत्युत चस्तुतत्त्व की यथार्थता को प्रतिपादन करने के उद्देश से कद्दा गया है। जैसे 
कि केवल वेद के अध्ययनमात्र से ही मोक्ष नहीं होता किन्तु 'ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष 
ज्ञान और तदनुकूल चारित्र के अनुष्ठान से मोक्ष होता हैं । अत जो छोग केबल 
अध्ययन को ही म्रोक्ष का साक्षात कारण मानते हैँ उनका विचार युक्तियुक्त अ्रत्ीत 
नहीं होता । यद्यपि कसी समय पर अध्ययन से भी मलुष्य को परम छाम 
पहुँचता है, क्‍योंकि जिन शाक्लों में सत्पदार्थों का निरूपण क्या गया है, उनके 
अध्ययन से पुरुष के सम्यक्त्व की निर्मेलता द्ोती दे परन्तु वेदों के पर्यो्ोचन से 
प्रतीत होता है. कि उनमे पदार्थों के यथाथे स्वरूप का प्रतिपाटन बहुत कम है। 
उदाहरणाथे-अरूपी आफाश की भी उत्पत्ति बूर्णित है । यथा-“आत्मन आकाझ 

सभूत' इत्यादि । इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के विषय में भी केबल पात़ापात् का 
विचार करना दी श्ञासत्रकार को अभिप्रेत हे। तात्पये कि पात्र और कुपात्र को 
देखकर ही महतुप्य को दान करने में प्रवृत्त होना चाहिये । जिस प्रकार सुपात्र में 
दिया हुआ दान छउत्तम फल के देने बाला होता है, उसी प्रकार कुपातदान हवीमफ्ल-- 
अधोगति का कारण बनता है । इसलिए जो लोग ब्राह्मण कहछाते हुए 
भी ह्िंसकमार्ग के उपदेष्टा और यज्ञादि कार्यों में पशुयध आदि जघन्य कर्म 
के समथैक तथा व्यभिचारनिमम्न हाँ, उनको दिया हुआ ढान वा सिलाया हुआ 
भोजन कभी भी सुगति के देने वार कहा वा साना नहीं ना सकता | अत 

प्रस्तुत प्रकरण में शास््कार में सुपात् दान का निषेध नहीं किया किन्तु कुपात 
दान का कडु फल बतलाया है। तथाच औरस पुत्र भी, मृत्यु फे समय पर 

अपने माता पिता को किसी प्रकार वी सद्ायता नहीं कर सकते किन्तु गृहस्थाश्रम 

में निवास करने वार्छों के छिये वह्‌ पुत्र कुलबृद्धि का देतु तो अवश्य है । इससे 

उसको पारलौकिक दु स की निवृत्ति में सद्दायक समझना भूल है । तात्पर्य कि 

जो छोग घुत को नरक से छुट्ठाने चारा समझते हैं, वे शाक्ष के मम से अनभिन्न 

हूँं। अत श्राद्धादि कर्म से भी पुत्र फो रक्षक मानना युक्तिसगत नहीं है । यहद्दा 

पर पृत्तिकार ने तम तमेण' शब्द के “ण को वाक्याल्तार के अर्थ में ग्रहण 

किया है तथा उसी २ इसिकार ने सप्तमी के स्थान में इसे दतीया का रूप 

स्वीकार किया दे परन्तु दोनों ही पक्षों में अथ में कोई भेद नहीं पडना । 
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का 
इस प्रकार अपने विता के तीनों अझझों का उचर देने के अन्तर वें 
दोनों कुमार अब पिता के द्वारा दिये गये काममोगादि पढायों के अढोभन की 
समीक्षा परते हुए उन विषय भोगों की असारता का श्रतिपादन करते हैं | यथा--- 


खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा, 
पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया, 
खाणी अणत्याण उ कामभोगा ॥१श। 


क्षणमात्रसोख्या वहुकालदुःखा;; 
प्रकामहु:ख़ा._ अनिकामसोख्याः । 

संसारमोक्षस्य विपक्षमूताः, 
खानिरनर्थानां. छु॒ कामभोगाः ॥ए शा 


ह पदायोन्दय --खणमित-क्षत्रमार सुब्या-सुझ है बहुकारुू-बहुत फाछ 
परयेन्त दुबखा-हु सर है पशाम-्रकाम दुक्खा-दु स है अखिगाम-बहुत ही थोडा 
सोक्खा-सुस दे समारमोफ्सस्स-ससार के मोक्ष के सिपस्खभूया-विपक्षभूत हैं 
उ-निश्चय दी काममोगा-फामभोग अणुत्याय-अनथों की खाणी-सान हैं । 


मूटाये--चुणमात सुख है, बहत फ्ाठपर्यन्त दुःख है, प्रफाम- 
अत्यधिक दु स है, बहुत ही थोड़ा सुख है। ये फराममोग संसार-मोच के 
प्रतिष्ठ और निश्य ही सारे अनथों की खान हैं । 
ु टीका--बे दोनों छुमार पिता बी ओर से दिए, लाने वाले अ्रोभनों 
कै ध्रिपय में कहते हैं कि--पिता जी ! इन कामभोगों थे सेचन में क्षणमात्र 
तो झुख है परन्तु नरपादि में उनका फलस्वरूप हु स तो बहुन फाछ पर्यन्‍्त भोगना 
पड़ता दे ठया शारीरिक और सानसिक दु सो झा भी अधिक रूप से अनुभए 
करना पड़ता दे। तथा काम भोगों के सेवन से उपछझमय होने चाछा सु वो 
प्रहुत ही स्वत्पडार स्थायी है परन्त द रा चिर॒काछ तक उल्सा कै क् $. 


हज >> 


कि कामभोगसम्यस्धी सु्सों बी अपेक्षा दुस अधिक और चिरकाढुस्थायी 
है | एवं ये फामभोग ससार के यन्‍्धन का कारण दोोने से मोक्ष के पूर्ण 
प्रतिबन्धक हैँ अथोत्‌ इनके ससगे मे रइने वाला जीव मोक्ष के निरतिशय आमन्द 
को कभी प्राप्त नहीं कर सकता ॥ अधिक क्‍या कहें, विश्व के सारे अनर्थों पा 
मूछ अगर कोई है तो ये विपय भोग ही हैं । इनके विना ससार में कोई उपग्रव 
या अनथ नहीं होता । अत इन सवंथा देय पदार्था के प्रतोभन से हम यों 
सयमसागे से घचित रसने का प्रयत्न करना आप जैसे विचारशील पिता फो किसी 
प्रकार से भी उचित नहीं, यह इस गाथा का फलिता्थ है । 

कामभोगादि पदाथे सब प्रकार के अनर्थों की सान हैँ, यह बात ऊपर 
कद्दी गई है। अब इसी को स्पष्ट करते हुए शाल्न इनझी अनथेकारिता का 
अतिपादन करते हैं--- 


परिव्वयन्त अणियत्तकामे, 
परितप्पमाणे 
अहो य राओ परितप्पमाणे । 


अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, 
पप्पोति मच्छुं पुरिसे जरं च॥१श॥ 


परिध्रजन्ननिवृत्तकाम' पे 
अछि च राशत्रो परितप्यमान' । 
अन्यप्रमत्तो धनमेषयन्‌ , 


प्राम्मेति सत्य पुरुषों जरां च॥१शा 
पदार्थोन्‍्वय ---परिव्ययते-सर्व प्रकार से परिभ्रमण करता हुआ अखि 
यत्तकामे-कामभोगों से जो निश्चत्त नहीं हुआ अद्दो-दिन य-और रामो-यत्रि 
में परितप्पमाणी-सर्च प्रकार से त्तपा हुआ अन्नप्पमचे-भन्न में प्रभत्त अथवा 
अन्य-दूसरों के लिए दूपित प्रशृत्ति फ्रने वाला धणमेसमाणे-धन की गवेषणा 
करवा हुआ धुरिसे-पुरुष मच्चु-शप्यु चु-और जर-जरा को पप्पोति-प्राप्त द्वोता है । 
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मूलाथ--जो पुरुष फरामभोगो से निश्वत्त नही हुआ वह चारों दिशाओं 
में रात दिन परिभ्रमण करता हुआ तप रहा है तथा दूसरों के लिए दूपित 
प्रवृत्ति करने याला, धन की गवेपणा करता हुआ जरा ओर मृत्यु को प्राप्त 
हो जाता हैं । 

टीफा--छमार कद्ते हैं. कि पिता जी ! कामभोगों की इच्छा बाला जीव, 
चारों दिशाओं में धूमता है और रात दिन परिताप को प्राप्त द्वोता रहता है. अवीत्त्‌ 
चिन्ता रूप अभप्रि से जलता हुआ रात दिन शोक में ही मिमम्न रहता है तथा 
भोजन के लिए वा अन्य स्प॒जन-सम्बन्धियों के छिए धन की गवेपणा करता है 
और असह्ठ कष्टों को झेलता है | इस प्रकार विदेश में गया हुआ फोई तो वहा 
ही वृद्ध हो जाता है और कोई तो मृत्यु को ही भ्राप्त दो जाता है। इससे सिद्ध 
हुआ कि ये सब कामभोग दु सों की दी खान हैं। ससार में ऐसा कोई भी 
दु सर नहीं कि जो काममोगादि की अभिलापा रसने वाले पुरुष को सहन नहीं 
करना पडता। अत मुमुझु पुरुष के लिए ये कामभोग सर्वथा त्याग देने के योग्य हैं । 


यद्दा पर “अद्दो' 'रायो' ये दोनों पद आप होने से सप्तमी के अथे में 
प्रमुक्त किए गए हैं । 


अब फिर इसी पिपय में फहते ईं--- 
इम॑ च में अत्यि इम॑ च नत्थि 

इमं च में किच्च इम॑ अकिश्ं। 
त एवमेव॑ छाठप्पमाणं, 

हरा हरंति त्ति कहं पमाओ ॥१५॥ 
इंदे च मेउस्ति इदं च नास्ति, 

इंदं च में क्ृत्यमिदमकृलम। 
त्तमेवमेव लालप्यमानं, 

हरा हसनतीति कथ्थ प्रमादः ॥१५॥ 


श्ध्द ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ चतुर्दशाध्ययनम्‌ 
पदाथोन्‍्वय --हम-यद्द में-मेरे अत्यि-दे च-और इम-यहद मे-मेरे 
नत्यि-नहीं है इस-यद च-और मे-मेरे किल्चन-करणीय कार्य हैं हम-यह 
अक्िद्य-अकरणीय दे त-उस पुरुष को एवमेय्-इसी भ्रकार छालप्पमाण-सलाप 
फरते हुए को हरा-रात दिन रूप चोर हरति-परलोक में ले जाते हैं. त्ति-इस 
प्रकार विचार कर कह-कैसे पमाए-प्रमाद क्या जावे चू-पुन अर्थ में है। 


मूलाध--यह वस्तु मेरी है, यह मेरी नहीं है, यह कार्य मेरे को 
करना है और यह नहीं करना, इस प्रफार निरन्तर सलाप करते हुए पुरुष को 
कारुरूप चोर एक दिन प्राणों को हर कर परलोऊ में पहुचा देता हे तो 
फिर धर्म में प्रमाद कैसे किया जावे । 
टीफका-दोनों कुमार अपने पिता के प्रत्ति फिर कट्ठते हैँ कि यह जीब 
इसी प्रकार के विचारों की उधेडघुन में छगा हुआ अपनी आयु को पूरी करके 
चढा जाता है अथवा काल उसे परछोक का पथिक बना देता है । जैसे कि-- 
यह पदाये मेरे पास है और वह नहीं, एवं यह काये तो मेने कर लिया परन्तु 
यह अभी बाकी है । तातये कि विषयभोगों के लिए उपयुक्त सामग्री के जुटाने 
में रात दिन पागलों की तरद्द व्यप्र रहने वाले जीव, अपनी आयु के परिमाण 
को भी बिलकुछ भूछ जाते हैं और इस दुश्ञा में दिन रात रूप चोर तथा अनेक 
प्रकार की आधिव्याधिया उसके पीछे छगी रहती हैं, समय आने पर उसको यहां 
से उठाकर परछोक में भेज देते हैँ । ऐसी अवस्था में विचारशील पुरुष यो किसी 
प्रकार से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । 
अब शग़ु पुरोहित उन कुमारों को घन का भ्रदोभन देता हुआ कहता 
है. कि-- 


धर्ण पमृू्य सह इत्थियाहिं, 
सयणा तहा कामग्गुणा पगामा | 
तव॑ कए तप्पड जस्स छोगो, 
त॑ सब्ब साहीणमिहेव तुब्म ॥१६॥ 


श्६६ 
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घन प्रभूत॑ सह खीमि:, 
खजनास्तथा कामशुणाः प्रकासाः । 
तपः छूते तप्यते यस्य छोकः, 
तत्सर्न खाधीनमिंदेव युवयो' ॥१६॥ 


पदाथोन्‍्वय --धरणु>धन पभूय-उहुत हट इत्यियाहिं-सियों के 
सह-साथ. सयणा-खजन तद्दा-तथा कामगुणा-करामगुण परमामा-अफझाम- 
अत्यधिक-हैं. अह्स-जिस कृते-के लिए छोगो-छोग तय-तप को तप्पड- 


तपते है तब स॒ब्य-सव तुब्भ-आपके साहीण-स्पाधीन है हहेब-यहा 
घर से ही ( 


मूलाथ--है पुत्रों | यहा सियो के साथ धन पहुत हे। स्वजन तथा 
फामगुण भी पयोप्त है। जिसके लिए ठोग तप करते हैं, वह सब इस घर में 
तुम्हारे स्वाधीन है । 


टीफा--पुरोहित जी फिर भी अपने घु्नों को सासारिक पदार्थों का 
प्रछोभन दे रहे हैं) कहते हैं. कि इस घर में धन चहुत है. तथा विपयवासना 
की पूर्ति के निमित्त स्रियों की भी कमी नहीं । एवं सगे-सम्बन्धी भी पर्याप्त 
सख्या में हैं। अधिक क्या कहूँ, जिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए छोग दुप्कर 


तपश्नर्या करते हैं. बे सब के सब आपके स्पाधीन हैं अर्थात्‌ आपको 
अनायास प्राप्त हैं ! 


सातये कि इस ससार में जितनी भी सुस्र की सामग्री है. जैसे कि धन, 
स्री, सगे-सम्बन्धी और इच्छातुकूछ कामभोग आदि-वह्‌ सथ आपके घर में 
विथ्मान हैं और इन्हीं फे लिए श्राणी तप करते हैं तो फिर दीक्षा के लिए 
उद्यत होना कौन सी बुद्धित्ता का काम है | अत ठछुम घर में ही रहो, 


किन्तु दीक्षा फे छिए उद्योग सत करो । यह पर ध्तुच्मा यह धुबयो * 
का भतिहप है । 


पिला के इस कथन को सुनकर अब दोनों कुमार कहते ईं-... 


धणेण किं धम्मघुराहिगारे, 

सयणेण वा कामगुणेहिं चेव। 
समणा भविस्सामु गुणोहधारी, 

बहिंविहारा अभिगम्म भिक्‍खं ॥१७॥ 


धनेन कि. धर्मघुराधिकारे, 
खजनेन वा कामगुणश्रेव । 
श्रमणों भविष्यावों छुणीघघारिणो, 
चहिर्विहारावभिगम्य.... भिक्षाम ॥१७॥ 
पदार्थोन्‍्चय --धम्मधुराहिगारे-धर्म घुरा क उठाने में धणेण किं-धन 
से क्या है सयणेण वा-स्वजनों से क्या या-और कामगुणेहिं-काम गुणों से क्या है 
चेय-“च' और 'एव! निश्यायक हैं समणा-साध भविस्सायु-ोंगे गुणोहघारी- 
शुणसमूह के घारण करने वाले च॒हिं-नगर के बाहर विहारा-विद्वार स्थानों को 
अभिगम्म-आश्रित करके मिवख-मिक्षा छेंगे । 
मूलाध--पिता जी ! धर्मथुरा के उठाने में घन से क्‍या प्रयोनन * 
तथा सगे-सम्मन्धी और जिपय भोगों से क्या मतलूय ? अतः हम दोनों तो 
गुणममूद के घारण करने बाले साधु ही बनेंगे और नगर के घाहर विद्वार 
स्थानों का आश्रय लेऊर भिन्ताउत्ति से अपना निर्याह करेंगे । 


टीफका--पिता के कथन का उत्तर देते हुए वे दोनों कुमार पहते हें कि 
पिता जी ! आपने हम लोगों को जो धन, स्वजन और कामभोगादि पदार्था का 
प्रछोमन देते हुए घर में दी रहने की अनुमति दी है. उसके विपय में हमारा 
(निवेदन है कि जिन पुरुषों से धसधुरा का उद्दहइन करना है अर्थात्‌ धर्म मं 
दीक्षित होना दे तो इनको इस धन से क्‍या प्रयोजन ? तथा स्वजनवर्ग और 
कमेबगोति में कद माह पलट से क्‍या मतलव १ अथौत्‌ ये सभी पदाये धर्म के समक्ष अत्यात 








$ पूर्वकाख से नगरादि के जो घमस्थान इोते थे, उनको विहार कहते दे । 


चतुरईशाध्ययनम ] हिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ [६०१ 


बुच्छ हैं, बम के अधिकार में इनड़ी कोई भी गणना नहीं | अत हम दोनों का 
सक्‍्रप तो शुणसमुदाय के आश्रयभूत साधुधर्म के अनुसरण का ही है | इसलिए 
द्रव्य और भाव से अप्रतिवद्ध द्वोकर नगर से बाहर रहते हुए हम दोनों केवल 
शुद्ध मिक्षावत्ति से ही अपना जीवन व्यतीत करेगे । 

इस प्रकार बार २ समझाने पर भी जब वे श्वगुपुनत्न अपने विचार से 
स्पछित नहीं हुए तय भ्रगु पुरोहित ने धर्म के मूलस्तम्भरूप आत्मा के अस्तित्व 
को ही मिटाने का प्रयज्ञ फिया अर्थात्‌ शरीर से अतिरिक्त और नित्य आत्मा नाम 
का कोई पदायथे नहीं दे । 


अब शास्षफार इसी जिपय में कहते हैं--- 
जहा य अग्गी अरणी असन्तो, 

खीरे घय॑ तेल महातिलेसु । 
एमेव जाया सरीरंसि सत्ता, 

संसुच्छई नासइ नावचिट्ठे ॥१८॥ 


यथा चाप्रिररणितो5सन्‌ , 
क्षीरे घत तेल महातिलेणषु । 
एवमेव जातो शरीरे सत्ता. 
समूच्छेन्ति नइयन्ति नावतिष्ठन्ते ॥१८॥ 
पदार्थान्‍्चय --जहा-जैसे अग्गी-अम्रि अरुणी अ-अरणी से असतो- 
विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न दो जाती है-जैसे सीरे-दुग्ध में घय-घृत्त तेल्ले- 
ऐैछ मद्दातिहेु-विल्वों में उत्पन्न हो जाता है. एमेय-इसी श्रकार जाया-दे पो ! 
स-अपने सरीरसि-झरीर में सत्ता-जीव समुच्छई-उत्पन्न हो जाता है नासइ- 
नष्ट हो जाता है भावचिट्वे-याद में नहीं ठहरता । 


भूछाथे--हे पुत्रो ! जैसे अधिद्यमान दोने पर भी अरणी से अभि 
उत्न हो जाती है, दग्ध से घत और तिलों से पैल उत्पन्न होगा है सी प्रकार 
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धणेण कि धम्मघुराहिगारे, 
सयणेण वा कामगुणेहिं चेव। 
समणा भविस्सामु गुणोहधारी, 
बहिंविहारा अभिगम्म मिक्‍्खं ॥१७॥ 


घधनेन कि धर्मधुराधिकारे, 
खजनेन वा कामगुणश्रेव । 
श्रमणों भविष्यावों गुणोघधारिणो, 
वहिर्विहारावभिगम्य... भिक्षाम्‌ ॥१७ा। 
पद़ाथोन्‍्वय --धम्मधुरादिगारे-घमे घुरा के उठाने में धणेण कि-धन 
से क्‍या है समगेण बा-स्तजनों से क्या यरा-और कामगरुणेहिं-फाम गुर्णों से क्या है 
सेव-“च” और “एव! निश्चयार्थक हैं समणा-साधु भविस्मामु-होंगे गुणोहधारी- 
शुणसमूह के धारण करने वाले चहिं-नगर के बाहर परिहारा-विद्दार स्थानों फो 
अभिगम्म-आश्रित करके सिक्ख-मभिक्षा हेंगे। 
मूछाथ--पिता जी ! वर्मधुरा के उठाने मे धन से क्‍या प्रयोजन 
तथा सगे-सम्मन्धी और जिपय भोगों से क्‍या मतलब १ अत, हम दोनों तो 
गुणममूह के घारण करने याले साधु ही बनेंगे और नगर के बाहर परिहार 
स्थानों का आश्रय लेकर भिषाउत्ति से अपना निर्याह करेंगे । 


टीक्ला--विता के क्‍्थन का उत्तर देते हुए वे दोनों कुमार कहते हैं कि 
पिसा जी | आपने हम छोगों को नो घन, स्मजन और कामभोगादि पदार्थों का 
प्रस्येभन देते हुए घर में ही रहने की अनुमति दी है उसके बिपय में इमारा 
मिधेद है कि जिन पुरुषों ने धमधुरा का उद्ृहन करना है अर्थात्‌ धर्म में 
दीक्षित दोना है तो उनको इस धन से क्‍या प्रयोजन * तथा स्वजनवर्गे और 
कामभोगमादि से क्या मतछब ? अर्थात्‌ ये सभी पदाये धर्म के समक्ष अत्यन्त 





१ पूवकाक्ष में नगएदि के जो घमस्वान होत थे, उनको विद्वार कहते दे । 
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स्य्य्प्ध्य्य्प्य्भ्स्य्भ्प्य्य्य्य्य्प्य्स््य्य्य्य्य्य्स्य्प्य्प्य्य्स्य्न्स्य्स्स्प्प्प्य्स््प्प्य््य्स््प्स्म्य्प्प्प्स्स्स्ः 


तुच्छ हैं, धर्म के अधिकार में इनकी कोई भी गणना नहीं | अतः हस दोनों का 
सकतप तो गुणसमुदाय के आश्रयभूत साधुधम के अनुसरण का ही है. । इसलिए 
द्रव्य और भाव से अप्रतिवद्ध दोकर नगर से बाहर रहते हुए हम दोनों केवल 
बुद्ध भिक्षाइ्त्ति से ही अपना जीवन व्यतीत करेगे । 

इस प्रकार बार २ समझाने पर भी जब वे श्रगुपुत्त अपने विचार से 
स्तलित नहीं हुए तब भ्रगु पुरोहित ने धर्म के मूलस्तस्भरूप आत्मा के अस्तित्व 
को ही मिटाने का श्रयक्न किया अथोत्‌ झरीर से अतिरिक्त और नित्य आत्मा नाम 
का फोई पदार्थ नहीं दे । 


अब शास्रफार इसी विपय में कहते हैं--- 
जहा य अग्गी अरणी असन्तो, 


खीरे घयं॑ तेल महातिलेसु । 
एमेव जाया सरीरंसि सत्ता, 


संमुच्छई नासइ नावचिट्टे ॥१८॥ 


यथा चामिररणितो5सन्‌ , 
क्षीरे घृतं तेल महातिलेष । 
एवमेव जातो शरीरे सक्ताः, 
0८७. नावतिष्ठन्ते 
समूच्छेन्ति नइयन्ति न्‍्ते ॥१८॥ 
पदायोन्वय --जहा-जैसे अग्गी-अभि अरणी अ-अरणी से असंती- 
5 विश्वमान मे होने पर सी उत्पन्न दो जाती हे-जेसे खीरे-दुग्ध में घर्य-घृत्त तेछ्ले- 
85 पक में उत्पन्न हो जाता है. एग्रेच-इसी अकार जाया-दे पुरे ! 
हे सरीरंत्ति-शरगर में सत्ता-जीव संमुच्छई-उत्पन्न हो जाता है नासइ- 
5 हो जाता है नायचिट्े-बाद में नहीं ठदरता । 
मी कर पुत्रों | जैसे अविधमान दोने पर भी अरणी से आप 
जादी है, दुन्घर से घद और ठिलों से बैठ उत्पन्न होता है उसी प्रकार 
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शरीर में से ही सत्त-जीय उत्पन्न हो जाता है ओर शरीर के नाश होने पर 
साथ ही नष्ट हो जाता है किन्तु बाद में नहीं रहता । 

टीका--पुरोद्दित जी फहते हैं कि हे पुनो ! जैसे अरणिकाप्ठ से अप्नि, 
दुग्ध से घृूत और विलों से तेल उत्पन द्ोता है. उसी तरह यह जीव भी इस 
शरीर से ही उत्पन होता है और उसके विनाश से व्िनष्ट दो जाता है | इस कथन 
का तात्पये यह दे कि अरणि में अप्रि प्रथम विद्यमान नहीं थी, दुग्ध में घृत मौजूद 
नहीं था फिन्तु हलदी ओर चूने के मेल से उत्पन्न होने वाले छाल रग की तरह 
अथवा मद्शक्ति की तरह यह सब पदार्थ आगन्तुक ही उत्पन्न दोते हैँ । इसी तरह 
यह जीव भी अपने शरीर में एेथिवी आदि पाच भूतों के विलक्षण सयोग से 
उत्पन्न होने वाला एक आगन्तुरु पदार्थ ही है तथा जेसे यह शरीर के साथ 
उत्पन्न होता है वैसे उसके-शरीर के पाश होने पर यह नष्ट भी द्यो जाता है । 
तात्पये कि यह कोई स्पत्तत सत्ता रसने वाछा पदाथे नहीं हे । अथवा यों फह्िए 
कि जैसे जल में उठने वाले युदूबुदे जल से ही उत्पन द्वोते हैं और जरू में ही 
लय हो ज्ञाते हैं, उसी प्रकार यह जीव-चेतनसत्ता भी शरीर के साथ ही उत्पन्न 
होता है और शरीर के साथ द्वी विलीन हो जाता है अथोत्‌ जल्युदूबुद की तरह 
इसकी स्वत सत्ता नहीं है ) सो इस प्रकार जब कि आत्मा का अस्तित्व ही 
असिद्ध है तो फिर सयम भथादि के ग्रहण का प्रयोजन ही छुछ नहीं रहता । अत 
सयमभवृत्ति की मिथ्या छठाछसा को त्याग कर यहा घर में उपलब्ध होने वाले छौकिय 
सुस्त फा ही सम्पूणे रीति से तुम को उपभोग करना सब से अधिक छूामप्रद है, 
यह प्रस्तुत गाथा फा फछितार्थ दे । 

पिता के इस धक्तव्य को सुनकर उन छुमारों ने जो छुछ उत्तर दिया, 
अब उसी फा वर्णन करते हैं--- 


नों इन्दियर्गेज्म अमुत्तमावा, 
अमुत्तभावा वि य होइ निद्चों । 
अज्झत्थहेउं निययस्स बन्धो, 
संसारहेड॑च वयन्ति वन्ध ॥१९॥ 


बतुरदशाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासहितम्‌ [ ६०३ 








नो. इन्द्रिययराद्योडमूतंभावात्‌, 
अमूर्तभावादपि च भवति नित्यः। 

अध्यात्महेतुर्नियतस्थ बन्धः, 
संसारहेतुं च. वदन्ति वन्धम ॥१९॥। 


पदाथीन्वय“--आत्मा नो-नहीं है इद्यिग्गेज्क-इन्द्रियप्राह्न अमनत्तमाया- 
अमृते होने से य-और अमुत्तभायावि-अमूतेभाव होने पर भी निश्नो-मित्य 
होह-है अज्भत्वद्ेश-अध्यात्मद्ेव-मिथ्या्थादि नियय-निश्रय द्वी अस्स-इस 
जीव के बंधो-पन्‍्ध के कारण हैं च-और ससारहेउ-ससार का हेतु बध- 
बन्ध को बर्यतरि-कहते हैं । 


मूलार्थ--अमूर्त होने के फारण यह आत्मा इन्द्रियों से ग्रहण नहीं 
किया जा सकता और अमूर्त दोने से ही यह नित्य है, तथा अध्यात्महेतु- 
मिध्यात्यादि निश्रय ही बन्ध है और बन्ध को ही संसार का द्वेतु कहा है । 


टीका--श्यु पुरोहद्धित के उक्त दोनों कुमारों ने पिता के नास्तिकवाद- 
अनात्मबाद का इस गाथा के शब्दों द्वारा युक्तिपूण और घडी ही सुन्दरता से 
'निराफरण किया है | इस विपय का सक्षेप से विवरण इस भ्रकार से है--श्ृगु 
पुरोह्दित ने पूर्व फह्ा है कि जैसे अप्नि आदि पदार्थ पूर्व असत्त्‌ होते हुए काष्टादि 
से उसप्न द्वोते हुए देखे जाते हैं उसी श्रकार यह जीव भी इस शरीर से पूर्व 
असत्त्‌ होता हुआ उत्पन्न होता है. | तात्पये कि असत््‌ की भी उत्पत्ति सभव है.। 
अत यह आत्मा-चेतनसत्ता शरीर का ही एक विकास रूप शुण या विकार 
विशेष है, कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं । इसका समाधान यह है कि असत््‌ फी कभी 
उत्पत्ति नहीं होती अथौत्‌ असत्‌ कभी उत्पन्न नहीं होता ! किन्तु सच््‌ ही उत्पन्न 
दोता है | इसलिए काष्ट में अप्रि, दुग्ध मे छृत और तिछों मे तेछ पहले ही से 
विद्यमान है। तभी थे इनसे-अपने नियत कारण काष्टादि से उत्पन्न दोते हैं.। और 
यदि अस्त्तू की भी उत्पत्ति मानी जावे वव ती छत की इच्छा रसने बाड़े फो 
दूध के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती, वह जल विछोडन फर 
भी उससे छृत को श्राप्त कर सकेगा । तात्पर्य कि जैसे दुग्ध में पहले घृत नहीं 


आर उसस उसन्न होता ६, उसा प्रकार वह्‌ जरू से नहां आर उससे दत्पन्न 
दोना चाहिए क्योंकि छृत का असस्‍्व-न होना दोनों मे-जल और दुग्ध में समान 
है, परन्तु ऐसा द्ोते आतउ तक क्सिी ने देसा नहीं | इससे सिद्ध हुआ कि पानी 
में घृत का कारण विद्यमान नहीं और दुग्ध में दे | तब ज्ञात हुआ कि कारणरूप 
भाव नित्य है। और कारणरूप भाव से कार्यरूप भाव में व्यक्त होना ही उत्पत्ति 
है । ऐसी अवस्था में अभाव से भाव की उत्पत्ति वाला मस्तव्य युक्तियुक्त श्रतीत 
नहीं होता । जब कि यह सुनिश्चित दो गया कि असत्त्‌ की उत्पत्ति नहीं होती 
तब फिर प्थिवी आदि पाच जड पदार्थों से जीव-चेवनसत्ता की उत्पत्ति की 
कल्पना भी निस्सार ही प्रतीत होती है । यदि यह ज़ीउ-चेतनसत्ता प्रुधिवी आदि 
किसी एक पदा्थे अथवा समवाय का कार्यरूप होवे तो उनम उसकी उपलब्धि 
होनी 'चाहिए, परन्तु होती नहीं । इसलिए जड पदाथ से चेतनसत्ता की उत्पत्ति का 
स्वीकार फरना कुछ युक्तिसगत नहीं है । अथच कौन से भूत से इस चेतायसत्ता 
वी उत्पत्ति मानोगे ? क्‍योंकि वे सभी जड हैं. अथीत्‌ मद्य आदि पदार्थ की तरदद 
वे भी पाचों भूत जड सत्ता वाले हैं। इस प्रकार जब इन पाच भूतों में चेतन्य 
सत्ता का ही कारणरूप से अभाव दै तो फिर उससे चैतन्यसत्ता फी व्यक्ति--कार्य- 
रूप में व्यक्त-प्रकट होना क्‍्योंकर दो सकती है ? तात्पर्य कि चैतन्यसचा के ये 
पाच भूत कारण नहीं दो सकते । अथवा चेतन्यसत्ता इन पाच भूतों का काये नहीं 
है । किन्तु यह स्वत अस्तित्व रसने वाढ्ा पदाथथ दे। अब ग्रश्भ॒ यह उपस्थित 
छोता है कि यदि यद्द जीव स्वतत्न पदार्थ है तो इसका प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं दोता ! 
बस, इसका ही उत्तर प्रस्तुत गाथा में दिया गया है अथौत्‌ वह जीव अमूते-अरूपी 
है | इसलिये उसका चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा भधत्यक्ष नहीं होता क्योंकि चक्ठ 
आदि इन्द्रियों रूपी पदार्थ का द्वी ग्रदण कर सफती दे तथा जो अरूपी-बणे, भन्ध, 
रस आएि रुर्णों से रहित पदश्थ दोता है वह लित्य दोता है | अत यह, आत्मा 
भी नित्य है | तात्पय कि झ्वरीर प्रहण करने से पहले और शरीर के विनाश के 
बाद भी यह विद्यमान रहता है । तग्र प्रश्न द्ोता है कि आकाश की तरह यदि आत्मा 
नित्य दे तो उसके साथ कर्मों क्र सम्बन्ध कैसे हो गया ? इसके समाघान में 
शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा में रहने वाले जो मिथ्यात्वादि शुण हें, वे द्वी इसके 
कर्मन-ध के देतु हैं! जेसे आकाझ के नित्य होने पर भी घटाकाश और मठाकाश 
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रूप से अन्य पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध प्रतीत होता है, उसी प्रकार मिथ्या- 
लादि के फारण इसका कमोणुओं के साथ सस्बन्ध हो जाता दे। यदि कहें कि 
अमृत आत्मा के साथ मूतत कर्मो फा सम्नन्ध कैसे हुआ तो इसका उत्तर यह दे कि 
जैसे आऊाश अरूपी-अमूर्त होने पर भी चह रूपी-मू्ते पदार्था का भाजन- 
सम्बन्धी है, उसी प्रकार यह आत्मा भी कर्मो का भाजन हो सकता है। तथा जो 
आध्यात्मिक बध है. अथात्‌ आत्मा के साथ कर्मों का चन्‍्ध है इसी को प्िद्दानों ने 
ससार के परिभ्रमण का हेतु माना है | साराश कि आत्मा अमूर्ते है और नित्य है । 
मिथ्यात्याढि उसके चन्‍्य के कारण है और यह वन्ध ही ससार अथोत्‌ जन्म 
सरण परपरा का द्वेतु है । इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा एक स्वतत्र पढाथे है. और 
बह अनादि परम्परा से मिश्यात्यादि के कारण कम का बन्ध करता है. और उस 
बन्ध के विच्छेदाथ इसे घर्मं के आचरण की आवश्यकता है. | तदथे हमारा दीक्षा 
के लिये उद्यत होना किसी अकार से भी अनुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु 
विपरीत इसके वह युक्तियुक्त और उचित दी है । यह इस गाथा का भावाथे है। 


अस्तु, जब कि आत्मा था अस्तित्व प्रमाणित है और घन्ध के कारण भी 
सुनिश्चित हैँ तथा इस बन्ध मे ससार की कारणता भी विद्यमान है. तब फिर क्‍या 
करना चाहिये, अब इसी बात को वे कुमार अपने पिता से कहते हैं | यथा--- 


जहा व्य॑ धम्ममजाणमाणा, 

पार्व॑ पुरा कम्ममकासि मोहा। 
ओरूब्ममाणा परिरक्खियन्ता, 

त॑ नेव भुज्ञो वि समायरामो ॥२०॥ 
यथाउ5वां धरममजानानो, 

पाप॑ पुरा कमांकाष्न सोहात । 
अवरुध्यमानी.. परिरक्ष्यमाणों, 

तंत्नेच भूयोषपि. समाचराव* ॥श्णा 


रे 
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पदाथौन्‍्वय --जहा-जैसे बय-हम धम्म-धम को अजाणमाणा-न जानते 
हुए मोहा-अज्ञानता के वश से पुरा-पहले पाय कम्म-पापकर्म अकासि-हरते 
हुए ओरुब्भमाणा-रोके हुए परिरक्खयता-सरव्व प्रकार से रक्षा किये हुए त-पहद 
पापकर्म नेय-नहीं शुझओवि-फिर भी समायरामो-अद्ृण करेंगे । 


सूछाथं--जैसे हम धरम को न जानते हुए अज्ञानता के बश से पहले 
पापकर्म करते थे और आपके रोके हुए तथा सभे श्रकार से सुरक्षित किये हुए 
घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, परन्तु अथ हम उस परापकम का संबन 
नहीं करेंगे । 
टीफा--दोनों कुमार कहते हैं. कि पिठा जी | लिस प्रकार धमम को न 
जानते हुए दम ने पहले पापकर्मां का उपाजन स्या हे तथा आपके रोकने पर 
हम घर से धाहर भी नहीं निकछ सकते थे परन्तु अब हम से यह न दोगा 
क्योंकि अब हम ने धरम और अधम को भी प्रकार समझ लिया है । 
तथा धर्म एबं विषयभोगों के परिणाम में जो अन्तर है, उसको भी हम ने समझ 
लिया है । अत इन व्रिपयभोगों के प्रछोभन में हम अब नहीं भा सकते | पास्तव 
में विचार का फल यही दे कि वस्तुतक्तत को समझ कर उसके अनुकूल आचरण 
करना, जिससे कि आत्मा में इच्छित विकास की उपलब्धि दो । 
अब फिर इंसी विपय में कहते हैँ. 
अब्माहयम्मि छोगम्मि, सन्वओ परिवारिए्‌। 
अमोहाहिं. पडन्‍्तीहिं, गिहंसि न रईं ऊूमे ॥२१॥ 
अभ्याहते लोके, सवेत' _ परिवारिति । 
असोघलि पतन्‍्तीशि , शहे न रति रुसाउहे 0९१ 
पदाथोन्‍्वय ---अव्भाहयम्रि-पीडित हुए छोगम्मि-छोक में सब्यओ-सर्व 
दिज्ञाओं में परिवारिए-परिशृत हुए अमोहाहिं-अमोघ पड़तीहिं-शख्रधाराओं के 
पडने से गिह॒सि-धर में र्‌इ-रवि-आजन्द को न लमे-हम नहीं पाते । 


सूछाथ--अमोघशखधारा के पड़ने से सर्व दिशाओं में पीछिंत हुए इस 
छोऊ में अब हम घर में रहकर आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकते । 
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टीका--छुमार अपने पिता से फिर कददने छगे कि पिता जी ! यह छोक 
से दिशाओं से वेष्टित और से प्रकार से व्यथित दो रहा है । इस पर शल्मों पी 
अभोघ धारायें गिर रही हैं| ऐसी अवस्था में हम छोग घर में क्रिस प्रकार 
रह सकते हैँ क्‍योंकि घर में हम को किसी प्रफार का भी आनन्द नहीं । कल्पना 
करो कि एक मृग दे लो कि फ्सी तरह पर रस्सी से वध गया दो और ऊपर से 
उसको मार पडती हो, ऐसी अवस्था में तीम व्यथा का अनुभव करने वाके उस 
संग को क्‍या वहा पर कोई आनन्द है और वह वहा पर रहने को प्रसन्न हो 
समझता दे | उसी प्रफार विषयपाश से वघे हुए और ऊपर से काम मोहादि के 
प्रहारों की भरमार होने से परम व्यथित हुए इस जीव को घर में कभी शरण 
नहीं मिल सकती तब उसके लिये यही उचित है कि वह घर से निकल कर धर्म 
में दीक्षित हो जावे । तदजुसार हम को भी इस घर में किसी प्रकार के आनन्द 
की उपलन्धि नद्ीीं हो सकती | 


झुमारों के इस फथन को सुनकर श्ृगु पुरोहित ने इस विषय में ज्ञो शका 
उठाई, अब उसका वर्णन करते हैं--. 


केण अव्भाहओ ठोगो, केण वा परिवारिओ। 
का वा अमोहा वुत्ता, जाया चिन्तावरों हुमे ॥२२॥ 


हल 3" कप [«प «प 
केनाभ्याहतो लोकः, केन वा परिवारितः । 
का बाउमोघा उक्ता, जातो ! चिन्तापरों भवासि ॥शशा। 


पदाथोन्‍्वय'--फ्ेश-किसने अव्भाहओ छलोगो-पीडिव किया छोफ 
पा-अथवा केण-झिसने परिवारिओ-परिवेष्टत क्या चा-अथवा क्ा-कौन सी 
अमोहा-शब्रघारा बुत्ता-ऊद्दी है ? ज्ञाया-दे पुत्रो ' चिंतायरो-चिन्ता युक्त हुमे- 
मे द्ोता हू । 
मूलथ--यह छोर किसने पीडित क्रिया अथवा फ़िसने वेष्टित किया 
है, तथा शद्घो की घारा कान सी ह ? हे पुत्रों ! मे यह जानने के लिये बा 
चिंतित हो रहा 
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टीका--पर्गो के कथन पर शृगु पूछते हैं कि है पुत्रों ' किसने इस छोक 
को पीडित क्या है अथोत जिस प्रकार एक व्याथ झंग को पीड़ा देता है उसी 
प्रकार इसको व्यथित करने नासा कौन है ? तथा चारों दिशाओं में इसको क्सिने 
चेष्टित झिया है? तात्पय कि जैसे जाल के द्वारा व्याघ सग को बेप्टित कर लेता है, उसी 
प्रकार इसको वेष्टित करने वाछा कौन दे ? एवं इस पर कौन से श्षक्रों वी धारा 
पडती है ? अथोत्त्‌ जैसे कोई व्याध किसी शंग को अभिदनन करता दे उसी 
प्रसार इस पर कौन से शस्त्र णी घारा का आधात होता है ? हे पनो ' बम्दारे 
पूर्बोत्त कथन से मुझे यहुत चिंता दो रही है | इसका अभशिप्राय यद्द है कि तुम 
मुझे स्पष्ट बतछाओ कि ठुम को किस बात का कष्ट है क्‍योंकि बतलाने पर ही 
व्याधि का निदान और उसकी यथाविधि चिकित्सा द्वो सकती है। अत तुम्हारे 
कष्ट फी सुझे वहुत चिन्ता हो रही हे । 

इस पर दोनों कुमारों ने उत्तर दिया कि--- 


मच्चुणाउव्माहओ ठोगो, जराए परिवारिओ | 
अमोहा रयणी तुत्ता, एवं ताय | विजाणह ॥२१॥ 


सत्युनाउभ्याहतोी. लोक , जरया परिवारित*। 
अमोघा. राज्य उक्ता, एव तात ! विजानीहि ॥१श॥ 
पदाथौन्‍्वय --मच्चुणा-रुत्यु से अब्माहओ-पीडित है लोगो-छोक 
जराए--जरा से परिवारिओ-परिवेष्टित क्या हुआ दे अम्ोहा-शखधारा रयणी- 
रात दिन बुत्ता-कदे हैँ एय-इस प्रकार ताय-दे पिता जी ! विजाण॒ह-तुम जानो । 


मूलाध--हे पिता जी ! यह छोऊ झत्यु से पीड़ित हो रहा दे । जरा से 
चेष्टित हो रद्दा है । रात दिन अमोघ शस्तधारा है| इस प्रकार से तुम जानो | 


टीका--छमार बोले कि पिता जी ! मृत्यु से यह छोक पीडित दो रद्द दै 
अथीत्‌ इस छोक को सृत्यु ने दु सी कर रकसा है | तीथंकर, गणधर, इन्द्र, चक्की, 
केशव और राम इन सब को भी काछ ने अपने विकराछ सुख में दे छिया है; 
सामाय पुरुषों की तो बात ही कया दे । तथा जरा ने इस छोक को से प्रकार 
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से भेट्ित कर रक्‍्या दे क्योंकि जरा के कारण इस शरीर की फाति समय २ 
पर बदल रही है। तथा रात-दिन रूप शर््रों की घारा है, मिससे कि आयु रूप 
बन्धन दूढ रहे हैं, ऐसा आप समझे | तात्पये कि रात-दिन के व्यतीत दवोते देर 
नहीं छगती । उससे आयुरूप रस्सी के द्वट जाने से मृत्यु का आगमन भी अति शीघ्र 
हो जाता है और बह झट से इस जीय को यहा से उठाकर परलछोक में भेज देता 
है। अत हमको यही चिन्ता लगी हुईं है कि इससे किस प्रकार बचा जाय | सो 
बचने का उपाय, हमको तो केयल धर्म ही प्रतीत द्योता हे । 
अब फिर इसी तिषय में कहते हैं-- 


जा जा वच्चइ श्यणी, नसा पडिनियत्तई |। 

५ हल्‍-प 
अहम्म॑ कुणमाणस्स, अफछा जन्ति राइओ ॥२४॥ 
या था ब्रजति रजनी,न सा प्तिनिवतते । 


अधर्म कुवोणस्य, अफला यान्ति रात्रयः ॥१४॥ 
पदाथोन्‍्वय “जा जा-जो जो रयणी-रात्रि वच्चई-जाती है न-नहीं 
सा-बह पडिनियत्तई-पीछे आती । अहम्म--अधर्म कुणमाणरुम-फरते हुए की 
अफला-निप्फल राइओ-रातियोँ जन्ति-जाती हैं । 


मूछाथ--जो जो रात्रि जाती है, वह पीछे लौटठकर नहीं आती | अधर्म 
फरने वाढ़े की सब्र रात्रियाँ निष्फल जाती है । ४ 

टीका--छुमार कहते हूँ कि दे पिता जी ! जो रात्रि चढछी जाती है, वह 
घापस छौटकर नहीं आती किन्तु अधम का सेवन करने वाले मनुष्य थी सभी 
रात्रियाँ निष्फछ द्वी जाती हईं। यद्यपि सूत में केवछ रात्रि शब्द ही पढा हे परन्तु 
चह्द दिन का भी उपलक्षण समझना तात्पर्य कि फाछ का चक्र रात-दिन के रूप 
में निरन्तर चला जा रहा है । इससें लिसने तो घससे का सेवन किया, उसने तो इसको 
सफछ कर छिया और अधमे का सेवन करने वाछे मे इसको निष्फल बना दिया। 
जैसे कि ज्ञिन वाछफों ने अपनी पटछी अवस्था मे विद्या का अध्ययन किया है, वे 
युवा अवस्था में अपनी विद्या से छाम उठाते हुए स्पय भी सुखी दोते हैँ तथा 


हू 
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दूसरों पो भी सुस्र पहुँचाते हैँ और ज्िनडी आरभिक आयु व्यसनों में ज्यतीत 
होती है वे रुग्ण दशा का अजुभव करते अथवा सृत्यु की गोद में चले जाते हैं । 
तातपये कि प्रथम श्रेणी के मनुष्य अपनी आयु को सफछ पर लेते हूँ और दूसरी 
श्रेणी के उसे निष्फल बना देते हैँ । 


अब फिर फदते हैँ-- 


जा जा बच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई। 
घम्म॑ च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥र५ा। 


या या घजति रजनी,न सा प्रतिनिवतंते। 
धर्म च कुर्वाणस्य, सफला यान्ति रात्रयः ॥शप॥ 
पदार्थोन्‍्वय ---जा जा-जो जो रयणी-राति बच॒इ-जाती है न-नहीं सा- 


यह पडिनियत्तई-गापस आती धम्म-धर्म कुणमाणस्स-करते हुए की सफला- 
सफल राइओ-रानियाँ जन्ति-जाती हैँ । 


मूलाथे--जो रजनी चली जाती ६, वह पीछे छौटकर नहीं आती 
किन्तु धर्म का आचरण फरने वाले ने उन रात्रियों को सफल फर लिया । 

टीका--इस गाथा का भावार्थ यद्द है कि जो मनुष्य श्रुत और चारित रूप 
धमे की आराधना करते हैं, उनकी जीवनचयो सफल है । इसके विपरीत जिप छोगों 
के दिन व्यसनों के सेवन मे व्यतीत होते &ूँ, उनका जीवन निष्फछ है | इसलिए 
सलुष्य जन्म को प्राप्त करने का यही उद्देशय है कि इसे घममे फे आराधन से स॒फ्छ 
बनाने का प्रयत्ञ किया जाय । हे 

कुमारों के इस पवित कथन को घुनकर उनके पिता भझूगु के हृदय में 
कुछ सद्गबोध की प्राप्ति हुईं और वह उन छुमारों से इस प्रसार कहने लगे--- 


एगओ संवसित्ता णं, दुद्ओ सम्मत्तसंजुया । 
प॑ंच्छा जाया गमिस्सामी, मिक्‍्खमाणा कुछे कुछे ॥२६॥ 
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एकतः समुष्य, इये. सम्यक्‍त्वसंयुताः । 
पश्चाजाती गमिष्यामः, मिक्षमाणा शहे रहे ॥१६॥ 

पदार्थोन्‍्वय,---एग्यी-एक स्थान में सवसित्ता-बस करके दुहओ- 
दोनों जने सम्मतसजुया-सम्यक्त्व से युक्त जाया-दे पुत्रों ! पच्छा-पश्चात्‌ 
गमभिस्सामो-जायेंगे भिक्खमाणा-मिक्षा करते हुए कुले छुले-धर घर में। घ- 
पादपूर्ति में है । 

मूलार्न--हम दोनों दी एक स्थान में सम्यकत्व से युक्त होकर बात 
फरते हुए पश्मात--युवावस्था के आने पर दीक्षा ग्रहण करेंगे ओर प्रति कुल में 
भिन्ता ग्रहण ऊरते हुए जिचरेंगे। 

टीफा--श्यणु पुरोहित अपने पुत्रों से कहते हूँ कि हे पुत्रों ! प्रथम हम 
चारों ही सम्यक्त्वपूर्वफ देशब्त फो धारण करके यहों पर रहें और जब तुम्दारी 
अवस्था परिपक्त हो जायगी, तब हम सब दीक्षा प्रहण करके मिक्षावृत्ति के द्वारा 
जीवन यात्रा को चलाते हुए विचरेंगे | इस गाथा के द्वारा श्र पुरोद्दित ने अपने 
पुन्तों को यही शिक्षा दी है कि तुममे पिछली अवस्था में दीक्षा ग्रदण फरनी, अभी 
तो गृहस्थधर्मोचित देझप्रत का ही पालन करना चाहिए। 


पिता के इन वचनों को सुनकर उन छुमार्रों ने उसके प्रति जो उत्तर दिया, 
अब शास्रक्नार उसका वर्णन करते हैं--- 


जस्सत्थि मच्चुणा सक्खे, जस्स व$स्थि पछायणं । 

जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु केखे सुएसिया ॥२७॥ 
यस्यास्ति खझत्युना सख्यं, यस्य वास्ति पलायनम्‌। 

यो जानीते न मरिष्यामि, सखहु कांक्षतरि ख्वःस्यात्‌ ॥१७॥ 


पदार्थान्यय --जसुस-जिसका अत्थि-है मच्चुणा-मत्यु के साथ सकख- 
मित्रता ब-अथवा जस्स अत्थि-जिसकी है. पलायणु-मत्यु से भागने की शक्ति जो-जो 
जाणे-जानता है न मरिस्सामि-मैं नहीं मरूँगा सो-चह हु-निश्चय में कुखे-इच्छा 
करे कि सुए-कलछ सिया-द्ो अथोत््‌ कछ को मैं अमुक काम करूँगा । 
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भूलार्--जिसकी मृत्यु से मितता है, और जो झुत्यु से भाग सकता है 
तथा जिसको यह ज्ञान है ऊि में नहीं मरूँगा, यही पुरुप कल--आगामी दिवस 
की आशा कर सकता है। 


टीफा--श्गु पुरोहित ने अपने पुत्रों को युवाबस्था के बाद दीक्षित होने 
की अज्ञगति दी, परन्तु छुमारों ने उसके उत्तर मे जो छुछ कहा है, उसका भाव यह 
है कि धमें के आचरण में अमुक समय की प्रतीक्षा करनी क्सी प्रकार से भी 
उचित नहीं क्योंकि पता नहीं, सृत्यु कब आजर गला दवा ले | समय की प्रतीक्षा तो 
वही पुरुष कर सकता है, जिसका म्र॒त्यु के साथ मित्रचारा दो अथवा जो 
कोई भागकर उससे छुटकारा था सके या जिसको मरना ही न हो परन्तु ये सद 
बाते असम्भत्र हैँ. अर्थात्‌ न तो र॒त्यु की कसी के साथ मित्रता है, और न कोई 
उससे भाग सकता है तथा ऐसा भी कोई नहीं कि जिसने मरना दी नो तो 
ऐसी अवस्था मे धर्माराधन के ल्यि समय की प्रतीक्षा करनी अर्थात्‌ यह फद्दना 
कि अमुक काम हम फिर कभी करेगे, स्सी प्रकार से भी युक्तियुक्त नहीं प्रत्युत 
घर्माराधन के लिए तो जितनी शीघ्रता हो सके, उतनी ही फम है. | इसलिए इस 
कार्य में समय की भतीक्षा करनी व्यथ है । 

अब फिर इसी विपय मे कहते हैँ-- 


अज्जेव धम्म॑ पडिवज्जयामो, 
जहिं पवच्चा न पुणव्भवामो । 
अणागयं॑ नेव य अत्थि किंचि, 
सदयुखम णे विणद्वत्तु राग ॥२८॥ 
- अध्ेव धर्म प्रतिययावहे, 
य॒ प्रपन्नो न पुनर्भविष्याम । 


अनागत नेव चास्ति किश्वित्‌, 
श्रद्धाक्षम, नो विनीय रागम्‌ ॥श्टा 
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पदार्थान्यय -- अज्जेय-आज ही धम्म-धर्स को पड़िवज्यामो-म्रहण 
करेंगे जह्विं-जिसके प्वन्ना-म्रहण करने से न्‌ पुणव्भवामो-फिए ससार से जन्म 
मरण नहीं करेगे अणागयं-बविना मिले लेय-नहीं है किंचि-किचिन्मात्र य- 
उन संद्भा-श्रद्धा--अभिछापा खम्-योग्य है णे-हमको प्रिण॒इत्तु-दूर करना 
राग-णंग को । 


मूढार्थ--हम आज ही धर्म को ग्रहण करेंगे, जिस धर्म के ग्रहण से फिर 
सत्तार में जन्म नहीं होता। ऐसा फिंचिन्मान्र भी पदार्थ इस ससार में नही है, जो 
कि इस जीप को न मिल चुका हो । अतः धर्म में थरद्धा रखनी और कामादि के 
राग को दूर करना ही हमारा ऊतेव्य है । 


टीका--पूर्वकाव्य मे प्रकारान्तर से जीवन की अस्थिरता का धर्णन स्था 

गया है। अब उसी के अलुसार थे दोनों कुमार अपने पिता से कहते है कि पिता 
जी । हम आज ही धर्म को प्रहण करेगे क्योंकि धर्म के ग्रहण से हम जन्म और 
मरण दोनों से ही रदित दो सकते हैँ अर्थात्‌ फिर हमारा इस ससार मे जन्म नहीं 
दोगा । तथा आपने हसको कामभोगों के लल्‍्यि घार २ आमत्रित किया परन्तु 
विचार से देसो तो ससार मे ऐसा कोई भी पढदार्थ नहीं जो कि इस जीव फो 
कभी ने कसी भ्राप्त न हो चुका हो । तात्पय कि यह आत्मा अनेक प्रकार फी ऊँची 
नीची अपस्थाओं में से शुजरा है, और अनेक प्रकार के पदार्थों से इसका सम्पन्ध 
होता रद्द है। कभी यह राजा बना कमी रक, कभी समुष्य बना कभी तिर्यच एय 
फभी देव और कभी नारकी । तासपये कि ऐसी कोई अवस्था नहीं क्रि जिसका इस 
जीप ने एक अथया अनेक वार अनुभव न किया द्वो | तव इन कामभोगादि विपयों 
ही, न मालूम, हमने क्तिनी चार उपभोग क्या है । इसलिए हमारी रुचि 


वो फेयछमात्र फामादि राग के स्थाग और धर्म के आराधन में है, उसी को 
हम सपरीयार करेंगे । 


५. अपने पुऑ्रों फे इस कथन पो शुनकर श्र पुरोदित ने अपनी यथा नाज्नी 
भार्यों से क्षो झुछ कद्दा, अब शाखवार उसका बरणन बरके हूँ... 


६१७ ] उत्तराध्ययनसूच्म्‌-- [ चलुईशाध्ययनम्‌ 





पहीणपुत्तस्स हु नत्यि वासो, 

वासिद्ठटि मिक्खायरियाइ काठलो ! 
साहाहि रुक्खो लहई समाहि, 

छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥२९॥ 


प्रहीणपुत्रस्य खछ्ु नास्ति घास, 
वासिछ्ि [| सिक्षाचर्याया काल' । 
शाखाभिईक्षो लमते समाधि, 
छिन्नाभि* शझाखाभिस्तमेव स्थाणुम्‌ ॥२९॥ 

पदार्थान्बय --पहीणु-रदित पुत्तस्म-पुत के न॒त्थि वासो-मेरा बसना अच्ठां 
नहीं वासिद्वि-हे वासिप्ठि ! भिकखायरियाइ-भिक्षाचर्या का हमारा भी कालो-काल 
है---समय है क्‍योंकि साहाहि-शासाओं से स्वखो-इक्ष समाहिं-समाधि को लहई-- 
श्राप्त करता है. छिन्नाहि-छेदन करके साहाहि-शासाओं का त-उस वृक्ष को एवं" 
निश्चय ही खाणु-खाणु-- ठोठ पहते हैं । हु-पादपूर्ति मे । 

मूलर्थ--हे वासिष्ठि! पुत्र से रद्ित होफर मेरा घर में पमना अच्छा नहीं, 
तथा मेरा भी भिक्षाचर्या--सन्यासी होने का समय दै क्योंकि शाखाओं से ही इस 
समाधि को प्राप्त करता है और शाखाओं के फट जाने से लोक उसऊो स्थाणु ऊहते हैं। 

टीका--श्वयपुरोदित अपनी ख्री से कहते है कि हे वासिष्ठि ! ( बसिष्ठगोंत 
मे उत्पन होने वाली !) पुनों के तिना मेरा इस घर मे रहना अब ठीक नहीं है और 
मेरा भिक्षाचयों फा समय भी आ गया है अर्थात्‌ पुत्रों के चले जाने पर हमाय 
इस घर में रहना शोभा नहीं देता ] बास्तव में बरृक्ष अपनी शाणाओं से द्वी शोभा 
को प्राप्त होता है | शासाओं के कट जाने से उसकी सारी रमणीयता जाती रहती 
है । उसको लोग दक्ष के बदले स्थाणु---ठोठ कहते हैं | तात्पये कि ये दोनों कुमार 
हमारे गृहस्थाश्रम वी शोभा के मूल कारण हैं | इनके चले जाने पर हमार भी घर 
में रहना व्यर्थ है और उस ठोठ के समान शोभा से रहित है । 

अब इसी विषय मे फिर कहते हैँ. 


चहुदैशाध्ययनम, ] हिन्दीमापाटीकासहितम्‌ । [ ६३५ 
(«220 /2%6 * मिन :५ 20,207: लक 45 22 मिलन बी 230 लि 40] 








पंखाविहणो व्य जहेह पक्खी, 
भिनच्चाविहणो व्व रणे नरिन्दो। 

विवन्नसारों बणिओ उव्व पोए, 

प्रहीणपुत्तोमि तहा अहंपि ॥३०॥ 


पक्षवेहीन इबव॒ यथेह पक्षी, 
भृत्यविहीन इव रणे नरेन्द्र: । 
विपन्नसारो वणिगिव पोते, 
प्रहीणपुत्रोउस्मि तथाउहमपि ॥३०॥ 
पदार्थान्‍्यय --पखा-परों से प्रिहूणो-रहित जहा-जैसे हह-इस छोक में 
पवंखी-पक्षी होता है व्य-समुचयार्थक है. मिच्चा-शत्य--सेना से विहृयो-विदीन रणे- 
रण मे नरिंदों नरेन्द्र व्व-समुश्ययाथेक है पिवन्नमारो-धन से दीन बणिओ-वैश्य 


जैसे पोए-पोत के इूबने से दुपी होता हे पहीणपुत्तोमि-पुत्रा से दीन तहा-उसी 
अकार अहपि-मैं भी हूँ । 


मूलार्थ--जैसे परो के रिना इस लोऊ में पच्ची है, सेना के बिना सग्राम 
में राजा है, धन से हीन जैसे जहाज के चलाने वाला वणिऊ्‌ है, उसी प्रफार का 
पुत्री से दीन में हो गया हूँ । 

टीका--श्युप॒रोहित ने अपनी भा २-हाु/-क्लि हे प्रिये | जैसे इस 
छोक मे परों के विना पक्षी होता है, सेना के बिना रण में जैसे राजा है, और जैसे 
धनरद्वित तथा डूबते हुए जह्याज यात्य बणिक्‌ है, उसी श्रकार पुत्रों के बिना में 
भी बैसा ही दोऊँगा | तातये कि पर्ोों से रहित मक्षी जैसे मार्जार आदि घातक जीवों 
से जल्दी पकडा जाता है, और सेनारहित राजा का जैसे समाम में जल्दी 
पराजय होता है, एवं धनरद्तित वणिक्‌ जैसे जहाज के इसने से अत्यन्त 


हुसी होता है, उसी अकार पुत्रों के बिना मुझे भी अनेक प्रकार के कष्ठों का 
अजुभव_ करना पडेया । 





६१६ ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ अतुईशाध्ययनम्‌ 
7“ कराश कि संसार में रदने का आन व पुत्र आदि परिवार के साथ हो है। 
परिवार से रहित होने पर समार में निवास करने या न तो कोई सुस्र दी हे और 
न यश ही है । 
अपने पति के इन वास्यों को सुनकर यशा ने जो छुछ कहा, अब उसवा 
वर्णन करते हँ--- 


सुसंभिया कामगुणा इसे ते, | 
संपिण्ठिया अग्गरसप्पभूया । 
भुंजासु ता कामशुणे पगाम॑, 
पच्छा गमिस्सासु पहाणमग्गं ॥३१॥ 
सुसभ्रता कामग्ुणा इसमे ते, 
सम्पिण्डिता अश्यरसप्रभूता' । 
भुझीवाहि तान्‌ कामगुणान्‌ प्रकाम, 
पश्चाद्‌॒ गमिप्याव. प्रधानमार्गम्‌ ॥३१॥ 
पटाधीन्‍्यय --सुमभिया-भति सस्झत कामग्रुणा-क्राम शुण इमे-ये 
प्रत्यक्ष ते-सुम्हारे दें सपिण्डिया-भछी प्रकार से मिले हुए अग्गरस-भ्रधान रस वाले 
पभूया-प्रमूत हैं. ता-इसलिए कामग्रुणे-कामगुणो को अआुजामु-भोगें जो पगाम- 
प्रकाम हैं--..पर्याप्त है पच्छा-पीछे--इृद्धाउस्था से पहाणमग्ग-भ्रधानसाग--साधुधर्म 
को गमिस्साघु-म्रदण करेंगे। 


मूलर्थ--तुम्दारे ये _काममोग अच्छे सस्कार युक्त, इकट्ढे मिले हुए। 
प्रधान रस वाले और पयाप्त हैं । इसलिए हम लोग इन कामभोगों को भोगें । 


पश्चात्‌ दीया रूप प्रधान मार्ग का अचूसरण रण करेंगे । 
टीका--यशा अपने पति से कहती है हि आपके घर में अनेक प्रकार 


के मनोरजक काममोग विद्यमान है| ये भी भली प्रकार से पर्याप्त रूप मे उपस्ित 
है । अत हम छोग प्रथम इनरो भोग और पीछे से---जब कि युवावस्था की समाप्ति 


चतुर्देशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [ ६१७ 
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और बृद्धावखा का आयमन होगा--झानदर्शन और चारित्र रूप जो अधान---.श्र्ठ मार्ग 
है, उसको अहण करेंगे । तात्पये कि यदि अनेक अकार से समझाने पर भी ये दोनों 
कुमार घर से जाते है तो जाने दो | हम बाद में चले जायेंगे अथवा हमारे घर में 
और पुत्र हो जायेंगे । अत इनके साथ हसको जाने की आवश्यकता नहीं और 
यह प्राप्त हुई कामभोग की सामग्री का फिर मिलना भी नितान्त कठिन है । 

अब श्रगुपुरोहित कहते हैँ कि--- 


भुत्ता रसा भोइ जहाइ णे वओ, 
न जीवियट्ठा पजहामि भोए। 
लामं अलाभ॑ च सुहं च दुक्खं, 
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोणं ॥३२॥ 


झुक्ता रसा भवति | जहति नो वयः, 
न जीवितार्थ अजहामि भोगान्‌। 
लाभमलार्भ च्‌ सुख च्‌ दुःख, 
संवीक्षमाणश्ररिष्यामि... सोनम ॥१शा 
पदार्थान्चय --भोइ-दे प्रिये ! भ्रुता-भोग छिये रसा-रस जहाइ-छोडता 
है णे-हमको बओ-यौचन घय---अवस्था जीवियद्वा-जीवन के बास्ते भोए-भोगों को 
ने पजद्यामि-नहीं छोडवा हूँ छाभू-छाम च-और अलाभ-अछामभ सुह-सुस् च-और 
दुपख-ढु स को सचिक्खमाणो-सम्यक्‌ अकार से त्िचारता हुआ मोणु-सुनिशत्ति को 
चरिस्मामि-आचरण करूँगा । 
मूलाब--हे प्रिये ! रों को हमने भोग लिया है। यौयन वय हमको छोड़ता 
चला जा रह्य है। में जीघन के लिए मोगो को नहीं छोडता हू अपितु छाभ अलाभ, 
सुख ओर दुःख को सम्पऊ प्रकार से देखता हुआ मुनिरत्ति का आचरण करूँगा। 
टीका--पुरोद्चित जी अपनी यशां नाज्नी भागा से बच्चे हैं कि है प्रिय ! 
रसादि पदार्थों फो हमने खूड भोगा। अब यौवन हमे छोडता जाता दे | इसकिए में 








च्श्द ) उत्तगध्ययनसूत्रम- [ चत॒ुदृशाध्ययन्तम्‌ 





अब इन विकारों के सम को छोडता हूँ। तथा यह भी ध्यान रहे कि मैं ससार 
को जीवन के चास्ते नहीं छोडता कितु लाभ अछाम, सुप और दु स वा सम्यक्‌ 
अकार से निरीक्षण करता हुआ मुनिवृत्ति को धारण कर रहा हैँ क्‍योंकि जब तक 
युवावखा का छुछ अश बना हुआ है, तन तक ही सयम क़िया के अनुष्ठान में 
प्राय अधिक सफलता की सभावना रहती है । तात्पर्य कि मेरी दीक्षा का कारण 
युवावस्था को स्थिर सपना नहीं अपितु परमार्थसम्यन्धी राभाटहाभ और सुफ-हु स 
का अनुभव फरना है | अत में टीक्षा ये ल्यि उचत हुआ हूँ । 

पति के उक्त विचार को सुनकर उससे सहमत न होती हुई यशा उसके 
प्रति फिर कहती है--- 


मा हु तुम सोयरियाण सम्मरे, 

जुण्णो व हँसो पडिसोत्तगामी । 
भुंजाहि भोगाइ मए समाण्णं, 

दुक्ख॑ खु मिक्खायरियाविहारों ॥३३॥ 


मा खल़॒ त्व सोन्दर्याणां स्मार्षी , 
जींणे इव हस प्रतिस्नोतोगासी । 
भुंक्षक भोगानू सया सम, 
दुःख खछ मभिक्षाचयोविहार ॥इशा 
परदाथन्‍्वय --हु-निश्चय तुम-सुम सोयरियाण-अपने सगे भाइयों को 
मा सम्मरें-भव स्मरण करो जुन्नो-जीण हसो-दस व-वत्‌ पडिसुत्तगामी-अतिश्रोत पा 
गामी होता हुआ भोगाइ-भोगों को भए समाण-मेरे साथ भुज्ञाहि-भोगो खु-निश्वय 
ही भिक्‍्खायरिया-मिक्षाचर्या और विद्वारो-पिद्यर दुःख-छु स रुप हैं। 
मूलार्थ--भ्रग॒पन्नी यशा ने कहा कि है पति ! प्रतिखोतगामी जीणे हस 
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टीफा--यशा कहती है कि हे खामिन्‌ ! आप दीशा के लिये उद्त तो हो 
रहे दो परन्तु कहीं ऐसा न द्वो कि दीक्षा लेफर उसके कष्ठों का अछुभव करते हुए 
अपने सहोदर भाइयों वा अन्य सम्नन्धियों को स्मरण करने छग जायें * जैसे कि 
अतिश्रोत में गमन करने बाला धूढा हस अपनी असमर्यता के कारण जल में ही 
निम्न दो जाता है । अतएव मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे साथ ग्रहबास 
में रहते हुए सासारिक सुर्ों का अनुभव कीजिए क्योंकि मिक्षाचर्या--मिक्षावृत्ति--- 
सिश्ु बनकर घर घर में मॉगना तथा अग्रतिवद्ध होकर ग्राम २ था नगर २ मे विचरना 
बडा ही कष्टजनक है| यहाँ पर विहार शब्द साधु के समस्त आचारों का उपर्क्षण 
है। फहने का तात्पर्य है कि आप इसके लिये शीघ्रता मत फरे क्‍योंकि सयम का 
पालन बरना कुछ सहज काम नहीं है | अत कुछ समय और घर में व्यतीत करो। 
फिर इस पर निचार करना | बृत्तिकार ने 'ख़ु' शब्द याक्यालमार में अहण ऊिया है । 


अप श्रुगुपुरोदिित कहते ईं-- 


जहा य भोई तणुर्य झुयंगो 
निम्मोयणिं हिच्च पलेइ सुत्तो | 
एमेए जाया पयहन्ति भोए, 
ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्को ॥३४॥ 
यथा च भवति  तनुजां सुजहः 
निर्मोचनी हित्वा पर्योति मुक्तः। 
एवमेती जाते प्रजहीतो भोगान, 
तो अहं कथथ नानुगमिष्याम्येक ॥१०॥ 
पदाधीन्‍्वयु “-भोई-दे भ्िये | जहा-जैसे य-पुन शु्यगो-सर्प तणुथ- 
शरीर में उसन्न हुई निम्मोयणि-काँचली को हिन्य-छोड करके पलेइ-भाग जाता है मुत्ती- 


लिपेक्ष द्ोता हुआ एमे-इसी मार ए-तेरे जाया-दोनों पु भोए-भोगों को पयहति- 
छोड़ते दूँ ते-उन दोनों के साथ अ३-मैं इको-अकेला कह-फैसे नाणुगमिस्स-म जाऊँ। 
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मूछा4-हे श्िग्रे ! जैसे सर्प अपने शरीर में उत्पन्न हुई कॉचली फे त्याग 
कर निरपक्ष होता हुआ भाग जाता है, उसी प्रार तेरे ये दोनों ही पुप सामारिक 
भोगो को छोड़कर चछे जा रहे है । जय ऐमा है तथ्र मे भी उनक साथ द्वी क्‍यों न 
पाऊँ  अथात्‌ मैं अफेला यहाँ पर क्या ऊरूँ । 
टीका--श्गु जी कहते हैं. रि छे प्रिये ! जिस प्रजार सर्प अपने शरीर मे 
उत्पन्न हुई कॉचली को निकालकर परे फेर देता द्वै और खय वहों से चढा 
जाता है. और पीछे फिर कर उसको देसता तक भी नहीं, इसी प्रकार तेरे थे दोनों 
पुत्र ससार के बिपयभोगों को अति तुच्छ समझकर उह़ें छोडकर जा रहे हैं । 
ऐसी दशा मे में इनके प्रिना अक्ला घर मे वैठा रहूँ, यह क्सि प्रकार उचित समझा 
ज्ञा सकता है । तो फिर में भी इनके साथ द्वी क्‍यों न चला जाऊें ? तात्पय कि मेरे 
जैसे व्यक्ति को इन योग्य पुत्रों फे विना घर मे रहना किसी प्रकार से भी उचित नहीं । 
अत मैं इनके साथ ही चले जाने को श्रेयस्कर समझता हैं | 
अब फिर इसी विषय में प्रफारान्तर से कहते हैं-- 
ढिन्दितु जाल अबलं व रोहिया, 
मच्छा जहा कामगुणे पहाय। 
धोरेयसीला तवसा उदारा, 
घीरा हु भिक्‍्खारियं चरन्ति ॥३५॥ 
छिक्ता ज़ालमवलमिव रोहिता', 
संत्या यथा कामगमुणान्‌ प्रहयय। 
धोरेयशीलास्तपससा. उदारा , 
घीरा खछभिक्षाचर्या चरन्ति ॥इपा। 
पदार्थोन्चय --छिंदित्तु-छेदन करके जालू-जाल फो अबल घ-निर्वठ की 


तरह जदा-जैसे रोहिया-रोहित जाति का भच्छा-सत्स्य उसी तरह कामग्रुणे- 
कामगुणों को पद्माय-छोडक्र घोरेय-धौरी--इपभयत्‌ सीला-खमाव तयसा- 
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तप से उदारा-प्रधान धीरा-सच्त्व वाले हु-निश्चय दी मिव्खारिय-मिक्षाचरी को 
चरति-आचरते हैं । 
मूलाथ--जैसे रोहित जाति का मत्य निप्रल जाल को छेदन करके चला 
जाता है, उसी प्रकार ऊामशुणों को त्यागकर ये मेरे पुत्र जा रहे है क्‍योंकि तप/््रधान 
और धमधुरधर धीर पुरुष ही मित्ताचर्या--प्ुनिशृत्ति--का अछुतरण फरते है। 
टीफा--जैसे कोई बलूयान्‌ पुरुष निर्वेड---जीर्ण वस्तु को तोडकर अर्थात्‌ उसके 
प्रतिबन्ध को दूर ऊरके आगे निकल जाता है अथवा जैसे रोहित मल्य निर्वेछ जाछ मे फेंसने 
पर उसे अपनी तीक्ष्ण पूँउ से काटकर उसके वन्धन से निकल जाता है, उसी प्रकार 
भेरे ये पुत्र कामभोगरूप जाल को तोडकर प्रव्नज्या के लिए जा रहे हैं। परन्तु यह भी 
कोई साधारण काम नहीं अथीत्‌ मिक्षाचयौ---सयमवृत्ति को पालन करना धीर पुरुषों फा 
ही काम है, जो कि धर्म भे बलवान बृपभ की तरह धुरंधर हो और वप के आचरण में 
प्रधान द्वी | तात्यय कि ससार के नरिषयभोगों का त्याग करके जिस मुनिवृत्ति को ग्रहण 
करने के लिये ये कुमार जा रहे हैं, यह भी परम घीर और गम्भीर प्रकृति के पुरुषों द्वारा 
ही आवरण की जा सकती है. १ 
पति के इस उपदेश को सुनकर बोध को प्राप्त हुई यशा ने अपने मन मे जो 
कुछ बिचार किया, अब उसका वर्णन करते हैं--. 
कि + 4 
नहंव कुचा समइक्कमता, 
तयाणि जाछाणि दलितु हंसा। 
पलेति ५४ $ 
पलेति पुत्ता य पढ़ य मज्झं, 
ः . ह. नाणुगमिस्समेक्का 
ते हं कहं ग्ञ ॥१६॥ 
नभसीव कोचाः समतिकांसन्तः, 
ततानि जालानि दलित्वा हंसा'। 
परियान्ति पुत्रों च पतिश्न मम, ॥॒ 
तानह कर्थ नालुगसिष्यास्थेका ॥१६॥ 
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पदार्थास्वय --नहे-आकाश में कुचा-क्रॉंच पक्षी व-बत्‌ समहक्षमता- 
सम्यक्‌ प्रकार से जाते ६ तयाणि-रिस्तीण जालाणि-जाल को ददितु-टरन 
करके हसा-हस--पक्षी जाते छू उसी अकार परलेति-जाते हैं मज्क-मेरे पुत्ता-पुत्र 
य-और पई-पति य-घपुन सै-उनके साथ अहद-मैं एका-अकेली फह-वैसे 
नाशुगमिस्स-न जाऊँ। 
मूलाब--आऊाश में सम्परू अकार से जैसे क्रॉंच पक्षी जाते हैं और 
रिस्व॒त जाल को मेदन करके जैसे इस चले जाते हूँ, उसी प्रकार मेरे पुत्त और पति 
मप्तार को छोडकर जा रहे हैं, तो फ़िर अकेली में उनके साथ क्योंकर ने जाऊँ 
अर्थात्‌ मुक्षे भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए | 
टीफका--हस गाया में यशा देवी के सानसिक विचारों का हिग्दशन कराया 
गया है । यह मन मे यिचार फरती है कि जैसे आराश मे क्रौंच पक्षी अव्याहत गति से 
चले जाते हूँ और जैसे जालों को अनर्थरूप जानकर उनके अनेक सद क्रपे हस चले 
जाते हैं, उसी अकार मेरे पुत्र और पतिदेव भी विषयों के बिऊट जाछू फो तोडकर 
कँच और दस की तरह सयम रूप आकाश में अव्याइत रूप से विचरने के ल्यि जा 
रदे हैं। जब कि ऐसी अघस्था है तो में अकेली घर में कैसे रहूँ अर्थात्‌ मैं भी इनके पीछे 
ही क्‍यों न जाऊँँ ? पुर्तों और पति के चले जाने पर पीछे स्री का घर मे रहना रिसी 
प्रकार से भी शोभा योग्य नहीं माना जाता | अत मुझे भी इनके साथ ही सयभम्रत 
प्रहण कर लेना चाहिए ] 
इसके अन तर श्गु पुरोहित, उसकी धर्मपत्नी और दोनों कुमार इन चारों की 
एक सम्मति होने पर ये चारों ही वीवराग देव के धर्म मे दीक्षित हो गये अर्थात्‌ चारों 
ने सयम मांगे को महण कर लिया । इस प्रकार उनके सयम प्रहण करने के अनन्तर जो 
छुछ हुआ, अब सूत्रकार उसका यर्णन करते हैं। यथा-- 
पुरोहिय॑ त॑ ससुर्य॑ सार, _ 
सोच्चाउमिनिक्खम्म पहाय भोए। 
कुडम्बसारं विउल॒त्तम॑ च, 
रायं अभिवखं समुवाय देवी ॥३७॥ 
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पुरोहित ते ससुर्त सदारं, 
श्रुत्वाउभिनिष्कम्य भ्हाय भोगान्‌ | 
कुठुम्बलारं॑ विपुलोच्रम॑ च, 
राजानमभीक्षणं समुवाच देवी ॥१७॥ 
पदार्थस्वय --त-उस पुरोहिय-पुरोहित को ससुय-सर्तों के और सदार॑- 
अपनी स््ी के साथ सोच्चा-सुनकर अभिनिक्सम्म-घर से निकठकर भोए-भोगों को 
पहाय-ठोडक्र च-और कुडुब-इड्य सार-प्रधान घन प्रिउछत्तम-विस्तीर्ण और 
उत्तम तु-उसे ग्रहण करते हुए देसकर राय-राजा को अमिक्ख-वार धार देगी- 
क्मटावती सम्रुयाय-कहने छगी । 


मूलार्थ--मसार के समस्त कामभोगों का त्याग करके अपने पुत्रों और 
स्री के साथ घर से निकलकर दीजित हुए भृगु पुरोहित फो सुनकर उसके धनादि 
प्रधान पदाथों को ग्रहण करने की अभिलापा रखने वाले राजा को, उसकी 
देवी--धमेपत्नी कमठायती ने वार २ इस प्रकार ऊहा | 
टीका--जव श्रगुपुरोहित ने सासारिक पढार्था का त्याग करके अपनी स्री 
और पुत्रों के साथ श्रमज्या महण कर ली अर्थात्‌ थे चारों द्वी दीक्षित हो गये तो इसकी 
सूचना पारर बहों के राजा ने उसका कुदधम्य और उसके घर में होने वाले विपुरू धन 
आदि पदार्थों को अपने अथीन कर लेने का प्रिचार किया क्योंकि श्गुपुरोहित जिस 
धनादि विपुछ सामग्री का त्याग करके दीक्षित हुआ, वह श्राथ अधिकतर राजा के 
यहां से ही आई हुई थी । इसलिए उसने उसे म्रहण करने में कोई दीप नहीं समझा, 
परन्तु उसकी कमलाबती नाम की राणी को राजा का यह विचार उचित नहीं छगा। तने 
चह राजा से यार २ इस प्रकार कहने छगी। 


कमछायती राणी ने राजा से जो कुछ कहा, अब उसी का वर्णन निम्नल्िसित 
गाथा में किया जाता है । यथा-- 


बंतासी पुरिसो राथं, न सो होइ पसंसिओ।  : 
माहणेण. परिचत्तं, धर्ण आयाउमिच्छसि ॥३८॥ 
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वान्ताशी पुरुषो राजन्‌, न स भवति प्रशसनीयः । 
ब्राह्मणेन परित्क्त, धनमादातुमिच्दसि ॥श्दा। 
पदार्थायय --चतासी-पमन क्यि हुए को साने वाठा राय-पातन्‌ ! 
पुरिस्तो-पुस्ष न-नहीं सो-बद पसमिओ-मरशसा के योग्य दोइ-दोता हे माहणेण- 
आद्षण के द्वार परिचत्त-त्यागे हुए घण-घधन को आदाउ-प्रदण फरने पी इच्छमि- 
घुम इच्छा वरते हो । 


मूलार्थ--हे राजन्‌ ! बमन फिये हुए को खाने वाला पुरुष कमी प्रशमा 
का पान नहीं होता । परन्तु नाक्षण के द्वारा त्यागे गये धन को तुम ग्रहण करने 
की इच्छा करते दो ! 
टीका--राणी कहती है कि जिस प्रमार वमन क्ये हुए भुक्त पदार्थ को प्रहण 
फरने घालछा पुरुष इस छोर मे प्रशसा या पात्र नहीं घन सकता, उसी प्रकार आश्मण डर 
त्यागे हुए धन फो भ्रहण करने में आपकी भी श्रशसा नहीं होगी किन्तु निदा वी ही 
अधिक सभावना दै। तात्पय कि पहले तो आपने इस धन को सक्ल्‍प हार वमन क्या 
और अब इसे ब्राह्मण ने चमन कर दिया । इस भ्रमार यह धन दो यार वमन रिया गया 
है। अत आप जैसे भद्ग पुरुष को ऐसे बमनतुल्य देय पदार्थ यो कभी भी खवीकार नहीं 
करना चाहिए [ साराश कि जैसे यान्‍्ताशी पुरुष ससार में श्टापनीय नहीं होता डिन्तु निन्‍्तय 
एय भत्सना के योग्य माना जांता है, उसी प्रकार आप भी भ्रशसा के योग्य नहीं रहोगे । 
अरत, यदि इस यमन क्यि हुए घन को आप प्रद्ण भी कर छे तो भी इससे 
आपकी थढी हुई धनपिपासा की शाति होनी कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है 
क्‍योंकि दृष्णा दुष्पूर है, उसकी पूर्ति तो विश्व के सारे पदार्थ भी नहीं फर सकते। 
अब इसी विपय फा प्रतिपादन करते हैं- 


सब्ब॑ जग॑ जइ तुहं, सब्ब॑ वाबि धर्ण भवे । 
सब्ब पि ते अपजत्तं, नेव ताणाय त॑ तब ॥३९॥ 
सर्व जगयदि तब, सर्व वापि घन भवेत्‌ | 
सर्वमपि त अपर्याप्त, नेव न्नाणाय. तत्तव ॥१९॥ 


$ 


आअतुर्देशाध्ययनम, ) हिन्दीमभापाटीकासद्दितम। ]्‌ ६२५ 





/. पदार्थानचय, --सब्य-सर्व जग-जगत्‌ जइ-यदि तुहँ-तेरा होवे बा-अथवा 
भच्चे-सर्व घशु-धन बि-अपि शब्द से क्षेशदि तेरे भवे-होवे सब्यपि-सर्व पदार्थ 
भी तै-तेरे लिए -- अपज्ञत्त-अपयीप्त हैं--तेरी रृप्णा को पूण करने मे असमर्थ हैं ! 
ल-वह पदार्थ दयू-तेरे कष्टादि को मिटाने के लिए नेय-नहीं हैं. वाणाय-रक्षा के लिए। 


मूलार्य--दे राजन ! यदि यह सारा जगत तेरा हो जाय, सारे धनादि 
पदार्थ भी तेरे पास हो जाये, तो भी यह सब अपयाप्त ही दै अर्थात्‌ विश्व के सारे 
पदार्थ भी तेरी ठृष्णा की पूरी करने मे असमर्थ हैं और ये सब पदार्थ मरणादि 
कष्टों के समय तेरी किमी प्रकार की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं । 


टीफा--देवी कमछाबती कहती है कि दे राजन! यदि समस्त जगत्‌ तेरे बदा 
ओे हो जाय तथा जिश्व में जितना भी वन है बह सव तेरे पास आ जाय, ऐसा होने 
चर भी यह सब पदार्थसमूह तेरी दृष्ण को पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि यह तृष्णा 
आऊाश के समान अनन्त है और धन असख्यात है। तथा ये सब पदार्थ तेरे जरा, 
शैग ओर मरण आदि फष्टों को मिटाने मे किचिन्सात् भी सहायक नहीं हो सकते। 
अत इनकी लाटसा फरनी व्यर्थ है | देवी फे कथन का अभिप्राय स्पष्ट हे । वह यह कि 
यदि कोई मनुष्य करोड़ों रूपया सचे कर भी यह चाह्दे कि मुझे जरा--बुढपा अथवा 
झृत्यु की प्राप्ति न हो तो उसकी यह्‌ इच्छा कभी सफल नहीं होती | इससे सिद्ध हुआ कि 
यह धनादि पदार्थ जय और सत्यु के कष्ट में कुछ भी वास्तविफ सहायता नहीं 
पहुँचा सकते तो फिर ब्राह्मण के त्यागे हुए--एक प्रकार से चमन किये हुए---धन को 
अहण करने वी जो जघन्य छालसा है, उसका कारण केवल चढी हुईं ठृष्णा है, 
जिसकी पूर्ति बिना सन्‍्तोष के और किसी वरतु अथवा उपाय द्वारा नहीं हो सकती | 

अब राणी फिर कहती है कि--.. 


मरिहिसि राय॑ | जया तया वा, 

मणोरमे कामगुणे . पहाय। 
एक्को हु धम्मो नरदेव ! ताणं, 

न विजई अज्नमिददेह किचि ॥४०॥ 


दर्द ] उत्तरध्ययनसूयम्‌- [ चतुर्देशाध्ययनम्‌ 
मरिष्यसि राजन्‌ ! यदा नदा वा, ९ 
मनोरसान्‌._ कामगुणान्‌ प्रहाय । 
एक' खह्ल॒धर्मो नरदेव ! त्राण, 
न॒ विद्यतेबन्यमिहेह किथ्वित्‌ ॥४णा 
पदा्थोन्चय --राय-राजन्‌ | ज़या-जिस समय बा-अथवा तया-उस समय तू 
मरिदिसि-मरेगा मणोरमे-मनोरम कामगुणे-कामगुणों को पहाय-छोडकर हु-पिससे 
एको-एक धम्भो-धर्म द्वी नरदेव-हे नरदेय! ताण-प्राण है हृह-इस लोक में अन्न- 
झन्य पदार्ध हृह-इस लोऊ मे रत्यु के समय किंचि-किंचिन्मात भी न्‌ विख्धई-नहीं है 
मूलार्थ--दे राजन ! जब सृत्यु का समय आयगा, उस समय तू 
अवश्य मरेगा और मनोरम--सुन्दर कामगुणों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होगा। 
है नरदेव ! इस लोऊ में मृत्यु के समय पर एक धर्म ही रक्षा करने बाला होगा। 
धर्म के पिना अन्य कोई इस मलुष्य का नाता नहीं है । 
टीका--देवी ने फिर कद्दा कि छे राजन ! जब सृत्यु वा समय आयगा, उस 
समय तू अकेला ही सुत्यु को प्राप्त होगा । तथा इन अति प्यारे और सुदर कामगुणों 
को भी त्यागकर रुत्यु को प्राप्त होगा अथात्‌ इस समय जिन सासारिक पदार्थों से तू 
अ्रगाढ प्रेम कर रहा है, इनमें से कोई भी तेरा साथी वनने का नहीं है. | इसलिए हे नरदेव ! 
विश्व में इस प्राणी का एकमात्र धर्म ही रक्षक है। धर्म के विना और बोइ भी पदार्थ 
न॑ तो इसका रक्षक हैं और न साथ जाने वाल्प हे | प्रस्तुत गाथा मे ससार के सम्बध 
को छेफर थर्मे घी आवश्यकता और ससार की अनित्यता का अच्छा चित्र सींचा है। 
जब कि घर्म के बिना इस जीव का कोई भी जाता नहीं तो फिर क्या करना 
श्वाहिए १ अब इसी जिषय मे कहते हें-.. 
हि ० पक्खिणि 2.4५. ५ 
नाहं र्मे पक्खिणि पंजरे वा, 
संताणछिज्ना चरिस्सामि मोणं। 
अकिंचणा उज्जुकडा निरामिसा, 
परिग्गहारम्भनियत्तदोसा ॥४१॥ 


चहुैदाष्पयनम ]____ हिग्दीभाषादीकासदितम जय: हिन्दीमापादीकासद्वितम्‌ । [ ६7७ 





नाहँ रमे पक्षिणी पश्षर इंच, 
कप चरिष्यामि 
छिन्नसन्ताना चरिष्यासि मोनम्‌ | 
अकिश्वना ऋजुकृता निरामिपा, 
परिम्रहारम्भदोपनिद्वत्ता ॥४१॥ 
पढार्थोन्चय --म्‌-नदी अह-में रमे-रति पाती हैँ था-जैसे पक्िखिणि- 
पस्रणी पिंजरे-पिंजरे मे सताशछिन्ना-लेदह फी सतति का विच्छेद है, जिसके 
मोण-सनिश्ृत्ति को चरिस्मामि-महण करूँगी अ््रिंचणा-द्रव्य से रहित उज्जुफडा- 
सरलतापूर्पुक़त अनुप्ठान फरने बाली निरामिस[-प्रिपयरूप मास से रहित तथा 
परिगहारंमनिय चदोमा-परिमह और घारम्भ रूप दोप से निदत्त हुई । 
सूटाथ---पिजरे में रही हुई पत्तिणी की तरह में इस ससार में रति-- 
आनम्द फो नहीं पाती, अतः जिसमें स्नेह की सन्‍्तति का विच्छेद हो जाता है, 
ऐसी झुनिरृत्ति को में ग्रहण कहूँगी । अिंचन, फजकूत और निरामिप होकर 
तथा परिग्रह और आरम्भ रूप दोप से निइि को प्राप्त करती हुई। 


टीफका--इस गाथा के छवारा कमढांबती ने अपने द्वार्टिक भावो फो घड़ी 
सुन्दरता से प्रकट कर दिया है। वह गज़ा से जद्दती दे कि जैसे पिंजरे मे रहती हुई 
पक्षिणी आननत नहीं पाती उसी प्रशार जन्म, जरा और झृत्यु आदि अनेक उपद्रवों वाले 
इस भय रूप पजर में रहती हुई में भी आनन्द को भ्राप्त नहीं करती । अत ख्रेह के 
च"वन से रहित होती हुई मैं मुनिवृत्ति को घारण करूँगी | तदर्थ मैं द्रव्य और भाव से 
अफ्चिन पूँगी। द्रव्य मे हेमादिरहित होना, भाय से कपायरद्वित होना | तथा सरल्ता- 
पूर्वक जिया करने वाछी, बिपय रूप मास की अभिलापा वा स्थाग करती हुई और आरम्भ 
वथा परिगम्ह, रुप दोप से निवृत्ति अहण करूँगी | इस प्रकार उ्मजाबती ने, ससार से 
निबूत्त होरर भावसयम अहण करने का जो अभिप्राय था, उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त 
फर दिया | यहाँ पर “वा झन्द्र उपमा के अथे+में आया है । तथा 'सताणछिन्ना' 
में ठिन्न झन्‍द का परनिपात आ्राक्षत से है । एपं 'परिग्गहारमनियत्तदोसा” इससे 
भूयापरनिपांत अत है । 


अब॑ फिर अस्तुंत विषय का अकारान्तर से बर्णन करते हैं-.... 


६२८ ] उत्तराष्ययनसूजम्‌- [ चत॒ईशाध्ययमम्‌ 


दवम्गिणा जहारण्णे, डज्झमाणेसु जन्तुसु । 
अन्ने सत्ता प्मोयन्ति, रागद्ोसवर्स गया ॥४श॥ 
एवमेव वयय॑ मूढा, कामभोगेसु झुच्छिया । 
डज्झमाणं न बुज्झामो, रागद्योसग्गिणा जग॑ ॥४३॥ 


दवाशिना.. यथारण्ये, दहाममानेपु_ जन्ठुयु । 
अन्ये सत्ता' असमोदन्ते, रागद्रेपदश . गता ॥8शा 
3 
एवसेव वय मूढा , कामभोगेषु मूर्च्छिता । 
दह्ममानन॒बुध्यामहे, रागद्वेपाग्निना जगत्‌ ॥४शा 
पदार्थान्वय --दुबग्गिणा-दवाप्ति दाग जहा-जैसे अरण्णें-बन से 
उज्ममाणेसु-जल्ते हुए जन्तुसु-जन्छुओं को--देसकर--अन्ने-अन्य सत्ता-जीव 
परमीयन्ति-आनन्द मनाते हैं रागद्दोम-रागठ्वेप के वस गया-बश में होते हुए । 
एबमेव-इसी प्रार घय-हम सूहा-मूह दें. कामभोगेसु-रामगोगों मे 
मुच्छिया-मूर्छित हैं. डस्फ्रमाण-जछते हुए श्राणियों को देसकर न बुज्कामो-वोध 
को प्राप्त नहीं होते जो रामदोसग्गिणा-रागद्रेप रूप अप्रि से जग-जगत्‌ जला रहा है ) 
मूलार्य--जैसे बन की अग्नि से जलते हुए जीयों को देखऊर रागद्देष के 
प्रशीभूत हुए अन्य जीव हर्ष भनाते हैं, उसी प्रकार कामभोगों में अत्यन्त आसक्त 
हुए हम मूह भी जले हुए प्राणियों को देखकर बोध को आग्त नहीं होते क्योंकि 
रागद्वेपरूप अप्रि से यह जगत्‌ जल रहा है । 
टका--कमंठायती कहती है कि है राजन | उन स॒ दवाप्रि के प्रचड होने से 
अनेक जतु जलफर भम्म हो जाते हैं. परन्तु बन से बाहर के जीव उन भम्म हुए जतुओं 
को देसकर रागद्वेष के कारण आनन्द मनाते हैं | अविवेक के प्रभाव से उनके हृदय से 
थे भाव उसन्न दोते हैं. कि थे हमारे परम शत्रु ये। अच्छा हुआ, जो कि भस्म हो गये । 
अब निष्क्टकता हो जायगी तथा वन म हम अब सुसपूर्बक निवास करेंगे, इत्यादि। 
उसी प्रकार राग, ढवेष और मोह के वश में होकर हम भी उन पद्मुओं की तरह मद्यामूढ 
बनकर कामभोगों में अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं क्‍योंकि रागद्रेष रूप अप्रि के द्वारा 





चतुर्दशाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीऊासहितम्‌ । [ ६२६ 


जछते हुए आणिबरगी को दैरसकर हमे कुछ भी बोव नहीं होता । परन्‍्ठु जो विवेक और 
विचार रखने वाले पुरुष होते हैं, वे अन्य जीवों को सकट में पड़े देसकर द्रनित हो उठते ५ 
हैं. और उनकी रक्षा का उपाय करने लगते हूँ, क्‍योंकि वे जानते हैं कि यह कष्ट किसी 
दिन हम पर भी आने वाढा है तथा इनकी आत्मा और हमारी आत्मा दोनों समान 
हैं। अत इनके कष्टों मे सहानुभूति अरदर्शित करना हमारा मुख्य कतैव्य दे । परन्तु जो 
पिवेकरह्ित ओर प्रमादी जीप है, वे अन्य के कष्टों को देसरर उनमे सहायक होने के 
स्थान पर उलटा ह॒प मनाते है | हे राजन्‌ | हम इनमे से ही है क्योंकि हम यह प्रत्यक्ष देस 
रहे हैं कि सासारिक पदार्थो--धन, खी, पुत्र, बन्धचु आदि--पर अलन्त स्रेह रसने घाले 
जीव इनको यहीं पर छोड़कर परलोऊ की यात्रा कर गये हैं । वे, जाते हुए न तो स्व॒य 
इनकी साथ लेकर गये और न ये खय ही उनके साथ गये किन्तु ये सब यहीं पर पडे 
रहे और यहीं पर इनको छोडकर थे खलेही चले गये | यह देसकर हमको कुछ भी ज्ञान 
श्राप्त नहीं होता । अन्यथा हमको इस बात का पूर्णतया भान रहना चाहिए कि हमारा 
चासतविक कर्तव्य क्या है, हमारे साथ जाने बाछा और यहा पर रह जाने वाला पदार्य 
क्या है तथा हम क्सिसे प्रेम करे और किससे उदासीन रहें एबं परछोकयात्रा में 
हमारा सहायक कौन हो सकता है, और जिन विपयभोगों मे हम मूर्च्छित हो रहे हूँ 
तथा जिनके रिए अनेक प्रकार के कष्ट सहने और अनर्थ करने को हम उद्यत रहते हैं, 
थे हमारा फ्हों तक भला कर सकते है, कहाँ तक हमारा साथ दे सकते हूँ । तात्पये कि 
पिचारपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करने मे हम सर्वथा अन्न बने हुए हैँ | इसी लिए 
दूसरे के त्यागे हुए धनादि वस्तु को आप्त करके हमे अत्यन्त हे होता है, यह कितनी 
मूदता और स्वार्थपरायणता है.। 


अस्तु, जो पुरुष विवेकविकल नहीं पिचार्णील हैं, अब उनका कर्तव्य 
बतलते हूँ | जैसे कि-..- 


भोगे भोच्चा वमित्ता य, लहुभूयविहारिणो । 
आपमोयमाणा गच्छन्ति, दिया कामकमा इब ॥४४॥ 


भोगान्‌ भुक्त्वा वान्त्वा च, लूघुभूतविद्ारिण.... । 
आमोदसाना गच्छन्ति, द्विजा* कामक्रमा इब ॥९७॥ 


ह 
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पदार्थान्वयय --भीगे-भोगों को भ्रो्चा-भोगजर य-और फिर बमित्तां- 
उनको छोडफर लहुभूय-ल्छुभूत विहारिणो-अम्रविबद्ध विहार करने बाले आमोय- 
* म्ाणा-भानर्दित होते हुए गच्छन्ति-जाते हैँ कामफ॒मा-खेच्छापर्वक्त विचरने वाले 
दिया-पक्षी वी इय-तरह | 
मूछार्थ--जो जिवेकी पुरुष होते हैं, वे प्रथम भोगों को भोगकर फिर 
उनको छोड़कर वायु की भाति अत्यन्त रूघु द्वोफर अप्रतिवद्ध रिहार करते हैं 
और तथाबिध अनुष्ठान में आनन्द मनाते हुए विचरते हैं जेसे कि पक्तिगण 
अपनी इच्छापूवंक गमन करते अथवा विचरते हैं । 
टीका--जो पुरुष विचारशील और धुण्यवान्‌ होते है, वे आयुपर्य-त इन 
'विपयभोगों में सचित नहीं रहते क्न्तु छुछ समय तक इनका उपभोग करके बाद में 
इनका परित्याग करते हुए आत्मझुद्धि की ओर अबृत्त होते हूँ | तथा कामभोगों का 
परित्याग करके वायु की तरह छघु और खच्छ होकर वधनरहित पक्षी की भाति अप्रति- 
वद्धविहारी होकर आनन्द में मम रहते हुए सदा स्पेच्छापूर्वक विचरते हैँ । तात्पर्य कि 
सासारिक विपयभोगों से विरक्त होकर ज्ञानपूर्वक सयम को म्रहण करने वाले महात्मा 
पुरुषों की प्रवृत्ति ठीक उस पक्षी के समान है कि जो सर्वथा वन्धनरहित, स्वतत्न और 
स्वेच्छापूषंफ जिचरने वाला दे । तिस प्रकार आकाश मे जिचरने वाले पक्षी को कोई 
बन्धन नहीं, उसी प्रकार सयमगील को भी कसी अक्ार का छौक्कि व वन नहीं । जेसे 
पक्षी निरन्तर विचरता रहता है, णंसे वे भी सदा अग्रतियद्धविद्यारी होते हैँ । एव जिस 
प्रकार पश्ची स्वेच्छापूर्वकक गमन करता है, उसी प्रकार सुनिजन भी जहाँ २ धर्म का 
अधिक लाभ देखते हैं और सयम की अधिक निर्मलता देसते हैं, वहा पर अपनी इच्छा 
से जाते हैं तथा गगढ्वेप की न्‍्यूनता से उनका जीवन सदा आनदपूण और शातियुक्त 
रहता है, यह उनमे पिशेषता है । 
शाना को प्रतिबोध करने के निमित्त अब राणी फ्रि कामभोगादि थिपयों ये 
परित्याग की चर्चा करती हुई कहती छे--- 


इमे य वद्धा फन्दन्ति, मम हत्यजमागया । 
बयं च सत्ता कामेसु, मविस्सामों जहा इसे ॥9५॥ 





इमे च वछा* स्पन्दन्ते, मम हस्तमार्य | आगताः । 
वय च सक्ताः कामेपु, भविष्यामों. यथेमे ॥४५॥ 
पदार्थान्वय -- इम्रे-ये अल्यक्ष य-समुचयाथ मे है प्रद्वा-नियतित क्ये हुए 
भी फन्दन्ति-अखिर स्थामी होने से चचछ है पय-€म च-फिर सत्ता-जामक्त हैँ 
कामेसु-कामभोगों में जहा-जैसे इमे-ये श्युपुरोहित आदि हो गये हैं उसी प्रकार 
भरिस्मामी-हम भी होंगे अर्थात्‌ धर्म मे दीक्षित होगे। 
मूलर्थ--ये कामभोग रचा करने पर भी चंचल हैं, हे आर्य | जो कि 
मेरे और आपके हस्तगत हो रहे हैं और फिर हम इनमें आमक्त हो रहे हैं ! 
अतः जेंसे भूगुप्रोहित आदि इनको छोड गये हैं, उसी प्रफार हम भी छोडेंगे | 
टीकफ्रा--देवी कमछावती फिर कहती है कि छे आये ! ये कामभोगादि अनेक 
प्रकार से सुरक्षित ऊिये जाने पर भी अखिरस्वभात्री होने से चचलता को द्वी धारण 
किये हुए हूँ, जो कि भेरे और आपके हस्नगत हो रहे हूँ और हम इनमे आसक्त दो 
रहे हैं. । परन्तु जैसे ये श्गुपुरोद्चित आदि इनको छोडकर चले गये है, उसी प्रकार हम 
भी इनका परितद्याग करके धर्म में दीक्षित होने के लिए जायेंगे | श्रस्तुत गाथा में 
कामभोगों की अखिरता और उनके त्याग का प्रतिपादन किया गया है, जो कि मुमुझु 
पुरुष को सदा और सर्वथा उपादेय है | तथा उक्त गाथा में यद्यपि अक्ला “मम्मी शब्त 
है त्तथापि चह 'त्च” का भी उपल्क्षण है। एवं 'अज' शन्‍द के “आय! और “अद्य' ये 
दोनों प्रतिस्प बनते हूँ, सो इनका यवायोग्य अर्थ कर लेना चाहिए। 


अस्तु, अप शासत्ररार इस बात का वर्णन करते हैँ कि इन कामादि प्रिषयों वे 
त्यागने में ही सुख है, भोगने मे नहीं | तथाहि--.- 


सामिस कुललं दिस्स, बज्ञमाणं निरामिसं । 
आमिसं सब्वमुज्झित्ता, विहरिस्सामि निरामिसा ॥०६॥ 
सामिप कुलल दृष्टा, वाध्यमानं॑_ निरामिपम्‌ | 


6 [पु है 
आमिप  सर्वमुज्झित्वा, विहरिप्यामि निरामिपा ॥2६॥ 
पतार्थानत्रय --सामिस-मास के सहित कुलक-गुदू--पक्षी--को दिस्प- 
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देसकर वज्कमाण-अन्य पश्तियें द्वारा पीडित होता हुआ निरामिस-आमिप से रहित 
पक्षी को पीडा से रहित देसकर आमिस-मास को सब्ब-सर्वश्रकार से उज्मित्ता- 
लागकर पिहरिस्मामि-विचरूँगी निरामिसा-निरामिष होती हुई । 


मूलार्थ--माससहित गृद्धपत्ती को अन्य पत्षियों द्वारा पीडित होते हुए 
और मासरद्दित को सुखी देखफर मैं सरप्रक़ार से मासरहित होकर--मास को 
छोड़कर विचरूँगी । 

टीका--देवी कमलयती कहती है कि दे राजन्‌ ! जैसे एक पक्षी के पास मास ' 
का डुकडा है। उसे देसकर अन्य पक्षी उस पर झपट पडते और उसे अनेर प्रसार की 
भीडा पहुँचाते हैँ परन्तु जिस पक्षी के पास सास नहीं होता वह आनन्दपूर्वक बिचरता 
है अथवा जब वही पक्षी मास के ठुकड़े को छोड देवा है तो वह सुसी हो जाता है 
अर्थात्‌ फिर उसे कोड नहीं सताता । इसी अकार अति सखलेहयुक्त होने से ये धन 
धास्यादि पटार्थ भी सास के समान दूँ तथाच जो इसमें अत्यन्त आसक्त हो रहे हैँ, वे 
अनेक प्रजार की आधि-व्यावियों से पीडित हो रहे है सिन्तु चिन्होंने इनको मास का 
छोथडा समझकर ट्ाग दिया है वे सुसी है अर्थात्‌ उनको कसी प्रकार का डु स नहीं 
होता । इसलिए इन मासतुल्य गरिपयभोगों का त्याग करके अर्थात्‌ निगमिप होती हुई में 
सयममार्ग में त्रिचरूँगी | यहा पर एक्बचन वी त़िया के स्थान म बहुवचन का प्रयोग 
प्राहृत के “व्यत्ययश्वथँ इस नियम से जानना । अस्तुत गाथा में धनधान्यादि पदार्थों मे 
मूच्छित होने और उनऊे द्याग करने, इन टोनों बातों का फ्ल्वर्णन करते हुए शासत्रवार 
ने इनकी द्ेयोपादेयता को स्पष्ट बतला टिया है, जिससे कि मुमुश्लु पुरषों को अपने 
कर्तव्य का निर्णय करने मे सुविधा रहे । 

अब इसी प्रस्ताव मे अन्य ज्ञातव्य विषय का वर्णन करते हैं-.... 


गिद्धोवमा उ नज्चाणं, कामे संसारवहुणे । 
उरगों सुबण्णपासे व्वय, सकमाणों तणुं चरे ॥2७॥ 


शपध्ोपमान्‌ तु ज्ञात्वा, कामान्‌ ससारवर्धनान्‌ । 
उरग सौपणेंयपार्ख इब, शाइमानस्तनु चरेत्‌ ॥९७ा॥ 
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पदाउन्‍्यय ---उ-ठु-समुब्ययाव में गिद्धोयमे-गद्धपक्षो की उपमा बाले 
नज्चा-जानकर कामे-कामभोगों को ससारबडुणे-ससार के बढाने वाले व्य-जैसे 
उरमभो-सॉप सुयण्ण-गरुड के परासि-समीप सकमाणो-शरूता हुआ तशु-स्तोक 
, यह्न से चरे-विचरना है शु-याक्यालकार मे है। 


मूलाय--गुद्धपत्ती की उपमा याढे और ससार को बढाने वाले इन 
फामभोगों को जानकर जैसे सॉप गरुड के समीप झने। २ ग्रकाशील होकर चलता 
है, उसी प्रकार तू भी सयममागे में यत्न से चल । 
टीका-देयी कहती है कि दे राजन | ये कामभोग गीध पक्षी के झुस में रफ्से 
हुए मास के डुकडे के समान हैं. ओर समार के चटाने वाले हैँ | ऐसा जानकर गरुड के 
पास से शायुक्त होकर जने २ जाने वाले सर्प की भाति तू भी इनसे शफ्रित रहता 
हुआ यक्लपूर्वक सयममार्ग में विचरने का उद्योग कर | तात्पर्य कि जिस पकार सर्प गरुढ 
से शक्ति रहता है, उसी प्रकार मुमुक्तु को सदा पापकर्म के आचरण से सशक्रित रहना 
चाहिए । यहाँ पर 'इवब' शब्द यद्यपि भिन्नक््म में दिया है तथापि उसका सम्बन्ध 
सोपर्णेय के साथ ही करना चाहिए । 
जब कि इस प्रकार का उपदेश है तो फिर क्‍या करना चाहिए ? अब इसी 


विषय में कहते हँ--.. 
नागो व्व वंधणं छित्ता अप्पणो वसहिं वए। 
एये पत्थे महारायं उस्सुयारि त्ति मे सुयं ॥४८॥ 
नाग इव वन्धनं छित्ता आत्मनों वचसति ब्जेत्‌। 
एतत्पथ्यं महाराज ! इशुुकार ! इति मया श्रुतम््‌ ॥४८॥ 


पदार्थान्‍्यय --नागो-द्वाथी व्व-घत्त्‌ बधण-वन्धन को छित्ता-छेदन करके 
अप्पणो-आत्मा की चसदिं-रखि को बए-जावे महाराय-दे महाराज | एय-यह 
पत्थ-पथ्यरूप उपदेश उस्सुयारि-दे इपुकार ! त्ति-इस अकार मे-मैंने सुय-सुना है। 

मूलर्थ--जैसे इस्ती वन्‍्धन फ्लो तोड़कर थन में चला जाता है, उसी 
प्रकार तू भी करम्रेबन्धन को तोड़कर आत्मवसति--मोक्ष--में जा। हे महाराज ! 
है इपुकार ! इस अकार यह प<थ्यरूप उपदेश मैने सुना है । 
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टीका--महाराज इपुकार से उसकी रणी कमलावती कहती है कि जिस 
अकार संगल आदि बन्धनों को तोडकर हस्ती सुसपूर्वक वन में चला जाता है, उसी प्रकार 
आप भी कर्मों के बधनों को तोडकर आत्मवसति--मोक्ष---में चले जाओ हे महाराज ! 
यह उपदेश बडा ही पथ्यरूप है| इसी के द्वारा जीय अपने ध्येय को प्राप्त करने मे समर्थ 
होता है | हे इपुकार ! इस अकार मैंने महात्माजनों से भ्रमण किया है| यहाँ पर 
कमलायती ने अपने कथन को परम्परा भ्राप्त वतलते हुए उसे उपादेय तथा प्रामाणिक 
बतहाने का यक्न किया है तथा साधुतनों से सुना हुआ यह्‌ उपदेश उनकी विशिष्टता तथा 
पूज्यता का भी द्योतक दै। क्‍योंकि साधुपुरुष सदा सत्मवत्ता और द्वितोपदेष्टा होते हैं। 

राणी कमलावती के उपदेश से जब राजा इषुफार फो प्रतिबोध हो गया, तब वे 
दोनों---राजा और राणी--क्सि ओर भ्रृत्त हुए, अब इस विपय का वर्णन करते ह--- 


चद्त्ता विउलं रत, कामभोगे य दुच्चए। 
निव्चिसया निरामिसा, निन्नेह् निप्परिग्गहा ॥४९॥ 


ल्कत्वा विपुल राज्यं, फामभोगॉश्व दुस्त्यजान्‌ । 
निर्विषणे. निरामिषो, नि लेहो निष्परियहों ॥9९॥ 
पदार्थान्वय --विउल-पिस्तीण र्भ-राज्य को चहुत्ता-छोडकर य-और 
दुच्चुए-ठुस््यज कामभोगे-कामभोगों को निम्यिसया--विषयरद्तित म्रामिसा- 
आमिप--धनधान्यादि से रहित निन्नेद्द-लेद से रहित और निप्परिगहा- 
परिमद्द से रदित हुए । 
मूलार्थ--वें दोनों-राणी और राजा--विधुल राज्य ओर दुस्त्यज 
काम्रमोगों फो छोड़कर विपयों से, धनधान्यादि पदाथों से एवं स्नेह तथा 
परिग्रह से रहित हो गये । 
टीका--प्रस्तुत गाथा मैं देवी कमलाबती के उपदेश की सफलता का 
दिग्दशन है. अथोत्‌ राणी चाहती थी कि उसके पतिदेव सासारिक पदार्थों के मोद्द को 
छोडकर अग्रजित हो जायें। सो उसके उपदेश से प्रतिबोध को म्राप्त हुए राचा ने अपना 
विस्टृत राज्य तथा कामभोगादि पदार्थों का परिद्याग करके दीक्षा के लिए प्रस्थान कर 
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दिया, यही उसके उपदेश की सफलता है | तन इसी अमिम्राय को अकट करते हुए 
शास्तकार पहले है कि राज्य और कामभोगादि गिषयों का परितयाग करने से वे दोनों 
निर्विषय अथीत्‌ निपयों से रद्दित हो गये । विषयरद्दित होने से आमिपतुल्य वनघान्यादि 
पदार्थों से उनकी आसक्ति जाती रही। अत््व वे निशामिष वन गये । निरामिष होने से 
उनका कसी पर भी ममत्व न रहा। इसडिये थे निलेह अर्थात्‌ खेह--प्रीति-- 
राग--से रहित हो गये | लेह से रहित होना ही निष्परिगह होना अर्थात्‌ परिग्रह से 
रहित होना है क्योंकि मूच्छी का नाम ही परिग्रह दै--“मुच्छापरिग्गहो छुत्तो” । अत* 
वे दोनों परिमह से भी रहित द्वो गये | वात्पये कि उन्होंने द्रव्य और भाव दोनों अकार 
से समम फो अपना छिया । 


इसके अनन्तर उन दोनों की क्‍या चयो रही, अब इसी प्रिपय को प्रतिपादन 
करते हैं... 


सम्मं धम्म॑ वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे बरे। 
तव॑ पमिज्ञहक्खाय॑, घोर धोरपरक्कमा ॥५०॥ 


सम्यग्‌ धर्म विज्ञाय, त्यक्त्वा कामगुणान्‌ वरान्‌ । 
तपः प्रश्यझ यथाख्यातं, घोरं घोरप्राकरमों ५० 


प्रदाथीन्वय “--सम्मू-सम्यक्‌ धम्म-धर्म को वियाणित्ता-जानकर बरे- 
ओेप्ट--प्रधाव काम्रगुणे-कामशुर्णों को चित्या-त्यागकर तब-तपकर्म अहकक्‍्खाय॑- 
यवाग्याव--अईवादि ने जिस अकार से वर्णन किया है घोर-अति विकट यग्रिज्क- 
अह्ण करके घोरपरक्षमा-घोर पराक्रम वाले हुए | 


मूलाय--धर्म को सम्यऋू--भली प्रकार से जानंकर, अधान फ्राममोगो 
को छोड़कर वीथकरादि द्वारा अतिपादन फ्रिये हुए धोर तप करमे को स्वीकार 
करके थे दोनों घोर पराक्रम वाले हुए । 


टीका--इस गाया का भायाये यह है कि उन दोनो---राणी और राजा ने 
मुव और चारिय रूप धर्म को भली माति जानवर ससार के अधान से प्रधान विपयभोगों 
फाो भी परिद्याग कर दिया, जिनका कि श्याग करना बहुत ही कठिन है । इसके 
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अनन्तर उन्होंने उस घोर---अति विकट---तपकसे का आचरण करना आरम्म क्‍या, 
जिसका अतिपादन अरईतादि ने साधुओं को उद्देश रसरर क्या है | उस तप रूप 
घोर कम के तीत्र अनुष्ठान से वे दोनों घोर पराक्रमी हुए अर्थात्‌ उक्त तपरूप कम के 
प्रभाव से उन्होंने आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को दूर करने मे पूर्ण सफलता प्राप्त की, 
अथवा यों कहिए कि उन्होंने कर्मरूप शझ्ुओ को पराजित करने मे पूर्ण पराक्रम टिसलाया । 
सारा कि प्रथम धर्म को भछी प्रकार से जानने का प्यज्न +रना चाहिए | जन 
उसका यथार्थ बोध हो जाय तब विषयभोगों का परित्याग करे ज्ञानपूपरेक तपस्या वा 
आचरण करना चाहिए । उसके विना आत्मा के साथ छगे हुए कर्मरूप मछ का दग्ध होना 
असम्भव है । अत ज्ञानपूर्वक तपक्म के अनुष्ठान से झुद्द हुई आत्मा परमात्मा फे 
खरूप को प्राप्त हो जादी है, जो कि सब का परम ध्येय और परम लक्ष्य है। 
अय प्रस्तुत गिपय का उपसद्यार और निगमन निम्नलिस्तित दो गाथाआ 
में करते हैं-... 
कै 
एवं ते कमसो बुद्धा, सब्बे धम्मपरायणा। 
जम्ममच्चुभउब्विग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥५१॥ 


एवं ते क्रमशो बुद्धा , सर्वे घमपरायणा । 
जन्मसत्युभयोद्दिना , दु खस्यान्तगवेषिण. ॥५१॥ 
पदार्थौन्चय --एब-इस प्रकार ते-वे छओ जीय कमसो-क्रम से बुद्धा- 
श्रतियोध को प्राप्त हुए सब्वे-सर्व धम्मपरायणा-धमपरायण हुए अम्म-मच्चु- 
भउ विग्गा-जन्म-रुत्यु के भय से उद्धिम हुए तथा दुक्खस्मत-ढु स के अत के 
गवेसिणों-गवेपक हुए । 
मूछार्थ--इस अकार दे छ जीव ऋम से अतिवोध को आप हुए और सभी 
धर्म में तत्पर हुए तथा जन्म और मृत्यु के भय से उद्विम्न होकर दु खो के अन्त 
के गवेपक बने । 


टीका--अब शाख्रकार कददते हैँ कि इस अकार वे छओं जीप क्रम से प्रतिबोध को 
प्राप्त हुए | यथा---साधुओं के दर्शन से दोनों कुमारों को प्रतिबोध हुआ, कुमारों के कथन 
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से श्ृगुपुरोद्दित को वैराग्य हुआ, श्गुपुरोहित से उसकी घधर्मपत्नी यञ्ञा को बोध हुआ, इन 
चारों को दीक्षित हुए जानकर कमलछावती को वैराग्य हुआ और राणी के उपदेश से राजा 
भ्रतियोध को प्राप्त हुआ | इस प्रकार ये छ जीव अज्ुक्रम से एक दूसरे के उपदेश से धर्म 
में दीक्षित हुए अथोत्‌ ससार मे विरक्त होफर सर्वेविरति धर्म मे एकनिष्ठा से तत्पर हो गये | 

सयम ग्रहण का मुख्य उद्देश्य जन्म-मरण के दृढतर बन्धन से मुक्त होना है । 
इसलिए जन्म, जरा और सृत्यु आदि दु स्रों का अन्त फिस प्रकार या फ्रिन उपायों से 
हो सकता है अर्थात्‌ सर्वप्रकार के दु स्रों का अन्त किस प्रकार से हो सकता है, वे 
इसी की गवेपणा मे भ्रवृत्त हुए | तात्पर्य कि सर्वविरतिरुप सयम हारा दु सों का समूछ 
घाव करने के लिये कटिवद्ध हो गये । 


इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी बात का उद्ठेस करते हँ-- 
सासणे विगयमोहाणं, पुव्वि भावणभाविया । 
अचिरेणेव कालेण, दुक्खस्सन्तमु॒वागया ॥५शा 


शासने विगतमोहानां, पू्च भावनाभाविता' । 


अचिरेणेव कालेन, दु खस्यान्तमुपागता, ॥५शा 
पदार्थान्यय *--विगयमोहाण-मोहरहित के सासमणे-शासन में पुव्बि- 
पूर्यजन्म में भायशसायिया-भागना से भागित हुए अचिरेणेय-थोडे ही फालेण- 
चाल मे दुस्खस्मत-दु सों के अत को उदागया-पआ्राप्त हो गये---मुक्त हो गये । 
भूरार्थ--अईत्‌ शासन में पूर्वजन्म की भावना से भावित हुए [ वे छओं 
जीव ) थोड़े ही कार में दुःखों के अन्त फो प्राप्त हो गये अर्थात्‌-पृक्त हो गये । 
टीका--प्रतिबोध होने के फछ का वर्णन करते हुए आख्ततार बहते हैं. कि 
सोहनीय कर्म का समूलघात करने पाले श्रीअरिदृतदेय के शासन में जो पूर्वजन्म की 
भावना में भावित थे अर्थात्‌ जिन्होंने पूर्जजन्म में भी तप और सयम का भूस्विर 
आराधन क्या हुआ धा--अतण्य उसके प्रभाव से जिनके बहुत से कर्म क्षीण भी हो 
चुके धे---धोडे दी काल में दु यो के अन्य को प्राप्त दो गये ) वालय कि ओेप कर्मा 
पा खय यरके मोद् यो प्राप्त शो गये | 
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अस्तुत गाथा में इस भाव को भी व्यक्त क्या है कि पूर्यज़न्म मे किया 
हुआ अभ्यास उत्तर जन्म में भी सद्दायक होता है और उसी के द्वारा आगामी जन्म में 
शीघ्र सफछता प्राप्त होती हे तथा अभ्यास से चारियवरणीय कर्म क्षयोपशम दशा को 
श्राप्त हो जाता है । उससे इस जीव को धर्म की प्राप्ति में विडम्ब नहीं होता | इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अभ्यास मे प्रवृत्ति रपनी चाहिए | 





अब मन्दबुद्धि पुरुषों के स्मरणाथे अध्ययन की समाप्ति करते हुए सूतकार उन 
छ आत्माओं का नाम निर्देश करते हुए फिर कहते हैँ । यथा--- 


राया सह देवीए, माहणो य पुरोहिओ। 
माहणी दारगा चेव, सब्वे ते परिनिव्युडे ॥५३॥ 
' त्ति बेमि। 
इति उसुयारिष्ज॑ चउद्दसम॑ अज्झयणं समत्त ॥१४॥ 
राजा सह देव्या, घ्राह्मणपश्॒ पुरोहित. । 
ब्राह्मणी दारकौ चैव, सर्वे ते परिनिद्वताः ॥५शा 
इति प्रवीमि । 
इति इषुकारीय चतुर्दशमध्ययन समाप्तम्‌ ॥१४॥ 


पदार्थन्यय --राया-एजा सह-साथ देवीए-देवी के य-और माइणो- 
्ाद्मण पुरोह्षिओ-प॒रोदित च-और माहणयी-आह्मणी एव-निश्चय ही दारगा-उसके 
दोनों पुत्र ते-पे स॒ब्वे-सब परिनिव्युड़े-निरेति--मोक्ष--को प्राप्त हुए [से वेमि- 
इस प्रकार में फद्दता हैँ । 

सूलार्य--राजा और उसकी राणी, मक्षण और उसकी धर्मपत्नी तथा 
उसके दोनों पुत्र ये सम निरति--मोच्र को आराप्त हुए । इस प्रकार मैं-- 
सुघमीखाभी--कहता हैं । 





अतुईधाध्ययनम | डि्दीमायमचाितम न है| हिन्दीमाशटीझासदितम | 
श्रम के न७--००--ट0ल०आ००.८%४००५७०> ०००० .>+०-- 


टीका--झस गाया में मलपुद्धि एुस्डें झो सट्वेय भाप के निमित इन 
भा्यशी जीवों का फिए से नान ठिय पत् हे । बण--छुछऋर रण, उसझी 
कम्रणाबदी यणी; अगुपुऐेद्ित और “सजी परी पश दया पण्म डे कोने झुसार ये 
छओओों जीय कर्म वन्‍्ध के फाएणमूत राग ऐेष चौर कपार--छोद गन शाप और सोम रूप 
अग्नि के सवैथा शान्त होने से परम शालिस्प मोस दो परम हो सपे क्‍्योडि उप ठकू 
इस आएमा में राग, ढेप और फ्पायों की दिबरात्ता हे स्व बच इसझे 
झोदी। जिस समय यह जाता क्‍्यायों से सपा रु से छग है, उठ उम्प इस 
परमनिशेति--निरौण--मोक्ष दी आप होती है | इफडेर सोस्फाम्ि के निर्मित 
कर्मबन्धनों का हटना पसम आरयक है औौर कप के फझूने 5 लिए कपाएँ की 
निशृत्ति परम आवश्यक है तथाच क्पायों झी पल सम झे आउपना मे दो 
सकदी है. अत दर्शनज्ञान और चारिउत्प रत झा छमय- ; 
मे प्रवृत्ति करने घाछा जीय कर्मी के ज्ञाठ को तोइका ता कक झयसपम 
अज्ञानान्थकार वो दूर करके केवल प्राप्ति के दवत 4 हुए छमजन्द 
अधावी कर्मो के क्षय होने से परमनिईेति--.नि्शेगपट 
है, जिसका कि अन्य दाशनिकों ने कैयस्थ या विदेह्सुर 
इसके अतिरिक्त “/त्ति वेसि” पद की व्यास्या पहले की रु 


मेडेल्ईी बन हज चारों 


ए-के घापर ऋर लेता 
अर च्ेव किया है । 
अन्त ठओ 


चतुददेशा्ययन सफता 


अह सभिक्खू पंचदर्ह अज्कययां 
अथ समिक्षुनाम प्रदशमध्ययनम्‌ 





चौदहवे अध्ययन में जो निदान से रदित होकर क्रियानुष्ठान करते हैं, उनके 
शुणों का चर्णन किया गया है परत वे शुण भिक्षुओं मे ही उपलब्ध होते हैँ | अत 
इस पन्द्रहये अध्ययन मे भिक्लुओं के ह्वी शुणों का यत््‌ किंचित्‌ उल्लेस क्या जाता है, 
जिसकी कि आदिम गाथा इस प्रकार है--- 
मो्ण चरिस्सामि समिच्च धम्मं, 
सहिए उच्जुकडे नियाणदि्ने। 
संथवं जहिज अकामकामे, 
अन्नायएसी परिव्वए स भिक्‍खू ॥१॥ 
मौन चरिष्यामि समेत्य धर्म, 
सहित ऋजुकृत  छिन्ननिदान । 
सस्तव जद्यादकासकामी, 
अज्ञातेषी परित्रजेतु स भिद्ठु आशा 


> 8 अंक 0 





पश्चरशाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासद्दितम्‌ । [ ६४१ 





नियाणछिल्ले-निदान से रहित सथव-सख्तर को जहिज-छोडे अकामकामे- 
कामभोगसों की कामना न करने वाला वा मुक्ति की कामना करने वाला अन्नायएसी- 
ज्ञातकुछ की भिक्षा करने वाला प्रिव्यए-प्रतिबद्धता से रहित होकर विचरे 
स-वह भिक्खू-मभिश्लु होता है । 


मूलार्थ--में धर्म को प्राप्त करके घुनिशत्ति का आचरण करूँगा [ ऐसी 
प्रतिज्ञा बाला ] दर्शनादि से युक्त, माया से रहित होकर क्रियानुप्ठान करने 
बाला, निदान और सस्तय से रहित तथा विषयों की कामना म॑ करने बाला 
अपितु मोत्त की इच्छा रखने वाला तथा अज्ञात कुल में मित्ता करने वाला और 
अप्रतिषद्धविद्दरी जो हो, वह भिश्लु होता है । 
टीका--इस गाया मे मिक्षु के करतैज्यों का दिग्दशन किया गया छे । जैसे 
फि--.किसी भद्र आत्मा ने यह विचार किया कि मैं अब मुनिवृत्ति को धारण करूँगा, 
क्योंकि मुझको धर्म की आप्ति हो गई है | इस प्रिचार के अनुसार जब वह दीक्षित 
हो गया तो उसको इन नियमों का पालन फरना नितान्त आवश्यक है, तभी वह मिश्लु 
फहला सकेगा। इसी लिए मिक्षु के निम्नलिखित नियम उक्त गाथा में घतलाये गये हैँ । 
यथा--दर्शनादि से युक्त होना अर्थात्‌ तस्वार्थ मे पूर्ण श्रद्धा रसने बाला होना, 
साया--कपट---से रहित दोकर क्रियाजुघान करना, तथा उसका जो भी क्रियालुप्ठान 
हो, वह सम निदान से रहित हो और जिसने सस्तव फा त्याग कर दिया हो। सस्तव 
नस सम्नन्धियों के परिचय का है | पूर्वसस्तव माता, पिता आदि का और पश्चात्‌ 
सस्तव अ्रशुरदि का तथा मित्रयग का होता है । एवं जो विषयों की कामना को छोडकर 
मोक्ष की अभिलापा रुपने चाठा हो, तथा---जो भिक्षा के लिये अपनी तपश्चयां को न 
बतलने और प्रतियन्‍्वरहित होकर जिचरने बाला हो अर्थात्‌ जो इन पूर्वोक्त नियमों 
के पालन करने बाला हो, वह मिकछु कहलाता है । यद्यपि वृत्तिकारों ने “अज्ञातपी' 
का अर्थ अपने ग॒ुर्णो को जतलाकर भिक्षा न लेने वाल जिया है परन्तु दशाशुतस्कघ 
के पाँचवे अध्ययन में आवक वी पतिज्ञा के अधिकार मे ऐसा वर्णन जिया है कि... 
'्रतिज्लाघारी श्राधक्र ज्ञातकुछ की गोचरी करे अर्थात्‌ अपनी जाति की गोचरी करे 
फ्योंकि उसमे अभी मम॒स्व का भाव शेप रहता है। जब वह साधु बन गया, तब उसका 
ससार से ममत्व सर्वथा छूट जाता है। तब उसके लिए ज्ञातछुल फी गोचरी नहीं रहती । 


४२ ] उत्तराष्प्रयनसूजम:- [ पश्चदशाध्ययनम्‌ 


इसलिए साधु के वास्ते अज्ञातकुछ की गोचरी का विधान है” | इस वर्णन से “अज्ञातैपी' 

का ज्ञातउुल से मिक्षा न लेने वाछा--यह अथे भी सगत प्रतीत होता है । तथा उक्त 

गाथा के समुच्यय भाव पर दृष्टि डाडने से अतीत होता है कि दीक्षित पुरुष सिंह फी 

तरह निर्भय द्वोकर रद्दे और सिंह की तरह ही विचरे । “नियाणछिन्रे' से छिन्न 
शब्द का परनियात श्राकृत होने से जानना | 

अब भिश्नु के स्रूपयर्णन मे उसके अ-य गुर्णों का वर्णन करते हैं। यथा-- 


राओवरयं चरेज छाडे, 

विरए वेयवियायरक्खिए । 
पन्ने अभिभूय सब्बदंसी, 

जे कम्हिवि न सुच्छिए स भिक्‍्खू ॥२॥ 


रागोपरतश्चरेछाढ 
विर्तो वेद्विदात्मरक्षित । 
प्राशोडमिभूय.. सर्वेदर्शी, 
य कसम्मिन्नपि न मूर्चिछित स मिक्षु' ॥शा। 
पदार्थान्चयय --राओवरय-राग से रहित लाढे-सदसु्तान से युक्त चरेज्ञ- 
बिचरे विरए-पिरतियुक्त वेयप्रिय-सिद्धान्त का वेत्ता आयरकिखिए-आत्मरक्षक पच्ने- 
प्रज्ञावान्‌ अभिभूय-परिपहदों को जीतकर सब्मदसी-सर्वदर्श जे-जो कम्हिररि-रिसी 
वस्तु पर भी न मुच्छिए-मूर्न्छित नहीं होता स-बद भिक्‍खू-मिक् होता है 


मूलाव--राग से रद्दित और सदलुष्ठानपूर्वफ़ तिचरने बाला, अंसयम 
मै मिशवतत, मिद्धाम्त का वेत्ता, आत्मरक्षक, बुद्धिमान, और परिपहों फो जीतकर 
मर्वश्राथियों को अपने समान देखने वाला तथा जो फ्रिसी वम्तु पर भी सूर्च्छित 


कडी मोम मंडी फिध हे ? 


पश्च॒शाध्ययनम ]_ _ हिन्दीमापाटीफासद्धितमि। _ | € एप _ [ ६४३ 


रहित पुरुष ही विपयों से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है. । फिर जो सदलुष्ठानपूर्वक विचरता 
है, वह भिक्षु है । क्योंकि सदसुघ्ठानपूंवक विचरता हुआ जीव ही परोपकार कर सकता 
है | तथा जो सिद्धान्त को जानकर छुगेति से आत्मा की रक्षा करने बाला हो, उसको 
वेदविदात्मरक्षित कहते है अर्थात्‌ वही भिक्ठ है । 'विययते अनेन वत्त्वमिति घेद 
सिद्धान्तस्तस्य चेदन वित्‌ तया, आत्मरक्षितों दु्गतिपतनात्‌ त्रायते अनेनेति वेदयिदात्म- 
रक्षित ” अथवा वेदपित--सिद्धान्त का वेत्ता और आय--ज्ञानादि छाभ के हारा 
आत्मा की रक्षा करने वाला, और हेय--शेय---उपादेय के स्वरूप का ज्षाता भिक्षु है । 
तथा जो परिपहों का विजेता, सर्वजीयों पर समभाव रसने बाला और सचित्त, अचित्त 
एय मिश्रित रूप किसी पदार्थ पर भी ममत्व न रखने वाछा हो, वही भिख्ु है । तथा 
'सर्वेदर्श) का यह भी अर्थ किया है कि “सर्व दुशति सक्षयति---अथौत्‌ साधु रसगृद्धि 
क्रो छोडता हुआ जैसा आहार मिले, उसे समतापूर्वक सर्व ही भक्षण घर लेवे किंतु 
नीरस समझकर उसे फेक न देवे । 
अब फिए इसी विषय मे कहते हैं... 
अक्कोसवहं विद्दत्तु धीरे, 
छुणी चरे लाढे निन्बमायगुत्ते। 
अव्बग्गमणे असंपहिद्वे, 


जे कसिणं अहियासए स भिक्‍खू ॥३॥ 


आक्रोशवर्ध विदित्वा धीरः, 
मुनिश्चरेल्लाढो निल्यमात्मगुप्त' । 
अव्यअसना असप्रहष्ट;, 
य' इत्लमध्यासयेत्‌ स भिक्षुः शा 
पदायोन्‍्चय --अकीसचदद-आऊोदा बघ को विदृत्तु-जानकर धीरे-भैयेवान्‌ 
मुणी-साधु लाढ़े-सदजुष्ठानयुक्त चरे-पिचरे । निच्च-सदा दी आयशुत्ते-आत्मश॒प्त 
होफर अव्यग्गमणे-व्यम्म मन से रटित असपहिद्े-हपे से रहित जे-जो कसिण-सम्पूर्ण 
परिपह्दों को अहियासिए-सहन करता है स-वह मिक्‍्खू-मिक्षु है । 


६४७ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ प्रश्दशाध्ययनम्‌ 


मूलाथ--आकफ्रोश--बध आदि परिपहों को, अपने किये हुए कर्मों का 
फल जानकर जो थैय॑युक्त झोफ़र सहन करता है, तथा सदलुष्ठानपुक्त मुनि नित्य 
ही आत्मगुप्त होकर देश में विचरता है, एवं इर्ष-विषाद से रहित दोकर जो सम्पूर्ण 
परिषहों फरों सहन करता है, वह भिश्लु है | 

टीका--आक्रोशपरियह---असभ्य वचन, घधपरिषह--घात करना, इनके 
उदय होने पर मुनि इस बात का विचार करे कि यह सब, मेरे पूर्व किये हुए कक्‍र्मो का ही 
फल है | अत पैयेशील भुनि उक्त परियद्दों के उपस्थित होने पर भी अप्लुब्ध ही रहे _ . 
अथौत्‌ किसी श्रकार का क्षोभ न करे । तथा सदा ही आत्मा को असयत प्रवृत्ति से 
गुप्त रक्‍्फ़े, और सदलुप्तानपू्वक अश्रतियद्ध होकर देश में विचरे---पिद्वार करे । अपितु 
किसी भी परिपद के आने पर मन को व्यग्न न करे अर्थात्‌ व्याइक न हो जाय 
किन्दु शातिपूर्वकत उनको सहन करे वथा आक्रोशादि परिपहों को सदन करके हर्पित 
भी न होवे अथौत्‌ मैंने असुक परिपद्द को जीत लिया, देसो मैं कितना शर॒वीर हूँ, इस 
प्रकार की गर्वोक्ति से आत्मगत हर को भी प्रकट न करे । इस भाति जो सम्पूर्ण 
परिषद्दों पर विजयी द्वोता है, वही भिक्षु कहलछाने के योग्य है । तात्पर्य क्रि मिक्षुपद 
की सा्थेफता शातिपूर्वक कष्टों के सदन करने में है, केवल वेषधारण कर लेने में नहीं । 

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं-. 


पन्‍त॑ सयणासणं भद्टत्ता, 

सीउण्ह॑ विविहं च दंसमसगं । 
अव्बग्गमणे असंपहिट्ठे, 

जे कसिणं अहियासए स मिक्‍्खू ॥४॥ 
प्रान्त शयनासन भजित्वा, 

शीतोष्ण विविध च दशमशकम । मु 


अव्यग्रमना असप्रहष्ट , 
य* छत्ल्मध्यासयेत्‌ स मिक्षु- शा 
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पदार्थान्वय --पन्त-विस्मार मयणु-शब्या आसण-आसन भद्दचा-सेवन 
करके सीउण्ड-भीत और उप्ण चू-तथा पिविह-नानाप्रफार के दसमंसंग-दश और मश्ञक 
के परिपों के आप्त होने पर अव्यग्गमणे-आइुछतारहित अमपहिद्दे-दर्घरद्चित जे-जो 
कमिणु-सम्पूर्ण परिपहों को अधियासए-सद्दन करता है स-पद मिक्खू-मिश्ष दे । 

मूछार्थ--निस्मार शय्या और आसन को सेवन करके शीतोष्ण तथा 
नानाविध दम और मशक परिपों के ग्राप्त होने पर जो हर्ष और विपाद को प्राप्त 
नहीं होता किन्तु शांतिपूर्वेक सम्पूणे परिपढ़ों को सहन कर लेता है, वह मिछ्ु है। 

टीका--शग्या और आसन यदि इच्छानुकूछ न मिले तो भी अर्थात्‌ निस्मार 
अय्या, आमन और भोजन आदि का उपयोग करके शीत, उप्ण तथा ठण, मणक आदि 
परिपहों के उपम्यित होने पर भी जो मुनि व्याकुल नहीं होता तथा दृ॒प और जिपाद को 


प्राप्त नहीं होता किन्तु वैयेपूषेक सम परिपद्दों को सहन कर टेता है, बद्दी मिक्ष दे 
अथोत्‌ भिल्ठु पद की शोसा को पढ़ाने बाह्य है । 


अब फिर इसी पग्रिपय का उद्ेस करते हूँ... 
नो सक्कइमिच्छई न पूर्, 
नोवि य वन्दणर्ग कुओ पसंसं। 
से संजए सुव्वए तबस्सी, 
सहिए आयगवेसए स भिक्‍्खू ॥५॥॥ 
न सस्कृतिमिच्छति न पूजां, 


_नोडपि च बन्दनक कु प्रशंसाम्‌। 
स॒सयत. सुन्रतस्तपख्री, 
सहित आत्मगवेपक. 


हिन्दीमापाटीकासदितम। 5 





मी लक पक. से भिन्न. वादा 
श्े " वायानय --सकइ-सल्यर को नो इच्छई-नतीं चात्या न पूर्य-न पूछा 
'धादता है नोबि य-और न वन्द्रणग-वन्नना की इच्छा 


7 रखता डे फ़ओऔ-कँ से 


प्र्मम-पग्ममा की इच्छा करे से-बढ सलए-सबन और सुख्यए-सुप्रत तपस्सी-नप 





करने वाला सहिए-ल्ञान से युक्त आयगवेसए-आत्मा की गवेपणा करने बाला स- 
चह भिक्‍्खू-मिक्ठ है । 

मूठाथ--ज्ञी मत्कार ओर पूजा की इच्छा नहीं रखता, बन्दना और 
प्रश्षमा को नहीं चाहता, वह सयत, सुब्रती, तपस्वी और ज्ञानादि के साथ आत्मा 
की गवेपणा करने वाला है और वही मिश्लु है । 

टीका--शस गाथा में सत्वार पुरस्कार परिपह की च्ची की गई है| चालव 
मे भिप्ठु बद्दी है, जो अपने सत्कार आदि की इच्छा नहीं रसता । जैसे कमरे आने 
से लोग सडे हो जायें और जब में कहीं जाऊँँ तो मेरी भक्ति के निमित्त मुझे छोडने 
जाबे, तथा वस्मादि से मेरी पूजा करे, और विधिपूर्वक मेरी घदना कर तथा 
समय २ पर भेरी श्रशसा करें, इत्यादि | तात्पर्य कि इन सत्कार, पूजा आदि बस्तुओं 
की जो आकाक्षा नहीं करता, वह भिश्षु है। वही सयत---सयमशील, सुनती---सुन्दर 
ब्रतों चाला, परमतपस्वी--उत्कृष्ट तप करने वाला, ज्ञान और क्रिया से युक्त तथा 
आत्मा फी सोज करने वाला है । साराश कि इन उच्त गुणों से जो विभूषित है, 
यह मिश्ठु कहलाता है । 

अब फिर इसी विपय की 'चचौ करते हैँ. 


जेण पुणो जहाइ जीवियं, 

मोहं॑ था कसिणं नियच्छई। 
नरनारिं पजहे सया तवस्सी, 

न य कोऊहल उचेइ स भिक्‍खू ॥६॥ 
य्ेन पुन्जहाति जीवित, 

मोह वा कछुत्ल नियच्छति 


नरनारि प्रजद्यात्‌ सदा तपसखी, 


, न च कोतृहलमुपेति स भिक्षुः ॥ढा 
पदांधोस्वय --जैय-जिससे पुणो-फिर जहाई-छोड देता है जीविय- 
सयम---जीवितव्य घा-अथवा मोइ-भोद कसिण-सम्पू्ण नियच्छुई-बॉघता दे 


हे 
५०६७३ प्र 
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पल्लासकल कर जज रक क क्लाआह सा जवा कर कतः 
तप करने वाछा य-और न कोऊहल-नहीं कौतृहूू को उम्नेइ-प्राप्त होता स-बही 
भिक्‍्खू-मिक्षु है. । 


मूलर्थ--जिसके सग करने से सयमरूप जीवितव्य छूटता हो अथवा सम्पूर्य 
मोदनीयकम का बन्ध होता हो, ऐसे नर और नारी की समति को जो तपसवी सदा 
के लिए छोड़ देवे भोर छुतहलता को ग्राप्त न होवे, वदी मिश्षु कहलाता है | 


फॉ-- इस गाथा में सयम के व्रिघात करने वाले के संसर्ग का निपेध 
किया गया है अर्थात्‌ जिनके ससगे से सयमरूप जीयन का विनाश होता हो अथवा 
मोहनीय कर्म का सम्पूर्ण प्रभार से वन होता हो, इस प्रकार के पुरुष अथवा स्त्री 
की सगति को तपस्ी साधु सदा फे लिए छोड देवे । क्‍योंकि इनके ससगे से 
आत्मगुणों की गिराधना होने की सभावना है. तथा कौतूहुरूपर्धक व्यापार का भी 
साधु को सदा श्ञाग ही ए्सना चाहिए क्योंकि इससे मोहनीय कम का बन्ध दोता 
है. । इसलिए सत्री आदि पी कथा तथा अन्य कामवर्द्धक विचारों का सर्वथा त्याग करने 
बाला सिक्षु---साधु--मुनि कहलाता है | 
इस प्रकार मिश्लु के मुरय कतैठ्यों का वर्णन करके अब उसको अपनी जीवन 
याया के लिए जिन कार्मों का निषेध है, उनके जिपय में कहते हँ-.... 


छिन्न॑ सरं मोममन्तलिक्ख, 
सुविणं लक्खणदण्डव॒त्युवि्ध । 
अंगवियारं सरस्स विज्ञयं, 
8. जीवई 
न विज्ञाहिं न जीवई स मिदखू ७७॥ 
छिन्न॑ खरं भोममन्तरिक्ष, 
खनन लक्षणदण्डवास्तुविद्याम्‌ । 
अद्जविकार॑ खरस्प विजय, 
यो विद्यामिन जीवति स भिश्षुः ॥ण॥ा 


अतलिक्ख-अन्तरिक्षविद्या सुधिण-सप्रविद्या लक्खणु-लक्षणविद्या दृड-दडविया 
बत्युपिज्ञ-बास्तुविया अगप्रियार-अग्रविचारविद्या मरस्स विज्ञय-खर की सिद्या 
जैे-जो प्िज्ञाहिं-उक्त विद्याओं से न जीवई-आजीबिका नहीं करता स-वह भिक्खू- 
मिक्ठ फद्दाता है । 


मूछारथ--छिप्नपिधा, खरपिद्या, भूकपविद्या, अन्तरिक्षविद्या, स्वम्मविधा, 
लघणविदया, दण्डविद्या, वास्तुविधा, अगविचारविद्या, और स्वर की विधा--हन 
विदाओं से जो अपनी आजीविका--जीवननिर्याह नहीं करता, वही मिश्ु है। 


टीका--इस गाथा में यह बतलाया गया है कि साधु इन उपयुक्त पिद्याओं के 
द्वारा शरीरयाण चलाने अर्थात्‌ आहार, पानी आदि की गवेषणा न करे | ठिन्नविद्या-- 
यस्र, काप्ठ आदि वे छेदन की विद्या | जैसे कि---.इस प्रकार से काए या वश्च आदि छेदन 
फिया हुआ झुभ फछ देता है | खरतिय्ा--पड़ज, ऋषभ, गाधार आदि ख्रों का 
बणेन परना। भूकम्पवियया--भूऊम्प ये द्वारा शुभाशुम फल का वर्णेन करना । यथा--- 
“शदेन महद॒ता भूमियेदा रसति कम्पते । सेनापतिसमात्यश्न राचा राष्ट्र च पीड्यते ॥” 
इत्यादि । अन्तरिक्षविद्या--आकाश में गधे नगरादि फो देसकर उसके शुभाशुभ या 
विचार परमा । जैसे कि---“कपिल दशास्यघाताय, माश्िप्त हरण गवाम्‌ | अव्यक्तवर्ण 
कुरुते बलक्षोम मे सदय ॥ भन्धर्वेनगर स्निग्ध सप्राकार सतोरणम्‌ । सौस्या 
विश समाश्ित्य रापक्षसद्विजयक्वृएम ॥” इत्यादि | स्पप्रविधा--जिसके द्वारा स्वप्त पा 
झुभाशुम फ्छ घतलाया जाय | यथा---“गायने रोदन श्ूयानतेने यघबन्धनम्‌। इसने 
शोचन झूयात्‌ पठने कल्द् तथा ॥” इत्यादि | छक्षणविद्या--त्रिसके द्वारा स्री-पुस्ष के 
लक्षण पेन फिये जायें। जैस फि---“चक्ष ख्ेद्देन सुखितो दन्तस्लेद्देन च भोजनमिष्टम्‌ । 
त्ववूज्ेदिन व सौरय नसस्नेद्ठेन भवति परमधघनम्‌॥” इत्यादि। तथा पश्ुओं के शुभाझुम 
झक्षण बतछाने घाली विद्या पा भी इसी में समावेश समझना । दडपिद्या--भाए पे 
पर्यो--गार्ठों---फे फटाफल का घर्णन करना। जैसे कि--../एक पन बाली यष्टि प्रशसा 
करने बाली दोवी है, और यो पर्च पाली क्लेशकारिणी होती ” इत्यादि । बासतुविद्या-- 
जिसके डरा भासादादि बनाने फे शुभायुभ लक्षण वर्णन किये जाते हं। यथा---“'कुटिछा 
भूमिजाशब, बैगीझ द्वइजास्तथा । लतिनों नागरा्षेव प्रासादाः क्षितिमण्डना ॥ 


अशपा5 
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बनती नमी न नननगनन लिन न्‍न्‍म स डे आ ा  चिचडडगटाक्‍ तं ड ़् ो त्न््िडलच्चचा 5 
सूच्ता पदविभागेन, कर्ममार्गेण सुन्दा । फछारप्तिकता छोके भद्जभेव्युता उिमो” ॥ 
अण्डकैस्तु पितिक्तासे, निर्गमैश्चारुरूपके । चित्रपत्रैविचिग्रेस्त तरिविधाकाररूपके ॥” 
इत्यादि । अगविद्या--जिसके द्वारा अगस्फुरण का फछाफलछ कहा जाय | जैसे कि-- 
सिर के स्फुरण से राज्य की श्राप्ति होती दे, दक्षिण नेन्न के स्फुरण से प्रिय का मिलाप 
होता है, इत्रादि | खर की विद्या--पशुओं के शब्दों को सुनकर उनके झुमाझुम फल 
का पिचार करना | यथा---“गतिस्ताय खरो वाम पोदक्या झुभद* स्टेत | जिपरीतः 
अवेशे तु स एयाभीष्टद्ययक ॥” तथा---/दुगोखरत्रय स्थात्‌ ज्ञातव्य शाकुनेन नैपुण्यात्‌ । 
चविलिचिलिशब्द सफल सुसु मध्यश्वछ्चलो विफल; (” इत्यादि ( सो इन उक्त 
प्रकार की ग्रिद्याओं से जो अपना जीयन व्यतीत करने वाला है, वह मिक्षु नहीं कहा 
जाता किन्तु मिश्षु बही कहलाता है, जो इन विद्याओं से जीवन ज्यतीत नहीं करता । 

अब मज्ाड़ि के द्वारा मिक्षाग्रहण करने का निपेघ करते हँ--. 


मन्ते मूल विविहं वेज्चिन्तं, 
[0 आप । 
वमणविरेयणधृमणेत्तसिणाणं. । 
हट + 4. ४५ ४ के 
आउर सरण तागच्छिय च, 
त॑ परिन्नाय परिव्वए स मिक्‍्खू ॥८॥ 
संत्र॑ मूर्ल विविध चेद्यचिन्तां, 
वमनविरेचनधूमनेत्रल्वानम्‌ । 
आतुरस्मरर्ण चिकित्सक॑ च, 
तत्‌ परिज्ञाय परित्रजेत्‌ स भिन्ठुः हरदा 
पढार्थान्वय --मन्त-मंत्र भूल-मूछ विविह-ताना अकार की पेजचिन्त- 
बैथ की चिन्ता ब्नण-बमन विरेयण-विरेचन धृम्-धूम नेत्त-नेतौपयि सिणाण- 
ख्रान आउरे-आतुर अवखाएँ सरणु-माता पिता आदि की शरणा---स्परण करना 
च-और तिग्रिच्छिय-अपने रोग का अतिकार करना त-वह परिन्ताय-क्ष परिक्षा से 


जानकर और अत्यास्यान परिज्ञा से छोड़कर परिव्यए-सयम मांगे में चले स-पह 
मिक्खू-मिश्ष होता है | 


नी 
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मूलार्थ--मत्र, मूल, नाना प्रकार की चिन्ता, मन, यिरेचन, यम, 
सेत्रोपधि, स्नान, रुए्ण अवस्था में माता पिता आदि का स्मरण ओर 
अपने रोग की चिकित्सा, इन पूर्वोक्त उस्‍्तुओं को ज्ञ परिया से जानकर और 
प्रत्याग्यान परिन्ना से छोडऊर जो सयम मार्ग में चलता है, वही मिश्षु दै। 


टीका--प्रस्तुत गाथा में यह वतछाया गया दे कि साधु इन बर्ुओं से 
अपना जीवन निर्याह न करे तथा इन वस्तुओं को व्यवहार में लाबे। जैसे मत्र-- 
कार से लेकर खाहा पर्यन्‍्त तथा 'हीकाराटि बर्णेविन्यासरूप मत्र कहछाता है। 
मूल---सहदेवी, सूल्कि तथा काकोल्यादि के मूल का उपयोग करना ) वैद्यचिन्ता--- 
ओपधि ओर पथ्य आढि के लिए वैद्य का चिन्तन करना ) एय घसन कराना, पिरेचन 
देना, मन शिला आदि ओपधियों का धूम के लिए उपयोग करना, नेत्र वी ओपधि 
तथा सरकार करना ओर सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए मत्र तथा ओपधि के द्वारा सस्कृत 
जल से स्नान कराना, आतुर अबस्था मे अपने माता पिता आदि का स्मरण फराना 
ओर रुग्णावस्था मे अपनी चिकित्सा करना यह सब छुछ भिश्ठु के छिए त्याज्य है । 
जब कि उसने ससार से अपना सम्बव दी छोड दिया तो फिर उसको इन 
वस्तुओं को उपयोग में लाने की आयश्यकता भी नहीं है | अवएव कहा है कि जो 
ज्ञ परिक्षा से जानकर और प्रत्याययान परिज्ञा से छोडकर विश्युद्ध सयम मार्ग में 
परिचरता है, वद्दी मिक्षुपद को अल्कृत करता दै । क्योंकि इन पूर्वोक्त मन्नादि 
क्रियाओं का अनुष्ठान साधुदृत्ति को क्लकित करने बार है । इसी लिए इनको 
त्याज्य कहा है । 


अब साधु के झागने योग्य अन्य बातों का उल्लेस करते हैँ । यथा-- 


खत्तियगणउग्गरायपुत्ता , 
4७ 4 ४५ 2<: 
माहणमोइय विविह्य य सिप्पिणों । 
हि. कल 


नो तेसिं वयइ सिलोगपूर्य, 
त॑ परिन्नाय परिव्वए स मिक्‍खू ॥९॥ 


पञ्चदशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीझासद्वितम्‌ । (६ ब्शर 
..0......."-ततत_नत_त_ऋक_7<++___+_+_+++++_+ 


क्षत्रियगणोग्राजपुत्राः हि 
ब्राह्मणा भोगिका विविधाश्र शिल्पिनः 
नो तेपाँ वद॒ति स्छोकपूजां, 
तत्परिज्ञाय. परिब्रजेत्‌ समभिक्लः ॥९॥ 
पदार्थान्चय ---खत्तिय-क्षत्रिय गणउग्गरायपुत्ता-गण, उम्रकुछ के पुत्र 
तथा राजपुत्र माहश-क्ढ्मण भोहय-भोगिकपुत् य-और विप्रिह्य-नानाप्रकार के 
सिप्पिणो-शिल्पी छोग तेसि-उनकी नो वयइ-न कट्दे सिलोग-ाघा और पूय- 


पूजा---सत्कार तु-उसको परिन्नाय-जानकर प्रिव्वए-सयम मारे मे चले स-वह्‌ 
भिक्‍्खू-भिप्ठ हे । 


मूला्--चत्रिय, गण, उग्रहुल, राजपुत्र, त्राक्षण, मोगिक और नाना 
प्रकार के शिल्पी लोग, जो इनकी श्लाघा और पूजा को नहीं कहता, और उसको 
ज्ञ॒ परिधा से जानकर और श्रत्याख्यान परिन्ना से छोडकर सयम मार्ग में 
पिचरता है, यही मिक्षु कहलाता है । 


टीका--इस गाथा में साधु को उक्त पुरुषों की शुूमघा करने और इनके 
सत्यार पुरस्कार मे सम्मति देने का निपेध क्या है । जैसे कि---क्षत्रिय राजा, मछादि 
समूह, आरक्षकादि छुल तथा राजपुत्र, क्राह्णण, भोगकुल के पुत्र और नाना प्रकार 
के क्षिस्‍्पी छोग---सुत्तार आदि---इनकी राथा [ ये बहुत अच्छा काम करने वाले 
हैं, खूथ निशाना ढगाते हैं, खूप युद्ध करते हैँ ] और पूजा--सत्कार [ इनको 
यह उपहार देना चाहिए, इनका इस परिधि से सत्कार करना चाहिए, इत्यादि ] आदि 
को न कटे अथीत्‌ उक्त प्रकार से इनके कार्या का समर्थन न करे क्‍योंकि ऐसा करने 
पर पापादि कर्मों की अमुमोदना होती है । इस प्रकार जानकर जो साधु सयम 
मा्गे में विचरता है, पद्दी सच्चा मिन्लु है। इसके अतिरिक्त इनकी राधा पूजा के 
कथन से इनके परिचय थी वृद्धि होती हे । इनके ससर्ग मे अधिक आना पडता है, 
जो कि दोषों का भूल है | इसलिए भी साधु के वास्ते इनका निपेघ किया है । 


निम्नलिसित वाता का भी साधु को निषेध है । यथा-- 


द्श्ग्ु उत्तराध्ययनखूच्रम- [ पश्चदशाध्ययतम्‌ 
08 अल पी म बल फनी 48222 पक लीन कल 24260 07 6 कह कप, 


गिहिणो जे पव्व्एण ढिद्ठा, . 
अप्पवडएण व संथुया हविज्ञा । 


कक 


तेसि इहलोइ्यफलद्ठा, 
5० कक 
जो संथवं न करेह स भिक्‍्खू ॥१०॥ 


गृहिणो ये प्रत्जितेन दृष्टा', 
अप्रश्नजितेन च सस्तुता भवेयु ! 
तेषपामिहलोकिकफलार्थ 
य' सस्तव न करोति स मिक्षु ॥शणा 
पदार्थीबय --गिहिणो-गहस्ध जे-जो पव्बइएण-प्रमतित होने के पश्चात्‌ 
दिद्वा-परिचित होवे बृू-अथवा अप्पवएणु-शहस्थावास मे सथुया-परिचित 
इगिजा-दहोवें तेसिं-उनका इहलोइय-इस छोक के फ़लट्वा-फछ के ल्यि जो-जो 
सथब्-सख्तम न करेइ- नहीं करता स-वद मिक्खू-मिश्ठु होता है । 
मूलाथ--जो पुरुष दीछ्धित होने पर वा गृहस्थायासत में, परिचित होने 
नाले गृहस्थी का ऐहिक--ड्स लोक में होने वाले फूल के लिये सस्तय-- 
स्तुवि--प्रिशेष परिचय नहीं ऊरता, वह भिश्रु है । 
टीका-- इस गाया में साधु को पूवपरिचित अथवा दीक्षा के बाद परिचय 
में आने वाले ग्रहस्थों के साथ ऐहिंक फ्ल--बस्र पायादि की भ्राप्ति के निमित्त 
ससरतव--परिचय करने का निषेध किया गया हे क्योंकि इस प्रकार का सस्तय--- 
परिचय करना साधुबतति के सर्वथा विरुद्ध है। किन्तु धर्मोपदेश के लिये इसका निषेध 
नहीं क्‍योंकि वहाँ पर फ्सी ऐदिक फ्छ की आशा नहीं है । अतएब शासत्रकारों ने साधु 
को धर्मोपदेश देने की सर्वप्रकार से छूट रक्‍्सी है अर्थात्‌ जो सुनना चाद्दे, उसको 
उपदेश देवे और जिसकी इच्छा न भी हो, उसको भी साधु, धर्म का उपदंश देवे 
परन्तु उसमें किसी ऐहिक फल की इच्छा का समावेश न होना चादिए | यहाँ पर 
ग्सलब! झज्द विशेष परिचय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
(अब फिर कहते हैं-- 


पश्धदशाध्ययनम्‌ 3 हिन्दीभाषाटीझासब्ितम्‌ [ ६५३ 






सयणासणपाणभोयण्णं और 
विविह॑ खाइमसाइम परेसि 
अदए पडिसेहिए नियपण्टे, 
जे तत्थ न पउस्सई स भिक्‍्खू ॥११॥ 


शयनासनपानभोजने 
विविध खाद्य. खाद्य परे; । 
अददद्धि प्रतिपिद्धः नि्रेन्थो, 
यस्तन्न न प्रदुष्यति स भिक्षुः ॥१श। 
पदार्थोन्‍्थय --सयणशु-शप्या आसण-आसन पाणु-पान भोयण-भोजन 
विविह-नाना अकार के खाइम-सादिम साइम-स्वादिम परेसि-पर--सशहस्थों के 
अदए-न देने से पडिसेद्विए-निषेध करने पर नियठे-निर्मेन्थ जे-जों तत्थ-उनसे 
न पठस्मई-द्वेप नहीं करता स-पह भिक्‍्खू-मिश्षु है । 
मूलाथ--शरया, आसन, पानी और भोजन तथा नाना प्रकार के 
खादिम और स्वादिम आदि पदार्थ, शहस्थों के न देने से अपितु निराकरण-- 
निषेध ऊरने पर भी जो निम्नेन्ध द्ेप--क्रोध नहीं करता, वह भिश्ु है। 


टीवा--इस गाथा में यद्द चतछाया गया है कि सिध्य के लिये किसी गृहस्थ 
के घर में गये हुए साधु को वह गृहस्थ यदि भिक्षा न दे प्रत्युत तिरस्कारपूर्वक साधु 
को वहा से दृटा देवे तो निम्ेत्थ साधु उस पर किसी प्रकार का द्ेषभाव न करे । 
जैसे कि शब्या, आसन, भोजन, पानी तथा नाना प्रकार के सादिम---पिंड 
सर्जूगदि--पदार्थ तथा एटा, ऊचग आदि स्वादिम पदार्थों में से किसी पदार्थ की 
याचना फरने पर साधु को गृहस्थ न देवे, किन्तु भर्सेनापू्वक बहा से चले जाने को 
कह्दे, ऐसी अबस्था मे भी जो निर््रग्थ--साधु उस ग्रहस्थ से द्वेप नहीं करता, वद्ी 
सा मिष्ठु है | तात्पय कि साधु का कर्तव्य--व्म है कि चह अपने लिये प्रापुक 
चस्तु की गवेषणा करे. और गृहस्थ के घर मे जाकर अमुक आवश्यक बरतु की याचना 


६४७ ] उत्तराष्ययनसत्रम- [ पयदशाध्ययनम्‌ 





करे | आगे यह्‌ गृहस्थ की इच्छा पर निर्मर है कि वह साधु को देवे या न दैवे । 
साधु को तो, देने पर अथवा न देने पर सम भाव में ही रहना उचित है पिन्‍्तु कसी 
पर राग या द्वेप करना साधु का धर्म नहीं है । इसी लिए वह निर्भेथ कहलाता है 
क्योंकि उसम राग-द्वेप की प्रन्थि नहीं होती, अतण्य उसके समीप शब्रु और मित्र 
दोनों समान हैँ। प्रस्तुत गथा मे सात्मि और स्वातिम शब्द सचित और अचित्त 
दोनों के लिए अयुक्त हुए हे परतु साधु के लिए वहीं पदार्थ आह्य होगा जो कि 
अचित्त, आसुक अथवा निर्टोष होगा। अत एला आदि सचित्त पटार्थो को साधु 
स्वीकार नहीं कर सकता | यहाँ पर “परेसि” यह पचमी के अर्थ में पष्ठी का 
प्रयोग हुआ है । 

इस प्रकार भिक्षासम्बधी सर्वदोषों का उटेस हो जाने पर अब ग्रासैषणा 
दोप के परिहार विषय में कहते है--- 


ज॑ किंचि आहारपाणगं विविहं, 
खाइमसाइमं॑ परेसि. लडुं । 

जो त॑ तिविहेण नाणुकम्पे, 
मणवयकायसुसंवुडे स मिक्‍्खू ॥१२॥ 


यत्किश्चिदाहारपानक विविध, 
खाद्य खाद्य. परेभ्यो लब्ध्वा । 
यस्तत्‌.त्रिविधेन नानुकम्पेत, 
सबतमनोवाक्काय' स॒ भिश्षु ॥१९॥ 
पदार्थाबय --ज-जो किंचि-क्चिन्मात आहार-आदह्वार पाणग-पानी 
विविह-नाना असर के खाइम-सादिम साइम-खादिम परेप्तिं-शहस्थों से लद्धु- 
मिलने पर जो-जों त-उस आहार से तिविहेश-तीनों योगों से अश्ुकपे-अल्ञकम्पा 
न-नहीं करता, वह मभिश्ठु नहीं किस्तु जे-जिसने मण-मन वय-पचन काय-काया 
सुमबुढ़े-भली प्रमार से सम्ृत क्यि हैं, स-यद भिक्‍्सू-मिक्ष दोता है। 


प्दशाध्ययतम ].. हिन्दीसापाटीरासद्दितम्‌। [ ६४५ 
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मूलाय---यर्किचित्‌ आहार, पानी तथा नाना प्रकार के खादिम, स्वादिम 
पदार्थ गृहस्थों से प्राप्त करके जो उस आहार से त्रियिध योग द्वारा बाल, इंड्ध और 
ग्लानादि पर अनुकम्पा नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जिसने मन, वचन और 
काया को भली प्रकार से सबृत किया है, वही मिक्षु है । 


टीका--इस काठय में यह भाप प्रकाशित किया गया है कि साधु, आहार पानी 
में रसगृद्धि को छोड़कर, अगारतोप को हरे तथा सविभागी होकर बुद्ध, घाठ और 
ग्लानादि की रक्षा करे | इसी लिए कहा है कि जो यत्किचित्‌ आहार पानी तथा 
सादिम स्वात्मादि के मिलने पर उससे मन, वचन और काया के द्वारा बृद्ध, ग्लान और 
बाल आदि फ्री रक्षा नहीं करता, यह भिक्षु नहीं किन्तु जो मन, बचन और काया को 
भी प्रकार से सबृत्त करने बाला तथा श्राप्त हुए आहारि से वृद्ध, ग्लानादि की रक्षा 
करने वाला हो, वह्दी मिक्षु है। अथवा यहाँ पर “न! के स्थान में 'ना' समझकर उसका 
पुरुष अर्थ कर लेने से उक्त गाथा का सरछ और सीधा यह्‌ अर्थ करना च हिए कि 
जो 'ना' साधु पुरुष, गृहस्थ के घर से उपलब्ध हुए विश्वुद्ध आहारादि से वार, बृद्ध और 
ग्छान पर अनुमम्पा करता है, वह मिश्षु है, जो कि मन, वचन और काया से सबृत्त है। 
इस भ्रकार अग्रार ढोप के त्यागने पर अब थूमदोष के परिहार तिपय 
में घहते हैं... 
£. ८. जवोदणं 
आयामगं चेव जवोदणं च, 
सीयं॑ सोवीरजवोदगं च। 
न हीलए पिण्ड नीरस॑ तु, 
९ 
पन्‍्तकुलाई परिव्वए स मिक्खू ॥१३॥ 
आयामक चेव यवौदनं च, 
शीत सोचीर यवोदक च। 
न हीलयेत्‌ पिण्ड नीरसं ठु, * 
भान्तकुलानि परित्रजेत्‌ स सिश्षुः ॥१शा 
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पदार्थान्‍्वयय --आयामग-अवश्रावण च-ससमुचयार्थक है एव-प्रदपूरणा्थक 
है च-और जवोदण-यव का भात सीय-शीवछ आहार सोवीर-घाजी के वर्तन धोवन 
च-और जनोद्ग-यवों का धोषन नो हीलए-इनकी हीलना न करे तु-वितर्क अर्थ 
में पिंड नीरस-भीरस पिंड की भी निन्‍्द्रा न करे | पतकुलाई-जो श्रान्तकुल हैं 
उनमें परिव्यए-जावे स-धद भिक्‍्खू-मिश्षु छोता है | 

मूला--आयामऊ, यवभात, शीतल आहार, सौधीर, यों का पानी और 
नीरम आहार की जो अवहेलना--निन्‍्दा नहीं करता तथा आन्तकुल में भिक्षा 
को जाता है, वही भिक्षु है। 

टीका--आयामक और यबों का भात तथा शीवरूपिंड, काजी का धोवन, 
यवों फा घोषन और नीरस आहार [ जिसम रस सल्प हो और जो वल्प्रद न हो 
गृहस्थों के घर से इस प्रकार के आहार पानी के मिलने पर जो उस आहार पानी की 
अचह्ेलना नहीं फरता--तिरस्कार या निन्‍्दा नहीं करता तथा मिक्षा के डिये प्राय 
भान्तकुलों मे द्वी जाता है, वद्दी सा भिश्ठु है | जिन कुछों में प्राय सरस आद्वार की 
उपलब्धि नहीं होती, वे प्रातकुल कहलाते हैं | वातपयये कि जिन घरों मे बढिया और 
सरस आहार की योगवाद्दी नहीं, उन्हीं घरों मे श्राय आहार के लिए जाना और जिन 
घर्से में सरस और सुन्दर आहार मिलता हो, उन घरों से श्राय उदासीन रहना तथा 
बहा से जैसा आद्वार मिल जाय उसी में सन्‍्तोष मानना और उक्त आहार से कसी प्रकार 
की घृणा न करना झितु समतापूर्वक उससे श्षुघा की निड्गचि करना यद्द उज्ज्वल और निर्दोष 
मुनिवृत्ति है और उसी का अुसरण करने वाला मिप्ठु कह्म वा माना जा सकता है । आया- 
मय शब्द की इत्तिकार ने “आयाममेव आयामकंम्‌ू---अवश्रावणम्‌”” यह व्याण्या की है । 

अब भिम्ठु की एक और कसौटी बतलते हैँ, जिसके द्वाए मिक्ष के स्वरूप 
कौ और भी अधिक स्पष्टता हो जाती है । यथा-- 


सद्दा विविहा भवन्ति लोए, 
दिव्या माणुस्सगा तिरिच्छा 





रिच्छा । 


द्श्ज 
पश्चनशाध्ययनम्‌ ] ह्िन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ 
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शब्दा विविधा भवन्ति लोके, 

दिव्या सानुष्यकास्तेरश्वाः 
भीसा भयभेरवा उदारा', 

यः श्रुत्वा न विभेति स मिन्तुः ॥१श॥ 
पदार्थान्यय --सद्दा-शख्द विनिह्य-नाना प्रकार के लोए-छोक में भयन्ति- 
होते है. दिव्या-देवसम्बन्धी माणुस्मग्रा-मलुप्यसम्बन्धी तथा तिरिच्छा- 
तिर्य॑चसम्बन्धी भीमा-रौद्र शब्द भयभेरवा-मय से मैरव--भयकर--मय के 
उत्पादक उराला-अ्रधान शद् जो-जो सोच्या-सनकर न-नहीं विहिजई-भय को 
प्राप्त दोवा स-बह मिक्‍्खू-मिश्षु द्वोता है । 


मूछाथ--देयता, ममुष्य और तियेचसम्पन्धी नाना प्रकार के अति 
भयानक और रोद्र शब्द लोफ में होते हैँ । उन अब्दों को सुनकर जो भयभीत 
नहीं होता, यही मिश्ु है । 


टीका--इस गाया में साधु को परम साइसी और हर प्रकार से निर्भय 
रहने का उपदेश किया गया है । छोफ में अनेक प्रकार के भयानक शब्द होते हैँ, 
उनमें क्तिमेक देवतासम्बन्धी और कितनेक मनुष्य तथा तिरय॑च सम्बन्धी हैं। उन 
शब्दों को सुनकर जो भय से असित नहीं होता अर्थात्‌ अपनी धारणा से नहीं गिरता, 
बह भिश्ठु है। तासपय कि कभी २ देवता आदि, परीक्षा के निमित्त अथवा किसी 
हेप के कारण, धर्मध्यान में छगे हुए साधु को धर्मपथ से गिराने के लिए उसके समीप 
आजऊर अनेऊ प्रकार के मयकर अब्ठ मुनाते दूँ, तिनको सुनकर यह अपने ध्यान से 
च्युत ह्लोकर अपने अभीष्ट साध्य की प्राप्ति से बचित रद जाय, परन्तु पिचारशीछ साधु 
हो इस अजार के मयोत्यादक झब्टों को सुनकर भी अपने घर्मध्यान से कभी विचलित 
नहीं होना चाहिए | जिस महात्मा ने इस प्रकार की दशा के उपस्थित होने पर भी 
अपने सन को त्रिचलित नहीं क्या, पद्दी अपने अभीष्ट को सिद्ध कर सकता है अर्थात 
उसी का आत्मा अपने गुणों के परिछास में उत्लान्ति पैदा कर सकता है। इसलिए 
जो व्यक्ति कसी भग्रोत्यादक झखद के कारण अपने शाति और धैयंगुण के उत्कर्ष में 


ध्श्८ ] ऊत्तराष्ययनसूत्रम- ( पश्चदशाध्ययनम्‌ 


अन्तर नहीं आने देवा किन्तु उसके द्वारा अपने आत्मा में उत्तरोत्तर गिकास का 
सम्पादन फरता है, वही मिश्ठ है । 
धर्म का मूल सम्यकत्व है । अब उसी की दृढता के विषय में कहते हैं-..- 
वाय॑ विविहं समिच्च छोए, * 
सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा । 
पन्ने अमिभूय सब्बदंसी, 
उवसन्ते अधिहेडए स मिक्‍्खू ॥१५॥ 


वाद विविध समेत्य लोके, 
सहित' खेदानुगतश्र कोविदात्मा । 
प्राज्ञोडमिसूय सर्वदर्शी, 
उपशान्तोडविहेठक' समभिक्षु ॥१५॥ 
पदार्थोन्चय ---बाय-वाद प्रिविह-गिविध प्रकार समिच्च-जान करके लोए- 
लोक में सहिए-ज्ञानादि से युक्त वा खद्दित के करने बाला य-और खेयाणुगए- 
सथम के अन्ञुगत तथा कोप्रियप्पा-कोविदात्मा पन्ने-अज्ञावान्‌ अमिभूय-परिपद 
को जीतकर सब्पदसी-सर्व जीवों को आत्मा के समान देसने बाला उपसन्ते- 
उपशास्तात्मा अविहेडए-किसी को विप्न न करने वाछा स-वह मिकखू-भिक्ष होता है 


मूलार्य--लोक में होने वाले नाना प्रकार के वादों को जानकर, ज्ञान से 
युक्त, सयम के अनुगत, कोविदात्मा, अज्ञावान्‌ और सर्य प्रकार के परिकहों को 
जीतकर ससार के सभी श्राशियों को अपने समान देखने बाला उपश्ान्तात्मा 
तथा जो क्विसी को भी विभ करने वाला नहीं, वह भिक्षु है। 


शीका--भरुठुत गाया का संक्षिप्त भावार्थ यह है कि---६रर अकार के दर्शनों 
के बियाद की सुनकर भी साधु फो अपने आत्मीय ज्ञान---सम्यक्त्व से कभी विचलछित' 
नहीं द्वोना चादिए | जैसे कि ससार में अनेक प्रकार के वादी छोय हैं, जो कि अपने २ 
दर्शन के धशीमूत हुंए परस्पर वाद-विवाद करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हें । कोई 
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इस जमत्‌ को ईश्वर्कत मानते हैँ, कोई म्वभावजन्य कहते हैँ । कोई वाममागे पर 
आरूढ हैं. तो कोई पाचभौतिक अर्थोत््‌ पाच भूतों फे उपासक हैं | तथा फिसी का 
कथन है फि---'सेलुकरणेडपि धर्मो भवद्यसेठुऊरणेडपि क्लि धर्म । गृहवासेडपि च धर्मो 
चने5पि वसता भवति धर्म | सुडस्य भवति धर्म , तथा जटाभि सवाससा धर्म । इत्यादि। 
दाईनिकों के इन जटिल वाद-विवादों को सुनकर वा जानकर साधु अपने सम्यगू 
शानादि से बिचलित न होवे । तथा अपने आत्मा के द्वित से भी पराड्मुस न होवे । 
क्‍योंकि छोऊ में इस श्रकार के ग्रिवादअस्त जिचारों का मूछ कारण मिथ्यात्वादि दोष 
हैं। परन्तु साधु को तो कर्मक्षय के हेतुमूत विशुद्ध सयम का ही अनुसरण करना 
चाहिए | तथा जिसने शाश्तलों के द्वारा आत्मा के खरूप को जान लिया है, उसको 
फोबिदात्मा अर्थात्‌ पडित कहते हैं । प्रज्ञाधान्‌ उसको कहते हैँ, जिसको सदसत्‌ 
चस्तु का पूण विवेक हो अथीत्‌ जो पर्तु के यथार्थ खरूप को जानता है, वह अज्ञायान्‌ 
कहलाता है । अतएव यद्द परीपहों पर विजय भ्राप्त करके सर्वदर्शी हो जाता है. अर्थात्‌ 
उसकी गिवेकपूर्ण दृष्टि मे तिपमता को स्थान नहीं रहता किन्तु जीवमान्न को बह अपने 
ही खरूप भे देसता है | क्‍योंकि वह उपशान्तात्मा है अतण्ब जीवमात को अपने 
आत्मा के समान देखता हुआ वह क्सिी के भी कार्य का विघातक नहीं होता अर्थात्‌ 
फिसी के काये में विन्न अथवा हानि करने वाला नहीं होता । साराश कि जो व्यक्ति 
इन पक्त गुणों से युक्त है, वद्दी मिक्षुपद को सार्थक करने बाला होता है । इस विषय 
मे इतना और समझ लेना चाहिए फ़ि सिद्धान्त के विषय में जैनभिश्लु का मन्तव्य 
दूसरों से चाद्दे मिन्न द्वी है तो भी दूसरों को अन्तराय अथवा दूसरों से वितडाबाद 
फरना तथा बाद-यियाद के छिए दूसरों को बलात्‌ आमत्रित फ्रना, उसकी साधुमर्योदा 
,से सर्वथा बाहर &। इसलिए इन वातों को विचारशील साधु को कभी आचरण मे नहीं 
लाना चादिए | तथा--“'सेटानुगत ” का अर्थ है सयम से युक्त होना । शिकार को 
भी यद्दी अये अभिमत दै। यथा---'सैदयति कर्म अनेनेति खेद सयमस्तेनाञगतो युक्त; 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा बर्मों को सेदिव---उयथित--किया जाय उसको खेद यहते हू, 
बह सयम दे । उसके अनुगत अर्थात युक्त जो दो, बद सेदातुगत---सयंभयुक्त क्दाता है 


अब अध्ययन का उपसद्दार करते हुए सूत्रकार फिर मिश्षु के द्वी ख्रूप का 
बर्णन करते है। यथा--- 


६६० ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ पश्चदशाध्ययनम्‌ 


असिप्पजीवी अगिहे अमित्ते, 

जिडन्दिओ सब्बओ विष्पसुक्के । 
अणुक्कलाई लहुअप्पभक्खी, 

चिद्चा गिहं एगचरे स मिक्‍खू ॥१६॥ 


त्ति वेमि । 
इति समिक्खुय॑ पंचदसम॑ अज्झयर्ण समत्तं ॥१५॥ 


अशिल्पजीव्यश्होउमित्र" * 
जितेन्द्रिय स्वेतो विप्रमुक्त' । 
अणुकपायी लघ्वल्पभक्षी, 
त्यक्वा शहमेकचर स भिश्ु- ॥१६॥ 


इति ब्रवीमि । 


इति सभिक्षुक पश्चद्शमध्ययन समाप्तम ॥१५॥ 


पदार्थान्वयय --असिप्पजीवी-शिल्पकछा से आजीविका न करने वाढा 
अगिहे-घर से रहित अमिचे-मित्ररद्ित जिइन्दिओ-जितेद्रिय सब्यओ-सर्व प्रकार 
से पिप्पमुके-वघन से मुक्त अशुकसताई-अल्प कपाय वाल्य अप्प-स्तोक छहु-हलका, 
निस्सार भक्खी-भक्षण करने वाला गिह-घर को चिच्या-छोड करके एगचरे-सरागहेप 
से रहित होकर अकेला द्वी जो विचरवा है वा गुणयुक्त होकर अकेला ही जो विचरता 
है स-पद मिक्‍्खू-मिश्षु है । त्ति-इस प्रकार वेमि-मैं कद्धता हूँ । 

मूलर्थ--अशिस्पजीवी, गृह से रहित, मित्र और श्र से रद्दित, मितेन्द्रिय, 
मर्वप्रकार से प्रुक्ततन्धन, अल्प कपाय वाला, म्वल्प और रूघु मोजन करने वाला 
और घर को छोडकर जो अकेला ग्रिचरता है, वह भिक्षु कहलाता है । 


पश्चदशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ ६६१ 
_पथ्दशाध्यनम | __ दिन्दीभापाटीकासदितम। ८ 


टीका--इस गाथा में सामान्यरूप से मिक्ठ के सारे शुणों का वर्णन कर दिया 
गया है अर्थात्‌ प्रस्तुत गाया में भिक्ठु के जिन शुभों का उललेस किया है, उनमे अन्य 
समस्त गुणों का समावेश हो जाता है। साधु, शिल्पफला---चित्र पत्र छेदन आदि-- 
के द्वार अपने जीवन का निवाह न करे | उसका किसी प्रकार का भी कोई घर या 
मठ नहीं होना चाहिए, तथा ससार में साधु का फोई मित्र अथवा शय्रु भी नहीं 
होना चाहिए अर्थात्‌ उसमें रागद्वेप नहीं होना चाहिए क्योंकि ससार में मिनता और 
शसञता का कारण राय और द्वेष ही है | सग से मित्रता और द्वेष से शश्रुता पैदा होती 
है । तथा साधु जितेन्द्रिय होना चाहिए अथौत्‌ इन्द्रियों पर उसका पूरा काबू दो और 
सर्ेप्रकाए से सासारिक बन्धरनों से मुक्त हो एप अर्पकपायी--सज्यहनरूप कपायों 
बाला हो | तात्पय कि उससे क्रोध, सान, साया और टोभ की माणा बहुत दी खल्‍्प हो | 
इसके अतिरिक्त वद्द बहुत ही थोडा तथा नि सार भोजन करने बाला हो तथा घर 
को छोडकर बन में सिंह की तरह अकेला ही निर्भय होकर ससार में विचरने बाठा 
हो । ये उक्त गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान हों बह मिश्ठु है, यह सुनि है और बद्दी 
सच्चा त्यागशीछ साधु है. | “अशिल्पजीवी” इस कथन से यह भी ध्वनित दोता 
दे कि साधु शिल्पकला के जानने बाला तो भले हो परन्तु उसके दवा आजीविका 
करने याछा नहीं होना चाहिए | श्रीसुधर्माखामी, जम्बूखामी से कहते हैं कि दे 
जम्यू ' जैसे मेने भगवान्‌ से अवण किया है, वैसे ही मैंने तेरे श्रति कद ढिया है, 
इसमे मेरी निजी कल्पना कुछ नहीं | 


पञ्चरशाध्ययन समाप्त 


अह बस्भचेरससाहिठाणाणाम 
सोलसमं अज्कययां 
अथ ब्रह्मचय॑समाधिस्थानं नाम पोडशमध्ययनम 





गठ पन्द्रहर्व अध्ययन में साधु के गुणों का बणन क्या गया है परन्तु वें 
शुण, अपनी स्थिति के लिए सब से अरथम ब्दह्मयचय की अपेक्षा रसते हैं। अत इस 
सोरदूबें अध्ययन में बअद्भचयें का ही विविध दृष्टियों से निरूपण किया जावा है, 


जिसका आदिम सूत यह है--- 
सुयय॑ मे आउस॑ | तेणं मगवया एवमक्खायं---इह 
खलु थेरेहिं मगवन्तेहिं दस वम्मचेरसमाहिठाणा पतन्नत्ता, 
जे भिक्‍खू सुचा निसम्म संजमबहुले संवरवहुले समाहि- 
बहुले गुत्ते मुत्तिदिए गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते 
विहरेज्ञा । 
श्रुते मया आयुष्मन्‌ तिन भगवतेवसाख्यातम्‌---इृह खह 
स्थविरिभगवद्निदेश ब्रह्मचयंसमाधिस्थानानि प्रज्ञतानि, तानि 
मिश्ष॒ श्रुत्वा निशम्य बहुलुसयमो बहुलसवरो बहुलसमाघि- 
जैघो गप्तेन्द्रियो गुप््रह्मचारी सदा5प्रमत्तो विहरेत्‌ । 


पोडशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकास्द्वितम्‌ । ६३ 





पदार्थान्‍्यय--सुर्य-सुत्रा है मे-मैने आउस-दे आयुष्मन्‌ ! तेश-उस 
भगपया-भगवान्‌ ने एव-इस प्रऊार अक्खाय-कथन किया है इृह-इस क्षेत्र मे वा 
इस प्रवचन में खलु-निश्चय ही थेरेद्िं-खरिरों ने भगवतेहिं-मगततों ने दस- 
दस बम्भचेर-अद्ाचच के समाहिठाणा-समाधि-ख्थान पन्नत्ता-भ्रतिपादन किये हैं 
जे-जिनको भिक्‍्खू-मिश्लु सुच्चा-सुन करके निसम्म-विचार करके सलमबहुले-सयम- 
बहुल सबसबहुले-सवरबहुल समाहिवहुले-समाधिबहुु मुत्ते-मन, वचन और काया 
जिसके गुप्त हें गुर्तिदिए-गुप्ेन्त्िय गुत्तमम्भयारी-शुप्तियों के सेवन से गुप्त अक्षाचारी 
सया-सदा अप्पमत्ते-अप्रमत्त होकर पिहरेझा-विचरे । 
मूलार्थ--है अश्युष्मनू ! मेंने सुना है, उस भगवान्र ने इस प्रकार कहा 
है--इस क्षेत्र था जिनशासन में स्थविर भगयतों ने अक्षयर्य के दश समाधि-ख्थान 
प्रतिपादन किये हैं, जिनको भिप्तु सुनकर और हृदय में विचार कर धारण करे, 
जिससे कि सयमयहुल, सवरबहुल, समाधिबहुल और मन वचन कायमुप्त 
भ्पेन्द्रिय, मुप्तत्नक्षचारी सदा अप्रमच होकर विचरे । 


टीका--श्रीसुधर्माखामी जम्बूखामी से कहते हैं. कि द्वे आयुध्मन्‌ ! मैंने 
सुना दे, उस भगयात्‌ ने इस प्रकार कथन क्या ६ै--.इस क्षेत्र में था इस प्रवचन मे 
पूज्य गणधरों ने दश प्रकार के श्रह्मचये के समाधि-स्थानों का प्रतिपादन किया है, जिन 
समावि-खानों को झज्द से सुनकर, और अर्थ से सुनिश्चित करके, सयम बहुत करे, 
सबर बहुत करे और समाधि की प्राप्ति करे । क्योंकि समाधि की वहुलता अद्याचये 
पर ही अबलबित दे । फिर मन, वचन और काया को वश्ञ में करे तथा पॉँचों 
इन्द्रियों को विपयों से हटाकर गुप्तेन्द्रिय दोवे । एवं अ्द्मचये की नवगुप्तियों के सेवन 
से शुप्तमह्मचारी और सदा अप्रमत्त होकर विचरे अर्थात्‌ अप्रतिवद्धयिद्दारी होकर देश में 
बिचरण करे | इस गाया में सयम की बहुलता आदि के कथन से अद्वचर्य की गुद्तियों 
के फल का भी निर्देश कर दिया गया है. तथा अक्षचर्य फो समाधि का मुख्य स्थान 
बताया है क्योंकि इसके त्रिना चित्त की समाधि नहीं हो सकती | यहाँ “सजमवहुले” 
इस पद में “बहुल' शब्द का अथे दे प्रभूत गुणों को उत्पन्न करने बाला । 'वहु! का 
अर्थ है अत्यन्त---लछातीति 'छ ? अर्थात्‌ जो अधिक गुणों का उत्पादक दो, वह चहुल है। 

अब शिष्य प्रश्न करता है । यथा--.. 


६६४ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पोडशाध्ययनम 


35283 कयरे खत ते थेरेहि भगवन्तेहिं दस घम्भ- 
चेरसमाहिठाणा पतन्नत्ता, जे भिक्‍खू सोचा निसम्म 
संजमबहुले संचरबहुले समाहिबहुले गुत्त गुत्तिदिए गुत्त- 
बम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्ा । 


कतराणि खछ्ु तानि स्थविरेभगवद्धिदेश ब्रह्मचर्यसमाधि- 
स्थानानि भ्रज्ञतानि, यानि मिक्ष॒ श्रुत्ा निशम्य बहुलसयमो 
चहुलसवरो बहुलसमाधियुतो युप्तेल्धियो शुप्ततह्मचारी सदाउप्रमत्तो 
बिहरेत्‌ । 
पदार्थावय --कयरे-फकौन खलु-निश्चय से ते-वे थेरेहिं-स्थविर भगवस्ते हिं- 
भगवतों' ने दुस-दश बभचेर-मत्मचय के समाहि-समाधि के ठाणा-स्थान पन्नत्ता- 
प्रतिपादन क्यि हैँ, जे-जिनरों भिवखू-मिक्ष सोश्चा-सुन करके निस्म्म-हद॒य में 
अबधारण करके सज़मबहुले-सयमवहुल सबरबहुले-सवरबहुल समाहिबहुले- 
समाधिवहुरू गुत्तेटमन, वचन और काया जिसके शुप्त दें गुर्चिदिए-शुप्न्द्रिय 
गुत्तयम्भयारी-युप्तियों के सेवन से शुप्त ब्रद्मचारी सया-सदेव अप्पमत्ते-अभ्रमत्त 
होकर विहरेज्ञा-विचरे । 
मूलार्थ--वे कौन से, द् अक्षचर्य के समाधिआयान ख्थविर मगबतों ने 
प्रतिपादन फिये हें, जिनको शब्द से सुनकर, अर्थ से निश्चित करके मिश्नु 
सयमबहुल, सवस्बहुर, सम्राधि-ुलु और मन यचन कायगुप्त, भ्प्नेन्द्रिय, 
गुप्तमझ्षचारी सदा अप्रमत्त होकर विचरं | 
टीका--रिप्य शुरु से पूछता दै कि दे सगपन्‌ ! वे कौन से दश अक्षचर्य 
के समाधिखान हैं, जिनको सुनरुर और अर्थ से मुनिश्चित करके मिक्षु सयम चहुत 
करे, सबर बहुत करे, समाधि की प्राप्ति करे और मन, वचन तथा काया को ब 
जे करे तथा पाँचों इन्द्रियों को विपयों से हटाकर गुप्तेन्द्रिय द्ोवे, एव श्रक्नचय की 
नवगुप्तियों के सेबन से गुप्त अक्षचारी और सदा अप्रमत्त होकर विचरण करे | 
अब गुरु उत्तर देते हैं। यथा--- 





पोडशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासहितम्‌ । [ छद्छ 
इमे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस बम्भचेरसमाहि- 
ठाणा पन्नत्ता, जे भिक्‍खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले 
| ९० ५ ६2 ० हि. 
संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिदिए ग्रुत्तब्रम्भयारी 
सया अप्पमत्ते विहरेज्ञा । 


इमानि खह्ठ स्थविरिभिगवद्धिदेश अह्मचयसमाधिस्थानानि 
प्रश्ानि, यानि भिक्षुः श्रु्वा निशम्य चहुलसंयमो वहुलसंवरो 
चहुलसमाधिय्ो ग॒पतेन्द्रियो सुपततह्माचारी सदाउप्रमत्तो विहरेत्‌ । 

पदार्थान्यय,--इम्रे-ये ख़छु-निश्चय से ते-वे थेरेहिं-स्थविर भगपन्तेहिं- 
भगपतों ने दस-दश चम्भचेर-अह्मचय के समाहिठाणा-समाधि-स्थान पतन्नत्ता- 
अतिपादन किये ईं, जे-जिनकों भिक्‍्खू-मिक्ष सोचा-सुन करके निसम्म-हृदय मे 
अबधारण करके संजमबहुले-सयमवहुलू सव॒रबहुले-सबरबहुल समाहिबहुले- 
समाधिवहुर गुत्ते-मन, वचन और काया जिसके शुप्त हैं शु््तिदिए-शुप्तेन्द्रिय 
गुत्तयम्भयारी-श॒प्तियों के सेवन से गुप्त जह्ाचारी सया-सेब अप्यमत्ते-अप्रमत्त 
होकर विहरेज्ञा-विचरे । 


मूलर्थ--स्विर भगवतों ने ये वक्ष्यमाण, अक्षचर्य के दश समाधिथान 
प्रतिपादन किये है, जिनकी सुनकर और समभकर मिश्षु सयमबहुल, सवरबहुल, 
समाधिबहुल और मन वचन कायमुप्त, गुप्तेन्द्रिय, मुप्तक्नचारी और सदा 
अप्रमत्त होकर विचरे | 

टीका--शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं-.वे ब्रद्चर्य के दश 
सुमाधिखान ये हैं, जिनका कि आगे उद्देस किया जाता है, जिनको सुनफर और 
पिचार कर भिक्षु सयम वहुत करे, सब॒र बहुत करे, समाधि की प्राप्ति करे और 
सन, यचन तथा काया को वश मे करे और पॉँचों इन्द्रियों को विषयों से हटकर 
शुपनेन्द्रिय होवे, एवं अक्मचर्य की नवशुप्तियों के सेवन से गुप्तबद्माचरी और सदा 
अप्रमत्त होकर विचरे | न 

अब महाचर्य के समाधि-खानों में से प्रथम स्थान के विषय में कहते हैं... 


द्दद ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ पोडशाध्ययनम्‌ 
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त॑ जहा--विवित्ताईं सयणासणाई सेवित्ता हवइ से 
निरगन्थे । नो इत्थीपसुपण्डगर्ससत्ताई सयणासणाई 
सेवित्ता हवड से निग्गन्थे। तं कहमिति चे ? आयरियाह--- 
निरगन्थस्स खलु इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताई सयणासणाईं 
सेवमाणस्स वम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा 
विशगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद॑ वा लभेज्जा, उम्माय॑ वा 
पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ हवेज्जा, केवलि- 
पन्नत्ताओ धम्माओ वा भंसेग्जा, तम्हा नो इत्थीपसुपण्डग- 

, संसत्ताईं सबणासणाई सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे ॥१॥ 


तदथा--विविक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स॑ 
निर्यनन्‍्थः । न स्रीपशुपण्डकससक्तानि शयनासनानि सेविता 
भवति स निर्मन्‍्थ*। तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? आचार्य आह---निर्थ न्थस्थ 
खहख्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेवसानस्य ब्रह्म 
चारिणो ब्रह्मचर्ये शका वा कांक्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पयेत, 
भेद वा लभेत, उन्माद वा घाप्नुयात्‌, दीघैकालिको वा रोगा- 
तड्को भवेत्‌, केवलिप्रज्ञपाद धर्माद भ्रव्येत्‌, तस्मान्नो ख्रीपशु- 
पण्डकससक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स निर्मन्‍्ध ॥9॥ 

पदार्थोन्‍चय --त जहा-जैसे कि--विविचाइ-विविक्त--एकान्त--न्ली, 
पशु, पडक से रदित सयणासणाइ-शय्या और आसन सेवित्ता-सेवन करे से-वह 


निग्गन्थे-निर्भेन्‍्य दृवइ-है नो-नहीं इत्थी-ल्री पसु-पश्ष पण्डग-नपुसक से ससत्ताइ- 
ससक्त सयणासणाइ-शय्या और आसन सेविच्ा-सेवन करने चाला हव३-होवे से-बह 


चोडशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापाटीकास द्वितम्‌ । [ ६द७ 


निमास्पे-निर्मन्‍्थ है। त-पद कदद-कैसे इति चे-यदि ऐसे फद्दा जाय तो आयरियाह- 
आचाये कद्दते हैं निग्गन्थस्स-निर्मन्‍्थ को ख़ु-निश्चय से इत्थी-ल्री पसु-पश् पण्डग- 
नपुसक ससत्ताइ-ससक्त सयणासणाइ-शयनासनादि का सेयमाणस्सें-सेवन करते 
हुए बभयारिस्म-त्क्षचारी के बम्भचेरे-तक्षचर्य में सक्रा-शका बा-अथवा कंखा- 
आकाक्षा घा-अयवा पिहमिच्छा-सन्देह वा-अथवा समुप्पजेजा-उसन्न होवे भेय- 
भेद बा-अथवा लमेजा-भ्राप्त द्ोवे वा-समु्षय अर्थ मे है उम्माय-उन्‍्माद को 
पाउणिज्ञा-प्राप्त दोवे दीहकालिय वा-अथया दीर्घकालिक रोगायक-रोगातक्ष इवेजा- 
होवे केयलिपन्नताओ-केचलिप्रणीत धम्माओ-धर्म से भंसेखा-अ्रष्ट दोवे तम्दा- 
इसलिए ख़लु-तिश्वव से नो-नदीं इत्थी-ली पसु-पश्ञु पण्डश-प़क---नछुसक से 
ससत्ताइ-ससक्त सयणामणाइ-शयन और आसन के सेवित्ता-सेबन फरने बाला 
इबइ-दोवे से-पह निम्गन्ये-निर्मन्‍्थ दोता हे । 


मूल4--जैसे फि--ख्री, पशु और नपुसक से रहित शस्या और आसन 
आदि का जो सेयन करने वाला है, वह निग्रेन्ध है। अथोत्‌ ख्री, पशु और नपुसक 
से ससक्त शय्या और आसन के सेयन करने बाला जो नहीं होता, बह मिग्रेन्थ 
है । यदि कहें कि ऐमा क्‍यों ? तो इस पर आचार्य कहते द--ल्री, पशु और 
नपुमक से सतक्त शयनासन का सेवन करने वाले निर्ग्रंथ अक्षचारी के अक्षचर्य में 
शक, आऊाचा और सन्देद् उत्पन्न हो जाता है, अथया सयम का भेद और 
उन्माद की ग्राप्ति दो जाती है, दीपफरालिक रोग और आतक का आक्रमण हो 
जाता है, और फेयलि-प्रणीत धर्म से वह पतित दो जाता है | इसलिए खी, पश्नु 
नपुसक से अधिष्ठित अयनासनादि को जो सेवन नहीं करता, वही निग्रैन्थ है । 

टीका--शक्नचर्य के इस प्रथम समाधिस्थान में यह चतछाया गया है. कि 
ब्ह्मचर्य प्रत के घारण करने वाला निर्मन्‍्थ साधु, ऐसे स्थान में निवास न करे. 
जहाँ पर स्नी, पशु और नपुसक का वास हो । कारण कि स्त्री, पशु और नपुसक से 
अधिष्ठित स्थान में निवास करने से अह्मचारी निर्मंथ के अद्धाचर्य में समायि का रहना 
कठिए है | इसी ग्रिषय को शिष्य के उत्तर में आचार्य कहते हैं. कि यदि अक्षचारी 
स्री, पथु और नपुसक से अधिप्ठित स्थान मे रहने लगे तो उसके मन में शका, आकाक्षा 
और विचिकित्सा--सशय---के उत्पन्न होने की पूणे सम्भावना रहती है । शका-.._ 





द्द्य न उत्तराध्ययनसूत्म- [ पोडशाध्ययनम्‌ 





ब्रह्मचय मे शका का उत्पन्न होना । जैसे कि---क्या में मैथुन का सेवन करूँ अथवा 
न करूँ ? अथच जो ब्ह्ाचारी ऐसे खानों का सेवन करते हैं, वे अ्ह्मचारी हैं या 
नहीं ? आफाक्षा---द्ली के मिलने पर में अवश्य ही उसका सग कर छूँँगा, अथवा 
मैने जो यह अह्ायचय रूप धर्म को धारण किया है, इसका फल भुझे मिलेगा या कि 
नहीं ? तात्पये कि जब मोहनीय कर्म का प्रयछ उदय होता है, तब मसुष्य के मुस 
से इस प्रकार के शन्द निकलते हैं--.-““सत्य वच्मि द्वित वच्मि सार बच्मि पुन पुन | 
अस्मिन्नसारे ससारे सार सारगलोचना ॥” इत्यादि | इसके अन्तर फिर ये भाव 
उत्पन्न होने लगते हैँ कि---.तीथैकरों ने जो मैथुनक्रीडा के दोप यर्णन क्रिये हैं, वास्तव मे 
थे दोष नहीं हैं । जब इस प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो गया तो फिर वह जिचारने छगता 
है. कि--.“'प्रियादशनमेवास्तु, ऊिमन्यैदेशेना तरै । प्राप्यते येन निवोण ससगेणापि 
चेतसा |” इद्यादि। जय इस प्रकार की आकाक्षा उत्पन्न हो गई तो फिर धर्म में तो सन्देह्‌ 
उत्पन हो ही जावा है. | उस सन्देह का परिणाम यह निकलता दै कि चारिन धर्म का 
विनाश हो जाता है । फिए उसको उन्‍्माद---पागछपन---हो जाता है । इसका परिणाम 
दीर्घकालिक रोगों की उत्पत्ति है। इस प्रकार अन्त में बह केवढी भगयान्‌ से प्रतिपादित 
धर्म से पतित हो जाता है । अत ब्रह्मचारी निम्नेन्य के लिए स्री, पशु और नपुसक 
ससेबिद स्थान का सवैथा द्याग करना ही समुचित और शास््र-सम्मत है । 


अब द्वितीय समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं| यथा-- 


नो इत्थीणं कहं कहित्ता हवढ से निग्गन्थे । त॑ 
कहमिति थे ? आयरियाह--निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं 
कह कहेमाणस्स वम्भयारिस्स बम्मचेरे संका वा कंखा 
वा विद्गिच्छा वा ससुप्पब्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा, 
उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ हवेज्जा, 
केवलिपन्नत्ताओं धम्माओ भंसेज़ा, तम्हा नो इत्थीणं 
कह कहेज्ज़ा ॥२॥ हु 





चोडशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभमाषपाटीकासहितम्‌ । [६६६ 








यिता भवति स निर्भन्थः | तत्कथमिति 
चेत्‌ 9 आचार्य आह--निय्रेन्थस्य खछु सत्रीणां कथां कथयतो 
ब्रह्मचारिणों त्रह्मचयें शह्मा वा काह्ला वा विचिकित्सा वा समु- 
[0५ घैकालिको 
खद्येत, भेदं वा लभेत, उन्माद वा भाप्नुयात्‌, दी वा 
है पं जो स्रीणां 
रोगातड्डी भवेत्‌, केवलिप्रज्ञताद धमोद्‌ भ्रण्येत्‌, तस्मान्नो ख्रीणां 
कर्थां कथयेत्‌ ॥२॥ 
पदा्थस्वय --नो-नहीं इत्थीण-स्लियों की कह-कथा कहित्ता-ऊहने जाछा 
हंबइ-होवे से-बह निग्गन्थे-निर्मेथ हे । त कहमिति चे-नद कैसे ? यदि इस अकार 
कहा जाय तो आयरियाह-आचार्य ऊदते हैं कि---निर्गन्थस्स-निर्मेथ को खछु-निश्चय 
ही इत्थीण-खतरियों की कृद-कथा कहेमाण॒म्स-कहते हुए को बम्भयारिस्स-मह्मचारी 
के बम्भचेरे-अक्षचरय मे सका-शका घा-अथवा कखा-काक्षा बा-अथवा विहृगिच्छा- 
सन्देह वा-अथवा समप्पजिजा-उत्न्न होवे भेय-सयमभेद को बू-अथवा लमेज्ञा- 
प्राप्त करे उम्माय-उन्माद को पाउणिज्ञा-प्राप्त करे बा-अथवा दीहकालिय- 
टीघेकालिक रोगायक-रोगातक हवेज्ञा-होपे व[-अथवा केयलिपन्नत्ताओ-केवलिप्रणीत 
धम्माओ-धर्म से भसेज्ञा-भ्रष्ट हो तम्हा-इसलिए नो-नहीं इत्थीण-ल्रियों की 
कह-कथा कहेज्ञा-कहे । 
मूला--जो खियों की कथा नहीं करता, वह निग्नेन्थ होता है। ऐसा 
कहने पर शिष्य ने प्रश्न किया कि क्‍यों ? तब आचाये कहते है कि--ख्त्रियों की 
कथा करते हुए मिग्रेन्थ प्रक्नचारी के अक्षचये में शका, काका और सन्देह उत्पन्न हो 
जाता है, सय॑म का यिनाश होता है, उन्माद की प्राप्ति होती है और दीधेकालिक 
ज्वरादि शेगों का आक्रमण होता है तथा फेवलि भगवान्‌ के प्रतिपादन किये 
हुए धम से बह पतित हो जाता है, इसलिए स्री की कथा न,फरे । 
टीक्ा--इस गाथा मे बद्बचय की समाधि के द्वितीय स्थान'का बर्णन किया 
गया है। गुरु, शिष्य के भ्रति कहते हैं कि प्रह्मचारी निम्रेन्थ ल्लियों की कथा मे अउृत्त 
न हो | यदि होगा तो उसके त्रक्षचर्य मे श॒का, काक्षा, सन्देह आदि दोषों के उत्पन्न होने 
की सभावना तथा चारित्रादि का विनाश, उनन्‍्माद और दीघेकालिक रोग की प्राप्ति होगी 


६७० ] उत्तराध्ययनसून्रम- [ पोडशाध्ययन्म्‌ 





एय बह भगवान्‌ फेवलि से प्रतिपादित धर्म से पठित हो जायगा। ख्रीकथा ्ै यहाँ 
पर शास्ररारों का अभिप्नाय स्षियों के रूप-ल्यवण्य का वर्णन तथा अन्य कामबर्द्धक 
चेष्टठाओं के निरूपण आदि से है परतु पतित्रता ल्लियों के शील और _सयम 
को दृढ करने वाले आरयानों के कहने में फोई दोप नहीं है । तथा सूतकार के 
कथनाठुसार तो अकेली स्त्री के प्रति धर्म-कथा के प्रबन्ध का भी साधु को अधिफार 
नहीं है और कामकथा थी तो वात क्‍या है । 

अब तृतीय समाधि-स्थान का धर्णन करते हैँ | यथा--- 


नो इत्थीणं सद्धि सन्चिसेज्ञागए विहरित्ता हवइ से 
निग्गन्धे । तं कहमिति चे ? आयरियाह---निर्गन्थस्स 
खलु इत्थीहि सद्धि सन्निसेज्ञागयस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे 
संका वा कंखा वा विद्गगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा 
लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालिय॑ वा रोगायंक 
हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ मंसेज्जा। तम्हा खछु 
नो निग्गंथे 8त्थीहिं सद्धि सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ॥३॥ 

नो खीसि. सार्थ सन्निषययागतो विहर्ता भवति स निर्गन्थ'। 
तत्कथमिति चेत ? आचारय॑ आह--निर्भन्थस्य खह ख्रीभि- 
सार्थ सन्निषद्यागतस्य ब्रह्मचारिणों बह्मचयें शझ्ञा वा55काह्वा 
वा विचिकित्सा वा समुत्पय्ेत, भेद वा लमेत, उन्माद वा 
आप्नुयात्‌, दीर्घकालिको वा रोगातड्रो भवेत्‌, केवलिग्रज्ञताद 
धर्माद्‌ भ्रश्येत्‌ , तस्मात्खह् नो निर्यन्ध स्नीमि सार्धसन्निषय्ागतो 


बिहरेत ॥१॥ 

पदार्थाबय --नो-नहीं इस्थीहिं-क्षियों के सद्धि-साथ सब्िसेजागए- 
पीठ आवि---एक आसन पर बैठा हुआ विहरिचा-विचरने बाला हवइ-दोवे से-बदद 
निर्गस्थे-निर्भन्‍्थ होता है त-वद्द कह-कैसे ! इति चे-यदि ऐसा फढें तो आयरियाह- 
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आया कहते हैं न्रिगुस्थ्सस-निर्मन्‍्थ को खलु-निग्धय ही इत्थीहिं--खियों के सद्धि- 
साथ सन्निप्तेजागयरम-एक शब्या पर बैठे हुए बस्मयारिस्स-नक्षचारी के बम्मचैरे- 
अक्षय में सका-शफा ब[-अथवा झुखा-काका बा[-अथवा पिहम्रिच्छा-सन्देद्द 
बा-अथवा समृप्पञ्षेज्ञा-उत्तन्न होवे बा-अथवा भेद्‌-सयम का भेद वा-समुझयाये में 
लमेज्ञा-प्राप्त करे उस्माय-उन्माद को पाउणिज्ञा-श्राप्त करे ब[-अथवा दीहकालिय॑- 
दीवैकालिक रोगा[यक-ऐोगावक हवेझ्ञा-दोवे वा-अथवा केयलिपज्नत्ताओ-फेपलिप्रणीत 
धम्माओ-धर्म से मसेज्ञा-भरष्ट धोवे तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नदीं हत्थी हिं-- 
ज्लियों के सद्धि-साथ सनिसेज्ञागए-ए्क पीठादि पर चैठा हुआ विहरेज्ञा-जिचरे । 
मूठर्थ--जो खियो के साथ एक पीद--आमसन पर बेठकर जिचरने वाला 
न होवे, वह नि्नन्थ दै। यह कैसे ? इस पर आचाये कहते हैं कि निथ्य ही निगेन्य 
अ्द्मचारी को स्वियों के साथ एक आसन पर बैठने से उसके तकृचमे में शा, 
आकाचा और रिचिकित्मा के उत्पन्न होने की सम्मभायना रहती है, सयम का विनाश 
दोता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीपकालिक भयकर रोग का आक्रमण होता 
है एवं केवनिप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ध्ह्मचारी निम्रेय 
खियों के साथ एक आसन पर बैठकर कसी न जिचरे । 


टीका--इस गाया मैं निर्भ'थ साधु को सी के साथ एक आसन पर गैठने 
का निषेध किया गया है अर्थात्‌ जिस एक पीठ आदि आसन पर ख्री बैठी हो, उसी 
पीठ पर साधु न बैठे | यदि वह बैठेगा तो उसके अद्गाचये में यही शका आदि 
दौपों का आगमन होगा और सयमविनाश आदि की प्राप्ति होगी । इसलिए निर्मन्‍्थ 
साधु को छ्री के साथ एक आसन पर कभी चैठने का दु माहस नहीं करना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त वृत्तिकार तो यद्दों तक कहते हैं कि--..'“उत्यितास्थपि हि वासु सहूचे 
तज नोपवेष्टव्यम्‌” अर्थात्‌ श्ली के उठ लाने पर भी एक मुहूर्त तक यहाँ साधु को न 
बैठना चाहिए । क्योंकि बहाँ पर तत्काछू बैठने से उनकी स्मृति आदि ढोपों के उत्पन्न 
इोने की सम्मावना है । इसी अकार अद्माचर्य श्रत में आरूढ होने बाली साध्वी सती 
के छिए पुरुष के साथ एक आसन पर बैठने तथा उनके उठकर चले जाने पर भी चहाँ 
पर एक मुहूर्त से श्रथम बैठने का निषेध दै | इस प्रकार के प्रतिबन्ध करने का 
तात्पय केबल मद्मचर्य की रक्षा है 

अब चतुर्थ समाधिस्थान के विषय में कहते हैँ | यथा--- 
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नो इत्थीणं इन्दियाई मणोहराईं मणोरमाईं आलोइत्ता 
निज्झाइत्ता हवइ से निग्गन्थे । त॑ कहमिति चे ? 
आयरियाह---निग्गन्थस्स खलु इत्थीण इन्दियाईं मणोह- 
राइं मणोरमाईं आलोएमाणस्स निज्झायमाणस्स वम्भ- 
यारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विद्गिच्छा या 
समुप्पब्जिज्जा, भेद॑ वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं वा रोगायंक॑ ह॒वेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ 
मभंसेज्जा, तम्हा खछु नो निग्गन्थे इत्थीणं इन्दियाईं 
मणोहराईं मणोरमाई आलोएजा निज्झाएजा ॥४॥ 


नो सत्रीणामिन्द्रियणि मनोहराणि मनोरसाण्यालोकयिता 
निर्ध्याता भवति स निर्मन्थ । तत्कथमिति चेत्‌ ? आचार्य आह--- 
निर्यन्थस्य खहु ख्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि सनोरमाण्यवलोक- 
सानस्य निर्ध्यायतो घह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शा्ठा वाउ5काह्ना वा 
विचिकित्सा वा समुत्यग्नेत, भेद वा लमेत, उन्माद्द वा प्राप्लु- 
यात्‌, दीर्घकालिकों वा रोगातड़ो भवेत्‌, केवलिप्रज्ञताद घर्माद्‌ 
अ्रश्येत्‌, तस्मात्‌ खह्ठ नो निर्मन्‍्थ ख्नीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि 
मनोस्माण्यालोकयेन्निध्यायेत्‌ ॥४॥ 

वदाथीन्वय --नो-नहदीं इत्थीए-श्लियों के मणोदरा -भनोहर---मन को 
हरने वाले मणोरमाइ-भनोरम--सुन्दर इन्द्यिाइ-इद्रियों को आलोइच्ता-आलोक्न 
करने घाढा निज्फाइच्ता-ध्यान करने वाला हवइ-होवे से-वह निर्गन्थे-तिर्मथ 
है । त कहमिति चे-वद ऐसा क्यों दे ? इस पर आयरियाह-आचार्य कहते हैं कि 
निग्गन्थस्त-निर्मेय वम्भयारियस्स-अड्यचारी को खलु-निश्चय से इत्थीण-द्षियों के 
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मणोहराई-मन को हरने चाछे और मणोरभाइ-सन को सुन्दर लगने वाले इन्दियाइ- 
इस्द्रियों, झो आपोएणशरूप सिज्झायमाणुरुप-अवलछोकन ओर ध्यान करते हुए 
बम्मचेरे--अह्मचर्य मे सका-शका वा-अथवा कखा-काक्षा चा-अथवा विद्वमिच्ठा+ 
सम्देह बा-अथबा मंमुप्पल्ञिज्ञा-इत्त्न होवे बा-अथवा भेद-सयम का भेद 
बा-समुच्याथे में लभेज्ञा-प्राप्त करे उम्माय-उन्‍्माद को पाठखिज्ञा-आ्रप्त करे 
वा-अथया दीहफालिय-दीवेकालिक रोगायक-रोगावक हवेज्ञा-होवे ब[-अथवा 
केपलिपन्नत्ताओ-फेयलिप्रणीत वम्माओ-धर्म से भसेज्ञा-भ्र८ होबे तम्हा- 
इसलिए खछु-निश्चय से नो-नहीं मिग्ग॒स्थे-निरेन्थ इस्थीणु-श्षियों के मणोहराई-- 
मनीहर---मन को हरने वाले मणोरमाइ-मनोरम---सुन्दर इन्दियाइ-इम्द्रियों फो 
आहलोएजा-आलोकन करे निज्काएज्ञा-ध्यान करे | 


्ः न. 

मूलार्थ--जी खियो की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों का अनलोकन 
और ध्यान नहीं करता, पह निग्रेन्य दे। कैसे $ शिष्य की इस शक पर आचार्य 
कहते हैं कि जो नि्ेन्थ अ्रद्मचारी स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को 
देखता और ध्यान करता है, उसके अक्षय भें शक, आकात्ता और पिचिकित्पा 
के उत्पन्न होते फ्री सम्मायन रहती है, सयम झा विनाश होता है, उस्माद की 
उत्पत्ति तथा दीरपकालिक सयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं क्ेयलिप्रणीत 
धर्म से यह पतित हो जाता है। इसलिए निर्गनन्‍्थ, स्त्रियों की मनोहर और सुन्दर 
इन्द्रियों का अरलीकन ओर ध्यान न ऊरे | 


दीका--बढाचर्य के चतुर्थे समाधि-स्थान मे निर्मन्थ भिश्षु को श्षियों के अगों 
के अवलोकन और ध्यान करने का निपेध क्रिया गया है । तात्यये कि निर्भन्‍्थ साधु 
मन को हरने ओर ०गहाद उसन्न करने बाले स्लियों के अगों को सामान्य अथच 
प्रिशेष रूप से न देखे । क्‍योंकि श्षियों के अगों का बार घार अवछीकन करने से उसके 
प्रक्षचर्य में पीछे बतछाये ये शका आदि समस्त दोषों के उत्पन होने की सभावना रहती 
है। एप सयम के विनाश ओर धमे से पतित होने का भय रहता है. | इसलिए निर्भन्‍्य 
बद्गाचारी फो अपने बक्मथये की रक्षा के लिए द्लीजनों को कामदष्टि से कर्मी भो 
अवलोकन नहीं करना चादिए | यहाँ पर “आलोकिता' शब्द का अर्थ ईपदुद्रश और 
“निर्ष्यता' शब्द का अर्थ प्रबन्ध से तिरीक्षण करने बाला है । साराश कि भद्गाचारी 
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निर्म-य, स्लियों के अगगों का कसी रूप मे भी अवछोकन न परे क्योंकि उनको देसने 
से कामचेष्टा में उत्तेजना बढती है। जब इस भ्रयार अक्षचये की रक्षा में साधु कटिवद्ध 
दोगा, तभी उसकी समाधि खिर रह सकती है, अन्यवा नहीं। 

अब पॉचपे समाधि-स्थान के विपय में पहते हैं-- 


नो निरगन्धे इत्थीणं कुटवन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा 
मित्तन्तरंसि वा कूइयसदं वा रुइयसद वा गीयसद वा 
हसियसदं वा थणियसद्दं वा कन्दियसदं वा विरृवियसददं 
वा सुणेत्ता हवड, से निगनन्‍थे । तं कहमिति चे १ आय- 
रियाह--निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं कुट्न्तरंसि वा 
दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसद वा रुइयसई वा 
गीयसहदं वा हसियसदं वा थणियसद्दं वा कन्दियसद्द वा 
विलवियसदं वा सुणेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका 
वा कंखा वा विद्गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा 
लभेज्जा, उम्माय॑ वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगा- 
यंक॑ हवेज्जा केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ मभंसेज्जा । 
तम्हा खु नो निग्गन्धे इत्थीणं कुट्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि 
वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसदं वा रुइयसदं वा गीयसदद वा 
हसियसदं वा थणियसदं वा कन्दियसदं वा विरुवियसह 
वा सुणेमाणे विहरेज्जा धण॥। 
नो निर्मन्‍्थ स््रीणां कुड्यान्तरे वा दृष्यान्तरे वा मित्त्यन्तरे 
वा कूजितशब्द था, रुदितिशव्द वा, गीतशब्दं वा, हलितशब्द 
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चा, स्तनितशव्द वा, ऋन्‍्दितशब्दं वा, विछपितशब्द वा श्रोता 
६. 
(न) भवति, स निर्यन्‍्थः | तत्कथमिति चेत्‌ ? आचाये आह-- 
निर्मन्‍्थस्प खल्ु सीणां कुब्यान्तरे वा, दृष्यान्तरे वा, भित्त्यन्तरे 
6 सेतशव्द॑ है 
वा कूजितशब्द वा, रुद्तिशव्द वा, गीतशब्द वा, हसितद्दा5 
वा, स्तनितशब्द वा, कन्दितशव्द वा, विलपितशब्दं वा 
श्रृण्वतों तरद्मचारिणो व्रह्मचयें शट्ढा वा काह्डा वा विचिकित्सा वा 
समुत्पय्येत, भेद्‌ वा रूभेत, उन्माद वा प्राप्तुयात्‌, दीघेकालिको 
वा रोगातड्ो भवेत्‌, केवलिप्रज्ञप्ताद्‌ घर्माद्‌ अ्रश्येत्‌ | तस्मात्‌ 
ख् नो नि्नन्थ ख्रीणां कुड्यान्तरे वा, दृष्यान्तरे वा, भित्त्यन्तरे 
वा कूजितशब्द वा, रुदितिशब्द वा, गीतशब्द वा, हसितशव्द 
वा, स्तनितशब्दं वा, कन्दितदाव्द वा, विछपितशव्द वा 
श्ुण्वन्‌ विहरेत्‌ ॥५॥ 
पदार्थान्वय ---नो-नहीं निग्गन्थे-निर्भेन्‍्थ इस्थीणु-स्लियों के कुडन्तरसि- 
कुड्य--पत्थर की दीवार आहि में बा-अथवा दूमन्तरसि-बख्र के अन्तर मे 
भित्तन्तरसि-दीवार के अन्तर मे कूडयस॒हू-विछास समय का कूजित शन्द रश्यमह- 
प्रेममोप का शब्द गीयसह-गीतदव्द हसियमह-हसितशब्द---हँसने का शब्द 
थणियसद-रतिसमय मे किया हुआ स्तनितशच्द कन्दियसदइ-आक्रन्‍दन शब्द 
विलछपियमह-प्रछापरुप विछपित शब्द शेत्ता-सुनने वाढछा हयइ-दोवे से-पद् 
नि्गन्थे-निर्मन्थ दे। त कदमिति चे-नह ऐसा क्यों है ? इस पर आयरियाह- 
आचार्य कहते दूँ कि निर्गन्थस्म-निर््रन्थ खलु-निश्चय से इत्थीण-त्रियों के 
कुन्तर॒सि-कुड्य आदि में दूम॒न्त्र॒सि-वस्त के अन्तर में सित्तन्तरसि-दीवार के अन्तर 
में कूडयस॒इ-विठास समय का कूजित शब्द रड्यसइ-प्रेमरोप का शब्द गीयसइ- 
गाने का शब्द हमियसद-हँसने का शब्द थणियसद्र-रतिसमय मे किया र्तनित 
शब्द कन्दियमदू-आजन्‍्दनशब्द प्रिलवियसद वा-अथवा प्रझापरूप विकपित शब्द 
को सुपेमाणुस्म-सुनते हुए वस्स्यारिस्स-अद्याचारी के बम्भचेरे-मझ्नचर्य में सका-शुका 
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पा-अथना कखा-साक्षा चा-अथवा विशगिच्छा-सन्देह बा-अथबा समुप्पज्ञिज्ञा 
उत्पन्न होवें भेद-सयम का भेद वा-समुब्यार्थ में लभेजञा-प्राप्त करे उम्माय- 
उन्माद को पाउणिज्ञा-प्राप्त करे घा-अथवा दीहफालिय-हीपैकालिक रोगायक- 
रोगातक हथेज्ञा-दोवे वा-अथवा फेयलिपन्नत्ताओ-फरेबलिग्रणीत धम्माओ-पधर्म से 
भसेज्ञा-भ्रष्ट होबे । तम्हा-इसलिए खलु-निश्रव से नो-नहीं निम्गन्थे-निर्मन्‍्य 
साधु इत्थीण-श्लियो के कुइन्तरसि-उच्च--पत्थर की दीगार आदि में वा-अथवा 
दूमन्तरमि-बख्त॒ के अन्तर में मित्तन्तरमि-दीयार के अन्तर में कडयमह-विल्ास 
समय कय कूनित शब्द रुइयसइ-प्रेमरोप का शब्द गीयसइ-गीव शज्द हपियसह-हृसित 
शत्द---दँसने था शब्द थणियसद-रतिसमय में किया हुआ स्तनित शब्द कन्दियस६-- 
जआाकनन्‍्दन शब्द विलगियप्तद-विडाप शब्द सुणेप्राणे-छुनने वाछा पिहरेखा-पिचरे । 


मूलाथ--निर्गन्थ साधु, कुछ्यान्तर मे--पापाणभित्ति के अतर में, 
प्र के अन्तर में ओर भित्ति क अन्तर में, स्रियो के ऋूजितशब्द, रुद्तिशब्द, 
गीतशब्द, हाम्यशब्द और स्तनितशब्द तथा ऋ्न्दित और पिलाप शब्द को सुनने 
बाला न होवे । यह किस लिए १ इस प्रश्न के उत्तर भे आचार्य कहते हैं कि 
निय्रेव साधु इछ्य के व्ययधान से, यख्र के जन्‍्तर से, या दीयार के अन्तर से 
यदि स्वियो के झूजने, रोने, गाने, हँसने, उहकहा मारने, थाक्रन्दन करने वा 
प्रलाप फग्ने के अब्द को सुने तो उस अक्षचारी के अह्चर्य में शक्रा, आमाक्षा 
और विचिमित्सा के उत्पन्न होने फ्री सम्मायना रहती है, सयम का पिनाश होता 
है, उन्‍्माद की उपत्ति तथा दीध॑फालिफ भयरर रोगो का आक्रमण होता हैं 
एवं फेयलिप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है। इसलिए बह्मचारी निग्नन्थ 
कुब्घान्तर में--पापाणभित्ति के अन्दर मे, यख्र के अन्तर में और भीत के अन्तर 
में स्रियों के ऊ़ज्ितशस्द, रुदितशब्द, गीत, हास्य आर स्तनितशब्द तथा ऋन्दित 
और विलापशब्दों को सुनता हुला न यिचरे | 


टीका--इस पचम समाधि-स्थान में स्लियों के तिविध प्रकार के शब्दों को 
सुनने का साधु के लिए निषेध क्या है। निम्रथ साधु कुब्यान्तर में---अर्थात्‌ पत्थर 
के बने हुए घर में ठदृ॒रा हुआ, तथा वस्ध के अन्तर मे-यबनिकान्तर मे या पक्की 
ईंटों से बने हुए घर में ठद्दरा हुआ ल्लियों के कूलित, रुदित, गीत, हास्य, स्तनित, 
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ऋन्दित और विाप शब्दों को सुनने की चेष्टा न करे | सुरतसमय मे कपोतादि पक्षियों 
के समान जो अव्यक्त शब्द है, उसे कूजित कहते है । प्रेममिश्रित रोप से रतिक्लद्ादि 
में होने चाछा शब्द रुदित कह्य जाता हे | प्रमोद में आकर खरतालपूर्वक किया गया 
गान गीत कहलाता है | णएव॒ भ्रसन्नता से अतीव दँसना द्वास्य शब्द छे । अत्यधिक 
रतिसुम में उत्नन्न होने वाला शब्द स्तनित कहुछाता दे । भी के रोप से तथा प्रकृति 
के ठीक न होने से जो शोकपूर्ण शब्द है, वे आक्दित और विछपित के नाम से असिद्ध 
है । क्योंकि इन पूर्वोक्त शब्दों के रुचिपूर्वक श्रवण से साधु के बक्षचर्य मे पूर्वोक्त शका 
आदि अनेक दोप उत्पन्न हो जाते हूँ, जिनका परिणाम सयमभेद और धर्म से पवित 
होना हे ! इसलिए जहाँ पर ऐसे शब्द सुनाई दे, चहाँ पर निम्रेन्थ साधु कभी 
सिवास न करे। कारण कि इनसे सन की चचलछता मे वृद्धि दोती है, और ब्रह्मचये 
में आधाव पहुँचता हे । 


अब छठे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं... 


नो निरगन्थे इत्थीणं युव्वस्यं पुष्बकीलिय॑ 
अणुसरित्ता हवइ, से निग्गन्धे । त॑ कहमिति चे ? 
आयरियाह---निग्गन्थस्स खछु इत्यीणं पुच्वस्यं पुवच्च- 
कीलियं अणुसरमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा 
कंखा वा विद्वगिच्छा वा समुप्पञ्जिज्ञा, भेदं वा लभेज्ञा, 
उम्मायं वा पाउणिज्ञा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ हवेज्ा, 
केचलिपन्नतताओं धम्माओं भंसेज्ञा । तम्हा खलु नो 
निग्गन्थे इत्थीण पुव्व॒स्यं पुन्वकीलियं अणुसरेज्ञा ॥६॥ 
नो निर्यन्य' स्रीणां पूर्वरत पूर्वक्रीडितमनुस्मर्ता भवेत्‌ , 
निर्यन्‍्थ'  तत्कथमिति चेत्‌ * आचार्य आह---निर्रन्थस्य खल्छ 
ख्रीणां पूवरत प्रवेक्रीडितमनुस्मरतो ब्रह्मचारिणों बह्मचयें शह्ढा 
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था काह्ला वा विचिकित्सा वा समुत्तय्रेत! भेद वा लगेत, 
उन्माद वा श्राप्लुयात्‌, दीर्घकालिको वा रोगातद्ो भवेत, 
केवलिप्रज्ञताद ध्माद्‌ अ्रश्येत्‌ । तस्मात्‌ खल्ु नो निम्नन्थ ख्रीणा 
पूवरतं पूर्वक्रीडितमनुस्मरेत्‌ ॥षा 
पदार्थान्वय --नो-नहीं निर्गन्थे-निर्मन्थ इत्थीण-स्नियों के पुष्यरय- 
पूरव---गद्खाबास में त्री के साथ क्या हुआ जो विपयविल्यस, उसका पृष्यकीलिय- 
पूर्व---त्ली के साथ की हुई क्रीडा का अणुसरित्ता-स्मरण करने वाला हवइ-दौवे, 
से-बद मिर्गस्थे-निर्मन्थ है । त कहमिति चे-बद्द कैसे ? यदि इस तरह कहा 
जाय, तो इस पर आयरियाह-आचार्य कहते हैं इत्थीण-स्लियों के साथ की हुई 
पुव्मरय-पूर्वररति पुब्वकीलिय-पूर्वक्रीडा का अशुसरमाणस्म-अल॒स्मरण करने बाले 
निग्गन्थस्स बम्भयारिस्स-निर्मेन्‍्थ अह्चारी के बम्भचेरे-प्क्मचर्य में सक्रा-शका वा- 
अथवा कखा-काक्षा घा-अथवा पिडगिच्छा-सन्देह बा-अथवा समुप्पज्जिज्ञा-उसपन्न 
होवे घा-अथवा भेद-सयम का भेद वा-समुब्यार्थ में लभेज्ञा-प्राप्त करे उम्माय- 
उमाद को पाउणिज्ञा-प्राप्त करे वा-अथवा दीहफालिय-दीर्घकालिक रोगायक-- 
रोगातक हृवेजञा-होवे बा-अथवा केयलिपन्नचाओ-केबल्प्रिणीत धम्माओ-धम से 
भसेज्ञा-भ्रष्ट होवे । तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं निग्गन्थे-निर्मन्‍्थ 
हत्थीण-प्लियों के पुष्यर्य-पूर्वग्रहदुखावास मे श्री के साथ किये हुए विषयविलास 
को पुष्वकीलिय-पूर्व--ल्ली के साथ की हुई क्रीडा को अगुसरेज्जा-स्मरण करे । 
मूलार्य--निग्रैन्थ साधु स्वियों की पूर्वरति और पूवेकीडा का सरण करने 
वाला न दहोवे क्‍योंकि स्धियों के पूर्वर्त और पूर्वक्लीडा का सरण करने वाले 
निर्मन्थ प्क्मचारी के म्नचर्य में शका, काचा अथवा सन्देद आदि दोष उत्पन्न 
होने की सम्भावना रहती दे, सयम का नाश एवं उन्माद की आध्ि होती है तथा 
दीपैफालिक मयकर रोगों का आक्रमण द्वोता है एवं केयलिग्रणीत धर्म से पढ़ 
पत्ित हो जाता है। इसलिए निग्रेन्थ अरक्षचारी स्त्रियों के पू्ररत और पूर्वक्रीडा 
का मरण न फरे।./ हि 2 97० 
टीशा--प्रेखुव गाया मैं साधु को ख्लियों की रतिक्रौडा के श्मरुण था निपेध' 
फिया है | तात्पये कि यदि कोई साधु विवाइ-सस्कार के अन्वर दीक्षित हुआ हो तो 
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जलकर 
बह अपनी पहली अवस्था में ख्ली के साथ हुई रतिकरीडा एवं भोग- 'विल्ासों का स्मरण 
न करे | ऐसा करने से उसके अ्र्मचर्य में शा, आकाक्षा, सन्देह आदि अनेक दोष 
उपन्न होने की सभावना रहती है, दीघकालछिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है 
एवं परिणामस्परुप बह केयलिप्रणीव धर्म से पतित हो जाता है. । इसलिए पिचारशील 
निर्मव को गृहस्थायस्था में सेपन किये गये कामभोगों का कदापि स्मरण ने करना 
चाहिए । तथा विवाह से प्रथम ही दीक्षित होने वाले साधु को तो कामजन्य 
बाती का श्रवण करके उसके स्मरण करने का निपेघ हे, अर्थात्‌ कुमार अवस्था से ही 
दीक्षित होने बाठा साधु कामजन्य वार्ता को सुनकर उसका स्मरण कभी न करे | 
क्योंकि इस स्मरण से उसके ब्ह्माचर्य में पूर्त ऊह्दे दोषों के आगमन का ही भय है । 
अगन सातवें समाधि-खान का वर्णन करते हैं--- 


नो पणीयं आहारं आहरित्ता हवइ, से निग्गन्थे । 
ते कहमिति चे * आयरियाह--निग्गन्थस्स खत 
पणीयं आहारं आहारेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे 
संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद 
वा लमेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा 
रोगायंक हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ मंसेज्जा । 
तम्हा खलु नो निग्गन्थे पणीयं आहार आहारेज्जा ॥आ। 

नो प्रणीतमाहार्माहतों भवेत्‌, स निर्भन्‍्थः । तत्कथ- 
मिति चेत्‌ ? आचार आह---नि्नन्थस्य खछु प्रणीतमाहार्ता- 
हरतो ब्रह्मचारिणों त्ह्मचयें शह्ला वा काह्ठा वा विचिकित्सा 
वा समुत्तयेत, भेद वा लूमेत, उन्माद॑ वा प्राप्लुयात॑, दी 


फालिको वा रोगातड्नो भवेत्‌, केवलिप्रज्ञघाद धर्माद्‌ भ्रश्येत्‌ । 
तस्मात्‌ खछ्॒ नो निम्नेन्थः प्रणीतमाहरेत्‌ ॥ण॥ ) 


द्प० ] उत्तराध्ययनसूचम- | पोडशाध्ययनम्‌ 
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पदाथान्बय --नो-नहीं परशीय-प्रणीत आहार-आदार आहरित्ता-करने 
बाठ्य हयइ-होवे से-बद निग्गन्थे-निर्मन्थ हे। त कदृमिति चे-वह फैसे ९ यदि 
इस प्रकार फह्य जाय तो आयरियाह-आचार्य कहते हैं---निर्गन्थस्स-निर्भन्थ के 
खल्लु-निश्चय से पणीय-प्रणीत आहार-आदवार आहारेमाणस्म-करते हुए वम्भ- 
यारिस्म-त्रह्मचारी के बम्भचेरे-हक्षचर्य में सका-शका कखा-काक्षा यरा-अथवा 
विश्गिच्छा-सदेद संमुप्पश्चिज्ञा-उत्तन्न होवे भेद-सयभ का भेद बा-अथवा 
लमेज्ञा-प्राप्त करे उम्माय-उन्माद रोग को वा-अथया पाउशिज्जा-प्राप्त करे घा- 
अथवा दीहफालिय-दीर्घकालिक रोगायफ-रोग का आतझ् हवेजा-होवे केगलिपत्न- 
ताओ-केयलिम्रिणीत धम्माओ-घर्म से भसेजा-भरष्ट होवे | तम्हा-इसलिए खलु-निश्वय 
से नो-नहीं निरगन्थे-निर्मन्‍्थ पणीय-प्रणीत आहार-आह्र को आहारेज्ञा-करे । 
मूलर्थ--जो साधु प्रणीत आहार फरने वाला नहीं, यह निर्मन्थ ह। 
ऐसा क्‍यों | इस पर आचार्य कहते हैं क्रि श्रणीत--ल्लिग्य आहार करने से 
बक्षचारी नि्नन्थ के अह्मचर्य में शक, आकाक्ता, पिचिसित्सा के उत्पन्न होने 
की सभाषना रहती है, सयम का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा 
दीर्घकालिक भयफर रोगो का आक्रमण होता है एप केयलिप्रणीत धर्म से पह 
पतित हो जाता है | इसलिए निर्भन्थ प्रणीत आहार न करे । 
टीकफ्ा--जों आहार गछद्विदु---अतिज्िग्ध दे, वह पौष्टिक एवं धातुवर्द्धक 
होने से अह्मयचारी के अहण करने योग्य नहीं क्‍योंकि उससे अह्मचर्थ की रखा नहीं 
होती किन्तु उसमें क्षति पहुँचती है तथा सयमविनाश आदि पूर्वोक्त दोषा के उत्पन 
होने की सभायना रहती हद । अत अद्यचारी को स्रिग्य आहार का सेवन नहीं करना 
चाहिए। इसी प्रकार अर्थात्‌ भक्तपान वी तरह सादिम ओर स्वाल्मि पदार्था के विषय 
में भी जान लेना | तातये सि जिस आहार से इट्रियों प्रदीघ्त होदी हों ओर कामाप्रि 
प्रचड होती दो, उस जाद्वार को साधु न करे । 
अब आठवे समाधि-स्थान के विपय में कहते हँ-. 


नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता हवढ, से 
निर्गन्धे । त॑ं कहमिति चे ? आयरियाह---निग्गन्थस्स 


पोउशाध्ययनम्‌ ] द्िन्दीभापाटीफासहितम्‌ । [ दम 


खलु अब्मायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स 
वम्भचेरे संका वा कंखा वा विश्गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भेद॑ वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं 
वा शेगायंक॑ हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ घम्माओ मंसेज्जा। 
तम्हा खलु नो निग्गन्थे अइमायाए पाणभोयणं 
आहारेब्जा ॥८॥ 


नो अतिमात्रया पानभोजनमाहर्ता भवति, स निर्भन्‍्थः । 
तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? आत्वार्थ आह---नि्नेन्‍्थस्य खल्व॒तिसात्रया 
पानभोजनमाहरतो ब्रह्मचारिणो ब्ह्मचर्ये शट्ढा वा काहब्ला वा 
विचिकित्सा वा समुत्पेत, भेद वा लभेत, उन्मादं वा 
प्राप्तुयात्‌, दीधकालिको वा रोगातड्ो भवेत्‌, केवलिप्रश्ञप्ताद 
धर्मांद्‌ भ्रव्येत्‌ । तस्मात्‌ खछु नो निर्भेन्‍्थो5तिमातन्रया पानभोजन- 
माहरेत्‌ ॥द॥ 

पदार्थोन्‍्चय --नो-नहीं अइमायाए-अतिमाणा से पायभोयण-पानी और 
भोजन आहरेत्ता-फरने चाला हयइ-द्ोवा, से-वह निरगन्थे-निर्मन्‍्थ है। त कहमिति 
चे-यह कैसे ? इस पर आयरियाह-आचार्य कहते हँ---निग्गन्थस्स-निर्भन्थ के 
खलु-निश्चय से झइसायाए-अविमाना से पासभोयण-पान और भोजन आहा- 
रेमाणस्म-फरते हुए बम्भयारिस्स-अक्षचारी के बम्भचेरे-तक्षचर्य मे सका-शका 
कखा-पाक्षा चा-अथवा विदमिच्छा-सन्देद समुप्पज्िज्ञा-उतपन्न होवे भेदू-सयम 
पा भेद बा-अथवा लमेजञा-प्राप्त करे उम्माय-उन्माद रोग को घा-अथवा पाउ- 
शिज्जा-प्राप्त करे दीहफालिय-दीधेकालिक रोगायक-रोग का आवक हसचेज्जा- 
दबे केवलिपन्नचाओ-फेयलिप्रणीत धम्माओ-ध्म से भसेज्जा-भरष्ट दोवे । तम्दा- 
इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं निग्गन्थे-निर्मेन्य अइमायाए-अतिमाता से 
पाणभोयण-पान और भोजन आहारेज्जा-प्रदण करे । 


की जज रष्ययनसूचम  पोडशाध्ययनम्‌ 


मूलार्थ--जो प्रमाण से अधिक पानी पीने वाठा और भोजन करने वाला 
नहीं, वही नि्मन्‍्थ साधु है। ऐसा क्‍यों | तय आचाये ऊद्ते है कि प्रमाण से 
अधिक पानी पीने और भोजन फरने से अह्मचारी के ब्रक्चय में शका, फाषषा, 
सन्देह के उत्पन्न होने की सभायना रहती है, सपम का नाश होता है, उन्माद 
की उत्पत्ति तथा दीपकालिक भयकर रोगो का आक्रमण होता है एय केगलि- 
प्रणीत धर्म से मद पतित हो जाता है । इमलिए नि्रैन्ध अतिमात्रा से पान 
और भोजन न करे । 


टीका--इस गाथा मे निर्मन्थ साधु को अधिक प्रमाण में भोजन करने का 

निषेध किया गया है । प्रमाण से अधिक किया हुआ भोतन रोग और विकृति का 

फारण होता है । इससे अ्रह्मचारी साधु के ब्रह्मचर्य मे शका आदि पूर्ोक्त ढोपों की 

उत्पत्ति होती है_। इसलिए ब्रह्मचारी निम्मेथ को प्रमाण से अधिक भोनन नहीं करना 

चाहिए । शार्त्रों मे पुरप के ३२, झ्री के २८ और नपुसक के २४ क्यल--प्रास 
ढिसे हैँ । इससे अधिक प्रमाण में साधु को भोजन नहीं करना चाहिए । 

अब नवम समाधि-स्थान पी चर्चा क्स्ते है - सी ग 

नो विभूसाणुवादी हवड, से निग्गन्थे । त॑ कहमिति 

चे ? आयरियाह--विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे इत्थिज- 

णस्स अभिल्सणिज्जे हृवइ। तओ णं॑ तस्स इत्यिजणेण 
+ःे ४७० केला. + 

अभिलसिज्जमाणस्स वम्भयारेस्स बम्भचेरे सका वा 

६50... ५ ज्जिज्जा ४... हम 
कखा वा विडगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेद वा लमेज्जा, 
5 यु ०] ] हवेण्जा 
उस्साय॑ वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ हवेज्जा, 
केवलिपन्नताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा खलछु नो 
निर्गन्धे विभूसाणुवादी हृविज्जा ॥९॥ 


पोडशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ ! [ ६८३ 


मिलपणीयो भवति । ततस्तस्य ख्ीजनेनामिलष्यमाणस्य बह्म- 
चारिणों बहाचर्ये शह्ढा वा काह्ठा वा विचिकित्सा वा समुच्भेत, 
५ |.+« अमिक. पे 
भेद था लभेत, उन्माद वा प्राप्तुयात, दीघकालिको वा 
6 किम #० मी 4 प | ७ | 
रोगातड्ों भवंत्‌, कंचालभज्ञताद घमोद्‌ श्ररयत्‌ । तस्मात्‌ खछठ 
नो निम्नन्थो विभूषानुपाती भवेत्‌ ॥९ 

पदार्थान्‍्वय --नो-नहीं विभूसाणुवादी-शरीर को विभूषित करने घालां 
हयइ-होवे, सै-पद निग्गन्थे-निर्मन्‍्थ है। त ऊहमिति चे-बद कैसे ? आयरियाह-- 
इस पर आचार्य कद्दते दं---पिभूमायत्तिए-पिभूषा मे वर्तने बाछा विभूसियसरीरे- 
पिभूषित शरीर इत्यिजणस्म-ल्लीजन को अभिरूसशिज्जे-अमिलपणीय-- प्राथनीय 
हपइ-होता है । तभो-तदननन्‍्तर शु-व्राक्यालछझार में हे तस्स-उस इत्थिजणेण- 
सख्रीजन के द्वारा अभिरूमिक्लमाणस्म-आ्थना किये हुए बम्भयारिस्म-त्रक्षचारी के 
सम्भचेरे-नह्मचय में सफा-शका कखा-काक्षा बा-अथना विद्गिच्छा-सन्देह 
ससुप्पज्जिज्जा-उसपन्न दोवे भेद-सयम का भेद ब[-अथवा रमेज्जा-प्राप्त करे 
उम्माय-उन्माद रोग को घा-अथवा पाउणिज्जा-पआ्राप्त करे वा-अथया दीहकालिय-- 
दीधैकाल्फि रोगायऋ-रोग का आवड् हवेज्जा-दोवे केपलिपन्नचाओ-केंनलिप्रणीत 
धम्माओ-धर्म से भसेजा-भ्रष्ट दोवे । तम्दा-इसलिए खलु-निम्बय से नो--नहीं 
निरगन्थे-निर्भन्‍्थ पिभूमाणुयादी-शरीर को विभूषित करने वाढा हपिज्ञा-होवे । 


भूलार्थ--जो विभूषा को करने वाला नहीं, बह निग्रेन्च हैं । केसे ? तय 
आचार्य कह्दते है कि विभूषा को करने थाछा और विभूषितशरीर, स्लीजन को 
अभिलपणीय होता है । तत्पश्चात्‌ ख्रीजन हारा प्रार्थना किये गये उस अद्गचारी 
के अक्मचये में शक, फाक्षा, सन्देद्द के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, सयम 
फा नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीघफालिक मयफर रोगों का आक्रमण 
दोता है एप केवलिप्रणीत धर्म से चद्द पतित हो जाता है । इसलिए ब्रक्मचारी 
निग्रैन्य पिभुषा न फरे । 

टीफका--इस गाथा मे निर्मन्‍्थ नद्गाचारी के छिए विभूषा--ख्ान तथा झद्नार 
आदि करने का निपेघ क्या गया है क्योंकि शद्बार आदि करने अर्थात्‌ अनेक 


धरम ] उत्तराष्ययासत्रम- [ वोडशाध्ययनम्‌ 





प्रकार से शरीर को विभूषित करने वाला साधु ब्लियों को प्यारा रगने लगता है | फिर 
वे--सत्रीजन---जब उससे प्रेम करने रुगते हूँ तो उसके अश्षचर्य को दूपित करने वाले 
नाना प्रकार के दोप उत्पन्न दो जाते है । वह सयम का विसधक बनता हुआ धर्म से 
भी पतित हो जाता है | इसलिए अक्मचारी युरुप कमी विभूषा न करे । यहाँ पर 
इतना स्मरण रहे कि प्रस्तुत गाथा मे शरीर को विभूषित---अलदूत करने या निषथ 
है किन्तु शौच का निपेध नहीं अर्थात्‌ शरीर को पवित्---साफ रसने का निषेध नहीं 
किया । इसलिए साधु की शरीरसम्वन्धी जितनी भी क्रिया है, यह सब शौच के निमित्त 
भछे ही हो परन्तु पिभूषा के लिए नहीं होनी चाहिए | जिस प्रकार चारितशील 
विधवा स्त्री शरीर की रक्षा करती है, उसे पवित रखती है फितु शद्भार की इच्छा उसके 
मन म नहीं होती, उसी भ्रसार अद्यचारी पुरुष शरीर को सुरक्षित अथच खस्थ रसने 
के लिए शौचादि कम करे किन्तु शज्ञार के छिए न करे | तब दी उसकी समाधि स्थिर 
रह सकती है। फह्या भी है--..““उज्ज्यलवेष पुरुष हृष्ठा ख्री कामयते” अर्थात्‌ उज्ज्वल बेप 
रुपने बाले पुरुष को स््री चाहती है | अतएय जो पुरुष शरीर को विभूषित करते हुए 
भी अक्षचय रसने का साहस करते हैँ, वे भूल करते हैं । 


अब दझमें समाधि-स्थान के विपय में कहते हैँ | यथा--- 


नो सदरूयरसगन्धफासाणुवादी हवइ, से निग्गन्थे। 
त॑ कहमिति चे ? आयरियाह--निग्गन्थस्स खलु 
सद्ृूवरसगन्धफासाणुवाठिस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे 
संका वा कंखा वा विश्गिच्छा वा समुप्पब्जिज्जा, भेद॑ 
वा लभेज्जा, उस्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालिय॑ वा 
रोगायंक॑ हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । 
तम्हा खछु नो सदरूवरसगन्धफासाणुवादी भवेज्जा, से 
निग्गन्थे । ढसमे वम्मचेरसमाहिठाणे हवड्ठ ॥१०॥ 


पोडशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकास द्वितम्‌ । | दम 





नो शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती भवति, स निर्भन्थः । 
तत्कथमिति चेत्‌ ? आचाय आह--निर्भन्थस्य खल् शब्द्रूप- 
रसगन्धस्पर्शानुपातिनो ब्रह्मचारिणों बरह्मचर्ये शझ्ढा वा काह्ला वा 
विचिकित्सा वा समुतग्येत, भेदं वा लभेत, उन्‍्माद वा पाप्लुयात्‌, 
६ लिको बिल ५ १ 0०९ ० पल 0० प (१ 
दीघेकालिको वा रोगातड्ञों भवेत्‌, केवलिप्रज्ञताद धमादू 
भ्रश्येत। तस्मात्‌ खल्॒ नो शब्द्रूपरसगन्धस्परशानुपाती भवेत्‌ , 
स निर्न्थः । दशम प्रह्मचर्यसमांधिस्थानं भवति ॥१०ा 
पदार्थन्‍्वय --नो-नहीं सदरूपरमगन्धफासाणुपादी-शब्द, रूप, रस, गन्य 
और स्पर्श के भोगने घाा हवइ-होवे से-वह निग्गन्थे-निर्मन्‍्थ है । त कहमिति चे- 
यह कैसे ? इस पर आयरियाह-आचाये कहते हे निग्गन्थस्स-नीमेन्थ सलु- 
निश्चय सहरूयरसगन्धफामाणुयादिस्मि-शब्द, रूप, रस, गन्ध और रपझ के मोगने 
वाले यम्भयारिस्म-प्रह्मचारी के बम्भचेरे-नहाचये मे सफा-शका बा-अथवा कखा- 
आकाक्षा विडगिच्छा-सशय समुप्पद्ञिज्ञा-उत्पन्न हो जाते हैं. भेदं-सयम का भेद 
लभेज्ञा-प्राप्त होता है उन्माय-उन्‍्माद को पाउशिज्ञा-प्राप्त होता है बा-अथवा 
दीहकालिय-दीघकालीन रोगायक-रोग और आतक हृवेज्ञा-होता है केयलि- 
पन्नत्ताओ-ऊेबलिग्रणीत धम्भाओ-धर्म से भसेजञा-अ्रष्ट दो जाता है. । तम्ह[--इसलिए 
खलत्बु-निश्चय से नो-नहीं सदरूपरसगन्धफासाणुयादी-शब्द, रूप, रस, गन्ध 
और सपझ के भोगने वाला भवेज्ञा-दोवे, से-यह निर्गन्थे-निर्मेन्थ है । यद् दसमे-- 
वशयों बम्भचे्‌र-नहाचये समाहिठाणे--लमाधिखवान हच्‌इ-हे । 

५ मूहार्व--जो शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्ण के भोगने बाला न होवे, 
पद निर्मन्‍्ध है। कैसे ! आचार्य कहते है कि शब्द रूप रस गन्ध और स्पणश के 
भोगने ताले निर््रन्ध अद्ाचारी के अह्मचर्य में निश्वय ही शा, काच्षा, विचिकित्सा, 
मन्देह उत्पन्न हो जाता दे, समम॒ का भेद हो जाता है, उन्माद की प्राप्ति हो 
जाती है, दीर्फालीन रोग और आतऊ की प्राप्ति होती है और केयलि के प्रति- 
पद ऊिपे हुए धर्म से उह्द पतित हो जाता है । इसलिए निर्मन्थ शब्द, रूप, 
ग्म, गन्य और स्पर्श के भोगने घाला न होगे। यद दश्योँ बक्षचर्य समाधिखान है । 


६८६ ] उत्तराध्ययनसूजम- [ पोडशाध्ययपम्‌ 


टीफा--इस सूत्र मे निम्रथ के लिए शब्दादि विपयों के भोगोपभोग का 
निषेध किया है | तात्पये ढि निर्मथ साधु, ब्रह्मचरय की रक्षा के लिए सुभाषितादि 
शब्द, चिनगत खली आदि का रूप, मधुरम्लदि रस, सुरभि गन्ध और सुकोमर स्पर्श, 
इनके भोगने वाछा न होवे । क्योंकि ये पॉचों इन्द्रियों के पॉचों विषय समाधि में विश्व 
करने वाले दोते हैं। इन पॉचों विपयों से निमत्त होने पर ही समाधि मे खिरता हो सकती 
है । इसके विपरीत जो पुरुष इन विपयों का सेवन यरते हूँ, वे विश्रमयुक्त होकर समाधि 
से पतित हो जाते हैँ | इसलिए जो पदार्थ समाधि में विप्न डालने वाद्य हो, उसका 
अह्चारी को अवद्यमेब त्याग कर देना त्वाहिए | इसके अतिरिक्त उक्त पॉर्चा विषयों 
का सेवन करने वाले उनके वशयर्ती होते हुए अपमृत्यु को भी भ्राप्त दो सकते हैं। अत 
इन पॉँचों का त्याग करके समाधि मे स्थित होना ही म्ह्माचारी निर्मन्‍्थ का सब से प्रथम 
करीव्य है । यदि घोई कद्दे कि मन घी दहृढता होने पर इन विषयों का सेवन भयायद्द 
नहीं हो सकता ? तो इसका समाधान यद्द है कि मन की चचलता अपार दे और 
सभी जीव समानऊझोटि के नहीं होते परन्तु यह उपदेश सर्वसाधारण के छिए है। 
अत अक्यचारी को इनका स्याग ही श्रेयस्कर दे । 


हवन्ति य इत्थ सिलोगा । त॑ जहा-- 

भवन्ति चात्र स्छोका । तद्रथा--- 

पदार्थोॉबय --हथति-हैं. य-और इत्य-यहाँ पर सिलोगा-छोक | 
त जहा-जैसे कि-- 


मूलथे--और यहाँ पर छोऊ भी हैं । जैसे कि-- 

टीफा--उक्त पाठ में यद्द बतछाया गया दे कि भद्मचर्य के इन दश समाधि 
स्थानों का प्रतिपादन करने बाले पद्यरूप कोक भी हैं। तात्पर्य हि अ्रथम दश समाधि 
स्थानों का वर्णन गद्य में किया है और अब उनका वर्णन पयरूप में करते हैँ | यद्यापि 
प्राकृत के पद्यों को गाथा और काव्य के नाम से कद्दा गया दे तथापि मागधी मापा 
में पद्यरूप समास को हझ्होफ भी फहते हैं । 


अब उक्त प्रतिज्ञान के अजुसार वणन करते हैं| यथा-- 








स्ल्फ्च्ल्य्य्य्प्थ्थ्ण ज्त्प्स्य्य्य्य्स्लाल पोड्शाध्ययनम ] _  दिल्वीभाषदीकासदितम |. --०--०-> मल य्च्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्ल्ख्य८ 


ज॑ विवित्तमणाइन्नं, रहिय॑ इत्यिजणेण य। 
बम्भचेरस्स रक्खट्ठटा, आलय॑ तु॒निसेवए ॥१॥ 


ये विविक्तमनाकीणं, रहित स्लीजनेन च। 
ब्रह्मचर्यस्य रक्षार्थमू , आलय॑ तु निषेबेत एश/ 
पतार्थान्‍्थय --ज-जो पिपित्त-विविक्त स्ली पशु और नपुसक रहित अणा- 
इज्न-आरीणता से रहित य- और इत्थिजणेण-सखत्रीजन से रहिय-रहित बम्भचेरस्म- 
अह्मचय की रकखद्दा-रक्षा के लिए आलूय-स्थान--उपाश्रय का निसेपए-सेवन करे । 
तु-पादपूर्ति में 
भूछा4--जो स्थान स्री, पशु और नपुसक से गदित तथा आकीर्णता और 
खीनन से रहित है, साधु ब्रक्षचर्य की रचा के लिए उसी स्थान को सेवन फरे | 


टीका--इस गाथा में साधु को ऐसे विविक्त एफ्ान्त स्थान में निवास फरने 
का आदेश है कि जहाँ पर स्ली, पशु और नपुसक कया निवास न दो तथा आकी्णता 
से रद्दित एव जिसमे ख्री आदि का पुन पुन तथा अबाल मे आवागमन न हो अर्थात्‌ 
प्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु इस प्रफार के एकान्त उपाश्रय आदि में निवास फरे। 
यहाँ पर “आल्य! सामान्य घसति का बोधक है अर्थात्‌ कोई भी स्थान दो परन्तु उक्त 
दोषों से रहित तथा एकान्त हीना चाटिए, तव ही बह समाहित चित्त से चद्दों रह सकता 
है। अन्यथा पूर्षे बणन किये गये शक्ा और सयमभेद आदि दोपों की सभायना है । 

अब हितीय समाधि स्थान का वर्णन करते है. 


सपापल्हायजणणी , कामरागविचड़णी . । 
वम्भचेररओ भिक्‍खू , थीकह॑ तु॒विवज्जए ॥श॥। 


सन/परह्ादजननी कामरागविवर्धनीम्‌ । 
नह्मचयरतो भिश्षु', स्लीकर्थां तु॒ विवर्जयेत्‌ ॥श॥। 
पदार्थान्चय ---मणपल्हायजणंणी-मन को आनन्द देने वाठी कामराग- 
पिवडणी-कामराग को बढाने वाढी बम्भवे्‌ररओ-अछाचर्य मे रत भिक्खू-मिक्षु 
थीऊह-स्लीक्था को विप्ेज्मए-स्थाग देवे । तु-पादपूर्ति में । 


ध्ष्प ] उत्तराध्यययसूत्रम:- [ पोडशाध्ययनम 





मूठाथे--मन है आहाद देने वाली भौर फाम तथा राग को बढ़ाने 
बाली स्लीक्था को भक्षचयरत मिशक्षु त्याग देवे । 


टीका--इस गाया में कामयर््धक स्रीक्था का अद्बाचारी भिल्लु के लिए निषेध 
क्या गया है । तात्पर्य कि निस कथा से मन में वैकारिफ आनाद पैदा हो, फाम मे 
उत्तेजना घढे और राग फी वृद्धि दो, ऐसी श्रीक्था को मर्नचारी भिक्षु सदा के लिए 
त्याग देबे। किन्तु जिस कथा से राग की निउत्ति और मन में येयग्य की उत्पत्ति हो, 
यदि ऐसी ख्रीक्था हो तो उसका निषेध नहीं । जैसे कि सवेगनी आदि फ्थाएँ 
हैं तथा सीता आदि सतियों पी कथाएँ हू | साराश कि धर्मय्रिवर्द्धछ फ्थाओं वे 
फहने में फोई आपत्ति नहीं । > 
अब तीसरे समाधि-स्थान के विषय में कहते हँ-. 
$) $ हि थीहिं ३ $ अभिक्‍खणं 
सम॑ च संथवं थीहिं, संकह च अभिक्‍्खणं । 
बम्भचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवजए ॥शा। 


सम च ससस्‍्तव खत्रीभि', सकथां.. चाभीक्ष्णम्‌ । 
बरह्मचर्यरतोी.. भिश्ु , नित्यश'. परिवर्जयेत्‌ ॥शा 
पदार्थावय --सम-साथ च-और सथव-सल्त थीहिं-स्लियों से च-ओर 
सकह-साथ बैठकर कथा करता अभिवखण-पासम्वार बम्भचेररओ-ऊक्षचये में रत 


मिक्खू-भिक्ल नि्यवी-सदा दी परिवजए-छोड देवे । 

गूछार्थ--स्लियों के सस्तम--अधिक परिचय और एक आसन पर बैठकर 
कथा करना अक्षचर्य में रति--भीति रखने वाला भिक्षु सदा के लिए छोड़ देवे। 

/ टीका-ब्ियों के साथ एक आसन पर घैठपर फ्था करना तथा उनके 

साथ अधिक परिचय करना और पुन पुन उनके साथ सम्रेम सभाषण बरना, इत्यादि 
बातों का वद्बाचारी भिक्ठु सदा के लिए त्याग कर देवे | अन्यथा उसकी समाधि मे विप्त 
अपखस्थिव करने बाले पूर्वोक्त अनेक दोष उतन्न होंगे | वात्पये कि साधु ब्रद्माचर्य वी 
रक्षा के निमित्त स्लियों पा ससगे कभी न करे । 

झब घहठुय्ने समाधि-स्थान के विषय मे कहते हैं--. 


योडशाध्ययनम ] दिन्दीभापाटीफास द्वितम्‌ । [ दृष& 
अंगपतचंगसंठाणं , चारल्टावेयपाहिय॑ | 
४ ६3 
बम्भवेररओ थीण॑ं, चक्खुगिज्झं विवज्जए ॥४॥ 
अद्जप्रचडूसंस्थानं , चारूछपितप्रेक्षितम्र॒ 
चह्मचर्यरतः ख्रीणां, चा्षुर्माह्मय॑.. विवर्जयेत्‌ ॥2॥ 
पदार्थान्वय *---अग्‌-मस्तक आदि अग पच्चण-प्रद्य--स्तन आदि संठाण- 
आकार विशेष था कटि आदि चारु-सुन्दर छत्रिय-बोठना पेहिय-देसना बम्भवेर-- 
अश्चरयर्य मे रओ-रत थीणु-खियों के चक्सुगिज्फ-चक्षु्ाद्य विषय विवद्धए-छोड देवे । 
मूराब--पक्षचारी मिश्ु सियों के अग प्रत्मम आर सखान आदि का 
निरीक्षण फरना तथा उनके साथ सुचारु भापण थोर कटठाक्षपू्क देखना इत्यादि 
पाती की एय चक्षग्राह्म गिपयो को त्यास देवे । 
टीफा--प्रस्तुत गाथा में भिन्ठु के छिए श्वियों के अग-प्रत्यग आदि के 
लिरीक्षण का तथा सभाषण और कठदाक्षपूर्वक देसने का निषेध किया गया है । जैसे 
पकिे---छियों के मस्तक आदि अग, कुच कक्षा आदि प्रयय और कटिसस्थानों का निरीक्षण 
करना एवं उनके साथ मनोहर भाषण तथा कटाक्षपूषेक देखना इत्यादि बातो को और 
चश्लुप्राह्म विषयों फो शह्मचारी मिक्षु छोड देवे | यद्यपि रूप का स्मभाव ओंसों में अवेश 
करना और आऑसों का स्वभाव उसे ग्रहण करना है परन्तु उस पर झिसी प्रकार का 
राग-ह्ैेप न करना, यही सयमशील आत्मा की €ढता है.। क्योंकि चश्लु इन्द्रिय रूप 
मे प्रयेश न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किन्तु उस पर राग-द्वेप ने करना, चद्ी 
समाधि की खिरता का मूल फारण है । अपिच जो अह्मचारी अपनी ऑफों को 
कामरागयर्द्धक रूप को देसने से हटा नहीं सकता, उसकी समाधि कभी ख़िर नहीं 
रह सकती । अत ब्ह्याचारी पुरुष फो चाहिए कि वह अपनी आँखों फो हर प्रकार 
से वश में रखते का प्रयत्न फरे। 
अच पचम समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं... 


कूइय रुडये. भीय॑, हसिय॑ थणियकन्दिय । 
बम्भचेररओ थी, सोयगिज्स॑ विवज्जए एप 
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कृजित रुदित गीत, हसित स्तनितकन्दितम्‌ । 
४ [ 
ब्रह्मचर्यरत खत्रीणा, श्रोत्रग्राद्य. विवर्जयेत्‌ ॥पा। 


पदाथायय --एंडय-पूजतित रुइय-सदित ग्रीय-गीत हमिय-हसित--- 
इास्य धशिय-स्तनिव कस्दिय-माित झन्द बम्भचे्‌र-अक्षयये म॑ रओ-रत भीय- 
स््ियों ये सोयगिज्क-भोयमाह्य शन्द यो विव्मए-लाग देवे । 
मूपय--प्रश्नथर्य में प्रीति रखने वाला भि"ु, सियों के भोपप्राथ $सित, 
हुदित, गीत, दमित, स्थनिव और ऋदित धरब्दों यो त्याग दये अर्थात्‌ 7 सुने । 
हे टीसा--४स गाया में भिल्ु के लिए स्रियो के बूतित आदि ओोजप्राद्म शब्दों 
के शरण करो शा रिपिप रियो यथा है । ययपि शउ्झों शा स्वभार ओपीदििय में 
प्रषिष्ट द्ोने या है और श्लोतर या स्थभाय सुनते का ६ तथापि उन दास्टों पो सुनकर 
गग-द्ैप के बशीभूत ने होगा ही यहाँ पर उपदिष्ट तक्त या सार दे । तया म्रिरयों फे 
हास्य, गीत आदि ये भ्यण परने से फाम्रेष्टा उत्तेतित द्वीती है और उसफा परिणाम 
सो सयम पा प्रिनाश और धर्म से अ्रष्टााा आदि ऊपर यतयया दी जा चुझा है । 
इसलिए मिल्ु पों इनफा सदा सयाग ही फराग चादिए | 
अथ छठे समाधि-सात या यर्णन परते दँ-- 


हास॑ किट रढ दप्पं, सहभुत्तासियाणि य। 
घम्भचेगरओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइवत्रि ॥द॥। 


हास्य क्रीडाँ रति दर्प, सह भुक्तासितानि च। 
ब्रह्मच्यरत. ख्रीणा, नानुचिन्तयेत्‌ कदापि च ॥६॥ 
घद्ार्यायय --हास-दार सिध्ट-शीड़ा रइ-रति दष्प-दप सह-्श के 
साथ श्रुवा-भोशा आई किया य-और आमियाणि-एप आसा पर बैठग 
पम्भमेर-मफ्पर्य में रपरोे-स्स धीग-रिरि्ते ऐे-...पूरंसलप फयाहरिन्दाबित भी 
साशुविन्ी-पिन्धशा त मरे । 
हूगर्म--हिफों कु साप डास, जीड़ा; सी, द्प और साथ वेदफ़र मिया 


हि 


हू छा शीन, दावा ये बती का बंघयरी शिक्षु दमी सग्र ने २३ 
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टीफा--इस गावा मे द्लियों के साथ किये हुए हवास्थादि का स्मरण व चिन्तन 
फरना श्रद्माचारी के लिए निविद्ध वतलाया गया दै | जैसे कि स््री के साथ हास्य किया 
हुआ, क्रीढा फी हुई, प्रीति से बतीय झिया हुआ वथा स्त्री के गये का नाश करने के 
लिए दर्ष ऊिया हुआ ओर साथ में पेठकर भोजन ऊिया हुआ इसल्यादि पूर्व बातों का 
प्रक्षचारी घुरुष कदापि स्मएण--चिन्तन न करे | कारण कि इनके चिन्तन से भन 
में कामजन्य विक्ति के पैदा होने की सभावना रहती हे । इसलिए पूर्वानुभूत क्रीडा 
आदि का भिक्षु कदापि स्मएण न करे | 

वृत्ति में इस गाया का दूस पाद इस प्रकार से देकर उसका निम्नलिस्रित 
अर्थ फ्या है | तथाहि--- 

“सहमातत्तासियाणि य--सहसाउयत्रासितानि च । बृत्ति --पराड्मुस- 
दयितादे सपढि प्रासोत्पादकानि अभिस्थगनमर्मघटूनादीनि |” अर्थात्‌ ख्री का अकस्मात्‌ 
जास के कारण अक्षि आलि का ढॉपना तथा म्मयुक्त बचनो का बोलना, इत्यादि 
पूर्वानुभूत बातों का स्मएण साधु न करे | तथा जो पुरुष अविवाद्दित ही मिक्तु हो 
गये हूं, उनको इन बातों दी ओर ध्यान द्वी न देना चाहिए । 

अब सातये समावि-स्थान के विपय में कहते हूँ--.. 


पणीय भत्तपाणं च, खिप्प॑ मयविवदुणं । 
वम्भचेररओ भिक्खू, निच्यतो परिवज्जए ॥ण। 
प्रणीत भक्तपान॑ च, क्षिप्रं मदविवर्धनम । 
प्रकह्मवथेरतोी.. भिश्षु', निद्यशा.. परिवर्जयेत्‌ ॥७॥ 
पदार्थौन्यय --पणीय॑-प्रणीत भत्त-भाव चु-और पाणु-पानी ख़िप्प-शीघर 
मयपिवदण-मद बढाने बाला पम्भचेरणो-म्रद्गचर्य मे रत मिक्‍्खू-भिक्षु निचसो- 
सदेय माल परियञ्षए-छोड देवे । 
सूसमे--लिग्प अल और पानी, जो कि शीघ्र ही मद फो पढ़ाने बाला 
हे, गक्नचर्य में रत--अतुरक्त--मितु सदा के लिए ऐसे भोजन को त्याग देवे | 
टीफका--जो आदाए अझदि ज़िग्य और फ्मवासना को छीघ्र दवी बढाने 
घाढा दे, उसको भक्नचारी साधु, फ्दाएि अद्ण न फरे क्योंकि इससे साधु के 


छ्रध्२ ] । डत्तराध्ययनखूजम- ( पोडशाध्ययनम्‌ 


बद्बाचर्य में क्षति पहुँचती है | इसके साथ ही कामबद्धक---बछप्रद ओपवधियों का 
निषेध भी समझ लेना । 
अब आठवे समाधि-स्थ्रान के विषय मे कहते हैं--- 


धम्मलद्ध॑ मिय॑ काले, जत्तत्य॑ पणिहाणव॑ । 
नाइमत्त तु भुंजिज्जा, वम्भचेररओ सया॥टा। 
धर्मलव्ध॒ मित काढे, यात्रार्थ प्रणिधानवान्‌। 
नाउतिमात्र तु भुझीत, त्रह्मचयरत* सदा ॥दा। 
पदा्थोन्‍्वय --धम्मलद्धू-धर्म से प्राप्त हुआ मिय-मित--खल्प काल़े-प्रसाव 


में जत्तत्थ-सयम यात्रा के लिए पणिहाणप्र-चित्त की खखता के साथ अहमत्त- 
प्रमाण से अधिक न भ्रुजिज्ञा-न सावे बम्भचे्‌ररओ-बक्मचर्य मे रत सया-सदा । 


सूलार्थ--प्रह्मचारी पुरुप समय पर धर्म से प्राप्त हुआ स्तोकमात, संयम 
यात्रा के लिए, प्रिच्त की स्यखता के साथ ग्रमाण से अविक भोजन ने करे । 

टीका--इस गाथा मे ब्रह्मचारी के लिए प्रमाण से अधिक भोजन करने या 
निषेध किया गया है। धर्मयुक्त---आचारपूर्वक, एपणीय--निर्दोप आहार, जो कि 
गृहरथ के घर से प्राप्त हुआ है, वह स्तोफ़्मान और समय पर साधु को साना चाहिए । 
क्तु प्रमाण से अधिक आहार साधु न करे । प्रमाण से अधिक आहार करने पर 
कामाप्ि के'प्रदीक्त होने तथा विसूचिका आदि रोगों के होने का भय रहता है | तथा 
शक्त निर्दोष आहार भी खत्थ चित्त से करना चाहिए, विपरीत इसके व्याकुछ चित्त 
से फिये गये आहार का परिणमन ठीक रूप में नहीं होता तथाच उससे समाधि की 
स्थिरता भी नहीं रहती । इसलिए सयमशील ब्रह्मचारी प्रमाण से अधिक आहार न करे । 
यदि गाथा के भाव को और भी सक्षेप में कहें तो इतना दी कह सकते हैँ कि 
साधु को आगमोक्त विधि वे अनुसार ही भोचन करना चाहिए | 

अब नवम समावि-स्थान का वर्णन करते हेँ--- 


£ विभूस॑ - परिवज्जेब्जा, सरीरपरिमण्डणं. । 
वम्भचेररओं भिक्‍खू, सिंगारत्य॑ न धारण ॥क्गा 
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विसूषां.. परिचर्जयेत्‌, शरीरपस्सिण्डनस्‌. । 
अहाचयरतो. भिक्षु, श्ज्ञराथ न घारयेत ॥ण 
पदार्वास्यय --विभूस-विभूषा को परिवज्ञेज्ञा-सर्व प्रकार से द्याग देवे 
सरीरपरिमण्डणु-शरीर का मडन---अछूफार करना बम्भचेररओ-नलह्ाचर्य मे रत 
मिक्खू-मिक्ठ॒ सिंगारत्य-श्ह्वार के लिए न धारए-न घारण करे। 


मूलार्थ--अक्षाचारी भिश्ु त्रिभूषा ओर शरीर का गण्डन करना छोड़ देवे 
तथा घुड़ार के लिए कोर्ट भी फाम ने करे । 


टीका--इस गाथा से अह्यचारी के लिए शरीर को विभूषित करने का निषेध 
किया गया है | अह्मचय मे अनुराग रसने वाल्य साधु शरीर की विभूषा को त्याग 
देवे अर्थात्‌, ऋद्ढाए के निमित्त वस्यदि का उत्तम सस्कार करना ओर शरीर का सण्डन 
करना, केश शमु आदि का सँवारना छोड देवे | कारण कि रृद्भार से मन में विकार 
के उत्पन्न होने की अधिक सभावना रहती है । अत सयमशीछ भिष्ु को सर्व प्रकार 
से शरीर की भूपा ओर मडन का ट्याग कर देना चाहिए। इसलिए उक्त गाथा मे “परि! 
उपसगे का ,्रहण किया गया है । नि 


अब दशम समाधि-स्थान के विपय में कहते हैँ--..- 


व कप गन्घे कप कप 

सह्दे रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य। 

७ :%. कप कक 

पंचविहे कामगुणे, निच्चसी परिवज्जए॥१०ा 

शब्दान्‌ रूपोश्व गन्धोंश्व, रसान्‌ स्पर्शास्तथेवा नव ।' ' 

पञ्मविधान्‌ कामगुणान्‌, नित्यश*  परिवर्जयेत्‌ ॥१०णा 

पदार्थाबय --सहे-शब्दों को य-और रूबे-रूपों को य-और गन्धे-गर्धों 

को रसे-रसों को य-और फासे-स्पर्णो यो तहेय-उसी प्रकार पंचपिहे-पॉच अकार 
के कामगुणे-फामगुणों को निश्बततो-सदा के छिए परियञ्ञए-व्याग देचे । 





॥ 


हु मूलाय--इमी प्रकार दाब्द, रुप, गण; रस तथा स्पर्श इन पाँच प्रफार के 
पाममुर्यों कीप्सदा के हए छोड देवे । ग 


+ 
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टीफा--न्रक्मचर्य की रक्षा के लिए इस दश्वें समाधि-स्थान मे इस बात बी 
चर्चा वी गई है कि जह्ाचारी मिश्ठु शब्द, रूप, गध, रस और स्पर्री---इन पॉच प्रकार 
के कामगुणा का सदा के लिए परित्याग कर देवे | क्योंकि ये पॉचों ही विषय कामदेव 
की बृद्धि में कारणभूत हैँ अथौत्‌ कामदेय की उत्तेजना मे सहायक है | जैसे कि--- 
शब्द--मधुर खर ओर ऋहृतद्य आदि में कामवर्द्धक अब्दों का सुनना, रूप---कामररष्टि 
से रुप का देखना, गन्ध---परष्ममराठा आदि का पहरना, रस--मधघुर आदि रसों 
का सेवन करना, स्पशै--कोमल स्प्ी का भोगना, इत्यादि कामशुणों के सेवन का 
बह्माचारी पुरुष को निपेथ है | इसके अतिरिक्त अपने आपको अक्षचारी कहलते हुए 
भी जो पुरुष इत्र विषयों का सेषन करते हूँ, वे समाधि-स्थान से अबइ्य च्युव हो 
ज्ञाते हैं। अत ब्रद्धाचारियों फो इनसे पूरे तोर पर सावधान रहना चादिए | 


अब प्रस्तुत विषय का ही दृष्टान्तपू्वक फिर से वर्णन करते हैँ । यथा--- 


आलओ थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा । 
संथवों चेव नारीणं, तासि इन्दियदरिसण ॥११॥ 


आलयः ख्रीजनाकीर्ण , स्रीकर्षा च मनोरमा । 
सस्तवश्ेव नारीणां, तासामिन्द्रियद्शनम ॥१श॥ 
पदार्थान्चय --आलओ-स्थान थीजणयाइएणो-ल्ीजन से आकीर्ण य-और 
थीफद्दा-छीकथा मणोरमा-मन को आनत्द देने वाली सथयो-सखवव 'ब-और 
एव-अवधाएार्थ मे है नारीण-नारियों से तारसि-उनवी इृदियदरिसण- 
झद्वियों का दर्शन । 
ग्रूलाब--ख्लीजन से झाकीणे स्थान, स्रियो की मनोग्म कथा, सियों स 
अधिक परिचय और उनकी इन्द्रियों का दर्शन, ये आत्मग्वेपरी पुरुष के लिए 
वालपुटरिप के समान हैं ( यद्द चीमरी गाथा के उत्तराद्न के साथ सम्बन्ध 
होने से अर्थ होता दे ) | ॒ 
दीका--इईस गाथा में पूर्व कहे हुए समाधि-खानों को अब एक एक पद मैं 
घन परके दिसछाते हैं. । जैसे फि---१ ख्रीजन से आदीण्ण स्थान, २ श्रीक्था जो 
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मन को हरने वाली है, और ३ श्लियों से सब अर्थात्‌ परिचय तथा ४ उनकी 
इन्द्रियों का देसना--ये चारों कारण ब्रद्मचर्य के सरक्षक नहीं हू. किन्तु उसके विनाश 
के हेतु हैं । जो सनकी ने “थीजणाइन्नों” पद दिया छे, इस कथन से यह भी 
मॉंति सिद्ध दो जाता है हि केयछ ख्ीजन से ही आकी्ण बह खान दे | इसलिए 
मुरुष के न होने के कारण वह स्थान अद्यचारी के लिए अयोग्य हे। यदि युरुपों से 
आफीर्ण हो तो उस स्थान का निषेध नहीं है. । साध्यी के विषय में भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए अर्थात्‌ वह स्थान पुरुषों से आकीर्ण न हो | स्री का सतीत्व सिद्ध करने के 
लिए भी खीऊथा करने का निपेव नहीं हे । इसी कारण से सूतकतों ने गाथा के द्वितीय भाग 
में खीकथा के साथ 'मनोस्मा' पद दिया है। जो कथा कामजन्य हो, उसके करने का 
निपेध दे | इसी प्रफार अन्य टो पढोों के अर्थपियय मे स्वउुद्धि से अनुभय कर लेना चाहिए। 
[4 | | हक 
कूइ्य रुहय॑ गीय॑, हासभुत्तासियाणि य। 
& ५ ० + ५ 2. ५ 
पणाय भत्तपाण च, अइमा्य पाणभायण ॥१२॥ 
कूजित रुदितं गीत, हास्यभुक्तासितानि च। 
प्रणीत॑ भक्तपान च, अतिमात्र पानभोजनम ॥९१शा। 
पदार्थास्वय --क्ृइय-कूजित रृइय-रुदित गीय-गीत य-और हाम-हाख 
अतता-साया हुआ थासियाणि-एक आसन पर थैंठना यणशीय-अणीत भत्तपाणु- 
भाव पानी च-पुन अडमाय-प्रमाण से अधिक पाणमोयण-पानी और भोजन । 
मूटावें--द्धियों के कूलित रुदित गीत भौर हास्य आदि दाच्दों का 
छुनना, उनके साथ बैठकर खाये हुए स्िग्ध भोजन आदि का तथा भोगे हुए 
विपय-प्रिज्ारों का सरण करना एवं प्रमाण से अविक भोजन करना (ये सब 
आत्मगवेषी पुरुष के लिए सालपुद प्रिप के समान हैं ) । 
र टीफा-- इस गाया म॑ भोहदोत्पादक अब्दादि का विषय वर्णन किया भवा है। 
जैसे कि कामक्रीठा के समय कूजित शब्द, गिर के होने से अथवा किसी अफ़र 
के हु ख का अनुभव होने से रुटित शब्ट ओर मन प्रसन्न होने से गीत शब्द, दवा, 
साथ बैठकर साथा हुआ, सिग्व अन्न और पानी, प्रमाण से अधिक पाती 3 


पानी 
भोजन, इत्यादि इत्य पह्मचारी पुरुष न करे । कारण कि मोहोत्पादक शब्द, का 
न 
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की स्मृति इल्ादि ये क्रियाएँ परद्धाचारी के छिए छामग्रद नहीं हैँ । सूतक्ती ने जो 
“मरुत्तासियाणि” यह पद दिया है, इसके दोनों अथ लिये जा सकते हैं। जैसे कि एफ 
तो लह्लियों के साथ बैठना या बैठकर साना, दूसरा विषय सेवन करना | ये स्मृतियाँ 
ब्रद्मचारी के लिए अत्यन्त हानिप्रद हैँ तथा इस पद से यह भी भली भौंति सिद्ध 
हो जाता है कि पूर्वकाल में पति-पत्नी एफ़्त बैठकर भोननादि भी करते थे | इसी लिए 
सूउजफार ने इसकी स्मृति करने का निषेध क्या है । गाथा के श्रत्येक पद जो 
कामोत्पादक थे, उनके प्रतिकूल बैराग्योपादक अर्थ मे लिये गये हैं | इनका ठीऊ ज्ञान 
स्ामुभव से ही दो सकता है । 
गत्तभूसणमिट्र च, कामभोगा य दुजया । 
नरस्सत्तगवेसिस्स , बिसं तालउर्ड जहा ॥१३॥ 
गात्रभूषणमिष्ट च, कामभोगाश्च  दुर्जया । 
नरस्यात्मगवेषिण » विष तालपुट यथा ॥१शा 
पदा्थोन्‍चय --गत्त-शरीर का भूसण->शन्ार च-और इ१-इछपना य-पुन 
कामभोगा-शब्दादि विषय, जो दुल्ञया-दुजय द अत्तगवेसिस्म-आत्मगवेपी 
नर॒स्स-नर को विस-विप तालउड-वालपुट जहा-जैसे हैं । 
मूहाथे--शरीर या श्द्धार और इष्टपना तथा दुर्जय काम भोग शब्दादि 
विपय, ये आत्मगयेपी पुस्ष को तालपुट विप के समान त्याज्य हैं। 
टीका-- इन तीनों गाथाओं मे पूर्वोत्त सभी गाथाओं के भाव को सक्‍ल्ति 
कर दिया गया है। खीजनाकीणे स्थान से लेकर दुर्जय कामभोगों तक चितने भी 
विपय निर्दिष्ट क्यि गये हैं ( जो कि सरया मे दस होते हूँ ), वे सव आत्मा की 
मवेधणा करने वाले घुरुप के लिए तालपुटविप--अस्युर--शीम्र मारने थाले--- 
के समान हैं. अर्थात्‌ जेसे जीवन की इच्छा रसने वाल्य कोई भी पुरुष विप का प्रहण 
नहीं करता कित्ु उससे सर्वथा अल्ग रहता है, उसी प्रस्तर आत्मधुद्धि की आकाक्षा 
रफने वाला साधु इन पूर्तोक्त प्रिषयों को विप के समान समझकर इनसे सर्वथा प्रथक्‌ 
रद्दे | तात्पर्य कि आत्मा की शुद्धि मे ज््षचर्य की नितान्त आवश्यकता है | विना अक्षचर्य 
के आज्मशुद्धि पा होना कठिन ही नहीं कु असम्भव दे और उक्त विषय--- 
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दशखान--मरहाचये के निधातक हैं. | अत अक्षाचर्थ में अजुराग सपने चाले साधु को 
इनका झिसी समय मे भी ससर्ग नहीं करना चाहिए | यहाँ पर सूथरार ने जो ताल्युट 
दिप का उल्ेय ऊिया है, उसका अभिश्नाय यद्द है कि उक्त त्रिप वडा ही उम्र होता है। 
यहाँ तक कि होठो के भीतर जाते ही घह महुप्य को मार देता है | यदि समय का 
खयाल ऊँ तो जितना समय तालटस से उसके फल के गिरने मे छगता है, उतना समय 
उक्त यिप #ो प्राणी के प्रा्णों को हरने मे छगता है । तथा जिस प्रकार यह ताठपुटविप 
आ्राणों--जीवन--सा सद्दाए है, उसी प्रकार ये पूर्तोक्त ठण स्थान सयमरूप जीवन 
के प्रिघातक हैं। इसलिए सयमशील बक्षयारी पुरुष इनका कर्मी भी सेवन न करे, 
इसी में उसका श्रेय है । 

इस पूर्तोक्त क्थन से यह सिद्ध हुआ कि इन दुजंय काममोगों का ब्रह्मचारी 
पुरप सर्वथा त्याग कर दैवे | अय इसी बात का उद्देस करते हुए शाक्षकार कहते हँ---. 


दुब्जए कामभोंगे य, निच्वसो परिवज्जए। 
संकाठाणाणि सब्बाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥१४॥ 


दु्जयान्‌ू._ कामसोगॉश्व, निल्रश्ः परिचर्जयेत्‌ 
शब्गास्थानानि सर्वाणि, बजयेत्‌ प्रणिधानवान्‌ ॥१४॥ 
पटार्थास्यय --दुद्धए-ठुय फ्रामभोगे-कामभोगो को य-पादपूर्ति में 
निद्यमो-सदा ही परिव्रज्षए-त्याग देवे सकाठाणानि-शका के खान सव्वाणि- 
सब वज्ेज्ञा-त्याग देवे परशिह्दाणप्र-एसाश्न मन बाढा । 


_ सड़ापे--इसलिए एकाग्रमन वाला साधु, दुजेय काममोगों और सई 
प्रकार के घक्का न्यानों का सदा के लिए परित्याग कर देवे । 

टीसा--जब कि थे घामभोगादि विषय तालपुट बिप ये समान हैं तो इनका 

साग परना ही क्न्याण के देने बाला है| इसलिए शाक्षकार कद्दते हूँ कि एकाम्र मन 

वाला साधु समाधि की दृढता के छिए इन दुर्जब--दु सपूर्चंक जीते जाने वाले--. 

फामभोगों को था शका के श्ानों को ( जहाँ पर फि शज्य उसने होती दो ) छोड 


देये । फ्योकि शकाखान पाप दोषों 
ये न ही अक्नचर्य में शक्त प्रमृति दोपों के उत्पादक हैं। और इनका 
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अन्तिम फछ, धर्म से पतित होना बतलाया ही गया है | तथा जैसे यह उपदेश 
बद्मचारी पुरुष के ल्ए है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य मे पूणनिष्ठा सपने वाली श्री के लिए 
भी समझ लेना चाहिए | 

इन उक्त दोपों का परिद्याग कर देने के बाद अद्बाचारी साछु का जो कर्तव्य 
है, अब उसके प्रिषय में कहते हे-.. 


धम्मारामे चेरे मिक्‍्खू, घिइमं घम्मसारही । 
धम्मारामरते. दन्‍्ते, वम्भचेरसमाहिए ॥१०८शा 


धमारासे चरेद्‌ भिश्नु', ध्रृतिमान्‌ धर्ससारथि' 
धर्मारामे रतो दान्त , ब्रह्मचर्यसमाहित. ॥१५॥ 
पदार्थावय --धम्मारामे-धर्म के आराम मे--प्गीचे में भिवेखू-मिश् 
घूरे-विचरे धिहम-४तिमान्‌ धम्मसारही-धर्म या सारथि धम्मारामरते-धर्म मे रत 
दन्‍्ते-वान्त---शीद्रियों का दमन करने बाला बम्भचेर-तह्ाचर्य मे समाहिए- 
समाहितिचित्त--समावि बाला | 
मूलार्थ- फिर मद्गचर्य में समाहित, चैयेशील, धर्ममारथि, धर्म में 
अनुराग रखने पाला और दान्त--४्द्रियों को दमन करने वाढा--मिक्षु धर्म के 
आराम--पमीचे--मे विचरे। 
टीक्रा--जिस प्रकार सतप्तहदय प्राणियों के सन्‍्ताप को दूर करने बाला 
आयाम होता है, ठीऊ उसी प्रशार इस ससार में दुष्फर्मसतप्त जीयो को शाति प्राप्त 
करने के लिए धर्मरूप आराम है। उसी में समादितचिच, उपशान्त, थेयेशीछ, धर्मसारधि 
और घर्मामुरामी बनता हुआ सयमशीछ भिश्ु विचरण फरे। तात्पर्य कि धर्मायम 
मैं रमण करने वाले को परमशाति की प्राप्ति होती है। वद्दी धर्मसारधि धनकर अनेक 
भव्य जीयों को सन्‍्मारग पर छाता हुआ उनको ससार के जन्म-मरण रूप अगाघ समुद्र 
से पार पर देता है। इसी प्रकार उपशात होऊर घम्म का अनुरागी वनता हुआ अक्मचर्य 


की समाधि वाठा होये । 
। यह सब घर्णन र्मचये की रक्षा अथच पिशुद्धि के लिए क्या गया दे । 


अब चद्दाचर्द के माह्मृत्म्य के विषय में कद्दते है--- 


चोडशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीफासद्ितम्‌ [ ६६६ 





ध्प्प्भ्य्प्प्य्प्स्य्प्य्ः 


देवदाणवगन्धव्वा., जब्खरक्खसकिन्नरा । 
बम्भयारिं. ममंसंति, दुकरं जे करन्ति त॑ १६॥ 


द्वेवदानवगन्धवा:. , , यक्षराक्षसकिन्नरा' .। 
प्रह्मचारिणं नमस्कुवेन्ति, हुष्कर य करोति तत्‌ ॥१६॥ 
पदार्थान्बय --देवदाणवगन्धव्वा-देव, दानव और गन्धर्वे जरखरबखस- 
फिन्नरा-यक्ष, राक्षस ओर किन्नर बम्भयारिं-म्रक्षचारी को नम्ृ॑ंस॑ति-नमस्कार करते 
है दुकर-दुप्फर जे-जो करति-करता है---पालन करता है. त-उस बह्यचय को । 
मूलाथे--ब्रक्षचारी को देव, दानव, गन्धवें, यक्, रातस और किलर 
ये सब नमस्फार फरते हैं क्योंकि वह दुष्फर अत्ाचर्य फा पालन कर रहा है । 


टीफा--इस गाथा मे बद्यचथ की महिमा का वर्णन किया गया है। इसी 
लिए कहते हूँ कि जह्मचारी फो देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी 
नमसफार करते है | क्‍योंकि बह बडा ही दुष्कर काये कर रहा है, जो कि बद्नचर्य का 
पालन करता है । देवों में--तैमानिक देव, ज्योतिष्क देव, भवनपति---दानवसकज्ञा 
घाले देव और खरविद्या के जानने बाले गन्धवे देव, यक्ष--व्यन्तर जाति के 
दैव [ जिनका निवासस्थान प्राय ब॒क्षों मे होता है ], राक्षस--मास की इच्छा 
रखने बाले और किनर ये सब ही व्यन्तर जाति के देव है । ये सब के सथ ब्रद्बाचारी 
फो नमस्सार फरते है. फ्योंकि प्रह्मचय का पूणे रूप से पालन करना कुछ साधारण सी 
चात नहीं अथौत्‌ कायर पुरुष इस भद्धचर्य का पाठन नहीं फर सकते | इसको पाछन 
करने वाला तो बडा ही शूवीर पुरुष होना चाहिए | इसलिए अहांचय का पालन 
करना बडा ही दुप्फर है और जो इसका पालन करता है, वह अबइय ही देव दानव 
और गयर्वादि फे दाए पूजनीय और घदनीय है | इससे सिद्ध हुआ रि बद्मचर्स 
रूप धर्म सर्वोत्तम धर्म हे | अत इसको अबद्यमेव धारण करना चाहिए | इसके 
अतिरिक्त इतना और भी स्मएण रहे कि देवता लोग अह्चारी पुरुष को फेवछ नमस्कार 
मात्र द्वी नहीं करते किन्तु अद्धाचारियों की यथासमय रक्षा भी करते हैं ! जैसे कि 
सतीशिरोमणि सीता की परीक्षा के समय पर अग्निकुण्ड या जलकुण्ड घन गया ] 

अब प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति फरते हुए कहते हैं-. 








७०० य] उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- [ पोट्शाध्ययनम्‌ 





प्श्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्टः 4०772: चुट- प 


एस धम्मे धुवे निच्चे, सासर जिणदेसिए । 
सिद्धा सिज्ञन्ति चाणेण, सिज्लिस्सन्ति तहा बरे ॥१७॥ 
त्ति बेमि। 
इति बम्भचेरसमाहिठाणअज्झयणं समत्तं ॥१६॥ 


एप धर्मों शुत्रों नित्य, शाखतों जिनदेशित । 
७५ 
सिद्धा' सिध्यन्ति चानेन, सेत्स्यन्ति तथा परे ॥१णा 
2 | ० 
इति बवीसि । 
इति बह्मचर्यसमाधिस्थानमध्ययन समाप्तम ॥१६॥ 

पदार्थान्यय --एस-यह धम्मे-धर्म धुे-पध्॒व है निश्वे-नित्य हे सामए- 
शाश्वत दे जिणंद्मिए-जिनप्रतिपादित छे अणेण-इसके छारा मिद्धा-पहले सिद्ध 
हुए चु-ओर मिज्फति-वर्तमान मे सिद्ध होते हैँ मिज्फिस्मति-भविष्यकाल मे सिद्ध 
होंगे तहा-तथा चरे-अनत अनागत फाल में । 

मूलार्थ---जिनदेशित यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्रत है। इसके द्वारा 
भूतफाल मे सिद् हुए, वर्तमानकाछ में होते हैं और आगामी काल में होंगे | 

टीफा--इंस गाथा में यह बतलाया गया है कि जिनेन्द्र भगवाम्‌ का प्रतिपादन 
किया हुआ यद्द अह्मचर्य रूप धर्म धुत दे, नित्य हे ओर शाश्वत है। भुव इसलिए है 
कि इसको परवादियों ने भी स्वीकार किया है । नित्य इसलिए दै कि यह द्रव्यार्थिक 
तय की अपेक्षा से सदेव एक स्वभाव दोने से खिर दे और शाश्वव इसको इस 
वास्ते कहते हैँ. कि पर्योर्थिक नय की अपेक्षा से भी इसका पर्याय--परिवर्तन नहीं 
द्वोवा तथा मिन भिन पर्यायों का धारण करने वाल्य है । 

यद्यपि ध्रुव, निय और शाश्वत ये तीनों शत्द समान अर्थ के बाचक हैँ. तथापि 
नाना अकार के श्षिष्यों के हित और सुगमता से बोध के लिए इनका यहाँ पर अयोय 
किया है । इसके अतिरिक्त शाक्षकार इस धर्म का तैद्ालिक फल ववछाते हुए बद्दते 


चोडशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीमापाटीकासद्धितम्‌ । 


[ छह 
हैं फ्लि इस धर्म के अनुष्ठान द्वारा भूतकाल मे अनन्त आत्मा सिद्ध गति को आप्त हुए, 
तथा वर्तमानकाछ में मह्मविदेहादि क्षेय्ों मे सिद्ध होते हैः और आगामी फाल में होंगे। 
इससे सिद्ध हुआ कि यह्‌ धर्म, मुक्ति के सावन का एक मुख्य अग है । अत इसका 











पालन करना प्रत्येक भव्य आत्मा का कततेव्य है | इसके अतिरिक्त 'त्ति बेमिं? का अर्य 
पूर्व की भोंदि ही समझ लेवा । 


पोडशाघ्ययन समाप्त । 


अह पावसमणिजं सत्तद॒हं अज्मयणां 


अथ पापश्रमणीयं सप्तद्शमध्ययनम्‌ 





गत सोलहब अध्ययन में त्रक्षय्य की युप्तियों का वर्णन क्या यया दे परन्तु 
बे गुप्तियाँ उसी समय ठीक रह सकती हैँ, जब कि पापस्थानों को छोड दिया जाय । 
अत इस सोल्दर्ये अध्ययन के अनातर अब पोपश्रमण नामक सत्तरवे अध्ययन का 
सआरम्भ किया जाता दे, जिसकी आदिम गाथा इस अकार है--- 


जे केइ उ पव्वइए नियण्ठे, 

धम्म॑ सुणित्ता विणओववन्ने । 
सुदुललहं छहिउं बोहिलामं, 

विहरेज पच्छा य जहासुहं तु ॥१॥ 
थ* कश्चित्षु प्रवजितो निर्भन्‍्थ', 

धर्म शरुत्वचा. विनयोपपन्न' । 
सुदुर्लमभ लब्ध्चा बोधिलाभ, 

विहरेत्‌. पश्चाच्च यथासुख तु ॥१४ 





१ जो फाम साधुओं के करन थोग्य नहीं हैं, उदें करने वाले साधु को पापक्षमण कट्ते हैं। 


सप्तदशाध्ययनम ] दिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [७०५ 





जे केइ उ पबव्चडए, निद्यासीलि पगामसों। 
ऊ हु ३ 6 
भुच्चा पिच्चा सुहँ सुबई, पावसमणि त्ति बुचचई ॥३॥ 


यः कश्चित्‌ तु प्रवजित', निद्राशीलः प्रकामदाः । 
भुक्त्वा पीत्वा सुखं खपिति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१॥ 
पदार्थोन्‍्चय --जे-जो केड-कोई उ-वितर्क मे पव्वइए-प्रशनजित हो गया है 
निद्ासीले-निद्राणील पगामसी-अत्यन्त निद्राछ भ्रुद्चा-साऊर पिच्चा-पीकर सुद- 
सुप्पूर्वक सुप्ई-सो जाता है. पायममंणि त्ति-परापश्रमण इस प्रकार बुचई- 
कहा जाता है । 


मूछारथ--ओ कोई प्रभजित दोऋर--दीक्षिव होफर अत्यन्त निद्राशील 
है और खा पीफर सुख से सो जाता है, बह पापश्रमण कहलाता है । 

टीकफा--शस गाथा में परापश्रमण के लक्षण वर्णन किये गये हैं. अथौत््‌ 
पापश्रमण किसको फ्हते हैं, इसकी चर्चा की है । जैसे कोई पुरुष दीक्षाप्रहण करने 
के अनन्तर भी अत्यन्त निद्राद्न बना हुआ हैं, तथा दधि ओदनादि को साफर और तक्र 
आदि को पीकर अर्थात्‌ नानाविध भोज्य और पेय पदार्थों का सेवन फरके खूय आनन्द- 
पूर्वक सोता हुआ अपनी आवश्यक क्रियाओं की भी उपेक्षा कर देता है, पह पापश्रमण 
क्ट्दा जाता है । तात्पय कि पापरूप क्रियाओं के द्वारा जिसकी लक्षणा---पहचान--. 
की जाय, बह पापश्रमण है । यद्यपि यहाँ पर केवलछ “निद्दासीरे--निद्राशीछ!ः का 
प्रयोग द्वी पर्याप्त था तथापि 'पगामसो---अकामश,” का प्रयोग अल्न्त निद्राछता फा 
बोध कराने के छिए किया गया है. । जैसे कि उठाने पर भी जल्दी नहीं उठना तथा 
उठने पर भी ओऑसखें मीचे रहना । 

ऐसा नहीं कि अनपढ ही पापश्रमण होते हैं. क्न्तु पढे हुए भी पापश्रमण 
कहे था माने जाते हैँ | तथाहि--- 


आयरियउवज्ञाएहिं, सुब॑ विणय॑ च गाहिए। 
०.१ 6 [पु | 
ते चेव खिंसई बाले, पावसमणि त्ति बुचचई ॥४॥ 


छण्छ उत्तराष्ययनसूत्रम- [ सप्तदशाध्ययनम्‌ 


शय्या हृढा प्रावरण भेउस्ति, 
उत्पयते भोज्तु तथेव पाठुम ! 
जानामि यद्दवर्तत आयुष्मतन्निति, 
किंनाम करिष्यामि श्रुतेन भगवन्‌ ॥१॥ 
पदार्थान्‍वय --सिज्ञा-शय्या दढा-इृढ पाउरण-वल्ल मि-मेरे अत्थि-है 
उप्पज्नई-उत्पन दो जाता है भोत्तु-साने के लिए तहेय-तयैव पाउ-पीने के लिए 
जाणामि-जानवा हूँ ज॑ बट्ठइ-जो बतत रद्या है आउसु-हे आयुप्मन्‌ ! त्ति-इस कारण 
से कि नाम-क्या काह्यमि-फर्रूँगा भन्‍्ते-पूज्य सुएण-श्रुत के पठन से । 





मूछाथ---हे आयुष्मन्‌ ! वसति--नियासस्थान रृढ है, वस्र मरे पास 
हैं, खाने ओर पीने के लिए अन्न और जल मिल जाता है तथा वर्तमान में जो 
हो रहा है उसे में जानता हूँ, अतः हे भगवन ! श्रुत के पठन से में क्या फरूँ ! 


टीका--इस गाथा में पापश्रमण के छक्षण और श्रुत के तरिपय से उसके 
जो विचार हैँ, उनका दिग्दशन ऊिया गया है । गशुरुओं ने जब शिष्य को श्रुत के 
पठन या उपदेश किया, तब उत्तर में शिष्य ने फह्ा कि भगवन्‌ ! शय्या--निवास 
स्थान €ढ हे अर्थात्‌ शीत, आतप और वर्षा आदि के उपद्रवों से रहित है तथा शीतादि 
फी निश्ृत्ति के लिए बस्र भी मेरे पास विद्यमान दें. एव साने के लिए अन्न---भोचन 
और, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाता ह, तथा वर्तमान काल में जो कुछ हो रहा 
है उसे में भछी भॉति जानता हूँ अत श्रुव के पढने से मुझे क्या छामर ? कारण कि 
आपने श्रुत का अध्ययन किया है । आपको भी केयल वर्तमान के पदार्थों का ही ज्ञान 
है. और सुझको भी, जिसने श्रुव को नहीं पढा, वर्तमान के पदार्था का बोध दे । 
इसलिए आपके ओर सेरे छात्र में कोई विशेषता नहीं दो फिर शुर्ध्ययन के लिखित 
व्यर्थ ही हृदय, गठ और ताल वो सुपाने से क्या लाभ ? क्योंसि शुत के दया आप 
अतीद्धिय पदार्थों को तो जानते द्वी नहीं, जिससे कि उसकी आवश्यकता प्रतीत हो । 
अत श्रुव के अध्ययन से कोइ विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता । 


अब फ्रि इसी वियय में कहते हैं--- 
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जे केइ उ पव्वइए, निद्यसीले पगामसों। 
भुच्चा पिच्चा सुहँ सुबई, पावसमणि त्ति बुच्चढ ॥३॥ 


यः कश्चित्‌ तु प्रवजित', निदाशीलः अकामझः । 
भुकत्वा पीख्वा सुख खपिति, पापश्षसण इव्युच्यते ॥१॥ 
पदार्थोन्चय --जै-जो केड-कोई उ-वितर्क में पव्यइए-प्रमजित दो गया है 
निद्दामीले-निद्राशीछ प्रमामसी-अत्यन्त निद्राल्ल ुद्चा-साकर पिच्चा-पीकर सुदद- 


सुसपूर्वक सुप्ई-सो जाता है पायप्तमणि चि-परापश्रमण इस प्रकार घुच्चई-- 
कह्य जाता है | 


मूलार्--जो कोई प्रमजित दोफ़र-दीक्षित होकर अत्यन्त निद्राशील 
है और खा पीफर सुख से सो जाता है, वह पापश्रमण कहलाता है । 

दीफा--इस गाथा में परापश्रमण के छक्षण वर्णेन किये गये हैँ अर्थात 
पापश्रमण किसको कहते हैं, इसकी चर्चा की हे । जैसे कोई पुरुष दीक्षामहण करने 
के अनन्तर भी अत्यन्त निद्राठु बना हुआ है, तथा दधि ओदनादि को साकर और तक्र 
आदि को पीकर अर्थात्‌ नानाविध भोज्य और पेय पदार्थों का सेवन करके खूप आनन्द- 
पूर्वक सोता हुआ अपनी आवश्यक क्रियाओं की भी उपेक्षा कर देता है, वह पापश्रमण 
कहा जाता है | तात्पये कि पापरूप क्रियाओं के ढारा जिसकी लक्षणा--पहचान--- 
की जाय, बद पापश्रमण है । यद्यपि यहाँ पर केवछ “निद्ासीले---निद्राशीछ! का 
अयोग ही पर्याप्त था तथापि 'पगाससो---प्रकामश ? का अ्रयोग अत्यन्त निद्वाछुता का 
बोध कराने के लिए किया गया दै | जैसे कि उठाने पर भी जल्‍दी नहीं उठना तथा 
उठने पर भी आँसें मीचे रहना ! 

ऐसा नहीं कि अनपढ ही पापश्रमण होते हैं किन्तु पढे हुए भी पापश्रमण 
कह्दे वा माने जाते हैं । तथाहि--- 


आयरियउवज्ञाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए 
ते चेव खिंसई वाले, पावसमणि त्ति बुचई ॥४॥ 
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आचायोंपाध्याये. , श्रुत॑ विनय च ग्राहित । 
तंश्रिव खिसति बालः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥४॥ 
प्रदाथीन्‍्वय --आयरियउयज्काएहिं-आचार्य और उपाध्याय के हारा 
सुय-श्रव च-और विशय-विनय गाहिए-सिसाया गया तें-उनकी येव-निश्चय ही 
खिंमई-निंदा भरता है बाले-विवेकबिक्ल पावममशणि ति-पापश्रमण इस प्रकार 
बुचचई-फद्दा जाता है। 
मूलाथ-- आचार्य और उपाध्याय के ढारा श्रुत और विनय से शिक्तित 
किया हुआ जो शिष्प विवेफत्रिक़ुल होफर फिर उन्हीं की निन्‍्दा करता है, 
बह पापश्रमण कहा जाता है । 
टीका--आचाये था उपाध्याय ने जिसको श्रुव और विनय रूप धर्म की 
आर्थपाठ से भली अकार शिक्षा दी दे तथा उसे योग्य भी ना दिया परन्तु बह 
विवेकबिकछ---मूर्स शिष्य यदि उडी फी निन्‍दा छरने छगर जाय तो उसे पापभ्रमण फहते 
हैं । क्योंकि जिनसे श्रुव का प्रदण किया जाय, उनफी तो मन वचन और काया से 
सदा ही विनय करनी चादिए । इसके विपरीत जो उनकी तिन्ता करता है, वह पढा 
लिसा दोने पर भी विवेकविकल होने से बाल अर्थात्‌ मूसे है । यहाँ पर उक्त गाथा 
में आये हुए 'सिंसई” पद का अर्थ है “निन्‍्दति'---निन्‍्दा करता दे । 
इस भ्रकार ज्ञानाचार दी अवद्ेलना से पापश्रमण का उछ्ेस किया है। 
दर्शनाचार की अवद्देल्ना से जो पापश्रमण होता है, अब उसके विषय में ल्खिते हैँ-.. 


आयरियउवज्ञायाणं, सम्म॑ नो पडितप्पई । 
| ध 
अप्पडिपूयए.. थद्धे, पावसमणि त्ति चुच्चई ॥५॥ 


आचार्योपाध्यायानां , सम्यग्‌न॒ परितृष्यति । 


अग्नतिपूजक' स्तव्ध , पापश्रमण इत्युच्यते ॥५॥ 
पदा्थोत्वय ---आयरिय-आचार्य उवज्कायाण-उपाध्याय की सम्म-जो 
सम्यक्‌ प्रकार नो पडितप्पई-सेवा नहीं करता अप्यडिपूयए-उनकी मूजा नहीं करता 
थद्भे-अदकारय॒ुक्त पावसमणि चि-इस प्रकार पापश्रमण बुच्चई-कहा जाता है। 
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मूलाब--ओ शिष्य अदृरास्युक्त होफर भाचार्य और उपाध्याय की 
मढी प्रकार से सेया नहीं ऊरता और न उनकी पूजा ऊरता हैं, यह परापश्रमण 
कहा जाता हैँ । 

टीका--छ्षानाचार के पश्चात्‌ अब सूत्रकार दरशनाचार के विपय में फहते 
हैं. । तासर्य कि दर्शनाचार के भेदों में एक गुरुवात्सल्य नाम का भेद है. । जो शिप्य 
उसकी सम्यक्‌ प्रकार से आराधना नहीं करता, यह पापश्रमण कहा जाता दै। जैसे 
कि आचार्य और उपाध्याय आदि गुरूजनों की सेवा पूजा न करना, उनकी इच्छा के 
अनुसार उनके कार्यो में उपयोग न रसना तथा अ्दवादि के गुणान॒ुताद से पराड्मुस 
रहना और अहकारी होना ये सब पापश्रमण के लक्षण दे । इसी प्रकार दर्शनाचार 
के अन्य भेदों पी अवद्देलना के विषय में भी समझ छेना चाहिए | 

इस प्रशार दर्शनाचार को लेकर पापश्रमणता का सर्णन किया गया है। अब 
चार्रियाचार के बिपय में कहते हैं-.- 


_ सम्मदहमाणे. पाणाणि, बीयाणि हरियाणिय | 
असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणि त्ति बुचचई ॥६॥ 


सम्मर्दयमानः प्राणिन:, वीजानि दरितानि च। 
असयतः संयतमन्यमानः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥६॥ 
प्रदार्थान्‍्यय --सम्महमाणे-समर्देन करता हुआ पाणाणि-प्राणियों का 
चीयाशि-वीजों य-और हरियाणि-हरी का असजए-असयत होने पर भी सजयमन्न- 
भाणे-सयठ मानत्ता हुआ पायसमणि त्ति-पापश्रमण इस अकार चुच्चई-कह्ा जाता है । 
सूछा4--प्राणी, बीज और हरी का समर्दन करता हुआ तथा असयतत 
होने पर भी अपने आपको सयत मानने याला पापश्रमण फहा जाता है। 
टीफा--चारिशचार मे पहले ईयौसमिति का प्रयोग किया जाता है । अत, 
सूतकतों ने प्रथम उसी का उललेस किया है। जैसे ऊि द्वीनिद्रियादि श्राणी, शाल्यादि बीज 
और दूवोदि दरी । इसी अक्ार से एकेन्द्रिय जीव जान लेने चाहिएँ | चछते समय 
इन सब का मर्देन करता हुआ जो चल्ण जाता दै और असयत होता हुआ भी फिर 
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अपने को सयत मानता है, वह पापश्रमण है । क्‍योंकि बह ईयोपिपय में सर्वथा 
जिवेकरहित हो रहा है और जीबों के समर्दन से उसका हृदय दया से शुत्य हो रहा 
है । घास्तय मे साधु की मुरपपरीक्षा उसके चलने से ही फी जाती है | जब कि चलने 
में द्वी उसे विवेक नहीं तो उसके अन्य कार्य भी विवेक्शूय ही होंगे | तथा जिस 
प्रकार बीजादि के विषय मे कद्दा गया है उसी प्रकार प्रथितीकाय, अपकाय, तेजसपाय 
और थायुक्राय के विपय में भी जान लेना चाहिए | यहाँ गाया में आये हुए 
#सम्मदमाणे”-.--समदेन शब्द का तात्पय अतिनिरेयपन की सूचना करना है । 
अब फिर इसी विपय में कहते है--- 
संथारं फलगं पीढं, निसिज्ज॑ पायकम्बर्ल । 
अप्पमज्जियमारुहई, पावसमणि त्ति बुचचई ॥७॥ 


सस्तार फलक पीठ, निपद्यां... पादकम्बलम्‌ । 
अप्ररुज्यारोहति.. , पापश्रमण इत्युच्यते ॥७॥ 
पदा्थोन्‍्थय --सथार-फस्नछादि फलुग-पक्ाद पीढ-आसन निसिज- 
स्वाध्यायभूम्यादि पायक्म्यलू-पादपुझन अप्पमजिय-बिना प्रमार्नन क्यि जो 
आरुहई-आरोहण करता है--पैठता है, बह पायसमणि सि-प्रापश्रमण इस प्रकार 
बुद्यईई-क्ह्या जाता है । 
मूलर्थ--सस्तारक, फलर, पीढ, पादपुझन और स्वाध्याय भूमि, 
इन पर जो बिना अमार्जन किये उठता है। वह पापश्रमण कहा जाता है । 
टीका--इस गाथा में यह बतलाया है कि विना प्रमार्जन स्यि जो कसी 
चस्तु पर बैठना अथवा किसी वस्तु को उठाना है, यह भी अमयम घा ही कारण है। 
आत इस प्रकार फा आचरण करने वाला भी परापश्रमण ही कहा जाता है । जैसे कि 
ऋम्धल आदि सस्तारक, चम्पक आदि फ्छक, पीठादि आसन, खाध्याय भूमि आदि 
निषद्या और पादपुठन इत्यावि उपकरणों को विना श्रमार्जन क्यि उपयोग में छाने वाल्य 
पापश्रमण है क्‍योंकि अमार्जन क्यि विना इन उपकरणों का उपयोग करते समय 
यदि इन पर कोई जीन चढा हुआ हो तो उसकी हिंसा हो जाने की सभावना है, 
तथा प्रमाद के बढने का भी इससे भय रद्दता है, जो कि सयम का निघातक ह्दै। 
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इसलिए सयमशीछ साधु को चाहिए कि वह यत्नपूतक और प्रमार्जन किये हुए यमन 
पात्र आदि उपकरणों को अपने उपयोग मे छावे । 
अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं--- 
दवदवस्स॒ चरई, पमत्ते य अभिक्खणं। 
उल्लंघणे य चण्डे य, पावसमणि त्ति बुचई ॥८॥ 


हुत हुत॑ चरति, प्रमत्तश्चनाभीक्षणम्‌ । 
उछघनश्च चण्डश्च, पापश्रमण . इत्युच्यते ॥५ा। 
पदार्थन्वय --दवदप स्स-शीघ्र शरीर चरई-चलता है पमत्ते-प्रमत्त होकर 
य-फिर अभिक्खण-घार बार उछघणे-वालढादि के ऊपर से छँघ जाता है य-और 
चण्डे-कोद्ध से युक्त य-पादपूर्ति मे है परायसमणि त्ति-पापश्रमण इस प्रकार 
चुच्चई-फहा जाता है । 
मूलाथं--जो शीघ्र शीघ्र चलता द्वो, प्रमत्त होकर बालादि के ऊपर से 
ढँघ जाता हो और कऋ्रोधी दो, वह पापश्रमण कहलाता है । 
टीका--जो साधु गोचरी आदि क्रियाओं मे अति शीघ्रता से चलता है. और 
प्रमादवश होकर बार वार बालकों के ऊपर से ढेंघ जाता है और यदि कोई शिक्षा 
देये तो उस पर भी क्रोध करता है, घह पापश्रमण है. अर्थात्‌ ये लक्षण पापश्रमण 
के हूँ । तात्यये कि ईर्यासमिति में अन्लुपयोगता, प्रमाद के बशीभूत होकर अन्लुचित 
उद्धघनादि क्रियाओं मे प्रवृत्ति करनी तथा शिक्षा देने वाले पर क्रोध करना, ये सब 
अविनीतता के छक्षण हैं. । इन्हीं लक्षणों से युक्त हुआ साधु पापश्रमण कहा जाता है | 
यहाँ पर जो “अभिक्ख॒ण” पद पढा गया है, उसका अभिप्राय यह है 
कि किसी कारणजिशेष से यदि यत्नपूर्वक ज्षीध्र भी चलना पडे तो वह प्रत्यवायजनक 
नहीं किन्तु सदैव बिना विधि से चलना दोपावह है । 
अब फिर उक्त प्रिपय में द्वी कहते हैं-.. 


पढिलेहेइ पमत्ते, अवउज्झइ पायकम्बरलं। 
पडिलेहाअणाउत्ते , पावसमणि त्ति बुचचई ॥९॥ 
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प्रतिछिखझयति अमत्त', अपोज्कति पादकम्बलम्‌ । 
प्रतिलेखनायामनायुक्त , परपश्रमण. इत्युच्यते ॥0॥ 
पदार्थान्वय --पडिलेहेइ-प्रतिकेसना करता है पमत्त-प्रमत्त होकर अब- 
उज्कइ-यत्र यत्र रस देता दे पायकम्बल-पात्र और कम्ब पड़िछेह्-प्रविलेसना 
में अणाउत्ते-अजुपयुक्त दे पायसमणि चि-पापश्रमण बुश्चई-कद्दा जाता है । 
भूला्--जो प्रमतत होकर प्रतिलेखना कग्ता है, पात्र और कम्बल जहाँ 
तहाँ रख देता है और प्रतिलेखना मे अलुपयुक्त है, यह पापश्रमण कहा जाता है । 
टीफा--जो साधु चसति आदि स्थानों को अमत्त होकर प्रत्युपेक्षण करता हे, 
सथा पात्र कम्बल्यदि उपाधि को जहाँ तहाँ रस देता दे अथवा तिसका भाण्डीपकरण 
बिना ही अतिलेसना किये त्िसरा हुआ पडा रदता दे, इतना ही नहीं किन्तु जिसका 
अतिलेसना में बिलकुछ ह्वी उपयोग नहीं है, वह पापश्रमण है । क्योंकि उक्त क्रियाओं 
का यदि उपयोग और यत्नपूर्वक अनुष्ठान किया जायगा, तभी सयम की भलली प्रकार 
से आराधना द्यो सकेगी अन्यथा उसका विघात होगा । उक्त गाथा में जो “पाय- 
कम्बलछ” शब्द है, उसके दो अर्थ होते हँ---.एक तो पात्र और कम्बल, दूसरा पॉव 
पोंछने का वस्रखण्ड । थे दोनों ही अर्थ यहाँ पर प्राह्म हैं | 
अब फिर इसी बिपय की आलोचना करते हैँ-..- 


पडिलेहेइ. पमत्ते, से किंचि हु निसामिया । 
शुरुपरिभावए नि, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१०॥ 
प्रतिलिखयति प्रमत्त, स किश्वित्सह्॒ निशम्य । 
गुरुपरिभावकोी नित्य, पापश्रमण . इल्लुच्यते ॥१०॥ 
पदाथीन्यय --पडिलेहेड-म्तिलेसना करवा है पम्नत्ते-अमत्त द्ोकर से-यद्‌ 
किंचि-किचित्‌ हु-मी निप्मामिया-सुनकर गुरुपरिभायए-गुरुजनों का परिभव 
करता है मिश्च-सदा दी पायसमणि चि-पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई-कहद्मा जाता द्दे। 
सूलर्थ--जो अमच दोरर श्रतिलेखना करता दे और विफधादि के कारण 
किंचिन्मात्र भी गुरुजनों के गेऊने पर सदेव उनका तिरस्फार करता है, वह 
पापश्रमण कहा जाता है | * ग 
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|; टीक--इस गाथा में यह बतलाया गया है कि जो साधु भ्रतिलेसना में 
अ्रमाद फरता है अथीत्‌ सावधानता से नहीं करता तथा उसी काछ में कुछ विकथा 
आदि को सुनकर चित्त को विक्षिप्त कर टेता हे और जब गुरुओं ने कहा कि चत्स ! 
प्रमादरद्ित होकर काम करो, इस क्रिया मे और कोई काये नहीं करना चाहिए तब 
उसी समय उनऊझा तिरस्फार करने छग जाता है और कदता है. कि इसमे मेरा क्या 
दोप है, आपने जैसा सिसलाया है. वैसा करता हूँ, यदि यह ठीक नहीं तो आप स्वय 
कर छो ? मैं तो इसी प्रकार करूँगा । कहीं ? पर “शुरू परिमासए निच्च-- 
गुरुपरिभाषको नित्यम्‌” ऐसा पाठ भी द | तब इसका यह अर्थ होगा कि सदैव 
गुरुजनों के सामने बोलने बाछा अर्थात्‌ असभ्य बतौव करने वाछा अथवा उनकी शिक्षा 
को विपरीत समझने धाला । 
अब फिर उक्त बिपय में दी कहते हैँ--- 


बहुमाई पमुहरी, थे छद्दे अणिर्गहे। 
असंविभागी अवियत्ते, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥११॥ 


बहुमायी.. प्रमुखरः, स्तम्घो छुष्घोडनिग्नह, । 
असविभाग्यप्नीतिक.  , पापश्रमण  इलत्युच्यते ॥११॥ 
पदा्थोन्‍्यय --बहुमाई-नहुत छछ करने बाला पमनुहरी-पिना सम्नन्‍्ध प्रछाप 
करने वाला थद्धे-अहकारी छुद्धें-लोभी अशखिरगहे-इन्द्रियों के पपधीन असन्रिभागी-- 
समविभाग न करने वाछा अगरियत्ते-प्रीति न करने घाला पायसमणि त्ति-पापश्रमण 
इस अकार चुद्चई-फ्द्दा जाता है । 
! मूछाथ--अल करने वाला, बिना जिचारे बोलने वाला, अहफारी, छोभी, 


इन्द्रियो फो यश मे न रसने बाला, और समविभाग न फरने तथा प्रीति न 
करने थाला पापश्रमण कहा जाता है । 


टीका--श्स गाथा में भी पापश्रमण के खक्षणों का वणन है । जैसे कि उलछ 
फपट करना, असम्पद्ध प्रछाप फ्रना, सन में अहकार और लोभ रसना, इन्द्रियों के 
धशीभूत द्ोना, इंद्ध और ग्लान आदि से प्रेम न रुपना और छाये हुए आदर का 
उनके साथ समविभाग न फरना--ये सब पापश्रमण के छक्षण हूँ अर्थात्‌ इन रक्षणों 
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वाढा पापश्रमण होता है । यहाँ पर इतना और समझ लेना चाहिए कि प्रीति से 
ही मनुष्य में सविभागित्य आता है और तभी वह चाढ, घृद्ध और ग्लान आटि की 
सेवा भे प्रवृत्त होता है । अत जो साधु अपने मे प्रीति गुण फो नहीं रसता, पद्द 
आत्मपोषऊ, उद्धत और लछोभी बनता हुआ पापश्रमण हो जाता है। 

अब फिर इसी विषय को पद्ज्रित क्या जाता है--- 


विवायं॑ च उठीरेड, अधम्मे _ अत्तपन्नहा । 
बुग्गहे कलहे रत्ते, पावसमणि त्ति बुचई ॥१२॥ 


प हि प 6 
विवाद चोदीरयति, अधर्म आत्मप्रज्ञाहा । 
व्युद्सदे कलहे रक्त., पापश्रमण इल्युच्यते ॥१श॥ 
पदार्थान्यय --प्रियाय-गिवाद को चु-और उदीरेइ-उदीरता हे अधम्मे- 
सदाचार से रदित हे अत्तपन्नद्ा-आत्म--आप्त--म्रज्ञा को हनन फरता है छुमगहे- 
युद्ध म॑ं करहे-रछद में रत्ते-ए्त दे पायूममणि त्ति-पापश्रमण इस प्रकार बुचई- 
कहा जाता है। 
मूलर्भ--पियाद की उदीरणा करने वाला, सदाचार से रद्दित और 
आप्तप्रज्ञा--आत्मप्रता--की हानि करने वाला पापश्रमण फहा जाता है । 
टीका--जो विवाद शान्व हो चुका हो उसको फिर से उत्पन्न करने वाछा 
और सदाचार से रहित जो साधु है, उसे पापश्रमण कहते है । अत्तपन्नहा-- 
यदि कसी आत्मा को आप्त पुर्षों के उपदेश से इस छोक तथा परलोक फे निर्णय 
की बुद्धि प्राप्त दो गई तो उसको जो अपने छुतर्कजाछ से हनन करने बाला हो, बह 
ब्रापश्रमण है । अथवा आत्मप्रश्रदा--आत्मविषयक प्रश्नों का नाश फरने बाला । 
आत्मा के अस्तित्व और उसके परलोकगमनसम्वन्धी तथ्य विचारों का विघात करने 
बाला पापश्रमण दै । एय जो दडादि से युद्ध कग्ने और वाणी के द्वारा कलह करने 
में प्रवृत्त है, वह पापश्रमण है । इसके अतिरिक्त “अत्तपन्नदा” का आत्मग्रज्ञाप्त प्रतिरूप 
बनाकर उसकी आत्मग्रज्ञा--स्यवीय बुद्धि का विनाश करने चाछा अथे भी युक्तिसगत दे । 
वात्पम कि जो झुतर्कों के छाया अपनी बुद्धि को मछिन किये हुए दै, वह पापश्रमण है। 
और भी फदते ईै-- 
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अथिरासणे कुकुइए, जत्य तत्थ निसीयई । 
आसणम्मि अणाउत्ते, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१४१॥ 


अस्थिरासनः कुत्कुचः, यत्र तत्र निषीदति। 
आसनेउनायुक्त » पापश्रमण इल्युच्यते ॥१श॥ 
पदार्थान्चय --अधिरामणे-अखिरासन कुकुडए-कुचेष्टयुक्त जत्थ-जहाँ 
तत्थ-वहाँ निमीयई-बैठ जाता है आमण॒म्पि-आसन में अणाउत्ते-उपयोग से 
रहित पायउममंशि चि-पापश्रमण, इस प्रकार बुच्चई-सद्दा जाता है । 
मूलाय--जिमका आमन खिर नहीं, जो कुचेष्टा से यूक्त है, और जहाँ 
तहाँ बठ जाता है तथा जो आमन पर यैठते समय उपयोग नहीं रखता, यह 
पापश्षमण कहछाता है | 
टीफा--जो साधु अपने आसन पर खिरतापूवेक नहीं बैठता और यदि 
चैठता हे तो भी अनेक प्रकार की जीवपिराधक झुचेष्टाएं करता है, और जहाँ तहाँ 
अर्थात सचित्त अचित्त का कुछ भी प्रिचार न करता हुआ थेठ जाता दे एप आसन 
पर बैठते समय भी उपयोग से शून्य है, तात्पये कि बह यह विचार विल्कुछ नहीं 
करता कि मेरे पाँव आदि सचित्त रज अथवा कीचड आलि से युक्त हैँ या नहीं, 
इत्यादि छवणो प्राछा जो साधु है, बह पापश्रमण कहा जाता है । इसके विपरीत जो 
'विचारशील साधु हे, उसका आसन ख़ििर होगा तथा शरीर से किसी प्रसार की कुचेष्टा 
नहीं होगी और विना यत्न के जहाँ तहाँ हर एक स्थान पर उसका बैठना न होगा 


एवं आसन पर भी यह उपयोगपूर्वक दी वैठेगा । इसलिए प्रापश्रमणता के कारणभूत 
वक्त छक्षणों फो योग्य साधु कभी अगीकार न करे । 
अब फिर पूर्वोक्त विषय में कहते हैं 


ससरक्खपाए सुबई, सेल न पढिलेहई । 
संथारए. अणाउत्ते, पावसमणि त्ति बुचचई ॥१४॥ 


सरजस्कपाद खपिति, श्यां न धतिलेखयति । 
संस्तारकेषनायुक्त... , पापश्रमण इलत्युच्यत्ते ॥१ए॥ 
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पदार्थावय --समरक्खपाए-रज से भरे हुए पॉय होन पर भी झुपई- 
सो जाता है सेज-शय्या को न पडिलेहई-प्रतिलेयन नहीं करता मधारए-सम्वाग्क 
पर अणाउत्ते-उपयोगश:य दोकर सोता था बेठता हे पायममशि चि-पापश्रमण इस 
प्रकार बुच्चई-फ्द्दा जाता है । 
मूलर्थ--रज से भरे हुए पॉय होने पर भी नो उसी तरह सो जाता है 
और शर्या की प्रतिलेखना भी नहीं ऊरता तथा मस्तारक पर बिना ही उपयोग 
जो बैठता अथवा सीता है, यह पापश्रमण ऊहलाता है । 
टीका--जो साधु पाँव साफ किये प्रिना ही अपने जिम्तरे पर बैठता अथवा 
सोता है एवं शय्या आदि की श्रतिलेसना वा प्रमाजना भी नहीं करता तथा फम्पछादि 
के सलारक---विछौने पर अनुपयुक्त होफर--आगम विधि फी अवद्देलना करके सोता 
है, वह पापश्रमण कह्य जाता है । क्योंकि शाज्मों मे साधु फे लिए कुठडी की तरह 
चारों ओर से अपने आपको समेटकर शयन करने का परिधान है । इस पूर्वोक्त सार 
कथन से सिद्ध द्ोता हे क्रि साधु जिस घसति मे रहे, उसकी वह यत्रपूर्यक प्रविलिसना 
और प्रमानेना करे तथा शर्या पर सोते अथवा बैठते समय उसके पाँव मे क्रिसी 
प्रसार की धूछि अथतरा कीचड न छगा हो और शयन भी उसका आगमोक्त त्रिधि के 
अजुसार होना चाहिए । क्योंकि शास्रमर्यादापूयक यत्र से आचरण करने पर दी सयम 
का सम्यक्‌ रूप से पालन ही सकता दे अन्यथा नहीं । 
इस प्रकार चारित्र को लेकर पापश्रमण के स्वरूप का वर्णन हुआ । अब आचार 
के अतिक्रमण करने से जिस प्रकार पापश्रमण होता है, उसका उद्देस करते हँ--- 


दुद्ददहीविगईओ , आहारेइ._ अभिक्‍्खणं । 
अरए य तवोकम्मे, पावसमणि त्ति बुचई ॥१५॥ 


दुग्धद्धिविक्ती ४८४ आहारयत्यभीक्षणम _। 
अरतश्व॒ तप कर्मणि, पापश्रमण . इल्युच्यते ॥१५॥ 
पद्ार्थावय --दुद्ध-डस्थ दृही-दधि विगईओ-जो पिकृति हैं उनका 
* आदवरेइ-आहार करता दे अभिक्खण-वार वार अरए-रविरहित य-और तथो- 
कम्में-तप कम में पावसमणि सि-पापश्रमण, इस प्रकार बुच्चई-कहा जाता ह्। 
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मूलर्थ--जो दुग्ध और दुधि रूप विक्ृतियों का बार २ आहार करता 
है और तप कर्म में जिमझ्री प्रीति नहीं, वह पापश्रमण है। 


टीक्ा--डग्घ, दधि और घृत आदि पदार्थों को जिक्ृति कहते हैँ क्‍योंकि ये 
पिकार उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। अत जो साधु इन जिक्ृतियों को छोडने के बदले 
इनका थार वार सेशन करता है परन्तु तपकर्म के अनुष्ठान मे अरुचि रखता है, तात्पर्य 
फि दुग्ध, घृत आदि बलग्रद पतार्था के साने मे तो सब से आगे हो जाता है. और 
जब तपस्या करने का समय उपस्थित होता है तव पीछे हट जाता है, वह पापश्रमण 
कहलाता है | यहाँ पर पिक्ृति शब्द से उन्हीं पदार्थों का ग्रहण अभीष्ठ है, जो कि 
अपने पहले पर्याय को छोडकर दूसरे पर्याय को प्राप्त हो गये है । जैसे---कुग्घ, दवि 
आदि । वे ही पदार्थ यदि प्रमाण से अधिक सेवन ऊ़िये जायें तो त्रिकार को उत्पन्न 
करने गले हो जाते हैँ. । इसलिए ये विक्ृति के नाम से असिद्ध हैँ.। सयमशीछ साधु 
को इनका निरन्तर सेवन करना योग्य नहीं, यही इस गाथा का साराश है। 

अप फिर इसी विपय की चचों करते हैँ-- 


अत्थन्तम्मि य सूरम्मि, आहारेइ अभिक्‍खणं । 
चोइओ पडिचोणइड, पावसमणि त्ति तुचई ॥१६॥ 
अस्तमयति च सूर्य, आहारयत्यसीक्ष्णण । 
चोदित' भतिचोदयति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१६॥ 
पदार्थान्‍्वय --अत्थन्तम्मि-अस्त होने तक सूरम्मि-सूसे के य-पादपूर्ति 
में हे अभिक्खण-वार वार आहारेइ-आहर करता है चोइओ-प्रेरणा करने पर 


पडिचोएड-पेरणा करने चाले को अत्यु्तर देता हे पायसमणि त्ति-पापश्रमण इस 
प्रशर घुचई-कहा जाता है । 


मूलार्थ--जो सर्य के अस्त होने तझ निरन्तर थाहार करता है, और 
पेरणा करने चाले पर आक्षेप करता है, यह पापश्रमण कद्दा जाता है । 

टीफा--जो साझु सूर्योल्य से लेकर सध्या समय तक बराबर साने मे ही 
छगा रहता है, अथवा तिसका मन सरैब आदर का दी चिन्तन करता रहवा है, 
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और यदि क्सी भव्य साधु ने उसे कद्दा कि “आयुष्मन्‌ ! इस प्रकार सदा आद्वार 
की द्वी लालसा नहीं रसनी चाहिए और न इस तरह बार बार आहार करना 
चाहिए | यह साधु का आचार नहीं है । साधु को तो मनुप्यज'म, श्रुति, श्रद्धा और 
सयम मे वीये-...इन चारों अगों की दुरूभता का विचार फ्रते हुए अधिकतया तप कर्म 
के अनुष्ठान में ही पुरपार्थ करना चाहिए! | गुरुजनों की इस उपदेशपूर्ण प्रेरणा का बह 
उत्तर देता है कि “आप तो परोपदेश में ही पटित हो | यति आपको ये उक्त चारों 
अग दुलेभ प्रतीत द्वोते हैं तो आप ही कसी विकट तपस्या के अनुप्तान मे छग 
जाओ ? मेरे प्रति क्दने की आपको क्या आवश्यकता है ?” इस प्रवार का बतांव 
करने वाल्य पापश्रमण फ्हछाता है | कसी के मत में “अत्थन्तम्मि'---'अस्तमयति' 
इसका, प्रतिदिन आहार करता है---यह अथे भी हैं | तात्पये कि तपश्चयों के 
दिनों मे भी आहार का त्याग नहीं करता किन्तु निरन्तर साता ही रहता है । इससे 
सिद्ध हुआ कि सयमशील साधु को कभी २ मर्योतित आद्यार का भी त्याग करना 
चाहिए त्ताकि उसे त्तप कर्म उपार्चन करने का भी अवसर श्राप्त होता रहे । 
अब फिर कहते हँ-.. 


आयरियपरिचाई , परपासण्डसेवए । 
गाणंगणिए दुव्भूए, पावसमणि त्ति बुचचई ॥१णा। 


आचार्यपरित्यागी परपाषण्डसेवक ॥ 
गाणगणिको दुर्भूत', पापश्रमण .. इल्युच्यते ॥७॥ 
पदार्थान्‍्थय ---आयरिय-आचार्य के परिद्ाई-त्याग करने बाला परपासण्ड* 
परपापड के सेवए-सेवन करने वाछा गायगणिए-छ २ मास में गच्छ सक्रमण 
करने वाला दुब्भूए-विन्दित पायसमणि चि-प्रापश्रमण बुचई-कद्या जाता है | 
मूलार्थ--आचार्य का परित्याग ऊरने बाला ओर परपासड का सपने 
करने याछा तथा छ मास के अन्तर ही गच्छ का परिवतेन उरने यराल्ा 
पापश्मण होता है| 
टीफा--कोई निडृष्ट साधुं इस बात का बिचार करता है कि ये आचार्य 
मदैब तप करने का ही उपदेश करते रहते हैं तथा आह्यार आदि में जो छुछ सुख्दर 
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पदार्थ आता है, वह वाल, एद्ध और ग्लानादि फो दे ठिया जाता है.। इसलिए इनका 
ब्राग करके जो पासण्डी कह्दे जाते है, उन्ही मे चले जाना अच्छा है। क्योंकि वहाँ पर 
गाने पीने की भी अधिक सुविधा है और तपस्या का भी टटा नहीं | इस विचार से 
वह साधु आचार्य का परित्याग कर देता है और पासड का अनुयायी वन जाता है । 
इस हेतु से उसको पापअमण कहते हैँ | एवं शास्त्र मे लिखा है. कि नूतन शिष्य की 
छ मास तक पिशेष सेवा---सार सभाल---ऊरनी चाहिए | इसी मर्यादा को ध्यान मे 
रफ़कर अपनी सेवा के निमित्त जो साधु छ मास के अनन्वर द्वी गच्छ या परिवतेन कर 
देता है अर्थात्‌ एक गच्ठ फो छोडकर दूसरे गरछ में चल जावा हे, वह भी पापश्रमण 
है । क्पोंकि इन उक्त दोनों ही प्रकार के विचारों मे खाथे और आचारशन्यता फी ही 
अधिक माया विद्यमान है । वेष से तो यद्यपि वह श्रमण द्वी दिखाई देता है परन्तु 
मन उसका दुराचार की ओर ही प्रवृत्त हो रहा है । इससे उसको पापश्रमण कहते हैं। 

इसी भ्रकार वीर्याचार से जो रहित है, बह भी पापश्रमण है । अब इसी 
विपय का प्रतिपादन झिया जाता है--. 


सय॑ गेहूं परिचज, परोहेंसि. बाबरे। 
निमित्तेण य बवहरई, पावसमणि त्ति बुचचई ॥१८॥ 


खकीय ग्रह परित्यज्य, परण्हे व्याप्रियते । 
निमित्तेन वज्यवहरति, पापश्रमण  इत्युच्यते ॥१८॥ 
पदार्थोन्‍्चय --सैंय-अपना गेह-घर परिच्रेज््न-ठोडकर परगेहसि-पर 
घरों भे बापरे-आहार के लिए जाकर उनका फाये करे य-और निित्तेश-शुभाशुम 


निमित्त से बयृहर॑ई-ब्यवहार करता है पायममणि त्ति-पापश्रमण इस प्रकार घुश्ई- 
कहा जाता है । 





मूलाये--जो अपना घर छोडकर पर घरो में जाकर उनका काम 
करता है और निमित्त से--शुभाशुम यतलारर व्यवहार करता है, वह 
पापभ्रमण ऊहलाता है । 

टीफका--जो साधु अपना घर छोडकर अर्थात्‌ दीक्षाप्रदण करके भिक्षा के 
हिए दूसरों के घरों में जाकर उनका काम करने छगवा दे अथवा भिक्षा देने वाले 
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गृहस्थों के लिए क्रय-विक्रय रूप व्यवहार करता है या उनसे करपाता है अथच 
निमित्त के द्वारा--झुभाग्नुभ कथन के द्वारा घन उपार्जन करता है, उपलक्षण से गृहस्थों 
के ही कामों मे लया रहता है, वद्द पापश्रमण क्हलता है | तातपय कि जब गृहस्थ 
के आचार ध्यवह्यार को छोडकर सायासी हुआ और फिर भी गृहस्थों के ही पार्मों में 
लिपटे तो साधु और ग्ृहस्थ मे पिश्ेपता ही क्या रद्दी ? इसलिए जो श्रेष्ठ एप मयमशील 
साधु हैं, वे गृहस्थसम्मधी कार्यो तथा क्रय-विक्रय रूप व्यापारों से सदा और सर्वथा 
अलग रहते हैं ताकि उनमे पापश्रमण की जघन्य प्रवृत्ति होने न पाय | 
अग फिर पूर्वोक्त त्रिषय में फहते हैं-- 


सन्नाइपिण्डं जेमेइ, नेच्छई सासुदाणियं । 
गिहिनिसेज च वाहेइ, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१९॥ 
खज्ञातिपिषष.. भुद्के, नेच्छति सामुदानिकम्‌ । 
गहिनिषदयां च वाहयति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१९॥ 
पटहार्थान्‍्यय --सन्नाइपिण्ड-अपनी जाति--अपने ज्ञातिजनों के आहार 
फो जैमेइ-भोगता है नेन्छई-नहीं चाहता साम्ुदाणिय-बहुत घरों की भिक्षा च- 
और गिहिनिसेज-एदस्त्र वी शय्या पर बाहेइ-चढ जाता दै--वैठ जाता हैः 
पावसभणि त्ति-पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई-वहा जाता दे । 
मूलर्थ--जो अपने ज्ञातिजनों के आहार को भोगता है, बहुत घरों की 
मिक्षा को नहीं चाहता और शहस्थ की शरया पर बैठता है, वह पापश्रमण 


कहलाता है । ध 
टीका--जो साधु अपने सम्मन्धी जनों के घरों से दी आह्वाए लाकर सता 


है कितु सामुदयिक गोचरी नहीं करता अथोत्‌ अन्य सामायय घरों से भिक्षा लाने 
की इच्छा नहीं करता वथा गरहस्थों के घरों मे जारर उन्हीं के बिस्तरों पर आराम से 
लेटता है, वह पापश्रमण है | इसका आशय यहद्द दे कि साधु का आचार प्रतिदिन 
किसी अमुक परिचित दो चार घरों से मिक्षा छाजर साने का नहीं दे तथा केबलमात 
अपने किसी सम्पधी के ही घर से मिक्षा लाकर सराने की उसके लिए आज्ञा नहीं 
और न किसी गृहस्थ री शरया पर पेठने की उसे आज्ञा है परतु विपरीत इसके 


सप्तदशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीफासद्दितम्‌ [ ७१६ 





जो साधु अपने परिचितों के घर से भिक्षा छावा और ग्रूह॒स्थों के घर में जाकर उसके 
पिछोने आदि पर बैठता या सोता है, वह शास्राज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से 
पापश्रमण कहा जाता है । अत अपने परिचित और सम्पन्धिजनों के घरों से सरस 
और पज़िग्ध आह्वार छाऊर साने तथा गृहस्थों के पात्र, वल्ल और गय्या आदि का 
उपयोग करने में जिन दोषों के उत्पन्न होने की सभायना है. उनका विचार करते हुए 
सयमशील साधु को इनके सम्पर्क से सर्वधा अलग रहना चाहिए | 

प्रस्तुत अध्ययन का उपसहार करते हुए, उच्त ढोपों के सेवन और त्याग का 
जो फल है, अब शास्त्रकार इसी तिपय का वर्णन करते हे. 


एयारिसे. पंचकुसीलसंबुडे, 

रुवंधरे सुणिपवराण हेट्ठिमे। 
अयंसि छोए विसमेव गरहिए, 

न से इहं नेव परत्थ छोए ॥२०॥ 


शताहश' पश्चकुशीलसंदतः, 
रूपधरों मुनिप्रवराणामधोवर्ती । 
अस्मिछोके विपसिव  गहिंतः, 
न स॒ इह नेव परत्र लोके ॥२०ण। 
पदाथोन्चय --एयारिसे-ण्ताइश पचकुसीलमबुढे-पॉच कुशीछों से सबृत--- 
युक्त रूपधरे-साधु के वेष को धारण करने वाल्य मुणिपप्रराण-प्रधान सुनियों के सध्य 
मे हेट्विमे-अधोनर्ती हे अयमि छोए-इस छोक मे विमसेत्र-विप की तरह गरहिए- 
निन्दनीय है न से-न वह इद-इस छोक में लेव-और नहीं परत्थ लोए-परछोक मे । 


मूलार्य--उक्त फह्दे हुए पॉच कुशीलों से युक्त, अथच सबर से रद्दित 
और साधु के वेष को घारण करने बाला, प्रधान मुनियों के मध्य में अधोवर्ती 
और इस छोऊ में भिष के समान निन्‍्दनीय है, तथा उसके यह ठोक और 
परलोऊ दोनों ही नहीं सुधरते । 
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टीफा--इस असर साधु, जो कि पार्यख्, उशन, इुशीछ, संस और 
खच्उन्द इन पॉच अकार के कुशीलों का अजुसरण करने पाला, सबर से रहित--- 
आल्लय का निरोध न करने वाछा, और भुनि का मुसवनल्लिका और रजोहरण आरि 
जो बेप दे, उसको जिसने धारण कर रक्‍्सा दे परन्तु अधान मुनियों के सयमस्थान से 
अधोवर्ती अर्थात्त्‌ जघन्य सपमखान के घरने चाल केयल वेपधारी मात्र है, ( बह ) 
इस लोए में विप के समान ग्ित ह---निदा के योग्य दे । तात्पर्य कि जेसे ससार में 
विप निन्‍्दनीय---ल्याज्य समझा जाता हे, उसी प्रकार उसकी भी लोगों में निन्‍्दा होती 
है । इस प्रकार बह न दो इस लोक का रह्य और न उसका परछोक ही सुधरा क्खि 
दोनों से ही भ्रष्ट हो गया । साराश कि यह छोक और परलछोफ ये दोनों, गुणों के 
उपाजन से ही सुधरा करते हैं, केवछ वेपमात्र धारण कर लेने से नहीं | 
इस प्रकार इन पूर्वोक्त दोपों के सेघन करने का फल बतलाकर अब उनके 
ब्याग का जो फ्छ है, उसका वर्णन करते हैँ-.- 
कर 
जे वज्जए एए सया 3 ढोसे, 
9७ १ ७. हि 
से सुब्बए होड़ सुणीण मज्झो । 
अयसि लोए अमयं व पूढए, 
आराहएण छोगमिणं तहा परं ॥२१॥ 
त्ति वेमि । 
इति पावसमणिञ्ञ सत्तदह अज्ञझयणं समत्तं ॥१७॥ 
यो वर्जयेदेतान्‌ सदा छु दोषान्‌, 
स सुब्रतो भवति मझुनीना मध्यें । 


अस्मिक्ोकेउम्ततसिंव_ पूजित , 
आराधयति छोकमिम तथा परम ॥१॥॥ 


इति ब्रवीमि । 
इति पापश्रमणीय सप्तदशमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥९७॥ 
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सया-सदेव से-बह सुब्बए-सुमत होइ-छोता है म्ुुणीण मज्ये-सुनियों के मध्य में 
अयसि-इस लछोए-छोक से अमयं व-अश्त की भॉति पूहए-पूजित है आराहए- 
आराधन कर छेता है इणु-इस लोगम्‌-छोक को तहा-तथा पर-परछोक फो उ- 
पते । त्ति वेमि-इस प्रकार में कहता हूँ। 


मूछाथ--जो साधु उक्त दोषों को त्याग देता है, बह सझुनियों के मध्य में 
सुन्दर व्रत बाला होता है और लोऊ में अमृत के समान पूजनीय--अमभिलपणीय 
हो जाता दै तथा इस प्रकार वह दोनों छोकों को आराघन कर लेता है| 

टीफा--इस गाथा मे, जिस साधु ने उक्त दोपों का परितद्याग कर दिया है 
उसके गुणों का वर्णन है अथोत्‌ उक्त दोपों फे त्याग का फछ अतिपादन किया गया 
है । तात्यय---उक्त दोषों से रहित पुरुष सदा के लिए भाष मुनियों की कोटि में गिना 
जाता है तथा निरतिचार चारित्र फा आराधक होने से छोफ़ मे बह अमृत फे समान 
बाब्टनीय होता है! अधीत्‌ जैसे अमूत सब को प्रिय है, उसी प्रकार बह भी सब फो 
श्रद्धेय द्योता है तथा परछोऊ में सद्गति का भाजन होने से वहाँ भी पूज्य है । इस 
अकार वह दोनों छोकों का आराधक वन ज्ञाता है | इससे अमाणित हुआ कि 
पिचारशीछ साधु को उक्त दोपों के द्याय और सदूगुणों के धारण करने में ही सदा 
पयक्षशील होना चाहिए, जिससे कि आत्मशुद्धि के द्वारा उसका दुरुेभ मजुप्यजन्म 
सदा के लिए सफल दो जाय । 


इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि” का अर्थ पहले की तरह ही जान छेना | 


ड़ 


सप्तर्शाध्ययन समाप्त । 





अह संजइज्ं अट्टारहमं अज्यययां 


अथ संयतीयमष्टादशमध्ययनम्‌ 





शत सत्द्वें अध्ययन में पापजनक कार्यों के त्याग फरने का उपदेश दिया 
है क्‍योंकि पापों के छोड़ने से द्वी सयत होता है तथा पापों का त्याग करने के छिए 
समृद्धि और भोगों के द्याग की नितान्द आवश्यकता है | अत इस अठारहथे अध्ययम 
मे समृद्धि और भोगों का परिद्याग करने घाले सलय नाम के महाराज का पर्णन 
किया जाता है। यह: इन दोनों अध्ययनों का परस्पर सम्ब'ध है । प्रस्तुत अध्ययन 
की प्रथम गाथा इस प्रकार है--- 


कम्पिल्ले नयरे राया, उदिण्णबरुबाहणे । 
नामेणं संजओ नाम॑, मिगव्यं उवणिग्गए ॥१॥ 


काम्पिल्ये नगरे राजा, उदीणैबलवाहनः .. । 
नाज्ना सजयो. नाम, झूगव्यामुपनिगेत'  ॥!॥ 
पदार्था-बय ---करमिपिल्ले-का पिल्यघुर सयरे-नगर में राया-राजा उदिण्ण- 
बलवाहणे-उदय हुआ दै बल--सेना, वाहन--अश्व रथादि जिसके नामेण-भाम 
से सजओ नाम-सजय नाम बाला सिग॒व्व-शंगया--शिकार---के छिए उवशिग्गए- 
नगर से निकला । 
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ड्््प्प्र्ल्भ्न्ध्य्य्च्थ्य्य्यथ्न्प्८ 


मूलार्थ--काम्पिस्यपुर नगर का संजय नाम बाला राजा, सेना और 
बाइनादियुक्त होकर शिकार के लिए नगर से बाहर निकला । 

टीका--काम्पिल्यपुर नगर मे एक सजय नाम का राजा राज्य करता था। 
पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से उसके यहां सेना, हाथी, घोड़े और बाहनादि सभी छुछ- 
विद्यमान था | वह एक दिन शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला अर्थोत्त्‌ 
नगर से निकलकर किसी जगछ की ओर प्रस्थित हुआ | 

अब प्रथम उसके प्रखान का वर्णन करते हैँ | यथा--- 


हयाणीए.. गयाणीए, रहाणीए तहेव य। 
पायत्ताणीए. महया, सव्वओ परिवारिए ॥९॥ 
हयानीकेन गजानीकेन, रथानीकेन तथेव च। 
पदाल्ममीकेन महता, सर्वतः. परिवारितः ॥श॥। 
पदार्थान्बय*---हयाणीए-घोडों की अनीका--समूह से गयाणीए-गजों 
की अनीका से य-और तहेव-उसी भ्रार रहाणीए-रथों की अनीका से पाय- 


साणीए-पदातियों की अनीका से महया-बडे प्रमाण से सब्यओ-से प्रकार से 
परिवारिए-घिरा हुआ । 


मूछाथे--जो फ्रि अश्व, गज, रथ और पदाति आदि के महात्‌ समूह 
से से ओर से घिरा हुआ है। तातपय॑ है कि अश्व, रथ और पदाति सेना के समृह 
के साथ वह नगर, से बाहर निकला | 

टीका--जब बह राजा शिकार के लिए निकला, तव उसके साथ घोड़ों की 
सेना, द्वाथियों की सेना, रथों की सेना और पैदल सेना, वहुत बडे प्रमाण मे विद्यमान 
थी । उसके द्वारा वद्द चारों ओर से घिरा हुआ था । 

नगर से बाहर निकलने के वाद राजा ने क्या किया, अब इसी विपय में 


फह्दते हं..... 
. मिए छुछ्ित्ता हयगओ, कम्पिल्छुज्ञाणकेसरे । 
भीए सन्‍्ते मिए तत्थ, वहेइ .रससुच्छिए ॥॥ 





त्प्प्य्य्य््य्य्य्स्ल्स््प्य्ल्म्ल्न््ल्म्य्स्प्थ्ः्श्य्ः 
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सगान्‌ क्षिप्वा हयगतः, काम्पिल्योथानकेसरे । 
भीतान्‌ भ्रान्तान्‌ सगान्‌ तनत्न, विध्यति रसमूच्छितः ॥शा 
पदार्थोन्वय --मिए-धरगों को छुद्दिचा-भेरित करके हयगओ-पोढ़े पर 
चढ़ा हुआ कम्पिल्लुआण-का्पिल्यपुर के उद्यान में केसरे-फेसर माम वाले में 
भीए-डरते हुए सन्ते-थके हुए मिए-रगों को तत्थ-उस घन में बृहेइ-व्यथित करता 
है रसप्न॒ुन्छिए-रस में मूर्च्छित हुआ । 
मूलार्थ--रस़ों में मूर्ज्छित हुआ बद राजा घोड़े पर चढकर काम्पिल्यपुर के 
फेपरी नाम के उद्यान में थके और उरे हुए शरगों फो प्रेरित करके व्यथित करता दै। 
दीका--पूर्षोक्त सेना-समूह फे साथ यह याम्पिल्यपुर के केसरी उद्यान से 
पहुँचा और बद्दों पर रहने घाले मरगों का उसने शिकार किया क्योंकि पह रसमूर्चिछित--- 
जिह्ाछोछुप अर्थात्‌ मास खाने वाला है | जो पुरुष मास के लिप्सु द्वोते हैँ: तथा मृगया 
में रत रहते हैँ, उनका हृदय दया से सर्वेथा श॒नन्‍्य द्ोता है। अतएवं उसने थफे और 
भयभीत हुए शगों को भी मारने मे तनिक सकोच नहीं किया । सूत्र मे पढ़े गये 
“मिए! शब्द का सस्कृत में (मितान! अनुवाद भी दोता है । ऐसे अनुवाद में उक्त 
पद का यद्द अर्थ करना कि उस जगल में परिमित सग थे, जिनका राजा ने घध किया। 
इसके अनन्तर क्या हुआ, अय इसी का वर्णन फरते हँ--- 


अह केसरम्मि उज्जाणे, अगगारे. तवोधणे । 
सज्झायज्ञाणसंजुत्तो , धम्मज्ञाणं झियायइ ॥४॥ 
अथ केसर उद्याने, अनगारस्तपोधन" । 
खाध्यायध्यानसंयुक्त' , धर्मध्यानं. ध्यायति ॥शा 
पदार्थोन्‍्वय ---अह-अथ केसरम्मि-केसर उज्जाणे-उद्यान में अणगारे- 
अनगार तवोधणें-तपोधषन सज्माय-खाध्याय ज्काण-ध्यान से सजुचो-युक्त 
धम्मज्काण-धर्मष्यान म्रियायइ-ध्याता था---धर्मध्यान करता था। 
मूलार्थ--उस समय केसरी उद्यान मे; खाध्याय ध्यान से युक्त परम 
तपखी एक अनगार धर्मष्यान कर रहा था) 
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टीका--उस वन में एक परम तपस्थी अनगाए---साधु खाध्यायध्यान से युक्त 
होकर धर्मध्यान कर रहा था| इस कथन से केसरो्यान में मुनि के निधास और 
मुनिवृत्ति का द्ग्दुशिन कया गया है । वास्तव मे मुनिवृत्ति का उद्देश्य तपस्वी दोना, 
खाध्याय और ध्यान से युक्त द्वोना द्वी है । इसके विपरीत जो छोग साधु बनकर 
विकथा में निमम्त खाध्याय ध्यान से रहित होते हुए धर्मध्यान को छोड़कर फेवल 
आत॑ और सौद्र ध्यान में निमम रहते हैं, वे मुनिवृत्ति के लक्ष्य से कोसों दूर हैं । 


अप्फोवमण्डवम्मि. , झायद्द क्खवियासवे । 
तस्सागए मिगे पासं, बहेइ से नराहिवे ॥०॥ 
अफोवमसण्डपे » प्यायति . क्षपितासर॒वः । 
तस्थागतान्‌ रूगान्‌ पार्ख, विध्यति स नराधिपः ॥णा 
पदार्थान्वय ---अष्फोवमण्डवम्मि-द्वाक्षा आदि छताओं के कुश्न में कायइ- 
ध्यान करता है झ्खवियासवे-क्षय फिये हैँ आश्रव जिसने तस्स-उसके पास-समीप 
आगए-आये हुए मिगे-झुगों को धहेह-मारता है से-पह नराहिवे-राजा । 
मूछार्थ---बद ग्रुनि अफोव--द्राचा और नागवल्ली आदि छताओं के 


मण्डप के नीचे ध्यान कर रहा है। उसने आश्रवों का क्षय कर दिया है| ऐसे 
उस प्ुनि के समीप आये हुए म्गों को उस राजा ने मारा। 

टीका--प्रस्ुत गाया में झुनि का ध्यानस्थान और उसकी आत्मशुद्धि का 
प्रसगवद्य द्ग्दशन कराया गया दै | आत्मध्यान के लिए कितना विविक्त और शान्त 
स्थान होना चाहिए, यद इसमें भछी भांति वर्णित है । 'अफोब” शब्द 'बुक्षगुच्छ- 
गुल्मठवासछतं खान का धोधक है । यह ध्यायति! क्रिया का दो चार अयोग 
करना ध्यान की निरल्तरता--सततचिन्तन--का सूचक है । 

इसके बाद फिर क्‍या हुआ, अब इसी विपय में कहते हैँ--.. 

अद्द आसगओ राया, खिप्पमागम्म सो तहिं। 


हुए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥द्धा। 
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झगान्‌ क्षिप्ता हयगतः, काम्पिल्योद्यानकेसरे । 
भीतान्‌ श्रान्तान्‌ स्गान्‌ तत्र, विध्याति रसमूच्छितः ॥शा 
पदार्थान्वय --मिए-न्गों को छुद्दिता-प्रेरिंत करके हयगओ-पघोड़े पर 
चढा हुआ कृम्पिव्लुज्ाण-कापिल्यपुर के उद्यान में केसरे-फेसर नाम वाले सें 
भीए-इरते हुए सन्ते-थके हुए मिए-झरगों को तत्थ-उस बन में बुहेह-व्यथित करता 
है रसप्ुच्छिए-रस में मूर्च्छित हुआ । 
मूडार्य--रसों में मूच्छित हुआ बह राजा घोड़े पर चढकर फाम्पिल्यपुर के 
फेसरी नाम के उद्यान में थके और डरे हुए झुगों को प्रेरित करके ध्यथित करता है| 
टीका--र्बोक्त सेना-समूह्‌ के साथ वह काम्पिल्यपुर के फेसरी उद्यान मे 
पहुँचा और बह्ढों पर रहने याले शगों का उसने शिकार किया क्योंकि वह रसमूर्च्छित--- 
जिहाछोछुप अर्थात्‌ मास साने वाला है। जो पुरुष मास के हिप्सु द्वोते हैं. तथा सगया 
में रत रहते हूँ, उनका हृदय दया से सर्वथा शूःय होता है । अवएब उसने थके और 
भयभीत हुए श्गों को भी मारने में तनिक सकोच नहीं किया । सूत्र में पढ़े गये 
“मिए! शब्द का सस्कृत में (मितान? अज्ुवाद भी द्ोता है. । ऐसे अनुवाद में उक्त 
पद फा यह अर्थ करना कि उस जगल में परिमित मृग थे, जिनका राजा ने वध किया। 
इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी का वर्णन करते हैं-... 


अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे. तवोधणे । 
सज्झायज्ञाणसंजुत्तो , धम्मज्ञझाणं पझ्लियायद ॥0॥ 


अथ केसर उद्ाने, अनगारस्तपोधनः । 
खाध्यायध्यानसंयुक्त.. , धर्मष्यान ध्यायति ॥शा 
पदार्थान्‍्वय ---अह-अथ केसरम्मि-फेसर उल्लाणे-उद्यान में अगग्रारे- 
अनगार तवोधणे-तपोधन सज्काय-खाध्याय ज्काण-ध्यान से सजुचो-युक्त 
भम्मज्काय-धर्मध्यान क्रियायइ-ध्याता था--धर्मध्यान करता था । 
मूहार्य---उस समय केसरी उद्यान में, खाध्याय ध्यान से युक्त परम 
तपखी एक अनग्रार धर्मप्यान कर रहा था। 
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टीका--उस घन से एक परम तपस्ली अनगाए---साघु खाध्यायध्यान से युक्त 
होकर धर्मध्यान कर रह्या था। इस कथन से केसरोद्रान में भुनि के निवास और 
भुनिशृत्ति का दिग्दशिन कराया गया है । वास्तव में मुनिदृत्ति का उद्देश्य तपस्थी होना, 
खाध्याय और ध्यान से युक्त होना द्वी है । इसके विपरीत जो छोग साधु चनकर 
विकथा में निम्न खाध्याय ध्यान से रहित होते हुए धर्मध्यान को छोडकर केवल 
आते और रौद्र ध्यान मे निमप्त रहते हैं, वे मुनिवृत्ति के लक्ष्य से फोसों दूर हैं । 


अप्फोवमण्डवम्मि., झायइ कखवियासवे । 
तस्सांगए मिगे पासं, वहेह से नराहिवे ॥ष्ता 
अफोवमण्डपे » प्यायत्ति  क्षपिताखवः । 
तस्पागतान्‌ झूगान्‌ पास, विषध्यति स नराधिप३ ॥णा 
पदार्थान्चय --अप्फोवसण्डव॒म्मि-द्राक्षा आदि छताओं के कुछ मे फायइ- 


ध्यान करता है क्वियासचे-क्षय किये हैँ आश्रव जिसने तरस-उसके पाप्त-संमीप 
आगए-जाये हुए मिगे-सुगों को बहेइ-भारता है से-बह नराहिवे-राजा । 


मूठाथे--बह मुनि अफोच--द्रात्ता और नागवछी आदि लताओं के 
मण्ठप के नीचे ध्यान कर रहा है। उसने आश्रवों का क्षय कर दिया है। ऐसे 
उस घुनि के समीप आये हुए झगों को उस राजा ने मारा । 
टीका--प्रस्तुत गाथा में मुनि का ध्यानधान जौर उसकी आत्मशुद्धि फा 
प्रशेगवश दिग्दशेन कराया गया है। आत्मध्यान के लिए कितना विविक्त और शान्व 
खान द्ोना चाहिए, यह इसमे भली भौवि वर्णित है । 'अफोय' शब्द धृक्षगुच्छ- 
सुत्मठतासछता खाब का बोधक है । यहाँ ध्यायति! क्रिया का दो चार अयोग 
करना ध्यान की निरन्‍्तरवा--सततचिन्तन--फा सूचक है । 
इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इसी विषय मे कहते हैं--- 
अह आसगओ राया, खिप्पमागम्म सो तहिं। 
हए सिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥6॥ 
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अधाश्रगतो.. राजा, क्षिप्रमागम्य स तस्मिन्‌ । 
हतान्‌ झगान्‌ छु दृष्ठा, अनगारं॑ तत्र पश्यति ॥६॥ 
पदरार्थावव ---अह_-अन तर आसग्ओ-घोड़े पर चढ़ा हुआ राया-राजा 
ख़िप्प-शीघ्र आगम्म-आकर सो-बह राजा तहिं-उस सडप के पास हए-मारे हुए 
मिए उ-छगों को पासित्ता-देसकर तत्थ-बढोँ पर अणगार-सास्‍्ठ को पासई- 
देखता है । 


मूलाथे---तत्पथात्‌ घोड़े पर चढ़ा हुआ वह राजा शीघ्र ही वहाँ आकर 
उन मारे हुए सृगों को देखकर दी, वहाँ पर एक साधु को देखता है। 

टीक्रा--उन झूगों पर खाण चछाकर उनको बेधन करने के अनन्तर घोडे पर 
सवार हुआ घह् राजा वहाँ आया, जहाँ कि उसके वाणों से मरे हुए रूग पढ़े थे । 
घहाँ आकर उसने मरे हुए रुगों के अतिरिक्त एक साधु झुनिराज को देखा | तात्पय 
कि अपने शिकार को देसने के लिए गये हुए राजा की वहाँ पर ठहरे हुए एक तपखी 
महात्मा पर भी दृष्टि पडी । यहाँ पर ठ' शब्द एवं अथ में आया हुआ है। 

इसके अनन्तर क्‍या हुआ, अब इसी विपय में कहते हैं--- 


अह राया तत्थ संभनन्‍्तो, अणगारो मणाहओ | 
मए 3 मन्दपुण्णेणं, रसगिडेण घत्तुणा ॥आ॥। 
अथ राजा तत्न सम्रान्त', अनगारो मनागू हत । 
सया तु मन्दपुण्येन, रसण्झेन घातुकेन ॥७»॥ 
पदार्थान्वय/---अह-तत्पश्चात्‌ राया-राजा तत्थ-उस स्थान पर सभन्‍्तो- 
भयभीत सा हुआ अणगारो-साछु भी मणा-धोड़ा सा आहओ-अभिहनन किया 
मए-मैंने उ-वितर् में मन्दपुण्णेण-म दभागी ने रसगिद्धेण-रसमूर्च्छित ने और 
घत्तुया-घातक ने। 
मूछा--तदनन्वर वह राजा वह्दों पर शनि को देखकर सभान्त- 
मयभीत--सा हो गया और मन में कहने ठगा कि--छुक दृतभागी ने, जो 
फि रपों में आस्क्त और निरपराध जीयों का धात करने बाला हैं, थोड़ा सा 
इस घुनि को भी अमिहनन कर दिया दे ! 





उस समय यह भयभीत सा हो गया | फिर अपने सन में विचार करने छगा कि 
अद्दो | में बडा ही मन्दभागी हूँ, जो कि मैंने इन झंगों के साथ थोड़ा सा इस भुनि 
को भी अभिहनन कर दिया ! अर्थात्‌ थोडे से काम के थास्ते मैंने इस मुनि का बडा 
आरी अपराध किया, जो फि इन झूगों का विनाश किया | यह मेरी रसग्रद्धि-- 
मासछोलुपता और घातकता का सजीव चित्र है ! जो कि मैंने इस महात्मा के झुगों 
का अभिहनन करके इनको भी थोडा सा अभिहत किया तात्पर्य कि इन मझगों के 
पिनाश से इस मद्दात्मा के चित्त को जो खेद पहुँचा है, वद्दी मनाकू अभिद्नन है । 

इसके अनन्तर उस राजा ने क्‍या झिया १ अब इसी विपय में कहते हँ-..- 


आस विसज्जदत्ता णं, अणगारस्स सो निवो। 
विणएण वन्दुए पाए, भगव॑ एत्थ में खमे ॥८॥ 


अं विस्त॒ज्य, अनगारस्य स॒ नृप३। 
विनयेन बन्दते पादो, सगवन्नत्र में. क्षमख ॥दा। 
पदार्थान्यय --आस-घोडे को विसज्भइत्ता-झोड करके अणगारस्स- 
अनगार के सो-पद नियो-हप विशुएणु-विनय से यन्दए-वन्दना करता है पाए- 


पॉबों को भगव-दे भगयन्‌ ! एस्थ-इस सगयध के सम्बन्ध में मे-मेरा--अपराध 
खम्े-क्षमा करो । 


सूडाबे--तदनन्तवर वह राजा अश्व को छोड़कर शनि के चरण-कमलों 
दी 2323 करता है ओर कहता है कि हे भगपन्‌ । भेरे इस अपराध को 
क्षमा करो । 


टीफा--झ्सके अनातर वह राजा तुरत द्वी घोड़े पर से उतरकर उस मुनि 
के चरणों से गिररर क्षमा मोंगने छगा और कहने छूगा कि हे भगपन्‌ ! मैंने अज्ञानता 
से आपके इन झगों का जो वध रिया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता दूँ 
अर्थात्‌ आप मुनिराज मेरे इस मद्दान्‌ अपराध को क्षमा करें । इसके अतिरिक्त इस 
गाथा से यद्द भी शिक्षा मिलती है कि अज्ञानवञ यदि किसी से किसी का कोई 
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अपराध द्वो ज्ञाय तो धद्द उससे अवद्य क्षमा की भार्थना करे, मिससे कि कर्मों के 
वध टूट जायें अथवा शिथिल् हो जायें । 

राजा के छाया खकत अपराध की क्षमा-याचना के अनन्वर क्‍या हुआ, अब 
इसी विपय का प्रतिपादन किया जाता है--- 


अह मोणेण सो भगवं, अणयारो झाणमस्सिओ । 
रायाणं न पडिमन्तेइ, तओ राया भयहुओ ॥९॥ 


अथ मौनेन स भगवान्‌, अनगारो . ध्यानसाश्रितः । 
राजानं न प्रतिसन्त्रयते, तती राजा भयहुतः ॥शा 
पदार्थान्वय >-अह-तदनतर मोणेण-मौन भाव से सो-बद भगव- 
भगवान्‌ अणगारो-अनगार फकाणु-ध्यान के अस्सिओ-आश्रित हुआ रायाण- 
राजा फो म॑ पडिमन्तेइ-अत्युत्तर नहीं देता है । तओ-उसके प्मात्‌ राया-नराजा 
अति भयभीत हुआ । 
मूलार्थ--( गद्धभाली नाम से प्रययात ) पद अनगार भगवान्‌ भौनमाव 
से ध्यानारुढ होता हुआ उस राजा को फोई भी प्त्युचर न दे सका । तब राजा 
अति भयभीत दो गया ! 
टीका--विंस समय राता ने सुनि से अपने अपराध फी क्षमा माँगने के 
हिए प्रार्थना की, उस समय मुनि आत्म-समाधि में निमम्म हो रहे ये । इसलिए उन्होंने 
क्षमा आायना के उत्तर में राजा के प्रति छुछ न कद्दा । परद्ध राजा ने यह सोचा फि अुन्ति 
मे क्रोध में आकर उसको उत्तर नहीं दिया | इस कारण वह अदि भयभीत दो घठा। 
भयभीत हुए राजा ने मुनि से जिस प्रकार कद्दा, अब उसी का वर्णन 
करते हँ-- ५ न 
संजओ अहमम्मीति, भगवं | वाहराहि में । 
कुडे तेएण अणमारे, डहेज नरकोडिओ ॥१ ० 


सजयो5हमस्मीति._, भगवन्‌ ! व्याहर माम्‌ | 
क्ुद्धस्तेजसाउनगारः , दढ्देत.. * नरकोटी' ॥१०! 
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पदार्थान्यय --सजओ-सजय नाम बाढा अहमू-मैं अम्मीति-हूँ, इस देत 
से भगप-दे भगवन ' बाहराहि-बोछो मे-सुझसे । कुछ-कुपित हुआ अणगारे- 
अनगार तेएण्‌-तेज से उहेझ-भस्म कर देता है नरकोडिओ-ऊरोडों महुष्यों को । 
सूलाये--हे भगयन्‌ | में सजय नामक राजा हूँ, इस हेतु से झल्ले उत्तर दो 
क्योंऊि कुपित हुआ अनगार--साधु अपने तप तेज से फरोडों मनुष्यों को भस्म 
कर देता है । 
टीका--रजा ने भुनि से कहा कि भगवन्‌ ! में सजय नाम का राजा हूँ । 
इसलिए आप मुझसे चोछे अर्थात्‌ मेरी प्राथना की अभिभाषण हारा स्वीकृति देने की 
कृपा करें क्‍योंकि कुपित हुआ तपस्वी अपने तेज से फरोडों मजुप्यों को भस्म कर देने 
की सामथ्य रुफता है । राजा ने अपना परिचय देते हुए जो कुछ कह्दा है, उसका 
तातये यह कि राजा कहता है. कि में कोई नीच पुरुष नहीं किन्तु सजय नाम का इस 
नगर या राजा हूँ | अत* मुझसे आप अवश्य सभापण करे | नीच पुरुषों से समापण 
करना भले ही अच्छा न हो परन्तु में तो वैसा नहीं हूँ । में तो रवकृत अपराध की 
क्षमा देने की आपसे प्राथेना कर रह हूँ । 'मे' यहाँ पर “सुप्‌! फा व्यत्यय हुआ है । 
राजा की इस अभ्यथ्थना के उत्तर में मुनि ने जो कुछ कद्दा, अब उसका 
बर्णन करते ईँ-- 


अमभओ पत्यिवा तुब्मं, अभयदाया भवाहि य । 

अणिचे जीवलोगम्मि, कि हिंसाए पसजसी ॥११॥ 

अभय पाथिव |! तव, अभयदाता भव च। 

अनित्ये जीवलोके, कि हिंसायां प्रसजसि ॥११॥ 
पदार्थान्वय --पत्थिवा-दे पार्थिव ! सुब्भ-ठुझे अभओ-अभय है 


अभयदाया-अमय देने वाल्य मराहि-वू दो य-पुन अशिन्चे-अनिदय जीवलोगम्मि- 
जीवलछोक मे फ्रि-क्ष्यों दिमाए-हिंसा में पसज्ञस्ति-आसक्त हो रहा है । 


मूठार्थ--हे पार्थिव ! तुझे अभय है। तू भी अभय देने बाला हो | 
अनित्य जीयछोक मे क्‍यों हिंसा में आसक्त हो रहा है ९ 
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टीका--जब राजा ने मुनि के समक्ष अपने हार्दिक भाव को श्रक्ट क्या, 
तब समाधि से उठते ही मुनि ने राजा को अभयदान दैते हुए कहा कि है पार्थिव । 
तू सुझसे किसी प्रकार का भय मत कर, और तू भी घन के इन जीवों को अमय 
दान दे आर्थात्‌ जिस प्रकार तू मुझसे भय मान रहा है, उसी प्रझार ये वन के 
जीव भी तुझसे भयभीत हो रहे है । एव जैसे मैंने तुझे अभयदान दिया है, बैसे 
ही बन के इन जीवों को तू भी अमयदान देकर प्िर्मय बना दे । क्‍योंकि यह ससार 
अनिद्य है । इसकी कोई भी बस्तु निद्य नहीं | तव इस क्षणभगुर जीवन के लिए तू 
क्यों इस द्विसा जैसे क्रूर कर्म से प्रबच हो रहा दे ? अर्थात्‌ तेरे जैसे बुद्धिमान्‌ 
राजा के लए इस प्रकार की जघन्य प्रवृत्ति कसी प्रकार से भी उचित नहीं है । 

इस श्र॒कार हिंसक अबृत्ति के द्याग का उपदेश करने के अनतर अब राज्य 


के त्याग का उपदेश करते हैं--- 
जया सब्ब॑ परिच्रज्ञ, गनन्‍्तव्वमवसस्स ते। 
अणिच्चे [4५ है. शज (+ 
अणिच्वे जीवछोगम्मि, कि रज्मम्मि पसजसी ॥१२॥ 


यदा सर परिलज्य, गन्तव्यमबशस्थय ते। 
अनितद्ये.. जीवलोके, कि राज्ये असजसि ॥१श॥ 
पदार्थास्वय ---जया-जय फि सब्य-सव छठ परिचज्-छोड़कर अवसस्म- 
परबश हुए ते-तेरे को गन्तव्व-जाना है; तो फिर अशिव्ये-अनि्म इस आीव- 
लोगस्मि-जीवछोक मे फ्रि-क्यों तू रखम्मि-राज्य से पलुजसि-आसक्त हो रदा है ! 
भूलार्थ--जथ कि परयश हुए तूने यट सब्र छठ छोडकर ही जाना ई 
तो फिर इस जनित्य ससार म तू राज्य में क्यों आसक्त हो रहा है ? 


टीका--सनि कहते हैँ कि हे राजन्‌ ! यह बात अनुभवसिद्ध है कि यह 
ससार अनित्य है, इसकी कोई वस्तु भी खिर नहीं, यह साशा कोश और अत पुर 
आदि सब कुछ छोड़कर तूने परछोक मे अबद्य जाना है, इसमे तुम्हारा कोई बश 
चलने ऊा नहीं अथौत्‌ इस सारे राज्य-वैभव को छोडकर तू न जावे, ऐसा भी नहीं 
हो सकता और जाते हुए क्सी वस्तु को साथ ले जावे, यद्द भी नहीं हो समता तो 
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फिर इस राज्य में तू क्यों आसक्त हो रहा है ? तात्यये कि यह सब कुछ यहाँ पर 
ही रद जाने थी वस्तु है। इसमे से कोई भी पदार्थ तुम्हारे साथ जाने का नहीं और 
तुम भी सदा खिर नहीं रह सकते | इसलिए इन पदार्थों मे आसक्ति को छोडकर 
आत्मचिन्तन मे प्रवृत्त होना ही तेरे लिए श्रेयरफर है । 

इस प्रकार राज्य के त्याग का उपदेश करने के अनन्तर अब जीवलोक की 
अनिद्यता का दिग्दशन कराते हैं-- 


जीवियं चेव रूब॑ च , विज्जुसंपायचंचर्ल । 
जत्य त॑ मुज्ञसी राय॑ | पेच्च॒त्थं नाववुज्ससे ॥१३॥ 
जीवित चेव रूप च , विद्युत्सस्पातवथचलम । 
यत्र त्व मुझसि राजन! प्रेत्या्थ नाववबुध्यसे ॥१शा 
पढार्थावय --जीवियय-जीपित च-समुश्चय में एवं-पादपूर्ति मे है चु- 
और रूप-रूप विज्जुर्सपाय-तरिजडी के चमत्कार के समान चचल-चचछ है 
जर्थ-मिसमे त-त्‌ मुज्कसी-मूर्चछित हो रहा है राय-दे राजन ! पेच्त्थ-परछोक 
के अयोचन को सू नाववुज्कस्रे-नहीं जानता । 
मूटाउ--ह राजन ! यह जीपन और रूप विश्युत्मम्पात के समान 
अति चचल हैं | जिममे फि तू मूच्छित हो रद्या है ! और परछोक का तुकझे 
बोध नहीं है । 
टीफा--ससार की अनिद्यता फो बतलाते हुए भुनि कहते हैँ फि दे राजन 
यद्द जीवन और रूप, निसमें कि तू मूर्च्छित हो रद्या है, शिजली के चमत्कार के 
समान अविचचछ है अथोत्‌ इसमे सखिरता प्रिल्कुल नहीं । वय इसमे आमक्त दोना 
कोई बुद्धिमत्ता का फाम नहीं है | इसी हेतु से तू परलोक के प्रयोनन को भी नहीं 
समझता ? अवोत्‌ इन छौफिक जिभूतियों को छोडक्र परछोक में गसन फरने बाले 
जीव को फझिस वस्तु के सचय करने दी आवश्यकता है, इस ओर सुम्दारा ध्यान नहीं 
है। यहाँ पर 'वियुत्सम्पात” का जो दृष्ठान्त तिया है, उसका तालये यह है कि 
जैसे बिजली पा चमत्कार चचछ दोने के साथ २ मनोहर है, उसी प्रकार यह जीवन 
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और रूप भी मनोहर द्वोने के साथ २ अतिचचल है । तात्यय कि इन पदार्थों की 

अनित्ता का विचार करते हुए विचारशीछ पुरुष को परलोक में काम आने बाले 

धर्मोदि पदार्थों का ही सचय करना चाहिए और उदीं के लिए प्रयक्ष करना चाहिए । 
अव मोहस्याग के विषय में कहते हैं-..- 


दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह वन्धवा । 

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य ॥१४॥ 

दाराकश्ष सुताश्चैव, मित्राणि च तथा वान्धवा' । 

जीवन्तमनुजीवन्ति , मत नानुत्रजन्ति च॥१४॥ 

पदार्थ बय ---दाराणि-सख्ियाँ य-और सुया-घुत चु-पुन एय-पावपूर्ति मे 

मित्ता-मित्र -और तह-तथा बन्धया-वाधव जीवत-जीते के साथ अणुजीवति- 
जीते हँ-..उसके उपार्जन क्ये हुए द्रव्य से जीते हैँ य-और मय-मरे हुए के साथ 
नाणुव्वयति-नहीं जाते । 


मूलार्न--द्रियाँ, पुत्र, मित्र और बान्धव सब जीते के साथ ही जीते 
है--उसके उपा्जन फिये हुए धन से अपना जीवन निर्याह करते हैं किन्तु मरे 
हुए के साथ नहीं जाते । 

टीक्लौा--श्समे सजा को मुनि ने जो उपदेश किया है, उसका आशय राजा 
के मोह को दूर करना है । मुनि का कथन है कि खत्री, पुत्र, मित्र और वाधवादि 
जितने भी जीव हूँ, वे सब इसके जीते हुए के ही साथी हूँ । मरने पर इनमे से कोई 
भी इसका साथ देने चाढछा नहीं | जीते हुए भी जब यह जीव उनका पाठन-पोषण 
कर रहा है तभी तक उसके सगी हैं । निर्धन होने पर वे जीते जी भी इसका साथ 
छोड देते हैँ | तय ऐसे सम्यन्धियों के लिए दिन-रात अनर्थ करना और उनको अपने 
जीवन का आधार समझना बुद्धिमान्‌ पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, इसका 
खय विचार करना चाहिए | यहाँ पर “च! अध्यर्थक है और “दाराणि' यह प्रारत 
के कारण मपुसक है । 

अब इनके परम्पर सम्बध का दिग्दशन कराते हँ--.. 
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नीहरॉति मय॑ पुत्ता, पियर॑ परमदुव्खिया । 
पियरो वि तहा पुत्ते, बन्धू राय॑ तव॑ चरे ॥१५॥ 
निःसारयन्ति सतत पुत्राई, पितरं परमदु/खिताः । 
पितरो5पि तथा पुत्रान्‌, वन्धवों राजन तपश्चरे. ॥१५॥ 
पदार्थोन्‍्चय --नीहरति-निकाल देते हैं मय-मरे हुए पियर-पिता को 
युत्ता-पुत्र परमदुक्खिया-परम दु खी होकर पियरों वि-पिता भी तहा-उसी प्रकार 
धुत्ते-पुत्रों को बन्धू-भाई--भाई को | जब राय-दे राजन्‌ ! तव-तप चरे-ऊर । 
मूलाबै--हे राजन ! पुत्र, मरे हुए पिता की परम दुखी होकर घर से 
निकाल देते हैँ और इसी प्रकार मरे हुए पुत्र को पिता तथा भाई को भाई 
निकाल देता है । अतः तू तप का आचरण कर । 
टीका--अनि कह्दते हैँ कि हे राजन्‌ ! जब पिता की रुत्यु दो जाती है, तथ 
उसके पुत्र उसे बाहर ले जाते हैं और उसको जलाकर घर को आ जाते हैं । इसी 
अकार युत्र के मरने पर पिता और भाई की सृत्यु पर भाई करता है। तात्पर्य कि एक 
सरता है. और दूसरा उसको ले जाकर जला आता है, यह ससार ये सम्बन्ध की 
अवस्था है अर्थात्‌ कोई कसी का साथ नहीं देता | ऐसी दशा मे तो इनका भोह्‌ 
छोडकर तप के अलुप्ठान से आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को जलाकर आत्मश॒द्धि 
ऋरने के अतिरिक्त मुमुधु पुरुष का और कोई भी कर्तव्य नहीं होना चाहिए । 
इसके अनन्तर क्या होता है, अप इसी का पर्णन करते ह-... 


तओ तेणउजिए दब्वे , दारे य परिरक्खिए । 

कीलन्तिउ््ने नरा राय॑ , हट्डुतुद्ठमठंकिया. ॥१६॥ 
सतस्तेनाजिते . ब्रव्ये , दारेष चे परिरक्षितेष । 
क्रीडन्लन्ये नरा राजन | हष्ठतुश्ाबलकुता'. ॥१६॥ 


पदार्थान्यय।--तओ-वलश्षाव्‌ तेश-उसके हारा अजिए-उपाजन किये हुए 
दब्बे-दव्य में य-और दारे-लियों मे परिरक्िखिए-सबव कार से रंक्षित की हुई 
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कीलन्ति-नीड़ा करते हूँ अन्नेनऔर नरा-मल॒ष्य राय-हे राजन ! हड्ठतुट्ठमलकिया- 
हृष्ट, तुए.ट और अलकृत द्वोते हुए । 
मूल4--हे राजन्‌ ! तदनन्तर उस सृत पुरुष के द्वारा उपार्जन स्थि 
हुए द्रव्य थार उसकी मय प्रकार से सुरक्षित की हुई स्लियों का अन्य पुरप, जो 
फि हृष्ट-पुष्ट और विभूषित हैं, उपभोग करते हैं । 


टीका--झनि ने राजा से क्ट्या कि द्वे राजन्‌ | जीवनकाछू में इस पुरुष 
से जिस धन को बडे कष्टों से उपार्जन क्या था और जिन खत्रियों को अपने अन्त पुर 
में हर प्रकार से सुरक्षित रक्‍्स़ा था, मरने फे वाद उसके उपार्जन किये हुए धन 
को तथा आत पुर मे सुरक्षित रहने बाली स्त्रियों को कोई दूसरे ही पुरुष अपने 
उपभोग मे लाते हुए देखे जाते हैँ | तात्पये कि जिन स्लियों की उसने जीवनकारू 
में हर प्रकार से रक्षा की थी, वे ही आज अन्य पुरुषों के साथ रमण करती हैं. और 
अन्य पुरुष उनको अपनी क्रीडा का स्थठ बनाते है । रानन्‌ ! यद्द ससार की परिखिति 
है, जिसके लिए तू इतना उत्कठित हो रह्य है. । वास्तव मे ससार की ख्ार्थपरायणता 
प्रतिक्षण जिस्मय उत्पन्न करने वाली है | जो पुरुष स्रियों के विना ओर स्ियाँ पुरुषों 
के बिना अपना जीवित रहना असभन कहते थे, वे द्वी आज एक दूसरे को सर्वथा भू 
जाते हैँ । ख्री को अपने पति और पति को अपनी ख्री के वियोग का खप्म भी नहीं आता। 
इसलिए इस स्वा्थीध ससार मे विचारशीलछ पुरुष को कभी आसक्त नहीं होना चादिए। 
अब मृत्यु के अनतर जो छुछ इस जीव के साथ जाता है, उसका वर्णन 
करते हैं-.- 
तेणाबि ज॑ कर्य कम्म, सुह वा जड् वा दुह । 
कम्मुणा तंण सजुत्ता, गच्छइ उ पर भव ॥१७॥ 


तेनापि यत्‌ कृत कम, शु्ने वायदि वाउशुभछ । 
कर्मणा तेन सयुक्त , गच्छति ठु पर॑ भवम्‌ ॥९७ा 
' बदार्थान्‍वय --तेणाबि-उसने भी ज-तो सुह-झुम---सुसरूप चा-अथवा 
जह या-यदि वा दुह-अश्यम---8 सरूप ऊम्म-कर्मे कृय-किया है तेण-*स ऊम्मुणा- 
कर्म से सजुत्तो-सयुक्त पर भव-पर भव को उ-सु--निश्चय ही गच्छई-जाता ह्दै। 


मूलार्य--उसने शुभ अथवा अशुम--सुखरूप न दुःखरूप---जो भी कर्म 
किया है, उस कर्म से सयुक्त हुआ जीव परलोक फो चला जाता है । 

टीका--झुनि कहते हैं कि राजन ' झुत्यु होने के बाद इस जीव ने जो 
अच्छा या बुरा कर्म किया है, वही इसके साथ परछोक मे जाता हैः और कोई बस्तु 
इसके साथ नहीं जाती । इससे सिद्ध हुआ कि ससार में ख्री, पुतर आदि जितने भी 
सम्पन्धी हैं, वे सब यहीं पर रह जाने वाले पदार्थ है | साथ में जाने बाला इनमे से 
एऊ भी नहीं | इसलिए इन अविरस्थायी पदार्था से मोह करना या इनमे आसक्त होना 
पिवेकी पुरुष के लिए कव्मपि उचित नहीं । तथा साथ में जाने बाके झुभाशुभ कम 
में से उसको अशुभ का द्याग और झुम का आचरण करना चाहिए | और तपोमय 
जीवन वनाकर कर्मो की निर्जेरा के लिए अयन्॒शील होना चाहिए | 

मुनि के इस सारगर्भित उपदेश के वाद फिर कया हुआ, अब इसी विपय 
का उ्देस़ करते हैं-... 


सोझुण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अन्तिए । 

महया संवेगनिव्बेयं, समावन्नो नराहिबों ॥१८॥ 

श्रुत्वा तस्य “स घसेम्र, अनगारस्यान्तिकि. । 

महान्त॑ संवेगनिवेंदं, समापन्नो. नराधिपः ॥१८ा॥। 

पदार्थान्वय --सोऊण-सुन करके सो-पह राजा तस्स-उस मुनि के धम्म- 

घ्मे को अशुगारस्म-अनगार के अन्तिए--समीप मे महया-महान्‌ सवेग-सवेग--- 
सोक्षाभिलापा निम्वेय-निर्देद-.>प्िपयपिरक्ति---विषयो से उपरामता को समायज्नो- 
आप्र हुआ नराहियो-नराधिप---राजा । 


भूलार्थ--उस अनमार मुनि के धर्म को सुनकर यह राजा उस अनगार 
के पास महान्‌ सवेग और निर्षेद को प्राप्त हो गया। 

टीका--राजा ने, जिस समय भुनि से धंर्मोपदेश को सुना, उसी समय 
उसमे सवेग और निर्षेद अर्थात्‌ मोक्षत्रिपयिणी अभिछापा और ऐहिक कामभोगों 
से पिरक्ति के भाव उन्पन्न हो गये । जय कि उपदेशऊक योग्य और उपदेश समयोचित 
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हो तथा अधिकारी भी उत्तम हो वो फिर उसको सफ्छ होते देरी नहीं लगती | इसी 
लिए मुन्रि के उपदेश को सद्य सफलता श्राप्त हुई | कारण कि इधर राजा भी खट्त 
अपराध की क्षमा-याचना मे श्रव्ृतत होने से अनुकम्पित हृदय था और उधर मुनि 
भी आदशैजीबी थे | इसलिए मुनि ने जिस समय ससार की अखिरता और 
स्वार्थपराथणता का चित्र राजा के सामने स्रींचा, उसी समय बह रापा के खन्‍्छ 
हृदय-पट पर अकित द्वो गया अ्थोत्‌ ससार से वैराग्य हो गया ) यहाँ “महया? 
यह सुपृव्यद्यय से जानना । 

इसके अनतर अर्थात्‌ वैराग्य होने के बाद राजा ने क्या क्रिया, अब इसी 
पिपय में कहते हैँ... 


संजओ चइउं रजं, निक्खन्तो जिणसासणे । 
गद्दभालिस्स भगवओ, अणगारस्स अन्तिए ॥१९॥ 


संजयस्त्यक्वा राज्यं, निष्क्रान्तो जिनशासने । 
गदेभालेभ॑गवत- » अनगारस्थान्तिके ॥१णा 
पदार्थान्‍्बय ---सजओ-सजय राजा चइउ-छोड़ करके रज़-राज्य को 
निबखन्ती-दीक्षित हुआ जिखसामणे-जिनशासन भें. भगवओ-भगवान्‌ 
गदमालिस्स-गर्झभाली अणगारस्स--अनगार के अन्तिए--समीप में। 
मूलार्थ--सजय राना राज्य को छोड़कर भगयाव्‌ गर्दभालि अनगार 
के समीप जिनशासन--जिनधर्म--में दीक्षित दो गया । 


थीका--शनि के उपदेश को सुनर्र ससार से विरक्त हुआ बंह राजा 
गर्दभालि नाम के उस अनगार के पास जिनशासन मे दीक्षित हो गया। यहाँ 
पर जिनशासने का माम केने से अर्थात्‌ जैनदर्शन का उल्लेस़ करने से सुगतादि 
अन्य दर्शनों थी व्यादृत्ति द्ो जाती है: क्योंकि धौद्धमन्थों मे बहुत सी जैन-क्याओं 
का बुद्ध के नाम से सप्रह किया हुआ देसा जाता है। जैसे कि भूगु पुरोहित थी 
कथा या बोद्ध जातकों से उयों का सों उद्लेय मिलता है; । इसलिए उक्त गाथा से 
अतिक्सतो जिणसासणे---निंप्यतों जिनशासने! यह कहां गया है. । इस/ पर 





अष्टादशाध्ययन्म्‌ ] हिन्दीमाषाटीकासद्वितम्‌ । [ ७३७ 





४4. आकर पा न्ड्ोचि्ो्िोःफणट।खटडस्‍दराफसकस  ््रनन्‍नन्ोेइघअल्कथअचथ्य्सथ्ल्स््टिाइपधन्था चपि्ख्थ्थ्सरे॑ेाययतयतयत 


इहदूबृचिकार ल्सिते हैं फि---'न तु सुगतादिदेशिते असइशने एव अर्थात्‌ सजय 
ऋषि जिनशासन मे ही दीक्षित हुआ है किन्तु वोद्धादि असदर्शन मे नहीं । 

इस सारे सन्दर्भ मे, एक कामभोगासक्त सम्राद्‌ को ससार से सर्वथा विरक्त 
होकर मोक्षमागी के पिंक बनने का सुअबसर क्सि श्कार प्राप्त हुआ, इस तिपय का 
दिग्ल्शैन किया गया है । इसके अनस्तर गुरुओं के पास दीक्षित होकर, देयोपादेय 
के खरूप को समझकर और दशविध समाचारी को भ्रहण करके घह मुनि नियत- 
पिहारी होकर विचरने छगा। कसी समय वह विचरता हुआ एक प्राम मे चला 
गया | वहाँ पर उसकी एक क्षत्रियमुनि से सेंट हुईं। उस समय उनका आपस मे 
जो वार्ताछाप हुआ, अब उसका घर्णन करते हँ--- 


चित्चा रटूं पव्चदए, खत्तिओं परिभासई। 
जहा ते दीसई रूच॑, पसन्नं ते तहा मणो ॥२०॥ 


चक्‍त्वा राष्ट्रं प्नजितः, क्षत्रिय... परिसाषते । 
यथा ते हृ्यते रूप॑, प्रसन्न ते तथा मनः॥श्णा 
पदार्थान्‍्वय --चित्चा-छोड करके रह्ुु-राष्ट्र को पथ्यइयो-प्रत्रजित हुआ 
खत्तिओ-क्षत्रिय---उसको परिभासई-कहता है जहा-जैसे ते-तेरा रूप-रूप दीसई- 
दीसता है तहा-उसी अकार ते-तेरा मणो-भन भी पसन्न-असन्न अतीत होता है । 


मूलार्थ--अपने राष्ट्र--राज्य वा देश को छोड़कर दीछित हुए शक 
त्रिय क्रपि, सजय ऊपि से कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्दारा भाहर से रूप 
दीखता है, उसी प्रकार तुम्दारा मन भी प्रसन्न ही प्रतीत होता है । 


टीफा--जिस समय सजय ऋषि विचरते हुए किसी धाम मे पहुँचते हूँ, 
छस समय उनकी एक क्षत्रिय झुनि से भेट हुई, जिनका कि नाम मसिद्ध नहीं है | यह 
क्षत्रिय भुनि पूर्वजन्म मे येसानिक जाति के देव थे | वहाँ से च्युत दोफर थे क्षनियकुलछ 
में उत्पन हुए । क्सी निमित्तविजेप से उनको चहाँ पर जातिस्मरण ज्ञान उत्न्न' हो 
गया । उसके म्रभाष से थे ससार से विरक्त होकर जैनभिक्षु घन गये । उन्होंने 
सेजय भुनि को देसा, और कहने छगे कि जेसे आपका रूप---विकार रहित आ 


छद्प उत्तराध्ययनसत्रम- ( अष्टादशाध्ययनम्‌ 
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शान्त्र और भ्रसन्न देसने मे आता है, उसी प्रकार से आपका मन भी प्रसमर प्रतीत 
होता है क्‍योंकि मन की प्रसन्नता पर ही बाहर के खर्प---आऊति---फी असन्नता 
निर्भर है । त्रिना मन की प्रसन्नता के बाह्य खरूप में असन्नता नहीं आ सकती । इससे 
प्रवीक्त दोवा है. हि आप अन्दर और बादर लोनों तर्फ से असन्न हैं । इसी हेतु से मैं 
भी असन्न हूँ, यह फलिताय् है। इसके अनन्तर फे क्षत्रिय ऋषि किर कहते हैं. फि--- 


किनामे. किगुत्ते, कस्सट्टाण व माहणे । 
कहं पडियरसी बुद्धे, कहं विणीए त्ति बुच्नसी ॥२१॥ 


कि नाम कि गोत्रम, कस्यार्थ वा माहन । 
कथ अतिचरसि बुद्धान्‌ू, कर्थ विनीत इत्युच्यसे ॥९१॥ 
पटार्थान्वय --फिनामे-क्या नाम है फ़िंगुत्ते-क्सा गोत्र है ब-अथवा 
फस्मह्माए-क्सि प्रयोजन के लिए माहणे-माइन हुए हो कह-क्सि श्रकार से 
बुद्धे-चुद्«ों की पडियरसी-परिचर्या--सेवा करते दो ? कह-स्सि प्रकार छुमको 
विशीए-पिनयवान्‌ युश्चसि-क्द्धा जाता है ? चि-ऐसे भश्न क्यि। 
मूलार्थ--आपकऊा नाम क्‍या है ? आपका गोप्न फोन सा है ? किसलिए 
आप माहन हुए हो ? किस प्रकार बुद्धों की परिचर्या करते हो ? तथा हिस 
प्रकार से थाप विनयश्ञील कहे जाते हो १ 


दीक्वा--क्षत्रिय ऋषि ने सजय ऋषि से पॉच प्रश्न किये। जैसे कि---(१) 
आपका नाम क्या है--नामग्रिपयक, (२) आपका योत्र क्‍या है ? गोत्र के विषय 
में, (३) आप क्सि प्रयोजन के लिए साधु हुए हो ? साधु द्वोने के सम्पध मे, (४) 
आप फ्सि प्रकार आचाये प्रश्नति गुरुजनों वी सेवा करते हो ? गुरुओं के विषय मे, 
और (५) आप बिनयश्ञीछ कैसे दो ? विनय विपयक ऐसे पॉच प्रश्न क्यि। माहन शब्द 
का यौगिक अर्थ है--मामत, हनसन्‍्मार | अर्थात्‌ मन, वचन और शरीर से 
कसी भी जीव के मारने का भाव जिसमे नहीं, उसे झाहन € साथ्ठ ) कहते हैं । 
यद्यपि भाहइन शाद ग्रहस्थ--श्रावक के लिए भी आता है तथापि इस खान मे 
साधु का ही घाचक है | 
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अय सजय ऋषि उक्त प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देते हैँ | यथा--- 
संजओ नाम नामेणं, तहा गुत्तेण गोयमो । 
गद॒साली सममायरिया, विज्ञचरणपारगा ॥रश्शा 


संयतो नाम नात्ना, तथा गोत्रेण गोतमः । 
गर्दभालयो मसाचार्याः, विद्याचरणपारगाः. ॥श्शा 
पदार्थान्थय --सजओ-सजय माम-प्रसिद्ध नामेण-नाम से तहा-डसी 
प्रकार ग॒ुत्तेश-गोत्र से गोयमो-गोतम गददभाली-गर्दभालि मम-मेरे आयरिया- 
आचार्य हैँ. विज्ञा-विद्या--ज्ञान चरणु-चारित्र के पारगा-पारगामी । 
मूछाथ--सजय मेग नाम है, गोतम मेरा गोत्र है और गडूभालि मेरे 
आचार्य हैं, जो क्रि विधा और चारित के पारगामी दे । 
टीफा--क्षत्रिय ऋषि के प्रश्नों का सजय ऋषि ने इस प्रकार से उच्तर 
दिया--१ भेरा नाम सजय है, २ मेरा गोत्र गोतम है, ३ मेरे आचार्य गर््धभालि 
मुनि हैं. जो कि विद्या और चारित्र मे परिपृण हैं, » मैं विद्या और चघारित्र की 
प्राप्ति के लिए साघु हुआ हूँ जिसका कि अतिम फल मोक्ष है, ५ मैं अपने गुरुजनों 
की सेवा करता हूँ और उन्हीं का उपदेश सुनने और तदनुसार आचरण करने से 
मुझे बिनय धर्म की प्राप्ति हुई हैः अथोत्त्‌ मैं विनीत बना हूँ । यद्यपि नीचे के दोनों 
उत्तर मूल गाथा में उपलब्ध नहीं तथापि तीसरे प्रश्न के उत्तर मे ही इन दोनों का 
समावेश हो जाता है । तात्पये कि अपने आचार्य गद्धभालि मुनि के विद्याचारित्र की 
परिषुणता के बणन मे ही उनकी सेवा और उनसे प्राप्त होने वाले विनयधर्म का भी 
अर्थत उलेस आ जाता है. | इसलिए सेवा और विनय के लिए प्रथक्‌ उत्तर नहीं दिया | 


इस प्रफ़ार सजय मुनि के उत्तर से श्रसन्न हुए क्षत्रिय ऋषि फिर सजय मुनि 
से इस प्रकार कहने छगे कि-.. 


किरिय॑ं अकिरियं विणयं, अनज्नाणं च महासुणी । 
एएहिं चउहिं ठाणेहिं, मेयन्ने कि पमभासई ॥शशा 


छछ४० न उत्तराध्ययनसूच्रम्‌-- [ भ्ष्टादशाध्ययनम्‌ 


क्रियामक्रियां. विनय', अज्ञानं च महामुने । 
एतेषु चतुर्ष॑ स्थानेषु, तत्तज्ञा कि प्रभापन्ते ॥१शा 
पदार्थान्वय --फ्रिरिय-क्याबादी अफ्रिरिय-अक्रियाबाटी विणय- 
पिनयबादी चु-और अज्नाण-अज्ञानवादी महाप्णी-दे महासुने ' एएहिं-इन 
चठहिं-चार ठाणेदई-स्थानों मे जीव यसते हे मेयश्ने-तत्त्यज्ञ कि पृरभासई-क्या २ 
नहीं बोलते । 


गूलार्थ--ह भद्दामुने ! क्रियावादी, अक्रियावादी, विनययादी और 
अज्ञानयादी इन चार स्थानों मे रहते हुए जीव अपनी २ इच्छा के अन्नुमार बोलते हैं। 


टीका--श्त्रिय क्रपि कहते हू कि दे महामुने ! इस समार में भेयज्ञ--- 
जीयाजीवादि पदार्थों के जानने वाले छोग, चार प्रफार से भाषा का व्यवद्वार करते 
हैं। यद्यपि वे अपने आप मे मेयक्ष कहलते हैँ परन्तु वास्तव में, वे मेयज्ञ नहीं हैं 
क्योंकि उनका कथन युक्तियुक्त न होने से असमजस है । वे क्रियाबादी, अक्रियावादी, 
पिनयवादी और अज्ञानवाही इन भेटों से चार प्रकार के है। (१) क्रियावादी छोग--- 
क्रियागिशिष्ट आत्मा को मानते हुए साथ द्वी--जिमु अग्रिमु, कतो अक्तों, क्रियायान्‌ 
अक्रियाबाम्‌, सूर्त और असूर्त भी मानते हैँ । परन्तु उनका यह कथन एक्यत रूप से 
तो सिद्ध नहीं हो सकता । तथाहि---यदि आत्मा को विभु माना जाय तब तो शरीर 
के अतिरिक्त स्वछ मे भी उसकी उपल्धि होनी चाहिए | परन्तु आत्मा का चैतन्य 
ल्गि तो शरीर मे ही उपलब्ध होता है, उसको छोडकर अन्यत्र कहीं पर भी उसकी 
चेतना प्रतिभासित नहीं होती । तथा सुस-दु स का मान भी शरीर में ही होता है । 
शरीर के अतिरिक्त अदेश में सुर्-ढु स वी उपलीध नहीं होती | इससे सिद्ध होता 
है! कि आत्मा विभु--ध्यापफ---नहीं है । एवं यदि आत्मा को अपिभ्ु अथौत्‌ भगुप्ठ- 
अमाणमात्र साल, जैसे क्रि अन्यत्न छिसा है--“अशुप्ठमात्न पुरुष” तो यह पक्ष 
भी थुक्तिसगत ग्रतीत नहीं होता । क्योंकि आत्मा शरीर के ऊिसी एक देश मे दी 
होगा, तब पहीं पर सुख-दु ख की उपलब्धि होगी परत सुस-ढु स का अजुभव सर्वत 
होता है, ण्व शरीर के कसी पिभाग में छगे हुए शस्त्र के घाय से दु स की अनुभूति 
भी नहीं हो सकेगी, इसल्ए अगिशु अर्थात्‌ अशुष्रप्रमाण भी नहीं मान सकते | इसी 
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प्रकार आत्मा में सर्वेदा कर्दृत्व करा मानना भी युक्तिसगत नहीं 


हीं हे, क्योंकि यदि 
उसमे सर्द क्रियाशीलता स्वीकार की जाय तो मोक्ष का ही अभाव हो जायगा। 
(०) अक्रियादादी छोग आत्मा में किया का अखित्य स्वीकार नहीं करते परन्तु उनका 
यह मन्तव्य प्रयक्षविरुद्ध है क्योंकि आत्मा की क्रियाणीलता प्रलक्षसिद्ध है । 
(३) विनयवादी छोग्र यिनय को ही सर्वरूप से प्रधानता देते हैँ. । उनके मत में 
“सब की पिनय करना' यही धर्म हे । परन्ठु यह कथन भी कुछ सुन्दर प्रतीत नहीं 
होता क्योंकि इसमे योग्यायोग्य की परीक्षा को कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता 
(६०) अज्ञानचादी छोग अज्ञान फो दी सर्वश्रेष्ठ मान रहे हूँ | उनके विचारसनुसाए जितना 
भी कष्ट होता है यह सप ज्ञानी---त्वानयान्‌ को ही होता है, अज्ञानी को नहीं । परन्तु 
यह पक्ष भी असगत है क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान की प्रतीति का होना ही सम्भव 
नहीं। अत एकमात्र अज्ञान को श्रेष्ठ मानना झिसी प्रकार भी उचित प्रतीत नहीं होता । 


अब क्षत्रिय ऋषि अपने इस उक्त कथन को भ्रमाणित करते हुए फिर 
कहते हं--- 
इंद्द॒ पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिव्युए। 
विज्ञाचरणसंपन्ने. , सच्चे. सच्चपरकमे ॥२४॥ 
इति प्रादुःकरोति चुद्ध', ज्ञातक' . परिनिवतः । 
विद्याचारित्रसंपन्न'. , सत्य... सत्यपराक्रमः ॥१४॥ 
पदार्थीन्‍्यय --3६-इस प्रकार पाउकरें-प्रकट करते हुए चुद्धे-तत्मवेत्ता 


नायए-ज्ञातपुन श्रीमहाचीर परिनिव्युडे-परिनिईत विज्ञाचरणुसपस्ने-विद्या और 
चारिय से युक्त सच्चे-मस्त्रादी सच्चपरक्मे-सत्य पराक्रम वाले | 


भूछार्थ--विद्या और चारित्र से युक्त, सत्यवादी, सत्यपराक्रम वाले, 


तच्यदेता, परम निर्देंचत--निर्वाणप्राप्त, न्ञातपुत्र, भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी ने 
इस प्रकार से इस तन को प्रकट किया है) 


टीका--कत्रिय ऋषि संजय भुत्ति से कहते है कि है सुने । क्रियाबादीं, 
अक्रियारदी, तिनेययादी और अज्ञानयादी इन चारों का वितरण झोतपुत्र भगवान्‌ 


उछ० ] उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- ( अष्टादशाध्ययनम्‌ 


क्रियामक्रियां . विनय-, अज्ञान च॒ महामुने । 
एतेषपु चतुर्ष | स्थानेषु, तत्तज्ञा कि प्रभापन्ते ॥२शा 
पदार्थायय --फिरिय-क्रियाधादी अकिरिय-अक़््याबादी विशय- 
विनयवादी च-और अन्नाण-अज्ञाननादी महाप्रुणी-हे महामुने ! एएहिं-इन 
चहिं-चार ठाणेदि-स्थानों मे जीव बसते है मेयश्रे-तत्त्वज्ञ कि परभासई-क्या २ 
नहीं बोलते | 


भूलार्थ--हे मदायने ! क्रियाबादी, अक्रियाबादी, विनयवादी और 
अज्ञानयादी इन चार स्थानों मे रहते हुए जीव अपनी २ इच्छा के अठुसार बोलते हैं। 


टीका--क्षत्रिय ऋषि कहते हैँ कि हे महामुने | इस ससार में मेयज्ञ--- 
जीवाजीयादि पदार्था फे जानने काले छोग, चार अब्वर से भाषा का व्यवहार करते 
हैं | यथपि वे अपने आप में मेयज्ञ कहलाते दूँ परन्तु बालब में, ये मेयज्ञ नहीं हैं 
क्योंकि उनका कथन युक्तियुक्त न होने से असमजस है । वे क्रियावादी, अक्रियावादी, 
विनययाटी और अज्ञानवादी इन भेटों से चार प्रकार के है । (१) क्रियावादी छोग--- 
क्रियाविशिष्ट आत्मा को मानते हुए साथ ही--पिभु अग्रिज्ञ, क्तो अक्तो, क्रियावान्‌ 
अक्रियायान्‌ , मूर्त और अमूर्त भी मानते हैं । परन्तु उनका यह कथन ण्कास्त रूप से 
तो सिद्ध नहीं हो सकता । तथाहि---यदि आत्मा को निभ्रु माना जाय तय तो शरीर 
के अतिरिक्त स्थल में भी उसकी उपलब्वि होनी चाहिए ) परन्तु आत्मा का चैतय 
छिग तो णरीर में ही उपल्ज्व होता है, उसको छोडकर अन्यत्र कहीं पर भी उसकी 
चेतना प्रतिभासित नहीं होती | तथा सुस-दु सर का मान भी शरीर में ही होता हे । 
शरीर के अतिरिक्त प्रदेश में सुप-दु स वी उपलब्धि नहीं होती | इससे सिद्ध दोता 
है. कि आत्मा विभु--ध्यापक---नहीं है । एवं यदि ात्मा को अविभु अथोत््‌ अगुए- 
अ्रमाणमात्र मानें, जैसे फ्रि अन्यत्र लिसा है--'अगुप्ठमात पुरुष ? तो यह पक्ष 
भी युक्तिसगत ग्रतीत नहीं होता | क्योंकि आत्मा शरीर के फ्िसीं एक देश मे ही 
होगा, तय वहीं पर सुत्-दु स् की उपलाध होगी परतु सुस-ढु स का अलुमव सर्वन 
होता है, णय शरीर के किसी विभाग में लगे हुए शस्र के घाव से दु स की अनुभूति 
भी नहीं हो सकेगी, इसलिए अगिभु अर्थात्त्‌ अगुष्ठप्रमाण भी नहीं मान सकते । इसी 


अशष्टदशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासहिंतम्‌ । व्‌ ७४१ 





घर आत्मा में स्वेदा कठेत्व का मानना भी युक्तिसगत नहीं हे, क्योंकि यदि 
उसमें सर्वदा क्रियाशीलवा स्वीकार की जाय तो मोक्ष का ही अभाव हो जायगा। 
(२) अक्रियायादी छोग आत्मा में क्रिया का अखित्य खीकार नहीं करते परन्तु उनका 
यह मन्तव्य प्रद्यक्षपरिरुद्ध है. क्‍योंकि आत्मा की क्रियाशीलता प्रद्यक्षसिद्ध है । 
(३) विनयवादी छोय विनय को ही स्वरुप से प्रधानता देते हैँ | उनके मद मे 
बसथ की पिनय करना यही धर्म है । परन्तु यह कथन भी कुछ सुख्र प्रतीत नहीं 
होता क्योंकि इसमें योग्यायोग्य की परीक्षा को कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता । 
(४) अज्ञानयादी छोग भज्ञान को ही सरैश्नेष्ठ मान रहे हैँ । उनके पिचारानुसार जितना 
भी कष्ट होता है घह सर ज्ञानी--ज्ञानवान्‌ फो ही होता है, अज्ञानी को नहीं । परन्तु 
यह पक्ष भी असगत है क्योंकि ज्ञान के पिना अज्ञान की प्रतीति का होना ही सम्भव 
नहीं।अत एकमात्र अज्ञान को श्रेष्ठ मानना किसी प्रकार भी उचित प्रतीत नहीं होता । 


अब क्षत्रिय ऋषि अपने इस उक्त कथन को प्रमाणित करते हुए फिर 
कहते हैं... 


6. 
इंड पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिच्युए। 
2. प 
विज्ञाचरणसंपन्ने , सच्चे. सच्चपरक्कमे ॥रशा 
इति प्रादुःकरोति बुछ, ज्ञासतः  परिनिर्तः । 
00000 सका » सेंलाः सत्यपराक्रमः 0२श॥। 
“र्थावय -.8३-इस प्रकार पाउकरे-प्रकट करते हुए बुद्धे-तरववेत्ता 
जाति से. , मे शरीर परिनिष्युड़े-परिनिईंत विज्ञाचरणसंपक्ने-रिया और 
उक्त सचचे-मययादी सच्परकृम्े-सत्य पराक्रम वाले । 
सूलाब-... 
ही पलपल हे हक से युक्त, सत्यवादी, सत्यपराक्रम बाले, 
अर भा 
इस गकार से इस सत्य को पट कक - भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी ने 
टीका-+क्षत्िय ऋषि सेजय 
जय भुत्ति से कहते है कि हे मुने ! क्रियावादी, 
अक्रियायादी हते हू मुः यावाद।॥ 
» पिनयवादी और अज्ञानवादी इन चारों कां विवरण ज्ञातपुत्र भगवान्‌ 


७४२ | उत्तराध्ययनसत्रम- [ अष्टादशाध्ययनम्‌ 


श्रीवर्द्धआान्‌ स्पामी ने स्वय क्या है, जो कि कपायरूप आग्रि के सर्वथा शात 

होने से परमनिशवत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त हो गये हैँ. ! तथा विद्याचरण से युक्त अर्थात्‌ 

क्षायक ज्ञान और चारित से सपन्न थे एवं सत्यवत्ता और सत्यपरमार्थ से भाव 

शञओं पर आक्रमण करने बाले, अतएप तत्त्ववेत्ता थे | यहाँ पर 'बुद्ध! शब्द भगवान्‌ 

महावीर---लज्ञातपुत्न का विज्येपण है । तथा उक्त गाथा के पर्यालोचन से यह भी 

अतीत होता है. कि उक्त दोनों ऋषि महावीर स्वामी फे अतिनिक्टकालवर्ती थे । 
अप धर्माधर्म की फलश्रुति का वर्णन करते हैं । यथा--- 


पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो। 
ठिव्वं च गईं गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारियं ॥२५॥ 


पतन्ति नरके घोरे, ये मरा* फ्रपकारिण । 
दिव्यां च गति गच्छन्ति, चरित्ता. धर्ममार्यम्‌ ॥२५॥ 
पदार्था तय ---नरए-नरक धघोरे-घोर में प्डति-पडते हैं जे-नो नरा- 
भर पानकारिणीं पाप करने वाले है च-और दिव्य-देव गइ-गति को गच्छति- 
श्राप्त होते हैं आरिय-आरये धम्म-धर्म को चरित्ता-आचरण करके | 
भूरार्थ--ओ पुरुष पापऊर्म करने थाले हैं, वे घोर नरक में पढ़ते ४ और 
आर्य धर्म का अनुष्तान करने से देवगति को प्राप्त होते दें । 
टीमा--अखुत गाथा में वतलाया गया है कि जो जीव असत्त्‌ की प्रर्षणा 
करते है; तथा दसादि पापकर्म मे प्रवृत्त दूँ, वे घोर नएक फे अतिथि होते हैं । 
तात्पय कि असत्‌ प्रसूपणा और हिसादि पापकर्म में भ्रवृत्ति इन दोनों का फ्छ 
मरक की ग्राप्रि है । परन्तु जो जीव असत्‌ प्रकृपणा और हिंसा आदि पापकर्म 
से पराइआुस दोकर श्रुतचारित रूप आर्य धर्म का आराधन करते हैं, वे देवलोक में 
जाते हैं. । यद्यपि सत्‌ की प्ररुपणा और श्रुतचारित्रि रूप आये धर्म फा सम्यग्‌ 
आराधन, इनका फ्ल मोक्ष की प्राप्ति कथन किया गया है तथापि यदि इस धर्मायाधक 
जीव के समस्त कर्म क्षय न हुए हों अर्थात कुछ बाकी रह गये हों तो उसका फ्छ 
वेबलोक की श्राप्ति ही शाततों मे बर्केन किया है | इसलिए असत्‌ प्रूपणा और 
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असत्‌--पाप---र्म का त्याग तथा सत्‌ की प्रत्पणा और आये धर्म का अनुसरण 
करना दी विचारशील पुरुष के लिए सर्यथा कल्याणप्रट है, यह इसका फलितार्थ है । 


इसके अनस्तर क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से फिर कहते है. कि-- 


मायावुइयमेयं तु, सुसा भासा निरत्थिया । 
संजममाणो5वि अहं, वसामि इरियामि य रद्द 


मायोदितमेतत्‌. छु, झूपा भापा निरथिका। 
संयच्छन्नप्पहम्‌. , वसामि ईयायां च ॥६ा॥ 

पदार्थान्थय ---प्राया-माया से चुइयम-फद्दा हुआ एय-यह तु-वितर्क मे 
तथा निश्चय में है मुमा-रुपा भामा-भाषा निरत्थिया-निरर्थक सजमभाणोडवि- 
सयम में रहा हुआ भी अह-मैं पमामि-नसता हूँ य-और इरियामि-गोचरी 
आइि के लिए जाता हैँ । 

मूलार्य--हे घने ! क्रियावादी प्रभृति लोग माया से बोलते है| उनकी 
भाषा मिथ्या अतणत निरर्थक है। में उनकी मापा फो सुनता हुआ भी सयम 
में रहता हूँ, उपाश्रय में नियाम करता हूँ और यत्रपूर्वक गोचरी आदि के 
लिए जाता हूँ । 

टीक्रा--क्षप्रिय ऋषि सजय मुनि से कहते हैं कि दे मुने | ये जो क्रियां- 
चादी प्रश्धति छोग है, वे सन माया---क्‍पट---से बोलते है । इनकी भाषा सिध्या 
आथ च निरर्यक है । अत इनकी बाते सुनने में में वडा सयम रुपता हूँ | इसी लिए 
उपाश्रय आदि में बसता रहता हूँ और गोचरी के छिए यत्रपूर्तत्त जाता हूँ । 
इसका अभिप्राय यह है कि मैं इन क्ियायादियों की कपटमयी भाषा को सुनने 
मे यज्न स्वता हैँ अर्थात्‌ अपने ध्यान से च्युत नहीं होता परन्तु जो सर्वथा असत्‌ 
की प्ररूपणा करते हूँ, उनफे कथन को तो मैं सुनता भी नहीं और झुनना चाहता 
भी नहीं ! ज्पोंहि असत्‌ अरुपणा के अ्रगण से मनुष्य को पापकर्मो का बन्ध होता 
है, जिसके कारण नह दुर्गति मे जाने का लधिकारी हो जाता है। 'निरथिका' का 
अर्थ है कि जिसके सुनने से आत्मा को बोध न हो 
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श्रीवर्द्धआान्‌ स्थामी ने स्वयं क्या है, जो कि कपायरूप अग्नि के सर्वथा शा-त 

होने से परमनिईचि रूप मोक्ष को प्राप्त द्वो गये हैं | तथा विद्याचरण से युक्त अर्थात्‌ 

क्षायक ज्ञान और चारित्र से सपन्न थे एवं सत्यवक्ता और सत्यपरमार्थ से भाष 

इतुओं पर आक्रमण करने बाले, अतण्प तत्त्ववेचा थे | यहाँ पर “बुद्ध! शब्द भगवान्‌ 

महावीर---ज्ञातपुत् का निशेषण है । तथा उक्त गाथा के पर्याछोचन से यह भी 

अतीत द्वोता है. कि उक्त दोनों ऋषि महावीर स्वामी के अतिनिक्टवाल्वर्ती थे । 
अय घर्माधर्म की फलश्रुत्ति का वर्णन करते हैं। यथा--- 


पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो । 
दिव्य॑ च गईं गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारियं ॥२५॥ 


पतन्ति नरके घोरे, ये नराः पापकारिण । 
दिव्यां च गति गच्छन्ति, चरित्वा. धर्मसायम्‌ ॥२५॥ 
पदार्थायय --नरए-नरक घोरे-घोर में पड़ति-पढते दें जे-जो नरा- 
नर पायकारिणों' पाप करने वाले हैं च-और दिव्य-देव गइ-गति को गच्छति- 
प्राप्त होते हैं आरिय-आर्य धम्म-धर्म को चरित्ता-भाचरण करके । 
भूला---जो पुरुष पापरर्म करने वाले हैं, वे थोर नरक मे पढ़ते है और 
आये धर्म का अनुष्ठान करने से देवगति को आप्त होते हैं । 
टीफा--भस्तुत गाथा मे चतलाया गया है कि जो जीव असत्‌ की प्ररूपणा 
करते हैं. तथा दिसादि पापमर्म मे भ्रवृत्त हैँ, वे घोर नरक के अतिथि होते हैँ । 
तास्पये कि असत्‌ प्ररूपणा और हिंसादि पापर्म में प्रवृत्ति इन दोनों का फ्छ 
नरक की प्राप्ति है | परन्तु जो जीव असत््‌ प्ररूषणा और हिंसा आदि पापक्मे 
से पराड्मुख होकर श्रुवचारित्र रूप जाय घ॒र्मं का आराघन करते हैं, वे देवलोक में 
जाते हैं. । यद्यपि सत्‌ की प्ररूपणा और शुतचारित्र रूप आये धर्म का सम्बगू 
आराधन, इनका फ्ल मोक्ष की आप्ति क्थन क्रिया गया है तथापि यदि इस धर्मासाधक 
जीय के समस्त कम क्षय न हुए हों अर्थात्‌ हुछ बारी रह गये हों तो उसका फल 
बैवलोक फी प्राप्ति द्वी शात्रों में बरणेन स्थरा दे । इसलिए असन्‌ प्ररूपणा और 





अष्टादशध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासदितम्‌ । [ ७४३ 


असत्‌---पाप---ऊर्म का त्याग तथा सत्‌ की प्ररूपणा और आये धमें का अनुसरण 
करना ही पिचारणीछ पुरुष के छिए सर्वथा कल्याणप्रद है, यद्द इसका फलिताथ है | 
इसके अनन्तर क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से फिर कहते हैं. कि-- 


मायाद्ुइयमेयं तु, सुसा भासा निरत्थिया । 
संजममाणो5वि अहं, वसामि इरियामिं य ॥२६॥ 


मायोदितमेतत्‌. तु, रूपा भाषा निरथिका । 
संयच्छन्नप्यहम्‌. , चसामि... डेयायां च ॥रक्षा 
पटाथौन्वय --पम्राया-माया से बुडयम-उह्या हुआ एय--यह तु-वितर्क में 
तथा निम्चय में है मुमा-छपा भासा-भाषा निरत्थिया-निर्थक सजममाणो5वि- 
सय्म में रहा हुआ भी अह-मैं बमामि-रसवा हैँ य-और इरियामि-गोचरी 
आदि के छिए जाता हूँ | 
मूलार्थ--हे मुने । क्रियायादी प्रभूति लोग माया से बोलते हैं । उनकी 
भाषा मिथ्या अतएये निरर्थर है। में उनकी भाषा को सुनता हुआ भी सयम 
में रहता हूँ, उपाश्य में नियरास करता हूँ थोर यत्रपूर्वक गोचरी आदि के 
लिए जाता हूँ । 
टीका--क्षत्रिय ऋषि सत्य मुनि से कहते हैं. क्रि हे मुने ! ये जो क्रिया 
भादी श्रश्ृति लोग हैँ, वे सब माया---क्पट---से बोलते हैँ । इनकी भाषां मिथ्या 
अथ च पिरथेंक है । अत इनकी बातें सुनने मे मैं बड़ा सयम रखता हूँ । इसी लिए 
उपाश्रय आदि में उसता रहता हूँ और गोचरी के लिए यक्ञपूर्तक़ जाता हूँ। 
इसका अभिप्नाय यह है कि मैं इन क्रियायादियों की क्‍्पठमयी भाषा को सुनने 
मे यत्न स्पता हूँ अर्थात्‌ अपने ध्यान से च्युत नहीं द्ोता परन्तु जो सर्वथा असतू 
की प्ररूपणा करते है, उनके कथन को तो मैं मुनता भी नहीं ओर सुनना चाहता 
भी नहीं ! क्योंकि असत्‌ प्ररूपणा के श्रवण से मनुष्य को पापकर्मो का घन्च होता 
है, जिसके कारण वह दुर्गति मे जाने का लधिकारी हो जाता है | 'निरविका' कम 
अथे है क्लि निसके सुनने से आत्मा को बोध न हो | 
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अब फिर इन्हीं फे विषय मे कुछ और विशेष कहते हैं. 
सब्बे ते विशया मज्झं, मिच्छादिद्ी अगारिया । 
विज्ञलमाणे 3 हर +, [ &प कि 
विज्ञमाणे परे छोए, सम्म॑ जाणामि अप्पयं ॥२७॥ 


सर्वे से विदिता मया, मिथ्याह्टयोडनायाः. । 
2 कै. ० लोके, 
विद्यमान परे » रॉस्‍्यगू जानाम्यात्मानस्‌ ॥रजा 
पदार्थान्वय ---सब्वे-सब ते-वे प्रिधया-जान लिये मज्क-रंने मिच्छा- 
दिद्वी-मिध्याइष्टि अणारिया-अनाये हैं. विज्ञमाणे-विद्यमान होने पर परे लोए- 
परछोक के सुम्म-सम्यक--भछी अकार जाणामि-जानता हूँ अप्पय-आत्मा को । 
सूछाथे--मैने उन सर्व वादियों के सिद्धान्त को सम्यक्‌ प्रकार से जान 
लिया । ये सब मिथ्यादष्टि और अनार्य ६ । परलोक के विद्यमान होने से में 
आत्मा को जानता हूँ | 
टीका--क्षत्रिय ऋषि कहते हैः कि मेंने इन क्रियाथादी और अक्रियाबादी 
प्रशृति झतों को अच्छी तरह, से समझ लिया है । इनके प्ररूपक सब मिध्यादृष्टि और 
झअनाये हैं | तात्पय कि मिथ्यात्व में प्रवृत्त होने से वे मिथ्यादष्टि और अनार्योचित 
कर्मी का आचरण करने के कारण अनाये कहे या माने जा सकते दैँ;। कारण कि 
इन लोगों ने ऐद्क सुख को ही सर्वोपरि मान रक्‍्सा है. | अतएय परछोक का अस्तित्व 
इनकी दृष्टि से ओझल हो रहा है. । आत्मा के सदुभाव और उसकी भवपरम्परा पर 
इनको विश्वास नहीं होता, जिससे कि ये णेहिक कामभोगों में आसफ्त धोकर नाना 
अकार के अनर्थोत्यादक कर्मो में प्रवृत्त हो रहे हैँ परन्तु में परछोक की सत्ता अथ च' 
आत्मा वी भवपरम्परा फो भल्ली भॉति जानता हूँ । 
आप फ्सि प्रकार जानते दें. ! इसका उत्तर क्षत्रियराजर्पि निम्नलिफ्तित दो 
गाथाओं के दास देते हैं । यथा--- 


जष्ादशाध्ययनम | दिन्दीभाषादीकासद्दितम्‌ । [ ७४५ 





से चए बम्भलोगाओ, माणुस्स भवमागए। 
अप्पणो य परेसि च, आउं जाणे जहा तहा ॥२९॥ 


अहमास महाप्राण, झुतिमान्‌ वर्षशतापम 

या सा पालिमहापालि , दिव्या. वर्षशतोपमा ॥र्दा॥। 

स॒च्युतो चह्मलोकात्‌, सानुष्य. भवसागत । 

आत्मनश्वच परेपांच, आयुर्जानामि यथा तथा ॥२९॥ 

पदार्थानवय ---अद्द-मैं आमि-था मद्दापाणे-मद्मम्माण विमान मे जुइम्-्युति 

वाढा वरिससओयमे-सौ घर्ष की उपमा चाठा जा-जो सा-बह परालि-पल्योपम वा 
महापाली-सागरोपमबाली दिव्या-देवसम्नन्धि स्रिति प्रिस-बर्ष सओवमा-सौ 
की उपमावाडी । से-पद्द अब चुए-न्युत दोकर बभडीगाओ-मनह्मोक से माणुस्स- 
मनुष्य सवधी भूय-भव में आगए-आ गया अप्पणों-अपने य-और परेसिं-पर के 
जन्म को पाउ-आयु को जद्दा-जैसे है तहा-उसी भ्रकार जाणे-जानता हूँ । 


मूलाय--मैं महाग्राण पिमान में अतिप्रफाशयान्‌ और सो वर्ष की 
उपम्रा याला देय था, जो ऊि सौ वर्ष फ्री यह देसमम्मन्धि स्थिति पत्योपम वा 
चर |०-4 न्युत 
सागरोपम सन्ना वाली है। अप में पहों से न्ययकर--मक्मोक से न्युत होकर 
मनुष्य भय में आया हूँ तथा में अपनी और दूमरो की आयु फो जैसे दे, 
जैसे न 
पैसे ही जानता हैं । 


टीका--इस याथा युगल मे शजर्पि ने अपने जातिस्मरण ज्ञान का परिचय 
देते हुए परछोक और आत्मा वी भव-परम्परा के अस्तित्व को प्रमाणित किया है। 
राजर्पि ने क्या कि दे मुने ! मैं अद्मदेवलोक के महाप्राण विमान में देव था, तथा 
देवों की अ्रभा से युक्त था जैसे इस लोक में सौ बर्ष की उत्हषष्ट आयु मानी गई 
है उसी प्रकार में देवलोर मे उत्कृष्ट आयु से युक्त था अर्थात्‌ मेरी आयु दस सागर 
प्रमाण थी | इन देवछोकों मे पल्योपम और सागरोपम सज्ञा वाढी आयु बतलछाई 
गई है इसलिए देव सम्बन्धि सौ बपे को उत्हष्ट आयु का मान दस सागर अमाण 
होता है । शाल्रों मे पल्योपम और सागरोपम की व्यारया इस म्रकार से की गई 
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है----.एफ योजन छया और एक योजन चौडा कूप, युगलियों के सूक्ष्म केशों से 
इस श्रकार भरा जाबे कि एक बाल के असरयात सड कल्पना करके उन सडों 
से उस कूप को भरपूर करना चाहिये । फिर जब वह कूप भर जावे तो उसमे से 
सौ २ वर्ष के बाद एक २ सड निकालते हुए जन वह कूप साली हो जावे तब एक 
पल्योपम काल होता है । इसी की पालि सज्ञा है, इसी प्रकार जब दश कोटाकोटि 
कूप साली हो जाये दो उसका एक सागरोपम काल होता है । इसी की महापालि 
सज्ञा है । फिर राजर्पि कहते हू कि उस ब्रद्यलोफ से न्‍्यबवकर अथोत्‌ अपनी 
देवसम्बीध आयु को समाप्त करके मैं इस मनुष्य जन्म को श्राप्त हुआ हूँ । इस विपय 
का मुझे जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा अनुभव हुआ है. और इसी ज्ञान के दारा मैं 
अपनी तथा दूसरों बी भव-परिखिति को भछी ऑति जान सकता हूँ, इसलिए 
बादियों का जो परछोक---पुन्जन्म के विषय में अविश्वास है वह सर्वथा अज्ञान- 
मूछक ह ) कारण कि जिस प्रकार में अपने पूर्व जन्म थे बृत्तान्द को जानकर उस 
पर पूर्ण विश्वास करता हूँ उसी प्रकार दूसरों की जन्म परपरा को भी में स्वीकार 
करता हूँ । अत परलोक का अस्तित्व अवाधित है. । तथा क्रिया काड की सप्रयोजनता 
भी परछोक के अस्तित्व पर ही निर्भर है. | अठाईसबवी गाथा में जो 'वरिससओवमा' 
“बे शतोपमा ” पद पढा गया है! उसमे मध्यम पद छोपी तत्पुरप समास है । 
यथा---'बपे शत जीवित उपमा यस्य स बर्ष शतोपमा ! | 

क्षत्रिय राजपि अब साधु के कुछ विशेष कत्तय का बणन करते हुए 
फिर कहते हैँं-. 


नाणारुईं च उन्दं च, परिवज्ेज संजओ | 
अणट्ठा जे य सब्वत्था, इड विज्ञामणुसंचरे ॥३०॥ 


नानारुचि च इछन्दश्च, परिवर्जयेत्‌ सयत । 
अनर्था ये च सर्वाथोः, इति विद्यामनुसचरे ॥३णा 
पदार्थान्वय ---माणा-नाना प्रवार रइ-रचि च-और हन्द-अभिप्राय च- 
समुथ्यय में परिषज्ञेज-छोड दंवे सनओ-साधु अणट्ठा-द्विंसादि अनर्थ जै-जों 


अष्टादशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ ७४७ 
न्न्नििया-स्ट्ट शेप" ्घघ्र.प््पयधाए|/ण7 


य-पुन सब्बत्था-सर्व क्षेत्रादि के तरियय व्यापार इृइड-इस अकार विज्ञाम-सम्यक्‌ 
ज्ञान अणु-अगीकार फरके सचरे-पिचर | 


मूलाथ--क्रियावादी प्रभृति लोगों की नाना प्रकार की रुचि और 
अभिप्राय का साधु सर्ववा त्याग कर देवे। तथा सर्व खानों में जो अनर्थकरारी 
क्रियाएं हैं उन्हें भी छोड देवे । इस प्रफार सम्पग्‌ ज्ञान को अगीकार करके साधु 
पिचरे अथवा तू विचर | 


टीका--इस गाथा मे क्षत्रिय ऋषि ने सजय अआनि को उपदेश फरने के 
ध्यान से सयमशील साधुमात्र के लिए बहुत ही मूल्य की बातें कही हैँ. । राजर्पि 
कट्दते हैं. कि दे भुने | इस ससार में जितने भी क्रियावादी प्रश्गति मत हैं, उनकी 
नाना प्रकार की रुचि और भिन्न २ अ्रकार के अभिप्राय हैं । उन सब को छोडकर 
अथौत्‌ उन सब की उपेक्षा करके तू केवछ सयम मार्ग मे दी बिचर ) क्‍योंकि इनमे 
फोई तो नास्तिक है और फोई आस्तिक है, तथा कोई क्रियाबाद का स्थापक है. और 
कोई उत्थापफ है । अत फ्सी की ओर भी तेरे फो छक्ष्य नहीं देना चाहिए | 
तथा हिंसा आदि जो अनर्थ के कार्य हैँ और सर्वे प्रकार के जो गृह क्षेत्रादि विष- 
यक व्यापार हूँ, उन सब का परित्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार सम्यग्‌ ज्ञान 
पो अगीकार करके तू केजछ सयम सागे में ही विचरण कर । तात्पर्य कि इन 
बादियों के सम्पर्क से सयम से विचलित होने वी आशा रहती है, इसलिए इन 
की थातों को सुनना अनावश्यक ही नहीं अपितु अनर्थकारी भी है । 

इसके अनन्तर राजर्पि फिर कहते हैँ कि-- 


पढिक्कमामि पसिणाणं, परमंतेहिं वा पुणो। 
हि | +| 
अहो उद्ठिओ अहोरायं, इदविज्ञा तब॑ चरे ॥३१॥ 


प्रतिकमामि. पश्षेश्य', परसन्त्रेभ्यो वा पुनः । 


अहो उत्पितो5होरात्रम्‌, इति विद्यान्‌ तपश्चरेत्‌ ॥३१॥ 
पटार्थान्वय --पडिक्रमामि-निगत्त हो गया हैँ पस्िणाण-प्रश्नों से 
परमतेहिं-तथा ग्रहों के कार्यो से यरा-समुद्यय अर्थ में है पुणो-फिर अद्दो-पिस्मय 
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है---एक योजन छबा और एक योजन चौड़ा बूप, युगलियों के सूक्ष्म केशों से 
इस भ्रकार भरा जाबे कि एक बाल के असरयात सट कल्पना करके उन सडों 
से उस कूप को भरपूर करना चाहिये । फिर जन वह झूप भर जावे तो उसमे से 
सौ २ वर्ष के घाट एक २ सड़ निवाल्ते हुए जब बह यूप ग्राी हो जावे तव एक 
पल्योपम फाछ होता है | इसी की पाछि सश्ञा है, इसी प्रकार जब दश कोटाकोटि 
कूप साली हो जावें तो उसका एक सागरोपम काल होता है | इसी फी महापालि 
सज्ञा है | फिर राजपिं कहते हैं कि उस तअद्धालोक से ध्यवकर अर्थात्‌ अपनी 
देवसम्बीधि आयु को समाप्त बरके में इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ हूँ | इस विषय 
का मुझे जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा अनुभव हुआ है और इसी शान के हारा मैं 
अपनी तथा दूसरों की भव-परिस्थिति फो भली भाँति जान सकता हूँ, इसलिए 
बादियों का जो परलछोक--..पुनर्जेन्म के विषय में अविश्वास है वह सर्वथा अज्ञान- 
मूलक है. । कारण कि जिस प्रकार मैं अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त को जानकर उस 
पर पूर्ण विश्वास करता हूँ उसी प्रकार दूसरों की जन्म परपरा को भी मैं खीकार 
करता हूँ | अत परछोक का अखित्व अबाधिव है । वथा क्रिया काड की सप्रयोजनता 
भी परलोक के अखित्व पर ही निर्भर है। अठाईसवीं गाथा भे जो 'बरिससओवमा' 
“वर्ष शतोपमा ” पद पढा गया है उसमे मध्यम पद छोपी तत्पुरुप समास है । 
यथा----“बर्षे शत जीबित उपमा यस्य स वर्ष शतोपमा ! । 

क्षत्रिय राजर्पि अब साधु के छुछ विशेष कर्तव्य का वर्णन करते हुए 
फिर कहते हैं--- 


नाणारुई च॑ छन्‍्द च, परिवजेज संजओ । 
अणट्ठा जे य सब्वत्था, इइविज्ञामणुसंचरे ॥३०॥ 


नानारुचि च छन्दश्व, परिवर्जयेत सयत । 
अनर्था ये च सर्वार्था, इति विद्यामनुसचरे ॥३थणा 
पटार्था वय ---नाणा-तसाना अकार रूइ-रुचि च--और हन्द--अभिप्राय च- 
समुश्यय में परिवजेज-छोड़ देवे संजओ-साधु अणट्टा-दिंसादि अनर्थ जे-तो 


अष्टादशाध्ययनम ) द्विन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ ७४६ 
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मूलर्थ--हे झने ! सम्यग्‌ शुद्ध चित्त से इम समय पर जो तू मुझ से 
पूछता है बह ज्ञान चुद ने प्रकट कर दिया है। अवया बुद्ध रूप में प्रकट करता 
हैँ | पह से ल्वान जिन शासन में जिद्यमान है | 


टीका--क्षत्रिय झुनि, सजयमुनि से कहते हैँ झि, शुद्ध चित्त होकर जो 
कुछ तुम मुझ से पूछते हो वह सब जिन शासन से विद्यमान है और बुद्ध ने---भगयान्‌ 
महावीर ने उसे प्रकट कर दिया है | अथवा जो कुछ आप मुझ से पूछते हूँ वह 
सप में तुम्हारे समक्ष प्रफ्ट करता हूँ क्‍योंकि वह सब ज्ञान जिन शासन मे विद्यमान 
है और जिन शासन मे सम्यक्‌ प्रकार से स्थित होने से मैं बुद्ध हूँ | इसलिए में 
तुम से कहता हूँ. । ऋषि के कहने का तात्पर्य इतना दी है. कि आत्मानात्म तिपयक 
ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसको बुद्ध ने अर्थात्‌ भगयान्‌ महावीर खामी ने प्रकट 
न किया हो तथा जो जिन शासन में विद्यमान न हो, अत उसी के आधार 
पर मैं तुम्दारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सऊता हूँ | अथया जिन शासन में सम्यकू 
प्रवृत्ति होने से---तदनुसार सम्यक्‌ू आचरण करने से मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति दो 
गई दे जिस से कि बुद्ध होता हुआ में तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हैँ. 
और तुम भी इसी प्रशार--जिन शासन में आरूढ होते हुए बुद्ध हो सकते हो । 
यहा पर 'ताई! ततू--यह सुप्‌ व्यत्यय से हुआ है | ओर कसी ० प्रति में 'सम्म 
सुद्ेण' के स्थान में 'सम्म बुद्वेण” ऐसा पाठ भी देसने में आता है परन्तु अर्थ मे 
कोई विशेष अन्तर नहीं पडता | 

अब फिर श्रमणोचित कत्तेव्य का निर्देश करते हैँ. 


किरियं च रोअए धीरो, अकिरियं परिवञ्धए । 

दिद्वीए दिद्विसम्पन्नो, धम्म॑ चर सुदुच्चरं ॥३३॥ 

क्रियां च रोचयेद धीर', अक्रियां. परिवर्जयेत्‌ । 

द्प्र्या दृष्टिसंपन्नः', धर्म चर सुदुश्वरम्‌ ॥श्शा 
पदा्थोन्चयय ---फ़िरिय-क्िया मे रोअए-रूचि करे धीरो-धीर पुरुष च-- 


प्रन अकिरिय-अक्या को परियज्ञए-स्याग देवे दिद्वीए-इष्टि से दिट्टिसपन्नो- 
इदृष्टिसम्पन होकर धम्म-धर्म को चर-आचरण कर जो सुश्चर-अति दुखर है । 
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दैः उट्टिओ-उस्थित दो गया हूँ अहोराय-अद्दोसत, रात टिन धर्म-कार्यो में हृइ- 
इस अकार पिज्ञा-विद्वान्‌ अथवा जानकर तय-तप को चरे-आचरण फरे | 

मूलार्य--में सावध प्रश्नों से तथा गहस्थो के कार्यों से निमत्त हो गया 
हूँ । रात दिन वर्म-कार्यों मे उद्यत हू, इस प्रकार जानकर विद्वान पुरुष तप का 
आचरण करे। 


टीफा--क्षत्रिय राजर्पि, सजय मुनि से कहते हैं कि में ग्रहस्थो के सावच्य 
प्रभ्॒ तथा गृह-सम्बन्धि कार्यो से निवृत्त हो गया हूँ अर्थात्‌ जो गृहस्थ मुझ से कोई 
सायद् प्रश्न पूछते हूँ अथवा मेरे पास अपने व्यापायदि सम्वन्धि दु सों का बर्णन 
करते तथा वियाह्मदि त्रिपयक चिन्ताओं का प्रकाश करते हैं, में उनसे किसी प्रकार 
का वात्तौल्मप ही नहीं करता। क्योंकि में इन बातों को छोड चुका हूँ | विपरीत 
इसके मैं तो रात दिन धर्मकार्या मे द्वी तहीन रहता हूँ । इस प्रकार जानरर उिद्वान्‌ 
पुरुष सदा तप का ही आचरण करे । अर्तुत गाथा में राजपि ने साधु का कत्तैव्य, 
अपनी क्रिया तथा सजय मुनि को शिक्षा इन तीनों बातों का उपदेश दिया है । तथा 
यहा पर इतना और भी स्मरण रहे कि शुभाशुभ फल-दर्ेक भ्रश्नों के त्िषय से ही 
निपेध समझना परन्तु धर्म-सम्बन्धि प्रश्नों का निषेध नहीं एप णहखों के कार्यो 
का निषेध है, उनको योग्य शिक्षा देने का निषेष नहीं । 

तथा च--- 


ज॑ च मे पुच्छसी काले, सम्मं सुद्ेण चेयसा । 
ताई पाउकरे बुदे, तं नाणं जिणसासणे ॥३२॥ 


यज्च मा एच्छसि काले, सम्यक्‌ शुद्धेन चेतसा । 
तत्‌ प्रादुरकरोद बुद्ध", तज्ज्ञानं, जिनशासने ॥३ेशा 
पदार्थावय --जञ-तो चु-और मे-मुझसे पुच्छमी-लू पूछता है काले- 
प्रस्ताव मे सम्म-सम्यक्‌ सुद्धेश-शुद्ध चेयसा-वित्त से ताइ-बह बुद्ध ने पाउकरे- 
अक्ट कर दिया है [ अथवा बुद्ध रुप मैं प्रकट करता हूँ ] त-बह नाण-क्षान 
जिणमासणे-तिनशासन मे विद्यमान दे । 


अछदशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापादीकासद्दितम्‌। [७५१ 


राजा, इस अनन्तरोक्त पुण्य पद का श्रवण करके--जो कि अर्थ--खर्गादि और 
उसके उपायभूत धर्म से उपशोमित है [ ऐसे पुण्यपद को सुनकर ] परम रमणीय 
आरतवर्ष और कामभोगादि पदार्थों का परिद्याग करके श्रत्रजिव हो गये--दीक्षित 
दो गये । इसका परिणाम यह हुआ कि वह उसी भव मे मोक्ष को प्राप्त हो गये 
और उन्हीं के नाम से यद्द देश भारतवर्ष के नाम से प्रख्यात दुआ । यह सम्राट 
अगवान्‌ श्री ऋषमभदेय के पुत्र थे, इनकी दिग्विजय का सबिख्तर वर्णन श्री जम्बू- 
अज्ञप्ति सूत्र के भारतालापक प्रकरण में है । तथा उत्तराध्ययन्न की दीक्ाओं मे से 
भी इसका सबिम्तर वर्णन देस लेना चाहिए । 
अब दूसरे चक्रवर्ती के विषय मे कहते हँ--- 


सगरो5<वि सागरन्तं, भारहवासं नराहिवो । 
इस्सरियं केवर्ल हिच्चा, दयाए परिनिव्युडे ॥श५॥। 


सगरोषपि. सागरान्‍्ते, भारतवर्ष नराधिपः 
ऐख्वर्य केवर्ल  त्यकत्वा, दयया परिनिद्वेतः ॥१५॥ 
पदाथोन्‍न्चय --संगरो5वि-महाराज सगर भी सामरन्त-समुद्रप्यन्त 
इस्सरिय-ऐस्वर्य केणल-सम्पूर्ण हिद्या-छोडकर दयाए-दया से परिमिव्युडे-निईशति 
को प्राप्त हुआ नराहियो-वरों का अधिपति । 
मूलार्थ--महाराजा संगर भी भारतवर्ष के सागर पयेन्त ऐश्वर्य का 
परित्याग करके, दया से, परम निदत्तिरुप मोक्ष को प्राप्त हुए । 
टीका--इसी अकार सगर नाम के दूसरे चक्रवर्ती राजा भी सागर पर्यन्त 
पथिवी---जो कि भारतवर्ष की तीन दिशाओं की सीमा है और चतुर्थी दिशा मे 
चुल्ड (क्षुकरक) हेमवन्त पर्यत हे---के सम्पूर्ण ऐश्वव को छोडकर सयमाराधन के द्ारा 
आठों कर्मो का क्षय फरके मोक्ष को चले गए | कहते हैं. कि इस सम्राट्‌ के ६० 
हज्यार पुत्र गया के खाने मे सहारए को शभ्राप्त हुए थे, उनके वियोग मे उन्होंने 
ससार सागर से पार करने बाली जिन दीक्षा को ग्रदण किया जिसके प्रभात से 
चह चारों कपायों फा समूछ घात करके परम क्ल्याणखरूप मोक्ष पद को प्राप्त 
हो गये । इस कथन से यह म्पष्ट प्रतीत दोता है कि चक्रमर्ती पद को प्राप्त करने 
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मूलार्थ--हे मुने | धीर पुरुष क्रिया मे रुचि करे और अक्रिया का 
परित्याग कर देवे | तथा सम्यग्‌ दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होफर धर्म का आचरण 
करे जो कि अति दृष्कर है | अथया तू धर्म का आचरण कर | 


टीका--क्षत्रिय ऋषि कहते हैँ कि द्वे मुने ! जो धीर पुरुष होते हैँ उनकी 
रुचि क्रियावाद अर्थात्‌ आस्तिकता में ही होती है, कितु अक्िया-नास्तिकता की 
ओर उनका ध्यान विल्छुछ नहीं होता | अत सम्यगू दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न द्ोक्‍र 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को सदा धर्म का दी आचरण करना चाहिए ] यद्ा पर इस बिचार 
को अवश्य ध्यान मे रखना फक्रि सम्यग्रृदशनसम्पन्न पुरुष ही धर्म के अलुछ्तान में 
प्रवृत्त हो सकता है, और सम्यग्दशैन की प्राप्ति के लिए सब से प्रथम अन्तरात्मा में 
आस्तिक्ता के भाव पैदा करने की नितान्त आवश्यकता है | इसी दृष्टि को लेकर क्षत्रिय 
ऋषि सजय मुनि से कहते हैँ कि तुम सम्यगू दृष्टि से दृष्टि-सम्पज--क्ञान-सम्पन्न 
होकर फेवल धर्म का ही आचरण क्रो क्‍योंकि धर्म का आचरण अति दुष्कर है । 

अब श्रस्तुत विपय में कतिपय महापुरुषों के उटाहरण देते हैं-. 


एये पृण्णपय॑ सुच्चा, अत्यधम्मोवसोहिय॑ । 
भरहों वि भारहं वासं, चित्चा कामाई पव्वए ॥३४॥ 


एतत्‌ पुण्यपद श्रुत्वा, अर्थर्मोपशोमितम्‌ 
भरतोडपि भारत वर्ष, ल्क्त्वा कामान्‌ प्राब्राजीत्‌ ॥३४॥ 
पदाथीवय --एय-यह पुएणपय-पुण्यपद सुच्या-सुनक्र अत्थ-अर्थ 
धम्म-धर्म से जो उवसोद्ििय-उपशोभित भरहो प्रि-भरत भी भारह बास-भारतवर्ष 
फो चिंचा-छोडकर सथा काम्राइ-करामभोगों को छोडकर प्ब्बए-दीक्षित हो गया । 
मूलाथ--इस अनस्तरोक्त पुण्यपद को सुमकर--जो कि अर्थ और धर्म 
से उपशोभित दै--महाराजा भरत भी भारतयप और कामभोगों को छोडकर 
दीक्षित हो गए । 
टीफॉ--सम8 पुरुषों को धर्म मे दृढ़ बनाने के लिए, क्षत्रिय ऋषि सजय 
मुनि से फ्हते दूँ कि इस अवसपिंणी काल मे होने वाले प्रथम चक्रवर्ती भरत 


अष्लादशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ ७४५३ 
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सनत्कुमारों मलुष्येन्द्र, चक्र॒र्ती महद्धिकः । 
पुत्न॒राज्ये स्थापयित्वा, सोडपि राजा तपोडचरत्‌ ॥३७॥ 
पदार्थान्चय --सणकुमारो-सनत्कुमार मणुस्सिन्दों मठ॒ष्यों का राजा 
चक्कयट्टी-चक्रपर्ती महड्टिओ-मह॒ती कद्धि वाछा रजे-राज्य मे पुच्त-पुत्र को ठवित्ता- 
स्थापन करके सोषवि-पहू भी राया-एपजा तब-तप को चरे-आचरण करने छगा । 


मूछाथ--पह मद्दासमृद्धिशाली सम्राट सनत्कुमार भी पुत्र को राज्य 
में स्थापन करके तप का आचरण ऊरने लगा | 


टीकफा--कद्दते हैँ कि चक्रवर्ती सनत्कुमार का रुप छावण्य बहुत ही अद्भुत 
था। शक्रेन्द्र ने भी इनके रूप की प्रशसा की थी | अन्य देवता लोग इन्द्र महाराज 
के पक्त कथन में विश्वास न रखते हुए, इस छोक में इद्ध ब्राह्मणों फा रूप धारण 
करके उक्त चक्रमर्ती के दर्शन करने को आये । परन्तु चक्रवर्ती को अपने रूप फा 
कुछ पिद्वेप गर्व हो गया । उन्होंने द्शना्थ आये हुए देव-विप्रों से कह कि आपने 
मेरे दशन राजसभा मे करने, अभी तो मैं ल्लानागार मे हूँ । उन्होंने ( देवों ने ) 
इस थात को खीकार फिया । स्लानादि आवइयक कार्यो से निवत्त होकर जब घह 
सम्राद्‌ अपने सिंहासन पर आकर बैठे और उन देव-आह्यणों को घुछाया तब पूर्वोक्त 
अशुभ क्मों के प्रभाव से चक्रपर्ती को १६ रोग उत्पन्न हुए । शरीर की इस दशा 
पर विचार करते हुए वे ससार के सारे वैभव को छोडकर दीक्षित हो गए और 
अन्त भे सारे कर्मो का समूछ घात करके मोक्ष को आआप्त हुए । 

अब पाचवें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं-.. 


चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्टी महड़िओ। 
सन्‍ती सन्तिकरों छोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥३८॥ 
वक्ता भारतं॑ वर्ष, चक्रवर्ती महरद्धिकः। 


शान्ति' शान्तिकरो छोके, प्राप्तो गतिमनुत्तराम ॥१८॥। 
पदार्थान्‍्वय --चदत्ता-छोडफर भारद्द वास-भारतवर्ष को चकपड्दी- 


श्र ॥ उत्तराध्ययनसत्रम- [ अष्टादशाध्ययनम्‌ 
पर भी मलुष्य को संयोग वियोग रूप कमा के रस या अनुभव करना पडता ह्दै 
सामान्य मनुष्य पी तो गणना ही क्या है ? इसछिए विचारशीछ पुरुष को 
कमैबन्धन से मुक्त होने का ही प्रयन्न करना चाहिए । क्योंकि--्याय्याप्रज्ञप्ति मे 
ल्गिा है कि---इक्सीणभते दुकसेण फुडे' इल्ादि---अर्थात्‌ फर्मविशिष्ट जीयों को 
ही दु स होता है इयादि । 
अब दृतीय चफ््र्ती के नाम का प्रस्तुत विषय मे उलेस करते हैं--- 
चइत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महड्डिओ। 
न ओ + 
पव्वग्जमव्भुवगओ , मधवं नाम महाजसों ॥३६॥ 
व्यकत्वा भारतं वर्ष, चक्रवर्ती महर्द्धिक । 
प्रत्रज्यासभ्युपगत » भंघवा नाम महायशा* ॥१२६॥ 
पदार्थान्‍्वय ---चहत्ता-छोडकर भारद वास-भारतवर्ष को चक्कवट्टी-घक्रवर्ती 
महडिओो-मदाऋद्धि बाढा पव्यजम्‌-दीक्षा को अव्भुवगओ-प्राप्त इुआ मघव नाम- 
मघवा नाम वाला और महाजसो-मद्दान्‌ यश बाछा। 
भूलार्ब--महान्‌ यश ओर महा समृद्धि याा मघया नाम का चक्रपर्ती 
भारतपपे को छोडफर प्रयजित हो गया अर्थात्‌ उसने अपने मद्दान्‌ राज्य-बगय 
को छोडकर दीक्षा अगीयार फर ली । 
टीफ्रा--इस गाथा मे तीसरे चक्रवर्ती के राजद्याग का बर्णेन है। मद्दान्‌ 
यशस्वी और मद्दान्‌ समृद्धिशाली मघवा नाम के चक्रवर्ती इन सासारिक विपय- 
भोगों प्तो छोडकर दीक्षित हो गये । तात्पय कि इनको दु स और घोर क््मबध 
का कारण समझ कर इनका त्याग करके मोक्ष वी साधनभूत जो प्रन्रग्या है. उसको 
उद्दोने खीकार क्या । 
अब चतुर्थ चक्रवर्ती के विषय में कहते हैँ--. 


सर्णकुमारों मणुस्सिन्दो, चक्रवट्टी महड्डिओ। 
पुत्त र्जे ठवित्ता णं, सोषवि राया तव॑ चरे ॥३७॥ 


अष्टादशाध्ययनम्‌ ] ट्विन्दीभापाटीफासद्वितम्‌। [ ७५४ 
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पटार्थान्थय --इक्खागु-इस्वाकु राय-सज्य-वग-मे वसभो-इपभ के 
समान कुन्धू नाम-इुथु नाम बाले नरेमरो-सरेथर विवखायकिती-जिस्यातकीर्ति 
धिश्म-शतिमान्‌ सुक्स-मोक्ष को गओ-प्राप्त हुए अणुत्तर-जो प्रधान है । 


मूलाय--इल्ताफु वश में उप के समान, गिग्यात कीर्ति पाले 
भगयान्‌ झुथुनाव छठे चक्रसर्ती--सयम का आराधन करके--मोज्रूुप प्रधान 
गति को प्राप्त हुए । 


टीका--इस गाथा से छठे चक्रर्ती और अठारहबे तीथंक्र भगनान्‌ कुथुनाथ 
का उल्लेज़ किया गया है। भगप्रान्‌ कुथुनाथ इल्वाक वक्ष में बृपभ के समान अथीत्‌ 
सर्वोत्तम मद्दापुरुष हुए हूँ ) ये अपनी दिगन्तव्यापिनी कीर्ति और चक्रयर्ती की पदवी 
से अलछुत होते हुए तीर्थंकर पद्‌ को प्राप्त करके सर्वप्रघान मोक्ष गति को म्राप्त हुए | 
स्वोर्थसिद्धि के कदो ने उक्त गाथा के उत्तराद्ध का पाठ इस भ्रकार माना है-- 
मैब्ेक्सायकित्ति भयव, पत्तो गइमणुत्तर'---पिरियातकीर्ति्मिंगयाव्‌ , प्राप्तो गतिमलुत्तरम 
तथा अन्य यृत्तिकारों को भी यही पाठ अभिमत है, परन्तु बृहदबवृत्ति के कर्ता को तो 
ऊपर का पाठ ही स्वीकृत है । अस्तु, दोनों दी पाठों के अये मे कोई अन्तर नहीं है। 

अब सातवें चक्रपर्ती के सम्यन्ध में कहते हैँ--. 


सामगरन्तं जहित्ता णं, भरहवासं नरेसरो । 
अरो य अरयं पत्तो, पत्तों. गइमणुत्तरं ॥२०॥ 


सागरान्त॑ ल्यक्त्वा, भारतवर्ष. नरेखर । 
अरश्वारज: प्राप्तो, प्रातों गतिमनुत्तराम्‌ ॥४०॥ 
पदार्थान्वय --प्तागरन्त-सागरपर्थनत एथिवी को जद्दित्ता-छोडकर और 
भरदहयास-मभारतवर्ष को नरंसरो-तरेश्वर य-पुन अरो-अरनामा चक्रवर्त्ती अरैय- 
विपय-विकार को त्यागरर अथना अरत होसर--.स््मेरज़ से रद्दित होकर पत्तो-आप्र 
दो गया अणुत्तर-प्रधान गइ-गति को शू-पाक््याल्कार मे । 





$ अरयो स्ि--रक्तस्य रजसोवा$भावरूपमरत्तमरज्ो था पाठावतरत्तो5रखवा स्गारादि 
रसाभावमिति घृत्तिकार ! 


७५४ ] उत्तराध्ययनसूच्रम- [ अष्टादशाध्ययनम्‌ 





चक्रयर्त्ती महड्डिओ-महती समृद्धि वाला सन्‍्ती-शातिनाथ सन्तिकरो-शान्ति के देने 
बाला लोए-छोक में अधुत्तर-प्रधान गइ-गति को पत्तो-प्राप्त हुआ । 


मूलार्थ--शान्ति के देने वाले शान्तिनाथ नामा महामसृद्धिशाली 
चक्रयती इस लोक में भारतवर्ष को छोड़कर अर्थात्‌ अति रमणीय कामभोगों 
का परित्याग करके प्रधान गति ( मोक्ष ) झो प्राप्त हुए । 

टीका--इस गाथा में शातिनाथ नाम के पॉचन चक्रयर्ती और सतारहये 
तीर्वकर देव का उल्लेस है । श्री शातिनाथ भगयान्‌ भी भारतयप को छोडकर 
और अपनी चक्रवर्ती वी छोकोत्तर समृद्धि का द्याग क्रवे सयम का आराधन करते 
हुए मुक्त हो गए । इनका सक्षिप्त जीवन इस प्रकार है--श्री शातिनाथ मगवान्‌ के 
जीय ने मेघरथ नामक राज़ा के भव में एक कपोत की रक्षा की थी और फिर 
दीक्षित दोसर तीर्थंकर नाम कम का उपाजन जया था। वहाँ से अपनी आयु 
की सिति को पूर्ण करके वे सर्वार्थसिद्ध देवछोकू में जाकर उत्पन्न हुए । वहाँ 
से च्यव कर वे विश्रसेन राजा की अचिरा नाम की पट्टराणी की कुक्षि से उत्पन्न हुए । 
डस समय कुरुदेश के हस्तिनापुर नगर ओर देश मे अपस्मार सगी का भयकर रोग 
व्याप्त हो रहा था, श्री शातिनाथ भगयान्‌ के जीव के गर्भ मे आने पर एक्द्रा भगवान्‌ 
की माता प्रासाद पर सडी होकर नगर वी ओर देस रहीं थीं तब उनके शरीर से स्पशित 
होकर जो वायु उम देश थ नगर को गई उसके प्रभाव से उस नगर और देश का 
बह रोग जाता रहा । इस कारण से महाराजा यिश्वसेन ने जन्म के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
का “श्री शान्तिनाथ' यह नामकरण किया । फिर वे चक्रयर्ती की पदवी को भोगकर 
तीर्थंकर देव हुए ओर मोक्ष को गए | 

अप छठे चक्रवर्ती के पिपय में कहते हैं-.- 


इब्खागुरायवसभो , कुन्धू नाम नरेसरो। 
विक्खायकित्ती धिह्रमं, सुक्ख॑ गओ अणुत्तरं ॥३९॥ 


इक्ष्याकुराजबृषभ . , कुन्धुनामा नरेखर । 
विख्यातकीतिध्तिमान्‌ , मोक्ष. गतो5नुत्तरम्‌ ॥३९॥ 


अष्टादशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटी कास द्वितम्‌ । [ ७४७ 


अट्न्त आसक्त होने के कारण घोर कर्मा के उपारजन से वह्‌ सातवे नरक मे गया। 
प्रस्तुत प्रकरण में प्राय मोक्षगामी आत्माओं के अधिकार का वर्णन अभिप्रेत होने 
से उसका उल्ेस नहीं क्रिया गया । तथा पद्म नामा नयमा चक्रवर्ती, विष्णुकुमार के 
अयोग से मारे गए नमुचि से भयभीत होकर भारतवर्ष के उत्तमयचास और छोकोत्तर-- 
भोगों का परितद्याग करके तप के आचरण मे श्रदतत्त हो गया, जिस कारण पह समस्त 
कर्मा के बन्धन को तोडकर सर्वप्रधान मोक्ष पद को प्राप्त हुआ । वात कि, नमुचि 
महानास्तिक था । उसने जैनधर्मानुयायियों को अपने राज्य से वाहिर निकल जाने का 
आदेश कर रक्स़ा था। उस समय श्रीविष्णुकुमार ने ही नमुचि से श्रीसघ को निर्भय 
किया था अ्थोत्‌ नमुचि को मारकर उसके उपद्रबों से श्रीसथध करों बचाया था । 
महापद्म चक्रमर्ती भी विष्णुकुमार के उसी अयोग से दीक्षित होकर तपश्चयों मे अबृत्त 
दोोते हुए अन्त मे मुक्त हो गए । इसका विस्तृत बर्णव देसना हो तो अन्य वृत्तियों 
मे से देस लेना | तथा कई एक वृत्तिकारों ने उक्त गाथा का उत्तरार्ड इस प्रकार 
दिया है--“चइत्ता उत्तमे भोए, महापउमो तन चरे । 
अब दशपरे चक्रयर्ती का वर्णन करते हेँ-- 


एगच्छत्त पसाहित्ता, महिं. माणनिसूरणो। 
| ७, औ७ सम 4 कक कक ४ + 
हरिसेणो मणुस्सिन्दों, पत्तों. गइमणुत्तरं ॥४शा 


एकच्छतनं. प्रसाध्य, महीं  भाननिपूदनः । 
हरिपेणो हे हक. 
हरिपेणो मलुप्येन्द्र , प्राप्ताों गतिमनुत्तराम्‌ ॥४शा 
पटार्थोन्‍्चय ---एगरुछत्तं-एक छत्र महिं-प्रथियी को पसाहित्ता-पश करके 
माणनिम्वरणो-पैरियों के मान का तिनाश करने वाला हरिसेणो-हरिपेण मणुस्मिन्दो+ 
सलुष्यों का इन्द्र--फजा अशुत्तर-प्रवान गइ-गति जो पत्तो-प्राप्त हुआ । 
सूलार्थ--बरियो के मान का मर्देन करने याला और प्थियी पर एकच्छन 
राज्य करके हरिपेण नामा चक्रपर्ती अन्त में मो को प्राप्त हुआ | 
दीका--६रिपिण भांमा चक्रवर्ती ने प्रथम छ सड़ परुथियी का सांधन किया । 
उसमे अहकार युक्त जितने भी राता थे उन सयका मान-मर्देन करके समस्त भारतचरष 
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मूलार्थ--नरेथ्वर अरनामा चक्रवर्ती, सागर पर्यन्त एथियरी और भारतवर्ष 

को छोडकर विपय विकार से रहित होफर--अथया उर्मरज से रहित होकर 
भोक्गति ऊ्रे ग्राप्त हो गया | 

टीका--सातवे चक्रवर्ती अरनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे | वे चक्रयर्ती की 
पदवी को भोगकर ससुद्रप्येन्त प्रथियी के साम्राज्य का परित्याग करके तीर्थंकर पद 
को प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम मोक्षपद्‌ को श्राप्त हुए | तात्पये क्रि विषय कपायों से 
सर्वथा मुक्त दोक्र केवलज्ञान को आप्त करके ससार में धर्म का शासन चछाते हुए 
परम क्ल्याणरूप निर्याणपद को ग्राप्त हुए ) ये तीर्थकरों मे उन्‍्नीसबे तीर्थंकर और 
चक्रपर्तियों में सातवें चक्रवर्ती हुए हैँ | इसलिये ये उक्त दोनों ही शुभ नामों से 
स्मरण किये जाते हैँ | इसके अतिरिक्त अस्तुत गाथा के पूर्बार््धे को अन्यवृत्तिकारों ने 
इस प्रकार पढा है यथा--'सागरत चइत्ताण भरह नरवरीसरो' । 

अब नवमे चक्रवर्ती के सम्नध में कहते है यथा--- 


चइत्ता भारहं॑ वासं, चक्कवट्टी महड़िओ । 
चिच्चा य उत्तमे भोण, महापउमे तवं चरे ॥2१॥ 


त्यक््वा भारत॑ वर्ष, चक्रवर्ती महद्धिक । 


तव्यक्त्वा च उत्तमान्‌ भोगान्‌, महापद्मस्तपो5चरत्‌ ॥2१॥ 
पदार्थान्चय --चइत्ता-छोडकर भारह यास-भारतपर्प यो चक्षतद्टी-चक्रवर्ती 
महद्विओ-महती ऋद्धि याछा य-फिर चित्ा-छोड़रर उत्तमे-उत्तम भोए-भोगों 
को महापठमो-सहापद्म तव-तपश्चयों चरे-आचरता हुआ । 


सूलाथ--भारतपर्प के गज्य को छोडफर भहती समृद्धि पाला, महाप् 
नामऊ चत्रयरती, उत्तम मोगों का परित्याग रे तप का थाचरण करता 
हुआ पुक्त हो गया । 
टीका--यद्यपि सातवे चक्रपर्ती के पश्चात्‌ असुक्म से आठवें चक्रवर्ती का 
वर्णन आना चाहिये था, परन्तु सभूत नामा आठपे चक्रवर्ती का वर्णन इसलिए छोड 
दिया गया है कि बह ससार से निरक्त नहीं हुआ किझ्धु ससार के विषयभोगों में , 
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को ड्द्यत रहना चाहिए | यही उसका परम ध्येय है। यहा पर दइत्तिकारों ने “चरे/ 
के दो प्रतिरूप दिये हैं। एक “अचारीत्‌! दूसरा “चरित्या' अथोंत्‌ एक छुड का 
दूसरा 'क्त्या' का प्रयोग है| इसमे पाठकों को जैसा अर्थ करना अभीष्ट हो वैसे ही 
थे प्रयोग कर सऊते हैं, क्‍योंकि तातपय मे कोई प्रिशेष अन्तर नहीं पडता । 

इस प्रकार दृश चक्रवर्ती राजाओं का उदाहरण देने के अनतर अब एक 
दर्षयुक्त राजा का उदाहरण देते हैं-.- 


दुसण्णरज्ज॑ सुइयं, चदत्ता णं मुणी चरे। 
452 | डर 
दसण्णभद्दो निक्‍्खन्तो, सक्खंसक्केण चोइओ ॥०श॥ 
दशाणराज्य मुदित, लक्ता मुनिरचरत्‌। 
दशाणंभद्रो निष्कान्त', साक्षाच्छक्रेण चोदितः ॥४४॥ 
पदार्थोन्‍्वय --दूसएण-दशाण देश का रज्ञ-राज्य मुइय-भ्रमोद वाछा--- 
उसको चदत्ता-छोडकर मुणी-मुनिश्ृत्ति मे चरे-तिचरता हुआ द्सण्णभद्दो-दशार्ण भद्र 


राजा निक्‍्खतो-धर्म के लिए ससार से निकछा मक्ाब-साक्षाव्‌ सकेश-झक्रेन्द्र के 
दास चोइओ-प्रेरित किया हुआ | 


मूलार्थ--दणार्ण देश के प्रमोदयुक्त राज्य को छोडफर, दशार्णभद्र नामा 
राजा माकात्‌ इन्द्र के द्वारा प्रेरित क्रिया गया वर्म के लिए ससार से निकला । 
अथात्‌ प्रमोदपर्ण राज्ययैभव को त्याग कर धर्म मे दीच्ित हो गया। 

टीका---एफ समय पर महाराजा दशार्णभद्र की राजधानी मे बाहर के 
किसी उद्यान मे भगयान्‌ महावीर स्वामी पधारे, तथ उनको यन्‍्टमार्थ जाने का विचार 
करते हुए उक्त राजा के सन में यह भाव उत्पत हुआ कि मैं आज इस भ्रकार के 
समारोह के साथ जाकर भगवान्‌ को बन्दना करूँ कि जिस प्रसार से आज तक ऊिसी 
ने न की हो। तदनुसार मद्दाराजा दशार्णभद्र, बडे समारोह से अपनी चतुरगिणी सेना 
को साथ लेकर यडे अभिमान से भगवान्‌ के दशन को प्रस्थित हुए। अर्थात्‌ चल 
पड़े । इधर शक्रेन्द्र ने भी राजा दशारणभद्र के भावों को उपयोग देकर अपने ज्ञान मे 
देसा और विचारा कि भगयान्‌ तो इन्द्रादि देवों के भी पूज्य हैं तो फिर इसने 
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मे एक्च्ठन राज्य स्थापन किया । इसके अनन्तर उस भाग्यबान्‌ ने अपने समस्त 
राज्यवैभव का परिदाग करफे तप और सयम का आराधन करते हुए मोक्ष पत यो 
आप्त कर लिया | एकन्छत कटने का तात्यये यद्द हैं वि ३२ हजार दृश के राजे उनकी 
आज्ञा का पालन बरते थे, उनमे जो अहकार युक्त थे उनका अहकार भी जाता रद्दा । 
इस श्रकार की समृद्धि के धोने पर भी उन्होंने इस ससार या परित्याग करवे निनदीधा 
धारण की और तप सयम के आराधन से मोक्ष को प्राप्त किया | सूत्र में आये हुए 
धअनुत्तरगति' शब्द से मोक्ष ही अभिप्रेत है, क्‍्योंति सोक्षगति से प्रधान अन्य कोई 
गति नहीं । इसी अभिप्राय से धार ? अनुत्तर गति शब्ठ का प्रयोग क्या गया है.। 
अब ग्यारह॒व॑ चन्रपर्ती ये रिपय में कहते ह--- 


अन्निओ रायसहस्सेहिं, सुपरिच्चाई दम चरे। 
जयनामो जिणक्खायं, पत्तो. गब्मणुत्तरं ॥४१॥ 


अन्बवितो. राजसहसे', सुपरित्यागी दुममचारीत्‌ । 
जयनामा जिनाख्याता, ध्राप्तो गतिमनुत्तराम्‌ ॥४शा 
पदार्थान्यय --रायसहस्सेदि-दज्ारों राचाओं से अन्िओ-युक्त सुपरिधाई- 
भली प्रकार से ससार को छोड़कर दम-झद्वियद्मन चरे-+रके जयमामो-जय नामा 
चक्र्य्ती जिणक्वाय-जिनेन्द्रेथ वी कटी हुई अपुत्तर-प्रधान गइ-सति को 
पत्तो-म्राप्त हुआ । 
सूलाय--जय नामा चक्रपर्ती, हजारों राजाओं से युक्त और सम्यक्ृ 
ग्रफार से राज्यादि बैमय का परित्याग करने गला सयम धर्म करा आचरण 
फरके जिनभाषित सर्वप्रधान मोक्षमति को प्राप्त हुआ | 
टीका---जय नाम से विर्यात ग्यारहवें चक्रयर्ती ने दज्षारों राजाओं के साथ 
ससार के परिमाशशील विपयभोगों का परित्याग करके तप के अनुष्ठान छाया आत्मझुद्धि 
करते हुए अविनाशी मोक्ष सुस्त को प्राप्त क्या । इस क्यन का तात्पय॑ यह है. कि ससार 
के विषयभोगों को तुच्छ समझकर उनसे अपने मन को हटाकर केयल परम कल्याणरूप 
ओर विनाश रहित जो मोक्षपद्‌ है उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक पिचारशीछ पुरुष 
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चैमप को छोडकर सयमयृत्ति को वारण किया और आत्मल्प्त कर्मेम को धोकर 
क्ैयस्य-प्राप्ति द्यास मोक्षस्यान को अलछकृत जिया | तथा अन्य प्रतियो में, प्रस्तुत गाया 
के छृतीय पाद के-..जद्वित्तारत्र' के खान पर---+चइकडणगेह! ऐसा पाठ देसने में 
आता है. और वर्तमान में प्राय यही पाठ पढने मे आवा है । 
अब ग्रसगवश्ञात्‌ चार श्त्येफ्थुद्धों के त्रिपय मे कहते हैं--- 
45३ आज ० के 
करकण्ट्ू कलिंगेसु, पंचालेसु य इुम्छुहो । 
6 कं - . ५०. 3 
नमी राया विदेहेसु, गन्धारेसु ये नग्गई ॥४६॥ 
करकण्ड. कलिगेपु, पंचालेपु च हिमुखः । 
नमी राजा विदेहेपु, गन्धारेप च. निर्गति ॥४क॥ 
पटार्थान्‍्थय ---करकटू-करकड राजा कलिंगेसु-कलिंगदेश में हुआ य--और 


पचालेसु-पचाल देश मे दुम्मुहो-टिर्सुस सजा हुआ नमी राया-नमि सजा विदेहेसु- 
पिदेह देश मे य-और गधारेसु-गनन्‍्धार देश मे नग्गई-नग्गति--निर्गेति राजा हुआ | 


मूडार्थ--कलिंगदेश मे कर्फट्ट, पचालदेश मे हिर्मुख, विदेहदेश मे नमि 
३ पु ह... 
ओर गन्धारहेश में नग्गति नाम का राजा हुआ । [ ये सत्र राजे राजपाट को 
छोडकर जनधर्म मे दीचित हुए ] जार सयम को पालकर मोक्त जो गये | 


टीका--इस गाथा में चारों प्रत्येकउुद्धों का उछेस क्रिया गया है । इनमे 
क्लिंगदेश के करक्ड्ट जो वृद्धवृषभ के दर्शन से वैराग्य उत्पन्न हुआ, पचालदेश के दिस 
को इृद्लम्भ के देसने से वेराग्य हुआ तथा नम्रि राजा ने चूडियों के शब्दों को सुनकर 
ससार का परित्याग कर दिया और गन्धार देश के नग्गति राजा आम्रवृक्ष को देसकर 
चैराग्यवश दीक्षित हो गए | इस प्रकार ये चारों ही परत्येक्चुद्ध सयमबृचि मे आरूठ 
होते हुए अन्त मे मोक्ष को गये । इनके त्िपय का सम्पूणे दृत्तान्त अस्तुत सूत्र' की 
बडी टीकाओं में से देस लेना । तथा उक्त गाथा में दिया हुआ सप्तमी का बहुबचन 
एक बचन के स्थान पर समझना । परन्तु वृहद्‌ वृत्तिकार ने उक्त गाथा के पाठ को 
इस पकार से ख्रीझार झिया है यथा--'करक्डू कलिंगाण, पचाछाण य उुम्मुद्दो । 
णमि राया निदेहाण, गधाराण थ नग्गई ॥! यहाँ पर सभी पद पछ्यन्त दिसलाए हैं । 


७६० ] उत्तराष्ययनसूतम:- ( अष्टादशाध्ययनम्‌ 





अपनी समृद्धि का व्यर्थ दी अभिमान क्‍यों किया । अस्तु, में आज इसके अभिमान 
को चूर क्‍्रूगा | तन शक्र ने चैक्रिय रब्धि के द्वारा अनेसनेक हस्तियों पर 
अनेक प्रकार की रचनाये करके राजा को व्यामोहित कर दिया ) परन्तु इधर 
महाराजा ददार्णभद्र भी बडा ही दृप्रतिज्ञ था । उसने भगवान्‌ के पास दीक्षा ग्रहण 
कर ठी । तब इन्द्र ने उनके चरणों में वन्दना की और अपने अपराध की क्षमा 
सागी | इधर सप्र और सयम का भल्ती मॉति आराधन करते हुए दशाण॑भद्र झुनि 
मोक्ष को प्राप्त हुए | इस प्रकार से दशार्णदेश के राज्य को छोडकर इद्ध द्वारा प्रेरित 
किये जाने पर भद्दागजा दशार्णभद्र दीक्षित हुए । 
अब प्रत्येक्बुद्धों के विषय मे कहते हैं-.. 


नमी नमेद्द अप्पाणं, सक्ख॑ सक्केण चोइओ । 
जहित्ता रजं वइंदेही, सामण्णे पज्जुबिओ ॥४५॥ 


नमिनामयत्यात्मानं , साक्षाच्छक्रेण चोदित*। 
ल्यकत्वा राज्य वेंदेही श्रामण्ये.. पर्युपस्थित' ॥9५॥ 
पदार्थान्वय ---नमी-नमि राजा ने अप्पाण-आत्मा को नमेइ-नम्र किया 
सक्ख-प्रयक्ष सकेश-शक्र के डारा चोइओ-प्रेरित क्यि जाने पर जहित्ता-छोडकर 
बहदेही-विदेह देश के रज्ञ-राज्य को सामण्णे-श्रमण भाव मे--सयम भात से 
पज्जुपद्िओ-सावधान हुआ । 
मूला--ममि राजा ने इन्द्र के द्वारा प्रत्यक्षरूप से प्रेरित किये जान 
पर विदेह देश के राज्य का परित्याग ऊरके सयमदृत्ति को धारण क्रिया और 
अन्त में वह मोक्त को गए। 
टीका--इस गाथा मे नमिराजपिं का उल्लेस क्या है| इसका सम्पूर्ण शृत्तान्त 
अर्थात्‌ अन्त पुर में होने वाले क्‍फणों के शब्लों को सुनकर बैराग्य उत्पन होना तथा 
2 5 आनानर हीसा के लिए तैयार होने पर ब्राह्मण के वेष भे आकर 


अष्टादशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌। ६ ७६३ 
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सोवीरराजबृपभाः , लक्ता. सुनिरचरत्‌ । 
उदायनः.. प्रच्नजित', प्राप्तो गतिमलुत्तराम 0४८ 
पदार्थान्‍्चय --सोवीररायबंसभो-सिन्घु सौबीर देश का, सजब॒पस, राजाओं 
भे श्रेष-..चुइत्ता-एब्य फो छोडकर गुणी-सुनिद्ृत्ति मे चरे-विचस्ता हुआ 
उद्दायशो-उदायन राजा पष्ययओ-पअनजित होकर अणुत्तर-प्रधान गई-गति को 
पद्दो-भाप्त हो गया। 


मूछाथ---सौपीर देश का राजइपभ महाराजा उदायन अपने राज्यबेमव 
को त्यागफर और प्रतजित होकर घुनिद्वत्ति में आरूढ होता हुआ सर्व श्रेष्ठ 
मोक्षगति क्र प्राप्त हो गया। 

टौफ--सिन्धु सौबीर देश का सजा उदायन, जो कि उस समय के राजाओं 
में घृपभ के समान था, अपने राज्यपाट को छोडकर जिनधर्म में दीक्षित दो गया । 
तातपये यह है! कि ससार से विरक्त होकर झुनिश्वत्ति का आचरण फ्रता हुआ ज्ञान और 
घरित्र-सम्पन्न द्ोकर मोक्षगति को प्राप्त हुआ । उदायन राजा भगयान्‌ महातरीर ख्ामी 
पा परम भक्त और तत्कालीन राजाओं मे सर्वेश्रे८.्ठ माना जाता था। वीतभयपत्तन 
मे इसकी राजधानी थी | एक समय भगगान्‌ मद्दावीर खामी, विचरते हुए इसकी 
राजधानी के बाहर एक उद्यान मे पधारे | भगयान्‌ के आने का समाचार पाते ही, 
उदायन रूपति बडी श्रद्धा से भगवान्‌ के दशन को गया और वहा पर उनके उपदेशासत 
का पान करने से उसको घैराग्य हो गया | तदलुसार राज्य को पाप का हेतु समझकर 
उससे पुत्र फो राज्य न देकर अपने भागनेय---भाणचा---फो राजगद्दी पर तिठलाकर 
स्वय दीक्षा भ्हणण करछी और छझुद्ध चरित्र का पालन करके मोक्ष को आप्त किया । 

अब बलढ़ेव आदि के सम्बन्ध में कदते है-..- 


तहेव॒ कासिरायावि, सेओ सच्चपरक्कमों । 
कामभोगे परिच्चज़्, पहणे कम्ममहाबर्ण ॥४९॥ 


७६२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ अष्टदशाध्ययनम्‌ 


इसके अतिरिक्त बूहदवृत्ति मे 9५वीं गाथा छो प्रक्षिप्त कहा है क्‍योंकि उसके भाव 
का वर्णन नवमें अध्ययन में रप््ट और विस्ताररूप से आ चुका है । 
अब इनके विषय का उपसहार करते हुए कहते हँ--- 


ए्ए्‌ नरिन्द्वसभा, निक्‍्खंता जिशसासणे । 
पुत्ते र्जे ठवित्ता णं, सामण्णे पज्जुबहिया ॥४७॥ 


ण्ते नरेन्द्रवपभा*, निष्क्रान्ता जिनशासने । 
पुन्नान्‌ राज्ये स्थापयित्वा, आमण्ये.. पर्युपस्थिता' ॥९७॥ 
पदा्थीन्‍्यय ---एए-ये संब नरिंदवमभा-नरेन्द्रों मे श्रपम के समान 
निक्खता-ससार को छोडक्र दीक्षित हुए जिशसासगे-जिनशासन में पुत्तनपुओों 
को रज्जे-राज्य मे ठविचा-स्थापम करके सामण्णे-श्रमणता में पज्जुयट्टिया- 
सावधान हुए शु-वाक्याल्कार में । 
मूरार्ब--नरेन्द्रों मे घपण के समान--[ श्रेष्ठ ] ये सम राजे ससार को 
छोडफर जिनशासन मे दीचित हुए, और पुत्रों को राज्य का भार सौंपफर खय 
अ्रमणबृत्ति का सम्यग्‌ अनुष्ठान करके मोक्ष को गये । 
टीका--अ्रस्तुत गाथा में वैराग्य होने के पद्चात्‌ तिचारशील पुरुष को क्‍या 
करना चाहिए इस बात का दिग्दशन नमि आदि राजाओं के उदाहरण हारा कराया गया 
है । तात्पय यह है कि वैराग्य होने के अनन्तर जिस प्रकार इद्ोने अपने २ राज्य पर 
प्नों को स्थापन फरके श्रवणवृत्ति को स्वीकार करके आत्मश॒द्धि के द्वारा कैवल्य अथौत्‌ 
मोक्ष को भ्राप्त किया उसी अ्कार प्रत्येक मुमुखुपुरुष को चाहिए ऊन यह चैराग्य होने पर 
अपनी सासारिक विभूचि को अपने क्सी उत्तराधिकारी के सुपुर्द करके खय साधुबृत्ति 
घा अनुसरण करता हुआ सर्वश्रेष्ठ मोक्षमायें का ही पथिक बनने का प्रयत्न करे । 
* इस श्रवार इन चारों प्रत्येक्बुद्धों का उछेयस करके अब सिंधु सौंबीर के 
अधिपति महारात्रा उदायन के विपय में कहते हँ--- 


सोबीररायवसभो , चइ्त्ता ण स्ुणी चरे। 
उद्ययणो पव्चडओ, पत्तो. गब्मणुत्तरं ॥9८॥ 


अशदशाध्ययनम ) हिन्दीभापाटीकासद्धितम्‌ । [ ७६४५ 
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को तु-जो गुणसमिद्ध-सर्व ग्॒णों से युक था उसको पयहित्तु-छोड़कर भद्दायमो- 
महान्‌ यश पाला । 
मूलायै--उसी ग्रफार से उत्तमकीति और महान्‌ यश घाला विजय नामा 
राजा भी सर्व-गुण-सम्पन्न राज्य को छोडकर प्रजजित हो गया अर्थात्‌ राज्य 
को छोडकर समम प्रहण करके देवलज्ञान को भाप्त करता हुआ युक्त हो गया । 
टीका--इस गाथा मे जिजय नाम के दूसरे बलदेन की प्रमज्या का उलेस 
किया है अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिए उसने भी सासारिक विपयभोगों का परित्याग 
करके सयम को घारण किया जिसके फल खरूप वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । इसके 
अतिरिक्त वक्त गाथा में जो 'अणट्टाऊित्ति' पद दिया गया है उसका अथे करते हुए 
बृत्तिकार छिएते हैँ-'आपंत्वातू---अनाते ---आत्तैध्यानविकल , कीर्योदीनानाथादि- 
। दानोध्ष्यया प्रसिद्धोपछक्षित सन्‌ । यद्धा अनातो---सकल्दोपत्रिगमतो अवाधिता 
कीर्तिस्स्पेत्यनात्तकीर्ति सन्‌, पठ्यते च “आणदट्वाकिद्रपन्बइत्ति' आज्ञा--आगमोडये- 
झब्दस्थ देतुपचनस्थापि दर्शनादर्थो--हेतुरस्या सा तथा गधा आकृतिरण्थान्युनि- 
यैपात्मिका यत्र ददाक्षार्थाीक-ूति ” । अथौत्‌ आर्त्तध्यान से रहित वा आगमोक्त 
आज्ञा के पालने वाला, तथा दीनादि की र्ष करने से जिसकी कीर्ति सब प्रकार 
से बिस्ट॒त हो रही हे इद्यादि | 
अब महाबछ राजा का चरित्र वर्णन करते हैँ यथा--- 
तहेबुग्गं तव॑ किचा, अव्वक्खित्तेण चेयसा । 
महत्वलो रायरिसी, अद्दाय सिरसा सिरं ॥५१॥ 
तथेवोग्ं॑ तप. छत्वा, अव्याक्षितितन. चेतसा । 
सहाचलो.. राजर्पि', आदाय शिरसा श्रियम्‌ ॥५शा 
पदार्थोन्विय --तहेय-उसी प्रकार उम्ण-प्रधान तय-तप किल्चा-ररके 


अव्यक्खित्तेश-अव्याक्षिम चेयसा-चित्त से महब्यछो-महावल रायरिसी-राजर्पि 
अद्मय-म्रहण करके सिर्सा-शिए से मिर-सोक्षरुप लक्ष्मी को । 


मूछाथे--उसी प्रफार महायल नामा राजपि ने उग्र तप करके अच्यात्तिप्त 
चित्त से मोक्षरूप लक्ष्मी को ग्रहण किया | 





य्य्य्य्ध्य्प््फ्ध्य्य्प््््य 








७६७ | उत्तराध्ययनसूचम- [ अष्टादशाध्ययनस्‌ 


पदार्थान्यय --तहेय-उसी प्रकार कासिरायावि-शाशिराज़ भी सेओ-श्रे 
सच्च-सयम में परकृम्ो-पराक्मम करने वाछा कामभोगे-कामभोगों को परिध्ज- 
सर्व अकार से छोडकर पहणे-इनवा हुआ क्रम्ममहायण-ऊर्मरुप सद्या बन को । 

मूलार्थ--उसी प्रकार काशिराज भी पवित्र सयम में पगक्रम करता 
हुआ कामभोगो को त्यागकर कर्म रूप मद्दा घन का जिनाश करने बाला हुआ 
अथवा कममों छा विनाण रुके मोक्त को प्राप्त हुआ । 

टीफा--इस गाथा में नादन नाम के सातय॑ वलदेव का इतिहास वर्णन 
किया है। काशी नगरी मे अप्निशिस नाम का एक राजा राज्य करता था | उसकी 
जयती नाम की एक महाराणी थी । उसकी कुक्षि से नन्दन नामा सातया बलदेव उत्पन्न 
हुआ । बह अपने छोटे भाई बासुदेव के साथ जितना एक समय राज्य का सुस 
भोग, और दक्षिणादधं भारत का राज्य करके फिर दीक्षित हो गया । दीक्षा ग्रहण करने 
के अनतर उसने अति प्रचण्ड तप का अनुष्ठान करके कमरूप महा वन को जला 
डाछा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह केयलज्ञान को प्राप्त करके मोक्षगति को प्राप्त 
हुआ । भसतुत गाथा में इसी भाव को व्यक्त किया गया है | तात्पये यह है कि जो 
प्राणी, तप और सयम के अउुष्ठान में पराक्त्स करते हैँ, और कामभोगों से सर्वथा 
विमुस हो जाते हैँ वद्दी पवित्रात्मा फ्मेरूप सद्दा वन को जड से उप्राड कर परे 
कैंसने मे समर्थ होते हैँ, जैसे कि नादन नामा सातवे बलदेव ने फर्मरूप महा बन 
का समूल घात करके मुक्ति को ग्राप्त कर लिया । 

अब दूसरे बलदेव के प्रिपय मे फद्दते हैं--- 


तहेव विजओ राया, अणट्ठाकित्ति पव्वए। 
रज तु गुणसमिद, पयहित्तु, महायसों ॥५०॥ 
तथैव विजयो राजा, आनष्टाकीर्ति प्रामाजीत्‌ | 


राज्य गरुसुसमरू, पहाय महायशा एन 
पदार्थान्वय ---तहेय-उसी प्रकार विजओराया-बिजय राजा अणट्टाकिचि- 
जिसकी अक्रीर्ति सर्व प्रकार से न हो चुकी है पष्वए-दीक्षित दो गया रक्ञ-राज्य 





अष्टाद्शाध्ययन्म ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ ७६५ 


त्््ल््स्ल्थ्नज्््त-ञािय्ल्क् से य्य्यियिेेिॉचििासस्ध्य्यगियियफ्प्पनिएपप्परा नस 









को तु-जो गुणसमिद्ध-सर्व गुणों से युक्त था उसको पयहित्तु-छोंडकर महायसो- 
महान्‌ यश चाला । 
मूल्यथ---उसी प्रकार से उत्तमकीर्ति और भद्दान्‌ यश वाला विजय नामा 
राजा भी सर्व-गुण-सम्पन्न राज्य को छोड़कर प्रतजित हो गया अर्थात्‌ राज्य 
फो छोडकर सयम ग्रहण करके वेवलज्ञान को प्राप्त करता हुआ मुक्त दो गया। 
टीका--श्स गावा में विजय नाम के दूसरे वलदेव की भ्रश्नग्या का उलेस 
किया है अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के छिए उससे भी सासारिक विपयमोगों का परित्याग 
करके सयम को धारण किया तिसके फल खरूप वह मोक्ष को प्राप्त हुआ + इसके 
अतिरिक्त उक्त गाथा में जो 'अणट्वाऊित्ति' पद दिया गया है उसका अर्थ बरते हुए 
वृत्तिकार लिखते ह---“आर्पत्वात--अनाते ---आर्तध्याननिकछ , कीर्योंदीनानाथालि- 
। दानोत्थया प्रसिद्धोपछक्षित सन्‌ । यहां अनातो--सकल्ढोपतिगमतो अवाधिता 
कीर्तिर्स्येशनात्तजीर्ति सन्‌, पठ्यते च “आणट्टाकिइपव्यइत्ति! आज्ञा--आगमोडर्थ- 
शत्टस्य हेतुबचनस्थापि दर्शनादर्थो---हेतुएस्या सा तथा गिधा आदतिरथ्थान्युनि- 
वेषात्मिका यत्र तदाज्ञार्थाऊइति ” । अथोत्‌ आरत्तंध्यान से रहित वा आगमोक्त 
आज्ञा के पालने वाला, तथा दीनाति की रक्षा करने से जिसकी कीर्ति सबे प्रकार 
से पिस्दत हो रही है! इयादि । 
अथ महावछ राजा का चरित्र वर्णन करते हैँ यथा-- 


8० $ | अव्यक्खित्ते हक. 

तहेतुग्गं तव॑ किच्चा, अव्बक्खित्तेण चेयसा । 

महव्वलो रायरिसी, अद्दाय सिरसा सिर ॥५१॥ 

तथेवोगं तपः छृत्वा, अव्याक्षेतिन चेतसा । 

महावलो. राजर्षिष, आदाय शिरसा श्रियम्‌ ॥५९॥ 

पदार्थास्बय --तहेब-उसी प्रकार उन्गु-प्रधान तम्-तप फिन्चा-स्रके 

अव्यविसित्तेय-अव्याक्षिप्त चेयसा-चित्त से महब्यठो-महानछ रायरिसी-राजर्पि 
अद्दाय-प्रहण करके मिरसा-शिर से सिर-मोक्षरुप छक्ष्मी को | 


सूछार्ये--उसी प्रफार महावबल नामा राजपिं ने उग्र तप करके अध्यात्तिप्त 
चित्त से मोक्षरूप लक्ष्मी को गदर किया। 


+ 





जद ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ अष्टादशाध्ययनम, 





टीका--पस्दुत गाथा मे, महावल नाम के राजपिं का उम्र तप के अनुष्ान द्वारा 
सोक्षरूप लक्ष्मी को प्राप्त करने का उल्ेस किया गया है । अर्थात्‌ उसने आत्मल्प्ति--- 
कर्ममल को दूर करने के लिए खत प्राप्त कामभोगादि विषयों का परिद्याग करके 
बड़ा उम्र तप किया और अन्त मे सर्वोत्तम मोक्षश्री को अपने मस्तर पर धारण किया। 
तात्पये यह है कि सर्वे प्रकार के फ्र्मबन्धनों को तोडकर घह मोक्ष को गया । यहा 
पर इतना स्मरण रसना चाहिए कि यह सब कथन भावी उपचार नैगमनय के मत 
से क्रिया गया है, क्‍योंकि मद्दावछ कुमार का वणन भगवती--व्यारयाप्र्ञप्ति-- 
सूत्र के एकादशर्यें शतक के दशवे उद्देश मे किया हुआ है, बह सुदर्शन सेठ के पूर्व 
भव का ही कथन है | तथा उक्त गाथा में ढिया हुआ “अद्वाय! यह आपर्ष प्रयोग है 
जो कि “आदित' पद के स्थान पर ग्रहण किया गया है| तथा यदि “आदाय' पद 
पढा जावे तो उसका “गृद्दीत्या' यह्‌ क्त्वा प्रत्ययान्त अतिरूप होगा | इसके अतिरिक्त 
(सिरसासिर' का तात्पये यह है कि उसने सिर देकर भोक्ष लिया अर्थात्‌ सर्वोत्तम 
फेबछज्ञान रूप लक्ष्मी को प्राप्त करके ही छोडा । 

इस कार पूर्वोक्त १७ गाथाओं के द्वारा इन महापुरुषों के सयम धारण- 
विषयक उदाहरण देकर अब दूसरे ज्ञातव्य विषय का वर्णन करते हैं--- 


कह धीरो अहेऊद्दि, उम्मत्तों व महि चरे। 
एए  विसेसमादाय, सूरा दढपरक्कमा ॥५२५॥ 
कथ  धीरो5हेतुभि , उन्‍्मत्त इव महीं चरेत्‌ । 
पते. विशेषमादाय, शूरा.. हृढपराक्रमा ॥पशा 
पदाथी-बय --कह-कैसे धीरो-पैर्यवान्‌ अहेऊहिं-इद्देतुओं से उम्मतो- 
उन्मत्त ब-की तरद महिं-४्थिवी पर चरे-विचरे एए-ये पूर्व कह्दे गए ( भरतादि राजे ) 
विसेसम्‌-विशेषणा को आदाय-मद्रण फरके सरा-झुवीर दढपरकमा-ध्ड 
पराक्रम वाले हुए । है: 
मूलार्व--हे मुने ! घैर्यजान्‌ पुरुष, इुहेतुओ से उन्मत्त की तरह क्‍या 
पृथियी पर विचर सकता है ? अथात्‌ नहीं विचर सकता । ये पूर्पोक्त भरतादि 
मद्गापुरप इसी विज्ञेपता को लेकर झरवीर और इढ् पराक्रम बाले हुए है 


अष्टादशाध्ययनम ] हिन्दीमापाटीऊासहितम्‌ । [ ७६७ 
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टीका--क्षत्रिय राजर्पि कहते हू कि दे मुने ! थैयेवान्‌ जीव, किस प्रकार 
कुद्दैतुओं से उन्मत्त की तरह प्थिदी पर पिचरे ? कभी नहीं प्िचर सकता अर्थोत्तू 
पिचारशील पुरुष उन्मत्त की तरह कदापि असम्यद्ध भाषण नहीं कर सकता | इसे 
ऋबन का तालये यह है. कि जैसे उन्मादत्रस्त जीय के शब्द अर्थ-शन्य होते हैं. उसी 
प्रकार इन क्रियावादी मतों के विचार भी तत्त्व से शुत्त्य हैँ तथा मोक्ष मार्ग के 
प्रतिबूछ हैं. | इसी बात को जानकर इन पूर्वोक्त भरतादि महापुरुषों ने इन मर्तों की 
अपेक्षा करके चिनशासन भे जो विशेषता थी उसको समझा और तदनुसार आचरण 
करते हुए वे शरीर और दृढ पराक्रमी हुए अथोत्‌ सयम का भी भाँति आराधन 
करके मोक्ष को गए | अत हे मुने ! जैसे उन्होंने जिन शासन मे अपने चित्त को 
खिर करके अभीष्ट पद को प्राप्त किया उसी प्रकार तू भी उक्त शासन में अपने चित्त 
को स्थिर करके त्रिचरता हुआ अभीष्ट पद को प्राप्त करने का यत्न कर | साराश यह्‌ 
है. कि सयमबृत्ति को ग्रहण करके घडी सावधानता से निचरना जआाहिए किन्तु 
उन्मच की तरह त्िचरना ठीक नहीं, तथा जिस प्रकार उन्मत्त का कथन प्रामाणिक 
नहीं होता उसी प्रकार इन प्रयादियों के विचार भी विश्वास करने के योग्य नहीं हैँ । 

अब फिर इसी प्रिषय में कहते हैं-... 


अच्चन्तनियाणखमा, एसा में भासिया बई। 
अतरिसु तरंतेगे, तरिस्सन्ति अगागया ॥८५श। 


अल्न्तनिदानक्षमाः , सद्या सया भाषिता वाकू । 
अतारीपुस्तरन्येके ., तरिष्यन्त्यनागता* ॥५१॥ 
पदार्थान्वय ---अच्चन्त-अल्यन्व॒नियाण-कारण से खमा-क्षमासमर्थ 
एसा-नद मे-मैंने बई-बाणी भासिया-भाषण की अतर्रिसु-भूवर्ल में तर गए 
एगे-कई एक तरिस्सन्ति-तरेंगे अशागया-अनायतकाल में तरतेगे-और कई एफ 
च्ेमान काल मे तर रहे हं । 
मूछार्थ--फर्ममल के शोधन में अत्यन्त समर्थ यह प्राणी मेंने तुम्हारे 
प्रति की है, इस थार्णी के ड्ाग भूतकाल में मई एक जीय तर गए, भजिष्यकाल 
में कई एक तरगे भर यतेमान में कई एक तर रहे है। 


दम ] झउत्तराध्ययनसूत्रम- [ अष्टादशाध्ययनम्‌ 





टीका--अखुत गाथा का निर्देश, तिनशासन की महिमा वतलाने के निमित्त 
से क्या गया है और अपने फ्थन को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए भी उक्त 
गाथा का उल्लेस है | क्षत्रिय ऋषि कहते हैं. कि हे मुने | मैंने निस याणी का उपदेश 
आपके समक्ष किया है वह कर्ममछ के शोधन में अत्यन्त साम<्य स्सने वाली है 
अर्थात्‌ कर्ममल को आत्मा से प्रथक्‌ करने मे यद्द विशेष शक्ति स्पती है। अधिक 
क्या कहेँ, जिन शासन की सर्च प्रफार से अमुकूलता सपने घाली इस वाणी के प्रभाव 
से अनेफ जीव तर गए, अनेक तरेंगे और वर्तमान मे अनेक तर रहे हैं.। तात्पये 
यहदद है कि दुस्तर ससार समुद्र से पार करने के लिए इस थाणी रूप नौका वा जो 
भी कोई जीव आश्रय लेता है उसके पार होने मे कोई मी सदेह नहीं | इसके 
अतिरिक्त इस गाथा फे दूसरे पाद में आए हुए 'एसा” पद फे स्थान में उसी २ 
अति भें 'सब्बा और “सच्चा! यद््‌ दो पाठास्तर भी देसने में आते हैं. जिनका कम 
से 'सथ फा हित करने बाली, और सच्ची वाणी' यद्द अर्थ है। तथा--गिन बाणी 
ही आत्महिप्त कममल को दूर करने मे समर्थ है और कोई नहीं, यह इस गाथा 
का ध्वनित अर्थ है। 

इसलिए उत्त अर्थ का निगमन फरते हुए शास्रसर कहते हैं-..- 


कहं धीरे अहेऊहिं, अद्दायः परियावसे। 
सब्वसंगविनिम्सुक्को , सिदे भव नीरए ॥०४॥ 
त्ति वेमि । 
इति संजइज समत्त ॥१८॥ 


कथ. धीरो5हेतुभि', आदाय पर्यावासयेत्‌ । 


सर्वतगविनिसुक्त.. ; सिद्धो भवति नीरजा- ॥५शा 
95 छोड 


अष्टादशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीझासद्वितम्‌। [ ७६६ 





लि वटद पदक पीर वर अहेकहि-डदेव को अद्ाय- 
अहण करके परियावसे-उन्मे--छुद्देठुओं मे---उसे * अपितु नहीं, किन्तु सब्य- 
सब सग-सग से पिनिमुक्को-गिनिर्सक्त होफर सिद्धे-सिद्ध भयग-द्वोत्रा है. नीरए- 
क्सैमल से रहित त्ति-इस प्रसार वेमि-मैं कहता हूँ। यह सयताध्ययन समाप्त हुआ। 


भूहार्य---घुड्िमान्‌ पुरुष, इन कुह्ेतुओं मे--क्रियातादादिमतो मे-- 
ऊिस प्रकार बसे १ अर्थात्‌ नहीं बस सकता, ऊिन्तु सर्व श्रकार के सग से रहित 
हुआ पुरुष, ऊर्ममल से रह्वित होकर सिद्ध हो जाता है । दस प्रकार में फहता हूँ । 
टीका--भर्ठुत गाया का तातपये यह छे कि जो पिचारशील पुरुष हूं थे 
क्रियाबालि प्रश्ृति मतों के कुद्देतुओं को ग्रहण नहीं करते और ना द्वी उनके विशेष 
परिचय में आते हैँ, जिछु सर्वे प्रकार के ससगे से मुक्त होकर ज्ञानपूर्तक चरित्र का 
सम्यक्‌ आराघन ऊरके कर्ममल से सर्वथा रहित होते हुए सिद्धग॒ति को प्राप्त हो 
जाते हैं । इमके अतिरिक्त उक्त गाया के दूसरे पाद का “अत्ताण परियावसे” ऐसा 
पाठ भी है. । आत्मान पर्याणसवेत्‌--अर्थात्‌ कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष कुद्देतुओं से अपने 
आत्मा को अहित---अनिष्ट---सान मे नित्रास करने के छिए प्रेरित करे ? अपितु 
कोई भी थुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा नहीं कर सकता | तात्पये यह है कि जो तिचारशील पुरुष 
होते हूँ वे अपनी आत्मा के अहित में ऊभी ग्रवृत्त नहीं होते किन्तु जिस स्थान से 
आत्मा का हित दो उसी में वे आत्मा को रखते हू | इसी आशय से उक्त गाथा में 
“सव्वसमविनिमुक्को' यह पढा गया है अथोत्‌ जिचारशोल पुरुष सब प्रकार के सग से 
मुक्त दोरर सिद्धपद को प्राप्त हो जाते हूँ | द्रव्यसग माता पिता आदि फा है और 
भावसग, मिशयात्वादि का है | तथा यहा पर पुन ० जो अद्देतु पढ दिया है. उसका 
अभिप्राय यद्द दे जि अहेतु, अज्ञान का कारण है, ओर द्वेतु से सम्ग्रक्‌ ज्ञान की उत्पत्ति 
हो जाती है । इस प्रकार सजयमुनि को उपदेश देकर क्षत्रियक्रपि तो परिहार कर गए 
और सज़यमुनि तपसयम के अनुष्ठान द्वार आत्मशुद्धि करते हुए अन्त में मोशगति 
को आप्त हो गए । सुध्मो स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैँ. कि जिस कार मैंने भगनान्‌ 
से सुना उसी प्रकार मैंने तेरे अति कह दिया । इत्यादि । 


अष्टादशाध्ययन समाप्त 





मियापुत्तीयं एगणवीसइमं अज्भयणां 


सगापुत्रीयमेकोनविंशतितममध्ययनम्‌ 





गत अठारहवे अध्ययन में भोग और ऋद्धि के त्याग के विषय भे कहा गया 
है। यथपि भोग और ऋद्धि के त्याग से श्रमणभाव पी उत्पत्ति तो हो जाती है परन्तु 
साधुश्तत्ति में जो शरीर का भ्रतिक्रम मदीं करता बढ और भी प्रशसनीय द्वोता है । 
अत इस उनीसबे अध्ययन में शरीर का प्रतिकम न करने वाले एक महाज्लुभाव भुनि 
की चयो का वर्णन शिया जाता है जिसकी आदिम ग्राथा इस श्रकार है यधा-- 


सुग्गीवे नयरे रम्मे, काणणुज्ाणसोहिए । 
राया बलभद्दि त्ति, मिया तस्सग्गमाहिसी ॥१॥ 


सुग्रीवे_ नगरे रम्ये, काननोद्यानशोभिते । 


राजा घलभद्र इति, रगा. तस्थाग्रमहिषी ॥१॥ 
पदार्थोत्वय ---सुर्गीबे-सु्रीवनामा नयरे-नगर रम्मे-रमणीय जो काथण- 
बृद्धवृक्षों से उल्जाण-ह्रीड़्ा आरामों से सोहिए-सुशोभिव--उसमे राया-राजा 
बलभइ-वलभद्र॒त्ति-इस नाम बाह्य मिया-झगा नाम वाढी तस्प्त-उसकी 


अग्गमहिसी-पटराणी थी । 
मूलर्थ--अनेफविध कानन और उद्यानादि से सुशोमित सुग्रीवनामा 


नगर में बलभद्र नाम का राजा था और झूगा नाम की उसकी पटठराणी थी । 
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और उसकी मृगानाम की अग्रमहिपी का उल्लेख किया गया है। सुप्रीध नगर अनेक 
अकार के यनों उपबनों से सुशोभित था अर्थात्‌ वद अनेक प्रकार के बृद्ध इशों से 
आकीर्ण था और नानाविघ क्रीडा के उद्यानीं से युक्त था | जो उद्यान नागरिकों 
की क्रीडा फे छिए मि्मोण फरिए जाते हैं उन्हे “आराम' कहते हैं। बलभद्र राजा की 
चह पर राजवानी थी | चह राजा चडा ही न्यायसम्पन्न और प्रजाप्रिय था| उसकी 
सृगानाश्नी परमसुशीछा और पतित्रता भायों थी । 

अब सन्‍्तति के विपय में कहते हँ-- 


तेसिं पुत्ते बलसिरी, मियापुत्ते त्ति विस्सुए। 
अम्मापिकण.. दुइए, जुबराया . दमीसरे ॥शा। 
तयो' पुत्रों चलश्री', झगापुत्र इति विश्वुतः। 
अस्बापिन्नोद॑यितः... , खुवराजोी... दमीखरः ॥शा। 
पदाधोन्‍्दय --तेसि-उन दोनों का पुत्ते-पुत्र चलमिरी-बलश्री भाभा 


मियापुत्ते-श्गापुप्र त्ति-इस अकार पिस्सुए-बिख्यात हुआ अम्मापिऊण-माता 
पिता को दइए-प्यारा था जुपराया-थुवराज था दमीसरे-दमीश्वर था। 


मूलार्थ--उन दोनों का 'बलश्री' नाम का पुत्र था किन्तु लोगों मे वह 
“मगापुत्र! के नाम से विरयात था, माता पिता को बडा प्यारा था। वह युयराज 


तथा दसीख्र था। 
टीफा--श्न ढोनों के एक धुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम “बलश्री! रक्‍्या 


गया परन्तु ससार मे वह 'झंगापुझ' के नाम से पिर्याद हुआ | कारण कि महाराजा 
बलछभद्र, राणी के स्लेह से जब उसे “मृगापुत्र' कहकर पुकारने लगा तथ लोगों में भी 
चह उसी नाम से पुझारा जाते छगा | झगापुत्र अपने माता पिता को अतीय प्रिय था 
और युयराज की पद॒पी से बह अभिषिक्त क्रिया गया था, तथा जो राजा छोग छद्धत 
थे उनके दमन करने मे समये होने से वह दमीश्वर कहलाता था | इसके अतिरिक्त 
भात्री नैगमनय के अनुसार इन्द्रियों झा दमन करने वाले जो साधु महात्मा हैः उनका 
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भी ईश्वर अर्थात्‌ उनसे भी बढकर इन्द्रियों या दमन करने बाल्य होने से बह 
दमीश्वर फहलाया | इस कथन से मगायुत्र के आत्मा की यिशिष्टता ध्यनित होती है। 
अन रूगापुत्र की सुर्र सम्पत्ति थे! प्रिषय में कहते हैँ--. 


नन्‍्दणे सो उ पासाए, कीलए सह इत्थिहिं । 
देवो ढोगुन्दगो चेव, निम्न झुइयमाणसो ॥१॥ 


नन्‍्दने स तु प्रासादे, क्रीडति सह ख्रीसिः। 
द्वेवो दोगुन्दकश्ेव, नित्य मुद्तिमानस ॥शा 

पदार्थान्विय --नन्दगे-नादन भाम के पासाए-प्रासाद में स-पह खृगापुत् 
उ-पितक अथ में दे कीलए-क्रीडा करता है इत्पिहिं-लियों फे सह-साथ 
दोगुन्दगो-दोगु दक देवो-देव इध-की तरह च-पादपूर्ति मे निश्च-सटा प्रृय- 
प्रसत माणमो-मन में । 

मूलार्थ--जसे दोगुन्दकदेव, स्थर्ग में सुखों का अलुभप करते हैं उसी 
पकार बह सृगापुत्र भी अपने नन्दन--सर्य लक्षणोपेत--प्रासाद में स्रियों के 
साथ संदेच प्रसन्नचित्त होकर क्रीडा करता था| 

टीका--इस गाथा से झृगापुत्र के भोग-बिल्‍्सजस्थ सुस्त का दिगदशन 
कराया गया है । जैसे दोगुन्दक सश्ला वाले देव, स्वर्ग थे विलक्षण सु््रों का अनुभव 
करते हैं. उसी प्रकार सगापुत भी असन्नचित्त से सासारिक विपयभोगों का सम्पूण 
रूप से अनुभव कर रहा है | इस कथन का अभिप्राय यद्द हैः कि दोगुदक देवों 
में सुर्मों के अनुभव के समय में कसी प्रकार के विन्न की श्र नहीं रहती, क्‍योंकि 
वे इंद्र के शुरु स्थान मे होते हूँ अव उन पर कसी का शासन नहीं चल सकता क्स्तु 
उनसे प्रार्थना ही की जाती है | तथादि---“दोगुन्दगाश्व तायखिशा । तथा घ॒ बृद्धा --- 
आायखिशा देवा नित्य भोगपरायणा दोगुदगा इति भणति” अर्थार्त---सदाभोगपरायण 
जो आायखणिंशत्‌ देव हैँ उनकी दोगुदग सन्ला है| यहा पर गाथा में आया हुआ 
प्रासाद का विशेषण जो “नादन शब्द है बह राजभवन की विलक्षणता का द्योतक 
है । और 'मुद्तिमानस ? के कहने से सातावेदनीय के फ्ल का प्रदर्शन होता है । 
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अब फिर इसी प्रिषय में कहते हैँ. 
मणिरयणकुट्टिमतलछे, पासायालोयणे ठिओ । 
आठोएड नगरस्स, चडउक्कत्तियचच्चरे शा 
मणिरलकुट्दिमतले.. , प्रासादालोकनस्थितः । 
आलोकयति नगरस्य, चतुष्कत्रिकचलरान्‌ शा 
पदार्थान्यय '--मणिर॒यण-मणिरल्र कुट्टिमतले-कट्टिमतलछ से युक्त पासाय- 


आसाद के आलोयणै-गयाक्ष मे ठिओ-खित होकर आलोएइ-देसता दे नगरस्स- 
नगर के चठक-चतुष्पथ को त्तिय-तिपथ को और चच्चरे-पहुपथों को । 


मूलब--फ़िसी समय यह सझगापुत्र--मणिरनादि से युक्त आमाद के 
गयाच में खित होकर नगर के चतुष्पथ ( चाराह ) त्रिपव और पहुपथों को 
कुतृहल से देखने लगा | 


टीका--किसी समय झृगापुत्र अपने निवास-भवन के गवाक्ष मे सडा होकर 
नगर का अवलोकन करने छुगा | उसका निवास-भवन चन्द्रकान्ता आदि मणियों 
सथा गोमेद आदि रक्नों से पूर्णतया शोभायमान था। ( त्तासय यह है कि उसके तलभाग 
मे---फर्श भे---भी मणिरव्ादि लगे हुए थे । जहा पर चार मार्ग आकर मिले उसको 
चतुप्फ (चौंक ) ओर जहा पर तीन मिले उसे त्रिक एव जहां पर अनेक 
भाग इक्ट्ठे हों उसको चत्वर कहते है ) | साराश यह हे कि बह साजकुसार अपने 
रमणीय भयन पर से नगर के हर एक पिभाग को भी प्रकार से देसता था। 
अस्तुत गाथा में राज्यमम्नन के सौन्दये और पुण्यात्मा के निवास का भासग्रिक 
दिगदश्शेन कराया गया है । 





राज्यभचन से नगर को देसने के अनन्तर क्या हुआ अब इसी विपय 
का वर्णन करते हूँ. 


अह तत्थ अदृच्छन्तं, पासई. समणससंजयं । 
तब॒नियमसंजमधरं , सीलडं गुणआगरं ॥ण। 
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अथ तत्रातिकामन्त, पश्यति सयतश्रमणम्‌ । 
तपोनियमसयमधर , शीलाढ्य ग्रुणाकरम्‌ ॥५॥ 
पदार्थीन्वय ---अह-तदन तर तत्य-बहाँ पर अइच्छन्त-चल्ते हुए सम्ण- 
भ्रमण सुजय-सयत की पासई-देसता है जो तब-तप नियम-नियम सज्म-सयम 
के धर-धरने बाला सीलट्डू-शीर्युक्त और गुणआगर-युणों की सान है | 
मूटाथे---तदनन्तर वहाँ पर उसने एक सयमशील श्रमण--साधु-- 
को देखा जो कि तप नियम और सयम को धारण करने बाला, शील्युक्त और 
गुणों की खान था । 
दीफॉ--तिस समय बह गजकुमार अपने निवास-भवन के गयाक्ष भें सड़ा 
होरर नगर को देस रद्दा था उस समय उसने राजमार्ग में चलते हुए एफ सयमशील 
साधु को देखा । यह साधु परम तपस्वी था अर्थात्त्‌ द्वादशविध तप ये आचरण 
फ्रने बाला तथा अभिम्रहादि नियमों या पाठक, सत्तरभेदि सयम का धारक 
एवं शील-सम्पन्न और ज्ञानादि गुणों का आरर था । इसके अतिरिक्त सूत्र मे जो 
अमण शब्द के साथ सयत पिशेषण दिया है. उसका तातर्य बौद्धादि भिन्ुओं फी 
निवृत्ति से है क्योंकि सामान्यरूप से श्रमण शम्द का बौद्ध भिन्लुओं मे भी व्यवहार 
होता है; इसलिए श्रमण शब्द के साथ सयत विशेषण छगा दिया गया तामि श्रमण शब्द 
से यद्दा पर जैन साधुओं फा ही प्रहण हो और उनके शुणो का भी प्रदर्शन द्ो सफे । 
इसके अनन्तर क्‍या हुआ ? अब इसी ग्रिपय में बहते हैँ--.- 
तं पेदई मियापुत्ते, ठिट्लीप अणिमिसाइ उ। 
कहिं मन्नेरिसं रूबं, दिदुपुव्व॑ मए. पुरा ॥६॥ 
त पदयति झगापुत्र , दृष्व्याउडनिसेयया. तछु। 
क्य मनन्‍्य ईदहश रूप, दृष्टपर्व मया पुरा वाष्या 
पदार्थाबय ---त-उस मुनि को पेहई-देसता है मियापुत्ते-श्गापुत् 
अखिमिसाइ-अनिमेष दिद्लीए-दृष्टि से उ-एवार्थक कहिं-कद्दा मन्ने-म जानता हू 
एरिस-इस श्रकार का रूग-आवार दिद्वुपुत्य-प्ररेद् है मए-मैंने पुरा-प्रसेजन्म 
में दैया दे क्‍या ? 


पएकोनविशाध्ययनम्‌ ]. हिन्दीमापादीकासह्ितम्‌ [ ७७४५ 


मूलार्य--उस मुनि को वह खगाषुत्र निर्निमेप दृष्टि से देखने छगा, 
और भन भें सोचता दै--मे मानता हू कि इस प्रकार का रूप मेने प्रथम कहीं 
पर अवश्य देखा है| 


टीक्ला--प्रस्तुत गाथा में ध्यान से स्टति ज्ञान की उत्पत्ति अथवा प्रद्ममिन्ना- 
ज्ञान से पूर्जन्म की स्टृति के होने का दिग्दशन कराया गया है। अपनी मुनिदृत्ति 
के अनुसार गमन करते हुए उस मुनि को रूगापुत्र ने निरल्तर एकटक होकर देखा 
और मुनि के वेष को देसकर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार 
का वेष तो मैंने आगे भी कहीं पर देसा है ऐसा मुझे इस बेप के दैसने से भान 
होता है. | तात्पर्य यह है. कि साधु रे वेष को देखकर उसे पूर्वद्ष्ट की स्टृति हो 
आई | बासलर में एकान्तचित्त होकर प्रयभिन्नाज्ञान से जो विचार किया जाता है वह 
प्राय सफल ही होता है । परन्तु इसमे भावशुद्धि की सव से अधिक आपश्यकता 
है । सालम्मन ध्यान में दृष्टि की अनिमेषता ही सबसे अधिक आवश्यक दे यह्‌ 
भाव उक्त गाया से रपष्ट व्यक्त होता है | वथा स्सी २ प्रति में 'पेहई/ के स्थान 
में 'देहई! ऐसा पाठ भी देसने मे आता है जो कि “पदयति! फे स्थान पर 
आदेश किया हुआ है । 


इसके अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी के सम्पन्ध में कहते हूँ... 
साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्झवसाणंमि सोहणे । 
मोहं गयस्स सन्तस्स, जाईसरणं समुप्पन्न ॥७॥ 


साधोद्॑शने त्तस्य, अध्ययसाने.. शोभने । 
व 0० हि 
गतमोहस्य सतः, जातिस्मर्ण समुत्पन्नम्‌ ॥७॥ 


पदार्थोन्वय --साहुस्स-साछु के दरिसेणे-टर्शन होने पर तस्स-उस 
शुगापुत के सोहणे-शोभन अज्फयसाणमि-अध्यवसान होने पर भोह गयस्स- 
मैंने कहीं पर इसको देखा है इस प्रकार फी चिन्ता से निर्मोहता को सतस्स-प्राप्त 
हो जाने पर जाईसरणु-जातिस्मरणज्ञान समुप्पन्न-उत्पन्न हो गया | 


७७६ ] उत्तराष्ययनसूतरम्‌- [ एकोनविंशाध्ययनम्‌ 





मूलर्थ--साधु के दर्शन होने के अनन्तर, मोह कर्म के दृछ दूर होने 
पर तथा अन्त करण मे सुन्दर भागों के उत्पन्न होने से म्गापुत्र को जातिस्मरण 
घान उत्पन्न हो गया | 

टीका--साधु भुनिराज के दर्शन करने के अनन्तर मृगापुत्र के आतरिक 
परिणामों में बहुत झुद्धि हो गई | उसके कारण संगापुत्र को जो मोह उत्पनत हो रहा 
था---'कि मैंने इसको अथम कहीं पर देसा है!-...उसमे क्षयोपशमभाय उत्पन्न होने 
से उसको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन हो गया । तात्पय यह है कि जब उसने एकाग्रचित्त 
से विचार क्या तय पूर्जजन्म को आवरण करने वाले कर्मदल क्षयोपशमभाव में 
आ गए और जातिस्मरण ज्ञान फो उन्होंने उत्पत कर दिया । जब एकाप्रचित्तवृत्ति 
से ध्यान किया जावे तब बहुत से कम, क्षय अथवा क्षयोपशमभाय को प्राप्त हो जाते 
हैं जिसका परिणाम आत्मगुणों मे गिकास का होना है | 

जातिस्मरण ज्ञान होने पर झगापुत्र ने क्या दैसा अब इसी विपय मे कहते हँ--- 


देवठोगचुओ संतो, माणुत भवमागओ। 
सन्निनाणसमुप्पन्ने , जाइंसरइपुराणयं_ हट 


देवलोकच्युत. सन्‌, मानुप भवमागत, । 
सज्िज्ञानसमुत्पन्नों.. , जातिस्मरतिपोराणिकीम्‌ ॥८॥ 
पदार्थान्यय --देवलो ग-देवलोक से चुओ-च्युत सतो-दोकर माणुस- 
मनुष्य के भवमू-भव में आगओ-आ गया हूँ सन्निनाण-सजल्लिज्ञान के समुप्पन्ने- 
उत्पन्न हो जाने पर आाइ-जाति की सरइ-स्ट्ृति करता है धुराणय-पूथजाम वी । 
मूलर्य--मैं देवलोक से च्युत होफर मलुप्य के भत्र मे आ गया हूँ ऐसा 
सजिज्ञान हो जाने पर सगापुत्र, पूर्वजन्म का सरण करने लगा । 
टीका--सूगापुत्र को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन हो गया तव उसने ज्ञान 
में देखा कि मैं देवलोक से न्‍्युत होकर अब मनुष्य के जन्म में आ गया हूँ। क्योंकि 
सल्षि ज्ञान के उत्पन्न दो जाने पर पूर्जजन्म की स्व्रृत्ति ठीक हो जाती है, सज्ञि ज्ञान 
जातिम्मरण ज्ञान का ही अपर नाम है-..-इस ज्ञान के डारा सल्लि--(मनवाले जन्मों 
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की बातों की स्थ्रति हो जाती है | वृद्ध आम्नाय में कहते हैं कि--इस ज्ञाग वाला 
अपने छास॒ संझ्ली जन्मों को देस सकता है । इसमे इतना और समझ छेना चाहिए 
कि जो जन्म गर्भज हैं उन्हें तो वह देखेगा परन्तु जो समूर्चिछिम हैँ उनको नहीं देस 
सकता । हों, समूर्च्छिम को छोडकर बह सश्ञी के जन्मों को देसता चछा जायगा । 
बहुत से जीयों को यह्‌ ज्ञान उत्न्न हो जाता है, इसका कारण प्रत्ममिज्ञान ही है । 
बृहदूबृत्तिकार ने इस गाथा फो प्रक्षिप्त माना है । 


जञाठिस्मरण ज्ञान के उत्पन्न होने पर झगापुत् ने अपने ज्ञान में क्‍या देसा ? 
अब इसका वर्णन करते हैं. 


जाइंसरणे ससुप्पन्ने, मियायुत्ते महिड़िए। 
सर पोराणियं जाईं, सामण्णं च पुराकय ॥९॥ 


जातिस्मरणे. समुलज्ने, झगापुत्रो.. महद्धिक- 
स्मरति पोराणिकी जाति, श्रामण्यं च पुराकृतम्‌ ॥९॥ 
पदा्थोन्‍्वय '---जाईसरणे-जातिस्मरण के समुप्पन्ने-उत्पन हो जाने पर 
मियापुत्ते-शगापुत्र महिद्विए-महान्‌ सझृद्धि वाठा सरइ-स्मरण करता है पोराणिय- 
पूर्व जाइ-जाति को च-और सामएण-श्रमण भाव को, जो पुराकृय-पुराझुत है। 


मूठाथ--महती समृद्धि घारा वह सृगापुत, जाविसरण ज्ञान के उत्पन्न 
होने पर पूर्व की जाति और पूर्वक्त सयम का सरण करता है । 

टीका---जातिस्मरण ज्ञान होने पर मगापुत्र को अपने पूर्वजन्म के छत्ों का 
स्मरण होने छगा । क्योंकि इस ज्ञान वाला पुरुष अपने ज्ञान से जिस समय अपमे 
पूर्वजन्म फो देखता है, उस समय उसको उस जन्म के सभी छल्मों का भान होने 
लगता है | इसलिए झंगापुत ने जिस समय सुनि के रूप फो देसा और उसके ऐसने 
से उसे जातिस्मरण ज्ञान उस्न्न हुआ, उसी समय पर उसको अपने पूर्वजन्म के ज्ञान 
के साथ ही ग्रहण किये हुए झुनिवेष का भी भान दो गया। अत पूर्वजन्म की 
स्एृति के साथ ही उसको अपने श्रसण भाव का भी ज्ञान हो गया, जिसको कि उससे 
पूर्वजन्स में स्वीकार किया था। 


७७६ | उत्तराध्ययनसून्म- [ एकोनर्विशाध्ययनम्‌ 


मूलार्व--साधु के दर्शन होने के अनन्तर, मोह कर्म के कुछ दूर द्ोने 
पर तथा अन्त फरण मे सुन्दर भावों के उत्पन्न होने से सगापुन फी जातिस्मरण 
शान उत्पन्न हो गया | 
टीका--साधु सुनिराज के दर्शन करने फ्रे अनन्तर झंगापुत्र के आतरिक 
परिणामों में चह्ुत शुद्धि हो गई । उसके कारण मृगापुत्र को जो मोह उत्पन्न हो रहा 
था---'कि मेंने इसको प्रथम फ्हीं पर देसा है/--..उसमे क्षयोपशमभाव उत्पन्न होने 
से उसको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन हो गया । तात्पय यह है कि जब उसने एक्ाप्रचित्त 
से विचार जया तथ पूर्वजन्म को आवरण करने बाले कर्मदछ क्षयोपशमभाय में 
आ गए और जातिस्मरण ज्ञान को उन्होने उत्पन्न कर दिया | जब एमाग्रचित्तवृत्ति 
से ध्यान क्या जावे तब बहुत से कम, क्षय अथवा क्षयोपशमभाज को प्राप्त हो जाते 
ह निसका परिणाम आत्मगुणों भे विस या होना है । 
जातिस्मरण ज्ञान होने पर झगापुत ने क्या देसा अब इसी पिपय मे वहते हैं--- 


देवकोगच्चुओ संतो, माणुसं भवसागओ । 
सन्निनाणससुप्पन्ने , जाइंसरइपुराणयं_ दा 


देवकोकच्युत'.. सन्‌, मासुष भवमागत । 
सशिक्षञानसमुत्पन्नी.._ , जातिस्मरतिपोराणिकीम्‌ ॥दढा 
पदार्थीयय --देवछोग-देवठोक से चुओ-च्युव सतो-होकर माणुस- 
मनुष्य के भवम-भव मे आगओ-आ गया हूँ सन्निनाण-सक्षिज्ञान के समुप्पन्ने- 
उत्पन हो जाने पर जाइ-नताति की म॒रइ-म्शृति करता हे पुराणय-पूर्वजन्म वी । 
सूलर्य--मैं देवलीऊ से च्युत होऊर मनुष्य के भय मे आ गया हूँ ऐसा 
सकिज्ञान हो जाने पर सगापुत्र, पू्वजन्म का सरण करने लुगा। 
टीका--शगापुत को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया तब उसने ज्ञान 
में देखा कि मैं देवछोक से च्युत होकर अब ममुप्य के जन्म से आ गया हूँ | क्योंकि 
सक्षि ज्ञान के उतन्न हो जाने पर पूर्वजन्म की स्वृति ठीक हो जाती छे, सज्ञि ज्ञान 
जातिस्मरण ज्ञान का ही अपर नाम है-...इस ज्ञान के डारा सश्चि---(मननाले जन्मों 
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श्रुतानि सया पंच महात्नतानि, 
नरकेपु हु. च तियंग्योनिषु 
निर्विणणकामो3ईस्ति_ महाणवात्‌ , 
अनुजानीत .भ्रत्नजिष्यामि. सातः | ॥१९॥ 
पदार्थी्वय --सुयाणि-सुने दें मे-मैंने पच महव्वयाणि-पाँच महददा्त 
मरएसु-नरकों फे दुक्ख-दु स च-और तिरिक्खजोणिसु-तिर्यगू योनियों के दु स 
अत महएणवाओ-ससारत्प समुद्र से निव्यिएणकामोमि-मैं निवत्त होने की 
पामना यादा द्वो गया हैं, अत अम्मो-दे माता ! पच्वइस्मामि-में दीसित होडँगा 
अशुजायद-ऊुे आज्ञा दो । 
गूटार्य--हे मातः ! मैने पोंच महावतों को तथा नरक और तिर्यग्‌ 
योनि के दुःसों फो सुना है । अतः में इस ससार रूपी समुद्र से निरच होने का 
अमिनापी हो गया हैं मुझे आजा दो ताऊरि में दीवित दो जाऊँ। 
टीका--मभाता पिता के पास आकर झगापुत्र ने कद्दा कि मैने पूर्वजन्स में 
पालन किये हुए पाँय मद्यप्नतों फो जान लिया, तथा नरकों में अनुभव डिये हुए 
दु'्सों और पश्चयोनि में मोगे हुए क्‍्टों को---उपकक्षण से देव और मनुष्य योनि के 
सयोग-वियोग-जन्य दु यों फो अच्छी तरद्द से स्मरण यर लिया है । अत में इस 
ससार से निमृत्त दवोने पी अभिठापा रसता हूँ । आप मुझे आश्ञा दो कि मैं टीक्षामहण 
करफे सयम या आराधन परता हुआ इन सासारिक दु सो से सदा के लिए छूटने 
वा प्रयन्न करू । वक्त गाया में जो माता का सम्मोधन दिया है उसका तात्पर्य 
मावा की पूज्यता अपट फरना है। और 'प्॒तानि' यद्द पूर्व जन्म फी अपेक्षा से 
जाता अयाए पूरतन्म में मैंने पाँच मद्दाजतों का श्रवण किया है। तथा ससार में 
जो किचिस्मात्र सुत्र भी है यह मी परतुत दु खरूप ही हे यदद इसफा फरिताये है । 
प्रश्मग्या या देतु पेराग्य दे, अत पैराग्य फे सम्बाध में वर्णन कररो हुए 
प्रथम सासारिफ सम्पप का निरूपण करते हँ-. 


अम्मताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोबमा । 
पच्छा कड्डयविवागा, अणुवन्धदुह्यवह्या ॥१२॥ 












छछ८ ] डत्तराध्ययनसूच्रम- [ पएकोनरविशाध्ययनम्‌ 


... पूर्वजन्म की धारण की हुई अ्रमणता का ज्ञान हो जाने के प॑श्मात्‌ उसने 
क्या किया, अब इसी विषय का वर्णन किया जाता है--. 


विसएसु. अरखंतो, रजंतो संजमम्मि य। 
अम्मापियरसुवागम्म , इमं॑ वयणमव्बवी ॥१०॥ 
विषयेष्वरज्यन्‌ / रेज्यनू सयमे च। 
अम्बापितराबुपागम्य , इद वचनमत्रवीत्‌ ॥१०। 
पदार्थान्‍्वय ---विसएसु-विपयों में अरज़तो-एग न करता हुआ य-और 
सजमम्मि-सयम में रज़तो-राग करता हुआ अम्मापियर-माता पिता के पास 
उबागम्म-आकर इम-यह वयणम-बचन अब्यवी-कहने छगा । 


मूला्े--म्रमापुत्र विषयों से विरक्त और सयम में अन्ुरक्त होता हुआ 


माता पिता के पाम आकर यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगा। 
टीका--जातिस्मरणज्ञान होने के अनन्तर जब झृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्म 


में प्रदण किये हुए श्रमण भाव को देसा तो उसे सासारिक विषय भोगों से उपरामता 
हो गई और सयम में अमुराग पैदा हो गया। तात्पये यह है कि विपयों से उपरति होने 
के साथ ह्वी सयम ग्रहण में अभिरुचि बढ़ गई । और माता पिता के पास आकर पह 
इस अकार कद्दने लगा । उक्त गाथा में जो विपय वर्णित किया गया है उससे यह स्पष्ट 
व्यक्त हो जाता है कि इस जीव की जब विषयों से विरक्ति हो जाती हैः तब उसका 
चित्त मोक्ष के साधनभूव दशन ज्ञान और चरित्र के सम्पादन की ओर बढ़ता है | यही 
कारण है कि ज्ञानी पुरुषों के हृदय से विषयवासना का समूल नाश हो जाता है । 
सृग्रापुत्र ने माता पिता के पास जाकर जो कुछ कह्दा अब उसका वर्णन करते हैं-..- 


सुयाणि में पंच महतव्वयाणि, 

नरण्सु दुक्‍्ख॑ च तिरिक्खजोणिसु । 
निव्विण्णकामो मि महण्णवाओ, 

अणुजाणह पव्चइस्सामि अम्मो | ॥११॥ 


प्फोनविशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमाणटीकासद्धितम्‌ । [७७६ 
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श्रुतानि सया पंच महावतानि, 
नरकेपु दुख चर तिय॑ग्योनिषु । 
निर्विण्णकामोडस्पि_ महाणवात्‌ , 
अनुजानीत प्रश्नजिष्यामि. मात | ॥११॥ 

पदायीन्यय --सुयाणि-सुने हैँ. मे-मैंने पंच महत्वयाणि-पाँच मददाप्मत 
नरएसु-नरफों के दुकुख-ढु से च-और तिरिक्खजोशिसु-वि्यंगू योनियों के दुख, 
अत महणएणवाओ-ससाररुप समुद्र से निव्विएयकामोमि-मैं निशत्त होने की 
पामना बाल दो गया हूँ, अब अम्मो-दे माता ! पव्वहस्सामि-मैं दीक्षित द्ोऊँगा 
अणुजायद-म॒झ्े आज्ञा दो । 

मूठार्थ--हे मातः ! मैने पंच महाद्रतो को तथा नरक और विंग 
योनि के दूःों फो सुना है। अतः में इस समार रूपी सम्मद्र से मिर्च होने का 
अभिलापी दो गया हूँ। झुक आता दो ताकि में दीचित हो जाऊँ। 

टीका--माता पिता पे पास आकर झूगापुत ने फद्दा कि मैले पूर्यजन्म में 
पालन किये हुए पाँच मद्ाग्रतों को जान ल्या, तथा नरकों में अनुभव किये हुए 
दु यों और पशुयोनि में भोगे हुए फ््टों फो--उपलक्षण से देव और मनुष्य योनि ये 
सयोग-पियोग-जन्य दु रगें फो अच्छी तरह से स्मरण फर लिया है। अत में इस 
मसार से नियृत्त होने फी अभिछापा रुपता हूँ । आप मुझे आशा दो फि मैं दीक्षामद्रण 
परपे सयम का आराघन परता हुआ इन सासारिक दु खो से सदा के लिए छुटने 
या प्रयक्ष यरू । वक्त गाया में जो माता या सस्योपन दिया है उसका लात्पर्द 
माता थी पूज्यता प्रकट करना है। और “पुतानि' यहद्द पृप्षे जन्म फ्री अपेक्षा से 
जानना अर्थात्‌ पूरंवजन्म में मैंने पाँच मद्दाजरतों का श्रवण किया है | ठया मसार में 
जो किपिमात्र सुपर भी है पद भी यर्तुत दु ग्ग्म्प द्वी हैं यह श्सफा फडिवार्य ह्बै। 

प्रम्मम्या या द्ेलु यैराग्य है, अत. ग्रैराग्य फे सम्दथ में यर्णत पर्ते हुए 

प्रधम सासारिष सम्बंध छा पिरपण फरते हैँ... ड 


अम्मताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा | 
पच्छा कइ्डयविवागा, अणुबन्धदुद्यवहा ॥्शा 


छेघण ] उत्तराष्ययनसूजम-- [ एकोनविशाध्ययनम्‌ 
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अम्ब | तात | मया भोगाः, भुक्ता विषफलोपसा.। 
पश्चात्‌. कठुकविपाकाः,  अनुवन्धदु खावहाः ॥१शा 

पदार्थावय ---अम्म-दे माता  ताय-दे तात ! मए-मैंने विसफकोबमा- 
जिपफछ की उपसा याले मोशा-भोग शभ्रुद्धू-भोग लिये पच्छा-प॑श्मात्‌ कडुय- 
कडर विवागा-विपाक दे इनका अशुवध-अजुबन्ध दुह्मवद्या-5 सो के देने बाहा है। 

मूलार्थ--ह माता और हे पिता ! मैंने इन भोगों जो भोग लिया, जो 
विपफल के समान हैं, और पीछे से जिनका विपाक अत्यन्त कु एप निरन्तर 
दुश्खों के देने बाला है । 

टीका--शगापुत् अपने माता पिता से कहते हैं: कि मैंने कामभोगों को 
भी मति भोग लिया । ये समस्त काममोग विपफल के समान देसने में सुरुदर 
और खाने में मधुर तथा परिणाम मे दु ख के देने वाले हैं | तात्पयये यह है. कि जैसे 
विपफल देखने में तो सुदर होता है और खाने में भी स्वादु द्वोता है परन्तु खाने 
के अनन्तर उसका फल मृत्यु होता है अर्थात्‌ खाने वाले के प्राण ले लेता है उसी 
प्रकार ये काममोग भी भोगने के समय तो अल्मन्त प्रिय छगते हैँ परन्तु परिणाम 
में अधिक से अधिक दु ख के देने वाले ह । अथोत्‌ इनका विपाक बहुत कट्ठ अथ च 
अनिष्टप्रद है । इसछिए ये काम्ममोग, वाल जीर्यों को द्वी प्रियकर दो सकते हैं, पिक्ल 
जीवों को नहीं | विचारशील पुरुष तो इनके अनुबंध को भली भाँति जानते हैं 
अतएब वे इनसे सर्वेथा दूर रहते हैँ । इसके विपरीत जो वाल जीव इन विषयभोगों 
का सेवन करते हैं, ये जीव चारों मतियों के दु सों का निरतर अमुभव करते हैं । 
इसलिए हे माता | मैं इन विषयभोगों के सेवन की अभिलापा को सर्वथा ह्याग-बैठा 
हूँ। आप से पुन मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सयम म्हण करने की आज्ञा 
दूँ, ताकि मैं इन उपस्थित दु खो से छूटने का भयत्न करूँ । 

चालब में ये वाम्मभोगादि विषय ही अनित्य एव दु सदायी नहीं अपितु यह 
शरीर भी अनित्य और ढु खों की खाव है| अब इस विपय का धणन करते हैँ। यथा--- 


इमं॑ सरीरं अणिच्व, असुडं असुइसंभवं । 
असासयावासमिणं , दुक्खकेसाण भायणं ॥१ शा 


एकोनविंशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषपाटीकासद्ितम्‌ । [ ७5१ 
इद_ शरीरमनिय्म्‌ , अशुच्यशुचिसंभवम्‌ । 
अशद्याश्वतावासमिदं॑ , दुःखक्ेशानां भाजनम्‌ ॥१शा। 

पदाथीन्वय'---इम-यदद सरीरं-शरीर अशिन्च-अनित्य है असुइ-अपविन्र 
है. और असुइसभवं-अशुचि से उत्तन्न हुआ है असासमावासम्र-अशाश्रत्न ही 
इसमें जीप का निवास है इश-यद्द शरीर दुकखक्रेमाण-ढु स और छेशों का 
भायणु-भाजन है। 


मूलार्म--यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, और अश्गुचि से इसकी 
उत्पत्ति है। तथा इसमे जीव का नियास भी अश्ाश्वत ही है, एवं यह शरीर 
दुःख और क्लेशों का भाजन है। 


टीका--रूगायुत्र ने अपने मावा पिता के अति इस दारीर वी अनित्यता, 
अश्ुचिता और दु समाजनता का वर्णन करते हुए इसकी असारता का अच्छा चित्र 
ख्रीचा है । वे कहते हैं कि यह शरीर अनित्य अथौत्‌ क्षणभगुर है और स्मभाव से 
अपवित्र है क्‍योंकि इसकी उत्पत्ति शुक्र, शोणित आदि अपवित्र पदार्थों से ही देसी 
जाती है । तथा इस शरीर की अपेक्षा से इसमें नियास करने बाछा जीव भी 
अग्ाश्रत ही है, अथवा इसमे जीवात्मा का निवास भी अशाश्रत ही है। प्रथम 
पक्ष मे आधारभूत शरीर के अद्याश्वत होने से उसके आधेयभूत जीव को भी 
अश्याश्वव कद्य गया है जो कि ज्यवह्मरनयसम्मत औपचारिक कथन है । इसके 
अतिरिक्त यह शरीर नाना श्रकार के दु स और छेशों का भालन है । क्‍योंकि जितने 
भी आरीरिक अथवा मानसिक दु ख अथवा छेश हैं, वे सब शरीर के आश्रय से ही 
होते हैँ । इसलिए यह शरीर अनेक अकार फे दु स्ों और छेशों का खान है। यहाँ 
पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि उक्त गाथा मे शरीर को अनित्य बतलाया गया है. 
किन्तु मिथ्या नहीं कहा गया। क्‍योंकि अनेकान्तबाद के सिद्धान्तातुसार पर्यायदष्ट 
से सब पदार्थ अनित्य माने हैं, मिथ्या नहीं । मिथ्यापना और अनित्यपना ये दोनों 
मित्र २ पदार्थ हैं | इनकी व्याख्या भी भिन्न २ है । अत शरीरादि को अनिय 
कहने से उनको कोई सज्वन मिथ्या न समझें | इस तिपय पर असगाहुसार कहीं 
अन्यन्न प्रकाश डाछठा जायगा | 








पर ] पे उत्तराध्ययनसूत्रम- [ एकोनविंशाध्ययनम्‌ 


तथा च--- 


असासए. सरीरंमि, रई नोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणबुब्बुयसन्निमे ॥१४॥ ' 


अशाखते शरीरे, रति. नोपलभे5हम्‌ । 
पश्चात्‌ पुरा वा लक्तव्ये, फेनबुद्बुद्सनिभे ॥१श॥ 
पदार्थान्वय ---असासए--अशाश्वत सरीरमि-शरीर मे अह-मैं रइ-एति-- 
प्रसन्नता न-नहीं उबलमभाम्रू-प्राप्त करता हू क्योंकि-- पच्छा-पीछे--अथवा पुरा- 
पहले चहयव्वे-छोडने पाले फेशबुब्चुय-फेन के बुलबुले के सन्रिमे-समान । 


मूलार्थ--इस अश्ाश्रत शरीर में में पसन्नता प्राप्त नहीं करता क्योंकि 
फेन के घुलयुले के समान यह गरीर है, जो कि पहले अथवा पीछे अवश्य विनाश 
होने वाला है । 


टीका--हंगापुत्र अपने साता पिता से फिर कहते हैं कि यह शरीर अशाश्रत 
है। फेन के बुलबुले के समान क्षणभगुर है। अत मुझे इसमें कोई आनन्द नहीं, क्योंकि 
दो दिन आगे अथवा पीछे इसको अवश्य छोडना पड़ेगा, फिर इसमें रति कैसी ? इस 
कथन का तात्पर्य यह है कि इस शरीर का विनाश--वियोग अवश्यभाषी है । यदि 
इसके द्वारा कुछ समय तक शब्दादि विषयों का उपभोग किया जावे तो भी इसने 
विनष्ट हो जाना है । अथवा किसी उपक्रम फे द्वारा वाल्यादि अवस्था मे बिना उपभोग 
किये भी इसके बिनाश की सभावना हो सकती है | तात्पये यह है. कि उपभुक्त अथवा 
अनुपभुक्त दोनों द्वी दशाओं में इसकी पिनश्वरता निश्चित है, फिर ऐसे विनाशशील 
पदार्थ में फामभोगों के लिये आसक्त धोना फिसी प्रकार से भी चुद्धिमत्ता का काम 
नहीं । इसके अतिरिक्त इस शरीर में जो सौदये दृष्टियोचर होता है बह भी जल 
के बुलबुले के समान मात्र क्षणभर स्थायी रहने वात्य है | इसलिए द्वे माता मुझे इस 
शरीर में फिचिस्मात्र भी स्रेह् नहीं है । 

अब ससार के निर्वेद विषय में कहते हैं-..- 





अशआाऊुज पा जी ५72॥९॥ ३३) 7९६६१ 7 ३३ * जज 8 कब 
जरामरणघत्थम्मि , खणंपि न रमामहं ॥१४॥ 


मनुष्पल असारे, व्याधिरोगाणामालये . । 
जरामरणगस्ते » सैेणमपि न रमेउहम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थीन्‍्वय --असारमि-असार माणुसत्ते-मनुष्यभव में बाहदी-व्याधि 
रोगाण-ऐगों के आलए-स्थान मे जरा-बुढापा मरण-्त्यु से घत्थमरि-असे हुए 
खरणपि-क्षणमातर भी अहद-मैं न रमामू-एति-आनन्द नहीं पाता हूँ। 


मूलार्थ--ध्याधि और रोगों के घर, जरा और सुत्यु से ग्रसे हुए, इस 
असार भनुष्यजन्म में में क्षणमात्र भी ग्रसन्न नहीं होता है । 

टीका--श्गापुत्र फिर अपनी माता से कहते हैँ कि यह मलनुप्य भव 
िलकुछ असार है क्‍योंकि यद्द सदा स्थिर रहने बाला नहीं । तथा आधि व्याधियों 
का घर है, एव जय और रुत्यु का चक्र हर समय इस पर धूम रद्दया है। अत ऐसे 
मनुष्य भव में मुझे किसी प्रकार की सी प्रीति नहीं । अथौत्‌ इस भ्रकार फे क्षणभगुर 
आऔर जराप्रस्त रोगालय मे आसक्त होकर, विषय भोगों का सेवन करना, मुझे फिसी 
प्रकार से भी अभीष्ठ नहीं है । यहा पर इतना स्मरण रहे कि सूत्र में मनुप्य जन्म 
को जो असार बतढाया है बह शरीर को लेकर केवल पर्यायार्थिक भय की दृष्टि से 
ही कह गया है । जीव तो शाश्रत है, कर्मा के सम्बन्ध से वह नवीन ० पर्याय-शरीर 
को धारण कर रहा है और उन्हीं पयोयों में वह नाना प्रकार के दु स्रों का अनुभव 
कर रहा है । तथा उक्त सूत्र में फ्राया गया शारीरिक दु सरों का दिन, 
भानसिक दु सों का भी उपछक्षण समझ लेना | 

इस पकार मनुप्यभवसम्बन्धि दु सो का बर्णन करने के अनन्तर अब उसकी 
प्रत्येक दशा के दु स का दिग्दशेन कराते हैँ-.. 


जम्मदुक्खे जरादुक्खं, रोगा य मरणाणि य। 
अह्दो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जंतुणो ॥१६॥ 


उप ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ एकोनविशाघ्ययनम्‌ 


जन्मदुःखं जरादु'ख, रोगाश्व सरणानि च। 
अहो दु:ख' खछु संसारः, यत्र छ्लिदयन्ति जन्तव' ॥१६॥ 
पदाथोन्वय --जम्मदुक्ख-नन्‍्म का दुस जरादुबख-बुढपे या छुस 
रोगा-रोग य-और मरणाणि-मरण का दु स य-पुन जद्दो-भाश्यर्य है हु-निश्वय दी 
दुक्खो-ढु सरूप ससारो-ससार जत्थ-जहौँ पर कीसति-छेश पाते ईं जतुशो-जीष। 
मूलार्थ---जन्म का दुःख, जरा का दु'ख, रोग और सृत्यु का दुःख, 
आर्य है कि इस दुःखमय ससार में खचित दोकर जीय नाना प्रकार के दुःख 
ओर छेशों को भ्राप्त हो रहे हैं । 


टीका--सगापुत्र कहते हैँ कि छे माता ! देखकर मुझे घढा आश्चर्य होता 
है | इस दु समय ससार में जन्म, जरा, रोग और रुत्यु से भसे हुए अथवा जकडे 
हुए जीव अनेक भ्रकार के छेश पा रहे हैं | तात्पये यद्ध है कि कसी के पीछे एक 
दुख पड़ जाता है तो उसको किसी प्रकार से भी शाति नहीं मिलती । परन्तु इस 
जीय के पीछे तो जन्म, जरा, रोग और मृत्यु तथा उपलक्षण से अनिष्ठसयोग और 
इष्टपियोगजन्य अनेक प्रकार फे अति भयकर दु स॒ छगे हुए हैँ । ऐसी दशा में भी 
ये अज्ञानी जीव इस ससार मे निमम्न हो रहे है फितु इससे छूटने के उपाय का 
उड़े तनिक भी ख्याल नहीं, यह कितने आश्चर्य की बात है। इसके अतिरिक्त ससार- 
निमभन प्राणी दु सो के उपस्थित होने पर उनसे छूठने का जो उपाय करते हैँ, बह 
भी छु खों को कम करने के बदके उनको बढ़ाने थाला ही होता है। अर्थात्‌ दु ख- 
निवृत्ति का जो सम्यक्‌ उपाय है, उससे यह सर्वेथा भिन्न अथच पिपरीत है। जैसे 
अ्रचड अप्नि फो शान्त करने के छिए जल के उपयोग के स्थान में तैल का उपयोग 
करना अग्नि क्रो शान्त फरने की अपेक्षा उसको बढाने बाछा दोता है ठीक उसी 
प्रकार से विपरीत बुद्धि रखने वाले इन ससार-निमम्न जीवों की दशा है। अर्थात्‌ दिसा 
आदि पापकर्मा के आचरण से उत्पन्न होने वाले ढु खों की निशत्ति के लिए दृशविघ 
अतिघर्म का सेवन करने के बदले हिंसा आएि अशुभ व्यवद्दार में दी प्रवृत्त दो रहे 
हैं| इनकी इस यातप्रवृत्ति पर मुझे अद्यत आश्चर्य होता है । 

अब फिर इसी पिपय में कहते हँ-..- 


एकोनविशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीफासहितम्‌। [ ७म५ 





खेत्त॑ वत्धुं हिरण्णं च, पुत्तदारं॑ च बन्धवा । 
चहइत्ता ए॑ इस देहं, गन्तव्वमवसस्स में ॥१७॥ 


क्षेत्र वास्तु हिरण्यं च, पुत्रदारांश्व वान्धवान्‌ । 
व्यक्स्वेमं देहं, गन्तव्यमवशस्थ में ॥१७॥ 
पदाथौन्वय --खेत्त-क्षेत्र व॒त्यु-धर च-और हिरएण-सुवर्णादि पदार्थ 
पुत्त-पुत दार-छी च-और बधवा-भाइयों को चत्ता-छोडकर तथा इम-इस 
देह-शरीर को मे-मैंने अयसस्स-अवश्य ही गंतव्य-जाना है, परलोक मे। 
शु-वाक्यालकार से । 


मूछाये---प्ेत्र, गृह, सुर्ण, पुत्र, स्ली और बान्धव तथा इस शरीर को 
छोड़कर मैंने अवश्यमेव परलोक में गमन करना है । 


टीफा--छ्षेत्र---धान्यादि बीज चपन करने के स्थान तथा आराम आदि 
सुन्दर स्थान । वारतु--शद्, प्रासादादि निमोण किये हुए स्थान । हिरण्य--सोना, चाँदी 
आदि धातु पदार्थ | पुन और स्त्री तथा आराठृवग, इतना ही नहीं किन्तु यह शरीर भी 
इस जीय के साथ जाने याला नहीं । अथौोत्‌ इन सब पदार्थां को छोडकर प्रवश हुआ 
यह जीव परलोझ में चला जाता है और ये सब पदा्थ---जिनके लिए यह जीव 
अनेक भ्रकार के छल-प्रपच करता है--यहीं पर पडे रहते हैं. । तात्पर्य यह है 
कि इस आत्मा का इन पदार्थों से कोई बास्तविक सम्यन्ध नहीं है। अत कर्मों की 
पराधीनता से यह जीव इनको यहीं पर छोडकर परछोक मे गमन कर जाता है। 
जब कि ऐसी अवस्था है, तब कौन बुद्धिमान्‌ इन पदार्थों में आसक्त होकर अपनी 
आत्मा को दु सों के अगाध सागर में डुवोने का जघन्य प्रयास फरेगा ! अतएव 
में इन पदार्थां में झूच्छित होकर अपनी आत्मा का अध पतन नहीं करना चाहता 
किन्तु इनसे सर्वथा उपराम होकर केबछ मोक्षमागे का पथिक बनना चाहता हूँ । 
यह प्रस्तुत गाथा का भावार्थ है । 

इस प्रकार ससार के निर्देदत्रिपय का वर्णन करके अब भोगों के कट्धंथिपाक 
का बणन करते हैं.। यथा--- 


पकोनविशाध्ययनम हिन्दीमापारीझासद्वितम्‌ [ ७८७ 





अब झृगापुत्र अपने अभिप्राय को इशन्त छाण प्रदर्शित फरते हैं--- 
अच्य्ण जो महंतं तु, अपाहेजो पवजई । 
गच्छंतो सो दुह्दी होइ, छुद्दातण्हाइपीडिओ ॥१९॥ 
अध्वानं यो महान्तं तु, अपायेयः. भ्रश्नजति । 


गच्छन्‌ स॒ दुखी सवति, क्षुघातृष्णया पीडितः ॥१९॥ 
पदायौन्‍्चय --जो-जो पुरुष सहत-महान्‌ जद्भधाण-सार्ग को तु-पितर्क मे 
अपाहेज्ो-पायेयरहित पवर्ुई-अग्रीकार करता है गच्छतो-चलता हुआ धो- 
चह दुह्दी-ठु सी होइ-दहोता है उुहा-भूस तप्हाइ-पिपासा से पीडिओ- 
पीडित होने पर।  * 


मूरा--जो कोई पुरुष विना पायेय के किसी विज्ञाल मांग का 
अछुसरण करता है, बह मार्ग मे चलता हुआ क्षुधा और दृष्णा से पीड़ित होकर 
जैसे दु खी होता है [ वैसे ही धर्म से रहित मलुष्य परलोक म दुःखी दोता है ] 
इस प्रझ्ार अग्रिम शोक से अन्वय करके अर्थ करना । 


टीफा--छंगापुत अपनी माता और पिता से कहते & कि जैसे फोई छम्पे 
सफर को जाने वाला पुस्प पायेय के परिना ही चछ पडता है अथीत्‌ भागे में काम 
आने योग्य सर्चे के बिना द्वी सफर करने लग जाता है. और रास्ते मे जब उसे भूस 
और प्यास लगे तय उसको शान्त करने के लिए उसके पाम छुछ भी न हो, तो जैसे बह 
पुरुष उस मारे में अत्यन्त दु सती होता है इसी प्रफार ध्मीचरण के विना परछोक 
का सफर ररने वाले इस जीव को अनेक प्रकार के असह्य कष्ट सहन करने पड़ते हैं। 
इसके विपरीत जिस पथिक के पास मार्ग भे छगने वाली क्षुधा और दृष्णा की निशृत्ति 
के छिए पायेय पिद्यमान है और उससे पह अपने क्षुघा और पिपासाजन्य कष्ट को दूर 
करके सुयी हो जाता है, उसी प्रक्नर इस छोक में धर्म का आचरण करने वाछा पुरुष 
परछोक की यात्रा में उपखित द्वोने वाले कष्ठों से बचा रहता है. ] अत बुद्धिमान्‌ पुरुष 
को परछोक मे फराम आने छायक पायेय रुप धममे जा अवश्य सचय कर लेना चाहिए । + 

अब इसी अमिप्राय को स्फुट करने फे लिए कहते है क्रि-.. 


उप ] उत्तराध्ययनसू्म- [ एकोनविशाध्ययनम्‌ 





एवं धम्म॑ अकाउणं, जो गच्छट पर भें । 
गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥२०॥ 
छ्व धर्ममकृत्वा, यो गच्छाति पर भवम्‌। 
गच्छन्‌ स दु खी भवति, व्याधिरोंगेः पीडित ॥२०ा 
पदाथीयय ---एय-इसी प्रकार धम्म-धर्म को अफराऊण-न करके ज्ञो- 
जो पुरुष गच्छई-जाता हे पर भव-पर भव को सो-बह दुद्दी-दु सी होइ-छोता है 
बाहि-्याधि रोगेहिं-रोगों से पीडिओ-पीड़ित हुआ । 


मूलार्य--इसी प्रकार धर्म का आचरण ऊिये बिना जो जीय परलोऊ में 
जाता दै, बह जाता हुआ व्याधि और रोगादि से पीड़ित द्ोने पर अत्पन्त 
दुखी होता है । 

टीका--अब उक्त दृष्टान्त की दाष्टीन्त में योजना बरते हैं. । तात्पर्य यह है. 
कि जैसे पाथेय के बिना यात्री मांग में छुघा और तृष्णादि से व्यथित हुआ अत्यन्त 
फष्ट पाता है, उसी प्रवार धर्म फा आचरण क्यि बिना ही जो प्राणी परटोक 
की यात्रा में प्रशत्त होते हैँ, वे वयाधि और शारीरिक रोगों से पोडित हुए अत्यन्त 
दु सी छोोते हैँ । कारण यह है. कि धर्म के प्रभाव से ही व्याधि और रोगों की 
निवृत्ति होती है । जब कि धर्म ही छूट गया अथवा धर्म का आचरण ही नहीं रहा 
तव व्याधि और रोगादि का निरन्तर आगमन हो, इसमे आश्चर्य ही क्‍या है | यहों 
पर व्याधि से शारीरिक व्यथा और रोग से मानसिक कष्ट का प्रहण करना । यही अर्थ 
सूछकार को सम्मत है । 


पदायानन्थ >्ज्ञा।ञजा! उर्प भहृत्रशंणछाएई जचछ<ूए का छू 
अथ में सपाहेझो-पायेयसद्धित पदज्॑ई-गमन करवा है गच्छतो-जाता हुआ सो- 
बढ सुह्दी-सु्सी होइ-दोवा दे छुट्टा-भूस तण्दा-प्यास से विवज्ञिओ-रदित दोरर 


मूराये--जो पुरुष पायेययुक्त होकर विद्याल मार्ग की यात्रा करता है, 

बह सार्ग में क्षुधा और ढुपा की बाधा से रहित होता हुआ सुखी रहता हे | 
टीका--जो पुरुष दीधे सागे की याय्ा में पर्याप्त पायेय ऐेकर प्रदत्त होता 
है, पह मागे मे मुस्ी रहता है अथोत्‌ उसको मागे में भूस अथवा प्यास आदि का 
कोई भी कष्ट नहीं सताता क्‍योंकि उसके पास मागे के कष्ट को निमत्त करने वी 
पर्याप्त सामग्री होती है । यद्यपि मागे मे कुघा और ठूपा के अतिरिक्त और भी अनेक 
अकार के फष्ट उपस्थित द्ो सकते हू तथापि समस्त कष्टों में खुधा और ठ॒पा का कष्ट 
» सम से अधिक प्रयल माना जाता है। इसलिए सूत में उद्दी का निर्देश किया गया है.। 


अप उक्त दृष्टान्त का निगमन करते हुए कद्दते ह कि-- 
एवं धर्म पि काऊणं, जो गच्छट्ट पर॑ भव । 
8. 
गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥२२॥ 
एवं धमेंसपि छत्वा, यो गच्छति परं भवम्‌ । 
गच्छन्‌ू स सुखी भवति, अल्पकमोठपेदुनः ॥श्शा 
पदार्थान्चय ---एव्‌-इसी प्रफार पि-सभायना में धम्म-धर्म को काऊण- 
करके जो-जों पुरुष गच्छइ-जाता है पर भर-परभय को गच्छतो-जाता हुआ 
सो-वह सुद्दी-सुल्णी होइ-दोता है अप्पकम्मे-अल्प कर्म बाला अवेयगे-वेदना 
से रद्वित दोत है । 
मूडार्थ--5सी प्रकार जो जीव घर्म का सचय करके परलोक की जाता 
है, बह चहाँ जाफर छुसी हो जाता है और असातावेदनीय कर्म के अत्प होने 
से विशेष बेदना को भी प्राप्त नहीं होता । 


टीका--छयापुत्र कहते है कि जिस प्रकार पायेय को साथ छेकर यात्रा 
करने वाला पुरुष मार्ग मे दु सी नहीं होता, उसी प्रकार इस लोक में धर्म को सचित 


७८ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ एफोनविशाध्ययनम्‌ 


एवं धम्म॑ अकाऊणं, जो गच्छइ पर भव । 
गच्छन्तो सो दुह्ी होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥२०॥ 
ण्वं धर्ममकृत्वा, यो गच्छाति पर॑ भवम्‌। 
गच्छन्‌ स दुखी सवाति, व्याधिरोंगेः पीडित- ॥२णा 
पदाथोन्‍्वय ---एय-इसी प्रकार धम्म॑-धर्म को अकाऊण-न करके जो- 
जो धुरुष गच्छई-जाता है पर भव-पर भव को सो-बद दुद्दी-डु सी होइ-दोता है 
धाहि-व्याधि रोगेहिं-रोगों से पीडिओ-पीडित हुआ । 
सूछार्थ--हसी ग्रफार धर्म फा आचरण किये बिना जो जीय परलोक में 
जाता है, बह जाता हुआ व्याधि और रोगादि से पीड़ित द्ोने पर अत्यन्त 
दुःखी होता है । 
टीका--अब उक्त दृष्टान्द की दाष्टीन्त मे योजना करते हूँ । तात्पर्य यह है 
कि जैसे पायेय के बिना यात्री मार्ग में छुघा और ठप्णादि से व्यथित हुआ अत्यन्त 
फष्ट पाता है, उसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना हद्वी जो आणी परलोफ 
की याता में प्रदृत्त होते हैं, वे व्याधि और शारीरिक रोगों से पीडित हुए अत्यन्त 
ढु सी होते हैँ | कारण यह है कि धम के प्रभाव से द्वी व्याधि और रोगों की 
निगृत्ति होती है । जब कि धर्म ही छूट गया अथवा धर्म का आचरण ही नहीं रहा 
तव व्याधि और रोगादि का निरन्तर आगमन हो, इसमे आश्र्य ही क्‍या है । यहाँ 
पर व्याधि से शारीरिक व्यथा और रोग से मानसिक कष्ट का प्रहण करना । यही अर्थ 
सूसकार को सम्मत है | 
अब इसी विषय का दूसरे रूप से वर्णन करते हैँ | यथा--- 


अदाणं जो महंतं तु, सपाहेजो पचजई। 
गच्छन्तो सो सुही होइ, छुद्मातण्हाविवज्ञिओ ॥२१॥ 


अध्चानं यो महान्त तु, सपाथेयः  भ्रश्नजति । 
गच्छन्‌ स खुखी भवति, श्ुधातृष्णाविवजित ॥रशा 


एकोनर्विशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासहितम्‌ । (जि 


ल्ल्ुल्ंय्य्य्य्य्य्प्य्य्च््य्य्प्य्य्य्य्ल्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्थ्य्य्प्य्य्य्प्प्स्प्प्स्फ््य्यः 

ज पदार्थन्चय --जहा-जैसे गेहे-घर के पतित्तस्मि-प्रज्नलित होने पर तस्स- 
उस गेहस्स-धर का जो-जो पहु-प्रश्न है, बह--सारभडाणि-सार वस्तुओं को 
नीणेह-निकाछ छेता .है 'असास्मू-असार को अपउज्माइ-छोड देता.है।- 

एय-इसी प्रकार लोए-छोक के पतित्तम्मि-प्रदीघ्त होने पर जराएं-जरा 
से य-और मरणेण-रत्यु से अप्पाण-आत्मा को तारइस्साम्मि-तारूँगा, अत 
तुब्मेहिं-आपसे अशुमन्रिओ-अल॒ज्ञा माँगता हूँ । 

मूलाथे--जिस प्रफार घर के प्रज्बलित होने पर उस धर का स्पामी 
उमर घर में रही हुई सार प्स्तुओं को निकाल लेता है ओर असार को छोड 
दता है, उसी प्रकार जरा और मरण से प्रदीध्ष होने चाठे इस लोक में मे अपनी 
आत्मा को तारूँगा, अतः आप मुझ्ले इसके लिए अनुमति प्रदान करें। 


टीका--झूगापुत्र कहते हैँ कि घर के जलने पर उस घर का स्थामी उस 
घर मे रदे हुए सार पदार्थो--रत्रसुयणीदि--फों बाहर निकालने का प्रयन्न 
करता है! और असार [ जीणैबस्र, खाट, तिछोना आदि जो चिरस्थायी तथा भहदर्ष 
नहीं हे ] पदार्थों को वह्दीं पर छोड देता है. । उसी प्रकार यह छोक भी जन्म, जरा 
और मृत्यु की आग से अ्रग्णलित हो रहा है । तातय यह है फरि छोक में जग और 
रुत्यु से ससारी जीन व्याकुछ द्वो रहे हैं ।अत घर का स्वामी घर को आग 
लग जाने पर सप्र से प्रथम उस घर मे रहे हुए सार पदार्थां को ही निकालने रा 
अयत करता है। ठीक उसी प्रकार में भी जन्म, जय और सृत्यु से दर्घ, अथ च 
व्याप्त इस छोक में सारभूत अपनी आत्मा को इससे नाहर्‌ निकालने वी इच्छा करता 
हूँ । अत आप मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें ताऊ़ि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर 
सकूँ। यह पर जो आज्ञा की आरार्थना की गई है, वह युत्रराज पदवी की अपेक्षा से 
ही जाननी चाहिए | ट्विवचन के स्थान पर तुल्मेहिं! पट, जिसमे वहुबचन का 
प्रयोग स्था है, माता पिता के प्रति अधिक पूज्यभाय दिसलछाने के अभिप्राय 
से क्या गया है। एव छोक शाद से--.खरग, पाताछ ओर मर्ल इन तीनों का ही 
प्रहण अभीष्ठ है क्योंकि यह अप्रि इन तीनों में ही है । 

झुपराज झगापुत के इस कथन को सुनरर उसके माता पिता ने उसके प्रति 
जो कुछ कहा, अब उसका बणैन करते हँ--.. 








७६० ] उत्तराध्ययनसूच्रम- [ एकोवर्दिशाध्ययन्षम 


करके परलेक मे साथ ले जाने वाला पुम्प भी किसी प्रवार के कष्ट को प्राप्त नहीं 
होता । तात्पय यह है कि जिस प्रकार पाथेययुक्त यात्री मागरे में सुप्री रहता है, उसी 
प्रकार धम रूप पाथेय को साथ में लेजर परछोक की यात्रा करने घाला जीएर भी सब 
अकार से सुसी रहता है। असातावेदनीय के स्वल्प होने से उसको वहाँ पर किसी प्रकार 
की विशेष वेदना नहीं होती। इसका अमिग्राय यह है कि-...'हिंसापसूयाणिदुद्यणिमत्ता! 
अर्थात्‌ हिंसा से सभी प्रकार के दु सों का उद्भव होता है. । इस फथन के अनुसार 
हिंसा--क्रता को अधर्स और अहिंसा--दया को धर्म कद्दा गया है | इससे सिद्ध 
हुआ कि अद्दिसा--दया रूप धर्म का पालन करने से यह जीव दु खों से छूठ जाता 
है| इसी आशय को लेकर सूतकार ने धर्म के आचरण करने का फल अल्प कर्म और 
अवेदन बतलाया है | तात्पय यह है कि असावाबेदनीय के अरप होने से वेदना 
का अन्लुभय नहीं होता । यदि होता भी है तो बहुत खल्प, जो कि नहीं के समान 
होता है. | इस सारे कथन से यह सिद्ध होता है कि मुम॒ुक्ु पुरुष के ढिए एकमात्र 
आचरणीय धम है,, जो कि सर्व प्रकार के दु खों का समूलघात करने में सब से अधिक 
शक्तिमान्‌ है । उस धर्म का आचरण यदि बीतरागभाव से किया जाय तब तो 
उसका फल मोक्ष है और यदि सरागभाव से उसका अज्॒छ्तान किया जाय तब 
उसका फल ऊँलखे से उँचे देवलोक की प्राप्ति तक है | 

अब प्रस्तुत विषय में अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए शगापुतर कहते हैँ कि 


जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू । 
सारभांडाणि नीणेइ, असारं॑अवउज्झइ ॥२१॥ 
एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य। 
अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्मेहि अणुमन्निओ ॥२४॥ 
यथा रहे... भपरदीसे, तस्य शहस्य यः पभुः। 
सारभाण्डानि निष्कासयति, असारमपोज्ञाति. ॥श्शा 


एव. छोके. प्रदीसे, जरया मरणेन च। 
आत्सान तारयिष्यामि, युष्माभ्यामनुगत. ॥श्शा 


एकोनविंशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापादीझासदितम्‌ । [७६१ 


ल्ल्ल्च्य्ल्स्ल्ख्ल्ल्य्च्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्ल्ख्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्चय्य्य्प्प्प्प्म्स्य्स्प्प्यन 
हल पदार्थान्यय --जहा-जैसे गेहै-घर के पतित्तश्मि-प्रज्यलित होने पर तस्प-- 
उस गेदरस-घर का जो-जो पहु-अमु है, बद--सारभडाणि-सार वस्तुओं को 
नीणेड-निराछ लेता है असारमू-असार को अवृउज्भाई-छोड़ देवा.हेव.. 
एय-इसी प्रकार लोए-लोऊ के पलित्तम्मि-प्रटीम्त होने पर जराए-जर 
से य-और भरणेण-्त्यु से अप्याण-आत्मा को तारइम्मास्मि-तारैगा, अत 
तुब्मेहिं-आपसे अणुमन्निओ-अजज्ञा माँगता हूँ । 
मूलार्थ--जिस प्रफार घर के प्रज्वलित होने पर उस घर का स्वामी 
उस घर में रही हुई सार वस्तुओं को निकाल लेता है और असार को छोड 
दता है, उसी प्रकार जरा और मरण से प्रदीप्त होने वाले इस लोऊ में म अपनी 
आत्मा को तारूँगा, अत, आप मुझे सके लिए अनुमति प्रदान करें। 


टीक़ा--झगापुत्र कहते दूँ कि घर के जलने पर उस घर का स्वामी उसे 
घर मे रहे हुए सार पतहार्था--रक्लसुनर्णादि--को याहर निमालने का प्रयत्न 
फ्रता है. और असार [ जीयस, साठ, तिजैना आति जो चिरस्थायी तथा महर्घ 
नहीं हैं. | पदार्थों को वहीं पर ठोड देता है | उसी प्रसार यह छोक भी जन्म, जरा 
और मृत्यु की आग से प्रज्यलित हो रहा है | तात्पय यह है दि छोफ मे जग और 
र॒त्यु से ससारी जीत व्याकुल हो रहे हैँ | अत घर का खामी घर को आग 
छग जाने पर सम से प्रथम उस घर मे रहे हुए सार पदार्थों को ही निकालने रा 
अयक्न करता है। ठीक उसी पकार में भी जन्म, जय और रुत्यु से दग्थ, अथ च 
व्याप्त इस छोक भे सारभूत अपनी आत्मा को इससे वाहर निराछने की इच्छा फरता 
हँ। अत आप मुझे इसके छिए आज्ञा अ्दान फरें ताकि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर 
सकूँ। यहाँ पर जो आज्ञा की प्रार्थना की गई है, यह युयराज पदवी की अपेक्षा से 
ही ज्ञाननी चाहिए । हिचचन के स्थान पर “म्भेष्टि! पट, चिसमें पह्ुुवचन प्रा 
प्रयोग किया है, माता पिता के अति अधिक पूज्यभाय टिसलाने के अभिप्राय 
से किया गया है | एप छोक शज्द से--स्वगी, पाताछ और मर्ल इन तीनों रा ही 
ग्रहण अभीष्ट है क्योंति यह अप्ि इन ठीनों मे ही है । 

चुपराज झगापुत् के इस कथन को मुनरर डसके मावा पिता ने उसके प्रति 
जो कुछ फ्द्य, अब उसका वर्णन करते है- 
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करके परछोक मे साथ ले जाने वाला पुरुष भी कसी प्रजार के कष्ट को प्राप्त नहीं 
होता । तात्पय यह है कि चिस प्रकार पाथेययुक्त यात्री मार्ग में सुसी रहता है, उसी 
प्रकार धर्म रूप पाथेय को साथ मे छेकर परछोक की यात्रा ब्रने वाछा जीव भी सव 
प्रकार से सुखी रहता है। असातावेदनीय के स्वल्प होने से उसको वहाँ पर किसी प्रकार 
की विशेष वेदना नहीं होती। इसका अभिप्राय यह है ऊि-..हिंसापसूयाणिदुद्य णिमत्ता 
अर्थात्‌ दिसा से सभी प्रकार के दु स्रों का उद्भव होता है। इस कथन के अमुसार 
हिंसा--नूखा को अधर्म और अह्िंसा--दया को धर्म जद्दा गया है । इससे सिद्ध 
हुआ कि अहिसा--दया रूप धर्म का पालन करने से यह जीव दु सो से छूट जाता 
है | इसी आशय फो लेकर सूतपार ने धर्म के आचरण करने का फल अस्प कर्म और 
अवेलन वतल्ाया है । तात्पय यह है कि असातावेदनीय के अहुप हीने से पेदना 
का अमुभव नहीं होता । यदि होता भी है तो बहुत खल्प, जो कि नहीं के समान 
होता है. । इस सारे कथन से यह सिद्ध होता है कि मुमुश्तु घुरुप के लिए एक्मान 
आचरणीय धर्म है, जो कि से अजार के दु सरों का समूलघात फरने में सब से अधिक 
शक्तिमान्‌ है. । उस धर्म था आचरण यदि बीतरागभाव से फिया जाय तब तो 
उसका फल मोक्ष है और यदि सराग्रभाव से उसका अशुप्तान किया जाय तब 
उसका फल ऊँखे से ऊँचे देवरोक की प्राप्ति तक है । 

अब प्रस्तुत निषय मे अपना अभिम्राय प्रकट करते हुए भृगापुत कहते हैँ कि-- 


जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू । 
सारभांडाणि नीणेइ, असारं अवउज्ञइ ॥२३॥ 
एवं लोए पलित्तम्मि, जाए मरणेण य। 
अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्मेहिं अगुमन्निओ ॥२४॥ 
यथा रहे. अदीसे, तस्य शहस्थ य' अभ्भु । 
सारभाण्डानि निष्कासयति, असारमपोज्ञति.. ॥श्शा 
एुव छोके. प्रदीछ्तेि, जरया मरणेन च। 
आत्मान तारयिष्यामि, युष्माभ्यामनुगतः ॥श्शा 
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समया सब्वभूएसु, सत्तुमित्तेत वा जगे। 
पाणाइवायविरई , जावजीवाए. दुक्करं ॥२६॥ 
समता. सर्वभूतेष, शब्रुमित्रेिष वा जगति। 
प्राणातिपातविरातिः , यावज्जीव दुष्करा ॥श्द्ा 
पदायोस्थय --समया-समता सब्यभूएसु-स्ेमूततों में सत्त-श्ञ और 


मित्तेस-मित्रों मे ज़गे-छोक मे पाणाइवायबिरई-आरणातिपात की निवृत्ति जावज्ी- 
बाए-जीवनपर्यन्त दुकर-दुप्कर है । 


मूलर्थ--हे पृत्र ! समार के मभी प्राणियों--अर्थात्‌ शब्ु, मित्र आदि 
सभी जीवों मे समभाव रखना और जीयनपर्यन्त प्रायातिपात से निवृत्त होना, 
यह दुष्कर है---अत्यन्त ऊठिन है । 
टीका--सयमबृत्ति का पालन करना क्यों दुष्कर है ) इस कथन के समन 
मे सगापुत्र के माता पिता ने अुनिद्ृत्ति के मूलस्तम्भ रूप पाँच मद्याम्रतों का उसके 
समक्ष बणेन क्रफे अपने कथन को अमाणित फरने का प्रयत्न किया है । इन पाँच 
महदानतों में से पहले महाम्रत का स्रूप बतलछाते हुए वे कद्दते हैँ कि हे पुत्र ! ससार 
के सब प्राणियों पर--चाहे उनमें अपना कोई श्र होवे अथवा मित्र--सदा 
के लिए समभाव रना बहुत कठिन है तथा मन, बचन और शरीर से जीवनपर्यन्त 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करना अथौत्‌ हिंसा के लिए प्रदत्त न दवोना और भी 
दुष्कर है। कारण कि जो कोई प्राणी अपना अपकार करे, उस पर क्रोध का हो जाना 
कुछ अस्पाभाविर नहीं, एवं उपकार करने घाले पर राग का होना भी कुछ आश्चर्य 
की बात नहीं है । इसलिए सामान्य कोटि के जीचों का इस ससार में शतु और 
मित्र पर समान भाव रहना अत्यन्त कठिन है। तथा मन, बचन और काया से किसी 
भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, यह भी कोई साधारण सी वात नहीं । इसलिए५ 
हे पुत्र | सयम थृत्ति का आराधन करना बहुत दुष्कर है । 
इस भ्रकार भ्रथम महाप्नत के पालन को दुष्फर बतलाने के अनन्तर अब 
द्वितीय महाप्रत की दुष्करता का वर्णन करते हैं-... 
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त॑ बिन्तस्मापियरों, सामण्णं पुत्त | दुच्चरं। 
गुणा तु सहस्साईं, धारेयव्वाईं मिक्खुणा ॥२५। 


त॑ बूतोअम्वापितरो, आरमण्य पुत्र  दुश्चरम । 
गुणानां सु सहल्लाणि, धारयितव्यानि भिक्षुणा ॥२५॥ 

पदार्थान्वय ---त-उस---हगाउुत को अम्मापियरो-भावा-पिता पिंत-कइने 
ल्गे---पुत्त-दे घुत | सामएणु-श्रमणमभाव---साघुशत्ति दुच्चर-ढुअर है गुणाण-सुर्णो 
का महस्माइ-सहसत--अर्थात्‌ हजारों गुण तु-पितर्क में, निश्चय में है, घारेयव्याइ- 
घारण करने चादिए मिक्खुणा-भिश्षु को । 

मूछाये-द्दे युत्र ! सयमगति का पालन करना अत्यन्त कठिन है । 
क्योंकि मिक्ष॒ को हज़ारों गुण घारण करने पढ़ते हैं । इस प्रकार उसको उसके 
माता पिता ने फटा 

दीका--छुत् के इस प्रकार के कथन को सुनकर उसके माता पिता ने फद्दा 
कि दे पुत्र | श्रमणभाष---साधुबृत्ति का पालन करना बहुत दी कठिन काम है । क्योंकि 
सयमवृत्ति में सद्दायता देने वाले सदर्ों गुण साध्ठु को घारण करने पड़ते हूँ । वात्पये 
यह है कि शील आदि अनेक यशुण हैं, जो कि सयम के सरक्षक और जिनका साधु 
में विद्यमान होना परम आवश्यक है । कहने का साराश यह हैं कि जीब को एक 
शुण का धारण करना भी कठिन है वो सयमवृत्ति के निर्वाह्मथ क्षमा आदि इजारों 
गुर्णो फो अपनी आत्मा में स्थान देना क्तिना कठित होगा इसकी कल्पना तो सहज 
दी मे दो सकती है| अत सयमवृत्ति का सम्यगू अनुष्ठान करना वहुत दी कठिन है । 
यहाँ पर 'भिक्‍्खुणा' यह ठृतीयान्तपद पष्टी के स्थान में प्रदण क्या गया है । तथा 
'बूत ? के खान में बिच और “अम्या! के खान में “अम्मा यह आदेश अपभ्रश 
भाषा के नियमाहुसार किया गया है । एवं इतना और भी स्मरण रहे कि भृगापुत्र 
के माता पिता ने सयम॒ के विषय में असदुभाव प्रकट नहीं कियां किन्तु उसकी 
दुष्करता बतलाई है, जो कि सर्वथा समुचित है । 

अब सयम की दुश्चरता फो प्रमाणित करने के छिए साधु के आचरण करने 
योग्य मुख्यतया जो पाँच महात्रव हैं, उनका क्रमश चर्णन करते हैँं। यथा-- 
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्ि ५ 
दन्तसोहणमाइस्स , अदत्तस्स विवज्ञणं । 
अणवजेसणिज्जस्स , गिण्हणा अवि दुक्करं ॥२८॥ 
दन्तशोधनादेः , अदत्तस्य4 विवजनम्‌ । 
अनवद्येषपणीयस्य , ग्रहणमपि.. दुष्करम्‌ ॥श्टा। 

पदार्थौवय --दतसोहणम्‌-दतशोंधनमात्र आइस्स-आदि पदार्थ भी 
अदत्तरस-पविना दिये विवज्भण-पर्जन करने, तथा अशवज्ञ-निर्व्य और 
एसणिजस्स-निर्दोप पदार्थों का गिएडइणा अध्ि-अहण करना भी दुऋर-दुष्कर है । 
मूलार्थ--दनन्‍्तशोधनमात्र पदार्थ का भी बिना दिये ग्रहण न करना, 
किन्तु सदैय निरवध और निर्दोष पदार्थों का ही ग्रहण करना यह भी दुष्फर है। 
टीका---सयमशील साधु के तीसरे प्रत का नाम है अदत्तादानविस्मण । 
इसका अर्थ है. बिना दिये कुछ भी प्रहण नहीं करना । तात्पय यह है कि यदि साधु 
फो दन्‍्तशोधन के लिए किसी ठृण आदि पदार्थ की आवश्यकता पडे तो उसको भी 
चह बिना उसके स्वामी की आज्ञा के ग्रहण नहीं कर सकता । यदि साधु विना आज्षा 
के एक तणमात्र भी प्रहण कर लेता है तो उसके उक्त ब्रत में त्रुटि आ जाती है । 
इसलिए ऐसे नियम का जीवनपर्यन्त पालन करना कुछ सहज नहीं किन्तु बहुत कठिन 
है । तथा सदैव निरबय और निर्दोष भिक्षा मिले, तभी उसको ग्रहण करने का 
नियम भी अद्यन्त कठिन है। कारण कि सदेव भआज्ञा लेना और सदैव निर्दोष 
आहार प्रहण करना ये दो तत्त्व इस अत के मूल फारण हैं | पहले मे तो हर एक 
छोटी बडी वस्तु को माँगकर लेने का विधान है, दूसरे में सचित्त भोजन के ह्याग 
का निर्देश है, क्योंकि उसके यम शत से एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक जितने 
भी जीव हैं. उन सब को हिंसा से निवृत्त होने का आदेश है | अत* साघु के लिए 
सचित्त आद्यार के प्रहण का सर्वथा निपेध है | यहाँ पर मकार अछाक्षणिक है.। 
अब चहुर्थे अत की दुष्करता के विषय से कहते हं--. 


विरई अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा । 
उर्ग॑ महत्वयं बंभं, घारेयव्व॑ सुदुक्कर ॥२णा। 
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निश्चकालप्पमत्तेण॑ , सुसावायविवज्रणं । 
भासियव्वं हिय॑ सच्च, निच्चाउत्तेण ढुकरं ॥२७॥ 
नित्यकालाप्रमत्तेन.. , झषावादविवर्जमम । 
भाषितव्य हित सत्य, नित्यायुक्तेन दुष्करम्‌ ॥२७ा॥। 
पदार्थीन्चय ---निश्चकाल-सदैव अप्पमत्तेश-अप्रमाद से मुसावाय- 
सपाधाद का विवद्धण-आग करना भासियव्व-भाषण करना हिय-हितकारी और 
स्च-सल निश्च-सदा आउतचेण-उपयोग के साथ दुकर-दुष्फर है। 
मूलार्थ--हे पुत्र ! सदेव अप्रमत्तमाय से रहना, झसपायाद क्ा-- 
मूठ का--त्याग करना, हितकारी और सत्य वचन कहना तथा सदेव 
उपयोग के साथ बोलना यह ब्त भी दुष्कर है । अर्थात्‌ इस थ्त का जीवन 
पर्यन्त यथावत्‌ रूप से पालन करना भी अत्यन्त कठिन है । 
टीका--पूर्वगाथा में प्रथम ब्रत के पालन को दुष्कर चतलाया गया है। भब 
इस दूसरी गाथा में दूसरे श्रव के आचरण को दुष्कर बतलाते हैं । मृग्ापुत्र के माता 
पिता कहते हैँ कि दे पुत्र ! जीवनपर्यन्त अग्रमत्तभाव से झूठ को ह्यागना, द्वितकारी 
झैर सत्यरूप भाषण करना और सदैव उपयोगपूर्वक बोलना, यह साधु का दूसरा 
प्रत है जी कि आचरण करने में अत्यन्व कठिन है । यहाँ पर अगप्रमत्त शब्द निद्रा 
आदि श्रमादों के वशीभूत धोकर झूठ बोलने के त्याग का सूचक है | तथा उपयोगपूर्वक 
बोलने की आज्ञा देने का तात्पर्य यह है कि उपयोगशूय भाषण में विवेक नहीं 
रहता और विवेकविकल भाषण में सत्य का अश बहुत कम द्वोता है| कारण यह 
है: कि विवेकशय भाषण में माषण करने वाले को यह भी ज्ञान नहीं रहता कि उसने 
प्रथम क्‍या कद्दा था और अब क्या कद्द रहा है। अत प्रमाद से युक्त और उपयोग से' 
झूय जो भी भाषण है, वद सत्य का पोषक होने के बदले उसका सर्वप्रकार से विधातक 
है । अतएव उक्त गाया में दो यार नित्य शब्द का प्रयोग किया है, त्रिसका अभिप्राय 
यह है कि द्वितीय श्र॒त का पालन करने वाले को सदैब अग्रमत्त और उपयोग सद्दित 
होकर भाषण करना चादिए, जो कि सामान्य जीवों के छिए बहुत द्वी कठिन है । 
अब ढृतीय प्रत की दुष्करता का अतिपादन करते हईँ-.- 





एकोनविशाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ ७६४ 


दनन्‍्तसोहणमाइस्स , अदत्तस्स विवज्ञणं । 
अणवज्ञेसणिजरस्स , गिण्हणा अबि ढुक्कर॑ ॥२८॥ 
दन्‍्तशोधनादे , अंदत्तत्य विवजेनम्‌ । 
अनवध्यैपणीयस्य , भरहणसपि. दुष्करम ॥रद॥। 
पदार्थन्चय ---दतसोहणम्‌-दतशोधनमात्र आइस्स-आदि पदार्थ भी 
अदृत्तस्म-बिना दिये पविवलण-वर्जन करने, तथा अणवजज-निरवय और 
एसणिज़स्स-निर्देप पदार्थों का गिएदणा अवि-प्रहण करना भी दुद्घर-दुप्फर है । 
मूहार्--दन्तशोधनमात पदार्थ का भी बिना दिये ग्रहण ने ऊरना, 
किन्तु सदेय निखध और निर्दोप पदाथों का दी ग्रहण करना यह भी दुष्फर दे। 
दीका--सयमणीछ साधु के तीसरे प्रत का नाम है अदलादानगिर्मण | 
इसका अर्थ है बिना दिये कुछ भी प्रहण नहीं करना | तात्पर्य यह हू कि यदि साधु 
को दन्तशोघन के लिए किसी दूण आदि पदार्थ की आवश्यकता पडे तो उसको भी 
चह बिना उसके स्वामी की आज्ञा के प्रहण नहीं कर सकता । यदि साधु बिना आज्ञा 
के एक ठुणमात्र भी प्रहण कर लेता है. तो उसके उक्त ब्र॒त में ग्रुटि आ जाती है ) 
इसलिए ऐसे नियम का जीवनपर्यन्त पालन करना कुछ सहज नहीं किन्तु बहुत कठिन 
है। तथा सदेव निरवद्य और निर्दोष भिक्षा मिले, तभी उसको भ्रहण करने का 
नियम भी अद्यन्त कठिन है | कारण कि सदैव आज्ञा लेना और सदैव निर्दोष 
आहार प्रहण करना ये दो तत्त्व इस अत के सूछ कारण हैं | पहले में तो हर एक 
छोटी बडी बरतु को मॉगरर लेने का विधान है, दूसरे मे सचित्त भोजन के त्याग 
का निर्देश है, क्‍योंकि उसके प्रथम प्रत में एकेन्द्रिय से लेकर पवेन्द्रिय तक चित्ने 
भी जीव हैं उन सव को हिंसा से निदृत्त होने का आदेश है | अत; साधु के लिए 
सचित्त आहार फे ग्रहण का सर्वेधा निषेध है | यदाँ पर मकार अल्यक्षणिक है। 
अब चतुर्थ ब्रत की दुष्करता के बिपय में कहते हैँ... 


विरई अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्तुणा । 
उर्मं महत्वयं बंभं, घारेयव्व॑ सुदुकरं ॥२९॥ 
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पे गं उत्तराध्ययनसयम-  _ पफोनविंशाध्ययनम्‌ _ [ एकोनविंशाध्ययनम्‌ 


विरतिरत्रह्मचयंस्प , कामभोगरसज्ञेन | 


उममम॑ महाप्रत ब्रह्मचर्य, धारायितव्य सुदुष्करम्‌ ॥२९॥ 
पदार्थावय ---विरई-विरति अबरभचेरस्स-अमहझाचर्य की काममोग- 
रसम्नुणा-कामभोगों के रस फो जानने पाले को उस्-उम्र--प्रधान महव्यय- 
महाप्रत यहा चाय घारेयव्य-धारण करना सुदुकर--अतिदुप्कर द्दै। 
मूलर्थ--कऋ के रस को जानने वाले पुरुष के लिए मैथुन से 
निदृत्त होना बद्ुत ही कठिन है तथा सर्वश्रधान अक्ाचय रूप मदायत का पालन 
करना मी अनीव दुष्कर है| 


टीका--शगाएुत के साता पिता चतुर्थ मद्माग्नत की दुष्फरता का वर्णन 
करते हुए कहते हैँ कि हे पुत्र | फकामभोगों मे आसक्त और उनके क्षणल्वायी सुर्सो 
का अनुभव फरने वाले रसज्ञ पुरुष फो मैथुन का त्याग करना वहुत कठिन है । 
क्योंकि जो अज्ञानी जीव इनके आपातरसणीय स्वरूप पर मोहित होकर इनमें भूच्छित 
हो गया है, उससे मैथुन रूप अन्नह्षचर्य का परित्याग होना कठिन हैं। कहने का तासर्य 
यह है. कि तुमने इन कामभोगों के रसों का न्‍्यूनाधिकरुप में अमुभव किया है, 
अत तेरे लिए इनका त्याग दुप्फर है। इसी कारण दे धुत ! सर्वश्रतों भें प्रधानता 
को धारण करने बाले इस अद्मचये रूप मद्भाव्नत या पालन करना अतीव दुष्फर है। 
अर्थात्‌ एक कामरसज्ञ पुरुष के लिए सन, वचन और फाया से आजन्म मष्नचारी 
रहना नितान्त कठिन है । 


धणधन्नयसवन्गसु पनॉचवें मद्यूप्नत की दुष्करता का प्रतिपादन फ्रते ई- 
धणघन्नपेसवन्गंसु ५ परिग्गहविवज्ञर्ण । 
सव्वारम्भपरिच्ागो , निम्ममर्त सुदुकरं ॥३०॥ 


धनधान्यप्रेष्यवर्गेप. , परिग्रहविवर्जनम्‌ | 


सर्वारभपरित्याग.. , निर्ममत्व सुदुप्करम्‌ ॥३०॥ ० 
पदारथन्‍्चय --धणु-धन धन्न-धाय पेसबस्गेसु-प्रेप्य--दास वर्ग में 
निम्मप्त्त-निर्मेमत्व---ममतठा का क्याग तथा प्रसिगह-परिमद का विवज्ञण- 


प्रकोनविशाध्ययसम्‌ ].. दिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌। [ ७६७ 


स्याग और सब्यारम्भ-सर्व प्रकार के आरम्भ का परिधागो-परित्याय करना 
सुदुकर-अतीय दुप्फर है । 


सूलार्थ--हे पूत्र ! धन, धान्य और दासग्ग में ममत्व का त्याग करना 
बहुत हठिन है, तथा परिग्रदद और सर्वप्रकार के आरम्भ का परित्याग करना 
अतीप दुष्कर है। 


दीक्ा--यद्मपि परिमह के अनेक भेद दूँ, परन्तु सब में घटित होने धाला 
परिप्रह का छक्षण भूच्छों है---'मुच्ठापरिग्गहयोतत्तो' अर्थात्‌ मूच्छो--ममत्व का नाम 
परिप्रह दे । अत सासारिक पदार्थों मे मूच्छो--ममत्व का जीवनपर्यन्त ह्याग 
करना घहुत कठिन है । इसी लिए कहा गया है कि धन, धान्य, भरत आदि बे मे 
ममत्व का ह्यागना बहुत कठिन है । क्योंकि मम॒त्य फा मूल कारण राग है और राग 
का झााग करने से ही स्पसारिक पदार्थों पर से ममता दूर हो सकती है। परन्तु राग 
का त्याग करना कितना कठिन है, इसके लिए कसी प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं 
है । अतएप परिमद् का त्याग करना सामान्यकोटि के मनुष्यों के छिए नितान्त कठिन 
हैः तथा आरम्भ का द्याग भी अतिदुष्फर है । क्योंकि यावन्‍्मात्र धन के उत्पन्न 
करने के व्यापार है, वे सब आरस्मपूर्त कह्दे हे, उनका सर्व अकार से और सदा 
के लिए त्याग कर देना कुछ साधारण बात नहीं है । इसी तरह सदा ममता 
रहित होना भी अद्यत कठिन है। क्ष्योंकि ससार मे जितने भी प्राणी हैँ थे प्राय 
सचित्त, अचित्त और मिश्रित पदार्था के ससगे मे आकर उनसे समता बॉधे बैठे 
है अथोत्‌ उनमे खचित हो रहे हैं.। ऐसी दशा मे उनसे मोह का त्याग करना 
कितना कठिन है, यह बात सहज ही में समझी जा सकती है । दात्पय यह है कि 
इन पदार्थों पर से मम॒त्य का दूर करना बहुत ही कठिन काम है. । प्रस्तुत गाथा 
में धन का प्रथम ग्रहण करना उसकी सर्वप्रधानता का सूचक है अर्थात्‌ धन के 


मसत्व में प्राणिसात्र की वृत्ति छग्ी हुई है | इसी कारण अन्य पदार्थों मे ममत्व 
की जागृति होती है | 


इस श्रकार पॉंचों मह्दाततों की दुष्करता का पर्णन करने के अनन्तर अब 
छठे राजिभोजन की दुष्फरता का प्रतिपादन करते हैं-.- 


छ्ध्द पु उत्तराध्ययनसूत्रम- | दकोनविशाध्ययनम्‌ 





चडव्विहेषवि आहारे, राईमोयणवञ्ञणा । 
सन्निहीसंचओं चेव, वजेयव्बी सुदुक्कर ॥३१॥ 
चलुर्विधेषष्याहारे » रात्रिभोजनवर्जा. । 
सन्निधिसअ्यश्रेव., वर्जितव्य सुदुष्क' ॥१श॥ 
पदाथौन्‍्वय --चुठव्विहेबि आहारे-चार प्रकार का आहार राईमोयणे- 
शत्रिभोजन बज़णा-बर्जनीय हे सनिही-रात्रि को सचयो-सचय घृतादि पदार्थों का 
चु-पुन एव-निम्यय वक्षेयव्यो-वर्जद करना सुदुकर-अति दुष्कर है । 
मूलार्थ---रात्रि में चारों प्रऊार के आहार का परित्याग करना और 
किसी पदार्थ का सचय न करना, यह काम पड़ा दुष्कर है। 
टीका--हैे पुत्र ! साधु को रात्रि में अन्न, पानी, सादिम और स्वादिम 
इन चारों ्रकार के आहारों का सर्वेथा त्याग कर देना, इतना ही नहीं कितु सात्रि में 
घृत आदि पदार्थो तथा ओपधि आदि द्वव्यों का सचय--सम्रह भी नहीं करना चाहिए । 
अत आयुपयत इस पश्रत का पाछन करना बहुत कठिन है । रात्रिभोजन के 
परिद्याग में एक तो जीों की रक्षा होती है, दूसरे तप का सचय द्वोता है. । वया 
रात्रि में सन्निधि और पदार्यसप्रह से ममत्व की जागृति और त्रस्त जीवों की 
अवहेलना का होना स्वाभाविक है| अत इसका भी साधु के लिए निषेध है.। यहाँ 
पर रात्रिभोजन के साथ २ कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त आह्वार का द्याग भी 
जान छेना तथा उत्तर गुणों में अमिप्रह्यदि को भी समझ लेना | इस फंथन से राजा 
और शणी का साधुचर्यों से सुपरिचित द्वोना भी भी प्रकार से व्यक्त होता है। 
इस प्रकार रात्रिभोजन के त्याग की दुष्करता का भ्रतिपादन करने के अनन्तर 
अब आय परिपददों के सहन की दुष्करता का वर्णन करते हैं। यथा-- 


छुह्म तण्हा य सीउप्हं, दंसमसगवेयणा_। 
अक्कीसा दुक्खसिज्ञाय, तणफासा जल्मेव य ॥३१२॥ 
तालणा तज्ञणा चेव, वहवन्धपरीसहा । 
दुक्खं मिक्‍्खायरिया, जायणाय अलाभया ॥३३॥ 


पकोनर्विशाध्ययनम्‌ | दिन्दीभापाटीकालद्वितम्‌ । [ षष्द 





छ्लुधा तृपा च शीतोष्णं, दंशमशकबवेदना । 
आक्रोशा दुःखशय्या च, तृणस्पशों जछमेव च ॥१२॥ 
ताडना तर्जना चेव, वधवन्धो . परीपहो । 


दुःख. भिक्षाचर्याया), याचना चालाभता ॥३शे। 

पदाथौन्धय'--छुहा-क्षुपा य-और तप्दा-ठुपा दूसमसग-दश, मशक की 
वेयणा-वेदना य-समुश्यय अर्थ में है अक्लीसा-आक्रोश---गाली आदि य-और 
दुक्खसिज्ञा-दु सरूपशय्या तणफासा-हुणस्पश य-पुत्त जछुमू-शरीर का मल 
एव-निश्चयार्थक है | 

तालणा-ताडना तज्जणा-तर्जना चु-पुन एय-निश्चय वह-बघ बन्ध- 
बन्धन आदि परीसद्ा-परीपह दुकख-ढ सरूप सिकखायरिया-भिक्षाचरी को करना 
जायणा-मॉगना य--और अलाभया-माँगने पर न मिलना । 

मूछाथे--भूख, प्यास, दशमशक की वेदना, आक्रोश, विपमशर्या, 
दुणस्पर्ण और शरीर का मऊ तथा ताढना, तजेना, यध, बन्धन और घर २ में 
भित्षा मॉगना तथा मॉगने पर ने मिलना इत्यादि परिपहों फा सहन करना 
बहुत फठिन दे । 


टीका--न दोनों गाथाओं में परिपद्दों के सहन करने की दुप्फरता का 
घणैन किया गया है। मगापुत्र के प्रति उसके साता पिता कहते हैँ कि हे पुत्र | 
साधुगृत्ति का पालन करना इसलिए भी कठिन है कि इसमें अनेक अ्रकार के परिपद्दों--.. 
क्ष्टॉ---का सामना करना पड़ता है | और इन परिपहरूप शझुओं पर विजय प्राप्त 
करना कोई सद्ज काम नहीं है. । यथा--.क्ुधा के रगने पर चाद्दे आण भले ही चले 
जायें परन्तु साधुबृत्ति के विरुद्ध सचित्त और आधाकर्मी आद्वार क्दापि प्रदण नहीं 
करना । इसी प्रकार ठपा के व्याप्त दोने पर आण जाने तक भी सचित्त जल का 
अमीकार न करना, शीत के लगने पर भी प्रमाण से अधिक चच्च और अप्रि आदि 
फा सेवन न करना, गर्मी की अधिक वाघा होने पर भी स्लान आदि न करना, डॉस 
और मच्छर आदि की वेटना को शातिपूर्वक सहन करना, अन्य पुरुषों के भर्त्सनायुक्त 
पाक्यों को सुनकर उन पर स्सी प्रकार का कोघ न करना किन्धु उनके आक्रोशयुक्त 


घ०० ] उत्तराष्ययनखूभ्म- [ एकोनविशाध्ययनम्‌ 


न्ल्ल्ल्ण्ालल्च्थ्ट्थ्ल्य्थ्य्य्याथानलिखल्स्कसिलासिच्च्स्च्स्स्चिि्तचाजिडिडटड--न+ 






वाक्‍्यों को शातिपूर्वक सहन कर लेना । विपम---ऊँची नीची---शय्या के मिलने 
पर भी चित्त में उद्देग न लाना, ठणादि के रपशे से पीड़ित होने पर उसकी निबृत्ति 
का बस्चादि के द्वारा कोई उपाय न करना, उष्णता के कारण शरीर पर जमे हुए मल 
को उतारने के लिए स्रानादि क्रिया मे प्रवृत्त न होना इत्यादि अनेक परिपद्दों का 
साधुबृत्ति में सामना करना पड़ता है । तथा कोई पुरुष साधु फो हस्तादि मारते हैं, 
कोई २ अगुलि आदि से त्जना करते हूँ, कोई २ लकडी आदि से मार बैठते हैं, 
तथा कोई २ बाँध ही देते हैँ | इसके अतिरिक्त जीवनपय-त घर २ मे भिक्षा माँगना 
और माँगने पर भी न मिछना वथा रोगादि के उपस्थित द्ोने पर किसी प्रकार का 
उपचार अथवा आतैध्यान न करना इत्यादि अनेक प्रकार के फष्टों को शातिपूर्वक 
सहन करने की साधुबृत्ति में आवश्यकता पडती है | इसल्ए इस बृत्ति का आचरण 
करता अतीष दुष्कर है । 

इस प्रकार सक्षेप से परिपद्दों का विवरण करने के अनन्तर अब साधु फे 
अन्य नियर्मों का उल्लेस करते हैं, जिससे कि उसकी---सयम की--दुष्करता और 
भी अधिक रूप से प्रतीत दो सके | यधा-- 


कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो । 
दुकखें बंभव्वयं घोरं, धारेडे य महप्पणों ॥३४॥ 


कापोती येय बृत्ति, केशलोचश. दारुण* 
दुख बहामत्रत घोर, घर्तुं च. महात्मना ॥इ४॥ 
पदाथीन्‍्वय ---कावोया-कपोत के समान जो-जो इमा-यद वित्ती-शृत्ति 
है. अ-ओर केसलोओ-फेशछचन भी दारुणो-दारुण दे दुफख-दु खरूप बमव्यय- 
ब्रद्माच्य प्रत है और घोर-घोर घारेउ-धाएण करना य-पुन महष्पणो-सद्दात्मा को । 
मूहाथ--यह साधुइत्ति ऊपोत पत्ती के समान है और केशों का लुघन 
करना भी दारुण है तथा ब्द्मचय रूप घोर त्रत का धारण करना भी भद्ात्मा 
पुरुष को बढ़ा कठिन है । 
टीका-श्यापुत्र के भाता पिता फिर कहते हैँ कि द्वे पुत्र ' यह सुनिवत्ति 
कपोत पक्षी के समान है अर्थात्‌ जैसे कपोत---कवूतर पक्षी अपनी उद्र॒पूर्ति के लिए 
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शजित होकर ही दाना आदि भक्य पदार्थों का ग्रहण करता है---क्योंकि यह जीव 
बडा भीरू होता है. और अपने शजु--विडाछ आदि जीवो से सदैव भयभीत सा बना 
रहता है। ठीक उसी प्रफार की महात्मा जनों की भी आद्वारादि अहण करने की दृत्ति 
है, वे भी दोपों से खदेव शकित रहते दूं । इसके अतिरिक्त साधुदृत्ति मे जो 
केशों का छुचन करना है, वह और भी दारुण है | अल्पसत्त्य रसने वाले जीबों के 
पास्ते तो यह पहुत ही भयप्रद है । ब्क्मचये श्रत का पालन करना तो इससे 
भी फठिन है| इस ब्रत के सामने तो बडे ० महात्मा पुरुष भी भाग जाते हैं: । 
इसी छिए इस प्रत को घोर बतलाया गया है । तथा पॉच मह्दममतों से भद्मचर्यत्रत की 
दुष्फरता बतलाने के बाद फिर दूसरी बार इसका उद्ेस भी इसी आशय से किया गया 
है । इस गाथा मे साधुचयों की दुष्फरता के लिए कापोती थृत्ति, फेशछुचन और शुद्ध 
ब्ह्मचर्य था पालन, ये तीन हेतु टिये गये हैं. जो कि सर्यथा समुचित प्रतीत छोते हूँ । 
अप सयमधृत्ति के पालन मे पुत्र की असमर्थता का यर्णन करते हैँ--- 


सुह्दोइओ तुम पुत्ता ! सुकुमालो सुमञ्ञिओ । 
न हुसी पमू तुम पुत्ता | सामण्णमणुपालिया ॥१५॥ 


सुखोचितस्तं॑ पुत्र ! सुकुमारक्ष सुमजितः। 
न खल्वसि प्रभुस्त पुत्र | श्रामण्यमनुपालयितुम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थोन्‍्यय ---पुत्ता-दे पुत्र ! तुम-व्‌ सुद्दोइओ-सुसोचित है सुकुमालो- 
सुड़मार है सुमज्ञिओ-सुमज्ित हे तुम-व्‌ पश्ू-समर्य न हुसी-नहीं है पुत्ता-दे 
पुर सपणण्ए-सूयसण के अणुपरस्धिण-पालव करने को | 
मूलर्थ--हे पुत्र ! तू सुखोचित है, मुकुमार है और सुमझ्लित--भली 
प्रफार से खपित है। अतः हे पुत्र | तू सयमदरत्ति का पालन फरने को समर्थ नहीं है। 
टीका--झुतराज के माता पिता ने सयम की दुष्करता को बतछाने फे 
अनन्तर मगापुत् को उसके अयोग्य बतलाते हुए कहा ऊ्रि पुत्र तुमने आज तक 
ससार में कभी कष्टों का अनुभव नहीं किया तथा तेरा शरीर भी अतिकोमछ है, 
अत कष्टों को सहन करने के योग्य नहीं । इसके अतिरिक्त तू सदैव अछछत रहता 
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है अर्थात्‌ लान, विलेपन, बल्ल और आशभूषणालि से सदा उपरक्तत रद्दता है | इमल्ए 
सयमवृत्ति का पालन करना तेरे लिए बहुत कठिन है अथीत्‌ तू सयमबृत्ति का पालन 
नहीं कर सकता | इस गाथा मे मृगापुत्र की सुसशील्ता, सुकुमारता और अल्झृति 
का दिग्दशन कराने का तास्पर्य यह है कि सयमबृत्ति मे आरूढ़ होने वाले पुरुप को 
इन तीनों ही अवस्थाओं का परित्याग करना पड़ता है । अथवा यों कह्दिए कि ये तीनों 
ही बाते सयम की विरोधी हैं | या इस अकार समझिए कि सुसशील, सुडमार और 
अलक्ठतिप्रिय मनुष्य सयम के योग्य नहीं होता अथोत्‌ जब तक उसकी वृत्ति इनमे 
लगी हुई है, तब तक प्रद्द सयम के योग्य नहीं दो समता | 
अधघ फिर इसी विपय में कहते हँ--. 


जावजीवमविस्सामो, गुणाणं तु महव्भरो । 
गुरुओ लोहभारु व्व, जो पुत्ता | होइ दुष्बहों ॥३६॥ 


यावजीवमविश्नाम , गुणानां दु महाभर । 
गुरुको छोहभार इच, य पुत्र ! भवति दुर्वह ॥३8॥ 
पदार्थीन्‍्वय --जाउज्जीयमर-जीवनपर्य-द अव्िस्प्रामो-विशभ्रामरद्तित होना 
गुणाण-शु्णों का महब्भरो-यडा समूह हे तु-पादपूरण मे गुरुओ-भारी लोहभारु- 
लोहमार पी व्य-तरह ज्ञो-जो पुत्ता-हे पुत्र ' दुः्महो-उठाना दुष्फर होइ-होता है। 
मूलार्थ-हे पुत्र | जीवनपर्यन्त इस उत्ति में कोई विश्राम नहीं हे तथा 
लोहभार की तरह गुणों के महान्‌ समूह को उठाना दुप्कर हैं । 
टीका--हे पुत्र ! साधुद्त्ति को ग्रहण करके जीवनपर्यन्त इसमें कोई विश्राम 
नहीं वथा सहस्रों शु्णों के समूह को छोहमार की भाँति उठाना अत्यन्त कठिन है. । 
तात्पये यह है कि जिस प्रकार अल्पसत्त्व वाले जीव गुरुतर भार फो उठाने मे समथ 
नहीं होने, उसी अकार साशुइृत्ति में घारण करने थाले गुणममूह के भार को तेरे 
जैसा सुकुमारप्रकृति का बालक उठा नहीं सकता | साराश यद्द है कि साधघुब्ृत्ति मे मिन 
गुर्णों की आवश्यकता है, उनका सम्पादन तेरे जेसे सुखशीरू और कोमलग्रकृति 
बाछक के रिए अल्न्व कठिन है । जिस प्रकार आकाश मे घूमने वाढे सूर्य और 
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चन्द्रमा के लिए कोई विश्राम का स्थान नहीं, उसी अकार इस बृत्ति मे आरुद हुए साधु 
के लिए भी विश्राम का कोई स्थान नहीं । इसलिए इस दृत्ति के तू योग्य नहीं है । 
अब उक्त गिपय की पुष्टि के छिए एक और उदाहरण देते हैँ | यथा--- 


आगासे गंगसोउ व्व, पढिसोड व्व दुत्तरो | 
वाहाहिं सागरो चेष, तरियव्वों गुणोदही ॥३॥॥ 
आकाशे गंगाल्ोत इव, प्रति्तोत इच दुस्तर' । 
बाहुभ्यां. सागरथ्ेव, तरितव्यो शुणोद्घिः ॥३७॥ 
पदाथीन्यय ---आगासै-आकाण में गगसोउ-गगा नदी के स्रोत की ठयू- 
तरह पडिसोउ-प्रवि्ोत व्य-वत्‌ दुत्तरो-ठुस्तर है बाह्हिं-सुजाओं से सागरो- 


सागर च-पुन एव-निम्वय में तरिपव्यो-पैर्ना कठिन है, इसी प्रकार गुणोदह्दी- 
गुणों का समुद्र भी तैरना कठिन है । 


मूछाथे--हस साधुरुत्ति का अनुष्ठान आकाण में गमालोद और 
प्रतिस्लोत की भाँति दुस्तर है । तथा जेसे भ्रुज्ञाओं से समुद्र का तेरना कठिन है, 
उसी प्रफार ज्ञानादि शुर्णों के सघुद्र का पार करना सी अत्यन्त कठिन है। 

टीका--प्रस्तुत गाया मे सयमबृत्ति के पालन को गगाप्रथाद के दृष्ठान्त से 
अत्यन्त कठिन बतलाने का श्रयक्न किया गया है । मगापुत के माता पिता कहते हैँ 
फि हे पुत्र ! गगानटी का स्रोत हिमालय से निरछकर धहता है_। उसकी सौ योजन 
प्रमाण धारा नीचे गिरती है | उस धारा को परकडरर जैसे परत पर चढना दुख्र है, 
उसी प्रवार सयमवृत्ति का सम्यगू अनुष्ठान करना भी दुरतर हैः । तथा जैसे अन्य नदियों 
के भ्रतिस्नोतों मे तैरना उठिन है अर्थात्‌ जहाँ पर पानी डँचे स्थान से नीचे गिरता 
है. और जलछ का भ्रयाह बडे वेग से पह॒ता है-..जैसे उस प्रयाहद में तैरना कठिन है, 
उसी प्रश्ऋर सयमवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त फठिन है । तथा जैसे भुजाओं 
से समुद्र का पार करना दुस्तर है, उसी प्रकार ज्ञानानि शुणों के समूहरूप समुद्र का 
पार करना भी नितान्त कठिन है। तात्पय यह है क्लि भुजाओं से समुद्र पार फरने 
की भॉति मन, चचन और शरीर से जीयनपर्यन्त ज्वानादि शुणों का सम्यक्‌ रूप से 
आराधन करना निस्मन्देह अधिक से अधिक कठिन है । 


झ८०8 ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ एकोनविशाध्ययनम्‌ 


अब फिर इसी बिपय का प्रतिपाटन करते हैँ-...- 


बालुयाकवझे चेव, निरस्साए उ संजमे । 

असिधारागमणं चेव, दुकर॑ चरिएडं तवो ॥१८ा। 

वाह्ुकाकवलश्ेव , नि'स्वादस्तु. संयम । 

असिधारागमन चेव, दुष्फर चरितु तप ॥इदा। 

पदाथी जय --बाछुया-वातू के कयले-फकवलछ वी एव-तरह सजमे-सयम 

निरस्माए-स्वादरद्ित है उ-पजितक में असिधारा-सज्ञ की धारा पर गमण-गमन 
की एब-तरद दुकर-दुष्कर दे तमो-वप का चूरिउ-आचरण करना च-समुच्रय 
अर्थ मे, वा पादपूर्ति में है । 


मूलार्थ--जैसे याद के कयछ में कोई रस नहीं, उसी प्क्रार सयम भी 
नीरस अथच स्पादरहित है तथा जैसे तलयार की धार पर चलना दृष्फर है, 


उसी प्रकार तप का आचरण करना भी अत्यन्त कठिन है । 
टीफा--इस गाथा में बाछू और असिधारा के दृष्टान्त से सयमबृत्ति को 


अत्मःत नीरस और दुश्वरणीय वतलाया है | जैसे वाछू--रेत पिल्छुल नीग्स और 
स्पादरहित छोता है, उसी प्रकार यह्‌ सयम भी नीरस अथच नि र्ग॒द है । यथपि 
संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि कोइ न कोई रस अथवा स्वात न ग्खता 
हो तथापि पभ्रहण करने वाले पुरुष को जिस रस की इच्छा द्यो, उसके प्रतिकूल पदार्थ 
को चह नीरस ही मानता है।। इसी प्रकार अुमुश्ठु पुरुषों को यद्यपि सयम मे सरसता 
प्रतीव होती है तथापि जिपयासक्त ससारी पुरुषों की दृष्टि मे बह सर्वथा मीरस हे । 
इसी आशय से वाल के समान इसको स्पादरहित बतलाया है । जिस प्रकार 
असिधारा पर चलना कठिन है, उसी प्रकार सयमक्रिया का अमुपान करना भी नितान्व 
कठिन है। तात्पय यह है कि जैसे सज्नधारा पर चलने वाला पुरुष ज़रा सी असावधानी 
से माया जाता है. अर्थात्‌ उसके पॉव आदि शरीर के अग-प्रत्यग के कट जाने का भय 
रहता है, इसी ग्रफार तप के अनुछ्लान मे भी असावधानता करने वाले पुरुष को महान्‌ 
से मद्दान्‌ अनिष्ट उपखित होने की सभावना रहती है। इसलिए दे पुत्र | इस सयम 
का पालन करना तुम्हारे जैसे राजइुमार के लिए अद्यात कठिन है । 


एकोनविंशाध्ययनम्‌ | हिन्दीभापाटीफासद्वितम्‌ । [ ८०५ 
-.--न्‍ज्ड्डा++््+3+्7+7_+ इ्८-पदघ्दाघताघखपपथ:।|खप:८ोः६8४भैऊतदर 


. झब फिर अन्य दृष्टान्त के वास सयम की दुष्करता का प्रतिपादन करते 
हैँ । यथा--- 
अही वेगन्तदिंद्वीए, चरित्ते पुत्त | दुच्चरे। 
जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्कर ॥३९॥ 
अहिरिविकान्तदृष्टया , चारित्र पुत्र | दुश्वर्म्‌ । 
यवा लोहसयाश्रेव चवेयितव्याः सुदुष्करा- ॥रेण॥। 
पदार्थान्‍्वय --अही-सॉप इयू-फी तरह एगंत-एकान्त दिद्वीए-दृष्टि से 
पूत्त-द्दे पुत्र ! चरित्ते-चारित्र दुच्चरे-ठुश्वर है च-पुन एय-जैसे लोहमया-छोहमय 
जप्रा-यव चावेयव्या-चर्गण करने सुदुदचर-अति दुप्फर हैं. । 
मूला्य-द्े पुत्र ! जैसे साँप एकाग्र दृष्टि से चलता ६, उसी प्रकार 
एकाग्र मन से सयममृत्ति में चलना कठिन है। तथा जैसे लोहमय यों का 
चर्वण करना दुष्कर है, उसी प्रफार सयम का पालन करना भी दुष्कर है | 
टीका--इस गाथा मे चारित्र की दुप्फरता पतलने के लिए दो दृष्टान्त दिये 
गये हँ---पहला सप का और दूसरा छोद्दे के यों का । जैसे कटकादियुक्त मार्ग में 
सर्प एकाग्र दृष्टि से चलता है अथोत्‌ मार्ग भे चछता हुआ सर्प अपनी दृष्टि को इधर 
उधर नहीं करता, तात्पये यह हे कि कॉटा आदि छग जाने के भय से वह मार्ग मे 
सर्वथा सावधान होकर चलता हे । जिस प्रकार उसका यद्द गमन अत्यन्त कठिन है, 
उसी प्रकार सयममाग में चलना भी अत्यन्त कठिन है । क्‍योंकि कॉटों फी तरह 
सयममार्ग में भी अनेक प्रकार के अतिचार आदि दोपों के रूग जाने की सभावना 
रहती है । तथा जिस प्रकार छोद्दे के यथों को दॉतों से चबाना अत्यन्त दुष्कर है, 
उसी प्रकार सयम का पालन करना भी अत्यन्त दुप्फर है | तात्पय यह है कि सयम 
का पाछन करना ओर लोहे के चने चनाना ये दोनों बाढ़े समान हैं. । जो पुरुष छोहे 
के चने चयाने की सामथ्ये रखता दो, उसी का सयम में प्रवृत्त होना ठीक है, और का 
नहीं। अत तुम्दारे जैसे कोमलप्रकृति के वाठक इस सयम का पालन नहीं कर सकते, 
यह इस गाथा का भाव है। यहाँ पर 'एबं शब्ठ उपमा के अर्थ मे अयुक्त हुआ है । 
अब सयम की दुष्फ्रता के लिए अप्नि का दृष्टान्त देते हूँ । यथा--- 


घ्ण्द पु उत्तराध्ययनसूचम- [ पकोनविशाध्ययमम, 


जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउं होइ सुदुक्करं । 
तहा दुक्करं करें जे, तारुण्णे समणत्त्ण ॥४०॥ 
यथाभमिशिखा. दीपा, पातु भवति सुदुष्करा । 
तथा दुष्कर क्ुँ यत्‌, तारुण्ये. श्रमणलम्‌ ॥४०॥ 
पदार्थान्चय --जहा-नैसे अग्गिसिहा-अभिशिसा---आग की ज्याला 
दिचा-दीप्त--प्रचड पाउ-पीना सुदुकर-अति दुष्फर होइ-है तहा-उसी प्रकार 
दुकर-दुष्फर है जे-जो तारुण्णये-तरुण अवस्था में समणत्तग-सयम का पाछन 
करेउ-करना । 
मूलार्य--जिम प्रकार प्रज्यलित अभिशिखा--अभ्िज्वाला--का पीना 
दुष्फर है, उसी प्रकार युवावस्था में सयम का पालन करना मी अल्यन्त दुष्कर है । 
टीका--प्रस्तुत गाथा में तरण अवस्था मे सयम के पालन को अत्यन्त 
कठिन बतलछाने के लिए अम्रिशिसा का उदाहरण दिया है । जैसे प्रचण्ड अभिज्याला 
का मुस से पान करना असभव है, उसी प्रकार तरुण अवस्था में सयमवृत्ति 
का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है.। कारण कि इस अवस्था में इन्द्रियों का दमन 
करना--मन, वचन और शरीर से शुद्ध तरह्मचर्य का पालन करना डुछ खेल नहीं, प्रत्युत 
यह काम इतना ही दुष्कर है, चितना कि अग्नि की प्रदीघ्त ज्वाला का मुस से पान 
करना । तात्पये यह है कि सयम का पाछन करना भ्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं 
किन्तु कोई २ सत्त्यशाडी महापुरुष ही इसके यथावत्‌ पालन वी शक्ति रखते दे 
इसलिए दे पुत्र तेरे जैसा सुकुमार बालक इसके योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि 
तरुण अबस्या में सयमद्धत्ति का पालन करना प्रचड अप्रिशिसा को झुस से पीने के 
समान है । सूत्र में 'दित्ता! यह द्वितीया के स्थान पर प्रथमा पिभक्ति दी हुई 
है । तथा लिगव्यत्यय होने से '#' धातु का अ्योग भी व्यत्यय क्या गया हे । 
अब फिर इसी विषय में कहते हैं. 


जहा दुक्‍्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो। 
तहा दुक्खं करेएं जे, कीवीणं... समणत्तणं ॥४१॥ 








यथा दुख भर्तु यो, भवति वायोः कोस्थलः। 
तथा दुष्करं कठु यत्‌, कीवेन श्रामण्यम्‌ ॥४१॥ 
पदाथीयय ---जहां-जैसे दुक्ख-कठिन होइ-होता दे भरेड-मरना 
बायस्म-वायु से फोत्थलो-यख का कोथछा---यैला तहा-पैसे दुक्ख-कठिन है करेउ- 
करना कीबेण-छीब पुरुषों को ममणत्तर-सयम का पालन करना जे-पादपूर्ति मे । 
मूलार्थ--जैसे वायु से कोथला--बैला--भरना कठिन हैं, उसी प्रकार 
फ्लीर [ कम सच्त वाले ] पुरुप को सयम का पालन करना कठिन है । 
टीकफा--इस गाथा का भावाथ यह ह कि जिस प्रकार बसख्र की कोथरी से 
भरा हुआ वायु ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार नियेछ आत्मा में सयमपोपक शीलादि 
मुणों की स्थिति नहीं हो सकती | तात्पये यह है. फ्ि सत्त्वद्टीन, कम सत्तव बाले जीव 
सयमोपयोगी गुणों को धारण करने की शक्ति नहीं रफते | पिपरीत इसके जैसे, धर्म के 
कोथले में भरा हुआ वायु ठद्दर सकता है, उसी प्रकार सत्त्वशाली बीर पुरुष ही 
सयमबृत्ति को धारण कर सकते हैं. | यहाँ पर कपडे के कोयले ये समान छीवात्मा 
है. और शील आदि गुण वायु के तुल्य कहे गये हैं। तथा 'जे” शब्द पादपूर्ति मे है, 
और 'धायस्स! बातेन---यह्‌ ठतीया विभक्ति के अथ में पष्ठी का प्रयोग किया गया है | 
अब फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं... 


जहा तुलाए तोलेउं, दुक्करों मंदरो गिरी। 
तहा निहुयं नीसंक॑, दुकरई॑ समणत्तणं ॥४शा 
यथा तुलया तोलयिलुं, दुष्करो मन्दरो गिरि'। 
तथा निभ्तत॑ निःशक, दुप्कर॑ श्रमणल्वम् ॥8शा 
पदार्थोन्‍्वय --जह्ब-जैसे तुलाए-तुछा से तोलेउ-तोडना दुकरो-ुप्फर है 
मदरो-मन्दिर नामा गिरी-पर्वव तहा-उसी भ्रकार निदहुय-निश्वल और नीसक- 
शक से रहित द्ोफर दुबर-डुप्कर है समणचण-साधुरत्ति का पालन करना । 


मूहार्य--जैसे तुला से भेरु पर्वत का तोलना दुष्कर है, ठीक उसी प्रफार 
निश्वटचित्त और शरारहित होकर साधुदृत्ति का पालन फरसा भी अत्यन्त कठिन है। 


घण्द ] उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- [ एकोनविशाध्ययनम्‌ 


टीका--यहाँ पर श्रमणत्व को अत्यन्त दुप्फर बतलाने के लिए जो मेरु 
पर्वत का दृष्टान्त लिया है, बह सर्वथा समुचित है. | अर्थात्‌ चिस अकार मेरु पर्वत को 
छझड्डी से तोछा नहीं जा सकता, उसी प्रसार एकाग्र मन से और सम्यक्त्वादि में सर्वथा 
शकारहित होकर साधुबृत्ति का अनुष्ठान भी दुवेल आत्मा से नहीं हो सकता । तात्पये 
यह है ऊफ्रि दृब्य और भाव से समत्य का सर्वथा त्याग करके श्रमणदृत्ति के अनुसार 
तपश्चर्या में प्रव्त्त होना बहुत ही कठिन है । द्वितीय पक्ष मे, जैसे मेरु पर्वत का 
माप करना अत्यत दुष्कर है, उसी प्रसार श्रमणवर्मोचित गु्णों का माप करना और 
उनको धारण करना भी निर्येछ आत्मा के लिए असभव नहीं तो कठिनतर अबइय 
है । सुगापुर के माता पिता के कथन का अभिप्माय यह है कि तू जिस परिस्थिति मे 
इस समय पर रहा है और तेरे शरीर की जो अवस्था है, उससे तू श्रमणवृत्ति के 
योग्य प्रतीत नहीं द्ोता । अत इसकी ओर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए | 


अब फिर उक्त विषय का द्वी समधन करते हुए कहते हँ-- 
जहा भुयाहिं तरिउं, दुकर॑ रयणायरो । 
५ + कि. 
तहा अणुवसन्तेणं, ढुकर॑ दमसागरो ॥४श॥ 


यथा भ्रुजाभ्यां तरितु, दुष्करों रलाकरः । 
तथाउन्नुपशान्तेवन_ , दुप्फरो... दमसागरः ॥8शा 
पदार्थाबय ---जदहा-जैसे भ्ुयाहिं-भुजाओं से तरिउ-तरना रयणायरो- 
रज्नाकर दुऋर-दुष्कर है तहा-उसी प्रसार अशुवसतेय-अल्॒पशान्त से---उत्कट 
कपाय याछे से दमसायरो-इद्वियद्मन रूप समुद्र अथवा उपशम रूप समुद्र का 
वरना दुकर-हुप्कर दे । 
मूलर्थ--जैसे ध्ुुनाओं से समुद्र का तरना दुष्कर है, उसी प्रकार 
अलुपशास्त--उत्कट कपाय वाले--आत्मा से दम रूप सप्मद्र का तैरना दुष्फर है। 
टीका--श्गाषुत के माता पिता कहते हैँ कि दे पुत्र! जिस प्रकार भुजाओं से 
समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जिस आत्मा के कपायों---करोध, मान, 
माया और छोभ--का उदय हो रहा है, इतना द्वी नहीं किन्तु वह उदय भी उत्कट 
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रूप से हो रद्या है, वह आत्मा भी उपशमरुप--शान्तरूप जो समुद्र हे उससे पार 
नहीं हो सकता । कहने का तात्पय यह हैं. कि सयमबृत्ति का पालन बद्दी आत्मा कर 
सकता है, जिसके कपाय उपशमभाष में रहें । परन्तु तेरे कपाय अभी उत्स्ट 
भाव में विद्यमान हैँ, इसलिए तू इस श्रमणवृत्तिरूप उपजान्व सद्दासागर को पार 
करने के योग्य नहीं है । कारण कि अल्पसत्त्य वाले आत्मा मरे दृष्टयस्तु के प्रियोग 
और अनिष्टयसतु के सयोग से क्पायों का उदय श्ीत्र ही हो जाता है, परन्तु 
श्रमणवृत्ति मे इनका अभाव ही अपेक्षित है । यहाँ पर इस बात का स्मरण रखना 
चाहिए ऊ्रि पूर्वगाथा में शु्णों के समुद्र का वर्णन स्या गया है. और पस्तुत गाथा में 
दमरूप सागरजिशेष का पर्णन किया गया है | इसलिए पुनरुक्तिदोप की आशका 
नहीं । इसके अतिरिक्त सयमवृत्ति में परम शाति की नितान्त आपश्यऊता है, यह 
भी उक्त गाथा से घ्यनित होता है । 

अब मृगापुतर के माता-पिता अपने आन्तरिक भागों को व्यक्त फरते हुए 
कहते हैं. कि-- 


भुंज माणुस्सए भोए , पंचझक्खणए तुमं। 
भुत्तमोगी तओ जाया ! पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥४४॥ 
भुक्ष मानुष्यकान्‌ भोगान्‌ , पचलक्षणकान्‌ू._ त्वम्‌। 
भुक्तमोगी ततो जात | पश्चाद्‌ धर्म चरिष्यसि ॥४४॥ 
पदार्थान्वय ---भुज़-भोग माशुस्मए-मलुप्यसम्बधी भोए-भोगों को 


पचलक्खणए-पाँच छक्षणों वाले तुमे-त्‌ भ्रुत्भोगी-भुक्तभोगी होफर तओ-तदनन्तर 
जाया-दे पुत्र | पच्छा-पीछे से धम्म-धर्म को चरिस्ममि-प्रहण करना । 





मूछार्ब--हे पुत्र | तू थमी पाँच लक्षणों याले मजुप्यमम्बन्धी फाममोगों 
फा उपभोग कर | तदलु भ्रुक्तमोगी होफर फिर तुमने धर्म झा आचरण करना 
अर्थात्‌ सयम ग्रहण करके म्रनिदृत्ति का पालन करना | 

टीका--#गाषुत के माता-पिता कद्धते है जि दवे पुत्र हमने प्रथम फहा था 
कि तरुण अवस्था में इद्वियों का निम्रद करना अटन्त कठिन है । इसलिए हमारा 
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वक्तव्य इस समय केयछ इतना ही है कि तुम इस समय तो मनुष्यसस्वन्धी काम 
भोगों का उपभोग करो जो कि शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पश इन पॉच गुणों से 
युक्त हैं। तथा इन गिषयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब कि तू वृद्धावस्था को 
प्राप्त होगा, तब अपनी इच्छा के अजुसार धर्म में दीक्षित हो जाना अर्थात्‌ सयमबृत्ति 
को ग्रहण करके उसका यथाविधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य 
नहीं । इसलिए अभी तो सयमवृत्ति की दपेक्षा करके विषयभोगों मे भ्रवृत्त धोना दी 
तेरे लिए उचित है | इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्चनिव होता है. कि 
उस समय जैन-बानप्रस्थाश्रम और भिक्षु-आश्रम में छोग प्राय आयु के चतुर्थ भाग 
में ही प्रषिष्ठ दोते होंगे तथा भुक्तमोगी होने के प्॑ात्‌ घर्म में भी अचशय दीक्षित 
होते होंगे । इसी अभिग्राय से म्ग्रापुत्न के माता-पिता ने उसे थुवावस्था मे सयम मद्दण 
करने का निपेघ और वृद्धावस्था में उसके स्प्रीजार करने की अजुमति दी है, किन्तु 
सयम के ग्रहण का निषेध नहीं किया । 

माता-पिता के इस सयमसम्बन्धी बिचारों को सुनने के बाद युवराज 
मगापुन्न ने उनके श्रति क्‍या कद्दा, अब इसी विषय का भ्रतिपादन किया जाता है--- 


सो . विंतःम्मापियरो, एवमेयं जहा ऊफुड। 

इह लोए निष्पिवासस्स, नत्थि किंचिवि दुक्करं ॥४५॥ 

स घृते3म्वापितरो, एक्मेतदद.. यथास्फुटम्‌ । 

इंच छोके निष्पिपासस्य, नास्ति किंचिद॒पि दुष्करम्‌ ॥2५॥ 
पदार्थोन्चय --सो-बह---शगाषुत्र बिंत-कहने छगा अम्भापियरो-माता 

पिता को एवमू-इसी प्रकार एय-यह---अन्रज्या आदि का पालन करना जहा-यथा 

फुड-(कुट है--सत्य है--किन्त इह-इस छोए-छोक मे निप्पिवासस्स- 

निर्पिपास---पिपासारहित---को किंचिबि-किंचित्‌ भी दुकर-डुप्कर नत्यि-नहीं है । 


मूहार्थ--हे माता ! और पिता ! आपने दीा के सम्बन्ध मे जो इछ 
भी कह्दा है, वह सम सत्य है--धथार्थ है, परन्तु जो पुरुष इस लोऊ में पिपासा- 
रहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं । 
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टीका--माला-पिता के पूर्वोक्त कथन को सुनकर युवराज शगाएुत्र बोले कि 
आपने सयमद्चि की ढुप्फरता के गिपय मे जो छुछ भी भ्रतिपादन किया है, चहद् 
सर्वथा यथार्य है. अर्थात्‌ सयमवृक्ति का यथावत्‌ पाछ॒न करना अत्यन्त कठिन है, यह 
बात निस्मन्देद सटय है. । परन्तु इसमे भी सन्देह नहीं कि जिन पुरुषों को श्स छोक 
के पिपयभोगों की सर्वथा इच्छा नहीं अथोत्त्‌ जो जीव ऐहिक विपयभोगों से सर्वथा 
विरक्त--उपराम हो चुके हैं, उनके लिए इस छोक मे कोई भी काल दुण्कर नहीं 
अर्थोत्त उन घीर पुरुषों के लिए सयमबृत्ति का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है | 
इसका तात्पय यह है कि जो पुरुष ऐहिक विषय-भोगों मे जासक्त हैं, उनके लिए ही 
सयमधृत्ति का अनुष्ठान दुप्फर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विपयभोगजन्य 
सुों की अभिलापा ही नहीं रपते, उनके लिए तो सयमवृत्ति का निवोह दुष्कर नहीं 
फिन्तु अत्यत सुफर है। साराश कि मुझे इस छोक के बिपयभोगों के उपभोग थी 
इच्ठा नहीं है । अत मेरे लिए यह सयमवृत्ति अत्यन्त छुऊर है, यह इस गाथा 
का फलितार्थ है। 
अप ऐहिंक बिपयों से उपरति होने का कारण चत्तलते हैं-.. 
सारीरमाणसा चेव, बेयणा उ अणंतसो। 
मए सोढाओ भीमाओ, असई दुक्खभयाणि य ॥४६॥ 


शारीरसानस्यश्रैव » वेदनास्तु. अनन्तशः । 


सया सोढा भीसा', असकृूद दु.खभयानि च ॥४६॥ 
पदाधोवय --मारीर-शरोरिक च-और भाणसा-मानसिक एब-निश्चय 


में बैयणा-बेदना उ-पितर्क मे अशतसो-अनन्‍्त चार मए-मैंने सोढा ओ-सहन की 
भीमाओ-अत्यत सैद्र 


असइ-जनेक बार दुक्ख-डु स य-और भयाणि-भयों 
को--सहन किया | 


अल पिनरो। मैंने अनन्त यार अतिभयानऊ शारीरिक और मानसिक 
दनाओं को सदन किया तथा अनेऊ वार 


र दु।ख और भयों का अचुभय फिया है। 
टीका--पल्तुत गाया मे झुगाषुत ने अपने पूजन्मों में अनुभव की हुई 
दु पन्‍्यावनाओं का अपने भावा- 


पिता के समक्ष बरणन किया है, जो कि उसकी 
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वक्तव्य इस समय केयछ इतना ही है कि ठुम इस समय तो मनुष्यसम्वन्धी काम 
भोगों का उपभोग क्रो जो फि शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पॉच शुणों से 
युक्त हैं। तथा इन विषयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब कि तू ब्ृद्धावस्था को 
प्राप्त होगा, तब अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दीक्षित दो जाना अर्थात्‌ सयमवृत्ति 
की मदहण करके उसका ग्रथातिधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य 
नहीं । इसलिए अभी तो सयमबृत्ति की दपेक्षा करके पिपयभोगों में प्र्नत्त होना ही 
तेरे लिए उचित है । इसके अतिरिक्त अस्तुत गाथा से यह भी ध्वनिव होता है झि 
उस समय जैन-वानप्रस्थाश्रम और मिश्लु-आश्रम में छोग प्राय आयु के चतुर्थ भाग 
मे ही प्रविष्ट दोते होंगे तथा झुक्तभोगी होने के पश्चात्‌ धर्म मे भी अवश्य दीक्षित 
होते होंगे । इसी अभिम्राय से झूगापुत के माता-पिता ने उसे युवावस्था में सयम ग्रहण 
करने का निषेध और थ्रृद्धावस्था में उसके स्वीझ्नर करने की अनुमति दी है, क्तु 
सयम के भहण का निषेध नहीं किया । 

माता-पिता के इन संयमसम्बन्धी विचारों को सुनने के धाद युवराज 
झंगापुत ने उनके प्रति क्‍या कहा, अब इसी विपय का प्रतिपाटन क्या जाता है--- 


सो . बिंतःम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं। 
इह छोए निप्पिवासस्स, नत्थि किंचिवि दुकर ॥४५। 


सर बूतेअम्वापितरी, एवमेतद्‌ू._ यथास्फुटम्‌ । 

इह लोके निष्पिपासस्य, नास्ति किचिद॒पि दुष्करम ॥४५॥ 
पदार्थास्वय --सो-चह--खूगापुत बिंत-कदने छगा अम्भापियरो-माता 

पिता को एयमू-इसी अकार एय-यह---प्रश्रज्या आदि का पालन करना जहा-यथा 

फुड-सफुट है---सल है--किन्तु इह-इस लोए-छोक में निप्पिवासस्स- 

निग्पिपास---पिपासारहित---को किचिवि-किंचित्‌ भी दुकर-उुष्कर न॒त्थि-नहीं है। 





मूलार्थ--दे माता ! और पिता आपने दीचा के सम्बन्ध में जो कुछ 
भी कहा है, यह मद सत्य है--यथार्थ है, परन्तु जो पुरुष इस लोऊ में पिपामा- 
रहित है, उसके लिए छुछ भी दुष्कर नहीं । 
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दीझा--माता-पिता के पूर्वोक्त कथन को झुनकर युवराज श्गापुत्र बोके कि 
आपने सयमदृत्ति वी दुष्फरता के विषय मे जो छुछ भी अतिपादन किया है, वह 
सर्वेया यथाये है. अर्थात्‌ सयमग्ृत्ति का यथावत््‌ पान करना अत्यन्त कठिन है, यह्‌ 
याद निश्सन्देद सत्य है. । पर्ठु इसमे भी सन्देद नहीं कि जिन पुरुषों को इस छोऊ 
के थिपयमोों की सर्वथा इच्छा नहीं अर्थात्‌ जो जीव ऐहिक विपयभोगो से सर्वथा 
विरक्त-..-उपराम हो चुके हैं, उनके लिए इस लोऊ में कोई भी काम दुष्कर नहीं 
अर्थीत्‌ उन धीर पुरुषों के लिए सयमवृत्ति का पुलन करना कुछ भी कठिन नहीं है| 
इसका तात्पर्य यद्द है कि जो पुरुष ऐहिक परिषय-भोगों मे आसक्त हैँ, उनके रिए ही 
सयमवृत्ति या अनुप्रान दुष्कर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विपयभोगजन्य 
सुर्पों की अभिरापा ही नहीं झ्पते, उनके लिए तो सयमवृत्ति का निवोह दुष्कर नहीं 
फ्रिठु अत्यन्त सुर है | साराक्ष कि मुझे इस छोर के घिपयभोगों के उपभोग की 
इच्छा नहीं है । अत मेरे लिए यह सयमवृत्ति अत्यन्त मुकर है, यह इस गाथा 
या फलितार्थ है। 
अब ऐदिक पिपयों से उपरत्ति दोने का कारण चतछाते हैं-.. 
सारीरमाणसा. चेव, वेयणा उ अणंतसों । 
मए सोढाओ भीमाओ, असई दुक्खभयाणि य 0९६५ 
शारीरमानस्यश्वेव » वेदनासतु अनन्तशः । 
मया सोढा भीसा.,, असकृद दुःखभयानि च ॥४६॥ 
पदार्थी तय --सारीर-आरीरिक च-और माणसा-मानसिक एब-निम्य 


मेँ बेयणा-बेदना उ-वितर मे अणतसो-अनन्त वार मए-मने सोढओ-सहन की 
भीमाओ-अल्यन्त सौद्र 


असइ-अनेक थार दुलख-दु ख य--और अयाणि- 
को--सददन फिया | जे 


कि "को आमने अनन्त वार अतिभयानक घारीरिक और मानसिक 
दनाओं की सहन किया तथा अनेक वार दुःख और मयों का अनुभव किया है । 
टीझा--अखुत गाया में सगापुत्र ने अपने पूर्रजन्सों से अजुभुव की हुई 

द सन्‍्यातताओं का अपने माता-पिता के समक्ष बणेन किया है, जो कि इसकी 


पर० ] उत्तराध्ययनसजम- [ एकोनर्विशाध्ययनम्‌ 


वक्तव्य इस समय केयर इतना ही है कि तुम इस समय तो मलुप्यसम्बन्धी काम 
भोगों का उपभोग करो जो कि शद्‌, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पॉँच गुणों से 
युक्त हैं। तथा इन विपयों का उपभोग कर चुरुने के बाद जब कि तू बृद्धावस्था को 
श्राप्त होगा, तव अपनी इच्छा के अजुसार धर्म में दीक्षित दो जाना अर्थात्‌ सयमबृत्ति 
को ग्रहण करपे उसका यथाविधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य 
नहीं । इसलिए अभी तो सयमवृत्ति की इ्पेक्षा करके त्रिपयभोगों में प्रदत्त होना ही 
तेरे लिए उचित है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है. कि 
उस समय जैन-वानप्रस्थाश्रम और सिप्लु-आश्रस से छोग प्राय आयु के चतुर्थ भाग 
में ही प्रविष्ट होते होंगे तथा भुक्तभोगी होने के पश्चात्‌ धर्म में भी अवश्य दीक्षित 
होते होंगे । इसी अभिप्नाय से सृगापुत्र के माता-पिता ने उसे युवायस्था में सयम ग्रहण 
करने का निषेध और बृद्धावस्था में उसके स्वीकार करने की अनुमति दी है, किन्तु 
सयथम के ग्रहण का निषेध नहीं किया । 

माता-पिता के इन सयमसम्बधी जिचारों को सुनने के बाद युवराज 
झुंगापुत ने उनके प्रति कया कद्दा, अब इसी रिपय का प्रतिपादन किया जाता है-- 


सो  विंतःम्मापियरो, एबमेयं जहा फुडं। 

इह छोए निप्पिवासस्स, नत्थि किचिवि दुक्करं ॥४५॥ 

सर बरते3स्वापितरो, एवमेतद्‌ू._ यथास्फुटम्‌ । 

इद्द लछोके निष्पिपासस्य, नास्ति किचिद्पि दुष्करम्‌ ॥2५॥ 
पदार्थान्वय --सो-बह---झगाछुउ बिंत-कहृदने लगा अम्भापियरो-साता 

पिता को एयसू-इसी प्रसार एय-यह----प्रश्रज्या आदि का पाछन करना जहा-यथा 

फुड-सकुट है--सब्य है--किन्तु इह-इस छोए-छोक में निष्पिवासस्स- 

निण्पिपास--पिपासारहित---को किंचिबि-किचित्‌ भी दुकर-ठुप्कर नत्यि-नहीं है । 


मूलार्थ--हे माता ! और पिता ! आपने दीजा के सम्बन्ध में जो इछ 
भी कहा है, वह सब सत्य है--यथार्थ है, परन्तु जो पुरुष इस छोऊ मे पिपासा- 
रहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं। 


एकोनरविंशाध्ययनम्‌ ] ह्विन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [5११ 





टीका--भाता-पिता के पूर्बोक्त कथन को सुनकर युवराज शगापुत्र बोले कि 
आपने सयमवृत्ति की दुष्फरता के विषय में जो कुछ भी अतिपादन फ्िया है, वह 
सर्वथा यथाये है. अर्थात्‌ सयमद्ृत्ति का यथावत्‌ पाछन करना अटयस्व कठिन है, यह्‌ 
बात निस्सन्देद्द सत्य है.। परन्तु इसमे भी सन्देह नहीं कि जिन पुरुषों को इस लोझ 
के विपयभोगों की सर्वथा इच्छा नहीं अर्थात्‌ जो जीप ऐद्कि तिषयभोगों से सर्वेथा 
बिरक्त---उपराम हो चुके हैँ, उनके लछिए इस लोक में कोई भी काम दुष्कर नहीं 
अर्थात्‌ उन धीर पुरुषों के छिए सयमवृत्ति का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है। 
इसका तात्पये यह है कि जो पुरुष ऐहिक विषय-भोगों मे आसक्त दे, उनके लिए ही 
सयमवृत्ति का अनुप्तान दुष्फर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विपयभोगजन्य 
झु्मों की अभिलापा ही नहीं रते, उनके लिए तो सयसवृत्ति का निर्याह दुप्फर नहीं 
किन्तु अत्यन्त सुकर है | साराश फि सुझे इस छोक के विषयभोगों के उपभोग की 
इच्छा नहीं है । अत मेरे लिए यह सयमवृत्ति अत्यन्त सुकर है,, यह इस गाथा 
का फलितारे है । 

अब ऐहिक एिपयों से उपणति होने का कारण बतछाते हैं... 


सारीरमाणसा चेव, वेयणा उ अणंतसो। 
मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुक्खभयाणि य ॥४६॥ 


शारीरमानस्यश्रेव » वेदनासतु. अनन्तश्ञ, । 
मया सोढा भीसा., असकृद दु.खभयानि च ॥8६॥ 
पदर्थोन्चय ---सारीर-शारीरिक चु-और माणुमा-मानसिक एव-निम्वय 
में वेयणा-वेदना उ-वितके मे अशुतसो-अनन्त बार मए-मैंने सोदाओ-सहन की 
भीमाओ-अल्यन्द रोद अस॒इ-अनेझ बार दुकख-दु सा य-और भमयाणि-भयों 
को--सहन किया | 
भूछार--हे पितरो! भने अनन्त वार अतिमयानऊ शारीरिक आर मानसिक 
घेदनाओं की सदन किया तथा अनेऊ बार दुःख और भरयों का अलुभय किया है। 
टीका--अख्छुत गाथा मे रूगापुत्र ने अपने पूरजन्मों में अनुभव को हुई 
हु सनयातनाओं का अपने माता-पिता के समक्ष वर्णन किया है, जो फ्रि उसकी 


झश० पु उत्तराध्ययनसूत्रम- [ एकोनविंशाध्ययनम्‌ 


वक्तव्य इस समय क्वल इतना ही है कि चुम इस समय तो मदुष्यसम्पन्धी काम 
भोगों का उपभोग करो जो कि शज्द, रूप, गव, रस और स्पदे इन ऐॉच गुणों से 
युक्त दे । तथा इन बिपयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब फि तू बृद्धावस्था को 
भ्राप्त होगा, त्तद अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दीक्षित हो जाना अथौत्‌ सयमवृत्ति 
को अहण करके उसका यथाविधि पाछन करना, परन्ठु इस समय तू उसके योग्य 
नहीं | इसलिए अभी तो सयमवृत्ति वी दपेक्षा करके विषयभोगों मे प्रवृत्त होना ही 
तेरे लिए उचित है | इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है. कि 
उस समय जैन-वामप्रस्थाश्रम और भिश्ल-आश्रम में छोग प्राय आयु के चतुर्थ भाग 
में ही प्रषिष्ट होते होंगे तथा भुक्तमोगी धोने फे पश्चात्‌ धर्म में भी अबश्य दीक्षित 
होते होंगे । इसी अभिप्राय से झूगापुत्र के माता-पिता ने उसे युवावस्था में सयम ग्रहण 
करने का निषेध और बृद्धाचस्था में उसके स्वीजार करने थी अज्ुमति दी है, किन्तु 
सयम के प्रहण का निषेध नहीं क्रिया । 

माता-पिता फे ह॥ सयमसम्धधी बिचारों को सुनने के बाद युवराज 
मगापुन ने उनके प्रति क्‍या फद्दा, अब इसी विषय का अ्रतिपादन किया जाता है-- 


सो . वितःस्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं । 

इह लोए निष्पिवासस्स, नत्यि किंचिवि दुककरं ॥४५॥ 

स बूतेडम्बापितरो, एवमेतद्‌._ यथास्फुटम्‌ । 

इंह लोके निष्पिपासस्थ, नास्ति किचिदपि दुप्करम्‌ ॥9५॥ 
पदार्थोन्‍्चय --सो-बह---मसापुत्र बिंत-कदने लगा अम्मापियरों-माता 

पिता को एवमू-इसी प्रकार एय-यद---प्रतज्या आदि का पालन करना जहा-यथा 

फुड-सफुट है--सत्य है--क्न्ि हृहइ-श्स लोए-छोक में निप्िवाप्तस्स- 

निष्पिपास--पिपासारहित--को किंचिवि-किचित्‌ भी दुकर-दुष्फर नत्थि-नदीं है। 


मूलाथ--हे माता ! और पिता ! आपने दीजा के सम्पन्ध में जो कुछ 
भी कहा है, वह सब सत्य है---यथार्थ है, परन्तु जो पुरुप इस छोक में पिपासा- 
रहित है, उसके लिए छुछ भी दुष्कर नहीं । 





एकोनविंशाध्ययनम ) ह्िन्दीमापाटीकासद्दितम। [ 5११ 


टीफ्ा---माता-पिता के पूर्वोक्त कथन को सुनकर युवराज मृगाषुन नोले कि 
आपने सयमवृत्ति की दुष्करता के तिपय मे जो छुछ भी अतिपादन किया है, वह 
सर्वधा यथाये है अर्थात्‌ सयमवृत्ति का यथावत्‌ पालन करना अत्यन्त कठिन है, यह्‌ 
बात निस्सन्देह सत्य है। परन्तु इसमे भी सन्देह नदीं कि जिन पुरुषों को इस छोक 
के विपयभोगों की सर्वया इच्छा नहीं अर्थात्‌ जो जीव ऐटिंक विषयभोगों से सर्वथा 
पिरक्त-..-उपराम दो चुके हैँ, उनके लिए इस लोक में कोई भी काम दुष्कर नहीं 
अथौत्‌ उन धीर पुरुषों के लिए सयमबृत्ति का पाठन करना कुछ भी कठिन नहीं है। 
इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष ऐहिक गिषय-भोगों में आसक्त है, उनके लिए ही 
सयमवृत्ति का अलुप्तान दुप्फर है परन्तु ज्ञो पुरुष इस छोक के निषयभोगजन्य 
सु्ों की अभिलापा द्वी नहीं र्सते, उनके लिए तो सयमथृत्ति का निर्बौहद दुप्फर नहीं 
किन्तु अत्यन्त सुकर है | साराश फ्रि मुझे इस छोक के विषयभोगों के उपभोग की 
इच्छा नहीं है । अत मेरे छिए यह सयमवृत्ति अत्यन्त सुफर है, यह इस गाथा 
का फलितार्थ है | 

अब ऐहिक विपयों से उपरति होने का कारण बतछाते हैं-.- 


सारीरमाणसा चेव, वेयणा ड अणंतसो । 
मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुक्खभयाणि य ॥४६॥ 


शारीरमानस्वश्वेव » वेदनासतु अनन्तशः । 
सया सोढा भीसा., असकृद दुखभयानि च ॥४६॥ 
पदार्थास्यय --सारीर-शारीरिक चु-और माणमा-सानसिक एव-निश्वय 
में बेयणा-वेटना उ-रितके भें अशतसो-अनन्त पार मए-मैंने सोदओ-सहन की 


भीमाओ-अत्याव रौद अमइ-अनेक बार दुबख-ढु स य-और भयाशि-भर्यों 
को--सहन किया । 


ली ्रपक पितरो ! मेने अनन्त पार अतिभयानक भारीरिफ ओर मानसिक 
पेदनाओं को सहन किया तथा अनेर बार द'ख और भयों का अनभय जिया क । 


| उत्तराध्ययनसूजम्‌- [ एकोनविशाध्ययनम 


रेहिक विपयभोगों से होने वाली उपएमता का कारण हैं । सगापुत् कहते हैं. कि 
मैंने अपने पूथजन्मों में इन शारीरिक और मानसिक वैदनाओं को अनन्त धार सहन 
रिया है। रोगाति के निमित्त से शरीर मे उत्पन्न होने बाली चेदना शारीरिक और 
प्रिय पदार्थों के वियोग से जिसकी उत्पत्ति हो, उसे मानसिक बेदना कहते हैं । एप 
छोक और राजविरुद्ध कार्यो के आचरण से दडित होने पर नाना प्रकार के दु से 
और झृत्युजन्य भयों को भी मैने पिछले जन्मों मे अनेक चार सहन किया है । 
भ्गापुन के कथन का आशय यह है कि जब मेंने असहनीय कष्टों को भी अनेक वार 
सद्दन रिया है. तो फिर सयमवृत्ति में उपस्थित होने वाले कष्ट मेरे लिए दुष्कर बैसे हो 
सकते हैं । तथा अनेक जन्मों के अनुभव से यही प्रतीत हुआ झि कामभोगादि विषयों 
के सेचन का फल सिवाय ठु स-यातना के और कुछ नहीं । इसलिए इनमे मेरी अथ 
सर्वथा रुचि नहीं है । यहोँं पर 'असकृत' शाद भी अनन्त वार का ही सूचक है. । 


अब फिर फ्हते हैँ-- 
जरामरणकंतारे.. , चाउरंते  भयागरे । 
मए सोढाणि भीमाईं, जम्माईं मरणाणि य ॥४७॥ 


जरामरणकान्तारे » चातुरन्ते. भयाकरे । 
मया सोढानि भीमानि, जन्मानि सरणानि च ॥४७॥ 
पदार्थौन्‍्चय ---जरा-जरा मरण-हत्युढप कृतारे-कान्तार भे चाउरते- 
चार गति रूप अबयव मे भयागरे-भरयों की सान मे मए-मेंने सोदाणि-सहन क्यि 
भीमसाइ-भयकर जम्माइ-तन्‍्म य-और मरणाणि-मरण के दु स । 
मूलार्थ--मैंने जरा मरण रूप कान्तार में और चार गति रूप भर्यों पी 
सान में जन्म-मरण रूप भयकर दुःखों को सहन किया दे । 
टीका--#गापुत अपने माता-पिता से फिर कहते हूँ कि विस अकार 
नाना प्रसर के व्याप्त और सर्पादि दुए जुओं से आकीर्ण एक बड़ी भयानक अटवी--- 
जगलछ होता है, उसी प्रकार यद्द जरा और मरणरूप अटवी--कन्तार है, तिस्पी 
देव, म॒ष्य, तिर्यक्‌ और नरक ये चार दिशाएँ हैँ और जन्ममरणजन्य अनेक प्रकार 


पकोनविशाध्ययनम्‌ ) दिन्दीभापादी ऊासद्वितम्‌ । [ घर्३ 
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के दु सों की सान है | तातयये यह है कि इस ससार में जन्ममरणजन्य अनेकविव 
दु सो को मैंने सहन फ़िया है, जो कि अतीव भयानक हैं और जिनका इस समय 
पर भी मेरे को प्रत्मक्ष की भाँति अनुभय दो रह द्वै। अत मुझे इन सासारिक 
विपयभोगों से कसी प्रकार का भी अजुराग नहीं । 


उक्त गाथा में चारों गतियों को दु सो की सान कहा है। अत अब सब से 
पहले नरकगति के दु स्रा का वर्णन करते हैं--- 


जहा इहं अगणी उप्हो, इत्तोडणंतगुणो तहिं । 
नरएसु वेयणा उण्हा, अस्साया बेइया मए ॥४८॥ 


यथेहाभिरुप्णः » ईंतोउनन्तगुणस्तन्न..। 
नरकेषु वेदना उष्णा. , असाता वेदिता मया॥8८ा। 
पदार्थान्यय ---जहा-जैसे हृह-इस मलुप्यलोक मे अगणी-अप्रि उप्हो- 
उष्ण दे इत्तो-इस आग से अनतगुणो-अनन्तगुण उण्हा-उप्ण है तहिं-बहाँ पर 
नरएसु-नरकों मे वेयणा-वेदना अस्साया-असातारूप वेइया-अज्ुभव की मए-मैंसे । 
मूलार्य--जैसे इस लोक में पप्मि का उप्ण स्पर्श अनुभव क्या जाता ई, 
उमसे अनन्तग्॒णा अधिऊ उष्णता के स्पर्श का अनुभप वहाँ (थर्थाव नरक्ों में) 
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होता है। अतः नरकों मे मेंने इस असातारूप चेदना का सूच अज्ञुभव किया है। 


टीफॉ--इस गाथा में पहले नरक की उप्ण वेदना का वर्णन क्या गया है। 
जैसे इस छोक में प्रसर--पत्थर और लोदा आदि कठिन घातुओं को द्रवीभूत करने 
घाला तथा सम्ताप देने चातद्य अप्रि का उप्ण से अल्यक्षत्प से अनुभव में आता 
है, ठीक इस अभि ये उष्ण रण से अनन्तशुण अधिक उप्ण स्पश उन नरकादि 
खानो में है, जददाँ पर कि मैं उसन्न हो चुका हैं । अत नरकादि खानों की आसातारूप 
डप्ण वेदना यो मैंने अनन्त यार अनुभव क्या है। इसी देतु से में इस ससार से 
पिरक्त हो रहा हैँ । यद्यपि यहाँ पर--नरक में--पादर---रथूछ अप्रि विद्यमान नहीं 
है तथापि बद्दों एथिर्री का सपशे द्वी उसके समान उप्ण है। [ ध्यादराप्रेरसायात्‌ 
पूथिव्या एव ताइश रपदी इति गम्यते! ] अथपा यहाँ पर रइने वाले पसमाधर्मी देवता 


पश्छ ] उत्तसध्ययनसूजम- [ एकोनर्विंशाध्ययनम्‌ 


छोग, चैक्रिय अप्रि के द्वारा नारकियों को महान्‌ कष्ट देते हूँ | मनुध्य-छोक मे बहुत 
से जीव, उप्ण स्पश से विशेष दु स का अनुभव करते हैँ । इसलिए भरवों में प्रथम 
उष्णता के ही दु ख़ फा दिग्दशन कराया गया है । 

अब उष्णता के अतिपक्षी शीतस्पर्शनय दु स्व का वणन करते हुए सूत्रवार 
कहते हँ-- 


जहा इहं इमं सीयं, इत्तोड्णन्तगुणो तहिं। 
नरणएसु वेयणा सीया, अस्साया वेइया मए ॥४९॥ 


यथेदमिह शीतम्‌, इतोउनन्तयुणं . तत्न। 
नरकेषु वेदना शीता, असाता चेदिता सया ॥४९॥ 
पदार्थोन्‍्वय ---जद्वा-जैसे इृह-इस लोक में इम-यह प्रयक्ष सीय-शीत है 
इत्तो-इससे अणतगुणो-अनन्वगुणा क्षीत तहिं-वद्दोँ पर है नरएसु-नरमों में 
सीया-शीत की वेयणा-वेदना अस्माया-असातारूप वेहया-भोगी मए-मैंने । 
मूलर्थ--जैसे इस लोक में यह प्रत्यक्ष शीत पड रहा है, इससे अनन्त 
गुणा अधिक शीत पहों पर है| सो नरकों में इस प्रफार के शीत की वेदना मैंने 
अनन्त पार भोगी है । 
टीका--इस गाथा में शीत की बेदना का दिग्दशन कराया गया है । 
सृगापुन अपने माता-पिता से क्द्दते दें कि हे पितरों ! जैसे माघ आदि मासों मे 
हिमालय आदि पर्वतों पर शीत पड़ता है अर्थात्‌ बर्फ के पडने से शीत की अधिकता 
होती है, उस शीत से अनन्तगुणा शीत उन नरकों मे है, जहाँ पर कि मैं कई वार 
उत्पन्न हुआ और उस शीत की वेदना को सहन क्या | तथा नरक में शौत तो 
कल्पनातीत है परन्छु उसकी निदृत्ति का चद्दाँ पर कोई उपाय नहीं । इसलिए शीत फी 
अत्यन्त, असद्य बेदना को भोगना पड़ता है । यहाँ पर सूत्र मे जो “इदम्‌! शब्द का 
प्रयोग किया है, उससे प्रतीत द्ोता दे कि झगापुत्र को शीतकाल से वैराग्य उत्पन्न 
हुआ होगा अथवा जिस समय इस विषय की बह अपने माता-पिता से च्चों करते 
होंगे, उस समय शीत की अधिकता होगी, क्योंकि लिया है कि--.'इदस प्रत्मक्षणत 
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समीपतरबर्ति चैददो रूपम्‌ | अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परीक्षे विजानीयात्‌ ॥' अर्थात्‌ 
“दम! शज्द का प्रक्षणत वस्तुतिषय में द्वी अयोग किया जाता है | तथा यहाँ पर 
चेदना गन्द का केवछ शीत के साथ सम्पन्ध है। 

अप वक्त विषय के सम्पन्ध मे नरक की अन्य यातनाओं का वर्णन करते 
द्ं ॥ यथा-- 


कंदन्तो कंदुकुंभीसु, उड़पाओ अहोसिरो। 
हुयासणे जलन्तंमि, पक्कपुन्यो अणंतसो ॥५०॥ 


क्रन्दन्‌ू कन्‍्दुकुंभीष, ऊध्वेपादोईधशशिराः . ॥ 
हुताशने.. ज्वछति, पक्पू्वोनन्‍्तशः ॥एणा 
पदार्थन्‍्वय --कदस्तो-आकन्दन करते हुए कदुकुभीसु-कदुछुम्भी मे 
उड्डपाओ-डँचे पाँव और अहदोसिरो-नीचे सिर जलन्तमि-जलती हुई हुआसणे- 
अपन में पकपुष्यो-पू्ते मुझे पफाया अशुतसो-अनन्‍्त बार । 


मूलार्ब--हे पितरो ! आकन्दन करते हुए, कन्दुकुम्मी में ऊँचे पैर और 

नीचे सिर करके प्रज्वलित हुई अग्नि मे मुझे अनन्त चार पकाया गया | 
टीका--शगापुत्र पूतजन्मों मे भोगी हुई नरक यातनाओं का वर्णन करते 
हुए कहते हैँ कि आक्रन्दन करते हुए-.-उच्च स्वर से रुदन करते हुए---मुझको 
कन्दुकुम्भी नामक पकाने के भाजन में नीचे सिर और ऊपर पॉव डाछकर प्रज्यलित 
की हुई अप्रि द्वारा अनन्त चार पकाया गया। अर्थात्‌ दैवमाया से उत्पन्न की हुई 
प्रचण्ड अप्रि के द्वारा कुम्भी में डाककर उन यमदूतों ने मुझे अनन्त बार पकाया | 
कारण कि नस्कगति के जीव फो वे यमदूत अधिक से अधिक पीड़ा पहुँचाने से ही 
प्रसन्न होते है. । तातये यह है. कि जिस आ्णी ने अपने पूर्वजन्म मे जिस प्रकार फे 
पापकर्मो का उध फिया है, उसी के अनुसार उसको फल देने के लिए उनफे-यम 
पुरुषों फे---भाव उत्पन दो जाते हैं| इसी छिए में नरकों की प्रचण्ड अप्रि मे 
अनेक चार पकाया और तपाया गया ) “कदुकुस्भी! नरक के एक अशुभ भाजन का 
नाम है, जो कि देवों द्वारा बैकियलब्धि से निर्मित होता है | तथा गाया मे पढे 


झ१६ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ एकोनविशाध्ययनम्‌ 


का नहीं । वर्दमान मे तो चद्द मनुष्यगति से वे रहा है । 
अब फिर इसी विपय मे कहते है| यथा--- 


महादवग्गिसंकासे , मरुँंमि. वइरबालुए । 
कलम्बबालुयाए उ, दड़पुब्वो अणन्तसो ॥५१॥ 


महादवाभिसंकाशे , मरो. वज्रघाहुकायाम्‌ । 
कदम्बवाह्कायां. च, दग्धपूर्वोउनन्तशः ॥५१॥ 
पदार्थान्‍्यय --महादवग्गिसकासे-सद्दादवाप्ति के सदश मरुमि-मरूभूमि 
के वाछ॒फा के समान चहरबालुए-पञ्रवाहुका मे, अथवा ऊलम्बवालुयाए-रदम्ब- 
चाछुका--नदी मे उ-छु वो दडडपुब्बो-पूर्त सुझे दग्ध किया गया अणतसतो-अनव वार । 


मूलारय--प्रहादवामि के समान आग में, और मरुदेश के समान उज़मय 


बालुफा में तथा कदम्बताठका में अनन्त यार जलाया और तथाया गया | 
टीझा|--मरकगति की भयकर यातनाओं का दिग्दशन करते हुए झगायुत्र 


मे सासारिक कामभोगों के उपभोग से उत्तन होने घाले कट परिणाम को बडी ही 
सुल्दरता से व्यक्त किया है । वे कहते हैं कि मेंने पूर्वजन्म में नरक की बज्रवालुता 
और, कद्म्ववालुका के सन्‍्ताप को अनेक वार सहन किया है अर्थात्‌ इनमे मुझे अनेक 
चार तपाया गया । ताप्प्य यह हे कि प्रचड दावानल के समान नरक भे एक भयक्‍र 
नदी है। उसकी वाछुरा मरुदेश की अतिवीदण वाछुका के समान अति उपष्ण और तीक्ण 
अतएवब चञ्ममय दे । तथा कट्म्ब नदी की तीदण बाछ॒ुका के समान अत्यन्त उष्ण 
चाछुक्ा मे सुझे अनेक चार तपाया गया---जलाया गया। गर्ुत गाथा में महादवाग्रि, 
सरुयञवारुका और कदम्ववाहुका, इन नदियों और देशों की वालुका की उपमा 
भ्रहण की गई दै परल्तु 'मरुमि--मसे! इस सप्मम्यन्द पद से जैसे देशविज्येप की 
चाछुका--रेव सिद्ध होता हैं, ठीक उसी प्रकार “कदम्बवाछुका' से भी देशविशेष का 
ही ग्रहण है। जैसे 'कल्यु--रोछ्यु' देश की बाछुसा बहुत चीक्ष् होती है परत इस 
४ 6 जज न सिनञ्ष विदेदभम्रि मे पाया जाता है, तथा साथ दी 


कक. 5 7कक। 7 मल पक ट अल हक या 
आगे भी भूगोछ की शिक्षा पूर्ण उन्नति फर थी और जिस + देश में जो जो मुख्य 
वस्तु होती थी, उसका भी परिचय कराया जाता था। 
अब फिर उक्त विषय का वर्णन करते हँ--- 
है शिक प +, किक 23 ३, ८० ५. 
रसंतो कहुकुभासु, उड़ वद्धा अवंधवा । 

(0४७७ न्दि ६०० १ 
करवत्तकरकयाइहिं , छिन्नपुव्वो अणन्तर्सा ॥५२॥ 
रसन्‌ कन्दुकुम्भीषु, ऊर्ध्व॑ वद्धोड्वान्धवः । 
करपतन्रक्रकचेः » छिन्नपूर्वोउनन्तशः ॥ष्शा 

पदार्थोन्यय --रसतो-आक्रन्दन करते हुए कदुकृभीसु-कदइुस्भी में उद्झ 
ऊँचा बद्धोा-बॉधथकर अवधो-स्वजन से रहित सुझे करपत्त-करपत्र--आरा 


करकयाईहिं-क्कचों--लघुशस्नों--से छिन्नपुन्यो-छेदन किया पूर्व मे अशन्तसो- 
अनन्त घार। 


मूलार्य--आक्रन्दन करते हुए, खजन से रहित सुझ्े कदुकुमी में ऊँचा 


भॉधकर फ्रपत्र और क्रकचों से पूर्व मे अनूर नन्‍्त बार छेदन किया गया। 
टीका--शगाषुत् कहते हैं कि जब में नरकों मे उत्पन्न हुआ था, तब थम- 


भुरुपों ने भुझे नाना प्रकार के कष्टों से पीडित किया । जैसे कि---विछाप करते हुए 
मुझको वृक्ष आदि से बॉघकर करपत्र--आरा--और अन्य शख्तरों से छेदन किया गया, 
तथा नीचे कदुकुभी रक्‍्फ़ी गई ताकि शक्षादि से गिरने पर भी उसमे ही पढे, जिससे 
कि अप्रि के द्वारा भी मुझे तपाया जाय । और मेरी स्थिति उस समय पर यह थी 
फि मैं उस समय अपने बन्धुतनों से सर्वथा रहित था। अर्थात्‌ भेरी सहायता के 
लिए अथवा मेरी इस दशा को देसने के लिए मेरा कोई भी घन्धु यहाँ पर उपस्ित 
नहीं था । यहाँ पर गाथा मे दिये गये 'अबाबब' शब्द का भी यही तातये है कि 
लोक मे कष्ठप्राप्ति के समय पर इनको दी अर्थात्‌ खजन और मिन्नवर्भ को ही--- 
सहायता करते देसा जाता है परन्तु नर्कंगति की यातना के समय में इनमे से 
फिसी का भी वहाँ पर अस्तित्व नहीं था, और न हो सकता है ! 


प्श्द १ उत्तराध्ययनसूतरम- [ एकोनरविशाध्ययनम्‌ 





अब नरक्सम्पन्धी अन्य यातना का वर्णन करते हुए उक्त विषय का ही 
समर्थन करते हैँ | यथा--- 


अइतिक्खकंटगाइण्णे , तुंगे सिंब॒लिपायवे । 
खेवियं. पासबच्ेेणं, कड्डोकड़ाहिं. ढुकरं ॥५३॥ 
अतितीक्ष्णकण्टकाकीणें , ठुँगे. शाल्मलिपादपे । 


क्षेपित पाशवद्धेन, कर्पणापकर्षणेर्टुष्करम ॥५श 
यदार्थान्‍्वय ---अइ--अति तिबवख-दीढ्ण कटगाहण्णे-काँढों से आकीर्ण-- 
व्याप्त तुगे-ऊँचे सिंगलि-शल्मलि पायवे-शक्ष मे--पर खेप्रिय-क्षपित करवाया 
पासबद्धेश-पाशबध से कट्ढो कड्डाहिं-कर्पणापकर्षण करके मुझे दु स दिया, जो कि 
अति दुकर-हुस्सह था । 


मूलार्थ--अत्ति तीक्ष्ण काँठों से व्याप्त ऊँचे शास्मल्लि पृत्त पर ग्रल्ल 
पाशबद्ध करके करों का फ़ल अग्रताया तथा कर्पणापकर्षण से झुल्े अमध् 
कष्ट दिया। 

टीका--शगायुत्र कहते हैँ कि है पितरों ! अतितीद&ण कॉँटों से व्याप्त 
और अबि ऊँचे शाल्मल्रि इक्ष पर उन यमदूतों ने अझे रस्सी से वॉधकर मेरे पूर्वोप्रर्णित 
कर्मों का फल भुगठाया अर्थात्‌ जिस श्रकार के पापकर्मों का मैंने पूवेजन्म में सचय 
किया था, उसी के अज्ुसार मुझे फल दिया गया। अतएवं उन तीक्ष्ण कॉटों पर सुझे 
इधर-उधर धसीटा गया । तात्पय यह है कि उन कॉटों पर से खींचकर अे 
अद्यन्त कष्ट पहुँचाया गया, जिसकी कि इस समय पर कल्पना करते हुए भी अद्यत 
भय लगता है। 'खेविय--क्षेपितम्‌' के विषय मे बृत्तिफार छिसते दें कि--../पूर्वोपार्णित 
कर्म अनुमूत मया यानि कर्मोणि उपार्जितानि तानि मुक्तानीति शेष ” अर्थात्‌ जैसे कर्म 
पूवेजन्म में क्ये थे, उन्हीं कर्मा के अनुसार मैंने उनके फल को भोग लिया । तथा--- 
'कर्षणापकर्षणं का तालये यद्द है. कि इस अकार छत्य करने से वेदना की उदीणों की 
जा सकती है। अत उन्होंने वे द्वी काम किये, जिनसे भुझे विशेष ठु स भाप्त हो । 


अब फिर इसी विषय में कहते ६. 


एकोनविंशाध्ययनम्‌ ) दिन्दीमापाटीकासद्िितम्‌ । [ ४१६ 


महाजंतेसु उच्छूवा, आरसंतो सुमेरवं । 
पीलिओमि सकम्मेहिं, पावकम्मो अणन्तसो ॥५शा 


भहायत्रेष्विश्षरियव.. , आरसन्‌ सुभेरवम्‌ । 
पीडितोउस्मि स्वकर्मसिः, पापकर्माउनन्तशः.. ॥पशा 
पदाथीन्वय --महाज॑तेसु-मदायतं मे उच्छुवा-इक्ष की तरद आरसंतो- 
आक्रदन करते हुए सुमेरब-अतिरौद्र शब्द करते हुए पीलिओमि-मैं पीछा गया-- 
पीडित किया गया सकम्मेष्ठिं-अपने किये हुए कर्मो के प्रभाव से पायकम्मो-पाप 
कमे बाछा अशन्तसो-अनन्त वार । 





झूछाये--पाप कर्म बाला में अति भयानक शब्द करता हुआ अपने किये 
हुए कर्मों के प्रभाय से इक की तरह महायत्रों मे अनन्त चार पीला गया । 


टीका--इऐस भाथा में नारकी जीबों का कोल्हू आदि यत्रों मे पीडित किये 
जाने का वर्णन है। झगायुत्र अपने माता-पिता से कहते हैँ कि में स्थोपार्जित पापकर्मो 
के प्रभाव से नरकों मे जाकर इक्ठु की वरद कोल्हू आदि यत्रों में पीडित किया 
गया। यहाँ पर मेरे अतिरौद्र आक्रन्दन फो भी ज़्सी ने भी सुना । तात्पर्य यह है 
कि मैंने नरकों की अनेकविध रोमाचकारी यत्रणाओं को स्वकृत पापकर्मा के फलस्वरूप 
अनन्त बार सहन किया । यहाँ पर पापकर्मो के आचरण से नरकंगति में 
उत्पन्न दोने का उद्धेस किया है, जो फ्रि यथा है | क्योंकि महारम्भ, मद्यापरिमह, 
मासभक्षण और पचेन्द्रिय जीवों का षध इत्यादि पापकर्मा फे द्वारा जीव मरकगति में 
उत्पन्न होते दे, यह शासत्र का सिद्धान्त है। सो इन्हीं कर्मा के अभाव से झुझे नरकों की 
असद्य बेदनाएँ सहन करनी पडीं | इस कथन से शास्तकारों का यह आशय है कि 
विचारशीछ पुरुष यो अशुभ कर्मों के आचरण से सदा निदृत्त रहना और शुभ कर्मों 
के अनुप्रान मे प्रवृत्त रहना चाहिए, जिससे कि उसे नरकों की उक्त सयकर पीडाओं 
से दु सी न होना पडे | यहें पर “वा शब्द “इच! अर्थ में ग्रहीत है | 

अब फिर इसी बिपय का भ्रतिपादन करते हैं... 





कूबंतो कोलसुणएहिं, सामेहिं सबलेहि य। 
पाडिओ फालिओ छिल्नो, विप्फुरन्तो अणेगसो ॥५५।॥। 


कूजन्‌ कोलशुनकेः, व्यामे शबलेश् । 
पातित' स्फाटित छिन्न , विस्फुरन्ननेकश ॥५प॥ 

पदार्थौन्‍्वय --कूपतो-आक़न्‍्दन करता हुआ मैं कोलसुणएहिं-रोल--- 
शूफ़र और खानों के द्वारा जो सामेहिं-इणम य-और सबलेद्वि शबछ हैं पाडिओ- 
भूमि पर गिराया गया फालिओ-फाड़ा गया छिन्नो-छेटा गया विप्फुरन्तो-इधर 
उधर भागता हुआ अणेगसो-अनेक वार । 

मूलार्थ--आक्रन्दन करते और इधर उधर भागते हुए मुझरो श्याम, 
शबल शूफरों ओर कुत्तों से भूमि पर गिराया गया, फाड़ा गया और (ब्त्त की 
भाँति ) छेदा गया । 

टीफा--श्गापुत्र कद्दते हैं ऊि हे पितरो | नर से सुझे परमाधर्मी पुरुषों-- 
यमदूतों--ने बहुत कष्ट दिया । काले और सफेद श्क्रों तथा स्पानों---8त्तो--का 
रूप धारण करके अपनी वीसी दढाढ़ों से भूमि पर ग्रियया और जीर्णबस की तरह 
फाड दिया तथा वृक्ष की भौति छेदन कर दिया। मैं अनेक प्रकार से इधर उधर 
भागवा और रूदन करता था परन्तु मेरे इस भागने और रुदन करने फा उनके ऊपर 
कोई प्रभाय न पड़ा । सूत्रों मे १५ अजार के परमसाधेर्मी यमपुरुषों का उछेस हे, 
जिनके द्वारा नारकी जीवों को नाना प्रतार थी यातनाएँ दी जाती हैं; । 

अब नरक फी अन्य यातना का उट्ठेज करते है 

असीहिं अयसिदण्णेहिं | ० 
असीहिं. अयसिवण्णेहिं, भल्ठीहि पट्टिसेहि य। 

हक ७< ०. 

छिन्नो मिन्नो विभिन्नो य, उववन्नों पावकम्मुणा ॥५६॥ 
असिमिरतसीकुसुमवर्ण. , भल्लीमि पह्शिश्व । 


छिन्नो भिन्नो विभिन्नश्व, उत्पन्न पापकर्मणा ॥५दी 
परद्मर्थान्‍्यय --असीहिं-सन्नों से अयप्िउ्शेट्टि-अतसीपुष्प के समान 


एकोनर्विशाध्ययनम | हिन्दीमाशटीऊासदितम्‌ । [5२१ 
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चर्ण धालो से भल्ठीहिं-भछियों से य-और पद्डिसेहि-शर्मों से छिन्नो-छेदन किया 
मिज्नो-सेदन किया--विदारण किया विभिन्नो-सूक्ष्मखड रूप किया उयवन्नो-उलन्ष 
हुआ---नरक मे पावकम्मुणा-पापकर्म से । 


मूला4--पापकर्म के प्रभाव से नरक मे उत्पन्न होने पर मुझे अतसी 
पुष्प के समान यर्ण याे खड्टों से, मछियों से और पह्चिशों ( शस्नविशेष ) से 
छेदन किया, विदारण किया और सक््मखड रूप किया गया। 


टीफा--गापुत ने कहा कि हे पितरों | जब में पृषरकृत पापकर्मा के प्रभाय 
से नरक मे उत्पन्न हुआ तो घह्दों पर थमदूतों दाण अतसीपुष्प के समान चमकते 
हुए समञ्ञ और जिशुल आदि श्रों से में छेदा गया, और भेदा गया अथोत्‌ मेरे शरीर 
के दो डुकडे किये गये, मेरे शरीर को घिदारण फिया गया, तथा भेरे झगीर के 
अनेकानेऊ डुकड़े किये गये । यदि कोई शवा करे कि शरीर का इस प्रकार से 
छेदन, भेदन और सूक्ष्मसड रुप कर देने से यह नारझी जीव, जीवित कैसे रह 
सकता है १ तो इसका समाधान यह है कि नारकी जीव का वैक्रिय शरीर होता है, 
जो कि सूक्ष्म सड २ करने पर भी पारदकर्णों के समान फिर मिल जाता है । 

अब नरकसम्बन्धी अन्य यावनाओं का वर्णन करते हुए उक्त विषय का 
फिर समर्थन करते हैं-..- 


अवसो लोहरहे जुत्तो, जलंते समिलाजुए । 
चोइओ तुत्तजुत्तेहिं, रोज्यो वा जह पाडिओ ॥५७॥ 


अबशो लोहरथे युक्त', ज्वलति . समिलायुते । 
नोदितस्तोन्नयोक्त्रे.. , गवयो वा यथा पातित* ॥५७ा 
पदार्थान्‍्वय --अयसो-परवश हुआ लोहरहे-छोहे के रथ मे जुत्तो-जोडा 
इस जलते-जाव्नस्वमात समिला-लेद्टे की कीढी वाले जुए में जुए-जोड दिया 
चोइओ-भेरित क्या तुत्त-तोत्रों से जुत्तेहिं-धर्ममय योक्‍त्र गले मे बोधकर---प्राणियों 
से जह-जैसे रोज्फो-गवय पाडियो-माएकर शूमि पर गिराया जाता है बा-तदत्‌ | 






3 र...................0.डचुसध्ययनसूचम- _ पकोनर्विशाध्ययनम्‌ [ एकोनर्विशाध्ययनम्‌ 


मूलाव--परवश हुए मुभको लोहमय रथ के आगे आग के समान 
जल्ते हुए जूए मे जोड दिया, फिर चाबुक़ों से रोझ--गवय के समान मारकर 
भूमि पर गिरा दिया। 


टीका--दे पितरो ' मुझे नरकों मे यमपुरुषों ने बहुत असह्य कष्ट दिये। 
असे--लोहे के बिकठ रथ भे मेरे को जोडा गया, जिसका जूआ प्रचड अग्नि के समान 
जर रहा था। उमर जूए के नीचे मेरी गर्दन रखकर बैल की भाँति भुझे जोड़ा गया 
और पीछे से चाबुकों की भुझ्त पर खूड मार पड़ती थी। परवश हुए भुझ्तको उन 
निर्देय यमदूतों ने इस तरह मार-मारकर प्थिवी पर गिरा दिया, जैसे कोई अनार्य 
पुरुष रोक---नील गाय को मारकर भूमि पर गिरा देते हैं | तात्पर्य यह है कि जैसे 
नील गाय अत्यन्त सरल और भद्रप्रकृति का पश्चु होता है, उसी अकार मैं भी दीन 
और असहाय था| इसके अतिरिक्त भ्रस्तुत गाथा में लोहरथ में जोडने आदि वीं 
नारकी पुरुषों की जो भयकर बेदना का वर्णन किया है, उसका वासये यह है---जों 
पुरुष दयारहित होकर पशुओं को गाडी आदि मे जोडकर उन पर अत्याचार करते 
अथौत्‌ प्रमाण से अधिक बोझ छादकर उनको उपर से और भी मारते हैं, वे ही 
पुरुष परलोफ मे इस श्रकार की नरक-वातनाओं को भोगते हैँ । अत विचारशील 
पुरुषों फो इस प्रकार वे' अन्याय से सदा अलग रहना चादिए । 'वोजयोक्‍्त्रे ! का 
अर्थ वृत्तिकार इस प्रकार करते हँ---.'प्राजनकबन्धनबिशेषैर्ममोघट्रनाइमनास्यामिति 
गम्यते! अथीत्‌ चाबुक आदि से ममेस्थानों को अमिदनन करके नीचे ग्रिय दिया, 
यह भाव है । 

अब नरकसम्बन्धी आय आतना का वर्णन करते हैं-.- 


हुआसणे जछंतम्मि, चिआसु महिसो बिव । 
दद्धो पक्को अ अवसो, पावकम्मेहिं पाविओं ॥्टा 
हुताशने. ज्वलति, चितासु महिष इव। 


दुग्ध... पक्श्चावश , पापकममिः. आइत ॥#पढा 
पदार्थान्वय --हुआम्रणे-ह॒ताशन---अप्ि जर्लतम्मि-अज्बलित में वा 


पकोनविशाध्ययमम्‌ ]... दिन्दीमाषाटीकासदितम्‌। [ झश्रे 

कमल पका में पहिया अहिए की विवलर दद्धीजगय किया जत्मोरि 
पकी-पकाया यया अवसो-निवश हुआ परायकम्मेहिं-पापक्मो से प्राविओ-पाप 

करने वाला मैं । 


मूलाये--जलरूती हुई--प्रचण्ड--अग्नि में और चिता में महिष की तरह 
डालकर मुझे जलाया गया और पकाया गया। कारण कि मैंने पापकर्म किये 


और उन्ही पापकर्मों के प्रभाव से पराश्ष हुआ में इस दशा को प्राप्त हुआ । 
टीका--अय रूगापुत्र अपने में आई हुई नरकसम्बन्धी अन्य 


यातना का वर्णन करते हैं । वे कहते हैं कि मुझे जाज्यल्यमान श्रचढ अग्नि चाछी 
चिता में महिप की भोति जलाया और पकाया गया । क्योंकि मैंने पूर्वजन्स में जी 
पापकर्म फिये थे, उन्हीं के प्रभाव से मुझे इस असह्य कष्ट फो भोगना पडा | तात्पर्य यह्‌ 
है कि यह जीब किसी भी योनि मे चला जाय परन्तु कर्म का फछ भोगे विना उसका 
छुटकारा नहीं हो सक्‍्ठा ) यहाँ पर प्रत्येक गाथा में 'पापकर्म' शम्द का अयोग करने 
का शास्रकारों फा अमिग्राय यह है. फरि नरकगति के दु सों का सूल्फारण पापकर्म द्वी 
है अर्थात्‌ इन्हीं के प्रभाव से नरकगति के भयकर दु सो को भोगना पडता है । 
तथा उक्त गाथा में जो उपमा के लिए महिप का उद्देज़ झिया है, उसका तात्पर्य यह 
है. कि महिप नाम का पशु उष्ण स्थान में अद्यत दु सी होता दै । इसलिए नरक गति 
को प्राप्त होने वाले पापात्मा जीच को भी इस प्रचंड अप्रि में वग्ध होते समय असहा 
चेदना का अनुभव करना पडता है । 
अब फिर इसी प्रिपय में बहते हैं-.. 


चला संडासतुंडेहिं, ठोहतुंडेहिं पक्खिहिं । 
बिछ॒त्तो बिलवंतो5हं, ढंकगिद्वेहिंडंतसो ॥५५९॥ 
बलात्‌. संदंशहुण्डे', छोहतुण्डै,.. पक्षिमिः । 
घविछ॒ुपो. विलपन्नहम्‌ , ढंकरभेरनन्तशः ॥प९॥ 
पदार्थन्यय --बला-तलाकार से अह-सुझे सडासतुड्ेहिं-सडासी के 
समान झुस पाले छोह्दतुडेहि-छोद्टे के तुल्व फठिन झुर्ध घाले पक्खिहिं-पक्षियों ने 


घर ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ एकोनविशाध्ययनम्‌ 


् ़ििल्ल्डनइडिकओण सबब ्अ ल् इटईटं िटिलीरसस-33त>त--_-+ट्रसमननटभनन नमन नननन-+_+ «नमन. 
पिलुत्तो-निछप्त क्या विछयतो-विलाप करते हुए भुझे हक-ढक और गिद्धेहिं- 
गृद्धा ने अणतमा-अनन्त यार | 


मूलर्थ--विलाप करते हुए सुकको बलात्कार से, सडासतुड वाले और 
लोहतुण्ड--छुख--पधाले पत्तियों ने तथा ढक और गीध पत्तियों मे अनन्त बार 
बिल॒प्त किया । 


टीका--इस गाथा में भयकर पक्षियों या नरऊ में दी जाने वाली घोर 
बेटना का बणन किया है। सगापुत ने कहा कि झुझकों ऐसे पक्षियों के द्वारा भी 
पीडित कराया गया कि जिनये' मुख सडासी के समान जकड़ने वाले तथा छोद्दे के 
समान अत्यन्त कठिन थे । इस प्रषार के ढक और गृद्ध---गीध आदि पक्षियों ने अपनी 
तीढण चोँचों से मेरे शरीर को बडी निर्देयता से विदारण किया । भेरे विछाप करने 
पर भी उनको दया नहीं आई । यद्यपि नरकों में ऐह्क पक्षियों का अभाष है परन्तु 
घहाँ पर निन भयकर पक्षियों का उद्ेस क्या है, वे सब पैक्य से उत्पन्न होने 
बाले हैं । तथा प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्यनित द्ोता हे कि जो पुरुष निर्वेयतापूर्वक 
दीन, अनाथ पक्षियों का वध करते हैं, परछोक मे ये पश्चिगण भी उनकी इसी 
प्रकार से सबर छेते हैं. । 

अब नरकगति मे उत्पन्न होने वाले तीम्र पिपासानन्य फ्ष्ट का वर्णन करते 


हुए शास्रवार फहते हैँ कि-- 
तण्हाकिलंतो धांवतो, पत्तो वेयरणि. नई। 
जलूं पाहिति चितंतो, खुरधाराहिं विवाइओ ॥६०॥ 


तृष्णाक्कान्तो.. धावन्‌, भाप्तो वेतरणी नदीम्‌। 


जल पास्यामीति चिन्तयन्‌ , क्षुरधाराभिव्यापादित. ॥६गा 

पदार्थास्थय ---त०्हा-पिपासा से किलतो-छान्‍त होकर घावतो-भागठा 
हुआ पत्तो-प्राप्त हुआ बेयरसिं-वैदरणी नइ-नदी घो जल-जछ को पाहिंति-पीरँगा, 
इस प्रकार चिंतवो-चिन्वन करता हुआ खुरघाराहिं-क्षप्पाणओं से विवाइओ- 
व्यापादित हुआ--जिनाश को आप्त इुआ । 


एकोनविंशाध्ययनम्‌ ] द्विन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ ] [ ८5२५ 


मूलायै--पिपासा से अत्यस्त पीडित होकर मागता हुआ में बेतरणी 
नदी को ग्राप्त हुआ, और जठ पीऊँगा, इस प्रकार चिन्तन करता हुआ यहाँ पहुँचा 
तो धुस्धाराओं से उम नदी में में रिनाश को प्राप्त हुआ | अथोत्‌ उस नदी की 
धारा उम्तरे की धार के समान अति वील्य थी, जिससे कि में व्यापादित हुआ । 

टीका--शगाएुत्र कहते हैं कि दे पितरो ! जय मैं भयकर पक्षियों के दारा 
करद्थित किया गया, तय मुझको पिपासा ने भी बहुत व्याकुछ किया । पिपासा से 
व्याकुछ होकर में भागता हुआ जछ की अमिल्ापा से बैतरणी नाम की नदी के पास 
पहुँचा । मेरा विचार था कि मैं इस नरी के जीतछ और निर्मेठ जल से अपनी असद्य 
तृपा को मिट छूँगा परन्तु जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस नदी का जल झुरघधारा 
के समान प्रतीत होने गा, तथा जव मैं पश्चात्ताप करता हुआ पीछे छोटने छगा, तव 
यमदूतों ने मुझे बछात्कार से डस नदी मे धकेल दिया, जिससे कि उसकी क्षुर समान 
तीढ&ण धाराओं से मेरा शरीर पिदीणे हो गया | रझुगापुत्र के कथन का अभिम्राय 
यह भी है कवि ज़ब मैंने इस म्कार के भयकर कष्टों को भी सहन कर लिया है तो 
सयमसम्धन्धी फष्टों को सहन करना मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है । एव 
सासारिक विपय्र-भोगों से आसक्ति सपने का दी यह भयकर परिणाम है, जिसका 
ऊपर वर्णन स्था गया है। अत* इन कामभोगादि प्रिषयों के उपभोग में सुझे तनिक 
भी रुचि नहीं है । 

अब नरकगति मे श्राप्त होने बाढी उप्णता की भयकरता तथा तज्न्य 
असह्य बेदना फा चणन करते हैं-.- 


उप्हामितत्तो संपत्तो, असिपत्त महावर्ण । 
[हा त ७ ३५ पडन्‍्तेहिं 3 छिन्नपुच्वो 
असिपत्तेहिं / छिन्नपुव्वो अणेगसो ॥६१॥ 
उष्णाभितत्त' संप्रातः, असिपन्च भहावनम्‌ । 
असिपत्रे:. पतक्िः, छिन्नपूर्वोडनेकश- पश्शा 
पदाधीन्वय '---उण्हामितप्तो-उप्णता से अभितप्त होकर असिपच-असिपतन्र 


रूप मद्दायण-मद्धावन को सपत्तो-श्ाप्त हुआ अमिप्त्तेहि-असिपतों के पडन्तेहिं- 
पडने से अगेगस्ती-अनेक वार छिन्नपुव्बो-पूर्व भें छेदन किया गया | 





झश्दे ] उत्तराध्ययनखूत्रम- [ एकोनविशाध्ययनस्‌ 


मूलार्थ--उप्णता से अति सतप्त होकर अमिपत्र महावम को प्राप्त हुआ 
में वहाँ पर अमिपत्रों के ऊपर पड़ने से अनेक बार छेदन फो प्राप्त हुआ । 

ठीका--श्याशुन कहते हूँ कि उप्णता के अमिताप से व्याछुल हुआ मैं जब 
शीत की अभिलापा से मुन्दर वन की ओर भागा तो असिपत्र नामक महावन को 
आए हुआ । उस बन के पत्र सट्ड के समान प्रहार करने वाले थे । अत उन पत्रों से 
मैं अनेक बार छेदा गया । अथीत्‌ उन पत्रों के गिरने से मेरा अय २ छिंद गया। 
उक्त बन में उत्पन होने वाले वृक्षों के पत्र असि-सद्न के समान वीक्ष्णघार और 
फादने बाछे होने से यह बन असिपत्र बन क्‍्द्या जाता है । शगापुत्र के क्थन का 
भावार्थ यही है कि मैंने धूर्वजन्म में स्वोपार्जित कम के अभाव से इस अकार की 
कठोर नरकयातनाओं को भी अनेक थार भोगा है, जिनके आगे सयम वृत्ति का 
कष्ट बहुत चुच्छ है । 

अब फिए इसी विपय घ्ा वर्णन करते हैँ--.. 


सुग्गरेहिं भुसुंढीहि, सूलेहिं सुसलेहि य। 
गयासंभग्गगत्तेहिं , पत्तं दुक्खं अणन्तसों ॥६२॥ 


मुह्ररेसरैशुंडीमिः.., शूलेसंशलेश्व । 
गदासंभम्नगात्रेः » भाप दु खमनन्तशः ॥६श॥। 
पदाथौस्वय --मुग्गरेहिं-सुद्वरों भुसुदीहिं-अंश्चडियों स्ल्लेहि-तिशल्ों य- 
और भ्ुुसलेद्वि-मुसलों द्वारा, तथा गयासभग्गगत्तेहिं-रादा से अं को तोड़ने पर 
पत्त-आ्राप्त किया दुक्ख-ठु ख को अणतप्ती-अनात चार । 
मूलाथ--पद्गरो, खुशुडिओं, जिशलों, सुमलों और गदाओं से मेर शरीर 
के अगो को तोडने से भने अनन्त वार दु ख़ प्राप्त रिया । 
टीका--श्गापुन्न अपने माता-पिता से कद्दते हैं कि यमपुरुषों ने मुद्गरों से, 
भुशडियों से, त्रिशड्ों से तथा झुसछों और गदाओं से मेरा शरीर मार-मारकर नष्ट 
कर दिया | और इस प्रकार की यातनाओं से भुझे अनन्त वार दु सी क्या । 
वालये यद्द है कि नरकक्‍्गति में भ्राप्त होने वाले जीयों के साथ यमपुरुषों के छारा 
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इस प्रकार का कष्टप्रद व्यपद्यार किया जाता है। वहाँ पर उनका कोई रक्षक नहीं होता, 
उनको स्वकृत पापक्मे के अनुसार भयकर से भयक्‍र यातना भोगनी पडती हे । 
उत्त भाथा मे जाये हुए 'सुझुडी' शब्द का अगर आजकछ के प्रिद्वान्‌ “बन्दूक! करते 
हैं। तथा 'गयासभग्गगत्तेहिं/ वाक्य मे यति गयास! प्र॒थक्‌ कर छेयें तो उसका अर्थ 
भावाग---निराश---आशा से रदित' करना चादिए । 

अप फिर कहते है. 


खुरेहिं. तिक्‍्खधघारेहिं, छुरियाहिंकप्पणीहिय । 
कप्पिओ फालिओ छिन्नो, उक्कितो अ अणेगसो ॥६३॥ 


प्षुरेः तीक्ष्णघारेः, क्षुरिकाभि' कल्पनीसिश्च । 
कल्पित'. पाठितरिछन्न', उत्कृतश्ानेकशः ॥६शा। 


पदार्थान्वय --तिक्खघारेदि--तीरुण धार बाले सुरेहिं-8ुररों से छुरियाहिं- 
छुरियों से य-और कप्पणीदिि-कैंचियों से कप्पिओ-काटा गया--कतरा गया 
फालिओ-फाडा गया छिन्नो-छेदन क्रिया गया अ-और उकित्तो-उत्ततन किया 
गया---चमडी उतार दी गई अणेगसो-अनेक चार | 


मूठार्--तीक्ष्ण धार याले ध्षुरों--उत्तरों, उुरियों और कतरनियो-- 
फैंचियों से झुझ्ले काटा गया, फाड़ा गया, छिन्न-मिन्न किया गया और चमडी 
को उधेड़ा गया; वह भी एक चार नहीं किन्तु अनेक वार । 

टीका--शगापुत यभपुरुषों द्वारा दिये जाने वाले भयकर फष्टों का फिर 
घर्णन करते हुए कद्धते हैं. कि यमपुरुषों ने सुझे तीदूण धार बाले उसतरों से काटा, 
छुरियों से फादा और कतरनियों से छित्र-भित्र क्या । इसके अविरिक्त मेरे शरीर की 
साचा--चमडी को भी उधेड दिया। और इस प्रत्तर का दुर्व्यवहार मेरे साथ अनेक 
चार किया गया । तथा “उफित्तो! का “उत्लान्व ! अतिरूप करने से उसका अर्थ “आयु 
फो क्षय किया' यह होता है| 

अब फिर बहते हैं-..- 


परे८ ] डत्तराध्ययनसूजम- [ एकोनविशाध्ययनम्‌ 


पासेहिं कूडजालेहिं, मिओ वा अवसो अहं । 
वाहिओ वचछ्रुद्दों अ, वहूु॒ चेव विवाइओं ॥६४॥ 


पाशेः कूटजाले", मूग इवावशो5हम्‌ । 
चाहितो बद्धरुद्धो वा, बहुशश्रेव व्यापादित- ॥६४॥। 
पदार्यौन्चय --पासेहिं-पाश और कूडजालेहिं-इटजाडों से मिओ बा- 
सूग की तरद अवसो-परवश हुआ अह-मैं वाहिओ-छल से बद्ध-पाँधा गया अ-और 
रुद्धो-भवरोध कया गया--रोका गया च-पुन एब-निम्चय ही बहू-नहुत बार 
विवाइओ-विनाश को प्राप्त किया गया | 
मूलार्थ--मृण की भाँति परवश हुआ में कूटपाशों से छलपूर्वफ बाँधा 
गया और रोका गया, इस प्रकार निश्रय ही मुझे अनेक थार विन्ट किया गया। 


टीका--शगाएुत कहते हैं कि जिस प्रकार छलपूक कूटजाल पाशों से शग 
को पक्‍डकर बॉव लिया जाता है, उसी प्रकार परवश हुए भुझको यमपुर्पों ने 
पक्डकर बाँध लिया, और इधर उधर भागने से रोक लिया। इतना ही नहीं क्खि 
कूटपाशों से बॉधकर मुझे व्यापादित किया, अभिदनन झिया, वह भी एक यार नहीं 
निन्तु अनेक घार। तात्पर्य यह है जि जैसे छलपूर्वक सगादि जानवरों को पाश आदि 
के हाय बाँधकर व्यापादिव किया जाता है, उसी प्रकार नरक्गति में जाने वाले 
पापात्मा जीव को भी पाशादि के द्वारा धाँधकर यम के पुरुष व्यापादित करते हैं। 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्यनित होता है कि जो छोग वन के निरपराध 
अनाथ जीवों का शिफार करते हैँ तथा छुतृहूछ के लिए जाऊ जिछाकर उनको पकडते 
और  जिहा के वशीभूत दोकर उनका वध करके उनके मास से अपने मांस को पुष्ट 
फरने का जघन्य प्रयत्न फ्सते हूँ, उनके लिए नरक्‍्गति में उक्त अकार के ही कष्ट 
उपस्थित रहते हैं। अत मलुष्य-भव में आये हुए प्राणी को कुछ विवेक से काम लेना 
चादिए तथा इन निरपराध मूक प्राणियों पर दया करके अपनी आत्मा को सद्गति का 
पान बनाना चाहिए । 

अब फिर कहते हँ-- 
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गलेहिं , मगरजाछेहिं, मच्छो वा अबसो अहं | 
उलछिओ फालिओ गहिओ, मारिओ य अणन्तसो ॥६०॥ 


गलेसंकरजाले: , मत्य इवावशो5हम्‌ । 
उछिखितः पाठटितो शहीत , मारितश्रानन्तशः। .. परदषा 

पटाथौन्‍्वय*-- गछेहिं-बडिशों से मगरजाले हिं-मकराकार जाऊों से मच्छो 
चा-मत्यवत्‌ अयमो-विषण हुआ अह-मैं उछिओ-उठिसित झिया गया गले में 
अडिश के छगने से फालिओ-फाड दिया गहिओ-पकड छिया य-फिर पकड़कर 
मारिओ-मार दिया अणतसो-अनेऊ बार । 

मूछाय--बडिशों और मकराफार जालों से विवश हुए झुभको अनत 
जार उछिखित क्रिया, फाडा, पकड़ा और पक्रडकर मार दिया | 

टीफा--जो छोग वडिश और जाल से भच्छियों को पकडकर उनको मारते 
और फाइसे हैं, उन्हे परलोक मे जाकर नरकगति की जो चेदना अनुभव करनी पडती 
है, मगापुत्र ने अपने पूर्वजन्म में जिसका अतुभब किया हैः तथा जिसको वे 
अपने जातिस्मरण ज्ञान से देसकर माता-पिता के सामने वणन करते हैँ, उस मरक 
याउना का दिग्दशन प्रस्तुत गाथा मे झिया गया है । झगापुत्र कहते हैं. फ्रि जैसे 
मअच्छियों को पकडने बाले जाल मे कुडियाँ लगावर उसको पानी में फेक देते हैँ. तथा 
उस जार का आऊार भी प्राय भत्स्य के समान ही होता है। जब भत्य---मच्छी 
के गले मे घह कुडी छग जाती है, तथ वह मच्छी पकडी जाती है । उसके अनन्तर 
उस मत्स्य को फाडा और मारा जाता है । ठीक उसी अफकार से उन यमदूतों ने मुझे 
भी पड़िश---छुडी और जाल से फँसाकर पकक्‍ड लिया और पकडने के वाद मत्त्य 
की तरह फाड और मार दिया । यह वर्ताव मेरे साथ एक वार नहीं किन्तु अनेझ 
बार किया गया ।* $ 

अब फिर उक्त विषय फ्ा।ही वर्णन करते हैं-..- 


बीदंसएहिं. जालेहिं, लेप्पाहिं संडणो विव । ' 
गहिओ रुग्गो ब्चो य, मारिओ य्‌ अणंतसो ॥६६॥ 
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विदशकेजलि' » छेप्याभिः शकुन इच। 
शहीतो लग्नो बद्धश्च, मारितश्वाउनन्तशः. ॥६६॥ 

पद्ार्थौन्‍्चय --वीदसएह्िं-३येनों के दारा जालेह्ििं-जाढों के द्वारा लेप्पाहिं- 
हेपादि द्रव्यों के छारा सठणो-शकुन पक्षी विव-की तरह गहिओ-गशद्दीत क्या 
य-और रूगो-्ैषादि के द्वार पकड़ा गया---चिपटाया गया य-और घद्धो-जाढलादि 
भे चॉँधा गया य-ठथा मारिशो-मार यया अशतत्तो-अनन्त चार । 

मूलर्--श्येनो द्वारा, जालों द्वारा और हेषादि द्रव्यों के द्वारा पत्ती 
की तरह में गृहीत हुआ, चिपटाया गया, पाँधा गया और अन्त भे मारा गया, 
एऊ वार ही नहीं किन्तु अनेऊ वार । 

टीका--जो छोग स्वच्छन्द विचरने वाले निरपराध पक्षियों फो पक्‍डने के 
लिए अनेक प्रकार के उपायों फा आयोजन करते हैं: अर्थात्‌ श्येन--बाज---आदि के 
ड्वारा, जाछ आदि के द्वारा और लेप आदि के द्वाण पक्षियों को पकड़ते हैँ, फसाते हैं, 
बाँधते और भासते है, उन पुरुषों को नरक्स्थानों मे जाकर स्वय भी इसी प्रकार का 
हृश्य देसना पडता है अथौत्‌ उनको भी इन पक्षियों फी तरह बध और घाधन 
की कठोर यातनाओं का अजुभव करना पडता है | जिंसका कि वर्णन मगापुत्र अपने 
माता-पिता के समक्ष कर रहे हैं | वे कहते हैं. कि जिस प्रकार कबूतर आदि भोले 
पक्षियों फो पकड़ने के लिए इयेन--बाज---को पाला जाता है और जाल आदि 
'बिछाये जाते हैँ. तथा बुलबुर आदि पक्षियों को पकडने के लिए >छ्ेपादि द्रव्यों का 
उपयोग किया जाता है | तात्पये यह है कि इन उपायों से पश्चियों को पकडकर उन्हें 
कष्ट पहुँचाया जाता है. और उनका बध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार नरकखान 
में यमपुरुषों ने मेरे साथ किया अर्थात्‌ बयेन---बाज---का रुप धारण करके मुझे पकड़ा 
तथा जालादि में फेंसाकर मुझे अत्यन्त दु सी किया और अन्त में मार डाछा । बह 
भी एक वार नहीं किन्तु अनेक बार । यहाँ पर स्मरण रसने योग्य बात यह है कि 
जहाँ मगापुतर अपनी अनुभूत नरकयातनाओं का वर्णन करते हैं, वद्दों पर उद्दोंने 
मलुष्यभव में आये हुए आणी के देव और उपादेय का भी अथतः दिग्दशन करा 
दिया है, जिससे कि विचारशील पुरुष अपना सुमार्ग सरठता से निश्चित फर सकें । 
क्योंकि इस जीव ने सर्वेत्र स्वकृत कर्मा के द्वी फठ का उपभोग करना है । 
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अब फिर कहते हैं. 


.+ जे 9५. कप का च 
कुहाडफरसुमाईंहिं. , बहुईहिं. हुमों विब। 
+' कप 
कुट्टिओ फालिओ छिल्नों, तच्छिओं य अणंतसो ॥६»॥ 
कुठारपर खादिभिः » वार्धिकेईम इव। 
कुट्टितः. पाटितब्छिन्न., तक्षितश्वानन्तशः ॥६जा 
पद्यर्थौन्नय --कुद्दाइ-कुठार फरसुम्‌-परश आईहिं-आदि से बड़ुईहिं- 
चदुई---तरसानों--के ढारा गिव-जैसे दुमो-श्रक्ष काटा जाता है, तदत्‌ कुट्टिओ- 
सूक्षम--स्ढ रूप किया फालिओ-फाड दिया छिन्नो-छेहन क्या य-और 
तच्छिओ-सराशा गया अणुतसो-अनन्त बार | 
मूलाथ--जसे घढ़ई--तरखाण--कुठार और परशु आदि शर्तों से बच्त 
को फाठते हं--चीरते हैं, डुकंडे २ करते हैं और तराशते अर्थात्‌ छीलते हैं, 
उसी प्रकार मुझे भी फाटा, चीरा और अनन्त बार तराशा गया। 
टीकॉ--इस गाथा में हरे भरे वृक्षों फो काटना वा कटवाना तथा ज्गल 
आदि के कटवाने का व्यापार करना इस्ादि काम भी अशुभ कर्मा के बन्‍्ध का कारण 
होते हूं, यह भाव अथत प्रकट किया गया है । क्योंकि वनस्पति भी सजीय पदार्थ 
है । उसके छेदन-भेदन में भी एकेन्द्रिय जीबों का वध होता है| अतएव इस प्रकार 
के व्यापार को शासत्रकारों ने आये-व्यापार नहीं कहा । स॒गापुत्र इसी पापजनक 
च्यापार से परलोक मे उत्पन्न होने वाढी कष्टपरम्पर का वर्णन करते हुए अपने 
माता-पिता से कहते हूं कि जिस अकार घढई छोग छुठार आदि शर्तों से वृक्ष को 
काटकर उसके डुऊडे २ कर देते दे, तथा चीरकर दो फॉक कर देते हैं, एवं ऊपर 
से उसके छिलके उतार देते हैँ, उसी प्रकार यमपुरुषों ने मुझे अनेक बार काटा, 
चीरा, फाड़ और तयशा अर्थात्‌ मेरी चमड़ी उतार दी । 
अब नरकसम्बन्धी अन्य यातना का वर्णन करते हैँ... 
०5.५ | 0० 0०.५ ७ ३ + _चु 
चर्बडमाटिसाशह श़ कुमाराह अय पव। 
ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओं य अणन्तसो ॥६८॥ 


घरे२ ] उत्तरा्ययनसत्रम- '. [ एकोनविंशाध्ययनम/ 





चंपेटामुष्यांदेभि'. , कुमारैरय इच । 
ताडित कुछ्ितो भिन्न , चूणितश्वानन्तश दा 


पटाथोन्वय ---चवेड-चपेड़ और मुट्टिमाईहिं-मुष्टि आछि से क्ुमारेहिं- 
छोहकारों से अय पिय्-छोह्दे की तरह ताडिओ-ताडा गया कुट्टिओ-कूटा गया 
भिन्नो-भेदन झिया गया य-और चुणिणओ-चूणे क्या गया अणतसो--अनेक जार । 


मूलार्थ--हे पितरो ! जैसे लोहकार छोहे को कूटते हैं, पीटते है और 
चूर्थित फरते है, उसी प्रकार चपेढ़ और यरुष्टि आदि से मुझे भी अनेक वार 
ताडा गया, पीठा गया, भिन्न ? किया गया और चूर्णित किया गया। 

टीफा--शगापुत कहने हैँ. कि जिस प्रकार से छोह्ार छोहे को कूठते है, 
उसी प्रकार नरकों मे यम पुरुषों ने मुझे भी चपेडों और सुट्टियों से खूप माया और 
पीटा । यद्दों तक कि मार-मारकर मेरे शरीर का चूणे बना दिया तात्पर्य यह है क्रि 
जैसे लोह्दार छोग छोद्दे फे साथ बडी निर्द्यता का व्यवहार करते है, ठीक उसी प्रकार 
उन यम-दूतों ने मेरे साथ बर्ताव क्या | इस गाथा में भी अर्थत स्फोटफ आदि 
कर्मादान फे फ्ल का वर्णन है, जो कि विचारशील को कर्मचन्व या फारण होने से 
त्याज्य है| तथा त्रस्त जीवों के साथ अन्याय और अल्याचार करने का भी यही 
फल वर्णित है | अत बुद्धिमान्‌ पुरप को सदा अन्याय और अत्याचार से बचे रहने 
का प्रयक्ष करना चाहिए । 

अब फिर कहते ह--- 


तत्ताई तम्बलोहाई, तडयाईं सीसगाणि य। 
पाइओ कलकलंताईं, आरसंतो . सुमेरवं ॥६५९॥ 
तप्तानि ताम्रलोहादीनि, न्रपुकानि सीसकानि च। 


पायित कलहूकलायमानाने, आरसन्‌ सुभेरम ॥६९॥ 

पदार्थीयय --तत्ताइ-तप्त तम्म-वाम्र लोहाइ-छोद को तठयाई-खपु-- 
छास य-और सीसमाशि-सीसे को पाइओ-पिछा दिया कृठफ़लताइ-हल्कछ 
शाद करते हुए तथा सुभेरव-अति भयानक आरसतो-शब्द करते हुए को । 


परफोनविंशाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासद्वितर्म [ घड३ 


मूलार्थ--तपाया हुआ ताँचा, छोह, लाख और सीसा--ये सय पदार्थ, 
कलकलाते और अति भयानक शब्द करते हुए शुझको परमाधरम्मियों ने 
घलास्कार से पिला दिये । 

टीका---अब नरकसम्वन्धी अन्य रोमाचकारी यातना फो वर्णन करते 
हुए झगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं. कि---छुपा की अत्यन्त बाधा होने पर 
जब मैंने जल की प्रार्थना की तो जल के बदले उन परमावर्मियों ने बडी निर्देयता के 
साथ रोते और चिह्लते हुए मुझको तपाया हुआ ताम्र, लोहा, त्रपु---कलछी और 
सीसा पिघलाकर बलात्कार से पिला दिया | उसके पिछाने से मुझे जो चेदना 
हुई, उसकी कल्पना करते हुए भी शरीर रोमाचित हो उठता है. । अतएव इन दु सो 
से सर्वथा छूटने का मैं प्रतिक्षण उपाय सोच रहा हूँ । 

जिन प्राणियों को इस छोक मे मास अधिक प्रिय होता है और जिनकी 
उद॒रपूर्ति के लिए प्रतिदिन छास्ों अनाथ आणियों को मृत्यु के घाट उतारा जाता है, 
उन प्राणियों की नरकों मे क्या दशा होती है और वे किन २ नरकयातनाओं 
का अलुभव फरते हूँ, अब अथेत इसी बविपय का प्रतिपादन किया जाता है-.. 


तुहं पियाइईं मंसाईं, खण्डाईं सोहगाणि य। 
खाविओमि समंसाइईं, अग्गिवण्णाइं. णेगसों ॥७णा। 


तव॒प्रियाणि मांसानि, खण्डानि सोहछकानि च। 
खादितो$स्मि स्वमांसानि, अभिवर्णान्यनेकश' ॥छगा 

पदार्थान्यय ---तुहद-सुझे पियाइ-प्रिय थे मसाइ-मास के खण्डाइ-सड य-- 
और सोह्गाणि-भुना हुआ मास [ कबाब ] अब समसाइ-ख्मास---मेरे शरीर 
का मास खाविओमि-सुझे सिछाया अग्गियएणाइ-अप्रि के समान तपा करके 
अणेगसो-अनेक चार | 


मूलार्थ--पुझे माँस अत्यन्त प्रिय था, इस प्रकार कहकर उन यमपुरुषों 
ने मेरे शरीर के माँस फ्ो काटकर, भूनफर और अप्नि के समान छाल करके 
मुत्ते अनेक बार खिलाया | 














परर४ ] उत्तराध्ययनसूत्रमू- [ एकोन विंशाध्ययनम्‌ 





टीका--हगापुत्र अपने माठा-पिता से कहते हैँ कि अन्य जीवों के मास 
से अपने शरीर को निरन्तर पुष्ट करने की भ्रवृत्तिरूप जघन्य कर्म के फछ को भोगने 
के निमित्त जब मैं नरकगति को आप्त हुआ तो वहाँ पर यमपुरुषों मे मुझसे कहा 
कि दुष्ट | तुझे अन्य जीवों के मास से अत्यत प्यार था | इसी लिए तू माससड़ों 
फो भून-भूनकर सता और आनन्द मनाता था । अच्छा, अब हम भी छुझको उसी 
प्रकार से मास पिछाते हैं। ऐसा कहकर उन यमपुरुषो ने मेरे शरीर में से मास को 
काटकर और उसको अप्रि के समान तपाकर मुझे वल्त्कार से अनेक वार सिलाया । 
तात्पये यह है कि अन्य मास फे बदले मेरा ही मास काटकर मेरे को सिलाया, जिससे 
कि इस छोक भे जिहा की छोछुपता से अन्य जीवों के मास फो भक्षण करने के फल 
का सुझे भत्यक्ष और पूर्णरूप से भान हो सके | इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा मे जो 
प्रिय शब्द का उद्ेस़ झिया है, बह सद्देतुक है । उसका आशय यह है. क्ति सुसमा- 
दारिशादि की भॉति बदि अम्मानबश अथवा विएक्तिकाल में अर्थात्‌ आशात्यय के 
समय कदाचित्‌ मास का भक्षण हो जाय तो प्रायश्चित्तादि के द्वार उसकी शुद्धि दो 
सकती है.। परन्तु जान-बूझकर और स्थाद के लिए किया गया मासभोजन वा 
पाप भ्रायश्रितादि से भी दूर नहीं किया जा सकता, वह तो फछ देकर ही पीछा छोड़ेगा । 
इसलिए विचारशील पुरुषों को नरकगति के हेतुभूत इस मासभक्षण के विचार को 
कदाचित्‌ भी अपने मन मे स्थान नहीं देना चाहिए, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है | 

जिस प्रकार मासभक्षण करने वाले नरबों की यातनाओं को सद्दन करते हैं, 
उसी प्रकार मद्रा या पान करने वाढों को भी नस्‍्कसम्ब-धी माना भकार की भयकर 
चेदनाएँ सहन करनी पडती हैं | अब इसी विषय का अरत निरूपण फरते हैँ-- 


तुदँ पिया सुरा सीह, मेरओ ये महूणि य । 
पजिओमि जलंतीओ, वसाओ रुहिराणि य ॥७१॥ 
तब प्रिया सुरा सीधु , मेरा च मधूनि च। 


पायितोउस्मि ज्वरुन्ती, वसा रुघिराणि च॥एशा 
पदार्थान्बय --ुद-उुझे पिया-प्रिय थी हुश-सुए सीहू-सीधु मेरओ- 


दकोनिशाध्ययनम्‌ ]... दिन्दीमपाटीकासदितम्‌। [ परे 

हब पजतक्काय इज पलकिकल रे क बकजा लत 
हुई बमाओ-चर्वी य-और रुहिराखि-रुषिर--ल्हू 

मूलार्थ--यम्रपुरुषों ने मुझसे कहा कि हे दुष्ट ! तुझे सुरा, सीधु, मेरक 
और मधु नाम की मदिरा अत्यन्त प्रिय थी; ऐसा कहकर उन्होंने मुझको अग्नि 
के समान जलती दुई बसा--चर्बी और रुधिर पिला दिया। 
टीफ्ा--भव्णिपान का परलछोक में जो कड्धफल भोगना पड़ता है, उसका 

अर्थव दिखशन कराते हुए शगापुत्न कइते हैँ कि हे पितरो ! खोपार्जित अज्ञुम कर्म 

का फल भोगने के लिए जब में नएक मे उत्पन्न हुआ, तब मुझसे यमपुरुषों ने कहा 

कि दुष्ट ! तुझे मशुप्योक में सुर--मदिरा से बहुत प्रेम था | इसी लिए तू 
नाना प्रकार की मदिराओं का बढ़े अनुराग से सेवन करता था| अस्तु, अब हम 
मुझको यहाँ पर भी सुर का पान कराते हैँ। ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने मुझको 
अप्रि के समान जछती हुई घसा---चर्बी--और रुधिर--छहू या जबरदस्ती पान 
कराया | वह भी एक थार नहीं किन्तु अनेक बार । मद्रि के अनेक भेद हैं । 
यथा सुग--घन्द्रह्मस्यादि, सीधु--तालबृक्ष के रस से उत्पन होने बाली, मेरक--- 
दुग्ध आदि उत्तम रस पदार्था से सींची हुई, मधु--मधूक--महुआ---आदि के 
पुष्पों से बनाई गई । इस प्रकार मदिण के अनेक भेद हैं.। इसके अतिरिक्त यक्त 
गाथा मे दिया गया प्रिय शब्द भी पूर्व की भोति सह्देतुक है । अर्थात्‌ जान-बूझकर 
और प्रिय तथा दितकर समझकर पान की हुई भदिंरा का तो परछोक में वही 
फल प्राप्त द्ोता हे, जिसका कि ऊपर उद्धेप किया गया है। परन्तु यदि भज्ञान दशा 
मे था आपत्तिकाछ से, ओपधि के रूप में, उसका अग्रिय रूप सेवन क्या गया 
हो तो उसके फड्ठफछ वी ग्रायश्रित्तादि के द्वारा निवृत्ति भी हो सकती है। अर्थात्‌ 
उससे उक्त फल की निष्पत्ति की सभावना नहीं हो सकती | यद्द गाथा से आये हुए 
प्रिय शब्द का रहस्य है | 


अब प्रस्तुत विषय का उपसद्दार करते हुए कहते हैं--. 
निन्च भीएण तत्थेण, दुहििएण वहिएण य। 
परमा  दुहसंबद्धा, वेयणा वेदिता मए ॥७श। 


मद्े८ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ परकोनविशाध्ययनम्‌ 





याहव्यो मानुष्ये लोके, तात ! हृश्यन्ते वेदनाः। 
इतोउनन्तगुणिता-_, नरकेषु दु खबेदना' ॥७९॥ 
पदाधौन्‍्बय ---ताया-ह वात ! जारिसा-जैसी वेयणा-वेदनाईं माणुसे 
लोए-मह॒प्यछोक मे दीसन्ति-देखी जाती हूँ इत्तो-इससे अणतगुणिया-अनन्त 
शुणा अधिक दुक्खवेयणा-दु सरूप बेदनाएँ नरएसु-नरकों में देसी जाती हैं । 
मूटार्थ--हे पिता ! जिस अऊार की वेदनाएँ मुष्यलोक में देखी जाती 
हैं, नरकों में उनसे अनन्तगुणा अधिक दु ख पेदनाएँ अनुभव करने मे आती हैं। 
टीका--झगापुत्र कहते हैँ. कि इस मलुष्यछोक में निस प्रकार की असातारूप 
चैदनाओं का अज्लुभय किया जाता है, ठीक इन वेदनाओं से अनस्तगुणा अधिक 
बैदनाएँ नरफों में विद्यमान हूँ, जो कि अनेक पार मेरे अनुभव में आ चुकी हैँ । 
ममुध्यलोक मे जरा और शोकजन्य दो वेदनाएँ देखी जाती हैँ | इनमे जराजन्य 
शारीरिक और शोकजन्य मानसिक बेदना है । इत दी मे समस्त वेदनाओं का समावेश 
हो जाता है. कुछाति भयकर रोगों के निमित्त से उत्पन्न होने घाली असातारूप 
बेदना शारीरिक वेदना है और इष्टतियोग तथा अनिष्टसयोगज-य बेदना को भानसिक 
बेदना फह्दते हैं. । परतु मनुप्यलोकसम्पन्धी इन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं 
से मरक फी बेदनाएँ अनन्तगुणा अधिक हूँ, जो कि नारकी जीयों को बलात्‌ सहन 
करनी पडती हैं | इस विपय मे अधिक देसने की इच्छा रसने वाले पाठक सूत्रकाताग 
प्रथम श्रुतस्कन्ध के पॉचचबें अध्ययन को और प्रभ्नव्याक्रण के प्रथम अध्ययन को 
तथा 'जीवामि नम आदि सूत्र देखें । 
अब सर्वंगतियों मे बेदना फे अख्ित्व का वर्णन करते हँ-- 


सब्वभवेसु अस्साया, वेयणा वेदिता मए। 
निमिसंतरमिर्त्ता ँ + आल 4. 9 पु |» अज 
पे , जे साया नत्यि वेयणा ॥७५॥ 


सर्वेभवेष्वसाता » वेदना वेदिता सया। 
निमेषान्तरमात्रमपि , यत्साता नास्ति बेदना ॥७५॥ 


परकोनविंशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीमभापाटीकासद्दितम्‌ । [ ८३६ 


नल नल अल वश न च्चााञ ात़  चक्‍चच्ि? न ।!ििि।ोी:::डड अअइअह७्ँ्?डनन 
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पदार्थान्वय/--सुज्य-सर्व भवेसु-भर्वों मे अस्माया-असातारूप वेयणा- 
चेदना मुए-पैने वेइया-अलुभव की निमिसंतरमित्तपिं-निमेषोन्मेपमात्र भी जूँ- 
जो स्ाया-सातारूप वेयशा-बेदना नत्थि-नहीं अनुभव की । 
सूछाथे--मने सर भवों--जन्मों--में अमातारूप वेदना का ही अनुभव 
किया, किन्तु सातारूप--सुख रूप--बेदना का तो निमेपभात्र भी--आँख के 
भपफने जितना समय भी अनुभय नहीं किया। 
टीका--श्वगापुर कहते हैं कि वालव में तो मेंने देव, ममुष्य, तिय॑च, और 
नरक्‍सम्पन्धी फिसी भी जन्म मे सु्र का अनुभय नहीं झिया झिनन्‍्तु निरन्तर दु सों 
का ही मुझे अनुभव होता रद्दा है | सुख का तो छेणमात्र अथोत्‌ ऑख के झपकने 
जितना समय माज भी प्राप्त नहीं हुआ । इस कथन का तात्पये यह है कि फई एक 
जन्मों में सासारिक सुो के उपभोग की सामग्री भी उपलब्ध हुई परन्तु उसका 
अस्तिम परिणाम दु स भोगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकला । अ्थात्‌ वे सासारिक 
सुस भी इष्टवियोग और अनिष्टसयोग फे कारण दु समिश्रित ही रहे । अत वह 
सुस भी वास्तन में सुर नहीं किन्तु सुर्यभास था। सगाएुत्र के उक्त कथन का 
अभिप्राय यह है कि भरकों से उपछव्य होने याले दु रगें का तो दिग्द्शन करा ही 
दिया गया और पशुयोनि के दु सर छोगों के सामने ही हूँ तथा मनुप्यजन्म में 
भी जिन दु सों का सामना करना पड़ता है, वे भी ऐसे नहीं जो कि भूले गये हों । 
अब रही देवगति की बात, सो वद्द भी जन्म-मरण के बन्वन से ग्रल है, उसमे भी 
ईप्यीदिजन्य छु सपरम्परा की कमी नहीं | इससे सिद्ध हुआ कि इन गवियों मे सुपर 
की छेशमात्र भी उपलब्धि नहीं होती | आप मुझे भले ही सुसी समझे परन्तु मैंने 
तो अपने सारे भवों में दु स का दी अनुभव किया है। अत इस दु स-सन्तति से 
छूटने के लिए में तो एकमात्र सयम को ही सर्वोत्टष्ट समझता हैँ । 
सगापुत्र के इस कथन को सुनकर उसके माता-पिता ने जो छुछ कद्या, भब 
उसका वर्णन करते है. 


त॑ विन्तम्मापियरो, छंदेणं पुत्त ! पव्वया। 
$ शक] 3 निष्पडिकम्मया 
नवरं पुण सामण्णे, हुक्खे निप्पडिकम्मया ॥७६॥ , 


घ8० यु उत्तराष्ययनसूञज्म-....[ एकोसविशाध्ययनम्‌ 





५, 


त॑ बतो5म्वापितरो, छन्दसा पुत्र ! अब्रज। 
न घर पुन' श्रामण्ये, दुखं. निष्थतिकमंता ॥७६ा॥। 
पदार्थान्बय ---त-स्गापुत् को अम्मापियरो-मात्ा और पिता विन्त- 
कहने छगे घुत्त-हे पुत्र | छदेण-स्वेच्छापूषंक--खुशी से पव्यया-दीक्षित दो जा 
ने बर-इतना विशेष है पुण-फिर सामण्णे-सयम मे दुक्ख-छु स का देतु द्वैे जो 
'निष्पडिकम्मया-ओपधि का न करना । 


मूठार्थ--माता पिता ने कहा कि हे पुत्र ! तू अपनी इच्छा से भले ही 
दीछित हो जा । परन्तु श्रमणभाव में यह वडा कष्ट है, जो कि रोगादि के होने 
पर उसके प्रतीकारार्थ कोई ओपधि नहीं की जाती । 


टीका--श्गाप॒न्र के पूर्वाक्त चक्तत्य को सुनकर, उसके माता-पिता ने सयम 
प्रहण करने की तो उसको सम्मति दे दी परन्तु सयमवृत्ति में ध्यान देने योग्य एक 
बात की ओर उन्होंने अपने पुत्र का ध्यान सींचते हुए कह्मा कि दे पुत्र तुम सयमवृत्ति 
को घड़े हप से अगीकार कर छो, हम इसमें अब किसी प्रकार का भी विप्न उपस्थित 
करने फो तैयार नहीं ! परन्तु इस श्रमणध्ृत्ति मे एक बात का विचार करते हुए हमारे 
भन में बहुत खेद होता है । चह यह कि श्रमणउत्ति मे रोग के प्रतिकार का कोई यत्न 
नहीं अयथांत्‌ रोगादि के दो जाने पर उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार वी ओपधि 
नहीं की जाती | इस घात का पिचार करने पर हमको बहुत दु ख होता है। क्‍योंकि 
सयमत्रत अद्दण फरने के अनन्तर दैवयोग से यदि किसी प्राणघातक रोग पा आक्रमण 
हो जाय, और उसके पतिकार के निमित्त झेसी ओपधि आदि फा उपचार न किया 
जाय तो सद्य शरीरपात की सभावना रहती है । अत रोग के आक्रमण मे किसी 
प्रकार के उपचार को स्थान न देना हमे अवश्य कष्टदायक प्रत्तीत होता है। रुगापुत् 
के माता-पिता फा यह अभिप्राय अतीत होता है कि सम्भवत सयमवृत्ति में उपस्थित 
होने बाली इस कठिनाई को ही ध्यान में लेकर चह. कुछ समय और अपने विचारों 
को स्थगित रखने में सहमत दो जाय । इसके अतिरिक्त इतना अवश्य स्मएण रदे कि 
इस गाया में जो रोगादि फे उपस्थित होने पर भी साधुबृत्ति में औषपघोषचार फा 
निषेघ किया है, वह घेवछ उत्समे माय को अवलम्बन करके किया है। जैन-सिद्धान्त 


एकोनरचिंशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ ८७१ 





भे भिनकल्प और स्विरक्त्प इन दो में से जो ज्ञिनक्स्पी मुनि हैं वे तो रोगादि 
के होने पर भी उसकी निवृत्ति के छिए कसी प्रकार की ओपधि का उपयोग नहीं 
करते, परन्तु जो स्थविरकतपी हूँ वे अपनी इच्छा से कसी ओपधि का भले द्वी 
अपयोग न करे परन्तु निरयद्य रूप औषधोपचार का उनके लिए श्रतिपेध नहीं है | यदि 
उक्त गाया के भाव का आन्तरिक दृष्टि से और भी पर्याकछोचन किया जाय तो शृग्रापृुत्र 
के माता-पिता के कथन का यह भी आशय प्रर्तीत होता है कि जिनकल्‍प की अपेक्षा 
स्थगिरकल्प का ही अनुसरण करना चर्तमान कार की दृष्टि से अधिक हितकर है । 


माता-पिता के इस कथन को सुनकर झृयायुत्र ने जो कुछ कद्दा, अब उसका 
बरणन करते हूँ... 


सो विंतःम्मापियरों | एबमेयं जहाफुर्ड । 
पडिकम्म॑ को कुणई , अरण्णे मियपक्खिणं ॥७७॥ 


स॒ बूतेउम्बापितरी ! एवमेतयथा स्फुटम। 
प्रतिकमं क. करोति , अरण्ये  म्गपक्षिणाम्‌ ॥७ज॥ 


पटार्थान्वय ---सो-नद खगापुतर बिंत-कदते हैँ अम्भापियरों-दे माता 
पिता एव-इसी अकार है एय-यह जदहा-नैसे ( आपने कहा है) फुड-प्रकट है, 
परन्तु अरण्णे-जगल' मे मियपक्खिणु-स्गों और पक्षियों का पड़िकम्म-अतिकार 
फो-कौन कुणई-उरवा है ? 


मूझार्--पह ( संगाधुत ) कहते हैं कि हे पितरों ! आपने यह जो ऊहां 
है कि साधुरत्ति मे जो रोगादि के होने पर ओपधोपचार नहीं किया जाता, यह 
घडे फष्ट की बात है । यह सथ कुछ सत्य है परन्तु जगल में रहने याले मसृगों 
और पक्षियों का रोगादि के समय में कान उपचार करता दे १ 

टीका--श्गापुत्र कहने छगे कि भर सब छुछ सत्य है कि साधुरत्ति 
में किसी रोयादि के होने पर उसका अतिकार नहीं क्या जाता अर्थात्‌ रोग की 
निद्तत्ति के लिए उत्सगे मांगे में साधु को किसी प्रकार की ओपधि के गद्ण करने 
का विधान नहीं, इसलिए यह्‌ उड़ा कठिन सागे है । परन्तु आप यह तो चतछावें कि 


८४२ ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ एकोनविंशाध्ययनम्‌ 
जगछ फे म॒गादि पशुओं और वृक्षों पर विश्वार्मे करने वाले पक्षियों के रोग का कोन 
प्रतिकार करता है ? अर्थात्‌ उनके रोग की निवृत्ति के लिए कौत सी ओपधि 
उपयोग में लाई जाती है ? कया वे औषधोपचार के बिना जीते नहीं अथवा विचरते 
नहीं १ तात्पय॑ यह है कि जैसे सगों और पक्षियों की वन मे जाकर कोई ओपधि 
नहीं फ्रता, कोई उनकी चिकित्सा नहीं करता, परन्तु फिर भी वे अपनी शेष आयु 
के कारण समय पर मीरोग द्वीकर स्वच्छन्द रूप से बिचरते हैं, इसी भ्रकार मुनिदृत्ति 
को घारण करने पर भी किसी प्रतिकार की आवश्यकता नहीं है । मुनिवृत्ति मे भी 
उदय में आये हुए असावावेदनीय कर्म के फल को शातिपूर्वक भोगकर शेप जीवन 
को आजनन्दपूर्षेफ बित्ताया जा सकता है | अत मेरे छिए इस सुनिदृत्ति मे उपरिथत 
होने वाले रोगों के बाह्य प्रतिकार का अभाव होने पर भी आपको किसी श्रकार का 
मानसिक खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में समस्त शारीरिक रोगों की एक 
सान ओपधि तो थैये है, सहनशीछता है, जो कि भेरे में तियमान है। अत 
मुझे इसकी चिन्ता नहीं, यह स॒गापुन के कथन या भाव है । 


एगव्भूओ अरण्णे वा, जहा उ चरई मिगो । 
एवं धम्म॑ चरिस्सामि, संजममेण तवेण य ॥छटा। 


एकभूतो<रण्ये था, यथा तु चराति सग' | 
एवं धर्म चरिष्यामि, सयममेन तपसा च॥छद॥ 
पदार्थीबय --एग़ब्भूओ-अकेछा अरण्णे-जगल में बा-अथवा जहा- 
जैसे उ-निश्चयार्थक प्रिगो-शुग चरई-विचरता है एब-उसी अकार धम्म-धर्म का 
चरिस्सामि-मैं आचरण करूँगा सबमेश से य-और तबवेश-तप से | 





पकोनविशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ पकोनविशाध्ययनम्‌ ) _ दिन्दीभाषादीकालदितम। _ पे 


भी सयम और तप से अल्कृत होता हुआ अकेला द्वी त्रिचरँगा । तातर्य यह है कि 
सयम और तप ये दोनों ही धर्म फे छक्षण--स्परूप हैं| इनको धारण करता हुआ में 
सग की भोति खच्छन्दरूप से अकेला ही विचरण करूँगा | प्रस्तुत गाथा में एकत्व 
भावना और निस्पृह बृत्ति का चणन किया गया है । क्‍योंकि ज़ब तक यह जीव अपने 
आत्मचल पर दृढ विश्वास रसकर वक्त वृत्ति का अवढम्बन नहीं करता, तब तक वह 
परस्मोश्रपद--भोक्षपद का अधिकारी नहीं बन सकता | इसलिए सयमशीलर व्यक्ति 
को अपने आत्मबल पर ही पूर्ण विश्वास रसना चाहिए, इसी से उसका उद्धार होगा । 
अब इसी विषय में फिर कहते हैं-.. 


जहा मिगस्स आयंको, महारण्णंमि जायई। 

५ ० ली. चिगिच्छ ः 
अच्छन्तं रुक्खमूलम्मि, को ण॑ ताहे चिगिच्छई ॥७९॥ 
यथा. रुगस्यथा55तंकः, महारण्ये जायते । 


तिएनन्तं वृक्षमूले, कसत॑ तदा चिकित्सति ॥७९॥ 
पदार्थावय -जहा-जैसे मिगस्स-छग को आयंफो-रोग महारएंणमि- 
मद्दा अठवी में जायई-उत्पन्न होता है, तब अच्छन्त-बैठे हुए रुकखमूलम्भि-दुक्ष 
के मूठ में को-कौन शं-उसकी ताहे-उस समय चिगिच्छई-चिकित्सा करता है । 


भूछाथ--हे पितरो | महाभयानंफ जगल में रहने वाले मूंग फो जे 
कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तथ उस समय किसी शृत्त के नीचे बैठे हुए उस 
सृग की कौन चिकिन्सा करता है ? 


टीका--पूर्त की गाथाओं में झूगापुत्र के साता-पिता ने साधुवृत्ति में किसी 
रोग फे उसन्न होने पर, उसकी चिक्त्सा का निषेध होने से जो मानसिक खेद 
इस धृत्ति के छिए किया था, उसका सक्षेप से तो सगापुत्न ने अथम ही समाधान 
फर दिया था। परन्छठु आय उम्को विशेषरूप से समाहित करने के लिए कहते हूँ. 
कि दे पिताजी ! मद्दाएण्य---भयानक जगछ-..-में बिचरने थाले मग फो यदि किसी 
आतक--सथ्य आणघातक रोय---का आक्रमण हो जाय तो उस समय किसी च्क्ष 
के नीचे बेठे हुए उस रूप्ण मृग की कौन जाकर चिकित्सा करता है ? अर्थोत्त 
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कोई भी नहीं करता । किन्तु बह ऐेगी सृगर उस रोगजन्य पीडा को सहन करता 
हुआ पैठा रहता है | तात्पर्य यह है कि जैसे वह सग उस पीड़ा को शातिपूर्वक सहन 
करके समय आने से उस रोग से मुक्त होने पर फिर पूर्व की मॉति स्वेच्छा- 
पूपेफ जिचरता है, उसी प्रकार सयमशील पुरुष को भी थैर्यपूवेक रोगादि के 
उपद्रव को सहन करके अपनी बल्वती आत्मनिष्ठा का परिचय देना चाहिए | इस 
गाथा में सामा-य वन का उल्लेस न करके जो “महारण्य” का उल्ठेस क्या है, उसका 
तात्पय यह है कि फ्सी छोटे से घन में तो उसकी सार-सेंभार लेने का उधर 
बिचरते हुए किसी दयाछु पुरुष को समय भी मिल सकता है परन्तु महाभयानक 
जगल मे तो कसी के भी पहुँचने की सम्भावना नहीं हो सकती | 'णा शाद के 
विषय में बृह॒दूबृत्तिकार छिसते दे कि--.“अचा सधिलछोपो बहुलम्‌” इस नियम से 
“अचू” का लोप होने पर “एन के स्थान पर “रण पढा गया है । 
अब उक्त कथन को पल्ककित करते हुए फिर कहते है-.. 


को वा से ओसहं देइ, को वा से पुच्छई सुहं। 
को से भत्तं च पाण वा, आहरित्तु.. पणामई ॥८०॥ 


की वा तस्मे ओषध दत्ते, को वा तस्य एच्छति सुखम्‌ । 
कस्तस्मे भक्त च पान वा, आहृत्य प्रणामयेत्‌ ॥<०॥ 

पदार्थोचय ---बा-अथवा को-कौन से-उस झग को ओसह-औपध लाकर 
देड-देता है पा-अथवा को-कौन से-उसको सुह-सुख्साता पुच्छई-पूछता है 
फो-कौन से-उसको भत्त-मोजन बा-अथवा पाण-पानी आहरितु-छाकर 
पणामई-दता हे | 

मूलाथ--हे पितरो ! कौन उप्त मृग को ओपधि देता है ! फोन सुखसाता 
पूछता है ? और कौन भीजन पानी लाऊर उसऊर देता है 

टीका--श्गापुत्र अपने पूर्वोक्त कथन को पुष्ट करते हुए फिर कहते हैं. कि 
पिताजी ! उस भयानक अटदी मे वृक्ष के नीचे पडे हुए उस रोगी झग को वहाँ 
जाकर कौन पुरुष ओपधि देता है ? कौन जारर उसको सुप्साता पूछता है ? और कौन 
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पुरुष उसको अज्ञ-पानी छाकर देता है ? अर्थात्‌ कोई ओपधि नहीं देता, कोई कुशल- 
क्षैम नहीं पूछता, तथा कोई भी अन्न-पानी से उसकी सार-सेभाछ नहीं करता | 
जैसे किसी पुरुष के हारा औपधोपचार तथा सेवा-झुश्रपा फे न होने पर भी बह 
झूग कष्ट को आतिपूर्वरु सहन कर छेता है, उसी प्रकार सयमबृत्ति मे आरूढ होने 
याले मुमु”क्षु पुरुष को भी शारीरिक फष्टों को शातिपूवंक सहन करके अपने लक्ष्य की 
ओर बढते चले जाना चाहिए | कारण कि अज्ञान्ति से रोगों की बृद्धि और शांति 
से उनकी निवृत्ति होती है । 

यहाँ पर 'पणामई” इंस प्रयोग में “अर्प' धातु को 'पणार्मा आदेश किया 
हुआ है, अत “पणाम जता अर्थ अर्पण कसा है । 


जया य से सुही होइ, तया गच्छ8 गोयरं। 
भत्तपाणस्स  अट्टाए, वह्लराणि सराणि य ॥2१॥ 


यदा च स' सुखी भवति, तदा गच्छति गोचरम। 
भक्तपानस्पार्थ » चैछराणि सरांसि च॥<८१॥ 
पदार्थौन्यय --य-घ---और जया[-जिस समय से-बद सुद्दी-सुझी होइ- 
हो जाता है तय]-3स समय गो यर्‌-गोचरी को गरठ३--जाता है भत्त-भोजन य-और 
पाणुस्म-पानी के अट्टाए-लिए बछ॒राणशि-बन य-और सराशि-सर---तालान---को | 
मूलार्--तदनन्तर जिस समय बह सूग खम् हो जाता है, उस समय 
गोचरी को चल पड़ता है और भोजन तथा जल के लिए हरे हरे घाम में भौर 
जलाशय मे पहुँच जाता है । 
टीका--शसापुज फ्हले हैँ कि समय आने पर जथ यह मसग नीरोग हो 
जाता है तब उसी गहन वन मे भोजन--भदय, घनरपति आति और जरू की 
तलाश में चछ पडता है। तथा बन मे उपलब्ध होने वाले भोजन और जल से ठृप्त 
होकर स्पेच्छापूर्तक फिर उसी घन से पिचरने लगता है । उसी प्रकार सयमवृत्ति 
यो धारण करने वाले मुनि लोग भी अपने जीवन को शातिपूर्चफ़ व्यतीत करते और 
कर सकते हैं। यहां पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि चर्तमान समय मे गच्छ मे 
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रहने वाले सुनियों को इस प्रकार की बृत्ति का पालन करना सर्वेथा असाध्य नहीं तो 
कष्टपाध्य अवश्य है | तो भी सयमशीछ साधु इस बात का विचार अवश्य फरवा रहे 
कि बद्द समय मुझे कब प्राप्त होगा, जब कि में गच्छ को छोडकर एकल विद्यर--- 
प्रतिमा को अगीकार करूँ (यद् कथन औपपातिक सूत के व्युत्सगे विवरण में है) । 
सात्पये यह है कि इस प्रकार का भाव प्रत्येक मुनि को रसना चाहिए। गोचरी शब्द 
से यहाँ पर मगचयों सूचित की गई है | 


इसके अनन्तर--- 


खाइत्ता पाणियं पाउं, बल्॒रेहिं सरेहि य। 
मिगचारियं चरित्ता णं, गच्छई मिगचारियं ॥८२॥ 


खादित्वा पानीय पीत्वा, वल्वरेष सरस्सु च। 
मस्गचर्या चरित्वा, गच्छति म्गचयाम्‌ ॥८शा 
पदार्धान्चय --खाइत्ता-लाकर पाशिय-पानी प्राउ-पीकर चछरेहिं-वर्नो 
में य-और सरेहि-सरों में मिगचारिय-झंगचर्या को चरित्ता-आचरण करके 
भिगवारिय-#गचयी में गच्छई-चछा जाता है । 


मूलार्थ---बह झूग वनों में और जलाशयों में घास आदि खाकर 
और पानी पीकर शगचयों का आचरण करता हुआ अपने स्थान में 
विचरता है | 

टीका--सझगापन्न कहते हूँ कि नीरोग होने के बाद बह रंग छण-घास 
साकर और जल आदि पीकर फ़िर आनदपूर्वक बिचरने ऊगता है । स्वेच्छापूर्वक 
चलना और स्वेच्छापूर्वक बैठना, अर्थात्‌ अपनी क्रिया में किसी के पराधीन न 
होना भ्रगचर्या फहलाती है। शग के रहने के स्थान को भी झृगचयो कहते हैँ । 
उक्त गाथा में आये हुए “बहरेदहि--सरेदि पदों में 'सुप्‌! का व्यत्यय है अर्थात्‌ 
सप्तमी के स्थान में ठृतीया का श्रयोग किया गया है । 

अब (क्त मृगचर्या की साधुबृत्ति से तुछना करते हुए कहते हैं--. 
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एवं समुद्विओ मिक्‍खू, एवमेव अणेगए | 
मिगचारिय चरित्ता णं, डड़ं पक्कमई दिस ॥८३॥ 


एवं समुत्यितो सिशक्षुः, एवमेवाउनेकग । 


सगचर्या चरित्वा, ऊर्ष्य प्रक्रामते दिशम्‌ ॥८श॥ 
पदार्थान्वय --एब-इसी पअकार समुद्टिओ-सयम में सावधान हुआ 
मिक्‍्खू-साधु और एवमेव-इसी प्रकार अणेगए-अनेक स्थानों मे फिरने चाछा 
मिगचारिय-छगचयो को चरित्ता-भाचरण करके उद्-ऊँची दिस-दिशा को 
प्कमई-आक्रमण करता है | 


मूलाथ--इसी अकार भिक्षु भी सयम मे सावधान होकर संग की 
भोति अनेक स्थानों मे फिर्कर सगचयों का आचरण करता हुआ ऊँची दिशा 
की आक्रमण करता है । 


दीका--श्गापुत्र कहते हैं. कि सयम-क्रिया मे सावधान हुआ साधु भी 
उस मग फी तरह---अथोत्‌ जैसे रोगादि फे आने पर घह उसी जगलू में किसी 
वृक्ष के नीचे बेठा हुआ समय व्यतीत करता है और नीरोग होने पर खेच्छानुसार 
अमण करने रूग जाता है उसी प्रकार साधु भी रोगादि फे आने पर चिकित्सादि से 
उपराम होकर एक स्थान में स्थित रहे और रोगादि के शान्त होने पर अपनी साधु-उत्ति 
के अनुसार भिक्षादि में प्रवृत्त हो जाय | तात्पय यह है कि जैसे मग नाना प्रकार 
के स्थानों में भ्रमण फरके अपने उद्र की पूर्ति कर छेता है, उसी प्रकार भुनि भी 
किसी गृहविश्षेष के नियस मे लू णावर, अनेक घरों से मरिक्षा लाकर, अपनी छुघा 
को शान्त करने का श्रयक्ष करे | इस प्रकार आचरण करने वाला मुनि, ऊध्वैदिशा-- 
मोक्ष---के लिए पराक्रम फरने बाढा होता है | तातये यह है. कि-..-सयम-क्रिया के 
अनुष्ठान का फल सोक्ष और खरगे ये दो हैँ । इनमे सयमशील साधु को उचित 
है कि बह अपनी सयम्न-क्रिया को मोक्षप्राप्ति के निमित्त द्वी उपयोग में छावे, म 
कि स्ममंप्राप्ति के लिए । 


अब इसी विषय को और स्पष्ट फरते हुए फिर कहते हैं. 
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जहा मिए एग अणेगचारी, 
अणेगवासे घुवमोअरे य। 
एवं झुणी मोयरियं पविद्वे, 
नो हीलए नोवि य खिंसएज्जा ॥८शञा 
यथा झ्वग एको5नेकचारी, 
अनेकवासों ध्रुवगोचरश्व । 
एवं मुनिर्गोचर्या प्रविष्ट;, 
नो हीलयेन्नोषपि च खिसयेत्‌ ॥८४॥ 
पदार्थान्वय ---जहा-जैसे सिए-शग एग-अक्ला अणेगवारी-अनेक 
स्थानों में विचरता है य-और अणेगयासे-अनेः खानों मे बास करवा है, तथा 
घुपगोभरे-सदा गोचरी जये हुए आद्यार का ही आहार करता है एय-इसी प्रकार 
मुणी-साधु गोयरिय-गोचरी मे पचिद्े-भ्रविष्ट हुआ नो हीलए-क्टन्न मिलने पर 
हीलछना न फरे य-और नावि-न सखिंसएजा-आहार के न मिलने पर निन्‍्टा करे | 


मूहाथ--जैसे अकेला मृग अनेक खानों में रिचरने बाला दोता दे 
और अनेक खानों म॑ नियास करने वाला होता है, तथा धुतगोचर अर्थात्‌ सदा 
गोचरी फिये हुए आहार का ही भक्षण करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचरी 
वृत्ति में प्रविष्ट हुआ घुनि भी, कदणन--करेत्सित--आदार फे मिलने पर उसकी 
अवहेलना न करे तथा न मिलने पर निन्‍्दा न करे | 

टीका--#गाछुत फिए कहते ई कि जैसे सद्दायशुस्य अकेला ही सग अनेक 
स्थानों में विचरता रहता है और अनेऊ खानों से नियास करता है-.-क्योंकि उसका 
कोई भी नियत स्थान नहीं होता । तथा अ्मण करते हुए उसको जहाँ पर जैसे भी 
तृण आदि अध्य पदार्थ की प्राप्ति दो जाती है, उसी से बह अपने उदर की पूर्ति कर 
केता है| तापये यह है. कि उसके पास अनेऊ दिनों के लिए न तो खाद्य पदार्थों का 
सचय रहता है और न यद दूसरों के पास खाद्य पटार्थों को सचित रसवा है। 


एफोमविंशाध्ययनम ] दविन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ ६४६ 


हें ३ 3/20620 02677 पी पपीते लत 
किन्तु छुधा के समय घन में बिचरने से उसको जो कुछ माप्त द्वोता दे उसी से 
बह अपना नियौह कर छेता दै। इसी प्रकार मिक्षावृत्ति मे प्रदत्त हुआ झुनि सी अपने 
पास ऊिसी प्रकार के आहार द्रव्य का सचय न करता हुआ केवल शुद्ध भिक्षाइत्ति 
से उपलब्ध हुए साथ पदार्थों से अपनी छ्लुधा की निद्ृत्ति करे परन्तु किसी घर से 
कतन्न--कुत्सित आद्यार मिलने पर अथवा न मिलने पर उस आद्यार की अवद्देलना या 
न देने वाले दाता की निन्‍दा न फरे ] क्‍योंकि सुनि का धर्म तो याचना करने का 
है, आगे देना या न देना अथवा सुन्दर आहार न देना दाता की इच्छा पर निर्भर 
है । अस्तुत गाथा में साधु को झग से उपमित छिया गया है | उसका अभिप्राय यदद 
है कि-जैसे मृंग असहाय होता है, उसी प्रकार साधु भी किसी शृहस्थ की सहायता 
की अभिलापा न करे, तथा जैसे रंग अनेक स्थानों में फिरता है, उसी भांति साधु भी 
निरन्तर भ्रमण ही करता रहे, एवं जैसे झंग का फोई सास नियासस्थान नहीं होता, 
उसी तरह साधु का भी कोई स्थायी निवासस्थान नहीं दोना चाहिए, और जैसे झंग 
केवल अपने दी पुरुपार्थ से हृणादि आह्यार का अन्वेषण करके उसके द्वारा शरीस्याया 
को चढाता है, उसी प्रकार साधु भी फेय गोचरीश्वत्ति से द्वी अपनी उदरपूर्ति करने 
का सकल्‍प रक्खे | तात्पये यह है क्रि कसी गृहस्थ का उपाश्रय आदि में छ्लकर दिया 
हुआ आहार साधु कटापि प्रहण न करे | इसी अभिप्राय से मुनि की घृत्ति को 
सगचर्यों के नाम से शास्रफारों ने अभिद्दित किया है । यद्यपि पूर्व थी गाथाओं में 
साधुवृत्ति के लिए मृग के साथ पक्की का भी उल्लेस क्या दे, परन्तु यद्द गौण है, 
मुख्यतया स्ग की उपमा दी यथार्थ है, क्‍योंकि बह स्वभाव से ह्वी सरल और 
उपशान्त द्वोता है | इसलिए मुनिद्तत्ति के बद्दी उपयुक्त प्रतीत होता है । अर्थात्‌ 
सयमबृत्ति को धारण करने चाला साधु भी उपशान्त, मोह और सरछ स्वभाव चालछा 


होना चाहिए | 


इसके अनन्तर मृगापुत्र ने जो छुछ क्या, अन “उसका निरूपण करते हुए 
सूप्फार कहते हैं कि- 


मिगचारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता | जहासुहं । 
अम्मापिऊहिंष्णुण्णाओ, जहाइ उचहिं तओ ॥टवप्ता 


घ्शण् यु उत्तराध्ययनसूजम्‌- [ एफोनर्विशाध्ययनम्‌ 
म्गचर्या चरिष्यामि, एव पुतन्न | यथासुखम्‌ । 
अम्वापितृभ्यामनुज्ञात: , जहात्युपधि तथा ॥<प॥ 
पदार्थॉबय --मिमचारिय-झूगचयों का चरिस्सामि--आचरण करूँगा 
एव-इस प्रकार पुत्ता-हे पुत्र | जहासुह-जैसे तुमको सुस्र हो अभ्मापिऊदिं-भाता 
पिता की अशुणणाओ-आशज्ञा होने पर उवहिं-उपधि को जहाइ-छोड दिया तओ- 
तदनतर दीक्षित हो गया । 
मूलाथे--म सृगचर्या का आचग्ण करूँगा, हे पुत्र | जेसे तुमफो सुख 
हो, बसे करो। इस प्रफार माता पिता की आज्ञा होने पर सृगापुत्र ने उपधि को 
छोड दिया, तदनु पह दीक्षित हो गया । 


टीका--खयमग्रहण के विपय में माता-पिता से अनेक शकार के अ्रश्नोत्तर 
होने के अनन्तर मझगापुन्न ने कहा कि मैं तो अब शगचर्यो का ही आचरण करूँगा । 
पुन्न के इन बचनों को सुनकर माता-पिता ने कहा कि पुत्र ! जैसे तुम्दारी रुचि दो, 
वैसे करो, दम उसमें किसी म्रवार की भी बाधा उपस्थित नहीं करते | इस श्रकार माता 
पिता की आज्ञा हो जाने पर झृगापुज ने द्रव्य और भावरूप उपधि का परित्याग करवे 
दीक्षित होने का सकरप कर लिया । द्रव्य उपवि---वख्र आभूषणादि, भाव उपधि--- 
छद्मादि---भायादि, इन दोनों का परिद्याग कर दिया । 'येन आत्मा नरके उपधीयते स 
उपधि ” अथोत्‌ जिससे यह आत्मा नरक में जाय, उसको उपधि कहते हँ। अत सयम 
प्रदण के अभिलपी को द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकार की उपधि का परित्याग कर 
देना चाहिए | यद्यपि पूवे की एक गाथा में मगापुत् को 'दमीश्वर' कहा गया है 
परन्तु बह कथन भावसयम की अपेक्षा से हे और यहाँ पर तो द्रव्यल्गि प्रहण करने 
वी दृष्टि से इस प्रकार कद्या गया है | साराश यह है हरि माता-पिता की अनुमति 
होने पर मृगापुत्र सयमग्रहण करने में सावधान हो गये । 

अब फिए इसी कथन फो पहववित करते हुए सूथरार कहते हेँ-.- 


मिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुक्खविभोकक्‍्खणि। 
तुब्मेहि अम्ब | एणुण्णाओ, गच्छ पुत्त | जहासुहँ ॥८६॥ 


पकोनविशाध्ययनम्‌ ).. हिन्दीमाषाटीकासद्दितम्‌। [ चश१्‌ 
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क्गचर्या चरिष्यासि, सर्वदुःखविमोध्तिणीस । 


युप्माभ्यासनुज्ञातः » गच्छ पुत्र | यथासुखम्‌ ॥८६॥ 

पदार्थान्य्य --मिगचारिय-झगचयो का चरिस्मामि-आचरण करूँगा, जो 
सब्बदुक्ख-सर्व ढु सों से तिमोक्खर्णि-मोक्ष करने बाली है अम्ब हे भाता ! 
तुब्मेहिं-आप दोनों फी अशुएणाओ-आज्ञा होने पर, गच्छ-जा पुत्त-दे पुत्र 
जहासुददं-नैसे सुस हो । 

मूलार्य--हे अम्ब ! आप दोनों फी आज्ञा होने पर में म्गचर्या का 
आचरण करूँगा, जो कि सर्व दुःखो से मुक्त करने वाली है। [ तव उसके माता 
पिता में कहा कि ) हे पुत्र ! जैसे ठुमको सुख हो, उसे करो । 

टीका--स्तयम ग्रहण करने के लिए युयराज का अत्याग्रह देखकर माता-पिता 
ने उसकी आज्ञा दे दी और ये सयम मदहण के लिए उद्यत हो गये । यह पूर्वगाथा 
में बणन आ चुरा है। प्रस्तुत गाथा मे भी इसी तिपय को पुन पलुबित किया गया 
है | रुगापुन कहते हैँ. कि आप मुझे आज्ञा दे ताकि में सगधयौ---सयमबृत्ति--.. 
का अनुसरण करूँ, क्‍योंकि यह सर्व प्रकार के दु सों से छुझने वाली है । तब माता 
पिता ने उत्साहपूर्वक आज्ञा देते हुए कह्या कि पुत्र | जाओ, भले ही सयम ग्रहण करो । 
अर्थोत्त्‌ यदि इसी मे तुम्दारी आत्मा को सुस्त है और इसी के ग्रहण करने से तुम 
दु स्रों से छूट सकते हो तो हम तुमको घड़ी खुशी से आज्ञा देते हैँ | धतमान काल 
मे दीक्षासम्पन्धी जो प्रथा प्रचलित दो रही है तथा आज्ञा छेने और देने मे जो 
कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, उनका परिचय करना अनाप्रदयक है परन्ठु दीक्षा लेने 
और उसकी आज्ञा देने वाले दोनों ही व्यक्तियों को इस अध्ययन के अवलोकन से 
अबरय ही उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | 

तदनन्तर--- 


एवं सो अम्मापियरं, अणुमाणित्ता ण॒ बहुविहं । 
ममत्त ढिन्दई ताहे, महानागो व्व कंचुयं ॥८७॥ 
एव सो5म्बापितरी.._, अनुसान्य चहुविधम्‌ । 
समत्य॒छिनकति तदा, सहानाम इंच कब्चुकम्‌ ॥८आ 


घर ] उत्तराष्ययनखूत्रम-- [ एकोनर्विशाध्ययनम्‌ 





पदार्था बय ---एव-इस प्रकार सो-बह---झूगाएुत अम्मापियर-माता-पिता 
को अशुमाणित्ता-सम्मत करके बहुपिह-तानाविध-.-.अनेक प्रकार के ममत्त-ममत्व 
को छिन्दई-छोडदा है ताहे-उस समय व्य-जैसे महानागो-मद्दानाग--सर्प 
कचुय-कचुक को । 

मूलाय--इस प्रकार दीक्षा के लिए माता-पिता को सम्मत कर लेने के 
बाद वह झगापुत्र ससार के अनेकत्रिध ममत्य को इस प्रकार छोडता है, जैसे 
सपे फॉचली को छोड़ दता है। 

टीफ्ना--ससाए में बन्‍्धन का एकमात्र फारण ममत्व है। जब तक इस जीच 
की सासारिक पदार्थों पर सूच्छो बनी हुई है, तव तक वह साधु का वेष प्रहण कर हेने 
पर भी कम के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता | इसलिए सारे अनर्था का मूल कारण 
जो ममत्य--राग---है, उसी का परित्याग करने से कल्याण का साग उपलब्ध होता 
है। सगापुन ने दीक्षित धोने से प्रथम अपने माता-पिता को अपने विचारों के अनुकूल 
बना लेने के वाद अर्थात्‌ उनकी आज्ञा प्राप्त कर लेने के अनन्तर सव से प्रथम सासारिक 
पद्ार्था में विविध भोति की जो आसक्ति है, उसको छोड दिया। और छोडा भी इस 
प्रकार से, जैसे सॉप अपने ऊपर की केचछी को लिवाल्रर परे फेक देता है । इस 
इृष्टान्त से मगापुत् की सासारिक विषयभोगसम्ब घी उत्सृष्ट निसप्रहृता का बोध कराया 
गया हैः । तात्पर्य यह्‌ है कि जैसे कचछी को फेंककर सर्प परे हो जाता है और उसको 
पीछे फिरकर देखता सक भी नहीं, उसी प्रफार झगापुत्र ने भी सब कार के ममत्व का 
परिद्याग कर दिया | साराश यह है कि वह झगाधुतर द्रव्य और भाव दोनों प्रकार 
से ममतारदहिंत दो गया । 

अब उनके बाह्य उपधि के परित्याग का वर्षन फरते है-- 


इड्डी वित्त च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ । 
रेणुअं व पडे लग्गं॑ निदुणित्ता णनिग्गओं ॥८८॥। 


ऋद्धि वित्त च मित्राणि च, पुत्रदारोध ज्ञांतीन्‌ । 
रेशुकमिव पटे. लम्न, निर्धूय निर्मत ॥<दा। 


एकोमविशाध्यर्यनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीफासद्वितम्‌ [८५३ 
आंिजिण-जडटि--ा5जजघ++ 5 <४+_+++++++४+ पैर: 


पदार्थान्यय “5ड्री-ऋद्ि चु-और वित्त-वन य-और मिचे-मित्र पुच्त- 
पुत्र दार-ली च-पुन नायओ-श्षार्तिसम्बन्बी जन रेणुअ व-धूलि की तरद पढ़े- 
पट में कूग-छगी हुई निद्धुशित्ता-झाड़कर निः्गओ-घर से निकछ गया | 

मूलर्थ---जैसे कपडे मे लगी हुई पूर्ति को भाड़ दिया जाता है, उसी 
प्रफार मसृद्धि, जित्त, सितर, पुत्र, सख्ती और सम्बन्धी जनो के मोह को त्याग कर 
भगापुत् घर से निकल पड़े । 


दीफा--अख्ुत गाथा में बाह्य उपयि के परित्याग का वर्णन किया गया है । 
भावा-पिवा की अनुमति मिलने के अनन्तर श्यापुत्र ने राजकीय समृद्धि---हस्ती, अश्ादि 
ऋ प्ररित्याग कर दिया / रवों से भरे हुए कोप को छोड दिया । मित्रों से भी वे 
पराडूमुस दो गये | पुत्र और खी तथा सम्बन्धी जनों के सग का भी उन्होंने परिलाग 
कर दिया । वह जाग भी कैसा ? जैसे कपड़े पर छगी हुई धूछ फो झाडकर अलग 
कर दिया जाता है। यहाँ पर वस्र और धूलि के दृष्टान्त से यह भाव व्यक्त किया है 
कि वच्च के साथ लगी हुई रज्ञ अप्रिय होने से जैसे झाइकर वख्र से अछग कर दी 
जाती है, उसी प्रकार इस सासारिक पदार्थसमूह को भी अत्यन्त अप्रिय समझकर 
सगापुत् ने इनका परित्याग कर टिया और ट्याग करने फे अनन्वर वे भी वस्र की 
मौति शुद्ध हो गये । 

इस श्रकार बाह्य और आश्यन्तर उपधि का परित्याग करके वे सझगापुअ किस 
प्रकार के हो गये, अब इसका बणन फरते हँ--- 


पंचमहच्बयजुत्तो , पंचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य। 
सब्मिन्तरवाहिरिए, तवोकम्म॑मि उज्जुओ . ॥<९॥ 
पंचमहाबतथुक्त. , पंचभिः समितस्रियुसियुप्तश्ध । 
साभ्यन्तरवाह्ये._, तप कर्मणि उद्युक्त, ॥<शा। 
पदार्थान्यय --पचमहृच्यय-पॉच महा्नतों से जुत्तो-युक्त पंचसमिओ-पॉँच 


समितियों से समित य-और तिमुसिगुत्तो-तीन गुप्तियों से गुप्त सब्भितर- 
आभ्यस्तर और चाहिरिए-बाह्म तबीफर्माम्रि-तप फसे में उज्जुओ-ज्यव दो यया | 
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मूटार्थ--पॉँच मद्दात्रतों से युक्त, पाँच समितियों से समित और तीन 
युप्तियों से गुप्त हुआ वह सृगापुत्र बा्ठ और आम्यन्तर तप कर्म में सावधान 
हो गया । 
टीफॉ--सर्व प्रकार की उपधि का परितद्याग करके घर से निव्छकर सगापुत्र 
ने मुनिवृत्ति--समुनिवेष को धारण कर लिया, जैसे कि पूपतन्म भे घाएग की भी । 
इसलिए उनके किसी गुरु का नाम निर्देश नहीं फिया गया | मुनिवेष को घारण करते 
हुए झगापुत्र अद्विसा, सत्य, अस्तेय, अक्षचर्य और अपरिम्रद्द रूप पाँच मद्दाव्रतों से 
युक्त द्वो गये | ईयो--भाषा, एपणा, आदान, निश्चेष तथा परिष्ठापना रूप पाँच प्रकाए 
की समितियों से पिभूषित और मल, बचन, कायारूप तीनों शुप्तियों से गुप्त होते हुए 
सब प्रकार फे तप कम में उद्यत हो गये अथोत्‌ बाह्य और आशभ्यन्तर सभी प्रकार के 
तप फ्मे के अनुष्ठान मे प्रवृत्त दो गये | पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का सबिस्तर 
बर्णन इसी सूत्र के २४वें अध्ययन मे किया है । तप की सबिस्तर व्यारया ३०वें 
अध्ययन में की गई है) 
अब फिर पहद्दते एँ--- 
निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो । 
समो अ सब्बसूएसु, तसेसु थावरेसु अ ह९०ा 
निर्ममो.. निरहंकार", नि सगस्त्क्तगोरवः. 
ससश्च सर्वेमूतेषु, चलेपु. स्थावरेपु. च हएगा 
पदार्थावय --निम्ममो-ममत्वरद्दित मिरहकारो-अद्वकार से रहित 
निस्सगो-सग से रद्दित चचगारवी-त्याग दिया है गे निसने अ--और समो-समभाव 
सुसने थाल्ा सव्यभूएसु-सर्वजीयों मे तसेसु-असों मे अ-और थावरेसु-स्थावरों मे । 
मूलार्थ--ममत्व और अह्कार से रद्दित तथा सगरद्वित एवं तीनों गयों 
से रहित वह सृभापुत्र त्रस और स्थावर आदि सर्च प्रकार के जीवों पर समभाव 


रखने वाला हुआ | 
टीका---सयममत ग्रहण करने के अनस्तर झगापुत्र ने ससार ये सभी पदार्थों 
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पर से समत्व को त्याग दिया तथा उत्तमोत्तम शु्णों के धाएण करने का उनके मन में 
अहकार भी नहीं रहा, एब गृहुस्पों के सग का भी उन्होंने त्याग कर दिया अथोत-- 
कगिहिसधय न कुज्ञा कुल्ला साहुसथव” इस आज्ञा के अनुसार वे चलने लगे | इसी 
अकार ऋद्धि, रस और साता--इन तीनों गयों को भी उन्होंने छोड दिया | अतएय 
चस और स्थावर आदि सभी अकार के जीयों पर उनका समभाव हो गया | ताले 
यह है कि किसी भी प्राणी पर उनका राग या हैप नहीं रहा | 
फिर कहते हैं--- 
ठामारामे सुह्दे दुक्ले, जीविए मरणे तहा। 
समो निन्दापसंसासु, तहा माणावमाणओ ॥९१॥ 
लाभालामे सुखे दुखे, जीविते मरणे तथा । 
सभो निन्दाप्रशंसयो,, समो. मानापमानयोः ॥९0॥ 
पदार्थौन्चय --लाभालामे-लाभ और अछाम मे सुहे-सुस मे दुक्से-ढु से 
में तहा-तथा जीबिए-जीबन में म्रपे-मरण मे समो-समभाव रसने बाला निन्‍्दा- 
पससासु-निन्‍्दा और प्रणसा में तद्दा-तथा माणरव॒माणओ-मान और अपमान मे । 
भूठार्व--बह झगापुत्र लाभ, अलाभ; सुख, दु'ख, जीवित और मरण 
तथा निन्‍्दा और प्रशमा, एय मान और अपमान में ममभाव रखने वाला हुआ । 
टीका--अस्तुत गाथा में सयमशील साधु के आन्तरिक उत्कृष्ट गुणों का 
दिग्दशन स्या गया है | तातपये यह है कि जो व्यक्ति छाभ मे और अछाभ मे, 
सुस मे और दु स मे, वथा जीयन मे और मरण मे, निन्दा और प्रशसा मे, तथा 
मान और अपमान में समभाय रखने बाला होता है, वह्दी थास्तव में मुनि अथवा 
साधु है। ये सम्पूर्ण गुण झुगापुत्र मे विद्यमान थे। इसल्ए वे उच्चकोटि के मुनियों की 
पक्ति मे गिने गये | साएश यह है कि आह्यरादि के झम होने पर जिसके चित्त में 
असन्नता नहीं, न मिलने पर खेद नहीं, जीयन की छाउसा और रूत्यु का भय जिसको 
नहीं, तथा कोई निन्‍्दा करे तो रोप नहीं और प्रशसा करने वाले पर प्रसन्नता नहीं, 


$ सयमज्ञीक को गशृहस्थों का सग न करना चाहिए किन्तु साधुओं के ससर्भ में 
रदता चाहिए । 
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लय का लकी हमे 3. तिलन लमल जम मकर 0 8 अमल कण लक ९. >आ मी किट, 
एवं किसी के द्वार सम्मानित होने की खुशी और अपमानित होने पर दु ख नहीं, 
बही सच्चा त्यागी, सयमी मुनि अथवा साधु है । वास्तव मे मोक्षामिछापी आत्मा फो 
इन्द्दीं आन्तरिक गुर्णों के सम्पादन करने की आवश्यकता है। 


अब फिर कहते ह--.. 


गारेसु कसाएसु, दंडसलछमणसु.. अ। 
नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणों अवन्धणों ॥९२॥ 
गोरवेभ्य' कपायेभ्य , दण्डशल्यभयेभ्यश्वच. । 
निद्केत्तो. हास्यशोकात्‌, अनिदानो5वान्धव* ॥९शा 
पद्रार्थाबय --गारवेसु-वीनों गये से कसाएसु-कपायों से दृड-दड 
सल्ल-शल्य अ-ओर भणएसु-भर्यों से नियत्तो-निडत दो गया हाससोगाओ-दास्य 
और शोक से तथा अनियाणो-निदान से रहित अबन्धणो-बन्धन से रहित । 


मूलार्थ--गर्व, ऊपाय, दण्ड, शल्य ओर भय से तथा हास्स और 
शोक से निवृत्त हो गया, तथा निदान और बन्धन से मी मुक्त हो गया। 

टीका्‌--सयमदृत्ति को धारण करने के अनन्तर झृगापुत्र ने तीनों गारब-- 
गर्वो ( ऋद्धिगव, रसगवे और मातागब ) का परित्याग कर दिया । क्रोध, मान, माया 
और छोम---इन क्पायों को भी छोड़ दिया । मन, वचन ओर काया के दड को भी 
व्याग दिया । मायादि दान और मिथ्यादशन इन तीन श्रकार के शल्यों को भी छोड़ 
दिया | अतएबं सात प्रकार के भर्यों से भी बह निशृत्त हो गया | इसके साथ ही 
छसका हास्य और शोक भी जाता रहा । इस अकार आचरण करने से उसकी भश्रत्येक 
क्रिया निदान से रहित और बन्घन से मुक्त कराने वाली हुई | वात्पयं यह है कि 
ससार मे क्मवन्ध का फारण जो राग-द्वेप हैं, उनसे वह निदृत्त हो गया | अस्तुत गाथा 
में खाधु को सयस ग्रहण करने फे अनतर किस श्रकार वी धारणा रसनी चादिए, 
इस घात का बड़ी सुदरता से दिग्दशन कराया गया है। सप्तमी विभक्ति के 
ज्ञो रूप दिये गये दे, वे पद्चमी के अर्थ मे समझने चाहिएँ । इसी लिए यहाँ पर 
पद्ममी का अर्थ किया गया है । 
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अब फिए इसी विषय का वर्णन करते ईं-- 


अणिस्सिओ इहं छोए, परलोए अणिर्सिओ । 
वासीचन्दणकप्पो य, असणे अणसणे तहा ॥९३॥ 


अनिश्चित इह लोके, परलोकेडनिश्रित- ॥ 
वासीचन्दनकल्पश्च , अशनेडनशने.. तथा ॥९शा। 
पदार्थान्वय --ह६-इस लोए-लोक में अशिस्मिओ-आश्रयरद्दित परलोए- 
परलोक मे अशिस्मिओ-अनिश्चित घामी-परशु से फोई छेदन फरता है. य-और 
चदणु-चदन का लेप करता हे---किन्ठु दोनों पर कप्पो-समकल्प है तहा-“उसी अकार 
असणे-अज के मिलने पर अणुसणे-अज्न के न मिलने पर--समभाव है | 
मूलाथ--इस लोक के आश्रित नहीं और परलोऊ के आश्रित नहीं, तथा 
कोई परशु से छेदन करता है और कोई चन्दन से पूजता है, परन्तु दोनों पर 
समकल्‍्प है। इसी तरह अन्न के मिलने अथवा न सिलने पर भी समभावष दै । 
टीका--इस गाथा में झगापुत की सयमालुकूछ क्रिया और भाषों का 
दिग्दुशन कराया गया दे । यथा--तपोअनुष्ठान से इस छोक मे प्राप्त होने बाली 
प्रतिष्ठा, परस्पर की सद्दायता और राज्यपदबी आदि की उनको इच्छा नहीं, और 
न खगौदि सुर्सो की अभिलापा है | किन्तु उनकी सयमानुकूछ सभी क्रियाएँ फ्मेक्षय 
के निमित्त दी हैं. । ऐदिक और पारछोक्कि सुस्तों की उनके मन मे अणुमात्र भी 
इच्छा नहीं | अतएवं यदि किसी ने उनके शरीर को परशु से काटा है| तो उस पर 
बे रुष्ट नहीं होते और किसी ने यदि उनके शरीर पर चन्दन का केप किया तो उस 
पर ये प्रसन्न नहीं होते किन्तु दोनों पर समान दृष्टि स्पते हैँ | इसी प्रकार अन्नादि 
भक्ष्य पदार्थों के प्राप्त होने पर उनको दर्ष नहीं होता और ले मिलने पर ण्ेग नहीं 
होता । तासये यह है कि इश्टानिष्ट हर एक अवस्था में वे समभाव रद्ते हैं। सयमशील 
प्रत्येक झुनि को खगापुन्न की उक्त घृत्ति का अनुसरण करना चाहिए, यद्द इस गाथा 
पा अभिप्राय है । 


अब फिर फ्ट्टवे हैँ-.- 
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अप्पसत्येहिं दारेहिं सब्वओ पिहियासवों । 
अज्यप्पल्ञाणजोगेहिं, पसत्थदुमसासणों. ॥९छ। 


अप्रशस्तेभ्यो . द्वारेभ्य', सवेत'. पिद्दिताखवः । 
अध्यात्मध्यानयोंगेः , प्रशस्तद्मशासन* ॥९४॥ 
पदार्थान्चय --अप्पसस्थेहिं-अप्रशस्त दारेहिं-दारों से---निशत्त हुआ 
सब्बओ-सवे अ्रवार से पिहियासवो-पिहिताश्रव धोकर अज्भृप्प-अध्यात्त काण- 
ध्यान जोगेद्टि-योगों से युक्त हुआ प्सत्थ-सु दर है दूम-उपशम और सासणो- 
भगवान्‌ का शिक्षारूप शासन जिसका । 


मूल्4--अप्रशस्त हारों से निशवतत हुआ, सर्व प्रकार से पिद्विताभ्रम बनता 
हुआ, अध्यात्मयोग से युक्त द्वीजर प्रशस्त, उपशम और भगवान्‌ के शिक्षारुप 


आागम का वेत्ता चने गया | 
टीका--इस गाथा मे भी झगापुत्र के आवतरिक विश्युद्ध आचार का दिग्दर्शन 


कराया गया है. । वे मगापुत्र अ्प्रशस्त योगों---मन, वचन और काया फे व्यापारों--- 
द्वाए आने बाले फर्माणुओं को रोकने से पिहिताश्रव बन गये अर्थात्‌ आाश्रव फे निरोध 
से सबस्युक्त दो गये | क्‍योंकि आश्रवों का निरोध करने से द्वी सबर तत्त्व की 
प्राप्ति होती है. | परु पिहिताश्रव अथौत्‌ सवस्युक्त यह जीव तभी हो सकता है, 
जब कि उसकी अध्यात्मयोग में रति हो | इसलिए झूगापुत्र प्रशस्त योगों के द्वारा 
अध्यात्म ध्यान में दी छबलीन रहने छगे | अत उनका उपशम भाव भी वड़ा ही 
प्रशसनीय था और जिनागम के भी वे परम वेत्ता थे | प्रस्तुत गाथा मे झगापुत्र की 
अन्तरय॒वृत्ति की विद्ुद्धता का बर्णन करने के साथ २ अध्यात्मयोग फा भी अर्थत* 
दिग्दशन कराया गया हैं । 

अथ इस अध्यात्मयोंग के सेबन फे फल का वर्णन फरते हुए शासतरकार कदते 


हैं कि-- 
एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण. तवेण य। 
भावणाहिं य सुद्धाहि, सम्म॑ भावेचु. अप्पयय ॥९५॥ 


एकोनवचिंशाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ ८5४६ 


बहुयाणि उ वासाणि, सामण्णमणुपालिया 
! ० आह का हु 
मासिएण उ भत्तेण, सिद्धि पत्तों अणुत्तर ॥९६॥ 


एवं ज्ञानेन चरणेन, दशनेन तपसा च। 
भावनाभिश्र शुद्धाभिः, सम्यगू भावयित्वाउ5त्मानम ॥९५॥ 
घहुकानि तु॒वर्षोणि, श्रामण्यमलुपाल्य । 
मासिकेन  तु॒भक्तेन, सिद्धि प्राप्तोडनुत्तराम्‌ ॥९६॥ 
पदार्थन्‍्वय ---एवं-इस प्रकार नाणेण-ज्ञान से चरणेण-चारिन्न से 
दसरोण-दर्शन से य-और तवेण-ठप से, तथा सुद्धाहिं-पिशुर् भावनाहिं- 
भावनाओं से सम्म-भछी प्रकार अप्पय-आत्मा को भावेत्तु-भाषित फरके | 
घहुयाणि-बहुत बासाशि-बर्षो तक सामएणमू-श्रमण धर्म का 
अणुपालिया-परिपाछन फरके उ-वितर्क मे मासिएण-मासिक भत्तेण-भक्त से 
अणुत्तर-प्रधान सिद्धि-सिद्धगति को पत्तो-प्राप्त हुआ उ-पादपूर्ति में । 
मूछाथ--इस ग्रफार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप तथा विश्ुद्ध 
भावनाओं के द्वारा आत्मा को भी प्रकार भावित करके--अतिरजित करके, 
एव अनेक वर्षों तक भ्रमण धर्म का परिपालन करके, एक मास के उपवास से-- 
[ शरीर को छोड़कर ) सिद्धनति--मोक्ष को--पह मझगापुन--आप्त हुआ । 
टीका--अब शासत्रक्वर उक्त दो गाथाओं के हाण झरूगापुत्र के किये हुए 
क्रिया-कछाप के फल का बन करते हैं| यथा---उन्होंने---शरगापुत्र ने---ज्ञान, दर्शन, 
चारित और तप से अपनी आत्मा को परिमार्जित करके तथा जिशुद्ध भावनाओं के हारा 
छर्थात्‌ पॉच मद्दाप्रतों की २५ और जनिद्ादि द्वाइशविध भाषनाओं के द्वारा आत्मा * 
को सम्यक्तया भावित करके अनेक वर्षो तक सयम का पालन फरके परम गति-.... 
सिद्धस्वरूप--को प्राप्त किया । यहाँ पर इतना स्मरण रद्दे कि आत्मा का पर्याठोचन 
बिद्युद्ध भावनाओं के ड्वाया द्वी सम्भव द्वो सकता दे परन्ठु जब तक योग, मन, वाणी 
और शरीर के व्यापार विश्युद्ध नहीं दोंगे, तब तक भायनाओं की झुद्धि नहीं हो 
सकती । अत विश्युद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा फो भानित करने के लिए योगों 





ददे० ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ एकोनविंशाध्ययन्म्‌ 


थी शुद्धि नितात आवश्यक है| तथा अतेऊ वर्षा तक उसने इसी प्रकार से सयम 
का पालन क्रिया और अन्त में एक मास का उपवास करके शरीर को छोडकर मोक्षगति 
को प्राप्त कर लिया । यहाँ पर “सिद्धि! के साथ 'अणुत्तर विभेषण इसलिए छगाया 
गया है कि “सिद्धि! शब्द से 'अजनसिद्धि! आदि छौकिफ सिद्धियों का अहण न हो | 
साराश यह है कि झूगापुत्न ने सयमबृत्ति का भी भाँति परिपाछन क्या और उसके 
फलछखरूप उनको सर्वोत्तम मोक्षगति की प्राप्ति हुई। यद्यपि सूतकार ने इनके---शुगापुत् 
के---समय का कोई निर्देश नहीं किया तथापि पॉच महात्रत और बहुत वर्षों तक भ्रमण 
धर्म का पाल्न---इन दो वातों के उद्लेस से इनके समय का कुछ निम्थय किया जा 
सकता है। क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थंकर के समय में ही पॉच महाप्रतों का 
उड्लेज़ मिलता है, अन्य तीथैकरों के समय में नहीं । इससे प्रथम और आरतिम तीथैक्र 
के समय मे द्वी इनका होना सुनिश्चित होता है । परन्तु श्रथम तीर्थकर फे समय से 
आयु क्या प्रमाण अधिक घतलाया गया है. और सूत्रकार ने कुमार अयस्था मे इनका 
सयम्र धाग्ण फरना पतलाया है तथा चहुत वर्ष तक सयम का आराधन करने मोक्ष 
जाना फ्द्दा है, इससे इनका समय चरम तीर्थ॥र भगवान्‌ मद्दाबीर खामी के अति 
निकट ही प्रतीत होता है'। घालविक तत्त्व तो केयलीगम्य है । 
अब प्रस्तुत विषय का उपसहाएर करते हुए सूतझकार लिखते है-- 


एवं करन्ति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा | 

[0 अटंति ८ मिसी 

विणि भोगेसु, मियापुत्ते जहा मिसी ॥९७॥ 

एवं कुवन्ति सबुद्धा, पण्डिता प्रविचक्षणा' । 

विनिवर्तन्ते भोगेभ्य , स्तगापुत्रो यथा ऋषि ॥९णा॥। 

पदार्थान्वय ---एव-इसी प्रकार सबुद्धा-तत्त्ववेत्ता करन्ति-करते हैं पडिया- 

पटित प्रिययखणा-अविचक्षण भोगेसु-भोगों से विशियट्वति-निरतत्त हो जाते ऐे 
जहा-सैसे मियापुत्ते-शरगापुत्र मिसी-ऋषि हुआ । 


मूलाम--इसी प्रकार तल्ववेचा पुरुष करते हैं, जो पडित और विचधय 
हं। वे भोगों से इसी प्रकार निएत्त दो जाते हैं, जैसे झगापुत्र ऋषि निउत्त हुआ। 


एकोनविंशाध्ययनम्‌ ) दिन्दीमापाटीफासद्वितम्‌ [ हर 


छ्न्ज्ड्टिा ता सससिच्सिस्टिि जा छिधघा घ्थ पाये था थे 


घाय्ध्ट ख्ध्य्ण्य्प्ण 


टीक्रा--इस गाथा में भस्तुत विषय का उपसद्दार करते हुए सूतकार ने 
विचारशील पुरुषों की शुद्ध मनोगश्नत्ति और तदनुकूछ आचार का दिग्दशन क्यया है । 
तात्पर्य यह है. कि जो धुरूप देयोपादेय के ज्ञावा, सदसद्‌ का विचार करने वाले, पूर्ण 
चुद्धिमान्‌ दोते है, वे इत तुच्छ सासारिक विषयों मे आ्यसक्त नहीं दोते । किन्तु इनके 
सर्म को समझकर सगायुत्न की तरह इनका सर्वेथा पर्याय करके, संयमइत्ति के 
अनुसरण द्वार बीतरागता की प्राप्ति करके सर्व्ेछ और अविनाणी मोक्ष-सु् को 
प्राप्त करते हैँ । 


अब भल्‍्ढयन्तर से फिर इसी बात को कहते हैँ-... 


महप्पभावस्स महाजसस्स, 
मियाइपुत्तस्स निसम्म भासिय॑। 
तवष्पहाणं चरियं च उत्तर्म, 
गइप्पहाणं च तिलोअविस्छुतं ॥९८॥ 


महाप्रभावस्य सहायशस', 
स्गाया. पुत्नस्य निशम्य भाषितम्‌। 
तप'प्रधानं चारित्र चोत्तम, 
प्रधानगर्ति' च' ' च्रिछोकविश्वुताम्‌ ॥९८॥ 
पदार्थान्ध्रय --महप्पभायस्प-महाप्रभाव वाले महाजमस्म-मद्दान्‌ यश वाले 
प्ियाइ-खगा पुत्तस्स-पुत्ु के सामिय-भाषण को निमम्म-प्रिचारपूवेक सुनकर 


तबप्पह्यण-तप प्रधान चु-और उत्तम-उत्तम चरिय-चारित्त च-और गहष्पह्ण-- 
गतिप्रधान तिलोअविस्सुत-तीन छोक मे पिश्वुत 


मूलाे--महान्‌ प्रभाव और महान्‌ यज्ञ वाले सगाषुत् के तपः्प्रधान, 
चारित्रप्रथान और सतिप्रधान, तथा तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध ऐसे उत्तम पूर्वोक्त 
भाषण को जिचारपूर्वक श्रवण करके धर्म में पुरुषार्थ करना चाहिए । 


घ्दर ] उत्तरा्ययनसत्रम- [ एकोनर्विशाध्ययनम्‌ 


टीका--इस गाथा में झगापुत्र के पूर्वोक्त समापण को आमाणिक और 
से अकार से उपादेय बतलाया गया है। क्योंकि उनका कथन आप्तप्रणीत खत 
प्रमाण है । झूगापुत् तप और चारित्र की उत्कृष्टता से ससार मे विश्वुत हुए, मद्दान्‌ 
प्रभाव वाले हुए । अतएव उनका श्रत्येक वचन समाननीय और आचरणीय है | 
उन्ददोंने अपने माता-पिता के समक्ष नरफादि चार्रो गतियों का जो घर्णन किया है, 
बह आगमविदित होने के अतिरिक्त उनका अनुभूत भी था । अत उनके उतक्त सभाषण 
को मनन करके [ अत्येक सयमशील साधु मुरुष को धर्म में अयत्नशील होना चादिए ] 
थद्द अध्याद्यरित क्रिया से अर्थ कर लेना । और वृत्तिकारों ने तो थुग्म गाथाओं की 
एक दी व्याख्या की है | बस्तुत दोनों द्वी तरह अरथ की सगति हो जाती है | 

अब अध्ययन की समाप्ति करते हुए फिर सूतकार कहते हँ-- 


वियाणिया दुक्खविवड्डणं धर, 
ममत्तवंधं॑ च महाभयावहं । 
सुहावह् धम्मघुरं अणुत्तरं, 
घारेदह निव्बाणगुणावहं महंँ ॥९९॥ 
त्ति वेमि । 
इति मयापुत्तीयं अज्झयणं समतं ॥१९॥ 
विज्ञाय हु खविवर्धन धन, 
ममत्ववन्ध च महाभयावहम । 
सुखावहां धर्मधुरामनुत्तरां, 
धारयध्व 'निरवोणमुणावहां महतीम्‌ ॥९९॥ 
इति ब्रवीमि । 
इति झगापुत्नीयमध्ययन समाप्तम्‌ ॥१९॥। 


एकोनविंशाध्ययनम्‌ ] ट्विन्दीभापाटीकासद्वितम्‌। [ ८६३ 

पदार्थन्‍्चय --वियाशिया-जानकर दुक्खविषद्डुण-ढु मो के बढ़ाने बाले 
घण-घधन को, तथा समत्तमध-ममत्व और बन्धन को बढाने वाले चु-और महा- 
मयायह-सद्दान्‌ भय के देने बाले सुहायह्द-छुख फे देने बाली धम्मघुर-धर्मधय 
जो अशुत्तर-प्रधान है, उसको घारेह-धारण करो, जो कि निव्बाणगुणावह-निर्बाण 
के गुणों को धारण करने वाली और मह-मद्दान्‌ है। सि वेमि-इस प्रकार में कहता हूँ । 


मूलार्थ--हे पुरुषो ! धन फ्ो दुःख, ममत्व और बन्धन का पढ़ाने बाला 
समझकर तुम धर्मधुरा को धारण करो, जो कि सुखों के बढ़ाने घाली और 
निर्बायगु्सों के देने वाली अतएप महाचू--सब्र से बढी--है । 
टीका--शगापुत्र के इस आख्यान को सुनने के अनन्तर जिचारणील पुरुषों 
का जो कर्तव्य है, उसकी ओर निर्देश करते हुए सूसफार कद्दते हैं. कि---यद धन 
दु सों को बढाने और ममता के वन्धन मे डालने बाला है। इसलिए इसका परित्याग 
करके विज्ञ पुरुषों को धर्म में दी अनुरक्त होना चाहिए | क्योंकि धर्म ही सुस-सम्पत्ति 
का देने बाला हे और मोक्ष की उपल>्धि के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, 
उनकी प्राप्ति भी धर्म फे अनुप्तान से द्वी दोती है | अथवा निर्माण मे अनन्तज्ञान, 
अनन्तद्शन, अनन्तसुर्य और अनन्तवीयीदि जो गुण है, उनफी उपलब्धि का कारण 
भी धर्म द्वी है । इसलिए यह मद्दान्‌ है । साराद यद्द है. कि दु स, शोक और सन्ताप 
आदि अनेक्विध अनर्थों के मूछभूत इस धन का परित्याग करके, परम सुस्त और 
असीम शान्ति को देने वाले धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए | क्योंकि धर्म 
अनन्त सुख को प्राप्त कराने बाला दे और धन इसके जिपरीत मद्याभय का छेसु छे । 
इसके अतिरिक्त 'त्ति बेमि! का अर्थ पूर्व की भॉति ही कर लेना । 


एकोनर्विशाध्ययन समाप्त 





अह सहानियरिठजं वीसइमं अज्कयणां 
अथ महानिय्रैन्थीय॑ विंशतितममध्ययनम 


+-.3-अय0सेफ्रेल-के-.-- 





पूर्व के अध्ययन में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि रोगादि के 
होने पर उसके अतिकार के निमित्त, साधु ओपधि आदि किसी अकार का उपचार न करे 
परन्तु इस प्रकार की वृत्ति का पालन वही पुरुष कर सकता है, जिसका अन्त करण 
अनाथपने की भावना से भाषित हो | अत इस वीसवें अध्ययन में महदनिर्भन्थ 
का वर्णन करते हुए प्रसगातुसार कई एक अनाथों का भी वर्णन किया गया है । इस 
प्रकार इन दोलों अध्ययनों कया परस्पर सम्बन्ध है | अब इस बीसयें अध्ययन का 
आरम्म करते हुए सूतउफार प्रथम सिद्ध और सयति को नमस्कार करके प्रतिपाद्य 
विपय का घर्णन फरते हैँ | यथा--- 


सिद्धां नमो किच्चा, संजयाणं च मावओ। 

हि अणुसिद्ठि रकम 
अत्यधम्मगई॑ तच्च, अणुसिद्टिं सुणेह भें ॥१॥ 
सिद्धानू नमस्कृत्य, सयतोंश् भावत्त । 
अरथधर्मगति तथ्याम्‌, अनुशिष्टि श्ुणुतः मम ॥0॥ 





$ सिद्धान सयतान्‌ नसस्हटत्येति सम्यक्‌ ६ 


विशतितसाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ [ ८ 


पदार्थोन्चय --सिद्धाण-सिद्धों को मो किच्या-नमस्कार फरके च-और 
सजयाण-सयतों फो मावओ-भाव से नमस्कार करके अत्थधम्मगइ-अर्थ, धर्म की 
गति और तथ्च-तथ्य है, उसकी अणुसिद्टि-अजुशिक्षा को मे-मुझसे सुणेह-सुनो। 
मूछार्थ--सिद्धों और सयतों को माव से नमस्कार करके अर्थ, धर्म की 
तथ्य गति को झुऋसे सुनो | 
टीका--स्थविर भगवान्‌ अपने शिष्य-समुदाय से कहते हैँ कि अर्थ, धर्म 
की जो यथार्थ गति है, उसकी शिक्षा को तुम झुझसे सुनो । यहाँ पर सिद्ध 
और सयत्त को जो नमस्कार किया गया है, वह पचपरमेष्ठी को नमस्कार है] कारण 
कि सिद्ध शब्द से अरिहन्त का और सयत शब्द से आचार्य, उपाध्याय और साधु 
का ग्रहण है | क्‍योंकि जो अरिहन्त है, उसने निश्चय ही सिद्ध-गति को श्राप्त होना 
है | इसलिए भाविनैगमनय के अनुसार अरिहत को भी सिद्ध कहा जाता है. | तथा 
सयत शब्द से आचायाीदि का ग्रहण खत ही सिद्ध है | इसलिए पचपरमेप्ठी को 
नमस्कार करने के अनन्तर सूत्रकार अभिषेय विषय के अ्रतिपादून की प्रतिज्ञा करते 
हैं । यहाँ पर प्रतिपाय विपय अये, धर्म की गति का यथार्थ रूप से निरूपण करना 
है । यथा---अध्यते द्वितार्थिभिरभिरूप्यते इसथे । यही धर्म है, जिसके द्वारा हित 
की भ्राप्ति हो जाय, इसलिए उक्त दोनों की जो गति अर्थात्‌ जिसके द्वारा द्िताहित का 
पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, वह यथार्थ मार्गें है | इस तथ्यमागें का उपदेश फरने 
के छिए स्थबिर भगयान्‌ अपने शिष्यथग को सबोधित करते हैँ । यहाँ पर सूत्र में 
आया हुआ 'मे' शब्द “मम! और “मया' दोनों के खान में विदित हुआ है । तथा 
सयत्तों फो नमस्कार करने से यह गाथा भी ख्त्रिरक्ृत मानी जाती है । यहाँ चतुर्थी 
के स्थान पर पष्ठी के प्रयोग दिये गये हैं । 
इस प्रकार अभिषेय और प्रयोजन का तो चर्णन किया गया, परन्तु 
धर्मकथानुयोग होने से अब कथा के व्याज से श्रतिज्ञा के भ्रतिपाथ विषय का वर्णन 
करते हैं-..- 


पभूयरयणो. राया, सेणिओ मगहाहिवों। 
विहारजत्त॑ निञ्ञाओ, मण्डिकुच्छिसि चेइए ॥९॥ 


पद ने उत्तराष्ययमसत्रम- [ विंशतितमाध्ययनम्‌ 


प्रभूतरल्ो राजा, श्रेणिकोे.. मगधाधिप' । 
विहारयात्रया निर्यात", मण्डितकुक्षी... चेत्ये ॥श॥ 
पदार्थान्‍्वय --पशूय-प्रभूत रमणो-रक्नों बाछ् राया-राजा सेणिओ-श्रेणिक 
मगद्ाहिवो-मगध का अधिपति विहारजत्त-विद्वासयात्रा के लिए निज्ञाओ-निकला 
मण्डिकुच्छिसि-मढिक कुछ्षि नाम वाले चेहए-चैस में । 
मूलार्थ--प्रभूत रत्नों का स्यामी और मगघ देश का राजा थ्रेणिक, 
मडिक कुत्ति नाम के चेत्य में विद्यास्यात्रा के लिए गया । 


ठीका--छस गाया में मगघ फे अधिपति मद्दायजा श्रेणिक की प्रभूत 
रन्नसामप्री और उसकी विद्दास्यात्रा का उल्लेख किया गया है । मद्दायाजा श्रेणिक के 
पास अनेक बहुमूल्य रक्न विथमान थे । वह मगध देश का अधिपति था | विद्यारयात्रा 
के लिए घदह मडिक कुक्षि नामक चैद्य---उद्यान में गया । यहद्दोँ पर आये हुए चैल्य 
शब्द का अर्थ आराम या उद्यान द्वी है, क्‍योंकि सूत्रों में आय इसी अर्थ मे चैद्य 
शब्द प्रयुक्त हुआ देसा जाता है | क्रीडा के लिए जो गमन है, उसको विद्दास्यात्रा 
कहते हैं. | इसी प्रकार गिरियाता, विदेशयात्रा और समुद्रयात्रा आदि शब्दों की 
थोजना कर लेनी चाहिए । “विद्यारजच' यद्द ठुतीया के अथे में ट्वितीया है । 


अब उस चैय---उद्यान का वर्णन करते हैं-... 
नाणादुमलयाइन्नं, नाणापक्खिनिसेवियं.. । 
नाणाकुसुमसंछन्नं, उज़ाणं नन्‍्दणोवमं ॥३॥ 


नानाहुमलूताकीर्ण , नानापक्षिनिषेवितम्‌ । 
नानाकुसुमसछलत्नम्‌ , उद्यानं ननन्‍्दनोपमम्‌ ॥१॥ 
पदार्थान्‍्वय ---नाणा-ताना प्रकार के दुमू-हम और लया-छताओं से 
आइच्न-आकीर्ण नाखा-नाना प्रकार के पक्षिख-पक्षियों से निसेविय-परिसेवित 
और नाणा-माना श्रकार के कुसुम-कुसुमों--पृष्पों--से सछन्न-आच्छादिव और 
ननन्‍्द्शोप॒म-नन्‍्दनवन के समान उज़ाणु-बद्व उद्यान था। 
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न्ड्च्टाल्ज्टलच्च्य्य्ट्च्च्च्य्च्ल्ल्च्च्च्च्च्च्च्च्च्जिटच्टिण्यच्प्फ्प्प्स्थ्य्फ्स्प्स्स्प्स्प्च्स्प्स्स्स्स्टप 


मूला्े--बह मंडिकुक्ति नाम का उधान नाना प्रकार के इत्तों और 
छुताओं से व्याप्त, नाना प्रकार के पत्तियों से परिसेषित और नाना प्रकार के 
पृष्पों से आच्छादित तथा नन्दनयन के समान था ) 


टीका--इस गाथा में मडिकुक्षि नाम के उद्यान की शोभा का बर्णन क्या 
गया है । अर्थात्‌ उस उद्यान में नाना अकार के बृक्ष और अनेक माँति की छताएँ 
विद्यमान थीं । वद्द पक्षिगर्णों से निनादित और नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों 
से सुरभित द्वो रहा था । अधिक क्या कहें, वह उद्यान अपनी अद्वितीय शोभा से 
भन्दनवन---देववन---फी समानता को घारण कर रद्दा था। तात्पये यह है कि जैसे 
नन्‍्दुनवन देगों के चित्त को प्रसन्न करने बाला होता है, उसी प्रकार यह महिकुक्षि 
नाम का उद्यान वहाँ के जनसमुदाय को आनदित करने बाह्य था। ग्राम के समीप 
भागरिकों की क्रीडा के लिए जो बाग तैयार किया जाता है, उसको उद्यान कहते हैं । 
महाराजा अणिक ने उस उद्यान में ज्ञाकर क्‍या देखा, अब इसी विपय 
में कहते हैं-..- 
तत्यथ सो पासई साहू, संजयं॑ सुसमाहियं । 
निसन्न॑ रुक्खमूलम्मि, सुकुमां॑. सुहोइय ॥४॥ 
तन्र स॒ पर्यति साधुं, सयत॑ सुसमाहितम । 
निपषण्णं चक्षमूले, सुकुमार. सुखोचितम्‌ ॥४॥ 
पदार्थन्‍्यय ---तत्थ-उस बन मे सो-बह साहु-साधु को पामई-देसवा है 
संजय-सयत और सुसमाहिय-समाधि वाठ्य निस्न॑-वैठा हुआ रुक्खमूलम्मि-बृक् 
के नीचे सुकुमाल-सुकुमार---फोमल शरीर बाछा और सुहोहय-सुलो चित---सुसबीछू। 
मूलार्थ--बहाँ पर राजा श्रेणिक ने इत्त के नीचे बठे हुए एक साधु को 
देखा, जो कि सयमशीऊ, समाधि वाला और सुकुमार तथा प्रसन्नचिच था | 
टीका--बिद्यारयात्रा के हिए उक्त उद्यान में गये हुए महाराजा श्रेणिक ने 


चृक्ष के नीचे बेठे हुए एक सयमशीछ साधु को देखा । सयम के वेष को तो निहयादि 
भी छोकबचना के लिए घारण फर हछेदे हैं, परन्ठु उनके अन्वरग भावों मे विद्युद्धि 












पदप ] उत्तराध्ययनसूतम्‌- [ विंशतितमाध्ययमम्‌ 


नहीं होती | इसलिए 'सयत' के साथ 'सुसमाद्वित! पिशेषण छगाया गया । अर्थात्‌ वे 
महात्मा समाहितचित्त मन की समाधि याले थे | इसके अतिरिक्त उनके शरीर पे 
लावण्य को दैसने से प्रवीत दोता था कि वे भहदत्मा किसी उत्तम और विशिष्ट 
कुछ मे उत्पन्र हुए हैँ ।अतएवं सयमवृत्ति को धारण करके वे उद्यान में भी, 
क्रीडास्सछ मे भी, समाहित होकर---समाधि छूगाकर बैठे है। यही उनकी कुलीनता 
और सबरित्रता का परिचायक था । एय सुउम्तार होने पर उनकी सुसभीठता भी 
प्राय ब्यक्त ही थी। 

अब वक्त मुनि--साधु के सम्पाध में कद्दते हैं । उस साधु को देसने के 
अनन्तर क्या हुआ, अब इसका निरूपण करते हैं-.. 


तस्स रूव॑ तु पासित्ता, राइच्नो तम्मि संजए । 
अच्चन्तपररमो आसी, अउलो रूबविम्हओ ॥५।॥ 
तस्य रूप तु दृष्ठा, राजा तस्मिन्‌ सयते। 
अल्यन्परम आसीत्‌, अतुलो रुपविस्मयः ॥५॥ 
पदार्थायय --तस्स-उस सुनि के रूप-रूप को पासित्ता-देखकर राइन्नों- 


राजा को तमि-उस सजए-सयत मे अश्चन्त-अलन्त अउलो-अतुढ परमो-उत्छष्ट 
रूप-रूप में विम्दओ-विस्मय आसी-हुआ तु-अछकाराथ्थ में हे । 


भूलार्थ---उस घुनि के रूप फी देखऋर राजा उस संयत के अतुल और 
उन्कुष्ट रूप में अत्यन्त जिस्मय को प्राप्त हुआ। 

टीकफा--जिस समय मद्यराजा श्रेणिक की दृष्टि समाधि में बैठे हुए उस 
मुनि के सुकुमार शरीर के अवयवों पर पड़ी, तब उसको बडा ही विस्मय हुआ । 
क्योंकि उसने आन तक इस भ्रद्मर का व्यपण्ययुक्त शरीर किसी मुनि का नहीं देगा 
था | पाठकगण यहाँ पर यह सदेदद न करें कि महाराजा अेणिक या शरीर सुन्दरता 
मे कम होगा, इसी से उसको उक्त मुनि के रूप-सौन्दय में विस्मय हुआ, किन्तु 
चस्तुखिति इससे सर्वथा विपरीत है ; महाराजा श्रेणिक भी अपने रूप लछावण्य में 
अद्वितीय थे । श्रीदशाशुतस्कन्धसूत के दुक्वे अध्ययन में छिसा है कि जब महाराजा 
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अणिर भगवान्‌ श्रीमद्यायी” स्वामी के दर्शन को गये, तय उनको देशरुर बहुत 
मे निर्मध साधुओं ने इस प्रकार के भायों को व्यक्त किया रि---इमने स्वर्गीय देवों 
थो तो प्रत्यख रूप में नहीं देसा परन्तु यालय में देसा जाय तो यही देवता है । अब 
सलि हमारे इस धार्मिक फ्रिया-ऊटाप पा कुछ फल दो तो हम मरकर मद्धारज 
अधिक जैसे ही रूप-लापण्य को प्राप्त करें ।! टससे मत्तीत होता है फ्रि मद्दाराजा 
ज्ेणिस भी अद्वितीय रूपयान्‌ ये । परन्तु उक्त मुनि का रुप-सौन्दर्य फुछ पिलक्षण दी 
था, गिससे फ्ि महाराजा श्रेणिफ को भी गिस्मय हुआ | 

इसके अनन्तर मद्दागजा श्रणिक ने क्‍या 7द्दा, अब इसका पर्णन करते हैँ-..- 


अहो बण्णों अहो रूवं, अहो अज़स्स सोमया । 
अहो खन्‍्ती अहो झत्ती, अहो भोगे असंगया ॥६॥ 
अहो वर्णो अहो रुपम्‌, अहो आयस्य सोम्यता । 
अहो क्षान्तिरहो मुक्ति, अतो भोगेडसगता ॥७॥। 
पदार्थान्‍्पर'--अदो-आश्रयमय वएशो-घण्ण है, अद्दो-भाश्चर्यकारी रूप- 
रूप दे अद्दो-आश्चर्यमयी अजस्म-आयये की सोमया-सौम्यता दे अहो-आश्रर्यरुप 
खन्‍्ती-क्षमा दे अद्दो-आश्रयेफारी म्ुत्ती-भिर्शभता ऐ अद्दो-आश्र्यमयी भोगे- 
भोगों में असग॒या-नि झृद्दता है । 
मूपष--हुम आर्य में आययमंय रूप, आश्रयेसय यय और आयर्यकारी 
फीष्पणा ली अफपैणवी उश और नि्ोशता है । एवं मोरों से निशम्पूटना 
मी इनठी आधयेस्प है | 
टीक्ना--3क्त सुनि छो आएनि को देखने से मधरात्रा श्रणिश वो उनसे 
झूपाएि मे तिपय में लो विम्मर उस दुआ था, मस्तुत गाया में उसी को पिशेष- 
झूप से पहयित किया पाया है | महारारा अधिऊ उस मुतति ये स्यरू्प, को दैस्यक्र 
पहुले हैँ मि अद्दी | इस मद्दामा झा मौर-पर्ण झितसा उम््त हैं। पुसके मय 
शा अन्य अंग-प्रयग भी अपनी सुन्दरता से पिमय को दचन्न फर हे हैं | इससे 
आडिरित इनरी दान्तरसमयी सौम्दवा तो और भी कआाअ्ये में डाल रही है । एप 
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इनकी क्षमा और निर्लोभता तथा विषयों से विरक्ति तो और भी अधिक आश्रर्यमयी 
है । तातपय यह है कि क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी ये क्रोध से रहित हैं। 
सासारिक पदार्थों के अलोभन मिलने पर भी ये उनसे प्थक्‌ हैं| अतएवय विषयभोगों 
में इनको अणुमात्र भी रति नहीं । अधिक क्या कहें, इनका अन्तरग और वाह्म सभी 
कुछ विलक्षण और परम आश्चर्यमय है । यद्यपि राजा ने अभी तक उनसे किसी 
प्रकार का चार्ताछाप नहीं किया तथापि उनकी विशिष्ट आकृति और समाहित होकर 
बैठने से द्वी उसने उक्त मुनि के अन्तरग शुणों की उज्ज्वलता का अनुमान कर लिया। 
इसी से यह उक्त मुनि के बाह्य और अन्तरग खरूप को समझने में सफल हुआ तथा 
उनकी प्रशसा करने छगा । वास्तव में जो सत्‌ पुरुष होते हैं, वे अपने बाह्य खरूप से 
ही अपने अन्तगत गुणों का भली भोति परिचय करा देते हैं और घुद्धिमान्‌ प्रेक्षक 
तो उनसे बहुत ही शीघ्र परिचित दो जाते हूँ । यही कारण है कि राजा ने उनफा 
आधिक परिचय किये विना ही उनको परख लिया । 
इसके अनन्तवर राजा ने कया किया, अब इसी का पर्णन करते हैं-- 


तस्स पाए 3 वबन्दित्ता, काऊण य पयाहिणं । 
नाइदूरमणासन्ने. , पंजली पडिपुच्छई ॥»। 


तस्य पादौ छु वन्दित्वा, कृत्वा च प्रदक्षिणाम्‌। 

नातिदूरमनासन्‍नः.. ५ भाजलिः परिएच्छति 0७0 
। पदार्थाबय --तरस-उसके पाए-चरणों को वदित्ता-पन्दना करके य-और 
पयादिण-प्रदक्षिणा काऊय-करके नाइद्रमू-न अति दूर और अशाससे-न अति 
समीप दी उ-फिए पजली-दाथ जोडकर पडिपुच्छई-पूछता है । 

गूलार्य--राजा उनके चरणों की पन्‍्दना फरके और उनकी प्रदिणा 

करके उनके न तो अति दूर ओर न अति निकट रहकर हाथ जोड़कर उनसे 
पूछने छगा । 


टीका--इसके अनन्तर भद्दायजा अेणिक उक्त मुनि के चरंणकमढों फो 
पिघिपूर्वक घन्दना तथा प्रदक्षिणा करके, उनके पास बैठ गये । परन्तु वे न तो 
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उनसे अति दूरी पर बैठे और न अति समीप में किन्तु जितने प्रमाण में बैठना उचित 
था, उतने दूर और समीप अदेश में बैठे और विनयपूर्वक द्वाथ जोडकर उनसे पूछने 
छगे । साधु महात्मा के पास जाकर उनसे किस प्रकार का शिष्टाचाए करना तथा 
उनके पास क्सि प्रकार से बैठना एवं उनसे किस प्रकार बार्ताछाप करना चादिए इत्यादि 
बातों का प्रस्तुत गाथा में भी ऑॉति निदशेन किया गया है ) 

इस प्रकार विनीत भाव से उक्त मुनि के समीप बैठने के अनन्तर महाराज 
अभिक ने जो कुछ उनसे पूछा; अब उसी का निरूपण करते हँ- ॥ 


तरुणोडसि अजी | पच्चइओ, भोगकालम्मि संजया । 
उबद्ठिओो सि सामण्णे, एयम्टं सुणेमि ता ॥८॥ 


तरुणोइस्थार्य ! प्रश्नजित., भोगकाले.. संयतः । 
उपस्थितोडसि श्रामण्ये, एतमर्थ श्वणोमि तावत्‌ ॥दा। 


पदार्थान्वय ---अज्ञो-हे आये ' सजया-हे सयत ! तरुणो$सि-तू तरुण 
है पव्वहुओ-दीक्षित हो गया है भ्ोगफालम्मि-त्‌ भोगकाल मे उबट्टिओसि-उपसित 
हुआ है सामण्णे-श्रमणभाव में ता-पहले एयमू-इस अद्दुम-अ्थे को मैं सुणेमि- 
सुनना चाहता हूँ । 

मूलार्य--है आये ! आप तरुण अबस्था में द्वी प्जित हो गये हैं। 
है सयत ! आपने भोगकाल में ही सयम को ग्रदण कर लिया है। अत में 
सर्वश्रथम इस अर्थ को सुनना चाहता हूँ ! 

टीका--शस गाया में मद्दाराज अ्रेणिक के प्रश्न को व्यक्त किया गया है । 
मुनि की सुवाबस्था को देखकर राजा उनसे अश्र करते हैं. कि आये ! आपने युवायस्था 
में सयममृत्ति क्‍यों प्रहण की १ क्‍योंकि यह अवस्था तो ससार के प्रिपय- 
भोगों में स्मण करने की है । आपने इस तरुण अवस्था में सासारिक पिषय-भोगों 
फा परिदाग करके जो श्रमण धर्म को स्वीकार किया है, इसका कारण क्या है, यह 
मैं आपसे जानना चाहता हूँ । मद्दाराज अेणिक के कथन का तालये यह है कि 
ससाए में जिसकी युवावस्था हो, शरीर भी सुन्दर और नीरोग दो तथा उपभोग की 
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सामग्री भी उपस्थित हो, ऐसी दक्षा में इन सब का त्यागकर कठिनतर सयमवृत्ति ये 
पालन मे प्रवृत्त होना कुछ साधारण सी बात नहीं है| अत इसमे कोई विशिष्ट 
कारण अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए ये अनि से प्रश्न फर रहे हैं । 

मद्दाराजा श्रेणिक के उक्त अश्न का उक्त मुनिराज् ने जो कुछ उत्तर दिया, 
अब उसका वर्णन करते हूँ... 


अणाहोमि महाराय ! नाहो मज्झ न विजई । 
अपुकम्पगुं सुह्दिं वावि , कंची नाहि तुमे महं ॥९॥ 
अनाथोड़स्मि, महाराज | नाथो मस॒ न ,विद्यते। , 
अनुकम्पक. सुहृद वापि , कश्चित्‌ जानीहि त्व मम ॥९॥ 
पदार्थान्यय --मद्ाराय [-हे महाराज | अणाहोमि-मैं अनाथ हूँ मज्क- 


मेरा नादो-नाथ न विज्जई-कोई नहीं है वा-अथवा अशुकम्पग-अलुकम्पा करने 
बाल सुह्ि-सुदृद्‌ वि-भी कची-कोई मह-मेरा नहीं है. तुमे-आप नाहि-सानो 


मूलार्य--पुनि कहते हैं--हे मद्दाराज ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई मी नाथ 
नहीं है और न मेरा कोई मित्र है कि नो मेरे ऊपर अल्ुकम्पा करे, ऐसा 
आप जानो | 
के टीका---एजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुनि ने कद्दा कि दे राजन्‌ ! मैं 
अनाथ हूँ, मैरा कोई जाय नहीं । मेरे ऊपर अजुक्म्पा--दया करने बांछा मेरा फोई 
मित्र भी इस समार में नहीं हे । इसल्ए में ससाए को छोड़कर दीक्षित हो गया हूँ । 
तात्पर्य यह है. कि यह्द मेरे दीक्षित होने का कारण है। यहाँ पर इतना स्मरण रहे 
कि महाराजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उक्त मुनिराज ने जो कुछ भी फद्दा है, 
यह पन्रोक्ति से कह है अर्थात्‌ सुनि का जो उत्तर है, बद्द व्यग्यपूर्ण है | सम्भव है, 
उन्होंने इसी रूप मे उत्तर देने से राजा का द्वित समझा हो | कई एक प्रतियों में 
उक्त गाथा के चतुथे पाद का पाठ इस अकार देखा जाता है. | यथा---'कचि नाभि- 
समेमइ--कचिन्नाभिसमेम्यहम्‌! [ कचित्‌ सुहद वा नामिसमेमि---म सम्प्राप्नोमि 
अथीद्‌ मैं किसी भी योगश्षेम करने वाले मित्र को प्राप्त नहीं हुआ | तात्पर्य यद्द हे 
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कि भेरा द्वित करने वाढा इस प्रकार का कोई भी मित्र मुझे नहीं मिला, अतः में 
दीक्षित दो गया हूँ । 

मुनि के उक्त कथन को सुनकर मद्दासजा श्रेणिक ने अपने मन में जो कुछ 
विचार किया और पिचार फरने के अनन्तर झुनिराज से जो छुछ कद्या, अब उसका 
चर्णन करते हैं-.. 


तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो । 
एवं ते इड्िमिन्तस्स, कहं नाहों न विज्ञई ॥१०॥ 


तत. स॒ प्रहसितो राजा, श्रेणिको मगधाधिपः 
एव. ते ऋद्धिमत$, कर्थ नाथो न विद्यते ॥१०॥ 
पदार्थान्वय --तओ-तदन तर भो-धद राया-राजा पहसिओ-दास्ययुक्त 
अथया पिस्मित हुआ सेणिओ-ओणिक मगद्दाहियो-मगव का अधिपति एय-इस 
अकार इड्डिमन्तस्म-कऋद्धि चाले ते-आपका कह-कैसे नाहों-नाथ न विज्जई-नहीं है । 


मूठार्थ---तदनन्तर ग्रहसित अथया विग्यित हुआ बह मगधनरेश 
महाराजा श्रेणिक मन में विचारने लगा कि इस प्रकार की ऋद्धि वाले आपका 
कोई नाथ कैसे नहीं है १ 
टीका--तिस समय व्यम्यपूर्ण बचन से मुनि ने राजा के समक्ष अपने फो 
अनाथ पतछाया, तव उसको और भी पिस्मय हुआ और वह मन में यिचार करने 
छगा कि यह मुनि कैसे अनाथ हो सकता है ? कारण कि अनाथता का यहाँ पर 
फोई भी चिह्द भ्रतीत नहीं होता | तात्पय यह है रि जिस प्रसार की इस सुनि को 
आरीरिक सम्पत्ति प्राप्त दो रदह्दी है तथा इसकी सौम्य मुद्रा, श्रसनवदन, विकसित 
नेत्र और उज्ज्यछ बणे इत्यादि शुभ लक्षणों से प्रतीत दोता है. कि यह कसी उचकुछ 
में उसन्न होने घाला भाग्यशाली जीव है, जो कि कदापि अनाथ नहीं दो सकता | 
ध्यनाकृतिखत शुणा बसन्ति!ं तथा---“गुणयति घन तत श्री , श्रीमत्याशा ततो राज्यम्‌ा 
इति द्वि छोकप्रशाद | सत्रा के इन मानसिक संकल्पों के लिए विस्मयसूचक अदसितः 
पत इसी उद्देश्य से उक्त गाया में पयुक्त हुआ है । उक्त गाथा में वत्याल की अपेक्षा 
से ही पर्वमान क्रिया या प्रयोग क्या गया है । 


धय -उत्ताष्ययनसधम- | विश तितमाध्ययसम्‌ 
मुत्रि की उक्त वकोक्ति का व्यक्त रूप से उत्तर देते हुए महाराजा भ्रेणिक ने 
जो झुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं-..- 
होमि नाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संजया | 
मित्तनाइपारेचुडो., माणुस्सं खु सुदुल्लहं ॥११॥ 


भवामि नाथो भदन्तानां, भोगान्‌ भुक्षव सयत |! 
मित्रज्ञातिपरिदत' (सन्‌), मानुष्य खछु सुदुरूभम्‌ ॥११॥ 
पदार्थावय --सजया-दहै सयत ! भयताण-आपका में नाहो-नाथ होमि- 
होता हूँ भोगे-भोगों को भ्रुजाहि-भोगो मित्त-मित्र नाई-झ्षाति से परिवुडो-परिदृत 
होकर, क्योंकि माणुस्स-मलुष्यजन्म हिल ही सुदुछलह-अवि दुर्लभ है । 
मूलार्थ--हे सयत ! आपका में नाथ होता हूं! मित्रों और सम्बन्धिजनों 
में परिवृत होने हुए आप भोगों का उपभोग करो, क्योंकि इस मलुष्यजन्म का 
मिलना अति दुरूम है । 


टीफा--मद्दाराज़ा अणिक ने कहद्दा कि बाह्य लक्षणों से तो आप अनाथ 
प्रतीत नहीं होते | अर्ठु, यदि आप अनाथ ही हैं तो दे भगयन्‌ ! मैं आपका नाथ 
बन जाता हूँ। मेरे नाथ बन जाने पर आपको मित्र, ज्ञाति तथा अन्य सम्बाधिजन 
सुसपूर्वक मिछ सकेंगे | उनके सहयास में सुसपूर्वक रहते हुए आप पर्याप्र रूप से 
सासारिक विपय-भोगों का उपभोग करे । यह मलुष्यजन्म वार बार नहीं मिलता । 
इसको श्राप्त करके सासारिक सुर्सो से बचित रहना उचित नहीं | अत अनाथ होने 
के कारण आपने जो मिश्तुएरेत्ति को अगीकार किया है, उसका विचार अब आप 
छीड दे क्योंकि आज से मैं आपका माथ बन गया हूँ । यहाँ पर इतना स्मरण रहे 
कि राजा ने जो कुछ भी कहा है, वह सुनि के आन्तरिक अभिप्राय को न जानकर 
बहा है । यहाँ 'सयताण यदद्‌ बहुबचन आदरस्सूचनाथे दिया गया है । 

महाराजा थ्रेणिक के कथन को सुनकर मुनिराज बोले कि--.. 

अप्पणा वि अणाहो5सि, सेणिया | मगहाहिवा ! 


अप्पणा अणाहो सन्‍्तो, कहं नाहो भविस्ससि ॥१श॥ 
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आत्मनाप्यनाथोइलि.. , श्रेणिक ! समगधाधिए ! 
आत्मनापनाथोी. सन्‌, कर्थ नाथो भविष्यसि ॥१श॥ 

पदार्थान्‍्वय --सेशिया-हे अेणिक ! म्गहाहिवा-हे मगधाधिप ! तू 
अप्पणा रि-आत्मा से भी यणाहो-अनाय असि-है, सो अप्यणा-आत्मा से 
अणाहो-अनाथ सन्तो-दोने पर कह-कैसे नाहो-नाथ भविस्ससति-दो सकता है । 


मूलार्थ--हे मगध देख के स्वामी स्रेणिक ! तुम आप ही अनाथ हो। अतः 
स्वयं अनाथ होने पर तुम दूसरे के नाथ किस प्रकार से हो सफते हो ! 
टीका--मद्यणजा श्रेणिक ने उक्त मुनिरात से जब नाथ बनने को कहा, तब 
उसके उत्तर में वे कहने छगे कि हे श्रेणिक ! तुम जब कि खय ही अनाथ हो तो 
दूसरे के नाथ बनने का कैसे साहस करते हो ? क्योंकि जो पुरुप खय अनाथ है, पह 
दूसरों का नाथ कभी नहीं वन सकता। तातपये यद्द है कि ईश्वर---ऐश्वर्यवाद पुरुष 
ही अनीशरर--निर्यन को ईश्वर बना सकता है । किंवा पडित पुरुष, मूर्ख को पडित 
चनाने का साहस कर सकता है । परन्तु जो खय निर्वबन अथच मूर्ख है, वह दूसरे 
को ऐस्रयबान्‌ अथच पडित कभी नहीं बना सकता । सुनिराज के कथन का रपष्ट 
भाव यदी है कि जब तुम खय ही अनाथ हो तो तुम मेरे नाथ कभी नहीं बन सकते । 
इसलिए तुम्हारा यह कथन केवल अ्रममूछक है । 
तदनन्तर-.. 
एवं वुत्तो नरिंदों सो, सुसंभंतो सुविम्हिओ । 
वयणं अस्सुयपुष्बं, साहुणा विम्हयज्निओ ॥१३॥ 
घवमुक्तो नरेन्द्रः स*, सुसंभ्रान्तः सुविस्मितः । 
चचनमश्लुतपूर्व » साधुना विस्मयान्वितः ॥१श। 
पार्थान्वथय --एवं-इस प्रकार बुत्तो-फह्या हुआ सो-बह नरिंदो-राजा 
सुसभतो-सभआान्‍्त हुआ सुत्रिम्दिओ-पविस्मित हुआ प्रयण-बचन अस्सुयुपुच्ब- 


अश्ुतपूर्वअ---अथम नहीं सुने हुए साहुणा-साधु के डारा विम्दयज्नियो-पिस्मय 
को प्राप्त हो सया । 


प७द ] उत्तरा्ययतसूप्रम- [ विंशतितमाध्ययनम्‌ 
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मूलार्थ--हस प्रकार कहा हुआ यद्ध राजा साधु के बचने को सुनकर 
अतिव्याझल और विम्मय को प्राप्त हुआ। कारण कि साधु के उक्त बचन 
अश्ुतपूर्व थे अथात्‌ उसने प्रथम कमी नहीं सुने थे । 

टीका---उक्त अन्रिज का उत्तर सुनकर महाराजा अणिक फ्ो बुत आश्चर्य 
हुआ । बह एक्द्म व्याऊुछ दो उठा और उक्त मुनिराज के विषय में उसके मन में 
अनेक प्रकार के सकल्प-पिकल्प उठने ढगे। क्‍योंकि उसने आज तक क्सिी के मु से 
यह नहीं सुना था ऊि दे राजन्‌ ! तू अनाथ है.। इसलिए मुनिराज के इन बाकयों ने 
डसे आश्चर्य मे डाछ दिया । राजा के परम बिम्मित अथवा आशख़र्यान्वित होने का 
कारण यह था ऊि मुनिराज के मुस से जो वचन निकले, उनसे राजा के मन मे दी 
सकलूप उत्पन्न हुए। म्थस--या ठो ये मझुनिरजञ मुझे जानते नहीं, इसलिए मेरे को 
इन्होंने अनाथ कहा । दूसरे---या इन्होंने मेरी भावी दशा का अवलोकन करके मुझे 
अनाथ कहा है | सम्भव है, इहोंने अपने ज्ञान मे मेरा राज्य से न्‍युव होता अथवा 
और झिसी भयकर आपत्ति में ग्रस्त होना देस लिया दो, इलादि । 

अस्तु, अब महाराजा श्रेणिक अपना परिचय कराते हुए उक्त मुनिशज से 
इस प्रकार बोछे-.... 


अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुर अंतेउर॑च मे। 
भुुंजामि माणुसे भोगे, आणा इस्सरियं च में ॥१४॥ 
एरिसे . संपयग्गम्मि, सब्वकामसमप्पिए । 
कहँ अणाहो भवई, मा हु मंते | झुस वए ॥१५॥ 
अश्वा हस्तिनो मनुष्या मे, पुरमन्त'पुर च मे । 
भुनज्मि मालुष्यान्भीगान्‌, आज्ञेखर्य च से ए१श॥ 
ईंहरो सम्पदग्रे, समर्पिंतसर्वकामे । 


कथमनाथो भवति, मा खल्ठ भवन्त | सपा वदतु ॥१५॥ 
पदार्थाव्वय --अस्सा-घोडे हत्थी-दली मणुस्सा-मजुष्य मे-मेरे दे पुर 
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नगर चु-और अतेउर-अत पुर मे-मेरे हैं. माणुसे-मलुप्यसम्बन्धी भोगे-भोगों 
को मैं भुजामि-भोगता हैँ आणा-आज्ञा च-और इस्मरिय-ऐश्वर्य मे-मेरे है । 
एरिसे-इस प्रकार की सपयग्गस्मि-प्रवान सम्पदा में सब्यक्रामससप्पिए- 
मेरे सम्पूण काम समर्पित हैं, तो फिर कह-कैसे में अणाहो-अनाव॑ सबई- 
हु-जिससे भते-दे भगनन्‌ | आप मा-मत मुस वए-छुपा बोले ।.' 


मूलार्थ--हे मुने ! घोड़े, हस्ती और मलुष्य मेरे पास हैं, नगर और 
अन्त!/पुर भी है तथा मनुष्यसम्धन्धी विषय-भोगों का भी में उपभोग करता हूँ 
एवं आशा, शासन और ऐश्वर्य भी मेरे पाम विद्यमान हैं। हे भगवन्‌ ! इस प्रकार 
की प्रघान सम्पदा मेरे को आप्त है और सबे प्रकार के काममोग भी सुझे मिले 
हुए है, तो फिर में अनाथ क्षिस प्रकार से हूँ १ हे पूज्य ! आप सपा--झठ न चोलें। 

टीफ़ा--इन दोनों गाथाओं में महाराजा श्रेणिक ने उक्त मुनि के समक्ष 
शज्यसमंद्धि से अपने आपको सनाथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है.। श्रेणिक ने मुनि 
से कह कि मेरे पास नाना प्रकार फी ऋद्धि मौजूद है । मेरा सारे राज्य मे असड 
शासन है । मनुष्योचित सर्पोत्तम त्िपय-भोग झुझको अनायास से मिले हुए हैं । 
सर्व भ्रकार का ऐश्वये, सबे प्रकार की सम्पत्ति, एय सर्च प्रकार के कामभोगों की पर्याप्त 
रूप से मेरे घर मे उपस्थिति होने पर भी आप मुझे अनाथ कहते हैं, यह, कैसे ? 
कारण यह कि अनाथ तो पहदी है, जिसके पास कुछ न हो तथा जिसका कोई सहायक 
अथवा परिचारक न हो और जिसका किसी पर भी शासन न हो। परन्तु मेरे पास 
तो भव कुछ विद्यमान है. फिर मैं अनाथ कैसे १ हे भगपन्‌ ' आप असत्य न बोले । 
यहाँ पर पहली गाथा में सर्वन्न 'सत्ति' क्रिया का अध्याद्यार कर लेना | तथा दूसरी 
गाथा के प्रथम पाद का कहीं कहीं पर---'एरिसे सपयायमि' ऐसा पाठ भी देसने से 
आता है, जिसका अर्थ है कि---सम्पत्‌ का मुझे अत्यन्त छाभ दो रहा है! । और 
“सब्वफामसमप्पिए! इस वाक्य में आकृत के कारण से व्यत्यय किया हुआ है-.- 
अतिरुप तो उसका---'समर्पितसर्वकामे' होना चाहिए | एवं “भयई मे पुरुपव्यत्यय 
है, जो कि 'भवामि' के स्थान पर भ्रयुक्त हुआ है । दूसरी गाथा के--'मा हु भते ! 
मुस चए! इस चतुर्थपाद से यह सूचित फ्रिया गया है क्लि हे भगवन्‌ ! आप तो 
सत्ययादी हैँ, कभी झूठ बहने वाले नहीं, अत मुझे अनाथ न कहे | 


घक्ष्य ] उत्ताा्ययनसूधम्‌- [ विंशतितमाध्ययनम्‌ 


इस अकार अेणिक राजा के कथन को सुनकर उक्त मुनिराज ने उसका जो 
उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हँ- 


नतुम जाणे अगाहस्स, अत्य॑ पोत्यं च पत्थिवा ! 
श 

जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिव !॥१६॥ 

नल जानीपेडइनाथस्य, अर्थ प्रोत्थां च पाथिव ! 

यथाउनाथो भवति, सनाथो वा नराधिप | ॥१६॥ 

पदाथोन्चय --पत्थिवा-दे सजन्‌  तुम-वू न जाणे-नहीं जानता अणाहरप-- 

अनाथ या अत्थ-अर्थ और पोत्थ-उसकी पूर्ण उपपत्ति को--भावाथ को चू-धुन 
नराहिव-दे नराधिप ! जहा-नैसे अणाहो-अनाथ भवई-होता है धा-अथवा 
सणाहो-सनाथ द्ोता है । 


मूार्य---हे राजन ! तू अनाथ श्रब्द के अर्थ और भावार्थ को नहीं 
जानता कि अनाय अथवा सनाथ कैसा होता है । 

टीफा--झुनि कहते हैँ कि दे राजन ! बास्तत में तू अनाथ शब्द के अर्थ 
और परमा् को नहीं समझता | मैने जिस आशय को लेकर अथवा जिस अर्थ को 
लेकर तुमको या अपने को अनाथ क्ट्टा है, बह तुम्दारे ध्यान में नहीं आया । ससार 
में नाथ और अनाथ कौन जीव है अथवा सनाथ एवं अनाथ शब्द की प्रर॒तोपयोगी 
स्पष्ट व्याख्या कया है, इस बात से तुम अनभिज्ष प्रतीत होते दो | इसी से तुम्हें 
अपनी अनाथता मे सन्देह हुआ और तुम अपने को सनाथ मान रहे हो | इतना ही 
नहीं, किन्ठु मेरे अनाथ कहने पर आपत्ति करते हुए तुमने मेरे को मृपावादी फहने 
का भी साहस क्‍या | उसी २ प्रति में “व तुम जाणे अनाहस्स' ऐसा पाठ भी 
देसने मे आता है । 

सासश यह कि मुनि के कहे हुए वचन के भाव को न समझकर ही राजा 
ने उनसे अपनी सनाथता अकट की थी । क्योंकि बन्नोक्ति के रूप में क्द्दे हुए शब्द 
के अथ को तब तक मनुष्य नहीं जान सकता, जब तक कि उसके मूल उत्थान का 
उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता । है 


विंशतितमाध्ययन्षम, | हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌] [ ८5७६ 


वि इसके अनन्दर वे मुनि अपने उक्त कथन को रपष्ट करने के लिए फिर कहते हँ--- 
सुणेह में महाराय ! अव्वक्खित्तेण चेयसा। 
जहा अगाहो भवई , जहा मेयं पवत्तियं ॥१७॥ 


श्रणु मे महाराज | अव्याक्षितिन चेतसा | 
यथाउनाथो. भवति , यथा मयेतत्‌ प्रवर्तितम ॥१ण 
पदार्थास्वय --भहाराय-दै महाराज ' मे-सुझसे सुणेह-सुनो अलक्खि- 
त्तेश-विक्षेपरदित चेयसा-चित्त से जहा-जैसे अणाहो-अनाथ भयई-होता हे 
अ-और जहा-भैसे मे-मेंने पप्त्तिय-कद्धा है । 
भूलर्थ--हे महाराज ! आप तिक्षेपरहित चित्त से सुनो जैसे कि अनाथ 
होता है और जिम्त अर्थ को लेकर मैंने उसका कथन किया है । 


टीका--बक्ता शन्द का अयोग किस आशय को लेकर कर रहा है तथा 
उसने किस असग वो सन में र्पकर शब्द का अयोग किया है, जब तक इस बात 
का ज्ञान न हो जाय, तव तक अयोग क्‍्यि हुए शब्द के भाव को यथार्थ रुप में 
समझना अत्यन्त कठिन है | इसी अभिप्राय से मुनि ने राजा से अनाथ शब्द के 
भाव को समझने के लिए सावधान होने को कहा अथीत्‌ जिस अथे को लेकर 
अनाथ शज्ट का प्रयोग किया है, उसको समझने के ल्ए राजा को एकाम्रचित्त होने 
का आदेश फिया । कारण यह फ्रि चित्त की एकाग्रता के बिना सुनां हुआ पदार्थ 
आत्मा मे चिरस्थायी नहीं रहता । 

पस्तुत गाथा में शाब्दयोध की यथार्थता के लिए अभिवेय और उत्थान की 
आवइयक्ता का द्ग्देशिन क्सयया गया है---अभिषेय का सम्यन्ध पुरुष से है और 
उत्थानिका का शब्द से । पाठकों को स्मरण होगा कि राजा ओेषिक के यद्द पूछने पर 
कि आप तरुण अवस्था में साधु क्‍यों हो गये, उक्त मुनि ने इसका कारण अपनी 
अनाथता बतछाई थी । इसके मध्य मे जब अनाथ और सनाथ शब्द।की चर्चा चल 
पडी, तन बह सुनि अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए उसकी उत्थानिका और 
उपपत्ति का बर्णन करने छगे, जो कि इस प्रकार से है... 





घष० हु उत्तराष्ययनसूत्रम- 


फ्घ्य्स्स्स्म्य्स्य्य्य्स्प्य्य्य्य्प्प्प्च्न्न्प्च्च्स्य्न्त्च्य्स्श्िच्त्रचिलिडड+जणडलट2>लजड_-ल 


[ विंशतितमाध्ययनम्‌ 





कोसम्बी नाम नयरी, यपुराणपुरमेयणी । 
तत्थ आसी पिया मज्कं, परमूयधणसंचओ ॥१८॥ 


कोशास्बी नाजञ्नी नगरी, पुराणपुरभेदिनी . । 
तन्रासीतू पिता. मम, प्रभूतधनसअ्य ॥१दा 
पदाथान्यय --कोसम्धी-कौशाम्ती माम-नाम वाढी नयरी-नगरी जो 
धुराणपुरभेयणी-जी्ण नगरियों को भेदन करने वाढी तत्थ-उसमे मज्क-मेरा 
पिया-पिता परभ्ूयधणसचओ-प्रभूतधनसचय नाम बाढा आसी-रहता था। 
मूछार्थ--कौशाम्बी नामा अति प्राचीन नगरी में प्रभूतघमसचय नाम 
वाले मेरे पिता निवास करते ये । 


टीफा--अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थ जो समझाने के लिए उक्त मुनि- 
रास अपनी पूर्वचचर्चा का वर्णन करते हुए कहते हूँ क्रि एक कौशाम्बी नाम की अति 
प्राचीन नगरी है.। उसमे मेरे प्रभूतधनसचय नाम के पिता निवास करते थे । यहाँ पर 
कौशाबी का जो 'पुराणपुरभेदिनी विशेषण है, उससे उक्त नगरी की अद्यत श्राचीनता 
और अधानता का वणन फरना अभिप्रेत है। अधिक धन का सचय करने से 
उसका नाम भी “प्रभूतववनसचय” ही पड गया था । इसके अतिरिक्त कौशाम्बी 
की प्राचीनता और प्रधानता के बर्णन से यद्द भी ध्यनित होता है कि प्राचीन नगरियों 
के लोग प्राय चतुर, धनाव्य और विवेक्शील होते हैं | क्योंकि उनकी सम्पत्‌ 
कुछक्म से आई हुई होती है । यदि साधारण पुरुषों को कभी सम्पटा की प्राप्ति 
भी हो जाय तो भी उनमे उक्त शुणों का उत्पन्न होना सदेहयुक्त है अर्थात्‌ उनमें ये 
शुण उत्पन्न हो भी सकते हैं और नहीं भी । परत छुछीन पुरुषों के जिपय मे ऐसा 
नहीं । बह तो उक्त गुणों का सहचार प्राय रहता ही है । 


किए कहते हैं-- 
पढमे वए महाराय | अउडछामे अच्छिवेयणा । 


विशतितमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषादीकासद्दितम्‌ । [ ८८१ 





प्रथमे वयलि महाराज ! अतुला. भेउक्षिवेदना । 
अभूद विपुलों दाहः , सर्वगात्रेषप पार्थिव! ॥१९॥ 
पदार्थान्वय --महाराय-दे महाराज ! पदढमे-प्रथम बए-वय में अउला- 
अतुल--उपभारद्दित मे-मेरे अच्छिवेयणा-अक्षिवेदना अह्ोत्था-उत्पन्न हुई, और 
पिउलो-निपुछ दाहो-दाह सब्बगत्तेसु-सर्च शरीर में पत्थिवा-दे पार्थिव ! 
भूलार्य---हे मद्दाराज ! प्रथम अवखा में मेरी आँखों में अत्यन्त वेदना-- 
पीडा हुई और सारे शरीर में हे पार्थित ! उिपुछ दाह उत्पन्न हो गया । 


टीफा--झनिएणज फिर कहते हैँ फ्रि हे राजन ! पहली अवस्था मे मेरी ऑसे 
दुसनी आ गईं और उनमें अत्यन्त अमद्य पीड़ा होने लगी तथा ऑसों फी घेदना के 
साथ २ भरीर के प्रत्येक अवयब मे असह्य दाह उत्पन्न दो गया । तात्यरय यह है फि 
अक्षिजन्य पीड़ा और शरीर में होने वाले दाद्द ने मुझे अत्यन्त दु सी कर दिया। यहाँ 
पर 'विडलछ” यह आपे वास्य होने से 'तोदक---व्यथक' शब्दों के स्थान पर आया 
हुआ है, जिनका अथे अलन्त व्यथा---पीडा है । 

अप अक्षिगत बेदना का वर्णन करते हैँ... 


सत्यं॑ जहा परमतिक्खं, सरीरविवरन्तरे.। 
पविसिज्ञ अरी कुछो, एवं मे अच्छिवेयणा ॥२०॥ 


शसत्र यथा परमतीदण, शरीरविवरान्तरे |] 
5 कआआ १६० फल, 2... ५ 
प्रवेशयेदरिः कुद्ध,, एवं. मेक्षिवेदना ॥२०) 
पदार्थान्चयय --सत््य-शख्र जहदा-जैसे प्रमतिकख़-अटान्त तीदण मरीर- 
शरीर के विषरन्तरे-छिढ़ों में कुद्ो-छुद हआ अरी-श्यु पत्रिसिज्ञ-अवेश करे एच-- 
उसी प्रकार से-मेसी अच्छिवेषणा-आँसों मे वेदना हो रही थी । 
सूलारथ--जैसे धुद्ध हुआ शश्चु अत्यन्त तीक्ष्य शख को शरीर के 
मर्मखानों में सुमाता है--उमसे जिस प्रकार की वेदना होती है, उसी प्रकार 
की असध्य बेदनमा मेरी आँसों में हो रही थी । 


द८० _] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ विंशतितमाध्ययनम्‌ 


कोसम्बी नाम नयरी, पुराणपुरमेयणी । 
तत्थ आसी पिया सज्कं, परभूयधणसंचओ ॥१८॥ 


कोशाम्बी नाप्नी नगरी, पुराणपुरमेदिनी . । 
तत्नासीतू पिता. मम, प्रभूतघवनसअय,. ॥१८॥ 
प्रल्र्थानिय --कोसम्बी-कौशाम्पी नाम-नाम बाली नयरी-नगरी जो 
पुराणपुरभेयणी-जीर्ण नगरियों को भेदन करने थाली तत्थ-उसमे मज्मा-मेरा 
पिया-पिता परभूयधणसचओ-प्रभूतधनसचय नाम वाला श्रांसी-एहता था | 


मूलार्य--कौश्ाम्बी नामा अति प्राचीन नगरी में प्रभूतघनसचय नाम 
वाले मेरे पिता निवास करते थे । 


टीफा--अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थे को समझाने के लिए उक्त मुनि- 
राज अपनी पूप्चर्चा का बणन करते हुए कद्दते हूँ कि एक कौशाम्मी नाम की अति 
प्राचीन नगरी है.। उसमे मेरे प्रभूतधनसचय नाम के पिता निवास करते थे। यहाँ पर 
कौशानी का जो “पुराणपुरभेदिनी' विशेषण है, उससे उक्त नगरी की अत्यन्त प्राचीनता 
और प्रधानता का घर्णन करना अभिप्रेत है । अधिक धन का सचय करने से 
उसका नाम भी 'प्रभूतधनसचय” ही पड़ गया था। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी 
की प्राचीनता और प्रधानता के वर्णन से यह भी ध्यनित होता है कि आचीन नगरियों 
के छोग आय चतुर, धनाव्य और विवेक्शील होते हैं: । क्‍योंकि उनकी सम्पत्त्‌ 
छुछक्म से आई हुई होती है । यदि साधारण पुरुषों को कभी सम्पटा की प्राप्ति 
भी हो जाय तो भी उनमे वक्त शुणों का उत्पन द्वोना सन्देहयुक्त है अर्थात्‌ उनमे ये 
शुण उत्पन्न हो भी सकते हैं. और नहीं भी । परतु इुलीन पुरुषों के विषय में ऐसा 
नहीं | वहाँ तो उक्त गुणों का सहचार प्राय रहता ही है । 

फिए कहते हं--- 

पढमे वए महाराय ! अडउलामे अच्छिवेयणा । 


अहोत्या विउलो दाहो , 'सब्बगत्तेलु पत्थिवा । ॥१९॥ 





विशतितमाध्ययनम्‌ _] हिन्दीभापाटीकासद्ितम्‌ ] [ 5८१ 
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प्रथमे ववसि महाराज | अतुला. भेउक्षिवेदना । 
अभूदू विपुलो दाहः , स्वेगात्रेष पाथिव | ॥१९॥ 
पदार्थोन्वय ---महाराय-हे मद्याराज | पढमे-अथम चए-वय में अठला- 
अतठुछू--उपमारदित मे-मेरे अच्छिवेयणा-अक्षिवेदना अद्दोत्या-उत्पन्न हुई, और 
पिउलो-विपुर दाहो-दाद सव्वंगत्तेसु-सर्व शरीर मे पत्थिवा-हे पार्थिव ! 
मूलायै--हे महाराज ! प्रथम अवखा में मेरी आँखों मे अत्यन्त वेदना-- 
पीछा हुई और सारे शरीर में हे पार्थिय | विपुल दाह उत्पन्न हो गया । 
टीका--ठुनिराज फिर कहते हैँ कि हे राजन्‌ पहली अवस्था में मेरी ऑ्से 
छुसनी आ गई और उनमें अत्यन्त असह्य पीड़ा द्वोने छगी तथा आँसों की वेदना के 
साथ २ शरीर के प्रद्ेय अययव में असझ्य दाह उत्पन्न दो गया। तातपये यह है कि 
अक्षिजन्य पीड़ा और शरीर में होने वाले दाद ने मुझे अत्यन्त दु सी कर दिया । यहाँ 
पर “त्रिडल' यह आर्प वाक्य होने से 'तोदक--ज्यथक' दब्दों के स्थान पर आया 
हुआ है, जिनका अर्थ अलन्त व्यधा--पीडा है | 
अब अक्षिगत वेदना का वर्णन करते ईँ-- 


सत्य॑ जहा परमतिक्खं, सरीरविवरन्तरे. । 
पविसिज् अरी कुछो, एवं मे अच्छिवेयणा ॥२०॥ 


शस्र॒ यथा परमतीद्षण, शरीरविवरान्तरे । 
प्रवेशयेद्रि* कुद्', एव. मेउक्षिवेदना ॥२०॥ 
पदार्थन्‍चय ---सत्थ-शल्र जहा-जैसे परमतिक्ख-अटन्त ती&ण सरीर- 
शरीर के विवरन्तरे-छिद्रों में कुद्ो-छुछ हुआ अरी-शडु पविसिज्ञ-प्रवेश करे एच- 
उसी अकार मे-मेरी अच्छिवेयणा-आँसों मे बेदना हो रही थी । 
मूलार्थ--जैसे कुद्ध हुआ शत्रु अत्यन्त तीक्ष्ण शखत्र को करीर के 
मर्मस्थानों में चुमाता है--उससे जिस प्रकार की पेदना होती है, उसी प्रकार 
की असद्य बेदना मेरी आँसों में हो रही थी । 
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टीका--छस याथा में चक्षुगत पीड़ा का दिग्देशन कराया गया है। भुनि कहते 
हैं कि हे राजन ! जैसे कोई क्रोध मे आया हुआ शउ अपने शज्नु को एकान्तस्थान में 
प्राकर रस्सी तीक्ष्ण शस्र से उसके ममस्थानों फो आहत करता है अर्थात्‌ उसके 
शरीर में होने वाले कर्ण, नासादि विवर्रों में किसी तीदण शस्र को सहसा चुमा 
देता है, उससे जिस प्रकार की भयकर वेदना होती है, वैसी ही व्यथा मेरी आँखों 
मे दो रही थी | तात्पर्य यह है कि शश्रु के मन में दया फा सर्वधा अभाव होता है, 
इसलिए वह अपने शत्रु को कठोर से कठोर दड देने का प्रयज्ञ करता है । अत उसक्रे 
द्वारा किये जाने याठा श्र का प्रह्यर भी अद्यन्त असष्य होता है । पैसी ही असह्य 
पीडा भेरे नेत्रों मे द्वो रही थी, यह मुनि के कथन का आशय है । किसी किसी 
प्रति मे 'पविसिज्ञ' के स्थान पर “आवील्जि---आपीडयेत्‌'-ऐसा पाठ भी देसमने 
में आता है । उसका अर्थ यद्द है कि जैसे शरीर के बिवरों में भठी भोति फिराया 
हुआ तीक्ष्ण शद्र अत्यन्त असह्य बेदना को उत्पन्न करता है, तद्ठत्‌ चक्षुगत पीड़ा थी । 


अब दाहजन्य बेदना का वर्णन करते हैं 


तिय॑ मे अन्तरिच्छ॑ च, उत्तमंगं च पीडई। 
इन्दासणिसमा. धोरा, वेयणा परमदारुणा ॥२१॥ 


त्रिक स अन्‍न्तरेच्छे च, उत्तमांग च पीडयति। 
इन्द्राशनिसमा घोरा, वेदना परमदारुणा ॥२१॥ 
पदार्थान्‍्वथ --तिय-ऊटिसाग मे-मेरा चु-और अन्तरिच्छ-हदय की 
बेदना वा भूस-प्यास का न छंगना च-पुन उत्तमग-मस्तक में पीडई-पीडा 
इन्दासशिसमा-इन्‍्द्र फे वक् के समान घोरा-भयकर देयणा-वेदना परमदारुणा- 
अत्यन्त कठोर । 
मूलार्य--मेर फटिभाग में, हृदय में और मस्तक में इस प्रकार की 
मयकर पेदना हो रही थी, जैसे इन्द्र के वज् के लगने से द्ोती है| 
टीका--झुनि कहते हैं कि छे राजन ! मेरे कटिभाग---हृदय में और मस्तक 
से आतरिक दाहज्वर से इतनी असह्य बेदना हो रद्दी थी, जितनी कि देवेन्द्र फे बद्र 
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के अद्वार से दोती है| तातपरय यह है कि जैसे व्प्रद्यरजन्य वेदना अलन्त घोर और 
चिरकाल तक रहने वाली होती है, उसी प्रकार दाहज्पर के प्रभाव से मेरे शरीर में उत्पन्न 
होने वाली वेदना भी अति तीम थी । इस भयकर बेदना के कारण मुझे भूस और 
प्यास की भी इच्छा नहीं रही, किन्तु निरन्तर बेदना का ही अनुभव फरता रहा । 
यहाँ पर घद्न का दृष्ठान्त इसलिए दिया गया है कि मनुष्यों के प्रहार किये गये 
शल्ल द्वारा जो घेदना उत्पन्न होती है, यह प्राय मन्द और शीघ्र शान्त दो जाती है। 
परन्तु देवों के शर्तों का जो भद्दार है, उससे उत्पन्न होने घाली वेदना तीत्र दोती हैः 
और उसका शमन भी चिरकाछ मे द्ोोता है | अत उक्त वेदना फी भयकरता और 
चिरकाल के स्थयित्व पा प्तिपादन फरना द्वी वम्र के दृष्टान्त का प्रयोजन है । 

क्या उस नगरी में कोई योग्य बैय---चिकित्सक नहीं था ? अथवा आपने 
चक्त बेदना फे शमनाथ फोई ओपधि ही नहीं साई १ राजा के इस प्रश्न के उत्तर में 
उक्त भुनिराज़ ने जो कुछ फट्दा, अब उसका वर्णन फरते हूँ-..- 


उबद्ठिया मे आयरिया, विज्ञामन्ततिगिच्छगा । 
अबवीया सत्थकुसला, मन्तमूलविसारया ॥श्शा 


उपस्थिता मसाचायी., विद्यासन्त्रचिकित्सका' । 
अधद्वितीया शाख्रकुशला', मन्त्रमूलविशारदाः ॥श्शा 
पदार्थोन्चय ---उवृद्टविआ-उपस्थित हुए मे-मेरे लिए आयरिया-आचार्य 
पिज्ञा-विद्या सन्‍्त-मत्र के द्वारा चिग्रिच्छगा-चिकित्सा करने वाले अबीया- 
अद्वितीय सत्थ-शा्खों--श्तरों में कुमला-छुशल मन्त-मत्र मूल-ओपधि आदि मे 
विसारया-पविशरद । 
मूलाथे--सेरी चिकित्सा करने के लिए वे आचार्य उपखित ये, जो 
विद्या और मंत्र के द्वारा चिकित्पा करने में अद्वितीय ये, शस्र और शाखक्रिया 
में अति निपुण तथा मत्र और मूल ओपधि आदि के प्रयोग में अत्यन्त कुशल ये। 
टीका--मद्दाराजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए झुनिराज कहते हैँ कि 
भेरी चिकित्सा के लिए सामान्य वैद तो क्‍या, त्ैद्ों के भी महान्‌ आचार्य उपस्ित 


घ८छ ] उत्तरध्ययनसतज्म- ( विंशतितमाध्ययनम्‌ 





थे, जो मत्नों तथा ओपधि आदि से चिकित्सा करने में अद्वितीय थे | एवं शत्र- 
चिकित्सा मे भी सर्वेधा निपण और जडी बूटी आदि के भी पूर्ण ज्ञाता थे | कतिपय 
प्रतियों सें 'अवीया' के स्थान पर “अघीया' पाठ देखने मे आता है। उसवा अथी है 
“अधीता ! अर्थात्‌ पढे हुए | तात्पर्य यह है कि जितने भी वैद्य वहाँ पर चिकित्सा के 
लिए उपस्थित थे, वे सब चिकित्साशास्र में निष्णात थे | 
अब उनके चिक्त्साक्रम का वर्णन करते ह-..- 
०. | आ #प 4 + |» आम. 
ते मे तिगिच्छ॑ कुब्बन्ति, चाउप्पायं जहाहिय॑ । 
न य दुक्‍्खा विमोयन्ति, एसा मज्म अणाहया ॥शा 
ते मे चिकित्सां कुवन्ति, चतुष्पादां यथाख्याताम्‌ । 
न च दु'खाद विभोचयन्ति, एपा._ मसाउनाथता ॥शशा 
पदार्था-वय --ते-वे---वैद्याचाय आदि मे-मेरी तिगिच्छ-चिक्त्सा यो 
कुब्यन्ति-करते रहे चाउप्पाय-चतुप्पाद--ैथ, ओपधि, आठुरता और परिचारक 
जद्दा-जैसे हिय-द्वित होवे न-नदीं य-पुन मे-सुझे दुकखा-ढु स से विभोयन्ति- 
पिमुक्त कर सके एम[-यह मज्क-मेरी अणाहया-अनाथता है । 
मूलार्थ--वे वैद्याचार्यादि मेरी चतुप्पाद चिकित्सा करते रहे, परन्तु 
मुझे दुःख से विश्ुुक्त न कर सके, यह मेरी अनाथता है । 
टीका--पूर्वणाथा मे आयुर्वेदनिपुण बैद्यों का उद्देख किया गया है'। अब 
इस गाथा में उनके द्वारा किये गये चिस्त्साक्रम का वर्णन करते हूँ | उक्त मुनिराज 
मे कहा कि राजन | पूर्तोक्त प्राणाचार्यों ने बड़ी सायधानता से मेरी चतुष्पाद चिकित्सा 
की | मेरी बेदना की निश्वत्ति के छिए बहुत यज्न क्या गया परन्तु वे सफल न द्वो सके, 
अथीत्‌ मुझें उक्त वेदना से मुक्त न कर सके | इसी लिए मैंने अपने की अनाथ कहा 
है । चतुष्पाद चिक्त्सि बद कद्दछाती है जिसमे वैद्य, ओपधि, रोगी की श्रद्धा और 
उपचारक---सेवा करने बाले---ये चार कारण विद्यमान हों । तातये यह हैं ऊि (१) 
योग्य वैद्य हो (२) उत्तम ओपधि पास में हो (३) रोगी की चिक्त्सा कराने वी 
उत्कट इच्छा दो, और (४) रोगी की सेवा करने वाले भी विद्यमान हों। इन चार अगारों 
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से की गई चिकित्सा प्राय, सफल दवोती है। परन्तु सुनि कहसे है. कि झुझे इस 
चतुष्पाद्‌ चिकित्सा से भी फोई छाम न हुआ । इसके अतिरिक्त वह चिकित्सा भी 
यथाविधि और यथादित की गई । अर्थात्‌ शाल्रविधि के अहुसार और मेरी प्रकृति 
के अनुकूछ बमन, पिरेचन, मर्दन, सदन, अजन, वन्‍्धन और छेपनादि सब कुछ 
किया गया, परज्तु मुझे दु स से छुटकारा न मिला | अतएय मैंने अपने आपको अनाथ 
माना व कहा | कारण यह है कि इतने साधनों के उपस्थित होते हुए भी यदि मैं दु स 
से मुक्त नहीं हो सका, अथवा मुझे कोई दु स से छुड नहीं सका, तो मैं सनाथ फैसे ? 
बस, यही मेरी अनाथता हैः और इसी लिए मैंने अपने आपको अनाथ बहा है । 
प्रस्तुत गाथा से चक्रक के स्थान में 'कुरैन्ति और "पिसोचयम्ति सम! के स्थान पर 
“बिमोचयति! इन चर्तमान काछ फे क्रियापदों का प्रयोग करना आकृत के व्यापक 
नियम के अनुसार है | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि आपके पिता कृपण होंगे, वेदों क्रो कुछ देते न होंगे, 
इसलिए वैद्यों ने आपका ठीक रीति से उपचार नहीं क्रिया होगा, तो इसके उत्तर मे 
भी उक्त भुनि ने जो कुछ कहा है, अब उसका उल्ेस करते हैं---. 


पिया में सब्बसारंपि, दिज्ाहि सम कारणा। 
नय दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्क अणाहया ॥२७॥ 
पिता से सर्वसारमपि, अदान्मम. कारणात्‌ । 
न च दुखाहिमोचयति, एपा. ममाउनाथता ॥श्शा 
परदार्थान्चय --सम-सेरे कारणा-कारण से भे-मेरे पिया-पिता ने सब्य- 
सर्व सारपि-साखस्तु भी दिज्ञाहि-दी न-नदीं य-फिए दुक्खा-ढु स से विमोयन्ति- 
बिमुक्त कर सके एसा-यह मज्क-मेरी अशाहया-अनाथता है । 
मूलार्थ--मेरे पिता ने भेरे कारण से सर्वस्ार पदार्थ वैधों को दिये, 
परन्तु फिर भी दे घझे दु ख से विशुक्त न कर सके, यह मेरी अनाथता है । 
टीका--सुनि कहते हे कि हे राजन्‌ ! मेरी चिकित्सा के निमित्त आये हुए 
बैयों की प्रसन्नता के लिए मेरे पूज्य पिता ने पारितोषिक रूप में जो बहुमूल्य पदार्थ 
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घर में विद्यमान थे, वे सब उन वैद्यों को दिये | तातये यद्द है कि घर में आये हुए 
वैद्यों का फेषछ बचने मात्र से ही आदर नहीं किया, किन्तु भूरि २ द्रव्य से भी 
उनको सन्तुष्ट करने मे कोई कसर नहीं रक्‍्सी | अर्थात्‌ मेरे निर्मित्त से उनको प्रसन्न 
करने का दर प्रकार से यत्न फिया तथा उन्होंने जो कुछ भी माँगा, यही दिया | परतु 
इतना अधिक द्रव्य व्यय करने पर भी वे प्राणाचार्य मुझे दु स से मुक्त न कर सके, 
ग्रद्दी मेरी अनाथता है । तात्पर्य यद्ट है फि जैसे अनार्थों का फोई सरक्षक नहीं होता 
तद्दत्‌ उन वैद्यों की इच्छातुसार पुष्कफल धन का व्यय करने पर भी मैं दुसों से 
मुक्त न द्वो सका । प्रस्तुत गाथा में पिता का क्‍्तैब्य और उसकी उदारता का परिचय 
कराया गया है। “सार शब्द फा अथे “प्रधान! है । तब सार पदार्थ--प्रधान पदार्थ 
उनको दिये गये, यद्द तात्पये निकला | 


अब माता के विषय में कद्दते हैं-- 


माया वि में महाराय | पुत्तसोगदुहृद्विया.। 
नयदुक्खा विमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥रया॥। 
माताउपि में महाराज ! पुन्नशोकदुःखाता | 


न च दु'खाद्विमोचयन्ति , एवा._ ममाउनाथता ॥५५॥ 
पदार्थान्‍्वय --माया-भाता वि-भी प्रे-मेरी महाराय-हे भद्दाशज 
पूत्ततोग-पुतशोक से दुद्ृट्टिया-ढु स से पीढित हुई न-मद्दीं य-फिर दुकखा> 
दु स़से बमोयल्ति-जिमुक्त कर सकी एसा-यह मज्क-मेरी अथाहया-अनाथवता है। 


सूठार्थ--हे मद्दाराज ! पुत्र के शोक से अत्यन्त पीड़ा को प्राप्त 


मेरी माता मी झझे दुःख से म्क्त न कर सकी, यही मेरी अनाथता है | 
टीका--कदाचित्‌ भेरी बेदना के समय पर मेरी माता ले अपने कतेव्य का 


पालन न किया हो, अथात्‌ मुझको ८ ख से मुक्त कयने के लिए उसने कोई यत्न न 
किया हो, ऐसा भी नहीं। किन्तु बद भी मेरे दु ख से अत्यन्त च्याकुछ दोकर बड़े दीनता 
के बचन उशारण करती थी। यथा---'हा ! कथमित्थ दु खी मत्सुतों जाता द्वा ! 
मेण पुत किस कारण से इतना दु खी हो रहा है | इसके अतिरिक्त मेरे दुख की 


विंशतितमाध्ययनम ] हिन्दीभापारीकासहिंतम्‌ । [ ८८७ 
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निदत्ति के छिए उसने भी अनेक प्रकार के उपाय किये | अधिक क्‍या फहूँ, बह 
प्रतिक्षण इसी चिन्ता में निमम्न रहती थी, परन्तु फिर भी बह मुझको दु सर से विमुक्त 
न कर सकी । इससे अधिक मेरी और क्या अनाथता द्वो सकती है। कई एक 
भ्रतियों में 'दुहृद्िया--ढु सात्तो” ऐसा पाठ भी देसने में आता है । परन्तु दोनों के' 
अर्थ मे कोई विशेषता नहीं है | 

अय भाइयों के तिपय से कहते हैं 


भावरों मे महाराय ! सगा जेट्रकणिटृगा। 
नय दुक्‍्खा विमोयन्ति , एसा मज्क अगाहया ॥२६॥ 


आतरो में महाराज ! स्वका ज्येछकनिष्ठकाः । 
न च दुःखाहिमोचयन्ति , एप. मसाउनाथता ॥२६॥ 
पदार्थान्चय --महाराय-दे महारात्र ! मे-मेरे सगा-सगे जेट-ज्येछ और 
कशिटृगा-कनिए--छोटे भायरो-भाई य-घुन दुकखा-डुस से न-नहीं 
विमोयन्ति-विमुक्त कर सके एसा-यद मज्क-मेरी अणाहया-अनाथता हैं । 
मूलार्थ--हे महाराज । मेरे बड़े और छोटे सगे भाई भी हल्ले दुःख से 
विपुक्त न कर सके, यही मेरी अनाथता है। 
दीका--झुनि कहते है कि पिता और माता के अतिरिक्त मुझको अपने 
सहोदर भाइयों की सद्दायता भी पर्याप्त रूप से मिली, परन्तु थे भी मुझे छु से से 
न छुड़ा सके । तात्यये यद््‌ है कि जो छुछ मैंने उनको कहा या बैयों ने आज्ञा दी, 
उसके अलुसार फाये करने में उन्होंने भी कोई श्रुटि नहीं रक्‍्सी परन्तु मैं दु स॒ से 
मुक्त नहीं हुआ । बस, यद्दी मेरा अनाथपन है | 
अय भगिनी आदि के सम्बन्ध में कहते हैं... 


भइणीओ में महाराय ! सगा जेट्रुकणिट्ठगा । 


जे थे ठकावा पिम्नोसच्चि पप्या सडक स्यतहूमा ॥*) छा 


दद्फ मं उत्तसध्ययनसृूत्रम- [ विंशतितमाध्ययनम्‌ 


पदार्थोन्‍वय --महाराय -दै महाराज ! मे-मेरी सग्रा-सगी जैट्ठ-ज्ये् 
और कनि्गा-#निष्ठ भहणीओ-भगिनियाँ मी थीं न-नहीं य-पुन दुकखा-डुक्ख 
से पिभोयन्ति-विस्॒क्त ऊर सकी एसा-यह मज्क-मेरी अणाहया-अनाथता है! 

मूलार्थ--हे मद्ाराज ! मेरी छोटी और बड़ी समरी बहनें भी विधमान 
थीं, परन्तु वे भी मुकझो दु'ख़ से विम्ुक्त न करा सर्की, यह मेरी अनाथता है। 

द्वीका--फिर मुनि ने कहा कि दे राजन ! भाइयों के अतिरिक्त मेरी सभी 
बहनें भी विद्यमान थीं । उन्होंने भी मेरे दु स में समवेदना प्रकट करने में शोई 
कमर) नहीं रक्‍्सी, परन्तु वे भी मुझे दु स से छुड़ाने में असमर्थ रहीं । 

अब अपनी श्री के सम्पन्ध मे कहते हैँ-.. 


भारिया में महाराय ! अणुरत्ता अणुच्बया। 
अंसुपुण्णेहि नयणेहिं , उरं मे परिसिचई ॥२८॥ 


भार्या | मे महाराज | अनुरक्ताउनुब्रता._ । 
अश्रुपूर्णाभ्या नयनाभ्याम्‌ , उरो से परिसिञ्यति ॥२८॥ 
पदार्थान्बय --महाराय-दे महाराज ! से-मेरी भारिया-भायों, जो कि 
अणुरत्ता-मैरे मे अजुरक्त और अपुव्यया-पत्िनिवा अंसुपुएरेहिं-अश्वपूर्ण नयगेहिं- 
मेजों से मे-मेरे 5२-वक्ष स्थल को परित्तिचई-परिसेचन करती थी । 
मूरार्थ--दे महाराज ! मुझमें अत्यन्त अनुराग रसमे वाली, मेरी 
पतित्रता भार्या भी अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरे वच्ष/स्थल को सिंचन करती थी 
परन्तु वह भी मुझे दुःख से चिम्नुक्त न करा सक्की | 
टीका--अुनि ने फिर कहा कि द्वे राजन्‌ ! माता, पिता आदि बाधुजनों के 
अतिरिक्त, मुझमे अत्यन्त अनुणग सपने वाढी और सब से अधिक सहालुमूति 
प्रदर्शित करने; ब्राली।मेरी,पतिब्रता स्ली।ने भी अुप्चको दु स से विमुक्त कराने फे लिए 
भरसक अग्रन्न क्या, राष;दिन मेरी परिचयों में छग्मी रही और स्लेहातिरिक से अपने 
आँसुओं द्वारा मेरी छाती को तर करती रही | तात्यय यह है कि मेरी सेवा-झुभ्रूपा के 
साथ उनका सारा समय प्राय रोने में ही व्यत्तीव होता था । परन्तु इतनी समवेदना 
प्रकट करने पर भी वह मुझको उस दु ख से छुडाने मे सफल न द्वो सत्री । 








विशतितमाध्ययनम्‌ दिन्दीमापाटीकासद्धितम्‌ [ ८८६ 


प्रस्तुत गाथा में ध्यनित्तप से छुछीन स्री वे गुणों का भी वर्णन किया गया 
है मथीत---जो पति के दु स से दु सी, सुस्न से सुसी और सदा उसकी आज्ञा 
में रहने वाली सघरित्र स्री, पतिम्रता कहलाती है | अब इसी बात का अर्थात्‌ अपनी 
स्त्री के पिशिष्ट गुणों का वर्णन करते हुए मुनि फिर कहते हैं. कि--- 


अन्न पाणं च प्हाणं च, गन्धमछविलेवणं । 
मए नसायमनायं वा, सावाला नेव मझुंजई ॥२९॥ 





अन्न पान थ॒ सख्ान॑ च, गन्धमाल्यविलेपनस्‌ । 
मया .ज्ञातमज्ञात वा, सा बारा नेव भुक्ते ॥२९॥ 
पदार्था्वय --अन्न-अज्न च-और पाण-पानी च-तथा ए्ट्वाणु-ल्लान गन्धू- 
सुगन्धित द्रव्य मछ-माला आदि विलेगश विलेपन आदि का मए-मेरे नायमू-जानते 


हुए बा-अथवा अनाय-न जानते हुए सा-पद थाला-अभिनवयौवना नेव झ्ुज्न- 
उपभोग नहीं करती थी | 


मूछार्य--अश्न, पानी, स्रान, गन्ध, माला और विलेपन आदि का, भेरे 
जानते शुए अथवा न जानते हुए वह घाला--अभिनवयौवना--सेवन नहीं 
करती थी । 


टीका---अपनी स्त्री की पतिपरायणता और विशिष्ट सहात॒भूति का पर्णन 
करते हुए मुनि कहते हैं. कि हे राजन्‌ ! मेरी अभिनवयौयना स्त्री मेरे दु स से अविक 
व्याकुलित हुई अन्न, जल और खान जा करना तथा चन्दनाति सुगाविद्रब्यों पा 
शरीर पर पिलेपन करना, एवं पुष्पमाला आति का पहरना इन सब वस्तुओं का 
परित्याग कर चुकी थी। तात्पय यह है ऊि मेरे स्तेह के कारण उसने श्गारपोपक 
द्रव्यों या परिद्याग करने के अतिरिक्त शरीर को पुष्ट करने वाले आह्वार का भी परित्याग 
कर दिया। क्योंकि मेरी व्यथा के काएण उसको इन सत्र पद्र्थों से उतासीनता हो 
गई थी तथा अन्न-जल में भी उसकी रूचि नहीं रही थी | 


फिर कहते हैं 


रह व लत्तराधष्ययनसूच्रम- [ विशतितमाध्ययनम्‌ 


ज्प्प्य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्स्य्य्य्स्ट्रालटः 


खणं पि मे महाराय ! पासाओ वि न फिट्ई । 
नथ दुक्खा विमोएड्‌ , एसा मज्क अणगाहया ॥३०॥ 


क्षणमपि मे महाराज ! पाश्वत्तोतषषि. नापयाति । 
न च दु खाद्रिमोचयति , एपा ममाउनाथता ॥रेगा 
,.. पदार्थाबय --महाराय -हे महाराज ' खण पि-क्षणमात्र भी प्रे-मेरे 
पासाओ-पास से वि-फिर वह ख्री न फिट्टई-दूर नहीं होती थी न-लहीं यू-फिर 
दुकखा-ठु स से विप्तीए्-विमुक्त कर सकी एसा-यह म्ज्झ-मेरी अगाहया- 
अनाथता है । 
मूलार्थ--हे मद्दाराज ! क्षणमात्र भी वह ख््री मेरे पाप से एथक नहीं 
होती थी परन्तु वह भी म्ुभफो दुःख से विम्ुक्त न करा सकी, यही मेरी 
अनाथता है। 
टीका--उक्त झुनिरात फिर बहते हू फि दे राजन | अद्यत ख्लेह के बशीभूठ 
हुई मेरी वह स्री एक क्षण के लिए भी मुझसे अछग नहीं द्ोती थी । तात्पर्य यह 
है कि वह निरन्तर भेरी परिचर्या मे छगी रहती भरी, जिससे कि झिसी न किसी अकार 
मैं दुख से भुक्त दो जाऊँ, परन्तु उसका भी यह्‌ श्रयास निष्फठ गया अ्थौत्‌ 
मैं उस दु स से मुक्त न हो सका ? बस, यही मेरी अनाथवा है। यहाँ पर पाठकों 
को इतना ध्यान रहे कि उक्त मुति ने अपने पूर्वाश्रम की विशिष्ट सम्पत्ति तथा सम्बधी 
जनों की पूर्ण सद्ाहुभूति का राजा को इसलिए परिचय दिया कि बह अनाय और 
सनाथपन के रहस्य को भल्ी भाँति समझ सके । तात्पय यह है. कि जिन कारणों से 
मद्दायजा श्रेणिक अपने आपको सनाथ समझता था और दूसरों का नाथ बनने 
का साहस करता था, बह सव कारण-सामग्री उक्त सुनि के पास भी पर्याप्तरूप 
से विद्यमान थी | इसलिए उक्त राज्य-बैभव या अ“य सम्बन्धी जनों के विद्यमान“ 
होने पर भी इस जीव को प्राप्त होने बाले दु स से कोई भी मुक्त कराने में समर्थ 
नहीं हो सकता। बस, यद्दी इसकी अनाथवा है । साणश यह है कि इन उक्त पदार्थों के 
प्राप्त हो जाने पर भी यह जीव वासत में ससाथ नहीं दो सकता किन्ठु सनाथपतर 
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कुटम्प्री जनों के होने अथवा न होने पर भी यह जीव सनाथ कट्दा व माना जा 
सकता है. | बस, यद्दी उक्त प्रकरण का अमिप्राय है । 

सुनि के इस सम्पूर्ण कथन को सुनने के अनन्तर राजा ने कट कि दे सुने ! 
तो फिर आप उस दु स से कैसे मुक्त हुए १ इस प्रश्न के उत्तर में उक्त मुनिसज 
ने ज्ञो छुछ कद्दा, अब उसका वर्णन करते हँ-.- 


तओ हं ए्वमाहंसु, दुक्खमा हु पुणो पुणो । 
चेयणा अणुभविएं जे, संसारम्मि अणन्तए ॥३१॥ 
सय॑ च जइ झुंचिज्ञा, वेयणा विउला इओ। 
खन्‍तो दन्तो निरार्म्भो, पव्वदए अणगारियं ॥शशा। 


ततो5हमेबमहुवम , दु'क्षमा खह्॒ पुनः पुनः । 
बेदनाइनुभवितु._या, संसारेइनन्तके ॥३१॥ 
सक्ृृ्च॒ यदि मुच्ये, वेदनाया विपुलाया इत' । 
क्षान्तो दान्तो निरारम्भः, प्रभजास्यनगारितामू ॥इशा 
पदार्थोन्‍चय ---तओ-तदनन्तर अह-मैं एयमू-इस अ्रकार आहसु-कइने गा 
दुबखमा-दुस्सद हे हु-निश्चय ही वेयणा-वेदना अशुमविउ-अज्ञमव करनी पुणो 
पुणो-वार वार अशन्तए-अनन्त ससारम्मि-ससार में जे-पादपूर्ति के लिए है । 
सय च-एक बार भी जह-यदि इओ-इस अलुभूयमान घिउला-बिपुल 
वेयणा-बेदना से प्लुचिज्ञा-हट जाऊं, तो खन्तो-क्षमावान्‌ दन्तो-दान्तेन्द्रिय 
निरारम्भी-आसन्‍्म से रहित पव्वशए-दीक्षित हो जाऊँ अणग्रारिय-अनगारशत्ति 
को घारण कर छे। 


मूलर्थ---तदनन्तर में इस प्रकार कहने लगा कि इस अनन्त ससार मे 
पुनः पुन वेदना का अनुभय फरना अत्यन्त दु'सह है। अत' यदि में इस असद्य 
बेदना से एक बार भी मुक्त हो जाऊँ तो क्मायान्‌, दान्तेन्द्रिय और सर्वप्रकार 
के आरम्भ से रहित होरूर अ्तजित होता हुआ अनगार इत्ति को घारण कर लूँ] 
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टीका--राता के प्रश्न करने पर मुनि कह्दते हैं कि इस प्रकार नानाविध 
उपचारों से भी जब मेरे को शाति नहीं मिली, तय मैंने क्या क्नि निश्चय दी इस 
अनत ससार में इस भ्रदार की बेदना का यार बार सदन करना अल्नन्त कठिन है । 
अब यदि मुझे इस धोर बेदना से हँसी प्रकार भी छुटकारा मिल जाय तो मैं इसके 
काग्ण को दी पिनष्ट बरने का प्रयत्न करूँ अर्थात्‌ क्षमायुक्त, इश्रियों के दमन में 
तत्पर ओर सर्व प्रकार के आरम्भ का त्यागी बनकर अनगारबृत्ति को धारण कहूँ । 
मुनि के कथन का अभिप्राय यह दै कि ससार मे जितना भी सुस-ढु स उपलब्ध 
होता है, चहू सब जीयों के झुभाशुभ कमा का फ्छ है। शुभ कर्म करने से इस 
जीव को सुस्त भाप्त ोता है और अश्ञुभ कर्म + उपाजन से यह मद्वान्‌ दु स का 
अमुभव करता है | इससे सिद्ध हुआ कि दु स का मूल अशुभ कर्म है । वद्द जिस 
खमय उदय द्वोगा, उस समय इस जीय को कठिन से कठिन दु सजन्य बेदना 
का अलुभव करना पड़ेगा और जब तक उस कर्म की स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती, तब 
तक छास प्रकार के उपाय और प्रयत्न करने से भी उसवी शाति नहीं हो सकती। 
अत* दु प की निधृत्ति और सुस की इच्छा रसने बाले प्राणी फो सब से प्रथम दु स 
के कारणभूव अशुभ क्मो का समूल्घात करने वे छिए उधम करना चाहिए। इसके 
लिए प्रथम कर्मपरमाणुओं फे आगमन के जो द्वार हैँ---जिनको आश्रव बहते हैं, 
उनका निरोध करना छलोगा | उनके निरोधाथे सबर भावना को अपनाने की 
आवश्यकता है। तदर्थ शान्त और दान्‍्त होकर अनगारबृत्ति का अनुसरण करना चाहिए। 
इसलिए हे राजन | मैंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इस बेदना से इस बार मुक्त 
हो जाऊँ तो मैं इस बेदना के मूछ कारण फा विनाश करने फे ल्ए---जिससे कि 
फिर इस प्रकार थी वेदना को सदन करने का अवसर ही ग्राप्त न हो सके---भ्रश्मजित 
दो जाऊँ अर्थात्त्‌ बीवराग के निर्विष्ट किये हुए सयममागे का अमुसरण फ्ढँ, इयादि। 
पूर्व की गाथा में आया हुआ "जे शब्द पादपूर्ति के लिए हैं और उत्तर की गाथा 
में “वा शब्द समुच्यार्थक है । यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि कसी प्रकार के 
शारीरिक या मानसिक कष्ट के उत्पन द्वोने पर मूर्स---अज्ञानी और विचारक्षील पुरु्षो 
के बिचाएँ मे पहुत आतर द्ोता है | प्रिचारशील पुरुष तो कष्ट के समय अपनी 
आत्मा को थैर्य और शान्ति प्रदान करने का यत्न करते हैँ । अर्थात्‌ उदय मे आये 
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हैं। यदि विचारहीन जीवों को कसी कष्ट का सामना करना पढ़ता है तो थे 
अपने छुद्र विचारों से तथा आर्त---सैद्रध्यान से अपनी आत्मा को और भी सकट 
में डालने का प्रयत्न करते हैं। जैसे क्रि--मर जाने, विष भक्षण करने, जल में 
कूदने और पर्चत पर से गिरकर प्राण देने इत्यादि का वे जीव सकल्प करने छगते 
हैं, यही उनकी ्ुद्रता और पिवेक्शन्यता है ) अत* विचारणील पुरुषों को चाहिए 
कि बे दु स के समय घबरायें नहीं किन्तु प्राप्त हुए दु स को शातिपूर्वक सहन करते 
हुए आगे के लिए दु य न दो, इसके लिए उद्योग करे 

मेरे अन्त करण में जब इस प्रकार के भाव उत्पन हुए तो फिर क्‍या हुआ ? 
अब इसी विपय का वर्णन करते हैं... 


एवं च चिन्तद्नत्ताणं, पसुत्तों मि नराहिवा ! 
परीयत्तन्तीर राईए, वेयणा मे खय॑ गया ॥३१॥ 
एव च चिन्तयित्वा, प्रसुतोडस्मि नराधिप ! 
परिवतसानायां. रात्रो, वेदना से क्षय गता ॥१शा 
पदार्थान्वय ---एच-इस प्रकार च-पुन चिन्तइत्ता-चिन्तन करके पसुत्तो मि- 


मैं सो गया नराहिया-हे मराविष ! राईए-रात्रि के परियत्तन्दीए-व्यतीत होने पर 
भे-मेरी वेयणा-वेदना ख़य-क्षय गया-दो गई । 


सूलाये---है नराधिप ! इस प्रकार चिन्तन करके में सो गया और रायि 
के व्यतीत होने पर मेरी देदना शान्द हो गई। 

टीका--झनि कहते हूँ कि हे रानन्‌ ! इस प्रकार जब मैंने अनगाखूत्ति 
को धारण फ्रने का निम्थय किया तो उसके अनन्तर ही मैं सो गया और रात्रि 
के व्यतीत होते दी मेरी वह सब व्यथा जाती रही अर्थात्‌ ऑसों की असम वेदना 
और दरीर फ्ा दाह, यह सब झान्व दो गया । तात्पर्य यह है' कि निद्रा का न आना 
सी रोग में एक प्रवार का उपद्रव दोता है | निद्रा के आ जाने से भी आधा रोग 
जाता रहता है | जैसे वेदनीय ऊर्म के उदय होने से श्षुघा ठग़ती है और पर्याप्त 
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भोजन बर छेने पर श्लुधावेदनीय कर्म का उपशम हो जाता है इसी प्रकार छल 
आत्मा को जब दर्शनायरणीय कम का उदय द्ोता है, तव पर्याप्त निद्रा टेने से चह भी 
उपशान्त हो जाता है | इसके अतिरिक्त अरतुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि 
रोगादि क्ष्टों के आ जाने पर बुद्धिमान्‌ पुरुष को शुभ भावनाओं के चिन्तन में ही 
समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे रोग के मूछ कारण का विनाश सम्भव हो सके । 

बेदना शान्त होने के अनन्तर फिर क्या हुआ १ अब इसी विपय का उद्देस 
फिया जाता है-- 


तओ कल्ले पायम्मि, आपुच्छित्ताण बन्धवे । 
खन्‍्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वईओडणगारियं. ॥१श॥ 
तत' कल्यः प्रभाते, आएच्छय बान्धवान्‌ । 
क्षान्तों दान्‍्तो निरारम्भः, प्रबजितोडइनगारितामू._ ॥३९॥ 
पदार्थोबय --तओ-तदनन्तर कछे-नीरोग हो जाने पर प्रभायम्मि- 
प्रात काल में आपुर्छित्ता-पूछकर बस्धवे-पधुजनों को खत्तो-क्षमायुक्त दन्तो- 
झद्रियों का दमन करने वाला निरारम्भो-आरम्भ से रहित प्च्बईओ-प्रतजित हो 
गया तथा अशगारिय-अनगार भाव को अहण किया | 
मूलथ--तदनन्तर नीरोग दो जाने पर प्रातःकाल में बन्धुजनों को 
पूछक्र उम्र; दान्त भाव और आरम्भ त्यागरूप अनगार भाव की ग्रहण करता 
हुआ मैं प्रतजित हो गया। 
टीका--सुनिराज ने राजा के प्रति फिर कहा कि दे शाज़न ! इस प्रकार 
जब मैं नीरोग दो गया तो मैंने अपनी मानसिक प्रतिज्ञा के अजुसार प्रात काल 
होते ही अपने माता पिता आदि बघ्ुजनों को पूछकर उस अनगाखूत्ति को धारण 
कर लिया, जो कि शम-दमप्रधान, और जिसमें सर्वे श्रकार के आरम्भ समारस्म 
आदि का परित्याग कर दिया जाता है. । तात्पय यह है कि प्रात काल दोते ही मैंने सब 
कुछ छोड़कर इस सयमदृत्ति को अ्रद्दण फर छिया | अस्तुत गाया में विषयविवेचन 
के साथ २ मुख्य तीन बातों का निर्देश किया गया है---(१) की हुई मानसिक 


चविंशतितमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमाषपादीकासद्दितम्‌ । [६६५ 
42020: 34600 अमन 0272: 249 22 30047 75 हद कक कक कक मन 


पः च्य्च्य्य्च्य्स्य्ध््य्ख्य्य्य्य्य्ध्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्ः 
प्प्प्य्य्य्य्य्प्ण च्च्ध्य्दट८ 





प्रतिज्ञा का पालन (०) साधुद्रचि के लक्षण और (३) माता, पिता आदि से 
पूछफर दीक्षित होना | इसलिए भरस्तुत गाया में र्कुटतया प्रतीत द्वोने वाडी इन तीनों 
बातों पर धर्तमान समय के मुमुश्ु जनों को अवश्य विचार करना चाहिए | तथा 
गाथा में आये हुए 'कल्ठ' शब्द के '्नीरोगता! और “आगामी दिन! ये दो अर्थ होते 
हैं, और दोनों ही अर्थ यहाँ पर उपयुक्त हो सकते हैँ । 

तदनन्तर क्‍या हुआ ? क्‍या बना ? अब इसी विपय मे कहते हँ-.. 


तो हं नाहो जाओ, अप्पणों य परस्स य। 
सब्वेसि चेव सूयाणं, तसाण थावराण य रण 


ततो$ह नाथो जात, आत्मनश्च॒ परस्य च। 
सर्वेष॑ चेव  मृतानां, चसानां स्थावराणां च ॥१५॥ 
पदार्थान्यय --तो-तदनन्तर  अह-मैं नाहो-नाथ जाओ-ढहो गया 
अप्यणो-अपना य-और परस्म-दूसरे का य-तथा सब्देखि-सर्व भूयाण-जीयों का 
च-फिर एव-निश्चय दी तसाणं-त्रसों का य-और थापराणु-सख्यावरों का । 
भूलाथ--है राजन्‌ । तदनन्तर में अपना या दूसरे का तथा सच जीों 
का--अर्सों का ओर खाबरों का नाथ हो गया। 
टीका--राजा के प्रति जिस तत्त्व को समझाने के लिए मुनि ने प्रस्तावना 
रूप से अपनी पूर्वदशा वा सबिस्तर वर्णन किया और राज़ा के जिस प्र का 
समाधान करने के लिए यह भूमिका बॉधी गई, अस्तुत गाथा मे उसी का रहस्पपू्ण 
स्पष्टीकरण किया थया है । मुनि कहते हैँ क्रि हे राजन ! अपनी मानसिक अविज्ञा 
के अलुसार प्रात काछ दोते दी अनगार वृत्ति को धारण फरने के अनन्तर, अब में 
अपना तथा दूसरे का एव त्रस और खाबर, सभी जीयों का नाथ बन गया हैँ । 
तात्पर्य यह है कि “नाथ शब्द का अर्थ स्वामी वा रक्षफ होता है | इसलिए दीक्षामरहण 
करने के बाद अठारद प्रकार के पापों से निवृत्त हो जाने के कारण तो मैं अपना नाथ 
चना और पर जीघों'की रक्षा करने से तथा उनको सम्यकत्व का छासे देने एव 
योगल्लेभ फरने से परजीयों का भी स्वामी---क्षुक' चन' गया | इस भ्रकार अपना 
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तथा अन्य सब जीयों का नाथ घनने फा सौभाग्य मुझे इस अनगार यृत्ति से ही 
प्राप्त हुआ है । यालव में देर्गा जाय तो सासारिक रिपय-भोगों कया परित्याग करवे 
सयमवृत्ति फो धारण करने वाढा आत्मा ह्वी नाथ दो मक्‍ता है | उसके अतिएिक्त 
अन्य सच जीव अनाथ ईं । क्‍्योंवि जो आत्मा आश्रवद्वारों--पाप फे मार्यो--पा 
निरोध करके सबर मार्ग में आता है, बद्द विश्व भर के जीवों का माथ वन जाता 
है। अर्थात्‌ घद सभी जीवों फा रक्षक होने से--अपना तथा अन्य जीवों या स्वामी 
घनकर ससाए पे प्रय्ेक जीय पर अपनी सनाथता प्रकट कए्ता हुआ स्वतयत्तापूर्वेक 
विचरता है । इसी लिए तीर्थंकर भगवान्‌ को सर्व जीवों का द्ितैषी---दित चाहने 
बालढा--दोने से लोक्नाथ कद्दा जाता हैः-“लोगनादाण--ल्पेस्नायेभ्य ' इलादि । 
इस कथन से उक्त मुनिरात ने राजा फे प्रति अनाथ और सनाथपन का जो रहस्य 
था अर्थात्‌ सनाथ फौन और अनाथ कौन है या कौन हो सकता है ? तथा अनाथ द्ोने 
के कारण ही मैंने इस सयमयृत्ति को धारण क्या है, इत्यादि सभी थार्तो पा रहस्यपूर्ण 
भर्णन कर दिया, जिससे कि उसको यथार्थ उत्तर मिलने पर सन्तोष प्राप्त दो सफे । 

इस प्रकार अनाथता और सनाथता का वर्णन करने के अनन्तर अब 
आत्मा थे पिपय में कहते हैं। अर्थात्‌ हर श्रकार की न्यूनाधिफता, उत्तमाधमता 
आदि शुण, अबगुण सच आत्मा में दी हैँ, यह समझाते हैं-.- 


अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली। 
अप्पा कामदुद्दा धेणू, अप्पा में नन्‍्दर्ण वर्ण ॥१६॥ 


आत्मा नदी बेतरणी, आत्मा में कूटशाल्मली । 
आत्मा कामदुघा भेलु , आत्मा भें नन्‍्दन वनम्र्‌ ॥३६॥। 
पदार्थोन्‍्वय ---अप्पा-आत्मा नई-नही देयरणी-बैतरणी है अप्पा-आमा 
मे-मेरा कूडसामली-बूटशाल्महि--इ्थ् है | अप्पा-आत्मा कामदुद्दा-फामदुघा 
पेणू-पेठ---गाय दै अप्पा-आत्मा मे-मेरा नन्दय वण-सन्दन वन है । 
मूछाये--मेरा यद आत्मा वैतरणी नदी और इटश्ार्मलीवृ्व है तया 
मेरा यद यात्मा डी फामदुघा घेद्ु और नन्दन बन है। 


विंशतितमाध्ययनम, ] हिन्दीमाषादीकासद्वितम्‌ । [ घ६&७ 


टीका--इस गाथा में बैतरणी. नदी और क्ूटशाल्मली वृक्ष की उपमा से 
आत्मा की अधमता और कामचैन्ु तथा नन्‍्दन घन की उपमा से उसकी उत्तमता 
का वर्णन किया गया है | सुनि कहते हैं फ़ि दे राजन्‌ अनेक प्रकार के अनथ रुप 
दु सं को उत्न्न करने धाला यही आत्मा बैतरणी नदी है और यही आत्मा नरक का 
कूटशाल्मछी वृक्ष है | जिस प्रकार नरक की चैतरणी नदी और कूटशाल्मढी इश्ष 
नानाविंध दु'सों के उत्पादक हूँ, उसी प्रकार उन्मागेगामी आत्मा भी प्रत्तिक्षण दु सों 
को उत्पन करता रहता है । इसी प्रकार सन्मार्ग से प्रवृत्त हुआ यह आत्मा कामदुघा घेनु 
और, नन्‍्दन बन है अर्थात्‌ इनकी भॉति सनोयराड्छित फल देने वाल है । तात्पय 
यह है कि यह आत्मा खरग और अपबर्ग का छुस देने वाला दे और यही नरक 
में छे ज्ञाफर भयानक से भयानक ठु सों का अछुमव कराता है| तब इस कथन से 
यह स्पष्ट द्ो जाता है. कि यह आत्मा सनाथ भी है और अनाथ भी । 


अब फिर कहते ह-..- 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्मण य सुहाण य। 
अप्पा मित्तममित्त च, दुष्पट्टिय सुपट्टिओ ॥३७॥ 
आत्मा कर्ता विकर्ता च, दु'खानां च सुखानां च । 


आत्मा. मित्रममित्रथ, दुःप्रस्थितः सुप्रस्थित. ॥३७॥ 
पदार्थोस्चय --अप्पा-आत्मा कत्ता-क्तों हे य-और प्िकत्ता-पिकर्ता है 
दुह्मण-हु सों का य-और सुहाण-सुर्सों का य-छुन अप्पा-आत्मा मित्तम-मित्र है 
च-और अभित्तमू-शह्र दे दुष्पट्टिय-छु अखित और सुपट्टिओ-सुप्रस्वित है । 
मूलाथ--हे राजन्‌ ! यह आत्मा ही दु'सों और सुखों का कर्ता तथा पिकर्ता 
है । एवं यह आत्मा ही शत्व और मित्र है, सुप्रस्थित मित्र और दुःप्रस्तित श है । 
टीका--आनि ने फिर कहा कि राजन्‌ | शुभाशुभ कर्मजन्य जो सुख और 
डु स उपलब्ध होते हैं, उनका कर्ती और विकती अथौत्‌ उन कर्मो को बॉधने वाला 
और उत्तका क्षय करने वाल्य यह आत्मा ही है तथा अत्यन्त उपकारी होने पर यह 
आत्मा सब का मित्र बन जाता है और अपकार फरने से शत्र हो जाता है। साराद्य 
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यह है कि दुष्ट मार्ग मे प्रवृत्त होने से यह आत्मा नरकगति के दु सों का अजुभव करता 
है और शुभ कर्मों मे प्रदृत होता हुआ यही स्पर्ग और मोक्ष के आनन्द को भोगमे 
चाढा होता है । अत अनाथ होना या समाथ वनना यह सब इसके अपने ह्वाथ में है। 
चारिन ग्रहण करने पर भी जो क्तिने एक जीब अनाथ ही बने रहते हैं, 
अब उनके विपय में कहते हूँ. 
इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा | 
तामेगचित्तो निहुओ सुणेहि में । 
नियण्ठधम्म॑ रहियाण वी जहा , 
सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥१्ट॥ 


इय खल्वन्याप्यनाथता नृप | 
तामेकचित्तो निभ्वत श्व्णु । 
निभ्न्‍न्थधर्म लब्ध्वाईपि यथा , 
सीदन्तवेके.. बहुकातरा. नरा' ॥र्ढा 
पदा्थीन्‍्वयय --निवा-है रुप | इम्ा-आगे कटी जाने वाढी हु-पादपूर्ति 
में अन्नावि-और भी अणाहया-अनाथता है ता-उसको एगचित्तो-एफचित्त होफर 
निहुओ-खिरता से मे-मुझसे सुणेद्दि-सुनो नियण्ठधम्मम्‌-निर्मेथ ध्में को लद्वि- 
याणु वी-प्राप्त दोऊर भी जहा-जैसे एगे-कोई एक सीयन्ति-ग्लानि को प्राप्त हो 
जाते हैं. बहुकायरा-जो कि बहुत कातर नरा-पुरुष है । बे 
मूलार्थ--हे नृप ! अनावता के अन्य स्वरूप को भी तुम मुझसे एकांग्र 
और ग्यिरचित्त होफर सुनो । जैसे कि कई एक कायर पुरुष निग्रेन्थ धर्म के 
मिलने पर भी उसमे शिथिल दो जाते हैं | 
टीका--अनि ने राजा से कहा कि दे राजन ! मैंने तुमको ऊपर अमाथता 
का जो स्वरूप बतकाया है उसके अतिरिक्त अनाथता का एक और भी खरूप हे, 
जिसवो मैं तुम्हारे प्रति क्दृ॒ता हूँ | तुम एसाप्र मन होकर सुनो । कई एक ऐसे 
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सक्त्यद्दीन कायर पुरुष भी इस ससार में तिद्यमान हैं, जो कि निर्भेन्‍्थ धर्म को प्राप्त 
करके उसमें शिथिरू दो जाते हैं । दूसरे शब्दों मे कहे लो सनाथ होकर भी अनाथ 
हो जाते हैं. | काएण कि निर्मन्‍्थ बृत्ति का धारण करना सनाथता का द्वेतु हैः | उस 
इत्ति के परिद्याग से अनायता की प्राप्ति खनिवाये है । जिन पुरुषों ने सयस मारे 
में अपनी कायरता का परिचय दिया है, उन सर्तपद्दीन पुरुषों की अनाथवा के 
विपय मे मैं तुमसे जो छुछ कद्दता हूँ, उसको तुम स्थिरचित्त होकर श्रवण करो । यह 
प्रस्तुत गाथा का सक्षिप्त भावार्थ है । 
अब उसी अखायित अर्थात्‌ अनाथता के विषय में कहते हैं--.- 
जो पव्वइतताण महत्वयाई, 
| ९ 
सम्म॑ च नो फासयई पमाया। 
अनिम्गहप्पा य्‌ रसेसु गिडे, 
न मूलओ छलिंदइ बन्ध्णं से ॥३९॥ 
यः प्रभज्य _ महाज्नतानि, 
सम्यकू च नो स्एशति श्रमादात्‌। 
अनिश्दीतात्मा च रसेपु शद्ध+, 
न मूलतः छिनति वंधन सःे ॥रश। 
पदार्थान्धय --जो-जो पब्वइत्ताण-दीक्षित होकर महत्ययाइ-मद्दात्नतों 
को पमाया-अमाद से सम्म-भछी कार नो फ़ासयई-सेवन नहीं करवा रसेसु-रसों 
मे गिद्दे-मूर्छिछित य-और अनिर्गद्पा-इन्द्रियनिम्रद से रहित से-बह नु-नहीं 
मूलओ-सूल से चन्धण-कर्मवन्‍वन को छिंदइ-छेटन कर सकता | 
मूलार्--जो प्रतजित होकर प्रमादवश् से महाप्रतों का भली प्रकार 


सेवन नहीं ऊरता तथा इन्द्रियों के अधीन और रों मे मूर्चिद्त है, वह रागदेप- 
जन्प कर्मबन्धन का मूल से उच्छेदन नहीं कर सऊता | 


टीका--इस गाथा मे सनाथ होकर अनाथ दवोने वाके व्यक्तियों के 
कृत्यों का दिग्द्शन कराते हुए उक्त सुनिराज कद्दते हे कि राजन ! जो पुरुष प्रमजित 
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यह है कि दुष्ट मार्ग में भ्रवृत्त होने से यह आत्मा नरक्‍गति के दु सों का अनुभव करता 
है और शुभ कर्मा मे प्रदत्त होता हुआ यही स्वर्ग और मोक्ष के आनन्द को भोगते 
वाला द्वोता है । अत अनाथ दोना या सनाथ बनना यह सब इसके अपने हाथ में है। 
चरिन अहण करने पर भी जो कितने एक जीव अनाथ दही बने रहते हैँ, 
अब उनके बिपय में कहते हैँ... 
इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा ! 
हक... कट, 
तामेगचित्तो निहुओ सुणेहि में । 
नियण्ठघम्म॑ं रहियाण वी जहा , 
सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा॥श्टा। 


इय खल्वन्याप्यनाथता . नृप 
तामेकचित्तो निम्गत श्ुणु । 
निर्मन्‍्थर्स लब्ध्वाईपि यथा , 
सीदन्लेके. बहुकातराा. नरा ॥श्दा 
पदार्थान्चय --निवा-दे उप | इमा-आगे कही जाने घाली हु-पावूपूर्ति 
मे अज्नावि-और भी अणाहया-अनाथता है ता-उसको एगवचित्तो-एक्चित्त होकर 
निहुओ-खिरता से मे-मुझसे सुणेह्दि-सुनो मियण्ठधम्ममू-निर्मथ धर्म को रूहि- 
याण वी-प्राप्त होकर भी जहा-जैसे एगे-कोई एक सीयन्ति-ग्लानि को प्राप्त हो 
जाते हैं बहुकायरा-जो कि बहुत कातर नरा-पुरुष हैं । 5 
मूल्यर्थ--हे उप | अनाथता के अन्य स्परूप को भी तुम मकसे एकाग्र 
और स्थिरचित्त होफर सुनो । जैसे कि कई एक कायर पुरुष निग्नेन्थ धर्म के 
मिलने पर भी उसमें शिथिल हो जाते हैं । 
टीफा--झनि ने सजा से कहा कि हे राजन ! मैंने तुमको ऊपर अनाथता 
का जो खरूप बतलाया है उसके अतिरिक्त अनाथता का एक और भी खरूप है, 
जिसको मैं तुम्हारे श्रति कहता हूँ | ठुम एकाम मन द्वोकर सुनो । कई एक ऐसे 
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सत्त्वदीन कायर पुरुष भी इस ससार में प्रिद्यमान हैँ, जो कि निम्नैन्व धर्म को भ्राप्त 
करके उसमे शिथिल हो जाते हैं. । दुसरे शब्नों मे कहे, तो सनाथ होकर भी अनाथ 
हो जाते हैं.। कारण कि निर्मन्‍्थ इत्ति का धारण करना सनाथता का देतु है । उस 
बृत्ति के परियाग से अताथता की प्राप्ति अनिवार्य है । जिन पुरुषों ने सथम मार्ग 
में अपनी कायरता का परिचय दिया है, उन सच्त्वहीन पुरुषों की अनाथता के 
दिपय मे में तुभसे जो कुछ कहता हूँ, उसको तुम स्विरचित्त होकर श्रणण करो | यह 
भस्तुत गाथा का सक्षिप्त भावाय है । 
अब उसी प्रम्तावित अथोत्त्‌ अनाथता फे विपय में कहते हैं--- 


जो पव्वदइत्ताण महत्वयाइं, 
सम्म॑ च नो फासयई पमाया। 
अनिग्गहप्पा च्‌ रसेसु गिड्े, 
न मूलओ छिंदइ बन्धर्ण से ॥३९॥ 
यः प्रधज्य महाप्नतानि, 
सम्यकू च नो स्ठशति धघमादात्‌। 
अनिश्हीतात्यमा च रसेपु ण््ः, 
न॒ मूलतः छिनतति बेधन सः ॥१२९॥ 
पदाथीन्‍्यय ---जओ-जो पत्वइत्ताण-दीक्षित होकर महत्ययाइ-महाजतों 
को परमाया-प्रमाद से सम्म-भछी प्रकार नो फासयई-सेवन नहीं करता रसेसु-रसों 
मे गिद्धे-मूच्छित य-और अनिर्गहप्पा-इन्द्रियनिम्द से रहित से-वह न-नहीं 
मूलओ-मूछ से बन्धणु-कर्मवन्‍्धन को छिंदइ-छेदन कर सकता | 
भूलार्थ--जो अव्रजित होकर प्रमादवश से महायतों का भली प्रकार 
सेन नहीं करता तथा इन्द्रियों के अधीन और रखों मे मूर्र्छित है, बद रागद्वेप- 
जन्य कर्ममन्धन का मूल से उच्छेदन नहीं कर सकता। 
टीका--श्स गाथा मे सनाथ होकर अनाथ होने बाछे व्यक्तियों फ्ले 
क्यों का दिग्दशंद फराते हुए उक्त सुनिसल कहते हैँ कि राजन्‌ । नो पुरुष अब्नजित 
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दोकर भी प्रमाद के वशीभूत हुआ अहिसा आदि पाँच महाप्तों का सम्यफ्‌ 
प्रकार से सेवन नहीं करता और इन्द्रियनिम्द भी जिसके नहीं तथा रसों में 
अति मूर्श्छित होता है, वह पुरुष रागट्रेपजन्य और जन्म-मरण के कारण रूप 
कर्मेवन्धन का भूछ से उच्छेद करने में समर्थ नहीं हो सकता ) फ्योंकि शिन 
कारणों से उसने ससार के बन्धनों का उच्छेद करना था, वे कारण उसमे नहीं हैं । 
अत बन्धन ज्यों के हों बने रहते है | तात्पर्य यह है. कि आश्रवों का निरोध, सवर 
तत्त्व की भाषना और तप, खाध्याय, एवं धर्मध्यान आदि के हारा ही पूर्व के कर्मो 
का क्षय होना सम्भव हो सकता है । परन्तु जब आश्रव का द्वी निरोध भहीं तो 
बन्धन कैसे छूट सकते हैं ? यहां पर उक्त गाथा में जो 'मूछत ” शब्द दिया है, उसका 
अमिम्राय यह है. कि इस अकार का अमादी जीव अग्रजित दोने पर कद्ाचित्‌ थोडे 
बहुत कमेबन्चन का उच्छेद तो भले ही कर सके, किन्तु सम्पूर्ण का उच्छेद करना 
उसकी शक्ति से सर्वथा बाहर है । अर्थात्‌ बह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता । 
फिर कहते हैं--- 
आउत्तया जस्स न अत्थि काबि, 
इरियाइ. भासाइ. तहेसणाए । 
कप ०० प ५ 
आयाणानक्खवदुगछणाए ् 
न॒ वीरजाय॑ अणुजाइ मर्गं ॥४०॥ 


आयुक्तता यस्यथ॒ नास्ति कापि, 
ई्याया.. भाषायां.._ तथैषणायाम्र्‌ । 
आदाननिष्षेपज्ञुग॒प्सनासु ॥॒ 
न वीरयातमनुयाति भार्गम्‌ ॥9४०॥ 
पद्थोबय --आउत्तया-आयुक्तता---यतना जस्स-जिसकी काबि-भोडी 
भी न अत्थि-नहीं है इरियाइ-ईयो मे भासाइ-भाषा मे तदइ-न्तथा एसशाए-एफ्णा 
मे आयाण-आदान में निकखेव-निक्ेप में, तथा दुगछणाए-छुगुत्सा मे। वह 
वीरजाय-घीर्यात---बीससेवित स्ग्ग-मागे का न अणुज्ञाइ-अशुसरण नहीं करता । 
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मूलाथ--हे राजन ! जिसकी ईया, भाषा, एपणा, आदान, निमा्षेप 
और उत्सग समिति में किंचिन्मात्र भी आयुक्तता--यतना नहीं है, बह बीर 
सेवित मारी का अनुसरण नहीं कर सकता। अथोत बीर मगयान्‌ अथया 
शरपीर पुरुषों ने जिस मागे मे गमन किया है, उस मार्ग में नहीं चल सकता । 

टीका--सुनि कहते हैँ क्रि राजन | दीक्षित होने के अनन्तर जो पुरुष 
ईयी, भाषा, एपणा, आदान, निश्लेप और उच्चार भ्रतवणादि समितियों मे किचिन्मात्र 
भी उपयोग नहीं रसता अथौत्‌ उक्त पांचों समितियों मे अविषेक से काम छेता है, 
जैसे कि--चलने में, बोलने मे और आह्यार आदि के करने मे यतना नहीं, तथा 
बस्तु के उठाने और रसने में भी जिसको विवेक नहीं, एबं मलमूत्र के त्याग मे 
भी जो विचार नहीं रपता, वह पुरुष चीर भगयान्‌ के मार्ग का अलुयायी नहीं 
हो सकता, अथवा शर्वीर पुरुषों के गन्तव्य मागे का अनुसरण करने बाछा नहीं 
होता । क्‍योंकि उक्त पाँचों मद्या्नत और ईयोदि पाँचों समितियों का यथानिधि 
पाछन करना सक्त्नशाली धीर-दीर पुरुषों का द्वी काम है, कायर पुरुषों का नहीं । 
अतएय जो पुरुष इनका यथाविधि पाठन नहीं करता, वह दीर भगवान के सारे 
का अलुयायी नहीं हो सकता । यहाँ पर “वीर! शन्द से श्रमण भगवान्‌ मद्दाबीर 
और “शचीर' ये दोनों ही अथे प्रहण झिये गये हैं । 

अपन फिर इसी प्रिषय में कह्दते हैँ-. 


चिर॑ पि से सुण्डरुई भवित्ता 

अथिरव्वए तबनियमेहिं. भट्टे । 
चिरं पि अप्पाण किलेसदत्ता, 

न पारए होइ हु संपराए ॥४१॥ 
चिर्सपि स 

भरिफल पका । 
चिरमप्यात्मान क्ेशयित्वा 

न पारगो भवति खह्लु संपरायस्य ॥8 शा 
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पदार्थाबय ---चिर पि-चिरवालपर्यन्त झुण्डरई-मुडरचि भवित्ता-ोकर 
अधिर-अखिर ब्यए-प्रव तव-तप मियमेद्दि-नियमों से भट्ट-अ्रष्ट है से-पह 
चिर पिं-चिरकाल तक अप्पाण-आत्मा को किलेसइत्ता-छेशित फरके प्‌रए-पारगामी 
न होइ-नहीं होता सप्राए-ससार से हु-निश्चय ही । 

मूलार्थ---जो जीव चिरकाल पर्यन्त मुडरुचि होफर बतों म अख्र है 
और तप-नियमों से भ्रष्ट है, पह अपने आत्मा को चिरकाल तक क्लेशित करके 
भी इस समार से पार नहीं हो मकता । 

टीका--सुनि कहते हैँ कि हे राजन ' जो पुरुष पाँच मद्दमगग्रतों और पाँचों 
अकार की समितियों का सम्यक्‌ रीति से पालन नहीं करते अर्थात्‌ स्‍्रदण क्ये हुए 
ज्तों में असखिर और घप-नियमों के अज््ान से पराध्मुस हैं, वे सुडरुचि या द्वव्य- 
सुद्ठित हैं. । तात्पय यद्द है कि उन्होंने सिर सुंडाकर वेप तो साधु का अहण कर लिया 
है परन्तु भाव से बह सुडित नहीं हुए । अर्थात्‌ तदलुकूल भाष चारित उनमें नहीं हैँ । 
ऐसे द्रव्यलिंगी चिरकाऊ तक अपने ज्षात्मा को छेश देते हुए भी इस ससार से 
पार नहीं हो सकते । क्योंकि इस जन्म-मरण रूप ससार-चक्र से पार होने का उपाय 
एकमान सयम फा यथाविधि पालन करना है । सयम के यथाविधि पालन से दी 
राग-द्वेष की विकट मन्थि शिबिल होती है और राग-द्वेष के अभाव से आत्मा से 
बीतरागता उत्पन द्ोती है, जो कि ससार-समुद्र फो पार करने के लिए सुद॒ढ॒वम नौका 
के समान है.। अत जो जीव केवल द्रब्य से सुडित हैँ और भाव से परिम्द्दी हैं, 
उनका इस ससार से पार होना कठिन दी नहीं किन्तु असभव भी है । 'सपराएं 
यहाँ पर सुपर! व्यत्यय किया हुआ है । 

अब द्रव्यमुडित के पिशिष्ट खरूप के विपय में कहते हैँ-.- 


पुल्ेव सठ्ठी जह से असारे, 
अयन्तिए कूडकहावणे वा। 
राढ्मणी वेरुलियप्पगासे, 

, अमहस्घए होइ हु जाणएसु ॥४शा 
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पुछेव॑ मुप्टियया स असारः, 
अयन्त्रितः.. कूटकार्पापप.. हब । 
राढ्मणिेडूयप्रकाश- है 
अमहाधेको. भवति खल्ल ज्ञेपु ॥४श॥ 
पदार्थोन्‍्यय --पुछ-पोली मरुद्दी-सुद्टी जह-जैसे एब्-निश्चय द्वी अमारे- 
असार है से-घह मुनि तथा अयन्तिए-अनियमित कूड-सोदे कहायऐे-ऊार्पापण 
वा-की तरह राहमंणी-काच फी मणि जैसे वेझलिय-चैड्येमणि की तरह पगासे- 
प्रकाशित होती है अमहस्घए-अल्प भूल्य बाला होइ-हो जाता है हु-निश्चय ही 
जाणएसु-विज्ञ पुरुषों मे । 


मूलाथ--जैसे पोली ध्रह्दी असार होती है और खोदी मोहर मे भी 
कोई मार नहीं होता, इसी प्रकार वह द्रव्यलिंगी मुनि भी असार है | तथा जैसे 
काच की मणि वैश्येमणि की तरह प्रकाश तो करती है परन्तु विज्ञ पुरुषों 
फे सम्मुख उसकी इछ कीमत नही होती, इसी प्रकार बाह्मलिंग से प्रुनियों की 
भाँति प्रतीत होने पर भी बह द्वव्यलिंगी घुनि बुद्धिमान्‌ पुरुषों के समच तो 
कुछ भी मूल्य नहीं रखता । 

टीका--इसे गाथा में केयल द्रब्यलाघु--जिसको साध्याभास कहते हैं-- 
के खरूप का दिग्दशन कराया गया है । पक्त मुनिराज महाराजा श्रेणिक से कहते 
है कि जिस प्रकार साली बॉधी हुई मुट्ठी असार होती है, उसी प्रकार जिस मुनि के 
द्रव्यवेष के सिवा और कुछ नहीं, अथोत्‌ आत्मशुद्धि नहीं था माधुजनोचित्त कोई 
गुण नहीं, यह भी उस मुट्ठी की तरह अखसार हद अर्थात्‌ सयम्धन से खाली होने 
के कारण त्रिर्कुछ कगाल है. । तथा जैसे कूटकार्पापण--सोटी मोहर---व्यापारियों 
के व्यवहार में नहीं आ सकती अर्थात्‌ उसको कोई नहीं लेता, तद्बत्‌ द्वव्यलिंगी 
मुनि भी धर्मेश्रचार फे लिए उपयोग में नहीं आ सकता | इसके अतिरिक्त जैसे 
चाच की मणि यैड्यंस्रणि की तरह प्रकाश करती है, तहत वह द्रव्यमुनि भी सुनियों 
की भॉति दियाई देता है परन्तु जैसे वह काच की सणि मणियों का ज्ञान सपने 


$ 'सुपिरेव” इसपि छाया भवति ६ 





४०४ प डचत्तराध्ययनसत्रम- [ विंशतितमाध्ययनम्‌ 
>फिलत नल न फल आ न टन २77+-+/६६--- पे नन्++ २००5८ 7कत८+ ०० 


वाह्लों के सामने कोई फीमत नहीं पाती या उसका बहुत दी अल्प मूल्य पडता है; 
उसी भ्रकार यह द्वव्यमुनि भी विज्ञ पुरुषों के सम्मुस्॒ निस्तेज दोता हुआ किसी 
गणना में नहीं आता । साराश यह है कि जेसे काच की मणि मूर्ख पुरुषों के सामने तो 
असली मणि की तरह प्रकाशित होती है और जानकार पुरुषों फे समक्ष उसकी कुछ 
भी कीमत नहीं पडती, इसी प्रकार द्वव्यलिगी मुनि भी भोले और मूख जनों मे , 
तो साधुरूप से प्रकाशित होता है परन्तु बुद्धिमान पुरुषों के सामने उसक्का असली 
रुप बहुत जल्दी खुल जाता है । 


अब फिर कहते हँ--- 
कुसीललिंगं इह धारइत्ता, 
इसिज्कयं जीविय बूहइत्ता । 
असंजए. संजयरप्पमाणे, 
विणिग्घायमागच्छइ से चिरंपि ॥४३॥ 


कुशीललिंगमिह धारयित्वा, 
ऋषिध्वज॑ जीवितं॑ बृहयित्वा 
असंयत. सयतमिति छरूपन, 
विनिधातमागच्छति स चिरमसपि ॥४श॥ 
पदार्थाबय ---कुसी लिंग-छुशीछलिंग को डृह-इस जन्म में धारइत्ता- 
घारण करके इमिज्कूय-ऋषिध्वज से जीविय-जीवन का बूहइत्ता-पोषण करके 
असजए-असयत द्ोकर सजय-मैं सयव हूँ इस प्रकार लप्पमाणे-बोलता हुआ 
विशिग्धायम्‌ू-अमिघाव रूप को आगच्छइ-प्राप्त द्वोता है से-बह चिरपि- 
चिरफाछ पर्येन्त । 
मूलर्थ--बरह द्रव्यलिंगी मुनि कुशीललिंग--इश्नीलशृत्ति फो धारण 
करके और ऋषिध्यज से जीवन को बढ़ाऊर तथा असयत दोने पर भी में 
सयत हूँ, इस अफ़ार बोलता हुआ इस समार मे चिरकाल पर्यन्त दु'ख पाता है । 


विशतितमाध्ययनम्‌ ] ट्विन्दीभापाटीकासद्वितम्‌। [ ६ण्र 





टीका--अस्तुत गाथा में सयम ये” त्याग और असयम के अनुसरण का 
फल दिसलाते हुए उक्त मुनिराज फिर कहते हूँ कि हे राजन ! वह द्वव्यलिंगी मुनि 
पारश्वश्थादि के वेप को धारण करके, अर्थात्त्‌ कर्म सयम से रहित जीबों की वृत्ति को 
धारण करके और ऋषिध्वज से अपने जीवन का पोषण करता हुआ तथा असयत 
होने पर भी अपने आपको सयत मानता हुआ अथौतू हम इसी थृत्ति में रहकर 
स्वगे और अपबर्ग को सुसपूर्वक प्राप्त कर छेगे, ऐसा सभापण करता हुआ, चास्तव 
में चिरकाछपरयन्त इस ससार में नरकादि अशुभ गतियों के दु स्रों को भोगता है । 
उक्त गाथा में आये हुए “इसिज्झयय---ऋषिध्वज' शब्द का अर्थ वृत्तिफारों ने यद्यपि 
“एजोहरणादिसुनिचिहम! ऐसा किया है, परन्तु रजोहरण की अपेक्षा मुय्य पर बाँधी हुई 
मुंहरपत्ति अधिक स्पष्ट चिह् है, और आदि शब्द से मुसपत्ति का म्रहण बृत्तिकारों को 
भी अभीष्ट है । इसलिए यदि उक्त पाठ के स्थान में 'मुसबस्रिकालि मुनिचिहम' होता 
और आदि शब्द से रजोहररण का प्रहण जिया जाता तो हमारे विचार में अधिक 
सगव और अधिक स्पष्ट था । उक्त पद में 'सुप्‌! फा व्यत्यय फ्या हुआ है औरें 
'जीविय! पद में अनुस्पार का लोप जिया गया है | 


अब प्रस्तुत विषय का सद्देतुक वर्णन करते हँ--- 
विसं तु पीय॑ जह कालकूडं, 

हणाइ सर्त्थ॑ जह कुर्गहीयं । 
एसो वि धम्मो विसओववन्नो, 

हणाइ. वेयारलू इवाविवन्नो ॥९४॥ 
विष तु पीत यथा कालकूटं, 

हिनस्ति शर्त्रे यथा कुश्हीतम्‌। 
एपोडपि धर्मों विषयोपपन्नः, 


हन्ति चेताल इवाविपन्नः ॥४४॥ 
पदार्थन्वय,--विस-गिप तु-जीवन के छिए पीय-पिया हुआ जह-जैसे 


हण्ध ] उत्तराष्ययनसूत्म्‌- [ विशतितमाध्ययमम्‌ 





कालकूड-झालकूठ हणाइ-हनता है था जह-जैसे सत्थ-शस्र कुम्गहीय-इुग्दीव 
हमता हैं एसो-यद घम्मो-धर्म वि-भी विसओवपन्नो-शब्णादि किययों से युक्त 
हुआ हृणाइ-इनता है अविवनश्नो-विना वश किये हुए वेयाल-वेताल इच-फी तरह। 
सूडार्थ---जैसे पीया हुआ फालकृट पिप प्रार्णों का विनाश कर देवा है 
और उलठा पकड़ा हुआ श्र जेसे अपना घातक होता है, शव जैसे वश में नहीं 
हुआ पिश्ाच साथऊ को मार डालता है, इसी अकार शब्दादि विषयों से युक्त हुआ 
धर्म भी द्रव्यलिंगी का विनाश कर देता है अर्थात्‌ उसफो नरक में ले जाता है । 
टीका--इस गाथा के हारा असयममय जीवन का छुफल बतराते हुए 
उक्त मुनिएज फिर पहले हैं. कि दे एजन्‌ ! जैसे कोई पुरुष अपने जीवन के लिए 
घाल्कूट नाम महाभयकर विप का पान करता है और अपने बचाव के निमित्त 
शक्ष फो उल्टा पकडता है, तथा जैसे कोई विधिपूर्वक मन्नजापादि के बिना ही 
फिसी पिशाच का आकर्षण करता है परन्तु वे सब काम उसकी रक्षा के बदले उसके 
विनाश के देतु बन जाते हैँ, ठीक इसी प्रसार शब्दादि विषयों से मिश्रित हुआ धर्म 
भी इस आत्मा को दुस्ेति में छे जाने का कारण बन जाता है। भन्र का पुस्थरण 
किये बिना और विधिपूर्वक साधना के द्वारा वश क्यि विना जो कोई साधक 
फ्सी भूत था पिशाच यो कसी कार्य के निमित्त घुढाता है, परन्तु यदि बह उसके 
चशीभूत नहीं है. तो बह उसी के भाण छे लेता है । इसलिए साघक को इस भ्रवार के 
कार्य मे बह्चत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सारे कथन का अभिम्राय 
यह है. कि असयममय जीवन इस आत्मा का उपकार फरने के बदले अधिक से 
अधिक अगिष्ट करता है | 
अब असयममय जीवन के लछक्षण वतलाते हैं | यथा--- 


जे लक्खणं सुविण पउंजमाणो, 
निमित्तकोझहलसंपगाढे..। 
कुद्देडविज्ञासवदारजीबी पु 
न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥०५॥ 
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यो लक्षण स्वप्न प्रयुज्ञानः, 
निर्मित्तकोतृहूलसंप्रगाढः । 
कुद्देटकविद्यास्तरवद्वारजीवी ि 
न गच्छति शरण तस्मिन्‌ काले ॥४५॥ 
पदार्थान्वय ---जै-भो लकखणु-लक्षण और सुधिण-खप्त का पउजमाणो- 
प्रयोग करता हुआ निमित्त-भूकपादि या कोऊहल-कौतुक में संपरगाढे-आसक्त है 
कुह्टेडबिज्ञा-असत्य और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली जो विद्याएँ हैं उनसे वा 
आंसवदारजीवी-आश्रव द्वारों से जीवन व्यतीत करने बाल्य न गच्छई-नहीं प्राप्त 
होता सरण-शर्णूत तम्मि काढे-फर्म मोगने के समय ) 


सूलार्थ--ज्ो पुरुष, ऊच्तण था खप्त आदि का प्रयोग करता है, निभित्त 
और कौतुक कर्म में आसक्त है, एवं असत्य और आश्रर्य उत्पन्न करने बाली 
विद्याओं तथा आश्रव छवारों से जीवन व्यतीत करने वाला है, वह कर्म भोगने के 
समय किसी की शरण की प्राप्त नहीं होता । 


टीका--श्स गाथा मे सयमरहित साधु के लक्षणों का घर्णन फिया गया 
है. । जो पुरुष साधु का वेष लेकर ख्ली-पुरु्षों के शरीर में होने वाले चिहों से 
उनके शुभाशुभ फक का बर्णेन करता है, अथवा स्वप्रशाल्र के द्वारा स्री-पुरुषों फो 
आये हुए सर्प्नों का फल बतछाता है, अथवा भूकम्पादि निमित्तों के द्वारा भविष्य 
फछ का कथन करता है, तथा अपय--सन्वानादि के लिए अभ्विमत्रित जल से 
स्तानादि करवाता है, इन असल्य विद्याओं से वा आश्चर्य उत्पन्न करने वाले मन्र, तत्र 
आदि से और आश्रवद्वारॉ--हिंसा, झूठ आदि पाँचों पापमार्गो--से जो जीवन 
व्यतीत करता है, उसके कर्मजन्य दु सर भोगने के समय इन उपरोक्त वस्तुओं में 
से फोई भी मत, तन आदि पदार्थ सहायक नहीं होता, किन्तु ये उक्त छौकिक 
विद्याएँ फेवलछ कर्मवन्‍्ध का दी कारण होती हैं । इस सारे सन्दर्भ का तात्पर्य यह्‌ 
है कि इस प्रकार के जीव ही सनाथ वनक्र अनाथ चन गये हैं| इस कथन 
से यद भी प्रतीत होता हे क्लि इस ससय से भी सयम से भ्रष्ट होने वाली अनेक 
दुर्बछ आत्माएँ विद्यमान थीं, जिनके सुधार के लिए यद्द क्‍प्रकरण लिखा गया | 


ह्ण्ड ] उत्तराधष्ययमसूत्रम- [ चिंशतितमाध्ययनम 





अब इसी विषय को अधिक स्कुट करते हुए फिर कहते हैं--..- 
तमंतमेगेव उः से असीले, 

सया दुही विप्परियासुवेदद । 
संधावई नश्गतिरिक्खजोणिं, 

मोणं विराहितु असाहुरूबे ॥४६॥ 


तमस्तमसेव छठ. स॒ अशीलः, 
सदा दुःखी विपर्यासमुपैति । 
संधावति नरकतियंगयोनी*, 
मौन विराध्याउसाधुरूप' ॥४६॥ 
पदार्थान्‍्थय ---समतमेगेच-अति अज्ञान से उ>पादपूर्ति में से-बद 
असीले-जो अशील है. सया-सदा दुद्दी-डु सी हुआ विप्परियाम्‌-सत्त्यादि में 
बिपरीवता को उबेइ-प्रप्त होश है सधघावई-रिगन्‍्तर जाता है नरमतिरिवपजोखि-- 
नरक और तिर्यक्‌ योत्रि में मोख-सयमइत्ति को पिराहितु-तिराधन करके 
अप्ाहुरुबे-असाधुरूप । 
मूलाथ--अत्ताधुरूप वह कुशील अत्यन्त अज्ञानता से सयमबृत्ति का 
पिराधन करके सदा हु खी आर विपरीत भान को प्राप्त द्वेकर निरन्तर नरक 
और तिययंग योनि में आवागमन फरता रहता हैं । 


टीका--इस गाथा में मौनबृत्ति--चारितत्रत--वी विराधना का फल 
दिकलाया ग्रण है । अति हे फिर क़द्मा कि है राजन ! जो पुरुष मिध्यात्य फे 
तशीभूत हो रहा है, बह सदाचार से रहित और तत्त्वादि पदार्थों में विपरीतता को 
ग्राप्त दोकर सदा ढु सखी दोता है तथा ठुराचार में श्रव्गवतत दोकर निरन्तर नरक 
और वियेगू योनियों में भ्रमण करता है । क्योंकि उसने मिथ्यात्व में अविष्ट होमर 
मौनदृत्ति---सयमबृत्ति की विराधना की है, अतएव वह साधु नहीं किन्तु असाध्ठु 
पुरुष है। तात्पये यह है कि मिध्यात्य का सेवन और सयम की विश्यघवा का फंछ 


विंशतितमाधष्ययनम, ] द्िन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ [ ६०६ 


नरकणवि और तिर्यचगति दो प्राप्ति है, जो कि एकमात्र दु सों का दी निलय है । 
यहों पर 'एपा आव्द निम्ययाथक है, सौन शब्द से चारित्र का प्रहण है और 
ध्तमस्तम ” शब्द से प्रद्धटट अज्ञान अथच सातवें नरक का प्रहण अभिप्रेत है, जो 
कि सथस-जिराघना के फल रूप से भाप्त होता है | 
किस प्रकार से सयम की विराधना करके नरकादि गति को बह कुशीू 
प्राप्त दोता है, अब इस विषय में कहते हैँ... 
उद्देसियं कीयगर्ड नियागं, 
न॒सुच्चनई किंचि अणेसणिज्ञं। 
अग्गी विवा सब्वभक्खी भवित्ता, 
इओ चुओ गच्छद कट्ट पाव॑ ॥९जा। 
2 ॥ 


ओदेशिक. क्रीतकृत नियाग, 
न मुश्चति किशच्वचिदनेषणीयम्‌ । 
अप्निरिव. सर्वेभक्षी . भूत्वा, 
इतइच्युतो (दुर्गेति) गच्छति कृत्वा पापम्‌ ॥४७॥ 
पदार्थान्‍्वय ---उद्देसिय-औदेशिक कीयगड-क्ीतकृत लिया[सगु-नित्य पिंड 
न प्रुथई-नहीं छोड़ता किंचि-किंचिन्मात्र अगेसणिज्ञ-अनेपणीय आहार अग्गी- 
अप्रि बिवा-की तरद सव्यभकेखी-सर्वभक्षी भवित्ता-होरुर इझओ-यहदाँ से चुओ- 
उयचकर गच्छई-जाता &ै-नरफंगति में पाव-पापरूमे कट्ट-करके । 
मूलार्य--बह असाधु पुरुष औद्ेशिक ऋतकूत, नित्पपिण्ड और 
अनेषणीय किंचिन्मात्र भी पदार्थ नहीं छोड़ता, अग्रिवत्‌ सर्वभक्ठी होकर पाप कर्म 
करता हुआ नरकादि गतियों में जाता है | 
टीका---साघु के निमित्त से तैयार किया गया आहार औदेशिक कहता 
है, भूल्य से खरीदा हुआ आहार कीतकृत है, नित्मप्रति दिये जाने घाले---हतकार 
के रूप में---आदार को निल्मपिंड कहते हैँ तथा अप्राह्म आहार को अनेषणीय कहा 
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है । सुनिराज बदते हूँ कि हे राजन ! जो पुरुष औदेशिक, क्रीतकृत, नित्यर्पिड 
और अनेषणीय आदार छेने वा साने में कसी प्रकार का भी सकोच नहीं करता, 
किलु अप्रि की तरह सर्वभक्षी चन रहा है, यह पुरुष पापकर्म का आचरण करता 
हुआ यहाँ से मरकर नरकादि अश्युम गवियों को प्राप्त होता है | तात्यय यह है कि 
इस अक्ार चारिय्शत का भग फरके अशुभ प्रवृत्ति करने वाले को परछोक से नरकादि 
गति में जाने के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं । “विया' यद्ाँ इब अव्यय फे स्थान 
में (विष! आदेश करफे अकार को भ्राकृत के नियमालुसार दीर्घ हुआ हे । 

सयम या विदराधक आत्मा किस कोटि तक अनर्थ करने घाटा द्वोवा है, 
झथ इस विपय में पहते हूँ... 


न॒तं अरी कंठछित्ता करेइ, 
ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा। 

से नाहिई मच्चुसुहं तु पत्ते, 
पच्छाणुतावेण दयाविहणो ॥४८॥ 


न तदरि कठछेत्ता करोति, 
यत्तस्य करोल्ात्मीया दुरात्मता । 
स ज्ञास्यति मसत्युमुख तु धास', 
पश्चादतुतापेन दयाविद्दीन ॥४८ा॥। 
पदार्धान्‍्यय --न-सदीं त-उसको अरी-बैरी कठछित्ता-कठच्छेदन करने 
बाला करेइ-फ्रता है ज-जो से-उसकी अप्यणिया-अपनी दुरप्पा-दुरात्मता 
करे-करती है से-वद नाहिई-जानेगा मच्चुमुइ-रत्यु के झुस मे पत्ते-आ्रप्त हुआ तु- 
बित्क में पच्छाणुतावेण-पत्चात्ताप से दग्घ हुआ और दया-दया से पिहृणो-पिद्दीन। 


मूछाथै--दुराचार में प्रवूत्त हुआ यह अपना आत्मा जिस प्रकार का जनर्थ 
हज मे क नकओ के गाजओ मो सर छादते साफ़ जांच भी जहीं कर्ता | पह 
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टीका--इस गाथा में छुमार्गगामी आत्मा को अकारण कण्ठ छेदन करने बाले 
शत्रु से भी अधिक अनथे करने बाला चतलाया गया है | महाराजा अ्रेणिक से उक्त 
मुनिराज कहते हैं. कि हे साजन्‌ ! दुराचार मे अब्त्त हुआ यह आत्मा जितना अनथे 
उत्पन करता है, उतना तो बिना कारण किसी के मस्तक को छेदन कर देने बाछा शत्रु 
भी नहीं फरता । तात्पय यह है कि सिर काटने वाले शत्रु ने तो एकमात्र उसी जन्म के 
दुख वा झुत्यु को उत्पन्न किया, परन्तु उन्‍्मागगामी आत्मा तो अनेक जन्मों के दु खो 
को उपाजेन कर लेता है। यदि कोई कहे कि क्या घह यह नहीं जानता कि में अनथे 
कर रहा हूँ? तो इसका समाधान यह है कि वह दयाद्यीत होने से उस समय नहीं 
जानता, परस्तु जय भ्रृत्यु फे मुस्त में जावेगा, तब अनेक प्रकार से पश्चात्ताप करता 
हुआ अपने किये हुए अशुभ कर्मों के कहुफछ को जानेगा | सारण यह है. कि 
इुराघार सब अनर्थो का भूछ है ।अत मुमुखु पुरुषों फो चाहिए फि वे अपने आत्मा 
को उन्‍्मागे में जाने से हर समय रोके रफ़ने का प्रयत्न करे, ताकि फिर हु सों का 
मुँह देसना न पडे । 


अब इसी सम्बन्ध मे फिर कहते हूँ-. 


निरट्टिया नग्गरुई उ तस्स, 

जे उत्तमद्े विवियासमेइ । 
इमे वि से नत्यि परे वि छोए, 

दुह्ओ वि से भिज्मइ तत्व छोए ॥४९५॥ 
निरथिका नाग्न्यरुचिस्तु॒तस्थ, 

ये उत्तमाथ विपर्यासमेति । 
अयमपि तस्य नास्ति परोडपि छोक', 

द्विधापि स॒ क्षीयते तन्न छोके ॥४९॥ 


पदार्थोन्वथ ---निरट्टिया-निरयेक ही क््गराई-नप्रुचि उ-पितके सें 
तस्स-उसकी जे-जो उत्तमद्वे-उत्तम अथे को भी विवियासम्ू-विपरीत रुप मे ए३- 
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प्राप्त करवा है इसे वि लोए-यद छोक भी से-उसका नत्थि-नदीं है और परे बि- 
परलोक भी नहीं है दुहओ ब्ि-दोनों ही प्रकार से से-बद मिज्क्र-क्षीण हुआ 


जाता है तत्थ-वहाँ पर लोए-उभ्यछोक मे । 


मूलार्य--उसकी साधुद्ृत्ति में रुचि रखना व्यर्थ है कि जो उत्तम अर्थ 
में भी विपरीत भाव को प्राप्त द्वोता है । उत्का न तो यह लोक दी है और न 
परलोक । अतः पह दोनों लोकों से ही श्रष्ट हो जाता है। 

टीका--प्रस्ुत गाथा मे द्रव्यलिंगी--द्रव्यवृत्ति की आलोचना की गई है। 
उक्त मुनि कद्दते दूँ कि दे राजन्‌ | जिस आत्मा ने केवल द्रव्यलिंग को ही धारण फर 
रक्‍्खा है, उसकी साधुभृत्ति में रुचि रखना व्यर्थ ही है, क्योंकि उसको उत्तम अर्थ का भी 
बिपरीत रूप से भान द्वोता है | तात्पय यदद है कि शास्रविद्दित साधुजनोचित आचार 
में उसकी आवरिफ श्रद्धा नहीं होदी । अत उसका न तो यह लोक ही सिद्ध होता है 
और न परछोक ही, किन्तु उभय लोक से द्वी वह भ्रष्ट हो जाता है । इस छोक में तो 
यह फेशछचन आदि क्रियाओं फे द्ारा--छेशित होता है. और परछोक में नरब- 
तिरयचादि गति के दु सों को भोगता है | तथा अन्य समृद्धिशाली पुरुषों फो दैसकर 
अपने मद्‌ भाग्य को धिष्वारता हुआ रात-दिन चिन्तारूप चिता मे जलता रहता है । 
इसलिए वह अनाथ है । दुसचार को सदाचार समझना और सदाचार को दुराचार 
मामना इत्यादि विपरीत भाव, विपयोस कहलाता है । इस प्रकार का विपरीत ज्ञान 
रखने वाला जीव, सयम के रहस्थ को कदापि नहीं जान सकता | इसी लिए बह सयम 
से पतित दोता हुआ उभयलोक से भ्रष्ट हो जाता है, फिर उसकी चारिय में होने 
बाली रुचि पिना सार की होने से निरथ्थक दी है । 

अब उक्त अर्थ का उपसहार करते हुए फिर कहते हूँ--.. 


एमेव हाछन्द कुसीलरूवे, 
मग्गं विराहित्तु जिणुत्तमाणं । 
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, 
निरट्टसोया परितावमेइ ॥५०॥ 
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एवसेव. यथाउन्दकुशीलरूप+, 
मार्ग विराधष्य जिनोत्तमानाम । 
कुररीव भोगरसालुश्द्धा, 
निरथेशोका परितापमेति ॥५०॥ 
प्रदार्थोन्‍चय --एमेव-इसी प्रकार अहमछन्द-स्वेच्छाचारी कुसीलरूबे-कुशील 
रुप जिशुत्तमाण-जिनेन्द्र भगवान्‌ फे उत्तम मग्ग-मागे को विराद्धितु-विराधन 
करके कुररी-पक्षिणी की विवा-तरद्द भोगरसाणुगिद्धा-भोगरसों में निरन्तर 


आसक्त दोकर निरदुसोया-निरथेक शोक करने बाली परितावस्‌ू-परिवाप को एुह- 
भाप्त होता है । 


सूल4--दसी प्रफार स्वेच्छाचारी कुशीलरूप साधु जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
मार्ग की पिराधना करके, भोगादि रसों मे निरन्तर आसक्त होकर निरर्थक 
शोक करने बाली कुररी--पक्तिणी की तरह परिताप फो प्राप्त होता है । 


टीका--इस गाथा में द्रव्यलिंगी--छशीछ साधु की स्वेच्छाचारिता के फल 
का प्रदर्शन कराया गया है । उक्त मुनिराज कहते हैँ कि दे राजन्‌ ! इसी प्रकार जो 
पुरुष कुशीलछ, मह्ठाप्रतों में शिथिक और खेच्छाचारी द्दोफर छुत्सित आचार को धारण 
फरता हुआ जिनेन्द्र भगवान्‌ के सर्वोत्तम सागे की विराधना करता है, वह रसासक्त 
कुरी की तरह अत्यन्त परिताप को प्राप्त होता है । तात्पय यह है कि जैसे कोई 
पक्षिणी आमिप में आसक्ति रसती हुई, अन्य पक्षियों हारा अत्यन्त पीड़ा यो प्राप्त 
दोती है, अर्थात्‌ किसी एक पक्षिणी ने मास के टुकडे को छाकक्‍र साना आरम्भ 
किया, तव उस समय अन्य पक्षिगण भी बहा आकर एकत्रित हो गये और उसके 
पास से वह मास का डुकड़ा छीनने लगे | जब उसने चह्‌ मास का डुक्डा न छोड़ा 
तो सथ मिलकर उसको मारने छगे, और मारकर उसके पास से बद्द मास का टुकड़ा 
छीन लिया । इस प्रकार मास फा डुकड़ा छिन जाने से जेसे वह छुररी ब्यर्थ ही शोक 
करती है, इसी प्रकार विषय-मोगों में आासक्ति रखने याला द्रव्यलिंगी साधु भी दोनों 
लोकों में व्यर्थ दी शोक फो भ्राप्त दोता है । एवं जैसे उस पक्षिणी का फोई सहायक 
नहीं होता, उसी प्रझार चारित से भ्रष्ट हुए जीव का भी इस छोक तथा परलोक में 
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पंदार्थायय ---चरित्तमू-चारित्र आयार-आचार और शुशक्निए-गुणों से 
युक्त तओ-तदनन्तर अशुत्तर-म्रधान सज़॒म-सयम का पालिया ण-पाठन करके 
निरासवे-आश्रव से रहित कृम्म-कर्म को सखवियाण-क्षय करके उचेह-प्राप्त होता 
है धुवे-निश्चल विउलुत्तम-विस्तास्युक्त उत्तम ठाण-सख्थान फो--मोक्ष फो । 


सूछार्थ--चारित्र और ज्ञानादि गुर्णों से युक्त होकर, तदनन्तर प्रधान 
सयम का पालन करके, आश्रव से रद्दित होता हुआ कर्मो का क्षय करके, विस्तीर्ण 
तथा मर्वोत्तम भुप्थान-भोक्षान--को श्राप्त हो जाता है । 


टीका--अस्तुत गाथा में महानिर्मन्थों के मागे पर चछने का फल बतलाया 
गया है। अनाथी मुनि महाराजा श्रेणिक से कहते हैँ कि दे राजन ! जो घुरुप 
चारित, आचार और ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर सम्यक्‌ प्रकार से सयभ का आराधन 
करता है, बह आश्रररद्धित होकर कर्मों का क्षय करता हुआ सर्वप्रधान और श्रुब--- 
मोक्षस्थान को प्राप्त होता है। मोक्षस्थान में प्राप्त हुआ जीव फिर इस ससार में 
आकर जन्म-मरण की परम्पस को प्राप्त नहीं दोता, इसी भाष को व्यक्त करने के लिए 
श्रुव पद पढा गया है। अर्थात्‌ मोक्षस्थान श्रुव है, नित्य है। अत जो छोग सुक्तात्मा 
का पुनरागमन मानते हैं, वे श्रात हैं। श्वानयुक्त क्रिया से मोक्ष की शाप्ति का 
बर्णन करना, केबल ज्ञाल अथवा केवल किया को मोक्ष का देतु मानना युक्तियुक्त 
नहीं, यह ध्वनित करना है। प्रस्तुत गाथा में 'मँ अछाक्षणिक है । मोक्ष का मुख्य 
द्ेतुभूत 'निराश्रद” पद है, क्योंकि जब तक यद्द्‌ आत्मा आश्रवों से रद्दित नहीं होता, 
तय तक मोक्षपद की प्राप्ति दुर्लभ द्वी नहीं, क्तु असम्भव है । 


अब भ्स्तावित सन्दर्भ का डपसहार करते हद । यथा--- 


एठ्ुग्गदन्ते वि महातवोधणे, 

महारुणी महापद्वण्णे महायसे । 
सहानियण्ठ्ज्ञमिणं महासुयं, 

से काहए महया वित्थरेणं ॥५श॥ 


विशतितमाध्ययनम ] दिन्दीभापाटीकासद्धितम्‌ । [ ६१७ 
लंिजजज--3)_२३न२११ ३ँ--+++//+8++++++पपप्य४४उन्‍्े.े 


एवमुझो दान्‍्तो5पि मद्दातपोधनः, 
महामुनिर्मेहाप्रतिशों महायशा, । 
महानिर्भन्‍्थीयमिद॑ महाश्रुत, 
स॒ कथयति महता विस्तरेण ॥५शा 
पदार्थान्चय ---एवं-इस श्रकार से-बह--अर्थात्‌ मुनि ने श्रेणिक राजा के 
पूछने पर हृण-यह महासुय-मद्माशुव काहए-कथन जिया है महया वित्थरेय- 
महान बिलार से---वह मुनि कैसे हैँ-...उग्ग-प्रधान दल्ते-दान्त 5वि-पुरणार्थक है. 
मदातयोधणे-मद्वान तपखी महाप्रुणी-मद्यामनि महापरइण्णे-महती प्रज्ञा वाछे और 
महायसे-मद्दान यशखी महानियण्ठिक्षमू-मद्दानिर्मन्‍्थीय इण-यह भद्दासुय-सद्दाश्वत 
उन्दोंने काहए-क्थन जिया महया गित्थरेश-बडे जिस्तार से । 


मूलार्थ--हस प्रकार उदग्र,; दान्‍्त, मदातपस्‍्पी, मद्ापुनि, इढप्रतिन्न 
और महान्‌ यश्स्प्री उस अनाथी झुनि मे इस मद्दानिग्रेन्थीय मह्ाश्रुत को 
महाराजा श्रेणिक के प्रति ऊद्ा । 

टीका--श्रीस्ुधमी स्वामी अपने शिष्य जम्यू स्वामी से कहते हैं. कि हे 
ज़म्बू | इस प्रकार मद्दाराजा भेणिक फे पूड़ने पर उक्त मुनिराज ने इस मद्दानिर्मन्थीय 
अद्दाशुत नाम के अध्ययन या बिस्तारपू्रफकत कथन किया । वे मुनिराज कर्मशन्नुओं 
को जीतने से उद॒प्र, दान्त और महान्‌ तपस्थी कहदछाये इसी छिए थे दृढ प्रतिज्ला 
चाले और मह्दान्‌ थश पाले हुए | तात्पर्य यह है फि महाराजा श्रेणिक के प्रश्न करने 
पर महायमुनि अनाथी ने उनके उत्तर में इस मह्दानि्ेन्थीय अध्ययन का चर्णन किया, 
जिससे क्रि राजा घा सशय दूर दो गया । इसके अतिरिक्त उक्त मुनि के छिए जो 
उदम्न, दात, महामुनि और महातपोधन आदि विशेषण िये गये हैँ, उनका अभिप्राय 
चक्त मुनि को आप्त बतलाना है। बह जिनेन्द्र भगवान्‌ के कथन किये हुए रा 
अक्षरश अलुवादरूप दोने से सब के लिए हितकर अतण्ब उपादेय है, यहद भी पूर्व 
में प्रतिपादन फिया जा चुका है | 'काहुए---कथयति' यह बर्तमान काछ की क्रिया 
का प्रयोग तत्काल फी अपेक्षा से समझना चाहिए । 


इसके अनन्तर फिर क्‍या हुआ ? अब इसी प्रिषय में बहते हैं-... 


१८ ] उत्तराध्ययनसूश्रम- [ विंशवितमाध्ययनम्‌ 


तुट्टो य सेणिओ राया, इणसुदाहु कयंजली । 
अणाहय॑ जहाभूय॑, सुट्ठु में उबदंसियं ॥५९॥ 


तुष्टश्व खल श्रेणिको राजा, इृद्मुदाह कृताअलि' । 
अनाथत्व यथामूत, सुप्ठु मे उपदर्शितम ॥५शा 
पदार्थान्बय --तुद्ठो-र्पित हुआ सेणिओ-भेणिक शराया-एजा य-पुन 
इंणमू-यह पचन उदाहु-कहने छगा कयजली-द्ाथ जोडकर अणाहय-अनाथपन 
जहाभूय-ययाभूत सुदु-भली प्रकार मे-सुझे उवद्तिय-उपदर्शित किया । 
मूलर्थ--राजा श्रेणिक हर्पित होफ़र और दाथ जोड़कर फहने लगा कि 
भगयन्‌ ! अनाथता का यथार्थ स्वरूप भली प्रकार से आपने करो दिखला दिया। 


टीफा--अनाथी मुनि के उपदेश को सुनकर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए 
मद्दाराजा भ्रेणिक द्वाथ जोड़फर कहने छगे कि दे भगवन्‌ ! आपने भेरे ऊपर बडा 
अलजुम्द्द फिया, जो कि अनाथभाष--अनाथवता फे रहस्य को मेरे प्रति सम्यक्‌ प्रकार 
से चर्णन करके चत्तत दिया | तालये यह छे कि आपने मेरे प्रति अन्यय-व्यतिरेक से 
आअनाथता का जो स्वरूप फद्दा है, उसको समझकर मुझे बडी मसश्नता हुई है। 
घास्तव मे जब फ्सी भद्र पुरुष फो किसी से अपूर्वे अर्थ की भाप्ति द्ोती हे तो बह 
हृदय से उस व्यक्ति का अभिनन्दन करने को लल्चाता है. । इसी आशय से मद्दाराजा 
श्रेणिक मे साञ्लछ्ठि होकर अनाथी सुनि से अपना द्वार्दिक भाव व्यक्त करने का 
साहस क्या है । 

अब फिर फद्दते हैँ--- 


तुम्फे सुलदं खु मणुस्सजम्मं, 

लठामा सुलडा य तुमे महेसी ! 
तुब्भे सगाहा य सबन्धवा य, 

ज॑ भे ठिया मग्गि जिणुत्तमाणं ॥५५॥/ 


दिंशतितमाध्ययसम ].. दिन्दीभाषादीकासद्वितम [६६६ 
च्य( सुरुष्ध खल्ु सातुष्य॑ जन्स, 
छामा. सुलरव्धाश्ष तया महर्षे | 
सूय सनाथाश्च सवान्धवाश्च, 
यद्भवन्तः स्थिता मार्गे जिनोत्तमानाम्‌ ॥५५॥ 
पदा्थीन्‍्यय --तुज्क--आपको सुलद्ध-सुन्दर प्राप्त हुआ है. सु-निश्चय ही 
सणुस्मजम्स-मलुप्यजन्म लाभा-रूपादि का लाभ भी आपको सुलद्भा-बहुत सुन्दर 
प्राप्त हुआ है भहेसी-दे महर्षे ! तुमे-आपको अल तुब्मे-आप सशणाहय-सनाथ हैं. 
य-और सघन्धया-सवान्धय हैं. य-पुन जू-जिससे भे-आप जिशुत्तमाण-जिनेन्द्र 
अगवान्‌ के ममो-सार्ग में दिया-खित हैं । 


मूछाथ--हे महपें ! आपका दी मलुप्यजन्ध सफर है, आपने द्वी 
बाल्तविक लाभ को प्राप्त किया है, आप ही सनाथ और सबान्धव है, क्‍योंकि 
आप सर्पेच्षम जिनेन्द्र मागे मे स्थित हुए हैं। 

दीक्ला--महाराजा श्ेणिक अनाथी भुनि का हद्य से अभिनन्दन फ्रते हुए 
कहते है कि भगवस्‌ | आपको ही मलुष्यजन्म का सुन्दर छाम भाप्त हुआ है | अत 
आप ही सनाथ हैं, आप दी सबा-धव--वन्घुओं वाले है, क्योंकि आप श्रीजिनेन्द्रोक्त 
सर्वोत्तम मार्ग में प्ररत्त हैं. तात्पर्य यह है. कि आरीरिक सौन्दयय के अतिरिक्त आप 
में वे गुण भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है कि जिनसे मनुप्यजन्म को साफल्य आप्त 
होता है और यह आत्मा यथार्थ रूप मे सनाथ बनता है । भरस्तुत गाथा मे गुणों के 
अनुरूप स्तुति की गई हे, जो कि स्तुति का वास्तजिक स्वरूप है। पिना शुर्णों के जो 
खुति की जाती है, बह स्ठुलि नहीं होती फिन्तु एक प्रकार झा असतम्नद्ध भीत सा होता है. । 

इस प्रकार स्तुति करने के अनन्तर राजा फिर कहते हैं कि--.. 


तंसि नाहो अणाह्यणं , सबच्वभूयाण संजया 


खामेमि ते महाभाग ! इच्छामि अणुसासि् ॥५६॥ 
लमसि नाथो5नाथानां , सर्वभूतानां. सयत | 


क्षमे त्वाँ महाभाग! इच्छाम्यनुशासयितुम ॥५६॥ 





है सयव ' सब्वभूयाण-सर्व जीवों के मद्राभाग [-दे मदाभाग ! ते-सुझे खामेमि- 
क्षमापना करता हूँ इच्छामि-चाहता हूँ जापसे अशुसासिउ--आत्मा को शिक्षित करना | 


मूहार्य--दे भगवन्‌ | आप ही अनाथों के नाथ हैं। हे सयत | आप 
सर्वजीयों के नाथ हैं। हे महाभाग ! में आप से क्षमा की याचना करता हूँ 
ओर अपने आत्मा को आपके द्वारा शिक्षित बनाने की इच्छा करता हूँ। 

टीकॉा--सद्धासजा श्रेणिक कहते हैं क्रि दे मद्ाराज ' आप अनाथों के नाथ 
हैं, अनाथों को सनाथ करने वाले हैं, अतएव सर्व जीबों के नाथ हैँ । दे महाभाग 
झुझसे यदि आपका कीई अपराध हो गया हो वो आप उसे क्षमा करें | दे सयत ! 
हैं अपने आत्मा को आपके द्वार शासित--शिक्षित फिये जाने फी इच्छा रखता हूँ, 
अथोत्‌ आपके शासन में रहकर आत्मशुद्धि की अभिलाषा रसता हूँ । अस्तुत गाथा 
मैं अनाथी मुनि की स्तुति, अपराध के क्षमा करने की याचना और उनकी शिक्षाओं 
को घारण करने फी अभिापा--इन दीन चातों या दिग्दशन कराया गया है । इससे 
शाज्ञा की मोक्षविपयिणी इच्छा का उद्धावन किया गया है । 


अब क्षमापना फे विपय में कहते ईँ--.. 


युच्छिकण मए तुब्भं, काणविग्घो य जो कओ । 
निमन्तिया य भोगेहिं, त॑ सब्ब॑ मरिसेहि में ॥५७॥ 


प्रष्ठा मया थुष्माक, ध्यानविघातस्तु यः छृतः । 
निमन्त्रताथ॒ भोगे , तत्‌ सर्व मर्पयन्तु में ॥५णा 

पदाथीत्वय --मए-मैंने पुच्छिकण-पृछकर तुब्भ-आपके फाण-ध्यान मे 
बिग्थो-विन्न जो-जो कओ-किया दे य-और भोगेहिं-भोगों के द्वारा निमन्तिया- 
निमत्रित क्या है त-बदह सब्य-सब मे-मेरा अपराध मरिसेह्ि-आप क्षमा कर | 

मूलाथे--मैंने पूछकर आपके ध्यान में विप्त उपस्थित किया और भोगों 
के लिए. आपको मिमत्रित किया, यह सच मेरा अपराध आप चम्ता करें| आप 
क्षमा करने योग्य हैं । 


विंशतितमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ धर१ 





ल्प्म्म्प्प्प्य्प्य्सल्- 





स्प्प्य्ल््टण्ण्म्य्प्प्प्प्प्म्प्य्प्य्प्प 


टीका--इस गाथा के द्वारा भद्दाराज श्रेणिक ने उक्त मुनि से अपने अपराध 
की क्षमा माँगी है| अपने अपराध का वर्णन करते हुए राजा कहते हैं कि हे मुने ' 
आप पवित्र ध्यान में निमप्न थे | मैंने प्रश्न पूछकर आपका उस ध्यान से व्युत्थान 
किया तथा बीतराग के निवृत्तिप्रधान मांगे मे चछते हुए आपको भोगों के लिए 
आमत्रित किया, यह. मैंने आपका बडा भारी अपराध किया है. । कारण कि एक तो 
आपको आत्मध्यान से छुडाया और दूसरे परम त्यागी आपको विपय-भोगों के लिए 
प्रेरित किया । ये दोनों ही बाते आपके जीवन के प्रतिकूछ होने से आपकी अवशज्ञा की 
सूचक हैँ। इसलिए मैं अपराधी हूँ | अत* आपसे स्पकृत अपराध की क्षमा मॉगता हूँ । 
आप परम दयाछु और सारे बिश्व के नाथ हैं,, इसलिए मुझे क्षमा करें । इस कथन से 
राजा की योग्यता का भली भांति परिचय मिलता है | जो पुरुष योग्य होते हैं, वे 
अपने अपराध की क्षमा मॉँगने मे किचिन्मात्र भी सकोच नहीं करते ) जो हृठी 
और दुराम्रद्दी होते हैं, वे अपराध होने पर भी उसमें सदा छापरवाह रहते हैं.। जिस 
व्यक्ति ने निस वस्तु का द्याग किया द्यो, उसको उसी व्याज्य उस्तु के लिए आमत्रित 
करना उसका अपराध करना है । 


अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसहार करते हुए कहते हैं 
एवं थ्रुणित्ताण स रायसीहो, 
अणगारसीहं परमाह भत्तिए । 
सओरोहो सपरियणो सवन्धवो, 
धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥५८॥ 
एवं स्तुत्वा स॒राजसिंह', 
अनगारसिह परमया भकक्‍त्या । 
सावरोध. सपरिजनः सवान्धव', 
धर्माइुक्को विमलेन चेतसा ॥प८॥ 


परदा्थोन्‍्चय --एच-इस प्रकार धुणित्ताण-स्तुति करफे स-बह--भ्रेणिक 


६९२ ] उत्तराष्ययनसत्रम्‌- [ विंशतितमाध्ययनम्‌ 





राजा रायसीहो-एजाओं में सिंद के समान अशगारसीह-अनगारों--साधुओं में 
सिंद के समान--मुनि को परमाइ-परम सचिए-भक्ति से सओरोहो-अन्‍्त पुर के 
साथ सप्रियणो-परिजनों के साथ और मबन्धवो-वघुओं के साथ धम्माणुरत्तो- 
धर्म में अनुरक्त दो गया घिमलेश-निर्मेल चेयमा-चित्त से । 


मूलार्थ---इप प्रकार राजाओं में सिंह के समान भ्रेणिक राजा, अनंगाई 
मिंह--हुनियों में सिंह के समान--पुनि की स्तुति करके परम भक्ति से अपने 
अस्त।पुर के साथ, परिजनों और भाड्यों के साथ, निर्मलचित्त से धर्म में 
अनुरक्त हो गया। 


टीका--अख्ुत गाया में महाराजा श्रेणिक की धर्मबोध फी प्राप्ति का वर्णन 
किया गया है | पराक्रम और शरबीरता की दृष्टि से राजाओं में सिंद् के समान 
होने से सहाराजा श्रेणिक को सज़सिंह कह्य गया और तप, सयम आदि उत्डष्ट किया 
के आचरण से तथा कमैरूप मगों का सहार करुने से उक्त झुनि फो अनगार सिंह 
साना गया है । मद्दाराजा श्रेणिक उक्त मुनि फी पूर्ण भक्ति से स्तुति करके, उनके 
उपदेश से निर्मछचित्त द्ोता हुआ अपने अन्त पुर, सम्बन्धी और भ्र॒त्य जनों के साथ 
धर्म में अनुरक्त द्वो गया | क्योंकि उस समय उस क्रीड़ा उद्यान भे महाराजा श्रेणिक 
अपने सारे ही परिवार के साथ आया हुआ था | अत सब ने साथ ही धर्म का अहण 
किया । जो उपदेश सत्य एब यथाथे द्ोता है, तथा जो धारणाशीछ पुरुषों के मुख से 
निक्‍्छा हुआ दोता है, उसका प्रभाव श्रोताओं पर अवश्य पड़ता है तथा बह उपदेश 
आत्मकल्याण के लिए सब से अधिक उपयोगी होता है | सपरिवार कहने का 
तात्षय यह है शि जिस ।घर अथगा छुट्टम्ब में एक ही धम रफने वाले होते हैँ, वहाँ 
पर शाति और रुक्मी सदा ही निवास करती हे । कलह का उस खान में सलाम तक 
भी श्रयणण करने में नहीं आता । 


अब फिर कहते हैं--- 


ऊससियरोमकूवोी.. , काऊण य पयाहिणं । 
अभिवन्दिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवों ॥५९॥ 


विशतितमाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ ॥ [ ६२३ 
उच्छूसितरोमकूपः , ऊँत्वा च प्रदक्षिणाम्‌ । 
अभिवन्य शिरसा, अतियातो नराधिपः ॥५९॥ 

पदार्थोन्‍्चय ---उससिय-विरूसित हुए हं रोमकूपों-रोमकूप जिसके य-- 
फिर पयाहिण-प्रदक्षिणा काऊण-फरके और अमिवन्द्‌ऊण-वन्दना करके सिरसा- 
सिर से अश्याओ-चछा गया नराहियों-नराधिप--खख्वान में । 


मूलर्थ--विकसित हुए हैं रोमकूप जिसके, ऐसा वह नराधिप--श्रेणिक 
राजा--उक्त मुनिराज की प्रद्चिणा करता हुआ शिर से बन्दना करके अपने 
खान को चला गया। 

टीका--जब क्सी भाशुक आत्मा को किसी अपूर्त अर्थ की प्राप्ति होती 
है, तब उसका समस्त शरीर पुलकित हो उठता है | उसकी रोमराजी ग्रिकसित हो 
उठती है.। इसी प्रकार उक्त मुनिराज से मद्दाराजा श्रेणिक को जब धर्म की प्राप्ति हो 
गई अर्थात्‌ अनाथता की व्याय्या करते हुए मुनिराज से जब उसने धर्म के मर्म फो 
समझकर उसे प्रहण किया, तब उसका शरीर असन्नता के कारण रोमाचित हो उठा 
और उक्त भुनि की प्रदक्षिणा करके शिर से अभिवादन करता हुआ वह अपने स्थान 
को---अपने राजभवन को प्रस्थित हुआ । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण 
रहे कि जो जीव बिनयपूर्तक भ्रश्न पूछते और अपने मन में पूर्ण रूप से जिज्ञासा 
सते हूँ, उनको अवश्यमेव अभिलपित वस्तु की आ्राप्ति हो जाती है। जैसे कि महाराजा 
श्रेणिक को अभिमत धर्म की प्राप्ति हुई । 


भद्दाराजा श्रेणिक के चले जाने के बाद अब उक्त मुनिराज की चयो के 
विषय में कहते हैँ-- 


इयरो वि गुणसमिदधो, तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डविरओ य । 
विहग इव विप्पमुक्को, विहरद वसुहंँ विगयमोहों॥६०॥ 
त्ति वेमि । 
इति महानियण्ठिज्ञं बीसइमं अज्ययणं सम ॥२०॥ 





४०६७७ ४ जणसमर', तशाुससुत्तास्रदण्डावरतथ्व 
विहग इंच विप्रमुक्त', विहरति बसुधायां विगतमोह' ॥६०॥ 


इति ब्रवीमि । 


इति महानिर्मथीय विंशातितममध्ययन समाप्तम ॥२०। 
पदार्थान्बय ---इयरो वि-इतर---सुनि भी ग्रुणसमिद्धो-युणों से--समद्ध 
तिगुतिगरुत्तो-तीन गुप्तियों से गुप्त य--और तिदृएडविरओ-तीन दडों से बिरत 
विहग-पक्षी की इब-तरद विप्पमुको-विप्रमुक्त---बन्धनों से रद्दित विहर्‌इ-विचरता 
है बसुह-बसुधा मे विभयमोहो-विगतमोह--मोहरहित द्योकर । इस प्रकार में 
कहता हूँ । यह महानिर्भन्‍्थीय बीसवॉँ अध्ययन समाप्त हुआ । 


मूलार्थ--इधर वह अनाथी घुनि भी, जो कि गुणों से मम्ृद्ध, तीनों 
भुप्तियों से शुप्त और तीन दडों से विरत थे--बन्धन से रहित हुए पत्ती की 
तरद विगतमोह द्वोकर इस वसुधातल में विचरने लगे। 

टीका--महारज श्रेणिक के चले जाने के बाद बह अनाथी मुनि बन्धन- 
रहित पक्षी की भोति विगतमोद्द होकर इस प्रथिदी पर बिचरने छगे। बह मुनि साधु- 
जनोचित गुणों से बिभूषित अतएब सन, वचन और काया को बश मे रखने वाले 
अथौत्‌ मन, वचन और शरीर की गुप्तियों से गुप्त एवं ज़िल्डों से बिरत थे । कारण 
कि केबल ज्ञान की श्राप्ति इन्हीं पर अबलम्बित है | इसलिए उक्त मुनिराज---अनाथी 
मुस्ति ने केरल जान को प्राप्त करके अपने आत्मा की धृतकृतठय करने के अतिरिक्त 
पृथिदी पर विचरकर अन्य ससारी जीवों का भी बहुत उपकार किया और स्वय 
मोक्ष छो प्राप्त हुए | प्रस्तुत गाथा में “बिहर्‌इ! यह वर्तमान क्रिया की प्रयुक्ति, तत्काल 
की अपेक्षा से की गई है. । और 'त्ति वेमि! का अर्थ पहले की तरद्द ही जान लेना । 


विंशतितमाध्ययन समाप्त । 





अह समुदपालीयं एगवीसइमं अज्यययणा 


अथ समसुद्रपालीयमेकविंशमध्ययनम्‌ 





बीसधे अध्ययन में अनेक प्रकार से अनाथता का स्वरुप बतलाया गया है 
परन्ठु अनाथता का अभाव और सनाथवा फी प्राप्ति का द्वेठ विविक्तचयों है। अर्थात्‌ 
जिविक्तचर्यो से यद जीव सनाथ दो सकता हे | सो इस समुद्रपालीय नाम के 
इककीसवे अध्ययन में उस निविक्तचयों का वर्णन क्या जाता है, जिसकी आदिम 
गाथा इस प्रकार है--- 


चंपाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए । 
महावीरस्स भगवओ, सीसे सो उ महप्पणों ॥१॥ 


चम्पायां पालछितों नाम, श्रावक आसीढ़ वणिक्‌ | 
सहावीरस्थ भगवत', हिष्यः स ठु महात्मनः ॥१॥ 
पदार्थान्वय ---चपाए-चपा नगरी से पालिए-पाछित नाप-नाम का सावए- 
श्रावक चाणिए-प्रणिकू---वैश्य आपसि-रहता था सो-बह श्रावक उ-पितर्के महा- 
पीरस्स-मद्यबीर भगपओ-भगवान्‌ का सीसो-शिष्य था मदृप्पणो-मदत्मा का । 
मूलार्थ---चम्पा नगरी में पालित मामक एक वेश्य श्रावक रहता था। 
बह महात्मा श्रीमहावीर भगवान्‌ का शिष्य था। 


६२६ ] उत्तराष्ययनसत्रम-- [ एकविशाध्ययनम्‌ 


टीफा--प्रखुत गाथा में इस वात को व्यक्त क्या गया है कि भगवान्‌ 
महावीर स्त्रामी के सदुपदेश से अनेक भव्य जीचों फो सद्वोध की श्राप्ति हुई ! जैसे 
फि चम्पा नाम की नगरी में एक वडी विशाल वैदय जाति निवास करती थी। उसी 
जाति में से पाठित नाम का एक व्यापारी श्रावक था, जो कि भगनान्‌ महावीर स्पामी 
का शिष्य था| यहाँ पर भगवान्‌ के विषय में मद्दात्मा शब्द का प्रयोग इसलिए 
किया गया है कि उनके विना अन्य नितने भी छठद्मास्थ आत्मा दईँ वे सब शाति 
आदि शुर्णों के धारण में इतने बलवान नहीं, जितने कि भगवान्‌ मद्दाबीर स्वामी थे । 
अथा---सति सूरा अरिहन्ता' क्षमा में शरबीर अरिहत दी दोते हैं, अत भगयान्‌ दी 
महान आत्मा हैँ । 

अब उस श्राषकु के विपय में बहते हँँ-- 


निरंगंथे पावयणे, सावए से वि कोबिए । 
पोएण वबहरंते, पिहुंडे. नगरमागए ॥श। 
भैर्मन्ये.. प्रवचने, श्रावकः सोडपि कोविद । 
पोत्तेन व्यवहरन्‌, पिहुण्डं नगरमागत' ॥श॥। 
पदाथील्वय ---निर्गथे-निमेन्थ के पाययणे-अरवचन में से-बह सायए- 
श्रावक बि-अपि---भी कोवए-कोविद---विशेष पडित था पोएण-पोत से चवहरते- 
व्यवद्दार फरता हुआ पिहुंड-पिहुड नामा नयरमू-नगर में आगए-आ गया। 
मूछार्थ--बह श्रावक तिग्रन्थप्रवचन के विषय में दिशेष कोबिद अर्थात्‌ 
पडित था और पीत से व्यापार करता हुआ पिहुड नामा नगर में आ गया | 
टीका---चम्पा नगरी का वह पालितनामा श्रावक, फेवलछ माममात्र का श्रावक 
नहीं था कितु व्यापारी होने के साथ २ वह निर्मेथ श्रबचन का भी पडित था। 
अथौत्‌ शार्त्रों के रहस्य का वेत्ता और जीवाजीवादि पदार्था के मर्म को जानने बाला 
था । उसका व्यापार जदाज़ों के द्वारा चछता था । अत जद्दाञ्व से व्यापार करता 
हुआ बढ पिहुड नाम के किसी नगर में पहुँचा । भस्तुत गाथा के भाष से व्यक्त होता 
है कि देशविरति---श्ाबक---को एकसार अनर्थदृण्ड छा ही त्याग है, सार्थद्ण्ड का 





एकर्विशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीकासदितम्‌ । [ ६२७ 


नहीं तथा किसी अयोजन को लेकर श्रावक समुद्रन्यात्रा भी कर सकता है और 
प्रथम भी करते थे। जैसे कि पालित ढादशनतधारी श्रावक होकर भी जल्यानों 
ड्ाग ज्यापार करता था। “कोपिद” विशेषण देने से यह ज्ञात दोता है कि पहले 
के श्रावक छोग निमग्नेन्ध प्रचचन का भली मौति स्वाध्याय करने वाले दोते थे | एव 
सैनधम के अल्ुुयायी छोग विदेशयात्रा भी करते थे और आयौबते का विदेशों से 
व्यापारिक सम्याध भी था, यह भी उक्त गाथा से भली भाँति विद्त दोता है । 

पिहुई नामक नगर भे पहुँचने के अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी प्रिपय मे 
कहते हैं-.- 


पिहुंडे. बवहरंतस्स, वाणिओ देद धूयर। 
ते ससत्त पहमिज्झ, संदेसमह पत्थिओ ॥३॥ 
पिहुण्डे व्यवहरते (तसमे), वणिगू दुदाति दुह्वितरम्‌ । 
तां ससत्तां प्रतिण्द्य, स्वदेशमथ प्रस्थित' ॥शा। 
पदुएथोस्वय --पिहुडे-पिहुण्ड लगर से गरहरतस्म-व्यापाए करते हुए उसको 
चाणिओ-किसी वैश्य ने धूयर-अपनी पुत्री देइ-दे दी स-बह पाल्तिनामा सेठ त- 


उस समत्त-अपनी गर्भवती ख्री को पहशिज्छू-लेरूर सुदेस-स्वदेश को परिथओ- 
चल पड़ा अह-अनन्तर अर्थ में है । 


मूछाय--तदनन्तर पिहुडनामा नगर मे च्यापार करते हुए उत्त पालित 
सेठ को क्रिसी चैश्य ने अपनी कन्या दे दी। झुछ समय बाद अपनी गर्भवती 
स्री को साथ लेकर बह अपने देश की ओर चल पड़ा । 


टीका--पिहुड मे जाने के अनन्तर बह पालितनामा सेठ यहाँ व्यापार करने 
छगा | उसके गुण और रुप-सौन्दय्य को देसक्र किसी चैइय ने उसके साथ अपनी 
पुत्री का विधाह कर दिया। फिर वह सेठ उस कया के साथ सासारिक सुस को 
भोगता हुआ कितने एक समय तऊ व्यापार के लिए उसी नगर में ठहर रद्द | जब 
उसका व्यापारसम्पन्धी काम समाप्त दो चुफा, तव वह अपनी इस विशदिता स्वी 
फो साथ लेकर अपने देश के अति चल पडा | परन्तु उस समय उसकी वह द्वी गर्भवती 
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थी। यहाँ पर 'स्वदेश अस्थित,” स्वदेश के प्रति छौटा, इस कथन से श्राषकों की 
विदेशयाजा और विदेशों में भी सजातीय छोगों का निवास, यह दो बाते भली मॉति 
अमाणित होती हैँ । 

जद्दाज़ के द्वारा स्वदेश को लौटते हुए रास्ते में क्या हुआ ? अब इसी का 
वर्णन करते हैँ--- 


अह पालियस्स घरणी, समुदंभि. पसवई । 
अह दारए तहिं जाए, समुहपालित्ति नामए ॥श॥ 


अथ पालितस्य ग्रहिणी, समुद्रे . प्रसूते (सम) । 
अथ दारकस्तसम्मिज्ञाते, समुद्रपाल इति नामत* ॥९॥ 
पदार्थान्वय --अह-अथ पालियस्स-पालित श्रावक की घरणी-गहिणी--- 
घर घाली सरप्ुद्॒ति-सम॒द्र में प्तचई-प्रसूत हो गई अह-तदनन्तर तहिं-वहाँ पर 
दारए-घालक जाए-एत्पन्न हुआ सप्मुद्रपालि-समुद्रपा७ चि-इस प्रकार मामए- 
नाम से वह प्रसिद्ध हुआ | 
मूलार्थ--तदनन्तर पालित के घर वाली को सप्मुद्र में प्रसणत हुआ और 
चहाँ उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि 'सप्ठृद्रपाल” इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
टीका--पालिव नामा श्रावक जब जहाज के द्वारा समुद्र के रास्ते से अपने 
देश को छौटा तो समुद्र में अर्थात्‌ जहाज़ पर ही उसकी ख्री मे एक बालक को जन्म 
दिया, जिसवा नाम उन्होंने समुद्रपा् रक्‍्या | वात्यये यह है फि समुद्र मे जन्म दवोने से 
माता-पिता के द्वारा उसका “समुद्रपाल' यह गुणनिष्पन्न नाम हुआ | यद्यपि नामकरण 
में भावुकों की इच्छा अ्रघान होती है तथापि गुणनिष्पन्न नामकरण में विशेष प्रतिष्ठा 
द्वोवी है | कई एक प्रतियों मे 'दारए! पद के खान पर 'बालए' पद देखने में आता 
है और “नामत ! के स्थान में 'नामक * ऐसा भतिरूप है । 
सदनातर क्‍या हुआ, अब इसी पिषय में कहते हैं-- 


खेमेण आगए चंप॑, सावए चाणिए घर॑। 
संबडुई घरे तस्स, दारए से सुद्दोइए ॥५ष 
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क्षेमेणागते. चम्पायां, आवके वणिजि शहम। 
संबर्धी शहे तस्वथ, दारक: स सुखोचितः ॥५॥ 
पदार्थान्वय -सखैमेण-छुशछता से चप-चम्पा मे घर-घर को आगए- 
आ गया सावए-श्रावक वाणिए-वणिक्‌---वैदय तस्स-उसके घरे-घर में सवड्ुई- 
वृद्धि को पाता है से-बह दारए-बालक सुद्दोइए-सुस़ोचित । 
मूहार्व--बह वैेश्यश्ावक कुशलतापूर्वक अपने घर में आ गया और वह 
बालऊ उसके घर में सुखपूर्वऊ इद्धि को प्राप्त होने लगा ! 
टीका--वाहक का जन्म होने के पश्चात्‌ बह श्रावक अपनी सत्री और पुत्र 
को साथ छेकर समुद्रमाग से कुशछतापूवक अपने घर मे आ गया । समुद्र 
में जन्मा हुआ वह बाठक भी उसके घर में सुसपूनेक पालन-पोषण के दाग बृद्धि 
को प्राप्त होने छगा अर्थात्‌ बढने छगा। विदेशयाता मे अनेक प्रकार के फष्ट और 
विन्न उपस्थित होते हैँ: | उस पर भी समुद्रयात्रा तो अधिक भयावह द्वोती है। ऐसी 
विकट यात्रा से अपने परिवारसह्दित कुशछतापूर्वक घर मे धापस आ जाना निस्सन्देह 
शुभ कर्मो फे उदय का सूचक है । यह बात 'सेमेण” पद से ध्वनित होती है | 
तदनन्तर वद्दू बालक किस भ्रकार का हुआ, अब इसके विपय में कहते ऐँ-...- 
(«५ कप 
बावत्तरीककाओ य, सिक्खिए नीइकोबिए । 
जोव्बणेण य अपफुण्णे, सुरवे. पियदंसणे ॥६॥ 
दाससतिकलाश्व » शिक्षितों नीतिकोविदः । 
योवनेन च आपूर्ण,, सुरूपः.. प्रियद्शनः परष्षा 
पदार्थान्वय --धावत्तरी-बद्धत्तर कलाओ-कलछाएँ सिक्खिए-सीफ़ गया 
य-और नीइकोविए-नीतिशासत्र का पडित हो गया जोव्यणेण-यौउन से अप्फुणो- 
परिपूर्ण हो गया य-फिर सुरूुवे-सुरुप और पियद्सणे-प्रियदर्शी बन गया । 
मूडार्थ--तदनन्तर बह ममुद्रपाल पुरुष की यहचचर कखाओं को सीख 


गया और नीतिशास्त मे भी निषुण हो गया तथा युवाउस्था से सम्पन्न होकर 
बह सब को सुन्दर और प्यारा लगने छूगा | 
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विद्यालय में प्रविष्ट किया गया | वद्दोँ पर उसने महुप्य फी ७२ कलाओं को सीखा 
और नीविशाश्र में भी अतिनैपुण्य को प्राप्त कर ढिया। शिक्षा प्राप्त करने के 
अनन्तर यह युवावस्था की पूर्णता फो श्राप्त होता हुआ अपने स्वाभाविक रूप-लछावण्य 
से सबको अत्यव प्रिय लगने छुगा । तात्पर्य यह है कि जो फोई भी उसको देसता 
था, वह उस पर सुग्ध दो जाता था | किसी २ प्रति में “आप्फुण्णे! फे स्थान पर 
सपने! पाठ देसने में आता है । परन्तु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 


तद्नन्तर--- 
तस्स रूपवइ भज्जं, पिया आणेद्द रूविणी । 
पासाए कीलए र्मे, देवो दोगुंदगो जहा ॥आ॥ 


तस्यथ रुपवर्ती भार्या, पिता55नयति रूपिणीम्‌ | 
प्रासादे क्रीडति रस्ये, देवों दोगुन्दको यथा ॥आा 


पदार्थाबय --तस्स-उसके पिया-पिना ने रूववइ-रुप बाडी भज्ञ-भायां 
रूविणी-रूपिणी मामा आणेइ-छाकर दी रम्मे-रमणीय पासाए-प्रासाद मे कीलए- 
कीड़ा करता है जहा-जैसे दोगुदगो-दोगुन्दक देवो-देव खग्गे में सुर भोगते हैं। 

मूलर्थ--उसके पिता ने रूपिणी नाम की अति रूपयती भायां उसको 
लाऊर दी अर्थात्‌ एक परम सुन्दरी कन्या के साथ उसका विषाद् कर दिया। 
वह उस रूपवती भाया के साथ एक सुन्दर मददल में क्रीड़ा करता हुआ 
दोमुन्दक देवों के समान विपयभोगजन्य स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगा । 

टीका--जब बह समुद्रपार विद्वाध्ययन कर चुका और पूर्ण युवावस्था 
को प्राप्त दो गया, तब उसके पिता ने एक रूपवती कन्या फे साथ उसका 
पाणिप्रहण करा दिया | तब बह समुद्रण अपनी भायों के साथ एक अविर्मणीय 
प्रासाद में रहकर क्रीड्ा करता हुआ दोगुदक देवों के समान खर्गीय सुख का 
उपभोग करने छगा । वात्पय यह है कि जैसे दोशुदक नामा दैव निर्विश्नवया 
स्वर्गीय सुर्यो का उपभोग करते हैं अर्थात्‌ इद्ध के गुरु होने से उनको इंद्र का भी 
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भय नहीं होता, उसी प्रकार समुद्रपाठ भी निर्भय होकर निरन्तर विषयभोगजन्य सुस्त 
का उपभोग करने छगा । खर्मेान मे जितने भी देव हैँ, वे सब इन्द्र के आधीन 
होने से निर्विप्नतया खर्गीय सु्मों का उपभोग नहीं कर सकते परन्तु दोगुन्दक 
जाति के देवों पर किसी का अकुश न होने से उनके सुखोपभोग में किसी प्रकार की 
बाधा नहीं आ सकती | कारण कि इन्द्र के गुरुस्थानीय होने से उन पर उसका 
भी फोई शासन नहीं चलता | अतएवं उनके सुस्त का उदाहरण दिया गया है । 
समुद्रपाठ्॒ की भाया का वास्तविक नाम तो 'रुक्मिणी! परन्तु श्रछत के कारण 
#ऋपिणी! कद्दा गया है । 

समुद्रपा्ल के विवाह के अनन्तर और जिवाहजन्य सुस्ोपभोग फे समय 
क्या हुआ १ अब इसका वर्णन करते हैं... 


अह अजन्नया कयाई, पासायालोयणे ठिओ। 
चज्झमंडणसोभागं॑ , व््झ पासइ वज्झगं ॥८॥ 


अथान्यदा कदाचित्‌, प्रासादालोकने स्थितः । 
वध्यसण्डनशोभाकं॑ , वध्यं पश्यति वध्यगम ॥दा। 
पदार्थास्यय ---अह-अथ अज्यया-अन्यथा कयाई-कदाचित्‌ पासाया- 
लोयणे-पासाद के गवाक्ष में ठिओ-खित हुआ---बैठा हुआ बज्कमडणसोभाग- 
चधयोग्य मडन है सौभाग्य जिसका बज़्कू-रघ के योग्य बज्कग-बध्यस्थान पर 
ले जाते हुए चोर फो पासइ-देसता है । 
भूलार्थ--किसी समय प्रासाद फे गयात्ष में बैठा हुआ समुद्रपाल बंध योग्य 
चिह्न से विभूषित किये हुए वध्य---चोर को वध्यभ्रूमि मे ले जाते हुए देखता है । 
टीका--अपनी रुचि के अनुसार खग्रेतुल्य सुर्सो का अनुभव करते हुए 
समुद्रपाछ ने किसी समय आसाद के गयाक्ष में बैठकर नगर की ओर देखा तो 
मार्ग मे राजपुरुषों फे द्वारा वध्यस्थान में वध के लिए छे जाते हुए एक अपराधी पुरुष 
पर उसकी दृष्टि पड़ी । उसके गले मे वष्यपुरुषोचित आभूषण पढ़े हुए थे | पहले 
यह अथा थी कि जिस पुरुष को फाँसी आदि के कठोर दड वी आज्ञा होती थी, 
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उसको रासभ---गणे पर चढाकर, गले मे जूतियों का हार डालकर और सिर को 
अऔँडबाकर उसके आगे फूटा ढोल बजाते हुए बह्द वध्यस्थान मे छाया जाता था । 
अपने महल मे बेठे हुए समुद्रपाठ ने इस प्रकार के हृइय को देखा अर्थात्‌ एक 
अपराधी पुरुष को फॉसी देने फे लिए फाँसी के स्थान पर छे जाया जा रहा था, चह्‌ 
वध्यपुरुपोचित भुषणों से आमूपित था, और सइस्नों नर-नारी उसके साथ २ जा रहे: 
थे । इस प्रकार का आश्चर्यजनक दृइय उसकी आँखों के सामने से गुजरा । ' 

उक्त दृश्य को देसकर समुद्रपाल के सन में जो भाव उत्पन्न हुए, अब उसी 
के सम्बन्ध में कहते हैँ-.. 


ते पासिझण संविग्गो, समुद्दपाठो इणमच्यवी । 
अहो अखुहाण कम्माणं, निज्ञाणं पावर्ग इमं ॥५॥ 


त्द्ृट्ठा संवेगं, समुद्रपाल इृद्मबवीत्‌ । 
अहो अशुभानां कर्म्णां, नियाणं पापकमिदम्‌ ॥९॥ 
पदार्थधान्‍्यय --त-उसको पासिऊण-दैसकर स॒विग्गो-सवेग को प्राप्त होकर 
समुदपालो-समुद्रपर इसमू-इस प्रकार अब्बवी-कहने छगा अहो-आश्रर्य है असु- 
हाण-अश्युभ कम्माण-कर्मो के निज्ञाय-वियांण प्रापण-पापरुप है हम-यह प्रत्यक्ष । 
भूछारथ--उस चोर को देखकर सवेग को म्राप्त होता हुआ समुद्रपाल 
इस प्रकार कहने छगा--अहो ! अशुभ कर्मो का अन्तिम फल पापरूप ही है, जैसे 
कि इस चोर फी हो रहा है ! 
टीका--महल के झरोसे में बेटे हुए समुद्रपाठ ने जम उस घोर की 
अद्यन्त शोचनीय दशा देसी तो उसको ससार से यैराग्य उत्पन्न हो गया और 
मुक्ति की अमिलापा अन्त करण में एकदम जाय उठी । तब वह कहने छगां कि 
बास्तय मे अशुभ क्मों के आचरण का ऐसा ही कट्ठ परिणाम होता है| जैसे कि इस 
चोर ने चोरी आदि अश्जुभ कर्मा का उपार्जन किया और तदनुरूप दी यह उनका फछ 
भोगने को जा रहा है| साराश यह है कि जो अशुभ के हैं, उनका अन्तिम फल अशुभ 
अथात्‌ दु सरूप ही होगा। इसी लिए सूतफ॒तों ने---“निल्माण पावग! “निर्याण पापक्म' 
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यह पद दिया है, जिसका अर्थ यह है कि अन्तिम फल पापरूप ही होगा। इसी अकार 
शुभ कर्मों के विषय में जान लेना चाहिए अथौत्‌ उन्ऊा फछ पुण्य रुप दवी होगा। 


अब फिर पूर्वोक्त विषय में ही कहते हैँ--- 
संबुद्धो सो तहिं भगवं, परमसंवेगमागओ 
आपुच्छम्मापिययो. , पव्वए अणमारियं ॥१ ० 


संबुद्धः स तत्र भगवान्‌ , परमसंवेगभागतः ॥। 
आएच्छघ मातापितरो, प्रत्जितोडनगारिताम्‌ ॥१० 
पदार्थोन्‍्वय --भगव-भगवान्‌ सो-बह समुद्रपा७ तहिं-उस गवाक्ष में 
बैठा हुआ सबुद्गों-सबघुछ हुआ परमसवेग-उत्छष्ट सवेग को आगओ-कप्राप्त दो गया 
अम्सापियरो-माता और पिठा को आपुच्छ-पूछकर पज्बए-दीक्षित हो गया 
अशणुगारिय-अनगारता को प्राप्त दो गया । 
मूछाथ---भगवान्‌ समुद्रपाल तत्मवेत्ता होकर उत्कृष्ट संवेग को प्राप्त हो 
गये, फिर माता-पिता को पूछऊर अनगाखत्ति के लिए दीक्षित हो गये। 
टीका--मिस समय समुद्रपाऊ ने चोर की दशा को देखकर कमा के 
खरूप का पर्योकोचन क्या, उस समय उसको क्षयोपशमभाष से तत्त्वविषयक 
बोध उत्पन हुआ । उसके अनन्तर द्वी चारित्रावरणीय फर्म के क्षयोपशम से वह 
चैराग्य की परम दशा को ग्राप्त हो गया। तथ उसने अपने माता-पिता को पूछकर 
अनगाखृत्ति---सयमबृत्ति को ग्रहण कर छिया अर्थात्‌ अपने सारे सासारिक 
ऐेश्वव को तिलाजलि देकर बीतराग के धर्म मे दीक्षित हो गया। माता-पिता के साथ 
दीक्षाग्रहण समय में समुद्रपाल के जो भ्रश्नोत्तर हुए थे, उनका प्िवरण यहाँ पर 
इसलिए नहीं किया गया कि वे अ्रश्नोत्तर १९वें अध्ययन मे रिलार से 
दिसलाये जा चुके हैं, जो कि इसी प्रकार के हूँ | इुछ गुजेरमापाकारों के 
लिखने से अथवा गुरुपरम्परा से यह श्रवण करने में आता है रि समुद्रपाल को 
जातिस्मरण ज्ञान उतन्न हो गया था परन्तु सूतफार ने अथवा जृत्तिकारों ने इस निपय मे 
कुछ भी उद्देस नहीं किया | भगनान्‌ श-्द यहाँ पर प्रशसा् में ग्रहण क्या गया है | 
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अय दीक्षित हुए समुद्रपाक्त के विषय में कहते हैं-.... 
जहित्तु संगं च महाकिलेसं, 
महन्तमीहं कसिणं भयाणमगं। 
/ प्रियायधम्म॑ चमिरोयणज्ञा, 
वयाणि सीछाणि परीसहे य ॥११॥ 


दिल्वा संगं॑ च॑ महाक्ेश, 
महामोहं॑ #त्ख भयानकम्‌ । 
पर्यायधर्म चासिरोचयति, 


प्रतानि शीलानि परीपदाँश्व ॥११॥ 

पदार्थावय --जहित्तु-छोडकर संग-सग को जो म्रह्किलेस-महाश्लेश 

रूप है और महन्तमोह-मद्धमोद तथा कसिण-सपूर्ण भयाणग-भयों को उत्पादन 

करने वाठा चु-और परियाय-अन्रज्या रूप धम्म-धर्म भे अभिरोयएज्ञा-अभिरुचि 

करता हुआ बयाशि-श्रत सीलाणि-शीछ य-और परीक्षहे-परिपहदों को सदन करने 

छूगा। यहाँ “व” और “अथ” शब्द पादपूर्ति फे लिए हैं | 

मूलाथ--महामोह और महक्लेश तथा महाभय को उत्पन्न करने वाले 

खजनादि के सग फो छोड़कर बह सम्द्॒पाल प्रश्ज्यारूप धर्म में अभिरुचि 
करने लगा, जो कि ब्ृतशील और परिपहों के सहन रूप है । 

टीका--दीक्षित होने के अनन्तर समुद्रणर ने अपने खजनादि के सग 

का परिद्याग कर दिया ! कारण यह हैं कि सग से महाद्वेश, महान मोह और समस्त 

अकार फे भयों की उत्पत्ति द्ोती है । अत सम का परित्याग करके उसने प्रश्नज्यारूप 

धमम में प्रवृत्ति कर छी अर्थात्‌ पाँच मद्माप्तत तथा पिंडविशुद्धि आदि शीछ और 

परिषद्द आदि के सहन रूप जो भ्रत्ज्या धर्म है, उसका वह निरन्तर सेवन करने छगा। 

प्रत्येक सयमशीर पुरुष को चाहिए कि वह अइर्निश अपने आत्मा को इस प्रकार से 
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ही सर्व प्रकार से रुचि उत्पन्न कर | क्‍योंकि यह सग महाद्षेश और महाभय उत्पन्न 

करने चाढछा है। अत इसका सर्वथा परित्याग कर | 'अभ्यरोचत' यह आपे प्रयोग है । 

किसी २ प्रति मे 'भयाणग के स्थान पर भयावह! ऐसा पाठ भी देखने में आता है। 
अब सयमशील पुरुष के कर्वव्य का वर्णन करते हैं। यथा--- 


अहिंस सच्चं च अतेणगं च, 
तत्तो य वंमं अपरिण्गहं च। 
पडिवजिया पंचमहव्वयाणि, 
चरिज् धम्म॑ जिणदेसियं विऊ ॥१ शा 
अहिंसा सत्य॑ चास्तेनक॑ च, 
ततश्नात्रह्मापरिपहं च। 
प्रतिपद्य पश्चमहाततानि, 
चरति धर्म जिनदेशितं विद्वान ॥१शा 
पदार्थान्वय ---अहिंस-अहिंसा सच्च-सत्य च-और अतेण॒ग-अस्तेय-- 
अचौर्य कमें च-पुन तत्तो-तदनन्तर बभ-महाचर्य य-और अपरिरागहँ-अपरिप्रह 
च-पादपूर्ति में पडिवजिया-प्रदण करके प्रमहव्ययाणि-पाँच महात्रतों को 
चरिज्ञ-आचरण करे धम्म-धर्म को जिणदेसिय-जिनेन्द्रदेव का उपदेश किया 
हुआ बिऊ-पिहान्‌ 
सूलार्थ--विद्धान्‌ पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, भक्मचर्य और अपरिग्रह 
रूप पाँच महाप्रतों को ग्रहण करके जिनेन्द्र देव के उपदेश किये हुए धरम का 
आचरण करे। 
टीका--भ्रस्तुत काव्य मे विद्वान अथौत््‌ सयमशील पुरुष के कर्ेब्य का 
दिग्दर्शन कराया गया है। पिचारशील पुरुष को योग्य है कि वह अध्विसादि पाँच 
महदाप्नतों का सम्यक्‌ भ्रकार से पालन करे । इनके पालन से दी यह जीव ससाससमुद्र 
से पार हो सकता है तथा जिनेन्द्र भगषान्‌ के उपदेश किये हुए पिंडविज्ञुद्धि 
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आदि धर्मो का भी सम्यक्तया आचरण करे | क्योंकि जीगसुक्ति के आनन्द की 
आप्ति इन्हीं के आचरण पर निर्भर है। इसलिए विद्दान्‌ को उक्त मार्ग का ही 
अनुसरण करना चाहिए । 

अब फिर उक्त विषय सें दी कहते हैं-..- 


सब्बेहिं भूएहिं दयाणुकंपी, 
खंतिक्खमे. संजयबंभयारी । 
सावजजोगं.. परिवज्ञयंतो, 
चरिज्ञ भिकखू सुसमाहिइंदिए ॥११॥ 
सर्वेष भूतेष दयाज्ुकम्पी, 
क्षान्तिक्षम सयतब्रह्मचारी । 
सावग्रयोग परिवर्जयन्‌ , 
चरेदू भिक्षु' सुसमाहितेन्द्रियः ॥११॥ 
पदार्थान्वय --सब्पेहिं-सर्व भूएहिं-भूतों मे दयाणुकपी-दया के हारा 
अनुकम्पा करमे बाठझा खतिक्खमे-क्षातिक्षण सजय-सयत बसयारी-बद्धाचारी 
सावजजोग-सावद व्यापार फो परिव्ञयतो-छोड़ता हुआ चरिज्ञ-आचरण करे 
भिक्‍्खू-साधु सुसमाहिइदिए-सुन्दर समाधि वाढा और इन्द्ियों को बश में रसने वाला। 
सूलार्थ--सर्वभूतों पर दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला, धातिचम, 
सयत, ब्रक्षचारी, समाधियुक्त और इन्द्रियों को बश्च में रखने बाढा भिश्ु 
सर्वेप्रफार के सावध ध्यापार को छोड़ता हुआ धरम का आचरण करे । 
टीका--प्रस्तुत गाथा मे भी मिश्लु के कर्वव्य का दी निर्देश किया गया है। 
जैसे कि मिश्षु दयायुक्त होकर सब जीयों पर अनुकम्पा करने वाला होवे तथा यदि 
कोई भत्यनीक, दुर्वेचनादि का अयोग मी करे ठो उसको भी शातिपूर्वक सदन कर 


लेबे अर्थात्‌ बदछा लेने की भावना न रक्‍्खे । एबं सावथ--परापमय---व्यापार का 
परित्याग करता हुआ श्रेष्ठ समाधियुक्त और इन्द्रियों को जीतने बाछा होकर धर्म का 
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आचरण फरे । समुद्रपाठ सुनि इसी अकार से घम्र का आचरण करने छगे। जो 
जीप अद्ध--आत्मा और परमात्मा में आाचरण-पिचरण करते का खसाव रखता है, 
यद्दी मद्याचारी है । अथवा अद्गचर्य का पाठन करना अल्न्द क्ष्टमाध्य है । इसलिए 
दूसरी यार प्रस्तुत गाया में भी 'अक्षचारी' पद का उल्लेख किया है । तथा सप्तमी के 
भर्थ में दृतीया प्रिमक्ति के प्रयोग 'सुप्‌! व्यत्यय से जानने । 

अब फिर कद्दते हैं-.- 


कालेण काल विहरेज् रट्ठे, 

बलावर्ं जाणिय अप्पणो य। 
सीही व सद्देण न सन्तसेजा, 

वयजोग सुच्चा न असब्भमाहु ॥१श॥। 


कालेन काल विहरेत्‌ राष्ट्र, 
चलावल ज्ञावाउउत्मनश्व । 
सिंह इब शब्देन न सनन्‍्त्रस्येत्‌, 


बायोग॑ श्रुत्ा नासभ्यं घयात्‌ ॥१४॥ 
पदाथन्विय*--कालेण फाल-पथासमय---समय के अनुसार---क्रिया- 
जुछान करता हुआ रहु-रह्र---देश में विहरेक्ल-विचरे अप्पणो-अपने आत्मा के 
घलापल-पठायठ पो जाशिय-जानरर सीहो ब-सिंद्ध पी तरद सद्देन-शब्द से 
न सम्तसेआ-प्रास फो प्राप्त न होवे बयजोग-धचनयोग सुचा-सुनपर अमब्भमू- 
अमम्य यचन ने आहु-न थोले । 


मूडार्ष--मुनि यथाममय कियानुष्ठान करता हुआ देश में बिचरे। 
अपने आत्मा के मलायल को जानकर सयमानुएन में प्रदत्त होने तथा घस्द्‌ 
पो सुनकर सिंद पी तग्द किमी से धाम को आ्ाप्त न होये और असम्य 
पचन न कहे । 
ठीझा--झ्स गाया में शुनि्र्माधिय आयार का यणेम करते हुए सगुद्रपार 
गुनि थे! सजीर जियानुप्तान छा शिगिर्शन फणया गया है । गालये याद है कि इम 
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अकार से यह अपने धर्मसम्बधी फार्यों को यथाविधि व्यवद्दार में छाता हुआ देश 
में विचरण करता है । जैसे कि---.पाढोन पौरुपी आदि में प्रतिडिसना, ठीक समय 
पर भ्रतिक्रमण वथा शाब्रखाध्याय और मिक्षाचरी आदि क्रियाओं फा सम्पादन 
फरता हुआ अग्रतिषद्ध विद्वारी होकर देश में पिचरने छगा | एबं अपने भ्रात्मा की 
शक्ति फे अछुसार उसफे धछाबछ फा पिचार फरके विस प्रजार सयम के योगों 
की हानि न हो, एसी प्रकार से धर्मसम्बाघी क्रिया में ये प्रटत दो गये | तथा 
किसी भयानक शब्द फो सुनकर जैसे सिंद त्रास को श्राप्त नहीं दोता, तद्बत्‌ निर्भय 
होकर दृढतापूर्वक्क विचएने छगा । थदि किसी ने उसके प्रति दु सप्रद शब्द 
का प्रयोग भी फर दिया दो तो उसके प्रति भी उसने कभी असभ्य शब्द का प्रयोग 
नहीं किया । यद शास्रातुमोदित साधुचर्या है, जिसका ऊपर दिग्देशन किया गया 
है। इसी साधुदृत्ति को धारण परवा हुआ यहद्द समुद्रपाल भुनि देश मे विचरता है, 
यह प्रस्तुत फाज्य या भाष दे । झुनि्म का जिवेचन करते हुए शास्ररारों ने मिन 
नियमों फा त्यागशील मुनि फे लिए विधान किया है, उनका यथात्रिधि पान यरना 
ही मुनिवृत्ति की सार्थक्ता है | सयमवृत्ति को प्रहदण करने के अनन्तर सयमी पुरुष 
का थद्द फर्तव्य हो जाता है कि वह शाल्रविद्दित क्रियाओं में कभी प्रमाद न करे 
अर्थात्‌ अपनी प्रत्येक क्रिया फो नियत समय में करे तथा अपने आत्मा की 
न्यूनाधिक शक्ति का विचार फरके उत्कृष्ट अमिम्रद्नादि में प्रवेश फरे, और सिंह की 
आँति सदा निर्मय रदे । एव क्सिी के द्वारा अयुक्त क्‍्यि गये कड्ध अथवा असमभ्य 
शब्दों के श्रयोग में भी उद्देग को श्राप्त न हो तथा असभ्य भाषण न फरे । इसी 
प्रकार की विशुद्ध प्रवृत्ति से सयमी घुरुष फी आत्मसमाधि और धर्ममावबना 
में विशेष प्रगति होती है। 
अब फिर इसी विपय में कहते ईं--- 


उवेहमाणों उ परिव्वण्जा, 

पियमप्पियं सब्व तितिब्खएजञा । 
नसब्व सव्वत्यप्मिरोयएजा, , 

न यावि पूर्य गरह॑ च संजए ॥१५॥ 
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उपेक्षमाणस्तु परिन्रजेत्‌ , 
प्रियसपिय. सर्व तितिक्षेत्‌ । 
न सर्व सर्वत्राभिरोचयेत्‌, 
न चापि पूजां गहाँ च संयतः ॥१५॥ 
पदार्थान्वय --उवेहमाणो-उपेक्षा करता हुआ प्रिव्वएज्ञा-सयममार्ग में 
बिचरे पियमप्पिय-प्रिय और अप्रिय सब्य-सर्व तितिकखएजा-सहन करे न- 
नहीं सब्य-सर्व सब्बत्थ-सब पदार्था मे अभिरोयएज्ञा-अभिरुचि करे चू-और 
न यावि-न पूर्य-पूजा च-और गरह-गहों की सजजए--सयत---साधु रुचि करे । 


मूलाये--सयत साधु उपेत्ा करता हुआ संयममार्ग में विचरे, प्रिय 
और अप्रिय सब को सहन करे तथा सर्वपदार्थ था सर्वस्थानों में अमिरुचि 
न फरे और पूजा एवं गई को न चाहे। 

टीका--इस गाथा में भी भुनिश्वत्ति का ही उल्लेस किया गया है| सयम 
सागे में बिचसता हुआ मुनि सर्वत्र उपेक्षा भाव से ही रहे, यही उसके सयम मार्ग 
की शुद्धि है । तात्पये यह है कि किसी स्थान पर यदि उसके साथ किसी ने असभ्य 
वर्तावध भी किया हो--किसी ने उसके प्रति कठोर बचन परें हों तो सयमशील 
झुनि को उसकी उपेक्षा दी कर देनी चाहिए । उसके वचन का उत्तर दैना अथवा 
उसके प्रति क्रोध करना इत्यादि मुनिधर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण न करे किन्तु 
सुझको किसी ने कुछ भी नहीं कद्य, ऐसा विचार कर उस ओर ध्यान भी न करे | 
अतएव प्रिय और अप्रिय दोनों वस्तुओं के सयोग में भी सदा मध्यस्थ भाव से दी 
रहे किन्तु ससार के किसी पदार्थ में आसक्त न होवे | इसी प्रकार अनुकूछ अथवा 
प्रतिकूल परिषद के उपस्थित होने पर मन मे किसी अकार की विकृति न ले किन्तु 
भैये और शातिपूर्वक सहन करने मे ही अपने आत्मा की स्थिरता का परिचय देवे | 
अतएव अपने पूजा, सत्कार अथवा निन्‍्दा की ओर भी ध्यान न देवे | ये सब 
जीवन्युक्त अथवा मोक्षयिपयक तीघ्र अभिछापा रसने याले आत्माओं के छक्षण हैं, 
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समूलघात हो जाता है | इसी ल्पि इच्छा के निरोध को शास्रमाएं ने मुख्य तप कहद्दा 
है, जो कि प्रदीप्त हुई अप्रिज्याला के समान फर्मेन्थन को जलाने फी अपने में पूर्ण 
शक्ति रपता है । अव इच्छा का निरोध करके सयमशील मिश्ठु सदा उपेक्षाभाय 
से द्वी ससार में विचरण करे, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है। 

क्या मिझ्ठु को भी अन्यधाभाव सभव दो सकता है ? जिससे उक्त 
पकार से मुसिचर्या या बणन किया गया, अब इसी फे विषय मे यहते हैं--- 


अणेगछन्दामिह माणवेहिं, 
जे भावओ संपगरेह मभिक्‍खू। 
'. भेयमेखा तत्थ उड्डन्ति भीमा, 
दिव्वा माणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥१६॥ 


अनेकहन्दांसीह मानवेषु, 
यान्‌ भावतः संप्रकरोति मिक्षु'। 
भयभेरवास्तत्रोयन्ति. भीमा , 
दिव्या मानुष्या अथवा तेरश्वा ॥१६॥ 
पदार्थावय ---अणेगछन्दाम्‌-अनेक प्रकार के अभिम्राय हृह-इस छोक में 
माणवेद्दिं-सल्॒प्यों फे सम्भव हैं. जे-तिनको भायओ-भाव से सपगरेइ-प्रदण करवा 
है भिवखू-साधु भयमेरवा-भय के उत्पन्न करने घाले अति भयकर तत्थ-वह्दों पर 
उद्न्ति-झदय दोते हैं. भीमा-अविरोद दिव्या-देवों सम्बन्धी माणुस्सा-मद्॒ष्यों 
सम्पन्धी अदुवा-अथवा तिरिच्छा-तिर्यक्सम्गथी कष्ट | 
मूलार्य--इस लोक में मनुष्यों के अनेक प्रकार के अमिप्राय हैं। साधु 
उन समर को भाव से जानफर--उन पर सम्यक रीति से विचार करे| तथा उदय 
में आये हुए भय फे उत्पन्न करने वाले अतिरौद, देव, मनुष्य और तिय॑चसम्पन्धी 
कह्टों को शातिपू्वेक सदन करे | 
टीका--इस ससार से जीवों के अनेक भ्रकार के अभिप्नाय हैं, जो कि 
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ओऔदयिक आदि भावों के कारण छोगों के उदय से आ रहे हैं | इसी हेतु से बहुत 
से अभिप्राय, अज्ञाततत्त्य मुनियों पर भी आक्रमण कर लेते हैँ । अत विचारशील 
झुनि उनको भछी भाँति जानकर अपनी सयमवृत्ति में ही हृतापूर्वक निमम्न रहे 
किन्तु लोगों के अमिप्राय का अजुगामी न बने वथा मुनिइत्ति--चारित्र अहण 
करने के अनन्तर देव, मनुष्य और तिय॑चसम्बन्धी, भयोत्यादक नानाविध कष्ठों के 
उपस्थित होने पर भी अपने त्रत से विचलित न हो किन्तु ृढतापूर्षेक उन आये हुए 
फष्टों का खागत करे---उनको थैययपूर्वक सहन करे | अस्तुत गाया मे सुप्व्यत्यय, 'अपि! 
का अध्याहार और “मा की अलाक्षणिऊता, यह सब प्राकृत फे नियम से जान छेना ! 
अब फिर कहते हैं-- 


परीसहा दुव्विसहा अणेगे, 
सीयन्ति जत्था बहुकायरा नरा। 


से तत्थ पत्ते न वहिज्ञ पंडिए, 
संगामसीसे इव नागराया ॥१७॥ 
परीपहा दुर्विपहा अनेके, 
सीदन्ति यत्र वहुकातरा नराः। 
स तत्न भाप्तो नाव्यथत पण्डितः, 
संग्रामशीष इव नागराज- ॥१७॥ 
पदा्थोन्‍्चय --परीसहा-परिपद दुव्विसद्दा-जो सहने में ठुप्फर हैं. अणेगे- 
अनेक भ्रकार के जत्था-जिनमे बहुकायरा-बहुत से कातर नरा-पुरुष सीयन्ति-ग्लानि 
को प्राप्त हो जाते हैं से-वह तत्थ-घह्दोँ पर पत्ते-पप्त हुआ न बहिज-व्यथित नहीं होते 
पडिए-पडित सगामसीसे-समाम के सिर पर इब-जैसे नागराया-नागराज---सजेन्र । 
मूलारय--अनेक प्रकार के दुर्जय परिपहों के उपस्थित हो ज्ञाने पर 
बहुत से कायर पुरुष शिथिल हो जाते हैं परन्तु वह सद्नुद्रपाल झुनि, सम्राम में 
गजेन्द्र की तरह उन घोर परिषद्दों के उपख्ित होने पर भी व्यधित नहीं हुआ १ 
अर्थात्‌ उनसे घबराया नहीं । 
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टीका--अस्तुव थाथा में समुद्रणाछ सुनि की सयमहदता का परिचय देते 
हुए शास्रकार कहते हैं कि ससार में ऐसे बहुत से कायर पुरुष विद्यमान हैं जो कि 
फ्ट्टों के समय पर अपनी आउ्मप्थिति को सर्वथा भूलकर आकृत जनों की तरह 
आर्वध्यान करने छग जाते हूँ, परन्तु समुद्रपाल मुनि उन कायरों में से नहीं थे। वे 
तो रण-सम्राम में निर्भयता से भिड़ने घाले नागराज--गजेन्द्र की धरह, परिपहों पे साथ 
शातिमय युद्ध करते हुए उनसे अणुमात्र भी नहीं घबराये और उन्होंने अपने आत्मवछ 
से उन पर पूर्णरूप से विजय प्राप्त दी | सासश यह है कि जिन परिपद्दों फे उपसित 
होने पर भय के मारे बहुत से कातर पुरुष अपने सयम फो छोडकर भाग जाते हैं... 
सयमक्रिया से पतित हो जाते हैं, उन्हीं परिपह रूप भयकर शल्नुओं फे समक्ष, 
सयम-सभाम में धह समुद्रपाठ मुनि बड़ी दृढता के साथ आगे बढ़ते और प्रसन्नता- 
पूर्वक उनसे युद्ध करते हुए उन पर विजय प्राप्त फ्खे थे | तात्पर्य यह्‌ है. कि उन्होंने 
विकट से विकेट परिपह को अपनी सहनशीछता से विफल क्र दिया। इसी प्रकार 
चत्तेमान समय फे प्रत्येक मुनि का करैव्य है कि पह अपनी सयप्विषय्िणी दृढता 
को ख्िर रफने के छिए, समुद्रपाठ मुनि की तरह अपने आत्मा फो अधिक से अधिक 


बलवान बनाने का प्रयत्न करे । 
अब इसी ब्रिपय की व्यास्या करते हुए फिर बहते हैं--- 


सीओसिणा दंसमसगा य फासा, 

आर्यका विविहा फुसन्ति देहं। 
अकुक्कुओ तत्थ5हियासएज्ा, 

र्याई खेवेज्ञ. पुराकडाई ॥१८॥ 
शीतोष्णाः दशमशकाश्व॒ स्पशो , 

आतका विविधाश्व स्पृह्ान्ति देहस्‌। 


अकुत्कुचस्तत्नाधिसद्देत ग 
रजांसि. क्षपयेत पुराक्षतानि ॥१4॥ 
पदार्थान्‍्यय --सीओसिणा-शीतोष्ण दूस-दश मसग्रा-सशक य-और 
फास[-लंणादिक स्पशे आयका-आतक--घातक रोग ब्विद्वा-वाना प्रकार के देह- 





एकर्विशाध्ययनम ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ ६४३ 





शरीर को फुसन्ति-स्प्श करते हैं अकुक्कुओ-तो भी कुस्सित शज्द न करता हुआ 
तत्थ-बहाँ पर अदियामएज्ञा-महन करता है रयाई-कर्मरल पुराकडाइ-पूर्वकृत 
को खेवेजञा-क्षय करके । 
मूलर्य--समुद्रपारु सुनि शीव, उष्ण, दश, मशक, दुणादि स्पर्श तथा 
मामा प्रकार के मयकर रोग, जो देद को स्पर्श करते हैं, उनको सदन करता हुआ 
और पूर्वछृत कर्मरज को छय करता हुआ विचरता था। 
टीका--प्रस्तुत गाथा में भी समुद्रपाछ मुनि की दृढता का ही वर्णन है। 
उसके शरीर को डास, मच्छर आदि ने काटा, शीत, उप्ण तथा ढुणादि के कठोर 
स्पर्ण से और नाना प्रकार के आतरकों से उसके शरीर को क्ल्पनातीत आघात पहुँचे 
परन्तु उसने इन सय प्रकार के परिपहों---उपद्रवों को थडी दृढता से सदन किया 
अथौत्‌ इनके उपस्थित होने पर भी वह अपनी सयमनिष्ठा से तनिक भी विचलित 
नहीं हुआ | इसी कारण से बह पूर्वकृत--पूर्वजन्मरार्जित कर्मरज का क्षय करता हुआ 
निराडुछ ट्वोकर त्िचरने लगा | ययपि सूत में जो क्रिया दी है, वह विध्यर्थक लिड 
लक्षर की है तथापि प्रकरण समुद्रपाऊ मुनि का ही है | तथा “व्यत्ययश्व" इस आकृत 
तियम की यहाँ पर भी प्रधानता है, अत ये आर्पपाक्य हैं | अथया अन्य 
झुनिगण भी इससे शिक्षा ग्रहण करे, एतदर्थ इनका प्रयोग किया गया है. । एवमू-- 
आर्पतात्त्‌ कुत्सित कूजवि---पीडित सन्नाक्रदति चुझ्ुज , न तथा इति अकुछूम | 
तथा-.-“अककरेत्ति' एवमपि पाठो दृहयते | कद्यचिद्वेदना55कुलितो न कर्फरायितकारी--- 
इति । अथोत्‌ वेदना को शातिपूर्षक सहन करना । 
फिर कहते हैं-.- 
३ हम दोसं 
पहाय्‌ रागं च तहेव दोसं, _ 
मोहं च मिक्खू सययं वियक्खणे । 
मेरु व्व वाएण अकम्पमाणो, 
परीसहे आयमुत्ते सहिज्ञा ॥१९॥ 
प्रहाय राग॑ च तथेव देप, 
मोह च सिश्षु. सतत विचक्षण । 


६४४ ] उत्तराधष्ययनसूत्रम-, [ एकर्विशाध्ययनः 


मेरुरिव. वातेनाकम्पमानः, 
परीपद्ानू. गुप्तात्तमा सहेत ॥१९॥ 
पदार्थान्वय ---पहाय-छोड़कर राग-राग को चु-और तहेव-उसी प्रकार 
दोसँ-देष को च-और मीह-मोद को मिक्खू-साप्ठ सयय-निरन्‍्तर वियव्खणे- 
विचक्षण मेरु-मेरु व्य-की तरद वाएण-बायु से अक्म्पमाणी-अक्स्पायमान होता 
हुआ परीसहे-परिपद्दों को आयगरुत्ते-आत्मगुप्त दोकर सहिज्ञा-सदन करे । 


मूलार्थ---विचचण भिक्ठु सदा द्वी राग, द्वेप और मोह का परित्याण 
करके, थायु के वेग से कम्पायमान न होने वाले मेरु पर्चत की तरद्द आत्गुए 
होकर परिपहों को सहन करे | 

टीका--प्रस्तुत काव्य में वर्तमान काल के भुनियों को समुद्रपाल मुनि का 
अलनुकरण करने का उपदेश देते हुए शासत्रकार कहते हैँ कि जो विचक्षण अर्थात्‌ 
विचारशीछ मुनि हैँ वे राग, दवेप और मोह को त्यागकर परिपहों को सदन करने में 
सदा सुमेरु पर्वत की भौति निश्चल रहें | अर्थात्‌ जिस अकार थायु के प्रचड वेग से भी 
सुमेरु पर्यत कम्पायमान नहीं द्ोता, तद्त्‌ परिपद्दों---कष्टों के उपस्थित होने पर भी 
सदा दृढचित्त रद्दे, अपनी सयमनिष्ठा से कभी विचलित न हों | तथा आत्मगुप्त 
विशेषण इसलिए दिया है कि जिस प्रकार कूर्म अपने अगपों को सकोच में छाक्‍र 
बाहर के आघात से अपने आपको बचा लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान भिश्लु भी अपने 
अगोपाग को वश में रसकर अपने सयम घन को बाहर के आघात से भचाने का 
प्रयत्न करे । यहाँ पर मेरु की उपमा अतिदृढतार्यापन के लिए दी गई है । 


अब फिर इसी बिपय मे कहते हैं-.. 


अणुन्नए नावणए महेसी, 
न यावि पूर्य गरिहँ च संजए। 

से उज्जुभाव॑ पडिवल्न संजए, 
निव्वाणमग्गं॑ विरए उवेइ ॥२०॥ 





एकविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ ६४५ 





अनुनज्नतोी नावनतो महर्षि, 
न चापि पूजां गहीाँ च संयत । 
स ऋजुभाव॑ प्रतिपय संयत., 
निर्वाणमा्ग विरत. उपेति॥र्णा 
पदार्थौन्वय--अणुन्नए-अलुन्नत भावणुए-न अवनत महेसी-महर्पि 
ने यावरि-नहीं पूय-पूजा च-और गरिह-गही सजए-सग न करता हुआ से-बह 
उज्जुभाव॑-ऋजुभाव को पडिवज्ञू-परहण करके सजए-साधु निष्याणमग्मं-निर्वोण 
सागे को विरए-विरत दोफर उदेइ-प्राप्त करता है । 
मूलर्य--जिसका पूजा में उन्नत भाव नहीं, निन्‍दा में अवनत भाव नहीं, 
किन्तु केवल ऋजुभाव को प्रदण करता है, वह साधु पिरत होकर मोघ्मार्ग 
को ही प्राप्त करता है । 
टीका--अस्तुत गाथा भी फलपूक साधु फे कर्तव्य का द्वी निर्देश करती है । 
जो साधु किसी फी पूजा से प्रसन्न नहीं होता और निन्‍दा से जिसके मन मे दवेप 
अथगा उदासीनता नहीं होती अर्थात्‌ दोनों में समान भाव रखता है, ऐसा साधु 
बिरति को घारण करता हुआ निर्वाण को ही प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि जो 
साधु किसी प्रकार फे सत्काए की अभिलापा नहीं र्पता आर किसी की निन्‍्द्रा से 
जिसको उद्देग नहीं होता तथा विपयभोगों से सर्वेथा रद्दिव होम्र पेपल ऋजु मार्ग--- 
सरल मार्ग-...शातिमा्ग का अनुसरण कर रहा है, वह अत में सर्वश्रेष्ठ निर्याणपद--- 
सोक्षपद को ही प्राप्त करता है. । साराश यह है कि सभुद्रपाछ मुनि इसी शृत्ति का 
अच्युसरण करने घाछा था, ज्िसडा अन्तिम फल मोक्ष की प्राप्ति दे । 
फिर कद्दते हैं-- 
अरइरइसहे पहीणसंथवे, 
विरए. आयहिए पहाणवं । 
परमहुपएहिं.. चिट्ठई, 
छिन्नसोए ७० 
छिन्ननोए अममे अकिंचणे ॥२१॥ 


६४६ | उत्तयध्ययनसूभम- [ एकरविशाध्ययनम, 





अरतिरतिसह' प्रहीणसंस्तव*, 
विरत आत्महित- प्रधानवान्‌। 
परमार्थपदेषु तिष्ठति, 
छिन्नशोको5ममो5किथ्वनः ॥शश॥ 


पदार्थान्यय ---अरइ-अरति रइ-रति सहे-सद्दन करता है पहीणसथवे- 
त्याग दिया है सस्तथ को जिसने विरए-रागादि से रहित आयहिए-आत्मद्वितेषी 
पद्दाणव-प्रधानवान्‌ परमट्ठपएहिं-परमार्थ पदों में चिट्टई-खित हे छिन्नत्तोए-छेदन 
कर दिया है शोक फो जिसने अममे-समतारदित अआर्किंचशे-अकिचन । 


मूलार्य--समृद्रपाठपुनि अरति--चिन्ता और रति को सदन करता 
है, उसने गृहस्थों का सस्तव छोड़ दिया है, रागादि से निउ्तत्त हो गया, आत्मा 
के दितकारी अधान पद वा परमार्थ पदों में स्थित है, उसने शोक को वा कर्म- 
स्रोत फो छिन्न-मिन्न करके निर्ममत्व और अर्फ़रिचनता को धारण किया है । 

टीका--ससुद्रपाल मुनि विषयों के मिलने से प्रसन्षता और न मिलने पर 
अरतिभाव अथवा असयमभाव में रति और सयमभाष में अरठि, इस प्रकार 
के भाषों को छोड़कर जिसने गृहस्थों का पूर्व सस्तव वा पश्चात्‌ सस्तब तथा गद्दद्ों 
के साथ सहवास और प्रीति उत्पन्न करना, इस बात को भी छोड़ दिया है । इतता 
दी नहीं किन्तु विरत होकर आत्मा के द्वितकारी प्रधान योगों बाला द्वोकर, जो परमार्श 
पद है अर्थात्‌ जिन पदों से मोक्ष की आमि दोोती हे, उन्हीं पदों में दहरता है, साथ 
ही बस्तु के बियोग से शोक का कर्म आने के जो मिथ्यात्वादि शरोत दँ, उनको भी 
छेदन कर दिया है। अत निर्मेम--समतारहित और अकिदन होकर विचरने छगा। 
कारण यह है कि ज्ञानपूर्वक की हुई उक्त क्रियाएँ द्वी मोक्ष की साधक हैँ। तथा 'पएहि--- 
पदेषु! इसमें "सुपर व्यस्यय है । इसलिए वर्तमान समय के मुनियों को भी घक्त 
क्रियाओं का सदैव अछुमरण फरना चाहिए, जिससे कि परमार्थ पद की शीघ्र आप्ति 
हो | इस प्रकरण में पुनरुक्तिदोष की भी आशऊा न करनी चाहिए क्योंकि यद्द 
उपदेश का अधिकार चल रहद्दा है | उपदेश में एक यस्तु का बार २ वर्णन करना बोध 
की स्थिरता के लिए होता है । अत यह भूपण है, दूषण नहीं । 


एकर्विशाध्ययनम्‌ दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌। ( ६४७ 





अब फिर इसी विपय में कहते हैँ... 
विवित्तलयणाई [अ 
विवित्तलयणाई भइज्ञ ताई, 
निरोवलेवाइं. असंथडाईं । 
इसीहिं चिण्णाईं महायसेहिं, 
कायेण फासिख परीसहाई ॥शशा 
विविक्ततयनानि भजेत त्रायी, 
निरुपलेपान्यसंस्क्रतानि । 
ऋषिशिश्वीणोनि महायशोभि', 
कायेन. स्एशति परिपहान्‌ ॥१श॥ 
पदार्थान्‍्चय --विविच-बिपिक्त--ल्ली आदि से रद्दित लयणाह-बसती 
ताई-पट्काय का रक्षर॒ भददज-सेवन करवा है निरोयलेबाई-लेप से रदित असंधडाइ- 
धीजादि से रहित इसीहिं-ऋषियों दाग चिएणाइ-आचरण की हुई मद्दायसेहिं- 
मद्दायश बाले कायेण-काया से फासिख्ू-सपर्श करता हुआ परीमद्वाइ-परीपद्दों को । 
मूलार्ब--पदकाय का रक्तक साधु मद्दायशख्री ऋषियों द्वारा स्वीकृत, 
छेपादि सस्कार और घीजादि से रहित ऐसी विविक्त वसती--उपाश्रय आदि का 
सेयन करता हुआ वहाँ पर उपस्थित होने वाले परिपदों की फ़ाया--शरीर द्वारा 
सहन करे । 
टीका--इस गाथा में भी मुनिधर्माचित बरिपय का द्वी पर्णन कया है। 
साधु क्सि प्रमार के स्थान में निवास करे * इस विषय में शाम्रतार का फ्यन है 
कि साधु उस स्थान--उपाश्रय मे रहे जद्दों पर खी, पशु और पढ आलि का निवास न 
हो तथा जो स्थान छेपादि से रदित दो एच बीचादि से युक्त न दो और मद्दायशखरी 
ऋषियों ने तिसका विधान दिया हो, ऐसे स्थान में रहफ्र साधु परिषद्दों भों शरीर 
द्वारा सदन करने या प्रसन्न करें ) तात्पर्य यद्द दे कि शुद्ध बसती और परिषद्दों यो 
सद्दन करवा हुआ साधु ऋषिमापित सागे या ही अजुसर्ण करे, इसी में उसके आत्मा 


६४८ ॥ ड््तराध्ययनसूच्रम- [ एकर्चिशाध्ययनम 


का कल्याण निद्धित है | समुद्रपाछ ऋषि ने इसी मागे क्रा अलुसरण किया, इसी 
अकार की निरबय अवृत्ति का आचरण किया और इसी के प्रभाव से वह सर्वोत्टष् 
निर्याण पद को प्राप्त हुए | 

इस भ्रकार सयमवृत्ति का आराघन करते हुए समुद्रपाछ मुनि किस पद को 
प्राप्त हुए, अब इस विषय मे कहते हैँ-... 


स णाणनाणोवगए महेसी, 
अणुत्तरं चरिउं धम्मसंचय। 
अणुत्तरे नाणधरे जसंसी, 
ओमासई सूरि एवंउतलिक्खे ॥२३॥ 


स॒ज्ञानज्ञानोपगतो महर्षि , 
अनुत्तरं चरित्वा धर्मसश्चयम्‌। 
अनुत्तरो ज्ञानधरो यशखी, 
अवभासते सूर्य इवान्तरिक्षे ॥२शा 
पदार्थान्‍्यय ---स-सदद समुद्रपाऊ महसी-मद्र्पि एणाण-श्॒तज्ञान से 
नाणोपगए-पदार्था के जानने से उपयत होकर अधुत्तर-प्रधान धम्मसचय-क्षमादि 
धर्मों का सचय चरिउ-आचरण करके अणुत्तरे-प्रधान नाथंधरे-फेवलछ श्ञान के 
धरने वाठा जसमी-यशखी--यश वाला सूरि एय-सूर्ययत्‌ ओभासई-प्रकाशमान है. 
अतहलिक्खे-भन्तरिक्ष---आवाश में । 
सूलथै--ममुद्रपाल ऋषि श्रुतज्ञान के द्वारा पदार्थों के खरूप को 
जानकर और प्रधान--क्षमादि--धर्मों का सचय करके, फेयल ज्ञान से उपयुक्त 
होकर अन्तरिक्ष मे- आऊाशमडल मे प्रफाशित द्वोने वाले सर्व की भाँति अपने 
केपलज्ञान द्वारा प्रकाश करने लगा । 
दीका--अर्तुत गाथा में समुद्रपाछ ऋषि की ज्ञानसम्पत्ति का दिग्दर्शन 
कराया गया है । वह समुद्रपाल ऋषि, प्रथम श्ुतज्ञान के द्वारा ससार के हर एक 
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पदार्य के स्वरूप को जानने छग गये | फिर उन्होंने क्षमादि छक्षणबुक्त प्रधान धर्म 
का सचय कर लिया ; वदनन्वर उनको सर्वोन्क्ष्ठ केशलछक्ञान की आधि दो गई | फिर 
दे सूे की भाँति उिश्च के समस्त पदार्थों का अकाश करने छग गये भर्यात्‌ जैसे 
आऊश में सूर्य प्रसाश करता है, तदत्‌ फेसल्शान के दाय पदार्थों के खरूप को 
जानफेर ससार के भव्य जीयों को वास्तविक घर्मे का उपदेश करने लगे | ताले यह 
है कि उनके शान में पिश्व के सारे पदाये कयामलक्यत्‌ अतिभासमान दोने छग गये । 
अत वे सर्वक्ष और सर्वदर्शी चनफर ससार का उपकार करने छगे। इसफे अतिरिक्त 
प्रस्तुद गाया से यह भी स्पष्ट श्रतीव होना है. कि ज्ञानपूरक आचरण में लाई गई घार्मिक 
क्रियाओं का अन्विम फल फेयलज्ञान की उत्पत्ति है, जिसके द्वारा यह जीव-- 
आत्मा--से परमात्मा बनकर विश्व-भर का पल्याण करने की शक्ति रसवा है। 
इस काव्य में 'अतुत्तरे! यहाँ पर एकार अलाक्षणिक है । 

अपन अस्तुत अध्ययन की समाप्रि करते हुए उक्त विषय थी फलझुति के 
सम्बन्ध में कद्दते हँ-..- 


दुविहं खबेऊण य घुण्णपाव॑, 
निरंजणे सव्बओ विषप्पमुके । 
तरित्ता ससुद्दं व महाभवोहं, 
समुद्दपाले अपुणागमं गए ॥२श॥। 
त्ति वेमि । 
इति समुदपालीयं एगवीसइम अन्कृयणं सम ॥२१॥ 
द्विषिध क्षपयित्वा च पुण्यपापं, 
निरजन सर्वतोी विध्रमुक्त-। 


तीला समुद्रमिव महाभवीधं, 
समुद्रपालोउपुनरागमां. यत* ॥रश। 
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इति ब्वीमि । 


इति समुद्रपालीयमेकविशतितममध्ययनं समाप्तम ॥२१॥ 

पदार्थान्‍्यय ---दुबिह-दोनों प्रव्यर के खदेऊण-क्षय करके पुन्नपाव-पुण्य 
और पाप को निरजणें-कर्मसम से रद्दित सब्बओ-सर्व प्रकार से विष्पश्नुके-विप्रमुक्त 
दोकर समुददेव-सस॒द्ध की तरद सदहामवोह-मद्याभवों के समूह को तरित्ता-तैरकर 
समुइपाले-समुद्रपाछ मुनि अपुणागम-अयुनरागमन को गए-प्राप्त दो गया । 

सूहा्थ--दोनों प्रकार के--घाती और अथाती--फर्मो तथा प्रुण्प और 
पाप को क्षय करके कर्ममल से रहित हुआ सप्ुद्रपालम्र॒नि सर्व प्रकार के 
बन्धनों से सर्वथा घुक्त होफर महामव समूह रूप सप्ठुद्र से पार होता हुआ 
अधुनराबृत्तिपद--भोक्षपद को प्राप्त हो गया। 


टीका---क्षानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय---इन चार 
कर्मा की घाती सज्ञा है तथा वेदनीय, आयु, नाम और गोत---इन चारों को अघाती 
कर्म कहते हैं | तात्पर्य यद्द हे कि जो कर्म आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात करने वाले 
हैं, पे घाती फहलाते हैं. और जिनसे आत्मा के उक्त गुणों का घात नहीं होता; उनकी 
अघाती सक्ञा है । सो इन दोनों प्रकार के कमों को क्षय करके तथा पुण्य और पाप 
का भी क्षय करके, इतना ही नहीं किन्तु सर्वे भ्रकार के बन्धनों से सर्वेथा मुक्त होकर 
अतिदुस्तर ससार-समुद्र को तैरकर वह समुद्रपाल भुनि जहाँ से पुनरागमन नहीं 
होता, ऐसे झुक्तिधाम को प्राप्त द्वो गये । यहाँ पर इतना ध्यान रद्दे कि मोक्ष कर्मो 
का फल नहीं किन्तु कर्मो के आत्यन्तिक क्षय का नाम मोक्ष है। अत जब ससार के 
देतुभूत कर्मेरूप वीज का बिनाझ दो गया, तब फिर उसका पुनरागसन न होना खत 
ही सिद्ध दो जाता है। पूर्वाचार्यों ने इसी आशय को स्फुट फरते हुए कहा है--- 
“दग्घे बीजे यथाउट्यन्त आदुर्भेवति नाकुर |कर्मबीजे दया टस्घे न प्ररोदति भवाकुर 
तात्पय यद्द है कि जैसे थीज के दग्ध होने पर उससे अकुर की उत्पत्ति नहीं द्वोती, 
उसी प्रझार कर्मा के नाग दोने से फिर जन्म नहीं दोता ! वास्तव में जीव के विश्वुद्ध 
पर्याय का नाम दी मोक्ष है। जैसे---दुग्ध से दधि, दधि से नवनीत और नवनीत 
से घृत ! इस प्रकार जब दुग्ध घृद के पर्याय को प्राप्त हो गया, तव फिर यह सभावना 
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करनी कि यह घृत अब फिर दुग्ध के पर्याय को प्राप्त हो जाय, एक प्रकार की ग्रौढ 
अज्ञानता है।। इसी प्रकार कर्ममल से सर्वथा रहित हो जाने घाले आत्मा की पुनराइत्ति 
नहीं होती | किसी २ श्रति में 'निरजणे” के स्थान पर “निरगणे” पाठ भी देसने मे 
आता है.। उसका अर्थ बृत्तिकार इस प्रकार लिखते हँ--.-“अद्जेग॑त्ययैत्वात्‌ू , निएणन --- 
अस्तावातू सयम प्रति निःश्बछ शैलेश्ययस्थाप्राप्त इति यावत्‌” अर्थात्‌ सयमः के प्रति 
निश्चवल होकर शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुआ । 

वत्ति वेमि--.इति क्रयीमि---ऐसा मैं कद्दता हूँ । इसकी व्याख्या पहले की 
तरद दी जान लेनी । 


एकविशाध्ययन समाप्त 





अह रहनेमिजं बावीसइमं अज्मयरां 
अथ रथनेमीयं दार्विशमध्ययनम्‌ 
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पूर्वोक्त इफ़ीसवे अध्ययन में बिपिक्तचर्या का यर्णन किया गया है । परन्तु 
विविक्तचर्या फे लिए पूर्ण सयमी और घैयेशील पुरुष ही उपयुक्त हो सकता है, अन्य 
नहीं । यदि किसी अशुभ कर्म के उदय से सयम मे शिथिछता उत्पन्न होने लगे 
तो उसको रथनेमि की आँति दृढतापूवंक उस शिथिल्‍ृता को दूर करके सयम को 
उज्ज्यछ रसने का प्रयक्ष करना चाहिए, जिससे निर्वाणपद की श्राप्ति सुहभ दो 
ज्ञाय । इसलिए अब बाईसबे अध्ययन में रथनेमि का घर्णन किया जाता है। 
परन्तु प्रसगवशात्‌ प्रथम बाईसबें तीर्थंकर श्रीअरिष्टनेमि---मेमिनाथ--का किंचित्‌ 
चर्णन करते हैँ- 
सोरियपुरंमि नयरे, आसि राया महिड्डिए । 
वसुदेव त्ति नामेणं, रायठक्खणसंजुए. ॥१॥ 
शौरयपुरे - नगरे, आसीद्राजा महद्धिक' । 
वसुदेव इति नात्ना, राजलक्षणसयुत* (4 
सूलध--सोरिय-सौर्य पुरम्ति-पुर नपरे-नगर मे आसी--था रापा-ा_जा 


महिद्विए-मह॒ती ऋद्धि घाला बद्ुदेव-वसुदेव चि-इस नामेण-साम से प्रसिद्ध था 
रायलक्खण-राजलक्षणों से सजुए-सयुक्त था । 
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सूछाथे--मौर्यपुर नगर में पसुदेव नामा महती समृद्धि बाला राजा 
राज्य करता था, जो झक्‍्लि राजा के लक्षणों से युक्त था | 

टीका--इस गाथा भे राजा और उसके छक्षणों का निर्देश करने से सामुद्विक 
शास्र फी सिद्धि होती है । जैसे---चक्र, भ्वस्तिक, अछुआ, छत्र, चमर, हख्ती, अख, 
सूर्य और चन्द्र इद्यादि लक्षणों से जिसका शरीर युक्त दो अर्थात्‌ जिसके शरीर में 
सामुद्रिक्शाल्नविदित उक्त चिह् त्रिद्यमान हों, वह राजा होता है | निमश्चय नय 
के अमुसार तो जिसके भाग्य मे राज्य होता है, बद्दी राजा बनता है परन्तु व्यवद्वार नय 
को लेकर तो जिसके अरीर मे उक्त चिहों में से क्तिने एक चिह् तिखाई देवे तो 
उसमें राज्यपद की योग्यता की कल्पना की जाती है। यदि बासव में विचार 
क्या जाय तो उक्त छक्षण भी उसी मे होते हूँ, निसके भाग्य में राज्य-सम्पत्ति का 
अधिरार हो, अन्य के नहीं । तथा वह नाम का राजा नहीं था किन्तु अत्यन्त 
ऋद्धि वाढा था । 


अब राजा की स्त्रियों के विषय से कहते हैं... 


ततस्स भज्ञा हुवे आसी, रोहिणी देवई तहा। 
4७, 4 49 33. 
तासि दोण्हंपि दो पुत्ता, इट्टा रामकेसवा ॥श॥ 
तस्य भायें द्ले आस्ताम, रोहिणी देवकी तथा। 
तयोद्दयोरपि छो पुत्रो, इटो. रामकेशवों ॥श॥ 
पदार्थान्‍्यय ---तस्प-उस--सखुदेव राजा के दुवे-दो भज्ञा-भार्याएँ आसी-- 
थीं रोहिणी-रोदिणी तहा-तथा देवई-देवकी तासि-उन दोण्द्पि-होनों फे ही दो- 
दो पुत्ता-युतर हुए इ्ा-बहमम राम-वल्मद्र और केसय्रा-नेशय । 
सूलाय--पसुदेव राजा की दो भार्याएँ थीं--एक गेहियी, दूमरी देवकी। 
उन दोनों के क्रम से राम और केशव ये दो पुत्र हुए, जो झि बढ़े प्रिय थे । 
टीका--वसुदेव की रोहिणी और देवकी ये दो त्वियाँ थीं। उनके क्रम 
से राम--रछमढ़ और केशय--छप्ण ये दो घुठ उत्पन हुए | ये दोनों ही जनता 
के अत्यन्त प्रिय थे और इनका आपस में भी अद्यत ग्रेम था | यद्यपि भद्दाराजा बसुदेव 
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के वहाँ और भी अनेक ब्ियाँ पिद्यमान थीं परन्तु यहाँ पर उनका कोई सम्बाध न 
होने से उल्ेस नहीं किया गया । इन दो का प्रयोजन होने से उल्ेज़ किया गया है । 
घलदैव और वासुदेव की माता होने से ये दोनों ही ससार में विरयात हैं । 
अब समुद्रविजय के प्रसग का वर्णन करते हँ-- 
सोरियपुरंमि नयरे, आसि राया महिड्िए। 
सम्ुदृधिजये नामं, रायछक्खणसंजुए... ॥श। 
सोयपुरे नगरे, आसीदू राजा मदह॒द्धिक । 
| 
समुद्रविजयो नाम, राजलक्षणसयुत ॥शा 
पदार्थान्वय ---सो रिय-सौय पुरमि-घुर नयरे-नगर मे आसि-था राया- 
राजा महिड्विए-महती सम्रद्धि वाला समुइविजये-समद्वविजय न्ामर-नाम से पसिद्ध 
रायलब्खण-सराजलक्षणों से सज्भुए-सयुक्त । 
मूछाथ--सौर्यपुर नगर में राजलक्षण सयुक्त और महती सम्रृद्धि बाला 
समुद्रविजय नाम का राजा था । 
टीका--पक तो बसुदेव और ससुद्रविजय इन दोनों भाइयों में परस्पर बडा 
खेह था और दूसरे आगे वी गाथाओं में इन दोनों का ही वर्णन आयगा, इसलिए 
इन दोनों का यहाँ पर उहेस किया गया है | यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन का नाम रहनेमीय 
अध्ययन है! तथापि उसके वर्णन मे इनका उट्ेय करना परम आवश्यक है | 
अब इनकी पत्नी के विपय में कहते हैं--- 


तस्स भज्ा सिवा नाम, तीसे पुत्तो महायसो । 
भगवं अरिट्रुनेमि त्ति, लोगनाहे. दमीसरे ॥९॥ 
तस्य साया शिवा नाम्नी, तस्याः पुत्रों महायशञा'। 


भगवानरिष्टनेमिरिति , छोकनाथोी.. दसीख्चर' ॥शा 
पदार्थास्वयय --तर्स-समुद्रविजय की मज्ञा-भार्या सिवा नाम-शिवा नाम 
बाली थी तीसे-उसका पुत्तो-पुत्र महायसो-भद्दायशखी मगव-मगवाद्‌ अरिटनेमि- 


द्वार्विशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषपाटीकासद्वितम्‌ । तर ब्श्र 





अरिट्टनेमि त्ति-इस नाम से प्रसिद्ध ोगनाहे-छोक का नाथ और दमीसरे-इन्द्रियों 
का दमन करने वाला था । 
मूलार्थ--समुद्रविजय की शिवा नाप्नी भार्या थी और उसका पुत्र 
महायशस्प्ी, परम जितेन्द्रिय और त्िोकी का नाथ भगपान्‌ अरिष्टनेमि-- 
नेमिनाथ हुआ । 
टीका--पर्ुद गाथा में पाईसवे तीर्थंकर के जन्म और नाम का ब्णन है। 
उनके पिता का नाम समुद्रविजय ओर साता का नाम शिवा देवी एवं उनका नाम 
अरिटनेमि था । वे जन्म से लेकर पूण्ण ब्रह्मचारी रहे ओर इसी हेतु से वे दमीश्वर 
और छोकनाथ कहलाये तथा ससार में उनका महान्‌ यञ फैला । यद्यपि भावी 
नैगमनय से उनको लोकनाथ और दमीश्वर कह्या गया है परन्तु जो तीर्थंकर होते हैं, 
बे तो वाल्यावस्था से ही विशिष्ट शक्तियों फे धारण करने वाले तथा भन पर बिजय 
प्राप्त करने वाले होते हैं । भगयान्‌ शब्द यहाँ पर प्रशसार्थ में प्रहण किया गया है। 
'तीसे पुत्तो' शब्द से औरस पुत्र का प्रहण है । 
अब भगवान्‌ नेमिनाथ के विपय में कहते हँ--.. 


सोडरिट्रनेमिनामो अ, लक्खणस्सरसंजुओ । 
अद्डसहस्सलक्खणधघरो, गोयमो कालगच्छवी ॥५॥ 


सो5रि.्नेमिनामा.. च, खरलक्षणसंयुत्तः । 
अप्टतह्ललक्षणघरः... + गोतमः कालकच्छविः ॥५॥ 
पदार्थान्वय --सो-बद अरिट्वनेमि-अरिप्नेमि नामो-नाम वाछा कुमार 
अ-पुन लब्खणस्सर-छक्षण और खर से सजुओ-सयुक्त था और अट्दम॒हत्- 
लक्पणघरो-एफ जार आठ छक्षणों को धारण करने वाढ्य था गोयमो- 
गौतमगोजीय और कालगच्छप्री-हप्ण कावि बाढा था | 
मूहाथ--बह् अरिशटनेमि नामा छुमार, स्पर लचणों से युक्त और फएऊ 
इजार आठ रुघणों का घारक था तथा गौतमगोत् और रप्ण काति ताक था। 
दीका--उद अरिप्टनेमिकुमार, खस्तिकादि रुक्षणों से छक्षित और भघुर, 
गम्भीर आदि खरंं से युक्त था। तात्पर्य यह है कि उसमें मद्दापुरुपोचित खबर और 


ध्श्द्‌ ] उत्तरध्ययनसूच्रम्‌- [ द्वाविशाध्ययनम्‌ 


चिद्द विधमान थे । एवं उनके शरीर मे विमान, भवन, चन्द्र, सूर्य और मेदिनी 
आदि के शुभ चिह मौजूद थे | यौतम उनका योत्र था और उनके शरीर की अतसी 
पुष्प के समान सीले बणे की परम सुन्दर काति थी । यहाँ पर प्राइत के कारण 
लक्षण शब्द का पूर्व निषात हुआ है | अथवा---“लक्षणोपलक्षितो वा खरो लक्षणखर ! 
“यह सध्यमपदलोपी समास जानना | एक हजार आठ छक्षणों के नाम, अभ्व्याकरणसूज 
के अगुप्ठप्रक्न नामक अध्ययन से जान लेने । किसी + प्रति में तो 'वजगस्सर- 
सजुओ' ऐसा पाठ देखने मे आता है। यहाँ पर 'बजण' का अर्थ तिक आदि करना। 
अब उनके शरीर के सहनन का वर्णन करते हैं--.- 


वजरिसहसंघयणों, समचउरंसो.. ऋसोयरो । 
राईमईे |] ५ केसवो 
तस्स राईमई कन्नं, भर्ज॑ जायइ केसवो ॥६॥ 


वद्भपेससंहननः. , समचतुरस्रो झयोदरः । 
तस्व राजीमती कन्या, भार्या_ याचते . केशव ॥६॥ 
पदार्थात्यय --बज़ रिसह-वञ्ञ ऋषभ नाराच सघयणो-सहनन समचउ- 
रंसो-समचतुरखसस्थान और झमोयरो-मत्स के समाव उदर तस्स-उसके लिए 
राईमई-राजीमती कर्त्ु-कल्या को भ्रज्ञ-भार्या रूप में केसबो-फेशव जायई- 
याचना करता है । 
सूलारय--वज़ क्रपभ नाराच सद्दनन के धरने वाले, समचतुरससम्धान 
से धरुक्त उस अरिए्नेमि कुमार के लिए राजीमती कन्या को आयो रूप में केशव 
याचना करता है| 
टीका--श्स गाथा में आरिष्टनेमि कुमार के शरीर का सहनन और वाह्माकृति 
का वर्णन किया गया है । जैसे कि---उनका बच्ध ऋषभ नाराचसद्वनन था अर्थात्‌-- 
शरीर में रदने याडी अस्थियों फा वन्‍्धन इस प्रकार था कि वश्च, वीछिका, ऋषभ, 
पट्ट और भायाच दोनों ओर मर्बठवन्धन, इस तरद्द पर शरीर के भीतर अख्ियों के 
« याधन_पडे हुए थे | इसी को वञ ऋषभ नाराच सदनन कहते हैं. | जिनफे 
अस और जातु बैठे हुए सम प्रतीत हों, उसी का नाम समचठुरखसस्थान ह्टे। 
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अथवा शरीर की अतिग्रिय, अतिमनोहर आकृति को समचतुरस्त कहते हूँ त्तथा उनका 
उदर---वक्ष स्थल मत्स के समान रिशाल था । जब वे अग्शिनेमि थुयायस्था को आप्त हुए, 
तब श्रीकृष्ण वासुदेव ने मद्दाराजा उप्रसेन की पुत्री राजीमती को उनके लिए उमप्रसेन 
से माँगा । तात्पय यद्द है. क्रि अरिष्टनेमि के साथ कुमारी राजीमती का विवाह कर 
देने को महाराजा उप्रसेन से कहा | 

अब राजीमती के विपय में कहते हँ--- 


अह सा रायवरकन्ना, सुसीछा चारुपेहिणी । 
सच्चवलुबखणसंपन्ना , विज्जुसोआमणिप्पमा ॥७॥ 


अथ झा राजवरकन्या, सुशीका.चासुप्रेक्षिणी 
सर्वेलक्षणसम्पन्ना.. , विद्युत्लोदामिनीपभा जा 
पदार्थान्चय २-अह-अथ सा-बद रायबरकन्ना-सजश्रेठ्रन्या सुसीला- 
सुन्दर खभाव थाली चारुपेद्िियी-सुन्दर देखने थाली मब्ब-सर्य रूपखण-छक्षणों से 
सपन्ना-युक्त विज्जु-अति दीप्त सोआमणी-गिजछी के समान प्पभा-प्रभा बाली । 
मूलार्य--बह राजवरकन्या सर्बृलचणसम्पन्न, अच्छे खभाव बाली 
सुन्दर देखने बाली, परम सुशीक ओर ग्रदीमप्त ब्रिजली के समान कान्ति 
बाली थी । 
टीका--इस गाथा में राजीमती के गुण और सौन्लये का वर्णन ऊिया गया 
है | जैसे कि राजवरकन्या अथया राजा की प्रधान कन्या राजीमदी अति झुशील 
और सुन्दर देसने बाली थी, दात्पय यद्द दे कि उसमें चपलता नहीं थी और गमन 
में बनता भी नहीं थी | इसी लिए बह खीजनोचित सर्यलक्षणों से युक्त थी | ताले 
यह है कि कुलीन और सुशील श्नियों मे जो गुण और जो छक्षण होने चाहिएँ, वें 
सब राजीमती में विद्यमान थे | उसके अरीर की कान्ति अति द्ीप्र उिजली के 
समान थी अथवा अम्नि और विद्ुत्‌ के समान उसके शरीर की प्रमा थी | अवबा._ 
विद्यत--निजछी और सौदामिनी--प्रधान मणि--के समान जिसके शरीर की 
कान्वि--प्रभा दे! इससे उसके प्रभाषमय शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन स्थि गया है। 


६४८ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ द्वार्विशाध्ययनम्‌ 





बिद्ुत्‌ नाम अप्नि का भी है तथा वि्यत्‌ नाम विजडी और सौदामिनी नाम अधानमणि 
इस प्रकार ऊपर के तीनों ही अर्थ सगत हो जाते हैं । तथाच बृत्तिजार --'तथाच' 
“बिज्जुसोयामणिष्पभा' त्ति--विशेषेण द्योतते दीप्यते इति विद्युत्‌ सा चासौ सौदामिनी 
च्‌ विद्युत्तौदामिनी | अथवा--विद्युदप्ति , सौदामिनी च वडित्‌ | अन्ये तु सौदामिनी 
प्रधानमणिरित्याहु । 
राजीमती की याचना करने पर उसके पिता उम्रसेन ने जो कुछ कद्दा, अब 
उसके विपय मे कहते हँ-. 
अहाह जणओ तीसे, वासुदेव॑. महड़िय॑ । 
इहागच्छठ कुमरो, जा से कन्न ददामि हंँ ॥८॥ 
अथाह जनकस्तस्या , वासुदेव॑ महद्धिकम्‌। 
इद्गच्छतु कुमार, येन तस्मे कन्यां ददाम्यहम्‌ ॥८॥। 
पदार्थान्वय ---अह-अथ तीसे-उस राजीमती का जणओ-पिता आह-कहने 


छगा घासुदेव-बासुदेव मह॒ड्डिय-महर्द्धिक के श्रति इ5ह--यहाँ--मेरे घर में आगच्छठ- 
आबे कुमरो-कुमार जा-जिस करके से-उसको अह-मैं कन्न-कन्या ददामि-दूँ । 


मूल्ार्य---तदनन्तर राजीमती के पिता ने समृद्धि बाले वासुदेव से कद्दा 
कि यदि बह कुमार मेरे घर में आ जाय तो में उसको अपनी कन्या दे दूँगा ! 
टीका--जिस समय कृष्ण वासुदेव ने श्रीनमिनाथ के साथ राजीमती का 
विवाद कर देने के लिए उम्रसेन से क्या तो उप्रसेन ने उनके त्रिचार से सहमत ह्वीते 
हुए उनसे कह कि यदि नेमिडुमार मेरे घर मे विवाह्योचित मद्दोत्सव के साथ आवे तो 
मैं क्िघिपूरेक उसको काया देने के लिए से प्रकार से अस्तुत हूँ | इस कथन से 
यह श्रतीत द्वोता है कि बहुत से छोग, वासुदेव की आज्ञामुसार उनको यों ही कन्या 
दे जाया करते होंगे । तभी तो महाराजा उम्रसेन ने उनके समक्ष वियाहमद्दोत्सबपूर्वक 
कन्या देने की इच्छा अ्कट की । “अर्था शब्द उप-यासादि अर्थ में भी आता है। 
तथा “जा--येन, से--तस्मे! इनमें सुप्‌ व्यय्यय किया हुआ है | 
उप्रसेन के उक्त बचन को स्वीकार कर लेने के अनन्दर विषाद् फरा समय 


द्वार्विशाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌। [ ६४६ 


निश्चित दो गया और तदलुसार विवाह्रोचित सामग्री का सम्पादन किया गया तथा 
सर्वोपषियुक्त जछादि से मागलिक स्नान कराकर श्रीनेमिकुमार को श्गारित हस्ती पर 
आहरूढ कराकर चतुरगिणी सेना के साथ बडे आडम्बर से कुमारी राजीमती को विवाह 
कर लाने के लिए प्रस्थान किया गया | अब इसी विपय का सपिस्तर बणन किया जाता है--- 


सब्वोसहीहिं ए्शविओ, कयकोऊयमंगलो . । 
दिव्वजुयछपरिहिओं , आभरणेहिं विभूसिओ ॥९॥ 
सर्वोपषधिभिः. स्लनपितः, कृतकोतुकमद्वलः । 
दिव्ययुगछपरिहितः. , आभरणेरविभूषित' ॥९॥ 
पदार्थान्बयय --सब्योसहीहिं-स्वापधियों से "हविओ-छ्लान कराया गया 


कथयकोऊपमगलो-किया गया कौतुऊकसगल जिसका दिव्य-प्रधान जुयह-पस्र 
परिहद्िभो-पहन छिये आभरणेहिं-आभरणों से ब्िभूसिओ-विभूषित हुआ । 


मूलाये---सर्वोपधिमिश्रित जल से स्वान कराया गया, कौतुकमंगल 
झिया गया और दिव्य बद्ध पहनाये गये तथा आभूषणों से विभूषित क्रिया गया। 


टीका--जब उम्रसेन राजा ने अपनी प्रिय पुत्री का, नेमिकुमार से विवाह 
कर देना स्वीकार कर छिया और बासुदेव ने उसके अज्लुसार सारा अवघ फर ढियि, 
तव विवाह का समय समीप आने पर श्रीनेमिकुमार को, जया विजया आदि ओपधियों 
से मिले हुए जल के हारा ख्लान काया गया, कौतुरु---मुशरू आदि से छछाट शा 
स्पशे और मगल--दधि अक्षत दूर्वा तथा चन्दनादि के द्वारा--पिधान ड्विया. 
फिर प्रधान--बहुमूल्य बस्तों और आभूषणों से अलकृत किया गया। बाल यह द् 
कि उस समय विवाहसम्बन्धी जो भी अथा थी तथा इुलमर्यादा जे अनुमार जो 
कुछ भी कृत्य था, चह्‌ सब आननन्‍्दपूवक मनाया गया | तथा---लव्यजुबठप्रिद्ियों! 
इस घाक्य में प्राकृत के कारण परनिषात क्या गया है। यास्तर मं हो 'परिद्िय- 
दिव्धज्ुयछो--परिद्वितदिव्ययुगछ ” ऐसा होना चाहिए था| 

सर्बोपधिल्ान और बस्लाभरणे से अडकृत किये जाने के वा कर 
हुआ, अप उसका वर्णन करते हँ--- 


प्स्यक] 
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मत्तं च गंधहत्थि च, वासुदेवस्स जिट्टय॑ । 
हक. अहिय॑ 
आरूढो सोहदे , सिरे चूडामणी जहा ॥१ ०॥। 
भत्त च गन्धहस्तिन च, वासुदेवस्य ज्येप्रकम्‌ | 
आरूढ-.._ शोभतेडघिकं, शिरसि चूडामणियंथा ॥१०॥ 
पदार्थान्विय --मत्त-मद से भरा हुआ च-और गधहत्यि-गन्धदृस्ती नामा 
हस्ती चू-पुन वासुदेवस्म-बामुद्ैय का जिट्ठुय-सव से थडा हस्ती आरूढो-उस पर 
चढ़े हुए अहिय-अधिक सोहई-शोभा पाते हैँ. मिरे-सिर पर चूडामणी-चूड़ामणि-- 
आभूषण जहय-मैसे शोभा पाता हैं । 
मूलार्य--चासुदेव के मदयुक्त और सब से बढ़े गन्धहस्ती नामा हस्ती 
पर चढ़े हुए वह नेमिकुमार इस प्रकार शोमा पा रहे हैं, जिस प्रकार सिर पर 


रफ्खा हुआ चूडामणि नामक आभूषण शोभा पाता है । 

टीका--भस्तुत गाथा में बर का बरात के रूप मे धर से निकलना ध्यनित 
किया भया है. | शजकुमार अरिप्टनेमि, बासुदेव फे सर्वप्रधान हस्ती पर चढ़े हुए इस 
प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, जैसे रत्नों से जडे हुए खर्णमय चूडामणि का भूषण 
सिर पर रक्सा हुआ सुशोभित छोता है | इस कथन से बर की सर्वेश्ता और 
सर्वभ्रधानता का दिग्देशन किया गया है। गधहली सर्वहस्तियों में भ्रधान और 
सब का मानमर्देक होता है । 

गधहस्ती पर आरूढ द्वोने फे अनतर उन पर छत्र और चामर होने लगे । 
उनसे सुशोभित हुए एजकुमार का निम्नल्सित गाथा में वर्णन फरते हैं-- 


अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिओ । 
दसारचक्केण तओ, सब्बओ परिवारिओ ॥११॥ 
अथोष्छितेन. छत्रेण, चामराभ्यां च शोमित- । 


दशाईचक्रेण.. तत', सबेत परिवारित ॥१थ। 
पदार्थोन्दय -“अह-अनदर ऊप्तिएण-ऊँचे छत्तेश-छर से य-और 


सवब्यओ-सर्व प्रकार से परिवारिओ-परिछव हुआ । 

मूछार्थ--तदनन्तर ऊँचे छत, दोनों चामर और दशा चक्र से सर्च 
प्रकार से आवृत हुए राजकुमार पिशेष शोमा पा रहे थे । 

टीका--जिस समय वासुदेव के सर्वप्रधान हस्ती पर राजकुमार अरिष्टनेमि 
आहरूढ हो गये, तब उन पर एक घढ़ा ऊँचा छत्र किया गया और दोनों ओर चामर 
झुछाये जाने छगरे | समुद्रविजय आइि दश्शों भाइयों तथा अन्य यादवों से परिवरत 
हुए राजकुमार अपूर्व शोमा पाने छग्े | तात्पय यह है कि समुद्रविजय आदि दश्शों 
यादवों का समस्त परिवार उनके साथ था और छत्र चामरों के द्ारा उनका उपवीज्न 
हो रद्दा था | यहाँ पर इतना स्मरण रहे फ्रि लोगों मे जो यद्द जनशुति श्रचछित है. 
कि ५६ फोटि यादव उस विय्ाह्ोत्सव में सम्मिलित हुए थे सो सवैथा निराघार 
प्रतीत होती है. क्योंकि उक्त गाथा में इसका उद्देस नहीं है। उक्त गाया से तो पेयल 
दश भाइयों के परियार फा सम्मिछित दोना दी सूचित दोता छह | अत श्रद्धालु पुरुषों 
क्को शास्षमूलक कथन पर दी अधिक विश्वास रसना चाहिए | 

उस समय राजकुमार के साथ जो चार प्रज्र की सेना थी, अब उसका 


चर्णन करते हैँ--- 


चढरंगिणीए _ सेणाए, रइयाए जहक्वम॑ । 
तुडियाणं सन्निनाएणं, दिव्वेणं गगणंफुसे ॥१२॥ 
चतुरद्विण्या हि रखचितया यथाक्रमम््‌ । 
तुयोणां , दिव्येन गगनस्एशा ॥१शा 
पदार्थान्चय/---चउरगिणीए-चतुरगिणी---चार प्रकार की सेणाए-सेना से 
जहक़मे-यथाक्रम से जिसकी ऱयाए-एवचना की गई है तुडियाण-बादियों के 
सब्निनाएण-विशेष नाद से दिव्वेश-प्रधान--शच्दों से भगणफुसे-आकाश का 
रुप हो रहा था । 
मूहाथ--उस समय ऋमपूरवऊ रचना फी गई चतुरमिणी सेना से तथा 
बादियों के प्रधान शब्द से आकाश व्याप्त हो रहा था | 
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टीका--जब यादबों के समूह से परिदरत हुए राजकुमार चले, तव उनके साथ 
गज, रथ, अश्व और पैदल सवार---यह्‌ चार अकार की सेना--जिसकी ऋमपूर्वक 
रचना की गई थी---आगे २ चछ रही थी और थादिद्रों के गम्भीर शब्द से आकाश 
गूँज़ रह्या था । यहाँ पर सर्वत्र छक्षण में ठृतीया विभक्ति का श्रयोग है। और 
“दिव्वेण गगणफुसे! यह आपंप्रयोग है| एबं नाद शब्द के पूर्व जो “समर! उपसरी 
लगाया गया है, वह बादिय्ों के शब्द की मनोहरता का सूचक है | 
ए्यारिसीई इडीए, जुदए उत्तमाइ य। 
नियगाओ भवणाओ, निज्ञाओ वण्हियुंगवो ॥१३॥ 
एताहइया. ऋद्धथा, झुठ्या उत्तयया च। 
निजकात्‌._ भवनात्‌, निर्यातो बृष्णिपुद्रवः ॥१श॥ 
पदार्थोन्‍्बय --एयारिसीह-इस प्रकार की इडट्डीए-ऋद्धि से उत्तमाइ- 
उत्तम य-और जुद्ए-ज्योति वाी से नियंगाओ-अपने भवणाओं-भवन से 
निज्ञाओ-निकले बण्हिपु गवो-इष्णिपुगव । 
मूलाथे--इस अकार की सर्वोचम दुतियुक्त समृद्धि से परिष्रत हुए वृष्णि- 
पुगव अपने भवन से निकले । 
टीका--जब अरिष्टनेमिकुमार विवाहयात्रा के लिए अंगारित क्ये गये, तव 
पूर्षोक्त ऋद्धि के साथ बह अपने भवन से निकल पडे । वह ऋद्धि सर्वप्रधान थी और 
विशेष प्रकाश बाली थी क्योंकि उसका सम्पादन वासुदेव ने बड़े दी समारोह और 
आडम्बर से किया था। यहाँ पर बृष्णिषुगव यादों में प्रधान इस कथन से अरिष्टनेमि- 
कुमार का ही ग्रहण अभिप्रेत है। अतएव बृच्िकार लिसते हैं---'वृष्णिपुद्धद यादवप्रधानो 
अगनानरिष्टनेमिरिति यावत्‌ (! वात्पय यह है कि वद तीर्थंकर नाम और गोन को बॉयक्र 
दी यादवकुल में उत्पन्न हुए दे | इसी छिए उनको 'बृष्णिपुगव कद्दा गया है। 
भवन से निकलने के बाद क्या हुआ, अब इस विपय में कहते हँ--- 


अह सो तत्थ निजन्तो, दिस्स पाणे भयदए। 
वाडेहिं पंजरेहिं च, समबिरुदे सुदुक्खिए ॥१४॥ 
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जीवियन्तं तु॒संपत्ते, मंसट्रा भक्खियव्वए । 
पासित्ता से महापण्णे, सारहिं. इणमवब्बबी ॥१५॥ 
अथ स तत्र नियन्‌, दृष्ठा भाणिनों भयहुतान्‌ । 
वाटकेः पशञ्नरैश्व, सन्निरुद्धान सुदुःखितान्‌ ॥१४॥ 
जीवितान्तं तु सम्पराप्तान्‌, मांसार्थ भक्षयितव्यान्‌ । 
हृष्ठा. से महाग्ाज्ञ, सारथिमिदमबरबीतू. ॥१श॥ 
परदार्थोन्‍्वय ---अह--अनन्तर सो-बह तत्थ-बह्ाँ पर निज्जन्तो-निक्छता 
हुआ पाणै-आणियों भयहए-भयहुतों को घाडेहि-बाड़ों से च-और पंजरेहिं-पजरों से 
सन्निरुद्धे-रोफे हुओं को सुदुक्खिए-अति ढु सितों को दिस्स-देसकर जीवियन्त- 
जीवन के अन्त को संपत्ते-प्राप्त हुओं फो मसट्ठा-मास के लिए भक्खियव्यए- 
भक्षण क्ये जाने बालों को पास्ित्ता-देसकर से-बद महापण्णे-मद्यबुद्धिमाद सारदि- 
सारधि को इणम्‌-इस प्रकार अव्यवी-कद्दने छगे । तु-सभावनार्थक है। 


मूलार्थ--तदनस्तर जब नेमिकुमार आगे गये तो उन्होंने भय से सम्रस्त 
हुए, पाड़ों और पिंजरों में बन्द करने से अत्यन्त दुःख को प्राप्त हुए प्राणियों 
को देखा, जो कि जीवन के अन्त को प्राप्त हो रहे हैं तथा जो मास के निमित्त 
नियुक्त किये गये हैं। उन ग्राणियों को देखकर नेमिकुमार अपने सारधि से 
इस प्रकार बोले-- 

टीका---समस्त सेना और परिवार के साथ दृस्ती पर सवार हुए मेमिकुमार 
जब पिवाहमडप के कुछ समीप पहुँचे तो उन्होंने वद्दाँ पए एक ओर थाडे में बँघे 
हुए बहुत से पशुओं को देसा | उनमें से बहुत से तो बाड़े में बन्द किये हुए ये 
और बहुत से पिजरों में डाले हुए थे । तातपये यह है कि जो तो चत॒ष्पाद पशु थे, वे 
तो चारों ओर से दीवार स्यि गये मकान में ठहराये हुए थे और जो उडने चाढे 
आणी थे, वे पिंतरों मे वन्‍्द फ़िये हुए थे । परन्तु वे सब के सब भय से सन्बत थे 
तथा अपने जीवन फे अन्त की प्रतीक्षा में थे | कारण यह है कि उनके मास से 
जाये हुए मासभक्षी बरावियों को ठप्त करना था अर्थात्‌ उनको बध करने के लिए 
ही वहाँ पर नियुक्त कर रखा था | सो जिस समय राजकुमार अरिट्रनेमि ने 


स्द्छ ] उत्तराध्ययनसूजम्‌- [ द्वाविशाध्ययनम्‌ 


उन बेचे हुए भयभीत भ्राणियों को देसा तो वे अपने हस्तिपक मद्नावत से इस प्रकार 
कहने छगे । मासछोछ॒पी पुरुषों का कथन है कि “मासेनैव मासमुपचीयते” अर्थात्‌ 
मासभक्षण से ही मास दी वृद्धि अथच पुष्टि होती है तथा उस बारात मे ऐसे पुरुष 
भी अधिक सरया में उपस्थित थे, उन धुरुपों रे निमित्त ही उक्त जानवरों का सम्रह 
किया गया था| इसी लिए वे भयभीत हो रहे थे और प्राणों की रक्षा के लिए 
मूकभाष से किसी रक्षक का आह्वान कर रहे थे। उसी समय पर परम दयाछु अरिष्टनेमि 
कुमार की उन पर दृष्टि पडी और वे अपने सारथि से इस प्रकार बोले | क्‍योंकि पद 
मति, श्रुति और अवधि ज्ञान के धारक होने से महान्‌ बुद्धिमाव्‌ थे | य्यपि सारथि शब्द 
रथ के चलाने वाले का वाचक दै तथापि इस स्थान में उपचार से हस्तिपक--महदवत 
का ही ग्रहण अभिप्रेत है. । तात्मय यह है कि दस्ती पर आरूढ द्वोने का स्पष्ट उछ्ेस दोने 
से प्रस्तुत गाथा में आये हुए सारथि शब्द का 'महावत' अथे करना द्वी प्रकरणसगद 
और युक्तियुक्त श्रतीत द्वोता है । अथवा कदाचित्‌ कुछ दूर जाने पर बे रथ में सवार दो 
गये हों तो सारथि शब्द का रथवान्‌ अर्थ करने मे भी कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती । 
उन्होंने सारथि से जो छुछ फह्य, अब उसी विपय मे कहते हैं-- 


कस्स अट्टा इमे पाणा, एए सब्बे सुद्देसिणो । 
वाडेहिं पंजरेहिं च, संनिरुद्या य अच्छहिं ॥१६॥ 
कस्याथैमिमे.. प्राणिन , एते सर्वे सुखेषिणः । 
वाटके पह्लरेश्व, सन्निरुद्ाश॒ तिए्टन्ति ॥१६॥ 
पदार्थान्‍्चय ---कस्स अट्टा-क्सिफे छिए इमे-ये पाणा-भाणी एए-ये सब्बे- 
सब सुहेत्तिणो-सुस्त के चाहने वाले चाड़ेहिं-वाड़ों च-और परजरेहिं-पिंजरों में 
सनिरुद्धा-रोके हुए अच्छहिं-खित हैं य-पादपूर्ति में है । 
मूलार्थ--ये सब सुख के चाहने वाले प्राणी किसलिए पिंजरों में डाले 
हुए और बाड़े में बैंघे हुए हैं १ 
टीका--अरि्टनेमि छुम्ार अपने सारथि से पूछते हैं कि ये मूक श्राणी किस 
प्रयोजन के छिए यहाँ पर एकप्रित क्ये हैं ९ तात्पर्य यह है कि इन खच्छद विचरने 
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चाले अनाथ जीयों को पिंजर्ों मे डालकर और बाडे मे वन्‍्द कर किसछिए दु सी किया 
जा रहा है. ? यद्यपि उन पशुओं को एकत्रित करने और वाडे मे बन्द करके रखने 
आदि का जो प्रयोजन है, उसको राजकुमार पहले से ही भली भॉति जानते थे परन्तु 
सब्यवद्दार के लिए अर्थात्‌ छोक-मयांदा के लिए उन्होंने अपने सारथि से पूछा । 

भगगान्‌ नेमिनाय के पूछने पर सारथि ने जो उत्तर दिया, अब उसका 
वर्णन करते हँ-..- 


अह सारही तओ भणइ, एए भद्दा उ पाणिणो । 

तुब्म॑ विवाहकब्ज॑मि, भोयावेरं वहुं जणं ॥१७। 

अथ सारथिस्ततो भ्रणति, एते भद्गास्तु श्राणिनः । 

सुष्माके विवाहकार्ये, भोजयितुं घहु जनम्‌ ॥१७॥ 
पदार्थान्वय --अह-तदनन्तर सारदी-सारथि तओ-तदलु भणुइ-कहद्दता 


है एए-ये सत भद्दा-भद्रप्रकृति के पाणिणो-प्राणी तुज्झ-आपके विवाहकञ्ञमि- 
बिवाहकाये में धहुु जण-बहुत जनों को भोयावेउ-भोजन करवाने के छिए | 


मूलार्थ---तदनन्तर सारथि ने कहा कि ये संत भद्ब--सरल--प्रकृति 
के जीव आपके विवाहकार्य में बहुत से पुरुषों को भोजन देने के लिए एकत्रित 
किये गये हैं ! 

टीका--श्रीनेमिकुमार के पूछने पर सारथि कहता है कि भगवन्‌ ! आपके 
इस मग्रलरूप विवाहकाये में आये हुए घहुन से पुरुषों को इनफे मास का भोजन 
कराया जायगा। एतदथे ये सब प्राणी एकत्रित किये गये हैँ । तातपये यद्द है कि घारात 
मे आये हुए बहुत से मेहमानों के निमिच् इनका वध क्या जायगा | इस कथन से 
यह ज्ञाव होता हैं कि भगयान्‌ नेमिकुमार के साथ जो सेना आई थी, उसके लोग 
भाय अधिक सख्या में मास का भोजन करने वाले थे । इसी छिए दक्त गाथा में 
प्रयुक्त किया बहु जण! यह वाक्य सार्थक दोता है ! परन्तु श्रेष्ठ जर्नों के छिए इसका 
विधान नहीं | यदि सब के छिए मास का भोजन अभीष्ट होता तो बहु जण' के खान 
में सर्वतलाधारण का बोघक 'समस्ता या इसी प्रकार का कोई और शब्द प्रयुक्त क्या 
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होता, अथवा दशाई शब्द का ही उल्ेस कर दिया होता | इसलिए सेना मे, साथ 
आने वाले इतर पुरुषों को उद्देश्य में रसकर द्वी यद्द उक्त वर्णन किया हुआ प्रतीत 
होता है | 'तु' शब्द यहाँ पर निम्यार्थक है, जिसका अर्थ यह होता है कि 
बहुजनमोजनार्थ वहाँ पर दृरिण आदि भद्ग जीव द्वी एकत्रित किये गये थे, न कि 
दिस जीव भी । अपराधशज्य और अद्दिसक तथा सरल होने के कारण इनको 
भद्र कद्दा गया है । 

सारथि के उक्त बचन फो सुनकर परम दयाछु राजकुमार अरिष्टनेमि ने अपने 
मन में जो कुछ बिचारा तथा तदनुकूछ आचरण किया, अब इसी विषय में कद्दते हैँ--- 


सोऊण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं । 
है." 

चिन्तेह से महापन्ने, साणुक्कोसे जिएहि ऊ॥१८॥ 
श्रुव्वा तस्य वचन, बहुप्राणिविनाशनम्‌ | 
चिन्तयति स. महाप्राज्ञ', सानुक्कोशो जीवेष तु ॥१८ा। 

पदार्थान्‍्वय --सोऊण-सुनकर तस्स-उस सारथि के वयणु-बचन बहु- 
पाणिविशासण-बहुत से प्राणियों का बिनाशन रूप से-बह महापक्ने-मद्यबुद्धिशाली 
सानुकीसे-फरुणामय हृदय जिएह्वि-जीबों में दिित का विचार करने घाले चिन्तेह- 
भन में चिन्तत---विचार---करते हैं । 

मूठाथं--उस सारथि के बहुत से प्राणियों के विनाशमम्बन्धी बचन को 
सुनकर दयाद्रेद्‌द्य और मद्दायुद्धिमात्‌ राजकुमार मन में विचारने लगे । 

टीका--सारथि ने जिस समय यद्द फट्दा कि इन प्राणियों का वध किया 
जायग्रा, तब राजकुमार का हृदय एकदम करुणा से उमड आया और वे मन में 
इस प्रकार विचार करने लगे | तातपये यद्द है कि जिनके हृदय में दया का भाष 
दोता है, ये दी पुरुष अन्य जीचों के हिताहित का विचार क्या करते हूँ और अरिप्टनेमि 
कुमार तो साक्षात्‌ दया फे अबतार ही थे। अत उन अनाथ जीवों के अकारण बध 
से उनके अन्त करण में चिन्ता का उत्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही है| इसी भाव 
को व्यक्त क्‍्स्‍ने फे लिए प्रस्तुत गाथा में 'सानुक्रोश” पद दिया गया है। “चिन्तयति' 


सारथि के कथन का सुनकर उन्होंने क्या विचार किया १ अब इसी के 
विषय मे कहते हैँ---- 
जद मज्क कारणा एए, हम्मंति सुबहूजिया। 
न मे एयं तु निस्सेस, परलोगे भविस्सई ॥१९॥ 


यदि मम कारणादेते, हन्यन्ते. खुबहुजीवाः । 
न म एतत्नि'श्ेयस, परलोके. भविष्यति ॥१९॥ 

पदार्थानवय --जइ-यदि मज्म-मेरे कारंणा-कारण से एए-ये सब 

पहूजिया-बहुत से जीव हम्मति-मारे जाते ६ न-नहीं भे-मेरे लिए एय-यह 

मिस्सेस-कल्याणकारी परकोगे-परछोक में भविस्मई-होगा । तु-पादपूर्ति में । 

भूलार्य--पदि ये पहुत से जीव मेरे कारण से मारे जाते हैं तो मेरे लिए 
यह परलोक में कल्यायग्रद नहीं होगा । 

दीका--भगवान्‌ अरिप्टनेमि के मानसिक चिन्तन फा ही प्रस्तुत गाथा में 
उद्लेस किया गया है । सारथि के कथन को सुनने फे अनन्तर उन्होंने बिचार किया 
कि इन अनाथ जीबों के बध में निमित्त तो में दी ठहरता हूँ । कारण यद्द है कि में 
पिवाह फे लिए उद्यत हुआ, तब ही मेरे साथ मे आने वाले सैनिकों फे लिए इनको 
एकत्रित किया गया अर्थात्त्‌ इसकी बंध करने के लिए यहाँ पर छाया गया | अत* 
इसकी हिंसा का भिमित्त मैं या मेरा यह विवाहमदोत्सव ही है | यलि ये 
अनाथ मारे जायँंगे तो यह फार्य मेरे लिए परछोक में कल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि 
इस प्रकार की हिंसा महान्‌ अनथे और भयकर दु स्॒ को उत्पन्न करने वाछी दोती 
है । यद्यपि चरमशरीरी होने से परलोफ---अन्य जन्म---फी सभावना उनमें नहीं दो 
सकती तथापि दिसा का कद्धफल दिसखाने के लिए ही यह उल्लेस क्रिया गया है । 
तात्पय यह्‌ है कि हिंसा रूप कार्य परलोक में किसी के छिए भी सुस्ावह नहीं 
होता | 'हम्मति! यह “बर्तमानसामीपष्ये छट! इस नियम के अनुसार मविष्यत्‌ अगे 
का बोधन करने वाली क्रिया है, जिसका वासविक प्रतिरूप 'हनिष्यन्ते' होता है) 
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इस प्रकार पिचार फरने के अनन्तर भगवान्‌ ने अपने सारथि को कहा कि 
जाओ, इन तमाम जीयों को बन्धन से मुक्त कर दो । यद्द आज्ञा मिलते दी सारथि 
ने सभी जीपों को बन्धन से मुक्त कर दिया । 
इसके अनतर परम दयाकु भगवान्‌ ने क्या किया, अब इसी फे षविपय 
में कहते हैं--- 


सो कुण्डलाण जुयले, सुत्तमं च महायसो । 
आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामई ॥२०॥ 


स्‌ कुण्डलयोथुगल, सूत्रक॑ च महायश्ञा' । 
आभरणानि च सवाणि, सारथये प्रणामयति ॥रणा 
पदार्थान्‍्यय ---सो-वे नेमि भगवान्‌ महायसो-मद्दान्‌ यश वाले कुण्ड- 
लाण-कुडलों का जुयल-युगठ च-और सुत्त-कण्सित को य-पुन सब्बाणि- 
सर्वे आमरणाणि-भूषणों को सारदिस्स-सारथि के अ्रति यामई-देते हैं । 


मूठार्थ--महान्‌ यश्ञ घाले श्रीनेमिभगवान्‌ दोनों छुडठ, कटिसत् तथा 
अन्य सब भूषण सारधि को अप॑ण कर देते हैं । 

टीका--भगवान्‌ की आज्षा के अछुसार जब सारथि ने उन सभी जीवों को 
बंधन से सुक्त कर दिया, तब भगवान्‌ मे उसको पारितोषिक (इनाम) के रूप में अपने 
दोनों कुडछ, कटिसूत्र तथा अन्य सब भूषण उतारकर दे दिये । जो आत्मा ससार 
से विरक्त हो जाते हैँ अथवा सासारिक विपयभोगों की अनर्थकारिता से भी माति 
परिचित होते हैं, उनका फिर कसी भी सासारिक वरतु पर मोद पहीं रहता | भगवास्‌ 
नेमिनाथ तो पहले ही ससार से बविरक्त थे | इस अनथेकारी भावी दिसाकाड 
से तो पाहेँ और भी उपरति हो गई | अत उन अनाथ प्राणियों को बन्धन से 
मुक्त कराकर वे खय भी ब धन से मुक्त होने के लिए उद्यत हो गये | इसी के उपलब्ध 
में उन्होंने अपने समस्त भूषण सारथि को दे डाले | उक्त कथन से प्रतीत होता है 
फ्ि उस समय कुडछ और कटिसूत्र (तड़ागी) के पहरने का अधिक प्रचार था । इसी 
का अजुकरण वानप्रस्थों ने किया प्रतीत होता है, जो फि मेसलासूत्र के नाम से भ्रसिद्ध है। 
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सारथि को कुण्डछादि अर्पण करने के अनस्तर उन्होंने क्या किया, अब इसी 
के सम्बन्ध मे कहते हैं-. 


मणपरिणामों य कओ, देवा य जहोइय॑ं समोइण्णा । 
सब्विड्डिइ सपरिसा, निक्खमणं तस्स काउं जे ॥२९१॥ 


मनःपरिणामे च छूते, देवाश्व यथोचित समवतीणोः । 
सर्वेद्यया सपरिषद्‌5, निष्क्रणण तस्य कर्तुं ये ॥श्शा 

पदार्थानवय --मणपरिणामो-मन के परिणाम कओ-दीक्षा के छिए किये 
य-और देवा-देवता भी जहोइय-यथोचित रूप मे ससोइएणा-भआ गये सब्विद्डिइ- 
सर्व ऋद्धि य-और सपरिसा-सर्व परिषद्‌ के साथ तस्प-उस भगयान्‌ के निक्समण-- 
निष्कमण को काउ-सम्पादेन करने के लिए। जे-पादपूर्ति में है । 


भूलाथे--जिस समय भगवान्‌ ने दीचा के लिए मन के परिणाम किये, 
उस समय देवता भी अपनी सर्व ऋद्धि और परिषद के साथ उनका दीक्षामहोत्सव 
करने के लिए आ गये । 

टीफा--अस्तुत गाथा में बिवाह की इच्छा का सर्वथा परिद्याग करके भ्रमण 
धर्म में दीक्षित होते हुए भगवान्‌ अरिध्नेमि के देवों द्वारा किये जाने बाले 
दीक्षामहोत्सव की सूचना दी गई है | तात्परय यह है कि बध के छिए उपस्थित किये गये 
जीवों को घन्धन से मुक्त कराकर और पारितोपिक रूप मे अपने सभी भूषण सारथि 
को देकर नेमिकुमार विवाह से पराड्ुस्त होकर जब वापस ट्वारकापुरी मे आ गये 
तथा छुछ समय वहाँ पर ठहरकर और वार्पिक दाम देकर जब वे दीक्षा के हिए 
उद्यत हुए, तव उनका दीक्षामद्दोत्सव करने के लिए भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी 
और वैमानिक जावि के देवता छोग, अपनी २ ऋद्धि और अभ्यन्तर, मध्यम तथा 
बाहर की परिषद्‌ को साथ लेकर वहाँ पर जाये । तीथकर होने वाले महापुर्पों की 
दीक्षा में इन्द्रादि देवों का पधारना अवश्य होता है, यह उनका यथोचित व्यवहार 
और बे बडे समारोह के साथ आया करते हैं.। यद्यपि प्रथम सौवेपुर का ब्छेस 
किया गया है तथापि दीक्षा उनकी द्वारका में हुईं थी। कस की सत्यु के पश्चात्‌ 
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जरासध के भय से व्याबुल हुए यादव द्वारका से जा बसे थे, यह सब यृत्तान्त दरियश 
पुराण आदि अन्य ग्र्थों से जान लेगा । जरासन्ध के मारे जाने के पश्चात्‌ भारत 
की राजधानी भी द्वारका ही बनी थी | इसलिए ह्ारफा का वर्णन किया गया है | 


फिर क्‍या हुआ, अब इसका बर्णत करते हैं-..- 


देवमणुस्सपरिह्ुुडों , सिवियारयणं तओ समारुढो । 
निकखमिय वारगाओ, रेवययंमि ठिओ भयवं॥रशशा। 


देवमनुष्यपरिद्रत।. , शिविकारल तत' समारूढः । 
निष्क्रम्य द्वारकात', रेवतके स्थितो भगवान्‌ ॥२२॥ 

पदार्थोन्‍्य --देवमणुरुप्त-देवता और मलुष्यों से परिवुडो-परिव्रतत हुए 
तओ-तदनन्तर सिवियारयण-शिविकारक्ष में समारूढो-आरूढ हुए निवखमिय- 
निकलकर ब्ारगाओ-द्वारका से रेव॒ययमि-रैवतगिरि पर भयव-भगवान्‌ ठिओ- 
सख्त हुए । 

मूलाथ--तव भगवान्‌ देवता और मनुष्यों से घिरफर उत्तम शिपिका 
में तिराजमान होकर द्वारका से निकलकर खैवतक पर्वत पर जा पहुँचे । 

टीका--जब देवों का समुदाय एकत्रित द्वो गया, तब उत्तरदुरू नामक 
शिविकारक्ष पर भगवान्‌ आरूढ हो गये और द्वारका से निकछकर बढ़े समारोह के 
साथ रैवतंगरिरि पर पहुँचे । इस कथन का ठात्पये यद्द है कि वार्पिक दान दे खुकने 
के अनन्तर और देवताओं के आगमन के पश्चात्‌ भगवान्‌ देषनिर्मित शिविकारत्न 
पर आरूढ दो गये और बढ़े समारोह से, द्वाएवा के समीप में आने वाले रैवत--- 
उज्जयन्त पर्वत पर पहुँच गये । उनके शिविकारत्न को देवों और मलुष्यों---अर्थात्‌ 
दोनों ने उठाया हुआ था | यहाँ पर इस बात का अनुमान तो पाठक्गण अनायास 
दी कर सकते हूँ कि एक वो तीर्थंकर देव फी दीक्षा, दूसरे दीक्षामद्ोत्सव 
कराने वाले खय वासुदेय, तो उस समय का दीक्षामद्दोत्सव कितना दर्शनीय और 
अभूतपूर्व रहा होगा । 

रैवतग्रिरि पर पधारने के बाद क्या हुआ, अब इस विपय में कहते हैं-- 
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न-स्स्जजक्‍++++भप्प+का भा: ्स्ल्य्य्या 
उज्जाणं. संपत्तो, ओइण्णो उत्तमाउ सीयाओ । 
ह 4 
सहस्सीए परिवुडो, अह निक्खमई उ चित्ताहि ॥२३॥ 
उद्यान. सम्प्रापः, अवतीणे उत्तमायाः शिविकायाः । 
सहरलेेण.. परिवतः, अथ निष्क्रामति तु चित्रानक्षत्रे ॥२श॥ 
पदार्था्यय ---उज्ञाण-उ्यान में सपत्तो-श्राप्त हुए उत्तमाउ-उत्तम सीयाओ- 
शिषिका से ओहएणो-उतरे साहस्सीए-सहस्रों पुरुषों से परिवुडो-पिरे हुए अह- 
तय चित्ताहिं-चिय्रा नक्षण मे निक्लमई-श्रमणइत्ति प्रहण कर छी उ-वितर्क में है । 
मूलार्थ--उद्यान में पहुंचकर और सर्वोत्तम शित्रिका से उतरकर 
सहस्तों पुरुषों से घिरे हुए भगयान्‌ अरिएनेमि ने चित्रानक्षत के योग में 
श्रमणवृत्ति को ग्रहण किया अर्थात्‌ दीक्षित हो गये । 
टीका--सहस्रों स्री-पुरुषों से घिरे हुए, बडे समारोह फे साथ उज़यन्त 
पर्वत पर पहुँचने दे अनन्तर भगवान्‌ उक्त पाछकी पर से उतरे और चित्रानक्षत् के 
साथ चन्द्रमा का योग आने पर उन्होंने श्रमणत्ृत्ति को घारण कर लिया अर्थात्‌ प्रधान 
कुछ में उत्पन्न हुए एक सहस््र पुरुषों को साथ लेकर सिद्धों को नमस्कार करके भ्रमण 
धर्म में प्रविष्ट दो गये । तात्पये यह है. कि उनके साथ एक हज़ार अन्य पुरुष भी दीक्षित 
हुए । भगवान्‌ की यह दीक्षा उज्यन्त पर्षत के समीपवर्ती सहस्राम्रयन में हुई । 


वहों पर ही उन्होंने सहस्र थुरुषों के साथ सर्वसावद्यवृत्ति के त्याग की प्रतिज्ञा करते 
हुए सामयिक चारित को भरदण किया । 


अब उनके केशछुचन के विपय में कहते हैं-.. 
अह से सुगन्धगन्धिए, तुरिय॑ मउअकुंचिए । 
सयमेव छुंचई केसे, पंचसुद्रीहिं समाहिओ ॥२४॥ 
अथ स सुगन्धगन्धिकान्‌, त्वरित शदुककुणितान । 


खयमेव छुथति केशान्‌, पद्चमुप्टिभिः ससाहितः ॥२५४॥ 
पदार्थान्वय --अह-अथ से-बह अरिट्नेमि भगयान्‌ सयमेच-खय द्दी 
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सुगन्धगन्धिए-सुगन्ध से सुगन्धित मठअ-झुदु कोमल कुचिए-कुटिल फ्रेसे-नेशों को 
पचपुद्दीददि-पचमुष्ठि से तुरिय-शीघ्र लुचई-छचन करते हैं समाहिओ-समादितचित्त। 

मूलार्थ--तदनन्तर भगयान्‌ अरिए्नेमि ने, खभाव से सुगन्धित और 
कोमल तथा कुठिल केशों को अपने आप ही पाँच मुट्ठी से बहुत दी शीघ्र लुचित 
कर दिया अर्थीत्‌ अपने द्वाथ से केशों को मिर पर से अछय कर दिया, जिनका 
कि आत्मा समाधियुक्त था ! 

टीका--जिस समय भगवान्‌ अरिप्टनेमि ने सामायिक चारित्र को प्रदण 
किया, उसी समय सिर पर के केशों को पाँच मुट्ठी मे छोच करके अलग कर दिया | 
उनके केश सुगन्धयुक्त और खभाय से ही कोमल तथा कुटिल अर्थात्‌ लच्छेवार, 
घुँघएाले एवं भ्रमर थे समान अत्यन्त कृष्ण थे। इस कथन से उनके केशों की मनोहरता 
व्यक्त होती हैं | उनके आत्मा यो समाहित कहने से उनमे प्रमाद के अभाव 
का सूचन किया गया है | इसी प्रकार उनके साथ दीक्षित होने वाले अन्य सदस्र 
पुरुषों ने भी छोच किया । साथ ही सब ने यह प्रतिज्ञा भी की कि---.'सर्च सावथ 
ममाकर्त॑व्यमिति | प्रतिज्ञारोहणोपलक्षणमेतत्‌! । अर्थात्‌ सर्व प्रकार के सावद्म व्यापार 
का मैं आज़ से परित्याग करता हूँ । इृहृद्दृत्ति मे ल्सि है रि--../इद तु बन्दिकाचार्य 
सक्त्यमोचनसमये सारखतादिप्रवोधनभवनगमनमहायानानन्तर निष्कमणाय पुरीनिर्गम- 
मुपवर्णयावभूवेति” | अर्थात्‌ जिस प्रकार तीर्थंकर दीक्षित होते हैँ, सर्वे काम उसी 
प्रकार से स्यि गये | यह सर्व बृत्तान्त नेमिचरित्र आदि ग्रन्थों से जान लेना । 

भगवान्‌ नेमिनाथ के चारितर ग्रहण के समय पर बासुदेव ने जो कुछ कहा, 
अब उसका वर्णन करते हैँ-.- 


बासुदेवो य णं भणई, छुत्तकेस॑ जिइंदिय॑ । 
इच्छियमणोरहं तुरियं, पावस्‌ त॑ दमीसरा ॥२५॥। 
वासुदेवश॒ त भणति छुप्केश जितेन्द्रियम्‌ । 


ईप्सितमनोरथ त्वरित, आप्नुदि त्व दमीखर ! ॥२५॥ 
पदार्थान्यय --वबासुदेवो-धासुदेय य-और---बछभद्रादि भणई-कहते है 
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छुत्तकेस-छप्तफेश जिशदिय-तित्तेन्द्रिय के भ्रति इल्छियमणोरह--इच्छित मनोरथ को 
त-वू दमीमरा-हे दमीश्वर ! तुरिय-शीघ्र पायसु-प्राप्त हो | शु-प्राग्वत्‌ 
मूलार्थ--बासुदेव ने छुप्तेश और जितेन्द्रिय--भगवाद््‌ से कहा 
ऊि हे दमीथर ! तू इच्छित मनोरथ को शीघ्र ही भाप्त कर । 
टीका--प्रस्खुत गाथा मे भगवान्‌ नेमिनाथ के प्रति बासुदेवादि के द्वारा 
दिये जाने याले आजीवांद का उल्लेय किया गया है । जन भगयान्‌ दीक्षित हो गये तो 
उहोने फेशछुचन भी कर दिया | तब बासुदेय, बलदेय और समुद्रबिजय आदि ने 
समिछित होकर आशीर्वाद के रूप मे उनसे कहा फि--हे दमीश्वर ' आप अपने 
मनोर्थ में शीघ्र से शीघ्र सफल होवे | तात्पर्य यह है कि मोधरूप रक्ष्मी को आप 
शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करे। सत्पुरुषों का यह कर्तव्य है कि बह शुभ कार्य में प्रधृत्त 
होने धाले पुरुष को प्रोत्माइन देने के साथ २ आशीर्बाद भी देते है, जिससे कि बहू 
उत्साहपूर्वक छगा हुआ अपने अभीष्ट को बहुत जल्दी प्राप्त कर केता है । 'अ-- व! 
शब्द समुशयार्थ मे प्रयुक्त हुआ है । 
फिर कहते हैं--- 
नाणेण दंसणेणं च, चरित्तेणं तवेण य। 
खन्‍तीए.. उुत्तीए, बड़माणो भवाहि यरद्दा 
ज्ञानेन दर्नेन च, चारित्रिण तपसा च। 
क्षान्त्या मुक्त्या, वर्धभानो भव च॥रश्टा 
पदार्थान्यय --नाणेणु-ज्ञान से चु--और दमणेणु-दर्शन से चरित्तेश- 
चाम्त्रि से य-और तथेश-तप से खन्‍्तीए-क्षमा से य-और मुत्तीए-निर्लोभता से 
पड्डमाणो-इरद्धि पाने घाला भयाहि-हो । 


मूलार्थ--हे भगवन्‌ | आप ज्ञान, दशन और चाग्त्रि से तथा तप, 
क्षमा और निरलोमता से सदा वृद्धि को पाते रहें । 

दीफा--#स गाथा में भी आशीर्यादयुक्त बचनों का दी प्रयोग हुआ है । 
बासुदेवादि फिर कहते हैँ कि हे भगपन ! आपका ज्ञान, आपरा दर्शन, आपका 
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चारित्र और तप तथा क्षमा एवं मुक्ति निर्लेभता आदि सद्गुण सदा इद्धि को ही 
पाते रहें | यहाँ पर जो ज्ञान शब्द प्रथम्म अहण किया है, उसका कारण यह है 
कि बिशेष धर्म में सामान्य धर्म का बोध भी हो हवी जाता है । ज्ञान पिशेष- 
ग्राह्दी और दर्शन सामरान्यप्राह्ी माना गया है| अपरच, सम्यर्दशन के जिना 
ज्ञान का ही होना दुर्घट है | अत ज्ञान की सफलता सम्यगृदशनपूर्वक ही मानी 
गई है । सो जब ज्ञान हुआ, तब चारिय, तप, क्षमा और निर्ममत्वादि का होना 
अनिवार्य है अर्थात्‌ ये सव सहज ही में घारण किये जा सकते हैं.। तात्पर्य यह 
है कि ज्ञानी पुरुष जिस समय प्रत्येक पदार्थ के गुणों और पर्यायों को समझ लेता 
है, तब उसका देयोपादेय विषयक जो विचार होता है, बह पूर्ण रूप से तथ्य होता है । 

इस अकार आशीवांद देने के अनन्तर थे बासुदेवादि समस्त पुरुष भगवान्‌ 
नेमिनाथ फो बन्दना करके अपनी छारकापुरी की ओर श्रस्थित हुए, अब इस 
बात का वर्णन फरते हैं-.. 


एवं ते रामकेसवा, दसारा य बहूजणा। 
अरिटरनेमिं बंदित्ता, अइगया बारगाउरिं ॥२आा 
एवं तो रामकेशवो, दशाहाँश्व. घहुजना' । 
अरिप्टनेमि.. बन्दित्वा, अतिगता द्वारकापुरीम ॥२७॥ 
पदार्थन्वय --एब-इस प्रकार ते-धद दोनों रामकेसवा-राम और केशव 
दुसारा-यादवों का समूह य-और बहुजणा-अन्य बहुत से पुरुष अरिट्वनेमि- 
आरि्रनेमि भगयान्‌ को बद्त्ता-वन्दना करके घारगाउररि-दवारकापुरी को अह्गया- 
घापस चले आये । 
मूलार्थ--इस श्रकार वे दोनों राम और केशव, यादववशी तथा 
अन्य बहुत से पुरुष भगयान्‌ अरिश्नेमि को बन्‍्दना करके द्वारकापुरी को 
चापस आ गये । 
टीका--इस प्रकार आशीवोद वचन कहने के अनन्तर वलराम और वासदेव, 
आ-य यादवकुछ के छोग तथा उप्रसेन आदि बहुत से प्रधान पुरुष, भगवान्‌ अरिप्टनेमि 
को बन्दना फरके बापस द्वारकापुरी में आ गये ) इस कथन से भगवान्‌ नेमरिनाथ 
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के प्रति उनकी श्रद्धा-भक्ति की गिशिष्टठा का सूचन होता है । बन्दना शाबद 
चद्यपि केयछ खुतिमात का बोधक है तथापि इस स्थान मे उसके बन्दना और 
समस्कार ये दोनों ही अर्थ भहण किये गये हैं. तथा “घातुओं के अनेक अर्थ होते हैं 
इस नियम के अल्लुसार दोनों ही अर्थ आमाणिक एव युक्तियुक्त प्रतीत द्वोते हैं | इसके 
पश्चात्‌ भगयान्‌ नेमिनाथ ने उम्र तपश्चर्या के द्वार कर्मवन्धनों की विकट झुखलाओं 
को तोडकर क्षपक श्रेणी में प्रवेश किया और ५४ दिन के थाद उनको छोकाछोक के 
प्रकाश करने बाले फेयछ प्लान की प्राप्ति दो गई, चिससे बह ससार के समस्त पदार्थों 
को सामान्य-विशेयरूप से यथावत््‌ जानने लगे अर्थात्‌ ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं 
फ्ि जो उनके ज्ञान से तिरोहित दो [ यह वर्णन प्रसगवशात्‌ किया गया है ]। 

जिस समय भगवान्‌ नेमिनाथ पशुओं की दीन दशा को देसकर जिवाह का 
सकरुप छोड़कर वापस छौट आये, उस समय कुमारी राजीमती [ जिसका कि उन्होंने 
याणिग्रहण करना था ] वी क्‍या दशा हुई, अब इसका वर्णन करते हैं... 


सोऊण . रायकन्ना, पव्वज्जं सा जिणस्स उ । 
णीहासा उ निराणन्दा, सोगेण उ समुच्छिया ॥श८॥ 


श्रुत्वा राजकन्या, प्रव्नज्यां सा जिनस्य तु । 


निहांस्या च निरानन्दा, शोफेन तु समवस्तता ॥रथा 
पढार्थान्विय --मोऊण-सुनकर मॉ-यह राजीमती रायक्षा-राजकन्या 
पव्वज्ञ-भत्रज्या दीक्षा जिशर्स-जिन भगवान्‌ की उ-परादपूर्ति में णीद्ासा-हास्य- 
रदिव दो गई निराणन्दा-आनन्दरदित हो गई सोगेण-शोक से सम्नुच्छिया-व्याप्त 
हो गई उ-पादूपूर्ति में है । 
सूलार्थ--वह राजकन्पा राजीमती जिन भगयाद्‌ की दीता फ्रो सुनकर 
हास्यरद्वित, आनन्दरद्दित और शोऊ से ज्याप्त हो गई। 
टीका--जिस समय राजीमती को नेमिनाथ भगयान के यापस छौटठने 
और दीक्षाप्रदण करने या समाचार मिछा, उस समय उसक्य सारा ही विनोद जाता 
रद्दा, साय दी दप विद्ीन हो गया और शोक के मारे ज्याकुछ दो गई। तात्पर्य यह है कि 


घ्ज्च ]ु उत्तराष्ययनसूचत्रम- [ द्वाविशाध्ययनम्‌ 


पूथभब का जागा हुआ ख्रेह उसे विशेष रूप से सन्‍्ताप देने छगा । किसी २ श्रति 
में 'सोडुण रायवरकन्ना' ऐसा पाठ भी देखने मे आता है । कितु अर्थ में कोई 
प्रिशेष अन्तर नहीं है । 

भगवान्‌ नेमिनाथ के पीछे छौट जाने और श्रमणधर्म में अ्रविष्ट हो जाने 
पर शोकस-तप्त राजीमती के हृदय में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने छगे । वह 


मन में चिन्ता करती हुई जो डुछ कहती है, अब उसी का वर्णन करते हैं-..- 


राईमई  विचिंतेई, घिरत्थु मम जीवियं। 
जाएं तेणं परिचत्ता, सेयं. पव्चइ्ड॑ मम ॥२५॥ 


राजीमती विचिन्तयति, घिगस्तु मम जीवितम्‌। 
या5ह तेन परित्यक्ता, श्रेय प्रतजितु मम ॥श्शा 
पदार्थान्चय ---राईमई-राजीमती विचिंतेई-चिंवन करती है धिरत्थु-धिक्‌ 
हो ममस-मेरे जीविय--जीवन को जा-जो अह-मैं तेश-तिसके द्वार परिचत्ता-सर्व प्रकार 
से द्यागी गई, अत सेय-श्रेष्ठ हे मम-मेरे को अब प॒व्वइड-अन्रजित---दी क्षिव दो जाना। 


मूलार्थ--राजीमती विचार करती हुई कहती दे कि धिकार दो मेरे इस 
जीवन को, जो हस्ते उसने--भगयान्‌ नेमिनाथ ने--सर्वथा त्याग दिया। अत« 
अब तो मेरे लिए भी दीचित द्ोना ही श्रेयस्कर है । 

टीफका--शत्रीमती विचार करती हुई अपने जीवन को धिकार दे रही हे 
अर्थात्‌ अपने जीवन को विशेष रूप से निदनीय ठहरा रद्दी है। कारण यद्द है कि भगवान्‌ 
मेमिकुमार उसको स्यागकर चले गये | इससे सिन्न होकर उसने अपने जीबन को 
नितान्त अयोग्य समझा । आगामी काल में इस प्रकार के असटष्य दु स का अनुभव 
करना न पड़े, एतटर्थ वह दीक्षा लेकर अपने जीवन को सुयोग्य बनाने में ही अपना 
हित समझती हुई फ्द्वती है कि मेरा कल्याण अब इसी में है कि मैं दीक्षा प्रहण कर छे। 

जब तक नेमिनाथ भगवान्‌ को केवल्श्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तव तक 
राचीमती वैराग्यगर्भित अन्त करण से घर में द्वी रही । जिस समय उनको केवल 
ज्ञान दो गया और वे वहाँ से विहार कर गये तथा कुछ समय के बाद प्रिचरते हुए 
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ज्ञय वे फिर उज्जयस्त पर्यत के समीपयर्ती उसी सहस्ताम्रमन में पधारे, तथ उनके. 
झुणारपिन्द से घमम के पवित्र डूपुदैश को सुनकर राजीमती की वैराग्य भाषना में 
एकदम जागृति हो उठी । उसके कारण श्रदुद्ध हुई राजीमती क्‍या करती है, अब इसी 
का दिग्दशन कराते हैं-.- 


अह सा भमरसंनिभे, कुच्रफणगप्पसाहिए । 
हि + हुक. का धिद्टमंती रे 
सयमेव छुंचई केसे, घिहमंती ववस्सिया ॥३०॥ 
अथ सा अ्रमरसन्निभान्‌, कूर्चयफनकप्रसाधितान्‌ू । 
खयमेव छुअति केशान्‌ , शतिमती व्यवसिता ॥रे०णा 
पदार्थान्बयय ---अह-अथ अनन्तर सा-बह राजीमती ममरसनिभे-अमर के 
सह कृष्ण वर्ण बाले कुच्च-कूर्च फ़ूणग-कघी से प्यसताहिए-सँचारे हुए केसे-फेशों 


को सयमेय-अपने आप लुचई-छचन करती है. घिड़मती-सैये बाढी बबस्सिया- 
शुम अध्यवसाय युक्त | 


मूलार्थ---तदनस्तर थैर्ययुक्त और धार्मिक अध्यवमाय वाली उस रालीमती 
ने कूचे और फनक ( घुश और कघी ) से सस्कार किये हुए अपने भ्रमरमदश 
केशों फो अपने हाथ से ही लुचन कर दिया अर्थात्‌ अपने ही हाथ से उखाढकर 
प़िर से अलग कर दिया। 

टीका--म्रखुत याथा में राजीमती की घीरता और वैराग्य की उत्कर भायमा 
का ठिग्द्शन कराया गया है। भगवान्‌ नेमिनाथ के प्रेम और बैराग्य से गर्भित उपदेशासूत 
के पान से ज्ञानगर्मित वैराग्य थी चरम सीमा को प्राप्त हुई राजीमती ने आध्यात्मिक 
प्रेम के लिब्य आदशे को ससार के सामने जिस रूप में रक्सा है, वह अन्यत्र मिलना 
यदि असम्भय नहीं तो कठिनतर तो अवश्य है| उसका सासारिक पदार्थों पर से रहा 
सद्दा का मोह भी जाता रहा । शरीर पर के ममत्व को भी उसने इस तरह पर परे 
फेक दिया, जैसे सपे कॉचली को फेंक देता है | अपने स्गारित अति सुन्दर फेजों को 
अपने द्वाथ से द्वी उस्राडकर परे फेक दिया और श्रमणद्तत्ति को घारण करफे अपनी 
चैराग्यभमावना और सयमनिष्ठा का परिचय देते हुए विश्युद्ध प्रेम का मी सजीव आदझे 


ध्ज्घ है उत्तराध्ययनसूतन्रम- [ द्वार्चिशाध्ययनम्‌ 


ससार के सम्मुस उपखित क्या | अत भारत का झुस उज्ज्य करने वाली रमणियों 
में राजीमती का खान विश्वेष प्रतिष्ठा को लिये हुए है। छूच और फनक दबच्द के 
विपय में बृत्तिकार लिखते हैं--'कूर्चो गृहकेशोन्मोचको घशमय , फणक कह्नतक- 
स्ताभ्या अ्रसाधिता सस्कृता ये तानए अर्थात्‌ उल्हे हुए केशों को सुलझाने चाला बाँस 
का बना हुआ मोटे दॉतों बाला शुश अथवा कघे की सी आकृति का यन्न विशेष कूर्च 
है और बारीक दोंतों बाी कघी को फणक कहते हैं| उनके द्वारा सरकारित वे केश 
थे । इस कथन से केशों का सौंदय और विशिष्ट ससकार का बोध कराना अमिग्रेत है। 

इस प्रकार घैराग्य के रग में रेंगी हुई राजीमती के दीक्षित दो जाने के बाद 
चासुदेवादि ने उसको जो कुछ कद्दा, अब उसका वर्णन करते हैं-..... 


वासुदेवो य ण॑ भणई, छत्तकेसं जिइंदियं। 
संसारसागरं घोर, तर कन्ने लहूं लहुं ॥३१॥ 


चासुदेवश्ध॒ता॑ भणति, छुपतकेशां जितेन्द्रियाम््‌ । 
ससारसागरं घोरं, तर कन्पे लघु रूघु ॥११॥ 
पदार्थान्बय --बासुदेवो-धासुदेव य-पुन णु-उसको भणई-कहता है 
लुत्तकेस-छप्ततेश जिश्दिय-जितेन्द्रिय को ससारसागर-ससास्सम॒ुद्र को घोर-जों 
अति भयकर है कन्ने-दे कन्‍्ये ! लह्ठु लहु-शीघ्र २ तर-तर जा | 
मूल्ध--वासुदेयादि राजीमती के प्रति जो लुचित केश और इन्द्रियों 
को ज्ञीतने बाली है--कहते हैं कि हे कन्ये ! तू इस ससाररूप दुस्तर सप्रुद्र से 
शीघ्र शीघ्र पार होजा ! 


टीका--जिस समय राजऊुमारी राजीमती श्रम्मणधर्म में भ्रविष्ट लो गई 
अर्थात्‌ उसने दीक्षा को अग्रीकार कर छिया, उस समय वासुदेव और समुद्रविजय 
आदि आशीर्वाद देते हुए पजीमती से कहते हूँ कि दे कन्ये ! तू इस घोर ससार-समुद्र 
से अविशीघ्र पार हो । तातये यद्द है कि निस पविन उद्देश्य को छद्य में रपकर तुमने 
इस सयमयृत्ति को ग्रहण क्या है, यद तुमको जल्दी से जस्दी प्राप्त दोवे अर्थात्‌ उसकी 
सिद्धि में तुमको पूणे सफलवा मिले | उक्त कथन आशीवोद रूप दोने से ही प्रस्तुत 
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गाथा में दो बार छघु गन्द का जप जप त्स पद जे प्रयोग विया है। उवा बा शन्द यहा पर समन 
का बोधक है, जिससे समुद्रविजयादि का भी उक्त आश्ीर्याद बचन में महण किया गया 
है । एव घोर शब्द को ससार-समुद्र का जिशेषण बनाने का तातपये यह है झि यह 
ससार जन्म-भरण और सयोग-तियोगादि ढु सो से भस॒ पडा है । अत यह घोर--- 
मदामयकर है | 

दीक्षा घारण करने फे बाद अब राजीमती के अन्य प्रशसनीय काये फा वर्णन 
करते हैँ... 


सा पव्वईया सन्‍ती, पव्वावेसी तहिं बहुं। 
संयणं परियणं चेव, सीलवन्ता वहुस्सुआ ॥श१श। 
सा श्रत्नजिता सती, प्रध्ाजयामास तस्यां बहून्‌ । 


खजनान्‌ परिजनोश्रिव, शीछृवती . चहुश्वुता ॥शशा 
पदार्थान्बय ---सा-घह राजीमती पच्चईया सती-अम्नजित हुई तहिं-तहाँ 
डवारकापुरी में पव्यावेसी-दीक्षित करने छगी बहु-पहुत से सयण-खजनों चु-और 
परियण-परिजनों को एव-निश्चय द्वी सीलयस्ता-शील घाली और बहुस्सुआ-बहुश॒ता । 


मूलार्थ--पह शीलबती और बहुश्रुता राजीमती दीक्षित होकर उस 
दारकापुरी में बहुत से खजन तथा परिजनों को दीक्षित ऊरने लगी। 

टीका--परम सुशीय और पडिता राजीमती ने ससार से पिरक्त होकर सयभ 
अहण फरते हुए अपने आत्मा का ही उद्धार नहीं ऊिया किन्तु अपनी सखी-सह्देल्यों 
तथा बहुत सी अन्य स्लियों का भी उद्धार किया अर्थात्‌ उसने ख़य दीक्षामत अगीकार 
करके वहाँ द्वारकापुरी में रहने बाली बहुत सी छ्लियों को भी जिनधर्म में दीक्षित किया, 
जिससे चारियश्नत का आराधन करदी हुई वे भी सद्गति को प्राप्त हुईं | प्रस्तुत गाथा मे 
राजीमती के लिए “बहुस्सुआ-..-वहुश्रुवा' तिशेषण दिया है | इससे प्रतीत होता है. कि 
उसने ग्रह्वास मे रहते समय भी श्रुव का पहुत अभ्यास फिया था और गृहस्त्र भी 
श्रुत का पर्याप्त रुप से अभ्यास कर सकते हैँ। अत राजीमती का बहुत सरया मे 
अन्य स्री-जन को दीक्षित करना उनके जिशिष्ट श्ुतज्ञान को ही प्रदर्शित करता है। 
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इस प्रकार बहुत-सी सहचरियों को दीक्षा देकर और उनको साथ लेकर, 
रैयतगिरि पर विराजे हुए भगवान्‌ नेमिनाथ को बादना करने के लिए जब राजीसती 
मे प्रस्थान किया तो सामे में उनके साथ जो घटना हुई, अब उसका वर्णन करते हैं-... 


गिरि रेवतय॑ जन्ती, वासेणोह्ला उ अन्तरा। 
बासंते अंधयारम्मि, अंतो छयणस्स सा ठिया ॥३३॥ 


गिरि रेबतक॑ यान्‍्ती, बर्षेणाद्रं त्वन्तरा । 
वर्षत्यन्धकारे » अन्तरा लयनस्य सा स्थिता ॥इशा 

पदार्थान्‍्वय --रेवतय-सैवत गिरिं-पर्वव को ज्न्ती-जाती हुई अन्तरा-बीच 
में आधे मांगे मे बासेणोछ्छा-वर्षा से भीग गई उ-फिर बासते-वर्षा के होते हुए 
अधयारम्मि-अन्धकार में लूयणुस्स-छयन, गुफा फे अतो-भीतर सा-राजीमती 
ठिया-ठहर गई । 

भूलार्थ--रैबतगिरि पर जाती हुई बह वां से भीग गई और वर्षा के 
दोते हुए ही बह एक अन्धकारमयी गुफा में जाकर ठहर गई। 

टीका--जिस समय अपने सारे आर्यापरिधार फो साथ लेकर राजीमती 
रैवतग्िरि को प्रस्थित हुई, अनुमान आधे मार्ग पर पहुँचते ही घनघोर वर्षा दोने लगी । 
उससे राजीमती के सारे बस्ध भीग गये । तब घह बर्षा के होते द्वी समीपधर्ती पर्वत 
की एक गुफा में जारूर ठहर गई, जहाँ पर पूर्ण अन्धकार था। साधु और साध्वी के 
लिए शाञ्ष का ऐसा आदेश है. कि जिस समय वर्षो पड़ रद्दी दो, उस समय वे विद्यर 
न करे कल किसी आश्रय मे--जहाँ पर वर्षा से बयाव हो सके--ठहर जायें। 
इसलिए राजीमती ने समीपबर्तिनी एक गुफा में आश्रय लिया। अस्तुत गाथा में प्रयुक्त 
हुए 'छयण” शब्द का प्रसिद्ध अथे पर्वेत की शुफा या कन्दर है, जो कि एव्स्तप्रिय 
आत्मार्थी जीयों को धरमष्यानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उपयोग में आदी 
हैं और आती थीं | वह भी कृनिम अर्थात्‌ बनाई हुई अथवा स्वभावत बी हुई 
दोती हैँ. | जिस शुफ्ा में राजीमती जाकर ठहरी, वह बडी विशारू गुफा थी 
और उसका निर्माण भी बिविक्तस्थानसेवी साधु-मद्दात्माओं के छिए था | यह सब 
अन्लुमानत सिद्ध द्ोता है । + 
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तद्नन्तर क्या घटना हुई, अब इसका वर्णेन करते हैं--. 
चीवराणि विसारंती, जहाजायत्ति पासिया । 
रहनेसी  भग्गचित्तो, पच्छा दिट्दों अ तीइवि ॥३४॥ 


चीवराणि विस्तारयन्ती, यथाजातेति दृट्ठा 
रथनेसिसश्नचित्त" » पश्चाद्‌ दृष्श्व तयाउपि ॥३४७॥ 

पटार्थान्विय “--चीयराणि-घ्कों को निस्तारती-फैछाती हुई जहाजायत्ति- 
सैसे ज-मसमद मे शरीर अनाइवत रददता दै तद्तत्‌ नम हुई को पासिया-दैसकर रहनेमी- 
रथनेमि नामक मुनि भग्गचित्तो-मप्नचित्त हो गया अ-और तीइबि-उसने भी 
पच्छा दिट्ठों-उस मुनि को पीछे ही देसा । 

शूझार्थ--भीगे हुए बच्चों को फैछाती हुई यथाजात--नम्र--राजीमती 
को देखकर रथनेमि मुनि का चित्त भ्न हो गया। उतने--राजीमती ने भी 
उस मुनि को पीछे ही देखा । 

टीका--एक्त शुफा में भ्रवेश करने फे अनन्तर राजीमती जब अपने भीगे 
हुए बस्नों फो उतारकर फैलने लगी, तब बह जैसे जन्मसमय की वद्नरद्दित अबस्था 
होती है, तद्दत्‌ हो गई अर्थात्‌ नप्न दो गई | उसकी इस अवस्था को देसकर घहा 
शुफा में रहे हुए रथनेमि नाम के एक साधु के मन मे विकार उत्पन दो गया अथोतू 
सयमधत्ति से उसका मन भप्न हो गया । इबर सती राजीमती ने भी दृष्टि के 
फैलने से उसको देखा | कारण यह है कि अन्धकार से पहले अवेश करते समय कुछ 
दिएाई नहीं देशा और जब दृष्टि झिर हो जादी है, दब कुछ छुछ दिग्याई देने लगता 
है । अत गुफा मे प्रवेश करते समय तो उसने रथनेमि को नहीं देखा परन्तु कुछ 
समय के बाद उसको वह टिसाई पड़ा । 

राजीमसती के रूप-छातरण्य को देखकर सयम्र से विचलित हुए रथनेमि को 
देसने से राजीमती एकद्म भयभीत हो उठी । अब इसी सम्वन्ध मे कहते हैँ. 


भीया य सा तहिं दढ्ं, एगंते संजयं तय॑। 
बाहाहिं कार संगुप्फं, वेवमाणी निसीयई ॥श५॥। 
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भीता च सा तत्र दक्ष, एकान्ते समत तकम्‌। 
चाहुभ्यां कृता सगोप, वेपमाना निषीदति ॥१५॥ 
पदार्थान्वय ---य-और भीया-भयभीत होती हुई सा-राजीमदी तहिं-बहाँ पर 
एगते-एकान्त मे तय-उस सजय-सयत को द्-देसकर बाहादिं--अपनी दोनों मुज्ञाओं 
से सगुप्फ-खनादि को शुप्त काऊ-करके वेगमाणी-कॉपती हुई निमीयई-वैठ गईं। 


मूलार्थ--बहाँ पर एफान्त स्थान में उस संयत्त को देसकर भयभीत 
होती हुई राजीमती अपनी दोनों ह्ुज्ञाओं से अपने शरीर को गुप्त करके कॉपती 
हुई बैठ गई । 


टीका--उस शुफा में जिस समय राजीमती ने रथनेमि नाम के एक साधु 
को बैठे देखा तो थद्द भय के मारे कॉप उठी और अपनी दोनों भुजाओं से अपने 
स्तममडछ आदि को वेष्टित करके मर्टवन्ध से बैठ गई | अन्धकास्मयी शुफा में 
जहाँ कि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे एकान्त स्थान मे मन अवस्था में खड़ी हुई ख्री 
का क्सी पुरुष को देसक्र भयभीत होना बिलकुल स्वाभाविक है | इसलिए सती 
राजीमती का भययुक्त होकर फम्पायमान धोना भी सम्भव ही था। कारण कि ऐसे 
एकातस्थान में कामासक्त पुरुष द्वारा बलात्कार होने की पूर्ण सम्भावना रहती है | अत 
अपने शीलुघत के सडित होने के भय से और यथाशक्ति रक्षा करने के उद्देश्य से कापती हुई 
राजीमती यथाक्थचित््‌ अपने गुप्त अगों को अपनी भुजाओं द्वारा उिपावी हुई बैठ गई । 

अब रथनेमि के विषय मे कद्दते हँ-. 


अह सो5वि रायपुत्तो, ससुदविजयंगओ । 
भीय॑ पवेविरं दूं, इसं बक्‍कमुदाहरे ॥३६॥ 
अथ सो5पि राजपुत्र , समुदविजयाह्लजः 


भीतां भवेपितां दृष्ठा, इदं वाक्यमुदाह्मतववान्‌ ॥३६॥ 
पदार्थानबय ---अह-अथ सो-बह रायपुत्तो-राजपुत्र रथनेमि बि-भी 
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मूलाथे--तदनन्तर सम्मद्रविजय के अंग से उत्पन्न होने चाला वह 
राजपुत्र--रथनेमि उरती और कॉपती हुईं राजीमती की देखकर इस प्रकार 
कहने लगा | 

टीका--सथनेमि समुद्बविजय का पुत्र और भग्रवान्‌ नेमिनाथ का छोटा 
भाई था । वह भी भगवान्‌ के साथ ही दीक्षित हो गया था और धर्मध्यान के लिए 
उस शुफा मे विराजमान था । राजपुत्र कहने से उसकी कुलीनता ध्यनित की गई है । 

रथनेमि साधु ने सती राजीमती से क्या कहा, अब इसका उछ्ेप करते हँ--- 


रहनेमी अहं भद्दे ! सुरूवे ! चारुभासिणी ! 
मम भयाहि सुअणु ! न ते पीछा भविस्सई ॥३७॥ 


रथनेमिरहं भद्दे | सुरपे ! चारुभाषिणि ! 
मां भमजख सुतनों ! न ते पीडा भविष्यति ॥१७॥ 
पदार्थान्चय --रहनेमी-रथनेमि अहद-मैं हूँ भद्दे-हे भद्दे ! सुरूवे-दे सुन्दर 
रूप वाली ' चारुभासिणी-मनोहर भाषण करने वाली ! पम-झुझे मयाहि-सेवन कर 
सुअणु-हे सुन्दर शरीर घाली ! न्-नहीं ते-तेरे को पीला-पीडा भविस्सई-होगी 
अर्थात्‌ विषय के सेवन करने से | 
मूलार्थ--हे भद्दे ! में रथनेमि हूँ। अतः हे सुन्दारि! हे मनोदरभापिणि ! 
है सुन्दर शरीर वाली ! तुम मुझको सेवन करो | तुम्हें किसी प्रफार की भी 
पीड़ा नहीं होगी । 
टीका--इस गाथा में रथनेमि ने राजीमती को अपना परिचय देते हुए उसे 
निर्मय करने का प्रयक्ष क्या है | इसमें उसका जो अभिप्राय है, बह स्पष्ट है । यह 
कहता दे कि मैं राजपुत्र हूँ और रथनेमि मेरा नाम है. और तू भी परम सुन्दरी है.। 
इसलिए निर्भय होकर तू भेरे समागम में आ जा । तुम्हें किसी अकार का भी कष्ट 
नहीं होगा । राजकुमार रथनेमि ने अपना परिचय देते हुए अपने अभिप्राय को भी 
स्पष्ट शप्दों में सती राजीमती के सामने रप दिया ताकि उसको विश्वास हो जाय 
कि मैं निर्भय हूँ और रतिजन्य सुस परम आनन्द का जाऊ है। 





दघछ ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ द्वार्विशाध्ययनम्‌ 


इस अकार सामाय रुप से अपने भावों को प्रकट करने के अनन्‍्तर अब 
रथनेमि विशेष रूप से उनको प्रकद करता है 


एहि ता भुंजिमो भोण, माणुस्सं खु सुदुललहं । 
भ्रुत्तमोगा तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्समो ॥४श्८ा। 


एहि तावद भुझीवहि भोगान्‌ , मानुष्यं खछ सुदुर्लसम । 
भ्रुक्तमोगोी तत'ः पश्चात्‌, जिनमार्ग चरिष्याव* ॥श्डा॥ 

पदार्थावय --एट्ि-इधर आ ता-पहले हम दोनों भोए-भोगों को भ्रुजिमो- 
भोगें साणुस्स-मल॒ष्यजन्म ख़ु-निश्चय द्वी सुदुछृह-अति ढुलेम है भ्रत्तमोगा-भोगों 
को भोगकर तओ-फिर पच्छा-पीछे हम दोनों जिणमग्ग-जिनमा्ग का चरिस्समो- 
आचरण करेंगे । 


मूलार्थ--तुम इधर आओ | प्रथम हम दोनों भोगों को भोगें क्योंकि 
यह मलुष्यजन्स निश्रय ही मिलना अति कठिन है। अतः भ्रुक्तमोगी होकर-- 
भोगों को भोगफर फिर पीछे से हम दोनों जिनमार्ग को ग्रहण कर लेंगे। 

टीका--एथनेमि, सती राजीमती से कहता है. कि सुन्दरि |! आओ | हम 
दोनों सासारिक विषय भोगों का आनदपूर्वक सेचन करे क्‍योंकि यह मशुप्यजम 
अत्यन्त दुकेभ है.। इसमे कामभोगों का यथार्चि सेवन करना दी सार है और 
यथारुचि विषय-भोग्ों का उपभोग करके फिर दीक्षा भी अ्रहण कर हछेंगे इद्यादि । 
प्रस्तुत गाथा में रथनेमि के बिक्रत चित्त का चित्रण बहुत दी सुन्दरता से किया 
गया है । शाज्॒कारों ने स्थान स्थान में ख्रीससग से बचने का साधु को जो उपदेश 
क्या है, उसका भी थही उद्देश्य है | कारण कि यह इद्रियसमूह बढ़ा बलवान 
है । इसका मिम्रद करना कोई साधारण बात नहीं है । इसलिए साधु को ख्रीससर्ग 
से संदेव दूर रहना चाद्दिए अन्यथा राजीमती को देसते ध्यानमप्त रथनेमि की जो 
दृश्ा हुई थी, वद्दी दशा सब की द्वोगी, इसमे कोई अत्युक्ति नहीं। 


अब राजीमती के विषय से कहते हैं-.- 


द्वाविशाध्ययनम, ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ [ ६प५ 


7 यार बढ + 230०८ आया कर 7 7777 777/०7" कुकर 7:20: 2: 777 2200 7 एत- पारा: 2 ०] 


ददुण रहनेमिं तं, भग्गुज्ञोयपराजियं. । 
जि + _+ ० “पदक |. 
राइमई  असंमंता, अप्पाणं संबरें तहिं ॥३९॥ 


हष्ठा रथनेमि तं, भप्नोद्योगगरराजितमू । 
राजीमल्यसम्भ्रान्ता , आत्मान समवारीत्‌ तत्र ॥३५॥ 
पदार्थान्वय ---दुद्डुण-देवकर त-उस रहनेसीं रथनेमि को जो भग्गुझोय- 
भप्नोद्योग अथीत्‌ सयम से भ्नचित्त दो रद्दा था पराजिय-ख्रीपरिपद्द से पराजित 
था राईमई-रंजीमती अममता-असन्नान्त हुई तद्ठिं-चहाँ पर अध्पाण-अपने आत्मा 
को--शरीर को सबरे-टढॉपने छगी । 


मूठाथे--भग्नचिच्त और स्रीपरिपद्द से पराजित हुए उस रथनेमि को 
देखकर असप्रान्त--निर्मेय हुई राजीमती ने वहाँ अपने आत्मा--शरीर फ्ो 
बच्चों से हॉप लिया । 


टीका--जिस समय साजीमती ने सयमग्रिषयक भ्नघित्त और स््रीपरिपद्द 
से पराजित हुए रथनेमि को देखा तो उसने बर्तनों से अपने शरीर को ढॉप छिया 
और बह निर्मय हो गई | सती राजीमती के निर्भय होने के दो फारण हैँ | एक तो 
सती को अपने आत्मा पर पूर्ण विश्वास था । दूसरे वह यदद समझती थी कि र॒धनेमि 
राजपुत्र है, उच्कुछ में उत्पन्न हुआ है, अत कुछीन होने के कारण वह 'भेरे ऊपर 
बलालार कभी नहीं करेगा डिन्तु घिपरीत इसके यदि उसको उचित शब्दों में समझाया 
जायगा तो वह अपने इस आत्मपतन से सम्हल जायगा | जो कुछ सम्पन दोते ट्ट,चे 
यदि अपने करत॑ब्य से च्युत भी हो जायें तो भी वे सहसा ऐसे कार्य में भ्रवृत्त नहीं 
होते, जो कि सर्वथा जघन्य और साघधुजनविगर्दित हो प्रत्युव समझाने पर वे उससे 
निवृत्त भी द्वो जाते हैं.। इसी विचार से राजीमती असश्रान्त हो गई । 
अब इसी विषय को सफुट करते हुए राजीमती के सम्वन्ध में फिर कहते हैं-..- 
अह सा रायबरकन्ना, सुद्टिया नियमव्वए । 


जाई कुछ च सी च, रक्‍्खंमाणी तयं वए ॥४०॥ 


ह८द ] उत्तरण्ययनसूत्रम- [ द्वाविशाध्ययनम्‌ 


अथ सा राजवरकन्या, सुस्थिता नियमत्ते । 
जाति कुछ च शीर्ल च, रक्षन्ती तकमवदत्‌ ॥9०॥ 
पदार्थोन्चय --अह-अथ अनन्तर सा-वह रायवरकन्ना-रजकन्या सुद्विया- 
भली भाँति सिर हुई नियमव्बए-नियम और परत मे जाई-जाति च-और कुल- 
कुछ चु-और सील-शीऊ की रक्वमाणी-रक्षा करती हुई तय-उस रथनेमि को 
बए-कहने छगी | 
मूलार्य--तदनन्तर नियम और ब्रव में भली माँति स्थित हुई बह 
राजकन्या--राजीमती--अपने जाति, कुछ और शील की रक्षा करती हुई 
उसके--रथनेमि के--प्रति इस प्रकार कहने लगी । 
टीका--इलीन खस्री हो चाहे पुरुष, यह प्रहण किये हुए नियमों को बढ़ी 
हढतापूर्वक पालन करता है: तथा अपने जाति और छुछ का उसे पूरा ध्यान रहता 
है। इसलिए शील प्रत वी रक्षा मे पूरी सावधानी रखती हुई राजीमती ने रथनेमि से 
समुचित शब्दों में इस प्रकार कद्दा । यह कथन समुचित अतीत द्ोता हे क्‍योंकि 
सती साध्वी स्लियें अपने शील श्रत में अशुमात्र भी छाछन नहीं आने देतीं । 
अब राजीमती के वक्तज्य का वर्णेन करते हँ-.. 


जइसि रुवेण बेसमणो, लठलिएण.. नलकूबरो । 

तहाबि ते न इच्छामि, जइसि सकखं पुरंदरों ॥१॥ 

यद्यसि रुपेण वेश्रवण , ललितेन नलकूबरः । 

तथापि ताां नेच्छामि, ययसि साक्षात्‌ पुरन्द्रः ॥४१॥ 
पदार्थान्‍्वय ---जह॒सि-यदि तू रूवेण-रूप से वेसमणों-वैश्वण के समान 

ललिएण-छालित में नढकूबरो-नलकूबर के तुल्य असि-दै तद्दावि-तथापि ते-छुसे न- 

नहीं इच्छामि-चाहती जइ-यदि तू सकख-साक्षात्‌ पुरद्रो-इन्द्र के समान भी होवे । 
मूलाय--यदि तू रूप में वैश्ववण और लीला-पिलास में नलकूपर के 


समान भी होवे, अधिक क्या कहूँ, यदि तू साधात्‌ इन्द्र भी होवे तो भी में 
तुझे नहीं चाहती । 





टीका--लती साध्यी स्री का मन कितना दृढ और पवित्र होता है, इस 
बात का चित्र इस गाथा में घडी ही उत्तमता से सींचा गया है ) सती राजीमठी, 
साधु बने हुए रथनेमि नाम के राजकुमार को उत्तर देती हुई कहती है कि रूप का 
साक्षात्‌ खरूप वैश्रवण, तथा छीछा और त्रिछास की सजीय मूर्ति नलकूपर भी यदि 
तू होवे, अधिक तो क्‍या यदि तू साक्षात्‌ इन्द्र मी होवे तो भी मैं तुझे छुकराती हूँ 
अर्थात्‌ तेरी इच्छा नहीं रुपती | तात्पर्य यह है कि सत्ती साध्वी ख्री किसी पुरुष 
या देव विशेष के रूप और ऐेश्वय को अपने सतीत्व धर्म फे आगे तुच्छ से भी छुच्छ 
समझती है । तभी सती राजीमती ने इस अकार का समुचित उत्तर दिया, जिससे 
कि रथनेमि साधु को उसकी पूर्ण हढ़ता और आन्तरिक विश्युद्धि का पता छूग जाये। 
अब अपने सतीधर्म का परिचय देती हुई राजीमती फिर कहती है--- 
पकक्‍्खेंदे जलियं जोई, धूमकेरं ढुरासयं । 
नेच्छंति बंतर्य॑ भोत्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥४२॥ 
प्रस्कन्दन्ते ज्वलित ज्योत्तिपम्‌ , धूमकेतुं. दुरासदम 
नेच्छान्ति . वान्‍्त भोक्तु, कुछे जाता अगन्धने ॥४२॥ 
पदार्थान्वय --पक्खदे-पडते हैँ जलिय-जाज्यस्यमान जोइ-ज्योति-अप्नि 
में धूमकेउ-धूम जिसका केतु है दुरासय-ठु स से आश्रित करने योग्य वतय-धमन 
किये हुए को भोचु-भोगना-साना नेच्छन्ति-नदीीं चाइते अगधणे-अगन्धन छुले- 
कुल में जाया-उत्पन्न होने वाले सपे । 
मूलार्य--अगन्धन इल में उत्पन्न होने वाले सर्प, धूम जिसका केतु-- 
घ्वजा है ऐसी जाज्वस्यमान अग्नि में गिरना तो खीकार कर हेते हैं परन्तु बमन 
की हुई वस्तु फो फिर खीकार नहीं करते । 
टीका--स्थनेमि को अगन्धन छुछोत्पन्न सपपे के दृष्टान्त से अपनी पतिज्ञा 
मेच्द रहने की शिक्षा देती हुई राजीमती कहती १+ कि चैसे अगन्धन कुल में उत्पन्त 
हुआ सर्प, अप्नि में गिएकर भस्म वो जाना तो खीकार कर लेता है परन्तु अपने 
चमन ऊ़िये हुए बिप को फिर से स्वीफार नहीं करता, इसी अकार जो उत्तम छुछ में 


ध्द्द ] उत्तराध्ययनसूत्रम- (६ द्वाविशाध्ययतम्‌ 


उत्पन्न होने वाले पुरुष हैं. वे वमन के ठुल्य अर्थात्‌ द्याग क्यि हुए इन कामभोगादि 
विपयों को मरणात् कष्ट आने पर भी स्वीकार नहीं करते | सर्पो की मुरयतया दो 
जातियों हैँ-...१ गन्धन, २ अगधन । राजीमती के कहने का तात्पय यहद्द है. कि 
जब एक तियंगूयोनि का जीव भी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे मद्दी हृटता, तो तेरे जैसे 
मनुष्ययोनि में उत्पन्न हुए तथा सर्व भ्रफार के हित अद्वित का ज्ञान रखने वाले 
जीव फो अपनी प्रहण की हुई प्रतिज्ञा का भग करते हुए देखकर मुझे अत्यन्त खेद 
होता है । बृददृदूइत्तिकार ने इस गाथा का उल्लेस नहीं किया परन्तु इस गाथा से 
आरम्भ फरके उक्त विषय फी आगे लिखी गई कतिपय अन्य गाथाओं का उद्ठेस, 
दश्वैकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में क्या हुआ देसने में आता है । 
अब इसी आशय को स्फुर फरती हुई बह फिर कहती है--- 


धिरत्यु तेहजसोकामी, जो त॑ जीवियकारणा । 
वंतं॑ इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥४श॥ 
घिगस्तु त्वामयशःकामिन्‌ ! यत्‌ त्व॑ जीवितकारणात्‌ । 
वान्तमिच्छस्यापातुं » अेयस्ते मरणं भवेद्‌ ॥४१॥ 

पदार्थान्वय --घिरत्थु-धिक्‌ हो ते-तुझे अजसोकामी-दे अयश की कामना 
करने वाले | जो-जो त-वू जीवियकारणा-जीवन के कारण से वत-घमन फे आवेउ- 
पीने पी इच्छसि-इच्छा करता है सेय-श्रेय है यदि ते-तेरी मरण-रूत्यु भवे- 
हो जावे । 

मूलर्थ--दहे अयश की कामना करने वाले ! तुझे घिफार दो, जो कि तू 
अमयत जीवन के कारण से वमन किये हुए को पीने फी इच्छा करता है। इससे 
तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है | 

टीका--रथनेमि से राजीमती कहती है. कि ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न होकर 
इन झुच्छ विषय-षिक्ारों की इच्छा रसना और यह भी सयम अदण करने के पश्चात्‌ | 
इससे सढ़कर तुम्हारे लिए अयश की और कौन सी बात हो सकती है | मलुष्य 
होकर वसन क्यि हुए को फिए से म्रदण करने की अमिलछापा करता है. | अत तेरे 
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इ्स जीवन को धिकार है। इससे तो रे लिए. स्त्यु अधिक श्रेयस्कर & अर्थात्‌ 
इस प्रकार के असयमसय जीवन को व्यतीत +रने की अपेक्षा मरना अधिक श्रेष्ठ 
है । इसी लिए कद्दा है---पिज्ञाय वस्तु निन्‍्य, ट्कत्वा गृहन्ति कि कचित्‌ धुरुषा | 
बान्त पुनरपि मुझे न च सर्द सारमेयोडपि ॥* 

अब इसका उपनय करती हुई कहती है रि-- 


अहँ च भोगरायस्स, तं॑ चासि अन्धगवण्हिणो । . 
मा कुले गन्धणा होमो, संजमं॑ निहुओ चर ॥9शा 
अहंँ च भोगराजस्थ, त्व चास्यन्धकहृष्णेः । 
सा छुले गन्धनानां भव, सयमं निभूतश्वर ॥४४॥ 
पदार्थान्‍्वय --अह-मैं भोगरायस्स-उम्रसेन की पुत्री हूँ च-और तन्तू 
अन्धगवर्णहिणो-ससुद्रविजय का पुप असि-ह कुले गन्धणा-गन्‍्धन कुल मे उत्पन्न हुए 
के समान मा होमो-दम दोसों न होयें अत निहुओ-निम्वछचित्त होकर सजम- 
सयम में चर-विचर | 
मूलाथ--मैं उग्रसेन की पुत्री हैं और तुम सम्द्रविजय के पृथ हो । 
हम दोनों को गन्धन कुछ के सर्पों के समान न होना चाहिए। अतः तुम निश्चल 


दोकर सयम का आराधन करो। 

टीका--राज़ीमती कददती है कि हे रथनेमि ! में भोगराज---उम्रसेन फी 
पुत्री हूँ और तुम अन्धक्यृष्णि--समुद्रबिजय के पुत्र हो अत हम दोनों फो गन्धन 
छुलोत्पन्न सरप के समान नहीं होना चाहिए | तात्पय यद्द है. कि जैसे गन्धन सपपे, 
घमन ऊडिये हुए को भी पी छेता है उसी प्रकार हमको इन स्याग्रे हुए विषय भोगों को 
फिर से प्रदण करना नहीं चाहिए इसलिए ठुम दृद्तापूर्वक्त सयम में तिचरण करो 
अर्थात्‌ निश्चल चित्त से सयम का आराधन करते हुए अपनी छुछीनता या ही 
परिचय दो जिससे फि तुम्हारे आत्मा का उद्धार दो सके । 

अब फिर कहती हे--- । 

५ निश्दित समशकर त्यागी हुई वस्तु को सायुरुष क्या कभी फिर थी प्रदण करते है? हुईं वस्तु को सा्पुरुष क्या कभी फिर भी प्रदण करते हैं ? 
अर्थात्‌ कदापि सही । दमल फिये हुए झो फिर से तो श्वान ही खाता है परन्तु चह भी सम्पूर्ण नहीं खाता। 











जद्द तं काहिसि भाव, जा जा दिच्छसि नारिओ । 
वायाविद्यो व्व हडो, अद्ठिअप्पा भविस्ससि ॥४५॥ 
यदि त्व करिष्यसि भावं, या या दृश्यसि नारी'। 
वाताविद्ध) इब हठ-, अस्थितात्मा भविष्यसि ॥४५॥ 

. पदार्थान्वय --ज३-यदि त-तू काहिसि-करेगा भाय-भाव जा जा-जो जो 
नारिओ-नारियाँ दिच्छसि-देखेगा थायाविद्धो व्य हडो-बायु से भेरित सिये हुए 
बनश्पति विशेष की तरह अद्विअप्पा-अस्थिर आत्मा भरिस्मसति-हो जायगा अर्थात्‌ 
हरे आत्मा में खिरता नहीं रहेगी | 

मूलार्थ--यदि तू उक्त प्रकार के भाव करेगा, तो जद्दों २ पर स्लियों को 
देखेगा पहाँ वह्दाँ वायु से द्विलाये गये पृत्त मिशेष की तरह तू असखितात्मा हो 
ज्ञावेगा अर्थात्‌ तेरा आत्मा सदा फे लिए अस्थिर हो जायेगा । 

टीका--सती राजीमती, रथनेमि को फिर कहती है. कि यदि तुम अपने 
आत्मा मे विषय सेवन के इस अ्रकार के जघन्य भावों को उत्पन करोगे वो बादु से 
द्विलाये हुए वृक्ष की भाँति तुम्द्याय आत्मा सदा फे लिए अखिर हो जायगा | अतः 
जहाँ कहीं भी तुम रूप-छावण्ययुक्त स्त्रियों को देसोगे, वद्दाँ पर ही तुम्हारा मन अधीर 
अथ व चचलर हो जायगा | आत्मा के अधीर होने से अनेक प्रकार के अनर्था 
पी सभावना रहती है । साराश यद्द है कि उक्त प्रकार के तरिषयोन्मुस भाव, नाना 
श्रकार के अनर्थां को उत्पन्न करने याले होने से मुमुश्षु पुरुष को सदा के लिए 
बाग देने 'चादिएँ | “यथा--घातेन विद्ध सभन्‍्तात्‌ ताडितो बातायिद्धों भ्रमित इति 
यावत््‌ हृठों बनस्पतिविशेषस्तदियास्थितात्माउस्िस्खभाव इति । [ इत्तिकार ]। 
हृठ फोई बनस्पति---श्रक्ष विशेष है, जो कि वायु से ताडित क्रिया गया सदा 
घूमता या द्विलता रद्दता है । 

अब फिर इसी सम्बधध में कद्दते हैं-...- 


गोवालो भंडवालो वा, जहा तद्दष्वणिस्सरो । 
एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्णस्स भविस्ससि ॥४६॥ 
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गोपालों भाण्डपालो वा, यथा तद्द्॒व्यानीखर' । 
एवमनीख्रस्तमपि. , श्रामण्यस्थ भविष्यसि ॥8६॥ 
पदार्थान्वय --गोवालो-गोपाल बा-अथवा भठवालो-भाण्डपाठ जहा- 
जैसे तहृब्य-उस द्रव्य पा अखिस्मरो-अनीखर होता है एव-उसी प्रकार त पि- 
सू भी सामएणस्स-प्रमण भाव का अशिस्मरो-अनीखर भविस्ससि-हो जायगा। 


मूठाये--जैसे गोपाल अथवा भडपाल उस द्रव्य का ईश्वर--खामी-- 
नहीं होता, उत्ती प्रकार तू मी सपम का अनीश्वर हो जायगा । 

टीका--राजीमती कहती है कि दे रथनेमि ' जेसे गौओं फो चराने वाला 
ज्राछा उन भौओं का खामी नहीं दोता, और जैसे कसी के भाँडों की रक्षा करने 
चाछा, था किसी के घन की सार-संमाल करने वाठा उस घन का स्वामी नहीं 
होता । तात्पय यह है कि जैसे ग्याले फो, मौओं के दुग्ध आदि थे प्रहण फा कोई 
अधिकार नहीं और कोशाध्याथ को उस धन के व्यय करने की कोई सत्ता नहीं, 
उसी प्रसार तू भी इस सयम का ईश्वर--.खामी--माल्कि---नहीं होगा अर्थात्त्‌ 
इसका जो मोक्ष अथवा खंग्रे रूप फ़छ है, उसका तू अधिकारी नहीं बन सकता । 
साणश यह है फ़ि द्रव्यसयम से आत्मा का कमी कल्याण नहीं दोगा। आत्मा के कल्याण 
का देतु तो भाउसयम है। एवं जिस आत्मा में भावसयम विद्यमान है, वह आत्मा 
विपयोग्मुप जघन्य प्रद्धत्ति से सदा द्वी प्थक्‌ू रहता है | अतएवं सयम के फछ का 
उपभोग करने से स्वामी के समान है और द्रव्यसयभी पुरुष की प्रवृत्ति विपय- 
प्रवण होने से गोपाछ और दण्डपाछ की तरह सयम के फछ से उसको सदा के 
छिए वचित रफती है ! विपरीत इसके इंष्ट फल होने के स्थान में अनिष्टफलमाप्ति 
ची अधिक सभायना रददती है । 

राजीमती के इस प्रकार शिक्षित करने पर क्‍या हुआ ? अन इसी प्िपय में 
फदते हं-- 


तीसे सो वयणं सोचा, संजईए सुभासियं | 
अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥०७॥ 
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तस्या- स॒ वचन श्रुत्वा, सयतायाः सुभाषितम्‌ | 


अह्शेन यथा नाग, धर्म सम्प्रतिपादितः ॥९७॥ 
पदार्थान्बय --मो-वह रथनेमि तीसे-उस राजीमती फे ययण-वचन को 
सुच्चा-सनकर सजईए-सयमशीला के सुभामिय-सुभाषित को अकुसेण-अछुझ 
से जद्दा-मैसे नागो-हस्ती सीधा हो जाता है तदत्‌ धम्मे-धर्म मे सपडियाइओो- 
स्थिर कर दिया | 


मूछाथ--रधनेमि ने सयमशीला राजीमती के पूर्वोक्त सुभाषित बचनों 
फो सुनकर अंकृश द्वारा मदीन्‍्मत्त दस्ती की तरह अपने आत्मा को वश में ऊरके 
फिर से धम में सित कर लिया | 


टीफहा--भस्तुत गाथा भें, रथनेमि फे आत्मा पर सत्ती राजीमती ये सुभाषित 
बचनों का जो विलक्षण भ्रभाव पढ़ा तथा पतन की ओर बढ़ती उसकी आत्मा फिस 
प्क्यर रुक गई, इस बात का वर्णन घड़े मनोरजक शब्दों में किया गया है । 
सयमशीछा राजीमती के पूर्वोक्त समुचित सभापण को सुनकर रथनेमि ने पतन की 
ओर जाते हुए अपने आत्मा को उधर से हटाकर धर्म--सयमशृत्ति---मे इस प्रकार 
स्थापित कर दिया, जैसे घेकावू हुए मदोन्मत्त हस्ती को उसका मद्दावत अकुछ के द्वारा 
चद् में छाकर एक कीले से बाँध देता है | तात्पये यह है कि रथनेमि के भ्रभादी 
आत्मा को अप्रमत्त बनाने के छिए सती राजीमती के उपदेश ने हस्ती को बश मे 
करने याढे अफुश का काम फिया | सत्य है | आदर जीवन बाले व्यक्तियों के 
उपदेश का ऐसा ही विलक्षण प्रभाव होता है | उनके उपदेश से अनेकानेक पतित 
आत्माओं का उद्धार द्ोता है । ठव रथनेमि के आत्मा पर सती राजीमती के उपदेश 
का जो विचित्र प्रभाव पड़ा, इसमें आश्रय की कोई बात ऋद्ी | 

अब राजीमती के उक्त उपदेश से पुन धर्म में आरूढ हुए रथनेमि के 
विपय में फहते हैँ. 


कोह भा निमिण्हित्ता, माया छोर च ,सच्चसो । 
इंदियाई, बसे  काउं, अप्पाणं.. उपसंहरे ॥9८॥। 
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क्रोप मान निरद्य, सायां लोभ॑ च सव्वशः । 


इन्द्रियणि.. वशीकृत्य, आत्मानमुपसमादरत्‌ ॥४८॥ 
पदार्थोन्वय --कोह-क्रोघ और माण-मान का निमिएिदतत्ता-निम्रद करके 
माया-भाया च-और लछोम-ओोभ को सब्बसो-सर्व अकार से इृद्याहइ-इन्द्रियों को 
बसे-बश में काउ-करके अप्पाण-आत्मा को उपसहरे-घश में किया । 
मूलार्य--क्रोध, मान, माया और लोम को जीतकर तथा पाँचों इन्द्रियों 
को वक्ष में फरके, उसने--रथनेमि ने--अपने आत्मा का उपसहार किया अर्थात्‌ 
प्रमाद की ओर बढ़े हुए आत्मा को पीछे हटाकर धर्म मे स्थित किया । 
टीका--अस्तुत गाथा मे आत्मा के उपसहार अथौत्‌ पीछे हटाकर धर्म में 
स्थापित करने का क्रम बतलाया गया है | क्रोधादि कपायों के वशीभूत और इन्द्रियों 
के पराधीन हुआ यह आत्मा धर्म से पराड्मुस रहता है | उसको धर्म मे स्थित 
करने के लिए प्रथम क्रोधादि चारों कफायों को जीतने फी और पाँचों इन्द्रियों का 
निम्रह करने की आवदयक्ता है| जिस समय कपायों का त्याग और इन्द्रियों का मिम्रदद 
हो जाता है, उस समय यह आत्मा स्वयमेष परभाव को त्यागकर स्वभाव में रमने 
छूगता है । यद्दी उसका उपसद्यार अर्थात्‌ धमं में आरूढ करने का प्रकार है। रथनेमि 
मे भी सतीधुरीणा राजीमती के उपदेश से सावधान होकर अपने पतमोन्मुस 
आत्मा का इसी प्रकार से उपसहार किया अर्थात्‌ इन्द्रियों और कपायों को जीवफर 
परभाव से स्वभाव में स्थापन किया । साराश यह है कि कामादि के घशीभूत होकर 
पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा फो---अन्त करण के अवाह फो--रोककर 
पुन सयम की ओर छगा लिया । 
तद्नन्तर--- 


मणगुत्तो. वयगुत्तो, कायगुत्तो जिइंदिओ | 
सामण्णं निद्॑लं फासे, जावज्ीवं दढव्वओ ॥४९॥ 
मनोमुप्तो वचोगुप्तर, कायग॒प्तो जितेन्द्रियः । 
श्रामण्यं निश्चलमस्प्राक्षीत्‌, यावजीब॑।. हृढब्नतः ॥४९॥ 


ध्क्छ्पु उच्तराध्ययनस्त्तम- [ द्वार्दिशाष्ययनम्‌ 


पदार्थान्वय“--मणगुत्तो-मनोशुप्त वयगुत्तो-बचनगुप्त कायगुत्ती-फायगुप्त 
जिश्दिओो-जितेद्रिय साम्रएणू-श्रमणमाव को उविन्वक-निश्वकठा से फासे-पदी 
करने छगा जावज्जीय-जीवनपर्यनत दद्व्यओ-दृढ परत बाला । प 


सूछाथे--मन, वचन और काया से शुप्त होकर इन्द्रियों को जीतकर 

और पूर्ण इढता से स्िर्तापूर्वफ़ उसने जीवमपर्यन्त श्रमणधर्म का पालन फिया। 
टीका--श्रमणघर्म का वास्तविक स्पशी इस आत्मा को उस समय होता 

है! जय कि इसके मन, बचन और शरीर ये तीनों गुप्त दों अर्थात्‌ इनके व्यापार में 
यूरी रूप से खब्छता--निर्मता आ जाय तथा इन्द्रियों पर पूरी ख्ाधीनता द्वो। 
इस प्रक्रिया के अज्ञुसार फिर से बुद्ध हुए रथनेमि ने भी जीवनपयेन्त दृढप्रतिज्ञ 
होकर श्रमणघर्म का सपझे अर्थात्‌ आराधन किया । वह मन, बचन और शरीर से 
शुप्त द्वो यया । उसके मर, बचन और शरीर सयमग्रधान द्वो गये । इन्द्रियों पर उसका 
गे अधिकार दो गया । अतएव निग्वल्‍्वापूर्वक बह श्रमणधर्म का पाछन करने छगा। 
घस्तुत छुछीन पुरुषों फा प्राय यह खभावष दोता है कि वे सदुपदेश के मिछते दी किसी 
कारणवश से उन्‍्मागे में गये हुए अपने आत्मा फो शीघ्र द्वी सन्‍्मार्ग पर छे आते हूँ | 


अब दोनों फे विषय में फद्दते हँ-... 


उग्ग॑ तबव॑चरित्ताणं, जाया दोण्णि वि केवली । 
सब्ब कम्म॑ खवित्ताणं, सिद्धि पत्ता अणुत्तरं ॥५०॥ 
उ्ग्म तपश्चरित्वा, जाती द्वावषि केवलिनो । 
सर्व कर्म क्षपयित्वा, सिद्धि  प्रापावनुत्तराम्‌ ॥५०ा 
पदुर्थधान्दय७--छ४-भधाल सुद-ठतप को चरितताए-आचरण करके झाप[- 
गये दोण्णि बि-दोनों दी केवली-फेवल्शानयुक्त पुन सब्ब-सर्व कम्म-कर्म को 
खबित्ता-क्षय करके सिद्धि-म्क्ति को पत्ता-प्राप्त दो गये अशुत्तर-जो भ्रधान है । 


मूछार्थ--उग्र तप का आचरण करके राजीमती और रथनेमि ये दोनों 
ही केयली हो गये । फिर सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके सर्वप्रधान सिद्धि-- 
मोचगति को प्राप्त हो गये । 





शाध्ययनम ] ___ इिन्दीभाषाटीकासदितम। >> ] 





श्प्म्य्प्प्प्प प्य्य्प्य्य्प्प्प्य्स्स्प्ः 


टीका--फिर वे दोनों--राजीमती और रथनेमि, फर्मशञ्ञुओं का विनाश 
ने बाले अनशनादि उम्र तप का झजुष्ठान करके फेबली दो गये अथोत्‌ उनको केषल- 
वे उत्पन्न दो गया। तदनन्तर अपने आयु कर्म को समाप्त कर सर्व प्रकार से सर्च 
| का क्षय करते हुए सिद्धनति--मोक्ष को प्राप्त हो गये | इस कथन से निरतिचार 
रित्र के पालन का फल श्रदर्शित किया गया है. | यहाँ पर निर्युक्तिकार लिखते हैँ 
--समुद्रविजय की शिवादेबी के चार पुत्र हुए--१ अरिछ्नेमि, २ रथनेमि 
सत्यनेमि और ४ दृठनेमि ) इनमें आरिष्टनेमि तो बाईसवे तीर्थकर हुए । रथनेमि 
र सत्यनेमि ये दोनों प्रय्ेकउुछ थे | इनमें रथनेमि चार सौ बे प्रमाण गृहस्थाश्रम 
रहे, एक पर्ष छद्मस्थभाव मे विचरे तथा पाँच सौ वर्ष श्रमाण इन्दहोंने फेबली 
। पर्याय को धारण किया | सो कुछ नौ सौ एक वर्ष से कुछ अधिक आयु को 
गकर थे मोक्ष को प्राप्त हुए । 
अब अध्ययन का उपसद्दार करते हुए कहते हूँ कि-... 


॒य॑ करेंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । 

वेणियईँति भोगेसु, जहा सो पुरुसोत्तमों ॥५१॥ 
त्ति वेमि । 

इति रहनेमिज्जं वाबीसइमं अज्कयणं समत्त ॥२श॥। 

एवं कुवेन्ति  संबुद्धा,, पण्डिताः प्रविचक्षणाः । 

बिनिवर्तन्ते भोगेभ्यः, यथा. स॒पुरुषोच्तमः ॥५१॥ 
इति ब्वीसि । 


इति रथनेमीयं द्वाविशतितममध्ययन समाप्तम ॥१शा। 


पदार्थान्‍्वय,---एव-इस प्रकार करेंति-फरते हैं सबुद्धा-तच्त्ववेत्ता पड़िया- 

पढ़ित और पवियकखणा-श्रविचक्षण छोग विनियद्वति-बिनिदृत्त दो जाते हैं भोगेसु- 

हे से जद्य-जैसे सो-बद रथनेमि पुरुमोच्तमो-छुरुपोच्तम तिद्रेमि-इस अकार 
कहता हूँ । 








ध्ध्द ]ु अत्तराष्ययनसत्रम- | द्वार्विशाध्ययनम्‌ 





मूलार्थ--हस अकार तत्नवेचा पडित और विचश्ण लोग करते हैं तथा 
भोगों से निवत्त हो जाते हैं, जिस प्रफार पुरुपोच्म वह रथनेमि निद्वच हुआ । 


टीका---प्रस्तुत अध्ययन की सम्राप्ति करते हुए शाक्षकार कदते हैं. कि जो 
रस्‍्ववबेत्ता और विशेष बुद्धि रखने बारे पडित छोग हैँ, वे इस प्रफाए से आचरण 
करते हूँ जैसे कि राजकुमार रथनेमि ने पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को 
फिर से सयम में स्थापित कर लिया और भोगों से निद्त्त होकर तप के अल्ुघान 
से फेपछ ज्ञान द्वारा परम दुर्कूम मोक्षपद को प्राप्त कर लिया । वास्तव में जो पुरुष 
भोगों से निव्त्त होकर दृढतापूर्वक सयममार्ग में प्रविष्ट होता हुआ अपने आत्मख्वरूप 
को प्राप्त कर छेता है वही सबुद्ध, पडित और विचक्षण अथ च॒ पुरुषोत्तम है, यद्द 
इस गाथा फा भावार्थ है | इसके अतिरिक्त (त्ति चेमि! का अर्थ प्रथम फई बार था 
चुका है, एसी के जहुसार यहाँ पर भी कर केना । 


छार्विशाध्ययन समाप्त। 


अह केसिगोयमिज्ं तेवीसइम अज्याययां 


अथ केशिगोतमीयं त्रयोविंशमध्ययनम्‌ 





इस अनन्तरोक्त अध्ययन में यद्द वर्णन किया गया है कि थदिं फिसी 
फारणवश सयम में शका आदि दोपों की उत्पत्ति हो जाय अर्थात्‌ सयम में शिथिलता 
जा जाय तो रथनेमि की तरह फिर से सयम में दृढ दो जाना चाहिए | अपि च यदि 
औरों के भी उक्त शकादि दोष उत्पन्न द्वो जायें तो उनकी निश्ृृत्ति के लिए भी शीघ्र 
प्रयन्ष करना चादिए, जैसेकि फेशी और गौतम के शिष्यों की शफाओं को 
निश्वत्त करने का प्रयक्न किया गया है: | बस, बाईसवें और तेईसवे अध्ययन का यही 
परस्पर सम्बन्ध है। 

अब भ्रस्तुत अध्ययन में प्रतिपाद्य विषय की सगति फे लिए प्रथम तेईसवें 
तीर्थंकर भगयाब्‌ पालेताथ का बणन करते हैँ, जिसकी आदिम गाथा इस 
प्रकार है-- 


जिणे पासिति नामेणं, अरहा लोग जो । 
संचुद्धप्पा य सब्वन्नू , धम्मतित्थयरे जिणे ॥१॥ 


जिनः पासश्वे इति नाम्ना, अहैनू. लोकपूजितः । 
संबुद्धात्मा च सर्वज्ञ,, धर्मतीर्थंकरो जिनः ॥शा 


ध्ध्द्] उत्तरा्ययनसत्रम- [ त्रयोविशाध्ययनम्‌ 


पदार्थान्‍्चय --जिणे-परिपहों के जीतने वाठा पासित्ति-पा्ल इस नामेण- 
नाम से पसिद्ध हुआ अरदहा-अरईन्‌ लोगपूहओ-लोकपूजित सबुद्धप्पा-सघुद्ध आत्मा 
य-और सब्पस्थू-सर्वक्ष धम्मतित्थयरे-धर्मेतीये को करने बाछा जिशे-समस्त फर्मो 
को क्षय करने वाला [ 

मूलार्थ--पाश्व नाम से प्रसिद्ध, परीपदों को जीतने बाला, अईन्‌ 
लोकपूजित, सम्बुद्धात्मा, सर्वज्ञ तथा धर्मरूप तीर्थ को चलाने और समस्त कर्मों 
की क्षय करने बाला हुआ | 

टीका--श्रीपा्थनाथ इस नाम से प्रसिद्ध तेईसवें तीथकर का प्रस्तुत गाथा मे 
उडेख किया गया है' | तात्पये यद्द है कि भगवाम्‌ महावीर स्वामी से २५० बर्ष पहले 
इस भारतभूमि फो पाश्वेनाथ नाम फे एक सुप्रसिद्ध महापुरुष ने अलकृत किया था । 
बे जिन--सर्व प्रकार के परिपद्दों को जीतने थाले थे और देवेन्द्रादि से पूजित होने 
के अतिरिक्त वे सर्वेडोकपूजित थे तथा उनका आत्मा ज्ञानग्योति से सर्वे प्रकार 
से अवभासित था । वे सर्वज्ष और सर्वदर्शी ये, एवं भव्य जीषों फो ससार-समुद्र 
से पार करने के लिए उन्होंने धर्मरूप तीथे की स्थापना की और इसी लिए पे 
तीथैक्र हुए । अन्त में समस्त कर्मों का क्षय करके वे सिद्ध गति को प्राप्त दो गये । 
एतद्थ दी उनको अरिददत, सिद्ध और जिन के नाम से पुकारा जाता है । 

अब उनके शिष्य फेशीकुमार के विषय में कहते हैँ-.... 


तस्स लछोगपदीवस्स, आसी सीसे महायसे । 
केसीकुमार समणे, विज्ाचरणपारगे.. ॥शा 
तस्य लोकप्रदीपस्य, आसीच्छिप्यो महायश* 
केशीकृमारश्षमण » विद्याचरणपारग, एशा 
पदार्थान्वय --तरस-उस लोगपदीवस्स-छोकप्रदीप फा सीसै-शिष्य 


महायसे-महान्‌, यशस्त्री आसी-हुआ फेमीक्ृमार-फेशीकुमार- समणे-श्रमण जो 
विज्ञाचरणपारगे-विद्या और चारित्र का पारयामी था | 


सूठार्थे---उस छोऊप्रदीप भगवान्‌ पाश्चनाथ का मद्ान्‌ यशस्वी फेशीकुमार 
अमरण नाम से सिद्ध एक शिष्य हुआ, जो कि विद्या और चारिज में परिपूर्ण था । 








|] 


भ्रयोविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ ६६६ 








टीका--छोकप्रदीप---ससार मे सूर्य के समान श्रकाश करने वाले भगवान्‌ 
पर्वैनाथ या फेशीकुमार नामक एक शिष्य था, जो कि वाल्यावस्था से ही बैसग्ययुक्त 
होता हुआ अधिषाद्िित दी दीक्षित हो गया था | उसके केश बहुत द्वी कोमछ और 
सुन्दर थे | इसी कारण वह श्रमण होने पर भी केशीकुमार के नाम से ही प्रसिद्धि को 
प्राप्त हुआ । जैसा वह सुन्दर था, पैसा दी विद्या और चारित्र मे भी परिपृणे था। 
तालये यह है. कि आयालबद्यचारी होने से वह विद्या और चारित्र का भी पारगामी 
हुआ अर्थोत््‌ उसका चारित्र अतीव निर्मल था | यहाँ पर इतना और ध्यान रहे फि 
सूत्रकर्ता ने केशीकुमार को जो भगवान्‌ पाश्वैनाथ का शिष्य छिसा है, वह सामान्य 
निर्देश है। उसका तात्पये भगवान्‌ पार्यनाथ के परम्परागत शिष्य से है, साक्षात्‌ 
शिष्य से नहीं | कारण यह है कि केशीकुमार, भ्रमण भगवान मद्दायीर के समय सें 
विद्यमान था, जब कि भगवान्‌ पाश्वैनाथ को मोक्ष गये अजुमानत अढाई सौ चर्ष हो 
चुके थे एवं उस समय इतनी आयु भी नहीं थी | इससे तो यही मानना पड़ता है 
कि फेशीकुमार भगवान्‌ पार््वनाथ के हस्तदीक्षित शिष्य नहीं थे किन्तु उनकी शिप्य- 
सतति में से थे | वर्तमान समय की ऐतिहासिक गवेषणा से भगवान्‌ भद्धावीर स्वामी 
से २५० यपे पहले श्रीपाश्ैनाथ का होना प्रमाणित द्वोता है और श्रमण भगवान मद्दाबीर 
के समय पर श्रीपार्थनाथ सम्तानीय शिष्य विद्यमान थे, यह भी ऐतिहासिक तथ्य हैः 
ओऔर उनमें केशीकुमार का नाम सब से अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के मुख्य शिष्य मौतम के साथ उनका साधुओं के आचार के विपय से बहुत 
ही रम्या चौड़ा सवाद हुआ है. । इससे भी उनका पाश्यैनाथ का सन्तानीय शिष्ष्य 
होना ही प्रमाणित होता है | अन्य जैनागमों सें भी इसका उछ्षेण मिरुला ह्टे। 
अत; उक्त गाथा में उनको---केशीकुमार को जो श्रीपाश्चनाथ का शिष्य ल्खिा है, 
उसका अभिम्माय इस्तदीक्षित शिष्य से नहीं किन्तु सन्‍्तानीय शिष्य से है. । अन्यथा 
श्रीमद्दावीर स्वामी फे समय में उनका विद्यमान द्ोना सगत नहीं हो सकता । 
अब फिर उसी के विषय मे कहते हूँ... 


ओहिनाणसुए. बुद्े, सीससंघसमाउले । 
गामाणुगाम॑ रीयंते, सावत्थि नगरिमागए ॥॥ 





१००० ॥ उत्तराध्ययनसूत्रम- ( धयोविशाध्ययनम्‌ 











अवधिज्ञानश्रुताभ्यां बुद्ध, शिष्यसंचसमाकुल. । 
ग्रामानुआम रीयमाण , श्रापस्ती नगरीमागत- ॥श॥ 
पदार्थान्‍वय --ओहिनाण-अपधिज्ञान सुए-श्रतज्ञान से बुद्धे-बुद हुमा 
सीससघ-शिष्यससुदाय मे समाउले-व्याप्त--आकीर्ण ग्रामाणग्राम-प्रामाठमाम 
रीयते-विचरते हुए सायस्थि-श्रावस्ती नामा नगरिम्‌-नगरी में आगए-पथधारे । 
मूडार्थ--अवधि और शुतज्ञान से पदार्थों के खरूप को जानने वाले, 
अपने शिष्यपरिवार फो साथ छेकर ग्रामाजुग्राम विचरते हुए बह फेशीकुमार 
किसी समय भ्रावस्ती नासा नगरी में पधारे । 
दीका--कह श्रीकेशीकुमार श्रमण जो कि मति, श्ुव और अवधिक्षान फे 
ह्वारा पदार्थों के खरूप को यथावत््‌ जानते दँ---अपने शिष्यों फे साथ प्रामानुमाम 
विधरते हुए अर्थात्‌ धर्मोपदेश के ठारा परोपकार करते हुए श्रावस्तीनामा नगरी में 
पधारे । यद्यपि मूलपाठ मे फेवछ, अवधि और श्ुतज्ञान का द्वी उलेस किया है, 
मतिज्ञान का उसमें निर्देश नहीं किया, परन्तु मादी सिद्धान्त फा कथन दे कि जहाँ 
पर झुतश्षान होता है, वहाँ पर मतिज्ञान अवश्यमेव होता है और जहाँ पर मतिशान 
है, बह्दोँ पर शुतज्ञान भी है] इसलिए एक का निर्देश किया है। जैसे पुत्र फा नाम 
निर्देश करने से पिता फा ज्ञान भी साथ दी द्वो जाता है, इसी प्रकार एक के भद्दण 
से दोनों का प्रहण कर छेना शाल्रकार को सम्मत है.। भ्रावस्ती नगरी में वे जिस स्थान 
पर ठहरे, अब उसी या पर्णेन करते दँ-.- 


तिन्दुयं नाम उज्ार्ण, तम्मी नगरमण्डले। 
फासुण... सिजसंथारे, तत्थवासमसुवागए ॥शा 
तिन्दुक नामोद्यान, तस्मिनू नगरमण्डले । 
प्रासुके. शय्यासस्तारे, तत्र पासमुपागत ॥शा 
पदार्थान्‍्यय ---ठिन्दुय-तिंदुक नाम-नाम वाले उछ्लाण-उद्यान तम्मी-उस 


नगरमयडले-नगर फे समीप में फासुए-निर्दोष सिज्-शय्या सथारे-सस्तारक पर 
तस्थ-उस उद्यान में दासघु-नियास---अबखान को उद्ागए-प्राप्त हुए । 


न्रयोविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ १००१ 


मूलर्थ--उस नगर के समीपवत्ति तिन्दुक नामा उधान में थे निर्दोष 
शग्या सत्तारक पर विराजमान हुए । 

टीक[---श्रीकेशीकुमार भ्रमण प्रामानुप्राम विचरते हुए श्रावस्त्री में पधारे । 
उसके समीपयर्क्ति एक तिद्धुक नाम का जो उद्यान था उसमें उन्होंने निर्दोष जीब 
अनन्‍्तु से रहित भूमि को देसकर किसी शिक् फछक आदि पर अपना आसन ढगा 
दिया अर्थात्‌ शातिपूर्वक समाहित चित्त से वे उस उद्यान मे निवास करने छगे। 
प्रस्तुत गाथा में 'तमी नयरमडले! इस वाक्य में 'नयरी” के स्थान में जो लिंग 
का व्यत्यय हैँ बह आप थाक्य होने से किया गया है | अन्यथा स्रीछिंग का 
निर्देश होना चाहिए था | तथा 'मडल' शब्द यहाँ पर सीमा का बाचक है. जिसका 
तात्पर्य यह निकलता है कि वह उद्यान श्रावस्ती फे अति दूर ब अति निकट नहीं 
कित्ठु नगरी के समीपनर्चि था। 


तदन तर जो कुछ हुआ अब उसका वर्णन करते हैं-..- 


अह तेणेव कालेणं, धम्मतित्थयरे जिणे। 
भसगव॑ वद्माणित्ति, सब्वलोगम्मि विस्सुए ॥दा। 


अथ तसिन्नेव काले, धर्मतीर्थकरो जिनः । 
भगवान्‌ वर्धभान इति, सर्वेलोके विश्वुत" ॥५ा। 
पदार्थान्बय ---अह--अनन्तर तेणेय-उसी कालेण-काल में धम्मतित्थयरे- 
धर्मरूप तीर्थ के करने वाले जिशे-रागद्देप को जीतनेवाले भुगृुव-भगवान बद्धमाणित्ति- 
वर्द्धमात इस नाम से सव्यलोगम्मि-सर्व छोक में विस्सुए-विशेष रूप से असिद्ध । 
मूडारय--उम समय पर, सर्वलोक में विग्यात, रागद्वेप के जीतनेयाले 
भगवान वरद्धमान धर्मतीर्थ के प्रवर्चक थे । 
टीका--जिस समय तेईसवे तीर्थकर भगवान्‌ पार्श्नाथ के सस्तानीय 
शिष्य केशीकुमार श्रावस्ती मे आये उस समय घर्मतीर्थ के अन्तेंक भगवान्‌ 
पर्दमान खामी, जिन अर्थात्‌ तीर्वकर फेनाम से छोक मे विख्यात हो रहे थे । तात्पय 
यह है कि बह समय भगयान्‌ वरद्धेमान खामी के शासन का था | 


१००२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ चयोविंशाध्ययनम्‌ 





यहाँ पर “अथ' शन्द्‌ उपन्यास अर्थ में आया हुआ हैं, और सप्तमी फे खान 
में हृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई हुई है। अब उनके प्रधान शिष्य गौतममुनि के 
विषय में कहते हँ-.. 


तस्स लोगपदीवस्स, आसि सीसे महायसे । 
भगव गोयमे नाम, विज्ञाचरणपारगे.. ॥६॥ 


तस्य लछोकप्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो सहायशाः । 
भगवान्‌ गोतमो नाम, विद्याचरणपारगः | 
पदार्थान्बय ---तस्स--उस लोगपदीयस्स-छोक-प्रदीप का महायसे-समद्दान्‌ 
यश या सीसे-शिप्य आपि-हुआ मगव-भगवान्‌ ग्ोयमे-मौतम नाम-नाम से 
प्रसिद्ध और विज्ञा-विद्या चरण-चारित का पारगे-पाए्गामी । 
मूल्थ--उस लोक-प्रदीप का, मद्दान्‌ यशवाढ्ा एक शिष्य था जो 
भगवान्‌ गौतम! नाम से प्रसिद्ध और विद्या तथा चारित्र का पारगामी था। 


टीका---जब भगवान्‌ भरी वर्द्धआाम स्वामी धर्मेरूप तीर्थ की स्थापना कर 
चुके अर्थात्‌ धर्मोपदेश फरने में प्रवृत्त हो चुके थे, तव विया और चारित्र के पारगामी 
भौतमस! इस नाम से विख्यात एक मद्दान्‌ यशस्व्री पुरुष उनके शिष्य हुए जोकि 
भगवान्‌ के दस गणधरों--मुण्य शिष्यों---में से प्रथम थे । उन्हीं का प्रस्तुत गाथा 
में उल्लेख किया गया है | यद्यपि इनका असली नाम इद्धभूति था और गौतम 
इनऊा थ्रोत्र था परन्तु प्रसिद्धि इनकी गोत्र के सास से द्वी हुई | इसलिए न्‍्याय- 
देन फे कर्ता गौतम, और बौद्धमत के प्रयर्तक गौतम बुद्ध से ये प्रथक्‌ तीसरे 
गौक्म हैं" / ये जादि के ख्ाज्मण और बेदादि शा्ों के पूर्णवेचा ये। हन्दोंने भगवार 
मद्दायीर ख्वामी के पास आकर उनसे शाल्वार्थ क्या और बहुत से प्रश्न पूछे | उनका 
यथा उत्तर मिलने और अपने सम्पूर्ण सशयों की निवृत्ति द्वो जाने पर इन्होंने 
अपने आपको भगवान्‌ के अर्पण कर दिया अर्थात्‌ उनके शिष्य हो गये । उनसे 
दीक्षा मदण कर छी । ये भगयान्‌ के प्रथम गणघर हुए | 





$ बहुत से इतिहास लेखकों ने इस विषय में दड़ी सूल खाड़े हे । 


भ्रयोविंशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासद्ितम्‌ । [ १००३ 





अय इनके विद्या और चारितर के सम्बध में तथा शिष्य-समुदाय और 
देश-याट के पिपय में उल्ेस करते हैँ. यथा--- 


बारसंगविक. बुद्धे, सीससंघतमाउठे । 
गामाणुगाम॑ रीयन्ते, सेवि सावत्यिमागए ॥७9॥ 


दादशाइ़विद्‌ बुछ, शिष्यसंघसमाकुछः. । 
आमानुगराम रीयमाण*, सो5पि श्रावस्तीमागतः ॥७॥ 
पदार्थान्वय --घारसग-हादशाग के विऊ-केत्ता बुद्धे-तत्त्व के जाता 
सीमसंघ-शिष्य समुदाय से समाउले-ध्याप्त गामाणुगाम--आरमाजुप्राम--एक से 
दूसरे ग्राम में रीयन्ते-विचरते हुए सेप्रि-बह भी सावत्थिमू-आवस्ती नगरी में 
आगए-पघार गये । 


मूलार्थ--दादशाग बाणी के जाननेयाह़े और तत्च के ज्ञाता शिष्य 
मझ्ुदाय से आदी, ग्रामानुग्राम ज्िचरते हुए वह भी भ्राउस्ती नगरी मे पधारे । 
टीका--अस्तुत गाथा में गौतम खामी के विद्या और चारित्र का उद्धेस 
करने के साथ २ उनकी प्राभाविकता का भी दिग्दर्शन करा दिया गया है । गौतम 
स्थामी दादशाग वाणी के पारगामी व्या तत्व के यथार्थ वेत्ता थे और उनका 
शिष्य-समुदाय भी पर्याप्त था। वे आमाउुमाम अपने धर्मोपदेश के द्वारा अनेक भव्य 
ज्ञीयों फो प्रतियोध देते हुए उसी आवस्ती नगरी में पघारे, जधाँ पर कि श्रीयेी- 
छुमार श्रमण विराजमान थे | यद्द इस गाया का सक्षिप्त भावाथे है । 'बुद्ध! शम्द का 
अर्थ ऐै--दय, क्षेय और उपादेय फे जाननेवाले और उत्पाद, ज्यय, ध्रौव्य इस 
ज्िपदी के द्वार पदार्थों के खरप फो यथावत्‌ समझने और समझानेवाले । 
आवस्ती में आने के वाद वे जिस स्थान पर विराजमान हुए अब उसका 

उद्वेख करते हैँ यथा-- 


कोट्ठगं नाम उल्लाणं, तम्मी नयरमण्डले । 
फासुए सिजसंथारे, तत्थ बासमुवागए ॥८॥ 


१००४ ] उत्तराध्ययनसून्नम- [ प्रयोविशाध्ययनम्‌ 





कोए्ठक॑ नामोयानं, तसिन्नगरमण्डले । 
प्रासुके. शय्यासंस्तारे, तत्र. वाससुपागतः ॥५॥ 
पदार्थान्वय --फोट्रग-कोष्टक नाम-नाम बाल उज्जाण-उद्यान तम्मी- 
उस नयर-नगर के मडले-समीप था फासुए-प्रासुक सिज्ञ-शस्या और सथारे- 
सस्ताएक पर तत्थू-उस उद्यान में घास-निवास को उवागए-प्राप्त किया | 
सूलाथे--उस नगर के समीपवर्सि कोष्टक नाम के उद्यान मे शुद्धनिर्दोष 
बस्ती और सस्तारक--फलकादि पर वे विराजमान हो गए । 
टीका--शावस्ती नगरी में पथारने के अनन्तर श्रीमौतमखामी उसके 
समीपवर्च्ति एक फोष्टऊ नाम के उद्यान से पहुँचे | वहाँ पर निवास के लिए तिर्दोप-- 
जीयादि रहित बस्ती और फलकादि की वहाँ के स्वामी से आज्ञा लेकर उस उद्यान 
में वे विराजमान दो गये । प्रासुक---निर्दोष, शय्या---धरती---निवास योग्य भूमी, 
ससतारक---शिल्या पट्टूक अथवा ढण आदि लेने योग्य वस्तु । तात्पय यह है कि इन 
सब उपयोगी वस्तुओं फो यहाँ के खामी की आज्ञा से प्रहण किया | साधु फो बिना 
आज्ञा से किसी भी वस्तु के प्रदण करने का अधिकार नहीं है. | यदि यह बिना 
आज्ञा के प्रहण कर छेवे तो उसके ठ्तीय प्रत में---अचौये ब्रत में---दोप आता है । 
शवस्ती सगरी के समीपवर्सति मिन्न २ दो उदयानों में श्रीकेशीकृमार और 
सौतम स्वामी ये दोनों ही ऋषि अपने २ शिष्य पप्चार के साथ विराजमान हो 
गये और दोनों द्वी वहाँ पर बिचरने छगे । निम्नलिस्तित गाथा में इसी आशय को 
व्यक्त करते हुए कहते हूँ-.- 
केसीकुमार समणे, गोयमे य महायसे । 
उभओबि तत्थ विहरिंसु, अल्लीणा सुसमाहिया ॥९॥ 
केशीकुमार श्रमणः, गोतमश्ष महायशा. । 
उभावषि ततन्न व्यहाष्टीम, आलीनो सुसमाहितों ॥९॥ 
पदार्थान्वय --केसीकुमार-केशीकुमार समणे-श्रमण य-और गोयमे-गौतम 


महायसे-महान्‌ यशवाढे उमओबि-दोनों द्वी तत्थ-उस शआवस्ती मगरी में विहर्रिंछु- 
विचरने छगे अछीणा-झीदेयों को वश में रपनेवाले सुसमादिया-समाधि से युक्त । 
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मूछाये--महान्‌ यशयाद़े, फेशीकुमार भ्रमण और श्रीगौतमस्वामी 
दोनों ही उस नगरी मे पिचरने लगे। ये दोनों दी इन्द्रियों को वश में रखने- 
वाले और ज्ञानादि समाधि से युक्त ये। 

टीका--प्रखुत गाथा मे उक्त ढोनों महर्पियों के श्रावस्त्ती मे बिचरने और 
उनके दान्त और समाहित चित्त होने का वर्णन किया गया है । ये दोनों दी महान्‌ 
यशस्त्री ये | तात्पये यह है कि जिद्या और तप के प्रभाव से उनका सर्वत्र यश 
फैछा हुआ था । इसके अतिरिक्त वे शान्त और द्ान्त अर्थात्‌ मन बचन और 
शरीर पर उनका पूर्ण अधिकार था | समस्त इंद्धिये उनफे चश में थीं, और उनका 
सन निर्षिकार अतएव शान्त और समाधियुक्त था। इस कथन का अभिप्राय यद्द है 
कि वे दोनों महात्मा, परस्पर फी निन्‍्दा और पैशुन्यादि दोपों से सर्वथा रद्दित और 
स्वाष्याय तथा स्वात्मध्यान मे सदा निमम्म रहते थे, इसलिए आ्रावस्ती मे उनके विचरने 
अर्थात्‌ निवास करने से घर्म की अधिकाधिक अमावना हो रही थी । 'तिहरिंसु' यह 
चहुबचन की क्रिया प्राकृत मे द्विबचन के अभाव होने से प्रयुक्त की गई है । 

फिर कहते हें-.... 


उम्ओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्सिणं। 
तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना, गुणवन्‍्ताण ताइणं ॥१०॥ 


उभयोः. शिष्यसघानां, संयतानां. तपसखिनास्‌ । 
तत्र॒ चिन्ता समुत्पन्ना, झुणवत्तां त्रायिणाम्‌ ॥१०। 
पदार्था-बय --उमओ-दोनों के सीससघाण-शिष्य वर्ग को सजयाण- 
सयतों को तरस्सिण-तपख्ियों को तत्थ-वह्ाँ पर चिन्ता-शका सम्रुप्पन्ना-उलन्न 
हुई गुणवन्ताण-ग़ुणवानों और ताइण-पद्काय के रक्षकों को । 
भूछाथे--वहाँ पर दोनों के श्िप्य-समूद के अन्तःकरण में शका 
उत्पन्न हुईं। पद शिष्य-समूह सयत, गुणवान्‌ तपस्वी और पदकाय का रक्षक था। 
टीका--फेशीकृमार श्रमण और गौतममुनि, जबकि श्रांउसी के सिन्न २ 
उद्यानों में ठहरे हुए थे तर किसी समय दोनों के शिष्य-समुदाय की---नगरी मे 
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कोछक॑ नामोयानं, तस्मिन्नगर्मण्डले । 
प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्न॒ वाससुपागतः ॥<८॥ 
पदा्थोन्‍्चय ---कोट्टग-कोष्टक नाप्ू-नाम जाला उद्धाण-उद्यात तम्भी- 
उस न्यर-सगर के झडले-समीप था फासुए-प्रासुक सिज्न-शय्या और सथारे- 
ससताएक पर तत्थ-उस उद्यान में बुस-निवास को उद्याशुए-प्राप्त किया | 
मूलार्थ--उस नगर के समीपवर्सि को्फ नाम के उद्यान में शुद्ध--निर्दोष 
धस्ती और सस्तारक--फलकादि पर वे विसजमान हो गए । 
टीका--श्रावस्ती नगरी से पघारने के अनन्तर श्रीमौतमस्वामी उसके 
समीपवर्त्ति एक कोष्टक नाम के उद्यान मे पहुँचे । वहाँ पर निवास के छिए निर्दोप--- 
जीबादि रहित धस्ती और फलकादि की वहाँ के स्वामी से आज्ञा लेकर उस उद्यान 
में वे विराजमान हो गये । प्रासुक--निर्दोप, शय्या---वस्वी--निवास योग्य भूमी, 
सस्तारक---शिल्ला पट्टक अथवा ठृण आदि लेने योग्य वस्तु | तात्पये यह है. कि इन 
सब उपयोगी बस्तुओं फो वहाँ के खामी थी आज्ञा से भ्रहण किया। साधु को बिना 
आज्ञा से किसी भी बस्तु के ग्रहण करने का अधिकार नहीं है । यदि वह बिना 
जाज्ञा के प्रदण कर छेवे तो उसके ठृतीय प्र॒त में---अचौरय व्रत भें---दोप आता है। 
आ्रावस्ती नगरी के समीपबत्ति भिन्न २ दो उद्ानों में श्रीकेशीकृमार और 
सौतम ख्ामी ये दोनों ही ऋषि अपने २ शिष्य परिवार के साथ विराजमान हो 
गये और दोनों द्वी वहाँ पर बिचरने छगे । निम्नलित्तित गाथा में इसी आशय को 
व्यक्त करते हुए फद्दते हैं-.- 
केसीकुमार समणे, गोयमे य महायसे । 
उमओबि तत्थ विहरिंसु, अछीणा सुसमाहिया ॥९॥ 
केशीकुमार श्रमण , गोतमश्च महायश्ञा । 
उभावपि तत्र व्यहाष्टाघ, आलीनो सुसमाहितों ॥९४ 
पदार्थान्वय --फेसीकुमार-केशीकुसार समणे-श्रमण य-और गोयमे-गौठसम 
सद्दायसे-महान्‌ यशवाढे उमओवि-दोनों दी तत्थ-उस श्रावस्ती नगरी में विदरिंसु- 
बिचरने छंगे अछीया-झद्वियों को चश से रसनेवाले सुसमाहिया-समाधि से युक्त । 


ब्रयोविशाध्ययनम ॥ हिन्दीभापाटीकासदितम्‌ ! [ १००५ 
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7 भूल--महाद्‌ यशवाले, केशीक्रमार श्रमण और श्रीगौतमस्थात्ी 
दोनों ही उस नगरी में बिचरने ठगे। ये दोनों ही इन्द्ियों फो वश्ञ में रखने- 
बाठ़े और ज्ञानादि समाधि से युक्त थे 
टीका--प्रख्तुव गाथा मे उक्त दोनों मद्र्पियों के शावस्ती में बिचरने और 
उत्तके दान्त और समाहित चित्त होने का वर्णेन किया गया दै । ये दोनों ही महाव्‌ 
यशख्ी थे | तालये यह है कि विद्या और तप के प्रभाव से उनका सर्वन्न यश 
फैठा हुआ था । इसके अतिएिक्त वे शान्त और दान्त अर्थात्‌ मन बचन और 
शरीर पर उनका पूणे अधिकार था | समस्त इन्द्रिये उनके घश में थीं, और उनका 
मन निर्षिकार अतएवं शान्त और समाधियुक्त था। इस कथन का अभिप्राय यद्द दै 
कि थे दोनों मद्दात्मा, परस्पर की निन्‍दा और पैशुन्यादि दोपों से सर्वथा रहित और 
स्वाध्याय तथा स्वात्मध्यान में सदा निमप्न रहते थे, इसलिए श्रावस्ती मे उनके विधरने 
अर्थात्‌ नियास करने से घर्में की अधिकाधिक श्रभावना हो रही थी । 'विहर्रिस' यह्‌ 
यहुबचन की क्रिया भाकत में द्विनगचन के अभाव होने से प्रयुक्त की गई है । 
फिर कहते हैँ... 


उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्सिर्ण । 
तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना, भुणवनन्‍्ताण ताइणं॑ ॥१०॥ 


उभयोः  शिप्यसधानां, संयतानां. तपखिनाम्‌ । 
तन्र॒ चिन्ता समुल्तन्ना, गुणवत्ता. त्रायिणाम ॥१ण। 
परदार्थन्वय --उमओ-दोनों के सीससघाशं-शिष्य बसे को सजयाण- 
सयर्तों को तप॒स्मिणं-तपसियों को तत्य-यद्धाँ पर चिन्ता-ईंका सप्तपत्ना-उलन्न 
हुई गुणबन्ताण-रुणवानों और ताइण-पदकाय के रक्षकों को ) 
मई मूडार्थ-घद्दों पर दोनों के शिष्य-समृद के अन्तःकरण में शक्का 
तपक्ष हुई। बह शिष्य-समूद संयत, गुणयात्‌ तपस्ती और पटकाय का रचक था। 


_ दीका--पेशीइमार अ्रमण और गौतममुनि, जबकि आवसी के मित्र २ 
उदयानें में ठदरे हुए ये तय किसी समय दोनों के शिष्य-समुदाय की--.तगरी में 


आद्वाराद्‌ लाने के तिमित्त आगमन होने से---आपस में भेंट हो गई । दोनों ने 
एऊ दूसरे की ओर देसा और परस्पर के अवछोकन से दोनों के मन में एक दूसरे 
के छिए फई प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने छगे | यद्यपि वे सब ज्ञानादि श्॒णों से 
युक्त, सयमशीक और परम तपख्ी थे, तथा पट्काय की विराधना से मुक्त और 
इसकी रक्षा में सदा सावधान रहनेवाले थे, तथापि प्रथक्‌ २ खानों में ठद्दरने 
और कतिपय नियमों मे एकता न होने तथा वेष में भी विभिन्नता देसने से परस्पर 
में एक दूसरे के लिए शका अथ च विकल्प का मन में उपन्न धोना एक खाभाविक 
सी वात है इसलिए दोनों महर्पियों के शिष्य-समुदाय के अन्त करण में एक दूसरे 
के लिए सन्देद उत्पन्न हुआ । 
अब उसी सन्देह अथवा शका के सम्बन्ध में कहते हैँ-- 


केरिसो वा इमो धम्मो, इस धम्मों व केरिसो । 
आयारधम्मप्पणिही , इमा वा सा व केरिसी ॥११॥ 


कीहशो वाय॑ धर्म', अय धर्मों वा कीहश । 
आचारधर्मप्रणिधिः._, अय॑ वा स वा कीहश' ॥१श॥ 
मदार्थात्थय ---केरिसो-कैसा है. बा-अथवा इसो-यह धम्मो-धर्म थ- 
अथवा केरिसो-कैसा है आयार-आचार धम्म-धर्म प्परिद्ी-अणिधि हमा-यहद्द 
हमारी या-अथवा सा-इनकी केरिसी-फैसी है. यु-परस्पर अर्थ में है । 


मूहार्थ--हमारा धर्म कैसा है, इनका धर्म कैसा है | तथा आचार, धर्म 
प्रशिपि हमारी और इनकी कैसी है । 

टीका-जब दोनों का शिप्य-समुदाय एक दूसरे की ओर दैसने छूगा तब 
केशीकुमार के शिष्यों ने विचार किया कि हमारा धर्म कैसा है और इन गौतम फे 
शिर्ष्यों का धर्म कैसा है । तथा जो थाह्य बेष है यद्दी धर्म ध्ो रहा है, जिसके 
अभाव से जीव २१वें देवडोक तक जा सकते हैं | वद्दी आचार की श्रणिधि [ व्यव- 
स्थापन ] है यह दमारी और इनकी कैसी हे । तात्यय यह है कि सर्वक्ष फे कद 
हुए धर्म में भेद नहीं होना चादिए परन्तु यहाँ पर भेद स्पष्ट अतीत दो रहा है पाएण 


च्रयोविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १००७ 


ध्य्य्य्दाफि्ख्पिव्य्प् च्य्च्णाजल च्प्प्य्य्य्य््ल्य््ध्य्य्त्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्न्ल्न्प 


कि इनका वेष और प्रकार का है तथा सारा और प्रकार का। यदि हम दोनों के 
समुदाय एक ही धर्म फे अन्लुयायी हैँ. तो फिए हमारे आचार विचार मे भेद क्‍यों ' 
इसी प्रकार का सन्देह-मूछक विचार गौतम स्वामी के शिष्यों के मन में भी उत्तन्न हुआ । 
“आचाएं इब्द से यद्दोँ पर वाह्य आचार का ग्रहण अभिप्रेत है--“आचरणमाचारों 
वेषधारणादिकों बाह्य क्याक्ल्मप इत्थे ? अर्थात्‌ वेप-घारणादि जो वाह्य क्रिया कलाप 
है सो आचार है। तथा “वा! शब्द यहाँ पर विकल्प और पुन, आर्थ से आया हुआ है. 
और “इमा' शब्द 'अय' शब्द के अर्थ में प्रहण किया गया हैः | प्रणिधि शब्द से 
मर्यादा निधि की सूचना दी गई है। 
अब उक्त चिन्ता को प्रकट करते हुए कहते हँ-- 


चाउज़ामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ । 
देसिओ वद्धमाणेण, पोसेण थ महासुणी ॥१श॥ 


चातुर्यामश्च॒यो घ्म', योड्य॑. पंचशिक्षितः । 
देशितो वर्धमानेन, पाश्चेण च महामुनिना ॥१शा 

पदार्धान्वय --चाउज़ामो-घह॒र्यामरुप ज्ञो-जों धम्मो-धर्म य-और 
जो-भो इमो-यह पचसिक्खिओ-पॉच शिक्षारुप धर्म देसिओ-उपदेश किया 
चद्धमाणेण-बर्द्मान खामी ने य-और पासेण-पार्श्नाथ महाप्रुणी-मदासुनि ने । 

मूलर्य--महाप्वनि पार्शनाथ ने चतुर्यामरूप धर्म का और वर्द्मान 
स्तरामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया है । 

दीफा--कैशीकुमार और गौतमस्वामी के शिष्यों को जिन कारणों से 
सन्देद्द उत्पन्न हुआ उनका आशिऊ स्पष्टीकरण इस गाथा मे किया गया है।। भगवान्‌ 
पार्य्नताथ ने तो च॒रुर्यामरूप धर्म अर्थात्‌ अहिंसा आदि चार यर्मों--महात्रतों 
की प्ररुपणा की है और श्रीवर््धमानखामी ने पॉच शिक्षारूप धर्म अर्थात्‌ अर्दिसा,, 
सत्य, अस्तेव--अचौरय्ये क्‍्म---अद्यचर्य और अपरिम्रदरूप पाँच महाप्रतों का 
उपदेश दिया है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि इन दोनों मद्दापुरुषों का 
सिद्धान्त एक दी दे वो फिर धर्म के इन नियमों मे सरया-मेद क्यों है. ? महामुनि 


१००८ ] उत्तशब्ययनसूचम- [ क्योविशाध्ययनम्‌ 


पाश्चिनाथ ने साधु के महाम्रतों की सरया चार ही मानी है अर्थात्‌ उनके सिद्धान्त 
में साधु के चार ही महाप्रत हैँ। वे अहिंसा सत्य और अस्वेय इन तीन महानतों के 
अतिरिक्त चौथा अपरिगदरुप महाप्रत मानते हैं, अर्थात्‌ श्ह्मचय श्रत को खतत्र न 
मान कर उसका अपसिमह में ही अन्तर्भाव कर दिया गया है, अथवा यू कहिए कि 
अद्गयाचर्य और अपरिधदह्‌ इन दोनों फो उन्होंने चतुर्थ नियम में ही समाविष्ट कर 
लिया है । परठु वरद्धमान सामी ने इस सिद्धात को अगीकार नहीं किया । उन्होंने 
तो बह्मचये और अपरिमह इन दोनों को खतत्न श्रत मान कर महानतों की सरया 
पाँच सान्ती है | इस रूण्यागत न्यूनराधिकता को लेकर सिद्धान्त विषयक सत-भेद 
की आशका का होना कोई अस्थाभाषिक नहीं है | इसलिए श्रीकेशीकुमार और गौतम 
के शिप्यों फे अन्त करण में सशय उत्पन्न हुआ कि इसमे सत्यता फह्टों पर है, 
अर्थात्‌ भगजान्‌ पाश्चनाथ का चातुर्याम सिद्धान्त ठीक है अथवा यद्धंसान स्वामी 
का पॉच शिक्षारूप सिद्धान्त सत्य है| क्योंकि धर्म की फल-श्रुति में इनका एक ही 
सिद्धान्त है. अर्थात्‌ धर्म के फल मे किसी को विसवाद नहीं है । 

यहाँ पर “मद्दामुनि यह ठृतीया के स्थान पर प्रथमान्त पद्‌ फा प्रयोग 
फरना प्राकृत के नियम को आभारी है। इस प्रकार सरयागत भेद के कारण धर्म के 
अन्तरग नियमों में सन्देह उत्पन्न होने फे साथ २ उसके बाह्य आचार---वैपादि 
के विपय में उनको जो अमर उत्पन्न हुआ अब उसका दिग्दशन कराते हँ--- 


अचेलमगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो । 
एगकज्नपवन्नाणं.., विसेसे कि नु कारण ॥१शा। 


अचेलकश्च॒ यो धमे., योईय सान्तरोत्तर । 
एककार्यप्रपन्नयो' » विशेषे किंतु कारणम्‌ ॥शशा 
पदार्थान्वय --अचेलगो-अचेलक ज्ञो-जो धम्मो-धर्म है. प--और जो-जो 
इमो-यद सतरुत्तरो-प्रधान वस्लररूप अथया बहुमूल्य बद्चरुप जो घर्म है एगकज- 
एक छाय को पबन्नाण-श्राप्त हुए विसेसे-विशेष में कि-क्या जु-वितर्क अर्थ में हे 
फारण-कारण हे । 





न्रयोविशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापादीऊासद्वितम्‌। [ १००६ 


गूलाये--अचेलक जो धर्म है और सचेलक जो धर्म है, एक फार्य को 
प्राप्त हुए इन दोनों में भेद का कारण क्या $ अर्थात्‌ जब फल दोनों को एक 
है तो फिर इन में मेद क्‍यों डाला गया । 


टीफा--भगयान्‌ वर््धमान स्वामी ने तो अचेछक धर्स खत्प और जीण वस्नघारण- 
रूप धर्म का भ्रतिपादन फिया है और श्री पार्खनाथ खामी ने तिशिष्ट वक्च---वहुमूल्य- 
घारणरूप का कथन किया | तातपये यह है कि भगयान्‌ पार्थनाथ के मत में तो 
साधु के लिए विशिष्ट वल्लन---पहुमूल्य बल्न रसने और धारण करने का आदेश है और 
श्री बर्धमान खामी ने साधु को अचेलक रहने अर्थात्‌ अल्प मूल्य जी प्राय 
बल्ष बारण करने की आश्षा दी है । जन क्वि दोनों का मतव्य एक है, दोहों की 
एक ही साध्य की सिद्धि फे लिए प्रवृत्ति है तो फिर वल्लादि के विषय में मत-मेद 
क्‍यों ? यह्‌ इस गाथा का अभिप्राय है । यहाँ पर “अचेढऊ' शन्द का नम्र्‌ अस्पार्थ 
का धाचक है उसका अर्थ है--मानोपेत श्वेत बस्र, वा कुत्सित--जीर्ण श्वेतवल्र । 
तथा जिनकल्प की अपेक्षा अचेछक का अथे है-..-बस्र का अभाव अर्थात्‌ बस्र 
रहित होना | साराश यह है कि पार्खिनाथ स्थास्री ने तो संचेछक घर का प्रतिपादन 
किया है और उसके विरुद्ध यर्द्ममान स्वामी अचेलक धर्म के सस्थापक हैँ अत यह 
चेप सम्बन्धी विभेद भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। 
शिष्यों के इस प्रकार के सन्देह-मूछफ़ विचारों को देखकर श्रीकेशीकुमार 
श्रमण और श्री गौतम खामी ने जो विचार फ्िया अब उसका वर्णन करते हैं... 


अह ते तत्थ सीसाणं, विज्नाय पवितक्ियं । 
७०० 7 हे हम केसिगोयमा 
समागमे._ कयमई, उभओ वे ॥१४॥ 


अथ तो तत्र शिष्याणां, विज्ञाय प्रवितर्कितम । 
समागमे कृतमती, उमो.. केशिगौतमों ॥१४॥ 
पदार्थान्वय ---अह-अथानन्तर ते-वे दोनों तत्थू-उस नगरी मे सीसाण-- 
शिष्यों फे विज्नाय-जानकर पव्रितक्निय-परवितर्कित-.. प्रश्न को समागसे-परर्पर मिलने 
में कयमई-की है बुद्धि जिन्होंने उमओ-दोनों ही केसिगोयमा-केशि और गौतम । 








१०० ] उत्तसाध्ययनसत्रम- [ न्रयोविशाध्ययनम्‌ 





पाश्ैनाथ ने साधु के महानतों की सख्या चार ही सानी है अर्थात्‌ उनके सिद्धान्त 
मे साधु के चार दी महाप्रत हैँ। वे अदिसा सत्य और अस्तेय इम तीन मद्दात्नतों के 
अतिरिक्त चौथा अपरिमिदरूप महाप्रत मानते हैँ, अर्थात्‌ अद्गचर्य श्रव को खतत्र न 
मान कर उसका झपरिमह में ही अतर्भाव कर दिया गया है, अथवा यू कहिए कि 
ब्रद्माचय और अपरिप्रह इन दोनों को उन्होंने चतुथे नियम में दी समाषिष्ट कर 
छिया है। परन्तु बद्धसान खामी ने इस सिद्धान्त को अगीकार नहीं किया । उन्होंने 
तो प्रद्मयये और अपरिमद इन दोनों को खतत्र श्रत मान कर महात्रवों की सख्या 
पॉच मानी है । इस सरयागत न्यूनाधिकता को छेकर सिद्धान्त विषयक मत-भेद 
की आहका का दोना कोई अस्वाभाविक नहीं है | इसलिए श्रीकेशीकुमार और गौतम 
के शिष्यों फे अन्त करण में सशय उत्पन्न हुआ कि इसमें सत्यता कहाँ पर है, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ पार्खनाथ का चातुर्याम सिद्धान्त ठीक है अथंया चर्द्धमान खामी 
या पाँच शिक्षारूप सिद्धाठ सथ है | क्‍योंकि धर्म फी फल-श्रुत्ि में इनका एक दी 
सिद्धाव है अर्थात्‌ धर्म के फछ में किसी को विसवाद नहीं है । 

यहाँ पर “मद्दाभुनि! यद्द ठृतीया के स्थान पर श्रथमान्त पद का प्रयोग 
करना आकृत के नियम को आभारी है | इस प्रकार सख्यागत भेद के कारण धर्म के 
अन्तरग नियर्मा में सदेदद उत्पन्न होने फे साथ २ उसके वाह्य आचार--वैषादि 
के विषय में उनको जो भ्रम उत्पन्न हुआ अब उसका दिग्द्शन कणते हैं--.. 


अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो । 
एगकजपवन्नाणं.. , बिसेसे कि नु कारणं ॥११॥ 


अचेलकश्व॒ यो पधर्म.,, योषय सान्तरोत्तर* । 
एककार्यप्रपन्नयो » विशेषे किंछ्ठु कारणम्‌ ॥१शा 
पदार्थायय,--अचेलगो-अचेलक ज्ञो-जो धम्मो-धर्म है य-और जो-भो 
इमी-यद सतरुत्तरो-अधान वक्षरूप अथवा बहुमूल्य वश्चरूप जो धर्म है एगकज- 
एक काय को प्वन्नाण-प्राप्त हुए विसेसे-विशेष में किं-क्या जु-वितर्क अर्थ में है 
कारण-कारण है । 





अयोविशाध्ययनम्‌ ] अयोविशाष्ययमम्‌ | दिन्दीमापादीकासदितम। [ १००६ 


च्य््य्य््श्य्स्ल््ल्लश्य््य्प्य्य्य्प्प्य्प्स्स्य्य्प्८ त््ल्््ज््ल्मड 


मूलाय--अचेलक जो धर्म है और संचेलक जो धर्म है, एफ का को 
प्राप्त हुए इन दोनों में मेद का फारण क्या ? अर्थात्‌ जय फल दोनों का एक 
है तो फिर इन में मेद क्यों डाला गया । 


टीका--भगवान्‌ वर्द्धआन स्वामी ने तो अचेलक धर्म खल्प और जीण बस्रधारण- 
रूप धर्मे का प्रतिपादन किया है और श्री पार्श्चनाथ स्वामी ने विशिष्ट पल्च---बहुमूल्य- 
धारणरूप का कथन किया | तासये यह है कि भगयान्‌ पार्श्नाथ के मत में तो 
साधु के लिए विशिष्ट बख्र--पहुमूल्य वस्र रसने और धारण करने का आदेश है और 
श्री चद्धेमान स्वामी ने साधु को अचेलक रहने अर्थात्‌ अल्प मूल्य जीणे प्राय 
घस्र धारण फरने की आज्ञा दी है | जब कि दोनों का मतव्य एक है, दोनों की 
एक ही साध्य फी सिद्धि के लिए भृत्ति हे तो फिर बस्लादि के विपय में मत-भेद 
क्‍यों ९ यह इस गाथा फा अभिप्राय है । यहाँ पर 'अचेलक' शब्द का नम्मू अल्पार्थ 
का बाचक है उसका अर्थ है--मानोपेत खेत वस्र, वा कुत्सित---जीण श्वेतवस । 
तथा जिनकल्प की अपेक्षा अचेलक का अर्थ है-.-बल्र का अभाव अर्थात्‌ वस्र 
रहित होना । साराश यह है कि पार्थनाथ स्वामी ने तो सचेठक धर्म का अतिपादन 
किया है और उसके विरुद्ध वर्द्धणान खामी अचेलक धर्म के सस्थापक हैँ अत* यह्‌ 
चेष सम्बन्धी बिभेद भी प्रयक्ष सिद्ध है। 
शिष्यों के इस प्रकार के सन्देह-मूछक पिचारों को देखकर श्रीकेशीकुमार 
श्रमण और श्री गौतम स्वामी ने जो विचार किया अब उसका वन करते हैँ... 


अह ते तत्थ सीसाणं, विन्नाय पवितक्वियं । 
8. प केसिगोयमा 
समागमे.._ कयमई, उभओदे ॥१४॥ 


अथ तो तत्न शिष्याणां, विज्ञाय प्रवितर्कितम्‌ । 
समागमे कृतमती, उम्र. केशिगौतमों ॥१४॥ 
पदार्थान्चय ---अह-अथानन्तर ते-वे दोनों तत्थ-उस नगरी मे सीसाण- 
शिष्यों के विज्ञाय-जानकर पवितकिय-प्रवितर्कित---प्रश् को समागमे-परस्पर मिलने 
में क्यमई-की है बुद्धि मिन्होंने उमओ-दोनों दी केसिग्रोयमा-केशि और गौतम । 





मूलाये--अथानन्तर केशीकृमार और गौतमसुनि श्न दोनों ने शिष्यों 
फे इस प्रकार के शक्वा-मूलक तर्क को जानकर परस्पर समागम करने--मिलने 
का विचार किया | 

टीका--जिस समय केशीकुमार और गौतम मुनि का शिप्य-समुदाय 
अपने २ ख्वान पर पहुँचा और उनके भागे में मिलने से उत्पन्न हुए सशय फो जब 
दोनों ने जाना तब उनके सन्देद्द फो दूर करने के लिए अर्थात्‌ भगवान्‌ पाश्चैनाध और 
बर्दधमान स्वामी के सिद्धाठों मे जो भेद प्रतीत होता है उसका वास्तबिक रहस्य क्‍या 
है इत्यादि विषय को स्पष्ट करके उनके स-देह को दूर करने के लिए उक्त दोनों मद्दर्पियों 
मे परस्पर मिलकर वार्तालाप करना दी उचित समझा इसलिए दोनों फे अन्त करण 
में समागम का विचार उत्पन्न हुआ । इस सन्दर्स से यह भी भाँति प्रतीत होता 
है कि सशय की निवृत्ति के लिए, तथा सघ में शौंति फो स्थापन फरने के लिए परस्पर 
मिलने और एक दूसरे के स्थान पर जाकर प्रेमपूर्वक वार्ताछाप करने में सज्जन पुरुष 
कभी सकोच नहीं करते क्योंकि उनके हृदय में सकीणता को स्थान नहीं होता । 
तंदुनन्तर--- 


गोयमे पडिस्वन्नू , सीससंघसमाउले । 
जेटूं कुलमवेक्खन्तो, तिन्दुय॑ं वणमागओ ॥१५॥ 
गोतमः. प्रतिरुषज्ञ,, शिष्यसघसमाकुछक..। 
ज्ये४्ट कुलमपेक्षमाण , तिन्दुक वनमागतः ॥१५॥ 
पदार्थोन्चय --भोयमे-गौतम पडिरूपन्नू--विनय के जाननेवाले सीससघ- 
शिष्य-समुदाय से समाउले-व्याप्त जेट्ड-श्ये8--धड़े कुछ-कछुछ को अवेक्ख़न्ती-दैसते 
हुए तिन्दुय-तिन्दुक बण-वन में आगओ-पधारे । 
मूछाये--पिनय धर्म के जानकार ग्ौतमम्॒नि, ज्येप्ठ-बढ़े छुछ को 
देखते हुए अपने पिप्य-एुटर के सा टिल्दुक, दस में जहर पर केशीकुणएर 
भ्रमण ठदरे हुए थे ] पधारे । 
टीका---जब दोनों महर्पियों के मन मे परस्पर समागम का विचार खिर 
हो गया तथ प्िनय धर्म के ज्ावा श्रीगौतम भुनि ने अपने मन सें विचारा कि श्री 
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पारनाथ भगवान्‌ तेईसवें तीर्थंकर थे, और यह केशीकुमार उन्हीं की सन्तान में 
से हूँ, तथा पार्शननाथ भगयान्‌ का जो कुछ है बह ज्येष्ठ हे और उनकी छुछ में के 
होने से फेशीउुमार भी हमारे ज्येट---उड़े हैं. अत मुझे ही उनके पास जाना चाहिए। 
यह विचार करके गौतम मुनि अपने शिप्य-समुदाय को साथ छेकर केशीकुमार श्रमण 
से मिलने की इच्छा से तिन्दुक नामा उद्यान में आये | प्रस्तुत गाया मे योग्यवा, 
प्रतिरृपज्ञता--विनीतता और विचारशीछता तथा छुछ-मर्यादा का ग्रतिपालन आदि 
सत्युरुषोचिद शुण-समुदाय का दिग्दशन बडी ही सुन्दरता से कराया गया है | यह्द 
गुण-समुदाय सत्युरुषों के जीवन की निशिष्टता को परसने की उत्तम कसौटी है । 
इसके अतिरिक्त सत्पुरुषों के समागम में आने से भुमुप्ुजनों को कितना छाभ हो 
सफता है और विपय-सन्तप्त हृदयों में किस अश तक शान्ति का स्रोत बहने छगता 
है इट्ादि की कल्पना भी इस से सहज में की जा सकती है ! 

जिस समय गौतम भुनि तिन्दुक उद्यान में केओकुमार भ्रमण के निकट पहुँचे 
उस समय उनके साथ केशीकुमार मुनि ने जिस सदभावना को व्यक्त फ्रिया अब 
शाक्षफार उसका वर्णन करते हैं-.- 


केसीकुमार  समणे, गोयमं दिस्समागयं॑। 
पडिरूुव॑ पडिवत्ति, सम्म॑ संपडिवज्जई ॥१६॥ 


केशीकुमार श्रमणः, गौतम॑  दृष्ठागतम्र्‌ । 
प्रतिरूषां प्रतिपत्तिम, सम्यकू. संप्रतिप्मते ॥१६॥ 
पदार्थोन्‍्यय --केसीकुमार समणे-ओेशीकुमार श्रमण गोयम-गौतम को 
आगर्य-आते हुए दिस्स-दैसकर पढिरूव-प्रतिरूपयोग्य पृड़िवर्सि-प्रतिपत्ति-भक्ति 
को सम्म-सम्यकू-भलीप्रकार सपडिव्धई-महण करते हैँ । 
मूडार्थ--गौतम पुन को आते हुए देखफर फेशीक्ृमार श्रमण ने, 
भक्ति-बहुमान पुरस्मर उनका स्वागत फिया। 
टीक्ला--फेशीकुमार श्रमण ने जब देसा कि भगवान्‌ बद्धमान खामी के गणघर 
गौदम झुनि अपने शिष्य-परिबार को साथ में छेक्र तिन्दुक वन में उनके पास आ रहे 
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हैं तब उन्होंने अभ्युत्थान देते हुए बहुमान पुरस्सर, बड़े प्रेम के साथ उनका स्वायत 
फिया अर्थात्‌ थोग्य पुरुषों का, योग्य पुरुष जिस प्रस्तर से सन्‍्मान करते ८ उसी 
अकार से उन्होने [ फेशीकुमार श्षमण ने ] गौतम स्वामी का सन्‍्मान किया। अस्तुत गाथा 
के द्वारा, फेशीकुमार श्रमण की यिशिष्ट योग्यता का परिचय देने के साथ साथ भारतीय- 
सभ्यता के अतिथि सेवारूप प्राचीन उज्ज्बल आदर्श का भी आशिक परिचय दे दिया 
गया है और चासव में देखा जावे तो सत्पुरुषों का यह स्वभावसिद्ध व्यवहार है कि 
उनके पास यदि कोई साधारण व्यक्ति भी आवे तो उसका भी वे उसकी योग्यता से 
अधिक आदर करते हैँ । फिर गौतममुनि जैसे आदर्श साधु के लिए तो जितना भी 
सनन्‍्मान दिया जाने उतना कम है, इसी आशय से केशीकुमार द्वारा आचरण किये जाने 
याले सदृष्यवद्ार के छिए सूतकार ने 'पडिरूप पड़िवत्ति-अ्रतिरूपा प्रतिपत्तिम! इस घावय 
का प्रयोग किया है जिस से कि उनवी--केशीकुमार की सद्भावना में अशमानत्र भी 
विकृृति का समावेश न होने पावे । इसफे अतिरिक्त श्रत्मेऊ व्यक्ति का फर्वेब्य हे कि 
अपने पास आनेवाले आगठुक पुरुष के साथ किस भ्रकार दा व्यवद्यार करना 
चाहिए, इस बात की शिक्षा बह इस गाथा के भावार्थ से महण करे । 


अब इसी विपय को अर्थात्‌ फेशीकुमार छाया किये जाने वाले गौतम मुनि 
के सन्‍मान को विशेष रूप से व्यक्त करते हैं... 


पलालं फासुय्य तत्थ, पंचम कुसतणाणि य । 
गोयमस्स निसिज्ञाएं, खिप्प॑ संपणामए ॥१७॥ 
पलालं प्रासुक तत्र, पंचर्म कुशतृणानि च। 
गोतमस्य निषयाये, क्षिप. सप्णासयति ए१ज॥ 
पदार्धाबय --पछाछ-पछछ फासुय-प्रासुक तत्थ-बहाँ पर छुस-कुशा 


य-और तणाणि-तण पचम-पाचवा गोयमस्स-गौतम वे निसिज्ाए-बैठने के छिए 
खिप्प-शीम सपरणामए-समपेण करने रंगे-समर्पित किया | 


मूलर्थ--उस बन मे जो प्राछुक निर्देप, पछाठ, कुश और दणादि मे 
दे गीतम मुनि के बैठने के लिए शीघर ही उपखित कर दिये। / 
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टीफॉ--विन्दुक बन में उपसित हुए गौतम खामी का भक्ति और प्रेम- 
पुरस्सर स्वागत करने के अनन्तर केशीकुमार मुनि ने गौतम स्वामी के बैठने के लिए उस 
बन मे रहदे हुए पाँच प्रकार के पछाल कुश और हुणादि---जो कि झुनि के लिए उपादेय कहे 
६-..औीघ्र द्वी उपस्ित कर तिये | तात्पय यह है कि आसनादि प्रदान के द्वारा उनकी 
प्रतिपत्ति-भक्ति की । शात्रों मे साधु के लिए पाँच प्रकार के ठणादि के प्रहण करने का 
विधान है, यथा---'तिण पणग पुण भणिय, जिणेदहि कम्मटट्रगठिमदणेहिं) साली घीही 
कोइय राल्ग रण्णेतिणाइ च (? तालये यह है ऊरि जिनेन्द्र देव ने अष्टविघ क््मा के मदेन 
के लिए पॉच पअफार के ठण नतछाये हैं यथा--शाली, मीही, कोइव राल्क और अरण्य 
ढुण आदि । केशीकुमार ने आसनादि रुप में ये दुणादि जोकि उस समय उनके पास 
विद्यमान ये---उनको अर्पण किये। इसी भ्रकार केशीकुमार के शिषप्यों ने गौतम म्वामी 
के शिष्यों का यथायोग्य सत्कार किया, यह बाव भी उक्त गाथा के आन्तरिक भाव पर 
विचार करने से ध्वनित होती है । 

इस भाति पारस्परिक शिष्टाचार के अनन्तर जब वे दोनों महापुरुप अपने २ 
आसमनों पर विराजमान द्वो गये तव उनकी शोभा क्सि प्रसार की थी अर्थात्‌ वे क्सि 
अकार से सुशोमित द्वो रद्दे थे अव इस विपय का वर्णन फरते हूँ-.- 


केसीकुमार समणे, गोयमे य महायसे। 

उभओ निसण्णा सोहन्ति, चन्द्सूरसमप्पमा. ॥१८॥ 

केशीकुमार श्रमण , गोतमश्च महायज्ञाः । 

उभो निषण्णोी शोभेते, चन्द्रसूयसमप्रमो.. ॥१्दा 
पदार्धान्यय --केमीकुमार समणे-केणीकुलार क्रणण य-और गोपमे-गौतण 


महायसे-मद्दाव चशवाढे उमओ-दोनों दी निसए्णा-बंढे हुए सोहस्ति-शोभा पाते 
हैं चन्दुसर॒ममप्पभा-चन्द्र और सूर्य के समान प्रभावाले । 
मूडार्थ--केशीकुमार भ्रमण और मद्दायशस्त्री गौतम ये दोनों ही बैंठे हुए 
ऐसे शोभा पा रहे दे जैसे अपनी कान्ति से चन्द्र और छर्व शोभा पाते हैं । 
टीका--झस गाथा में उपसा अछकार के दारा केशीकुमार और गौतम सुतति 
फो चद्धमा और सूर्य के रूप में वर्णित ऊिया है । यथा--चन्द्रमा और सू्े के समान 
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अभ्ा-कान्तिवाले वे दोनों महापुरुष अपने २ आसनों पर बैठे हुए सुशोभित दो रहे 
हैं। तापये यद है कि जैसे चद्रमा और सूये अपनी प्रभा-काम्ति से ससार को आह्ादित 
और प्रकाशित करते हैं, तद्धत्‌ वे दोनों ऋषि अपने शाशति और वेतखिवा आदि सह्लु्ों 
से भव्य जीवों को उपकृत कर रहे हैँ | यहाँ पर चद्रमा फे स्रमान पेशीउुमार और 
सूे के समान मौतम मुनि को समझना चादिए, फारण यद्द है कि प्रस्तुत गाथा का जो 
बर्णन-क्रम है उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है । इस कर्पना फे लिए एक 
और भी फारण है यह यद्द कि भगवान्‌ बर्द्धभान स्वामी ने अपने शासन में जिस 
पद्धति को स्थान दिया है उसमें समय थी अपेक्षा भगवान्‌ पार्चवनाथ के शासन फी अपेक्षा 
तपश्चर्यों को अधिक स्थान दिया है | अत उनके शासम पर चछतेवाले गौतम मुनि 
में तपोवछ की मधानता द्वोने से उनको सूर्य से उपमित करना कुछ अधिक सुन्दर अतीत 
दहोठा है, और बालब में तो दोनों---केशीकुमार और गौतम सुनि--फे लिए सूये और 
चद्गधमा की उपमा देमा किसी भ्रकार से असगत नहीं । साराश तो यह है कि अपने 
दिष्य-समुदाय फे साथ तपीवन में विराजमान हुए ये दोनों मद्दापुरुष सूर्य और चन्द्रमा 
की तरद शोभा पा रहे हैं. । 
इस प्रकार तिद्दुक बन भे उन दोनों मद्दात्माओं के समागम के पश्चात्‌ जो कुछ 
हुआ अब उसका उपक्स फरते हुए कहते हँ--- 
समागया वह तत्थ, पा्संडा कोउगासिया । 
मिहत्थाणं अणेगाओ, साहस्सीओ सम्ागया ॥१९॥ 
समागता चहवस्तन्न, पाखण्डा'. कौठ॒ुकाशिताः । 
गहस्थानामनेकानां. , सहखाणि समागतानि ॥१९॥ 
पएद्ार्थान्वय --समागया-आगये शटटू-वहुत से तत्थ-उस खान एर एसडर- 
पासण्डी छोग और क्ोठगरासिया-छवूहठ के आश्रित--कौतूहडी छोग अणेगाओ- 
अनेक गिहत्थाण-शदवस्पों के समूह साहस्सीओ-सदसरों इघारों समागया-इकट्ठे होगये। 
मूछार्थे--उस बन में बहुत से पाखण्डी लोग और पहुत से इत्‌हली ठोग 


तथा इज्ारों की संख्या में शहस्य लोग भी एकत्रित हो गये। | उन दोनों मदा- 
पुरुषों का शाल्ार्थ सुनने के लिए ]। 
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टीका--जिस समय उस तिन्दुक बन मे वे दोनों ऋषि तत्त्वनिणेय के लिए 
एकत्रित हुए उस समय श्रावस्ती नगरी में भी उनके समागम का पता छग गया। 
शाम छोगों मे यह घात फैल गई कि शाल्यार्थ के लिए दोनों ऋषि विन्दुक वन में 
एकत्रित हो रदे हैं। इस समाचार फो सुनकर छोय हज़ारों की सख्या में वहाँ पर 
जमा हो गये । उनमें बहुत से पासण्डी--पासण्डत्रतों के घारण करनेवाले छोग, और 
कौतुकी---कुतूहूल के देसनेवाले---छोग भी उपस्थित थे | कौतुकी वे छोग कद्दे जाते 
हैं जो फेवल उपहास्य करनेवाले हो | किसी २ प्रति मे 'कोडगासिया' के स्थान पर 
“कोडगामिया' ऐसा पाठ भी है, उसका अथ है, कौतुकी और झग, अर्थात्‌ झूंग पशु 
की धरद्द अज्ञानी अपने दित और अहित से अनभिक्ष | यदि कोई ऐसी शका करे कि 
जब गाथा में पाख़ण्डी और कौतुकी आदि छोगों के नाम का उद्ेय किया है तो फिर 
श्रावक छोगों के नाम का उल्ेस़ क्‍यों नहीं किया ? इसका समाधान यहद्द्‌ है कि पासण्डी 
कहने से अन्य दा्निरों का प्रहण है और,कौतुकी फहने से धर्म से पराड्सुस केवछ 
उपहास्थप्रिय मनुष्यों का अहण अमिमत है तथा गृददस्थ कहने से जिज्ञासु और श्रावक 
छोगों का प्रहण किया गया है. | इस प्रकार शब्दों के देसने से अर्थ का निश्चय दो 
जाता है । फारण यह है कि जहाँ पर धर्माधिकार का विधान है पहाँ पर प्राय* 
“गरिद्धिम्म-मृहस्थधर्म” इस भ्रकार का तो उद्ेप़ मिलता है परन्तु 'सावगधम्म-भ्रावक 
घर्म! इस प्रकार का उल्लेख देसने में नहीं आता | इसलिए इसी नियम फो दृष्टिगोचर 
रसकर यहाँ पर भी गृहस्थ शब्द से श्रावक का ग्रहण फिया जा सकता है । 

इस मनुज समुदाय के अतिरिक्त वहाँ पर और कौन २ आये अब इस 
विपय में फ्टते ह-.. 


द्ेवदाणवगन्धव्वा , जक्खरक्खसकिन्नरा । 
अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमों ॥२०॥ 
देवदानवगन्ध्वाः » यक्षराक्षसकिन्नराः । 


अहृदयानां च भूतानाम्‌, आसीत्‌ तत्र समागम* ॥श्णा 
पदार्थोन्दय --देव-देवता दाशय-दानव शन्धब्वा-गन्धव जरख-यक्ष 
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रबखस-पक्षस किन्नरा-कितर अदिस्साण-अदरय भूयाण-भूतों का च-पुन 
आसी-हुआ तत्थ-पहाँ पर समाममो-लमागम | 

मूलार्थ---देव, दानये, गन्धने, यक्ष, राचस और झिन्नर तथा अद्य 
भूत इन सब का भी उस बन में समागम हुआ । 

टीका--विन्दुक नामा वन में सहस्नों मजुष्यों के एकत्रित दोने के अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के देव दानवाँ का भी समागम हुआ | यथा--देव---ज्योतिषी और 
पैमानिक, दानव---भवनपति देव विशेष, ग-धर्ष, यक्ष, राक्षस और क्ज्रिए--व्य'तर 
जाति के देव विशेष वहाँ पर एकत्रित होगये | इसके अतिरिक्त अदृश्य भूतों का केलि- 
फक्लि आदि बाणव्यन्तरों का भी पह्दाँ पर आगमन हुआ जोकि उनके किल क्लि 
झ्द से प्रमाणित हो रहा था । तात्पयं यह है कि प्रथम के देवगण तो दृश्यरूप में 
बंहों पर उपस्थित थे और कतिपय भूतगण अहृर्यरूप में वहाँ पर विद्यमान थे | इस 
बात को स्पष्ट करते हुए बृत्तिकार छिसते हैँ. कि--..'एते चामन्तरमदृहय विशेषणात्‌ हृइय- 
रूपा अदृश्याता च भूताना फेलिकिल ज्यन्दर विशेषाणामासीत! इत्यादि | इससे प्रतीत 
होता है कि मनुष्यों के प्रति दिसने और न दिस़नेवाले देवगण भी उन दोनों मद्दापुरुषों 
की धर्म-चर्चा को श्रवण करने के लिए वहाँ पर आये | 

इस प्रकार मनुष्यों और देवों का समारोह दो जाने के अमन्तर उन दोनों 
महर्पियों के धार्मिक वार्दाछाप का आरम्भ हुआ--- 


पुच्छामि ते महाभाग ! केसी गोयममव्बवी । 
तओ केसिं बुचन्तं तु , गोयमो इणमव्बवी ॥२१॥ 


पृच्छामि त्वा मद्ाभाग | केशी गोतममत्रवीत्‌ । 
लत केशिन ब्ुवन्त तु , गोतम  इदमबवीत्‌ ॥श्शा 
पदार्थान्वय --महामाग-दे सद्दाभाग । ते-तुझे पुच्छामि-पूछवा हूँ. केसी- 
फेशीकुमार गोयम-गौतम को अब्यवी-कदने छगे तओ-तदनन्तर केसिं-केशीके 
बुवन्त-बोडने पर---उसके प्रति तु-पुन अर्थका या भिन्न क्रम का बाची है गोयमो- 
गौतम इणु-इस प्रकार अव्यरी-कदने छगे । 
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मूलाय--केशीकुमार गौतम घुनि के प्रति कहने गे कि--है महाभाग ! 
मैं तुम से पूछता हूँ | केशीकुमार के इस प्रकार कहने पर गौतम म्॒नि ने 
इस प्रकार कहा । 

टीका--जिस समय ठिन्दुक वन का सभा-मण्डप मजुष्यों और देव दानवों 
से भर गया और सब का चित्त उक्त ढोनों महापुरुषों के उिचार झुनमे को उत्कठित 
हो रहा था उस समय केशीकुमार ने प्रश्न पूछने की इच्छा प्रकट करते हुए 
गौतम स्वामी को सम्नोधित करके कहां कि--दे मदभाग अर्थात्‌ अतिश्षय से युक्त, 
अचिन्य शक्तिवाले मह्मापुरुष | क्‍या मैं इस समय आप से छुछ पूछ सकता हूँ ९ 
इस श्रकार कहते हुए फेशीकुमार के अ्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा | तात्पर्य 
यह है कि केशीकुमार फे आशय को समझते हुए गौतम खामी उसके श्रति इस प्रफार 
चोछे । इसके अविरित्त प्रस्तुत गाया में प्रश्न करने की विधि का भी घड़ी छुन्दरता 
से निदर्शन करा दिया गया है। जैसेऊ़ि प्रश्न-ऊर्तां को उचित यह है कि वह प्रश्न 
करने से पहले जिसके प्रति वद्द प्रश्न करना चाहता है अथवा जिससे बह श्रश्न का 
उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा रसता है---उससे अनुमति---आत्ञा श्राप्त कर छे 
और उसके बाद प्रश्न करे | इससे किसी प्रकार के मनोमालिन्य की सम्भावना 
को अवकाश नहीं रहता ! 

इस प्रकार केशीक्ुमार के द्वारा प्रश्न पूछने की अनुमति आप्त करने के प्रस्ताव 
में उनके प्रति गौतम खामी ने जो छुछ कहा अब उसका उद्देस करते हैं... 


पुच्छ भन्‍्ते | जहिच्छ॑ ते, केसि गोयममव्बवी । 
तओ केसी अणुन्नाए, गोयमं॑ इणमव्बवी ॥२२॥ 


एच्छतु भद॒न्त ! यथेष्ट ते, केशिनं गोतमोउत्वीत्‌ । 

ततः केशी अनुज्ञात+ गोतममिदमत्रवीतू ॥श्शा 
पदार्थावय ---अन्ते-दे भगवन्‌ ! ज़हिच्छ-यथा इच्छा ते-आपकी पुच्छू- 

पूछें केसि-केशी के प्रति गोयमें-गौतम अब्ववी-वोले तओ-वदनन्वर कैसी-केशीकुमार 

अपुन्नाए-आज्ञा फे मिल जाने पर गोयम-गौतम के अति हणु-इस प्रकार 

अब्बबी-बोले । 


हण्श्द ] उत्तराध्ययनख्त्रम- [ भ्योविशाध्ययनम्‌ 


मूला्य---हे मगयन्‌ ! आप यथा इच्छा--अपनी इच्छा के अनुसार पूछें, 
यह गौतम ने केशी के प्रति कहा । तदमन्तर अलुज्ञा मिल जाने पर गीतम 
के प्रति केशी घ्ुनि ने इस प्रकार कहा । 

टीका--जब केशीकुमार ने मौतम खामी से अश्न पूछने की अनुज्ञा प्राप्त 
फर ही अर्थात्‌ उन्हों ने प्रश्न पूछने की अनुमति देते हुए उन से यद्द कद दिया कि 
आप बड़ी छुशी से जो चादं सो पूछ सकते हैँ दव केशीकुमार ने उनके प्रति इस 
प्रकार कहा यह इस गाथा का सकिलत भाषाथ है. प्रस्तुत गाथा मे लथा इससे पहली 
गाथा में प्रश्नोत्तर के प्रस्ताव पर उक्त दोनों मद्यापुरुषों का जो वार्ताल्वप हुआ है उसमें 
अर्थात्‌ परस्पर के वार्वालाप में भापा समिति का कितनी झुन्दरता से उपयोग किया गया 
है. यह थात सब से अधिक ध्यान देने के योग्य है, परस्पर के वार्तालाप में कितना 
विनय, कितना साधुय और कितनी सरसता है यद्द वात सहज दी ध्याम में आा 
सकती है | धर्मचर्चा के जिज्ञासुओं को इससे बहुत छुछ सीखने को मिछ सकता 
है । इसके अतिरिक्त गाथा फे द्वितीय पाद में “गोयम” यह प्रथमा विभक्ति के स्थान 
पर द्वितीया का प्रयोग सुप्‌ व्यत्यय से हुआ है । 

अलुज्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी के प्रति केशीकुमार भ्रमण ने जो 
कुछ कद्दा अब उसका वर्णन करते हुए कहते हैं-... 


चाउज्जामो थ जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ । 
देसिओ वद्माणेण, पसेण य महाम्ुणी ॥२३॥ 
चातुर्यामश्च॒ यो घमे, योडय पचशिक्षित । 


देशितो वर्धमानेन, पाश्चेंण च भमहामुनिना ॥शशा 
पढ़ार्थावय --चाउज्ञामो-घहु्यामरूप जो-जो धम्मो-धर्म य-और जो- 

जो इम्तो-यह पंचसिक्खियो-पॉच शिक्षाहुप धर्म देसिओ-उपदेश किया है 

बद्धमाणेणु-बर्दधमान खामी ने य-और पासेण-पार्शवाय महाप्नुणी-सद्दासुनि ने । 


मूठाये--वर्द्धमान खामी ने पाँच शिक्षारूप धरम का कथन किया दे 
और महाम्ननि पार्धनाथ ने चतुर्यामरूप धर्म का अ्तिपादन किया है । 
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दीक्ला--फेशीकुमार ने गौतम खामी के प्रति कहा कि--हे गौतम ! श्री 
पार्चनाथ स्वामी ने चातुर्याम---चार महात्नतरुप घर्म कथन जिया है और श्रीवर्द्ममान ने 
पाँय शिक्षारुप--पाँच महाप्रतरूप धर्म का प्रतिपादन किया है | यद्यपि घर्म सवन्धि 
नियम दोनों के एक ही हैं परन्तु सज़्या मे अन्तर--मभेद है ! सो यह भेद क्‍यों ९ 
जैसेकि अदिसा सत्य अस्तेवथ और अपरिमद इन चार मदात्रवरूप धर्म तो 
पार्श्वाथ का है तथा जदिसा, सत्य, अस्तेय, जह्मचय और अपसिमिद यह पाँच 
शिक्षारूप धर्म पर्द्धमान स्वामी का है | सो इनमे सख्यागत भेद रपष्ट है । 


तथा-- 


एगकज्ञपवन्नाणं , विसेसे कि नु कारणं ? 
धम्मे दुविहे मेहावी , कहं विप्पच्चओ न ते ॥२४॥ 


एककार्यप्रपन्नयो . , विशेषे किन्नु कारणम्‌। 
घर्मे द्विविधे मेघाविन्‌ ! कर्थ विप्रत्ययो न ते ॥२शा 
पदार्थान्वय --एग-एक कज्-ऊार्य में पवन्नाण-प्रवृत्त होनेवालों में 
विसेसे-पिशेष भेद द्वोने में क्वि-क्या ? ु-वितर्के कारण-कारण है १ भेहाबी- 
दे मेघानिन्‌ ! धम्मे-धर्म के दुविहे-दो भेद हो जाने पर कहद-कैसे विप्पचओ- 
विप्रद्यय-सशय ते-तुझे न-हहीं है | 


मूडार्य--हे मेघाविन्‌ ! एक फार्य में प्रवृत्त होने वालों के धर्म में पिशेष- 
भेद होने में कारण क्या है ? अथ च धर्म के दो मेद हो जाने पर आप को 
संशप फ्पों नहीं होता ९ 

टीका--कैशीकुमार गौतम झुनि से कहते हैँ कि दे गौतम ! जबकि सगपान्‌ 
पार्श्नाथ और भगयान्‌ मद्दावीर खामी ये दोनों दी तीर्थंकर हैँ और दोनों का छक्ष्य 
भी एक अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति है तो फिर इनके धार्मिक नियमों में भेद क्‍यों ? हे 
भेधाविन्‌ ! धर्म फे दो भेद क्यि जाने पर क्या आपके मन मे पिप्रद्यय--अविश्वास 
उत्पन नहीं दोता ? वात्पये यह है हि ज्य दोनों का कार्य एक है तो उसके साधन- 
भूत धर्म फे नियमों में भेद र्यों किया गया ? क्या इस प्रकार, नियमों में परियर्वन 
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करने से इन दोनों की सर्व्ञवा में तो कोई विरोध नहीं आठा ? क्योंकि जब सर्वज्षता 
वोनों की तुल्य है ठव उनके धार्मिक निग्रमों में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, 
और यदि भेद किया गया तो इनकी सर्वज्ञवा भी सदेह्ास्पद हो जावेगी ! तात्पये यह 
है कि दोनों में एक द्वी सर्वज्ञ ठद्दरेगा, या तो भगवान्‌ मद्गावीर ही सर्वज्ञ ठहरेंगे या 
अगवान्‌ पार्शनाथ को दी स्वेक्ष मानना पढ़ेगा । यहाँ पर तो एक तीर्थंकर के घम- 
सम्बन्धि नियमों में दूसरा तीवकर विभेद करके हस्तक्षेप कर रह है, इस विचार से 
तो एक को अर्पक्ष और दूसरे को सर्वक्ष अवदय मानना पड़ेगा | दोनों का सर्वक्ष 
होना कठिन है । इसी आशय से फेशीकुमार गौतम सामी को मेधावी का सम्बोधन 
दैते हुए कहते हैं. कि क्या आपको इस विपय में सन्देह उत्पन्न नहीं होता ? यहाँ पर 
गौतम स्वामी के'लिए जो मेधावी विशेषण दिया गया है उससे गौतम स्वामी को 
प्रतिभा-सम्पन्न और विशिष्ट ज्ञानवान्‌ समझकर उनसे पूर्जोक्त प्रश्न पा यथार्थ अथ व 
सम्तोपज्ञनक उत्तर प्राप्त करने की आशा ध्वनित की गई है। 

केशीकुमार के इस प्रभन को सुनकर उसके उत्तर में श्री गौतम खामी ने जो 
कुछ कष्ठा अब उसका चर्णन करते हुए कद्दते हैँ । यथा--- 


तओ केसिं बुबन्‍्तं तु, गोयमो इणमब्बवी। 
पन्ना समिक्खए धम्मं, तत्तं तत्तविणिच्छियं ॥२५॥ 


ततः केशिनं छुचन्तं तु, गौतम ' इद्मन्नवीत्‌। 
प्रज्ञा समीक्षते + धर्मतत्न तत्तविनिश्चयम ॥२५॥ 
पदाथोन्‍्वय ---तओ-तदनन्वर केसि-फेशीकुमार फे घुवन्त-शोलने पर उसके 
श्रवि गोयमो-गौतम इण-यह अब्ववी-क्दने छगे पतन्ना-अज्ञा धम्म-घर्म के तत्त- 
धत्व को समिक्खए-सम्यक्‌ प्रकार से देखती दे तच-तत्त्व का विखिच्छिय-विनिश्वय 
दोवा है धर्म में तु-अवघारण अर्थ में है । 
मूलार्थ---तदुनन्तर इस प्रकार कहते हुए फेशीकुमार के प्रति गौतम 


खामी ने कहा कि--जीयादि तत्वों का विनिश्रय जिस में किया जाता है ऐसे 
घम्मे तत्व को अज्ञा ही सम्यक्‌ देख सकती है| 


अयोविंशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीमापाटीफकासदितम्‌। [ श्ण्स्‌ 
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हे टीफा--कैशीकुमार के पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्पामी कहते 
हैं कि-जिसमें जीवादि पदार्थों फा विशेषरूप से निर्णय फिया जाता है ऐसे धर्म- 
तत्त्व का सम्यक्‌ ज्ञान पक्ञा--बुद्धि छारा ही किया जा सकता है । गौतम खामी के 
इस कथन का आशय यह है कि केवछ वाक्य के श्रवण मात्र से उसके अर्थ का 
मिरणय नहीं हो सकता । किन्तु वाक्य श्रवण के अनन्तर उसके अथे का विनिश्चय-- 
विशिष्ट निर्णय--बुद्धि करती है | अर्थात्‌ घुद्धि के द्वारा ही वाक्यार्थ का यथार्थ निर्णय 
दोता है [ भज्ञा--डुद्धि , समीक्षते--सम्यक्‌ पदयति घमम तत्त्वमू--धर्म परमार्थम्‌, 
तत्वाना जीवादीना विनिमश्वयो--विशिष्ट निर्णयात्मकों यस्मिस्तथा | इदमुक्त भवति 
न वाक्यश्रवणमाज्रादेव वाक्याथ निर्णेयो भयति किन्तु प्रज्ञावशात्‌' इति बृत्तिकार ] 
तथा--धर्म शम्ट का बिदु--.“घम्म' अल्‍्यक्षणिक है। 
अय इसी बात को जिस्पष्ट करते हुए कहते हूँ | यथा--- 


पुरिमा उज्जुजड्डा उ, वक्कजडा य पच्छिमा । 
४... 

मज्मिमा उज्जुपन्ना उ, तेण धम्मे दुहा कए ॥शद्॥। 

पूर्व ऋजुजडास्तु, पक्रजडाश्व पश्चिमाः । 

मध्यमा ऋजुपज्ञास्तु, तेन धर्मों द्विधा कृतः ॥२६॥ 
पदार्थोन्चय --पघुरिमा-पहले, प्रथम तीथेकर के मुनि उज्जुजड्ञा-ऋजुजड थे 

उ-जिससे पच्छिमा-पीठे के--चरम तीर्थंकर के मुनि बकजडा-पक्रजड़ 

य-और भज्मिमा-मध्य के---मध्यम तीर्थंकरों के झुनि उज्जुपन्ना-ऋजुमाथ हैँ 

तेण-इस देतु से धम्मे-धर्म दुद्दानदो भेदबाछा कए-किया गया उ-प्राग्यत्‌ | 


मूछार्थ--प्रथम तीथ्थेंफर के मुनि ऋजुजढ़ और चरम तीर्थ के मुनि 
बक्रजड़ हैं किन्तु मध्यम तीर्थंकरों के घुनि ऋजुप्राज्ञ होते हैं। इस कारण से 
धर्म के दो भेद किए गये । 

टीका--धर्मतक्त्य का निर्णय, अज्ञा द्वारा दी होता है, इस परिपय फी स्पष्ट 
करते हुए गौतम खामी, फेशीकुमार के पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैँ । घर्म 
के दो भेद क्‍यों किये गये १ इसका कारण अधिकारियों की बुद्धि का तरतम भाव है 


१०२२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ न्रयौविशाध्ययनम्‌ 

















जो कि मुनियों का ऋजुबक, जड़वक्र और ऋजुप्राक्ष होने पर निर्भर है । जैसेकि-- 
प्रथम तीर्थक्र श्रीकृपभदेव के साधु, ऋजजुजड़ थे अर्थात्‌ सरल होने पर भी उनमें 
जड़ता थी, वे पदार्थ को बड़ी कठिनता से समझते थे | और चरम तीर्थंकर 
श्रीवर््धमान खासी के साधु घक्ररड़ देँ जोकि शिक्षित किये जाने पर भी अनेक प्रकार 
की कुतर्कों द्वारा परमार्थ की अवद्देलना करने में उद्यत रहते हैँ तथा वक्ता के कारण 
छल्पूर्वक व्यवद्यार करते हुए अपनी मूर्सता को चतुरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं | 
इनके अतिरिक्त भध्य फे बाईस दीर्थकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ अर्थात्‌ सरछ और बुद्धिमान्‌ 
थे । उन्तको समझाने में--शिक्षित करने में किसी प्रकार की भी कठिनाई उपसित 
नहीं होती थी, अथ च किसी विषय का सकेतमाज कर देने पर ही वह उसके मर्म तक 
पहुँच जाते ये | अर्थात्‌ अपनी बुद्धि के द्वारा पेश किये गये उस तत्त्व फे साधक बाघक 
विपयों को जवगत फर छेते थे | गुरुजनों द्वारा मिली हुई शिक्षा में फलाफल का विचार 
और तत्सबाध ऊद्दापोह भी भछी प्रकार से कर लेते थे | अत धम्म के नियमों में 
भेद किया गया अर्थात्‌ उसकी सरया में न्यूनाधिक्य किया गया। तात्पर्य यह है कि 
प्रथम और चरम तीर्थकरों फे साधुओं की मानसिक स्थिति का विचार फरफे अर्दिसा 
आदि पॉच शिक्षाओं--पाँच मद्दामतों का विधान किया गया और मध्यवर्चति दीर्थकरों 
के मुन्रियों की बुद्धि का विचार करके चातुर्याम अर्थात्‌ चार मद्दाप्नतों का उपदेश किया 
गया | यद्द सब छुछ काछ के प्रभाव से अधिकारी भेद को छक्ष्य में रस कर ही किया 
गया है, न कि सर्वक्ष-प्रोक्त नियमों में किसी प्रकार की न्यूनता को देसकर उसमें 
सुधार करने की दृष्टि से किया गया है| इसलिए दोनों तीर्थकरों की सर्वज्ञता पर इस 
नियम-सेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इसमें किसी प्रकार का विरोध है। 
साराश यहद्द है कि द्रव्य क्षेत्र का और भाव फो दृष्टिगोचर रखते हुए जिस समय 
किस प्रकार के अधिकारी पुरुष दोते हूँ, उनको शिक्षिद करने के लिए उसी प्रकार के 
उपायों और नियमों की योजना करनी पड़ती है ! जैसेकि पाँच भरत और पाँच 
ऐेरावव क्षेयों में, उत्स्पिणी और अवसपिंणीरूप दोनों काऊचक्र चलते हैँ, इसलिए 
दोनों फो दृष्टि में रखकर धर्म सम्बीध नियमों का विधान किया गया है, उसमें 
समय और अधिकारी भेद से भेद का होना, या करना परम आवश्यक है. | इससे 
साध्य या छक्ष्य एक दोने पर भी उसके साधन में भेद का होना किसी प्रकार से भी 





ख्योविशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ १०२३ 


26462 3 की ०4 विश 2040:%:: 73472: % 2 जल 5 _ मन कल डक 
असगत अथ च सन्देह का उत्पादक नहीं हो सकता | यह जो नियमों में भेद किया 
गया है सो फेचछ समयानुसार केवछ मनुष्य प्रकृति को दी ध्यान में रस़कर किया 
गया है इसमें सम्देह को कोई स्थान नहीं । आप मध्यम तीर्थंकर की सन्तान हैँ अत 
आपके लिये इस चातुर्यामिक---चार प्रतरूप धर्म का विधान है और हम चरम तीर्थंकर 
की सतति हैँ, अत, हमारे लिए पाँच शिक्षारूप--.पाँच महाम्तरूप धर्म के पाढ़न 
का आदेश है । इसमे विरोध या सशय की उद्भावना करना व्यर्थ है. । यह प्रस्तुत 
गाया का अभिप्नाय है | 


अब फिर इसी विपय को पल्लवित करते हुए कहते हँ--- 
पुरिमाणं दुग्विसोज्को उ, चरिमाणं दुरणुपाऊओ । 
कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोज्ञो सुपाऊओ ॥२७॥ 


पूरे. दुविशोध्यस्तु, चरमा्णां. दुर्लुपालकः 
कल्पो मध्यमगानां तु, सुविशोष्यः सुपालकः ॥२७ा॥ 
पदार्थान्वय ---पुरिमाण-पूर्ष के झुनियों का कृप्पो-कल्प दुष्विसोज्को- 
दुर्विशोध्य था उु-और चरिमाण-चण्स सुनियों का--कर्प दुरणुपाउुओ-इुजु- 
पालक है मज्किमग्राण-मध्यकालीन झुनियों का कल्प सुविसोज्झो-सतिशोष्य तु- 
और सुपालओ-सुपलक है । 
मूडार्य--प्रधम तीथेकर के घुनियों का कल्प दुर्विशोध्य, और चरम 
तीयेकर के घुनिर्षों का कल्प, दुस्‍लुपालफ, किन्तु मध्यवर्ति तीथेकरों के झुनियों 
फा कल्प सुविशेष्य और सुणठक है । 


टीका--अस्तुत गाया में बेशीकुमार के प्रश्न के उत्तर फो और भी अधिक 
स्पष्ट क्या गया है | गौतम खामी कहते हैँ कि प्रथम तीर्थंकर ये समय फे मुनियों 
को साधु कल्प--आचार का समझाना वहुद कठिन था कारण कि ये ऋज्भुनडढ़ 
प्रशासरठ और मन्दबुद्धि थे अत सरल होने पर भी उनकी बुद्धि शीम्रता 
से पदार्था के अवधारण फरने में समर्थ नहीं थी तथा चरम तीर्थफर फे मुनियों 
फा शिक्षित करना तो मिशेष कठित नहीं किन्तु इनके लिए कल्प का पालन करमा 








१०२४ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ ब्रयोविशाध्ययनम्‌ 


अतीव कठिन है क्‍योंकि इस काछ के जीव, झुतर्क उत्पन्त करने के लिए बढ़े 
झुशछ हैं, और सद्देतु फो द्वेत्वामास बनाने में अपने बुद्धि-यछ का विशेष उपयोग-करते 
ह और विपरीत इसके मध्य फे २२ तीर्दकरों के समय के मुनियों को साधु-कल्प 
के लिए शिक्षित फरना या साधु-कल्प का उनको बोध देना और उनके द्वारा उसका 
पालन फ़िया जाना ये दोनों ही सुलभ ये | तात्यय यद्द है कि मध्य फे तीर्यकरों फे मिश्ठु 
साधु-पल्प वी शिक्षा भी सुग्रमता से प्राप्त कर सकते हैँ और उसका पालन भी उनके 
लिए सुठम है, इसी देतु से प्रथम और चरम तीर्थंकर के समय में पाँच मद्याप्नतों 
की शिक्षा फा पिधान है, और भीअजितनाथ प्रभु से लेकर भगवान्‌ पार्थनाथ फे समय 
तक चार महद्दमप्रतों की शिक्षा पा प्रतिपादन क्या है जोकि २३वें वीर्थक्र फे समय तक 
एक रुप से यछा आया | मैसेकि ऊपर घतलाया जा चुका ऐ कि सध्यवर्धि तीर्थकरों 
के' साधु ऋजुम्राज्ष, ऐते हैं. अत उनके छिए शिक्षात्रतों वा भक्षण और उनका पालन 
ये दोनों दी सुकर हैं. इसछिए ऊपेक्षाभेद से नियमों में भेद किया गया है न कि झिसी 
प्रफार वी शुटि--न्यूनाधिक्ता यो छेकर इसकी कल्पना है | इसके अतिरिक्त यदि 
फोई यद्द शका फरे कि--वाचे भी तो उसी समय फे होते हूँ ९ तो इसका समाधान 
यह है कि, शुद्धि की कल्पना नाना भ्कार की द्वोती है । सघ की भप्रक्ना एक सरीखी नहीं 
ऐ।ी इसछिए सुझ्यठा पर द्वी अधिक ध्यान दिया जाता है। तथा इसफे फथन से यह 
भी भरी भौति प्रमाणिउ द्योता है कि समय के अलुधषुए *ुरों में भी परियर्तन किया 
जा सफ्ता है, जिसे अथवा उसमें ४ +व परना फिसी 





+ 


च्रयोविशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमाषाटीकासद्वितम्‌। [ १०२४ 






पदार्थान्वय --माहु-शेछ है पन्ना-अज्षा ते-तुम्द्री गोयम-दे गौतम ! 
डछिल्को-त्‌ ने छेदन किया इमो-यह मे-मेस ससओ-सशय अन्नोरि-और भी मज्म- 
मेरा संमओ-सशय है त-उसको मे-सुझे गोयमा-दे गौतम  कहसु-कद्दो 

मूलाये--है गौतम ! आपकी बुद्धि शेष्ठ है, आपने मेरे सन्देद को दूर किया | 
मेरा एक और भी सशय है । हे गौतम ! आप उसका अर्थ भी घुक से कहो $ 

टीका--केशीकुसार ने अपने प्रथम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके दूसरे प्रश्न का 
प्रस्ताय करते हुए गौतम स्वामी से कहा कि हे गौतम | आपकी अज्ञा बडी श्रेष्ठ है। 
आपने मेरे सशय को दूर कर दिया अब मेरा जो दूसरा सशय है उसको भी दूर 
करें ? केशीकुमार फे इस कथन में क्तिनी साधुता और सरछता है यह जनायास 
ही प्रदीव हो सकती है । यहाँ पर इतना ध्यान रददे कि केशीकुमार के हारा उद्भावन 
फिये गये सशय का गौतम स्वामी के द्वारा निराकरण करना तथा अन्य सशय के 
निराफरणार्थ प्रस्ताव करना इत्यादि प्रश्नोत्तरूप जितना भी सन्दर्भ हे बह सब 
साम मात्र इन दोनों महापुरुषों के शिष्य परिवार के हृदय में उत्पन्र हुए सन्देद्दों की 
निवृत्ति के लिए द्वी है | अन्यथा केशीकुमार के हृदय में तो इस प्रसार की न कोई 
शका थी और न उसकी निद्धत्ति के छिए मौतम स्वामी का प्रयास था | फारण कि 
मति, धुत और अवधि इन तीन ज्ञानयरार्ों में इस प्रकार फे सशय का अभाव द्वोता 
है। अत यद भ्रश्ोत्तरूप समग्र सन्दर्भ ख शिष्यों तथा सभा में उपस्थित हुए अन्य 
भआविक सदूशह्खों के सदरयों को दूर करने के छिए प्रस्तावित क्या गया है । 
तथा इस गाथा में अमिमान से रहित द्ोकर सत्य के ग्रदण करने का जो उपदेश 
ध्यनित किया गया है उसका अनुसरण प्रत्येझ विज्ञासु को करना चाहिए । 

अब्र लिंग तिपयक दूसरे प्रश्न का वर्णन फरते हँ--- 


अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो । 
देसिओ बवद्धमाणेण, पासेण य महाजसा ॥२९॥ 
अचेलकश्वच॒ यो कर घर्म', योउ्य॑ सान्तरोत्तरः' । 
देशितो , पा्श्रेंण च महायशसा ॥२९॥ 


$ जो इमोत्ति--यश्याय सान्दराणि वद्धमान शिष्य वखापेक्षया कस्यचित्‌ कदाचिन्मान वर्ण विशे- 
पिवानि, उत्तराणि च बहुमूल्यतया प्रधानानि यस्चाणि यस्मिप्सीसान्वरोच्तरोधम [ कमसब्मी टीका]। 
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अतीव कठिन है क्‍योंकि इस काछ के जीव, कुतर्क उत्पन्न करने के लिए बड़े 
छुशल हैं, और सद्देतु फो हेत्वाभास बनाने में अपने शुद्धि-यछ का विशेष उपयोग करते 
हैं और बिपरीत इसके मध्य फे २२ तीर्थकरों फे समय के सुनियों फो साधु-फल्प 
के छिए शिक्षित करमा या साधु-कस्प का उनको बोध देना और उनके द्वार उसका 
पाछन किया जाना ये दोनों ही सुलभ ये ! तात्पये यह है कि मध्य के सीथेकरों के मिश्लु 
साधु-कल्प वी शिक्षा भी सुग्मता से आ्ाप्त कर सकते हैँ और उसका पालन भी उनके 
लिए सुलभ है, इसी देतु से प्रथथ और चरम तीर्थकर के समय में पाँच मद्मप्नवों 
की शिक्षा फा विधान है, और श्रीअजितनाथ भ्रभ्ु से लेकर भगवान्‌ पार्शनाथ के समय 
तक चार महाप्रतों पी शिक्षा का प्रतिपादन क्या है जोकि २३वें वीथंकर के समय तक 
एक रूप से 'वल्य आया । जैसेकि ऊपर बतछाया जा चुका है कि मध्यवर्तति तीर्थकरों 
»के' साधु /ऋजुप्राश्ष होते हैँ. अत उनके लिए शिक्षात्रतों का ग्रहण और उनका पाठन 
थे दोनों द्वी सुकर हैं. इसलिए अपेक्षाभेद से नियमों मे भेद किया गया है. न कि किसी 
प्रकार की झुटि---न्यूनाधिकता को लेकर इसकी फल्पना है । इसके अतिरिक्त यदि 
कोई यह शका करे कि---बाचक भी तो उसी समय के द्वोते हूँ ? दो इसका समाधान 
यह है कि, घुद्धि की कर्पना नाना प्रकार की होती है। सब की प्रज्ञा एक सरीखी नहीं 
दोती इसलिए झुख्यता पर धवी अधिक ध्यान दिया जाता है | तथा इसके फथन से यह 
भी भी भांति प्रमाणित द्ोता है कि समय के अलुसार नियमों में भी परिवर्तन किया 
जा सकता है, जिसे धर्म-मेद कहना अथवा उसमें विरोध का उद्भावन करना किसी 
प्रकार से भी उचित नहीं फट्टा जा सकता | 
गौतम स्वामी की तर्फ से दिग्ने गये इस पूर्तोक्त उत्तर को सुनने के पश्चात्‌ 
फरेशीकुमार श्रमण मे उनके श्रति जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं.। यथा-- 


साह गोयम | पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । 
अज्ञोवि संसओ मज्मं, त॑ मे कहसु गोयसा ! ॥९८॥ 


साधु गोतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोज्यम्‌। 
अन्योडषि संशयो मे, त माँ कथय गौतम ! ॥श्टा 


धयोविंशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌। [ १०२४ 


न््स्ल््टल्टाज्ज्ट्य्िज्राआधय्थाप्य्स्पपसधसिचपथा। उतना ज्टायशदराचएएएए 


पदार्थान्‍वय --साहु-ओए है. पत्ना-अज्ञा ते-तुम्द्री गोयम-दे गौतम ! 
छिन्नो-त्‌ ते छेदन किया इमो-यद मे-मेरा ससओ-सशय अज्नोवि-और भी मज्यझ- 
मेरा ससओ-सशय है तं-उसको मे-सुझे गोयमा-दे गौतम ! कहसु-कहों । 

मूलार्थ--हे गौतम ! आपसी बुद्धि श्रेष्ठ है; आपने मेरे सन्देद को दूर किया । 
मेरा एक और भी संशय है। हे गौतम ! आप उसका अर्थ मी झुक से कह्दो ६ 

टीका--फेशीकुमार ने अपने प्रथम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करमे दूसरे प्रश्न का 
प्रस्ताव करते हुए गौतम स्वामी से कहा कि हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा पड़ी भे्ठ है । 
आपने मेरे सशय को दूर कर दिया अब मेरा जो दूसरा सशय है. उसको भी दूर 
करें । फेशीकुमार फे इस कथन में कितनी साधुता और सरलता है यद्द अनायास 
ही प्रतीत दो सकती है.। यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि फेशीकुमार फे द्वारा उद्‌भावन 
किये गये सशय का गौतम स्वामी के द्वारा निराकरण फरना तथा अन्य सशय के 
निराकरणार्थ प्रस्ताव करना इय्यादि प्रभोचतरूप जितना भी सन्दर्भ है यह सब 
नाम मात्र इन दोनों मदपुरुषों के शिष्य परिवार के हृदय मे उत्न्न हुए सन्देहों फी 
निवृत्ति फे लिए ही है | अन्यथा केशीकुसार के हृदय मे ती इस प्रकार की न फोई 
शका थी और न उसकी निषृत्ति के लिए गौतम स्थामी का भ्रयास था | कारण कि 
मति, धुत और अवधि इन तीन ज्ञानवार्लों में इस प्रकार पे सशय का अभाव द्ोता 
है।अत यह प्रश्नोत्तरूप समप्र सन्दर्भ स्व शिष्यों तथा सभा में उपस्थित हुए अन्य 
भाषिक सदूमृहस्यों फे सशर्यों फो दूर करने के छिए प्रस्तानित किया गया है । 
तथा इस गाया में अभिमान से रद्दित होकर सत्य के प्रदहण करने का जो उपदेश 
ध्वनित किया गया है उसका अमुसरण प्रत्येक चिज्ञासु को करना चादिए | 

अथ लिंग विषयक दूसरे प्रश्न फा वणन फरते हैँ--- 


अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो । 
देसिओ वद्माणेण, पासेण य महाजसा ॥२९॥ 
अचेलकश्च॒ यो धमंः, योड्य॑ सान्‍्तरोत्तरः'। 
देशितो चर्धमानेन, पास्थ्ेंण च महायशसा ॥२५९॥ 


“गाय कं सका पका सका कसम लिषष पद पं उड़: >रूऊ- 
$ जो इमोत्ति--यश्वाय सान्तराणि वद्धमान पिष्प धप्तापेक्षया कस्यचित्‌ कद चिन्मान द्ण विद 
'पितानि, उत्तराणि च यहुमूल्‍्यतया प्रधानानि यश्चाणि यस्सिद्रसौसान्तरोचरोधम [ छमसेयमी टीका) 
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पदार्थान्वय --अचेलगो-अचेलक जो-जो धम्मो-धर्म य-और जो-जो 
इमो-यद सतरुत्तरो-प्रधान वश्न धारण करना देसिओ-उपदेशित जिया बद्धमाणेण- 
धर््धमान सखवामी ने या-और पासेश-पार्चनाथ महामुणी-भद्दास॒नि ने । 

मूलाथं--हे गौतम ! वर्द्धमान स्वामी ने अचेलफधर्म का उपदेश दिया 
है और महाझनि पार्शनाथ स्वामी ने सचेलऊधर्म का प्रतिपादन किया है। 

टीका--केशीकुमार के प्रश्न का आशय यह है कि भगवान्‌ पाश्चमाथ और 
भगवान्‌ वर्द्धमान स्वामी ये दोनों द्वी महयपुरुष तीर्थंकर जो सर्वज्षता में समान दूँ परन्तु 
साधु के छिंग--बेष के विषय में इनकी प्ररूपणा में भेद नज़र आता है यथा---भगवान्‌ 
पार्शनाथ ने तो सचेलऊुधर्म का उपदेश दिया है और भगवान्‌ वर्द्धमान खामी 
अचेल्फधर्म का विधान करते दैँ । इस प्रकार दोनों के कथन में विरोध प्रतीत होता 
है । दोनों के साधुओं में वेप फी विभिनता स्पष्ट प्रतीत दोती है, सो ऐसे क्‍यों ? 

अब फिर इसी विपय में कहते है 


एगकज़पवन्नाणं॑., विसेसे कि नु कारणं । 
लिंगे दुविहे मेहावी | कहं विप्पच्चओ न ते ॥३०॥ 


एककार्यप्रपन्नयो . , विशेषे किन्‍्नु कारणम । 
लिट्ठे द्विविधे मेधाविन्‌ ! कथ विप्रल्ययों न ते ॥१णा 
पदार्थान्बय --एग-एक कज-छार्ये पवन्नाण-प्रवत्त हुओं के विसेसे-पिशेष 
भेद फ़िं-क््या है नु-यिनिशम्वय में हे कारण-देत मेहाबी-दे मेधाविन ! ठिगे- 
छिंग के दुविहे-दो भेद दो जाने पर कह-फैसे विप्प्चओ-विप्रत्यय--सशय ते- 
तु को न-नदीं है| ] 
मूलार्थ--हे गीतम ! एक कार्य में प्रवृत्त हुओं मे विशेषता क्या है ? इसमें 
हेतु क्या है ? हे मेधातिन ! लिंग--वेष के दो मेद हो जाने पर क्या आपके 
मन में विप्रत्यय--सशय उत्पन्न नहीं होता ? 
टीका--केशीकुमार श्रमण अपने प्रश्न की उपपत्ति करते हुए कहते हैं. 
कि जब दोनों महापरुप....-ीपाणताथ सैर धर्ुसान स्वाईी _ तक ही ऋतत से 
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सिद्धि मे उद्यत हुए हैं तो फिर इन्‍्हों ने परस्पर के लिंग में भेद क्‍यों डाछा ? तात्पर्य 
यह है कि इनके अनुयायी मुनियों के वेप में भेद क्‍यों पड़ा ? क्या छिंग--वेप के 
ज्ेद किये जाने पर आपके मन मे विप्रद्यय---अविश्वास उत्पन्न नहीं होता  यह्दों पर 
लिंग नाम वेप का हैं और उसी से साधु की पहचान होती है 'छिग्यत्े---गम्यते 
अलेनाय प्तीतिलिस वर्षाकल्पात्रिपो बेप ” सो जबकि छिंग परीक्षा के यास्ते 
है तो फिर अचेठक और सचेलक रुप दो प्रकार का भेद क्‍यों किया गया ? श्री 
बर्द्धमान स्थामी ने अचेठक और मानोपेत कुत्सित वस्त के धारण करने की आज्ञा दी 
है. और भगवान्‌ पाण्षनाथ ने इसके प्रतिकूल सचेलऊुर्म अथ च घहुमूल्य बच्ों 
के धारण फरने की आज्ञा प्रदान की है, तो क्‍या यह परस्पर सर्वज्ञवा में भेद जत- 
छाने का कारण नहीं है. ? क्या आपके मन में इस अ्रकार का विकल्प उत्पन्न नहीं होता | 

इस पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में गौतम खामी ने जो कुछ कहा, अब उसका 
घर्णन करते एँ-.. 


केसिं एवं बुवाणं तु, गोयमी इणमव्यवी। 
विज्नाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छियं ॥३१॥ 
केशिनमेव॑ घुवाण्ं तु, गोतम . इृद्मब्रवीत्‌ । 
विज्ञानेन. समागम्य, धर्मेसाधनमीप्सितम ॥श्शा 
पदार्था बय --केसिं-फेशीकुमार के एव-इस प्रकार घुवाएं-धोलने पर उसके 
प्रति गोयमो-गौतम हण-यह अब्यवी-फदने छगे विज्नाणेण-पिश्ञान से सम्रागम्स-- 
जानकर धम्ममाहण-धर्म साधन के उपकरण की इच्छिय-अज्ञमति दी है हु- 
अवधारण अर्थ में है । 
मूलार्थ--केशीकुमार के इस प्रकार घोलने पर उसके प्रति गौतम स्तामी 
ने कहा कि, हे भगवन्‌ ! विज्ञान से जानफर ही धर्म साधन के उपकरण की 
आज्ञा प्रदान की है। 
टीका--केशीकुमार के उपपत्तिपूर्वक प्रश्न ऊर चुकने के बाद उसके उत्तर में 
गौतम स्वामी ने कहा कि, श्रीपा्थनाथ और वद्धेमान स्वामी ने केयछज्ञान हारा जानकर 
ही धर्मलाधन के लिए बल्मादि फे घारण की आज्ञा दी है । जैसेकि औपाशनाय ने 
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जो पाँच ब्णे के बल्लों या बहुमूल्य वल्लों की आज्ञा दी दे उसका कारण यद्द था कि 
इनके शासम के साधु ऋजुप्राज्ञ होने से ममत्त्व रहित ये अतएव ब्ों के रगने आदि 
में पवत्त नहीं होते थे अत उनके लिए बहुमूल्य घर्तों की आज्ञा थी परत 
श्रीवद्धमान स्वामी के अज्यायी साधु, वकजड होने के कारण भमत्त्व विशेष से रगने 
आदि में अव्ृत्ति करनेवाले होने से उनके लिए मानोपेत केवछ श्रेतवल्न और जीर्णब्ों 
फे दी घारण करने का आदेश किया है | इसलिए दोनों महापुरुषों की सर्वेज्ञता में 
घोई भी विरोध नहीं आता क्योंकि ये दोनों आज्ञाएँ विज्ञान-मूलक हैँ । 


अब फिर इसी विपय में कद्दते हँ--. 
पत्चयत्य॑ च छोगस्स, नाणाविह विगप्पणं । 
जत्तत्थ॑ गहणत्थ॑ च, लोगे लिंगपओयणं ॥१श॥। 


प्रद्याथ च लोकस्य, सानाविधविकल्पनम्‌ । 


यात्रा्थ अरहणार्थ च, छोके लिड्ठप्रयोजनम्‌ ॥१श॥ 
पदार्थान्वय ---पच्चयत्थ-भ्रवीति के लिए लोगस्म-छोक के नाणाविह- 
नानाविध विभ्ृप्पण-विकल्प करना चु-और जत्तत्थ-यात्रार्थ--सयम निर्वाह के 
लिए गहणत्थ-क्षानादि प्रहण फे छिए---वा पदचानने के लिए च-समुच्यय अर्थ में 
लोगे-छोक में लिंग-लिंग का पओोयण-प्रयोजन हे । 
मूलार्थ-...लोऊ मे प्रत्यय के लिए, वर्षादि काल में सयम की रचा के लिए 
तथा सयम यात्रा के निर्वाद्द के लिए, ज्ञानादि ग्रहण के लिए, अथवा यद्द साधु 
है ऐसी पहचान के लिए छीऊ में लिंग का प्रयोजन है | 


टीफा--ऐेशीडुमार के दूसरे प्रश्न था उत्तर देते हुए गौतस स्वामी ने उनके 
पति कहा कि दे भग़वन्‌ | छिग-वेष के विषय से आपने जो श्रश्न किया है उसका उत्तर 
केबल इतना ही है कि छोक में ऐसी प्रदीति दो कि यह साधु है। यदि ऐसा न 
हो तब वो भ्रत्मेक व्यक्ति यथारुचि वेष धारण करके अपनी पूजा फे लिए अपने 
आपको साधु कट्टलने का साहस कर सकता है, इसछिए छोक मे, प्रद्यय-पिश्वास 
उत्पन्न फरना, छिंग का अ्रयोचन है । तथा वर्षाकाछादि में नानाविध उपकरणों की 


एव सयमरुप यात्रा के नियोह के छूए ओर झ्षानाद का मदहण करते के [७६ उबकाी 
पहचान के लिए---छोक में लिंग के अ्रयोजन की--आवश्यकता है! यहाँ पर इतना 
ध्यान रहे कि साधुवेप का मुस्य प्रयोजन तो एकक्‍्मान मतीति ही है. और बाकी फे 
म्योजन तो गौण हैं। जैसेकि-.-कदाचित्‌ कर्मोद्य से मन मे किसी अफार का 
विप्ठृघ-विकार उत्पन्न हो जावे तो उस समय अपने साधुवेष की ओर ध्यान देने से 
चित्त की वृत्ति ठीक दो सकती है| अत इस पूर्वोक्त ल्गिभेद से सर्वज्ञवा मे कोई 
बाधा उत्पत नहीं द्वो सकती । 

अब फिर इसी विषय में कहते हूँ-.- 


“अह भवें पहनना उ, मोक्‍्खंसव्भूयसाहणां ।' 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चेव निच्छए ॥शशा। 


अथ भवेत्मतिज्ञा तु, मोक्षसद्भुतसाधनानि । 
ज्ञान च दर्शन चेव, चारित्र चेव निश्चये ॥१श॥ 
पदार्थान्वय ---अह-अथ---उपन्यास अर्थ मे है उ-निश्वया्थ मे भवे-है 
पहल्ना-अतिज्ञा मोक्ख-मोक्ष का सब्भूय-सदभूत साहणा-साधना नाणं-शान च- 
और दंसण-दशन च-पुन चरित्त-चारित च-पुन एय-निग्यार्थक मे दे निच्छए- 
निश्चय नय मे ) 
मूलाथ--हे भगवन्‌ ! वस्तुत दोनों तीथ्थंकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि 
निश्चय मे मोक्ष के सदूभूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप ही हैं। 
टीका--केशीकुमार श्रमण के प्रति गौतम स्वामी फिर कहते है कि हे भगवन्‌ 
श्रीपार्थनाथ और बर्द्धमान स्वामी इन दोनों मद्यापुरुषों की यही भ्रतिज्ञा है कि---सिम्धय 
में मोक्ष के सदूभूत साधन तो सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यग्दशन और सम्यक्‌ चारित्र दी 
हैं। बाह्यवेष तो केवल व्यवह्यारोपयोगी हैः इसलिए वह सोक्ष का भुएरय साधन नहीं 
किन्तु असयम मार्ग का निवत्तेक होने से कथचित्‌ परम्परया गौण साधन है वास्तविक 
साधन तो रक्नतयी---सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र रुप---फो माना है | अपि च-- 


4 है हट 


१०३० ] उत्तराष्ययनछत्रम- [ क्योविशाध्ययनम्‌ 


भरतादि अनेक भव्य जीयों फो साधु के घाह्य चेप के विना द्वी फेवलज्ञान फी उत्पत्ति 
हो गई | इसलिये निग्वय में दोनों ही मद्दापुरुषों की यद्दी एक प्रतिज्ञा है कि याह्य वेष, 
मोक्ष साधना में फोई सर्वेधा आवदयक पस्तु नहीं है और व्यावद्दारिक दृष्टि में 
दोनों की वेष विषयक सम्मति समयालुसार है अत इसमें प्रिप्रतरय--अविश्वास को 
कोई स्थान नहीं है । कारण कि यास्तविक भ्रतिज्ञा दीमों की समान है | 

गौतम सुनि के इस उचर को झुनरर, फेशीकुमार ने जो हुए फट्दा अब 
उसका वर्णन करते हैं--- 


साहु गोयम ' पन्ना ते, छिन्नो में संसओ इमो । 
अन्नोवि संसओ मज्सं, त॑ मे कहसु गोयमा ! ॥१श॥। 
साधु गोतम ! तज्ञा ते, छिन्नो से सशयोह्यम्‌। 
अन्योएपि सशयो मम, त सा कथय गोतम ! ॥१श॥ 
टीका--इस गाथा का पदार्थ और सूहार्थ पूर्व की २८वीं गाया फे 
पियरण में आ चुफा है। इन दोनों फा पाठ एक ही है अत यहाँ पर नहीं लिसते। 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुव गाथा में फेशीकुमार ने उत्तर की खवीयारता, अपनी निरमिमानता 
और गौतम स्वामी के ज्ञान की प्रशसा आदि फरते हुए अपने सत्पुरुषोचित गुणों 
का जिस उदारभाव से परिचय दिया है वह उन्हीं फे अनुरूप है । विशेष---धर्म 
का विषय और लिग्रभेद का विषय इन दोनों विषयों के सम्बन्ध में शिप्यवर्ग फे 
आठ करण में जो छाका उत्पन हुई थी उसफा तो सैद्धान्तिक दृष्टि से निराकरण हो 
गया, और शिष्यवर्ग भी सब भ्रकार से नि शक्ित दो गया । तात्पय यह है कि 
जिस प्रयोजन को लेकर इस शाजाये का आर॒म्म किया गया था यद्द तो सिद्ध हो 
चुका अब तो उसकी आवश्यकता नह्दीं रही । परन्तु इस धर्मवाद---धर्मचर्चा में 
जो श्रावस्ती नगरी के अनेक सदूगृहस्थ उपस्थित हुए थे उनको भी धर्म का कुछ 
लाम सिल जावे, इस आशय से केशीकुमार मुनि अब ठीसरे प्रश्न को भ्रस्तावित फरते 
हं। ताकि सभा में उपस्थित हुई अन्य जनता भी छुछ धर्म का सन्देश छेकर जावे । 
केशीकुमार श्रमण ने, तीसरे द्वार मे गौतम खामी के प्रति जिस प्रश्न को 
उपस्थित क्या अब उसका वर्णन करते हैं... 


श्रयोविशाध्ययनम्‌ )' हिन्दीमापादीकासदितम्‌ । [ १०११ 

अणेगाणं सहस्साणं, मज्झे चिट्ठलि गोयमा ! 

ते य ते अहिगच्छन्ति, कहं॑ ते निम्जिया तुमे ॥श्थ्शी 

अनेकानों.. सहख्राणां, मध्ये तिधसि गोतस ! 

ते व ल्वामभिगच्छन्ति, कर्थं ते निजितास्वया 0३५॥ 
पदार्थान्वय '---अणेगाएं-अनेक सहस्साण-सहस्तरों के मज्ञे-सध्य में 

गोयमा-दे गौतम ! चिह्ठसि-तू ठहरता है ते-वे शश्रु य-फिर ते-तेरे को जीतने 

के लिए अहिगच्छन्ति-सन्मुस आते हैं. कह-फ्सि प्रकार ते-वे शत्रु तुम्े-उने 

निश्चिया-जीते हैं । 


मूलाथ--हे गौतम ! तू अनेक सहस्न शतुओं के मध्य में खड़ा है, 
हे व तेरे जीतने को तेरे सन्पुख आ रहे हैं, तने किस प्रकार उन शत्रुओं को 
॥ हैं? 
हे टीका--श्स प्रश्न मे फेशीकुमार सुनि ने जनता को सदूवोध देने के लिए 
एक बड़ा दी मनोरजक और शिक्षाप्रद्‌ त्रिचार उपस्थित किया दै। फेशीकुमार कहते 
दूँ कि हे गौतम ! आप हज़ारों शब्युओं के बीच घिरे सढ़े हो और वे शत्रु भी 
आपको जीतने के लिए आपकी ओर भागे चले आरहे दूँ, तो फिर आपने इन शम्ुओं 
को कैसे पराजित किया ? कहने का तात्पय यह है. कि आप अकेले ह्वो और आपके 
शज्ञु अनेक हैँ, अनेकों पर एक का विजय प्राप्त करना निरसन्देह विस्मयअनक हे. 
परन्तु आपने उनको परास्त कर दिया है। अत आप भतछावे कि आपने क्सि पकार 
से इन पर विजय भ्राप्त की है. 
केशीकुमार के इस वक्त श्रश्न के उत्तर में गौतम खामी ने जो कुछ फद्दा 
अब उसका षर्णन करते हैं-. 


एगेजिए जिया पंच, पंचजिए जिया दूस। 
दूसहा उ जिणित्ता णं, सच्बसत्तू जिणामहं ॥३६॥ 
-एकसिन्‌ जिते जिताः पथ्च, पश्चसु जितेषु जिता दश । 
दशधा तु जिला, सर्वशचूनू जयाम्यहम ॥३ढ॥ 





श्न्ब्श ] उत्तराध्ययनसूत्म- [ प्रयोविशाध्ययनम्‌ 


पदार्थायय ---एगेजिए-एक के जीतने पर जिया-जीते गये पच-पाँच 
पचजिए-पाँचों फे जीतने पर जिया-जीवे गये दुस-दश उ-फिर दसहा-देश प्रकार 
के शब्युओं फो जिशित्ता-बीतकर मव्वमचू-सर्व शत्षुओं पो अहद-मैं जियाम-ज्ीवता 
हूँ श-पाक्याठकार में । 


मूंडाथ--एक के जीतने पर पौच जीते गये, पाँचों फे जीतने पर दश 
जीते गये, तथा दश प्रकार फे शत्रुओं को जीतकर मैंने सभी शठओं फो 
जीत लिया है । 


टीका--मैशीकुमार के प्रति गौतम ख्ामी फहते हूँ कि मैंने पहले सव से 
बडे शब्चु को जीव लिया, उसके जीतने फे साथ द्वी चार और भी जीते गये, जब 
मने पूर्योक्त पाँचों फो जीता तय मैंने दश प्रकार फे प्रधान शशुओं को भी ज्ञीव लिया, 
और जब मैंने दश प्रकार के प्रधान शञ्युओं को जीत छिया तब मैंने सभी शज़ुओं 
पर विजय प्राप्त कर छी । तात्पर्य यह है. कि जो शथ्लु मेरी ओर धावा करके आ रहे 
थे उनको मैंने इस प्रकार से परास्त कर दिया। यहाँ इतना स्मरण रद्दे कि यह गाया 
गुप्तोपमाछकार से वर्णन की गई है, क्‍योंकि वहाँ पर थैठी हुई जनता को इसके 
परमार्थ की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई और थे इस ध्यान में लगी हुई है कि ये शत्रु 
कौन हूँ १) और क्सि अकार जीते गये ? अतएवं पेशीकुमार ने इस बात फो रपष्ट 
करने के लिए फिर प्रभ क्या जोकि इस प्रकार है--- 


सत्तू य दृद्द के घुत्ते, केसी मोयममब्बवी । 
तओ केसिं बुबंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥३७॥ 


शन्नवश्च इति के उक्ताई, केशी गौतममत्रवीत्‌ । 
तत केशिन घुवन्तं तु, गोतम  इद्मत्रवीत ॥३७॥ 
पदार्थान्‍्वय --सत्तू-शत्रु य-पुन के-कौन थुत्ते-कद्दे गये हैं ९ हृइ-इस 
प्रकार केसी-फेशीकुमार श्रमण ग़ोयम-गौतम के प्रति अब्यवी-कहने छगे तओ- 
तदनतर केसिं-फेशीकुमार के बुबत-कहने पर उसके प्रति गोयमो-गौतम इणु- 
इस प्रकार अब्यदी-फदने छगे तु-अवधारणार्थक में है। 





अ्योविंशाध्ययनम्‌ ] द्विदीभाषाटीकासद्ितम्‌ [ १०३३ 


मूठारथ--हे गौतम ' वे शठ कौन कहे गये हैं ! फेशीकुमार के इस कथन 
के अनन्तर उनके प्रति मौतम खामी इस प्रकार कहने लगे। 

टीका--फेशीकुमार ने गौतम खामी से पूर्वोक्ति श्रश्ष के उत्तर को स्पष्ट कराने 
के लिए पुन यद्द प्रश्न किया कि वे पाँच और दश शयप्मु कौन से हैं और उन पर 
आपने किस प्रकार से विजय प्राप्त की ? यद्यपि फेशी मुनि को इन बातों का खय 
छान था परन्तु जनता के घोध फे लिए उद्दोंने ऐसा किया । 


अब गौतम स्वामी उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैँ | यथा-- 


एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इन्दियाणि य । 
ते जिणित्तु जहानाय॑, विहरामि अहं मुणी ॥३८॥ 
एक आत्माइजितः शन्नुग, कपाया इन्द्रियाणि च । 
तान्‌ जिला यथान्यायं, विहरास्यह. मुने ! ॥इढ॥ 
पदार्थान्वय --एगप्पा-एक आत्मा अजिए-न जीता हुआ सत्तू-शञ्यु द्दै 
कस्ताया-कपाय य-और इन्दियाणि-इन्द्रियें भी शत्रु हैं ते-उनको जिखित्तु-जीत 
कर जहानाय-न्यायपूर्तक भद्दाप्ुणी-द्दे मद्दासने | विहरामरि-मैं बिचरता हूँ । 
मूलार्थ--हे महाप्॒ने ! वशीभृत न किया हुआ एक आत्मा शठ्रूप है एव 
कपाय और इन्द्रियें भी शत्रुरूप हैं उनको न्‍्यायपूचेक जीतकर मैं विचरता हूँ । 
टीका--फैशीकुमार श्रमण के किए हुए अश्न के उत्तर को फिर से स्पष्ट करते 
हुए गौतम स्वामी फद्दते हैँ कि हे महामुने | एक अपना आत्मा बशीभूत न किया हुआ 
शप्ुत्प है क्‍योंकि सर्व प्रकार फे अनर्थ इसी से उत्पन्न होते हूँ, इसलिए 
अवशीभूत आत्मा अर्थात्‌ मन, सबसे बड़ा शत्रु है | जब आत्मा बशीमूत नहीं 
हुआ तब क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार शय्ु और भी युद्ध के लिए उपस्थित 
हो गये, जब ये पूर्योक्त पाँच शत्रु बन गए तब पाँचों इदरियें मी शझुरूप धन गईं | 
इस प्र्रर जब दश शद्यु उत्तन्न हो गये तव, नोकपाय आदि उत्तरोत्तर सहस्रों 
शद्ठु डे हो गये । इस अकार इन बढे हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये 
सब से श्रथम न्‍्यायपूर्वक--न्याय की शैली से अपने आत्मा अर्थात्‌ मन को अपने 





१०३४ ] उत्तराध्ययनसत्रस्‌- [ पक्रयोदिशाध्ययनम्‌ 





घश में किया [ >-यही उसका जीतना है ]| सन के वशीभूत दो जाने पर उक्त चारों 
कपाय भी वश में दो गये, और जब कपायों को जीव दिया तब पाँचों इंद्वियाँ भी 
बशीभूत हो गई। इनके वश में जाने से अन्य सब नोकपाय आदि शस्मुओं को मैंने 
परास्त कर दिया | इस पकार न्यायपूर्वक समस्त शकुबगे पर विजय प्राप्त करके में 
, निर्भय धोकर विचरता हूँ । यह गौतम स्वामी का, केशी मुनि फे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर 
है. । जैसे कि ऊपर घतछाया गया है. कि प्रथम एक को जीता, फिए चार पर विजय 
प्राप्त की । इस प्रकार जब पाँवों को जीत लिया, वय दश जीते गये और दश के 
जीतने से बाफी के भी सब शश्रु परास्त हो गये, इत्यादि कथन का जो रहस्य था 
उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुद गाथा के हारा किया गया है । यदि सक्षेप में कद्दा जाय 
तो इतना ही है. कि आत्मा अर्थात्‌ मन के जीतने से ही सब पर विजय पाई जा 
सकती है । 'मनजीते जगजीत” यद्द छोकोक्ति भी इसी रहस्य का उद्घाटन कर रदी है. । 
सौतर्म ख्ामी के उक्त उत्तर को सुनकर फेशीकुमार ने सन्तोष प्रकट करते हुए 

उससे फिए कहा कि--- 


साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इसो । 
अन्नोवि संसओ मज्ऊं, त॑ में कहसु गोयमा ! ॥३९॥ 
साधु गोतम ! घज्ञा: ते, छिन्नो मे सहशायोउ्यम । 
अन्योषपषि संशयो मम, त मां कथय गोतम | ॥१९॥ 
टीका--हस गाथा का अर्थ और भाव पूर्व की भौति द्वी है । पूर्व शैी 
के अमुसार इस चतुर्थ द्वार में केशीकुमार मुनि अब पाशबद्ध जीवों फे विषय में प्रभ 
करते हँ-..- 
दीसन्ति बहवे छोए, पासबद्या सरीरिणो। 
सुक्कपासो लहुब्भूओ, कह तं विहरसी सुणी | ॥४ ० 
दइृश्यन्ते बहवो छोके, पाशवद्धा.. शरीरिण' । 
मुक्ताशो.. लुघुभूत , कथं त्व॑ विहरसि सुने ! ॥४०॥ 


भ्योविशाध्ययनम्‌ हिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [ १०३५ 


पदार्थान्‍वय --दीसन्ति-पेसे जाते हैं घहवे-बहुत से छोए-छोक मे 
पासवद्धा-पाश से वेंघे सरीरिणो-जीव मुक्रपासो-सुक्तपाश लहुब्भूओ-और दुघुभूत 
होकर प्रुणी-दे सुने ! त-तू कह-कैसे विहरसी-विचरता है। 

मूला--हे युने ! लोक में बहुत से जीव पाश से बंधे हुए देखे जाते 
हैं। परन्तु तुम पाश से घुक्त और लघुभूत होकर कैसे विचरते हो १ 

टीफा--फेशीकुमार श्रमण इस चतुर्थ द्वार में गौतम गणधर से पूछते हैं. 
कि-है भौतम ! इस ससार में वहुत से जीव पाश के द्वारा वे हुए दीसते हैँ । 
अतएव वे दु सों का अनुभव कर रहे हैं| परन्तु आप उक्त पाश से मुक्त और 
वायु की तरह अतिरघु अर्थात्‌ अप्रतिबद्ध होकर ससार में विचर रहे हैं।सो 
कैसे ? उक्त कथन का ताले यद्द हे कि जो प्रतिबद्ध है और छघुभूत भी नहीं 
है, उसका ख्ेच्छापूर्वक विचरना नहीं हो सकता । अथवा यों कहिए कि जैसे पश्चु 
आदि जीव पाश के बन्धन से दु स॒ पाते हैँ, उसी प्रकार भवपाश से बंधे हुए 
मजुष्यादि जीब ससार-चक्र में घूमते हुए ढु स पा रहे हैं । परन्तु दे सुने ! आप'इस “7 
पाश से मुक्त दोकर ससार में यथारुचि विचर रहे हूँ, इसका कारण क्‍या ? तात्पर्य 
यह है कि उक्त पाश से आप किस प्रकार मुक्त हुए ९ 


अब गौतम स्थामी फेशीकुमार के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैँ । यथा-- 
ते पासे सब्वसो छित्ता, निहन्तूण उवायओ | 
सुक्पासो.. लहुब्भूओ, विहरामि अहं सुणी! ॥४१॥ 
तान्‌ पाशान्‌ सर्वशरिछत्ता, निहत्योपायतः । 
मुक्तपाशो लघुमूत', विहराम्यह॑ मुने |! ॥8९॥ 

पदार्थोन्चय --ते-उन पासे-पाणों को सव्वसो-सर्वे भ्रकार से छित्ता-छेदन 
फरके निहन्तूश-और हनन करके उवायओ-उपाय से मुकपासो-सुक्तपाश और 
लहुव्भूओ-छघुभूत दोकर म्ुणी-दे सुने | अह-मैं बिहरामि-विचरता हूँ । 

मूछार्य--हे युने ! से उन पाशों को सर्व प्रफार से छेदन कर तथा उपाय 
से विन कर, मुक्तपाश और ठघुभूत होकर विचरता हूँ । 





१०३६ ] उत्तराध्ययमसूजम- [ अयोविशाध्ययनम 





टीका--गौतम ख्यामी कहते हैं. कि दे मुने ! जिन पाशों से ससारी जीव 
बँंघे हुए हैं: में उन सब पाशों को तोडकर तथा फिर--उनसे बॉधा ने जाऊँ---इस 
आशय से उपाय द्वारा उनका समूल घात करके, मुक्त्पाश और छघुभूत होकर इस 
ससार में अश्नतिबद्ध दोक्र विचरता हूँ । यद्०ाँ पर “उपाय से सदुभूत भावना का 
निरन्तर अभ्यास अभिमत है| तथा--'सव्वसो---सर्वश ” यह 'सर्वान पद फे 
स्थान पर अर्थात्‌ उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | 

पूर्व की सौति यह प्रश्न भी गुप्तोपमाछकार से वणित है । अतएव जब 
गौतम खामी इस प्रकार कद्द चुके तब जनता की द्वित बुद्धि से केशीकुमार उक्त प्रश्न 
के विषय में फिर पूछते हूँ । यथा--- 


पासा य इइ के चुत्ता, केसी मोयममव्बवी। ' 
केसिमेव॑ बुबंतं ठु, गोयमी इणमव्बवी ॥४श॥ 


पाशाश्रेति के उक्ता, केशी गौतममत्रवीत्‌ । 
केशिनमेवं॑ छ्ुवन्त छठ, गोतम इृदमब्रवीत्‌ ॥४शा 
पदार्थान्विय ---पासा-पाश के-कौन से बुत्ता-कद्दे गये हैं ? केमी-फेशीकुमार 
गोयम-सौतम फे अति हृ३-इस भ्रकार अब्बरी-नोके तु-तटनन्वर फेसिं-केशीकुमार 
के घुवत-बोछते से उसके प्रति गोयमो-गौतम इणु-इस प्रकार अवब्यवी-बोले । 
मूलार्म--वे पाश कोन से कहे हैं, इस प्रकार फेशीकुमार के बोलने पर 
गौतम स्वामी कहने ठगे। 
टीका--शेशीहुमार सुनि ने जनता के बोध के लिए फ्रि यद्द पूछा कि-..- 
है गौतम ! वे पाश क्या हैँ ९ जिनसे ये ससारी जीव वँधे हुए हूँ । आप उससे किस 
अकार मुक्त हुए १ जिससे कि इस समय सुप्तपूर्षकत विचर रहे दो इत्यादि | यहाँ 
इतना ध्यान रहे कि इस अ्रकार के स्पष्टीकरण से द्वी साघाएण जनता को सुसपूर्वक 
योध दो सकता है, तथा जनता ये समुस उन्हीं अश्रोत्ततें बी आवदयक्ता है हि 
जिनसे उसको विशेष झाम पहुँचने को सभायना दो सके | कई एक प्रवियीं में उत्त 
गाया के हुवीय चरण का पाठ---केसिमेय घुबत तु! इस प्रकार का भी दैसा जाता है| 


अयोविशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ ! [ १०३७ 


केशीकुमार के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए गीतम खामी कहते दे कि--- 


रागद्दोसादओ तिव्चा, नेहपासा भयंकरा । 
ते छिन्दित्ता जहानाय॑, विहरामि जहकम॑ ॥४१॥ 


रागद्वेपादयस्तीतराः » लेहपाशा भयकराः । 
तान्‌ छित्ला यथान्याय, विहरामि यथाक्रमम्‌ ॥शशा , 

पदार्थान्धय '--रागद्योसादओ-रागछ्देपादि तिव्वा-तीघर नेह-लेह पासा- 
पाश भयकरा-भयकर हैं ते-उनको छिन्दिचा-छेदन करके जहानाय-त्यायपृ्॑क 
विदरामि-विचरता हूँ जहक्म-यथाक्रम | 

भूलार्थ--हे भगवन्‌ ! रागडेेपादि और तीज्र खेहरूप पाश बढ़े भयकर 
हैं, इनको यथान्याय छेदन करके में यथाक्रम बिचरता हूँ । 

टीका--गौतम सुनि केशीकुमार से कहते हैं. कि प्रगाठ एगद्वेप, मोह और 
तीम्र खेह, ये भयकर पाश है | जैसे पाश में पड़ा हुआ पशु आदि जीव परबश 
होता है उसी प्रकार रागढ्रेपादि के घश में पड़े हुए श्राणि भी पराधीन हो रहे 
हैँ सो मैंने इन पाशों को यथान्याय जिन प्रवचन फे अनुसार छेदन कर दिया है 
अतपब मैं यथाक्षम---शातिपूर्वक इस ससार में विचरता हूँ । तात्पय यह है कि खेहरूप 
पाश से बेचे हुए ये ससारी जीच भयकर से भयकर क्ष्टों का सामना पर रहे हैं 
और जो आत्मा इन पाशों को तोड़कर इनसे मुक्त द्वो गये हैँ वे सुसपूंक इस समा" 
में विचरते हूँ । यहाँ पर इस गाथा में दिये गये आरि शब्द से मोह का प्रहण करना | 

इस प्रकार गौतम स्वामी के कथन को सुनऊर केशीकुमार पहते है । 
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो में संसओ इमो। 
अज्नोवि संसओ मज्झं, त॑ मे कहसु गोयमा !॥४५॥ 
साधु गोतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोभ्यम्‌। 
अन्योडपि संशयो सस, त मां कथय गोतम !॥४शा 


टीझा--इस गाया का पदार्थ और भावार्थ आदि सब इुद्ध पृ डी 


ही आऑँवि 
ही समझ लेना चाहिये । शक सहिद 


श्ण्श्द |] उत्तराध्ययनसत्रम- [ भयोविशाध्ययनम्‌ 








ज्प्प्य्प्प्य्ण्प 





इस प्रकार प्रश्न फे चतुर्थ द्वार का वर्णन करने के अनन्तर अब पचम द्वार 
का वर्णन करते हैँ, जिसके लिए ऊपर की गाया में फेशीकुमार के द्वारा प्रसाव 
किया गया हैं। तथाहि--- 


अन्तोहिअयसंभूया , छया चिट्वुई गोयमा | 
फलेइ विसमक्खीणि, स उ उद्दरिया कहं ॥४५॥ 


अन्तहंद्यसभूता. , छता तिष्ठति.. गौतम ! 
फलति विषभक्ष्याणि, सा तूद्ुता कथम [उत्पाटिता] ? ॥8५॥, 

पदार्थान्वय*--अन्तो-भीतर हिअयसभूया-हृदय के भीतर उत्पन्न हुई 
लरूपा-छता गोयमा-दे गौतम ' चिद्दंइ-ठहुरती है फलेइ-फल देती है 
विसमवेखीशि-विप-फडों का स-यह उ-फ़िर कद-किस प्रकार आपने 
उद्धरिया-रखेड़ी । 


मूलाथ--दे गोतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न हुई छत उसी स्थान पर 
ठहरती दे, जिसका फ़ल विप के सम्रान [ परिणाम में दारुण ] है। आपने उस 
रत को किस प्रकार से उत्पाटित किया £ 

टीका--केशीकुमार सुनि, सौतम स्वामी से कद्दते हैं. कि हे गौतम ! हदय--- 
मन के भीतर एक बविपरूप फछों को प्रदान करने बाडी छता है, जिसकी उत्पत्ति 
और निधास उसी स्थान पर हैं । आपने उस छता को उस स्थान से किस प्रकार 
उस्ााड़कर फ्रेश दिया है ? वात्पये यद्द है कि प्त्येक्ष सस्परी जीव के हृदय में विय 
फर्कों फो उत्पन्न करने चाी एक लता” विद्यमान है, जिसको कि हृदय से अछग 
करना घड़ा द्वी कठिन है । परन्तु आपूने उस विपछता को अपने हृदय-स्थान से 
उणाइकर परे फेंक विया है । सो कैसे १ अर्थात्‌ किस प्रकार से आपने उसका उत्पाटस 
किया $ त्रिपफ्ल उसको बदते हैं कि जो देसने में सुदर, स्पर्श में फोमठ और 
साने में मधुर दो परन्तु परिणाम निसका झुृत्यु हो अर्थात्‌ साने वाले के प्रार्णों का 
तुएव ही अपहरण कर देता हो | 


न्रयोविंशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासद्ितम्‌ । [ १०३६ 


त॑ छय॑ सब्वसो छित्ता, उडरित्ता समूलियं। 
विहरामि जहानाय॑, सुक्कोमि विसमक्खणं ॥४६॥ 
ता लतां सर्वतरिछत्ता, उद्धुख् समुलिकाम्‌ । 
विहरामि. यथान्यायं, मुक्तोडस्मि विषभक्षणात्‌ ॥४६॥ 
पदार्थोन्‍्वय -.त-उस लहय-छता फो सब्यसतो-सर्व प्रकार से छित्ता- 
छेदन फरके समूलिय-जड़ सदित उद्धरित्ता-इलाइकर जहानाय-यथान्याय, मैं 
विहरामि-पिचरता हूँ । 
मूलाथ--मैंने उस लता को सर्व प्रकार से छेदन तथा खड खड करके 
मूल सद्दित उखाढ़रर फेंक दिया है,। अतः में न्‍्यायपूर्वक विचरता हूँ और 
विपभक्षण अथोत्‌ विपरूप फलों के मचण से धरक्त हो गया हूँ । 
टीफा--मौतम स्वामी केशीकुमार झुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए उससे 
फद्दते हूँ कि मैंने उस छता--विपपरेल---फो सर्व” प्रकार से छेदन कर दिया है और 
उसे मूछसद्वित उस्ताड़ दिया है । अर्थात्‌ उसका जो मूल [ राग-ेप ] है, उसको 
मैंने अपने हृदय से निकाल दिया है | इसलिए अब मैं सुसपूर्वक विधरता हूँ । जव 
कि छता ही नहीं रही दो फिए उसके विपरूप फल कहाँ ९ इसलिए में विपरूप फरों 
के भक्षण से भी भुक्त द्वो गया हूँ। इसी फा यद्द भ्रत्मक्ष परिणाम है फि में शातिपूर्वक 
विचरता हूँ । यहाँ--तिसभक्सण-..[ निपभक्षणात्‌ ] इस पद में सुप्‌ का व्यत्यय 
किया हुआ है अर्थात्‌ पद्कमी के ख्यान पर प्रथमा का प्रयोग किया गया है । 
इस प्रकार गौतम खामी के उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने फिर जो छुछ 
फहा और गौतस स्वामी ने उसका जो उत्तर दिया, अब उसका उेस करते हैँ... 


लया य इइ् का वुत्ता, केसी गोयममव्बवी । 
केसिमेव॑ बुबंतं तु, गोयमो इणमव्बवी ॥0॥। 
छता च॒ इति का उक्ता, केशी गोतममत्रवीत्‌। 
केशिनमेवं॑ छुवन्त तु, गोतम इृदमबबीत्‌ ॥४७॥ 


+ 





१०४० ] सत्तराष्ययनस्रप्रम- [ त्रयोविशाध्ययनम्‌ 


पदार्थान्वय --लया-छता का-कौन सी ुत्ता-झद्दी गई है इृ-इस प्रकार 
केसी-फेशीकुमार गोयम-गौतम के प्रति अब्यपी-कद्दने छंगे य-और तु-तदनन्तर 
बुबत-पोलते हुए क्रेसि-केशीकुमार के प्रति गोयमो-गौतम ख्ामी हणु-इस प्रकार 
अब्यवी-कदने छगे। 
मूलार्थ--है गौतम ! लता कौन सी कह्दी गई है १ इस प्रकार केशीकुमार 
के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार फहा । 
टीका--पास में बैठी हुई जनता को समझाने के उद्देशय से केशीकुमार 
असण ने मौतम स्वामी से फिर पूछा कि दे गौतम बह छता फौन सी है कि जिसके 
फर्छों को जिपरूप वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि जिस विप-छता को समूछ 
धाद करके आप शातिपूर्वक विचर रहे छेँ उसका खरूप क्या है ! तथा---ृहृदूबृत्ति 
में उक्त गाथा के ढृतीय चरण का पाठ--'केसिमेव बुबत तु! इस प्रकार से दिया 
गया है, परन्तु अर्थ में फोई अन्तर नहीं है । 
अब गौतम स्वामी, उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहते हँ--- 
भवतण्हा लया ठुत्ता, भीमा भीमफलोदया । 
तमुच्छित्ु जहानायं, विहरामि महासुणी ! ॥९८॥ 
भवतृष्ण छता उक्ता, भीमा भीसफलोदया । 
तामुच्छित्य यथान्याय, विहरामि महासुने | ॥९४८॥ 
पदार्थोन्‍्चय --भवतणहा-भब-ससार में तण्दा-ठ॒प्ण लूया-छता बुत्ता- 
फट्टी गई दे भीमा-भीम है भीमफलोदया-भीम-भयकर-फ्लों फे देनेद्वारी त- 
उसका उच्छित्तु-उच्छेदन फरके जहानाय-न्यायपूर्वक महाप्रुणी-हे मदासुते । 
विहसमि-में जिचरता हूँ । 
भूछायं--हे मद्यायुने ! ससरार में तृष्णा रूप लता है जोकि बड़ी भयकर 
और भयकर फ्लो को देनेहारी है। उसको न्यायपूर्वक उच्छेदन करके में विचरता हूँ। 


टीका--फेशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैँ हि इस ससार में जो 
सृष्णा दे चद्दी उिप-छता है, इसी लिये यह बड़ी भयकर अथ व भयकर फछों को 
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देने बाली फह्दी गई है। सो इस लता को मैंने न्यायपूर्वक अर्थात्‌ जिनप्रवचन 
के अनुसार अपने हृदय-स्थान से उस्ाड़ दिया है अर्थात्‌ इसका समूलोन्मूलन कर 
दिया है.। इसी लिए में इस ससार मे आनन्दपूर्वक विचरण करता हूँ | यहाँ प्रस्तुत 
गाथा के द्वारा यह समझाया गया है. कि इस ससार में समस्त श्रकार के दु'सों का 
मूल “तृष्णा' है | इसी लिए इसको बिपछता--बिप की वेछ कहते है, क्‍योंकि इससे 
बिप के समान नाना प्रकार के दु सरूप फछ उत्पन्न दोते हैँ | अत जिन आत्माओं 
ने इस ठृष्णा का सर्वथा विनाश कर दिया है, वे द्वी आत्मा बास्तत में सुसी हैं । 
इसलिए मुमुधु पुरुषों को चाहिए कि वे जहाँ तक हो सके, वहाँ तक रृष्णा फा क्षय 
करने का प्रयत्न करें| 
गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर केशीक्षमार मुनि बोले क्-- 


साहू गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। 
अन्नोवि संसओ मज्मं, त॑ मे कहसु गोयमा ! ॥९५॥ 
साधु गोतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोउयम्‌। 
अन्योषषि संशयो मम, त॑ मां कथय गोतम ! ॥४९॥ 
इस गाथा का भावाथे पहले की ही तरह जान लेना | इस प्रकार पचम 


द्वार के अनन्तर प्रश्न के छठे द्वार का अस्ताव फरते हुए केशीकुमार भुनि, अब अप्मि 
फो शान्‍्त फरने फे सम्बन्ध मे प्रश्न करते हैं। यथा-- 


संपत्नलिया. घोरा, अग्गी चिट्ठ/ गोयमा ! 

जे डहन्ति सरीरत्या, कहं विज्काविया तुमे ॥५०॥ 

संप्रज्वलिता. घोरा., अम्नयस्तिएन्ति गौतम | 

ये ददन्ति शरीरस्थाः, कर्थ विध्यापितास्त्वया ॥५०॥ 
पदार्थान्‍्वय ---सपञ्भलिया-सम्रज्यल्ति घोरा-रौद्र गोयमा-दे गौतम ! 


अग्गी-अप्रि चिट्ठ;-5इरवी दे जे-जो डहन्ति-भस्म करती है सरीरत्था-शरीर में 
बही हुई कह-किस पकार तुमे-तुमने विज्काबिया-बुझाई 
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मी रही है अतएवं घोर वा प्रचड तथा शरीर को मस्त करने वाली हैं, उनकी आपने 
फसे शान्त किया ? अथात्‌ वे आपने कैसे बुझाह ? 

टीका--फेशीकुमार पूछते हूँ कि दे गौतम ' शरीर और जात्मा में जो 
अम्रियाँ प्रश्वलित हो रही हूँ और आत्मा के शुर्णों को भस्मसात्‌ कर रही हूँ, उन 
अप्रियों को आपने फैसे बुझाया ? वैसे शात किया ! क्योंकि ये बड़े रौद्र और 
भयानक है ) यहाँ पर इस गाथा में जो “शरीरस्थ' शब्द आया है, इसलिए उपचारनय 
से यह आत्मा ऐसा अर्थ करना क्‍योंकि अप्रियों पी स्थिति आत्मा में है और 
आत्मा का शरीर फे साथ नीर-क्षीर की तरद असेद है. तथा तेजस और कार्मण 
शरीर तो मोक्षान्तभावी हैं अर्थात्‌ जब तक यह आत्मा सुक्त नहीं द्ोवा, तब तक 
ये आत्मा से कसी समय में भी एथक्‌ नहीं होते | इसढिए शरीरस्थ का अये यहाँ 
पर “आत्मा में स्थित! ऐसा करना। “अग्गी चिट यहाँ पर सुप्‌ का व्यत्यय करने 
से बहुबचन के स्थान पर एकबचन का प्रयोग किया गया है | 

अब इस भ्रभ्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहते हैँ कि-- 


महामेहप्पस्याओ , मिज्क बारि जलुत्तमं । 
सिंचामि सयय॑ ते उ, सित्ता नो डहन्ति मे ॥५१॥ 


महामेघप्रसूतात्‌_, श्हीत्वा वारि जलोत्तमम्‌ । 
सिश्चयामि सतत देहं, सिक्ता न चदहन्ति साम्‌ ॥५१ 
पदार्थोन्‍्वय --महामेह-मद्दामेष के प्प्याओ-अ्रसूत से मिज्क-प्रदण 
करके जलुत्तम-उत्तम जछ को बारि-पवित्र पानी को सिंचामि-मैं सिंचन करता 
हूँ सयय-निरन्तर ते-उनको उ-फ्रि सिचा-सिंचन की गई मे-झके वे नो-निश्चय 
नहीं डहन्ति-दृदन करतीं---जलछादीं । 


मूडाथं--मह्ामेथ के प्रद्धत से उच्म और पवित्र जल का ग्रहण करके 


में उन अभियों को निरन्तर सींचता रहता हूँ | अत मिंचन की ं 
शक 28/ हैँ! अत मिंचन की गई वे अग्रियाँ 
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टीका---श्रीमौवम खामी कहते हैँ कि दे भगवन्‌ ! में महामेघ के स्रोत से 
उत्तम जल लेर्र उसके द्वारा उन अग्नियों को निरन्तर सींचता रहता हूँ | अत सिंचन 
की गईं थे अप्तियाँ मुझे जला नहीं सकतीं अर्थात्‌ मेरे आत्मगुणों फो भस्म करने में 
बे समर्थ नहीं हो सकती । जैसे कि भ्रज्यछित हुईं बाह्य अम्रि तव तक छ्ली किसी वस्तु 
को भस्म कर सकती है, जब तक कि वह जल फे द्वारा शान्त न की जाय और 
जल के द्वारा शान्‍्त फी गई अप्रि जैसे ऊेसी भी वस्तु को जलाने में समर्थ नहीं 
होती, उसी प्रकार आत्मा में विद्यमान अप्निज्याछा करो जछ के अभिषेक से शान्त 
कर दैने पर बह आत्मगुणों को भस्म नदीं कर सकतीं । इसी लिए मैं शातिपूर्षफ पिचरता हूँ । 
अब उक्त बिपय फो अधिक स्फुट करने फे छिए फेशीकुमार मुनि फ़िर 
पूछते हूँ | यथा--- 
अग्गी य इद्द के तुत्ते, केसी गोयममव्बवी । 
तओ केसिं बुबंतं तु, गोयमो इणमव्बवी ॥५२॥ 
अप्नयश्रेति के उक्ता', केशी गोतमसत्रवीत्‌ । 
ततः केशिनं दुवन्त तु, गोतम इदमब्वीत्‌ ॥९२॥ 
पदार्थास्वय --अग्गी-अप्रियाँ के-कौन सी बुत्ते-कद्दी गई हइ-इस प्रकार 
केसी-पेशीकुमार भोयम-गौतम के प्रति अव्यवी-कहदने लगे तओ-तदनन्वर घुवत- 
बोलते हुए क्लेसि-फेशीकुमार के अति गोयमो-गौतम स्वामी हण-इस श्रकार 
अब्यबी-फहने छगे तु-अवघारण अर्थ में है । 
मूलार्थ--है गौतम ! अप्रियाँ कौनसी कही गई हैं ! [ उपलच्णरूप से 
महामेघ कोन सा है और पवित जल किसका नाम है £ ] इस प्रकार केशीकृभार 
के कहने पर उसके अति गौतम खामी ने इस अकार कहा। 
दीका--आत्मा में प्रज्यछित हुई अप्रि फो मद्दामेघ के पविन्न जल से शान्त 
करने के रहस्प को सभा में उपस्थित हुई जनता को समझाने के निमित्त केशीकुमार 
मुन्रि फिए गौतम खामी से पूछते हैं कि वे अप्रियाँ कौन-सी हैं. तथा मद्यामेघ किसको 
कहते हैं १ तथा घद उत्तर जल कौन सा है, जिसके द्वारा आप इस उक्त अप्रि-समुदाय 
को शान्त करते हैँ ! इत्यादि । 
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अब गौतम स्थामी उक्त अन्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार फद्दते हँ--- 


कसाया अग्गिणो ठुत्ता, सुयसीलतवों... जल । 
सुयधारामिहया सन्‍्ता, भिन्ना हु न डहन्ति मे ॥५३॥ 


कषाया अमन्नय  उक्ता,, श्रुतशीलूतपो जलम्‌ । 
श्रुतधारासिहता* सन्‍्तः, भिन्ना' खह न दददन्ति माम्‌ ॥५शा 
पदार्थास्यय --केसाया-कपाय अग्गिणो-अप्रिरूप बुत्ता-फट्टी गई हैं 
सुयसीलतबो-श्रुत्, शीछ और ठप जल-जल है सुयधारामिदया-श्र॒तधारा से ताडित 
सन्ता-की हुई भिन्ना-भेदन की हुई हु-जिससे से-मुझे न-नहीं उददन्ति-जलातीं । 


मूलार्थ--हे मरने ! [ क्रोध, मान, माया और लोभरूप ] चार कपाय 
अग्नियाँ हैं | शरुत, शीठ और तपरूप जल कहा जाता है तथा श्रुतरूप जलघारा से 
ताडित किये जाने पर मेदन को प्राप्त हुईं वे अभियाँ घुझ्े नहीं जलातीं । 


टीका--श्रीगौतम स्वामी, केशीकुमार फे प्रति कद्दते हैं. कि दे मुने ! क्रोध, 
मान, साया और छोभरूप चारों विषय अम्रियाँ दँ, जो कि आत्मा फे शाति आदि 
गुणों फो निरन्तर शोपण कर रही हैं। श्रीतीर्थंकर देव मद्दामेघ के समान हैँ. और जैसे 
मेघ से पविन्न जल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान्‌ के पवित्र मुख से श्रुतरूप 
उत्तम जल उत्पन्न होता दे जो कि “आगमः! के नाम से प्रसिद्ध है, उसमे वर्णित हुआ 
शुत--ज्ञान, शीलू---पश्चमद्मग्रतरूप और द्वादशविध तपरूप जल है । एवं 
शुतरूप जलघारा से जब दे ताडित की जाती हैं. अर्थात्‌ श्रुतूप जरूधास जब 
उन पर पड़ती है, तब वे शान्त हो जाती हैँ | अत शान्‍्त हुई थे अप्रियाँ सुझे जला 
नहीं सकतीं | तापये यह है कि आक्रोश, हनन, तजेन, धर्मंश्रश और अलाभ आदि 
जब निमित्त मिलते हैँ, तब द्वी उन क्पायरुप अप्रियों फे प्रचंड होने की सभावना 
दोती है परतु श्रुतधारारूप आगम के सत्मोपदेश से जब वे अप्रियाँ शान्त कर दी 
जाती हैं, तब उनका आत्मगुणों पर कोई प्रभाव नहीं होता | इसलिए मौठम भुनि 
कहते हूं कि दे मुने | इस प्रकार शान्त हो जाने से इनका मेरे आत्मा पर कोई 
असर नहीं होता अर्थात्‌ मेरे शाति आदि आत्मगुणों में किसी प्रकार की भी 
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विक्ृति नहीं आती । साराश यह है कि जिस अकार अग्नि को शान्व करने के छिए 
जल का उपयोग किया जाता है, उसी प्रथार अन्तरात्मा में अदीप्त हुईं कपायरूप 
अमप्नि को शात करने के लिए निर्म्र्थप्रवचनरूप मह्मस्नोत से उत्पन्न होने याले 
झुत, ज्ञान, शीछ और तपरूप निर्मेछ जलूधारा का उपयोग करना चाहिए | 

गौतस खामी के इस उत्तर फो सुनकर केशीकमार कहते हैं--. 


साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। 
अन्नोवि संसओ ममज्म॑, त॑ मे कहसु गोयमा ! ॥५४॥ 


साधु गोतस । घज्ञा ते, छिन्ञो मे संशयोज्यम्‌। 
अन्योडपि संशयो सस, त मां कथय गोतस ! ॥प५श॥ 
इस गाथा का अर्थ प्रथम आ चुका है, उसी प्रकार जान लेना। 


इस प्रकार छठे दार का च्णन दो जाने के पश्चात्‌ अब सातये भ्रश्नद्वर 


का उछ्देफ फरते हैं। उसमें अश्वनिप्रदसस्वन्वी प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए फेशीकुमार 
कट्दते हँ-- 


अय॑ साहसिओ भीमो, दुदुस्सो परिधावई। 
जंसि गोयम ! आरूढो, कहं तेण न हीरसि ? ॥५५।॥। 
अय॑ साहसिको भीम, दुष्टाश्चः. परिधावति । 
यरिसन्‌ गोतम ! आरूढ , कर्थ तेन न हियसे ॥५प॥ 

पद॒र्थान्यय ---अय-नयदई साइसिओ-साइहसिक भीमो-भीम--बलूयान्‌ 
दुद्डस्मो-दुष्ट अश्व--घोड़ा परिधायई-स्वे प्रकार से भागता है ज़मि-निस पर 
ग्रोयम-दै गौतम ! आरृढे-धढ हुआ हूँ कद-रैसे तेश-उस अश्व के दारा भ-नहीं 
हीरसि-दुष्ट मागे में ले जाया गया ) 

मूहार्थ--हे गौतम ! यह साइसिक और भीम दुष्ट घोड़ा चार्से ओर 


भाग रहा है | उस पर चढ़े हुए आप उसके द्वारा फैसे उन्मरार्म में नहीं ले जाये 
गये १ अर्थात्‌ वद दुष्ट घोड़ा आपको दुष्ट मार्ग में क्यों नहीं ले गया 
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दीका--केशी सुनि कहते हैँ कि छे गौतम ! यह भ्रलक्ष प्रतीत होने बाला 
दुष्ट घोड़ा जो कि बड़ा ही चचल और भीम अथॉव्‌ दुष्ट मारे में ले जाकर पढकने 
बाढा तथा महान्‌ उपद्रवों को करने वाल हैं| आश्थये यह है कि आप उस पर 
आरूढ़ हो रद्दे हेँ, उस पर सधार दो रदे हैं परन्तु आपको उसने उन्म्राग में ले 
जाऊर कहीं पर नहीं पटका, इसका क्‍या कारण है ) आप छपा करके इसके रहस्य 
को समझाने का कष्ट करें । 

प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देते हुए मौतम स्वामी कहते हैं. कि-- 


पहावन्त॑ निगिण्हामि, सुयरस्सी समाहिय॑। 
न मे गच्छद उम्मर्गं, मग्गं च पडिवजद ॥५६॥ 


प्रधावन्‍्त निशह्वामि, श्रुतरश्मिसमाहितम । 
ने में गच्छत्युन्मार्ग, मांगे च प्रतिपयते ॥५४॥ 

पदार्थान्‍बय --पहायन्त-भागते हुए को निमिणद्वामि-पक्‍ड़ता हूँ सुयरस्सी- 
श्रुत॒र॒रिम के हारा समाहिय-समादित--दँंघे हुए फो । अत मे-मेरा अख् 
उम्मग्ग-उ मारे को न॑ गच्छइ-नहीं जाता च-पुन भग्ग-मागे को पढ़ियजइ-प्रदण 
करता है । 

मूझारथ--हे घने | भागते हुए दुष्ट अश्व को पकड़कर में श्ुतरूप रस्मी से 
धाँधकर रखता हूँ। इसलिए मेरा सश्व उन्मार्ग में नहीं जाता किंतु सम्मागे को 
ग्रहण करता है। 

टीका---गौतम खामी कहते हैँ क्रि जिस समय यह दुष्ट अश्व उन्मां्ग मे 
जाता है, मैं उसी समय उसको पकड़ लेता हूँ---निरोध कर छेता हूँ. और श्ुतरश्मि--- 
खुतरूप रध्छु से उसको याँधकर रखता हूँ, ज़िससे कि यह उगार्ग में नहीं जा सकता 
किन्तु सन्‍्मागे की ही ओर जाता है । इसलिए वह मेरे को उन्मागे में छे जाकर नहीं 
पटकता,। तात्यये यद्‌ है. कि उसका निय-प्रण भेरे हाथ में है | अत मैं उस पर 
झुसपूतेक आरूढ होता हूँ ] 'श्रुतररिस --शुतमू आगमो नियन्त्रककया रश्मिरिव 
ररिस ---अप्रह ध्वुतरश्मिस्तेत समाहितों चद्ध शुत्रश्मिसमाहितस्तम्‌! इति बृत्तिकार । 
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.. गौतम ख्ामी के उपयुक्त उत्तर को सुनकर केशीडुमार सुनि और गौतम 
खामी का इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो कुछ विचार हुआ, अब उसका यर्णन करते हँ-. 


आसे य इ्द के बुत्ते, केसी गोयममव्यवी। 
तओ केसिं बुबंत तु, गोयमो इणमब्बवी ॥५७॥ 
अश्वश्रेति क उक्त, केशी . गोतममन्नवीत्‌ 
ततः केशिनं बुवन्त॑ तु, गोतम इद्मब्रवीत्‌ ॥५७॥ 


पदार्थोस्वय ---आसे-अश्व के-कौन सा घुत्ते-कद्दा गया है 8३-इस प्रकार-- 
चाकी का भावार्थ श्रथम आई हुई गाथाओं के समान द्वी जानना । 


मूलार्थ--दहे गौतम ! आप अश्व किमको कहते हैं ? केशीकृमार के इस 
कथन को सुनकर गीतम स्वामी ने उनके प्रति इस प्रफार कहा । 

टीका--सभा मे उपस्थित हुए अन्य छोगों के चोधार्थ, केशीछुमार ने गौतम 
स्वामी से फिर फद्दा फि दे गौतम ! आप अख फिसको कहते हैँ ? अर्थात्‌ आपके मत 
में वह अश्व कौन-सा है. तथा उपलक्षण से सनन्‍्मागे और कुमागे आप किसे समझते 
हैं १ एवं श्ुतरश्मि से आपका क्‍या तातपये है ? इत्यादि | यहाँ पर भी प्रथम की 
भाँति दी केशीकुमार ने गौतम के प्रति उक्त गाया में कद्दे हुए अश्वादि के सम्बन्ध में 
प्रश्न किया है, अर्थात्‌ इस प्रश्न से उनका तातपये यह था कि पास मे बैठे हुए सभ्य 
पुरुषों को घस्तुतत्त से अबगत क्याना है । 

अप गौतम स्वामी के उत्तर का वर्णन करते हूँ... 


मणो साहस्सिओ भीमो, दुद्लस्सो. परिधावई । 
त॑ सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कन्थगं ॥५८॥ 
मनः साहसिको सीमः, दुष्टाख' परिधावति । 
त सम्यकू तु निगशह्नामि, धर्मशिक्षाये कंथकम [इव] ॥५८॥। 


पदार्थोन्‍्चय --मंणो-मन साहस्सिओ-साइसिक भीमो-रौद्र दुइस्सो-बुष्ट 
ञ्त्व हट जो परिधावइ-चारों ओर भाग्रता दे त-उसको सम्म-सम्यकू प्रकार से 


अश्व फी त्तरह । 
मूलर्ग--हे छुने ! यह मन ही साहसी और रोद दुशश्व है, जो कि चारों 
ओर भागता है।मैं उसको कन्धक--जातिमान्‌ अश्व की तरह धमेशित्षा के दारा 
निग्रद करता हू । 
टीफ्ा--कैशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतस स्वामी कद्दते हूँ कि 
यह मन दी दुष्ट अश्व है, जो ऊि बडा रौद्र और उन्मागे मे ले जाने वाला है | उस 
सन रूप अश्व को में धर्मशिक्षा फे द्वारा अपने घश में रखता हूँ अर्थात्‌ जिस प्रकार 
जातिविशिष्ट अश्व को अश्वताहक---चायकसबार सुधार छेता है, उसी प्रकार धर्म- 
शिक्षा के द्वार मैंने इस मनरूप अश्व को निगृद्दीव कर लिया है, जिससे कि उन्मारे- 
गामी दोने के स्थान में यह सन्मागे को ग्रहण कर रद है' | अतएव मुझे यह कुपथ 
में महीं ले जाता। प्रस्तुत गाथा से जो शिक्षा प्राप्त दो रदी हे, पद प्रयक्ष है. । अर्थात्‌ 
मन रूप घोडा इस जीयास्मा फो जिधर चाहे छे जा सकता है, ऊँची नीची जिस गति 
में चाहे घकेल सकता है। इसलिए प्रत्मेक मुमुक्षु पुरुष फो चाहिए कि अपने मन फो 
सुधार छे, उसे सन्मा्ग पर लाने का प्रयत्न करे | 
गौतम स्वामी के इस उक्त उत्तर को सुनकर उनके प्रति केशीकुमार मुनि 
कहते हैं. कि--- 
साह गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इसमो । 
अन्नोबि संसओ मज्मम, तं॑ मे कहसु गोयमा | ॥५९॥ 
साधु गोतम ! अज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोध्यम्‌। 
अन्योडषपि सशयो मम, ते माँ कथय गोतम | ॥५९॥ 
इस गाथा का भावार्थ पहले की तरह ही जान लेना । 
इस भ्रकार प्रश्न के सातवें द्वार मे अश्वविषयक श्रश्न पूछने के अनन्तर 
केशीकुमार सुनि अब इस आठवें द्वार में सपते दे सस्बस्ध में प्रश्न पूछने का प्रस्याद 


करते हैं अर्थात्‌ वद मार्ग कौन-सा है कि जिस पर चलने से आप या अन्य कोई 
पुरुष विनाश को प्राप्त नहीं होता | यथा--- 
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कुप्पह् बहवे लोए, जेसिं नासन्ति जन्तवो । 
अद्ाणे कहँ बहन्तो, तं॑ न नाससि गोयमा ! ॥६०॥ 


कृपथा बहवो लोके, येनेइ्यन्ति.. जन्तवः । 
अध्वनि कथ वतमानः, त्व॑ न नहयसि गोतम ! ॥६०॥ 
पदार्थान्वच --कुप्पहा-छुपथ बहवे-बहुत से हैं: लोए-छोऊ मे जैसिं--जिनसे 
जन्तवो-जीव नासन्ति-नाश पाते हैं अद्भाणे-मार्ग में कद-बैसे त-तुम बइन्तो- 
चरतते हो गोयमा-दे गौतम ' न नाससि-नाश को भ्राप्त नहीं होता । 
मूठाथ--हे गौतम ! लोक में ऐसे बहुत से छुमागे हैं, जिन पर चलने 
से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु आप सन्मार्ग में चलते हुए उससे भ्रष्ट 
क्यों नहीं होते १ 
टीका--कैशीकुमार सुनि कहते हैं: कि ससार में ऐसे बहुत से कुमाग हैँ, 
जिन पर चढने से जीय सन्‍्मागे से भ्रष्ट दो जाते हैं. परन्तु आप सन्‍्मागे मे प्रवृत्त 
हो रहे दूँ और उससे कभी भ्रष्ट नहीं होते । इसका क्‍या कारण ? तात्पय यह है 
कि जैसे अन्य जीब, सन्मागे से भ्रष्ट द्योकर नाश फो प्राप्त दो रद्दे दूँ अर्थात्‌ नाना 
अकार के दु सों फा अनुभव फर रहे हूँ, उसी प्रकार आप भी सन्‍्मागे से ग्रिरकर 
दुस को प्राप्त क्यों नहीं होते ? इसका कारण बतलाइए ९ 
अयथ इस भ्रश्न फे उत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं. कि... 
जे य मग्गेण गच्छन्ति, जे य उस्मग्गपट्ठिया । 
ते सब्बे वेइया मज्झं, तो न नस्सामहं सुणी ॥६१॥ 
ये च मार्गेण गच्छन्ति, ये. चोन्मार्गप्रस्थिताः । 
ते सर्वे विदिता मया, तस्मान्न नव्याम्यहं मुने ! ॥६१॥ 
पदार्थान्वय --जै-नो मग्गेण-मागे से गच्छन्ति-जाते हैँ य-और जे-जो 
उम्मरग-उमार्ग में पद्धिया-अ्रखित हैं ते-वे सब्बे-सर्व वेडया-विदित हैं सज्झ- 
मेरे को तो-इसलिए म्रुणी-दे सुने ! ह-मैं न नस्पामि-सन्मार्ग से च्युव नहीं होता । 
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मूलये-द्दे मुने ! जो मन्मार्ग से जाते दें तथा जो उन्मार्ग में प्रान 
कर रहे हैं, उन सब को में जानता हूँ | अतः में सन्माम से च्युत नहीं होता। 

टीका--फैशीकुमार फे अश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैँ कि 
है सुने ! जो आत्मा--जीव सम्मागे मे जा रहे हैं तथा उन्मार्ग मे चल रहे हैं, उन 
दोनों को में भठी सॉति जानता हूँ । अत मेरा आत्मा सन्मारे से भ्रष्ट नहीं होता | 
क्योंकि जो आत्मा सुमाग और छुमागे इन दोनों फो ज्ञानते हूं और जो 
अपने द्विद के इच्छुक दोते हैँ, वे कभी छुमागे में प्रस्थान नहीं करते । क्योंकि उसके 
कुमागे के फछ का उनको यथार्थ रूप से ज्ञान दोता है. । सो सुझे इन सब वा ज्ञान 
है । अत में सम्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता । पस्तुत गाथा से जो शिक्षा प्राप्त द्ोती है, 
वह यह है कि गमन करने से पूर्व, मामे का निश्चक अवदय कर लेना चादिए, जिससे 
कि फिर आपत्ति का सामना ने करना पढ़ें। 


इस पर फेशीकुमार श्रमण और गौतम खामी का जो वार्ताठाप हुआ, अब 
उसको कद्दते हैं--. 


मग्गे य इद् के बुत्ते, केसी गोयममव्बवी। 
तओ केसिं बुबंतं तु, गोयमो इणमव्बवी ॥६२॥ 
सागेश्रेति क उक्त, केशी गोतममत्रवीत्‌ । 
ततः केशिन घुवन्त तु, गोतम इदसबवीत्‌ ॥६श॥ 


पदार्था्विय ---भग्गे-माग य-और छुमागे के-कौन-सा बुत्ते-कद्दा है । 
इत्यादि समम्न पदार्थ पूर्व में आई हुई गाथा की भाँति दी जान छेना | 


मूलार्थ--है गौतम ! वह सुमार्ग और कुमार्ग कौन सा है, इत्यादि 
मूलार्थ भी प्रथम उछेख की गई गाथाओं के मूलार्थ के समान दी है| 

टीका--जनवा के बोध के लिए केशीकुमार मुनि गौतम से कहते हैं कि 
बह स-मार्ग कौन-सा है और कुमागे आप किसे समझते हैँ तथा सन्मा्ग में जीव 
किस प्रवार प्र्थान करते हैं और छुमासे में फिस भ्रकार भ्याण करते हैँ, इल्ादि 
पर्शों का उत्तर गौतम स्वामी ने अन्तिम गाथा के द्वाय दिया है । 


कुप्पकयणपासण्डी , सब्बे उम्मग्गपट्टिया । 
सम्मग्गं तु जिणक्खाय॑, एस मग्गे-हि उत्तमे ॥६श॥ 


कुप्रवचनपाखण्डिनः. , सर्व उन्सागंप्रस्थिताः । 


सन्‍्मार्ग तु जिनाख्यातम्‌, एप सागों हि उत्तमः ॥६श॥ 
पदार्था वय --क्षुप्पपयण-हुप्रवचन के मानने वाले पासएडी-पासण्डी छोग 
सब्े-सभी उम्मसा-उन्मार्ग में पदिया-प्रखित हैं सम्मर्ग-सन्मार्ग ती जिणक्खाय-- 

जिनभाषित है एस-यह मरगे-मार्ग हि-निश्रय से उत्तमे-उच्तम दे तु-प्राग्यत्‌ । 


मूलाथे--कुदशनयादी सभी पाखण्डी लोग उन्समागे में श्रस्ित हैं। 
मन्माग तो मिनमापित है और यही उत्तम मार्ग है। 


टीफा---गौतम स्वामी कहते हैं कि जितने भी कुप्रवचन के मानने वाले पासण्डी 
लोग हैं, वे सभी उन्मार्ग पर चलने वाले हूँ अर्थात्‌ उनका जो कथन है, पह उन्मागे है। 
सन्‍्मागे तो जिनेदद्रदेव का कद्दा हुआ ही है | इसलिए यददी उत्तम मार्ग है | इस कथन 
का अभिप्राय यह है कि पासण्डियों के मागे में पदार्था का स्वरूप याथातथ्य रूप मे 
बर्णन नहीं किया गया । अत उसको उन्मागे के तुल्य कहा गया है और बिपरीत 
इसके जिनके सार्म मे पदार्थों का स्वरूप यथार्थ प्रतिपादन किया गया है, इसलिए वह 
सन्‍्माग के सभान है । उदाहरणार्थ-...जीपादि पदार्थों का जो खरूप जिनेन्द्रदेय ने 
प्रतिपादन किया है, उसके समान अन्य किसी दर्शन ने भी श्रतिपादन नहीं किया। 
अथवा ऐसा फह्िए कि बस्तुतत्त्व फे अनुरूप जीवादि पदार्थों का जिस प्रकार का 
स्वरूप जिनदर्शन में श्रतिपादन किया गया है, बसा याथातथ्य स्वरूप भ्न्‍्य दर्शनों 
मे उपलन्ध नहीं दोता । फारण कि वे यादी लोग राग-द्ेपादि दोषों से युक्त 
होने के काएण यथार्थएका या काए पुरुष नहीं, हो साज्यहे, कोर शिप्टील पुष्प, 
जिनेन्द्र देव रागादि दोपों से मुक्त द। इसलिए उनके कथन में ऊिसी प्रकार का 
पक्षपात नहीं आ सकता । अत उनका जो कथन है, यह पस्तुखरूप फे अनुसार 
अथच निर्दोष है क्‍योंकि बीतराग होने से वे यथार्थवत्ता और आप्त पुरुष हैं । 
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इससे सिद्ध हुआ कि उनका जो कथन है, वह सर्वोत्तम मार्ग है; | उस पर चलने 
बाले पुरुष फा कभी भी पतन नहीं होता । 
यह सुनकर केशीकुमार कहते हैं कि-- 
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इसी । 
अन्नोषचि संसओ मज्झं, त॑ मे कहसु गोयमा ! ॥६छ॥ 
साधु ग्ोतम | भ्ज्ञा ते, छिन्नो में संशयोड्यम्र्‌ 
अन्यो5पि संशयो मम, त्त मां कथय गोतम  ॥६श॥ 
इस शाथा का ऊर्थ पहले अनेक यार झा चुका है । 
हीका--इस प्रकार आठवें द्वाए का वर्णन किया गया । अब प्रश्न के नौये द्वार 
का वर्णन किया जाता है, जिसके सम्बंध में ऊपर की गाथा में प्रस्ताव किया गया 


है। वथादि--- 


महाउद॒गवेगेणं._, बुन्मझमाणाण ._ पाणिणं । 
सरणं गईं पहई य, दीव॑ क॑ मन्नसी ? सुणी | ॥६५॥ 
महीदकवेगेन / उ्छायसानानां.. प्राणिनाम । 
शरण गति पतिए्ां च, द्वीप क॑ मन्यसे ? मुने | ॥६५॥ 

पदार्थान्यय --भहाउदगवेगेण-मभदाव्‌ उदक के घेग से चुज्कमायाण- 
डूबते हुए पाशिण-#्णियों को सरण-शरण रूप गइई-गतिरूप य-और पहद्द-पतिष्ठा 
रूप दीव-ठीप कू-कौन-सा मनश्नसी-मानते हो भ्ुणी-दे सुने ! 

भूल्--ह भुने | महान्‌ उदक के वेश में घहते शुए प्राणियों को शरणा- 
गति और गतिप्ता रूप द्वीप आप किसको मानते हो १ 

टीका---केशीकुमार, गौतम खामी से पूछते हैं कि हे सुने ! मदह्ान्‌ उदक--- 
अद्यास्रोत के वेग--.प्रवाह में जो आणी बह रहे ह-...इब रहे हैं, उनके सद्दारे 
के लिए अर्थात्‌ जहाँ जाकर स्थिस्तापूरक निवास किया जा सके ऐसा शरण, गति और 
प्रदिष्ठा रूप द्वीप कौन-सा है ९ तालये यह दे कि जिस समय पानी का मद्दाप्रवाह॑ 
आता है, उस समय अल्प सर्व वाले जीथ उसमे बदसे--द्बने लगते हैं । सो 
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उन बहते--इबते हुए जीवों फे बचाव के छिए फौन-सा ऐसा दीप है कि जहाँ 
जाकर शातिपूर्वक निवास किया जाय ? क्योंकि वहते हुए श्राणी को किसी आश्रय 
का मिल जाना उसकी रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है. | इसलिए महाप्रवाह 
में बहते हुए प्राणियों को शरण, यति और प्रतिष्ठा को देने घाले द्वीप के खरूप का 
आप अचहय चर्णन फरे, यह फेशीकुमार के कथन का साराश है । 


उक्त प्रश्न के उत्तर मे श्रीगौतम स्वामी मे जो कुछ कद्दा, अब उसका 
चर्णन करते हँ-..- 


अत्यि एगो महादीवो, वारिमज्झे महालओ । 
महाउद॒गवेगस्स , गई तत्थ न विज्ई ॥६६॥ 


अस्थेकोी.. महाद्वीप:, वारिसध्ये. महालयः । 
महोदकवेगस्य » गतिस्तत्र न वियते ॥६६॥ 
पदार्थान्वय --अत्यि-ै एमो-एक महादीवो-महाद्वीप वारिमज्ते-जछ 
के मध्य में महाउदगवेगसुम-मध्ठान्‌ उदफ चेग फी तत्थ-बहोँ पर गई-गति 
न पिजई-नहीं हे । 
मूलाये--सप्रुद्र के मध्य में एक मद्गाद्वीप है। वद पे विस्तार वाला है। 
जल के मद्दान्‌ पेग की वहाँ पर गति नहीं है । 
टीफरा--फेशीकुमार के भ्रति गौतम म्वामी कहते हैँ कि समुद्र फे मध्य मे एक वडा 
भारी द्वीप है. | वह द्वीप लम्बाई और चौडाई मे बड़ा विस्तृत है तथा जल से बहुत फँचा 
है। अत थायु के छारा प्रेरित किये जाने पर भी जल के वेग की पहं पर गति नहीं 
द्ोती । वात्पय यह्‌ है. कि पानी फा प्रवाह उस महाद्वीप में प्रवेश नहीं फर सफता | 
इसलिए घह डूबते हुए प्राणियों का पूर्ण सहायक है। अर्थात्‌ वहाँ पहुँच जाने पर 
फिर जल के प्रवाह का भय नहीं रहता किन्तु वहाँ पर पहुँच जाने के बाद हर एक 
आणी आनन्दपूर्वक रह सकता है । परन्तु नियम यह है कि पानी के वेग से पीडित 
जीवों को एक समय यहाँ---उस द्वीप में पहुँच जाना चाहिए ९ 


गौतम स्वामी के इस कथन को सुनकर फेशीकुमार कहते हैं-... 
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दीवे य इद् के बुत्ते, केसी गोयममव्बवी । 
तओ केसि बुबंतं तु, गोयमो इणमब्बबी ॥६७॥ 
दीपश्रेति क उच्तः केगी गोतमसत्रवीत्‌ । 
तत केशिन ब्रुबन्‍्त तु, गोतम  इृदमत्रवीत्‌ ॥६७॥ 
पदार्थान्वय ---दीवे-हीप के-कौन-सा चुत्ते-कह्य गया है इृ६-इस प्रकार 
क्ैसरी-पेशीकुमार ने गोयम-गौतम के प्रति अब्यवी-कद्दा | इत्यादि सब पूर्व की 
त्तरह ज्ञान लेता | 
मूलार्थ--है गौतम ! बह महाद्वीप कौन-मा फहा गया है, इस प्रकार 
कैशीकुमार के कहने पर उसके प्रति गौतम खामी हम प्रकार बोले । 
टीका--यद्यपि गौतम ख्ामी ने जो उत्तर दिया, उसको केशीकुमार मे अच्छी 
तरह से समझ लिया परन्तु पास में वैठी हुई जनता को उसका स्कूट रूप से 
रहस्प समझाने के लिए बेशीऊुसार मुनि ने उनके प्रति द्वीप के प्िपय में फिर प्रश्न 
किया है. कि बह मद्दाद्वीप कौन-सा है, जहाँ पर जाने से प्राणियों को समुद्र के प्रवाह 
में डूबने का फिर भय नहीं रहता | इलादि । 
उक्त प्रश्न का गौतम स्वामी ने जो उत्तर विया, अब उसका वर्णन करते हँ-..- 
जरामरणवेगेणं., बुब्झमाणाण पाणिणं । 
धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई... सरणसुत्तमं ॥६८)। 
जरामरणवेगेन » उद्यममानानां प्राणिनाम्‌ । 
धर्मो द्वीप प्रतिष्ठा च, गतिः शरणमुत्तमम्‌ ॥६८॥ 
पतार्थान्वय --जरा-बुढापा मरणए-रूत्यु के बेगेश-वेस से चुज्कमाणाण- 
डूबते हुए पाशिणु-प्राणियों को धम्मो-धर्म दीवो-ीप है पहद्दा-प्रतिष्ठान है य- 
और गई-गति रूप है शरण-शरणभूत है उच्तम-उत्तम है। 


मूलाथ---जरा-मरण के वेग से इबते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप 
प्रतिष्ठान रूप है और उममें जाना उत्तम शस्ण रूप है । 
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टीका--फेशीकुमार के अन्न को सुनकर गौतस खामी ने कहा कि ससार 
रूप महसमुद्र में जरा-मरण रूप जछ है, जिसके प्रबल प्रवाह मे ये आ्राणी वह रहे हैं । 
उन बहते अर्थात्‌ डूबते हुए आणियों को आश्रय देने बाला धर्म [ श्रुतचारित्र रुप ] 
ही महाद्वीप है। जिस समय ससारी जीव जन्म, जरा और मरण तथा आधि-व्याधि 
रूप जलशशि के महद्यान्‌ वेग में वहते हुए व्याकुछ हो उठते हूं, उस समय इस घर्म 
रूप महाद्वीप की शरण मे जाने से अर्थात्‌ उसको प्राप्त कर लेने से उनकी रक्षा हो 
जाती है | इसका तात्पये यह है ऊहि फिर वे उक्त जल के भयकर वेग से त्रास को प्राप्त 
नहीं होते | यहाँ पर जन्म, जरा और रुत्यु को समुद्र-जछ के समान कहा है. और श्रुत 
चारित्र रूप धर्म को महाद्वीप वतलाया है | इसका तात्पर्य यह है कि जैसे महाद्वीप मे 
जल के वेग का श्रवेश नहीं होता, तद्त्‌ श्रुव और चारित्र रूप महाद्वीप मे जन्म, जरा 
और सृत्यु आदि भी प्रविष्ट नहीं हो सकते । कारण मोक्ष मे इनका सर्वथा अभाव 
है. । इसलिए ससार रूप समुद्र के जया-मरणादि रुप जलप्रवाह मे बहते हुए प्राणियों 
को इसी धर्म रूप महाद्वीप फा सहारा है और इसी की शरण मे जाना परमोत्तम है। 

इस प्रकार गौतम खामी का उत्तर सुनकर केशीकुमार ने कहा क्ि--- 


साह गोयम ' पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इसो | 
५ ००. ० ५ 
अन्नोडवि संसओ मज्म, त॑ मे कहसु गोयमा ! ॥६९॥ 
साधु गोतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोउयम्‌। 
अन्योडपि सशयो मम, त मां कथय गोतम ! ॥६९ 
टीह्ला--5स गाया का अर्थ पहले की गायाओं के समान ही है| इस प्रकार 

नवे छार का वर्णन दो चुसा । अब प्रश्न के दशवे द्वार का प्रस्ताव करते हैं| ददवें प्रश्न 
के प्रस्ताव में ससार-समुद्र से पार द्ोने के उपायों या साधनों के परिपय मे प्रश्नोत्तर 
रूप से पड़े मनोरजक प्रिपय का उलेग क्या गया है | यथा-- 

अण्णवंसि महोहंसि, नावा विपरिधावई  । 

जंसि गोयममारूढो, कहं पारं गमिस्ससि ॥७०॥ 
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अर्णवे महोधे, नोविंपरिधावति. । 
यस्‍्याँ गोतम ! आरूढ , कथ पार गमिप्यसि ॥७णा 
पदार्थान्चय --अणएण॒बसि-समुद्र में मदहोहृर्सि-मद्ाप्रवाह वाले मे नावा- 
नौका भी विपरिधायई-विपरीत रूप से चारों ओर जा रही है जसि-जिसमें गोयम-दे 
गौतस ' तू आरूढो-सवार हो रद्द है कह-कैसे पार-पार को गमिस्मसि-प्राप्त दोगा 
मूछाथे--हे गौतम ! महाप्रवाह वाले सझुद्र में एक नौका विपरीत रूप 
से चारों ओर भाग रही है, जिसमें कि आप आरूढ वा सवार हो रहे हैं तो फिर 
आप फैसे पार जा सकोगे 
टीका--महान्‌ जरूराशि और महान बेग वाले समुद्र में विपरीत गसन 
करने बाली अथया समुद्र के मध्य में इधर-उधर अटकने वाढी नौका पर पार जाने 
की इच्छा से आरूढ हुए, किसी पुरुष को दैसकर जैसे उसके किनारे छगने की 
बहुत कम सम्भावना होती है और उसकी इस दशा को देसकर मन में उसके लिए 
नाना प्रकार के सशय उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विपरीत गमन करने अर्थात्‌ इधर 
उधर घूमने घाढी नौका पर आरूढ हुए गौतम खामी को छक्ष्य में रखकर केशीकुमार 
मुनि उनसे पार होने के विषय मे अ्श्न करते हैँ कि आप इतने बढ़े अग्राघ जलप्रवाह 
में उच्छूखछ प्रश्ृत्ति से गमन करने बाडी नौका पर आरूढ़ होकर किस प्रकार इस 
समुद्र को पार फर सकोगे ? 
अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कद्दते हूँ कि. 


जाउ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥ 


या ल्वालाविणी नो,न सा पारस्य गामिनी। 

या निराखाविणी नौ., सा तु पारस्य गामिनी ॥७शा। 
पदार्थान्वय --जा-जो अस्माविशी-छिद्गसद्वित न्ावा-नौका है न-नहीं 

सा-बद पारस्स-पार गामिणी-जाने वाली है| उ-पुन जा-जो निरस्सायिणी- 

छिद्ररदित नावा-नौका है सा-वह उ-निश्चय द्वी पारस्स-पार गामिणी-जाने बाली 

है-.पार पहुँचाने वाली हे । 


भ्रयोविंशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । * [ १०५७ 
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मूलार्थ--जो नौका छिद्ठों वाली दोती है, वह पार ले जाने बाली नहीं 
होती फिन्तु जो मोफा छिठ्ठों से रहित है, चह अपरय पार ले जाने चाली द्ोती है । 


टीका--केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम खासी ने कद्दा कि 
है भगवन्‌ ! जो नाथ छिद्मों घाली हे, उस पर आरूढ हुआ पुरुष कभी पार नहीं जा 
सकता । क्‍योंकि छिद्मों के दर उसमें जल भरता चला जाता है | अत बह 
पार छे जाने को समर्थ नहीं किन्तु मध्य मे दी डवो देने याली है | विपरीत इसके जो 
नौका छिद्रों से रद्दित है, उस पर आरुढ हुआ पुरुष अवश्य पार ज्ञा सकता है । 
क्योंकि दिद्वरदित धोने से उसमें जल या प्रवेश नद्दीं होता | इसलिए घहू पार ले जाने 
को समर्थ है। गौतम स्वामी फे इस कथन फा तात्पय यह है कि समुद्र पार करने के 
लिए मैंने जिस नौका का आश्रय लिया है, बह छिद्रों सहित नहीं फिन्तु छिद्मों से रहित 
अतएव गिपरीत चलने वाली नहीं है। इसलिए उक्त प्रकार फी सुटढ नौका पर आरूढ 
होता हुआ मैं इस ससार-समुद्र को अचश्यमेव पार फर जाने का जिश्वास रखता हू । 

गौतम स्थामी के उक्त उत्तर को सुनकर क्शीकुमार ने उनके प्रति जो कुछ 
कद्दा, अब उसका वर्णन फरते हँ-.. 


नावा य इड का बृत्ता, केसी मोयममव्यवी | 
तओ केसिं बुबंत तु, गोयमो इणमव्बवी ॥७श॥ 


नोश्रेति दे कोक्ता, केशी गौतममत्रवीत्‌ । 
ततः केश्षिनं झुचन्तं लु, गोतम इद्भत्रवीत्‌ ॥७श॥ 
पदार्थान्‍्वय ---नाया-नौझा का-हौन-सी वुत्ता-कद्दी है, इत्यादि सब पदार्थ 
पूर्ववत्तू जान लेना । 
मूछार्य--वह नौका कौन-सी है, इस प्रफार फेशीकुमार ने मातम घुनि के 
प्रति कद्दा, इत्यादि सब पूर्सववत्‌ दी जान लेना । 


टीका---बद नौका कौन-सी है, उपलक्षण से नाविक कौन है तथा यद समुद्र 
और इस समुद्र का परछा किनारा क्‍या है, इत्यादि । केशी मुनि के प्रश्न का सब रहस्य 
अथम की तरद ही समझ लेना | छेख-विस्तार के भय से अधिक पुनरुक्ति नहीं की गई। 
क्रय इसके भ्रत्युत्तर में गौतम स्वामी: कहते हैं. कि... 
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अर्णवे महोधे, नोविंपरिधावति. ॥। 
यस्‍्यां गोतम | आरूढ , कथ पार गमिष्यसि ॥७०॥ 
पदार्थान्यय ---अणएणवसि-सस॒द्र में महोहसि-मद्दाप्रवाद वाले में नावा-- 
नौका भी विपरिधायई-प्िपरीत रूप से चारों ओर जा रही है जसि-जिसमें गोयम-दे 
गौतम ! तू आरूढो-सवार हो रहा है क्-कैसे पार-पार को गमिस्मसि-प्राप्त द्वोगा 
मूलाथ---है गौतम ! महाग्रवाह वाले समुद्र में एक नौका विपरीत रूप 
से चारों ओर भाग रही है, जिसमें कि आप आरूढ था सवार हो रहे दे तो फिर 
आप कैसे पार जा सकोगे ? 
टीका--मद्यान्‌ जछशाशि और महान वेग वाले समुद्र में विपरीत गमन 
करने वाली अथवा समुद्र के भध्य में इधर-उधर अटकने वाली नौका पर पार जाने 
की इच्छा से आरूढ हुए, कसी पुरुष को देसकर जैसे उसके किनारे छगने की 
बहुत कम सम्भावना द्वोती है और उसकी इस दशा को देसकर मन में उसके लिए 
नाना प्रकार के सशय उत्पन्न होते हैँ, उसी प्रकार विपरीत गमन करने अर्थात्‌ इधर 
उधर घूमने बाढ़ी नौका पर आरुढ्ध हुए मौतम स्वामी को लक्ष्य मे रस़कर फेशीकुमार 
मुनि उनसे पार होने फे विषय मे श्रश्न करते हैं कि आप इतने बढ़े अगाध जलप्रधाह 
मे उच्छुखछ प्रव्गत्ति से गसन करने बाढी नौका पर आरूढ होकर किस अकार इस 
समुद्र को पार कर सकोगे 
अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैँ कि--- 


जाउ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥ 


या स्वालाविणी नो,न सा पारस्थ मामिनी। 

या निरालाविणी नो., सा तु पारस्य गामिनी ॥७१॥ 
पदार्थान्वय --जा-जो अस्साविशी-छिद्रसह्ित न्ावा-नौका है न-नसहीं 

सा-घह पारस्स-पार गामिणी-जाने वाली है| उ-पुन जा-जो निरस्साविणी- 

छिद्ररद्दित नावा-नौका है सा-वद्द उ-निम्य दी पारस्स-पार गामिणी-जाने वाली 

है-...पार पहुँचाने वाली है । 


प्रयोविंशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । जे [| १०१७ 


मूलार्य--ओो नौका छिद्गों वाली होती है, बह पार छे जाने बाली नहीं 
होती किन्तु जो नौफा छिठ्ठों से रहित है, वह अवश्य पार ले जाने वाली होती दे । 


टीका--केशीकुमार के श्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम खासी ने कद्दा कि 
हे भगवन्‌ | जो नाव छिद्रों बाी हे, उस पर आरूढ हुआ पुरुष कभी पार नहीं जा 
सकता । क्योंकि छिद्रों के दाग उसमे जऊ भरवा चला जाता है | अत* वह 
पार लें जाने को समर्थ नहीं किन्तु मध्य मे दी ड॒वो देने वाली है। विपरीत इसके जो 
नौका छिद्रों से रहित है, उस पर आरूढ्ध हुआ पुरुष अवश्य पार जा सकता है | 
क्योंकि छिद्ररद्धित दोने से उसमें जल का वेश नहीं द्वोता | इसलिए बह पार ले जाने 
को समर्थ है | गौतम स्वामी के इस कथन का तात्पय यह है कि समुद्र पार करने के 
छिए मैंने जिस नौका वा आश्रय लिया है, वह ठिद्रों सहित नहीं किन्तु छिठ्मों से रहित 
अतएपय पिपरीत चछने वाली नहीं है । इसलिए उक्त प्रकार की सुटढ नौका पर आरूढ 
द्ोता हुआ मैं इस ससार-समुद्र को अबश्यमेव पार फर जाने का विश्वास रखता हू । 

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर फेशीकुमार ने उनके प्रति जो कुछ 
कहा, अब उसका बर्णन करते हैँ-..- 


नावा य इंद का वुत्ता, केसी गोयममव्यवी । 
तओ केसि बुबंतं तु, गोयमो इणमव्बबी ॥७२॥ 


नौश्वेति हे कोक्ता, केशी गौतममबवीत्‌। 
तत* केशिन घुवन्त छु, गोतम  इद्मबबीत्‌ ॥७२॥ 
पद्मथीन्वय --नाया-तौसा कौन-सी बुत्ता-उद्दी है, इस्मादि सब पदार्थ 
पूर्ववत्‌ जान आजा । हौका कौन 
मूडार्थ--वह नोका कोन-सी है, इस प्रफार केशीकृमार ने गौतम युनि के 
प्रति कद्दा, इत्यादि सब्र पूर्ववत््‌ ही जान लेना । 
टीफा--बद नौका कौन-सी है, उपछक्षण से साविक कौन 
है तः 
और इस समुद्र का परठा झ्िनाण क्या है, इल्ादि । केशी झुनि के हा दा 555 
अथम फी तरह ही समझ लेना | छेस-विस्तार सर 


रे के भय से अधिक घुनरुक्ति 
अब इसके ग्रत्युत्तर में गौतम स्वामी: कहते हैं. कि... 8८७० 
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सरीरमाहु नावत्ति, जीवो बुचइ नाविओ।.| 
संसारो अण्णवो बुत्तो, ज॑ तरंति महेसिणो ॥9१॥ 


शरीरसाहुनोंरिते , जीव उच्यते नाविक.। 
संसारोडर्णक. उक्त ,यतरन्ति महर्षयः ॥७शा 
पदार्थान्यय --सरीरस-यहदद शरीर नायत्ति-नौका हे इस प्रकार आहु- 
तीर्थंकर देव कहते हैं जीवो-जीय नाविओ-नाविक चुच्चइ-कद्दा जाता है! ससारो- 
ससार फो अण्णवो-समुद्र चुत्तो-फ्दा जाता है ज़-जिसको महेसिणो-मद्दपिं छोग 
तरति-तैर जाते हैं । 


मूलार्थ--तीर्थंकर देव ने इस शरीर को नौफा के समान कहा दे और 
जीव नाविक है तथा यद ससार ही समुद्र दे, जिसको महर्षि लोग तैर जाते दें। 

टीका--गौतम भुनि कहते हैं कि जो शरीर है, वही नात है तथा इस पर 
सवार होने बाछा जीव नाबिक माना गया है। यह ससार ही अणेैब---समुद्र 
के छुस्प होने से समुद्र क्हछाठा है, जिसफो महर्पि छोग तैस्ते हँ---पार कर जाते 
हैं । प्रस्तुत गाथा में शरीर फो नौका भाना है और जीव को नाविक क्या गया है। 
इसका कारण यह है कि जिस प्रकार जीवाजीवादि की नाव आधारभूत है, उसी 
प्रकार यह शरीर भी ज्ञानदशन और चारित्र आदि का आधारभूत है | जब कि शरीर 
को नौका की उपमा दी गई तो उसके अधिष्ठाता जीव फो माविक कट्दा ही जायगा | 
क्योंकि शरीर रूप नौका का सचालन जीप टारा ही दो सकता है तथा नौका 
समुद्र में रहती है. और वह इन ससारी जीवों को उसके पार करती है । अत यहद्द 
ससार द्वी एक भ्रकार का बढ़ा भारी समुद्र है, जिसको महर्षि लोग पार कर जाते 
हैं ( जैसे नाव के छ्ारा पार दोने वाले ज्ञीव पार जाने पर नौका को छोड़कर 
इच्छित स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, ठीफ इसी अकार ससार-समुद्र से पार दो जाने 
बाले जीब इस शरीर को यद्टाँ पर छोड़कर मोक्ष में चले जाते हैं. क्‍योंकि 
जैसे समुद्र को पार करने के लिए नौफा एक साधनमात्र है और समुद्र को 
पार कर छेने फे अनन्तर फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार शरीर भी 
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ससार-समुद्र से पार होने का एक साधनमात्र है | अत पार होने के बाद अर्थात्‌ 
मोक्ष मे चले जाने के अनन्तर इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती । 

गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर अब अन्य प्रश्न का प्रस्ताव करते 
हुए केशीकुमार कहते हँ--.- 


साहु गोयम ! पत्ना ते, छिन्नो में संसओ इमो । 
अन्नोषवि संसओ मज्झं, त॑ मे कहसु गोयमा | ॥७४॥ 


साधु गोतम ! भ्रज्ञा ते, छिन्नो में संशयोज्यम्‌ 
अन्योषपि संशयो मम, त मां कथय गोतम |! ॥७श॥ 
टीकफा--इस गाथा का सम्पूर्ण भागाथ पहले को तरह दी जान लेना | इस 
प्रकार दे श्रभ्नद्वार का वर्णन करने के अनन्तर ग्यारहयवे प्रभ्नद्मार का प्रस्ताव 
करते हुए अब प्रश्नोत्तर रुप से अन्धकार के विषय का वर्णन करते हैँ । यथा--- 


अंधयारे तमे घोरे, चिटटँंति पाणिणो बहू। 
को करिस्सइ उज़्ोयं, सब्बलोगम्मि पाणिणं ॥७थ्॥। 


अन्धकारे तमसि घोरे, तिष्ठन्ति प्राणिनो घहवः। 
क'ः.. करिष्य्युबोतं, सर्वलोके प्राणिनाम्‌ ॥5प॥। 
पदार्थान्वय --अधयारे-अन्धफार घोरे-घोर तमे-तमरूप में धहू-यहुत 
से पाणिणो-आणी चिट्ठति-ठदरते हैँ को-हौन उज्जोय-उद्योत करिस्सइ-करेगा 
सब्यलोगम्मि-सर्वछोक में पाशिण-श्राणियों को । 
मूठाथ--हे गौतम ! बहुत से प्राणी घोर अन्धकार में स्थित हैं। सो इन 
सब प्राणियों को लोक में कौन उद्योत करता दे ? 
टीका--फैशीकुमार श्रमण कहते हैँ कि दे गौतम ! इस ससार मे एक बड़ा 
घोर भयानक---अन्धकार है। उस अन्धकार सें बहुत से जीव ठहरे हुए हैं: अर्थात्‌ बहुत 
से आ्राणी इस अन्धकार से व्याप्त है | ऐसी दशा में इन प्राणियों फो छोऊ में कौन 
उद्योत--प्रकाश देने में समर्थ है तात्पर्य यह है कि अन्धजार की दशा सें समुष्य 
अभीष्ठ क्रियाओं के यथारुचि सम्पादन करने में असमर्थ है । इसलिए उसे प्रकाश 
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बी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई अन्धा पुरुष वस्तु के अहण अथवा विसर्जन 
आदि का काम यथाविधि नहीं फर सकता, इसी अ्रपार अन्घकारव्याप्त पुरुष भी 
किसी कार्य को व्यवस्थापूर्वक सम्पदन नहीं कर सकता | [ “अन्धमिवान्ध चश्लु 
प्रवृत्तिनिवर्चकल्वेनार्थात्‌ जन करोल्नन्धकारसतस्मिन, तमसि प्तीते! ] छोक का 
अर्थ जगत्‌ है । 

अब गौतम खामी कहते ई-.- 


उग्गओ विमलो भाणू , सब्वलोयपरंकरो । 
सो करिस्सइ उज्जोयं, सन्वलोगम्मि पाणिणं ॥७६॥ 
उद्धतोीं विमलो भानु$, सर्वेलोकप्रभाकरः । 
स करिष्यत्युयोत॑, सवेलोके.. प्राणिनाम्‌ ॥७६॥ 
पदार्थान्थयः--उग्गओ-उदय हुआ है विमलो-निर्मे भाणू-सूर्य सब्ब- 
लोगपमकरो-सर्वठोक से प्रकाश करने वाढा सो-बह “उद्योत करिस्सह- 
करेगा सब्बलोगम्मि-सर्वेडोक में पाणिण-प्राणियों को । 


मूलाथ---हे भगवन्‌ ! सर्बलीक में प्रकाश करने वाला उदय हुआ 
निर्मल छर्य इस लोक मे सर्व प्राणियों को प्रकाश करेगा। 

टीका--गौतस स्वामी कइते हैं. कि जगत्‌ सें फैले हुए घोर अन्धकार से 
व्याप्त आषियों को सर्वछ्ोक में प्रकाश करने चाछा उदय हुआ निर्मेर सूर्य द्वी प्रकाश 
देगा । क्योंकि अन्धकार को दूर करके प्रकाश का देने बाछा एक्मान सूर्य दी है। 
अत बह्दी उद्योत फरेगा । यहाँ पर “विमछो'-..निर्मल यह सूर्य का विशेषणु 
इसलिए दिया गया है कि बादलों से घिरे हुए सूर्य में उतना प्रकाश देने की शक्ति 
नहीं होदी, जितनी कि निर्मल सूर्य से होती है । 

इस विप्रय को छकुट फरने फे लिए फेशीकुमार और गौतम स्वामी के बीच 
जो प्रश्नोचर हुआ, अब उसका वर्णन करते हैँ | यथा-- 


भाणू अ इड्ट के बुत्ते, केसी गोयममब्बवी। 
तओ केसिं चुबंत तु, गोयमो इणमव्बची ॥छ७छा। 
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भानुश्रेति क उक्त, केशी गोतसमत्रवीत्‌ । 


तत* केशिनं ब्॒वन्तं तु, गोतम. इृद्मबवीत्‌ ॥७७॥ 
टीफा--इस गाथा का सव विचार पहले की तरदद द्वी समझ लेना और विशेष 
इतना ही है कि गौतम स्पामी से केणीकुमार कहते हैँ कि भाणू-सर्य के-कौन-सा 
थुत्ते-कद्दा है । शेप सघ छुछ पहले आई हुई गाथाओं के समान द्वी है । 
अब गौतम स्वामी उत्तर देते हँ-.- 


उग्गओ खीणसंसारो, सव्बण्णू जिणमक्खरो । 


सो करिस्सद् उज्जोयं, सन्बछोगम्मि पाणिणं ॥७9८॥ 

उद्तः... क्षीणसंसार , सर्वज्ष.. जिनभास्करः । 

स॒ करिष्यत्युद्योत॑, स्वेलोके प्राणिनाम्‌ ॥७द॥। 
पदार्थान्वय ---उमगगओ-उदय हुआ सीणसमारो-क्षीण हो गया है ससार 


जिसका सब्बण्णू-सर्वेक्ष जिशमक्खरो-तिनभास्कर सो-बद करिस्सइ-करेगा 
उज्जोय-उद्योत सब्बोगम्मि-सर्वेछोक में पाणिण-प्राणियों को । 


मूछाथ--सीय हो गया है संसार जिना ऐसे सर्वज्ञ जिनेन्द्ररप भास्कर 
का उदय हुआ है। वही सर्वलोक में आणियों को उद्योत करेगा । 


स्वामी कहते हूँ कि जिस आत्मा का ससार-भ्रमण क्षय हो 

चुका हैः अर्थात्‌ जिसने चारों प्रकार के घाती कमा का नाश करके फैवल्य पद प्राप्त कर 
लिया है अतणएव थे सर्वज्ष और समदर्शी द्वो गये हैँ, ये ही जिनेन्द्र भगयान्‌ घास्तय में 
सूर्य हैं, जिनका कि इस समय उदय हुआ है| इसलिए लोक को--अन्धकारव्याप्त 
समस्त प्राणियों को वे ही प्रकाश देने चाले हैं और देगे | इस कथन का अभिम्नाय है 
फि जैसे उद्य को प्राप्त हुआ सूर्य ससार के सब अन्धकार को दूर कर देता है, ठीक 
उसी श्रकार जिनेद्र भगवान्‌ भी आत्मगत अज्ञान और मिथ्यात्वरूप अन्धकार 
को दूर करने में दूसरे भास्कर हैं | इसके अतिरिक्त उक्त ग्राथा से अतीत होता 
है. कि भगवान्‌ वर्धमान खामी के समय मे इस आयेभूमि मे अज्ञानता और 
अन्धविश्वास का अधिक श्रावस्य था | बहुत से भव्य जीप अज्ञानता के अन्धकारमय 
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भयानक जगल में भटक रहद्दे थे | इन सब कुसस्कारों को जिनेद्ग भगवान्‌ श्रीवर्द्धमान 
छामी ने दूर किया । 

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर, अन्य प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए 
अब केशीकुमार फिर कद्दते हँ--- 


साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इसो । 
अन्नोषवि संसओ मज्सं, त॑ं मे कहसु गोयमा | ॥७९॥ 


साधु गोतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोध्यम्‌। 
अन्योडपि सशयो मम, त मां कथय गोतम | ॥छ७९ण॥। 
टीफा--इसका भावार्थ आग्वत्‌ दी जान लेना । 
इस भ्रकार ग्यारहवें प्रभ्रद्मार का वर्णन किया गया। अब बारहवे प्रभ्नद्वार का 
आरम्भ फरते हैँ। इसमे सवेक्ष और स्वेद्श आत्माओं की सदैव काल स्थिति कहाँ 
पर है, इस अभिप्राय से प्रेरित होकर फेशीकुमार ने जिस प्रश्न का प्रस्ताव किया है, 
अब उसका दिग्द्शन कराते हैं.। यथा--- 


सारीरमाणसे इुक्खे, बज्ञमाणाण पाणिणं। 
खेम॑ सिवमणाबाहं, ठाणं किं मन्नसी सुणी | ॥८०॥ 


शारीरमानसेदु'खे. , वाध्यमानानां प्राणिनाम्‌ । 
क्षेम शिवमनाबाध, स्थान कि मन्‍्यसे मुने | ॥८णा 
पदार्थान्चय --सारीर-शारीरिक और माणसे-मानसिक दुकखे-दु सों से 
बज्फमाणाण-बाध्यमान पाणिय-आणियों को खेम-क्षेम--व्याधिरदित सिवम्‌- 
सर्वोपद्रवरदित अणावाह-खाभाविक पीडारहित ठाण-ख्थान किं-कौन-सा मश्नसी- 
मानते हो मुणी-दे सुने 
सूलाथे--हे मुने | शारीरिक और मानसिक दु खो से पीडित प्राणियों 
के लिए क्षेम और शिय रूप तथा बायाओं से रदित आप फौन-सा खान मानते हो 
टीका--केशीकुमार श्रमण गौतम स्वामी से पूछते हैँ कि दे मुने ! जो 
प्राणी शारीरिक और मानसिक दु गयों से पीडित हो रहे हैँ, उनके लिए क्षेम----व्याधि 
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रहित और शिष--सरव प्रकार के उपद्रवों से रहित कौन-सा स्थान है, ? तात्पर्य यह्‌ 
है. कि जिस स्थान में जाकर ये प्राणी सर्व ग्रकार के छु सों से रहित होकर शाश्वत 
सुप्त को प्राप्त कर सकें, ऐसा कौन-सा स्थान है ? कारण कि छोक में व्यागधत्ति 
बा अनुसरण करते हुए तपश्चर्या आदि के अनुष्ठान से जितने सी कष्ट जीव सहते 
हैं, उन सब का एकमात्र प्रयोजन सर प्रकार के दु सों की आद्यन्तिक निवत्ति और 
शाश्रत सुख की प्राप्ति है । सो इस प्रकार के शाश्वत सुस्॒ का अगर कोई स्थान नहीं 
तो यह सब व्यर्थ दो जाता है । अत कोई ऐसा स्थान अबइय द्ोना चाहिए कि जहाँ 
पर पहुँचने से इन ससारी प्राणियों को परम शात्ति की प्राप्ति हो सके । इसलिए 
आप छृपा फरके ऐसे स्थान का निर्देश करें । बृहड्डत्तिकार ने--.“वज्ञमाणाण' के 
स्थान पर 'पश्माणाण पाठ दिया है । उसका अर्थ है “पच्यमानानामिथ अर्थात्‌ 
दु सरों से आवुलीभूत । यदि सक्षेप से कहें तो जन्म, मरण आदि का छु स॒ जहाँ पर 
नहीं, चह कौन-सा स्थान है । इतना ही भाव उक्त गाथा में जाये हुए प्रश्न का हैं, जो 
फि केशी मुनि ने गौतम स्वामी से किया है । 


इस प्रश्न के उत्तर मे गौतम सुनि ने जो कुछ पद्ा, अब उसका वर्णन करते है--.- 


अत्थि एगं घुव॑ ठाणं, छोगग्गम्मि दुरारुह । 
जत्थ नत्यि जरामचू , वाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥ 
अस्त्पेक ध्रुव॑ स्थानं, लोकाओ्रे.. दुरारोहम्‌ । 
थत्र नास्ति जरास्तत्यू, व्याधयो वेदनास्तथा ॥८१॥ 
पदार्थान्नय ---एग-एक धुउ-शुत ठाण-खान अत्थि-दे छोगग्गम्मि- 
छोक के अप्रभाग में दुरारुद-दुसरोह--..दु प्र से आरोहण करने थोग्य जत्थ-जहाँ 


पर नत्थि-नदीं हे जरा-बुढापा मच्चू-रुत्यु कह्ा-तथा चाहिणो-ज्याधियोँ और 
वेयणा-वेदनाएँ । 


भूडार्य--लोक के अग्रभाग में एक धुब--निश्वल स्थान है, जहाँ पर 


जरा, झ॒त्यु, व्याधि और येदनाएँ नहीं हैं परन्तु उस पर आरोहण फरना 
नितान्त कठिन है। ह 
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टीका--पैशी सुनि हो उत्तर दैते हुए गौतम खामी कहते हैँ कि छोक के 
अम्रभाग में ऐसा एक श्वान है कि जद्दाँ पर जरा और मृत्यु का अभाव है तथा 
कसी प्रकार की व्याधि और ब्रेदना वी भी वहाँ पर सच्चा नहीं एवं यद्द स्थान ध्रुव, 
निश्वक अर्थात्‌ शाश्वत है; परन्तु उस स्थान तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है । वाले 
यह है. कि उस स्थान पर पहुँचने के लिए सम्यक्‌ दर्शन, सम्यय्‌ शान और संम्यकू 
चारित ये तीन साधन हं अर्थात्‌ इनके द्वारा द्वी वहाँ पर पहुँचा ज्ञा सकता है परन्तु 
इनका सम्यक्तया सम्पादन करना भी बहुत कठिन है । यहाँ पर गाथा में जो 
ब्ुब! पद दिया है, उसका अभिप्राय यह है कि बह स्थान अल्पकालभावी नहीं 
कितु शाश्वत अर्थात्‌ सदा रहने वाला है। 

इसके अनन्तर उक्त बिपय में इन दोनों महापुरुषों फा जो प्रश्नोत्तर दोता 
है, अब शास्कार उसका विग्दशन कराते हैँ | यथा-- 


ठाणे थ इृह के बुत्ते ? केसी गोयममव्बवी । 
तओ केसिं बुबंतं तु , गोयमो इणमव्बबी ॥८शा। 


स्थान चेति किमुक्त ? केशी गोतसमत्रचीत्‌ । 
ततः केशिन छुवन्त तु , गोतम . इदमत्रवीत्‌ ॥८शा 
पदार्थोन्चय ---ठाणे-बह खान के-कौन-सा बुचे-कद्दा गया है, इत्मादि । 
शेप सब कुछ प्रथम फी तरह ही जानना । 
टीका--केशीकुमार ने फ़िर कद्दा कि दे गौतम ' बह खान कौन-सा कहा 
गया है---फौम-सा माना गया है कि जिस स्थान पर जन्म, जरा और रृत्यु तथा 
शोक, रोग आदि छु सों का अभाष है ? तथा जिस स्थान पर जाकर यह जीव अजर 
अमर आदि नामों से युक्त दो जाता दै क्योंकि जो लोग आस्तिक हैं, उनका सारा 
उद्योग उसी स्थान के लिए है कि जहाँ पर उक्त अकार की आधि-व्याधियों को स्थान 
नहीं है | कृपया आप उस स्थान का स्पष्ट शब्दों में निर्देश करें। 


फेशीकछुमाए फे उक्त कथनातुसार गौतम स्वासी ले जो उत्तर दिया, जब उसका 
चद्देख फरते हैं। यथा--- 





१०६४ | 
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निव्बाणंति अवाहंति, सिद्धी छोगग्गमेव य। 
खेम॑ सिव॑ अणावाहं, ज॑ चरंति 'महेसिणो ॥८३॥ 
निवोणमित्यवाधमिति , सिद्धिलोंकाभमेव च। 
क्षेम शिवमनावाधं, यचचरन्ति.. महर्षयः ॥<८शा 
पदार्थीन्‍्चय --निव्बाण-निर्वाण ति-इस भ्रकार---पूर्व परामश भे अथाह- 
बाधारदित ति-पग्यत्‌ सिद्धी-मोक्ष लोगर्गम-छोक्ाप् एच-पादपूर्ति मे है थ- 
समुचयार्थक है. खेम-सैम सिय-शिव अणावाह-बाधारहित जू-जिस खान को 
महेसिणो-मदर्पि छोण चरति-आचरण फरते हैं वा श्राप्त छोते हैं । 
मूलार्य--हे ध्रुने ! जिस स्थान को महर्पिं लोग प्राप्त करते हैं, वह स्थान 
निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनायाध इन नामों 
से विख्यात है। तात्पय यह है कि जिस खान का मैंने ऊपर उछेख किया है, 
उसके ये नाम हैं । 
टीका--फैशीकुमार के अर का उत्तर देते हुए गौतम खामी कहते 
हैं कि यह स्थान निर्षाण के नाम से प्रसिद्ध है | इसमें स्व प्रकार के कपायों से 
निवत्त होकर परम शान्त अवस्था को प्राप्त होने से इसको निर्वाण कद्दते हूँ; तथा 
इसमे से प्रफार की शारीरिक और मानसिक घाधाओं का अभाव दोने से इसका 
अव्याबाध साम भी है । एवं सर्वेकार्यों की इसमे सिद्धि हो जाने से इसका सिद्धि 
नाम भी है। छोक के अप्र---अन्त भाग भे होने से इसको छोकाम के नाम 
से भी पुकारते हैँ | इसमे पहुँचने से किसी भ्रकार का भी कष्ट न दोने तथा परम 
आनन्द की प्राप्ति होने से इसको क्षेम और शिवरूप तथा अनावाध भी कहते हैं । 
परन्तु इस स्थान को पूर्णरूप से सयम फा पालन फरने पाले महर्पि छोग ही प्राप्त करते 
हैं । क्‍योंकि यह स्थान सर्वोक्तम और सर्वोध तथा सब के लिए उपादेय है । 
अब फिर इसी विपय में कद्दते हैं-..- 


ते ठाणं सासयंबास॑, छोगग्गंमि दुरारुहं । 
ज॑ संपत्ता न सोयन्ति, मवोहन्तकरा सुणी ॥८७॥ 
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तत्‌ स्थान शाश्वतावासं, छोकायरे. दुरारोहम्‌ । 
यत्सम्प्राता न शोचन्ति, भवोघान्तकरा सुने | ॥८ए॥ 
पदार्थान्‍्वय --त-बह ठाण-ख्वान सासयवास-शाश्रत बासरूप है 
लोगग्गमि-छोक के अप्रभाग में दुरारुद-छु ख से---आरोहण योग्य ज-विसको 
सपत्ता-प्राप्त करके न-नहीं सोयन्ति-सोच करते भवोहन्तकरा-भव--ससार--फे 
प्रवाह---जन्म-मरण---का अन्त करने थाले प्रुणी-म्ुनि छोग--हे सुने ! 
मूलाध--हे घुने ! वह स्थान शाश्वत चामरूप है, लोक के अग्रभाग में 
स्थित है परन्तु दुरारोह है तथा जिसको प्राप्त करके भव-परम्परा का अन्त 
करने बाले मुनिजन सोच नहीं करते । 
टीका--गौतम सुनि कहते हैँ कि वह स्थान नित्य वासरूप है. और 
सर्वोपरि वर्तमान होने से छोकाम्र में स्थित है । परन्तु वहाँ पर पहुँचना अत्यगव कठिन 
है । जो आत्मा इस खान पो प्राप्त कर छेते हैं, वे भवपरम्परा का अन्त परके 
फिर किसी प्रकार के शोक फ्ो आप्त नहीं होते | तात्पर्य यह है कि जिन आत्माओं ने 
केयक ज्ञान को श्राप्त करके जन्म-मरणरूप सव-परम्परा का अन्त कर दिया है," 
वे भुनिजन वी इस शाश्वत स्थान फो प्रप्त होते हूँ और इसको प्राप्त करके वे शोक 
हु स्ादि से सर्वथा रहित हो जाते हैँ | 'सासय” इस पद मे बिन्दु अल्ाक्षणिक 
है। प्रस्तुत गाथा में मोक्ष को नित्य और उसको आप्त करने वाले का अपुनरावतत, 
ये बातें सूचित की गई हैँ । 
इस पर केशीकुमार कहते हैं--.- 
साह गोयम | पन्ना ते , छिन्नो मे संसओ इसमो । 
नमो ते संसयातीत ! सब्वसुत्तमहोयही. ॥८्ा 


साधु गोतम ! घज्ञा ते , छिन्नो मे संशयोउयम । 
नमस्तुभ्यं संशयातीत ! सर्वसूत्रमहोदधे ! ॥दपा 


$ सवा नरकादयस्तेषामोध --'पुन पुनर्संवरूपप्रधाह्तस्यान्तकरा. परयेन्तविधायिनों 
* इृति छत्तिकार । 
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पदार्थोन्‍्चय --साहु-साधु उधम है गोयम-दे गौतम | ते-वेरी पश्चा-मरज्ष 
जै-मैरा इपो-यह सुसओ-सशय छिन्नो-छेदन कर दिया आपने ससयात्तीत-हे 
सशयातीत ! सब्यसुत्तमदोहही-है स्वेशतत्रमद्दोदधि ! नमो-नमस्कार दो ते-आपको । 

भूछार्ष--हे रौतण ! आपकी पा साथु है। आपने मेरे सशय को छेदन 
कर दिया है। अतः है सशयातीत ! हैं सवेसू के पारगामी | आपकी नमस्कार है। 

टीका--कैशीकुमार मुनि गौतम खामी की प्रशसा फरते हुए कहते हैँ कि 
है गौतम | आपकी प्रज्ञा को धन्य है । क्‍योंकि आपने मेरे सारे सन्दवेद्द दूर फर 
दिये । आप सारे आममों के समुद्र हूँ और सर्व प्रकार के सशयों से रहित हैं । 
अत; आपको मेरा बार बार नमस्कार है । परतुत गाथा में फेशीकुमार मुनि फे ज्ञान और 
शानधान्‌ के विनय का दिग्दर्शन कदाते हुए विनयधर्म के आदर्श का जो चित्र 
खींचा गया है, चह अत्येक भव्य जीव के लिए दशेनीय और अजुकरणीय है | 

इस प्रकार फेशीकुआर के सन, वाणी द्वारा किये गये विनय का वर्षन करके 
अब उसके कायिक विनय का विग्द्शन कराते हुए साथ में उक्त शाक्षाथ फे परिणाम 
का भी वर्णन करते हैं.। यथा--- 


एवं तु संसए छिल्ले, केती धोरपरक्षमे । 
अभिवन्दित्ता सिरसा, गायमं तु महायस ॥८६॥ 
पंचमहव्वयधम्म॑ , पडिवल्मद सावओं । 
पुरिम॒स्स पच्छिमम्मि, मग्गे तत्य सुहावहे ॥८णा। 
एवं तु सशये छिल्ने, केशी धघोरपराक्रमः । 
अभिवन्य शिरसा, गोतम॑ ठु महायशसमर ॥<६॥ 
पश्चमद्मात्रतधर्म » अंतिपयते. भावक्त । 


पूर्वस्य पश्चिमे, मार्गे तन्र खुखावहे ॥८७॥ 
पदार्थान्‍्वय --एव्‌-इस प्रकार तु-निश्यय सस॒ए-सशय छिल्ले-छेदन ह्दो 
जाने पर केप्ती-केशीडुमार शनि घोरपरकमे-घोर पराक्रम बाला मदायस-महाय्‌ 


श्ण्ध्ष ] उत्तराध्ययनसभम- [ न्रयोविशाध्ययनम्‌ 
नीनीत +--ननल रियर _ॉडअडइटडइटिॉओंनओओडडससस  ससस  फकन क्‍४+++++दछ/ा:घ+/+£7४_: 

यश याढे गोयम-गोतम की अभिवन्दित्ता-बन्दना करके सिरसा-शिर से तु-छुन 
पचमहव्ययघम्भ-पाँच महात्रतरूप धर्म को भापओ-भाव से पडिवक्षइ-महण किया 
पुरिमस्स-एूपे तींफर के और पच्छिमस्मि-पश्चिम तीर्थकर के मग्गे-मागे में 
सुद्यापहे-सुस के देने याले तत्थू-उस बन मे । 

मूठाथ--5स प्रकार सशर्यों के दूर हो जाने पर घोर पराक्रम वाफ़े 
केशीकुमार ने मद्ायशस्त्री गौतम स्पामी को शिर से बन्दना फरके उस तिन्दुक 
बन मे पाँच भहा्ववरूप धर्म फो भाद से ग्रदण क्लिया । कारण कि प्रथम 
और चरम तीर्थकर के मार्ग में पंच यमरूप धर्म का पालन करना बतलाया है, 
जो कि सुख देने बाला है। 

टीका--जब फेशीहुमार श्रमण के द्वारा किये जाने वाले सभी प्रश्नों का 
उत्तर भी प्रकार से भौतम स्थामी ने दे दिया, तब फेशीकुमार ने गौतस स्वामी को 
बड़े नम्नभाव से बन्दना की और भाव से---अन्त करण से चतुर्यामरूप धर्म को 
पचमहाप्रतरूप में प्रहण किया । क्‍योंकि आद्य और चरम तीर्थंकर के शासन मे 
इसी धर्म फा आदेश है, जो कि सुस्त देने धाला हैं| जब कि इस समय चरम 
तीथैंकर भगगान्‌ बर्द्धनान स्वामी या शासन प्रदत्त हो रद्द है, तव मुझको भी उसी 
के अनुसार भश्ृत्ति करनी होगी । इस विचार से ही फेशीकुमार श्रमण ने चतु्योम ये 
यदले पाँच यमरूप धर्म को अन्त करण से ग्रहण किया, यह उक्त शाथाह्रय 
का अमिप्राय है । 'सुहायहे' यह '“मग्गे----मार्यी' का विशेषण है [ सुप्रावद्दे--कल्याण- 
भरापके ] | इस कथन से केशीऊुमार मुनि की सरलता, निष्पक्षता और सत्मभियता 
आदि झुनिजनोबित गुणों का परिचय विशेष रूप से मिल रहा है, जो कि कल्याण 
फी इच्छा रसने वाले भुनिवर्ग के लिए विशेष मननीय और अनुकरणीय है । 

अब इन दोनों मद्यापुरुषों के समागम का फल वर्णन करते हैं-- 


केसीगोयमओ निश्नं, तम्मि आसि समागमे । 
सुयसीलसमुक्करिसो , महत्यत्थविणिच्ठओ ॥८टा। 
केशिगोतमर्योनित्य॑ , तस्मिन्नासीत्‌ समागम- । 
श्रुतशीऊसमुत्कर्ष , भहार्थार्थविनिश्चय- पदद। 5 








पदार्थान्चयय ---तम्मि-उस यन में केसीगोयमओ-मेशी और गौतम का 
निश्च-नित्र--सदा समागमे-समागम मे आमि-हुआ सुयसील-छ्ुत और शीछ का 
समुक्षरिसो-सम्यक्‌ उत्कप महत्थत्थ-महार्थ--श्ुक्ति के अर्थ का साधक शिक्षा 
झतादिरिप अर्थ का विशिच्छओ-विशिष्ट निर्णय । 
मूहार्थ---3स वन में फेशीकुमार घुनि और गौतम स्वामी का जो नित्य--- 
निरन्तर समागम हुआ, उममें शरुत, शील, ज्ञान और चारित्र का सम्यर उत्कर्ष 
जिसमें है, ऐसे प्क्ति के साधक शिक्षा त्रत आदि नियमों का विशिष्ट निर्यय हुआ | 
टीका--भस्तुत गाथा में, केशीकुमार और गौतम स्वामी के पारस्परिक 
समागम में मद्प्रयोजन रूप मोक्ष के अर्थ का विशिष्ट निर्णय क्या गया है । 
मोक्षदशा में अथच जीवन्मुक्त दशा में ज्ञान और चारित्र का पूण अतिदय होता 
है । मोक्ष के साधन रूप जो शिक्षाप्रतादि नियम दूँ, उनके अर्थ का विनिश्रय अर्थात्‌ 
विशिष्ट निर्णय उस समागम में हुआ। यद्यपि निर्णय---सन्देहरद्वित निम्बय तो शिषप्यों 
का हुआ तथापि शिप्यसमुदाय का पक्ष छेरर प्रश्न करने से केशीकुमाए के नाम 
का निर्देश किया गया है । गाया में आये हुए “नित्य शब्द का अभिपम्राय यह 
है. कि जब तक वे दोनों मद्वापुरुप उस नगरी मे रहें, तव तक विशेष रूप से अर्था 
का निर्णय दोता रहा । विशिष्ट निर्णय का फल हू विभिन्नता का अभाव और एकता 
की स्थापना । सो दोनों के शिष्य-समुदाय में क्रियाभेद अथषा वेषभेद से दृष्टियोचर 
होने वाढी विभिन्नता जादी रही | 
इस प्रकार दोनों मदर्पियों फे सबाद से जब धर्मसम्यन्धी निर्णय ह्वो 
चुका, तब उससे परिपत्‌ अर्थात्‌ पास से बैठे हुए अन्य स+पों को जो छाभ पहुँचा, 
अब उसका वर्णन करते हँ-- 


तोसिया परिसा सब्वा, सम्मग्गं ससुव्िया। ., 

संधुया ते पसीयन्तु, भयवं॑ केसिगोयमे ॥८०॥ 
त्ति वेमि । 

केसिगोयमिज तेवीसइम अच्कयर्ण सम ॥२३॥ 
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तोषिता परिषत्‌ सर्वा, सनन्‍्मार्ग समुपस्यितों। 
संस्तुतो तो प्रसीदताम्‌, भगवन्तो केशिगोतमों ॥८९॥ 
इति ब्रवीमि । 
केशिगोतमीय त्रयोविशमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥२शा 
पदार्थावय --तोसिया-सन्ठुष्ट हुई परिसा-परिपत्‌ सब्बा-सर्व और 
सम्मरंग-सन्मा्ग में समरुबहिया-ससुपस्थित हुई भयब-भगवान्‌ केसिगीयमे-फैशी 


और गौतम सथुया-स्तुति किये गये ते-वे दोनों पसीयन्तु-प्रसन्न होवें त्ति बेमि- 
इस भ्रकार मैं कहता हूँ । यद्द फेशिमौतमीय अध्ययन समाप्त हुआ | 


मूछार्य--सर्वपरिपत्‌ उक्त सवाद को सुनकर--सन्मार्ग में प्रशूतत 
हुई तथा भगवान्‌ फेशीकुमार और गौतम स्वामी प्रसन्न हों, इस श्रकार परिपत्‌ 
ने उनकी स्तुति की । 

टीफ---उक्त दोलों महर्पियों के धार्मिक सबाद मे जो धर्मसस्बन्धी 
निर्णय हुआ, उसको सुनकर देथों और मल्॒ुष्यों की परिषद्‌ को बड़ी असन्नता हुई 
और वह सन्मागे में भवृत्त होने फो उद्यत हो गई । अठएव उसने केशीकुमार और 
गौतम खामी की उचित शब्दों में प्रशसा करते हुए उनमें अपनी विशिष्ट भरद्धा-भक्ति 
का परिचय दिया | 

घास्तव मे, महापुरुषों के सवाद में किये गये तत्तवनिर्णय से अनेक भव्य 
पुरुषों को छाम पहुँचता है | इसलिए परिपद्‌ के द्वारा इन दोनों महापुरुषों की 
स्तुति का किया जाना सर्यथा समुचित है | इस सन्दर्भ में प्रथम दो प्रझमों को 
छोड़कर शेप दश भ्रश्नों मे गुप्तोपम्ालकार से घर्णन क्या गया है ताकि श्रोताओं 
को भ्रभ्रविषयक स्फुट उत्तर जानने की पूरी इच्छा बनी रहे | इसके अतिरिक्त 
'त्ति बरेमि! की व्याख्या पूर्व की दी भाँति समझ छेनी | इस श्रकार यह तेईसवाँ 
सच्ययन समाप्त हुआ | 


अयोविशाध्ययत समाप्त | 





अह समिइओभो चउवीसइमं अज्कयया 
अथ समितय; (इति) चतुर्विशमध्ययनम्‌ 





गत तेईमसर्चे अध्ययन में इस थात का वर्णन किया है कि यदि चित्त में 
किसी प्रकार की शक्ा उत्पन्न हो जाय तो केशी सुनि और गौतम गणघर की तरह 
उसकी निशृत्ति करने का उपाय करना चाहिए परन्तु शक्राओं के निराकरण में सम्यकू 
बचनयोग का होना नितान्त आवश्यक दे और वाग्योग के लिए प्रवचन माताओं 
के ज्ञान की आयदयफता है| अत* इस चौवीसये अध्ययन मे भ्रचचन साताओं के 
स्वरूप का दिग्दशन कराते हैं। यथा--- 


अट्ट पदयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य । 
पंचेव य समिईओ, तओ गुत्तीउ आहिआ ॥१॥ 
अष्टी.. प्रवचनमातर , समितयो युप्तयस्तथैव च । 
पथ्चेथ च समितय५, तिलो गुसय आख्याताः ॥१॥ 
पदार्थान्वय ---अट्ट-आठ प्रययणश-प्रँचन मायाओ-माताएँ हैँ समिई- 
समिति य-और तहेव-उसी अकार गुत्ती-सुप्तियाँ पच-पाँच एब-निम्वय में 
समिईओ-समितियाँ य-और तओ-तीन गुत्तीउ-गुप्तियाँ आहिआ-कह्दी गई हैं । 


मूलार्य--समिति और गुप्तिरूप आठ प्रवचन माताएँ हैं, जैसे कि पाँच 
समितियां और तीन गुप्तियों । 
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दीका--समिति और शुप्ति को प्रबचन साता इसलिए वहा है कि ये 
प्रचचन को प्रसूत-.उत्पन्न करने वाली हैं | तात्पय यह दे कि जैसे द्वब्यमाता पुत्र 
को जन्म देती है, उसी प्रकार भावसमाता समिति और शुप्तिरूप ईं जो कि प्रवचन को 
जन्म देती हैँ । ये प्रवचन माताएँ आठ है । इनमे पाँच समिति के नाम से प्रसिद्ध हैँ 
और तीन शुप्ति के नाम से विग्यात हैं | इसके अतिरिक्त ये आठों ही श्रवचन 
माताएँ प्रवचन की उत्पादक होने के साथ साथ उसकी सरक्षक भी है । तात्पय यह 
है. कि जैसे माता पुत्र को जन्म देने के पतश्चातू उसकी सर्व अ्रवार से रक्षा भी करती 
है, उसी प्रकार यह समिति गुप्तिरूप माता अ्रवचनरूप पुत्र को जन्म देकर उसका 
सरक्षण भी करती है जिससे फि श्रुतज्ञान के द्वारा सम्यक्‌ शिक्षा को प्राप्त करता 
हुआ भव्यजीय मोक्ष-मदिर मे पहुँच जाता है। ठीक प्रवचन फे अनुसार आत्मा 
की जो चेष्ठा हे, उसे समिति कहते हैं. और मन, वचन, काया के सस्यगूयोग--- 
निम्रह--का नाम शुप्ति है । यह इनकी तान्त्रिक--शाम्प्रसिद्ध सज्ञा है. | तात्पर्य 
यह है कि तीर्यकर भगवान्‌ ने इनका इसी तरह से विवरण किया है । मुमुक्षु 
जतों फे लिए इनकी आराधना परम आवद्यक है। 


अब इनके नामों का निर्देश किया जाता है| यथा-- 


इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समिई इय। 
सणगुत्ती वयमुत्ती, कायगुत्ती य अट्टमा ॥शा 


ईयोभाषैषणादानोघाररूपाः समितय इति। 
मनोग॒सिवचोश्यसिः., काययुपिश्चाप्टमी शा. 


पदार्था बय --इरिया-ईर्या भासे-भाषा एसणा-एपणा आदाशि-आदान 
य-और उचद्यारे-उथार समिई-समितियाँ हैं इय-इतनी मणोगरुची-मनोय॒प्त 
वयमुत्ती-धचनग॒प्ति य-और कायगुत्ती-शयग्प्ति अ्डमा-आठवीं ! 


सूलार्य--ईर्यासमिति, भाषासमिति, एपणासमिति, आदानसमिति 


और उच्चारसमिति तथा मनोगुप्ति, चनग्रप्ति और आठवीं कायगुप्ति हैं। यही 
जाठ प्रवचन माताएँ हैं । 


चतुरविशाध्ययनम ) दिन्दीमापाटीकासदिितम्‌ ! [ १०७३ 
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टीका--इस गाथा में पाँचों समितियों और तीनों गुप्तियों के नाम का निर्देश 
किया है | इनमे ईर्या---गतिपरिमाण, भापा--भाषणविधि, एपणा--निर्दोप आहा- 
रादि का विधिपूर्वक प्रदण करना, आदान---बस्र पात्र आदि उपकरणों के भद्दण 
और निल्षेप मे यक्षों से काम लेना और उधार---मल मूयादि व्याज्य पदार्थों में भी 
यन्नों से पराइमुख न होना, ये पाँचों समितियाँ बहलाती हैं.। जैसे कि ईर्यासमिति, 
भापासमिति आदि के नाम से ऊपर उद्धेय फिया गया है । मनोगुप्ति---मन को 
वक्ष भे रसना, बचनगुप्ति--वाणी पर काबू रसना और कायगुप्ति--शरीर को सयम 
में रपना, ये तीनों शुप्तियाँ कहलछाती हैं | इन्हीं को प्रवचन माता कहते हैं। यहां पर 
शुप्ति शब्द का नियेचन बृत्तिकार ने इस श्रकार किया है---'प्रवचनविधिना मागे- 
व्यवस्थापनमुन्मागैनिवारण गुप्ति ” अर्थात्‌ अवचन विधि से सम्मागे में उ्यवस्थापन 
और उन्मागे गमन से निवारण करने का नाम गुप्ति है । यद्यपि शुप्ति का यह छक्षण 
आशिक रूप से समिति में भी पाया जाता है तथापि सम्रिदि फे अधिचार रूप 
और गुप्ति फे भ्रविचार और अविचार उभयरूप होने से इनमे परस्पर सेद है। 
अब इनके विपय मे फिर कहते हूँ... 


एयाओ अट्टू समिईओ, समासेण वियाहिया। 
इुबालसंगं जिणकखाय॑, मायं जत्थ उ पवयणं ॥३॥ 


एता अषप्टो. समितय*, समासेन व्याख्याताः 
आओ | + 4 है 
द्वादशांग॑_ जिनाख्यातं, सात यत्न तु प्रवचनम ॥षक्षा 
पदार्थान्वय --एयाओ-यह अद्द-आठ समिईओ-समितियाँ समासेश- 
सक्षेप से वियादिया-पर्णन की गई हैं दुदाठमग-हादशाग जिशक्खाय-मिनकथित 
पययणु-प्रवचन उ-निश्चय ही जत््य-जिसमे माय-समाविष्ट--अन्वमूत है । 
सूडाये--ये आठ समितियाँ सत्तेष से पेन की गई हैं। निमभापित 
द्वादशांग रूप प्रवचन इन्द्रीं के अन्दर समाया हुआ है । 
टीका--अखुत याथा में समिति और गुप्ति रूप आठ प्रयचन माताओं फे 
भद्दत्त का यणेन क्या गया है | इसी लिए शास्रकार कहते हैं कि इन आठें से 
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जिनभापित द्वादशाग रूप सम्रप्र प्रबचन--आगम--समाया हुआ है । तात्पर्य यह 
है कि ये आठों सारे जिनप्रवचन के मूल स्थान हैँ | अथवा यों कहें कि यहद्द 
सक्षेप से इनका भामनिर्देश मात्र कर दिया है और विशेष रूप से इनका निर्वेचन 
तो समग्र जिनप्रवचन है अर्थात्‌ द्दशाग रूप समग्र जैनागम इनकी व्याख्या खरूप 
है | यथा--इर्योसमिदि मे प्राणातिपातविरमण--अहिंसा--श्रद का समवंतार 
होता है. और भाषासमिति में समाये हुए सत्मप्रत में सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों 
का समवतरण हो जाता है क्योंकि जब तक समस्त द्वव्यों और समस्त पर्यायों के 
खरूप का बोध नहीं होता, तव तक सत्य का यथार्थ भाषण नहीं हो सकता | इसी 
प्रकाए अन्य समितियों के विषय में विचार कर छेना चाहिए । श्ञानदर्शन ये 
अविनाभादी होने से चारित्र भी इनके सदगत ही है । इस भ्रकार जब कि इन तीनों 
का आठ प्रयचन साताओं में समावेश है तो फिर और कौन-सा विषय शेष रह जाता 
है. हि जो इनके अन्तर्मूत न ह्लो सकता द्ो। इसलिए ये आठों प्रवचन माता फे 
नाम से अमिद्दित किये गये हैं 

अब अलुक्रम से इनकी व्याय्या करते हुए प्रथम ईयासमिति का वर्णन 
करते हैं। यथा--- 


आलम्बणेण कालेण, मग्गेण जयणाइ य। 
चडकारणपरिसुद्ध , संजए इरियं रिए ॥श॥ 
आलम्बनेन. कालेन, सार्गेण यतनया च। 
चतुंष्कारणपरिशुद्धां , सयत. ईरया रीयेत ॥शा 
पदार्थोन्‍्वय --आहलम्बणेण-आलम्बन से कालेण-काल से भग्गेश-माग 


से य-और जयणाइ-वतना से चठकारण-चार कारण से परिसुद्ध-परिशद्ध हरिय- 
ईर्या को सजए-सयत पुरुष रिए-प्राप्त करे । 

गूलर्थ--आहम्पन, काल, मार्म और यतना इन चार कारणों की 
परिशुद्धि से सपत--साधुगति को भ्राप्त करे या गमन करे । 

टीका--इस गाथा में ईर्यासमिति के छक्षण और खरूप का वर्णन किया 
गया है | ईर्या नाम गठि या गमन फा है अर्थात्‌ भमन करते समय आलम्बन, 
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काल, मार्ग और यतना--इन चार कारणों का अछुसरण करना ईर्या समिति है । 
तात्पय यह है कि इन उक्त फारणों से परिशोधित जो गमन है, वह्दी सयत पुरुष की 
ईर्या समिति कद्दलाती है। यदि सक्षेप से कहें तो अमादरद्ित जो गमन है, वह ईर्या 
समिति है । इसके द्वारा सम्पादित किया गया व्यवहार कार्य का साधक होता है 
अर्थात्‌ कर्मचन्ध का देतु नहीं होता । 


अब आलम्बनादि फारणों फे घिषय से कहते हैँ... 


तत्थ आलम्बर्ण नाणं, दंसणं चरणं तहा। 
काले य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पह वज्ञिए ॥णा। 


तन्नालस्वनं ज्ञानं, दर्शन॑ चरणं तथा। 
कालश्ल दिवस उक्त, मार्ग उत्पथवर्जितः ॥५॥ 
पदार्थान्बय --तर्थ-उक्त चारों मे आलम्बए-आहलम्यन नाण-शक्षान 
दसण-दरशेन तहा-ठथा चरण-चारित दै य-और काले-काल दिचसे-दिवस घुत्ते- 
कहा गया है सरगे-मागे उप्पह-उत्पय से चल्िए--वर्जित----रदित ; 


मूहार्थ--ईया के उक्त कारणों में से आलंबन प्ञानद्शन और चारिर 
है | काठ, दिवस है; और उत्पथ व त्याग, मार्ग है। 

टीका--इस गाथा मे ईर्या के आढम्बनादि कारणों का वर्णन किया गया 
है। जैसे कि ज्ञानदशन और चारित का नाम आहम्बन है । जिसको आश्रित करके 
गन किया जाय, वह आपटम्बन कहाता है | पदार्थों के यथा घोध फा नाम ज्ञान, 
तस्त्याभिरुचि दशन और सदाचार को चारित्र कहते हैँ । इनको आश्रित करके जो 
गमन जिया जाता है, वही सम्यकू गमन या ईरया समिति है । अत, ये तीनों या 
में आल्म्बन रुप माले गये हैं । इनके विना अर्थात्‌ इनकी एपेक्षा करके जो गमन 
है, चह मिएलूम्पन---आलूस्वनर॒हित गसन है जिसकी फि साधु के लिए आज्ञा नहीं | 
ईर्या की शुद्धि मे दूसय कारण फाल है । काछ से यहाँ पर दिवस का पहण 
अभिम्रेत है अर्थात्‌ साधु के लिए गमनायमन का जो समय है, वह दिवस है 
क्योंकि रात्रि में आलोक का अभाव होने से चन्नुओं की पदार्थों के साक्षात्कार मे 
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गति नहीं हो सकती | इसी लिए गत्रि में बाहर गमन करने की साधु के छिए आज्ञा 
नहीं है. | तालये यह है कि ईया का समय दिन साना ग्रया है | ईयरशिद्धि में 
तीसरा कारण सागे है, जो दि उत्पथरहित है । तातपय यह है! कि उत्पथरद्दित जो 
पथ हैं, उसे भार्ग कहा है और उसी से गमन करना शाखसम्मत अथच युक्ति- 
युक्त है । क्‍योंकि उत्पथ मे गमन करने से आत्मा और सयम इन दोनों की 
पिराधना सम्भव है | अत ईसा का सुण्य मांगे उत्पथ का ह्ाग है | इस सारे 
कथन का सारश यह है कि सयमशील पुरुष के गमन में उक्त प्रफार से आरम्बन, 
काल और मार्ग की शुद्धि परम आवश्यक है| 
अब यतना के विषय में कहते हैँ | यथा--- 


दब्बओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा। 
जयणा चउन्विद्य बुत्ता, त॑ मे कितयओ सुण ॥६॥ 


द्रव्यतः क्षेत्रतश्रेव, काठतो. भावतस्तथा । 
यतनाश्रतुविधा उक्ता , ता से कीत॑यत श्वणु ॥६॥ 
पदार्थास्वय --दष्पओ-द्वव्य से खेत्तओ-क्षेत्र से च-समुच्य अथ भें एव-- 
निश्रय अर्थ में कालओ-फाछ से तहा-उसी प्रकार भायओ-भाष से जयणा-सयतनां 
चउव्यिह्य-चार प्रखर की चुत्ता-क्ही गई है त-उसे कित्तयओ-कहते हुए मे 
मुझसे सुश-अ्रवण कर । 
मूलाय--द्रव्य, चेत्र, काठ और मात्र से यतना चार प्रकार की है । 
मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो । 
टीका--श्री झ॒र्मा खामी अपने शिष्य जम्वू स्थामी से फह्दते हें कि यतना 
के द्रब्य, छषेत्र, का और भाप ये चार भेद हैं. अर्थात्‌ इन भेदों से यतमा चार प्रकार 
छी कही है | मैं तुपसे कहता हूँ, सुप सुनो | तासये यद हे कि यतना ये इन चार 
प्रकार के भेदों को में सुम्दारे प्रति कहता हूँ, छुम साथघान होकर श्ररण करो | काएण 
यह है कि जालम्बनादि चारों कारणों मे से यतना श्रधान कारण है। यदि यतसापूर्वक 
ईर्या--गति--.की जाय दो उसमें दिसी प्रकार के भी विन्न की आशका नहीं रहती ) 
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न्ड््ड्डिाज्िस््िथिाच्सिआसधिपापच्च्टचितिया प्र दघतरच्य्ध7क्‍7__च्स्य्य्स्य्ट 
इसी हिए प्रस्तुत गाथा में आये हुए---/कित्तयओ--.कीर्तयत ” का अर्थ करते हुए बृत्तिकार 
छिपते हँ---'सम्यक्‌ खरूपाभिधानद्वारेण सशब्दयत खणु--आकर्णय शिप्या | 
अर्थात्‌ दे शिष्य ! मेरे द्वारा किये गये यतना के सम्यगू निर्णय को तू श्रवण कर । 
अब यतना फे द्रव्यादि चारों भेदों के प्थक्‌ २ सरूप का वर्णन करते हैँ-..- 


दव्वओं चक्खुसा पेहे, जुगमित्तं च खेत्तओ | 
काठ॒ूओ जाव रीइजा, उबउतते थ भावओ ॥ज 


द्रग्यतश्चवक्षुपा घपरक्षत, युगसात्र च क्षत्रत' । 
कालतो यावद्रीयेत, उपयुक्तश्चन भावतः छा 
पदार्थोन्‍्चय --दव्बओ-द्व्य से चक्खुसा-आँसों से पेहे-देसकर घले 
च्‌-और खेच्ओ-छेन से जुगमित्त-चार धाथ भ्रमाण देखे काछओ-काल से जावब- 
जन तक रीइजा-चले, तब तक देखे य-और भावओ-भाव से उच्उत्ते-उपयोगपूर्वक 
चले--नामन फरे | 
मूछाथ--द्रव्य से--आँखें से देखफर चले । चेत्र से--चार हाथ प्रमाण 
देखे । काल से--जय तक चलता रहे। भाव से--उपयोगपूवेफ गमन करे । 
टीका--शस गाथा में यतना के चारों भेदों के स्वरूप का दिग्दशन कराया 
गया है | ऊपर बतलाया गया है कि द्रव्य, क्षेय, काछ और भाव से यतना के चार 
जेद हैँ | यथा--द्रव्ययतना, श्लेत्रयतना, चालयतना और भाचयतना । इनमें 
जीव अजीब आदि द्वब्यों फो नेयों से देखकर चलना द्रव्ययतना है. ॥ चार 
हाथ प्रमाण भूमि को आगे से देसकर चलना क्षेत्रभतना है | जब तक चले, तब तक 
देखे, यद्द कालयतना है | उपयोग से--सावघानतापूर्वक गमन का नाम भावयतना 
है। इस प्रकार यतना के चार भेद हैं. । 
अब मावयदना के विपय में छुछ और विद्येप कहते हैं... 


इन्दियत्थे. विवजित्ता, सज्साय॑ चेन प्रदहा । 
तम्सुत्ती तप्पुरक्कारे, उबउत्ते रियं. रिए.॥८॥ 
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इन्द्रियार्थानू... विवज्य, स्वाध्यायं चेव पश्चया । 


तन्मूर्ति: (सन्‌) तत्पुरस्कारः, उपयुक्त ईरयाँ रीयेत ॥4॥ 
पदार्थान्वय --इन्दियत्ये-झीद्वियों के अर्थो को विवज्ञित्ता-वज कर च- 
और सज्काय-खाध्याय एवं-भी पश्चद्य-पाँच प्रकार की तम्मुत्ती-तन्‍्मय होकर 
तप्पुरकारे-डसी को आगे कर उवउत्ते-उपयोगपूषक रिय-ईरया में रिए- 
गमन फरे | 


मूलार्थ--इन्द्रियों के विषयों और पाँच प्रकार के खाध्याय का परित्याग 
करके तन्‍्मय होकर ईयो फो भम्पुख्ध रखता हुआ उपयोगपूर्पक गमन फरे । 
टीफॉ--इस गाथा में उपयोगपूंक गमन करने के विषय में कुछ विशेष 
स्पष्टीकरण किया गया है| यथा--जब चढने का समय दो और चल पड़े तब शाद, 
रूप, रस, गन्ध और रपदी आदि जो इद्धरियों फे विषय हूँ, उनको छोडकर 'चके 
/अआर्थात््‌ इन विप्रयों वी ओर ध्यान न देवे | मार्ग में चछता हुआ--वाचना, प्रच्छना, 
। परिवतना, धर्मकथा और अलुप्रेक्ा--इन पाँच प्रकार के खाध्याय का भी परित्याग 
कर दैवे । किन्तु चछते समय तम्मूर्ति---तन्मय द्योकर--.रया समिति रूप दोफर 
और उसी को सम्मुख रुफकर उपयोगपूर्वक सामे में चले | तात्पर्य यह है. कि सम, 
»बचन और काया थी चचलता का परित्याय करके मार्म में गसन करना चाहिए । 
उसमें भी उपयोग वा भग न द्वीना चाहिए, अन्यथा कसी जीच के उपघात हो जाने 
की सम्भावना रहती है । यहाँ पर 'तमूर्ति और पुरस्कार इन दोनों शब्दों की 
व्याय्या बृत्तिकार ने इस प्रकार की है---“ततम्व तस्थामेवेर्याया मूर्ति --शरीरमर्थाद 
व्याप्रियमाणा यस्यासौ त्तमूर्ति , तथा तामेव पुरस्करोति तत्र घोपयुक्ततया प्राधान्येनान्ी- 
छुरुत इति पुरस्कार | 
इस प्रकार ईर्यासमिति का निरूपण करने फे अनतर अब भाषासमिति 
के विषय में कहते हैँ | यथा-- 


कोहे माणे य मायाए, छोमे य उवउत्तया । 
हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य ॥९॥ 


चतु॒ुविशाध्ययनम्‌ ] द्विदीमापाटीकासद्वितम्‌। ( १०७६ 





7 नह ०८० ०० जग तय: ०47 कुक उपर य- ७-०० 39:20: न कफ कक कप फट अल कटक कह अन्त तर कान कम 5-७7 


क्रोधे माने च मायायां, ठोमे.. चोपयुक्तता । 
हास्ये भये च मोखयें, विकथासु तथेव च ॥९%॥ 
पदार्थान्चय --कोहे-क्रोघ में माणे-मान में य-और मायाए-माया में 
थ-घुन होमै-लोम मे हासे-हाम्य मे भए-भय में सोहरिए-झुसरता मे तहेव- 
उसी प्रकार विकद्मासु-विकथा में य-पुन उबउत्तया-उपयुक्तता---उपयोगपना । 


मूछाथै--क्रोध, मान, माया, लोम तथा दास, मय, प्ुखरता और 
विकथा में उपयुक्तता होनी 'घाहिए। 


टीका--प्रस्तुत गाया में भापासमिति का बणेन किया गया है| भाषासमितति 
की रक्षा के लिए क्रोध, मान, माया और छोम में तथा द्वास्स, भय, भुसरता 
और बिकथा में उपयुक्तता द्दोनी चाहिए अर्थात्‌ भाषण करते समय इन उपयुक्त 
दोषों के सम्पर्क का पूरे विवेक से ध्यान र्पन चाहिए । क्‍योंकि इनके फारण ही 
असत्य बोढा जाता है अर्थात्‌ कोधादि फे वशीमूत होऊर सत्यप्रिय महुष्य भी 
असस्य बोलने को तैयार दो जाता है. । अत सत्य की रक्षा के लिए इन क्रोघादि का 
ध्यान अवश्य रफना चाहिए । मौसरये---मुखरता का अर्थ है | दूसरे की निन्‍्दा, चुगछी 
आदि करना थष्ट दोष भी सत्य का ग्रिघातक है | सुसरवाप्रिय जीय अपने सम्भापषण 
में असल का अधिक व्यवद्दार करते हैँ । यहाँ पर “उपयुक्ततां से यह अभिप्रेव है 
कि क्दाचित्‌ कोधादि के कारण सभापण में असत्य के सम्पर्क की सभायना हो जाय 
तो निवेक्शीछ आत्मा उस पर अपदय विचार करे और उससे चचने का अयक्न 
करे | कारण कि असत्य का प्रयोग प्राय अनुपयुक्त दशा में ही होता है । 

इसलिए शाह्रगार कहते हैँ कि... 


एयाईं अट्टू ठाणाईं, परिवज्ितु संजए। 
असावर्ज मिय॑ काले, भासं मासिज्ञ पन्नवं ॥१०॥ 


एतान्यटो. स्थानानि, परिवर्ज्य संयतः ।7 
असाव्ां मितां काले, भाषां भाषेत प्रज्ञाचान्‌ ॥१णा 


१०८० ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ चतुर्तिशाध्ययनम्‌ 


पदार्थान्चय --एयाइईं-ये अनन्तरोक्त अट्ठ-आठ ठाणाइ-स्थान सजए-- 
सयत परियज़ित्तु-छोडफर अमायज्-असावथ सिय-परिमितद--सलोकमात्र काले- 
समय पर भाम-भापा को पन्नय-प्रज्ञायान--बुद्धिमान्‌ भामिञ्ञ-पोले । 


मूछाथ--बुद्धिमान्‌ सयत पुरुष उक्त आढ स्थानों को परित्याग कर, 
यथासमय परिमित और असायद्य भाषा को बोले । 

दीऊका--भस्तुत गाथा मे भाषासमिति के सरक्षण का उपाय और विधि 
का वर्णन फ्या गया है | बुद्धिमान्‌ साधु ऊपर धतराये गये क्रोधादि आठ स्थानों 
को छोडकर द्वी निरबद्य--निर्दोप भाषा का व्यवहार फरे। वह भी जब तक भाषण 
करने की आवश्यकता हो, तन तक करे तथा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर भी परिमित 
अक्षरों मे ही देने का प्रयक्न कफरे। इस कथन का साराश यद्द है कि सयमशील बुद्धि- 
मान्‌ साधु घोलते समय क्रोधादि के बशीभूत न दोवे तथा अपने भाषण को परिमित 
और समयानुकूछ रक्खे । इस प्रकार भाषा का व्यवद्धार करने से भाषासमिति का 
सरक्षण होता है अर्थात्‌ असत्य सम्भाषण फी चहुत ही कम सम्भावना रहती है । 
इसके अतिरिक्त समय पर किया हुआ भापण कभी निष्फल भी नहीं जाता | इसलिए 
प्रक्ञाशीछ साधु को भापासमिति के सरक्षण का ध्यान रखते हुए दवित, मित और 
निर्दाप भाषा का ी व्यवद्दार करना चाहिए, यह उक्त गाथा का शास्रसम्मत भाष है। 

अब एपणासमिति के विषय में कहते हँ-.- 


गवेसणाए गहणे य, परिमोगेसणा य जा । 
रोवहिसेज्ञा 

आहारोबहिसेज्ञाए , एए तिन्नि विसोहए ॥११॥ 

गवेषणाया ग्रहणे च, परिभोगेपणा च॑ या। 

आहारोपधिशय्यास, णतास्तिस्लोडपि शोधयेत्‌ ॥१ शा 

पदार्थान्‍्वथ --गवेसणाए-गवेषणा में य-और गहणे-प्रदणैपणा में य-- 

चथा परिमोगेसणा-परिमोगैषणा जा-जो» आद्वार-आह्यार उवहि-उपधि सेझ्ाएं- 
शय्या में एए-इन तिन्नि-तीन--स्थानों की विसोहए-विशुद्धि करे । 


* भूलाथ--गप्ेषणा, ग्रदशेषणा और परिभोगेषणा तथा आद्वार, उपधि 
और शग्या इन तीनों की शुद्धि करे । 


घतुविशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [ रुग्दा 


च््स्य्स्स्स्ल्च्य्स्य्य्स््ाच्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्च्प्य्प्प्य्य्य्प्प्प्प्य्प्पप्ण 








टीफा---भाषासमिति के अनन्तर अब सूतकार एपणासमिति का बर्णन् 
करते हैं.। एपणा का अर्थ है उपयोगपूर पिचार करना | उसके ग्वेषणा, गहणैषण 
और परिभोगेषणा ये तीन भेद हैं.। गवेषणा---आहार आदि की इच्छा फे निमित्त 
गोचरी--गोवत्‌ चर्या में भ्रदृत्त होना गवेपणा है | प्रहणेपणा--बिचारपूर्वक 
निर्दोप आदर का भ्रहण करना ग्रहणैषणा है | परिभोगैषणा---जब आहार करने 
का समय दो, तव आहारसम्मन्धी निन्‍्दा-स्तुति से रहित द्वोकर आहार करना परि- 
भोगेषणा कहलाती है | इसके अतिरिक्त उपधि और शयया आदि के प्रिपय से भी इन 
तीनों एपणाओं की शुद्धि रसनी चाहिए । ताले यह है कि जिस प्रकार भिक्षा फे अन्वेपण, 
प्रहण और भक्षण मे एपणासमिति की आवश्यकता है उसी प्रकार उपधि---उपकरण 
और शब्या--उपाश्रय और हृणसस्तारकादि के बिपय में भी एपणासमिति को 
ज्यवह्यार में लाना चाहिए | साराश यह है कि निर्दोष आहार, उपधि और शय्या आदि 
के प्रहण में साधु को हेयोपादेय आदि सब बातों का पूरा बिंचार कर लेना चाहिए । 
यद्यपि सामान्य रुप से 'एपणा” इच्छा का नाम है तथापि निर्दोष पदार्थों के देखने 
या भ्रहण करने मे शास्षत्रिधि के अछुसार विचारपूर्वक जो प्रग्नत्ति है, उसी को यहाँ पर 
एपणा शब्द से व्यवहत किया गया है । “आहारोपदिसेज्ञाएं इस वाक्य में चचन- 
व्यद्यय और “तिह्नि! पद्‌ से छिह्नव्यद्यय है., जो कि प्राकृत के नियम से है | 

अय आहारादि की झुद्धि का प्रकार बतछाते हैँ | यवा-- 


उप्गमुप्पायण् पठसे, 

वीए. सोहेज एसणं। 
परिभोयम्मि चऊके, 

विसोहेज् जय॑ जई 0१२५७ 
उठ्मनोत्पादनदोपान्‌ प्रथमायां, 


दितीयायां शोधयेदेषणादोपान्‌ । 
परिसोगेषणायां चतुष्क, 


विज्ञोधयेद्‌ यतमानो यति. ॥१शा 


श्ण्दर ] डसतराध्ययनसत्रम- [ घततुविशाध्ययनम्‌ 


पदार्थाबय --उग्गहु प्पायण-उद्धम और उत्पादन दोप पढमे-प्रथम एपणा 
में दीए-दूसरी एपणा में एसशु-एपणा दोपों--शका आदि दोषों की सोहेज- 
विद्युद्धि करे परिभोयस्मि-परिभोगैषणा में चठक्-चतुप्फ--आद्वाए--बस्र पात और 
शपय्पा की विप्तोहेज्ञ-पिछुछि फरे जय-यठमान--यतठना बाला जई-यति साधु 





मूछाबे--सयमशील यति प्रथम एपणा में उद्यम और उत्पादन आदि 
दोषों की शुद्धि करे | दूसरी एपणा मे--शकितादि दोषों की शुद्धि करे | तीसरी 
एपणा मे पिंड--शस्या, उस्ध और पात्र आदि की शुद्धि करे | 
टीका--एपणा समिति के अवान्तर भेदों में किन २ दोपों की शुद्धि--- 
पर्याकोचन करना चाहिए । इस विषय में प्रस्तुत गाया का अवतार हुआ है । प्रथम 
एपणा--वैषणा---में सोलह उद्ठमसम्बन्धी और सोलह उत्पादनसम्बन्धी दोप हैं । 
इनकी शुद्धि करनी चादिए | दूसरी एपणा---प्रहणैषणा---में शकितादि दस दोप हैं, 
जिनको शुद्ध फरना नितात आवश्यक हैं | तीसरी एपणा---परिमोगैषणा--में 
बस्र, पान, पिंड और शय्या तथा आद्वार करते समय निन्‍्दा स्तुति आदि के द्वास जो 
पाँच दोष उसपन्न होते हूं, उनको शुद्ध. करना अर्थात्‌ आदयास्सम्ब“धी भिन्‍्दा स्तुति 
के ह्याग द्वारा उनको दूर करना 'चाहिए। यह एपणासमिति के विपय में सयमशील 
यवि दा कक्तेव्य चणेन किया गया है। तात्पय यह है. कि चन्नशील यति मिक्षासम्बन्धी 
उक्त ४२ और निदास्तुतिजन्य पाँच इस प्रकार ४७ दोषों की शुद्धि करफे आद्वारादि 
का प्रहण करे | यह एपणासमिति के स्वरूप का दिग्दर्शन है । इसके अनुसार 
आद्वायदि क्रियाओं के अनुष्तान से हृविसादि दोपों का सम्पर्क नहीं दोता | अन्यथा 
दोषादि के छगने की सभावना रहती है | 


अब आदानसमिति के विषय सें कहते हैं... 
ओहोवहोवग्गंडियं भण्डगं दुविहं सुणी । 
मिण्हन्तो निविखवन्तो वा, पउंजेज़ इम॑ विहि ॥११॥ 
ओघोपधिमोपभद्दिकोपर्थि » भाण्डक॑ द्विविध मुनि । 
गहलन्निक्षिपंश्व / अयुझ्ञीतेत विधिम ॥१शा 


चतुविशाध्ययनम, ] द्विदीभाषाटीकासहितम्‌ । [ १०६३ 











पदार्थान्धय+--ओहोपहो-ओघोपधि वर्गहिय॑-औपभदिकोपधि भएडग- 
भाण्डोपकरण दुविह-दो अकार का झुणी-सुनि गिएहन्तो-प्रदण करता हुआ घा-और 
निक्खिवन्तो-रसता हुआ इम-वक््यमाण विहि-विधि का पउजेज-अयोग फरे | 
मूलार्थ--ओघधोपधि और ओपग्रहिकोपधि तथा दो प्रकार का उपकरण-- 
इनझा ग्रहण और निचेप करता हुआ वह साधु वक्ष्यमाण विधि का अनुमरण 
करे अर्थात्‌ इनका अहण और निष्तेप विधिपूर्वक करे । 


टीका--इस गाथा में आदान निश्लेप रूप चतुर्थ समिति फा विवेचन फिया 
है । यथा---आदान का अये प्रहण और निद्षेप का अर्थ स्थापन करना या रसना 
है । किसी भी घसर्तु के प्रदण या निश्लेप करने में साधु फे लिए शास्रोक्त विधि फा 
अनुसरण करना आवश्यक है | अत, अस्तुत गाथा में साधु के लिए यद्द आज्ञा दी 
है. कि बह अपने उपकरणों के प्रहण अथया स्थापन में वल्यमाण विधि का प्रयोग 
फरे अर्थात्‌ आगे कट्टी गई विधि के अनुसार वर्तन फरे | साधु के उपकरण फो उपधि 
कहते है । यह दो प्रकार फी है--.एक ओघ अर्थात्‌ औपाधिक, दूसरी औपम्रद्दिक | 
इस प्रकार उपधि के औपाधिकोपधि और औपम्रह्दिकोपधि ये दो भेद हुए । इनमें 
रजोहरणादि तो औपाधिक उपधि है और दण्डादि को औपमभ्रद्दिक उपधि माना है | 
साराश यह है कि इन दोनों प्रकार की उपधि का प्रद्ण और निक्षेप मुनि को विधिपूर्वक 
फरना चाहिए । अर्थात्‌ विधिपूर्षक ही प्रहण करे और पिधिपूर्वफ ही निमश्षेप करे । 
तभी वह आदान-नि्लेपसमिति का यथावत्‌ पाछन कर सकता है | इसका कारण 
यह है कि विधिपूर्वक फी गई क्रिया, कर्म की निर्जेर अथवा पुण्य के बनन्‍्धन का 
कारण घनती है अन्यथा निष्फठ या अशुभ कर्म के वध का देतु हो जाती है। 
इसलिए आदानसमिति में उपधि के प्रहण और टााग में विधि का अबदय अदुसरण 
फरना चाहिए, जिससे कि उक्त समिति का पूर्णरूप से आराधन द्वो जाय । 


/» अब विधि का इलेस करते हैँ । यया-- 


चक्खुसा पढिलेददित्ता, पमजेज़ जयं॑ जई। 
आइए निक्खिवेजा वा, दुहओवि समिए सया ॥१७॥ 
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चन्लुपा प्रतिलेरय, त्रमाजंयेत्‌ यतो यत्ति । 
आददीत निक्षिपेद्‌ वा, हिधाउपि समितः सदा वश 

पटार्वाबय “-चक्सुत्ता-ऑयों से पडिलेद्दित्ता-देसकर जय-यवना बाला 
सयमी अई-यति--साधु पमझ्े्ू-प्रसाजेन करे आइुए-प्रदण करे वा-अथवा 
निश्खिवेज्ञा-विक्षेपण करे दुहओजि-दोनों प्रकार बी उपधि सें सया-सदा समिए- 
समिति वाला होवे । 


मूलार्य--सयमी साधु आँखों से देखऊर दोनों प्रकार की उपधि का 
प्रमाजन करे तथा उसके ग्रहण और निष्तेष में सदा समिति बाला होथे । 

टीफ़ा--इस गाथा में जादान-निश्षेपसमिनि में वर्णन क्यि गये दो प्रकार 
के उपकरणों के महण और निक्षेप की विधि का उछ्ेस किया गया हे । पूर्व गाथा 
में साधु की दोनों प्रकार की उपधि---उपकरण--झा धर्णन आ चुका है । उनको 
उठाते बा रपते समय अथम नेगों से अच्छी तरह देस-भालक्र फिर रजोददरणा से 
उनका प्रमाजेन करके सयमवान्‌ साधु उनको अद्ण करे अथवा भूमि पर रक्‍्से | थहद 
इनके प्रहण छौर निछेप थी विधि अर्थात्‌ काजपरिद्दित सर्थोदा है. । इस सारे 
कथन का अभिश्राय यह है कि साधु अपने स्सी भी उपकरण फो बिना देखे भाले 
और पिना प्रमाजन क्यि अपने व्यवद्दार मे न छात्र तथा उसमें भी उपयोगपूर्चक 
चतना से काम करे, जिससे कि उपकरणों के आदान-निशक्षेप मे श्रमादवश किसी प्रकार 
की विराधना न हो जाथ ( इसी आगय से प्रस्तुत गाथा मे---'समिए---समित * 
पद्‌ दिया गया है, जिसका अर्थ है समिति का आराघक अर्थात्‌ अजुसरण करने वाला । 

अब पॉचवीं उच्चाससमित्ति का वर्णन करते है। यथा--.. 


उच्चारं पासवर्ण, खेल॑ सिंघाणजलिय १ 

आहारं उबहिं देहं, अन्न॑ बाबि तहाविहं ॥१५।॥ 
उच्चांर . पघ्ुलवण, खेल सिघा्णं लछकम्‌प' * 
आंद्ास्मुपधि. देह, अन्यद्धापि. तथाविधम ए१५ा- 





चतुविशाध्ययन्म्‌ ] हिन्दीभापादीकासद्वितम्‌। [ १०८५ 


पदार्थान्वय ---उच्चार-छरीप--मर पासवश-मूत खेल-सुस का सरल 
सिंघाणएु-नासिका का मरू जछिय-शरीर का मल आहार-आहार उपहिं-उपधि देहँ- 
शरीर प-अथवा अन्नू-अन्य पदार्थ वायि-भी तहायिह-वैसा--फेंस्ने योग्य | 


मूला्थ--मल--वबिष्ठा, मूत, मुख का मल, नासिका का मठ, शरीर का 
मल, आहार उपधि शरीर तथा आर मी इसी प्रकार के फेंकने योग्य पदाथे, इन 
सब को विधि--यतना--से फेंके । 


टीफा--शस गाया मे पॉचर्ीं उच्चाससमिति का वर्णन किया गया है । 
सयमशील साधु के लिए शास्त्र की यह आज्ञा है कि वह मर, सूत्र आदि ह्याज्य 
चदायों का भी विधिपूर्वक व्युत्मर्जन करे अर्थात्‌ देस-भाऊकए और फेकने योग्य 
स्थान में उपयोगपूर्वक फेफे, जिससे किसी को घृणा भी उत्पन्न न हो तथा श्रुद्र 
जीव की प्िराधना आदि भी न दो । उद्यार नाम मल--विछ्ठा का है । मूल प्रसिद्ध 
ही है । सेल नाम मुस से निकलने वाले मछ का है | नासिका के मछ को सिंघाण 
कट्दते ६ । शरीर मे पसीना आ जाने से जो मर उत्पन्न होता है, वह जल़क कहलाता 
है.। इसके अतिरिक्त अशनादि आहार ओर उपधि त्यागने योग्य जीणे वस्बादि तथा देह--- 
शरीर अर्थात्‌ कोई साधु किसी निजेन प्रदेश मे था अद्भात मरामादि स्थान में झत्यु 
को प्राप्त द्वो गया हो । उसके शब को एवं अन्य ग्रोमयादि पदार्था को यदि व्युत्स्जन 
करना हो तो सयमशीर साधु यिवेकपूर्तक व्युत्मजन करे । उस विपय का पूर्ण बिवरण 
देखना दो तो 'निशीथसूत' मे देसना । पहाँ पर व्युत्सजैन के स्थानों का भी उलेस है. । 





अब परिष्टापन---व्युत्मजेन--विधि के घिपय में कहते हैँ---- 
अणावायमसंझोए , अणावाए चेव होइ संछोए । 
आवायमसंछोए , आवाए चेव संठोए ॥१६॥ 


अनापातमसंलोकम््‌_, अनापात चेव भवति सलछोकम्‌ । 


आपात्मसलोकम्र॒_ , आपातं॑ चेव सलोकम ॥१६॥ 
पदार्थान्वय ---अणावायसू-आगमन से रदित असलोए-देसता भी नहीं 
अगणायाए-आगमन से रहित चु-पादपूर्ति में एय-अवधारणार्थक में मलोए-सलोकन 
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करने बाला होइ-दोता है आयायम्‌-आठा दै असलोए-दैखता नहीं आवाए-आवा 
है च-और सलोए-देसता भी है। एव-पादपूर्ति में है । 

मूलार्थ--१ आता भी नहीं और देखता भी नदीं। २ आता नहीं परन्तु 
दखता है। ३ आता है परन्तु देखता नहीं। ४ आता भी है और देखता भी ह्ै। 

दीका--जब मल मूत्र आदि का त्याग करना हो, तब १० बोढ--अक 
देखकर उनका--सल मूत्र आदि का ल्याग---व्युत्सजन करना चाहिए। उसमें प्रथम 
चतुर्भगी की रचना करके द्सिलाते हैँ । यथा--मलमूत्रादि के परिष्ठाान--व्युत्सजन 
वी भूमि, जिसे स्थड्िल कदृदते हूँ, ऐसी द्वोनी चाहिए क्रि जिस समय फोई साधु 
उक्त मल्ादि पदार्थों को ह्यागने के लिए गया हो, उस समय न तो कोई 
गृहस्थादि आता दो और न फोई दूर सढ़ा देखता हो, यह भ्रथम भग है। कोई 
आता तो नहीं परतु दूर खड़ा देसता है, यह दूसरा भग है| आता तो है पर देखता 
नहीं, यह तीसरा भग है । और आता भी है तथा देखता भी है, यह चौथा भग है | 
इन चारों में उपादेय तो भ्रथम भग ही है । शेष तीन तो फेबछ दिसिलाने के 
लिए वर्णन कर दिये गये हैं। इस सारे सन्दर्भ फा सार इतना द्वी है कि इन धृणायुक्त 
पदार्थों को किसी निर्जन प्रदेश में ही विवेकपूर्वक व्युत्सजंन करना चाहिए, 
जिससे कि ट्ागे हुए ये पदार्थ किसी अन्य आत्मा को घृणा उत्पन करने पाले म 
हो जायें । उक्त गाया में आये हुए 'सछोक' शब्द में भत्वर्थीय 'अचू! प्रद्यय जानना 
चाहिए, जिसका अर्थ होता है देखने वाला । 


अब मल मृत्रादि के त्याग की भूमि के विषय में कहते हैं-..- 


अणावायमसंछोए. , परस्सशुवधाइए.. । 
समे अच्झुसिरे यावि, अचिरकालकयम्मि य ॥१७॥ 
अनापाते5सलोके » परस्थानुपधातके । 


समे5शुपिरे चापि, अचिरकालझते.. च॥१्णा 
पदार्थोन्‍्वय ---अणावायम्‌-अनापाव असलोए-असछोक स्थान सें परस्स- 
पर जीयों फे अगुबधाइए-अलुपघात मे समे-समभूमि में या-अथवा अज्कुसिरे-टण 








चतुरिशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासदितम्‌। [ १०5७ 
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न "८-<पपटपसपपपतपसतनसधयसचयचजतभ पथ 
पत्नादि से अनाकीण खान में य-और अचिरकालकयम्मि-अचिर कार के 
अचित्त हुए स्थान में अवि-आग्वत्‌ 








मूलार्थ--अनापात--जहाँ लोग न आते हों। असलोक---लोग न देखते 
हों, पर जीयों का उपधात करने वाला न हो। सम अथाद्‌ विषम न हो और 
तुणादि से आच्छादित न हो तथा थोडे काठ का अचित्त हुआ हो, ऐसे खान 
में उच्चार आदि त्याज्य पदार्थों को व्युत्सजन करे, यह अग्रिम गाथा के साथ 
अन्यय करके अथथ करना । 


टीका--इस गाथा में मर मूत्रादि के त्याग वी विधि मे खानादि का 
निर्देश किया गया है । जहाँ पर मढ मूजादि धृणास्पद वस्तुओं को गेरा जाय, बह 
स्थान किस प्रकार का द्योना चाहिए, इसी बात का भ्रस्तुत गाथा मे वर्णन है । जैसे 
फकि-..उस स्थान को स्वपक्ष और विपक्ष के शृहस्थ छोग न तो देखते हों और न 
बहाँ पर आते हों तथा उस स्थान पर जीवों का उपघात न दो अथवा वहाँ 
आत्मसयम और प्रवचन फा उपघात न होता हो | बद भूमि सम हो अर्थात्‌ ऊँची 
तीची न हो, एबं दुणादि से आच्छादित--आऊीण और मध्य में पोढी भी स हो । 
तथा अचिरवाछऊ--थोड़े समय की अचित्त हुई दो । इस प्रकार मलादि पदार्थों के 
थागर फरने की भूमि में उक्त पॉच बाते दोनी चाहिएँ । यथा---१ उसको कोई देखता 
नहीं, २ वहाँ पर आता न हो, ३ वह कसी की उपधातक न दो, सस हो, ७ ठण 
पगादि से आच्छत और मध्य में पोली न हो, और ५ थोड़े काल की अचित्त की 
गई हो | ऐसी भूमि वा खान में उक्त मलादि पदार्थों का जिवेकपूर्वक त्याग करे । यह 
शास्त्रीय मर्यादा है, जिसका कि पाछन करना साधु के लिए परम आवदयक है 
अन्यथा सथम की पिराधना और प्रवचन वी अवद्देलना सभव है, जो फ्रि 
अनिष्टकारक है । 


अब फिर खानसम्पन्धी दिपय में ही कहते हँ-. 


विच्छिण्णे दूरमोगाढे, नासभे विलवजिए । 
तसपाणबीयरहिए , उच्चाराईंणि बोसिरे ॥१८॥ 


श्ण््द ] उत्तराध्ययनधत्रम्‌- | चतुविशाध्ययनम्‌ 








विस्तीण. दूरमवगाढे, नासन्ने.. बिलवर्जिते । 
तअसप्राणवीजरहिते.. , उच्चारादीनि व्युत्खजेत ॥१८॥ 
पटार्थान्यिय “-विच्छिण्ये-विस्तीण दुरमोगाढ़े-नीवे दूर तक अचित्त 
नामक्षे-प्रामाति के अति समीप ने हो जिलयस्धिए-मूपक आदि के बिलों से रहित 
हो तमपाणबीयरहिए-तस प्राणी और यीनरश्टित हो उच्चाराईशि-उ्थारादि को 
बोमिरे-व्युत्सर्नन क्‍रे । 
मूलब--जो खान विस्तृत हो, घहुत नीचे तक जवित्त हो, ग्रामादि 
के अति समीप न हो, मूपक आदि के पिलों से रहित हो तथा श्रस श्राणी और 
बीज आदि से वर्जित हो, ऐसे स्थान में उच्चार आदि फा त्याम करे । 
टीफका--प्रथम गाथा मे खडिल भूमि के पाँच प्रकार बतछाये गये हैँ । 
अब शेष पाँच इस गाथा मे वर्णन क्यि हूं । जैसे कि---१ खडिल फी भूमि 
झयाई और चौड़ाई भे पिस्तार बाली हो, ० थहुत नीचे तक अधचित्त हो, ३ प्रापारि 
के अति निकट न हो, ४ यहाँ पर मूपक आदि के प्रिछ् न हों, ५ हीद्िय आहि 
जस जीव और शालि धान्यादि के बीच भी बाँ पर न द्दों । ऐेसी भूमि में 
उद्यारप्रमघण--सल मूत्र आदि वस्तुओं का त्याग करे । वातर्य यह है कि मल मूथादि 
के त्याग में जिस भूमि का उपयोग जिया जाय, उसमें उक्त दूस बातें होनी चाहिएँ 
जिनका इन दोनों गाथाओं में उद्लेस किया गया है | सयमशीछ माछु को चाहिए 
कि बह सयम॒ की आरावना और तिनप्रवचन के महत्त्य को लक्ष्य मे रफता हुआ 
उत्त विधि के अनुसार उच्चाससमिति का यथात्रिधि पालन करे ! 


अब उक्त विषय का उपसहार करते हुए गुप्तियों के धर्णन वा उपत्रस 
करते है| यथा-- 


एयाओ पञ्च समिईओ, समासेण वियाहिया । 

एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुष्बसो ॥१९॥ 
एता. पथ्च समितय., समासेन उ्याख्याताः । 

इतश्चव॒ तिल्लो शुघी-, प्रवक्ष्याम्यानुपूर्व्या.. ॥१९॥ 


चतुविशाध्ययनम ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌। [ १०८६ 


पदार्थान्यय --एयाओ-ये पश्च-पाँच समिईओ-समितियाँ समासेण- 
सक्षेप से वियाहिया-पर्णन की हैं इत्तो-इसके अनन्तर य-बितर्क में तओ-तीन 
गुत्तीओ-सशुप्तियाँ अणुपुब्यसो-अलुक्रम से बोच्छामि-कहूँगा । 

मूलार्थ--ये पाँच समितियाँ सक्षेप से वर्णन की गई हैँ । इसके अनन्तर 
तीनों गुप्तियों का स्वरूप अनुक्रम से वर्णन करता हूँ। 

टीका--शासत्रकार कहते हूँ फ्लि इस प्रकार सक्षेप से पाँच समितियों का 
वर्णन कर दिया गया | अब इसके पश्चात्‌ तीनों गुप्तियों के खरूप का में वर्णन करता 
हूँ । तुम सावधान होकर श्रवण करो, यह इस गाथा का सक्षिप्त भावार्थ है । इसके 
अतिरिक्त “अणुपुष्बसो” यह आप बचन होने के कारण “आलुपूर्ब्या, आजुपूर्बीत 
इनका प्रतिबचन समझना चाहिए | तथा 'समासेण” का अभिप्राय यह हैं कि जब 
सार जिनप्रवचन इनमे प्रविष्ट है---गर्भित है, तब इनका जितना भी विस्तार किया 
ज्ञाय उतना कम है । 

अप पूर्व अतिज्ञा के अजुसार गुप्तियों के निरूपण---प्रस्ताव में प्रथम मनोगुप्ति 
के विपय में कहते हैँ... 


सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य। 
चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्तिओ चउव्विहा ॥२०॥ 


सत्या तथेव झ्पा च, सत्याम्रपा तथेव च। 
चतुर्थ्यसलत्यामषा. च, मनोगुसिश्चतुविधा ॥श्णा 
पदार्थान्वय '---सच्चा-सल्या तहेय-उसी श्रकार मोसा-छुपा य-घुन 
सच्यमोसा-सत्माझपा तहेव-उसी प्रकार चृठत्थी-चौथी अमचमोसा-असत्यामरपा 
य-पादपूर्ति में मणगुत्तिओ-मनोगुप्ति चउव्यिद्य-चतुर्षिय है । 
मूलार्थ--सत्या, अंसत्या, उसी प्रकार सत्याम्रपा और चतुर्थी असत्यामृपा 
ऐसे चार प्रकार की मनोगुप्ति कही है। 
टीका-समितियों के अनवर अब शास्रकार गुप्तियों का बर्णन करते हैं । 
उनमें भी प्रधान होने से प्रथम मनोगुप्ति का वणन करते हैँ। मन के निरोध फो 
मनोशुप्ति कहते हैँ | उसके चार भेद हेँ। यथा--सल्या, असला, सल्याम्रपा और 


१०६० | उत्तरध्ययासत्रम- [ घतुविशाध्ययनम 





असत्या्पा । परवान है, उनस मनोगोग से. हैं, उनका मनोयोग से 
चिन्तन करना सद्मनोयोग कहलाता है । इसके निरोध को अर्थात्‌ इन सत्य पद़ायों 
के चिन्तन भ करन को सत्यामनोगुप्रि बहते हैं. । इसी प्रकार सत्य पदार्थों को विपरीत 
भाय से चि/तन फरने का नाम असत्यशणा मनोयोग हे और उक्त योग के निरोध को 
असद्माश्पा मनोगुप्ति कदते हैं सत्य और असत्य उमयात्मक निचार को मिश्वमनोयोग 
कहा है । इसके निशेध फा नाम ही सत्मम्पा मनोगुप्ति है। मिश्र भनोयोग, जैसे 
कि विम्ा प्रतीति के यद्द चिन्तन फरना कि आज इस नगर मे दस पुरुषों की रृत्यु शो 
गई है । चौभी व्यवह्वार मनोगुप्ति है, जो कि असत्यझपा मनोग्रोग के निरोध खरूप 
असत्य#षा मनोशुप्ति के भाम से फ्ट्टी जादी है। असत्यरपा मनोयोग वह है, जो फि 
सत्य भी नहीं और असद भी नहीं है । जैसे यद्‌ चिन्तन फपरना कि----भो देवद्त्त ! 
घटमानय । अमुकवस्तु मक्ष दीयतामिद्यादि । तात्पर्य यद्द हे कि इस प्रकार का चिस्तन 
करना व्यवहयरात्मफ मनोयोग कद्दछाता है। सो इस व्यवद्दार मनोयोग के निरोध फा 
नाम व्यवद्दारमनोगुप्ति है । यहाँ पर यह शक्ा हो सकती है कि पदार्थों के सदुभाव 
को सन से चिन्तन फरने फा सलाम मनोयोग है । सो यदि मनोगुप्ति फे द्वारा उस 
सनोयोग का निरेध कर दिया जाय तो फिर पदार्थों का घोध फैसे होगा ९ फ़्योंकि 
मानसिक चिन्तन का यहाँ पर अभाव है ? इसका समाधान सह है कि सनोयोग 
का निशेध करके पदार्थों के सदुभाव या यथाथे घोध शतादि ज्ञान के दवाय मी 
अफार से दो सकता है। कारण कि योग और है तथा उपयोग और है| योग पा 
सम्ब"ध मन से है और उपयोग का आत्मा से है। अत जब योगों का भी आदि 
निरोध किया जाय, तथ पदार्था फा ठीक सदूबोध उफयोगों के हारा होने छगता है ) 
उनका विशद्‌ रूप से भान दोने रूगता है। इसका फारण यह है कि परमाणुओं 
का समूह रूप एक मनोवर्गणा है, जो कि स्पी द्रव्य है और वह रूपी द्वब्यों के जानने 
में ही एकम्रान्न कारणभूत द्वोती है परन्तु आत्मा और उसका ज्ञान दोनों रूपी हैं । 
अत वे पिशद्‌ रूप से रूपी और अरुपी द्वोनों क्र के पदार्थों को जानने और देखने 
में कारणभूत घनते हैं । 


इस प्रफार मनोगुप्ति के चाएें भेदों का निरूपण करके अब सन के निरोध 
के सम्बन्ध में कहते हैं । चथा--- 


चतुविशाध्ययमम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [ १०६१ 
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संर_म्भसमारम्भे , आरस्मे य तहेव य । 
मर्ण पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ञ जय जई ॥२१॥ 


संरम्भे. समारम्भे, आरस्मभे च तथेव च। 


मनः प्रवरततेमान तु, निव्तयेश्रत यतिः ॥२१॥ 
पदार्थान्वय --सरम्भ-सरभ समारम्मे-समारम्भ तहेय-उसी प्रकार 
आस्म्में-आरम्भ मे य-फिर पयत्तमाण॑-प्रवत्त हुए मणु-मन को ज़य-यतना बाला 
जई-यति नियत्तेझ्ञ-निग्त्त करे---रोफे । 


मूठाये--सयसशील धुनि सरम्भ, समारम्भ और आर्स्म में प्रदृष्त हुए 
मन फो निश्ृतत करे--उसकी भ्रष्टत्ति को रोके । 


टीका--इस गाथा मे सन के संकल्पों फा दिग्दशन कराते हुए उसको चहाँ 
से रोफने का आदेश किया गया है । यथा, सरम्भ--मैं इसको मार दूँ, ऐसा मन 
में विचार करना सरम्भ कहता है। समारस्भ--किसी को पीड़ा देने के लिए मन 
में सकल्‍्प फरना तथा किसी का उद्चाटनादि फ्रे छिए ध्यान करना समारम्भ है। 
आरम्भ--जो अत्नन्त छेश से पर जीबों के प्राण हरण करने के लिए अशुभ ध्यान का 
आअवछनन है, उसे आरम्म कद्दते हैँ | सो इस प्रकार के अनिष्टजनक मानसिक सकल्पों 
से सयमशीछ यति को सदा प्रथकू रहना चाहिए अर्थात्‌ मन में स्थान नहीं देना 
चाहिए । किन्तु जो शुभ सकस्प हैँ, उनकी ओर मन को प्रवृत्त करना चाहिए, जिससे 
अन्य जीयों फा उपकार और खात्मा का उद्धार शो जाय । इस फथन से व्यवद्दार 
मनोगुप्ति का छक्षण दिसछाया गया है | जैसे कि यृत्तिकार छिसते हूँ-....'असत्याम्रपा 
उभमयस्॒भावविक्लमनोदकिफिव्यापाररूपमनोयोगगोचरा मनोगुप्ति ” अर्थात्‌ जो दोनों 
अकार--सद्यासल के भावों से विकछ होकर मनोयोग की अशृत्ति होती है, उसे 
असद्याम्रपा मनोगुप्ति कहते हैँ जिस समय मनोगुप्ति फे करने का समय प्राप्त नहीं 
हुआ, उस समय मन के समवधारण द्वारा झुभ सकत्पों से मनोयोग के व्यापार 
का प्रयोग करे | 


अब घागूगुप्ति फे बिपय मे कदते हँ-..- 


श्ण्ध्र ] उत्तराध्ययनसञ्रमू- [ चत्ुविशाध्यवाम 






सच्चा तहेब मोसा य, सचमोसा 'तहेव य। 
चउत्थी असच्चमोसा य, वयगुत्ती चउव्विहा ॥शशा। 
सत्या तथैव स्पा च, सत्यारपा तथेव च। 
चतुर्थ्यूसलाम॒पा.. ठु, वचोगुसिश्चतुर्विधा प_श्शा 
पदार्थान्‍्वय --सच्चा-सत्या तहेय-उसी अकार भोप्ता-#पण य-छुन 
सथमोधषा-सत्यार्पा तहेव-उसी प्रकार य-फिर चउत्थी-चठर्थी असचमोसा-असत्या 
स्पा बयगुत्ती-बचनगुप्ति चउच्चिद्दा-चार प्रकार वी है । 
मूठाये--सत्ययागगुप्ति, संपावागसुत्ति, तद्त सत्याम्पावागगु्ति और 
चौथी अमत्यामृपायाण्गुप्ति इस प्रफार वचनमुप्ति चार प्रकार से कही गई है । 
टीका--इस गाया में बचनशुप्ति के चार प्रकार बतलाये गये हैं । जीव को 
जीव ही फधन करना सत्य बचनयोग है| जीव को अजीय फह्ना असत्य बचने 
योग है | प्रिना निणेय किये ऐसा कथन कर दैना फि आज़ इस नगर में सौ 
घाठकों का जन्म हुआ है, इसको मिश्र वागयोग कहते हैँ और असत्या सपा यागूयोग 
उसका भाम है जिसमे ऐसा कह्दा जाय कि खाध्याय फे समान अन्य फोई तप 
फर्म नहीं है । तात्पय यद्द है. कि इस पकार फे बागयोग को असत्यामपा पागूयोग 
कहते हैँ । इन चारो प्रकार फे बचनयोगों के निरोध का नाम वचनशुप्ति है। 
यहाँ पर इतना स्मरण रखना कि मनोशुप्ति वे पश्चात चागूगुप्ति होती है फ्योकि प्रथम 
जो विचार भन में उत्न्न दोता है, उसी या बाणी के हारा प्रकाश फ़िया जाता है. 
तथा ये दोनों ही फमर नि्जेय के द्ेतुमूत हैं । 
अब बचनगुप्ति के बिएय का बणन दरते हैं... 


संरम्भसमारम्मे , आरम्मे य तहेव य । 
चर्य पवत्तमाणं तु, नियत्तेज् जय॑ जई ॥२३॥ 
सरस्भे. समारम्भे, आरस्मे च तयेव च। 
चच अवर्तमान तु, निवतेयेयत . यति ॥रश्शा 
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पदार्थान्धय --सरम्भ-सरम्भ समारम्मे-समारस्भ य-और तहेन-5सी 
प्रकार आरम्मे-आरमस्म में य-पुन प्रचमाण-प्रइत्त हुए बय-नचन को तु-निश्चय 
जयं-यतना वाढा जई-यवि नियत्तेज्-निश्त करे । 
मूडार्थ--सरम्म, समारम्भ और आरस्म में प्वत्त हुए वचन को सयम- 
शील साधु निवृत्त करे | 
टीका--भर्युत गाथा में बचनगुप्ति के त्रिपय का वर्णन है । सरम्म, 
समारम्भ और आरस्म में अवृत्त हुई बाणी को रोकना वचनगुप्ति हैं | परजीवों पे 
विनाशार्थ झ्लुद्र मणदि के परावर्तन रूप सकसपों के द्वारा उत्पन्न हुई जो सूक्ष्म ध्यनि हे, 
बह सकत्प रूप शब्द फा बाच्य है। उसी को बचनसरम्भ क्डते हैँ । परपरिताप 
ऋरने वाले मत्रादि का जो परापर्तन है, वह समारम्भ है. । कसी के लिए हानिकारक 
अचनों का प्रयोग करना और आक्रोशयुक्त शम्दों का व्यवहार भी समारम्म 
के अन्तर्गत है । और तथाबिध सड्ेश के द्वारा अन्य आ्राणियों के प्राण ब्यपरोपण 
करने के लिए जो भत्नादि का जप करना है, उसे आरम्भ क्द्दते दें। इस सारे कथन 
का तातपय यह है कि सरम्भ, समारन्म और आरम्भ से चचन के थोग को हृदाकर 
घचनगुप्ति का सम्यकू रुप से पाछन करना चाहिए, इत्यालि । 
अब कायमुप्ति के विपय में कहते हँ--- 
ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयट्टणे । 
उल्लंघणपलंचणे., इन्दियाण य जुंजणे ॥२४॥ 
स्थाने निपीदने चेव्र तथेव च त्वगूवतने । 
उछंघने प्ररंघने, इन्द्रियाणां च योजने ॥२४॥ 
पद्ार्थास्वय --ठाणे-स्थान मे निसीयणे-पैठनें से च-समुथ्रय में एय- 
पाटपूर्ति में तहेय-उसी प्रकार तुयइणे-शयन करने में उछघस-उलघन य-और 
पहछघधणे-प्रछघन मे य-तथा इद्ियाण-इन्द्रियों को जुजणे-नोड़ने में 
मूलार्य--सख्थान मे, बैठने मे तथा शयन करने में, लघन और प्रतघन 
में एवं इन्द्रियों को शब्दादि विषयों के साथ जोढ़ने मे यदना रखनी--विवेक 
रखना--चाहिए | 


स्च्य्य्य्य्त्ाच्य्प्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्स्स्य्य्< 
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टीका--प्रस्तुत गाथा मे तीसरी फायग॒ुप्ति के खरूप का दिग्दशन कराया 
गया है। यथा---ईँले खातों में बैठने में त्वगूपर्तन अर्थात्‌ शयन करने मे, ऐेसे 
ही कप्वेंशूमि आदि फे ज्घन में अथवा गत्ते आदि फे उलपन में और सामान्य 
झुप से गमस करने में तथा इद्रियों को शब्दादि विषयों के साथ जोडने आदि 
बातों में काया का जो व्यापार है; उसको सयम में रसना । तात्पये यह द्वेकि 
इन उक्त क्रियाओं में होते वाछे काया योग के निरोध को कायशुप्ति फहदते हैं | कायगुप्ति 
में शरीर का व्यापार बढुत कम दोता है और वह भी विवेक्पूर्वक ही होता है। 
कायगुप्ति के समय आत्मा प्राय पद्मासनादि आसरनों में द्वी स्थित पाया जाता 
है। अत क्सेनिर्षेत के लिए मन और वचन के साथ काया के निरोध फी भी 
पूण आवश्यकता है। है 


अब कायगुप्ति के घिषय का वर्णन करते &ँ। यथा--- 
संरम्भसमारम्भे., आरस्भम्मसि तहेव य । 
का्य॑ पवत्तमाणं तु, नियत्तेज़ जय॑ जई ॥२५॥ 


सरम्भे. समारस्से, आरम्से तथेव च। 


काय प्रव्तमान तु, निवर्तयेयत यत्ति' ॥श्पा 
पदार्थाबय --सरम्मे-सरस्भ में समारम्मे--समारम्म में य-और आरम्मे- 


आरम्भ में पकत्तमाण-अवर्तमान काय-काया को नियत्तेज्ञ-निवृत्त करे जय- 
सयमशीछ जई-यति । 


भूराये--अपन्शील यति सरम्ग, समारम्भ और आरम्भ में प्रप्त्त हुई 


काया--शरीर--की निवृत्त करे अर्थात्‌ 
हक) थांत्‌ आरम्म समारम्भ आदि में भ्रवृ् 


टीका---जैसे पूपे की गाथाओं में भन और पचन के आरस्म समास्स्भ 
आदि दीन भेद बतल्यये गये हैँ, ठीक इसी प्रकार फाया के तीन भेद हैं। यथा---यष्टि 
और सुष्टि झादि से मारने का सकल्‍प उत्पन्न करके खाभाविक रूप से जिसमें काय 
का सचाठन किया जाय, उसे सरसम्म बद्धते हैँ | दूसरे को परिताप देने के लिए 
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जो मुष्टि आदि का अभिघात किया जाय, उसको समारम्भ कहते हैँ । एवं यदि 
सऊलपों के अनुसार पर जीवों का नाश ही कर दिवा जाय तो उसका नाम आरम्भ 
है | अत, सयमशील मुनि उक्त आरम्भादि से अपने आत्मा को सर्यथा निवृत्त 
करने का प्रयत्न करे, जिससे कि काय का योग स्थिर होकर बह कायगुप्ति के रूप मे 
परिवर्तित हो जाय, जिसे कि फाययोग का निरोध कहते हैँ । यदि काया का निरोध--- 
कायगुप्ति न दो सके तो कायसमवधारण तो अबश्य करना चादिए। काया को अशुभ 
ज्यापारों से निवृत्त करना और शुभ योगो मे प्रवृत्त करना कायसमवधारण फददछाता है। 

अब शास्रकार समिति और गुप्ति के परस्पर भेद का वर्णन करते हुए 
कहते हैँ कि-..- 


'एयाओ पश्च समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे। 

गुत्ती नियत्तणे बुत्ता, असुभच्येसु सब्बसो ॥२६॥ 

एताः पश्च- समितयः, चरणस्य॒ च प्रवर्तने । 

जुप्तयो निवतेने उक्ता, अशुभायें+यः सर्वेभ्यः ॥२६॥ 
पदार्थान्विय --एयाओ-ये पश्च-पॉंच समिईओ-समितियाँ चरणस्स- 


घारित्र की पवत्तणे-प्रद्धत्ति के लिए य--और गुत्ती-गुप्तियाँ सब्बसो-सर्व असुभष्येसु- 
अशुभ अर्थों से य-झ्ुभ अर्थो से नियत्तणे-निश्वत्ति के ढिए घुत्ता-कद्दी है । 


भूलाये--ये पाँचों समितियाँ चारित की प्रवृत्ति के लिए कह गई हैं 
और तीनों गुप्तियाँ शुभ और अशुभ सर्व भ्रकार के अर्थों से निवृत्ति के लिए 
कथन की गई हैं। 

टीका--भर्तुत गाथा में भ्रयोजन विशेष को लेकर समिति और गुप्ति का 
परस्पर भेद चतलाया गया है| समिति अवृत्ति रूप अर्थात्‌ चारिनर में शुद्धि की 
विधायक हैँ और गुप्तियोँ मन, वचन, काया के योगों फ्री निरेधक दोने से निशृत्ति 
रूप हूँ | जेसे कि---पाँचों समितियों का विधान, चारित्र की शुद्धि के लिए किया 
गया है ) क्‍योंकि जब समितिपूर्वक गमनागभनादि क्रियाओं मे प्रवृत्ति होगी, तब 
दी चारित्र की शुद्धि अर्थात्‌ निर्मेडता होगी | इसलिए चारित्रसशोधनाओ ही पॉचों 
प्रकार की समितियों का प्रतिपादन किया गया है । गुप्तियों का कथन शुभ 
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या अशुभ अर्थो से निवृत्ति के छिए है | तातय यह है कि मन, वचन और पाया 
के शुभ अथवा अशुभ योगों के निरोधार्थ ही शाखरार ने तीनों गुप्तियों फा पिधान 
फिया है । जैसे कि, जब गुप्ति द्वोती, तब योग निर्व्यापार दो जाता है । इससे सिद्ध 
हुआ कि समिति का प्रयोनन चारित्र में प्रवृत्ति करना और गुप्ति का प्रयोचन योगों 
का निरोध परना है । जैसे कि ग्रम्धदस्लि भाष्य मे कद्दा है--.'सम्यगागमानुसारेणा- 
रक्तद्िप्टपरिणतिसहचरितममसोज्यापार , कायव्यापार थाम्व्यापास्थ निन्योपारता या 
वाकाययोशुप्ति ! अर्थात्‌ आगमानुसार जो राग-द्वेपरद्दित परिणार्मों का मन फे साथ 
सहचार है, उसकी नियृत्ति फरना । उसे ही गुप्ति कद्दते हैँ | इसी प्रकार याय्‌ और 
काय के विपय में जान लेना चाहिए | सारशाश यह है कि---योगों का निर्व्यापार 
दोना दी शुप्ति है। इस गाथा फे चतुर्थ चरण में “मुप्‌! या व्यत्यय क्या गया 
है अर्थात्‌ पच्मी के खान--अर्थ मे सप्तमी पिभक्ति या प्रयोग किया है| 'क्षपि! 
शब्द चरणप्रवृत्ति का याचक है । “च' शब्द इसलिए दिया है कि उपछक्षण से अशुभ 
के साथ शुभ अर्थों का भी समुशय--प्रहण हो सके | अर्थशब्द, यहाँ पर शुभाझुभ 
परमाणुओं का धाचक ही जानना चाहिए | 

अथ प्रस्तुत बिपय का उपसहार करते हुए उसकी फ्ल्थुति था भी दिग्दरशन 
कराते हैं| यथा--- 


एयाओ पवयणमाया, जेसम्म॑ आयरे सुणी । 

सो खिप्पं सब्वसंसारा, विप्पसुच्चद पण्डिए ॥रणा। 
त्ति वेमि। 

इति समिईओ चडवीसइम॑ अ्ञयणं समत्त ॥२०॥ 


ण्ता प्रवचनसातृः, य सम्यगाचरेन्मुनि: । 
स॒क्षिप्र सर्चसंसारात्‌, विश्रमुच्यते पण्डित ॥९णा 
इति ब्रवीमि । 


इति समितयश्रतुविशमध्ययन समाप्म्‌ ॥२४॥ 
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पदार्थान्‍्वय --एआओ-ये प्यययमाया-प्रवचन माता ज्े-जो सम्म- 
भी प्रकार से मुणी-साधु आयरे-आचरण फरे सो-बह सब्य-सर्व ससारा-ससार 
से परिडिए-पडित ख़िप्प-शीम विप्पपुचचइ-छूट जावा हे त्ति बेमि-ऐसा मैं कहता हूँ। 

मूलार्य--जो मुनि इन प्रवचन माताओं का सम्पकू भाव से आचरण 
करता है, बह पण्डित सर्व ससारचक्र से शीघ्र ही छूट जाता है। ऐसा में कहता हूँ । 

टीका--भस्तुत गाथा मे समिति और गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताओं की 
सेवा--सम्प्राहू रूप से पालन करने---का फंछ बतलाया गया है ! शाखकार कहते 
हैं. कि जो तत्त्ववेत्ता मुनि उपरोक्त प्रचचन माताओं का सम्यक्‌ प्रकार से आचरण 
करे, पह भुनि धुत शीघ्र नरक, तिर्यंगू, मनुष्य और देवता इन चारों गति रूप 
ससारचक्र से सर्वथा भुक्त द्वो जावा है. । जो तीनों काल के भावों को सम्यक्‌ प्रकार 
से जानता दो, उसे दी मुनि कहते हैं और वही अवचन भावा के पाढमे में समर्थ 
हो सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं । इसी 'अमिप्राय से श्रस्तुत गाथा में भुनि 
और पण्डित शब्द का प्रयोग किया है । इसलिए अत्येक भव्य आत्मा को योग्य हैं 
फि बह सोक्षममन फे लिए प्रनचन माताओं की सम्यक्‌ भ्रकार से सेवा करे अर्थात्‌ 
बिश्रुद्ध भावों से इनका आचरण करके भुक्ति को आप्त करे | 'सि वेमि” की व्याख्या 
प्रथम की भाँति द्वी जान लेनी । 


* चतुर्विशाध्ययम समाप्त । 





+ 


अह जच्नइज् पशञ्चवीसइमं अज्माययां 
अथ यज्ञीयं पश्चविंशतितममध्ययतम्‌ 





चौबीसवें अध्ययन में प्रबचन माता का खरूप वर्णन किया गया है परतु 
प्रवचन माता फा पालन यद्दी कर सकता है जो कि शर्म के गुणों में खित दो । 
इसलिए इस पश्चीसवें अध्ययन में जयधघोप भुनि के चरितवर्णन से अद्दा के शुणों का 
वर्णन फरते हैं: तथा यज्ञ और प्द्दा के गुणों का वर्णन होने से इस अध्ययन फा नाम भी-- 
यहीय अध्ययन है। जयघोष माक्षण का पूर्व चरित सक्षेप से इस प्रकार है। यथा--- 


चाराणसी नगरी में दो प्लाक्षण बसते ये । वे दोनों सहोदर भाई तथा परस्पर 
अत्यन्त प्रेम रखने वाे थे । किसी समय जयघोप स्नान करने ये! लिए गया के 
तट पर गया । जब यह स्लान करके अपना निद्मकर्म करने में प्रवृत्त हुआ, तब उसने 
देसा कि एक भयकर साँप ने निकलकर एक मडूक को पकड़ लिया और पलात्कार 
से उसे खाने छुगा । मेंढक वेचारा “थीं थीं! शब्द कर रह्य था | उसी समय एक 
बन का रहने बाला बिह्ा ( विडाल ) पहाँ पर आ निकला | उसने सपे पर आक्रमण 
किया और उसे मार डाछा । जब वह बिडाछ उस सर्प को मार कर खाने लगा, 
तय जयधोप को इस हृदय से बड़ा आख्थये हुआ और इस घटना पर विचार 
करते २ उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। चैराग्य की घुन में वह कहने छगा कि 
अद्दो । ससार की कैसी विचित्र दशा है | इसकी क्षणमगुरता कितनी विस्मयोत्यादक 
है। अभी यह सर्प मेंढक फो खाने आया था और अब यद्द स्वय एक विडाछ का 


पदञ्चर्विशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासद्तितम्‌ । [ १०६६ 


अक्ष्य वन रद्दा है । सल है | जो इस ससार मे बलयान्‌ है, वह निरवेल का घातक 
घन रहा है । इसी प्रकार काल सब से वलवान्‌ है । यदद सब जीयों को परलोक में 
पहुँचा देता है । अत पास्तव में देसा जाय तो इस पिश्व में धर्म हो एक ऐसा 
पदार्थ है कि जो सर्व जीवों का रक्षक और कुशलदादा है एवं ससार के अनेकबिध 
कष्टों से बचाकर मोक्ष-मदिर में पहुँचा देता है। अत' मुझे भी इस धर्म की 
ही शरण मे जाकर सचे दु सो से नियृत्ति प्राप्त करनी चाहिए | मन में इस प्रकार 
के भाव उत्पन्न होने फे अनन्तर जयघोप यहाँ से उठा और एफ परम पवित्र श्रमण 
के पास जाकर जैनधर्म में दीक्षित हो गया अर्थात्‌ उसने सर्वविरति मागे को अग्रीकार 
कर छिया | सदनन्तर वे जयघोप मुनि साधुबृत्ति का सम्यकू पाठन करते हुए 
अर्थात्‌ तप, खाध्याय और सयम आदि फे सम्यक्‌ अनुछ्ान से आत्मा की शुद्धि 
करते हुए धर्मोपदेश के निमित्त आमालुप्राम पिचरने छग्रे | इसके आग्रे फा चरित 
सूत्रफार स्वय वर्णन फरते हैँ। यथा--- 


माहणकुलसंभूओ , आसि विप्पो महायसो । 
जायाई जमजन्नम्मि, जयघोसि त्ति नामओ ॥१॥ 


ब्राह्मणकुलसंभूतः._, आसीद्‌ विप्रो महायश्ञाः । 
यायाजी यमयज्ञे, जयघोष इति नामतः ॥१॥ 
पदार्थोन्‍्वय*--माहणकुल-पद्षणकुछ में सभूओ-उसन्न हुआ आसि- 
था विप्यो-विप्र सहायसो-भद्दाल्‌ यश बाछा जायाई-आवश्यक रूप यश करने 
घाला जम्नजन्नम्मि-यमरूप यज्ञ में-...अनुरक्त जयधोसि--जयघोप त्ति-इस 
नामऔ-लास से असिद्ध 
मूलार्थ--्राक्षणकुल में उत्पन्न होने घाला जयधोप नाम से प्रसिद्ध एफ 
अद्दानू यश्स्त्री पिप्र हुआ, जो कि यमरूप--यज्ञ में अनुरक्त अतण्व भाषरूप 
से यजन करने के स्वभाव वाला था। 


टीका--श्स गाया में जयधोष का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। यथा--. 
चट्‌ माह्मणकुछ में उलन्न हुआ था और भाषयज्ञ के जजुष्टान में रत था अयात्‌ 








११०० ] उत्तराष्ययमसूचम- [ पश्चविशाध्ययनम्‌ 


अर्टिसा आदि पांच मद्दामतों का यथाविधि पालन करने वाढ्य, था। इस कथन से 
धरव्ययज्ञ की निकृष्ठाा अथच निषेध सूचन क्या गया है। यज्ञ के दो भेद ईं--- 
एक द्वव्ययज्ञ, दूसरा भावयज्ञ । इनमें द्रब्ययज्ञ श्रौत, स्माते भेद से दो प्रवार या 
है। औतयज्ञ के यात्पेय और अप्निप्टोमादि अनेक भेद हैँ । स्माते यक् भी कई 
प्रकार के हैं । इन द्वव्ययक्षों में जो थ्ौत यज्ञ हैं, उनमें तो पद्यु््दिसा अबद्य परनी 
पढ़ती है और जो स्माते यज्ञ हैं, वे पश्च क्ञादि भ्रम ज्ीजों वी हिंसा से तो रदित हैं. 
परस्तु स्थावर ज्ीत्रों की हिंसा उनमें भी पर्याप्त रूप से होती हैं। और जो भाग 
यज्ञ है, उसमे झिसी अकार वी हिंसा को सभाषना तक भी नहीं है। उसी यो यम 
यक्ष कहते हैँ | मुनि जयघोष पूर्याश्रम में आह्मण द्ोते हुए भी सर्वविरति रुप साधु 
भर्म में दीक्षित हो चुके ये | इसल्ए ये सव प्रकार के द्र॒व्ययज्ञों वे' त्यागी और भाव 
यद्ठ के कनुरागी थे । इसके जतिरिक्त जयघोष नाम से इतना तो अवश्य प्रतीत 
होता है. कि पूर्वाश्रम में उसकी हिसात्मक द्रव्ययशों के अनुष्ठान में, अधिक अधि 
रदी होगी । कारण कि यजनशील दोने से जयघोष इस नाम फे निष्पन्न होने की 
कल्पना सर्वथा निराधार तो प्रतीत नहीं दोती विन्तु उस समय यी बढ़ी हुई थाज्षिक 
अवृत्ति की ओर ध्यान देते हुए उक्त कल्पना छुछ विश्वास योग्य दी अवीत होती है । 

अब उसके व्यक्तित्य का और पर्यटन करते हुए फिर से बाराणसी नगरी मे 
पघारने का उद्देख करते हैँ। यथा--. 


इन्दियग्गामनिग्गाही, सर्गगासी महासुणी । 

५ 4७ ०७ ३ 
गामाणुगाम , रीयंते, पत्तो वाणारसि पुरि ॥शा 
इन्द्रिययामनिग्नाही , सागगासी_ महामुनि' । 
आमानुभ्राम रीयमाण , भाप्तो वाराणसी पुरीम ॥श/ 

/2 परदार्थावय --इन्दियग्गाम-इड्ियों के समूह का निःगाही-निमद फरने 
बांढा मग्ण्गाप्री-संक्तिपय में गसन करने घाला महाप्ुुणी-मद्ामनि गाभाणुगाम- 
प्रामानुप्राम रीयते-फिरता हुआ वाणारसिं-घाराणसी धुरिं-पुरी को पत्तो-परप्त हुआ । 


६ भूराथे--दन्द्रियसमूह का निग्रद करने वाला, मोच्पथ का अनुगामी 
पद पहयननि ग़ामाजुप्राम विचस्ता हुआ बाराणमी नाम की नमी को प्राप्त हुआ। 
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पश्चविशाध्ययनम ] द्विन्दीभाषटीकासहितम्‌ चू श्श्०१्‌ 





टीका--अख्त गाथा में मुनि के व्यक्तित्य के सम्बन्ध मे और उसके 
बाराणसी में पधारने का उलेस फ़िया गया है। मुनि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
यथा---चह इन्द्रियममूह का निम्रह करने बाला अर्थात्‌ इन्द्रियों पर बिजय प्राप्त करने 
बाला और सन्मार्ग--मोक्षमाग पर चलने वाढछा अर्थात्‌ पूरा सयमी और धर्मात्मा 
था तथा भामालुम्राम विचरता हुआ अर्थात्‌ अपने सदुपदेश से समारी जीयों को 
धर्म का छाभ पहुँचाता हुआ वाराणसी नगरी मे आया | अपने २ विषयों की ओर 
जाती हुई चक्षुतदि इन्द्रियों को रोकना इन्द्रियनिम्रद है । 

वाराणसी नगरी में पधारने के पश्चात्‌ जयघोष मुनि जिस स्थान भें ठहरे, 
अब उसका उद्देख फरते हैं--- 


"बाणारसीए बहिया, उज्जाणम्मि मणोरमे । 
फासुए. सेजसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥श॥ 
चाराणस्यां चहिः, उद्याने मनोंरमे । 
भासुके. शय्यासंस्तारे, तत्न वासमुपागत* ॥शा 

पदार्थान्‍्निय --बाणारसीए-वायणसी के बहिया-बाहर मंणोरमे-एमणीय 


उज्ञाणम्मि-उद्यान मे फासुए-आसुक---निर्दोष सेजसथारे-शय्या और सस्तारक 
प्र तत्थ-उस बन मे बासम्‌-निवास को उबागए-प्राप्त किया । 


मूढार्थ--वे मुनि वाराणसी के बाहर मनोरम नामा उद्यान में प्रासुक-- 
निर्दोप--शब्या और सस्तारफ पर विराजमान होते हुए वहाँ रहने लगे। 

टीका--इस गाथा मे स्रंनि के निवास योग्य भूमि का उलेस किया गया 
है। जैसे कि---पह जयघोष मुनि वाराणसी नगरी के समीपयर्ती एक मनोर्म नाम 
उद्यान मे आकर ठहर गये । चढ्दाँ पर आसुक भूमि और दुणादि को देखकर तथा 
उनके खामी की आज्ञा को लेफर उस पर विराजमान हो गये | श्रसुक शब्द का अथे 
है निर्जीब--प्राणरहित---अचिक्त आर्थात्तू साधु के ग्रहण करने योग्य निर्दोष । 
अगता असब भाणा थेपु ते पासुका ! | 

जयघोप मुनि के इस प्रकार नगरी के बाहर झुद्ध और निर्दोप भूमि पर 
विराजमान हो ,जाज़े के पश्चात्‌ जो इत्तान्त हुआ, अब उसवा उद्देस करते हैं-..- 


११०२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पश्चविशाध्ययनम्‌ 
रे न उपणपपयपिधसपपयसभयनिधननननननरययधपधपपपपपपततारत*" 


ख्य्स्ण्प्प्प्य्प्प्य्भ्फ्पः 


अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे । 
विजयघोसि त्ति मामेणं, जन्न॑ जयदइ वेयवी ॥४॥ 


अथ तसिल्लेव काले, पुर्या तत्र भाह्मणः । 
विजयघोष इति नाम्ना, यज्ञ यजति चेदवित्‌ ॥श। 
पदार्थन्‍्चय --अह-अथ तगेव-उसी कालेण-फाल मे तत्थ-उस पुरीए- 
मगरी में साहशें-आद्षण विजयधोमि-विजयघोष सि-इस नामेण-नाम से प्रसिद्ध 
जन्न-यक्ष का जयह--यजन करता था बैेयपरी-वेदवित---पेदों का ज्ञाता । 


मूठारथ---उस समय उसी नगरी में वेदों का छ्ाता विजयधोष इस नाम 
से विख्याव एक आह्षण यज्ञ करता था। 


टीका--लिस ससय जयघोष सुति सगदी फे समीपवर्ती सनोस्स उयाव 
मे विराजमान थे, उस समय उस सगरी में पिजयघोष इस नाम से पिश्यात और 
देदों के क्वाता उनके छोटे भ्राता ने एक यज्ञ या आरम्भ कर रक्‍्खा था अर्थात्‌ 
यज्ञ कर रहा था। [ गगातद पर नित्मकर्म फरते हुए ज़यघोष को सर्प-मूषफ घाली 
अटना देसकर पैराग्य उसपन्न होना और ऊगल में जाकर उनका एक मुनि के पास घर्म 
में दीक्षित होना आदि किसी भी धटना या पिजयघोष पफो छात्र नहीं। भआराता के 
गगा सी से लौटकर न जाने और इधर-उधर दूँढने पर भी न मिलने से विजवधोप 
से यही निश्चय कर लिया जि मेरे आता गगा से बह गये और शृत्यु फो प्राप्त दो 
सये | इस निश्चय फे अतुसाए विजयघोष ने अपने भाई फा शालपिधि के जनुसार 
सारा शौद्धैदिक क्रियाक्म किया । जब जयघोष पो मरे अथपा गये फो अघ्लुमानत 
चार बे दो गये, तय विजयघोष ने अपने भाई वा चाहुर्घार्पिक श्राद्ध फरना आरम्भ 
किया । यददी उसका यश्षातुछ्ठान था, ऐसी इठ्धपरन्पण चली आती है। ] छुछ भी दो, 
दिजयधोष का यज्ञ करना तो प्रमाणित ही है। फिए यह चाहे श्राता के निमित्त ो 
अथवा और कसी उद्देय से हो । यज्ञ से यहाँ पर द्रव्ययत्ञ फा ही भधण 
है, भावयश्ञ का नहीं | इसके अतिरिक्त यहाँ पर सप्तमी के स्थान में उुतीया फा 
भयोग 'सुप! के ध्ययय से ज्ञानना | “अथ' शज्द उपन्यासाधैक है 





पश्चविशाष्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ ११०३ 
तद्नन्तर क्‍या हुआ ? अब इसके विषय में कहते हैँ-.... 


. अहद 3 की तत्थ अणगारे, मासक्खमणपारण । 
विजयघोसस्स जन्नम्मि, भिक्‍्खमद्ठा उवद्ठिए ॥प्ा 
अथ  स॒ तत्नानगार', मासक्षमणषारणायाम्‌ । 
विजयधोपस्य यज्ञे, मिक्षार्थमुपस्थितः... ॥षा। 

पदार्थान्‍्थय ---अह-अथ रो-वह अणगारे-साथु तत्थ-पहों मासक्खमण- 
सास्तोपयास की पारणे-पारणा के लिए व्रिजयघोसस्स-विजयघोप के जश्नम्मि-यक्ष 
में मिक्खमद्ठा-भिक्षा के छिए उच्विए-उपखित हुआ । 


मूछार्थ--उस समय बह अनग्ार मासोपवास की पारणा के लिए 
विजयधोष के यज्ञ में मिज्षार्थ उपखित हुआ । 

टीका--जिस समय विजयघोष आाद्याण यज्ञ कर रहा था, उस समय 
जयधोपष मुनि मासोपवास की तपश्चयों में लगा हुआ था | जब उसके मासोपवास 
की पारणा फा दिन आया, तय यद्द जयधोप भुनि आवश्यक नित्य क्रियाओं से 
नियृत्त द्वोकर भिक्षा के लिए उस नगरी में भ्रमण करता हुआ, जहाँ पर प्रिजयधोष 
आद्षण यज्ञ फर रहा था, यहाँ पर उपसित हुआ | तातपये यह है कि साधु की यूत्ति 
निर्दोष भिक्षा प्रदण करने फी है । सो यदद अपनी साधुबृत्ति के अजुुसार पर्यटन करता 
हुआ विजयधोप की यज्ञशाला में पहुँच गया | 'मिक्समट्ठा! इस याक्य में मकार 
अछाक्षणिक हैं और “अट्ठा' मे अकार का दी्घे होना एवं बिन्दु का अभाव होना 
यह सब प्रारुंत फे कारण ही समझना चाहिए । 

कसी क्सी प्रति मे 'भिक्‍सस्सउट्ट--भैक्ष्यस्या्व! ऐसा पाठ भी देसने में 
आंवा है । तदनस्तर क्या हुआ, अब इस विपय में कद्दते हैं-... 


ससुवद्ठिय॑ तहिं. सन्त, जायगों. पढिसेहए। 
न हु दाह्ममि ते मिक्‍खे, मिक्‍्खूजायाहि अन्नओ ॥६॥ 


समुपस्थितं ततन्र सन्त, याजक.. प्रतिषेघयति | 
न खल॒ दास्थामि तुभ्य भिक्षां, भिक्षी.. याचखान्यतः ॥६॥ 


०४ ] उत्तराध्ययनखधम- [ पश्चविशाध्ययनम्‌ 

















पदार्थायय --प्म्म॒पद्ठियं-इपस्ित हुए तहिं-पहाँ--उस थज्ञ मे सन्त- 
विद्यमान जायगो-याज+--विजयघोप पडिसहृए-निपेध करता है ते-सुझे 
मिस्ख-भिक्षा हु-निश्वय ही न दाद्ममि-नदीं दूँगा भिक्सू-दे मिश् ! अन्नओ- 
अन्य खान से ज्ञायाहि-याचना फरो | ह 
मूलारथ--जब जयथोप झुनि उस यज्ञ में सिक्षा के लिए उपस्थित हुआ, 
तब यश्ञ करने वाले विजयघोप ने प्रतिपेध करते हुए कहा कि है मिश्लु ! में 
तक्ते मिदा नहीं दूँगा । अत, तुम्त अन्यत्र कहीं जाऊर याचना करो । 
टीका--तिस समय जयघोप मुनि मिक्षा के लिए उस यज्ञ में उपस्ित 
हुए, तब यज्ञ के अविष्ठाता त्िजयघोष ने उनको भिक्षा देने से साफ इनकार कर. 
दिया । निजयधोप के शब्दों को देखते हुए उस समय याजक छोगों का सुनियों के 
ऊपर फ्तिना असदूभाय था, यह स्पष्ट रुप से झलक रहा है, जो कि उस समय 
की बढी हुई साम्प्रदायिकता का द्योतक है। यहाँ पर “हु! शब्द एवार्यक है। यथा--.. 
कैब दास्थामि ते मिक्षाम' तुझे मिक्षा किसी तरद पर भी नहीं दूँगा, इल्ादि । 
अस्तु, इस भ्रकार का अवद्देलनासूचक उत्तर देने फे अनस्तर यज्ञशालरा 
में प्रस्तुत क्ये गये भोज्य पदार्थो का निर्माण स्निके छिए है तथा कौन २ पुरुष 
इस अन्न के अधिकारी हैं इल्यादि वातों का पर्णन विजयधोप ने जिस प्रकार से 
क्या, अब उसका उल्ेस करते हैँ-.. 
जे थ वेयविऊ विष्पा, जन्नद्टा थ जे दिया। 
जोइसंगविऊ, जे य, जे य धम्माण पारगा ॥७॥ 
0688 समुद्धतुं, परमप्पाणमेव._ यथ। 
तेसिं अन्नमि् देय, भो मिक्‍खू सब्वकामियं ॥८॥ 
ये च वेदविदो विप्रा , यज्ञा्थश्व॒ ये दविजाः। 
ज्योति शास्रागविदो ये च, ये च घर्माणां पारगा' ॥जाः 
ये _समथों . समचर्तुँ, परमात्मानमेव च्‌। 
तेश्योअ्नमिदं. देयं, मो भिक्षो ! सर्वकाम्यम्‌ ॥<॥ 





पश्चविशाध्ययनम ] हिन्दीमापाटीफासद्वितम्‌ [ ११०४ 





पदार्थोन्‍्चय --जे-जो य-पुन वेयविऊ-वेदों के जानने वाके विप्पा- 
विप्र---आह्यण हैं य-और जन्नट्टा-यज्ञ के अर्थी जे-जो दिया-द्विज हैं य-और 
जे-मो जोहइसगविऊ-ज्योतिषाग के वेत्ता हैं य-तथा जे-जो धम्माण-धर्मो के 
पारगा-पारगामी हैँ य-च---शब्द अन्यविद्या समुच्चयार्थक है । 

जे-जो समत्था-समर्थ दे समुद्धचु-उदार करने को पर-पर का अप्पाण- 
अपने आत्मा का एव-पादपूर्ति मे है तेसिं-उनके लिए हृणु-यदह अज-भोजनादि 
पदार्थ देय-देने योग्य है भो भिक्‍्खू-दे भिक्षो ' सव्यकामिय-सर्व कामनाओं को 
पूर्ण करने बाला । 


मूलाथ--दे भित्तो | जो वेदों के जानने वाले विप्र हैं तथा जो यज्ञ 
के करने वाले द्विज है और जो ज्योतिपाग के ज्ञाता हैं, एवं जो धर्मशास्रों 
के पारगामी हैं तथा अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं, 
उनके लिए सर्व कामनाओं को पूर्ण करने बाला यह अन्न--मोज्य पदार्थ-- 
तय्यार किया गया है। [ युग्मव्याख्या ] 

टीका--इन दोनों गाथाओं छ्वा अर्थ स्पष्ट है। विजयघोप ने अपने यज्लमण्डप 
मे प्रस्तुत फिये गये अन्न के अधिकारी कौन दे अथवा क्नि पुरुषों के निमित्त 
यह अजन्न--मोजन दण्यार किया गया है इत्यादि बातों का बडे स्पष्ट शब्दों मे घर्णन 
किया है. । विज्यघोप कद्दते द्वे कि पे भुने ! यद्ध भोजन उन पुरुषों के लिए तय्यार 
किया गया है फि जो निम्नलिखित गुणों से अछकृत हैं।यथा--जो वेदवित-- 
बेदों के जानने थाले ब्राक्षण हैं, इतना दी नहीं किन्तु जो यज्ञार्थी--वेदोक्त विधि के 
असुसार यज्ञों का अनुष्ठान करने बाले ह्विज हैं तथा ज्योतिषाग ग्रिद्या के ज्ञात 
और धर्मशास्नों के प्रगामी हैं, इसके अतिरिक्त जो खात्मा और पर के आत्मा 
का उद्धार करने का अपने में सामथ्ये रसते हैँ | तथा यह अन्न भी यज्ञ का अन्न 
है । अत यह मनुष्यों की सर्वे कामनाओं को पूर्ण करने बाला है। अथवा सर्व 
फामनाओं को पूर्ण करने वाला है । इसका तालये यद्द है कि इस समय इस यज्ञ 
में साने को सभी बस्तुएँ विद्यमान ६ । जिसको जिस बस्तु के साने फी इच्छा दो, 
बह्ी उसको सुस् से उपलब्ध हो सकती है | “सर्वेकाम्यम! इसका यह अर्थ भी 
दो सकता है कि यज्ञ मे प्रस्तुत किया गया यद भोजन पद्रसयुक्त है अर्थात्‌ इसमें 


शहद ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पश्चविशाध्ययनम्‌ 


डास्टिलधिेाँ्ेपयो5उपथाणयच्थ्सजय्स्स्प्ध्थााहलस्च्स्टाा पिया खपस्स्स्स्ट एप पए एप प्स्स: 


मधुर अम्लदि सारे ही रस विद्यमान दें, विनका ऊि खाने थाले को सुसपूर्वेक अतुभव 
हो सकता है । यथ्यवि शिक्षा, कल्प, व्याररण, निरुक्त, छन्‍्द, और ज्योतिष ये 
छ वेदों के अग फथन म्यि हैं? अत जग फे फ्थनमान से द्वी ज्योतिष का 
ग्रहण हो सकता है तो फिर ज्योतिष का प्रथक्‌ प्रदण क्‍यों किया * इस प्रयार्‌ 
की शका का उत्पन छोना अस्थाभाविक नहीं तथापि शास्षत़ार मे जो उसको 
पृथक्‌ भरद्ण किया है उसपा तात्पये उसकी---ज्योतिष---फही---प्रधानता पो सूचन 
करना है अर्थात्‌ यज्ञमण्ठप में यक्षसम्प्ादना्थ उपस्थित आक्षण इस विद्या में 
विदेष निपुण हैं। मलुप्यों के सुप-ढु र, जाम-मरण, लाभ द्वानि आदि बातों 
का इसके हारा भली भाँति शान दो जाता है। इसलिए भी इसका प्थक्‌ ग्रहण है । 
'धम्माण पारगा--घर्माणा पारगा “--धर्मा के पारगामी---इस वाक्य में आये हुए 
धर्म शद वा अये हे-...धर्म, अथे, वाम और सोक्ष रूप चतुपेगी का प्रतिपादन करने 
वाले धर्मशाक्ष | उनके पारगामी अर्थात्‌ धर्मशार्त्रों ये ममकझ्---मर्म को जानने घाले | 
इस सारे चर्णन से ब्रिजयघोष का आशय यह प्रतीत होता है. कि बद जयघोष 
मुनि से कद रदे हैं. कि जो इन पूर्वोक्त गुणों से अलझत हैं, उदद्दी के छिए यह भोजन 
प्रखुत--वय्यार कराया गया है और किसी के लिए नहीं | अव आप फ्ट्टी अन्य 
जायें क्योंकि एक तो आप हमारे सम्प्रदाय से प्रथक्‌ हैं, दूसरे आपमे इन उक्त 
गुणों का अभाव है। इसलिए यद्दाँ से आपको मिक्षा वी प्राप्ति नहीं हो सकती कारण 
फि आप इसके अधिकारी नहीं हैं ! 

विजयघोष के इस प्रकार के भिक्षानिषेधसम्बन्धी पीएस यचनों का जयघधोष 
सुनि पर क्‍या प्रभाव पढ़ा, अब इस रिपय का वर्णन करते हैं-... 


सो तत्थ एवं पडिसिदो, जायगेण महासुणी । 
नवि रुट्टो नवि तुट्ठो, उत्तमदुगवेसलो.. ॥९॥। 
स॒तत्रैव॒शतिपिरझू, याजकेन . महामुनि । 
नाएि रुछो नापि लुष्ठ , उत्तमार्थगवेषक | 


१ शिला कब्पी ध्याकरण निरक्त छद॒ पृव चा। 
ज्योतिष चेदि दिश्ेये पढ़द्मानि शथझ पथछ 











पशञ्चविशाध्ययनम ] इिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ ११०७ 





पतार्थोन्‍्वय --सो-चह जयघोष नामा सुनि तत्थ-डउस यज्ञ मे एबइ-इस 
अकार पडिसिद्धो-प्रतिषिष झरिया हुआ जायग्रेण-यज्ञकर्त्ता ने मद्माय्॒णी-महास॒नि 
नपि-न तो रुद्दे--र४---#छ--हुए नवि-न तुद्दे-तुष्ट---अ्सन्न---हुए उत्तमट्- 
उत्तमार्थ--मोक्ष---क गवेसओ-सवेपक । 


मूठार्थ--इस प्रकार उस यज्ञ में भिन्षा के लिए प्रतिपेध किये गये 
महामुनि जयघोष न तो रुष्ट हुए और न ही प्रसन्न हुए फ़्योंकि वे उत्तमार्थ-- 
मुक्ति--की गवेपणा करने वाले थे । 

टीका--कोध, मान, माया आदि क्पायों पर विजय प्राप्त करने वाले मुनिजनों 
पी आत्मा कितनी उच्य्यक होती है और राग-द्वेप के मल से यह कितनी प्रथक्‌ हुई 
होती है, इस भाव का चित भ्रस्तुत गाथा मे बडी सुन्दरता से स्रींचा गया है। 
विजयधोप के अमिमानपूर्ण अर्किचित्कर बचनों का जयघोष मुनि की आत्मा पर 
कुछ भी प्रभाव नहीं पडा | जैसे साधारण सी मछली के कूदने पर भद्दासमुद्र की 
गम्भीरता में अशमात्र भी क्षोभ नहीं होता, इसी भरकर तिजयघोष याचक के तुच्छ 
शब्दों से जयघोष मुनि के, राग-द्वेप से रहित, प्रशान्‍्त और गम्भीर अन्त करण मे 
अणुमात्र भी क्षोम उत्पन्न नहीं हुआ । तात्पर्य यह है कि उनके चित्त में अत्पमात्र 
भी विक्षति नहीं आई । उन्होंने विजयघोष के इस व्यवद्दार पर न खेद अकक्‍्ट 
किया और न श्रसन्नता द्वी व्यक्त फी किछु अपने निज खभाव भे ही स्थिर रदे । 
कारण कि वे मद्दामुनि थे और मोक्ष के गवेपक थे | घासतत में विचार किया 
ज्ञाय तो आगमसम्भत भिक्षु का यददी धर्म है, जिसका आचरण ज़यघोप मुनि ने 
किया । मिक्षा के छिए जाने वाले मुनि के विषय में शास््रऊार कहते है कि-..--'बहु परघरे 
अत्थि पिषिद्द जाइम साइम | न तत्थ पढिओ कुप्पे इच्छ दिल्लापरो ण वा ॥ [ वहुपर- 
गृद्देइस्ति वितिध खाद्य स्वाद्यम्‌। न तस्मै पण्डित कुप्येदिच्छया दय्यात्परो न था ॥] | अर्थात्‌ 
गृहस्थ के घर में झनेक प्रकार के साथ और स्वाद पदार्थ होते हैँ | यदि भिक्षा के 
निमित्त धर मे आये हुए साधु फो गृहस्थ वे पदार्थ नहीं देता तो साधु उस पर 
क्रोध न करे क्योंकि किसी पदार्थ को देना न देना उसकी---ग्रहृस्थ की---.इच्छा पर 
निर्भर है। उत्तमार्थ मोक्ष का नाम है क्‍योंकि मोक्ष से बदकर और फोई भी उत्तम 
अथै--पुरुषार्थ नहीं है | 






शाण्द ] उत्तराष्ययनस्त्रम- [ पश्चविद्याध्यपनम 


विजयघोष मे छाए प्रतिपेष फिये जाने पर भी समभाष में खिर रझने बाले 
जयधोष मुनि ने उसवे प्रति जो कुछ कद्धा, उसका दिगद्शन करने से पहले जिंस 
हेतु को लेरर बह फट्दा, अप उसका वर्णन बरते हैँ... 


नज्नदूं पाणदें वा, नवि निव्वाहणाय वा। 
तेसिं विमोक्‍्खणट्टाए, इ्म॑_ वयणमब्बवी ॥१०॥ 


नान्‍्नार्थ पानहेतुँ वा, नापि.. निर्वादणाय वा । 


तेपां विमोक्षणार्थ्र, इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०ा 

पदार्थान्विय --नननश्नट्ट-न तो अत के लिए घा-अथवा पाणयहैउ-पानी के 
हिए घा-वया नवि-न दी निव्याहणाय-वस्षादि के लिए अपितु तेप्ति-उनकी--- 
याजपों थी विमोकखरणट्ठाए-विशुक्ति के लिए इम-यद्द वक्ष्यमाण पयणम्र-धंचन 
अव्यमी-बेछि | 


सूराथे--न तो अन्न के लिए और ने पानी के लिए तथा न किसी 
अकार के बच्चादि निर्वाह के लिए किन्तु उन याजकों को कर्मवन्‍्धन से ध्रक्त 
फराने के लिए जयघोप झनि ने उनके प्रति ये बह्यमाण वचन कहे । 


दीका--शाणबरारों का आदेश है. कि राघु कसी को जो कुछ भी उपदेश 
दे, वह फिसी स्वाये के बशीभूत होकर न दे । तातयें यह है. कि साधु का धर्मी- 
पदेश न तो अन्ञपानादि वी आप्ति के लिए होना चाहिए और न वक्लादि के 
निर्बोद्यर्थ | मुनिजनों था उपदेश, अपनी यश कीर्ति के छिए भी न होना चाहिए 
कितु कर्मों की निजेरा और अन्य जीवों फो ससारचक्र से विभुक्त कराने के 
लिए ही दोना चाहिए । घस, इसी साधुलनोचित्त कत्तेब्य को ध्यान में रसकर 
जयघोपष मुनि ने जो कुछ उन याजकों के अ्रति उपदेशरूष मे क्या उसचा प्रयोजनमाज, 
उनको कर्मबन्धनों से भुक्त कराकर परमानद को प्राप्त काना डै। साराश यह दै 
कि इस अक्र से प्रतिपेध किये जाने पर भी जयधोप सुत्ति ने उनती उपदेश दिया 


पञ्चविशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ ११०६ 


नॉश्ल्क्फ्श्ड्क्ड्ड य्प्प्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्स्य्य्य्च्च्च्य्य्य्स्ः 


जयधोप मुनि ने परोपकार बुद्धि से अपने छब्ु आता तिजयघोष के प्रति 
फ्या कहा ? अब इस विपय में कहते है--- 


नवि जाणासि वेयमुहं, नवि जन्नाण जं सुहं। 
नक्खत्ताण मुहं ज॑ च, जं च धम्माण वा मुहं ॥११॥ 
जे समत्था सझुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य। 
न ते तुम॑ वियाणासि, अह जाणासि तो मण ॥१ शा 


नापि जानासि वेदमुख, नापि यज्ञानां यन्मुखम्‌। 
नक्षत्राणां मुख यच्च, यच्च घर्मांणां वा मुखम्‌ ॥११॥ 
ये समर्थाः समुद्धतुं, परमात्मानमेव च। 
न तान्‌ त्व॑ं विजानासि, अथ जानासि तदा भण ॥१श॥ 

पदार्थान्यय --नबि-न तो जाणासि-सुम जानते हो वेयमुद्दं-वेदों फे सु 
को नवि-और न ज्ञ-जो जन्नाण झुदद-यज्ञों का मुस है उसको च-और ज-जो 
नवखत्ताण-नक्षत्रों के. ह-सुस को बा-अथवा ज-जो च-पुन धम्माण-धर्मों फे 
सुह-सुस को । 

जै-जो समत्था-समर्थ हई सप्मुद्धुचु-उद्धार करने परमू-पर का य--और 
अप्पाणमृ-आत्मा का एय-निश्चया्थक दवै ते-उनको तुमे-तुम न-नहीं वियाणासि- 
जानते अह-यदि जाणासि-जानते हो तो-तो भण-ऊहो | 

मूलार्थ--न तो तुम वेदों के मुख को जानते हो और न य्ञों के 
मुख को । नक्षत्रों के मुख को भी तुम नहीं जानते और धर्मों फा जो प्रुख 
है, उसका भी तुमको ज्ञान नहीं । जो अपने तथा पर के आत्मा ऊा उद्धार 
करने में समय हैं, उनकी भी तुम नहीं जानते । यदि जानते दो तो कहो । 

टीका--प्रस्तुत दोनों याथाओं मे विजयघोष के कथनाहुसार ही जयघोप 
मुनि ने अलुक्रम से उत्तर दिया है | जयघोप मुनि कहते हैँ कि तुमको यह भी 
पता नहीं कि चेढों का मुस क्‍या है ? ताल्पये यह है कि वेदों मे जिस घात की 








श्०] उत्तराष्ययासत्रम- [ पश्चर्विशाध्ययनम्‌ 


मुस्यता--प्रधानता है, उससे तू अनभिज्ष है । यों में जिसकी प्रधानता है, 
उससे भी तू अपरिचित है अर्थात सब से वदकर जो यक्ष है, उसका तसुम्दें शान 
नहीं है । इसी प्रकार नक्ष्ों में निसकी प्रधानता है, उसको भी घुम नहीं जानते | 
धर्मों में जिसकी भुर्यता है, उसका मी तुम्हें परिचय नहीं है | इसके 
अतिरिक सत्र और पर आत्मा के उद्धार फरने की जिनमें शक्ति है, ऐसे महद्दापुरषों 
का भी सुम्हें, पता नदीं। यदि है तो घतलाओ | तात्पर्य यह है कि इन पूर्योक्त 
विपयों से तू सर्वधा अपरिचित प्रतीत द्ोता है अर्थात्‌ इनफा तुम्हें यथार्थ शान 
हो, ऐसा मुझे तो प्रतीत होता नहीं । यदि तुम जानने का अमिमान रखते 
हो तो फ्ट्टदो, इनकी समुचित व्यारया फरफे बतलाओ | इस सारे फ्यन में 
जयघोष सुनि ने शिजयधोप फी सारी थातों की समालोचना उसी हम से आरम्भ 
की है, जिस क्रम से विज्यघोष ने कथन किया है। यास्तय में दोनों पा यह 
वार्वाछाप यक्षमण्डप में उपस्थित हुए अन्य आद्ण बिद्दानों के बोधार्थ ह्वी उपस्थित 
किया गया समझना चादिए | [ युग्मव्याण्या ] 

जयघोप मुनि फे उक्त सम्भाषण को सुनने के अनन्तर विजयघोप ने जो 
कुछ क्या, अब उसका वर्णन फरते हँ-.. 


तस्सक्खेवपमोक्ख॑ च, अचयन्तो तहिं दिओ। 
सपरिसो पंजली होउं, पुच्छई त॑ महासु्णि ॥१३॥ 


तस्वाक्षेपप्रमोक्ष च, (दातुम) अशकक्‍्सुवन्‌ तन्न द्विज । 
सपरिपत्‌ भाझलिभूत्ा, एच्छति त॑ मदयम॒निम ॥१श 
पदार्थान्‍्वय --तस्स-उस सुनि के फ्लेवपमोबख-आ्षेपों फे उत्तर दैने में 
अचयन्तो-असमथे होकर तहिं-उस यज्ञ में दिओ-ट्विज---धाक्षण सपरिसो-सरिषत्‌ 
के सद्दित पतली होड-ह्ाथ जोइकर त-उस महामुर्ि-मद्दासुनि को पुच्छई-पूछता है। 


सूलर्य--उस घ्॒नि के आश्षेपों के उत्तर देने में असमर्थ हुआ वह दविज 


पिजयथोप ब्रादृश--अपनी परिषद्‌ के साथ द्वाथ जोड़कर उस महायुनि 
( जयघोष ) से पूछने रूगा । 





पश्चविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [११११ 


टीफा--जमिस समय यक्षशाल्ता में उपस्थित हुए जयघोप मुनि ने विजयघोप 
के कथन को सुनकर उसके भ्रति उक्त आक्षेप रूप अश्न किये, तो वह उनका उत्तर देने 
मे असमर्थ होता हुआ, यज्ञ मे उपस्थित हुए अन्य ब्राह्मणसमुदाय को अपने साथ 
छेकर जयधोष मुनि से हाथ जोडफर पूउने छगा | इस सारे कथन का तात्पर्य यह्‌ 
है. कि जयघोष मुनि के आश्षेपप्रधान प्रश्नों के उत्तर देने की अपने में शक्ति न देखकर 
पिज्ञय ने अपने मन में बिचार क्रिया कि इस यज्ञमण्डप भे उपस्थित हुए मुझ 
सहित अनेक प्रकाण्ड विद्वानों फे समक्ष निर्भय होकर जिस मुनि ने उक्त प्रफार के 
आश्षेपप्रधान प्रश्न किये हैं, वह अबवदय ही वेदों के तत्त्व का यथार्थ ज्ञान रखने 
बाछा फोई महान्‌ भिक्षु हे । ऐसे धारणाशील विद्वान्‌ मुनियों क्र सयोग कभी भाग्य 
से ही होता है! । अत इनफे क्ये हुए प्रश्नों के उत्तर भी पिनयपूर्वऊ इन्हीं से 
पूछने चाहिएँ | और वे उत्तर भी धास्तनिक उत्तर होंगे, जिनमे क्रि फिर ज़िसी प्रकार 
के सन्देह को भी अवकाश नहीं रहेगा । इसलिए त्रिजयघोष ने अपनी परिपद्‌--- 
पिहन्मण्डली---के सहित बड़े विनय के साथ हाथ जोडकर जयधघोप मुनि से पूछने 
की इच्छा प्रकट की | इससे यह भी सिद्ध हुआ ऊि प्रतिपक्षी होने पर भी, ज्ञानप्राप्ति 
के छिए तो बिनय को अबइय अजद्जीकार करना चाहिए । 

तद्नन्तर विजयघोप ने जो कुछ पूछा, अय उसके धिपय में कहते हैं--.. 


वेयाणं च मुहं वृहि, बूहि जन्नाण ज॑ मुहं । 
नवखत्ताण मुहं बूहि, वूहि धम्माण वा मुहं ॥१४॥ 
जे समत्था समुद्धतुं, परमप्पाणमेव य। 
एये मे संसयं सब्बं, साहू कहसु पुच्छिओ ॥१५॥ 
वेदानां च सुख न्रृहि, घ्रृह्ठि यज्ञाना यन्मुखस्त्‌ । 
नक्षत्राणां मुख बूहि, ब्रृहि धर्माणां वा मुखम््‌ ॥१४॥ 
ये समर्था समुद्धतुं, परमात्मानसेव च्‌। 
पत॑ में सशय सर्व, साधो कथय (मया) पष्ट ॥१५॥ 

















श्र] छत्तराध्ययनस्त्रम-- प्‌ पश्चिशाध्ययनम्‌ 
.... धदार्थायय “-वेयाण-वेदों के मुद-सुस को बूहि-क्दों च-और ज-जो 
जन्नाण-यज्ञों का मुह-सुस है बूहि-क्दो ! नक्खत्ताश-सक्षत्रों के मुद-मुस को 
घूहि-पदो या-तथा धम्माश-धर्मो के घुह-सुझ को यूदहि-कद्दो। जे-जो समत्या- 
समर्थ हैँ. ममुद्धचु-उछवार करने मे पर-पर के य-और अप्पाण-अपने आत्मा के 
एव-निम्चयार्थक है एय-इस मे-मेरे सब्य-सर्च ससय-सशय को साहू-दे साधो ! 
पुच्छिओ-पूछे हुए आप कहसु-क्हो । 


सूलर्भ--हे साधो ! वेदों के सुख को कहो | यज्ञों के सुख फो कहो। 
नपषतरों के मुस्त को और धर्मों के मुख को फह्दो एव पर और अपने आत्मा के 
उद्धार करने में जो समर्थ है, उसे भी कहो । मेरे ये सर्व सशय हें। मेरे पूछने 
पर आप इनके पिएय में अवश्य कहो ! 


दीका--अपनी बिह्मण्डली के साथ उक्त मुनि के सम्मुख उपस्थित 
हुए विज्यघोप ने घड़ी सम्नता के साथ इस प्रकार पूछना आरम्म किया | यथा--- 
हे सुने ! वेदों भा सुस फया है ? अर्थात्‌ वेदों मे मुरय---उपादेय वस्तु क्या है 
अथवा वेदों में जो मुगय---उपादेय वस्तु है, आप उसे बतलछाइए तथा यज्ञों और 
नक्षत्रों या जो मुस है, उसे भी आप प्रकट करें एवं धर्मो का मुख भी आप 
बतलने थी कृपा करें | इसके अतिरिक्त अपने और पर के आत्मा का उद्धार फरने 
में जो समर्थ है, उसका भी आप वर्णन करें । मैं आपसे विनयपूर्वक पूछ रद्दा हूँ । 
अत आप मेरे इन उक्त सबे सशयों को दूर करने की अबश्य कृपा करें, इत्यादि । 


इन दोनों गाथाओं में जयधघोप मुनि के द्वार किये गये प्रश्नों का डहीं के 
झुख से उत्तर सुनने की जिज्ञासा अक्‍ठ की गई है। क्योंकि उनका जिस प्रकार 
का यथार्थ उत्तर उनसे भ्राप्त हो सकता है, बेसा और किसी से मिलना दुर्घट है । 
इसी आशय से विजयघोष ने उनसे रक्त प्रश्नों के उत्तर बी याचना की है। 
पहली गाथा में जो “बूहि! शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, वह पेचछ आदर-- 
घ सम्मान के घोतनाथे है । अत पुनरुक्ति ची आशा के छिए यहाँ पर स्थान नहीं 
है। सशय उसको कहते हैँ, जिसमें सन दोकायमान रदे--सश्षेतेडस्मिन्‌ सन इति 
सशय ! । एव शब्द यहाँ पर अवधारण अर्थ में है | [ युग्मव्याय्या प 


पश्चविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्ितम्‌ । [ श्१३ 


व्ण्य्ध्य्च्य्य्य्भ्ध्प्य्य्प्य्य्स्स्य्प्स्८ 








विजयघोष के उक्त वक्तच्य को सुनने के अनातर जयघोष मुनि ने उसके 
उत्तर में जो कुछ कद्दा, अब शाश्लकार उसका वर्णन करते है- 


अग्गिहुत्तम्‌हा वेया, जन्नद्ठी बेयसा सुहं। 
नक्खत्ताण मुहं चन्दो, धम्माणं कासवो मुहं ॥१६॥ 


अभिदोत्रमुखा.वेदाः, यज्ञार्थी वेदसां मुखम्‌। 
नक्षत्राणां मु्ख चन्द्र,, धमोणां काइयपो मुखम्‌ ॥१६॥ 

पदार्था्बय ---अग्गिहुतघुहद-अप्रिदोगसुज देय[-वेद हैं. जन्नदी-यक्ष 

फा अर्थी वेयसा-यक्ष से जो कर्म क्षय करता है वही यज्ञ का मुह-मुस है नक्ख- 
त्ताण-नक्षों का घुइ-सुझ चन्दो-घन्द्रमा है धम्माणँ-धर्मों का पुह-सु कामचो- 

काइयप---ऋषमदेव है । 
मूछाय--अग्निहोत्र वेदों का मुख है । यज्ञ के द्वारा कर्मो का क्षय करना 
यज्ञ का मुख है। चन्द्रमा नक्षत्रों का सुख है और धर्मो का सुख काइयप--भगवान्‌ 
ऋषभदेव है। 

टीका--पिजयघोप के उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए महासुनि जयघोष कहते 

हैं कि अग्रिदोत्र वेदों का मुस है अर्थात्‌ अमिदयोजप्रधान बेद हैँ । कारण कि 
वेदों में अग्निदोत्न को दी प्रधानता दी गई है । इसी लिए वेदों में निद्यप्रति अग्निद्योत्र 
फरने की आज्ञा दी गई हे । सो यह अम्रद्योत्र वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय होने 
से वेदों का मुफ्त माना गया है । यहाँ पर इतना स्मरण रददे कि जयघोप मुनि ने 
जिस आशय को छेकर यह कथन किया है, वह बड़ा द्वी गम्भीर है | वे वेद और 
उसमे प्रतिपादन किये गये अमप्निदोत़ आदि को विजयघोष की अपेक्षा किसी और 
दी दृष्टि से देख रहे हैँ । अतएवं उनके मत में इन दोनों शब्दों की व्याख्या भी कुछ 
और दी प्रकार की है, जो कि युक्त्युक्त और सर्वथा हृदयमाही है| यथा--बेद 
नास श्ञान का है क्योंकि वेद शब्द “विद ज्ञाने! अर्थात्‌ ज्ञानाथंक “विद धातु से 
निष्पन्न होता है | जब ज्ञान के द्वारा सब द्रव्यों का खरूप भली भाँति जान ढछिया 
गया तो फिर अपने आत्मा को कर्मजन्य ससारचक्र से मुक्त करने के लिए तप रूप 


१११४७ ] डत्तराष्ययनसृत्रमू- ( पश्चविशाध्ययनम्‌ 
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अप्नि के द्वारा क्‍मैझप इन्धन को जलाकर सदुमारनारुप जाहुवि की आवश्यकता 
होती है | ए्वदर्य दीक्षित फो अप्रिदोग की परम आयश्यफ्ता है। जैसे कि अन्यय 
बहा भी है--..'कर्मेन्थन समास्रिय, दृढसदूमावबनाहुति । घर्मध्यानाप्रिना फार्या 
दीक्षितेनामिकारिका ॥! थर्यात्‌ धर्मध्यानरूप अप्रि फे हारा क * रूप इस्घन को जलाना 
आर सदुभावनारूप आहुति का प्रक्रेप कप वाहिए। इस प्रकार दीक्षित ये टिए अपि- 
दोप का विधान है। जैसे कि ऊपर कट्दा गया छे कि अमिद्वोन देदों फा मुख्य प्रतिपाय 
कर्म है. इसी लिए 'अप्निमुखा वे बेदा“ं यद्ट/ कष्दा गया है। इसके अतिरिक्त बेदों पा 
जो आएण्यक भाग है, उसको अधिफ मददरतद दिया गया है।। अैसे दृधि का सार नवर्नीत--- 
मक्पन->होपा है, दोंफ उसी प्रकार आरण्यक भाग फो वेदों का सार बतछाया गया 
है। यथा--“बनीत यथा दक्षश्वन्दन मछयादिव । ओपधिम्यो5शूत यदुयद पेदेप्पा- 
र्यक तथा (९ श्यादि | आएण्यक में धर्म का दश प्रकार से कथन किया गया है । यथा--- 
सत्य तपश्व सन्तोष* क्षमा चारिश्रमावम्‌ । श्रद्धा शृतिरह्िंसा व सबरकस्थ तथा- 
पर, (९ इनका अर्थ स्पष्ट है.। झूय दित्ीय प्रश्न फा उत्तर देते हैँ । यथा--वेद फे फाएग 
जो कर्म क्षय जिसे जाते हूँ, उसे वेदसा कहते हूं । पद्दी सयमरूप भावयज्ञ दै ) 
उसका अनुष्ठान करने याठा यश्चार्थी कडछाता है| प्रस्रव्याकरण में जद्दिसा फो यज्ञ 
के भाम से वर्णन किया है | अतः सर्य भक़ार से अधिसा फे पालन फरने बाछे फो 
थ्नार्थी कहते हैँ । इसके अतिरिक्त निधण्दु--वैद्फिफोप----में यज्ञ का नाम 'वेद्सा' 
भी डिया है। अत, यद्ष का सुप---उपाय अद्विसादि फर्म ही है ] एवं नक्षत्रों का 
भुख चद्रमा है. । कारण कि यह उनका स्वामी है | नक्षत्रों के प्रकाशमान होते हुए 
भी चन्द्रमा के विना रजनी अमा कदछाती है | अत नक्षयों भें चद्धमा फी ही 
प्रधानता है. । इसके अतिरिक्त ध्यापारयिधि मे भी चान्द्र सबत्मर और 'चाद्रमास 
को दी प्रधानता मानी जाती है । इसी तरह तिथियों की गणना भी घन्द्रमा फे दी 
अधीन है | अठ घाद्ममा नक्षत्रों का सुख है । आदि भ्रूपक छोने से धर्मों में 
प्रधानता वाहइयप अर्थात्‌ भगवाव्‌ ऋपभम देव की है । कारण कि इस अबसर्पिणी 
काल के उतीय समय के पश्चिम साग में घम की प्ररूषणा श्रीक्रपभदेद ने ही की 
है । आरण्यक में छिसा हे---कऋषम एव भगवान्‌ भरक्षा सेन भगयता मद्मणा 
स्ववमेव चीणोनि प्रभीवानि ज्लाद्मणानि । यदा च सपसा प्रप्तदद्‌ यदू मद्धा केदछ तदा 


पश्चविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ १११५ 


स्च्च्च्च्य्य्य्च्च्य्य्य्च्य्य्य्य्य्प्य्प्ज्य्य्य्य 


च॑ अह्मर्पिणा प्रणीतानि तानि पुस्तकानि ज्ाक्मणानि' । अक्षाण्डपुराण मे कहा है 
कि---इह हि इध्ष्याकुकुछबशोद्‌भवेन नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्‍्दनेन भद्दुदेवेन ऋषभेण 
दृशप्रकारों घर्म स्वयमेव चीण | केवछज्ञानडम्भाथ महर्पिणो ये परमेछ्िनों बीवरागा 
स्मातका निर्मेन्‍्था नैध्िकास्तेपा प्रवर्तित आख्यात* प्रणीतश्व प्रेतायामादौ' इत्यादि । 
इससे सिद्ध दे कि सब धर्मा में प्रधान काइयप---श्रीऋपभदेव ही हूँ | अत* जिस 
प्रकार का अग्रिहोत आदि कमे का स्वरूप ठुमने माना हुआ है, बह समीचीन नहीं । 
उसका यथार्थ भाव वह्दी है, जो कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है | 

अब काश्यप की अधानता के विपय में फिर कहते हैं... 


जहा चन्द॑ गहाईया, चिट्ठुन्ति पंजलीउडा । 
वन्दमाणा नमंसन्‍्ता, उत्तम॑ मणहारिणो ॥१७॥ 
यथा चन्द्र म्हादिकाः, तिधन्ति प्राज्षरिपुटाः 
वन्दसाना नमस्पयन्‍्तम्र्‌, उत्तम मनोहारिणः ॥१७॥ 
पदार्थान्वय --जहा-जैसे चन्द-चन्द्रमा को गहाईया-प्रद्धादिक पजली- 


उठडा-द्वाथ जोड़कर वन्दमाणा-पन्दना करते हुए नमसन्ता-नमस्कार करते हुए उत्तम्‌> 
अधान को मणहारिणो-मन को हरण करने याले चिट्टुन्ति-खित हैं । 


भूलार्थ--जिस प्रकार सर्वश्रधान चन्द्रमा की, मनोहर नप्षत्रादि तारा 
गण, हाथ जोड़कर बन्दना और नमस्कार करते हुए स्थित हैं, उसी प्रकार 
इन्द्रादि देव भगवान्‌ काश्यप--क्रपभमदेव--की सेवा करते दें । 

दीका--भस्तुत गाथा में नक्षत्र और चन्द्रमा के दृष्ठान्व से मगवान्‌ ऋपभदेव 
के महत्त्व का वर्णन किया गया है। जैसे प्रह, नक्षत्र और तारागणों छा स्वामी होने 
से घन्द्रमा उनके द्वारा पूजनीय और यन्दनीय दो रद्दा है, वैसे दी श्रीकपभददेव, 
देवेन्द्र और मजुजैन्द्रादि के पूजनीय और सेवनीय हैँ । तात्पय यद्द है कि छोक 
में दे चन्द्रमा के समान सर्वप्रधान माने गये हैं | 

इस प्रकार पूर्वोक्त चारें प्रश्नों का उत्तर देने के अनन्तर अब पाँचपे प्रश्न 
का उत्तर देने के छिए अ्रथम उसकी भूमिका की रचना फरते हैं-....- 





१११६ | उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पश्चदिशण्ययनम्‌ 








. अजाणगा जन्नवाई, विज्ञामाहणसंपया ..। 
मूठा सम्भायतवसा, भासच्छन्ना इबग्गिणो ॥१८॥ 


अजानाना यज्ञवादिनः, विद्यात्राह्मणसम्पदाम्‌ 
मृठा' खाध्यायतपसा, भसमच्छन्ना इवाम्नय+ ॥१४ी 
पदार्थान्‍्वय ---अजाणगा-सतरप से झनभिन्ञ जन्नयाई-यज्ष के फथन करने 
बाले विज्ञा-विधा--और माहणसपया-आक्षण की--सम्पदा से अनमिन्न मूद्ा- 
मूढ हैं सज्फाय-खाध्याय और तवसा-तप से भामच्छत्ना-भस्माच्छाटित अग्गिणी- 
अप्नि फी इत-तरद | 








मूलार्थ--दहै यज्ञवादी आ्राक्षण लोगो ! तुम माह्मण की विद्या और सम्पदा 
से अनमिक्ञ हो | तथा स्वाध्याय और तप के विषय में भी मृढ़ हो | अत* तुम 
भस्म से आच्छादित की हुई अपर के समान हो । तात्पय यद्द है कि जैसे भस्म 
से आच्छादित की हुई अगरि ऊपर से तो शान्त दीसती है और उसके अन्द्र 
ताप बराबर बना रहता है, इसी प्रकार तुम बाहर से तो शान्त प्रतीत दोते हो 
परन्तु तुम्दारे अन्त फरण मे कपायरूप अग्नि प्रज्यलित हो रही दे । 


दीका--पॉचव प्रश्न का उत्तर देने के लिए भूमिका का निर्माण करते हुए 
जयघोष मुनि कहते हैं. कि जिन आह्मण याजकों को आप उत्तम पान समझ रदे हैं, 
वे बास्तन में आद्वा्ों की रि्या और सम्पत्ति से सर्वेधा अनभिक् प्रदीद होते हैं. । 
कारण कि बाह्ष्णों वी व्रिद्या आध्यात्मिक विद्या है. और सम्पदा अक्िचन माध 
है। परन्तु यहाँ पर इन दोनों का द्वी अभाव दीसता है । खाध्याय और 
तेए ऐे विषय में भी ये मोहयुक्त द्वी अ्रवीत होते हैं अर्थात्‌ उनके बासबिक 
ख़रूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त थे भम्माच्छन्न---भर्म से ढकी 
हुई--अपि के सह अतीत होते हैं, जो कि बाहर से आ-त और भीतर से कपाय 
युक्त हे । तालये यद्द है कि जैसे भस्माच्छन अप्रि बाहर से देसने मे ठण्डी और 
अन्दर से उष्ण होती दे, ये ज्राज्षण लोग भी ऊपर से तो शान्त और दान्त दिखाई 
देदे हैं परन्तु इनके हृदय को यदि टटोछा जाय तो वहाँ कपायरूप अप्ति श्रचण्ड 


पश्वविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभागटीकासद्वितम्‌ । [ १११७ 
द्ल्ट्य्य्स्स्ल्च्व्च्य्ट्च्ल्ल्च्च्य्च्च्च्च्च्च्च्च्स्स्य्च्च्च्च्य्थ्प्य्च्य्च्य्य्य्य्प्य्य्य्य्श्ध्प्य्य्य्म्य्ल्स्य्प्ण 


दो रही है. । साराश यह है रझि आपके इन यज्ञप्रिय ब्राद्मणों मे आक्षणोचित शुण्णों 
का अभाष होने से आद्यणल प्रतीत नहीं होता । कसी कसी प्रति में 'मूढा! के 
स्थान पर 'गृहाँ पाठ देसने में आता है | तब 'गृहा सज्झायतवसा---गृढ़ा 
खाध्यायतपसा---इसमा अर्थ द्वोता दे खाध्याय और तप से गढ़ अर्थात छिपे 
हुए । तालये यह है जे वाद्य धृत्ति से तो वे खाध्यायश्ीछ और तपस्‍्वी प्रतीत द्ोते 
हैं परन्तु अन्त करण उनवा क्पायों थी प्रचण्ड ज्यालाओं से प्रदीप्र हो रहा है। 
इसके अविरिक्त 'विज्ञामाइणसपया' और 'मूढा सम्झायतवसा' इन दोनों बाक्यों 
में 'मुप! का व्यट्ाय किया गया है । प्रथम से पष्ठी फे स्थान पर स्तीया और दूसरे 
में सप्तमी ये स्थान पर तृतीया यिभक्ति का अयोग किया है । 

तब, प्राह्मण यौन है ? और उसके क्या रक्षण हैँ ? इस लिज्ञामा की 
पूर्ति कै लिए अन आश्चणत्य के विषय में कहते हैं-.- 


जो छोए बम्भणों चुत्तो, अग्गीव महिओ जहा। 
सया कुसलसंदिटूं, तं॑ वर्य वबृम माहणं ॥१९॥ 


यो छोके ब्राह्मण उक्त', अभिरिव महितों यथा। 
सदा कुशलछसन्दिष्ट, त॑ वर्य॑ घृमो ब्राह्मणम्‌ ॥१९॥ 
पदार्थायय --जो-जो लोए-छोऊ में श्रम्मणो-प्राक्षण उुत्तो-काग गया है 
जद्दा-जैसे अग्गी-अम्रि महिओ-पूतित है----तद्स्‌ पृतरित । थ-पादपूर्ति में हे। 
सया-सदैय घाछ कुमल़मदिह्ट-8श्लों द्वारा सब्ष्टि त-उसफ्रो भ्य-हम माहण- 
प्राद्मण घूम-सहते हैं । 
मूलय--जो इुघछों दर सदिष्ट थयोत्‌ जिसको इम्नलों ने भ्राक्य 
फट्टा है और जो लोक में सप्ति के समान पूजनीय हैं, उसदो दम आशय पहने हैं। 
टदीशा--प्रस्तुत गाया में प्रथम आझाप शब्ट या मद्त्य सूचन दिया गया 
है । जयधोप मुनि बदते हैं हि जो आए है, बह सोग---वगा--में अप्रि थी 
भाँति पूतनीय दोता है । अर्थास्‌ जैसे लोग अप्ि की उ्यासना परदे हूँ और पूत 
आदि पे अभिपेत् से उसे प्रतीम्त यरते हैं, तसी प्रकार लोगों के दाग आाक्ाय भी 





श्र) डत्तराध्ययनसूप्रम- [ पश्चद्विशाध्ययनम्‌ 








_बन्दनीय और पूजनीय द्वोता है तथा तपरूप अप्नि के द्वारा तेजखिता घारण 
करने वाला होता है । इसके अतिरिक्त कुशलॉ---ती्थकरों ने भ्राह्मणत्य फे सम्पादक 
जो शुण कथन किये हैं, उन गुणों से जो अछकृत है, उसको हम आद्वण पह्दते हैं । 

कुशलों ने गुणों के अनुसार श्रक्षण फा जो खरूप बतछाया है, अब उसी 
के जिपय में कहते हैं--- 


जो न सज़द आगन्‍्तु, पव्वयन्तो न सोयद । 

रमइ अज्वयणम्मि, त॑ व्य वृम माहणं ॥२०॥ 

यो न खजत्यागन्ठुं, प्र्रजन्न शोचति । 

र्मत आयेवचने, त॑ वर्य व्रमों ब्राह्मणम्‌ ॥२णा 

पदार्थान्‍्वय --औओ-जो न सझ्भइ-सग नहीं करता आम्न्‍्तु-स्वजनादि फे 

आगमन पर परव्वयन्तो-प्रश्जित होता हुआ ने सोयइ-सोच नहीं करता परन्तु 
अज्वयणम्मि-आरयबचन मे रम३-रमण करता है. त-उसको बय-म भाहण- 
आझ्ण बूम-कदते हैं । 


मूलाध--जों स्मजनादि में आसक्त नहीं होता और दीचित होता 
हुआ सोच नहीं करता किन्तु आयंवचनों में रमण करता है, उसफी हम 
प्राक्मण कहते हैं। 

टीका--भ्रस्तुत गाथा में वीर्थंकरभाषित ज्ाह्मणलक्षणों का दिग्दर्शन कराया 
गया दे | अत* ज़िनप्रदचन के असुखार ऋादण का खर॒प बसझाते हुए जयधोष सुलि 
फिए कहते हूं फि---जो स्वजनादि सम्बन्धिजनों फे मिलने पर या उपाश्रय आदि में 
आने पर भी उनका सग नहीं करता---उनमे अलुरक्त नहीं होता और दीक्षित होकर 
ख्ानान्तर में गसन करता हुआ शोक भी नहीं करता [ ऊसे कि इनके पिना में 
क्या फहूँगा इत्यादि ] अपितु आयैबचनों-..दीथंकर भगवान्‌ के फद्दे हुए बचनों 
में दी स्मण करता है अर्थात्‌ निरदद साद से रहता है, उसको हम बाह्मण कहते हैं । 
जालये यह है कि जो किसी में आसक्ति नहीं रसता तथा इपे और शोक से रद्वित 


एव स्वाध्याय में रद है, दही सज्चा आइण है क्योंकि उसमें शास्रोक्त ्राद्मणत्त के 
सम्पादक शुण विद्यमान हैं | 


पश्चर्विशाध्ययनम्‌ द्विन्दीभाषाटीकासद्ितम्‌ । [१११६ 
न्ल्य्च्च्च्य्च्य्य्स्य्य्य्य्च्य्च्य्य्ख्श्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्श्य्ल्य्स्य्क्स्श््ख्य्य्स्क्ण्ण्य- 





अब फिर कहते हैँ-..- 
जायरूुब॑  जहामट्ट, निदन्तमरूपावर्ग । 
रागदोसभयाईयं.. , तं व्यय बूम माहणं ॥२१॥ 


जातरूप॑ यथाम्ृष्ट, निध्मातमलूपापकम्‌ । 
रागद्वेषभयातीत॑ » तें वय ब्रमो ब्राह्मणम्‌ ॥२१॥ 
पदार्थान्चिय ---ज्ञायकुप-जातरूप जहा-जैसे आमह-आशट्ट निद्वन्त- 
नि्माव मल-सर पाव्रम-पावक से रागदोसभयाईयँ-रग, ढेष और भय से रद्दित 
त-छ्सको वय॑-हम माहण-लाह्मण बूम-कहते हैं । 
मूलार्य--जैसे अधि के द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वर्ण तेजस्वी और निर्मल 
हो जाता है, तद॒त्‌ रागद्वेप और भय से जो रद्वित हे उसको हम आरक्षण कहते हैं। 


टीका--जातरूप' नाम खणण का हैं। जैसे मन शि्ा आदि रासायनिक 
ब्रव्यों के सयोग से अप्नि मे तपाने पर निर्मेछ होने से सुपर्ण अपने वास्तविक खरूप 
में आता हुआ सुबर्ण कहलाता है, तात्पर्य यह है. कि अश्ुद्ध सुधर्ण फो जैसे अप्मि में 
डाला जाता है और द्वव्यों के सयोग से उसको मल से रहित किया जाता है, फिर 
घह अपने असली रूप को प्रकट करने मे समर्थ होता है, अर्थात्‌ छोक में वह स्व 
के नाम से पुकारा जाता है, ठीक इसी प्रकार साधनसामग्री फे द्वारा जिस जात्मा 
ने भयरूप बाह्य और रागद्वेप रूप अन्तरग मल को दूर करके अपने को सर्वथा 
निर्मेल बना लिया है, उसी को यथार्थ रूप में प्राह्मण कहते हैं । यहाँ पर इतना 
स्मरण रहे कि जैसे सशोधित स्वर्ण अपने अधूर्व पर्याय को धारण कर लेता है, उसी 
प्रकार कपाय मल से रहित हुआ आत्मा अपूर्व गुण को धारण फरने वाला हो जाता 
है । अस्तुत गाया में 'मा अलाक्षणिक है। और निद्धन्तमलपावग! में पपाचकं 
शब्द पदव्यत्यय से अथुक्त हुआ दे | जैसे कि---.पावकेन वहिना निर्ध्मातम्‌! इत्यादि । 
यदि 'म! को अलाक्षणिक न माने तो “मदद का अर्थ मद्दार्थ भी किया जा सकता 
है, जो कि मोक्ष का घाचक है। 

अब फिए कहते हैँ-.- 


११२० ] उत्तरा्ययनसूचम्‌- [ प्मविशाष्ययनम्‌ 


न्न्व्य्ध्य्च्च्स्क्ल््डः 


तवस्सियं किस दन्तं, अवचियमंससोणियं । 
सुब्वय॑ पत्तनिव्वाणं, त॑ं बय॑ वृम माहण ॥रश्शा। 
तपखिन कृशं॑ दान्तम्‌, अपचितमासशोणितम्‌ । 
सुन)... भ्ापनिर्वाण, त वय ज्ूमो चाह्मणम्‌ ॥२श। 
पदार्थान्थय ---तर॒म्सिय-तपर्यी फ्रिम-श्॒श दस्त-दाव--हाद्रियों फो 
दमन बरने बाटा अयचिय-अपचित--फ्म हो गया है मस-मास और सोशिय- 
रुधिर जिसका सुप्पय-सु दर प्रतो वाला पत्त-प्राप्त किया है निव्याय-निर्वाण को 
चिसने त-उसको--इहत्यादि सब पूर्ववत्‌ जायना । 
मूलाध---जो तपस्वी, रुश और दान्व--४र्द्वियोँ का दमन करने 
बाला है, जिसके शरीर में माप और रुधिर कम दो गया है तथा प्रतशील और 
निर्वाथ--परम शान्ति--फो जिसने प्राप्त किया है, उसको हम प्राक्षय फद्ते हैं। 
टीका--प्रस्तुत गाथा में सयमशील परम तपस्वी साधु वी ही प्राह्मण रुप 
से वर्णन झिया है । जयघोप झुनि फिर कद्दते दूँ कि जो तपस्वी अर्थात्त्‌ तप फरने 
चाल और तप के प्रभाष से जिसका शरीर कण हो गया दो तथा शरीर या मास 
और रुधिर भी सू्त गया दो एवं तिसने परम शातिति रूप निर्याण को भाप्त क्या हो 
ऐसे दान्त---परम सयमी पुरुष फो हम आह्मण कहते हैँ | इस गाथा में आद्वणत्व 
के सम्पादक तप या अलुष्तान, झीद्रियों का दमन, श्रतों या पालन और पूर्णसमता, 
इन चार शु्णों का उद्धेस़ क्या गया है | शृदृदूवृत्तिकार ने इस गाथा फो प्रक्षिप्त 
कद्दा है. परातु दीपिका आदि मे इसको प्रश्षिप्त नहीं पद्दा ॥ 
फिर कहते हँ-.- 
| संगहेण 
तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे । 
आप ९. विहेण $ + ५ 
जो न हिंसइ तिविहेण, तं वर्य वूम माहणं ॥२३॥ 
असभ्ाणिनो. विज्ञाय, समहेण च स्थावरान्‌ । 
यो न हिनस्ति त्रिविधेन, त वय चूमो घाह्मणम्र्‌ ॥१शा 


_पञ्नविशाध्ययनम ] _____ हिन्दीभाषादीकासद्ितम । >> २१ 


्ु्ख्््अं़ंु्‌?़?्च्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्य्य्य्य्य्य्य्च्स्य्य्य्य्य्च्य्स्स्य्च्च्स्च्य्स्प्स्य्स्स्य्य्स्य्प्स्प्प् 


पदार्थान्बय --तस-त्रस य-और थावरे-स्थावर पाणे-प्राणियों को 
सगदहैण-सक्षेप से था विस्तार से वियाणेत्ा-आनकर जो-नो तिविहेश-तीनों 


योगों से न हिंसह-हिंसा नहीं करता त चय पम साइय, -उसको हम ब्राह्मण कहते हैं. | 
सूछा्थ--जो त्रस और स्थावर प्राणियों की मक्षेप व विस्तार से भली 


औति जानकर उनकी हिंसा नहीं करता, उसको हम ब्राह्षण कहते है । 


टीका--त्राह्मणत्व के सम्पादक अन्य शु्णों का वर्णन करने के निमित्त से 
जयघोष मुनि, विजयघोष प्रश्न॒ति ज्राक्मणमण्डली से फ्रि कहते हैँ कि-....हम आहायण 
उसको मानते हैँ. कि जो त्रस और स्थावर प्राणियों के रूप को समासर अथवा व्यास 
रुप से जानता हुआ उनकी मन, वचन और काया ऊझ॒िसी से भी हिंसा नहीं करता । 
इसका अभिप्राय यद्द है कि न्रस अथवा स्थावर किसी भी जीव को मन, धचन और 
शरीर के हार जो स्वय कष्ट नहीं पहुँचाता, और कष्ट देने फे छिए किसी को प्रेरणा 
नहीं करता और यदि कोई कष्ट देवे तो उसको भल्य मद्दी समझता, तात्पर्य यह है. 
कि तीन योग और तीन करणों से जो अहिंसा धर्म का पाठछन फरता है, उसको हम 
आद्वाण कद्दते अथवा मानते हैं। मन, बचन और काया फे व्यापार भी योग सश्ञा है | 
अन्यत्र भी छिसा है कि---“यदा न छुरते पाप सर्वभूतेषु दारुणम्‌ । फर्मणा मन॒सा बाचा 
ब्द्षा सम्पयते तदा ॥!! आर्थात्त जो मन, घचन और कर्म से क्सी प्रकार फा पाप नहीं 
करता, यह ब्रह्म फो प्राप्त होता है । 

इस भ्रकार प्रथम महानत की व्यारथा में प्राक्षणत्व के स्वरूप का यर्णन 
किया गया । अब हवितीय भद्दानत में उसका स्वरूप वर्णन करते हैं. 


कोहा वा जइ वा हासा, छोहा वा जद वा भया। 
सु न बयई जो उ, त॑ वर्य॑ वूम माहणं ॥२४॥ 


क्रोधाद्दा यदि वा हास्थात्‌, छोभाद्या यदि वा भयात्‌ । 

सपा न वदति यस्तु, त॑ वर्य जो श्राह्मणम्‌ ॥२४॥ 
पदार्थान्‍्वय --क्ोद्या-कोध से बा-अथवा जह या-यदि हामा-द्वास्् से घा- 

अथवा लोहा-छोम से ज वा-यदि भया-भव से जो-जो मुस-झूठ न-नहीं वयई- 

घोलता त-इसको बय-दम माइण-म्क्षण चुम-फदते हैं। उ-अवधारण घर में है। 


श््रश् ये उत्तराधष्ययनसत्रम- [ पद्चर्विशाध्ययनम, 
६5 4,204 2 मन की लक हलक 002 2 % 2 अयक > ट की 23.3 कफ आन कक 


मूलर्थ--क्रोध से, लोभ से, हास्य और भय से भी जो झूठ नहीं 
चोलता, उसको हम ब्राह्मण फहते है । 

टीक्रा--इस गाथा में द्वितीय मद्दानत को छेक्र आझणर्व के स्वरूप का 
निरूपण करने के साथ २ इस बाद को भी ध्यनित किया गया है कि असल्य क्‍्ने २ 
कारणों से बोला जाता है । जैसे कि---महुष्य को झूठ बोलने या अवसर प्राय 
क्रोध, मान, माया, छोम, दवास्ख और भय आदि के कारणों से दवी उपस्थित होता 
है अर्थात्‌ इन्हीं कारणों से मनुष्य झूठ बोलते हैं. । कोई क्रोध फे आवेश मे आकर 
असत्य बोछ जाता है, किसी फो छोभ फे चशीभूत होने पर असत्य चोलने के छिए 
बाधित होना पड़ता है: तथा फोई भय के कारण झुठ बोलते दूँ एबं हास्य फे कारण 
भी अनेक पुरुष झूठ बोलते देसे जाते हैं. परन्तु जो व्यक्ति इन उक्त फारणों के 
उपख्ित होने पर भी असत्य नहीं बोछता, वास्तव में वही ब्राह्मण है | इस फथन 
का अभिप्राय यह्‌ है कि जब तक मनुष्य के अन्दर छोभ आदि घक्त दोप विद्यमान 
है, तब तक बह असद्य के सम्भाषण से स्वेथा मुक्त नहीं हो सकता | और जहाँ 
उक्त दोपों पा अभाष है, वहाँ असत्य का छोप दो जात है| इसलिए जो असत्य का 
ब्यागी है, बद्दी सशथा ब्राह्मण है! । अन्यत्र भी इसी बात का समर्थन मिलता है । 
यथा--'यदा सर्बोद्ठत सशक्त मिथ्याभापा विवर्जिता | अनवद्य च भाषेत प्रह्म सम्पद्मते 
तदा ॥! “अखसेघसहस व सस्य च सुलया घृतम्‌ । अश्वमेधसदस्ताद्धि सत्यमेष 
पिशिष्यते |! तात्पर्य यह्‌ है. कि सत्य की सहसों अश्वमेधों से भी अधिक महिमा है. | 

अब तृतीय महान्त की व्याख्या में उक्त विषय का वर्णन करते हैँ। यथा--- 


चित्तमन्तमचित्त वा, अप्पं वा जइ वा चहुं । 
न गिण्दाइ अदत्ते जे, ते वर्य वूम माह्ण ॥२५॥ 
चित्तरन्तमचित्त.. वा, अल्प वा यदि वा घहुम्‌ । 
न शणाक्तात्यदर्त य, ते वय जूमो वाह्मणम ॥शथा 
पदार्थान्थय ---वित्तमन्तम-वेतना वाले पदाये बा-अथवा अचिच-चेतना 
रदिव अप्प-लोक बा-अथवा बहु-बहुत जद वा-यदि जे-जो अदच-विना दिये 
न गिण्दाइ-मरद॒ण नद्ीं करता त चय बूम माहण-उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। 


पञ्चर्चिशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासाहतम्‌ । [ ११४३ 


मूलथे--जितने भी सचित्त अथता अचिच, अल्प अथया बहुत पदार्थ 
हैं, उनझो जो विना दिये ग्रहय नहीं करता, उमको हम ब्राक्षण कहते हैं। 

टीका--जयघोष सुनि कहते हैँ क्रि ससार से जितने सी पदार्थ ह--फिर 
बे सचित्त हों अथवा अचित्त हों---तथा उन पदार्थों को अल्प प्रमाण मे या अधिक 
प्रमाण में, बिना दिये अर्थात्‌ उनके स्वामी की आज्ञा के यिना जो कभी भी ग्रहण 
नहीं करता, उसको दम आाद्धाण कद्दते हैँ । तात्पय यह है. कि विना दिये, वस्तु का 
जो प्रहण करना है, घद स्तेय--चोरी है | इसलिए फोई भी चस्तु क्‍यों न हो, जब 
तक उसका स्वामी उसके लेने की आज्ञा न दे देवे, तव तक उसको लेने की शास्त्र 
आक्षा नहीं देता | अत जो व्यक्ति गिना दिये कसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, बद्दी 
सच्चा माद्ण है । सचित्त--सजीव---चेतना वाले पदार्थ दिपदारि, और अचित्त--- 
निर्जीय--चेतनारहित पदार्थ हुण भस्मादिक दे । यदाँ पर सचेतनादि के कहने का 
अभिभ्राय यह है कि जो दतीय महत्व को धारण करने वाले हूँ, वे शिष्यादि को 
उनके सम्यन्धिजनों फी आज्ञा फे विना प्रहण नहीं फर सकते अर्थात्‌ दीक्षा नहीं 
दे सकते । निर्जीय छुण भस्मादि तुच्छ पदार्थों को भी खामी के आदेश पिना 
प्रहण करने की आज्ञा नहीं है.) अन्यत भी फटा है---परद्वव्य यदा दृष्टम्‌ आकुले 
हाथवा रहे । धर्मकामो न गृद्दाति ब्रद्म सम्पयते तदा ॥!” इत्यादि । 

अब चतुर्थ महत्रत के प्रस्तान में उक्त तरिपय का धर्णन करते हैँ-- 


दिव्वमाणुस्सतेरिच्छे , जो न सेवइ मेहुणं । 
मणसा कॉयवक्केणं, त॑ व्य बूम माहणं ॥२६॥ 
दिव्यमालुष्यतैरश्चनं. ,योन मेथुनम्‌ । 
मनसा._कायवाक्येन, त वर्य॑ ब्रमो प्राह्मणम्‌ ॥२६॥ 
पदार्थावय --दिव्य-देव माणुस्म-मह॒ुष्य और तेरिच्छ-वि्यगूसम्बन्धी 
जो-जो मेहुण-मैथुन को न सेवइ-सेवन नहीं करता सणसा-मन से काय-काया 
से बकेण-पचन से त वय यूम माहण-उसको हम ज्राह्मण कहते हैं । 


सूछार्थ--जो देय, मसुष्य और तियेच्‌ मम्बन्धी मैथुन को मन, बचने 
और शरीर से सेयन नहीं करता, उसको हम प्राक्षण कहते हैं | 





११२४ ] वत्तराष्ययनखत्रम- [ पश्चविशाध्ययनम 


7 हक: पदक इनके हक जव्थिलि कद, महल जार कहन्ची 
भैथुन का सेवन नहीं करता अथीत्‌ मन, बचन और शरीर इन तीनों से जिसमे 
मैथुन का परिययाग कर दिया है, यद्दी दमारे मत में आद्याण है ) यहाँ पर शरीर 
के अतिरिक्त मन और वचन के उद्देस करने का अभिप्राय यद्द है कि मन, पाणी से 
भी भैथुन का ांग पर देना चाहिए अर्थात्‌ कामविषयक मानसिक चिन्तन और 
धाणी द्वारा कामोद्दीपफ विषयों फा निरूपण करना भी अढ्ाचारी के लिए ट्याज्य है । 
कारण रि जिनके अन्त करण में कामसम्गाघी धासना विद्यमान है. और जो अपनी 
बाणी के दायरा कामवर्द्धक सामग्री का सुदर शब्दों में वर्णन करते हैँ, ये पूर्णरूप से 
जक्षदये का पालन करते वाले नहीं कर्दे जा सकते | अत तीन योग और तीन करणों 
से िसले सैशुन का परिशाण बर दिया ऐे, बही पूप ऋद्वचारी है और उसी को शाद्यण 
कहते हैँ । अन्या भी लिखा है--.-'देवमानुपतियक्षु मैथुन पजग्रेदा | फामराग- 
विरक्तत्य मद्य सम्पथते तदा ॥' इल्ादि । अस्तुत गाया में जो तियेगू शब्द का 
उल्लेख किया है, उसका फारण यद्द है कि बहुत से अज्न और पामर जीव ऐसे भी 
इस सृष्टि में विद्यमान हैँ कि जो सृष्टिवरुद्ध आचरण करने से भी पीछे नहीं हटते 
एतदर्थ अर्थात्‌ सन्निपेधाये उक्त शब्द का उपादान मिया गया है । 

अयथ फिर पूर्वाक्त विषय में कद्दते हैँ. अर्थात्‌ माद्मणत्व के निरूपणार्थ पाँचवें 
महाप्नत का उद्देय करते हैँ.। यथा--- 


जहा पोम॑ जले जाय॑, नोवलिप्पद्ट वारिणा। 


एवं अलित्त कामेहिं, त॑ व्य बृम माहर्ण ॥२णा 
यथा पद्म जले जात, नोपलिप्यते वारिणा । 
एब्सलिप्त काम, त वर्य नमो त्राह्मणस्‌ ॥२७॥ 
पदार्थान्बय ---जअह्य-जैसे पोम-पद्म जले-जछ में जाय-उत्तन्न हुआ 
वारिणा-जछ से न-भहीं उवलिप्पइ-उपलिप्त होता एव-इसी प्रकार का्मे्ि- 
काममोगों से जो अलिच-अछिद्त है त यय पूम भाहण-उसको हम भाषण कहते हैं 


मूलार्थ--जैसे कमल जल मे उत्पन्न द्ोता है परन्तु वह जल से उपर्तिष्त 
नहीं होता; इसी प्रकार जो कामभोगों से अलिछ है, उसी को हम भाद्षण कहते हैं। 


पश्चविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमाषाटीकासद्वितम्‌ । [ ११२५ 


नमक जवधाद मुनि कहते है कि अत कमल कीच से उलन् होकर 
जल के ऊपर ठहरता और जल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता हुआ भी जल से * 
उपलतिप्त नहीं होता, ठीक इसी अकार जो कामभोगों से उत्पन्न और घृद्धि को आ्राप्त 
करके भी उनमे उपलिप्त नहीं होता उसी को हम आाह्मण मानते हैं | घात्पय यह 
है कि जो पुरुष फामभोगों से कमछपन्र की तरह अलछिप्त रहता है अर्थात्‌ उनमें 
आसक्त नहीं दोता, वास्तत में वही ब्राक्षण है। यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि 
कामभोग और परिम्रह इनको एक समझकर ही सूतकर्ता ने उनकी आसक्ति का 
निषेध किया हैं | अत किसी भी भोग्य अथवा उपभोग्य वस्तु में आसक्ति का न 
रसना ही सूत्कार को अभिप्रेत है । अन्यत्र भी कहा है---'यदा सर्व परित्यज्य 
निस्सगो निष्परिप्रह । निश्चिन्तश्व चरेद्‌ धर्म्म जह्म सम्पयते तदा ॥' इत्यादि । 

इस प्रकार मूलगुणों के द्वारा आह्मणत्य का निरूपण जिया ग्रया, अब उत्तर 

शुर्णों से उसका वर्णन फरते हैँ--. 


अलोछ॒यं झुहाजीविं, अणगारं॑ अकिंचणं । 
असंसत्तं | वर्य बुम माद्ण | ॥२८| 
अलोहपं ;; अनगारमकि 29 प्‌ है 
असंसक्त. शहस्थेषु, तं॑ वर्य ब्रमों ब्राह्मणम्‌ ॥श८ा। 
पदार्थोन्‍्चय ---अलोलछुय-छोछुपता से रद्दिव म्ुह्ाजी बिं-सुधाजीबी अणगार- 
अनगाररद्दित अर्किचण-अर्किचन यृत्ति वाछा अससत्त-अससक्त गिहत्थेसु-ग्रहस्तों में 
त॑ वय बूम माहणं-उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। 


मूलार्थ--जो अज्ञात छः घृति बाला, लौलुपता से रहित, अनधार और 
अर्किचन--अकिंच दृच्चि वाला तथा गृहरस्ों में आसक्ति ने रखने वाला है, 


उसको हम आाह्मण कहते हैं । 
टीका--प्रख्तुत गाया में साधु के उत्तम गुणों का वर्णन क्या गया है, जो 


फि आ्राह्मणत्व के सम्पादक हैं| जयधोप मुनि कहते हैँ कि प्राह्मण यह है कि जिसमें 
आचारसम्वन्धी निम्नलिसित गुण पिद्यमान हों अर्थात्‌ इन आचरणीय शुर्णों से युक्त 


श्र ] उच्तराध्ययनसत्नम- [ पशञ्चविशाध्ययनम 











च्च्य्च्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्प्प्य्ध्ल्क्ः 


व्यक्ति को ही ब्राह्मण फदना चाहिए | तथादि---अछीहुप---छोछुपता से रहित अर्थात्‌ 
रसों में अमूच्छित--मूर्छा न रखने चाछा । सुधानीदी---अछात--.-अपरिचित 
बुछों से निर्दोप भिक्षा के छेने वाछा अर्थात्‌ भिक्षाइत्ति से जीवन यात्रा चलाने 
बाढ्य । अनगार--गृह, मठादि से रहित । अक्चिन---द्रब्यादि का परिव्यामी 
और ग्रहों में अससक्त अर्थात्‌ उनसे अधिक परिचय मे रसने बाला | फारण कि 
गृहस्थों फे अधिक परिचय में आने से आत्मा मे किसी न झिसी प्रकार के हानिकारफ 
दोप के आ जाने वी सम्भावतता रहती है । तब इस सारे फथन का साराश यह हुआ 
कि जो व्यक्ति रसों का स्यागी, निर्दोष भिक्षाबरत्ति पर निर्वाह करने बाला, 
द्रब्प और शृह भठादि से रदधित एवं भहस्थें फे अनावश्यक ससग से नहीं आत्ता, 
बद्ी सच आाद्षण है | 


अब पूर्वोक्त विषय मे फिर कहते हैं 


जहित्ता पुव्वर्संजोगं, नाइसंगे य बन्धवे । 
जो न सज्जद भोगेसु, तं॑ बय॑ बूम माह्ण ॥२५॥ 


द्व्त्वा पूर्वसयोग, ज्ञातिसगॉश्व वान्धवान्‌ । 
यो न सजति भोगेषु, त वर्य॑ ब्रमो ब्राह्मणम्र्‌ ॥२९॥ 
प्रदार्थॉन्‍्चयय --जहित्ता-छोड़कर  पुव्ब-पूषे सजोग-सयोग य-और 
नाइमगे-ज्ञातियों का स्व वन्धवे-बधुजनों का सज्ञ जो-जो न स्मह-नहीं आसक्त 
होता भोगेसु-भोगों मे त बय बूम माहणु-उसको हम जाक्षण पहले हैं । 
मूठाये--जो पूर्वसयोग तथा ज्ञाति और पन्घुजनों के सम्बन्ध को 


छोड़ने के अनन्तर फिर काममोगों मे खचित--आसक्त नहीं होता, उसको 
इम ब्राक्षण कहते हैं । 


टीका--प्रस्तुत गाथा में व्याजरूप से द्यागवृत्ति को दृछतर रसने का उपदेश 
फिया गया है । जयघोप मुनि कद्दते हैं कि, जिसने माता पिता फे सम्बन्घ को त्याग 
दिया है, खस॒ुर जादि के सग फो भी छोड़ दिया है, ज्ञाति तथा सम्बन्धी 
जनों के मोह से अछग हो गया है तथा त्वारे हुए कामसोगों में जो फिर आसक्त 


पश्चविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटी झासद्वितम्‌ । [ ११२७ 


नहीं होता, वही प्ाक्मण है | तात्पये यह है. कि विषयभोग और तज्जनक सामग्री 
के विपय में जो बिरक्त हो चुका है अथवा विपयजन्य सु््ों की जिसके हृदय मे 
कल्पना तक नहीं है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं । 

अय वेदों, वेदबविहित यज्ञों और उनका अलन्लुष्टान करने वाले याजकों के 
विषय में कहते हूँ... 


पसुबन्धा सब्बवेया, जट्ूं च पावकम्मुणा । 
न तं तायन्ति हुस्सीलं, कम्माणि बलवन्ति हि ॥३०॥ 


पशुचन्धाः. सव्वबेदाः, इछं. च पापकर्मणा । 

न॒तं ब्रायन्ते दुःशीलं, कमाणि बलवन्ति हि ॥रेणा 
पदार्थान्वय --पसुपन्धा-पशुओं के वध-बन्धन के लिए सब्यवेया-सर्य वेद 

हैं च-और जद्द-यज्ञ पावऊम्मुणा-पापकर्मों का हेतुभूत हैः त-यकज्ञ के करने 

वाले की म॑ तायन्ति-रक्षा नहीं कर सकते । दुस्सील-ठुसाचारी फो इह-तुम्दारे मत 

में कम्माणि-फर्म बलवन्ति-यलवान्‌ हैँ ह-खेद अर्थ में है। 


मूलाथे--सर्य बेद पशुओं के वध-बन्धन के लिए हैं और यज्ञ 
पापकर्म का हेतु है। ये वेद या यज्ञ वेदपाटी वा यज्ञकर्ता के रत्तक नहीं हो सकते 
अपितु पाप फर्मो को बलवान बनाकर दुर्गति मे पहुँचा देते हैं । 
टीका--अस्तुत गाथा में वेदों के कर्मकाण्ड की आलोचना की गई है । 
जयघोप मुनि कह्दते हैँ कि ऋग्‌, यज्ञु , साम और अथर्व ये चारों वेद पशुओं फे 
चंध-बाधनार्थ दी देखे जाते हूँ। अश्वमेघादि यज्ञों में यूपों का वर्णन आता है । 
यक्षमण्डप में गाढ़े जाते हैँ और उनके साथ वध्य पश्मु यॉघे जाते हैं. । 
इससे प्रतीत हुआ ऊ्ि बेद प्राय पशुओं के बघ-पन्धनार्थ द्वी निर्मित हुए दू । जन 
ऐसा है, तव तो हिंसात्मक दोने से उक्त यज्ञ भी पापक्म को द्वी जम देने बाला 
है । यज्ञ के लिए पशुओं की नियुक्ति का उल्लेगर मनन्‍्वादि समृतियों ये यज्ञार्थ पशन 
सृष्टा ” इत्यादि पाक्यों में स्पष्ट रुप से पाया जात है । इसके अतिरिक्त “चेत 
छागमालमभेत बायव्या दि्शि भूतिकाम ? इत्यादि वैदिक वाक्यों से यज्ञविषयक दिसा का 
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घट्ेस पद्मक्ष पाया जाता है। अत इन उपरोक्त वैध यश्ञों फे लिए बेदों का अध्ययन, 
पारलौक्कि दु सो से बचाने मे कभी सहायक अथवा समर्थ नदीं दो सकता । उक्त 
कथन वा अभिप्राय यह है कि दिंसाननक क्रियाओं के अलुछान से ज्ञानावरणीय 
आदि फर्मो का तीम्र बाघ दोता है और उसी के कारण यद्द आत्मा दुर्गति में जाता 
हैं। इससे प्रमाणित हुआ #ि वेदोक्त हविंसामय यज्ञों से रिसी भ्रकार के भी पुण्य 
फछ पी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी लिए साख्यमत के मानने घालों मे भी इन 
पैध यश्ञों वी घड़ी घकडी आलोचना वी दै-..-'बृक्षारिछत्ता पशम्‌ दत्वा शृत्वा रुधिर- 
कईैमम्‌ । यथेत प्राप्पते स्वर्गो नरहे केस गम्यते |! अर्थात्त्‌ यूपाथे वृक्षों को फाटकर, 
पशुओं को माररुर और रुधिर का कीचड करके यदि स्व की प्राप्ति द्वोती है तो 
फिर नरक-प्राप्ति के साधन कौन-से दूँ ? तात्पय यह है कि इन उपायों से खगे की 
प्राप्ति कभी नहीं दो सकती । यहाँ पर यद्द वाव मी ध्यान रसने योग्य दै कि प्रस्तुत सूत 
के गत बारहयें अध्ययन में वेदों फो हिंसा फे विधायक नहीं माना कितु यह कहा 
है फि तुप घेदों को पढ़ते तो हो परठु उनके अर्था पा तुमको ज्ञान नहीं है । और 
यहाँ पर उसफे विरुद्ध यह लिखा है. कि समस्त देद पशुचन्धनार्थ हैँ, और तत्मति 
पाद्य यज्ञादि क्‍्मे पाप के छेतुभूत हूँ | इस कथन से यद्द प्रतीत होता है कि जयधोष 
मुनि के समय मे-..हिसात्मफ वैदिक यज्लों की श्रथा चछ पड़ी थी और उसका 
प्रचार अधिक द्वो चुसा था और घतेमान काल में वेदों के जितने भी प्राचीन भाष्य 
उपल्च्व होते हैं, उनमें हिंसा का विधान पुष्कछ रूप से पाया जाता है। इसके 
अतिरिक्त आधुनिक भाप्यों की भी यद्दी दशा है.। उदादहरणार्थ खर्गीय पण्डित 
आ्यालप्रसाद मिश्र के यजुर्वेदीय भाषाभाष्य को के लीजिए । उसमे यजुरबेंद फे २५घे 
अध्याय के आश्थमेधिक प्रकरण को पढ़िए और देसिए फि उसमें किस प्रकार से हिंसा 
का विधान क्या गया है । बस्तुत इसमें भाष्यकारों का फोई दोष नहीं । उन्होंने 
तो मूल वेदमन्त्रों का प्रकरणस्भरत, प्रमाणयुक्त और मन्त्र के अनुसार जो अगे 
था, बह घर दिया है | अब रही खामी दयानाद जी के भाष्य फी बात, सो स्वामी 
जी का वेद्भाष्य तो ससार में अपने नमूने का एक ही भाष्य है! वक्त भाष्य 
का विचारपूर्वक स्वाध्याय करने से पठा चलता है. कि यद्द भाष्य गिलकुल असम्बद्ध 

है। एक मन्त्र वी दूसरे मनन्र से न तो कोई अकरणगत सगति है और न कसी 


पश्चविशाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ ११२६ 





प्रकार का अर्थगत्त सम्पन्ध है | एवं वेदमन्त्रों के जो अथ किये हैँ, उनमे भी 
किसी प्रामाणिक अथवा युक्तियुक्त सरणि का अजुसरण नहीं किया | इसमे सन्देह 
नहीं कि स्वामी दयानन्द जी ने वेदों फो हिंसा के कलझ्ठ से मुक्त कराने का अपने 
आाष्य में बडा प्रयत्न किया है। मन्त्रों फे पदों को इधर उधर तोड़-मरोड्कर उनका 
मनमाना अथै और भाव निकालने मे वडे साहस से काम छिया है। परन्तु इस 
फथन में भी स्वल्प भी अतिदयोक्ति नहीं कि वे इस काम मे बुरी तरह असफल 
हुए हूँ । साराश यह है कि पर्तमान काल में ऋगू, यजु आदि के नाम से 
प्रसिद्ध वेद और सायण, मद्दीधर, डउब्यर आदि आचार्यों के सस्कृतभाष्य तथा 
पण्डित ज्यालाप्रसाद आदि अन्य आधुनिक विद्वानों के भाषाभाष्यों को देखने से 
एक तटस्थ बिद्वान्‌ के हृदय में जो भाव अज्लित हो सकते हैं, उन्हीं को प्रस्तुत गाथा 
में सक्षेप से व्यक्त किया गया है। 
अब प्रझारान्तर से उक्त विषय का वर्णन करते हैँ | यथा-- 


न वि मुण्डिएण समणो, न ओंकारेण बम्भणों। 
न सुणी रणण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥३१॥ 


ना5पि मुण्डितेन श्रमणः, न ओड्वारेण ब्राह्मणः 
न मुनिररण्यवासेन, कुशचीरेण न तापसः ॥३१॥ 
परदार्थोन्‍्चय --न वि-न तो मुणिडिएण-स॒ण्डित होने से समणो-श्रमण होता 
है न-न ऑओंकारेण-ओंकार पढने मात से बम्भणो-आह्मण होता है रणणवासेण- 
अरण्य में निवास फरने से न मुणी-झु॒नि नहीं होता न-नहीं कुसचीरेण-छुश 
बसों से---.हुश आदि ढ॒र्णो के पदनने रात्र से तावसो-तपस््ी होता है। 
मूलार्य--केवल शिर मुंडाने से कोई थ्रमण नहीं बन सऊता, केवल ऑफार 
मात कहने से आरक्षण नहीं हो सकता, और जगल में रहने मात्र से कोई मुनि 
तथा कुशा आदि के बख्र धारण कर लेने से कोई तापस--तपरवी नहीं हो सकता । 
टीका--४स्तुत गाथा में वाह्य लिय की अवग्रणना की गई है अर्थात्‌ जो छोग 
केवल बाह्य लिंग फो ही कार्य का साधक समझते हैँ, उनके विचारों की आलोचना 
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की गई है । जयघोपष मुनि कहते हे कि कोई व्यक्ति फेयछ सिर मुंडा लेने 
से श्रमण नहीं धन सकता, जब तक उसमें श्रमणोचिद गुण विद्यमान न हों और 
न ही कोई पुरुष, मात्र ओक्वार अर्थात्‌ मूर्सुव स्व इत्यादि गायत्नीमन्य के उच्चारण 
कर छेने मात्र से आह्मण हो सकता है । इसी प्रसार केयछ अरण्य--पन--में निवास 
कर छेते मात्र से मुनि भी नहीं हो सकता, तथा कुश---दर्भ---और चलकर आदि के 
पहन लेने से फोई तपस्वी भी नहीं हो सकता | तालये यह है कि ये ती सब बाह्य 
के चिहमात केवल पढचान के लए ही हैं। इनसे कार्यसिद्धि का कोई सम्बन्ध 
नहीं । शर्मसिद्धि का सस्बाध तो ऊन्तरग साधनों से ही है। तथा--फार 
मान से >्यद्षण नहीं हो सर्ता! इस कथन कम तासये यह है. कि फेपछ पाठमात्र का 
उच्चारण कर लेना ही आक्षणत्य के लिए पर्याप्त नहीं किन्तु ब्राह्मणोचित शु्णों का धारण 
करना आवश्यक है । इसी पकार दूसरे नामों के विषय मे भी समझ लेना चाहिए। 
अन्यत्र भी कहा है---'भुण्डनात्‌ श्रमणो तैब, सस्काराद ब्राह्मणो न बा | मुनिनरिण्य- 
बासित्वातू, वल्कछान्न च तापस ॥ इत्यादि । 


फिर किन कारणों से श्रमणादि हो सकते हैं. ? अब इस विपय में कहते हैँ... 


समयाए समणो होइ, बम्भचेरेण बम्मणो । 
नाणेण य झुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥३१॥ 
समतया श्रमणो भ्ववति, ब्रह्मचरयेण ब्राह्मणः । 
- ज्ञेनेन चर मुनिर्भवति, तपसा भवति तापस ॥रेशो 
पढार्थाय --समयाए-समभाव से समणो-क्रमण होइ-दोवा है, बृम्स- 


चेरेण-भहाचर्य से चम्भ्णो-त्राक्षण दोता हे य-और नाणेश-ज्ञान से मुणी-झुनि 
दोइ-छोता दे तदेखश-तप से तायमो-तपस्ली होइ-होता है । 


मूलाये--समभाव से भ्रमण, ब्ह्मचर्य से प्राक्षण, ज्ञान से मुनि 
तप से तपखी होता है | 5208 


रीफा--"यघोष सुनि कहते हैँ कि भ्रमण बह होता है कि जिसमें समभाव 
हो अर्थात्‌ रागद्ेषालि से अछग होरर चिसके आत्मा में समभाव की परिणति हो रही 
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हो, पह श्रमण है | इसी प्रकार मन, बंचन और शरीर से अह्मचरय के धारण करने 
चाछय आह्ण होता है । “क्या! शब्द के दो अर्थ हँ--एक शब्दत्रह्म, दूसरा 
परतह्य । इसके अतिरिक्त ब्रह्म गनद कुशलानुष्ठाय का वाचक भी है । इसलिए जो 
व्यक्ति शब्दअह्य मे निष्णात होकर परब्रद्य--अद्विसादि महाप्रतों और कुशलानुष्ठान 
को धारण करता है, वही ब्राह्मण है | ठीक इसी प्रकार ज्ञान---तत्तउज्ञान से मुनि 
होता है, अर्थात्‌ जो तत्त्वविद्या मे निष्णात हो, वह मुनि है । इसी भोति तप का 
आचरण करने वाला तापस है | इच्छा के निरोध को तप कहते हैं अर्थात्‌ जिसने 
इच्छाओं का निरोध कर दिया हो, पद्द तपस्वी है | प्रस्तुत गाथा मे जो छुछ कहा 
गया है, उसका अभिम्नाय यह है कि गुणों से द्वी पुरुष श्रमण, आ्राह्णण, मुनि और 
ठपर्वी हो सकता है, न कि बाहर के केयलछ वेष मात्र से--द्रव्यलिंग मान से । 

इसी भ्रकार आह्यण क्षत्रियादि वर्णा का प्रिभाग भी कर्म के ही अधीन 
है । तथाहि--- 


कम्मुणा बम्भणों होइ, कम्छुणा होइ खत्तिओ । 
वईसोी कम्छुणा होइ, सुद्दों हवइ कम्छुणा ॥३३॥ 


कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रियः। 
चेइयो कर्मणा भवति, शूद्रो भवाति कर्मणा ॥श्शा 

पदार्थोन्बय ---कम्मुणा-कर्म से प्रम्भणो-नाह्मण हो४-होता है ऊम्मुणा- 
फर्म से खत्तिओ-क्षत्रिय होइ-होता है। वईसो-वैश्य म्मुणा-कर्म से होह- 
होता है। सुद्दो-शद्ग कम्मुणा-ऊर्म से हयड-द्वोता है । 

मूलाबे--फर्म से आरह्मण द्ोता है, कर्म से घत्रिय होता है, कर्म से 
चैश्य होता है और फर्म से दी शद्र होता है । 

टीफा--मप्रस्तुत गाथा मे ज्राक्षणादि चारों वर्णो की उत्पत्ति और ख्िति का 
सक्षेप से धर्णन किया गया है । जैसे कि मनुष्यजाति तो एफ द्वी है परन्तु क्रिया 
विभाग से चारों वर्णा फी सर्यादा ख्थापन की गई है ! त्रिस समय ममुप्यजाति 
में अक्म-भूमिज मनुष्य थे, उस समय वर्णव्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं 


न हे 
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थी, पर्ठु जब दे फर्मभूमियों की आकृति में आये, तव से उतकी क्रिया के अज्ञसार 
चारों वर्णों की स्थापना की गई। यथा---क्षमा दान दमो ध्यान सत्य शौच शृतिर्णा । 
ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यमेतदू श्ाह्मणछक्षणम्‌ ॥' इत्यादि बाक्योक्त कियाओं के आचरण 
करने बालों की ब्राह्मण सज्ञा हुई | क्षत नाम भय का है । अत* जो भय आदि से 
छोगों का सरक्षण करने छगे और परोपकार के लिए अपने जीवन को न्योछावर 
फरने छरगें, वे क्षत्रिय सज्ञा से अछकृत हुए। जिन्होंने ऋपिकर्म, पश्ुपाऊत और 
व्यापारदि में नियुणवा प्राप्त कर छी, वे वैरय कहुछाए और जो शिल्पकछा और सेवा- 
कर्म मे प्रवीण निकले, उनको शद्ध कहा गया | फिर इन चार्रे वर्णा के कुछ बन 
गये । जैसे कि आक्षणकुछ, क्षत्रियकुछ, बैदयकुल और शुद्धकुछ । इस प्रकार इन चार्रो 
भ्र्णा की उत्पत्ति कर्मा से ही मानी गई है । इस प्रकार का कथन महाभारत में भी 
विद्यमान है! | यथा--“एकवर्णमिद सर्व, पू्र॑मासीत्‌ युधिप्िर ! क्रियाकर्म विभागेन, 
चातुर्व॑र्ण्य ज्यवस्वितम्‌ ॥* तात्परय यह है. कि प्रथम एक ही बण्ण था | फिर त्रियाकर्म 
के विभाग से चारों बर्णों फी व्यवस्था की गई । 
सर्वज्ञ मे इस बात का पहले उपदेश किया हैं । अब इसी विपय में कहते 
हैं। यथा-- 


एए पराउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ । 
सब्वकम्सविणिम्सुक्के, त॑ बय॑ बूम माहणं ॥३७॥ 
एतान्पादुरकार्पीद्‌ चुद्ध , येभवति खस्ातकः । 
सर्वकमंविनिर्मुक्त , त वय ब्रूमों ब्राह्मणम्‌ ॥३४॥ 


ओर 
पद़ार्धान्यय +--एए-ह2 ४ घर्मो फो एाउक्रो-श्रक्ट किये कर 
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टीका--तयघोष मुनि कहते हैं कि यह पूर्वोक्त वर्णन मैने अपनी बुद्धि से 
नहीं जिया ऊिन्तु यह सब जिनेन्द्र भगयान्‌ का कह्य हुआ है, जो कि बुद्ध अर्थात्त्‌ 
सर्वक्ष हैं । इन पूर्वोक्त धर्मा के आराधन से यद्ध जीव ख्लातक दो जाता है, 
और कर्मा के वन्‍्धन से सर्वथा मुक्त हो जाठा है | यहाँ पर स्नातक शब्द से, 
केबली का प्रहण फरना अभीष्ट है | तात्पय यह है कि अहिंसा आदि महात्रतों के 
यथाविधि अनुष्ठान से यह आत्मा फेवलज्नान की प्राप्ति करता हुआ सर्व प्रकार के 
कर्मो फा समूछ घात कर देता है | उसी को हम आह्यण कहते दे इद्मयादि | जैनमत 
में स्लातक नाम कफेबली का है, वैदिक्मत मे चारों वेदों के पाठी को स्नातक कहते 
हैं । और वौद्धमत मे बुद्ध को माना गया है । सर्वकर्ममित्रमुक्त का अर्थ, 
चारों घाती कर्मा का क्षय करने वाला है। इसके अतिरिक्त एक्यचन “अहम! के 
स्थान पर जो बहुवचन 'वयम्‌ का प्रयोग ऊिया है, वह---द्वौ च स्मदो5विशेषणे” इस 
सूत्र फे आधार से किया गया है। और “विणियुक--बविनिर्मुत्तम! यहाँ प्रथमा के 
स्थान पर हितीया है. । 

अच उक्त बिपय का उपसहार करते हुए अन्तिम प्रश्न के विषय में पहते हैं. 


एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा। 
ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य श्ष्शा 


एवं ग्ुणससायुक्ताई, ये भवन्ति दिजोत्तमाः । 
2०. 
ते समर्था समुद्धतुं, परमात्माममेव. च ॥श्पा 
पदार्थोन्‍्चय --एय-पूर्वोक्त गुण-गु्णों से सम्राउत्ता-समायुक्त जे-जो 
दिउत्तमा-ह्विजोत्तम भयन्ति-होते हैँ ते-वे समत्था-समर्थ हैं. समुद्धत्तु-उद्धार करने 
को परमू-पर के य-और अप्पाण-अपने आत्मा का एय-अवधारणार्थक है। मु 
मूलाथ--उक्त प्रकार के गु्सों से युक्त जो डिजेन्द्र हैं; वे ही खात्मा 
को और पर को ससार-सप्॒द्र से पार करने को समर्थ हें। 
टीका--अपने और पर फे आत्मा का उद्धार करने मे कौन पुरुष समर्य 
हो सकता है, इस अवशिष्ट प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत गाथा में दिया गया है । 
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स्ड्ड्ड्ड््लटटिडडडिड्ड्ड्च्च्स्स्स्स्य्स्स्य्य्स्य्च्स्स्च्च्य्स्स्स्य्य्य्य्प्म्च्य्य्य्य्य्य्प्य्स्प्प्प्य्प्प्प 
जयधोष मुनि फद्दते दें. कि पूत्ठ प्रकरण मे अद्विसा और सत्य प्रस्रति जितने भी 
श्राझणत्व के सम्पाटक गुण बतलये गये हैँ, उन गुर्णों से युक्त जो आत्मा है, पही 
अयने और पर के उद्धार करने मे समये दे और इसी लिए बह हिजोत्तम---ह्विजों 
में भ्ेए---है । इसके विपरीत जिस आत्मा में उक्त गुण विद्यमान नहीं हैं, वह 
बास्तन में बेदवित्‌, यकज्ञाथी और घममे का पारगामी भी नहीं है । फिर उसको 'स्थोँ 
और “पर! का उद्धारक कद्दना या भानना भी क्ेवछ साहसमातर है। जैसे कीचड 
से कीचड की शुद्धि नहीं दो सकती, उसी प्रकार हिंसा आदि क्रूर कमी फे आचरण 
से आत्मा की शुद्धि भी नहीं हो सकती | इसीलिए सच्चा चेद्वितू, सथ्या यज्मार्थी 
और धर्म का पारगामी सशथा ब्राह्मण बनने तथा 'स्था “पर! का उद्धारफ घनने के लिए 
पूर्वोक्त गुणों का धारण करना ही नितान्द आवश्यक है । 
इसके अनन्तर फिर क्‍या हुआ ? अब इस विपय मे कहते हँ--.. 


एवं तु संसए छिन्ने, विजयघोसे य बम्मणे । 
समुदाय तयओ त॑ तु, जयघोस॑ महामझ्ुणिं ॥३६॥ 


एवं तु सशये छिन्ने, विजयधोपश्च  ध्राह्मणः । 
ससादाय ततस्त॑ तु, जयघोष॑ महामुनिम्‌ ॥१६॥ 
पदा्थोन्चय ---एब-इस प्रकार ससए-सशय के छिल्ने-छेदन दो जाने पर 
विजयधोसे-विजयघोष बम्मशे-आाश्मण य-फिर समुदाय-सम्यक्‌ निश्चय कर तओ-- 


तदनन्तर तु-उसको जयधोस-जयघोप भह्ामुर्ि-मदासुनि को पहचान लिया । तु- 
चाक्याठक्वार में है । 


मूठार्य--इस अकार संझ्यों के छेदन हो जाने पर विज्यधोप ध्राद्मण 
ने विचार फरके जयघोष घुनि को पहचान लिया कि यह मेरा आता है । 

टीका--शयधोप झुनि ने जब अपना वक्तज्य समाप्त किया, तथ त्रिजयधोप 
भाद्ाण ने उनकी याणी और जाकृति से उनको पहचान लिया अर्थात्‌ यह मेरा आता 
दी है, इस प्रकार उसयो निश्यय दो गया । वासव में शरीर को आकृति, वाणी और 
सहयास--ब्रार्तोछाप आदि से पूर्ठ बिस्ट्ृत पदार्थों फी स्मृति हो ही जाया करती है। 
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प्रस्तुत गाथा में 'तु' जज्द याक्‍्यास्तरोपन्यास अर्थ में ग्रह्मीत किया गया है| | तथा “च 
पूरणार्थक भी है । “समुदाय! यह आप प्रयोग “'समादाय! का प्रतिरुप है । 
फिसी ० प्रति में 'पम्भणे' के स्थान पर 'माहणे' लिया है| अर्थ दोनों का एक ही है। 

इस अजार पहचान छेने के अनन्तर विजयघोष ने फिर जो कुछ किया, अन 
उसका वर्णन करते ईँ--- है 


तुट्ठे य विजयघोसे, इणसुदाहु कयंजली। 
माहणत्त॑ जहामूय॑, सुद्ु मे उबदंसियं ॥३आ। 


तुष्श्आ. विजयघोषः, इृदमुदाह कृताझलि. । 
बाह्मणत. यथासूत, सुष्ठु मे उपदर्शितम ॥३७॥ , 
पदर्थान्यय --तुट्ढें-चुष्ट हुआ विजयघोसे-विजयघोप इणुमू-यह वकस्ष्यमाण 
चचन कयजली-द्वाथ जोड़कर उदाहु-+इने छगा। माहणत्तं-आ्श्षणत्व जद्याभूय- 
यथामूत, यथार्थ सुद्द-भली भाँति मे-मुझे उधद्सिय-उपदर्शित किया। 
सूलाये---प्रसन्न हुआ विजयघोप द्वाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा 
कि है भगवन्‌ ! आपने म्राष्यणत्व के यथावत्‌ खरूप को भेरे प्रति बहुत ही 
अच्छी त्तरद प्रदर्शित किया है। 
टीका--जन गिजयघोप ने यह जान ल्या कि ये मुनिराज तो मेरे 
पूर्वाश्रम के भाई हैँ, तव उसको बड़ी प्रसन्नता हुईं और द्वाथ जोड़कर जयघोप 
मुनि से कहने लगा कि भगपन्‌ | आपने श्राह्मणस्व के यथातत्तू खरूप को चहुत ही 
अच्छी वरह से प्रदर्शित झिया है | तात्पर्थ यह है कि आपने ब्राक्षण के जो लक्षण 
प्रणन किये हूँ, घास में वही यथाथे हैं | अर्थात्‌ इन ल्‍्थणों से लक्षित या इन शुणों 
से युक्त जो व्यक्ति है, उसी को ज्राक्षण कद्दना चाहिए । इमके अतिरिक्त त्रिज़यघोष 
के असन्न होने के दो कारंण यहाँ पर उपस्थित हो गये--एक तो सद्ायों का दूर होना 
और दूसरे वर्षा से गये हुए श्राता फा मिलाप द्ोना | इसलिए पह अनिप्रसन्नचित्त 
होकर जयधोप मुनि के पूर्योक्त वर्णन का सथिनय समर्थन करने लगा | 
इस अपार प्रसन्न हुए त्रिजयघोष ने अपने पूज्य श्रांता जयघोप मुनि से 
जो कुछ कहा, अब उसका पर्णन करते हैं--. हैं 
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तुब्मे जया जन्नाणं, तुब्मे वेबविक बविऊ। 
जोइसंगविऊ तुब्मे, तुब्मे धम्माण पारगा ॥३८॥ 
यूयं यछ्टारो यज्ञानां, य्रूयः वेदबिदों बिंदुः । 
ज्योतिषाहविदोी यूथ, यूय धमोणां पारगाः ॥इदा 
पवार्थान्‍वय --तुब्मे-आप जन्नाणु-यश्ञों के लदया-यजन फरने पाछे हैं 
तुब्मे-आप वेययिऊ-वैदों फे बेत्ता हैं बिऊ-पिद्नान्‌ हैँ तुब्भे-आप जोइसग-- 
ज्यौतिषंग के परिक्ू-पण्डित हैं तुब्भे-आप घम्माण-घधर्मो फे पारगा-पारगामी हैं । 
मूलाये--हे मगवन्‌, आप यज्ञों फे करने वाले हैं। आप वेदों के शाता-- 
पेदविद्या के पण्डित हैं। आप ज्योतिपाग के पेचा और धर्मो के पारगामी हें । 
दीका--कोई २ ऐसा पाठ भी पढ़ते हैँ-..-'सजाणती तओ लत तु---जानते 
हुए कि यह मेरा भाई है। तय पविच्रयघोष ने जयघोप मुनि के सम्ब"ध मे इस प्रकार 
कहा--है भगवन्‌ ! बास्तव में आप ही यज्ञों फे याजक हैँ, आप दी बेदविद्या के 
पूर्ण ज्ञात्ता हैं, अर्थात्‌ आप दी वेदों के पूर्ण बिद्यान्‌ हैं तथा ब्यौतिपाग के पूर्ण 
ज्ञाता भी आप ही हैं। और धर्मो--सदाचारसम्ब-धी नियमों के पारगामी भी 
आप ही हैं । तापये यह है कि जैसे आप सर्यशाद्लों में निष्णात हैँ, वैसे दी आप 
चरित के पाछन से भो सवेधा परिपूर्ण हैँ अर्थात्‌ जहाँ आप ज्ञानवान्‌ हैं पहाँ 
आप चारिय्ान्‌ भी हैं । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सदूभूत गुणों फी 
सुति है, इसमे अतिशयोक्ति नहीं है । 
अच फिर इसी विषय में कहते हँ-.. 


तुब्मे समत्या उचत्तुं, परमप्पाणमेव यथ। 
तमणुरुाह. करेहर्ह, मिक्‍्खेणं मिक्खु उत्तमा ॥३९॥ 
यूय समथो: समुद्धु, परसात्मानसेव च। 
तदनुमह कृरुतास्माकं, भेक्ष्येण सिक्षत्तमा- ॥३९॥ 


पदार्था बय ---तुब्मे-आप समत्था-समर्थ हैं. उद्धक्ु-उद्धार करने मे 
एरमू-पर का य-और अध्याशमू-अपने आत्मा का एय-पदपूर्ति में छै तम-इसलिए 
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मिक्खेण-मिक्षा से अम्ह-हमारे ऊपर अशुराइ-अजुम्ह करेह-करो मिक्खुउत्तमा- 
है मिश्ठुओं में उत्तम 

मूलाय--हे परमोत्तम मिक्षु ! आप अपने और पर के आत्मा का उद्धार 
फरने भें समर्थ हो। इसलिए आप भिच्ा द्वारा हमारे उपर अलुग्रह करो । 

टीफा--भ्रस्तुत गाथा में जयघोष सुनि की स्तुति करते हुए साथ में उनसे 
मिक्षा महण करने की प्रार्थना की गई है | विजयघोप कहते हैँ. कि आप भिक्लुओं 
मे उत्तम भिक्षु हैँ और आप तत्त्ववेत्ता होने के कारण “स्व और “पर! के उद्धार करने 
की भी अपने आत्मा में पूर्ण शक्ति र्पते हूँ । अत आपसे मेरी श्रार्थना है कि 
आप भिक्षा द्वारा हमारे ऊपर अनुप्रह करे अर्थात्‌ भिक्षा लेकर दम अलुगृद्दीत फरे । 
तातये यह है कि आप यहाँ से मिक्षा अबहय ग्रहण करें | यद्दाँ पर इतना स्मरण 
रहे कि गिजयघोष ने जयधोप सुनि की सेवा में मिक्षा के लिए जो प्रार्थेना की है, 
वह भाषपूण और शुद्ध हृदय से की है| अत प्रत्येक सदूग्रहस्थ को योग्य पात्र का 
अवसर प्राप्त होने पर अपने अन्त करण में इसी प्रकार के भावों को स्थान देना चाहिए । 

पविजयघोष की इस प्रार्थना के उत्तर भे जयघोष मुनि ने जो कुछ कहा, 
अब उसका निरूपण करते हैँ... 


न कर्ज मज्क मिवखेण, खत्रिप्पं निक्खमस्‌ दिया ॥ 
मा भमिहिसि भयावद्टे, घोरे. संसारसागरे ॥४०॥ 


न कार्य सम भैक्ष्येण, क्षिप्र. निष्क्राम द्विज | 
समा भ्रम भयावरतें, घोरे संसारसागरे ॥४०॥ 
पदार्थानवय --भज्क-झुसे मिक्खेश-मिक्षा से ने कज्ऊ-कार्य नहीं है 
दिया-दे धिज |! सिप्प निक्समत्त-व्‌ शीघ्र द्वी दीक्षा को दण कर सा ममिहिसि- 
मत भ्रमण कर भयाउद्टे-भयों के आयते बाछे घोरे-भयकर समसारसागरे-ससार 
रुप समुद्र में । 
मूडार-हे द्विज ! झत्ते मित्ता से कोई प्रयोजन नहीं, तू शीघ्र ही 
दीचा ग्रहण कर और भयों के आउते बारे इस घोर ससारमागर मे अमण मत कर | 
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टीफा--विजयधोप द्वारा मिक्षा के लिए की गई प्राथना को सुनकर जयधोप 
मुनि बोले कि मुझे मिक्षा की कोई जावह॒यकता नहीं। मेरा प्रयोजन तो यह्दाँ पर आने 
का यह है कि तुम इस ससार को छोडो और जल्‍दी ही दीक्षा प्रदरण करो। इस 
ससाएूपी समुद्र में तुम भ्रमण मत क्रों---गोते मत साओ | यह ससार समुद्र 
बड़ा भयह्वर है। इसमें अनेक प्रकार के भय रूप आव्ते--चक्र--हैँ | तातपये यह 
है कि जैसे समुद्र अनेक प्रकार के आवर्तो से युक्त अतएव भयद्ुर है, इसी प्रकार 
यह ससार भी ऐद्क और पारलौकिक भयों से युक्त होने से महामयछूर कौर 
नाना प्रकार के दु स्लो का घर है | इसलिए तुम इस ससार-सागर से पार होने का 
अति शीघ्र प्रयन्ष करो और पह प्रयत्न यद्दी है कि तुम इस ससार फी छोडकर 
प्रत्रजित हो जाओ | 


अब इसी कथन का समर्थन करते हुए फिर कहते हैँ--.- 


उबलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई । 
भोगी भमह संसारे, अभोगी विषप्पसुचचई ॥४१॥ 


उपलेपो भवति भोगेषु, अभोगी नोपलिप्यते । 
भोगी श्राम्यति ससारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥४९॥ 
पदार्थान्चय ---उपलेवो-कर्मों का उपलेप होइ-होता हैः भोगेसु-फाममोमों 
में अभोगी-अमोगी जीव नोबलिप्पई-कर्मो से छिप्त नहीं होता भोगी-भोगी 
जीब ससारे-ससार सें समइ-भ्रमण करता है अभोगी-अभोगी जीव परिप्पमुश्ई- 
कक्‍र्मंबधन से छूट जाता है। 
मूलाधे--कर्मों का उपचय भोगों से होता है और अभोगी जीव कर्मों 
से लिप्त नहीं होता, दथा भोगी सार में ध्रमण झरता है और अगोशी, 
वन्धन से छूट जाता है । 
टीफा--जयघोष झुनि फिर कहते हैं कि जो जीव शब्द, रूप, रस, गाध 
और स्पर्शोति गिपयों से छगे हुए हैं, वे दही आत्मा मे कर्मों का उपचय करते हैँ। 
विन आत्माओं ले इन विपयों का ज्याग कर /दिया है, वे कर्मा, से ढिप्त 
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नहीं होते । इस भ्रकार जिन जीयों ने कर्मो का उपचय किया है और जिन्होंने 
नहीं किया, उन दोनों के फछ में अन्तर बतलाते हुए कहते हैँ कि जो भोगी जीव 
हैं, थे तो ससारचक्र में दी भ्रमण करते रहते हैं, और जिन्होंने इन विषयभोगों को 
सर्वथा त्याग दिया है, वे अभोगी आत्मा इस ससारचक्र से निकलकर अर्थात्त्‌ 
कर्मो के जाछ को सर्व प्रकार से तोडकर मोक्षपद्‌ को प्राप्त कर छेते हैँ | तात्पर्य 
यह है कि भोगों मे आसक्ति रसने याले जीव जन्म-मरण की परम्परा में फंसे 
रहते हैँ और अमोगी---विषयभोगों से प्रिरक्त---ज्ीव कर्मा के वन्धन को तोडकर 
मुक्त हो जाते हैं | इसलिए प्रत्येक मुमुक्लु को उचित है कि वह इन कामभोगादि 
बिपयों को त््यागने का प्रयक्ष करे । 


अब उक्त बिपय को एक दृष्टान्त के द्वारा स्फुट करते हैं । यथा-- 


उछ्छी सुक्खो य दो छूठा, गोलया . मद्दियामया । 
दो वि आवडिया कुट्ठे, जो उल्लो सोषत्थ लग्गई ॥४२ा 


आएं? शुप्कश्न दो क्षितों, गोलकी .. झृत्तिकामयों । 
द्ावप्यापतिती.. छुब्ये, य आह्ः स तत्र छूगति ॥9श॥ 

पदार्थान्‍्वय --उछो-आदे य-और सुक्खो-शुप्फ दो-दो छूढा-गेरे हुए 
गोलया-गोंे भट्वियामया-रृत्तिकामय--मिट्टी के दो वि-दोनों ही आवडिया- 
गिरे हुए छुटड्ेभीत पर जो-जो उलछ्छो-आद---गीछा होगा सो-बह अत्थ-श्स 
भीव में छम्मई-लग जाता है। 

भूछार्य--गीला और शुष्क दो मिट्ठी के गोले भीत पर फेंके गये । उनमें 
जो गीरा होता है, वद भीत पर चिपट जाता है | 

टीका--कर्मा के लेपसम्बन्धी विषय को समझाने के लिए मट्टी के दो 
गोलों का दृष्टान्द बढ़ा द्वी स्थूठ और जल्दी समझ में आ जाय, ऐसा है | जैसे कि 
भद्ठी के दो गोले हूँ । उनमे एक गीछा है और दूसरा सूखा हुआ है | उन दोनों को 
यदि कोई पुरुष भीत पर फेके तो उनमें जो गीला है, वह तो वहाँ चिपद जाता है 
और जो सूसा होता है, यह नहीं चिपटता, किन्ठु नीचे गिर जाता है | 


११४० ] उत्तराध्ययनसूत्म- [ पश्चविशाध्ययनम्‌ 
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च्स्स्ल्ल्ज्ख्च्च्य्य्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स््स्य्स्स्ः 
्््य्पध्प्लिपा ्पिसिदत: 


अब इसी को दृष्टान्त में घटाते हुए कहते हैँ--- 


एवं रूग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा। 
विरत्ता उ न रूम्गन्ति, जहा से सुक्क मोलण ॥४३॥ 


एवं लगन्ति दुर्मेघसः, ये नरा. कामलालसाः । 


विरक्तास्तु न रूगन्ति, यथा स शुष्क गोलक' ॥४शे॥ 
पदार्थान्वय --एवं-इसी प्रषार छूमन्ति-कर्मों का बाघ करतने हैं जे-जो 
नरा-पुरुष दुम्मेहा-दुष्ट बुद्धि बडे कामलालसा-फामभोगों की छाढुसा करने 
बाले विरत्ता-जों विरक्त हैं उ-नित्बय में हे न लग्गन्ति-उनको कर्मो का बाधन 
नहीं होता जद्य-मैसे से-पद सुक्ष-सूसा हुआ गोलए-गोला । 


मूहार्य--इसी अ्कार जो नर विषयों में मूच्छित हैं, उन्हीं को कर्म 
चिपटते हैँ। और जो विषयों से विरक्त हैं उनको ये कर्म नहीं चिपटते। जैसे कि 
सखा हुआ गोला भीत पर नहीं चिपटता। 


टीका--इस गाथा में अन्यय और व्यतिरिक रष्टान्त से फर्मों के उपचय 
की सिद्धि की गई है । जो पुरुष दुष्टबुद्धि वाले और कामभोगगों में छालसा रसने 
बाले हैँ, उहीं को ये कमोणु चिपटते हैं। जैसे कि मद्ठी का गीला गोछा भीत पर 
चिपट जाता है | इसमें अन्यय दृष्टान्त इसका यह है| कि जब विपयवासना उत्पन्न 
हुई, तय दी कर्मोा का उपचय आत्मा के साथ हो गया अर्थात्‌ विषयवासना के 
साथ ही कर्मो का वध दो जाता है। व्यतिरेक दृष्टान्व यह है कि जब विपय- 
चासना जाती रही, तब क्मों का उपचय भी अर्थात्‌ क््मो का घाध भी नहीं दोता। 
जैसे कि शुष्क गोडे को भीत पर फेंकने से भी वह उससे नहीं चिपटता, ठीऊ इसी 
अकाए विषयविरक्त आत्मा के खाथ भी कर्मो का उपचय नहीं होता | यहाँ पर इतना 
और स्मरण रहे कि यज्ञसण्डप मे उपस्थित हुए विद्वानों के सामने क्मोपचय के 
सम्ब घ में इस श्रकार अति स्थूल इृष्टन्त देने का तात्पर्य इतना द्वी प्रतीत दोता 
है फि उन विद्वानों के साथ यज्ञमण्डप में बैठे हुए अनेक साधारण बुद्धि रखने 
वादे भनुष्य भी उपस्थित थे, जो दि इस अति सूक्ष्म विषय को सहज मे, समझने 
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की योग्यता नहीं रखते थे | इसलिए परमदयाद्ठ जयघोष झुनि ने उनके बोधाथे इस 
अति सहज और स्थूछ दृष्टन्त को व्यवद्वार मे लाने की चेष्टा की, जिससे ऊि वे 
छोग इस सरल दृष्टान्त के छारा कर्मबन्‍्ध के विषय को अच्छी तरह से समझ 
जायें | जैसेकि स्थानागसूत्र मे लिसा है---'उणा जाणइ! अर्थात्‌ पहुत से जीव 
हेतु के द्वारा बोध को प्राप्त होते हैं । 

जयधोप मुनि के इस सारगर्भित उपदेश को सुनने के अनन्तर विजयघोष 
याजक ने क्‍या किया अर्थात्‌ उसकी आत्मा पर मुनि जी के उक्त उपदेश का क्‍या 
प्रभाव पडा और उसने फिर क्या किया, अब इस विपय में कहते हैँ-.. 


एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अन्तिए। 
अणगारस्स निवक्‍खन्तो, धम्म॑ सोच्चा अथुत्तरं ॥४४॥ 


एव. स॒ विजयघोषः, जयघोषस्यान्तिके | 
अनगारस्य निष्कान्तः, धर्म श्रुत्वाउनुत्तरम्‌ ॥४शा 

पदार्थान्बय ---एवं-इस प्रकार से-पह विजयघोसे-विजयघोष जय- 
घोसस्स-जयघोष अणगारस्स-अनगार के अन्तिए-समीप अणुत्तर-प्रधान धम्म- 
धर्म को सोचा-सुनकर निवन्तो-दीक्षित हो गया । 

मूलार्य--इस प्रकार विजयघोष ज्राष्तण, जयघोप मुनि के पास सर्पप्रधान 
भर्म को श्रवण फरके दीचित हो गया । 

टीका--असख्तुत गाथा मे जयघोप मुनि के उपदेश की सफलता का दिग्दर्शन 
कराया गया है । जयघोष झुनि के तात्तिक और सारगर्भित उपदेश को सुनकर 
अर्थात्‌ यक्ष, अमिदोत्र और आहइणत्व आदि विपयों की जयघोष सुनि के हाय की 
गई सत्य और युक्त्युक्त व्याख्या को सुनकर विजयघोष ब्राह्मण ने ससार का 
परित्याग करके उनके समीप भुनिश्त्ति को अग्रीकार कर छिया---मुनिधर्म मे दीक्षित 
हो गया । बास्तत में जो भद्रभ्रकृति के मलुष्य होते हैँ, वे सन्‍्मागे पर बहुत ही 
शीघ्र आ जाते हैं । 


अब अस्तुत अध्ययन का उपसहार करते हुए उक्त दोनों मुनिवरों की दीक्षा 
के फलविपय में फहते हैं-..- 


११४२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- ( पश्चविंशाध्ययनम्‌ 
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खवित्ता पुष्वकम्माईं, संजमेण तवेण य। 
जयघोसविजयघोसा, सिर््धि पत्ता अणुत्तरं ॥४५॥ 
त्ति वेमि । 
इति जन्नइज पश्चवीसइम अज्कयणं समत्त ॥२५॥ 


क्षपयित्वा पूवेकमोणि, संयमेन तपला च। 
जयघोषविजयघोषो , सिद्धि प्राप्तावनुत्तराम्‌ ॥2५॥ 
इति मवीमि । 


इति यज्ञीयं पश्वविशतितसमध्ययन समासम्‌ ॥२५॥ 

पदा्थोन्वय ---खवित्ता-क्षय फरके धुब्वकम्माइ-पूर्वकर्मा को सजमेण- 
सयम से य-और तवेण-तप से जयघोसबिजयधोसा-जयघोष और विजयघोप 
अणुत्तर-सर्वेश्रधान सिद्धि-सिद्धि को पत्ता-प्राप्त हुए । सि वेमि-इस प्रकार मैं 
कहता हूँ । यह यज्ञीय नामक पच्चीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ । 

मूछार्य--सयम और तप के दास पूर्वकर्मों को छय करके जयपोष 
और विजयधोप दोलों सर्वप्रधान मिद्धगति को प्राप्त हो गये | 

टीका--अख्तुत गाया में दोनों सुनियों फी दीक्षा के फल फा बरणन क्या 
गया है । यथा--दीनों झुनियों ने सबम और तप के द्वारा कर्मो का क्षय करके 
पुनणूत्िशुन्य सर्वश्रधान सोक्षणति को भ्राप्त कर किया ! यही मुनिबृत्ति के घारण 
और आचरण फरने वा अन्तिम फ्ल है। कर्मा को छय करने के लिए सयम्र और तप 
ही कारण हैं। अयवा यों कदिए कि कम, तप और सयम के द्वारा द्वी क्षय किये जाते 
हैं। इनको क्षय परने का और कोई साधन नहीं, यह इस गाथा का ध्वनितार्थ है । 

इसके अतिरिक्त त्ति वेमि! का अर्थ प्रथम की माँति द्वी समझ छेना चाहिए । 
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दीद्कालिय-दीपैफालिक ६६६, ६७१, ६७३ | दुष्पद्धिय-दुअस्थित और द७ 
६७४, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, (एप डुष्भूए-निन्दित ७१६ 
शुकरनदुप्फर ६६६, ७६३, ७६४, ७६४५ दुरष्पानदुरात्मा 8६१० 
८०४, ८०६, ८०८, ८०८, ८१० डुरणुपालओो<दुर्तुपालक 
८८ | *पणुपालओ- है १०२३ 
डुक्रो-दुष्फर है ८०७ | ईैपसयरदुःस से आश्रित करने योग्य 8८७ 
दुफ्परदुपपरूप ७६६, ८११, ८२६ | उंणरुद्दटडुरागेद-दु स॒ से आरोहण 
शुखबदु-सहप हैं ६१८ करने योग्य १०६३, १०६६ 
डफ्पानदुख है. ५६५, प्य४, ८८४, ८८८ | डुपिद्दन्थ॒कार फे ६५०, ९०८३ 
८८७, ८८८, ८६० | डुषिष्टेज्दो भेद हो जाने पर १०१६, १०२६ 
डुफ्सेन्दु'स में प्/५, १०६२ | डबे-दो ध्श्३ 
डुफ्पररदुसा को. ६१७, ७७६, ८००, ८०७ | दुवालसंग-द्वादशात्र श्ग्ण्रे 
८४० । दुष्यिसोज्मोरदुविशोष्य था श्ग्स्र्‌ 
डुफ्णोरदु-सरूप ७८४ | दुब्यिसद्ानजों मदने में दुष्फर है. ६४१ 
डुषधकेसाण-दु'स भौर क्ेशों का ८८९१ | दुष्प्रयोडब्ठाना दुष्कर घ्ण्र 
अुफ्सयेयणा-डुसरूप वेरनाएँं दरेद | डुम्सीए"दुराचारो को श्श्र७ 
डुफ्शवियषणरूदु-सों पे दाने याले ८६३ * डुद्धानदो मेद वाला १०१ 
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इुष्ल्मशुफ-दु खरूप छा छ्३्छ विल्दोनों द्दी रे 
डुद्माणवदुसों का ८६७ | दो विल्दोनों ही रे 
दुद्दावद्वानदु खो फ देने वाला है. ७८० दोसेन्दोपों को हे 
डुदिएएन्डुस से ८३६ | द्ोसनद्रेष को 
डुद्दसवद्धा-दु'पसम्बन्धिनी छ्रेई घ्‌ 
डुद्वेयणारुदुःखरूप वेदनाएँ मेने पथ ७ 
के 20 मे ध्णमेसमाणे-धन की गवेपणा जज 
दमओल्दोनों जे हा 
अुद्भोवि-दोनों दी प्रकार से ह्र्र धण-्घन ५६६, ६२४, ६२५, ८६३ 
52४ 3 पीडित हुई स हःः श्रणेण कि-धन से क्या है. हे ० 
डुह्लौन हु ७८७, ऐणेणम्न्धन से ६१ 
इुद्दमोबिरदोनों प्रकार फी उपधि में १०८७ अचञपाल ७६६ 
इप्मोगाढेल्नीचे दूर तक अचित १०८८ | धक्मत्यम से जो ७४०, २००६ 
दूस-तरसिन्वस्र पे अन्तर मे ६७५, ६७६ धम्मेन्थम. ७००, 88२, १०१8, १०२१ 
देइन्दता है ८४४, ६२० | धस्मोन्चने ही. ६२8३ ६०६, १००६, १००७ 
कक अं कक १००८, १०१८, १०२६, १०४४ 
88७४ ०१४ | धम्मज्काण-धर्मध्यान धर 
देषदाणप्रगन्धव्याूदृव, दानय और घम्मतित्थयरेन्धर्म ठीथे को करने वाला 
गधे ६88 ६६८, १०११ 
देघलोगजदेयलोक से ७७६ | घम्मधुराषियारे-धर्म घुरा वे' उठाने में ६०० 
देवा>देवता ४८०, 8६६ | घम्मसिक्याइ-धर्मशित्षा से १०४८ 
देवी-"मलावती ६२३ | घम्मयरायणा-धमे-परायया हुए... ६३६ 
देवो>देव ७७२, 8३० | घस्मल्द्धन्धमे से प्राप्त हुआ ६६२ 


देघमणुस्स>देवता और भनुष्यों से. ६७० 
देयीपल्देदी ये दैश्ट 
देसि्रोलठपदेश किया ९००७, २०१८, १०२६ 
देवन्दने योग्य हूँ 


श्श्ण्श्‌ 
देदज्शसेर को जय, ६४२, १०८५ 
हक ६४३, १९३६ 
दोष्णि विच्दोनों ही घ्ह्ः 
दोगुदगोस्दो गुन्दक छ्डर्‌ 
दोगुदगोरदो गुन्दक ६३० 
दोष्दपिल्दोनों के ही 


घम्माणव्थमों के ११०५, ११०६, १११२ 
११९३६ 

चस्माण-्थ्मों का १११३ 
घम्माणुरत्तो-धम में अनुरक्त दो गया ६२२ 
चम्माओन्‍्चचमे से ६६७, ६६६, ६७१, दै७३ 
६७६, ६७८, ६८०, ६८९१, ईपरे, ६८४८ 
धम्मघुरमन्‍्धमंधुरा जो प्र 
घम्मारामेच्चर्म के आराम में बगीचे में ६६६ 
अम्मारामग्तेन्धम में रत श्ष्द 
धम्मसारददीनधम का सारधि श्ध्द 


शब्दाथ-कोप ] 


दिन्दीभाषाटीकासहितम्‌ । 
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धम्मसादण-धर्मंसाधन फे उपकरण 
१्‌्ण०्ग्ज 
घम्मसचयरछ्षमादि धर्मो का सचय ६४८ 
अम्मन्धर्म को ६०६, ६१०, ६१३१, ६३५ 
६8४०, ७०३, ७३५, ७४२, ७४६ 
एप, ७८६, ८०६, ८४२, ६३४ 
६३५, १०२०, ११४१ 


चरन-धरने घाला छ्जछ 
चारइचान्धारण करके ६०४ 
चारेड-्थारण फरना ८०० 
घारियव्व-धारण करना ७६६ 
धारेय:याइन्धारण फरने चाहिए... ७६२ 
धारेदल्धारण करो, जो कि दर 
चाबतो-भागवा हुआ पर्छ 
धघिइम<धृतिमान्‌ ६8८, ७५५ 
घिदमती>पैये वाली हज 
घिरत्युटपिक्‌ हो ६७६५ छप८ 
चीरा-सत्त्व वाले ६२१ 
चीरेन्चेयेबान्‌ ६४३, ७६६ 
चआीरोनच्धीर पुरुष ७०६, 5६६ 
चुवेन्थुव है ७००, ६१६ 
चुचन्धुव १०६३ 
चुवगोभरेज्सदा गोचरी जिए हुए आदर 
का दी आहार करता है घ्ष््८ 
घूम-पूम्र ६४६ 
घूयर+अपनी पुत्री धर 
सूमकैडनधूम जिसका येतु है ध्द्७ 
चेख+पेनु गाय है प्ध६्‌ 
चओोरेयन्थोरोी--बशूपभरत्‌ ६२० 
न्नू 
नन्‍नदीं.. ६०६, ६१०, ६२०, ६२७, ६४४ 
६४७, ८२, ८८2, पर, ८८६ 


फरण, पथ ८६०, ८६६, ६१० 





६३६, ६६७, ६८३, ६८६, १०१६ 
१०२६, ९०४४, १०४४, १०४६ 
१०६६, ११०६, ११२१, ११२४ 

श्श्र्६ 


नइन्नदी को प्र 
नईन्‍नदी च्श््‌ 
न अणुजाइ-अनुसरण नहीं करता. ६०० 
न अत्थिज्नददी है ६०० 
न सद्इ-नहीं आसक्त होता ११०२६ 
मन आहन बोले 8३७ 
न कज्ज-ऊाये नहीं है ११३७ 
ने फरेइन्नहीं करता ६५२ 
मे कोऊदलनहों कौतृहल को ह४७ 
मफ्पत्ताणसनच्रतों कफ. ११०६, १११२ 
नक्‍सत्ताणसनक्षनों का १११३ 
सगरिम<नगरी में १००० 
नगरमण्डलेरनगर के समीप में. १००० 
लसगरसन्नगर क एड 
नगच्छई-नहीं प्राप्त होता ६०७ 
न गच्छुइननदी जाता श्व्श्द्‌ 
न गिणद्ाइन्मदण नहीं करता श्श्न्र 
सग्गई-नगाति-निगेति राजा हुआ... ७६१ 
सग्गसई-नम्रुचि 8११ 
नध्यानजानकर ६३३ 
न जाणे-नदीं जानता प्ष् 
न जीवईस्थाजीपिका नहीं करता. ईै४८ 
से ततायन्निररक्षा नहीं कर सकते. ११२७ 


नत्यिरूनददीं है ५६८५ ८१० 
८३६, ६१२, २०६३ 


नत्यथियासोस्मेरा बसना अच्छा नहीं ६१० 


न दाद्वामिननदीं दूँगा ११०० 
न दीद्रमाउल्‍आयु दीर्प नहीं है भ्र्दफ 
न धारएन्न धारण फरे ६६३ 


ननस्खामिन्सन्मामे से ध्युत नहीं होना 
९०४६ 






मक्न&-न तो 'अन्न के लिए श्श्ष्प 
भनन्‍्दणोबमतनन्दन वत फे समान एुएे 
जल्दण यणन्सन्‍्दून बन हें घर 
नन्दणे-नन्दन नाम फे छ्जर 
न प्रउस्सईरूदेप नहीं करता द्श्३ 
न पड़िम तेड्च्अत्युत्तर नहीं देता है. उरे८ 
न पंडिलेदईस्प्रतिलेसन नहीं करता ७रे४्ट 
ने पूयनन पूरा को चादता है ह््श्श्‌ 
न पजदामिननदीं छोडता हूँ ६१७ 
कु पुण-भवामोरफिर ससार से कन्म 
मण्ण करेंगे ६१३ 
न फिट्टई-दूर नहीं दोती थी घ्रध्० 
न भुजिज्नारन खावे शहर 
न बुःकामोस्वोध को प्राप्त नहीं होते 
जो ईद 
नमी>ममि राजा ने छहण 
चमी रायास्नमि राजा ७६१ 
लमोदपमस्कार ह्चो १०६७ 
लमेइ-्नप्न किया ७६० 
नमो कि्याल नमस्कार फरपे प्र 
नमस-ता<नमस्कार फरते हुए १११५ 
जमसतिल्‍्तमस्कार करते है ६६६ 
ने मुझ्इज्तदी छोडता ६०६ 
न भुब्दिफ-्मूस्छित नहीं दोदा ई४२ 
ने मरिस्लामिन्मे ही सारूण... ६१९ 
मे मुणिज्भुनि नहीं द्वीठा ११२६ 
मयणेदिज्नयों से ब्प्प्प 
मयसीन्‍्तयरी जो घट 
नयरूनगर के श्०्ण्छ 
नयस्म>नगर से ६२६ 
मयरे-मगर में ७२२, ७७०, ६५२, &५४ 
ने याविज्ञ ६३६, ६४५ 
नरए-नरक ण्श्र्‌ 
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७७६, ८१३, ८१४५ 
पद, च्दे८ 
नरकोडिभोल्क्‍्रोड़ो मनुष्यों को. रह 
नथ्गतिरियखजोणिट्नरक और तियेक 
योनि भें ध्ण्प 
नरदेवच्हे भरदेव। ६ 
नस्नएरिं-पुरप ओर सी की सगति फो ६४७ 
ने रमाम्-रति आनन्द नहीं पाठा हैँ. एप 


नरस्सच्नर ६६६ 
नरिंदो्नरेन्द्र ६९४५, धण५ 
नरिंदवसमानरेन्‍्द्रों में दूषम फे समान ७ईै० 
चरन्मजुष्य ४३४, ७४२, ८६८ ६४९ 
११४० 
नशदिवेरराज्ा ज्र्र्‌ 
नशद्वियो>नराधिप-राणा ७३५, ७४१, ६२३ 
नशदिवन्द्दे नराधिप | ध्ष्द 
नगद्दियान्हें नराधिप प्र 
सरेसरो<सरेघर ज्भ्५्‌ 
नलकूररोटनल दूर फे तुत््य ध्ष्ष्ई 
नलमेरइम नहीं पाते ६०६ 
न॑ लभागमोनद्रम नहीं प्राप्त करते भ्रपक 
न खर्गनन्‍्तिरउनको करमों का बन्धन 
भह्दी दोता ११४० 


न विज्ञरेन्नहों है ६२६, ८७२, ८०३, १०५३ 
ने चर"इतना विशेष है 


दर 
न विन्न तो ११०७, ९१०८, ११०६, ११२६ 
न वदिज्ञन्व्ययित नहीं होते ध्श१ 
न सजइ>सग नहीं करता श्श्श्द 
न सोयइम्सोच नहीं फरता परन्तु १११८ 
ज सेन बह ७१६ 
म खुदरो-सुन्दर नहीं है न 
न सन्तसेज्ञान्त्रास को प्राप्त न दोवे. ६३२० 
न सेचइ-सेदन नहीं करता ११२३ 
न हुसीन्‍्नदों है घर 


शच्दार्थकोष थे 
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न दृसतिलनदीं होते ५६३ | नारीण-नारियों से ह्ह्छ 
नहिंसइ-हिंसा नहीं करता ११२१ | न्ावाननौका भी श०घ६, १०४७ 
नहेः-आकाश में ६२२  नाविन्न प्श्द 
न दोइन्‍्नदों दोवा भय, &०२ | नायिओल्‍नाबविक श्ण्श्रद 
नाइदूरम-न अति दूर और ८७० | नावित्ततनौऊा है इस प्रकार श्ण्श्च८ 
नाइसगे-ज्षानियों का सग ११२६ | न्ञायणएन्न अवनत ह्ष्श्‌ 
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पादोन पौदषी का निरूपण ११६० | गर्गायार्य कर चिन्तन और दुर्घिनीत 
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आदि का वर्णन ११६६ |. चार कारण आर 
पअतिलेखना की विधि ११७५ | शान, दर्शन, चारित्र और तप की 
छतीय प्रदर में आद्वाए के कारणों मोक्षसाघनता १२१६ 
और अकारणों का वर्णन... ११८० | ज्ञान के पाँच मेद श्श्श््ट 


चिद्दार और खाध्याय का उल्लेख. ११८१ 
खाध्याय, शस्या परतिलेखना आदि ११८७ 


द्वब्य, गुण भर पर्याय. का लक्षण १२१८ 
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तप के यारद भेद १२४५ | घर्मकथा का फल श्श्ट५ 
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गे की अवस्था का घणेन १३४६ 
करमररद्दित अवस्था का बणेन १३४७ 
अध्ययन का उपसंदार श्ब्छद 

तीसवाँ अध्ययन + 


तप के द्वारा कमे क्षय फा चणन.. १३७० 


परीषद्दों को सददना 

विकथा, कपाय और दुर्घ्यान का 
स्थाग 

पोच गघ्रत और पाँच समिति का 
घारण तथा पाँच इन्द्रियार्थो 
और पाँच क्रियाओं का त्याग १३८० 


१३८७ 


श्श्टद 
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[ बिप 





छ लेदया, छ काय, और आहार 
के छ कारणों में प्रयक्षशील 
रहना < 

सात पिण्डैषणा की ग्रतिमाओं में 
प्रशुत्ति, सात भयस्थानों से 
निवृत्ति 

आए मर्दों का त्याग तथा नो म्रह्मचर्ये 
शु्ति एव दशविध भ्रमण धर्म 
का पालन 

आवक की ग्यारद्द प्रतिमाओं तथा 
मिल्षु की बारद्द प्रतिमाओं में 
प्रय्ञशील रहना 

त्तेरद क्रियास्थानों, चोदद भूत- 
भ्रामों, और पद्धद परमा- 
धार्मिकों का विवेक रखना 

गाथा नामक सोलहयें अध्ययम 
का चिंतन करना तथा सतरदद 
शकार के अुसयम का त्याग 

करना 

प्रह्मचये के अद्वारद सेदों, शाता के 
१५ अध्यनों, एच २० असमाधि 
स्थानों से विवेक रखना 

२१ शयलत दोषों का त्याग तथा 
२४ परीपदों फा सहन करना १३०८ 

सूत्रकृताग के २३ अध्ययनों एच 
२७ देवों के विपय में घिचार 
करना 

एश७ भाषनाओं तथा दशाश्रुत, 
घ्यवद्दार एव बृद्धत्कत्प के २६ 
डंद्देशों का चितन 

साधु के २७ शुर्णों और आचार- 
अक्तप के २८ अध्ययनों में 
उयज्नशील रदना 
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श्२े९१ 
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श्श्ण३े 


श्रेष्‌2 


श्श्थ्५ 


श्३्०्७ 


श्र९९ 


१२७०० 


१४०२ 








२९ पापश्लुतों एप ३० मोदनीय 
स्थानों का परित्याग करना 
सिद्धों के ३१ गुण, ३े९ योगसम्रद, 

और ३१) अत्थातनाओं का 
चिन्तन ध 
अध्ययन का उपसद्दार 
पत्तीसर्वों अध्ययन 


ससार से मुक्त दोने का उपदेश 

ज्ञान का माहात्स्य 

शुरुसेचा का उपदेश 

आद्वार, साथी, और शब्या का 
वर्णन 

पक्षी और अंडे फी उपमा द्वार 
मोद और दृष्णा का कार्य- 
कारणभाव 

कर्मों के चीज़ राग और द्वेप 

मोद्द के त्याग से शान्ति की भापति 

काम फो विजय करने के उपाय 

बरह्ाचारी के लिए स्री के सप्के 
भे रहने का निपेघ 

बह्षचारी के लिए स्त्री के भरने 
भ्त्यक्ष के निरीक्षण का निषेध 

खी के प्रति आसक्ति के परित्याग , 
का फल 

कामासक्ति डुध्ख का फारण है 

कामभोगों के लिए किस्पारुफल 
की उपभा 

पिषयों के प्रति राग-द्वेप का त्याग 

चक्छु और रूप का भाहग्राइकभाव 

रूपासक्ति का फल | 

रूपासक्ति के परित्याग का उपदेश 

ओजत्र और शब्द का आहायमाहक- 
भाव 


विपय-खूची 


शध्दासक्ति फो फल १७५३ 
शदासक्ति के परित्याग का उपदेश १४६२ 








गघ और घाण का आाद्यग्राहक 
- श्राच श्छ्द्छ 
गन्धासक्ति फा फल श्ष्द्ष 


गन्धासक्ति के परित्याग का उपदेश १४७३ 


श्स और जिह्ेन्द्रिय का ग्राह्म- 
- झाइकभाव १७७५ 
रसासक्ति फा फल १४७६ 


रखासक्ति फे परित्याग का उपदेश १४८४ 
स्पर्श और काय का झाष्यग्राहक- 


भाव १४८६ 
स्पर्शासक्ति फा फल १४८७ 
ंपर्शासक्ति के परित्याग फा उप 


७९५ 
भाष और मन्त फा ग्राह्म्रादक- + 


भाव १४९७ 
भावासक्ति का फल १४९९ 
भावासक्ति के परित्याग का उपदेश १५०८ 


यीतराग के छिप भोग दुश्ख के * 
कारण नहीं दोते श्षण्५ 

भोग खर्य शान्ति अथवा विहकृति- 

» रूप नहीं, किन्तु तद्ृ॒त द्वेष - 
और मोद्द द्वी विकृति के कारण 
है. श५२० 

कामासक्त फ्रोधादि भाषों को प्राप्त 

« दोतादे 

सेगा के लोभ से शिष्य यनाने का 
जिपेघ 


घ 
पिप्ग्नासक्ति के परित्याग से लाम 
और अध्ययन का उपछद्दाए शणररे 
तेतीसवों अध्ययन 
आठ कामों के चःघ फा विषय 


श्षश्३ 


श५२छ 


श्ष्र्५ 


दिन्दीभाषाटीकासहितम्‌ । 
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आठ कर्मों के नाम श्ष्श्ट 
शानावरणीय फम के पाँच सेद.. ६५२९५ 
दृर्शनावरणीय कम के नो मेद.._ १५३१ 
बेदनीय फर्म के दो सेद श्ष्३३ 
मोददनीय कर्म के दो मेद और 

फिर उनके अवान्तर भेद श्षश्८ 
आयुष्कम के ४ भेद श्ष्श्५ 
नामकमे के २ भेद १५४० 
गोंम्रकर्म के २ भेद श्ष्ष१ 
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विनीत विज्ञप्ति 


इस भीषण विश्वव्यापी मदययुद्ध के कारण छपाई की प्रत्येक सामभ्री--विशेषत कांगज के 
किसी भी मूल्य पर छुलम होने के कारण, हमें वाध्य होकर प्रस्तुत पुस्तक के मूल्य में जो उद्धि करनी 


पड़ी दे वह छागत से अधिऊ नहीं दे । 


म्रकाशक-- 


श्री 
उत्तराध्ययनसूत्रसू 
संस्कृतच्छाया-पदार्थान्‍्वय-मूलार्थेपितम्‌ 


आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दीभाषाटीकासद्वितं च 
दतीयो भागः 


अह सामायारी छु्वीसइम अज्याययां 
अथ समाचारी षद्विंशतितममध्ययन 





शत पश्ीसणरे अध्ययन में अ्द्षशुणों का प्रतिषादन किया गया, सो से 
गुण सम्यक्‌ रूप से सयमशील साधु में दी सघढित दो सकते हैं, और सयमशीऊ 
झाधु पही कदला सकता है, जो कि सम्यकृतया अपनी ससाचारी का पालन करे.। 
अत, इस छत्बीसबें अध्ययन में साधु की समाचादी का वर्णन ऊिया जाता है, तथा 
समाचारी का वर्णन होने से इस अध्ययम का नाम भी सामाचारी अध्ययन रक्खा 
है, इसकी आद्यगाथा इस भ्रकार है---- 


सामायारिं पवकक्‍्खामि, सव्वदुक्खपिमोक्खरणिं । 
ज॑ चरित्ताण निग्गन्था, 23000 2 उसारसागरं ॥१॥ 
ससाचारी प्रवक्ष्यामि, सवेदु: । 
या चरित्वा निर्भेन्थाः, तीणोः. संसारसागरम्‌ ॥१॥ 
पदार्थान्त्रय --सामार्यारि-सासाचारी को परव्खामि-कहूँगा सब्बदुक्ख- 
सर्बद सों को विशोक्खर्िं-दूर करने वाली ज्ञु-जिसको चुरित्तिएु-आचरण करके 
निमान्था-निर्मन्थ समार सागर-ससार सागर को तिणणा-तर गये । 


यूलाथे---सें सर्द दुःसों से घुक्क करने बाली सामाचारी को कहूँगा 
जिसका आचरण करने से निर्मन्‍्थ संसार सागर से तर गये । 


११७६ ॥ वत्तरा्ययनसत्रम- [ पददिंशाध्ययनम्‌ 
777 दोका--अर्ठव गाया में सामाचारी के बणन की अतिशा और उसकी 
फछश्षति का उल्लेस किया गया है। श्रीसुधर्मास्थामी अपने प्रिय शिष्य जम्बूसामी से 
कहते हैं कि में सामाचारी का वर्णन करता हूँ जो, सर्वेप्रकार फे--शारीरिक और 
मानसिक सभी प्रकार के--ठु खों का विनाद करने वाली है । तथा जिसके अनुष्ठान 
से बहुत से निर्भन्‍्थ, इस ससार सागर से पार दो गये । तथा उपलक्षण से घतेमान 
और भविष्यत्‌ का भी ग्रहण कर लेना, अर्थात्‌ वर्तमानकाल में बहुत से पार दो 
रहे हैं, तथा आगामी काऊ मे पार होंगे । अतएवं यह सामाचारी प्रत्येक मुमुप्ल 
आत्मा को आचरण करने योग्य है । साधुओं की अवश्यकरणीय क्रियाओं को 
सामाचारी कहते दूँ । तथा 'प्रवक्ष्यामि' यद्द भविष्यत््‌ काछ की क्रिया, अपनी 
असमथता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त की गई है, तात्पय यह है कि शाख्रकार 
कुदते हैँ कि में इसके कथन करने की चेष्टा करूँगा, परन्तु मुझमें इतनी शक्ति नहीं 
कि में इसको सम्पूर्ण रूप से बणेन कर सकूँ। 

जब सामाचारी के, सरया और भेदों का वर्णन करते हैं-- 


पढमा आवस्सिया नाम, विश्या य निसीहिया । 
आपुच्छणा य तइ्या, चउत्थी पडिपुच्छणा ॥२॥ 
पंचमी छनन्‍्दणा नाम, इच्छाकारो य छट्टओ | 
सत्तमो मिच्छाकारो उ, तहक्कारो य अद्ृमो ॥३॥ 
अव्सुट्टांणं च नवमं, दसमी 83 35 । 
एसा दसगा साहूणे, सामराया ॥ ॥४। 
प्रथमाइ5डवश्यकी नाम्नी, द्वितीया च नेपेघिकी हा | 
आप्रच्छना च॒ तृतीया, चतुर्थी पतिप्रच्छना ॥शा 
पंचमी छन्दना नाजम्नी, इच्छाकारश्व षट्ठी 
सप्तमी मिथ्याकारस्तु, तथाकारश्राष्टसी हशा 
अस्युत्याना च नवसी, दशमी उपसंपद । 
एपा दशांगा साधूनां, समाचारी प्रवेदिता शशा 
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: प्रदार्थोन्दय जहाज: ज्का पा आपकी पाम-नामणली लाम-नामचाढी 
है विद्या-ठिवीय निसीहिया-नैपेधिकी है. य-तथा तहया-तीसरी आपुच्छणा- 
आम्रच्छना और चउत्थी-घतुर्थी पढिपुच्छणा-अ्रतिप्रच्छना है । 

पचमी-पाँचवीं छन्दणा-छन्दना नाम-नामवाडी है य-और इच्छाकारो- 
इच्छावार छट्ठओ-छठी है. य-तथा सत्तमों-साठवीं मिच्छाकारो-मिथ्याकार है. 
उ-और तहकारों-तथाकार अट्डमो-आठवीं सामाचारी है । अब्झुट्वाण-अम्युत्थान 
करना संबुस-मवमी चु-और उपसपदा-उपसम्पदा दसमी-दसववी सामाचारी हे 


एसा-यह दुर्संगा-दश अवयवरूप साहूणं-साधुओं की सामायारी-सामाचारी 
परवेश्या-प्रतिपादन फी है ! 


मूछायै---प्रथमा आवश्यक्ी, द्वितीया नैषेधिकी, ठुतीया आपएच्छना और 
चौथी प्तिम्रच्छना! नागवाली सामाचारी है। तथा छन्दुना माम को पॉचर्ी, 
छठी इच्छाकार, सातपी मिथ्याकार और आठवीं तथाकार नामवाली है । एव 
अस्युत्यान नामा नवमी और दसवीं उपसम्पदा है; सो यह साधुओं की दश 
अवयवरूप सामाचारी तीर्थकरों ने वर्णन की है । [ यह तीनों गाथाओं का 
सम्मिलित अधे है ]। 

!. हीका--अर्ुत गायाओं में सामाचारी के दशविध नामों का निर्देश भात्र 
किया गया है। इनमें पहली सामाचारी का नाम आवश्यकी है.। जब से दीक्षा प्रहण 
की दो तय से लेकर भायु पर्येन्त गुरुजनों की आज्ञा मे रहना, आशातना फे भय 
से पोई भी पाम शुरुजनों की आज्ञा के तिना न करना, तथा जब किसी कार्य ये 
छिए उपाश्रय से बाहर अन्यत्र कहीं जाना पड़े तब शुरुओं पी आज्ञा लेकर और 
धपाश्य से निकलते समय 'आवस्सद्दी---आवश्यफी--.-ऐसे कद्कर निक्छना इसको 
आपश्यफी सामाचारी पहले हैं । दूसरी का नाम नैपषेधिकी है । तथा जब फद्दी 
आयप्र प्रवेश फरे तो 'निसिद्धि--..मेपेथिकी'--फदकर प्रवेश फरे, यद्द दूसरी नैपेधिकी 
सामापारी दै। तीसरी सामाचारी या भाम आप्रच्छना है | आादाए विद्यार आदि 
फियाओं में गुरुजनों फो पूछकर प्रयूत्ति करने फा साम आम्रच्छना है. चौथी सामाचारी 
का नाम प्रतिप्रच्छना है | एफ यार फिसी पाये के छिए शुदओं फो पूछ लिया 
पर््तु यदि बोई इसमे और किया परने की आवश्यकता पढ़े झथया भोई भय साध 
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किसी काये के लिए कहे तो फिर गुरुजनों को पूछने का नाम भरतिप्रच्छना है. । 
पाँचनीं फा नाम हन्दना है। उसका अर्थ यह है कि लाये हुए आहार मे से 
समविभाग करके गुरुजनों ने जो आद्ार दिया है उसमे से अन्य यतियों को निमत्रण 
करना छन्दना कहलाती है । और उस आहार के छिए साधुओं के प्रति इस प्रकार 
कहना कि आप हपा करके मेरी प्रार्थना को खीकार करो, यह इच्छाकार नाम' की 
छठी सामाचारी है । सातवीं मिथ्याकार नामां सामाचारी का अये यह है कि साप्रु 
फिसी स्थान पर स्पलित हो गया हो अथवा किसी स्थान पर दोष रूग गया द्वो तब 
साधु अपने आत्मा की निदा करे और अपनी भूल खीकार करे । तालये यह है कि 
प्रमादवश क्सिी प्रकार स्खछना या दोष छग जाने से अपने आत्मा की निन्‍्दा 
करना और उक्त भूल के लिए पश्चात्ताप करना मिथ्याकार सामाचारी है । “यथा- 
भिच्छामि दुकड़! इस प्रकार कहना । अष्टमी सामाचारी का नाम तथाकार है । किसी 
अकार का दोष छग जाने से गुरुओं के पास आछोचनार्थ जाना और वे जो आदेश करें 
उसको प्रसन्नता पूर्तएक स्वीकार करना तथाकार सामाचारी है । तथा नवमी सामाचारी 
का साम अश्युत्थान है. । करणीय कार्यों मे सदैव उद्यक्त रहना, अर्थात्‌ शुरुजनों 
की पूजा में और बाल, इछ और ग्लानादि की सेवा मे तत्पर रहना अभ्युत्थान 
कहलाता है । एवं उपसम्पत्‌ नाम की दसवीं सामाचारी का अभिप्राय यह है--.कि 
ज्ञानादि फे सम्पादनाथ अन्य गच्छादि में सक्ररण करना, अर्थात्‌ अपने गुरुजनों की 
आज्ञा लेकर विद्या प्रदणार्थ अन्य गच्छ के आचाये के समीप जाना और विनय 
झुंश्रूपा पूर्वक श्रुव बिद्या का सम्पादन करना उपसम्पत्‌ सामाचारी है । इस कथन से 
ज्ञान बिपयक उत्सुकता और गच्छान्तर के साथ प्रीतिभाव का रसना बतलाया गया 
है, फारण कि प्रद्मेक गत के साथ प्रीतिभाव होगा तब ही ज्ञानादि के प्रदणार्थ वहाँ 
जाने की उत्कण्ठा उत्पन्न द्ोगी | इस प्रकार साधुओं की सामाचारी के ये दस नास' 
सीर्थेक्र भगवान ने प्रतिपादन किये हैं. । यद्द वक्त तीनों माथाओं का भावार्थ है । 


अब भ्रत्येक सामाचारी के अर्थ और बिपय का प्रदर्शन फराते हैं। यथा--- 


गमणे आवस्सिय॑ कुजा, ठाणे कुल्ा निसीहिय॑ । 
आपुच्छणं सयंकरणे, परकरणे पडिपुच्छणं ॥५्गा 


ब््स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्लख्च्च्स्य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्ण्य्य्स्य्य््प्प्स्य्प्य्प्८ 
य्प्य्य्य्य्स्स्प्य्य्ख्य्स््य्स्स्थ्र 


उन्दणा दव्वजाएणं, इच्छाकारो य सारणे । 
- मिच्छाकारो य निन्‍्दाए, तहक्कारो पडिस्सुए हद 
अब्भुट्टांणं गुरुपूया, अच्छणे उवसंपदा । 
एवं दुपंचसंजुत्ता, सामायारी पवेइया ॥७9॥ 


गसन आवश्यकीं कुर्यात्‌, स्थाने कुर्यान्नेषेधिकीम । 

आप्रच्छना खर्यकरणे, परकरणे प्रतिप्रच्छना ॥५॥ 

छन्दना__ इद्रब्यजातेन, इच्छाकारश्ष सारणे । हु 

मिथ्याकासश्ष निन्‍्दायां, तथाकारः. प्रतिश्लुते ॥६॥ 

अच्युत्थानं. शुरुपूजायां, अवस्थाने.. उपसंपद्‌ । 

एवं हिपंचसंयुक्ता, समाचारी. श्रवेदिता ॥७॥ 

पदार्थान्चय --गमणे-गमन करने के समय आवस्सिय-आवइयकी 

कुज्ञा-करे ठाणें-स्थिति करने के समय निसीहियं-नैषेधिकी सयक्ररंगे-खय-- 
अपने काये करने में आपुच्छण-आम्रच्छना करे परकरणे-परके कार्य करते के समय 
पड़िपुच्छण-प्रतिप्रच्छना करे । छल्द्णा-निमत्रणा करनी दष्बजाएण-द्रव्य जाति से 
य-और इच्छाकारो-इच्छाकार सारणे-अपने और पर के कार्य के विषय मे य-तथा 
निन्‍्दाए-अपने आत्मा की निन्‍्दा के विपय से मिच्छाकारो-मिश्याकार करना, 
पठिस्सुए-शुरुओं के बचन की स्वीफारता में तहकारो-तथाकार करना । गुरुप॒या- 
शुरुकों की पूजा में अब्शुद्गाश-अभ्युत्थान-उच्यम फरना अच्छो-ज्ञानादि की भाप्ति के 
घासे उवसपदा-उपसम्पदा-गुरुजनों फे पास रहना एब-इस प्रकार दुर्घच-द्विपच 
सजुत्ता-सयुक्त सामायारी-सामाचारी परवेश्या-प्रतिपादन की है । 


सूलार्य--चलने के समय आवश्यकी और स्थिति करते समय नैपेधिकी 

कहना, तथा अपने कार्य के समय पूछने को आप्रच्छना और पर के कायार्थ 
को प्रतिप्रच्ठना कदते हैँ । दृज्य फी--जाति की निमर्रणा फा नाम 
छल्दना, अपने और पर फे का में इच्छा प्रकट करनी इच्छाकार है, आत्मनिन्दा 
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करनी मिथ्याकार और गुरुजनों के बचनों को प्रसन्नता पूवैंफ स्वीकार करना 
तथाकार सामाचारी है | एवं गुरुजनों की पूजा में उचत रहना अभ्युत्यान 
और ज्ानादि की शिक्षा के लिए उनके पास रहना उपसम्पदा है | इस तरह यह 
दश प्रकार की सामाचारी कथन की गई है। 


टीका--जव कसी कारणवशात्‌ साधु अपने स्थान से बादर गम्नन करे 
तब गमन फरते समय “आवस्सद्दीः कद्दे | उक्त वाक्य का तात्पर्य यद्द है कि स्वाध्याय 
आदि पवित्र क्रियाओं फो छोडकर मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए द्वी उपाश्रय से 
बाहर जाता हूँ | और जब किसी अन्य म्थान पर स्थिति करे तब “निसिद्दी” कह्दे । 
इसका अर्थ यह है कि में, पापाउुछान से अर्थात्‌ गमनागमनादि क्रियाओं से जो 
परापाठुछान हो जाता है उससे निवृक्ति पाकर, अब एक स्थान पर स्थिति करता हूँ--- 
पार्षों से अपने आत्मा को बचाता हूँ | जब सखय कोई कार्य करना हो, तथ गुरुजनों 
से आज्ञा फी प्रार्थना करनी । जैसे कि--दे भगरन--क्या मैं अमुक -कार्ये करूँ 
अथवा न कहूँ ? इस पर गुरुजनों फी आज्ञा से उनकी इच्छातुसार कार्य करना, 
आप्रच्छना है । तथा जब किसी पर काये मे भ्रवृत्ति करनी हो, तब भी गुरुजनों की 
आशा लेनी चादिए । जैसे कि---हे भगवन्‌ ' में अमुक मुनि का अमुक फाये कहूँ ९ 
इस भार प्रत्येक कार्य गुरुजनों की आज्ञा से ही करना चाहिए | यह्‌ प्रतित्रच्छना हैं । 
वात्पय यद्द हे कि खासोच्छास को छोड़कर अपने फाये फे छिए घा पर के कार्य के 
लिए गुरुजनों से बार वार आज्ञा लेनी चाहिए, इसीको आप्रच्छना और प्रतिप्रच्छना 
कहते दूँ । तथा अशन, पान, सादिम और स्वादिम आदि पदार्थ जो भिक्षा द्वारा 
मॉँगकर छाये हुए दें, उनकी अन्त करण से अन्य भिक्ठुओं को निमत्रणा करनी! 
जैसे कि--हे मिक्षुओ ! आप मुझ पर अलुप्रद्द करो, मुझसे अमुक पदार्थ का प्रदण करो, 
इत्मादि छन्दना सामाचारी कदलती है | और जिस समय ऊपना या पर फा फोई 
कार्य करना दो, उस समय गुरुओं के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करना तथा उनकी 
आज्ञा मिलने पर दी काये करना इच्छाकार सामाचारी है । जैसे कि पात्रलेपन 
जौर खूतदानादि क्रियाएँ हें। एब यदि कोई साधुदृत्ति से प्रतिकूल काये किया जाबे 
तो उसके लिए आत्मनिन्‍्दा फरना, अर्थात्त झुझे घिछार है कि जो मैंने अमुक काये 
छपनी साथुबृत्ति के विरुद्ध किया है....इस प्रकार आत्म-विगर्दशा करना मिथ्याकार 
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सामाचारी है | तथा जब शुरू चचनादि देते हों, ठव उनके बचनों को सब्झार 
पूर्वक अदृण करना, जैसे कि वचनादि छेते समय “तथास्त॒ु' इत्यादि कहना, इसका नाम 
तथाकार सामाचारी है | नवमी सामाचारी अभ्युत्यान है । शुरु, आचार्य, वृद्ध और 
रलानादि की प्रतिपत्ति--सेवा के लिए सदा उद्यत रहना, अर्थात्‌ सेवा-झुभूषा के अतिरिक्त 
अन्न और ओपधि आदि के हारा उनकी परिचर्या मे भ्रवृत्त रहना भन्‍्युत्थान कहलाता 
है । यद्यपि छन्दना में ही अभ्युत्थान का अन्तरभोव हो सकता है, तथापि 
दोनों मे कुछ अन्तर है । यथा--उन्दनां सामाचारी मे तो भिक्षाइत्ति से छाये हुए 
दब्य की निमत्रणा मात्र है, और अभ्युत्थान सामाचारी मे शुरुजनों की सेवा भे उ्यत 
रहने का आदेश है | दशवीं सामाचारी उपसम्पत्‌ नाम की है । उसका अर्थ यह 
है. कि ज्ञान, दशेन और चरित्र विधायक सदूपन्थों के अध्ययनाथ किसी अन्य 
आचार्यादि के पास स्थिति करना और उनसे यह फह देना कि में अम्ुक कालपयन्त 
आपकी सेवा मे सखिंति करूँगा। इस कथन से गच्छों का पारस्परिक प्रेम और 
सहाडुभूति भी प्रदर्शित होती है, जोकि सबे प्रकार से उपादेय और रप्रह्णीय है । 
इसके अतिरिक्त--'गुरुपूया-गुरूपूजायाम/ दुपचसजुत्ता---हविपच सयुक्ता” थे दोनों 
प्रयोग आप समझने चाहिएँ । और “पवेइया” भी आपे प्रयोग ही है | 
अब ओध सामाचारी के विषय में कहते हैँ। यथा--- 


पुग्विल्ठम्मि चउब्भाए, आइच्रम्मि ससुद्दिए । 
भण्डयं पडढिलेहित्ता, वन्दित्ता य तओ गुरु ॥८॥ 
पूर्वस्मिन्‌ चतुर्भागे, आदित्य. समुत्यिते । 
भाण्ठक॑  प्रतिलेख्य, वन्दित्वा व्‌ ततो युरुम ॥4॥ 
पदार्थान्वय ,---पुव्विछम्मि-पढिले चउब्भाए-चहुर्धभाग मे आइचम्मि- 
आदित्य के समुद्ठिए--3दय होने पर भण्डयं-भाडोपकरण को पूडिलेहित्ता-अतिलेसन 
फरके य-और ग़ुरुं-गुरु को बन्दित्ता-रादना करके तओ-भतिलेखनाइनन्तर । 
भूछार्थ--दिन के प्रथम चतुर्थभाग में तय के उदय होने पर भाण्डी 


पकरण की प्रतिलेखना करके--तदनन्तर गुरु फो बन्दना करके---हाथ जोड़कर 
पूछो, यह अगली गाथा के साथ जन्वय करके अर्थ करना | । 
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टीका--४ूव की गाथाओं से दशविध सासाचारी का वर्णन किया गया 
है, अब अखुत गाथा में ओध सामाचारी का निरूपण करते हैँ | दिन के चार भाग 
चार पहर कट्दे जाते हैं. । एक साय या पहर आठ घडी का होता है, इस प्रकार 
विभागों की कल्पना करने पर प्रथम पहुर का चतुर्थ भाग दो घडी मात्र होता है। 
तब गाथा के पूबौद्धे का यह्‌ अर्थ हुआ कि प्रथम के चठुये भाग में सूे फे उदय 
होने पर अर्थात्‌ दो घडी ग्रसाण सूर्य के उदय द्वोने पर भाडोपक्रण आदि की 
प्रतिकेखना फरे. । इसी समय को जैन परिभाषा से 'पादोन पौरुपी” कहते हैँ । यहाँ 
पर भाडोपकरण से आचीन शुजर भाषा में सुस्वल्यिका से लेकर पात्र आदि सब 
उपकरणों का भहण क्रिया है । अतिलेसना यह पारिभाषिक शन्द है । इसका अथे 
है-चक्षुओं हाथ देखकर फिर रजोहरण आदि से प्रमाजन करना । फिर शुरुओं को 
बन्दूना करके---हाथ जोडकर इस प्रकार कद्दे, यह आगामी गाथा से सम्बंध रफता है । 
यद्यपि सूत्र में तो प्रथम चतठुथैभाग ही लिखा है, परठ यह सामाय वाक्य 
है, जिससे कि “पादोन पौरुपी” को पौरुषी कहा गया है | जैसे कि छोक व्यवद्दार मे 
कुछ न्यूनता द्ोने पर भी वस्तु को चस्तु द्वी कद्दा जाता है और यथा अपूर्ण पट को 
भी पट ही कहते हूँ, इसी प्रकार कुछ न्‍्यून चतुर्थभाग की भी चतुर्थभाग द्वी कद्दा 
गया दे । साराश यद्द हे कि कुछ नन्‍्यून चतुर्थभाग अर्थात्‌ पादोन पौरुषी मे 
भाडोपकरणादि की प्रतिकेसना करे, और तदनन्तर्‌ गुरु को धादना करके हाथ ज़ोडकर 
अनके प्रति इस प्रकार कद्दे । 

अब उसीका वर्णन करते हैं... 


पुच्छित्त पंजलिडडो, कि कायव्वं मए इह । 
इच्छ॑ निओइउं. भनन्‍्ते, वेयावच्चे व सज्माए ॥९॥ 


पृच्छेत्प्रा्नलिपुट- / कि कतेंड्य मयेह। 
इच्छामि नियोजयितु भद॒न्त |, वेयाब्वत्ये वा खाध्याये ॥९॥ 
पदार्थोस्वय --पजलिउडो-दाथ जोड़कर धपुच्छिज्र-पूछे मए-में हृह-इस 
सम्रय कि कायव्य-मया करूँ भन्ते-हे भदात इच्छ-मैं चाहता हूँ निश्नोहड-नियुक्त 
करने को वेयावच्चे-वैयाइस मे व-अथवा सज्काए-खाध्याय से-....अपनी आत्मा को | 


पदविशाध्ययनम हिन्दीभांपाटीकासद्दितम्‌ । [११४५३ 
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मूछार्थ--हाथ जोड़कर पूछे कि हे-मगवन्‌ !'इस-समय मैं क्या करें १ 
है भदस्त ! मैं चाहता हूँ कि अपने आत्मा को आपकी वैयाइत्य में अथवा खाध्याय 
में नियुक्त कहूँ । 

टीका--जब अतिलेसना कर चुके तब बन्दना करने के अनन्तर दाथ 
जोडकर गुरुओं से पूछे कि भगवन्‌ | अब इस समय मुझे आप किस काम मे नियुक्त 
करना चाहते हँ---वैयाइृत्य मे अथवा स्वाध्याय में ? तात्पये यह है कि जिस काम में 
आप मुझे नियुक्त करना चाहें में उसीमें नियुक्त हो जाऊँ | इस भ्रकार जाज्ञा 
मॉगने पर शुरू जिस कार्य के लिए आदेश करें उसीमे ग्शत्त दो जावे । तथा 
च बृदृदूइृत्तिकार --यदा पूर्वेस्मिन्नभश्चवतुर्थभागे आदित्य समुत्यिति इब समुत्यिते 
चहुतर प्रकाशी भवनात्‌ तस्य, भाडमे व भाडक ततरस्तदिव धर्म-द्रविणोपा्जना-हेतुत्वैन 
आुसचस्तिका वर्षाकल्पादीह भाण्डकसुच्यते, तत्‌ प्रतिलेस्य बदित्वा व ततो गुरु एच्छेत्‌ 
शेष आगबतू | उपलक्षण चैततू--यत सकछमपि कृत्य विधाय पुनरभिषन्दनापूर्वर्क 
प्रषठव्या एबं शुरब, इत्यादि? | हे 

अब कर्तव्य के विषय से कहते हैं--- 


वेयावच्चे निउत्तेण, कायव्ब॑ अगिलायओ । 
सब्बदुक्खविमोक्ख 

सज्झाए वा निउत्तेण, ऐणे ॥१०॥ 

वैयाइत्ये. नियुक्तेन, कर्तव्यमग्लान्या । 

स्ाध्याये वा नियुक्तेन, सर्वदुःखविमोक्षणे.. ॥श्णा 

पदार्थान्चय --वैयावच्चे-वैयाइत्त से निउत्तेश-नियुक्त करने से अगिला- 

यओ-ग्ठानिभाव को छोड़कर कायध्यू-फरना चाहिए यु-अथवा सज्काए-स्वाध्याय 
मे निउत्तण-नियुक्त फरने से सब्ब-सर्व दुकख-डु सों से विमोकक्‍्ख़णे-विश्क्त 
करने बाले में । 


... पगरंडार्ग-बयाइृत्य में नियुक्त किया जाकर ग्लानि से रद्वित दोकर 
पयावृत्य मे प्रवृत होवे, अथवा खाघ्याय में नियुक्त किये जाने पर सर्च दुरखों से 
छुड़ाने वाले स्पाध्याय में ग्लानिमाव से रहित होकर प्रव्वत्ति करे । 
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दीका--प्रस्ुत गाथा मे शुरु की आना क्के अनुमार वैयाइत्त अथवा 
स्वाध्याय मे भावषपूर्वक प्रवृत्त होने का आदेश किया गया है । जैसे कि--आज्षा 
मॉगने पर गुरु ने यदि चैयाउत्त मे नियुक्त होने फी आज्ञा दी हो दो बिना फिसी 
अकार की र्लानि के, अर्थात्‌ अपने शारीरिक वछ का छुछ भी विचार न बरते हुए 
िश्ुद्ध भाव से वैयाबृत्त सेवा मे लग जाना चाहिए, और यदि गुरुओं ने स्वाध्याय 
की आजा प्रदान की दो तो प्रेमपूर्यक स्पाध्याय में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। 
स्ताध्याय-तप से तपों में प्रधान और सर्व प्रवार के दु सों से छुड्ठाने बाला है । 
साराश यह है कि स्वाध्याय के अनुष्ठान से ज्ञानावरणीय कम का क्षय हीता है, सो 
जब अस्लान नष्ट हुआ, तब मोहनीय आदि कम भी नहीं रह सफ्ते, और मोहनीय 
कम के नष्ट दो जाने से अवशिष्ट सभी कम नष्ट द्वो जाते हूँ, इसलिए स्पाध्याय के 
आचरण से दु सलों का समूलघात हो जाता है । अतएय स्वाष्याय मे था चैयादृत्त 
में गुरुजनों की आज्ञा फे अजुसार ही प्रवृत्त होगा चाहिए । 

अब औत्सर्गिक भाष से साधु की दिनचर्या के बिपय मे फहते है । यथा-- 


दिवसस्स चडरो भागे, भिक्‍खू कुज्ा वियक्खणो । 
तओ उत्तरगुणे कुज्ा, दिणभागेसु चडसु वि ॥११॥ 


दिघसस्य चतुरो भागान्‌, क्या. भिक्षुविचक्षणः । 

तत उत्तरग॒णान्कुर्यात्‌, दिनभागेषु चतुष्वेपि ॥११॥ 
पदार्थान्‍्वय --द्विसस्स-दिन फे चउरो-चार भागे-भागों को वियक्खणो- 

विचक्षण भिक्‍्खू-मिश्ल॒ कुज्ला-अपनी बुद्धि से कस्पना करे तश-तदनन्तर उत्तरमुणे- 

उत्तरगुणों को-करे चड़सु जरि-चारों दी दिणमागेसु-दिन भागों सें । 


सूलार्थ---पिचच्षण ( बुद्धिमान ) मिक्षु, दिन के चार भाग करटपना 
करके, उन चारों में ही उत्तर गुणों की आराधना फरे | 

टीका--भब ओध सामाचारी के अस्ताव में दिनचर्या का वर्णन करते हुए 
शाख्रफार कद्द॒ते हैँ कि--.विद्याव साधु अपनी बुद्धि से दिन के चार विभाग कर छेवे, उन 
चारों ही पिभागों में स्वाध्याय आदि उत्तम गुणों का आराधन करे, अर्थात्‌ जिस जिस 
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विभाग में जिन जिन शुणों का अलुछान विदित हो उस उसमे उनका आचरण करे. यहाँ 
पर इतना स्मरण रहे कि दिन के तिभाग की कल्पना का तात्पये यह है कि दक्षिणायन और 
उत्तरायण मे दिन की न्यूनाधिऊुता होती रहती है। अत उसके अनुसार द्वी विभाग मे 
न्यूनाधिकता कर. लेनी, जैसे कि---बत्तीस घडी के दिन--मान मे आठ धडी का चतुर्थ 

भाग होगा और अठाईस घडी के दिन-माव मे सात घडी का चतुर्थाण् होगा। 
अब निम्नल्ठिस्नित गायाओं में विभागानुसार गशुर्णों के धारण करने के 
प्रिपय का उलेस़ करते है कि-... 


पढम॑ पोरिसि सज्झायं, वीय॑ म्का्णं झियायई। 
तदयाए मिक्‍्खायरियं, पुणो चउत्थीद सज्म्ाय ॥१ शा 


प्रथमायां पोरुष्यां खाध्यायं, द्वितीयायां ध्यान॑ ध्यायेत्‌ । 


तृतीयायां. भिक्षाचर्या, पुनश्चतुर्थ्या खाध्यायम्‌ ॥१श॥ 
पदार्धान्यय --पढमं-प्रथम पीरिसि-पौरुपी मे सज्कोर्य स्ाध्याय करे 
बीय॑-दूसरी पौरुषी मे काण-ध्यान करे क्रियायई-ध्यावे-करे तइयाए-तीसरी से 


मिस्खायरिय-मिक्षाचारी करे पुणो-फिर चउत््थीह-चौथी पौरपी मे पज्काय- 
स्वाध्याय करे | 


मूलाथे--प्रथम पहर (पौरुषी ) मे स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान, तीसरे 
में मिज्ताचारी और चौथे पहर में फिर स्वाध्याय फरे। 

टीका---अरस्तुत साथा से साधु की दिनचर्या का वर्णन किया गया है, जैसे 
कि प्रथम पौरुपी--प्थम पहर मे, पॉचों अफ्रार का स्पाध्याय करे, दूसरी मे स्पाध्याथ 
किये हुए पदार्थ का चिन्तन अथवा आत्म-ध्यान करे, तीसरी पौस्षी मे मिक्षा को 
जावे और चौथी मे फिर स्वाध्याय करे | परन्छु यह समय का प्रिभाग सामास्य 
अथया स्थूछ दृष्टि से किया गया है| और पिशेष रुप से तो अततिलेसना आदि का 
समय भी इसीमे प्रथम पौरपी में ही म्रहण फिया हुआ ह | इसी प्रकार तीसरी 
पौरुषी मे उच्ार भूमि में जाना आदि क़ियायें यूटीत है । तथा अपयाद सा मे भी 
यह समय व्यपस्थित नहीं रदेगा--जैसे कि रोगी वा बृद्ध साधु की सेवा झुश्ल॒पा से 
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पहर दिन आजाता है । इसी क्रम से भाद्रपद मे वत्तीस, आश्विन में छत्तीस, कार्तिक 
में चालीस,मार्गशीर्ष मे चचाढ़ीस ओर पौष मे अडताछीस ऑँगुल प्रमाण छाया आजाने पर 
एक पहर या पौरुपी होती है । ऐसे ही वृद्धि की जगह चार चार अगुरू प्रमाण 
छाया को कम करते जाना चाहिए, तब आपाढ मासमें चौवीस अगुल अ्रमाण छाया 
के आजाने से पौरुषी हो जाती है । तथा गाथा मे जो सात अद्दोरात ढिखे हैँ, वे 
तय होते हैँ जय कि चौदद दिन का पक्ष होवे, अपितु पद्रह दिन का जब पक्ष हो 
तब तो साढ़े सात अद्दोराज का ही प्रमाण जानना चाहिए । 

अब यहाँ पर श्रश्न उपशित होता है. कि चौद॒ह दिन का पक्ष क्सि किस मास 
में होता है ) सो इसका उत्तर देते हुए शास्रऊार कहते हैं क्रि-- 


आसाढबहुले 220 भद्दवए कत्तिए य पोसे य । 
फर्गुणवइसाहेसु य, बोडब्वा ओमरत्ताओ ॥१ था 


आपाढे. पक्षबहुले, भावपदे कार्तिके च पौपे च । 
फाल्युने वेशाखे च, बोदछ्धव्या अवमरात्रयः ॥१५०॥ 
पदार्थान्वय ---आसाह-आपाढ बहुले-कष्ण पकक्‍्खे-पक्ष में भदवए-भाद्र- 
पद मे क्तत्तिए-फ्रार्तिक में य-और पोसे-पौप में य-तथा फर्गुण-फाल्युन य-और 
बहसाहेसु-पैशास में ओम-न्यून रत्ताओ-अद्दोरातन बोद्धव्या-जानना चाहिए । 
मूलाब--आपाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्युन और वैशाखमास के 
कृष्णपत् में एक अद्दोरात की न्यूनता जाननी चाहिए, अर्थात्‌ चोदद दिन का पथ 
जानना चादिए | 
टीफा--परस्तुव गाथा में चौदृह दिन का पक्ष बतलते हुए यह कहा दे कि 
आधपाढ भ्रश्वति सासों के कृष्ण पक्ष में एकः अहोगात्र का क्षय कर देना चाहिए। इस ग्रकार 
एक अहोरात के कम होने से चौदद दिन का पक्ष स्वत ही सिद्ध होजाता है| सो 
यह विवि क्षय का जो प्रतिपादन किया गया है, बह व्यवह्यार को लेकर किया गया है, 
और निश्चय से तो गणना का भ्रकार इृह॒दूबृत्तिकार ने निर्युक्ति गाथा की व्याख्या 
में इस रीति से दिया है | यथा--'अयणाईय टिनगणे अट्टुगुणे गद्टि माइए ल्डु । 
उत्तर दाहिणमाई उत्तर पयसोज्झ पक्सेत्रो--अन्न चायन, उत्रायण दक्षिणायने च 
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तस्यातीतडिनानि अतिकान्तदियसास्वेषा गण---समूहो5यनातीतदिनगण सचोत्कृष्टल 
स्त्यशीतिशत, तद्चाष्टयुणित जातानि चतुर्दशशतानि चतु पष्टयधिकानि, तत्र चैकपष्टया 
भागे हते छब्धघानि चतुर्विशतिरगुछनि । तज्नापि द्वादशभिरणुझे पदमिति जाते 
क्वेपदे एकयोश्व । “उत्तर दाहिण साई” त्ति--उत्तरयणादौ दक्षिणायनादौ च “उत्तरपद 
त्ति--5त्तरपदयो । “सोज्झ' त्ति--शुद्धि प्रक्षेपश्च, वत्र हि उत्तरायण-प्रथम-दिने 
चत्पारि पदान्यासन्‌ , ततस्वन्भध्यात्‌ पदइयोत्सारणे जाते कर्कट-सक्रान्ति-दिने है. पढ़े, 
दृक्षिणायनाथदिने तु ढे पदे अभूता, वन्मध्ये च यो क्षिप्तयोजातानि सकर- 
सक्रान्ती चत्वारि पदानि । इद चोत्छष्ट-जघन्य-दिनयो पौरुषी यान मध्यस 
विनेष्पप्यमिहित नीतित सुधिया भावनीयमिति | इसका अर्थ सुगम है, इसलिए 
यहाँ पर नहीं लिसा गया । 
इस प्रकार यह अथम पौरुषी में श्रतिलेसना आदि क्रिया का विधान, और 
पौरुषी के प्रमाण की विधि आदि के सम्मन्ध में घणन किया गया दैै । अब उसके 
परिक्षान के विषय में कद्दते हैँ | यथा-- 
जेट्टामुले आसाढसावणे, छहिं अंग्रुलेहिं पडिलेहा । 
अद्ृहिं. वीयतयम्मि, तदइए दस अद्ठुहिं चउत्थे॥१६॥ 
ज्येछामूले आपाढे श्रावणे, पड़्भिरंगुलेः. पतिलेखा । 
अष्टामिद्वितीयत्रिके  ॥ | 6 ०. ०, 
अषप्टाभिद्वितीयत्रिके. , ततीये दशमभिरष्टमिश्रतुर्थ ॥१६॥ 
पदार्थान्वय --जैद्वामुले-ब्येछमूल आसाइ-आपाद सायणे-श्रावण में छहिं- 
छू अशुरेहि-अशुरों से परदिकेह-प्रतिकेणना का समय होता है पीप-द्विदीय 
तयम्पि-त्रिक में झद्व्दि-आठ अगुलों से तइए-ठुतीय त्रिक में दस-दश अगुलों से 
चउस्थे-चतु्थे निक मे अद्ृ्द-भाठ अगुलों से---पादोन पौरुषी का फाछमान दोता है। 
मूलार्थ--प्रथम त्रिक में छ' अगरुल के प्रक्षेप करने से, द्वितीय त्रिक में 
आठ अगुल के भ्रत्लेप करने से, तीमरे में दस और चौथे जिक में आठ अग्रुलि के 
प्रचेष करने से पादोन पौरुपी होती हैं । 
टीका--पप्रस्तुत गाधा भें पादोन पौरुषी के ज्ञान का प्रकार बतछाया गया 
है। यथा--सवे साधारण के ज्ञानाथ सूजवार ने बारह मद्दीनों के चार परिमाग बर 
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दिये हैं, जोकि प्रथम त्रिऱ , द्वितीय जिऱ , उत्तीय और चतुर्थ जिर के नाम से प्रसिद 
हैं। प्रत्मेक प्रिक मे तीन तीन मार्सों का समावेश फिया गया है | प्रथम त्रिक में ज्ये् 
आपाद और श्रावण ये तीन मास परिगणित किये हुए दे, ढविितीय त्रिक में भाद्रपढ, 
आश्विन और फर्तिक ये तीन मास हैँ, इसी प्रकार तीसरे त्रिऊ में मार्गेशीप, पौप और 
साघ, तथा चौथे प्रिक में फाल्गुन, चैत्र और वैशास इन मासों का ग्रहण अभिमत है । 
जो प्रथम पौरुपी के प्रमाण में यावन्मात्र अगुलियों के प्रमाण का कथन किया गया 
है, उस प्रमाण से यदि छ अग्ुल छाया अधिक बढ़े तब पादोन पौरुपी का समय हो 
जाता है | इसी भश्रकार दूसरे त्रिक मे जो पौरुषी के प्रमाण की छाया हैः उससे यदि 
आठ अगुलू छाया पढ नावे, तय पादोन पौरुषी का समय दो जाता है। तथा तीसरे 
त्रिक में पौरुपी के प्रमाण छी छाया से यदि दस अगुरू श्रमाण छाया अधिक पे 
तब पादोन पौरुषी का समय होता हैं। इसी प्रकार चौथे त्रिक में आठ अगुरू छाया 
अधिक बढे, तब पादोन पौरुषी होती है । यही समय पात्रादि के प्रतिलेसन का 
बतछाया गया है । तथा ज्येप्ठा और मूछ इन दो नक्षत्रों का नाम निर्देश इसलिए 
किया गया है कि श्क्त मास मे इनका परस्पर वड़ा धघनिष्ट सम्बन्ध रहता है । 
इस प्रकार यह पादोन पौरुषी के काल ज्ञान का शाद्षकार ने वर्णन किया है । तथा 
बृद्ददूबत्तिकार ने सुगमता के छिए इसका यत्र भी दे दिया है, जोबि इस श्रकार है. 
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यह सथ पादोन पौरुषी के जानने व देखने की विधि का धर्णन किया गया है, अपित 
प्रतिलेसना-सम्बन्धी विपय का वर्णन छुछ तो पीछे जा चुका है और कुछ आगे 
चर्णन किया जावेगा । 

इस अकार दिन के बणन करने के अनन्तर अब राबिकत्य का बर्णन 
करते हैं. कि-.- 


रतिं पि चडरो भागे, भिक्‍खू कुज्ा वियक्खणो । 
तओ उत्तरगुणे कुज्ा, राइभाएसु चउसु वि ॥१७॥ 
रात्रावपि चतुरो भागान्‌, मिक्षुः कछु्यांद विचक्षणः । 
तत उत्तरगुणान्कुयोत्‌ , रात्रिभागेषु चतुष्नैपि ॥९७॥ 

पदार्थान्‍्थय --रतिं पि-रत्रि के भी चउरों भागे-चार भाग वियक्खणो- 
विचक्षण मिक्‍्खू-मिक्ष छुआ-करे 'तओ-तदननन्‍्तर चउसु बि-चारों दी राइमाणसु- 
रात्रि भागों मे उत्तरशुणे-उत्तरगुणों का आराधन छुज्जा-फरे । 

मूलार्थ--बुद्धिमान्‌ मिश्लु रात्रि के चार भाग कटपना करके उन चारों 
ही भागों में यथाक्रम उत्तर शु्णों की आराधना करे | 

टीका--अस्तुत गाया में साधु के रात्रिकृय का निर्देश किया है । तात्पर्य 
यह है. कि जिस प्रकार से साधु को दिन में अपने धार्मिक इृत्यों का अनुष्ठान करना 
पडता है, उसी प्रकार रात्रि में भी उसको कतिपय उत्तर गुणों के आराधन की 
आवश्यकता रहती है. | इसलिए दिनचर्या की भॉति रात्रि के भी चार विभाग करके 
उनमे यथाक्रम झ्ञावश्यक कलों का अदुछान करना साधु का परम कत्तेव्य है। 
सारश यह है. कि जिन उत्तर शुणों फे आराधनार्थ दिन को बिभक्त किया गया है 
उन्हीं उत्तर गुणों के सेवनाथ्थ रात्रि के भी चार विभाग कल्पना फर लेने चाहिएँ । 


अब रात्रि के चारों भागों मे अजुक्रम से जो कर्त्तव्य है, उसका मिरूपण 
करते हुए कहते हैं. कि 


पढस॑ पोरिसि सम्फाय॑, बीयं॑. स्लाणं. झियायई । 
तइयाए निद्दमोक्‍्ख तु, चउत्थी मुज्ो वि सज्कायं ॥१८॥ 
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प्रथमपोरुष्यां स्वाध्याय, द्वितीयायां ध्यानं ध्यायेत्‌। 
तृतीयायां निद्रामोक्ष तु, चतुर्थ्या मूयोडपि खाध्यायम्‌ ॥१८॥। 

पदार्थोन्वय --पढम-प्रथम पोरिसि-पोरपी में सज्काय-स्वाध्याय करे 
घीय-दूसरी पौरुषी में ज्काण-ध्यान का आचरण करे तु-और तश्याए-तीसरी 
पौरुषी मे तु-और मिदमोक्ख-निद्रा से मुक्त होवे भ्रुज़ो वि-फिर भी चउस्थी- 
चौथी में सज्काय-स्वाष्याय करे | 


मूलर्थ--रात्रि की प्रथम पौरुषी में स्माध्याय करे, दूसरी पौरुषी में 
ध्यान, तीमरी में निद्रा फो मुक्त करे, और चौथी मे फिर स्पाध्याय करे । 


दीका--जिस कार पूर्व गाथाओं में काल विभाग से दिनचर्या का वर्णन 
किया है, उसी प्रकार अस्तुत गाथा मे समय विभाग से रात्रिचर्या का वर्णन किया 
है । जैसे कि--सत्नि की प्रथम पौरुषी मे स्वाध्याय का आचरण करना चाहिए और 
दूसरी पौरुषी में, खाध्याय मे आये हुए क्षितिबलूप द्वीप सागर भवनादि के अर्थो 
का विचार करना, तीसरी पौरुषी में पट प्रहरों से जो निद्रा का जिरोध झिया हुआ 
था उसको मुक्त करना चाहिए, अर्थात्‌ विधिपूवेक---अनशनादि कृत्य करके आगारों 
के साथ--शयन करना चाहिए और चौथी पौरुषी मे उठकर फिर स्वाध्याय में 
अवृत्त होजाना चाहिए | यह सथ कथन उत्सगी विधि में है । अपवाद मार्ग में तो 
जैसे गुरुजनों की आज्ञा होवे, उसी प्रकार से आचरण करना । तथा किसी किसी 
आचाये का यह भी भत है कि तीसरी पौरुषी मे निद्रा आने पर भी उसे मुक्त करे, 
अर्थात्त जागरण करे । परन्तु यह अथे चिन्त्य है, क्योंकि सूतक्तों ने तीसरी पौरूपी 
मे और ऊिसी भी कार्य के अनुष्ठान की सूचना नहीं दी । अत इसमे निद्रा लेना 
ही सिद्ध दोता है | दशेनावरणीय कम का विधिपूर्वक क्षयोपशम करना, यही 
सैद्धान्तिक मत है । परन्तु यह सिद्धान्त सर्योत्कृष्ट वृत्ति घालों के लिए द्वी प्रतिपादन 
किया गया है। सामान्यतया प्रथम और चतुर्थ पहर में जागने की आज्ञा तो सूत्रों 
में देखी जाती है. । और इस भ्रकार करने से रोगादि वी प्राप्ति नहीं होती । ठाणागसूत 
मे लिसा है 'अइनिदाए' अति निद्रा से रोग उत्पन दो जाते है | अत समस्त साधु 
बरसे को उचित है कि पद प्रथम और चतुर्थ पहर में निद्रा अवश्य त्यागे | शाखकार की 
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भी यही आज्ञा है, तथा निद्रामोक्ष' शब्द का अर्थ भी यही है कि रोकी हुई निद्रा को 
मुक्त करना, अर्थात्‌ अयन करना, जिससे क्रि निद्रा मुक्त होजाने पर दशेनातरणीय 
क्में क्षयोपणशम भाव को प्राप्त दोजावे । 

अब रात्रि के चार भागों के प्रिषय मे कहते हैं. 


ज॑ नेह जया रत्ति, नक्खत्तं तम्मि नहचउव्भाए । 
सपत्ते विरमेञ्ञा, सब्कायं प्ओसकालूम्मि ॥१९॥ 
यज्ञयति यदा रात्रि, नक्षत्र तस्मिन्नेव नभश्वतुर्भागे । 


संप्राप्ते विरमेत्‌, खाध्यायात्‌ प्रदोषकाले ॥१९॥ 

पदार्थान्यय --ज-जो नक्‍्खत्त-नक्षत्र जया-जिस समय र॒क्ति-शत्रि को 
नेइ-पूरी करता है तम्मि-उस समय--उस नक्षत्र को नहचउब्माए-आकाश के 
चतुर्थभाग को सपत्ते-भ्राप्त होने पर सज्काय-खाध्याय से विरमेज्ञा-निवृत्त हो 
जाबे पओओेसकालम्मि-प्रदोपकाल भे । 


मूलार्थ--जो नत्त जिस समय जिस रात्रि की पूर्ति करता हो, वह नक्षत्र 
जब आकाश के चतुर्थभाग में आजाबे, तथ प्रदोषकाल होता है; उस काल में 
स्वाध्याय से निउत्त हो जावे । 

टीका--प्रस्तुत गाया मे रात्रि के चार भागों की कल्पना का प्रकार वतलछाया 
गया है । जैसे कि--सूर्य के अस्त होजाने पर निस नक्षत्र ने रात्रि को पूरी करना 
होता है, घह नक्षत उस समय उदय होजाता है | तय आकाश में उस नक्षत के 
काछमान के अनुसार चार विभाग कर लेने, फिर उन्हीं प्रिभागो के अनुसार पूर्व 
कथित रात्रिचर्या का अनुसरण करना चाहिए | तथा जब पह. मक्षत्र चतुर्थभाग मे 
आजाबे, तब स्वाध्याय को छोडकर अन्य आपरयक क्रियाओं मे श्रवृत्त होजाना 
चाहिए | कारण यह है कि वह काल प्रदोपकाल है, सात्रि के मुसफ्रछ को प्रदोषफाल 
कहते हैं, वह प्रात और साय के सन्धिकाल में होता है | तथा जिस पौरुषी 
में जिन क्रियाओं का पिधान है ओर जिस भाग मे नक्षत्र आवे उसीके अलुमार 
आपर्यक क्रियाओं का अजुछान करना, और यदि सत्रि मे उदय हुआ नक्षत चतुर्थभाग 
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में आजाबे, तब खाध्याय को वन्ट कर देना चाहिए | क्योंकि इस अदोपकाल में 

प्रतिक्रणादि अन्य आवइयक क्रियाओं का अनुष्ठान भी परम आवश्यक है | इसलिए 

आगामी गाथा मे वेरत्तिय-पैरातिक' शब्द का उल्लेस किया है, जिसरा कि अकाल अथ है। 
अब फिर इसी विपय मे कहते हैं--- 


तम्मेव य नक्खत्ते, गयणचउव्भागसावसेसम्मि । 
चेरत्तियंपि काले, पडिलेहित्ता सुणी कुजा ॥शणा 


तम्मिन्नेच च नक्षत्रे, गगनचतुर्भागसावशेपे | 
चेरात्रिकमपि काल, प्रतिलेख्य. मुनिः कुर्यात्‌ ॥१०ा 

पदार्थान्बय --तम्मेय-उसी नकक्‍्खत्ते-नक्षत्र वी गति गयणु-गगन में 
चउब्भाग-चतुर्थभाग के सावसेसम्मि-अवशेष होने पर वेरत्तिय-रैरानिक काल- 
समय पि-अपि-अन्य पौरुषी आदि काल पडिलेहिता-देसकर मुणी-भुनि कुछा- 
काल्महण करे | 

सूलार्थ--उसी नक्षत्र की गति जब गगन के चतु॒र्थभाग में आजावे, तब 
बैरात्रिक काल फो देखकर घुनि सभय का अहण करे । 


टीका--इस गाथा मे पूर्वोक्त कथन की पुष्टि की गई है, यथा---जिस 
नक्षन्न ने रात्रि को पूर्ण करना हो, जब यह नक्षत्र आकाञ के चतुर्थभाग में आजावे, 
तन भुनि वैरान्िक्शल को अहण करके अपनी आपरयक क्रिया मे अदृत्त दोजावे, 
अथवा आकाश मे चतुर्थभाग के अवशेप रह जाने पर उसी नक्षन के अन्लसार 
समय को ठीक देसकर मुनि निज क्याओं में अवृत्ति कर लेवे । वैरात्रिक काल सज्ञा 
का नाम घतलाया गया है | तात्पय यह है कि आकातञ् में चतुर्थभाग अर्थात्त्‌ गन्तव्य 
से जो अवदोष चतुर्थभाग है उसी वेगात्रिक्काल मे अपनी क्रणीय आवश्यक 
क्रियाएं करनी चाहिएँ | अपि शब्द से अन्य पौरुषियों का म्रदण भी कर लेना । 
यहाँ पर 'गयण-गगन! शब्द से सप्तमी जिभक्ति के छप्त का निर्देश हे, और धातुओं 
के अनेक अर्थ होते हूँ, इस नियम के अनुसार 'ऋचू! धातु का यहाँ पर अहण 
अथे करना । ऊपर फ्ट्दी हुई गाथा का साराश इतना ही है फ्रि--नक्षण की गति के 
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हारा आकाश के चार भाग कल्पना कर लेने और अपने अनुसार अपनी रात्रिचर्या 
मे प्रवृत्ति करनी, और चतुर्थभाग ओेष रहने पर आवश्यकादि क्रियाओं में मुनि 
को प्रद्नत्त होना चाहिए है ॥ 

इस भ्कार सामान्य रुप से रात्रि और दिन के कृत्यो जा निर्देश कर देने 
के अनन्तर अब तनिशेष रुप से टिनक्ृत्य के त्रिषय मे कहते हे-- 


पुव्विल्ठम्मि चडउब्भाए, पडिलेहित्ताण भण्डयं। 

गुरु वन्दित्त सब्माय॑, कुज्ा दुबखविमोक्खणं ॥२१॥ 

पूर्वस्सिन्‌ चतुर्भागे , प्रतिकेख्य भाणडकम्‌ । 

गुरु वन्दित्वा खाध्यायं, कुर्याददुःखविसोक्षणम्‌ ॥रशा 
पदाथोन्बय ---पुव्विछम्मि--पू्व के चउब्भाए-चहु भाग मे अण्डय- 

भाण्डोपकरण को पडिलेह्वित्ताण-प्रतिछेसन करके गुरु-युरु को बन्दित्तु-वन्दना करके 

दुक्सपिमोक्खणं-दु सों से मुक्त करने वाले सज्काय-खाध्याय को कुज्ञा-करे । 


मूलार्थ--दिन के प्रथम पहर के प्रथम चतुर्थ भाग मे, भांडोपफरण की 
प्रतिलेखना करके, फिर गुरुजनों फो वन्दना फरके दुःखों से मुक्त कराने चाले 
खाध्याय को करे । 5 

टीफा--प्रस्तुत गाथा में प्रिशेष रूप से दिनचर्या का वर्णन किया गया है। 
जब अपनी बुद्धि के द्वारा दिन के चार भाग कल्पना कर लिए, तन उनमें से प्रथम 
विभाग के अथस चतुर्थ भाग में, अर्थात्‌ सूर्योदय से दो घटिका प्रसाण समय पर्येन्त 
भाटठोपररण--उपधि---धर्मोपकरण---की प्रतिलेपना करे,फिर गुरुओं को वन्‍्दना करके 
ख्ाध्याय मे प्रशृत्त होचाबे, जोकि शारीरिक और मानसिक सवे अकार के दु सों का 
प्रिनाश करने वाल्य है । यहा पर इतना स्मरण रहे क्लि जिस अरकार श्राव और साय 
काछ में सेवन बी हुई ओपधि रोग की निदृत्ति और नीरोगता की वृद्धि करने बाली 
होती हे, उसी प्रकार भ्रथम और चार पहर का किया हुआ स्वाध्याय भी कर्मो के 
क्षय करने मे विशेष समर्थ होता है। क्योंकि यह दोनों समय शाम्त रस के उत्पादक हैं। 

अब फिर इसी प्रिषय मे कहते हैं-... 
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सा न 2 तब तय लत न पा णण 2 हर कप पर 
पोरिसीए चडव्भाए, वन्दित्ाण तओ गुरुं। 
अपडिक्कमित्ता काठस्स, भायणं.. पडिलेहए ॥२श॥ 
पोरुष्याश्रतुर्भागे » वन्दित्ता ततो युरुम्‌ । 
अप्रतिक्रम्ध काल, भाजन  प्रतिलेखयेत्‌ ॥२५॥ 

पतर्थान्‍्वयः--पो रिसीए-पौरुपी के चउब्भाए-चतुर्थ भाग मे तओ- 
तदनन्तर शुरू-ग॒रु को बन्दित्ताण-वन्दना करके कालस्स-फाल की अपडिकमित्ता- 
अप्रतिक्रम करके भायण-भाजनों की पडिलेहिए-प्रतिलेसना करे | 

मूलाथ--पीरुपी के चतुर्थ भाग मे शुरु को बन्दना करके काल के 
अगप्रतिक्रम पर भाजनों क्री प्रतिलेखना करे | 

टीका--प्रस्तुत गाथा में प्रतिलिसना का समय बतछाते हुए कहते है कि 
जब प्रथम पौरुपी का चतुर्थ भाग शेष रह जावे, अर्थात्‌ पादोन पौरुषी के व्यतिक्रम 
हो जाने पर द्वितीय पौरुषी के रूगने मे दो घटिका श्रमाण समय शेष दो, तब शुरू 
को बन्दना करके उनकी आज्ञा लेकर पातादि की प्रतिलेसना करे । तथा सूत्र में जो 
“अपडिकमित्तु फाल्स्स----अग्रतिक्रम्य कालस्य' ल्सि है उसका अभिप्राय यह है कि अभी 
तक स्वाध्याय के करने का समय था, परन्तु उसको छोडकर, अर्थात्‌ स्वाध्याय के लिए 
जो झान के चतुर्टश अतिचारों का ध्यान क्या जाता है, उसको न करके---( क्योंकि चहुर्थ 
पहर से फिर स्थध्याय करना है )---खाध्याय के काल का अप्रतिक्रम करके-..भाजनों फी 
अतिलेसना में लग जावे । प्रथम पहर मे दो घडी तक ओर स्वाध्याय करना शेप था, 
इसको छोडक्र, अर्थात्‌ उसकी समाप्ति के सूचक कार्योत्मर्गाति न करके जो पागानि 
की प्तिलेखना मे पदत्त होने का समय है, उसको अप्रतिक्रम काल बहते हैँ | इसलिए 
दो घटिका प्रमाण स्वाध्याय काल में भाननों की प्रतिलेखना में लग जाये | 

अब भतिलेखना मे प्रकार का वर्णन करते हैँ । यथा--- 


मुंहपोत्ति पडिलेहित्ता, पडिलेहिज गोच्छगं । 
गोच्छगलइयंगुलिओ, वत्थाइं. पडिलेहए ॥२१॥ 


के सुशपतति-मुसएशिकास--डत्यपि याठ 
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मुखपत्रिकां प्रतिलेख्य, प्रतिलेखयेद्‌ गोच्छकम्‌ । 
अडूगुलिलातगोच्छकः , व्लाणि प्रतिलेखयेत्‌ ॥२श॥ 

पदार्थान्वय --मुहपोरति-मुसवश्लिका की पडिलेद्ित्ता-प्रतिलेसना करके 
गोच्छग-गोच्छक की पडिलेहिज़-प्रतिलेखना करे गोच्छगलइयगुलिओ-गोच्छक 
को अगुलियों से ग्रहण करके फिर वत्थाइ-पों की पडिलेहए-अतिलेसना करे । 


मूलार्थ--म्ुखपस्निका की प्रतिलेखना करके फिर गोच्छऊ की प्रतिडेखना 
करे; फिर अगुलियों से गोच्छक को ग्रहण करके बच्चों की प्रतिलेखना करे । 
टीका--इस गाथा में अलुक्रम से श्रतिलेसना और प्रमाजना की विधि 
का दिग्दशन कराया गया है। जैसे कि---पादोन पौरुषी सें जब अतिलेसना करने लगे 
तो प्रथम भाजनों की प्रतिकेसना करे, फिर मुस बल्लिका ( झुहपत्ति ) की प्रतिलेसना 
करके गोच्छक की प्रतिलेसना करे, और फिर गोच्छक को अगुलियों से ग्रहण करके 
चस्रों फी प्रतिकेस़ना करे। यहाँ पर “गुच्छग---गोच्छक का अथे 'रजोहरण समझना । 
यद्यपि वृत्तिकार ने गोच्छक का अर्थ 'पानों के ऊपर का उपकरण! ऐसा फिया है, परन्तु 
विचार करने पर यह्‌ अर्थ प्रकरण-सगत प्रतीत नहीं होता | यदि पात्रों के ऊपर के 
बस्र का ही यहाँ पर गोच्छक शब्द से प्रहण करे, तो फिर थक्त गाथा के तीसरे पाद 
की बृत्ति मे जो यह छिसा है कि--'आक्ृतत्वादगुलिभिर्छातो गृहीतो गोच्छको येन 
सोयमगुलिलातगोच्छक ? अर्थात्त्‌ अगुलियों से अहण किया है गोच्छऊ जिसने, तो 
फिर उसकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी । इसलिए गोच्छक शब्द का पारिभापिक अथे 
यहाँ पर 'रजोहरण' द्वी शात्रकार को अभिग्रेत है । तात्पर्य यह है कि “पात्रों पर देने 
चाले बस्र को अगुलियों में प्रहण करके बस्तों की प्रतिलिपना करे! इसका कुछ भी 
अर्थ प्रतीत नहीं होता । इसके अतिरिक्त यदि गोच्छक शब्द से 'रजोहरण” का अहण 
यहाँ पर न किया जाए, तो फिर उक्त सूत्र में रजोहरण की प्रतिलेसना का विधान करने 
बाली और कौन-सी गाथा है ? अत “अगुदियों से ्रहण किया है गोच्छक जिसने! 
इस अर्थ की सार्थकता रजोहरण के साथ ही सम्बन्ध रखती है, क्‍योंकि रजोहरण 
में जो फलियाँ द्वोती हैँ, उनकी प्रतिलेखना अगुलियों से ही की जा सकती है। इसलिए 
गोच्छक शब्द का गुरु-परम्परा से भ्राप्त जो 'रजोहरण” अर है, पदी युक्ति-सगत 
प्रतीत होता है | तथा---बीसवीं गाथा के च॒तुर्थपाद भे भाजनों की प्रतिलेखना का 
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चर्णन किया गया है, तो क्‍या जब कि पाजों की अतिलेखना की जायगी, तो उसके 
साथ में जिस बच्चन में वे पात्र वेंचे हुए हूँ उसकी प्रतिलेसना नहीं की जायेगी ? नहीं, 
उसकी भी साथ दी में प्रतिरेसना होगी | सग्रह नय के मत से यहाँ पर पात्र शब्द 
से पात्रों के उपकरण का भी साथ मे ही अहण किया गया है | इस सारे कथन का 
साराश यह है कि प्रथम तो साधु अपने चिह वाछे उपक्रणों--मुसवस्षिका और 
रजोहरणादि--की प्रतिछेखना करे और फिर ब्रा की प्रतिल्सना करे | जैसे कि 
प्रथम मुस पर से बल्लिका को उत्तार कर उसकी अ्तिलेसना करनी, और फिर अगुलियों 
से र्जोहरण और उसके बाद बस्रों की प्रतिलेखना करनी | यही हमारे गच्छ की 
>» सामाचारी है, जो कि आज तक बरावर प्रवर्तमान है । आगे तो जो फेवली को 
*+ अभिमत हो, बद्दी ठीक है, क्योंकि तत्व फेवली गम्य है | 
अब पबद्ध-प्रतिछेसना की विधि में कुछ और जानने योग्य विपय का 
प्रतिपादन करते हैं। यथा--- 
उड्ूँ थिरं अतुरियं, पुव्व॑ ता वत्थमेव पडिलेहे । 
तो बिहयं पप्फोडे, तदयं च पुणो पमज्ञिज्ञ ॥२४७॥ 
उरध्च॑ स्थिरमत्वरित, पूर्व तावद वस्रमेव प्रतिछेखयेत्‌ । 
ततो द्वितीय प्रस्फोटयेत्‌, तृतीय च पुनः परम्ज्यात्‌ ॥२४॥ 
पदार्थाबय ---उट्डु-ऊँचा थिर-स्थिर अतुरिय-शीघता से रद्धित धुठय-पूर्व 
ता-पहले घत्थमेव-पखल की द्वी पडिलेहे-भतिलेसना फरे तो-तदनन्तर बिश्य-ह्वितीय 
पष्फोडे-अस्फोदना फ्रे च-फिर तइ़य-ठतीय धुणो-फिर पमजिज-पमार्जना करे ) 
मूलाथे--ऊर्ष्व, सिर, शीधता से रहित प्रथम--वेखस्र की ग्तिलेखना 
करे, द्वितीय--वस्र की प्रस्फोटना करे, ठृतीय--वख्र की प्रमार्जना करे । 
दटीफा--इस गाथा में वस्र-प्रतिलेसना की विधि का निरूपण किया ग्रया 
है। जैसे कि--जब वक्ष की प्रतिलेसना करनी हो, तब बस्तर को काय से ऊँचा रसना 
और उसका तियेगू विस्तार करना, अर्थात्‌ उत्कुढकक आसन पर बैठकर ( पैरों पर 
चेठकर ) वस्र को ऊँचा रक्खे और तियंगू विस्तार फरे | फिर उसको दृढता से 
पकडे और शीघ्रता न करे तथा दृष्टि को श्रतिछेसना में रखे, यह प्रतिलेसना की 
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प्रथम विधि है | इस प्रकार प्रतिलेसना करते समय यदि बल्ध आदि में कोई जीव 
हृष्टिगोचर होवे तो यत्नपूवेक बल्च की अस्फोटना करे, अर्थात्‌ एकान्त मे चश्च को झाड 
देवे, यह द्वितीय विधि है ) तीसरी त्रिधि यह है कि---प्रस्फोटना करने पर भी यदि 
जीव वस्र से अछग न होवे, तव उस जीव को हाथ में लेकर किसी एकान्त स्थान मे 
रख देवे । यह बस-प्रतिलझेसना का प्रकार है, जो कि यत्ञपूर्वक्त करना चाहिए 
ताकि किसी झुद्र जीय का घात न हो। 
अब फिर इसी विपय मे कहते हैँ. 
अणच्चाविय अवलियं, अणाणुबंधिममोसलि चेव । 
छप्पुरिमा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं.. ॥श्था 
अनतितमवलितं. , अनजुवंष्यमोशली . चेव । 
पदपूवा नवखोटकाः, पाणिप्राणिविशोधनं ॥२५॥ 
पदार्थान्चय --अशब्याधियं-पल्र व शरीर को नचावे नहीं अपलिय-वश्ल 
को मोटन न करे अणाणुबर्धि-नैरन्‍्तये युक्त च-फिर अमोसलि-मोसलि न होवे 
छप्पुरिमा-पद्‌पूर्वो--पस्र की विभाग रूप वा प्रस्फोटन रूप नव-नौ खोडा-सोटका- 
प्रस्फोटन रूप पाणी-हाथ में पाणि-प्राणियों का विसोहण-विशोधन करना । 
सूलार्थ--बद्ध को नचादे नहीं, मरोढे नहीं, मित्ति आदि से लगादे नहीं, 
किन्तु नैरन्‍्तये उपयुक्तता से प्रतिलिखना करे । तथा पटपूर्च मवसोटक हाथों 
में लेकर प्राणियों का पिशोधन करे । 
टीका--प्रस्ुत गाथा में भी अतिहेसना विवि का दी विशेष प्रकार से 
चर्णन किया है. । जिस प्रकार से शरीर और वस्त्र तृत्य न करे, उस प्रकार भतिलेसना 
फरे, अर्थात्‌ प्रतिहेसना करते समय शरीर और वस्र को नथावे नहों । फिर 
बस्च और शरीर का सोटन न हो इस अकार प्रतिलेसना करे | तथा जिस प्रकार बच्न 
का फोई सी विभाग अलक्ष्यमाण न होवे उस प्रकार प्रतिलेसना फरे, अर्थात्तू उपयोग्र 
पूरवेक अतिलेसना करे | इसी का नाम अनलुयधि है.। तथा मित्ति आदि से वस्र का 
से न द्ोवे । यदि नीचे ऊँचे और तिर्यगू में बस्र का सपशे हो रद्य दो, वो बद शुद्ध 
पतिलेखना नहीं होगी । फिर बस्च की प्रतिलेसना करते समय वखस्र के तीन भाग 





११७० |] उत्तराध्ययनसूतम- [ पदूविशाध्ययनम्‌ 


प्प्य्प्य्य्य्य्ग्य्य्य्य््श्प्प्य्य्य्य्ट 








कर लेने चाहिएँ, तीन भाग करके पहले देस लिए गये, फिर दूसरी ओर फे देस 
छिए जाये, उन छ भागों की पूर्वा सज्ञा है। ये भी प्रस्पोटन-रूप क्िया-विशेष है । 
फिर उन तीन भागों में से प्रत्येक भाग की तीन तीन वार प्रस्फोटना की जाती है. | 
इस अभ्रकार नय्स्रोटक हो जाते छे । उसी प्रकार दूसरी ओर भी नवस्पोटक किये 
जाएँ, तो उनकी प्रसोटक सज्ञा दो जाती है | फिर उसमे उपयोग रसना चाहिए, 
जिससे कि उसमे यदि कोई जीय हो तो उसको यत्ष पूर्वक प्रथक्‌ कर दिया जावे, 
ताकि किसी श्लुद्र जीव का वध न द्वोने पाए। जिस प्रकार प्रतिलेसना के विषय में 
कहा गया है उपलक्षण से उसी प्रकार प्रमार्मन के विपय में भी जान लेना चाहिए । 
चट्पूर्वा--- ॥ नवसोटक--॥॥. । ॥। । 
॥॥  ॥  ॥ 
दोनों ओर करने से दोनों ओर करने से 
पद होते हैं । प्रसोटक होते हैं । 
अब प्रतिलेसना के दोष दूर करने के विषय में फहते है--- 


आरभडा सम्मह्य, वज्ेयव्वा य मोसली तइया । 
पष्फोडणा चउत्थी, विक्खित्ता चेइया छठट्ठी ॥२द॥। 


आरभटा समदा, वर्जयितत्या च मोशली तृतीया । 
प्रस्फोटना. चतुर्थी, विक्षिप्ता वेदिका पष्ठी ॥२६॥ 

पदार्थान्बय ---आरभडा-विपरीत प्रतिछेखना करनी सम्मह्या-व्षों को 
समर्दन करना य-फिर बज्ेयव्या-बर्जना चाहिए य-तथा मोसली-नीचे ऊपर स्पशे 
करना तदया-तीसरी पप्फोडणा-पस्फोटना चउत्थी-चौथी दे विविखत्ता-विश्षिप्त 
रूप पाँचवी है बेडया-वेदिका छट्ठी-छठी है । 

मूठार्थ--आरभटा, समदा, मोसली, अ्स्फोटना, विधित्ता और वेदिका 
यह छ प्रकार की प्रतिलेखना वर्जनी चाहिए । 

टीका---इस गाथा मे प्तिलेसना के छ दोप कथन किये गये हैं | यथा--- 
सूत्र से विपरीत अतिलेसना करनी, तथा णीघ्र शीघ्र करनी, और वल्लों को इधर उधर 
से देख कर रस देना यद आरभटा है। दूसरी समेदा--वस्र को एक कोने से पकड़ 
कर उसके दूसरे कोने से मसछना और उपधि पर बैठना, इसको समर्दा कहते हैँ । 


पडूविंशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापादीफासहितम्‌। [ १९७१ 
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तीसरी मोसलछी--तियेगू, ऊध्य और नीचे वस्र का स्पर्ण दोते रहना, अर्थात्‌ भित्ति 
आदि से चशस्र का टकराना यह मोसछी कहलाती हे । चौथी प्रस्फोटना हे--जोकि 
विनय यत्न के वस्त्र को झाडना है. । पॉचवीं विक्षिप्ता नाम की हे---जोकि प्रतिकेसना 
फिये हुए और जिना अतिलेसना के बस्चों को इकट्ठा करके रख देना अथवा बस्चों को 
इधर फैलाके रस देना है. | छठी चेढिका-रूप प्रतिलेसना है, सो बह भी प्रमाद-रूप होने 
से त्याज्य है । वेदिका के पॉच भेद है, यथा, प्रथम---ऊरध्यवेदिका, ितीय--- 
अधोवेदिका, छतीय--तियगूवेदिका, चतुर्थ---उभयवेदिका और पचम--एकबेदिका। 
पहली---प्रतिलेसना करते समय पजों के बछ वैठकर जब जानु ऊँचे किये जाबे। और यदि 
दोनों हाथ दोनों जानुओं पर रसऊर प्रतिकेस़ना की जावे तो उसको ऊष्नवेदिका कहते 
हैं. । दूसरी अधोवेदिका---उसका नाम है जो दोनों जानुओं के नीचे हाथ रख कर 
प्रतिकेस़ना करनी | तीसरी--तिर्य ग्वेदिका उसे कहते हूँ जो कि सदशकों फे सध्य मे 
दोनों हाथ रख कर प्रतिलेसना की जावे | चौथी---उभयवेदिका उसका नाम है, जो कि 
दोनों भुजाओं को जानुओं से बाहर रस कर प्रतिढेसना की जाये । पाँचवीं-...एक 
बेदिका प्रतिलेसना उसे कहते है, जो जि दोनों जालु दोनों हाथों के मध्य मे रख कर 
की जाबे, तथा एक जालु को वाह्यान्तर करके जो प्रतिलेसना की जाबे, वह भी एक- 
बेदिका कहलाती है. । सो यह उक्त प्रकार की पोंचों ही प्तिलेसनाएँ प्रमाद-रूप होने 
से और शासत्र-विपरीत होने से त्याज्य है । अर्थात्‌ इस प्रकार की प्रतिलेसना न करनी 
चाहिए, अपितु एक हाथ तो दोनों जानुओं के मध्य में हो और एक हाथ दोनों 
जानुओं के बाहर हो । इस प्रकार से यत्न पूर्तक प्रमाद-रहित होकर की गई 
प्रतिढेसना झुदछ--निर्दोप---प्रतिलेयनना कही जा सकती है | इसलिए उक्त छ 
भ्रकार की प्रतिले़ना-सम्नस्बी दोपों को त्याग कर ही प्रतिलेसना करनी चाहिए । 
अब प्रतिलेस़नना के अन्य दोपों का दिग्दशन कराते हैं-.- 


पसिढिलपलम्बलोला, एगामोसा अणेगरूवघुणा । 
कुणद पमाणे पमायं, संकियगणणोवर्गं कुज्ा ॥९आ॥। 
प्रशिथिर् प्रलवो छोल*, एकामर्पानेकरूपघूना । 
कुरुते भ्रमाणे प्रसादं, शंकिते गणनोपयोगं कुर्यात्‌ ॥२७॥ 
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पदार्थावय ---पसिदिल-शिथिछ बस्र पकडना पहुम्ब-विपम बस्र प्रहण 
करना छोला-बसर को भूमि पर रोलना--मसलना एगामीसा-पस्ष फो मध्य से पक्डकर 
उसके कोमों का परस्पर सघर्यण करना अगेगरूबघुणा-अनेक रूप से वल्र को धुनना 
पपम्ताणे-प्रस्फोटनादि सरया में प्माय-प्रमाद कुणइ-क्रता है सकिय-शक्षित होकर 
ग्रणणोवग-गणना के उपयोग को कुझ्ञ-करता है । 

मूलार्थ--शढता से रद्दित बस्तर पकड़ना, विषम वस्र पकड़ना, ब्ध को 
भ्रूमि पर रोलना--मसलना, यच्ध को मध्य से पकड़कर झाडना, प्रमाणरहित बस्र 
को धुनना, प्रमाण में प्रभाद करना और शका हो जाने पर गणना को प्राप्त 
होना, ये सब प्रतिलेखना के दोष कथन किये गये हैं। 

टीका--पस्तुत गाथा में भी प्रतिलेणना के दोषों का वर्णन किया है, जैसे 
कि--अतिलेसना करते समय वस्त्र को दृदता से न पक्डना | तथा बस्र को विषम पकड़ 
कर प्रतिलेसना करना, बस्र के एक कोने को पकड कर से वस्त्र को देस छेना | 
भूमि पर तथा हाथों मे रुप कर बस्न को मसलना व रोलना और बख्र को मध्य से 
पकड़ कर झाड देना, तथा एक काल मे बद्ों के कोनों का परस्पर सघर्पण करना, 
सूत्र में तीन स्फोटना की आज्ञा दी गई है, सो उस क्रम को छोड़ कर अनेक प्रकार 
से वसश्ष को धुनना, हिलाना या फटकना, फिर भ्रतिलेसना करते समय सूत़ में जो 
प्रतिलेसना का प्रमाण वर्णन क्या है. उसमें प्रमाद करना । तथा प्रतिलेसना करते 
समय यदि उसके प्रमाण में शक्ला उत्तल होजावे, तय सरया की अगुलियों पर गणना 
करने लग जाना, थे प्रतिलेसना-सम्वन्धी दोष शाश्र में बतलाये गये हैँ | सकलछना 
करने पर इन सब दोपों को सरया पच्चीस होती है | इन उक्त दोषों से युक्त 
प्रतिकेसना सदोष प्रतिकेसना है, और इनको त्यागकर जो अतिलेसना की जाती है 
बह निर्दोप अतिलेसना है । 

अब भर्गों के अमुसार प्रतिलेसना की सदोपता और निर्दोपता का वर्णन 
करते हैं--- 


अणूणाइरित्तपडिलेहा , अविवद्यासा तहेव य। 
पढम॑ पयय॑ पसत्थ॑, सेसाणिउ अप्पसत्ताई ॥रटा। 


पड्विशाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ ! [ ११७३ 





ण्ा्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्स््ञ< न--ड+स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्च्य्ल्श्सय्स्लस्टनथास्य्थाध्य्प्प्प्ल्प्प्प्य्प्प्स्स्टपर 


अनूनाउतिरिक्ता प्रतिलेखना, अविव्यत्यासा तथेव च। 
प्रथं पद प्रशस्तं, शोषण ल्वग्रशस्तानि ॥श्द। 
पढार्थान्‍्यय --अणुणाइरित्त-न्यूनाधिक्ता से रहित, पडिलेहदा-प्रतिडेसना 
य-और तहेव-उसी प्रकार अग्िवच्चामा-पिपर्यास-विपरीत-भी नहीं पढम-प्रथम 
पय-पद पसत्थ-प्रशस्त है उ-और सेसाणि-शेष पद अप्पसत्थाइ-अग्रशस्त है । 


मूछायै--न्यूनाधिकता से रहित, और विपर्यास--विपरीतपने--से रहित 
इस अकार प्रतिलेखना के तीन पर्दों के साथ आठ भंग द्ोते हैं; इनमें प्रथम 
पद तो प्रशस्त है, और शेप पद अप्रशस्त है। 

टीफा--प्रस्तुत गाथा में भगों के द्वारा प्रतिलेसना की प्रशस्तता और अप्रश- 
स्तता फा वर्णन किया गया है.। जैसे क्--सूत्र के अनुसार न्यून न दो, अतिरिक्त और 
प्िपर्यास विपरीत भी न दो, इन तीनों परदो---भगों---फे सयोग से प्रतिकेसना के आठ 
भग हो जाते हूँ, सो इन आठ भगो मे से केयल प्रथम भग शुद्ध है, और बाकी के 
भग अशुद्ध हैं। अत प्रथम भग के अजुसार द्वी श्रतिछेप़ना करनी चाहिए | तात्पर्य 
यह है कि, पद्पूर्वा, नवस्तोटक और नयप्रसोटक और एक दृष्टि, यह पधीस प्रफार की 
प्रतिलेसना प्रथम भग के अजुसार की गई तो प्रशस्त है, और अन्य भगों के अनुसार 
की गई तो बह अग्रशल है। इसलिए पिचारणील साधु फो प्रमाद-रहित होकर प्रथम भग 
के अनुसार प्रशस्त प्रतिलिसना का ही आचरण करना चाहिए | अय भर्गों की प्रशस्तता 
और अग्रशलता फो निम्नलिसित कोप्ठठ से समझ लेना चाहिए | यथा--- 





न्यून नहीं | अतिरिक्त नहीं पिपर्यास नहीं झुद्ध हे-प्रशल है 
न्यून नहीं | अतिरिक्त नहीं विपर्यास है अशुद्ध द्वै-अप्रशर है. 
न्यून हे... | अतिरिक्त है पिपर्यास नहीं 
न्यून है. अतिरिक्त नहीं है | पिपर्यास नहीं है 
५ | न्यून नहीं । अतिरिक्त है पिपर्यास है 
६ | न्यून हे अतिरिक्त नहीं दे | पिपर्यास हे 
७ | न्यून नहीं | अवतिरिक है पिपर्यास नहीं 
<.ै न्यूनद्वे ; अविरिक्त छे पिपर्यास है 


न्ड नए ७ ०७ 


११७४ ] उत्तराध्ययनसूथ्रम- [ परद्विशाध्ययनः 


इस प्रकार प्रतिलेस़ना करते समय टद्याग करने योग्य जो अन्य चातें हू, 
अब उनके विषय में कहते हँ--- 
पडिलेहणं कुणन्तो, मिहो कहं कुणइ जणवयकहं वा। 
देह व पच्चक्खाणं, वाएड सय॑ पडिच्छइ बा॥२९॥ 
पतिलेखनां कुरत्नन्‌ू, मिथः कथां करोति जनपदकथां वा । 
ददातिववा प्रद्याख्यान, वाचयति स्वयं प्रतीच्छति वा॥२९॥ 

पदार्थान्वय --पडिलेहण-प्रतिछेसना कुणन्तो-+रता हुआ मिहो-पररुपर 
कह-क्था कुणइ-करता है वा-अथना जणवय-जनपद्‌ की कृह-ऊुथा करता है 
ब-अथवा पश्चक्खाण-प्रद्याख्यान देइ-देता है वा-अथवा बाएड-पढाता है--घा 
सय-खय पड़िच्छइ-पढता है । 

मूठ्र्थ--प्रतिलेखना करता हुआ परस्पर कथा करता है; अथवा जनपद- 
सम्पन्धी कथा करता है, अथवा किसी को भ्रत्याख्यान कराता है, अथवा किसीको 
पढ़ाता या किसीसे खय पढ़ता है । 

टीका--भ्रस्तुत गाथा मे प्रतिलेसना करते समय जिन थार्तों को ह्याज्य माना 
गया है, उन सबका दिग्दशन कराया गया है । जैसे कि---प्रतिलेखना करते समय 
पररुपर सम्भापण करना, देशसम्मन्धी और उपल्क्षण से स्री आदि की कथा 
करनी, क्सीका प्रद्माख्यान कराना, अथवा किसीको पढाना या किसीसे स्वय 
पढना इल्यादि | इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिलेग्नना करते समय साधु न तो किसी 
से अधिक सम्मापण करे, और नाहीं देश-सम्बन्धी कथा को कहे, और किसीका 
अवत्याय्यान भी न फरावे, तथा खय पढे ओर अन्य को पढावे भी नहीं | क्‍योंकि 
चक्त क्रियाओं में अबच होने से उपयोग के भग होने की पूरी सम्भावना रहती है । 

अब शाखार खय उक्तक्रियाओं के अनुष्ठान से श्रतिकेसना मे लू्गने वाले 


दोपों का वर्णन करते हैँ-. 
पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वाउनवणस्सइ-तसाणं । 
पडिलेहणापमत्तो, छण्ह॑ं पि विराहओ होड़ ॥३०॥ 





पडुचिशाध्ययनम ) इहिन्दीमापादीकासदितम्‌ [ श्एज्र 
पृथ्वयपूकाय... $ तेजोवायुबनस्पतित्रलाणाम 
प्रतिलेखनाप्रमचः , पण्णामपि विराधको. भवति ॥रेणा 
पदार्थान्विय --थुदवी-एध्वीकाय आउक्घाए--अपूझाव तेऊ-लेनल्थापय बाऊ- 
चायुकाय प्रशुर्मई-बनत्पतिकाय तमाण-जसकाय पडिलेहणा-प्रविदेपना मे पमततो- 
प्रमाद करने वाढा उप्हप्-छओं कार्यों झा घिराइओ-डिसंघक होड-होता है । 


मूलये--अतिलेखना में प्रमाद करने वाला--अमच भाव से प्रतिलेखना 
करने वाला, एथिवीफाप। जलक्राय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पठिकाय और 
प्रमकाय, इन छओ का ही पिराघक होता है 

टीका--प्रतिरेयना करते समय साधु थदि ऊपर बतछाये गये मिथ --- 
परस्पर---रूथा आदि जार्यो मे परवृत्त होजावे, तो प्रभाद-बश उपगोग-शृत्य द्वोने-से 
यद्द पदूजीय निशाय का विराधक द्वो जाता है। जैसे कि---कोई साध्ठु कसी इक्दार 
फी शाला मे उतरा, और प्माद-ब् उपयोग-झृन्य होने से उसके पाँय की ठोकर से 
एक जल या भण हुआ घंडा गिर गया, छत चद्द सचिच मद्दी पर से दोता हुआ 
घनस्पति और इुन्यु आदि सूक्ष्म जीवों को बद्धावा हुआ पास में जढ़व हुए एक क्षत्ति 
हुण्ड में जाकर गिरा, इस प्रशार अलुक्रम से पाँचों कायों झी सा फरता हुथा 
गिएते समय वायुझाय या भी हिंसक हुआ, इम रीवि से उआ कार्यों की दिखा दो जादी 
है । इसलिए अमाद से अतिलेयना फरने से साधु पटूकाय का विययक चने जाता है | 

अप आराधक होने का प्रसार चतछाते हैं. | यथा--- 


पुद्वी-आउक्काए. , तेउन्चाउन्वणस्सह-्तसाणं । 
पढडिलेहणाआउत्तो , छष्ह॑ संरक्खओ होइ ॥३१॥ 
प्ष्व्यप्‌ ? मैंजों बाशुवनस्पतित्रसाणाम्‌ । - 
भतिलेखनाउड्युक्त' , पण्णां. संरक्षको भवतति ॥३१॥ 
पदाथोस्त्रय --युदपी-एविवीकाय आउबाए-अप्काय तेझ-तेउस्लाय ताद 
आवाप व्ेस्‍्म३-वनप्पतिफाय तमाणु-त्रसवाय-...असों को पहिलेदणा अधिहेयना 
मे आउत्तों>आायुक्त-अप्मत छणह-छओं कं का कवर प्रओ-सर: रे 
( आराइओ-आपपक ] होइ-दोल है। 3७20%: 
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मूलाथे---आयुक्तता--अग्रमत्त भाव से प्रतिलेखना करने बाला साधु, 
पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्फाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन 
छओ का आराधक--मरक्षझ--ह्ोता है । 
टीका--अप्रमच भाव से उपयोगपूर्वक अतिलेसना करने वाला साधु, एथ्वी, 
जछ, तेज, धायु, चनस्पति और न्नस इन छ प्रकार फे जीवों फा आराधक---सरक्षक 
होता है, क्‍योंकि प्रतिकसना फे समय जब उसने परस्पर सम्भापण और पठन- 
पाठनादि क्रियाओं को छोड़ दिया ही, तो उसका उपयोग प्रतिढेसना में ठीक ठीक छग 
जाता है, उपयोग के ठीक लगने पर प्रमाद नहीं रह सकता और प्रमाद के न रहने 
से जीयादि की विराधना नहीं दोती, वस विराधना का न दोना ही आराधकता है, इसी 
हेतु से अग्रमत्त होकर प्रतिेसना करने याले को आराधक व सरक्षक कहा गया है । 
इस भकार प्रथम पौरुपी फे विषय का वर्णन किया गया । और हिदीय 
पौरुपी में ध्यान का बिपय है, सो वह भी अप्रमत्त भाव से उपयोगपूर्वक दी करना 
चाहिए | जिस सूत्र का खाध्याय किया था, उसके अर्थ का चिन्तन करना और 
आत्मध्यान---धर्मध्यान मे श्रवुत्त रहकर केवल ध्यान में दी समय को व्यतीत करना 
चाहिए । तदुनन्तर तृतीय पौरुषी-सम्नन्धी आवदयक क्रियाओं के अनुष्ठान में अशृत्त 
दोने घाढे साधु फे लिए जो कर्तव्य निर्दिष्ट है, अब शासत्रकार उसके विपय में 
कहते ऐँ--- 
तइयाए. पोरिसीए, भत्तं पाणं गवेसए। 
छण्ह॑ अन्नतराए, कारणम्मि ससद्विए ॥इ्शा 
ततीयायां पोरुष्यां भक्त, पान गवेषयेत्‌ ! 
पण्णामन्यतरस्मिन्‌ू._, कारणे समुत्यिते ॥३२॥ 
पदार्थान्वय ---तश्याए-तीसरी पोरिसीए-पौरुषी मे भच-भक्त पाण- 
पानीय की शवेसए-गवैषणा करे छण्ह-छओं के मध्य में अज्नतराए-क्सी एक 
कारणम्मि-झरण के सप्मुद्दिए-उपसखित हो जाने पर । 


मूलार्थ--ठुतीय पौरुषी के आ जाने पर भक्त और पानी की--भोजन 
पानी की--गवेपणा करे, पदकारणों में से किसी एक कारण फे उत्पन्न हो जाने पर | 


पदूविशाध्ययनम ) हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ ११७७ 


टीफा--जब हितीय पौरुषी मे करने योग्य ध्यानादि क्रियाओं को सम्पूर्ण 
कर चुके, तब दृतीय पौरुषी के कर्तव्य में प्रवृत्त हो जावे । ध्यान-क्रिया के अन्तगेद 
कायोत्सग का भी ग्रहण किया जा सकता है] जब ठतीय पौरुषी का समय जा जावे, 
तव पद्कारणों मे से किसी एक कारण के उपस्थित हो जाने पर साष्ठ आहार 
पानी की गवेपणा करे । तात्पये यह है कि बिना कारण के आहार पानी की गवेषणा 
में प्रवृत्त न होवे, अर्थात्‌ बिना कारण के आह्यारादि नहीं करना चाहिए, परन्तु यह 
कथन उत्समगेमार का अवलम्बन करके किया गया है, जोकि आय जिनकलपी के 
लिए दी बिदित है, और अपवादमाग मे स्थविरकलप्री तो समय के समय जाह्यरादि 
क्रिया मे प्रवृत्त दोते हैँ । 

अब पटकारणों के विषय में कहते है--.- 


वेयण वेयावच्े, इरियट्वाए य संजमद्ठाए । 
तह पाणवत्तियाए, छट्ठ॑ पुण धम्मचिन्ताए ॥३३॥ 
बेदनाये वैयाइलाय, इयोथौय च संयमार्थाय 


तथाप्राणप्रत्ययाय , प्टं पुनर्धम॑चिन्ताये ॥३शा। 
पदार्थान्वय ,--वेयणु-श्लुधा-वेदना के उपशम करने के वास्ते वेयावच्चे-गुरु की 
सेवा फरने के वाले य-और इरियदहए-ईर्यांसमिति के बासे सजमट्ठाए-सयम फे 
यासते तह-तथा पाणवत्तियाए-प्राण रक्षा के लिए छट्ट-छठे धम्मचिन्ताएं-धर्म- 
चिन्तन के लिए । 

५... गडार्थ--प्ुघा-वेदना की शान्ति फे लिए, गुरुजनो की सेया के लिए, 
इ्योममिति के बास्त और सयम तथा प्राणों की रा के वास्ते एवं छठे धर्म- 
चिन्तन के बास्ते [ आहार पानी कौ गवेपणा ऊरनी चाहिए ]। 

टीका--भस्तुत गाथा मे उक्त छ, प्रकार के फारणों का उल्लेख फ्या गया है। 
अत्तुत गाथा का अमिप्राय यह है कि वेदनादि छ कारणों में से किसी एक कारण 
फो लेकर द्वी साधु को आाद्यारादि की गवेषणा में प्रवृत्त होना चाहिए | सैसे कि. 
भूस और प्यास की बेदना को शान्त करने के लिए दी साधु को आहार पानी को 








श्श््द ] उत्तराष्ययनसूजम- [ पदविशाध्ययनम, 





प्रदण करना चाहिए, त्ञ॒ कि ज्िहा के खाद के लिए, पहिले--श्षुधा-बेदना के बढ़ने से 
धर्म-ध्यान मे बाधा उपस्थित दो जाती है, अत उसफी शातित के छिए आह्यारादि करना 
चाहिए, दूसरे--गुरु आदि की सेवा भक्ति करने के उद्देयय से आद्वार करना चाहिए, 
यदि आहार न किया जावे, तो गुरुजनों की सेवा-भक्ति का होना कठिन है, तीसरे---तथा 
विना भोजन किये आँसों की ज्योति भी मन्‍्द पड जाती है, और उसके मन्द पडने से 
ईर्यासमिति के व्यवद्ार में बाधा आने की सम्भावना है, इसलिए ईर्यासमिति वी रक्षा 
के बास्ते आहार का प्रहण करना, चौथे---और सयम पालने के वास्ते भी आहार कर 
लेना चाहिए । कारण यह है. कि यदि आहार नहीं करता, तब उसकी चिक्तबृत्ति सचित्त 
पदार्थ के साने मे जाती है जिससे सयम का बिघात हो जाता है, अत सयम 
निर्वादार्थ भी आद्वार का करना आवश्यक है, पाँचवें---फिर आणों की रक्षा के छिए भी 
आहार करना जरूरी है | यदि आहार न किया जाबे, तो अविधि से झुत्यु को प्राप्त 
होने की सम्भावना रहती है, और इस भार का आत्मघात दिसास्पद होने से दुगति 
का पोषक है, अत श्राण-रक्षा के लिए आहार कर लेना चादिए, छठे--धर्म-चिन्ता फे 
लिए भी आहार का लेना आवश्यक है, कारण यह है कि क्षुपघा और पिपासा 
की प्रबल्ता से धर्मध्यान के बदके आपैध्यान के उत्पन्न होने की सम्भावना अधिक 
रहती है, अत सिद्ध हुआ कि श्ुवर्भ और अर्थधर्म की चिन्ता के लिये तथा पाँच 
प्रकार के खाध्याथ के लिए आहार करने का निषेध नहीं है । क्योंकि आकुल चित्त 
से धर्म घा चिन्तन नहीं हो सकता | 

तो क्‍या उक्त कारणों के उपस्थित होने पर आद्यारादि वी गवेषणा आवश्यक 
है अथवा नहीं * अब इस विपय मे कहते हैँ-- 


निग्गन्थों घिइ्मन्तो, निग्गन्धी वि न करेज छहिं चेव। 
ठाणेहिं उ इमेहिं,अगइक्कमणाइ से होइ॥इछ॥ 
निर्मन्‍्थोी ध्रतिमान्‌, निर्यन्थ्यपि न कुयोद पड़मिश्वेव। 
स्थानेस्त्वेमि » अनतिक्रमणाय तस्य भवाति (तानि) ॥३४॥ 


पदार्थान्व॑य --निग्गन्थो-निर्मेन्थ-साथु घिइमन्तो-शतिमान्‌ निर्गन्थी- 
साध्यी बि-भी करेज्ष-न करे छहिं-छ ठाणेहिं-स्थानों से---आह्र की गवेपणा उ-- 


पदविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ ११७६ 


फिर इमेह्टिं-इन बल्यमराण--झाएणों से असहकृमणा-अनतिक्रमण सयम से से- 
उसका होइ-दोता है य-समुश्य अर्थ मे चेव-पादपूर्ति में है । 

मूलार्थ--धृतिमान साधु और साध्यी इन वक्ष्यमाण छः कारणों से [ उक्त 
फारणों के उपस्ित होते हुए भी ] आहार पानी की गवेपणा न करे, और 
फिर उसके संयम का मी अतिक्रमण नहीं होता। 

टीका--इस गाथा में यह वतछाया गया हैं कि पूर्वोक्त कारणों के उपखित 
दोने पर भी यदि ये--ववल्यमाण छ कारण--उपस्थित हों, तो बैयशील साधु और 
साध्री आह्र पानी वा प्रहण न करें | इस कथन का अभिप्राय यह है कि प्रथम 
आहार ग्रहण करने के जो छ कारण चतलाये गये हैँ, उनमें से एक कारण सयम- 
रक्षा भी है, सो यदि बक््यमाण कारणों के उपस्थित हो जाने पर साधु य साध्वी 
आद्यासदि की गवेषणा न करे, तो उनके सयम का क्तिक्रण---उल्लघम--नहीं दो 
सकता, इसलिए आहार विधि भी एकान्त नहीं है | 

जिनके उपस्थित होने पर साधु को आहारादि की गवेपणा का विधान नहीं, 
अब उन कारणों के विपय में कहते हैँ--- 


आयेके . उबसग्गे, तितिक्खया बम्भचेरगुत्तीसु 
पाणिद्या तबहेउं, सरीरवोच्छेयणट्टाए.. ॥श्थ्शा 








आतंक उपसर्गे » तितिक्षया. ब्रह्मचरयग्र॒प्तिषु । 
प्राणिदयाहेतो शरीरव्यवच्छेदा 
त्ीः तपोहेतो*, शरीरव्यवच्छेदार्थाय एश्षा 


पदार्थान्‍्यय --आयके--आतक रोग आदि के उत्पन्न होने पर उवसग्गे- 
उपसगे के आ जाने पर तितिकखया-तिविक्षा के लिए बम्भचेरसुत्तीसु-अह्मचर्य की 
शुप्ति--रक्षा--के छिए पाशिदया-प्राणियों की दया के लिए तवहेउ-तप के निमित्त 
सरीर-शरीर के चोच्छेयशद्वाए:-व्यवच्छेदनाथे । 
न मूडार्थ--रोग के होनें पर, उपसर्ग के आ जाने पर, मद्गाचर्य की रचा 
में तितिया के सहने पर, प्राणियों की दया के लिए, तप के बास्ते और शरीर- 


ध्यवच्छेदनाथें--अनशन बत के लिए [ साधु को आह्ारादि की गवेपणा न 
फरनी चाहिए ]। 


१९८० ] उत्तराष्ययनसप्रम- [ पद्विशाध्ययनम्‌ 


टीक्रा--ऊस्तुत गाथा मे बतछाये गये आद्वार-त्याग के कारणों का अभिप्राय 
इस भ्रवार है, यथा---जब कभी ज्यरादि रोग का आक्रमण हो जावे, तथ कुछ समय 
के लिए आद्वार का ह्याग फर देना चाहिए | फ्योंकि बहुत रोग अजीर्णता को ढेकर ही 
उत्पन्न होते हैं, अत ऐसे रोगों में आह्वार का त्यागना दी श्रेयस्कर है । दूसरे--उपसरी 
के उत्पन होने पर भी आहार का त्याग फरना द्ितकर है। जैसे कि---दीक्षा प्रहण 
करने के समय सखजनादि वर्ग अधिक विराप करता हो, तथ भी आहार नहीं करना, 
एव देवता-सम्गधी उपसगे में भी आहार का त्याग देना अच्छा है, यथा--अजुन 
भाली के शरीर में मुद्गर्पाणि यक्ष ने अवेश किया हुआ था, तय उसके मिलने पर 
सुदर्शन सेठ ने आद्वार का ह्याग कर दिया था | तालये यह है कि रोग और उपसमे 
मे आहार के त्याग से इन दोनों फी शीघ्र निवृत्ति हो जाती है | तीसरे--ब्रद्मचर्य- 
श॒ुप्ति फे छिए भी आद्वार का त्याग छाभप्रद है | यदि आह्यर करने से अक्षचरय की 
पूर्णतया रक्षा नहीं हो सकती, तो उसको त्याग देना चाहिए | साने से यदि प्रिकार 
की उत्पत्ति विशेष दोती हो, तो उसको त्याग कर अद्गचर्य की रक्षा करमी चादिण । 
चतुर्थ---प्राणियों की दया के वास्ते आद्वार फा ह्याग है, जेसे---पर्पाका> मे अधिक 
वर्षो के होने से भूमि पर अपकाय अधिक समय तक सचित्त भाव से रहती है 
तथा छुशु आदि सूक्ष्म जीवों वी विशेषता हो जाती है, तब॑ उन जीयों की रंक्षा के 
लिए आहार की गवेपणा से प्रवृत्त न होना श्रेष्ठ ही है । पाँचवें---तप के बास्ते भी 
आहार का त्याग करना आवश्यक है, जैसे कि उपवास आदि करते हूँ, तब आद्ार 
का त्याग कर देना चाहिए | छठे---जबकि यद्द दृढ निश्चय दो जावे कि अब शरीर 
नहीं रददेगा और इसके छटने का समय बहुत निकट आ गया है, तथ आयु भर के 
लिए अवशिष्ट आयु के लिए अनशन ब्रत धारण कर लेना--अर्थात्‌ आद्वारादि का 
सर्वथा द्याग पर देना चाहिए । साराश यह है कि पूर्व कहे गये पटकारणों के 
विद्यमान छोने पर भी यदि इन उक्त छ कारणों मे से कोई कारण उपस्थित हो जावे, 
तब विचारशील साधु और साध्वी को आहार की गवेषणा नहीं फरनी चाहिए । 
इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य साछु वा साध्वी ग्रवेषणा करके -आहार छाया हो, 
तो उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए यह इसका फलितार्थ है । 

अब इस विपय में कहते हैँ कि---आहार फी गवेएणा करता हुआ साधु 

किस विधि से और फ्तिने प्रमाण क्षेत्र में मिक्षा के लिए अमण क़रे । यथा-- 





पडूविशाध्ययनम, ] हिन्दीमभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ ११८१ 


डिलेह! 

अवसेस॑ भण्डगं गिज्ल, चकक्‍्खुसा पडिलेहए। 
परमदजोयणाओ . , विहार विहरएण झुणी ॥३६॥ 
अवशोप॑ भाण्डक॑ गहीत्वा, चक्षुपा.. प्रतिलेखयेत्‌ । 
परममर्धयोजनात्‌ , विहार॑. विहरेन्मुनिः ॥३६॥ 

पदार्थान्चय --अयसेस-अवशेप भण्डर्गं-भाडोपकरण को गरिज्क-म्रददण 
करके चकखुसा-चक्षुओं से पडिलेहए-प्रतिडेसना करे प्रमद्धू-परमाई जोयणाओ- 
योजन प्रमाण विहार-गिहार करफे विहरए-विचरे प्ुुणी-सुनि । 

मूछाय--पुनि अब शेष माडोपकरण को अहण करके उसकी चश्लुओं 
से प्रतिलेखना करे और परमाद्धे योजन प्रमाण बिचरे । 

टीका--भरस्तुत गाथा मे इस वात को प्रकाशित किया है. कि---जब सुनि 
विद्वार करे, लव ऊपना से भाडोपकरण साथ लेरुर जाबे, और जो आहार यहाँ से 
लिया है, उसको वह आधे योजन तक छेजा सकता है, आगे नहीं | सो मुनि जब 
आहार फो जावे, त्तव अपने पात्रों की भली प्रकार से प्रतिलिसना कर लेपे | यहाँ पर 
इतला स्मरण रहे कि---जब जिनकतल्पी मुनि आहार पानी को जाता है, तब तो वह 
अपना सर्वे भाडोपकरण साथ ही लेकर जाता है, और यदि स्थविरकलपी आहार 
को जावे, तब बह अपनी उपाधि को अन्य भुनि से जतल्य कर जाता है, ताकि बषीदि 
दोज्ाने पर वह उसकी रक्षा कर सके, तथा यदि पिहार करना हो, तय जिनकलपी या 
खविरफरपी अपनी-अपनी उपाधि को साथ लेकर ही विहार करें, परन्तु साधु ने जिस 
क्षेत्र से आहार पानी लिया है, उसको वह उस क्षेत्र से अद्ध योजन---ठो कोस प्रमाण--- 
ह्दी छेजा सकता है, आगे नहीं। यदि आगे ले जावेगा, वो उसको क्षेत्राविक्रान्त दोष छग्ेगा | 

इस रीति से बिहार कर उपाश्रय मे आकर गुरु आदि के सम्मुख 


आलडोचनादि करके और उनके समक्ष भोजनादि करने के अनन्तर उसे फिर जो कुछ 
करना है, अब उसके विपय से कहते दँ- 


चडत्थीए.. पोस्सीए, निक्खिवित्ताण भायणं । 
सज्ञायं च तओ कुल, सव्वबभावविभावणं.. ॥३७॥ 





श्श्८२े ] उत्तराष्ययनसून्रम- [ पद्विशाध्ययनम 








चतुर्ध्या पोरुष्यां, निक्षिप्य भाजनम्‌ । 
स्वाध्याय च ततः कुर्यात्‌, सर्वभावविभावनम्‌ ॥१२७॥ 

पदार्थान्‍्बय --चउत्थीए-चतुर्थी पोरिस्सीए-पौरुपी मे निक्िखवित्ताण- 
निक्षेपण करके भायशु-भाजनों को तुओ-वदन'तर सज्काय-स्ताध्याय कुज्ञा-ररे 
चू-पुन जो सब्यभाव-सर्य भावों का विभावणु-प्रसाशक है। 


मूल्थ--चौथी पौरुषी के आजाने पर भाजनों को रखकर से भाषों 
के प्रकाश करने याले स्पाध्याय को फरे। 

टीका--जय हृतीय पौरुपषी का समय समाप्त हो जाये और चतुर्थ पौरुषी 
का आरम्भ होवे, तब अपने पातादि उपकरणों की प्रतिलेसना करके उन्हें अलग रस 
देवे, तदनतर सर्व भावों के प्रकाश करने वाले स्वाध्याय मे प्रदत्त हो जाबे | कारण 
यह है कि स्ाध्याय फे अनुष्ठान से जीवाजीबादि पदार्थों या भलीभाँति ज्ञान 
हो जाता है, इसी लिए यद्द सबे अकार फे दु स्रों से विश्यक्त करने वाला है | तात्पर्य 
यह है. कि ख्वाध्याय के आचरण से यथार्थ ज्ञान के साथ साथ सम्यगू-दर्शन और 
सम्यफ्‌-यरित्र की भी प्राप्ति हो जाती है, तथा छ्ानावरणीय फर्म का क्षय घा 
क्षयोपशम भी दो जाता है, और अपने आत्मा की धर्म मे खिरता होने से अन्य जीवों 
को भी धर्म में स्थिर करने की शक्ति उत्पन द्वो जाती है । 

जय स्वाध्याय कर चुके तो फिर कया करे, अब इस निषय में कहते 
हैं। यथा-- 


पोरिसीए चउव्भाए, वन्दित्ताण तओ गुरूं। 
पडिकमिता काल्‍स्स, सेज्ज॑ तु पडिलेहए ॥इ्टा॥ 
पोरुष्याश्रतु भांगे / वन्दित्वा ततो सुरुम । 
प्रतिक्रम्य काल, शब्यां तु प्रतिलेखयेत्‌ ॥३८॥ 
पदार्थाबय --पोरिसीए-पौरुषी के चउभाए-चतुर्थ भाग में तओ- 


ख्ाध्याय के अनन्तर गुरु-शुरु को वन्दित्ताण-बन्दना करके कालस्स-समय को 
पढिकमिचा-अतिकम करके तु-फ्रि सिझ्च-शस्या की पृढिलेदए-प्रतिलेसना करे। 
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मूलार्थ--चतुर्थ पहर की पोरुषी के चतुर्थ भाग में खाध्याय के अनन्तर 
गुरु की बन्‍्दना करके और काल को प्रतिक्रम करके फिर श्या की 
प्रतिकेसना करे । 

टीका--जब चतुर्थ पौरुषी का चतुर्थ भाग शेप रह जावे, तब स्वाध्याय 
के काल से अवतिक्रम करके पीछे हूट कर गुरु की वनन्‍्दना करके शय्या---बसती---की 
प्रतिकेसना करे, अर्थात्‌ ज्ञिस खान मे साधु ठहुस हुआ है उस स्थान की प्रतिलेगल्ता 
करे | यद्यपि खाध्याय के लिए दो घड़ी प्रमाण और समय भी था, परन्तु उस फाछ 
से निग्त्त हो कर अर्थात्‌ खाध्याय के समय को छोडकर बसती की भ्रतिलेसना 
करने का विधान इसलिए किया गया है कि ईर्यासमिति की पालना ठीक रीति से 
हो सके और आठ प्रवचन माताओं की आराधना भछी भॉति हो सके । 

अब फिर इसी पिपय मे कहते हैं-. 


पासवणुब्चारसूमि, च, पडिलेहिज जय॑ जई । 
काउस्सग्गं तओ कुज्ञा, सच्बदुबखविमोक्खणं ॥३९॥ 


प्रश्नवणोचारभूमि च, प्रतिलेखयेदू यत॑ यतिः । 
कायोसर्ग ततः कुर्यांत्‌, स्वेदुःखविमोक्षणम्‌.. ॥शण। 

पदार्थान्वय,--पासवणुद्यारभूमिं च-प्रश्नणभूमि और उद्चारभूमि की 
पडिलेहिज्न-अतिलेप़ना करे जय-यजत्न वाला जई-यति तओ-तदनम्तर 
काउस्सरग-कायोत्सगग कु्म-फरे--जो सब्य-सर्वे दुक्ख-ढु सों से विभोकखण- 
मुक्त करने चाला है । 

यूलर्व--पत्नशील घुनि अश्रगण जोर उच्चारभूमि की प्रतिलेखना करे, 
नदनन्तर सर्व दुःखों से छुड़ाने यारा फायोस्सर्म करे। 

टीका--जब वसती की अतिलेसना कर चुके, तब यन्नशील सुनि प्रशवण- 
भूमि [ सूत्र दाग करते का खान ] और उद्यारभूमि [ पुरीप त्याग करने का स्थान ] 
पी अतिलेसना करे । उक्त दोनों प्रकार के स्थानों की देस-भाल फरने की इसलिए 
आनइयफता है कि---यदि कारण वशात उक्त दोनों क्रियाओं की, जर्थात्‌ मछ मूत्र के 
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त्याग की, आवश्यकता पड़े तो बह सुखपूर्वक कर सके, ताकि क्रिसी जीव जन्तु की 
विराघना धोनी न पावे | इस प्रकार यह दिन-चर्या की परिधि का वर्णन किया गया | अब 
रात्रि-चर्या का वर्णन करते ई---जैसे कि, आवश्यक सूत्र के अह्ुुसार प्रथम आवश्यक 
की आज्ञा लेकर और उसके मूल सूत्र को पढकर फिर कायोत्सगै करे । कायोत्सगै 
के करने से सर्व प्रकार के शारीरिक और मानसिक दु सतों का क्षय हो जाता है । 


अय कायोत्सरी भे पिचारणीय चिन्तनीय तरिपय का वर्णन करते हैं--- 
देवेसियं च अईयारं, चिन्तिजा अणुपुष्बसो । 
नाणंमि दंसणे चेव, चरित्तम्मि तहेव य ॥४०॥ 


देवसिक॑ चातिचारं, विन्तयेदनुप्रवेश- । 
ज्ञाने च दर्शने चेव, चारित्रि तथेवब. च॥ाए०ण। 
पदार्थान्वय --देवसिय-दिनसम्बधी अईयार-अतिचारों की अशु- 
पुव्यसो-अलुक्रम से चिन्तिझ्ला-चिन्तना करे च-पुन नाणमि-झ्षान में च-और 
दसणे-दरशन में तहेव-उसी प्रकार चरित्तम्मि-चरित्र में छगे हुए अतिचारों की 
विचारणा फरे य->और एवं चू-पूर्ववत्‌ अर्थ जानना । 
मूलर्थ--दिन में लगे हुए जान दर्शन और चरित्र त्रिपयक अठिचारों 
की अनुक्रम से चिन्तना फरे । 
टीका--जब सूर्य अख हो जावे और रात्रि का आरम्भ दो, तब कायोत्सम 
फरके दिन में जो अतिचार लगे हों, उन सब का ध्यान में चिन्तन करे, अर्थात्त्‌ ज्ञान 
दुशेन और धरित्र में लगे हुए अदिचारों का विचार करे । सूतों में ज्ञान के चौदह 
अतिचार और दरशैन के पाँच माने हैं, तथा चारित्र मे, आठ भ्रवचन माता के, पटकाय, 
पाँच मद्दाव्न॒त, तेतीस आशातनाएँ, अठारह पापों से निश्न॒त्ति इत्यादि सभी का समावेश 
दो जाता है, सो ध्यान में उपयोगपूर्वक इन सब अतिचारों का चिन्तन करे । 
इतना ही नहीं, किन्तु मुसपद्चिका की प्रतिलेसना से लेकर यावन्मात्र क्रियाएँ की 
गई है, उन सबका विचार करे | फिर इस वात का भी जिचार करे कि आज कौन-सी 
+ 'देसिय! इति रृत्तिकारसम्मत पाठ । तत्र बकारलोप प्राकृततवाद शेय । 
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क्रिया सूत्रालुसार की गई हे और कौन-सी सूत्र के विपरीत हुई दे । क्‍योंकि जो 
क्रिया सूत के जिपरीत हुई दो, उसके लिए पश्चाताप करना अत्यन्त आवश्यक हे. 
इसलिए साघु फायोत्सगे में दिनसम्बन्बी अतिचारों का अवश्य चिन्तन करे। 


अब कायोत्मग के पश्मात्‌ करने घाली क्रिया का वर्णन करते हैं--.- 

8 २ हि के, 
पारियकाउस्सग्गो » पीन्‍्दत्ताण तर्आ गुरु । 
देवसियं तु अईयारं, आठोएज जहक्वम्म॑ ॥४१॥ 
पारितकायोत्सगः.. , वन्दित्वा ततो युरुम्‌ । 
'देवसिक॑ लवतिचारं, आक्नोकयेय्रथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 

पदार्थान्चय --पारिय-समाप्त किया काउस्सग्मो-कायोत्सग जिसने 
तओ-तदनन्तर वन्दित्ताणु-बन्दना करके शुरू-गुरु की तु-फिर देगसिय-दिन 
सम्बन्धी अईयार-अतिचारों की जहक्म-यथाक्रम आलीएज़-आहोचना करे | 

मूलर्थ--फायीत्सर्ग को समाप्त ऊर, तदनन्तर गुरु की बन्‍्दना करफे, 
दिन-मम्बन्धी अतिचारों की अनुक्रम से भालोचना करे । 

टीका--जब ज्षान दर्शन और चरित्र मे छंगे हुए अतिचारों का विचार 
फर चुके, तव ध्यान को त्याग कर गुरु से चतुर्विशतिस्तव रूप द्वितीय आवश्यक के 
करने की आज्ञा लेवे, तदनन्तर पन्दना रूप ठुतीय आवश्यक की आज्ञा लेकर शुरु 
की ह्ादशावर्त बन्‍्दना करे, फिर ठृुतीय आवश्यक की समाप्ति करके गुरु से आज्ञा 
लेकर चठुथे आवद्यक मरे लग जावे, अर्थात्‌ दिन में लगे हुए ज्ञानादि विषयक अतिचारों 
फी अलुकम से गुरु के समक्ष आलोचना करे । फारण यह है कि इस प्रकार करने से 
आगे को विज्ुद्धि के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैँ | इन आवश्यकों का विशेष विचार 
'आवश्यकसूतन्र' से देख लेना | यहाँ पर तो सूत्र रूप से सूचना मात्र की गई है| 

अब पूर्वोक्त विषय में फिर कहते हैं-.- 


पडिक्कमित्तु निस्सछ्ो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। 
काउस्सरगं तओ कुज्ला, सव्वदुक्खविमोक्ख्णं ॥२४॥ 


६ 


] 
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प्रतिक्रय नि'शल्यः, वन्दित्वा ततो . गुरुम्‌ । 
कायोत्सर्ग तत* कुर्यात्‌, सर्वदु'खविमोक्षणम्‌... ॥श्शा 
पदार्थान्वय --पडिक मित्तु-प्रतिकम से--श्रतिक्रण करके निरमछो- 
नि शल्य दो कर तओ-तदलु गुर-शुरु की बन्दित्ताण-पन्दना फरके तओ-वलश्वात्‌ 
काउस्सग्ग-कार्योत्सग कुज्ञा-फरे सव्यदुक्खतिमोक्खण-सर्व ढु सों से छुडाने घाला | 
मूलाथं--अतिचारों से निश्वत हो फर, फिर मायादि शस्यों से रहित 
हो कर, गुरु की वन्‍दना करके तदनन्तर सर्व प्रकार के दुःखों से विश्यक्त करने 
वाले कायोत्मर्ग फो फरे । 
टीका--इस गाथा मे पूर्व गाथा का ही समास आ रहा है । जैसे कि 
चतुर्थ आवश्यक करते हुए अतिचार रूप पाप से निवृत्त होवे, अर्थात्‌ मन, बचन और 
फ्राया से इसी आवश्यक में अतिचारों के लिए “मिच्छामिदुफइ--मिथ्या दुप्कृता 
देकर फिर भ्रमण सूत्र करे, फिर सब प्रकार के श्ल्यों से रहित होकर और गुरू की 
बन्दना फरके पाँचवे आवश्यक के अनुष्ठान की आज्ञा लेबे | तदनातर सर्व दु सो 
के नाश करने वाला पॉचवों कायोत्सगैनामा जो आवश्यक है! उसको करे ] यह्‌ 
आवश्यक ज्ञान दर्शन और चरित्र की विशुद्धि के वास्ते कथन किया गया है, इसी- 
लिए यह सर्व प्रकार के ढु यों से छुड़ने बाला माना गया है । इस विषय का पूर्ण 
विवरण “आवश्यक' सूत्र मे देसना चाहिए । 
अब फिर पूर्वोक्त त्रिधय में द्वी कहते हँ--- 
पारियकाउस्सग्गो कप | 
पारियकाउस्सग्गो , बन्दित्ताण तओ गुरुं। 
धुइमंगर्ल च काऊर्ण, कार संपडिलेहए ॥०१॥ 
पारितकायोत्सर्ग / वन्दित्ता ततो शुरुम ! 
स्तुतिमंगर्ल॑ च कृत्वां, काऊ सप्रतिलेखयेतू ॥४शा 
$ सन से--भाव झुद्धि से, चचन से--सूज पाठ से, काया से---मस्तक आदि के नमाने से। 


हि. घृददृशत्तिकार ने इस याया के अ्रथम पाद के स्थान में--सिद्धाण सथव कियाय, ऐसा 
पाठान्धर भी साना है । +* 
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पदार्थास्वय --पारिय-पाए कए काउश्मगो-क्ायोत्सस को तुओ-तदलातर 
गुरु-युरु ही वन्दित्ताण-पत्दना फरके च-फिर शुइमगरू-सतुति मगछ को कोऊुण- 
करके काछ-फाछ की सुपडिलेहए-प्रतिरेसना करे । 
मूछार्थ--फायोत्सगे को पार कर, तदलुसार गुरु की वन्‍्दना करके, फिर 
तुति मंगल हो पढ़ फर काल की प्रतिलेखना करे । 
टीका--जब पॉचयों आयश्यक पूर्ण हो जावे, तब ध्यान को पार कर गुरु 
की विधिपूर्वक बन्दना करे, तदनन्तर स्तुति मगछ का पाठ करे, फिर काछ की 
प्रतिकेसना केर । जैसे कि--रात्रि में तारों का पतन, ग्रिद्युत का प्रकाश, बादलों का 
गर्जेन और दिग्दाद आदि तो नहीं हुआ, जिंससे कि फिर ख्ाध्याय का आरम्भ 
किया जावे । परन्तु वर्तमान समय में तो पॉँचते आवश्यक के पश्चात्‌ गुरु की 
विधिपूंषंक चन्दना फरने के अनन्तर छठे भ्रत्याख्यान रूप आवश्यक के करने फी 
ही प्रथा चछी आ रही है, और वत्तमान्‌ समय का जैन-बरी इसी आज्नाय को अपना 
रहा है, परन्तु सूड मे जय सत्रि का आवश्यक करने का विधान किया जायगा, तब 
उस समय छठे आउश्यक के करने का जिधान किया है । ग्रहों पर तो सामाचारी 
का सक्षिप्त वर्णन होने से दिग्दशन मात्र कराया गया है | अत* छठा आवश्यक 
करके स्तुति सगल [ नमुत्थुण | का पाठ पढे [ अन्य सब विधि आवदयक सूत्र से 
जान लेनी ] फिर स्माध्याय करने के लिए कार की प्रनिलेसना -करे, जिससे कि 
अकाल मे खाध्याय आढि क्रियाएँ की जा सके | 7 
अब प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ रात्रि-छल्य के पिषय में फिर कहते हैँ-.- 


पढम॑ पोरिसि सज्झा्य, बिशयं झाणं झियायई । 
तश्याए निहमोक््ख तु, सब्झायं तु चडसत्यिए ॥७४७॥ 
पथमपोरुष्यां. स्वाध्यायं, द्वितीयायां ध्यान ध्यायेत्‌ । 


ठतीयायां निद्धामोक्ष॑ छु, स्वाध्याय तु चत॒र्थ्याम॥४४॥ 
टीका--इस गाथा का पदाबे और मूलाथे प्रथम [ अठारवीं गाथा मे | आा 

चुश है | विशेष--.प्रशिक्मण के पश्चात्‌ काछ की अतिलेग्यना करके फिर एक पहुर 

पूर्य-त स्वाध्याय करे, जब खाध्याय का समय पूणे हो ज्ञावे, चच दित्तीय पोरुपी में ध्यान 


श्श्धद ] उत्तराध्ययनसून्रम- [ पह्विशाध्ययनम्‌ 


करें। ध्यान शब्द से यहाँ पर सूत्रार्थ का चिन्दन करना अथवा धर्म और शुद्ध ध्यान 
आदि करना अमिग्रेत है, जिसे लोग योगाभ्यास कहते हैँ । तात्पर्य यह है कि द्वितीय 
पौरुषी के समय को सूजाथ चिन्तन मे या कायोत्सगर करके आत्मचिन्तन भें व्यतीत 
करे । जब तीसरी पौरुषी का समय आवे, त्तव निद्रा लेवे--शयन करे, एवं तृतीय 
पौरुषी के व्यतीत होने पर चतुर्थ पौरुषी मे उठकर फिर स्वाध्याय में छग जावे | 
यह रात्रि-चर्या का प्रकार वर्णन किया गया है । 

अब चतुर्थ पौरपी के घिपय में कुछ विशेष कहते हैँ | यथा-- 


पोरिसीए चउत्थीए, काल तु पडिलेहिया । 
सज्झायं तु तओ कुज्ञा, अबोहन्तो असंजए ॥४५॥ 


पोरुष्यां चतुर्थ्या, काल॑ तु॒प्रतिलेख्य । 
खाध्याय॑ ठु ततः कुर्यात्‌ु, अबोधयन्न संयतान्‌ ॥४५॥ 
पदार्थान्वय --पोरिसीए-पौरुपी चउत्थीए-चतुर्थी मे काल-काछ की 
पडिलेहिया-प्रतिलेसना करके त्ओ-तदनतर सज्काय-खाध्याय कुज्ञा-करे तु- 
किन्तु असजए--असयतों को अबोहन्तो-न जगाता हुआ | 
मूलठार्य--चतुर्थ पौरुपी म काल की प्रतिलेखना फरफे खाध्याय करे; 
परन्तु असयत आत्माओं को न जगाता हुआ ही खाध्याय करे । 


टीका--प्रस्ुत गाथा मे बतलाया है फ्ि--ठतीय पौरषी के समाप्त होने 
पर ओर चतुर्थ के आरम्भ मे अपने आसन पर से उठकर साधु प्रथम कारू की 
प्रतिलेसना फरे । और ततूपश्चात्‌ स्वाध्याय करने छग जावे, परन्तु उठते हुए था 
स्वाध्याय करते हुए अन्य असयतो--गृहस्थो---को न जगावे, अर्थात्‌ उसके उठने था 
स्वाध्याय करने से किसी दूसरे भृहस्थ की निद्रा भज्ञ न हो, इस अकार से उठना 
और स्वाध्याय करना । जैसे कि--दतने उच्च खर से स्वाध्याय न करे, जिससे कि 
समीप में सोये हुए ग्ृहस्थ जाग उठ | कारण यह है कि बहुत से ऐसे पामर आणी 
होते हूँ, जो कि जागने पर अनेक अकार के अनर्थकारी कामों में प्रशृत्त दो जाते 
हूं, नधिक लोग जीरयों के तर में उद्यत हो जाते हैँ, और बिपयी छोग विषयों में 
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प्प्य्ण्प्प्स्य्य्य्य्य्य्प्प 


निमभ हो जाते हैं। अत सथमशीछ साधु को इन सब बातों का जिचार करके 
अपने धर्म-झुत्य का आराधन करना चाहिए । यहां पर समस्त प्रकार की ध्यान- 
फियाओं का स्वाध्याय से ही समावेश समझ लेना चाहिए । 








प््ट 





अब खाध्याय के अनन्तर करणीय कृय जा वर्णन करते हँ--- 


पोरिसीए चउव्मभाए, वन्दिऊण तओ शुरु । 
५. [40 आप 
पढिक्कमितु कालस्स, कार॑तु पडिलेहए ॥४६॥ 
पौरुष्याश्षतुर्साग.. , वन्दित्रा ततों युरुम्‌ । 
प्रतिकम्य कालस्य, कार॑ तु॒प्तिलेखयेत्‌ ॥४४॥ 
पदार्थान्वय --पोरिसीए-पौरुषी के चउब्भाए-चतुर्थे भाग में शुरु-गुरु 
की चन्दिऊण पनन्‍्दना करके तओ-तदलन्तर पडिकृमिचु-प्रतिक्रम करके ऋालुस्स- 
काछ को तु-फिर कालू-प्रभात कार की पडिलेहएं-प्रतिलेसना करे | 


सूलाय--पौरुषी के चठुथ भाग में शुरु फी बन्दना करके, तदनन्तर 
काल को प्रतिक्रम करके, श्रातःकाल की प्रतिलेखना करे | 
टीफझ(--जिस पौरुषी मे स्वाध्याय का आरम्भ किया था, इसका क्षण 
चतुर्थ भाग [ दो घडी प्रमाण समय ] शेप रह जावे, तव गुरु की वन्दना करके 
काल का प्रतिक्रम करे, अर्थात्‌ खाध्याय काछ को छोड कर आवश्यक करने 
के समय की--प्रात काछ की--.प्रतिल्सना करे । यहाँ पर “फालस्स! का अर्थ 
चैरानिक काल है [ 'अतिकम्य कालस्य---वैरात्रिस्स्ग! टी० ] और हित्तीय काल 
शा से प्रभाव काछ का ग्रहण अभिमत है [ 'काल---प्रामातिकम ] तात्पये यह 
है कि जब चतुर्थ पहर का चतुयय भाग शेप रह जाते, तब प्रतिक्रण के समय को 
जानता हुआ, खाध्याय को छोड कर आवदयक के समय को ग्रहण करे | कारण यह है 
कि आवश्यक फी सम्पूर्ण क्रिया अछुमान दो घडी प्रमाण काल मे समाप्त हो जाती 
है, और उस किया में रात्रि सम्पन्धी अतिचारों का चिन्तन किया जाता द्दे। 
“था झब्द यहाँ पर धाम्यालझ्ार में है और “तु' एवं अर्थ का वोधऊ है। 
अज प्रस्तुत आवश्यक की परिधि का निरुपण करते हैँ । यथा--- 


११६० ] उत्तरा्ययनसूजम- [ धद्विंशाध्ययनम्‌ 
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आगए कायवोस्सग्गे, सब्वदुक्लविमोक्खणे । 
काउस्सग्गं तओ कुज्ञा, सव्बदुक्खविमोक्खणं ॥४७॥ 


आगते कायब्युत्सगें, सर्वदु.खविमोक्षणे . । 
कायोत्सर्ग ततः कुर्यात्‌, सर्वदुःखविमोक्षणम्‌ू. ॥०आ॥ 

- पदार्थान्वय --सव्यदुक्खविमोक्खणे-सबे दु सों से छुडने चाछे काय- 
वोस्सग्गे-कायव्युत्सस के समय के आगए-आने पर काउस्सर्गू-झायोत्समे कुज्ञा- 
करे तओ-तदनन्वर सच्बदुक्खविमोक्खण-सर्व डु सों से भुक्त करने वाछा । 

मूलार्थ--सर्व प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाले का्योत्सर्ग के करने का 
समय आने पर सर्च दुःखों से घुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ! 


टीका--यहाँ पर भी पूर्वोक्त त्रिधि का सक्षेप से वर्णन किया गया है, 
यथा--सामायिक्त आवश्यक करके फिर चतुर्थिशति स्तव करे, तदनुसार वन्दना करके 
फिए चतुर्थ आवश्यक के करने फी शुरु से आज्ञा लेकर फायोत्सगे करे | और यहाँ 
पर कायोत्सग के साथ जो “स्वद्धु सबिमोक्षण! का वार-यार सम्बन्ध किया गया 
है, उसका अभिश्राय कायोत्सरी का महत्व वर्णन करना है, अर्थात्‌ इसके ढाय ही 
कर्मा की अत्यन्त निर्जरा हो सकती है, तथा ज्ञान दशन और चरित्र की तिशुद्धि का 
प्रधान कारण भी यही है | इसके अतिरिक्त आत्मा को समाधि का श्राप्त होना, 
और उसके छ्वारा परमोत्टट आमन्द्मय रस का पान करना भी इसीके द्वारा उपलन्ध 
हो सकता है, अत पत्येक विचारशील व्याक्ते की इस ओर अवृत्त होना चाहिए | 

अब कायोस्सरी मे चिन्तनीय अतिचारों के विषय से कहते हैँ-.- 


राश्यं च अईयारं, चिन्तिज़ अशुषुव्वसों । 
नाणंमि दसणंमि य, चरित्तमि तवंमि य ॥श्टा 
राज्षिक चातिचार, चिन्तयेदमुपूर्वश । 


ज्ञान दर्शे चघ, चारित्रे तपसि च॥वाशदा 
पदार्थान्चय ---राहय-रत्रि सम्बन्धी अईयार-अतिचारों की अपुपरुब्बसी- 
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अनुक्रम से चिन्तिज्ञ-चिन्तना करे य-और नाशमि-ज्षान में दंसणंमि-दर्शन में 
चरित्तमि-चारित्र में य-और तव॒मि-तप में तथा चीये में-..0लछगगे हुए अतिचारों की 
चू-पादपूर्ति मे है । 
मूलछाय--रात्रि मे ज्ञान, दर्शन, चारिय, तप और चीर्य मे छगे हुए 
अतिचारों की अनुक्रम से चिन्तवना करे । 
टीका--जब प्रथम आवदयक करने छुंगे, तब समग्र सूत्र-पाठ को पढ़कर 
फिर ध्यान करता हुआ इस घात का विचार करे कि---मुझको आज़ रात्रि में क्षान 
सम्ब-घी, दृशन सम्बन्धी, चरित्र सम्बन्धी तथा तप और वीर्य-सम्बन्धी कोई 
अतिचार--दोप--तो नहीं छुग्रा ? ताकि आगे को उसके छिए में सावधान रहने 
का भ्रयत्ञ करूँ, इस श्रकार से कायोत्सग्रे मे जो अतिचारों का चिन्तवन करने फा 
विधान है, उससे यह भी सयमेव सिद्ध हो जाता है. कि शेप कायोत्सर्गों में 
“चतुर्विशति-स्ूव” का चिन्तवन करना चादहिए--'शेपकायोत्सगेंपु---वुर्थिशतिस्तव , 
पतीतश्रिन्यवया साधारणश्रेवि नोक्त ” अर्थात्त्‌ शेष कायोत्सर्गों में चतुर्विशतिस्तव की 
चिन्तबना की जाती है, किन्तु प्रसिद्ध होने से उसका चर्णन नहीं किया | 


इस अकार प्रथम आवश्यक का चर्णन करके अब अन्य आवशइयकों के 
विषय में कहते हूँ... 





पारियक्राउस्सग्गो, वंन्दित्ताण तओ गुरुं। 
+ ६ 4 
राइस तु अडयारं, आलोपज जहकम ॥४५०॥ 
पारितकायोत्सर्ग: » वन्दित्वमा ततो गुरुम। 
रात्रिक खतिचारं, आलोचयेयरथाक्रमम्‌ ॥४९॥ 
पदार्थान्यय --पारिय-पार कर काउस्सग्मो-कायोत्सगें तओ-तदलुसार 
पन्दित्ताणु-बन्दना करके गुरू-गुरु यो राइय-राजि-सम्बन्धी अई्यारं-अतिचारों की 


आलोएज-आहडोचना करे जहकम-अजुक्रम से । 


सूलर्थ--कायोत्सर्ण को पार कर तदनन्तर गुरु की बन्‍्दना फरके 
अलुक्षम्न से राबि-सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे । 
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टीका--कायोत्सगे से निमत्त होकर तप्र शुरु की विधिपूर्वक हादशाबर्त 
बन्दना करके उनसे द्वितीय आवश्यक की आज्ञा लेवे, जब द्वितीय आवश्यक 
कर चुके, तव फिर चन्दना करके हृदीय आवश्यक की आश्षा ग्रहण करे, फिर उस 
आवश्यक में दो बार “इच्छामि समासमणो” पढे, इस प्रकार जब तीसरा आबदयक 
पूरा हो जावे, तथ चतुर्थ आवश्यक के करने की आज्ञा लेवे और उसको करने छग 
जाबे । तात्परय यह, है कि राज्ि-सम्बन्धी जिन अतिचारों का ध्यान में चिन्तन किया 
था उनको अलुक्रम से उचचख्वर से उचारण करता हुआ प्रत्येक फे अन्त में 'मिच्छामि 
दुक्ड' देवे | यहाँ पर अतिचारों की आलोचना करने का तात्पय यह है कि जिन 
अतिचारों का ध्यान में चिन्तन किया था, उनके लिए मुनि को पश्चात्ताप करना चाहिए, 
अर्थात्‌ अपनी भूछ ख्वीकार करते हुए आगे को उनके सम्पर्क मे सावधान रहने का 
उद्योग करना चाहिए | तथा इस कथन से यह भी प्रमाणित हो जाता है. कि आत्म- 
शुद्धि का यद्दी एक भ्रशस्त भागे है, जिस पर चलता हुआ मुमुप्तु पुरुष परम कल्याण 
रूप सोक्ष का भाजन हो सकता है । 

अब फिर पूर्वोक्त विषय में ही कहते हैँ--- 


पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। 
काउस्सग्ग तओ कुज्ञा, सव्वदुक्खविमोक्‍्खणण ॥५०ा। 


प्रतिक्रम्यप नि'शल्य', वन्दित्ता ततो गुरुम्‌ । 
कायोत्सर्ग तत कुर्यात्‌, सर्वदु खविमोक्षणम्‌. ॥षणा 

पदार्थोन्चय --पडिकमिक्षु-प्रतिक्रमण करके निस्सकछो-नि शल्य दो कर 
तओ-तदनन्तर ग्ुकु-शुरु को वन्दित्ताण-पन्दना करके तओ-तत्पश्चात्‌ काउस्सरग- 
कायोत्सग कुज्ञा-ररे सब्यदुक्खविभोक्सण-सर्व दु सों से मुक्त करने वाला । 

सूछाथ---पाप से निश्वत और निःशल्य हो कर तदनुसार गुरु की वन्दना 
करके तत्पथ्नात्‌ सर्व दु'खों से श्रक्त करने वाले क्ायोत्सगर को करे । 

टीफा--जब छगे हुए अतिचारों की आलोचना कर चुके, तब फिर शुरू को 
बन्दना करके प्रतिक्रणण करे, अर्थात्‌ अमण-सूत्र का पाठ करता हुआ पाप कर्मों से 
पीछे हंठे । इसका तात्पये यह है फ्ि--पद ओर सम्पदासहित पाठ करे और सबे 
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अ्रकार के शब्यों से रहित होता हुआ चतुथे आवश्यक की पूर्ति के | तथा जब 
चतुर्थ आवश्यक विधिसहित पूरा हो जावे, तब गुरु की फिर विधिपूर्सक वन्दना 
करके पॉचवे आवश्यक की आज्ञा लेकर उसका आरम्भ करे । इस प्रकार जब पॉचवे 
आवदयक का पाठ पढ चुके, तब सर्वे प्रकार के शारीरिक और मानसिक छु सरों की 
निवृत्ति और निज्ञानन्द की प्राप्ति कराने बाले कायोत्सगग को करे । कायोत्सग का 
जमे है-फाया---शरीर--का उत्सगे--त्याग करना--अर्थात्तू, जैसे कोई पापाण फी 
प्रतिमा द्ोती है, तद्धतत काया को पूर्णतया स्थिर रस कर ध्यान में आरूढ होना । 
कायोत्सम मे ख्ित हुआ भुनि किस वात का चिन्तन करे अब झसके 
सम्बन्ध से कहते हैं- 
कि तव॑ पडिवज्ञामि, एवं तत्थ विचिन्तए । 
काउस्सरगं तु पारित्ता, करिज्ा जिणसंथवं ॥५१॥ 
कि. तपः प्रतिपये, एवं तन्न विचिन्तयेत्‌। 
कायोत्सर्ग तु पारयित्वा, कुर्यात्‌ जिनसंस्तवम्‌ ॥५१॥ 
पदार्थान्वय --किं-क्या तब-तप पड़िवज्ञामि-म्रहण करूँ एच-इस प्रकार 
तत्थ-उस ध्यान मे विचिस्तए-चिन्तन करे काउस्सर्ग-ऊायोत्सग को पारितता-पार 
कर जिणसथव-जिन-सस्तर करिज्ञा-फरे । 
मूलार्थ---में क्या तप करूँ १ इस प्रकार का चिन्तन, ध्यान में करे, फिर 
कायोत्सगे को पार कर जिन-सम्तवन का पाठ करे । 
टीका---जब कायोत्स् नामक पाँचवे आवश्यक का आरम्भ फरे, तब उसमे 
इस भकार चिन्तन करे कि---आज़ में कौन से तप का ग्रहण करूँ १ कारण यह है कि 
भगवान्‌ महावीर खामी ने पट्‌ सास पर्यन्त तप किया था । अत मैं भी देखे कि 
मुझमें क्तिनी तप करने की शक्ति विद्यमान है । तप की अपार मद्विमा है | आत्म- 
शुद्धि का यद्दी एक सर्वोपरि विशिष्ट मारी है | और इसी के द्वार ससारी जीव 
चिशुद्ध होकर परम कल्याण रुप मोक्ष को भाप्त होते हैँ । तप बाह्य और आशभ्यस्तर- 
भेद से बारह प्रकार का है. | सो पट्‌ मास से लेकर पाँच मास, चार मास, त्तीन भास 
दो और पक मास तथा पक्ष और अर्धपक्ष यावत्‌ यथाअक्ति एक दी लिन तक भी 
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किया जा सकता है । फिर कायोत्सर्ग को पार कर जिन-सस्तव-. छोगस्मउजोय- 

गेरे ] का पाठ करे | अपितु कई एक भ्रतियों मे गाथा फे चठुय चरण का “वन्दईय 

तओ गुरु! ऐसा पाठ भी देसने मे आता है । इसका अयथे यह है कि----कायोत्सग 

को पार कर और फिर शुरु की बन्दना करे, परन्तु इस पाठ की अपेक्षा ऊपर दिया 

गया पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है। यह पाँचवे आवश्यक की परिधि समाप्त हुई । 
अब छठे आवश्यक के विपय मे कहते हँ--.. 


पारियकाउस्सग्गो. , वन्दित्ताण तओ गुरुं। 
तव॑  संपडिवज्ेत्ता, कुझ्ा सिद्धाण संथवं ॥५२॥ 
पारितकायो त्सर्गः » वन्दित्ता ततो शुरुम्‌ । 


तपः सम्प्रतिपय, कुर्यात सिद्धानां सस्तवम्‌ ॥५५॥ 

पदार्थान्वय --पारिय-पार कर काउस्सग्गो-कायोत्सम तओ-तदल्ुसार 
गुरु-युरु की बन्दित्ताण-घन्दना करके तव-तप को सपडिबजेत्ता-अगीकार करके 
सिद्धाण-सिद्धों का सथव-सस्तव कुझा-करे । 

मूलार्थ--कायोत्स् को वार कर तदनम्तर गुरु की वन्‍्दना करके फिर 
तप को अग्रीफार कर सिद्धों का सस्तय ऊरे | 

टीका--अस्तुत गाथा में छठे आवश्यक की बिधि का वर्णन किया गया है. । 
जब पाँचवे आवश्यक में यथाशक्ति तप के अग्रीकार करने का निश्चय फर लिया, 
तब कायोत्मग को पार कर गुरु वी विधिपूर्वक बन्दना करके, पूर्व निश्चय के अनुसार 
तप को अगीकार करके सिद्धों की स्तुति का पाठ पढे, तात्पर्य यह है. कि शुरु से 
प्रद्याययान लेकर फिर सिद्धस्तव---“नमोत्थुण' इत्यादि का पाठ करे | अपि ध- 
प्रथम पाठ अरिदत प्रभु का और दूसरा सिद्ध भगवान्‌ का है। कदाचित्‌ कारणवशात््‌ 
तीसरा धर्माचार्यों का भी आता है । परन्तु इस स्थान पर तो प्र्यारयान के पश्चात्‌ 
केबल सिद्धस्वव के पढने की द्वी भाज्ञा दीं गई है । इसके अतिरिक्त उक्त विषय का 
विशेष बर्णन देखने की निज्ञासा रसने वाले आवश्यक सूत को देखें । 

अब उक्त विषय का उपसद्यार और अध्ययन की समाप्ति करते हुए शासत्रकार 


कहते हूँ कि--- 
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प्भ््प्ः 


एसा. सामायारी, समासेण वियाहिया । 

ज॑ चरित्ता वह जीवा, तिण्णा संसारसागर ॥५श॥ 
त्ति वेमि । 

इति सामायारी उब्बीसइम अज्कयर्ण समत्त ॥रचा। 


ण्पा सामसाचारी, समासेन व्याख्याता । 
याँ चरित्वा बहवो जीवाः, तीर्णाः संसारसागरम्‌ ॥५श। 
इति ब्रवीमि । 
इति सामाचारी-पड्विशतितममध्ययरन समासप्तम्‌ ॥२४॥ 
पदार्थान्बय ---एसा-यह सामायारी-सामाचारी समासेण-सक्षेप से 
वियाहिया-बर्णन की गई है ज़-जिसको चरित्ता-आचरण करके बहू-बहुत जीवा- 
जीव सत्तार-ससाररुप सांगरं-समुद्र को तिण्णा-तर गये त्ति वैमि-इस प्रकार मैं 
कहता हूँ । 


मूलार्थ--यह सामाचारी सक्षेप से वर्णन की गई है, जिसकी आचरण 
फरके बहुत से जीव ससार-सागर से तर गये। 


दीका---शख्रकार कहते हैं फि--इस दस अकार की ओघरूप सामाचारी का 
मैंने सक्षेप से वर्णन किया है, इस पर आचरण करके बहुत से जीव इस ससार से 
तर गये---पार हो गये । उपछक्षण से, वर्तमान काल मे तर रहे है और आगामी 
काल में दरेंगे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि पद्विभागात्मक सामाचारी का छेद- 
सूों मे बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है । इस स्थान पर तो धर्मकथालुयोग 
होने से सामाचारी का सक्षेप से ही निरुपण किया गया है । अधिक की जिक्षासा 
रखने वाले छेद-सूतरों को देसे | वथा इतना और ध्यान मे रहे कि यहाँ पर--अस्थुत 
अध्ययन में--जितना भी वर्णेन किया है, वह प्राय औरस्सर्तिक सगे का अ 
करके क्या है और अपवादमागे मे तो इसमे छुछ व्युत्तम न्यूनाथिर्त की 
जाती है. । जैसे-...प्रथम पौस्पी में स्वाध्याय, दूसरी मे ध्यान, तीखी कल 
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किया जा सकता है । फिर कायोत्सगर को पार कर जिन-सस्तव--][ लोगस्सडज्ोय- 

ग्रे ] का पाठ करे | अपितु कई एक प्रतियों में गाथा फे चतुथे चरण का वन्दईय 

तओ गुरु! ऐसा पाठ भी देसने मे आता है | इसका अये यह है कि--फायोत्सरी 

को पार कर और फिर गुरु की यन्दना करे, परन्तु इस पाठ की अपेक्षा ऊपर दिया 

गया पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है । यदू पाँचवे आवश्यक की विधि समाप्त हुई । 
अब छठे आवद्यक के विपय मे कहते हँ-.- 


पारियकाउस्सग्गो , वन्दित्ताण तओ गुरुं। 
तवं॑  संपडिवज़ेत्ता, कुज्ा सिदाण संथवं ॥५२॥ 
पारितकायो त्सगः » वन्दित्वा ततो झुरुम। 


तपः सम्प्रतिपय, कुयांत्‌ सिद्धानां सस्तवम्‌ ॥५श॥ 

पदार्थान्वय --पारिय-पार कर काउस्सर्गो-कायोत्सन तओ-तदल्ुसार 
गुरुू-गुरु की चन्द्सतिण-बन्दना करके तब-तप को सपडिबज्ञेत्ता-अगीकार करके 
सिद्धाण-सिद्धों का सथव-सस्तव कुझआ-करे । 

मूलार्थ--कायोत्सग फो पार कर तदनन्तर गुरु की वन्दना फरके फिर 
तप फो अमीकार फर सिद्धों का संस्तय ऊरे 

टीका--पस्तुत गाथा मे छठे आवश्यक की विधि का वर्णन किया गया है । 
जब पाँचवें आवश्यक में यथाशक्ति तप के अगीकार फरने का निम्वय कर लिया, 
तथ कायोत्सगर को पार कर शुरु की विधिपूर्चवक बन्दना फरके, पूर्व निश्चय फे अनुसार 
तप यो अग्रीकार बरके सिद्धों की स्तुति का पाठ पढ़े, वात्पये यह है. कि गुरु से 
प्रद्याख्यान छेक्र फिर सिद्धस्तव---“नमोत्धुण” इत्यादि का पाठ करे | अपि घ--... 
प्रथम पाठ अरिदृत अ्रभु का और दूसरा सिद्ध भगवान्‌ का है । कदाचित्‌ कारणबशात््‌ 
तीसरा धर्माचार्यों का भी आता है। परन्तु इस स्थान पर तो प्रत्याग्यान के पग्थात्‌ 
फेबल सिद्धस्तव के पढने फी ही भआज्ञा दी गई है | इसके अतिरिक्त उक्त विषय का 
विशेष वर्णन देसने की जिज्ञासा रसने वाले आवश्यक सूत को देसें । 

अब उक्त षिपय का उपसह्यार और अध्ययन की समाप्ति करते हुए शात्षकार 
कहते हैं कि 


पदविशाध्ययनम ]____ दिल्वीमाषाटीकास दितम ध्यपननियनममा ] द्विन्दीमापाटीकासद्िितम्‌ । [ ११६४ 


श्य्य्ट्श्य्श्प्स्ल्ल्स्ट 


एसा.. सामायारी, समासेण वियाहिया । 

ज॑ चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥५३॥ 
त्ति वेमि । 

इति सामायारी छब्बीसइमं अब्मयण्ण समत्ते ॥२६॥ 











ण्य्प्स्म्ण्पज 


एपा सामाचारी, समासेन व्याख्याता । 
याँ चरित्वा बहवो जीवाः, तीणीः संसारसागरम्‌ ॥५श॥। 
इति ब्रवीसि । 


इति सामाचारी-पडूविशतितममध्ययन समाप्तम्‌ ॥२६॥ 
पदार्थान्वय --एसा-यद सामायारी-सामाचारी समासेण-सक्षेप से 
वियादिया-वर्णन की गई है ज-जिसको चरित्ता-आचरण करके बहू-बहुत जीवा- 
जीव ससार-ससाएरुम सागरं-सस॒द्र को तिण्णा-तर गये त्ति बेमि-इस अकार मैं 
कहता हैँ ) 


मूलर्थ--यह सामाचारी सक्षेप से वर्णन की गई है, जिसको आचरण 
करके बहुत से जीव ससार-मागर से तर गये । 


टीफा--शब्रकार कहते हैं. कि-..इस दस प्रकार की ओघरूप सामाचारी का 
मैंने सक्षेप से वर्णन किया है, इस पर आचरण करके बहुत से जीव इस ससार से 
तर गये--पार द्वो गये । उपल्क्षण से, बर्तमान काछ मे तर रहे है. और आगामी 
काल से र्तरेंगे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि पदविभागात्मक सामाचारी का छेद- 
सूतों में बहुत बिलार से वर्णन किया गया है । इस खान पर वो धर्मकथाजुयोग 
होने से सामाचारी का सक्षेप से ही निस्पण क्या गया है | अधिक की जिज्ञासा 
रखने बाले छेद-सूर्यों को देसे । तथा इतना और ध्यान में रहे कि यहाँ पर---प्रस्तुत 
अध्ययन सें---जितना भी वर्णन किया हे, यह प्राय औत्सर्मिर मारी का अवछम्बन 
परके किया है सौर अपपान्मा्म मे तो इसमे छुछ व्युत्तम न्यूनाविकता भी दो 
जाती है । जैसे-...प्रथम पौरपी मे स्वाध्याय, दूसरी में ध्यान, तीसरी में आहार की 


श्श्ध्द ] उत्तराष्ययनसत्रम- [ पदविशाध्ययमम्‌ 








गवेषणा और चौथी में फिर खाध्याय करना, यह क्रम हे । परन्तु जब विद्दार किया 
जावेगा, तब इस श्रकार की क्रम-व्यवस्था का रहना कठिन हो जाता है, अत ऐसे 
समय में अपवादसाग का अमुसरण करके समयानुसार सामाचारी फे पदों फी 
ज्यवस्था करनी पडती है । इसलिए गीतार्थमुनि सामाचारी के प्रत्येक पद का समय 
को देसकर आराधन करे और अन्य आत्माओं को उसके आराधन की आश्ञा प्रदान 
करे । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि! का भावाये पहले की तरद ही समझ लेना | 
यह सामाचारी नाम का उनन्‍्बीसचाँ अध्ययन समाप्त हुआ । 


चपदविशतितममध्ययन समाप्तम्‌ । 





अह खलुंकिज्य॑ सत्ततीसइम अज्कययण। 
अथ खलुझ्लीयं सप्तविंदमध्ययनम्‌ 





गत छब्बीसवे अध्ययन में सामाचारी का वर्णन किया है, परन्तु उसका 
सम्यक्‌ पाठन अशठता--शठता का त्याग--पर निर्भर है, और अशठता का यथार्थ 
ज्ञान तभी हो सकता है, जब कि उसकी अतिपक्षभूत शठता का बोध दो जावे, अत* 
इस सत्ताईसवे अध्ययन मे दृष्टान्त के द्वारा शठता के खरूप का वर्णन करते हूँ। यथा--- 


थेरे गणहरे गग्गे, समुणी आसि विसारए । 
आइण्णे गणिभावम्मि, समाहि$. पडिसंधए ॥१॥ 


स्थबिरों गणधरो गाग्यः, मुनिरसीद विशारदः । 
आकीर्णो.._ गणिभावे, समाधि श्रतिसन्धत्ते ॥श॥ 


पदार्थान्‍्चय --थेरे-थतिर गणहरे-गणधर गग्गे-गर्ग-गोत्रीय प्रणी-सनि 


वित्ताएए-पिशार आसि-हुआ अएण्णे-गु्णों से व्याप्त गणिभायम्मि-गणिभाव मे 
स्थित समाि-समाधि को पढिसंघए-प्राप्त करने याछा । 


सूलर्--गर्ग ग्रोत्र तला--गर्गाचार्य नाम का--स्थपिर गणघर, सर्व 


शास्त्रों में कुशल, गुणों से आकीण, गणिभाय में स्थित और शुटित समाधि 
फो जोड़ने वाला एक ध्वनि हुआ था | 





दीफा--भस्तुत गाथा में तिषय की भस्तावना 
एक महूर्पि का तणेन किया है | उस ऋषि का गगे गोज़ 
नाम से असिद्ध हुए, वे सर्व-शाल्र-निष्णात, गच्छ के सम 
और सर्व-गुण-सम्पन्न थे ! तात्पर्य यह है कि आचार्य व 
उनसे वे युक्त और समाधि-मनुसन्धान---अर्थात््‌ डुटित 
वाले थे । समाधि के दो भेद हैं एक द्रव्य-समाधि दूसरी 
पदार्थो--शा अपिरोधि-भातर से परस्पर मिलना द्र॒व्य- 
पारस्परिक मिलन से वे आनन्ददायक हो जाते दूँ, जैसे प्रम 
शर्करा आदि पदार्थ आनदग्द द्वो जाते हैँ ।तथा आ 
पूर्णतया एक रूप से रहना भाष-समाधि है, सो यहाँ पर 
अभीष्ठ है । साराश यह है कि उक्त मुनि के शिष्यों का ड 
पराड्मुख होता था, तब वे उसी समय उनके आत्मा को र 
करते थे | यदि कर्मोद्य से किसी का आत्मा भाव-समाधि 
तथ जाचार्य का कर्तव्य है. कि वह उसके आत्मा को फिर 
का भ्रयक्ष करे, यह उक्त गाथा के भावार्थ का निष्कर्ष है। 


बह ऋषि शिष्यों के प्रति समाहित रहने के लिए 
करते थे, अब इस विपय या वर्णन करते हँ-- 


वहणे वहमाणस्स, कन्तार॑ अहू 
जोए वहमाणस्स, संसारों अइः 


बाहने. वाद्यसानस्यथ, कान्तारमतिवर्द 

योगे. वाह्ममानस्थ, ससारो3तिवतेर 

पदार्थावय --बहणशे-शकटादि वाहन में बहमार 
कन्तार-अटबी को अइपत्तई-सुसपूर्वक अतिक्रमण कर जाता 
में वहमाणस्म-सम्यक्‌ अफार अ्रवर्तित हुआ ससारो-ससार 
पार हो जाता है। 


सप्तविशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वदितम्‌ । [११६६ 





मूलार्थ--शकटादि वाहन में जोता हुआ धृषभ जैसे सुखपूर्वक 
अटबी--जगल--को पार कर जाता है, उसी प्रकार संयम में मली भाँति ग्रवृत्त 
हुआ साधु भी इस ससार को पार कर जाता है । प्रस्तुत गाथा में विनीत शिष्य 
के क्रियालप्ठान का फल वर्णन किया गया है । 

टीका--जिस प्रकार शकटादि से जोता हुआ बिनीत दृषभ स्य, शकट 
और, बाहक इन दोनों को लेकर सुसपूर्वक जगल से पार हो जाता है, उसी पकार 
सयम-सारे में अवृत्त हुआ शिष्य अपने साथ प्रवतेक को भी छेकर इस ससाररूप 
भयानक अठवी से पार हो जाता है | तात्पय यह है. कि अशठवा से आचरण किये 
गये क्रियाठ॒आान का फछ निर्वाण दी होता है, जिसमें कि फिर ससार---आवागमन--- 
का भय नहीं रहता । 

अब सूत्रकार शठता के दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए उक्त दृष्ान्त को दूसरे 
रुप में अदर्शित करते हैँ... 


खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई । 
असमाहिं च वेएड, तोत्तओ से य भज्जई ॥8॥ 


खल्ुंकान्‌ यस्‍्तु योजयति, विध्यमानः.. छ्लिइ्यति । 
असमाधि च वेदयति, तोन्नकस्तस्य च भज्यते ॥शा 
पदार्थान्बय --जो-जो फोई सलुक्षे-दुष्ट इपभों को जोएइ-शकटादि में 
जोडता है. बु-रिशेषण में हे---बह--विहस्णएसो-लडडत्य हुआए फ्िसिस्सई-छेश को 
पाता है चु-और असमादिं-असमाधि को बेएंइ-भोगता है से-उसका तोचऔ-- 
तोन्रक य-भी भज़ई-दृट जाता है । 
मूलर्थ--जो कोई शकटादि में दुष्ट बलो को जोतता है, वह उनको 
ताड़ता हुआ छलेश फो ग्राप्त होता है, असमाधि का अनुभन फरता है। [ यहाँ 
तऊ ऊि पैलों की मारते मारते ] उसका तोत्रक--श्राजनक--भी टूट जाता है । 
टीका--इस गाथा मे जविनीत---दुए--वैलें को शक्टादि में जोड़ने से 
बाइक को जिस कष्ट-परम्पया का अलुभव करना पढ़ता है, उसका दिग्दर्शन कराया 


१२०० ] उत्तरा्ययनसूच्रम- [ सप्तविंशाध्ययनम्‌ 
गया है । दुष्ट बैलों को जोड़ने से एक तो उनको ताड़ना करते हुए छेश होता है, 
दूसरे. चित्त मे असमाधि---व्याकुलता--उत्पन्न होती है, तीसरे ताड़ना करते-फ्रते 
यहाँ तक परिणाम दोता है कि जिस भाजनक---परैणी---से उनको ताडन किया 
जाता है, वह भी हट जाती है, फारण कि बैठ शढ हैं, वे बाहक की इच्छातुसार 
चढछते नहीं, अल उसको उनपर क्रोध आता है, और क्रोध के बशीभूत हुआ वह 
डनको निर्देयता के साथ मारता है, जिससे क्रि उसको छेश उत्पन्न दोता है, इत्यादि । 


अब उसके क्रोध का और बृषभों की दुष्टता का व्यावहारिक फलछ 
बतलाते हँ-. 


एगं डसइ पुच्छम्मि, एगंविन्धइडमिक्खणं । 
एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपद्धिओ ॥शा 


एक दशते पुच्छे, एक विध्यलभीद्णम्‌ । 
एको भनक्ति समिलां, एक. उत्पथप्रस्थित' ॥९॥ 
पदार्थोन्बय ---एग-एक को पुच्छम्मि-पूँछ में उसइ-दश देता दे एग-एक 
को अभिक्खशण-बार थार विन्धइ-तोटदि से बींधता है एगो-एक समिल-समिला 
जुए को मजह-तोड़ देता है. एगो-एक उप्पह-उत्पथ में पट्धिओ-पस्थित हो जाता है। 
मूछार्थ--एक की पूँछ फो दश दता है, और एक को--दूसरे फो-- 
भार पार तोम्ादि से ताड़ता दे, तथा एक बुष्ट ब्ष्म समिला--जुए--फो तोड़ 
देता है और दूसरा उत्पथ में भाग जाता है । 
टीका--जघ चे दुष्ट बैठ चाहक फी इच्छा के अनुसार गमन नहीं करते, 
सब बह क्रोघ में आकर उनकी पूछ को काटता है---मरोड़ता--दहै और तोतादि से 
उनको बार बार मारता है, तब क्रोध में आये हुए ये दुष्ट बैठ भी जुए को तोडकर 
इघर उधर भाग जाते हैँ । इसका परिणाम यद होता है कि वाहक और बैल दोनों 
दी परम दु स्री होते हूँ । उपल्क्षणतया अदछील बचनों का भी प्रहण कर लेना, अर्थात्‌ 
ताइना के अतिरिक्त वाहक को अनेक प्रकार फे अहछीछ शब्द भी कइ्दने पढ़ते हैं । 


अब फिर कहते हैं- मी 


सप्तर्विशाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ १२०१ 





एगो पड पासेणं, निवेसद निवजई । 
उक्कुदई उप्फिडई, संढे बालगवी वण ॥ण॥। 
एकः पतति पार्खेण, निविशति. निपयते । 
उच्कूदते उतछवतते, शठः घालगवीं भजेत्‌ ॥५॥ 
पदार्थान्यय*---एग्रो-एक बृषभ पासेण-एक पासे पर पृडई-गिर पड़ता 
है निदेमइ-यैठ जाता है नियझई-सो जाता है उक्कुदइ-कूदता है. उप्फिडइ- 
मद्ूकयत्‌ उछलता है सदे-शठ बालगंवीं-तरुण गौ के पीछे चए-भागता है । 
मूलार्थ---एक घृपभ, एक तरफ भूमि पर गिर पृड्ठता है, एक पैंठ जाता 
है, फ़ोई सो जाता है और कोई [ मण्डक की तरह ] उछछुता कृदता है, तथा 
कोई एक शठ मैल तरुण गो के पीछे भागने छग ज़ाता है ) 
टीका--जब वाहक उन दुष्ट वैों को मारता है, तब उनमें से फोई तो एक 
पासे भूमि पर गिर पड़ता है--एक तरफ लेट जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई सो 
जाता है, फोई कूदने लग जाता है और फोई उछल्ता है | इसके अतिरिक्त फोई कोई 
शठ युवती गौ के पीछे भागने लगता है | तात्पये यद्द है कि दुष्ट बेल, इस प्रकार की 
अनेक छुचेष्टाओं को करते हुए, खय दु सी होते हैँ और वाहक को भी अत्यन्त दु सी 
करते हूँ | यहाँ प्रात के कारण यदि “बाल्गरी' पदक्‍ता “बाढूमव +-दुष्ट चछीचर्द 
यह अथे किया जाय, तथ इसकी सगति के लिए यह अर्थ करना होगा कि---वे 
दुष्ट बैल अनेक प्रकार की कुचेष्टॉई करते हैं। 'अजेत्‌ू--गच्छेत! अनेक स्थानों में 


भागना | यद्यपि मूलपाठ से बृषभ का उल्लेग्य नहीं, तथापि रूद्िवशात्‌ ध्ृत्तिकारों 
ने बपभ ही प्रहण किया है । 
अब फिर कहते ईं-.- 


माई सुदेण पडई, कुडे गच्छट्ट पडिप्पहं। 
मयलक्खेण चिद्दुई, वेगेण य पहावई ॥६॥ 


मायी मृुप्नो पतति, कुद्धों गच्छति श्रतिपथम्‌ । 
सुतलक्षेण. तिछति, वेगेन. च. प्रधावति ॥६॥ 


१२०० | उत्तराध्ययनसत्रम-- [ सप्तविशाध्ययनम्‌ 











गया है । दुष्ट वैलों को जोड़ने से एक तो उनको ताड़ना करते हुए छेश होता है. 
दूसरे चित्त मे असमभाधि---व्याकुलता--उत्पन्न दोती है, तीसरे ताडना करते-फरते 
यहाँ तक परिणाम दोता है. कि जिस आजनक---परैणी--से उनको ताड़न क्रिया 
जाता है, वह भी हट जाती है, कारण कि बैल शठ हैं, वे वाहक की इच्छानुसार 
चलते नहीं, अत उसको उनपर क्रोध आता है, और क्रोध के बशीभूत हुआ चह्द 
उनको निर्देयता के साथ मारता है, जिससे क्लि उसको छेश उत्पन्न होता दे, इत्यादि । 

अब छसके क्रोध का और श्रपभों की दुष्टता का व्यावह्वरिक फल 
बतछाते हूँ... 


एगं डसहइ पुच्छम्मि, एंग॑विन्धइडमिक्खणं । 
एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपद्धिओ ॥श॥ 


एक दशाति पुच्छे, एक विष्यत्यभीक्षणम्र्‌ । 
एको भनक्ति समिलां, एक. उत्पथप्रस्थित* ॥श॥ 
पदार्थोस्वय --एग-एक को पुच्छम्मि-पूँछ में उसइ-दश देता है एग-एक 
को अभिक्खण-बार बार विन्धइ-तोगदि से बींधता है एगो-एक समिल-समिला 
ज्ञुए फो भजइ-तोड़ देता है एगो-एक उप्पह-उत्पथ मे पट्टिओ-भस्थित दो जाता है। 
मूला्थ--एक की पूँछ फो दश दंता है, और एक को--दूसरे फो-- 
भार पार तोग्रादि से ताड़ता है, तथा एक दुष्ट ध्रपमत समिला--जुए--को तोड़ 
देता है और दूसरा उत्पथ मे भाग जाता है । 
टीका--शब वे दुष्ट बैल धाहक की इच्छा के अहुसार गमन नहीं करते, 
तब बढ क्रोध में आकर उनकी पूछ को काटता है---मरोइता--है और तोजादि से 
उनको थार बार मारता है, तर क्रोध मे आये हुए बे दुष्ट बैठ भी जुए को तोड़कर 
इधर उधर भाग जाते हैं | इसका परिणाम यद्द दोता है कि वाहक और बैल दोनों 
ही परम दु खी दोते हैँ । उपलक्षणतया अइलील वचनों का भी ग्रहण कर छेना, अर्थात्‌ 
ताडना के अतिरिक्त बाइक को अनेक प्रकार के अइलील शब्द भी कद्दने पड़ते हैं. । 


अब फिर कहते हैं- *> 


सप्तविंशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषादीकासद्दितम्‌ । [ (२०१ 
५205 कर आल अं 2२00: 4650७: :+: 7 ४ आआआआणलणआआआ अं 
+ [/० पे 
एगो पड पासेणं, निवेसद. निवजई । 
उबकुदई उप्फिडई, संढे चबाठगवी बए॥णा। 
एकः पतति पाग्वेण, निविशति. निपयते । 
उत्कूद॑ते उतष्ठवते, शठः चालगर्वीं घजेत्‌ ॥५॥ 
पदार्थान्चय'--एगरो-एक शपभ पासेण-एक पासे पर पडइ-गिर पड़ता 
है निवेसइ-बैठ जाता दे नियञ्ञई-सो जाता है. उक्कुदृइ-कूदता है. उप्फिडइ- 
मडूकबत्‌ उछलता है संढ़े-शठ घालगवीं-तरुण गौ के पीछे बए-भागता है. । 
मूलार्थ---एक घपभ, एक तरफ भूमि प्र सिर पड़ता है, एक बेठ जाता 
है, कोई सो जाता है और कोई [ मण्डक की तरह ] उछलता कृदता है, तथा 
कोई एक शठ बैल तरुण गो के पीछे भागने छग्र ज्ञाता है । 
टीका--ज्ब घाहक उन दुष्ट वैछों को मारता है, तब उनमें से कोई तो एक 
पासे भूमि पर गिर पड़ता है---एक तरफ लेट जाता है, फोई बैठ जाता है, कोई सो 
जाता हैं, कोई फूदने छग जाता है और कोई उछलता है । इसके अतिरिक्त कोई फोई 
शठ युवती गौ के पीछे भागने छगवा है | तात्पये यह है कि दुष्ट बेछ, इस प्रकार की 
अनेक कुचेष्टाओं को करते हुए, खय दु सी दोते हैँ और बाहक को भी अत्यन्त दु सी 
करते हैं । यहाँ प्रांत के कारण यदि 'बालगवी' पदका 'बाढूगब,--दुष्ट बलीबर्द ! 
यह अथे किया जाय, तव इसकी सगति के लिए यह अर्थ करना होगा कि--वे 
दुष्ट बैछ अनेक प्रफार की कुचेष्ठाएँ करते हूँ । 'प्रजेत---गच्छेतः अनेक स्थानों में 
भागना । यद्यपि मूलपाठ में वृषभ का उद्देस नहीं, तथापि रूढ़्िवशात्‌ बृत्तिकारों 
ने बृषभ ही भ्रहण किया है | 
अब फिर कहते हैँ--- 


माई सुद्ेण पड़ई, कुे गच्छइ पडिप्पहं । 
मयलक्खेण चिद्ृई, वेगेण य पहावई ॥छा। 


सायी मूधों पतति, कुछो गच्छति प्रतिपथम्‌ । 
झतलक्षेण. तिष्ति, वेगेन च प्रधावति ॥द्षा 


श्रणर ] उत्तराध्ययनसूज्स- [ सप्तविंशाध्ययनम्‌ 





पदार्थान्‍्वय ---माई-मायावान्‌ मुद्धेण-मस्तक के बछ पृड॒इ-गिर पडता है 
कुद्दे-क्ोध युक्त होता हुआ पडिप्पह-पीछे को गच्छइ-भाग जाता है मयलपखेण- 
मतछक्षण से चिट्ठ॑-5द६रए जाता है य-और बेगेण-बेग से पद्दावई-दौड़ता है । 

मूलार्थ--मरायावी घृपभ, मस्तक से गिर पड़ता है, क्रोध-युक्त होकर 
उलटे मार्ग को चला जाता है, झुतलच्ण से ठहर जाता दे ओर कोई एक वेग 
से भागता है । 

टीका--इस गाथा में भी पूर्वोक्त विषय का द्वी वर्णन है । जैसे कि, कोई 
य्रुपभ अपने आपको नि सहाय मानता हुआ प्रथिदवी पर सिर डाल कर लेट जाता 
है, कोई क्रोध के वशीभूत दो कर पीछे को भागने छगता है, तथा कोई छलपूर्वक 
अपने शरीर फो मृतक के लक्षणों से लक्षित करता है, और अवसर पाकर---अर्थात्‌ 
खामी के कही अन्यत्र जाने पर--दौड़ने छगता है, जिससे कि कोई रोक म सके । 
किसी-किसी प्रति में “पलुयतेण चिट्ठुई! ऐसा पाठ भी है, 'प्रवछन प्रकर्पेण कम्पसा- 
नस्तिप्ठति! अर्थात्‌ काँपने छग जाता है. | 

शव फिर कहते हँ--- 


छिन्नाले छिन्‍्दई सेल्लिं, दुदवन्तो भंजए जुगं। 
सेवि य सुस्सुयाइत्ता, उज्जहित्ता पलायए ॥णा 


छिन्नालः छिनत्ति सिछ्िं, दुर्दान्तो भनक्ति युगम्‌ । 
सोदपि च सूल्कृत्य, उद्धाय पलायते ॥७॥ 
पदार्थोग्वय --छिन्नाले-ढुष्ट जाति वाला बृपभ सेक्ि-रश्मि को छिन्दु्‌इ-- 
छेदन कर देवा है दुइन्तो-डुदोन्द जुग-छुए को सजए-तोड़ देता दै। सेवि य-पद भी 
सुस्सुयाइत्ता-सत्कार करके--ूँ सूँ करके उज्धद्दिता-खामी के शकढ को ले करके 
परढायए-भाग जाता है । 
मूलार्थ--छिनाऊ रश्मि का छेदन करता है, दुर्दान्त जुग--जुए--को 
तोड़ देता है, वह भी फिर सत्कार करके--#ँ छे, करके--खामी और शकठ 
को परे कर उत्पथ में भाग जाता है । 


सप्तविशाध्ययनम, ) द्विन्दीमापाटीकासद्िितम्‌ । [ १२०३ 


७ दीका--झइस गाथा मे भी पूर्वोक्त विषय फा ही बन है । यथा-कोई 
एक छुष्ट बूषस, नासिका-रज्जु (नथ ) वा सयमन-्लु को तोड देरा है, और 
कोई दुर्हा्त बैछ रज्जु फो चोड कर जुए को भी होड़ देवा है, तथा कोई एक जुए 
आदि को तोड कर भी से से करवा हुआ शकटादि को लेकर भाग जाता हे) 

जव उक्त सष्ठान्त को दानव में घटाकर दिखाते हैँ, यथा--- 


खलुंका जारिसा जोजा, दुस्सीसा वि हु तारिसा। 
जोइया धम्मजाणम्मि, सज़न्‍न्ती . घिघदुब्वला ॥८॥ 


खल्ठैका यादशा थोज्याः, हुःशिष्या अपि खल् ताइशा' । 
योजिता.. धर्मयाने, भज्यन्ते श्वतिदुवेला: ॥द॥ 
पवार्थधान्वय “-खलुफा-दुष्ट प्रपभादि जारिसा-नैसे जोझ्ञा-जोते हुए 
दुस्सीसा-इुषट शिष्य गि-भी तारिसा-उनके समान धम्मजाणम्मि-धर्मयान भे 
जीडया-जोते हुए घिह दुष्बछा-इति से दुबे भजन्ती-सम्यक्‌ प्रकार से प्रदृत्त 
नहीं करते हु-अवधारण अर्थ मे है । 
मूंलाथ--हुए पश्चु के समान धर्मयान में जोते हुए कृशिष्य भी हुभेल इृति 
पाले दोने से मली भाँति प्रश्गत्ति नहीं करते । 
टीका--ईस गाया में उक्त दृष्टान्त की प्रकृत अर्थ मे योजना की गई है । 
जैसे दुष्ट पद्यु शकटादि से जोते हुए कार्यसाधक नहीं दो सकते, अर्थात्‌ अभिदपित 
स्थान को प्राप्त नहीं करा सकते, ठीक उसी प्रकार सुक्ति-नगर की आप्ति के लिए धर्मयान 
से नियोजित फ़िये गये छुश्रिप्य भी सयम का सली साँति उदवदन नहीं करले, काएए 
यह है कि वे बैयेशीर नहीं होते, अतएव वे धर्मक्रियाओं फे अजुएान मे दृढ नहीं 
एह सकते । तथा जिस अकार दुष्ट प्ठु अपने अभीषट खान को दो पहुँच दी नहीं 
पज्वा, अल्युत अपने खामी को खेद से डाछ॒ता है, उसी प्रकार दुष्ट शिष्य भी भोक्ष की 
आप दो कर नहीं सकता, किन्तु साथ में गुरु आदि को खेदित करने में भी कारण उनता 
है। “भज्यन्ते! इस क्रिया का यही अथे है फि ऐसे श्रिष्य सयमाजुष्ठान मे सम्यक्‌ 
प्रवृत्ति नद्दी क्र सकते । क्योंकि वे घृतिशील नहीं, अरथात चपछ-सख्भाव होते हैँ , 
अत धर्म-पथ में उनका छृद रहना कठिन हे । 
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अब उनके श्ृत्ि-दौर्वल्य को निरूपण करते हैं. 
इड्रीमारविए. एगे, एगेडत्थ. रसगारवे । 
सायागारविए एगे, एमे. सुचिरकोहणे ॥९॥ 


ऋद्धिगोरविक एकः, एकोउन्र.._ रसगौरव । 
सातागोरविक एक+, एक सुचिरकोधनः ॥९॥ 
पदार्थान्वय ---एगे-कोई एक इड्डी-ऋद्धि से गारपिए-गौरविक है एगे- 
कोई एक अत्य-इस अधिकार में रसगारवे-रसों मे भूर्छित है एगे-कोई एक 
सायाग्रारविए-साता में मूछित है एगे-कोई एक सुचिरकोहणे-चिरकाछ तक क्रोध 
रखने वाला है । 


मूछार्य--कोई एक ऋद्धि-गौरव मे, कोई रस गौरव में और कोई 
साता-गौरव में निमप्त है, तथा कोई एक प्रभूत फरार तक क्रोध को अपने मन मे 
रखने पाला है | 

टीका--जिस श्रकार दुष्ट इपभों की ध्रृष्टता का वर्णन किया गया है, उसी 
प्रकार यहाँ शासख्रकार कुशिष्यों की ध्ृष्टठा का वर्णन करते दूँ । जैसे--कोई तो अपनी 
कऋद्धि में ही गये कर रहा है, अर्थात्‌ उसको इस वात का अभिमान दो रद्दा है कि 
मेरे बश में अनेक समृद्धिशाली ग्रहस्थ हैँ, उनसे मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध 
हो सकते हैँ, फिर गुरु बी आज्ञा में रहने से कोई सिद्धि नहीं इत्यादि । तथा कोई- 
कोई रसों के आखाद मे द्वी छगे हुए हूँ, अर्थात्‌ वे साने पीने में ही मस्त रहते हैँ, 
इसी कारण से वे किसी बाल, इद्ध या ग्लान साधु की सेवा में श्रवृत्त नहीं होते । 
तथा फोई-कोई अधिक सुसश्षील द्वोने से अप्रतिपिद्दारी नहीं हैं, उनके विचार में 
विद्दार करने में अनेक अकार की आपत्तियों का सामना करना पडता है। एबं फोई- 
कोई इतने क्रोधी हैँ कि उनका क्रोध चिरकाल तक बना रहता है और उस क्रोघ के 
वश हुए वे सयम के अनुष्ठान से भी पराइमुय दो जाते हैं। 


गौरव का जथे दै अपने जात्मा में गुरुत्त का अनुभव करना | अब फिर 
इसी विषय में कदते हैं-.- 


खतर्विशाध्ययनम्‌ ) दिन्दीमापादीकासद्दितम्‌ [ १२०४५ 


मिक्खालूसिए.. एगे, एगे ओमाणभीरुए । 
थे एगेडणुसासम्मी, हेऊहिं कारणेहि य ॥३ थी 


सिक्षाठसिक एकः, पकोष्वसानसीरुक' .। 
स्तव्ध एको5नुशास्मि, हेतुभिः. कारणैश्व ॥१०ा 
पदार्थान्वय ---एगे-कोई सिद्खाठसिए-मिक्षाचारी में आल्स्थ करने 
बाला एगे-फोई एक ओमाणमीरुए-अपमान से डरने वाला थद्धे-लब्ध--अह्ृकारी 
य-और एगे-एक को कैसे अशुसासम्मी-अनुशासन करूँ हेऊदिं-देतुओं य-और 
कारणेद्िि-कारणों से । 


मूलाथ--कीई मिक्ता मे आरुख करने वाला है, फोई कुशिष्य अपमान 
से ढरता है और कोई अहकारी है। [ आचार्य कहते हैं कि ऐसे शिष्यों को ] में 
किन हेतु और कारणों से शिक्षित करूँ । 

टीका--प्रस्तुत गाया में कुशिष्यों के आचरण और उनके शासन करने में 
आचार्यो की कठिनता के अनुभव का दिग्दशन कराया गया है। कोई-कोई तो भिक्षा 
लाने में दी आलस्य करते दूं, अथात मिक्षा के निमित्त गृहस्थो के घरों मे जाने 
की उनकी इच्छा ही नहीं होती | तथा कोई अपमान वा ल्‍्ज्जा से भय कर रहा 
है, अर्थात्‌ छक्का का मारा वह फ्सी गृहस्थ के घर में नहीं जाता, तथा कोई 
अहकारी द्वो रहा है, अभिमान के वशीमूत हुआ दूसरा अपना दुराप्रद ही नहीं 
छोड़ता | इस पर आचाये कहते हैँ क्लि ऐसे कुशिष्यों को दम छिस प्रकार से 
शिक्षित करें. | उनके बास्ते कौन से देतु उपस्थित करें अथवा ऐसे कित कारणों को 
ढूँढें, जिससे कि उसको अपने सयम-सार्म का ध्यान आवे | यहाँ पर कथा पढ़ 
का अध्याह्वर रर लेना और आपंवराणी होने से पुरुष-व्यत्यय जानना। साराश 
यह है कि शिक्षा देने पर भी सफ्ल न होने से उाचायों को प्रखकता नहीं 
होदी, यही घृष्ठता हे त टे 


आायो के द्वार शिक्षा ल्यि जाने पर उसका क्या फछ द्वोतां है, अब , 
इस बिपय में कहते हूँ... 
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स्ल्स्यूस्लनलन डे न्य््ल्च्स्ल्च्ल्््ल्स्यि्ल्लसियसियथ पी डसफ:िण ख्तय।५ह! 
सो विअन्तरभासिछी, दोसमेव पकुच्चई । 
आयरियाणं तु बयणं, पडिकूलेदइमिक्खणं ॥११॥ 
सो5प्यन्तरभापावान्‌ू , दोपमेव अकरोति । 
आचार्याणां तु चचन, प्रतिकूलयल्भीक्ष्णण ॥१९॥ 
पदार्थान्बय ---सो-घह. कुशिष्य अन्तरभासिल्ली-भध्य में बोलने वाल्य 
दोसमैव-अपराध द्वी पकुब्यई-करता है आयरियाण-आचार्या के त-उस वयण- 
बचन के पडिकूलेइ-प्रतिकूछ करता है अभिक्खण-पुन पुन अवि-पादपूर्ति से है । 
मूलारय--बह कुशिष्य शिक्षा देने पर वीच में ही बोल पड़ता है, आचायो 
के वचन मे दोष निकालता है, और चारम्वाग उनके वचन के प्रतिकूल चलता है 
टीका--इस गाथा में अविनीत शिष्यों को दी गई शिक्षा का जो विपरीत 
फल द्वोता है, उसका दिग्दशन कराते हुए शाख्रकार कहते हैँ कि-..जब गुरु शिक्षा देने 
लगते हैं, तब बह कुशिष्य बीच में ही वोल उठता है । अत अपना दोप निकालने--- 
दूर फरने--के स्थान में एक नया अपराध करता है, तथा शुरुजनों के बचनों मे दोष 
'निकाछता है, और आचार्य उपाध्याय आदि गुरुजनों की शिक्षा के बिपरीत आचरण 
करता है. । साराश यह है. कि जो अबिनीत शिष्य होते हैँ, उन्र पर शुरुजनों की 
द्वित-शिक्षा का प्रभाव विपरीत ही पडता है । इसी छिए उक्त गाया में 'अभीक्षण' 
पद दिया है, जो कि विशेषरूप से अपिनीतता का पोषण कर रहा है । 
अब उनकी प्रतिकूल शृत्ति का दिग्दुशन कराते हैं-.-- 
न सा सम वियाणाइ, न वि सा सज्झ दाहिई। 
निरगया होहिई मश्े, साहू अन्नोत्थ वज्ड ॥१२९॥ 
न सा मां विजानाति, नापि सा मश्य दास्यति।! 
निर्गता भविष्यति सन्‍्ये, साधुरन्यस्तत्न चऋजतु ॥१शा 


पदार्थाबय --सा-बह--श्राविका मम-झुझ्कको ने वियाणाह-नहीं 
ज्ञानती नवि-नाही सा-पह मज्क-सुझे दाहिई-देगी निर्मया-घर से बाहर गई 


सप्तविंशाध्ययनम 3 दिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [ १२०७ 
20022 //0क/ ले: #4 76 के >। 22:00 22082 74700: 27023 जज हज डक / 4: सिह 


होहिई-दोगी भन्ने-ऐसे में मानता हूँ अत्य-इस कार्य के लिए अश्नो-और फोई 
साहु-साधु बजउ-चला जावे । 

मूलार्व--बह आ्रायिका मुझ को जानती नहीं और नाही ठप बह अलादि 
देशी, तथा में मानता हूँ कि वह घर से बाहर गई हुई दोगी, अतः इस कारये के 
लिए कोई अन्य साधु चला जावे । 

टीका--अख्तुत गाथा में अविनीत श्रिष्य की श्रतिकूछ चर्या का बडा ही 
सुन्दर चित्र सींचा है, जैसे फि--किसी शिष्य को आचार्य मद्दाराज ने क्या कि 
चत्स | जाओ, अमुक घर से अमुफ ओपधि वा अमुक ग्लान साधु के छिए आहद्यार 
ले आओ । तय बह उत्तर देता है कि भगवन्‌ ' चद्द क्राविका सुझको जानती नहीं 
है, इसलिए बह मुझे आहारदि कोई पस्तु नहीं देगी । इसपर आचार मद्दाराज 
कहते हैं: कि बत्म ! जाओ बह तुझे न पहचानती हुई भी साधु समझ कर दे देगी । 
इसपर, यह कहता है. कि मेरा विचार तो ऐसा है. कि बह इस समय घर पर नहीं 
होगी किन्तु कहीं बाहर गई हुई होगी ) तब आचार्य मद्दाराज ने कद्दा कि बत्स | तुम 
चांतें मत्र बनाओ किन्तु बहाँ जाकर अम्रुक बखु छे आओ | इस पर बह शिष्य कद्दता 
है. कि यदि आपका ऐसा ही आमरह है तो कृपा करके इस फार्य के लिए फिसी और 
साधु को भेज दीजिए । क्योंकि मुझ से अतिरिक्त अन्य साधु भी तो इस कार्य को कर 
सकता है फिर मुझे ही इस काये के छिए बार बार क्‍यों कद्य जाता है! ! इ्यादि--- 

अब इसी विषय भें फिर कहते हैं-- 


पेसिया. पलिडंचन्ति, ते परियन्ति समन्‍्तओ | 
रायवेदिं च मन्नन्ता, करेन्ति मिउर्डि सुहे ॥१३॥ 
प्रेषिताः परिकृश्चन्ति, ते परियन्ति समन्तात्‌। 


राजवेष्टिमिव च मन्‍्यमानाः, कुर्वन्ति भृक्ुटिं मुखे ॥१श॥ 
पदार्थो्यय --पेमिया-भेजे हुए पलिउचन्ति-का्व का अपलाप--- 
गोपन--करते हैं ते-वे परियन्ति-परिक्रमण करते हैं समन्‍्तओ-सर्चे दिशाओं से 


रायवेई च-राज-आज्ञावत्‌ कार्य को मद्मुस्ता-सानते हुए सिउडिं-भुदुटी झुहे- 
झुस्॒ में ऊरेन्ति-करते हँ-....ुछुटी चढ़ाते दे । 


श्शण्८ उत्तराष्ययनसूत्रम- [ सप्तर्विशाध्ययनम्‌ 


मूछार्थ--किसी कार्य के लिए भेजे हुए वे शिष्प उस कार्य का अपलाप 
फरते हैं और सर्व दिशाओं में घूमते हैं तथा कार्य फो राज-आज्ञा की तरह मानते 
हुए भूकृटी चढाते हैं । 


टीका--प्रख्तुव गाथा मे भी पूर्वोक्त विषय या द्वी वर्णन किया है। जैसे 
फ्ि--सशुरु ने किसी कार्य के छिए भेता, परन्तु पह' कार्य तो क्या नहीं मात्र इधर 
उधर घूम कर चले आये, और जय शुरू ने पूछा कि भिस काये के लिए मुमको 
भेजा था बह तुम कर आये द्वो १ तब उत्तर देते हूँ आपने फय हमको अमुफ कार्य 
के लिए जाने को क्द्दा था ! अथवा---[ यू दि फद्द देना |] दमने यहाँ पर उनको 
देखा दी नहीं इत्यादि प्रकार से गुरु के बतलाये हुए कार्य का अपछाप करते हैँ । यदि 
'पैसिया' के स्थान पर “पोसिया! पाठ दो तो उसका अथे यह होगा फि--सगुरु ने 
आद्वारादि के द्वारा उनका जो पोषण किया था, उसका उपझार न मानते हुए यह 
कहते हैं कि गुरु ने हमारे ऊपर क्‍या उपकार क्या है ? परन्तु यद्द पाठ समीचीन 
नहीं क्‍योंकि आगामी गाया में 'पोसिया' शब्द का उद्लेस आया है जो कि प्रकरण--- 
सगत है. । तथा काम करने के भय से गुरुओं के पास तो बैठते नहीं, परन्तु इधर 
उधर चारों दिशाओं मे घूमते दूँ तथा जैसे कोई बल्मत्कार से दी हुई राज-आज्ञा को 
मानता हुआ श्कुटी को चढाता है आर्थात्‌ भ्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार नहीं करता, 
ठीक एसी प्रकार गुरु फी आज्ञा फो सुनकर थे श्कुटी चढ़ाते हूँ अर्थात्‌ गुरु फी 
आज्ञा फो प्रसन्नता से खीकार नहीं करते | 'राजवेशिमिव'-..-नृपतिद्दठप्रवर्त्तित- 
कृत्यममिव 'सायमाना ---मनसि अवधारयन्व इति' [ टीका [| 

अब फिर इसी बिपय में कहते हैँ। यथा-- ह 


वाइया संगहिया चेव, भत्तपाणेण पोसिया। 
जायपक्खा जहा हँसा, पक्रमन्ति दिसो दिसि ॥१४॥ 


वाचिता' सशहीताशओ्रेव, भक्तपानेन पोषिता' । 


जातपक्षा यथा हसा'; प्रक्राम्यन्ति दिशों दश ॥१४॥ 
पदार्थावय --बाड़या-पढाये चु-और सगद्दिया-सगहीत क्यि एव 





सप्तर्विशाध्ययभम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ ! [ श्श््६ 


व्ल्ल्ललस्स्लज्स्ल्टििाआनिय्स्स्सस्च्च्च्च्स्स्स्च्च्स्स्च्च्च्चि्िा्च्च्ध्य्चणध््य्््प्च्च्स्ट्््र्ण 


अवधारण अयभे से है: भत्तपाणेश-भेक्त पान से पोमिया-पुष्ट किये---उपचित किये 
जहा-मैसे हसा-हंस जायपक्खा-पसों के उत्पन्न होने पर दिसो दिसि-दर्शो दिशाओं 
मे पकमन्ति-घूमते दें । है 


मूलार्थ--][ आचार्य मन में विचार करते हैं कि ]--मैंने इन्हें पढ़ाया, 
और सशद्दीत किया, तथा भक्त-पानादि से उपचित किया, परन्तु जेसे परों के 
आ जाने पर इस पच्ती आकाश में खच्छन्दता से गमन-कर जाते हैं तहत ये 
शिष्य भी अप स्वेच्छाचारी हो गये । 


टीका--शिक्षा दिये जाने पर भी विपरीत आचरण करने वाले अग्रिनीत 
क्िप्यों के बिपय से आचाये महाराज के आन्तरिक उद्गारों का इस गाथा में उलेर् 
किया है | आचार्य कहते हैँ कि मैंने इन शिष्यों _को पढाया, अर्थात्‌ अर्थसद्धित 
शाक्षों का स्वाध्याय कराया, इनको सम्यक्‌ प्रकार से समद्दीव किया अर्थात्‌ दीक्षित 
किया, फिर भक्त-पानादि के द्वारा इनका भढ्ढी भांति पोषण किया, परन्तु माता पिता 
के द्वारा छालित और पालित किये गये हस पक्षी, जैसे परों के आ जाने पर माता 
पिता के लाछलन और पालन की कुछ भी परवाह न करते हुए अपनी इच्छा के 
अनुसार आकाश भे गमन कर जाते है तद्बत््‌ ये अविनीत शिष्य भी अब खेच्छाचारी 
बन गये हैँ । यद्यपि प्रथम गाथा में भी पर्यटन शब्द आया है, परन्तु यह नगर 
की कपेक्षा से कथन किया गया है और यह्दों पर देश की अपेक्षा से भ्रमण का 
विधान है, इसलिए पुनरुक्ति दोष की सम्भावना नहीं है । तथा इतना और भी स्मरण 
रदे कि आचार्य मद्दाराज के ये उद्घार उनके पश्चात्ताप के सूचक नहीं, किन्तु ये शिष्य 
मोक्षसाधन के योग्य नहीं बने, इस जिपय का विचार करते है | जिस भ्रकार डुष्ट 
इृषभादि की बक्र चेष्टाओं का ऊपर वर्णन किया हे, ठीक उसी प्रकार अविनीत दशिप्यों 
की क्रियाओं का यहाँ पर दिग्दर्शन कराया गया है | 


हा जिस भ्रफार दुष्ट पशुओं की कुचेष्ठाओं से उनका वाहक ज्याकुल हो जाता 
है, उसी प्रकार अविनीत शिष्यों के विपरीत व्यवहार से आचार्य भी असमाधियुक्त 


हो जाते देँ | तव असमाधियुक्त दोने से वे जो कुछ विचार करते हैँ अब उस का 
दिखिशन कराया जाता है--.. 






१२१० ] उत्तरा्ययनसूत्रम- [ सप्तविशाध्ययनम्‌ 


अह सारही विचिन्तेइ, खलुंकेहिं समागओ । 
कि मज्झ दुदुसीसेहिं, अप्पा मे अवसीयई ॥१५॥ 


अथ सारथिविंचिन्तयति, खछुके'. समागतः । 
कि मम दुष्टशिष्ये-, आत्मा मेडवसीदति ॥१५॥ 
पदार्थान्‍्वय ---अह-अथ सारही-सारथि विचिन्तेह-चि-तन करता है 
खलुकेहिं-ढुछों के छाए समागओ-श्रम को प्राप्त हुए मज्क-सुझे कि-क्या प्रयोजन 
है दुद्सीसेहिं-ढुट शिष्यों से मे-मेरी अप्पा-आत्मा अनसीयई-अबसाद--ग्लानि 
को भ्राप्त होता है । 


सूलाथ--तदनन्तर उन दुष्ट शिष्यों द्वारा श्रम को प्राप्त हुआ सारधि 
विचार फरता है कि इन दुष्ट शिष्यों से घुझ्ले कया प्रयोजन है ? क्योंकि इनफे ससर्ग 
से मेरी आत्मा ग्लानि को प्राप्त हो रही दे । 

दीका--हुष्ट पश्चुओं के परिचय में आने से खेद को प्राप्त हुए बाहक की 
भाँति अविनीत शिष्यों से सेदित होते हुए गर्गांचायं मन मे बिचारने छग्रे कि जब 
अनेक प्रकार से शिक्षा देने पर भी ये दुष्ट शिष्य सनन्‍्मागे पर नहीं आते तो इन से 
मुझे क्‍या लाभ ? श्रत्युत इनके सहयास से मेरे आत्मा में ग्लानि उत्पन्न हो रही है, 
अत इनके संग का त्याग करके अपने आत्मा का बल्याण करना ही श्रेयरफर है ) 
यहाँ पर गर्गाचाय के लिए जो सारथि पद दिया है, उसका प्रयोजन केवलछ इतना ही 
है कि जैसे दुष्ट गयादि पशुओं के चछाने से सारथि यो अधिक श्रम उठाना पडता 
हैः उसी प्रकार धर्म-सारथि धर्माचाय को भी अविनीत शिष्यों को सुशिक्षित बनाने 
अर्थात्‌ धर्मयान में जोडने फे लिए अधिक श्रात होना पडता है । तथा इस कथम 
से थद्द भी प्रमाणित होता है कि जिसके सग करने से ज्ञानादि सदूगुणों का छाभ 
हो उसी का सम करना चाहिए और जिसके सहवास से कुछ छाभ न हो प्रत्युत 
हानि हो उसका सम व्ाग देना ही श्रेष्ठ है । है 

अत इस प्रकार की अगिनीत शिष्य-मण्डछी को त्याग कर तप मे श्रवृत्त 
होना ही श्रेयस्कर है, अब इस विषय मे कहते हैँ 





प्प्तविधाध्ययनम, ] हिन्द्ीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १२११ 


जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गठिगह॒हा। 
गलिंगदहे जहित्ताणं, दढं पगिण्हई तबं ॥१६॥ 
याहशा मम्त शिष्यास्तु, ताइशा गरछिगर्दभा' । 
गलिगद्दसॉस्त्यक्वा , दर्द धण्हासि तपः ॥१६॥ 
पदार्थान्यय --जारिसा-जैसे मम-मेरे सीसा-शिष्य हैं. तारिसा-रैसे दी 

गलिगदृहय-गलि गईम है गलिगदहे-गछि गईभ को जहिताण-छोड कर दृढ- 
हढता के साथ तब-तप को पणगिणहई-प्रहण करूँ उ-पाद पूर्ति मे । 

मूलर्थश--जैसे गलिगर्दम होते है ठीक उसी प्रकार के ये मेरे शिष्य हैं 
हो इनको छोड़ फर में दृढ़ता के साथ तप को ग्रहण करता हैं । 

दटीका--अख्तुत गाथा में अभिनीत शजिष्यो के लिए दुष्ट गेदेभ की उपमा 
इसलिए दी गई है फि बह बार बार ताडना करने पर भी उलटा ही चलता है और 
गचादि पशुओं की अपेक्षा गर्दुभ को नीच भी इसी लिए माना गया है. कि पह 
अल्यन्त ढीठ ह्वोता है । इसी प्रऊार जो शिष्य अविनीत हैं, गुरु जनों डी आज्ञा के 
अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत विपरीत आचरण करते हैं, वे कुशिष्य गर्देभ के समान फंह्दे 
जाते है । अत गर्देभ के समान आचरण करने वाले इन अविनीत शिष्यों से त्तग 
आकर गर्गाचारय कहते है कि इन शिष्यों को समझाने की अपेक्षा तो इनको ह्याग 
कर हृढतापूर्वक तपश्चर्या भे प्रदत्त होना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्‍योंकि यह मार्ग 
आत्म-फल्याण के अविक समीप है ) 


अस्तु, उन कुशिष्यों का त्याग करके गर्गेऋषि क्विस प्रकार से प्रथिदी पर 
पिचरने छगे, अब उसका वर्णन करते ह-.. 


मिउः सहवसंपन्नो, गम्भीरों सुसमाहिओ। 
विहरइ महिं महप्पा, सीलभूएण. अप्पणा ॥१७॥ 
त्ति वेमि। 
खल्लकिज सत्तवीसइमं अज्कयण्णं समत्त ॥९७॥। 





१२१२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ सप्ततविशाध्ययनम्‌ 


मदुर्मादवबसम्पन्न' , गम्भीर... सुसमाहितः । 
बिहरति महीं महात्मा, शीलमूतेनात्मना ॥१७॥ 
इति ब्रवीमि । 


इति ख्ल्लीय सप्तविंशमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥२७॥ 

पदार्थानिय --मिउ-झठु--और भददव-मसार्देव से सपन्नो-युक्त गम्भीरो- 
गम्भीर सुसम्राहिणो-छुसमाद्ित-सम्राधियुक्त सहिं-श्प्वी पर मह्पा-मददत्मा 
बिहरइ-पिचरसता हे सीलभूएय-शीलमूत अप्पणा-भआत्मा से सि वेमि-इस प्रकार 
मैं कहता हूँ । 

मूलायथे--मदु और मार्देव-भाव से सम्पप्त। गम्मीर और सम्राधियाला 
हो कर बह मद्दात्मा, शीलभूत आत्मा से प्थिवी पर विचरने लगा । यह 
यलुकीय सताईसयां अध्ययन समाप्त हुआ। 

टीका--उन झशिष्यों को त्याम फर आत्मकल्याण की माबना से वे गर्गाचाय 
ऋषि किस भ्रयार से प्रथिवी पर विचरने छगे, इस विपय का प्रस्तुत गाथा में प्रतिपादन 
किया गया है । जिस भ्रकार वे धाह्मवृत्ति से विनयवान्‌ थे, उसी प्रकार वे अन्तर्वृत्ति 
से भी विनययुक्त थे। तथा गम्भीरता और चित्त की असन्नता से सदा युक्त रहते 
थे अर्थात्‌ समादिितचित्त थे | तात्पय यह है कि इस प्रकार शीछ और सयम से 
युक्त अप्रतिबद्ध विहारी होकर वे प्रथिवी पर बिचरने छंग्रे | यद्यपि उक्त शुण उनमे 
पहले मी विद्यमान थे, तथापि ससगे दोप के कारण उनमें फ्छपता आने की सम्भावना 
हो सकती है. । उक्त कथन का साराश यद्द निकछता है रि जिन कारणों से आत्मा 
में असमाधि की उत्पत्ति दो तथा आत्मा फी उन्नति में बाधा उपस्थित हो, उन कारणों 
के सम्पर्क से अपने को अलग रसना सुंमुखु जीव का परम क्त॑व्य है | इस अकार 
श्री सुर्माखामी ने अपने शिष्य जम्बूखामी के श्रति कहां | इयादि--- 

|| ॥ 





सर्पदिशाध्ययच समाप्त । 


हे 22 _ऊ 





अह सोक्खमग्गगई अट्टावीसइस 
अज्म्यथां 
अथ मोक्षमागंगतिरष्टाविंशतितमसध्ययनम्‌ 





गत सक्ताईसवें अध्ययन मे सयमविरोधि शठभाव के द्याग और ऋजुभाव 
के अगीकार से साधुरत्ति के पालन “करने का. विधान किया गया है. अर्थात्‌ 
ऋजुर्भाव से पूर्वोक्त दशविव सामाचारी के पालन “करने से आत्म-शुद्धि के हारा 
मोक्षपद की भाप्ति दही सकती है, अत, इस अट्टाईंसवे अध्ययन में अब मोक्षमागे 


का बर्णन करते हैं. | यथा--- 
मोक्खमर्गगई तच्,, सुणेह. जिणमासियं । 
चडउकारणसंजु्त , नाणदंसअणर॒कख्ण. ॥१ा। 


मोक्षमागैगति तथ्यों, श्रृणुत जिनभाषिताम्‌ । 
“चतुःकारणसंयुक्तां.. , ज्ञानद्शनलक्षणाम्‌ -... ॥१॥ 
पदार्थोन्‍्चय --मोक्ख-मोक्ष मर्ग-सागे की गइ-गति को ,तच्च-सथार्थ 
जिणभासिय-जिनमाएित-...और चठकारण-चार कारण से सजुत्त-सयुक्त नाण- 
ज्ञान दुसशु-दर्शन---जिस का लक्खण-लक्षण दे सुणेह-सुनो । 


हा मूटाये--चार कारणों से युक्त, ज्ञान और दशेन जिस के लक्षण हैं, 
ऐसी जिनमापित मोक्ष की यथार्थ गति को तुम घुझ से सुनो । 


१२१४ ] उत्तराध्ययनसू्रमू- [ अशविशाध्ययनम्‌ 





टीका--भाचार्य--शास्रसार--हसे है कि अष्टविध क्‍्मों फो नाश करने 
वाली, अथवा मोक्षमागर की सिद्धि रूप, जो यथार्थ गति है बह निमभाषित है, 
अतण्ब प्रामाणिक है, तथा वद्द चार कारणों से युत्त और ज्ञान और दर्शन उसके 
आत्मभूत लक्षण हैं, ऐसी मोक्ष गति के स्वरूप पो, घुम सावधान होकर झुझ से श्रवण 
फ्रे । यव्वपि कारण का पारण नहीं होता, तथापि ज्यवह्दार नय को अयहम्बन 
करके ऐसा फट्टा गया है । “व्ययहारत फारणस्यापि कारणत्वासिधानाददीप ? कारण 
यह है कि जब अष्टयिध कर्मा का क्षय हो जाता है, तय मोशमागे वी ज्ञानादिं गति 
इत्पन होती है, तथा उस गवि फे द्वारा द्वी मोक्षमाग की प्राप्ति होती है, इसलिए 
'मोक्ष मागे की गति! यह कथन जिया है जोकि युक्तिसगत है | इससे प्रमाणित हो 
ज्ञाता है फि मोक्षमाग री गति चार कारणों से युक्त है. और ज्ञान तथा दर्शन उस 
का सखरूप लक्षण है तथा तिनभाषित होने से बह प्रामाणिक और सम्रयोपन है । 
अब सागे के पिषय में कहते हैँ, यथा--- 
नाणं च देसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिदि ॥२॥ 
ज्ञान च दर्शन चैव, चारित्र च तपस्तथा। 
एप मागे इति प्रज्ञतत, जिनेवरद्शिमि ॥शा। 
पदार्थान्थय --नाण-ज्ञान दच-और दसण-दरशन च-समुश्य अर्थ मे है 
एव-निश्चयार्थक है. चरित्त-चरिव तहा-उसी प्रकार तवी-तप च-पुन एस-यह 
मग्गु चि-मागे, इस प्रकार पतन्नत्तो-श्रतिपातन क्या है बरदमिह्िं-अधानदर्णी 
जिणेहिं-जिनेन्दर देवो ने । 
मूलाथे--अधानदर्शी, जिनेन्द्र देवों ने शान, दर्शन, चरित्र, और तप 
यद मोद का मार्ग प्रतिपादन किया है । 
टीका--जिसके ह्वारा पदार्थों के यथार्थ खरूप का बोध हो, इसे ज्ञान 
कहते हैँ । तातये यह है कि ज्ञानावरणीय फर्म के वयोपशमभाव से जो मत्यादि 
ज्ञान उत्पन्न होते हैँ, वह ज्ञान है| तथा दशनायरणीय कम के क्षयोपशमभाव से 
जो सामान्य ज्ञान उत्पन होता है वह दरशेन है । इसी प्रकार चरिज्रमोहनीय थे 
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क्षयोपशम से जो सामायिक आदि चरित्र की उपलब्धि द्ोती है वह घरित्र है, एपं 
पुरातन फ्मों या क्षय फरने ये लिए हादश प्रशार थी जो तपस्या ब्णन की सई 
है थद्दी तप है । इस प्रसार पैरल्यटशी-प्रधानद्रष्ट निनेन्द्र देवों मे ये पूर्वोक्त चार 
मोक्ष के फारण घतलाये हैँ अर्थात्‌ सम्यक्‌ झ्ञान, सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ चरित्र और 
सम्यष्‌_ तप, इन चायें के द्वारा मोअ की उपलब्धि हो सकती है । यथपि मूल गाया मे 
सम्यप्‌ पद वा उट्ेस नहीं है तथापि 'बरदर्शि-प्रतिपादित' ऐसा पहने से, सशय, विपयेय 
और अनध्यपसायात्मक मिथ्या शान की निवृत्ति दो जाने पर परिशेष में सम्यफू- 
शानादि दी डिये जाते हैं। तथा चरित्र से प्थक्‌ जो तप का प्रद्ण फिया है: उसका 
तात्पय पर्म-क्षय में तप फो प्रधानता देना है अर्थात्‌ तप के द्वारा कर्मा का विशेष छय 
दोता हैं। एय 'निन इस शन्द के प्रहण से मोक्षमार्ग वी सप्रयोज़नता सिद्ध की गई है । 
अप मोक्ष पे उक्त चां कारणों के अनुमरण का फल घणन फरते हैँ यथा--- 
५ [. ९ चरित्ते 
नाणं च दंसर्ण चेव, चरित्तें च॑ तवो तहा। 
4 ०० शशि. 
एये मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोस्गंई ॥8॥ 
ज्ञान च दशेन चेव, चारित्रं च तपस्तथा। 
एत॑. मार्गमनुप्राप्ता,, जीवा गच्छन्ति सुगतिम्‌ ॥श॥ 
पदार्थास्थिय “--नाण-शान दसण-दर्शन चु-और चरित्त-चारित्र सहा- 
उसी प्रवार तवो-तप एय-इस मरण-सागे यो अणुष्पत्ता-आश्रित हुए जीवा-तीय 
सोरगइ-सुयति यो शब्छम्ति-घले जाते हैँ. एद-नि्धाग्ण में चु-ममुथय अर्थ में हैं । 
ल्‍्‌ हक .# 
मूले--इस गान, दशन, चारित्त और तप के आधित हुए जीव सुगति 
हो प्रण दो जाते हैं । 
टीका--शालझर फछवे हू कि जिन जीों ने शान, दर्शन, चरिएर और 
रेप या सम्यपूदया जाराधन फिया है, ये जीव मोश्ष को आम दो गए । वाल 
यह हे वि एइशनादि की मम्यप्‌ आरपना फा फछ मोक्ष है। स्पेनाक़ सूतर में सुग्वि 
पी स्यागया चार प्रपार से फी ह श्मम प्रयम मिद्धों की मुगति हट 


*+ अक्तारे सोमाई आपहकता, त--फीद सीगओी, दे समा उूझप उपझझ सो, मापश 
--मिद्ध सोग्गठी, खोच्ण्ल, 
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अब क्रम प्राप्त ज्ञान का वर्णन करते हैँ-- 
तत्थ पंचविहं नाणं, सुय॒ आमभिनिवोहियं |. - 
ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवर्ल ॥शा 


तत्र॒ पचविर्ध॑ ज्ञान, श्रुतसाभिनिवोधिकत्‌.। 
अवधिज्ञान तु॒तृतीयं, मनोज्ञान च केवलूम ॥9॥ 
पदार्थोन्‍्चय ---तत्थ-उन से नाशु-ज्ञान पचविद्द-पॉँच प्रकार का है 
सुयं-श्ववक्ञान आमिनिवोहिय-आमिनियोधिकज्ञान तु-और तहय-तीसरा 
ओदि्नाणु-अवधिज्ञान मशनाणु-मन पर्यवज्ञान चू-और क्केवल-फेवलज्ञान । 


मूलार्थ--उन में ज्ञान पाँच प्रकार का है, यथा--श्रुतज्ञान, आमि- 
नियोधिकशान, अवधिज्ञान, मन!पर्याय और केवल ज्ञान । 


टीका--अ्स्तुत गाथा मैं ज्ञान के श्रुति, मति, अवधि, मन पर्याय और 
केबछ--ये पाँच भेद बतलाये हैं.। अक्षसश्व॒व आदि भेदों से शुतज्ञान चौदद प्रकार का 
है । सन्मुख उपस्थित हुए पदार्था के खरूप को जानने धाला ज्ञान आभिनिवोधिक 
या मतिज्ञान क्हछाता है. । नीचे नीचे विशेष गति करने वाला तथा रूपी द्रब्यों को 
जानने घाढा ज्ञान अवधिज्ञान है । एवं मनोद्रव्य पर्गणा के पर्यायों को जानने बाढा 
मन पर्यवज्ञान है और केबल पदार्थों के खरूप को जानने बाला तथा मन की 
सद्दायता के बिता छोकाछोक के समस्त द्रव्य और पर्यायों का अवभास करने वाला 
केवलक्षान है | यद्यपि नन्‍दी आदि सूतों में पहले मतिज्ञान का उल्धेस़ किया है, 
और इस गाथा में प्रथम श्वतज्ञान का उलेस है, तथापि श्रुव का प्रथम उल्लेख करने 
का यहाँ पर प्रयोजन केवल इतना द्वी है कि “इन पाँचों ज्ञानों में श्रुसक्ञान उपकारी 
होने की दृष्टि से प्रधान है” इस बात को ध्यनित करना । 'ज्ञायतेडनेनेति शानम्‌? यह्द 
शान शब्द की व्युपत्ति है । यहाँ पर इतना ध्यान रदे कि ज्ञान के ये पाँचों भेद 
क्षुयोपश्म भाव की विलक्षणता की अपेक्षा से माने गये हैं | 

अब ज्ञान और उस के भम्बाधी ज्षेय पदार्थों के बियय से कुछ और 
विशेष कहते हैं- 
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. एये पंचविहं 'नाणं, दृव्बाण य शुणाण य। 
पज॑वाणं च सब्वेसिं, नाणं नाणीहि दंसियं ॥५॥ 


एतत्पचविध॑ज्ञानं, द्रव्याणां च शुणानां च। 
पर्यायाणां च सर्वेपां, ज्ञान ज्ञानिभिदेशित्तम ॥५॥ 
पदार्थान्वय “--एय-यह अनन्तरोक्त पचविह-पद्चविध नाण-क्ञाव 
दुब्वाए-दब्यों का ग-और शुशएण-शु्णों का य-तथ सब्बेसि-सबे पलवाएं- 
पर्यायों का नाणू-क्ञान नाणीदहि-ज्षानियों ने दसिय-उपदेशित किया है य- 
समुधयाथेक है । 
मूलार्थ--आ्ञानी पुरुषों ने द्रव्य, गुण और उनके समस्त पर्यायों के 
शानाथ यह्‌ पूर्षोक्त पाँच प्रकार का ज्ञान बतेलाया द्दै । 
टीका--प्रस्तुत गाथा में द्ृ्यगुण और पर्यायरूप झ्षेय वत्त्व में ज्ञान फी 
उपयोगिता का दिग्द्शन कराया है । पूर्योक्त पाँच भ्रकार के ज्ञान का उपयोग द्रव्य, 
शुण और पर्याय में स्या जाता है अथात्‌ द्रव्य, गुण और उन फे पर्यायों फे जानने 
के लिए,द्वी उक्त ज्ञानपत्बक की आवश्यकता को श्ञानियों ने बतहार्या है । पृफ ही 
पदाथे फी बदलती हुई अवस्थाओं फो पर्याय फहते हैँ । एय द्रव्य, गुण और पर्याय ये 
परस्पर में एक दूसरे से भिन्न अथवा अभिन्न हैं। 
आय दृब्य, गुण और पर्याय का लक्षण घतलाते हूँ | यथा--- 


शुणाणमासओ दब्बं, एगद्व्वस्सिया शुणा। 
छक्खर्ण पजवाणं तु, उमओ अस्सिया भवे ॥छ॥ - 


गुणानासाश्रयो. द्वव्यं, एकद्वव्याश्रितागयुणाः । 
' “लक्षण पयायाणां छु, उभयोराश्रिता भवन्ति ॥दष॥। 
पदार्धान्‍्चय --गुणयाय-शुर्णो का आसओ-आश्रय दब्बं-द्धव्य है एग- 
द्व॒स्सिया-एक द्रव्य के आश्रित गुणा-शुण हैं उम्ओअस्मिया-दोनों के जो 
आशित भवे-द्दोना यह पद्रवाण-पर्यायों का लक्खणु-लक्षण है । 
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मूठभे--बुर्णों के आमय को द्रब्य कहते हैं, तथा एक द्रव्य के आभित 
जो [ वर्ण रत्त गन्धादि तथा ज्ञानादि धर्म ] हों दे शुण हैं और द्रव्य तथा गुण 
इन दोनों के आश्रित होकर जो रहें, उन्हें पर्याय कहते हैं। 

टीका--शुण और पर्याय को जो धारण करे वह द्रव्य है--[ शुणपर्यायवदू 
द्रव्यमू ] | वहाँ सहभावी धर्मों को गुण और क्रमभावी धर्मो को पर्याय कहते हैं: | 
जैसे आत्मा एक द्रव्य है, उसके ज्ञानादि गुण है और कर्म के वश से उस की 
भनुष्य-तिय॑चादि जो भिनर भित्र अवखायें है, वे उसके पर्याय कहे जाते हूँ ! यहाँ पर 
इतना स्मरण रहे कि द्वव्य और पर्याय एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं है । तथा ये पररपर 
में भेद अथवा अभेद्‌ दोनों को लिए हुए हूँ अथोत्‌ कथचित्‌ भिन्नामिन हैं। तथा जिस 
अकार द्रव्य के पर्याय होते हूँ इसी प्रकार गुणों के भी पर्याय हूँ, तात्पर्य यह हैः कि 
जैसे गुण द्रव्य फे आश्रित हैं बैसे दी पर्याय द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित हैं.। यहाँ 
पर द्रव्य अधिकरण है, गुण और पर्याय आधेय हैं और वे द्रव्य से सर्वथा भिन्न नदी । 
अब द्रव्य के भेदों का वर्णन करते है | यथा--- 


धस्मो अधम्मों आगासं, काठो पुग्गल-जन्तवो । 
एस लोगो त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं. बरदंसिहिं ॥»॥ 


धर्मो5धर्म आकाश, काल' पुदूगलजन्तवः । 
एप लोक इति बज्ञप', जिनेवरद्शिमिः ॥७ 
पदार्थान्बय --धम्मो-धर्म अधम्भो-अधर्म आग्रास-आकाश कालो-फाल 
पुर्गल-पुद्व७ जन्तवो-जीव एस-यद पड्‌द्॒व्यात्मक लोगो चि-छोक, इस प्रकार 
पन्नत्तो-प्रतिपादन किया हैं वरद्सिदिं-श्रेष्दर्शी जिणेहिं-जिलेन्द्रों ने । 
मूलाथे--फेयलूदर्शी जिनेन्द्रो ने इस छोक को, धरम, अधर्म, आकाश, 
काल, पुद्ठल और जीए--इस प्रकार से पद--द्रव्य--रूप प्रतिपादन किया है। 
टीका--भस्तुत गाया मे द्व॒व्यों के वर्णन के साथ साथ छोक का भी 
निर्देश कर दिया गया हे | यथा--धर्मास्तिकाय, अधम्मोस्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
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काहद्रव्य, पुद्ृछास्तिकाय और जीवासिकाय इन पडद्र॒व्यों का समुचय यह्‌ लोक है। 
अथवा यू कहें कि यह छोक धर्मादिपडृद्रव्यात्मक है | तातये यह है कि जितने 
छ्लेत् मे ये द्रव्य हों उसे लोक कहते हैं | इसके विपरीत अर्थात्‌ जहाँ पर उक्त 
द्व्यों की सत्ता न हो बह अलोक है । तात्पये यह है. कि थहाँ पर एक मात्र 
आकाश द्वव्य ही होता है, अन्य पॉँच द्वव्यों का वहाँ पर अभाव होता है। तथा 
काल को छोडकर अन्य धर्मादि पाँच द्वव्य असिकाय के नाम से प्रसिद्ध है और 
“काल फेयल द्रव्य के नाम से व्रियात है। क्‍योंकि धर्मादि पाँचों द्रव्य, सप्रदेशी-+- 
प्रदेश घाले---हैं. और काल-द्रव्य अप्रदेशी है | यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे 
फि 'अर्तिसझाय यह जैन दशन का घहुप्रदेशवाची पारिभाषिक शब्द है | इसका--- 
[ अस्ति--है, काय--बहुप्रदेश, जिनके ऐसे पदार्थ, ] यह व्युलत्तिलभ्य अर्थ है | 
इसके अतिरिक्त पुद्रल को छोड़कर शेप धर्मादिं पाँच द्रव्य अरूपी ८ और पुद्ठल 
द्रव्य रूपी है | इस प्रकार से केवलछदर्शी भगवान्‌ जिनेन्द्र ने इनका अतिपादन फ़िया है । 
अब इनके सरयासम्बन्धी भेद का वणेन करते हैँ-- 


धम्मो अधम्मो आगासं, ठव्वं इक्किक्रमाहियं । 
अणंताणि य दव्वाणि, कालोपुगलजंतवो ॥८॥ 


धर्मोष्चर्म आकाश, द्रग्यमेकेक्माख्यातम्‌ । 
अनन्तानि च॒ द्वव्याणि, कालपुदूगलजन्तवः ॥दा। 
पदार्थान्वय/--धम्मी-धर्म अधस्मो-अधम आगास-आकाश दब्ब-द्वव्य 
इकियि-एक एक आदिय-कद्ा गया हे य--और अणताणि-अनन्त दुष्प्राणि-द्वव्य 
कालो-काल पुरगल-पुद्छ जन्तवो-जीय है । 
मूहार्थ--धर्म, अधर्ग, और आऊाण ये तीनों एक एक द्रव्य है, तथा फाछ, 
पुद्ठल और जीप ये तीनों अनन्त द्रव्य हैं। अर्थात ये तीनों दरत्य, सरया में अमस्त हैं। 
टीफा--प्रछुत गाथा मे द्रव्यगत सख्या का विचार किया गया ह्टै। 
धर्मालिसय, अधर्मालिफाय और आाकाशास्तिकाय ये तीनों एक एक द्रव्य है अर्थात्‌ 
इनकी सख्या एक से अधिक नहीं और काल, पुद्कल एब जीव-आत्मा, ये तीनों 
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अनन्त हैं । इनमें काल-द्रव्य तो अतीत और अनागत काल की अपेक्षा से अनन्त 
कहा है और पुद्ल तथा जीव द्रव्य सरया मे अन-त हैं | यद्यपि एक आत्मा को 
असरयातप्रदेशी माना है तथापि सख्या में जीव द्रव्य अनन्त हैं और अनन्त 
आत्माएँ इस लोक में विराचमान हैं | इनमे झुद्ध आत्मा तो सोक्षखरूप मे निवास 
करते हैं और अछुद्ध आत्मा ख-स्त-क्र्मानुसार देय, महुष्य, नरक और तिर्यक्‌ू-गति 
में अमण कर रहे हैं । यद्यपि आकाश-द्रव्य भी अनन्त है, वथापि लोकाकाश फी 
अपेक्षा अथवा निरश दवोने की अपेक्षा से एक प्रतिपादन जिया गया है। इसी प्रकार 
धममं और अधम द्रव्य के बिपय में भी जान लेना चाहिए | 


अब ग्ल्येक द्रव्य का छतण हारा वर्णेन करते हैँ--. 


गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणों । 
भावणं सब्बदव्वाणं, नह ओगाहलक्खणं ॥९॥ 


गतिलक्षणस्तु. धर्म , अधर्म,. स्थितिलक्षण । 
भाजन सर्वद्वव्याणां, नभोज्वगाहलुक्षणम्‌.. ॥९॥ 
पदार्थान्बय ---गढलक्खणो-गतिलक्षण धम्मो-धर्मोसिकाय है. उ-और 
ठायलक्खणो-स्थानलक्षण अधम्मो-अधर्मास्तिकाय है भायणु-भाजन सब्बदव्याण- 
सब द्रव्यों का नह-आकाश दे ओगाहलक्खण--अवग्राइ उसका लक्षण है | 
सूलाथे--गति--चलने--मे सहायता देना, धर्मास्तकाय का लक्तस 
है, स्थिति--ठह्ने--मे सहायक होना अधमोखिकाय का लक्षण है। सर्च 
द्रब्योँ का भाजन आझाश द्रव्य है। सब को अवकाश देना, उसका लक्षण है । 


टीका--जिसके ट्वारा वस्तु का स्वरूप जाना जाय उसको लक्षण कहते 
है । प्रस्तुत गाथा में घमे, अधर्म और आकाश इन तीन द्र॒व्यों के रक्षण चतलागे 
गये हैं. । जीव और पुद्छ की ग्रतिरूप क्रिया में सहायता पहुँचाने वाल्य द्रव्य 
भर्मास्तिकाय है, अत उसको ग्रतिलक्षण कद्दते हैँ | तिस अकार मत्स्य के गमनागमन 
में जल सहायक द्वोता है अर्थात्‌ जरू के विना जैसे ब्रद गमन नहीं फर सकता; 
इसी प्रकार जीव और पुद्ठल द्रव्य भी धर्मद्रव्य फे बिना गमन नहीं कर सकते । 
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तासये यह्‌ है. कि जीव और पुद्कछ की गति घम-द्रव्य का आशित्त है। इसी प्रजार जी 
और पुढ़ल की स्िति से सहायता देने चाछा अधमै-द्रव्य है.। इसलिए उसको स्थितिलक्षण 
कहा है। जैसे धूप मे चलने वाछे पथिक को विश्राम के लिए वृक्ष फी सघन छाया 
सहायक होती है अर्थात्‌ उसकी स्थिति में कारणभूत होती है, उसी प्रकार जीव और 
भुद्वल की स्थिति में सहायक होने बाला अधर्म-द्रव्य है। समल पदार्थों का आधारभूत 
आकाश द्रव्य है. अतएवं 'सब को अवकाश देना' उसका छक्षण दे अर्थात्‌ जिसमे 
सर्च द्रव्य रहते दे चह आाकाश है | तातये यह छे कि आकाश सब का आधघार है 
और शेष द्रव्य उसके आपैय हैं. । 7 * 
अब फिर कहते है--- 


वत्तणालक्खणो काछो, जीवो उदबओगलक्खणो । 
नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुह्ेण य॥१०॥ 
वर्तनालक्षणः.. कालछः, जीव. उपयोगलक्षणः । 
ज्ञानेन _ दशनेन च, सुखेन च दुःखेन च॥श्गा 
पदार्थान्‍्वय --बत्तणालक्खणो-वर्तनालक्षण काली-काऊ है जीवो-जीय 


उवओगलक्खणो-उपयोगलक्षण बाला दै नाणेण-श्वान से च-और दसणेण-'दशेन 
से सुहेण-सुछ से य-ण दुह्देश-ढु स से---जीय जाना जाता है य-सघुच्यय अर्थ में है 


भूलाधे--बतैना काल का लक्षण है, उपयोग ( श्ञानादिव्यापार) जीव 
का रक्षण है और बह ( जीव ) ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख से जाना जाता है। 

टीफा--पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तन से ससय की जो गणना की जाती 
है उसे बर्तता कहते है। यह 'बर्तना” ही काल का छक्षण है | तातये यह है कलि 
जिस जिस ऋतु मे जो जो भार उत्न्न होने वाले होते हैँ, औपचारिकनय के मत से 
उन उन भावों का कतो काक-द्रव्य दी माना जाता है, क्‍योंकि सर्व द्रव्यों मे काल-हृष्य 
बते रद है और इसी फारण से द्रव्यों भे नूतन और पुरातन पर्याय उत्पन्न छोते हैं) 
उन सब का कतो काछ द्वी है, अतएव ऋतु विभाग से जो, शीत आतपादि पर्योयो--. 
देशाओं की उत्पत्ति होती है, उन सब का कारण काल-द्रव्य दी है| तथा उपयोग 
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अर्थात्‌ ज्ञानाटि व्यापार जीय का लक्षण है । यह जीव ज्ञान [ विशेषम्राददी ], दशेन 
[ सामान्यप्राही ], सुस [ आनदरूप ] और दु स [ आइुछतारुप ] से जाना जाता 
है । तात्पये यह है कि ज्ञान, दंशेन, सुस और दु सर ये चारों लक्षण अजीब पदार्थ 
मे नहीं हूँ और विपरीत इसके सजीब पदार्थ मे ये पाये जाते हैँ | इससे सिद्ध दोता 
है कि ज्ञानादि लक्षण जिस मे हो वह जीव है । 

अब शिष्यों की विशेष दृढता के लिए जीव का छक्षणा-तर कहते है--- 


नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 
बीरियं उवओगो य, एये जीवस्स रुकक्‍्खणं ॥११॥ 


ज्ञानं च दर्शनं चेव, चारित्र च तपस्तथा । 


चीर्यमुप्योगश्र » एतजीवस्य लक्षणम्‌ ॥११॥ 

पदार्थोन्‍्चय ---नाण-क्षान च-और दसण-दर्शन च-पुन एब-अपषघार- 
णा्थे में है चरित्त-चारित तद्दा-तथा तवो-तप बीरिय-बीय य-और उपओगो- 
उपयोग एय-यदद जीवस्स-जीवका लफ्खण-लक्षण हे । 

मूलार्थ--शान, दशन, चारित्र, तप, यीर्य और उपयोग--यें सब जीव 
के लक्षण हैं। 

टीका--अस्तुत गाथा में जीव के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन किया गया है | 
ज्ञान, देशन, चारित्र, तप, थीर्य और उपयोग ये सब जीव के असाधारण लक्षण हैँ, 
क्योंकि जो द्रव्य-आत्मा है बद निश्चय द्वी ज्ञान और दर्शनात्मा से सयुक्त है या 
वीर्यात्मा आदि भी साथ ही में है, इसी द्ेतु से सूजकार ने बीर्य तथा उपयोग को 
जीव का लक्षण पफद्दा है । यद्यपि वीये जड़ पदार्था मे भी विद्यमान है, परन्तु वह 
बीर्य-शूयता गुण वाला है, अतएवं साथ में उपयोग पद का एद्ठेस़ किया है ताकि 
जड़ पदार्थ की व्याध्त्ति छो जावे । कारण यह दे कि धीय और उपयोग--ये दोनों 
जीववच्त्व फो छोड फर अन्यत कहीं पर नहीं रहते । इसके अतिरिक्त उपयोग में 
ज्ञान और दर्शन का तथा वीर्य में तप और चारित का अन्तर्भीब कर के, पीर्य 
और उपयोग यद्दी जीव का यथार्थ लक्षण माना गया है । वीये की उत्पचि का 
कारण वीर्यान्तराय कर्म का क्षय, अथवा क्षयोपशम भाष है । 
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दी िशपिे॑िक्‍सपििशिडिएजफए ८ 


ह स्व युदंठ केहा के दिपय में कहते हैं--- 
सददन्धयार-उज्ञोओ , पमा छायाउञ्तवो & वा । 
वण्णरसगन्धफासा , पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥१४५॥ 


शब्दोउन्धकार उद्योतः, प्रभाव्छायाउडतप इति वा । 
चर्ण-रस-गन्ध-स्पशाः , पुद्रछानां छुलक्षणम्‌ ॥१शा 
पदार्थान्चय --सद-शब्द अन्धयार-अन्धकार उज्ोओ-उद्योत पमरा-प्रमा 
छाया-छाया आतवी-आतप बा-समुच्ययार्थक है वण्णु-वर्ण रस-रस गन्ध-गन्ध 
फासा-सरे पुरगुराणं-पुद़लों का लवखणु-रक्षण है तु-पुन इति-आद्य्थक है. । 
मूछाबे--छच्द, अन्धकार, उधोत--अ्रकाश, प्रभा--कान्ति, छाया, 
आतप, पी, रम, गन्ध और स्प्े। ये सब पुद्दल के रूचण हैं । 


«... टीका--पुदल--यद जड़ पदार्थों में प्रयुक्त दोने बाला जैनदर्शन का 
पारिभाषिक शब्द है। शब्द, अन्धकार और उद्योत आदि सब पुद्ठछ के ही शुण हैं, 
और इन्हीं से पुद्टल-द्रब्य छक्षित दो रहा है, इसलिये ये सब इसके छक्षण हैं, 
तथा पुहुलद्वव्य के मूर्त होने से शब्दादि भी मूर्त हैं। इसी प्रकार चन्लुरिन्द्रिय फे 
पिषय होने से अन्धकार, उद्योत और प्रभा आदि पौद्लिक द्रव्य हैं.। तथा कितने ही 
पिद्दान्‌ अन्घकार फो अभाष रुप मानते हूँ, परन्तु विचार-दृष्टि से देर जावे तो उनका 
यह कथन प्रामाणिक और युक्ति-समत नहीं है। अन्धवार, अभावरुप नहीं, किन्तु 
भाष-रूप पदार्थ है, इसी आशय से सूत्रकार ने अन्धकार को पौद्गलिक द्रव्य स्वीकार 
क्या है। तथा ददद फे विषय में भी यही व्यवस्था है, अर्थात्‌ शब्द भी गुणरूप 
नहीं, डिन्तु पौद्धलिक्रूप खतत द्रव्य है! | विपरीत इसके जो छोग शब्ट फो आकाश 
का शुण सानते हूँ, वे भ्रान्त से प्रतीत दोते हे, फारण यद्द हे कि आकाश अमूततपदार्थ 
है और शब्द मूर्त है, मूतैपदार्थ अमूर्त का गुण हो नहीं सकता | इसलिए शब्द को 
आमसाश या गुण मानना ठीक नहीं, झिन्तु शब्द, पौद्चलिक अर्थात्‌ पुद्ल का पर्याय 
नि ह अर जप ककी- (मन 2206 0027 22600 / पक अकाल कक 25:00 :7 7 कक 20 0 20 


$ मैयाविकों ने पद को झाकाश का गुण माना है--शम्दयुणकमाकाशाम्‌' । परस्थु 
जैनपर्शन को यह भ्रमिमत नहीं हे। उसके मत में सो शब्द पौहछिरक द्म्प है। इस सिद्धास्त को 
अर्तेमान समय का प्रामोफोन का आविष्कार प्र्यक्तरूप से प्रमागित कर रहा है। 
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है-.-यद्दी मानना युक्ति और प्रमाण-स्तगव है | इस विपय की अधिक चर्चा देसने 
की जिज्ञासा रखने थाले पिद्यान्‌ स्थाह्मादमजरी, रत्नाकरावतारिका और सन्मतितर्क 
प्रश्नुति अन्थों का अवछोकन करे | 
इस प्रकार द्रव्य के लक्षण और गुणों का निरूपण करने के अनन्तर अब 
पर्याय के विपय में कहते हैं-.- 
एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य। 
संजोगा य विभागा य, पत्जवाणं तु लक्खणं ॥१३॥ 
एकत्व च एथकृत्व च, संख्या सस्थानमेव च । 
सयोगाश्र. विभागाश्च, पर्यायाणां तु लक्षणम्‌ ॥१श॥ 
पदार्थान्‍्बय --एगच-एकत्न च-और पुद्धत्त-प्रथक्‍्व च-पुन सखा- 
सख्या य-और सठाण-सस्यान एय-निश्चय अये में है सजोगा-सयोग य-और 
विभागा-विभाग य-समुघय में हे पञवाण-पर्यायों का तु-पादृपूर्ति में 
लक्खण-लक्षण है । 
मूलार्थ---एकत्व--इकहा होना, एथक्त्व--झुद़ा होना, सरया, सान-- 
आकार, सयोग और विभाग, ये सय पर्यायों फे लक्षण अर्थात्‌ असाधारण धर्म हैं। 
टीका--अस्तुत गाथा मे पर्यायों के लक्षण बतलाये गये है । द्रण्य मे अनेक 
प्रकार फे जो परिवर्तन होते हैँ, वे द्वी पर्याय के नाम से असिद्ध दें। जैसे कि, 'सत्‌! 
यह द्रव्य का रक्षण है और “सत्त! उत्पाद, व्यय और भौव्ययुक्त दी माना जाता है। 
अत द्रब्य में जो उत्पाद और ध्ययरूप धर्म उत्पन्न द्वोते हूँ, उन्हीं को पर्याय कहते 
हैं. । तथा पुहल-द्रव्य के सत्‌ होने पर भी परमाणुओं का एकत्र होना, अथवा 
प्रथकू-श्थक्‌ दोना, एवं सर्याबद्ध दोना, तथा आकारयुक्त होना, था सयुक्त-सयोगरूप 
होना और विभक्त-निभागरूप दोना--ये सब पर्याय के दी असाधारण धर्म हैं, 
अतपएब इन को पर्यायों फा लक्षण बतछाया गया है । उपर कहा जा चुका है कि 
सहभायी धर्म, गुण, और क्रममावी धर्मों को पर्याय कहते हे | जैसे झि एक ही 
पुद्दल-द्वृव्य मे क्मपूर्पफ़: अनेक प्रकार के एक्त्व--एथकत्वादि भाव उत्पन और 
पिनष्ट द्वोते रहते हूँ, बस, ये ही पर्याय कह्दे जाते हैं। द्रव्य नित्य है और 
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पर्याय अनिद्य हैं। कारण यह है कि उत्पाद और व्यय के द्ोने पर भी द्रव्य की सत्ता का 
अभाव नहीं दोत । जैसे कि सुवर्ण--पिड से कटकरूप का उत्पाद और कुडलरूप का 
विनाश होता है, परन्तु उत्पत्ति और पिनाञ के होने पर ख्ण अपने मूल-स्वरूप से च्युत 
नहीं होता अपितु अपने मूलरूप से सर्वदा स्थित रहता है। पसमाणुओं के समूह का एकत्र 
होकर घडे का आकार वन जाना एकत्व है, और परमाणुओं के समूह का बिखर 
जाना प्रथकर्व है | इसी प्रकार सयोग और प्रिभाग के विपय में समझ लेना चाहिए, 
और “च' शब्द से नवीन और पुरातन अवस्था-रूप पर्यायों की कल्पना कर लेनी चादिए। 

इस भ्रकार ज्ञान का वर्णन करने के अनन्तर अब दरशन के परिपय में 
कहते हैँ । यथा-- 


जीवाजीवा य वन्धो य, युण्णं पावा55सवो तहा । 
सेवरो निर्जरा मोक्खो, सन्त्येए तहिया नव ॥१४॥ 


जीवा अजीवाश्न वन्धश्च, पुण्य॑ पापालचो तथा । 
संवरो निजेरा मोक्षः, सन्‍्त्येते तथ्या नव हश्शा 
पदार्थान्चय --जीवा-जीव य-और अजीवा-अजीव य-तथा बन्धो- 
बन्ध पुण्णु-पुण्य तहां-लथा पाया-पाप आसवो-आस्रव सबरो-सबर निम्ञरा- 
निर्मर मोझखो-सोक्ष एए-ये तुहिय[-तथ्य--पदार्थ नव-नौ मस्ति-हैं । 
मूछाथे--जीउ, अजीब) घन्ध, पुण्य; पाप, आसव, सम्बर, नि्जेरो 
और भोत्त ये नो पदाणे हैं। 
टीका--जीव---एक्ेन्द्रियादि, अजीच---धर्मास्लिफाय आदि, चन्‍्ध--जीव 
और कर्म का अद्यस्त-->ठेपरूप, पुण्य---शुभ---प्रकृतिरूप, पाप---अशुभप्ररृतिरुप, 
आखब--फर्मो फे अनेकमाग, सबर--आश्रय का निरोध, निर्जरा--आत्मा से 
फर्मद्छकों का अलग छोना, मोक्ष--घाति-आधाति समस्त कर्माणुओं का समूलघात,” 
ये नौ पदार्थ जिनेन्द्रभगवान्‌ ने भव्य जीयों के कस्याणार्थ वर्णन किये हैं । तथा घास्तव 
में तो जीच और अजीब ये दो द्वी मुख्य पदार्थ हैं, अन्य समझा इन्हीं मे अन्त्मोव 
दो जाता दे । तासये यह है कि इन्हीं दो के समिश्रण से बन्धादि अन्य पदार्थ घन 
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ज़ाते हैँ । ये सब झेय हैं | इसी लिए प्रस्तुत गाथा मे ज्ञान फे अनन्तर इनका वर्णन 
किया है । तथा उक्त तत्त्वों का वर्णन-क्रम भी अमिप्राय से युक्त है। यथा---जीव- 
सचेवन पदा्थ--के पीछे, अजीव---जड़ पदार्थ--कछा वर्णन, और ज्ीय के मिछने से 
सनन्‍्ध, एव पुण्य पाप से आश्रव, और सबर से मोक्ष का दोना इत्यादि | यहाँ पर 
इतना और स्मरण रस़ना चाहिए कि जघन्यता से तो जीव और अजीब ये दो दी _ 
पदार्थ हैँ, मध्यमसरण से नौ और उत्कृष्टहप से पदार्थ अनन्त हैं । 

आअब उक्त पदार्थों के जानने का फल बतछाने के निमित्त प्रथम सम्यक्‍त्व 
के खरूप का वर्णन करते हँ--- 


तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उबएसणं । 
भावेणं सदृहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहिय॑ ॥१५॥ 


तथ्यानां तु॒भावानां, सद्भाव उपदेशनम्‌ । 
भावेन श्रदृदूधत', सम्यकत्व तद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थोन्चय ---तहियाण-ठथ्य भावाण-भाषों के सब्भाषे-सद्भाव में तु- 
जो भी उवएसण-उपदेश है भावेश-अन्त करण से सहृद्दतस्स-श्रद्धा करने वाले का 
सम्मत्त-सम्यकत्व त-वद्द वियाहिय-कथन किया गया है। 


मूलार्य--जीवाजीवादि पदार्थों के सद्भाव में खमाव से या किसी के 
उपदेश से भावषुवफ जो थद्धा, उसे सम्यक्त्व कहते हैं | 

टीका--अस्त॒त गाथा में सम्यक्त्व के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 
जीवाजीवादि पदार्थों के विषय मे गुरुजनों का जो सदुपदेश है, उसको अन्त करण * 
से मानते हुए अर्थात्‌ उस पर अपनी विशिष्ट श्रद्धा रखते हुए भोहनीयकर्म 
के क्षय या क्षयोपशमभाव से अत करण में जो अभिरुचि पैदा होती है, उसी 
को तीथ्थैंकरों ने सम्यक्त्व कह्या है। यदि सक्लेप से कहें तो तत्त्वाथविपयक श्रद्धाम को 
सम्यगृद्शन या सम्यक्त्व कहते हैं, और बद्द आत्मविकास की प्रथम भूमिका है अर्थात्‌ 
चौदद शुणरस्थानों मे से अविरति---सम्यगूद॒ष्टि नाम का जो चतुर्थ गुणस्थान है, उससे 
आत्मविकास का आरम्भ होता हे और पद सम्यकत्वमूलक दी दोता है । 


र२ 
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जब सम्यक्त्व के भेदों का वर्णन करते हैं-- 


निसग्गुवएसरुई. , आणारुई सुत्तीयरइमेव । 
अभिगम-वित्याररुई, किरिया-संखेव-धम्मरुई ॥4 ६॥ 
निसगोपदेश-ुचिः., आज्ञा-ुविः सूत्र-वीज-रुचिरेव । 
अभिगम-विस्तार-रुचिः, क्रिया-संक्षेप-धर्म-रुचि' ॥एद॥ 
पद्म्थोन्‍्वय,---निसग्ग-निसरगरुचि उप्रएसरुई-उपदेशरूचि आणारुई- 
आश्ञारुचि सुच-संत्नरुचि वीयरुई-तीजरुचि एव-समझुश्य अर्य मे है अमिगम- 
असिगमरुचि विस्थाररुई-विस्ताररूचि. फ्रिरिया-क्रियारुच सखेब-सक्षेपरुचि 
घम्मरई-धमेरुचि । 
मूलाथे--सम्पक्त्प दस प्रकार का है, यधा--१--निम्तर्गरचि, २-- 
उपुदेशरुचि, २--आज्ारुचि, ४७--सन्नरुचि, ५--पीजरुचि, ६--अमिगमरुचि, 
७--विसाररुचि, ८--क्रियारुचि, ९-- सक्षेपरुचि और १०--ध्मेहचि । 
टीका--भअस्तुत गाथा में सम्यक्त्थ के भेदों का लामपूर्वक निर्देश किया 
गया है, यथा निसगगेरुचि-सम्यक्त्थ और उपदेशरुचि-सम्यक्स्व इत्यादि । धर्म में 
> यथाये अभिरुचि का होना सम्यकत्व हैं ] बह रुचि, खभाव से वा उपदेश से उत्पन्न 
होदी है, तथा निमित्त-भेद को लेकर वह अनेक प्रकार वी हो जाती है । इसी अपेक्षा 
से प्रस्तुत गाथा मे उसके वक्त दस प्रकार के भेद बतलाये हैं. । परन्तु इतना ध्यान 
अचइय रहे कि यद् रुचि-भेद केबछ व्यवद्ार--नय को लेकर किया गया है, और 
निश्वय-नय के अलुसार तो मम्यक्‍्त्व-दर्शव----यह जीए का निी श॒ुण है । 
अब क्रमपूर्वक अत्येक का वर्णन करते हैं--.. 


भूयत्थेणाहिगया » जीवाजीवा य पुण्णपाव॑ च। 
सह सम्मइयासवसंवरो य, रोएड. उः निस्सम्गो॥१७॥ 
भूतार्थेनघिगता- »जीवा अजीवाश्र पुण्यंपापंच। ५ 
सह सम्त्याउ+लवसंवरों च, रोचते (यस्में) चु निसगेः॥१७॥ 


११२८ | उत्तराध्ययनसूत्रम- [ अष्टाविशाध्ययनस्‌ 


पदा्थोन्‍्बय --भूयत्थेण-भूठाथे से अहिगया-अधिगत किया है जीवा- 
जीव अजीवा-अजीब य-और पुणण-परण्य च-और पाय-पाप को सहसम्भइया- 
स्वमति से आस्व-आजख्रव संबरो-सबरो रोएड-रुचता है निसर्गो-वह निसर्गरुचि 
है उ-निम्चयाथक है | 

मूटार्थ--जिसने भूतार्थ--जातिसरणादिज्ञान--से जीव, अजीब, पुण्य 
और पाप को जान लिया है, और खमति से आज़ और सबर को जानता है 
और उनमें श्रद्यम रखता है, पद निसर्गरुचि है । 

टीफा--दस प्रकार की रुचियों मे से क्रमप्राप्त श्रथम निसगेरुचि का स्वरूप 
बताते दे । जिस आत्मा ने जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रष, सवर, निर्जरा आर 
मोक्ष इन नव तत्त्यों को यथार्थरूप से जातिस्मरणादिश्ञान के द्वारा अर्थात्‌ आचार्य 
आदि के उपदेश के बिना द्वी जानकर उनका श्रद्धान किया हे, वह निसर्गरुचि 
कट्टछाता है । तात्पये यह है कि जो आत्मा, विना किसी के उपदेश से अर्थात्त्‌ 
जातिस्मरणादि-क्षान के द्वारा स्वमति से पदार्थों के ख्वरूप को जानकर उनमे पूर्ण विश्वास 
रखता है, विचारपूर्वक धर्मतत्त्व की स्रीज़ में निरन्तर छगा रहता है, बह निसगेरुचि 
क्हछाता है । सायश यद्द है कि उसकी यह रुचि, खभायसिद्ध द्वोने से निसगेरुचि 
कही जाती है | जैसे कि स॒गापुत्र को हुईं थी, अर्थात्‌ झ॒गापुत को धर्म मे जो रुचि 
उत्पन हुई थी, वह निसगेरुचि है । इस रूचि में गुरु आदि के उपदेश की आवश्यकता 
नहीं होती, क्रितु क्षयोपशमजन्य-स्वमति थी निचारणा की ही आवश्यकता है। 
यहाँ पर 'भूतार्थ! शाद का अर्थ यथार्थ ज्ञान अभिमत है । 

अब फिर इसी बिपय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं-... 


जो जिणदिद्े भावे, चउव्यिहे सदृहाइ सयमेव । 
एमेव नन्नहोंत्त यं, स निसमग्गरुढ (त्त तायवब्यां ॥स 
यो जिनदृष्टान्‌ भावान्‌ , चतुर्विधान्‌ श्रदृद्धाति स्वयमेव । 


एवमेव नान्‍्यथेति च, स निसर्गरुचिरिति ज्ञातव्य' ॥१दा। 
पदार्थान्‍्यय --जो-जो जिणदिद्वे-जिनच् भाषे-साष्रों फो सयमेव- 





अष्टाविशाध्ययनम्‌ हिन्दीभाषादीकासहितस्‌ [ १२९६ 
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' क्वयमेव चंठव्यिहे-चार प्रकार से सदद्ाइ-अद्धान ऊरता दे एमेव-यद इसी प्रकार 
है. मक्ह-अन्यथा नहीं यू-समु्रयाथेक है निमग्गरुइ-निसर्गरुचि ति-पेसे 
नायव्वो-जानना । 


मूलार्थ--जो ज्ीम जिनेन्द्र द्वारा अलुभूत भार्दो--पदार्थो--को चार 
प्रकार से [ द्रव्य, क्षे, काल और भाप से ] खयमेव--जातिसरणादि-श्ान के 
द्वारा--जानकर, पदाथ का ऐसा ही खरूप है--अन्यथा नहीं है, ऐसा हृढ 
भ्रद्धाम करता है, उसे निसर्गरुचि अथीत्‌ निसर्गरुचि--सम्यक्त्म--वाला कह्दते है। 
दटीका--इस गाथा में भी निसगेरुचि के दी सखरूप का वर्णन किया है, 
जैसे कि-.-जिन पदार्था को तीर्थक्रदेव ले, द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव से तथा नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भात्र इन चार निक्षेपों से पदार्थों के यथार्थ खरूप को अपने 
लिर्मेछ ज्ञान छाए अयछोकन क्या है, उनको जो खयमेव गुरु आदि के उपदेश के 
बिना अर्थात्‌ जातिस्मरणादि-क्षान के दाग उक्त चारों प्रकार से जानकर जो उनसे 
दृढ़ श्रद्धान करता है, तात्पय यह है कि जिनेन्द्रदेष ने जो कुछ कथन किया है, बहू 
सत्य दी है मिथ्या कभी नहीं---इस प्रकार का जिसका दृद विश्वास है, पद पुरुष 
निसर्गरुचि---सम्यक्त्व---घाला है। तथा आप्त वाक्यों पर पूर्ण विश्वास करना, और 
उसके अनुसार हेयोपादेय आदि मे निवृत्ति प्रधुत्ति करनी निसमैरुचि हैः । इसकी 
उस्त्ति निशिष्टत्तर-मोहनीय कस के क्षयोपशमभाव से होती है अर्थात्‌ क्षयोपशमभाव 
के द्वारा ही इसकी अभिव्यक्ति होती है | 


इस प्रकार निसर्गरुचि के अनन्तर अथ्र उपदेशरुचि के विषयमे कहते हैं-..... 
एणए्‌ चेव ज़् भावे, उबह्दे जो परेण सहहई। 
कम जिणेण 
छउठमत्थेण जिणेण व, उवएसरुइ त्ति नायव्यों ॥१९॥ 


पएतान्‌ चैव तु भावान्‌ , उपदिष्टान्‌ यः परेण श्रदद्धाति । 


छद्यस्येन जिनेन वा, (स) उपदेशरुचिरिति ज्ञातव्य- ॥१९॥ 
पदार्थान्यय --जो-जो परेणु-पर के प-अथवा छठमत्येण-छम्मख के 
द्वाग जिणेश-जिन के दर उवह्ह्े-उपदिष्ट फद्दे सये एए--इन पूर्मोक्त मावे-भाषों फो 


श२३े० ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ अष्टाविशाध्ययनम्‌ 











सइदई-अ्रद्धा फरता है उवश्सरुइ-उपदेशरुचि त्ति-इस प्रकार नायव्वो-जानना 
चाहिए । उ-पादपूर्ति मे च-पुन एव-अवधारणार्थक है । 
मूलार्य--जो छद्यम्थ के दरा अथप्रा जिन के हारा इन पूर्वोक्त उपदिष्ट 
भार्वों को सुनकर श्रद्धा करता है, उसे उपदेशरुचि कहते हैं । 
टीक्का--जो पुरुष तीर्थक्रोपदिष्ट इन पूर्वोक्त जीवादि पदार्थों को--उनके 
यथार्थ स्वरूप को छठ्मस्थ के द्वारा बा क्वछी के हारा श्रवण करके उन में श्रद्धान 
करता है, उसको उपदेशरुचि कहते हैँ । तात्पर्य यह है कि श्रवण के अनन्तर जो 
रूचि उत्पन्न हो, वह उपदेशरुचि है । यहाँ पर छद्मस्थ का अर्थ अल्पज्ञ और जिन 
का अर्थ सर्वज्ञ है । साराश यह है कि उक्त तत्त्वों का उपदेश चाद्दे सर्वज्ञ के द्वारा 
श्राप्त दो अथवा असर्वज्ञ से उपलब्ध हुआ दो, फिन्तु धर्म में जो रुचि उत्पन्न हुई छै 
बह उपदेशमूछक होनी चादिये । 
अब आज्ञारुचि के विषय में कहते हँ-.. 
गगो दोसो मोहो, अन्नाणं जस्स अवगय॑ होइ॥ _ 
आणाए.रोयंतो, सो खछु आणारुई नाम ॥२०॥ 


रागो द्वेषो मोह , अज्ञान यस्यापगत भवति। 
आज्ञया रोचमान , स खल्वाज्ञारचिनौम ॥२०॥ 

पदार्थाच्चय ---रागो-राग दोसो-ठेप मोहो-मोह अजन्नाण-अज्षान जस्स- 
जिस का अपगय-अपगव--दूर होइ-हो जाता है आणाए-आज्ञा से रोयतो-रुचि 
करता है सो-बद खलु-निश्चय से आणारुए-आश्षारुचि नाम-नाम वाला है । 

भूलार्थ--जिस पुरुष के राग, ठेष, मोह और अज्जान दूर हो गये हैं, 
तथा जो आज्ञा से रुचि करता है, उसको आवारुनि कहते हैं । 

टीका--अस्तुत गाथा में आज्ञारुचि का खरूप-लक्षण बतलाया है | जिस 
आत्मा के राग-द्ेेषादि क्षय हो गये हों, और आचार्यादि की आज्ञा से जो तर्तवाथ 
का श्रद्धान फरता है पद्द आज्ञारचि कहलाता है । यहाँ पर राग, दवेप, मोह और 
अज्ञान का सर्वेथा क्षय नहीं, किन्तु आशिक क्षय समझना चाहिये | इनके आशिक 
क्षय होने पर द्वी आज्ञा के पालन में रुचि उत्पन्न होती है, और जिस आत्मा के 


सष्टाधिशाध्ययतम, ] हिन्दीमापादीकासद्दिितम । [ रश्व१ 





य्ध्य्य्ध्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्ः 
च्ल्््ल्स्श्य्श्ख्ल्लख्ल्स्ट्ल्य्ल्ट््ट्णडः< 


ग्रग-डेपादि सर्वेधा क्षय हो जाते हुँ, उस मे तो फैवल्य की उत्पत्ति हो जाने से बह तो 
सर्वेह और सपेदर्शों तथा जीवन्सुक्त हो जाता है । वहाँ पर तो आत्म-विकास की 
इस आरम्मिक दशा के कारणभूत रुचि-सम्यकत्थ की आवश्यकता ही नदी रद्वी ) 
अद सूज्ररुचि फे विषय मे कहते हुँ--- 
०० (्‌ 4 
जो सुत्तमहिजजन्तो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं । 
: अंगेण बहिरेण व, सो सुत्तरुद् त्ति नायव्वो ॥२१॥ 
यः सून्रमधीयानः, श्रुतेनावगाहते तु सम्यक्तम्‌ । 
अद्वेन वाह्मेत वा, सः सूत्ररुचिरिति ज्ञातव्यः ॥२१॥ 
पदार्धोन्‍्चय,--जो-जो सुत्त-सूत्र को अहिजन्तो-पढता हुआ सुएण-श्ुत 
से ओगाइई-अवबगादन करा है सम्मर्-सम्यक्‍त्प को उ-पादपूर्ति में अंगेण-- 
अग से इ-अथपा बरहिरेण-थाद्य से सो-वद सुत्तरई-सूतरुचि चि-इस प्रकार 
नायब्यो-जानना चाहिए। 


गूटार्म--जो जीप अगप्रति्ट अथवा अंगयाद्य उत्नों को पढ़कर उनके 
शग सम्पक्ल को प्राप्त करता है उसे सत़रुचि कहते हैं । 

टीका--आचासगादि को अगप्रविष्ट कहते हैं और इनके जविरिक्त दोष 
सेप सूत अग॒नाक्ष फ्दुछाते हैं, तथा इन अगप्रचिष्ट और अगवाद्य सूत्रों फे सम्यक्ू 
अध्ययन से निस जीत के विद्युद्ध अन्त-्फरण में सम्यक्त्व की आप्ति दीती हैः उसको 
सृत्ररुचि कद्दा जाता है | इसका अमिप्राय यह है कि श्रुत के सम्यकू अध्ययन से 
अन्त/करण में एक पिशिष्ट प्रकार को अभिरुचि उत्न्न होती है | उस का दूसरा नाम 
सम्यक्ल है इस पअकाएं के सम्यकत्व बाढे को सूतररुचि-सम्यक्त्वी क्द्ा जावा है । 

इमके अदिरिक्ि इस गाया से यद्द भी सिद्ध द्वो जाता है. कि अग और 
अगयाहा सभी आगम अ्रन्यों के स्वाध्याय का साधु और ग्रृहस्थ सभी को समान 
अपिशार है। कारण यदद है स्लनि सम्यक्त्थ की आप्ति का झुस्य कारण शुर्तज्ञान है 
और उसवी ययायें उपञीच आगमों के झन से द्वोदी है, अत जो पिह्ान्‌ गृदखों फे 


दिए आग के खाष्याय फरने या निषेघ करते हैं ये ऊपा परंके इस गाथा के 
भर पर शव मन से अबदय विचार परे । हु 


१९३२ ] उत्तराध्ययनखूत्रम- [ अष्टादिशाध्ययनम्‌ 


एगेण  अणेगाईं, पयाईं जो पसरह उ सम्मत्त । 
उद्‌ए व्व तेल्ल॒बिंदू, सो बीयरुइ त्ति नायव्बों ॥९श॥ 


एकेनामेकानि._, पदानि यः प्रसरति तु सम्यक्त्वस्‌ । 

उदक इब तेलविन्दुः, स बीजरुचिरिति ज्ञातव्यः॥श्शा 
पदार्थान्‍्बय ---एगेण-एक से अणेगाइ-अनेक पयाइ-पदों में ज़ो-जो 

पसरई-फैछता है उ-बितके अर्थ में है सम्मत्त-सम्यक्‍त्व उदएव्य-उदक मे जैसे 

तेल्बिंदू-लेछ फा बिन्दु सो-बह ब्रीयर॒इ-त्रीजरुचि त्चि-इस पश्रकार नायव्यो- 

जानना चाहिए। 


मूठर्थ--जैसे जल मे डाला हुआ तेल का बिन्दु फैल जाता है, उसी 
प्रकार एक पद से अनेकपदों में जो सम्यकत्य फैलवा है उसे बीजरुचि-सम्पकन 
जानना चाहिए । 
टीका--अब बीजरुचि का लक्षण बतछाते हुए सूत़कार कद्ते हैँ कि जिस 
प्रकार जर में डाला हुआ तैछ का एक बिद्धु सारे जल पर फैल जाता है, तथा 
अपन किये गये एक बीज से सैकड़ों वा हज़ारों बीज उत्पन्न दो जाते हैँ, उसी प्रफार 
जिस जीव को एक पद से या देतु से बहुत से पद, बहुत से दृष्टान्व और घहुत से 
द्ेतुओं द्वारा अन्त करण में तत्त्व का श्रद्धान अथात्‌ सम्यकत्व की जिशिष्टरूप से 
प्राप्ति दोती है. उसे बीजरुचि कह्दते हैं. । तात्पर्य यह हैं कि जल पर फैलने वाले 
तैछबिदु की भाँति एक-पद--जीवादि एक पदार्थ के द्वारा अनेक पदों में 
मम्यक्त्व को विस्तार-प्राप्त हो जाता है. अर्थात्‌ एक पद से अनेक पदों का ज्ञान हो जाता 
है, तथा जैसे---एक बीज अनेक बीजों को जन्म देता हुआ विस्तार को आप्त करता है, 
उसी प्रकार जिस जीव के अन्त फरणक्षेत्र में बपन क्या गया सम्यकत्य का बीज अनेक 
प्रकार से फैलता दै उसको वीजरुचि कहते हैँ | अथवा यू कहिए ऊफ्रि जैसे जछ के 
एक देश भे डाला हुआ तैलबिदु सर्वत्र फेल जाता है, उसी प्रकार आत्मा के एक देश- 
प्रदेश में उत्पन्न हुई रुचि क्षयोपशमभाव से आत्मा के सारे प्रदेशों में फैल जाती 
है, इसी का नाम बीजरुचि है | अस्तुत गाथा में सुप्‌ का व्यह्यय क्या गया है। 














अष्टाविशाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमाषाटीकासद्ितमू।_ 


ध्स्य्स्ल्य्य्य्श््शः 


अब अभिगमरुचि का वर्णन करते है। यथा-- 
सो होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ दिदूं । 
एक्कास अंगाई; पदण्ण्गं दिद्विताओ यश 


सभवरासिगसरुचि:, श्रुतज्ञन॑ येनथेतो इृछस 
एकादशाज्वानि » प्रकीर्णकानि दृष्टिवादश ॥श्शा 

पदार्थॉन्‍्चय --सो-चह होह-होता है अभिगमरुई-अभिगमरुचि सुयनाण- 
थरुतज्ञान जेणु-जिसने अत्थओ-अर्थ से दि्ठ-देसा है एकारस-ग्यारद अँगाइ- 
अग पहएणग-भकीर्ण दिट्विवाओ-दृष्टिधाद य-और---उपागसूत्र | 


मूठाथ--जिसने एकादश अग, अकीर्ण दृष्टियाद और उपांगादिसन्नों 
में अथ द्वारा शुतज्ञान को देखा है उसे अभिगमरुचि कहते हैं । 

टीका--सूत्नकार कहते हूँ कि अभिगमरुचि बह जीव होता है. कि जिसने 
आचारागादि एकादश अगसूत्रों, उत्तराष्ययनादि प्रकीणसूत्रों, तथा दृष्टिबाद और 
उपागसूज्रों में जो श्ुतज्ञान है उसको अथे सद्दित जान लिया है अर्थात्‌ सर्च 
अगोपागसूतों में आये हुए श्ुतज्ञान को भरी भाँति समझकर अपने अन्त करण 
में बैठा लिया है । साराश यद्द है कि अग्रोपाग में आये हुए श्ुतज्ञान की अबगति 
से जिसको सम्यक्‍्त्व की प्राप्ति हुई हो बह अभिरमरूचि फहछाता है। प्रकीण! 
शब्द, यहाँ पर जाति में एक वचन है और अग के अन्तर्गत होने पर भी दृष्टिधाद 
का जो स्व॒तन्न उछेय किया है. वह उसकी प्रधासता-सूचसाथे हे ; 

अब विस्ताररुचि के विषय में कहते हैं-- 


दृष्बाण सब्ब॒मावा, सब्बर्षमांणेहिं जस्स उंचर्ले्डी । 
सब्वाहिं नयविद्दीहिं, वित्थाररुद त्ति. नायव्बो ॥रछ॥ 


इव्याणां सर्वे भाषा:, सर्वेप्रसाणेयेस्योपलव्घा: ! 
संर्वेनेयविधिभिः._, विस्ताररुचिरिति ज्ञातव्य ॥१४॥ 


[ १४४३ 





स्ध्््य्श्ल्ल््स्ल््स््ल्य्य्य््य्य्य्श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य्य््य्य्य्य्य्स्स्य्ल्य्य्स्स्य्य्श्न्न्श्श््य्ट 





श्श्३ेछ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ भ्रष्टाविशाध्ययनम्‌ 
पदार्थोन्‍्चय --दव्बाण-द्वव्यों फे सब्वभावा-सर्थव भाव सब्ब-सर्व 

पम्माणेदिं-भ्रमाणों से जस्स-जिसको उवलद्धा-उपलव्ध हैं सव्वाहिं-सर्व नयविद्दीहिं- 

नयविधियों से वित्थाररुइ-पिस्ताररुचि त्ति-इस प्रकार मायव्यो-जानना चाहिए । 


मूलार्थ--द्रव्यों के सब भावों को जिसमे सर्यप्रमाणों और सर्वनयों 
से जान लिया है उसको विस्ताररुचि फहते हैं । 

टीका--भरस्तुत गाथा में पिस्ताररुचि फी व्यार्या इस प्रकार से फी है । 
यथा--धर्मा दिद्वष्यों फे भावों फो जो प्रत्यक्षादिप्रमाणों और नेगमादिनयों के द्वारा 
भी अकार से जानता दै अर्थात्‌ इनके द्वारा मिस फो सम्यक्त्य फी आप्ति हुई है उसे 
विस्ताररुचि कद्दते हूँ | पदार्थख्वरूप फो जानने फे मुर्य दो साधन हैं, जो कि प्रमाण 
और नय के नाम से भ्रसिद्ध हैं। 'प्रमाणनवैरधिगम ” [ तत्त्वा सू अ १सू ६१] 
इसलिए यायम्मान्न पदार्थ हूँ उनके श्ानाथे प्रमाण और नय फी पिशेष आवश्यकता 
है । प्रमाण के मुख्य दो---[ परोक्ष और प्र्मक्ष ] भेद, और विस्तार से--प्रत्मक्ष, 
अनुमान, धप्मान और आगम--चार भेद हैँ । प्रमाण फे एक अश फो नय कहते 
हैं। सामान्य भाषा में कह्दें तो विचारों का वर्गीकरण या भिन्न-भिन्न अपेक्षायें नय 
फद्दी जाती हैं। मय के भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये दो भेद हैँ और इन्दी फे 
विस्ताररूप १ नैगम, २ सप्रदद, ३ ज्यवद्दार, ४ ऋजुसूत्र, ५ शब्द, ६ समभिरूद़ और 
७ एवभूत, ये सात भेद हैं | इनका जधिक पर्णन दैसना दो तो न्‍्यायावतारिफा 
प्रश्ृति प्रन्थों में देखें । 

अब क्रियारुचि फा छक्षण घतलाते ईँ--.. 


दंसणनाणचरित्ते , तवविणए सबच्नसमिद्युत्तीसु । 
जो किरियाभावरुईं, सो खछ किरियारुई नाम ॥शथा। 
दर्शनज्ञानचारित्रि , तपोविनये सत्यसमितिगृप्तिषु । 
यः क्रियाभावरुचिष, स खल॒. छक्ियारुचिनाम ॥शपा। 


पदार्थान्‍वय --दूसण-दर्शन नाण-श्ञान चरितते-चरित्र तब-तप विणुए- 
विनय सचचु-सत्य समिह-समिति गुत्तीसु-पुप्तियों मे जो-जो किरिया-किया भाव- 





रे 


अष्टार्विशाध्ययनम्‌ हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ [ १२३५ 


किरिया-किया रुर-रंच नाम- 


नाम से असिद्ध है । 


मूलारथ--दर्शन, ज्ञानचारित्र, तप, पिनय, सत्य, समिति, और भुप्तियों में 
जो क्रियाभावरुचि है अथोत्‌ उक्त क्रियाओं का सम्यक्म्‌ अनुष्ठान करते हुए 
जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया है वह फ्रियारुचि-सम्यकत्व चाला है) 

टीका--सत्यदर्शन और ज्षानपूर्वकचारित्र का अलुष्तान तभा द्वादश प्रकार 
का तप एवं पिनय और पाँच प्रकार की समिति, तीन गुप्ति आदि शुद्ध क्रियातुछ्ान 
में जो अभिरुचि-पूर्ण श्रद्धा है वह क्रियाभिरुचि-सम्यक्त्व है । यद्यपि चारित्र में 
सर्व क्रियानुष्ठान गर्भित है, तथापि कर्म के क्षय करने में तप आदि की प्रधानता 
ध्वनित करना सून्रकार का झुण्य उद्देश्य है, इसलिए इनको प्रथक्‌ प्रहण किया है । 
तथा जिस समय चारित्रावरणीय कर्म का क्षय वा क्षयोपशम भाव होता है उस समय 
इस जझ्ीय मे समिति कौर गुप्ति आदि के अनुपान की रुचि उत्पन्न दो तो बद्दी 
क्रियारुचि-सम्यक्त्व है. ) 


अब सक्षेपरुचि के विषय में कहते हैँ-. 


अणमिर्गहियकुदिट्ठी, संखेवरुइ त्ति होइ नायव्वो। 
अविसारओ पवयणे, अणभिग्गहिओ य सेसेसु ॥२६॥ 
अनभिरद्दीतकुदृष्टः , संक्षेपरुचिरिति भवति ज्ञातव्यः । 
अविशारदः प्रवचने, अनभिग्दीतश्च शेषेषु ॥९६॥ 
पदार्धान्वय --अणमिग्गहियकुद्द्ी-नहीं भहण की है कुटष्टि जिसने 
सखेवरुइ त्ति-सक्षेपरुचि इस प्रकार होइ-होंता है नायव्वो-जानना चाहिए 


अषिसारओ-बिशारद नहीं हे प्ययणे-प्रचचन में य-तथा अणमिरगहिओ- 
अनभियृद्दीव है सेसेसु-शेप--कपिलादि मतों में । 


मूलार्थ--ज्ो जीव असत्‌ मत या वाद में फमा हुआ नहीं, और 


चीतराग के प्रवचन में विशारद भी नहीं है, किल्तु उसकी थद्धा छद्ध दै उसे 
संक्षेप कहते हैं। 


१२३६ ॥| उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- [ अष्टार्विशाध्ययनम्‌ 





टीका--प्रखुत याथा मे सक्षेपठथि का वर्णन करते हुए शाक्षकार कहते हैं. 
फि जिस जीव ने कुदृष्टि अर्थात्‌ असन्माग का अद्दण नहीं क्या, और जिनप्रवचन 
में भी अति निपुण नहीं, तथा अन्य मतों का भी उसे प्रिशेष ज्ञान नहीं, किन्तु 
बीतराग के मार्ग पर अटल विश्वास रमता है, ऐसा जीय सक्षेपरुचि-सम्यक्त्व 
चाला कहा जाता है | वर्तमान काछ में इस प्रकार के जीय अधिक भ्रतीत द्वोते हैं, 
परन्तु इनके लिए धर्मप्रभावना की अधिक आवश्यकता है, अन्यथा इनके धर्मपथ 
से विचलित हो जाने की भी अधिक सभावना है । 

अब धर्मरूचि के सम्बंध में कहते ईँ--- 


जो अत्थिकायधम्मं, सुयधम्म॑ खलछु चरित्तधम्म॑ च। 
सदृहइ जिणाभिहियं, सो धम्मरुद त्ति नायव्वो ॥९णा। 


योउस्तिकायधर्म , श्रुतर्म खह॒चारित्रधर्म च। 
श्रद्घते जिनामिहितं,स. धर्मरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥९णआा 

पदार्थान्षिय --जो-जो अत्थिकायधम्म-अस्विकाय-धर्म च-और सुयधम्म- 
शुत-धर्म खलु-निश्चयार्थक दे चरित्तथम्म-चारित-धर्म का जिणामिहिय-जिमकथित 
का सदृहृइ-श्रद्धान करता है सो-वह धम्मरुइ-धर्मरुचि त्ति-इस प्रकार नायव्यो- 
जानना चाहिए । 


मूलाय--जो जीव जिनेन्द्रभरूपित अस्तिफायधर्म [ द्रव्यादिरुप ], 
शुतधर्म--[ शास्प्रवचनरूप ) और 'ारिनंधर्म [ समितिगुप्त्यादिरुरप का 
याधातध्यरूप से थ्रद्धान फेरता है वह धर्मरुचि-सम्यक्त्व चाला है । 

टीका--अस्तुत गाथा में धर्मरुचि का लक्षण बतलाते हुए सूज़कार बहते 
हैं. कि जो जीव तीर्थक्षर भगवाद्‌ के उपदिष्ट धर्मास्तिकाय आदि द्वव्यों की यथार्थवा 
पर विश्वास करता है, ओर अमप्रविष्ट तथा अगबाह्य सभी प्रकार के शुत-...प्रचचन में 
पूणे आशा रखता है, एवं जिस की चारिज्र-धर्म पर पूरी श्रद्धा हे, ऐसे जीब का जो 
सम्यकत्व है. उस को घरमस्चि-सम्यवत्व कहते हैँ । तातये यह है फ्रि जिन-प्ररूपित 
द्रब्यों का यथार्थ ज्ञान, शुत का बोध और चारित्र के अनुष्ठान फी अभिलपा, यह 
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धर्मरुचि का विशिष्ट लक्षण है । यद्यपि रुचिओ के ये सारे भेद निमगे और 
उद्देशरूचि मे समाविष्ट हो सकते हैं, परन्तु शिष्यबुद्धिवशयार्थ और उपाधिभेद से 
भेदनिरूपणा् इनका प्थकू-प्रथक्‌ निर्देश किया गया है | 


जिन गुणों से सम्यकत्व में श्रद्धा उत्पन्न होती है अन उनका निरुपण 
करते हैँ । यथा---- 


परमत्थसंथवोी वा, सुदिद्वपरमत्थसेवर्ण वावि । 
वावन्नकुदेंसगवज्जणा, य सम्मत्ततदृहणा ॥२८॥ 


परमसार्थसस्तवः » सुदृष्टपरमाथेसेवन. बापि ! 
व्यापन्नकुद्शनवजेन च, सम्यक्त्वश्रद्धानम्‌ एश्दा 
पदार्थान्वय --परसत्थ-परमाथे का सथवो-सखब व[>अथवा सुद्िह- 
भली प्रकार से देखा है परमत्थ-पस्माथ जिसने--उसकी सेबर्ण-सेचा करनी 
चा-जैयाइल करनी अवि-अपि समुध्य मे य-और वबायज्न-सन्मार्ग से पतित 
कुंद्सश-झुंदशनी का वृद्धणा-त्याग फरना सम्मत्तसदृहणा-सम्यक्‍्त्य की भ्रद्धा है. 


मूलार्य--परगार्थ तत्य का बार बार गुण गान करना, जिन महापुरुषों 
ने प्रसमार्थ को भली भाँति देखा है उनकी सेवा शुश्रूपा करना, जी सम्यफत्व 
से--मन्मा्ग से पतित हो गये हैं तथा जो कुदशेनी--अमत्य दर्शन में विश्वास 
रखते हैं उनडी सगति न करना, यह सम्यक्स की श्रद्धा है अर्थात्‌ इन उक्त 
शु्णों से सम्पकत्व की श्रद्धा प्र होती है । 


टीका--भ्रस्तुत गाथा से सम्यक्‍त्त के बोधक शुणों का वर्णन किया गया 
है | जिस पुरुष मे सम्यक्तत्य दोता है. अथवा यू कहिए कि जो पुरुष सम्यगूदृष्टि 
था सम्यगद््शन से युक्त होता है उस भे निम्नलिसित त्तीन शुण अधइय विध्वमान 
दोते हूँ, १-....तत्त्य का ससय---ग्ुणकीर्तन, २--तस्त्यवेत्ता महापुरुषों की उपासना, 
३---सन्माग से भ्रष्ट और छुमागे मे भश्वचि स्सने चाझों के ससगे का परिताग । 
इस का अभिप्राय यह है कि परमार्थ के सलव से हृदय मे एफ पिज्ेष प्रकार या 
चह्स पैदा छ्ोता है, और परमायेदर्शी सत्य पुरुषों की सेया से आस्मशुर्णों फे 
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टीका--प्रस्तुत गाथा में सक्षेपरचि का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं 
कि जिस जीव ने कुद्ृष्टि अर्थात्‌ अस-माग का प्रहण नहीं किया, और जिम्प्रवचन 
में भी अति निपुण नहीं, तथा अन्य सतों का भी उसे विशेष ज्ञान नहीं, फ्खतु 
चीतराग के भागे पर अटल विश्वास रमता है, ऐसा जीव सक्षेपरुचि-सम्यक्त्व 
बाला क्‍द्दा जाता है | घतमान काल में इस प्रकार के जीव अधिक प्रतीत द्वोते हैं, 
परन्तु इनके लिए धर्मप्रभावना की अधिक आवश्यकता है, अन्यथा इनके धर्मपथ 
से विचलित हो जाने की भी अधिक सभावषना है । 


अब धर्मरुचि के सम्बन्ध में फहते हँ-- 


जो अत्थिकायधम्मं, सुयधम्मं खछु चरित्तथम्म॑ च। 
सदृहइ जिणामिहियं, सो धम्मरुइ त्ति नायव्वों ॥९७॥ 


योउस्तिकायधर्म , श्रुतधर्म खह॒चारित्रधर्स च। 
श्रदूधते जिनाभिहितं,स धर्मरुचिरिति ज्ञातव्य' ॥१७॥। 

पदा्थन्विय --जो-जो अत्यिकायधम्स-असखिसयय-धर्म च-और सुयधम्म- 
श्वुत-धर्म खलु-निश्चयार्थक है चरित्तथम्म-चारित्र-धर्म का जिणामिद्दिय-त्रिनकथित 
का सहृहइ-श्रद्धान करता हैः सो-पह घम्मरुई-धर्मरुचि त्ति-इस प्रकार नायव्नों- 
जानना चाहिए 


मूलार्थ--जो जीव जिनेन्द्रमरूपित अस्तिकायधर्म [ द्रव्यादिर्प ], 
श्ुतंधर्म--[ शॉसप्रबचनरूप ] और चारित्रधर्म [ समितिशुप्त्यादिरू्प | का 
याथातथ्यरूप से थरद्धान फरता है वह धर्मरुचि-सम्यक्त्व बाला है | 

टीका--भस्ठुत गाथा में धर्मरुचि था लक्षण बतलाते हुए सूउकार कहते 
दै कि जो जीव तीथेक्ृर भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों की यथार्थता 
पर विश्वास करवा है, और अगप्रबिष्ट तथा अगवाह्ष सभी प्रकार के शुत--.प्वचन में 
पूणे आशा रखता है, एवं जिस की चारित-धर्म पर पूरी श्रद्धा है, ऐसे जीव का जो 
सम्यक्त्व है उस को धर्मरूचि-सम्यवत्व कहते हैँ । तात्पर्य यह है कि जिन-अरूपित 
द्रब्यों का यथार्थ ज्ञान, धुत का बोध और चारित्र के अजुछान की अभिलापा, यदद 
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उदेशरुचि मे समाविष्ट हो सऊते दे, परन्तु शिष्यवबुद्धिबैशधार्थ और उपाधिभेद से 
भेदनिरूपणाथे इनका एथक्‌-हरथक्‌ निर्देश किया गया है । 

जिन गुणों से सम्यकत्व में श्रद्धा उपन्न दोती है अन उनका निरुपण 
करते हूँ। यथा-- 


परमत्थसंथवो वा, सुदिट्टपरमत्थसेवणं वावि । 
बावन्नकुद्ंसगवज्ञणा, य सम्मत्तसद्ृदणा ॥२८॥ 


परमार्थसंस्तवः / सुदृष्टपरसार्थलेवन॑.. वापि । 
व्यापन्नकुद्शनवर्जनं च, सम्यक्त्वश्रद्धानम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थान्वय*--परमत्थ-परमाथे का सथयो-सस्तव वा-अथवा सुद्िहि- 
भली अकार से देसा हे प्रमत्थ-परमाये जिसने--उसकी सेचर्ण-सेवा करनी 
चा-बैयाइत्म करनी अवि-अपि ससमुधय मे य-और वावन्न-सन्मागं से पतित 
कुद्सण-कुदर्शनी का बजणा-त्याग करना सम्मत्तसद्हणा-सम्यक्त्व की भ्रद्धा हे । 


 मूलार्य--परगार्थ तत्य का बार बार शुण गान फरना, जिन महापुरुषों 
ने परमार्थ को भली भाँति देखा द्ै उनकी सेवा शुश्रूपा करना, जो सम्यक्‍त्व 
से--सन्मार्ग से पतिव हो गये हैं तथा जो कुदशनी--असत्य दर्शन में विधास 
रखते हैं उनकी सगति न करना, यह्द सम्यवत्व की श्रद्धा है अर्थात्‌ इन उक्त 
गुणों से सम्पकक्‍त्व की श्रद्धा प्रकट होती है । 


टीका--अस्तुत गाथा में सम्यकक्‍्त्व के बोधक झुर्णों का वर्णन किया गया 
है । जिस पुरुष मे सम्यकत्व होता है. अथवा यू फद्विए कि जो पुरुष सम्यगृदृष्ट 
या सम्यगदुशन से युक्त होता है उस भे निम्नलिस्तित तीन शुण अधदय विद्यमान 
दोते हैं, १-.-तत्त्य का सस्तव---शुणकीर्तन, २--तत्त्ववेत्ता मद्मापुरुपो थी उपासना, 
३--सन्मार्ग से भ्र४ और कुमार मे प्रश्नूत्ि रसने चाठों के ससगे का परित्याग । 
इस फा अमिप्राय यह दे कि परमा्थ के सम्तप से हृदय में एफ पिद्ेप प्रकार का 
उठ्ास पैदा द्ोता है, और परमार्थदर्शी सत्य पुरुषों की सेवा से आत्मश॒णों के 
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विकास में क्रान्ति पैदा होती है, एवं पतित पुरुषों के सहवास से धर्म-मा्ग से 
च्युत होने का भय रहता है, इसलिए जिस आत्मा में सम्यक्त्व का वीज जकुरित 
होता है. उस में ये तीनों बातें खभावत प्रतीत होती हूँ अर्थात्‌ जद्दाँ पर इन थक्त 
शुणों की सत्ता व्यक्त हो वहाँ पर सम्यकत्व अवश्य होता है। जैसे--...पर्वत-गत-धूम- 
रेखा से पहि का अनुमान फिया जाता है, इसी पकार जिस व्यक्ति में इन तीनों 
गुणों की अभिव्यक्ति द्वो वहाँ सम्यक्त्य की विद्यमानता का अनुमान कर छेना 
चाददिए । कारण यद्द दे कि जिस व्यक्ति में ये उक्त शुण व्यक्त नहीं दोते बह्दाँ पर 
सम्यक्त्थ भी नहीं होता । 

इस प्रकार सम्यकत्व के परिचायक गुणों का घर्णन करने के अनन्तर अब 
उसके महत्त्व का वर्णन करते हूँ. 


नत्यि चरित्तं सम्मत्तविहृ्ण, दंसणे उ भइयव्बं । 





ध 


सम्मत्तचरित्ताईं , जुगवं पुव्व॑ व सम्मत्त ॥२९५॥ 
नास्ति चारित्र सम्यक्त्वविहीन, दर्शनेन ठु॒ भक्तव्यम्‌ । 
सम्यक्ल्वचारित्रे / झुगपत्पूर्व च सम्यक्त्वम ॥२९॥ 


पदार्थान्‍्वय --नत्थि-नहीं है चरित्त-चारित्र मम्मत्तविहूण-सम्यक्‍्त्व से 
रहित उ-पुन दूसशे-दर्शेन मे भश्यव्व-चारित्र का भजना है पम्मचचरित्ताइ- 
सम्यक्त्व और चारित्र जुगध-युगपत--एक समय में द्वो वो पुच्य-प्रथम---पूर्व 
सम्मच-सम्यक्त्व होगा घ-परस्पर अपेक्षा मे है 


सूलार्थ--सम्यपत्व के विना चारित्र नहीं हो सकता और दर्शन में 
उसकी--चारि4 फी--भजना अथोत्‌ जहाँ पर सम्यक्‍त्व होता है बहाँ पर 
चारित हो भी और न भी हो तथा यदि दोनों एक काल मे हों तो उन में 
सम्पफ्त्व की उत्पत्ति प्रथम होगी । हे 

टीका--भस्तुत गाथा में सम्यकत्व की विशिष्टठा वतलाई गई है। सम्यकत्व 
के विना चारिन हो दी नहीं सकता अर्थात्‌ पहले सम्यक्त्व द्ोगा तद्नन्‍्तर अरिन 
की प्राप्ति होगी । कारण यह है कि “सम्यक्त्व' यह चारिन की पूर्ववर्ती स्थितिबिशेष 
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है। यथावे श्रद्धा के विना आचरण का होना असंभव है | अत* दर्शनपूर्वक ही 
चारित्र होता है, परन्तु दशन मे चारित्र की भजना है, अर्थात्‌ सम्यक्त्व के होने पर 
चारित्र का होना फोई आवश्यक नहीं है, वह हो भी सकता छे और नहीं भी होता है। 
एवं यदि दर्शन और चारित्र की उत्पत्ति एक साथ द्वो तो उस मे प्रथम, दर्शन-सम्यकत्य 
ही होता है । तातपये यह है. कि जहाँ पर सम्यक्चारित्र होगा वहां पर दर्शन- 
सम्यक्त तो अबइय होगा, परन्तु जहाँ पर दरशशन हैः वहा पर चारित्र का होना 
अनियाये नहीं, इसलिए सम्यक्त्व को ही विशिष्टता प्राप्त है । अत एवं शास्त्रकारों ने 
मोक्षनिधि के बहुमूल्य रत्नों में सब से प्रथम इसी का--दर्शन का उल्लेस किया है । 
'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग ” [ तत्त्वा अ १सू्‌ ११। 
अय फिर इसी विपय में कहते हैँ-.- 


नादंसणिस्स नाणुं, 
नाणेण विणा न इंति चरणगुणा । 


अशगुणिस्स नत्यि मोक्खो, 
नत्यि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥३०॥ 
नादशेनिनो ज्ञानं, 


ज्ञानेन विना न भवन्ति चारित्रणुणाः । 
अग्युणिनो नास्ति सोक्ष३, 
नास्त्यमोक्षस्य निर्वाणम्‌ ॥३०॥ 
पदा्थोन्यय*----अद्सणिस्स-दर्शनरहित को नु-नहीं होता नाण-झ्ान 
नाणेण पिशा-क्षान के षिना न हुति-नहीं होते चरणगुणा-चारित्र के गुण 
अगुणिश्म-चारित के शुणों से रहित को नत्यि मोक्खो-सोक्ष नहीं है अमोक्खस्स- 
अमुक्त को नत्थि निव्याएं-निर्वाण आप्त नहीं होता । 
_ पहाबे--दर्शन-भस्पक्त्व से रदित को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के घिना 
चारित्र के शुरु प्रकद्व नहीं होते, चारित के शु्णों के विना कर्मों से मुक्ति नहीं 
मिलती और कर्मों से मुक्त हुए विना निर्शेश-मिद्धपद की प्राप्ति मही होती । 


१२४० | उत्तरा्ययनसत्रम- [ अष्टाविशाध्ययनम्‌ 


टीका--प्रखुत गाया में सम्यगूदर्शन की बिशिष्टता का वर्णन करते हुए 
सूज़कार ने मोक्ष के साधनों में सब से अग्रणी स्थान सम्यक्त्व को दिया है । 
सम्यक्त्व के बिना सम्यगूज्ञान का होना दुर्घट है और ज्ञान फे विना सम्यकू- 
चारित्र का दोना अर्थात्‌ चारित्रसम्बन्धी सह्ुर्णो->त्रत और पिंडविद्धि आदि-- 
का प्राप्त होना भी दुढेम है. । एबं यदि चारित्रसम्बधी सद्भुणों की आप्ति न हुई 
तो फिर कर्मो से मुक्त होना अथोत्‌ क्ों के बन्धनों से छुटकारा पाना भी नितान्त 
फठिन है जब कि क्मों से छुटकारा न मिला तो फिर समस्त कर्मों का क्षयरूप जो 
परमस-निर्वाणपद्‌ है उसकी प्राप्ति की आशा करना भी फेवछ भनोरथमात्र दी है। 
इसलिए निर्वाणभाप्ति की इच्छा रखने वाले जीवों को सब से प्रथम सम्यकत्व को 
श्राप्त करने का प्रयक्ष करना चादिए। कारण यद्द है. कि सम्यक्‍्त्व के प्राप्त दोने पर 
सम्यगूज्ञान की प्राप्ति होगी और सम्यगृज्ञान से चारित्रसस्धन्धी सद्लुणों फी 
उपलब्धि होगी, उन सद्गुर्णों के घारण करने से कर्मों का क्षय होगा और कर्मों फे 
क्षय से सर्वोत्कषष्ट निर्वाणपद्‌ की प्राप्ति होगी । इस अ्रकार सम्यर्दशन को आध्त करता 
हुआ जीव, अजुक्रम से एत्तरोत्तर भूमिकाओं को प्राप्त करके अन्त में परमकल्याणखरूप 
सिद्धगति को प्राप्त कर सकता है । इस से सिद्ध हुआ कि निर्वाणरूप भव्यप्रासाद 
मो आधारशिछा सम्यक्त्थ या सम्यग्दशन दी है । 

इस अकार सम्यक्त्व की विशिष्टवा पता वर्णव करने के अनन्तर अब उसके 
आठ भर्गों का वर्णेन करते हैँ--- 


निस्संकिय-निर्कंखिय-निव्वितिगिच्छा अमूढदिट्ली य । 
उवबबूह-थिरीकरणे , वच्छछृपभावणे.. अट्ठु ॥३१॥ 


नि.शद्भितण निःकाद्वितं, निर्विचिकित्स्मममूटटप्टिश्व॒.। 
उपबृंदह्मस्यरीकरणे.. , वात्सल्यप्रभावनेड्टो ॥्श्श्ा 
पदार्थोन्‍्वय --निस्सकिय-शकारहित निकखिय-आकाक्षारद्तित निव्वि- 
विगिच्छा-फल मे सन्देदरहित य-और अमूढदिद्वी-अमूढद॒ष्टि उवबूह-शुणकीर्तेन 
पिरीकरण-पधर्म में स्थिर करना बच्छुछ-वबात्सल्य पभावणे-घर्मप्रभावना अट्ट-आठ | 


अष्टाविशाध्ययनम ] द्िन्दीभापाटीकासद्वितम्‌। ( १४७१ 

















मूठाय--नि'शकित, निःकांतषित, निर्विचिकित्स्प, अमूहदृष्टि, उपईंहा, 
खिरीररण, वात्सल्य और प्रभावना, ये आठ गुण दर्शन के आचार हैं अथोत्‌ 
सम्यक्त्व के अग हैं । 





टीफा--अरखुत गांथा में दशन के आठ आचारों--अगगों का उछ्लेज़ फिया 
है, यथा---(१) नि शकित---जिन-प्रवचन में फिसी प्रकार की शका न करना, (२) 
नि फाश्षित---असठय सर्तों था सासारिक सु्ों फी इच्छा न करना, (३) निर्विचिकि- 
स्थ--धर्म के फल में सन्देहरहित होना, (४) अमूठ्द॒ष्टि--बहुत से मत मतान्तरों के 
विवादास्पद जिचारों को देसकर दिडमूढ न बनना किन्तु अपनी धार्मिक श्रद्धा को 
हृठ बनाये रफ़ना, (५) उपबृह्य--शुणी पुरुषों को देख फर उनकी प्रशसा करना और 
अपने फो बैसा गुणी बनाने का प्रयत्न फरना, (६) खिरीकरण--..धर्म से बिचलित 
होते हुए जीयों को पुन घ॒समे पर दृढ करना, (७) बात्सल्य---खघर्म का द्वित करना 
और संघर्मियों के प्रति प्रेम माव सपना, उनकी भक्तपानादि द्वारा सेवा भक्ति फरनी, 
(८) प्रभायना--सत्मंधर्म की प्रमावना---उन्नति और प्रचार करना, ये आठ गशुण 
सम्यक्त्व के अग कह्दे जाते हैँ। इन में प्रथम चार शझुण तो अन्तरद्न हैं और 
आगे के चार बहिरद्न कद्दे जाते हैँ | इन आठ शुणणों के द्वारा दर्शन प्रदीघ्त होता है 
और सम्यगूज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । ठ 


अब चारित्र के विषय में कहते हूँ-..- 


सामाइयत्थ पढमं, छेदोवट्ठावणं भवे. बीय॑ । - 
परिहारविसुद्धीय॑ , सुहम॑ तह संपरायं च ॥इश॥ 


सामायिकमतन्न प्रथम, छेदोपस्थापनं॑_ भवेदद्वितीयम्‌ । 

परिहारविशुद्धिक , सूक्ष्म॑तथा. संपराय च ॥इशा 
पदार्थोन्चय --इत्य-यहाँ पर सामाहय-सामायिक पठस-अथम चारित्र हे 

छेदोषद्दायण-छेदोपस्थापनीय चीय-द्धितीय चारित्र भवे-है परिद्ारविसुद्धीय- 


परिहारतिशद्धि---तीसरा तह-तथा सुहुम सपराय-सूक्ष्म-सम्पराय---यद्द चौथा है 
च-समुधयाथे में है । : 





१२४२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ अष्टाविशाध्ययनम 











प्हार्थ--प्रश्षम साम्रायिक-चारित्र, द्वितीय छेदोप्र्यापनीय, ठृतीय 
प्ररिद्दारविश्ुद्धि और चतुर्थ छक्ष्म-सम्प्राय चारिय है । 


टीका--अस्तुत गाथा में चारित्र के भेदों का वर्णन किया गया है | सामा- 
यिक---सम्यक्‌ प्रकार से गमन है प्रयोजन जिसका उसको सामायिक-चारित कहते है, 
तथा--जिस का राग द्वेपष सम है और उसी में जिस का गमन छै उसे सामायिक- 
चारित कहा है । यदि सरल शब्दों मे फ्हँ तो अहिसादि पॉच महात्रतरूप प्रथम 
भूमिका के चारित्र का नाम सामायिक-चारित्र है । अतएवं यह चारिन सर्वसावथ- 
निवृत्तित्प होता है. | इस चारित्र के भी दो भेद हैं १--इत्वरकालिक ओर २-- 
यावत्कालछिक । इन में भरत और पऐरावत क्षेत्र में श्रम और चरम तीर्थंकर के 
समय मे इत्वरकाढिक-चारिन होता है, क्‍योंकि सामायिकक्‍-चारित के पश्चात्‌ छेदीप- 
स्थापनीय-चारित्र प्रदान क्रिया जाता है और मध्य मे रहने वाले बाईस तीर्थकरों के 
समय मे वा विदेह-क्षेत्र में यायत्कालिक-सामायिक-चारिय रहता है | यह यावदायु-..- 
आयुपयेन्त होता है । २--छेदोपस्थापनीय-चारित्र सातिचार वा निरतिचार 
होने पर पूर्वे-पर्याय का छेदन करके पाँच महाप्रतों का आरोपण करना रूप है । 
अथवा पूर्व-गृहीत सामरायिक-चारित के काल वो छेद कर अर्थात्‌ सीमोड्घन 
करके पाँच भद्दाव्नतरूप जो पका चारित धारण किया जाता है उसे छेदोपस्थापनीय 
कहते हैं। ३--परिदहार-विशुद्धि--विशिष्ट तप के द्वारा की जाने बाढी आत्मा की 
विशुद्धि को परिद्यार-बिशुद्धि कहते ६ | तात्पर्य यह है कि उच्च प्रकार के ज्ञान और 
तपश्चर्या-पूर्वक डेढ़ धर्ष तक चारित का यथारिधि पाल्‍न करना, उसे परिहार- 
बिशुद्धि-चारित कद्दते है.। इसकी विधि इस प्रकार से वर्णित है --परिहार-विशुद्धि के 
लिए गच्ठ से नौ साधु निकलते हूँ, वे अठारह मास तक इस प्रकार से तपश्नर्या 
करते हैं -..उन नव साधुओं मे से चार साधु तो छ मास धक तप करते हैं. और चार 
उन की वैयाबल--सेवा-झुशृपा करते है, तथा उनमे से एक बवमा---वाचनाचार्य 
होता है | जब पहले चार साधु छ मास पर्यात तप कर चुऊते हैं तो दूसरे 
चार जो उन दी परिचर्या मे छगे हुए थे तप करना आरम्भ कर देते हैँ और 
पहले चार साधु उन की वैयाइल् मे लग जाते हैं | जब उन के छ मास पूरे हो 
जाते हैं तो उन मे जो एक वाचनाचार्य था वह तप करने छगता है ओर उम्र आठों 


अष्टाचिशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषपाटीकासद्दितम्‌। [ १५७३ 
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में से एक बाचनाचार्य वन जाता है, तथा दोष साधु उस की सेवा में अबृत्त रहते दे । 
चह भी छ भास तक तप करता है | इस प्रकार जब अठारह मास पूरे हो जाते हैं, तथ 
वे जिन-फल्प के अथवा गच्छ के आश्रित होकर बिचरने छगत दे । परन्तु वृत्तिकारों 
ने ग्रीप्प काछ मे जघन्य-तप---उपवास, मध्यम, प४भक्त [ दो दिन का उपवास |], 
उत्कृप, अष्टम [ तीन दिन का उपवास ] तप और पारने के छिए आचाम्छ तप 
करना लिखा है| तथा शिशिर-फाल मे जघन्य पछ तप, उत्कृष्ट दशम प्यन्त कहा है। 
एव वर्षा-कतु मे जघन्य अष्टम-तप और उत्कृष्ट द्ादश-तप का करना लिखा है, तथा 
पारने के दिन आचास्लादि तप का उल्लेस किया है । यह चारित तीर्थंकर, गणधर 
और ख्र्रिर आदि के समीप ग्रहण किया जाता है, इसके द्वारा बहुत से कर्मों का क्षय 
होकर आत्मा के ज्ञानादि शु्णों मे अधिक प्रिकास और बिश्वद्धि होती है, इसलिए 
इसको परिद्दार-विद्युद्धि-चारित्र कद्दा है। ४--सूक्ष्म-सम्पराय--चतुर्थ चारिन्न सूक्ष्म- 
सम्पराय है, जहाँ पर सूक्ष्म--केवछ छोभसज्ञक कपाय, विद्यमान हो बह सूक्ष्म- 
सम्पराय-चारित्र है.। यह चारिन्न उपशम-श्रेणी वा क्षपक श्रेणी मे आरूढ हुए मुनियों 
को होता है. | कारण यह है. कि जिस के द्वारा ससार में पर्यटन किया जाता है 
उसी का नाम यहाँ पर छोभ है, और बह सूक्ष्मसक्षक लोभ जिस के उदय में रह 
गया है उसे दी सूक्ष्म-सपराय-चारित्र कद्दा गया है'। ये सभी चारित्र परिणामों 
की तरतमता को लेकर कहे गये हैं । इनके द्वारा आत्म-प्रदेशों मे छगी हुई कर्म- 
बगेणाओं का क्षय हो जाता है: । 


अब यथाख्यात-चारित्र के विपय मे कहते हैं-- 


अकंसायमहवखायं , छठमत्थस्स जिणस्स वा । 
एयं. चयरित्तकरं, चारित॑ होह आहिय॑ ॥३४॥ 
अकपायं यथाख्यातं, छत्मस्थस्व जिनस्य वा । 
एतच्चयरिक्तकरं » चारित्रं.. भवत्याख्यातम ॥श्शा 


पदार्थान्यय ---अक्साय-ऊपाय-रद्दित अहक्खाय-चथा-एयात है छठम- 
स्थस्स-उड्मस्य यो घा-अथवा जिणस्म-जिन को द्ोता दे एय-यह---पाँचों चारिप्त 


१५४४ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ अष्टाविशाध्ययनम्‌ 


चयरित्तकर-फर्मों की राशि को रिक्त करने वाले दँ---अत चारित्त-चारित्र हौह- 
दोता है आद्विय-तीर्थकरों ने कष्दा है | 


मूलाथ--कपाय से रद्तित यथाझ्यात चारिन है। बह छश्नय फो और 
जिन ( फेयली ) को होता है। कर्म-राशि को क्षय करने से इसे तीथैड्डरों ने 
चारित्र कह्दा है । 

टीका--थथास्यात-चारित चाढछा जीव जैसी अरूपणा फरता दे उसी के 
अलजुसार बह क्रियानुष्ठान भी करता है। यद्द चारित्र ग्यारदवे और थधारदवें शुण- 
स्थानवर्ती छद्मस्थ को दोता है और केयडी भगवान्‌ फो द्ोता है जो कि तेरहवें और 
चौदहये गुण-स्थानवर्ती हैं । यहाँ पर यदि कोई शका करे कि यथारयात-चारित्र को 
अकपाय-.-कपाय-रद्दित कद्य है और ग्यारहवें गुण-स्थान मे उपशमकपाय है अर्थात्‌ 
कषायों का उपशम है सर्वेथा अभाव नहीं है, तब ग्यारहव गुण-स्थानवर्ती छद्मस्थ मे 
यथाग्यात-चारित्र कैसे हो सकता है. ? इस शका का समाधान यद्द है कि यद्यपि 
ग्यारहवें शुण-स्थान में कपायों का अभाव नहीं किन्तु उपदम है, तथापि कपायों का 
ओ कार्य है उसके न होने से उपशा-त-भोहनामा ग्यार्‌हवे गुण-स्थान को भी व्यवद्दार- 
नय के अ्लुसार अकपाय ही भाना गया है, क्योंकि वहाँ पर कपाय-जन्य कार्य का 
अभाव होने से वह भी अकपाय दी है । चारित्र शब्द फी निरुक्ति इस भ्रकार है, 
चय--समूह कर्म-राणि को जो रिक्त---पाली करे । तालपये यह है. कि आत्मा को 
जो कर्म-मछ से सर्वेथा रहित कर देने की शक्ति रखता हो उसे चारित्र कहते हैँ । 
इस प्रकार चारितर के ये पॉच भेद वर्णन किये गये हैं. । 

अब तप के विपय में कहते ईैं-.- 


तवो य दुविहो बुत्तो, वाहिरव्मंतरो.. तहा । 
वाहिरो छब्विहदो बुच्ती, एबमव्मंतरो.. तबो ॥३४॥ 
तपश्च. दिविधमुक्त, वाह्ममाभ्यन्तरं. तथा । 


वाह पड्विधमुक्ते , एक्साभ्यन्तर. तपः ॥१४॥ 
पद्ार्थान्‍्वय --तबो--तप दुविहो-दो प्रकार का वुत्तो-कद्ा है बाहिर-बाह्य 


प्र है उम्धाई 
छिपीसस्टीधास रद! हट 
घरदिशाध्यरदम्‌ ) न्दीमरटीशस दिदस 
पिता क्‍्लान 7777 
कप ८ अमशक हज कक । ० जार जाव्विपे--डरविं---दा, 
ह्-दया उन्मतरो-तरखा इन्टा बाप्देतर ह 


ह एइनली अबद द्मदमि-णम्नलल सरेडनार नी-- 
प्र ञ बुत्ते-ड्ट्ा है एइन्डी अप इम्मंदर 
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बाह्य ठप दूनत बाम्बन्दर इन दोनों 
ह प्रशर का बासयचर दर है। रसऋ 


प्र कल 
में हिया है। व मच दर के बाड़ के हेते हैं. ॥ हर दस अबण मे ++ल 
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टू 
पाए पे विश्द कर देती है । दी छिर गपकते के इदण शुच्यू ऋभ 
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भा सन्यदक 


ज्््य्यारन असर दर 
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१५७६ | उत्तराध्ययन्सूचम- [ अश्टाविशाध्ययनम्‌ 


टीका--अर्तुत गाया से ज्ञानादि चारों साधनों के एधक २ कार्य चतलाये 
गये हूँ । ज्ञान का कार्य बस्तु-तत्तय के खरूप को जानना है और दर्शन का कार्य उन 
पर पूर्ण विश्वास करना है, तथा चारितर का काये निराश्रय--आश्रयों से रहित करना 
आश्रय-हारों---कर्मा गमन-मार्गा को रोक देना है. और तप का काम आत्म-सपृक्त- 
कर्मो को जलाकर उसको झुद्ध वना देना है। साराश यह है कि ज्ञान द्वारा जान 
कर, दर्शन हारा श्रद्धान कर ओर चारिय के द्वारा निराश्रव होकर तप के द्वारा यह 
आत्मा शुद्ध होती हुईं मोक्ष-मदिर का पथिक घन जाती है। ये चारों द्वी बन्ध 
की निवृत्ति के उपाय हैं.। इनके द्वारा कर्म-व वनों को काटकर यह आत्मा सर्व प्रकार 
से खतत्र दो जाती है | जैसे कोई ऋणी पुरुष ऋण से मुक्त होने के लिए प्रथम 
ऋण का ज्ञान करता है और फिर उसका निग्चय करता है तथा आगे ऋण न 
घढे उसके छिए अर्थात्‌ वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्न करता हैः और जो ऋण सिर 
पर विद्यमान है उसको थोड़ा २ करके देता जाता है और अत में ऋण भुक्त होकर 
परम सुखी घन जाता है, उसी प्रकार कर्म-यन्‍्ध से मुक्त होने के छिए इस आत्मा को 
भी उक्त चारों साधनों का अवछवन करना पड़ता है । 

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसहार करते हुए कहते हैं कि--- 


खबेत्ता पुव्वकम्माईं, संजमेण तवेण य। 
सब्वदुक्खपहीणट्टा , पक्कमन्ति महेसिणो ॥३६॥ 


त्ति वेमि । 
इति मोक्खमग्गगई समत्ता ॥एटा। 


क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, सयमेन तपसा च। 
प्रहीणसर्वदु.खार्था:. , अक्रामन्ति. महपैयः ॥३६॥ 
इति चवीमि । 


इति मोक्षमागगतिः समाप्ता ॥श्ट। 


अष्टा्विशाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाणटीकासद्वितम्‌ । [ १२४७ 





पदार्थान्वय --खपेत्ता-क्षय फरके धुव्यफम्माइ-पूर्त फर्सो को संजमेण- 
सयम्र से य-और तपेश-ठप से सम्बदुक्खपद्दीणट्टा-तिस से सब दुख नष्ट हो 
जाते हैं. ऐसे सिद्ध पद फे पाले महेतिणो-मद्दर्पि छोग पक्कमन्ति-पराक्रम फरते हूँ 
त्ति-परिसमाप्ति में व्रेमि-में कद्दता हू । 

मूलार्--इस प्रफार तप और सयम के द्वारा पूर्व कर्मों फा चय फरके 
सब प्रफार के दु सो से रद्दित जो सिद्धपद्‌ उसके लिए मदर्पिज्षन पराक्रम ऊरते है । 

दीक्रा--अस्छुत अध्ययन फी समाप्ति करते हुए शाख॒फार कहते दूं कि 
महर्पिजन तप और सथम फे द्वार पूर्वक्रत शुभाझ्ञुभ क्मों फो सपा कर सर्च दुन्स 
से रद्दित मोक्ष-गति फे लिए पराक्रम करते हूँ ) तात्पये यह हैं कि उनके तप और 
सयम के अलुघान का सार प्रयोजन मोक्ष-मति को श्राप्त करना है । यहा पर ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र और तप को, सयम और तप इन दो में अन्तर्भाँव करफे वर्णन किया 
गया है | सयम फे सक्तरदह भेद हैँ और ठप फे घारह, इनके द्वारा अर्थात्‌ इनका 
अनुष्ठान फरने से सर्व प्रकार के कर्मा का क्षय द्वो जाता है | इसके अतिरिक्त 
वत्ति वेमि! का अर्थ पूर्ववत््‌ जान लेना । 


अप्टापिशाध्ययन समाप्त | 








अह सम्मत्तपरकृमं एगूणतीसइमं 
अज्कययां 
अथ सम्यक्त्वपराक्रममेकोनत्रिंशत्तममध्ययनम्‌ 





गत अठाइसवें अध्ययन मे ज्ञानादि मोक्ष-मार्गों का वर्णन किया गया है, 
परन्तु उनके छिए सवेग की परम आवश्यक्ता है तथा इन ज्ञानादि को ग्रहण करने 
का मुझ्य उपाय अप्रमाद है | एबं उक्त साधनों के द्वारा जो मोक्ष-गति को प्राप्त करना 
है. वह भी बीतरागतापूर्वेक ही दो सकता है.। इसलिए प्रस्तुत २९यें अध्ययन में सवेग, 
अभ्रमाद्‌ और बीतरागता, इन तीनों अधिकारों का धर्णन किया गया है। यद्द इनका 
परस्पर सम्बाध है । इस अध्ययन में ७३ प्रभोत्तरों का सन्दर्भ है जो कि भुमुश्लुजञनों 
के लिए अत्यन्त उपयोगी तथा उपादेय है । अस्तुत अध्ययन का गद्यरूप आदिम 
सूत्र इस प्रकार है । यथा-- 


सुयय॑ मे आउसे तेण भगवया एवमबखाय॑ । इह 
खलु सम्मत्तपरक्कमे नाम अम्झयणे समणेणं भगवया 
महावीरेणं कासवेणं पवेइए, ज॑ सम्म॑ सद्ृहित्ता पत्तियाइत्ता 
रोयहत्ता फासित्ता पालइत्ता तीरित्ता कित्तइत्ता सोहद्टत्ता 
आराहित्ता आणाए अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिज्मंति 


एकोनधिशत्तमाध्ययनम्‌ ]  हिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ १२४६ 





निव्वाय॑ति $ करेति 

बुज्झंति सुत्ब॑ति परिनिव्वायंति सच्वदुक्खाणमंतं करेंति । 

श्रुत मया55युप्मन्‌ तेन भगवतेवमाख्यातम्‌ । इह खल 
सम्यवत्वपराक्रम॑ नामाध्ययन श्रमणेन सगवता महावीरेण 
काइयपेन प्रवेद्तिम । यत्सम्यक्‌ श्रद्धाय, प्रतीत्य, रोचयित्वा, 
स्प्टष्ठा, पालयित्वा, तीरयित्वा, कीत॑यित्वा, शोधयित्वा, आराध्य, 
आज्ञया5नुपाल्य, बहवो जीवाः सिध्यन्ति, बुध्यन्ते, मुच्यन्ते, 
परिनिवोन्ति, स्वेदुःखानामन्तं कुवेन्ति । 

पदार्थान्‍्वय --सुय-सुना है मे-मैं ने आउस्त-हे आयुष्मन तेण-उस 
भगवया-भगवान्‌ ने एव-इस प्रकार अक्खाय-कद्दा है हृह-इस शासन से या 
जगत्‌ में ख़लु-निश्चय दी सम्मत्तपरकम्रे-सम्यकत्थ-पराक्रम नाम अज्कयणे-नाम 
बाला अध्ययन समणेण-अमण भगपया-भगवान्‌ सहावीरेश-महाबीर कासचेण-- 
कश्यपग्मोन्नी ने परवेहए-प्रतिपादन किया है ज-जिसको सम्म-सम्यकू प्रकार से 
सदृह्ित्ता-श्रद्धान करके पत्तियाइचा-महण करके रोयइत्ता-रचि करके फासित्ता-स्पर्श 
करके पालइत्ता-पाछन करके तीरित्ता-पार करके फ़ित्तइत्ता-फीर्देन करके सोहइत्ता- 
शुद्ध करके आराद्ित्ता-आयाधन करके आयाए-शुरु की आज्ञा से अशुपालइता- 
निरल्तर पालन करके बहते-बहुत से जीया-जीब सिज्मति-मिद्ध होते हैँ बुज्कति- 
बुद्ध दोते हैं. मुद्धति-कर्मो से मुक्त होते हैँ परिनिष्यायति-शीतलीमूत दोते छ 
सब्पदुक्खाण-सब प्रकार के दु सों का अत फर्रेति-अन्त करते हैं । 


मूलर्थ--हे शिष्य ! मैंने सुना है कि उस भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा 
है.--इस जगत्‌ में वा जिन-शासन में निश्य ही सम्यक्‍त्व-पराक्रम नामक अध्ययन 
कश्यपग्ोत्री भ्रमण मगवान्‌ महावीर ने प्रतिपादन किया है, जिसको सम्यद्‌ 
प्रकार से भ्रद्धान करके, अगीफार करके, रुचि फरके, स्पर्श करके, पालन करके, 
पार करके, कीतेन करके, शुद्ध करके, आराधन करके और आज्ञा से निरन्तर 
सेवन करके बहुत से जीव सिद्ध दोते हैं, बुद्ध होते हैं, कर्मों से गक्त होते है, 

दावानल से रहित होकर शान्त हो जाते हैं भौर सब प्रकार फे शारीरिक 
या मानसिर दुःखखों का अन्त कर देते है । 


१२४० ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ एकोनरिंशत्तमाध्ययनम्‌ 





टीका---श्रीुधर्माखामी श्रीजम्वूखामी से कददते है कि दे आयुप्मन्‌ 
मैंने सुना है ---उस जगतू-प्रसिद्ध कदयपगोन्रीय भगवान्‌ महावीरस्वामी ने कहा हे 
कि इस जगत्‌ ब्रा जिन-शासन में सम्यक्त्य-पराक्रम नामक अध्ययन है। सम्यक्त्वयुक्त 
जीव और उसका उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति के लिए पराक्रम ऊरना इत्यादि सब 
इस अध्ययन मे वर्णित है, अत शुण गुणी का अभेद होने से प्रर्खुत अध्ययन फा माम 
भी सम्यकत्य-पराक्रम रक्सा गया है | इस अध्ययन को भगवान्‌ ने मेरे प्रति 
प्रतिपादन झिया है। इस प्रकार वक्ता के द्वारा इस अध्ययन का माहात्म्य बर्णन किया 
गया | अब फल्शुति से इसक्य महत्त्व वर्णन करते हुए कहते हैं: कि---इस अध्ययन 
का सम्यकू प्रकार से श्रद्धात करके, विशेषता से इसको अगीकार करके, वा निमश्नित 
करके इस अध्ययन में कथन किये गये क्रियानुष्ठान मे रुचि उत्पन्न करके, तथा उस 
क्रिया को स्पश करके, निरतिचाररूप से पालन करके, और उस क्रियानुप्ठान को 
पार पहुँचाकर, तथा ख्वाध्यायादि के द्वारा इसका कीर्तन करके, उत्तरोत्तर गुणों की 
बुद्धि करके, एवं उत्सने और अपवाद माग से इसकी आराधना करके, गुरु की 
आज्ञा से इसका निरन्तर अजुशीलन करके, अथवा मन, बचन और काया से रपशे 
करके, मन से सूटार्थ का चिन्तन करना, वचन से इसकी प्ररूपणा करनी, 
काया से इसकी भग से रक्षा फरनी, इस श्रकार दीनों योगों से भछी भाँति रपशे 
करके तथा परावतनादि से रक्षा करके, अध्ययनादि से इसकी समाप्ति करके, और 
गुरुजनों की विभयभक्ति करके मैंने इसको पढ़ा है । इस प्रकार इसका कीतैन करके, 
एप गुरु की आज्ञा से इसकी शुद्धि करके, तथा उत्सूत-प्ररूपणा के परिहार से इसकी 
आराधना करके बहुत से जीव सिद्धि को प्राप्त कर छेते हूँ अर्थात्‌ घाती कर्मा को 
क्षय करके केचल-ज्ञान को प्राप्त कर छेते हैं, फिर सर्व क्‍मों से भुक्त होकर 
निर्वौणस्वरूप परमशाति को प्राप्त दो जाते हू, सर्वे प्रकार की दु स-परम्परा 
का अन्त करके मोक्षगति को प्राप्त कर छेते हैँ । भगवान्‌ महाबीर-खामी के 
द्वारा इस अध्ययन फी प्ररूपणा का वर्णन करने से इसकी विशिष्ट प्रामाणिक्ता 


ध्वनित की गई है । 
अब शिष्यों पर अमुप्रहद करने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में आने वाले विषयों 
की तालिका देते हैँ । यथा-- 


पुफोनिंशत्तमाध्ययनम्‌ ]. हिन्दीभाषाटीफासदितम्‌ । [ १२४१ 


व्य्च्य्य्य्य्य्च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्च्च्च्य्ट्म्स्स्य्श्च्प्न्च्य्स्न्स्स्प्न्ज्प्प्प्प्य्य्प्य्प्य्प्प्स््य्स्य्स्स््स्स 
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करणसच्े ५१ जोगसचे ५२ मणशुत्तया ५४ 
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१२४० ] उत्तराष्ययनसूजम- . [ एकोनचिशत्तमाध्ययनम्‌ 





टीका--श्रीसुधर्माखामी श्रीजम्बूखामी से कहते हूँ कि दे आयुप्मन्‌ ! 

मैंने सुना है ---उस जगत-प्रसिद्ध फश्यपगोत्नीय भगवान्‌ महावीरखामी ने क्या है 
कि इस जगत वा जिन-शासन में सम्यक्त्व-पराक्र्म नामक अध्ययन है | सम्यक्त्वयुक्त 
जीव और उसका उत्तरीत्तर गुर्णो की प्राप्ति के लिए पराक्र्म करना इत्यादि सब 
इस अध्ययन मे वर्णित है, अत गुण गुणी का अभेद होने से प्रस्तुत अध्ययन फा नाम 
भी सम्यकक्‍त्य-पराक्रम रक्खा गया है | इस अध्ययम को भगवान्‌ ने मेरे भ्रति 
प्रतिपादन किया है । इस भ्रकार वक्ता के द्वारा इस अध्ययन का भाहात्म्य वर्णेन क्या 
गया । अब फलूश्र॒ति से इसका महत्त्व वर्णन करते हुए कहते है. कि--..इस अध्ययन 
का सम्यक्‌ प्रकार से श्रद्धान फरके, विशेषता से इसको अगीकार करके, था निश्ित 
करके इस अध्ययन में कथन किये गये क्रियानुष्ठान में रुचि उत्पन्न करके, तथा उस 
क्रिया को रपश करके, मिरतिचाररूप से पालन करके, ओर उस क्रियानुष्ठान को 
पार पहुँचाकर, तथा खाध्यायादि के छारा इसका कीर्तन करके, उत्तरोत्तर गुणों फी 
शुद्धि करके, एव उत्सम और अपबाद मार्ग से इसकी आराधना करके, गुरु की 
आज्ञा से इसका निरन्तर अमुशीलन करके, अथवा मम, बचन और काया से स्पश 
करके, मन से सूतार्थ का चिन्तन करना, वचन से इसकी प्ररूपणा करनी, 
काया से इसकी भग से रक्षा करनी, इस श्रकार तीनों योगों से भरी भाँति रपश 
करके तथा परावर्वनादि से रक्षा करके, अध्ययमादि से इसकी समाप्ति करके, और 
गुरुजनों की विनयभक्ति करके मैंने इसको पढा है । इस अकार इसका की्ेन करके, 

एवं गुरु की आज्ञा से इसकी शुद्धि करके, तथा उत्सूत्-प्ररूषणा के परिहार से इसकी 

आराधना करके बहुत से जीव सिद्धि को प्राप्त कर छेते है अर्थात्‌ घाती कर्मो को 

क्षय करके केबल-झ्ञाम को प्राप्त कर छेते हूँ, फिर सर्व कमों से मुक्त होकर 

निवोणस्वरूप परमशाति यो प्राप्त हो जाते है, सर्वे प्रकार की दु ख-परम्परा 

का अन्त करके मोक्षगति को प्राप्त कर छेते हैँ | भगवान्‌ महयवीर-खामी के 

द्वारा इस अध्ययन की प्ररूपणा का वर्णन करने से इसकी विशिष्ट प्रामाणिकता 


ध्वनित की गई है । 
अब शिष्यों पर अनुप्रह् करने के लिए प्रस्तुत अध्ययन मे आने चाले विप॑यों 
की तालिका देते हैँ । यथा--- 


एकोनसबिंशत्तमाध्ययनम ) हिल्दीभाषादीकासदितम्‌ । [ ह 
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१५४५२ |] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ एकोनतरिशत्तमाध्ययनम्‌ 
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एकोसर्निशत्तमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीकासद्ितम्‌। [ ए्रश३ 
परे क5ी 30 सन निकल + मल नस कक र 0707 2 अलवर कमल हेयर जज 
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सम्पन्धता ५९ दशनसम्पन्षता ६० चारित्रसमस्पन्नता ६१ श्रोजरिन्द्रिय- 
निम्रहः ६२ चश्षुरिन्द्रियनिम्नतः ६३ घाणेन्द्रियनिग्रहः ६४ 
जिहेन्द्रियनिमरहः ६५ स्परशेन्द्रियनिग्रह” ६६ क्रोधविजयः ६७ 
सानविजयः ६८ मायाविजयः ६९ छोभविजयः ७० रागद्वेप- 
मिथ्यादर्शनविजय- ७१ गैलेषी ७५ अकमता ७३। 


मूहाथ--उस अध्यपन का यह अर्थ--अभिषेय इस अकार कहा है । 
जैसे फि--सवेग १ निरेंद २ धर्म-श्रद्धा रे शुरु और सघर्मियों की सेपा शुभ्रुपा 
४ आलोचना ५ निन्‍्दा ६ गई ७ सामायिक ८ चतुर्येशतिस्तय ९ बन्दना १० 
प्रतिक्रमण ११ कायोत्सग १२ भ्रत्याख्यान १३ स्तमस्तुतिमगल १४ काठप्रति- 
लेखना (५ प्रायश्रित्ततरण १६ ज्षमापना १७ खाध्याय १८ बाचना १९ 
प्रतिएच्डना २० परावर्चना २१ अनुम्रेच्ना २२ धमे कथा २३ श्रुत की आराधना 
२४ एकाग्र मन की सन्निविशना २५ सयम २६ तप २७ ज्यवदान २८ सुखशाय 
२५ अप्रतिबद्धता ३० विविक्त शय्यासन का सेवन ३१ विनियतेसा ३३१ सभोग- 
अत्यारयान ३३ उपधि-पत्याख्यान २४ आहार-प्रत्याख्यान ३५ फपाय प्रत्याडयान 
३६ योग-प्रत्याख्यान ३७ शरीर-प्रत्याज्यान ३८ सहाय-अत्याज्यान रे५ भक्त- 
प्रत्याड्यान ४० सद्भाव प्रत्याख्यान ४१ प्रतिरूपता ४२ चैयावृत्य ४३ सर्यगुण- 
मम्पूर्णता ४४ बीतरागता ४५ क्ञाति ४६ प्रुक्ति ४७ मार्दव ४८ आजय ४५ 
भायसत्य ५० करणमत्य ५१ योग्रसत्य ५१ मनोगुप्तता ५३ वागगरुप्तता ५४ 
कायगुप्तता ५५ सनभ्मम्राघारण ५६ वारझुममाधारण ५७ कायसभाधारण ५८ 
जशानमम्पत्रता ५९ दर्शनमस्पन्नता ६० चारितमसम्पन्नता ६१ भ्रोत्र इन्द्रिय का निग्रह 
६१ चमु इन्द्रिय का निग्रह ६३ घाण इन्द्रिय का निग्रह ६४ जिह्ा इन्द्रिय का 
निग्रह ६५ स्पशे इन्द्रिय का निग्रह ६६ क्रोध की विजय ६७ मान की विजय 
६८ भाया की चिजय ६५ लोम की विजय ७० राम, द्वेष और मिथ्या-दर्शन की 
दिजय ७१ शैलेशी ७२ जकभैता ७३ थे इम अध्ययन के डार है। 
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टीका--सूजकर्ता महर्पि ने प्रस्तुत अध्ययन मे आने वाले विषयों की यह 
अनुक्रमणिका दे दी है | ताकि विषय-विवेचन में क्रम और सुगमता रहे, और इनमे 
से प्रत्येक विषय का वर्णव आगे खय सूच्रझार द्वी करेंगे, अत इनके यहाँ पर अमे 
हिफने की आवश्यकता नहीं है । 


अब क्रमप्राप्त अरथम सवेग के पिपय में कहते हैं... 

संबेगेणं मंते ! जीवे कि जणयद्ट ? । संबेगेणं 
अणुत्तरं धम्मसद्ध जणयइ । अणुत्तराए धम्मसछाए सवेगं 
हब्वमागच्छद । अणंताणुबंधिकीहमाणमायालोभे खबेह । 
नवं च कम्म॑ न वंधइ । तप्पच्चडर्यं च णं मिच्छत्तविसोहिं 
काऊण दंसणाराहए भवइ | दंसणविसोहीए य ण॑ विसु- 
छाए अत्येगइए तेणेव भवग्गहणेंणं सिज्कमई। विसोहीए 
य ण॑ विसुद्धाए तन पुणों भवग्गहणं माइकमद ॥१॥ 


संवेगेन भदन्‍्त | जीव- कि जनयति ?। सवेगेनानुत्तरा 
धर्मश्रद्धां जनयति । अनुत्तरया धर्मश्रद्धया सवेग शीघ्रमागचछति । 
अनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभान्‌ क्षपयति । नव च कर्म न 
बध्नाति । ततप्रत्ययिकां च मिथ्यात्वविशुद्धि ऋत्वा दशनाराधको 
भवति । दर्शनविशुद्धया च विशुद्धोअस्त्येककः तेंनेव सवमह- 
णेन सिध्यति । विशुद्धधा च विशुद्धः तृतीय पुनर्भवग्रहण 
नातिक्रामति ॥१॥ 

पदार्थाचय --भते-है भगवन्‌ सवेगेण-सवेग से जीवे-जीव कि जणयई-- 
क्या उपाजेन करता है सवेगेण-सवेग से अणुत्तर-प्रधान धम्प्रमद्धझ-धर्म-अद्धा 
को जण॒यइ-उत्पन्न करता है अणुत्तराए धम्मसद्भाए-अजुत्तर धर्म-श्रद्धा से सवेग- 
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सदेग हृव्ब-शीघ्र आगच्छइ-भा जाता हे--जिस से अणुताणुबधि-अनन्तालुबन्धी 
फोहमाणमायाली मे-छोघ, मान, माया और लोम को खबेइ-क्षय करता है च-फिर 
नव्‌-नवीन कम्म-कर्म को न यधइ-तदीं बाधता तप्पचइयँ-कषय-मल्यय है निमित्त 
जिसका, बह, तत्प्त्मयिका है चु-और कर्मो के बन्धन का अभाव द्वोने से ण-वाक्‍्या- 
छकार में है: मिच्छत्तविसोहिं-मिथ्यात्व की विशवुद्धि काऊण-ऊरके दसणाराहुए- 
दर्शन का आराधक भवइ-द्ोता है दसणपिसोहीए-दर्शन की विश्युद्धि से घिसुद्धाए- 
विश्वुद्ध होने पर य-फिर ख्‌-वाक्याऊकार में अस्थेगइए-अखि---है कोई एक भव्य 
जीय तेणेब-उसी भयर्गहणेण-भवमहण से सिज्कू[-सिद्ध हो जाता है य-तथा 
पिसतोहीए-वर्शन की विश्ुद्धि से विसुद्धाए-विज्ञद्ध दोने पर तश्च-छतीय भव पुणो- 
पुन भवरगहर्ण-भवमहण को नाइकमइ-अतिक्रम नहीं करता । 


मूलार्ब--( शिष्य का प्रश्न ) है मगवन्‌ | संवेंग से जीव किस गुण का 
उपार्जन करता दे $ ( उत्तर ) हे शिष्य ! सवेग से यह जीव अनुत्तरधर्मश्रद्धा 
को उत्पन्न करता है। अलुच्तरधर्मश्द्धा से सवेण शीघ्र आ जाता है | फिर 
अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ को क्षय कर देता है तथा नवीन ऊर्मों 
को नहीं बाँधता (,इसी कारण से मिथ्याल की विशुद्धि करके वह दर्शन का 
आराधऊ हो जाता है, तथा दर्शन की विशुद्धि से विशुद्ध होने पर कोई एक भव्य 
जीय उसी जन्म में मोक्त को ग्राप्त कर लेता है, अन्यथा तीसरे भव का तो 
अतिक्रमण ऊर ही नहीं सफऊता अथोव्‌ तीसरे जन्म में तो अयश्यमेव उसका 
मोच हो जाता है । 
टीफा--प्रस्तुत अध्ययन मे ७३ प्रश्नोत्तर चडी सुन्दरता से चर्णेन किये 
गये हूँ । यद्यपि इनका मुरय उद्देश्य मोक्ष की श्राप्ति है, तथापि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 
प्रश्न के अनुरूप दिया गया है और मोक्ष-मद्रि तक पहुँचने के छिये जो निसरणी 
हैं. उसका प्रथमपाद्‌ सवेग है अर्थात्‌ मोक्ष-माग का आरम्भ सबेग से होता है, 
इसलिए प्रथम सदेग के विषय से प्रश्न रिया गया है। शिष्य ने पर दिया कि 
भगवन्‌ ! सवेग फा क्‍या फल है अर्थात्‌ मुछुछु जीव फो उससे किस गुण की---किस 
योग्यवा वी--प्रप्ति द्ोती है ९ इस पश्न को उत्तर देते हुए आचार्य कहते हूँ फि 
मोक्ष की अमिलापा सपने घाले जीव को प्रधान शुतर्धर्मादि को करने की श्रद्धा उत्पन्न 
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होती है । फिर श्रद्धा से सबेग--वैराग्य--की शीघ्र डलत्ति हो जादी है. । कारण यद्द 
है कि धर्मअ्रद्धा से विषयों का राग छूट जाता है. और उसके प्रभाव से अनताहुष घी 
कपायों---क्रोध, मान, माया और छोभ का क्षय द्ोता है। इनके क्षय दोने से 
फिर नवीन अशुभ कर्मो का बन्ध नहीं होता | इससे मिथ्यात्व की सिधृत्ति होकर वह 
दृशनक्षायिकसम्यक्त्त का आयाधक बन जाता है अर्थात्‌ सम्यक्त्वगत दोषों फो दूर 
करके निरतिचार-दशन का आराधन करने छगतवा है | अत दर्शन की विशुद्धि से 
अत्यन्त शुद्ध द्वोकर कई एक जीव तो इसी जन्म में मोक्षगति को प्राप्त दो जाते हैं। 
जैसे कि मरुपैयी माता को उसी भव में मोक्ष की श्राप्ति हुईं। यदि कुछ कर्म शेष रद्द 
जावें तो अधिक से अधिक वह्द जीव तीसरे जन्म में तो अवश्यमेव मोक्ष को प्राप्त कर 
छेता है । कारण यह है कि तीसरे जन्म तक शेप रहे हुए कर्म भी विनष्ट हो जाते हैं। 

अब निर्वेद के विषय में कहते हँ--- 

निव्वेएणं भंते | जीवे कि जणयइ १॥। निव्वेएणं 
दिव्वमाणुसतेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्बेयं हव्वमाग- 
प्छद्द । सन्वविसएसु विरज़द | सन्वविसएसु विरजञमाणे 

आरंभपरिच्ायं ५ ट पु ५ करेमाणे ॒ 
आरंभपरिचायं करे ॥ आरभपारचाय करेमाणे ससार- 
$ वोच्लिंद्‌इ सिद्धिमग्गं पडिवत्ने 

मग्गं वोच्छिंद्‌इ, सिद्धिमग्गं पडिवन्ने य हवइ ॥२॥ 

निर्वेदेन भद॒न्‍त ! जीवः कि जनयति ? । निर्वेदिन 
दिव्यमालुष्यतेसश्रेष कामभोगेषु निर्वेद शीधमागच्छाति । तत 
सर्वविषयेभ्यो विरज्यति । सर्वेविषयेभ्यों विरज्यमान आरम्भ- 
परिवद्याग कुबोणः संसारमार्ग व्युच्छिनत्ति, सिद्धिमार्ग प्रति- 
पतन्नश्च भवति ॥२॥ 

पदार्थान्‍वय --भते-दे भगवन्‌ निव्वेएय-निर्वेद से जीवे-शीष कि 
ज्णयह-ह्या शुण उत्पन्न करता है निन्वेणएय-निर्येद से दिव्यमाणुसतेरिच्छि- 
एसु-देव, महुष्य और तियेक्सम्ब घी काममोगेसु-छामभोगों में हृत्य-शीघ्र दी 
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निन्बेय-निर्षेद को आगच्छइ्द-प्रप्त करता है, तथा सब्य-सर्य विस्वएुसु-विषयों में 
व्रिज्ह-वैराग्य की भाप्त करता है सव्यविसएसु-सबे विषयों मे विरज्ञषमाणे-वैराग्य 
को प्राप्त होता हुआ आरभ-आरसभ्म--दिसादि का परिचाय-परिद्याग क्रेइ-करता 
है आरभपरिचाय करेमाणे-आरम्भादि का सर्व प्रकार से त्याग करता हुआ संसार» 
मण्ग-ससार्माग को वोहिंछद्‌ह-छेदन करता है. य-फिर सिद्धिसरग-सिद्धिमार्ग को 
पडिवल्ने-महण करने बाला हपइ-दवोता है । 


मूछाथ--प्रश्ष--हे भगवन्‌ ! निर्वेद से यह जीव, क्‍या गुण उपार्जन 
ऊरता है? उत्तर--निर्वेद से यह जीव, देव, महुष्य और तियेक-सम्बन्धि-काम- 
भोणों में शीक्र ही निर्वेदत! की प्राप्त करता है; फिर सर्व दिपयों से विरक्त हो 
जाता है, सर्व विषयों से पिरक्त होता हुआ सर्व प्रकार से आरम्भ का परित्याग 
फर देता है, आरम्भ का त्याग करता हुआ ससारमार्ग का बिच्छेद कर देता 
है, फिर सिद्धिमार्ग का ग्रहण करने वाला हो जाता है । 

टीका---शिष्य पूछता है कि भगवन्‌ | निर्देद का क्या फछ है ? गुरु उत्तर 
देते हैं कि--निर्वेद से देवमेत्ुष्यादि से सम्धन्ध रखने चाके सभे प्रकार फे विपय- 
भोगों से उपरामता द्वो जाती है, उपरामता से आरम्भादि का परित्याग होता है, 
आसम्भादि के परितद्याग से ससासमागे-.-प्रवृत्तिमगे का विच्छेद होता है. और 
मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है । तात्पय यह है कि निेद से यह जीवात्मा समस्त 
अकार के काम-भोगों से विरक्त हो जाता है, विषयों से विरक्त द्ोने पर सर्वे भ्रकार 
के आरम्भ का द्याग कर देता है और आएए्म के परियार से भर-परनन्‍्पए का पिच्छेद 
करता हुआ मोक्षमाग का पथिक वन जाता है। कई एक प्राचीन अवियों सें 
आरमस्भपरिग्गह परिध्याय' ऐसा पाठ भी देखने मे आता है । इस में आरम्म के साथ 
परिम्ह का भी उद्ेख है, तव इसका अथे होता है आरम्म और परिमह का त्याग । 


इस अकार सवेग और निर्वेद के फछ का वर्णन करने के अनन्तर अब घर्म- 
अद्धा के विपय में कहते हैं... 


घम्मसदाएणं मंते ! जीवे कि जणयद्ट । धम्म- 
सदाएणं सायासोक्‍्खेसु रखमाणे विरज्नह । आगारधम्म॑ 


१२५८ ] उत्तराध्ययनसन्रम-. [ एकोनतरिंशत्तमाध्ययनम्‌ 


च ण॑ चयइ। अणगारिए ण॑ जीचे सारीरमाणसाणं दुक्खाएं 
॥ ०९ णभेयणस जोगाईणं .]  क | 
छेय वोच्छेयं करेद्द अव्याबाहं च 
सुहं निव्वत्तेद ॥३॥ 
धर्मश्रद्यया भदन्‍त ! जीव* कि जनयति ?। धर्मश्रद्धया 
सातासुखेषु रज्यमानो विरज्यते। अगारधर्म च त्यजति । अनगारो 
जीवः शारीरमानसानां दु खाना छेदनभेद्नसयोगादीनां व्युच्छेद्‌ 
करोति । अव्यावाध च सुख निर्वेतेयति ॥शा 
पदाथोन्यय --भत्ते-हे भगयन्‌ धम्मसद्भधाएण-धर्मश्रद्धा से जीवे-जीव कि 
जणयह-फिस गुण का उत्पादन करता है धम्पसद्भाएणु-धर्म श्रद्धा से सायास्तोक्‍्खेसु-- 
साता-सुस् से रखमाणे-राग करता हुआ विरज्जइ-बैराग्य को श्राप्त दोता है. च-फिर 
आग्रारधम्म-शहृ॒थर्म को चयइ-छोड़ देता है ण-वाक्यालझ्वार भें अणगारिएण- 
अनगार---साधु द्वोने पर जीवे-जीव सारीर-शारीरिक और माणसाण-मानसिक 
दुक्खाण-ढु सों का छेयण-छेदन मेयण-भेदन तथा सजोगाईण-अनिष्टसयोगादि 
सानसिक दु सं का वोच्छेय-विच्छेद करेइ-करता है, फिए अव्वानाइ-समस्त प्रकार 
की पीडा से रहित सुह-सुस को निव्यत्तेइ-उत्पन्न करता है । 
भूछार्थ--प्रश्न--हैं भगवन्‌ ! धर्म भ्रद्धां से जीव फी किस फल की प्राप्ति 
होती है? उचर--हे शिष्य ! धर्मश्रद्धा से सातावेदनीयकर्मजन्य॑ सुख में अनुराग 
फरता हुआ पद जीव, पैराग्य को प्राप्त॑ कर लेता है, फिर ग्रद्घर्म को छोड़कर 
अनेगारधंर्म फो ग्रंदण करता हुआं शारीरिक और भानसिक दुँ खाँ का छेंदेन, 
भेदन, तथा अनिए-सयोगेजन्य मानसिक दुश्व॑ फा व्यवन्छेद कर देता है। 
सदनन्तरं समस्ततराधारेदित सुख का सम्पादन फरतां है । 
टीका--शिष्य ने पूछा कि भगवन्‌ ! धर्मश्रद्धा से यह जीव किस फल 
को प्राप्त करता है अर्थात्‌ धर्म से श्रद्धा करने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति 
होती है ? गुरु मे उत्तर दिया कि दे शिष्य | जिस समय इस जीव को धर्म करने 
मे श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस समय सातावेदनीयक्मजन्य सुस्न के उपभोग में 











उसका जो अल्ुुतम था उससे यह पिरक्त हो जाता है, उससे वह गृहथधर्म का द्याग 
करके अनगार-साधु-धर्म को धारण कर छेता छे, तथा अनग्रार-धर्म की आराधना 
से बह छेदन और भेदन रुप शारीरिक और इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट-सयोग रूप 
मामसिक दु स्तरों का विनाश कर देता है. | तात्पय यह है कि जिन अशुभ कर्मा से 
उक्त प्रकार के दु ख उत्पन्न दोते हैं. उनका वह नाश कर देता है । इस प्रकार नवीन 
कर्मो के वध को निवृत्त और पूर्व कर्मोा को क्षय करके वह सर्व प्रकार की बाधाओं 
से रदित जो मोक्ष-सुप्त है उसको प्राप्त कर छेता है | कारण यह है कि निजगुण 
करा छुस एक अनुपम सुस होता है और सातावेदनीय कर्म के क्षयोपशम से जो सुख 
उत्पन्न होता है. वह अनित्य---सादि, सान्‍्त होता है, विपरीत इसके जो आध्यात्मिक 
सुप्त हैः वह अजन्य होने से निस्य अथवा अनन्त पद्‌ धाला है। यद्यपि ऊपर 
सबेगादि के फल-प्रदशन में धर्मेश्रद्धा का भी उ्ेस किया गया है, परन्तु यहाँ पर 
धर्मेश्रद्धा का ज्ञो खतन्त्र निर्देश किया हैः बह उसकी विशिष्टता का थोतक है, अत 
पुनरुक्ति दीप की सम्भावना नहीं | 

धर्मश्रद्धा फे अनन्तर शुरुछभ्पा की प्राप्त होती है, अत* अब गशुरुशश्रपा 

पी 

के विपय में कहते है... 


गुरुसाहम्मियसुस्सूसणाएणं मंते ! जीवें कि जण- 
यंद्र ! । गुरुसाहम्मियसुस्सूसणाएणं॑ विणयपडिवत्ति 
जणयइ । विणयपडिवन्ने थ णं जीचे अणच्चासायणसीले 
नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवहुम्गईओ निरुंंभह । 
वण्णसंजलणभत्तिवहुमाणयाए मणुस्सदेवसुगईओ निबं- 
घई- + सिद्धिलोग्गई च विसोहेइ । पसत्थाईं च णं॑ 
विणयमूलाईइं सबकजाई साहेइ । अन्ने. य बहवे जीचें 
विणिद्त्ता भवइ ॥श। 


गुरुसाधमिकशुक्षुपणेन भद॒न्त । जीवः कि जनयति ?। 





गुरुसाधमिकशुअरूषया विनयप्रतिपत्ति जनयति । विनयप्रतिपन्नश्च 
जीवः अनल्याशातनाशीलो नेरयिकतियेगूयोनिकमनुष्य- 
देवदुर्गती निरुणद्धि । वर्णसज्वलनभक्तिवहुमानतया मलुष्यदेव- 
सुगती निवध्नाति । सिद्धि सुगति च विशोधयति । भ्रशस्तानि 
च विनयमूलानि सर्वकार्याणि साधयति । अन्येपाथ्व बहूनां 
जीवानां विनेता भवति ॥४॥ 

पदा्थान्‍वय --भतै-है भगपन गरुरुसाहम्मियसुस्थसणाएण-शरु और 
सधर्मियों की सेवा से जीवे-जीव किं-क्या जणयइ-उत्पन्न करता है गुरुसाहम्मियसु- 
स्परमणाएण-ग़ुरु और सघर्मियों की सेवा से विशयपडिवर्चि-विनयप्रतिपत्ति को 
जनयतति-उत्पन्न करता है य-फिर णु-वाक्याछक्कर में विशयपडिवश्षे-विनयप्रतिपन्न 
जीवे-जीव अणचाप्ताययसीले-आशातना करने के शील से रहित नेरइय- 
नरक्‍्योनि को तिरिक्खजोणिय-विर्यगयोनि को म्रणुस्स-माठुप और देव-द्वेव की 
दुग्गईओ-दठुगैति फो निरुभ्‌३-रोकता है बण्ण-हहाघा सजलूय-शुणों का प्रकाश करना 
भत्ति-भक्ति बहुमाणयाए-बहुमान से मणुस्सदेवसुगईओ-मझ॒प्यगति और देवगति 
को 'निप्रध-बॉधता है च-और सिद्धिसोग्गइ-सिद्धिऱप सुगति फी विसोहेइ- 
बिशुद्धि करता है च-फिर णु-वाक्यालक्वर में पसत्थाइ-प्रशल विणयमूलाइ-बविनयमूल 
सब्वकज्ाइ-सर्व कार्यों को साहेइ-सिद्ध कर लेता है य-फिर अल्लें-अन्य बहते- 
बहुत से जीवे-जीबों को विशिदित्ता-पिनय को ग्रहण कराने वाला भवइ-दोता है। 


मूलाथे--अ्रश्न-हे भगयन्‌ ! गुरु और सधर्मिजनों की सेवा करने से 
जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ! उत्तर--हे शिष्य ! गुरु ओर सर्मियों की 
सेवा करने से रिनय की प्राप्ति होती है। विनय की प्राप्ति से आशातना का त्याग 
करता हुआ यह जीय, नरक, तिर्यहू, मनुष्य और देवंगति सम्बन्धी दुर्गति को रोक 
देवा है वथा क्षाघा, ग्॒यों फा प्रकाश, भक्ति और ग्हुमान को आराप्त करता हुआ 
मनुष्य और देवसम्बन्धी सुगति को बाधता है, सिद्धिरूप सुगति को विशुद्ध करता 
है तथा गिनयमूलक सर्ये प्रकार के प्रशस्त कार्यो को साथ लेता है और साथ में 
बहुत से अन्य जीयों को मी विनयधर्म में अब्त्त करता दे । 


पकोनर्निशत्तमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमापाटीकासद्दितम्‌ । [ श्रद१ 








टीका--अस्तुत गाथा में शुरुभक्ति और, सघर्मिजनों की सेठ का फल 
प्रदर्शित किया गया है| शिष्प ने पूछा कि भगवन्‌ ' गुरु और सघर्मियन्धुओं की 
सेवाभक्ति से इस जीव को क्‍या फल प्राप्त होता है ? तब गुरु उत्तर बेते दे कि 
हे शिष्य ! शुरु और सघर्मियों की सेवा से इस जीब को विनयधर्म की आ्रप्ति होती 
है. और विनयधर्म के प्राप्त होने से सम्यक्त्व के विरोधी--रोकने वाले---आशातनादि 
कारणों का नाश करके यद जीव, नरक, तियेक्‌, मनुष्य और, देवगति सम्बन्धी दुगंति 
को रोक देता है, तथा इस ससार भे चहुमान और यश आदि उत्तमगुणों से 
अरूकृत होता हुआ देव जौर मशुप्य गति को प्राप्त द्ोता है | इस प्रकार विनय गुण 
से बह समस्त प्रकार के प्रशस्त कार्यो को आचरण में छाकर मोक्षरुप सद्गति के मार्ग 
([ ज्ञानदर्शन और चारित्ररुप |] को विशुद्ध करता है. | इसके अतिए्क्ति बह अन्य 
जीचों फो भी इसी मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है. । ऊपर आशातना को सम्यक्त्व 
का पिऐेधी या विनाशक कहा है ) यह भाष उसकी व्युपत्ति से उपलब्ध हो जाता 
है. । “आप सम्यक्त्वलाभ शातयति विनाशयति इत्याशातना! आप नाम सम्यकरब- 
लाभ का है, उसको विनाश करने वाले दुगेण को आशातना कह्दा है । प्रस्तुत मूछपाठ 
मे जो धाकय आया है उसकी सस्कृत छाया है. “अनत्याशातनाशील ” अर्थात्र्‌ 
आशाततना करने का जिसका शीऊ----स्॒भावष न हो उसको अनत्याशातनाशील कहते हैं । 
तात्पय यह है कि जो जीव आशातना का सर्चेथा त्याग करने घालछा दो चदद नरक, 
पशु, सजुष्य और देवसम्बन्धी दुर्गति फो श्राप्त नहीं होता | भारकी और तियेकू फी 
इुगेति तो प्रसिद्ध ही है, मनुष्य की दुगेति अधमाधम जाति में उत्पन्न होना, और 
देवसम्वन्धी दुगैति फ्रिह्यिपिकत्यादि जाति है. । तथा सुगति के विपय मे---मलुष्य 
की सुगति ऐश्वरययुक्त बिशिष्टकुछ मे उत्पन्न होना और देवसम्बन्धी सुगति अद्दमिर्रादि 
पदवी को प्राप्त करना है, 
- अब आलोचना के विषय में कहते है. द 


आलोयणाएपएं भंते ! जीवे कि जणयइ ?। आलोय- 
णाएणं॑ मायानियाणमिच्छादंसणसह्छाणं मोब्खभग्गवि- 
ग्याणं अणंतसंसारबंधगाणं उछरणं करे । उज्जुभाव॑ 


१५६२ |] उत्तराध्ययनसूत्म-. [ एयोनपिशत्तमाध्ययनस्‌ 


च जणयइ । उच्जुभावपडिवन्ने य णं जीवे अमाई 
इत्थीवेयनपुंसगवेयं च न बंधइ । पृष्बवर्द च णं 
निज्जरेइ ॥पशा 


* आलोचनया भद॒न्त | जीव' कि जनयति ?। आलोचनया 
सायानिदानमिथ्यादरीनशल्यानां भोक्षमार्ग विष्मानामनन्तस- 
सारवरद्धनानामुद्धरणं करोति । ऋजुभाव च जनयति | ऋज्जञुभाव 
प्रतिपन्नश्य॒ जीवो5सायी स्त्रीवेद नपुंसकवेद च न बध्नाति । 


पूर्वदद्ध च निजेरयति ॥५॥ 

पदार्थाबय --भते-हैं भगवन्‌ आलोयणाएणु-आलोचना से जीवे-जीब 
कि जणुय६-किस फल की प्राप्ति करता है. आलोयणाएणु-आलोचना से माया- 
छल कपट नियाण-निदान मिच्छादंसण-मिथ्यादशन सल्लाण-शल्यों की मोक्खमग्ग- 
मोक्षमागें मे विग्धाण-विन्ष करने बाठे तथा अणतससारबधणयाण-अनाव संसार 
को धढ़ाने बाले--उनका उद्धरण-उद्धरण करेइ-करता हे च-पुन उज्जुमाव-ऋजु 
भाव फो जणयह-उत्पत करता है उज्जुभावपडिवश्ने-ऋजुभाव से युक्त जीवे-जीव , 
अमाई-माया से रद्दित इत्थीवेयनपुस गवेय च-छ्ली वेद और नपुसकवेद को नं बधह- 
नहीं बॉघता च-वा पृव्यबद्धु-पूर्व वाँचे हुए को निञ्रेइ-निर्जरा कर देता है। 


सूलाई--प्रश्न--हे भदन्त ! आलोचना से जीव किम फल को ग्राप्त 
फरता है १ उत्तत--आलोचना से यह जीव, मोच्-मारगे के विधातक और अनन्त 
समार को देने वाले माया, निदान और मिथ्यादर्शन रूप शल्यों को दूर फर 
देता है और ऋजझुमातब--सरलता को उत्पन्न करता है, तथा ऋजुमाय फो प्राप्त 
फरक्ते साया से रहित हुआ यह जीय, स्तीवेद वा नपुसक्रवेद को नहीं बॉधता, 
अथ्‌ च्‌ पूर्व मे बेंघे हुए को निजेरा फर देता है । 

टीका---अस्तुत गाथा में आछोचना के फल का दिग्दशन कराया गया है । 
आत्मा में झगे हुए दोपों को गुरुजनों के समीप निष्फ्पट भाव से प्रकाशित करके 
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उनकी आज्ञानुसार प्रायश्वित करने को आलोचना कहते हूँ । शिष्य ने पूछा कि 
भगवन्‌ ! आलोचना का क्‍या फल है ? शुरु ने उत्तर दिया कि द्वे बत्स ! आलोचना 
से माया, निदान और मिध्यादशैन रूप शल्यों की निवृत्ति होती है | माया मास 
कंपट और दम्भ का है | झिसी निमित्तविशेष को लेकर तप फरना अर्थात्‌ भेरे इस 
तप के प्रभाव से ऐसा हो जावे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना निदान है । 
मिथ्यात्व---असदूदृष्टि---को मिथ्यादशन कहते हैं| इन तीनों को जैनदर्शन में 
शल्य साना है । जिस प्रकार शरीर में रहा हुआ तोमरादि फा शल्य शरीर फो 
अत्यत पीडा देने वाढा होता है उसी प्रकार आत्मा मे रदे हुए ये मायादि शल्य भी 
उसके निर्दिष्टमागे---सोक्षमागै---मे विप्न रुप हैँ और अनन्त ससार के बढाने घाले 
हैं| परन्तु आलोचना के द्वारा चह जीव इन मायादि शल्यों को दूर कर देता है । 
तातपये यह है कि जैसे शरीरगत शल्य की देखभाऊ फरके उसको शरीर से निकाऊू 
कर फैंक दिया जाता है. उसी प्रकार आलोचना से यह जीव मायादि शर्ल्यों से रहित 
हो जाता है | एवं निशल्य होने से वह ऋजुभाव को श्राप्त करवा है और 
मायारद्दित हो जाता है । तव मसायारदित होने से वह स्ली अथवा नपुसक वेद को 
नहीं बाँधता और यदि कदाचित्‌ उनका पूर्वभव में बध भी दो चुका दो तो उसका 
बह नाश कर देता है | इस कथन में इतना यह समझ लेना चाहिए कि अगर उस 
जीव के इस जन्म में सारे कर्म नष्ट द्वो जाबें तव तो बह्द मोक्ष फो प्राप्त करता है. 
और यदि छुछ बाकी रद गये हों तो बद पुरुषवेद को ही बाँघता है अर्थात्‌ स्त्यु 
होने के अनन्तर वह पुरुष द्वी बनता है स्री अथवा नपुसक नहीं । सारे कथन फा 
साराश इतना है. कि आत्मशुद्धि का आलोचना विशिष्टतम साधन है। 
अघ निनन्‍्दा फे विषय में कहते हैं-..- 


निंदणयाएणं भंते | जीवे किं जणयइ ? । निंदण- 
याएणं पच्छाणुताबं जणयइ । पच्छाणुतावेणं विरज्ञमाणे 
करणगुणसेदिं पडिवज॒इ । करणगुणसेढीपडिवन्ने थ णं 
अणगारे मोहणिज्ञ कम्म॑ उम्घाएड ॥६॥ 
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निन्दनेन भदन्‍्त | जीव. कि जनयति ?। निन्‍्द्नया पश्चात्ताप 
जनयति | पश्चाद्तुतापेन विरज्यमान' करणग्रुणश्रेणिं प्रतिप्यते । 


करणग्रुणश्रेणिप्रतिपन्नश्चानगारों मोहनीय॑ कर्मोद्घातयति ॥६॥ 
पदार्थोन्चय --भत्ते-दे भदत निदण॒ुयाएण-आत्मनिन्दा फरने से जीवे- 
जीव फ़िं जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है निंद्ययाएण-अआत्मनिन्दा से 
पच्छाणुताव जणयइ-पश्चात्ताप को उत्पन्न करता हे पच्छाणुतावेश-पश्चात्ताप से 
विरज्ञमाणे-वैराग्ययुक्त होता हुआ करणगुणसेदिं-करणशणश्रेणी को पड़िवखइ- 
प्राप्त कर छेता है य-फिंर करणगुणसेदी-करणशुणश्रेणी को पड़िवन्ने-आप्त हुआ 
अणगारे-अनगार मोहणिज्ञ-मोहनीय कृम्मू-कर्म को उम्धाएइ-क्षय करता है । 








मूलार्थ--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! आत्मनिन्दा फरने से जीव किस गुण को 
प्राप्त करता है ! उत्तर--आत्मनिन्दा से पश्चात्ताप की उत्पत्ति होती है, पश्माचाप 
से वैराग्ययुक्त दोता हुआ यद्द जीव करणगुणभेणी को भ्राप्त करता है, फिर 
फरणगुणभरेणी को प्राप्त हुआ अनगारदर्शन मोहनीय कर्म का नाश कर देता है 

टींका--आलोचना के अनतर आत्मनिदा--आत्मयत दोपों को विमर्शन 
करने---फा इसलिए विधान किया गया है कि आलोचना में उसकी अधिक 
आवश्यकता है । बिना आत्मनिन्दा के आलोचना मे पुष्टि नहीं आदी, अत अस्तुत 
मूछगाथा में आत्मनिदा का फल प्रदर्शन करते हैँ । शिष्य पूछता है. कि भगवन्‌ ! 
आत्मनिन्दा से इस जीव को किस फल की भाप्ति द्ोती है ? शिष्य के इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुए गुरु कहते हैँ कि द्वे भद्र ! आत्मनिदा अर्थात्‌ आत्मगत दोपों के 
विमश से पश्चात्ताप की उत्पत्ति होती है---हा ! मैंने यह अयोग्य कार्य क्‍यों किया ! 
इत्यादि प्रकार का हृदय मे पश्चात्ताप उत्पन्न होता है। इस पश्चात्ताप से उस जीब को 
फिर तीज वैराग्य उत्पन हो जाता है । उसके प्रभाव से यह क्रणगुणभ्रेणी----क्षपक- 
औणी को प्राप्त कर छेवा है, और क्षपकश्नेणी को प्राप्त करने वाल्य साधु शीघ्र दी 
मोहनीयक्म का क्षय कर देता है जिसका अतिनिकट फछ मोक्ष है | अपूबेक्रण से 
शुण का देतु जो श्रेणी है उसी का नाम क्रणशुणश्रेणी है | अथवा करणगुण से-- 
अपूर्वकरणादि के--माद्दात्म्य से आप्त होने बाढी जो श्रेणी है उसी का भाम 
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फरणशुणभ-श्षेणी है, इस दूसस साम क्षुपक-भ्रेणी छे । तात्पये यह दे कि--तया 
परण--.पिंडविशुद्धि आदि---उसी से उपछक्षित ग़ुर्णो--शानादिगुणों---फी श्रेणी-- 
उत्तरोत्तरपरम्परारूप उसको प्रद्ण फरता है अर्थात्‌ पिंटपिश्युद्धि से शानादि शुर्णों को 
अगीफार फरता है | इसके अतिरिक्त सम्प्रदाय फे अनुसार, जिन गुर्णों फो आत्मा ने 
प्रथम फभी प्राप्त न किया दो उन गुर्णों फी श्रेणी फा साम अपूर्व-करणगुण-श्रेणी है । 
अपूर्षे-परणगुण-भरेणी फो प्राप्त करने घाछा भिक्षु, दशन मोदनीय आदि कर्मा की 
प्रकृतियों फो क्षय फरफे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । यह आत्मनिन्दा की फ्ल्थुति है | 
अथ गर्दा फे पिपय में फहते है--- 


गरदणयाएणं भंते ! जीवे कि जणयद्ट ?। गरहण- 
याएणं अपुरक्कारं जणयद्द । अपुरक्कारगए ण॑ जीवे अप्पस- 
स्थेदितो जोगेहिंतो नियत्तेइ, पसत्थे य पडिवज़द। पसत्य- 
जोगपडिवन्ने य ण॑ अणगारे अणंतघाइपजवे खबेइ ॥७॥। 

गईया भद॒न्‍्त | जीवः कि जनयति १ । गईया5पुरस्कारं 
जनयति । अपुरस्कारगतो जीवो5भशस्तेभ्यो योगेभ्यो निवर्तते 
प्रशस्तयोगॉश्व प्रतिपयते। प्रशस्तयोगप्रतिपन्नश्चानगारो5नन्‍्तघा- 
तिनः पर्यायान्‌ क्षपयति ॥ण॥ है 


पद्मार्थन्‍्यय --मंते-दे भगवन गरदणयाएण-गर्दा से जीवे-जीव 
कि जणुयह-रिस फल पो मण्य परता है शरहणयाएणु-गर्णा से अपुरकार- 
अपुएसार पो ज्णयइ-उतपन्न फरता दे अपुरकारगए णु-अपुरसार फो प्राप्त दमा 
जीवै-पीष अपसत्पेहिंतो-अप्रशल जोगेद्ितो-योगों से मियचेह-निशत दो जाता 
है. प-फिर प्सत्थे-प्रशल योगों फो पडिव॑३-पदण करता है पसत्यज्ोगपड़िवसे- 
प्रणम्त योगों फो प्राप्त हुआ ये णु-पुतः अयगारे-अनगार अणतघाइपञप्ै-अन्‍म्त॒याति- 
पर्शायों रो सेइ-क्षय फरता दे । 


बूपभ--अन्न-हे मदन्व | यास्मगर्हा करने से जीर फ़रिम फल को 
प्राप्त करा है | उचर--था मगर्य से यह जी अप्रस्कार--थात्मन्रवा++ 
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को प्राप्त करता है । आत्मनम्रता को प्राप्त हुआ जीव अग्रशस्त योगों से निमृत्त 
होता है और प्रशस्त योगों को आप्त करवा दै, तथा प्रशस्त योगों से युक्त हुआ 
अनग्रार--साधु अनन्त घाती पर्यायों को छय करता है । 

दीफा--निन्‍्दा के बाद भव यहाँ के फल का वर्णन करते हैं । शिष्य ने 
पूछा कि भगवन्‌ | आत्मग््या से क्सि फल की भ्राप्ति द्ोती है ? दब्र गुरु ने उत्तर 
दिया कि दे शिष्य ! आत्मगर्दा से आत्मविनम्नता की श्राप्ति होती है अर्थात्‌ आत्म- 
गौरव का परित्याग करके आत्मूघुता फो प्राप्त करता है । आत्मविनम्नता से बह 
अशुभ योगों से निवृत्त दोकर शुभ योगों को प्राप्त करता है. । इस प्रकार शुभ योगों 
को घारण फरने थाठ्ा मुनि, अनन्त-प्लान और अनन्त-दशन के घातक जो ज्ञाना- 
वरणीय आदि फर्मपर्याय हूँ उनको क्षय कर देता है जिसके प्रभाव से उसको मोक्ष 
पद की श्राप्ति दो जाती है | पर्याय शब्द से यहाँ पर कर्म-बर्गणाओं का प्रहण 
समझना । ठथा योग शब्द से मन, वचन और काया का व्यापार अभिमत है । 
आलोचना, वास्तव में साम्रयिक वाले जीवों की द्वी ठीफ होती है । 

अत अब सामायिक के विपय में कहते हैँ--« 


सामाइएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ?। सामाइएणं 
सावज्ञजोगविरइं जणयइ ॥८॥ 


सामायिकेन भद॒नन्‍्त ! जीव' कि जनयति ? । सामायिकेन 
सावग्रयोगविरति जनयति ॥4॥ 

पदार्थोन्चय ---मते-दे भगवन्‌ साम्राइएण-सामायिक से जीवे-जीब 
कि जणयई-क्या फल श्राप्त करता है सामाइएण-सामायिक से सावजजोगविरइ- 
सावद्ययोगविरति फो जणयइ-आ्राप्त करता है । 

सूलार्थ--अ्रश्च--है मगवन्‌ ! सामायिक फरने से जीए किस गुण फो 
गआ्राप्त करता है १ उत्तर--सामायिऊ से यह जीव सावधयोग की निद्ृत्ति को 
प्राप्त करता है । 

टीका--आछोचना आदि के अनन्तर पडावइयक का फल वतलाते हुए 
प्रथम सामरायिक का फछ बतछाते हैँ। समभाव में स्थिर होने का नाम सामायिक 
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है. । उसके अलु्लान का फल पूछने पर गुरु उत्तर देते दे कि सामायिक के अजुप्तान 
से सावथ योग--पापमय सन, वचन और काया के व्यापार से इस जीव की निगृत्ति 
हो जाती है. ] कारण यह है. कि सामायिक से सावथयोगों का प्रत्यास्यान किया 
जाता है. और शुभ योगों के दाण कर्मो की निजेश मे प्रवृत्ति होती है | 

सामायिक करते हुए सामायिक के निरूपकों की स्तुति नितान्‍्त आवश्यक 
है, अत अब उसके विषय मे कहते ह--.- 


चउव्चीसत्यणणं भंते ! जीवे कि जणयइ ?। 
चडउव्वीसत्येएणं दंसणविसोहिं जणयद्व ॥९ा 


चतुर्विश्ञतिस्तवेन भदन्‍त ! जीव: कि जनयति ? ।॥ 
चतुर्विशतिस्तवेन दशेनविशुद्धि जनयति ॥९॥ 

पदार्थान्चय --भते-दे पूज्य चउन्बीसत्थएणु-चतुर्विशतिस्तव से जीवे- 
जीव कि जणयह-क््या फल उत्पन्न करता है ? चउव्वीसत्थएण-चर्तर्विशतिस्तव से 
दरणवि्तोहिं-दर्शवविज्युद्धि फो जणयह-उतन्न करता है 

मूडार्य-प्रश्न--हे पूज्य | चंतुर्विशतिस्तव से यह जीव किस फल की 
प्राप्ति करता हैं? उत्त--चहुरविंशतिस्तर से यह जीव दर्शन--सम्पक्त्व--की 
विशुद्धि कर लेता है ! 

टीका--भव, द्वितीय आवश्यक के विपय मे पूछते हैँ । शिष्य कहता है. 
कि भगपन्‌ ! चतुर्विशतिस्तव का पाठ करने से किस फल की भ्राप्ति दोती है | इस 
फा शुरु उत्तर देते दे कि चतुर्विशतिस्तव के पाठ से यह जीव, दशन की पिशुद्धि 
फरता है अर्थात्‌ दशेन में बाधा उतन्न करने वाले जो कर्म हैं वे सब दूर दो जाते है । 
वालये यह्‌ दे कि इस अचसर्पिणी भे जो चौबीस तीर हुए है उनकी श्रद्धापूरक 
खुति करने से इस जीव का सम्यक्‍त्य निर्मेठ हो जाता है | 

दीयहूरों की स्तुति भी आसज्नोपकारी शुरुतनों की घन्दना करने पर ही 
सफल हो सकती है, अत अब गुरुषन्दना के विषय में कहते हैं-..- 


वंदणएणं भंतते | जीवे कि जणुयइ ?। वंद्णएपां 
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नीयागोयं कम्म॑ खबेह । उच्चागोय॑ करम्म॑ निवंधद । 
सोहरगं च णं अपडिहयं आणाफलं निव्वत्तेइ। दाहिणमाव॑ 
च ण॑ जणयद ॥१०॥ 


बन्दुनया भद॒नन्‍्त | जीवः कि जनयति ?। वन्दनया नीचिगोंत्र 
कर्म क्षपयति । उच्चैगोंत्रं कम वध्ताति । सौभाग्य चाप्रतिहतमा- 


ज्ञाफलमुत्पादयति । दाक्षिण्यमाव च जनयति ॥१०॥ 

पदार्थान्वय ---मते-भगवन बदणएण-ुरु-बन्दना से जीवे-जीव कि 
ज़णयइ-किस फछ फो उत्पन्न करता है वदणएण-पन्दना से न्ीयागोय-नीच गोत्र 
क्रम्म-कर्म को ख़बेह-क्षय करता है उच्चागोय-उच्च गोत्र को निधध३-घाँधता दे च णु- 
फिर सोहरग-सौभाग्य अपडिहय-अप्रतिदत आणाफल-आज्ञाफल को निव्यत्तेइ- 
उत्पन्न करता है च णु-तथा दाहिंयभाय-देक्षिण भाव को जणयइ-उपाजन करता है। 

मूलार्थ--प्रश्ष--है मगवन्‌ ! वनन्‍्दना से यह जीव किस फल को अ्राप्त 
करता है ? उत्तर--पन्दना से यद्द जीव नीच गोतर-कर्म को छ्य करता है और 
उच्च मोत्र को बाँधता दे, तथा अग्रतिहत सौमाग्य और आया फल को प्राप्त 
करता है, एवं दक्षिण भाय का उपार्जन करता है। 

टीका--भ्स्तुत गाथा में गुरुवादना का फल वतलाते हुए अन्न के उत्तर 
में कद्दते हूँ कि गुरुजनों वी बदना करने से---यदि इस जीव ने नीच गोत्र भी 
बाँधा हुआ द्वो तो उसको दूर करके उच्च गोत्र को घाँध छेता है अर्थात्‌ जिन फर्मो 
फै प्रभाव से बह अधम छुठ में उत्पन्न दोता है उनका विनाश करके उत्तम छुछ में 
उत्पन कराने वाले कर्मा का उपार्जन कर लेता है | इसके अतिरिक्त बह सौभाग्य 
और सफ्ल आज्ञा के फल को प्राप्त करता है अर्थात्‌ जनसमुदाय का वह माय बन 
जाता है और दाक्षिण्य भाव को प्राप्त करता है | तात्पय यह है कि उसका सौभाग्य 
रप्रहणीय घन जाता है. और जनसमुदाय पर उसका पूण्ण प्रभाव होता है। इसी लिए 
हद विश्व का प्याणा बन जाता है, उस पर सब कोई विश्वास रखते हूँ, तथा सर्वे 
अबस्था में छोग उसके अलुकूल रहते हैं और बह छोगों के अनुकूल रददता है । 
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नीयागोय॑ कम्मं॑ खबेइ । उच्चागोय॑ कर्म निर्वंधद । 
सोहर्गं च ण॑ं अपडिहयं आणाफले निव्वत्तेद। दाहिणभाव॑ 
च ण॑ जणयइ ॥१०॥ 


वन्दनया भदन्‍त जीव: कि जनयति ?। वन्दनया नीचैेमात्र 
कर्म क्षपयति । उच्चैगोत्र कम वध्ताति । सौभाग्य चाप्रतिहतमा- 
ज्ञाफलमुत्पादयति । दाक्षिण्यभाव च जनयति ॥१०ा 

पदार्थान्वय --भते-भगवन्‌ वृदुणएण-गुरु-पन्दना से जीवे-गीब कि 
ज़णयदू-किस फछ को उत्पन्न करता दे वदणएणु-पन्दना से नीयागोय-सीच ग्रोन्र 
कम्म-कर्म को ख़वेइ-क्षय करता है उच्चागोय-उच्च गोत्र को निवध३-वाँ धवा है व णु- 
फिर सोहर्ग-सौभाग्य अपडिहय-अम्रतिदत आणाफल-आज्ञाफल क्रो निव्वत्तेइ- 
उत्पन्न करता है च णु-तथा दाहिणभाव-दक्षिण भाव को जणयइ-उपार्जन करता है। 

मूछाथे--प्रश्ष--हे भगयन्‌ ! वन्‍्दना से यह जीव फ्रिस फल को भ्राप्त 
करता है ? उत्तर--वन्दना से यद्द जीव नीच गोज कर्म को छ्य करता है और 
उच्च गोन को बॉधता दै, तथा अग्रतिहत सौभाग्य और आजा फल को प्राप्त 
करता दे, एवं दुचिण भाव का उपा्जन करता दै। 

टीका--अरर्तुत गाथा में गुरुषन्दना का फल बतछाते हुए प्रश्न के उत्तर 
भे कहते हैँ. कि गुरुजनों की बन्दना करने से---यदि इस जीव ने नीच गोज भी 
बाँधा हुआ दो तो उसऊो दूर करके उच्च भोत्र को वॉध छेता है. अर्थात्‌ जिन कर्मो 
के प्रभाव से बह अधम छुछ में उत्पन्न होता है उनका घिनाश करके उत्तम कुछ में 
उत्पन्न कराने वाले क्मों का उपार्जन कर छेता है | इसके अतिरिक्त वह सौभाग्य 
और सफ्ल आज्ञा के फल को प्राप्त करता हे अर्थात्‌ जनसमुदाय का वह सान्य बन 
जाता है और दाक्षिण्य भाव को प्राप्त करता है । तासये यह है कि उसका सौभाग्य 
सप्द्रणीय बन जाता दे और जनसमुदाय पर उसका पूर्ण अभाव होता है. | इसी लिए 
बह विश्व का प्यारा बन जाता है, उस पर सब फोई विश्वास रखते हैँ, तथा सर्वे 
अबस्था में छोग उसके अजुछूल रहते देँ और यह छोगों के अजुकूछ रहता है । 
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अतीतकाक पहुप्पन्न-वर्वमानकाछ के पायच्छित्त-प्रायश्चिच को विसोहेइ-पविशोधन 
करता है य-फिए बिमुद्धपायब्छित्ते-प्रायश्चित्त से विश्युद) हुआ जीवे-जीव 
निव्युयद्ियए-चिन्तारदित हृदयवाला ओदरियभरुव्व भारवहे-उतार दिया है भार 
जिसने ऐसे भारवाहक की वरद पसत्थज्काणोवगए-श्रशस्त ध्यानयुक्त सुह सुद्देण- 
सुफ्पूर्षफ विहर्‌इ-विचरता है । 
मूलाथ--प्रश्न--हे भगवृन्‌ ! कायोत्सर्ग से जीव फिस ग्रुण की प्राप्ति 
करता है १ उत्तर--फायोस्सग से अतीत और वर्तमान काल के अतिचारों का 
शोधन फुरता है। फिर प्रायश्रिच से विशुद्ध होकर दूर दो गृया दे भार जिसुका 
ऐसे शांवहृद्य तहदय भारवाहुक की भ्रॉति चित्ता-रदित द्वोकर प्रशस्तु ध्यान मे छग्र 
छुआ सुखपूषेक पिचरता है । 
टीका--कायोत्सम का फरू बर्णत करते हुए शासत्रकार कहते दूँ कि 
फायोत्सगी---ध्यानावखा मे शरीर की समस्त चेष्टाओं का परित्याग करने से चिरफाल 
फे छगे हुए और वर्तमान काल में लगे हुए अतिचारों--दोपों की विशुद्धि होती है, 
अर्थात्त्‌ प्रमादवश से आत्मा के साथ लगे हुए अतीत और पघर्तज्रान फाीन दोप 
दूर दोोते हैँ । उन दोषों के दूर दोने से यह जीव इस प्रकार हुछका और शान्त दो 
जाता है जिस प्रकार सिर पर से भार के उतर जाने से एक भारवाहक सुसी दो 
जावा है । तदनन्तर घद ध्यानयुक्त होकर सुसपूषेक इसे ससार में विचरता है । 
इस प्रकार कायोत्सग का विशिष्ट फल वर्णन किया गया, अब छठे प्रत्याख्यान 
नामक आवश्यक का फछ बतछाते हँ--. 


पत्रदखाणेणं भंते| जीवे कि ज़णयदइ ?। पच्चवखाणेणं 
आसवदाराई निरुंभइ' । ( प्रक्खाणेणं इच्छानिरोहू 
ज़णयइ । इच्छानिरोहं गए थ्र णं जीवे सब््वदब्वेसु 
विणीयतप्हे सीइभूए विहर्‌द ) ॥१३॥ 


के १ बृददुशत्ति से छो इतना डी पाठ है--परन्नु पैकेट में दिया गया पाठ अन्य दस्तकिसित 
पतियों सें उपझूणध दोता है। 
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प्रद्यख्यानेन भदनन्‍्त | जीवः कि जनयति ? । प्रद्याख्या- 
मेनाल्रवद्वाराणि निरुणद्धि। प्रत्याख्यानेन इच्छानिरोध जनयति । 
इच्छानिरोधगतश्च॒ जीवः सर्वद्वव्येष्‌ विनीततृष्णः शीतीभूतो 
विहरति ॥१३॥ 


पदार्थान्चय --भते-दे भगवन्‌ प््रस्खाणेण-अ्द्याल्यान से जीवे-जीव 
कि जणयई-फिस शुण को भ्राप्त करता दे पचक्खाणेण-अत्याल्यान से आसवदाराइ- 
आस्रप छारों को निहुभइ-रोकता है पच्चक्लाणेश-प्रद्माज्यान से इच्छानिरोह- 
इच्छा-तिरोध फो जण॒यई-उत्पन करवा है. य-पुन्र इच्छानिरोह गए-इच्छा-निरोध 
को भराप्त हुआ जीवे-जीव सब्यदण्वेसु-स्व द्रव्यों मे विणीयतण्हे--टुप्णा से रहित 
और सीइभूए-शीतछीभूत द्ोकर विदर्‌इ-विचरता हे । 

मूछार्थ--प्रश्ष-दे भगवन्‌ ! ग्त्याख्यान करने से इस जीव को क्‍या 
फल मिलता है ) उचतर--द्दे शिष्य ! प्रत्यास्यान से जीव आस्रपद्धारों फो रोक 
लेगा है, तथा भ्रत्याख्यान से इच्छाओं फा निरोध करवा है, फिर इच्छानिरोध 
को प्राप्त हुआ जीव सर्व द्वव्यों म॑ रृष्णा रहित दोफर परमशाति में विचरता है। 


टीका--प्रद्याय्यान--मूऊछ शुण वा उत्तर गुणरूप भ्रद्यास्यान--से इस जीव 
को किस शुण की भ्राप्ति छोवी है ? शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते धुए गुरु क्इते 
है कि भत्याख्यान करने से आस्रपद्वारों---का--फर्माणुओं के आने के मार्ग का-- 
निरोध होता है, तथा भ्रत्याख्यान से इच्छा का निरोध द्योता है, इच्छानिरोध द्वोने 
से यद् जीघ सर्व द्वव्यों--पदार्थो---मे रृष्णारद्धित दो जाता है, और रुष्णारद्दित होने 
से बढ परमशाति को ग्राप्त द्ोता हुआ विचरता है | तात्पर्य यद्द छे कि जिस बस्तु 
का अद्याख्यान [ द्याय---नियम था पविश्या | किया जाता है फिर उस पस्तु को 
प्राप्त करने अथवा भराप्त हुई का उपभोग करने की इच्छा नहीं दोदी | इस प्रकार 
इच्छानिरोध से इस जीव की समस्त पदार्थों पर से ठुष्णा उठ जाती है और जब 
हुष्णा उठ गई तो फिर बाह्य और आशभ्यवर के सन्ताप से रद्धित दोफर यह्‌ पर्रस 
शाति में विचरण करता है । 

है अब स्तुतिमगछ-पाठ के प्िषय में कहते हैँ। यधा--- 
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थयथुइमंगलेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? । 
धयथुइमंगलेणं नाणदंसणचरित्तवोहिलाम॑ जणयड । 
नाणदंसणचरित्तबोहिलामसंपन्ने य ण॑ जीवे अंतकिरियं 
कप्पविमाणोववत्तियं आराहणं आराहेइ ॥१४॥ 


स्तवस्तुतिमइलेन भदृन्त ! जीवः कि जनयति ? । 
स्तवस्तुतिमज़लेन ज्ञानद्शनचारित्रवोधिकामं॑ जनयति । 
ज्ञानद्शनचारित्रवोधिलाभसम्पन्नश्व जीवो5न्तक्रियां कल्पविमा- 
नोत्पत्तिकामाराधनामाराध्नोति ॥१४॥ 

पदुर्थान्चय ---धयथुह-खबस्तुति मगलेण-मंगठ से भते-दहै पूज्य 
जीवे-जीव क्रिं जणयइ-किस शुण को आप्त करता है थयथुद्-स्तवस्तुति मगलेण-- 
मगलछ से नाणदंसणचरित्तयोहिलाभ-क्ञान-दरशन-चारित्र-रूप वोधिछाभ का जणयह- 
उपाजन करता है नाणद्सणचरित्तवीदिलामसंपक्षे-शान-दर्शन-चारित्र-रूप घोधिरास- 
सपन्न जीवे-जीव अतकरिरिय-अन्त-करिया वा क्ृप्पविमाणोववत्तियं-कल्पविमानो- 
पपत्ति की आराहुण-आराधना का आराहेइ-आराधन करता है । 


मूछाय--प्रश्ष--है भगवन्‌ ! स्तवस्तुतिमगल पाठ से जीव को किस 
फल की आप्ति होती है १ उत्तर--स्तुतिस्तव॒मगलरू-पाठ से जीव ज्ञान, दशन और 
चारिय रुप बोधिलाम को प्राप्त करता है, फिर ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप 
बोषियात को “प्राप्त करने वाला जीव, अृतक्रिया बा कल्पूत्रिमानोपपत्ति 
को प्राप्त करता हैं 


दीका---प्रस्तुत गाथा में अरिहृत और सिद्ध भगवान्‌ की स्तुति करने का 
फछ प्रदर्शन किया गया है । शिष्य के पूछने पर कि भ्रगषन्‌ ' स्तवस्तुतिमगछ-पाठ 
के करने से इस जीव को क्या फल मिलता है ? शुरु उत्तर देते हैं कि दे भद्र ! 
स्तवस्तुतिमगल-पाठ का फछ ज्ञान, दुर्जन और चारित्र रूप बोधि-लछाभ की प्राप्ति है, 
और बोधि-छाभ को प्राप्त करने बाह्य जीव अन्वकिया--मोक्ष---की आराधना---प्राप्त 
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करता हू अथवा कत्प-देवछोकों में---या नवप्रेवेयक और पाँच अनुत्तर-बिमानों मे 
उत्पन्न द्ोता हैः | इसका तात्पय यह है कि वोधि-छाभ से ससार का अन्त करने 
वाछी अथवा कर्मा का अन्त करने वाली अर्थात जिस क्रिया के अजुछान से अन्य 
में अन्तक्रिया--मोक्ष की प्राप्ति द्ोती है उसे अन्तक्रिया कहते हैँ | साराश यह है 
कि यदि इस जीव के समस्त घाति-ऊर्मो का क्षय हो गया दो वव तो उसे मोक्ष की 
प्राप्ति होती है और यदि कुछ कर्म वाकी रह गये हों तब वद्द आत्मा नपप्रैपरेयक 
और पाँच अलुत्तर-बिमान तथां कल्प-विमानों में---नोकि खगे मे सब से उत्तम 
स्थान है--उत्पन्न होती है । वहा से चछकर उत्तम मानव-भव को श्राप्त करके अन्त 
भे मोक्ष को प्राप्त करती है । यह स्तुतिमगछ-पाठ की आराघना का फछ है। कर्मा 
की विल्क्षणता से अन्तक्रिया के भी चार भेद वर्णन किये गये &ैँ । ९---अल्पसयम, 
अल्पवेदना---जैसे मरुदेवी माता, २--अल्पसयम, बहुवेदना--जैसे गजसुकुमालु, 
३--बहुकालसयम, अत्पवेदना--जैसे भरत चक्रवर्ती, ४--बहुकासयम, 
बहुवैदना---जैसे सन्‍्तकुमार चक्रवर्ती, इस प्रकार अन्तक्रिया के चार भेद कह्टे हूँ । 
तथा---“'थयथुइ--स्तवस्तुति' में प्राकृत के कारण व्यत्यय अर्थात्‌ क्ति प्रत्मययान्त का 
परनिपात किया गया है | एब स्तव शब्द से यहाँ पर शक्रस्तव का ग्रहण है और 
सखुति से--एकादिसप्तश्होकान्त स्तुति का अर्थात्‌ चतुर्विशतिस्तव का प्रहण फरना, 
और मगर शब्द इनकी विशिष्टता का ग्योतक है । 

स्तुतिपाठ के अनन्तर अब कालप्रत्युपेक्षणा--प्रतिछेफ़ना के विपय में 
कद्वते है>- 

कारूपडिलेहणयाएणं मंते | जीवे कि जणयह्‌ १॥ 
काल्ूपडिलेहणयाएणं नाणावरणिज्ञं कम्म॑ खबेइ ॥१५॥ 

कालप्रतिलेखनया भदन्त  जीवः कि जनयति ? । काल- 
प्तिलेखनया ज्ञानावरणीय कर्म क्षपयति ॥१५॥ 

पदार्थान्वय --कालपडिलेदरण॒याएणु-कारप्रतिकेसना से भते-दे भगवन्‌ 
जीवे-जीप कि जणयइ-क्या फछ श्राप्त करत है कालपडिलेदययाएय-काछ्प्रति- 
छेयना से नाणावरणिज्ञकम्म-क्षानावरणीय कमें को ख़बेइ-सपाता है । 
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मूला4--प्रश्न--हे पूज़्य ! खाध्यायादि काल फ्री अतिलेखना से जीव 
किस फल की प्राप्ति करता है ? उत्तर--कालप्रतिलेखना से जीव त्ानानरणीय 
फर्म का क्षय करता हैं। 

टीका--यहवाँ पर काछ शब्द से स्वाध्यायकाछ का ग्रहण करना चाहिए। 
आगमबिद्दधित जो प्रादोषिकादि काछ हू उन में यथाविधि निरूपणा--पम्रदण करना, 
तथा प्रतिजागरणा अर्थात्‌ समय का विभाग करके उसके अनुसार क्रियाएँ करना, 
यह काल-प्रतिलेसना हैं | काल-प्रतिकेसना के फछ के विषय में शिष्य के म्भ्र का 
उत्तर देते हुए शुरु कहते हैँ कि काछ-प्रतिलेखना--भश्रत्युपेक्षणा--के ाण यह जीब 
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर देता है | कारण यह है कि समयविभाग में आत्मा 


को प्रभाद-रहित होना पडता है और उपयोग रसना पड़ता दे । उसका फरछ ज्ञाना- 
वरणीय कर्म का क्षय द्वोता है । 


कदाचित््‌ अकाल मे स्वाध्याय किया गया हो तो उसका प्रायश्रित्त करना 
चाहिए, अत अब प्रायश्वित्त के विषय में कहते हे... 

पायच्छित्तकरणेणं भंत्ते ! जीवे कि जणयद्ट ? । 
पायच्छित्तेणं पावफम्मविंसोहिं जणयद । निरदयारे आविं 
भवहद । सम्म॑ च ण॑ पायच्छित्तं पडिवज्ञमाणे मग्गं च॑ 
मग्गफलं च विसोहेइ, आयारं च आयारफलं च॑ 
आराहेइ ॥१६॥ 


प्रायश्चित्तकरणेन भद॒न्त | जीवः कि जनयति ? । प्राय- 
श्ित्तेन पापकर्मविशुद्धि जनयति । निरतिचारश्रापिभवति । 
सम्पकू च प्रायश्चित्त प्रतिपद्यममानः ( सम्यकत्व- ) मार्ग 


(्‌ सस्यवत्व- ) सार्गफल्थ विशोधयति आचारथ्ाचारफल- 
आाराधयति ॥१६॥ 
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पदार्थान्‍्वय --पायच्छित्तकरणेश-प्रायश्विच के फरने से भते-दे भगवन्‌ 
जीवे-जीव फिं जण॒यइ-किस फछ की प्राप्ति करता है पायच्छितेणु-आरयश्वित्त से 
पावकम्मविसोदि-पापकर्म की विज्ञद्धि का जणयइ-उपार्जन करता दे च-फिर 
सम्म-भछी प्रकार पायच्छित्त-आयश्विच को पडिवज्ञमाणे-प्रदण करता हुआ 
निरइयारे आवि-मिरतिचार भी भवइ-द्ो जाता है च-तथा मर्ग-मार्ग की चू-और 
मग्गफल-मार्ग के फछ की विसोहेइ-विश्यद्धि करता है आयार-आचार की च-और 
आयारफ़ल-आचार के फल की आराहेइ-आराधना करता है । 
मूठार्थ--अश्ष--हे पूज्य ! प्रायथ्िच करने से जीव को फिस फल की. 
आप्ति द्वोती है  उत्तर--हे शिष्य ! प्रायश्िच से यह जीव पापकर्म की विशुद्धि 
कर लेता है, फिर बह निरतिचार-त्त के पतिचारों--दोपो--से रहित हो 
जाता दै तथा सम्यर्‌ प्रकार से प्रायश्रित्त फो ग्रहदय करता हुआ ज्ञाममार्ग 
और उसके फल फी विशुद्धि करता दे और आचार तथा आचार के फल की 
आराधना--प्राप्ति कर छेता है। 
टीक्रा--जिसके करने से पापों का विच्छेद दो जाबे उसे प्रायश्वित्त कद्दते 
हैं, इसछिए आछोचनादि प्रायश्ित्त से पापों फी पिशुद्धि होती है और पार्पो की 
विंद्युद्धि से इस जीय का चारिन निरविचार अर्थात्‌ अठिचार से रहित हो जाता है । 
इतना दी नहीं फिन्तु शुद्ध मन से प्रायश्वित्त को भदण करता हुआ जीव, कज्याण के 
भागे और उसके फछ को भी विश्युद्ध कर छेता है, अर्थात्‌ सम्यक्त्व और उसके 
फलरूप ज्ञान को निर्मेल फर लेता है, तथा घारित्र ।और उसके फछ मोक्ष को 
प्राप्त कर छेठा है | पूर्ष अट्टाइसवे अध्ययन में कद्द आये दें कि सथ से पहले दर्शन 
होता है, तथा चारित प्राप्ति-निबन्धन दोने से दर्शन और ज्ञान द्वी उसका फल है, 
अत शखानाचारादि का फल मोक्ष कद्दा है । अथवा मा्ये शब्द से मुक्तिमागे का 
प्रदण करना चादिए और क्षायोपशमिक दु्शनादि उस सा के फल हूँ | जब वे 
प्रकप दशा को प्राप्त हुए क्षायिक भाव को भ्राप्त द्वोते हैँ तव उनका फछ मुक्ति है। 
इसछिए विशोधना और आराधना के दारा सर्वदा निरतिचार सयम का दी पाढन 
करना चाहिए जिसका कि फछ मोक्षपद की आआप्ति है। 
अथ क्षमापना के विपय में कहते दै--- 
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खमाबणयाएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? । खम्ता- 
वणयाएणं पल्हायणभाव॑ जणयइ | पत्हायणभावस्ुुवगए 
य सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु मित्तीमावसुप्पाएड । मित्ती- 
भावश्ुवगए यावि जीवे भावविसोहिं काऊण निव्भए्‌ 
भवद्व ॥१७॥ 


क्षमापनया भदन्त ! जीवः कि जनयति ?। क्षमापनया 
प्रह्दनभाव जनयति । प्रह्मदनमावमुपगतश्च सर्वधाणमूत- 
जीवसल्ेषु मेत्नीभावमुपगतश्चापि जीवः भावषविशुद्धि ऋृत्वा 
निर्मेयो भवति ॥१७॥ ' +५ 


पदार्थान्बय ---भते-दे भगवन्‌ खम्तावणयाएण-क्षमाप्न[ से जीबे-जीव 
कि.जणयइ-फ्था फछ भ्राप्त करता हे खम्ावणयाएण-क्षमापना,से पल्दायणभाव- 
अरह्दनभाव--चित्त क्री प्रसन्नता--कों जणयइ-प्राप्त करता है परहायणभाव॑- 
चित्त-प्सन्नता को उचगए-प्राप्त हुआ सब्यपाणभ्ूयजीवसच्तेसु-सर्वप्राणभूत जीब॑- 
सत्तवों मे मित्तीभाव-मैत्रीभाव को उप्पाएइ-उत्पन्न करता है य-फिर मित्तीभाव- 
मैतीभाव को उबगए-प्राप्त हुआ जीवे-जीव भावप्रिसोहिं-भावविशुद्धि काऊश-करके 
निव्भए-निर्भय भवइ-द्ो जाता हे ॥ - 


मूलश---प्रश्न--हे भगवन्‌ | घसापन्र से जीव को किस फल की प्राप्त 
होती दे  उत्तर--है,शिष्य ! चमापना से प्रह्मदनमाव--चित्त की ्रसन्नता-- 
क्षी प्राप्ति द्ोती है, चित्त्सन्नता की प्राप्ति से सर्वप्राणभूत जीव और स्ल 
आदि में मेत्रीभाव की उत्पत्ति होती दे और मैज्ञीमाव को प्राप्त करके यद्व जीव 
भा विशुद्धि के द्वारा सवैधा निर्मय हो जाता है। 


टीका--अर्तुत गाया मे क्षमा के फछ का वर्णन किया गया दे | किसीःसे 
अपराध द्वोने पर अतीकार का सामर्थ्य रखते हुए भी उसकी उपेक्षा कर देना अर्थात्‌ 
किसी प्रकार का दड़ देने के छिए उद्यत न होना क्षमा कददलाती है । शिष्य पूछता 
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है. कि भगवन्‌ | क्षमा धारण करने से यद्द जीव किस गुण को प्राप्त करता दे ? 
इसके उत्तर में गुरु कहते दूँ कि क्षमा के आचरण से इस जीव का चित्त, परम 
आहाद को ग्राप्त द्वोता हे और आह्ादित चित्त से यद्द जीव ससार के यावन्मात् 
जीवों के प्रति मैदीभाव उत्पन्न कर लेता है। यहाँ पर प्राणी--दीन्द्रियादि जीव, भूव--- 
वनस्पति, जीव-..पश्चेन्द्रिय और शेप जीवों की सच्त्य सज्ञा है | इस प्रकार सारे विश्व का 
सिनर द्ोने से बह अपने भाव को विश्ञद्ध बनाता हुआ अन्त मे निर्भय दो जाता दे । 
ताल यद्द दै कि क्षमा से इस जीव को आह्द की प्राप्ति होती है और आहाद 
से सर्वजीयों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, इससे रागद्वेप का क्षय होकर भाव की 
विश्युद्धि दोवी है और भायविश्युद्धि से इस जीव को निर्भयता की भाप्ति होती दै । 
अब खाध्याय के विषय में कहते हूँ-.- 


सज्ञाएणं भंते | जीवे कि जणयद््‌ १। सज्म्राएणं 
नाणावरणिज्ञं कम्म॑ खबेइ ॥१८॥ 
खाध्यायेन भद॒न्‍त | जीवः कि जनयति ?। खाध्यायेन 


ज्ञानावरणीय के क्षपयति ॥१८॥ 

पदार्थास्थय --भते-दे भगबन्‌ सज्काएणय-खाभ्याय से जीपे-जीव 
कि जणयइ-किस फ्छ को प्राप्त करता है सज्काएय-सखाध्याय से नाणावरणिज 
कम्म-ज्ञानावरणीय कर्म को खबेइ-सपाता है । 


मूलार्थ--प्रश्चन--भगयन्‌ | खाध्याय से जीय किस फल को प्राप्त करता 
है? उत्तर-खाभ्याय से आनायरणीय फर्म का जप करता है। 

टीका--पडाघश्यक के अनठर ख्ाध्याय का करना परम आवश्यक होने 
से पस्तुत गाथा मे उसके फछ का वर्णन किया है । यद्यपि ज्ञानावरणीय के अतिरिक्त 
अन्य कर्मा का भी क्षय द्ोता दै तथापि सख्वाध्याय का सुख्य फल ज्ञानावरणीय कम 
का क्षय दे । तासर्य यद्द दै कि जिन क्रियाओं के दारा ज्ञानाच्छादक कर्म-बर्गणाएँ 
आस्मप्रदेशों के साथ छग रद्दी द वे खाध्याय के अनुछान से आत्मप्रदेशों से प्रथक्‌ 
दो जाती दे | इसके परिणामखरूप में आत्मा की ज्ञान-ज्योति निर्मे दो जाती हे । 
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शाक्ष में खाध्याय के पाँच भेद बर्णन किये हूँ, उससे अथम भेद बाचना 
है। इसलिए अब बाचना के विपय में कहते है-.- 


चायणाएएं मंते | जीवे कि जणयइ १ ।वायणाएएं 
निजर॑ जणयड्‌ । सुयस्स य अणुसलज्लणाए अणासायणाए 
बहुए । सुयस्स अशुसजणाएं अगासायणाए बहमाणे 
तित्यधरम्मं अवलंबइ । तित्यधम्म॑ं अवलंवमाणे महानिजञरे 
महापजवसाणे भवइ ॥१९७ 


वाचनया मदनन्‍्त ! जीवः कि जनयति ? । वाचनया 
निर्जेर जनयति । श्रुत्त्स चानुपजनेन अनाशातनायां च्त॑ते। 
श्रुतस्यानुपजनेनानाशातनायांवरतेमानस्ती थैधम मवलम्बते । तीथे- 
धरममवलम्बभानो महानिजेरों महापयंवसानो भवति ॥१९॥ 

पदार्थान्वय'--भते-हे पूज्य घायणाएण-घाचना से जीवे-जीव कि जणयहई- 
फ़िसत गुण की प्राप्ति करता दे चायणाएण-वाचना से निद्धर-निर्जरा फा जणय३-उपार्जेन 
करता है यू-और सुयस्सत-श्रत के अशुसज्ञणाए-अलुवतेन से अशासायणाएं- 
अनाशातना में बृद्ुए-धरवेता दे सुयस्स-श्ुत के अपुसज्णाए-अलुवर्तन और 
अयातायणाए--अनाशतना में बदमाणे-नर्तता हुआ तित्थधम्म-वीर्थधर्म का 
अबलपइ३-अवलम्बन करता दे तिस्थधम्म-वीथंधम का अचलयमभाणे-अवलम्बन 


फरने से मद्दानिक्षरे-कर्मों की भद्दानिजेस महापत्भवसाणे-महापर्यवसान 
इबइ-होता है । 


हा्ब--अनश्न--हें भगवन्‌ | याचना से जीव को-क्या फल होता है ? 
उत्तर-नहे शिष्य ! याचना से ऊर्मो की निजेरा दोती दे, तथा श्वुत का अलुवर्तन 
दीने से उमकी ( श्रुत की ) आशातना नहीं दोती, फिर श्रुत के अजुवर्तेन और 
ननायातना में अबूच हुआ जीय तीर्यंधमे फ्रा अवरुम्यन ऊरता है; ती्थघर्म के 
भपरम्पन से परद्मानिगेरा और सदयपयंयसान ( कपों का अन्त ) होता है। 
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टीका--ख्ाध्याय के प्रथम भेद्रूप वाचना ऊे फल दा वर्णन करते हुए 
आचाये कहते हूँ कि वाचना का फल कर्मों की निर्जरा-.नाश--है अर्थात्त्‌ आत्म- 
प्रदेशों में लगे हुए कर्मपुद्ठछ उनसे अलऊूग हो जाते है और शरुत का अप्लुवर्तन-- 
सरैध पठनपाठन--द्वोने से श्ुव की आशतना नहीं द्वोवी--श्रुव-प्रणली का 
व्यवच्छेद नहीं होता | इस प्रकार श्रुव-प्रणाडी का व्यबच्छेद और आशातना मा 
अभाव दोने से यद्द जीव तीर्थ-धर्म का अवछबन करता है | तात्पये यह है कि--- 
तीये नाम है गणधर का, उसका जो आचार तथा श्ुत-प्रदानरूप धर्म उसके आश्रित 
हो जाता दे । अथवा शुतरूप तीर्य का जो स्वाध्यायरूप घस है उसके आश्रित 
दोता हुआ यह जीव मद्दानिजेंरा और पर्यबसान को प्राप्त कर लेता दे अर्थात्‌ कर्मा 
का क्षय और ससार का अन्त कर देता है | साराश यह है कि वाचना से एक तो 
खुद के पठनपाठन की अथा बनी रहती दे, द्वितीय शुत्त की आशावना नह्दीं द्वोती, 
और, तीमरे श्रुत में प्रतिपादन किए हुए धर्म का आश्रय छेकर कर्मो हरी निर्जरा 
करता हुआ जीव ससार का अन्त कर देता है अर्थात्‌ मोक्ष-पद्‌ को प्राप्त कर छेता 
है । कतिपय प्रतियों में 'अणुसज्वणाएं यह पद नहीं है परन्तु इददूइत्तिकार ने 
इसको मूछ गाथा का पाठ मानकर इसकी “तत्रातुपजनमलुबसन तत्र बतते कोडरथ, १ 
अव्यवच्छेद करोति” यह ज्यारया की है. । 

अब स्वाध्याय के दूसरे भेद के फल का उद्देस़ करते है--- 


पडिपुच्छणयाएणं भंते | जीवे कि जणयइ १। 
पडिपुच्छणयाणणं सुत्तत्थतदुभयाद्द विसोहेइ । कंखामोह- 
णिल्ल कम्सं वोच्छिदइ ॥२०॥ 


प्रतिप्रच्छनया भद॒नन्‍्त | जीव* कि जनयति ? । प्रति- 
प्रच्छनया सूत्राथेतदुभयानि विश्योधयति । काह्नामोहनीय कर्म 
व्युच्छिनत्ति ॥२०॥ 

पदार्थान्वय --भते-दे भदन्‍्त पडिपुच्छणयाएण-अतिप्च्छा से जीवे- 
जीव कि जणयइ-किस शुण की म्राप्ति करता है पडिपुच्छणयाएण-श्रतिश्चच्छा से 
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सुत्तत्वतदुभयाइ-सूत़् और अर्थ दोनों की विसोहेइ-पिश्ुद्धि करता है तथा-- 
फसामोहणिल-फाक्षामोहनीय कृम्मु-कर्म का वोहिंछुद्‌इ-विच्छेद करता है। 

मूछार्थ--प्रश्ष--हे भगवन्‌ ! प्रतिएच्छना--शाखरवचौ-से जीव किस 
गुण को प्राप्त करता है १ उत्तर--अतिएच्छा--शास्तचचो-- करने से छन्न और 
उसका अर्थ, इन दोनों फी विशुद्धि करता है तथा काक्षामोहनीय कर्म का विशेष- 
रूप से नाश करता दै। 

टीका--संत्रार्थ मे सन्देह उत्तन्न होने पर उसकी निदृत्ति के छिए जो विनय- 
पूरक शकासमाधान के रूप भे चर्चा की जावे उसको श्रतिप्रच्छा फहते हैँ | शिष्य 
पूछता है कि भगवन्‌ | प्रतिष्टच्छा से इस जीव को क्‍या छाभ होता है! * इसका 
उत्तर दैते हुए आचार कदते हैँ. कि भद्र ! प्रतिपच्छा से सूत्र और उसका अर्थ दोनों 
दी शुद्ध दो जाते हैं, और साथ में आकाक्षामोहनीय कर्म का भी क्षय हो जाता 
है. | आकाक्षास्रोहनीय मे अनभिप्रादिक-मिथ्यात्व दवा है, इसलिए यह दर्णत- 
मोहनीय का दी भेद है। 

अजब परिवततता का फछ वर्णन करते हैं-... 


परियट्रणयाएणं भंते | जीवे कि जणयइ ?। परियट्ट- 
णयाएणं चंजणाईं जणयइ्। बंजणलदि च उप्पाए३॥२१॥ 


परिवतेनया भद॒नन्‍्त | जीवः कि जनयति ? । परिवर्तनया 
व्यक्षतानि जनयति । व्यक्षनलव्धिश्चोत्पादयति ॥२१॥ 

पदार्थोन्‍्वय --भते-दे भगवन्‌ परियट्वणयाएण-परिबर्तना से जीवे-जीव 
कि जणयइ-किस शुण को प्राप्त करता है परियद्वणयाएणु-परिषतेना से चजणाइ- 


व्यजनों को जणयहइ-उतसत्न करता है वजणलादँ-व्यजनलब्धि को चु-तथा 
पदामुसरणीछब्धि को उप्पाएइ-उत्पन्न करता है । 


५ शये--अश्ष--हे भगवन्‌ ! परिवर्तना से यह जीव किस शुण को शआ्राप्त 
करता ई $ उत्तर-हे शिष्य ! परियर्तना से यह जीव व्यजन और व्यजनलब्धि 
को आप्त कर लेता दे तथा पदालुसस्णीरूब्धि की भी उस प्राप्ति होती है। 


१२८२ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ पएकोनत्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 
हि टीका--पढ़े हुए सूज-पाठ को पुन २ आवर्तन करना पस्रतना द्दै। गुर 

कद्दते हैँ कि दे शिष्य ! परिव्तेना से यह जीव, चिनके द्वारा अर्थ की आरप्ति होती 
है उन व्यजनों--अक्षरों को उत्पन कर छेता है अर्थात्‌ वार २ आवृत्ति करने से 
यह्‌ अस्पलित-सूतार्थ हो जाता है । यदि पाठ करते २ विस्थृति दो जावे तो 
शीघ्र द्वी स्मरण हो आता है। इतना द्वी नहीं कितु क्षयोपशम के प्रभाव से उसको 
व्यजनलब्धि और चकार से पदरूब्धि की प्राप्ति हो जाती है | अक्षरतब्धि--- 
अक्षरों का स्मरण और पद्छब्धि--पदों का स्मरण | 

अब अलुप्रेक्षा फे फठ के विपय में कहते है-..- 

अणुप्पेहाएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ?। अणुप्पे- 
हाएणं आउयवज्ाओ सत्तकम्मप्पगडीओ धणियबंधण- 

सिढिलबंधणबदधा बिक पर 
बद्धाओ ओ पकरेइ | दीहकालट्टिइयाओ 
हस्सकालट्विइयाओ पकरेइ्र । तिब्वाणुभावाओ मंदाणुभा- 
हि. 

वाओ पकरेद्। बहुपएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेद । 

० के * ४. . कै. 4 
आउय॑ च णं कम्म॑ सिया वंधइ, सिया नो बंघइ। 

हक न्‍। किक. / २ 

असायावेयणिज्ज च॒ ण॑ कम्म॑ नो भुज्जो मुज्नो उवचिणाइ। 
अणाइयं च ण॑ अणवदरग्गं दीहम्ं चाउरंतं संसारकंतारं 
खिप्पामेव बीइवयइ ॥२२॥ 

अलुपरेक्षया भदन्त | जीव. कि जनयति ? । अनुप्रेक्षया55- 
युर्वजो: सप्तकमंप्रकृतीगांडवन्धनवद्धाः शिथिलबन्धनवद्धा 
प्रकरोति । दीरघकालस्थितिका हस्वकालस्थितिकाः प्रकरोति । 


तीमालुभावा मन्दान्ुभावा. प्रकरोति। बहुप्रदेशाओ अल्पप्रदेशाओ- 
प्रकरोति । आयु. कर्म च स्थाद्वध्नाति स्पान्न वध्नाति । अश्ाता- 


प्रकोनत्रिंशचमाध्ययन्मम ]. दिन्दीमापाटीफासद्धितम्‌ । [ १8४३ 
पा न “मन नममललनननञ+ मिल नल प नमन मत 


बेदनीयथअ कर्म नो भूयोभूय उपचिनोति । अनादिकथाउनवदर्म॑ 
दीघीद्धव चतुरन्त ससारकान्तारं क्षिप्रमेव व्यतिन्जति ॥२श॥ 


पदार्थान्‍्वय'---भते-दे भगवन अशुप्पेह्माए्-अल॒प्रेश्षा से जीवे-जीव 
फिजण॒यइ-किस शुण की प्राप्ति करता है अशुप्पेहाएय-अलुम्रेक्षा से आडयबजञाओ- 
आयुकर्म को वर्ज कर सचकृम्मप्पगडीओ-सातों कर्म-प्रकृतियों जो धणिय-गाढे 
वधण-दन्पनों से बृद्धओ-बाँधी हुई थी सिदिल-शिधिछ बधणुबद्धाओ-वन्धनों से 
बैंधी हुई पकरेइ-रुरता है दीहकाल-दीघे काछ ट्विश्याओ-खिति से इस्सकाल- 
हखराछ की ट्वियाओ-खितिवाडी पकरेइ-रूरदा हे तिव्वाशुभावाओ-सलीजआलुभाव 
से मदाणुभावाओ-भद भावषालठी पकरेड-करता दे बहुपएसग्गाओ-बहुप्देशवाली 
कर्मप्िति को अप्पपएसग्गाओ-अल्पप्रदेशवाी पररेइ-करता हैः च-फिए आउय- 
आउुष्य क्रम्म-करमे को सिया-फदाचित्‌ बधद-वॉधता है प्तिया-फ़दाचित्‌ नो बधई- 
मद्दी भी बॉधता च-ववथा असायावेयणिज्ञ-अशातावेद्नीय कम्म-कर्म को नो-नहिं 
शुज्ोप्ुज्जो-भारम्वार उवचियाइ-एकत्रित करता है चु-अन्य कर्मों की अशुभ 
प्रकृतियों को भी अणाइय-अनादि अणवदरग-अनन्त दीहमद्ध-दी्थ मार्यवाढा 
घाउरत-चारगविरूप सुसारकातार-ससाररूप कान्ताए--जंगछ---को खिप्पामेव- 
शी्म दी दीइबयइ-प्यविक्रम कर जाता दे | 


मूलाथ--पश्न-हें भद॒न्त ! जलुप्रेता से जीय फ्रित्त गुण को आ्राप्त 
रुखा है! उत्तर--ह भद्र ! पन्रेच्रा से (ब्त चिन्तन से ) जीप आयुकर्म 
फ्े त्यागकर अन्य गाढ़े बन्धनों से बाँधी हुईं सातों कम की प्रकृतियों को 
शिपिल उन्धनों वाली कर देता है, और यदि ये रस्वे काल की स्ितियात्री 
झों वो उन्हे अन्पसाल की म्पितियाली बना देता हैं, तथा यद्वि वे तीम 
अलुभाग--ख्याली हों तो उनको मन्द रसयाली बना डाढता है। एप 
यदि बहुपदेशी हों तो अस्पप्रदेशी कर देता है । उसके आयुकर्म हा पन्‍्ध 
कदाचित्‌ हो और न भी हो परन्तु अश्वातवेदनीयकर्म फो बह बार २ नहीं 


पाँधवा, और पद अनादि अनन्त तथा दीपैमार्ग पाले चतुगतिरूप ससारत्रगल 
को शीघ्र दी पार कर नाता है । 


१२८७ ] उत्तराध्ययनखूत्रम--[ पुकोन्िशत्तमाध्ययनम्‌ 


टीका---अलुप्रेक्षा नाम सूतार्थचिन्तन का है । दूसरे शब्दों मे उसे तर्त्- 
चिन्तन कद्दते हूँ | शिष्य इस तत्त्वचिन्चन के फल को गुरुओं से पूछता है । इसके 
उत्तर से शुरु कद्दते हैं कि अलुप्रेक्षा करने से यह जीव निकाचित कर्मों के प्रगादू व धर्मों 
को शिधिलर करता है | उनकी दीघेकालीन स्थिति को क्षय करके स्वल्पकाल पी 
बनाता है तथा यदि उनका विपाक कड्ध अर्थात्त्‌ तीघ्र द्वो तो उसको मन्‍्द कर छेता 
है । इसी प्रफार यदि बद्द खिति बहुप्रदेशवाली है तो उसको स्ल्पप्देशी घना छेता 
है। इस सारे कथन फा अभिश्राय यद्द दवे कि अध्यवसाय-विशेष से आत्मग्रदेशों 
के साथ कर्माणुओं का क्षीर-नीर की तरद्द जो सम्बन्ध द्ोता दे उसको बन्व कह्दते 
ह। उसके चार भेद हँ-- १ प्रकृतिबन्ध, २ स्थितिबन्ध, ३ अनुभाग---रसबन्ध और 
४ भ्रवेशबन्ध । अनुप्रेक्षा करने से यद्द जीव वन्ध फे इन चारों भेदों से न्‍्यूनता 
फा सम्पादन कर देता है अर्थात्‌ इन चारों प्रकृतियों के अशुभ बन्ध में कमी कर 
देता है, जैसे कि ऊपर क्द्दा गया है । इसके अतिरिक्त बद आयुकर्म को बाँधता भी 
है औए नहीं भी बाँधवा है। कारण यद दे कि शास्रकारों ने आयुकर्म का बन्ध आयु 
के तीसरे भाग मे प्रतिपादन किया है, अत यदि अलुम्रेक्षा करते समय तीसरा भाग 
न दो तो आयु कर्म नहीं बॉघेगा, अथवा जिस आत्मा को उसी जन्म मे मोक्ष पाना 
है. बद भी आयु कर्म का बनन्‍्ध नहीं फरता । परन्तु अशातावेदतीय आदि अशुभ 
कर्मप्रकृतियों को वह पुन पुन नहीं बाँधता | यहाँ पर पुन पुन शब्द इसलिये 
प्रयुक्त किया गया है. कि यदि यह जीव अप्रमत्तगुणखान से प्रमत्तगुणस्वान मे आ जावे 
हो उस समय उक्त कथन असभव हो जावेगा । किसी ० प्रति मे यद्द पाठ है कि--- 
“सायावैयणिज्ञ च ण कम्म आज्यो भुज्ो उपचिणाइ--सातावेदनीयश् कर्म भूयो भूय 
उपचिनोति” अर्थात्‌ साताबेदनीय कम को युन युन बाँधता है। अत च शब्द से शुभ 
प्रकृतियों के समूह का प्रहण करना चाहिए । यद्द ससाररूप चन अनादि अनन्त और 
बहुत रम्बा चौडा है। देव, मनुष्य, नरक और तिथक्‌ रूप चारों गतियों इसके अवयब हैं 
हेसे भयानक ससारघन को यहद्द जीब अजुप्रेक्षा के दास पार कर जाता है । अलुप्रेक्षा 
से यहाँ पर सभी प्रकार की अलनुप्रेक्षाओं का प्रदण अभिमत है. | यथा--अनिद्यादि 
हाद्‌श अलुप्रेक्षा, धर्मेध्यानसम्पन्धी चार और शुल्कध्यान की चार अलुप्रेक्षा इलादि | 
अब धर्मकथा के विषय में कहते है| यथा--- 


पफोनबजिंशलमस्ययवम ] दिन्दीभापाटीशसदितई नागा: हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ [ १४८४ 
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धम्मकहाएणं मंते | जीवे कि जणयह ?॥ धस्म- 
कहाएएं निज्धरं जणयद । धम्मकहाएणं पवयण्ण पभावेइ। 
पवयणपमावेणं जीवे आगमेसस्स भद्दत्ताए कम्म 
निर्बंधद ॥२१॥ 


धर्मकथया भद॒न्त ! जीवः कि जनयति ?। धर्मकथया 
निजरां जनयति । धर्सकथया प्रवचन प्रभाववति । प्रवचन- 
प्रभावेण जीव आगमिषए्यद्भद्गतायाः कम निवध्नाति ॥२३॥ 
पदार्धोन्चय ---भव-हे. भगवन्‌ धम्मकदह्एणू-धर्मकथा से जीवे-जीय 
फिं अणयइ-फिस फछ को प्राप्त करता है. धम्मकद्ाएण-धर्मफथा से निद्धर-निजरा 
की जणुयइ-उत्पत्ति करता है. धम्मकद्मएणु-धमेकथा से पवयणु-प्रवचन की 
पमावेइ-प्रभावना करवा है. प्रयणपभ्मावेश-प्रवचन की अभावना से जीवे-ह 
आगमेस्तश्म-आगामिकाल फे भद्दचाए-भद्गता के कम्म-कर्म को बधइ-वॉधता दै । 
मूलार्य--प्रश्न--हे भगवन्‌ | धर्मफथा कहने से इस जीव को फिस गुण 
की प्राप्ति होती है ! उत्तर-हे शिष्य ! धर्मकथा ऊहने से कर्मों की निर्भर 
दोती दे तथा अरचन की प्रभायना होती दे । प्रवचन की अभावना से यद जीव 
मपिष्यत्वाल में फेयल शुभ कर्मो जा दी वन्‍्ध करता है । 
टीक्ला--शिष्य ने गुरु से पूछा कि भगवन्‌ ! वर्मकथा के फदने से क्‍या 
फछ होता है । गुरु कहते हैं कि धर्मकथा से कर्मों की निजता और अवचन की 
प्रभाषना द्ोती दे । प्रनचन की प्रभावना करने वाले--..वर्मकथा कहने वाला १, 
भाषचनी २, यादी ३, नैमिचक ४, तपस्व्री ५, विद्वान्‌ ६, सिद्ध ७, और कपि ८, ये 
आठ भाने गये ई | इसलिए धर्मकथा कहने से प्रवचन की प्रमायना द्ोती है और 
प्रयचनप्रभायक न्षीय आगामिकाछ में भद्र कर्म छा द्वी वन्य करता है अभद्र पा 
नदी । परन्तु यहाँ पर इतना स्मएण रहे कि धर्मेफवा के कहने का अधिकार उसी 
जीर को है जो उसमें योग्वदा ररता छे । बदि योयता के बिना करेएा दो कदाचित्त्‌ 
इत्लूउअस्पणा से भविष्यकाड में झगुभ कर्मो के बन्‍्ध की भी पूरी सम्भायना हे | 


श्र | उत्तराध्ययनस््म- . [ एरकोनबिशत्तमाध्ययनम्‌ 





अब श्रुत की आराधना के सस्वन्ध से कथन करते है। यथा-- 

सुयस्स आराहणयाएणं मंते ! जीवे किं जणयइ ?। 
सुयस्स आराहणयाएणं जन्नार्णं खबेइ, न य॑ 
सकिलिस्सडइ ॥२४॥ 


श्रुतस्याउडराधनया भर्द॒न्त | जीव. कि जनयति ? । 
श्रुतस्याराधनयाउज्ञान क्षपयति, न च सक्किश्यत्ति ॥२४॥ 

पदार्थान्बिय --भते-हे भगवन्‌ सुयस्प आराहणयाएण-श्र॒ुव की आराधना 
से जीवे-मीय फ्रिं जणयह-किस शुण की आप्ति करता दे सुयर्म आराहणयाएण- 
श्रुव की आराधना से अन्नाण-लज्ञान का खप्ेइ-क्षय करता दे य-पुन नहीं 
सकिलिस्सइ-छेश को प्राप्त दोता है | 

गूलाय--ग्रश्न--दहे भगवद ? श्रुतव की आराधना से जीव किस गुण को 
प्राप्त करता है ) उच्त--श्रुव की थाराधना से अज्ञान फा नाश करता है और 
कलश को प्राप्त नहीं होता हे । 

टीका--2त--सूज़सिद्धालव---की आराधना से अर्थात्‌ श्ुव का भी भॉति 
मनन करने से अज्ञान का नाश होता दे । क्‍योंकि श्रुतजन्य विशिष्ट बोध अज्ञान 
का नाशक है, तथा अज्ञान के नाश द्वोने से रागढ्नेपजन्य जो आमन्तरिक छेश, 
बह भी दूर दोता है । इसलिए श्रुव की आराधना से अज्ञान ओर तज्यछेश भी 
शान्त द्वो जाता है, तथा श्रुवसेवी सुनि के सदभावषूणे चित्त में अपूर्ने आमरद- 
सबेस और विशिष्ट श्रद्धा की उत्पत्ति दोने छगती है | 

अब सन की एकाम्रता के विषय में कद्दते हँ-..- 


एगग्गमणसंनिवेसगयाएणं भंते ! जीबे कि 
जणयदइ १ । एगग्गमणसंनिवेसगयाएणं चित्तनिरोहं 
करेइ ॥रथ॥ 


पकोनविशतमा्यतम्‌ ) दिपीए औि्न्‍जिनभाणज ता दल जु दिल्दीमापादीछसदितम [ डे 


पकापमनःसेनिवेशनया भदनत ! जीवः कि जनयति १ 
पुकायमनः/सनिवेशनया विसनिरोध करोति ॥श५॥ हा 

पदुवसिय---संले-छे. भगषन्‌ अब क क ब 
पनत्निशना से जीये-बीव कि जययई गुण की मरा ४ 
एगग्गमणसेनिवेसगयाएण-मन वी एकाप्रता से विचतिरोह-चित् छा निरेध 
करेइ-करवा दे । 


मूहाब--अक्ष--दै मगवत ! शकाग्रमनःत्तनिवेश-“मन की पढ्राग्र 
करने-से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती दे १ उत्तर--मन्र डी एकाग्रता 
से चित्त का निरोध दोता है । 

दीफा--भस्खुद गाया में मन की पाप्रता से उसक होते जाके फछ रा 
चरणेन किया गया है.। शिप्पर पूछता दे छि भगयत्‌ ! यदि दिसी झुम भाडम्वन दे 
द्वांस भत को एकाप्र झिया जावे वो ऐसा फरने बाले जीय फो ऊिस गुण की प्रात्ति 
होती है ९ उत्तर से शुरू कहते हैँ फ्रि भद्र | यदि इक्त प्रकार से मन की एजाप्र किया 
जावे वो इधर उधर दौड़ने वाढी मो चिच्तत्तियाँ हूँ उनझा निरोध हो जाता है । 
वालये यद्‌ है कि यदद अति चचछ सन उसझ्े यश्य में दो जाता हैं। वदयपि सूउ में 
केप्छ एक्राजा! पद ही दिया है वयापि प्रसाय से झुम्त आाठन्वन हम अद्ृण झिया 
जात है! यति शुभ आदम्यन का प्रदण ने छिया जावे तो आदे और रौट्र ध्यान में 
भी सन की स्थिति हो सकती है। इसलिए जावे और रौद ध्यान छो छोड़कर फैयछ 
धर्म और शुद्ध-ध्यान में दो ऊिसी शुभ जादनन ऊँ छारा सन डी एजाप्ता शाब्रझार 


को सम्मत हैं। उसी से चित्तत्ति झ् निरीध दोना अमीषट है । बद़ि दूमरे शर्ों मे 
कह दो प्रस्तुत गाया भें द्ृव्यपआणायासत 





द्रंढ और माउप्राणायाम तर स्ष्ट यर्णत दिग्लाई 
दैता है, | क्योंकि यन,और, वायु का-पऊ खान ह और यायु क्र निरोव से मन की 
एकाप्रवा हो जाती है | उसका फ्छ चित्त क्र सर्ववा निरेप है ( इसी छिफए पावाउनछ 
योगदर्शन मे '्योगश्चित्तचिनिगेध [_थो १--१---२ ] कद्दा दे । 


चिच के निरोध से ही मयम के फठ ऊी प्राप्ति दोती हे । 
किक मे दोती है । अत 
के विषय में कहते हैं... ४५७४ ४७५७ 


श्शष८ ] उत्तरा्ययमसूत्म- . [ एंकोनर्चिशत्तभाध्ययन्मम्‌ 


संजमेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? । संजमेणं 
अणण्हयत्त जणयइ ॥२६॥ 

सयमेन भद्नन्‍्त ! जीव' कि जनयति ?। संयमेनानह- 
स्कत्व जनयति ॥२६॥ 

पदाथीन्चय --मते-भगवन्‌ सजमेण-सयम के हारा जीवे-जीय कि 
जणयइ-फिस गुण का उपार्जन फरता है सजमेण-सयम से अणण्दयच-भनालत्र- 
ब॒त्व ( कर्मा को न बाँधना ) को जणुयइ-आप्त करता है । 

मूलार्थ---प्रश्न--हे भगयन्‌ ! सयम से किस गुण की प्राप्ति होती है? 
उत्तर--हे शिष्य | सयम से यह जीव आश्रय से रद्दित हो जाता है। 

टीका--प्रस्तुत गाथा में सबम के आराधन का फछ वर्णन किया गया है। 
सयम के धारण करने से कर्मो का बन्ध नहीं दोता । कारण यद्द है कि सयम फी 
आराधना से पाँचों आख्रथों का निरोध दो जाता है | उसफे कारण अनालबी-- 
आखबर्‌दित द्योवा हुआ जीव पुण्य और पाप दोनों का द्वी बन्ध नहीं करता । 
यद्यपि। शाखफारों ने सयम के १७ भेद्‌ कर दिये हैँ तथापि उनमें से अन्तिम फे--- 
जो मन सयम, बाकूसयम और कायसयम, ये तीन भेद देँ, उनका अदि सम्यकृतया 
पाछून किया जादेगा तभी यद्दू जीब अनास्षवी द्वो सकता है । 

इस प्रकार सयमयुक्त द्ोने पर भी तप के बिना प्राक्तन कर्मो या क्षय नहीं 
दो सकता, अतः अब तप के विपय में कहते है--- 


तवेण भंते ! जीवे कि जणयइ १। तवेणं वोदाणं 
जणयइ ॥२७॥ 
तपसा भदनन्‍्त ! जीव' कि जनयति ?। तपसा उ्यवदान 


जनयति ॥२७॥ 

पदार्थान्‍्चय --भते-दे भगवन्‌ तवेण-तप से जीवे-जीव कि-क्या 
जण॒यइ-फल प्राप्त करता दे तवेण-तप से वोदाण-व्यवदान--पूर्वबद्धकर्मों का 
क्षय जणयइ-उपाजेन करता है । हे 





एकोनलिंशततमाध्ययन्म्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ ) [ श्र८६ 





मूलबे--प्रभ--हे भगयन्‌ ! तय से जीय किस फल को ग्राप्त करता है! 
उत्तर--तप मे व्यवदान अर्थात्‌ पूर्वसचित ऊर्मो का चय करके आत्मशुद्धि की 
प्राप्ति करता दै । 

टीका--ठप एक प्रकाए की बिशिष्ट ऋषि है जो कर्मरूप मछ को जलाकर 
भस्पसात्‌ कर ऐसे का अपने में पूर्ण सामर्थ्य रसती है. यदि यद्दाँ पर तप के भेदों 
का निरूपण नहीं किया हैः तथापि तप शब्द से वाह्य और आश्यन्तर दोनों द्वी प्रकार 
के तर्षों फा प्रदण कर लेना चाहिए । 

अथघ व्यवदान के विपय में कहते हँ--- 


बोदाणेणं भंते | जीवे कि जणयद ?। वोदाणेणं 
अकिरिये जणयइ । अकिरियाए मवित्ता तओ पच्छा 
सिज्मइ, चुज्ञइ, सुचद, परिनिव्यायइ, सब्बदुदखाणमंतं 
करेद ॥५८॥ 


व्यवदानेन भदन्‍्त | जीव: कि जनयति ? । व्यवदानेना- 

क्रियां जनयति । अक्रियो भूला ततःपश्चात्‌ सिध्यति, बुध्यते, 
65 
मुच्यते, परिनिवोति, सर्वदुःखानामन्त करोति ॥२८॥ 

'पदार्थान्यय --भतें-दे भगवन्‌ बोदाणेण-व्यवदान से ज़ीवे-जीव कि 
जणुपइ-फिस गुण फा उपाजेन करता है वोदाणेण-व्यवदान से अकिरिय-- 
फियारदिव जणयई-दवी जाता दे आकिरियाए मविता-क्रियारहित होकर तओ पच्छा- 
वदनन्तर सिज्भइई-सिद्ध हो जाता है घुजखइ-बुद दो जादा है. मुचइ-सुक्त दो 


जादा है परिनिज्वायइ-परम शाति को प्राप्त दो जाता दे सब्बदुक्साणु-सवे ढुबसों 
फा अत करेइ्ट-अन्त कर देता है । 


मूझां--प्क्ष--दे भगपन्‌ ! ज्ययदान से जीय को फ्रिस गुण 
५ ् ग्सि गुण की प्राप्ति 
होती हैं १ उच्तर--व्यवदान से जीय अक्रिय--क्रियारद्दित दो जाता दे । क्रिया- 


रहित होने से यह जीय सिद्ध, बुद्ध, मुक्त द्ोफर परम गाति को प्राप्त करता 


हुणा मे पफ़ार के दु।खों का अन्त कर देता दे। 


१२६० ] उत्तराध्ययनखूत्रम- [ प्रकोनभिशत्तमाध्ययनम्‌ 


टीका---पूर्वसूज़ से ठप का फल व्यवदान अर्थात्‌ पूर्ससचित कर्मा का विनाश 

यतछाया गया द और इस सूत्र मे अब ज्यवदान के फछ का निरूपण करते है। 
तप के ्वारा जब पूर्वसचित कर्मों का क्षय द्वो गया और आत्मा की जिशुद्धि द्वो गई, 
तब आत्मा फी उस विशिष्ट झुद्धि का फछ क्या द्वोवा है ? ऐसे शिष्य के अभ्र के 
उत्तर में गुरु कहते हूँ कि दे शिष्य ! इस प्रफार झुद्ध हुईं आत्मा लिप्फिय अर्थात्‌ 
क्रिया से रद्दित दो जाती है | तात्पय यह छे कि उसको शुठधध्यान के चतुर्थ भेद की 
प्राप्ति दो जाती है तथा ऐसा जीव ईर्यापथिकी-क्रिया से भी रद्दित दो जाता है । 
ज्ञानद्शन के उपयोग से वस्तुत्त्व को यथायेरूप से जानने वात्म द्वो जाता है 
और ससार चक्र से मुक्त द्दोकर परमनिर्बषाण---परमशाति--को भ्राप्त दो जाता है | 
इसी को सर्वज्ष, सर्वदर्शी, सिद्ध, घुछ, और मुक्त कद्दते हैँ | कई छोगों का कथन है. 
कि मुक्ति में प्राप्त हुई आत्मा शल्य अवस्था को प्राप्त दो जाती है| । परन्तु उनका यद्द 
कथन युक्ति और अमाण दोनों से द्वी रहित है । इसी विचार से सूत्रकर्ता ने धुद्ध पद 
का प्रयोग किया है'। जिस समय इस आत्मा के समस्त कर्म क्षय द्वो जाते हूँ, तव वह 

सादि अनन्त जो मोक्षपद है उसको प्राप्त करके सर्व श्रकार के शारीरिक और मानसिक 

दु परों का अन्द कर देती है अर्थात्‌ फिर चद्र जन्ममरणपरम्पस के चक्र मे नहीं आती । 

अब सुसद्ाता के विपय में कहते दै--- 


सुहसाएणं मंते ! जीवे कि जणयइ १ । झुहसाएंणं 
अणुस्तुयत्त जणयद्ट । अणुस्सुयाए ण॑ जीवे अणु- 
कंपए अणुब्भडे विंगयसोंगे चरित्तमोहणिज्ज॑ कम्मं 
ख़बेइ ॥२९॥ 

सुखशातेन भदन्‍्त | जीव कि जनयति ?। सुखशातेनानुत्सु- 
कत्व जनयति । अनुत्सुको दि जीवो5नुकम्पकोउनुद्भटो विगत- 


शोकथ्ारित्रमोहनीय कम क्षपयति ॥२९॥ 
पदार्थान्वय --भत्ते-दे भगवन्‌ सुदृसाएणु-सुखशबन से जीवे-जीव 
कि जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता दे सुहसाएणशु-सुसशयन से अगुस्सुयत्त- 


पकोनर्जिशक्तमाध्ययनम ]  दिन्दीभाषाटीकासद्धितम्‌ । [ 
3 नमन तिन न निरपि तर तिए 7 


अनुत्सुकता का ज़णुयइ-उपाजैन करवा है अशुस्स॒याए-अशुत्सुकुू--निरदुद सीवै- 
जीय अणुकपए-अलुकम्पा करने वाला अणुव्भडे-अनुद्भढ--डदुूभठता से रहित 
दिगयसोगे-पिगवशोक--शेकरद्दित दोता दे चरित्तमोह॒सिज-चारित्रमोदनीय 
फुस्म-कर्म का ख़बेइ-क्षय कर देता है । 


मूठाय--प्रश्न--है भगवन्‌ ! सुखशर्या से--विपयजन्य सुखो का 

त्याग फरने पै--जीव किस गुय को आस करता है? उत्तर--हे शिष्य ! 
सुखशस्पा से जीव अलुत्सुकता--निस्पृइता--को श्राप्त फरता है । निस्षही 
जीव पतुउम्पायुक्त, अभिमान तथा वाद्य शुगारादि शोभा का त्यागी और 
भयशोऊादि से रहित होकर चारखिमोहनीय फर्म का क्षय ऊरने वाला होता है । 
टीका>--खानाग-सूत्र मे सुख-शय्या के चार भेद्‌ वर्णव किये है --- 
९----प्रवचन मे नि शक होना, २--पर छाभ की रहा न फरना, ई३े--- 
फासभोगादि मे रुष्णारद्दित छोना और ४--शरीर के शूगाए का परितद्याग करके 
तपश्चर्या में उद्दद रहना । प्रवचन से पूणी श्रद्धा रसते हुए विपयजन्य सुर्ों का 
यरिद्याग करके निराहुछवायुक्त परम सनन्‍्वोषी दोना सुसशय्या है | वब शिष्ष्य 
पूछता है कि भगवन्‌ ! सुखशय्या में विश्राम करने वाके जीव को किस 
फल की प्राप्ति होती है १ यह प्रश्न 'सुदसाएं का 'सुखशायिता” अनुवाद 
करने पर द्ोता है और यदि उसका प्रतिरूप 'सुसशातत्य' करे तो उसका---'सुख 
बैपयिक, शातयति--नाशयति' इस व्युल्तत्ति के हारा यद अयथे होगा फि विपयजन्य 
सुप्ष के द्याग करने से जीव को क्या फछ मिलता है. ! तथा ऊपर जो छक्षण किया 
गया है वह दोनों रूपों मे घटित हो जाता है। शिष्य के इन दोनों प्रकार के 
प्रओं पता एक ही उत्तर देते हुए गुरु कहते दूं कि सुज-शब्या में विश्राम करने से तथा 
पिपयजन्य सुर्सों का परिद्याग करने से विपयों के प्रति निस्पृुद्दता उत्पन्न दोती है 
और सयम मे स्िरता की प्राप्ति होती है । फिर निसपद्ी---स्द्ारदित हुआ--जीव 
किसी प्राणी को यदि दु सर मे पढ़ा देखता दे तो उसका अन्त करण कापसे छग 
जावा है और बह दु सी सो देखकर दु सी वन जाता है। इसके अतिरिक्त बढ 
अभिमान से भी रहिद हो जावा दे तथा किसी इष्ट पदाथे के वियोग और 
जनिष्ठ के सबोग से उसको किसी प्रकार का शोक, सन्ताप भी नहीं दोता । 


श्र६२ ] उत्तराष्ययनसृन्तम-. [ एफोनशिशत्तमाध्ययनम्‌ 


इस प्रकार अश्षष्ठतम शुभ अध्यवसाययुक्त द्वोने से बह चासिजिमोहनीय कर्म का 
क्षय कर डाछता है । 

अब अप्रतिबद्धता के विषय में कहते हँ--- 

अप्पडिबद्ययाएणं भंते ! जीवे कि जणयद १। 
अप्पडिबद्ययाएणं निस्संगत्तं जणयइ । निस्संगत्तेणं 
जीवे एगे एगग्गचित्ते दिया य राओो य असजमाणे 
अप्पडिबद्धे यावि विहर्‌इ ॥३०॥ | 

अप्रतिबद्धतया भद॒न्त | जीव. कि जनयति ?। अप्रति- 
बद्धतया निःसह्वत्व जनयति । नि.सहत्वेन जीव एक एकाग्र- 
चित्तो दिवा च रात्रो चाउसजन्नअतिवद्धश्रापि विहरति ॥३०॥ 

पदार्थान्वय --भते-दे भगवन्‌ अप्पडिबद्धयाएण-अप्रतिबद्ध भाव से 
जीवे-जीव कि जण॒यइ-क्या गुण उत्पन्न करता द्वे अप्पडिबद्धयाएय-अप्रतिबद्धता से 
मिस्सगत्त-नि समता को जणयइ-पआरप्त करता है निस्सगततेण-नि सगता से 
जीवे-जीव एगे-एकाकी एगग्गविचे-एकाम्रचित्त द्वोकर दिया-दिन में य-कथवा 


राओ-सत्रि में य-समुचय अथे में असज्ञमाणे-अनासक्त अप्पिबद्धे-अप्रतिबद्ध 
य-पुन अधि-बिशेष भाव से युक्त पिहर्‌इ-विचरता है । 


मूलार्य--प्रश्न--हे भगवन्‌ | जश्नतियद्धता से--विपयादि के अग्रतिबन्ध 
से--जीव किस ग्रुय को आप्त ऊरता है ? उचर--अम्रतिबद्धता से जीव 
निस्सगत्व--असगता--को प्राप्त करता है ! निस्समता से रागादिरद्वित होकर 
जीव को चित्त की एकाग्रता प्राप्त द्ोती है । उससे चद जीव अहोरात़ किसी 
भी वस्तु में अनुराग न रखता हुआ अग्रतिबद्रभाव से विचरता है । 

टीका--शिष्य पूछता है कि भगवन्‌ ' अम्रतिवद्धता--किसी भो पदार्थ 
में समत्य न रखने--से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? इसके उत्तर में 
शुरू कद्दते दूँ कि मसत्व के द्याम से इस जीव को असगत्व की प्राप्ति द्ोती है अर्थात्‌ 
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बहू सग से रहित हो जाता है । समरदित होने से उसका फिसी भरी पदार्थ 
में राग नहीं रहता । इसलिए बह हर प्रकार के बाह्य सग का परितद्याग का हुआ 
अग्नतिवद्धहप से विचस्ने छगता है । ताले यह है. कि जब किसी पद॒ुएथे पर ख्े 
इस जीव का प्रतिबन्ध---ममत्व---उठ जाता द्वे वो उसको पदार्थ की प्राप्ति तथा 
अप्राप्ति मे किसी प्रकार का द्॒प या शोर नहीं होता और सगदोप से उत्पन्न दोते 
याली नानाषिध उपाधियों से भी वह भुक्त रद्ता है। अतएब अप्रतिवद्ध भाव से 
विचएण करता हुआ बह मास-फल्पादि के अनुपान में सदा उद्यव रहता है । परन्तु 
अप्रतिबद्धता विविक्त शयनासन से ही सभव हो सफती है । 


अंद अब, विजिक्त शयनासल के बिपय में कहते हु 


विवित्ततमणासणयाएणं भंते | जीचे कि जणयह््‌ ?। 
विवित्ततयणासणयाएणं चरित्तगुत्ति जणयइ। चरित्तगुत्ते 
य ण॑ जीवे विवित्ताहारे दढचरितते एगंतरएण मोक्खभाव- 
पडिवल्ले अद्ुविहकम्मगंटिं निजरेइ ॥३१॥ 


विविक्तशयनासनतया भदनन्‍त  जीवः कि जनयति ? । 
विविक्तशयनासनतया चारित्रयुप्ति जनयति। गुप्तचारित्रो हि जीचो 


विविक्ताहारों हृढचारित्र एकान्तरतों मोक्षभावप्रतिपन्नोडष्टविध- 
कर््नंभरिंय निमरथति ॥३शी 


पद्मर्थान्‍्वय --विवित्ततयणाप्रणुयाएणु-विविक्त शयनासन के सेवन से 
भते-दे मगवन जीवे-जीव कि जणयइ-क्सि शुण की श्राप्ति करता है दिपित्- 
सेयश्ासणयाएण-विविक्त शयनासन, से चरितगुत्ति-चारित्रगुमि को जणयई- 
उतप्न करवा दे य-पुन चरित्तणुत्ते-चारित्र से मुप्त हुआ णु-वाक्यालछार मे जीवे- 
जीब विपित्ताह्रे-विकृत्तिरदित आह्वार फ्रने बाछा दढचरित्ते-हढ्चारितवान्‌ 
एग्रतरए-एकान्तसेदी मोडखभावपडिवले-भोक्ष को प्राप्त करने बाद्य अद्ुविद्द-आठ 
प्रकार की कम्परदि-सेणस्द के लिजरेइ-निर्लश फरवा है । 
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सूलवब--प्रश्ष--भगतन्‌ ! विविक्त शयनासन के सेवन से जीव को 
किस गुण की प्राप्ति दोती है ! उत्त--हे भद्र ! विविक्त शयनासन से चारि- 
गुप्ति की प्राप्ति द्ोती है । चारिय्गुप्ति को प्राप्त हुजा जीव विविक्ताद्रसेवी, 

“ हहचारियवान्‌ , एक्ान्तप्रिय और मोच् को प्राप्त करने बाला दोता हुआ आठ 

प्रकार की ऊमेग्रन्थि को तोड़ देता है अथाव्‌ जाठों ऊर्मों के उनन्‍्धनों को तोड़कर 
मोछ को प्राप्त कर लेता है । 

टीका--ल्लरी, पद्चयु और नपुसक आदि से रद्दिव जो स्थान छै उसे विविक्त 
खान फद्दते हूँ, अर्थात्‌ “जहाँ पर स्री, पशु और नपुखक आदि निवास न करते हों ऐसे 
स्थान में निवास करने बाल्य जीव किस फ्ल को प्राप्त करता है ? यह शिष्य का प्रश्न 
है. । इसके उत्तर में आचार्य कहते छू कि ऐसे स्थान के सेवन से चारित्र की रक्षा 
होती है. और चारित्र के सरक्षित होने पर बह जीव विकृत आहार का ्याग्री, शुद्ध 
चारित्र का धारक और एकान्तसेवी होता हुआ अष्टविध कर्मा का नाश करके मोक्ष- 
पद को प्राप्त कर छेता है । जो पदार्थ अपने प्रथम रस को छोड़कर अ-य रस को ग्राप्त 
हो चुका है उसे विकृत या विकृति कहते हूँ. तथा चित्त में विकार उत्पन्न करने बाले 
ज्ो पदार्थ दूँ उनको भी विकृति फद्दते दें ॥ अत शाख््कारों ने दुग्ध, दाधि, नवनीत 
और घृव आदि को भी विकृति में परिगणित किया है: । जिस पुरुष ने इन घिक्ृतियों 
का त्याग कर दिया है उसे जिवित्ताह्मरी कद्दते हैँ | तथा चारितगुप्त शब्द “गुप्तचारिनँ 
के अर्थ मे दै। केवल प्राइत के कारण उसका----गुप्त शब्द्‌ का---पर निपात हुआ है । 

अथ पिनिवर्तना--निन्‍रत्ति--ऊे विपय में कहते हैं--- 


विणियट्रणयाएण मंते ! जीवे कि जणयइ ? । 
विणियद्वणयाएणं पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुद्देइ । 
पुव्वबद्धाणं य निज्ञरणयाए पाव॑ नियत्तेद। तओ पच्छा 
चाउरंतं संसारकंतारं वीइबयइ ॥३२॥ 

विनिवर्ततनया भद॒न्‍्त ! जीव. कि जनयति ? । 
विनिवर्तनया पापानां कर्मणामकरणतयाउस्युत्तिष्ठति । पूर्ववद्धानाथ 





निर्जेरणया पाप निवततेयति । ततःपश्चाश्वतुरन्त संसारकान्तार 
व्यतित्रजति ॥रेशा 
पे बता --भने-दे भगयन्‌ विशिय्दणयाएंण-वितिवतना से जीवे- 
जीव कि जणयइ-फिंस शुण को प्राप्त करवा दे बिशियदणयाए-विनिवतेना से 
पावकस्माण-पापकर्मो के अकरणयाए-न करने के लिए पद्युद्ढेइ-ज्यव दोता दे 
य-पिर पुव्यवद्धाण-पू्वे बाँपे हुए की निञ्ञरणयाएं-निजेरा करने से पाव-पाप- 
कसे की नियतेद-निद्रचि करता है तओपच्छा-तवपश्बात्‌ चाउरत-चतुग्रैत्िरूप 
ससारकतार-ससारकान्तार को बीशवयइ-अतिक्रम---छाँघध---जाता द्दै। 
मूलाई--पश्ष--हैं भगरत्‌ | उितिबेनाद-पिपय-ासत्ा के त्याग 
से जीव फ्िस गुण को भाप्त ररता है ) उचर--हे शिष्य ) विपय-वासना के 
त्याम से जीए पापऊ्मों को नहीं बॉघता और पूरे में चेंथे हुए कर्मों की निजेरा 
फर देता दै। तदनन्तर चतुरगेतिरूप इस ससारकान्तार को पार कर जाता है । 
टीफा--प्रस्तुत गाथा मे घिपयविरक्ति के फल का वर्णन किया है जर्थात्‌ 
“बिपयों से पराइमुस होने वाछा जीच किस गुण को भ्राप्त करवा है ?! देसी श्षिप्य की 
शका का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं कि विषयों से विरक्त दोने वाठा जीव 
नये पापकर्मों का उपार्जन नहीं करता और पूर्व में सचित किये हुओ का नाश कर 
देता है । इस प्रकार पूवेसचित कर्मों का चाश और नवीन कर्मों के बन्ध का 
अभाष दो जाने से वह जीव इस ससारहुप मदाभयानक्ु अटवी---जगरू--.से 
पार दे जादा है अर्थात्‌ फिर इसको जन्म-मरण की परम्परा सें नहीं आना पड़ता | 
अब सभोग के विपय मे कहते हैँ--. 


संभोगपच्च॒क्खाणेणं भंते ! जीवे किं ज़णयद ?। 
संभोगपचचच्लाणे्ण आरंवणाई खबेइ । निरालंबणस्स 
य जायटिया जोगा भवंतिं | सएंणं लामेणं संतुस्सइ, 
परकाम नो आसादेइ, नो तक्केइ, नो पीदेड, नो 
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पत्थेइ, नो अमिलसइ । परलाम॑ अणस्सायमाणे, 

४०. हक हिल अणभिलसमाणे 
अतक्केमाणे, अपीहमाणे, अपत्थेमाणे, ५ 
दुच्न॑ सुहसेज उबसंपज्ित्ता णं विहरइ ॥३१॥ 


सभोगभ्रत्याख्यानेन भदन्‍त | जीव किं जनयति ?। संभोग- 
प्रत्याख्यानेन जीव आलम्वनानि क्षपयति । निरालम्बस्य चायतार्था 
योगा भवन्ति । स्वेन लाभेन सन्‍्तुष्यति । परस्य लाभ नाखादयति, 
नो तर्कय॒ति,नो स्प्हयाति, नो आर्थयति, नो5 मिलपति। परस्य छाभ- 
_मनास्वादयन्‌, अतर्कयन्‌ , अस्शहयन्‌, अप्रार्थथन्‌ , अनभिलपन्‌ , 
द्वितीयां सुखशय्यामुपसम्पय विहरति ॥३३॥ 
पदार्थान्‍्चय --भते-दे भगबन्‌ सभोगपच्चक्खाणेण-सभोग के प्रद्माज्यान 
से जीवे-भीव कि जययइ-किस शुण की उपाजंना करता है सभोगपचक्खाणेण- 
सभोग के प्रद्माख्यान से आलब॒णाइ-परालम्बन का खबेइ-क्षय कर देता दे य- 
फिर निरालबण॒स्स-स्वांवलम्वी जीव के जोगा-योग--मन, बचन और काय का 
ज्यापार आयद्विया-मोक्षेकप्रयोजन चाले भवति-दोते हैँ सएण-अपने लाभेण- 
छाभ में सतुस्सइ-सतुष्ट रहता दे परछाभ-पर के छाभ का नो आसादेइ-आखादन 
नहीं करता नो तकेइ-तर्कणा नहीं करता नो पीहेइ-स्णद्या नहीं करता नो पत्थेह- 
प्राथना नहीं करता नो अभिलसइ-अभिलापा नहीं करता प्रलाभ-पर के छाभ का 
अशस्साएमाणे-आखादन न करवा हुआ पत्क्रेमाणे-वर्कणा न करता हुआ 
अपीदरमाणै-स्पृद्दा न करता हुआ अपत्थेमाणे-प्राथेता न करता हुआ अणमिलस- 
माणे-अभिलापा न करता हुआ दुच्च-दूसरी सुदसेझ्क-सुखशण्या को उवसपज्ञित्ता ण- 
अग्रीकार फरके विहर्‌इ-विचरता है | 
मूलार्न--प्रश्न--दवे समबन्‌ ! सभोग के भ्रत्याख्यान से जीव किस गुय 
को प्राप्त फरता दे ? उत्तर--समोग के प्रत्याख्यान से जीव का परावलम्बीपन 
छूट जाता है और पद खावलम्पी हो जाता है । खावलम्बी दोने से उसके 
योग--प्रशृत्तियों--केवल मोचार्थ होते हैं । पद्ध अपने लाम में सन्तुष्ट रहता 


पकोनचिंशततमाध्ययनम ) दिन्दीभाषाटीकासद्धितम्‌। [ १५६७ 
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है। पर के लास का आखादन--उपभोग--नहीं करता, फर्पना नहीं करता, 
इच्छा नहीं फरता, आधना नहीं करता और अगिलापा नहीं करता है। इस अकार 
पर के लाभ का आखादन, करपना, रुएद्दा, प्राथना और अभिलापा न करता 
हुआ वह जीव दूसरी सुखशय्या को अगीकार करके विचरण करता दे । 
टीका--इस सूत मे सभोग-पत्याख्यान के फल का बणैन किया है। सभोग 

के अत्याययान से इस जीव का प्रावलम्बीपन दूर होकर उसको स्वावलूम्बन की 
प्राप्ति होती है | स्वायछूम्वी होने पर उसकी मन, वचन और काया को प्रवृत्ति का 
मुझुय प्रयोजन सयम की आराधना और मोक्ष की प्राप्ति ही होता है। फिर वह 
यथा-लाभ सें सम्तुष्ट रदृता है| किसी के छाम की वह न तो इच्छा करता है, न 
कस्पना, न श्राथेना और न ही अमिलापा करता दे । यद्यपि इन शब्दों के अर्थ में 
कोई भेद नहीं है. तथापि विभिन्न देशीय शिष्यों के सुबोधार्थ इनका प्रयोग किया 
गया है अर्थात्‌ अनेक शब्दों की योजना की गई है । सुख-शय्या वद्दी है जो कि 
स्थानाय-सूत्र मे चार कार से वर्णन की गई है । अपने लाभ में सन्तुष्ट रदना और 
पर-लछाभ की मन में कल्पना तक न करना जादि जो कुछ ऊपर बतछाया गया है 
बही दूसरी सुख-शथ्या कद्दी जाती है | इसके अतिरिक्त सभोग फा अर्थ है अनेक 
साधुओं के छत एकत्रित किये गये भोजन को सडछीवद्ध वेठकर साना अर्थात्‌ 
समुदाय में बैठकर आहार करना, उसका प्रद्मास्यान--त्याम करना---सभोगप्रत्याख्यान 
है । जब जिनकर्प का प्रहण फ्िया जाता है तव सभोग का अद्यास्यात करके 

जिनकल्पी साधु उद्यतविद्दरी----खावटम्बी--होकर विचरता है. और वीर्याचार में 

सदा उद्यद रहता है | परन्तु इतना स्मरण रहे कि इस प्रफार का ह्याग गीतार्थ- 

अवस्था में द्वी करता चाहिए, अन्य क्रोधादि की अबखा से नहीं | अत; अ्धान 

घारिन की शुद्धि के छिए सभोग्प्रद्मास्याव की परम आवश्यकता है। 

अब उपधिप्रत्माल्यान के सम्बन्ध में कहते हैँ. 


उवहिपच्चवखाणेणं भंते | जीवे कि जणयहू १ । 
उवहिपचक्खाणेणं अपलिमंथं जणयइ । निरुषहिए ण॑ 
जीवे निकंखी उबहिमंतरेण य न संकिलिस्सई ॥३४॥ 
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उपधिप्रत्याख्यानेन भदनन्‍्त | ज्ञीवः कि जनयति ?। 
उपधिग्रद्याख्यानेनापरिसन्‍्थ जनयति । निरुपधिको हि जीवो 
निराकाह्ली उपधिमन्तरेण च न सकछ्चिइयते ॥३४॥ 

पदार्थान्बय ---भत्ते-हे भगवन्‌ उवद्दिपच्चक्खाणेणु-उपधि के प्रद्यास्यान 
से जीवे-जीव कि जणयइ-किस गुण की आप्ति करता हैः उवहिपचक्खाणेण-उपधि 
का श्रत्याख्यान करने से अपलिमथ-खाध्याय मे निर्विश्नता की जय॒यइ-आ्रप्ति करता 
है निरुपहिए-उपधिरदित जीवे-जीव मिकखी-आकाक्षा से रहित हुआ य-फिर 
उवदिमतरेय-उपधि के बिना न सकिलिस्सई-छेश को आप्त नहीं होता । 





मूलार्थ--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! उपधि के प्रत्याख्यान से जीव को किस 
गुण की प्राप्ति द्ोती है ” उचर--हे शिष्य ! उपपिप्रत्याख्यान से ख्ाध्याय 
में निर्विप्तता की प्राप्ति होती है । फिर उपधि से रहित हुआ जीव आकात्तारहित 
दोने पर क्ेश को भाप्त 'नहीं होता । 

टीका--थहााँ पर उपधि से रजोहरण और मुखबल्लिका को छोड़कर अन्य 
उपाधि---उपकरणों का--मरहण अभिसत दे । जिस के द्वारा सयम का निर्वाह 
किया जावे उसको उपधि कहते दें | बस्पपाजादि का उपधि शब्द से ग्रहण किया 
जाता है । जब मन का थैर्य बढ़ जावे और परिपद्दों के सहन करने की शक्ति उत्पन्न 
हो जावे तब उपधि के परित्याग से यद्द जीव शारीरिक और मानसिक व्यथा से 
छूट जाता है अर्थात्‌ उसको उपधि के न होने से किसी प्रकार का शारीरिक अथवा 
मानसिक छेश नहीं होता हे तथा उपधि के कारण से खाध्याय में पडने बाला विप्न 
भी दूर दो जाता है । ऊपर बतछाया जा चुका है कि उपधि का जो परित्याग दे 
बढ रजोदरण और मुखवल्षिका को छोड़कर दे अर्थात्‌ इन दोनों का उपधि में प्रदण 
नद्दी किया जाता। कारण यह है कि ये दोनों साधु के लिद्व---चिह---दें। यदि इनका 
भी परित्याग कर दिया जावे तब तो गृहरस्थ-लिड्ठ का परितद्याग करके साधु-छिन्ल का 
ग्दण करना द्वी निरर्यक ठद्दरदा दे | अत सिद्ध हुआ कि उपधि मे रजोहरण और 
मुसबस्चिका अद्ण नहीं किया जाता क्न्ति इनको छोड़कर वस्रादि अन्य उपकरण 
द्वी मदण झिये जाते है । 


पएकोमबत्रिंशततमाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभाषदीकासद्दितम्‌ । [ १९५६६ 
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अब आदहाएर-प्रद्याययान के सम्पन्ध मे कहते है--- 

आहारपचवखाणेणं मंते | जीवे कि जणयद्द ? । 
आहारपच्र॒क्‍खाणेणं जीवियासंस्प्पओगं वोच्छिदइ । 
जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदित्ता जीवे आहारमंतरेणं 
न संकिलिस्सइ ॥३५॥ 


आहारप्रत्याख्यानेन भदन्‍्त ! जीवः कि जनयति ? । 
आहारप्रत्याख्यानेन जीविताशसाप्रयोगं व्युच्छिनत्ति । जीविता- 
शंसाप्रयोगं उ्यवच्छिय जीव आहारमसन्तरेण न संक्षिद्यते ॥श५॥ 

पदरर्धानचय --भते-हे भगवन्‌ आहारपतच्रक्ताणेण-आहार के भ्रद्याख्यान 
से जीवे-भीष फिं जणयइ-किस फछ को श्राप्त करता है आह्ारपच्चक्खाणेण-आहार 
के भप्रद्माय्यान से जीवियासंसप्पओग-जीविताशसासभ्रयोग को अर्थात्‌ जीवन की 
छाढसा को बोहिछिद्‌इ-व्यवच्छेद कर देता है--तोड़ देता है जीवियासंसप्पओग- 
जीवन की लालसा जा वोच्छिदित्ता-व्यवच्छेद कर देने से जीवे-जीब आहारमतरेण्‌- 
आहार के बिना भी न सकिलिम्मइ-छेश को प्राप्त नहीं होता । 


म्रूढार्थ--प्रश्न--हे-भगवन्‌ !'आदर के प्रत्याख्यान से जीप फिस गुण फी 
आप्ति करता है  उत्तर--हे शिष्य ! आहार के भत्याख्यान से यह जीव जीवन 
की आशा का व्यवच्छेद ऊर देता है अथोत्‌ जीवन की छालसा से छूट जाता है । 
और जब पह जीवन की आशा से पुक्त दो गया, तब उसको आद्वार »के प्रिना 
भी किसी प्रकार का छ्लेश नहीं होता | 


टीफा--शिप्य पूछता है कि मगवन्‌ ! जो जीव आद्दार के सर्वधा त्याग 
की शक्ति रफ़्ता है अर्थात्‌ आह्वार का प्रद्याग्यान कर देता हे उसको किस शुण 
की भ्राप्ति द्ोती है ९ इसके उत्तर मे गुरु कहते दे कि---आदार का ग्रत्याय्यान करने 
से जीवन की जो अभिल्मपपा उसका सप्रयोग अर्थात्‌ जीवन की आशा के निमित्त 
जो व्यापार उसका व्यवच्छेद दो जाता है; । क्योंकि आद्वार के अधीन दी मद्ठ॒ष्यों 
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का जीवन है, तो जब आहार का प्रद्याय्यान कर दिया, तव जीवन की छाछसा का 
छूट' जाना खाभाविक है । और जब जीवन की छालसा छूट गई, तब आहार के बिना 
( तपश्चर्या से ) इस जीव को किसी प्रकार का ऊेश उत्पन्न नहीं होता । अनेषणीय 
आद्दारादि के प्रत्याययान फे कारण जब कोई परिपह उपस्थित दो जाता है, तब 
उसकी आत्मा इृद़तापूर्वक जीवन की आशा को छोड़कर उसका सामना फरती है 
अर्थात्‌ वह सब प्रकार के छेशों से रद्दित---बिमुक्त---हो जाता है । अपि च, यह्द 
कथन ज्ञानपूर्वक क्रियाओं के अनुष्ठान में कद्दा गया है । 
अब कपायों के पिपय में कहते हूँ-- 
णेणं 2 
कसायपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयदइ १ । 
कसायपच्चकखाणेणं वीयरागभावं जणयई । वीयरागभा- 
वपडिवन्नेवि य णं॑ जीवे समसुहृदुक्खे भवइ ॥३६॥ 
कपायश्रत्याख्यानेन भदन्‍त ! जीव कि जनयति ? । 
कपायप्रत्याख्यानेन चीतरागभाव जनयति । वीतरागभावं प्रति 
पन्नश्चापि जीव समझखुखदु खो भवति ॥१६॥ 
पदार्थान्वय --भतै-दे भगवन्‌ कसायपच्चसखाणेण-कपाय के गत्याख्यान 
से जीबे-जीव कि जणयइ-किस शुण की आत्ति करता दे फसायपच्देखाणेण- 
कपाय के प्रत्याख्यान से बीयरागभाव-बीतरागठा का जणयई-उपार्जन करता है 
य-फिर घीयरागभायपडिबन्ने-पीतरागभाव को ग्राप्त हुआ जीवे-जीव समसुदृदुक्खे- 
समानझुख-ढु सबाला भव३-दोता है अवि-पुनरथेंक दे । 
मूठाये--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! कपाय के प्रत्याख्यान से जीव कौ क्रिस 
गुण की प्राप्ति होती है उचर--कपाय के भ्रत्याख्यान से वीतरागता की 
प्राप्ति होती दे और प्रीतरागमाव को प्राप्त हुआ जीव सुपर और दुःख दोनों 
में समानभाववाला हो जाता है । 
टीका---छोघ, मान, माया, और छोभ, इन चारों की कपाय सज्ञा है । 
कप--ससार का, आय---आगमन दो जिससे---वद कपाय है | इन कपायों के 
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प्रद्याख्यान--परित्याग---से इस जीवात्मा को वीतरागता की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ 
कपायमुक्त जीव रागढ्वेप से रहित दो जाता है। रागढेप से मुक्त होने के कारण 
उसको सुस्त और हु स में भेद-भाय की भ्रतीति नहीं दोती अर्थात्‌ सुस की प्राप्ति 
पर उसको हपे नहीं होता और छु ख मे वह किसी अकार के उद्देग का अज्ञभव 
नहीं करता, किन्तु सुल और दु स दोनों का धद्द समानवुद्धि से आदर करता है । 
तालये यह है. कि उसके आत्मा से समभाव की परिणति होने छगती है | इसलिए 
समभाव से भावित हो जाना ही कपाय-त्याग का फल है । 


अब योग-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैँ--- 


जोगपश्चद्खाणेणं भंते | जीवे कि जणयह १ । 
जोगपच्चक्खाणेणं अजोगत्तं जणयद््‌ । अजोगी णं जीबे 
नव॑ कम्मं न वंधद, पुव्ववर्द निञ्जरेइ ॥३७॥ 


योगप्रत्याख्यानेन भदन्‍त ! जीवः कि जनयति ?। योग- 
प्रद्याख्यानेनायोगित्व॑ जनयति । अयोगी हि जीवो नव कर्म न 
बध्नाति, पूर्ववद्धं च निजेर्यति ॥३७॥ 

पदार्थानवय --भते-भगवन्‌ जोगपच्रक्खाणेणु-योग के प्रत्याख्यान से 
जीवे-जीव कि; जणयइ-किस शुण को प्राप्त कर्ता है जोगपच्रय्साणेण-योग के 
प्रत्याख्यात से अजोगत्त-अयोगित्व--अयोगिभाव को जणयइ-प्राप्त करता है 
अजोगी-अयोगी जीवे-नीव नय-नवीन कम्म-कर्म को न घधइ-नहीं बॉधता 
पुत्वबद्धू-पूषे मे वाँधे हुए का निज्रेड-नाश कर देता है । 


गूडाथे-अश्ष--दे भगवन्‌ ! योग के प्रत्याज्यान से जीव किस गुण 
फो प्राप्त करता है $ उत्तर--दे भद्र ! योग ऊा प्रत्याख्यान करने से जीव 
अयोगी जथथात्‌ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से रदित दो जाता है। और अयोगी 


हुआ जीव नवीन करों का चन्‍्ध नहीं करता तथा पूर्च में सचित किए हुए फर्मो 
की नि्जेरा ( नाश ) फर देता है । 
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का जीवन है, तो जब जाह्ार का म्द्याख्यान कर दिया, तब जीवन की छाढसा का 
छूट जाना खाभाविक है. । और जब जीवन की छाछसा छूट गई, तथ आहार के बिना 
( तपश्चर्या से ) इस जीव को किसी श्रकार का छेश उत्पन नहीं होता | अनेषणीय 
आहारादि के भ्रद्यास्यान के कारण जब कोई परिपद्द उपस्थित द्वो जाता है, तब 
उसकी आत्मा दृढ़तापूर्वक्त जीवन की आशा फो छोड़कर उसका सामना करती है 
अर्थात्‌ बढ सब प्रफार के छेशों से रहित--विमुक्त--हो जाता है । अपि च, यह 
कथन ज्ञानपूर्वक क्रियाओं के अनुष्ठान में कद्दा गया है । 
अब कपायों के विषय में कहते हैँ. 
णेणं 3 ०-८ कि 
कसायपच्चक्खाणेणं मंते | जीवे कि जणयह़ ? । 
कसायपच्चक्खाणेणं वीयरागभाव॑ जणयइ । वीयरागभा- 
बपडिवन्नेवि य णं॑ जीवे समसुहृदुक्खे भव ॥१६॥ 
कपायश्रत्याख्यानेन भदन्‍त ! जीवः कि जनयति ?। 
कपायप्रत्याख्यानेन घीतरागभाव जनयति । वीतरागरभाव प्रति 
पन्नश्चापि जीव* समसुखदु-खो भवति ॥३६॥ 
पदार्थान्वय --भते-दे भगवन्‌ कसायपच्॑कखाणेणु-कपाय के प्रत्याययान 
से जीवे-जीय कि जणयइ-किस गुण की प्राप्ति करता है कसायपच्चक्खाणेण- 
कपाय के भ्रत्याय्यान से वीयरागभाष-बीतरागता का जणयई-उपार्जन फरता है 
य-फिर बीयरागभावपडिवन्ने-वीवरागभाव को प्राप्त हुआ जीवे-नीव समसुदरदुक्खे- 
समानसुख-ढु सपाठा भवइ-द्ोता दे अवि-पुनरथेक दे । 
मूछाये--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! कपाय के प्रत्यारयान से जीव को क्रिस 
गुण की भ्राप्ति होती है! उत्तर--कपाय के प्रत्याख्यान से बीतरागता फी 
प्राप्ति होती दे और घीतरागमाव को प्राप्त हुआ जीव सुख और दुःख दोनों 
में ममानभाववाला हो जाता है । 
टीका--क्ोध, समान, साया, और छोम, इन चारों की कपाय सज्ञा है । 
कप--ससार का, आय---आगमन हो जिससे---बद् कपाय है । इन कपायों के 
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प्रद्मप्यान--परित्याग--से इस जीवात्मा को घीतरागता की प्राप्ति द्वोती है अर्थात्‌ 
फपायमुक्त जीव रागद्वेप से रहित द्वो जाता है। रागद्वेप से मुक्त होने के कारण 
उसको सुख और दुख में भेद-भाय की प्रतीति नहीं होती अर्थात्‌ सुख की श्राप्ति 
पर उसको ह॒प नहीं दोता और दु स मे बह किसी प्रकार के उद्देय का अनुभव 
नहीं करता, किन्तु सुस और दु सर दोनों का वह समानबुद्धि से आदर फरता है | 
तातर्य यह है कि उसके आत्मा में समभाव की परिणति होने छगती है | इसलिए 
समभाष से भावित द्वो जाना ही कपाय-त्याग का फल है । 
अब योग-अ्रत्याख्यान के बिपय में कद्दते हैं-...- 


जोगपश्चदखाणेणं भंत्ते ! जीवे कि जणयइ ?॥। 
जोगपच्च क्खाणेणं अजोगत्तं जणयइ | अजोगी ण॑ जीघवे 
नव॑ कम्म न वंधइ, पुव्ववद्ध निज्वरेह ॥३७॥ 


योगप्रत्याख्यानेन भदनन्‍त ! जीवः कि जनयति ?। योग- 
प्रत्माख्यानेनायोगित्व॑ जनयति । अयोगी हि जीवो नव॑ कम न 
चध्नाति, पूर्ववद्ध॑ं च नि्जस्यति ॥३७॥ 

पदार्थान्थय ---भते-भगवन, जोगपच्रक्खाणेण-योग के प्रत्याख्यान से 
ज्ञीवे-जीय कि जणुयइ-फिस गुण को प्राप्त करता दे जोगपत्न्साणेण-योग के 
प्रत्याख्यान से अजोगच-अयोगित्व--अयोगिभाव को जणयइ-प्राप्त करता है 
अजोगी-अयोगी जीवे-जीव नयू-मवीन कृम्म-कर्म को ने बधइ-नदीं बौधता 
पुष्वनद्ध-पूर्ष में बाँचे हुए का निञ्धरेड-नाश कर देवा है । 


भूडार्य--अक्च--दे मगवन्‌ ! योग के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण 
फो प्राप्त करता दे १ उत्तर-दे भद्र ! योग का प्रत्याख्यान ऊरने से जीव 
जयोगी नर्थात्‌ सन, बचन, काया की प्रप्नच्ि से रहित हो जाता है! और अयोगी 
हुआ जीव नवीन कर्मों का उनन्‍्ध नहीं करवा तथा पूर्व में सचित किए हुए फर्मो 
पी निजेंशा ( नाश ) फर देता है। 
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का जीवन है, तो जब आहार का श्रत्यारयान कर दिया, तव जीवन की छाछसा का 
छूट जाना खाभाविक है | और जब जीवन की लछाछ्सा छूठ गई, तव आद्वार के बिना 
( तपश्चर्या से ) इस जीव को किसी प्रकार का छेझ् उत्पन्न नहीं होता । अनेपणीय 
आहदारादि के अल्याययान फे कारण जब कोई परिपद्द उपस्ित हो जाता है, तव 
उसकी आत्मा हृढतापूर्वक जीवन की आशा को छोड़कर उसका सामना करती है 
अर्थात्‌ वह सब श्रकार के छेशों से रह्दित---विमुक्त--द्ो जाता हू | अपि च, यह 
कथन ज्ञानपूर्वक क्रियाओं के अनुष्ठान में कद गया है | 
अब कपयायों के विषय में कहते हेँ-.. 
५ | 2 पु ३ हज 
कसायपच्चक्खाणेणं भंतते | जीवे कि जणयहइ ? । 
कसाथपचक्खाणेणं वीयरागभाव॑ जणयइ । वीयरागभा- 
बपडिवन्नेचि य णं॑ जीवे समसुहृदुक्खे भव ॥श्द्धा 
कपायप्रत्याख्यानेन भद॒न्‍्त ! जीवः कि जनयाति ? । 
कपायप्रत्याख्यानेन वीतरागभाव जनयति । वीतरागभाव प्रति 
पन्नश्षापि जीव समसुखदु-खो भवति (३६॥ 
पदार्थान्बय --भत्ते-दे भगवन्‌ कसायपच्रक्खाणेयु-फपाय के प्रध्याख्यान 
से जीवे-जीव कि जणयइ-किस गुण की प्राप्ति करवा है कसायपच्चक्खाणेय- 
कपाय के प्रत्याय्यान से पीयरागभाव-घीतरागता का जणयई-उपाजन करता है 
य-फिर वीयरागभावपडियन्ने-बीतरागभाव को आप्त हुआ जीवे-जीव समसुदरदुक्खे- 
समानसुज-दु सवाठा भव३-दोता दे अबि-पुनरथंक हे । 
मूछाथे--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! कपाय के प्रत्याययान से जीव को किस 
गुण की ग्राप्ति होती दे ! उचर--कंप्राय के प्त्याख्यान से धीतरागता की 
प्राप्ति द्वोती दे और वीतरागमाव क्रो प्राप्त हुआ जीव सुख और दुःख दोनों 
म॑ समानमायवाला दो जाता है । 
टीका--कोध, मान, माया, और छोभ, इन चारों की कपाय सश्ञा है । 
कप---ससार का, आय---आग्रमन दो जिससे---वद् कपाय है | इन कपायों के 
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प्रस्यान--परिद्याग---से इस जीयात्मा को वीतरागवा की भ्ाप्ति द्ोती है अर्थात्‌ 
गयमुक्त जीव शगद्वेप से रहित द्यो जाता है । यगठ्ेप से मुक्त होने के कारण 
उको सु और दु सर में भेद-भाय की प्रतीति नहीं होती अर्थात्‌ सुस्र की प्राप्ति 
( उसझो दये नहीं दोता और दु स॒ में वह किसी प्रकार के उद्देय का अमुमभव 
हीं करता, किन्तु सुल और दु स दोनों का बह समानवुद्धि से आदर करता है । 
त्पय॑ यद्द हैं कि उसके आत्मा में समभाव की परिणति होने छगती है | इसलिए 
मभाष से भावित हो जाना ही कपाय-त्यथाग का फल है | 


अब योग-अ्रत्याख्यान के विषय में कहते ह--- 


जोगपश्चदखाणेणं मंते ! जीवे कि जणयइ ? । 
गोगपचव्खाणेणं अजोगत्त जणयइ । अजोगी णं जीचवे 
गव॑ कम्म॑ ने बंधई, पुव्वबर््ध निजरेइ ॥३७॥ 


योगप्रत्याख्यानेन भदुन्‍्त | जीवः कि जनयति १। योग- 
उ्यास्यानेनायोगित्व॑ जनयति । अयोगी हि जीवो नव॑ कर्म न 
उध्नाति, पूर्ववद्ध च निर्जरयति ॥३७॥ 

पदार्थान्चय --भत्ते-भगवन्‌ जोगपच्क्खाणेण-योग के प्रत्याए्यान से 
जीवे-पीय फि जणयह-किस शुण को आप्त करता है जोगप्चक्खाणेण-बोग फे 
अलास्याव से अज्ञोगत-अयोगित्व---अयोगिभाव की जणयई-प्राप्त करता है. 
अनोगी-अयोगी जीवे-नीव नयू-तनीन कृम्म-कर्म फो ने बधइ-नदीं बाँधतगा 
उलपद्धू-पर्व में बंधे हुए का निद्भरेह-माश कर देवा है । 


न्‍े पअप--अश्च--हे भगवन्‌ ! योग के अत्याख्यान से जीव किस गुण 
हर फा है ? उत्त-दे भद्र ! योग ऊा प्रत्याय्यान करने से जीव 
5 गी जर्याद्‌ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से रद्दित दो जावा है! और अयोगी 
पूजा जीर नप्रील उप्मों झा बन्ध नहीं ऊरता तथा पूर्व में सचित किए हुए ऊममरों 
ही निर्देश ( नाद ) फर देवा है। 
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दीफा--मन, वचन और दरीर के व्यापार ( शवृत्ति ) का नाम योग है। 
बह प्रशस्त और अग्रशस्त भेद से दो प्रकार का है । “उक्त योग का निरोध करने 
से इस जीव को किस फल की प्राप्ति द्वोती है ?” यह शिष्य का प्रश्न दे । इसके उत्तर 
में गुरु कहते दे कि योग के प्रह्मास्यान से जीव मन, वचन और शरीर की शुभाञ्ुभ 
प्रवृत्ति से रद्दित द्वो जाता है । मन, वचय और दरीर के व्यापार से रद्दित द्ोने वाढा 
जीष अयोगी कहलाता है । इस प्रकार योगों के निरोध से बह जीव नवीत 
कर्मों का वन्‍्ध नहीं करता क्‍योंकि कर्मवन्‍्ध मे हेतुभूत मन, वचन और काया का 
ज्यापार है। इनका निरोध कर लेने से फिर क्मे का बन्ध नहीं दो सकता और पूर्व 
में बुधे हुए नाम, गोत्र और वेदनीयप्ररूति कर्मों का बढ क्षय कर डालता दे । यह 
योग-प्रद्माययान का फ्ल है | परन्तु यह सब कथन चौदहवे गुणस्थान की अपेक्षा से 
जानना चाहिए। फारण यहद्द है. कि योगों का स्वेथा निरोध तो उसी गुणस्थान से द्योता है 
अन्य में नहीं | दूसरे गुणस्थानों में तो अनेक श्रकार के ध्यानों का वर्णन किया गया 
है जो कि योग के बिन्ता नहीं दो सकता | इसलिए अयोगी आत्मा द्वी चार प्रकार 
के अधघाती कर्मो का क्षय करके मोक्षपद को प्राप्त कर सकती है । 
अब शरीर-अत्याप्यान के विषय में कद्दते दे--- 


सरीरपच्क्खाणेणं भंते |! जीवे कि जणयइ ? । 
सरीरपश्चक्खाणेण॑ सिद्धाइसयगुणत्तणं. निव्चत्तेद । 
सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य ण॑ जीवे छोगग्गभावसुवगए 
परमसुही भवदद ॥३८॥ 

शरीरप्रत्याख्यानेन भदन्‍त ! जीव कि जनयति ? । 
शरीरप्रद्मयख्यानेन सिद्धातिशययुणत्र निरवेतियति । सिद्धातिशय- 


ग्रुणसम्पन्नश्न जीवो लोकायभावमुपगत" परमसुखी भवति ॥रेदा 

पदार्थान्बय --भते-दे भगवन सरीरपचक्खाणेशु-शरीर के प्रद्याय्यान से 
जीवे-जीव कि जणयइ-किस गुण की भाप्ति करता दे सरीरपचक्खायेण-शरीर के 
प्रत्याग्यान से प्िद्धाइसयगुणत्तण-सिद्ध के अतिशय गुणभाव को निब्बचेइ-प्राप् 


कोनविंशत्तमाध्ययनम्‌ ]. दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १३०३ 


नो 35 साय ८था चर ।धघिया। शा णा स्था | ह्यए 
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रता है. य-फिर सिद्धाइसयगुणसंपन्ने-सिद्ध के अतिशय शुण को मराप्त हुआ जीवे- 
गैव लोगमाभाव-छोक के अप्रभाव को उवगए-शप्त होकर परमसुद्दी-परभ सुल्ी 
प्रचइ-दो जाता है। 

मूलार्न--प्रश्न--है धगवन्‌ ! शरीर फ़े प्रत्याख्यान से जीए क्रिस भुण 
ह उपाजेन फरता है  उत्तर-शरीर क्लै प्रत्यासपान--त्यागने--से जीव पिद्धों 
के अतिशयरूप श॒ुण की भराप्ति फर छेता है तथा सिद्धों के अतिशय शुणभाव फो 
प्राप्त होकर वह लोक कै अग्रभाग में प/हुँचकर परमसुख को प्राप्त हो जाता है । 

टीका--शरीर शब्द यहाँ पर औदारिफादि शरीरों फा-बोधक है अर्थात्‌ 
आदारिकादि शररों के परिझाण से इस जीए को फिस फल की प्राप्ति दोली है ? 
इस प्रश्न फे उत्तर में कहा है कि शरीर फे परित्याग से सिद्धों फे अतिशय---परमोत्छछ 
गुणभावों फो प्राप्त करके यद्द जीवात्मा छोक फे अभप्रभाग में---मोक्ष में---ज्ञाकर 
परमसुए को प्राप्त दो जाती है. | तापये यह है, कि सर्व प्रफार के कर्मवन्धनों से 
मुक्त द्योकर सिद्ध, बुद्ध, अजर और अमर पद को प्राप्त करता हुआ अनन्तपाक्तिसपन्न 
होकर परमसुखी दो जाता है । 


अब सहाय-प्रत्यास्यान के सम्बन्ध में कद्दते हैँ. 

सहायपच्च॒क्खाणेणं भंते | जीवे कि जणयद ?। 
सहायपच्चक्खाणेणं एगीभावं जणयद । एगीमावभूए 
विय ण॑ जीवे एगतत भावेमाणे अप्पसद्दे, अप्पर्मे, 

अप्पकस | शनि ७ 0. 

अप्पकलहे, ।ए, अप्पतुमंतुमे, संजमवहुले, 
संचरवहुले, समाहिए यावि मवइ ॥३९॥ 

सहायप्रद्याख्यानेन भदन्‍त | जीवः कि जनयति ?। सहाय- 


अत्याख्यानेनेकीभाव जनयति । एकीआावभूतोडपि च जीव एके 
भावयज्नल्पशब्दो5ल्पफज्फोडल्पकलहो5ल्पकपायो ल्पत्वेत्वः संय- 


मपहुल', संवरवहुलः, समाधिवहुल-, समाद्दितश्चापि भवति ॥३९॥ 


५ 
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टीका--मन, बचन और दझरोीर ऊे व्यापार ( भ्रवृत्ति ) का नाम योग है। 
वह प्रशस्त और अप्रशस् भेद से दो प्रकार का है । “उक्त योग का निरोध करने 
से इस जीव को क्रिस फल की आप्ति द्योती है ?? यह शिष्य का अभ् है। इसके उत्तर 
में गुरु कहते दू कि योग के प्रत्माख्यान से जीव मन, वचन और शरीर की शुभाशुभ 
अबृत्ति से रहित हो जाता है । मन, पचन ओर शरीर के व्यापार से रहित द्ोने बाला 
जीव अयोगी कहलाता है । इस प्रकार योगों के निरोध से बहू जीव नवीन 
कर्मो का बन्ध नहीं करता क्‍योंकि कर्मवन्‍्ध में देतुभूत सन, वचन और काया का 
व्यापार है। इनका निरोध कर लेने से फिर कर्म का वन्ध नहीं दो सकता और पूर्व 
में बाँधे हुए नाम, गोत्र और वेदनीयप्रश्नति कर्मों का वह क्षय कर डाछता है। यह 
योग-प्रत्याख्यान का फल है । परन्तु यद्द सत्र कथन चौदहये गुणस्थान फी अपेक्षा से 
जानना चादिए। कारण यह दै कि योगों का सर्वथा निरोध तो उसी गुणस्थान मे द्वोता है 
अन्य मे नहीं । दूसरे गुणस्थानों मे तो अनेक अकार के ध्यानों का वर्णन किया गया 
है ज्ञो कि योग के बिना नहीं दो सकता । इसलिए अयोगी आत्मा द्वी चार प्रकार 
के अघाती कर्मो का क्षय फरके मोक्षपद्‌ को प्राप्त कर सकती है । 
अब शरीर-प्रत्याय्यान के विपय में कद्दते हैँ--- 


सरीरपचक्खाणेणं मंते ! जीवे कि जणयइ ? । 
सरीरपचक्खाणेणं॑ सिद्धाइसयग्रुणत्तणं. निव्वत्तेद । 
सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य ण॑ जीवे छोगग्गभावमु॒वगए 
परमसुही भवइई ॥३८॥ 

शरीरप्रत्यास्यानेन भदन्‍त ! जीव कि जनयति ? । 
शरीरपत्याख्यानेन सिद्धातिशयगुणत्व निरवेतियति । सिद्धातिशय- 


ग्रुणसम्पन्नश्च जीवो लोकाग्रभावमुपगत परमसुखी भवति ॥३८॥ 

पदार्थान्वय --भते-दे भगवनर सरीरपंचद्खाणेय-शरीर के पल्माख्यान से 
जीवे-जीष कि जणयइ-क्सि गुण की आप्ति करता दे सरीरप्क्खाणेण-शरीर फे 
प्रद्याय्यान से पसिद्धाइमयगुयचरणु-सिद्ध के अतिशय शुणभाव को निव्वचेइ-पराप्त 


एकौनभिंशत्तमाध्ययनम, )  दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १३०३ 





करवा है य-फिर सिद्धाइसयगुणसपल्ने-सिद्ध के अतिशय गुण को माप्त हुआ जीवे- 
जीप लोगरगभाव-लोक के अम्र्नाव को उदग्रए-पाप्त होकर प्रमसुद्दी-पस्त सुस्ी 
मवइ-दो जाता है । 

मूलर्थ--प्रश्--है धगवन्‌ ! णरीर फे प्रत्या््यान से जीव क्रिस गुण 
का उपानैन करता है? उत्तर--शरीर कै प्रत्याख्यान--त्यागने--से जीव सिद्धों 
के अतिशयरूप गुण की प्राप्ति कर लैता है तथा सिद्धों के अतिशय गुणमभाव को 
प्राप्त होकर वह लोक फै अंग्रभाग में पहुँचकर परमसुख को प्राप्त हो जाता है । 

टीका--शरीर शब्द यहाँ पर औदारिकादि शरीरों फा बोधक हे अर्थात्‌ 
औदारिकादि दरीरों के परित्याग से इस जीय फो किस फछ की प्राप्ति द्ोती है ? 
इस प्रश्न फे उत्तर में फद्दा है कि शरीर के परित्याग से सिद्धों के अतिशय---परमोत्कष्ट 
गुणभार्षों को प्राप्त करके यह जीवात्मा छोक के अप्रभाग में--मोक्ष में---जाकर 
परभसुऊ फो प्राप्त दो जाती है | तात्पय यह्‌ है; कि सर्वे प्रकार के फर्मवन्‍्धनों से 
मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध, अजर और अमर पद को प्राप्त करता हुआ अनन्तशक्तिसपन्न 


द्ोकर परमसुखी हो जाता है । 

अब सहाय-प्रद्याय्यान के सम्बन्ध में कहते हूँ... 

सहायपचक्खाणेणं मंते | जीवे कि जणयइ १ । 
सहायपचचक्खाणेणं एगीमभावं जणयइ । एगीभावभूए 
विय ण॑ जीवे एगत्तं भावेमाणे अप्पसद्दे, अप्पभंम्के, 
अप्पकलदे, अप्पकसाए, अप्पतुमंतुमे, संजमबहुले, 
संचरबहुले, समाहिए यावि मवइ ॥३९॥ 
सहायप्रत्याख्यानेन भद॒न्त | जीवः कि जनयति ?। सहाय- 


भत्पाल्यानेनेकीभावं जनयति । एकीभावभूतोउपि च जीव एकत्व॑ 
भावयज्नल्पशब्दो5ब्पमऊभोउल्पकलहो5ल्‍्पकपायोल्पत्व॑त्वः संय- 


मवहुल, संवरवहुलः, समाधिवहुल*, समाहितश्रापि मवति ॥३९॥ 
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परदार्थान्चय --भते-हे भगवन्‌ सहायपचवर्खाणेणु-सद्दायक के पद्याख्यान 
से जीवे-जीब कि जणयइ-किस शुण को भ्राप्त करवा हे सहायपच्चक्खाणेण- 
सद्दायक के प्रद्माय्यान से एग्रीभाव-एकत्वभाव को जणयइ-पआ्राप्त करता है य-फिर 
एगीमावभूए-]एकत्वभाव को,आप्त हुआ जीदे-जीग एग्रग्रा>एछामग की मावेमाणे- 
भावना करता हुआ अध्यसद्दे-अत्पशब्दवाछा, अत्यक्षय्ेन्॑नचुनकरुद /से ,रृददित 
अप्यकलहे-अल्पडेशवाला अप्यकसाए-अव्पकृषायवाढ़ां अप्पतुमतुमे-अल्पः हूँ, दूँ. 
बालू--फिन्ठु सुजमबहुले-प्रधानसयमवान्‌ सवरवहुले-विशिष्टतवरबान्‌ चू-और 
समाहिए-समाधियुक्त अपि-द्दी भवइ-दीता है । 
मूठाथे--प्रश्ष--हे भगवन्‌ | सहायक का श्रत्याज्यान फरने से जीव 
किस गुण को प्राप्त करता दे १ उत्तर--सहायक के प्रत्याख्यान से जीव एकल्व- 
भाव को प्राप्त दोता है और एकत्वभाव को प्राप्त हुआ ज्ञीव एकाग्रता की भावना 
फरता हुआ अव्पशभ्नन्द, अल्पकूक--अल्पवाझकलह, अल्पकलह, अल्पकपाय 
और द्ञानादि समाधि से युक्त द्वोता है । 
दीफा--शिष्य कद्दता है कि दे भगवन्‌ ! जिस साधु ने अपनी दैनिकर्या 
में घा अपनी नियत क्रियाओं में अन्य यतियों की सद्दायता का परित्याग कर दिया 
है अर्थात्‌ 'मैं अपनी किसी भी क्रिया मे किसी अन्य यति की सहायता का प्रहण 
नहीं करूँगा?---ऐसी प्रतिज्ञा करने वाछा साधु किस गुण, को* भाप्त कंरता है ? गुरु 
कहते है. कि हे शिष्य! सद्दायक के प्रह्यादयान से यह जीव एकत्वभाव को प्राप्त 
कर छैता , है 4 एकल्वभाव के प्राप्त दोने प्र, बह ख़त्प' भाषण ,करता, हे | “सके 
क्रोध, मान, माया और लोभ-रूप केपाय भी कम हो जाते हैं । तथा अल्प अपराध 
के हो जाने पर जो दे, में, कदा जएवा दै---जैसे कवि तूँ ने पहले भी ऐसा किया और 
अब भी वैसे द्वी करवा है इलादि--इस व्यवद्यर का भी उसमें अभाव दोता है । 
सयम, सबर और समाधि में वह अधिक दृढ़ दो जाता है। साराश यह है 
कि साद्याय्य का परित्याग करने से जींव परस्पर के विवाद सेँ रहित दो जाता 
है । उसमें किसी अकार के कलह--छेश आदि दोएों के उत्पन्न द्ोनें की 
सभाषना नहीं रहती । इसी छिए दूँ तूँ में में.का भी अवसर आप्त नहीं द्वोता और 
विपरीत इसके सयम की वहुछता और सब॒र की प्रधानता तथा ज्ञानादि समाधि 


पकोनतिंशत्तमाध्ययनम ] दिन्दीभाषाटीकासद्धितम्‌ । [ १३०२५ 


न्ड्ल्स्ल्प्ल्ज्य्स्स्य्स्च्स्स्स्य्ट्डञाच्च्य्प्स्य्प्स्स्याध्य्टाप्पप्टटपपसासपा ० भ्था घ्प्प्स्याा 






(की ब्यचि होती है'।]इसढिए एर्कत्वभाव को, प्रा हुआ जीव देशादि से मुक्त होकर 
सयम और समाधि-युक्त द्वोता हुआ शाविपूर्वफ़ इस ससार में विचरता दै । परन्तु 
यहाँ पहुँ इसना स्मरण रहे (कि यह उक्त कथन वैराग्य के आरन्रित होकर एकत्वभाव आप्त 
करने से सम्बन्ध रखता है और यदि किसी रोप आदिं के कारणे' एकत्वभाव को 
अग्ीकार कि्तो ,ज़ावे; के उससे गुणप्राप्ति के बदले। अमेक प्रकारे के द्ोपों; 
उपज ा होते' की सभावनां है | ज्त* साहाय्य-प्रद्माख्यान: मे वैराग्य को द्वीः मुख्य 
कारणता होनी चाहिए । 


अब भक्त-प्रद्मास्यान के विषय में कहते है--- 


भत्तपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयद ? 
भत्तपच्दखाणेण अणेगाई भवसयाईं निरुंभद ॥9०॥ 


भक्तप्रत्याख्यानेन भदन्‍त | जीवः कि जनयति ? । भक्त- 
प्रद्याख्यानेनानेकानि भवशतानि निरुणद्धि 09० 


पदार्थान्‍्वय --भते-दे भगवन्‌ भत्तपक्फ्खाणेणं-भक्तप्रत्मास्यान से जीवे- 
जीव कि जणयइ-फिस गुण की भ्राप्ति फरता है भत्तपचक्खाणेण-भक्तत्रद्यास्यान से 


अधेगाइ-अनेक स्रवसयाइ-सैकड़ों जन्मों को न्रिभ्इ-ऐक देता है-..अल्पससारी 
दो जावा है । 


मूलाथ--प्रश्ष--हे भगवन्‌ ! भक्तप्रत्यास्पान--आद्वार के परित्याग-- 
से जीव किस गुण को प्राप्त ऊुपता है? उत्तर--हे भद्र ! भक्त के प्रत्याड्पान 
से यह जीव सैकड़ों भवॉ--जन्मों--का निरोध कर लेता है । 

टीफहा--भक्तप्रद्याल्यान---अनशनत्रत---से अर्थात्‌ अनशनमतरूप तपश्चथर्या 
के छारा यह जीव अपने अनेक मर्षों को कम एर देता दै | कारण [पद है कि आदार 
के ल्याग से, भावों में विशेष इृढ़ता आ जाती है । उससे [यह जीव अपने अनेक 
जन्मों फो घटा,देता है. अर्थात्‌ हसे जिदने जुल्म धारण करने ले।हनमें चहुत क़मी- 
ही ज्ञादी है। यदि सक्ेप- मे कहें दो अल्पयूसारी (होना: ,भकतत्याद्यान हा फ़ द्दे। 


अब सदूभाव-प्रद्यास्यान के सम्नाध में फदते दँ--- ु + 3 


१३०६ ] उत्तराष्ययनयृत्रम-. [ एकोनत्रिशतसाध्ययनम्‌ 
सब्भावपचक्खाणेणं मंते ! जीवे कि जणयद् ? । 
सब्भावपचक्खाणेणं अणियट्टिं जणयइ। अणियट्टिपडिवत्ने 
य अणगारे चत्तारि कम्मंसे खबेइ। त॑ जहा-वेयणिजं, 
आउयं, नाम, गोयं । तओ पच्छा सिज्भाद, बुज्भइ, 
सुघइ, परिनिव्वायद, सच्वहुक्खाणमंतं करेइ ॥२१॥ 
सद्भावप्रत्याख्यानेन भद॒न्‍्त | जीवः कि जनयति ? 
सद्भावश्रत्याख्यानेनानिशव्त्ति जनयति । अनिवृत्ति प्रतिपन्नश्चान- 
गारश्रत्वारि कर्माशानि क्षपयति । तयथा--वेदनीयम, आय, 
नाम, गोत्र । तत्पश्रात्सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, परिनिवोति, 
सर्वेदुःखानामन्त करोति ॥9१॥ 
पदार्थान्वय --मते-दे भयवषन्‌ सब्भावपचकखा्यण-सदुभाष फे प्रत्मस्यान 
से जीवे-जीव कि जशयइ-किस झुण की उप़ाजेना करता है सब्भावप्रथक्खा- 
शेण-सदूभाव के प्रद्माय्यान से अशियद्धि-अनिम्रत्तिरूप शुध्न-ध्यान फे चतुर्थ 
शेदद को जणयइ-प्राप्त दोता है य-फिर अखियद्विपडिबश्ले-अनिश्धत्तिकरण को 
प्राप्त हुआ अणगारे-अनगार चृत्तारि-चार कम्मसे-कर्माशों को ख़वबेद-क्ष्य करता 
है त जद्ा-जैसे कि वेयशिक्ष-पेदनीयकर्म आउय-आयुकर्म नाम्ू-नामक्म ग्ोय- 
मोत्रकम॑ तओपच्छा-तदनन्तर सिज्कइ-सिद्ध दो जाता है बुज्कइ-जुद्ध द्वो जाता 
है मुघइ-सक्त दो जाता हे परिनिव्यायइ-सर्व प्रकार से शान्त दो जाता हे 
सब्वदुक्खाण-सर्व प्रकार के दु खों का अत करेइ-अम्त कर देता है । 
मूलाथ--प्रश्न-हैं मगवन्‌ | सद्भाव के प्रत्यार्यान करने से जीव फो 
किस गुण की प्राप्ति दो सकती दे ! उत्तर--सदुभाव के प्रत्याज्यान करने से 
अनिवृत्ति--शुक् ध्यान के चतुर्थ मेद की प्राप्ति होती है | अनिषृत्ति को 
प्राप्त हुआ अनग्रार वेदनींय, आयू नाम और गोंग्र, इन चार अधाहि कर्मो 
का तय कर देता हैं। तदनन्तर सिद्ध, बुद्ध, और मुक्त होकर सर्व दुःखों झा 
नाश करता हुआ परम थांति जो प्राप्त दो जाता हे। 





एकोनबतिंशत्तमाध्ययनम्‌ ]  हिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ १६३०७ 
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टीका--अद्वत्तिमात्न के परित्याग का नाम सदूभाषप्रद्याख्यान है | जिस 
समय किसी प्रकार की क्रिया शेष नहीं रहती और सर्व प्रकार से सवर-भाव की 
प्राप्ति दो जाती है. अर्थात्‌ 'जिस समय यह जीवात्मा चौददवे गुणस्थान को प्राप्त 
करती है! उस समय इस आत्मा को फऊिस फल की भ्राप्ति द्वोती दे १? यह शिष्य का 
प्रश्न है । इसके उत्तर में गुरु कद्दते हूं कि उस समय यह जीवात्मा अनिदृत्तिकरण 
को भ्राप्त द्योती है. अर्थात्‌ अनिवृत्तिरुप शुर्ू-ध्यान के चतुर्थ भेद को प्राप्त कर छेती 
है। जिस स्थान से इस जीवात्मा का फिर पतन नहीं होता उसको अनिबृत्ति कहते 
हैं। सो चौदहके गुणस्थान से इस आत्मा का फिर पतन नहीं दोता, इसढिए 
चौंदहवे शुणस्थान में पहुँचकर अनिवृत्तिकरण को प्राप्त हुई जीवात्मा वेदनीय, 
आयुष्य, नाम और गोत्र, इन चार अघातिकर्मा की प्रथियों का क्षय कर डालती है । 
तदनन्तर वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और कर्मदावानल को शान्त करती हुई सबे प्रकार 
फे दु खो का सदा के लिए अन्त कर देती है अर्थात्‌ पस्मनिर्बाणपद्‌ को प्राप्त फर 
लेती है। यहाँ पर 'कर्मांश! शब्द कर्म-प्रन्थि का वोधक है [ कार्मग्रन्थिकपरिभाषया 
अशशब्दस्य सत्पर्यायत्वात्‌ | तथा पाठान्तर में “अनिव्वत्ति! के स्थान पर “नियृत्ति! 
ऐसा पद भी देखने मे आता है और उसका यह्द अर्थ किया जाता है कि---वेदनीय 
करे की जो दो समयमात्र की स्िंति है उसके वन्ध की निशृत्ति का सम्पादन करती 
है। परन्तु अधिक प्रतियों मे तो प्राय “अनिवृत्ति! पाठ द्वी देखने मे आता है और 
सगत भी वही प्रतीत द्ोता है । 

परन्तु यह पूर्वोक्त सदुभाव-प्रत्याययान आय प्रतिरूपता में द्वी सम्भव दो 
सकता है । अत अब भ्रतिरूपता के विषय में कहते दै--- 


पडिरूवयाए णं मंते ! जीवे कि जणयद ? । पडिरूव- 

याए ण॑ छाघवियं जणयइ । लघुभूए णं॑ जीवे अप्पमत्ते, 
पागडलिंगे, पसत्थलिंगे, विसुद्सम्मत्ते, सत्तसमिइसमत्ते 
सव्वपाणभूयजीवसत्तेतस चीससणिजरूंचे, अप्पडिलेदे 
जिइंदिए, बिउलछतवसमिददसमन्नागए यावि भव ॥8२श॥ 


१३७८ उत्तराश्ययनसूत्म-. [ एकोनजिशत्तमाध्ययनम 


प्रतिरूपतया भदन्त | जीवः कि जनयति ?। प्रतिरुपतया 
लाघविकतां जनयति । लघुमूतश्र जीवो5प्रमत्त प्रकटलिद्न- 
प्रशस्तलिज्ञे विशुद्धसम्यक्व समाप्तसत्यसमिति सर्वेप्राणभूत- 
जीवसचेपु विश्वसनीयरूपो5ल्पप्रतिछेखो जितेन्द्रियो विपुलूतप* 
समितिसमन्वागतश्चापि भवति ॥8 शा 

पदार्थान्बयय --भतै-हे पूय पढिझूत्याएं णु-प्रतिरूपता से जीवे-जीच कि 
जण॒यई-किस गुण छो प्राप्त करता दे । पडिरूययाएं ण-प्रत्रिरूपता से छाघविय- 
छाघबता को जणुयइ-प्राप्त करता हे रुघुभूए-रुघुमाव को प्राप्त हुआ जीवे-जीव 
अप्पमचे-प्रमादरदित पागडलिंगे-प्रकटछिंग पसत्थर्लिंगे--प्रशखर्ठिंग विसुद्धसम्मत्ते- 
बिश्युद्ध सम्यक्त्थ वाला सच्समिइसमचे-सत्यसभिति से युक्त--अतिपूर्ण सब्बपाणभूय- 
जीवसतेसु-समख्त प्राणि, भूत, जीव और सक्त्य में वीससणिज्रूवे-विश्वसनीयरूप 
अप्पपडिलेहे-अल्प अंतिलेसना बाछा जिद्ृदिय-जितेन्द्रिय विउलुतवसमिह-पिपुछ 
तप और समिति से समन्नागए-समन्वित भवइ-द्वोवा है । 


मूलार्थ---प्रश्न--है भगवद्‌ ! प्रतिरूपता से किस गुण की प्राप्ति होती 
है. ! उत्तर--प्रतिरूपता से लघुभाव--लघुता--की प्राप्ति होती दे | फ़िर लघुता 
को प्राप्त हुआ जीव, अप्रमत्त प्रकक और प्रशस्त चिन्दों को धारण करता हुआ 
गिशुद्धतम्यक्ती और सत्य-समिति बाला द्वोकर सर्व प्राणि, भूव जीव और सच्चों 
में विश्वल, अरप प्रतिलेखना वाला भौर जितेन्द्रिय तथा पिपुल तप और 
समिति से युक्त होता है अर्थात्‌ मद्ाजितेन्द्रिय और विषुरू तपली होता है । 

टीका--स्थविर-कल्पी मुनि की द्रर्दय और भाव पूणे आन्तरिक तथा वाह्य 
दशा को प्रतिरूपता कहते दें । दूसरे शब्दों में प्रतिरृप नाम आदशे का है अर्थात्‌ 
पुष्य और भाव दोनों कार से शुद्ध जो स्थविर-कल्पी का वेप है. उसको धारण करने 
बाढा जींव' किस ग़ुण को आप्त करता हैं १? इस अश्न के उत्तर में आचाये कदते हैं. कि 
समबिए-कल्पादि के समान वेषधारण करने से अधिक उपकरणों का पुरिझाग कुर्ता 
हुआ जीव द्रव्य और, भाव से ल्घुभूव अर्थात्‌ इछका द्वो जादा है | द्रव्य से अल्प 
उपकरण वाछा, भाव से अल्पकपायो और अग्रतिबद्धतायुक्त होना है । डूस प्रकार 





एकोसरचिंशत्तमाध्ययतम, ] हिन्दीभाषाटीकासद्ितम्‌ । [ १३०६ 





छाघुवाप्राप्त जीव अप्रमत्त--प्रमाद से रहित हो जाता हैं और प्रकट तथा अशस्त 
चिह्दों को धाएण करके अर्थात्‌ जीवरक्षा के निमिच्त रजोहरणादि को धारण करके 
मिर्सेछ सम्यकक्‍स्थ और समिति-युक्त होकर समस्त जीवों की विश्वास भूमी वन जाता 
है!। जब कि उपकरण अल्प हो गये तब प्रतिलेसना भी खलल्‍प हो गई अर्थात्‌ 
प्रतिकेखना में जो अधिक समय छग्ता था उसमे भी कमी दो गई, प्रतिकेसना से 
बचे हुए समय को खाध्याय में लगाने से उसके ज्ञान में और भी निर्मछता प्राप्त 
हुई, उसके परिणामस्वरूप वह चारित्र की झुद्धि ऊरता हुआ परम जितेन्द्रिय और 
विपुल तपस्त्री बन जाता है । साराश यह है कि अन्त,करंण की .विशुद्धि द्वो जाने 
पर भी बाह्य वेप की अत्यन्त आवश्यकता है, क्‍योंकि श्रकट और प्रशस्त साधुवेष इस 
जीव को कई प्रकार के अकार्यों से बच्चायें. रप्ता हैः तथा सर्व प्रार्णियोँ का 
विश्ासपात्र दो जाने से अनेक भव्य जीव उसके' उपदेश से संन्मा्ग में अबृत्त दो जाते 
हूं। इस जीव के अप्रमत॑, जितेन्द्रिय और तपख्ी|,दीने;/में! भी ,इसको-+-न[ वाक्मत्रेष 
को ] थोड़े बहुत अश में कारणता प्राप्त द्वोती है। इसलिए मुनियों को अपने मुनिवेष 
में ही रहना उचित है | यहाँ पर “समित्ति' का पुन पुन वर्णन उसकी प्रधानता- 
योतनार्थ है । इसलिए पुनरुक्ति दोप की उद्भावना करनी युक्तिसगत नहीं | 
सत्तसमिइसम्मत्ते--समाप्तसक्त्यध्मिति ? यहाँ पर प्राकृत के कारण से ही क्त-प्रत्ययान्त 
का पर निषात हुआ है। 
अब वैयाबृत्त के तरिपय में कहते हैँ--... 


वेयावच्चेणं भंते | जीवे कि जणयइ ?। वेयावश्चैणं 
तित्थयरनामगोतत कम्म॑ निबंध ॥०३॥ 


वैयाइल्रेन भद॒नन्‍्त ! जीवः क्िं जनयति ? ॥ वैयाइल्येन 
तीर्थड्टसनामगोत्र कर्म निवध्नाति॥४शा, , *« -, , है 
पदार्थान्बय --भते-दे भगवन्‌ वेयावचेण-वैयाइंत्थ से जीवे-जीव 


कि जण॒यइ-क्या उपाजेन करता हैं. वेयावच्चेण-वैयाइल से तित्थयरनामग्रोत- 
तीवैक्ृए्नामगोत कम्म-कर्म को नियधइ-यॉधता है । 


१३१० ] उत्तरा्ययनसूप्रम- [ एफोनर्शिशस्तमाध्ययनस्‌ 





सूहार्थ--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! वैयाबत्य से यद् जीव क्या उपार्जन करता 
है १ उत्तर--बैयावृत्य से यद्द जीव तीर्थड्रर-नामग्ोन्र-कर्म को बाँधता है ! 

टीका--धश्थविरादि मुनियों की यथोचित सेवा का नाम वैयायृत्य है | इस 
वैयाबत्य अर्थात्‌ नि,खाथे सेवा-भक्ति से यद जीव फिसी समय तीर्थकर-वामगोत-कर्म का 
उपाजन कर लेता है । सिद्धान्त में वैयाबृत्य फा फ्छ कर्मों की नि्ेरा भी माना है। 


अब सर्वंगुणसम्पूर्णता फे विषय में कद्दते हैँ-.- 

सब्बशुणसंपन्नयाए ण॑ भते ! जीवे कि जणयदइ ? 
सब्वगुणसंपन्नयाए ण॑ अपुणरावित्ति जगयद्द । अपुणरा- 
वित्ति पत्तए य ण॑ जीबे सारीरमाणसाणं दुक्‍्खाएं 
नो भागी भव ॥9श॥ 


सर्वग्रणसम्पन्नतया भद॒न्त ! जीव. कि जनयति ?। सर्वश्रुण- 
सम्पन्नतया5पुनरावत्ति जनयति । अपुनराजत्ति प्रापश्च॒ जीवः 
शरीरमानसानां दुखानां नो भागी भवति ॥28॥ 

पदार्थान्‍्वय --भते-दे भगवन सब्बंगुयसपन्नयाए ण-सर्वग्ुणसपूर्णवा से 
जीवपे-जीष कि जरणा॒यहू-क्या उपाजेन फरता है सव्वगुणसपन्नयाए ण-सर्वगुणसम्पूर्णता 
से अपुणराविचचिं-अपुनराधच्ति फो जण॒यहू-उपाजेच करता है य-फिर अपुणराबिचि 
पत्तए शु-अपुनराशत्ति को प्राप्त हुआ जीवे-जीव सारीरमाणसाण-शारीरिक और 
मानसिक दुबखाय-ठुक्खों फा भागी-भोगने वाला नो भवह-नहीं द्वोवा 

मूलार्थ--प्रश्न--हे भगवनू्‌ ! सर्वेशुरासम्पन्नता से जीव क्रिस गुण 
को प्राप्त फरता है ? उत्तर--दे शिष्य ! सर्वगुणभम्पन्नता से इस जीव को 
अपुनरागतसिपद की प्राप्ति होती है और अपुनरागत्तिपद को प्राप्त हुआ जीप 
शारीरिक और मानसिक सर्वे प्रकर के दु खो से घ्रक्त दो जाता है । 


टीका--सस्यकू-दर्शन, सम्यकू-ज्ञान और सम्यक्‌-चारित से सम्पन्न 
दोना सर्वगुणसम्पन्नता या स्वेगुणसम्पूर्णता है | इस प्रकार की सर्वगुणसम्पन्नता 


परकोनरिंशतमाध्ययनम्‌ ].. दिन्दीभाषाटीकालद्वितम्‌ (र्शर 
अर्थात्‌ “से; शुणों की प्राप्ति कर जुडी जय पते को माह कर देने से इस जीब को क्या छाम दोवा देह चह. इस जीब को क्या छाभ होता है ? यह 
शिष्य का प्रश्न है.। इसके उत्तर में गुरु कहते छूँ कि सर्वगुणसम्पन्नता से अपुनतदृत्ति 
का लाभ होता है | अपुनराइति को आप्त हुआ जीव सबवे अकार के छुसखों 
से रदित दो जाता है । तासये यह है. कि मोक्षद्शा को प्राप्त दो जाने पर न तो 
कोई कर्म शेप रहता है. और न किसी प्रकार के द्ु,स का उपभोग करना पढ़ता है। 
अब बीवरागता फे विपय में कहते हूँ | यथा--- 
बीयरागयाए णं॑ भंते | जीवे कि जणयइ 7 । 
वीयरागयाए ण॑ नेहाणुबंधगाणि तप्हाणुबंधगाणि य॑ 
वोच्छिंदद । भणुन्नामणुन्तेच सहफरिसरूबरसगंधेसु 
स्चित्ताचित्तमीसएसु 2०. है 
सचित्ताचित्तमीसएसु चेव विरज्ञद्न ॥9५)॥ 
बीतरागतया भदन्त | जीवः कि जनयति ? । चीतरागतया 
स्रेहालुवन्धनानि तृष्णातुवन्धनानि च व्युच्छितत्ति । मनो- 
जश्ञामनोशेपु शब्दस्पशेरूपरसगन्धेषु सचित्ताचित्तमिश्रेष चेच 
विरज्यते ॥४५॥ 
पदार्थान्विय --भते-दे भगयन्‌ वीयरागयाए शुं-ब्रीतरागता से जीवे-जीब 
कि जणयइ-कया उपाजन करवा है । वीयरागयाए ण-वीवरागता से नेहाणुबघ- 
णाणि-स्नेदबन्धनों फा य-और तपण्हाणुबधणाणि-रूप्णा के अलुबन्धर्नों का 
चोच्छिद्‌इ-ब्यबच्छेद करता है. ठघा--मणुन्नामणुन्नेसु-मनोज्ञ और अमनोश् 
सइफरिससूवरतगधेसु-शब्द, स्पशे, रूप, एस और गन्ध में सचिच्ताचिचमीसएसु- 
सचित्त, अचित्त और मिश्न द्वव्यों में च-पुन एच्-अवधारण अर्थ में हे विरझइ- 
विरक्त हो जाता है | 
सूडायें-प्रश्न--हे भगयन्‌ ! वीतरागता से क्विस गुण की प्राप्ति होती 
हैं उचर--बीवरागता से स्लेद्ानुबन्ध तथा दृष्णासुपन्‍्ध का ब्यवच्छेद हो 


जाता दे ( फिर प्रिप और अप्रिय शब्द, सपशे, रूप, रम और गन्ध वया 
सचिच, जचिच और मिश्र द्रव्यों मे उसको पैराग्य उत्पन्न दो जाता है । 








१३१२ ] उत्तराध्ययनखूत्म्‌-. [ प्रकोनतरिंशत्तमाध्ययनम्‌ 


टीका--बीवरागता की प्राप्ति से यद्द जीब स्लेह के बन्धर्मों को तोड़ देता 
है अथोत्‌ पुजादिविषयक उसका जो राग दे वह जाता रहता है । इसके अतिरिक्त 
द्ब्यादिविषयक जो दृष्णा है उसका भी क्षय हो जाता दे । इसी छिप प्रिय तथा 
अप्रिय जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और सचित्ताचित्त तथा मिश्र द्रव्य दूँ उनसे 
बह पिरक्त दो जाता है | तात्पयं यह है कि राग-ठवेप के क्षय हो जाने से उसकी 
किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रहती और न द्वी उसके लिए कोई पदाथे प्रिय 
अथवा अग्रिय होता है । यद्यपि बीतरागता का कथन पहले भी आ चुका है तथापि 
राग की प्रधानता दर्शाने फे लिए यह प्रश्न किया गया है | कारण यह है. कि ससार 
में स्व प्रकार के अनर्थों का मूछ यदि कोई है तो बह राग है । उसका दूर करना 
ही वीतरागता है. जो फ्रि परमपुरुपार्थरूप मोक्षतत्त्व का साधक दे । 

अब क्षमा के विपय में कहते हँ--- 


खंतीए ण॑ भंते ! जीवे किं जणयइ ? । खंतीए णं 
परीसद्दे जिणेइ ॥४६)॥ 


क्षान्त्पा भदन्‍त ! जीवः कि जनयति ? । क्षान्त्या 
परिपहान्‌ जयति ॥४६॥ 

पदार्धान्‍वय --भते-दे भगतद खत्तीए णु-क्षमा से जीदे-जीव कि 
जण॒यइ-क्या उपाजेन करवा है खतीए ण-क्षमा से प्रीसह्दे-परिपद्दों को जिगेइ- 
ज्ञीतता है । 

मूछार्थ--प्रश्न--हे मगवन्‌ ! चमा से जीव फिस गुण की उपलब्धि 
करता है $ उत्तर--चमा से जीव परिष्दों को जीतता है । 

टीका--क्षमा धारण करने का फछ बतछाते हुए आचार्य कहते हे कि 
हे शिष्य | क्षमा से यह जीव २२ परिपद्दों पर विजय प्राप्त कर छेता है। तात्पर्य 
यद्द है कि अशेप अनर्थों के मूठ कारण क्रोध को क्षमा के द्वारा जीद लेने पर सर्च 
प्रकाए के परिपदों को जीत जा सकता दे और छसावान्‌ पुरुष का कोई 
शत्रु भी नहीं रुता । 


पएकौनतिंशत्तमाध्ययनम्‌ )। हिन्दीभाषादीकासद्दितम्‌। [ १३१३ 

कक शशि 

सुत्तीए णं मंते | जीवे कि जणयदइ ?। सत्तीए णां 

अर्किचणं अकिंचणे जीवे ञअः् 4 

कैंचणं जणयद । अकिंचणे य जीवे अत्यलोलाणं 
पुरिसाणं अपत्थणिज्ञे मचद्ठ ॥४७॥ 


सुकत्या भद॒न्त | जीव: कि जनयति ?। मुक्त्याउडकिश्वन्य 
जनयति । अकिश्वनश्व॒ जीवोडर्थलोछानां पुरुषाणामग्रार्थनीयो 
भवति ॥४७॥ 
पदार्थान्वय,--भते-दे भगवन मुत्तीए ण-सुक्ति से जीवे-जीव कि जणयह- 
किस गुण को प्राप्त करता है मुत्तीएं णु-सुक्ति से अर्किचण-अकिचनता को 
जणयहइ-श्राप्त करता है य-फिर अर्किचणे-अकिंचन जीवे-जीब अत्थकोलाण- 
अये के छोभी पुरिसाण-पुरुषों का अपत्थणिज्ञे-अप्राथेनीय भवइ-दोोता है । 
मूलर्थ--प्रश्ष--है भगवनू  मुक्ति--निलमिता--से जीव किस गुण 
को आाप्त करता दे ) उचर--मुक्ति से--निर्लोमवा से--इस जीव को अर्किचन- 
भाव की भ्राप्ति द्वोती है । फिर अर्फिचनभाव को प्राप्त हुआ जीव अर्थ फे--धन 
के--लोभी पुरुपों का अप्रार्थनीय द्ोता है अर्थात्‌ छोभी पुरुष उसके पीछे नहीं छूगवे। 
दीका--सुक्ति नाम निर्लभिता का है और अर्किचनता परिमदर-शुज्यता है.। 
जो पुरुष निर्दाभी होता दे वह अर्किचन अर्थात्त्‌ परिप्रह-रदचित होने से चौरादि के छारा 
किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं भोगता । वात्पय यह्‌ हैः कि द्वव्यशुन्य होने से उसको 
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रद्दती, जैसे फि धन के लोभी पुरुषों को रद्ती है । 
अब आजेंचता के विपय में कहते हूँ-..- 


अज्जवयाए ण॑ मंते | जीवे कि जणयइ १। अज्जव- 
याए ण॑ काउज्जुययं, भावुज्जुययं, भासुज्जुययं, 
अविसंवायणं जणयइ । अविसंवायणसंपन्नयाए ण॑ जीचे 
धम्मस्स आराहए भवइ ॥४८॥ 





मनन नस चना 


१३१४ ] उत्तरा्ययनसूत्रम- [ पएकोन्रत्रिशत्तमाध्ययन्म्‌ 


आजंवेन भदन्‍त ! जीव. कि जनयति ?। आरजवेन 
कायजुकतां, भावजुकतां, भाषजुकतां, अविसवादनं जनयति । 


अविसवादनसम्पन्नतया जीवो धर्मस्याराधकों भवति ॥४८॥ 

पदार्थान्वय*--भते-हे भगवन्‌ अखबयाए णु-आजजंवता से जीवे-जीव फि 
जण॒यइ-किस गुण को भ्राप्त करता है अज्बयाए ण-आजंवता से काउज्जुयय- 
काया की ऋजुता--अबक्रता भावुज्जुयय-भाव की ऋजुता भासुज्जुयय-भाषा की 
ऋजुता अविसवायण-अविसवादनता---छछ-क्रिया से रहितपना जणयय३-उपा्जन 
करता है अध्सयायणसपन्नयाए--अविसवादनतासम्पन्न जीवे-जीव धम्मस्स-धर्म 
का आराहए-आराधक भवइ-द्वोता है । 


भूछाथ--प्रश्ष--हे भगवपन्‌ | फऋजुता--आजबभाव--से जीय किस गुण 
को प्राप्त करता दे ? उचर--ऋशुभाव से काया की ऋजुता--अवक्रता, भाव की 
फऋत्लुता--अवक्रता और भाषा की ऋजुता--अवफ्रता ठभा अविसेंयादपन की 
प्राप्ति दोती है । फिर अधिसवादनतासम्पन्न जीव धर्म का आराधक पन जाता है । 


टीका--भ्स्छुत गाथा में आचाये कह्दते दू कि आर्जवता---सरढता--- 
'निष्कपटता फा सम्पादन करने बाला जीव काया से ऋजु, भाव से ऋजु और भाषा 
से ऋजु--अवक---सरछ होता दे तथा अविसवादनता--नि३छछता को प्राप्त 
करता है. । एवं अविसवाद्नभाव को भ्राप्त हुआ जीव धर्म का आराधक--घधर्म की 
प्राप्ति करने वाछा होता है. । कुब्जादि वेष का धारण करना, अृबिकारादि से छोगों को 
इँसाना आदि काया की बक्रता दे । मन में कुछ और वाणी में कुछ, यह भाष-सम्ब धी 
बक्रता है। उपहास्य के लिए अन्य देश की भाषा का व्यवहार में लाना भाषा 
की बक्रता है | इसी प्रकार अन्य छोगों के ठगने फे निमित्त विछक्षण चेष्टा करना 
घिसबादनता है. । सो जिस जीव ने ऋजुभाव को घारण फिया है. उसमे इन 
उपर्युक्त बातों का अभाव दवोता है अर्थात्‌ वह शरीर से ऋजु, भाव से ऋजु और 
भाषा से भी ऋजु--सरछ दोता दे । उसकी कोई भी चेष्टा कपदयुक्त नहीं 
दोती | ऐसा दी मनुष्य घ्मं का आराधक होता है तथा शुद्ध अध्यवसायी द्ोने 
के कारण उसको जन्मसास्वर में भी भर्म की प्राप्ति द्ोदी है। 





एकोनपिंशत्तमाध्ययनम, ] दिन्दीमापाटीकासद्ितम्‌ । [ १३१४५ 
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अब मादव के विषय भें लिसते ह-- 
मददवयाए णं मंते | जीवे कि जणयइ १। मद्दवयाए णं॑ 
[4 कि. जीव 0. 
अणुस्सियत्त जणयइ । अणुस्सियत्तेण जीवे मिउमदव- 
संपन्ने अद्दू मयट्ठाणाई निद्वावेइ-॥४५०॥ 
मार्दवेन भदुन्‍त | जीवः कि जनयति ?। मार्दवेनालुत्सुकत्व॑ 
जनयति। अनुत्सुकल्वेन जीवो रुदुमादवसम्पन्नो5ष्टो मदस्थानानि 
निछापयति (चपयति) ॥४९॥ 
पदार्थोन्चय ---भते-हे भगवन्‌ मदवयाएं णु-मार्दब--शदुभाव--से 
जीवे-जीव कि. जणुयई-क्ष्या उपाजेन करता है. म्रदवयाएं णु-सार्देव से 
अणुस्सियत्त-अज॒त्सुकवा का ज़ुणुयइ-उपाजेन करवा है अणुस्सियत्तेणु-अज्ुत्सुकता 
से जीवे-जीव मिउ-म्ढ मह॒व-मार्दव से सपस्ने-सयुक्त दोकर अद्ु-आठ 
भयद्वाणाइ-मदस्थानों को निद्ठावेइ-विनाश कर देता है । 
मूछाय--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! सार्दय--मदुभाय-से जीव फिस गुण 
का उपार्जन करता है ? उत्तर--मार्द्ब से जीव अलुत्सुकवा झा उपाजेन करता 
है । अलुत्सुकता से मदुभादेवसम्पन्न जीव मंद के आठ खानों का चय 
फर देवा है । 
दीका--शिष्व पूछवा है कि जो जीव झदु अर्थात्‌ द्रव्य और भाव से 
फोमउ-खभाव दे उसको क्‍या छाभ होता है ) इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि झदुता 
से इस जीब को अलुत्सुकवा---अलुद्धता ( अभिमान से, चपछता से रादित्य ) की 
प्राप्ति होती है । अलुद्धवा से मृदुता को आाप्त करके वह जीप, जाति, छुछ, रूप, तप, 
ज्ञान, ऐश्वये और छाभ, इन आठ ग्रडार के मदखानों का नाश कर वैता है । 
अब भाव-सस्य के विपय में कद्ते हँ--. 


भावसचेण मंते | जीवे कि जणयइ ?। भावसचेणं 
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अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्मुट्टेइ । अर- 
हंतपन्चत्तरस धम्मस्स आराहणयाए अब्भुद्वित्ता परलोग- 
धम्मस्स आराहए भवई ॥५०॥ 

भावसल्येन भदनत  जीवः कि जनयति ?। भावसत्येन 
भावविशुद्धि जनयति । भावविशुद्धो वर्तमानो जीवो5हैत्पज्ञतस्य 
धर्मस्याराधनाये अभ्युत्तिउते । अहव्प्ज्ञतस्प धर्मस्याराधनाय 


अभ्युत्थाय परछोकधमंस्याराधको भवति ॥५०॥ 

टीका--भते-दे भगवन्‌ भावसब्चेण-भावसत्य से जीवे-जीब कि 
जणुयइ-झिस शुण का उपाजेन करता है भावसचेण-भावसत्य से भावविसोहिं- 
भावविशुद्धि का जण॑यइ-उपाजेन करता है भावविसोहीए-भावविशुद्धि में 
चइमाणे-प्रवर्तमान जीवे-जीव अरहतपन्नत्तस्स-अर्दन्त के प्रतिपादन किये हुए 
धम्मस्स-धर्म की आराहुणयाए-आराधना के लिए अब्भ्रह्देट-उद्यत होता है 
अरहतपन्नत्तरस धम्मस्स आराहणयाए--अद्दैन्त-प्रणीव धर्म की आराधना में 
अब्युद्धित्ता-उच्त्चित द्वोकर परलोगधम्मस्स-परछोकों में धर्म का आराहए- 
आराधक भपई-द्वोता हे । 


सूछार्थ--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! भावसत्य से किस शुण की भ्राप्ति होती 
है ! उत्तर--भावसत्य से भाव की विशुद्धि होती दे । भावषिशुद्धि में अवृत्त 
हुआ जीव थरिदन्तदेवप्रणीत धमें की आराधना के लिए उद्यत द्वोता है । 
अरिहन्तदेवप्ररूपित धर्म की आराधना के लिए उद्योग करने थ्र्मा जीव परलोक 
में धर्म का आसाधक बनता दे । तात्पर्य यह है कि छोक--परलोक दोनों को 
ही सिद्ध कर सकता है! 

टीका--भावसद्य--शुद्धान्त करण से भाव की शुद्धि द्ोदी है अर्थात्त्‌ 
जीवात्मा के अध्यवसाय शुद्ध द्ो जाते हैँ । भावों की शुद्धि दो जाने पर अरिदन्तदेव 
के प्रतिपादन किये हुए धरम की आराधना में यद्द जीव प्रवृत्त दो जाता है और 
उक्त धर्म फी आराधना इस जीव को परछोक में भी धर्म की प्राप्ति करा देती है 


एकोनर्चिशक्त माध्ययनम्‌ ] ट्विन्दीभापाटीकासद्दितम्‌ । [ १३९७ 
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अर्थात्‌ जन्मान्तर भे भी वद धर्म का आराधक द्वोता है । यह भावसत्य के 
अनुष्ठान का फल है । 
अब करणसथ के यिपय में कहते हैँ-- 


करणसच्चेणं मंते | जीवे कि जणयदइ १। क्रणसचेणं 
करणसत्ति जणयइ । करणसचे वह्ठमाणे जीवे जहावाई 
तहाकारी यावि भव ॥५१॥ 


करणसत्येन भदन्‍्त ! जीवः कि जनयति ? । करणसल्येन 

(5. ० प | ० प 
करणशक्ति जनयति । करणसत्ये पर्तमानो जीवो यथाबादी 
तथाकारी चापि भवति ॥५१॥ 

पदार्धान्‍्बय --भते-दे भगवन्‌ करणसच्चेण-करणसत्य से जीवे-जीव 
कि जणयह-क्या उपाजेन करता हे करणसचेण-करणसत्य से करणसर्ति- 
ऋरणशक्ति का जणयइ-उपाजन करता हे करणससे-करणसत्य मे बइमाणे- 
अवर्तेमान जीवे-जीप जहावाई-जैसे फद्दता दे तहाकारी-उसी प्रकार करने बाल 
यापि-भी भषइ-द्वोगा है । 

मूठार्थ--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! करणसत्य से--सत्यप्रवृत्ति से--जीव 
रिस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर--करणमत्य से जीव सत्यक्रिया करने की 
शक्ति प्राप्त करता हे तथा करणसत्य में प्रवत्त हुआ जीव जैसे ऊदता दे 
वैसे ही करता मी है । 

टीका--करणसत्य के फलविपयक किये गये प्रश्न के उत्तर में आचार्य 
कहते दूं कि करणसल्य के द्वारा इस जीव में क्रिया-स्लाप के फरने की शक्ति उत्पन्न 
दोती है और करणसत्य मे प्रदृत्ति करने वाछा जिस प्रकार सूत्रोक्त उपदेश करता हैः 
उसी प्रकार यह क्रिया करने वाढा भी होता है | तातये यह है कि श्रतिलेसनादि 
क्रियाओं का ज्ञिस भ्रकार से आगम में उद्धेल किया है उनका करणशक्ति के प्रभाव 
से सम्यकूतया अनुष्ठान करता हुआ उन क्रियाओं का अपने उपदेश के अनुसार दी 
यथाविधि पाछन करता है अर्थात्‌ उसका उपदेश और आचरण वोनों समान 
दोते हैँ । वह जैसा कहता है वैसा द्वी करता है । 
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अब योगसत्य फे विपय में कहते हे-- 
जोगसच्चेणं मंते | जीवे कि जणयइ १। जोग- 
० 

सच्चेणं जोगं विसोहेइ ॥५२॥ 

योगसल्येन भदन्‍त ! जीवः कि जनयति ?। योगसद्येन 
योगान्‌ विशोधयति ॥५२॥ 

पदार्थान्बय --भते-दे भगवन्‌ जोगसच्चेण-योग्सत्य से जीवे-जीव कि 
जणयइ-क्या प्राप्त करता है ज्ञोगमचेण-बोगसलय से जोग़ विसोहेइ-योगों की 
शुद्धि करता है । 

मूलार्थ--प्रश्ष--है भगयन्‌ ! योगसत्य से किस भुण की आप्ति होती 
है ) उत्तर--है शिष्य | योगसत्य--सत्ययोग--से योगों की विशुद्धि दोती दे । 

टीका--मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का नाम योग है । सत्ययोग 
अर्थात्‌ मन, पघचन और काया की सत्य प्रवृत्ति से योगों की शुद्धि द्वोती दे तथा 
मन, वचन और शरीर के व्यापार शुद्ध हो जाते है । 

अब मनोगुप्ति के विषय में कद्दते ईँ--. 

मणगशुत्तयाए ण॑ भंते | जीवे कि जणयइ ? । 

+ 4 एगग्गचित्तेणं 

मणसुत्तयाए पा जीवे एगरग जणयदह । एगग्गचित्तेणं 
जीबे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ ॥५श॥ 

मनोग॒प्त्या भद॒न्‍्त ! जीवः कि जनयति ? । मनोसुष्त्या 
जीव पेकाग्य जनयति । एकामचित्तेन जीवो मनोग्र॒प्त संयमा- 
राधको भवति ॥५श१॥ 

पदार्थान्‍्वय --भते-दे भगवन मणगुत्तयाएं णु-मनोग॒प्ति से जीवे-जीव 
कि जणयइ-किस गुण का उपाजेन करता है मणगुत्तयाएं ण-मनोगुप्ति से जीवे-जीव 
एगसा-एकामता की जणयइ-शभाप्ति करता है एगग्गचित्तेण-एकाप्रचित्त से जीवे- 
जीव मणमुत्ते-शुप्त मन वाछ सजमाराहए-सयम का आराधक भवइ-द्वोता है । 


पकोनर्तिंशत्तमाध्ययनम ]. दिन्दीभाषपाटीकासद्ितस्‌ । [ १३१६ 


मूहार्थ--प्रश्न--है भगवन्‌ | मनोश॒ुद्ति से जीए को क्या प्राप्त दोता है १ 
उत्तर--हे भद्ग ! मनोमुप्ति से चिच की एकाग्रता द्ोती द ओर एकाग्र मन बाला 
जीव सयम का आराधक द्ोता दे । 


टीका--चित्त की एकाग्रता मनोमुप्ति का फछ है और चित्त की एकाप्रता 
से सयम की आराधना द्वोती है, अत, परम्परया सयम का सम्यक्‌ प्रकार से आराधक 
होना मनोगुप्ति का फछ है । जिस समय सल्य-मनोयोग, असत्य-मनोयोग, मिश्र- 
मनोयोग और व्यावद्दारिक-मनोयोग, इन चारों योगों का विरोध किया जाता है, तव 
मनोगुप्ति कद्दी जाती हे । अत उक्त अकार के चारों योगों का विरोध करना दी 
मनोगुप्ति है । अपि च-...जो छोग अशुभ मनोयोग के विरोध को मनोशुप्ति कहते 
हैं, उनका फथन युक्तियुक्त न दोने से अप्रामाणिक है । क्योंकि इस प्रकार के 
विशेध को मन प्रतिसीनता कद्दा है । गुप्तियों का सामोपाग वर्णन गत २४ वें 
अध्ययन में आ चुका है । 


अय वायूगुप्ति के विषय में कदते ह-.- 


चयगुत्तयाए णं॑ भंते ! जीवे कि जप़यद् ?। च्यगु- 
त्तयाए ण॑ निव्विकारत्तं जणयद्व । निव्विकारे ण॑ जीवे 
बइगुत्ते अज्कप्पजोगसाहणजुत्ते यावि भवइ ॥५४॥ 


वागूमुप्त्या भदन्‍्त ! जीवः कि जनयति ? । वागूम॒प्त्या 
निर्विकारत्व॑ं जनयति । निर्विकारो द्वि जीवो वागूम॒प्तोउष्यात्मयोग- 
साधनयुक्तश्चापि भवति ॥५४॥ 

पदार्थान्चय --.भते-द्े मगवन्‌ चयगुच्याए णू-वचनगुप्ति से जीवे-जीच 
कि जणयइ-क्या प्राप्त करता दे बयगुत्तयाएं ण-बचनगुप्ते से निव्विकारत- 
निर्विकासता की जणयई-शआ्रप्ति द्योती दे निब्विकारे णुँ-निर्विकारी जीवे-जीय 


चइग़ु' से ..«. हि. 
पे-पचनगुप्त और अज्कृप्पजोगस्ताइणजुत्ते-अध्यात्ययोगखाधन मे युक्त 
यायि-भी भवइ-द्ोता है । 
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मूलार्थ--प्रश्न--हे पूज्य | वचनमुप्ति से जीव की किस गुण की आप्ति 
होती दे १ उत्तर--वचनगुप्ति से जीव को निर्विकारत्व--निर्विकारमाव--की 
प्राप्ति होती है और निर्षिकारी जीव वचन से गुप्त दोने के अतिरिक्त अध्यात्मयीग 
के साधन से भी युक्त द्ोता दे । 


टीका--शिष्य पूछता है कि पूज्य ! वचनसयम से जीव को क्‍या फू 
प्राप्त द्ोता है ? गुरु उत्तर देते दूँ कि वचन का सयम करने से यद्द जीव निर्विकारी--- 
विकाररद्दित---द्वो जाता हे अर्थात्‌ वचन के छारा जो विकार---छेश---उत्पन्न दोते हैँ 
वे सब दूर दो जाते हूँ । निर्विकारी दोने से बह अध्यात्मयोग के साधनों से युक्त 
हो जाता है| अथवा यों कदिए कि अध्यात्मयोग के साधनों द्वारा बचनसिद्धि को 
प्राप्त द्लोता है । बचनयोग के सम्यक्‌ विरोध का नाम वचनगुप्ति दे, फिर बह योग 
चाहे प्रशस्त दो चाद्दे अप्रशस्त । 

अब फायगुप्ति के सम्बन्ध में कहते हँ--- 


कायमुत्तयाए णं मंते ! जीवे कि जणयइ ?। काय- 
शुत्तयाएं संचरं॑ जणयद्द । संवरेणं कायगुत्ते पुणो 
पावासवनिरोहं करेइ ॥५५॥ 


काययुप्त्या भदन्त | जीव* कि जनयति ?। कायमुप्त्या सवरं 
जनयति । सवरेण कायग॒प्त पुनः पापाखवनिरोध करोति ॥५५॥ 

पदार्थान्वय ---भतै-दें भगवन्‌ कायगुत्तयाए णए-कायशुप्ति से जीवे-जीव 
कि जणपइ-किस शुण को प्राप्त कर्म दे कायगुत्तयाएं-कायग॒ुप्ति से सबर- 
सबर की जणशयइ-उपलब्धि दोती दे सवरेण-सवर के छारा काययुत्ते-काययुप्ति 
बाला जीव पुणो-फिर पावासवनिरोह-पापास्तव का निरोध करेइ-करता है । 

मूछार्थ--प्रश्न--है भगवन्‌ ! कायगुप्ति से जीव किस गुण को प्राप्त 
करता दे ! उच्तर--छायगुप्ति से जीव सवर को प्राप्त ऊरता है ओर सबर फे 
द्वारा कायमुप्ति बाला जीव सर्व प्रकार के पापास्रवों का निरोध कर देता है । 
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टीका--का्यिक व्यापार के निरोध का नाम कायमुप्ति दै। इसका फू 
सबरत्व की प्राप्ति है अर्थात्‌ कायगुप्ति से यह जीव सबरत्व को प्राप्त करता है और 
उसके द्वारा पापास्तवॉ---पाप के मार्या--का निरोध करता है अर्थात्‌ पाप के प्रवाह 
को रोक देता है । यथपि यहाँ पर इतिकारों ने 'सबर जणयइ---सबर जनयति' 
का “अशुभयोगनिरोधरूप जनयति' ऐसा अथे किया है, परन्ठु यह अर्थ मनोयोग- 
प्रतिसढ्षीनवादि मे सघटित हो सकता है गुप्तियों मे नहीं । यदि ऐसा कहें कि 
सूत्र में पापाल्व का निरोध छिखा है, उसमे पुण्य शब्द का प्रयोग नद्दी किया, इससे 
अशुभ योग का निरोध द्वी सिद्ध होता है--यह कथन भी युक्तिसगत अतीत 
नहीं होता । कारण यह है कि निश्चय मे, पुण्य और पाप दोनों ही आल्चरूप हैँ । 
अत बन्ध का कारण होने से दोनों ही पापरूप हैं। पुण्य और पाप के जो 
दो भेद्‌ हूँ बह फेल व्यवद्धार को लेकर हैं । जैसे 'बीतरागों इस पद्‌ में राग के 
साथ देप भी प्रहण किया जाता है तथा राग के दूर द्वोने से द्वेष भी दूर दो जाता 
है| इसी प्रकार पाप के साथ पुण्य का भी ग्रहण हो जाता है अथोंतू पापास्नव के निरोध 
मे पुण्यास्रच का निरोध भी द्वो जाता है, इसलिए गुप्ति में निरोध द्वी प्रधान है | 

अब मन के समाधारण का फल चरणन फरते हैं. । यथा--- 


मणसमाहारणयाए ण॑ भंते | जीवे कि जणयहइ ? । 
मणसमाहारणयाए एगग्गं जणयइ । एगर्ग॑ जणइत्ता 
नाणपञ्नवे जगयइ। नाणपञ्ञवे जणदत्ता सम्मतं विसोहेइ, 
मिच्छत्तं च निञ्जरेइ ॥णुद्ा॥ 

सनःसमाधारणया भदनन्‍्त ! जीवः कि जनयत्ति ? । 
सनः्समाधारणयेकाण्यं जनयति । ऐकास्यं जनयित्वा ज्ञानपर्य- 
चान्‌ जनयति । ज्ञानपयेवान्‌ जनयित्वा सम्यकक्‍्त्वे विशोधयति, 
मिथ्यालञ्वच निजेरयति प५८ा॥ 


पढ़ार्थान्विय --भते-हे सगवन्‌ समणसमादहारणयाए ण-सन के समाधाएण से 
जीवे-नीव कि जणयइ-क्या भाप्त करता है मणसमादारणयाए--सन फे समाधारण 
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से एगरग-एकाम्रता की जणयइ-प्राप्ति द्ोती हे एगरग जणइत्ता-एकाप्रता को प्राप्त 
करके नाणपञ्ञवे-क्षानपर्यायों का जखयइ-उ्पाजेन करता दे नाणपञवे जणइत्ता- 
ज्ञानपर्यवों को श्राप्त करके सम्मत्त-सम्यक्त्वथ की विसोहेइ-विशुद्धि करता है च-और 
मिच्छत्त-मिथ्यात्य की निश्लरेइ-निर्जंरा करता है । 

मूछार्थ--प्रश्न--हे मगवन्‌ ! मन के समाधारण [ समाधि में स्वापित 
करने ] से जीव किस गुण को आप्त करता दे? उत्तद-हे भद्र ! मन की 
समाधारणा से एकाग्रता की प्राप्ति दोती है। एकाग्रता को प्राप्त करके यद जीव 
शान के पर्यायों को प्राप्त ऊरता है। श्ञान के पर्यायों को प्राप्त करने के अनन्तर 
सम्यय्त्व की शुद्धि तथा मिथ्यात्व का विनाश करता है । 

टीका--शिष्य पूछता हैः कि दे भगवन्‌ ! मन की समाधारणा अर्थात्‌ 
जिमप्रवचचन के अमुसार सन को सम्राधि में स्थापित करने से इस जीव को किस गुण 
की प्राप्ति द्ोती है ? तब गुरु उत्तर देते दूँ कि दे भद्र | मन की समाधि से एकाम्रता 
की प्राप्ति द्वीती है और जब एकाप्रता की प्राप्ति दो गई तव यद्द जीव ज्ञान के पर्यायों 
को भ्राप्त करता है अर्थात्‌ मति, श्रुति आदि छ्ानों कों तथा ज्ञान फी अन्य शक्तियों 
फो प्राप्त कर छेता है | तात्पये यद्द है कि उसका ज्ञान अति मिर्मछ दो जाता है । 
इस श्रकार शान के पर्यायों को प्राप्त करके यद्द जीव सम्यक्त्व को विशुद्ध कर छेता 
है, क्‍योंकि ज्ञान के निर्मेल दोने से उसके अन्व करण में शका आदि दोपों की 
उत्पत्ति नहीं होती । एवं सम्यक्त्व की विशुद्धि---निर्मेल्वा--दोने पर मिथ्यात्य का 
विमाश अवश्यम्भावी है, इसलिए पद जीब सम्यक्त्थ की विशुद्धि फे साथ ही 
मिध्यात्थ का विनाश भी कर डाठता है । 

अब बचन की समाधारणा के बिपय में कद्दते हं--. 


घयसमाहारणयाए भंते ! जीवे कि जणयह्ट ? । 
वयसमाहारणयाएं वयसाहारणदंसणपजवे विसोहेइ । 
वयसाहारणदंसणपञ्ञवे. विसोहित्ता चुलहवोहियत्ते 
निव्वत्तेद, दुल्हवोहियत्त निजरेद [ 
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वाकूससाधारणया भद॒न्त ! जीवः कि जनयति ? । 
वाकूसमाधारणया वाकूसाधारणद््शनपर्यवान्‌ विशोधयति । 
निर्वतेयति 6५ 
वाकूसाधारणदर्शनपर्यवान्‌ विशोध्य सुलभवोधिकत्त ; 
दुरूभचोधिकत्व निजेरयति ॥पजा 
पदार्थान्चय --भते-दे भगयन्‌ वयसमादारणयाए--वचनसमाधारण से 
जीवे-जीव कि जणुयइ-किस शुण को प्राप्त करता दे वयसमाहारणयाए-वाक्‌- 
समाधारण से वयसाहारण-वचनसाधारण दसणपजञ्ञवे-दरशनपर्यायों को विसोहेइ- 
विद्युद्ध करता है वयसाहारणद्सणपज्ञवे-बचनसाधारणदर्शनपर्यायों को विसोहित्ता- 
विश्ुद्ध करके सुलद्बीद्दियच-छुछभ-बोधिकत्व--छुछभ वोधिपन को निव्बचेइ- 
सम्पादन करवा हे दुछृदयोहियच-ठुरभ वोधिपन की निज़्रेइ-निजेरा करता हे । 


मूठाथ--प्रश्न--हे भगपदू | वचनसमाधारण से जीत फ़िस गुण को 
प्राप्त करता दे १ उच्तर-दे मद्र ! बाकूसमाघारण से वचन-साधारण-दश्शन- 
पर्यायों की विश्ुद्धि दोती है तथा वचन-साधारण-दर्शन-पर्यायों की विशुद्धि 
फरके सुलूम बोधिमाय की प्राप्ति और दुष्ठम नोधिमाव की निजेरा हो जाती है । 


टीका--सदैवकाल खाध्याय मे वचनयोग का स्थापन करना बचनसमा- 
धारणा है. | झिष्य पूछता है कि छे सगवन्‌ ! वचनथोग झा मिरन्तर स्वाध्याय मे 
स्थापन करने से इस जीव फो फ्िस गुण की अआप्ति दोती है ? इस का उत्तर देते 
हुए गुरु कहते हैँ. कि दे शिष्य ! वचनयोग को स्थाध्याय में छगाने से अथवा 
बचनयोग का सम्यक्‌ व्यापार करने से दर्शन के पर्यायों की पिशुद्धि दो जावी हे । 
तालये यह्‌ है ऊ्लि स्वाष्याय करने और सम्यकत्व के भेदों का वार २ निर्वचन करने 
से इस जीव का सम्यकत्व निर्मेछ दो जाता है | कारण यह है कि द्रव्यानुयोग के 
सदत अभ्यास से सम्यक्त्व को मल्नि करने वाछे शका आदि समस्त दोप दूर दो 
जाते दे और उसमें निर्मेछठा आ जाती दे । इस प्रकार जब इस जीच का सम्यक्‍त्व 
निर्मछ हो ग्रया दर बसको सुठम वोधिपने की भ्राप्ति दो जादी दे और दुलभ 


बोधिपना उसका विनष्ट हो जादा द्वै। सुझभ-बोधि-तीव को भवान्वर मे सत्य धर्म 
की प्राप्ति अवदय द्वोती है ; 





णको 


१३२७ ] उच्तराध्ययनसभम- . [ एक्रोनर्जिशत्तमाध्ययनम्‌ 


अब कायसमाधारण के विपय में कददते है... 


कायसमाहारणयाए ण॑ मंते | जीवे कि जणयइ १। 
कायसमाहारणयाए चरित्तपञ्नवे विसोहेइ । चरित्तपञ्ञवे 
विसोहित्ता अहबखायचरित्तं विसोहेइ । अहक्खायचरित्तं 
विसोहित्ता चत्तारि कम्मंसे खबेइ । तओ पच्छा 
सिज्झइ, वुज्भइ, सुचह, परिनिव्यायइ, सव्वदुक्खाणमंतं 
करेद हष॒टा। 


कायसमाधारणया भदन्‍्त जीव; कि जनयति ? । 
कायसमाधारणया चारित्रपर्यवान्विशोधयति । चारित्रपर्यवान्वि- 
शोध्य यथाख्यातचारित्र विशोधयति । यथाख्यातचारित्र विशोध्य 
चतुर. कर्माशान्‌ क्षपयति । तत पश्चात्सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, 
परिनिवोति, सर्वेदु खानामन्त करोति ॥५८४ 

पदारधोन्बय ---भते-दे भगवन्‌ कायसमाद्यरणयाएं ण-कायसमाधारणा 
से ज्ीवे-जीव कि जण॒यइ-क्या उपार्जत करता है. कायसमाहारणयाए-काय- 
सभाधारणा से चरित्तपञवे-चारित्र के पर्यायों की विसोहेइ-विश्वद्धि करता है 
खरित्तपञ्बे-चारित्रपर्यायों को विसोद्धित्ता-विशुद्ध करके अहक्खायचरित्त- 
यथाय्यावचारित्र की प्रिसोहेइ-विश्युद्धि करता है अहक्खायचरित्त-यथार्यावचारित 
की विसोद्िचा-विशवद्धि करफे चतारि-चार कृम्मसे-ऊर्माशों का ख़बेइ-क्षय करता 
है तओपच्छा-ववपश्चाव्‌ सिज्कइ-सिद्ध द्ोता है बुज्भइ-बुद दोता है मुचूइ-सुक्त 
दो जाता दे परिनिव्वायइ-परम शाति को प्राप्त होता है सव्यदुस्खाण-सभे ढु सो 
का अत करेइ-अन्त कर देता है । 


सूह्यथे--प्रश्ष--हें भगवन्‌ ! कायसमाधारणा से जीव किस शुण को 

प्राप्त करता है ? उत्तर--कायसमाधारणा से जीव चारित के पर्यायों की विश्ुद्धि 
न प 
.. फ्> 


एकोनिशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १४२४ 





करता है, चारित्रपर्यायों को विशुद्ध करके यथाख्यातवारित्त की विशुद्धि 
करता है, एवं यथाझ्यातचारित्र के त्रिशोधन से चारो जधातिऊर्मोी का क्षय 
करता दे | तदनन्तर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त ओर परम शाति को अ्राप्त होता हुआ सर्वे 
प्रकार के दु खो का अन्‍्त--सर्वधा नाश--फर देता दे । 

टीका--प्रस्तुत याथा से कायसयम का फछ वर्णन किया है । सयम-योग 
में शरीर को स्थापन करना कायसमाधारणा है । इसके सतत अभ्यास से जीव को 
चारित्र-पर्यायों के विशोधन का अवसर प्राप्त द्ोता है अर्थात्‌ क्षयोपशमरूप चारित्र- 
भेदों को विश्युद्ध कर लेता है| वात्पय यह है कि उन्मार्मप्रवृत्ति के निरोध होने से 
उनकी शुद्धि दो जाती है। चारित्र-पर्यायों के विद्युद्ध होने से यथात्यातचारित 
की विश्ुुद्धि हो जाती है । ददनन्वर चारों अधाति-कर्मों छा क्षय करके यद्द जीवात्मा 
मोक्ष को प्राप्त दो जाती है अर्थात---अपनी समस्त शक्तियों का विकास करती हुई 
सर्वे दु स्ों का अन्त करके परम निर्वाण को प्राप्त कर लेती है । 

अव ज्ञानसम्पन्नवा के विपय में कहते ६-..- 


नाणसंपन्नयाए णं मभंते ! जीवे कि जणयइ १। 
नाणसंपन्नयाए णं जीवे सच्बभावाहिगमं जणयइई | नाण- 
संपन्ने णं॑ जीवे चाउरंते संसारकंतारे न विणस्सइ | जहा 
सूई समुत्ता पडियावि न विणस्सइ, तहा जीबे ससुत्ते संसारे 
न विणस्सइ । नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ, 
ससमयपरसमयविसारए य असंघायणिज्ञे मवइ ॥५५०॥ 

शानसम्पन्नतया भदुन्त जीव. कि जनयति ?। ज्ञान- 
सम्पन्नतया जीव. सर्वभावाभिगम जनयति। ज्ञानसम्पन्नो हि 


जीवश्वत॒रन्ते संसारकान्तारे न विनश्यति | यथा सूची ससूत्रा 
पातिताअपे न विनश्यति, तथा जीवः ससूत्र. संसारे न विनद॒यति । 


१२६ ] उत्तराध्ययनखूत्रम-[ एकोननिशत्तमाध्ययनम 





ज्ञानविनयतपदचारित्रयोगान्‌ सम्य्रापझ्नेति, खससयपरसमय- 


विदश्ारद शआासघातनीयो भवति ॥५९॥। 

पदार्थान्बय --भते-दे भगवन्‌ नाणसपतन्नयाएं खृ-ज्ञानसम्पनता से 
ज्ञीवे-दीव कि जणयइ-स्था प्राप्त करता है नाणसपन्नयाएं णु-ज्ञानसम्पनता से 
सब्यभावाहिगम-सर्व भावों के अधिगम--नोध--कफो जणुयइ-प्राप्त करता है । 
नाणसपल्ने ण-क्षानसपन्न जीवे-जीय चाउरते-चतुर्गतिरूप ससारकतारे- 
ससार-कान्तार में न विणस्सइ-बविनाश को प्राप्त नहीं दोता जद्दा-जैसे सई-सूची 
ससुत्ता-सृत़युक पड़ियात्रि-गिरी हुई भी न विशुस्स्‌इ-नए नहीं होती तहा-उसी 
प्रझार जीवे-जीव समुत्ते-शुतयुक्त ससारे-ससार में न विणस्सइ-जिनाश को प्राप्त 
नहीं होता, अप तु नाणविशयतवचरित्तयोगे-क्ञान, तिनय, तप और चारित्र 
के योग को सपाउणइ-सम्प्राप्त करता है ससमय-स्वसमय--स्वमत य-और 
परसभय-परसमय--परमत का विसारए-विशारद दोकर असघधायणिज्रे-भाननीय 
पुरुष भवइ-द्वोवा है । 


मूछाथ--प्रश्न--है भगवन्‌ ! ज्ञानसम्पत्नता से जीव को किस गुण की 
प्राप्ति द्वोती है ) उत्तर--दै मद्ग ! जानसस्पतन्नता से इस जीव को पर्व भाषों--- 
पदार्थो--का बोध हो जाता दै | ज्ानसम्पन्न जीव चारमतिरूप ससार-कान्तार--- 
बन--में बिनाश को प्राप्त नद्दी होता । जैसे डोरे के साथ गिरी हुई ७ई खोई 
नहीं जाती, उसी प्रकार शुतज्ञान से युक्त जीव भी सप्तार में विनाश को प्राप्त 
नहीं होता फिन्त ज्ञान, विनय, तप और चासणिियोग को प्राप्त कर छेता है। 
फिर ख और पर मत का जानऊार द्वोता हुआ प्रामाणिक पुरुष हो जाता है। 

दीका--शिष्य ने पूछा कि भगवन्‌ | ज्ञानसम्पन्न आत्मा फो क्‍या लाभ 
द्ोता है ? इसके उत्तर में गुरु कहते दे कि वत्स ! ज्ञानसम्पन आत्मा सचे पदार्थों 
के रहस्य को जान छेती है तथा चतुर्गेतिरप ससार-अटबी में इतस्तत भटकती 
हुई शिनाश को प्राप्त नहीं होती अर्थात्‌ ससाररूप महा जगल में स्रोई नहीं 
जाती । इस पर दष्टान्त देते हुए शात्षकार कहते हैँ कि जेसे डोरे से युक्त सूई 
सोइ नहीं जादी अर्थात्‌ जिस सूई के साथ डोरा छगा हुआ है वह यदि फचरे 


एकौनभिंशत्तमष्ययन्म )  दिन्दीसापादीकासद्ितम्‌ ॥ [ ११२७ 
ना न फल पिन प्िी खफा 


भें गिर जावे तो दूँदने पर जल्दी से मिल जाती है उसी प्रकार शुत-ज्ञान से युक्त 
जीव भी इस ससार मे भटकने से वच जाता है. अर्थात्‌ इस ससार-अठबी से पार 
दो जाता है, क्‍योंकि श्रुव-क्षान उसको समय २ पर मार्ग दर्शाता रहता ह्टे। 
इसके अतिरिक्त वह ज्ञान, विनय, ठप और चारित्र योग को प्राप्त करके स्वपस्‍ू-मत 
का विज्ञ होकर प्रामाणिक पुरुष बन जावा है. । तातये यह है. कि उभ्यमत का 
जानकार दोने से वह जिज्ञासु जनों के सशर्यों को दूर करने मे विशिष्ट प्रभाव रसने 
पाला हो जाता है. | अतएव सब छोग उसको सन्मान की दृष्टि से देखते हैं । 
अब दर्शनसम्पन्नता के पिपय से कहते हे । 


दंसणसंपन्नयाए ण॑ मंत्ते | जीवे कि जणयद्द १। 
दंसणसंपन्नयाए णं भवमिच्छत्तछेयणं करेंद् । पर न 
विज्ञायइ । परं अविज्ञाएमाणे अणुत्तरेणं नाणद्सणेणं 
अप्पाणं संजोएमाणे सम्म॑ भावेमाणे विहरदइ ॥६०॥ 


ै 

द्शनसम्पन्नतया भदन्‍्त ! जीवः कि जनयति ? । दर्शन- 
सम्पन्नतया भवमिथ्यात्वच्छेदन॑ करोति । परं न विध्यापयति । 
परमविध्यापयन्ननुत्तेण ज्ञानद्शनेनात्मान संयोजयन्‌ सस्यगु 
भावयन्‌ विहरति ॥६०॥ 

पदार्थान्विय --दूसशसपन्रयाएं णु-दर्शनसम्पन्नता से भते-हे भगवन 
जीवे-जीव कि जययइ-क्या शुण प्राप्त करता है दमशसपन्नयाए-दशैससम्पन्नता 
से भवमिच्छत्तछेयणु-भष झा देतु जो मिध्यात्व उसका छेदन करेइ-करता है पर- 
उत्तर काल में न्‌ विज्कायइ-ज्ञान के भ्रकाश का अभाव नहीं द्वोवा पर-उत्तर काछू 
ह;। अविज्फाएमोऐे-प्रकाश के विद्यमान दोने से अजुत्तरेश-प्रधान नाशु-शान 
दूसणेण-दरशेन से अप्याण-आत्मा को सजोएमाणे-जोड़ता हुआ सम्म-संम्यफ्‌ 
भावेमाणे-भाषित करवा हुआ विदर्‌इ-विचरता द्दै। पं 


फरता डे न भंगरत ! दर्शनउम्पन जीय फिसे शुण को भाप 
उत्तर-दे भट्ट ! दशेनसम्पन्न जीव ायिक दर्शन को आप्त करता 


१३२८ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ परकोनर्तिशतमाध्ययनम्‌ 
जज  _ उपराध्ययनसवम [ पकोनर्मिशत्तमाध्ययनम्‌ 


च्प्प्फ्फ्प्प्य्स्प्न्प्पलनच्चत्प्पल्‍लपतपपपसणक्‍८+८०८००पप तप न्‍प<+ल्‍घ०८०22<::६८: 
है जो कि संसार के हेतु मिथ्यात्व फा सर्वैधा उच्छेद कर देने याठा है। फिर 
उत्तर काल में उसके दशेन का प्रकाश घुझता नहीं किन्तु उस दर्शन के प्रकाश 
से युक्त हुआ जीव अपने अनुत्तर ज्ञान दुशन से आत्मा का सयोजन फरता है 
तथा सम्यकू प्रकार से भाषित करता हुआ विचरण करता है। 

टीका--प्रस्तुत गाथा में दर्शनसम्पत्ति का फल बतछाया गया है | शिष्य 
पूछता है कि भगवन्‌ ! क्षायोपशमिक द्शन-सम्यक्त्व से इस जीव को क्‍या छामर 
दोवा है! १ उत्तर में शुरु कद्दते हूँ कि क्षायोपशमिक सम्यकत्व से युक्त जीव क्षायिक 
सम्यक्त्य को प्राप्त करता है | इस सम्यकत्व को प्राप्त कर छेने से वह ससार 
के देतुभूत---जन्ममरणपरम्परा के कारणभूत--मिथ्यात्व का सर्वथा नाश कर देता 
है। उसका यह ज्ञानद्शनसम्बन्धी प्रकाश फिर घुझता नहीं । वह उत्झष्ट ज्ञान को 
तो उसी भव में और अधिक से अधिक तीसरे भव में तो फेयछ-ज्ञान को अवदय 
प्राप्त कर छेता है। तथा अनुत्तर-ज्ञान-दर्शन से अपनी आत्मा को जोड़ता हुआ अर्थात्‌ 
अति सभ्य पर-अपर पदार्थों में उपयोग का सघटन करवा हुआ और सम्यक्‌ प्रकार 
से आत्मा का आत्मा के द्वारा अनुप्रेक्षण करता हुआ भवस्थ केवली द्वोकर विचरता है. । 

अब चारित्रसम्पन्नता के विपय से कहते हैँ--. 


चरित्तसंपन्नयाएं णं भंते | जीवे कि जणयइ १ । 
चरितसंपन्नयाए ण॑ सेलेसीमावं जणयइ | सेलेसिं पडिवच्ने 
य अणगारे चत्तारि कम्मंसे खबेइ | तओ पच्छा सिज्कड, 
बुज्सद, झुचद, परिनिव्यायद, सब्वदुक्खाणमंतं 
करे ॥६१॥ 

चारित्रसस्पन्नतया भदन्‍त ! जीव- कि जनयति १। 
चारित्रसम्पन्नतया शैलेशीभाव जनयति।| शैलेशी प्रतिपन्नश्चाउन- 
गारश्वतुरः कर्माशान्‌ क्षपयति । तत- पश्चास्सिध्यति, बुध्यते, 
मुच्यते, परिनिवाति, सर्वदुःखानामन्त करोति ॥६श। 








एकोनप्रिंशतमाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ | [ १३२६ 
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पदार्थान्‍वय ---चरित्तसपन्नयाएं ण-चारित्रसम्पन्नता से भते-दे पूज्य 
जीवे-जीव कि जणुयइ-फिस गुण को प्राप्त करता है चरित्तसपन्नयाएं णँ-चारित्र- 
सम्पन्नता से सेलेसीमाव-मेरु के समान स्थिरता को जणयइ-प्राप्त करता है सेलेसि- 
शैलेशीभाव को पडिचन्ने-प्राप्त हुआ अणगारे-अनगार चत्तारि-चार फम्मसे- 
कर्माशों का खबेइ-क्षय कर देता है. तओपच्छा-वतश्वात्‌ सिज्भइ-सिद्ध द्वोता है 
चुडभइ-बुद्ध द्ोता है मुच्चइ-वन्धन से मुक्त दो जाता दे प्रिनिव्वायइ-शीतलीभूत 
होता हैः सब्बदुक्खाण-सर्व दु यों का अत करेइ-अन्व कर देता है। 


मूठाथ--अश्व-है भगवन्‌ | चारित्रसम्पन्नता से इस जीव को क्‍या 
फल प्राप्त दोता है  उत्तर--हे शिष्य ! चारित्रसम्पश्नता से इस जीव को शैलेशी- 
भाव की प्राप्ति होती है। शैलेशीभावप्रतिपन्न जीव चारों अधाति कमांशों को 
क्य फर देता दे । तद्नन्तर वह सिद्ध, घुद्ध, सुक्त होकर परमशांति को भ्राप्त 
करता हुआ सच्चे प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है । 

टीका--शैक नाम पर्वत का है, उसका ईश---खामी, शैलेश कहता है। 
वात्पय यद्द है कि शैलेश नाम मेरु पर्वत का है, उसके समान योगों फे मिरोध 
करने भें जो आत्मा स्िरता---थैये सपने वाली हो उसको भी शैलछेश कद्दते हूँ | इस 
अबस्था की श्राप्ति द्वी शैछेशभाव है । फिर शैलेशीभाव को प्राप्त होने बाला जीव 
पैदनीयादि चारों अघाति-कर्मप्रकृतियों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम 
निर्वाणपद्‌ को श्राप्त होता हुआ सर्व अकार के छु सों की आद्यन्तिक निदृत्ति कर 
देता दै। साराश यद्द दे कि पू्णेरूप से चारित्र की भ्राप्ति करने घाछा जीव तीनों 
योगों का विधिपूदंक निरोध करता हुआ मेरु की तरह अकम्पावस्था को प्राप्त कर 
लेता दे अर्थात्‌ फिए वह किसी से फम्पायमान नहीं दो सकता | इस शैलेशीभाव 
का फल मोक्षपद की प्राप्ति है । 


अब इन्द्रियों फे पिपय का भस्ताव करते हुए प्रथम श्रोत्रेन्द्रिय फे सम्बन्ध 
में कद्दते हैँ । यधा--. 


सोइंदियनिर्गहेणं भंत्ते ! जीवे कि जणयद ?॥ 
सोइंदियनिग्गहेेणं मणुन्नामणुन्नेसु सदेसु रागदोसनिर्गहं 








श्३श८ | उत्तराष्ययतसूयम- . [ परोनर्चिशत्तमाध्ययनम्‌ 
च््प्य्य्च्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्य्च्सस्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्स्ल्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्य्य्ल्ल्ल्ल्लः 


है जो कि सार के हेतु मिथ्यात्व का सर्वेधा उच्छेद कर देने वाला दे । फ़िर 
उचर काल में उसके दर्शन का ग्रफाश बुकवा नहीं किन्तु उस दर्शन के प्रकाश 
से युक्त हुआ जीव अपने अनुत्तर ज्ञान दर्शन से आत्मा का सयोजन करता है 
तथा सम्पकू प्रकार से भावित करता हुआ विचरण करता है । 

टीका--अख्ुत गाथा में दर्शनसम्पत्ति का फल बतल्ाया गया है. | शिष्य 
पूछता है: कि भगवन  क्षायोपशमिक द्र्शन-सम्यक्त्थ से इस जीव को क्‍या छाभ 
द्वोवा है उत्तर में गुरु कद्दते दूँ कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से युक्त जीव क्षायिक 
सस्यक्त्व को आप्त करता हू । इस सम्यक्त्व को श्राप्त कर छेने से वह ससार 
के देतुभूत--.-जन्ममरणपरम्परा के कारणभूत--मिथ्यात्य का सर्वथा नाश फर देवा 
है।। उसका यह ज्ञानद्शनसम्बन्धी प्रकाश फिर बुझता नहीं । बह उत्कृष्ट ज्ञान को 
तो उसी भव में और अधिक से अधिक तीसरे भव में तो केवल-ज्ञान को अवश्य 
प्राप्त कर छेता है। तथा अनुत्तर-ज्ञान-दशन से अपनी आत्मा को जोड़ता हुआ अर्थात्‌ 
प्रति समय पर-अपर पदार्थों मे उपयोग का सघटन करता हुआ और सम्यक्‌ प्रकार 
से आत्मा का आत्मा के द्वारा अलुप्रेक्षण करता हुआ भवस्थ केवली द्योकर विचरता है । 

अब चारित्रसम्पन्नता के बिपय मे कहते हँ-. 

चरित्तसंपन्नयाए ण॑ मंते ! जीवे कि जणयद ? । 

चरित्तसंपन्नयाए व सेलेसीमभावं सेलेसिं 

चरित्तसंपन्नयाए णं सेलेसीमावं जणयद्द । सेलेसिं पडिवच्ने 
य अणगारे चत्तारि कम्मंसे खबेइ। तओ पच्छा सिज्मद्ट, 
बुज्सद, सुचद, परिनिव्वायइ, सब्वदुक्खाणमंत्ं 


करेद ॥६१॥ 

चारित्रसम्पन्नतया भदुन्त | जीव' कि जनयति ?। 
चारित्रसम्पन्नतया शेलेशीआव जनयति ! शैलेशीं प्रतिपन्नश्राउन- 
गास्श्वतुरः कर्माशान्‌ क्षपयति । तत. पश्चास्सिध्यति, बुध्यते, 
मुच्यते, परिनिवाति, सर्वदु खानामन्त करोति ॥६१॥ 








एकोनचिंशसम्ाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभाषादीकासद्धितम्‌ | [ १३४६ 
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पदार्थास्वय --चरित्तसपन्नयाएं ण-चारि्रिसम्पन्नता से भतै-दे पूज्य 
जीवे-जीव कि जणयइ-किस गुण को आ्राप्त करता है चरित्तसपत्रयाए ण-चारित्र- 
सम्पन्नता से सेलेसीसाव-मेरु के समान सिरता को जणयइ-प्राप्त करता हे सेलेसि- 
शैलेशीभाव को पड़िवन्ने-आप्त हुआ अणगारे-अनगार चततारि-चार कम्मसे- 
कर्माशें का ख़बेइ-क्षय कर दैता दे तओपच्छा-वत्तश्वात्‌ सिज्मइू-सिद्ध द्ोता छे 
बघुब्भइ-बुद्ध दोता है प्ुच्च[-बन्धन से मुक्त दो जाता दे परिनिव्वायइ-शीतलीभूत 
होता है सच्बदुक्खाण-सर्व दु सों का अत करेइ-अन्‍्ठ कर देवा है। 


मूठाथ--अ्रश्ष--हे भगवन्‌ ! चारित्रिसम्पन्नता से इस जीव को फ्या 
फल प्राप्त होता है $ उत्तर--हे शिष्प ! चारिजतम्पन्नता से इस जीव को शैलेशी- 
भाव की भाप्ति द्ोती दै। शैसेशीभाषप्रतिपन्न जीव चारों अधाति कर्मांशों की 
तय फर देता है। तदनन्तर वह सिद्ध, बुद्ध, छक्त होकर परमशांति को प्राप्त 
करता हुआ सर्च श्रकार के दु.खों का अन्त कर देता है । 

टीका--शैल नाम पर्वत का है, उसका ईश--खामी, शेलेश कहता है । 
वातपये यद्द है कि शैलेश नाम मेरु पर्बेत का है, उसके समान योगों के निरोध 
करने मे जो आत्मा खिरता---थैरये रखने वाली द्वो उसको भी शैलेश कद्दते हैँ. । इस 
अचखा की प्राप्ति दी शैछेशभाव है | फिर शैलेशीभाव को प्राप्त होने धारा जीब 
चैदनीयादि चारों अधाति-कर्मप्रृतियों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम 
निर्वाणपद को श्राप्त द्ोता हुआ से अ्रकार के दु खों की आस्ान्तिक सिद्धत्ति कर 
देता है । साराश यह दै कि पूर्णरूप से चारिज्न की प्राप्ति करने बाछा जीव तीनों 
थोगों का विधिपूर्वक निरोध करता हुआ मेरु की तरद अकम्पावस्था को आप्त कर 


लेता है अर्थात्‌ फिर वह किसी से कम्पायमान नहीं हो सकता । इस शैलेशीभाव 
का फछ मोक्षपद की प्राप्ति है। 





अब इन्द्रियों के बिषय का प्रस्ताव करते हुए प्रथम श्रोत्रेन्द्रिय फे सम्बन्ध 
में कहते हैं। यथा-- 


सोइंदियनिर्गहेणं मंत्ते ! जीबे कि जणयइ ?॥ 
सोइंदियनि्गदेेणं मणुन्नामणुन्नेसु सदेसु रागदोसनिरगहं 


१३३० ] उत्तराष्ययनसूत॒म-. [ एकोननिशत्तमाध्ययनम, 





जणयह । तप्पच्चइयं कम्म॑ न बंधद्ट । पुव्ववर्ड च 
निज़ञरेइ ॥६२॥ 
:  श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण भद॒न्‍त ! जीव कि जनयति ? | 
श्रोत्रेन्द्रियनिमहेण मनोज्ञामनोज्ञेप शब्देषु रागद्ेपनियह 
जनयति | तत्प्रत्यय ( रागद्वेपोत्पन्न ) कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्ध 
च नि्जेरयति ॥६२॥ 

पदार्थान्बय --भत्ते-दे भगवन्‌ सोहदियनिग्गहेणु-श्रोत-इन्द्रिय के निम्रदद 
से जीवे-जीव कि जणयइ-फिस गुण की श्राप्ति करवा है सोइदियनिग्गहेण- 
श्रोत्र-इन्द्रिय के निम्रद्द से भणुन्नामगुन्नेसु-मनोज्ञामनोज्ञ सददेसु-शब्दों में रागदोस- 
सागढ्वेष के निर्गह-निम्रद को जणयइ-प्राप्त करता दे चु-फिर तप्पश्चश्य-तत्मत्ययक 
कम्म-कर्म को ने बधइ-तदीं बाँधता च-और पृव्ववृद्ध-पू्व में बॉघे हुए की 
निज़रेइ-निर्नरा कर देता छे । 

मूछार्थ--प्रश्न>-हे भगवन्‌ ! भोत्र इन्द्रिय के निम्रद् से इस जीव को 
फिस गुण की आप्ि दोती है ! उचर--श्रोतर इन्द्रिय के निग्रह से प्रिय जार 
अप्रिय *ब्दों में राग देप का निग्रद्ठ हो जाता है | फिर तन्निमित्तक कर्मों फ्ला 
बन्ध नहीं होता और पूवे में बाँधे हुए फर्मो की निजेरा हो जाती है। 

टीका--श्रीज-इन्द्रिय का निम्रद कर लेने से इस जीब का शब्दविपयक 
राग-छ्वेष की परिणति का निरोध द्यो जाता है। तात्पर्य यह है कि उसको शब्द की 
प्रियता मे राग और अग्रियता में ठेप नहीं होता । इसलिए राग्रद्ेपजन्य जो कर्मबन्ध 
है, उसका भी अभाव दो जाता है । इस प्रकार राग-द्वेष का निम्रद होने से 
पूर्वसचित कर्मा का भी विनाश द्वो जाता है । 
अब चकश्षुरिन्द्रियनिप्रह के विषय में कद्दते ६--- 


चकक्‍्खुंदियनिग्गहेणं मंते ! जीवे कि जणयद ?। 
चक्खुंदियनिग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु रूवेसु रागदोसनिर्गहं 


प्कोननिंशलमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीकासहितम । [ १३३१ 
री ऊ॒ ० उकिीफ:कदणझणयखजणषजझफझण।खयणय7 एइख:शइ/ह।पगयया 


जणयई । तप्पन्चइ्य कम्म॑ न बंधद। पुव्वबद च 
निज़रेइ ॥६३॥ 


चन्नुरिन्द्रियनिभहेण भदुनत ! जीवः कि जनयति ? । 
चक्षुरिन्द्रियनिम्रदेण मनोज्ञामनोश्षेयु रूपेपु रागद्नेपनिगर्ह जन- 
यति। तत्मत्ययं कमे न वन्नाति । पू्ेवर््ध च निजेरयति ॥६श॥ 

पदार्थान्‍वय --भंते-हे मंगवन्‌ चक्‍्खुद्यनिर्ंगहेण-चक्ष-इन्द्रिय क्के 
निम्रद से जीवे-जीव कि जण॒यइ-कया प्राप्त करता है चक्‍्खुदियनिर्गहेण-चक्षु- 
इन्द्िय के निम्रह से मणुन्नामणुन्नेसु-मनोज्ञामनोश्न रूवेसु-रूपों मे रागदोसनिर्गह- 
रागद्ेप के निम्द को जणयइ-प्राप्त करता है. चु-फिए तप्पन्चइय-वल्निमित्तक 


कुम्म-कम को न्‌ बघइ-नहीं पॉँधता पुव्वबद्धू-पू्वेसचित कर्मों की निज्ञरेइ- 
निजेरा कर देता हे । 


मूछार्--प्रश्न--हे भगवन्‌ ! चप्तु-इन्द्रिय के निम्रद से जीव किस गुण 
को प्राप्त करता है ! उत्त--चप्ु-इन्द्रिय के निग्रद से प्रिय और अग्निय रूप मे 
राम-देप का निम्नद हो जाता है | फिर रामहेेपनिमिचक कर्मो का यस्ध नहीं 
होता और पूर्वेवद्ध कमों की निजेरा अर्थात्‌ चय हो जाता है । 

टीकहा--जव प्रिय और अ्रप्रिय रूप के देसने से अन्त करण में राग-द्वेप 
के भाव उत्पन नहीं होते, तव रूपनिमित्तक कर्मो का भी यद्द जीव वन्ध नहीं फरता 
और समपरिणामी दोने से पूर्वंसचित कर्मों का भी विनाश ऊर देवा है । 

अब ध्राणेन्द्रिय के निम्रह के विपय मे कहते हे... 


घा्णिदियनिग्गहेणं मंत्ते | जीवे कि जणयड ?। 
घार्णिदियनिण्गहेणं मणुन्नामणुच्नेसु गंधेसु रागदोसनिरगह्ठं 


जणयदइ । तप्पच्चइयं कृम्म॑ न बंधद । पुव्बबछे च 
निजजरेइ ॥६४॥ 


श्रेरेछ पु उत्तराष्ययनसूजम- | एकोनमिंशत्तभाध्ययनम 
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मूला--प्श्ष--हे भगयन्‌ | स्पर्श इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव 
किस गुण की प्राप्ति करता है? उत्तर--हे भद्ग ! स्पशे इन्द्रिप के निग्रह से 
मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श भे रागढ्वेप के भाव उत्पन्न नहीं होते, उनके न होने 
से फर्म का बन्‍ध भी नहीं होता और पूर्वमचित फर्मो की निर्मेश! भी हो जाती 
है अर्थात्‌ पूर्पोपाजित ऊर्म मी नष्ट हो जाते हैं । 


दीका--स्पर्श-इन्द्रिय के निम्नह---सयम--से अच्छे बुरे स्पशे मे यह 
जीब रागद्वेप से रद्दित दो जाता है_। इसी लिए उसको रागद्वेपजन्य कर्मा का बंध 
नहीं द्ोता तथा पूर्वोपार्जित ऊमे भी नष्ट द्ो जाते हैँ । 

इन्द्रियनिम्रद के अनन्तर फपाय-बिजय के भ्रस्ताब में प्रथम क्रोध-षिजय 
के विपय में कद्दते हैँ | यथा-- 

कोहविजएणं मंते | जीवे कि जणयइ १। कोहविज- 
एणं खंति जणयइ । कोहवेयणिजं कम्म॑ न वंधइ । 
पुन्बवर्स व निज्जरेद ॥६७॥ 

क्रोधविजयेन भद॒न्त | जीव* कि जनयति ? । क्रोधविजयेन 
क्षान्ति जनयति । क्रोधवेदुनीय कर्म न व्नाति । पूर्ववद्ध च 
नि्जेस्यति ॥६७॥ 

पदार्थान्वय --भत्ते-भगवन्‌ फोह्विजएणु-कोध फी घिजय से जीवे-जीव 
कि जणयइ-किस शुण को प्राप्त करता है कोहविजएण-क्रोध के विजय से खर्ति- 
जणयइ-क्षमा को प्राप्त करवा दे कोइवेयशिज्ञ-क्ोधवेदनीय कम्म-ऊर्म को 
ने बधइ-नहीं वाँधता च-पुन पुव्वबद्ध-पूर्ते बॉघे हुए को निञ्रेइ-क्षय कर देता दै। 

मूलार्थ--प्रश्ष-दे भगयन्‌ ! क्रोध के जीतने से इस जीव को झिस 
मुण की प्राप्ति दोती है ह उत्त--मोध पर विजय ऊरने से जीय फो घमा-गुण 


की प्राप्ति दोती है। ऐसा धमायुक्त पुरुष क्रोपेदनीय--क्रोधजन्य फ्रमो का 
यध नहीं फरता और पूर्ययद्ध कर्मों की निर्नय कर देता दे । 


दर 
प्ोगश्थिवमण्पम )  यननननटननन्टकयुपटट टन ] ट्विल्दीमापादीकासदितम । जिन 





- ख्ल्ल्ख्यिन्य्सण- 


 हका--शिष्स ने पूछा कि भगवच्‌ । छ्लीघ डी विजय इसने से किस शुल 
की प्राप्ति होती है । इसके उचर से थुरु न ऋद्दा कि मदर । अल ही पिद्वय से 
ध्षमा-सुण मी प्राप्ति होवी हे और क्षत्रा से छोवजन्च ऊन कु बन्‍्य नदी दोठा ठया 
पूर्ठसचिद कर्मों या विनाश हो ज्ञाठा है । कोध के ददप से भोगने योग्य कर्मायुनों 
का आत्मा के साथ जो सम्पन्ध होना हसे फोघवेदनीय हूसे अंदर द्र् 
अप मान के सन्वन्ध में ऋहठे हूँ: 


माणविजएणं मंते ) जीवे कि जणयह १) माण- 
विजञएणं मदर जगयद । मा्णवेयणिजे कृम्म न वंधई | 
पुच्बवर्द, च निजजरेइ ॥६८॥ 


भानविज़येन भदन्त | जीव+ कि जनवति ? । सानाव- 


जयेन मारदेव जनयति । मानवेदनीय कम न वरन्नाति | उतवत्ध 
थे नि्जेस्येति ॥६८॥ 


पटार्थाखखय --मायविजश्ण-सान की विजय से भते-दें मगबन अपि-नीय 
एक जययड-किस गुण हो प्राप्त रखा हैं मायविवएयू-मान कही रिजय से म्रदून- 
मदुवा गुण की जणुयह-प्राप्ति वा दे माणवेयणिक्ञ ऊम्मू-मानवदत्तीय ऊर्स झा 
न वध-सन्‍्ध नहीं करठा च-और पुल्वयद्धू-पूपेतद स्मों छ निञ्धरेइ-निनेस करवा है 
मूलाब--प्रक्ष-हे भगयन्‌ ! मानविज्रय से वीव को दिस गुण डी 
प्राप्ति होती है  उत्तर--हे शिष्प | मानजिज्ञप से इस जीव ह्ी मादय-- 
पा, होती हैं| फिर मादवगुयसयुक्त त्ीय मानवेदनीय--- 
हा बंध नहीं करता तथा पूर्ववद्ध कर्मों का चेय ऊर देता दे ) 
दीका--गो अबया अहकार को मान ऊद़ते है. । मान छो जीतने से जी 
खदुलभार--छोमडखवमाव--हो जादा दे । इस झूदुता गुण हो पात्र करने यात्य 
जीव मानजन्य ऊ्म्रीं का उन्‍्प नहीं झा अर्वात्‌ मान करने से सित फलों करा वन्‍्च 


दोवा है वह उमझा दूर हो थ 
उमक दूर हो जादा दे और इसके अतिरिक् पूर्व में बाँते ड्रु कर्मों 
हा भी कब कर देता है| हु गा 


१३३६ ] उत्तराध्ययनसत्रम- __ [ एकोनबिंशत्तमाध्ययनम्‌ 


च्च्च्ल््ल्श्स्थ्च्र्स्स्स्स्््तिचचस्स ऑअऑनडटलटल नजर रमन गम ककम 


अब प्राया फे विषय में कहते हैं... 

मायाविजएणं भंते | जीवे कि जणयइ ?। माया- 
विजएणं अज्ञवं जणयइ । मायावेयणिज्ञं कम्म॑ न बंधद्‌। 
पुव्बबर्ध च निजरेइ ॥६९॥ 


मायाविजयेन भद॒न्त | जीवः कि जनयति ?। मायावि- 
जयेनाज॑व जनयति । मायावेदनीयं कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्ध 


च निरजेरयति ॥६९॥ 
पदार्थान्बय “-भते-भगवन्‌ प्रायाविजएण-साया क्री विजय करने से 
जीवे-नीव कि जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है मायाविजएण-माया की 
बिजय से अज्ञब-आजैब---सरलता--कों ज़णयई-प्राप्त करता है मायापेयणिक्ष- 
मोयावेदनीय कम्म-कर्म को न बधूइ-नदीं बाँधवा च-और धुव्ववद्ध-पूर्ववद्ध का 
निज्नरेइ-क्षय कर देता है । 
मूलार्थ--प्रश्न--ममवन्‌ ! माया की विजय से जीए को किस गुण की 
प्राप्ति होती है ? उत्त--माया की विजय से जीव को आर्जब--पसरलता-की 
_शाप्ति होती दे और ऋलुभाव से पुक्त हुआ जीव मायावेदलीय कर्म-- 
मायाजनित कर्मपुद्वलों--फा पन्‍्ध नहीं करता तथा पूर्वसचित कर्मो का भी 
चय कर देता दै। 


टीकॉ--मायाचार के करने से अवइय भोगने योग्य कर्माणुओं का आत्मा 
के साथ सम्बन्ध दोना मायावेदनीय कर्म है । जिस आत्मा ने मायाचार का 
परितद्याग करके सरछता को धारण कर लिया है बह उक्त कर्म का बन्ध नहीं 
करती अपितु पूर्व में बाँधे हुए कर्मों का भी क्षय कर देती है, अत अुमुशु-मनों फो 
सायाचार का द्यग और सरछता के अगीकार में अवश्य भ्रयक्ष करना चाहिये | 
इसी प्रकार फ्रोधादि अन्य कपायों के विषय में भी समझ छेना चादिये । 


अब छोम के विपय में कहते हँ--- 





एकोनबतिंशत्तमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषाटीकासद्धितम्‌। [ १३३७ 
... छोमविजएणं मंते ! जीवे कि जणयइ १ । छोभवि- 
जएणं संतो्स जणयद्‌ । लोभवेयणिज्जं कम्म॑ न बंधह । 
पुव्ववर््ध च निज्ञरेइ ॥७०॥ 

लछोभविजयेन भद॒न्त ! जीव कि ज़नयति ?। छोभवि- 
जयेन सन्‍्तोष जनयति । छोभवेद्नीय कर्म न वश्नाति | पू्वबद्धं 
च निजेरयति ॥७०ो 

पदार्थान्वय “--हीोमविजएण-लोभ की विजय से भतै-दे भदत जीवे-जीव 
कि जणयह-फिस गुण की आाप्ति करता है लोमविजएण-छोभ की विजय से 
सतोस-सन्तोप-गुण की जणयहइ-आप्ति करता है लोभवेयणिज्ञ-छोभवेदनीय 


कम्म-फर्स को ने बधइ-नहीं बाँधता पुव्वबद्ध-पूर्वेदद्ध कमें फो निजरेह- 
निजेस फरता है। 


यूलार्थ--प्रश्न--हे पूज्य ! लोभ की विजय से जीव को किस गुण की 
प्राप्ति होती है ? उत्तर-हे शिष्प | छोम की विजय से सन्तोप-गुण की प्राप्ति 
होती है । सन्तोपान्वित जीव लोमवेदनीय ऊरमे का बन्‍्ध नहीं करता तथा 
पूवयद्ध कर्मों की भी नि्ेरा कर देता है। 

टीका--शिष्य ने पूछा कि भगवन्‌ ! छोभ को ज्ञीत लेने से यद्दू जीव 
किस गुण को प्राप्त करता है ? शुरु ने उत्तर दिया कि भद्र ! छोभ पर बिजय प्राप्त 
कर छेने से इस जीव को सन्तोषासत का छाभ होता है. | फिर ऐसा सन्‍्तोपी जीव 
लोभवेदनीय अर्थात्‌ छोभजन्य-कर्म का पन्‍्ध नहीं फरता और छोम से सचित 
किये हुए पूर्व कर्मों का भी क्षय कर दैता है । अत लोभ फो जीतकर सन्तोप-गुण 


को प्राप्त करना भव्य पुरुषों फा सब से उत्तम कर्वैव्य है यह उक्त गयरूप गाथा 
का फलिताथे है । 


कणयविजय के अनन्तर राग-देय और सिथ्यादर्गन की बिजय फी प्राप्ति 


दोदी दे, अत फपायविजय के घाद अब राग-द्वेप और मिथ्यादशन के सम्पस्ध 
में फहते हूँ... 


श्श्द८ ] उत्तराध्ययनसूत्म- . [ एकोनबिंशसमाध्ययनम्‌ 
पिज्नदोसमिच्छादंसणविजएणं भंते ! जीवे कि 
जणयद ? । पिज्नदोसमिच्छादंसणविजएणं नाणदंसण- 
चरित्ताराहणयाए अव्भुट्ेश । अट्डृबिहस्स कम्मस्स 
कम्मगंठिविमोयणयाए. तप्पठमयाए. जहाणुपुब्बीए 
अट्टवीसंइविह मोहणिज कम्म उम्घाएड, पंचविह नाणा- 
वरणिजं, नवविहं दंसणावरण़िग्जं, पंचविहं अंतराइयं, एर्ए 
तिन्नि वि कम्मंसे जुगव॑ खबेइ । तओ पच्छा अणुत्तरं, 
अणंतं, कसिणं, पडिपुण्णं, निरावरणं, वितिमिरं, विसुर्द, 
छोगालोगप्पभावं, केवऊुवरनाणदंसणं ससुप्पादेद । 
जाव सजोगी भव, ताव इरियावहियं कम्म॑ निबंध 
सुहफरिसं दुसमयठिइयं। तं जहा---पढठमसमए बद्ध, विइ- 
यसमए बेइयं, तइयसमणए निजिण्णं; त॑ बरद्ध पुद्टं उदीरियं 
बेइयं निम्जिण्णं सेयाले य अकम्म॑ चाबि मवद्द ॥७१॥ 


प्रेमद्ेषसिथ्यादशनविजयेन भर्दंत | जीव* कि जनयति ?। 
प्रेमद्रेपमिथ्यादशनविजयेन ज्ञानद्शनचारित्राराधनायामभ्युचि- 
छते । अष्टविधस्य कर्मण. कर्मग्रन्थिविमोचनाय तत्प्रेधमतया 
यथालुप्ूर्ब्या अष्टाविशतिविध मोहनीय कर्मोद्घातयति । पञ्चविघ 
ज्ञानावरणीयम्‌, नवविध दशशनावरणीयम, पथ्वविधसान्तरायिकम, 
एतानि त्रीण्यपि कर्माणि युगपत्‌ क्षपयति। ततः पश्चादनुत्तरम, 
अनन्तम्‌, ऊत्लम्‌, भतिपूर्णण, निरावरणम्‌, वितिमिरम, 
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विशुद्धन , लोकालोकप्रभावम्‌ , केवलबरज्ञानद्शनं समुत्पादयति। 
यावत्सयोगी भवति ताव॑देयापथिक कस वन्नाति सुखस्परश 
दिसंसयस्थितिकम्‌ । तद्था--प्रथंमसमये बह, द्वितीयसमये 
बेद्तिम, तृतीयसमये निर्जीर्ण, तद॒वर्द्ध स्एमुदीरितं वेदितं 
निर्जीणमेष्यत्काले चाकमांपि भवति ॥७श॥ 


पदार्थोन्‍्चय --भते-दे भगवन्‌ पिज्-प्रेम दोस-ठेप मिच्छाद्सण-मिथ्या- 
दशन फी विजएण-विजय से जीवे-जीव कि जण॒यइ-किस गुण को प्राप्त करता है 
पिज्नदोसमिच्छादसणबिजएण-प्रेम, ठेप और मिथ्यादशेन के विजय से नाण- 
झ्ञान दसण-दशन चरित्त-चारित्र की आराहणयाए-आराधना में अब्धुट्ठेइ-उद्योग 
करता है. अट्वविहरुस-आठ भ्रकार के कम्मस्स-कर्मो की कम्मगठि-कर्म-मन्यि को 
विभोयणंयाए-विसोचन---सोलने---दूर करने के छिए तप्पठभयाए-बद् प्रथमत« 
जद्दाणुपुन्बीए-यथाक्रम थट्ववीसइविह-अट्टाइस २८ प्रकार के मोहणिज्ञ-मोहनीय 
फम्म-कर्म का उरघाएडू-क्षय करता है, तथा पचय्िह-पॉच प्रकार के नाणखावर- 
णिज्ष-क्षानावर्णीय कर्म नयविह-नौ अकार के दसणावरणित्ष-दर्शनावरणीय कर्म 
पचरिद-पाँच प्रकार के अतराइय-अन्तराय कर्म एए-इन तिश्नि-दीन कम्मसे- 
कर्माशों को जुगव-युगपत्‌---एक काल में ख़बेह-क्षय करता है तओपच्छा-क्षय 
फर्ने के पश्चात्‌ अगुत्तर-प्रघान अणुत-अनन्त कसिण-सम्पूर्ण पडिपुण्णु-प्रतिपूर्ण 
निरावरण-आवरणरद्धित वितिमिर-अधकाररहित विसुद्ध-विशुद्ध छोगालोगप्प- 
भाव-छोक और अछोक का प्रकाशक केवल-सद्यायरद्दित बर-प्रधान नांणद्सण- 
ज्ञान और दर्शन को सप्ुप्पादेइ-सम्पादन कण्ता है. ज्ाव-जव तक संजोगी- 
सयोगी---योगों के साथ भवइ-दोता दे ताव-तव तक इरियावह्विय-ई्यापथिक 
कृम्मू-फर्मे--क्रिया को निरधइ-बाँधता हे. सुदफरिस-सुखरूप सशे दुसमयठिश्य-- 
दो समय की स्थिति वाछा तज़दा-नैसे कि पदमसमए बद्ध-प्रथम समय में 
बाँधा विश्यसमए-दूसरे समय से वेइय-वेदन किया तशयसमए-तीसरे समय में 
मनिद्चिएणु-निर्मीणे---क्षय झो जावा दे त-बद बद्धु-वाँधा हुआ पुद्दु-सर्शा हुआ 
उदीरिय-उद्स को प्राप्त हुआ वेइय-वैदा हुआ निः्लिण्पु-नितरर किया हुआ य- 
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फिर सेयाल्ले-भविष्यत्‌ काल में च-चतुर्ग समय में अकृम्म-फर्म से रहित _भवइ- 
दोता है अवि-परस्पर अपेक्षा में वा सभावना में आया हुआ है । 


मूठाथे--प्श्न--हे भगवन्‌ ! रागढ्ेप और समिथ्यादशन फी विजय से 
इस जीव को फ़िस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर--हे शिष्य ! रागद्वेप और 
मिथ्यादर्शन फी षिजय से यद्द जीव शानदर्शन और चारित्र की आराधना में 
उद्यत हो जाता है | तदनन्तर वह आठ प्रकार के कर्मो फी ग्रन्धि फी खोलने के 
लिए उद्योग करता है | यथा--प्रथम पद अजुक्रम से २८ प्रकार के मोहमीय 
कर्म का चय करता है । फिर पाँच पार के ज्ञानावरणीय, नौ प्रकार के दर्शना- 
-परणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय, इन तीनों कर्माशों--फर्मप्रक्ृतियों---का 
एक दी समय मे तय कर देता है| तदनन्तर यह जीथवात्मा सर्वप्रधान, अनन्त, 
सम्पूर्ण, प्रतिपूणं, आवरणरद्वित, अधकारशन्प, विशुद्ध और छोकालोक के 
प्रकाशक, ऐसे सर्वभेष्ठ फेबलश्चान और फेवलदर्शन को प्राप्त कर लेती है और जय 
तक बह--सयोगी अर्थात्‌ मन, वचन और काया के योग---व्यापार थाली द्ोती 
है तय तक ईयोपथिक-कर्म--फ्रिया--का बन्ध फरती है परन्तु उसका विपाक 
सुखकर और स्थिति फेयल दो समय मात्र की द्ोती है। यथा--प्रथम समय 
में बन्ध, द्वितीय समय में उदय और वेदन तथा तीसरे समय में फूल देकर 
बिनष्ट हो जाना । इस प्रकार प्रथम समय में वध और स्पश, दूसरे मे उदय 
और बेदन, तथा तीसरे में निजेरा होकर चोथे समय म॑ यद्द जीवात्मा सर्वथा 
कर्मो से रहित हो जाती है । 
टीका--शिष्य अपने गुरुजनों से पूछता है कि भगवन्‌ ! राग-द्वेपष और 
मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त कर लेने से इस जीवात्मा को फिस गशुण की प्राप्ति द्वोती 
है ? शिष्य के इस अ्भ्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैँ कि भद्र ! राग-देप और 
मसिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त करने वाल्य जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र करी आराधना 
में तत्पर द्ोता हुआ अष्टविध कर्मा की प्रीथ को खोलने फे छिए अनुक्रम से-- 
मोइनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनाउरणीय और अन्तराय, इन चार कर्मों की प्रकृतियों 
का क्षय करके सर्वोत्कष्ट फेषछज्ञान और फेवलदशेन को प्राप्त कर छेता है । और 
जब तफ वह फेवडी जीव सयोगी अर्थात्‌ सन, वबचन और काया के योग वाछा--- 
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प्रवृत्ति वाडा--होता है तथ तक बह ऐसापथिक-क्रिया का वन्ध करता है। क्योंकि 
उसका कायायोग खिर नहीं है, इसलिए नाम मात्र ऐयापिथिक-क्रिया का वन्‍्ध द्वोता 
है । परन्तु इस बन्ध की स्थिति केबल दो समय मात्र की द्वोती छवे और उसका 
आत्मप्रदेशों के साथ जो स्परी द्ोता है यह भी अत्यन्त सुखरूप दोता है| यथा--- 
प्रथम समय में तो उसका बन्ध अर्थात्‌ आत्मग्रदेशों के साथ स्पदी हुआ, दूसरे 
समय मैं उसके रस का अनुभव किया और तीसरे समय में उसकी निजेर कर दी, 
इस प्रकार प्रथम समय में बन्ध, दूसरे समय में उदय और तीसरे समय मे निर्जरा 
होने से चौथे समय में बह जीवात्मा सर्वे प्रकार से कर्मरद्वित दो जाती है. यह 
उक्त गाथा फा तालये है. । ( १ ) ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, 
बेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये आठ प्रकार के कर्म कह्दे दे ( २) मोहनीय कर्म 
के २८ भेद इस प्रकार दे--( क ) मोहनीय के दृशनमोदनीय और चारित्र- 
मोहनीय ये दो भेद हैँ । इनमे दशैनमोहनीय फे सम्यफ्त्वमोदनीय, 
मिध्यात्ममोइनीय. और मिश्रमोइनीय, ये तीन भेद हैँ. और चारित्र- 
भोहनीय के फपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय ये दो भेद हैँ. | ( ख ) 
इनमें कपायमोहनीय फे १६' और नोकपायमोहनीय के ९, इस श्रकार २५ भेद 
चारित्रमोदइनीय के और ३ दशनमोहनीय के मिछाने से कुछ २८ भेद मोहदनीय 
फर्म के दोते ६ । ( ३ ) मतिज्ञानावरणीय, शुतज्ञानावरणीय, अवधिक्षानावरणीय, 
मन,पर्यवक्षानावरणीय और फेबलज्ञानावरणीय, इस प्रकार ज्ञानावरणीय फर्म 
के पाँच भेद देँ । ( ४ ) दशैनावरणीय के ९ भेद इस प्रडार हैँं-- 
घछुदशनावरणीय, अचपुदर्शनावरणीय, अवधिदृशनावरणीय, पेबछद्शनावरणीय, 
निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचढा, प्रचलाप्रचछा और स्त्यानर्द्धि । ( ५ ) तथा दानान्तराय, 
छाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय, ये पाँच भेद 

१ श्लेघ, मान, माया, छोसम, इन चार कपायों में प्रत्येक के अनन्‍्ताशुअधि, 
अप्रत्याप्पानीय, भ्रस्यास्यानीय और समण्यछन, ये चार २ मेद दें, अठ ये सथ मिलकर 


४६ हुए । हास्य, रति, भ्रदि, भय, झोक, उपगुप्सा, पुरुषयेद, स्रीयेद भौर नाइसकयेद 
ये ९ मेद नोकपाय के हैं। 


२ इस विषय का स्विस्दर पर्णन इसी सूख के ३३ दें भध्यपन में मिलेया 
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क्षय इस प्रकार करता है। यधा---प्रथम अनन्वाज्ुबंधी कोधादि को युगपत्त्‌ अन्त्मुहूर्त 
में क्षय कर देता दे और उसका अनन्तवाँ भाग सिथ्यात्व मे प्रक्ेप करता है । 
फिर उसके साथ ही भ्रज्वलित अम्नि के द्वारा अद्धेदग्ध इन्चन की तरद्द बढ़े हुए तीज्र 
झुभ परिणामों से मिथ्यात्व का क्षय कर देता है। तदन तर मिथ्यात्याश को सम्यगू- 
सिथ्यात्व में प्रक्षेप करके उसे भी क्षय कर देता है। फिर उसके अशसद्वित सम्यक्तय 
फो, तदत्न सम्यक्त्व-शेप-दलिक के साथ अप्रद्याय्यान और प्रत्याख्यानावरण इन 
आठ कपायों को एकसाथ क्षय करना आरम्भ करता है | इनका क्षय करते समय 
निम्नलिसित उत्तर प्रकृतियों का क्षय करता है । यथा--गति आजुपूर्वी ये दो दो 
जातिनाम यावत््‌ चतुरिंद्रिय आताप उद्योत स्थावरनाम और सूक्ष्मनाम साधारण 
अपय्ति निद्वानिद्रा प्रचछाप्रचछा और स्व्यानर्द्धि | शेष आठों को किंचित्‌ सावशेप 
नपुसकवेद से प्रक्षेप करके उसके साथ ही क्षय कर. देता है | इसी प्रकार उसके 
अधशिष्टाश फे ऊाथ स्रीवेद फो, उससे अपशिष्ट के साथ हदास्‍्यादि छेओं फो, 
उसके अश के साथ दो खड से युक्त पुरुषबेद फो,--यदि पुरुष भाव को ग्राप्त हुआ 
खस्री था नपुसक, अथया स्सस्‍्व वेद के दो दो खड तदनन्वर प्रक्षेप किया हुआ वेद 
तीसरे सड के साथ सज्यलन' को---क्षय करता है. । इसी भाति पूर्व-पूर्वाशसद्दित 
उत्तर उत्तर का सज्वलनछोभपयन्त क्षय करता है । तीसरे सड के सख्यात पड़ 
करके प्रथफू कालभेद से क्षय करता है, परन्तु सब का क्षयकाल अन्तर्भुहूर्त दी जानना 
चादिए | फारण यद्द है कि मुहूर्त के भी असरयात भेद देँ | इसके अतिरिक्त चरम 
सड के भी फिर असरयेय खड करता है । उनको श्रति समय एक २ से क्षय कर 
देवा है. फिर चरम सड के असरयेय सूक्ष्म सेंड फरके उसी प्रकार क्षय करता है। 
इस प्रकार सोहनीय कर्म को क्षय करके अन्‍्तर्मुहूतत में यथाख्यातचारित फा 
अज्लुभर करता हुआ छद्ास्थ दीतरागता को द्विचरम समय मे प्राप्त करता है । प्रवम 
समय मे निद्रा प्रचछा नाम देवगत्यादि नाम कर्म की अ््ृवियों का क्षय करता है ! 
इसी प्रकार पश्चविध ज्ञानावरणीय, नवषिध दुशनावरणीय और पाँच प्रकार फे 
अम्तराय फर्म की उत्तर अकृतियों का एक साथ डी क्षय कर देता है. । अलन्नत्तर, 
अनन्त, छल, परिपूर्ण निशावरण और जितिमिर आदि सब केयछज्ञान और 
क्ेबछद्शन के विशेषण हैँ । सयोग-फेव्ली माम तैरहवे गुणस्थानवर्ती जीव चारों 
घातिकर्मों का क्षय करके छोकाछोकप्रकाशी-म्षान को म्राप्त कर छेवा है । परन्तु जब 


एकोनतिंशततमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १३४३ 
आय न + मनन सन फसल 


तक उसका शरीर रहता है तब तक बढ शरीरसम्वन्धी क्रियाएँ करता है, परन्तु वे 
फियाएँ आसक्तिर्दित होने से उसके वन्ध का फारण नहीं द्ोदीं किन्तु आत्मप्रदेशों 
से उन शारीरिक कर्मों का वन्‍्ध घट के साथ आकाश के सम्वन्ध की भाँति द्वोता है 
और उनका स्पर्श भी इसी प्रकार का द्वोता है जैसा पापाण की दीवार के साथ 
सिकता--वाढू---आदि का स्पर्ञ दोता है। वालये यद्द है कि जैसे पत्थर की दीवार से 
स्पर्श करते ही रेता विसर जाती दे, उसी प्रकार आत्मप्रदेशों से सशे करते दी दे 
कर्म आत्मा से प्थक्‌ हो जाते हूँ । इस विपय का अधिक विवेचन अज्ञापना-सूत्र 
और करम-प्रकरति आदि ग्रन्थों में किया गया है | यद्ााँ पर बिस्तार भय से उद्धेस 
नहीं किया । जिश्ञासु जन वहाँ से देस लें । 

अब कर्मरद्दित आत्मा की आगामी दशा का अर्थात्‌ अयोग-क्रेबडी- 
अयस्था का वर्णन करते ईँ-... 

+ अंतोमुहृुत्तद्ायसेसाए 2. 

अह आउय पालश्ता अंतोमुहृुत्तद्ायसेसाए जोग- 
निरोहं करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडियाई सुक्कल्झाणं 
ऋायमाणे तप्पठमयाए मणजोगं निरुंभई, बइजोगं 
निरुंभइ, कायजोगं निरुंभई, आणपाणनिरोहं करेइ । 
(० [। | 
इस पचरहस्सक्खरुचारणदाए य ण अणगारे समुच्छि- 
न्नकिरियं अनियद्विसुक्षम्भाणं झियायमाणे वेयणिज्ञ आउय॑ 
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नाम गांत्त च एए चत्तारि कम्मंसे जुगव खबेइ ॥७२॥ 

अथ यावदायु: पालयित्वाउन्तमुह॒र्ताद्धावशेपायुष्यकः 
(सन्‌) योगनिरोध करिष्यमाणः सूक्ष्मक्रियमभ्तिपाति शुक्तध्यान॑ 
ध्यायन्‌ तत्रथमतया सनोयोगं निरुणद्धि, ( सनोयोग निरुष्य ) 
वागूयोग निरुणद्धि, काययोग निरुणद्धि, आनापाननिरोधं करोति। 
ईपत्पचहखाक्षरोघ्वारणाद्ाायाआनगारः.. समुच्छिन्नक्रियम- 
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निवत्तिशुकृष्यानं ध्यायन्‌ वेदनीयमायुनाम गोत्रबैतात्‌ चतुरः 
है पु 
युगपत्क्षपयाते (७२ 
पदार्थान्‍्वय ---अह-अथ--कैबछ-ज्ञान के अनन्तर आउय-आयुकमे 
को पालड्त्ता-भोगकर अतोमुहुत्तद्धावसेसाए-अन्तर्जुहृत काछम्रमाण अवशेष आयु 
में ओगनिरोह-योग का निरोध क्रेमाणे-करता हुआ सुह्दमकिरिय-सूक्ष्म क्रिया 
अप्पडिवाइ-भश्नतिपाति सुकज्काण-शुठ्ृप्यान को भायमाणे-ध्याता हुआ 
तप्पठमयाएं-वद प्रथम मणजोग-मनोयोग का मिरुभइ-निरोध करवा है पश्जोग- 
बचनयोग का मिरुभइ-निरोध करता है क्वायजोगर-फाययोग का निरुभइ्ट-निरोध 
करता है आणपाणनिरोह-आजनापान--धासोडग्बास का निरोध करेह-फरवा है 
ईसि-ईपत्त--खल्प पच-पाँच रहस्सक्सरुचारणद्धाए-हसखाश्षर के उधारणकाल मे 
य-फिर अणगारे-अनगार सम्रुच्छिन्नकिरिय-समुच्छिन्षकिया अनियश्धि-अनिवृत्ति- 
नामक सुकज्काय-झछ॒ध्यान को क्रियायमाणि-ध्याता हुआ वेयशिक्ष-वेदनीय 
आउय-भस्ु सुस-नाम सरोत्त-ोज्र एए-इन चत्तारि-चार कम्मसे-कर्माओों को 
जुगव-सुगपत्‌---एक काल में खबेहइ-#य कर देता है | 
मूझार्य--प्रश्र--दे मगवद् ? कैयलशानप्राप्ति के अनन्तर फिर क्‍या 
होता है १ उत्तर--दे शिष्य ! फेवलशान के अनन्तर यह आत्मा अपने अवशिष्ट 
आयुकर्म फो भोगऊर जब अन्‍्तर्युहूर्त--दो घड़ी--प्रमाय आयु शेष रद्द जाती 
है, तब योगो--मन, वचन और काया के व्यापारों--झा निरोध फरती हुई 
स्रक्ष्मक्रियाइतिपातिनामक शुक्लष्यान के दुतीय पद का ध्यान करके प्रथम 
मनोयोग का मिरोध करती है । फिर वचन और काया योग का निरोध करती 
है। तदनन्तर धासोच्छासक्रिया का निरोध करके, पाँच इस्र अचरों के उच्चारण 
जितने काल में, वद अनगरार, सम्मुच्छिन्नक्रिया-अनिइत्तिनामक शुक्कुध्यान का 
चिन्तन करती हुई पेदनीय, आयु, नाप्त और सोज, इन चए अधाति-कर्माशों 
का एक ही काल म॑ं चय कर देती है अथौत््‌ पर्वधा क्रियारहित होकर परम 
निर्वाणपद्‌ को प्राप्त दो जाती है । 
टीका--अख्तुठ गाथा में चोदहबे गुणसानवर्ती जीवात्मा की अवस्था का 
धर्णव किया गया है । क्ेवलक्षानप्राप्त आत्मा अपने आयुकर्म को ओगती हुई 
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जय आयु में दो घड़ी का समय वाकी रद्द जाता दै तब योगनिरोध अर्थात्‌ मन, 
बचन और काया फी प्रवृत्ति को रोकती हुई, सूक्ष्मक्रियातिपादी शुष्धध्यान के 
तीसरे भेद का चिन्तन करके प्रथम मन के और बाद में वचन के और फिर काया 
के योगों का निरोध करती है | तात्पय यह है. कि पर्याप्त सज्ञी जीव का जद्दाँ तक 
जधन्ययोग होता है! उससे भी असरयात गशुणद्वीन मनोयोग का निरोध करती हे 
और फिर बढ़ते २ सर्वथा मनोयोग का निरोध कर देती है | तदनन्तर जो बचन- 
योग का सिरोध दै वह भी पर्याप्तमात्र द्वीन्द्रिय जीव का जितना जधन्य बचनयोग 
होता है उससे असख्यात गुणद्दीन बचनयोग का निरोध करती है । फिर निरोध 
करते २ सर्वथा निरोध कर देती है । इसी प्रकार काया के विपय भें भी समझ 
छेना चाहिए | तदनन्तर वह शासोच्छवास क्रिया का निरोधक बनती है! | इस अबख्था 
को भाप्त होने के बाद खल्‍्प काल में 'अइउऋल) इन पाँच हस्त अक्षरों के उचारण 
में जितना समय छगता है! उत्ते समय तक शैलेशी अवस्था में रहकर पह अनगार 
समुच्छिन्नक्रियाउनिवृत्तिनामक शुछ्ध-ध्यान फे चतुथे भेद को ध्याती हुई चारों 
अधघाति कर्मा की प्रकृतियों फो एक द्वी समय में क्षय फर देती है । यहां पर इतना 
और स्मरण रदे कि शुद्ू-ध्यान के चार भेद दूँ | यथा--१ पथक्त्ववितर्कसरिचार 
२ एकत्ववितर्कनिर्विचार ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ४ समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति | इन 
में प्रथम के दो भेद तो सालम्बन अर्थात्‌ आल्म्वनसहित हैं| कारण यह है. कि इन 
को श्रुतज्ञान फा आरम्बन है. और अन्त के दोनों निराऊम्बन--..आलन्वन से रद्धित--- 
हैँ अर्थात्‌ इन दोनों में किसी प्रकार फे भी श्रुतज्ञान का आलम्बन नहीं होता । 
अथम के दो पूर्वधर मे होते दूँ और अन्त के दोनों केवली में दोते हैँ । 
(१ ) वितरके-..श्रुतज्ञान--सहित अर्थात्‌ शुत के आधार से जो भेदप्रधानचिन्तन 
उसे प्रथक्‍्त्ववित्केसबिचार कहते हूँ । ( २) इसी प्रकार श्रुतज्ञानानुसारी अमभेद- 
प्रधानचिन्तन को एकत्ववितर्कनिर्बिचार कहते हैँ ।( ३ ) जिस में सूक्ष्म शरीर- 
योग के द्वार सन, चचन और काया के योगों का निरोध किया जाता हो ऐसा 
अम्रतिपाति---पतनझूत्य [ जिसमे से फिर पतन होने की सभावना नहीं रहती [---जी 
ध्यान उसको सूद्ष्मक्रियाअप्रतिपाती कद्दा है। कारण यह है फि इसमें फेवछ शरीर की 
श्वसोच्छूबास जैसी सूक्ष्म क्रिया दी शेष रद जाती है । ( ४ ) ज़िसमें स्थूछ अथवा 
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सूक्ष्म कसी प्रकार की मानसिक, वाचिक और शारीरिक किया नहीं द्वोती अर्थात्‌ 
किसी प्रकार की भी क्रिया के न दोने से जहाँ आत्मअदेशों की सर्वथा अकम्पनता--- 
निमश्बछता--है, इस प्रकार की कभी न जाने वाली स्थिति को समुच्छिन्नक्रियाउनिदृत्ति 
कहते हूँ | इस ध्यान के प्रभाव से यद्द आत्मा सर्व कर्मों का आत्यन्विक क्षय करती 
हुई परम निर्वाणपद को भ्राप्त कर छेती है । 

अब वेद्नीयादि कर्मों फे क्षय होने के अनन्तर की अवस्था का वर्णन 
करते हैँ 

तओ ओरालियतेयकम्माइं सव्वाहिं विप्पजहणाहिं 
विप्पजहित्ता उज्जुसेढिपत्ते अफुसमाणगई उड़ एगसम- 
एणं अविग्गहेणं तत्थ गंता सागारोबउसे सिज्भाइ, 
बुज्भाइ, जाव अंत करेइ ॥७३॥ 

तत ओदारिकतेज'कमोणि सवोभिर्विषद्वाणिमिस्त्यक्वा 
ऋजुश्रेणिं प्राप्तो3स्पशद्गतिरुध्वेमेकसमयेनाविम्रद्रेण तत्र गत्वा 
साकारोपयुक्त* सिध्यति, बुध्यते, यावदुन्‍्त करोति ॥७शा 

पदार्थान्‍्चय --तओ-तदनन्दर ओरालिय--भऔदारिक तेय-तैजस कम्माइ- 
कामेण शरीर को सब्वाहिं-सर्व विप्पजद्णादएिं-याग से विप्पजद्दिचा-छोड़कर 
उज्जुसेढिपत्ते-ऋजु भेणि को प्राप्त हुआ अफुसमाणगई-अस्पर्शमानगति उल्भु-कैंचा 
एगसमएण्‌-एक समय में अविर्गहेण-अविप्रदगति से तत्थ-बढाँ पर गता-जाकर 
सामारोबउत्ते-साकारोपयुक्त सिज्भइ-सिद्ध द्वोदा दे बुज्भइू-बुछ दोता दे जाव- 
यावत्‌ झत करेइ-सर्व दु सो का अन्त कर देवा है । 

मूलार्थ--अश्ष--पेदनीय आदि कर्मों के घय कर देने से फिर फया होता 
है १ उच्तर--तदनन्तर औदारिके, तैजल और कारण शरीर को त्यागफर 
ऋजुभेणि को भ्राप्त हुआ अव्याइत गति तथा एक समय की ऊँची अविग्रद 
गठि से यद्द जीव मोच् में जाकर ज्ञानोपययोग से सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो 
जाता है, मुक्त हो जाता दे तथा सर्व प्रकार के दुःखो का अन्त कर देता है । 
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टीका--वैदनीयादि कर्मों के क्षय हो जाने के अनन्वर यद्द आत्मा औदा- 
रिंक, पैजस, और कार्मण, इन तीनों शरीरों का परित्याग कर देती है। फिए समश्रेणी 
को आप्त होकर जिन आकाणप्रदेशों मे शरीर फो छोड़ा है उनसे अतिरिक्त अन्य 
आकाधप्रदेशों को स्पश न करती हुई एक समय की ऊँची अविमरदगति से सोश्ष- 
स्थान में जाकर अपने मूल शरीर की अवगाहना के दो तिहाई जितने आकाश-प्रदेशों 
में सर्वे भ्रकार के कर्ममल से सर्वथा रद्दित होकर ज्ञानोपयोग से विराजती है । 
यद्यपि उक्त सून्न मे ७३ प्रश्नों का उद्ेज किया गया है, परन्ठु फदिपय प्रतियों से 
७श्वाँ और ७शैयों इन दोनों को पक मानकर कुछ ७२ प्रश्न माने दूँ | छुछ भी 
दो इसमे सिद्धान्तगत कोई भेद नहीं आता, अत* यद्ध विपयक्शिष उपेक्षणीय 
या अपेक्षणीय प्रतीत नहीं है । 

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसह्यार करते हुए कहते दे--- 


एस खलु सम्मत्तपरक्मस्स अज्भ्यणस्स अट्टे 
समणेणं भगवया महावीरेणं आघविए पन्नविए परूविए 
दंसिए निदंसिए उचदंसिए ॥७७॥ 
त्ति बेमि । 
इति सम्मत्तपरक्मे समत्ते ॥२९॥ 


एप खह्ठ सम्यक्त्वपराक्रमस्याध्ययनस्थारथः श्रमणेन भग- 
बता भहावीरेणाख्यातः प्रज्ञापितः प्ररूपितः दर्शितो मिदर्शित 
उपदरशितः ॥७४॥ 
इति बवीमि । - 
इतिसम्यक्त्वपराक्रमः समाप्त: ॥२९॥ 


१ क्ुकुसमाणगइचि--अस्शशदूगतिरिति--नायमर्थो यथा नायमाकाशमप्रदेशात्र स्पशति, 
४५ बतिफार जीवोध्वगाढ़ उावस्सु पुृव स्पश्ञवि, न तु ठतोडठिरिक्तमेकमपि आकाशप्रदेशस, । 





१३४८ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ एकोनर्विंशततम्ाध्ययनम्‌ 


पदार्थान्‍्वयय --एस-यदइ ख़लु-निश्चय में सम्मत्तपरकृमस्स-सम्यक्त्व- 
पराक््म अज्कयणस्स-भध्ययन का अद्ठे-अर्थ समणेण-अमण भगवया-भगयान्‌ 
महावीरेश-मदह्ावीर ने आधविए-अतिपादन किया पन्नविए-प्रद्धापित किया 
परूषिए-प्ररूषण किया दुसिए-दिख़दाया निद्सिए-दछान्तों से वर्णन क्रिया 
उवदूसिए-उपदेश किया सि वेमि-इस भ्रकार मैं कददता हूँ इति सम्मत्त परकमे 
समत्त-यद्द सम्यक्त्व-पराक्रम-अध्ययन समाप्त हुआ । 

मूठार्य--इस सम्यकत्य-पराक्रम-अध्ययन का अर्थ थ्रमण भगवान्‌ 
मद्वायीर ने प्रतिपादन किया, प्रशापित किए, मिरूपण किया, दर्शाया, दृष्टान्तों 
के द्वारा धर्णन फिया और उपदेश फिया। इस प्रकार में कद्दता हूँ। 

टीका--भरस्तुत अध्ययन की समाप्ति फरते हुए आचार्य कद्दते दूँ कि इस 
प्रकार सम्यक्स्व-पराक्रम नाम फे अध्ययन का अथे श्रमण भगवान्‌ भद्दावीर खामी 
ने कह है, दिखाया दे और उपदेश किया है. | तात्पये यद्द दे, कि सामान्य और 
विश्ञेप रूप से प्रतिपादन किया, देतुफछादि के प्रकाशन से---प्रकर्पश्षापन से-- 
प्रक्ञापित किया, खरूप कथन से प्ररूपित किया, नानाविध भेद्दर्शन से वर्णन किया 
और दृशन्त, उपनय आदि के द्वारा उपदेश किया इत्मादि । 

श्री सुधर्मा खामी अपने शिष्य जम्यू खामी से कद्दते एेँ कि दे जम्बू | 
जिस प्रकार मैंने भगवान्‌ मद्दाचीर स्वामी से श्रवण किया है उसी प्रकार मैंने तुम से 
कहा है । वात्पये यद्द हे कि इस वियय मे मेरी निज बुद्धि की कोई कत्पना नहीं है ! 

एफोनत्रिशत्तसाध्ययन समाप्त 











चोडइ-डइन ७३ प्रश्नों का न्‍्यूनाधिकरूप से श्री ब्यास्याप्रकृप्ति ( भगवती ) सूत्र में भी उछेख 
आता दे जो कि इस प्रकार से दे---'अद्ट भते ' सवंग्रे विब्वेए गुरुसाहम्मियसुस्युखणया ्ाडोयणया 
मिंदृणया भरदणया 2226३ [यसद्दायता विउसमणया भावे अष्यद्रिबद॒या विणिवह्वणया विवित्त 
खथणासणसेवणय्प सोइदियसवरे जाव फार्सिद्सवरे जोगपश्चकस्थाणे सरीरपशक्खाणे कसाय 
पश्चकखाणे सभोगपश्चक्खाणे उचद्विपश्क्खाणे भन्तपथ्क्‍्खाणे खमा विरागया भावसच्चे जोगसशे 
करणसधे मणसमण्णाइरणया वयसमन्नाहरणया कायसम्न्नाइरणया कोहविवेगे जाव मिच्छादसण 
सछ्विदेगे नाणसपद्दया दुसणसपन्नया चरित्तसपन्नया वेदणअट्टियासणया मारणठियअद्वियासणया 
पुए ण सते | पया कि पजवसणफष्ापण्णत्ता रै समणाउसो ! गोयमा ! खवेगे निम्वेगे जाव मारणतिय 
अद्दियास्णया, पुपु णं सिद्धिप्लवस्ताणफ़कापण्णता समणाउसो ! ॥ सेव भते ! २ जाव विद्रति १ 


[ झठ० ३७ उ० ३ सू० ६०० हे 


अह ववमग्ण तीसइम॑ अज्यायणा 


अथ तपोमार्ग त्रिंशत्तमसध्ययनम 





ऊज़तीसय्ें अध्ययन में अग्रमादता का विशेष वर्णन किया गया है. और 
साध द्वी सम्यक्त्व में पराक्रम करने का भी उपदेश किया है, परन्तु सम्यक्त्वी 
और अप्रमादी जीव को सचित किये हुए पापकर्मों का क्षय करने के निमिच तपश्चर्या 
की अधिक आवईयक्ता है, अठ; इस तीसवें अध्ययन मे ठपत्यर्या का वर्णन किया 
ज्ञाता हैं। यधा-- 


जहा उ पावर्ग कम्मं, रागदोससमजियं । 
खबेद तबसा मिकक्‍्खू, तमेगर्गमणों सुण ॥१॥ 


यथा तु पापक॑ कर्म, रागद्वेपतमजितम्‌ 
क्षपयत्ति तपसा भिश्ठुप, तदेकाममनाः. शुणु ॥श॥ 
पदार्थान्बय ---अद्दा-जिस अकार से पावग कम्म-पापकमे रागदोससम- 
जिय-पग-हेप से उपाजेन किए हुए खबेइ-क्षय करवा है तपसा-तप से मिक्‍्खू-- 
मिप्ठु--साधु त-बह एगर्गमणो-एकाममन दोकर सुण-सुनो उ-अबधारण में । 


मूठावे--राग-हेप से अजित फिये हुए पापकर्म को मिक्षु जिस प्रकार 
तप के दास छुय करा है उसको हुम् एकाग्रमन होकर श्रवण करो | 


१३५० ] उत्तराध्ययन्सूजम्‌- [ अिंशत्तमाध्ययनम्‌ 


टीका--श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्यू खामी से तपश्चर्या का 
प्रयोजन घतछाते हुए कद्दते हूँ. कि जितने भी पापकर्म हैँ. उन सबके उपाजेन करने 
का देतु राग-द्वेष है | राग और द्वेप से द्वी पापकर्मों का सचय किया जाता है, अत 
उन सचित किये पापकर्मों का क्षुय करने के छिए में तुम को तपश्चर्या---तपकर्म 
के अनुष्ठान---का उपदेश करता हूँ | सुम उसको एकाप्रचित्त से अर्थात्‌ ध्यानपूर्वक 
सुनो । यहाँ पर “शणु' इस क्रियापद फे हारा शिष्य फो श्रवणोन्सुस होने के लिए 
आमन्नित किया गया है । 

कर्सों का क्षय करते के लिए इस जीव फो प्रथम अनाखवी---आद्चव- 
रहित---होने की परम आवश्यकता है, अत निम्नलिखित गाथा में अनास्तवी का स्वरूप 
बर्णन करते हैँ | यथा--- 


पाणिवहसुसावाया-, अद॒त्तमेहुणपरिग्गहा विरओ । 
राईमोयणविरओ , जीवो भवद. अणासवो ॥श॥ 
प्राणिवधस्तपावाद- , अद्त्तमेधुनपरिमददेभ्यो. पिरत । 
रात्रिभोजनविरत. , जीवोी. भवति अनाखव ॥२॥ 

पदार्भान्‍्वय --पाणिवद-आरणिवध म्ुसावाया-स्णवाद अदुच-चोरी 
भेहुण-मैथुन परिरद्या-परिमद से विर्ओ-बिरन--पिरकत राईभोयणपिरओ- 
रात्रिभोजन का त्यागी जीयो-जीव अणासचो-आस्तपरदित भवइ-दहोता दे । 

मूलर्थ--प्राणिवध--हिंसा, झपावाद--कूठ, चोरी, मैथुन और 
परिग्रद से तथा रात्रिभोज्नन से तिर्त--विरक्त--हुआ जीय अनास्रवी-- 
आश्चववरद्तित--दोता है। 

टीका--दिखा, शठ, चोरी, मैथुन और परिम्रद, ये पोंच आखस्रव कदे जाते 
है ( सो इन पाँचों आख्रवों तथा रात्रि-मोजन का त्याग करने बाला जीव अनास्रवी 
अरथोव्‌ आस्रवरद्धित माना जाता द्वै । यद्यपि राजि-भोजन का पहले ब्रत में ही 
समावैश हो जाता है अर्थात्‌ उक्त पाँच आखबों के त्याग में राजि-भोजन का त्याग 
मी आ जावा है तथापि उसकी अ्रधानता बवछाने के लिए श्थक्‌ मरहण किया है । 
यहाँ पर इतना ध्यान रदे कि भव्य जीव का प्रधान लक्ष्य सोक्ष की प्राप्ति है, 


विंशतमाध्ययनम, ] हिन्दीभाषादीकासद्धितम्‌ [ १३५१ 


दि डिइि2डिइडइइ७लणय्य्सच्स्स्टित्ी्ल्जि हित ऊिललशयद् फ्थ्य्ेया ख्याति 


परन्तु मोक्ष का आप दोना निरतिचार सब की सम्यक्‌ आराधना पर अवछवित 
है तथा सयम की सम्यक्‌ आराधना के लिए इस जीब को सर्वेधा अनाश्रवी--- 
आश्रवरद््ति--दोने की आवश्यकता है । इसी विचार से भगवान्‌ ने अ्रधम 
अनास्रवी द्वोने का उपदेश दिया है । 

अब अनास्रवी द्ोने का उपाय वतलाते हैँ । यथा--- 


पंचसमिओ तिदगुत्तो, अकसाओ जिइंदिओ । 
अगारबो य निश्सल्लो, जीवो होइ अणासवो ॥३॥ 


पश्चसमितस्रिगुप्तः » अकपायों.. जितेन्द्रियः 
अगौरवश्ध॒ निःशल्यः, जीवो... भवत्यनाखवः ॥शा 
पदार्थान्वय ---पचसमिओ-पाँच समितियों से युक्त तिमुत्तो-वीनों गुप्तियों 
से गुप्त अकसाओ-कपायरदित जिशृदियो-जिलेद्रिय अगारवो-गवे से रहित य- 
और निस्सलो-शल्य से रहित जीवो-जीव अणासवो-आजस्नवरद्ित होइ-होता हे। 
सूठारथ--पाँच समितियों तथा तीन गुप्तियों से युक्त, कपायरद्दित, 
जितेन्द्रिय और दीन प्रकार के गरवों तथा तीन प्रकार के शल्यों से रहित जो 
जीव है वह अनास्रवी द्वोता है । 
टीका--ईर्यांसमिति, भापासमिति, एपणासमिति, आदाननिश्षेपसमिति 
और प्ररिष्ठापनससिति, इन पाँच समितियों तथा मनोगुप्ति, बचनशुप्ति और 
कायगुप्ति, इन तीन गुप्तियों का वर्णन पीछे आ चुका है. । क्रोध, मान, माया और 
लोभ, ये चार कपाय के नाम से पसिद्ध दें । इन्द्रियों को जीतने अर्थात्‌ वश में 
रखने वाला जितेन्द्रिय है | ऋद्धिगने, सातागबे और रसगर्व, ये तीन अकार के गर्व 
माने गये दूँ तथा भाया, निदान और मिथ्यादर्शन, ये तीन शल्य हैँ. । ऊपर जो 
कुछ बतछाया गया है वह सब अनात्रव--आख्तरवरह्ित---होने का साधन वतद्यया 
गया है.। जैसे-..पाँचों समितियों का पाऊन करना, तीनों शुप्तियों का आराधन 
करना, चार भकार के कपाय से रहित दोना, इन्द्रियों का दमन करना, तीन अकार 
के अभिमान और शर्ल्यों से रद्दिद द्लोना, ये सब अनास्तवता के देतु हैँ, अब इन 
उक्त साधनों का जनुछान् करने प्राछा जीव अनाद्भपी क॒द्ा जात दै । 
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अब कर्मक्षय की बिधि का वर्णन करते है | यथा-- 
एपसि तु विवच्चासे, रागदोससमजियं । 
खबेद्द उ जहा मिक्‍्खू, त॑ं मे एग्मणों सुण ॥७॥ 


एतेपां छु बिपर्यासे, रागद्वेपसमर्जितम्‌ । 
चुपयति तु यथा भिक्षुई, तन्‍्मे एकमना. श्वणु ॥श॥ 
पदार्थान्‍्वय ---एपूसिं-इन उक्त गुणों के विवच्चासे-विपर्यास मे रागदोस-- 
राग और द्वेप से समज्ञिय-उपार्जन किया हुआ कर्म जद्दा-जिस प्रकार भिफ्खू-भिक्ष 
ख़वेह-खपाता दे त-उसको मे-सुझसे एग्रमणो-एकमन दोकर सुणु-भ्रवण कर ) 
मूला्थ--इन उक्त गुणों से विपरीत दोषों के ठारा राग ढ्वेप से अर्जित 
किये हुए ऊर्म फो जिस विधि से भिक्षु नष्ट करता है उसको तुम एकाग्रचित्त 
होफर भ्रग्ण करो। 
टीका--अस्तुत गाथा मे कर्मों के क्षय करने के प्रकार को बतछाने की 
अतिज्ञा की गई है । आचाये कहते दँ कि जिस विधि से भिक्ठ॒ सचित फिये हुए 
पाप कर्मों का क्षय करता है उस विधि का मैं तुम्दारे प्रति वर्णन करता हूँ | तुम 
एकाम्रचित्त से सुनो । दात्पर्य यद्द हैं कि अ्िसादि ग़॒ुर्णों फे विपरीत आल्नव के 
हेतु जो दोप दे उनके द्वारा राम-द्वेप से पाप फर्मो का सचय किया जाता है| उन 
सचित किए हुए पाप कर्मा को नष्ट करने का जो मार्ग है उसको बतढाने की प्रस्तुत 


गाथा मे प्रतिज्ञा की गई है । 
वक्त श्रविज्षा के अजसार कर्मक्षय का प्रकार बतछाते हुए प्रथम एक दृष्टान् 


के द्वारा उसकी भूमिका रचते हैं। यथा-- 
जहा महातलायस्स, सच्तिरुद्े जलागमे। 
उस्सिंचणाए तबणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥५॥ 
यथा. महातडागस्य, सन्निरुद्ते जलागमे । 
उत्सिश्मेन तपनेन, ऋ्रमेण शोषणा भवेत्‌ ॥५॥ 
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पदार्थान्वय/--जहां-जैसे महातलायस्स-मद्दाव ताठाव के जलागमे- 
जल के आने के मा का सर्निरेद्ध-निरोध किये जाने पर उरस्िंतिचणाए-उलीचने से 
तबणाए-सूर्य के ताप से कमेण-कम से सोसणा-सुखाया जाना भवे-दोता है । 

मूछाथे--जिस प्रकार किसी बड़े तालाब का पानी, जल के आने के 
मार्गों का निरोध करने से, पानी की उलीचने से तथा सये के ताप से क्रमश। 
सुखाया जाता है--( आगे की गाथा से सम्बन्ध करके अर्थ करना ) । 

टीका--भस्तुत गाथा में कसे को क्षय करने के सागे को रृष्टान्त दारा 
प्रस्तावित किया गया है । जैसे किसी बड़े भारी तालाब का पानी सुसाने के लिए 
प्रथम उसमें जल के आने के मार्गों को रोका जाता है, फिर उसमें रहे हुए जल फो 
उलीचकर धाहर फेंका जाता है और शेप जछ को सूर्य के ताप से सुस्राया जाता 
है--.[ इस का आगे की गाथा से सम्बन्ध है. ]। 


एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे । 
भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा निञ्नरिज्ञद३ ॥६॥ 


एवं तु संयतस्यापि, पापकर्मनिराल्वे.. । 
भवकोटिसश्ितं कमे, तपसा. निर्जयिते ॥६॥ 
पदार्थान्वय,--एब-उसी अकार सुजयस्सावि-सयत के भी पावकस्म- 
निरासवे-पाप कर्म के निराखवविषय में भवकोडी-करोड़ भबों का सचिय-सचित 
किया हुआ कम्म-प्रापकर्म तवसा-तप से निज्जरिज्नइ-जीणे किया जाता है । 


मूार्थ--उसी प्रकार सयमी पुरुष के नवीन पाप कर्म भी [ त्त आदि 

के द्वारा ] निराखब--निरुद--कर दिये जाते है ओर करोड़ों भवों--जन्मोँ--के 
सचित किये हुए पाप कर्म तप के द्वारा निर्जीर्ण किये जाते है । 

हू दीका--उसी प्रकार इस सयमी धुरुप के भी नये पाप कर्म के आते के 

भागों का प्र आदि फे द्वारा निरोध किया जाता है । फिर उसमे अनेक जन्मों फे 

सचित किये हुए पाप कर्मो को ठप के द्वारा नष्ट किया जाता है । यहाँ पर वाढाव 

के समान मिस्ठु और वाछाव में भरे हुए जल के समान करोड़ों जन्मों के सचित 
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किये हुए पाप कमरे, तथा जछ के आने के मार्ग आलव हैं। जिस प्रकार तालाप से 
भरे हुए जछ को यज्नादि के दररा उठीचकर बाहर निकाछ दिया जावा है अथवा 
सूर्य के आतय से सुल्ला दिया जादा है उसी प्रकार आत्मा मे सचित हुए अनेक 
जन्मों के पाप कर्मों का तपश्चर्या के द्वारा क्षय कर दिया जाता है । यहाँ पर 
थाया हुआ कोटि शब्द बहुत्व का वोधक और अनेक जन्मों का सूचक है । 

अब तप और उसके सेदों का वर्णन करते हूँ-.. 


सो तबो दुविहो बुत्तो, वाहिरवमंतरो तहा। 
बाहिरो छब्विहों छुत्तो, एक्मव्मंतरों तबो ॥७॥ 


तत्तपो दिविधमुक्त, वाह्ममा+्यन्तर तथा । 
बाह्य पड्विधमुक्ते, एवमाभ्यन्तरं तप ॥७॥ 
पदार्थान्वथ --सो-बद तवो-ठप दुविदो-दो प्रकार से बुत्तो-कद्दा है 
बादिर-वाह्य तप तदा-तथा अब्मतरो-आशभ्यन्तर तप बाहिरो-वाह्म तप छव्विद्दों- 
छ प्रकार का बुत्तो-क्द्दा है एब-इसी प्रकार अब्भतरों ववों-आभ्यन्तर वष 
छ भकार का है । 
सूछार्य---बद तप बाह्य और आम्यन्तर मेद से दो प्रकार का कहा है। 
उसमें बाह्य तप छः अकार का है और उसी प्रकार आम्यन्तर तप भी छ' 
प्रकार का है । 
टीका--बष के बाह्य और आश्यन्तर दो भेद हैं | उनमें बाह्य तथा आभ्यन्तर 
तय भी छ छः अकार का है । बाह्य तप द्रव्य की अपेक्षा रखठा है और 
आश्यन्वर तप में भाव की अधानता है । बाह्य वप की छोक में विशेष प्रसिद्धि द्वोती 
है । अन्य मत में भी इसका अनेक प्रकार से अज्ुछ्ठान किया जाता दे, अत छोक 
और परमत में प्रसिद्ध होने से यद्द वाह्य कहा जावा दे । इसके अविरिक्त बाह्य 
ठप का सुए्य प्रयोजन इस जीव फो अम्रमत रखना है ) क्योंकि अप्रमादी जीव 
ही सयमशील वन सकता है अन्यथा प्रमादयुक्त दोने से उसकी भ्रवृत्ति पाप की 
ओर झुकठी रहती है जो कि फिसी प्रकार से भी इष्ट नहीं है । आशभ्यन्तर 
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तप की असिद्धि श्राय कुशछ जनों मे ही दोती दे । क्योंकि इस तप में अन्च।करण 
का व्यापार दी सुरूय दोटा है, इसलिए यह तप भाषत्रधान हे । 

अब प्रथम बाह्य तप के प्िपय मे कहते हैं--- न 
अणसणमूणोयरिया , मिव्खायरियाय रसपरिचाओ। 
कायकिलेसो संठीणया,य॒ बन्की तवी.. होइ॥दा। 


अनशनमूनोदरिका. ,भिक्षाचया च रसपरित्यागः। 
कायक्केशः संीनता च, पाह्म तपो भवति॥द॥। 


पदार्थान्‍्चय --अणुसण-अनशन  ऊंणोयरिया-अनोदरी--अमाण से 
न्यून आहार फरना भिक्खायरिया-भिक्षार्या य-और रसपरिश्चाओ-एस का 
परितयाग कायकिलेसो-कायडेश सलीणया-ललीनता बज्की-बाष्म तबो-तप 
होइ-छोता है । 


मूलार्थ--अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचयों, रसपरित्याग, कायक्लेश 
और संलीनता, ये बाह्य तप के भेद हैं। 


टीका--इस गाया में बाह्य तप के भेदों का उद्लेस किया गया है तथा 
इन भेद़ों में से अत्येक का वणेन आग्रे की गाथाओं मे भली-भॉति किया है । अस्तुत 
गाथा में वो इसका केबछ नाम मात्र दिया गया है जो कि वर्णन शैली के सर्वथा 
अनुरूप दी हे । 

अब क्रम-प्राप्त अरथम अनशन-म्रत का वर्णन करते है. 
इत्तरिय मरणकाऊछा य, अणसणा दुविहा भवे। 
इत्तरिय.. सावकंखा, निरवर्कखा उ विदज्धिया ॥९॥ 
इक्तरिक मरणकार्ू च, अनशन द्विविध॑ भवेत्‌ । 
इसरिक. सावकाहं, निरवकाहं तु॒द्वितीयम ॥९॥ 


पैन 'दार्धान्षिध,--इत्तरिप-लोक-काठ_य-और मरखकाला-मरण-काढ- 
_ईन्त अशसणा-अनशन दुविद्-दो प्रकार का भवे-दोवा है इत्तरिय-खोक-काऊ 
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का सावकखा-आकाक्षासद्वित दे पिहजिया-ड्वितीय निरवकख्ा-आकाक्षा रे 
रदित द्ोता है. उ-भिन्न ऋम में है | 


सूठावे--अनशन दो प्रकार का है--( १) इसरिफ और (२) मरण 
काठपर्यन्द । इनमें प्रथम आऊाक्षा-अवधि-सददित और दूसरा आाकाचा जर्व् 
से रहित है । 

टीका---अनशन तप के दो भेद दँ----एक स्तोक-ऊाछ का, दूसरा भरणपर्येन् 
का | इनमे इस्वरिक---स्तोफ-फाऊ फा---जो अनशन है वद्द सावधिक है अर्वात्त 
अमुक मर्यादा या नियत काल तक है | नियत कार फे पश्चात्‌ उसमें भोजन करने 
की आकाक्षा वनी रहती छे इसलिये बह सावकाक्ष कहलाता है । भृत्युपर्यन्त 
जो अनशन---निरादार---उपवास---है वह निरवकाक्ष है, क्योंकि उसमें जीवन- 
पर्वन्त आद्वार की आकाक्षा नहीं होती । इच्त्तरकालिक अनशन वष दो घड़ी से 
छेकर छ मास तक माना गया है । दूसरे की कोई अवधि नहीं है, इसलिए 
पहले में भोजन की आकाक्षा विद्यमान है और दूसरे में उसका अभाव है । 
नरणकाछा, अणसप्ा' यहाँ पर सखीछिंग का निर्देश प्रात के कारण से किया गया है । 

अब एद्देश्यनिर्देशन्याय से अर्थात्‌ उद्देश्य के अनुसार ही निर्देश किया जाता 
है, इस न्याय का आश्रयण करके भ्रथम इत्त्वर-तप के भेदों का वर्णन करते हैँ। यथा--- 


जो सो इत्तरियतवों, सो समासेण छव्विहो । 
सेढितवों पयरतवो, घणों य तह होइ वग्मो य ॥१०॥ 
तत्तो य वग्गवग्गो, पंचमो छट्ठओ पदण्णतथों । 
मणइच्छियचित्तत्थो, नायव्वों होइ इत्तरिओ ॥११॥ 


यत्तदित्तरिक तप$, तत्समासेन पड्विधम्‌ । 
श्रेणिषपफः.. प्रतरतप., घनश्च तथा. भवति वर्गश्ध ॥१०॥ 
ततश्न बगेवग , पश्चस॑ पछक अकीर्णतप, । 


सनईप्सित चित्रार्थ, ज्ञावय.. भषतीत्तरिकम ॥११॥ 
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पदार्थान्बय --जो>जो सो-पह इत्तरिय-इत्त्तरिक तवो-ठप है सो-बह 
समासेण-सक्षेप से छव्यिदों-छ प्रकार का है सेढितवो-अेणि-तप पएयरतवी-अतर- 
वप य-वथा घणी-घन-तप तह-उसी प्रकार बग्ग्रो-वगे-तप होइ-दोता है य- 
समुचयागक है. तत्तो-तदनन्तर वग्गवग्गो-बगेबगे-दप य-पुन पचमो-पाँचवों छे 
य-और पहएणतवो-अकीर्-वप छटुओ-छठा हे मण॒इच्छिय-सनोवास्छित चित्तत्थो- 
विचित्र खग-अपर्वग फछ को देने वाठा नायव्वो-जानना चादिए इत्तरिओ-इत्त्तरिक 
होइ-द्वोता दै । 


मूढार्य--जो इच्थरिक तप है वह सक्षेप से छ. प्रकार का है। यथा-- 
१--श्रेणि-तप २--प्रतर तप ३े--धन तप ४--बर्ग तप ५--बर्गव्ग तप 
और ६--प्रकीर्ण-तप । इस प्रकार नाना प्रकार के मनोबाछित खगोपवर्गादि 
फलों को देने वाला यह इच्चरिक सावधिक तप है । 

टीका--काछ-मर्यादा को लिए हुए जो पहला इ्त्वरनामा तप है उसके 
श्रेणि-तप आदि ऊपर धतछाये गये छः भेद हैँ | ( १ ) श्रेणितप---एक उपवास से 
लेकर छ मासपर्यन्त जो तप----( उपवास )--किया जाता है उसे भेणि-तप कद्दते 
हूैं। (२ ) प्रतर-तप---श्रेणि से गुणाकार किया हुआ श्रेणि-तप प्रतर कहा जाता है । 
यथा---एक उपवास और दो, तीन, चार उपवास | इस प्रकार श्रेणि की खापना 
की जाती है । उस श्रेणि को चार गुणा करने से पोडशपदात्मक प्रतर द्वोता दे 
वही अतर-तप है. । इसकी स्थापना निम्नलिसित यत्रद्वारा जान लेनी चाहिए | 





( ३ ) धन-तप--इस पोडशपदात्मक प्रतर को श्रेणि से गुणाकार करने पर धन-ठप 
दोदा हे जिसके ६४ कोप्क बनते हैं। यत्र की स्थापना पराग्वत्‌ जाननी चादिए | 
(४ ) वर्गे-दप---धन-वप को धन से गुणा करने अर्थात्‌ ६४ को ६४ से शुण 
देने पर ४०९६ कोप्ठक बनते हैँ । यही बर्गे-तप है.। (५) बर्गेव-तप---घर्गी को 


११५८ ] उत्तराष्ययनसूत्रमू- [ सिशत्तमाध्ययन्मम्‌ 





वर्ग से गुणारार करने पर वर्गेवर्म-तप द्ोता है | तात्पये यद्द हे कि ४०९६ को इतने 
ही अकों से गुणने पर १६७७७२१६ फोछठऊ दोते दूँ | इसी का माम बरैवर्गे- 
तप है. । इस तप की श्रेणी भी पद्चतुष्टयरूप भाग्वत्‌ द्वी जाननी चाहिए। ( ६ ) 
प्रकीणे-दप--यह्‌ श्रेणिबद्ध नहीं होता किंतु अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता 
है । इसके अनेक भेद हैँ । यथा--.-नमस्कारादिसहित पूर्वपुरुप-आचरित यवमध्य, 
बस्भमष्य और धन्द्रश्रतिमा आदि अनेक प्रकार के तपों का इसमें समावेश है । 
यह इच्त्यर-तप अनेक प्रकार फे खगे, अपबगे और तेजो-लेइ्या आवि मनोबाछित 
फलों का देने चाढ्य कद्दा गया है । यहाँ पर इतना स्मरण रद्दे कि तप-कर्मे के अनुछान 
का जो शात्र में विधान है! वह अपनी इच्छा और शक्ति के अदुसार फरने का 
षिधान है न कि किसी हठ या रोप आदि के कारण से भी करने का आदेश है | 
फारण यद्द है कि अपनी इच्छा अर्थात्‌ आत्म-शुद्धि को छक्ष्य में रसकर 
अपनी शक्ति के अनुसार जो तप किया जाता है. घद्दी तप उत्तम और अभीष्ट 
फल को देने वाह द्ोता है। इससे विपरीत वो निष्फल द्वोने फे अतिरिक्त 
अनिष्टप्रद भी दोवा दे । 
अब यावत्कालिक अनश्ष के विपय में फद्दते हँ--- 


जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया । 

१ कायचिदूं 0 
सवियारमवियारा. , कायचिट्रूं पई भवे ॥१२९॥ 
यक्षदनशन मरणे, द्विविध तदृव्याख्यातम्र्‌ । 
सविचारमविचार » कायचेष्टा प्रति भवेत्‌ ॥8शा 

पदार्थान्‍्वय ---जा-जो सा-बद सरणे-मरणविपयक अणसणा-अनशन्र 
है सा-बद् दुविद्य-दो प्रकार का वियाद्दिया-म्रतिपादन किया है सवियार-चेषा- 
रूपविचारसदित अवियार--चेटरूपविचाररद्दित कायचिट्रु-काय की चेष्ठा के पुई- 
भति--आश्रय से भवे-दोता है। 


मूछाव--प्ररयकाठपर्यन्त के नशन तप के भी कायचेष्ा को ठेफर 
सविधार और अधिचार, ये दो मेद वर्णन किये दैं। 


भिंशतमाध्ययनम ] हिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ । [ १३४५६ 






दीका--दूसरा अनशन-तप यावत्कालिक अर्थात्‌ आयुपर्यन्त का द्वोता है । 
उसके भी सनिचार और अबिचार, ये दो भेद हैं । ( १ ) सविचार---शरीर की चेष्टा 
के साथ जो अनशन किया जाता ह्वै उसको सविचार कहते हूँ । ( २) अविचार-- 
जो शरीर की चेष्ट के बिना अनशन है. बह अविचार कहुझाता है । ये दोनों 
भेद शरीर की चेष्ठा को दृष्टि मे रसकर ही किये गये छू । कारण कि भक्तप्रद्माख्यान 
और इगिनीमरण, इन दोनों प्रकार के अनशन-तर्षों में काया की उद्धतेन और 
परिबर्तनादि चेष्ठाओं का परित्याग नहीं होता । भक्तप्रद्याययान-तप की प्रकिया 
इस प्रकार है---चय आयु का परिज्ञान दो जावे, तब शुरु के समीप जाकर अपने 
किये हुए नियमों की आलोचना करके और सब से क्षमापनादि क्रिया फरके 
जीवनपयेन्त तीन अथवा चार आहार के परित्याग की श्तिज्ञा करे | तात्पये यह है 
कि इस परत से आयु की अवधि को जानकर गुरुजनों फे समक्ष बिधिपुेक यावदायु 
तीन या चार आद्वार का परित्याग किया जाता है, परन्तु शरीर की चेष्ठाओं का 
परित्याग नहीं किया जाता अर्थात्‌ उठना वैठना आदि क्रियाओं को वह अपनी 
इच्छा के अछुसतार कर सकता है । इंग्रिगीमरण---इस वप की अन्य सब विधि तो 
अक्तप्रत्यास्यान-तप की भाँति ही है, परन्तु इतना विशेष है कि इसमे भूमि का 
परिमाण करना पड़ता है अर्थात्‌ में इतने स्थान में द्वी जाऊँ-आऊँगा इससे बाहर 
नहीं । तथा शरीर की चेष्ठा भी उस परिमित भूमि में दी की जा सकती है उससे 
बाहर नहीं | ये दोनों सविचार अनशन है क्‍योंकि इनमे काया की चेष्टा बनी 
रहती है भर्थात्‌ शरीर फो दिलाने डुढाने का त्याग नहीं है । पादोपगमन--- 
इसके अतिरिक्त पादोपग्मन यह अविचार-सश्चक अनशन-तप है | इससे शरीर की 
फोई भी चेष्टा नहीं की जा सकती | जिस प्रकार वृक्ष से कटकर भूमि पर गिरी 
हुई बृक्षशाखा खय ऊिसी प्रकार की भी चेष्टा नद्ीं करती, उसी प्रकार पादोपग्रभन- 
अनशन-तप में भी शरीर की कोई चेष्टा नहीं डी जाती, अव कायचेष्टा से रद्दित 
दोने के कारण इसकी अविचार सज्ञा है | इसके अतिरिक्त इसके सकारणक और 
अकारणक ये दो भेद और भी दूँ अर्थात्‌ कारण दोने पर अनशन करना वथा पिना 
फारण [ आयु का अन्त आ जाने पर ] अनशन करना । इस अकारद यायत्काडिक 
अनशन के दो और दो से अधिक भेद माने गये हें । 


१३६० ] उत्तराध्ययनसूयम्‌- [ विशत्तमाध्ययनम्‌ 


अव प्रकारान्तर से उक्त तप के भेदों का वर्णन करते है) यथा-- 


अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा य आहिया। 
नीहारिमनीहारी , आहारच्छेओ दोसु वि ॥१३॥ 


अथवा. सपरिकर्म, अपरिकर्म चाख्यातम्र्‌ 
निहारि. अनिहोरि, आहारच्छेदो दयोरापि ॥१श॥ 

पदार्थान्वच ---अहृबा-अथवा सपरिकम्मा-परिक्रमसद्त य--और अपरि- 
फम्मा-परिक्त्मरहित आहिया-कथन किया ह नीहारी-नगरादि से बाहर 
अनीद्वारी-नगतदि के भीतर आह्वारच्छेओ-आदार का ज्यवच्छेद दोसु वि-दोनों 
में दी माना गया है । 


मूछार्थ--अथवा सपरिक्रम और अपरिक्रम तथा नीद्वारी और अनिद्वारी, 
इस प्रकार यावत्कालिक अनशन-तप के दो मेद है । आद्वार का सर्वधा त्याग 
इन दोनों में दी होता है । 

टीका--भ्रस्तुत गाथा मे यावत्कालिक अनशन-तप के प्रकारान्वर से भी 
भेद बतछाये गये छू । पहला सपरिक्रम--दूसरों से सेवा कराना--तथा दूसरा 
अपरिक्तम है । इनके निद्वारी और आनिद्वारी ये अन्य भी दो भेद हैँ । भक्त- 
प्रद्याख्यान और इमिनीमरण, ये दोनों सपरिक्रम हैँ, क्‍योंकि इनमे स्थाननिषया 
और त्वकूपरिवर्तन आदि कियाएँ की जा सकती हैँ । भक्तप्रद्मास्यान में खय 
अथवा और किसीसे शरीरसम्बधी वेयाध्त््य---सेघा--ऋरवा सकता हे, परन्तु 
इग्रिनीमरण में तो केबल आप दी उठने बैठने की क्रिया कर सकता है किसी दूसरे 
से नहीं करा सकता | जो परादोपगमन-अनशन-तप है पद अपरिक्म कदल्यता 
है, क्‍योंकि उसमे किसी दूसरे से अथवा खय भी किसी प्रकार की चेष्टा अथवा सेवा 
नहीं करा सकता इसलिए यद्द अपरिक्रम तप है | तातपये यह दे कि जिस लेखना में 
परिक्रत--सेवा---आदि है वह सपरिकरम और जिसमें उसका---सेवा आदि कां--- 
सर्दथा परिद्याग दो वद् अपरिक्रम है । इसी प्रकार सकारण और अकारण के विषय 
में भी समझ लेना चादिए। भूकम्प या गिरिपतनादि से जो अनशन करना उसे 
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सकारण कदते हैँ और आयु के परिमित समय पर किया गया अनशन अकारण 
कहलाता है. । निद्ारी और अनिद्दारी, ये दो भेद भी इसी के हैँ । किसी पर्वत 
आदि फी गुफा में किया हुआ अनशनमरण नीद्वारी कदछाता है और मामनगरादि 
में किया हुआ अनिद्दारी है । परन्तु आद्वार का अत्यास्यान तो सभी प्रकार के 
अनदानों में विद्वित है । वाल यद्द है. कि आहास्-त्यागी की दृष्टि से तो ये सब 
एक ही हूँ और कायचेष्टा आदि की विभिन्नता से इनका भेद है । 

अब ऊनोद्री-तप के विपय मे कदते ईैं--- 


ओमोयरणं पंचहा, समासेण वियाहिय॑ । 
दृष्बओ खेत्तकालेणं, भावेणं पञ्नवेहि ये ॥१श॥। 


अवमोदय पश्चया, समासेन व्याख्यातम्‌ । 
०५ क्षेत्रकालेन 
द्र्येण तअकालेन, भावेन पर्यवेश्व ॥१४॥ 
पदार्थान्वय ---ओमीयरण-ऊनोदर-तप समासेण-सक्षेप से पचहा- 
पाँच प्रकार का वियाहिय-केथन किया है दब्बओ-द्रव्य से खेत्तकालेण--्क्षेत् 
और काल से भावेश-भाव से य-और पज्जवेद्दि-पर्यायों से । 
मूछार्य--द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और पर्यायों की दृष्टि से ऊनोदर-तप 
के सक्षेप से पाँच भेद कहे हें । 
टीका--भवम नाम न्यून का दे, सो जिसका दद्र न्यून--ऊना-- दो उसको 
अवमोदर कहते हूँ, उसका भाव अर्थात्‌ उद्र की न्‍्यूनता---ऊनता--प्रमाण से कम 
भरना--अवपमौदर्य है | तात्पर्य यह है कि भ्रमाण से कम आद्वार करना--उद्र 
को कुछ साढी रफ़्ना--रूप जो तप हैं उसके भी द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव और पर्यायों 
से पाँच भेद भाने गये दूँ । यह ऊनोदरी तप, कर्मनिजेरा का हेतु होने के 
अतिरिक्त छौकिक इृष्टि से भी बढ़े महत्व का है | कम आहार करने से उदर- 
सम्बन्धी अनेक अकार के रोगों की शाति द्वोती है, वित्त भी प्रसन्न रहता है, आलस्य 
का भी आक्रमण नहीं होता, इसलिए मानसिक वृत्ति मे भी विकास और निर्मला 
का सचार द्वोता है। 


अब प्रथम द्रव्यसम्धन्धी भेद का वर्णन करते हँ--. 


१३६२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ भिशचमाध्ययनःम 
जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओम॑ तु जो करें। 
जहन्नेणेगसित्थाई , एवं दृष्बेण ऊ भवे ॥१५॥ 
यो यस्य ल्वाहार;, ततोड्वम तु य' कुर्यात्‌ । 
जधन्येनेफसिक्थकम_ , एवं अव्येण तु भवेत्‌ ॥१५॥ 

पद्मर्धान्‍्वय ---जो-जो---जितना  जस्स-जिसका आहद्ारे-आदवार है 
तत्तो-बससे ओम-न्यून करे-करे जद्न्नेण-जधन्य से--न्यून से न्‍्यून एग सित्थाई- 
एक सिक्थिक-....एक कबछ एव-इस प्रकार दव्बेण-द्रब्य से (ऊतोदरी-तप) भवै- 
दवोता है (उ, तु) पदपूर्ति मे आया हुआ है । 

मूठथे--जिसका जितना आहार है उसमे कम से क्र एक कंबल 
न्यून करना--कम खाना, द्रव्य-ऊनोंद्री-तप कहलाता है। 

टीका--शा्षों में पुरुप का ३२ कबछ-प्रमाण और सत्री का २८ कबछ- 
( मास ) प्रमाण आद्वार कद्दा हे तथा २४ कपल-प्रमाण भपुसक वा माना छे । 
सो इस प्रमाण से कम खाना ऊनोद्र-तप है | इसके अतिरिक्त आगम में लिखा है 
कि जो कोई एक आस से लेकर आठ प्रास-पर्यन्द आद्वार करे वह अल्पाद्दारी कहा 
जाता है । नौ से छेकर बारद म्रास तक आद्वार करने वाला अपाद्ध कहलाता है । 
एब जो १६ तक करे उसको दो भाग ऊनोदर-तप करमने वाढा कहते हैँ तथा २४ 
कव॒छ तक आहार करना पादोन-ऊनोदरी-तप है और ३१ तक आद्वार करना 
किचिन्मात ऊनोद्री-तप है । उात्पय यह है कि जो ३२ ग्रास से से एक ग्रास भी 
कप्त छेता दै उसको प्रमाण से अधिक आदर बाला नहीं कहा ज्ञाता किन्तु बह 
न्यूनतम ऊनोदर तप का आचरण फरने वाला माना जाता है। यदि सक्षेप से कई 
तो प्रमाण से कम आद्वार करना ऊनोदरी-ठप हे । 

अब क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोद्री-तप का पर्णन करते दे | यथा--- 


गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगेरे पछ्छी । 
खेडे कव्बडदोणसुह- , पद्रणम्डंबसंबाहे. ॥१६॥ 


विश्चतमाष्यवनम )__ विल्दीभाप टीका दे हे न्‍स्दननननवयनमन ] ह्िन्दीभापाटीफासद्धितम । १५६३ 


आसम्तपए.. बिहारे, संनिवेसे समायधोसे य । 


थलिसिणाखंधारे. , सत्ये संचइकोट्टे थ ॥१७॥। 
वाडेसु व र्थासु व, घरेसु वा एवमित्तियं खेत्त । 
कृप्पए उ£ः एवमाई, एवं खेत्तेण कर भवे ॥१८॥ 


आमे नगरे तथा राजधान्यां, निगमे चाकरे पछचाम्‌ । 
खेटे कर्वटे  द्रोणमुखे, पत्तनमण्डपसस्वाधे ॥॥ 
आश्चमपदे विहारे, सन्निवेशे समाजघोषे च । 
स्थलसेनायां स्कन्धावारे, साथ. संचतेकोटे. च 0१७ 
चाटेपु वा रध्यासु वा, ख्हेपु वेबमेतावत्‌ क्षेत्रम । 
किन 

कल्पते लेबमादि , एवं क्षेत्रेण तु भवेत्‌ ॥१५॥ 

पदार्धान्बय --गरामे-माम मे न्गरे-नगर मे तह-वथा रापह्याणि-राजधानी 
में निगमे-निगम में य-और आगरे-आऊर में पछी-पह़ी भे खेड़े-सेडे मे 
ऊब्बढ़े>ऊरमंट में दोसपुहदे-द्रोणसुख मे पहुणे-पचन से सडबे-मडप मे संयाहे- 
सवाध में आसमपृए-आश्रमपद में विद्रे-विद्यर में सनिवेसे-सभरिवेश मे 
सम्माय-समात मे घोसे-घोष मे य-और धछ्धि-खछ मे सेणा-सेना में सधारे- 
समन्‍्पावार में सत्वे-सार्थ में सबइ-सबर्त मे य-तवथा कोट्टे-छोट मे वाडेसु-धरों 
के समूह मे य-और रत्थासु-गियों में घरेसु-घरों में वा-अथवा एब-इस प्रकार 
इचिय-एवायन्मात खेच-क्षेत--भिक्षाचारी के वास्ते--क्रप्पए-कल्पता है. आई- 


भादि--पच्द से गृदशाडा आदि एयू-इस प्रकार खेतेय-क्षेत्र से भवे-हनोदर-तप 
होत है ऊ-पूर्णावऊ हू । 





38 _, शिपे--प्राम, नगर, राजधानी और निगम में; आकर, पछ्छी, खेदक 
और ऊर्ेट मं, द्ोयुख, पचन और मवाघ मे; आथमपद, परिद्ार, सनिवेश, 
समाज, पोष, खत, सेना, सनन्‍्धायार, साथ, समर्त जोर ऊोद में, तथा घरों के 
नमुद, रथ्या और पद्दों मे, एतावन्मान वेज में मित्ताचरण ऊस्पता है। आदि 
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ध्ध के ०० नाम कु ०-००००- फू फनक- 


५ ५ ५-७७ + ह » «४ भारेए। इस पहर से पह द्षेतरसबन्धी 
दर पड रु 

शेर. ४०५ >पडे सादों झा नाम बतढाया है उनमे से, 'आज मैं 
६५९ ९० पे है हे उस प्रदण रहूँगा! इस प्रकार का जो अभिप्रद--नियम- 
0 ८ ७७४ ७६ श&+नोद्री-तप दे । जो शु्ों को मसता है. और अष्टादश 
"रे है ३७ है ५५४ दे। नो कर से रदित दे बद--न कर---नगर--है। सजा 
कै । १७४५ २4 (७४६ जबांत्‌ राचा फे रूने का स्थान, वद् राजधानी है । जहाँ 
५६ ५३६ ५५२९ क्ेथ बछते हों और नाना मकार के भाडे जद्ौँ से निकले हों 
३ ७७ एप ऐ। हिरिध्यारि की उत्पत्ति का स्ाने आकर कद्दलता है | अटवी 
हे ५२४७ परेश को अथना जदाँ दुष्ट जनों का पालन हो उसे पही कद्दते हैँ । मिट्टी फे 
५७१६ है ऐ(३५ एक७ है होता है | कवेट--छोटे मॉब बाले प्रदेश फो कहते 
६३ रत ५९ झछ ५६ ९२७ दोनों के प्रवेश का स्थान दो बह द्रोणमुस हे । जहाँ 
५६ कप (९२४ ऐ ऐो५ अपते दूँ और व्यापार करते दें वद्द पत्तन कद्दलाता है। इसी 
परस्पर सजपतप औ६ ९५७४५७५ भी जान केना चादिए। तात्पये यह है. कि जलमध्यवर्ती 
ज७५तप्‌ और स्पक्षभभ्ववती शधकपत्तन है । चारों दिशाओं मे जिसके अढाई २ 
फीस पक फोई धाम थ हो इसे सझप अ”' “डप कहते हूँ | जद्दाँ पर डर 


विशेषत रे रिष।स करते दो यद् सबा है अथवा लो प्राम औः 
बीच भें पसा छो उसे सबाध कदते हैँ । ” छोग रहते हों बह 
भिक्षुओं के रदने का स्थान विद्ार, ( « कहछाता है 
याज्रादि के समय पर जहाँ हा एव पथिक 
एकतित होने का स्थान स नाम घोष है 
भूमी के भाग को खर कूद चतुरगिणी 


टहरने का स्थान । सार्थ--- 
अर्थात्‌ जहाँ पर पशुओं की 
आश्रय छे ऐसा प्रदेश | 77 है 
धृत्ति--बराडका ( चाड़ ) आदि है 
रध्यू---सेरी---मढी-कूचा आईि 


| 
४४४ | 


चदिंशत्तमाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीझासद्दितम्‌ । [ १३६५ 








च्य्य्प्य्य्ल्य्प्त्च्ल््ख्स्य्थ्पाभ्य्ण 


अन्य गृहशाला आदि का सी ग्रहण कर लेना चाहिए । इन पूर्वोक्त खानों में साधु 
भ्दि गोचरी के छिए जाये तो अभिप्रहपूषक द्वी जावे अर्थातू--आज में इसने 
स्थानों से भिक्षा प्रहण करूँगा या इतने स्थानों में भिक्षा फे लिए जाऊँगा इस प्रकार 
का नियम करे | यदि उन नियत किये हुए क्षेत्रों से मिक्षा न मिले तो उपवास 
कर लेवे अथवा कम मिले तो उतने मात्र से निर्वाद्द कर लेवे, अन्य श्लेत्र मे न 
ज्ञावे यह क्षेगसवधी ऊनोद्री-तप है. | इसके अतिरिक्त दूर के क्षेत्रों मे भिक्षा के 
मिमित्त जाने से अग्रतिवद्धता और श्षेत्रस्पशना भी सदृज मे द्वी दो जाती है । 
अपि च---अभिप्रहपूर्वक गमन करने वथा सामान्य गमने करने पर छोगो के हृदय 
में क्षेतरपरिज्ञान और साधुशत्ति की प्रथा अकित हुए पिना नहीं रहती । 


अब अन्य प्रकार से क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोद्री-तप का वर्णन करते ह--- 


पेडा य अदपेडा, गोसुत्तिपयंगवीहिया चेव । 





संचुक्कावद्ायगंतुं.. , पच्छागया छट्ठा ॥१९॥ 
पेटा चार्धपेटा, गोमूत्रिका पतड्गवीथिका चेव । 
शम्बूकावतों आयतं गत्वा, पश्चादागत्ता पष्ठी ॥१९॥ 


पदार्थान्वय --पेडा-पेटिकाबत्‌ गृद्दों की पक्ति य-और अद्धपेडा-अर्ड: 
पेटिकासइश ग्रहपक्ति गीमुत्ति-गोमूत्रिकासदडश पयगशवीहिय[-पतरगवीबिका के 
सहश च-पुन एव-अवधारणा अथ में है सधुक्कावद्धा-शबूकायते---शसावते---के 
तुल्य आयगतु-दीर्घ---छम्वा--.जाकर पीछे आना पच्छागया-प्रद्यागतनामक 
छट्ठा-छठी विधि है । 


मूडार्य--( १ ) पेठिका-सन्दक-के जाकारें मे (३) अर््धपेटिका 
के आकार में ( ३ ) ग्ोमूजिका--टेढ़े मेढ़े--के आकार मे ( ४ ) पतगवीधिका 
के आकार में (५) शखबते के आकार में और ( ६ ) लम्बा गमन फरके फिर 
लौटते इुए मिचाचरी करना, यह छ प्रफार का क्षेस्सम्बन्धी ऊनोदरी-तप हैं | 
दीका--अस्तुत गाया मे क्षेसम्वन्धी उनोद्री-तप का प्रकारान्‍्तर से 
वर्णन किया गया है । ज्ञी महा चतुष्झोण पेटिका के आकार के सदृश हो उसमे 


श्3४छ ] उत्तराध्ययनसूत्रमू- [ भिंशत्तमाध्ययनम्‌ 
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शब्द से अन्य गृहशाला आदि जानना चाहिए | इस अकार से यह क्षेतरसख्बन्धी 
ऊनोदरी-तप कहा है । 


टीकफरा--ऊपर जितने स्थानों का नाम घतछाया है उनमे से, “आज मैं 
इतने स्थानों म्रें से सिक्षा अद्वण करूँगा! इस प्रकार का जो अभिग्रह-.-नियस- 
सर्यादा---फरना वह क्षेत्र-झनोदरी-तप छे । जो गुर्णों को भसता है और अष्टादश 
क्यों से युक्त है वह ग्राम है | जो कर से रहित हे वह---न कर--नगर--दै । राजा 
ने जिसको धारण किया अथाोंत्‌ राजा के रहने का स्थान, वद्द राजधानी है । जहाँ 
पर अनेक बणिक्‌ छोग बसते द्वों और नाना प्रकार फे भोडे जहाँ से निकलते हों 
वह निगम-स्थान है । दविरिण्यादि की उत्पत्ति का स्थान आकर कद्दलाता है । अटवी 
के मध्यगत प्रदेश को अबया जहाँ दुष्ट जनों का पाछन द्वो उसे पल्ली कहते छूँ। मिट्टी फे 
आकार से मडित स्थान खेटक द्वोता हे । क्‍्वैट--छोटे गाँव वाले प्रदेश को कहते 
हैं। जहाँ पर जल वा स्थल दोनों फे प्रवेश का खान दो वह द्रोणमुस है । जहाँ 
पर सबवे दिशाओं से छोग आते हैँ और व्यापार करते दूँ बद पत्तन कहलाता है। इसी 
प्रकार जलूपत्तन और स्थछपत्तन भी जान लेना चादिए। तात्पय यह है. कि जल्मध्यवर्ती 
जल्पत्तन और स्थर्मध्यवर्ती स्थलपत्तन है । चारों दिशाओं में जिसके अढ़ाई २ 
कोस तक कोई मम न दो उसे मडव अर्थात्‌ मडप कद्दते हैँ | जद्दाँ पर चारों वर्ण 
विशेषता से निवास करते दवों वद्द सवाघ कहछाता है अथवा जो ग्राम और पर्वत के 
बीच में वसा हो उसे सवाघ फट्ठते हैँ । जहाँ पर तपस्वी छोग रद्दते हों यह आश्चम, 
मिप्लुओं के रहने का स्थान विहार, (देवस्थान भी विद्दाए कहलाता है) तथा 
यात्नादि के समय पर जद्ाँ छोग एकत्रित हों बह सनिवेश, एब पथिक लोगों के 
एकत्रित होने का खान समाज कहलाता है । गोकुछस्थान का नाम घोष है । ऊँची 
भूमी के भाग को खछ कहते देँ | सेना---छावणी । स्कन्धावार---चतुरगिणी सेना के 
ठददरने का स्थान । सार्थ--जहाँ पर पदञ्चओं के व्यापारी छोग आकर ठद्रते दों 
अर्थात्‌ जहाँ पर पशुओं की मडी द्वो | सबर्त--जद्दों पर भयसन्नस्त छोग आकर 
आश्रय छे ऐसा प्रदेश । कोट---नगर की रक्षा के लिए प्राकार बाढा प्रदेश । 
बृत्ति---बराडका ( वाड़ ) आदि से व्याप्त गृद्दों के समूह को बाड़ कहते हैँ । 
रथ्या--सेरी---मछी-कूचा आदि । घर--सामान्य ग्रह | आदि शब्द से 


चिंशत्तमाध्ययनम्‌ | हिन्दीभापादीकासद्धितम्‌ । [ १३६४ 


ख्च्ज्व्टजाजिडजजिडताः। पे थाण य्व्य्च्य्स्थ्स्प्प्प्पिघ्प्पव्स्म्प््न्य्य्स्स्ट्म््न््म्स्स्स््िि 


अन्य गृहशञाला आदि का भी प्रहण कर छेना चाहिए ( इन पूर्बोक्त खानों में साधु 
यदि गोचरी के छिए जावे तो अभिम्रद॒पूवक द्वी जावे अर्थात्‌--आज मैं इतने 
स्थानों से भिक्षा प्रहण करूँगा या इतने खानों मे भिक्षा के लिए जाऊँगा इस प्रकार 
का नियम करे । यदि उन्र नियत किये हुए क्षेत्रों से मिक्षा न मिले तो उपबास 
फर छेवे अथवा कम मिले तो उतने मात्र से निर्वाह कर छेवे, अन्य क्षेत्र मे न 
जावे यह क्षेत्रसवधी ऊनोद्री-तप है | इसके अतिरिक्त दूर के क्षेत्रों में मिक्षा के 
निमित्त ज््ने से अप्रतिबद्धता और क्षेग्स्पर्शना भी सहज में ही दो जाती दे 
अपि च-.अभिप्रहपूर्वक गमन करने तथा सामान्य गम्तन करने पर छोगों के हृदय 
मे क्षेत्रपरिज्ञान और साधुबृत्ति की श्रथा अकित हुए विना नहीं रहती । 
अब अन्य प्रकार से छ्लेत्रसम्बन्धी ऊनोद्री-वतप का वर्णन करते ह-..- 


पेडा य अछपेडा, गोस॒त्तिपयंगवीहिया चेव । 
संचुक्काबद्वाय्गंतूं. , पच्छागया छट्ठा ॥१९॥ 
पेटा चार्धपेटा, गोमूत्रिका पतड्भवीथिका चैव । 
शम्बूकावतों आयतं गत्वा, पश्चादायता पष्ठी ॥९९॥ 
पदार्थान्‍्वय --पेडा-पेटिकावत्‌ शूद्दों की पक्ति य-और अद्धपेडा-अर्ड् 
पेटिकासहश ग्रुद॒पक्ति गोमुत्ति-गोमूत्रिकासटश पृयणवीहिया-पतगवीथिका के 


सदश चु-पुन एब-अवधारणा अर्थ में है सबुक्काबड्डा-शवूकावते---शसावर्त--के 


हुल्य आयगतु-दीर्ष-.छम्बा--जाकर पीछे आना पच्छागया-अ्रद्यागतनामक 
छद्ठा-छठी विधि है । 





सूडारयं--( १) पेटिका-सन्दूक--के आफाई मे ( २) अईपेटिफा 
ओकर में (३ ) सोमूत्रिका-रेढ़े मेढ़े--के आकार मे ( ७ ) पतगवीधिका 
रा में (५) शखारर्त के आकार भ॑ पौर ( ६ ) लम्बा गमन करके फिर 
हुए मिचाचरी करना, यह छ प्रकार झा क्षेतरसम्बन्धी ऊनोद्री-तप है | 
का--अख्ुत गाथा में क्षेतरसम्बन्धी ऊनोद्री-तप का पश्रकायन्तर से 


पेणेन किया गया दे । जो महह्म चतुप्शोण पेटिका के आकार के सदा ही उसमे 
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अभिम्रहपूर्वक गोचरी करना---अर्थात्‌ आज मैं पेटिका के समान चतुप्क्रोण घरों 
की पक्ति में द्वी गोचरी के छिये जाऊँगा इस प्रकार नियमपूर्वक आह्यार को जाना, 
यह क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोद्री-तप का प्रथम भेद है । इसी प्रकार अर्द्धपेटिकाकार 
गृद्दों में मिक्षा के छिये जाने की प्रतिज्ञा करना दूसरा भेद हैं । ग्रोमूजिका-- 
बक्र--टेड़े-मेढ़े---आकार के घरों मे जाने का नियम करना तीसरा भेद है । पतग 
नाम शल्भ का दहै। जैसे पतग उड्वा है तद्ृत्‌ आहार छेना, अर्थात्‌ श्रथम एक घर 
से आद्वार छेकर, फिर उसके समीपवर्ती पॉच छः घरों को छोड़कर सातब घर से 
आद्वार जा लेना, उसे पतगवीथिका कहते दे | शसावर्त के समान धूम २ कर 
आहार लेने फी प्रतिज्ञा करना यह पाँचवा भेद है। शसावर्त के भी दो प्रकार दै--- 
एक आश्यन्तर अर्थात्‌ गली के अन्दर और दूसरा वाह्य अर्थात्‌ यढी के बाहर । 
इनके अतिरिक्त छठा भेद कह है जो कि प्रथम गली के आरम्भ से अन्त तक सीधे 
चले जाना और फिर वहाँ से छौटते हुए घरों से आद्वार लेना । यह छ प्रकार का 
क्षेत्र-सम्बन्धि-ऊनोदरी या अवमोद्रण तप कद्या है । यद्यपि यह अभिप्रहसम्वन्धी 
कथन भिक्षाचरी मे किया द्द तथापि निमित्तभेद से इसका उक्त तपश्यों में भी 
अद्दण अभीष्ट है । यथा एक द्वी देवदत्त के पिता-पुतादि के सम्बन्ध को लेकर अनेक 
प्रकार से घुल्यया जाता है उसी प्रकार दृष्टिभेद से ऊनोदरी-तप का भी अनेक प्रकार 
से बर्णन किया गया है । 
अब काछ-सम्पीध-ऊनोदर-त्प के विषय में कहते ईँ--- 


दिवसस्स पोर्सीणं, चउण्हं पि उ जत्तिओ भवे कालो। 


एवं चरमाणो खल्, काछोमाएं सुणेयव्वं॥२०॥ 
दिवसस्य पोरुषीणा, चतस्णासपि तु यावान्‌ भवेत्‌ काल'। 
एवं चरन्‌ खल्, कालावमत्वं ज्ञातव्यम्‌ ॥२०॥ 


पदार्थान्बय --दिविसस्स-दिन की चउण्ह पि-चार दी पोरिसीण-पौरुषियों 
का जतिओ-याबन्मात कालो-अभिम्रहकाछ भवे-दोवे एव-इस प्रकार चरमाणो- 
बिचरते हुए खलु-निश्वय मे कालोमाण-कालावमोदये प्रुणेयव्य-जानना चादिए । 


निशतमाध्ययनम ] दिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ । [ १३६७ 
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ल्ल्कंकशःखख नल 


मूछा--दिन के चार पहरों में से यावन्‍्मात् अभिग्रद-फाल हो उसमे 
आहार के लिए जाना काल्सम्बन्धि-अवमौदयै--ऊनोद्री-तप--है । 

टीका--दिन के चार पहर होते हैं । प्रत्येक पहर का नाम पौरुपी है । 
इन चार पहनलों में इस बात का अमिम्रह ( प्रतिज्ञा ) करना फि आज मैं अमुक 
पहर मे भिक्षा को जाऊँगा, उसके अतिरिक अन्य पहरों मे भिक्षा छेने का मैं त्याग 
करता हूँ | यदि नियत किये हुए समय पर मिक्षा मिल जाबे तब तो चद् 
आहार कर सकता है अन्यथा उपवास करना द्वोगा, वस इसी का नाम काछू- 
सम्पन्वि-उनोद्री-तप है.। क्योंकि म्तिज्ञाव समय से लतिरिक्त समय में जाने 
का वह त्याग कर चुका है । “चरमाणो? यहाँ पर सुप्‌ का व्यक्ष्यय किया हुआ हे 
और 'पौरुपी' शब्द प्रदर के अयथे मे है। 

अव प्रवागन्तर से उक्त विषय का वर्णन करते हैँ. । यथा--- 


अहवा तइयाए पोरिसीए, ऊणाए घासमेसंतो । 
चउमभागृणाए वा, एवं कालेण ऊ भवे ॥२१॥ 


अथवा तृतीयायां पोरुष्यामू, ऊनायां ग्रासमेपयन्‌ । 
चतुभांगीनायां वा, एवं कालेन तु भवेत्‌ ॥शश॥। 

पदार्थान्वय ---अह॒बा-अथवा तश्याएं-वीसरी पोरिसीए-पौरुपी में 
ऊर्णाए-अनी में घास-परास की एसतो-अन्वेषणा ऊरवा हुआ चउभागूणाए-चहुर्थ- 
भागन्यून दृदीय पौरुषी में चा-अथवा पाँचये भाग से न्यून एय-इस प्रकार 
फालेण-काछ से भवे-होता दै---इनोदरी तप र-प्रागूषत््‌ । 

भूझा--अवपा इच्ध न्यून तीसरी पौद्पी में या चतुर्थ और पचम भाग 
न्यून पौरुपी में मचा लाने की प्रतिज्ञा करना भी कालसम्बन्धी उनोदरी-तप है । 

टीफा--छुठीय पौरुषी में आद्वार छाने की आज्ञा है, परन्तु 

, परन्तु ठृतीय पौरुपी 

फै भी दो दो घढ़ी-पभाण चार भाग दोते दे । उन चार भागों मे भी छिसी एक भाग 
में दी मिक्षार्व जाने और यदि उतने समय में उपछ-व न दो तो वैसे ही सन्तुष्ट रहने 
का जो अभिमद--निवम-.है उसऊो काछ-ऊनोव्री-तप फट्दा दे | तात्पयें यह द्ढै 
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फि एक पौरूपी के चार भाग कल्पना फरके उनमें से मद॒ण किये गये भाग में दी मिक्षा 
फे लिए जाना अन्य में नहीं | इसीलिए उक्त गाथा में 'पोरिसीए ऊणाए! अर्थात्‌ 
पौरुषी के न्‍्यून भाग में---वा चतुर्थ भाग न्यून में ऐसा उद्देल किया है। परन्तु यह्द 
उत्सगरसूत्र है । अपपादसूत् में दो 'काले काल समायरे? अर्थात्‌ जिस क्षेत्र में जो 
समय भिक्षा का दोवे उस समय फे अनुसार अपने धार्मिक क्रियानुछ्तान में तथा 
नियमादि में व्यवस्था कर लेवे । 

अब भाष-सम्बन्धि-अनोदरी-तप फा वर्णन करते ईँ--. 


इत्थी वा पुरिसो वा, अलंकिओ वा नलंकिओ वावि । 
अन्नयरवयत्थो वा, अन्नयरेणं व. बल्थेणं ॥२२॥ 
अन्नेण विसेसेणं, वण्णेणं भावमणुसुयंते उ। 
एवं चरमाणों खलु, भावोमाणं सुणेयव्ब॑ ॥२३॥ 
स्री वा पुरुषों वा, अलकृतो वाउनलकुृतो वाउपि। 
अन्यतरवयः्स्थोी वा, अन्यतरेण. वा वर्रेण ॥२२॥ 
अन्येन विशेषेण, वर्णेन. भावमनुन्मुथन्‌ तु । 
एवं. चरन्‌. खल्छ, भावावमत्व ज्ञातव्यम ॥२३॥ 
पदार्थान्विय --इत्थी-ख्री घा-अथवा पूरिसी-पुरुप चा-अथवा अलकिओ- 
अलूकृत वा-अथवा अनलाफिओ-अनलछछझुत वा-अथवा अवि-सभावा में अन्नयर- 
अन्यतर बयत्थी-अवस्था वाठा चा-अथवा अन्नयरेण-अन्यवर वत्पेण-पर्त्र से युक्त 
ब-समुधय में है अन्नेश-भनन्‍्य विसेसेय-विशेष से वण्णेण-वर्ण से भाव-भाव को 
अशुम्ुुयते-न छोड़ता हुआ उ--अवधारणा्थेक है एव-इस प्रकार चरमाणो-आचरण 
करता हुआ ख़लु-निश्चय में है भावोमाय-भाव-अवमौदये प्ुणेयव्य-जानना चाहिए। 
मूठार्थ--स्ली अथवा पुरुप, अलकार से युक्त वा अलकाररदित वथा 
किसी वय बाला और किसी अम्रुक यद्ध से युक्त दो, अथवा किसी विशेष वर्खे 
या भाव से युक्त हो; इस अकार आचरण करता हुआ अथात्‌ उक्त प्रकार के 


विशत्तमाध्ययनम ] दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १३६६ 






दाताओं से मिचाग्रहय करने की प्रतिज्ञा करने बाढा-साधु भाव-ऊनोदरी तप 
चाला द्ोता है ! 

टीका--भस्तुत गायाओं में भाव-ऊनोदरी-तप का वर्णन किया गया है । 
चैसे--भिक्षा-महण के लिए साधु इस प्रकार का अभिम्रद करे कि यदि अमुक की 
अथवा पुरुष अछकार से युक्त द्वो वा रहित, वाल हो या युवा या बद्ध, अमुक 
प्रकार के वस्तों से युक्त दो या अमुक रग के बल्षों से विभूषित हो, 
इँसता दो या रोता दो, कोपयुक्त द्वो वा दर्पसद्दित दो, तथा ऋृष्णबर्णे दो या 
भौरउणे, इत्यादि निर्दिष्ट चिन्हों बाले द्ठाओं के दवाथ से द्वी यदि मिक्षा मिलेगी 
तभी में प्रहण करूँगा अन्यथा नदीं--इस प्रकार के अभिम्रद---सकल्प--को 
धारणक्र भिक्षा के लिए जाना भाव-ऊनोद्री-तप कहराता है । यहाँ पर इतना 
ध्यान रहे कि अभिम्रदद करने का तातपये यह है कि जितने समय फे लिए अभिमद 
किया है! उतने समय तक यदि वह फलीभूत नहीं द्योता तो अभिम्रद्दी का उतना 
समय विशिष्ट तपश्चर्या में व्यतीत होता है । प्रथम गाथा में आया हुआ 
बयत्यो--बय,स्थ! भी विचित्र भाव का सूचक है अर्थात्‌ वाल, युवा और बृद्ध सभी 
प्रकार के जीवों को दान देने का अविकार है और सभी की रुचि दान देने में वनी 
रहनी चाहिए | दूसरी गाथा मे जो 'पिशेष” शब्द का उद्देस किया है उसका 
अभिम्नाय यह है कि अभिम्रह के लिए रुचि द्वी विशेष कारण है, अत, जैसी इच्छा 
दो बैसा द्वी अभिम्रह धारण फिया जा सकवा है । 

अब पर्यायसम्बन्धी ऊनोद्री-तप का वर्णन करते हैं-.-- 


दव्वे खेते काले, भावम्मि य आहिया उ जे भावा। 
एएहिं ओमचरओ, पज्बचरओ भवे मिवखू ॥२शा 
ब्ब्ये क्षेत्रे काछे, भावे चाख्यातास्तु ये भावाः। 


एंतेरवमचरकः » पर्यवचरको भवेद्‌ भिश्ल' ॥शशा 


पदार्थान्‍्वय --दुब्बे-दृव्य मे खेचे-श्षेत्र मे काले-नकाऊ में य-और 
भावम्मि-भाव में जे-तो ,सावॉा-भाव आदिया-कर्थतल किये हैं धुएहिं-इन 


१३७० ] उत्तराष्ययनसूच्रम्‌- [ भिशत्तमाध्ययनम, 





भावों से ओमचरओ-अवमचरक सुनि पंञ्रवचरओ-पर्यवचरक भिक्‍्खू-मिश्ष 
भवे-दोता है । 

गूछार्थ--द्वब्य, क्षे) काल और भप्त मे जो भाव पणैन किये गये दें उन 
भातों से अवस चरने वाले मिक्षु को पर्ययचरक भिश्ठु कहा जाता है। 

टठीका--अस्तुत गाथा में पर्यव-अवमौदर्य का वर्णन क्रिया गया है । 
यथा---भशनादि द्रव्य मे, प्रामादि क्षेत्रों मे, पौरुष्यादि काछ मे और ख्रीपुरुषादि 
भाव में जो एक सिक्‍्थ---एक ग्रास--न्यूनादि भाव वर्णन किये गये हैँ उन सर्व 
भावों से युक्त द्योकर जो पिचरता है उसे पर्यवचरक भिक्षु अर्थात्‌ पर्याय-ऊत्तोद्री- 
तप करने वाला कहते हैँ. । साराश यद्द दे ऊि जो मिक्ष द्रव्य, क्षेत, काल और भाव 
से उक्त चारों अभिम्रद्दों से युक्त द्वोकर बिचरता है उसको पर्यवचर-ऊनोद्री-तप 
बाछा कद्दते दै और इस प्रकार के तप का नाम उनोद्री-पर्यव-तप है । थदि 
कोई यह शका करे कि कम से कम एक प्रास की न्यूनता रखने से द्रव्य ऊनोधी तो 
दो सकता है परन्तु क्षेत्र-आमादि, काल-पौरुपी आदि और भाव-स्री आदि, 
इनका अवमौदर्य किस प्रकार से द्वो सकता हू ? इसका समाधान यह दे कि, 
विशिष्ट अभिप्रद्द आदि के धारण करने से इनके द्वारा भी अवमौदर्य किया जा सकता 
है। जिसकी अ्धानता दोगी उसकी अपेक्षा से द्वी अवमौदये का प्रतिपादन किया 
ज्ञाता है । इससे सिद्ध हुआ ऊि जद्दों पर द्रव्य से अवमौदर्य नद्दी बढाँ पर क्षेगदि 
से किया जा सकता है । 

अब भिक्षाचरी के विपय में कददते है--- 


अद्ुविहगोयरग्ग॑ तु, तदा सत्तेव एसणा । 
अभिर्गहा य जे अन्ने, भिक्खायरियमाहिया ॥२५॥ 
अष्टविधगोचराग्र छु, तथा स्लेवेषणा- 
अभिग्हाश्र येडन्ये, भिक्षाचर्यायामाख्याता ॥शप॥ 


पदार्थोन्‍्चय ---अट्डबिह-अष्टविध गोयरूग-गोचराप्र--प्रधान गोचरी 
तु-उत्तरमेद की अपेक्षा से समुच्यय अर्थ मे दे तह्दा-उसी भरकार सत्तेव-सात ही 





पिशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषपाटीकासद्िितम्‌ | [ १३७१ 





एपणा-एपणाएँ य-और जे-जो अज्ने-अन्य अभिरगदह्ा-भमिमप्रद ह--यहू सब 
मभिक्खायरिय-भिक्षाचर्या आहिया-कही गई है । 


मूलाब--आठ ग्रकार की गोचरी तथा सात प्रकार की एपयाएँ और 
जो अन्य अभिग्रह हैं थे सब भिज्षाचरी मे कहे गये हैं अधात्‌ इन्हें 
प्रिक्ताचरी तप कहते हैं । 


टीफा--अखुब गाथा में भिक्षाचरी-तप का वर्णन किया गया है | भिक्षाचरी 
का दूसरा नाम गोचरी भी है । गोचरी अर्थात्‌ गो की तरह आचरण फरना | तात्पय 
यह है कि जैसे मो छूण आदि का भक्षण करती हुई उसको जड़ से नहीं इस्राइती, 
ठीक उसी प्रफार मुनि भी ग्रहस्थों के घरों मे गया हुआ इस प्रकार आहार की 
गवेषणा करे जिससे कि उनको फिरसे कोई लया आरम्भ न करना पड़े । उस गोचरी 
था भिक्षाचरी के आठ भेद हैँ । उनमे छ तो पेटिका, अद्धपेटिका आदि के नाम से 
पूरे में आ घुके है तथा ऋजुगति और वक्रगति ये दो भेद और हैं. | थे आधा- 
फर्मादिदोप से रहित भिक्षाचरी के आठ भेद दे | तथा--( ९) ससृष्ठ (२) 
असचष्ट (३ ) उद्धृत ( ४ ) अल्पलेपिका ( ५ ) उदूगृद्दीता ( ६ ) प्रमद्दीता और 
( ७ ) उज्झितधर्मा, ये सात प्रझाए एपणा के दूँ । इसी ग्रकार द्रव्य, क्षेत्र, फाछ 
और आाव से अभिम्रह । यथा, द्रव्य से---यदि इन्तादि के अम्रभाग में स्थित मडक 
वा सडक आदि मिलेगा तो ढेँगा ) क्षेत्र से---यदि आहार देने वाले की दोनों जघाओं 
के मध्य भे देदली---दछीज--हो तो आहार छेँगा | काछ से---जब सारे मिप्लु 
भिक्षा छा चुकेगे तब आहार को जाऊेंगा । भाव से--दाता दँसता दो या रोता हो 


अथवा“ ऊफिसी के द्वास चेंघा हुआ दो, उसके द्वाथ से आद्यार मिलेगा तो- ढछूँगा, 
इत्यादि प्रकार से समझना चाहिये । 


- अधथ रसपरित्याग के वियय मे कद्दते दे-- 


खीरद॒हिसप्पिमाई , पणीय पाणमोयर्ण । 
परिवज्नणं रसाणं तु, भणियं रसविवज्ञ्ण ॥२६॥ 


१३७२ | उत्तरा्ययनसूज्म- ? [ भिशत्तमाध्ययनम्‌ 


क्षीरद्धिसपिरादि. , प्रणीत पानभोजनम्‌॥। : 
परिवर्जन॑ रसानां ठछु, भणित रसविवर्जनम्‌ ॥२६॥ 
पदार्थान्‍वय --खीर-क्षीर दृहि-दधि सप्पि-सर्पि---घूत आई-आदि 
पक्ान्न चगेरद प्रणीय-प्रणीत पाणभोयण-पानी और भोजन रसाणु-एसों का 
परिवज्ञण्‌-परिवजेन--ल्याग भणिय-कहदा गया है रसबविवद्धण-रसवर्जन-तप 
तु-पादपूर्ति मे है । 
मूलार्थ--दूध, दद्दी, घत और पफानादि पदार्थों तथा रसबुक्त 
अन्नपानादि पदार्थों का जो परित्याग है उसको रसबर्जन-तप कदते ईे। 
टीका--श्स तप में रसयुक्त पदार्थों के परित्याग का विधान है, इसलिए 
इसको रसपरित्याग-तप कहते हैँ । दूध, दधि, छृत तथा रसयुक्त अन्य पान भोजन 
अर्थात्‌ बलछ्यद्धेक अन्य पदार्थ, अथवा मधुराम्लादि रसों में मर्यादा करना रस» 
ह्याग-तप है ) जैसे---आज मैं दुग्ध, दधि, घृत, अथवा अन्य कोई पौष्टिक प्रदार्थ 
नहीं खाऊँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना । प्रणीत शठ्द का अर्थ है वलपद्धेक-- 
बल को घद़ाने वाल्य पदार्थ [ प्रणीतमू---अविद्वृहकम्‌ ] । तात्पये यह दे कि उक्त रस- 
युक्त और चलबर्द्धक पदार्थों के परित्याग से इन्द्रियों का निम्रद और कामसम्बन्धी 
उत्तेजना श।त दोती है । उसके शान्त होने से आत्मा की बदिुसता दूर होती है । 
अब कायड्ेशनामक तप के विपय में कहते हँ--- 


ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा। 
उग्गा जहा धरिज्ञंति, कायकिलेसं तमाहियं ॥२७॥ 


स्थानानि वीरासनादीनि, जीवस्थ तु सुखावहानि । 
उम्माणि यथा धार्यन्ते, कायक्रेश स आख्यातः ॥२णा 

पदार्धान्‍वय --ठाणा-स्ाव--छायखिति के भेद बीरासणाईया-बीर- 
आसन आदि जीवस्स-जीब को सुहावद्ा-सुख को देने वाछे उ-अवधारणार्यक है 
ऊगगा-उम्र---उत्कट जहा-जैसे धरिज्ञति-धारण किये जाते हें कायकिलेस-कायलछेश 
त-बद आदिय-कद्ा गया है।. * 


चिशत्तमाध्ययनंम ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ ! [ १२७३ 
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_.. मूलाव--जीव को सुख देने वाले, उम्र--उत्कट--जो वीरासनादि वथा 
खान--कायसम्िति के भेद--उनको धारण करना काय-कैश है । 


टीका--इस तप में काया को अग्रमत्त रसने के रिए वीरादि आसनों का 
उद्धेख किया गया है ] जब तक बीरादि आसनों के दारा समाधि छूगाकर काया 
को छ्ैशित न किया जावे---कसा न जावे, तव तक काया का निगृद्दीत---अप्रमत्त-- 
द्ोना कठिन है! । इसलिए साधक पुरुष को चादिए कि वह उक्त आसनादि के द्वारा 
अपने शरीर को सयत करने का अ+यास करे ) वीरासन--कोई पुरुष अपने दोनों 
पैर भूमी पर रख़कर किसी पीठ---चौंकी आदि---पर बैठे और फिर उसके नीचे से 
चृद्द पीठ उठा छिया जावे, उसके उठा लेने पर भी वह उसी प्रकार ध्यात्नारूढ 
होकर बैठा रहे तो उसको वीरासन कहते है । आदि शब्द से गोदुह-आसन, पद्म- 
आसन और उत्कट आदि आसनों को जानना चाहिए | उपलक्षण से केशलुखन 
आदि क्रियाएँ भी इसी तप के अन्तर्गत समझी जाती दे । झुम कर्मों के बन्‍्ध का 
हेतु होने, अथ च्‌ कर्मों की निजेरा का कारण होने से इनको सुखाबह---सुखप्रद-- 
कहा दे | एवं यद्द तप आत्मा के लिए जितना सुसप्रद है उतना ही इसका अनुष्ठान 
भी कठिन है। अतएुए इसका आचरण भी कोई आत्मार्थी मुनि दी कर सकते है । 
अन्य दर्शनों में इस तप का हृठयोग मे समावेश किया है। “ठाणा” “उग्गा! इन 
दोनों मे सुपू का व्यत्यय किया गया हे 


अब प्रतिसद्वीनता के त्रिपय से कह्दते हँ--. 


एगंतमणावाए._, इत्थीपसुविवज्जिए । 
सयणासणसेवणया , विवित्तसयणासण्ं ॥२८॥ 
एकान्ते5नापाते / ख्रीपशुविवजिते । 
शयनासनसेवनया , विविक्तशयनासनम्‌ ॥१८॥। 


पदार्थोन्दय --एगत्-एफान्त में अणावाए-भनापाव मे इत्थी-ल्वी पसु- 
पश्चु विवज्ञिए-विवर्जित स्थान मे सयणासण-शयनासन का सेवणुया-सेवन करना 
विवित्तयणासण-विविक्त-शयनासन-तप है। 


१३७७ ॥ उत्तराध्ययनसूत्रम- [ चिंशत्तमाध्ययनम 


मूठाय--एकान्त और जहाँ पर कोई न आता जाता हो ऐसे स्री, पशु 
और ( उपरुत्तण से ) नपुसररदित स्थान में शयन और आसन करना, उसे 
विषिक्तशयनासन अर्थात्‌ प्रतिसलीनता-तप कहते हें । 

टीका--भरस्तुत गाथा में प्रतिसीनता-तप का ख़रूप बतलाया दे । इसी फा 
दूसरा नाम विविक्तशरया वा यिविक्तशयनासन है । सयमशीछ मुनि को उचित 
है कि बह इस प्रकार के स्खान--पसती--.उपाश्रय आदि---में निवास फरने का 
विचार रखे कि जो एकान्त अर्थात्‌ जाता से आकीर्ण न हो तथा जिस स्थान पर 
श्री जादि की दृष्टि न पड़े और वह स्थान स्री, पशु और नपुसक आदि से वर्जित 
हो अर्थात्‌ इनका वहाँ पर निवास न दो | इस प्रकार के स्थान में रहना और सोना 
अतिसलछीनता है । उक्त प्रकार के एकान्त खान में रहने से समाधि और ध्यान- 
सम्बन्धी योग्यता के प्राप्त होने का अधिक सभव होता है । शासत्र भें इस तप 
के अन्तर्गत इन्द्रियकपाय और योगों के अश्युभ व्यापार का निरोध भी प्रतिपादन 
किया है । यदि दूसरे शब्दों मे व्यक्तहूप से कहें तो पाँचों इन्द्रिय, चारों कपाय 
और तीनों योग, इनका प्रमाण से अधिक धारण न करना प्रतिसद्ीनता-वप है । 
यह्‌ बाह्य तप का सक्षेप से निरूपण क्रिया गया है | इसका विशेष विखार 
ओऔपपातिक-सूज़ से जानना चाद्धिए ! 

अब उक्त प्रकरण का उपसद्दार और उत्तर प्रकरण का उपक्म ऊरते हुए 
शासत्रकार फहते देँ कि--.- 


एसो वाहिरगं तवो, समासेण वियाहिओ । 
अव्मिंतरं तब॑ एत्तो, ठुच्छामि अणुपुष्बलो ॥२९॥ 


एतदू._वाह्य॑ तप, समासेन व्याख्यातम्‌ । 
आशभ्यन्तर तप इतः, वक्ष्येइजुपूर्वशः ॥१९॥ 
पदार्थान्वय --एसो-यद वादहिरंग-साद्य तवो-वप समासेण-सक्षेप से 
वियादिओ-बर्णन किया दे अड्भितर-आश्यन्तर तब-वप एत्तो-इसके आगे 
चुच्छामि-कहूँगा अशुपुव्वसो-भठक्तम से 
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मूलारय--पह बाह्य तप सक्षेप से वणेन किया गया । थव इसके आगे 
अलुक्रम से में आम्पन्तर तप को फहँगा। 


टीका--पस्तुत गाथा में वाह्य तप का उपसहार और आशभ्यन्तर तप का 
उपक्रम अर्थात्‌ पर्णन करने की सूचना दी गई है । सुधर्मा खामी अपने शिष्य 
जम्बू खासी से कहते हैं. कि दे जम्बू ! यह वाह्य तप का सक्षेप से मैंने वर्णन 
कर दिया है। अब मैं अनुक्रम से आभ्यन्तर-तप के विपय में कहता हूँ । जिस विषय 
का वर्णन करना अभिग्रेत दो उसके नाम का प्रथम निर्देश कर देने से श्रोताओं को 
उसके समझने मे विशेष सुगमता रहती है । इस आशय से ही शासत्रकार ने यहाँ 
पर विपय का निर्देश किया है । तथा “बुच्छामि! यह वक्यामि! के स्थान पर 
प्राकृंत आदेश है | इसके अतिरिक्त बाह्य तप के अनुष्तान से निस्सगता, शरीर फो 
छाधबता, इन्द्रियों पर पिजय, सयम की रक्षा, शुभध्यान की प्राप्ति और योगों छी 
निर्मेछता छोने से पुण्यवन्घ के अतिरिक्त कर्मों की निर्जेरा भी होती है. और अतरग 
शुर्णों मे भी तिकास होता है । 


अब अन्तरग तप के भेदों का वर्णन करते हैँ। यथा--- 
पायच्छित्तं विणओ, वेयावत्च तहेव सज्काओ। 
भाणं च विउस्सग्गो, एसो अव्मिंतरों तवो ॥३०॥ 








प्रायक्षित्ते विनय, वेयाबत्यं तथेव खाध्यायः । 
ध्यान च व्युत्स्गं:, एतदाभ्यन्तर तपः ॥३०॥ 


पदार्थान्वय --परयच्छित-आयश्ित्त दिजुओ-बविनय देयावच्च-तैयाउत्य 
तहेव-उसी प्रकार सज्काओ-खाध्याय काण-भ्यान चु-और विउस्सग्गो-व्युत्सम 
एसो-यद अब्भितरो-आश्यन्तर तवो-तप है । 


मूडा--( १) प्रायश्वित ( २) घिनय ( ३ ) वैयाबृत्य, तथा (४७ ) 
स्ाध्याय (५) ध्यान जौर (६ ) कायोस्सर्ग यह आस्यन्तर तप है अर्थात्‌ ये 
उक्त ७१ भेद अन्तरग तप फे हैं । 
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टीका---वाह्ष तप की भाँति अन्तरग तप भी छ प्रकार का है। ( १ ) दोपों 
के छग जाने पर भायश्वित्त का ग्रहण करना ( २ ) बड़ों की विनय करना ( ३) स्विर 
आदि की वैयाधृत्य--सेवा--करना ( ४ ) कर्मों की नि्जंरा के लिए स्वाध्याय करना 
(५ ) आल्मशुद्धि के छिए ध्यान करना और ( ६ ) काय का च्युत्सगें कर देना, 
ये छ भ्रकार--भेद---आश्यन्तर तप के है । यद्यपि अन्तरग तप का बाह्य प्रभाव 
बहुत न्यून होता है. तथापि अन्तरग कर्म-शत्लुओं के बिदारण में इसका वज्ध के 
समान श्रभाव पड़ता है । मोक्षप्राप्ति के साधनों में इसका असाधारण खान 
है।। उसमे भी ध्यान, खाध्याय और कायोत्सर्ग तो मुमुश्ु के लिए विशेषरूप से 
उपादेय दे, क्‍योंकि इनके द्वारा कर्मों का क्षय बहुत ही शीघ्र होता है । 


अब प्रथम ऋरमग्राप्त श्रायश्चित्त का वर्णन करते दँ-.- 


आलोयणारिहाईयं ., पायच्छित्तं तु द्सविहं । 
ज॑ मिकखू वहई सम्मं, पायच्छित्त तमादियं ॥३१॥ 


आलोचनाह्ादिक » प्रायश्चित्त तु दुशविधम्‌। 

यद्‌ भिक्षुपेद्तति सम्यकू, प्रायश्चित्त तदाख्यातम्‌ ॥३१॥ 
पदार्थान्वय ---आलोयणारिदाईय--आलोचना के योग्य पायच्छित््‌-प्राय- 

ख़ित्त दूसविह-दक भफार से वर्णन किया गया दे जु-जिसको सिक्‍्खू-मिश्ु सम्भ- 

भलछीप्रकार घहुई-आचरण करता है त-उसको पायच्छित्त-प्रायश्चित्त-तप 


आदिय-क्द्दा जाता है। 
मूलथे--आहलोचना के योग्य दक्ष प्रकार से प्रायश्रिच का वर्णन किया 


गया है, जिसका मिक्षु सम्य > से सेवन करता है; वह ग्राश्रितत-तप 
कहा जाता है । 

रीका--छस सूत्र मे श्प का वर्णन ह्ै। 
पाः करना । लगे गुरु 
जञाः करने और. झुद्ध कं 


न्‍- ढ 
अं 0. ऋा है 
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अप्निप्राय यदद है. झि आत्मशुद्धि के किए शाज्कारों ने प्रायश्चित्त का विधान किया 


है, उसके सक्षेप से दस भेद हैँ | यथा--( १) आडछोचनाई (२ ) प्रतित्मण 
( ३) तदुभय ( ४ ) विवेक ( ५) च्युत्समे (६ ) तपरमे (७) छेद (८) 
मूठ ( ९ ) अनवख्थापन और ( १० ) पाराख्िक । इनका सम्पूर्ण वर्णत औपपातिक- 
सूत में किया है. वहाँ से देस लेना | तथा जिस अकार सन्निषात आदि रोगों की 
विश्युद्धि--निशृत्ति--के लिए बैद्यकशास्ष की उपादेयता है उसी प्रकार आत्मविशुद्धि 
के छिए आरयश्विच-तप का विधान किया गया है---[ चिक्त्सागम इव दोपविशुद्धि- 
देतुर्दण्ड ]--तथा आयश्वित्त के जितने भेद ऊपर वतलाये हैँ उनसे अई शब्द का 
सम्बन्ध सर्वत्र कर लेना चाहिए | यथा---आउछोचनाई, प्रतिक्रमणाई इत्यादि । 


अब विनय-तप के विपय में कहते हँ--- 


अब्भुद्वाणं अंजलिकरणं, तहेवासणदाय्णं..। 
गुरुभत्तिभावसुस्त्सा , विणओ एस वियाहिओ ॥३ श॥ 
अभ्युत्थधानमञ्ललिकरण , तथेवासनदानम्‌ । 
मुरुभक्तिभावशुश्रूषा._ , विनय एप व्याख्यातः  ॥३ेश॥। 
पदार्थान्यय ---अब्भुट्टाण-अभ्युत्थान देना अजलिकरण-द्वाथ जोड़ना 
तद्दा-वथा एव-पूर्ण अर्थ में दे आसण-आसन दायण-देना गुरुभत्ति-गुरु की 


भक्ति करना भावसुस्थ॒मा-भाव-झुश्रूपा फरना विशुओ-बिनय एस-बह वियादिणो- 
अतिपादन किया गया है | 


मूछर्थ--गुरु आदि फो अम्युत्थान देना, दाथ जोड़ना, जासन देना, 
गुरु की भक्ति करना और अन्तनकरण से उनकी सेवा करना, यह पविनय-तप 
फद्दा गया है। 

दीका--अर्तुत गाथा में विनय-ठप के भेदों का उडेस किया है। यथा-- 
(१ ) शुरु, खबिर जौर रत्नाधिक को आते देखकर सत्कार के लिए उनके सामने 
जाना वथा उठकर खड़े दोना ( २) उनके आगे द्वाथ जोइना ( ३ ) उनको आसन 
दैना (४ ) शुरु की अनन्य भक्ति करनी और ( ५ ) उनकी आज्ञा को अद्यपूर्वक 
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सुनना अथवा भावपूर्वक उनकी सेवा-झुश्रपा फरना, ये पाँच भेद घिनय-तप के हैं। 
तात्पर्य यह है कि यह पाँच प्रकार का विनय-तप कद्दा है। इसके अतिरिक्त बिनय- 
धर्म का आराधन करने वाले साधु को उचित है कि यदि कोई छोटा साधु भी 
उसके पास आवे तो उसके साथ भी वह प्रेमपूषेक सभ्यता से झदु भाषण आदि 
का व्यवद्यार करता हुआ उसका समुचित आदर करे | क्योंकि पिनय के आचरण 
से आत्मा की शुद्धि, अहजार का नाश और गुणों की प्राप्ति होती है । 


अब वैयाइत्य के विपय में कहते दैं-..- 


आयरियमाईए., वेयावच्चम्मि दसविहे । 
आसेवणं जहाथाम॑, वेयावत्च तमाहिय॑ ॥३३॥ 


आचायौदिके » वैयाबत्ये.. दशविधे । 
आखसेवन  यथास्थाम, वेयाइलं तदाख्यातम्‌ ॥३श॥ 
पदार्थान्‍्वय --आयरियमाईए-आचार्यादिविषयक दसपिहे-दश प्रकार 
के पेयावच्च॒म्पि-वैयाइत्य मे आसेय्ण-सेवा करना जहाथाम-यथाशक्ति वेयावच्च- 
बेयाइत्य तप त-धढ आदिय-कहां गया है । 
मूार्ब--वैयाइत्य के योग्य आचार्यादि दकश्श खानों की यथाध्रक्ति 
सेवा-भक्ति फरना वैयाइत्य-तप कद्दलाता है । 
टीका--आचार्यादि की उचित आद्ाारादि के द्वारा जो सेवा-भक्ति की 
जाती है. उसको वैयाबृत्य-तप कद्दते ँ। (१) आचार्य (२ ) उपाध्याय ( ३ ) 
खबिर ( ४ ) वपस्ती (५) ग्छान (६) शिष्य ( ७) साधर्मिक ( ८) कुछ 
(९ ) गण और ( १० ) सघ, ये आचायांदि दुश खान कदे जाते हें | इनकी 
यथा-शक्ति सेवा-शुभूपा करना अर्थात्‌ अन्नपानादि से, क्षानदानादि से तथा अन्य 
प्रकार से उचित सत्कार करना वैयाबृत्य-तप है | एक शुरू के शिष्यसमुदाय का 
नाम कुछ है. और बहुव से कुछों के समूह को गण कहते हैँ । साधु, साध्वी, श्रावक 
और श्राषिका, इनके समुदाय का नाम सघ है | 
अब खाध्याय-तप के विषय में कद्दते हूँ--. 
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दि अफिलडशए डंडा 


ब्यणा पुच्छणा चेव, तहेव . परियद्ठणा। 
अणुप्पेहा धम्मकहा, सब्भाओं पञनहदा भवे ॥श्श 
बाचन्ा प्रच्धना चेव; तथेव परिवतना । 
अनुप्रेक्षा. पमेकथा, खाध्यायः प्रथा भवेत्‌ ॥रेशा 
पदार्थोस्वय --बायणा-वाचना पुच्छुणा-प्रश्त करना च-पुना एव-आग्वतत 
हहेब-उसी प्रकार प्रियद्ुणा-परिविर्तन करना अशुप्पेहद-अठमेक्षा--और घम्म- 
कहा-धर्मकथा सज्काओं-खाध्याय पचह्वा-पाँच प्रकार से भवे-द्ोवा है । 
मूढ़ार--(.१ ) शास््र का वाचना-पढ़ना (१२ ) ग्रश्नोत्तर करना 


(३) पढ़े हुए की अलुबृत्ति करना (४) अर्थ की अलुग्रेता फरना---अथे 


पर गस्‍्मीरता से विचार करना--और (५ ) घर्मेपदेश देना यह पाँच प्रकार 
का खाध्याय तप है । 


टीका--ख्ाष्याय-तप के पाँच भेद हैँ. जिनका ऊपर निदर्शन किया गया 
है । शास्त्र के पढने को वाचना कदते हैं। उसमे किसी अ्रकार की शका उत्पन्न होने 
पर उसके विपय में प्श्नोत्तर करा, भच्छता है | पढ़ा हुआ भूछ न जावे तदर्य 
इसकी वार २ आवृत्ति करना पतिवर्तना है। पढे हुए पाठ के अर्थो का गम्भीरता- 
पूरक मनन और चिन्तन करना अजुप्रेक्षा है | खछत कर्मों की निजेरा के 
निमित तथा ससतार मे रहने वाले भव्य जीवों की धर्म का लाभ दो इस आशय से 


पे का उपदेश देना धर्मेकथा है | इस तप का विशेष वणेन गत २९थे अध्ययन 
मजा चुका है। 


अव ध्याव के वियय मे कहते हैँ--- 

३४४ पजित्ता, झाएजा सुसमादिए। 
39 भाणाई, ऋर्ण ते तु बुह्ा वए ॥३५॥ 
आतरोद्माणिव्जेयिला, ध्यायेत्‌. सुसमादितः । 
भमंशुक्ध. च्याने, ध्यान तनु बुधा बदेयुः ॥३५॥ 










१३८० ह उत्तराष्ययनसूचम्‌- [ विंशत्तमाध्ययनम्‌ 








पदार्थान्वय --अड्ठ-आर्त रुद्माणि-रौद्र को बजिता-वर्जक्र भाएजा- 
ध्यान करे सुसमराहिए-समाधि से युक्त धम्मसुकाइ-धर्म और शुक्र काणाइ-ध्यानों 
का त-उसको तु-पादपूर्ति मे क्ाण-ध्यान-तप बुद्दा-डुध छोग बए-कद्ते हे । 


समूलार्थ--समाधियुक्त घुनि आते और रोद ध्यान को छोड़कर 
धर्म और शुकृ ध्यान का चिन्तन फरे । इसको विद्वान्‌ लोग ध्यान-तप 
कहते हैँ 

टीका--इस गाथा मे ध्यान-वप का वर्णन करते हुए आर्व तथा रौद ध्यान 
का त्याग एवं धर्म और शुद्ध ध्यान का चिन्तन, यद्द ध्यान-तप का स्वरूप वतदाया 
है। ऋत शब्द दु स॒ का पर्यायवाचक है, अत जो ऋत---.दु स---मे होने बाल्य 
हो उसे आतध्यान कहते हैँ । रुद्र--जीप फो रुलने वाढा--जो ध्यान हैः उसको 
सैद्र कहते ई । ये दोनों द्वी ध्यान त्याज्य हैं.। धर्मध्यान उसको कहते हैं. कि जिसमें 
क्षमा आदि दशविध यति-धर्मों का सम्यकूतया आराधन दो | एबं आत्मगत सर्व 
प्रकार के मिथ्यात्वादि मसल को दूर करने अथवा दु स के कारणभूत आठ श्रकार 
के कर्मावरणों का क्षय करने में समर्थ शुड॒ध्यान है | श॒कू--दु स, उसको छामना 
देने वाला ध्यान शुद्धध्यान, यह उसकी सामान्य व्युतपत्ति है । ये दोनों अर्थात्‌ धर्म 
और शुक्ध ध्यान सदा उपादेय हैँ । साराश यह दे कि समाधिशीछ मुनि को आते 
और रौद्र ध्यान को द्यागकर धर्म और शुक्त ध्यान का अवलम्बन करना ध्यान-तप 
कहलाता है | इस विषय की पूर्ण व्याय्या औपपातिक और स्थानाग सूत्र से जान 
छेनी चादिए । यहाँ पर द्विचचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयुक्त दोना आकृत के 
नियम फे अलुसार है। क्योंकि उसमे छ्विवचन का अभाव है | 


अब कायोत्सगे के विषय में कहते हैं--- 


सयणासणठाणे वा, जे उ मिक्‍्खू न वाबरे। 
कायस्स विउस्सग्गो, छट्टो सो परिकित्तिओ॥१६॥ 


शयनासनस्थाने. वा, यस्तु भिक्षुन व्याप्रियते। 
कायस्य, व्युत्सम , पछझः स॒ पारिकीर्तित ॥रध्षा 


पिशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । ( १३८१ 





पदार्थोन्बय --सयणामणठाणे वा-शयन, आसन और खान में जे-जो 
भिक्‍्खू-भिक्ष ने वावरे-स्थित हुआ चल्नात्मक किया न करे कायस्स-काया की 
चेष्टा का जो विउस्सग्गो-्याग दे सो-बदी छट्ठी-छठा--व्युत्सगेनामक ठप 
परिकिततिओ-परिकीर्तित---कथन किया--है । 


मूलर्थ--मोते; वेठते अथवा खड़े होते समय जो भिश्ठु काया के अन्य 
सब व्यापारों को त्याम देता ई--शरीर को दिलाता डुलाता नदीं--उसे कायों- 
त्सगेनामक तप फट्दा गया है । 
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टीका--छठा फायोत्सगैनामक तप है। काया का व्युत्सगे---द्याय--भर्थात्‌ 
काया की समस्त श्रवृत्तियों का निरोध जिसमें किया जावे उसे फायब्युत्सग या 
कायोत्सगे कइते हेँ | जिस समय ध्यानारूद हुआ पुरुष शैलूवत्‌ स्थिर हो जावे, तथा 
उसके शरीर की से श्रकार की चेट्टाएँ रुक जावें, तब वह कायव्युस्सगै-तप बाला 
क्द्य जाता है. । अन्य सूत्रों के अनुसार ब्युत्सगे भी द्रव्य और भाव से दो 
प्रकार का है । द्रव्यव्युत्सगे---गण, देह, उपधि और भक्तपान आदि का ल्याग 
करना । भावश्युत्सगे--जिसमे क्रोधादि कपायों का परित्याग दो । परन्तु यहाँ 
पर ती फेवछ दरीरव्युत्सग का दी मुख्यतया अतिपादन करना इष्ट है । अन्य 
भेद तो इसी में गर्मित दो जाते हैँ । इस तप के अनुष्ठान से ममत्व 


का द्याग होता है और आत्म-शक्तियों फे विकास में अधिक सहायता 
मिलती है। 


है अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसद्दार करते हुए इसकी फलूश्ति के पिपय 
में कदते हें... 


एवं तव॑ तु इुविहं, जे सम्म॑ आयरे सुणी । 
सो खिप्पं सब्बसंसारा, विप्पसुच्चद पंडिओ ॥३७॥ 
त्ति वेमि । 
इति तवमर्ग समत्त ॥३०॥ 


श्श्षर | उत्तराष्ययनसूचम्‌- [ प्रिशत्तमाध्ययनम्र 

पुव तपस्तु छिविधं, यत्सम्यगाचरेन्सुनिः । 

स॒क्षिप्र सर्वसंसारात्‌, विप्रमुच्यते. पण्डितः ॥३७॥ 
इति ब्रवीमि । 


इति तपोमार्ग समाप्तम ॥३०॥ 


पदार्थान्बय ---एव--इस तरदद से तव-सप दुविह-दो प्रकार का जे-जो 
सम्म-सम्यक्‌ प्रकार से आयरे-आचरण करे मुणी-साधु सो-बढ पडिओ-पडित 
खिप्प-शीध सब्बसंसारा-सर्वे ससार से विप्पमरुच्चई-छूट जाता है त्ति वेमि- 
इस प्रकार मैं कद्दता हूँ । यद्द तपोमार्ग-अध्ययन समाप्त हुआ । 

मूलार्व--इन दोनों प्रकार के तपों को भली-माँति समझकर जो घुनि 
आचरण फरता है वह पडित पुरुष ससार के समस्त बन्धनों से शीघ्र ही 
छूट जाता है । 

टीका--बाह्मय और आभ्यन्तर तप का फल वतछाते हुए शासतरफार कहते हूँ 
कि इस द्विविध तप का जो भिक्षु सम्यकूतया अन्ुछान करता है वह चतुर्गतिरूप 
इस ससारचक्र से बहुत द्वी शीम्र छूट जावा है । जो खबुद्धि से सत््‌ और असत्त्‌ 
का विचार करने पाछा हो उसे पडित कहते हैं | इस प्रकार का विश्ञ पुरुष ससार 
के यथार्थ खरूप को और उसमे उपलब्ध दोने वाले क्षणस्थायी विनश्वर सु्तों को 
जानकर पूर्वोक्त तपश्चर्या मे प्रवृत्त दोता हुआ कर्मों की शीघ्र ही निर्जेरा कर देता है 
जिससे ससार के वन्धनों को तोड़कर केवल्य को प्राप्त करना उसके छिए सुकर दो 
ज्ञाता है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि! का अथे पहले की भाँति द्वी जान लेना, अर्थात 
श्री सुधर्मा खामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते दूँ कि दे जम्बू ! जिस प्रकार 
मजे भ्रमण भगवान्‌ श्री वद्धेमान खामी से श्रवण किया है उसी प्रकार मैंने तुम्दारे 
प्रति कह दिया है । इसमें मेरी खत कल्पना कुछ भी नहीं है | 

इस प्रकार यह तपोमार्गनामक तीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ | 


विशत्तममध्ययन समाप्तम्‌ 





अह चरणविही एगतीसइमं अज्ययरणां 


अथ चरणविधिनामेकर्न्रिंशत्तममध्ययनम्‌ 





गत तीसवें अध्ययन में तपोमा् का वर्णन किया गया है. परन्तु तपश्चर्या 
सें बहदी आत्मा उपयुक्त हो सकती है जों कि चारित्रसम्पन्न हो, अत, इस इस्तीसये 
अध्ययन से चारित्र का वर्णन झिया जाता है। यथा-- 


चरणविहिं' पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावह। 
ज॑ चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥१॥ 


चरणविधि प्रवक्ष्यामि, जीवस्य तु सुखावदहम्‌ । 
य चरित्वा वहवो जीवाः, तीणोंः संसारसागरम्‌ ॥१॥ 


पदार्थान्वय --चरण॒विदि--घारित्रविधि का पवक्खामि-कथन करता हूँ 
लीवस्स-जीब को सुहावहईं-सुस्॒ देने वाडी ज़-जिसको चरिचा-आचरण करके 
चहू जीवा-बहुत से जीव तिएणा-तर गये ससारसागर-ससारसागर को उ-- 
अवधाएणार्थक है। 


मूठार्य--अय में चारित्रविधि को कहता हूँ जो कि जीव फो सुख 
देने बाली है और जिसझा आराघन करके बहुत से जीव ससारमागर से 
पार हो गये । है 


श्श्दछ ] उत्तराध्ययनसृत्रम्‌- ( एकपिशत्तमाध्ययनम 





दीका---प्रस्तुत गाथा मे प्रतिपाद्य विषय और उसका फछ इन दोनों बातों 
का निर्देश कर दिया है । भतिपाद्य त्रियय तो चारितविधि छे और फू उसका 
ससारसमुद्र को पार करना अर्थात्‌ मोक्ष की आप्ति है । यथा--आचारये कदते हैँ 
कि दे शिष्य | अब मैं जीउ को शुभ फल देने वाली चरणविधि का वर्णन करता 
हूँ, इससे विपय का निर्देश किया और जिस चारिनविधि के अनुष्ठान से अनेक 
भव्य जीव दुस्तर ससारसागर को तर गये यह फलशुति बतलछाई गई | इन 
दोनों के प्रथम निर्देश से, श्रोताओं को उसके दत्त्वय को समझने में सुगमता 
का दोना तो सुनिश्चित द्वी है । 

अब उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार प्रस्तावित विषय का वर्णन करते हैं | 
यथा--- 


एगओ विर्‌इं कुल्ना, एगओ य पचत्तणं । 
असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं ॥१॥ 


एकतो विरति कु्यात्‌, एकतश्व अवर्तनम्‌ । 
असयमान्निव॒त्ति. च, सयमे च अव्तनम्र्‌ (२॥ 

»  पदा्थन्विय --एगओ-एक स्थान से विरइ-पिरिति कुझआ-करे य-और 
एगओ-एक स्थान में पवत्तण-प्रशत्ति करे असजमे-असयम से निया्तिं-मिद्ृत्त 
करे चू-और सजमे-सयम में एव्तणु-अश्ृत्ति करे 

मूलार्थ---एक स्थान से निभृत्ति और एक सझ्वान में प्रवृत्ति करे । जैसे-- 
असयम से निभ्रत्ति और सयम में प्रइत्ति करे । 

टीका---अस्तुत गाथा मे चरणविधि का सखरूप बतलाया गया है.। यथा--- 
एक ओर से निषृत्त होना और दूसरी ओर श्रद्ृत्त दोना चरणविधि है । इसी बात 
को गाया के उत्तरार््ध में व्यक्त कर दिया गया है अर्थात्‌ असयम्र से निवृत्ति--- 
हिंसादि आखवद्वारों का निरोध, और सयम में प्ररत्ति---अह्िसादि पाँच मद्दा- 
जतों का अहुछान--करना चाहिए | यह्‌ चरणविधि का सामान्य छक्षण है । तथा 
अस्तुत गाथा के द्वितीय पद मे 'एयओं यह तसू-अल्ययान्व का रूप सप्तमी विभ्क्ति 


धुकर्तिशत्तमाध्ययनम्‌ ].. हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । ( १३८५ 

















के अर्थ मे बिद्ित हुआ है. और द॒तीय पाद में “असजमे” यद्द पचमी के अथ में 
सप्तमी का रूप है । 5 
अव फिर इसी विपय में कहते हैँ-- 


७. हक पे 

रामे दोसे य दे! पावे, पावकम्मपवत्तगे.. ॥। 
$ (५ निच्च 9० प |. शा 

जे भिक्‍खू रुंई निन्न, से न अच्छइ मंडले ॥३॥ 
रागदेपो च द्वौ पापा, पापकर्मप्रवर्तको । 
यो भिक्षुः निरुणद्धि नित्यं, स न तिछति मण्डले ॥शा 

पदार्थान्वय --रागे-राग य-और दोसे-छेप दो पावे-दो पाप हें. पाय- 
कम्मपवत्तणे-पाप करमे के भ्रवत्तेक देँ जे-जो भिक्‍्खू-मिश्लु निच्च-नित्म--सदैव 
कुभई-इनका निरोध करता है. से-वद मड़ले-ससार मे न अच्छड-नहीं ठद्दरता | 

मूछार्य--पाप कर्म के प्रयतेक राग और द्वेय ये दो पाप कर्म हैं। जो 
भिक्षु इनका सतत निरोध करता है बह ससार में नहीं ठहरता अर्थात्‌ उसका 
समारभ्रमण छूठ जाता है | 

टीका--णग-द्वेप के बशीभूत हुआ जीव पाप कर्म मे प्रवृत्ति करता है । 
पाप कर्म से प्रवृत्त हुआ जीव द्वी ससार में परिभ्रमण करने वाला द्योता है. । 
इसलिए जो मिन्लु राग और छेप का त्याग कर देता हैं. वह इस मडल अर्थात्‌ 
ससार मे परिभ्रमण नहीं ऊरता | तात्पये यह है कि उसका जन्म-मरण टूट जाता 
है | 'मडलछ'! शब्द की व्याख्या वृद्धपरम्परा से 'ससार! द्वी चछी आती है। 'मडछ- 
प्रदणात्‌ चतुरन्त ससार परिगृक्षते” अर्थात्‌ मडछ से चतुगेतिरूप ससार का प्रहण 
किया जाता है ! किसी ०? प्रति मे 'से न गच्छइ सडले--स न गच्छति मण्डले! 
ऐसा पाठ भी देखने मे आठा दै-) 


“ अब फिर कहते हूँ... डे 
दंडाणं गारवाणं॑ च, सल्लाणं च तिय॑ तिय॑। 
० पे पी. ५ 
जे मिक्‍खू चयई निदश्य, से न अच्छद मंडले ॥श॥ 


शरेघदे ] उत्तराष्ययनस्‌त्रम- [ एकर्निंशत्तमाध्ययनम्‌ 
स्स्स्भ्स्य्य्भ्य्नास्फ्ल्म्णजाफ्त्जा फाल्वच्स्च्स्सिटिला्य्स्स्स्स्त्चच्च्च्स्च्च्स्टिचिल्ट्स्स्च्स्ज्िस्डिटि 
दण्डानां गोरवाणां च, शल्यानां च त्रिकं त्रिकम्त्‌। 
यो भिश्षुस्तवजति नित्य, स न तिषछठाति मण्डले ॥8॥ 
पदार्थान्‍्वय --दडाणु-दडों फे चु-और ग्रारवाण-गौरवों के, वा 
सल्लाण-श्यों के तिय तिय-जो वीन २ हैँ, उनको जे-नो मिक्‍्खू-साध चयई- 
छोड़ता है निध्व-सदैव से-पद मडले-ससार में न अच्छइ-नद्दीं दद॒र्ता । 
मूलार्य--तीन दडों, तीन गरवों और तीन झऋरयों को जो मिक्षु सदैव 
के लिए त्याग कर देता है वह ससार में नहीं ठद्ृरता। 
टीका--जिसके द्वारा चारित्र असार किया जावे और आत्मा दण्डनीय हो 
जाबे उसको दड़ कदते हूँ । तात्पय यह है. कि मन, वाणी और शरीर के अशुभ 
ज्यापार का नाम दड है । (क ) तीन दण्ड--मनदड, बचनद्ड और कायादड | 
(ख ) तीन गर्ष--ऋद्धिगव, रसगवे, और सातागर्व । ( ग ) दीन शल्य--माया- 
शल्य, निदानशल्य और मिथ्यात्यशल्य । इस प्रकार दड, गर्व और शल्यों फा 
सर्वदा परितद्याग करने वाछा साधु इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता अर्थात्‌ 
जन्म-मरण से रद्दित द्वी जाता दे । 
उक्त बिपय में द्वी अब फिर कद्दते हैँ 


दिव्वे य जे उबसग्गे, तहातेरिच्छमाणुसे । 
जे भिक्‍खू सहइ नि, से न अच्छद्द मंडले ॥५॥ 
दिव्यॉश. याज्ुपसर्गान्‌, तथा तेरश्वमानुपान्‌ । 
यो भिक्षुः सहते नि्यं,स न तिषछ्तति मण्डले ॥५॥ 
पदार्थान्वय --दिव्वे-देवतासम्वन्धी जे-जो उवसम्गे-उपसगे हैँ तहा- 


वा तेरिच्छमाणुसे-वियक्‌ और मनुष्यों के जे-जों मिक्‍्खू-भिक्ल सहई-सदन 
करता ह निद्च-नित्य प्रति से-वह न अच्छइ-नहीं ठद्ृरता मडले-ससार में । 


मूलार्थ--जो भिशक्षु देवतासम्बन्धी तथा पश्लु और मलुष्य सम्बन्धी 
उपसगों को मित्य सहन करता है वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता । 


एकर्निशत्माध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १३१८७ 
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टीका--देवसस्वन्धीउपसमे, यथा--दास्य, अद्वेप, बिमदी, एथक्‌ विसात्रा 
आदि | पशुसम्बन्धी उपसगे, यथा--भय, प्रद्वेष, आद्यरहेतु और आपत्,, वा छपन- 
सरक्षणरूप । सनुष्यसम्बन्धी उपसगे, जैसे---द्वास्य, अद्वेप, विमश और कुशीछ- 
प्रतिसेषनरूप। उपलक्षण से आत्मसम्वन्धी उपस्रगे भी जान लेना चाहिए। जैसे कि--- 
चघट्नन, प्रपषन, स्भन और श्लेपण इल्यादि | साराश यह है कि जो साधु देवता, 
मलुष्य, पशु और आत्मा सम्बन्धी आकस्मिक उपसर्यां को समतापूर्वक सहन करता 
है अर्थात उनके श्राप्त द्वोने पर थैये से च्युत नहीं द्योता---किसी प्रकार की 
व्याकुछता को प्राप्त नहीं होता, किन्ठु शान्ति और गम्भीरता से उनका ख्ायत ऊरवा 
है. वह इस ससार के जन्ममरणरूप चक्र से छूट जाता है. । 

तथा--- 


विगहाकसायसन्नाणं , झाणाणं च दुर्य॑ तहा। 
जे मिक्‍खू वजई निच्, से न अच्छद मंडले ॥६॥ 
विकथाकपायसंज्ञानां.. , ध्यानानां च हद्विके तथा। 
यो मिक्षुव॑जेयति नित्यं,स न तिष्ठति मण्डले ॥६॥ 


पदार्थान्वय --विगहा-विकथा कृस्राय-कपाय और सन्नाणु-सज्ञाओं को 
तदहा-वथा भाणाण-ध्यानों का दुय-छिक जे-जो मिक्‍खू-मिश्षु वज्ञ-वर्जता दे 
निच्च-सदैव से-बह भडले-ससार मे न अच्छइ-नहीं ठददरता । 


मूहार्थ--चार विक्रवा, चार कपाय, चार सल्ञा तथा दो ध्यान, 
इनकी जो भिश्षु सदा के लिए त्याग देता है वह इस ससार में परिभ्रमण 
नहीं करता । 

टीफा--अस्तुत गाथा में चारित्रविधि का अकों पर निरूपण किया गया 
है। विरुद्ध या विपरीत कथा को विकथा कहते दें. । ख्लीकथा, भक्तफथा, जनपद्‌- 
देश-ऊथा और सजकथा, इन चारों की विकवा सज्ञा हे | क्रोष, मान, भाया और 
छोभ, इन चारों की कपाय सज्ञा दे । आदास्सक्षा, भयसज्ञा, मेशुनसज्ञा और 
परिप्रदसल्ा, ये चारों सज्ञा कहछाती हैं। सद्ञा नाम आशाविशेष का है। एव द्यागने 


श्इेप८ उत्तराध्ययनख्वम्‌- [ एकर्तिशचमाध्ययनस 


योग्य आते और रौद ये दो ध्यान दे । साराश यद्द है कि जो भिश्ठु विकथा, 
कपाय, सज्ञा ओर आते तथा सौद्र ध्यान का सदैव काल के लिये परिद्याग कर देता 
है उसका ससारअ्रमण छूट जाता है । कारण यह है कि ये विकथादि चारों ससार- 
वृद्धि के द्ेलु दै। इनका परित्याग कर देने से ससार फा परिश्रमण दूर हो जाता दे । 


अब पुन कद्ते हैं--- 


| के समिईसु 
बएसु.. इंदियत्थेसुु, समिइंस॒ किरियासु य। 
नि ह< मंडले 

जे भिक्‍्खू जयई निन्च, से न अच्छद मंडले ॥७॥ 
बतेष्विन्द्रियार्थेषु » समितिषु क्रियासु च। 
यो भिक्षु॑यतते नित्य, स न तिछति मण्डले ॥७॥ 

पदार्थान्बय --धएसु-नतों में इृद्यस्येसु-इन्द्रियों के अर्थों में समिईसु- 
समितियों मे य-और फिरियासु-क्रियाओं में जे-जो भिक्‍्खू-भिक्ष निश्च-सदैच 
जयई-यन्न करता है से-बद मडले-ससार मे न अच्छई-नदीं ठददरता दे । 

मूलार्य--पोंच व्रत और पाँच समितियों के पालन भ, तथा पाँच इन्द्रियों 
के विषय और पाँच पाप क्रियाओं के परित्याग में, जो मिक्षु मिरिन्तर परिश्रम 
करता है पद्द इस ससार में परिभ्रमण नही करवा, अर्थात्त्‌ मुक्त दो जाता है) 

टीका--अद्दिसा, सत्य, अस्तेय, मद्मचर्य और अपरि्रद्द, ये पाँच श्रत है । 
शब्द, रूप, रस, गध और स्पर्श, ये पॉच इद््रियार्थ---विपय--हँ । ईयां, भाषा, 
एपणा, आदानलिद्षेष और परिष्टापना, ये पाँच समितियाँ हैँ. | इसी अकार--- 
कायिकी, अधिकरणकी, अ्रद्मेपिफी, परितापनिकी, और आणाठिपातकी, ये पॉचो 
पापकिया क्रियाएँ हैँ | जो साधु इन वक्त पचि श्रत और पाँच समितियों के सतत 
सेवन में, तथा शब्दादि पाँच बिपय और फायिकी आदि पॉच पाप क्रियाओं के 
परित्याम में यतनापूर्वक रहता है अर्थात्‌ इनके सेवन और त्याग में सदा उपयुक्त 
रहता है---सावधान रहता है उसका यह ससारपरिश्रमण मिद जाता है । यहां 
पर गाथा में जो 'जयई क्रिया से निष्पन यक्न शब्द का अर्थत उद्देख किया है 
उससे यतना रखनी, विवेक रखना, परिश्रम करना और उपयोग रखना आदि 





परकरन्रिशत्तमाध्ययंनम्‌ |. हिन्दीभाषाटीऊासद्धितम्‌। [ १३८६ 
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अनेक अर्थ प्रहण किये जाते है । जो अर्थ जद्दों पर उपयुक्त द्वो वेसा द्वी अर्थ वहाँ 
पर कर. छेना चाहिये तथा जिसके साथ जैसा सम्वन्ध उचित और अभीष्ट दो 
वैसा भी कर लेना चाहिए। 

अब फिए इसी विषय में कहते ह--- 


लेसासु छसु काएसु, छक्के. आहारकारणे | 
जे मिक्‍खू जयई निच्न, से न अच्छद मंडले ॥८॥। 


लेश्यासु पद्स॒कायेषु, पदके आहारकारणे । 
यो भिक्षुयतते नित्य, स न तिछएति मसण्डले ॥दा 
” पदार्थान्वय*--लेसासु-लेइ्याओं मे छछु काएसु-छ कार्यों मे छक्के-ठ 

प्रकार के आद्वारकारणे-आदार के कारणों मे जे-जो भिक्खू-भिक्ष॒ निश्च-सदैब 
जयई-यत्न करता हे से-पह मडले-ससार मे न पच्छुइ-नहीं ठहरता | 

मूलार्थ--६ लेश्या, ६ काय और पद प्रकार के आह्रकारणों में जो 
साधु सदैव यत्न--ठपयोग---रखता है वह इस ससार में नहीं ठदरता । 

टीका--जीव के अध्यवसायरूप परिणामविशेष को लेश्या कहते हैं । 
बह लेश्या कृष्ण, नीछ आदि भेद से छ मकार की कद्दी है| यथा--( १ ) ऋृष्ण- 
लेइया (२) नीललेश्य ( ३ ) कापोतलेद्या ( ४ ) तेज्नोलेदया ( ५ ) पद्मलेश्या, 
और ( ६ ) झुछ्कछेश्या | इनमे श्रथम की तीन तो स्ाज्य हूँ और उत्तर की तीन 
धारण करने के योग्य है. | प्थिची आदि छ अकार के काय की रक्षा में अयल्न करना 
चाहिये । ( १ ) प्थिचीकाय ( २) जछकाय (३ ) तेज काय ( ४ ) वायुकाय (५) 
बनस्पतिकाय और (६) च्रासकाय, ये पट्‌ काय के नाम से श्रसिद्ध दें । अस्तुत सूत्र 
के २६ यें अध्ययन मे जो आह्यार के ६ कारण बतलाये हैं अर्थात्‌ अमुक ६ कारणों 
से आह्वार लेना और अमुक ६ कारणों के उपस्थित होने पर आहार न छेना इत्यादि 
जो आदर के ६ कारण दै उनसे यक्ष---बविवेक---रसना | तात्पर्य यह है कि ऋष्णादि 
छेश्याओं, प्रथिब्री आदि कार्यों और आद्वार के कारणों मे द्ेयोपादेय का विचार करके 
जो साधु सयम का आराघन फरता दे वद्द ससार के आवागमन से छूट जाता दे । 


| 
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जिस समय इस जीव सर उत्तर की तीनों लेइयाएँ वर्तगी उस समय पद काय का 
सरक्षण भी भछी भाँति द्वो सकेगा और झुभ लेड्या तथा कायरक्षा से इस जीव 
को आहार के ग्रहण और त्याग का बोध भी यथायथरूप से हो जावेगा, इसलिए 
उक्त विषय में भिप्लु को यत्नपूवक द्वी व्यवद्वार करना चाहिए । 


अब फिर फहद्ते हूँ... 
पिंडोग्गहपडिमासु, भयद्वाणेस सत्तसु । 
जे मिक्खु जयई निन्च, से न अच्छद मंडले ॥९॥ 


पिण्डाबग्रहप्रतिमासु , भयस्थानेपु सससु । 
यो भिक्षुयंतते निठ्य, स न तिछति मण्डले ॥९॥ 

पदार्थान्‍्वय ---पिंडीग्गह-आद्वार के अवप्रहद--प्रहण---कर ने के पडिमासु- 
प्रतिमाओं में सत्तसु-सात सयद्टाणेसु-भयख्ानों मे ज्े-जो मिक्खू-मिक्षु निश्च-सदैब 
जयई-यज्न रसता है से-बद मडले-ससार मे न अच्छइ-नहदीं ठद्द॒र्ता । 

मूला--सात पिंडाबग्रह-प्रतिमाओ के पलन म॑ और सात भयख्ानों 
को दूर फरने मे जो भिश्तु सदेव यत्न रखता है पद समार में परिभ्रमण 
नदी करता । 

टीफका--इस गाथा भे सात अकों से चारियविधि झा परणेन किया गया है । 
(पड नाम आद्वार का है । उसके प्रहण करने वी सात प्रत्तिसा अर्थात्‌ प्रतिज्ञाएँ हैँ । 
यथा--( १ ) ससृष्ट (२) अससष्ट (३ ) उद्धृत ( ४ ) अल्परपददी ( ५ ) विकाररद्वित 
(६) उपगृद्दीत, प्रगृहीत और (७) उच्झित | वासये यह दे कि इन अतिज्ञाओं 
के अमुसार जो आद्वार की गवेषणा करता दवे तथा भय के सात स्थानों को दूर करने 
मे जो सावधान रहता है वह साधु जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है | (१) 
इह॒लोकभय (२) परछोकभय ( ३ ) धननाशभय ( ४ ) अकस्मात्‌-भय ( ५ ) आजी- 
विकाभय (६) अपयशभय और (७ ) झ॒त्युभय, ये साद भयस्थान कद्दे जाते दें । 
तथा, खजाति का भय अर्थात्‌ महुष्य से सलुष्य को भय, पशु से पशु को भय 
इल्यादि इदछोक भय है | परलोकमय---मिन्न जाति से भिन्न जाति को भय, जैसे कि 
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मनुष्य को पश्चु का और पश्ु को मनुष्य का भय होना | इसका तात्पय यह है 
कि सयमशील भिल्ठु को सर्वथा निर्भय दोना चाहिए अर्थात्‌ चह न तो फिसी से 
भय सावे और न किसी को भय देवे इत्यादि । 

अब फिर कहते है--- 


मणएसु बंभग्ुत्तीसु, मिक्खुधम्मंमि द्सविहे। 
जे मिक्खू जयई निद्च, से न अच्छइ मंडले ॥१०॥ 


मंदेष॒ तह्मचयग॒ततिष, मिक्षुध्मे दशविधे । 

यो भिशक्षुयतते निद्यं, स न तिषति मण्डले ॥१्ण। 
पदार्धोन्वय --मएसु-मद्स्थानों मे बभमुत्तीसु-त्रक्षचर्य की गुप्तियों में 

दूसविदे-दश प्रकार के मिक्‍्खुधम्ममि-श्रतिधम में जे मिक्खू-जो भिक्ठ॒ निच्च- 

सदैब ज़्यई-यत्न करवा दे से न अच्छड मड़ले-पह ससार मे नहीं ठद्दर्ता । 
मूलार्थ---आठ मद के खानों के त्याग में, नो त्रक्षचये की गरुप्तियों के 

पालन में तथा दस प्रकार के यतिधर्म के आराधन मे, जो भिक्षु सदैव यत्न रखता 

है बढ इस समार में परिभ्रमण नहीं ऊरता। 


टीका--शस्तुव गाथा मे ८, ९ और १० के अक से चारित्रविधि की 
रचना की गई है | ( क ) आठ मद्खान--( १ ) जातिमद ( २) छुछमद ( ३ ) 
रूपमद ( ४ ) बढमद ( ५ ) लाभमद ( ६ ) श्रुतमद (७) ऐश्वर्येंमयद और (८) 
तपोमद्‌, ये आठ मद के स्थान कहद्दे जाते दू । ( से ) नव अक्षचर्येगुप्ति---नक्षचर्य की 
रक्षा करने घाले नियमजिज्षेप को शुप्ति कद्दा जाता है| उसके नो भेद दे--( १ ) 
स्री, पशु और नपुसक रहित स्थान मे निवास करना ( २ ) ख्त्रियों की कथा न करनी 
(३ ) स्री के साथ न बैठना, अथवा जिस स्थान पर स्त्री वेठी हुई थी छुछ समय 
तक उस खान मे ने वेठना ( ४ ) स्त्री की इन्द्रियों को न देखना ( ५) भित्ति 
आदि के अन्तर से स्त्री के दाब्दों फो सुनने का प्रयन्न न करना ( ६ ) पूर्वासुमूत 
पिपयों को स्थृति में न छाना ( ७) क्षिग्य आदर न फरना ( ८) प्रमाण से 
अधिक न स्थाना और ( ५ ) शरीर को पिभूषित न करना, ये नौ मक्षचर्य की शुप्तियाँ 
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अर्थात्‌ त्रद्चचर्यरूप खेती को सुरक्षित स्सने के लिए वाढ़ के समान हैं। (ग) 
दशा अकार का पतिधर्म--( १ ) क्षमा ( २ ) मुक्ति ( ३ ) आर्जब (४ ) मार्दव 
(५ ) छाघव (६ ) सत्य ( ७) सयम ( ८ ) तपकर्म ( ९ ) त्याग--दान, 
और ( १० ) ब्रह्मचय, ये दस भेद भिक्लुधर्म के दे । साराश यह है कि आठ 
अकार के मदस्थानों के त्याग, अक्षचर्यसम्बन्धी नव गुप्तियों के पालन तथा दस 
प्रकार के पतिधर्म के अनुष्ठान में जो भिक्ठु सदा उपयुक्त रहता है वह इस ससार से 
मुक्त द्वो जाता है अर्थात्‌ कर्मवन्‍्धनों को तोड़कर मोक्ष को श्राप्त दो जाता है। 
अब फिर कहते हैँं-..- 
उवासगा्णं  पडिमासु, भिक्‍खुणं पडिमासु य । 


जे भिक्‍खू जयई नि, सेन अच्छइ मंडछे ॥११॥ 


उपासकानां. प्रतिमासु, भिक्षूणां श्रतिमासु च। 
यो. भिक्ष॒॑यतते नित्य, स न तिछति मण्डले ॥११॥ 
पदार्थान्‍्वय ---उवासग्राण-उपासकों की पृड़िमासु-प्रतिमाओं मे य-फ़िर 
भिक्खूरय-मिप्ुओं की पडिमासु-श्रतिमाओं मे जे भिक्‍्खू-जो भिष्ठ ज्यई-यत्र 
करवा दै से न अच्छई मंडले-बद्द ससार मे नहीं ठहरता । 
मूलार्थ--भ्रावकों की स्यारद और मिक्षुओं की बारद प्रतिमाओं के 
विपय में जो भिछ्ठु सदैव उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण 
नहीं करता । 
टीका--अस्छुत गाथा में चारित्र के विशोधक श्रावक की ११ प्रतिमाओं 
तथा भिक्षु की १२ अविमाओं का उल्लेख किया गया है | पतिमा, प्रतिज्ञाविशेष 
का नाम है.। सुनियों की सेवा करने वाछों को उपासक कद्दते हैँ | उपासक की ११ 
अतिसाएँ इस प्रकार ह---( १) सम्यकत्व का पाछून करना (२) प्तों का धारण 
करना (३) काल में प्रतिक्रमणादि क्रियाएँ करना (४) तिथियों में पौपध करना 
(५) रात्रि भे कायोत्सरो करना तथा ल्ञान आदि का परित्याग कए्ता और पोती 
आदि की छाग न वॉधना (६) मक्षचर्य का धारण करना ( ७) सचित्ताद्दर का 


एक््रिशतमाध्ययनम्‌ ). हिन्दीभापाटीकासदितम्‌ ! ( १६३६३ 





नल्च्स्स्च्ल्य्ल््ख्स्स्य्च्ल्ल्नास्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्च्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्ल््च्ल्स्य्पः 


ब्याग करना (८) खय आरम्भ न करना (९) दूसरों से आरम्भ न कराना 
(१० ) इद्दिष्ट आदर का हाय करणा और (११) असणयवत्‌ आचरण करना 
इन सब अतिमाओं---प्रतिज्ञओं-.-फा सविस्तर वर्णन दशाझ्ुत-स्कन्व में किया गया 
है! | भिक्षु की १०२ भ्रतिमाएँ इस प्रकार से ६--एक मास से लेकर सात मांस 
तक सात प्रतिमाएँ होती हूँ । [ एक मास की एक प्रतिमा, ऐसे सात मास पर्वन्त 
साव अतिमाएँ हुई ] | तथा आठवीं, नवर्सी और दससीं, ये तीन प्रतिमा सात सात 
अद्दोग़त की हूँ । ग्यारदर्वी अतिमा एक अदयोराज्न की, और बारहवीं फेबछ एक रात्रि 
की होती हैं [ तथा--मासादय ससप्तान्ता , भ्रथमा द्वितीया ढृतीया सप्तरात्रिदिता , 
अद्दोरात्रिकी एकरातिकी, एवं भिश्लप्रतिमाना दादशकम्‌ ] | इनकी सजिस्तर व्याझया 
दृशाध्षुतस्कधसूत्र की सातवीं दशा में की गई हे. | अधिक ज्ञानने की इच्छा सपने 
बाले पहाँ पर देसे । 


अब फिर कहते हूँ... 


किरियातु॒ भूयगामेसु, परमाहम्मिएसु य। 
जे भिक्‍खू जयई निश्न, से न अच्छइ मंडले ॥१श॥ 
क्रियस. भूतआासेपु, परमाधामिकेषप. च। 
यो भिश्षुय॑ंतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१शा 
पद्ाथन्विय,--क्रियासु-कियाओं में भूयग्रामेसु-भूवमामो में य-और 
परमाहम्मिएसु-परमाधार्मिकों मे जे-जो मिक्‍्खू-साधु निद्यं-सदैय जयई-यत्न करता 
हे से न अच्छइ मडले-बद ससाए में नहीं ठहरता 


५ ,. सेडाये--तेरह प्रफार के क्रियाखानों में, चौदद प्रकार के भूवसपुदायों 
में और पन्द्रद प्रसार के परमाधारिंक देवों में जो मिक्षु सदैव यत्न--विवेझ-- 
रखता है बढ इस ससार में परिभ्रमण नदीं फरता । > 

$ इशन प्रठानि सामायिक दौषध प्रतिमा भमश्षययेंसचित्तमारस्भ भप्याः उदिएवजेऊ 


भ्रमणमूतभेति । 
२ देखो, उप्र सूप री छटी ब्यैर धगतपाँ दया? 
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टीका--( १) अथंदड (२) अनर्थदड (३) हिसादड (४) 
अकस्मात्‌-दड (५ ) इष्टिविपर्यास (६) झरूपाबाद ( ७) अदत्तादान (८) 
अध्यात्तचर्तिकी ( ९ ) मान ( १० ) मियद्वेपप्रयिकी ( ११) माया ( १२) 
लोभ और ( १३ ) ईयांपयिकी, ये १३ क्रियास्थान कहलाते दे । इनके हाय कर्मो 
का वन्ध द्ोवा है, परन्तु प्रथम और वारइये क्रियास्थान से ससार की वृद्धि होती है 
तथा तेरहवे क्रियास्थान के सेवन से केवल-ज्ञान की उत्पत्ति होती है. | जो प्रथम 
थे, अब हैँ और आगे को होंगे, उनको भूत कहते द। उनका सभुदाय भूतमाम 
कहछाता दे । उसके १४ भेद हूँ | यथा--( १ ) सूक्ष्म-एकेटद्रिय-अपर्याप्त (२) 
सूक्ष्म-एकेन्द्रिय-पर्याप्त ( ३ ) वादर-ण्केएद्रय-अपर्याप्त ( ४ ) बादर-एकेन्द्रिय-पर्याप्त 
( ५ ) हीन्द्रिय-अपर्याप्त ( ६ ) द्वीन्द्रिय-पर्याप्त ( ७) त्रीरद्रिय-अपर्याप्त ( ८ ) 
न्रीन्द्रिय-पर्याप्त ( ९ ) चतुरिन्द्रिय-अपर्याप्त ( १० ) चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त (११ ) 
असभझ्ची-पद्चेन्द्रिय-अपर्याप्त ( १२ ) असज्ली-पद्चेन्द्रिय-पर्याप्त ( १३ ) सन्ली-पद्चेन्द्रिय- 
अपरयाप्त और ( १४ ) सज्ञीयश्ेन्द्रिय-पर्याप्त इन सब प्रकार के प्राणियों की रक्षा 
करने में यत्न करना चादिए | इसी प्रकार नरक के अधिवासी परमाधार्मिकदेव हे । 
उनके १५ भेद इस भ्रकार ६--( १ ) आम्र ( २) आम्ररस (३ ) शाम (४ ) 
सब (५) रौद्र (६ ) वेरौद्र ( ७) कार ( ८) भद्दाकाछ ( ९) असिपत्र 
( १० ) धह्लप (११ ) कुम ( १२ ) बाछकूक ( १३ ) वैवरणी (१४ ) सरखर 
और (१५) महाघोष, ये १५ श्रकार के असुरकुमार देवविशेष देँ जो कि 
नारकी जीवों को नाना प्रकार के कष्टों से पीडित करते हैँ. । इनके विषय में जो भिश्लु 
सदा सचेत रहता है तथा पूर्बोक्त क्रियाओं और भूवसमुदाय के सम्बन्ध में जो पूर्ण 
विवेक रसता है, उसका ससार्रमण दूर दो जाद्य है यह इस गाया फा ताले दे । 

अब फिर इसी विपय में कहते हं--- 


गाहासोलसएहिं. , तहा असंजमम्मि य। 

जे मिक्खू जयई निच्, से न अच्छइ मंडले ॥१४॥ 
गाथापोडशकेपु » पैथाउसयमे च। 

यो भिन्षुयतते नित्य, स न तिधति मण्डले ॥१शा 






पकर्िशत्तमाध्ययनम्‌ |. इिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [ १३१४ 








पदार्थान्वय --गाहां-गाथानामक सोलसएहिं-सोलहवे अध्ययन में तहां- 
उसी प्रकार असजमम्मि-असयम मे जे मिक्खू--जो भिक्ु निश्च-सदैब जयई-यब्न 
स्पता है से न अच्छइ-वह नहीं ठहरता सड़ले-ससार में 


मूलार्थ--गाधानामक सोलइवें अध्ययन में तथा असयम मे जो मिक्ु 
यत्ष रखता है वह इस ससार में नहीं ठहरता भ्र्थात्‌ उत्तका ससारभ्रमण मिट 
जाता हैं। 

दीकफ्रा--जो ग्राई जावे तथा जिसमे ख और पर समय के खरूप को 
शद्दों के द्वारा गाया जाबे उसको गाथा कहते दे | सूयगडाग-सूत्र के अवम 
सन्‍प के सोलहबे अध्ययन को भी गाथा-अध्ययन कहते है तथा भीमसेनन्याय 
से गाथा-अध्ययन को गाथा भी कहा जाता है. । उपचार से १६ अध्ययनों की 
ही गाथा सन्ञा प्रसिद्ध हो गई | उनके नाम इस प्रकार द्वै---( १) खसमय पर- 
सम्रय (३) बेदारिक (३ ) उपसगे-परिज्ञा ( ४) ख््री-परिक्षा (५) नरक- 
विभक्ति (६ ) वीरसतुति ( ७ ) कुशील-परिभाषा ( ८ ) वीर्याध्ययन ( ९) धर्मध्यान 
(१० ) समाधि (११) मोक्षमागे ( १२) ससवसरण ( १३ ) याथातथ्य 
(१४ ) भन्‍्ध ( १५ ) यसदीय ओर (१६) गाथा । सजम के १७ भेद 
डे, उसके विपरीत असयम भी १७ भ्रकार का है । सयस्र के १७ भेद इस प्रकार 
इ--( १) प्विवीझाय-सयम (२) अप्कोय-सयम (३ ) वायुकाय-सयम 
( ४ ) तेजस्काय-सयम- ( ५ ) वनस्पतिकाय-सयम (६ ) हीन्द्रिय-सयम (७ ) 
जीन्िय-सयम ( ८ ) चतुरिन्द्रिय-सयम ( ९ ) पचेन्द्रिय-सयम ( १० ) अजीवकाय- 
संयम ( ११ ) प्रेक्षा-लयम ( १० ) उस्प्ेक्षासयम ( १३ ) अपहृत-सयम (१४) 
प्रभाजना-सयम ( १५ ) सन-सयम ( १६ ) बचन-सयम ओर ( १७ ) काय- 
सयम्र | इनके विरुद्ध प्रधिचीकाय-असयम, अप्काय-असयम टत्यादि प्रकार से 
असयम के १७ भेद दै | ग॒त्पर्य यह है कि सूचगडाग-सूत्र के १६ अध्ययनों के 
निरस्तर अभ्यास करने से और १७ अकार के असयरमों---असयमखानों--से निदच 
दोने मे जो साधु सदा उपयोग रखता दे उसका इस ससार में आवागमन मिट 
जाता है । 

अब फिर इसी व्यय मे ऊँदते दे-- 





आकर 


१३६६ ] उत्तराष्ययनसूत्रम्‌- [ पएऊनिशत्तमसाध्ययनम्‌ 


वंभम्मि नायज्झयणेसु, ठाणेलु. असमाहिए। 
जे मिकखू जयई नि, से न अच्छद मंडले ॥१४॥ 


बरह्मणि.. ज्ञाताध्ययनेपु, स्थानेषु असमाधेः । 
यो भिक्षुयतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१श॥ 


पदार्थान्यय --बभम्मि-नक्षचर्य के १८ भेदों में नायज्कयणेसु-ज्षाता- 
सूत के १९ अध्ययनों में असमाहिए-असमाधि के ठाणेसु-२० स्थानों में 
जे मिक्‍्खू-नो भिक्षु निच्च-सदेव जयई-यतना रखता है से-वद न अच्छा- 
नहीं ठहरता मडल़े-ससार मे । 


मूठार्थ--जी भिश्तु १८ भक्षचर्य के भेदो में, १९ ज्ञाता-अध्यपनों में 
और बीस अप्तमाधि-स्थानों में सदेव यज्ञ रखता है वह इस समार में 
परिभ्रमण नहीं करता । 

टीका---अजद्य--मैथुन---से निम्नत्त होना श्ह्मचयें है। उसके अठारद भेद 
इस प्रकार हैँ. | यथा--नौ प्रकार के औद्ारिकशरीरसम्वन्धिमैथुनत्याग और नौ प्रकार 
के देवशरीरसम्बन्धिमैथुनत्याग, इस प्रकार मिलकर दोनों के १८ भेद होते हैँ । 
औदारिकसम्बन्धी नौ भेद इस रीति से होते हे---तीन मन के, तीन बचन के और 
तीन काया फे, ये नौ भेद हुए । मन से यधा--( १) मैथुन का सेचन कहूँगा 
नहीं (२) फिसी से कराऊँँगा नहीं और (३ ) सेवन करने वालों की अलुमोदना 
नहीं करूँगा । इसी प्रकार वचन और काया के विपय में जान लेना । इसी तरह नौ 
भेद देवसम्नन्धिवेक्रियमैथुन के दूँ । ज्ञाता-सूज्र के १९ अध्ययनों के नास निम्नलिखित 
है--( १) मेघकछुमार (२) सघाटक ( ३ ) मयूरी-अडक (४ ) झूम (५) शैलर्पि 
(६ ) तुम्बक ( ७) रोदिणी ( ८ ) मछी ( ९ ) माक्दीयुत ( १० ) चन्द्रमा (११) 
दावदक ( १२ ) उदकशुद्धि (१३ ) मडुक ( १४ ) तेतली-अमात्य ( १५ ) नन्‍्दीफल 
( १६) अमरकका ( १७) आकी्ण ( १८) सुसमादारिका और ( १९) पुडरीक, 
कुडरीक। आत्मा को असमाद्दवित करने वाले २० असमाधि-स्थान इस भाति है--( १) 
शीघ्र चल्‍मा (२) बिता भ्रमार्जन किये चलना (३) दुष्प्रमाजेन करके चलना (४) 
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प्रमाण से अधिक शयनासन रसना (५ ) रन्नाधिक के सन्मुख बोलना ( ६ ) खबिरों 
के घाव के भाव उत्पन्न करना (७) जीचों के धात करने के भाव उत्पन्न करना (८) 
प्रतिक्षण क्रोध करना (९) क्रोध करना (१०) पिछुनता करनी (११) घुन घुन 
निश्चयात्मक बाणी बोलनी ( १० ) नूतनछेश उत्पन्न करना ( १३ ) शान्त हुए छेश को 
फिर से जगा देना ( १४) सचित्त रज से द्वाथ पैर भरे हुए होने पर भी शब्यादि 
पर यत्न से न वैठना ( १५ ) अकाल मे ख्ाध्याय करना ( १६ ) शब्द करना ( १७ ) 
कैश करना ( १८ ) झझा शब्द करना ( १९) सूर्यास्त तक भोजन करते रहना 
और (२० ) एपणासम्रिति से असमित रहना । साराश यद्द है कि १८ प्रकार 
के प्द्माचयें को धारण करने तथा ज्ञातासूत्र के १९ अध्ययनों का पाठ करने 
और बीस प्रकार के असमाधि-खानों के टालने मे जो भिथु यक्न करवा है 
चह ससारचक्र से पार द्वो जाता है । 


अब फिर कहते ह--- 
एगवीसाए. सबले, बावीसाए परीसहे । 
जे मिक्खू जयई निन्॑, से न अच्छद मंडले ॥१५॥ 


एकविंशतिशवलेपु , दाविशतिपरिपहेषु । 
यो सिश्षुर्यतते निल्लं, स न तिष्तति मण्डले ॥१५॥ 
पदार्थान्यय ---एगबीसाए-इफीस सबले-शवरछों--दोपों--में बावी- 
साए-नाईस प्रीसहे-परिपद्दों मे जे-जो मिक्खू-भिश्षु निच्च-निरन्वर ज़यई-यक्र 
करवा है से न अच्छद मडले-वद ससार मे नहीं ठदर्ता । 
अडाबें--ईकीस प्रकार के शबलॉ--दोपों--म॑ और बाईस प्रकार के 
परिप्दों मे जो मिक्ठ सदा उपयोग रखता है अर्थात्‌ दोपों के त्यागने और 
परिप्दों के महन करने में सदैव उत रदता है पद इस ससार में अमण 
नही फरता । ६ हा 
टीका--शास्षकार ने २१५ शवछ-दोप प्रतिपादन किये दे । चारित को 
अतिचारों फे दास कर्जुर परने याछे दोषों को 'शबछ) कद्ते दे । वे सब क्रियापिशेष 
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वंभम्मि नायज्ञयणेसु, ठाणेतु असमाहिए। 
जे मिक्‍खू जयई निन्य, से न अच्छइ मंडले ॥१४॥ 


बरह्मणि. ज्ञाताध्ययनेषु, स्थानेषु असमाधे. । 
8. प क्षुयंतते _ ० [पु 
यो भ्नि नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१४॥ 


पदार्थान्यय --बभ्रम्मि-नहाचर्य के १८ भेदों मे नायज्कयणेसु-ज्ञाता- 
सूत्र के १९ अध्ययनों मे असमाहिए-असमाधि के ठाणेसु-२० स्थानों में 
जे भिक्‍्खू-तो भिक्ष निश्च-सदैव जयई-यतना रखता है से-पह न अच्छा 
नहीं ठददरता मडल्ले-ससार मे । 


मूठार्य--जो भिक्ठु १८ अ्नचर्य के भेदों में, १९ ज्ञाता-अध्ययनों म॑ 
और बीस असमाधि-स्थानों म॑ सदैव यत्ञ रखता है वद्द इस ससार मे 
परिभ्रमय नहीं करता । 

दीका---अम्नक्म--मैथुन---से निइच होना म्रक्षचये है। उसके अठारद भेद 
इस प्रकार हैं । यथा---नौ प्रकार के औदारिकशरीरसम्बन्धिमैशुनत्याग और नौ प्रकार 
के देवशरीरसम्बन्धिमैथुनत्याग, इस श्रकार मिलकर दोनों के १८ भेद द्ोते हैँ । 
औदारिकसम्बन्धी नौ भेद इस रीति से होते है---वीन मन फे, तीन बचन के और 
तीन काया के, ये नौ भेद हुए । मन से यथा--( १) मैथुन का सेवन करूँगा 
नहीं (२) किसी से कराऊँगा नहीं और ( ३) सेवन करने बालों की अज्ञमोदना 
नहीं करूँगा | इसी प्रकार वचन और काया के विषय से जान लेना । इसी तरह नौ 
भेद देवसम्वन्धिवैक्रियमैथुन के है । ज्ञाता-सूप़ के १९ अध्ययनों के नाम निन्नलिसित 
हे--( १) मेघकुमार (२) सघाटक (३ ) मयूरी-अडक (४ ) कूर्म (५) शैलर्पि 
(६ ) छुम्बक ( ७) रोदिणी ( ८ ) मछली (९ ) साक्दीपुत् ( १० ) चन्द्रमा (११) 
दावदुक ( १३ ) उदकशुद्धि ( १३ ) मडुक ( १४ ) तेवढी-अमात्य ( १५ ) नादीफछ 
(१६) अमरकका ( १७) आकीण (१८ ) सुसमादारिका और (१९ ) पुडरीक, 
कुडरीक | आत्मा को असमाह्ित करने वाले २० अससाधि-स्थान इस भाँति ईँ---( १) 
शीघ्र चलना (२) विना अमान किये चछना (३) दुष्प्रसाजन करके चलना (४ ) 
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ण से अधिक शयनासन रसना ( ५ ) रल्लाधिक के सन्मुख बोलना ( ६ ) खबिरों 
घाव के भाव उत्पन्न करना (७) जीवों के घात करने के भाव उत्पन्न करना (८) 
क्षण क्रोध करना (९) क्रोध करना (१०) पिशुनता करनी (११) पुन घुन 

श्रयात्मक बाणी चोलती ( १२ ) नूतनछेश उत्पन्न करना ( १३ ) शान्त हुए छेश को 
र से जगा देना ( १४) सचित्त रज से द्वाथ पैर भरे हुए होने पर भी शब्यादि 
; यक्न से न बैठना ( १५ ) अकाछ में ख्ाध्याय करना ( १६ ) शब्द करना ( १७ ) 
श करना ( १८) झझा शब्द करना ( १९) सूर्यास्त दक भोजन करते रहना 
पैर ( २० ) एपणासमिति से असमित रद्दना । साराश यह्द है कि १८ प्रकार 
; अद्धाचर्य को धारण करने तथा ज्ञातासूत्र के १९ अध्ययनों का पाठ करने 
पैर बीस प्रकार के असमाधि-स्थानों के ठालने मे जो भिठ्ठ यत्न करवा है 
दें ससारचक्र से पार हो जाता है | 


अब फिर कहते है-- 
एगवीसाए. सबलछे, वावीसाए परीसहे । 
( /७ ० | अशििक 
जे मिक्‍खू जयई निच्॑, से न अच्छइ मंडले ॥१५॥ 


एकविंशतिशबलेषु , दाविशतिपरिपहेघु.। 
ः # ० 
यो भिक्षुयतते निल्यं, स न तिष्ठतति मण्डले ॥१५॥ 
पदायोन्चय --एगवीसाए-इकीस सबले-शवर्लो---दोपॉ--मे बावी- 

पाए-बाईस प्रीस्हे-परिपद्दों मे जे-जो सिक्‍्खू-मिक्ष॒ निद्चड-निरन्‍्तर जयई-यल्न 
रुख़ा है से न अच्छए मडले-बह ससार मे नहीं ठददरता । 

तो मूठाब--इैकीस प्रकार के शबलॉ--दोपो-मे और बाईस अकार के 
परिष्ठों में हो भिष्ठु सदा उपयोग रखता है अर्थात्‌ दोपों के त्यागने और 
परिहों के सहन करने में सदैव उद्यव रदता दे वद इस ससार में अमय 
नही करता । हैँ 


टीका--शाक्षकार ने 
अठिचारों के द्वारा कऊुर करने वाले 


५ इबछ-्दीप मतिपादन किये दे । चरित्र को 
दोपों फो मल कइते दें । वे सब क्रियाविशेष 


श्श्ध्८ ) उत्तराष्ययनसूभम्‌- [ पएरकर्जिशत्तमाध्ययनः 


दी दे । ता झक्ृत में छालव्य फ्रे स्थन प्र दी सकार दो जाता है. और यहां 
पर दृती सकार मानकर 'सप्रढ! का यल्यान्‌ अर्थ भी दो जाता है अर्थात्‌ २१ 
प्रकार के बलवान्‌ दोपों फे साथ जो क्रियाखान वर्णन किये गये है उन्तको सदा के लिए 
बाग देना चाहिए | वे २१ दोप निम्नलिसित हैँ | यथा--( ९ ) दस्तऊर्म करना 
(२ ) मैथुन का सेवन करना ( ३ ) राजि का भोजन करना (४७ ) आधाकर्मी 
आद्वार फरना ( ५ ) राजपिंड लेना ( ६ ) मोल छिया हुआ आहार फरना (७) 
उघार लिया हुआ आहार लेना ( ८ ) उपाश्रय में छाया हुआ आद्वार छेना (९ ) 
निर्बछ से छीना हुआ आद्वार लेना ( १० ) प्रत्माख्यान क्रफे पुन पुन तोड़ देना 
(११) छ मास के अन्दर गण से गण सक्रमण करना ( १२ ) मास के अभ्यन्तर 
तीन पानी के लेप और तीन भाया के स्थांन का सेवन करे ( १३ ) जानकर इदिंसा 
करना ( १४ ) जानकर असत्य बोलना ( १५ ) जानकर अदत्तादान का सेवन 
करना ( १६ ) जानकर सचित्त मृत्तिफादि पर बैठना ( १७ ) जानकर सचित्त रज 
वा शिछा पर तथा घुण वाले काछ पर बैठना ( १८ ) जानबूझकर बीज, फीड़ी 
आदि के अडों और जाछा छगे हुए स्थान पर बेठना ( १९ ) जानकर ऊुद, मूल, फल, 
पुष्प, चीज और द्वीर आदि का भोजन करना ( २० ) एक वर्ष के भीवर दस 
पानी के छेप और दस साया के स्थानों का सेवन करना और (२१) शीत जछ 
से द्वाथ गीले करना अथवा भाजन तथा दर्वी आदि से भोजन लेकर रसना | मिक्ष 
को इन २१ प्रकार के शबल दोपों का त्याग कर देना चाहिये। कारण यह्द है कि इनसे 
चारित्र मे मलिनता आ जाती है | २२ प्रकार के परिपद्दों--जिनका वर्णन प्रस्तुत 
सूज के दूसरे अध्ययन में आ चुका दै--को भी शात्तिपूषक सदन फरना चाहिए । 
साराश यह्द है कि जो साधु उक्त २१ श्रकार के शवछ--दोपों--..को दूर करने और 
२२ प्रकार के परिपद्दों को सद्दन करने मे उपयुक्त---उपयोगसद्दित--द्योता हैः वह 
इस ससार मे परिभ्रमण नहीं करता अर्थात्‌ ससार ऊे वधनों से मुक्त दो जाता है । 


अय फिए इसी विषय में कहते हू--.. 


तेवीसईसूयगडेस.. , रूवाहिएसु सुरेसु य। 
जे भिक्खूजयई निनं, से न अच्छद मंडले ॥१६॥ 


एकर्निशत्तमाध्ययत्म्‌ ].. हिन्दीभाषाटीकासद्ितम्‌। [ १३६६ 

त्रयोविशातेसूत्रकृतुष. , रूपाधिकेष॒ सुरेष च। 

यो भिक्षुयतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१६॥ 
पदार्थान्‍्वय --तेवीसईंसयगडेसु-२३ सूत्रकुत सूत्र के अध्ययनों मे 

स्वाहिएसु-रपाधिक सुरेसु-सुरों मे य-और जे-नो पिक्खू-साध निनच्च- 

सदैव जयई-यज्न करता दे से न अच्छ8 मडठे-बह इस ससार मे नहीं ठहरता | 


मूलार्थ--सन्छृतागसत्न के २३ अध्ययनों के खाध्याय में ओर २४ 
प्रकार फे देवों के विषय में जो मिछ्ठु सदा यत्न रखता है बह इस समार में 
परिभ्रमण नहीं करता । 

दीका--सूत्रछूताग के १६ अध्ययनों का नाम तो पीछे कथन कर दिया गया है 
और अवशिष्ट साव अध्ययनों---जो कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध में आते हैँ--का सामनिर्देश 
इस भ्रकार से है. | यधा--( १) पुडरीक (२) फ्रियास्थान (३) आद्वारपरिद्धा (४) 
प्रद्यस्यान (५) अनगार ( ६) आद्रेकुमार और (७) नालदीय, ये कुछ मिछाकर २३ 
होते हैं। २४ अकार के देव इस प्रकार दैं---दस जाति के मबनपति, जाठ ज्ञाति 
के ब्यन्दर, पाच जाति के ज्योतिषी और एक जाति के वैमानिक | अथवा २४ रूपाधिक- 
देव अर्थात्‌ ऋषभादि २४ देवाधिदेव--तीर्थकर--हें । वात्पये यद्द है कि जो मिश्ठ 
सूज्ेझताग के २३ अध्ययनों का स्वाध्याय करता है और २४ रुूपाधिक देवों अर्थात्‌ 
तीर्थकर्रों की सम्यकूतया आराधना करता है बह इस ससार मे परिभ्रमण नहीं करता। 

अब पुन इसी बिपय मे कहते हँ--- 


पणवीसभावणासु » उदेसेसु.. दसाइणं । 

जे मिक्‍खू जयई निनत्न, से न अच्छइ मंडे ॥१७॥ 

पथ्चर्विशतिभावनासु » उद्देशेष दुशादीनाम्‌ । 
मिक्ष॒ुयतते नित्य, स न तिछति मण्डले ॥१छ॥ 
पदार्धान्बय ---पणचीस-प्रीस भावणासु-भावनाओं में दुसाइय- 


दशादि के उद्देसेतु-चदेशों में जेन्‍जो मिक्‍्खू-साथ निच्च-सदैव जयई-यबन्न 
करवा है से-वद न अच्छई-नदीं ठदस्वा मडले-ससार में । 


१४०० ] उत्तराष्ययनसृत्रम- [ एकप्रिशत्तमाध्ययनः 


मूलथ्--जो मिश्षु पश्चीस अकार की भावनाओं म॑ तथा दष्ाश्वुत, 
व्यप्रह्दर और बृहत्कल्प के २६ उद्देशों मे यत्न रखता है वह इस ससार में परि- 
अमण नहीं करता । 


टीका--शा्षकारों ने पाँच मद्त्न॒तों की २५ भाषनाएँ कह्दी दूँ । ये 
ससाररूप समुद्र से पार दोने के छिए द्योड़ियों फे समान ६ । एक २ मद्दात्नत की 
पाँच २ भावनाएँ हूँ | प्रथम मद्दाप्नत--( १) ईर्यासमिति-भावता (२) 
मन समिति-भावना (३) बचनसमिति-भावना (४) कायसमिति-भावता 
और (५) एपणासमिति-भावता । द्वितीय मद्दाप्रत--( १) बिना विचारे 
नहीं बोलना ( २) क्रोध से नहीं बोलना ( ३ ) छोभ से नहीं बोलना और (५ ) 
दास्य से नहीं बोलना । टठतीय मद्दाव्॒व--( १ ) निर्दोष बसती का सेबन 
करना ( २ ) हणादि के प्रहण करने की आज्ञा लेना ( ३ ) आज्ञा छेकर आद्वारादि 
करना ( ४ ) सम विभाग करना और ( ५ ) तपस्व्री आदि की सेवा करना | चतुर्थ 
महात्रत--( १ ) स्त्री, पशु और नपुसक आदि से रद्दित स्थान का सेवन करना (२) 
ख्ीकथा का त्याग करना ( ३ ) सत्री के अगोपार्गों को नहीं देखना (४) विपयों का 
स्मरण न करना और ( ५ ) अतीव आह्यार का सेवन न करना । पचम भद्दाव्नव--- 
( १ ) शब्द ( २) स्पश ( ३) रूप (४) रस और ( ५ ) गन्‍्ध, इन पाँचों में 
आसक्त न होना | इस प्रकार से पाँच मद्माप्रतों की ये २५ भावनाएँ है | एव 
दक्षाशुतस्कन्धसूत के १० और व्यवद्दारसून्न के भी १० उद्देश दूँ, किन्तु इद॒त्‌- 
कल्पसूत्र के ६ दूँ । इस प्रकार कुछ मिछाकर सब २६ हो जाते हैं । तात्पय यह 
है कि जो साधु उक्त २५ भावनाओं की भावना में और उक्त सूत्रों के २६ उद्देशों 
का स्वाध्याय करने में निरन्तर यत्न स्पता दे वह इस ससारचक्र से छूट जाता है । 
उक्त उद्देशों में उत्सगे, अपवाद और विधिवाद का बहुत द्वी विस्तृत वर्णन किया 
गया है । 

अब फिर इसी विषय में कहते हैँ-.. 


अणगारणगुणेहिं. च, पगप्पंमि तहेव य। 
जे मिक्खू जयई निन्न, से न अच्छद मडले ॥१८॥ 


पक्िंशत्तमाध्ययनम्‌ ).. हिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ । [ १४०१ 








अनगारगुणेषु च, प्रकल्पे. तथेव च। 
यो भिश्ष॒ुयेतत्ते निल्यं, स न तिछति मण्डले ॥१८॥। 
_. पदार्थानयय --अणगारणुणेहिं-अनगार के गुर्णों में- च-और तहेव- 
>उसी प्रकार पग्प्पंमि-आचार-प्रकल्प में जे-जो भिक्‍्खू-साधु निच्च-सदैष जयई- 
यज्न करता है से न अच्छई मडढ़े-बद्द ससार में नहीं ठदरता । 


मूलाब--साधु के गुणों में और आचार के प्रकर्पो में जो साधु निरन्तर 
उपयोग रखता हट पह इस संसार भें परिभ्रमण नहीं करता | 
टीका--अनगार साघछु के २७ गुण कद्दे जाते दूँ और आचार-प्रकल्प के 
२८ भेद हैं । जो साधु इनके विपय में सदा सावधान रहता है उसका ससार- 
अमण छूट जाता है अर्थात्‌ बह मुक्ति को प्राप्त कर लेता दे । साधु के २७ 
शुण निन्नलिखित हँ--( ५) पाँच मद्दान्नतों का पाछन फरना ( १० ) पाँच 
इद्ियों का निम्रद करना ( १४ ) चार कपायों को जीतना ( १५ ) भावसत्य 
( १६ ) करणसत्य ( १७ ) योगसत्य ( १८ ) क्षमा ( १९ ) वैराग्यमाव (२० ) 
मन समाधि ( २१ ) दचनसमाधि ( २२ ) कायसमाधि (२३ ) ज्ञान (२४ ) 
( २५ ) चारित्र (२६ ) वेदना सहिष्णुता और ( २७ ) मरणातिक कष्ट 
का सहारना । प्रकल्प नाम प्रायश्रित्त का है। प्रकल्प--प्रकृष्ट फल्प---यतिव्यपद्दाए--- 
का जिससे प्रतिपादन किया दो बह शास्त्र आचार-प्रकल्प के नाम से सिद्ध है । 
वाल्पये यह है कि २८ अध्ययनरूप आचारागसूत़ को प्रकृत मे आचार-प्रकल्प 
पहा है। उतर २८ अध्ययनों का सासनिर्देश इस प्रकार है | यथा--( १) शाखर- 
परिज्ञा (२) छोकविजय ( ३ ) शीतोष्णीय (४) सम्यकक्‍त्व (५) आबति 
(६ ) शुष ( ७) विसोह ( ८ ) उपधानश्रुत (९) मद्दापरिक्षा ( १० ) पिंडेपणा 
(११) छय्या ( १२) झईर्या (१३) भाषा (१५) वल्लेपणा (१५) पात्रेषणा 
( १६ ) अवम्रदप्रतिमा ( १६-,-७७२३ ) सप्तशविका ( २४ ) भावना ( २५ ) 
विम्ुक्ति (२६ ) डपघात (२७ ) अुपघाव (२८ ) आरोपणा, यद्द २८ अकार से 
आचार-प्रकल्प कद्दा गया है | इसके अतिरिक्त समयायागसूतन्र में २८ भ्रकार का 
आचार-प्रकल्प इस प्रकार से वर्णन किया दे । यथा--( १ ) एक मास का ध्रायबश्ित्त 


१४०२ ] उत्तराष्ययनसूत्रम्‌- [ एकतिशत्तमाध्ययनम्‌ 





(२ ) एक मास पाँच दिन का प्रायश्वित्त ( ३ ) एक मास दस दिन का आयश्ित् । 
इसी अकार पाँच २ दिन बढ़ाते हुए पाँच मास तक कद्दना चादिए | इस प्रकार 
२५ हुए । ( २६ ) उपघातक-अनुपघातक (२७) आरोपण और (२८) 
कृत्ल॒-सम्पूर्ण, अकृत्ल-असम्पूर्ण | इस विपय का सम्पूण वर्णन निशीयसूत के बीसव 
उद्देश से जानना चाहिए । 

अब॑ फिर कद्दते हँ--- 


पावसुयपसंगेसु._, मोहठाणेसु चेव य। 
जे मिक्‍खू जयई निर्च, से न अच्छइ मंडले ॥१९॥ 


पापश्चुतप्रसगेषु / मोहस्थानेपु चेव च। 
यो भिश्लुयंत्ते निय्य. , स न तिछ्ठति मण्डल ॥१९॥ 
पदार्थोन्‍्चय --पावसुयपसगेसु-पापश्चुत फे असग मे य-और मोहठाणेसु- 
मोह के स्थानों मे एव-निश्चय दी चु-पुन जे मिक्‍्खू जयई निश्च-जों भिक्ष॒ सदेव 
यत्न रखता दे से न अच्छइ मडले-बद नहीं ठद्दरदा ससार में । 
मूलार्थ--जो भिन्ु पापश्लुत के प्रसमों में और मोद के स्वानों में सदा 
उपयोग रखता है अर्थात्‌ इनको दूर करने का सदेव यत्न फरता दे वद इस ससार 
में परिभ्रमण नहीं करता । 
टीका--शासत्रकारों ने २९ प्रकार का पाप-श्रुत बतछाया है | जिसके 
अभ्यास से जीव की पाप-कर्म में रुचि उत्पन्न द्वो जावे उसे पाप-श्रुत कद्दते हूँ । 
यथा--( १ ) भूकम्पशास्र, ( २) उत्पातशात्र ( ३ ) खम्तशात्र ( ४ ) अन्तरिक्ष- 
शासत्र ( ५ ) अगस्फुरणशाश्र ( ६ ) खरशासत्र ( ७ ) व्यजन, तिछ, मसा आदि 
चिह-शास्त ( ८ ) छक्षणशात्र, ये सब आठ दी सूत्ररूप, आठ दी थृत्तिरूप 
और आठ दी वार्तिकरूप, इस प्रकार २४ द्वोते हैँ । ( २५ ) विकथान्ु॒योग (२६) 
विद्या्योग ( २७ ) मनाजुयोग (२८ ) योगाहुयोग और ( २९ ) अन्य-वीर्थ- 
प्रबृत्ति-अलुयोग । मोह-कर्म के तीस स्थान इस प्रकार से हैँ । यथा--( १) 
अस्त जीव को पानी में डुवोकर मारना ( २) हस्त आदि से मुख वाँघकर मारना 


एकरत्रिंशचमाध्ययनम ]__ दिन्दीभ्शटीकासदितम्‌। [ १४०३ 
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(३ ) सिर पर चमं आदि वॉधकर मारना ( ४ ) शस्रादि से मस्तक का छेदन करना 
(५ ) जो पुरुष द्वीप के समान सब का रक्षक हे उसको भारना ( ६ ) साधारण 
अन्न-पानी से रोगी की सेवा न करना ( ७ ) किसी को धमे से अ्रष्ट करना ( ८ ) 
न्याययुक्त मागे का नाश करना ( ९ ) जिनेन्द्र, आचार्य और उपाध्याय आदि की 
अवगणना करना ( १० ) अनन्त ज्ञानियों की उपासना का त्याग करना ( ११) 
पुन पुन छेश उत्पन्न करना ( १२) तीर का भेद करना (१३) अधर्म में 
पुन पुन्र प्रवृत्ति करना ( १४७ ) जिषय-विकारों का त्याग करके फिर उनकी इच्छा 
करना अर्थोत्त्‌ इदहोक तथा परलोक के कामभोगों की इच्छा करना (१५) 
अपने आपको वहुश्रुत मानना ( १६ ) तपख्दी न दोने पर अपने आपको तपस्वी 
सिद्ध करना ( १७ ) अप्नि के घूम से जीवों को मारना ( १८ ) खय पाप करके 
उसको दूसरे के सिर छगाना ( १९) छछ आदि क्रियाएँ विशेषरूप से करनीं 
(२० ) से प्रकार से असत्य बोलना ( २१ ) सदा छेश करते रहना (२२) 
माये में छोगों को छूट़ना ( २३ ) विश्वास देकर दूसरे की स्री से कुकमे करना 
( २४ ) आवाछ ब्रह्मचारी न दोने पर आवाछ बह्मचारी कहुछाना ( २५ ) अनद्य- 
चारी होने पर श्र्नचारी कददछाना ( २६ ) अपने को अनाथ से साथ घनाने बाले 
खासी के ही घन का नाश करना ( २७ ) खामी के अभाव से अन्तराय डाछना 
( २८ ) सेनापति, शासक, राष्ट्रपति और ग्रामनायक आदि का विनाश करना 
( २९ ) देवता के प्रास न आने पर भी ऐसा कहना कि मेरे प्रास देवता आता 
है (३० ) देवता का अवर्णवाद बोलना इत्यादि मोहनीय फे स्थान हैँ। इनके हारा 
यह जीव अनेक प्रकार के बिकद कर्मा का बन्ध करता है । साराश यह है कि 
जो भिक्षु उक्त २९ प्रकार के पापश्ुत-प्रसश मे और तीस अ्रकार के मोहस्थान मे 
पूर्णदया बिदेक से काम छेता दे अर्थात्‌ इनके परिद्यार मे सदा उद्यत रदता है उसका 
इसे ससार में परिभ्रमण नहीं होता | पापश्चुव के छाया पापकर्म के उपा्जन करने 
की अधिक सम्भावना रहती है और सोइनोय कसे के प्रभाव से निर्देयता 
और क्ृतन्नता आदि अनेक दुर्जमुण उत्पन्न दोते हैं. । इसलिए इनके त्याग में उद्यत 
रइना चादिए । 
अब फिर इसी बिपय में कद्दते दँ--- 


१४०२ |] उत्तरा्ययनसूचरम- [ पकर्तिशत्तमाध्ययनस्‌ 






(२) एक मास पाँच दिन का प्रायश्वित्त (३ ) एक मास दस दिन का प्रायश्रित्त | 
इसी भ्रकार पाँच २ दिन बढ़ाते हुए पाँच मास वक कहना चादिए | इस श्रकार 
२५ हुए । ( २६ ) उपघातक-अजुपघावक (२७ ) आरेपण और (२८) 
कस्त्र-सम्पूर्ण, अकृत्ल-असम्पूर्ण | इस विपय का सम्पूर्ण वर्णन निशीथसूत्र के वीसव 
उद्देश से जानना चाहिए | 

अब फिर कहते हँ--.- 


पावसुयपसंगेस॒_, मोहठाणेसु चेव य। 
जे मिक्‍खू जय निच्, से न अच्छद्द मंडले ॥१९॥ 


पापश्ुतप्रसगेष / मोहस्थानेष॒ चेव च। 
यो भिक्षुर्यतते निद्य ,स न तिष्ठति मण्डल ॥१९॥ 
पदार्धान्‍्वय --पावसुयपसगेसु-पापश्च॒त के प्रसग में य-और मोहठाणेसु- 
मोद के स्थानों मे एव-निमश्चय द्वी च-पुन जे भिक्‍खू जयई निच्-जो भिक्षु सदेव 
यज्न रखता दे से न अच्छइ मडले-बह नद्ीं ठदृर्ता ससार में । हु 
मूछाथे---जो भिछु पापथुत के प्रसमों में और मोद के स्यानों में सदा " 
उपयोग रखता है अर्थात्‌ इनको दूर फरने का सदेव यत्न फरता है व इस ससार ; 
में परिभ्रमण नहीं करता । 
टीका--शाल्कारों ने २९ श्रकार का पाप-श्ुुव बतछाया दै । जिसके 
अभ्यास से जीव की पाप-कर्म मे रुचि उत्पन दो जावे उसे पाप-शुत कहते हैं । 
यथा--( १ ) भूकम्पशाल, (२ ) उत्पातशासत्र ( ३ ) सप्तशाख्र ( ४ ) अन्वरिक्ष- 
शाखत्र ( ५ ) अगस्फुरणशात्र ( ६ ) खरशाब ( ७) व्यजन, तिछ, मंसा आदि 
चिह्-शास्र ( ८ ) लछक्षणशाल, ये सब आठ द्वी सून्ररूप, आठ दी बृत्तिरूप 
और आठ द्वी वार्तिकरूप, इस प्रकार २४ दोते हँ। (२५ ) घिकथानुयोग (२६) 
विद्याठुयोग ( २७ ) मजाजुबोग (२८ ) योगाठुयोग और (२९ ) जन्य-तीर्घ- ,, 
प्रवृत्ति-अचुयोग । मोइ-कर्म के वीस स्थान इस प्रकार से हैँ । यथा--( १ ) 
चस्त जीव को पानी में डुवोफकर मारना ( २) इस्त आदि से सुख बाँधकर मारना । 


'कबत्रिशत्तमाध्ययमम | _ हिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌। [ १४०३ 











(३ ) सिर पर चर्म आदि वाँधकर मारना ( ४ ) शल्लादि से मस्तक का छेदन करना 
(५ ) जो पुरुष द्वीप के समान सब का रक्षक है उसको मारना ( ६ ) साधारण 
अन-पानी से रोगी की सेवा न करना ( ७ ) किसी को धर्म से भ्रष्ट करना ( ८ ) 
न्याययुक्त मार्ग का नाश करता ( ९ ) जिनेन्द्र, आचार्य और उपाध्याय आदि की 
अवंगणना करना ( १० ) अनन्त ज्षात्रियों की उपासना का त्याग करना ( ११) 
पुन पुन्र छेश उत्पन्न करना ( १२) तीर्थ का भेद करना ( १३) अधर्म मे 
पुत्र पुन अवृत्ति करना ( १४ ) जिपय-विकारों का त्याग करफे फिर उनकी इच्छा 
करना अर्थात्‌ इदछोक तथा परछोक के काममोगों की इच्छा करना ( १५) 
अपने आपको बहुश्रुत मानना ( १६ ) तपस्वी न होने पर अपने आपको तपस्ी 
प्िद्ध करना ( १७ ) अप्रि के धूम से जीवों को मारना ( १८ ) खब पाप करके 
उसको दूसरे के सिर छगाना ( १९ ) छछ आदि क्रियाएँ विशेषरूप से करनीं 
(२० ) सर्वे प्रकार से असह्य बोलना ( २११ ) सदा छेश करते रहना (२२ ) 
भागे मे छोगों को छूटना ( २३ ) विश्वास देकर दूसरे की स्री से कुझमे करना 
(२४ ) भावाछ अक्षचारी न होने पर आवाल ब्क्मचारी कदछाना ( २५ ) अब्क्ष- 
भारी होने पर अक्षचारी कहुछाना ( २६ ) अपने को अनाथ से सनाथ बनाने वाले 
खामी के ही धन का नाश करना ( २७ ) खामी के प्रभाव मे अन्तराय डालना 
(२८ ) सेनापति, शासक, राष्ट्रपति और प्रामनायक आदि का विनाश करना 
(२९ ) देवता के पास न आने पर भी ऐसा कहना कि मेरे पास देवता आता 
है (३० ) देवता का अवर्णवाद बोलना इब्यादि मोहनीय के खान है । इनके हारा 
'ह जीय अनेक प्रकार के त्रिकट कर्मा का वन्ध करता है | साराश यद है कि 
| भिश्ठु उक्त २ ९ प्रकार के पापथुत-प्रसग में और तीस प्रकार के मोहस्थान में 
गया विवेक से काम छेता है अर्थात्‌ इनके परिद्दार मे सदा उद्यत रहता दै उसका 
से ससार में परिभ्रमण नहीं दोता । पापश्ुत के द्वारा पापकर्म के उपार्जन करने 
अपिक सम्भावना रहती है. और मोदनीय कर्म के प्रभाव से निर्दयता 


फैपप्नता आदि अनेक दुर्गुण उत्पन्न द्वोते हैं । इसलिए इनके त्याग में उद्यत 
ऐैना चाहिए। 


अब फिर इसी विपय में कहते है--- 


१४०४ ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ एकर्निशततमाध्ययनम्‌ 


सिद्धाइगुणजोगेसु , तेत्तीसासायणास्ु य। 
जे मिक्खू जयई निच्ब, से न अच्छट्ट मंडले ॥२०॥ 


सिद्धादियुणयोगेप॒_, चयजलिंशदाशातनासु च । 
यो भिक्षुयेत्ते निद्य॑ , स न तिछति मण्डले ॥३शा 
पदार्थान्वय --सिद्धाइ-सिद्ध के आदि समय में जो गुण-शुण देँ तथा 
सिद्धों के अतिशयरूप' ग्रुण, था जोगेसु-योगसम्रहों मे य-भऔौर तेत्तीस-तेतीस 
आसायणासु-आशातनाओं मे जे भिक्खू-जो साधु निच्च-सवैव जयई-यत्न करता है 
से-बद् न अच्छइ मडले-नद्दीं ठदरवा ससार में । 


मूलार्थ--सिद्धों के अतिशयरूप ग्रुणों मे, योगसग्रहों में तथा ३३ 
प्रकार की आशावनाओं मे, जो मिक्ठु सदैव यत्न रखता है वह इस ससार मे 
परिभ्रमण नहीं फरता । 

टीका--प्रख्तुव॒ गाथा में सिद्धों के अतिशय शुर्णों, योगसम्रद्दों और 
आशातनाओं के विपय का दिग्दर्शन कराया गया है । जिस समय इस आत्मा को 
सिद्धपद की श्राप्ति दोती है उस समय श्रधम समय में द्वी उनके ३९ शुण श्रकट 
दोते हैँ: जो कि सिद्धों के अतिशय गुण कहदे जाते हैं। वे ३१ गुण इस अकार हें | 
यथा---( १ ) छ्ञानावरणीय कर्म के क्षय की पाँच प्रकृवियाँ ( २) दर्शनावरणीय 
कर्म के क्षय की नौ प्रकृतियाँ ( ३ ) वेदनीय कर्म के क्षय की दो प्रकृतियाँ ( ४ ) 
दो प्रकृतियाँ सोदनीय कर्म के क्षय की (५ ) आयुष्य कर्म के क्षय की चार प्रकृतियाँ 
( ६ ) दो प्रकृतियाँ नामकर्म के क्षय की ( ७) दो प्रकृतियाँ गोजकर्म के क्षय 
की और (८ ) पॉच प्रकृतियों अन्दरायकर्म की | इस श्रकार आठों कर्मों की 
अक्ृतियों का क्षय करने से प्रकट होने वाले व्यवद्दारपक्ष मे ३१ शुण सिद्धों के 
कहे जाते हैं । इनके मनन करने में उद्योग करना चादिए और उसी प्रकार से उक्त 
कर्म-प्रकृतियों का क्षय करके सिद्धों के गुणों को प्राप्त करने में श्रयत्न करना चाहिए 
तथा शुभ मन, वचन और काय के व्यापाररूप जो योग छे उनके सम्रह्द करने में 
यत्र रसना चाहिए । योगसम्रद के निम्नलिखित रीति से ३२ भेद हैं। यधा--( १ ) 
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आडोचना करना ( २) आलोचना का प्रकाश न करना (३ ) आपत्ति के समय 
धर्म में ददता रखना ( ४ ) आशारद्वित तप करना (५) शिक्षा ग्रहण करना 
(६ ) शरीर के श्थ्गार का परित्याग करना ( ७) अज्ञात कुछ की गोचरी करना 
(८) छोम न करना (९) तितिक्षा धारण करना ( १० ) आजव भाव रखना 
( ११ ) शुचि रहना---पर्तों मे दोप न छगाना ( १२ ) सम्यग्दृष्टि बनना ( १३ ) 
सम्राधियुक्त होना ( १४७ ) आचार का सम्रह करना ( १५) विनययुक्त दोना 
(१६ ) धृवियुक्त होना ( १७) सवेग धारण करना ( १८ ) श्रणिधिवान्‌ दोना 
( १९ ) सुन्दर अनुष्ठान का पाछन करना ( २० ) जआश्रव का निरोध करना (२१ ) 
आत्मा के दोपों का परिद्वार करना ( २२ ) सर्वे भ्रकार के काम-भोगों से विरक्त 
होना ( २३ ) प्रद्मा्यान करना ( २४ ) फायोत्सगे करना ( २५ ) प्रमाद न करना 
(२६ ) नियत समय पर क्रियानुछान करना ( २७ ) ध्यान करना ( २८ ) सबर 
में योगों को छगाना ( २९ ) मरणान्तिक कष्ट का सहन करना ( ३० ) स्वजनादि 
के सग का परित्याग करना ( ३९ ) दोप छगने पर प्रायश्चित्त का प्रहण करना और 
( ३२ ) अन्त समय में आराधक होने का सकल्‍्प धारण करना ) तात्पये यद्द है 
कि इन पूर्षोक्त योगसमद्दों के सचित करने मे ्रयक्नशील दोना चाहिए | या प्रति- 
भ्रमणसूत्र और समवायागसूजन्न मे ३३ प्रकार की आशातनाओं का वर्णन किया गया 
है, उनके परित्याग में उद्यत रहने का प्रयत्न करना चादिए । कारण यह है. कि आशातना 
करने से आत्मगुणों का विनाश छोता है। वे ३३ प्रकार की आशातनाएँ इस प्रकार 
हैं-“( १) गुरु के आगे चलना (२) गुरु के वरावर चछना (३ ) गुरु के 
पीछे अविनय से चढना ( ४ ) इसी अ्रकार तीन आशातनाएँ सढ़े होने और चीन 
बैठने में हूं। ये कुछ ९ आशातनाएँ हुई । ( १० ) यदि एक पात्र मे जल छेकर गुरु 
और शिप्य कहीं बादर गये हुए हो तो शुरु से श्रथम उस जछ में से जल छेकर 
आचमन करना ( ११ ) बाहर से आकर शुरू से पद्ले ध्यान करना ( १२) 
शुरु फे साथ कोई बात करने को जावे तो गुरू से पहले उससे ख्वय बात करने 
छग जाना ( १३ ) रात्रि को गुरु के घुछाने पर न बोछना ( १४ ) अन्न-पानी 
डर पहले छोटों के आगे आछोचना करनी ( १५) जन्नन्पानी छाकर पहले 
छोठों फो दिसछाना (१६) अन्न-पानी फ्री निमन्रणा पदुछे छोटों फो 


अह पमायडाणं बत्तीसइमं अज्मयण 
अथ अमादस्थानं हात्रिंशत्तममध्ययनम्‌ 


तक: स्ट पी क-दप-+-+-- 

पूर्व अध्ययन में अनेक प्रकार से चरणविधि का निरूपण किया गया दे 
परन्तु चारित्रविधि का यथाषत्त्‌ पाछन करने के छिए प्रमाद के त्याग की आवश्यकत 
है, अत इस बत्तीसदे अध्ययन में अमाद के त्याग का उपदेश किया गया है 
प्रमाद द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है । मद्रा आदि पदार्थों फा सेवन द्रव्य 
प्रमाद है और निद्रा, बिकथा और कपाय-विपयादि भाव्रमाद दे | प्रस्तुत अध्ययन 
मे द्रव्यप्रमाद का त्याग करने पर भाव से प्रमाद के त्यास का ब्णेन किया गया है | 
जैसे श्रीकृपमद्वेव और बद्धमानखामी ने प्रमाद कया ज्याग्र किया उसी प्रकार 
सर्व प्राणियों को श्रमाद का त्याग करना चाहिए । यद्यपि अग्रमत्तगुणस्थान की 
स्थिति फेवल अन्वर्मुहत्तमात्र है, तथापि अन्त करण के सकलपों से अअमत्तभाव करी 
अनेक बार भराप्ति दो सकदी है । प्रमाद के कारण यह प्राणी अनन्त ससारचक्र में 
निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है, इसलिए प्रमाद सर्वथा त्याज्य है| अब शाखकार 
निम्नल्िस्तित गाथाओं के छारा इसी विषय को स्फुट करते हुए कहते दूँ क्रि-- 


अच्ंतकालस्स समूलगस्स, 
सव्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्‍्खों। 
त॑ भासओ में पडियुण्णचित्ता, 
सणेह एगतहियं हियत्य॑ ॥१॥ 





.........]..].........-.-्््े्े्््ह्ल्ल््ल्ल्स्स्ट्ट्ल्स््ल्ल्ल्ल्स्स्िलिल्ल्ल्ट् ि  आइात्5 
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अल्यन्तकालस्य समूलकस्य, 
सर्वेस्य दुःखस्य तु यः अमोक्षः। 
ते भाषमाणस्य मस प्रतिपूर्णचित्ता:, 


श्रृणुतेकान्तहितं हितार्थम्‌ ॥१॥ 

पदार्थानवय --अच्चवत-अत्यन्त कालस्स-काल समूलगस्स-मिथ्यात्वादि 
से सयुक्त सब्वस्स-सर्व दुक्खस्स-ढु ख के जो-जो परमोक्खो-प्रमोक्ष का देतु 
त-उसको भासओ-भाषण करते हुए मे-सुझसे एगत-एकान्त हिय-द्ितकर 
दियत्थ-मोक्ष के अर्थ को सुणेह-सुनो पडिपुणणचित्ता-श्रतिपूर्ण चित्त होकर 
उ-निश्वय अर्थ मे है । 

मूलार्--हे भव्य जीवों । अत्यन्त--अनादि--कालर से मूलसद्वित 
रहे हुए सर्व दुःखों से मोक्त देने बाला, एकान्त हित और कल्याणकारी जो 
उपाय है उसे में तुम्दें कदता हैँ । तुम एकाग्रचित्त होकर उसे सुनो ) 

टीका--प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय का निर्देश किया गया है| अत्यन्त 
नाम अनादि का हे । भगवान्‌ कहते हैँ कि यह जीव अनादि काछ से मिथ्यात्व, 
अविरति और विपय-कपायों के साथ वर्त रहा है । ये मिथ्यात्वादि दी सर्व प्रकार 
के दु खों के कारण और ससारपरिभ्रमण के द्ेतु हैँ | अत सब प्रकार के दु यों से 
मुक्त होने और ससारचक्र से छूटने का जो एकान्त द्वितकारी तथा परम कल्याणकारी 
उपाय---साधन--है उसको मैं आप छोगों के अति कद्दता हूँ, आप उसे एकाम्रचित्त 
से श्रवण करे । यहा पर एकान्तद्वित विशेषण से साधन की विशिष्ट उपादेयता का 
सूचन किया गया है | जिस प्रकार सान से निकला हुआ मलूसहित ख्ार्ण 
अप्नि आदि के सयोग से शुद्धि को प्राप्त दोता हुआ अपने असछी खरूप को प्राप्त 
हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्य-कपायादि से युक्त हुआ जीव विशिष्ट साधनों के 
द्वारा कपायरद्वित होता हुआ अपने बास्तविक खरूप को श्राप्त करके इस जन्म-मरण- 
रूप ससारचक्र से छूट जाता है. । 

अब उन साधनों का वर्णन करते दें. जिनके छारा यद्ध जीव कर्म-बन्धनों 
को तोड़कर डु सरों से सर्वेधा रदित दो जावा दे । वथा दि--- +> 
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टीका--जिंससे शात्र पढा जाता है अथवा जिसने चारिन छा उपदैश 
किया है उसेकी गुरु सक्षा है तथा जो श्रुव अथवा चारित पर्याय में बढ़ा दो उसे 
वृद्ध कद्दते है | ज्ञानआ्राप्ति के छिए शुरु और बृद्धों की सेवा फरनी चाहिए ! इसी 
को दूसरे शब्दों मे गुरुकुठबास कट्दा है| कारण यह है कि शुरुढुछ मे वास करने 
से ज्ञानादि सद्दुणों की पाप शीघ्र होती है । अज्ञानी और पार्श्र्धादि को बाल जन 
कहते दूँ । इनके ससगे से सदा दूर रखना चादिए | कारण यह है कि इनका 
ससर्भ अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने बाला है. | इसी आशय से उक्त गाया 
में 'दूरा--दूरात” शब्द का उद्देस किया है अर्थात्‌ इनका सम कभी नहीं करना 
चाहिए । केबल सूत्रपाठ से द्वी अभीछ्ठ की सिद्धि नहीं दो सकती, इसलिए ण्कान्त 
मे वेठकर सूत्र और उसके अथ का भली-भोंति चिन्तन फरनां चाहिए । एव 
अनुप्रेक्षा करते समय अर्थात्‌ सूतार्थचिन्तन के समय मन में किसी प्रकार का 
उद्देश न दोना चाहिए | इसी के थास्ते गाया मे 'घिई-....धृृति' शब्द फा उद्देस 
किया है | 

उक्त गाथा मे ज्ञानशआ्प्ति के साधनों का इलेस फिया हे | अब इस 
निम्नलिसित गाथा मे ज्ञानप्राप्ति की इच्छा रखने वाले फे अन्य इत्मों फा वर्णन 
करते हैं । यथा--- 


आहारमिच्छे  मियमेसणिएज, 
सहायमिच्छे. निउणत्यबुर्दि । 

निकेयमिच्छेज विवेगजोररगं, 
समाहिकामे समणे तबस्सी ॥४॥ 


आहारमिच्छेन्सितमेषणीयं है 
साहाय्यमिच्छेन्निपुणार्थवुद्धिम 

निकेतमिच्छेत्‌ विवेकयोग्यं, 
समाधिकास* श्रमणस्तपख््री ॥४॥ 


द्वा5िंशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासद्विवम्‌ । [ १४१३ 
परटाथान्विप --मिय-प्रमाणपूर्वक और एसरसिज्ष-एप्णीय आदारं-आदार 
ही इच्छे-इच्छा करे दथा--निउणत्थबुद्धि-निमुणावउुद्धि सद्य-सदहायक्र की 
इच्छे-इच्छा करे पियेगज्ञोग्ग-ल्ली, पश्ठु और नपुसकूु आदि से रहित निफेय- 
खान की इच्छेज-इच्छा ऊरे प्माहिकामे-समाधि को इच्छा बाठा तवस्मी-तपखी 
समणे-अ्मण--साधु । 
... पैठाब--समाधि री इच्छा रखने वाछा तपस्ी साधु मितग्रमाणयुक्त 
ओर एपयीय पाद्ार दी इच्छा करे तथा नियुणाथ बुद्धि वाले स्राथी की 
एडा करे और स्री, पछु तथा नपुतक्त भादि से रहित एकान्त स्ान की 
रच्ठा कर | 
टीका--पो भिश्ठु परिमित और निर्दोष आहार की इच्ज़ करत है पढ़ी 
उरू और बृद्ध पुरुषों की सेया तथा छ्ानादि की आराधना से समये दो सकता हे । 
आरण पद है कि विसझा मोजनजिधि में व्रिवेक नद्ही वद सेया और द्वानादि की 
प्राप्ति मे सफछननोर॒थ नहीं दो सकता । सदचर अर्थात्‌ साथी भी उसको 
बनाया चाहिए जो कि तत्त्व ऊे प्रदय और गिउेचन मे निपुय दो । हारण यह हे 
द्वि पदि खेच्छाचारी और मूल्वे को मिठ बना छिया यया तो, न तो बह्द इ्धों की 
सेग करने देगा और न ज्ञानावि ही प्राप्ति दी दोने ढेसा | उसती--उपाप्रय-- 
इस अद्भर छा म्वीकार करे कवि चिसमें स्ली, पश्चु और नपुसदछ ठथा मन में विक्रति 
इतसत करने पाले अन्य किसी पदाये ऊा मसये न द्वो । यदि नियासस्थन में उक्त 
प्रछर के पदार्थों झा सबोग द्ोगा वो साधु, उुरू और बृद्ध पुरुषों डी सेचा से 
बचित रह जाता हैं। ऋरण पद है छि दन पदार्थों मे जासक दो जाने पर जन्वत्र 
दृष्टि नद्दी जादी, इसलिए समाधि हो इच्छा स्‍वने वाले वपस्त्री साथु झो इन 
पू्नोक्त बादों छा जयदय्र ब्यान रखना चादिए, ठभी समाधि की सम्बजू्‌ प्राप्ति दो 
सऊदी दे 4 वया द्रब्बसमाधि दो क्षेर, अर आदि पढायोँ का परस्पर अनेरोध 
भाव से मिछने पर दोदी छवे और भानसमायि छानादि की श्राप्ति से छो सकती 
है । प्रस्युत प्रकरण मे मारउसमाघि ऋ्य दी कयन दे । 
यदि दैवरणात्‌ पूर्वोक्त सद्ायक आरि साधन ने मिले वो उस समय साधु 
च्द्मा जो ऋतेच्य ह्ः झत्र उसका ब्णन करते 5 मद 
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न वा लभेज्ञा निउर्ण सहाय॑, 

गुणाहियं वा गुणओं सम वा। 
एग्रो वि पावाइ विवजयंतो, 

विहरेज कामेसु असज्ञमाणो ॥द॥ 


न वा लभेत निपषुण सहाय, 

गुणाधिक वा झुणतः सम वा। 
एकोडपि पापानि विवर्जयन्‌ , 

विहरेत्‌ कामेष्वसजन्‌ ॥५॥ 


पदार्थन्‍बय --घा-यढ़ि निउण-निपुण सहाय-सदचर न लम्रेझा-प्राप्त 
न दोवे गरुणाहिय-सु्णों से अधिक वा-अथवा गरुणओ-शुण से सम-लमात वा- 
बिकल्प अर्थ म है एगो वि-अकेला दी पावाइ-पापाञछान को विवज्ञयतो-बर्जता 
हुआ कामेसु-क्ाम-भोगों मे असज्ञमायो-आसक्त न द्वोता हुआ विद्रेज-विचरे । 


मूलार्थ--यदि गुणों से अधिक अथवा समान निपुण सद्दायक ने मिले 
तो अकेला ही पापालुष्ठान का परित्याग करता हुआ और कामभोगादि में 
आसक्त न दोता हुआ पिचरे | 

टीका---यदि निषुणबुद्धि मिश्र न मिले तो काम-भोगों में आसक्ति न 
रखता हुआ और पापाठुछ्ान का ल्याय करके अक्ेत्य द्वी विचरे । फारण यह है कि 
यदि मूर्ख अथवा अगीतार्थ को मिनर बना छेगा तो अपने ज्ञानादि का नाश कर लेगा 
तथा उसके वश मे पड़ा हुआ दु सी छोकर ज्ञानादिमागे से पराइमुस दो जावेगा । 
इस सूत्र से यद्द शिक्षा मिलती है कि जो अपने से शुर्णों मे अधिक अथवा 
समान दोवे उसे द्वी मित्र चनाना चाहिए । परन्तु यह कथन गीतार्थविपयक है । 
वर्चमान समय में एकाकी विद्दार करने का आगम में निषेघ है | इसलिए यह 
अपवादसूज़ समझना चाहिए । जैसे मध्य का अहण करने से आदि और अम्त 
दोनों का अदहण दो जाता है, उसी प्रकार आद्वार और वसदी के विपय से भी 





द्वात्रिशतमाध्ययनम्‌ ] द्िन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ [ १४१४ 








कथचित्‌ फारण ही अपेक्षा से अपबाद जान छेन्ा चाहिए । साराश यह है फ्रि 
गुणी पुरुषों का सग करता हुआ और मूर्ख जनों का सम छोडता हुआ साधु 
सयममागे में गमन करे । 


अब दु स॒ के परस्पर कारणों का उद्देख करते हुए सूतकार कहते है कि--. 
जहा य अंडप्पमवा बलागा, 
अंड वलागप्पमवं जहा य। 
एमेव मोहाययणं ख़ु तप्हा, 
मोहं च तप्हाययणं वर्यति ॥६॥ 


यथा चाण्डप्रमवा बलाका, 
अण्ड बलाकाप्रभव॑ं यथा च। 
एवमेव मोहायतनां खह्ठु तृष्णां, 
मोह च तृष्णायतनं वदन्ति ॥६॥ 
पदार्थान्‍्बय ---जद्गधा-नैसे बढागा-यलछाका अड॒प्पभवा-अड से उत्पन्न 
होती हे य-और जद्गा-जैसे अडं-अडा बलागप्पम्रव-वछाका से उत्तन्न होता है 
एमेब-इसी प्रकार ख़ु-निग्य द्वी तण्हा-ुष्णा मोद्याययण-मोहद की उत्पत्ति का खान 
है च-और मोई-मोह को तप्हाययर[-रुप्णा की उत्पत्ति का स्थान वयति-कहते हैं । 
मूलरथ--मैसे बछाका की उत्पत्ति अड से और अड फ्री उत्पत्ति 
बलाऊा से द्ोती है, उसी प्रकार मोद्द की उत्पत्ति का स्थान व॒ष्णा और दृष्णा 
की उत्पत्ति का स्थान मोह हे । 
टीका--जिस अकार अडे से बढका--बशुल--पक्षी उत्तन्न दोता है 
और बछाका से अडे की उत्पत्ति होती दे, ठोक उसी प्रकार मोद्द दृष्णा फो उत्पन्न 
करता है और दुण्णा से मोदह्द की उत्पत्ति होती है | जिसके प्रभाव से आत्मा 
मूढुता को प्राप्त द्वो जावे उसका नाम मोद दे और वह मिथ्यात्व से युक्त डुष्ट ज्ञान 
फा नास है | उसी के छारा फिर रुप्णा की उत्पत्ति दो जाती है । जब मोद 
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न रद्दा तब द॒ृष्णा का क्षय भी साथ द्वी दो गया । इसी प्रकार कृष्णा के छारा 
मोदद फी उत्पत्ति दो जाती है| अतएव इनका परस्पर में हेतुद्देतुमद्भाव सम्बन्ध 
सिद्ध द्वो गया | इसलिए एऊ का क्षय दवोने से दूसरे का क्षय साथ द्वी माना जाता 
है। जैसे---देवद्त पढ्ेगा तो पडित घन जायगा और ज़ब पठन क्रिया का 
अभाव हुआ तो पडितपद्‌ का अभाव भी साथ ही मानना पड़ेगा । तहत सोद 
और तृप्णा का परस्पर सम्बन्ध कथन किया गया है। यहाँ पर रुष्णा शब्द से 
राग और द्ेप दोनों का द्वी प्रदण अभोष्ट है । 
अब इनकी दु सहेठुता का वर्णन करते हूँ । यथा--- 


रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, 
कम्म॑ च मोहप्पभवं वयंति । 
कम्म॑ च जाईमरणस्स मूल, 
हुक्ख॑ च जाईमरण वयंति ॥७॥ 
रागश्व द्वेपोषपि च कर्मबीज, 
कसे च मोहप्रभवं॑ वदन्ति 
कर्म च जातिमरणस्य मूलम, 
दुःख च जातिमरणं बदन्ति ॥आा 
पदार्थान्वय --रागो-राय यं-और दोसो-छेप वि-अपि--समुश्ययार्थक 
है. यू-पुन कम्म-कर्म बीय-बीज दे चु-फिर कम्म-कर्म सोहप्पमव-मोह से 
उत्पन्न हुआ वयति-कदते हैं. चु-फिर कृम्म-कर्म जाई-जाति---जन्म सरणस्स- 
सत्यु का मूल-मूल दे च-सुनः जाई-जन्म मरण-रुत्यु दुक्ख-डु स का देत 
चयति-कहले हैं. । 
मूलार्य--राग और देप दोनों कर्म के बीज दें । कर्म मोद से उत्पन्न 
होता है। फिर कर्म जन्म और मरण का मूल दै तथा जन्म और झुत्यु दुःख 
के हेतु कद्दे जाते हैं । 
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टीका--माया और छोभ रूप राग, क्रोध और मान रूप छेप, ये दोनों कमे 
के बीज हैँ अर्थात्‌ फर्मोपार्जन मे ये दोनों ही कारणभूत माने जाते हैँ | अपि च--- 
मोह से कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म को जन्म तथा मृत्यु का फाएण कहा है । 
तात्पर्य यह है कि जन्म और सत्यु का मूल कर्म है | जन्म और मरण ये दु ख के 
कारण प्रसिद्ध दी है । तथा च--जन्म-मरण का अभाष होने से दु'्स का अभाव 
दो जाग है और जन्म-मरण का अभाव कर्म के नाश पर निर्भर है | फर्म का 
नाश सोद के अस्त से होता है. तथा मोह का अन्त राग-द्रेष के अन्त की अपेक्षा 
रखता है | इसलिये प्रथम राण और द्वेष का अन्त करना चादिए जिससे कि भोह 
और तज्नन्य कर्म तथा कर्मजन्य जन्म-मरण का अन्त हो सके | किसी २ स्थान 
पर दु ख शब्द कर्म और ससार का बाची भी ग्रहण किया गया है, परन्तु यहां पर 
तो छु ख़ शब्द फेबछ असातावेदनीय कर्म से उत्पन्न होने चाही असुसरूप अवस्था 
का दी बोधक है, जिसका प्रतिकूछता से वेदुन किया जाता है. | 

अब दु सर के कारणभूत मोहादि के त्याग के विषय मे वर्णन करते हुए 
शासत्रकार कहते हैं कि--- 


हुक्खं हय॑ जरस न होइ मोहो, 

मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होइ छोहो, 

ठोहो हओ जस्स न किंचणाई ॥८॥ 
दुःख हते यस्य न भवति मोहः, 

मोहो हतो यस्य न भवति तृष्णा । 
तृष्णा हता यस्य न भवति लछोभः, 

लोभो हतो यस्थ न किथ्वन हरदा 


पदार्थान्वय --उसने दुदख-ढु स का हय-नाश कर दिया जस्स-जिसको 
मोहो-मोद्द न होड-रदीं होता मोहो-मोद का--उसने हओ-नाश फर दिया जरुत-- 
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जिसको तण्हा-ठप्णा न होइ-नदीं दे तण्हा-छुष्ण का उसने हया-नाझ कर दिया 
जस्स-जिसको न होइ-नहीं है लोहो-छोभ, उसने लोहो हओ-छोम का नाश कर 
दिया जस्स-जिसकी न फिंचणाइ-अकिचनउत्ति है। 

मूछार्ब--जिसकों मोद नहीं उसने दु ख का नाश्व कर दिया, जितकों 
तृष्णा नदी उसने मोह का अन्त कर दिया; जिसने लोभ का परितद्याग 
फर दिया उसने ठृष्णा का चय कर डाला ओर जो अर्किंचन है उसने लोभ 


का विनाश कर दिया | 
टीफा--अस्तुत गाथा में दु सों से छूटने के मार्य का दिग्दग्न कराया गया 


है। यधा--जिस व्यक्ति ने मोह का परित्याग कर दिया उसने दु स्रों का भी अन्त 
कर दिया । कारण यह दै कि मोह से द्वी दुखों की उत्त्ति होती है [ जैसे कि 
पूरे की गाथा मे बतछाया गया है ]। जब मोह का नाश हुआ तब दृष्णा भी 
गई, क्योंकि तृष्णा की उत्पत्ति का कारण मोह दे और जब दृष्णा का क्षय हुआ वो 
छोभ भी साथ द्वी जाता रहा, क्योंकि तृष्णा द्वी लोभ की जननी दे । एव जब छोभ 
न रह्य तब अर्किचनता आ गई । साराश यह है कि एक अनज्ञानता के नष्ट द्वोने 
से सारे दुस नष्ट दो जाते हैँ । भव में जो छोभ शब्द का अद्ण किया है 
उसका तात्पये राग की प्रधानता दिखाना मात्र है । फारण यद्द छे कि माया और 
छोभ ये दोनों ही राग के अन्तर्गत हैं | 
अब मोहादि के उन्मूलन का उपाय बतडाने की प्रतिज्ञा करते हुए शालकार 
कहते हैँ. कि... 
५ दोसं “ज ० मी... 
राग च दोसं च तहेव मोह, 
उद्धचुकामेण.. समूलजालं । 
जे जे उवाया पडिवजियव्वा, 
ते कित्तइस्सामि अहाणुपु््बि ॥९॥ 
राग च॒ हेष॑ च तयेव मोहम, 
उद्धतुकामेन समूलजालम्‌ । 


द्ार्विशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्दितम्‌ । [ १४१६ 





ये ये उपायाः प्रतिपत्तव्याः, 
तान्‌ कीतयिष्यामि यथालुपूर्व्या ॥९॥ 

पदाथोन्वय ---राग-राग चु-और दोस-छेप च-तथा तहेव-उसी प्रकार 
मोह-सोद्द को समूलजाल-सूछसद्वित उद्धत्ुकामेश-उसाडने की इच्छा बाले को 
जे जे-जो जो उद्याया-उपाय पृड़िवजियव्या-प्रहण करने चाहिएँ ते-उन्त उपायों को 
अहाणुपुच्बि-क्रमपूर्वक में कित्तइस्सामि-केथन करूँगा--करता हूँ । 

मूलार्व--राग-द्वेप और मोह के जाल फो घूलमद्दित उखाढ़कर फेंकने 
को इच्छा वाले साधु को जिन २ उपायों का अवलम्बन करना चाहिये उनको 
में क्रमपू्वक यहाँ पर कहँँगा--या कहता हूँ । 

टीका--शुरू शिष्य के श्रति कद्दते हैँ. कि हे शिष्य ' राग-ठेप और मोह 
को दूर करने की कामना वाले जीव के छिए जो २ उपाय हैँ उनको में अलुक्रम से 
तुम्हारे प्रति कद्दता हूँ | ताले यह है. कि जैसे कोई वैद्य किसी औपधि को मूल से 
उखाड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार तीत्र कपायोदय के साथ जो मोह की प्रकृतियां 
का समूह हे उसका समूछ-घात करने के छिए जो जो उपाय शात्रकारों ने बवछाये 
हैं उनको मैं तुम्द्दारे प्रति क्रमपूर्वंक कहता हूँ । 

अव उपायों का उद्लेस करते हुए शाख्रकार कहते हैँ--- 


रसा पगास न निसेवियव्वा, 

पायं रसा दित्तिकरा नराणं। 
दित्त च कामा समभिद्दवंति, 

दुर्मं जहा साउफल्ं व पकखी ॥१ ० 
रसाः प्रकाम न निषेवितव्या+, 

भ्रायो रसा दीक्षिकरा नराणाम्‌। 
दीघ च कासा. समभिद्नवन्ति, 

हमें यथा खाहुफलूमित्र पक्षिणः ॥१०ा 


१४२० ] उत्तराष्ययनसूजम- [ द्वार्भिशत्तमाध्ययन 
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पदार्थान्बय --पग्राम-अवि रसा-रसों का न निसेपियव्या-सेवन नह 
करना चादिए पाय-श्राय रसा-रस द्त्तिकरा-दीप्त करने बाछे हैं मराणु-नरों के 
च-फिए द्चि-दीप्त को कामा-रामादि समभरिदवति-परामव करते हेँ--..दु स देर 
दे जद्दा-नैसे साउफ़ल-खादु फल वाले दुम-हुम--इक्ष--को पव्खी-पक्ष 
पराभव करते हूँ व-वह्त्‌ | 


मूलार्थ--रत्तों का अत्यन्त सेवन नहीं करना चाहिए । कारण यह है 
कि रस प्रायः मनुष्यों को दीघ्त करते हैं और दीप जीवों फो फ्रामादि विषय 
दु/ख देते हैं। जेसे खादिष्ट फल वाले पत्त को पत्तीगण दुःख्री करते हैं-- 
कष्ट देते हैं तद्त्‌ । 

टीका--अस्तुत गाथा में मोह को दूर करने के उपायों का वर्णन किया है । 
उनमे प्रथम रससेवन के विषय में कहते हैँ अर्थात्‌ क्षीर अभ्ति रसों का अत्यगत 
सेवन नहीं करना चाहिए। कारण यद्द है क्रि रसयुक्त पदार्थों का अत्यन्त सेवन करने 
से इन्द्रिएँ अदीप्त द्वोती हैँ । तात्पये यद्द है कि रसों के सेषन से धातु आदि की पुष्टि 
होने पर कामाप्मि प्रचड हो उठती है.। प्रचण्ड हुई कामराप्मि जीवों का विषयों के 
द्वारा पराभव कराती है| इसलिए कामवर्द्धछक रसादि पदार्थों का त्याग करना ही 
कल्याणप्रद दछ । इस विपय को समझाने के लिए वृक्ष और पक्षी का दृष्टान्त दिया 
गया है । जैसे ख्ादु फल वाले वृक्ष पर पक्षी आकर बैठते हूँ और अनेक प्रकार से 
उसको कष्ट पहुँचाते दूँ, उसी अरकार रससेवी पुरुष को कामादि बिपय भी अत्यन्त 
दु खी करते हैँ । यहाँ पर छुम के समान तो मनुष्य है और पक्षीगण के समान 
कामादि विपय दे तथा खादु फल के समान दीसघ्त भाव है। गाया में प्राय ! 
शब्द इसलिए दिया गया छे कि झिसी २ मद्दान्‌ सत्त्य वाले जीव फ्ो ये रसादि 
पदार्थ दीघ्त नहीं भी कर सकते । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण रहे द्धि यह 
उत्सगे-सूत है । अपवाद में तो किसी चातादिदोपविशेष फे शमनार्थ रसादि पदार्थों 
का सेवन भी करना अनावश्यक नहीं है. | तब सिद्धान्त यद्द निकला कि अल्प 
सत्त्व वाले जीवों को विना कारण क्षीरादि विकृतियों का सेवन नहीं करना 


चादिए इद्यादि । 
अब सामा यरूप से प्रकाम भोजन के दोप वतदाते हैँ | यथा. 


द्वार्निशत्तमाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासद्ितम्‌ । [ ए४२१ 




















जहा दवग्गी पउरिंधणे वणे, 

समारुओ नोवसम॑ उदेहद। 
एविंदियग्गी वि पगामभोइणो, 
न बंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥११॥ 


यथा दवाप्निः प्रचुरेन्धने बने, 
समारुतो नोपशममुपैति । 
एवमिन्द्रियाभिरपि प्रकामभोजिनः, 
न घह्मचारिणो हिताय कस्यचित्‌ ॥१९॥ 


पदार्थान्बय ---जदहा-जैसे दुबग्गी-दावामि पउरिंघणे-अचुर इन्धन से 
युक्त बणे-बन में समारुओ-बाछु के साथ नोवसम-जपशम को नहीं उवेइ-माप्त 
होती एविंद्यिग्गी-उसी प्रकार इन्द्रियकूप अप्रि पमामभोइणो-अति भोजन 
करने पाले को करसई-किसी भी बभयारिस्स-मरदाचारी को न हियाय-दित के 
लिए नद्दीं द्वोती | 


मूछाथ--जैसे प्रचुरइन्धनयुक्त चन में वायुस॒द्वित उत्पन्न हुई दावाधि 
उपशम को प्राप्त नहीं होती अथोत्‌ बुझती नहीं, उसी प्रकार प्रकाममोजी अर्थात्‌ 
विविध प्रकार के सर्सयुक्त पदाथों को सोगने वाले किसी भी बक्षचारी की 
इन्द्रियरूप अग्नि शान्त नहीं होती | 

टीका--अ्रमाण से अधिक रस वाले आद्वार के करने से सयमशीछ 
साधु का क्‍या अछित होता है ? प्रस्तुत गाथा मे दृछ्ान्त के दारा इसी भाष फी 
उ्यक्त किया गया है। जैसे इन्धन--सूखे हुए बक्षों--से भरे हुए बन मे वायु 
के छारा प्रेरित की गई दवाप्रि शात नहीं दोती, उसी प्रकार सरस पदार्थों का अति 
ओजन करने वाले प्रद्याचारी की इन्द्रियरूप अम्नि भी शाति को प्राप्त दीं दोती । 
तालर्य यद्‌ है कि जैसे वायु के साथ मिलने से वन मे छगी हुई अमि शीघ्र शान्त 
नहीं दोती, उसी वरद्द इन्द्रियों के द्वाय विपय-बासना की पूर्ति के लिए जो राग उत्पन्न 


१४२२ || उत्तराध्ययनसूसमः- [ द्वात्िशत्तमाध्ययनम्‌ 
मिल 22230 0 अजित शतक अपने ४220: कक. कब 0286 07 /0 कक १% 


दवीता है पद भ्रमाण से अधिक सरस आद्वार करने वाले अहचारी के छिए हितकर 
नहीं होता । जिस प्रकार दायानछ बच का दाह कर देता है, उसी प्रकार यह 
इन्द्रियजन्य राग धर्मरूप आराम को भस्मसात्‌ रर देता है । एवं जैसे प्रचुर इन्वन 
और वायु की सद्दायता से बह दावानछ प्रचड दो जाता है, उसी प्रकार ज्िग्य और 
अति आहार भी अक्यचारी की इन्द्रियाप्रि को प्रचड कर देवा है | इससे सिद्ध हुआ 
कि जक्गचारी को अपने अह्यचर्य की रक्षा के लिए प्रणीव और अति मात्रा में आह्यर 
करना उचित नहीं । 

अब राय के त्याग करने वाले ज्यक्ति के अन्य क्वंव्य का वर्णन करते 
हुए शल््रकार कहते दँ कि-. 


विवित्तसेज्ञासणजंतियाणं॑._, 
ओमासणाणं . दमिइंदियाणं । 
न रागसत्तू धरिसेद्द चित्त, 
पराइओ . वाहिरिवोसहेहिं ॥१ श॥ 


विविक्तशय्यासनयन्नितानाम्‌_, 
अबवमाइनानां दमितेन्द्रियाणाम्‌ । 
न रागशसुर्धर्पपति चित्त, 
पराजितो व्याधिरिवोषधेः ॥१शा 
पदार्थान्चय,--पिविच-ली, मठ आदि से रहित सेज्ासण-शथ्या और 
आसन से जतियायथ-नियजित ओमासणाण-अस्पाद्री--अवमौदय-तपर करने 
बालों और दुम्तिइद्याण-इन्द्रियों का दमन करने प्राढ्ों के रागसच-रागरूप शप्ु 
चिंच-चित्त को न धरिसेद-धर्पित मह्दीं करता ओमहेद्ििं-औपधियों से वाहि-ब्याधि 
इच-जैसे पराइओ-पंसजित हुई । 
भूछाय--जैसे उचम औषधियों से पराजित हुई व्याधि पुन! आक्रमण 
नहीं करती, उसी प्रकार एकान्त और शुद्ध वमती मे रहने वाले, अर्पाहारी 


द्वात्रिशलमाध्ययनम्‌ ] ट्विन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ । [ १४२३ 
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पर इन्द्रियों का दमन करने पाले पुठुपों फे चित्त क्रो यह रागरूप श्र घर्षित 
नहीं कर सकता । 

टीका--सगरूप शत्रु का किन पुरुषों पर आक्रमण नहीं होता ? अस्तुत गाथा 
में दृष्टान्त के द्वारा इसी भाव को व्यक्त किया है । जिन महापुरुषों ने स्री, पञु 
और नपुसक आदि से रदित निर्दोप स्थान का सेषन किया है, जो सदा अल्प 
आद्दार करने वाले हूँ ओर जिन्होंने अपनी इन्द्रियों पर काबू पा लिया है, ऐेसे 
मदह्दात्मा जनों पर इस रागरूप शद्चु का आक्रमण नहीं होता अर्थात्‌ ऐसे पुरुषों का 
यह पराभव नहीं कर सकता | इस विपय को दृष्ठान्त के ढ्वारा और भी स्पष्ट कर 
दिया गया है | अर्थात्‌ जैसे उत्तम औषधियों फे उपयोग से पराजित हुआ रोग 
फिर से आक्रमण नहीं करता, इसी भ्रकार उक्त रीति से सयमरूप औपधि के सेवन 
से रागरूप शब्रु भी पराजित द्वोदा हुआ फिर से आक्रमण करने की शक्ति नहीं 
रखता । साशश यद्द है दि एकान्त शयन, एफान्त आसन, खल्पादार और इन्द्रियों 
के दमन से पराजित हुए ये राग्रादि दोप इस आत्मा को कुछ भी ह्वानि नहीं पहुँचा 
सकते । यहाँ पर गाथा में अरथरूप से दिया गया “नियत्रित! शब्द साधु को नियम- 
बद्ध रहने की सूचना करता है; । 

जो साधु इन पूर्वोक्त नियमों का यथाबिवि पालन नहीं करते उनको क्‍या 
्ोप होता है. ? अब इस पिपय में कद्ते दैं-- 


जहा विरालावसहस्स मूले 

न मूसगाणं वसही पसत्था। 
एमेव इत्यीनिल्यस्स मज्झे 

न वंभयारिस्स खमो निवासों ॥१३॥ 
यथा विडाछावसथस्थ मूले, 

न॒ मृपकाणां वसतिः प्रशस्ता। 
एवमेव. स्लीनिकझयस्य मध्ये, 

न बह्मचारिणः क्षमो निवासः ॥१श॥ 


१४२७ |] उत्तराध्ययनसत्रम- [ द्वार्जिशसमाध्ययनम 


पदार्थान्वय ---जहा-सैसे ब्िरालावसहस्स-पिडाछ-बसती के मूले-समीष 
में मूसगराण-मूपकों की वस॒द्वी-वसती न पंसत्था-प्रशस्त नहीं है एमेव-इसी 
अऊार इत्थीनिलयस्स-ल्री के निवास के मज्फ़े-मध्य में प्भयारिस्स-मक्षचारी का 
निवासो-निवास ने खम्तो-युक्त नहीं । 
मूठाये--जैसे त्ि्लियों के खान के पाप मृूपफॉ--चूहों--का रहना 
प्रशत्त--योग्य--नहीं, उसी प्रकार स्त्रियों के खान के समीप अक्षचारी को 
निवास करना उचित नही है । 
टीका--जैसे विडाछ--विज्ञा--मार्जार--के समीप रहने से मूपकों को 
द्वानि पहुँचने की सम्भावना द्वीती है, उसी प्रकार स्त्रियों की बसती में रहने 
से अद्मचारी को भी द्वानि पहुँचने की सम्भावना रहती हे, इसलिए उसका वर्दों 
पर रहना ठीक नहीं । छ्लियों के साथ परस्पर के सभापण और मिल्यप में उसके 
बह्चर्य मे दोप छगने की हर समय शका वनी रहती दे तथा अल्पसत्त्व वाले 
जीव के पतित होने की अधिक सभावना रहती है, अत बद्बाचय की रक्षा में 
सावधान रहने वाढा साधु इनके ससगे मे आने का कभी भी साहस न करे । 
यहाँ पर “आवसद!--आवसथ---शब्द आश्रय वा वसती का वाचक है| जिस 
प्रकार विली के ससीप चूहों का रहना दितकर नहीं, उसी प्रकार स्ली आदि के समीप 
बसना मक्षचारी फे छिए भी अनेक श्रकार के दोषों को उत्पन्न करने पाला है, यह 
भावत्रशस्त शब्द से व्यक्त होता हे । 
विबिक्त खान में रहते हुए साधु की दृष्टि यदि स्वी पए पड़ जावे तो उस 
समय भी उसको मन से देसने की इच्छा न करनी चाहिए, अब इसी बिपय का 
बर्णेन करते हुए शाख्रकार कद्दते हैँ--- 
न ख्वलावण्णविलासहासं, 
न॒जंपियं इंगियपेहियं वा। 
इत्थीण चित्तंसि निवेसदइत्ता, 
दूँ ववस्से समणे तबस्सी ॥१४॥ 
3 





न रूपलछावण्यविलासहास्ं, 

न जल्पितमिन्धितं प्रेक्षितं वा। 
ख्रीणां चित्ते निवेश्ध  , 

द्र्ष्ढु व्यवस्वेच्छुमणस्तपखी ॥१४॥ 
पदार्थान्वय३--न्‌-भ तो रूव॒लापण्णविलासह्यास-रूप, छाषण्य, विछास 
और हास्य को न-नाहि जंपिय-प्रिय बोलना आदि इग्रिय-अव्नेभन्नयादि 
घा-अथवा पेहिय-ऊटाक्षपूवेक देसने को इत्थीणु-ल्लियों के चित्तस्ि-चित्त में 
निवेमइत्ता-स्थापन करके दु्द-देसने को वब॒ुस्से-अध्यवसाय करे तवस्सी-तपस्वी 
समणे-श्रमण । रा 


मूछार्थ---तपखी साधु क्तियों के रूप, रापएय, पिछास, दास, प्रिय भाषण, 
इमित और का पूर्बक अवलोकन इत्यादि बातों को चित्त में खापन करके, 
अद्दो | यह कैसी सुन्दरी है! इस प्रकार के अध्यवस्ताय फो घारण न फरे। 

टीक[--अ्रस्ठुत गाथा में ख्री के सग मात्र का त्याग करने के अतिरिक्त उनके 
दाव-भाव आदि को देसने का भी यत्ति को निषेध किया गया है) यधा--क्षियों के 
सुख्दर सख्थान, नेत्रों और मन को असन्न करने वाले विशिष्ट प्रकार के पत्ष और 
आम्पण तथा सुन्दर कोमछ मनोहर भाषण, विधिंध प्रकार फी शारीरिक चेष्ठा और 
कराक्षपूर्वक्क अबछोकन करना इत्यादि प्रकार के हार्व-भावयुक्त दृइहर्यों को देखकर 
तथा उनकी अपने चित्त में स्थापन करके चद्द कहना कि अद्दो ! यह श्री केसी सुन्दर, 
है| इसके शरीर की रचना कितनी मनोहर दे | तथा इसका विछास भी कितना प्रिय 
है. ! इस प्रकार के अध्यवसाय को तपस्वी साधु कभी घारण न करे । कारण यह है 
कि इस प्रकार के अध्ययसाय से मन मे कामविकार की विद्येप उत्पत्ति होती है' 
जिसका निवारण करना अतीव कठिन हो जाता है | इसलिए साधु प्रधम दो 
शी को देखे दी नद्ीं और यदि दैवयोग से उस पर इृष्टि पड भी जाबे वो उसके 
रूप-छावण्यादि को मन से देखने की चेष्टा ल करे अर्थात्‌ उसमे किसी प्रकार से 
आसक्त द्वोने की चेष्टा न करे । यथ्पि नेत्रों झा देखना एक प्रकार का खभाष है, 
चथापि साधारणरूप से किसी पदार्थ का इृष्टिगोचर होना और आसक्तिपूवेक देखने 
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का प्रयत्ष फरना इसमें रात-दिन का अन्तर है । प्रथम अकार के देसने में तो किसी 
प्रकार के कर्मबन्‍्ध फी सभावना नहीं होती और द्वितीय प्रकार के अथात्‌ रागपूवेक 
देखने मे अच्॒य कर्मो का बन्ध द्वोता है, अत शास्तकारों ने जक्षयारी फो जो देसने 
का निषेध किया है बह रागपूर्वक देसने का निषेध है । 

अब फिर इसी विपय में कहते है । यथा-- 


अदंसणं चेव अपत्थ्णं च, 

अचिंतर्ण चेव अकित्तणं च। 
इत्थीजणस्सारियक्ाणजुर्गं , 

हियं॑ सया वंमवए रयाणं ॥१५॥। 


अदर्शन चेवाप्ार्थन च, 
अचिन्तनं चैवाकीत॑न च । 
ख्रीजनस्वार्यध्यानयोग्यं गे 
हित सदा ब्रह्मत्ते रतानाम्र ॥१५॥ 
पदार्थान्‍वय ---अद्सण-न देखना अपत्थण-आयथेना न करना च-था 
अर्चितस-चिन्तन न करना चु-फिए अक्ित्तणु-कीर्तन न करना इत्थीज्णस्स-ल्री 
जन का आर्यिभाय-आर्य-ध्यात मे जुम्म-योग--जोड़ता द्विय-दिवरूए सया- 
सदा है ब्रभवए-त्रह्मचर्यत्रव में रयाणे-रतों को च-समुच्चय में एव-अवधारण मे । 
मूलार्य---प्रक्चचर्य-मत में सदा अलुरक्त रहने बालों का आये-ध्यान- 
योग्य परम द्विव इसी में है कि वे स्ती जन का अवलोकन, उससे फ्रिमी प्रकार की 
प्रार्थदा, उनका चिन्वन और फ्रीसेन ने करें । 
टीकवा-अ्रस्तुत गाथा में क्षियों के रागपू्वंक अवछोकन, उनसे विपयादि 
की प्रार्थना, उनके रूप-छावण्य का चिन्तन और उनके नामादि का कीर्तन करने आदि 
का निषेध किया गया है. । स्लियों के दर्शन, मिल्क, चिन्तन और कीर्तन से हृदय में 
कामविफार का उत्पन्न द्वोता एक स्वाभाविक-सी वात है । तथा कामबिकार से 
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बह्मचय का व्याघात होना भी अस्वाभाविक नहीं । इसलिए जद्यचरये-त्र॒त का पाछन 
करने वाछे यति को इन सब विन्नों को जीतकर--दूरकर, आयैध्यान---धर्मध्यान--- 
में अपने मन को छगाना ही सर्व प्रकार से दितकर हे यह इस गाथा का तालये 
है. । किसी २ प्रति मे “व्चेरे--.त्ह्मचयें! ऐसा पाठ भी देसने मे आता हे 
परन्तु अथ में अन्तर नहीं हे । 

अब सयम से सदा दृढ रहने वाके समर्थ साधु को भी विविक्त स्थान में 
ही रहने की शात्रझार आज्ञा देते है । यथा--- 


काम तु देवीहिं विभूसियाहिं, 
न चाइया खोभइडं तिगुत्ता। 
तहा वि एगंतहियं ति नचा, 
विवित्ततासों झुणिणं पसत्थों ॥१६॥ 
कार्म॑ तु॒ देवीमिविभूषितामिः, 
न शकिताः च्ोमयितुं त्रियुप्ताः । 
तथाप्येकान्तहितमिति .ज्ञात्वा, 
विविक्ततासो मुनीनां प्रशस्तः ॥१६॥ 


पदार्वान्वय ---काम्र-अति था अलुमत देवीहिं-देवियों विभूसियाहिं- 
वेष-भूषा से युक्त न चाइया-समर्थ नहीं दो सही खोभइउ-छुमित करने को-- 
सयम से गिरने को, जो तिशुत्ता-मन, वचन और शरीर से श॒प्त हैं तहा बि-तो भी 


एगतहिय-एकान्त दित ति-इस प्रकार लघा-जानकर विवित्तवासो-विविक्त-बास 
दी पुणिण-सुनियों को पसत्थो-प्रशस्त है । | 


मूझर्य---मन, पचन और काया से गुप्त रहने पाले जिस परम सयमी 
साधु को वैष-भूपा से युक्त देवागनाएँ भी क्षुमित नहीं कर सकती अर्थात्‌ सबम से 
गिरा नहीं सकतीं, ऐसे साधु को भी एकाम्तवास ही परम द्वितकारी है ऐसा 
जानकर एकास्त खान--छ्वी आदि से रहित खान--मे ही निवास फरना श्रेष्ठ है। 
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दीका--अस्तुत गाया में परम सयमी अर्थात्‌ सुमेरु की भाँति सयम में 
सिर रहने बाले भुनियो को भी एकान्तवास ही करने का जो उपदेश दिया है उस- 
का तात्पर्य साधारण सयम रखने वाले मुनियों को सयम मे स्थिर करने और छोक- 
मर्यादा को सुरक्षित रसने में है, क्योंकि छुद्र जीवों की निक्रष्ट असुकरण में अधिक 
अबृत्ति देखने मे आती है । इसके अतिरिक्त मानसिक ग्वृत्ति में अन्तर आते भी कुछ 
देर नहीं छगती, अत परम सयमी को भी शास््रविद्िित मरयोदा का पालन करना 
आवश्यक है यह भी इससे ध्वनित किया है. | अवि शब्द से मालुपी स्त्रियों का 
ग्रहण समझ छेना । इस सारे कथन का तात्पय यह है कि जिस मुनि को देवागनाएँ 
भी ( सानवियों का तो कद्दना द्वी क्या है ) मोद्दित मद्दी कर सकतीं अर्थात्‌ सयम 
से चलछायमान नहीं कर सकतीं ऐसे परम योगी सुनि को भी ख्री, पशु आदि से रहित 
एकान्त स्थान में दी निवास करने की तीर्थकर और भ्रणधर देवा ने आज्ञा दी दे 
अर्थात्‌ उसका हित भी एकान्त निवास मे दी है तो सामान्य---अगीताथै---साधुओं 
के छिए विविक्त स्थान के सेवन के बिपय मे कहना दी क्‍या है. अर्थात्‌ उनको तो 
कभी भी इस आज्ञा की अवद्देलना नहीं करनी चाहिए । घास्तव में मुनियों का 
निवास प्राय निज्जेन प्रदेश मे दी दोना चाहिए इसी मे उनका परम कल्याण है । 

अब बल्लीत्याग की दुष्करता के विषय में कहते दै--- 


मोक्खामिकंखिस्स उ माणवस्स, 
संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे । 


नेयारिसं॑ हुच्तरमत्यि छोए, 
जहित्यिओ. वालूमणोहराओ ४१७७ 

मोक्षाभिकाद्धिणस्तु. मानवस्य, 
ससारभीरोः.. स्थितस्य घर्मे 


नेतादहश  दुस्तरमस्ति छोके, 
यथा. द्वियो. वारूमनोहराः ॥१७॥ 


सच 
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पदार्थान्‍्यय --सोक्खामिकखिस्स-मोक्ष के अभिठापी माणुपस्स-महुष्य 
को समारभीरुस्स-ससार से डरने वाले को धम्मे-धर्म में ठियस्स-खित को 
एयारिस-इसके समान दुत्तर-इुखर छोए-छोक में न-नदीं अत्वि-दै जदद-जैसे 
इत्थिओ-जियाँ दें बालमणोहराओ-वाछ जीवों के मन को हरने बाढीं उ-वितर्क मे 


मूठाय--मोच्च की अमिलापा रखने वाले ससारभीरु और धर्म मे 
सखित रहने याले पुरुषों को भी इतना दुस्तर--फठिन--इस लोक में और कोई 
फाम नहीं जितना कि पाल जीयों के मन को दरने बाली स्लियों का त्याग 
करना किन है ।' 
टीका--इस गाथा में भल्प सत्त्व बाछे जीवों के लिए छ्लियों फा त्याग 
फरना अटन्त कठिन हैः इस बिपय की चर्चा की गई है । जैसे---जो आत्माएँ 
मुक्ति की इच्छा रसने वाली दे, चार गतिरूप ससारभ्रमण से भययुक्त द्ोने वाली 
हूँ और थुतादि धर्मों में सदा रिथिति करने बाली छू, उनके लिए भी इसके समान--- 
खीद्याग फे समान---जगत में कोई दुस्तर फाये नहीं दे । तात्पर्य यद् हे. कि जैसे 
और पदार्थ सुसपूप्रक त्यागे जा सकते दूँ वैसे याऊ नीयों फे मन को दरने घाली 
स्लियों का त्याग फरना सुकर नहीं सिन्तु अलन्त कठिन है | पाल जीर्वो-- 
निर्विवेकी जरनों--फे मन को हर लेने फे कारण इनको बालमनोद्वर कहते हूँ । 
खीसयग के त्याग से किस गुण की प्राप्ति द्वोती है १ अब इस जिपय में 
फहते हूँ... 


एए य संगे समइक्कमित्ता, 
सुदुत्ता चेव भवंति सेसा। 
जहा महासागरसुत्तरित्ता, 
नई भवे अबि गंगासमाणा ॥१८॥ 
$ इसी भाव से मिछती उुठती पुर गाया सूप्रझुठाक्सूष में सौ भाती है। प्रधान 


जड़ नड़ बयरपी, दुच्तरा इइ समपा | पुर खोेमस्ति नारीभो दुचचर/ भमइमया ॥ 
[ भष्पा० ३ उ६% ३ गा* १६] 


ट 


१४३० ] उत्तराष्ययनसूतम्‌- [ द्वार्विशततमाध्ययनम्‌ 
प्स्स्फ्यशाजपझघ/ा भा लसलसअ+ 
एतोॉशव सद्ञानू समतिक्रम्य, 
सुखोत्तराश्रैव भवन्ति. शोषाः । 
यथा महासागरसुत्तीय, 
नदी भवेद्पि गगासमाना ॥१<॥ 

पदार्थान्वय --एए-ये पूर्वोक्त य-स्री आदि सगे-सग को समइक्मिचा- 
समतिक्रम करके सेसा-शेप पदार्थ सुदुत्तरा-सुस्ोत्तर भवत्ति-द्वोते दें च एय-प्रामत्‌ 
जदहा-जैसे मद्ासागर-मद्यासागर को उत्तरित्ता-वैरकर नई-नदी--सुसोत्तर भवे- 
दोती है. अवि-सभावना मे है गंगासमाणा-गगा के समान | 

भूलर्थ--इस पूर्वोक्त स्री्रसग फो उछघ करके शेप पदार्थ सुखोचर 
हो जाते हे । जैसे मद्यासागर को तैरकर गगा समान नदियाँ सुखोत्तर--सुख से 
उतरने योग्य--द्दो जाती हैं । 

टीका--इस काव्य में इस बात का वर्णन किया है कि जैसे खय भूरमण 
समुद्र का तैरना अदल्यन्त कठिन है, उसी श्रकार श्लियों फे सग का परित्याग करना भी 
नितान्त कठिन है. | अत; जिन मद्दात्माओं ने ख्लियों के सग को छोड़ दिया है उनको 
अन्य द्रव्यादिक पदार्थों को छोड़ना कोई दुस्तर नद्वीं। कारण यद्द है कि अत्यन्त 
राग के कारणभूत सत्रियाँ दे, जब इन्हीं का परित्याग कर दिया तब अन्य पदार्थों 
का परित्याम तो सुकर ही है। जैसे कि जिस आत्मा ने अपनी भुजाओं से खय भू- 
रमण समुद्र को पार कर छिया उसके छिए गंगा समान छुद्र नदियों का पार करना 
कोई कठिन काम नहीं है । तात्पर्य यदद हैः कि स्लीसग का अन्त करण से परित्याग 
करना मानों भुजाओं द्वारा समुद्र का पार करना दे अर्थात्‌ अत्यन्त कठिन दे । 
साराश यह है कि विपयराम के परित्याग से अन्य खेद्ादि रागों का सुसपूर्वक त्याग 
किया जा सकता है, इसलिए सयमशील साधु को सब से प्रथम विपयराग का दी 
स्याम करना चाहिए | इसी देतु से पिछठी लीन गाथाओं मे कामराग का प्रवलूता 
से निषेध किया हे । 

अब व्ामराग को दुस का एक भात्र फारण बतछाते हुए सूच्रकार 


ऋहते हैँ फि-- 


द्ािशततमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीमाषादीकासद्धितम्‌ । [ १४२३१ 











कामाणुगिडिप्पमवं खु दुक्खं, 
सब्वस्स लछोगस्स सदेवगस्स । 
ज॑ काइयं माणसियं च किंचि, 
तस्संतगं गच्छइ वीयरागो ॥१९॥ 
कामानुण्द्धिप्रवभ खल्ु॒ दुः्खं, 
स्वस्थ लोकस्य सदेवकस्य । 
यत्कायिक मानसिक च किंचित्‌, 
तस्यान्तक गच्छति  वीतरागः ॥१९॥ 
पदार्थोन्‍्वय ---कामाणुगिद्धि-काम की सतत अभिलापा से प्यभव-उतपन्न 
दोता है खु-निम्नयाथेक दे दुक्ख-ठु स सब्व॒स्स-सर्व लोगस्स-छोक को सदेव- 
गस्स-देवों के साथ ज-जो काइय-काया के रोग च-और माणसिय-मानसिक 


पीड़ा किंचि-किंचित्‌ मात्र भी है तस्सतग-इसके अत को गच्छट-प्राप्त करता है 
पीयरागो-बीतराग पुरुष । 


मूलार्थय--काम की निरन्तर अभिलापा से दुःख की उत्पति होती है तथा 
देवों सद्दित सबे छोक में जितने भी शारीरिक और मानसिक दुःख हैं, पीतराम 
पृरुप उनका भी अन्त कर देता है । 

टीका--छोक में यावन्मात्र कायिक और सानसिक दुख हैं वे सब 
काम-भोगों में मूर्छित होने बाढी व्यक्तियों को ही प्राप्त दोते हैँ | कारण यहद्द 
है कि सर्व प्रकार के दु खों का सूछ कारण काम्र-भोग दी हैँ । इस काम: 
भोगादि से देव, मनुष्य और तियेकू आदि जियने भी जगत के जीब हैँ थे 
सब दुखी दो रदे हूँ, अत ज्ञिस आत्मा ने इन काम-भोगादि को सर्वथा 
छोड़ दिया पेसा चीतराग पुरुष द्वी ससार के समस्त दुसों का अन्द कर 
सकता है अर्थात्‌ उसको किसी प्रकार का भी शारीरिक वा मानसिक दुख 


नहीं होता । 


१४३२ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ द्वात्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 


जब कि फाम-भोगादि का सुख्न से उपभोग किया जाता है और वे भोग 
के समय सुसरूप प्रतीत होते हैं, तो फिर ये दु स का छारण अथवा ढु पहप 
क्यों दूँ ? इस प्रकार की शका का समाधान करते हुए शास्रकार कहते हैँ कि-- 


जहा य किंपागफला मणोरमा, 
रसेण वण्णेण य भुज़्माणा । 
ते खुद्दर जीविय पत्रमाणा, 
एओवमा कामगुणा विवागे ॥२०॥ 


यथा च किम्पाकफलानि मनोरमाणि, 
रसेन वर्णेन च अज्यमानानि । 
तानि क्षोद्यन्ति जीवित पच्यमानानि, ह 
एतदुपमा कामझुणा. विपाके ॥२०णा 
पदार्थान्बयय ---जहां-जैसे फिंपागफलां-किंपाफफल मणोरमा-भन को 
आनन्द देने वाले रपेण-रस से वण्णेण-वर्ण से य--और गन्धादि से भुज़माया-प्गए 
हुए---परन्तु ते-वे ख़ुड्डए-विनाझ कर देते दँँ जीविय-जीवन का पच्चमाणा-परिणत 
होते हुए एओवमा-यद्दी उपमा विवाग्रे-विपाक मे--परिणाम में कामगुणा- 
कामगुणों की है । 
मूलार्य--जैसे किंपाक-इक्ष के रस और वर्णादि से युक्त सुन्दर फल 
खाने पर जीवन का विनाश कर देते हैं, इसी प्रकार विपाक में फाम-मोगादि 
को जानना चाहिए। 
टीका--जैसे किंपाक-इ्त के फछ देसने में सुन्दर और रस में मधुर 
तथा खाने में खादु और सुगन्धियुक्त दवोते दें, परन्तु भक्षण करने के अनन्तर वे 
प्राणों का रण कर छेते हूँ, इसी प्रकार काम-भोगादि विषय भोगकाल में तो 
सुखद द्ोते हैं, परन्तु परिणाम मे वे ढु सम्रद दे अर्थात्‌ नरकादि गति मे ले जाकर 
मद्दान्‌ कष्ट के देने वाले हैं । तातये यद्द है कि जैसे किपाकफल देसने में सुन्दर 





न्लशश्््य्क््य्ह्ट्क्ट्स्ण्य्य्ल्श््स्स्स्ख्ख्स्ल्ट्टिटिो्चयमटमनटनम रमन करनर कम कट न अं सनम न 
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और साने में भधघुर दोता हुआ भी प्राणों का सद्दारक है, उसी भाँति फाम-भोगादि 
विपय भी आरम्भ में सुख देने वाले प्रतीत द्वोते हैँ, किन्तु परिणाम में ये अत्यन्त 
कष्ट देने वाले हैं । अत ये सुख फे साधन अथवा सुसरूप नहीं हो सकते | 

इस प्रकार राग के विषय में देेयोपादेय फा विचार करने के अनतर अब 
राग और ठेप दोनों के विषय में कहते हूँ | यथा--- 


जे इंदियाणं विसया मणुन्ना, 
न तेसु भाव निसिरे कयाई। 
न यामणुन्नेसु मं पि कुज्ा, 
समाहिकामे समणे तबस्सी ॥२१॥ 
य इन्द्रियाणां विषया मनोज्ञाः, 
न॒तेषु भाव निरहजेत्‌ कदापि। 
न चामनोशेषु मनो5पि कुयांत्‌, 
समाधिकासः श्रमणस्तपखी ॥२१॥ 
पदार्थान्‍्वय --जै-जो इद्ियाण-इन्द्रियों फे विसया-विपय मणुन्ना- 
मनोश्ष दें तेसु-उनमे भाव-रागभाव कयाइ-कदाचित्‌ न निसिरे-न करे य- 
और अमणुश्लेसु-अमनोज्ञ विषयों मे मण पि-मन से भी छेप ने कुआ-न फरे 
समाहिकामे-समाधि की इच्छा रसने वाछा समणे-श्रमण तवस्सी-तपखी । 


मूझर्य--सम्राधि की इच्छा वाला तपस्ली श्रमण इन्द्रियों के जो मनोश्न 
विषय हैं उनमे रागभाव कदाचित्‌ न करे और जो अमनोश्ञ विपय हैं उनम मन 
से भी छेप ने फरे | 

ठीका--अस्तुव गाथा में पाँचों इन्द्रियों के शब्दादि मनोहर बिपयों मे 
राग और अमनोददर विषयों मे ढ्वेष, इन दोनों का दी त्याथ करना बवछाया गया ह्ै। 
कारण यह है कि इनके त्याम के बिना तपस्वी साधु को समाधि की आप्ति नहीं 
होती | इस प्रकार जब इन्द्रियजन्य विषय मे राग का त्याग कर दिया तो फिर 


रषरे४ उत्तरा्ययनसूत्रम- [ द्वार्रिशचतमाध्ययनम्‌ 





उसमें प्रधृत्ति नहीं दीदी तथा अग्रिय विषय में छेप फे त्याग से कपायों की निगृत्ति 
हो जाती है | एवं जब राग और द्वेप फी निदृत्ति दो गई तथ चित्त की एकाप्रतारूप 
समाधि की प्राप्ति द्वो जाती है । वात यह है कि मन की आकुछता फै कारण राग 
और टेप हैं | उनके निदृत्त द्ोने से मन में नियकुछता और खख्यवा आ जादी है । 
बढ़ी समाधि है, इसछिए समाधि की इच्छा रखने वाठ्ा तपस्दी भ्रमण प्रिय और 
अप्रिय विपय में राग-द्वेष के भावों को अपने मन में फदाचित्‌ भी धारण न करे | 
अब इसी विपय को विस्पष्ट फरते हुए शात्रकर कह्ते हैँ कि-..- 


चकक्‍्खुस्स रुव॑ गहणं वयंति, 
त॑ रागहेडं॑ तु॒मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहें॑ अमणुन्नमाहु, 
समो य जो तेस;ु स वीयरागो ॥२श॥ 


चक्षुपो रुप अदहण वदन्ति, 
तदू रागहेतुं ठ॒ मनोज्ञमाहु- । 
तदू (रूप) वेषदेतुममनोज्ञमाहु% 
समथ्च यस्तेप स॒ वीतरागः ॥२१४॥ 
पदार्थोन्चय ---चक्ुस्स-चक्लु को रूव-रूप फा गहरणु-म्रदण करने वाढा 
पयति-कदसे हैँ त-बद्द रागहेउ-राग फा देतु तु-ठो मणुन्न-मनोक्ष आहु-फद्दा दे 
त-बद अमणुन्न-अमनोश्ष रूप दोसहेउ-छेप का देतु आहु-कद्दा दे य-ठथा जो-जो 
तेसु-इन दोनों मे समो-सम्रभाव रखता है स-बद् वीयरामो-बीवराग है । 
मूलार्य--चक्षु रूप का प्रदय करता है । पद्द रूप यदि मुन्दर है तो राग 
का इतु हैँ और असुन्दर देेप का कारण दै। जो इन दोनों प्रकार के रूपों 


में सम भाव रखता दै वद वीतराग दे । 
टीका--इस गाथा में चक्षु के द्वारा मद्रण किये गये रूप की सुन्दरता और 
असुन्दरता को राग-द्वेष का कारण बतछाते हुए उसमें समर भाव रखने का उपदेश 
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किया गया है | सूत्रकार का तालये यह है कि चप्तु-द्वारा जो रूप अद्दण किया जाता 
है. उसकी मनोहरता राग के उत्पादन का कारण है । रूप की बिकलता से द्वेप 
की उत्पत्ति द्ोती है, परन्तु जो महात्मा इन दोनों म्कार ऊे अर्थात्‌ सुन्दर और विकल 
इन दोनों प्रफार के रूप को ऑसों से देसता हुआ भी अपने अन्त करण भें किसी 
अकार के राग अथवा द्वेप के भाव को नहीं आने देता किन्तु दोनों मे सम भाव रसता 
है बद वीतराग है । कारण यह है. कि जब उसने दोनों मे समान भाव धारण कर 
लिया तब उसकी आत्मा में फिसी प्रकार के हर्ष अथवा शोक का आविर्भाष नहीं द्वीता 
अर्थात्‌ बद्द इनसे विमुक्त हो जाता है | जिस आत्मा मे राग और द्वेप की परिणति 
विद्यमान है उसको प्रिय पदाथे से राग और अपग्रिय के सयोग से द्वेप का होना खाभा- 
बिक है, इसलिये चक्षुगृह्दीत रूप की प्रियदा और अप्रियता में सम भाव रसने वाला 
ही निशकुछ अथवा सुखी रहता है. जिसको फि दुसरे शब्दों मे वीतराग कहते हैं । 
अब उक्त विपय को फिर से और स्फुट करते हुए शाल्षकार कद्दते हैँ. कि. 


रूवस्स चक्खुं गहणं वर्यंति, 

चकक्‍्सुस्स रु गहर्ण वरयंति। 
रागस्स हेड समणुन्नमाह, 

दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥२१॥ 


रूपस्य चक्षुमोहक. बदन्ति, 
चक्षुपो रूप याह्य॑ बदन्ति 
रागस्थ देतुं समनोज्ञमाहु, 
द्वेषस्य देलुमसनोज्ञमाहुः ॥२झ॥ 
पदार्थास्वय ---रूवस्स-रूप का चब्खु-चक्ष॒ गहणु-प्रादकफ वयत्-कद्दते 
डढ चक्मुस्स-चम्तु का रूब-रूप को गदण-माद्य वयति-कहते दूँ रामस्स हैउ-राग 


का हेठु समणुन्न-मनोज्ञ आहु-कदा है दोसस्स हेउ-डेप का देतु पमणुन्न-अमनोश्च 
आहु-कद्ा हे । 
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है मूलार्य--रूप को चक्षु अदय करता है और चस्ु को रूप ग्रहण करता 

है अर्थात्‌ चक्ु रूप का ग्राहक हैं और रूप चछु का ग्राद्य है | प्रिय रूप 
राग का हेतु है और अग्रिय द्वेष का कारण है। 

टीका--अ्रस्तुत गाथा में रूप और चद्ु व्व आ्रध्मम्रादकभाव सम्बध 
बताया गया है | फारण यह है कि न तो भाद्य फे बिना प्राहकभाष द्वी सकता 
है! और ना द्वी प्राहक के बिना आद्यभाव रद्द सकता है । इसडिये इन दोनों का 
आपस मे उपकार्ये-उपकारकभाव सम्बन्ध दे । इससे सिद्ध हुआ कि जैसे चप्लुमाह्म 
रूप राग-ट्वेप का कारण है, उसी भ्रकार रूपप्राइक चक्षु भी राग-द्वेप की उत्पत्ति का 
कारण है | अत जब चम्लु प्रिय रूप के साथ सम्बन्ध करता है तब राग को उत्पन 
करने थाला होता हैं और जब उसका सम्बन्ध अप्रिय रुप से होता हैः तब वह हेप 
का उत्पादक हो जाता है | इस प्रकार रूप और चदश्लु दोनों द्वी एग-द्वेष के उत्पादक 
बतछाये गये हैं । 

इस रीति से राग और द्वेष का परित्याग करके सम भाव में स्थिर रहकर 
समाधि और वीतरागता की प्राप्ति का उपदेश करने के अनन्तर, अब शास्रकार 
राग-द्वेष का त्याग करने अर्थात्‌ उनमे अत्यन्त आसक्त दोने से इस जीव की जो दशा 
होती है उसका घर्णन करते हुए कद्दते हैँ. कि--- 


रूवेसु जो गिद्चिसुवेद तिव्बं, 

अकालियं पावइ से विणासं । 
रागाउरे से जह वा पयंगे, 

आलोयलोले ससुवेद मच्चु ॥२७॥ 
रुपेषु यो शद्धिमुपेति तीतराम, 

अकालिक प्राप्नोति स॒विनाशम्‌ । 


रागातुर स॒ यथा वा पतद्न", 
आलोकलोल समुपेति मत्युम्‌ ॥२४॥ 











द्वाधिशत्तमाध्ययनम्‌ ]. हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌। [ १४३७ 





पदार्थान्वय“---रूवेसु-रूपों मे जो-जो गिद्धि-राग तिव्ब-तीम्र उदेइ-आप्त 
फरता है अकालिय-अकाल मे से-बद विणास-विनाश को पायइ-पाता है रागा- 
उरे-णग से आहुर हुआ से-वद जह-यथा--जैसे पयगे-पतग--शछभ आलोय- 
छोले-आछोक मे रम्पट भच्चु-सूत्यु को समुवेइ-प्राप्त करता है. वा-एवार्थक है । 

मूलर्य--आलोक-लम्पठ पतग रूप के राग में आतुर होकर जैसे सृत्यु 
को प्राप्त हो जाता दे, वैसे ही रूप में अत्यन्त आसक्ति रखने वाला जीव अकाल 
में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । 

टीका--अस्तुत गाथा में रूपादिविषयक अत्यन्त आसक्ति होने से जो 
परिणाम निकछता है उसका दिग्दर्शन कराया गया है | शात्रकार कहते है' कि जो 
व्यक्ति रूपादि विपय में अत्यन्त ग्रृद्धि रखता है वह्‌ अकाल में द्वी विनाश को प्राप्त 
हो जाता है अर्थात्तू राग की तीत्रता के कारण उसका बहुत शीघ्र विनाश द्वो जाता 
है यद्यपि आयु-फर्म अपने नियत समय पर ही पूर्ण होता है, तथापि सोपक्रम 
और, व्यवद्वारनय की दृष्टि से यद्द कथन किया गया है। तात्पर्य यह है कि उपक्रम 
की अपेक्षा से और व्यवद्दार की दृष्टि से अकाछ-म्र॒त्यु का होना सभव माना गया 
है । उक्त विषय पर दृष्टान्त देते हुए कहते हैँ कि जेसे रूपविषयक उत्कद राग सपने 
बाला पतग अम्नि-शिसा में जरू मरता दे अर्थात्‌ रूप मे अल्न्त मूछित होने के 
कारण दीघ्त शिखा को पकड़ने जाता हुआ खय उसमे भस्म हो जाता है, 
इसी प्रकार रूपादि मे मूर्छित द्ोने बाछा जीव भी अकाल मे द्वी स॒त्यु का प्रास बन 
जाता दे | जो व्यक्ति रूपादि विषयों भे सामान्य---मद---राग भी रखने वाले हैँ. 
वे नाना प्रकार के छेशों और कष्ठों का सामना करते हूँ | इसलिए रूपादिविपयक राग 
का सर्वथा ज्याग कर देना द्वी मुमुक्त जनों के रहिए अद्यन्त छाभ का देतु है । 

अब द्वेष के विपय में कद्दते हँँ--. 


जे यावि दोसं ससुवेद निश्चं, 

तंसि क्खणे से उ डबेइ दुख । 
इुद्देद्ेसेण सएण जंतू, 

न किंचि रूव॑ अवरज्मई से ॥र८्का 
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यश्चापि द्वेप समुपेति नित्यम, 
तस्मिनक्षणे स तु समुपैति दुःखम्‌। 
दुर्दान्तदोषेण खकेन  जन्तु-, 
न किंचिद्रप्मपराष्यति तस्य ॥श्ण॥ 


पदार्थान्विय --जे-जो य-युन अवि-समावमा में दोस-छेष को समुपेइ- 
उत्पन्न करता है मिच्च-सदैव त्पति कखणे-उसी क्षण में दुकख-दु से को से-बह 
उवेइ-प्राप्त करता है उ-पादपूर्ति में है दुदतदोसेणु-दुर्दान्व दोष से सएण- 
स्वक्ृत से जतू--जीव से-उसऊको फ़िंचि-किंचिन्सान्न भी रूप-कुरूप--कुत्सितरूप 
न अवरज्भई-अपराध नहीं करता--दु स नहीं देता । 


मूछार्थ--जो जीव अमनोशज्ञ रूए के विपय में सदेव देप फरता है 
पद उसी चरण में दु ख फो ग्राप्त दो जाता है और बह जीष अपने द्वी दोप से 
दुःखी होता है । उसमें रूप का कोई भी दोप नहीं है । 
टीका--यदि कोई आत्मा अपने तीत्र भावों से अमनोज्ञ रूप को देसकर 
द्वेष को प्राप्त दोवी है तो बह उसी समय दुख को भी उत्पन्न कर लेवी है । 
तात्पय यद्द है कि द्वा ! मैंने इस अनिष्ट रूप फो क्यों देखा | इस प्रफार के भाषों से 
उसका मन व्याकुछ हो उठता है और मन फे व्याकुल दोने से वाणी और शरीर 
भी दु स से पीड़ित दोने लगते दें । साराश यद्द है कि जो आत्मा अपनी चक्षु- 
इन्द्रिय का दमन नहीं करती वह अपने दोप से युक्त हुई अवश्य छुस॒ पाती छे। 
परच इतना स्मरण रहे कि अमनोज्ञ रूप ने उसको--आत्मा को--ढु स्री नहीं 
किया किन्तु व अपने दी राम-द्वेपयुक्त भावों से दु सित द्वोदी दे । कारण यह है 
कि रूप का आँखों में प्रविष्ट दोने का और चक्षु का उसे प्रद्वण करने का खभाव ही 
है, इसलिए दोनों द्वी ढु ख के मूलोत्पादक नहीं हूँ | दु स॒ का उत्पादक तो आत्मा में 
उत्पन होने बाला राग-द्वेष का भावविशेष दवै | इसी अभिश्नाय से यह कद्दा गया है 
कि रूप का इसमे फोई अपराध नहीं हे! । झिसी २ प्रति में 'निश्व' के खान 
पर “विव्ब!---तीम्र ऐसा पाठ उपलब्ध द्ोवा है | 


द्वा्निशतमाध्ययनम द्विन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १४२६ 
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अब फिर इसी विषय मे अर्थात्‌ राग-द्रेपमूछक अनथे और उसके त्याग के 
विपय में कहते हूँ | यथा-- 


एगंतरते रुइरंसि रुवे, 

अतालिसे से कुणई पओसं। 
दुक्खस्स संपीलसुवेइ वाले, 

न लिप्पई तेण झ्ुणी विरागो ॥२६॥ 


एकान्तरक्तो. रुचिरे. रुपे, 
अताहशे स॒ करोति भ्रद्देपस्‌। 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति. बाल 
न॒ लिप्यते तेन मुनिविरागी ॥२६॥ 
पदार्थान्वय ,--एगतरत्ते-एकान्त रक्त रृटरसि-रुचिर--..सुन्दर रूवे-रूप मे 
अवाहिसे-अखझुन्दर रूप में से-वद पओस-प्रद्मेप कुयई-करता है दुक्खस्स-ढु स के 
सपील-समूद को घाले-बाढ जीव उद्ेइ-प्राप्त करता है, परच विरागो-पिरागी 
प्ुणी-सनि तेण-उससे--राग के द्वारा उत्पन्न हुए दु स से न लिप्पई-ढिद्त नहीं दोता । 


मूडार्थ--जो एकान्त मनोहर रूप के विषय मं अनुरक्त होता है तथा 
असुन्दर रुप में अद्वेष करता है, वह बाल--अज्ञानी--जीव दुःखसमूद्द को प्राप्त 
होता है, परन्तु चीतराग मुनि उस दुःख से लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ बीतराग मुनि 
को बह दु ख प्राप्त नहीं होता । 

ठीका--राग-छ्वेप को दु ख का कारण बतछाते हुए शास्रकार कदते है कि 
एकान्त सुन्दर रूप में अनुरक्त होने वाछा और कुत्सित रूप से द्वेप करने वाला पुरुष 
दु स॒ के समुदाय को एकत्रित कर लेता है, परन्तु जो वीतराग मुनि है उसको किसी 
प्रकार के दु ख का सम्पके नहीं होता | वालये यह है कि राग-द्वेप के कारण से 
दी ढु ख की उत्पत्ति होती है और राम-दवेषप के अन्त करण से मिट जाने पर तप्जन्य 
दु ख॒ की उत्पति नहीं होती | इसलिए जिस आत्मा, में राम-हैप के भाव उत्पन्न 
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नहीं दोते उसको दु स्र का सम्पर्क नहीं द्योता अर्थात्‌ वह इष्ठ-वियोग और अनिष्ठ- 
सयोग के दोने पर भी ढु सी नहीं द्योती किन्तु पद्मपत की तरद् सदा अछिप्त रहती है। 

राग द्वी एक मात्र दु सों का मूल स्रोत है । उसी से दिसादि अनेक प्रकार 
के आखयों की उत्पत्ति होती है। अब शास्रकार इसी विपय का स्पष्टहप से वर्णन 
करते हैँ | यथा-- 


रूवाणुगासाशुगए य॒जीवे, हे 
चराचरे. हिंसई णेगरूवे । 


चित्तेहि ते परिताबेइ बाले, 
पीलेद अत्तदूगुरू. किलिट्ठे ॥९७॥ 
रूपानुगाशानुगतश्ष जीवान्‌, 
चराचरानू.. हिनस्त्यनेकरूपान्‌ । 
चित्रेस्तान्परितापयति बाल, 
पीडयल्ात्मार्थयुरुः छिष्टः ॥२७॥ 
पदार्थान्वय --रूबाणुगासा-हूप की आशा के >अशुग्रए-अछुगत हुआ 
जीवे-जीव चराचरे-धर और अचर गआपियों की हिंसइ-दिंसा करता दे अणेगरूवे- 
अनेक श्रकार के ते-उन जीबों को चितेद्दि-नाना प्रकार से बाल्े-अकज्ञानी जीव 
परितावेइ-परिताप देता है पीलेइ-पीढ़ा देता हे अत्तह-आत्मा का अथे गुरु-युरु 
है मिसफा किलिद्दे-प से पीड़ित हुआ । 
मूलार्थ--रूप क्री थाश्वा के वश हुआ अझ़ानी जीव जगम और खावर 
प्राणियों की नाना प्रकार से द्विंसा करता है, उनको परिताप देता है तथा 
अपना ही प्रयोजन पिद्ध करने वाला रागी जीव नाना प्रकार से उन जीवों को 


पीड़ा पहुँचाता है । 
टीका--एंग की अन्थमूछकता का वर्णन करते हुए शास्रकार कद्दते हूँ 


कि रूप की आशा के अजुगव हुआ जीव जन्गनम और स्थावर प्राणियों की अनेक ्रकार 
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से हिंसा फरने रंग जाता है | तात्पये यह है. कि जब उसकी आत्मा मनोक्ष रूप की 
आशा से छग जाती है तव उसकी प्राप्ति के छिए वह चराचर प्राणियों की हिंसा 
करने में कोई विवेक नहीं करता तथा अनेक प्रकार से उनको परिताप देता है, 
कष्ट पहुँचाता है और अनेक प्रकार की बाधाओं का स्थान बनाता है । क्योंकि वह 
खार्थी है, उसको केबछ अपना द्वी प्रयोजन सिद्ध करना इष्ट है, इसलिए वह अज्ञानी 
जीव है | कारण यद्द दे कि उसकी आत्मा उत्कट राग से अत्यन्त व्याकुछ हो रही 
होती है | यद्यपि परिताप और पीढ़ा ये दोनों शब्द एक द्वी अथ के घोधक हैं, 
तथापि परिताप से सर्व देश और पीड़ा से एक देश का अ्हण करना यहाँ पर अभिग्रेत 
है । साराश यह है कि सर्च देश मे कष्ट पहुँचाना परिताप और एक देश में कष्ट देना 
पीडा है । गाथा में दिया गया “अनेऊरूप! पद्‌ जातिभेद से जीवों की विभिन्नता 
का परिचायक है! अर्थात्‌ जातिभेद से भिन्न २ जीव अनेक प्रकार से कद्दे गये हैँ । 
अब फिर इसी घिपय में कहते हँ--- 


रुवाणुवाएण... परिग्गहेण, 
उप्पायणे. रक्‍्खणसंनिओगे । 

बए विओगे य कहं सुहं से, 
संभोगकाले य अतित्तछामे ॥२८॥ 


रुपानुपातेन परिभ्रहेण, 
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे । 
व्यये ,वियोगे च कथ खुख॑ तस्थ, 
सम्भोगकाले चातृतततकाभः ॥शदट॥ा 


पदार्थान्बय --रूवाणुवाएणू-रूपबिपयक राग द्वोने से परिगदहेय-मू््छा- 
भाव से उप्पायणे-इत्पादन में रक्खणे-रक्षण में सनिओगै-सनियोग मे बृए-उसके 
विनाश दोने पर य--और बिओगे-वियोग के समय से-उस रागी पुरुष को क्ट-कहाँ 
सुदद-सुस है सभोगफाले-सभोगकाछ मे य-फिर अतित्तठामे-अदप्त-छाम दी रहता दै। 
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हे सूलये--रूपविषयक मूच्छाभाव होने से, फिर उसके उत्पादन और 
रक्षण के सनियोग में तथा विनाश और पियोग में उस रागी जीव को कहाँ 
सुख दे ! तथा सभोगकाल में वह अतृप्तलाम ही रहता दे | 

टीफा--जो जीव मनोज्ञ रूप मे अत्यन्त आसक्त हैँ उनको किसी प्रकार 
से भी सुख की प्राप्ति नहीं दो सकती | प्रथम तो उसके उत्पादन और यत्ष से 
रक्षण फरने में कष्ट दोता है. तथा बिनाश अथवा पियोग दोने में भी अत्यन्त छेश 
का अनुभव करना पड़ता है | इतना द्वी नद्दीं, किन्ठु आगामी काछ मे वदू सभोग 
के समय अ्रत्प्त द्वी रहता है । अथवा यों कह्दे कि जिसको रूप देखने का 
व्यसन पड़ जाता है बह कभी भी ठप्ति का छाभ नहीं कर सकता अर्थात्‌ ढप्त 
नहीं हो सकता | इस कथन का ताल्पये इतना द्वी मात्र है कि सत्री-पुरुप और 
हाथी-धोड़ा आदि जितने भी रूपवान्‌ पदार्थ छू उनमे आसक्त दोने बाढा पुरुष 
उत्तरोत्तर दु ख का द्वी उपाजेन करता है तथा रूपासक्त पुरुष को बार २ देसने पर 
भी ठप्ति नहीं हो सफती । इससे सिद्ध दोता है रूपविपयक सूर्छा रखने बाले 
पुरुष किसी दशा मे भी सुख का अजुभव नहीं कर सकते । 


अब फिर इसी विपय में कद्दते हैँ--- 


रुवे अतित्ते य परिग्गहंमि, 
सत्तोवसत्तो न उदेह्द तुद्दि 
अतुद्दिदोसेण दुद्डी परस्स, 
छठोमाविले आययई अदत्त ॥२९॥ 
रूपेडतसश्व परिमदे, 
सक्त उपसक्तो नोपेति चुप्टिम । 


अलुष्टिदोषोण. दुखी परस्थ, 
लोभाविऊ आदत्तेडदत्तम ॥२९॥ 
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पदार्थान्‍्चय --रूवे-रूप मे अतित्ते-अद॒प्त य-और परिग्गहमि-परिष्द 
मे सत्तोवसत्तो-सक्त और उपसक्त न उप्ेइ-नदीं प्राप्त होता तुद्दिं-तुष्टि को---सन्तोष 
को अतुद्ठिदोसेण-अतुष्टिदोप से दुद्दी-छु सी हुआ पर॒स्स-दूसरे की रूप थाली वस्तु 
के विपय में छोभायिले-छोभ से व्याप्त हुआ अद॒त्त-अद॒त्त को आययई-म्रदण 
ऋरता हे । 

मूलायं--रूप के विषय में अतृप्त और परिग्रद--मूरछां--मे अल्यन्त 
आसक्त रहने वाला पुरुष कभी सन्‍्तोप को ग्राप्त नही होता । फ़िर असन्तोष के 
दोप से दु खी हुआ २ वह परपदाथ का लछोभी घनकर अदत्त का भी ग्रहण 
फरने लगता दे । 

टीका--अखुत गाथा में राग से उत्पन्न होने वाले अन्य दोपों का बर्णन 
किया गया है । रूप के विपय में अठ्प्त तथा उस मनोहर रूप के बिपय में सामान्य 
और विशेष रूप से मूर्छित होने वाले पुरुष को सन्तोप फी आ्राप्ति नहीं दो सकती । 
उस असन्‍्तोप से ठु सर को प्राप्त हुआ वद्द अन्य जीवों के पास उपछव्ध दोने वाले 
रूपवान्‌ मनोज्ञ पदार्थों को लेने की इच्छा करता है ओर छोभ के वशीभूत दोने से 
दूसरों के न देने पर भी उनको--परपदार्थों को--प्राप्त करने का यज्ञ करता है। 
तात्पय यद्द है कि रूपादि-पदार्य-विषयक अल्यन्त राग होने से इस जीव में लोभ 
की मात्रा अधिक वढ़ जाती है । उस बढ़े हुए छोभ्न से आकर्पित द्ोकर वह अन्य की 
वस्तु को चुरा लेने में प्रदृच हो ज्ञाता हैः अर्थात्‌ परसम्बन्धी रूपवान्‌ पदार्थों की 
चोरी करता है । यद्यपि परिमह शब्द प्राय धन का वाची द्वी असिद्ध है, तथापि 
इस स्थान पर उसका मूरछा अर्थ द्वी अमिग्रेत है । साराश यद्द छे कि रूपविषयक 
आसक्ति रखने वाला पुरुष जद्दाँ द्िसा मे प्रवृत्त होता है वहाँ चोरी में भी 
उसकी प्रवृत्ति अनिवार्य-सी दो जाती है । यद्द राग से उत्पन्न दोने वाला दूसरा 
दोष है । 


अब राग से उत्तन्न दोने बाछे अन्य दोष का वर्णन करते हैं--.. 
तप्हामिभूयस्स अदत्तह्मरिणो, 
रुवे अतित्तस्स परिग्गहे य। 
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मायासुसं चुद लोमदोसा, 
तत्थावि दुक्खा न विम्ुच्चई से ॥३०॥ 


तृष्णासिभूतस्यादत्तहारिणः. , 
रूपेडत्सस्थ परियहे च। 
माया झथा वद्धेते छोभदोपात्‌, 
तन्नापि दुःखान्न विमुच्यते स+ ॥३०॥ 
पदार्थान्वय --तप्हामिभूयम्स-रुण्णा से पराजित हुआ अद्त्तद्ारिणों- 
चोरी को करने वाछा रूवे-रूप के विषय में अतित्तस्त-अठ्प्त यु-तथा परिगहे-- 
परिमद में अवध लोभदोसा-छोभरूप दोप से सायामुस-माया और झरूपावाद की 
-शृद्धि करता दै तत्थावि-फिर भी से-बह दुकख़ा-डु ख से न विम्युचई- 
नदी छूठता । 
मलाथ--तृष्णा के वशीभूत हुआ, चोरी करने वाला तथा रूपपरिग्रद 
में अठृछ् पुरुष जाया और मृपावाद की वृद्धि करता है, परन्तु फिर भी वद 
दु'ख से उठकारा नहीं पाता | 
टीका--प्रस्तुत गाथा मे राग के कारण से बढ़ी हुई रूपासक्ति के दोपों का 
दिग्द्शन कराया गया है ! जो पुरुष ठृष्णा के वशीभूत द्वो रद्दा है और अदत्तद्वारी 
अर्थात्‌ चौर्यकर्म में प्रवृ्त है तथा रूप मे अल्यन्त मूर्ठित हो रद है, वह लोभ के 
दोप से असत्यमापण और छछल-कपद की वृद्धि करवा हद अर्थात्‌ छोभ के वशीभूत 
होकर जो उससे परवस्तु का अपदृरण किया है! उसको छिपाने के छिए छल करता 
है तथा झूठ बोछता है । कारण यह हे कि छोभी पुरुष अपने किये हुए दुष्ट कम 
को छिपाने के छिये अनेक अकार से उछ-फपट और मिथ्याभाषण आदि क्य व्यवद्यर 
करते हुए प्राय देखे जाते दें, परन्तु ऐसा करने पर भी वे छुस से मुक्त नहीं 
दो सकते । तात्पय यद है कि दुष्ट कर्म दुष्ट कर्म क्के द्वारा शान्त नहीं दो सकता । 
जैसे पुरीप---विछ्धा--को पुरीप से आच्छादित कर देने पर भी उसकी दुर्गन्‍्ध नहीं 
मिटवी, उसी प्रकार अनिष्टाचरण की शुद्धि भी दूसरे अनिष्टाचरण से नहीं दो 
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सकती । इसलिए रूपलोछ॒ुप पुरुष अपने स्तेयकर्म को असद्यभाषणादि के हारा 
छिपाने का श्रयत्न करता हुआ भी उसे पूर्णतया छिपा नहीं सकता, किन्तु अन्त में 
दु सों का द्वी भाजन बनता है । 


अव पूर्वोक्त विषय को और स्पष्ट करते हुए कद्दते दे कि--- 


मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पओगकाले य इुही दुरंते। 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
कै... [२ 
रुबे अतित्तो दुहिओ अणिस्सोी ॥३१॥ 
सपावाक्यस्थ पश्चात्व पुरस्ताच, 
प्रयोगकाले च दुखी दुरन्तः । 
एवसदत्तानि समाददानः, 
रुपेतृपतो दुःखितो5नीशः ॥३१॥ 
पदार्धान्वय --पमोसस्स-मसुपा--झठ--बोछने के पुचछा-पश्चात्‌ यु-तथा 
पुरत्थओ-पहले य-बा पओगकाले-बोलने फे समय दुद्दी-दु,सी द्ोता हुआ दुरते- 
दुरनत जीव य-पुन एच-इसी प्रकार अदत्ताणि-अदत्तादान समाययतो-अद्दण 
करता हुआ रूवे-रूप के विषय में जतित्तो-अठ॒प्त दुद्दिओ-दु सित होता छ 
अशिस्सो-अनाभश्रित । 


मूठार्थ--ज्ञीय, भूठ बोलने के पीछे अथवा पहले तथा बोलते समय 
दु।खी द्ोता है तथा अदत्त का ग्रहण करता हुआ और रूपषिपयक अहृप्ति को 
प्राप्त होता हुआ दु,ख्ी तथा अनीश्वर दोता है। 
टीका--असत्यभाषण करने वाछा जीव किसी समय भी समाधिनिराकुछता 
फो भ्राप्त नद्दं दोवा यद्द इस गाथा फा भाव है । जैसे कि असत्य चोठसे 
के पीछे उसे पश्मात्ताप फरना पढ़ता है और असल्य चोढने से पहले भी उसको 
भव-कपादि अवश्य उसन्न दोते हूँ तथा असझ भाषण के समय पर भी यद निश्चिन्त 
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नद्दीं दोग । कारण यह है कि उसको यह भय लगा रहता है कि कहीं उसका यह 
असल्यभाषण व्यक्त न हो जावे, इसलिए रूपावादी जीव कभी सुस्त को आप्त नहीं 
दोतां । जिनसे जन्म और मरण का अन्व नदीीं आता इस अकार के कर्मों का 
आचरण करने बाछा जीव “दुसनत” सज्ञा वाला दोता है | इसी प्रकार अद्च का 
प्रद्ण करने वाछा रूपछोछुप जीव भी कभी सुस्ती नहीं दो सकता । उपलक्षण से 
मैथुन आदि के सम्बन्ध से भी इसी प्रकार से दु से का विचार कर छेना | एव 
असत्यभापी और चौरयकर्म में भ्रइृत्ति रपने वाढा रूपछोछ॒प जीब अनीखश्वर अर्थात्‌ 
साहारय-रहित दो जाता है---उसका कोई सद्दायक नहीं वनता | 

अब अस्तुत बिपय का निगमन करते हुए शासत्रकार कहते हैँ फि-- 
रूवाणुरत्तस्स नरस्स एव, 
कत्तो सुहँ होज् कयाइ किंचि । 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, 
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥३२॥ 
रूपानुरक्तस्य नरस्येव, 
कुत* खुख भवेत्कदापि किश्वित्‌ 
तत्रोपभोगेडपि क्लेशदु'खं, 
निर्वेतियति यस्थ छते दु खम्न ॥श२॥ 
पदार्थान्थय ---एव-श्स प्रकार रूवागुरत्तर्प-रूप में अजुरक्त नरस्स-नर 
को क्त्तो-कद्ां से सुहद-उण होज-दोवे क्याइ-कदाचित्‌ किंचि-किचिन्सात्र 
तत्थ-चर्दां पर उवमोगे वि-भोगने के समय पर भी क्िलेस-डेश और दुफख- 
छुस को निव्वचई-उत्पन्न कर्ता है जस्स-जिसके कए-लिए दुकख-दु़ को 
शु-वाक्यालकार मे है। 


मूहार्थ--रूप के विषय में अठुरक्त पुरुष फो सुख कहाँ से दो ! उसको 
वो कदाचित्‌ और किंचिन्मात भी सुख नहीं हो प्कता । उस रूप के पिषय में 
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पनुरक्त दोने वाले जीव को उपभोग के समय पर भी छेश और दुःख का ही 
सम्पादन करना पड़ता है तथा उपभोग के सम्पन्न होने पर भी ठृष्ति के न दोने 
से दु ख़ द्वी उपलब्ध दोता है । 

टीका--रूपादि के छोछुप जीब को कभी और किंचिन्मान्र भी सुस्त की 
उपलब्धि नहीं होती । ठ॒प्ति न दोने से सुपर के बदले दु स्‌ द्वी प्राप्त दोता है तथा 
जब रूप के उपभोग का समय आता है तब भी पर्याप्त सामग्री के न मिलने से 
श्ेश और दु ख द्वी उत्तन्न दोते हैँ । इससे सिद्ध यह हुआ कि रूपासक्त जीव 
किसी प्रकार से भी सुख का सम्पादन नहीं कर सकता । इसछिए घुस की 
इच्छा रसने वाली मुमुक्तु आत्मा को इस अशुभ आसक्ति का परितद्याग द्वी कर 
देना चाहिए ) 

रागषिपयक वर्णन करने के अनन्तर अब देप के विपय में कहते हूँ । यथा--- 


एमेव रूवम्मि गओ पओसं, 
उबेह्. दुक्खोहपरंपराओ । 
पदुट्डचित्तो य चिणाइ कम्मं, 
ज॑ से पुणो होइ दुह विवागे ॥३३॥ 
एवमेव रुपे गतः प्रद्देषण्त, 
उपैति दु'खोघपरम्पराः । 
परदुष्टचित्तश्१न  चिनोति कर्म, 
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥३श॥ 
पदार्थान्वय --एम्रेघ-इसी अ्रकार रूवम्मि-रूप में पओस-मछेय को ग़्ओ- 
प्राप्त हुआ उच्तेइ-पाता है दुस्खोहपरपराओ-डु ससमूद की परम्परा को यू-फिर 
पदुद्डचित्तो-म्रदुटचिच हुआ कम्म-कर्म को चिणाइ-उपासंस करता है पुणो- 


फिर बह कर्म ज़-नो से-उसको विवागे-विपाककाल से दुहद-ढु सरूप होइ- 
हो जाता है। , 
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सूठार्थ--इसी प्रकार रूप के विपय में अद्ेप को आप्त हुआ जीव दुख 
के समूह की परम्परा को ग्राप्त दो जाता है तथा दुष्ट चित्त से कम करा उपाणेन 


करता है। फिर वही कर्म उसके लिए विपाफ॒काल में दुःखरूप हो जाता है। 
टीका--जिस प्रकार रूप के विषय में अत्यन्त मूर्छित हुआ पुरुष दुस 


का भागी बनता है, ठीक उसी भ्रकार जो जीव कुत्सित रूप के देसने से प्रद्ेप को 
प्राप्त द्ोता है: बह भी दु स-परमपरा को श्राप्त द्ोता है । बद् ठुष्ट चित्त से जिन 
कर्मों को एकत्रित करता है विपाककाल में वे ही कर्म उसके छिए दु सरूप हो जाते 
है । तात्पर्य यह है: कि रूपविषयक श्रद्वेप होने से अशुभ कर्म की श्रकृतियों का बन्‍्ध 
दोता है और जब वे उदय में आती हूँ तव उनका फल अशुभ अर्थात्‌ ढु सरूप 
दोता है। इन्दीं के कारण यह जीव इस छोक तथा परछोक्त में अनेकबिध ढु सो 
का अनुभव करता है | इसलिए असुछ्ठ पुरुष को राग्र की भाँति द्वेष का भी परिद्याग 
कर दैना चाहिए । 

राग-हेप के परित्याग से जिस गुण की प्राप्ति द्वोती है, अब शाज्लकार उसका 
वर्णन करते हैँ | यथा--- 


रुबे विरतो मणुओ विसोगो, 
एएण.. हुक्‍्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥३४॥ 
रूपे विरक्तो मनुजो विशोकः, 
एतया दु'खोघपरम्परया । 
न लिप्यते भवमध्येडपि सन्‌, 
जलेनेव पुष्करिणीपलछाशम्‌ ॥३४७ 


पदार्थान्बय --रूवे-रूप से विरत्तो-विरक्त मणुओ-मझ॒ष्य विसोगो-शोक- 
रद्दिव होता है एएण-इस दुक्खोहपरपरेण-दु खसमूह की परमन्पत से भवमज्े वि- 
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ससार के मध्य में भी सतो-रहता हुआ न लिप्पई-लिप्त नहीं होवा जलेण वा-जछ 
में जेसे-पोद्खरिणीपलास-प्मिनी का पत्र । 

मूछाथ--रूप के विषय में विरक्त मनुष्य शोक से रहित होता हुआ 
दुःखसमूह की परम्परा से, ससार मे रहता हुआ भी दुःखों से लिप्त नहीं होता । 
जैसे जल मे रहता हुआ भी कमलिनी का पत्र जल से लिप्यमान नहीं होता । 


टीका--रूपादि के विपय में अनुराग का परित्याग कर देने वाछा पुरुष 
शोक फा अज्ुुभव नहीं करवा वया दु सपरम्परा के सम्पर्क से भी रहित द्ोता है 
अर्थात्‌ उसको दु खसमूह नहीं सताता | एवं विरक्त पुरुष की इस ससार में बह्दी 
स्थिति द्ोती है जो कि जल में रहने वाले कमलिनीदुल की है अर्थात्‌ जैसे जछ में 
रहता हुआ भी कम्लछिनीदछ जछ के सम्पर्क से अछूग रद्दता है, उसी प्रकार ससार 
में रदृता हुआ भी विरक्त पुरुष ससार के दु सरों से छिप्त नद्दीं होता । फारण यह 
है कि दु स के देतु राग और ह्वेप दें, उनफे परित्याग से तन्मूछक बु स् का भी 
अभाष द्वो जाता है, इसलिए रूपबिपयक विरक्त मनुष्य विगतशोक द्ोता हुआ 
सासारिक दुखों से भी सर्वेधा अलिप्त रहता है। यहाँ पर “बा! शब्द इब के 
अर्थ में आया हुआ है । 

इस अकार च॒ल्छु के बिपय में वर्णन करने के अनन्तर अब सूत्रकार श्रोन्र- 
इन्द्रिय के विषय में कहते हैँ | यथा--- 

सोयस्स सह गहणं वयंति, 


त॑ रागहेउं तु मणुन्नमाहु। 
त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाहु, 
समो य जो तेसु स वीयरागो ॥श्थ॥ 
श्रोत्रस्य शब्द महण चदन्ति, 
. त राग्देतुं छु मनोज्ञमाहु' । 
त्तं देषहेतुममनोज्ञमाहुः, 
समथ्च यस्तेषु स॒ वीतरागः हर्ष 
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पदार्थान्‍वय ---सोयस्स-श्रोत्र का सह-शब्द को गद॒ण-म्रह्त वयति- 
कहते हैँ त-बद भ्णुन्न-मनोज्ञ रागहेउ-राग का देतु झाहु-कद्ा दे त-बद 
अमणुन्न-अमनोज्ञ दोसहेउ-ढेप का देतु आहु-म्द्य है य-और जो-तो 
तेसु-उनमे समो-सम भाव रखता है स-वह वीयराम्रो-पीतराग है 
तु-प्राग्वत्‌ । 


हि मूलार्थ---ओज का शब्द ग्रान्य--विपय--दै । मनोज शब्द तो राग का 
हेतु है और अमनोज्न देष का कारण दै, परन्तु जो इन दोनों शब्दों में सम भाव 
रखता है पढ़ घीतराग है ! 


टीक--चक्लुषिपयक वर्णन करने के अनन्तर आब श्रोत्र फ्रे विषय में कदृते 
हूँ । श्रोन्न-इन्द्रिय शब्द का प्राइक और शब्द श्रोत्र का प्राक्म---विपय---है । तात्पर्य 
थद्द है! कि जिस समय शब्द के परमाणु श्रोत्र में प्रविष्ट होते दूँ तब श्रोत्न उनको 
प्रहण करता है, इसलिये शब्द को श्रोत्र का विषय फट्दा गया है ) इसमें जो प्रिय 
शब्द है बह तो राग का देतु है और जो कडु--अप्रिय--शब्द है उसको द्वेप का 
कारण बवछाया है । परन्तु जो पुरुष इन दोनों प्रकार के शब्दों को सुनकर सस भाव 
में रहता दे अर्थात्‌ प्रिय शब्द को सुनफर उसमें अनुरक्त नहीं होता और कद्ध शब्द 
के प्रति छ्वेष प्रकट नहीं करता वह समभावभाषित होने से बौतराग कद्दा वा माना 
जञावा है । उक्त कथन का साराश यद्द दे कि शब्द का मादक श्रोत्र द्वी है, यद्दी उसका 
छक्षण है. तथा शब्द यह श्रोत्र का विषय द्वोने से उसके द्वारा प्रहण किया जाता 
है, परन्तु शब्द का प्रदण होने के अनन्तर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आत्मा पर 
पढ़ता है जहाँ पर कि राग-द्वेप की परिणति दोती है ॥ इस विचार को लेकर द्वी प्रिय 
और अप्रिय शब्द को ऋमश राग और डेप का देतु बतछाया गया है, परन्तु जिस 
आत्मा में भावों की सम परिणति होती दे उस पर शब्द की प्रियता और अप्रियता 
का कोई अभाष नहीं पड़ता अर्थात्‌ वद्‌ प्रिय शब्द को सुनकर उसमें अमुरक्त नहीं 
दोवा और अप्रिय शब्द से उसमे द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती । इस देठु से उसको 
घीतराग कद्दा गया है इल्यादि 


अच इसी विपय को पह्ववित करते हुए फिर कहते हैँ. 
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सहस्स सोय॑ गहणं वर्यंति, 

सोयस्स सदद गहणं वयंति। 
रागस्स हेड समणुन्नमाहु, 

दोसस्स हेड अमणुन्नमाह ॥३६॥ 


शबदस्य श्रोत्र ग्राहक वदन्ति, 

श्रोन्नस्य शब्द आह्य वदन्ति। 
रागस्य देतुं. समनोज्ञमाहुः, 

द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहु: ॥३९॥ 


पदार्थोन्‍्चय --सहस्स-शब्द का सोय-श्रोत्र को गहरण-प्रादक वयत्रि- 
कहते हँ--.और सोयस्स-श्रोत्र का सह-शब्द को गहणु-प्राक् वयति-कहते हैं: 
रागस्स-पंग का हेउ-देठ समणुन्न-मनोज्ञ को आहु-क्द्या है. दोसरस-छेप का 
हेउ-देत अमणुन्न-अमनोज्ष को आहु-कह्ा है । 


मूलार्थ--ओत्र-इन्द्रिय को शब्द का ग्राहक और शब्द को श्रोत्र का 
ग्राद्म कहते हैं । जो मनोश्ञ शब्द है वद्द राग का हेतु है और अमनोत शब्द 
को टेप का कारण बतलाया है । 


टीका--वीर्थंकरों ने शब्द और श्रोन्न-इन्द्रिय का परस्पर मराह्य-माहक 
सम्वन्ध प्रतिपादन किया है अर्थात्‌ श्रोत्र इन्द्रिय शब्द का ग्रहण करती है. और 
शब्द उसके द्वारा महण किया जाता है, परन्तु इनमे जो प्रिय शब्द है वह राग 
का उत्पादक है और जो कट्ठ शब्द है उससे छ्वेप की उत्पत्ति होती है | इस विपय 
की उपयोगी अधिक व्याख्या पूर्व में-..चल्लु-इन्द्रिय के प्रकरण मे--कर दी गई है, 
इसलिए यहों पर नहीं की | 


प्रिय शब्द मे आसक्त दोने से जो द्वानि दोती है, अब उसका वर्णन 
करते हुए कहते हैं. कि... 


सद्देस जो गिदिसुवेद्द तिव्वं, 
अकालियं पावइ से विणासं । , 

रागाउरे हरिणमिगे व सुद्धेड,. - - 
सद्दे अतित्ते समुवेइ मच्चुं ॥३७॥ 


शब्देषु यो ग़द्धिम॒ुपेति तीवाम, 
अकालिक श्राश्नोति स विनाशम, । 
रागातुरों हरिणमस्ग इब मुग्धः, 
शब्देइतूमतः समुपेति खत्युम्‌ ॥३७॥ 
पदार्थान्‍्वय --सदेसु-शब्दों में जो-जो तिव्य-तीघ्र गरिद्धि-गद्धि-- 
मूच्छों--को उद्देइ-शाप्त दोता दे से-पद अरालिय-अकालछ में दी विणास- 
बिनाश को पावइ--श्राप्त दोता दै रागाउरे-राग मे आतठुर हुआ हरिणमिगे-दरिण-सग 
ब-फी तरह मुद्धे-सग्ध सदे-शब्द में अतिचे-अरुप्त हुआ मच्चु-रुत्यु को सुवेइ- 
प्राप्त द्वोता है । 
मूलार्थ--शब्दों के विषय में अत्यन्त मूर्छित होने वाला जीव अकाल 
में ही विनाश--सत्यु--को प्राप्त हो जाता है । जैसे राग में आतुर हुआ हरिण- 
संग छुग्ध होकर शब्द के श्रवण में सन्‍्तोष को न प्राप्त दोता हुआ सृत्यु को 
प्राप्त दो जाता दे । 
टीका--प्रस्तुत गाथा में शब्दविषयक बढ़े हुए राग से उत्पन्न दोने वाली 
द्वानि का दिग्दशन कराया गया है। जैसे राग में मस्त हुआ दरिण-झंग (पछुपिशेष ) 
अपने प्रा्णों को दे देवा है अर्थात्‌ राग के छोभ में वद्द अपने प्रार्णो को खो बेठतों 
है, ठीक उसी प्रकार से शब्दों के श्रवण मे अल्नन्त मुर्चछत--आसक्त---होने वाछा 
जीव अकाल मे दी मृत्यु को प्राप्त दी जाता है । यद्यपि मृग शब्द दरिण के अर्थ मे 





$ किसी भाषा क॑ कवि ने इस विषय मे क्या द्वी अच्छा कद्दा दे---“नाद के छोम दद्दे छूग 
प्राणन, वीन सुने अदि आप देंधावे! । [ भावरसाखव | 


भिशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीमाषादीकासद्धितम । १७५३ 
त बतिज् हे कंयाप हर्णि उच्च का एयक प्रयोग होने से बद यहाँ पर सामान्य 
'झु का बाचक बन जाता है | 

अब द्वेष के विषय भे कहते ईँ-.. 


जे यावि दोस समुवेइ तिदवे, 

तंसि क्खणे से उ उबेह दुब्खं । 
दुद्ंद्ोसिण सएण जंतू, 

न किंचि सदद अवरज्ञई से ॥३८ा॥। 
यश्रापि देप॑ समुपेति तीते, 

तस्मिन्‌ क्षणे स तुूपेति दुःखम। 
इुद्दोन्‍्तदोपेण खकेन जन्त॒+, 

न॒ किश्विच्छव्दो5पराध्यत्ति तस्य ॥श८॥ 
पदार्थान्वय ---जे-जो कोई--अमनोज्न शब्द में तिव्यु-तीतवर दोस-हवेप 

सम्मुवेइ-करवा दे से-वद तसि क्खणे-उसी क्षण मे दुक्ख-ढु से को उवेह-आप्त हो 


जाता है सएण-खछव दुद्दतेश-इुर्दान्त दोसेश-दोप से जतू-जीब, परच से- 
उसका सह-शब्द किंचि-किचित्मात भी ने अपरज्भई-अपराध नहीं करता । 


मूहार्थ--जो कोई जीव अग्निय शब्द में तीत देप करता है यह खकूत 
दुदौन्‍्त दोष से उसी चंण मे दुःख को आ्राप्त दो जाता है, परन्तु यह अग्रिय शब्द 


उस जीव नल भी अपराध नहीं करता अर्थात्‌ यह शब्द उसको दु ख देने 
पाला नहीं होता ! ह 
टीका--अ्स्तुत गाथा भें शब्द्विषयक ट्वेप करने का फल बतछाते हुए 


शाक्षकार कद्दते ६ कि शब्दब्िपयक्त द्वेप करने से अर्थात्‌ अप्रिय शब्द को सुबकर 
मल में ठ्वेप उत्पन्न करने से यह जीव उसी क्षण में दु स का अनुभव करने छुग 
जाता है, परन्तु इस दु स का कारण उसका अपना दोष है न फि अप्रिय शब्द का 
इसमें कोई अपराध है । कारण यद्द दे कि दु ख का द्वेठु अन्त करण मे उत्पन्न दोने 


१४५७ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ द्वार्विशतमाध्ययनम्‌ 


बाला हेपमूलक निकष्ट अध्यवसाय है | उसी के कारण यह जीव दु ख का सवेदन 
करता है | इसछिए श्रोन्न-इन्द्रिय का दमन करना दी मुमुश्ठु पुरुष का सब से 
पहला कर्तव्य है । 

अब राग और टेप को अनर्थ का कारण घतछाते हुए फिर कहते हैँ-..- 


एगंतरते रुदरंसि. सद्दि, 
अतालिसे से कुणई पओसं | 
दुक्खस्स संपीलमुवेद बाले, 
(५ 
न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥३९॥ 
एकान्तरक्तो  रुचरि. शब्दे, 
अताहशे स॒ कुरुते प्रद्ेपस । 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति बालः, 
न॒ लिप्यते तेन सुनिर्विराग- ॥३९॥ 
पदार्थान्चय --एगतरत्ते-एकान्त रक्त रुदरसि-मनोदहर सद्दे-शब्द में 
अंतालिसे-अमनोदर शब्द में पओस-अद्वेप कुणई-करता दे बाले-अज्ञानी दुक्ख 
स्स-दु स की सपीक-पीढ़ा को उवेड-म्राप्त दोता है तेश-उस पीड़ा से विरागो- 
वैराग्ययुक्त पुणी-सुनि न-नदीं लिप्पई-लिप्त द्वीवा । 
मूठार्थ--जो जीव एकान्त मनोदर शब्द मे तो अज्ुरक्त होता है और 
अमनोदर शब्द में ढेप फरता है वह अज्ञानी जीव दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता 
है, परन्तु जो विरक्त मुनि है पद उससे लिप्त नहीं होता । 
टीकॉ--भस्वुत गाथा में राग-द्वेष की परिणति और उसके त्याग का फल 
बतछाते हुए शाख्रकार फद्दते दें कि जो जीव प्रिय शब्द में राग और अग्रिय मे द्वेप 
करता है वह ठु ससम्बन्धी वेदुना का अवदय अनुभव करता हैं, अतपथ बह बाल 
अर्थात्‌ अज्ञानी जीव है, परन्तु जो मुनि विरक्त दे अर्थात्‌ जिसके आत्मा में प्रिय 
और अप्रिय शब्द को सुनकर राग्र-द्वेप के भाष उसन्न नहीं दोते उसकी दुख का 





द्वार्निशक्तमाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १७१ 
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य्य्य्य्य्प्प्य्य्प्ः 


सम्पर्क नहीं द्योवा अर्थात्‌ वह सुसी है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि दुस रूप व्या 
का मूछ कारण राग-द्वेष की परिणतिविशेष द्वी दे | अतः सुख की इच्छा रखने था 
को इसके परित्याग मे द्वी उद्यम करना चाहिए | 

अब राग को दिसादि आख्रयों का कारण वतलाते हुए शास्र॒क 
कहते हूँ कि--- 


सद्दाणुगासाणुगए य जीचे, 

चराचरे हिंसइ णेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, 

पीलेइ अतट्टगुरू किलिट्टे ॥४०॥ 


शब्दानुगाशानुगतश्च जीव*, 
चराचरान्‌ हिनस्त्यनेकरूपान्‌ । 
चिन्नेस्तान्‌ परितापयति बालः, 
पीडयल्यात्मार्थयुरुः क्विष्टः ॥8०ा 
पदार्थान्बय --सद्दाणुगासा-शब्द की आशा से अणुगए-अलुगव जीचे 
जीव य-फिर चराचरे-चर और अचर अणेगरूवे-अनेक प्रकार के जीबों « 
हिंतइ-दिंसा करवा है वाढे-अज्ञानी चित्तेह्ि-नाना प्रकार से ते-उनफो परितावेइ: 
परिताप देवा छे क्िलिट्रे-मादि से पीड़ित हुआ अतहगुरू-अपने स्वाथे के छि 
पीलेइ-पीड़ा उपजाता है | 
सूडाबं-पढ़े हुए रामादि के कारण शब्द की आशा के वशीभूत हु 
पद जज्ञानी जीव अपने खार्थ के लिए अनेक जाति के जद्भम और न्याय 
भीयों की अनेऊ प्रझर से द्विंमा करता है, उनको परिताप देता है और अनेः् 
प्रकार की पीड़ा उपयाता है। 
टीका--पस्तुद गाथा मे इस भाव को व्यक्त किया गया दे कि प्रिय शब् 
में अत्यन्त राग रसने बाय पुरुष किसी अकार के भी आणी की दिसा करने य 


१४५६ ] उत्तराध्ययनसूजम- ( द्वानिंशत्तमाध्ययनम्‌ 
: उसे किसी अकार का कष्ट पहुँचाने मे प्रवृच्त होता हुआ अपनी खा्थेपरायण अवृत्ति 
को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता अर्थात्‌ अपनी इस जघन्य भ्रवृत्ति से उसे 

उचितानुचित का भान नहीं रहता । 


अब फिर इसी घिपय में कहते है | यथा--- 


सद्दाशुवाएण. परिर्गहेण, 
उप्पायणे रक्खणसंनिओगे । 
बए विओगे य कहं सुहं से, 
संभोगकाले य अतित्तलामे ॥४१॥ 
शब्दानुपातेन परिग्रहेण, 
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे । 
व्यये वियोगे चकथ्थ सुख तस्य, 
सम्भोगकाले.. चातृपिछासे ॥४१॥ 
पदार्थान्बय --सद्दाणुवाएण-शब्द के अनुराग से परिगहेणु-परिमद्‌ से 
उप्पायणे-उत्पादन में रक्खणे-रक्षण मे समिओगे-प्रबन्ध में बृए-पिनाश में 


विओोगे-वियोग में से-उसको फह-कैसे---कहाँ से सुह-सुप्त द्वो सकता दे य- 
और सभोगकाले-सभोगकाल में अतिचलाभे-ठृप्ति न दोने पर । 


मूछा्थ--शब्द में बढ़े हुए अलुराग और ममत्व से शब्दादि द्वव्यों 
के उपार्जन करने में, उसके रचण और यथाविधि व्यवस्था करने में तथा उसके 
विनाश अधवा वियोग दो जाने पर और समोगऊाल में भी तृप्ति का लाभ न 
द्ोमे पर इस जीव को कहाँ से सुख हो सकता है ? 

टीका--इस गाथा की व्याख्या पूर्वे दी गई २८वीं गाथा की व्याख्या के 
समान द्वी जान लेनी चाहिए | तात्पये इतना दी मात है कि मनोहर शब्द मे अत्यन्त 
छुब्घ दोने बाला जीव किसी समय में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता किन्तु 
उत्रोचर ढु स का द्वी उसे सवेदन होता रहता है | 


द्वार्भिशत्तमाध्ययनम ] दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ [ १४४७ 
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अब फिर इसी के विषय में कहते है| यथा--- 


संद्दे अतित्ते य परिग्गहम्मि, 

सत्तोवसत्तो न उदवेद तुट्ठिं । 
अतुद्विदोसेण दुही परस्स, 

लोभाविले आययई अदत्त ॥9५॥ 


शब्देउतृछतश् परियददे, 
सक्त उपसक्तो नोंपेति तुष्टिम्‌। 
अतुष्टिदोपेण दुःखी परस्य, 
लोभाविल आदत्तेडदत्तम्‌ ॥४२॥ 


पदार्थान्‍्चय --सद्दे-शब्द फे विषय मे अतित्ते-अदप्त य-और परिगगहम्मि- 
परिमद में सत्तोवसत्तों-सक्त और उपसक्त तुहिं-तुप्टि--सन्तोष---को न॑ उबेइ-नदीं 
प्राप्त दोता अतुट्ठिदोसेण-अतुष्टि के दोष से दुद्दी-दुःली परस्स-पर के छोभाविले- 
छोभ से उ्याकुछ हुआ जीव अदत्त-चोरी के कर्म को आययई-अन्नीकार 
करता है । 


मूलार्थ--शब्द मे अवृप्त और परिग्रद्द में सामान्य तथा विशेष रूप से 
आसक्ति रखने बाला जीव लोभ के वशीभूत द्ोकर कभी सन्‍्तोष फो प्राप्त नहीं 
होता, किन्तु अमस्तोपरूप दोष से दुःखी दोकर पर के शब्दों की इच्छा करता 
हुआ चोय॑कर्म मे प्रदत्त हो लाता है । 

टीका--भरस्तुद गाथा में यद्दी बतछाया है कि जो पुरुष प्रिय शब्द के 
अधिक रसिक और परिम्रद्द मे आसक्त है वे छोभ के वशीमूत दोऊर पराई बस्खु 
को चुराने मे प्रवृत्त दो जाते हैँ, क्योंकि उनको अपनी उपलब्ध सामम्ी से सन्‍्तोष 
नहीं दोंठा ।” 

अब फिर फद्दते हैं... 


रष्शय ते उत्तराध्ययनसृत्रम-- [ द्वानिशचमाध्ययनम्‌ 








तण्हामिभूयस्स अदत्तहारिणो, 
सद्दे अतित्तस्स परिग्गहे य। 
मायासुसं॑ बडुइ लोभदोसा, 
तत्याबि दुक्खा न विसुच्चई से ॥४३॥ 
तृष्णाभिभूतस्यादत्तद्यारिण/ः. , 
शब्देडइतूसस्थ॒ परिग्रहे च। 
साया रूपा वर्धते छोभदोपात्‌, 
तन्नापि दुध्खान्न विमुच्यते स* ॥४शा 
पदार्थान्वय --तण्दाभिभूयस्स-रुण्णा से पराजित अद॒त्तदारियों-अद्च 
का ग्रहण करने वाछा ( चोर ) सद्दे-शब्द के विषय में अतित्तस्स-अठप्त य-और 
परिगहे-परिमद में आसक्त छोभदोसा-छोभरूप दोप से माया-छल मुस-शपायाद 
को बड्डुइ-घढ़ाता है तत्थावि-फिर भी से-वद दुक्खा-छु ख से न विश्युई-नदीं छूटता। 
मूलार्थ--हृष्णा के पशीभूत, चोर्य-कर्म मे प्रइ्रत और शब्द तथा 
परिप्रद के विपय में अप पुरुष लोभ के दोष से माया और झ॒पावाद की बृद्धि 


करता है परन्तु फिर भी बद दु ख से घक्त नहीं हो सकता । 
टीका--इस गाथा की व्याख्या भी पूर्व में की गई ३०वीं गाथा की व्याख्या 


के समान दी जान छेनी चाहिए । फेवछ रूप और शब्द, इन दो पदों में अन्तर है । 
अब पूर्बोक्त विषय को फिर स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि-.. 


मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पओगकाले थ दुह्दी दुरंते। 
एवं अदृत्ताणि समाययंतो, 
सद्दे अतित्तो दुहविओ अणिस्सो ॥०४॥ 


द्वान्निशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १४४५६ 





ट्ल्ल्प्ट्+-- 








झथा- (वादस्य) पश्चाञ्व पुरस्ताच, 
प्रयोगकाले च दुःखी दुरनन्‍्तः । 
एवमदत्तानि समाददानः, 
शब्देउतृप्तो दुःखितोउनिश्रः ॥४४॥ 
पदार्थान्वय --मोसस्स-झूपावाद के पच्छा-पीछे य-और पुरत्थओ- 
पहले य-तथा पओगकाले-अयोगकाढ में दुद्दी-ढु सी दोवा हे दुरते-ढुर॒व--दढुछ 
कर्म करने बाठा एब्‌-इसी प्रकार अदत्ताणि-अदच को सम्राययतो-प्रदण करने 
वाढा सदद-शब्द के विषय में अतित्तो-अठ॒प्त दुहििओ-छुखित द्ोता हैं तथा 
अगिस्सो-असहाय होता दे । 
सूलाये--छुपावाद के पहले और पीछे अथवा सृपराभापण करते समय 
यह दुरन्त--दुष्ट कमें करने वाली--आत्मा अवश्य दुःखी होती है। उसी अकार 
चोरी में प्रदृत और शब्द में अठृप्त हुई आत्मा भी दुः को प्राप्त होती है तथा 
उपस्तका कोई सहायक नहीं होता । 
टीका--श्सकी टीका भी गत ३१वीं गाथा के समान द्वी समझनी चाहिए | 
अब अस्तुत विषय का निगमन करते हुए कहते हैं कि-- 


सद्दाणुरत्तस्स नरस्स एवं, 

कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि । 
तत्योबभोगे बि किलेसटुक्खं, 

निव्वत्तई जस्स कएण दुक्ख॑ ॥४५॥ 


शब्दानुरक्तस्य नरस्थेवं, 
कुत- सुख भवेत्‌ कदापि किथ्वित्‌ । 
तन्नोपभोगेडपि छेशदुःखं, 


निर्वेतवति यस्‍्य छते दुःखम ॥9५॥ 


१४६० ] उत्तराष्ययनसत्रम- | द्वािशत्तमाध्ययनम्‌ 





पदार्थान्बय --सदाणुरत्तस्स-शब्दानुरक्त नरस्स-पुरुष को एव-इस प्रकार 
फत्तो-कद्दों से सुह-सुख होज-दोवे फयाइ-कदाचित्‌ किंचि-यर्तिकचित्‌ भी तत्थ- 
उस शब्द के उबभोगे वि-उपभोग में भी ज़स्स कए-जिसके लिए किलेसदुक्ख-छेश 
और दु स को निव्यत्तई-उत्पन करता है । 

सूडार्थ--शब्द के अनुरागी पुरुष को उक्त प्रकार से कैसे सुख हो सकता 
है, अपि तु किसी काल में भी स्तोफ मात्र सुख नहीं होता तथा शब्द क 
उपमोगकाल में भी बद्ध केश और दुःख को द्वी एफजित करवा है ! 

टीका--शब्द के विषय मे विशिष्ट अनुराग रखने वाला पुरुष किसी प्रकार 
से भी सुखी नहीं हो सकता, किन्तु असन्तोप की वृद्धि के कारण उसे निरन्तर 
वु स॒ का दी अजुभव करना पडता है, यद्द इस गाथा का तात्पर्य है। 

अब शास्लकार द्वेष के विषय मे वर्णन करते हैँ | यथा--- 


एमेव सद्दम्मि गओ पओसं, 

उबेद इुक्खोहपरंपराओ । 
पहुट्डचित्तो य चिणाइ कम्मं, 

ज॑ं से पुणो होइ दुह्ं विवागे ॥४६॥ 


एवमेव शब्दे गतः प्रद्वेपसत, 
उपेति दुःखोघपरम्परा' । 
भरदुष्टचित्तश्न. चिनोति.. कम, 
यत्तस्य पुनर्भवति दुख विपाके ॥४६॥ 
पदार्थान्चय ---एसेव-इसी प्रकार सदृम्मि-शब्द के विषय मे पओस-अद्वेप 
को गओ-प्राप्त हुआ दुक्‍्खोह-दु ससमूह की प्रपराओ-परम्पण को उवेइ-प्राप्त 
करता है पदुद्डचित्तो-दुष्ट है चित्त जिसका कम्म-कर्म का चिणाइ-उपार्जन करता 
है ज-जो से-उस कर्म करने थाछे फो पुणो-फिर विधागे-विपाककाछ में दुह- 
दु,ख होइ-दोता है उ-प्राग्बत्‌ | 


द्वार्निशलमाध्ययनम्‌ ]... दिन्दीभापादीऊासद्धितम्‌। [ १४६१ 

















मूलार्थ--इसी प्रकार शब्द के विषय मे प्रद्वेप को प्राप्त हुआ जीव दुःख- 
समृद की परम्परा को आप्त करता है तथा दूषित चित्त से वह ऐसे कर्मों का 
उपारजन करता दै क्रि जो विपाकऊाल में उसे दु'ख के देने वाले होते हैँ । 

टीका--जिस प्रकार राग दु स जा देतु है, उसी प्रकार देेप को भी छुस 
का कारण माना गया दै और उसयी यद्द कारणता अन्ुभवसिद्ध भी है ) तालये 
यह है क्रि राग की भाँति शब्दादिविषयक द्वेप करने बाला जीव भी नाना श्रकार 
के दु स्ों का भाजन बनता है । कारण यह है कि द्वेष के प्रभाव से क्छपित हुए 
चित्त से बह जिन कर्माणुओं को एकत्रित करता है वे द्वी कर्माणु विपाफसमय पर 
उसके छिए दुःख का साधन बन जाते है | इसलिए राग और द्वेप इन दोनों को 
दूर करके इनके स्थान मे अलौकिक सुख की आप्ति के साधनों को सम्पादन करने का 
प्रयत्न करना चाहिए | 


अब रम-हेेप के त्याग से प्राप्त होने वाले गुण के विषय में कद्दते हैँ- 
सद्दे विरत्तो मणुओ विसोगो, 
एएण. दुक्‍्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई मवमज्के वि संतो, 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥७७॥ 
शब्दे विरक्तो मनुजो विशोक, 
एतया दु'खोधपरम्परया । 
न॒ लिप्यते भवमध्येषपि सन्‌, 


जलेनेव.' पुष्करिणीपछाशम्‌ ॥४७॥ 


पदा्थोन्चय ---सद्दे-शद मे मणुओ-सल॒प्य परिरततो-विरक्त है पिसोगो- 
शोक से रदित है एएण-इस दुक्खोह-छु ससमूद की परप्रेण-परम्परा से 
भवमज्ञ्े-ससार मे वि सतो-बसता हुआ भी न हिप्पई-छिप्त नदीं दोता वा-जैसे 
जलेण-परछ से पोक्खरियीपलास-कमलिनी का पत्र छिप्त नहीं होता । 


१४६२ ] उत्तराध्ययनसखूत्रम-- [ द्वात्रिशत्तमाध्ययनम 








सूछार्व--जिस प्रकार कमरूपत्र जल में रदता हुआ भी जल से लिप्त 
नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य शब्द के विषय में विरक्त अर्थात्‌ राग ऐप 
से रद्ित है वह विमतशोक दोफर ससार म वसता हुआ भी इस दुःखसमूद 
की परम्परा से लिप्त नहीं दोता । 

टीका--इस गाथा की व्याख्या पूर्ब मे आ चुकी है, उसी श्रफार यहाँ 
पर भी समझ लेनी चाहिए | 

इस प्रकार उक्त १३ गाथाओं के द्वारा श्रोतव्रिषयक वर्णेन किया गया। 
अब शास्त्रकार घ्राण-इन्द्रिय के विषय में कहते हैँ | यथा--- 


घाणस्स गंध गह्ण वयंति, 
त॑ रागहेउं तु मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाह, 
समो य जो तेसु स वीयरागो ॥४४ाई 


घ्राणस्य गन्ध झहर्ण बदन्ति, 
त रागहेतु छु मनोज्ञमाहु । 
त द्वेपहेतममनोज्ञमाहु- ड़ 
समश्र यस्तेषु स वीतराग- ॥४५॥। 
पदार्थोन्‍्वय --घाणुस्स-श्ाण को गध-गन्ध का गहण-माहक चयति- 
कहते हूँ तीर्थफरादि त-बद्द रागहेउ-यग का देतु तु-तो मणुन्न-मनोक्ष आहु-कद्दा 
है त-बद अमणुन्च-अमनोझ दोसहेउ-दवेप का देतु आहु-कद्दा दे जो-जो तेसु-इनमें 
समो-सम भाव रखता है स-बद वीयरागो-बीवराग है । 
मूला-प्राण इन्द्रिय को गन्ध का ग्राहक कहते हूँ । बह मनोश्ष गनन्‍्ध 
तो राग का देतु दे और अमनोद् देष का कारण दे, परन्तु इनमें जो समर भार_ 
रखता दे बह पीतराम है । 








द्वात्िशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटीकासद्दितम्‌ | [ १४६३ 


श्ध््पाः:: 

















टीकॉा--धाण-इन्द्रिय गन्ध का महण करती है अर्थात्‌ जब गन्ध के परमाणु 
घ्राण-इन्द्रिय मे प्रविष्ट दोते दे: तब वह उनका अनुभव करती है, पर तु सुन्दर गन्ध वाले 
परमाणु तो राग के उत्पादक हैं. और दुर्गन्‍्ध के अणु ढेप को उत्पन्न करते दे । 
जो पुरुष इन सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध के परमाणुओं के सम्पर्क से भी राग-द्ेपयुक्त नहीं 
दोता अर्थात्‌ इनमे सम भाव रखता है वह बीतराग हे । 

अब फिर कहते हैँ... 


गंधस्स घाणं गहणणं वयंति, 

घाणस्स गंध गहणं व्यंति। 
रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, 

दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ॥४९॥ 
गन्धस्यपघ्ाए्ं झ्ाहक चदन्ति, 

घाणस्य गन्ध ग्राह्य बदन्ति। 
रागस्य॒ हेतु समनोश्ञमाहुस, 

द्वेषस्थ हेठुममनोज्ञमाहु: ॥४९॥ 
पदार्थान्वय --गधस्स-गन्व का घाखु-प्राण-इन्द्रिय को गहणु-प्राइक 

चयति-कहते हूँ घाणुस्स-प्राण-इन्द्रिय का गघ-गन्ध को गहणु-म्राद्य ग्यति-कदते 


हैं रागस्स हेउ-राग का देतु समणुन्न-मनोज्ष गन्ध आहु-कद्दा है दोसस्स हेउ- 
द्वेष का देतु अमणुन्न-अमनोक्ष गन फो आहु-कद्दा है । 
मूछायं--गन्ध को नापिका ग्रदय करती है ओर नासिका फो गन्ध 
प्रदण करता दे । इनमें सुगन्ध तो राग का हेतु है और दुगन्‍्ध देेप का। 
डे टीका--इसकी व्याख्या पूर्व में आ चुडझी द्वे [ चक्षु ओर श्रोत के 
प्रकरण में ]। प्राण-इन्द्रिय गन्ध का ग्राहक है और गन्ध उसके द्वारा गद्दी द्ोने से 
प्राह्म फद्दा जाता है । वालये यद्द हे कि इन दोनों का आपस मे प्राह्मम्राइफभाव 
सम्बन्ध माना जाता है । आत्मा की राग-द्वेषपपरिणति से सुन्दर गनध तो राग 
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का कारण बन जाता है और कुत्सित गन्ध द्वेष का | ये सब आत्मा के अन्दर 
रहे हुए अध्यवसाय पर निर्भर दे । कारण यह है कि राग-देेप के बशीभूत हुई यद्‌ 
जीबात्मा अजुकूल पदार्थों मे रुचि उत्पन्न करती है और अतिकूल पदार्थों से घृणा 
करती है । 

अब गन्धविषयक बढ़े हुए राग के कु परिणाम का दिग्दर्शन कराते हुए 
सूत्कार फिर कद्दते हैं कि--- 


गंधेसु जो गिछिसुवेद् तिव्वं, 
अकालियं पावइ से विणासं। 
रागारे ओसहिगंधमिडे, 
सप्पे बिछाओ विव निक्‍्खमंते ॥५०॥ 


गन्धेषु यो शछ्िमुपेति तीत्राम, 
अकालिक प्राप्नोति स विनाशम्‌ । 
रागातुर ओपधिगन्धरद्ध , 
सर्पो.. बिलादिव निष्क्रामन्‌ ॥५०॥ 
परदार्थान्चय ---जो-जो जीब ग्रधेसु-गन्ध के बिपय में तिव्य-अति 
गिद्धिं-मूर्च्छां फो उवेइ-प्राप्त दोता है से-बह अकालिय-अकाल मे विणास-विनाश 
को पावइ-प्राप्त दो जाता दे रागाउरे-एग से आतुर हुआ ओसह्वि-औपधि की 
गध-तध में गिद्धे-मूर्ल्छित विव-जैसे सप्पे-सपे बिलाओ-बिछ से निव्खमते- 
निकलता हुआ बिनाश को पाता दे | 
मूझाथ--जो पुरुष गन्ध में अत्यन्त मूर्य्छित द्ोता है बद् अकाल म॑ 
दी पिनाश को प्राप्त दो जाता है। जैसे राग से आतुर हुआ सपे औपधि के गन्ध 
में मू्च्छित दोऊर बिल से बादर निकलता हुआ विनाश को णता है। 
टदीका--गन्ध के विषय में वढे हुए राम का परिणास क्या दोता है | इस 
बाद को सर्प के दृष्टान्त से बतलछाते हुए शासत्रकार कहते दे कि जो जीव गाध में 
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* अंलन्त आस रखता है वह सद्य विनाश को श्राप्त दो जाता है | जैसे कि 
नागद्मनी आदि औषधियों के गन्ध मे अल्यन्त मूछिंत होने वाछा सपे उसकी गन्ध 
मे मुग्ध दोकर विछ से बाहर निकलने पर मृत्यु को प्राप्त कर॑ता है । इससे सिद्ध 
हुआ कि बढा हुआ राग इस जीव के विनाश का एक मात कारण हे । 

अब राग की भाँति ठप का भी फल बतलते हैँ। यधा--- 
जे यावि दोस समुवेइ तिब्वं, 
तंसि 6 + 
तंसि क्खणे से उ उबेइ दुकखं। 
दुददंददोसिेण. सएण जंतू, 
कप की । अवरज 0 
न किंचि गंध अवरज्भई से ॥५१॥ 
यश्चापि देष समुपेति तीज, 
तस्मिन्‌ क्षणे स तूपेति दुखम््‌। 
दुर्दौन्‍्तदोषेण. खकेन  जन्तुः, 
न॒किश्विद्‌गन्धो5पराध्यति तस्य॥५१॥ 
पदार्थान्वय --ये यावि-जों कोई---अप्रिय गन्ध से तिव्यू-तीम भावों से 
दोस-डेप को समुवेइ-प्राप्त होता हे से-बह तसि कखणे-उसी क्षण में दुक्ख-ढु ख 
को उपेइ-प्राप्त दो जाता है उ-विदर्क अर्थ मे हे सएण-खछुत दुदतदोसेण-दुर्दान्व 
दोष से जतू-जीव से-उसका क़॒िंचि-यत्किचित्‌ भी गध-गन्ध न अवरज्कई- 
अपराध नद्दीं करता | 
मूछार्थे--जो फोई जीव अप्रिय गन्ध के विषय में तीच्र द्वेप करता है 
चह उसी चंण मे दुःख को प्राप्त हो जाता है, परन्तु यह जीव खद्त दुर्दान्त 


दोप से दी दुःख को प्राप्त होता है, इसमे गन्ध का कोई भी अपराध नहीं अर्थात्‌ 
इस जीव फो अपग्रिय गन्ध दुःख देने वाला नहीं है । 


टीका--भ्स्तुत गाथा से छेष के फछ का वर्णन करने के साथ २ प्रिय 
और अग्रिय गन्ध में मानी हुई ु सजनकता का भी निषेध किया गया है । इसका 
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अभिप्राय यह है कि ऊपर की गायाओं मे सुसन्‍्ध अबवा दुर्गन्‍्ध को जो राग और 
द्वेपष का कारण वतलाया गया है वह परम्परया है, साक्षात्‌ नहीं | फारण यह हे 
कि राग-देष की परिणति तो मुख्यतया आत्मा में दोती है और सुगन्ध अथवा डुर्गन्ध 
तो उसमे निमित्त मात्र दे । अतएवयं आत्मा में जो सुख अथवा दु स का भान होता 
है! उसका कारण भी राय द्वेप का परिणामविशेष द्वी है । यह आत्मा अपने दीज भाषों 
से जिस प्रकार के फर्मों का बन्ध करती है. उसी के अनुरूप इसको विपाकदशा से 
न्युनाधिक फल की प्राप्ति द्ोती है । इसलिए सुगन्ध या दुगे'ध को दु स॒ का देतु 
न मानकर राग-द्वेप को द्वी उसका द्वेतु मानना चाहिए, यद्द इस गाथा का तालर्य है। 
अब राग और हेप से उत्पन्न होने वाले अन्य दोषों का वर्णन करते हैँ। यथा--- 


एगंतरते रुइरंसि गंधे, 
अतालिसे से कुणई पओसे । 
दुक्खस्स संपीलसुवेद वाले, 
न लिप्पई तेण झुणी बिरागो ॥५श॥ 


एकान्तरक्तो. रुचिरे._ गन्धे, 
अताहशे स॒ करोति प्रद्देपम्‌ । 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति वाल, 
न॒लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥एशा 
पदार्थान्वय ---झइरसि-रुचिर गधे-गन्ध में एगतरत्ते-एकान्त अलुरक्त 
अतालिसे-अरुचिर गध से से-बद पओस-प्रद्देप कुणई-करता है बाले-अज्ञानी 
जीव दुब्खस्स सपीक-दु ससम्बन्धी पीड़ा को उप्रेश-पावा है तेण-उससे विरागो- 
बिरक्त-जात्मा मुणी-सुनि न लिप्पई-लिप्यमान नहीं होता । 
मूठार्य--जो जीव रुचिर गन्ध मे अत्यन्त आसक्त है और दुर्गेन्ध में ठेप 
करता है वद्द अज्चानी जीव दुःखसम्बन्धी पीड़ा को प्राप्त दोता है, परन्तु जो विरक्त 
मुनि है पद इस पीड़ा से लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ उसको यद दुःख-याधा नहीं सताती। 
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दीका- प्रस्तुत गाथा में राग-द्वेपयुक्त और राग-रहित आत्मा मे जो अन्तर 
है. उसका दिग्दशन कराया गया है | जो आत्मा राग-देप से युक्त दे वह दु खों का 
भाजन बनती है और राग छेप से रद्दित--विरक्त---आत्मा को दुस्र का सम्पर्क 
नहीं होता, यद्दी इस गाया का तासये है | 
अब राग को हिंसादि आखवों का कारण वतछाते हुए शत्षकार कहते दँ कि-..- 
गंधाणुगासाशुगए य जीबे, - 
चराचरे. हिंसई णेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, 
पीलेद अत्तदुगुरू किलिट्ठे ॥५३॥ 


गन्धानुगाशानुगतश्च जीवः, 


चराचरान्‌ हिनस्त्यनेकरूपान्‌ । 
सिन्रेस्तान्परितापयति बालः, 
पीड्यत्यात्माथंगुरु छ्लिप्टः ॥५शा 


पदार्थान्चय --गधाणुगासाणुगए-सुगन्ध की आशा के अज्ञगत हुआ 
जीवे-नीब चराचरे-चर और अचर अणेगरूबे-अनेक प्रकार के जीवों की द्विंसई- 
हिंसा करता हे. चित्तेहि-नाना प्रकार के शस्त्रों से ते-उन जीवों को परितावेइ- 
परिताप देता हे प्राले-अज्ञानी जीब अत्तइगुरू फिलिट्ठे-अपने खार्थ मे अद्यन्त 
आसक्त और णग से आकर्षित हुआ पीलेइ-प्रणियो को पीडा देता है । 


मूठाये--मन्ध की आशा से अलुगत हुआ बाल ज्ञीय अनेक प्रकार के 
चराचर जीवों को मारता है और नाना प्रकार के शख््रों से उनकी परिताप देता 
ह तथा राग से आकर्षित हुआ अपने खार्थ के लिए उन पीड़ा पहुँचाता है । 

रटीका--इस गाया की व्याख्या मे जो कुछ वक्तव्य था बह पूर्व मे कह 
दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कुछ अधिक छिसना अनावइयक दे । 

अब इसी बियय में फिर कहते है--- 
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गंधाणुवाएण. परिग्गहेण, 

उप्पायणे रक्‍्खणसंनिओगे । 
बए विओगे य कहं सुहं से, 

संभोगकाले य अतित्तलामे ॥५४॥ 
गन्धानुपातेन परियहेण, 

उत्पादने रक्षणसन्नियोगे । 
व्यये वियोगे च कथ सुख तस्य, 

सम्भोगकाले चातृप्तिलाभे ॥५४॥ 
पदार्थान्वय --गधाणुवाएण-गन्ध के अज्ञगग से परिग्गहेणु-परिम्रद्द से 
उप्पायणे-उत्पादन मे रक्खणसनिओगे-रक्षण और सनियोग में बएं-बिनाश मे 
बिओगे-बियोग से से-उसको कद्-कैसे सुह-सुख दो सकता है सभीगकाले-सभोग- 
काल में य--और अतितलामे-अरुप्तिछाभ मे । 


मूछारध---गन्धविपयक अलुराग और परिग्रद से गन्ध के उत्पादन मं, रक्षा 
करने मं और सम्यऊ व्यवहार करने में, विनाश में, तियोग में तथा सभोगकाल 
में, सन्‍्तोष का लाभ न द्ोोने से उस रागी जीव को कैसे सुख हो सकता है। 

टीका--इस गाथा की व्यारया प्रथम आ चुकी है | उसी के अनुसार यहाँ 


पर भी समझ छेनी चाहिए । 
फिर कदते हैँ--- 
गंधे अतित्ते य परिग्गहम्मि, 
सत्तोवसत्तो न उदेइ तुटिं। 
अतुद्विदोसेण दुद्दी परस्स 
छोमाठिले आययई था 
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गन्धेउतृपछतश् परियहे, 
सक्त उपसक्तो नोपेति तुप्टिम्‌ । 
अतुष्टिदोपेण.. दुखी  परस्य, 
लोभाविल आदरत्तेडदत्तम ॥५५॥ 
पदार्थान्‍्चय --गधे-गन्ध के विपय में अतिचे-अतृप्त य-और परिग्ग- 
हम्मि-परिमद से सचोवसत्तो-सामान्य और विशेष रूप से आसक्त तुद्ठिं-सन्तोष 
को न उपेइ-प्राप्त नहीं दोता अतुद्दिदोसेण-अतुष्टिदोप से दुद्दी-डु सी हुआ 
परर्स-पर के पदार्थ को छोभाविले-छोभ के बशीभूत हुआ अदृत्त-नहीं दिये हुए 
को आययई-प्रहण करता है । दे 
मूछाथे--गध में अठ॒प्त और परिग्रद् में सामरान्य-विशेषरूप से थासक्त 
रहने वाला जीव सम्तोप फ्रो आप्त नहीं होता और बढ़े हुए असतोप से दु/खी 
होता हुथा लोभ के पशीभूत होकर पर के पदार्थों को चुराने लग जाता है । 
टीका--सन्धालुरागी जीव सन्तोष को प्राप्त नहीं दोता | इसी से बह्द दूसरों 
के सुगन्धमय पदार्था को ग्रहण करने की छाछसा से आकृष्ट हुआ चौर्यकर्म प्रे 
अबृत्त हो जाता है । 
अव फिर कहते हे- 


तण्हामिमूयस्स अदत्तहारिणो, . ,_ 
गंधे अतित्तस्स परिग्गहे य। 
मायामुसं॑ बड़॒इ॒ लोभदोसा 
तत्थावि दुक्खा न विसुच्चई से ॥५६॥ 
तष्णाभभृतस्यादत्तहारंण तर 
गन्धञतृपतस्य पारगह च। 
साया रूपा वर्धते छोभदोपात्‌, 
तत्नाप दुधश्खान्न वेमुच्यते सः ॥५६॥ 





१४७० ] उत्तराष्ययनसूत्रम्‌- [ द्वानिशत्तमाध्ययनम्‌ 





पदार्थान्वय --तण्हामिभूयस्स-ढुष्णा के बशीमूत अद्त्तदारिणों-अद्त 
का छेने बाल्य गधे-गन्ध में अतित्तस्स-अठ्म य-और परिगहे-परियरद से 
आसक्त लोभदोसा-छोभ के दोप से मायाय्ुस-भाया और झपा बाद को बडुइ- 
बढाता है तत्थावि-फिर भी से-बह दुबखा-दु ख से न विम्ुश्चई-मुक्त नहीं 
होता--नहीं छूटता । 

हु सूठार्य--दृष्णा के चशीभूत हुआ, चोरी करने वाला, गन्ध में अठृप 
और परिग्रद में मूर्छित जीव लोभ के दोष से माया और सपा वाद की बृद्धि 
फरता है परन्तु फिर भी बढ़ दुःख से मुक्त नहीं दो सकता । 

टीका--इस पर जो कुछ पक्तव्य था वह पहले कह दिया गया है । 


अब फिर कहते है--- 


मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पओमगकाले य ढुडी दुरंते 

एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
गंधे अतित्तो दुहिओं अणिस्सो ॥५ण॥। 


सृपा- ( वादस्य ) पश्चात पुरस्ताच, 
प्रयोगकाले च दु'खी दुरन्त.। 
एवमसदत्तानि समाददानः, 
गन्घेठठमो दु खितोउनिश्र* ॥५७॥ 
पदार्थान्चय --मोसर्स-रूपाबाद के पच्छा-पश्माव्‌ य-और पुरत्वयओ- 
पदले य-वथा पओगकाले-प्रयोगकाढ मे दुरते-ढुष्ट अन्त ररण बाला दुद्दी-डु सी 
होता दे एब-इसी श्रकार अदत्ताणि-अदच का समाययतो-भद्ण करवा हुआ 
ग्रपे-गःथ के विषय में अतित्तो-अदुप दुद्दिओ-डु सित होता दे अखिस्सो- 


असहाय | 


द्वा्जिशत्तमाध्ययनम, ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ [ १४७१ 





न्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्च्ल्ज्य्य्स्स्य्च्य्च्स्य्य्य्च्य्च्च्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्य्स्स्य्फ्स्स्पः 


मूलाय--म्पाभाषण के पश्चात्‌ या पदले तथा बोलने के समय दुरन्त-- 
दु्-अन्तःकरण--अथवा नासिका को वश में न करने वाला जीव अवश्य दुःखी 
होता है तथा चौर्यकर्म में प्रशृत जौर गन्ध में अत्ृप्त रहने बाला जीव भी 
सदहायकशून्य और दुःखी दोता है । 

दीका--प्रस्तुत गाया में मिथ्याभापण और अदत्तापदहरण का ढु,खरूप जो 
कट परिणाम है, उसका दिग्दशन कराया गया है. । इसके अतिरिक्त इस पर जो 
वक्तव्य था वह पूर्व मे कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा । 

अब उक्त विषय का निगमन करते हुए फिर कहते हैँ--- 


गंधाणुरत्तस्स नरस्स एवं, 
कत्तो सुहँ होज्ज कयाई किंचि । 
[ किलेसदक्खं ५ 
तत्योवभोगे वि टुक्खं, 
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खें ॥५टा॥ 
गन्धानुरक्तस्य नरस्वेवं, 
कुतः खुख भवेत्कदापि किश्वित्‌। 
तत्नोपभोगे5पि छेेशदुःख, 
निवेतेयति यस्थ छते दुःखम््‌ ॥५८॥ 
पदार्थान्वय*--एव-इस प्रकार गधाणुरत्तस्स-गन्घ फे विपय से अनुरक्त 
नरर्प-सुरुष को कत्तो-क्दाँ से सुइ-सुस् होज़-दोवे कयाइ-कदाचित्‌ फ्िंचि- 
यर्किचित्‌ भी तत्थोवभोगे वि-बर्दाँ पर उपभोगने मे भी किलेस-छेश---और दुकख- 
दु स को निव्यत्तई-उतन्न करता है. जस्स-जिसके फएण-लिए दुकख-दु स को । 


मूठार्थ--गन्धविषयक अनुराग रखने वाले पुरुष को 
ह फदाचित्‌ भी 
ठेश मात्र सुख की प्राप्ति नही दो सकती, तथा लिसके लिए चह कष्ट उठावा है 
उसके उपभोगकाल में भी बह ऊेश और दुःख का ही उपाजैन करता है । 
टीका--श्सकी व्याख्या प्रथम कई बार आ चढकी है । 








१४७२ ] उत्तराध्ययन्सूत्रम- [ द्वार्निशत्तमाध्ययनम्‌ 








अब द्वेष के विपय में कहते हैं। यथा-- 
एमेव गंधम्सि गओ पओसें, ॒ 
उबेइ दुक्‍्खोहपरंपराओ। | 
पदुद्ुचित्तो य चिणाइ कम्मं, 
ज॑ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥५९॥ 


एवमेव गनन्‍्धे गत. प्रद्वेपम, 
उपेति दुःखोघपरम्पराः । 
प्रदुष्टचित्तथ्न | चिनोति.. कमे, 
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥५९॥ 
पदार्थोन्‍्वय ---एमेव-इसी अकार गधम्मि-गन्ध के विपय में पओोस- 
प्रदेध फो गुओ-प्राप्त इआ दुक्खोह-छ खसमूद की परपराओ-परन्परा को उदेह- 
पाता है य-फिर पदुद्वचित्तो-ढुष्ट है चित्त जिसका--दूपित चित वाढा कम्म-कफेमे 
का चिणाइ-उपाजेन करता है ज़-जो कर्म से-उसको विवागे-विपाकसमय में 
दुहद-दु सरूप दोता है । 
मूलार्थ---इसी प्रकार गन्धविषयक विशिष्ट ठेय को प्राप्त होने वाला पुरुष भी 
दु खसझुदाय फी परम्परा को प्राप्त दोता दै। फिर बद् दूषित मन से जिस कर्म फा 
उपाजन करता है पद्दी कर्म उसको फल देने के समय दुःख-रूप दो जाता है । 
टीका---इस ग्राथा की व्याख्या भी पूर्व की भाँति ही जान लेनी । 
अब राग-द्वेष के त्याग से भ्राप्त होने वाले गुण के बिपय में कहते हैं-... 


गंधे विरतो सणुओ विसोगो, 
एएण दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्म्दे वि संतो, 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥६०॥ 


द्वा्विशलमाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासदितम्‌ । [ १४७३ 








गन्धे विरक्तो मनुजो विशोकः, 
एतया दुःखोघपरम्परया । 
न॒लिप्यते भवमध्येषपि सन्‌, 
जलेनेव युष्करिणीपलाशम्‌ ॥६०॥ 
यदार्थान्वय'--गधे-गन्धविषयक विरत्तो-विए्त प्रणुओ-सनुज् विसोगो- 
शोकरद्दित हुआ एएण-इस दुक्खोहपरपरेण-दु खसमूह की परम्परा से 
न लिप्पई-डिप्त नहीं दोता भवमज्झे वि संतों-ससार मे रहता हुआ भी वा-जैसे 
जलेण-जछ से पोक्खरिणीपलास-पश्मिनीदल लिप्त नहीं होता। 


मूछाथै--जैसे जल में रहता हुआ भी कम्रढदल जल से लिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार. गन्धविषयक विरक्त शोकरहित मनुज समार में 
पसता हुआ भी उक्त प्रकार की दु/खपरम्परा से लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
राग-देप से रहित होने पर उसको किसी प्रकार की भी सांसारिक दुःख बाधा 
नहीं पहुँचती। 

“४ दीका--विरक्त अर्थात्‌ राग-ढ्वेप से रहित आत्मा ही शोक से रहद्दित हो 
सकती है| तथा गन्धादि विषयों मे अनासक्त होने के कारण बह ससार में रहती 
हुई भी पद्मपत्र की तरद्द उससे अछिप्त रहती है | वात्पर्य यह छे कि उसका 
फर्मानुछ्ान फिसी प्रकार से वनन्‍्ध फा देतु नहीं होता | इस प्रकार इन पूर्बोक्त १३ 
ग्राथाओं के द्वारा प्राणविषयक वर्णन किया गया है । 


कब शास्रकार स्सला फे विपय सें कहते हैं.। यथा--- 


जिव्माएु रसं गहणं बयंति, 
त॑ रागहेड॑ तु॒मणुन्नमाह । 
त॑ दोसहेड॑ अमणुन्नमाहु, 
ससो य जो तेसु स वीयरागो ॥६१॥ 


१७७२ ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ द्वा्निशत्तमाध्ययनम्‌ 





अब टेप के विपय में कहते हैँ | यथा--- 
एमेव गंधम्मि गओ पओसं, 
४ दुक्खोहपरंपरा ओ 
उवेदइ दुक्‍्खोहपरंपराओ | हे 
पदुद्डुचित्तो य चिणाइ कम्मं, 
+ हब. + 
ज॑ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥५९॥ 
एवमेव गनन्‍धे गतः प्रद्देषम्, 
उपेति दुशखोघपरम्परा' । 
प्रदुष्चित्तश्ष | चिनोति. कर्म, 
यत्तस्य पुनर्भवति दु'ख विपाके ॥१९॥ 
पदार्थान्वय ---एमेव-इसी अकार गधम्मि-गन्ध के विषय में पओस- 
प्रदेध को गुओ-प्राप्त हुआ दुक्खोह-ढु ससमूद की परपराओ-परम्परा फो उदेइ- 
पाता है य-फिर पदुद्दचित्तो-छुष्ट हे चित्त जिसका--दूपित चित्त वाढा कुम्म-कर्म 
का चिणाह-उपार्जन करता है ज-जो कर्म से-उसको विवागे-पिपाकसमय में 
दुद्द-दु सरूप दोता है | 
मूछार्थ--इसी प्रफार गन्धविषयक विशिष्ट देप को प्राप्त दोने बाला पुरुष भी 
दुः्खसप्ुदाय की परम्परा को प्राप्त दोता हैं। फिर बद् दूषित मन से जिस कर्म का 
उपार्जन करवा है वद्दी कर्म उसको फल देने के समय दुःख-रूप दो जाता है । 
टीका--इस गाथा की व्याख्या भी पूर्त की भाँति द्वी जान छेनी | 
अब राम-द्वेष के त्याग से प्राप्त द्वोने वाले गुण के विषय में कहते हैं... 


गंधे विरतो मणुओ बिसोगो, 
एए्ण दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥६०॥ 


द्वा्रिशत्तमाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १४७ओ॥ 


गन्धे विरक्तो समनुजो विशोकः, 
एतया दुःखोघपरम्परया । 
न॒लिप्यते भवमध्येडषपि सन्‌, 
जलेनेव. पुष्करिणीपलाशम ॥६०ा 
पदार्थान्वय'--गधे-गन्धविषयक विरत्तो-विरक्त मणुओ-मजुज विसोगो- 
शोकरद्वित हुआ एएण-इस दुक्खोहपरपरेण-दु.ससमूह की परम्परा से 


ने लिप्पई-लिप्त नहीं होता भवमज्ये वि सतो-ससार मे रहता हुआ भी वा-जैसे 
जलेण-जछ से पोक्खरिणीपलास-पप्मिनीदछ छिप्त नहीं होता। 





मूला्थें--जैसे जल में रहता हुआ भी. कमलदल जल से ठिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार गन्धविषयक विरक्त शोकरहित मन्ुज ससार में 
बसता हुआ भी उक्त भ्रकार की दुःखपरम्परा से रिप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
राम-देप से रद्तित होने पर उसको किसी प्रकार की भी सांसारिक दुःख बाघा 
नहीं पहुँचती। 

टीका--विरक्त अर्थात्‌ राग-ढ्वेष से रद्दित आत्मा द्वी शोक से रहित हो 
सकती है तथा गन्धादि विपयों में अनासक्त होने के कारण वह ससार में रहती 
हुई भी पद्मपत्र की तरह उससे अलिप्त रददती हे । तात्पय यह है कि उसका 
कर्मोनुक्नन किसी प्रकार से वन्ध का द्वेतु नद्ीं द्ोता | इस प्रकार इन पूर्बोक्त १३ 
ग्राथाओं के छारा प्राणविषयक बर्णन किया गया है । 


अब शास्त्रकार रसना के विपय में कददते हैँ । यथा--- 


जिव्माए रसे गहणं व्यंति, 
ते रागहेड॑ तु॒मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाह 
ससो य जो तेसु स वीयरागो ॥६१॥ 


श्ए७छ ] उत्तराध्ययनसत्नम- [ द्वार्भिशत्तमाध्ययनम्‌ 


जिद्धाया रस ग्रहण्णं वदन्ति, 
त रागहेतु तु मनोज्ञमाहुः । 
त॑ द्वेषदेतुमसनोज्ञमाहुः हे 
समश्च यस्तेपषु स॒वीतरागः ॥६१॥ 
पदार्थान्चय --जिव्भाए-जिह्ा का रस-रस को गहणु-प्राष् वयति-फद्दते 
ई--तीथंकरादि त-उस मणुक्ष-सनोज्ष को शमहेउ-राग का हेतु आहु-कद्दा छे 
अमणुन्न-अमनोक्ष त-उस रस को दोसहेउ-छेप का देतु आहु-कद्दा दे जो-जो तेसु- 
उन दोनों प्रकार के रसों मे समो-सम भाव रखता है से-वह वीयरागो-घीतराग होता है। 
मूलार्य--तीथेकरादि ने रस को जिह्दा का ग्राह्म कहा है । वह रस 
यदि भनोउ--सुन्दर--दो तो राग का हेतु है और अमनोज्न को देप का 
कारण बतलाया है। परन्तु इन दोनों श्रकार के रमों म जो समान भाव रखता 
दे वह बीतराग अरथांद्‌ राग-ढेप से रदित है । 
टीका--इसकी व्याख्या पूर्व में आ चुकी है अत यहद्दाँ पर नहीं लिखी । 
अब इन दोनों का अर्थात्‌ इज्रिय और विपय का पारस्परिक सम्बंध 
बतछाते हुए फिर कहते हैँ--.- 
रसस्स जिव्म॑ गहणं वयंति, 
जिव्माए रसं गहण्णं वयंति। 
रामस्स हेउ। समणुन्नमाह, 
दोसस्स हेउं. अमणुनच्नमाहु ॥६२॥ 
रसस्य जिह्ां ग्राहिकां वदन्ति, 
जिहाया रस गाह्य॑ चदन्ति । 
रागस्य देतु समनोज्ञमाहु", 
द्वेषस्य हेत॒ुममनोज्ञमाहुः ॥६श॥ 








द्वाचिशत्तमाध्ययनम ] द्विन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ १४७५ 





पदार्धानवय --जिव्भं-जिहा को रसम्स-रस्त का गहसु-आहक वयति- 
कहते हूँ और रस-रस को जिब्माए-तिह्या का गहण-पराक्न वयत्-कदते हूँ 
समणुक्ष-मनोक्ञ रस को रागस्स-राग का हेउ-देतु आहु--कद्दा दे अम॒णुन्न-अमनोज्ञ 
रस को दोसस्स-ह्वेष का हेउ-देतु आहु-कदा दे । 

मूलार्य--रस को जिह्दा प्रदय करती है और जिद्दा को रस प्रदण करता 
है। बह रस मनोज तो राग का हेतु दे और अमनोत्ञ द्वेप का कार्य दै ऐसा 
तीथैकरादि भद्दापुरुप कद्ते हे ! 

टीका--भक्तुत गाथा में भी रस और रसना-इन्द्रिय के प्राद्मम्राहकभाव 
का दिग्दर्शन कराते हुए रस की मनोज्ञामनोज्ञता को राम-्वेष का देतु बतछाया गया 
है | अन्य व्याख्या पूर्व की भाँति ही जान छेनी चाहिए | 

अब रसबिपयक बढ़े हुए राग का दोप वतछाते हुए शासत्रफार कहते हैं. कि--.. 


रसेसु जो गिछिसुवेइ तिव्बं, 

अकालियं पावइ से विणासं। 
रागाउरे बडिसविभिन्नकाए, 

मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥६१॥ 


रसेषु यो गशद्धिमुपेति तीमास, 
अकालिक प्रामोति स्॒ विनाशम््‌ 
रागातुरो_ वडिशविभिन्नकायः, 
सत्यो यथाउउमिपभोगरद्धः ॥६शा 
पदार्थान्‍्दय --ज्ो-जो रसेसु-एसों मे तिव्य-अति उत्कट गिद्धि-मूरछां 
को उचेइ-प्राप्त छोता छे से-बह अकालिय-अकाछ में दी विणास-बिनाश को 
पावइ-पाता हे रागाउरे-रागातुर वडिसविभिन्नफाए-परद्िश---छोहमय फ्टक---से 


वेधा गया है शरीर निसझ्ा ऐसा मच्छे-सत्म जद्धानरैसे आमिसमोगमिद्धे- 
आमिष के भोग से मूर्छित । 


१४७६ ] उत्तरा्ययनसूभ्म्‌- [ द्वात्रिशचमाध्ययनम्‌ 


मूलाय---ज्ो मनुष्य रस का अल्यन्त रागी है अर्थात्‌ रस मे पत्यन्त 
भूछित दो रद्या है वद अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे राग 
से आतुर हुआ मत्स्य मास के लोभ मे ग्रसित होने से लोदमय कटक से विभिन्न 
काय द्ोकर विनाश को प्राप्त द्ोता है । 

टीकरा--जो पुरुष रसों मे अत्यन्त मूछिंत है बद्द मास के डुकड़े मे आसक्त 
दोने घाले मच्छ की भाँति सद्य विनाश को प्राप्त द्दो जाता है | मत्स के विनाश 
का कारण उसकी वढी हुई रसासक्ति है | जैसे मत्स्य पकडने वाले छोद्दे फे षादे 
में मास का डुकड़ा छम्रकर उसको जछ मे फेक देते हूँ, उस मास फे डुकडे को 
साने के छिए मत्स्य आते हूँ, जब वह उनके मुस मे जाता हैः तब मास के अन्दर 
जो छोद्दे का काटा है| वह उनके गले मे फस जाता है, उससे वे ख़िचे चले आते हैँ. 
और बादर आते ही मृत्यु की शरण को भ्राप्त करते हैँ । तात्पय यह्द है कि यदि 
मल्त्यों के अन्द्र मास फी छोछुपता न द्ोती तो वे पकढ़े जाकर विनाश को भ्राप्त न 
होते । इसी प्रकार जो जीव रसों मे अत्यन्त मूर्छित द्वो रद्दा दवे बद अनेक प्रकार के 
कष्टों का अनुभव करता हुआ अकाल मे द्वी विनष्ट द्वो जाता दे । 

इस प्रकार रागजन्य अनर्थ का वर्णन करके, अब ढेष के विषय में 


कहते हैँ । यथा--- 

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्ब॑, 

तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं । 
दुद्दददोसेण सएण जंतू, 

न किंचि रस॑ अवरज्माई से ॥६४॥ 
यश्चापि द्वेष समुपेति तीम, 

तस्मिन्तुणे स तुंपेति दुःखम्‌। 
दुर्दान्‍्वदोपेण. खकेन  जन्तु., 

न किश्विद्रसो5पराध्यति तस्य ॥६४॥ 














रानजिशसमाध्ययनम ] दिन्दीभापाटीकासद्दितम्‌ । [ १४७७ 


य्य्व्च्य्य्म्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्टः 


पदार्थान्वय --जे यायि-जो कोई तिव्य॑-तीघर दोस-हेप को सुमुबेइ-आप्त 
करता है से-वद तसि क्खणे-उसी क्षण मे उ-तितर्क अर में दे दुकख-हु.ख को 
उवेइ-पाता दे सएण-अपने दुददतदोसेण-दुर्दान्व दोष से जतू-जीव---ु सर को प्राप्त 
होता है: से-उसका रसु-एस किंचि-किंचिन्मात्र भी न अवरज्भई-अपराध नहीं करता। 

मूलार्य--जों जीव रसविषयक अत्यन्त ढेग को आप दोता है वह खछुत 
दुर्दान्‍्त अपराध से उसी चुण में दुःख को प्राप्त दो जाता है । इसमें रत का 
कोई अपराध नहीं है। 

टीका--उक्त गाथा का तात्पर्य यह है कि जीव के दु सी दोने का फारण 
उसके अन्दर रहा हुआ उत्क्ट हेपे ही है। उसी के कारण वह दु'स को प्राप्त द्ोता 
हैः । अप्रिय रस का इसमे कोई दोप नहीं अर्थात्‌ बह दु सर का हेतु नहीं है । 

रसों मे आसक्ति और अनासक्ति सपने वाले जीव को जिस दोप और गुण 
की प्राप्ति होती दे, अब शास्रक़ार उसके विषय में कहते हैँ | यथा-- 


एगंतरतते रुइरे  रसम्मि, 

अतालिसे से कुणई पओसं। 
दुक्खस्स संपीलमुवेइ वाले, 

न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥६५॥ 


एकान्तरक्तो. रुचिरे रसे, 
अताहशे स कुरुते. प्रद्देषम्‌ । 
दुःखस्य सम्पीडामुपैति बालू, 
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥६५॥ 
पदार्थान्चय ---एगतरते-एकान्त रक्त रुदरे-रुचिर रसम्पि-रस भे से-बद 
अतालिसे-अमनोहर रस में पोस-प्रढेप को कुणई-करता दे दुषखस्स-डु स- 
सम्बन्धी सपील-पीडा को उचेइ-प्राप्त ।शैता है बाले-अज्ञानी तेश-इस पीडा से 
विराशो-विरक्त प्ुणी-सुनि न लिप्पई-लिप्त नहीं दोता । 


१४७८ ] उत्तराध्ययनसृत्रम- [ द्वार्विशत्तमाध्ययनम्‌ 





मूलार्थ--जो जीव मनोहर रस में अत्यन्त थासक्त दोता है और 
अमनोदर रस मे अत्यन्त ढेेप रखता है वह अज्ञानी जीव दुःख बाधा से 
अत्यन्त पीड़ित द्ोता है, किन्तु रमसों से पिरक्त घनि दु,ख बाधा से हिप्त 
नहीं होता अर्थात्‌ उसको इस दुःख का सम्पर्क नहीं होता । 

टीका--इस पर जो छुछ वक्तव्य था वह पूर्व में कह दिया गया है । 


अब राग से उत्पन्न होने वाले अन्य अनर्थ का वर्णन करते दे । 
यथा--- 





रसाणुगासाणुगए य॒ जीवे, 
है 40५ णेगरूवे 
चराचरे. हिंसई णेगरूवे । 
हि] 
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, 
[०१ किलिठ्ठे ७ 
पीलेदइ. अत्तदुगुरू किलिट्ठ ॥६६॥ 
रसाजुगाशानुगतश्र जीव., 
चराचरान्हिनस्ल्थनेकरूपान्‌ । 
चित्रेस्तानू परितापयति वाल , 
पीडयल्यात्मार्थयुरुः क्विप्ट ॥६६॥ 
पदार्थान्वय --रसाणुगासाणुगए-रस की आशा के अन्ुगत हुआ जीपे- 
जीव अणेगरूबे-अनेक जाति के चराचरे-जज्ञमम और स्थावर आणियों की हिंसइ- 
हिंसा करता है. तथा चित्तेद्दि-नानाबिध शल्मों से ते-उन जीवों को परितावेइ-- 


परिताप पहुँचाता है पीलेइ-पीड़ा देता हे ब्ालि-अज्ञानी जीव अत्तद्मुरू-खायैपरायण 
फिलिद्वे-शेशिव इुआ । 


मूलार्थ--राग के वशीभूत हुआ खाथपरायण अज्ञानी जीव रस की आशा 


के पश मे आऊर अनेऊ प्रकार के जड्भम ओर खावर जीवों की हिंसा करने में प्रवूत 
कक: 35 औक 7240० के 'करन्यर बन पी ऋकड पी आप अनबन हक ला 0: आपको इज: 


डार्चिशत्तमाध्ययनम्‌ ].. हिन्दीभाषादीकासद्धितम्‌ । [ १४७६ 
स्तन कप यान्व मू्िन हुआ अज्ञानी जोब कितना अनने करता 
है, इस बात का दिग्दर्शन इस गाथा में भली-भाँति करा दिया गया है। अन्य 
ज्याख्या पूर्व की भाँति जाननी चाहिए । 
अब फिर कदते हँ--- 
रसाणुवाएण परिग्गहेण, 
पड ह? + पक और 
उप्पायगे. रक्‍्खणसंनिओगे । 
4 + 3 
बए बिओगे य कहं झुहं से, 
संभोगकाले य अतित्तलामे ॥६७॥ 
रसानुपातेन परिय्रहेण, 
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे । 
व्यये वियोगे च कर्थ सुख तस्य, 
सम्भोगकाले चातृप्तिलाभे ॥६७॥ 
पदार्थान्वय ,--रसाणुवाएण्‌-रएस के अनुराग से प्रिमाहेण-रस में मूर्छित 
द्वोने से उप्पायणे-एस के उत्पादन में रक्खणसंनिओगे-रक्षण और सन्नियोग मे 
चए-पिनाक में विओगे-वियोग में से-उस रागी जीब को कुहँ-कैसे सुह-स्॒त दो 
सकता है यं-फिर सभोगकाले-सभोगकाल में अतित्तलामे-अद॒प्ति का ढछाभ 
दोने पर---दु पर पाता है । 
मूझाथे--रसविषयक थत्यन्त राग और मूच्छा से रम के उत्पादन, 
रचण, और सज्नियोग मे लगे हुए उस रागी पुरुष की कहाँ से सुख हो सकता 
है? तथा तिनाश थथ च वियोग होने पर जौर समोगकाल मे भी ह॒प्ति का लाभ 


ने होने पर उमको दुःख दी दोता दे । 


टीका---ण्सों मे मूर्छित द्ोने चाछा पुरुष किसी समय में भी सुस्ती नहीं 
दो सकता, यद्दी इस गाया का तात्पय है | 


पुन; घक्त विषय में दी कहते हैक... 


श्ष८० | उत्तराध्ययनसूत्रम- [ द्वार्निशत्तमाध्ययनम्‌ 


स्स्स्च्च्स्च्य्च्य्च्स्प्य्य््य्ल्प्स्य्स्च्य्य्च्य्च्य्य्य्स्स्य्य्ल्य्स्य्ण्च्ल्च्स्य्य्य्च्य्स्य्य्च्च्ल्य्स्स्य्य्य्ज 


रसे अतित्ते य परिग्गहम्मि, 

सत्तोवसत्तो न उदेइ तुद्िं। 

ट्विदोसे 

अतुद्विदोसेण दुद्दी परस्स, 

लोभाविले आययई अदत्तं ॥६८॥ 
रसेउतृसश्र परियहे, 

सक्त उपसक्तो नोपेति तचुप्टिम्‌। 
अतुष्टिदोषेण दुखी परस्थ, 

लोभाविल आदरत्तेउदत्तम्‌ ॥६८॥ 
पदार्थान्वय --रसे अतिचे-एस के विषय मे अठ॒प्त थ-और परिगदहम्मि- 

परिप्रद में सत्तोवसत्तो-सामान्य-विशेषरूप से आसक्त तुद्ठिं-तुष्टि को न उबेह- 


प्राप्त नहीं द्ोता अतुट्टिदोसेण-अल॒ष्टि-दोप से दुद्दी-ठ खी हुआ प्रस्स-अन्य के 
पदार्थ को लोभाविले-छोभ के वशीभूत दोकर अदत्त-अदक्त को आययई-मदण 


करने छगता है । ग 
मूलार्थ--रस के विपय में अतृप्त और परिय्रद में सामान्य-विशेषरूप से 


आपक्त हुआ जीव तृष्टि--सन्तोष--को प्राप्त नहीं दोता तथा अतुष्टि-दोप से 
दुखी हुआ लोभ के वश में आकर दूसरो के पदार्थों फी चोरी करने रूग जाता है। 


टीका--छोभ के वशीभूत हुआ असन्‍्तोपी जीव चोरी आदि अनर्थों के 
करने मे प्रवृत्त दो जाता है, यद्दी इस गाथा में प्रदर्शित किया गया है । 

अब छोभवृद्धि का फछ वर्णन करते हुए फिर कद्दते हैँ। यथा--- 
तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

रसे अतित्तस्स परिग्गहे य। 
मायाझुस॑ वड़॒इ लोमदोसा, 

ढः 
तत्थावि दुक्खा न विछ्ुचई से ॥६९॥ 


दाशिशततमाध्ययनम्‌ | दिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌ । [ १४८१ 





च्य्य्य्य्य्य्य्श्ट 





तृष्णासिमूतस्यादत्तहारिणः है 
रसे5तृघ्तस्व परियहे च। 
माया रूपा वर्धते छोभदोषात, 
तत्रापि दुःखान्न विम्नुच्यते सः ॥६९॥ 
पदार्थान्‍्वय --तपण्दाभिभूयस्स-छप्णा के बशीमूत अदत्तहारिणों-अदृत्त 
का अपहरण करने बाढठा रसे-स्सविषयक य-और परिग्गहे-परिभ्रदविषयक 
अतिचृस्स-अज्प्त का ढोभदोसा[-छोम के दोष से म्रायामुस-माया और झूपावाद 
बडुइ-बढ जाता है. तत्थावि-तो भी--छलछ-कपट और असत्यभापषण किये जाने 
पर भी से-बद दुकखा-ढु ख से ने विम्ुद्चर-सुक्त नहीं दोवा। 
मूछा4--दृष्णा के वश्चीभूत, चोरी में प्रवत्त, रस और परिग्रद में अतृप्त 
रहने वाला पुरुष लोभ के दोष से छल-कपट और पसत्यभापण की वृद्धि करता 
है परन्तु दुःख से मुक्त नहीं हो सकता | 
टीका--हप्णाइद्धि का फछ माया और भपायाद की बृद्धि होना है । तात्पथ 
यह है. कि जो पुरुष दुष्णा के वशीभूत छोकर रस के परिम्रद्‌ में श्रद्डसि करता है 
बह माया और झूपाबाद को ही बढावा है इल्यादि । 
अब फिर कहते हँ-... 


मोसस्स पच्छा य यपुरत्थओ य, 

पओगकाले थ दुही दुसंते। 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, 

रसे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥७०॥ 
रपा- (वादस्य) पश्चात्व पुरस्ताच, 

प्रयोगकाले च दुखी दुरन्तः । 
एवमदत्तानि समाददानः, 

रसेतृप्तो दु/खितोउनिश्चः ॥७णा 


श्४४घ२ ] उत्तराष्ययनसत्नम- [ छात्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 


पदार्धान्‍वय --मोसस्स-श्पावाद के पच्छा-पीछे य-और पुरत्थओ-पहले 
य-तथा पओगकाले-प्रयोगकाछ में---बोलने के समय में दुरते-दुर्त जीच दुद्दी- 
कु सी दोता है. एब-इसी प्रकार अदत्ताशि-अदत्त को समाययतो-प्रदण करवा 
हुआ रसे-एस में अतितो-अठ॒प्त दुह्िओ-ढु खिद दोता हे और अणिस्सो- 
सद्दायता से रदित द्वोता है । 

मूलार्थ--यह दुरन्त--दुष्ट प्रवृत्ति वाला--जीव मिथ्याभापण के पहले 
और पीछे तथा बोलने के समय भी दुःसी होता है । इसी प्रकार अदृत्त का ग्रह 
फरने वाला ( चोर ) और रस के विषय में अतृप्त रहने वाला भी दुःखित और 
आश्रय से रद्दित द्ोता है । 

टीका---असल्यभाषी, चोरी करने बाछा और रसों का छोछुप जीव किसी 
दशा में भी सुख को प्राप्त नहीं दो सकता, यद्द इस गाथा का वालय है। 

अब फिर इसी सम्बन्ध में कहते हँ--- 


रसाणुरत्तस्स नरस्स एवं, 

कत्तो सुहं होज् कयाइ किंचि। 
तत्थोबभोगे वि किलेसदुक्खं, 

निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥७१॥ 


रसालुरक्तस्य नरस्थेव, 
कुतः सुख स्थात्‌ कदापि किथ्वित्‌ । 
तत्रोपभोगेडपि छेशदु ख, 
निवेतेयति यस्य कृते दुशःखम्‌ ॥७१॥ 
पदार्थोन्‍्चय --रसाणुरत्तस्स-रसों में अनुरक्त नरस्स-मलुष्य को एय-उत्त 
प्रकार से कत्तो-कर्दाँ से सुह-सुस होज-दो सकता है कयाइ-कदाचित्‌ भी 
किंचि-कफिंचिन्सान्र भी तत्थोवभोगे बि-रसों के उपभोगकाल में भी किलेसदुक्ख-छेश 
और दु ख को द्वी निव्वत्तई-सम्पादन करता है । 











द्वा्िशसमाध्ययनचम्‌ ].. दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १४८३ 
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मूछाये--रमों में मूऊित होने वाले पुरुप को कभी और किंचिन्मात्र भी 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता | अपि च रसों के उपभोग के समय में भी उसको केश 
और दुःख का ही अलुभय करना पड़ता है । 
अब देप के सम्बन्ध मे कहते है | यथा--- 
एमेव रसम्मि गओ पओसं, 
डबेइ दुबखोहपरंपराओ । 
पदुट्डुचित्तो थ चिणाइ कम्मं, 
+ ७०. न ०. ४५ कप 
ज॑ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥७शा 
एवमेव रसे गतः प्रद्ेषम, 
उपेति दुःखोघपरम्पराः । 
प्रदुष्टचित्तशत्न | चिनोति. कर्म, 
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥७श। 
पदार्थान्बय ---एमेव-इसी प्रकार रसम्मि-रसों में पृओस-उत्कट देष को 
ग़ओ-मआप्त हुआ दुबंखोहपरपराओ-छु ससमूह की परम्परा को उद्ेइ-प्राप्त द्ोता 
है पदुद्चित्तो-डुष्टचित्त दोकर---बह उस कृम्म-कर्म फो चिणाइ-एकत्रित करवा 
है ज-जिस कर्म से से-उसको पुणो-फिर विव्रागे-विषाककाछ मे दुह-छु स 
दोइ-छोता है । 
मूडार्य---इसी प्रकार रस के विपय मे उत्कट द्वेप को प्राप्त होने वाला 


जीव भी दुःखसम्रदाय की परम्परा का अलुभव करता है तथा दूषित चित्त से 
बह जिस कर्म का उपार्जन करता है यही ऊर्मे विषाकडाल में उसके लिए दुःख- 
रूप दो जाता है। 
टीका--इस पर जो कुछ वक्तव्य था उसका उद्धेप़ प्रथम झा चुका है । 
अब उक्त विषय में राम्-ढेष के त्याग का फल बतलाते हुए शास्रकार 


कहते हूँ कि... 


शुष्धप७ उत्तराध्ययनसश्नम्‌- [ द्वाप्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 


रसे विरतो मणुओ विसोगो, 
एएण दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्के वि संतो, 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥७३॥ 
रसे विरक्तों मनुजो विशोकः, 
एतया दुःखोघपरम्परया । 
न लिप्यते भवमध्येडपि सन्‌, 
जलेनेव पुष्करिणीपलाशम्‌ ॥७शा 
पदार्थान्बय ---रसे प्रित्तो-रसों मे विरक्त मणुमो-महुष्य विसोगो-शोक 


से रद्दित एएणु-इस दुब्खोहपरपरेण-छु खसमूह की परपसा से भवमज्शे-ससार 
से थि सतो-दोता हुआ भी न लिप्पई-छिप्त नहीं दोता वा-जैसे जलेय-जल से 
पोक्खरिणीपलछास-कमलिनी का पत्र लिप्त नहीं दोता । १ 
मूछार्थ--जो मजुष्य रसों म॑ं विरक्त और शोक से रहित दे वह ससार 
मे रहता हुआ भी इस दुःखपरपरा से अलिप्त रहता है अर्थात्‌ उक्त प्रफार के 
दु ख़ों का उसको सम्पर्क नहीं होता, जेसे जल से कमरूदल अछिप्त रहता 
है । तात्पय यद्द दे कि जेंसे जल में रदने वाला कमलपन् जल में रहता हुआ 
भी उससे ठिप्त नदी द्वोता, उसी अकार रसादिविपयक अनास्क्ति रखने वाला 
पुरुष भी सासारिक दु.खों से ज्याप्त नहीं होता । 
अब स्पश-इन्द्रिय के विपय में कहते हे । यथा--- 
कायरस फासं गहणं वयंति, 
हि. आल... 
त॑ रागहंउ तु मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाह, 
दा 
समो य जो तेसु स वीयरागो ॥७9॥ 





द्वा्िशत्तमाध्ययनम ] हिन्दीभापाटीकासद्धितम्‌ । [ शृषपर 








कायस्य स्पर्श ग्रहण वदन्ति, 
त॒ रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः । 
ततं देेषहेतुममनोज्ञमाहुः, 
समश्र यस्तेधु स॒ वीतरागः ॥७४॥ 
पदार्थान्वय'---कायस्स-काया का फास-स्पश को गहख-प्राह्त चयतिं- 
कहते हैँ. तु-उस मणुन्न-मनोक्ष स्पश को रागहेउ-राग का देतु आहु-कहा है तु- 
बितक॑ में है. त-उस अमणुन्न-अमनोज्ञ को दोसहेउ-छेप का हेतु आहु-कद्या है 
जो-जो तेसु-उनसे समो-सम भाष रखता है. स-वह वबीयरागो-बीतराग 
द्वोता है । 


मूछार्व--काया का स्पर्श ग्राह्ष माना गया है। उसमें मनोज्ञ स्पर्श 
फो राग का हेतु और अमनोज्ञ को देप का कारण बतढाया है, परन्तु इन दोनों 
प्रकार के स्पशों मे लो सम भाव रखने वाला है वद्द वीतराग है। 


टीका--प्रिय स्पर्श राग का फारण और अप्रिय छेष का हेतु है, ऐसा 
तीर्थंकरादि महापुरुषों का कथन है, परन्तु यह्‌ कथन राग-द्वेपयुक्त आत्मा की अपेक्षा 
से है। फारण यह है. कि उसी में प्रियाप्रिय के स्पशे से राग-द्वेष के उसन्न दोने की 
सभावना रहती है | जो वीतराग आत्मा है. उसको तो दोनों में द्वी समानता 


प्रतीत द्ोती है | तात्यये यह है कि बह प्रिय और अप्रिय दोनों मे ही सम भाव 
रफने बाढा दोता है | 


अब इनके पारस्परिक सम्बन्ध आदि का वर्णन करते हैँ । यथा-- 


फासस्स काय गहणं वर्यंति, 

कायस्स फास गहणं व्यंति । 
रागस्स हेड समणुन्नमाह, 

दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ॥७प्ता 


हि 


१४८६ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ द्वा्िंशत्तमाध्यवनम्‌ 


स्पशस्थय कायं आहक वदन्ति, 
कायस्य स्पर्श गझाह्य बदन्ति । 
रागस्य हेतु समनोज्ञमाहु,, 
द्वेषस्य देतुममनोज्ञमाहुः ॥७५॥ 
पदार्थान्बय --काय-काया को फासस्स-स्पश का गहण-आदइक वयति- 
कहते हँ--और फास-स्पश को कायस्स-काया का ग्रहण-म्राक्ष बयति-कदते हूँ 
समणुन्न-मनोज्ष स्प्ी को रागरस हेउ-राम का देतु आहु-कद्या है अमणुन्न- 
अमनोश्ध सपशे को दोसस्स हेउ-छेप का देतु आहु-कद्दा हे । 


मूला्थ--काया-- सझु-- स्पर्श का ग्राइक दै और स्पर्श काया का गआराद्य 
है। तात्पर्य यद्द दे कि इन दोनों का आपम में ग्रा्य्राहफभाव सम्बन्ध है । इनमें 
जो मनोज्ञ स्पशै दै वद तो राग का हेतु है ओर जो अमनोद्ञ है उसको द्वेष का 
फारण कहते हें । 

टीका--सर् के शीतोप्णादिरूप से अनेक भेद हैं । 


अब स्पदविषयक बढ़े हुए यंग के फछ फा वर्णन करते हैँ | यथा-- 


फासेसु जो गिदधिसुवेद तिव्व॑ं, 

अकालियं पावइ से विणासं। 
रागाउरे सीयजलावसन्ने, 

गाहरगहीए महिसे वरण्णे ॥७६॥ 
स्पशेषु यो शद्धिमुपेति तीमाम, 

अकाछिक प्राप्नोत्ति स विनाशम्‌। 
रागातुरः शीतजलावसन्नः, 

आहण्हीतो महिष  इवारण्ये ॥७द॥। 


द्ार्विशसमाध्ययतम्‌ ]... डिन्दीभाषपादीझासद्धितम्‌ | [ १४०७ 
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च्च्च्च्य ख्य्य्ट्ट्ख्ल््््स्िल्ििसि्सय्स्स्ट्स्ट्ड्स्स्ड्ट 


पदार्थान्बय --जो-जो फासेसु-स्सशेविषयक तिव्व-तीम्र भाव से गिद्धि- 
मूच्छा भाव को उदेइ-शआ्राप्त होता दे से-यद अकालिय-अकाल में दी विणास-पिनाश 
को पावइ-प्राप्त हो जाता है रागाउरे-राग से आतुर हुआ सीयजलावसन्ने-शीवछ 
जठ में निमन्न ब-जैसे अरएणे-वन मे गाहम्ंगहीए-भाह के छारा पकड़ा हुआ 
महिसे-भदिप--भैंसा--पिनाश को प्राप्त हो जाता है | 

मूलाथ--जैसे वन के जलाशय में शीतल जल के रपश में अत्यन्त 
मूछित हुणा महिप ग्राई--जरूचर जीव--के छारा पकडा जाने पर पिनाश को 
प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनोउ स्पे के प्िपय में जत्यन्त भासक्त होने 
जाता पुरुप भी अकाल में ही झृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 

टीका--यहद्दाँ पर महिप के साथ जो अरण्यवर्ती जलाशय का ग्रहण किया 
है उसफा ताले यद दे. कि यदि बह लगर के ससीपवर्ती किसी ज्र्पशय से 
होगा तो कोई न कोई उसको रुत्यु के मुख से छुडा भी सकता है, परन्तु बच 
में उसको बन्‍्धन से मुक्त फराने वाला कोई नहीं है, इसलिये उसका पिनाद 
अवश्यम्भावी है । 


अब अमनोज्ञ स्पर्श के विषय में बढ़े हुए द्वेप के फछ का वर्णन करते 
हैं। यधा--. 


जे यावि दोसं समुवेद तिव्यं, 

तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं । 
दुददंददोसेण. सएण जंतू, 

न किंचि फासे अवसण्भाई से ॥७॥। 
यश्चापि द्वेप समुपेति तीम, 

तस्मिन्न्रणे स तूँपेति दु-खम््‌। 
दुर्दोन्‍्तदोपेण खकेन . जन्ल॒ः, 


न किश्वित्स्पशोंउपराध्यति तस्य ॥७छ 





शक्षघण ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ द्वार्मिशत्तमाध्ययनस्‌ 


पदार्थान्वय --जे यावि-जो कोई अग्निय स्पत्ष में तिव्व-अट्युत्तट दोस- 
देप समुवेइ-फरवा है से-बद तसि कखणे-उसी क्षण में दुक्ख-ढु ख को उवेह-प्राप्त 
हो जाता है सएण-खछत दुद्दददोसेण-दुर्देमनीय दोप से जतू-जीव--हुस 
पाता है से-उसका फास-सशे किंचि-यत्किचितू भी न अवरज्भई-भपराध 
नदीीं करता । 

मूलाथे--जो कोई अग्निय स्पश के विपय में तीम्र भाव से द्वेष को करता 
है वह खक़त दुर्दूमननीय दोप से उसी ्ण मे दुःख को प्राप्त हो जाता है, परन्तु 
अभििय रुपश उसका किंचिन्मात्र भी अपराध नहीं करता । तात्परय यद्द है कि इस 
दुःखोत्पत्ति का कारण उसका अपना अन्दर का बढा हुआ देप है, इसमें अप्रिय 
स्पर्श का कोई अपराध नहीं दे । इसकी व्याख्या पूर्व की भाँति जाननी चाहिए । 

अब राग-ठेप और उसकी नितृत्ति के फछ का वर्णन करते हुए शास्त्रकार _ 
इसी विषय मे फिर कहते हैँ | यथा--- 


एगंतरतते रुइरंसि फासे, 

अतालिसे से कुणई पओसं। 
दुक्खस्स संपीलम॒वेइ बाले, 

न लिप्पद तेण छुणी विरागो ॥9८॥ 
एकान्तरक्तो.. रुचिरे. स्पशें, 

अतादशे स कुरुते परद्देषमत । 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति वाल., 

न॒ लिप्यते तेन मुनिविरागी ॥७दा 
पदार्थोन्चय ---हुइरसि-रुचिर फासे-सपशे में जो एग्रतरत्ते--अल्यन्त झज्ुरक्त 

है और अतालिसे-अमनोहर स्पशे मे पओस-अल्न्त टेप कुणई-करता है से-बद 


दुक्खस्स सपील-ठु ससम्बन्धी पीड़ा को उबेइ-आप्त द्ोता है बाले-अज्ञानी तेण- 
उस पीड़ा से विरागो-विस्क सुणी-सुनि न लिप्पई-लिप्यमान नहीं दोता । 


द्ार्िशततमाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १४८६ 


न्य्स्व्य्य्थ््य्य्य्य्य्च्य्यय्य्य्य्य्य्न्ध्प्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ध्य्य्य्््य्य्य्य्स्य्ण्ण्प्प्प्प्स्य्य्स्प्स्ण 





य्च्य्य्च्ऊलसल्लडखधइफपफइपधपपन्य्यय्य्य्प्स्म्य्स्प्प्प्स्स्स्स्स्प्स्य 


मूलार्य---जो मनुष्य प्रिय स्पण में अत्यन्त आसक्त दे और अग्रिय स्पर्श 
में अल्न्त रेप रखता दै वह अज्ञानी जीव दी दु खसम्यन्धी पीड़ा को प्राप्त 
दोता है। जो बिरक्त घुनि है पद इस दुःखसम्बन्धी पीढ़ा से लिप नहीं होता । 


अब बढ़े हुए राग से होने वाले द्विसादि अनर्थां का पर्णन करते हैं-..- 
फासाणुगासाणुगए. य जीवे, 

चराचरे.. हिंसइई णेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, 

पीलेइ अत्तद्ुगुरू किलिट्ठे ॥9९॥ 


स्पर्शानुगाशानुगतश्र जीव*, 


चराचरान्हिनस्त्थनेकरूपान्‌ । 
चित्रेस्तान्‌ परितापपति. बाल, 
पीडयत्यात्माथेसुरुः क्लिप्टः ॥७९॥ 


पदार्थान्धय '--फासाणुगासाणुगए-सुन्दर स्पश की आशा के अनुगत हुआ 
जीवे-जीव य-फिर च्राचरे-जगम और स्थावर अणेगरूवे--अनेक जाति के जीवों की 
दविंसई-द्िसा करवा है चित्तेद्दि-नाना प्रकार फे शज्रों से बले-अज्ञानी जीव ते-उन 
जीवों को परितावेइ-परित्ताप देता है पीलेइ-पीड़ा पहुँचाता है अत्तहगुरू-भपने 
खाधे फे छिए किलिट्े-राग से आकर्षित हुआ । 

मूलार्य--सुन्दर स्पश की आशा के अनुगत हुआ यद्द अज्ञानी जीव 
अनेक प्रकार के जमम और स्थावर जीचों की हिंसा करता है तथा राग से आकर्षित 
हुआ खाये के वशीभूत होकर अनेक प्रफार के शक्लादिप्रयोगों से उन जीवों को 
परिताप देता है और पीड़ा पहुँचाता है । 

टीका--इसकी व्याख्या प्रथम आ चुकी है। 

अब फिर कहते हैं... 


१४६० ] उत्तराध्ययनसूत्रम-+ [ द्वार्निशत्तमाध्ययनम्‌ 


: फासाणुवाएण . परिग्गहेण, 




















फासाणुबाएण 
उप्पायणे. रक्‍खणसंनिओगे । 
वए विओगे य कहं सुहं से, 
संभोगकाले य अतित्तलामे ॥८०॥ 


स्पर्शानुपातेन परिय्रद्देण, 
उत्पादने रक्षणसत्रियोगे । 
व्यये वियोगे च कथ सुख तस्य, 
सम्भोगकाले चातृप्तिकामे ॥८०ा 


पद्ार्थान्‍्यय --फासाणुवाएण-स्पश फे अज्भगम से परिग्गहेण-परिमद से 
उप्पायणे-उत्पादन में रस्खणसमिओगे-रक्षण और सनियोग में वए-बिनाश दोने 
पर विओगे-वियोग में से-उस रागी घुरुप को कह-कैसे सुह-सुस द्वो सकता छे 
सभोगकाले-सभोगकाल में अतिचलामे-दुप्ति का छाभ न द्ोने से। 

मूला4--सुन्दर स्पर्श के अजुराग से और परिग्द से स्पर्श के उत्पादन 
मे, रच्ण म, सन्रियोग मे, व्यय होने पर, पिनाश होने पर और सभोगकाल में 
दुप्ति न दोन से उस रागी जीव को कहाँ से सुख दो समता दे अर्थाद्‌ उसे सुख 
की प्राप्ति कदापि नहीं दो सकती । 

टीका--जो व्यक्ति स्पर्शादि के विषय में अत्यत मूर्छित हैः उसको किसी 
समय भी सुस का प्राप्त द्वोना कठिन दवै | इस विपय का अधिक विवेचन पीछे 
अनेक घार किया गया है, उसी के अनुसार यद्दाँ पर भी समझ छेना चाहिए ।॥ 


अब फिर इसी विषय में कहते है । यथा--- 


फासे अतित्ते य परिझाहम्मि, 
सत्तोवसत्तो न उवेड तुद्ठि । 


दानिशत्त माध्ययनम ] हिन्दीमापाटीकासद्ितम्‌ । [१४६१ 





अतुद्ठिदोसेण ढुही परस्स, 
0 + 
लोभाविले आययई अदतत ॥८2१॥ 
स्परशेड्तृत्तश्व परिग्हे, 
सक्त उपसक्तो नोपेति तुष्ठिम । 
अतुप्टिदोषेण. दु'खी परस्थ, 
लोभाविऊ आदरत्तेददत्तम्‌ ॥८१॥ 
पदार्थान्बय ---फासे-स्पशेविपयक अतिसे-अठप य-तथा परिग्गहृम्मि- 
परिषह में सत्तोषसत्तो-सामान्य-विशेषरूप से आसक्त तुद्ठिं-सम्तोप को न्न उपेइ- 
प्राप्त नहीं दोता अतुट्टिदोसेश-असन्तोष के दोप से दुद्दी-ढु खी हुआ परस्स-पर 
के स्पश को लोभाविले-छोभाकुछ होकर अदत-अद॒त को आययई-प्रदण 
करने छगता है। 
मूलार्थ--स्पर्श के विपय में अतृप्त और परिग्रह में सक्तोपसक्त--विशिष्ट 
आमक्ति रखने वाला--पुरुष कभी सन्तोष को प्राप्त नहीं होता तथा अमनन्‍्तोप 
के दोष से दुःखी होता हुआ लोभ के वशीभूत दोफ़र दूसरो के अदच को ग्रदण 
फरने लगता है अथात्‌ चोरी के कर्म मे प्रवच हो जाता है । 
टीका--स्पर्शांदिविषयक बढे हुए असम्तोप से पुरुष कहाँ तक अनर्थ 
करने मे श्रवुत्त होता है इस बात का दिग्दशन श्रस्तुत गाथा में कराया गया है । 





पुन कहते है- 


तप्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

फासे अतित्तस्स परिर्गहे य। 
मायासुर्स वड़ुइ छोमदोसा, 

तत्यावि दुक्खा न विखुच्चई से ॥2२॥ 





१४६२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ द्वा्विशततमाध्ययनम्‌ 














तृष्णामिभूतस्याउद्त्तदहारिण:. , 
स्पर्शेडतृप्स्य परिय्हे. च। 
माया झूपा वर्धते छोभदोपषात्‌, 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः॥डशा 
पदार्थान्वय --तद्वाभिभूयस्स-टप्णा के वशीभूत अदत्तद्रिणो-अदत्त 
का अपहरण करने बाला फासे-स्पश में अतित्तस्स-अठ्म य-और परिगहे- 
परिषद मे--मूर्छित छोभदोसा-छोभ के दोप से भायापुस-माया और सृपायाद 
की बडूइ-शद्धि करता दे तत्थावि-माया और झृपावाद की वृद्धि से भी से-वद 
दुबखा-ढु ख से न विम्युद्चई-मुक्त नहीं होता । 
मूठाये--ृष्ण[ से व्याप्त, अद्च का अपहारक, स्पर्श में अतृप्त और 
परिग्रद्द में मूछित दोने वाला पुरुष लोभ के दोष से माया और सृपावाद की पृद्धि 
करता है, परन्तु फिर भी वह दुःख से सुक्त नहीं हो सकवा--छुटकारा 
नहीं पा सकता । 
टीका--इसकी व्याख्या प्रथम आ चुकी है ! 
अब असल्यभाषण के विपय में कद्दते हैँ। यथा--- 


मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पओगकाले य दुही दुरंते। 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥८३॥ 
सपा- (वाक्यस्थय ) पश्चात पुरस्ताच, 
प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्त' । 
एवमदत्तानि समसाददान*, 
स्पर्शे5तृघतो दु'खितो&निश्रः ॥८शा 


द्वार्मिशत्तमाध्ययन्षम, ) हिन्दीभाषपाटीकासद्वितम्‌ [ १४६३ 

परदार्थान्वय,---मोसस्स-र॒पावाद के पच्छा-पत्रात य-और पुरत्यओ- 
पहले य-तथा पओगरकाले-पयोगकाछ से दुरते-दुस्न्त--स्पढ-इन्द्रिय के पराधीन 
दुद्दी-दु सी होता है एघ-इसी प्रकार अदत्ताणि-अदत का समाययतो-अगीकार 


करने बाल्य फ़ासे-स्सशविपयक अतित्तो-अदुप्त दुदिओ-ढु सित अणिस्सों-सद्दायक 
से रहित | 


मूला4--मिथ्याभाषण के पीछे और पहले तथा बोलते प्मय स्पर्शन्द्रिय 
के वशीभूत दोने वाला पुरुष दुःखी दोता है । इसी प्रकार अदृत्त का ग्रहण करने 
बाला स्पर्श के विपय में अवृप्त होता हुआ दुखी और सहाय से रहद्दित 
हो जाता है । 

टीका--प्रिथ्याभापण और चोरी करने वाढछा जीव न तो कभी सुख 
को प्राप्त होता है! और ना दी उसको किसी के आश्रय की प्राप्ति दोती है! । बिपरीत 
इसके वह दु ख्ी और असद्दाय छोता है । 

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए फिर फद्दते हँ-..- 


फासाशुरत्तस्स नरस्स एवं, 

कत्तो सुहं होज्ञ कयाइ किंचि। 
तत्योवभोगे वि किलेसदुक्खं, 

निव्वत्तई जस्स कएण दुकख ॥८४॥ 


स्पर्शानुरक्तस्य नरस्थेव, 
कुतः सुर्ख भूयात्कदापि किज्वित्‌। 
तन्नोपभोगेदपि क्लेशदु'ख, 


निरवेतेयति यस्य छूते हु खम्र्‌ ॥८शा 
पदार्थोन्‍्चरय ---एव-इस प्रकार फासाणुरत्तस्स-स्प्ञ भें अनुरक्त 
मरस्स-पुरुप को कृयाइ-किसी कार में किंचि-किंचिन्मात् भी फचतो-कर्दाँ से 
सुद-सुख दोज-होवे तत्थ-वर्दां--स्पर्श में उवभोगे बि-उपभोग के छोने पर भी 
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फिलेसदुक्ख-छेश और दु स को द्वी निव्यत्तई-उत्पन्न करवा है जस्स कए-तिसके 
छिए आउ्या को दुदख-ढु स होता है णु-वाक्यालकार मे है। 

मूलर्थ--स्पश म अनुरक्त रहने वाले पुरुष को किमी काल म किंविन्मात 
भी सुख की प्राप्ति कहों से हो ? क्योंकि स्पर्श के उपभोग में भी वह ऊेश और 
दुःख का ही सम्पादन करता है ओर जिसके लिए आत्मा निरन्तर दुःख का 
अनुभव करती है। तात्पर्य यह है कि स्पर्श के विषय में मूछिंत होने बाला जीव 
किसी समय भी सुख को प्राप्त नहीं करता । 


अब टेप के विषय में कहते है | यथा--- 


एमेव फासम्मि गओ पओसं, 

उबेदइ दुक्‍्खोहपरंपराओ । 
पहुट्डुचित्तो थ चिणाइ कम्मं, 

ज॑ से पुणो होइ दुहं बिवागे ॥८५॥ 


एबमेव स्पर्श गतः अद्वेपम्‌, 
उपेति दु खोघपरम्पराः । 
प्रदुषचित्श्य. चिनोति. कम, 
*अत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥८५॥ 

पदार्थान्चय ---एमेव-उसी श्रकार फासम्मि-स्पर्श मे प्ओस-उत्कट द्वेप 
को गओ-पआ्ाप्त हुआ दुक्सोहपरपराओ-छु ससमूदह की परम्परा को उदेइ-पाता छै 
पदुद्ंचित्तो-दूषित-चिच् कृम्म-कर्म को चिणाइ-एकत्रित करता है ज-जो कम से- 
उसको पुणो-फिर विवागे-विपाककाछ में दुह-ढु सरूप होइ-दो जाता है । 

मूहार्थ--उसी प्रकार स्पशमिपयक अद्वेप रो आ्राप्त हुआ जीव भी 
दु'खममूह की परम्परा को भराप्त दोता है और दुष्ट चिच्र से वह उस कर्म का 
उपा्जन फरता है जो रिपाकडाछ मे उसके लिए दुःख का हेहुभूत द्ोता दे । 
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वन से बयान किया हुआ कर्म ही उसके उपाजन 
लिए दुःखरूप दो जाता दे । 


अब राग-हेप के त्याग का फछ वर्णन करते हुए फिर कहते हे-- 


फासे विरत्तो मणुओ विसोगो, 
एएण दुब्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई मवमज्झे वि संतो, 
जलेण वा पोक्खरिणीपछासं ॥८६॥ 


स्पर्श विरक्तो मनुजो विशोकः, 
छतया दुःखोघपरम्परया । 
न लिप्यते भवमधष्येडपि सन्‌, 
जलेनेव पुष्करिणीपलाशम्‌ ॥८६॥ 


पदार्थान्बय --फासे-स्पशे मे विरत्तो-विरक्त मशुओ-मलुज विसोभो- 
शोफ से रहित एएण-इस दुक्खोहपरपरेण-ठु खसमूह की परपरा से 
भवमज्झेटससार में वि सतो-रहता हुआ भी न लिप्पई-लिप्त नहीं 
होता बा-जैसे अलेण-जछ से पोक्सबरिणीएपलास-फसललिनी का पत्र छिछ्ठ 
नहीं होता । 


मूछाये--स्पशे में विरक्त और शोकरद्वित पुरुष ससार में बसता 
हैआ भी इस दुःखपरम्परा से लिप्त नहीं द्ोता | जैसे सरोवर में रहता 
हुआ भी कमरुपन जल से लिप्यमान नहीं होता । 

इस प्रकार इन उक्त १३ गाथाओं के हारा स्पर्श-इन्द्रिय फे सम्बन्ध 
में वर्णन किया गया हे और प्रत्येक इन्द्रिय के छिए १३ गायाएँ कही गई 
हैं । इस प्रकार छुछ ६७ गायाओं मे पाँचों इन्द्रियों का पर्णन किया गया 
है. | अय इसके आगे मन के विषय मे चर्णेन करते हैं। यथा--- 
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मणस्स भाष॑गहणं ब्यंति, 
त॑ रागहेउं॑ तु॒मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेडं॑ अमणुन्नमाह, 
समो य जो तेसु स वीयरागो ॥८७॥ 


मनसो सावं यहण वदन्ति, 
त॑ रागहेल छु॒ मनोज्ञमाहुः । 
त्ं ह्ेपहेतुममनोज्ञमाहुः, 
समश्र यस्तेबु॒ स॒ वीतरागः ॥८<७७ 
पदाथोन्वय --मरणुस्स-सन का भाव-भाव को गहरु-प्रक्ष पयति-कदते 
हूँ-..-तीर्थकरादि त-उस भणुन्न-मनोज्ञ भाव को रागहेउ-णंग का हेतु आहु- 
कट्दा है त-उस अमणुश्न-अमनोश्ष भाव को दोसहेउ-छेप का देत आहु-कद्दा दे 
जो-जो तेसु-उनमे समो-समर दे स-वद वीयराग्रों-बीवरास है । 
मूठार्थ--भाव फो मन ग्रदण करता है । वद मनोझ्ध भाव तो राग का 
देतु है और अमनोझ् भाव को देव का हेतु कहा है । परन्तु जो इनमें सम भाव 
रखता दे पद पीतराग है । 
टीका--भाव, नाम अभिम्राय का है. । उसका माइक चित्त है अर्थात्‌ 
चित्त---मन---के छारा उसका प्रहण किया जाता है. | वह भाव थदि मनोज्ञ 
दो दो राग का कारण वनता है और यदि अमनोज्ष दो तो दवेप को उत्पन्त 
करने वाला द्वो जावा है । जो पुरुष इनमे समान भाव रखता है. अर्थात्‌ 
इनके निमित्त से आत्मा में राग-द्वेष को उत्पन्न नहीं होने देवा अथवा बिसमें 
राग-ढ्वेष की उत्पत्ति नहीं दोती बह बीवराग है, ऐसा तीर्थकरादि महद्दापुरुषों 
का कथन है । 


अब सन और भाव के पारस्परिक सम्बन्ध आदि का वर्णन करते हुए 
आर कि >> जे 











द्वा्रिशत्तमाध्ययनम्‌ ] हदिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ [ १४६४ 








भावस्स म्ण गहणं वयंति, 
मणस्स भाव॑ गहणं वर्यंति । 
रागस्स हें समणुन्नमाहु, 
०. + 
दोसस्स हेड अमणुन्नमाह ॥८८॥ 
भावस्थ मनो आहके वदल्ति, 
मनसो भाव॑ ग्राद्य॑ बदन्ति । 
रागस्य हेतुं. समनोश्ञमाहुः, 
द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥८८॥ 
पदार्थान्वय'--भावस्स-भाव का मण-मन फो गहणु-मआहक चयतिं- 
फहते दें मणसो-मन का भाव-भाव को गहण-प्राह्म बयति-कहते छे रागरस 
हेउ-णंग का हेतु समणुन्न-मनोज्ञ भाव आहु-फद्दा है दोसस्स हेड-ठेप का देतु 
अमणुन्न-अमनोज्ञ भाव आहु-कद्दा है । 
मूलार्ब--मन भाष का ग्राहक है और भाव मल का ग्राम दब । मनोश 
भाव राग का हेतु है और अमनोज्ञ भाव देप का हेतु है । 
टीका--भन और भाव का प्राह्म-माहफभाव सम्बन्ध है । भाव भन्र के 
द्वारा गृद्दीत होते दूँ और मन उनको प्रहण करता है । इस प्रकार इनकी परस्पर 
ग्राह्म-भाइकता है | इनमे शुभ भाव तो राग की उत्पत्ति का देतु माना है और 
अशुभ भाष से द्वेष की उत्त्ति द्योती है । 
अब भावषिपयक बढ़े हुए राग के बिपय में कहते हैँ | यथा--- 


भावेसु जो गिद्धिसुवेइ तिव्वं, 
अकालियं पावइ से विणासं। 
रागाउरे कामगुणेसु गिडे, 
करेणुमग्गावहिए व नागे ॥८९ा 
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भावेषु यो गद्धिम॒ुपेति तीषाम , 
अकालिकं प्राम्नोति स विनाशम्‌ । 
रागातुरः कामयुणेबु. रद, 
करेणुमागोपह्त इव_ नाग ॥८९॥ 

पवार्थान्बय --भावेसु-भावविषयक जो-जो तिज्व-उत्कर भाव से 
गिद्धि-मूर्छां को उपेइ-प्राप्त द्योता है से-वह अकालिय-अकाछ में वियास-पिनाश 
को पायइ-श्राप्त द्योता दे रागाउरे-पगातुर कामगुणेसु ग्रिद्े-फामशुणों में मूर्छ़ित 
करेणु-दइखिनी के द्वारा मग्गायद्विए-मार्यापह्त ब-जैसे नागे-दस्ती---विनाश को 
श्राप्त द्ोता है । 

मूछार्य--जो मलुष्य भावषिषयक उत्कट राग रखता है वद् अकाल में 
ही पिनाश को ग्राप्त हो जाता है। जैसे रागातुर जौर कामगुणों भें सूछित इस्ती 
इस्तिनी के द्वारा मार्मापहत दोकर विनाश को श्राप्त दो जाता दै । 

टीका--जैसे कोई मदोन्मत्त इस्ती दूर से द्वी जब किसी दृस्तिनी को देखता 
है! तब वह स्वमार्ग को छोड़कर उसके पीछे छग पड़ता है. | इस प्रकार मानसिक भाव 
के बशीभूव हुए उस मार्गअ्रष्ट इस्ती को विपमस्थछ गर्तादि मे डाछकर मनुष्य पकड 
लेते अथवा मार देते दूँ. । इसी प्रकार भाव के विपय मे मूछित हुए पुरुष को भी अकाल 
दी में मृत्यु आकर दबोच लेती है । [_ करेणुमस्यावद्विए व नागे-करेण्वा--करिण्या 
मार्गेग-.निजपयेन---अपहृत ---आकृष्ट -करेणुमार्गोपह्त नाग इब--हस्तीव ] । 
सारशश यहद्द है. कि हस्तिनी को देखकर उस पर मोहित हुआ मदोन्मत्त हस्ती जब उसके 
पीछे छग पढ़ता है तब गते आदि में गिराकर अथवा सम्रामादि म॑ ले जाकर शिकारी 
उसको पकड़ छेते दूँ ! यद्दाँ पर यदि कोई यद्द शका करे कि यह तो च्लु-इन्द्रिय के 
वशीभूत हुए हस्ती की इस प्रकार की दशा देसने भे आती है तो फिर भाव को छेकर 
उक्त दृष्टान्त का देना कैसे सभव दो सकता है ? इसका समाधान यद्द है कि इस 
विपय को मन की प्रधानता को लेकर समझना चाद्दधिए । कारण यह है कि यदि मन 
की उत्कट भवृत्ति न दो तो चक्षु के ढवारा देखे जाने पर भी हस्तिनी के पीछे छगकर 
इस्ती मांगे से भ्रष्ट नदीं हो सकता और न द्वी दस्तिती उसको अपना अलुगामी बना 
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सकती है । इसीडिए जितनी भी इन्द्रिएं हूँ बे सब मन के सयोग से द्वी अपने २ 
कार्य में यथावत्‌ प्रवृत्ति कर सकती हैँ | यदि मन का उनसे पूर्ण सयोग न द्वो तो 
आंखे देसती हुई भी नहीं देसतीं, और फान सुनते हुए भी नहीं सुनते इद्यादि । 
अत इन्द्रिय और विपय के सयोग में मन को ही प्रधान माना गया है । इसी 
विचार से उक्त भाव को लेकर उक्त दृष्टान्त दिया गया है । पट 
अब हेेप की उत्कटता के प्िपय में कद्दते हैं। यथा-. 
जे यावि दोसं समुवेइ तिव्बं, 
तंसे क्खणे से उ उबेइ दुक्खं । 
+े का आ ३, + 
इुच्तदासंण सएण जंतू, 
न किंचि भाव अवरज्भई से ॥९०॥ 
यश्चापि द्वेप॑ समुपैति तीज, 
तसिन्क्षणे स तृपैति हुःखम। 
दुर्दान्‍्ददोपेण खकेन जन्तुः, 
न॒किश्विद्भावो5पराध्यति तस्य ॥९०णा 
पदाथोन्चय --जे यावि-ज्ो कोई भी--..अप्रिय भाव में तिव्व-वीम 
के को सपुवेइ-उल्पन्न करता दे से-बद तप्ति क्खणे-उसी क्षण में दुफख- 
उद्देइ-पावा है सए्ण-स्वकीय हुदत-इुदान्त दोसेण-दोप से जंतू- 


मूठार्थ--.जो कोई जीव अमनोज्ञ भाव में उत्कद दे 
त्कट देप करता है पद 
हा है बा है, परन्तु बह खद्धत दर्दमनीय दोप के कारण न प 
बह 2 कोई अपराध नहीं। तात्पर्य यह है कि अग्निय भाव 
ओरल 5 | डिन्तु उसके दु खी होने का कारण उसका अपना 
ध्यवसाय ही है अथात्‌ मन का बच में न होना ही प्रिय भाव में राग 
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और अप्रिय में ठप को उत्पन्न करने वाला है। इसी से राग और डेप की 
परिणति होती है, अतः भाव की प्रियता और अप्रियता का इसमें कोई 


अपराध नहीं है । 
अब राग-दढेप और उसके त्याग का फ्छ बर्णेन करते हुए फ़िर 


कट्दते हँं-..- 
एगंतरते रुइरंसि. भावे, 
अतालिसे से कुणई पओसं । 
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, 
न लिप्पई तेण झुणी विरागो ॥९१॥ 


एकान्तरक्तो. रुचिरे. भावे, 
अताहशे स कुरुते प्रद्देपम्‌। 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति चाल 
न लिप्यते तेन झुनिर्विरागी ॥९१॥ 
पदार्थान्चय ---एगतरचे-एक्ान्त रक्त रुइरसि-रुचिर भावे-भाव मे 
से-बह अतालिसे-अमनोदर भाव में पओस-प्रदेप को कुणई-करवा है बाले- 
अज्ञानी जीव दुक्खस्स-दु स की सपील-पीड़ा को उचेइ-भाप्त दोतर है तेण- 
उस दु ससम्बन्धी प्रीद्धा से विराशो-विस्त प्ुणी-सुनि न ठिप्पई-छिप्त 
नहीं दोता । 
मूठाय--जो पुरुष मनोहर भाव म एकान्त रक्त और अमनोदर 
भाव में एकान्त ठेप करता है वह अज्ञानी जीव दुःखसम्बन्धी पीड़ा से 
पीड़ित द्ोता है, परन्तु जो विस्क्त है वद उस दुःखजन्य पीड़ा से लिप्त 
नहीं होता । 
अब उक्त शग को हिंसा आदि आश्चवों का कारण बतछाते हुए फिर 


कहते हैं। चथा-- 


द्वािशत्तमाध्ययनम, ] हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ [ एशण१ 


भावाणुगासाशुगए य जीवे, 

चराचरे. हिंसद  णेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेद्द बाले, 

पीलेद अत्तदुगुरू किलिट्ठे ॥९२॥ 





भावानुगाशानुगतश्च जीवः, 
चराचरान्हिनस्वनेकरूपान्‌ । 

चित्रेस्तान्परितापयति बालः, 
पीडयल्यात्मार्थगुरुः छ्विष्ठः ॥९२॥ 


पदार्थान्चय --भावाणुगासारुगए-भाव की आशा के अज्ञुगत हुआ जीवे- 
जीव अगेगरूबे-अनेक जाति के चराचरे-जगम और स्थावर जीवों की हिंसइ-दिंसा 
करता है. चित्तेहि-नाना प्रकार के शरमों से ते-उन जीचों को घाढे-अज्ानी जीब 
परितावेइ-परिताप देता है किलिद्े-यग से आकृष्ट चित्त अचहगरुरू-अपने प्रयोजन 
की सिद्ध करने के चास्ते पीलेइ-जीयों फो पीढ़ा देता है. । 

मूहार्थ--भाष की आशा के वशीभूत हुआ जीव अनेक जाति के जगम 
और सख्थाबर जीवों की दिसा करता है तथा नाना प्रकार के शस्ननप्रयोगों से 
उन जीवों को परिताप देता है भौर राम से आकृष्ट होऊर अपने खार्थ के लिए 
उनको पीड़ा पहुँचाता है । 

दीका--भावाशा के वशीभूत दोने बाल जीव अनेक प्रकार के सकत्पों 
डरा इिसा के भावों को उत्पन्न करता है। जैसे---इस औपधि से उसको बश 
कर से, इस औपधि से खर्णसिद्धि कर से और इसके हारा पुत्र उत्पन्न कर ूेँ 
इत्यादि, तथा इस प्रकार से उन जीयों को मार सकवा हूँ और इस प्रकार से कष्ट 
पहुँचा सकता हूँ इत्यादि । तासये यद्द है कि किसी जीव के लिए जघन्य सकतप 
फरना अथवा उसकी मृत्यु अधया कष्ट के छिए विचार करना भावदिसा है । यद दिंसा 


अनेऊ भ्रकार के अनर्थों की जननी है । इसका मूछ ज्ोत राग दे, जिसके 
विपय में ऊपर कद्दा गया है । 
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श्स्च्य्य्प 








अब फिर इसी विपय म॑ कद्दते हँ-. 


भावाणुवाएण.. परिग्गहेण, 
उप्पायणे. रक्खणसंनिओगे । 
बज ओगे ० ५ 
वए विओगे य कहं सुहं से, 
संभोगकाले य अतित्तलामे ॥९३॥ 
भावानुपातेन परियहेण, 
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे । 
व्यये वियोगे च कथ सुख तस्य, 
सम्भोगकाले चाउतृसिलाभे ॥९शा 
पदार्थान्चय --भावाणुवाएणय-भावविषयक अलुराग से परिग्गहेण- 
परिषद से उप्पायगे-उत्तादन में रक़्खणसनिओगे-रक्षण और सनियोग में 
चएं-व्यय छोने पर विओगे-वियोग दोने पर से-उस जीव को कद सुद-कैसे 
सुस्त दो य-तथा सभोगफाले-सभोगकाछ में अतिचलामे-छ्ति का छाभ न 
होने से । 
मूलर्थ--भाव के अनुराग से और परिय्रद्त से भाव के उत्पादन मे, 
रचण और सज्मियोग में, विनाश हो जाने पर तथा वियोग हो जाने पर, उस रागी 
पुरुष को क्दों से सुख की प्राप्ति हो सऊती है ? तथा सभोगकाल में भी दृष्ति 
का लाभ न द्वोने से उसे सुख नहीं मिलता । 
टीका---भ्यवविषयक उत्कट राग रसने वाला जीव किसी समय भी 
सुख की उपछब्धि नहीं कर सकता, यद्दी इस गाथा का तात्पय है | विपयादि के 
अधिक चिन्तन से, विपयादि के अधिक सम्रद करने की लाहऊसा से, तथा 
यह विपयादि पदार्थ क्सि प्रकार से मिल सकगे इस श्रकार के चिन्तन से, 
आरोग्य तथा बुद्धि आदि भावों की रक्षा करने मे, दूसरे को सदूबुद्धि अथवा 
छुबुद्धि के देने में, एबं निद्रा आदि के छारा स्टृति के द्वीन हो जाने पर, दूसरे 
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को छत्तर देने मे स्फूर्ति के न होने पर, अर्थात इस प्रकार की उलझन मे पडने 
से भावषालुरागी जीव कभी सुस को भ्राप्त नहीं कर सकता । 
अब फिर कहते ईँ-- 


भावे अतित्ते य परिग्गहम्मि, 
सत्तोवसत्तो न उदेद तुदटि। 

अतुद्ठिदोसेण दुही परस्स, 
छोमाविछे आययई अदत्त ॥९श॥ 


भावेउतृप्तश्न परिष्रहे, 
सक्त उपसक्तो नोपेति तुप्टिम्‌ । 
अतुष्टिदोषेण. दुःली . परस्य, 
लोभाविल आदत्तेददत्तम्‌ ॥९४॥ 
पदार्थान्वय --भावे-भाव मे अतित्ते-अठ॒प्त य-और परिर्गहम्मि-परिमदद 
मे सत्तोवत्तत्तो-विशेष आसक्त तुद्दि-सवोष को न उवेइ-प्राप्त नहीं होता पतुद्ठि- 
दोसेश-अधुष्टिरूप दोष से दुद्दी-ठु ख्री हुआ परस्स-पर के द्रव्य में लोभाविले- 
छोभ से आकुछ होकर थद॒त्त-अद्त को आययई-मद्दण करने रूग जाता है । 
मूलाथ--भाव के विषय में जसतोपी थोर परिग्रह में अधिक थासक्ति 
रखने वार जीय सन्‍्तोष को म्राप्त नहीं होता, किन्तु असन्‍्तोष के दोप से दु खी 
होता हुणा वह लोभ के वशीभूत द्ोफर पर के द्रव्य को पिना दिये प्रदय करने 


लगता दै पर्धात्‌ चौर्येकर्म में श्रबच हो जाता है । इसकी व्याझ्या पूर्व 
में आचुकी दे । 


अब फिर कहते हैं--- 
तप्हामिभूयस्स अदत्तहारिणो, 
६2.१ है 
भावे अतित्तस्स परिगहे य। 
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मायासुसं॑ बड॒इ लोभदोसा, 
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥९५॥ 
तृष्णामिभूतस्याउदत्तदह्रिणः.., 
भावेइतृतस्थ परिग्हे. च। 
साया रूपा. वर्धते छोभदोषात, 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः॥९५॥ 
पदार्थान्बय --तप्दामिभूयस्स-ठुष्ण के वशीभूत अद॒त्तद्वारिणों-अदत्त 
करा अपहरण करने वाला भावे-भाव के विषय में अतिततस्स-अठ्म य-और 
परिग्गहे-परिमद्द में मूछिंत लोभदोसा-छोभ के दोष से मायाप्ुस-माया और 
शपाबाद की पड्भुइ-शद्धि करता दे तत्थावि-फिर भी से-बद दुपेखा-डु ख से 
न विमुच्चई-छुटकारा नहीं पाता । 
सूलार्य--तृष्णा के वशीभूत हुआ, चोरी करने वाला, अपनी मद्दिमा 
कराने में अठप्त और परिग्रद म॑ं मूछित पुरुष छोभ के दोप से माया और शृपावाद' 
की पृद्धि करता है किन्तु फिर मी पद दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता । 
टीका--जो पुरुष अपनी मद्दिमा आदि कराने में सनन्‍्तोष को अ्राप्त नहीं 
द्वोता अर्थात्त्‌ यश-कीर्ति के दोते हुए भी और अधिक यश-कीर्ति का इच्छुक 
रदता है तथा अन्य आत्माओं से असूया करता हुआ ममत्व में द्वी मूर्छित दो रद्दा 
है, एवं छोभ के वशीभूच होकर छछ-क्पट और असत्यभापण मे प्रवृत्ति कर रद्द 
है. और में दी पडित और सबे शा्रों का जानने वाढा हूँ इस प्रकार के अभिमान 
मे डूब रहा है, ऐसे पुरुष को दु सों से कभी छुटकारा नहीं दो सकता, यद्द उक्त 
गाथा का रहस्य है । 
अब असद्यभाषणादि के परिणाम फे विषय में फिर कहते हैं । यथा--- 


मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पञओओोगकाले य दुह्ठी दुरंते। 
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एवं अदताणि समाययंतो 
भावे अतित्तो हुहिओ अणिस्सो ॥९६॥ 


ऋषा- (वाक्यस्थ) पश्चात पुरस्ताच, 
प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः। 
एवसदत्तानि समाददानः, 
भावेडठछो दुखितोउनिश्नेः ॥९६॥ 
पदार्थान्बय --मौसस्स-शपाबाद के पच्छा-पीझे य-और प्ुरत्थओ- 
पद्िके यू-तथा पओगकालें-प्रयोगकाऊ मे दुद्दी-छु सी दुरते-दु्ट अन्त करण वाला 
एवब-इसी प्रकार अदत्ताशि-अद॒त्त बस्तुओं को सम्राययततो-अरहण करता हुआ भावे- 
भय में आतित्तो-अतप्त दुद्दिओ-डु खित हुआ अणिस्सो-असद्याय । 
मूलार्थ--मिथ्याभाषय के प्रथम और पीछे तथा मिथ्यामापण करते 
सम्रय दुष्ट अन्दाःकरण वाला जीव दुःखी होता है । इसी प्रकार अदत्त पदार्थों 


पा प्रदय करत हुआ भाव में अदप रहकर और भी दुःखी तथा असद्दाप-- 
निराभ्रित--दहोी जाता है । 


टीका--निरन्‍्वर असत्य बोलने और चोरी करने धाठा जीव कभी सुद्च को 
प्राप्त नहीं कर सकता | इसलिए ससार मे उसका फोई सद्दायक भी नहीं बनवा, 
यह उक्त गाथा का भावाय है । 


भावाणुरत्तरस नरस्स एवं, 

कत्तो सुहं होज़ कयाद किंचि | 
तत्योबभोगें वि किलेसदुकर्ख, 

निव्वत्तरई जस्स कएण दुक्खें ॥९७॥ 
भाषानुरक्तस्प नरस्थेव, 

कुतः सुर्ख स्पात्कदापि -किच्वित्‌ । 








च्ल्ख्ल््ख्््ख्य्य्य्य्य्स्टटड्ल 


श्र्ण्दे डचराध्ययनसूत्रम- - [ द्वाधिशत्तमाध्ययतम्‌ 


तत्नोपभोगेडपि क्लेशदुःख, 
निर्वतेयति यस्य कुते दुःख ॥९७॥ 

पदार्थान्वय --भाषाणुरत्तस्स-भावविषयक अलुरक्त नरसस्‍्स-नर को एव- 
उक्त न्याय से कयाइ-कदापि किंचि-किंचिन्मान्न भी कत्तो-फैसे सुह-सुल होज- 
दोवे तत्थोवभोगे वि-भाव के उपभोग में भी किलेसदुक्ख-छेश और ढुस का 
निव्बत्तई-सम्पादन करता है जरुस कए-जिसके लिए दुदुख-कष्ट भोगा है । 

मूलार्थ--भावविषयक अनुरक्त पुरुष को उक्त प्रफार से कदापि सुख की 
प्राप्ति नहीं हो सकती | सकल्प भर विकल्पों के पुनः पुनः चिन्तन करने से 
क्लेश और दुःख द्वी उत्पन्न होता है, क्योंकि चिरकालपयन्त भावत्रिपयक चिन्ता 
करने से फष्ट उत्पन्न हो जाया करता है | 

टीका--जो पुरुष मन के सकलपों में मिरन्‍्तर सचित रहता दै बह किसी 
समय भी सुस्री नहीं हो सकता तथा जिन सकह्पों को एकत्रित करने में उसने 
कष्ट उठाया है उनके उपभोग में भी बह'छेश और दु स॒ का ही अज्ुभव करता है । 
इसलिए भावालुरक्त पुरुष को सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती । 

अब टेप के विषय में कहते हैं | यथा--- 


एमेव भावम्मि गओ पओसं, 

उबेइद दुक्‍्खोहपरंपराओ । 
पदुदुचित्तो य॒ चिणाइ कम्मं, 

ज॑ं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥९८॥ 
एवसेव भव गतः प्रद्देषण्त, 

डपैति दु खोघपरम्पराः । 
प्रदुषचित्तश्ष | चिनोति. कर्म, 

यत्तस्य पुनर्भवति दुश्ख विपाके ॥९ढ॥ 





द्वार्विशत्तमाध्ययनम्‌ ]... हिन्दीभाषाटीकासद्धितम्‌ । ( १४५०७ 
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पदार्थान्थय ---एमेय-इसी प्रहार भायम्मि-भागविषयक पओस-उत्कट 
हवेप को गओ-प्राप्त हुआ दुषुखोहपरपराणो-डु खों की परन्परा को उदेइ-प्राप्त 
करता दे पदुइडचित्तो-छेपपू्ण चित्त से उस कऊम्पू-कर्म का चिणाइ-जपार्जन 
करा दे ज़-जो फर्म स्े>उसऊफो बिवागे-तिपारुसमय में दुइ-छु सरुप होड़- 
द्वोता है. । 

मूलार्य--उसी प्रफार भावविषयक देप को प्राप्त हुआ जीव भी दुःख की 
परम्परा को प्राप्त करता है और देपपूर्ण चित्त से वह जिस कर्म का सचय करता 
है वही कर्म उसको विपाक्ृरसमय में दुःखरूप हो जाता है । 





टीकफा--जिस प्रकार राग से दुसों की ग्रात्ति होती है उसी अख्तर ठेप भी 
दु सरों का मूछ स्रोव दे इसादि । 


अब राग्र-द्वेप के राग का फल बतछाते हुए फिर कहते हैँ... 
भावे विरततो मणुओ विसोगो, 

एएण दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, 

जलेण वा पोक्खरिणीपछासं ॥९९॥ 


भावे विरक्तों मनुजो विशोकः, 


एतया दु'खोघपरम्परया । 
लिप्यते ३० 
न॒लिप्यते भवमध्येषपि सन्‌, 
० 2 
जलेनेव पुष्करिणीपलाइम्‌ ॥९९॥ 


पदार्धान्यव --भादे पिरततो-भार मे बिएक सर ओ-मछुड विस्ोसी-शोरू 
से रदिव एएणु-इस दुबखोदपरपरेय-दु स्यो की परपरा से भवमज्ञ्े-लसार म॑ 
रिसतो-रइवा हुआ भी च-नहीं लिप्पई-लिप्त दवा पा-सैसे जलेय-वछ से 
पोक्खरियीपठास-उमडिनीपन्र छित्त नदी होता । 


शश०्घ ] उत्तराध्ययनसत्रम- हब द्वातिशतमाध्ययनम्‌ 
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मूलार्थ--जो पुरुष भाव में विरक्त और शोक से रहित है बह ससार मे 
रहता हुआ भी उक्त प्रकार के दुःख से अलिप्त रहता है, जैसे कि जल में उत्पन्न 
हुआ कम्रूद्ल जल से लिप्पमान नहीं होता। 

टीका--जिस आत्मा ने मानसिक विकल्पों फा परित्याग कर दिया है और 
शोक से भी रद्दित दो गई है, उस आत्मा को इन सासारिक दु खों का सम्पर्क नहीं 
होता | बहू ससार में रददती हुई भी जछ में रहने वाले ऊमऊदछ की भाँति सासारिक 
दुखों से अछिप्त रद्दती हे । तात्पर्य यद्द है! कि बीतराग आत्मा को दु खों का छेप 
नहीं दोता, क्योंकि वह बन्ध के देतुभूत कर्मा का अर्जन नहीं करती । यद्यपि मन 
मे सकल्प-पिकल्प तो उत्पन्न दोते द्वी रहते हैं: और उनके द्वार पदार्थों का विचार 
भी द्वोता रहता है, तथापि राग-द्वेष से रद्दित दोने के कारण पूर्बोक्त विचारों का उस 
आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता अर्थात्‌ वे कर्म वनन्‍्ध के कारण नहीं बनते । 
इस प्रकार इन उक्त १३ गाथाओं के द्वारा छठे अधिकार की पूणेता फी गई है । 

अब इस श्रस्तावित विषय का उपसद्दार करबे हुए पुन राग-ह्वेप और उसके 
त्याग का फछ वर्णन फरते हैँ | यथा--- 


एविंदियत्या य मणस्स अत्था, 
दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो । 

ते चेव थोव॑ पि कयाइ दुक्खं, 

न॒ वीयरागस्स करेंति किंचि ॥१००॥ 


एवमिन्द्रियार्थाधथ्ध_ मनसोडर्था+, 
दुःखस्य देतवों मनुजस्य रागिण* । 
ते चेव स्तोकमपि कदापि दुश्ख, 
न चीतरागस्य कुवन्ति किच्वित्‌ ॥१००। 


पदार्थान्चय --एब-इसी प्रकार डद्यित्था-इन्द्रियों का अर्थ य-और 
अशास्स-भमंन का अल्धा-अर्थ दक्खम्स-दश्ख का हेउ-हेत शरागिणों-रांगी 


द्वातिशत्तमाध्ययनम्‌ ) दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १४०६ 








मणुयस्स-मलुष्य को ते-वे अरे थोव पि-ख्तोकमात्र भी कयाइ-कदापि 
दुकख-ढु स को बीयरागस्स-बीवराग को किंचि-किचिन्मात्र भी न करेंति- 
नहीं करते | 


मूछाथ--इसी प्रकार मन और इन्द्रियों के त्रिपय रागी पुरुष के दुःख 
के हेतु होते हैं, और वे दी विषय वीतराग को कदापि किंचिन्मान्र भी दुःख 
नहीं दे सकते | 

टीका--इन्द्रियों फे विपयरूपादि पदांथ और मन के विपयसकरप- 
पिकल्पादि रागी पुरुष के छिए दु स का कारण बनते हैँ अर्थात्‌ राग-द्वेष से युक्त 
पुरुष को इनके निमित्त से अवदय दी दु स का अनुभव करना पड़ता है, परन्तु जो 
पुरुष वीतराग अर्थात्‌ राग-ह्वेप से रहित है. उस पर इनका कुछ भी अभाव नहीं 
पढ़ता । तास्पर्य यद्द है कि जितने भी पदार्थ हैँ वे सब राग-द्वेप के कारण से दी सुख 
अथवा दु स्र॒ रूप होते हूँ और वास्तव में तो इनमे सुस़॒ अथवा छु स रूप कोई तर 
नद्दी है । इसलिए वीतराग पुरुष फे समक्ष तो इनमे सुस्त अथवा दु ख़ का कारण 
बनने की कोई भी शक्ति नहीं | यदि दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी सुस-दुझ्न के 
रूप में कोई खततन्न सत्ता नहीं है | इससे सिद्ध दोता हे कि वैषयिक सुस्र अथवा 
छु स्र की सूल-कारणता केबछ राग और द्वेप में द्वी विद्यमान है. । अत मुमुश्षु पुरुष 
को इन्दीं फे त्याग का यत्न करना चादिये। 

अब इसी विषय को पल्लवित करते हुए फिर कट्दते &ँ । यथा-- 


ले कामभोगा समय उवेंति, 

न यावि भोगा विगई उ्वेंति। 
जे तप्पओसी य परिग्गही य, 

सो तेसु मोहा विगई उदचेद ॥१०१॥ 
न कामभोगा. समतामुपयन्ति, 

न चापि भोगा विकृतिमुपयन्ति । 


१४६० |] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ द्वा्मिशत्तमाध्ययनम्‌ 
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यस्तत्पद्देपीा च परिग्रही च, 

स॒तेष॒ मोहाद विकृतिमुपैति ॥१०१॥ 

पदार्थोन्‍्चय --कामभोगा-झाम-भोग. समय-समता--राग-छेप के 
उपशम---को ज््‌ उर्वेत्ति-श्रप्त रहीं दोते---उपशम के कारण रहीं दोते न यावि-न 
ही भोगा-हाम-भोग विमइ-बिकृति को उ्वेति-प्राप्त दोते दँ--विक्ति के देतु छः 
जें>जो तेसु-उन काम-भोगों में तप्पओसी-प्रदेप करने वाछा है य-और 
परिस्गही-परिमद्द से युक्त दे सो-पद् जीव भोहा-मोदह्द से विगइ-विकृति को 
उपेदू-आप्त करवा है | 


मूछारथ--काम्-भोगादि विपय न तो राग द्वेप को दूर ऊर सकते हैं और 
न उनकी उत्पचि के कारण हैं, किन्तु जो पुरुष उनमे राग जथवा देप करता 
है पद्दी राग और ढेप के कारण विरृति को प्राप्त ही जाता दै। 


टीक्ला--अस्तुत गाया में 'समो य जो तेसु स वीयरागो--समश्र यस्तेपु स 
बीतराग ! इस पद का स्पष्टीकरण किया गया है। तात्ययें यह हे कि काम-भोगादि 
विषय न तो राग-द्वेपष को उपशात करते है ओर न ही किसी प्रकार की विकृति के 
कारण दूँ. अर्थात्त क्रोधादि कपायों को उत्पन करते हैं.। कहने का अभिप्राय यह है 
कि राग द्वेष की डपशमता और आत्मा का निज खभाव को त्यागकर क्रोधादिरूप 
कपायों के द्वारा विक्रृतिभाव ऊो प्राप्त होना, बह सब काम-भोगाद़ि के अधीन नहीं 
है. किसु जो व्यक्ति इनमे राग अथवा द्वेप करता है बद्दी व्यक्ति राग द्वेष के कारण 
मोह के वशीभूत होकर विक्रतिभाव को प्राप्त होता है । जिस आत्मा में राग-द्वेप 
की परिणति नहीं होती उसके लिये ये काम-भोगादि विषय सर्ववा अरकिचन है । 
इसलिए आत्मा का जो विकारयुक्त द्वोना है उसका कारण काम-भोगादि विषय नहीं 
फिसु राग ढेप से उत्पन्न होने वाढ्य भोह हे । यदि सक्षेप से कहें तो राग-द्वेप से 
इस आत्मा मे विक्रति और राग-ढ्ेप के क्षय से चीवरागता की उपलब्धि 
द्वोवी है । 

इस भ्रकार राग द्वेष के वशीभूत हुई आत्मा में जो विझार उत्तन्न होते है, 
अब उनका द्िदशन कराते है | यथा-- 





अिंशत्तमाध्ययनम्‌ | दिन्दीमापाटीफासदितम्‌ ( १४९१ 
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काह च॑ माण च तहंव माय, 
लोहे दुगुच्छे अरइं रई च। 
हासं भय सोगयुमित्थिवेय॑, 
७. + विविहे हैक 
नपुंसवेय॑ हे य भावे ॥१०९॥ 
क्रोध च मान च॑ तथेव मायां, 
लोभ॑ जुगुप्सामरति रति च। 
हास्य॑ भय॑ शोक पुंख्रीवेदं, 
नपुंसकवेद विविधोश्व भावान्‌ ॥१०श॥ 
पदार्थोन्‍्वय,--कोह-क्ोघ च-और मसाणु-मान च-पुन तहेव-उसी 
प्रकार माय-माया छोइ-छोम दुगुच्छ-झंगुप्ता अरइ-अरति चु-और रइ-रवि 
हास-दास्य भय-भय सोग-शोक पु-पुरुषवेद इत्थिवेय-स्रीवेद मर्पुसवेय-सझुसक- 
चेद य-और विविहे-नाना प्रकार के भावे-दुप-बिपादादि भाव | 
आवजई एवमणेगरूवे, 
एवंविहे कामगुणेसु सत्तो । 
अस्ले य एयप्पमवे विसेसे, 
कारुणदीण हिरिसि बइस्से ॥१०३॥ 
आपकदत्ते एयमनेकरूपान्‌ , 
एवंविधानू कामग्रुणेपु. सक्तः | 
अन्यश्वितत्मभवान्‌ू. विशेषान्‌, क्‍ 
कारुण्यदीनो . छ्वीमान्‌. द्वेष्यः ॥१०श॥ 


१४१२ ) जत्तराध्ययनसूत्रम- [ द्ा्िशचसाध्ययनम्‌ 








पदार्थान्वय ---आवञ्धई-पावा है एव-इस प्रकार से अशेगरूवे-अनेक 
रूपों को एबरिहे-पूर्वो्त करोधादि भावों को कामगुणेसु-कामगुणों मे सत्तों-आसक्त 
य-और अज्ने-अन्य एयप्पभवे-इस कोधादि से उत्पन दोने वाले विसेसे-विशेष 
नरकादि के दु ख कारुप्णु-करुणा फे योग्य दीणे-अल्यन्त दीन दिरिमे-छज्जायुक्त 
बइस्से-अगप्रीति को उत्पन्न करने वाला | 

मूलार्थ--कामगुणो में आमक्त जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, 
अरति, रति, द्वास्य, भय, शोक, पुरुषवेद, द्वीवेद ओर नथुसकवेद वथा नाना 
प्रकार के दर्प-बिपाद थादि भावों और इस प्रकार के नानाविध रूपों को प्राप्त 
होता है। इसके अतिरिक्त क्रोधादि से उत्पन्न दोने वाले अन्य नरकादि सन्तापों 
की भी प्राप्त दोता है, तथा इसी कारण से फरुणायोग्य, अत्यन्त दीन रुज़ालु 
और अम्रीति का भाजन बन ज्ञाता है ! ( युस्म ) 


टीका---अस्तुत गाथाहय मे राग-ठेप की बहुछुता से उत्पन्न होने बाले विकारों 
का दिख्शन कराया गया है । माया नाम छछ का है, घृणा को जुगुप्सा फद्ते हैँ, 
चित्त की बिकलता का साम अरति है, विपयासक्ति रति फहदाती हे | ख्री की इच्छा 
करने बाला पुरुषवेद, पुरुष के समागम की इच्छा जिससे श्राप्त द्वो वह श्रीवेद, 
तथा जिससे दोनों के समागम की इच्छा घनी रद्दे उसको नपुसकवेद कद्दते हैँ । 
इसके अतिरिक्त हृप, विषाद और क्रोधादि के द्वारा बॉघी गई नरकादि गतियों में 
भोगी जाने वाली विविध यातनाएँ, ये सब काम-भोगादि में अत्यन्त आसक्त होने 
वाली आत्मा के राग-ह्वेप से उत्पन्न द्ोने वाले ब्रिकार कददछाते दूँ । इन विकारों से 
युक्त हुई जीयात्मा अनेक प्रकार के उच्यावच कर्मों का बस्ध करती दै और भविष्य 
में अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती दे । साराश यद्द है कि जो जीव काम- 
भोगादि भें आसक्त है उसको इन पूर्बोक्त क्रोधादि भाषों की प्राप्ति द्ोती है. तथा 
इसके अतिरिक्त नरक आदि के सन्ताप भी उसको भोगने पड़ते हैँ । फिर बद्ध कामी 
पुरुष नासा प्रकार के जप्रस्य कार्यों में प्रदत्त दोने से अलन्त दीन और दया का पात्र 
बनता हुआ कभी २ विशेष लल्ञित और अग्रीति का भाजन बन जाता है । तब 
सिद्धान्त यह हुआ कि फाम-गुर्णों से राग और ठेप की उत्तत्ति द्ोती है तथा राग-द्वेप 
से यह जीवात्मा उक्त प्रकार की विकृतियों को प्राप्त दोदी है । अत ये ख्ाब्य 


दार्विशतसमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभाषादीकासद्ितम्‌ । [ शश१्‌ 


ह्व्‌। 'क्वारुण्णदीणे---कारुण्यदीन,' इसमें मण्यमपदछोपी समास है।। चथा-- 
“क्रुण्यास्पदीभूतो दीन >कारुण्यदीन ” और “वइस्से' यह आर्प बाणी द्वोने से 'द्वेष्य 
का प्रतिरूप कद्दा जाता हे । 


अब दु ख के कारणभूत राग-द्वेष को दूर करने फे उपायों को प्रकारास्तः 
से घतछाने के पूर्व इसके विपयेय में जो दोष है, उसका वर्णेत करते हैँ । यथा--- 


कप्पं न इच्छिज्ञ सहायलिच्छ, 

पच्छाणुतावे न तवप्पमाबं । 
एवं व्रियारे अमियप्पयारे, 

आवज़ई . इंदियचोरवस्से ॥१०श॥ 
कब्पं नेच्छेत्साहाय्यलिप्सु:, 

पश्चादचुतापो. न तपःप्रभावम्‌ । 


एवं विकारानमितप्रकारान्‌ , 
आपयते इन्द्रियचोरवश्यः ॥१०४॥ 


पदार्थान्यय ---कृप्प-न्योग्य सहायलिच्छु-सद्दायक--शिष्य---को अपर्न 
सेवा के लिए न इच्छिज्नु-इच्छा न करे पच्छाणुतावे न-सयमर प्रदण करने फे 
पश्चात्‌ पश्चात्ताप न करे तवप्पमाव-तप के प्रभाव की भी इच्छा न करे इृदिय- 
चोरवस्से-इन्द्रियरूप चोरों के वशीभूत हुआ एव-इस प्रकार के वियारे-विकारों 


को--जो अमियप्पयारे-अमित श्रकार के--अ्रमाणरद्दित ८ूँ उनको आपज्ञई- 
श्राप्त द्ोता है । 


सूझछार्थ---अपने खरीर की सेवा के लिए योग्य शिष्य की भी इच्छा 
करे | दीचा लेकर पश्माचाप न करे यौर तप के प्रभाव की भी इच्छा न ऊरे 
क्योंकि इन्द्रियरूप चोरों क_पशीभृत हुआ यद्द जीय इस प्रकार के असरः 
दोषों को प्राप्त दो जावा दे । 


१५१४ ] उत्तराध्ययनसूध्रम- [ द्वा्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 


टीका--इस गाथा में भगवान्‌ ने तीन बातों की शिक्षा दी है| जैसे कि... 
(१ ) मुझे एक ऐसे शिष्य की आवश्यकता है जो कि भेरी सेवा-झुश्रुपा अच्छी 
तरद से कर सके! इस श्रकार फी इच्छा रखने वाले साधु के प्रति भगवान्‌ कहते है 
कि साधारण तो क्‍या ! किन्तु खाध्याय आदि करने के योग्य और विनयादि सर्वे 
प्रकार के गुणों से सम्पतन, ऐसे शिष्य की भी साधु अपनी सेवा के लिए इच्छा न 
करे | तालये यद्द दे कि शरीरादि पर ममत्व छाकर, अयोग्य शिष्य की बात दूर 
रही, योग्य शिष्य की भी छाठसा मन मे न रखे । (२ ) सयम प्रहण करने के 
अनन्तर पश्चात्ताप न करे । जैसे कि--'द्वा ! मैंने दीक्षा क्‍यों छी, हा ! इस काय- 
केश को मैंने क्यों अगीकार किया इल्यादि | (३) इस छोक मे यश-कीर्वि 
के लिए और परछोक मे चक्रवर्ती सम्राट्‌ और इन्द्रादि की पदवी भ्राप्त करने के लिए 
सभूत यति की तरह तप के श्रभाव की भी इच्छा न फरे अर्थात्‌ किसी निदान 
को छेकर तपश्चर्या मे करे । अब इसमें द्वेतु बवढाते हुए कद्ते हैँ कि यदि इस 
प्रकार से आचरण न करेगा तो इन्द्रियरूप चोरों के द्वाथों में पड़कर इस प्रकार के 
अनेकानेक बिकारों को भाप्त दो जावेगा इत्यादि । यद्यपि यद् कथन जिन-फेलपी की 
अपेक्षा से द्वी किया यया है, तथापि स्थविर-कल्पी साधुओं को भी अयोग्य रिष्यों 
के सम्रद् से तो सदा दूर द्वी रहना चादिये और योग्य शिष्यों को भी अलुम्रद-बुद्धि 
से तथा धर्मोान्नति के लिए द्वी दीक्षित करना चादिए | तात्पय यह छे कि यदि 
उपकार-बुद्धि को छोडकर क्षेबल अपने ही खार्थ के लिए इन उक्त कार्यो फो करेगा 
तो वह इन्द्रियरूप चोरों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के दोरपों को प्राप्त 
हो जावेगा । 

अब फिर इसी विपय से कददते हैं। यथा--- 


तओ से जायंति पओयणाई, 
निमज्ञिं मोहमहण्णवम्सि । 
सुहेसिणो दुक्खविणोयणट्ठा, 


तप्पचचयं॑ं उज्ामए य रागी ॥१०५॥। 





द्वा्विशततमाध्ययनम्‌ ) द्विन्दीभापाटीक्षासद्ितम्‌ | रशरर 
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ततस्तस्यथ जायन्ते प्रयोजनानि, 


निमजयितु समोहमहाणवे । 
ह०+ ७... 2०० 9 
सुखेपिणो दुःखविनोदनाथ, 


तत्पत्नयमुग्मच्शति च रागी ॥१०५॥ 
पदार्थान्यय -तती-वतनन्वर से-उसऊो जायति-उत्तन्न दोते हें पशय- 
शाह-द्िसादि वा विपयसेयनादि प्रशेजन मोह-सोदरूप महण्णुवम्मि-मद्घाणेय में 
निमजिउ-इसने ऊे छिए मुहेमियो-सुप्र वी इच्छा करने वाठे दुमखविणोयणद्वा- 
दु सो छो दूर करने के लिए तप्पच्चय-वल्मत्यरिक रागी-पास करने बाद उज़मए- 
उद्यम ऊरठा है । 


मूडार्य---तदुनन्तर उसकी विषयादि-सेयन के प्रयोजन उत्तन्न द्वोते हूँ । 
फिर बद रागी पुरुष मोहरूप सागर में दब जाता दे, तथा सुस की इच्छा करने 
बादा वह दुः्खों को दर ऊरने के लिए विपयादि-मयोगों में द्वी उद्योग 
फरता है। 

दीका--प्रस्तुव गाथा मे सगी पुरुष के छक्षण बवछाचे गये हूँ | जय 
साफदेपयुछ आत्मा पनेझतरिव उिरायों को श्राप्त दोती हूं. वर उसझो विपय- 
सेयनादि अनेक भ्रझार के प्रयोचन उपसित दोते दूं, जिनके कारण वह मोइरूप 
सागए मे इसने की दैयार दो जाती है | इसके अतिरिक्त मुर्र की अभिठापा औौर 
दु स फे पिनोदनाव बद पिपयादि के लिए द्वी उद्योग करदी दे । तात्पय यह है 
ऊ्लि उसऊ्रे अन्त झरण में यद्दी पिचार दृद दो जात है हि में पिपवसेबनादि- 
क्रियाओं से द्वी टु स्व से छूट सझदी हूँ और सुल् हो भ्राप्त दो सकती हूँ । परन्तु 
इस प्रकार ऊ विचारसे से बद दुस्यों से मुक्त दोने के स्थान में मोहरूप सागर में 
हक 2 अड । इसलिए कक इस्पों को चाहिए कि दे रिपय- 
अरगर मत जा री में इबने चाछे प्राणी की तरह विपय- 

छ्च ५ डिन्सु इनझो मधुमिप्रित पिप के तुन्य समझकर 

इनझा ता करने से दी उद्यम झरे | 


जय विरत जार्मा के विषय में कदते दे । यथा--- 





श्शप | उत्तराध्ययनसूत्रम- [ छत्ििशत्तमाध्ययनस्‌ 


च्स्स्य्स्स्ल्ज्य्य्य्य्य्य्प्य्च्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्ल्स्य्क्य्टास्य्स्स्य्श्ल्ल्््च्ड्य्स्स्स्स्स्स्य्स्च्ट्ड्डि 

और देय का है, उसी से कर्मो का वन्ध द्वोता है, ये काम-भोगादि विपय्र तो केवछ 
निमित्तमान हैँ | इस प्रकार की सदृविचारणा से उस आत्मा की काम-भोगादि में 
बढ़ी हुईं ढृष्णा भी क्षीण दो जाती है अर्थात्‌ काम-भोगादिजन्य अनर्था का विचार 
करती हुई वह इनके विषय में विरक्त द्यो जाती दे । दूसरे शब्दों मे कहें तो 
फाम-भोगादिविषयक छृप्णा के क्षय हो जाने से इस जीवात्मा फो बादर-सपराय 
नामक गुणस्थान की आप्ति दो जाती है | तात्पय यदद है कि जब शुभध्याननिपयक 
अध्यवसाय उत्पन होने के अन'तर दी उस जीव को मध्यस्थभाव की प्राप्ति दो 
जाती है, फिर उत्तरोत्तर गुणस्थानों की प्राप्ति से छोभ के पर्याय भी क्षीण द्वोते 
चले जाते है, तथा यदि उक्त श्रकार से एक काढछ मे द्वी रागादि को दूर करने 
के भाष उसमे उत्पन्न दो गये अथवा एक काछ में द्वी सिद्धान्वविषयक प्रीति के 
भाव जागृत दो रए, वव उस आत्मा के रास-ठेेपरूप जो सकत्प हूँ उन सब का 
उसी समय कल्प अर्थात्‌ उच्छेद द्यो जाता है । 

इस प्रकार राग-हेप आदि के क्षय से रृष्णा फे क्षय दो जाने के अनन्वर 
इस आत्मा को फिस गुण की उपलब्धि द्वोती है अर्थात्‌ यद्द क्या द्वो जाती है. ? अब 
इस बिपय में कहते है | यथा-- 


स॒वीयरागो कयसब्वकिय्ो, 
खबेइ नाणावरण  खणेणं । 
तहेव॒ ज॑ दंसणमावरेइ, 
ज॑ चंतरायं पकरेद् कम्मं ॥१०८॥ 
स॒ वीतरागः . कृतसर्वकृत्य+, 
क्षुपयति ज्ञानावरण क्षुणेन | 
4 कब्प शब्द का छेदन अर्थ भी देखा जाता है---साम्यें वर्णनायात्व छेदने करणे ठथा । 


औपमे भधिवासे च कए्पशब्द विदुर्दुधा ” तब “स्वसह्ृब्पविकल्पना? का राग द्वेपजाय खसकत्पों 
के विनाश की भावना यह भर्थ दो जाता दे। 





दार्निशचमाध्ययनम्‌ | __दिन्दीभाषाटीकासद्ितम। ६ | हिन्दीभाषारीकास ॥ १४६६ 


नफ्प्य्य्ण्य्स्य्य्य्य्य्य्य्णणा< 


तथैव यत्‌. दशनमादणोति, 
यदन्तरायं.. अकरोति. कमे ॥8०<५॥ 

पदार्थान्बय --स-पद चीयरामो-बीवराग कयसव्बक्ििचो-कर छिया हे 
सर्व कृ्म जिसने नाणावरण-ज्ञानावरणीय कर्म ख़णेणु-क्षण भर में ख़बेइ-क्षय 
कर देता हे तहेव-उसी प्रकार ज़ु-जो दसणुं-दर्शन को आवरेइ-आवपरण करता दे 
ज-जो च-पुन अतराय-अन्तराय--विन्न--को पकरेई-करता दे कृम्म-कर्म-- 
अन्तराय-कर्म | 

मूला--समाप्त कर दिये हैं सर ऊतेब्य जिसने ऐसी वीतराग आत्तमा 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और पन्‍्तराय, इन तीनों कर्मों का एक ही समय 
में चय कर देती है । 


टीका--जिस आत्मा ने रृष्णा का नाश कर दिया है वह बीतराग आत्मा 
क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती होकर करणीय छ्ार्या के यथावत्‌ सम्पादित हो जाने पर 
कुंतकृत्य होती हुई ज्ञान के आपरक, दर्शन के आवरक और दानादिविपयक 
पिन्न उपस्थित करने वाले कम का एक द्वी समय में समूछ घात कर देती है । 
तात्पय यह है. कि भोहनीय कर्म के क्षय द्वो जाने के अनन्तर उक्त ज्ञानाबरणादि 
तीनों घाती कर्मों का यह आत्मा एक ही समय में क्षय कर देती है । क्योंकि 
ये तीनों के मोहनीय कम के आश्रित हैं और जब मोहनीय कर्म को क्षय कर 
दिया गया तव इन ज्ञानावरणादि कर्मा का क्षय करना अतीब सुकर हो जाता 
हे । इसकी प्रक्रिया इस अकार है | यथा--भोहनीय कर्म के क्षय दो जाने 
पर अन्त्मुहूर्त विश्वाम छेकर उस अन्‍्तमुहूर्त के चरम दो समय मे निद्राप्रचछा 
और देवगत्यादि नाम मकृतियों का क्षय करती है तथा चरम समय मे ज्ञाना- 
चरणादि तीनों कर्मों का क्षय करती है । सासश यद्द है कि क्षीणमोहगुण- 


खानवर्ती जीवात्मा ज्ञानावरणादि तीनों क्‍मों का एक दी समय में क्षय कर 
डालती है | 





च इस अकार उक्त कर्मों के क्षय करने के अनन्तर जिस गुण की प्राप्ति द्ोवी 
है अब सूत्रकार उसका द्ग्दशन कराते हैँ | यधा-- 
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सब्ब॑ तओ जाणइ पासए य, 

अमोहणे होइ. निरंतराए। 
अणासवे._ भाणसमाहिजुत्ते, 

आउकक्‍्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥१०९॥ 


सर्व ततो जानाति पश्यति च, 
अमोहनो. भवति निरन्तराय । 
अनाखवो.. ध्यानसमाधियुक्तः, 
आयुःक्षये मोक्षमुपेति शुद्ध: ॥९०९॥ 
पद्ार्थोन्‍्वय ---तओ-तदनन्तर स॒ब्य-सर्वे को जाणुइ-जानदी है य-और 
पासए-सर्व को देखती हे अम्नोहणे-मोहरदित निरतराए--अन्दसयरद्िित होइ- 
दोती है अणासबे-आखस्रषों से रहित भाणसमाहिजुत्ते-शक्ृष्यान और समाधि 
से युक्त दोती हैः आउक्सए-आयखुकर्म के क्षय होने पर सुद्धे-शुद्ध दोकर मोक्ख- 
भोक्षपद्‌ को उद्ेइ-प्ाप्त हो जाती है । 
मूलर्थ--तदनन्तर यद्द जीवात्मा सब इुछ जानती है, सब कुछ देखती है 
तथा मोह और अन्तराय से सर्वथा रदित दो जाती है। फिर अखयों से रहित, 
ध्यान और समाधि' से युक्त होकर परम विशुद्ध दशा को प्राप्त द्ोती हुई आयु 
तथा नाम कर्म के समाप्त दोने पर मोचपद को प्राप्त दो जाती है । 


टीका--मोहनोय कर्म के क्षय द्वो जाने पर जिस समय यह आत्मा ज्ञाना- 
घरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, इन तीनों द्वी कर्मो का क्षय कर देती है 
उस समय वह सर्वक्ष और सर्वंदर्शी बन जाती है | इसके अतिरिक्त मोहनीय 
और अन्‍्तराय कर्म के क्षय से उत्पन्न द्ोने वाले क्षायिक-सम्यक्त्थ के साथ २ 
उसमे रददी हुई अनतानन्त शक्तियाँ भी आविर्भूव दो जाती हैँ । फिर सबवे अकार के 
आखयों से रहित द्ोकर शुरुष्यानहूप समाधि से युक्त होती हुई आयुकर्म--- 
उपलक्षण से--वेदनीय, नाम और योत्र कर्म के क्षय दो जाने पर परम विशुद्ध दशा 





व्प्य्य्ट् 
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को प्राप्त करती हुई वह परम कल्याणसरूप मोक्षपद्‌ को प्राप्त दो जाती है । 
यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि केवली मे ज्ञान दर्शन का उपयोग एक द्वी समय में 
नहीं द्ोता किन्तु भिन्न २ समय मे होता है, ऐसा आगमालुसारी वृत्तिकार का मत 
है । यह घात गाथा मे आये हुए “'चकार' से भी ध्वनित की गई है | इसके 
अतिरिक्त केषली के ज्ञान और दरैन के पौर्वापय्य के विषय में पूर्वाचार्यों के भिन्न २ 
मत हूँ | कई एक तो दशेन को पहले और ज्ञान को पीछे मानते हूँ, तथा कई एक 
के मत मे ज्ञानोपयोग प्रथम और दशन को उसके अनन्तर खीकार किया गया 
है । इस विषय की अधिक चर्चा कह्दीं अन्यत्र की जावेगी । 

मोक्ष-प्राप्ति के अनन्तर उस आत्मा की जो अवस्था द्वोती है अब सूत्रकार 
उसके बिपय से कहते हैँ। यथा--- 


सो तस्स सब्बस्स दुहस्स सुक्को, 
ज॑ बाहई सयय॑ जंतुमेयं। 
दीहामयं विप्पसुक्को पसत्थो, 
तो होइ अचंतसुह्दी कयत्यो ॥११०॥ 
स तस्मात्‌ स्वेस्माद दुःखाद मुक्त', 
यद्‌ वबाधते सतत जन्‍्तुमेनम । 
दीघोमयविषमुक्तः प्रशस्तः, 
ततो  भवल्यन्तखुखी . कुतार्थः ॥११०॥ 
पदार्थोन्‍्बय --सो-वदह तस्स-उस सब्वस्स-सर्व दुद्दसप्त-दु ख से 
घुको-सुक्त हुआ ज-जो बाहई-पीढ़ा देता है. सयय-निरतर एय-इस जतु-जीव 
को दीद्वामय विप्यघ्ुको-दी्े रोग से विप्रमुक्त पमत्थो-प्रशस्त तो-तदनन्तर अच्चत- 
अल्न्त सुद्दी-सुसी कयत्थो-रंताये दोइ-दो जाता है । 
$ परिशिष्ट में । ६: 
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भूछार्थ--बह् प्रक्तात्मा उन सर्व अकार के दुःखों से सर्वथा छूट जाती 
है जो इस जीव को निरन्तर दुःख दते है | फिर इस दीघ॑ रोग से सर्वथा 
छूटकर यह प्रशसनीय आर ऋृतकृत्य द्वोती हुई सदा के लिए अत्यन्त सुखी दो 


जाती है। 
टीफा--अस्तुत गाथा मे भुक्तात्मा की निराकुछह---अल्यन्त सुस्मयी--- 


अवस्था का दिग्दशन कराया गया है। जिस समय सर्व ग्रकार के कर्म-मछ से सर्वेथा 
प्रथक्‌ होकर यद्द आत्मा सोक्षपद्‌ को प्राप्त करती दू उस समय बह जन्म, जरा और 
मृत्यु आदि सब प्रकार के दु सो से रहित दो जाती है | जो क््मजन्य ठुस इन 
ससारी जीवों फो निरन्तर पीछा दे रद्दा है उसका इस भोक्षगामी जीवात्मा को 
बिलकुछ स्पशे नहीं द्ोता । इसी लिए अनादि कार से चढा आया यह कर्मेजन्य 
आधि-व्याधिरूप जो दीर्घ रोग है उससे वह सदा के छिये छुटकारा पा जाती है 
और जिस सुप्त में दु ख था कभी छेशमान भी नहीं ऐसे निरावाध सुप्र को यद्द 
प्राप्त दो जाती है. । इसके अतिरिक्त अस्तुत गाथा मे मोक्ष के सुस को छुस से 
सर्वथा सितर, निरतिशय और नित्य भी बतछाया गया छे जो कि सर्वथा समुचित 
और युक्तियुक्त द्वी दे । 'तस्स, सब्बस्स, दुदस्स! इन तीनों पदों मे पद्चमी 
के अयथे भें पष्ठी का श्रयोग किया गया है | 


अब भ्रस्ताबित विषय का निग्रमन करते हुए कद्दते हैँ कि--- 


अणाइकारुप्पमवस्स॒ एसो, 
सब्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो । 
वियाहिओ ज॑ समुविद्च सत्ता, 
कमेण  अचंतसुही भवंति ॥१११॥ 
त्ति वेमि । 
इति पमायद्राणं समत्त ॥३२॥ 
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अनादिकालप्रभवस्थेषः है 
सर्वस्य॒ दु'खस्य प्रमोक्षमार्गः । 
व्याख्यात. य ससुपेलय सच्ता', 
क्रमेणाउत्यन्तसुखिनो... भवन्ति ॥१११॥ 


इति ब्वीमि । 
इति प्रमादस्थानं समाप्तम्‌ ॥१श॥ 


पदार्थान्वय -अणाइकालप्पभवस्प-अनादि काल से उसन्न हुए सब्यस्स- 
से दुकखस्स-ढु स के पमोकख-छूटने का मग्गो-मार्ग एमो-यह परियाहिओ- 
कथन किया है ज-जिसको समुविधध-अगीकार करके सत्ता-जीव कमेण-क्रम से 
अचुत-अलन्त सुह्दी-सुसी भवति-द्वोते हैँ ति वेमि-इस प्रकार में कहता हूँ। 


मूडार्थ--अनादि काल से उत्पन्न हुए सर्य प्रकार के दुखों से छूदने 
का यह मार्ग कथन किया गया है, जिस भार्श को सम्यक्रुप से अगीकार 
करके जीव अत्यन्त सुखी द्वोते हैं । 

टीका--भ्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्रकार कद्दते दे कि 
अनादि-काढीन दु सपरपरा से स्वैथा छुटकारा पाने का यद्दी मार्गे दे जिसका 
ऊपर उद्देस किया गया हे । जो जीव इस भागे का सम्यक्तया अनुसरण करते छे 
वे सदा के छिए सच प्रकार के दु सों से रद्दित पस्म-आनन्द्रूप मोक्षपद्‌ को प्राप्त 
हो जाते हैं) तथा पाँचों इन्द्रियों और छठे भन का निमद करना, प्रभादरहित हो- 
कर पाँचों मद्दाप्नतों का पाछन करना तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र की सम्यक्तया 
आराधना करती, यद मोक्षमाग का सक्षिप्त क्रम है जिसका अनुसरण करना प्रत्येक 


भव्य जीव के लिए परम आवश्यक है. इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि! की व्यारया पूर 
की भाँति द्वी जान लेनी चाहिए | 


द्ा्िशक्तमाध्ययन समाप्त । 





अह कम्मप्पयडी तेत्तीसइमं अज्कयणां 
अथ कमप्रकृति त्रयखिंशत्तममध्ययनम्र 


अना+3जबए-20 -प्ल----३++०--- 

पूव बत्तीसबे अध्ययन में प्रमादस्थानों का वणेन किया गया है । पे द्वी 
कर्मबन्‍्ध के स्थान कहे जाते दे । इन्हीं के द्वारा अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाव, 
कपाय और योर्गों के द्वारा यद्द जीव कर्मा को बाँधता और उदहीं से बाँघा 
जाता है । परन्तु यह जीव जिन कर्मा को बॉधता था जिनसे थाँधा जाता है 
उनका खरूप क्‍या है ? तथा उनके भेदोपभेद कितने है ? इत्यादि थातों का जानना 
अद्यन्त आवश्यक है. । बस इसी उद्देश्य से इस तेतीसबें अध्ययन का आरम्भ किया 
जाता है जिसकी आदिम याथा इस अकार से है | यथा--- 


अट्ट कम्माईं वोच्छामि, आणुपु्चि जहाकमं । 

जेहिं बद्दो अयं जीवो, संसरे. परिवट्ई ॥१॥ 

अष्ट कमोणि वक्ष्यामि, आजुपूर्या यथाक्रमम्‌ । 

सैबद्धोडय जीव , ससारे परिवतते ॥१॥ 
पदार्थान्वय ---अट्ठड-आठ कृम्माइ-कर्मो को बोच्छ/|मि-कहूँगा आशुपुव्वि- 

आलुपूर्वी से जद्माऊम-कमपूर्वक जेहिं-पिन कर्मों से बद्धो-वेंघा हुआ अय-यद्द 

जीवो-जीव ससारे-ससार मे परिवट्व-परिषर्तन करता है | 


मूठार्य--में आठ ग्रकार के को को आठुपूर्वी और यथाक्रा से 
कईँगा, जिन कर्मों से बेंघा हुआ यद्द जीव इस ससार में पखितेन करता है । 


नयज्लिंशत्तमाध्ययनम, ]. दिन्दीभाषादीकासद्धितम्‌ । [ १५२४५ 


टीका--श्री सुधर्माखामी अपने प्रिय शिष्य जम्बूस्थामी से कहते हैँ. कि 
हे शिष्य ! मैं तुम्दारे प्रति आठ प्रकार के कर्मा का प्रतिपादन करूँगा । इससे 
प्रतिपाय विषय और डसकी सख्या का निर्देश किया गया है । मिथ्यात्व, अविरति, 
प्रसाद, कपाय और योगों के द्वारा ये कर्म वाँघे जाते द्वें । इनके हारा वँधा 
हुआ जीव इस ससार में नाना प्रकार के खरूपों को धारण करता है । इस कथन 
से प्रतिपाद्य विषय के फछ का निर्देश किया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त गाया 
में आहुपूर्वी और यथाक्रम, इन दो शब्दों का उद्धेस किया है । यद्यपि ये दोनों 
शब्द प्राय एक द्वी अथ के वोधक प्रतीत होते दूँ, तथापि यथाक्रम शब्द के घुथक्‌ 
उहेस करने से यहाँ पर आलुपूर्वी का उससे भिन्न अथे द्वी सूजकार को अभिप्रेत 
है, ऐसा प्रतीत दोता है । यथा---आनलुपूर्बी का तीन प्रकार से वर्णन किया गया छे. 
(१) आसउझुपूर्वी (२) पश्चाउपूर्वी और (३ ) अनाजुपूर्वी | यद्दाँ पर जो कर्मों का 
वर्णेन किया जावेगा बह आजुपूर्यी से किया जावेगा और धह यथाक्रम होगा । 

अब भ्रस्तावित कर्मा के नाम का निर्देश करते देँ | यधा--- 


नाणस्सावरणिज॑_, देसणावरणं. तहा। 
वेयणिज्जं तहा मोह, आउकम्मं॑ तहेव यश 
नामकम्म॑ च गोयं च, अंतरायं तहेव य। 
एवमेयाइ. कम्माईं, अद्वेद उ समासओ ॥श॥ 
ज्ञानस्थावरणीयं » देशेनावरण तथा । 
वेदनीयं तथा मोहम्‌, आयु-करम तथैव च॥शा। 
नामकर्म च॒ गोत्र च, अन्तरायं तथेव च। 


एवसेतानि._ कर्मोणि, अट्ेव तु॒समासतः ॥श॥ 


पदार्थान्वय --नाणस्मापरणिज्ञ-ज्ञान का आवरण करने घालढा श्ञाना- 
बरणीय कम दुसयावरण-दरशनावरणीय तहा-वथा वेयणिज्ञ-वेदनीय कर्म सहा-- 
तथा मोइ-मोदनीय कमे ग्र-और तहेव-उसी प्रकार आउकम्म-आयुके च-और 





नामकम्म-नामकर्म चू-तथा गोय-गोत्रकम य-पुन तहेव-उसी प्रकार अतराय- 
अन्तरायकर्मे एथ-इस अकार एयाइ-ये अटद्वेब-आठ दी क्म्माइ-कर्म समासओ- 
सक्षेप से कह्दे दे उ-पादपूर्ति मे हे । 

मूलर्थ--पानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु), नाम, 
गोत्र और अन्तराय, ये आठ ही कर्म सक्षेप्र से कहे हैं । 


टीका--भ्रस्तुत गाया में कमा की आठ मूल प्रकृतियों का सामनिर्दश- 
पूर्वक सक्षेप से उद्धेस कर दिया गया है । ( १ ) ज्ञानावरणीय---जिसके द्वारा 
पदार्थों का खरूप जाना जावे उसका नाम ज्ञान है। सो जो कर्म ज्ञान का आच्छादन 
करने वाला दो उसको ज्ञानावरणीय कहते हैँ । जैसे सूये को वाद आच्ठादित कर 
लेता है अथवा जैसे नेज़ों के प्रकाश को कपडा आच्छादित कर लेता हे, उसी भ्रकार 
जिन कर्माणुओं के द्वारा इस जीवात्मा का ज्ञाब आइव द्वो रद्या है उन कर्माशुओं 
या कर्म-बर्मणाओं का नाम ज्ञानावरणीय कर्म है। ( २) दर्शनावरणीय--पदार्थो 
के सामान्य बोध का नाम दर्शन है । सो जिस कर्म के छारा इस जीवात्मा का 
सामान्य बोध आइत हो जावे उसे दशनावरणीय कद्ते देँ | इस कर्म को शा्तरों मे 
द्वारपाछ की उपमा दी गई है । जैसे द्वारपार राजा के दर्शन करने में रुकाबट 
डाठता है, ठीक उसी अकार इस कमे के द्वारा भी आत्मा के चक्षदर्शग्रददि में रुकावट 
पड़ जाती दे | ( ३) वेदनीय---जिस कर्म के द्वारा सुब-दु स का अछुभव किया 
जावे उसका नाम चेदुनीय कर्म है । इस कर्म को मधुलछिप्त असिधारा की उपमा दी 
गई दे । जैसे मधुछिप्त असिधारा को चाटने से सुल और दु स दोनों दी द्वोते हैँ, 
डसी प्रकार इस कर्म के अभाव से यद्द जीवात्मा सुख और दु सर दोनों की अन्ञभूति 
करती है । ( ४ ) मोहनीय--जिस करमे के अभाव से यदद जीवात्मा जानती हुईं 
भी मूढता को प्राप्त द्वो जावे उसको मोहनीय कम के नाम से अमिद्धित किया है । 
इंस कर्म को शाल्नरकारों ने मद्रा के तुल्य बतछाया दे अर्थात्‌ तिस प्रकार मद्रा 
के नशे मे चूर हुआ पुरुष अपने केव्याऊर्तव्य के भान से च्युव दो जाता है, उसी 
प्रसार मोहनीय कमे के प्रभाव से इस जीवात्मा को भी अपने द्ेयोपादेय या ज्ञान 
नहीं रूता । ( ५ ) आयु ---जों अपने समय पर पूरा दो अर्थात्‌ जिस कम के 
प्रभाव से यद्द जीवात्मा अपनी भवखिति-..आयु--को पूणे करे उसको आयु-कर्मे 


भयस्धिशत्तसाध्ययन्म्‌ ]. हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ | [ एशर७ 
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कहते हैँ | इस कर्म को फारागार के सदश बतछाया गया है। जैसे कारागार में 
पड़ा छुआ कैदी अपने नियत समय से पहले निकछ नहीं सकता, उसी अ्कार इस 
करे के प्रभाव से यह जीपात्मा अपनी नियत भषस्िति को पूरा किये बिना ससार 
से छूट नहीं सकती । ( ६ ) नाम--शरीर आदि की रचना का द्वेतु जो फर्म है. 
उसको नाम-कर्म फद्दते हैं । इस कर्म को चित्रकार---चितेरे---की उपमा दी गई है | 
जैसे चित्रकार नाना प्रकार के चित्रों का निर्माण करता है, उसी प्रकार यदद जीवात्मा 
भी नाम-कर्म के प्रभाव से अनेक अकार की आक्षतियों भे परिवर्तित दोती हे | 
( ७) ग्रोत्र--जिसके द्वारा यह जीवात्मा झँच-नीच कुछ मे उत्पन्न दो अर्थात्‌ 
ऊुँच-नीच सज्ञा से सम्बोधित फी जावे उसका नाम मोत्र-कर्म है । यह. कर्म 
कुछाछ के सदृद्य भाना गया है | जैसे कुछाछ---हुम्दार---छोटे-बड़े बतेनों को वनावा 
है, उसी प्रकार गोन्र-कर्म के प्रभाव से इस जीवात्मा को ऊँच-नीच पद की म्राप्ति 
होती है। ( ८ ) अन्तराय--जो क्में द्ानादि मे अन्तराय--चिन्न--उपस्थित कर 
देवे उसकी अन्तराय सज्ञा है । तात्पय यह है कि देने पाके की इच्छा तो देने की 
हो और छेने वाले की इच्छा लेने की द्वो, परन्तु ऐेसी दशा में भी दाता और याचक 
फी इच्छा पूरी न द्वो सफने का जो कारण है उसको ज़ैन-परिभाषा भें अन्तराय- 
कम कहा है | इस फर्म को भठारी के छुल्य बतछाया गया हे । जैसे राजा ने 
दरवाजे पर आये हुए किसी याचक को छुछ द्वज्य देने की इच्छा प्रकट की ओर 
अपने भडारी फे नाम पत्र छिसकर उस याचक को दे दिया, परन्तु बह भडारी उस- 
को नहीं देता | यही दशा इस फर्म की है. अर्थात्‌ इसके उदय से दानादिसामम्री के 
उपस्थित होते हुए भी कोई न कोई ऐसा विप्न उपस्थित हो जाता है कि उसकी 
सफदता नहीं दोने पादी । इस प्रकार से इन आठों कर्मों का सक्षिप्त खरूप जानना 
चादिए । शफा--कमे के इस अस्ताव में अथम ज्ञानावरणीय कर्म का उद्लेस क्‍यों किया 
गया ? समाधान--जीवात्मा का सूछ खभाव ज्ञान और दर्शन रूप है | इसलिए 
आत्मा के मूक स्वभाव का प्रतिबन्धक जो कर्म अर्थात्‌ ज्ञानावरणीय कर्म, उसी 

का अथम उद्देस करना चुक्तियुक्त एवं श्रमाणसयत है । विशिष्ट बोध का कारण 

ज्ञान और सामान्य बोध का हेतु दर्शन है, अत ज्ञान और दशन के आवरक जो 

फर्म हैं उन्हीं का प्रथम निर्देश किया गया हे । इसी प्रकार बेदनीय, मोइनीय, आयु, 


श्शर्प | उत्तराध्ययनसूत्रम- [ प्रयस्धिशत्तमाध्ययनम्‌ 






नाम, ग्रोत्र और अन्तराय कर्म का क्रम भी समझ छेना । शका--जैसे घीवरागावस्था 
में तो वेदनीय कर्म अपना रस दिये बिना रह सकता है परन्तु ससारी आत्माओं 
को उसके द्वारा सुस-दु स का अनुभव अवश्य करना पडता है. इसका क्‍या फारण 
है ) समाघान--ससारी जीवों में मोहनीय कर्म की सत्ता विय्माव है, इसलिए 
उनको वेदनीय कर्मजन्य सुख-ढु सर का अद्ुभव करना पडता है और बीतरागा- 
बस्था भें उसका--मोहनीय कर्म का--क्षय दो जाता है । 


अब उक्त कर्मो की उत्तर-प्रकृतियों का वर्णन करते हूँ । यथा--- 
नाणावरण्णं पंचविहं, सु्य॑ आमिणिवोहियं । 
पी प + प [4 
ओहिनाणं च तइयं, मणनाणं च केवल ॥४॥ 


ज्ञानावरणं पश्चविधं, श्रुतमाभिनिवोधिकम््‌ | 
अवधिज्ञानं च तृतीय, मनोज्ञान च केवलुम ॥४॥ 
पदार्थान्‍्वय --नाणावरणु-क्षानावरण पचविह-पाँच प्रकार का हे सुय- 
श्ुत आभिणिवोदहिय-आभिनिवोधिक तइय-ठतीय ओद्िनाण-भवधिक्षान मणनाण- 
सन पर्यवज्ञान चु-और केवल-फेंवलज्ञान । 
मूछाव--ज्ञानापरणीय कर्म पाँच प्रकार फा है । यथा--( १ ) श्रुतज्ञाना- 
बरण (२) आभिनिनोधिकज्ञानावरण ( ३) अवधिज्ञानावरण (४ ) मन'पर्यव- 
शानावरण और (५) केयलश्ञानावरण । 


टीफा--+इस गाथा मे ज्ञानावरणीय की पॉच उत्तर-प्रकृतियों--उत्तरभेदों-- 
का वर्णन किया गया है। ज्ञान के पाँच भेद है, अत उसके आवरक कर्म भी 
पाँच प्रकार के कद्दे गये दूँ । शुतज्ञान, आभिनिबोधिकज्ञान, अवधिज्ञान, मन्त पर्यव- 
ज्ञान और केवछज्ञान, ये पाँच भेद ज्ञान के हें । ( १) शुतज्ञानापरण--शाक्षों के 
बाँचने तथा सुनने से जो अर्थ-ज्ञान दोवा है उसको शतज्ञान फड्ते हैँ, उसका 
आवरक--हाँपने वाछा---जो कम है उसे धुतज्ञानावरण कद्दा है । अथवा मतिज्ञान 
के अनन्तर होने धाठ्ा और शब्द तथा अर्थ की जिसमें पर्यालोचना द्वो वद्‌ श॒तक्ञात 


प्रयसिशत्तमाध्ययनम्‌ ]. इिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌। [ १४५२६ 


न्श्तज्ल्ल्य्स्च्य्स््स््य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्स्य्श्प्स्स्य्प्य्य्य्प्प्प्य्प्य्प्ल्ल्टराल्ल्ः 


कक ८ कफ कफ कफ डक डक कक कफ कफ कक 

फहलाता है. | उसके आच्छादक कर्म को श्रुतज्ञानावरण कहते है” । इसके उत्तरभेद 
चौद॒द फद्दे गये दे । (२) आमिनिवोधिकज्ञानावरण--आभिनिवोधिक ज्ञान का 
दूसरा नाम मतिज्ञान है | इन्द्रिय और मन फे ह्वाए सन्मुज़ आये हुए पदार्थों का 
जो ज्ञान होता है उसे आभिनिवोधिक या मतिज्ञान कहते हैँ | इसके अट्ठाईस भेद 
है । इसको आवरण करने वाढ्य कर्म आभिनिवोधिकज्ञानावरण कहछाता है | ( ३ ) 
अवधिज्ञानावरण---इन्द्रिय और मन की सद्दायता के बिना अवधि--.मर्यादा--को 
लिए हुए रूपी पदार्थों फा जो ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते है | उसका 
आवरण करने वाले कर्म का नाम अवधिज्ञानावरण है | इसके छ उत्तर भेद हैं | 
(४) मन,पर्यवज्ञानावरण---इन्द्रिय और सन की सह्दायता के बिना कुछ मर्यादा 
को छिए हुए सज्ली जीवों के मनोगत विचारों को जान छेना मन पर्यवज्ञान है; । उस 
ज्ञान के आवरण करने बाले कर्मो फो मन पर्यवज्ञानावरण कहते हैँ. । इसके दो भेद 
माने गये हूँ । ( ५) फ्रेवछज्ञानावरण---विश्व के भूत, भविष्यत्‌ और बर्तम्रानकाढीन 
समस्त पदार्थों का एक फाल में जान छेना फेपछ ज्ञान है | ऐसे ज्ञान के आवरण 
करने वाले फर्मा को केवलज्ञानावरण कहा है । 

इस अकार पदले ज्ञानावरणीय कर्म के ये पॉच उत्तर भेद कहे द । अब 
दूसरे दशनावरणीय कमे के उत्तर भेदों का वर्णत्र करते हूँ | यथा--- 


निद्दा तहेव पयला, निद्दानिद्या पपलपयलाय । 
तत्तो य थीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायबव्वा ॥५॥ 


निद्रा तथेव प्चला, निद्वानिद्रा प्रचछाप्रचला च । 
ततश्च स्वथानगद्धिस्तु, प्यमी भवति ज्ञातव्या ॥पा 
पदार्थान्वय --निद्दा-निद्ा तहेव-उसी प्रकार एयद्धा-अचछय निद्यनिद्ा- 
निद्ानिद्रा य-और पयूपयला-प्रचझाप्रचला तत्तो-वदनन्तर य-पुन थीणगिद्धी- 


१ यदि च्याब्याम्रज्ञप्ति, स्थानाग ओर अनुयोग, द्वार तथा नन्‍दी पुद प्रश्ञापना आदि 
आगमों मर प्रथम सतिक्षान का--जिसका दूसरा नास जामिनियोधिक शान दे--उछेख किया हे, 
तथापि छुतज्ञान की प्रधानदा दिखाने के छिप ह्टी यहाँ पर इसका प्रथम उछेस किया गया दे । 
इसलिए विरोध की कोड भाशका नहीं करनी चादिएु। 
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अत्यन्त घोर निद्रा पचमां-पॉचवीं होड-दोती है नायव्या-इस भकार जाननी 
चादिए | 

मूछार्य--निद्रा, निद्वानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्पानद्धि, यद्द 
पाँच प्रकार की निद्रा जाननी चादिए | 

टीका--दर्शनावरणीय कम के उत्तर भेदों का वर्णन करते हुए प्रथम पाँच 
प्रकार फी निद्राओं का वर्णेन किया गया है । तात्पय यद्द है कि दशनावरणीय कर्म की 
उत्तर-प्रकृतियों---उत्तर भेद नौ हैँ । उनमें से निद्रा, निद्रानिद्रा, श्रचछा, प्रचलाप्रचछा 
ओरे स्त्यानर्ड्धि, इन पाँच उत्तर भेदों का श्रस्तुत गाथा में षर्णव किया गया है । 
(१) निद्रा--जो जीव सोया हुआ थोडी-सी आवाज़ से जाग पड़ता हैं उसकी 
नींद को निद्रा कहते हूँ, तथा जिस कर्म के प्रभाव से ऐसी निद्रा होती है. उस 
कम को भी निद्रा कहते ह। (२) निद्रानिद्रा--जों जीव सोया हुआ, बड़े जोर 
से चिल्ाने अथवा हाथ से हिछाने पर भी घड़ी कठिनता से जाग्रठा है उस जीव 
की नींद को निद्रानिद्रा कहते हूँ, तथा जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आये 
उसका नाम भी निद्रानिद्रा है । ( ३ ) श्रचछा--जिसको खडे खड़े या बैठे बेठे नींद 
आती है उसकी नींद को प्रचछा कहते हैं, ऐसी निद्रा जिस कर्म के भ्रभाव से आती 
है. उस कर्म का नाम श्रचढा है | ( ४ ) अचलाप्चछा--चछते फिरते जो नींद 
आती हद उसको प्रचलाप्रचछा कद्दते द्वे । जिस कम के उदय से ऐसी नींद आदे 
उस कर्म को प्रचछाप्रचछा कद्दा है । (५) स्व्थानगृद्धि--जो जीव दिन मे अथवा 
राव में बिचारे हुए फ्राम को निद्रा की हाठत में दी कर डालता है उसकी नींद 
का नाम स्वयानगृद्धि या रत्वानर्द्धि है । ऐसी निद्रा का आना जिस कर्म के प्रभाव 
का फछ है उसे भी स्व्यानणृद्धि या स्थानर्ड्धि कहते हैँ । इस निद्रा मे जीव को 
बाझुद्ैव फे आधे घछ फी प्राप्ति होती है | यद्द निद्रा अतीव निकष्ट मानी गई है 
क्योंकि इस निद्रा वाछा जीव मरने पर अवश्य नरक में जाता है । इसलिए जिस 
आत्मा में राग-द्वेप के उदय की अत्यन्त बहुलता होती है उसी को इस पॉचवीं 
निद्रा का आवेश द्वोता है, तथा प्रथम निद्रा को अशुभ नहीं माना गया, क्‍योंकि 
बद्द साता का साधक है । 

अच उक्त कर्म के दूसरे भेदों का वर्णन करते हैँ । चथा-- 





“ चयरिंशत्तमाध्ययनम हिन्दीमापाटीऊास द्वितम्‌ । [ १५३१ 





 चकक्‍्खुमचक्खुओहिस्स, दंसणे केवले य आवरणे । 

: एवं तु॒नवविगप्पं, नायव्य॑ दंसणावरणं ॥६॥ 
चन्नुस्‍्वश्षुखधेः , देशने केवले चावरणे। 
एवं तु नवविकल्पं, ज्ञात्य. दशनावरणम्‌ ॥६॥ 

पद्मर्थान्‍्यय --चक्खु-चछ अचरखू-अचछ ओद्िस्स-अवधि के दणे- 

दर्शन मे य-और फेयल्े-केवछ-ज्ञान मे आवरणे-आवरणरूप एव-इस प्रकार 
नयविगप्प-नौ विकल्प-भेद दुंसणायरण-दर्शनायएण के नायबव्य-जानने चादिएँ 
तु-पादपूर्ति में । 


रू ५ अपधिदर्शनावरण हा 

मूलाथ--चध्षुदर्शनावरण, जचछुदर्शनावरण, अयधिदर्शनावरण और 

केबलदशनावरण, ये चार तथा पूर्तोक्त पाँच बिद्रा, इस प्रकार नो भेद 
दर्शनावरणीय कर्म के जानने चाहिएँ । 


टीका--दर्शनावरणीय कम के नौ भेद हैँ | उनमे से पांच का उद्धेस दो 
ऊपर आ चुका और शेप चार भेदों का वर्णन इस गाथा में किया है।( १) 
चछुद्शनावरण---आँख के छारा पदार्थों के जो सामसान्व घ्॒म का भद्दण दोता है. 
उसे चक्षुदशन कद्दते दूँ, उस सामान्य ग्रहण को रोकने घाढा कर्म चप्ठुदशैनावरण 
कहलाता है । ( २) अचलुदर्शनावरण--आँस को छोड़कर त्वचा, फान, जिह्ा, 
नासिका और मन से जो पदार्था के सामान्य धर्म का बोध द्वोठा है उसका नाम 
अचक्षुद्शन है, उसके आवरक क्‍्मे को अचश्ष॒दशनावरण कद्दते हैं । (३) 
अवधिदर्शनावरण-...इन्द्रिय और मन की सद्दायता के विना द्वी इस आत्मा को रूपी 
पदार्थों के सामान्य धर्मे का जो बोध छोता दे उसको अवधिदशन कद्दते है, उसको 
आइत करने चाछे कर्म का नाम अवधिदर्शनावरण है | ( ४ ) फेबछद्शनावरण--- 
ससार के सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्यरूप से श्रतिभास होता है उसे केवल- 
दर्शन कह्दते दूं, उसका आवरक कर्म केवछद्दनायरण कद्दछावा है | इस प्रदार से 
ये नौ भेद दर्शनावरणीय कर्म के कह्दे जाते दूँ अर्थात्‌ पॉच निद्रा और चार दर्शना- 
चरण, ऐसे नो भेद दोते हैं, । 


१५३२ ] उत्तराध्ययनसूच्रमू- [ घयसिंशत्तमाध्ययनम्‌ 





अब तीसरे वेदनीय कर्म के विपय से कहते है | यथा-- 


वेयणीयं पि य ठुविहं, सायमसाय॑ च आहिय॑ । 
सायस्स उ बहू भेया, एमेव असायस्स वि ॥॥। 


वेदनीयमपि च॒ द्विविधं, सातमसात॑ चाखूयातम्‌ । 
सात्तस्य तु बहवो भेदा+, एवमेवाउइसातस्यापि. ॥छ॥। 
पदार्थान्चयय --वेयणीय पि-वेदनीय कर्म भी दुविह-दों अझार का 
आहिय-कह्ा गया है साय-सातारूप च-और असाय-अखातारूप सायस्स-साता 
के उ-भी बहु-बहुत से भेया-भेद हैं एमेव-इसी प्रकार असायरुस वि-असाता के 
भी बहुत भेद है । 


मूलार्थ--वेदनीय कर्म भी दो प्रकार का है, १--सातावेदबीय और 
२--असातावेदनीय । सातवेदनीय के भी अनेक भेद हैं तथा असातावेदनीय 
भी बहुत प्रकार का कहा गया है । 

टीका--जिस कर्म के ारा सुस-ठु स का अनुभव किया जाता है अर्थात्‌ 
जो कर्म आत्मा को सुस-ढु स पहुँचाने में देतुभूव दो उसको वेदनीय कद्दते हूँ । 
इसका दूसरा नाम वेध-कर्म भी है । चेदनीय कर्म के दो भेद हूँ ! १ सातावेद्नीय 
और २---असाताबेद्नीय । इनम सातावेदनीय तो मधुलिप्त असिधारा को चाटने 
के समान है और सह्नघारा से जीभ कटने के समान अखातावेदनीय है । 
ज़िस कर्म के अभाव से इस जीवात्मा को बिपयसम्बन्धी सुस्ध की अनुभूति होती 
है. उसे सातावेदनीय कर्म कहते हैँ तथा जिस कर्म के उदय से इस आत्मा 
को इष्ट के वियोग और अनिष्ट के सयोग से दु स का अनुभव करना पड़ता है वह 
असातावेदनीय कर्म है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि 
इस जीवात्मा को जो अपने स्वरूप के सुस्त को अनुभूति होती है वद्द किसी भी 
कर्स का फल नहीं है, किन्तु यह उसका नित्री खरूप है! जिसका पूर्ण विकास 
कर्मों के आत्यन्तिक क्षय पर अवरूबित है | साताबेदनीय और असातवाबेंद्नीय 
के भी अनेक भेद दे जिनका यहाँ पर विस्तार के भय से उद्ेस़ नहीं किया गया | 


भयस्ंशत्तमाध्ययनम्‌ ].. दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ ! [ १५३३ 
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हाँ ! इतना अवदय स्मरण रसना चाहिए कि जो आत्मा प्रत्येक प्राणघारी पर 
दया का भाव रखती है वह साताबेदूनीय कर्म को बॉधती है. और पिपरीत 
इसके जो नाना प्रकार से उनको पीड़ा देने का यत्न करती है वह असातावेद्नीय 
का बन्‍्ध करती है | 

अब चौथे सोहनीय कर्स के विषय में कहते हैँ | यथा-- 


मोहणिज्ञं पि दुविहँ, दंसणे चरणे तहा। 
दंसणे तिविहं बुत्तं, चरणे दुविहं भव ॥८॥ 


मोहनीयमपि द्विविधं, दर्शने। चरणे तथा। 
दरशने . त्रिविधमुक्ते, चरणे द्विविध॑ं भवेत्‌ ॥4॥ 
पदार्थान्बय ---मोहरिज्ञ पि-मोहनीय भी दुविह-दो प्रकार का है. दसणे- 
दर्शन में तह्दा-वथा चरोे-चारित्र से दसणे-दर्शन मे तिविह-तीन अकार का 
घुत्त-कद्या है चरणे-चरणविपयक दुश्िह-दो प्रकार का भवे-दोता है । 
मूलार्य--मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का कह्दा है। जैसे कि दर्शन मे 
और चारित में पर्थात्‌ दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय | इनमे दरशनमोद- 
नीय के तीन भेद कहे हैं और चारित्रमोहनीय दो प्रकार का है । 
टीका--जो कम आत्मा के ख-परजिवेक मे बाधा पहुँचाता है, अथवा 
जो कर्म आत्मा के सम्यकत्थ और चारिज-शुण का घात करता है उसे भोहनीय 
फददते हैँ । यह कर्म भी दर्शनमोहनीय और चारितमोहनीय के भेद से दो 
प्रकार का है | तालये यह है कि सोहनीय कस के दरीममोहनीय और 
चारित्रमोह॒न्नीय ये दो भेद है । दर्शनमोहनीय--..तस्वायैश्रद्धान---वच्त्याभिरुचि फो 
दर्शन क्दते हूँ । यद्द आत्मा का निजी शुण है । इसके घाव करने वाले कम का नाम 
दृशेनमोहनीय दे । चारियमोहनीय---मिसके द्वारा आत्मा अपने वास्तविक खरूप 
को प्राप्त करती छै उसका नाम चारिन है. । यह भी आत्मा का ही गुण है । इसके 
घातक कर्म को चारित्रमोहनीय कहते हे | इनमे भी दर्शवमोइनीय के तीन भेद है--- 
(१) सम्यक्‍स्वमोहनीय (२) मिश्रमोहनीय और (३) मिध्यात्वमोदनीय | 
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इनमे सम्यक्त्यमोहनीय के दृछिक पिशुद्ध, मिश्रमोहनीय के अ्धविशुद्ध और 
मिथ्यात्वमोहनीय के अद्युद्ध है । इसी प्रकार चारितमोहनीय के दो भेद हैं... 
(१ ) कपायमोहनीय और (२) नोकपायमोदनीय । कप का अर्थ दे जन्ममरण- 
रूप ससार, उसकी आय अर्थात्‌ प्राप्ति जिससे हो उसे कपाय कहते हैँ। क्रोध, मान, 
भाया और लोभ, इनकी फपाय सज्ञा है। कपायों के साथ द्वी जिनका उदय 
हो, अथवा कपायों को जो उत्तेजित करने याले दवा उनको नोकपाय कदते हैं. । 
वात्पय यद्ध छे कि दास्यादि नव फो नोकपाय माना है ।* 

अब इस श्रस्तुत विपय का वर्णन शास््रकार खय करते है | इसमें भी 
प्रधम दर्शतमोददनीय के तीन भेदों का चर्णन करते हुए कहते है. कि--. 


सम्मत्ते चेव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव य। 
एयाओ तिन्नि पपडीओ, मोहणिज्ञस्स दंसणे ॥९॥ 


सम्यक्‍त्व॑ चेव मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यावमेव च॑। 
एतास्तिलः प्रकृतय-, मोहनीयस्य देने ॥९॥ 
पदार्थोन्‍्चय ---सम्मत्त-सम्यक्त्व मिच्छच-मिथ्यात्व एव-उसी प्रकार 
सम्मामिच्छत्त-सम्यक्त्व और मिथ्यात्व य-पुन एयाओ-ये तिल्नि-वीनों 
पयडीओ-अछतियाँ मोहणिज्स्स-मोहतीय कर्म पी दसणे-दर्शन में चेव- 


पावूपूर्ति मे दे। 
मूस्यर्य--सम्पक्लमोदनीय, मिथ्यात्मोइनीय, और सम्पक्‍्त्वमि- 


ध्यात्व-मिश्रमोइनीय, ये तीनों अ्रृतियोँ मोदनीय कर्म की दर्शनविप्रयक 
होती है अर्थात्‌ दर्शनमोइनीय कर्प की ये ठीन प्रकृठियाँ उच्र भेद दें 


टीका--वच्वार्य-अ्रद्धान को दर्शन कहते हू । उसमे मोह उत्पन्न करने घाले 
कम को दर्शनमोहनीय कहा है! | उसके---सम्यक्त्ममोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय 
$ इस विषय का एक प्राचीन छोक भी देखने में आता है । यथा-- 
कप्रायसहवतित्वात्‌ , कपायप्रेरणादपि । 


द्वास्यादिनवकस्पोक्ता, नोकपायकपायता ॥३॥ 
द्वास्य, रति, जरति, शोक, सय, जुगुप्सा, पुरपवेद, ख्रीवेद और मपुसकवेद, ये द्वात्यादिनवक हैं। 
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और सम्यकत्यमिथ्यात्यमोहनीय-मिश्रमोहनीय, ये तीन भेद है । ( १ ) 
सम्यबत्वमोहनीय--जिस करे के प्रभाव से इस आत्मा को जीवाजीबादि पदार्थों 
भे श्रद्धा उसन्न हो अर्थात्‌ तत्त्वविपयिणी रुचि उत्पन्न दो उसे सम्यक्त्यमोहनीय 
फहते हैं.। शका--जब कि यद्द कर्म मोहरूप हैः और आत्मा के दर्शनगुण का 
विघातक माना गया है, तव आवरणखरूप इस कम को तत्त्वविषयक श्रद्धा का 
उत्पादक किस प्रकार से माना जा सकता है | तथा “सम्यक्त्वमोहनीय! इस 
वाक्य का सीधा और स्पष्ट अर्थ तो यही प्रतीत द्योता है कि जो सम्यक्त्व में 
मोह-मूढता--उत्पन्न करे अर्थात्‌ दशशन-श्रद्धान मे रुकाबट पैदा करे उसे 
सम्यक्‍्त्वमोहनीय कहते हूँ | समाधान--जिस प्रकार उपनेत ( चइमा ) ऑसों 
का आच्छादक होने पए भी देखने में श्रतिबन्धक नहीं होता, उसी प्रकार यह 
सम्यकक्‍त्वमोहनीय कर्म आवरणखरूप---आत्मा के दर्शनगुण का आच्छादक 
दोने पर भी शुद्ध होने के कारण आत्मा के दर्शनगुण--तस्त्वार्थाभिरुचि--तस्त्वार्थ- 
अद्ध--का विघात नहीं करता । अब रही “सम्यक्त्वमोहनीय” इस वाक्य के 
शब्दार्थ की वात । सो इसका तात्पर्य यह है. कि यहाँ पर सम्यक्स्व शब्द से आत्मा 
के खभावरूप औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व का ग्रहण अभिप्रेत हैः | तात्पर्य 
यह है. कि सम्यक्त्वमोहनीय के उदय से इस आत्मा को क्षायिक-सम्यक्त्थ की 
प्राप्ति नहीं होती, परन्तु दत्त्याभिरुचिरूप सम्यक्त्व में यह बाधक नहीं होता, किन्तु 
शुद्ध दोने से उसमे सहायक ही होता है । इसके अतिरिक्त इस कर्म के प्रभाव 
से सम्यक्त्व मे कुछ मलिनता अवइय आ जाती है । जिसके कारण सूक्ष्म वत्त्वों 
के घिचारने मे अनेक प्रकार की शकायें उत्पन्न होने छगती दे | इस भ्रकार इस 
सारे कथन का वात्पये यह हुआ कि जिस कर्म के प्रभाव से इस आत्मा का 
सम्यक्त्व अर्थात्‌ क्षायिक-सम्यक्त्व की भ्राप्ति न हो सके और जीवादितत्त्वों 
पर श्रद्धा दो परन्तु कुछ सशय बना रहे, उसका नाम सम्यक्त्वमोहनीय है । 
सम्यफ्त्व के छ्ायिक, ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक और चेद्कसम्यक्त्व आदि अनेक 
भेद दे जिनका जिस्तार-भय से यहाँ पर उद्देल नहीं किया गया ॥। (२) 
मिथ्यात्मोहनीय--जिस कर्म के प्रभाव से इस आस्मा में पदार्थों के खरूप को 
विपरीत भाष से जानने की बुद्धि उत्पन्न दोती है अर्थात्‌ द्वित को अद्वित और 











१४३६ ] उत्तराष्ययनसूतन्रम्‌- [ श्रयद्धिशचमाध्ययनम्‌ 
>>...  पष्ययनसलम- ६ नयसिशत्तमाध्ययनम्‌ 





अदित को द्वित रूप समझने छगता है उस कर्म का नाम मिथ्यात्वमोहनीय दै । 
( ३ ) सम्यक्‌-मिथ्यात्यमोहनीय--इस कर्म के उदय से आत्मा को तत्त्व की 
रुचि और अतत्त्व की अरुचि भी नहीं होती अर्थात्‌ उसका जिन-धर्म पर न तो 
राग ही होता है और न दवेप द्वी होता है, किन्तु सभी धर्मों को वह पक दी 
जैसा देसता है। तात्पर्य यह है कि उसकी सम्यकक्‍त्व और मिथ्यात्व दोनों में 
तुल्य भावना रद्दती है! । इसका दूसरा नाम मिश्रमोहनीय है । 

अब चारित्रमोहनीय के विषय में कहते हैँ । यथा-- 


चरित्तमोहणं कम्मं, दुबिहँ तु वियाहिय॑। 
कसायमोहणिज्ज॑ च, नोकसायं तहेव य ॥१०॥ 


चारित्रमोहन कर्म, द्विविध तु व्याख्यातम्‌ । 
कपायमोहनीयं च, नोकपाय. तथैव च ॥१गा 
पदार्थान्‍्चय ---चरिचमोहण-चारितमोहनीय कम्म-कर्म दुविह-दो 
प्रकार का वियादिय-फकथन किया है कसायमोहणिज्ञ-कपायमोदनीय तहेव-उसी 
अकार नोकसाय-नोकपायमोदनीय चु-समुच्रयायेक है य-तु-प्रायूषत्‌ । 
मूछार्थ--चारिप्रमोइनीय फर्म दो प्रकार का कद्दा है। यथा--फपाय- 
मोदनीय ओर नोफपरायमोदनीय । 
टीका--आत्मा के चारित्र-युण के विघातक कर्म को चारिममोहनीय कहते 
है । तात्पय यद्द है. कि जिस कर्म के उदय से यद्ट आत्मा चारित के सुन्दर फछ 
फो जानती हुई भी चारिए का मद्ण ले कर सके किन्तु चारित्रविषयक मूदुता 
को प्राप्त दो जावे उसका नाम चारित्रमोइनीय है | इस कमे के दो भेद 
हूं, कपायमोइनीय और नोकपायमोहनीय । जो कपायों फे साथ वर्तता है वह 
फपायमोदनीय कहद्दा जाता है और जो द्वास्यादि नोकपाय के साथ बते रहा है वह 
लोकपायमोदनीय दै । कपाय और नोकपाय ये दोनों द्वी चारित में विश्त 
उपस्थित फरते दे । 
अब फपाय और नोकपाय के विपय में कहते हैँ। यथा--- 





: सोलसविहमभेएणं , कम्म॑ तु कसायजं। 
सत्तविद् नवविहं वा, कम्म॑ च नोकसायजं ॥११॥ 


घोडशविध॑ भेदेन, कम छु कपायजम्‌ । 
सघविध॑नवविध का, कमे च॑ नोकपायजम ॥११)॥ 


पदार्धान्बय --सोलसपिह-सोछद प्रकार के मेएण-भेद से कृम्म-कर्म 
कसायज-कपाय से उत्पन्न दोने धाठा दोवा है तु-फिर क्म्मं-कर्म नोफसायज- 
नोकपाय के कारण से उत्पन्न छोने वाठा सत्तविह-साव प्रकार का ब[-अथवा 
मयविह-न प्रकार का छोता है । 


मूडार्थ--कपायमोहनीय कर्म सोलद प्रकार का है जोर सात पथवा 
नव प्रकार का नोऊपायमोइनीय कहा है । 

टीफा--कपायमोहनीय के सोरूद भेद दे। यथा--क्रोध, मान, माया और 
छोभ, ये चार तो मूछ कपाय हैँ. । फिर इनमे से--अनन्वाज्ुपधी, अम्रह्माज्यान, 
अद्याख्यान और सज्वछन भेद से एक एक के चार चार भेद छ्ेने से, सब मिलाकर 
सोलह भेद दो जाते हैँ । जैसे कि--१--अनन्तानुयधी क्रो, अनन्तातुबधी 
सान, अनन्ताजुवधी माया, और अनन्वाह॒बधी छोम, थे चार, २---अग्रद्याज्या- 
लावरण क्रोध, अप्रद्यास्यानावरण मान, अप्रद्याययानावरण भाया और अम्रद्याख्याना- 
वरुण छोभ, ये चार, ३--पअ्रद्मास्थानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, 
अल्याख्यानावएण माया और अद्यास्यानावरण छोस, ये चार, ४---सज्वलन क्रोध, 
सज्वछन मान, सज्यलन माया और सज्वठन छोभ, ये चार, इस प्रकार कुछ मिल्य- 
कर सोछद्द भेद दो जाते हैं । ( क ) अनन्तानुयधी---जिस कपाय के प्रभाव से यद्द 
जीवात्मा अनन्तकाछ तक इस ससार में भ्रमण करती रहती द्वे उस कपाय को 
अनन्वामुबधी कहते हूँ । ( स्व ) अग्रद्यास्यानावरण--जिस क्पाय के उद्य से वैश- 
विरविरूप अल्पप्रत्याख्यान की आप्ति नदीं होदी बद्द अम्रत्यास्यानावरण कपाय है । 
( ग) प्रह्माख्यानावरण--ज्िस कपाय के प्रभाव से सर्वेव्रिविरूप प्रद्यास्यान--- 
अुनिधर्म--को यह जीव प्राप्त नहीं कर सकता उसे प्रत्याल्यानावरण कदते हूँ । 
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वाँधकर आता है. उसकी उतनी स्थिति बह इस जन्म में पूरी कर लेता है, परन्तु 
यह सब आयुकर्म के प्रभाव से दी द्ोता दे । 
अब नाम-कर्म के विपय भे कहते ह--- 


नामकम्मं ठु ढुविहं, सुहमझुहं च आहिय॑। 
सुहस्स उ वहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥११॥ 


नामकर्म तु दिविध, शुभसशुर्भ चाख्यातम्‌ । 
शुभस्य तु बहवोी भेदाः, एवमेवाशुभस्यापि.. ॥१शा 

पदार्थान्बय --नामकम्म-नामकर्म दुविह-दो कार का आहिय-कह। हे 
सुद-शुभ चू-और असुदद-अशुभ सुहस्स उ-शुभ नामकर्म के भी बहु भेया-बहुतर 
भेद हैं. एमेद-इसी प्रकार असुददृर्स वि-अशुम के भी बहुत भेद दे । 

मूछार्थ--नामकर्म का दो प्रकार से बर्णन किया गया है--छुम नाम 
और अशुभ नाम । शुभ नामकर्म के बहुत मेद हैं तथा अशुभ नामकर्म के भी 
अनेक भेद हैं। 

टीका--जिस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा देव, मनुष्य, तियंच और 
भारकी आदि नामों से सम्बोधित की जाये उसे नामकर्म कहते हैं । नामकर्स 
के शुभ नामकर्म और अश्युभ नामकर्म ऐसे दो भेद हैँ । वययपि शुभ और अद्यम 
इन दोनों नामकर्मा के उत्तरोत्तर अनत भेद दो जाते दूं, तथापि मध्यम सागे की 
विवक्षा से शुभ नामकर्म के ३७ और अशुभ नाम के ३४ उत्तर भेद कथन किये 
गये ६ । यथा--शुभ नामकमे के उत्तर भेद--.. १ मनुष्यगति' २ देवगति ३ पद्चेन्द्रिय- 
जाति ४ औदारिक ५ वैक्रिय ६ आद्वारक्त ७ तैजस ८ कार्मण ९ पचशरीर-सम- 
चतुरस्त-सखखान १० वद्चऋपभ-नाराच-सहनन ११ ओऔदारिक १२ पैक्रिय १३ 
आहयस्क १४ तीनों शरीरों के प्रशस्त अग्रोपाग १५ गन्ध १६ रस १७ स्पशे श्८ 
मजुष्यात॒पूर्वी १९ देचानुपूर्वी २० अगुरुख्यु २१ पराघाव २२ उच्छास २३ आदाप 
२४ उद्योत्त २५ श्रशस्त विद्ययोगति २६ चस २७ चादर २८ पर्याप्त २९ अत्येक 

$ यद्दों पर नाम शब्द सब के साथ जोड़ लेना--जैसे--मनुष्यगति नाम, इस्यादि। 
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( घ ) सज्यछन---जो कपाय, परीपह तथा उपसर्गों के आ जाने पर मुनियों को 
भी थोड़ा-सा जछावे अर्थात्‌ उन पर जिसका थोड़ा-सा असर हो जावे उसे सज्यलन- 
कपाय कहते हूँ। यहाँ पर इतना ध्यान रद्दे कि यद्ट सज्वलनरूप फपाय, सर्च- 
विरतिरूप साधुधर्म मे तो किसी प्रकार की चाधा नहीं पहुँचाता किन्तु सब से 
ऊँचे, यथाण्यातचारित्र और फेबलछज्ञान मे बाधक अवश्य दोता छै । नोकपाय 
के सात अथवा नौ भेद हूँ । यथा--द्वास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुश॒प्सा 
और वेद, ये सात भेद दे । और यदि वेद को धुरुपवेद, ख्रीवेद और नपुसकवेद 
इस प्रकार चीन भेद किये जावें तो ( ६--३-९ ) कुछ नौ भेद द्ोते हैँ. । इन 
क्षपायों के उदय से इस जीवात्मा को चारिध्रधर्म में ग्छानि उत्पन्न दो जाती है । 

इस प्रकार यह मोहनीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियों का सक्षेप से घणैन किया 
गया है, अब सूज्ञकार आयु-फर्मे के घिपय में कददते हँ--- 


नेरद्यतिरिक्खाडं , मणुस्साडं॑ तहेव य। 
देवाउयं चउत्यं तु, आउकम्म॑ चउव्विहं ॥१२॥ 


नैरयिकतिरयंगायः , मनुष्यायुस्तथेव च॒। 
देवासुश्चतुर्थ ठु, आउुश्क्म.. चतु॒विधम्र ॥१२॥ 
पदार्थान्बय --नेरइ्य-नैरयिकायु--नरक की आयु तिरिकखाउ-विर्यकू 
की आयु य-और तहेव-उसी प्रकार मणुस्साउ-मलुष्य की आयु तु-फिर चउत्थ- 
चतुर्थ देवाउय-देवों की आयु आउकम्म-आयुकर्म चउच्धिह-चार प्रकार का है। 
मूछार्थ--आयुकर्म चार प्रकार फा है--नरकासु, तियग्रायु, मलुष्पायु 
और देजायु 
टीका--जिस कर्म के अस्तित्व से यह प्राणी जीवित रहता है और 
क्षय हो जाने से मर जाता है उसको आयु कद्दते दँ। आयुकर्म की उत्तर-प्ररृतियाँ 
चार दे । यथा (१) देवायु (२) मजुष्यायु (३) तियेगायु और (४) नरकायु । 
वालये यद्द है कि नरक, तवियेगू, देव और मलुष्य, इन चारों गतियों मे यह जीव 
इस आयुकमे के सहारे से ही स्थिति करता है | पूवे जन्म में बह जितनी आयु 


यर्सिशचमाध्ययतम्‌ ). दिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ । [ १४३९ 
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कर आता है उसकी उतनी स्थिति वह इस जन्म में पूरी कर छेता है, परन्तु 
हू सब आयुफर्म फे प्रभाव से दी दोवा हे । 
अब नाम-ऊर्म के वियय से कहते है--- 


नामकम्मं तु दुविह, सुहमसुहं च आहिय॑। 
सुहस्स उ बहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥ 


नामकर्म तु दिविध, शुभसशुभं चाख्यातम्र्‌ । 
शुभस्य तु बहवो भेदाः, एयमेवाशुभस्यथापि. ॥१शा 
पदार्थान्वय --नामकम्म-नामसकर्म दुविह-दो अकार का आहिय-कद्धा है 
सुइ-शझुभ च-और असुह-भशभ सुहरत उ-शभ नामकर्म के भी बहू भेया-बहुत 
भेद हैं एमेव-इसी प्रकार असुहृस्स ति--अझ्म के भी बहुत भेद हैँ । 
मूला4--नामकर्म का दो प्रकार से बणैन किया गया है--शुम नाम 
और अशुभ नाम । शुभ नामकर्म के बहुत भेद हें तथा अशुभ नामकर्म के भी 
अनेक भेद हैं । 
टीका--जिस के के प्रभाव से यद जीबात्मा देव, मनुष्य, तिर्यंच और 
नारकी आदि नामों से सम्बोधित की जावे उसे नामकर्म कहते हैँ | नामकर्म 
के शुभ नामकर्म और अश्युभ नामकर्म ऐसे दो भेद दूँ । यद्यपि शुभ और जश्युभ 
इन दोनों नामकर्मों के उत्तरोत्तर अनत भेद दो जाते हूँ, तथापि मध्यम मार्ग की 
विवक्षा से झुभ नामकर्म के ३७ और अशुभ नाम के ३४ उत्तर भेद कथन ऊिये 
गये हैँ | यधा---शुभ नामकमे के उत्तर भेद---१ सलुष्यगति' २ देवगति ३ पद्चेन्द्रिय- 
जाति ४ औदारिक ५ वैक्रिय ६ आद्यारक ७ तैजस ८ कार्मण ९ पचदरीर-सम- 
चतुर्ष-सस्थान १० पञ्रक्रपभ-नाराच-सद्ृनन ११ ओऔदारिक १२ बेक्रिय १३ 
आद्यारक १४ दीनों शरीरों के प्रदास्त अगोपाग १५ गन्ध १६ रस १७ स्पदी १८ 
मदुष्याजुपूर्दी १९ देवाजुपूर्वी २० अगुरुलघु २१ पराघात २९ उच्छास २३ आताप 
२४ उद्योत २५ अशस्व विद्वायोगति २६ त्स २७ बादर २८ पर्चा २९ प्र्येक 
$ थद्दाँ पर नास शब्द सर के साथ जोढ़ लेना--जैसे--मजुष्ययतरि नाम, इस्पादि। 
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३० स्थिर ३१ शुभ ३२ सुमग ३३ सुखर ३० आदेय ३५ यश कीर्ति ३६ निर्माण 
और ३७ तीर्थकरनामा, ये ३७ भेद झुभ नामकर्म के हैँ । अज्यम नामकर्म के 
उत्तर भेद---१ नरकगति २ तिय॑ंचगति ३ णकेन्द्रियज्ञाति ४ द्वींद्रियनजाति ५ 
च्रींद्रियनाति ६ चहुर्रिद्रियज्ञाति ७ ऋपभनाराच ८ भचाराच ९ अद्धंनाराच १० 
कीलिका ११ सेवा १२ न्यप्रोधभडर १३ साति १० वामन १५ कुब्ज १६ 
हुड १७ अशभ्रदसत बण १८ अग्रशस्त गन्ध १९ अग्रशस्त रस २० अग्रशस्त स्पर्श २१ 
नरकाजुपूर्वी २२ वियगाजुपूर्वी २३ उपघाव २४ अग्रश॑स्त विद्यायोगति २५ खाबर 
२६ सूक्ष्म २७ साधारण २८ अपर्याप्त २९ अखिर ३० अशुभ ३१ दुमैग ३२ 
छु ख़र ३३ अनादेय और ३४ अयश्ष कीर्ति, ये ३४ भेद अशुभ नामकर्म के 
है । यह वर्णन सध्यस-बविबक्ा को लेकर किया गया है दथा वनन्‍्धन और सघातों 
का शरीर से पथरू करके और वर्णांदि के अवान्तर भेदों का बर्णादि से प्रथक्‌ 
करके उल्ठेख इसलिए नहीं फिया कि ऐसा करने से उक्त सरया में न्यूनाधिकता के 
आ जाने फा सम्भव है । 
अब गोजकर्म के विपय में कहते &। यथा--- 


गोय॑ कर्म दुविहं, उच सायं च आहिय॑। 
उच्च आदुविदं होइ, एवं नीयं पि आहिय॑ ॥१४॥ 
गोत्र कमे दविविधम, उच्च नीच चाखू्यातम्‌। 


उदच्भधमष्टविध. भवति, एव. नीचमप्याख्यातम्‌ ॥१४॥ 


पदार्थान्वय --गोय कम्म-गोजकर्म दुविह-दो प्रकार का आहिय-पद्मा हे 
उद्य-उच्च गोत चु-और नीय-नीच गोज़ उच्च-उच्च गोन अट्टुविह-आठ प्रकार का 
होइ-द्ोता दे एव-इसी प्रकार नीय पि-दीच गोज भी--आठ प्रकार का आहिय- 


कह्दा है. । 
मूठार्यं--उप और नीच मेद से गोजकम दो अफार फा कहा गया 
_है। उब गोत के थाठ भेद दें। इसी अड्ार नीच गोत्र भी आठ प्रकार का 
क्द्धा है । 


प्रयर्सिशत्तमाध्ययनम्‌ ]. इिन्दीसापाटीकासद्वितम्‌ । [ १४४१ 
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टीका--गोत नाम ऊुछ का हे तथा जिस कर्म के प्रभाव से यह जीव उच 
तथा नीच कुछ में उत्पन्न दोवे उसे गोत्रकर्म कहते दै । गोन्रऊर्म के वो भेद है उच्च गोत्र 
ओर नीच गोन । इन दोनों से भी प्रद्मेक के आठ २ भेढ माने है) यथा--जाति, 
कुछ, बल, तप, पेश्वय, शुत, छाभ और रूप, ये आठ भेद उच्च गोप्र के दे और ये दी भेद 
नीच गोन के है । उनमे भेद्‌ सिर्फ उत्तम और अधम का है अर्थात्त्‌ ये उक्त आठ बस्तुएँ 
जिस कर्म के छारा उत्तम ाप्त द्वों बसे उच्च योर कद्दा है, तथा ये ही आठ चस्तुएँ 
जिस कर्म के ढ़रा अधम ( नीच कोटि की ) आप्त हों उसे नीच गोन्न कहते हे । 
दूसरे शब्दों मे--जिस कर्म के उदय से इस जीव को उत्तम जाति, कुछ, बल, तप, 
ऐशवर्य, शत, छाभ और रूप फा लाभ हो बह उच्च गोत्र दे और जिस कर्म के उदय 
से जीव नीच कुछ में जन्म छे अर्थात््‌ उक्त जाति-कुलादि अधम प्राप्त द्वों उसको 
नीच गोत्र कहते है. । 

अब अन्तराय-कर्म के विषय में कहते हूँ । यथा--- 


दाणे छामे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तहा । 
पंचविहमंतरायं , समासेण वियाहियं ॥१५॥ 


दाने छाभे च भोगे च, उपभोगे वीरयें तथा । 
पञ्चविधमन्तराय » समासेन व्याख्यातम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थोन्चय --दाणे-दान में लाभे-छझाभ मे य-पुन भोगे-भोग में य- 


तथा उबभोगे-उपभोग में तहा-वथा चीरिए-बीये मे पचविह-पॉच प्रफार का 
अतराय-अन्तरायकर्म समासेण-सक्षेप से वियाद्दिय-कथन किया गया है । 


(१ ) गोत्र शब्द की व्युत्पत्ति प्रशापना सूज में श्री मझयगिरिजी ने इस प्रकार की दे-- 
“तथा गूयते शब्दते उद्चावचे शब्देयत्‌ तदू गोज्म, उच्चनीचकुछोस्पत्तिकक्षण पर्यायविशेष । वह्नि 
पाकवेद्य कम्रौपि गोत़्, काय कारणोपचारात्‌ । यह्धा कर्मणोअपादानविवक्षा, गूयते शब्यते उच्चावर्य 
शब्देरात्मा यस्मात्‌ कर्मेण उदयात्‌ तदू गोत्रम!” [ पद २३ सू. २८८ ] 
>वथा लभयदेवसूरिजी ने स्थानागसूत्र की उत्ति में गोपप़ शब्द की इस प्रकार ब्युवपत्ति 
की है--+पूज़्योज्यमिल्यादिव्यपदेशरूपा गा वाच आ्रयत इति गोत्रम्‌। खरूप चास्येदम:-- 
“जद कुभारों मदाइ कुणइ पुजैयराइ लोयस्स | इय गोय कुणइ जिय छोए पुजेयराबत्य ए? 
छा०--बथा कुम्मकारो भाण्डानि करोति पूज्येतराणि छोकस्य 
छव ग्रोवर करोति जीव छोके पूज्वेतरावस्थम्‌॥ 
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मूझाथे--जन्तरायकर्म सक्षेप से पाँच प्रकार का कथन किया 
है । यथा--दानान्तराय, लामान्वराय, श्रोग्रान्तराय, उपभोगान्दाय और 
चीर्यान्तराय । 
टीका--ज़ो कर्म आत्मा के दान, छाभ, भोग, उपभोग ओर पीर्य रूप 
शक्तियों का घात करने वाला द्वो उसे अन्तराय कहते है । अन्तरायफ्म के पॉच 
भेद & जिनका कि उपर उल्लेस किया गया है । (१ ) दानान्तराय--दान की 
चीजे विथमान द्वों, योग्य पात्र भी उपसित द्वो तथा दान का फल भी ज्ञात हो, 
फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान करने का उत्साह नहीं होता उसे 
दानान्तराय कहते हैँ | ( २) छाभातराय--दाता में उदारता हो, दान फी बस्तु 
भी पास द्वो, तथा याचना में कुशछूता भी दो, फिर भी जिस कर्म के प्रभाव से 
छाम न हो वह छाभान्तराय कद्दछाता है | तात्पर्य यह है कि योग्य सामग्री के रदते 
हुए भी अभीष्ट बस्तु का भराप्त न होना छाभान्तराय-कर्म छा फछ दै। (३) 
ओोगान्तराय---भोग के साधन मौजूद हों, तथा वैराग्य भी न दो, तो भी जिस फ्म 
के प्रभाव से यह जीव भोग्य पदार्थों को नहीं भोग सकता वह भोगान्तराय-फर्म 
है । ( ४ ) उपभोगान्तराय---उपभोग की सामप्री पास में दो और त्याग से रदित 
दो, फिए भी जिस कर्म के उदय से उपभोग्य बस्तुओं का उपभोग न कर सके 
उसको उपभोगान्तराय कद्दते हूँ । जो पदार्थ एक द्वी वार काम में आ सके उनको 
भोग कद्दते हूँ, जेसे कि---फछ-पुष्पादि | और जो बार बार भोगे जा सके उनका 
नाम उपभोग है, यथा--ल्ली, मकान, वल्न और आभूषणादि । ( ५ ) वीर्यान्तराय-...- 
वीये का अयथे है सामथ्ये---शक्ति । जिस कर्म के प्रभाव से बलवान, 
धाक्तिशाली और युवा होता हुआ भी जीव एक साधारण-सा काम भी नहीं कर 
सकता उसे वीर्यान्तराय कद्दते दूँ | पीर्यान्चराय के अवातर भेद तीन हैं, 
(१ ) बालवीर्यान्तराय (२) पण्डित-बीयॉन्तराय और (३ ) बाल्पण्डित- 
वीर्यान्यय । इस प्रकार अन्तराय-कर्मे का यहद्मों पर सक्केप से वर्णन क्या 
गया है । 
अब इस विषय में जानने योग्य अन्य आवइयक बातों के वर्णन का 


प्रस्ताव करते हैँ । यथा--- 


पयरस्त्िशत्तमाध्ययसम्‌ ). हिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌। [ १४४३ 








एयाओ मूलपयडीओ, उत्तराओं य आहिया । 
पणएसरग खेतकाले य, भाव॑ च उत्तरं सुण ॥१६७॥ 
छ्ता मूलप्रकृतयः, उत्तराश्वाख्याताः..॥ 
अदेशार् क्षेत्रकालों च, भाव॑चोत्तर शणु ॥१६॥ 
पदार्थान्चय --एयाओ-ये मूलपयडीओ-समूल प्रकृतियाँ य-और उच- 
राओ-एत्तर प्रकृतियों आहिया-कही गई है पएसम्ा-अदेशों का अप्र---प्रमाण खेत्त- 
क्षेत्र य-और काले-काल च-तथा भाव-भाव उत्तर-इससे आगे सुशु-श्रवण कर | 


मूलार्थ---कप्तों की ये पूर्वोक्त मूल प्रकृतियाँ और उच र प्रकृतियाँ कहीं 
गई हैं। हे शिष्प ! अब त्तू ग्रदेशाग्र, क्षेतकाल और भाव से इनके सरूप 
को भ्रवय कर। 

टीका--शुरू कहते रे कि हे शिष्य ! कर्मा की मूल प्रकृतिया--« 
ज्ञानावरणादि---और उत्तर अक्तियाँ---श्रुतावरणादि----का मैंने तुम्दारे प्रति सक्षेप से 
कथन कर दिया है। अब इसके आगे छुम अदेशाम्र---परमाणुओं का परिमाण, 
क्षेत्रलाछ और भाव के दारा किये जाने वाढे निरूपण को सुनो । इसका भावार्थ 
यह छे कि एक समय से कितने कर्माशु एकन्नित किये जाते हैँ, तथा वे किन दिशाओं 
में एकत्रित होते हैँ, और उनकी उत्कृष्ट स्िति कितनी एवं उनके रस का अनुभव 
कैसे होता हैं: इत्यादि बातों के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हुए शिष्य को उनके श्रवण 
करने के लिए अभिमुस्त किया गया है । 

अब उक्त प्रतिज्ञा के अजुसार प्रथम भद्देशाप्त के सम्बन्ध मरे फहते 
है। यथा--- 


सम्वेसिं चेब कम्माणं, पएसग्गमणंतगं । 
गंठियसत्ताईय_, अंतो सिद्धाण आहिय॑ ॥१छा॥ 
सर्वेषा चेव ” कमणां, भरदेशाम्मनन्तकम्‌ । 


झअन्थिकसत्तातीतम , अन्तः सिद्धानामाख्यातम्र्‌ ॥१७॥ 
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पदार्थान्वय --सब्वेसति-सव दी कम्माण-कर्मो के पएसरग-प्रदेशाम् 
अणतग-अनन्त है गठिय-अन्थिक सत्ताईय-सक्त्वातीत सिद्धाण-सिद्धों के अतो- 
आतवेर्ति आहिय-कथन किये गये हैं. चु-पादपूर्ति मे है । 


मूहार्थ--सर्व कर्मो के परमाणु ग्रन्थिकतल्ातीत--अभन्यात्माओं से 
अनन्तगुणा अधिरू--और पिद्धों के अन्तर्वार्ति कथन किये गये है । 


दीका--अस्तुत ग्राथा में ऋरमप्राप्त प्रदेशाम्त का वर्णन किया गया है | 
यथा--यद्द जीवात्मा प्रतिसमय स्राव थ आठ कर्मचर्गणाओं का सचय करती है ) सी 
ये सब कर्मों के परमाणु फेवछ एक समय में एकन किये हुए प्रन्थिकसत्त्वातीत--- 
अभव्य जीयों से अनन्तशुणा अधिक--होते हूँ, तथा सिद्धों से ये कर्म-परमाणु 
अनन्तगुणा न्यून द्वोते हैँ | दात्यये यह है कि एक समय में सब कर्मा के परमाणु 
अभश्यों से अधिक और सिद्धों से न्यून दोते हैँ | अपि तु सिद्ध उनसे अनन्तशुणा 
अधिक है । यद्यपि फर्म-परमाणु सख्या में अनन्त छू तथापि अभव्यों से अधिक 
और सिद्धों के अनन्तवे भाग मे वे परमाणु-सख्या में दोते हैँ । यह सब कथन 
एक समय की अपेक्षा से क्रिया गया छे। सूज़कर्ता ने अभव्य आत्मा के छिए 
जो प्रन्थिक-सत्त्य नाम दिया हैः उसका कारण यह है कि उन आत्माओं की 
राम-हेप की गाँठ स्वभाव से दी ऐसी कठिन पड़ी हुई द्ोवी छ कि वे किसी समय 
में भी उसका भेदन नहीं फर सकतीं । कारण यद्द हे कि इस गॉठ का बाघ 
अनादि-अनन्त छोता है तथा भव्य जीवों की जो कर्म-माथ है यह अनादि-सान्त 
मानी गई है । इसी छिए थे मोक्ष के साधनों मे प्रदत्त दोते हुए उसकी प्राप्ति के योग्य 
बनते हैँ और प्रन्थि का भेदन करके कपायों से मुक्त होते हुए अन्त में सर्व कर्मो 
का विनाश करके मोक्ष को प्राप्त करते हैँ ) प्रदेशाम यह परमाणु-सण्या का दही 
नामविशेष है | 


अब छ्ेत्र के विषय मे कहते हैँ... 


सब्वजीवाण कम्मं तु, संगहे छद्सागयं । 
सन्वेसु वि पएसेसु, सब्बं सब्वेण बदधगं ॥१८॥ 


पयस्रिशत्तमाष्ययनम, ]. दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १४४५ 
सर्वजीवार्ना कर्म ठु, सग्हे पड्दिशागतम्‌ । 
सर्वेष्वपि प्रदेशेपु, सर्व सर्वेथ. बद्धकम्‌ ॥१८॥ 

पदार्थान्चयय --सवब्ब-सव जीवाण-जीवों के कृम्म-कर्माणु सगहे-सम्रदण 
के योग्य छद्दिसागय-छद्दों दिशाओं मे स्थित दे सब्बेसु वि-सभी पएसेसु-प्रदेशों 
मे सब्य-सब---ज्ञानावरणादि कर्म सब्बेण-सव आत्म-अ्रदेशों के द्वारा बद्धश-वद्ध दें 
हु-पादपूर्णार्थ है । 


मूठाथे--सग्रद करने के योग्य सर जीवों के कर्माणु उठ्ों 
दिशाओं में ख्ित है, और सथघ कमोणु सब आत्म-प्रदेशों मे सब्र प्रकार 
से बद्ध दें। 

टीफा--भख्तुत गाथा में कर्माणुओं के सम्रद का अकार वत्तठाया गया है । 
सब जीचों के कर्माणु पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, तथा नीचे-ऊपर सब दिशाओं 
मेव्याप्त  । उनका सम्रह भी सभी दिशाओं से किया जा सकता है । पे 
कर्माणु सब आत्म-प्रदेशों मे वद्ध द्ोते हूँ अर्थात्‌ उनका आत्म-अदेशों के साथ क्षीर- 
नीर की तरह सम्बन्ध हो जाता है. । उक्त कथन का तासये यह्द है! कि सब पकार 
के द्रव्य-कर्माणुओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध द्ोने का कारण राग-द्वेप की परिणति- 
रूप भाव-कर्म या अध्यवसायविशेष है । उसी के द्वारा जितने आकाझइ-प्षेत्र पर 
आत्म-प्रदेश अबगाहित द्वोते हूँ, उसी क्षेत्र की अपेक्षा से सब दिशाओं मे कर्मचरगे- 
णाओं का सचय किया ज्ञा सकता है | जिस प्रकार प्रज्वछित हुई अप्रि अपने 
समीपवर्त्ती पदार्थों को भश्मसात्‌ कर देती है, उसी प्रकार जितने आकाझइ-फ्षेत्र मे 
आत्म-प्रदेशें की अवगाहना द्ोती है अर्थात्‌ जितने आकाझ-स्षेत्र मे आत्म-प्रदेश 
फैले हुए होते हैँ उतने क्षेत्र पर से क्माशुओं का सचय किया जा सकता है। तथा 
सर आत्म-प्रदेशें और सब कर्माणुओं का परस्पर मे इस प्रकार का वन्धन हो 
जाता दे जैसे छोदे की सॉकछ की कडियों का, तथा मत्स्य पकड़ने के जार की 
प्रन्थियों का आपस में सम्बन्ध दोता है | इस विषय मे इतना और ध्यान रसना 
चाहिए कि कदाचित्‌ एकेन्द्रिय जीव तो तीन दिशाओं से भी कर्मा का सम कर 
छेघे, परन्तु द्वीन्द्रियादि जीव वो निम्बय द्वी छह्ों दिशाओं में से कर्माणुओं का 
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सचय करते हैँ। और “सब्वेखु नि” यद्दाँ पर दतीया के स्थान में सप्तमी का प्रयोग 
सुप-व्यत्यय को लेकर किया गया है | 


अब काल फे विपय में कहते हूँ | यथा--- 


उद्द्ीसरिसनामाण , तीसई कोडिकोडीओ । 
उक्कोसिया ठिई होइ, अंतोम॒ह॒त्तं जह॒न्निया ॥१९॥ 


उद्धिसद॒॑इनाम्रां.. , चिंशत्कोटिकोटयः. । 
उत्कृष्ट. स्थितिर्भवत्रि, अन्तमुंहर्त॑ जघन्यका ॥१९॥ 

पदार्थान्वय ---उदद्वीसरिस-समुद्र के समान नामाण-नाम वाले तीसई-- 
तीस फोडिकीडीओ-छोटाकोटि सागरोपम उक्कीसिया-उत्छ४ ठिई-सखिति होडू-दोती 
है जहन्निया-जधन्य--स्यून से न्यून अंतोमुहुत्त-अन्तसेहूते की स्थिति । 

सूलाथे--शानावरणीयादि कर्मों की उत्छ्ट स्थिति तीस कोटाकोटि 
सागरोपम और जपन्‍्य स्थिति अन्तर्युहूर्त की दोती है । 

टीका--जैसे स्यया हुआ श्रास रस, रुधिर, मास, मज्या और अखि 
आदि भाव में परिणत द्वो जाता है, उसी प्रकार आत्मा के दाग ग्रहण किये हुए 
कर्मचर्गणा के परमाणु भी ज्ञानावरणादि के रूप में परिणत द्वो जाते हैँ । जब उनका 
आत्म-मदेशों के साथ श्वीर-नीर की भॉति सम्बन्ध द्वो जाता है तब वे खाई हुईं 
ओऔपधि की तरह नियत समय पर अपना फछ दिसिलाते हैँ | उन कर्मो की स्थिति 
अधिक से अधिक तीस कोदाकोदि सायरोपम की और न्‍्यून से न्यून एक अन्तर्मुहू्ते 
की मात्री गई है । दालये यद दे कि वे अधिक से अधिक ठीस कोंटकोडि 
सागरोपम जितने समय वक फछ देते दूँ और न्यून से न्‍्यून अन्तर्मुहत्तमात्र मे 
फछ देकर एथक्‌ दो जाते हैं. । मध्यस्थिति का कोई निय्रम नह्दी, दो घड़ी मे 
भी फ़छ ढ़ेवें, और दो बे से भी | सागरोप्म का प्रमाण--एक योजन प्रमाण 
डम्बे चौड़े कृूप को बारीक फेसों से भरा जावे, अर्थात्‌ एक एक केश के अभ् भाग 
के असरयात सूक्ष्म सड़ कल्पना किये जाबे, उनसे वह कूप ठोसकर भरा जावे, 
और सौ सौ बर्ष के बाद उसमे से एक ? खड निकाला जावे, इस शकार जब बढ 
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साय कूप साढी हो जावे दर एक पल्‍्य दोता है, जब ऐसे दश कोढाकोटि पलल्‍य 
बीत जाबें तव उनका एक साग्रोपम द्वोता है | इस पिपय का अर्थात्‌ सागरोपम 
विपय का पूर्ण खरूप अजुयोग-द्वार से जान लेना चादिये | 

किस २ कर्म की यद्द उक्त प्रकार की खिति है, अब इसके सम्बन्ध मे 
कहते हँ। यथा-.- 


पु | 
आवरणिज्ञाण ढुण्हं पि, वेयणिल्ले तहेव य। 
लय ४ ठिई छः 
अंतराए य कम्मम्मि, ठिईदे एसा वियाहिया ॥२०॥ 
आवरणयोदयोरपि. , बेदनीये तथेव च। 
अन्तराये च कर्मणि, स्थितिरेषा व्याख्याता ॥२०। 
पदार्थान्‍्वय --आवरणिज्ञाण-आवरण करने वाले दुणह पि-दोनों दी 
कर्मों की यू-और तहेव-उसी प्रकार चेयणिज्ञे-वेदनीय कर्म की य-और 
अतराए-अन्तराय कम्मम्मि-कर्स की ऐसा-यद ठिई-खिति वियाहिया-पर्णन 
की गई है । 
मूछारथ--प्वानावरणीय, दशनावरणीय, तथा वेदनीय और थन्वराय, 
इन चार कर्मों की स्थिति उक्त प्रकार से वर्णन की गई है। 
टीका--क्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इन चार कर्मो 
की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहू्त की है ओर उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपस 
की कह्दी है । यद्यपि “अपरा हादशमुहूर्ता वेदनीयस्य/ [अ ८ सू १९] इस 
तत्त्वाथंसूत्र के बिपय मे बृह॒दूबृत्तिकार छिसते ढेँ कि-..द्वादशमुहू्तमानामेवैवा- 
मिच्छन्ति तद्भिप्राय न विद्य ! अर्थात्‌ कोई २ छादशसुहूचप्रमाण वेदनीय कर्म की 
स्थिति मानते दूँ परन्तु उनके अभिम्राय फो हम नहीं समझ सकते । तात्पर्य यह है 
कि उन्दोंने किस आशय से ओर किस प्रमाण के आधार से ऐसा माना हैः यह 
हमारी समझ मे नहीं आता । परन्तु हमारे बिचार से तो तस्याथैसूत के रचबिता 
का उक्त कथन, सातावेदुनीय कर्म को छेकर कद्दा गया श्रतीत होता है अर्थात्‌ 
बेदनीय से उनका तात्यये सातावेदनीय कर्म से है) कारण यह है. कि सातावेदनीय 
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>-- ऋिऋचिच॑ जज 
की, ह्वादशमुहूत्तेम्रमाण जघन्य स्थिति का उद्ेस प्रज्ञापनासूत मे मिलता है | यथा-- 
सातावेदणिज्स्स॒ जहलन्नेण वारसमुहुत्त! [प २३३ शसू २९४ ] 

अब मोहनीय कर्म की स्थिति फे विषय मे कहते हैँं-.- 


उदहीसरिसनामाण , सत्तरिं कोडिकोडीओ । 
मोहणिजर्स उक्कोसा, अंतोस॒हत्तं जहन्निया ॥२१॥ 
उदधिसदड्नाम्नां. , सप्ततिः कोटिकोटय* । 
मोहनीयस्पोत्कृष्ठा.. , अन्तमुंहृर्त जघन्यका ॥२१॥ 
पदार्थान्वय --उदद्वीस रिस-उद्धिसदश नामाण-नाम थाछे सत्तरिं- 
सत्तर कोडिकोडीयो-फोटाकोटि सागरोपम सोहणिज्ेस्स-मोहनीय कम की उक्कोसा- 
उत्कष्ट खिति है. जहन्निया-जघन्य स्थिति अतोमुहुच्त-अन्तर्मुहूत की दे । 
मूलार्य--मोदनीय कर्म झी उत्कृष्ट खिति तीस कोटाकोदि सागरोपम 


की है भौर जघन्प स्थिति अन्वर्युहृर्च-प्रमाण है । 
टीका--मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का भान सत्तर कोटाकोटि सागरोपम 


का है, अर्थात्‌ अधिक से अधिक वह इतने समय तक अपना फछ दे सकता दे 
और न्यून से न्‍्यून उसका फल अन्तर्मुहर्त से द्वो सकवा दे । 
अब आयुकर्म की खिति का वर्णन करते हैँ | यथा--- 


तेत्तीससागरोबमा , उक्कोसेण वियाहिया । 

ठिई उ आउकम्मस्स, अंतोसुह॒त्त जह॒न्निया ॥२९॥ 

त्रयद्लिंशत्सागरोपमा , उत्कर्पेण. व्याख्याता । 

स्थितिस्त्वायु.कर्मण , अन्तमुंहूर्त जघन्यका ॥रशा 
पदार्थान्‍्वय --तेत्तीससागरोवमा-तेतीससागरोपमश्रमाण._ उक्कोसेश- 


उत्छृ्ठता से ठिई-खिति वियाहिया-कथन की गई है आउकम्मस्स-आयुकर्म थी 
अतोपुहुत्त-भन्वर्मुह्तप्माण जदल्िय[-जघन्य सखिति है तु-आग्वत्‌ । 
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मूठाय--आयुक्र्स की जपन्‍्य की जपन्य स्थिति अन्तमुहत्तप्रमाण और उत्त्ा! 
तेंतीस सागरोपम की वर्णन की गई है। 

टीका---आयुकर्म की भवख्थिति होती है: कायस्थिति नहीं होती, इसकिश 
उसकी उत्कृष्ट और जघन्य ख्िति का सम्बन्ध भव से है काया से नहीं। 

अब नाम और गोत्र कम की स्थिति का वर्णन करते हैं । यधा--- 


डद्हीसरिसनामाण , वीसई कोडिकोडीओ । 
नामगोत्ताणं उक्कोसा, अट्ठ मुहुत्त जहन्षिया ॥२१॥ 


उद्धिसदृड्नाम्नां. , विशतिः कोटिकोटयः । 
नामगोत्रयोरुत्कृष्टा. , अप्टमुहूता जघन्यका ॥श्शा 
पदार्थान्बय ---उदद्वी-समुद्र सरिस-सद्ृश नामाण-नाम वाले बीतई 
कोडिफोडीओ-बीस छोटाकोटि सागरोपम की नामगोत्ताणु-नाम और ग्रोन्र कर्म व॑ 
उकोसा-उत्कष्ट खिति है. जहन्निया-जघन्य खिति अद् मुहुच्त-आठ मुहूर्य की है. 
मूठाये--ताम और गोत्र की उत्कृष्ट खति बीस कोटाफोटि सागरोपः 
फ्री है ओर जघन्य सििति थाठ घुहू्ते की प्रतिपादन की है । 


टीका--नाम और गोत्र कर्म की जधन्य खिति आठ मुहूर्त की है, परन्‌ 
कई एक श्रवियों मे “अट्ट मुहुत्त' के स्थान पर “अन्तमुह॒त्त' लिखा हुआ है. जिसके 
अथे है अन्तझुंहू् अर्थात्‌ नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति अन्त्मुहूतेमात्र है 
परन्तु अन्यत्र शुभ नाम और उच्च गोत्र की जधन्य स्थिति का उलेस आठ सुहूः 
माना दे” | इसलिए यहाँ पर भी “अह्ठ भुदुत्त” पाठ द्वी समीचीन प्रतीत होता है. 
इसके अतिरिक्त इतना और स्मरण रहे कि यहाँ पर जो उत्कृष्ट और जघन्य रिया 
फा वर्णन है घद् केवछ मूछ प्रकृतियों का दी समझना, उत्तर प्रृतियों का नहीं 
उत्तर प्रकृतियों के लिए ग्रज्ञापनासूत के प्रकृतिपद को देख छेना चादिए | 


___ “ज्रामगोयआाण जहण्णेण भदयुहुण” [ भगवज यू ज॒ से र ० पता सजा जद्दण्णेण अट्टमुहुत्तःः [ भगवती सू श ६ ३ सू० २३६ ] “जसोकिा 
नामापृण पुच्छा ? गोयमा जदृफ्णेण अद्मुहुठा । उच्ामोयस्स पुच्छा ? ग्रोयस्ा | जद्धप्णेण आ| 
भुद्दुत्ता” [ प्रशापनस्‌ प ररेउ र२सू २९४ ]। 
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अब भाव के विपय में कहते हैं-.- 
सिद्धाणणंत्भागो य, अणुभागा हवँति उ। 
सब्वेशु वि पएसर्गं, सब्वर्जावेसु इच्छियं ॥२४॥ 


सद्धानामनन्तज्ञागश्च , अनुभागा भवन्ति चु। 
सर्वेष्यपि.. प्रदेशात्न, सर्वजीवेश्योउतिक्रान्तम्‌ ॥२४॥ 

पदार्थान्वय --सिद्धाश-सिद्धों फे शुतभागो-अनन्तवें भागमात्र अणु- 
पशा-अछुसाग--एसविशेष हयति-द्वोठे दूँ सच्चेसु वि-सच अजुभागों मे पएसरग- 
देशों के अप्र--परमाणु का परिमाण सब्पृजीबेसु-सव जीवों से इच्छिय-अधिक 
है तु-पादपूर्ति मे दे । 

मूलाथ--सिद्धों के अनन्तवें भागमात्र कर्मों का अनुभाग--रस--होेता 
'। फिर सब अनुभाग म कर्म परमाणु सब जीवों से जधिक हें। 

टीका--पूर्व कद्दा जा चुका है कि एक समय के कर्माणु अभव्य आत्माओं 
वे अनन्वगुणा अधिक और सिद्धों के अनन्वें भागमानर दँ, अर्थात्‌ सिद्धों से, 
(क समय के फर्म-परमाणु अनन्तशुणा न्‍्यून दे । सो अस्तुव गाथा मे उसी बात 
शी छेकर कहते दे, कि जब एक समय के कर्माणु सिद्धों से असन्तशुणा यून हैं. 
है घन कर्माणुओं फा अज्लुभाग भी सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून है । परन्तु 
हुभागविपयक थे कर्माणु अभव्य आत्माओं से अनन्तगुणा अधिक हैं । 
ग्ररण यह है. कि अनन्त आत्माओं के आत्म-प्रदेशों पर अनन्त कर्माणुओं की 
गिणाएँ दे । जब कि एक के साथ अनात्त कर्म-धर्गणाओं का सम्बन्ध हो रहा है 
(ब अनन्द जीडों से कर्मा के पस्साणु आप ही अचनन्तगुणा अधिक हो गये | 
पपि६च प्रदेशाप्र परमाणु का द्वी सलाम छै, क्‍योंकि बुद्धिद्धारा विभाग किये जाने 
२ जब बह अधिभाज्य दशा मे आ जावे उसी का नाम प्रदेशाम है । सो बद् 
दिशाप्र एक-एक समय में सघ जीवों के म्रहण किये हुए, सप्र जीवों से अनन्तगुणा 
गधिक दोते हैँ । 

सो इस श्रकार अकृति के दिखलाने पर प्रकृति-बन्ध, प्रदेश के बहने 
। प्रदेश-वन्ध, काछ के कदने से स्थिति-अन्ध और अनुभाग फे धर्णन से 
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रस-घन्ध, इस तरह प्रकृति, खिति, प्रदेश और रस, इन चारों का द्वी सक्षेप से 
वर्णन कर दिया गया है | अब अस्तुत अध्ययन का उपदेश के ज्याज से उपसहयर 
करते हुए सृत्तकार कहते हूँ कि--- 
हर वियाणिया 
तम्हा एएसि कम्माणं, अणुभागा था । 
एएसि संबरे चेव, खबणे य जए बुहों ॥शथ॥ 
बेमि। 
इति कम्मप्पयडी समत्ता ॥३१॥ 
तस्मादेतेषा कर्मणाम्‌, अनुभागान्‌._ विज्ञाय । 
एतेर्पा संबरे चेव, क्षपणे च यतेत बुधः ॥शणा। 
इति ब्वीमि । 
इति कर्मप्रकृतिः समाप्ता ॥३ेश॥ 
पदार्थान्‍्वय,--तम्हय-इसछिए एएपिं-इन फम्माण-कर्मों के अशुभागा- 
अज्लुभाग को वियाणिया-जानकर एएसिं-इनके सवरे-सम्बर मे--निरोव मे 
चू-और ख़बणे-क्षय करने में बुह्दे-तत्त्य फो जानने वाठा जए-यत्न करे चु- 
समुच्यय में है एव-निश्बय मे छे त्ति वेमि-इस प्रकार में कहता हूँ । 
भूलायथैे--इसलिए इन कर्मों के पिपाक को जानकर बुद्धिमान्‌ जीव 
इनके निरोध और चय फरने में यत् करे । 
टीका---तत्त्व के जानने घाले विचारशीर मुनि को चाहिए कि बह इन 
कर्मो फे अशुभ और कड्ध परिणाम को जानकर जिन मार्गों के द्वारा ये कर्माणु आ 
रदे दे उनका तो निरोध करे, और चाँचे हुए कर्मा की निजेस करने फा यत्न करे । 
इंस प्रकार करने से कर्मरदित दोकर मोक्ष की आ्राप्ति अवश्यम्भावी है । इस प्रकार 
श्री सुधर्मास्तामी ने अपने शिष्य जम्बूस्थामी से उक्त विषय का श्रतिपादन किया 
है । यद्द कर्मप्रकृति नाम का तेतीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ | 
चयलिंशतमाध्ययन समाप्त । 





अह लेसज्कयणं णाम चोत्तीसइमं 
अज्यययां 
अथ लेश्याध्ययन नाम चतुख्िंशत्तममध्ययनम्‌ 





पूर्वोक्त फर्मप्रकृतिनामा अध्ययन से कर्मो की मूल तथा उत्तर प्रकृतियों 
का सक्षेप से व्णेन किया गया है, परन्तु कर्मों की स्थिवि आदि का विशेष आधार 
छेदयाओं पर है, इसलिए इस चौतीसवे अध्ययन में छेश्याओं का पर्णेन किया 
जाता है । यथा--- 


लेसज्झयणं पवक्‍्खामि, आणुपु््बि जहक्कमं । 
छण्ह॑ पि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेह मे ॥१॥ 


लेश्याध्ययन. प्रवक्ष्यासि, आलुपूर्व्या यथाक्रमम्‌ । 
पण्णामपि कर्मलेश्यानाम्‌, अनुभावान्‌ झृूणुत मम ॥शा 
पदाथोन्चय --लेसज्कूपण-लेदया-अध्ययन को प्वद्खाम्रि-मैं कहूँगा 
आधुपुर्विबि-आहुपूर्वी और जह॒कम-यथाक्रम से छण्द पि-छओओं द्वी कम्मलेसाण- 
कर्म-खेदयाओं के अपुभाषे-अज्ुभावों को भे-सुझसे सुणेह-श्रवण करो । 
मूछार्थ--में आल्ञुपूर्वी और यथाक्रम से लेब्या-अध्ययन को कहूँगा । 
तुम छपों कर्म-लेश्याओं के असुभावॉ--रसों--फो घुकसे भवण फरो। 


चतुर्स्िशतमाध्यंयनम ]. हिन्दीभापादीकासद्धितम ) [ शश्श्रे 





च्न्य्त्णज्स्च्य्प्य्प्प्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्स्स्क्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्र 


दीका--श्री सुधर्माखामी अपने शिष्य जम्वूस्तामी से कद्दते दूँ कि तुम 
मुझसे छ प्रकार की कर्म-लेदयाओं के खरूप को सुनो ! में अनुक्रम से इस लेश्या- 
नामक अध्ययन में उनकी व्याख्या करूँगा । भस्तुत्त गाया में प्रतिपाद्य विषय की 
प्रतिज्ञा और पूर्व विषय के साथ उत्तर विषय का सम्बन्ध बतछाया गया है । अनुभाव 
का अथे यहाँ पर रसविशेष है | तात्पये यह- है; कि कारणवशात्‌ आत्मप्रदेशो के 
साथ संबद्ध द्ोने वाले कर्म-पुद्रछों के रसविशेष जिसे अलुभाव या अजुभाग कहते 
है, छेश्याओं का कर्मा के साथ पड़ा द्वी घनि्ठ सम्बन्ध है. | फर्मा की सिति का 
कारण लछेश्याय दूँ [ कर्मसितिद्देतयों छेशया' ]। जैसे दो पदार्थों को मिलाने मे एक 
तीसरे लेसदार द्रव्य की आवश्यकता दोती दे, उसी प्रकार आत्मा के साथ जो 
कर्मा का बन्ध होता है उसमे ज्लेपसुरेस की तरह लेश्यायें फाम देती दूँ | फर्मेवन्धन 
में जो रस है उसका अनुभव भी छेद्याओं के द्वारा द्वी किया ताता छ | योगों 
के परिणामविशेष फो लेश्या कहते दे [ योगपरिणामो लेइया ] । सयोगफरेषढी 
सेरहबे गुणस्थान तक इन लेदयाओं का सद॒भाव रदता है, और ज़िस समय यह 
आत्मा अयोगी बनती है अर्थात्त्‌ चौददवे गुणस्थान को प्राप्त करती है उसी समय वह 
लेश्याओं से रद्दित द्ोती है. | इसी लिए योगों के परिणामविशेष को छेश्या कद्दा है । 

पूबे प्रतिज्ञा के अनुसार अब इस छेदयानामा अध्ययन्त में बर्णनीय विषयों 
के निरूपण की सूचना देते हुए कहते हैँ कि---- 


नामाईं वण्णरसगंध-, फासपरिणामलक्खणं । 
ठाणं ठिई्े गई चाउं, लेसाणं तु सुणेह में ॥श॥ 


नामानि. वर्णस्सगन्ध-, स्पर्शपरिणामलक्षणानि । 
2-8 6» पर ०. ४ 4 
_ स्थान स्थिति गति चार), लेइ्यानां तु झृणुत में ॥५॥ 
पदार्थान्वय --नामाइ-नास बण्णु-पर्ण रस-एस गध-गन्ध फ्ास-स्पर्री 
परिणाम-परिणाम लक्खण-लक्षण ठाणु-लान टिदड-खिति गइ-गति चु-और 


आउ-भायु लेसाणु-छेश्याओं की मे-सुझसे सुणेह-श्रवण के तु-पावषूर्ति 
के लिए है । 


१४५४४ ] उत्तराष्ययनसत्रम- [ चतुर्सिशचमाध्ययनम 











ख्प्ल्प्य्ट 


मूठार्थ--हे शिष्यो ) तुम मुझसे लेश्याओं के नाम, वर्ण, रस, 
गन्ध, स्पशे, परियाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयु के खरूप 
को अ्वण करो । 

टीका--इस गाया में छेश्याओं के वर्णन-प्रखाव में एकादश दारों का 
उछ्ेज़ किया है । इन एकादश द्वारों से लेश्याओं का वर्णन किया जावेगा, यथा-- 
( १ ) नाम-ढार ( २ ) वर्ण-द्वार (३ ) रस-द्वार ( ४ ) गन्ध-ार (५) सपर्ी- 
हार (६ ) परिणाम-द्वार ( ७) छक्षण-झार ( ८ ) खान-दार ( ९ ) स्लिवि-द्वार 
( १० ) गति छार ( ११ ) आयु-द्वार | द्वार नाम भेद का है । शुरु कहते हैँ 
कि इन ११ दारों अर्थात्‌ भेदों से में लेश्याओं का बर्णन करूँगा, उसको तुम 
सावधान द्वोकर श्रयण करो । यदि सक्षेप से कद्दे वो वर्ण, रस और गन्धादि के द्वारा 
लेद्याओं के खरूप का वर्णन करना इस छेश्यानामक अध्ययन का प्रतिपाद 
विपय है । 

अब एद्देशक्रम के अनुसार प्रथम नाम-द्वार का बर्णन करते ६, अर्थात्‌ 
प्रथम लेश्याओं फे नाम का निर्देश करते हैँ | यथा-- 


किण्हा नीछा य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य । 
सुक्कछेसा य छट्ठा य, नामाईं तु जहक्कमं ॥३॥ 
कृष्णा नीछा च कपोती च, तेजः पद्मा तथैव च। 
शुक्ककेशया च पष्ठी च, नामानि तु यथाक्रमम्‌ ॥शा 
पदार्थान्बय ---किण्द्ा-झष्णलेश्यग य-फिर नीला-नीललेशया य-तथा 
फाऊ-कापोवलछेशया य-और तेऊ-तेजोलेश्या पम्दय-पद्मलेश्या तहेव-उसी प्रकार 


छद्ठा-छठी सुकलेसा-शछछेदया, ये जहकृप्र-भलुक्तम से नाम्राई-लाम दें तु- 
पादपूर्ति में दे । 


मूलार्व--छय. के नाम अलुक्रम से इस प्रकार ईं--( १ ) 
(२) नील कापोतलेश्या (ः *ज्ोलेश्या (५) 
हे (६६) $ 


चतुक्लिशत्तमाध्ययन्म्‌ ).. दिग्दीभापाटीकासदितम्‌ ! [ १४४४ 





टीफा--विपयवर्णन की सुगमता के छिये सून्रकार ने लेइयाओं के नाम 
का निर्देश कर दिया है । कारण यह है कि जिस पदार्थ का निरूपण करना हो उस 
का यदि प्रथम नामनिर्देश किया जावे तो बढ सुटोध दो जाता दे । 


अब वर्ण-द्वार का निरूपण करते हूँ | यवा--- 


जीमूयनिद्धसंकासा , मवलरिदृगसंनिभा .। 
खंजांजणनयणनिभा , किप्हलेसा उ वण्णओ ॥श्शा 


खिग्धजीमृतसंकाश।_, गवलारिष्टकसंनिभा..। 
खञ्लाअननयननिसा. , कृष्णलेश्या छु वर्णतः ॥9॥ 
पदार्थोन्‍्चय -+जीमूय-मेघ मिद्ठ-ज्लिग्ध---जल्युक्त के सकासा-समान 
गयलरिहगसनिभा-मदिपश्शग, रिप्ट काक वा फछतिशेष (अरीठा ) के सदहृश 
सजाजण-शकठढ के अजन, वा काजर मयन-तेत्र की कीफी के निभा-समान् 
किण्दलेस[-छष्णलेशया उ-निश्चया्क है वृण्णुओ-वर्ण से । 


सूलाथे--जलयुक्त मेघ, मदिप का शुंग, काक, अरीठा, शकट की 
कीट, काजल और सेत्रतारिका, इनके. समान वर्ण में कृष्णलेश्या दोती है । 


दीका--म्रस्तुत गाथा में कृष्णलेश्या के वर्ण---रूप--का कथन फिया 
गया हे । ऋष्णलेश्या का रूप केसा होता है, इसके छिए सूत्रकार ने जल्युक्त मेष, 
सहिपशुग, काक वा अरीठा, शकट की कीट अथवा काजछ और नेच्र की कीकी का 
उद्लेख किया दे । तात्पर्य यद है कि जिस अकार जछ से भरे हुए मेष का रंग 
होता है. उसी वर्ण की ऋष्णलेश्या होती है| तथा महिप के र्ग के समान्र, अरिटृग--- 
काक--फे समान वा अरीठे के समान, अथ च दकट गाडी के की८ था काजू 
और नेत्र की कीछी के समान छृष्णलेड्या का बे दोता हैः | यहां पर गाया 
मे आये हुए ( नयण ) शब्द का उपचार से नेतगठ काछे भाग का महण ही 
अभिप्रेत है । 


अब भीछलेदया के रूप का वर्णन करते ह। बवा-- 


१५४६ |] उत्तराध्ययत्यप्रमन. [ चतुर्सखिशतमाध्ययन्म्‌ 








नीलासोगसंकासा » पासपिच्छसमप्पमा ' । 
चेरुलियनिद्संकासा , नीठलेसा उ वण्णओ ॥५॥ 


नीलाशोकसकाशा. , चापपिच्छसमधसा.. । 
खिग्धवेदू्यंसकाश!. , नीललेइ्या तु वर्णतः ॥५॥ 
पदार्थान्‍्वय ---नीलासो ग-नीले अश्ोक-शक्ष के सकासा-समान चास- 
प्च्छसमप्पक्षा-चाप पक्षी के परों फे समान भ्रभा वाली तिद्ध-स्लिग्प वेरुलिय-- 
चैदूयंग्रणि फे सकासा-सदृश वण्णुओ-ब्ण से नीललेसा-नीलछेइया छ- 
जाननी चाहिए । 
गूढार्य--नीललेश्या का बर्णे नीले अशोक शच के समान, चाप पत्ती 
के परों फे सचश और स्तिग्ध वैद्येमणि के समान दोता है । 
टीका--भशोक के साथ मीछ विशेषण देने का तात्पर्य रक्त अशोक मी 
निशक्ति करवा है | चाप नाम का कोई पश्लीविशेष है। येदूर्यमणि को आम भाषा 
में “नीलम” कहते हैँ. । त्विग्ध का अथ यदाँ पर प्रदी्त और प्रिय दे । 
अब कापोतलेदयां के रूप का वर्णन करते हूँ । यथा--- 


अयसीपुप्फसंकासा , कोइलच्छद्सनिभा । 
पारेवयगीवनिभा , काऊछेसा उ वष्णओ ॥६॥ 


अतसीपुष्पसकाशा. , कोकिल्च्छद्सनिभा. । 
पारावतग्रीवानिधा. , कापोतलेश्या तु वर्णतः ॥६॥ 
पदार्थान्‍्चय ---अयसीपुप्फ-अडसी-पुष्प के सकासा-समाव कोइठच्छद्‌- 
सनिभा-कीयछ के परों के समान पारेवय-पारावत--कवूतर--की ग्रीव-भीवा के 
निभा-सरझश बण्णुओ-घर्ण से काऊलेसा-कापोतछेश्या उ-होती है | 
मूठाथे---जिस रग का अलसी का पुष्प होता है, फोयल के पर दोते 
ह और कबूतर की ग्रीया--गर्देन--होती है, उसी प्रकार का कापोतछेश्या का 
बर्णू--रंग--द्ोता है । 





अतुर्स्रिशत्तमाध्ययनम्‌ ] हदिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌। [ १५४७ 


दीका--यहाँ पर “कोइलच्छद” का अर्थ कोकिछा--कोयछ---पक्षी का 
प्र यह अथे प्रसिद्ध ही है, तथा किचित्‌ कृष्ण और किंचित्‌ रक्त घंणे को लिए 
हुए कापोतलेदया द्वोती हे । 

अब तेजोलेश्या के रूप का वर्णन करते है| यथा--- 


हिंगुलधाउसंकासा , तरुणाइचसंनिमा .। 

[॥ ३ ७०. 
सुयतुंडपई्वनिमा ., तेओलेसा उ बण्णओ ॥७9॥ 
हियुलधातुसंकाशा._, तरुणादित्यसंनिसा । 
शुकतुण्डप्रदीपषनिभा , तेजोलेश्या लु॒ वर्णतः ॥७॥ 

पदार्थान्चय --हिंगुल-दिंुल--शिंगरफ घाउ-धातु के सकासा-सदहश 

तरुणाइब्च-तरुण सूर्य के सनिभा-समान सुयतुड-शुक की नासिका और पईव- 
प्रदीप-शिखा के निभा-समान तेओलेसा-तेजोलेश्या वण्णओ-बर्णे से उ- 
जाननी चाहिए । 

मूलार्थ--हिंगुल धात, तरुण उ्र्य, शुकनासिका और दीपशिखा के 

रग के समान तेजोलेदया का रग होता है ) 

टीका--तेजोलेश्या के वर्ण मे दीक्षि और रक्तता का अधिक ग्राधान्य होता 

है। इसी लिए उसके रूप-निर्णय मे जितने भी उदाहरण दिये गये हैं. वे सब 
दीप्तिमान्‌ तथा रक्तिमापूर्ण हैं । यथा--दिंगुल घातु---शिंगरफ--से और शुकनासिका 
में फ्त वर्ण का प्राधान्य है और उदय छोते हुए सूये तथा दीपशिसा मे दीछ्ति की 
अधानता है.। 

अब पह्मलेश्या के रूप का निरूपण फरते है| यथा--- 


हृरियाऊमेयसंकासा , हलिदमेयसमप्पमा । 
सणासणकुसुमनिभा , पम्हलछेसा उ वण्णओ ॥८॥ 
हरितालूमेद्सकाशा._, हरिद्वासेद्समप्रभा । 
सणासनकुसुमनिभा , पद्चलेश्या तु वर्णतः ॥दा 








श्श्श्द्ध उत्तराष्ययनसूत्रम- [ चतुस्तिशत्तमाष्ययनम्‌ 





पदार्थास्वय+--हरियालमेय-दहरिताल-सड के सकासा-सदश हतिदमेय- 
हरिद्रा-सड के समप्पृभ[ा-समान प्रभा बाढी सणु-सण के पुष्प और असण-असन- 
पुष्प निमा-सुल्य पम्दलेसा-पद्मलेश्या बएणऔ-बर्ण में तु-ताननी चाढद्षिए । 

मूछार्थ--हसिताल और इलदी के इुकड़े के समान तथा सय और अपन 
के पुष्प के समान पीला पत्मलेश्या का रग दोता है । 

टीफका--हृप्तिछ और दरिद्रा का पीत वर्ण प्रसिद्ध ही है, तथा सण और 
असन--][ पनस्पति है ] इसके पुष्प भी पीले रण के द्वी दवोते हैं । उनके वर्ण के 
समान अर्थात्‌ पीत वर्ण, पद्मलेश्या का द्वीता है; । 

अब शुद्धलेशया के रूप के घिपय में कहते है । यथा-- 


संखंककुंद्संकासा, खीरपूरसमप्पना _। 
रययहारसंकासा , सुक्केसा उ वण्णओं ॥९॥ 


शह्याइकुन्द्सड्राशा , क्षीरप्रसमप्रभा । 
रजतहारसड्राशा , शुक्कलेश्या तु वर्णतः ॥९॥ 
पदार्थान्वय ---संख-शख अक-मणिविशेष कुद-कुद-पुष्प के सकासा- 
सहश खीरपूर-हुग्ध की धारा फे समप्पक्ञा-समान अ्रभा बाली र्ययहार-एजत--- 
चॉदी--के हार के सकासा-समान सुकलेसा-झुछलेशया वष्णओ-ब्ण मे 
तु-जाननी चाहिए [ 
मूठाम--शख, अक ( मशिविश्षेष ), मुचकुन्द के पुष्प और दुग्ध थार 
तथा ग्जत के द्वार के समान उज्बल बर्ण--श्रेत रग--छुछ्ललेश्पा का दोता है। 
टीकॉ--छुझछलेश्या का वर्ण शख के समाव घवछ, अक रक्न और उुन्दृ-पुष्प 
के समान उज्बछ, तथा क्षीर-घाय और रजद-द्वार के समान श्वेत होता है। किसी २ 
प्रति मे खीरपूर' के खान पर “सीरधार' का पाठ भी देखने से आता है | तात्पर्य 


[7 7 स्ग-इस नाम की वनस्पति पञाब में तो प्रसिद्ध ही है परन्तु हिन्दुसान के अन्य प्रसिद्ध द्वी दे परन्तु द्विन्दुसान क॑ अन्य 
भागों में भी पजाब की तरद ही इसकी बडी फसछ होते हे, इसके रस्से बनते हैं, सूतली भादि 
इसी की तय्यार होती है, इसके पुष्प पीछे रय के दोते हैं, देखने म॑ बढ़े सुद्र ऊगते हैं वथा भसन; 
यद्द भी पीछे फूछ की घनस्पति है । 





चतुर्खिशचमाध्ययनम्‌ ] दिल्दीभापाटीकासद्दितम्‌। [ १६४६ 


च्य्च्प्प्प्स्स्य्प्य्प्स्य्य्य्य्य्य्फ्प्प्ल्ल्य्य्य्य्य्प्य्य्प्प्म्य्प्प्य्म्ण्म्प्प्ल्न्म्प्प्प्प्प्प्य्स्प्य्य्स्स्प्पस 








न्य्च्य्य्म्प्न्ल्फत्ल्र््प्प्प्ः 





यह्द है. कि झुठछेर्या फे परमाणु अल्यन्द उज्ज्वल और निष्कलक होते हे । यहों पर 
इतना और भी स्मरण रसना चादिए फि छेशयाओं के रूप-वर्णन में उदाहरणरूप से 
जो भिन्न २ जाति के अनेक पदार्थों का निर्देश किया द्वे उसका तात्पये यह है कि 
जिज्ञासु को इस विषय का सुस्रपूर्वक बोध दो जावे इतना दी है, क्‍योंकि देशभेद 
से किसी २ पख्ु का घोध नहीं भी होता । एतद्थे द्वी दयाल् सूत्रकार ने भिन्न २ 
उदाहरण यहाँ पर दिये हे । 

अब दूसरे रस-द्वर का मिरूपण करते है--- 


जह कड॒यतुंबगरसो, 

निंवरसो कड॒यरोहिणिर्सो वा। 
एसो वि अणंतशुणो, 

रसो य किप्हाएं नायव्वों ॥१०॥ 


यथा कटुकठ॒म्बकरसः, 
निम्वरसः कट़करोहिणीरसतो वा। 
इतो5प्यनन्तगुणः + 
रसश्व कृष्णाया जश्ञातव्यः ॥१०॥ 
पदार्थान्चय ---जह-यथा कड्ुय-फड़ुक तुबंगरसो-सुम्बक का रस 
नियरस्तो-नीम का रस वा-अथवा कड़यरोहिणिरसो-कद्धरोदिणी का रस होता 
है एत्तो बि-इससे भी अणतगुणो-अनन्तगुणा कड़ रसो-एस किप्हाए-कष्णलेरया 
का नायज्जो-जानना चादिए य-प्राग्वत्त । 
मूछार्थ--लितना कड़ु रस कोड़े तूवे, निम्प और कदुरोदिणी का 
दोता है उससे भी अनन्तगुय अधिक कड़॒ रस ऋृष्णलेश्या का होता है । 
टीका--कौड़े दुबे ओर नीम की कड॒ता अखिद्ध दै, उसी भ्रकार फर्ट्रोद्िणी 
भी अत्यन्त कड़दी दोती है, परन्तु कूष्णलेश्या का रस इनसे भी अनन्तगुणा 
टन बढ ज्वरनाधक जोपपविशष हक जप पवन नमक नकद 





म्प्य्य्म्प्फ्ःः 








श्श्द० बु उच्तराध्ययनखूम्रमू- [ चत॒र्स्रिशचमाष्ययतन्रम्‌ 





कड़वा छे । रस का अर्थ यहाँ पर 'आखाद लेना है. | यथा और कु इन दोनों 
शब्दों का प्रत्ेक पद के साथ सम्बन्ध करना चाहिए । 
अब नीललेदया के रस का वर्णन करते हूँ. 


जह तिगडुयस्स य रसो, 

तिक्खो जह हत्यिपिप्पछीए वा। 
एत्तो वि अणंतगुणो, 

रसो उ नीलाए नायव्वो ॥११॥ 


यथा त्रिकठ॒ुकस्थय॒ च रस+, 
लीक्ष्णो यथा हस्तिपिप्पल्या वा। 
इतो5प्यनन्तगुणः न 
रसस्तु नीछाया.. ज्ञातव्यः ॥११॥ 
पदार्थोन्चय ---जह-यथा तिगडुयरस-त्रिकडध का रसो-रख तिक्खो-पीवण 
होता है घा-अथवां जह-यथा हत्थिपिप्पलीए-गजपीपक का रस द्वोवा दे एत्तो बि- 
इससे मी अयतगुयो-अनवण॒ुणा अधिक वीक्ष्य रसतो-रस नीलाए-नीडकेदवा 
का नायव्वो-जानना चाहिए य-उ-आग्वत्‌ । 
मूलार्थ--नीललेश्या के रस फो मधमिर्च और सोंठ तथा गजपीपढ 
के रस से भी अनस्तगुणा तीक्ष्य समझना चाहिए ) 
टीका--दस्तिपीपठ--गजपीपछ, यह बडे आकार की मघ ही दवोती दे । 
अब कापोत्ेश्या के रंस का वर्णन करते हैँ--- 


जह तरुणअंबगरसो 
तुबरकपिद्ृस्स वावि जारिसओ । 
एत्तो वि अणंतगुणो 
हि रसो उ काऊए नायव्वों ॥१श॥ 


चतुर्स्रिशतमाध्ययनम्‌ ].. दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ [ एश६९ 





य्य्च्च्य्य्य्स्न्म्य्य्य्स्य्य्म्स्स्प्- 





कलत्कक फट 





यथा तरुणाम्रकरसः, 
लुवरकपित्थस्थ वापि याहद्/। 
इतो5प्यनन्तगुणः हि 


रसस्तु कापोताया.. ज्ञातव्यः ॥१श॥ 
पदार्थान्वय;---जह-जैसे तरुणअबगरसो-तरुण---अपरिपक--आम्रफछ 
का रस दोता है धा-अबवा तुबरकविद्वस्स-ठुवर ओर कपित्थ के फक का 
जारिसओ-नैसा रस द्ोता छे एसो पि-इससे भी अणृतगुणो-भनसन्‍्तशुणा अधिक 
रसो-रस उ-निश्चयार्थयक है काऊए-कापोतलेशया का नायख्यो-त्ानना चाहिए 
जपि-अपि--पादपूर्ति के छिए है | 


मूलार्य--फापोतलेश्या के रस को कच्चे आम के रस, और तुबर था 
फपित्थफल के रस की अपेच्ा अनन्वगुणा अधिक खा समभना चाहिए। 

टीका-यहाँ पर तरुण शब्द अपरिपक अर्थ में अ्रहण किया गया है । 
तथा च, तरुण आम्रफछ का अर्थ हुआ--कचा आम्रफछ | इसी प्रकार तरुण शब्द 
का ठुपर और कपित्व के साथ भी सम्बन्ध कर छेना चाहिए । 


अब प्ेजोलेश्या के रस का निरूपण करते दूँ) यथा-- 
जह परिणयंबगरसो, 

पक्ककविदुस्स वावि जारिसओं | 

हम. अणंतगुणों 
एत्तो वि अणंतगुणो, 

रसो -उ तेओए नायव्बों ॥१३॥ 


यथा परिणताम्रकरस 
पककपित्थस्य वापषि याहदः। 
-.... इतोड्प्यनन्तमगुण- है 


रसस्तु तेजोलेश्याया ज्ञातग्यः हश्शा 


१५६२ ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ चतुद्धिशत्तमाध्ययनम्‌ 








पदार्थान्‍्वय --जहू-यथा परिशुयवगरसो-पके हुए आम फे फछ का 
रस द्वोता है वा-अथवा अग्ि-अपि---पादपूर्ति मे यारिसओ-जैसा पककृविदस्प- 
पक्े हुए कप्िस्थफछ का रस द्वोदा है. एतो बि-इससे भी अशुतगुणो-अनन्वगुणा 
अधिक रसो-रस तेओए-तेजोलेद्या का नायव्वो-ज्ानना चादिए उ-पश्राग्बत्‌ । 

मूलर्थ--पके हुए आम्रफल अथवा पके हुए कपित्थफ़ल का जैसा 
खट्दामीठा रस द्ोता है उससे भी अनन्तगुणा अधिक ख़द्ठामीठा रस तेजोलेदया 
का समभना चादिए। 

टीका--फरल्े आम्रफठ और कपित्थफल की अपेक्षा पके हुए आम्र और 
कपित्थ फै फल मे, अर्थात्‌ उनफे रस में मधुरता अधिक आ जाती हूँ और ख्दास 
का नाममात्र शेप रद जाता है । तात्पये यह है कि उनका मधुर रस अत्यन्त खादिष्ट 
दो जाता है, परन्तु तेजोलेश्या के रस में तो इनसे अनन्तशुण अधिक माघुये 
और खादुता आ जाती है. । 

अब पद्मलेश्या के रस का वर्णन करते है। यथा-- 


वरवारुणीए. व रसो, 

विविह्माण व आसवाण जारिसओ । 
महुमेरयस्स व रसो, 

एत्तोी. पम्हाए परएणं ॥१४॥ 
वरवारुण्या इंव_ रस, 

विविधानामिवासवानां याहशः । 
मधुमेरेयकर्येव रस$, 

इतः प्मायाः परकेण (भवति) ॥१॥ 
पदार्थान्वय --बर-प्रधान वारुणीए-सद्सि का ब-जैसा रसतो-रस होता 


है ब-अथषा विविहाण-विषिध प्रकार के आसवाण-आसवों का जारिसओ- 
जिस अकार का रस होता है व-अथवा अहु-मु और मेरयस्स-मैरेयक का 
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रतो-ए्स द्वोता है. एचो-इससे परणणु-अनन्‍्तशुणा अधिक रस पम्हाएं- 
पद्मलेश्या का होता है. । 

मूछाथे---प्रधान मदिरा, नाना प्रकार के आसव, तथा मधु और भैरेयक 
नाम्र की मदिरा का जिस प्रफार का रस होता है उससे भी अनन्तशुणा अधिक 
रस पद्मलेश्या का है| 

टीका--आसव, यह मय का ही भेद है, तथा मधु और मैरेयक भी 
एक प्रकार की मदिरा ही होती है! और ऊँचे श्रकार की मद्रि को बारुणी कहते 
है । प्मलेदया का रस वारुणी, मधु और मैरेयक, इन मद्यों और नाना प्रकार 
के आसव तथा भरिष्टो की अपेक्षा अनन्वगुणा अधिक मधुर और खादिष्ट होता 
है । यहाँ पर रस के विषय में जो पक्त भ्कार के मयों और आसबो का उदाहरण 
दिया गया है. बह उनके माधुय रस को लेकर दिया गया है न कि उनके उन्मत्त भाव 
की भी यहाँ पर अपेक्षा की गई हे. | तथा च किंचित्‌ अम्छ-कपाय ओर माधुये- 
पूर्ण रस पद्मलेश्या का जानना चाहिए । 

अब शुछ॒लेश्या फे रस का उद्देस करते 


खन्‍्जूरस॒ह्ियरसो गे 

खीररसो खंडसक्कररसो वा। 
एत्तो वि अणंतगुणो, 

रसो उ सुक्काए नायच्यो ॥१५त॥ 
खर्जूरखद्वीकारसः मु 

क्षीररसः खण्डशर्कररसो वथा। 
इतोउप्यनन्तयुणः ॥॒ 


रसस्तु शुक्ककेश्याया. ज्ञात्तव्यः ॥१५॥ 
पदार्थान्वय --खज्जूर-खजु ए--और मुद्दिय-सद्वीका---दास---का रसौ- 
रस बा-अथवा खीररसो-क्षीर का रस खड़सकररसो-साँड और शेर का 





है 
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पदार्थान्‍्बयय --जह-यथा परिणयंबगरसो-पके हुए आम के फल का 
रस द्वोता है व-अथवा अप्रि-अपि---पादपूर्ति मे यारिसओ-जैसा पककविह्स- 
पके हुए कपिस्थफ्छ का रस होता है एत्तो बि-इससे भी अणवगुणो-अनन्वशुणा 
अधिक रसो-एस तेओए-वेजोलेर्या का नायच्वो-जानना चाहिए उ-प्राववत्‌ | 

सूहार्य--पके हुए आम्रफल अथवा पके हुए कपित्थफरू फा जैसा 
खट्ठामीठी रस होता है उससे भी अनन्तगुगा अधिक खट्टामीठा रस तेजोलेश्या 
का समभना चाहिए। 

टीका--कच्चे आम्रफछ और कपित्यफछ की अपेक्षा पके हुए आम्र और 
कपित्थ के फल मे, अर्थात्‌ उनके रस भे मधुरता अधिक आ जाती है. और सठास 
का नाममाउ शेष रद जाता है | तात्पय यह है कि उनका मधुर एस अत्यन्त खादिष्ट 
हो जाता है, परन्तु तेजोडेश्या के रस मे तो इनसे अनन्तगुण अधिक साधुये 
और खादुता आ जाती है । 

अब पद्मलेशया के रस का वर्णन करते द। यथा-- 


वरवारुणीए. व रसो, 
बिविहाण व आसवाण जारिसओ । 


महुमेरयस्स व रसो, 
पत्ती. पम्हाए परएणं ॥१श॥ 


वरवारुण्या इच रस*, 
विविधानामिवासवा्सा याहश* । 
मधुमेरेयकस्येव रसः, 
इतः पद्मायाः परकेण (भवति) ॥१शा 
पदार्धानवय --बर-प्रधान बारुणीए-मद्रि का व-जैसा रसो-रस दोता 
है ब-भथवा विविद्मण-विविध प्रकार के आसप्राश-भासवो का जारिसओ- 
निस भ्रकार का रस दोता है ब-अथवा महु-मधु और मेरयरस-मैरेयक का 
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रसो-र्स दोता है. एत्तो-इससे परएणु-भअननन्‍्तगुणा अधिक रस पम्हाए- 
पद्मकेशया का दोता है । 
मूलार्थ--प्रधान मदिरा, नाना प्रकार के आसव, तथा मधु और मैरेयक 
नाम की मदिरा का जिस ग्रार का रस होता है उससे भी अनन्तगुणा अधिक 
रस पद्लेश्या का है। 
दीका--आसवब, यह मद्य का ही भेद है, तथा मधु और मैरेयक भी 
एक प्रवार की मदिरा दी दोती है और उँते प्रकार की मदिस को वारुणी कद्दते 
ह। पद्मलेश्या फा रस वारुणी, मधु और मैरेयक, इन मदयो और नाना प्रकार 
के आसव तथा भरिष्टो की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक मधुर और खादिष्ट द्ोता 
है । यहाँ पर रस के विपय से जो उक्त प्रकार के मद्यों और आसवों का उदाहरण 
दिया गया है वह उनऊे माधुर्य रस फो केऊर दिया गया हैः न कि उनके उन्मत्त भाव 
की भी यहाँ पर अपेक्षा की गई है | तथा च किंचित्‌ अम्ल-कपाय और माधुरय्य- 
पूर्ण रस पद्मलेश्या का जानना चाहिए | 
अब शुझ्ललेशया के रस का उद्देस करते है-.. 
खज्जूरसुद्दियरसो ; 
खीररसो खंडसक्करसो वा। 
एत्तो वि अणंतगुणो, 
सो उ सुक्काए नायव्यों ॥१५८॥ 
खर्जूरम्॒द्वीकारसः 3 
क्षीररसः खण्डशर्करारसो वा। 
इतोडप्यनन्तस॒ुणः $ 


रसस्तु  शुक्कछेशयाया ज्ञातव्यः ॥१५॥ 
५ पदार्थान्चयय --खज्जूर-खजुर--और मुद्य-सद्दीका--दास--का रसो- 
रस बा-अथवा खीररसो-क्षीए का रस खड़सकररसो-साँड और शर्करा का 
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रस---जैसा दोता है एसी घि-इससे भी अणतगुणो-अनन्तगुणा अधिक रसो-एस 
सुकाए-झुद्डलेश्या का नायव्यो-जानना चाहिए उ-आगत्‌ | 


मूलार्थ--जैसा मधुर रस खजूर, दास, दुग्ध, खांड और शर्करा का होता 
है, उससे अनन्तगरुणा अधिक मधुरतापूर्ण रस शुक्कलेश्या का जानना चाहिए। 

टीका--इस गाया भें अन्तिम लेदया--शुछुलेइया---के रस का वर्णन 
किया गया है । शझुछलेड्या के रस के लिए जितने भी पदार्थों की उपमा दी गई छे 
थे सब के सव माधुये रस से परिपूण है, परन्तु झुछलेश्या का मधुर रस इन 
सर्जूरादि के रस की अपेक्षा अनन्तगुणा मधुर है | यहाँ पर शर्करा नाम मिश्री 
का है--][ शर्करा काशादिप्रमवा ]। इस प्रकार यद्द छओं छेश्याओं के रसों का 
बन समास से द्वी फर दिया गया है ) 

अघ इस तीसरे गन्ध-द्वार में इन लेदयाओं के गध का वर्णेन किया 
जाता है। यथा--- 


जह गोमडस्स गंधो, 


सुणगमडस्स व जहा अद्विमडस्स । 
एत्तो वि अणंतगुणो, 
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१६॥ 


यथा गोम्तकस्य गन्धः, 
शुनों स्तकस्य वा यथाउहिस्वतकस्य । 
इतोउ5प्यनन्तयुणो $ 
लेश्यानामप्रशुस्तानाम््‌ ॥१६॥ 
पदार्थान्वय ---जह-यथा गोसडस्प-झूतक गौ की गधो-गन्व दोती है 
ब-अथवा छुणशमडस्स-सझ्तक खान की गध दोती है ज़हा-जैसे अहिमडस्स- 
भर्े, हुए सपे की गन्ध होती दे एसचो वि-इससे भी अथतगुणो-अनतणशुण अधिक 
गधघ अप्पृसत्थाय-अग्नरशस्र लेसाणु-लेश्याओं की होती है | 
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मूलार्य--जैसी शतक गो की, अथवा मरे हुए श्रान--कुत्ते--और मरे 
हुए सर्प की गन्ध दोती है। उससे भी अनन्वंगुण अधिक अम्रश्नल्त छेश्यानों 
की गष होती है । 

दीका--&प्ण, नीरः और फापोत, ये तीन छेदयायरे अप्शस्त--अशुभ-- 
भानी गई है | इन तीनों लेश्याओं की गन्ध मरी हुई गौ, मरे हुए कुते और मरे 
हुए सर्प के गन्ध की अपेक्षा अनतगुण अधिक अग्रशस्त है । वात्पय यह हे कि 
जैसे गो, खान और सर्प के मृतक शरीर में अल्नन्त ठुगेन्ध उत्पन्न दो जाती है, उससे 
भी कहीं अनतगुण अधिक दुर्गेन्ध इन लेदयाओं मे हे ) इसी लिए इनको अग्रशस्त 
कह्दा है | कारण यह है कि इन तीनों के परमाणु अत्यन्त ठुगेन्धमय होते & ) तथा 
जैसे गौ, श्राव और सप, इन तीनों के मृतक कलेवर में उत्पन्न होने वाढ़ी हुगेन्ध 
में वरतमभाव---न्यूनाधिकता---द्वोती है, उसी प्रकार इन तीनों अम्ृशस्तर लेश्याओं 
के दुर्गन्घ मे भी न्‍्यूनाधिकता रहती हे | 


अब आगे की तीन छेश्याओं की मगन्ध का वर्णन करते है। वचा--- 
जह सुरहिकुसुमगंधो, 

गंधवासाण पिस्समाणाणं । ' 
एसतो. वि अणंतगुणो, 

पसत्थलेसाण तिण्ह॑. पि ॥१णा 


यथा सुरमिकृसुमगन्ध+, 


गन्धवासानां पिष्यम्राणानाम्‌ । 
इतोड्प्यनन्तगुणः $ 
प्रशस्तलेश्यानों तिस्णामपि ॥१७॥ 


पदार्थान्वय ---जद-जैसे सुरादे-सुगन्धि बाले कुसुम-पुष्षों की गधो- 
गन्ष. होती है, तथा पिस्समाणयाण-पेठे हुए ग्रधवासाण-सुगन्पयुक्त पदार्थों की सैसी 
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गन्ध होती है एच्ो प्रि-उससे भी अणतमुणो-भनन्तगुण गन्ध त्ण्ह पि-तीनों दी 
पसत्थलेसाण-प्रशस्त छेश्याओं की द्ोती है । 
मूलाथ--केयड़ा आदि सुगधित पृष्पों, अथवा सुगधयुक्त पिसे हुए 
चन्दनादि पदार्थों की जैसी ्रशस्त गध होती है, उससे भी अनन्तगुण प्रशस्त 
ग्रन्ध इन तीनों द्वी केब्याओं क्री द्ोती है । 
टीका--पेजोलेदया, पद्मलेश्या और झुछकलेशया, ये तीनों ही प्रशस्र लेश्यायें 
( कथा छेतकी आदि बक्षों के जितने भी भद्धासुगन्धित युष्प हैँ, और फोप्ठ 
पुटपाक आदि से अथवा सुगन्धिमय चन्दनादि पदार्थों के घिसने से जैसी भी 
उत्तम गन्ध निकलती है, उसकी अपेक्षा अनन्वगुण अधिक सुगध तेज, पद्म और 
शुक्क, इन तीनों प्रशस्त छेद्याओं की है | तातये यद्द है कि इन तीनों छेश्याओं के 
परमाणु उक्त सुगन्धिमय द्॒व्यों की गध से कह्दीं अनन्तगुण अशस्त गाध वाले हैं. । 
सुगन्ध के विषय में यहाँ पर भी तरतमभाव की कल्पना कर लेनी चाहिए। 
अब स्पीशे द्वार का वर्णन करते हूँ, तथा उसमे भी प्रथम की तीन अग्रशस्त 
छेश्याओं के स्पर्श का उद्देस फरते हू। यथा-- 


जद करगयस्स  फासो, 
गोजिव्माए य सागपत्ताणं । 


उत्तोी वि अणंतगुणो 

लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१८॥ 
यथा. क्रकचस्थ स्पद्टी, 

गोजिहायाथ शाकपत्राणाम्‌ । 
इतोउप्यनन्तयुणो | 

लेश्यानामभद्ास्तानाम्‌ ॥शट॥ 


पदार्थोन्‍्चय --जह-जैसे करगयस्स-करपतन्र का फासो-स्पशे बा-अथबा 
शोजिन्भाए-गोजिहा का स्प्ष य-और सागपत्ताण-शाकपत्नों का सर्श होता है 


चतुश्धचिशत्तमाध्ययनम्‌ ] दिल्दीभाषादीकासद्ितम्‌ । [ १४६७ 


एत्तो बि-इससे भी अणतगुणो-अनस्तशुणा अधिक स्पर्श अप्यसत्थाणं- 
अग्रशल लेसाय-लेश्याओं छा छोता है | 

मूछाथ--जैसा स्पर्श करपत्र, गोजिह्ा और धाकपनों का होता है, 
उससे भनन्‍्तगुणा अधिक स्पशे अप्रशस्त लेब्पायों का होता है । 

टीका--#प्ण, नीछ और कापोत, इस तीनों लेश्याओं का स्पशी करपन्न 
( आरा ) के सपहश, गोजिह्ा के स्पशे ओर शाकपन्रों फे स्पश से अनन्वगुणा 
अधिक ककंश द्वोवा है । तथाच अग्रशस्त द्ोने के कारण जिस अकार इनकी गन्‍्ध 
अप्रशस्त है, उसी प्रकार इनका रपशे भी अत्यन्त अप्रशख है, परन्तु स्पश मे वरतम- 
भाव अबदय दोता है । 

अब फिर इसी विपय मे अर्थात्‌ उत्तर की तीनो प्रशस्त लेइयाओं के स्पर्श 
के विपय में कहते हैं। यथा-- 


जद वूरस्स व फासो, 
नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । - 
पत्तो वि अणंतगुणो, 
पसत्थलेसाण. तिण्ह॑. पि ॥१९॥ 


यथा बूरस्थ वा स्पश+, 
नवनीतस्थ वा शिरीपकुसुमानाम्‌ । 
इतो5प्यनन्तयुणः ते 
प्रशस्तलेर्यानां तिस्रणामपि ॥१९॥ 
पदार्थान्‍्चय --जह--जैसे बूरस्स-बूर नाम की चनस्पति का फासो-स्पर्श 
नवणीयस्स-नवनीत का स्पश च-अथवा सिरीसकुसुमाण-सिरस के युष्पों का 
स्पर्श होता दे एचो पि-उससे भी अयतगुणो-अनन्तगुणा अधिक रपशे तिण्द पि- 
इन ठीतों पसंत्थ-म्रशस्त लसाणु-ठेश्याजो का दोता है वि-प्ास्यच । 
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मूलर्थ--पूर--बनस्पतिविशेष, नवनीत--मक्सन--और पर्स के 
पुष्पों का जितना कोमल स्पर्श होता है, उससे अनन्तगुणा जधिक फोमल स्पश 
इन तीनों प्रशस्त लेश्याओं का है। 

टीका--तेज, पद्म और शुद्ध, ये तीनों प्रशस्तर लेश्याये दे । इनके रपरश 
की कोमछता बूर, नवनीत और सिरस के फूलों की फोमछता की अपेक्षा अनत- 
गुण अधिक है । परतु जैसे यूर, नवनीत और सिरस के पुष्पों की कोमल्ता और 
सदुता मे कुछ तरतमभाव देसने में आता है, उसी प्रकार तेजोलेद्या, पद्मलेश्या और 
शुछ॒लछेश्या के स्पशी की कोमछता और झरूदुता में भी कुछ न्यूनाधिकता अवदय 
होती है । 


अब छेद्याओं के परिणाम-द्वार का वर्णन करते हैँ | यथा-- 


तिविहों व नवविहों वा, - 
सत्तावीसइविहेक्सीओ . वा। 


दुसओ तेयालो वा, 
लेसाणं. होइ. परिणामों ॥२०॥ 


त्रिविधों था नवविधो वा, 
सप्तविंशतिविध एकाशीतिविधो वा । 
त्रिचत्वारिशद्धिकद्विशतविधो वा, 
लकेश्यानां. भवति. परिणाम' ॥२०॥ 
पदार्थान्वय --तिविहो-जिविध घच-अथवा नवविद्दो-नवत्रिध घा-अथवा 
सत्तावीसइविह-सत्ताईस विध-प्रकार बा-अथवा इक्कतीओ-एकासी प्रकार बा- 
वथा दुसओ-दो सौ तेयालो-लेवाढीस प्रकार का लेसाण-छेइयाओं का परिणामो- 
परिणाम होइ-द्ोग है | 
मूलार्य--इन छओ लेश्याओं के अजुक्रम से--तीन, नो, सत्ताईस, 
एकासी और दो सो तेतालीप प्रकार के परियाम होते हैं । > 





चतुद्धिशतचमाध्ययनम्‌ ].. दिन्दीभाषादीकासद्ितम्‌ । [ १४६७ 





टीका--अस्तुत गाथा में छओं लेइ्याओं के परिणामों फा वर्णव किया 
गया है | इन परिणामों की सख्या अमुकम से ९, ३, ९, २७, ८१ और २४३ 
होती है | यथा--जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, इस अ्रकार ३ परिणाम हुए, इन तीनों 
के फिर एक एक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद करने से ९ दो जाते दें, 
फिर इनके जघन्य और उत्कृष्ट भेद करने से २७ दो जाते हूँ, इसी प्रकार सत्ताईस 
को दीनगुणा करने से 2८१ और ८१ को तीनगुणा करने से २४३ भेद हो जाते 
है | तात्पय यद्द है कि प्रत्मेश् को तीनगुणा करने से इन परिणामभेदों की सख्या 
२४३ हो जाती है, परन्तु इतना ध्यान रद्दे कि परिणामों के ये भेद केवछ सख्या- 
गत नियम को लेकर किये गये हैँ । परिणामों की अपेक्षा से तो सख्या का 
नियमन नहीं हो सकता, कारण कि तरतसभाव में सस्या का बोध नहीं रहता | 
तात्पय यह है. कि वहाँ सख्या द्वी नहीं रहती । 


परिणाम-द्वार के अनन्दर अब छक्षण-द्वार का वर्णन करते हैं। यथा--.. 


पंचासवप्पवत्तो , तीहिं अगुत्तो छसुं अविरओ य । 
तिव्वारंभपरिणओ , खुदा साहसिओ. नरो॥२१॥ 
निद्ंसपरिणामी , निस्संसो.. अजिईंदिओ। 
एयजोगसमाउत्तो , किप्हलेस॑ तु॒ परिणमे ॥२शा 


पश्चालवप्रदत्तर.. , तिसरमिरयुप्तः पद्स्वविरतश्व । 
तीघ्रासम्भपरिणतः ., छुद्रः साहसिको.. नरः ॥श्शा 
निध्वंसपरिणाम: , नृशसोऊजितेन्द्रियः _ 


एतद्ोंगसमायुक्तः , कृष्णलेश्यां तु॒ परिणमेत्‌ ॥२५॥ 


$ प्रशापनासूत्र में भी लेश्याओं के परिणामों छा इसी प्रकार का वर्णन मिलता दे । ग्रधा-- 
“कण्डलेसाण भते ! कदिविद्धपरिणाम परिणमति ? गोयसा ! दिविह वा, नवविद्ध कर 
पिद्द वा, एकासीइविद्द वावि, तेयाछदुसयविद्ध था, बहु वा बहुविद्द वा परिणाम, परिणमत्ति, पुव 
जाव सुझलेसा” ॥ 


; हा [ पढ़े ३७ उद्े० ४ सू० ३२९ ] 





रृ८७० ] उत्तराष्ययनख्त्रम-- [ चतुर्खिशत्तमाध्ययनम, 


पदावॉनन्‍्वय --पच्सवप्पवत्तो-पाँचों आख्रयों से अइच्त--.प्रमादयुक्त 
तीईि-वीनों शुप्तियों से अगरु्चो-भगुप्त य-और छमु-पदकाय में अविरभो- 
अधिरव तिव्वार॒भ-वीम्र आरम्भ में परिणओ-परिणत सुद्दो-छद्युद्धि साइसिओ- 
साहसी---बिना विचारे काम करने याढा नरो-नर--उपछक्षण से स्ली आदि भी 
निद्धसपरिणामो-निर्देयदा के भाषों बाठ--निदेयी निस्ससतो-छशस--दिसादि 
क्यों मे सन्देदरदित अजिश्दिओ-अजितेन्द्रिय--इन्द्रियों को न जीतने बाछा 
एय-इन जोगसमाउचो-योगों से युक्त किप्हलेस-छप्णलेश्या फो परिणखमे-परिणत 
द्ोवा है तु-अवधारण अर्थ में दे । 
मूलार्व--पाँचों आख्र्वों भे प्रइत, तीनों गुप्तिओं से अगुप्त, पदक्ाय की 
दिसा में आसक्त, उत्फट भाषों से हिंसा करने वाला, ध्ुद्रबुद्धि, पिना बिचारे 
काम फरने वाला, निर्देयी, झुशस--प्राप उत्यों में शकारदित, अजितेन्द्रि-- 
इद्रियों के बशीभूव और इन उक्त क्रियाओं से युक्त जो पुरुष है वद फृष्णुलेश्या 
के भागों से परिणत होता है अर्थात्‌ वह छृष्णलेश्या वाला द्ोता है। 
टीका--अस्तुत गाथाह्यय मे छृष्णढ़ेश्या के छक्षणों का वर्णव किया गया 
है. । किस जीव मे कौन-सी छेद्या ते रददी छे इस वात के यथाथ निर्णय फे लिए 
छओओं छेशयाओं के छक्षणों फो समझने की अत्यन्त आवश्यकता है | कृष्णलेद्या- 
युक्त जीव फे क्‍या क्या आचरण द्वोते छू और फेैसे विचार द्ोते दू इस बात का 
विचार इस ग्राथाद्यय में पड़ी स्पष्टठता से किया गया है । जैसे कि---जो व्यक्ति पाँचों 
प्रकार के पापसार्गो--हिंसा, असत्य, चोरी, मेधुन और परिम्रद्द मे---आसक्त है, 
सन, वचन और काया को गुप्तू--सयम---मे नहीं रसता, तथा प्ुथिवीकाय आदि 
पद्काय की बिराधना करने वाला, और हिंसाजनक तीम्न भाषों को अन्त करण में 
रखने बाला, छुद्रबुद्धि, कूर, अजितेन्द्रिय तथा पारडौकिक भय से शुय और निरन्तर 
भोगों में छगा हुआ है घह कृष्णलेदया का घारण करने वाला होता है | 


अब नीललेश्या का छक्षण बतलाते हैँ। यथा--- 


इस्सा अमरिस अतवो, अविज्ञमाया. अह्दीरिया । 
गेही पओसे य से, पमत्ते रसछोछुए सायगवेसए याए३। 








चतुस्त्रिंशत्तमाध्ययमम्‌ ].. हिन्दीभापाटीफासद्वितम्‌। [ १५७१ 


आरंभाओ अविरओ, खुदो साहस्सिओ नरो। 
एयजोगसमाउत्तोी. ,नीललेसं तु॒परिणमे ॥२४॥ 





ईर्ष्याउमपौतपः » अविद्या. मायाउहीकता । 
गृद्धि प्रदेषश्च (यस्य) शठः, प्रमत्तो रसलोछुप+ सातागवेषकश्च ।२३१॥ 
आरस्भादविरतः / कुद्रः साहसिको नरः। 


एतथोगसमायुक्तः / नीललेशयां तु॒परिणमेत्‌ ॥२४॥ 
पदार्थान्वय --इस्सा-ईर्पायुक्त अम्रिस-भमप---कदाग्रहयुक्त अतो- 
तपश्चर्या से रहित ध्रव्िज्ञ-विद्या से रहित म्ाया-छछ-कपट करने वाढा अह्दीरिया- 
ल्वा से रद्दित गेदी-णद्धियुक्त--छम्पट य-और पओसे-प्रढेप करने घाढा सढ़े- 
शठ---असत्यभापी पमत्त-प्रमादी रसछोछुए-ए्सो का छोछुपी य-और सायगवेसए-- 
झुप्त की गवेषणा करने बाछठा आरभाओ-आरभ से अप्रिरओ-अनिश्गच खुद्दो-छद्र 
साहस्सिओ-साहसी नरो-महुष्य एय-इन जोग-योगों से सम्राउत्तो-समायुक्त 
नीललेस-सीललेद्या के परिणमे-परिणाम वाला द्ोता है तु-प्राग्त्‌ । 


मूलर्थ--नीललेश्या के परिणाम बाला पुरुष ईपोड, कदाग्रही, अप्तदिष्णु, 
अतपस्थी, अविद्वान--अज्ञानी, भायावी, निलेख, विपयी--लम्पट, देपी, 
रसलोलुपी, शढ--धूच, प्रमादी, स्वार्थी, आरम्मी, श्षुद्र और साहसी द्वोता है । 

टदीक्ा--यहदाँ पर “इस्सा अमरिस---ईर्पा और अमर्ष' आदि पदों मे 
मतुप्‌ प्रयय का छुकू किया हुआ हे, इसलिए ईरपां का अर्थ ईर्पायुक्त--ईपाछ, तथा 
अमर्ष का अर्थ अम्प बाला अर्थात्‌ असहिष्णु है । इसी प्रकार माया आदि अन्य 
शब्दों का अर्थ भी समझ छेना चाद्दिए | तथा च---जो पुरुष इन उक्त छक्षणों से 
युक्त हे उसमे पील्लेश्या की परिणति दोती है, अथवा यह कह्ढें कि नीललेदया 
वाला पुरुष उक्त लक्षणों से छक्षित होता हे अर्थात्‌ उसमे पूर्वोक्त ईर्पा-अमर्पादि 
दोप विद्यमान दोते दूँ । इसके अतिरिक्त गाथाह्यय मे आये हुए ईपांदि शब्दों का 
अर्थ स्फुटप्राय द्वी है । 

अब कापोतलेदया के बक्षणों का वर्णन करते हैं | यथा- 


१५७२ ] डत्तराध्ययनसूत्रमू- [ चतुखिंशत्तमाष्ययनम्‌ 








बंके वंकसमायारे, नियडिल्ले अणुन्जुए। 
पलिउंचगओवहिए , मिच्छदिद्दी अगारिए ॥२५॥ 
उप्फालंगहुदुवाई य, तेणे यावि य मच्छरी । 
एयजोग्रसमाउत्तो , काऊलेसं तु परिणमे ॥२६॥ 


बक्रो.. वक्रसमाचार , निष्कृतिमाननूजुक* 

परिकुखचक ओऔपधिक', मिथ्याहृष्टिरना्य- हर्ष 

उत्पासकदुष्धादी च, स्तेनश्वापि च मत्सरी। 

एतयोगसमायुक्त*_, कापोतलेश्यां तु परिणमेत्‌ ॥२६॥ 

पदार्थोन्‍्चय ---बके-बचन से बक्र वबकसमायारे-घक्क द्वी क्रिया करने वाला 

'नियडिछे-छल फरने घाठा अशुज्जुए-सरलता से रहित पलिउचग-अपने दोषों 
को ढॉपने वात ओवद्विए-परिमद्दी मिव्छदिट्वी-मिथ्यादष्टि य-और अगारिए- 
अनाये उप्फालग-मर्मेभेदक य-और दुद्ययाई-ढुष्ट बचन घोलने बाढा तेणे-चोरी 
करने वाला मच्छरी-भत्सरी--पराई सम्मत्ति को सदन न करने वाठा एय-इन 
जोगसमाउत्तो-योगों से युक्त काऊलेस-कापोतलेश्या के परिणमे-परिणाम बाल 
होता दे अधि य-अपि च--यह पादपूर्ति में है । 


मूठार्य--जो पुरुष बक्र बोलता दे, वक्र आचरण करता है, छल फरने 
बाला है, निजी दोपों फो दापता दे, सरलता से रद्दित दे, मिध्यादष्टि तथा 
अनायय दे, इसी प्रकार पर के मर्मो फो भेदन करने बाला, दुष्ट बोलने बाला, 
चोरी और अश्नया फरने बाला है, वह कापोत्लेश्या से युक्त द्वोता है । 

टीका--छल दोनों गाथाओं में कापोतलेश्या के छक्षणों का वर्णन किया 
गया है। जैसे कि---धक्तू--देढा बोलना और बक्र--बिपरीत दी आचारण करना, 
कपट का व्यवद्वार करना, सरछता से रहित होना, अपने दोषों को छिपाने के छिए 
अनेक प्रकार के उपायों को सोचना, दर एक अवृत्ति मे छछ का व्यवहार करना 
[ व्याजद प्रवृत्ते ), विपरीवद्ष्टि और अनार्यता के भाव रसना, इसी प्रकार सर्म- 


पतुर्खिशत्तमाष्ययनस |] दिन्दीभाषाटीकासद्िितम्‌ । [ १४७३ 





स्पर्शी भाषा का प्रयोग करना अर्थात्‌ ऐसी वाणी बोलना कि जिसके सुनने से 
दूसरों का हृदय विदीण दो जावे, तथा राग-द्वेप के बद्धंक बचनों का प्रयोग करना, 
चोरी करना और मत्सरी द्वोना, ये सव छक्षण कापोतलेश्या के कद्दे गये हे । 
तात्पय यह है कि जिस व्यक्ति में ये छक्षण विद्यमान दों वहाँ कापोदलेश्या की 
परिणति होती है । दूसरे की सम्पत्ति को देसकर जलने बाला पुरुष मत्सरी कददछाता 
है । [ परसपदासहन वित्ताह्मागश्व मत्सरो ज्ञेय ] अर्थात्‌ पराई विभूति को सहन 
न करना तथा धन का त्याग--दान--न करना मत्सर कददछाता है! और मत्सर- 
युक्त पुरुष को मत्सरी कहते छू । साराश यह है. कि इन छक्षणों से युक्त पुरुष 
कापोतलेदया के परिणामों बाछा होता है । 
अब तेजोलेश्या के छक्षण का वर्णन करते हैं... 


नीयावित्ती अचबले, अमाई अकुऊहले । 
पक जोगवं 4 
विणीयविणए द॑ते, जोगवं॑ उबहाणवं ॥२७॥ 
पियधम्मे. दृढ्धस्मे, उचज़भीरू हिएसए। 
ओलेसं 4 

एयजोगसमाउत्तो , तेओलेसं तु परिणमे ॥२८॥ 

नीचेइंत्तिरचपलः » अमाय्यकृतूहलः । 

विनीतविनयो दान्त', योगवानुपधानवान्‌ू. ॥२७॥ 

प्रियधर्सा हृढधर्मा, अवद्यमीरु्ितेपिक' ॥ 

एतद्योगसमायुक्तः . , तेजोलेश्यां तु परिणमेत्‌ ॥१८॥ 

पदार्थान्वय --नीयाबिची-नम्रतायुक्त अचवले-चपछतारदित अमाई- 

साया से रदित अकुऊइले-छुवृहल से रद्दित विशीयविणुए-विनययुक्त--विनीत 
दते-दान्त---इन्द्रियों का दमन करने बाला जोगव्‌-स्वाध्यायादि करने बाला उवहायव- 
उपधान तप को करने वाढछा पियधम्मे-धर्मप्रेमी दढधम्मे-धम मे हृठ रहने बाछा 
अवज्ञमीरू-पापभीरु---पाप से डरने बारा हिएसए-द्विपी--..मुक्तिपय का गवेपक 


एय-इन जोगममाउत्तो-लक्षणों से युक्त को तेओलेस-तेजोलेड्या का परिणमे-- 
परिणाम द्वोता हे तु-प्रग्बत्‌ । | 








४ 


१४५७३ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ चतुर्स्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 
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मूलार्थ--नम्नता का वर्ताय करने बाला, चपछता से रद्दित, अम्रायी-- 
माया--छलकपढ--से रहित, अकुतूहली--छुतूडल से पृथक रहने थाला, परम 
पिनयवान्‌, इन्द्रियों का दमन करमे बाला, खाध्याय म रत और उपधान आदि 
तप को करने वाला, धम्म में प्रेम और इढ़ता रखने वाला, पापभीरु और सब फा 
द्वित चाहने बाला पुरुष तेजोलेश्या के परिणामों से युक्त होता है ! 


दीका--उक्त गाथाइय में तेजोलेश्या के छक्षण वर्णन किये गये हे । 
जो पुरुष तेजोलेश्या के परिणाम बाला द्ोता हे बह मन, वचन और शरीर से सदा 
नम्नता का वर्ताव करता है अर्थात्त्‌ किसी प्रकार का अद्दकार नद्दीं करता, तथा अचपछ 
आर्थात्त्‌ चचल्ता से रहित द्वोता है| छछ-फपट का त्यागी तथा झुतूहुछ से रद्दित 
अर्थात्‌ किसी को ठट्ठा-नसौलछ भी नहीं करता, और विनयादि शुणों से युक्त द्वोता 
है.। तातपये यह है. कि बह बुद्धों और गुरुजनों की सेवा में अवृत्त रहता है. । इन्द्रियों 
का दूसन करने वाला, वाचना-प्च्छना आदि पाँच अकार के खाध्याय से छगा रदने 
वाढछा, और श्रुव की आराधना के छिए योगों का उद्दहुन करने बाला, धर्मप्रेमी 
अर्थात्‌ धर्माठुछान में रुचि रखने वाला, प्तिज्ञापछक, प्रापभीरु, और भोक्षमार्ग 
की गवेपणा फरने वाला होता है । कूतूहुल शब्द मे इन्द्रजाठ आदि कौतुकजनक 
छौकिक विद्याओं फा भी समावेश कर छेना चादिए । तपश्चयोपूेक फिया गया 
श्रुतत का अध्ययन सर्च प्रकार की मन कामना को पूर्ण करने वाला साना गया है। 
साराश यह है. कि ये उक्त लक्षण तेजोलेश्या के बोधक दै अर्थात्‌ जिस व्यक्ति में 
ये उक्त लक्षण पाये जाबे बहा पर तेजोलेद्या का सहज दी में अनुमान कर 
छेना चाद्दिए 

अब पद्मलेश्या के छक्षण कहते है। यथा--- 


पयणुकोहमाणे य, मायालोमे य पयणुए । 
पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगव॑ उवहाणव॑ ॥२५॥ 
तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइंदिए । 
एयजोगसमाउत्तो , पम्हलेसं तु परिणमे ॥३०। , 


अतुस्तिशत्तमाध्ययनम्‌ ). दिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ | [ शृशज५ 
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प्रतनुक्रोषमानश्ञल , माया छोभश्व प्रतनुकः । 
प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, योगवानुपधानवान्‌ू. _ ॥२५॥ 
तथा प्रतनुवादी च, उपश्ञान्तो जितेन्द्रियः । 
एतद्रोगसमायुक्तः. , पद्मलेश्यां तु परिणमेत्‌ ॥३०ा 
परदार्थोन्‍्चय --पयणु-सूक्ष--पतछा कोहमाणे य-क्रोध और मान हैँ 
जिसके माया-माया य-और लोभे-छोम पयणुए:--अल्यन्त पतले प्ततचित्ते-प्रसन्न- 
चित्त दृतप्पा-आत्मा को जिसने वश ऊ़िया है जोंगव-योगों बाछा उवहाणच-उपधान 
बाछा तहा-तथा पृयणुवाई-अल्प भाषण करने वाठा य-ओर उबसतते-उपशान्त 


तथा जिदृदिए-नित्तेन्द्रिय एय-इन जोगंत्माउचो-लक्षणों से युक्त पम्हलेस- 
पद्मलेदया फो प्रिणमे-परिणत होता है तु-आग्वतू । 


मूछा4--जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ बहुत अल्प हैं, तथा 
जो भ्रशान्तचित और मन का निग्नरद फरने वाला है, योग और उपधान 
चाला, अत्यल्पभापी, उपशान्त और जितेन्द्रिय है, इन लक्षणों से युक्त वह पुरुष 
पद्मलेश्या वाठा दोता है । - 


टीका--प्रस्तुद याया-युम्म में पद्मलेश्या के लक्षणों फा उल्झेख किया गया 
है। जिस आत्मा में पह्चलेश्या की परिणति दोने रूमती है उसमे क्रोध, मान, माया 
और लोभ रूप कपायों की मात्रा बहुत द्वी कम हो जाती है| फपायरूप अप्ति के 
शान्त होने से उसका चित्त भी शाति को प्राप्त द्यो जाता है वथा प्शान्तचित्त 
दोने से बह आत्मा मन के दमन करने मे समर्थ दो जाती है | इसी कारण बह 
स्वाध्याय और शत की आराधना म्रे प्रवृत्ति करती है । इसके अतिरिक्त वह अत्यल्प 
भआापण करने वाली, शान्त रस मे निमप्त और इन्द्रियों को जीतने वाली दोती है. । 


अब शुद्धलेश्या के लक्षणों का वर्णन करते हैं. | यथा--- 


अइरुद्राणि वज़ित्ता, धम्मसुक्काणि साहए। 
पसंतचित्ते दतप्पा, समिए गुत्ते य मुत्तिसु ॥३१॥ 





१४७६ ] उत्तरध्ययनसूत्रम- [ चतुद्धरिशचमाध्ययनम 


सरागे वीयरागे वा, उवसंते जिईंदिए । 
एयजोगसमाउत्तो , सुक्क॒ठेसं तु परिणमे ॥३श॥ 
आतंरोद्रे वर्जयित्वा, धर्मशुके. साधयेत्‌ । 
प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, समितो गुप्तश्न गुप्तिभिः ॥३११॥ 
सरागो वीतरागो वा, उपश्ञान्तोी जितेन्द्रियः 
एतद्योगसमायुक्तः , शुक्कलेश्या तु परिणमेत्‌ ॥१५॥ 
पदार्थान्‍्वय ---अदुरुद्मणखि-आते और रौद को वज़िचा-ल्यागकर 
धम्मसुकाशणि-धर्म और शुरू ध्यान की साहए-साधना करे पसतचिते-प्रशान्त- 
चित्त दृतप्पा-दान्तात्मा सम्रिए-समितियाँ से समित गुत्तिसु-गुप्तियों से गुच्ते-सुप्त 
य-्आग्यत्‌ सरागेनागसद्दित ध[-अथवा चीयरागे-बीतराग उबसुते-उपशान्त 


जिद्दिए-जितेन्द्रिय एय-इन जोगसमाउत्तो-लक्षणों से युक्त सुकलेंस-झुछकेदया 
को परिणमे-परिणत दोता दै तु-अवधारण के अर्थ में है । 


मूछार्थ--आर्त और रौद्र इन दो ध्यानों को त्यागकर जो पुरुष धर्म और 
शुक्ल इन दो ध्यानों का आसेवन--चिन्तन--करता है तथा ग्रशान्तचित्त, 
दमितेन्द्रिय, पाँच समितियों से समित और तीन ग॒प्तियों से गुप्त है; एवं अल्प- 
रागवाद्‌ अथवा बीतरागी, उपशमनिमप्त और जितेन्द्रिय है बढ श्ुद्डलेब्या 
से युक्त होता है । 

टीका--इस गाथायुग्म से शुछललेइया के छक्षणों का द्ग्दरशन कराया गया 
है। ध्यान के चार भेद दँ---आर्त, रौद्,, धर्म और शुरू ध्यान । इनमे पहले दोनों 
अग्रशस्त होने से देय हैँ और अन्व के दोनों प्रशस्तर होने से मुमुल्ठु के लिए उपादेय 
हैं। तथाच, जो जीव शुछ्लेश्याबान्‌ दोता है बह प्रथम के दोनों अग्रश्वस्त ध्यानों को 
छोड़कर अन्द के धर्म और शुद्ध इन दोनों का निरन्तर अभ्यास के हारा सम्पादन 
करने का प्रयत्न करता है । तथा प्रशान्तचित्त और इन्द्रियों का दमन करने वाला, 
ईर्यां, भाषा आदि समितियों से सयुक्त और तीन श्रकार की गुप्तियों से मन, बचन, 
और काया के व्यापार का निरोध करने वाला द्ोता दै। अपिच, जिस आत्मा में 








चतुर्स्षिशत्तमाध्ययनम्‌ )... दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १४७७ 





झुछछेदया के परिणाम का सदूभाव दोता है पह सरागी--अल्पकपाय वाढी अथवा 
चीतराग---कपायों से सवेथा रहित--होती दै, तथा उपशम-रस में निम्न और सर्वे 
प्रकार से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने बाली होती दे । किसी २ अति मे 'साहुए- 
साधयेत' फे स्थान पर 'झायई-ध्यायति' ऐसा पाठान्तर भी देसने मे आवा है। 'गुत्तिसु' 
यहाँ दृतीया के अर्थ मे सप्तमी का प्रयोग किया हुआ है । इसके अतिरिक्त दूसरी 
गाथा में “उपशान्त' के स्थान पर 'झुद्धयोगो था! ऐसा पाठान्तर भी इृष्टिगोचर दोता 
है. | इस पद का अर्थ हैः “निर्दोष व्यापर | इस प्रकार इन छओं छेदयाओं के 
छक्षणों का निर्वचन किया गया है। इनसे प्रथम की तीन लेश्याये अप्रशस्त हँ और 
उत्तर की प्रशस्त कद्दी गई दूँ । तथा--कौन जीव किस छेश्या से युक्त दे, इस 
बात का निर्णय करने के छिए ये पूर्बोक्त लक्षण बहुत दी उपयोगी हैँ । 
अब लेद्याओं के खान-हार का वर्णन करते है--- 


असंखिज्ञाणीसप्पिणीण , उस्सप्पिणीण जे समया। 
संखाईया लोगा, ठेसाण हवंति ठाणाईं ॥३३॥ 


असंख्येयानामवसपिणीनाम, उत्सर्पिणीनां ये समयाः । 
सड्ख्यातीता लोका+, लेदयानां भवन्ति स्थानानि ॥१शा 

पदार्थान्यय --असखिज्ञायु-असख्याव ओसप्पियीण-अवसर्पिणियोँ 
के--तथा उस्सप्पिणीण-उत्सर्पिणियों के ज्े-जितने भी सम्रया-समय हैँ तथा 
सखाईया-सख्यावीत लोगा-लोक के यावन्मात्र प्रदेश हैँ उतने दी लेसाण-छेश्याओं 
के दाणाइ-स्थान हव॒दि-दोते दे । 

मूलाय--असख्यात अवसर्पिणी ओर उत्सर्पियियों के जितने समय हैं 
तथा संख्यातीत लोक में जितने आकाश्न-अदेश है, उतने दी लेद्याओं के ( शुभ 
अशुभ दोनों प्रकार की लेदयाओं के ) खान दोते हैं । 

टीका--प्रस्ठुत गाथा मे काछ और क्षेत्र से छेश्याओं फे स्थान का पर्णेन 
किया गया दे ) इस ससार में अनादि काछ से दो अकार के चक्रों छा अजुक्म से 
अमण द्वोता रहता हैं| उनमे एक का नाम अयसर्पिणीकाछ दै और दूसरे को 





श्श्छ८ ] उत्तराध्ययचखूतम:- [ चतुर्क्षिशत्तमाध्यवनम्‌ 





उत्सरपिंणीकाल कहते हैं. । जिसमे पदार्थों के आयु, मान, स्थिति और आऊारादि फा 
क्रसश* दास होता जावे उसको अवसर्पिणीफाछ फह्ते हूँ तथा जिसमे पदार्थों की 
आयु, स्विति और आकारादि की वृद्धि होती जावे उसका नाम्र उत्सर्पिणीकाल है । 
इन दोनों मे प्रत्येक फे छ छ आरे---विभाग--माने गये दे | तथा इन दोनों का 
काछमान एक-जैसा है | तात्पये यद्द दे कि दश कोटाकोटी सागरोपम का ,एक 
चक्र अर्थात्‌ उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल द्वोता है | इस प्रकार दोनों का कालमान 
बीस फोटाकोटी सांगरोपम का ठद्दरता है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है । 
अवसर्पिणीकाल मे जीवों के शरीर, आयु, प्रमाण और सुस्तादि का क्रमश हास द्ोता 
चन्य जाता है, तथा दूसरे उत्सर्पिणीझाछ में उनकी क्रम से वृद्धि द्ोती जादी है | 

अब श्रस्तुत विषय की ओर आने पर तत्त्व यह निकछा कि उक्त प्रकार के 
असख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी-काछुचक्रों के जितने समय द्वो सकते हैं, उतने 

स्थान लेदयाओं के दूँ, यह फालविभाग से लेदयाओं के स्थान का वर्णन हुआ। अब 
स्षेत्रतिभाग से उनके स्थानों का वर्णन करते हुए शाक्षकार कहते हूँ कि संरयातीत 

छोक---असरयात छोक---मे जितने भी आकाश-मअरदेश छ उतने ही स्थान लेश्याओं 

के हैँ | इसमे इतना ध्यान रहे कि स्थानों की यह कल्पना, शुभाशुभ दोनों प्रकार 

की छेदयाओं के सम्पन्ध को लेकर की गईं है । तथाच, स्थानों की यह कल्पना-- 

काल से---असस्यातकाछचक्रों के समयों के तुल्थ और क्षेत्र से---असर यातल्येकाकाश 

के प्रदेश के समान है । अन्त करण में उत्पन होने वाले शुभ अथच अशुभ 

अध्यचसायों को स्थान कहते दें. । इनका यथार्थ ज्ञान केवछी के सिवाय और किसी 

को नहीं हो सकता । इन स्थानों के अजुसार द्वी कर्म प्रकृतियों का बन्ध अर्थात्त 

आत्मप्रदेशों के साथ द्वव्य-कर्माणुओं का मेल द्वोता है । 

अब छेश्याओं की स्थिति के त्रिपय में कहते है | यथा-- 


सुहुत्तद तु जहन्ना, तेत्तीचा सामरा सुहुत्तहिया । 


उक्कोसा होड ठिई, नायव्वा किण्हछेसाए ॥३॥ 


मुहृर्तार तु जघन्या, त्यसखिशत्सागरोपमा मुहूत्ताधिका। 
उत्कुष्ठा भवति स्थिति*, ज्ञातव्या कृष्णलेश्यायाः ॥३४॥ 


+ के 


चतुर्खिशत्तमाध्ययनम्‌ ]. हिन्दीभाष्यटीकासद्दितम्‌। [ १४७६ 











पदार्थान्चयय --पुहुत्तद्ध-अन्वर्मृहत तु-वो जद्दन्ना-न्घन्य और तेत्तीसा 
सांगरा-वेतीस सामरोपम मुहत्तहिया-सहू्े अधिक उकोस्ता-उत्कछष्ट ठिई-खिंति 
होइ-दोती दे फ्रिप्हडेसाए-रुप्णलेश्या की नायव्या-जाननी चादिए। 


मूछार्य--क्रप्णलेश्या की जधन्य स्थिति अन्तर्मुहर्सप्रमाण और उत््ृ्ट 
स्थिति एक अस्त हर्ससहित तंतीस सागरोपमम्रमाण दोती है ऐसा जानना चाहिए। 

टीका--अखुत गाया में ऋष्णछेश्या की स्थिति का प्रतिपाइन किया गया 
है. । एक भव की अपेक्षा से ऋष्णलेश्या की स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट कितना 
समय है अर्थात्‌ वह कब तक रद सकती है! ? शिष्य के इस ग्रभ्ष फे उत्तर में 
आचार्य कहते दे क्रि कृष्णलेश्या की जधन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूत्तप्रमाण है और 
उत्कुटता से उसका स्थितिमान एक अन्‍्तमुंहूत्त अधिक ३३ साग्रोपम का है. 
अर्थात्‌ इतने समय तक उसका सदूभाय रद्द सकता है । जद्धेमुहत्ते और मुहूत्त 
से यहद्दों पर अन्तर्मुहूतत का दी प्रदण अभीष्ट है, इसलिए इन दोनों शब्दों का 
अये अन्व्मुहूरत्त दी समझना चाहिए | इस कथन का अभिप्राय यह है. कि कही 
कहीं पर समुदाय मे श्रवृत्त हुआ शब्द उसके एक देश का झ्ाइक होता है। जैसे--- 
ग्राम जछू गया, बल्च जरू गया, इत्यादि प्रयोगों में एक देश में ही अर्थ का विश्राम 
होता है अर्थात्‌ आराम का कोई अश जलने पर जैसे सारे आम का नाम छिया 
जाता है, इसी प्रकार अन्तमुहूत्ते के अथ मे मुहूत्ते शब्द का प्रयोग कियां गया है । 
तथा 'सागए शब्द से सामरोपम का ग्रहण भी--..'पद्‌ के एक देश से सम्पूर्ण पद 
का अदण कर लिया जाता है जैसे भीम से भीमसेन का प्रद्रण दोवा है! इसी न्याय 
से यद्दाँ पर किया गया है | इसके अतिरिक्त ३३ सागरोपम की उत्हृष्ट स्थिति में 
जो एक अन्तर्ुहूर्ते अधिक रक्सा गया है उसका दात्पये यह है कि आगामी जन्म 
भेजो छेदया प्राप्त द्ोने वाडी दोती छू वह मृत्यु के समय से एक मुहूर्च प्रथम दी 
आ जाती दे | वालयें यह हे कि आगामी जन्म में मिस लीव फो क्ृष्णलेशया की 
प्राप्ति का सम्भव दोवा हे उस जीव को झुत्यु के समय से एके मुहूसे प्रथम दी 
ऋष्णकेदया की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए ऋृप्णलेश्या की उत्कृष्ट खिति मे एम्र 
अन्तमुहू्त का अधिक समय जोड़ा गया है | इसी प्रकार अन्य लेदयाओं के परिपय 
में भी समझ लेना चादिए | 


१४८० ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ चत्॒स्रिशत्तमाध्ययनम 





अब नीछलेश्या की खिति के सम्बन्ध में कहते हैँ | यथा-- 
मुहुत्तद तु जहतन्ना, 

दसउद॒हीपलियमसंखभागमव्भहिया। 
उक्कीसा होइ... ठिई, 


नायव्वा नीललेसाए ॥१५॥ 


मुहृर्ताज् तु जघन्या, 
दशोदधिपल्योपमासड्ख्यभागाधिका । 
उत्कृष्ट. भवति. स्थिति, 
ज्ञातव्या नीललेश्याया: ॥रे५॥ 
पदार्थान्बय --प्रुहुत्तद्धझ-अन्तर्मुह्त तु-तो जहन्ना-जघन्य दसउद्द्दी- 
दस सागरोपम पलिय-पल्योपम का असखभागमब्भहिया-असर्यातवाँ भाग 
अधिक उकोसा-उत्कष्ट ठिई-स्थिति होइ-दोती है नीललेसाए-नीललेशया की 
मायब्वा-जाननी चाहिए । 
मूठाये--नीललेश्या की जघन्य स्िति तो अन्तप्लुहर्च की है और उत्कृष्ट 
स्थिति, पल्योपम के असरूयातर्वें मागसद्ित दश्श साग्रोपम की जाननी चादिए। 
टीका--भ्रस्तुत गाथा में नीललेश्या की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का 
वर्णन किया गया है ! उसकी जघन्य स्थिति तो अन्व्मुहूत्ते की है और उत्कृष्टस्िति 
का काठमान, पल्योपम के असरयातवें भाग को साथ छिए हुए दस सागरोपम का 
है, परन्तु उत्कृष्ट स्थिति का यह काल्मान-धूम्र-पभा फे उपरितन पश्रस्तर की अपेक्षा 
से वर्णन किया गया है | शका--झष्णछेश्या की तरह यहाँ पर एक मुहू्े की 
अधिकता का उद्ेस क्‍यों नहीं किया ? कारण यह है कि आगामी जन्म में नीछ- 
छेइया को प्राप्त करने वाले जीव मे मृत्यु के समय से एक मुहूत्ते पहले नीललेश्या 
का प्राप्त दोना अवश्यभावी है । समाधान--पल्य के असरयातर्व भाग में दी 
अन्त्मुहूर्त का समावेश द्वो जाता है अर्थात्‌ पल्योपम का असरयातबाँ भाग अन्त- 


चतुर्खिशचमाध्ययनम्‌ ). द्विन्दीभाषारीकासद्वितम्‌ । [ १४5१ 


सच्च्य्य्स्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्ख्य्य्म्प्प्प्स्य्प्प्स्य्य्य्य्य्य्प्स्प्प्स्स्प्स्र्स्ट 
मुह के अथ भें ही पर्यवसित दे, क्योंकि असख्यात के भी असरवात भेद दे 
और उन्ही में अन्तर्मुहृत्ते भी गृद्दीव हो जाता है । साराश यह्द हे कि यहाँ पर 
पलय के असख्यातवे भाग का तात्पयरूप से अन्तर्मुहर्त द्वी अर्थ है, इसलिए विरोध 
की यहाँ पर फोई सभावना नहीं है | इसी अकार आगे।भी समझना चाहिए | 
क्षव कापोतलेड्या की स्थिति के विषय में कहते है | यथा--- 


मुहुत्तदं तु जहन्ना, 
तिण्णुदहीपलियमसंखभागमव्भहिया । 
उक्कोसा होइ. ठिई, 


नायव्वा काउलेसाए ॥१द६॥ 
मुहूर्तार जधन्या, 

व्युद्धिपल्योपमासड्ख्यभागाधिका । 
उत्कृष्ट भवति स्थिति, 

ज्ञातव्या कापोतलेश्यायाः ॥३६॥ 


पदार्थोन्चय --पुहुत्तद्ध-अन्तसहूते तु-तो जदज्ना-जपन्य खिति उक्कोस्ता- 
उत्कृष्ट तिप्णुदद्दी-दीन सागरोपम पलिय-पल्योपम का असुखभागमब्भदिया- 
असखझ्यातर्बाँ भाग अधिक काउलेसाए-कापोतलेश्या की ठिई-खिति द्दोइ-दोवी 
है नायव्या-इस प्रकार जानना चाहिए । 

मूठार्थ--कापोतलेश्या की जधन्य स्थिति तो एक अन्तर्मुहर्च की है और 
उत्ह्ृष्ट स्पिति पल्‍्पोपम के असख्यातवें मागसद्वित तीन सागर की जाननी चाहिए। 

टीका--पस्तुत गाथा कापोतलेदया की खिति के चर्णन के लिये प्रयुक्त हुई 
है । परन्तु कापोतलेशया की उत्कष्ट स्थिति का यद्द वर्णन द्रव्यकापोतलेश्या का है, 
तथा वह नरक की अपेक्षा से किया गया है । यद्दाँ पर भी पल्य के असरयावर्य 
भाग का तात्पये अन्तर्मुहू्त से छे । 

अब तेजोलेद्या की स्थिति का वर्णन फरते दूँ । यवा-... 


श्शपर ] उत्तराध्ययनसूत्रम-- [ चतुर्त्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 


सुहत्तनं तु जहन्ना, 
दोष्णुद्हीपलियमसंखभागमव्भहिया । 

उक्कोसा होइ. ढठिंई, & 
नायव्वा तेडउलेसाए ॥३७॥ 


मुहूर्ताढ्ल तल जघन्या, 
बयुद्धिपल्योपमासड्ख्यभागाधिका । 
उत्कुष्टसा. भवति  स्थिति:, 
शातव्या तेजोलेश्यायाः ॥३७॥ 
पदार्थान्‍्वय --मुहुत्तद्ध-अद्धै मुहूते तु-तो जददन्ना-जघन्य खिति उकोसा- 
उत्कष्ट दोण्णुद्द्दी-दो सागरोपम पलियमसखभागमब्भदिया-पल्योपम के असरयातव 
भाग अधिक ठिई-खिति होह-दोती है त्तेडडेसाए-तेजोलेश्या की नायब्ा- 
जाननी चाहिए। हि 
मूठाये--तेजोलेरया की जपन्य स्थिति अन्तर्यृहृतमात् और उत्कृष् 
स्फिति पल्योपम के असरूपातर्चे भागमसद्वित दो सागरोपम की जाननी 


चादिए | 





टीका--तेजोलेश्या की यद्द स्रिति ऐशान देवछोक की अपेक्षा से श्रविपादन 
की गई है, क्योंकि उक्त देवल्लोक में केबल तेनोलेड्या ही होती है । 


अब पद्ललेदया की स्तरिति के विपय भें कहते हैँ। यथा--- 


मुहत्ततं तु जहतन्ना, 
दस उदही होंति सुहृत्तमव्भहिया । 
उछक्कोसा होइ .ठिई, 
नायव्वा पम्हलेसाए ॥३८॥ 


चतुर्खिशतमाध्ययनम्‌ ]. दिन्दीभाषाटीरासदितम्‌ । [ १४5३ 











मुहत्तोद तु जघन्यों, ५ 
दुशोदधयो भवन्ति मुहूर्तांधिकाः 
उत्कुष्टा भवात्‌ स्थतिः 
ज्ञातव्या पद्मलेश्यायाः ॥३ेद॥ 
पदार्थान्चय --मुहुचद्ध-अन्त्मुदते तु-वो जहन्ना-जघन्य दस उदद्दी- 
दस सागरोप्म पमुहुत्त-अन्वर्मृहृ्त अब्भहिया-अधिक उक्कोसा-उत्कृष्ट ठिई-सिति 
होइ-छोती है पम्हलेसाए-पद्मलेइया की नायव्था-जाननी । 
मूठार्य--पद्मलेश्या की जपन्य स्थिति अन्त्नृहर्च की, और उत्कृष्ट स्थिति 
एक अन्तर्मुहू्े अधिक दस सागरोपम की जाननी चाहिए । 
टीका--अस्तुत गाथा में पद्मलेश्या की जघन्य और उत्झृष्ठ स्थिति का 
बेन किया गया दे । उसकी जघन्य स्िति अन्वर्महूचे की और उत्कृष्ट स्विवि अन्व- 
मुहूच्चे अधिक दृश सागर की कद्दी गई है। 


अब शुद्ध॒लेश्या की स्थिति का बर्णन करते दूं । यथा 
सुहुत्तद: तु जहन्ना, ' *'' 
तेत्तीस॑ सागरा ५ सहुत्तहिया । 
उक्कोसा होइ . ठिई, 
नायव्वा सुक्कलेसाए ॥३५॥ 


सुहर्तार तु जघन्या, 
त्रयस्िशत्सागरोपसा सुहर्ताधिका । के 
उत्कृष्टा भवति स्थिति आज न 
_. ज्ञातव्या शुक्धलेशयायाः ॥३९॥ 
पदार्धान्वय --प्रुहुच्द्धझू-अन्वमुडचे तु-वो जदन्ना-जघन्य * उकोमा- 
उत्कष्ट ठिई-खिति होइ-दोदी है प्ुह्ुचद्दिया-अन्त्मुदर्त अधिक तेचीस-पेतीस 
सागरा-सागरोपम की सुकलेसाए-शुछलेरया छी।न्ायव्या-जाननी | >> ४ 


छः 


१५८७ ] उत्तरा्ययनसूत्रम:- [ चतु्तिशत्तमाध्ययनम्‌ 





मूलार्ब--शुक्लेश्या की जघन्य ख्रिति तो अन्तमुहृर्तमात्र हे और 
उत्कृष्ट सिति एक अन्तप्हृत्त अधिक तेंतीस सागरोपम की जाननी चाहिए । 

टीका--अस्तुत गाथा में शुछलेडया की स्थिति का वर्णन है। वद जघन्य 
अन्तर्मुहूत्त की और उत्कृष्ट अन्तर्मुहृत्त सद्दित तेतीस सागर की कटद्दी गयी है। 
क्योंकि २६ वे देवछोक में झुछछेदया की उत्कृष्ट स्थिदि इतनी द्वी अतिपादित है और 
अन्तमुंहूर्त की अधिकवा पूर्व जन्म की अपेक्षा से मानती गई है, यह तो ऊपर 
चतल्य ही दिया है | तथा भुहू्त से अन्तर्ुहूर्त के प्रदण करने में उद्धसम्प्दाय और 
आगमान्तरों में किया गया अन्तर्मुहूर्त शब्द का उल्लेस दी प्रमाण है। 

अब भ्रकृत विपय का उपसहार करते हुए उत्तर ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विपय 
का प्रस्ताव करते है। यथा--- 


एसा खलु लेसाणं, 
ओहेण ठिईं उ वण्णिया होइ। 


चउसु वि गईसु एत्तो, 
लेसाण ठिईं तु॒वोच्छामि ॥४०॥ 


एपा खल॒ लेश्यानाम, 

ओघेन स्थितिस्तु वर्णिता भवति। 
चतरूष्वपि.. गतिष्वित , 

लेश्यानां स्थिति ठु॒ वक्ष्यामि ॥४०॥ 
पद्मर्थन्विय --एसा-बद खब॒ु-व्थ्िय में लेसाणए-लेशका्ों छी ठिई- 
स्थिति ओहेण-सामान्यरूप से वण्णिया-वर्णन की गई होड-है एचो-इसके आगे 
चउसु बि-चारों दी गईसु-गतियों मे लेसाण-लेश्याओं की ठिई-खिति को 
बोच्छामि-कहूँगा उ तु-पादपूर्ति मे दे । 

मूलार्य--यह लेशयाओं की खिति का सामान्यरूप से वर्णन किया गया 

है। अप इसके आगे मैं चार गतियों के विषय में लेश्याओं की [ जघन्य और 
उत्कृष्ट | खिति का वर्णन करूँगा । 





चतुस््रिशत्तमाध्ययनम्‌ ). हिन्दीमाषाटीकासद्वितम्‌ । _ श्श्प 








टीका--अस्तुद गाथा में प्रतिपादित विषय का उपसदह्यार और अ्तिपाय 
विपय के उपक्रम का निर्देश किया गया है। आचाये कहते हैँ कि लेदयाओं की 
जधन्य और उत्कृष्ट खिति का सामान्यरूप से तो वर्णन कर दिया गया है, परन्तु 
इससे नरकादि चारों गतियों में लेश्याओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का घोध 
नहीं हो सकता, इसलिए अब में इसके अनन्वर चारों गतियों मे छेदयाओं की जो 
स्थिति है, उसका वर्णन करूँगा | तुम सावधान द्योकर श्रवण करो इल्यादि | 

अब नरक-गतिविपयक लेश्याओं की खिति-पर्णन के प्रस्ताव में प्रथम 
कापोतलेश्या की स्थिति का उद्धेज़ करते हैँ | यथा--- 


दसवाससहस्साई. , 

काऊए ठिई जहल्निया होइ। 
तिण्णुदहीपलिओवम , 

असंखभागं च उक्कोसा ॥9१॥ 
दशवर्षसहलाणि रे 

कापोतायाः स्थितिजेघन्यका भवति । 
ऋ्युद्धिपल्योपमा / 

असइ्ख्येयमागाघिका. चोत्कुष्ठा ॥8४श॥ 
पदार्थान्वय --दसवाससहस्साइ-दूस वे सहख अथांत्‌ दस इजार वर्ष 

फाऊए-कापोतलेश्या की जदज्निया-जपन्य ठिई-खिठि होइ-दोती है तिण्णुद्ह्दी- 


तीन सामरोपस चु-और पलिओपम-पल्योपम का भसखभागू-असरयातवाँ भाग 
अधिक उक्ोप्ता-उत्कुष्ट खिंवि होती है | 


भूछाथे--फापोतलेश्या की जघन्य सिति दस इज़ार पर्ष की दोती है, 
सौर उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असरूयातवें मागसहित तीन सामरोपम की है 


टीका--ए्तप्रभा नामक प्रथम नरक में फापोतलेदया की जघन्य सिंदि 
कम न कस कलम: “लिए « शान "शो. मा ., +प लम किन आर कमर «पी निज कह कली न 


र४८६ ] उत्तराष्ययनसूप्रम- [ चतुक्षिशत्तमाध्ययतम्‌ 


सद्दित तीन सागर की है। यह स्थिति, तीसरे “चाछुऊाप्रभा' नाम नरकस्थान फे 
उपर्तिन प्रस्तर की अपेक्षा से कथन की गई है, परन्तु प्रथम नरक के प्रथम अख्तर 
में तो न्‍्यून से न्‍्यून सिति दस इजार वर्ष की द्वी द्वोती है | प्रथम नरक में 
कापोतलेश्या का दी सदूभाव द्वोता है, अत जघन्य और उत्कष्ट खिति फापोतलेद्या 
की ही प्रतिपादून की गई है । 

अब नीललेदया फी स्थिति के विपय में कहते हँ--. 


तिप्णुददीपलिओवम . , 
असंखभागो... जदन्नेणग, _ नीलठिई।_ 
दूसउदहीपलिओवम.. , ' | 


असंखभागं' " च  -उक्कोसा ॥४शा 
व्युद्धिपल्योपमा _ . हा पा 


॥ ०] 


असड्रु्यभागाधिका जघन्येन नीलास्थिति' । 
दशोद्धिपल्योपसा हि 

असड्खझूयभागाधिका चोत्कृष्टा ॥४५॥ 

पदार्थान्बय --तिण्शुद्द्द-वीन सागरोपम पलिओयम-पल्योपम का 
असखभागो-असययातवाँ भाग अधिक जहन्ेण-जघन्य नील-नीललेश्या की ठिई- 
स्थिति दोती है दूस-दश उद॒ह्वी-लागरोपम पलिओवम-पल्थोपम के असखभाग- 
असरयातये भाग ऊपर उकोसा-उत्कष्ट स्थिति होती है । 

सूलर्ब--नीललेश्या की जधन्य स्थिति पस्योपम के असख्यातवें भाग॑- 
सद्दित तीन सामरोपम्त की और उत्कृष्ट स्थिति पस्योपम के असख्यातवें 
भागसद्दित दश सागरोपम की दोती है । 

टीका--यहाॉँ पर नीललेइ्या की जघन्य स्थिति का जो वर्णन है बह 
बालुप्रभा नरक की अपेक्षा से है और उत्ठष्ट खिति का जो कथन है बह पधूम्र- 
प्रभा नरक के ऊपर के प्रस्तर की अपेक्षा से किया हे. । 
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अब क्ृष्णलेश्या की स्थिति के दिपय में कहते है--- 


हि े 


दसउदहीपलिओवम »«» का . 
असंखभागं॑ जहलन्निया. होड। ,,. 


तेत्तीससागराईं कक ही 
उक्कोसा होइ. « किप्हाए ॥४३॥ 
दशोद्धिपल्योपमा ५ 
असडूरूयभागाधिका जघन्यका भवति। 
चअयस्तिशत्सागरोपमा. , 
उत्कुष्टा. भवति. कृष्णायाः ॥8श॥ 


पदार्थान्बय,--दसउदद्वी-दश सागरोपम पलिओवम-पल्योपम फे असख- 
भाग-असख्यातवे भाग अधिक जहन्निया-जघन्य खिति होइ-होती ६ फ्िप्दाए- 
फष्णछेशया की उकोस्ता-उत्छृष्ट स्थिति तेच्ीससागराइ-वैदीस -साग्रोपम होडू- 
द्वोवी है 7 ॥/, मी. #% 8-2 


् 


मूलार्थ--कृप्णुलेश्या की जधन्य स्थिति पल्‍्योपम के असख्यात्वे 


भाग अधिक दश सागरोपम की है और उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सामरोपम की 
होती है । 


टीका--छप्णछेश्या की इस जघन्य स्थिति का वर्णन धूम्नप्रभा फे कतिपय 
नारकियों वी अपेक्षा से किया है और उत्कृष्ट स्विति का उद्लेस सातवे नरक की 
अपेक्षा से समझना चादिए, क्योंकि चह्ों उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की दी 
मानी है। यद्द सव कथन द्रब्यछेशयाओं के विपय में जानना चाहिए | भाव से तो 
नारकी और देवों में छओं छेश्याओं का से द्योजजाता है । “/ 


आग भरठुत विषय का उपसद्दार और अन्य विषय का “उपक्रम “करते हुए 
फिर कहते ईं-. ५६ 


हा हा 


श४८े ] उत्तराष्ययनसूत्रम- [ चतुर्त्निशत्तमाधष्ययतम्‌ 


सद्दित तीन सागर की है | यह स्िति, तीसरे “वाछुकाप्रभा' नाम नरकखान के 
उपरितन प्रस्तर की अपेक्षा से कथन की गई है, परन्तु ग्रथम नरक के प्रथम प्रस्तर 
मे तो न्‍्यून से न्‍्यून सिति द्स हजार चर्ष की ही द्योती है! | प्रथम नरक से 
कापोतलेश्या का द्वी सदुभाव द्वोता है, अत जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कापोतलेद्या 
की द्वी प्रतिपादन की गई है । 

अब नीललेश्या फी स्थिति के विपय में कहते हे... 


तिण्णुद्दीपलिओोवम. , 
असंखभागी.. जहन्नेण, _ नीलठिई। 
दसउदहीपलिओवम , । 
असंखभागं| ” -च.. -उक्कोसा ॥४शा। 


व्युद्धिपल्योपमा हे हैः 
असड्रूयभागाधिका जघन्येन नीलास्थिति' । 
दरशोद्धिपल्योपमा च 
असड्ख्यभागाधिका चोत्कुष्टा ॥४२॥ 


पदार्थान्वय --तिण्णुद्द्दी-तीन सायरोपम पलिओवम-पल्योपम का 
असखभागो-असरयाववाँ भाग अधिक जहन्नेण-जघन्य नील-नीललेदया की ठिई- 
खिति होती दे दस-दश उद॒ह्वी-सागरोपम पलिओवम-पल्योपस के असखभाग- 
असगय्यातवे भाग ऊपर उकोसा-उत्छष्ट स्थिति द्ोती है । 

मूलार्--नीललेद्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भाग- 
सद्दित तीन सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असख्यातवें 
भागसद्वित दश सागरोपम की होती है । हर 

टीकॉ--यहाँ पुर नीछलेशया की जघन्य स्थिति का जो वर्णन है वह 
बाहप्रभा नरक की अपेक्षा से हे और उत्कृष्ट खिति का जो कथन है वह पूम्र- 
प्रभा नरक के ऊपर के प्रस्तर की अपेक्षा से किया है | 








चतुर्खिशत्तमाष्ययनम्‌ ] दहिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌। [ एशप७ 
या 2 न न, 





अब झष्णलेद्या की स्थिति के पिपय में कहते हँ--... 


44+ ऊ 


दूसउद्हीपलिओवम +» | 70 
असंखभागं जहून्निया होडइ। ,+ 

तेत्तीससाग्राईं पल पल 
उक्कीसा होइ. * किप्हाए ॥४शा 


दशोद्धिपल्योपमा वि 
असडूरूयभागाघषिका जघन्यका सवति। 
त्रयश्विशत्सागरोपसा. ; 
उत्कुट. भवति. कृष्णायाः ॥8शा 


पदार्थान्वय --दुसउद्द्वी-दश सागरोपम पछिओवम-पल्योपम के असंख- 
भाग-असख्यातवे भाग अधिक जहन्निया-जघन्य स्थिति होइ-दोती “है फिण्दाएं- 
कृष्णलेशया की उकोप्ता-इत्कृष्ट स्थिति तेच्तीससागराइ-वेतीस-सांगरोपम होड- 
द्वोती द्दे मं > 4 + ३. $ न 


गूला4--हृप्णलेर्या की जघन्य स्थिति पल्योएम के असख्यावरयें 
भाग ह दश सागरोपम की है और उत्छृष्ट स्थिति तेंतीस सागरोपम की 
होती है । 


टीका--ुप्णछेश्या की इस जघन्य स्थिति का वर्णन धूम्रप्रभा के कतिपय 
नारियों की अपेक्षा से किया है और उत्कृष्ट स्थिति का उद्ेल सातवे मरक की 
अपेक्षा से समझना चादिए, क्योंकि बद्दों उत्कट्ट स्विति ३३ सागरोपम फी दी 
मानी है| यद्द सब कथन द्रब्यछेश्याओं के विपय में जानना चादिए । भाव से तो 
नारकी और देवों में छओं छेश्याओं का स्पर्श द्ोजजावा है। “ 


2875 
अब भर्दुत विषय का उपसद्दार और अन्य विपय का उपक्रम “करते हुए 
फिर कहते ह-- है 


हि हु न्ज 


श्श्फम उत्तराध्ययनखूत्म्‌- [ चतुर्िंणत्तमाध्ययनम्‌ 





एसा नेरइयाणं, . _ 
लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ। 
तेण पर वोच्छामि, 
तिरियमणुस्साण 
ण्‌पा नैरयिकाणां, 
लेश्यानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति॥ . - 
तत+ परं॑ वक्ष्यामिं, 
तियड्मनुष्याणां देवानाम्‌ ॥9४॥ 
पदार्थोन्वय ,--एसा-यद्द नेर्‌इयाण-नारकियों की लेसाणु ठिई-छेइ्याओं 
की स्थिति बण्णिया-वर्णन की गई होइ-दे तेय पर-इसके आगे तिरिय-विर्यक्‌ू-- 
पश्चु आदि मणुरसाण-मल॒ष्य और देवाण-देवों की स्थिति को वोच्छामि-मैं कहँगा। 


सूठार्थ---पह छेश्याओं की स्थिति नरक के जीवों की कही गई 
है । अब इसके आगे तियेच--पशु, सलुष्प और देवों की लेश्यासिति को 
मैं कहूँगा। मे 

दीफका--आचार्य कहते दे कि यद्द तो नारकियों की लेद्याखिति का वर्णन 
हुआ । अब इसके अनतर मैं पशु, महुष्य और देबों की लेइ्यास्थिति का चणेन 
करता हूँ. उसे आप सावधान द्ोकर श्रवण करें। 

अब इसी बिपय में कहते दे । यथा--- 


अंतोमृहुत्तमर्ड हे 

लेसाण ठिई जहिं जहिं जा उ। 
तिरियाण नराणं वा, 

वज़ित्ता केवल छेस ॥एपा 


देवाणं ॥४४॥ 


चतुर्स्रिशच्माध्ययनम्‌ ). दिन्दीभमाषादीऊासद्वितम्‌ | 





अन्तमुंहूर्ताद्धा $ ; 
लेश्यानां स्थितिरयस्मिन्‌ यस्मिन्‌ या तु । 
तिरश्चां . नराणां वा, 
वर्जयित्वा केवल... लेश्याम्‌ ॥8५॥ 
पदार्थोन्चय --जतोधु हुच-अन्तर्मुद्त.. अद्ध-काल्प्रमाण.. लेसाण- 
छेश्याओं की ढिई-स्विति जि जहिं-पहाँ जहाँ जा-जो [ कृष्णादि लेदयाये दे ] 
तिरियाण-विर्यचों या-भथया नराण-नरों की कद्दी हे केपल-झुद लेस-छेश्या 
को बज्ञित्ता-वर्जकर उ-पादपूर्ति मे दे । 
मूलार्थ--तियंच और मनुष्यों में शुक्॒लेश्या फो छोड़कर भवरिष्ट 
सब लेदयाओं की जघन्य एवं उत्कृष्ट स्पिति केयल पन्‍्तर्मुह्चे की है । 

, दीका--प्रस्तुव गाथा में तिर्यंच और मलुष्य-गति मे भ्राप्त होने वाली 
छेश्याओं की जघन्य ठथा उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है। तथाच, विरयंच और 
मलुष्य-गति में अर्थात--एकेन्द्रिय [ प्थिवी, जछ, अप्रि, घायु और वनस्पति ], 
द्ीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असज्ली और सज्ञी पद्चेन्द्रिय तियंच, तथा समूर्चिछम 
और गर्भज मनुष्यों मे जितनी लेश्यायें होती दूँ, उनमे शुहुछेश्या को छोड़कर शेप 
छेश्याओं की उत्क््ट और जघन्य स्थिति केएछ अन्वमुहूर्तमात्र द्ोती हैः । इसके 
अतिरिक्त इस विपय में शास्नातुसार इतना और समझ छेना चाहिए कि प्रथिबी, 
जछ और बनस्पवि काय के जीों से प्रथम की चार लेश्याये होती दूँ । नारकी, 
अप्रि ओर वायु काय के ज़ीय, तथा द्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असज्ञि- 
पचेन्द्रिय, तथा समूर्छिम मनुष्य, इनमे प्रथम की तीन छेद्यायें दोती हूँ, परन्तु 
सद्जी-पचेन्द्रिय-तियंच और सल्ञी-पचेन्द्रिय-मनुप्य इनमे छओ छलेइ्याओ का 
सदूभाव है.) 

अब शुद्छेइया की खित्ि के तिपय में क्ददते हैं| यथा--.. 


मुहुत्तत:ं तु॒जहतच्ना, 


उक्कोसा होइ - घुब्चकोडी उ। 


१५६० ]_ उत्तराष्ययनसूत्रम- [ चत॒ल्िशचमाध्ययनम्‌ 


य्य्घ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य््य्य्य्स्स्््स्ट्स्ल््ल्ल््ल्ल्ल्ट्ट्ल्ल्ट्ल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्य्च्यः 











नवहि वरिसेहि ऊणा, 
नायव्बा सुक्ककेसाए ॥४६॥ 


अल्तमुहर्त तु जघन्या 
उत्कृष्ट भवति पूर्वकोटी छु। 
नवभिव्षेरूना 
ज्ञातव्या शुक्कडेशयाया. ॥8६॥ 
पदार्थान्वय --मुहुत्तद्ध-अन्तर्सहूूत तु-तो जहज्ना-जघन्य खिति उक्कोसा- 
अल्छष्ट होइ-छोती है पुष्वफ्रोडी-पूर्व कोटी---करोड पूर्व की नवद्वि-नय' वरिसेद्ि- 
बर्षा से ऊंणा-न्यून सुकलेसाए-शुछ॒केइया की खिति नायव्या-जातनी । 
मूछाथे--शुरलेश्या की जपन्य स्िति तो अन्तर्मृहृर्त की होती है और 
उत्टृष्ट सिति नव वर्ष कम एक फरोड़ पूर्व की जानमी चाहिए। 
टीका--क्षेबछी भगवान्‌ को सदा शुद्धलेशया का द्वी सदूभाव द्योता दे । 
झुठ्॒छेशया फी जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहर्त की कट्दी है और उत्कृष्ट खिति का काल- 
मान नौ घर्ष कम एक करोड़ पूर्व का साना है. । यहाँ पर लग वर्ष कम कहने का 
चातपय बृकत्तिकार यह बतछाते हे. कि, आठ बर्ष की आयु में यद्यपि प्रत-प्रदण के 
परिणाम तो हो सकते दूँ परन्तु इतनी खलप वय से एक वर्ष दीक्षी-पर्याय से पहले 
शुछ्छेश्या का सम्भव पहीं दो सकता | इसलिए जिसकी करोड़ पूर्व की आयु है 
और, वह नव वर्ष की आयु में दीक्षित होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर छेता दवे तब 
उसमे नथ घ्प न्‍्यून एक करोड़ पूर्व तक उत्डष्ट माव से शुद्धकेश्या का सदूभाव दो 
सकता है । बस इसी अभिप्राय से झुछ॒लेशया की उत्झ््ट स्विति मे नव वर्षा की 





न्यूनता की गई दे । 
अब प्रस्तुत विषय का उपसद्यार और अगछे सन्दर्म-..प्रतिपाथ विपय--- 
का उपक््म करते दें- हम गज 53 7०7 
$ इंद व यथपि की शायुरष्टवार्पिद्ू पुव घठपरिण[ममामोति, ठथापि 


नैतावदुयय स्थस्त पर्षपर्यायादर्वाक झु्धलेइयाबाः सभव इति नवमिर्वेंन्यूना पूर्वकोटिरुच्यते । 


चतुर्स्तिशत्तमाध्ययनम्‌ ]. दिन्दीभापाटीकासद्दितम्‌ | [ १४५६१ 








एसा.._तिरियनराणं, 

लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ। 
तेण परं॑ वोच्छामि, 

लेसाण ठिई उ देवाणं ॥४७॥ 
ण्षा तियड्नराणां, 


के 
45 


लेशयानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति । 
ततः. परं॑ वक्ष्यामि, 
लेश्यानां . स्थितिस्तु देवानामर्‌ ॥४७॥ 
पदार्थोन्‍्चय ---एसा-यह तिरिय-विर्यंच---और नराण-मलुष्यों की 
लेसाण-लेश्याओं की ठिई-खिति उ-वो बणिणिया-पर्णन कर दी गई होइ-है 
तेय पर-इसके अनन्वर अय देवाण-देवों की लेसाणु-छेश्याओं की ठिई-ख़िति को 
वोच्छामि-क्ट्ेंगा उ-पादपूर्ति में दे । 
मूलार्थ--तियेच ओर मनुष्यों की जो लेश्याएँ दे उनकी स्थिति का 
तो यद्द वर्णन मैंने कर दिया, अब इसके पश्चात्‌ देवों क्री लेब्यास्थिति को 
में कहूँगा। 
टीऊ्रा--भाचाये कहते हे कि हे शिष्य ' मनुष्य और तिय॑च गति में 
आप्त दोने वाली छेदयाओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन तो मैंने कर दिया, 
अव देवों मे---देवगति मे---प्राप्त द्ञेने बाी लेश्याओं की सिति का वर्णन मैं 
आगे करता हैँ, तुम सावधान होकर सुनो, यह इस गाथा का भाव है । 


अब देवगति में प्राप्त होने वाढी ऋष्णलेदया की स्थिति के विपय मे 
कहते हूँ | यथा--- 


दसवाससहस्साई.. , 
किप्हाए ठिई जहन्निया होइ। 





१५६० ] उचराध्ययनसूत्रमू- [ चत॒स््रिशत्तमाध्ययनम्‌ 
च्य्प्य्श्य्ल्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्य््य्य्य्च्य्य्य्य्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्स्ल्ल्य्ल्य्चा 


नवाहिः वरिसेहि ऊणा, 

नायव्वा सुक्कछेसाए ॥४६॥ 
अन्तमुंहर्त तु जघन्या, 

उत्कृष्ट भवति पूर्बकोटी छु। 





नवभिवर्षेरूना + 
ज्ञातव्या शुक्कलेश्याया ॥४६॥ 


»_. पद्ार्थान्चय --प्ुहुचद्धझ-अन्तर्सहू्त तु-तो जद॒ज्ना-जघन्य खिति उकोसा- 
होइ-द्वोती ट्रै पुन्वफोडी-पूर्व कोटी---करोड पूर्व की नवद्वि-नव वरिसेहि- 
वर्षों से ऊणा-न्यून सुकलेसाएं-शुडछेइया की खिति नायव्या-जाननी । 
मूलाें--शुक्लेश्या की जपन्य स्थिति तो अन्तर्मृहर्च की होती है और 
उत्कृष्ट सिति नव वर्ष कम एक करोड़ पूर्व की जाननी चाहिए । 
है टीका--फेवली भगधान्‌ को सदा शुछलेश्या का द्वी सद्भाव दोता है | 
शुछलेदया की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहत्ते की फद्दी है और उत्कृष्ट स्थिति का काल- 
मान नौ वर्ष कम एक करोड़ पूर्व का साना है । यहाँ पर नव वर्ष कम कहने का 
तासपये इत्तिकार यह बतलाते हैँ कि, आठ बर्ष की आयु में यद्यपि प्रत-महण के 
परिणाम तो हो सकते दूँ परन्तु इतनी खल्प चय में एक वर्ष दीक्षी-पर्याय से पहले 
शझुछकैश्या का सम्भव नहीं दो सकता | इसलिए जिसकी करोड पूर्व की आयु है 
और बह नव वर्ष की आयु में दीक्षित द्वोकर केबल ज्ञान को भ्राप्त कर छेता हे तव 
उसमे नव घर्ष न्‍्यून एक फरोड़ पूर्च चक उत्कृष्ट माद से शुछुलेश्या का सदूभाव हो 
सकता हे । वस इसी अभ्िप्राय से झुछलेश्या की उत्कृष्ट स्थिति मे नव वर्षो की 





न्यूनता की गई है | 
अब प्रस्तुत विषय का उपसहार और अगले सन्दर्भ--प्रतिपाय विपय-.- 
का उपक्म करते है-.. 2० वि अल के 
$ इृंद्द च यथपि थक 4 झ्ायुरष्टवापिशर एवं बतपरिणाम्मामोति, _तथापि 


भैतावदूवय स्थस्थ बपपर्यायादर्बाक्‌ झुद्धलेश्गया। सभव इति नवसिवर्न्यूना पूंवकोदिरुच्यते । 


चतुर्खिशचमाध्ययनम, ). दिन्‍्दीभापाटीकासदितम्‌ । [ १४६१ 





च्च्य्य्ख्च्य्््य्प््प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्स्य्य्स्य्य्य्स्स्य्स्स्स्फः 





एसा.. तिरियनराणं, 
लेसाण ठिईं उ वण्णिया होइ। 
तेण पर॑ वोच्छामि, 
लेसाण ठिई्र उ देवाणं ॥४७॥ 
एचा तियड्नराणां, 
लेश्यानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति । 
ततः. परे वक्ष्यामि, 
लेश्यानां. स्थितिस्तु देवानाम्‌ ॥४७॥ 


पदार्थान्वय ---एसा-यद तिरिय-तियंच--और नराण-मलुष्यों की 
लेसाण-लेश्याओं फी ठिई-स्िति उ-तो वश्णिया-पर्णन कर दी गई होइ-है 
तेय पर-इसके अनन्तर अब देवाणु-देवों की लेसाण-छेश्याओं की ठिई-खिति को 
बोच्छामि-कहूँगा उ-पादपूर्ति में है । 

मूठार्थ--वियंच और मलुष्यों की जो लेश्याएँ हैँ उनकी स्थिति का 
तो यद्द बर्णन मेंने कर दिया, अब इसके पश्चात्‌ देवों फ्री लेश्यास्थिति को 
में कहँगा। 

टीका--आचाये कहते हैँ कि छे शिष्य ! मनुष्य और तिर्यच गति में 
प्राप्त दोने वाी छेदयाओं की जघन्य और उत्झष्ट स्थिति का चर्णन तो मैंने कर दिया, 
अब देवों मे---देवगति मे--आ्राप्त दोने वाढी लेइ्याओं की स्थिति का वर्णन मैं 
आगे फरता हैँ, तुम सावधान द्ोकर सुनो, यद्द इस गाथा का भाव है। 


अब देवमति मे श्राप्त होने बाली कृष्णलेश्या की स्थिति के विपय मे 
कहते हैँ। यथा--- हट 


दसवाससहस्साई ५ 
किण्हाए ठिई् जहन्निया होइ। 





श्श्ध्र ] उत्तराष्ययनसृत्रम- ? [ चतुर्खिशत्तमाध्ययनम 
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पलियमसंखिल्इमो . , 
उक्कोसो. होइ.. किण्हाए ॥४८॥ 
दशवर्षसहल्लाणि हे 
(कप 'तिर्जघन्यका [० 
कृष्णायाः स्थि भवति । 
पल्योपमासड्ख्येयतमभागा, 
उत्कुष्टा. भ्वति कृष्णाया- ॥8५॥ 
पदार्थान्वय --दसवासपहस्साइ-दश सदस्त वर्ष की जहनब्निया-जधन्य 
ठिई-स्थिति किण्हाए-ऋष्णलेश्या वी होइ-दोती है पतियप्र-पस्योपम के 
असम्रिजइमो-भसरयेयतम भाग उकोसो-उत्कृष्ट स्थिति करिप्हाएं-ऋष्णलेद्या की 
दोइ-छोती है । ह 
मूलर्थ--कृष्णलेशपा की जघन्य स्थिति दस इजार वर्ष की होती है 
और उत्कृष्ट स्थिति पल्‍्योपम के असख्यातवें भाग जितनी है । 


टीका--भवनपति और व्यन्तर-देवों में कृष्णलेश्या की जघन्य स्थिति दृश 
हजार वर्ष, और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असख्यातवाँ भागमात्र है । तथा-- 
कृष्णकेश्या का सद्भाव इन्हीं देवों में माना गया दे और यह स्थिति भी इनकी 
( देवों की ) मध्यम आयु की अपेक्षा से कद्दी गई दे । 


अब नीललेदया की स्थिति के विषय में कददते हूँ । यथा--- 


जा किप्हाएं ठिई ख॒, 

उक्कोसा सा उ समयमव्भहिया । 
जहन्ने् नीलाए, 

पलियमसंख॑ च उक्कोसा ॥४९॥। 





॥ 


चतुश्षिशत्तमाध्ययनम्‌ ).. दिन्दीभापादीकासदितम्‌ । ( १४६रे 








ण्प्य्््ल््-ल्प्य्म्म्य्य्य्य्य्य्स्म्य्ल्ल्न्य्य्य्य्म्य्य्य्ल््य्य्स्स्य्य्य्स्य्स्य्स्म्स्म्प्प्फ 


या कृष्णायाः स्थितिः खह, 
उत्कूषा सा तु समयाभ्यधिका । 
जधन्येन नीलाया३, ५ 
पल्योपमासडूख्येयभागा चोत्कृष्ठा ॥४९४ 
पदार्धान्‍्यय --जा-जो क़िण्हाएं-कप्णछेश्या की ठिई-स्विति उक्कोत्ता- 
उत्कृष्ट फही गई है सा उ-बही समृय-एक समय अब्भृदिया-अधिक जहलेशु--जघन्य 
सीलाए-नीढलेदया वी--स्थिति होती है चु-फिर उक्ोघ्ता-उत्छष्ट स्थिति पल्ियँ- 
पल्योपम का असखं-असख्यावबों भागमात्र होती है खछु-षाक्यालझार मे है । 


मूठार्य--जितनी उत्कृष्ट स्थिति ऋष्णलेश्या की फटी गडे है बढ़ी एफ 
समय थधिक जपस्य स्थिति नीललेश्या की है और नीलकेश्या की उत्छु्ट 
स्थिति, पल्योपम के असख्यातर्वे भाग जितनी है । 

टीफा--पूर्व में जो पस्योपम का असख्यातवाँ भाग कथन किया गया हे 
उससे यद्द भाग दृदत्तर समझना चाहिए, क्योंकि करसस्येय के भी असछ्येय 
भाग द्वोते ह्व्। द 


अब कापोत्छेदया की स्थिति के विपय मे कहते एँ-- 
जा नीलाए ठिई खलु, 
उकीसा सा उ समयमब्भहिया।... 
जहल्नेणं काऊए 
. पलियमसंख च उकोसा ॥५णो 
या नीछायाः स्थिति: ख, 0 


उल्कुष्ठा सा तु समयाभ्यधिका। 
जघन्येन. कापोतायाः 


पत्यापमासडख्ययज्ाागा अऊउॉोच्कसक ॥७,॥+ 


१५६४ ] उत्तराष्ययनसत्रग- [ चतुर्ल्लिशत्तमाध्ययनम्‌ 

पदार्थान्बय ---जा-जो नीलाए-नीललेइ्या की ठिई-स्थिति उक्ोत्ता- 
उत्कृष्ट--कद्दी गई है सा उ-बद्दी समय-एक समय अव्भहिया-अधिक जदबेण- 
जघन्य स्थिति काऊए-कापोतलेश्या की होती है च-और उक्ोसता-उत्कृष्ट स्थिति 
पलिय-पल्योपम के असख-असख्येय-भाग-प्रमाण होती हैः । 

मूलार्थ--यावन्मात्र उत्कृष्ट स्थिति नीललेश्या की होती है, एक समय 
अधिद्ध वद्दी जधन्य स्थिति कापोतलेश्या की दै तथा कापोतलेश्या की उत्कृष्ट 
स्थिति पल्योपम के असख्यातवें-भाग-प्रमाय है | 

टीका--यदद सब स्थिति भवनपति और व्यन्तरों की अपेक्षा से कद्दी 
गई है । 

अब तेज़ोलेदया के सम्बन्ध में कहते है। यथा--- 
हि 5 । 
तेण पर वोच्छामि, तेकऊलेसा जहा सुरगणाणं। 
भवणवइवबाणमंतर-, जोइसवेमाणियाणं.. च ॥५१॥ 
तत*' पर वशक्ष्यामि, तेजोलेश्याया यथा सुरगणानाम्‌ । 
भवनपतिवाणव्यन्तर-, ज्योतिष्कवैमानिकानां.. च ॥५श॥ 

पदार्थान्‍्वय --तेय पर-इसके अनन्तर जहा-जिस अकार की भवशृव३- 
भवनपति वाणमतर-वाणव्यन्तर जोइस-ज्योतिषी वेमाणियाण-वैम[निक 
सुरगणाण-देवगणों की तेऊलेसा-वेजोलेद्या है---उसको वोच्छामि-मैं कहूँगा । 

मूलाथे--अब इससे आगे भवनपतति, बाणव्यन्तर, ज्योतिपी भौर 
बैमानिर देवों की जिस श्रफार की तेजोलेश्या है उसको में फहूँगा। 

टीका--प्रथम की तीन छेदयायें तो भवनपति और वाणब्यन्तर देवों 
द्ोती हैँ, परन्तु तेजोलेश्या का सदूभाव वो उक्त चार्रो देव-निकायों में होता है | 

अब इसी विपय का वर्णन करते हूँ | यथा-- 


पलिओवमं जहन्ना, उक्कोसा सागरा उ दुन्नाहिया । 
पलियमसंखेजेणं , होइ. भागेण.. तेऊए ॥दुशा 











चतुर्स्िशतमाध्ययनम्‌ ).. दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ ! [१४६५ 








पल्योपस जघन्या, उत्कृुष्ठा सागरोपमे तु इृधिके । 
पल्योपसासड्ख्येयेन, भवति भागेन तेजस्थाः ॥५श)। 

पदार्थान्‍्यय,--पलिओवम-पल्योपम-प्रमाण अहन्ना-जघन्य_ स्थिति 
उक्कोस्ता-उत्छष्ट दुचल'्लनदों सागरा-सागरोपम पलिय-पल्योपम के असंखेजेण- 
असख्यातवे भागेण-भाग से अहिया-अधिक तेऊए-तेजोलेश्या फी स्थिति 
होइ-दोती है । 


मूलर्य--तेजोलेश्या की जघन्य स्थिति एक पल्योपम की होती है, 
और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असझ्यातयें भागसद्ित दो सागरोपम 
की होती दे | 

टीका--ऐजोलेद्या की यह स्थिति सामान्यतया बैमानिऊ देवों की अपेक्षा 
से कही गई है | कारण यह दै कि यह लेइ्या दूसरे देवछोक-पर्यन्त ही होती है, 
सी प्रथम और दूसरे देवछोक में एतायन्मात्र द्वी आयु का सद्भाव है | उपलक्षण 
से भवनपति और व्यन्तरदेवों में तेजोलेश्या की जघन्य स्थिति दश हजार घर्ष 
की हे, तथा भवनपतियों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की और, व्यन्तरों की 
एक पल्योपम की दोती हे । परल्तु ज्योतिषीदेवों की तेज्ञोलेश्या की जघन्य स्थिति, 
पल्योपम के आठवे भाग जितनी और उत्छृष्ट स्थिति छास्र वर्ष अधिक एक पल्योपम 
की है। इस प्रकार उपलछक्षण से तेजोरश्या की स्थिति जान छेनी चाहिए | 

अब फिर कहते हँ--- 


दसवाससहस्साईं , तेऊए ठिई जहन्निया होइ । 
इुन्नुद्ही पलिओवम, असंखभागं च उक्कोसा ॥५श॥ 
दुशवषेसहल्ञाणि._ , तेजोलेश्यायाः स्थितिर्जधन्यका भवति ! 
इयुद्धिपल्योपमा._, असड्ख्यभागाघिका चोत्कृष्टा ।एश) 
पदार्थोन्‍्चय ---द्सवाससहस्पताइ-दश इजार ब्ष तेऊए-तेजोलेश्या की 


जद॒लिया-जपन्य ठिई-स्थिति होइ-दोती दे इुन्लुदुद्दी-दों सागर पलिओवम- 
पश्योपम के असखभाग-असख्यातयाँ भाग अधिक उक्कोसा-उत्कए स्थिति होती है । 





१४६६ ] उत्तराध्ययनखूत्रम- [ चतुश्धिशत्तमाध्ययनम्‌ 











मूलार्य--तेजोलेद्या की जघन्य स्थिति दक्ष इजार वर्ष की होती है 
और उत्कृष्ट स्थिति, एक पल्योपम के असख्यातवें भागसद्दित दो सागरोपम 
की द्वोवी है। 

टीका--भवनपति और व्यन्तर-देवों की अपेक्षा से तेजोलेश्या की जधन्य 
स्थिति दूस हजार वर्ष की श्रतिपादन की गई है! और उत्कृष्ट स्थिति, ईशान-देवलोक 
की अपेक्षा से पल्‍्योपम के असख्यातवे भागसद्वित दो सागर की कह्दी गई दे । 
कारण यह हट कि इस लेड्या फा सदूभाव ईशान-देवछोऊ-पर्यन्त द्वी वतढाया गया दै। 

अब पद्मलेश्या के विषय में कहते है । यथा--- 


जा तेकए ठिई ख्, 
-  उक्कोसा सा उ समयमठ्महिया । - * 
जहन्नेणं पम्हाए, 


दस उ मुहुत्ताहियाइ उक्कोसा ॥५श॥ 


या तेजोलेश्यायाः स्थिति खह्ल, 
उत्कुष्टा सा छु समयाभ्यधिका ! 2 
जघन्येन पद्माया , 
दशसागरोपमा तु मुहृत्तोधिकोत्कुष्टा ॥५४॥ 
पदार्थान्‍्यय --जआञा-नो तेकए-पेजोलेश्या की ठिई-खिति उकोत्ता-पत्छष्ट 
कही गई दे सा उ-घद्ी समय-एक समय अब्भहिया-भधिक जदओेण-जबन्य- 
रूप से पम्द्ाए-पद्मलेश्या की खिति द्ोदी दे उकोस[-उत्कु्ट खिधि मुहत्ताहियाई- 
अन्तमुंहूर्च अधिक दुस-दश सांगरोपम की दोदी हे ख़लु-पराक्याढकार में उ- 
पावपूर्ति में है । 
मूठार्य--यावन्मात्र उत्कृष्ट स्थिति तेज्ञोलेश्या की है, बद्दी एक सुम्रय 
अपिरू पयलेद्या की बघन्य स्थिति है, तथा उसक्ी--पगमलेशया की---उत्हृष्ट 
स्थिति अन्त्वृहर्च अधिक दश् सामरोपम की होती है । 


चतुक्षिशत्तमध्ययनम्‌ ]._ दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १५६७ 





शख्य्च्य्ल्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्श्प्प्य 


टीफका--पद्मलेश्या की यह जघन्य स्थिति सनत्कुमार-देवछोक की अपेक्षा 
से वर्णन की गई है और उत्कृष्ट खिति, अश्मदेवछोक की अपेक्षा से प्रतिपादन 
की गई है । _ 
अब झुछलेश्या के विषय में कहते है । यथा-- 
जा पम्हाए ठिई खछु, . - द 
इक. [पु 
उक्कासता सा उ समयमव्भहिया । 5270 


जहल्नेणं सुक्काए, ' 
तेत्तीससुहुत्तमव्भहिया 5 


या पद्मायाः स्थितिः खल्ल, 
उत्कुशा सा तु समयाभ्यधिका । 
जघन्येन शुक्कायाई, < 
त्रयखिशत्सागरो ९ 
त्रयस्िदत्सागरोपमा मुह्तान्यधिका ॥५५॥ 
पदार्थान्वय --जा-जो पम्हाए-पद्मलेश्या की ठिईँं-स्थिति ख़ु-वाक्या- 
लऊार में उक्कोप्ता-उत्कृष्ट कही हे सा उ-वद्दी समय-एक समय अब्भद्विया-अधिक 
जदल्नेण--जघन्यरूप से सुकाए-झुकलेश्या की स्थिति होती हैः और तेचींप्- 
तैंतीस सागरोपम से मुदुत्तमठभद्दिया-एक मुहूत्ते अविक---इल्कृ्ट स्थिति है. 
मूलाथे--याबन्मात्र पद्मलेश्या की उत्कृष्ट खिति कही गई है उससे 
एक समय अधिक प्रमाण शुकरलेश्या की जपन्य स्थिति होती है; तथा शुझू- 
केश्या की उत्कृष्ट स्थिति, अन्तमुहूर्तत अधिक तेंतीस सागरोपम की दोती है। - 
; टीका--झछछेइया की यह जधन्य स्थिति ल्मन्तक-देवछोक की अपेक्षा से 
केही- है, और उत्छ्ट स्थिति का...वर्णन सर्वार्थसिद्धू-विमान -की अपेक्षा से 
किया गया समझना चाहिए | 


इस प्रकार स्थिति-द्वार का वर्णन करने के अनन्तर अब गति. 
निरूपण करते हैं| यथा-..0.. ५ - 


ते-द्वार का 


पड 


श्श्ध्द ] उत्तराध्ययनसूच्म्‌- [ चत॒लस्लिंशत्तमाध्ययनम्‌ 


'किप्हा नीछा काऊ, तिन्निबिएयाओ अहम्मलेसाओ । 


एयाहि तिहि वि जीवो, ढुग्गई उबवबजई ॥५६॥ 
कृष्ण नीला कापोता, तिस्रोउप्येता अधर्मलेश्याः | 
एतामिस्तिर्भिरपि जीवो, दुर्गेतिमुपपद्मते ॥प६॥ 


पदार्थान्वय --किण्ह्य-रुष्णलेश्या नीला-नीललेश्या काऊ-कापोतलेदया 
एयाओ-ये तिन्नि वि-तीनों दी छेशयार्५ अहम्मलेसाओ-अधर्म-लेश्या हैं एयाहि- 
इन तिद्दि प्रि-तीनो लेश्याओं से ज्ीमो-जीब दुरगइ-हुगति को उबवज्जई-प्राप्त 
दोता है--दहुगति मे उत्पन होता है । 

मूछा4--कृष्ण, नीठ और कापोत, ये तीनों अधमेरेश्या दे । इन 
लेब्याओं से यह जीव दुगेति में उत्पन्न होता दै । 

टीका---#प्णलेद्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या, ये तीनों दी अधर्म- 
छेदया के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इन्हें अग्रशस्त लेइया भी कहते हूं। तथाच, इन 
छेश्याओं में परिणत हुआ प्राणी यदि काछ करता है तो वह दुर्गेति मे--नरक- 
तिर्यचादि-गति मे---उत्पन दोता है । अधर्म का फल दुर्गंति है, अतएवं इन अधमे- 
लेइ्याओं के प्रभाव से यह जीव अश्युभ गति का द्वी वध करता दे | “दुग्गह' यहाँ 
पर सुप्‌ का व्यत्यय है | 

अब दूसरी तीन लेद्याओं के विपय में कह्दते हैँ | यथा--- 

9. 
त्तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्निवि ए्याओ धम्मलेसाओ। 
| |. ५ 

एयाहि तिद्दि वि जीवो, सुग्गई उबबजई ॥५७॥ 
तेजसी. पद्मा शुक्ला, तिस्नोड्प्पेता. धर्मलेइ्याः । 
एतामिस्तिस्टमिरापि ज्ीव., सुगतिमुपपयते ॥५ज॥। 

पदार्थान्वय --तैऊ-तेजोलेशया.. पम्हया-पद्मलेदया सुका-घुड्डलेश्या 


एयाओ-ये तिल्नि वि-वीनों दी धम्मलेसाओ-धर्मलेश्या हैं. एयादहि तिहि वि- 
इन तीनों से दी जीवो-जीव सुरमाइ-सुगति में उवबजई-उत्पन्न धोता है। 





चतुर्खिशत्तमाध्ययनम्‌ ].. दिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌। [ १४६६ 
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मूलाय--तेज, पत्म और शुक्, ये तीनों लेइ्यायें धमेलेश्या कही जाती 
हैं। इन तीनों के द्वारा यह्द जीव सुगति में उत्पन्न होता है । 

टीकॉ--तेजोलेद्या, पद्मलेद्या और झुछलेदया, ये तीनो द्वी सुगति के जनक 
होने से धर्मछेदया कद्दी जाती हैँ, अर्थात्‌ जो जीव इन प्रशस्त छेश्याओं मे परिणव 
द्ोकर परछोक की यात्रा करता है वह सुगति--देयमनुष्यादि गति--में उत्पन्न 
होता है । कारण यह है! कि जिस लेइया में परिणत होकर जीव फाछ करता है, 
उसी छेश्या मे वह परछोक में जाकर उत्पन्न होता है | अत इन तीनों धर्मलेइयाओ 
के द्वारा जीवात्मा को देव, मनुष्य आदि शुभ गति की प्राप्ति होती है तथा इनमे 
जो शझुछ॒छेश्या है बह तो कैबल्योत्पत्ति में भी निमित्त मानी जाती है। 

कया प्रथम समय में वा चरम समय में भावी छेश्या का उदय होने से 
पंरभव की आयु का उदय होता है ? अथवा अन्य श्रकार से होता है * अब 
सूत्रकार इसी शक का समाधान करते हुए कद्दते दे कि- 


लेसाहिं. सब्वाहिं, पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्यि जीवस्स ॥५८॥ 


लेइयाभिः. सर्वाभिः, प्रथमे समये परिणताभिस्तु । 
न॒खटु कस्याप्युत्पत्ति,, परे भवेउस्ति जीवस्य ॥पद॥ 
पदार्थान्चय --लेसादि-छेश्यायें सव्याहिं-सर्व पहमे-प्रथम समयम्मि- 
समय में परिणयाहिं-परिणत होने से न हु-नहीं कस्सइ-फिसी भी जीवरुस-जीष 
की उयवत्ति-उत्पत्ति परे भवे-परभव मे अत्थि-होती तु-पादपूर्ति में हे । 
सूलाय--मे छेश्याओं की प्रथम समय में परिणति होने से किसी 


भी जीव की परलोऊ मे उत्पत्ति नहीं दोती, अर्थात्‌ यदि लेश्या को आये हुए 
फ्रेजड एक समय हुआ दो तो उस समय जीव परलोछ की यात्रा नहीं ऊरता। 


टीका--अस्तुत गाथा से इस विषय का वर्णन किया द्ै कि--यह जीव 
जिस छेदया मे काल्वश होता हे, भय्रान्‍्तर मे उसी छेश्या में जाऊर उत्पन्न दो जाता 
है। तातपये यह दे कि जिस लेइ्या को साथ लेफर यद्द जीन परलोक को गमन 


श्श्ध्द ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ चतुल्लिशततमाध्ययनम्‌ 


किण्हा नीला काऊ, तिनिवि एयाओ अहम्मलेसाओ। 
एयाहि तिहि वि जीवो, हुग्गइं उबबजई ॥५६॥ 


कृष्ण नीला कापोता, तिख्नोउप्येता अधर्मलेदयाः । 
एताभिस्तिस्भिरपि जीवो, दुर्गेतिमुपप्थते ॥५६॥ 

पदार्थान्वय --किण्हा-छृष्णलेशया नीछा-नीललेइ्या काऊ-रापोतलेश्या 
एयाओ-ये तिन्नि वि-तीनों द्वी छेशयाएँ अहम्मलेसाओ-अधर्म-लेश्या हैं एयाहि- 
इन तिद्दि प्रि-वीनों लेश्याओं से जीवो-पीव दुराइ-दुगेति फो उववजजई-म्राप्त 
होता है---दुगेति मे उत्पन्न होता है. | 

मूलाथ--क्ृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों अधर्मलेश्या हैं | इन 
लेबपाओ से यह जीय दुगेति मं उसन्न होता है। 

टीका--छप्णछेदया, नीछलेदया और कापोतछेश्या, ये तीनों द्वी अधर्म- 
छेदया के नाम से अ्सिद्ध दूँ तथा इन्हें अप्रशस्त लेश्या भी कद्दते द। तथाच, इन 
छेश्याओं मे परिणत हुआ प्राणी यदि कार करता है तो बह दुर्गति मे--नरक- 
तिय॑चादि-गति मे--.उत्तन्न द्वोवा है । अधर्म का फल दुर्गति है, अतएवं इन अधर्म- 
छेश्याओं के प्रभाव से यद्द जीप अशुभ गति का द्वी वन्‍्ध करता है । “दुग्गह! यहाँ 
पर सुप्‌ का व्यत्यय है । 

अब दूसरी तीन छेद्याओं के विषय में कहते हैँ | यथा--- 


तेक पम्हा सुक्का, तिन्िविएयाओ धम्मलेसाओं। 








एयाहि तिट्ि वि जीवो, सुर्गईं उबबजई ॥५७॥ 
त्ेजसी. पद्मा शुक्ता, तिल्रोउप्येता. धर्मलेइ्या' । 
एतामिस्तिस्हभिरपि जीव., सुगतिमुपप्थते ॥५ज॥ 


पद॒र्थान्‍वय --तेझ-तैजोलेशय.. पम्ददा-पद्मलेड्या सुक्का-झड़लेश्या 
एयाओ-ये तिन्नि बि-तीनों द्वी धम्मलेसाओ-धर्मलेश्या दे एयादहि तिहि बि- 
इन तीनों से ही जीवो-जीव सुर्गइ-सुगति मे उववजई-उलन्न होता है । 


चतुस्धिंशत्तमाध्ययनम्‌ ).. दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌। [ १५६६ 
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मूलार्य--तेज, पत्म ओर घुद्ल, ये तीनों लेदयायें धर्मलेश्या कह्दी जाती 
हूँ। इन तीमों के द्वारा यद्ध जीव सुगति में उत्पन्न दोता है । 

टीका--तेजोलेड्या, पद्मलेश्या और शझुल्लेशया, ये तीनो ही सुगति के जनक 
होने से धर्मलेश्या कह्दी जाती हैँ, अर्थात्‌ जो जीव इन श्रशस्त छेश्याओं में परिणद 
होकर प्ररछोक की यात्रा करता है वह सुगति--देवमह॒ष्यादि गति---मे उत्पन्न 
होता है। कारण यह है! कि जिस छेदया मे परिणत होकर जीय काछ करता है, 
उसी छेश्या मे बह परछोक में जाझर उत्पन्न होता है. | अत इन तीनों धर्मलेइयाओं 
के द्वारा जीगत्मा को देव, मनुष्य आदि शुभ गति की प्राप्ति द्ोती है तथा इनमे 
जो शुडलेश्या है वह तो कैबल्थोत्पत्ति मे भी निमित्त मानी जाती है । 

क्या प्रथम समय में वा चरम समय में भावी छेइ्या का उदय होने से 
' परभव वी आयु का उदय द्वोता है ? अथवा अन्य प्रकार से दोता है. ) अब 
सूतकार इसी शऊ्ा का समाघान करते हुए कहते है कि--- 


लेसाहिं. सब्बाहिं, पठमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्यि जीवरस ॥५८ा॥। 


६५. 

लेइयामिः स्वोभिः, प्रथमे समये परिणताभिस्तु । 

ने खत कस्पाप्युत्पत्तिः, परे भवे5स्ति जीवस्य ॥५८॥ 
पद्मर्थान्चय --लेसाहिं-लेश्यायें सव्यादि-सर्व पढमे-प्रथम समयम्मि- 

समय से परिणयाहिं-परिणत दोने से न हु-नहीं कस्सइ-फिसी भी जीवस्स-जीव 

की उपप्त्ति-इल्तत्ति परे भवे-परभव में अस्थि-दोती तु-पादपूर्ति मे है । 
सूला्थ--सबे लेश्याओं की प्रथम समय मे परिणति होने से किसी 

भी जीय की परलोक में उत्पत्ति नहीं होती, अथोत्‌ यदि लेब्या को आये हुए 

फ्ेबल एक समय हुआ दो तो उस समय जीव परलोक की यात्रा नहीं ऊरता। 


टीका--प्रस्तुत गाथा मे इस विपय का वर्णन किया है कि--यह जीव 
विस्र छेश्या मे काछबश होता है, भवान्तर मे उसी छेइया मे जाऊर उत्पन्न हो जाता 
है| तालये यह है कि 'जिस लेइ्या फो साथ लेकर यथद्द जीव परछोक को गमन 


शदक० है उत्तरा्ययनसृत्रम- [ चतुरस्थिशत्तमाध्ययनम्‌ 


ज्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्श्स्य्य्श्ल््य्य्स्य्य्य्प्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्प्य्य्य्प्य्स्य्य्य्प्प्प्प 


करता छे उस छेद्या को आये हुए कितना समय द्वोना चाहिए ?! इस बाद का 
समाधान पस्तुत गाथा में किया गया है | यथा--उओं छेदयाओं मे से किसी भी 
छेश्या को आये हुए फेवछ एक समय हुआ हो तो उस समय अर्थात्‌ छेश्या की 
परिणति के समय में यह जीव काल नहीं करता---परछोक गमन नहीं करता | प्रथम 
समय से तात्कालिक समय का ग्रहण दै, इसी छिये हृतीया का प्रयोग किया गया 
है. ) तासरय यह है! कि छेश्या की प्रथम समय की परिणति में कोई भी जीव 
मृत्यु को प्राप्त नदी दोता । 
अब चरम समय के जिपप्र में कहते ह-..- 


लेसाहिं. सब्वाहिं, चरिमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
शो कु है. [० [० 
नहुकस्सइ उचवत्ति, परे. भवे अत्यि जीवस्स ॥५९॥ 


लेदयामिः सर्वाभिः, चरमे समये परिणताभिस्तु । 
न खल् फस्याप्युत्पत्तिः, परे. भवेडस्ति. जीवस्थ ॥५५९॥ 

पदार्थान्धय --लेसाहिं-लेह्या सब्पाहिं-सर्व चरिमे-अन्त समयम्भि- 
समय में परिणयाहिं-परिणत होने से न हु-नद्दीं करसह-किसी भी जीवृस्स-तीय 
की उववत्ति-उत्पत्ति अत्थि-होती परे भवे-परभव में । 

मूछाथ--सर्व लेब्याओं की परियति में अन्तिम समय पर किसी भी 
जीव की उत्पत्ति नहीं होती । 

टीका--छओं लेदयाओं में से किसी भी लेइदया का यदि चरम---अन्तिम--- 
समय परिणत द्ोने का उदय द्वो रहा है और अन्य छेश्या के परिणत दोने का 
समय निकट आ रहा है, तो उस चरम' समय की किसी भी छेदया की परिणति 
में किसी भी जीव की परमव--परलोक---मे उत्पत्ति नहीं होती | तात्पये यह 
है. कि लेदया के परिवर्तन में यदि एक समय शेप रद गया दो तो उस समय में 
भी जीव का परछोकगसन नहीं होता इत्यादि । दोनों (५८--५९ ) गायाओं 
का सक्षेप भावाथे यह है कि--मृत्यु के समय पर आगामी नन्‍्म फे छिए जब इस 
जीवात्मा का छेश्याओं में परिवर्तन होता है, उस समय प्रथम और अन्तिम समय 
भें किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती | 





ध्ययनम ]).. दिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌। [ ११ 


न्स्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य््य्य्प्य्य्य्ल्स्य्स्प्प्प्श्ध्य्य््य्य्य्स्य्य्स्प्ल्ल्स्स्स्स्स्प्स्ल 
फिर, किस समय पर इसकी उत्पत्ति अर्थात्‌ इसका परछोक से गसन 
श्रव इस भभ्ञ के समाधान में निन्नलिखित याथा का उद्देख करते हैं. । 


तम्मि गए, अंतसहृत्तम्मि सेसए चेव । 
परिणयाहिं, जीवा गच्छंति परलोय॑ ॥६०॥ 

त्ते गते, अन्तमुहूर्ते शेपे. चेव 

४ परिणतामिः, जीवा गच्छन्ति परलोकम ॥६०॥ 

दार्थान्वय --अतपुदहृत्तम्मि-अन्तर्मृह्त्त के गए-जाने पर च-और 

'म-अन्तसुहूत्त के सेसए-शेप रहने पर लेसाहिं-लेश्याओं के परिणुयादि- 


ते से ज्ञीया-पीव प्रलोय-प्रछोक ,में मच्छति-जाते दे एय-निश्व- 
। 


छावे--अन्तमरुहूर्च के वीव जाने पर और अन्तप्ुहर्त के शेष रहने 
ओं के परिणत होने से, जीव परकोक मे गमन करते हैं। .+ 
टीका--जब छेदया से परिणत हुए जीव को अन्तर्जुह्ते हो गया दो और 
उस छेश्या के जाने मे रद्द गया दो, तातपये यह है कि लेश्या को आये 
भन्तमुहूत हो गया दो और एक अन्तर्मुहू्चे उसके जाने मे शेप रह गया 
समय जीव परलोक भे जाता है | इस कथन का अभिप्राय यह है कि 
किममन से---( सत्यु दोने मे ) अन्वर्मुहत्ते-प्रमाण जायु शेष रह जाती 
आगासी जन्म से भ्राप्त दोने वाली छेदया का परिणास उस जीय मे अवइय 
हे. । फिर उसी छेदया के साथ यद्दू जीव परभव में जादा है. | यदि ऐसा 
जाबे तो उत्तरभव की छेश्या का अन्तर्मुह्े, तथा च्यवमान होने पर प्राग्भव 
॥ का अन्तर्जुदूर्त, यह दोनों द्वी वात सम्भव नहीं हो सकतीं। इसलिए 
| कद्दा है कि जिस छेद्या के द्रव्य को छेफर जीव काछ करता है, उसी 


उ उसपन्न दो जाता दे । साराश यद्द है कि इस जीव को जिस जन्म में जाना 
8 | 8 506, के 2. 3 
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करता है इस छेश्या को आये हुए फ्िवना समय दोना चाहिए १! इस बात का 
समाधान प्रस्तुत गाथा में फिया गया है । यधा--उओं छेइ्याओं से से किसी भी 
छेश्या को आये हुए फेचछ एफ समय हुआ द्वो तो उस समय अर्थात्‌ छेइया की 
परिणति के समय में यद्द जीव काल नहीं करता---परछोक गमन नहीं करता। प्रथम 
समय से तात्काठिऊ समय का ग्रहण दे, इसी छिये ढृतीया का श्रयोग किया गया 
है । तासये यह दे कि लेदया की प्रथम समय की परिणति में कोई भी जीव 
खत्यु को भ्राप्त नदीं दोता । 

अब चरम समय के विषय में कद्दते है--- 
लेसाहि. सब्वाहि, चरिमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
नहुकस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्यि जीवस्स॥५९॥ 
लेश्याभि' सर्वाभिः, चस्मे समये परिणताभिस्तु । 
न खल्ठ कस्याप्युत्पत्ति,, परे... भवेडस्ति.. जीवस्य ॥५९॥ 

पदार्थावय -हेसादिं-छेइया सव्यादि-स्व चरिमे-अन्त समयम्मि- 
समय में परिणयादिं-परिणत दोने से न हु-नदीं कस्स३-रिसी भी जीवस्स-जीव 
की उबबचि-उत्पत्ति अत्यि-द्ोती परे भवे-परभव में । 

मूलार्य--सर्च लेश्याओं की परियति मे अन्तिम समय पर किसी भी 
जीव॑ की उत्पत्ति नही दोती । 

टीका--उसओं लेदयाओं में से किसी भी छेदया का यदि चरम---अन्तिम--- 
समय परिणत होने का उदय द्वो रद्या है और अन्य लेइ्या फे परिणत दोने का 
समय निकट आ रद्दा है, वो उस चरम' समय की किसी भी छेरया की प्ररिणति 
में किसी भी जीव की परभव--परलछोक--मे उत्पत्ति नहीं होती | तातलये यह 
है कि केश्या फे परिवर्तन म॑ यदि एक समय शेप रह गया दो तो उस समय में 
भी जीव का परछोकगमन नहीं होता इत्यादि | दोनों ( ५८--५९ ) गायाओं 
का सक्षेप भावाथे यद्द है क्--स॒त्यु के समय पर आगामी जन्म के लिए जब इस 
जीवात्मा का लेश्याओं में परिवर्तन द्ोता है, उस समय अ्थम और अन्तिम समय 
मे किसी भी जीव की उत्तत्ति नहीं दोती । 


त्तमाध्ययनम्‌ ). दिन्दीसापाटीकासद्वितम्‌। [ रद 











वो फिर, किस समय पर इसकी उत्पत्ति अर्थात्‌ इसका परछोक भे गमन 
९ अब इस भ्रश्न के समाधान मे निन्नलिस्रित गाथा का उद्धेस करते हैं । 





ुहुत्तम्मि गए, अंतमुहुत्तम्मि सेसए चेव । 
हिं. परिणयाहिं, जीवा गरच्छंति परलोयं ॥६०॥ 


मुहू्ते गते, अन्तमुंहर्ते शेषे. चैव 7 
जि: परिणताशि+, जीवा गच्छन्ति परलोकम्‌ ॥६०॥ 
पदार्थान्यय --अतधघुहुचम्मि-अन्तर्मुहत्ते के गए-जाने पर च-और 
त्तम्मि-अन्तमुहूत्ते के सेसए-शेष रहने पर लेसाहिं-छेश्याओं के परिण॒याहिं- 
होने से जीवा-जीव परलोय-प्रछोक मे भच्छति-जाते छे एबं-निम्- 
ह्दे। 


मूलार्थ--अन्तमुहर्च के बीत जाने पर और अन्‍्तमुहर्च के शेष रहने 
'याओं के परिणत होने से, जीव परलोक में गमन करते हैं। 7 
टीका--जब छेडया से परिणत हुए जीव को अन्तमुहूर्त द्वो गया दो और 
हू उस छेदर्या के जाने मे रह गया हो, तात्पये यद्द है: क्रि छेश्या को आये 
क अन्तर्मुहूर्त दो गया दो और एक अन्तर्मुहूर्त उसके जाने मे शेष रह गया 
स समय जीव परलछोक मे जाता है | इस कथन का अभिप्राय यह. है. कि 
[रछोऋगमन मे---( झृत्यु दोने में ) अन्तर्मुहचे-प्रमाण आयु शेप रद्द जाती 
व आगामी जन्म मे प्राप्त होने बाली छेदया का परिणाम उस जीय में अचइय 
वा दे । फिए उसी लेश्या के साथ यद्द जीय परभव मे जाता है | यदि ऐसा 
ना जाये तो उत्तरभव की छेदया का अन्त्मुहर्ते, तथा उयवमान दोने पर प्रग्भव 
'इया का अन्तुहूते, यद्द दोनों द्वी बाते सम्भव नहीं दो सकतीं। इसलिए 
में फद्दा दे कि जिस छेदया के द्रव्य को छेकर जीव काऊ करता है, उसी 
। में उत्तन दो जाता दे | साराश यह है कि इस जीव को जिस जन्म में जाना 
अन्वर्मुद्ते की आयु के शेप रद्द जाने पर उस जन्म की छेद्या की परिणृदि 
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उसमें अवश्यमेष दो जावी है | फिर उस लेश्या के अ्रथम समय में वा चरम समय 
परे फोई भी जीव काल नद्ीीं करता, किन्तु उस परभव की लेइ्या का अन्त्मुहूर्े 
भयतीत द्वीने और अन्तर्मुद््त शेप रहने पर द्वी यद्ध जीन परलोक को यमन करता है, 
था प्रास्भव-अन्तर्मुडूचे और उत्तरमव-अन्तर्मृहूत्र, इन दो अन्तमुदूर्ततों के साथ 
गीष का आयुसाछ अवस्थित रद्दता है | 


अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसद्दार करते हुए उपादेय के बिपय में कददते 
है कि 
तम्हा एयासि लेसाणं, आणुभावे वियाणिया । 
अप्पसत्थाओ बज़ित्ता, पसत्थाओ5हिद्विए सुणी ॥६१॥ 
त्ति वेमि । 
इति लेसज्मयणं समत्तं ॥३४॥ 
तस्मादेतासां लेश्यानाम, अद्भुभावान्विज्ञाय । 
अप्रशस्ता. बर्जयित्वा, धशस्ता अधितिछ्ठेन्‌ मुनि. ॥६१॥ 
इति ब्रवीमि । 
इति लेदयाध्ययन समाप्तम ॥३४॥ 


पदार्थान्वय --तम्द्ा-इसलिए एयासि-इन लेताय-छेश्याओं के 
गरशुभावे-अजुभाव को वियाणिया-विज्ेषरूप से जानकर अप्पसत्थाओ-अगप्रशस्त 
प़्याओं को वज्िता-ह्यागकर पसत्थाओ-प्रशल लेइयाओं को ग्रुणी-साधु 
यद्विट्टिए-अगीकार करे त्ति वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ इति लेसज्कूयण समत्त- 
हू लेश्याध्ययन समाप्त हुआ । 


मूछार्थ--इसलिए इन लेश्याओं के अलुमाव--रसविशेप--की जानरूर 
गधु अप्रशस्त लेश्याओं को वर्जकर प्रशस्त लेव्यामों को स्वीकार करे । 


घ्रतु्िशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीफासद्वितम्‌ (६ १६०३ 
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दीफा--ऊपर बतलाया जा चुझा दे कि इन उओ छेद्याओं में से प्रधस 
की तीन अप्रशस्त और उत्तर की तीन प्रशस्त छेश्याये है । प्रशस्त लेश्याये 
सुगति को देने वाली हैं. और अप्रशस्व दुगैति में छे जाने वाढी हैँ | इसलिए 
विचार्शीक सुनि इन छेश्याओं के अनुभाव--परिणाम---फछविज्ञेप पर विचार 
करता हुआ, अग्रशस्त लेदयाओं का त्याग फरके प्रशस्त छेश्याओं को धारण करने 
का यत्न करे | यहाँ पर “अहिद्विए---अधितिछत्‌! इस क्रियापद्‌ के देने का अभिष्नाय 
जीवात्मा की खतबता को ध्यनित करना है, अर्थात्‌ यह आत्मा सदैब लेद्याओं 
के वशीभूत रहने वाढी नहीं किन्तु खरीये से इसका उन पर अधिकार हो सकता 
है । तात्पय यह है कि यदि वह चाहदे तो अग्रशस्त लेश्याओं का परित्याग करके 
प्रशस्त लेश्याओं को बढात्‌ खीकार कर सकती है । इसके अतिरिक्त भत्ति वेम्ि! 


का बह्दी भातार्थ है जिसका उद्देस प्रथम कई चार जिया जा चुका है | यदद 
छेशया भामक अध्ययन समाप्त हुआ । 


चतुरस्रिशत्तमाध्ययन समाप्त 
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ह भा हे 9... 
डिया यया दे, इसलिए अधिक देखने छो निज्ञासा रखने वाले वहाँ पर देख। हे "पद मे 


अह अणगारज्कमययण णाम पंचतीसइमं 
अज्भययरां 
अथ अनगाराध्ययनं नाम प्नत्रिशत्तममध्ययनम 


गत चौतीसथ अध्ययन मे अप्रशस्तर छेश्याओं के ल्याग और प्रश लेश्याओं 
मे अजुराग करने का उपदेश दिया गया है, परन्तु इसके छिए यथोचित भि्लुगुणों 
के धारण करने की आवदयकता हे, अत इस आगामी पेंतीसवे अध्ययन मे भिश्लु 
के गुणों का निरूपण किया जाता है. जिसकी प्रथम गाथा इस प्रकार हे--- 


सुणेह मे एगग्गमणा, मग्ग बुद्ेहि देसियं। 
जमायरंतो भिक्‍खु, दुक्खाणंतकरे. भवे ॥१॥ 
श्षुणुत मे एकाग्रमनस', मार्ग बुद्धेदेशितम्‌ । 
यमाचरन्भिश्लुः , दु'खानामन्तकरो भवेत्‌ ॥0॥ 
पदार्थान्‍्वय --सुणेह-सुनो एगरगमणा-एकाम्रमन होकर मंर्श-सार्ग को 
मे-सुझसे---जो भागे बुद्धेद्दि-डुड्ों ने देसिय-उपदेशित किया दे जू-तिस मारे 
का आयरतो-आचरण करता हुआ भिक्‍्खू-भिश्षु दुक्खाण-छु यों का अतकरे- 
अन्त करने वाढा भवे-होता है । 
मूडर्य--हे शिष्यो ! बुद्धों ( सर्वज्ञों ) के द्वारा उपदेश किये गये उस 


मार्ग को तुम सुकसे सुनो, जिस मार्ग का अजुसरण करने वाला मिश्षु सर्च 
प्रकार के दु ख़ों का अन्त कर देता है। 


पश्चनिश्वच्तमाध्ययनम्‌ ]... दिन्‍्दीभाषादीझासद्वितम्‌। [ १६०९५ 
ल््ल्््स्‍ड्ड््स्््ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्स्स्च्स्स्स्य्स्च्च्च्च्च्य्प्य्स्य्प्म्स्षा 
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टीफका--आचाये कहते दे कि जो मागे केचडी, शुतकेवली अथवा गणघर 
आदि के द्वारा उपदिष्ट है, तथा जिस मार्ग का अलुसरण करके साधु स्व प्रकार 
के दु खों का नाश कर देता है, उस मार्ग को तुम मेरेसे एकाप्रचित्त द्ोकर श्रवण 
करो । प्रस्तुत गाया में वर्णतीय विपय को सर्वज्ञभाषित और ठु सविनाशक घतछाने 
से उसकी प्रामाणिकता और सम्रयोजनता व्यक्त की गयी है । (बुद्ध शब्द का 
अये यहा पर सबे वस्तुओं के खरूप को यथावत्त्‌ जानने वाढी--सर्वक्ष आत्मा दे । 
फिसी किसी प्रति में 'सब्यन्नुदेसिय'ं पाठ भी है. तथा “एगग्गमणा' के खान पर 
'एगमणा भी देखने से आता है | 


अब मसागे का निरूपण करते हैँ | यथा-- 


गिहवासं परिचचज्ञा, पव्वज्ञामस्सिए सुणी । 
इमे ,संगे वियाणिज्ञा, जेहिं सज्नंति माणवा ॥२॥ 


गहवास परित्यज्य, प्रतज्यासाश्रितों सुनिः 
इसान्‌ संगान्‌ विजानीयात्‌, ये' सज्यन्ते मानवाः ॥शा 

_पदार्थान्चय +-गिहवाम-शदह॒बास को प्रिच्चज्ञा-छोडकर पब्वज्ञा-दीक्षा 

का अस्मिए-आश्रयण करने वाला प्रुणी-भुनि इमे-इन सगे-सर्गों को वियाणिज्ञा- 

जोने जेहि-जिनमे माणवा-महुष्य सज्ञति-सचित दवो जाते दूँ । 

मूहार्न--गृहवास को छोड़कर प्रनज्या के आश्ित हुआ छुनि इन 

सभ्रों को भलीभोति जानने का यत्न करे, जिनमे ज्ञानावरणीयादि कमों के 
इस फंसे हुए मनुष्य यन्‍्धन को प्राप्त दोते हैं । ह 

दीफा--भ्स्तुत गाया मे खुहवास को ट्यागकर अनजित होने थाले जीब 

के क्वेब्य का निर्देश क्रिया गया दे । जैसे कि---जिस साधु ने ग्ृहबास---ग्रहस्था- 

अम--सो छोडकर प्रनज्या फो अगीकार कर छिया है अर्थात्‌ भिन्लु दोकर विचरने 

छग गया है, उस साधु को उन समो--.पुत, मित्र और कछत्रादि भें होने बाली 

मोदमूछक आसक्तियों----फे खरूप को भलीभाँति समझ छेना चाहिये, जिनमे ऊफ्रि 

साप्नान्य पुरुष अच्छी तरद्द से जैंघे हुए हूँ । तातये यह है क्रि गृदस्माश्रम का 
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और अगर-चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से सुबासित हो रद्दा है, एवं विविध प्रकार 
के चन्दोवा आदि वर्मों से सुसज्जित और सुन्दर जिवाड़ों से युक्त है, ऐसे खान 
में शरीर से तो क्या, मन से भी रहने की साधु इच्छा न करे । कारण 
यह है कि कभी २ इस प्रकार का बाह्य सौन्दर्य भी आत्मा में बीजरूप से रहे 
हुए काम-रागादि को उत्तेचित करने में निमित्तहूप दो जाता है। तथा “पाण्डरोहोच' 
शब्द से चन्दोवा आदि विशिष्ट प्रफार के बस्रों का अदण समझना चाहिए । तातपये यह 
है. कि इस प्रकार के उपाश्रय मे सयमशील साधु कभी ठद्दरने का विचार न करे । 

इस ग्रकार के स्थान में ठदरने से त्िस दोष की उत्पत्ति होती है, अब 
उसके विपय में कहते दे । यथा--- 


इंदियाणि उ भिक्खुस्स, तारिसम्मि उवस्सए | 
दुकराईं. निवारेउं, कामरागविवड़णे. ॥५॥ 


इन्द्रियाणि तु॒मिक्षो , तादइशे उपाश्रये । 
दुष्कपणि. निवारयितु, कामरागविवर्ध्धने ॥५॥ 
पवार्थान्चय ---इद्याणि-इन्द्रिय उ-जिससे भिक्खुस्स-मिशक्ष॒ को 
तारिसम्मि-इस प्रकार के उयस्सए-उपाश्नय में दुकराइ-डुप्फर हैं. निवारेउ- 
निवारण करना कामराग-कामराग के विवड्भुणे-बढाने बाले | 
मूलार्य--इस प्रकार के कामरागविवर्द्धक उपाभ्रय म॑ मिक्षु के लिए 
इन्द्रियों का सपम रखना दुष्कर है । 
टीफा--शख्लकार कहते छूँ क्रि इस प्रकार का उपाश्रय---निवासस्थान--- 
कामराग का विवर््धक द्ोता है, अर्थात्‌ उसमे निवास करने से आत्मा भें सूक्ष्मरूप 
से रद्दे हुए कामराग्रादि के उत्तेजित हो उठने की हर समय सभावना रहती हे 
तथा इन्द्रियों का बिपयों की ओर श्रवृत्त हो जाना भी कोई आश्वय की वात नहीं, 
अत सचमुच द्वी भिश्ठु को ऐसे स्थान मे अपना आत्म-सयम रसना कठिन हो 
जाठा है । तालये यह है कि ऐसे कामवर्द्धक खान में रइने से भिश्षु को हानि 
के सिवाय छाभ कुछ नहीं दोता | किसी २ प्रति में “निवारेठ” के स्थान पर 


पश्चविशत्तमाध्ययनम्‌ ])... दिन्दीभापाटीकासद्धितम्‌ । [ १६०६ 


ल्ल्लल्स्य्स्स्य्य्य्य्य्स्स्स्ल्स्न्स्प्य्स्स्स्स्स्स्स्प्स्न्च्स्य्स्य्स्व्स्य्प््य्य्य्प्प्य्स्प्प्स्प्स्प्स्न्ल्ला 
ग्वारेड---धारयितु' ऐसा पाठ भी देसने में आता हे । तथाच--छुमारगे भे जाती 
हुई इन्द्रियों को सन्मारी मे धारण करना दुष्कर है, यह इसका अर्थ होता है । 

तो फिर, किस प्रकार के स्थान में साधु को नियास करना चाहिए ? अब 
इस विपय में अथांत्‌ साधु के निवासयोग्य खान के विपय में ऊद्दते हैँ-- 


सुसाणे सुन्नगारे वा, रुकखमूले व इक्ओ । 
पदरिक्के परकडे वा, वास तत्थामिरोयए ॥६॥ 


इसशाने शूल्यागारे वा, इच्तमूले... वेककः । 
प्रतिरिक्ते परकृते वा, वास तन्नाभिरोचयेत ॥६॥ 
पदार्थोत्थय---सुमाणे-इसशान से बा-अबबा सुन्नगारे-शत्यागार से-- 
झूय गृह में व-अथवा इकओ-एकाफी तथा रागर-द्वेंप से रहित होकर रुक्खमूले-शक्ष 
के मूछ में पहरिवो-एकान्त स्थान में बा-अथवा प्रफड़े-परछझुत खान मे तत्थ-इन 
इमशानादि खानों में धास-निवास करने की अभिरोयए-अभिरुचि करे | 


मूठार्य---यतः इमशान मे, शून्य शहद मे, झिसी वक्त के मीचे अथवा 
पररृत एफ्ान्त स्थान में दी एकाकी तथा राम-ठेप से रहित होकर, साधु 
निशा करने की इच्छा करे | 
ठीक्का--जवब कि उक्त प्रकार के स्थान से निवास करने का निषेध है तो 
फिर साधु किस प्रकार के स्थान में निवास करे ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य 
कहते है कि साधु इमशान-भूमि में रहे, अथवा झुस्य गृह मे, वा किसी वृक्ष के 
समीप, या किसी दूसरे के अपने छिए थनाए हुए एकान्द खान मे ठद्रे । 
(पइरिफि/ यद्द एकान्त अथे रा चाचक देशी प्रात का शब्द है। 


अब फिर इसी प्रिपय में कहते दूँ... 


फासुयम्मि अणाबाहे, इत्यीहिं. अणमिहुण । 
तत्य संकप्पए., वा, सिक्‍्खू परमसंजए ॥णा 


(६१० ] उत्तराध्ययनसूजमस्‌- [ पश्चर्तिशत्तमाध्ययनम्‌ 





प्राछुके अनावाधे, छ्लीमिरनमिहुते । 
तत्र सड्डल्पयेदास, भिक्षुः.. परमसयतः ॥७॥ 
पदार्थानवय --फासुयम्मि-प्रासुक खान में अणायाहे-बाधारदित खान 
में इत्थीहिं-जियों से अणभिदुए-अनाकीण अर्थात्‌ ल्लियों के उपद्रवों से रहित 
तत्थ-पद्ाँ भिक्खू-भिक्ष॒ प्रमसजए-परम सयसी बास-निवास का सकप्पए- 
लकल्प करे । > दर 
मूलार्थ--परसुक--शुद्ध--जीवादि की उत्पत्ति से रहित; अनाबाध-- 
न्ीवादि की विराधना वा स्पपर-पीड़ा से रहित--और ख्रियों की सकीर्णता से 
(द्वित जो स्थान है, यद्दों पर सयमशील भिक्षु निवास करने का सकस्प करे । 
टीका--जिस खान में जीयों की उत्पत्ति न होती हो, तथा जो खान 
छ्पर के छिए वाधाकारक न दो, एव जिस स्थान मे ल्लियों का आवागमन न हो, 
ऐसे निर्दोष स्थान में सयमशील भिक्लु को निवास करना योग्य है, यह इस गाया 
का भावार्थ है | यद्यपि भिक्षु और सभ्रत ये दोनों शब्द एक द्वी अर्थ के बोधऊ दे, 
तथापि भिश्लठु के साथ जो सयत विशेषण दिया गया है उसका तात्पर्य शाक्यादि- 
भिशुसमुदाय की निदृत्ति से हे अर्थात्‌ भिश्षु शब्द से यद्दाँ पर॑ जैन भिश्लु का ही 
प्रहण अभीष्ट द्वे । तथा यहाँ पर इतना और ध्यान रहे ऊ्रि पूर्व गाथा मे मिक्षु के 
निवासयोग्य जो इसशनादि खान ल्खि हैँ उन्हीं के पिपय से यद परिसाजेना हे, 
अर्थात्‌ वे श्मशानादि स्थान दी निर्दोष, बाधा और ज्री आदि के उपद्र्यों से रहित 
होने चाहिएँ | 
अब परकृत एकान्त स्थान मे ठदरने का छेतु चतछाते हुए फिए इसी विपय 
में कहते दे | यथा--- 


न सय॑ मिह्दाईं कुव्विज्ञा, णेव अन्नेहि कारण । 
गिहकम्मसमारंभे., भूयाणं दिस्सए वहो ॥८॥ 
न खय गाहाणि कुर्यात्‌, नेवान्ये. . कारयेत्‌ । 
गहकुमेससारस्मे,' » गरूतानां दृइयते वध ॥५ा॥ 


पसंनिशत्तमाध्ययनम्‌ ].. दिन्दीभापादीकासद्दितम्‌। [ १६११ 











पदार्थान्चय --सय-खबमेय गिहाई-णदह न कुव्विज्ञा-न बनावे णेय-नाहीं 
अन्नेहि-दूसरों से कारए-यतयावे गिहकम्म-शदह॒क्म के समारभे-समारम्भ में 
भूयाण-भूतों--जीवों--का बहो-वध दिस्सए-देखा जाता है । 


मूठा4--( भिक्ठु ) खय घर न बनाये, और नाहीं दूसरों से बनवावे 
[ उपलच्ण से अनुमोदना भी न करे ], क्योंकि सृहकार्य के समारम्म में अनेक 
जीवों की हिंसा होती देखी जाती है । 


टीका--शज्नफारों ने सममशील साधु के लिए हर अकार की सावद प्रवृत्ति 
का निषेध किया हे । इतना ही नहीं, फिन्तु सावय कर्म के छिए प्रेरणा और अज्ञुभो- 
दूना करने का भी उसे अधिकार नहीं | अब सयमशीलछ भिक्षु उपाश्रयः आदि--- 
निवास-गृहों--फा न तो खय निर्माण करे और न अन्य गृदस्थों के दास निर्माण 
कराये तथा इस विपय का अनुभोदन भी न करे, क्योंकि इस अकार के समारम्भ- 
स्मे में अनेझ जीचों का बध द्ोता है । तातपये यदद्‌ है कि गृह-रूमे समारम्भ का 
मूल है और उस समारम्भ में जनेऊानेऊ जीवों का वध होना भी अनिवाये है, इस 
ढिये द्यागशीछ साधु इस प्रसार के कार्य को न तो खब करे और न दूसरों से 
कंपवे तथा इसको अनुमोदना भी न करे | इसी आशय से सयमशील साधु को 
परत एड्रान्त खानों मे रहने का आदेश डिया गया हैं। _/ « 





भृहनिर्भाण में जिन २ जीवों की दविसा दोती है उनका उद्धेस करते हुए 
काम के परिद्याग झा फिर उपदेश करते हैँ | यथा-- 


तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं वाद्राण य। 
तम्हा गिहसमारंम, संजओो. परिवज्ञए ॥९%॥ 


चसानां स्थावराणां च, सूक्ष्माणां_ बादराणां हक । 
तस्माद॒_ शहसमारम्भ, सेयत- जयेत्‌ ॥९॥ 
जी च 


ह अस जीवों -स्थावरः जीयों का च- 
पदार्थोन्‍्वय --वमाय-वैस जी का धावराय-ख्ा[ृवर 


५ >-धादर-- जीवों फा-+ 
सुहुमाण-सूदम जीवों का यू-और बादराणखु-धइर--स्वूछ-- 


१६१२ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पर्चन्रिंशत्तमाध्ययनम्‌ 


बध द्वोता दे तम्द्ा-इसलिये गिहममारभ-णद के समासभ को सजओ-सयमी पुरुष 
परिवज्ञए-ल्याग देवे । 

मूलार्थ--गृह के समारम्म में त्रस, स्थावर, सूक्ष्म तथा पांदर जीषों 
की हिंसा होती है, इसलिए सयम्शील साधु ग्रह के समारम्भ को सर्व 
प्रकार से त्याग देवे । 

टोका---दो इन्द्रिय से लेकर पॉच इन्द्रिय वाले जीव चस कहलाते हूँ, 
तथा एथिवी, जछ, अग्नि, वायु और वनस्पति काय के जीवों की स्थावर सज्ञा है । 
एवं सूक्ष्म नाम-कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जीब, और 
चादर नाम-कर्म के उदय से स्थूछ शरीर को धारण करने वाले जीव, इन सब प्रकार 
के ज्षीवों की हिंसा ग्रहकम के समारम्भ में दृष्टिगोचर होती है, इसलिए सयमशीछ 
यति को अपने अद्िंसादि ब्रनों की रक्षा के लिये इस प्रकार की सावद्य श्रवृत्ति का 
सर्वे प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए | 


अब आहारबिपयक सावय गदत्ति के त्याग का उपदेश देते हुए फिर कद्दते है-- 


तहेव भत्तपाणेसु, पयणे पयावणेसु थ। 

पाणभूयद्यट्वाए , न पए न पयावए ॥१ ०॥ 

तथैव भक्तपानेषु, पचने. पाचनेघु च। 

प्राणमूतदयार्थ , न पचेन्न पाचयेत्‌ ॥१णा 

पदार्थान्वय ---तहेब-उसी प्रकार भचपराणेसु-भक्तपात के विपय से 

जानना पयो-पचन मे--पकाने मे य-और पयावणेसु-प्राचन मे--पकवाने मे 
पाणुभूय-आणियों की दयदाए-दया के वास्त न पए-न पकावे, और न-नादीं 
पयावए-दूसरों से पकवावे । 


मूलारथ--उसी प्रकार अन्न-पानी बनाने--राँधने, और पनयाने-- 
इंघवाने में भी--[ त्रस और खायर जीवो कीं हिंसा होती है ), अतः प्राणियों 
पर दया करने के लिए सयमशीऊ साधु न तो खय अन्न को पकावे थोर 
नाहीं दूसरों से पकयावे । 


पञ्ंतिंशत्तमाध्ययनम्‌ |] दिन्‍्दीभापाटीकासद्वितम्‌। [ १६६३ 














दीफरा--गहनिर्माण की भाति सयसी साधु के छिए खय आद्दार-पानी 
के तैयार करने का भी निषेध किया गया दै, क्योंकि अन्नादि ऊे तैयार करने-- 
राधने और रेंधवाने--मे भी जीवों की हिंसा अवश्यभावी छे, अत पिचारशीरू 
यति पाऊादि की क्रिया से भी पएथक रहे । 


अचब फिर इसी प्रिपय को स्पष्ट करते हुए कहते है करि-- 


जल्धन्ननिस्सिया जीवा, पुदवीकट्ठनेस्सिया..। 
हम्मंति भत्तपाणेसु, तम्हा मिक्‍्खू न पयावए ॥११॥ 


जलधान्यनिश्चिता जीवाः, एथिवीकाएनिश्विताः । 
हन्यन्ते भक्तपानेछ, तस्मादू भिक्षुन॑ पाचयेत्‌ ॥११॥ 
पदार्धान्वय -जलघृन्न-जछ और घान्य के निस्सिया-आध्रित जीवा- 
अनेक जीय, वधा पुरवीफदठ-शविवी और काछ के निस्मिया-आश्रित अनेक जीय 
इम्मति-दने जाते द तम्हा-इसलिए भिक्खू-भिठ्ठु न पयायए-न पकवाओे । 


मूडाें--अन्न के पकाने और पकवाने में जल और धान्य के आपित 
ठपा एथिदरी और काष्ठ के आश्रित अनेक जीचों की दिंसा दोती है, इसलिए 
मिप्ठु अन्नादि को ने पकावे ओर न पकवावे । 

टीफका--चविस प्रफार उपाश्नय आदि के निर्माण से तरस और स्ापर जीयों 
की दिसा द्वोती हैं और इसी फारण से मिक्षु उससे अल्ग रददता दे, ठीक उसी 
प्रफार अन्नादि के निर्माण फरने या कराने मे भी जल, धान्य, एवियी जौर फाछ 
के आश्रय में रइने वाले अनेऊविध जीयों का व्याघाव दोवा दे, इसलिए भिन्तु फो 
स्सोई आदि फे बनाने या दूसरो से बनवाने का भी अश्रयत्न नहीं फरना चादिए | 
वधा यहाँ पर जो जछ, घान्य, प्थिबी और काछ आदि के आवजित जीवों का 
उद्धेख किया दे उसहझा तालये यदद छे कि झितने युझ जीय तो अन्य स्थानों में 
उसन्न दोसर जछादि का आश्रय छेते दे जौर पई एक उनमे] जछ और शमिवी 
आदि में ] उमन्न ध्ोफर उनऊझा स्यरूपभूत द्वोझर रदते दे । सो हवा दोनों प्रझार 
फे ही जीयों फा पराकादि-क्रिया के सम्पादन मे पिनाश द्ोवा दिखाई दवा दें, 





१६१७ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पश्॑चजिंशचमाध्ययनम्‌ 











एतदय ही भिछ्ठ के बास्ते पाकादि-क्रिया का निषेध किया गया है । एवं उपलक्षण 
से अनुभवति देने का भी निषेध समझ लेना चाहिए । 
अब अप्रि के जलाने का निपेव करते है । यथा--- 


विसप्पे. सव्वओधारे, बहुपाणिविणासणे । 
नत्यि जोइसमे सत्ये, तम्हा जोई न दीवए ॥१श॥ 


*। 

विसर्पतू .. सर्वतोधार, वहुआरणिविनाशनस्‌ । 
नास्ति ज्योति सम शस्त्र, तस्माज्ज्योतिन दीपयेत्‌ ॥१श॥ 

पदार्थान्वय --प्सप्पे-फेछती हुई सव्यओ-सर्व प्रकार से--समे 
दिशाओं में धारे-शख्रधाराये बहुपाणित्रियासणे-अनेरानेक प्राणियों का विनाशक 
नत्थि-नहीं दे जोइसमे-ज्योति--अप्नि के समान सत्ये-गक्ष तम्दा-इसलिए 
जोइ-अप्रि को न दीवए-प्रज्वलछित न करे । 

सूल्य--सर्व प्रकार से अथवा सर्च दिश्याओं में जिमझी धारायें फ़ेी 
हुई हैं, और अनेफानेक प्राणियों फा विघात करने वाला है ऐसा अगर के समान 
दूसरा फोई शस्त्र नहीं है, इसलिए साधु अम्रि को कभी प्रज्वलित न करे । 

दीका--शाक्षझार कहते हू कि अप्ि के समान दूसरा कोई शज््र नहीं, 
क्योंकि यह थोडे में द्वी अधिक बिस्तार को श्राप्त कर जाती द्वे, इसकी धाराय--- 
ज्वालाय---सर्व दिआाओं मे फैलफर असरय प्राणियों का विनाश कर डालती है, 
अत बविचारशीछ साधु कभी अम्नि को प्रदीक्त न करे । प्रस्तुत गाथा में साधु को 
अग्नि जलाने फा निषेध किया गया है जो कि उसके सयम की रक्षा के लिए नितान्त 
आवश्यक है । 

निष्स्पे---व्यवद्ार--मे उपयोगरूप से अप्नि के दो फाये प्राय देखे चाते 
हुं ९--अन्नादि का पकाना और २--शीत आदि की निवृत्ति | परन्तु इन दोनों 
ही कार्यों के लिए प्रज्यलित की गई अप्नि आस-पास के असरय छुद्ग प्राणियों 
को भस्म-सात्‌ कर देती हे, इस प्रकार अग्नि को जलाने वाढ्य अनेक खुद्र जीया 
की दिसा में कारण वनता है | इस आशय को लेकर ही अ्दिसावृत्ति-धान 


पश्चपिंशत्तमाध्ययन्म )... दिन्दीमापादीकासदितम । [ ६१५ 
साधु के लिए चस्इुनूननइइू टूट पद ह। हे जई यह कह कोई यह कहे 
कि क्रय विक्रय आदि के करने मे तो किसी भी जीव का बध नहीं होता, फिए यदि 
ऋय-विक्रय आदि के द्वार साधु अपना निर्वाद कर छेवे तो इस मे क्या आपत्ति 


है) इस प्रश्न फा उत्तर देते हुए शाख्कार अब क्रय-विक्रय आडि के निषेध मे 
कहते हू । यधा--- 


हिरण्णं जायरूब॑ च, सणसावि न पत्थए। 

समलेद्ल्‍कंचणे मिक्‍खू , विरए._ कंयविक्वए ॥१३॥ 
हिल 

हिरण्य॑. जात्तरूप॑ च, मनसाउपि न प्रार्थयेत्‌ । 

समलोष्टकाअनो. भिक्षु, विरतः.. क्रयविक्रयात्‌ 0१३७ 
पदा्थोन्‍्वय४---हिरण्णु-सुतर्ण च-और जायरूब-चाँदी अन्य पदार्थों 

के समुश्य से दे सणशसावि-भन से भी न पत्थए-प्रयैना न फरे समलेदकचऐे-- 


समान है. पापाण और काचन जिसको ऐसा भिकक्‍्खू-मिक्षु पिरए-निवृत्त हुआ 
फयविकए-कय---सरीदने, विक्रय--बेचने से । 


मूहार्थ--ऋरय-पिफय [ वस्तुओं के खरीदने और बेचने | से पिरक्त 
और पापाण तथा सुपर्य को समान समझने वाला भिप्तु, सोने-चॉदी आदि 
पस्तुओं के क्रय-पिक्रप की मन से भी इच्छा न करे । 

टीका--जैसे, पत्थर के ठुकढ़े या मिट्टी के ढेले को तुच्छ समझकर कोई 
उसको नहीं उठावा, उसी श्रकार सुबर्णादि को देखते हुए भी साधु उसका सपश्े 
न फरे | काएग यद्द दे कि ल्याग कर देने के बाद उसके लिए मिट्टी और सुवर्ण 
दोनों दो समान हैँ, इसलिए शक्षकार कहते हैँ. कि साधु सोने-चाँदी आदि को 


प्रदण फरने फी शरीर से तो क्‍या, मन से भी इच्छा न करे. । ठथा वस्तुओं के 
फय-विकय आदि से भी सयमशीछ साधु को सदा एयक्‌ दी रूना चाहिए । 
बाखब में तो मिट्टी वथा सुबणे को देयरुप सें मं 

क्रय-पिक्य आदि में प्रशत्त होने की कभी इच्छा 
भी नहीं दो सकती । 





दोदी दो, ऐसी ठो कल्पना 
“कयविकए! यहाँ पर पचमी के अग्े में सपुंधी है | 


१६१६ ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पश्चन्रिशचमाध्ययनम 





आघ क्रय-विक्रय में दोप बतछाते हुए फिर कहते दे कि-- 


किणंतो कइओ होइ, विक्किणंतो य वाणिओ । 
कयविक्षयम्मि +्‌ तारिसो 
न्‍ बहंततो, मिक्खू न भवइ तारिसो ॥१४॥ 
क्रीणन्‌ क्रायको भवाति, विक्रीणानश्व वणिक्‌ । 
क्रयविक्रपे... वर्तेमान , भिक्षुन भवति ताहशः ॥१४॥ 
पृदार्थाग्वय ---किणतो-पर बस्छ को खरीदने वाछा कट्ओ-कायक होह- 
होता है य-और विकिणतो-अपनी वस्तु को बेचने वाछठा वाणिओ-बणिक्‌ द्ोता 


है कयविकयम्मि-क्रय-पिक्रय मे वड्ुतो-वर्तता हुआ तारिसो-वैसा--जैसे कि मिष्ु 
के लक्षण वर्णेन किये गये हैँ. मिक्खू-मिक्ष न मवइ-नहीं दोता । 


मूछाये--पर वस्तु को खरीदने वाला क्रायफ--प्राइक--दहोता है और 
अपनी वस्तु को जो बेचने बाला है उसे बनिया--व्यापारी--कदते हैं, अतः 
कय विक्रय में पड़ने वाला--भाग लेने वाला--साधु साधु नदीं फदला सकता | 
टीका--साधु के छिए क्रय-विक्रय का निषेध करते हुए शास्त्रकार कहते दूँ 
कि क्रय-पिक्रय में प्रवुत्त होने बाला साधु साधु नहीं रद सकता, पद वो बनिया 
या व्यापारी वन जाता है; । वात्पये यद्द द्वै कि साधु यदि वस्तुओं के सरीदने और 
बेचने मे छय जाबे तब तो बह साघु-धर्म से च्युत होकर एक प्रकार का व्यापारी--- 
बनिया--दोो जावेगा, तथा जिस प्रकार अन्य व्यापारी छोग और सब बातों को 
छोड़कर रात-दिन बेचने और सरीदने के काम मे द्वी निमभ्न रद्दते दूँ, उसी प्रकार 
व्यापार में अबृतत दोने वाले साधु को भी अपने साधु-धर्मोचित गुणों को विछाज्लि 
देनी पढ़ेगी | ऐसी अवस्था में वद साधु रद्द सफता दे कि नहीं इस बात का 
निर्णय सद्दज द्वी मे किया जा सकता हे | इसछिए विचारशीठ साधु को अपने 
सयम की रक्षा फे छिए क्रय-विक्रय आदि गृदस्थोचित कार्यों में कभी प्रवृत्त 
नहीं दोना चाहिए । 
६ इसलिए अब साधु-धर्माचित निर्दोष भिक्षाशत्ति के आचरण के विषय में 
कहते हैँ । यया-- 


पश्वर्तिशत्तमाध्ययनम ).. दिन्दीभाणटीकासद्वितम । [ १६१९७ 








भिक्खियव्वं न केयव्वं, मिक्खुणा मिक्खवत्तिणा । 
कयविक्कओ महादोसो, मिक्खवत्ती सुहावहा ॥१५॥ 


मिक्षितव्यं न केतव्यं, मिक्षणा.. भेक्ष्यद्त्तिना । 
क्रयविक्रययोमहान्‌ दोषः, मिक्षावृत्तिः. खुखावहा 0१५॥ 
पदार्थान्वय ---मिक्खियव्य-भिक्षा करनी चाहिए न केयव्व-मूल्य देकर 
कोई बस्तु न छेनी चादिए भिक्‍्खुणा-मिश्लु को भिक्खवत्तिणा-मिक्षाशत्ति बाले 
को कयविकओ-कय-विक्रय में महा-महान्‌ दोसो-दोप है भिकखवत्ती-मिक्षाइत्ति 
सुद्दावद्वा-छुफत फे देने वाली है । 
मूछार्य--भिक्षु को भिन्नाइत्ति से दी निवोद करना चाहिए, परन्तु 
मूल्य देकर कोई वस्तु न लेनी चादिए। कारण कि क्र-विक्रय में महान्‌ दोप 
है और मित्तावृत्ति सुख के देंने वाली है 
टीका--भस्तुत गाथा में भिक्षु फे लिए एकमात्र निर्दोष भिक्षावृत्ति के 
हारा द्वी सयम-यात्रा के निर्वाह करने का आदेश किया गया है। भिक्षाबत्ति की 
श्रेष्ठ को बतछाते हुए शासत्रकार कहते हूँ कि---विचारशीर साधु अपनी निर्दोप 
मिक्षावृत्ति से द्वी निर्वाह करे, न कि क्रय विक्रय के द्वारा अपनी आत्मा को सद्केशित 
करता हुआ उद्रपूर्ति का जघन्य श्रयास करे, क्योंकि साधुशत्ति भरें क्य-विक्रय 
का आचरण महाव्‌ दोप का उत्पादक हैं और विपरीत इसके भिक्षाशत्ति, इस 
छोक तथा परलोक दोनों मे द्वी कल्याण के देने वाली है । इसलिए त्यागशील 
मिश्षु को निर्दाप सिक्षाइत्ति से द्वी अपना जीवन-निर्वाह करना चादिए । 
अब भिक्षावृत्ति का प्रकार वतछाते हँ। यथा--- 


समझुयाणं. उंछमेसिज्ञा, जहासुत्तमर्णिदियं । 
ठाभालाभम्मि संतुद्धे, पिडवायं चरे सुणी ॥१६॥ 


समुदानमुज्छमेषयेत्‌ » यधासूत्रमनिन्दितम । 
लाभालाभयो.... सन्‍्तुष्ट,, पिण्डपात चरेन्‌ मुनिः ॥१६॥ 





१६१८ ] उत्तराष्ययनसूप्रम- [ पद्चनत्रिशचमाध्ययनम्‌ 


पदार्थान्यय ---सम्तुयाण-सामुदानिक मभिक्षा करता हुआ उछ-खतोकमात 
की एसिज्ञा-गवेयणा करे जद्गासुच्त-सूत्राबुसार अखिदिय-निनन्‍्दनीय जाति की 
भिक्षा न दो लाभालाभम्मि-छाभ तथा अछाभ मे सतुद्दे-सन्तुष्ट पिंडवाय-पिंडपात 
को चरे-आसेवन करे प्लुणी-मिश्ु । 

सूलार्थ--पज़विधि के जनुसार थनिन्दित अनेक कुलों से थोड़े २ 
आहार की गवेपणा करे तथा लाभालाभ में सन्तुष्ट रद, इस प्रकार मुनि 
भिचाइत्ति का आचरण करे। 

टीका--अस्छुत गाथा में भिक्षावृत्ति के प्रकार का वर्णन किया गया है। 
सयमशीलर अुनि सूतनिर्दिष्ट मर्यादा के अछुसार सामुदामिक ग्रोचरी करे अर्थात्‌ 
अनेक घरों से थोड़ा २ आद्वार छेवे | उस पर भी यदि कहीं से भिक्षा की प्राप्ति 
दो अथवा न दो, तो भी मुत्ति को सन्तुष्ट.द्वी रहना चाहिए | एवं जो कोई कुछ 
दुर्गुणों के कारण निन्दित हो अथवा अभक्ष्य-भक्षण करने बाह्य दो उसको छोड़कर 
द्वी भिक्षाप्रहण करे अर्थात्‌ निर्दोप उत्तम कुछ से शास्रविधि के अनुसार भिक्षा 
छेबे | अनेक कुछों था घरों से लाई हुई गोचरी को समुदान कहते दूँ तथा भिक्षा के 
लिए अमण करना 'पिंडबाय---पिंडपात” कददछाता हे । 

अब छाए हुए आद्वार की भक्षणविधि के विपय से कदते हैँ । यथा--- 


अलोछे न रसे गिछ्े, जिव्मादंते अशुच्छिए। 
न॒रसट्टाए भुंजिजा, जवणट्टाए महासुणी ॥१७॥ 


अछोलो न रसे रदछू., दानतजिह्ोडमूच्छित. . । 

न रसार्थ भुञीत, यापनाथं._ महामुनि- ॥१णा 
पदार्थोन्‍्चय ---अलोले-अछोछपी रसे-एसविषयक न-नहीं गिद्वे-आसक्त 

जिव्मादते-जिड़ा का दमन करने वाठा अमुच्छिए-आद्वारबिषयक मूर्च्छा से 

रदित रसट्टाए-रस के लिए---आखाद के छिए न भ्रुजिज्ञा-मोजन न करे, 

अपितु जवणट्वाए-सयमयाजा के निर्वाद्ार्व आहार करे भद्मम्॒ुयी-मद्यामुनि-- 

मद्दाव आला । _ ] 


पदञ्चत्रिशत्तमाष्ययतम्‌ ). दिन्दीभाषाटीकासद्दितम्‌। [ १६१६ 








प्य्स्ट स्घ्म्प्स्ण 


मूझथ--जिह्ाइन्द्रिय पर फायू रखने वाला मननशीऊ साधु रस 
का लोलुप न चने, अधिक खादु भोजन में मूरच्छित न होवे, तथा रस के लिए-- 
खादेन्द्रिय की प्रसल्नता के लिए--भोजन न करे किन्तु सयम-नियोह के उद्देश्य 
से दी मोजन करे । 

टीका--भरस्छुत गाथा में साधु के छिए भोजनविपयिणी आसक्ति के 
त्याग का उपदेश किया गया है| यथा--कदीं से सरस भोजन मिलने पर प्रसन्न 
न होवे और नीरस की श्राप्ति से फ्िन्न न दोवे, एवं सरस आहार की आकाक्षा 
भी न करे, किन्तु जिह्ा को बश में स्ले। अतएव जो भी आहार मिले उसको शरीर- 
यात्रा के निर्वाह्मर्थ द्वी स्वीकार करे उिन्तु स्वादेम्द्रिय की तुष्टि के छिए आह्यार का 
भ्रहण न करे | तात्पय यह है कि सयम की भछीभाँति रक्षा हो सके एतदथ ही 
साधु को भोजन का ग्रहण करना चाहिए न कि झरीर को पुष्ठ करने के छिए। 
तथा 'जिब्भादते! इसमे प्राकृत के कारण द्वी 'दूत--दान्त' शब्द का परनिप्रतत 
हुआ है, इसी छिए इसकी सस्कृत छाया “दान्तजिह ” की गई है | 

अब अर्चना आदि के विपय में कहते हैँ | यथा--- 


अच्चणं रयणं चेव, चंदर्णं पूथर्ण तहा। 
इड्ीसक्वारसम्माणं » मणसाबि न पत्थए ॥१८॥ 


अर्चन रचन॑ चेव, बन्द पूजन तथा। 
ऋद्धिसल्कारसन्मान, मनसाउपि न प्रार्थयेत ॥१८॥ 
पदार्धान्यय --अच्चण-अचना रयणु-खस्तिझादि की रचना वदण-पन्दना 
तहा-तथा पूयण-पूजन इड्डी-ऋद्धि सकार-सत्कार और सम्माणु-सन्मान--- 
इन चातों की मणसावि-मन से भी न पत्थए-प्राथेना न करे च-समु्चय मे है । 
मूठाये---अर्चना, रचना, यन्दना, पूजा, ऋद्धि, सत्कार और सन्मान, 
इन बातों की मुनि मन से भी इच्छा न करे | 
टीका--छाधुदृत्ति का अनुसरण करने बाछया भुनि निम्नलिखित बातों री 
मन से भी इच्छा न करे अथांतत्‌ ये बातें मुझे किसी न किसी प्रकार से प्राप्त दो 
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जायें ऐसा कभी सकल्‍प भी' न क़रे | जैसे कि----छोग मेरा चन्दन और पुष्पादि से 
अर्चन करे, मेरे सन्मुस मोतियों के खस्तिकादि की रचना करें, विधिपू्षेक 
चन्दना करे, और विशिष्ट सामग्री के द्वारा मेरी पूजा करे, वस्रादि से सत्कार और 
अभ्युत्थानादि से सन्‍्मान, एवं श्रावक की उपक़रणरूप सम्पत्‌ तथा आमर्पोषधि 
आदि ऋद्धि की मुझे प्राप्ति द्वो इत्यादि । साराश यह है कि साधु अपनी पूजा-सत्तार 
और मान-बघड़ाई की कभी भी इच्छा न करे । 

तो फिर उसे क्‍या करना चाहिए ? अब इस पिपय में कहते हँ-..-. 


सुक्कन्माणं झियाएज़ा, अणियाणे अकिचणे। 
बोसट्रकाए.. विहरेज्ञा, जाव कालस्स पज्ञओ ॥१९॥ 


शुक्ध्यानं ध्यायेत, अनिदानो5किथ्वन- । 
व्युत्सष्कायो . विहरेत्‌, यावत्कालस्य पर्याय, ॥१९॥ 
पदार्थान्वय --सुकज्काण-झशुद्॒ध्याव को फ्रियाएजा-ध्यावे अणियाणे- 
निदानरद्धित अर्किचणे-अर्किचनतापूर्वक वोसद्वकाए-व्युत्सष्टकाय द्ोकर विहरेज्ञा- 
विचरे जाव-जब तक कालस्स-काल का पदञ्रओ-पर्याय है--अआर्थात्‌ रुत्यु- 


के 


समयपयेन्त । * 


मूलाथ--साधु मृत्युसमयपयेन्त अर्फिचन--जपरिग्रदी--रहकर तथा 
काया का व्युत्सजेन करफे निदानरद्वित दो, श॒ुक्ृध्यान को ध्यावे और अग्रति- 
घद्ध दोकर विचरे | 

टीका--शख््रकार कदृते है कि विचारशीक साधु को आयुपर्यन्त-- 
मरणसमय तक--शुछ॒ृष्यान के आश्रित द्योना चाहिये, तथा परछठोक में जाकर 
देवादि वनने आदि निदाल-कर्मे को न बाँधना चाहिए, और द्रव्यादि परिम्रद्द को 
छोड़कर सदा अआर्किचन-बुत्ति में--.अपरिम्रद्दी दोकर--रदना चाहिए, एंव काया के 
ममत्व का भी परित्याय करके अम्रतिवद्ध दोकर विचरना चाहिए | तथाच, इन 
पूर्वोक्त नियमों का पालन करने से साधु के चारिन में कितनी निर्मेझदा आ सकती 
है, तथा उसके इस आदशभूत जीवन से ससारवर्ती अनेक भव्य जीयों को कितना 
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छाभ पहुँच सकता है, और उसके निजञ्जी आत्म-ग़ुणों में कितना विकास दो सकता 
है. इल्मादि वातों की सहज हरी में कल्पना की जा सकती हे । झुद्धष्यान 
मोक्ष था अति समीपवर्ती साधन है, इसलिए अन्य धर्मादि ध्यानों को छोडकर 
इसका द्वी उद्लेज़ किया है । 

इस प्रकार आयुपर्यन्त बिचस्ते हुए जब मृत्यु का समय समीप आ जावे, 
उस समय साधु को क्‍या करना चाहिए, अब इस विपय का फलथुतिसहित 
निरूपण करते हैं। यथा--- 


निज्जूहिछण आहार, कारुधम्मे उबद्विए । 

चइजउण माणुसं बोंदिं, पहू दुक्खा विरुचई ॥२०॥ 

निहांय (परित्यज्य) आहारं, कालूथर्म उपस्थिते । 

ल्कत्वा मानुपी तलुं, प्रभ्ु' दुःखाद विमुच्यते ॥९णा 
पदार्थोन्‍्चय --निज्जूदिऊण-छोडकर आद्वार-आदह्ार को कालधम्मे- 


काल्धम्मे के उपद्विए-उपस्थित होने पर चहुऊण-छोडकर माणुस-मल॒प्यसम्मन्धी 
पॉदि-शरीर को पूहू-प्रमु--सामर्थ्यैबान्‌ दुबबा-ढु सो से पिमुच्चई-छूट जाता है. । 


मूढार्य--प्रशु--समर्थ--मुनि फाछुपर्म के--रृत्यु फे--उपसित होने 
पर चतुर्विध आहार का परित्याग करके मनुष्यसम्पन्धी शरीर छो छोड़कर सब 
प्रकार के दुः्खों से मुक्त दो जाता है। 

टीका--प्रस्तुत गाथा में सलेसना का प्रकार वतछाया गया दे | धीर्यान्त- 
शय कर्म के क्षय से विशिष्ट सामथ्ये को भाप्त करने वाला साधु, खुत्यु-समय के 
निकट आ जाने पर सूप्नोक्त विधि के अमुसार सलेसना---अनशन के द्वारा चतुर्विध 
आहार का परित्याग--करके समाधि मे छीन दो जावे | इस प्रकार के अनुष्ठान से 
बद्द इस औदारिक शरीर फो छोड़ता हुआ सर्वे प्रकार के शारीरिक और मानसिक 
दु सो से छूट जाता है । इस सारे कवन का अभिप्राय यद्द है. कि वीयॉन्दराय 
कर्म के क्षय दो जाने से इस जात्मा में रदी हुई अनन्त शक्तियों का अविर्भाव दो 
जाता है । उससे यह जीव अवशिष्ट कर्म-बन्धनों को तोड़कर सर्वे अकार के दु स्रो 
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का अन्त कर देता है तथा अन्तिम सभ्य मे सलेसना-विधि के दारा सर्व प्रकार 
के आहार का भ्रद्मास्यान करता हुआ इस ओऔदारिक शरीर के साथ ही कार्मण 
दारीर का भी अन्त कर देता है और इस आवागमन के चक्र से छूटकर परमानरद- 
स्वरूप मोक्षपद्‌ को प्राप्त कर छेता है | सलेसना-विधि का बणेन इस सूत्र के 
३६जे अध्ययन में किया गया है. । इसछिए प्रत्येक मुमुपु-आत्मा को चाहिए कि वह 
इस प्रकार के पड्चित-मरण की प्राप्ति के छिए अपने जीवन में भरसक प्रयत्न करे । 

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसह्यार करते हुए पूर्वोक्त मुनिकर्ततव्य का फछ- 
वर्णन करते हैँ । यथा--- 


निम्ममे निरहंकारे, वीयरागो अगासवों । 
संपत्तो केवर्ल नाणं, सासय॑ परिणिव्वुए ॥२१॥ 
त्ति बेमि । 
इति अणगारज्कयणं समत्त ॥३५॥ 
निर्मेमो.. मिरहड्जार., वीतरागोउनालव । 
सम्प्राप्तः केवर्ल ज्ञान, शाखखत परिनिद्वतः ॥२१॥ 
इति ब्वीमि । 


इत्यनगाराध्ययनं समासपम्र्‌ ॥३५॥ 


पदार्थान्वय --निम्ममे-ममत्व से रदित मिरहकारे-अददकार से रद्दित 
वीयरागो-सग ढेप से रदिव अणासवो-आखतरषों से रद्दित केवल नाण-फेवछ ज्ञान को 
सपत्तो-आप्त हुआ सासय-शाखव--सदा के बासे परिणिव्वुए-सुखी दो जाता है । 

मूठार्थं--ममत्व और अद्फार से रहित, वीतराग, तथा आम्रयों से 
रहित होकर केवल जान को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाता है । 

टीका--अनगार-बृत्ति के यथावत््‌ पाछन करने का फल बतछाते हुए 
शासत्रकार फह्दते हैँ कि जो मुनि मसत्व और जहकार से रहित तथा आखबों से 
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मुक्त और वीतराग--राग-ठेप से रहित---दो गया है वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके 
शाश्वत सुख--मोक्ष के सुख--को श्राप्त दो जाता है । श्रस्तुत गाथा में मोक्ष 
के अन्तरग सावन और उसके खरूप का दिग्दशेन कराया गया है. । मुमुक्षु जीव 
को सब से प्रथम ममत्व और अहकार का ल्याग करना पड़ता है, उससे यद्दु जीव 
अनाख्वी हो जाता है अर्थात्‌ पुण्य-पापरूप क्र्माखयों फो रोक देता दे । उसका 
फल बीतरागता की प्राप्ति है; और वीतराम अर्थात्‌ राग-ठ्रेप से रहित को फिर 
केष॒ल ज्ञान की श्राप्ति द्वोती है, तथा केवछ ज्ञान को श्राप्त करने बाी आत्मा सर्च 
प्रकार के फर्म-बन्धनों से मुक्त होकर शझाश्वत-निर्वेत्ति को--अर्थात्‌ मोक्षपद्‌ को 
प्राप्त कर लेती दे । मुक्ति को शाश्वत और सुसरूप बतलाने से उसकी नित्यता 
और परमानन्द्खरूपता का धोध कराया गया है | इसलिए जो लोग मोक्ष-सुख 
को सावधिक---अवधि वाछा, अथच दु साभावरूप मानते दूं, उनका विचार शास्त्र- 
सम्मत और युक्तियुक्त प्रतीत नहीं द्वोता | त्ति वेमि का अर्थ पहले की तर ही 
समझ लेना । इस प्रकार यह अनगार नाम के अध्ययन का पर्यवसान हुआ । 





पश्चच्िंशक्तमाध्ययन समाप्त । 





अह जीवाजीवविभती णाम छत्तीसइमं 


अज्ययरा 
(65 «पर. ५ [40५५ 
अथ जीवाजीवाबभक्तिनामषट्त्रेशत्तममध्ययनस्‌ 
गत पैंतीसव अध्ययन मे साधु के शुणों का कथन किया गया है, परन्तु 
उनके पालनार्थ जीव और अजीब पदार्थ का सढीभाँति ज्ञान होना परम आवश्यक 
है, अत इस वक्ष्यमाण छत्तीसवें अध्ययन में जीव और अजीब के खरूप का वर्णन 
किया जाता है, और इसी छिए यह अध्ययन भी “जीबाजीव-विभक्ति! के नाम से 
पसिद्ध है । 
प्रस्तुत अध्ययन की आरम्भिक गाथा इस प्रकार है--- 


जीवाजीवविभत्ति मे, सुणेह एगमणा इओ। 
ज॑ जाणिकण भिक्‍्खू, सम्म॑जयइ संजमे ॥१॥ 


जीवाजीवविभक्ति. में, श्वुणुत एकमनसः इत । 

यां ज्ञात्वा भिक्षु, सम्यगू॒ यतते सयसे ॥१॥ 
पदार्थोन्‍्चय --जीव्रजीवपिमचिं-जीब और अजीब की विभक्ति मे- 

सुझसे एम्रमणा-एकमन द्ोकर सुणेह-श्रवण करो इओ-इससे ज-जिसको 

जाणिऊण-हानकर मिकखू-मिक्ष सम्म-भली-म्रकार से सजसे-सयम में जयई- 

यज्नवान्‌ होता है | 
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मूलार्थ--( हे स्षिष्यो ! ) तुम मुझसे एकाग्रमच दोफर जीवाजीव की 
विभक्ति--विभाग--को श्रवण करो, जिसको जानकर मिप्तु संयम में यत् 
करता है । 

टीका--आचार्य कहते है कि द्वे शिष्यो ! तुम अब जीव और अजीब 
के भेदों को मुझसे सुनो, क्‍योंकि सयम फी आराधना के लिए इनके सखरूप 
और भेदों का जानना नितान्त आवश्यक है । प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय का 
निर्देश और उसके फल का सक्षेप से दिग्दूशेन कया गया है । 


अब उद्देशक्रमानुसार प्रतिज्ञात विषय का उपक्रम्त करते हूँ । यथा--- 


जीवा चेव अजीवा य, एस छोए वियाहिए । 

अजीवदेसमागासे , अलछोए से वियाहिए ॥श॥ 
जीवाश्वेवाजीवाश्व॒ , एप लोको व्याख्यातः 
अजीवदेश  आकाह्ा+, अलोकः स॒व्याख्यातः ॥शा 


पदार्थान्‍्वय --जीवा-भीव चु-और अजीवा-अजीन--रूप एस-यह 
लोए-छोक प्रियाद्विए-कद्ा गया हे अजीवदेस-अजीव का देश आग्रासे-केबछ 
आकाशरूप से-बह अलोए-भछोक वियाहिए-अ्रतिपादेन किया गया हैः य-पुन 
अर्थ भें एव-अवधारण मे है । 


मूारथ--जीव और अजीब रूप से लोक दो प्रकार का है, और 
कल पजीब छा देशमाय दो आकाश है [ जदाँ पर आकाय्रद्धव्य के अविरिक्त 
आर कोई दब्य न दो | उसको तीर्थकरों ने यलोक कहा है ३ 

टीका--इस गाथा मे जीव और अजीव के छक्षण वर्णन किये गये है । 
चेतन को जीव और अचेतन को अजीब कहते दूँ, अर्थात्‌ जिसमे चैतन्य छक्षण 
दो बह जीव, और चेतना से रहित अजीब, ये दोनों वत्त्य निवास कर रहे हैं 
उसे तीर्थकरों ने लोक कहा है | अजीव के एकदेश को--जहाँ आकाशमान 
दी विद्यमान है अर्थात्‌ आकाश के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं, 
डसे अछोक कहते हे | तात्पये यह है कि छोक में तो जीव और धर्माधर्मादि 








१६३० | उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पदून्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 





अब काछ से अजीव-द्रव्य के अरुपी विभाग के विषय में कहते हँ--- 


धम्माधम्मागासा , तिन्नि वि एए अणाइया । 
अपजवसिया चेव, सब्बद्ध तु वियाहिया ॥८॥ 


धर्माउधर्मा55काशानि , त्रीण्यप्येतान्यनादीनि । 
अपर्यवसितानि. चेव, सर्वाद्धं तु व्याख्यात्तानि ॥<॥ 
«.. पवार्थान्यय --धम्माधम्मागासा-धर्म, अधर्म और आकाश एए-ये 
तिन्नि बि-तीनों ही अणाइया-अनादि अपज्वसिया-अपर्यवसित हैँ संब्यद्ध- 
सर्व काल में वियादिया-ऐसे दीर्थकरों ने कहा हे । 
मूछारथ--तीथकरों ने धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों ही द्रब्य सर्व 
फाल भे अनादि और अपर्यवसित--अपने स्वभाव को न छोड़ने वाले--माने है। 
टीका--धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों ही अरूपी द्रव्य अनादि 
और अनन्त हैँ, तातये यदद दे कि न तो इनकी कोई आदि है. और नाद्दी अन्त | 
परन्तु यह कथन काल की अपेक्षा से है, पर्याय वी वा क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं । 
इस भाधा में स्न्न लिंग का व्यत्यय किया हुआ है । 
अब कार के बविपय में कद्दते ६--- 


समए वि संतई पप्प, एवमेव  वियाहिए । 
आएसं पपष्प साईंए, सपज्वसिए वि य ॥शा 


समयोउडपि सतर्ति प्राप्य, एवमेव. व्याख्यातः । 
आदेश प्राप्य सादिकभ, सपर्यवसितोषषि च ॥॥॥ 
पदार्थान्‍्वय --समए घि-समय भी सतइ-सनन्‍्तति की पृष्प-अपेक्षा से 
एवग्रेब-उसी प्रकार--अनादि अपयंवसित वियादिए-कथन किया है और-- 
आएस पप्प-भादेश की अपेक्षा से साईए-सादि सप्नव्सिए-सपर्यवसित है. 
घु-पुनरथंक ऐ और अवि-समुच्चय मे है । 


चदनिशत्तमाध्ययनम ] द्िन्दीमाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १६३१ 
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सूलरथ--समय, सन्‍्तति की अपेदा से तो अनादि-अपर्यवसित-- 
अनादि-पवत--है और आदेश फी अपेक्षा से सपर्यवसित अर्थात्‌ सादि-सान्त 
कहा गया है। ८. 


टीका---स्रमय, सन्तति अर्थात्‌ श्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त दे | 
कयोंक्रिः समय की उत्पत्ति नहीं है और उत्पत्ति से रहित होने पर वह अनादि-- 
आविशत्य, अनन्त--अन्तशत्य, खत* सिद्ध दो जाता है । तातये यह है 
कि जब दस श्रवाह को देसते हुए समय आदि की सोज् करते हैँ तब उसकी 
आदि उपलब्ध नहीं होती, तथा इसी प्रकार उसका पर्येव्सान भी देखने भे नहीं 
आता, इसलिये अ्रवाह की अपेक्षा से समय को अनादि-अनन्त माना है, परन्तु 
फिसी अमुक कार्य की अपेक्षा से वह सादि-सान्त अर्थात्‌ आदि और अन्द बाढा 
है । जैसे कि--किसी कुछाल ने अमुक समय में घटनिर्माणरूप काये का आरम्भ 
किया, तो उस आरम्भ की अपेक्षा से वह सादि---आदिसदित--ठद॒रता है. और 
घटनिर्माण की समाप्ति पर उसका “अन्त द्वो ज्ञावा है, इसछिए आदेश--कार्य--की 
दृष्टि से समय को सादि-सान्त खीकार किया है | समय की सादि-सान्तता का 
छोक में भी निरन्तर उ्यवह्यार होता रहता हे | यथा--किसी शिक्षक ने अपने 
विद्यार्थी को पढने का समय दस बजे का दिया है और बह विद्यार्थी ग्यारह पे 
पहुँचता दे, तव उसको शिक्षक उत्तर देवा है कि बत्स ! तुम्दारा समय तो हो 
चुका, अब तो दूसरों का समय आरम्भ दोता है, इत्यादि सावेजनिक व्यवद्यार से 
समय की सादि-सान्तता भी मानी गई है । साणझ यहद्द हे फ्ि अवाह की ओर 
इष्टि डाें वव तो समय के आदि और अन्त दोनों का द्वी कुछ पता नहीं छूगता, 
परन्तु नानाविध कार्यों के आरम्भ और पर्येचसान---समाप्ति--को देखते हुए समय 
की उत्पत्ति और बिनाश दोनों दी दृष्टियोचर द्वोते हूँ, इसलिए उसको सादि-सान्‍्त 
कह्दा दे । इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र और काछ से अरूपी द्रव्य का निरूपण किया गया है, 
परतु भाव से सभी द्रव्य घर्णे, रस, गाघ और स्पश्षै से रद्वित दे, इसलिए अरूपी--- 
अमूर्त-- दें । तथा भाव से इनका निरूपण करने पर भी इनके परयायों के प्रत्यक्ष 
न दोने से उत्तका अनुभव द्ोना अतीव कठिन है, इसलिए भावसम्बन्धी निरुूपण 
को फेवछ अनुमानगोचर दोने से छोड दिया गया है | 
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रूपी द्रव्य झा निरूेपण--- 
अब ऋमग्राप्त रूपी अजीय-द्रव्य का निरूपण करते हैं| यथा-- 


खंधा य खंघदेसा य, तप्पएसा तहेव य। 
परमाणुणों य बोचब्बा, रूविणो थ चउनव्विद्य ॥१०॥ 


स्कन्धाश्च स्कन्धदेशाश्व, तत्प्रदेशास्तथेव च। 
परमाणवश्च वोछूव्या*, रूपिणश्व... चतुर्विधा, ॥१०॥ 


पदार्थान्चथय >-खघा-स्फन्ध य-और ख़धदेसा-स्कन्व का दैश य-वथा 
तहैय-उसी प्रकार तप्पएसॉ-स्काथ के प्रदेश य-और परमाणुणो-परमाणु--.पुद्छ 
य-छुन इस प्रकार रूवि्यो-रूपी द्रव्य के चंउव्यिद्द-चार अकार--चार भेद 
गोद्धव्या-जानने चाहिएँ ! 

मूडा--हुपी द्रव्य के स्कन्ध, देय, ग्रदेश और परमाणु, ये बार मेद दें । 


टीका---प्रस्तुत गाथा मे रूपी द्रव्य के भेदों का निरूपण किया गया है। 
जिसमे वणे, रस, गन्ध और स्पर्शदि की उपलछत्धि द्वीवी दो बद रूपी द्रव्य है. । 
पुदूगछ रूपी---मूतै--द्रव्य हे, क्योंकि उसमे उक्त बण-एसादि शुण्णों की उपलब्धि 
होती है । उसके---रूपी द्रव्य के---चार भेद हँ---( १ ) स्काघ ( २ ) स्काथ का देश 
(३ ) स्न्‍्ध का प्रदेश और ( ४) परमभाणु । इस भकार से पुद्ुछ द्रव्य चार भागों मे 
पिभक्त किया गया दे। ( ९) स्क्‍न्‍ध --परमपु-प्रचम--परमाणुओं के समह-- 
को स्कन्ध कइते है) ( ९ ) देश --स्कघ वे किसी अमुझ कल्पित तिभाग का नाम देश 
&१ (३) भदेश --फन्‍्व के निएझ अश--अविभाब्य अश को, जो फि अपने 
स्कन्‍ध से पधक्‌ न हुआ दो--प्रदेश कहते दे । ( ४) परमाणु --स्तन्‍्ध से एथक्‌ 
हुए निएश भाग की परमाणु सज्ञा है और सक्षेप से तो रूपी द्रव्य के ( पुद्कछ के ) 
, फेनच, और परमाणु ये वो ही भेद है, क्योंकि देश और भ्रदेश इन दोनों का 
स्कन्ध में ही जन्तर्भाव हो जाता है | 





अब स्क्रथ और परमाणु का उक्षण वणन करते हैँ । यथा-८ 


पदू्चिशत्तमाध्ययनम ) दिन्दीभमापाटीकासद्वितम्‌ ! [ १५६३३ 








एगत्तेण पुछुत्तेण, खंधा य परमाणु थ। 
छोएगदेसे छोए य, भशयव्वा ते उ खेत्तज । 
एत्तो कालविभागं तु, तेसि बुच्छे चउव्चिह ॥११॥ 
एकलेन . एथकृत्वेन, स्कन्धाश्व परमाणवश्च । 
लोकेकदेशे छोके च, भजनीयास्ते तु क्षेत्रतः । 
इतः कालविभाग तु, तेषां वक्ष्ये चतुर्विधम्‌ ॥११॥ 
पदार्थान्बय --एगत्तेण-परमाणुओं के एकत्व से---मिलने से खधा-स्कन्ध 
द्ोता दे य-और पुहच्तेश-एथक्‌ २ दोने से उनकी प्रमाणु-परमाणु सज्ञा दो 
जाती है लोएगदेसे-छोक के एकदेश में य-तथा लोए-छोक में ते-वे स्कन्‍्ध 
और परमाणु उ-वितर्फ अर्थ में दे खेच्तओ-श्षेत्र से भडयव्या-भजनापूर्तक रद्दते 


है एत्तो-इसके अनन्तर कालविभाग-काछ जिभाग के प्रिपय में तेसिं-उन सकन्‍्ध 
और परमाणुओं का चउव्यिह-चार प्रफार से घुल्छ-निरुपण कहूँगा । 


मूठायें--द्वव्य की अपेज्षा से परमाणुओं के परस्पर मिलने से स्कन्ध दोता 
है तथा भिन्न २ होने से उनको परमाणु कहते है । चेत्र की अप्रेचा से स्कन्प 
और परमाणु, छोक के एकदेश में भौर सम्पूर्ण लोफ में भजना से रहते हैं । 
इसके अनन्तर अब काल फी अपेधा से इनफे--स्फन्घ नौर परमाणु ऊ--चार 
भेद बतलाते हैं। 

दीफा--इस सा गाथा में स्कन्व और परमाणु का द्रव्य से स्वरूप अर्थात्‌ 
लक्षण वर्णन करने के साथ २ उनडी क्षेत्रस्थिति का भी वर्णन कर दिया है.। इसके 
अतिरिक्त इनक्री काठख्िति के वर्णन की पतिज्ञा भी की गई है । जय अनेक पुदूगछ-- 
परमाणु---एकत्रित होफूर आपस मे पिशिष्ट प्रकार से मिल जाते द्वे तथ उसकी 
स्कन्ध सज्ञा होती है, और जब वे एक दूसरे से प्रथक दोते हैँ तय उनको 
परमाणु कहते हैँ, जैसे बहुत से पत्रों के बिशिष्ट सचय को पुस्तक ऊा नाम दिया 
जाता है और अछग २ रहने से उनसी पत्र सक्ञा द्वोवी दे । तालये यह हे कि 
पत्नों के सचय से पुस्तक और प्रवऋू २ दोने से पत्र, ये दो मज्ञाएँ जैसे बन जाती 


श६३४ उत्तराध्ययनसत्रम- [ पदजिंशत्तमाध्ययनम्‌ 


स्स्प्क्तच्च्च्न्स्य्क्ल््ल्स्य्ल्च्क्य्य्श्य््क्स्ड्स्च्य्क्ख्य्थ्च्य्य्च््च्स्य्च्स्च्स्स्य्य्य्च्स्स्स्स्च्ट्त्ड्डि 
हैं। इसी प्रकार स्कन्ध और परमाणु के विषय में समझ छेना चाहिए । क्षेत्र 
की अपेक्षा से स्न्‍्ध और परमाणु की खिति का विचार फरे तो छोक के एक 
प्रदेश से लेकर असरयात प्रदेशों पर्यन्त स्कन्ध और परमाणु के विषय में भजना 
है, अर्थात्‌ छोक के एक आऊाश-प्रदेश पर एक परमाणु तो रहता द्वी है परन्तु 
सफन्‍्ध के लिए कोई नियम नहीं, यह स्कन्ध आकाश के एक प्रदेश पर रहे भी 
और न भी रहे । काएण यद्द है झि स्कध एक प्रदेश पर भी रहता है. और दो पर 
भी रद सकता है, तथा सरयात और असरयात अदेशों पर भी उसकी स्थिति हो 
सकती है अथवा सभे छोक में भी घद खिति कर सकता है | इस प्रकार स्कन्व 
और परमाणु का द्रव्य से लक्षण और क्षेत्र से स्थिति का वर्णन करने के अनन्तर 
अय उनके कार की अपेक्षा से चार भेद वर्णन करने की शाख्रकार प्रतिज्ञा करते हैँ, 
जैसा कि ऊपर गाथा के अर्द्धांश से बतढाया गया है । यह्‌ गाथा पद्पाद 
गाथा के नाम से असखिद्ध है अर्थात्‌ इसके छ पाद है | गाथा का छक्षण बतदाते 
हुए अन्यत्र लिसा है कि--““विपमाक्षरपाद वा पादैरसम दुशधर्मबत्‌ । तजेठस्मिन्‌ 
पद्सिद्ध गायेति तत्पण्डितैज्षेयम्‌ ॥” इसका अये सुगम है । तथा दश प्रकार के जीव 
धर्म का आराधन नहीं कर सकते | यथा--“मत्त, प्रमत्त उन्मत्त , आन्त क्रद्धो 
चुमुक्षित । त्वरमाणश्व भीरुश्य, छुष्ध कामी च ते दश ॥” अर्थ स्पष्ट है । 
अब भ्रतिज्ञात विषय, अथोत्त्‌ काछ की अपेक्षा से र्क्ंघ और परमाणु के 
चार भेदों का निरूपण करते ८ | यथा-- 


संतई पपष्प तेडईणाई, अपज़वसिया विय। 

ठिई पहुच साइईया, सपद्नवासया व ये ॥१२॥ 

सनन्‍्तति प्राप्य तेइनादय', अपर्यवसिता अपि च । 

स्थिति अतील सादिकाः, सपर्यवसिता अधि च ॥१श॥ 
पदार्थोन्चय --सतइ-सतति की पप्प-अपेक्षा से ते-वे--स्कन्धादि 


अयाई-अनादि ईं य-और अपज़पसिया-अपर्यवसित है, फिन्ठु ठिड-खिति फी 
पहुच्च-अपेक्षा से साईया-सादि और सपज्ञवप्िया-सपर्यवसित---पर्यवसान थाले है. | 
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मूलार्ये--स्कन्ध और परमाणु सनन्‍्तति--परम्परा--की अपेझा से 
अनादि और अपर्ववसित--अनन्त--हैं, परन्तु स्थिति की अपेद्या से वे सादि 
और सपर्यवसान--अन्त वाले--है । 
टीफा--स्कन्ध और परमाणुओं की सन्‍्तति अनादिकाछ से चडी आती 
है, इसी प्रकार चछी जावेगी, इसलछिए प्रवाह की अपेक्षा से ये अनादि और 
अनन्त कहे जाते हू अर्थात्‌ न तो इनकी आदि है ओर न अन्त द्वी। तथा 
खिंति और रुपान्तर होने की अपेक्षा से सादि-सान्त दूँ, अर्थात्‌ इनका आरम्भ भी 
है और समाप्ति भी | जैसे कि फिसी समय पर परमाणुओं के सघात से रफन्‍्ध 
की उत्पत्ति हुई और उसके बाद उसकी स्थिति पर विचार किया गया, तब इस 
अपेक्षा से वद सादि और सान्‍्व ग्रवीत द्वोता है। यदि दूसरे सरल शब्दों में कहे 
तो ये स्कन्धादि अमुऊ दृष्टि से तो अनादि-अनन्त छवे और अमुक अपेक्षा से 
सादि-सान्त कहे जादे हैँ । हा 
अध इनझी स्थिति के सम्बन्ध मे कहते हैँ | यथा--- 


असंखकालसुक्कोस॑ , इक्क समय॑ जहतन्नयं । 
अजीवाण य रूवीणं, ठिईं एसा वियाहिया ॥१४॥ 


असइूखूयकालमुत्कृष्टा , एक समर्य जघन्यका । 
अजीवानाथ रुपिणां, स्थितिरेषा व्याख्याता ॥१शा 
पदार्थान्‍्यय --असखफालं-असख्यातकाठ की उक्ोस-उत्छणट और 
जदन्नय-नपघस्य इक सम॒य-एफ-समय-प्रमाण एसा-यह ठिई-खिति रूवीस-रूपी 
सजीवाण-अजीब-द्रव्यों की पियाहिया-प्रतिपादन की गई है य-पादपूर्ति में है । 
मूडार्थ--रूपी जजीब-द्रव्य की उत्कृष्ट स्रति असरयात काठ की पौर 
ज्धन्प एक समय की कही गई है । 
टीका--रून्थ और परमाणु को काल्सापेक्य स्थिति से सादि-सान्व माना 
गया है, इसलिए भशस्तुत गाथा मे उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया 
गया है । सो परमाणु और स्कन्‍्च की जघन्य स्थिति वी एक समय की दे और 
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उत्कृष्ट म्थति असख्यात झाछ की अतिपादन की गई है | इस कथन का तात्पर्य यह 
है. कि यदि परमाणु वा स्कन्‍्ध किसी एक विवक्षित स्थान पर स्थिति करें तो उनका 
वह खितिफाल न्यून से न्‍्यून एक समय का और अधिक से अधिक असरयाद 
काऊछ या होता है । इसके अनन्तर उनको फिसी न फिसी निमित्त को पाफर वहाँ 
से अवश्य अछग होना पडेगा, फिर उनकी दूसरी स्थिति चाद्दे उसी क्षेत्र भे हो 
अथवा किसी क्षेत्रान्तर मे दो । 

इस प्रकार स्कन्ध और परमाणु की काछ्सापेद्य स्थिति का वर्णन किया 
गया, अब इसी के अन्तगत अन्तर-द्वार अर्थात्‌ पुद्रल के अन्तर-स्थितिह्वार का 
चर्णन करते हैं.। यथा--- 


अणंतकालसुकोस॑ , इक्क॑ समय जहलन्नय । 
अजीवाण य रुवीणं, अंतरेयं वियाहिय॑ ॥१७॥ 


अनन्तकालमुत्कृषटम , एक समय जघन्यकम्त्‌ । 
अजीवानाश्व रूपिणाम्‌ , अन्तरमिदं वयाख्यातम्‌ ॥१४॥ 
पदार्थान्बय ---उकोम-उत्छट प्रणवकाल-अनातकाल जहन्नय-जंधन्य 
हइक्कू-एक समय-समय रूपीश-रूपी--मूर्त अजीताण-अजीघ-द्रव्य का अतरेय- 
यह अन्तर वियाद्विय-वीर्थर्रों ने कद्दा है । 
मूठार्थ--रूपी अजीउ-द्रत्य का जघन्य अन्दर एक समय का और 
उत्हृष्ट, धमन्व काल का तीपेकरों ने कपन किया दे। 
टीकॉा--इस गाथा में परमाणु आदि के जिपय में काल-रुत्‌ अन्तर का 
चर्णन किया गया है ) शिष्य ने पूछा कि परमाणु अथया स्कन्घ ज्िसी विवक्षित 
आकाश-प्रदेश मे स्थित हुए किसी निमित्तरशात्‌ पहाँ से चल पड़े, उसके बाद वह 
परमाणु या स्काघ फिर उस आऊाश प्रदेश में कब तक वापस-आ सकता है ? 
इस पर गुरु कहते हैं. कि न्यून से न्‍्यून तो एक समय के पश्चात्‌ ओर अधिक 
से अधिक अनन्तकाल के पश्चात्‌ वे उस आकाश-प्रदेश पर वापस आ जाते दे । 
यह अन्तर-काल्मान जघन्य और उत्कृष्ट है, मध्यम अन्तर-राल तो आवदिका 
से लेकर सरयात और असरयात-काल-पर्यन्‍त माना गया है । 
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अब भाव से इनका निरुपण करते है। यथा-- 
वषण्णओ गंधओं चेव, रसओ फासओ तहा। 
संठाणओ य ॒विजन्नेओ, परिणामों तेसि पंचह्ा ॥१५॥ 
वर्णतो गन्धतश्रेव, रसतः स्पशतस्तथा । 
सस्थानतश्च॒ विज्ञेय,, परिणामस्तेषां पच्चथा ॥$५॥ 


पदार्थान्वय --वण्णुओ-ब्ण से गधओ-गन्ध से च-ओर एव-निम्बय 
में रसओ-एस से तहा-तथा फासजो-सर्श से य-ओर सठाणओ-सखान से 
तैसि-इनका पचह्या-पॉच प्रकार का परियामो-परिणाम--खभावष विन्नेओ-जावना। 


मूलर्थ--स्फन्ध और परमाणु का-बर्ण, गर्ध, रस, स्पश और 
सस्थान ( आकृति ) से पाँच प्रकार का खरूप अधवा खभाष जानना चाहिए । 
तात्पये यह दे कि पं, रस, गन्ध, स्पशें और सस्थान की अपेण्ा से इनके 
पॉच भेद दें । 
टीका--रूपी अजीब-द्रव्यों की अनुभूति बण, रस, गन्धादि के छवारा होती 
है. । ये रूपी द्रग्य के असावारण धर्म है और इन्हीं से वह अपने खरूय में 
स्ित और निज्ञ खभाव से परिणत्त द्वो रहा दे | ये गुण इसमे सदैव विद्यमान 
रहते हूँ, तथा बह---रूपी द्रव्य---भी कभी इनसे प्रथक्‌ नहीं दो सकता | कारण 
यह है कि पढ़ाये अपने खाभाविक गुण का कभी परित्याय नहीं करता | यदि कर 
दे तो उसका पदार्यत्व द्वी नष्ट दो जाबे। जैसे कि सुबर्णे का खाभाविक शुण पोतता 
है, यदि उसका यह गुण नष्ट दो जाबे, अथवा ख्र्ण अपने पीत गुण का परित्यग 
कर देवे तो उसका स्वरूप दी नष्ट हो जाता है | इसलिए ये वण-रस-गन्धादि 


पुद्कछ के सदैव साथ में रहने वाले गुण दे और इन्‍्दीं के छ्ारा पुद्टल-द्रव्य की 
सखभाव-परिणति की उपलब्धि दोती है । 


अब दक्त वर्णादि गुणों में से अ्त्येक शुण के अवान्तर भेदों का धर्णन 
करते है| यथा--- 
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वण्णओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 
किण्हा नीला य छोहिया, द्वालिद्रा सुक्रिछा तहा ॥१६॥ 


वर्णतः परिणता ये तु, पश्चधा ते प्रकी्तिताः। 
कुष्णा नीलाश्व लोहिताः, हारिद्रा... शुक्लास्तथा ॥१६॥ 
पदार्थान्वय --वएण ओ-वबण्ण से परिणया-परिणत जे-जो--पुद्ठल हूँ ते- 
वे पचहा-पाँच प्रकार के पक्तित्तिया-कद्दे गये हैँ, यथा--क्रिण्दा-शण्ण नीला- 
नीछ य-और लोदिया-छोदिव---छाल हालिद्या-द्वारिदर--पीछा तहा-तथा सुक्षिला- 
झुद्द--सफेद उ>पादपूर्ति में है । 
मूढार्य--पुद्ठलों की वे से जो परिणति होती है उसके पाँच मेद कह्दे 
हैं, यथा--काला, नीला, लाल, पीला और खेत । 
टीका--इस गाथा में वर्ण--रग--के अवान्तर भेदों का वर्णन किया 
गया है.। बण्ण के पाँच भेद कथन किये हँ---( १) कृप्ण---काला--कजछ के 
समान, ( २) नीछा--नीछ के सद्श, ( ३ ) छोहित---छाछ--दिंगुल के तुल्य, 
(४ ) द्वारिद्र--पीछा--दलदी के- समान और (५) शुद्ु--ल्ेव--शख के 
सदृश | तालये यह है कि इन पाँचों वर्णों से पुद्ठछ-द्रब्य परिणत द्वो रह है । 
अब ग-ध के विपय में कहते हैँ--- 
गंधओ परिणया जे उ, दुविह्य ते वियाहिया । 
सुव्मिगंधपरिणामा , दुव्मिगंधा तहेवच य ॥१७॥ 


गन्धत परिणता ये तु, द्विविधास्ते व्यास्याताः। 
सुरभिगन्धपरिणामाः. , दुर्गन्धास्तयेत च॥श्जा 
पदार्थान्वय ---गधओ-गन्ध से प्रिणया-परिणत ज्ञे-जो पुद्रछ दे ते-वे 
दुविद्या-दो अ्रकार के वियाहिया-फथन किये है सुब्भिगध-सुगन्धि मे परिणामा- 
परिणद हुए य-फिर तहेव-उसी प्रकार दुब्भिगधा-डुगेघ मे परिणत हुए । 
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मूल्य--गन्ध से परिणत होने याले पृद्धलों की दो प्रकार से परिणति 
होती है, सुगन्धरूप मे ओर दुर्गन्धरूप में । 

टीफ्ना--मन्वरूप से परिणत होने वाले पुद्कछो के दो भेद प्रतिपादन फिये 
गये हँ--सुरभिगन्ध---सुन्दर गम्ब--श्रीस़ण्डचन्दनादि झैसा, हुर्गन्‍्ध--ल्घुन 
आदि के समान गन्‍्ध वाढछा । तासये यद्द है कि गन्ध के सुगन्ध और दुर्गन्ध, 
इस भ्रकार दो भेद दूँ । तथाच, जेसे पुट्रछ में पाँच चर्ण रहते है, उसी प्रसार 
दो गनन्‍्ध रहते दे । 


अब रस के प्रिपय में कहते हँ--- 


रसओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 
तित्तकह्डुयकसाया » अँबिला महुरा तहा ॥१८॥ 


रसतः परिणता ये तु, पश्चघा ते प्रकी्तिताः । 
तिक्तकठुककपायाः » असला. सधुरास्तथा ॥१4ा। 

पदार्थान्चयय --रसभो-रस से जे-जो पुद्ठछ प्रिणया-परिणव होते हैं. 
ते-बे पथहा-पाँच प्रकार के पक्रित्तिया-्रतिपादन किये गये दँ तित्त-वीखा कहुय- 
कुक कसाया-करसेला अग्रिल्ञा-सक्ष तहा-वथा महुरा-मघुर उ-पादपूर्ति मे हे । 

मूलर्थ--रमरूप म परिणत द्ोने वाले पुद्ल-दरव्य के पॉच भेद ऊहे हैं, 
यथा--तीखा, ऊड़वा, ऊमैला, खड्ठा ओर मीठा । 

टीका--रस-परिणति मे पुद्ढल-द्रव्य पाँच अ्रकार से परिणत होता है । 
यदि सर शब्दों में कद्दे तो पुद्कछ मे जो रस विद्यमान दवै उसके तिक्त, कद, क्पाय, 
आम्छ और मधुर, इस प्रकार पाँच भेद हैं| (१ ) मिर्च के समान वीक्ण, (२) 
नीम के तुस्य कड़वा, ( ३ ) इरीतकी आदि फे सदश कसैलछा, (४ ) निम्बू आदि 
के समान खट्टा, और ( ५ ) मिश्री आदि के तुल्य मीठा, ये पाँच भेद रस ऊे हैं, 
अर्थात्‌ पुद्रछों मे थे पाच रस होते हैं । 


अब स्पशेविपयक चणेन करते हैं। यथा--- 
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फासओ परिणयाजेउ, अद्ठहा ते पकित्तिया । 
ककक्‍्खडा मडआ चेव, गरुआ लहुआ तहा ॥१९॥ 
सीया उण्हा य निया य, तहा लुब्खा य आहिया । 
इय फासपरिणया एए, पुर्गठा ससुदाहिया ॥२०॥ 


स्पशेत परिणता ये तु, अष्टधधा ते अकीतिता । 
ककेशा सदुकाशव, गुरुका लघुकास्तथा ॥१९॥ 
शीता उष्णाश्व ह्लिग्धाश्र, तथा रुजताश्वाख्याताः । 
इति स्पर्शपरिणता एते, पुदुगला*'. समुदाह्मताः ॥२०७ 

पदार्थान्चय --फासभो-स्पर्श से जे-जो पुद्रछ उ-पादपूर्ति मे हे परिणया- 
परिणत द्वोते &ं ते-वे अद्दद्द-आठ श्रकार के प्रकेत्तिया-क्थन किये गये दें, 
यथा--कपखडा-रूफेश--कठोर मउआ-शढु--कोमल गरुआ-शुरू च-और 
लहुआ-छघु एव-निश्चय मे सीया-शीतछ उप्हा-उप्ण य-और निद्धा-लिग्घ तद्दा- 
तथा लुकखा-रूक्ष थाद्ििया-कद्ा दे इयं-इस प्रकार फासपरिणया-स्पशेरूप से 
परिणत हुए एए-ये फुगला-पुद्छ--सतन्‍्ध और परमाणु रूप सम्ुदाहिया-सम्यक्‌ 
प्रकार से कह्दे गये हैं. । 

मूलार्थ--स्परशरूप से परिणत हुए पुद्वलों फे आठ मेद कहे हैं, यथा-- 
करद, सदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्लिग्ध और रूच | इस भ्रकार पुद्ठलों की 
स्पश-परिणति में आठ प्रकार के स्पशशे कह्टे गये दें । 

टीकॉ--इस गाथायुम्म से पुद्धछों---परमाणुओ--मे रहने वाले स्पी के आठ 
भेदों का उल्लेस किया गया है । तात्पय यद्द है कि वर्ण, माध और रस की भाँति 
पुद्ठल-द्र्य में जो स्पदी गुण विद्यमान है वह आठ प्रकार का माना है, यथा--( १) 
कर्कश स्पश---पाषाण आदि के स्पर्श की तरदद कठोर, ( २) खदु सपश---नवनीत 
आदि की तरह अल्यन्त कोमल, ( ३ ) गुरु--स्पर्णादि की भाँति गुरुतायुक्त--भारी 
स्पशे, ( ४ ) छघु स्पशे--अ्के-तूलादि की वरद अत्यत इलका, ( ५ ) शीत स्पश--- 
द्विम आदि के तुल्य अत्यन्त शीवलछ, ( ६ ) उष्ण स्पशै--अगप्नि के सदश अत्यन्त गर्म, 
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( ७) ज्िग्ध सरी---छुत वैछ आदि की भाँति अत्यन्त चिकना, और ( ८) रूक्ष 
स्पदी--.भस्मादि के समान अत्यन्त रुखा | इस प्रफार सर गुण वाले पुद्टल मे ये 
आठ प्रकार के रपद्न होते हूँ | तथा पुठ्रछ का लक्षण है पूर्ण और गलन द्वोना, 
अर्थात्‌ जिसमे पूणेता और गलनता ये दोनों धर्म विद्यमान दवों उसको पुद्ठल कहते हैं । 


अब सस्थान के विषय में कहते ह-.- 


संठाणओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया। 
परिमेंडठा य वट्टा य, तंसा चउरंसमायया ॥२१॥ 


सस्थानतः परिणता ये तु, पश्चया ते प्रकीतिता' । 


परिम्ण्डलाश्व वृत्ताश्च, >यलाश्वतु रला आयता" ॥२१॥ 

पदार्थान्बयय --सठाणओ परिणया-सस्थान से परिणत जे-जो पुद्टछ हे 
ते-वे पचहा-पाच प्रकार के पकित्तिया-कद्दे गये हैं परिमडछा-परिसिडछाकार य- 
और प्रद्ठा-इत्ताकार तमा-त्रिकोणाकार चउरस-चतुष्फोण य-और आयया-दीर्ष 
तु-प्रामत्‌ । 


» मूझारथ--सख्थान से परिणत होने वाले पुद्लों के पॉच भेद कथन फिये 
गये हैं, यथा--परिमडल, बच, प्रिकोण, चतुष्फोण और दीप । 
टीफा--सस्थान नाम आकृति या आकारविशेष का है | तात्पय यद्द है कि 
जिस आकार में स्न्‍न्‍्ध और परमाणु रहते हैः उस आकारविशेष को सस्धान कहते 
है. । उस सस्थान या आऊतिपिशेष के निम्नल्िप्तित पॉच भेद कथन किये गये है--... 
( १) परिमडछ--चूड़ी के समान गोल आकार को परिमडछ कहते हैं, (२) 
वृत्त--गेन्द की तरह बर्तुछाकार गोल आकृति को बच कहते हैँ, ( ३ ) अ्यक्न-- 
जिकोण का नाम है, ( ४ ) चतुरख--चार कोनों वाला अर्थात्‌ चौकी के समान 
आहकृतिबाद्य, ( ५ ) आयत--लम्प्रा, रु्जू के सहश आकार वाला | इस श्रकार 
सख्वान की अपेक्षा से पुद्दल-द्रव्य के पॉच भेद होते हे | तात्पय यह है कि इन्दीं 
सख्यानों पर पुद्ठछ-द्रव्य का अवस्थान है । 


अप इन पूर्वोक्त गुणों के परस्पर सम्पन्ध के विषय में कहते है-.. 
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बण्णओ जे भचे किण्हे, भद्दर से उ गंघधओ। 
हस, ७०. प | श्र 
रसओ फासओ चेव, भइ्ए संठाणओवि य ॥रशा। 


वर्णतो यो भरवेत्कृष्णण, भाज्यः स तु॒गन्धत' । 
रसतः स्पशतश्रैव, भाज्य. संस्थानतो5पि च ॥१श॥ 
पदार्थान्वय --परएणओ-बर्ण से जे-जो क्रिएहे-कष्ण भवे-द्ोवे से-वह 
उ-फिर गधओ-गन्ध से भहए-भाज्य दे रसओ-रस से चु-और फासओ-सर्ण 
से च-तथा सठाणओदि-सस्थान से भी भहए-भाज्य है एव-निम्बयायेक है । 
मूलार्थ--जो पुट्ठल कृष्ण पर्ण वाला है वह फिर गन्ध, रस, स्पर्श 
और सख्यान से भी भजनीय है, अर्थात्‌ गन्धादि से भी युक्त है । 
टीका--छपण्ण ब्ण वाले पुद्छ मे--२ ग्रध, ५ रस, ८ स्पश और ५ 
सस्थान, इस प्रकार घीस गुणों की भजना है। तात्पय यह है. कि कृष्ण वर्ण वाले पुहल- 
पदार्थ मे दो अ्रकार के गन्ध में से कोई एक गन्ध अवश्य रहती है, तथा पाँच रसों 
मे से कोई एक रस भी विद्यमान द्वोगा, एवं आठ प्रकार के स्पशश में कोई दो स्पर्श 
भी मौजूद होंगे और उसका पाँच प्रकार के सखानों में से कोई सखान भी अवश्य 
है। इस रीति से कृष्ण वर्ण से युक्त अनन्व-प्रदेशी पुद्वछत्कन्‍्ध में मन्धादि २० यु्णों 
की भनना समझ लेनी चादिए, अर्थात्‌ उक्त गन्धादि बीस गुणों मे से कोई एक या 
दो ग्न्ध, रस, स्पदी और सख्ान तो अबश्य होंगे । तथा इतना ध्यान रहे फ्रि 
ग॒क दी पुद्छ में सभी वर्ण, सभी गन्ध, सभी रस और सभी से, दथा सभी 
सस्थान एक द्वी समय मे नहीं दोते, क्‍योंकि परस्पर विरोधी गुर्णों की एक ही 
समय में एक अधिकरण में निरपेक्ष स्थिति नहीं हो सकती | यथा एक ही छृष्ण वर्ण 
के पुद्रल-द्रृव्य मे अच्छी और बुरी दोनों द्वी गन्ध दी सकती है, अर्थात्‌ पाले रग 
का पुद्ठल-दृव्य सुगन्वमय भी दो सकता और दुर्गेन्वसय भी, परन्तु एक ही समय 
में एक द्वी रूप से वह सुगन्धमय भी हो वथा दुर्गन्‍्ध वाछा भी हो ऐसा नहीं दो 
सकता । इसी प्रकार रस, स्पश और सस्थानादि के विषय में भी समझ छेना 
चाहिए | तय इस सारे कथन का अभिप्राय यद्द हुआ कि जहाँ पर पघ्ण है वहाँ पर 
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गर्व, रस, स्पर्श और सस्थानादि की भी भजना है, अर्थात्‌ समुश्यरूप से कृष्ण वर्ण 
के पुदुल-स्कन्ध मे---२ गन्‍्ध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थान, ऐसे २० गुणों 
या बोलों की भजना---अपेक्षित सिति---समझनी चाहिए | 
अब नीलवर्ण पुद्ल के विपय में कहते हैं| यथा---- 
95० ४... हि. 5 हर. क्र .] ० 2 
बण्णओं ज॑ भव नाठं, भमहए से उ गधओआओ। 
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥२३॥ 
चवर्णो यो भरवेजन्नीलः, भाज्यः स तु ॒गन्धतः । 
रसतः स्पर्शतश्रेव, भाज्यः संस्थानतोडपि च ॥२३॥ 
पदार्थानवय --वृण्णओ-बण्ण से जे-तो नीले-नीला मपे-दोवे से-बद 
उ-फिर भदए-भाज्य हे गधओ-गन्च से रसओ-रस से चु-और फासओ-सरे 
से य-तथा सठाणओबि-सस्वान से भी भदुए-भाज्य है. एयू-प्राग्बत्‌ । 
मूला--जो पुद्दल वर्ण से नीला है वह गन्ध, रस, स्पणे पीर सझ्ान 
से भी युक्त है, लर्थात्‌ नील वर्ण वाले पुद्वल में भी--२ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श 
और ५ सस्थानो की भजना है । 


टीका--यहाँ पर भी कृष्ण पर्ण की भाँति द्वी सारी व्यवस्था समझ 
लेनी चादिए । 


अब रक्तवर्ण पुद्रछ के विपय में कहते है । यथा-- 
बण्णओ लोहिए जे उ, भइए से उ गंधओ। 
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥रशा 
वर्णतो छोहितो यस्तु, भाज्यः स तु॒गन्धतः । 
रसतः स्पशेतश्वैव, भाज्यः संस्थानतोडपि च ॥२४॥ 
पदार्थान्‍वय --ब्णुओ-बर्ण से लोहिए-रक्तवर्ण जे-जो पुद्दल है भहए- 


भाज्य दे से-बह उ-फिर गधओ-गध से रसओ-रस से च-और फासओ-सपर्े 
से य-तथा संठाणओबि-सखान से भी भइए-भआाज्य हे । 
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मूलठायं--ज्ो पुद्दल वण्ण में लाल रग्र बाला है वद गन्ध, रस, स्पर्श 
ओर सखान से भी युक्त दै। तात्पय यह है कि छारू वर्ण के पुद्रल में गन्ध 
रत, स्पर्श और सखान की भजना दे अर्थात्‌ ये गुण भी उसमे विद्यमान दें। 
अब पीतचण्ण के विपय में कहते है । चथा--- 


वण्णओ पीयए जे उ, भइए से उ गंधओ। 
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥२५॥ 
चर्णतः पीतो यस्तु, भाज्यः स तु गन्धत । 
रसतः स्पर्शतश्वेव, भाज्यः संस्थानतो5पि च ॥२५॥ 

पदार्थॉन्‍्नय --बृणएणुओ-बर्ण से जे-जों पीयए-पीठबण्ण हे से-पद उ- 
फिर भहृए-भाज्य है गधओ-गन्ध से रसओ-रस से च-और फासओर-र्पश से 
य-तथा सठाणओबवि-सख्थान से भी भइए-भाज्य है । 

मूलार्थ--पीत बण के पुद्छ में भी--दो गन्ध, पॉच रस, आठ स्पशे 


और पाँच सख्न द्वोते हैँ । तात्पर्य यह दे क्रि यहाँ पर भी कृष्ण और नील 
चरण की तरह २० बोल अथवा गु्ों की व्यवस्था समझ लेनी चाहिए । 


अब शुछ्ृवर्ण के घिपय मे कहते हे-.- 


वण्णओ सुकिले जे उ, भइए से उ गंधओ। 
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥२६॥ 
वर्णत शुक्को यस्‍स्तु, भाज्य स॒तु गन्धत' । 
रसत स्पशेतश्वेव, भाज्य संस्थानतोडपि च ॥२६॥ 


पदार्थोन्‍्चय --वएणओ-वर्ण से सुकिले-शुकुपर्ण जे-जो पुद्ठल द्रव्य है 
से-बद उ-फिए गंधओ-गध से रसओलो-स्स से च-और फासओ-स्पझ से य-तथा 
संठाणओजि-सस्थान से आ भदए-भाज्य है । 
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मूछाथे--जो पुद्दल स्कन्घ वर्ण से श्वेत वर्ण बाला है उसमे गन्ध, 
रस, रपश और सखान ( आकृतिविशेष ) की भजना है, अर्थात्‌ श्वेत रम के 
पुद्ठल में भी गन्धादि २० प्रकार के गुण रहते दें । सो इस प्रकार पॉचों वर्णों 
के कुछ मिलाऊर १०० बोल हो जाते है । हे 


अब द्वितीय गुण ( गन्ध ) के विपय से कहते दुँ--- 
गंधओ जे भवे सुब्मी, भदए से उ वण्णओ। 
रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि यू॥रछा। 
गन्धतों यो भवेत्‌ सुर॒भिः, भाज्यम स ठु॒वर्णतः 
रसतः स्पशेतश्रेव, भाज्यः संस्थानतो5पि च ॥२छ॥ 
पदार्थान्‍्वय ---गधओ-गन्ध से जे-जो सुब्भी-सुगन्धि बाछा भवे-है 


से-बह भइए-भाज्य छे बण्णओ-बर्ण से रसओ-रस से च-और फासओ-स्प्ण से 
य-तथा सठाणओवि-सखान से भी भइए-भाज्य है | 


मूलार्थ--जो धुद्ठ सुगन्ध बाला है वह वर्ण से, रस से, स्पर्श से 
और संस्थान से भी भाज्य होता है, अथात्‌ वर्णादि से भी युक्त होता है। 

टीका--सुगन्धयुक्त पुद्ठल-स्कन्ध मे---पॉच वर्ण, आठ स्पर्श, पाँच रस और 
पाँच सस्थान, इस प्रकार २३ बोलों की भजना हे, अर्थात्त्‌ गन्धयुक्त पुद्ल-स्मन्‍्ध 
में इन उक्त २३ शुर्णों की यथासम्भव स्थिति छोती है | 


अब दुर्गन्ध के पिपय मे कहते हैँ । यथा--- 
गंधओ जे भवे दुव्मी, भइए से उ बण्णओं। 
रसओ फासओ चेव, भइ्ए संठाणओवबि य ॥५था। 
गन्धतो यो भवेदगेन्ध+, भाज्य, स तु वर्णत, । 
रसत.. स्पशेतश्वेव , भाज्य' संस्थानतोडपि च ॥१८॥ 
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पदार्थान्वय --गधओ-गन्ध से जे-जों पुद्ठछ दुब्भी-ठुगैन्ध वाला भवे- 
है. भशए-भाज्य छे से-बद उ-फिर बएणओ-बणे से रतओ-रस से चु-और 
फासओ-सशे से य-तथा सठाणओवि-सखान से भी भहृए-भाज्य है एवं- 
अवधारणार्बक है उ-पादपूर्ति में हे । 


सूला4--गध से जो पुद्धल स्मन्‍्ध दुर्गन्धसय है वह पर्ण से, रस से, 
स्पर्श से और सम्धान से भी भाज्य द्वोता है, थवौत्‌ उसमे उक्त वर्णादि की भी 
खिति द्वोती है । 

टीका--सुगन्‍्ध की तरह दुगैधमय पुद्छ मे भी घर्णादि २३ शुर्णों बी 
यथासभष स्थिति है | इस भ्रकार सुगन्ध और दुर्गन्ध के कुछ ४६ भेद द्वोते है, 
अर्थात्‌ २३ शुण सुग़न्ध के और २३ इुर्गन्ध के । 


अब रस के ग्िपय में कहते हे। बवा--- 


रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वण्णओ। 
गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥२९॥ 
रसतस्तिक्तों यस्‍्तु, भाज्य स॒लु॒घर्णतः । 
गन्धत- स्पशेतश्रेव, भाज्यः सस्थानतो5पि च ॥२९॥ 
पवार्थान्यय --रसओ-रस से जे-नो तित्तए-विक्त है भ्ृए-भाज्य है 


से-बद उ-फिए बए्णओ-वर्ण से गधओ-गन्व से च-और फासओ-स्प्श से य- 
तथा सठाणओवि-ससवान से भी भइए-भाज्य हे एबं उ-प्रागूषत्‌ । 


मूछार्थ--रस से जो पुद्ठल स्कन्ध तिक्त है यह वर्ण, गन्ध, रपश और 
संस्थान से भी भजनायुक्त है | 


टीका--ठिक्त रस बाले पुद्ठल-स्कन्ध मे---५ वर्ण, २ गनन्‍्ध, ८ सपददी और ५ 
सखातन, इस प्रकार धीख बोछों की भजना है । 


अब कदुऊ रस के विषय मे कहते हैँ । यवा-- 
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रसओ कहुए जे उ, भइए से उ वण्णओ। 
गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥३०॥ 


रसतः कठुको यस्‍स्तु, भाज्यः स॒ तु वर्णतः । 
कि 5. तो$पि [0 
गन्धघतः स्पशेतश्वव, भाज्यः सस्थानत' पे ॥३०॥ 
पदार्थोन्चय --रसओ-सस से जे-जो कड्ुए-कड़ छे भहए-भाज्य छे 

से-बद् उ-फिर बणणओ-वबर्ण से गधओ-गघ से चु-और फासओ-सरश से 
य-वथा सठाणओवि-सस्थान से भी भद्ए-भाज्य है एव-उ-प्रायूषत्‌ । 

ह मूटा्थ--जो पुद्ठल स्मन्‍्ध रस से कडु है वह फिर वर्ण से, गन्ध से, 
स्पश से और सखान से भी भजनायुक्त है, अर्थात्‌ उसमें उक्त बर्णादि घीस 
गुण भी यवासभव खित हैँ । 


अब कपाय रस के सम्नन्ध में कहते हैँ। यथा--- 
रसओ कसाए जे उ, भइ्दए से उ वण्णओ | 
4 ००, + ग्रोवि 
ग्रंधनो फासओ चेव, भद्दए संठाणओबि य ॥३१॥ 


रसतः कपायो यस्तु, भाज्य” स तु॒वर्णतः । 
गन्धतः स्पशतश्रेव, भाज्यः संस्थानतो5पि च ॥११॥ 

पदार्थान्बय --रसओ-रस से जे-जो कमाए-कपाय है भद्ए-भाज्य है 
से-बद उ-फिर बएणओ-बर्ण से गधओ-ग्न्ध से च-और फासओ-स्पर्श से 
यु-वघा सठाणओवि-सस्थान से भी भदए-भाज्य है एय-उ-प्राग्गत्‌ । 


है मूछाथं--जो पुद्दल-स़न्‍्ध रस से ऊपाय-रस-युक्त है उसमे बे, गधे, 
स्पश भौर संस्थान की मी यथामभय स्थिति होती है । 


टीफझ--ठाल्पर्य यद्द्‌ दू कि कपाय रस याक्े पुद्धल-द्रृत्य मे भी चर्णादि 
२० वोलों की भजना है । 


अब आम्छ रस के विपय मे कहते हैं-... 
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रसओ अंबिले जे उ, भद्दए से उ वण्णओ । 
गंधओ फासओ चेव, भड्र संठाणओवि य ॥श्शा 


रसत आमस्लो यस्तु, साज्य स तु वर्णतः। 
गन्धतः स्पशेतश्वेव, भाज्यः सस्थानतोडपि च ॥३श॥ 

पदार्धान्‍्वय --रसओ-रस से जे-जो अविले-आम्ड--सट्टा है से-पह 
उ-फिर भइए-भाज्य दे बए्णओ-वर्ण से गधओ-गन्ध से च-और फासओ-स्पर्श 
से य-वथा सठाणओपगि-सस्थान से भी भइए-भाज्य है एब-उ-भाग्यत्‌ । 

मूठार्थ--रस से जो पुद्नल-स्फन्‍्ध थाम्ल रस बाला है यह फिर वर्ण, 
गन्ध, स्पशे और सस्थान से भी मजनायुक्त है । 

टीका--भास्ल-रस-युक्त पुत्र सकन्ध में भी---५ बणे, २ गध, ८ स्पश 
और ५ संस्थान, ऐसे बीस बोलों की भजना समझ लेनी चाहिए । 

अब मधुर रस के विषय में कहते है-- 


रसओ महुरए जे उ, भइदर से उ वण्णओ । 
गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥३१॥ 


रसतो मधुरो यस्‍्तु, भाज्य स॒ त्ु॒वर्णत । 
गन्घतः स्पशेतश्रेव, भाज्यः सस्थानतो5पि च ॥शशा 

पदार्थोन्‍्चय --रसओ-एस से जे-जो महुरए-सधुर हे भदए-भाज्य 
हैं. से-बद उ-फिर वएणओ-वबर्ण से गधओ-गनन्‍्ब से च-और फासओ-स्पश 
से य-तथा सठाणओवि-सखान से भी भद्ए-भाज्य है उ-एय-पू्वे की भाँति । 

मूलार्थ--जो पुद्ठल स्कन्ध रस से मधुर है वह फिर वर्ण, गन्ध, स्पर्श 
और सस्थान से भी भाज्य--भजनायुक्त--है । 

टीका--भघुर-एस-युक्त पुद्वल-स्काथ मे उक्त वर्णादि २० शुणों का भी 
यथासम्भव खान है, अर्थात्‌ वे भी उसमे रहते हैं. । इस प्रकार पक्त पॉचों रंसों के 
भी १०० बोल द्वोते दे । 
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अब आठ स्पशों के विपय में घर्णन का उपक्रम करते हुए प्रथम कर्कंश 
स्पर्श के सम्बन्ध में कहते हू। यथा--- 


फासओ ककक्‍खडे जे उ, भइए से उ वण्णओ । 
गंधओों रसओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥३७॥ 


स्पदतः कर्केशों चस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः । 
गन्धतो रसतश्रेव, भाज्यः सस्थानतो5पि च ॥३४॥ 

पदाथोस्थय --फासओ-सप से जे-जो पुद्छ कक्खडे-फर्कश् हे भइए- 
भाज्य है से-पढे उ-फिर बण्णओ-वर्ण से गधओ-गन्ध से चु-और रसओ-रस 
से य-त्था सटाणओपजि-सख्थान से भी भदृए-भाज्य दै एय-उ-प्रागूबत्‌ । 

मूहार्थ--सपश से जो पुद्वल-स्फन्ध कर्कश--कठोर--सश्श याला है 
उसमे बरण, गन्ध, रस और सस्थान की भी भजना द्वोती है । 

टीफा--ऊर्ऊँश स्पर्श वाले पुद्ऊ-स्कन्ध मे भी वर्णादि की भाँति---५ वर्ण, 
२ गाघ, ५ रस और ५ सखान, इस प्रकार १७ बोलों फी भज़ना समझ 
लेनी चादिए | 


अब झदु स्पश के विपय में कहते हैं'। यथा--- 
फासओ मउए जे उ, भद्दए से उ वष्णओ। 
[4 ७०. कर 4 कप 

गृधआ रसआ चेव, भट्टए संठाणओवि यवरश्धा 

स्पशतो खदुको यस्तु, भाज्यः स तु वण्णतः। 

गन्धतो. रसतश्वेव्र, भाज्य सस्थानतोठपिच ॥१प॥ 

“ मदार्थानबय --फासओ-सपे से जे-जो सठए-सदु हे भइए-भाज्य है 

से-बह उ-फिर बए्णनो-वर्ण से गधधो-गध से चु-और रसओ-रस से य-तथा 


सठायओवि-ससख्थान से भी भइए-भाज्य है एव-उ-इनका अर्थ पहले की 
तरह द्वी जानना । 
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मूठार्व--स्पश से जो पुहल-स्फन्ध मृदु अर्थात्‌ कोमल स्पशश वाढा है 
बह वर्ण, गनध, रस और सस्थान से भी भजनायुक्त है । 

टीका--रूदु स्पर्श वाले पुद्छ में भी वर्णादि १७ शुणों की भज़ना समझ 
लेनी चाहिए, अर्थात्‌ मदु स्पर्श की भाँति इन गुणों की भी यथासभव स्थिति होती है। 


अब गुरु स्पश के विषय में कहते हे-- 


फासओ ग़ुरुए जे उ, भइए से उ वण्णओ । 
है] हैक] 4 ५-6. 
गंधओ रसओ चेव, मइए संठाणओबि य ॥१६॥ 
स्पशतों ग्ुरुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णत- । 
गन्धतो.. रसतश्रेव, भाज्यः सस्थानतो5पि च ॥३६॥ 
पदार्थोन्चय --फासओ-सर्क से जे-जो पुद्ठछ गुरुए-गुरु दे भहृए-भाज्य 
दे से-बह उ-फिर बएणओ-वबर्ण से गधओ-गन्ध से चु-और रसओ-रस से 
य-तथा सठाणओवि-सस्थान से भी भद्ए-भाज्य द्वोता है उ-एव-आग्वत्‌ । 
मूछार्व--जो पुठ्ठल गुरु स्पर्श बाला दे पह घर्ण, गन्ध, रस और 
संस्थान से भी भजनायुक्त है, अर्थात्‌ उसमे वर्यादे १७ गुणों फी भी यथा- 
सभय स्थिति है । 
अब छूघु स्पर्श के सम्बन्ध में कहते दँ-.- 
कक हर ० 
फासओ लहुए जे उ, भद्दए से उ वण्णओ। 
[ शक + 
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥३७ा। 
स्पशतो ऊूघुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः। 
गन्धतो.. रसतश्रेव, भाज्यः संस्थानतोडपि च ॥३७॥ 
पदार्थान्चय --फ़ासओ-सशे से जे-जो लहुए-लघु दे से-वदह उ-फिर 
महइए-भाज्य हे वएणओ-वर्ण से गधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से यू-वथा 
सठाणओवि-सखान से भी भइए-भाज्य दोता है एव-उ-पूर्ववत्तू । 


पदूत्रिंशसमाध्ययनम्‌ ]._ हिन्दीभाषाटीकासद्धितम | [ १६८९ 





मूठाव--स्परश से जो पुद्ठल लघु है वह पर्ण से, गन्ध से, रस से, और 
सस्थान से भी भजना वाला है, पर्थात्‌ वर्णादि १७ पोलो की उसमे भी भजना है। 
अप शीत स्पश के विषय में कहते हँ-.- 


फासओ सीयए जे उ, भद्ए से उ वण्णओ 
] + ऐप हर 
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवबि य ॥३८॥ 
स्परशतः शीतो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः। 
गन्धतों. रसतश्रेव, भाज्यः संस्थानतो5पि च ॥३<८॥ 
पदार्थानवय --फासओ-सरे से ज्ञे-जो पुह्छ सीयए-शीत स्पश बाला 


है. भदए-भाज्य है से-बह उ-फिर वएणओ-वर्ण से गधओ-गन्ध से च-और 
रसओ-रस से य-तथा सठाणओवि-सस्थान से भी भए-भाज्य है उ एय्-पाग्वत्‌। 


मूलार्थ--जो पुद्टल स्कन्ध स्पशी में शीतल है वह फिर बरण, गन्ध, 
योर रस तथा सस्थान से भी भजनायुक्त दै। 


अब उष्ण स्पर्श के सम्बन्ध में कहते हैँ) यथा--- 
फासओ उण्हए जे उ, भइए से उ वण्णओ । 
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओबिय ॥३५९॥ 
स्पशेत उष्णो यस्तु, भाज्य+ः स तु वर्णतः | 


गन्धतो रसतश्रेव, भाज्यः संस्थानतो5पि च ॥३९॥ 


पदार्थान्चय ---फासओ-लशे से जे-जो उप्हए-उप्ण है भहृए-भाज्य दे 
से-बद्द उ-फिए पएणओ-बर्ण से गधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा 
सठायओवि-सख्थान से भी सइए-भाज्य हे एव-उ-पूर्ववत्‌ । 


-.. गूडार्य--थो पृद्ठलस्कन्ध से से उष्ण है बद वर्ण, गन्ध, रस और 
संस्थान से भी भजनायुक्त होता दे । और सब उुछ पूर्व ही है । 





१६४२ ] उत्तराध्ययनसूत्रमू- [ परदूतिशतमाध्ययनम्‌ 





अब ख़िग्ध स्पश के विषय में कहते हैँ। चधा-- 


फासओ निदए जे उ, भद्दए से उ बण्णओ । 
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओबिय ॥४०॥ 


स्पशेतः स्लिग्धो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः । 
गन्धतो रसतश्रेव, भाज्य- सस्थानतोडपि च ॥४०॥ 
पदार्थान्वय --फासओ-स्पशी से जे-जो निद्धए-खिस्ध है भूइए-भाज्य 
है से-बद उ-फिर बएणओ-वबर्ण से गधओ-गनन्‍्ध से च-और रसओ-रस से 
यू-तथा सठाशओबि-सख्थान से भी भट्टए-भाज्य होता हे एवं उ-प्राग्बत्‌ 
मूछार्थ--जो पृद्वल-स्फन्ध स्निग्ध स्पर्श बाला है वह वर्ण, गन्ध, रस 
और सस्थान से भी भजनायुक्त है, अथौत्‌ उसमे वर्णादि १७ परोलों की 
भजना होती है । 
अब रुक्ष सपज्ञ के विपय में कद्दते हैँ । यधा--- 


फासओ छुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ । 
गंधभो रसओ चेव, भइए संठाणओबि य ॥४१॥ 


स्पशतो रुूचो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः। 
गन्धतो श्सतश्रेव, भाज्य' संस्थानतो5पि च ॥४१॥ 

पदार्थोन्‍्चय --फासओ-सरशे से जे-जो छुक्खए-रूक्ष दे भए-भाज्य है 
सै-बढ उ-फिए बएणओ-बर्ण से गधओ-गन्ध से चु-और रसओ-रस से य- 
दवा सदाणओपि-सखान से भी भइए-भाज्य होता है उ-एच-पादपूर्ति के छिये हैं. । 

मूलार्य---जो पुद्ठल-स्कन्ध रूच स्पर्श वाला है वह वर्ण से, गन्ध से, 
रस से तथा सस्थान से भी सजनायुक्त है। 

टीका--रूक्ष सपर्श बाले पुद्ठल-स्काध में वर्णादि १७ गुणों की भी यथा- 
सभव स्थिति द्वोती दे । इस प्रकार स्पश्न के कुछ १३६ भेद द्वोते दूँ । 


पदूत्रिंशलमाध्ययंनम ].. दिन्दीभाषाटीकासद्ितम्‌ । [ शृष्टरे 


अब सस्थान के विपय में कहते हैँ | यथा--- 


परिमंडरुसंछाणे , भइएु से उ वण्णओं । 
गंधओ रसओ चेवब, भइए फासओबि ये ॥शशा 


परिमण्डलसंस्थानः ; भाज्य सेतु वर्णतः । 
गन्धतो. रसतश्ैव, भाज्यः स्पशतोडपि चशाश्शा 
पदार्थान्यय ---परिमडलसठाणे-परिमडल-सस्थान वाला जो पुद्ठल-स्कन्घ 
है से-बद भडए-भाज्य है. उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गधओ-गन्ध से च-और 
रसओ-एउ से यु-ठथा फ्ासतओपि-सर् से भी भइए-भाष्य दे एच-उ-पादपूर्सि 
के लिये हैँ । 
मूठाये--परिमडर-सस्थान बाले पुद्ठल-स्कन्ध मे--पाँच पर्ण, दो 
गन्ध, पाँच रस और थाठ स्पर्श, इस भ्रकार बीस गुणों फी भजना होती हें । 
इसकी व्याख्या भी पूर्ववत्‌ दी जान लेनी चादिए । 
अब उत्त-सख्थान के विपय में कददते हैँ--- 


संठाणओ भवे बह्े, भदए से उ वण्णओ।॥ 
] 5 3 ० ओवि 
गंधओ रसओ चेव, भइए फासओबि ये ॥४१॥ 


सस्थानतो भवेद्‌ बत्त', भाज्यय स॒ तु ॒ वर्णतः। 
गन्धतो... रसतश्ेव, भाज्यः स्पशेतोडपि च ॥४शा 
पवार्थान्चय --सठाणओ-सखान से जो बट्ढें-बत्ताफार भवे-होवे भहए- 
भाज्य है से-त्रद उ-फिर बएणओ-वण्णे से गधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस 
से य-वथा फासओवबि-स्पशे से भी भइए-माज्य है एच-उ-पादपूर््य वेक हैं । 
मूठाथ--जो पृद्दल-स्कन्ध सस्थान से श्रचाझार--मोलाकार--है वह 
वर्ण से; ग्न्ध से, रस से तथा स्पर्श से भी भजनायुक्त है, अर्थात्‌ पृचच-सस्यान 
वाले पुद्ठल में यधासमय उक्त गुय भी रहते ह। और च्यारया पूरययत्‌ दी है). 








१६५२ ] उत्तराष्ययनसूत्रम-- [ पदूर्निशत्तमाध्ययनम्‌ 





« अब स्लनिग्ध स्पर्श के विषय में कहते है | यथा--- 
फासओ निडए जे उ, भइए से उ वण्णओ । 
गंधओ रसओ चेव, भइ्ए संठाणओबि य ॥४०॥ 


स्पश्ेतः स्रिग्पो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः। 
गन्धतो रसतश्रेव, भाज्य सस्थानतोडपि च ॥४०॥ 
पदार्थान्वय --फासओ-स्पे से जे-जो निद्धए-लिस्घ है भदृए-भाज्य 
है से-पद उ-फिर चएणओ-बण से ग्रधभो-गन्व से च-और रसओ-रस से 
यू-तथा सठाणओवि-सख्यान से भी भहृए-भाज्य होता हे एय-उ-आग्वत्‌ 
सूछाये--जो पुठ्ठल-स्कन्ध स्निग्ध स्पशे वाला है वह बरणे, ग्रन्थ, रस 
और सस्थान से भी भजनायुक्त दे, अथौत्‌ उसमे बर्णादि १७ ब्ोलों की 
भजना होती है । 
अब रूक्ष स्पष्ट के विपय में कद्दते हूँ | यथा--- 


फासओ छुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ | 
गंधभो रसओ चेव, भइए संठाणओवबि य ॥४१॥ 


स्पशतोी रूचो यस्तु, भाज्य स॒ तु वर्णतः। 
गन्धतो रसतश्रेव, भाज्यः सस्यथानतो5पि च ॥४९॥ 

पदार्थान्वय ---फासओ-सरशे से जे-जो छुक्खए-रूक्ष है भद्ए-भाज्य है 
से-चह उ-फिए चएणुओ-ब्ण से गधओ-मनन्‍्ध से चु-और रसओ-रस से य- 
व्रथा सठाशओवि-सस्थान से भी भद्रए-भाज्य द्वोता है उ एय-पादपूर्ति के छिये हैं । 

मूलार्थ--जो पुद्ठल-स्कन्ध रूच स्पर्श वाला है वह यर्ण से; गनन्‍्ध से, 
रस से तथा सस्थान से भी भजनायूक्त है। 

टीका--#ूक्ष स्पश वाले पुद्ठल-स्काथ मे वर्णादि १७ शुणों की भी यथा- 
समय खिति दवोदी है । इस प्रजार स्पर्श के छुछ १३६ भेद दोते दें | 





पदर्चिंशलमाध्ययनम हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १६४३ 








अब सख्वान के विपय में कद्दते हैँ | यथा--- 


परिमंडछसंठाणे , भइए से उ वण्णओ। 
गंधओ रसओ चेव, भद्तए फासओबि य॥छशा 


परिमण्डलसंस्थानः , भाज्यः स तु॒ वर्णतः । 
० ५ क स्पशतो. 
गन्धतो. रसतश्रेव, भाज्यः 5उपि च्‌ ॥४२॥ 
पदार्धान्वय --परिमडलसठाणे>परिमिडल-सस्थान वार जो पुद्ल-स्कन्ध 
है से-बढ भट्ए-भाज्य दे उ-फिर बए्णओ-वबर्ण से गधओ-गन्ध से च-और 
रसओ-एस से य-ठथा फासओवि-सर्श से भी भदुए-भाज्य है. एब-उ-पादपूर्ति 
के छिये हें । 
मूठाथे--परिमडल-सस्थान वाले पृठ्ठल-स्कन्ध मे--पॉच वर्ण, दो 
गन्ध, पॉच रस और आठ स्पर्श, इस प्रकार बीस गुणों की मजना द्वोती है । 
इसकी ज्याझुया मी पूर्ववत्‌ ही जान लेनी चाहिए । 


अब बृत्त-सस्थान के विपय भें कद्दते हैँ--- 


संठाणओ भव बट्ढे, भइ्ए से उ बण्णओ। 

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओबि य॥४१॥ 

सस्थानतों भवेद्‌ इत्तः, भाज्य, स॒तु वर्णतः । 

गन्धतों... रखतश्रेव, भाज्यः स्पशेतोडपि च॥४शा 
पवार्वान्विय --सठाणओ-सख्थान से जो बद्ं-इचाकार भवे-होवे भदए- 


आाज्य हे से-ब्रद उ-फिर बए्णओ-बर्ण से गधओ-सन्ध से च-और रसओ-एस 
से य-वथा फासओब्-सशे से भी भइए-माज्य दे एय-ठ-पावपूत्येथेक हैं । 

५ _ खूखपे-न्जो पवल-स्कन्ध संस्थान से इचाफार--गोलाफार--है वह 
चर्य से, गन्ध से, रस से तथा स्पर्श से भी भजनायुक्त है, अर्थात्‌ वच-सस्थान 
वाले पु में यधासभव उक्त गुख मी रहते दे । और व्यारया पूर्ववत्‌ ही है।. 


१६४५४ ] उत्तराष्ययनसूत्रम्‌- [ पदूनजिंशत्तमाध्ययनम्‌ 


अब त्रिकोणसस्थान फे विपय में कहते हँ--- 
संठाणओ मवे तंसे, भइए से उ वण्णओ । 
गंधओ रसओ चेव, मइए फासओबि य ॥४४॥ 
संस्थानतो भवेत्‌ उयस्रः, भाज्यः स॒तु॒वर्णतः । 
गन्धतो.._ रसतश्रैव, भाज्यः स्पदतोडपि च ॥४४॥ 


पदार्थान्वय --सठाणओ-सस्वान से जो तसे-त्रिकोण भवे-दोवे भहए-- 
भाज्य है से-बद उ-फिर बरणओ-घण से गधओ-गनन्‍्ध से च-और रसओ-रएस से 
य-तथा फासओवि-सपर्श से भी भदए-भाज्य है एवं उ-प्रागूषत्‌ । 

मूलाब--जो पुद्टल स्मन्ध सस्थान से प्रिकोण है वह वर्ण से, गन्ध 
से, रस से तथा स्पर्श से भी भजनायुक्त है, अर्थात्‌ उसमें वर्ण, रस, गन्धादि 
भी यवासभव रहते हें। 


अब घचतुष्फोण-सस्थान के विपय में कद्दते हैँ | बधा-- 
संठाणओ जे चउरंसे, भद्दएु से उ वण्णओ । 
गंघओो रसओ चेव, भइए फासओबि य ॥४५॥। 


सस्थानतो यश्चवतुरख-, भाज्यः स॒तु वर्णत-। 
गन्धतो... रसतश्ैव, भाज्य स्पशेतोडपि च ॥8५॥ 
पदार्थोन्‍्वय --सठाणओ-सख्थान स्रे जे-जो चउरसे-चतुष्कोण है 
से-पद उ-फिए बएणओ-बर्ण से ग्रधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य- 
तथा फासओवि-स्पशे से भी भहए-भाज्य है एव-उ-प्राग्यत्‌ | 
मूठार्व--और जो पुह्नल स्कन्ध सस्थान से चतुष्कोण होता है वह 


वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भी मजनायुक्त है, अर्थात्‌ उसमे अर्णादि उक्त बीस 
गुण भी यवासभप रहते हैं । 
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अब आयत-सस्थान के सम्बन्ध में कहते है--- 


जे आययसंठाणे, भइ्रए से उ वष्णओ। 
गंधओ रसओ चेव, भइदएण फासओवबि य ॥४६॥ 
य. आयतसंस्थान', साज्यः स तु॒ वण्णतः । 
गन्धतो.. रसतश्रैव, भाज्य, स्परशतोडपि च ॥४६॥ 
पद्ार्धान्वय --जै-जो आययसठाणे-आयव-सस्थान वाल है भदए-भाज्य 


है से-वद उ-पुन बएणओ-वर्ण से गधओ-गन्ध से च-और रसओ-रएस से 
य-तथा फासओपरि-सरश से भी भदुए-भाज्य हे एव-उ-आग्यत्‌ । 


मूलाय--जो पुहल-स्कन्ध सस्थान से आयत--दीर्घ--है बह वर्ण, 
गन्ध, रस और स्पर्श से भी भजनायुक्त है । 

टीफक्रा--दीर्घाकार में परिणत होने वाले पुद्दछ-रकन्ध मे---५ वर्ण, २ गन्ध, 
५ रस और ८ रपश भी यथासभव विद्यमान छोते हैँ । जैसे कि कोई दीघोकार 
पुद्ठछ छाछ घण का और कोई काले घणे का, तथा किसी में विक्त रस और किसी में 
फपाय रस होता है । इसी प्रफार गन्ध और रपर्शादि के विपय में भी समझ छेना 
चादिए | इस रीति से सस्थान के १०० भेद द्वोते है | इस पार बर्ण से छेकर 
सख्थान-पर्यन्त उक्त क्रम के अनुसार सब के ०८२ भेद होते हूँ, यथा--पर्ण के १००, 
गन्‍्ध के ४६, रस के १००, स्पश के १३६ और सखान के १००, कुछ मिलाकर 
४८०२ भग बन जाते ई । परन्तु अज्ञापनासूत के बृत्तिकार का सपशे के बिपय से 
कुछ मतभेद दे । वे आठ स्पर्शा के १८४ भेद मानते हूँ । उनके मत मे प्रत्मक 
स्श के २३ भेद हैँ। इस प्रकार २३८८-१८४ भेद हुए । उनस्ा कथन है. कि 
जो पुद्दछ कर्फश स्पश बाला है उसमें ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, ५ सखान और ६ 
स्पझ्षे रहते हैं, इस प्रकार कर्कश-स्प के कुछ २३ भेद हुए, कारण कि कर्कश- 
स्पश का भ्रतिपक्षी जो गदु-स्पशी दे उसको छोड़कर अविशिष्ट ६ स्पर्शों के लिए 
बहा पर बोई प्रतिबन्धक नहीं है, अर्थात्‌ अबशिष्ट छओ सझे भी चहाँ पर रहते 
हैं। इसी भाँति शीत-स्प्श में उसके पिरोधी उप्ण-स्पद को छोडकर अवशिष्ट ६ 
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स्पशी रहेंगे । अत ब्ृत्तिफ़ार के कथनानुसार कुछ भेद ५३० द्वोते देँ । परन्तु यह 
पर इतना ध्यान अवहय रहे कि बीतराग का कथन ठो सेव सत्य और मान्य है 
किन्तु जिस नंय के आश्रित द्ोकर निस आचार्य ने जिस तत्त्व का वर्णन झिया उ 
बहू उस नय की अपेक्षा से उसी प्रकार मानना चादिए | गीतार्थ को उसमे किर्स 
प्रकार का बिवाद नहीं दोता | इसलिए स्थूछ-रूप से यद्दों पर उक्त भर्गों क 
दिग्दशन कराया गया दे और सूक्ष्म विचार से तो तरतम-भाव को छेकर इनके 
अनन्त भेद दो सकते हूँ, फारण कि पुद्गल-द्ृव्य की परिणति बहुत विचित्र है, अत 
आगम के अलुसार जो कथन द्वो वद्द सब से अधिक श्रद्धेय द्ोता है | 

इस प्रकार रूपी अजीब-द्रव्य का सक्षेप से वर्णन करके, अब उसका 
उपसहयार तथा उत्तर विषय का उपक्रम करते हुए शास्त्रफार कहते हैँ कि-- 


एसा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहिया । 
इत्तो  जीवविभत्ति, बुच्छामिं अणुपुब्बसो ॥9»॥ 


एपा&जीवविभक्तिः , समासेन ._ व्याख्याता । 
इतो.. जीवविभक्ति, वक्ष्याम्याजुपूर्व्या ॥9७॥ 
पदार्थानवय ---एसा-यद अजीवविभत्ती-अजीव-विभक्ति---अजीव-द्रव्य 
का विभाग समासेण-सक्षेप से वियादिया-कद्दी गई है इत्तो-इससे आगे 
जीवविभर्सि-तीव-विभक्ति को अणुपुव्बसो-अजुक्रम से बुच्छामि-कहूँगा---अथवा 
कद्दता हूँ। 
मूछाथ--यह अजीब द्वव्य का विभाग मैंने सक्षेप से कह दिया | अब 
इसके अनन्तर में क्रमपूर्वक जीव-द्रव्य के विभाग को कहँगा, या ऊद्दता हूँ । 
टठीका--भस्तुत गाथा मे अजीव-द्रव्य के वर्णन का उपसहार और जीव- 
द्रव्य के वर्णन का उपक्रम करने की श्रतिज्ञा करते हुए सूत्रकार ने श्रतिपाद्य विपय 
के पौर्वापर्य का दिग्दुशन कर दिया दै। आचार्य कहते दे कि अजीब-द्रव्य और 
उसके भेदों का तो मैंने सक्षेप से वर्णन कर दिया, अब इसके अन्तर मैं जीब-दरब्य 
के अवान्तर भेदों का वर्णन करता हूँ | यह प्रतिपाद्-चिपयसम्बन्धी प्रतिज्ञा है । 
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पपव बद दे. कि सक्षेप से दाद भर अजीब ये दो द्वी तत्व है. और सब कुछ 
इन्दीं दोनों का बिख्तारमात्र है । सो अजीवत्व का चर्णन तो हो चुका, अब जीवत्व 
का वर्णन झिया जाता दै इल्ादि । डक 6 चर ला 

। ५ उक्त प्रतिज्ञा के अछुसार अब जीव-वत्त्व के विभाग का वर्णन करते हुए 
कहते हूँ कि 


संस्था य सिद्ध य, दुविह्य जीवा वियाहिया । 

सिद्धा णेगविहा बुत्ता, त॑ में कित्तवओ सुण ॥४८॥ 

ससारस्थाश्व॒ सिद्धाश्व, दिविधा जीवा व्याख्यातः । 

सिद्धा अनेकविधा उक्ताः, तान्‌ में कीतेयत' श्वजु ॥४८॥। 
पदार्थान्‍्वय --ससारत्था-ससार मे रहने बाले य-और सिद्धा-सिद्धगति 

को प्राप्त हुए दुविद्या-दो प्रकार के जीवा-जीत पियाहिया-कथन फिये गये हैं, 


प्रिद्धा-सिंद्ध अणेणपिद्दा-अनेक प्रकार के बुचा-पद्दे गये दे त-उ्नको कित्तयओ- 
बीर्बन करते हुए मे-सुझ्से सुग-श्रवण क्रो 


मूलावे--ससार में रदने वाले और सिद्धगति को अआप्त हुए, इस प्रकार 
जीवों के दो मेद हैं, उनमें ( उपाधिमेद से ) सिद्धों के थनेक भेद कहे हैं, उन 
सब को तुम घुभसे सुनो । 

टीका--चैठस्थ---उपयोग, यह जीव का रक्षण पीछे बतछाया जा चुका 
है | जीव दो अकार के दँ--ससारी और सिद्ध । ससारचक्र में भ्रमण 
ऋरने याछे जीव ससारी कहलाते दूँ. और जो जीव सिद्धग॑वि--मोक्षगति--को 
आप्त हो चुके दे उनको सिद्ध कहते है.। उपाधिभेद से सिद्धों के भी अनेक भेद 
हैं, सो शाबरार प्रथम इन्ही के भेदों का वर्णन फरने की प्रतिज्ञा करते ६ | 
यद्यपि उछिखित क्रम के अछुसार श्रथम खसारी जीबों का पर्णन प्राप्त द्ोवा है, 
तथापि ससारी जीवों की अपेक्षा सिद्धों का विषय खत्प दोने से सूचीकटाइ-ल्याय 
के अजुसार प्रथम सिद्धों के भेदों का द्वी उपकम किया गया है । तथा सूत्र में व 
तान्‌ के स्थान मे, और “सुण ऋणुत के स्थान पर आपे प्रयोग क्या है | 
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अब उपाधिभेद से सिद्धों में होने वाले भेदों का वर्णन करते हँ---- 


इत्थी पुरिससिद्धा य, तहेव य नपुंसगा। 
सलिंगे अन्नलिंगे य, गिहिलिंगे तहेब य ॥४५९॥ 


स्त्री पुरुपसिद्धाश्न, तथेव॒ च नपुसका' । 
खलिड्रा अन्यलिद्ञाश्व, णहिलिड्वास्थेव. च ॥8९॥ 
पदार्थान्चय --इत्थी-लीलिंग-सिद्ध य-और धुरिमसिद्धा-पुरुपरलिंग-सिद्ध 
तहेव-उसी प्रफ़ार य-फिर नपुसगा-नपुसकलिग-सिद्ध सलिंगे-खर्लिय मे सिद्ध 
य-और अन्नर्िंगे-अन्यलिंग में सिद्ध तहेय-उसी प्रकार गिहिलिंगे-ग़दख्थ्लिग मे 
सिद्ध होता है यू-च शब्द से अन्य तीर्थ-सिद्धादि का अहण कर लेना चाहिए । 


मूलार्थ--द्धीलिंग सिद्ध, पुरुपलिंग-सिद्ध, नपुस्कलिंग सिद्ध, खलिंग- 
सिद्ध, अन्यलिंग-सिद्ध और गृदस्थलिंग-सिद्ध, तथा चकार से तीर्थादि-सिद्ध, ये 
सिद्धों के मेद हैं । 

टीका--प्रस्तुत गाथा में सिद्धों के उपाधिकृत भेदा का दिग्दशन कराया 
गया है । जिस जीवात्मा के ज्ञानावरणीयादि आठ प्रकार के कर्म क्षय द्वो गये हो, 
वथा केबढछ-क्षान को प्राप्त फरके वह सर्वज्ञ, सर्वद्शी और अनात बढल-बीये का 
घारक द्वो गई हो वही सिद्ध-पद्‌ को श्राप्त दोती दे । सो इस प्रकार की आत्मा 
चाहे ख्रीलिंग में या पुरुपछिंग में अथवा मपुसकलिंग में हो, तथा रजोहरण 
और मुसपत्चिक्ा आदि खलिंग मे हो, अथवा अन्य शास्यादि के छिंग में हो 
और चाहे शुद्ृस्थ के लिंग में हो, तापये हि निस आत्मा ने कर्मा का 
क्षय करके केवल-ज्ञान को शआ्राप्त कर लिया है बह बीतसय आत्मा चाहे किसी भी 
चैप मे क्‍यों ल द्वो उसका सिद्धपद--मोक्षपद्--को प्राप्त होना नि सन्देदद है । 
क्योंकि बाह्य छिंग--वेप--मोक्ष का प्रतियन्धक नहीं दै किन्तु सो का प्रतिबन्धक 
अन्दर का राग और हेप द्वी हे, इसलिए जो आत्मा राग और द्वेप से रद्ित 
समभाष-भाषित हो गया है उसकी सिद्धणति मे अणुमात्र भी सन्देद नहीं । तथा 
विपरीत इसके चिस आत्मा मे राम और द्वेप विद्यमान है उसका बाह्य वेप कितना 
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ही उच्ज्नछ क्‍यों न हो, मोक्ष का द्रवाज्म तो उसके लिए बन्द द्वी है । इसलिए 
किसी वाह्म-छिंगविशेष का मोक्ष फे साथ कोई सम्बन्ध नहीं | भस्तुत गाथा 
से शाक्षकारों की निष्पक्षत का भी खूब परिचय मभिछता है, कारण कि 
उन्होंने किसी भी चेष वाले को सोक्ष का अनधिकारी नहीं बतलाया किन्तु दीतरागता 
को ही मोक्ष का सर्वोपरि साधन कथन झिया है, सो बीतरागता का सम्बन्ध केबल 
आत्मा से है. और आत्मा सब की समान दे, अत मोक्षाभिछापी आत्मा को 
सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र से विभूषित होते हुए बीतरागता का सम्पादन करना 
चाहिए | इसके अतिरिक्त इतना और भी श्मरण रसना चाहिए कि आत्मा एक 
अमूर्त पदार्थ हैं, अत उसका लिंगभेद्‌ नहीं होता | लिगभेद्‌ त्तो चेउछ उपाधिजन्य 
है | तथा इस गाया के द्वारा बिना ऊिसी रोऊ-टोक के मलुप्यमोत को मोक्ष के 
अधिकार की सूचना दी गई है. जोकि समुचित दी दे । इसके अतिरिक्ति दीपिका- 
बृत्तिकार का कथन है कि ऋृत-नपुसक ही मोक्ष को आआराप्त कर सकता है, जन्म- 
सिद्ध नपुसक नहीं। कारण यह हे फ्रि उसकी कामोपशाति नहीं हो सकती और 
बिना कामोपशाति के मोक्ष भाप्त नहीं होता, इसलिए “नपुसक! शब्द फा अर्थ यहदोँ 
पर 'ऋत-नपुसक! द्वी करना चाहिए । यथा तत्त्व तो फेयलीगम्य है, इसलिए इस पर 
अधिक ऊद्दापोदद करना अनावश्यक है | तथा अन्य सूत्रों में जो सिद्धों के १५ भेद 
माने है उन सब का इन्हीं ६ भेदों में अन्तर्भाव हो जाता है, अत विरोध की 
सभावना अर्किचित्कर है, और सक्षेप तथा विस्तार की दृष्टि से भी भिन्न २ छेसों 
का समन्वय सुकर है | गाथा में आये हुए च शब्द से भी यावन्मात्र तीर्थादि 

उपाधियाँ है उन सब का ग्रहण कर लेने से विरोध की कोई सभावना नहीं रहती । 


अब क्षेतसिद्धों की अवगाहना का वर्णन करते हैँ | यथा--- 
उक्कोलोगाहणाए य, जहन्नमज्किमाइ य। 
उड़ूं अहे य तिरियं च, सम्ुद्ृ॥म्मि जलम्मि य ॥५०॥ 


उत्कुष्टागगाहनायाथ, जघन्यमध्यमयोश्र...। 
उध्येसधश्व॒ तियंक्‌ च, समुद्रे जछे. च ॥पगा 
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य-और जदृन्न-जघन्य अबगादना में सिद्ध हुए य-तवथा मज्मिमाइ-मध्यम 
अबगाइना में सिद्ध हुए उड्ड-अर्ध्छोक मे य-और अद्वे-अधोछोक से चु-तथा 
तिरिय-विर्यकू---तिरछे--लछोक में समुदम्मि-समुद्र मे य-और जलम्मि-जछ 
मे--नदी आदि जलछाशर्यों मे य-अन्य पर्ववादि में सिद्ध हुए । 


मूहार्थ--उत्कृ, जपन्य और मध्यम, सव ग्रझार की अवगाहना में 
पिद्ध दो सकते हैँ, तथा ऊर्घ्बलोक, अधोलोक और तिर्यकलोक में भी सिद्ध 
दो सकते दें, एवं समुद्र, नदी, जलाशय और पर्वेतादि पर भी सिद्ध द्वो' 


सकते हैं।. है 
टीका-प्रखुव गाथा में सिद्धयवि को भाप्त द्ोने बाले जीवात्माओं की 


अबगाइना, तथा जिस २ क्षेय--सख्थान--से थे सिद्धयति को जाते हैँ उन २ 
खानों का विगूदशन कराया गया है । अतिम शरीर वाले जीव, शरीर हाय के समय 
जिस अवगादना मे द्वों उसी मे वे मोक्षगति को प्राप्त करते दे । तात्पर्य यह है कि 
अन्तिम शरीर-ल्ाग फे समय उनके शरीर की जो अवस्था द्वो, उसी रूप भें उनके 
आत्मप्रदेश शरीर में से निफ्छकर ऊपर सिद्धगति को प्राप्त दो जाते हूँ, उस 
समय उनके शरीर की अवगादना चादे उत्कष्ट दो, चाद्दे जघन्य अथवा भथ्यम | 
यदि जधन्य द्योमी तो आत्मप्रदेश भी जघन्य अबगाइना में होंगे और उत्सष्ट 
द्वोगी वो उत्कृष्ट अपयादना में रहेंगे, एवं मध्यम में मध्यम अवगाइना दोगी । जघन्य 
अबगाइना दो द्वाथ की दोती हे और उत्कृष्ट ५०० धज्षुप की फटद्दी है, तथा उत्कृष्ट 
से न्‍्यून और जघन्य से अधिक मध्यम अबगाइना है । तन आत्माओं के 
ज्ञानावरणादि फर्म सबेथा क्षय दो चुके दे वे ऊ्ध्वछोक---मेरुचूछिका आदि से भी 
मोक्ष को जा सकती दूँ। अधोछोकत--महुष्यक्ोक और तिवेकूछोक--जद्धे दुतीय 
द्वीप समुद्रा से भी मोक्ष फो जाती दें, एवं समुद्र, नदी, जठाशय और पर्वत आदि 
पर से भी झुक्त द्वोती हैँ । तात्पये यह' दे कि अढाई दीप में किसी स्थान पर से 
भी सोक्षगमन में निपेघ नदीं, किन्तु राग-दवेष का आत्यन्तिक क्षय करने चाछा जीव 
जददों कटी भी दो पद्धों से द्वी मोक्ष मे यमन कर सकता है, अब वीतराग आत्मा 
के सिद्धगति को श्राप्त करने मे कोई भी क्षेत्र अतिव-घक नहीं है । 


पदचिशचमाध्ययनम ] __ दिन्दीभाषादीकासदितम। जम ] हिन्दीभाषारटीकासद्वितम्‌ । [ रच्दर 
“7777: बा ७५८: 00: ४ का 


ध्ल्ल्य्््कलस््क्य्ड्ख्ण्ल्ल सर 6 हि चूस 
- अब ल्ली, पुरुप और नपुसक में से, एक समय में होने वाले सिर्दधों की 
सख्या का वर्णन करवे हैं । यथा-- 
# 


दस य नपुंसण्सुं, वीस॑ _ इत्यियासु य। 
पुरिसेसु य अट्डुसर्य, समएणेगेण. सिज्मई ॥५१॥ 


दश्म चर नपुंसकेपु, विंशति., ख्रीयु च। 
पुरुषेषु चाप्टाघिकशत, समयेनेकेतव. सिध्यान्ति ॥५१॥ 
पदार्थोन्‍्चय ---दस-दस नपुमएसु-नयुसकों में य-और वीसं-बीस 
इत्थियासु-क्षियों में य-त्रथा अट्डसय-एफ सौ आठ पुरिसेसु-पुरुषों में 
समएणेगेण-एक समय में सिज्मई-सिद्ध द्वोते हैं य-उत्तर के समुच्य मे ) 
मूछाये--एक समय मे दस नपुसक-छिंगी, बीस स्री लिंगी और एक 
माँ आठ पुरुप-छिंगी जीय सिद्धणति फ प्राप्त दोते हैं । 
टीका--छी, पुरुष और नपुमक, इनमे से एक समय मे फितनी २ सख्या 
में जीव सिद्धगति को भ्राप्त दोते दूँ ? इस अ्श्न का उत्तर देते हुए शास्रकार कहते 
है. कि भपुसक १०, स्ली २० और पुरुष १०८ की सस्या में सिद्धपद को गआरप्त 
करते हैं | यद्वां पर पुरुष की अधिक सख्या उसझी बिशिष्टवा से है, अर्थात्‌ 
पुरुष भें इनड़ी अपेक्षा अधिक योग्यता है अत वे अधिक सख्या मे भुक्त दोते है । 
पुन इसी घिपय से कहते हें... 
[ ऋ ०." 
चत्तारि यगिहलिंगे, अन्नलिंगे दसेव य। 
$ 60.७, 4 5 
सलिगेण अट्डसयं, समएणेगेण सिज्मई ॥एशा 


चल्वास्श् गहकिद्ने, अन्यत्तिद्ले दशेव च। 
खलिड्वेनाष्टधिकशत , समयेनेकेन . सिध्यन्ति ॥५५॥ 


पदार्थान्चय --चचारि-चार मिदलिंगे-णुदखर्तिय में य-और अन्न- 
िंगे-अन्यर्िंग में दसेव-दश ही य-दथा सा्लेगेण-खलिंग में अट्डतय-एक सौ 
आठ समएणेगेणु-एक समय से सिज्कई-सिद्ध छोते हें । 


4 
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सूछार्थ--तथा ग्रदस्थलिंग में चार, अन्य लिंग में दश भर खतिंग 
में एक सौ आठ, एक समय में सिद्धगति को अ्राप्त दवोते हैं । 

टीफा--एक समय मे गृदसस्‍्वलिंग से 9, अन्यलिग से १० और खिग 
से १०८ सिद्ध दोते हूँ | इस कथन से खलिंग की विशेषता सूचित द्वोती है. जो कि 
उसके अलुरुप द्वी हे । कारण यदद है कि खरिंग तो प्राप द्वोदा ही मोक्ष के 
डिए है, अतएवं उस लिंग मे पिद्येप सिद्ध द्वों यद्द स्वाभाविक ही दे । 

अब अबगाइना की अपेक्षा से सिद्धमति को प्राप्त दोने वाले जीयों की 
सरया फा उद्धेस फरते हैं । यथा--- 


उक्कोसोगाहणाए य, सिज्मंते जुगवं दुवे। 
चत्तारि जहन्नाए, जवमज्भद्धुत्तर सय॑ ॥५श॥ 


उल्कुष्टावगाहनायाथ. , सिध्यतों झुगपदू हछो। 
चत्वारो.. जघन्यायाम्‌, मध्यायामट्रोत्तओ. झतम्र ४५३४ 

पद्मर्थान्‍वय --उकोसो गाइणाए-उत्छुष्ट अवगादना में जुगब-युगपतू-- 
एक समय मे दुवे-दो जीव सिज्फमते-सिद्धगति को प्राप्त द्वोवे हद जहन्नाए-जघन्य 
अबगादइना में चत्तारि-चार सिद्ध द्ोते हे जवमज्ञे-सभ्यम अवगाइना मे अहुत्तर- 
सय-एक सौ आठ सिद्ध होते हैं । 


सूठार्थ--एक समय में जपन्य अवमाइना से चार, उत्कृष्ट अपगाइना 
से दो और मध्यम अवगादना से एक सो आठ जीव सिद्धग॒ति को प्राप्त दोते हैं। 

टीफा--उत्शष्ट अबगाहना वाले जीव एक समय में ढो सिद्ध द्वोते हे, 
तथा जघय अवगाहना वाले जीव एक समय में चार सिद्ध होते है और मध्यम 
अवगाहना वाछे जीवों की सरया एक सौ आठ दवोदी है | उक्त गाथा के 
चतुर्थ चरण का अथ इस प्रकार है--“जवमस्झट्ृत्तर सय--यवमध्याष्टोत्तर शतम्‌” 
अथांत्‌ जिस प्रकार यव का सध्य भाग द्वोता हे तद्भव्‌ मध्यम अवगाहना द्ोती है । 





$ जवमज्ञझचि--यवमध्यमिव यत्रमध्य सध्यमावगाइना तस्थाम्‌ अशेत्तर शतम्‌। 
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अब छ्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों की सख्या का श्रतिपादन करते ईँ-- 
चउरुडछोए थ दुवे समुद्दे 

तओ जले वीसमह तहंव य। 
सयं च अद्ठत्तरं तिरियलोए, 


"रे 4 
समएणेगेण.. सिज्झई घुबे ॥५श॥ 
चत्वार ऊध्वलोके च दो समुद्रे, 
शत्रयो जले विशतिरधस्तथेव च। 
शतश्वाप्टोत्त३ वियगूलोके, 
समयेनेकेन. सिध्यन्ति . धुबम ए५४॥ 
पदार्वान्यिय --चउरुडुलीए-ऊर्ध्य-छोक से चार य-और ईैंपे-दो सप्रुददे- 
समुद्र से त्ओ-वीन जले-शेष ज्ों में तहेव-उसी प्रकार बीस-वीस पहे- 
अधोछोऊ में च-तथा अद्डचर सय-अष्टोच्तर शव---१०८ तिरियलोए-विर्यकू-छोक 


से घुयननिश्चय ही समएणेगेण-एक समय में सिज्क[-सिद्धणवि को प्राप्त होते हैं 
उ-आगूबत्‌ । 


मूछाथ--एक मसय में--ऊर्घलोऊ में से ४, समुद्र में से २, नदी 
तथा जन्‍्प जलाशयों मे से रे, अधोोक मे से २० और तियर-लोक में से 
१०८ जीव सिद्ध द्वोते हैं। 

टीका--मेरु पर्चेत की चूड़िकादि ऊँचे छोक से एक समय में ४ जीव 
सिद्धग॒वि को प्राप्त दोते हूँ, एव ल्वणोद्धि दवा फाछोद्धि भे से २, नदी आदि 


अन्य जछाश्षयों मे से ३, नीचे के छोक में से १० और मथ्यछोक से १९०८ जीव 
एक समय में सिद्धगति को प्राप्त करवे हैं | 





चोद--किसो ६ प्रति में इस ७० थीं गाया के स्थान में निश्चलिस्तित पाठ की दो गाधाएँ 
देखने में नाती हैं। यथा--- 


चघदबरों उद्दोगम्मि, बीस पुद्दुत्त भद्दे भवे । सप जद्गोत्त विरिए, पुयसमण्ण सिज्सड़ ॥॥॥ 
दुये समुद्दे स्िउ्तति, सेस जलेसु ठतोजणा। एूसा उसिम्मझणा भणिया, पुण्वभाव पदुच्च उ ॥र/ 


र६६७ ] उसराष्ययनसूप्रम- [ पदर्तिंशतमाध्ययनम्‌ 


न््स्न्फ्स्य्ल्त्मनरााक ह 


( सिद्धों फे विषय में कुछ जानने योग्य प्रश्न और उनके उत्तर ) 





शिष्य पूछता छ कि दे भगवन-. 


कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पहट्ठिया। 
कहिं वोंदि चद्त्ताणं, कत्थ गंतृण सिज्भई ॥५ुपा॥ 


क्व प्रतिदता. सिद्धा , कवच सिद्धा अ्रतिछिताः । 
क्व शरीर ल्यक्त्वा, कुत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥५५॥ 
पदार्थान्चय --कद्ठिं-कद्दों पर सिद्धा-सिझ८ पडिहया-रुफते हैँ. कहिं- 
कहाँ पर सिद्धा-सिद्ध पृइद्धिया-प्रतिष्ठित--ठदरे हुए हैँ फहिं-कद्दाँ पर बोंदि-शरीर 
को चदतत्ताण-छोड़कर कृत्थ-कर्दाँ पर गतूश-जाकर सिज्भाई-सिद्ध दोते दें । 
सूलाये--सिद्ध फिस स्थान पर जाऊर रुफते हैँ ? किस स्थान पर 
प्रतिष्ठित हैं $ तथा कह्ों पर शरीर छोड़कर फह्ोँ सिद्ध होते है ? 
टीका--प्रस्तुत गाथा में चार प्रश्नों का वर्णन फिया गया छै, यथा-- 
( १ ) सिद्ध जीव कद्दों पर जाकर रुकते दूँ ? (२) कह्दों जाकर ठदरते दें १ 
(३ ) कद्दों पर आतिम शरीर को छोडकर, ( ४) कद्दाँ जाकर सिद्धगति को गआप्त 
करते हैं १ इन प्रश्नों का दातपये यह दे कि कर्मे-मछ से सर्वेथा एथक्‌ हुए जीब 
को ऊध्पैगति अबदय करनी पड़ती हे, क्‍योंकि वह खभ्ाव से द्वी उर्ध्वामन फरने 
वाढा है, अत जब बह कर्म-मल से रहित दोकर ऊपर को गमन करेगा तो उसकी 
गति का निरोध कहदों पर होगा, अर्थात्‌ उसकी गति कहाँ जाकर रुफेगी ९ यह 
पहला भ्रश्न है । दूसरा प्रश्न उसकी स्थिति के सम्बन्ध में है, अर्थात्‌ वह कहाँ पर 
ठदरेगा ? और तीसरे प्रश्न में उसकी शरीर-ट्याग-सम्बन्धी व्यवस्था पूछी गई है, 
तथा चौथे भे सिद्धि-स्थान के बारे में पूछा गया है इत्यादि | 
अब शालत्रकार इन पूर्वोक्त प्रश्नों का क्रमपूवक उत्तर देते हैँ । यथा--- 


अलोए पडिहया सिद्धा, छोयग्गे य पहदट्ठिया। 
इंहूँ बोदि चद्तत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्माई ॥५६॥ 


॥ 


धरद्निंशत्तमाध्ययनम्‌ ] ह्िन्दीमापादीकासद्दितम्‌ [ १६६५ 








अछोके प्रतिहरताः सिद्धाई, लोकाग्रे च अतिष्ठिताः । 

इृह शरीर लक्त्वा, तत्र॒ गला सिध्यन्ति ॥प८॥ 
पदार्थान्‍्वय --अलोए-अछोक मे सिद्धा-सिद्ध पडिहया-श्रतिदत द्वोते 

६---रुकते ६ य-और लोयरगें-छलोक के अग्रभाग में पहहिया-अतिष्ठिव हट 

इह-यहाँ बोदि-शरीर को चइत्ताण-वद्यागकर तत्थ-छोक के अम्र भाग में गतूण- 

जाकर सिजकई-सिद्ध दोते हैँ । 


मूहर्थ--पछोक में जाकर पिद्ध रुकते हैं, लोक के अग्र भाग में ठहस्ते 
हैं और इस ममुष्यलोक़ में शरीर को छोड़कर, लोक के अग्र भाग मे सिद्धयति 
को आम दोते हैं । 

दीका--इस गाथा के हारा पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया गया है । कर्म- 
निर्मेक्त जीव, ऊर्ध्ब्गमन करता हुआ छोक के अन्त तक पहुँचकर रुक जाता है, 
कारण यह है. कि उसकी गति घर्मोस्तिकाय के आश्रित है. और धर्मास्तिकाय की 
सत्ता छोक से आगे नदीं, इसलिए मुक्त जीव के गमन का छोक के अन्त मे जाकर 
निरोध द्वो ज्ञाता है । वात यह हैः कि मुक्त जीवात्मा की ऊर्घगति अछोक में 
प्रतिद्दत द्वो जाती है---रुफ जाती है, यद्द्‌ प्रथम प्रश्न का उत्तर है | इस प्रकार 
धर्माखिकाय के द्वारा ऊध्येगति मे श्रवृत्त छुई मुक्त आत्मा छोक के अ्ग्र भाग मे 
जारर प्रतिप्ठित हो जादी है--ठदुए जाती है, यह दूसरे प्र का उत्तर है। तथा 
मलुष्य फे अतिरिक्त फोई भी जीव फर्म-बन्धन को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त नहीं 
हो सकता, अर्थात्‌ सिद्धमति की प्राप्ति का अधिकार एकमात्र मानवभव में आये 
हुए जीवात्मा को द्वी है अन्य योनि के जीव फो नहीं, इसलिए सिद्धनति को आप्त 
फरने बाली जीवास्मा इस शरीर का परित्याग करके महुष्य-छोक से ऊध्वंगमन 
करती हुई छोक के अप्र भाग में सिद्धयति को प्राप्त दो जाती है, यह तीसरे. 
और चौये अन्न का समाधान दे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि कर्म-निर्मुक्त 
जीवात्मा को ऊध्वैंगति के बिना अन्य विय॑कू आदि कोई गति नहीं दोती, अत 
ऊध्वेगति करती हुई चह छोक के अन्त भाग मे जाकर प्रविष्ठित द्वो जाती है। 

छोकाम्र ईपत्माग्भारा प्थिवी के ऊपर है, सो शाश्रकार अब प्राग्मारा 
प्धिवी के सखान और पर्णादि के विषय से कहते हैं... 


श्द्द्द | उत्तराध्ययनसूत्तम- [ परदूचिशक्तमाध्ययनम 





वारसहिं. जोयणेहिं, सब्बदुस्सुवारें भव्रे। 
इंसिपव्भारनामा 3, युढवी छत्तसंठिया ॥५७॥ 


दादशभियोंजनेः » स्वार्थस्थोपरि भवेत्‌ । 
ईंपत्पाग्भारनान्नी._ तु, एथिवी छत्रसस्थिता ॥५७॥ 


पदार्थान्वय ---पारसदिं-छदश जोयणेदिं-योज़त-प्रमाण सब्यदस्सुपरि- 
सर्वार्थसिद्धि बिमान के ऊपर भवे-है ईसिपब्भारनामा-ईपत-प्राग्भार-नामा 
पुदवी-एथियी छत्त- उत्र के आकार में सठिया-अवस्थवित है उ-प्राग्यत्‌ । 


मूलार्य--सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर ईपत्‌ आ्राग्भार माम 
की पएथिर्री छत के आकार में अयखित है । 


टीका--यद्यपि यह प्रथिवी सिद्ध-शिछा के नाम से दी प्रसिद्ध है, तथापि 
इसका ईपत-प्राग्भारा भी शासरविद्वित नाम है | तथा छत्र के आकार में अवखित 
कहने का अभिप्राय उत्तान ऊिये हुए छत्र से है, अर्थात्‌ ऊपर को उलठे ताने हुए 
छत का जैसा आकार द्योता है उसके समान आकार बाली वह प्थिवी दे । साराश 
यह है कि---इस छोक में सारी आठ प्रथिवियाँ दे जिनमे साव तो अधोलोक मे दें 
और आठवीं प्रथिवी ऊध्वेलोक मे है. जो कि ईपत्‌-प्रायूभारा या सिद्धशिछा के नाम 
से शाल्त्रों मे विर्यात्त दे | 

अब फिर प्रस्तुत विषय मे द्वी कददते द्द ॥ यथा--- 


पणयाल्सयसहस्सा , जायणाण तु आयया॥ 
तावइय चेव वित्यिण्णा, तिग्रुणो तस्सेव परिरओ ॥५टा॥ 
पश्चचत्वारिशत्शातसहल्ाणि, योजनानां त्वायता । 


तावती चेव विस्तीर्णा, त्रियुणस्तस्या एवं परिस्य ॥५८॥ 


पदार्थान्वय ---परणयाल-पैंठालीस सयसहस्प्ता-खख जोयणाणं-योजन की 
तुल्‍तो आयया-ठम्बी चु-और तावइय-उतनी ही वित्थिएणा-पिस्तीणे----चौड़ी--- 


नली डे: ७ नं धिल्य | 


फिर तिगुस्ी-तीन गुणा अधिक तस्सेर-उसी की परिरओो-परिधि है. एव- 
निश्चय मे दे । 
मूलाय--बह ईपत-प्रागभारा एथिवी ( सिद्धशिला ) पतालीस राख 
योजन की तो रुूम्यी और उतनी ही चौड़ी है, तथा उसकी परिधि छुछ अधिक 
तीन गुणी है । 
टीका--प्रस्तुत गाथा मे उस खान की लम्बाई, चौडाई और परिवि का उल्ेस 
किया गया है। उसकी हम्बाई पैंतालीस छास योचन की और उतनी द्वी चौडाई 
है-...तथा उसकी परिधि ( घिराव ) कुछ अधिक विगुनी, अथौत्‌ एक करोड बयाढीस 
छास्त तीस हज़ार दो सौ ऊनचास योजन से कुछ अधिक कथन की गई है । 


अब फिर इसी के सम्पन्ध में कदते हे | यथा--- 


अद्ुजोयणवाहु्ला , सा मज्भ्मम्मि वियाहिया । 
परिहायंती चरिमंते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी ॥५०॥ 


अष्टयोजनवाहुल्या ,सा मध्ये व्याख्याता । 

परिहीयमाणा चरमान्ते, मक्षिकापन्रानु. तनुतरा ॥प९॥ 
पदार्थानवय --सा-बढद शथिवी अहजोयण-आठ योजन अमाण बाहुद्ा- 

स्थूछदा बाली म्ज्केम्मि-ध्य भाग में वियाहिया-कद्दी गई दे, फिर बह 


परिद्वायती-सर्य प्रकार से द्वीन होती दोती चरिमते-अन्त में मच्छिपताउ-भक्षिका- 
पत्र से भी तशुयरी-अधिक पतली हे | 


मूलार्थ--बहू पृथियरी ( सिद्धशिलां ) मध्य में आठ थोजन प्रमाण 
स्पूछ--मोटी है। तथा फिर पह सर्व अफार से हीन होती होती मचिक्रापप्र-- 
मज्खी के पर--से भी जैधिक पतली हो गई है। 

दीका--रैंस गाथा में उक्त स्थान की स्थूछता और सूक्ष्मता का वर्णन 
किया गया दे । वह प्रृथिवी सध्य मे आठ योजन प्रमाण मोदी हे, और चारों ओर 
से द्वीन होती २ चरमान्त से वह मक्सी के परों से भी पतली रद गई है. । यहाँ 
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पर इतना ध्यान रहे कि--आठ योजन प्रमाण में, अवचूरीकार ने तो उत्सेधाशुरू 
से भ्रमाण की कस्पना की है, परन्तु अनुयोगद्वार से शाश्वत वस्तु के लिए प्रभाणागुछ 
का अम्राण स्वीकार किया है । 

अब पुन इसी विपय में कहते एँ--. 


अज्जुणसुवण्णयमई . , 

सा युढवी निम्मछा सहावेणं । 
उत्ताणगच्छत्तगसंठिया य, 

भणिया जिणवरेहिं ॥६०॥ 


अज्जुनसुवर्णकमयी ठ 
सा पएथिवी निर्मला खभावेन। 
उत्तानकच्छत्रकसस्थिता च, 
सणिता जिनवरेः ॥६०। 
पद्रार्थान्‍यय --अज्जुण-श्ेत सुवए्णगमई-सुपर्णमयी सा-बद धुढबी- 
प्रथिवी निम्मछा-निर्मल है सद्दावेश-खभाव से उत्ताणग-उत्तानक छत्तग-छतक 
के सडिआ-सस्थान---आकार--पर है जिणवरेद्विं-जिनेन्द्रों ने भणिया-कद्दा हें 
मूछाये--बद पृण्िवी खभाव से निर्मल, श्वेत, सुरर्यमयी और उत्तान 
छत्र के समान थाकार थाली बिनेन्ध देवों ने फही है। 
टीका--वद ईपत-आग्सार नाम की प्रथिदी खभाव से द्वी ग्रे सुरर्ण के 
सट्दत और अल्यन्त निर्मेठ तथा उत्तान छन्न के आकार-जैसी हैः । इस फथम से 
उसकी कत्रिमता का नियेघ किया गय्य हे । तात्पर्य यद्द है कि वह प्रथियी अनादि 
काछ से द्वी उत्तान छत के आकार मे अवस्थित है, तथा खेत सुवर्णभयी कहने से 
खुबर्ण की भी अनेक जातियाँ सूचित द्ोती हैँ और जिनेन्द्र-ऋथित दोने से इसकी 
प्रामाणिकता ध्वनित छी है ; 


३--इइृदइृशिकार ने इस गाथा को मऊ से प्रदण नहीं किया, परन्तु 
में इसका उछेख देखने में भावा दे । 35322 8503 
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अब फिए कहते हैँ कि-- 
संखंककुंद्संकासा , पंडुरा निम्मला मुह । 
सीयाए जोयणे तत्तो, छोयंतो 3 वियाहिओ ॥६१॥ 


शहाइकुन्दसक्लशा. , पाण्डुरा निरमेला शुभा। 
सीताया योजने तत., छोकान्तस्तु उ्याख्यातः ॥६१॥ 

पदार्थोन्चय --सख-शस अक-अक---रन्नविशेष कुद-कुन्दपुष्प, इनके 
सकासा-समान पहुरा-खेत निम्मला-निर्मेठ सुद्या-शुभ सीयाए-सीता नाम की 
ध्रथिषी के ऊपर जोयणें-योजन के अन्तर में तत्तो-उस ध्थिवी से लोयतो- 
छोकान्त भाग वियाद्रिओ-कथन किया हे । 


मूछाये--बद प्रथिवी शख, अक और उन्दपुष्प के समान अत्यन्त 
श्वेत, निमे्ठ और फरपाण को देने बाली दे, ठथा सीता नाम्र की उत्त एथिवी 
के ऊपर एक योजन के थन्तर में लोकान्त भाग है; ऐसा तीर्थंकर देवों ने 
प्रतिपादन किया है ! 

टीका--नैसे शसत खेत होता है, तथा जैसे अक-रत़ चेत और कातिमय 
दोवा है, अथवा जिस प्रकार का सुन्दर खेत वर्ण वाढ्य मुचकुम्द का पुष्प ोता है, 
ठीक उस्री प्रकार की अल्यन्द निमेठ जोर ओेव-चर्ण-युक्त तथा कल्याण वा सुखकारक 
बह प्रथिवी है | उसके ऊपर एक योजन के अन्दर में छोकान्त है, अर्थात्‌ उस 
प्रथिदी से छोकान्त एक योजन के अन्तर में है। तथा अन्य नामों की भाँति उस 
घथिवी छा “सीता यह नास भी है 

अब छोकान्त मे सिद्ध जीवों की स्थिति के विषय में कहते ईैँ-.- 


जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उचरिमो भवे। 
तस्स कोसस्स छव्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥द्शा 
योजनस्थ॒ तु यस्तत्र, क्रोश उपरिवर्त्ती भवेत्‌। 
तस्य क्रोशस्थय पड़्भागे, सिद्धानामवरगाहना भवेत्‌ 0६२॥ 
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पदार्धान्वय --जोयण॒स्स-्ोजन के जो-जो तत्थ-ईपत्‌-प्राग्मार के 
उवरिमो-ऊपर का कोसो-कोस भवे-है तस्म-उस कोसस्स-कोस के छब्भाएं- 
छठे भाग में सिद्धाण-सिद्धों की ओगाहणा-अवगादना भवे-होती है । 


मूछार्व--ईपत्‌-आरभार-प्रमा के, योजन के ऊपर के, कोस के छठे 
भाग के प्रमाण में, सिद्धों की थत्रगाहना अ्तियादन की गई है । 

टीका--ईपत-प्राग्भारा एथिवी के ऊपर जिस एक योजन के अन्वर मे 
छोकान्त का प्रतिपादन स्या है, उस योजन का जो ऊपर का कोस है उस कोस 
के छठे भाग में सिद्धों की अवगाहना खीफार की है | इसका स्फुट भावार्थ यह 
है. कि, २००० धलुप का एक कोस होता है, तथा ३३३ धहुप और ३२ 
अगुछू-प्रमाण क्षेत्र में सिद्धों की अवगादना कथन की गई है, अर्थात्त्‌ उत्कष्टरूप 
से इतने आकाश-प्रदेश में सिद्धों की स्थिति कही गई है । और “तत्थ-तज! यहाँ 
पर तस्य के स्थान में सुप्‌ फा व्यत्यय किया गया दे । 


अब फिर इसी सम्बन्ध में अर्थात्‌ सिद्धों फे बिपय में कहते ह--- 


तत्थ सिद्धा महाभागा, ठोगग्गम्मि पहट्ठिया । 

भवप्पवंचउम्सुक्का , सिद्धि वरगई गया ॥६३॥ 

तन्न सिद्धा महाभागा , लोकाग्रे प्रतिष्ठिताः । 

भवप्रपश्चोन्मुक्ता » सिद्धि वरगति गता ॥इशा 

पदार्थान्दय --तत्थ-उस खान पर सिद्धा-सिंद महामरागा-मदयन्‌ 

भाग्य वाले लोगग्गम्मि-छोक के अम्र भाग पर पहद्विया-प्रतिष्ठित हुए भयप्पवच- 
जन्मादि के श्रपच से उम्मुका-असुक्त हुए सिद्धि-सिद्धिरूप वरगइ-परम श्रेष्ठ 
गति को गया-प्राप्त हुए । 


मूडार्य--सर्वप्रधान सिद्धनति को आप्त द्ोने वाले मद्माभाग्यश्ाली 
सिद्ध जीप ससारचक्र के भ्रपच से उन्म्रक्त होकर वहाँ लोक के अग्र भाग 
में प्रतिष्ठित दे । 
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टीका--मोक्षगति के अठिरिक्ति अन्य जितनी भी गतियाँ छू वें सच 
माउघिक जवच जिनाशशील हैं, परन्तु मोक्षयति वी न वो कोई अवधि है. और 
ले दी उसका विनाश है, अत यह शाश्वत है. | और इसी कारण से सोक्षमति के 
सिधाय अन्य गति को प्राप्त होने वाछे जीव चलखभावी कद्दे गये & और मुक्ति के 
जीव अचछखभावी हैँ । इसके अतिरिक्त उनके खरूप और खभांव के अनुरूप 
दही उनको---अचलछ, अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध, सर्वज्ञ और सर्पदर्शी आदि 

सन्नाओं से अभिद्दित किया जाता है | 
अब सिद्धगति को आप्त हुए जीवों की अवगाहना के विपय में कहते हैँ--- 


उस्सेही जस्स जो होइ, भवसम्मि चरिमम्पि उ। 
तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भरे ॥६४७॥ 


उत्सेधो यस्थ यो भवति, भवे. चरसे. तु। 
तृतीयभागहीना. ततश्च, सिद्धानामवगाहना भवेत्‌ ॥६४॥ 
पदार्थान्‍्वय --उस्सेददी-ऊँचाई जस्स-चिंस जीव का ज्ो-जों 
शोइ-दोता है. चरमम्पि-चरम स्यम्मि-भव मे य-फिए ततो-उ्ससे तिभागहीशो- 
तीस भाग न्यून सिद्धाण-सिद्धों वी पोग्राहणा-अबगाइना भवे-होती है । 
सूलाब--यावन्मात्र जन्तिम शरीर में सयगाइना दोती है उससे तृतीय 
भाग स्यून सिद्धों की थयगाहना ऊही गई है । 
ु दीका--बहाँ पर इतना ध्यान रहे कि सिद्धों की यह अयगादना, आकाश 
मे ठदरे हुए आत्मा के जो असस्यात प्रदेश हैं उनकी अपेला से फथन की गईख ह्वै। 
थों तो सिद्ध अमूर्त दे, बे, गन्‍्व, रस, सपश्षे, रूप आदि से रद्दित हैं । तथा 
अबगशाइना में जो चएम शरीर का छ॒दीय भाग न्यून क्िय्रा गया है उसका कारण 
यद्द दे कि शरीर के जो विचर--छिद्र--..हैं पे घनरूप हो जाते हैं । इसकिए कत्तीय 
भाग न्यून अवगाहना मानी है । 


अब फाल की अपेक्षा से सिद्धें का चर्णन किया जाता है | यथा--.. 
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एगत्तेण.. साइया, अपजवसियावि य। 
पुहुत्तेण अणाइया, अपजवसियावि य ॥द्दद्ा 


एकल्लेन सादिका , अपर्यवसिता अपि च। 
पथकूल्वेनानादिका. , अपयंवसिता अपि च ॥&्ष्षा 

पदार्थान्‍्यय,--एगचेण-एक सिद्ध की अपेक्षा से साइपा-सादि य-और 
अपडपसियावि-जपर्यपस्तित है पुद्त्तेय-यहुरं पी अपेक्षा से जयाइया-अनादि 
अपज्प्तिया-भपयेपसित ह अगि य-अपिच--समुषयार्थक है । 

भूडार्थ--एक सिद्ध की अपेचा से प्िद्ध, सादि-नपर्यवत्तित हैँ भर 
बहुतों फी अपेचा से जनादि-अपयवस्तित दे । 

टीफ्रा-शुस गाया में सिद्धों फा फाल-सापेक्ष वर्णन झिया भया है । 
तथादि--जिन आत्माओं ने त्रिस समय कर्म-निर्मुछ द्ोएर सिद्धभाष झो प्राप्त 
फिया, उस समय फी अपेक्षा से तो सिद्ध फी आदि तो सिद्ध द्वो गई, परन्तु किए 
उसका पर्यपसान---अन्त---न दोने से यह अपययसित--अनन्त--पद थाला है । 
तात्पय यद्ध है कि इस दृष्टि से सिद्धपद सादि-अनत दे और यहुत से सिद्धों फी 
अपेक्षा से यह अनादि-अनन्त पद्‌ याला है, अर्थात्‌ जिस प्रकार यद्द ससार प्रवाह से 
अनादि-अनन्व है, उसी भ्रकार प्रवाहरूप से सिद्धपद भी अनादि-अनन्त हू । तात्पर्य 
यह है कि ऐसा कोई समय नहीं जब फि सिद्ध नहीं थे और ऐसा भी कोई समय 
नद्ीं जब फि सिद्ध नहीं दोंगे, अत शाखवतरूप दोने से सिद्ध को अनादि और 
अनन्त कह्दा है । इश्सी दृष्टि से जैनधम में ईश्वरपद फो अनादि-अनन्त माना 
है, अत उसमे ईश्वर और परमात्मा आदि सिद्धों फे दी अपर नाम स्वीकार किये 
गये है. । 

अब सिद्धों का खरूप-वर्णन करते है । यथा-... 


अरूविणों जीवधणा, नाणदंसणसन्निया .। 
अउलं सुहँ संपत्ता, उवमा जस्स नत्यि उ ॥हद्धा। 
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अरूपिणो जीवघनाः, ज्ञानद्शनसज्ञषिताः । 
अतुल सुख सम्प्रात्तः, उपमा यस्य नास्ति तु ॥६६४॥ 


पदार्थान्वय,---अरूयिणों-अरूपी जीवघणा-घनरूप जीव नाणु-क्षान 
(संण-दर्शन मन्निया-सज्ञा वाछे--न्ञान दर्शन के उपयोगसहित अउलछ-अछुरु 
पुह-सुप को सपता-सम्पक्‌ आ राप्त हुए जस्म-जिस छुस की उपमा-उपमा 
पत्वि-नहीं है. उ-प्रा्वत्‌ । 


मूठाथे--वे सिद्ध जीव रूप से रहित, घनरूप और श्ञान-दर्शन 
के उपयोग बाले उत्त अतुल सुख को प्राप्त होते है जिसकी कोई उपमा नहीं है । 


दीफा--सिद्धात्मा रूपादि से रदित होते छू, तथा शरीरसम्पन्धी 
पिवरों---छिद्रों--के दूर दो जाने से वे परम पवित्नात्म, प्रदेशों के घनरूप दो 
जाने से जीवघन फह्दे जाते हूँ और ज्ञान-दरशन के उपयोग से युक्त होते हूँ । 
इसके अविरिक्त उनका जो आत्मसुस् दे बढ अक्षय और छुलना से रहित है, 
अर्थात्त सिद्धों फे सुपर की ससार के कसी भी सुत्ध से तुलना नहीं की जा सकती | 
कारण यह हे कि वेद्सीय-फर्मजन्य जो सुस है बह नाशवान्‌ ओर तरतम्रभाव 
से युक्त दोता है अत उसका विपाऊ भी शुभ नहीं होता, परन्तु जो आत्मिक 
मुझ है यह अजन्य होने से अधिनाशे और सदा एकरस रहने चाछा है, इसी लिए 
उसकी ससार में फोई उपसा उपलब्ध नहीं होती । जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष 
जुगनू का प्रकाश अत्मन्त तुच्छ और क्षणिक होता दे, सूर्य के समक्ष उसकी 
कोई भी गणना नहीं दोती, इसी तरह आत्मिक सुपर की अपेशा वेदनीय-ऊर्मजन्य 
मुख्ध अलन्त क्ुद्र और नहीं के वरावर है । वया सिद्धों मे जो ज्वान और दुशैन 
का उपयोग उतलूयया गया है उससे जो यादी मोक्ष में ज्ञान झा अभाव मानते हैं 
उनके मत झा निशकरण करमा अमभिमत है। और जीयघन से अभायरूप मोक्ष 
का खड़न किया गया दे, एप सुप्र का निर्रेचन करने से फेयल दु खध्यसरूप 
मोक्ष झा निषेध झिया है| साराश यद्द है कि जो सुस---आनन्द--ज्ञान, दर्शन 
और चारित रूप रत्नत्रयी की उपासना से श्राप्त होने बाडी आात्मोपलब्धि में दे बह 
जआानाद तो कया, उसका शताश या सदृस्याश भी ससार के र॒म्ब से भी र॒म्य पदार्वों 
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के सेवन से प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कि एक बिद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने से जिस आनन्द का अमुभव द्वोता है वैसा आनन्द परीक्षा में अनुचीण हुए 
विद्यार्थी को सुन्दर पदार्थों के भक्षण से कभी प्राप्त नदवीं हो सकता । अत 
आध्यात्मिक सुस के समक्ष वैपियक सुस्त की कोई भी गणना नहीं है । 

इस श्रकार भाष से सिद्धों के खरूप का वर्णन करने के अन्तर अब उनके 
क्षेज-सापेद्य-खरूप का बणेन करते हुए शाल्रझार फिर कहते हैँ करि--- 


छोगेगदेसे ते सब्बे, नाणदंसगसंनिया । 


संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धि वरगई गया ॥६७॥ 
लोकैकदेशे ते सर्वे, ज्ञानद्शनसंज्ञिता । 
ससारपारनिस्तीर्णाः , सिद्धि वरगति गता+ ॥६७॥ 
पदार्थान्वय ---लोगेगदेसे-छोक के एक देश मे ते-पे सब्बे-सर्व सिद्ध हुए 
आत्मा ठद्दरते हैँ नाणद्सणसनिया-ज्ञान और दर्शन सज्ञा वाले सपारपार- 
नित्थिण्णा-ससार से पार निश्वीर्ण होकर सिद्धि वरगइ-सर्वश्रधान सिद्धपद को 
गया-आप्त हुए । 
मूछा--वे सथ सिद्धात्मा लोक के एकदेश--अग्रभाग--में स्थित हैं, 
ज्ञान-दर्शन से युक्त हुए ससार से पार होते हुए सर्वप्रधान सिद्धगति को प्राप्त 
हो गये है । 
टीका--प्रस्तुत गाथा मे सिद्धात्माओं का छोक के एक देश में ठहरने का 
जो उद्लेज़ किया है उससे जो छोग मुक्तात्माओं जा आकाश में भ्रमण मानते 
हद उनके मत का निपेघ किया गया है, क्‍योंकि वे अचल हैं । तथा ज्ञान ओर दर्शन 
इन दोनों का उल्लेख इसलिए जिया दे कि बहुत से बादी एक द्वी उपयोग मानते है, 
या दोनों को एक द्वी समय में स्वीकार करते छू, अथवा मोक्ष मे कसी अ्रकार का 
भी ज्ञान नहीं मानते, उनका सत असगत है । इसी ग्रकार 'ससार से निस्ती्ण हो 
गये! यह कथन उन छोगों की साय्यता का निषेध करता है जो यह कदते हैँ कि 
दुष्टों फे विनाश और श्रेष्ठों की रक्षा के लिए मोक्ष को गयी हुई आत्मा फिर जन्म धारण 


पदू्धिशचमाध्ययनम्‌ ]. दिन्दीमापाठीझालद्धितम । [ १६७५ 
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करती है' । कारण हि मुक्तात्मा के पुनरागमन का कोई भी व्तरण उपलब्ध नहीं 
होता । और दुष्-सह्दार आदि कार्य तो उनकी सर्वेशक्तिमत्ा से बिना ही जन्म 
हिए सम्पादन हो सकता है, दथा जन्म देने वाले कर्मे-नीज के दग्व दोने से फिए 
जन्म की कल्पना तो स्वेवा युतिशस्य और असम्पद्ध-अछाप-सा छै:। गति के 
कथन से सात्मा को सफिय वतलाया गया है इत्यादि । 

इस प्रझार जीय के दो भेदों मे से प्रथम भेद का तो सक्षेप से मिरूपण 
कर दिया गया, अब उसके दूसरे भेद का सिरूपण करते है । यवा-- 


संसारत्था उ जे जीवा, हुविहा ते वियाहिया। 

तसा य थावरा चेव, थावरा तिविह्ा तहिं ॥६८॥ 

संसारस्वास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते व्याख्याताः। 

ऋसाश्र स्थावराश्रेव, स्थावराखिविधास्तत्र. ॥ददढी 
पदार्थान्‍्वय --समारत्था-ससार मे रहने बारे उ-पादपूर्ति मे है जेन्‍जो 


जीय-लीप दे ते-वे दुपिद्द-दो प्रकार के तियाहिय[-फ्थन किये गये हैं तसा-भस 


य-और धातरा-सख्वावर चु-पुन थआवरा-खाबर तहिं-पद्वॉ--उन दो भेदों मे 
तिदिद्ा-तीन प्रकार के दे | 


मूझव--समारी जीय तरस और खावर भेद से दो प्रकार के है भौर 
उनम भ्रम जीव ऊे तीन भेद फहे गये है ) 

५... टीफा--श्स गाया में चीय के दूसरे भेद का चर्णन करपे हुए उसके दो 
भेद बतठाये हैं। चथा--त्स और ख़ाबर ये दो भेद ससारी जीव के 
है, जमे खायर जीर दीन प्रखर के दे, जो जीय दु खादि के उत्पन्न होने पर 


मरसश्ररप में प्रास पाते हुए इृष्ठियोचर होते छे डे प्रस कदा जाता दे तथा 
जो कष्ठादि फे उपस्थित दोने पर अपने नियत 


कि 282 स्पान को छोडकर अन्यन्न न जा 
से नें झ्मपर साले गये छ ; या पर यश्षपि फम्रप्राप्त प्रथम प्रस जोय का हो 
पर्णा करना चाहिए था, डिन्तु अल्पपक्तज्य दोने से श्रस को छोड़कर अबम 
खायर के वर्णन का रपक्न किया गया हब 


जे 
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अब उक्त कथन ऊे अनुसार खावर ऊे सेदों का वणन करते हु--- 


पुढवी आउजीवा य, तहेव॒ य. बणस्सई | 
इच्चेए थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह में ॥६९॥ 
प्राथव्यवूजावाश् »$ ैथंव चर वनस्पांति । 
एल्येते स्थावराखिविधा', तेपाँ भेदान्‌ श्वुणुत मे ॥६९॥ 
पदायोन्‍्विय --पुढयी-पयिवीरूप य-और आउजीवा-जलूरूप जीव 
तहेव-डसी प्रकार घण॒स्मई-वनस्पतिरूप जीव इच्चेए-इस प्रकार से ये तिविहा-वीन 
प्रकार के थावरा- ख्थाषर है तेसे-इनके भेए-मभेदो को मे-मुझसे सुणेह-ठुम सुनो । 
मूलार्थ--धथिवीरूप जीव, जलरूप जीव और वनस्पतिरूप जीव, 
इस प्रकार ये तीन भेद स्मावर के वर्णन किये गये है, सो अब इनके मेदों को 
तुम घुझपे श्रवण करो । 
टीक्ना--आचाये कहते द कि ख्ावर के तीन भेद कद्दे गये दव--प्रथिवरी, 
जल और पनस्पति, अर्थात एथिवीरूप जीव, जलरूप जीव और 
चनस्पतिरूप जीव । ये तीनों एक-इन्द्रिय-रूप जीव देँ, एव जीव और दरीर के 
परस्पर अलुगत दोने तथा विभाग के न होने से इस प्रक्पर कद्दा गया है | तात्पर्य 
यह है कि वक्त तीनों मे पिंडों के समूह का द्वी नाम जीव हे न कि उन प्रथिवी 
आदि फे काठिन्यादि को जीय क्द्दते दूँ । रारण यह है कि जीय का उपयोग लक्षण 
है, सो पद्माँ वे आत्माएँ भी सूक्ष्म उपयोग से युक्त है, तथा स्थितिप्रधान होने 
से इनको स्थावर कद्दते दें । 
अब एथिवीरूप स्थायर जीव के भेदों का वर्णन करते हूँ | चया---- 


ढुविह्ा पुठवीजीवा य, सुहुमा बायरा तहा। 
पत्नत्तमपञ्जता » एवमेव दुह्य पुणो ॥७०॥ 


द्विविधा, एथिवीजीवाश्, सूक्ष्म वादरास्तथा । 
षः 
पर्याप्त अपर्याप्ता, एवमेव द्विधा पुन पछगा 
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पदार्थान्यय --दुविद्य-दो प्रस्नर के पुढबीजीया-परथ्यीकाय के जीव छे 
छुहुमा-सूक्ष्म तहा-तवा घायरा-यादर य-घुन पञ्ञत-पर्याप्त--और अपज्ञत्ता- 
अपर्याप्त एवमेय-उसी प्रकार पुणो-फिर दुद्दा-दो प्रकार के हे । 
' * मूडाे--पृथितीकाय के जीवों के दो भेद हैं--छक्ष्म और बादर । 
फिर इसी प्रकार इन दो में से अत्येक फे--पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद 
जानने चाहिएँ ) 

टीका--एथिबीकाय के जीवों के दो भेद है--सूक्ष्म ओर बादर, अर्थात्‌ 
सूक्ष्म नाम-ऊर्म के उदय से सूक्ष्म प्रथिवीकाय और वादर नाम-कर्म के उदय से 
बादर एथिवीफाय ये दो भेद हैं | फिर सूक्ष्म और वादर के भी दो भेद हँ--.- 
पर्याप्त और अपर्याप्त । पर्याप्ति वार्ों का पर्याप्त कहते हूं । आहार, शरीर, 
इन्द्रिय, श्वासोच्झ्बास, मन और बचन, ये छ पर्याप्ति फददे जाते है, 
तथा जिन्दोंने पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लिये हों वे पर्याप्त, और विना पर्याप्ति के जो हैं: 
उनको अपर्याप्त कद्दा जाता है | सो प्रथिवी, जल और बनस्पति काय में चार 
पर्याप्तियों हँ---आद्वारपयीप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और खासोच्द्रासपर्याप्ति । 
तथा इसी प्रकार ये चार्रो अपर्याप्त है, अर्थात्‌ सूक्ष्म और वादर प्रथिवीकाय में 
ये चारों अपर्याप्त भी होते दूँ | इनमे सूक्ष्म तो केवलि-अत्यक्ष है और वादर का 
प्रय्यक्ष भान द्वोता दी है | 


अव इनऊे उत्तर भेदों का वर्णन करते हुए फिर कहते हू कि-.. 


वायरा जे उ पज्ञत्ता, ठुविहा ते वियाहिया। 
सण्दा खरा य वोधव्वा, सण्हा सत्तविह्ा तहिं ॥9१॥ 


चादरा ये सु पयातप्ता , द्िविधास्त व्याख्याताः । 
०० 
खद्ष्णा: खराश्व बोद्धव्या , छचक्ष्णः. ससविधास्तन्न ॥७१॥ 


पदार्थान्विय --वायरा-नादर-४विवीकाय के जे-नो पञ्नत्ता-पर्याप्त जीव है 
ते-बे दुनिद्वा-दो भकार के पियादिया-फवन किये गये हें सण्दा-हऋद्ू्ण--सुकोमछ 
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य-और खरा-कठिन बोधव्या-चानने तहिं-इन दो भेदों में सण्हा-हूदुण 
सत्तत्िहा-सात प्रकार के हैं । 


मूलार्थ--जो पर्याप्रयादर पविवीकाय के जीव दे वे भी दो प्रकार के 
वर्णन किये गये हैँ“--एफ झदु दूसरा ख़र | इन दो मे भी खदु के सात भेद हैं । 
टीफा---पर्याप्त बादर-एविवीकाय के दो भेद हु--एफ रक्षण--सदु-- 
सुकोमछ और दूसरा सर---ऊ्ठिन । ये दोनों द्वी मदु और कठिन प्रथिवीकाय फे नाम 
से प्रसिद्ध हैं । तथा इनमे जो ऋण प्रथिवी है यह सात प्रकार की क्द्दी गयी है | 
अब थक्त सात भेदों का वर्णन करते है । चधा--- 


किण्हा नीला य रुहिरा य, हालिद्दा सुक्किला तहा । 
पंडुपणगमट्टिया.. , खरा छत्तीसईविहा ॥७शा 


कृष्णा नीलाश्व रुधिराश्च, हारिद्रा'. शुक्कास्तथा। 
पाण्डुपनकम्त्तिका » खराः. पदन्रिशदृविधाः ॥७श॥ 

पदार्थान्वय ---क्लिण्दा-कालछी मिट्टी य-पुन नीला-नीडी मिट्टी य-और 
रुदिरा-छार झत्तिका हालिद्या-पीत सत्तिका तदा-तथा सुक्किला-शुद्ध झत्तिका पहु- 
पाडु झत्तिका--घा पणंगमट्टिया-पनक--अत्यत सूक्ष्म--मत्तिका, तथा खरा- 
कठिन प्रथिवी छत्तीसई-उत्तीस विद्वा-भ्रकार की है | 

मूलाय--छक्ष्य प्रवित्रीझाय के सात भेद हें--काली, नीली, लाल, 
पीली, श्रेत एवं पाइ तथा पनऊम्नत्तिजा । तथा खर प्रविषरीकाय के 
छत्तीम भेद हैं । 

टीका--अस्तुत गाया में ऋूदणा प्रथिवी के सातों भेदों का वर्णन छिया 
गया है | पाडु उसका नाम दे चिसमे स्तोकमात्र तो खवेतवा हैः और शेप अन्य बर्ण 
हों । और आकाश मे फैलने वाली अत्य व सूक्ष्म रत को पनकरृत्तिका कद्दते हूँ, 
तथा मरुख़छ में जो पर्यटिकारूप दोती दे और चरण के अभिघात से जो शीघ्र 
द्वी आकाश में चढ़ जाती है उसे भी पनकझृत्तिका कहते हैँ । तात्पये यह दै कि 
यह अल्वन्त सूक्ष्म रत का नाम है । 
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अथ ऊपर बतछाये गये सरमसत्तिका के ३६ भेदों का वर्णन करते हं--- 
पुढवी य सकक्‍करा वालुया य, 

उबले सिला य छोणूसे। 
अय-तंब-तउय-सीसग- + 

रुप्प-सुवण्णे ये वइरे ये ॥७श१॥ 
हरियाले हिंगुलुए, 

मणोसिला सासगंजण-पवाले । 
अव्भपडलव्मवालुय ह 

बायरकाए सणिविहाणा ॥७श॥ 
गोमेज्जए य्‌ रुयगे, 

अँंके फलिहे य लोहियक्खे य। 


मरगय-मसारगल्ले ह 
भ्ुयमोयग-इंदनीले य ॥छथ् 
चंदण-गेरुय-हंसगव्मे » 
घुलुए सोगंधिए य बोधव्बे । 
चंद्प्पहवेरुलिए 


जलकंते . सरकंते. यछद्दा 
एथिवी च शर्केस चाछहुका च, 

उपछः शिक्ल च लवणोषो । 
अयस्ताम्रत्रपुकसीसक- 

रूप्यसुवर्णवज्ञाणि 


ह॥ 


च ॥७्शा 
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हरितालो 7 हिह्लुलक., 
मन,शिला सासकाउञनप्नवालानि । 

अभ्रपटक्षम श्रवाहुका का 
बाद्रकाये मणिविधानानि ॥७४॥ 

गोमेदकश्व रुचक , 

*' अज्ञ  स्फटिकश्वन लोहितालश्थ । , 

मरकतमसारगछ् 7 
भुजमोचक*' *. इन्द्रेनीलश्न ॥७५॥ 

चन्दनगैरिकह्सगर्भ- है 

 'पुछक-, ,सोग़न्धिकश्व॒वोद्धव्यः 

चन्द्रप्रभो.:, बेड, ,, 

जलकान्त- --सूर्यकान्तश्व ॥७६॥ 


पदार्थान्वय --पुढयी-शुद्ध प्थिवी सक्करा-क्‍्कड़रुप प्रथियी य-और 
बाछुया-वालुफारूप एवियी उयल्ले-पापाणरप य-और सिला-शिंडारूप छोशु- 
लपणरूप प्रथिवी उसे-सारी झत्तिका अय-छोदरूफ मिट्ठी तठय-तरूआरूप प्थिवी 
तथ-वाम्ररूप सीसग-सीसा रुप्प-चादी य-और सुवण्णे-सुवर्णरूप य-तथा 
पइरे-बजरूप हरियाद्वे-दरिताऊ हिंगुलुए-हिंगुल्ल मणोसिला-मनसिछ सासग- 
सासक अजण-अंँजन पवाले-प्रधाठ अब्भपडल-अम्रपटछ--अअ्रक अब्भ- 
बालुय-अभ्रवाछुसा बायरफाए-बादर पथ्मीफाय में ही मणिविहाणया-मणियों के 
भेद जानने गोसेजए-गोमेदक रज्न य-और रुयगे-रुचक रत्न प्के-अक रत्न य- 
तथा फलिह्े-स्फटिक रत्न य-और लोहियक्खे-छोद्दिताक्ष रत्न मरगय-सरकत 
मणि मसारगछे-मसारगढ्न रत्र भुयग्रोयग-सुजमोचक रत य-और इदनीले- 
इद्रनील रत्न चदुण-चन्दन ग्रेर॒ुय-गेरुक हसग्राब्मु-इस-गओ पुलए-पुछठऊ य-और 
सोगधिए-सौगन्धिक धोधव्वे-जानना चाहिए चद्प्पह-चन्द्रम वेर॒लिए-गैइय 
जलकते-जल़कात य-और सरकते-सूर्यकान्त मणि) 


पदूनिशत्तमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीसापाटीझासद्वितम्‌ । [ श्द्चषर 








मूल्ार्थ--खर पृथिवी फे--(१) शुद्ध एथिनी, (२) शर्करा, (३) वालुका, 
(४) उपल, (५) शिला, (६) लवण, (७) खारी मिट्टी, (८) लोहा, (९) तरुआ, 
(१०) तास्था, (११) सीसा, (१२) रूपा--चाँदी, (१३) सुबण, (१४) चन्न, 
(१५) दरिताल, (१६) दिंगुरस, (१७) मनसिल, (१८) मासक, (१९) अजन, 
(२०) प्रवाल, (११) अश्रपटल--अश्नक, (२२) अश्रवालुक, तथा मणियो के भेद 
पृथिवीकाय के ही अन्तर्गत है, यथा-- (२३) ग्रोमेदक, (१७) रुचक, (२५) 
अक रत्न, (२६) स्फटिक और लोद्िताज्ष रक्त, ( २७ ) मरफत और मसारगछ/ 
(२८) भ्ुुजमोचक, (२९) इन्द्रनीठ, तथा (३०) चन्दन, गेरुक, दसगर्भ, 
(३१) पुलझ।, (३२) सौगधिक, (३३) चर्म, (३४) बैहये, (३५) जलफान्त 
जौर (३६) ससकान्मणि--इस प्रकार ये जेई मेद हैं।- ० 


६०३: 





बल्ञ्न 

टीका--इन चार गाधाओं मे सर एथिवी के उच्तर-भेदों का वर्णन किया 
गया है । थे छुछ भेद सामान्यरूप से ३६ हू जिनका ऊंपर निर्देश फिया गया है। 
पृथियी से यहां पर समुच्ययरूप छुछ छथियी का प्रहण समझना चाहिए । 'घालु-- 
रेत को कहते देँ | क़बण से, प्राय समुद्वलवणादि सभी प्रकार के लपणों का ग्रहण 
है। क्षारगृत्तिका--कछर आदि | तथा छोहा, ताम्वा, सीसा, चाँदी और सुवर्णादि 
सब प्रथिवीकाय के द्वी भेद हेँ.। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि मरू के दूर द्वो 
जाने से ये अपने झुद्धरूप मे प्रकट द्वो जाते हैँ | तात्पय यह है कि यावन्मात्र प्लातुएँ 
उपलब्ध होती: दे या होंगी वे सब ए्रयिद्ीकाय मे ही. समाविष्ट दे । इसी अकार 
बजञ-द्वीरकादि नानाविध इुल्लों को भी. प्रथिवीकाय के ही, अन्तभूत समझना । 
इरिताछ, पीली और खेत दो प्रकार की दोती है । इनमे पहली वर्कीया, तथकिया 
और दूसरी थोदन्ती के नाम से असिद्ध दे । हिंगुर--..शिंगरफ का नाम ह्दै। 
मन शिला--मनसिलछ पसिद्ध द्वी है । प्रयाछ्त का दूसरा नाम विह्ठम है जिसे आम लोग 
भूगा कहते हूँ | सासक---कोई धातुविशेष दे । जजन--सुरमें का नास है। यह 
भी खेत और काला दो प्रकार का द्ोता है । अश्रपटल---अअ्जक को कद्ठते हे । इसी 
प्रकार अन्य भेदों को भी समझ छेना चाहिए'। तथा, जैसे कि ऊपर कद्दा गया है कि 
सब अकार के रत्नों का भी प्रधिवीकाय मे ही समावेश है, उसी सिद्धान्त से यहाँ 
पर गोमेदादि रत्नों का भी उछेस किया गया दे | सासश यह है कि जो पदार्य 
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पदार्थान्विय -->सतृइ-प्रवाद की पृष्प-अपेक्षी से अणाई या-|अनादि य- 
और अपज्वृस्तिया-अपरयवसित्र है अप्रि-अपितु ठिई-खिति की पूडुच-अपेक्षा 
साईया-सादि संप्ञवसिया-सपर्ववसित है अग्रि य-अपिच--आखत्‌ । 

मूलार--प्विदीकाय सन्तति की अपेज्धा से, अनादि-अपर्यवस्ित है और 
खिति की अपेत्ता से, सादि-सपर्यवसितः है । 

टीफॉा--इस गाथा की व्यारया पूर्व में आयी हुई वारदववीं गाथा के समान 
ही समझ लेनी चाहिए, अर्थात्‌ प्रथिबीफाय फो यदि श्रवाह् की अपेक्षा से प्रधाहरूप 
से देसा जाय तो वह अनादि-अनन्त है और स्थिति की अपेक्षा से वह सादि-सान्त 
साना गया है। तासये यह है कि ऐसा फोई भी समय प्रतीत नहीं दोता जब फि 
पृथित्रीकाय का अभाव हो, इसलिए बह अनादि-अनव है, और जब प्रथिवीकाय 
के जीवों की स्थिति का विचार करते हूँ तव उसका आदि और अन्त दोनों ही 
प्रतीत होते हू) इसलिए उसको सादि-सान्त भी कहा है | 

अब इनकी उत्ठु्ट और जघ-य स्थिति का वर्णन करते हैं--- 


वाबीससहस्साईं , वासाणुक्कोसिया भवे । 
आउठिई पुठवीणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥८०॥ 


द्वार्षिशतिसहलाणि » वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत्‌ । 
आयु स्थितिः एथिवीनाम्‌, अन्तमुंहृर्त जघन्यका ॥८०ा 
पदार्थावय --बाबीससहस्साइ-वाईंस सहस्त वासाण-वर्षो की 
उकोसिया-उत्छष्ट आउठिई-आयु की स्थिति भवे-दोती हे पुढय्रीण-ए्थ्रिवीकाय 
के जीयों की थतोमुहुत्त-अन्नमुहूर्त की जदल्निया-जघ-य खिति होंती है । 
मूर््थ+-एथिंदीझाय के जीयों' की जघन्प जंपुर्खिति अन्तमुहू्ते वी 
जौर उत्कृएज्ाईंस इजाए पर्ष की द्वोली दै। , |] ॥' 
टीका--शस्तुद गाथा से एुथिवीकाय के जीवों की आयुख्िति का चर्णन 
क्या गया दे | उतकी जघय आयु तो अन्तर्मुहृ्त की होती है. और उत्सष्ट आयु 
बाईस हज़ार यर्ष री मानी गयी है | यह स्ितिसाछ सापेख है, और प्रविवीकाय 


पदूतिंशत्तमाष्ययनम ] हिन्दीभाषारीकासहितम्‌ | [ १६८४५ 





को सादि-सान्त मानकर उसका वर्णन झिया गया है | तथा अन्तझुहसे से लेकर 
बाईस हज़ार बर्ष से जो न्‍्यून हो बह आयुखिति मध्यम फद्दी जाती दै और इसी 
को भवस्िति भी कहते है) | * हि कक 

अबु कायसिति के तिपय में कहते हे--- 


असंखकाठुपुकोसा अंतोमुहुत्तं जहन्निया । 
कायठिई. पुढ्वीणं, तं कायं तु अमंंचओ ॥८१॥ 
असडूख्यकाल्मुत्कृष्टा. , अन्तमुहूर्त जघन्यका । 
कायस्थितिः , एथिवीनां, त॑ कार्य लवमुअताम्‌ ॥८१॥ 
पदार्थान्चय ---असख़फाल-असरयातकाछ उक्रोमा-उत्छष्ट अतोमुहुच- 
अन्तमुहूत्ते ज़दब्निया-जघन्य कायठिई-कायस्थिति पुढयीण-पथिवीकाय के जीवों 


को तु-उस काय-साया को अप्नुचओ-न छोड़ते हुओं तु-अवधारण 
अर्थ मे है। ड 


* मूछार्व---प्रथ्िवीकाय के जीवों की जघन्य खिति तो अन्तप्ुहर्त की है, 
और उत्कृष्ट असर्यातकाल की फुथन की गई है, परन्तु यदि उस काया का 
वे परित्याग न ऊरें। 

दीक[ू---यदि शविबीकाय का जीव मरकर प्रथिवीजाय में ही उत्पन्न होता 
रहे तब उसका नाम कायखिति हे | सो यह स्थिति जघन्य तो अन्त्हूते की मानी 
है, अर्थात्‌ धन्य स्थिति मे यह जीव अन्वर्जुहूचे फे प्थात्‌ द्वी परुथिवीकाय से 
च्यव॒कर अन्य काया में उसन्न दो जाता है. | और उत्क्ता से यदि उसी क्रम से 
जन्म-्मरण करता रहे तो असरय्रातफाल-प्र्यन्द उसी काया में रद सकता है। 
इसी अभिप्नाय से उक्त गाया में कहा हे फ्रि उस काया को न छोडता हुआ 
असख्य फाठपर्यत्त उसी में जन्म-मरण करता रहता है. | सो यह प्रथिवीकाय 


के जीव की सादिसान्तवा का निरूपण भवस्थिति ओर कायसखिति की अपेक्षा 
से किया गया है । हे 


अधथ अन्तर वतलछाते है| बथा-- 
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पद न्विय --सतइ-अवाह की प्ष्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि “य- 
और अपल्षयृत्तिया-अपरववसिव है अप्रि-अपितु ठिइद-स्थिति की पूडुच्च-अपेक्षा 
साईया-सादि सपज्ञयसिया-सपर्यववसित है अगि यू-अपिच--आग्वत्‌ । 

मूछार्थ--प्रृथिवीकाय सन्त॒ति की अपेज्षा से, अनादि-अपर्ययसित है और 
सखिति की अपेक्षा से, सादि-सपर्यवसितः है । 

टीका--इस गाया की व्यारया पूर्व मे आयी हुई बारहवीं गाथा के समान 
ही समझ लेनी चाहिए, अर्थात्‌ एेविवीकाय को यदि प्रवाह की अपेक्षा से प्रधाहरूप 
से देसा जाय तो वह अनादि-अनन्त है और स्थिति फ्री अपेक्षा से बह सादि-सान्त 
भाना गया है। तातपये यह है कि ऐसा कोई भी समय भ्रतीत नहीं होता जब कि 
परथिदीकाय फा अभाव दो, इसलिए वह अनादि-अनन्त है, और जब प्रथिवीकाय 
के जीवों की स्थिति का पिचांर फरते हूँ तथ उसका आदि और अन्त दोनो ही 
प्रतीत होते हूँ, इसलिए उसको सादि-सान्त भी फहा हे | 

अच इनऊी उत्कृष्ट ओर ज़घ-थ स्थिति का वर्णन करते दै--- 


वावीससहस्साइं..._ , वासाणुक्रोसिया भवे। 
आउठिई युढवीणं, अंतोमुहुत्तं जह॒न्निया ॥८०॥ 
इाविशतिसह््राणि / चर्षाणामुत्कृष्टा. भवेत्‌ । 
आयु स्थिति: एथिवीनाम्‌, अन्तमुहर्त जघन्यका ॥दणा 
पदार्थान्‍्चय --बायीससहस्माइ-गाईस सदस्त॒ चाताण-चर्षों. की 
उकोसिया-उत्द आउठिई-भागु की खिति भवे-द्ोती हे पुदय्रीण-प्रविवीशाय 
के जीवों की अतोमुहुच्त-अन्तमेहूत्ते की लदन्निया-जघन्य स्थिति होंती दे । 
मूठांवं+-एथिंबीकाय के जीयों की जघन्य जॉयुसिति 'जन्तसुहर्ते की 
और उल्कृष्टझाईल इजाइ पर्ष की द्वोती दै।_ ५ । ः 
टीका--प्रस्तुत गाथा में प्रथियीफाय के जीवों की आयुद्धिति का वर्णन 
किया गया दै। उनवी जघन्य आयु तो अन्तर्मुहू्त की द्ोदी दे और उत्झए आयु 
बाईस हजार चर्ष प्री मानी गयी दे | यह खितिस्छ सापेक्ष दे, और प्रथिवीकाय 


पदूजिशत्तमाष्ययनम्‌ ] दिन्दीभापाटीकासद्ितम्‌ । ( १६८४५ 


को सादि-सान्त मानकर उसका बर्णव ऊिया गया है | तथा अन्तर्मुहर्त से लेकर 

घाईस इज़ार वर्ष से जो न्यून हो बह आयुश्िति मध्यम कहीं जाती है. और इसी 

को भवस्िति भी कहते है। (“० 42003 
अब कायख्िति के प्रिपय मे कहते ह- 


असंख़कालसुक्कोसा., अंतोस॒हुत्तं जहन्निया । 
कायठिई.. पुढ्वीणं, तंकायं तु अरंंचओ ॥८१॥ 


असडूख्यकालमुत्कुश._, अन्तमुहूर्त जघन्यका । 
कायूस्थितिः. पएथिबवीनां, त कार्य त्वमुआतामर ॥८१॥ 

पदुर्थान्बय --असखफ़ाल-असख्यातकारू उक्कोम[-उत्कष्ट अतोमुहुच्त- 
अन्तमुहूर्त जह॑न्निया-जघन्य कायठिई-फायस्िति पुदपीण-ए्विवीकार्य के जीयों 
की तु-उस काय-काया को अम्नुचा्लो-न छोडते हुओं की तु-अवधारण 
अब में है। '! 


मूहार्थ--एविवीकाय के जीवों की जघन्य खिति तो अन्तपुहर्त की 
ओर उत्कृष्ट असख्यातकाल फ्री कथन की गई है, परन्तु यदि उस काया का 
वे परित्याग न्‌ ऊरें। 

टीफ[ू---बदि पविवीकाय का जीव मरकर प्रथिवीसाय मे द्वी उत्पन्न होता 
रहे तय इसका नाम फायसिति हे । सो यद्द खिति ज़घन्य तो अन्तमुहूस फी मानी 
है, अर्थात्‌ जघन्य ख्िति मे बद् जीव अन्वर्मुहवर्त फे पश्चात्‌ दी प्रथिवीकाय से 
च्यवकर अन्य काया में उत्पन द्वो जाता है । और उत्सवा से यदि उसी क्रम मे 
जन्म भरण करवा रहे तो असख्यातकाल-पर्यन्त उसी काया में रद सकता है। 
इसी अभिप्राय से उक्त गावा में कद्दा हे हि उस काया को न छोड़ता हुआ 
अमझय कालपर्यन्त उसी में जन्म-मरण कर्ता रहता छे | सो यदद पएथिवीकाय 
के जीए की सादिसान्ववा का निह्पण भवखित्रि ओर कायख्िति की अपेक्षा 
से फिया गया है | 

अब अन्वर बतराते दे ॥_ वधा--- 


श्द८६ उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पदूर्चिशत्त माध्ययनम्‌ 


अणंतकाल्सुक्कीस॑ , अंतोसुहुत्त जहन्नयं । 
विजढासि सए काए, पुठवीजीवाण अंतरं ॥८२॥ 


अनन्तकाल्मुत्कृष्टम, , अन्तमुंहरर्त जघन्यकम्‌ । 
विद्यके. खके काये, एथिवीजीवानामन्तरस ॥८२॥ 


पदार्थान्‍्वय ---अयतकाल-अनन्त कार उक्ोस-उत्कृष्ट जहन्नय-जघन्य 
जतोप्र॑हुच्त-अन्तमुहूत चिजदमि-छोडने पर सए-स्य काए-काय में पुढ्यीजीवाण- 
प्रथिवीकाय के जीवों का अतर-अन्वर द्वोता है । 


मूछार्य--स्वकाय की अपेया से शथियीकाय के जीवों का जघन्य जन्तर 
तो अन्तपरृहवर्य का है, और उत्कृष्ट अनन्त काल का माना गया है । 


टीका--प्रख्तुत गाथा में प्रथिवीकाय के जीबों के अन्तर का कथन किया 
गया है । एथिधीकाय का जीव मरकर किसी अन्य काय में चल्म जावे और वहाँ 
से च्यवकर बद्द फिर उसी काय में आदे तो उसके लिए नन्‍्यून से न्‍्यूम तथा 
अधिक से अधिक कितना समय छगता है ? अर्थात्‌ प्थिदीकाय का जीव फिर 
'फिसने समय में वापिस उसी काय में आ सकता है ? इसी को खकाय अन्वर कहते 
हैं । सो इसका जघन्य और उत्क्ष्ट अन्दरकारू, अन्वर्मुहू्ते तथा अनन्तकालू 
चतलाया गया है. । वात्पय यह द्वे कि अपनी पूर्व की त्यागी हुई काया में फिर 
से आने के छिए कम से कम तो अन्तमुहृत्ते का समय छगता है, अर्थात्‌ इतने 
सम्रय के पश्चात्‌ द्वी वद् जीव प्रथिवीकाय मे वापिस आ सकता है, और यदि उसको 
आने में चिर्कछ छगे तो अधिक से अधिक अनन्तकाछ व्यतीत हो जाता है, 
अर्थोत्त्‌ इवने समय के वाद वद्द प्रविवोकाय मे वापिस आता है यह प्रथिवीकाय 
के जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-सान है । कारण +, चनस्पतिकाय में यह्द 
जीव अनन्वकार तक कायस्िति करता दै, स्रों उसी की अपेक्षा से प्रधिवीकाय 
का अन्वरकाछ, उत्कष्टवा से अनन्तकाल का माना गया है और मध्यम फाछ की 
कल्पना अपनी बुद्धि के छारा कर लेनी चाहिए | परन्तु इतना ध्यान रद्दे कि भव- 
स्थिवि, काय स्थिति अस्तर-मान इत्यादि सब छुछ स्थिति की अपेक्षा से प्रतिपादन 





चदर्थिशत्तमाध्ययनम ] दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १६८७ 
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किया गया है और सन्तति की--प्रवाह फी--अपेक्षा से तो प्रथिदीकाय अनादि- 
पनन्‍्त ही है । झिसी काल से इसका सदूभाव न हो, ऐसा नहीं दे । 


अब इनका भागसापेद्य चर्णन करते हेँ | यधा-- 
एएसि वण्णओ चेव, गंधमों रसफासओ। 
4 है. 4 4 ०. मै 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो ॥८३॥ 


एतेपां वर्णतश्वव, गन्धतो. रसस्पर्शतः । 
है है पु (4० विधानानि 
संस्थानादेशतो. वापि, विधानानि सहखशः ॥<८शा 
पदार्थान्वय ---एएसिं-इन एथिदी के जीवों के बए्णओ-चणे से चु- 
पुन एय-अथधारण में मघओो-गन्ध से रसफासओ-रस और स्पर्श से वा-अथवा 


सदाणादेमओ-सखान के आदेश से अग्रि-अपि---समुश्य मे सहस्ससो-सहस्तों 
विद्याइ-विधान होते हूँ । 


मूछा4--पथिवीकाय के जीवों के--बर्ण से, गन्ध से, रस और स्पर्श 
से, तथा सखान के आदेश से सदस्नों भेद होते दें । 

टीफा---पूर्षोक्त शथिदीकाय के जीवों के--वर्ण की अपेक्षा, गन्ध की अपेक्षा, 
रस की अपेक्षा, स्पर्श की अपेक्षा और सख्थान फी अपेक्षा से वरतमभाव को लेकर 
सदस्रों भेद हो जाते हूँ, अर्थात्‌ बणे, रस, गन्ध, स्पश और सस्थान की न्यूनाधिरता 


से इनके असरयात भेद हो जाते हूँ, परन्तु उनमे जो मुख्य हूँ उनका निरूपण 
ऊपर कर दिया गया है । 


अब सूत्रझार अप्फाय का निरूपण करते हैँ | यवा-- 


दुबिह्य आउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा। 
पजत्तमपज्ञत्ता » एबमेव दुह्य पुणो ॥८४॥ 


दविविधा अवूजीवास्तु, सूक्ष्म चाद्रास्तथा । 
पर्याप्ता अपयाप्ताः, एवमेव द्विधा घुनः ॥८४॥ 


श्क्षष८ उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पद्भिशत्तमाध्ययनम्‌ 


पदार्थानवय --भाउजीवा-अपूकाय के जीव उ-पुन् दुविद्यू-दों प्रकार 
के दे सुहमा-सक्ष्म तहा-वथा बायरा-गदर पंा्रच-पर्याप्त और अपजत्ता- 
अपर्याप्त एवमेव-इसी अकार पुणो-फिर, उनके दुद्गय-दो भेद जानने चाहिए । 

मूठाथ--अपक्ाय के जीवों के दो भेद इ--प्रक्ष्म और चादर | फिर 
प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद जानने चाहिएँ । 

थीफा--जिस प्रकार प्रथिवीकाय के भेद वर्णन किये है उसी प्रकार जल- 
काय के जीबों के भी सुरय चार दी भेद हूँ, यथा--सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त _और 
अपर्याप्त । ( १) सूक्ष्म-पर्याप्त, (२) सूक्ष्म-अपर्याप्त, ( ३ ) वादर-पर्याप्त, 
( ४ ) वादर-अपयाप्त । 

अच वाद्रकाय के विपय में कहते है | यवा--7 


बायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । 
सुददोदए य उससे, हरतयू महिया.रिमि ॥८५॥ 


बादरा ये तु पयों... ।ते प्रवं 


शुद्धोदकआावश्या न श्जि | 
पवार्थान्चिय --- 5५ हट तै-वे 
पचद[-पॉँच प्रकार के प्‌ दबे: ज्च का 
जल य-और उस्से-अ« यम “दिलाई 
एमे पाछझा जल-पिन्दु भा६ 
मूझर्थ--जो « की 
भेष का जछ) (२) श्ोस, हट 
टीका>-मख्ुद थ ध्र्द्ट 


है, यधा--( ६ ) मेंघ का 

वा पाधी--जो शरबू-ऋतु मे 

हए्ता--मभाज़ापाछल स्लेदयुक्त रे 
..  इस्पुन्म्ाल / 7... 


द्विस् शेदेफई 
अंरदिशसमपयने 7. शिवाय न लललनरसनननल ] ल्दीमापाटीकासद्वितम्‌ । [प 


स्व्प्ल्प्प्स्ट्ल्स्स्ल्पल्पस्सल्ससससल नल लल्न्ट नम 
समान दिखाई देने बाढी जलविन्दु, ( ४) महिका--ममे के मासों मे जो सूक्ष्म 
वर्षो होती है उसे महदिका कदते दूं, छोक मे उसे धूमर या धुध के नाम से पुकारते 


हैं, (५) वर्फ, तो प्रसिद्ध ही दे । 
अब सूक्ष्म अप्काय के विपय्र में कहते है| यथा-- 


एगविहमनाणत्ता , सुहमा तत्थ वियाहिया । 
६० * 
सुहुमा सब्वठोगम्मि, छोगदेसे य वायरा ॥८६॥ 
एकविधा अनानात्वा), सूक्ष्मास्तन्न व्याख्याताः । 
सूक्षाः. सर्वलोके, लोकदेशे च बादराः ॥८६॥ 
पदार्वास्वय*--एगविह-एक प्रकार अनाणत्ता-नाना भेदों से रद्दित 
सुहमा-सूक्ष्म तत्थ-उक्त दोनों भेदों मे वियाहिया-ऊद्दे गये दें सुहुमा-सृक्ष्म 
सब्पलोगम्मि-सव छोक में दे य-और बायरा-वादर लोगदेसे-छोफ के एक 
देश से ६ । है 
मूझावे---नाना अकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार के बहम 


अप्काय के जीव हैं; तथा तक्ष्म अप्फाय के जीव सर्व लोक मे व्याप्त ५ और 
बादर अप्काय के जीव, छोक के एक देश में खित हैं । 


टीका--जिंस अकार वादर अप्फाय के पाँच भेद ऊपर वर्णन किये गये 
है, उस प्रकार से सूक्ष्म अप्फाय का कोई अवान्तर भेद नहीं है, अर्थात्‌ वह सर्च 


मकर के भेदों से रद्ित केवछ एक ही है । तथा सूक्ष्म अप्काय सर्व-छोक-व्यापी 
है और बादर अप्फाय की खिति छोक के एक देश मे है। 


अब इसके अनादित्व और सादि्त्वि के बिपय में कहते है--. 
संतई पप्प णाईया, अपज्वसियावि य। 
ठिईं पहुच साईया, संपज़्वसियावि यटणा 
सन्तति प्राप्यानादिका+, अपर्यवसिता अपि च। 
स्थिति घ्रतीत्य सादिका , सपयेवसिता अपि च ॥<णा 


श्द्षप्८घ ] उत्तराष्ययनसूज्रम- [ पदूर्निंशत्तमाध्ययनम्‌ 


पदार्थान्चय --जाउजीवा-अप्‌काय के जीव उ-घुन दुविद्व-दो प्रकार 
के दे सुहुमा-सक्ष्म तहा-तथा बायरा-नादर पञ्ञच-पर्याप्त, और जपजत्ता- 
अपर्याप्त एवमेष-इसी प्रकार पुणो-फिर, उनके दुद्वा-दो भेद जानने चाहिएँ । 
मूलब--अपकाय के जीवों के दो मेद दें--ध्रर्रम और बादर। फिर 
प्रत्येक के पर्याप्त और थपर्याप्त ये दो मेद जानने चाहिएँ । 
टीका--जिस पकार एथिवीकाय के भेद वर्णन किये छू उसी प्रकार जछ- 
काय के जीबों के भी मुख्य चार ही भेद दैँ, यथा--सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और 
अपर्याप्त । (१) संक्ष्म-पर्याप्त, (२) सूक्ष्म-अपर्याप्त, (३ ) बादर-पर्याप्त, 
( ४ ) चाद्र-अपर्याप्त ॥ 
अब वाद्रकाय के विपय में कहते हैं| यवा-- 
4 हि. 
बायरा जे 3 पज्ञत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । 
| 0० 
सुद्दोदए यथ उससे, हरतणू महिया हिमे ॥८५॥ 
चादरा ये तु पर्याता', पश्चया ते प्रकीतिताः । 
शुद्धोदुकआावश्याय.. , हरतनुमंहिकाहिमम _॥<५॥ 
पदार्थान्बय --जे-जो उ-फिर बायरा-बादर पत्ञत्ता-पर्याप्त दे ते-वे 
पचह्ा-पाँच अकार के पकित्तिया-कथन किये गये दे सुद्धोदुए-शुद्धोदक--मेघ का 
जर य-और उस्से-अवृश्याय--जोस हरतराःू-प्रात काछ मे हृणादि पर दिसाई 
देने घाला जल-विदु महिया-धूप द्विमे-वर्फ । 
सूलार्थ--जो वादर-पर्याप हैं दे पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यधा--( ३ ) 
मेघ का जल, (२) शोस, (३) इर्तलु, (४) धूपर--धरृध और (५) बर्फ । 
टदीका--अस्तुत गाथा से पर्याप्त-वादर के पॉच भेदों का उद्धेल किया गया 
है, यधा--( १ ) मेघ का पानी तथा ससुद्रादि का जछ, ( २) अबश्याय--ओस 
का पानी--जों शरदू-ऋतु मे प्रात काछ से सूक्ष्म-सी वर्षा हुआ करदी है, (३) 
हरस्ततु--प्राक्न काछ स्रेहयुक्त प्थिदी से निकछकर हुण के अप्रभाग मे. अुक्ता के 
_ * दरतलु--आ्रात सस्नेदश्थिव्युदुभवस्तृणाम्ररछबिन्दु इति बृहदूद्धत्तिफार, | 





पदूरजिशत्तमाध्ययनम्‌ | हिन्दीमभापादी झासहितम्‌ [ शद्ष८& 
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समान दिखाई देने वाढी जछविन्दु, ( ४) सहिका--सगर्म के सासों मे जो सूक्ष्म 
बर्षा होती है उसे महिका कहते हैँ, छोर मे उसे धूमर या घुध के नाम से पुकास्ते 
हैं, (५) वर्फ, तो प्रसिद्ध दी दे । 

अब सूक्ष्म अप्काय के विषय में कहते हैँ | यधा-- 


एगविहमनाणत्ता , सुहमा तत्थ वियाहिया । 
! छोगदेसे ऐप 
सुहुमा सब्वझोगम्मि, छोगदेसे य वायरा ॥८६॥ 
एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः । 
सूक्ष्म; सर्वलोके, लोकदेशे च बादरए ॥<८॥ 
पदार्थान्‍्यय ---एगप्िह-एक श्रकार अनाणत्ता-नाना भेदों से रहित 
सुहुमा-सूक्ष्म तत्थ-उक्त दोनों भेदों मे वियाद्विया-ऊद्दे गये हैँ सुहुमा-सूक्ष्म 
सब्पलोगम्मि-सर्व छोक में हूँ य-और वा[यरा-आादर लोगदेसे-छोक के एक 
देश भे हे । 
भूडार्थ--नाना प्रकार के भेदों से रहित फेवल एक ही प्रकार के सहम 
पपष्काय के जीव हैं, तथा सक्षम अप्काय के जीव स्व लोक में व्याप्त है और 
बादर अप्काय के जीव, लोक के एक देश मे खित हैं । 
है टीका--जिस अकार वादर अप्फाय के पाँच भेद ऊपर चर्णन किये गये 
है, उस अकार से सूक्ष्म अप्शय रत कोई अचान्तर भेद नहीं है, अर्थात्‌ वह सर्वे 
प्रकार के भेवों से रहित केवल एफ दी है । तथा सूक्ष्म अप्काय सर्व-छोक-व्यापी 
है और बादर अप्राय की खिदि छोक के एक देश से है। 
अब इसके ,अनादित्व और साहठित्व के विषय में कहते हँ-.- 


संतई पप्प णाईया, अपजवसियाबि य। 
ठिईं पहुंच साईया, संपलवसियावि य॥८णा। 
सन्तति प्राष्यानादिका", अपयेवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतीत्य सादिका”, सपर्यवसिता अपि च ॥८७॥ 


१२६६० ] उच्चराध्ययनसूतम्‌- [ पदूजिंशत्तमाध्ययनम्‌ 





पदार्थान्चय --सतइ-सन्तवि की पष्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि 
य-और अपज्वसिया-अपर्यवसित है अवि-तथा ठिह-खिति की पडुच्च-अपेक्षा 
से पाईया-सादि सपजयपतियाप्रि-सपर्यवसित भी है । 

मूलार्थ--अप्काय, सनन्‍्तान की अपेज्ता से थनादि-पपर्ययसित है और 
खिति की अपेचा से सादि-सपर्ययसित है । 723 

टीका--अस्तुत गाथा में अप्काय का कालसापेक्ष वर्णन किया गया है । 
अप्झय, अवाह की अपेक्षा से तो अनादि-अनन्त और अमुऊ स्थिति की अपेक्षा से 
सादि और सान्‍्त है, तात्पय॑ कि भवस्थिति और कायस्ति को लेकर वह 
सादि-सान्त है | 


अब इसकी भवखस्िति का वणन करते हैँ.। यथा--- 
सत्तेव सहस्साईं, वासाणुक्कोसिया भवे। 
आउठिई आजऊणं, अंतोसहृत्तं जहन्निया ॥८८॥ 
संतेव. सहस्लाणि, पर्षाणामुत्कृण. भवेत्‌ । 
आयु'स्थितिरपाम्‌ , अन्तसुहूर्त. जघन्यका ॥ददा 
पदार्थान्‍वय --आऊण--अपूकाय के जीवों की उकोसिया-उत्कष्ट 


आउठिई-आयु-खिति सेव सहस्साइ-सात सदस्र वासाण-वर्षों की भवे-दोती हे, 
और जद्न्निया-जघन्य स्थिति अतोम्ुहुत्त-अन्तमुहूर्च की होती है । 


मूछार्य--अपकाय के जीवों की उत्कृष्ट आयुस्धिति सात हज़ार वर्ष 
की है और जघन्य अन्तर्पुहृर्त की होती है । 


टीका--जलकाय के जीवों का उत्क्ट--अधिक से अधिक--.आयुमान 
सात दज़ार वर्ष का दे और न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्समात्र है । 
अब कायखिति छे बिपय मे कहते दँ-..- 
असंखकाल्सुक्कोसं , अंतोमुहुत्त॑ जदज्नयं । 
कायठिई "3 4 +, 
कायठिइ आउऊणं, तं कार्य तु असंचओ ॥८९॥ 


पदूचिंशत्तमाध्ययनम ) डिन्दीभापाटीकासद्धितम्‌ । [ १६६१ 
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असड्ख्यकालसुत्कृष्टा , अन्तमुहूर्त जघन्यका । 
कायस्थितिरपाम + त॑ काय्य ल्वमुअताम ॥५४॥॥ 
पदार्थान्‍्यय --आऊण-अपूकाय के जीवों की कायठिई-कायसख्िति त- 
उस काय-फाया को अग्नुचओं-न छोड़ते हुओं की जदन्नयें-जघन्य अतोमुहु्चे- 
अन्त हूर्त की उकीम-उत्कट्ट असखफाल-असरय काछ की है तु-भवधारण में ह्दै। 
मूठाब--भपनी उस कायसिति को न छोड़ते हुए अपकाय के जीयों 
की जघन्य कायग्यिति अन्तमुहत की और उत्कृट असख्यात काल 
की होती है । 
दीका--यदि यह आत्मा अपूफाय में दी जन्दती और मरती रदे तो 
इसकी न्यून से न्‍्यून कायस्िति अर्थात्‌ अपूकाय को छोडकर दूसरी काय में जाने 
तक की स्थिति अन्तर्मुहत्तमान है, तथा उत्छष्ट अर्थात्‌ अधिक से अधिक असख्यात 
फाछ-पर्यन्‍्त है। इसके बाद तो उसको अपूकाय का परित्याग करके अन्यन जाना दी 
पड़ेगा । परन्तु मध्यम स्थिति की कोई मर्यादा नहीं है, अर्थात्‌ अन्तर्मुहूर्त के बाद 
और असरयात के भीतर कसी भी समय में व्‌ स्थिति पूरी हो सकती है । 
अब इसके अन्तर-मान का पर्णन करते हूँ) यथा--- 


अगंतकालसुक्ोसं. , अंतोम॒हुत्तं जहन्नयं । 
विजढम्मि सए काए, आउजीवाण अंतर ॥९०॥ 


अनन्तकाल्मुत्कृष्म , अन्तमुहूर्त जघन्यकम्‌। 
विद्यक्ते ७०. 
विद्यके खके काये, अव्जीवानामन्तरम ॥९० 


पदा्थान्वय ---सएकाए-स्वफाय के विजदम्मि-छोडने पर जहन्नय-जपन्य 
अवोपुद्दुत्त-अन्चर्मु हत्त उक्कोस-उत्कष्ट अयणृतक[ढू-अनन्तडाठ आउजीवाण- 
अपूकाय के जीवों का अतर-अन्तरकारू कथन कियों गया ह्दै। 

मूछार्थ--खक़ाय के छोड़ने पर [ फ़िर बहोँ थाने तक ] जपन्य, 


अन्तपुहर्त तथा उत्कृष्ट, अनन्वफाल-पर्यन्त अपक्राय के जीयें थन्तर 
त जीयों फा थे 
फघन फिया गया है | श् 


१६६२ ] उत्तसध्ययनसूत्रमू- [ पदूनिंशक्तमाष्ययनम्‌ 








टीका--यदि अपूकाय का जीव, अपूकाय को छोड़कर कसी अन्य फाय 
में चल़ा जावे, और वहाँ से च्ययकर यदि फिर वद्द अंपकाय में दी छौटकर 
आये तो उसको कम से कस और अधिक से अधिक उिविना समय छगवा दे 
इस प्रश्न के उत्तर मे शाल्फ्र बहते हूँ कि उसके लिए पयून से न्‍्यून अन्त्मुहूर्त 
और अधिक से अधिक अनन्तकाछ का समय अपेक्षित है | साराश कि अपूफाय 
को छोडकर फिर वद्दी जीब यदि अप्फाय में द्वी आवे तो कम से कम अ"तुहूर्त मे 
और अधिक से अधिक अनन्तकाल मे वापिस आ सकता है | इसका अभिप्राय यह है 
कि वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट कायरिधति अनन्तकाछ की सानी गई है, इसलिए अप्फाय 
को छोडकर वनस्पतिकाय में गया हुआ जीव अनन्त काल के पश्चात द्वी अप्काय में 
बापिस आ सकता है, जत इसका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाऊ का और जघन्य अन्तर्मुहूर्त 
का प्रतिपादन फिया है | अप्काय की यद्द काल सापेदय सावि-सान्तता अतिपादन 
की गई है । इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ प्रथिवीकाय की भाँति द्वी जान लेना । 


अब इनका भाष-सापेदय वर्णन करते छू । यधा-- 


एएसि वण्णओ चेव, गंधनों रसफासओ। 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥९१॥ 
एतेपां वर्णतश्ेव, गन्धतो. रसस्पर्शतः । 
संस्थानादेशतो . वापि, विधानानि सहख्रश' ॥९१॥ 
पदार्थान्बय --एएसिं-इन अप्काय के जीवों के वएणुओ-ब्ण से च- 


पुन गधओ-गन्ध से रसफ़ासओ-एस और र्पश से वा-अथवा सठाणादेसओ- 
सखान के आदेश से सहस्मसो-दजारों विहाणाइ-भेद दो जाते दे । 


...... भरडार्थ--अपकाय के जीवों के--वर्ण, गन्धु, रस, स्पश और सखान 
के आदेश से तरतममाव को ठेकर--दजारों मेद हो जाते हैं । 
टीका--अपूकाय के जीवों की व्यास्या वण, गन्ध, रस, स्पर्श और 
खख्थान की अपेक्षा से असस्य प्रकार से की जा सकती है | तात्पर्य यदद है कि 
चणे, गन्ध, रसादि के तरतम-भाव को लेकर इनके असरय और अनन्त भेद किये 





टनिंशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीसापाटीकासद्वितम्‌ । [ शद६३ 








॥ सकते हैँ, परन्तु यहां पर तो इनके स्थूछ भेदो का प्रदर्शन करना द्वी अभिग्रेत है । 
अद क्रमग्राप्त बनस्पतिकाय का निरूपण करते है---- 


दुविह्ा वणस्सईजीवा, सुहुमा वायरा तहा। 
पञ्नत्तमपञ़््ता. , एबमेव दुह्ा पुणो ॥९२॥ 


द्विविधा वनस्पतिजीवा', सूक्ष्म वादरास्तथा । 
पर्याप्ता अपर्याप्ता।, एवमेते द्विवा पुनः ॥९श॥ 
पदार्थान्यय,--वणस्सईजीवा-वनस्पतिकाय के जीव दुविद्या-दो प्रकार 
के दे सुहुमा-सूक्ष्म तहा-तथा चायरा-वादर एचमेव-इसी अकार पुणो-फिर 
पजच-पर्याप्त और अपज्तत्ता-अपर्याप्त, ये दुद्दू-दो भेद प्रद्ेक के जानने । 
मूठाथे--वनस्पतिरूप जीव भी सह््म और चादर भेद से दो प्रकार 
के हैं, तथा उनमें मी पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद हैं । 

४. टीका--घनस्पतिकाय के भी-.सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये चार 
भेद है । यथा (१) सूक्ष्म बनस्पतिकाय और (२) वादर बनस्पेतिकाय ईस 
प्रकार दो भेद्‌ हुए | फिर इनके ( १ ) सूक्ष्म-पर्याप्त-मनस्पतिकाय और (२) 
सूक्ष्म-अपर्याप्त-वनस्पतिकाय, तथा ( ३ ) वादर-पर्याप्त-बनस्पतिकाय और (४ ) 
गदर-अपर्याप्त-यनस्पतिकाय । इस प्रकार से चार भेद बनस्पतिकाय के हो जाते हैं। 

अब फिर इसी विपय में कहते हू... 
बायरा जे उ पजञत्ता, दुविह्म ते वियाहिया | 
साहारणसरीरा य, पत्तेगा य तहेब य ॥९३॥ 
बादरा ये छु पर्याप्ता', द्विविधास्ते व्याख्याताः 
साधारणशरीराश्व » अत्येकाश्ष तथेव च ॥९शा 
४४... पदार्थॉन्‍्चय --जे-जो ब्रायरा-बादर पजत्ता-पर्याप्त दे ते-वे दुविद्दा- 


दो प्रकार के पियाहिया-रुथन किये गये दे साहास्णसरीरा-साथारण शरीर 
तद्देव-उसी प्रकार पत्तेशा-प्रत्केक शरीर य य-ये दोनों पादपूर्ति के छिए प्रयुक्त दे । 
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मूलार्थ--जो बीय पर्याप्त बादर हैं वे दो प्रकार के कथन किये गये ई, 
यथा--साधारण शरीर और गत्येक शरीर । 


दीका---बादर-पर्याप्त-बनस्पतिकाय के साधारण और अल्येक ऐसे दो भेद कवन 
किये गये ढूँ, अर्थात्‌ एक साधारण शरीर बाली वनस्पति और दूसरी अल्ेक शरीर 
पाली चनस्पति होती है | ( १) साधारण--जिस एक दरीर में अनन्त जीघों का 
निवास दो उसे साधारण-ननस्पत्ति कहते हूँ, वथा ( २ ) अल्येक---जिसके मत्मेक 
शरीर में अल्येज जीव निवास करे बह प्रत्येक-चनस्पति कहलाती है । 





अब अ्रधम् अल्येक-मामा बनस्पति फा वर्णेन करते हैँ--- 


पत्तेगसरीरा उ, णेगहा ते पकिततिया । 
रुकखा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा ॥९४॥ 
अल्येकशरीरास्तु » अनेकधा ते प्रकीतिताः । 


चच्ा थुच्छाश्ष युल्माश्र, छता वह्ली तृणानि तथा ॥९४॥ 

पदार्धान्विय --पर्तेगमरीरा-अत्येक शरीर वाढी वनस्पति उ-फिर णेगह्ा- 
अनेक भकार की ते-पढ पक्रिचिया-कद्दी गई है, यथा-- रुक्खा-शक्ष य-और 
गुच्छा-सुच्छे य-वथा ग्ुम्मा-शुल्म लूया-छता बल्ली-यढ़ी तहा-तथा तणा-हुण । 

सूहार्थ--अत्येक शरीर वाली वनस्पति अनेझ अकार की कही गई हे, 
यथा--इघ, गुच्छे, गुल्म, लवा, पछ्छी और दृण आदि । 

टीफा--अल्लेक-शरीर उस वनस्पति को कहते द्वें कि जिसके शरीर में 
पक २ जीप दो, अर्थातू--जैसे गुड़ आदि के द्वारा गरद्दीद हुए तिलों का समुदाय 
होठा है, वद्बत्‌ अनेक शरीरों का समूहरूप जो परिड उसे अत्येक-शरीरी-यनरएति कदते 
हैं, लेसे मच्चक या तिल-पर्पती आदि | यद्द अल्येक-पनर्प्रति अनेक प्रकार की 
दोती है, परन्तु सक्षेप से इसके १२ भेद क्द्दे दें । चिनमे ६ तो इस गाथा में 
फद्दे गये हें और ६ भग्री गाथा में चतछाये गये हैं | ( १ ) इक्ष--.आम्रादि, (२) 
शुच्छश--इन्वावी आदि गुच्छे, ( ३ ) गुल्म---नवमद्िक्त आदि, ( ४ ) छता-- 
चम्पक >आईि छवाएँ, ( ५) पढी--ररेठा कस्डडी आदि की बेल, ( ६ ) दण-- 


पदविशततमाध्ययत्म |. दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १६६५ 





दूर्धा आदि घास | इन इक्षादि प्रयेक-शरीर से प्रझेक--एक २ जीव रहता 
है । यथा तिलों के बते हुए मोदक में भिन्न २ तिर रहते हैँ और ग्ग्मेक 
तिल में जीव है, परन्तु हैः पद तिलों फा समूहरूप, उसी प्रकार यहाँ भी 
समझ लेना चाहिए | 


अब शेप भेदों का पर्णन करते दँ--- 


वलया पब्चगा कुहणा, जलरुह्य ओसहीतिणा । 
हरियकाया उ वोधव्वा, पत्तेगाइ वियाहिया ॥९५॥ 
घलयाः पर्वजःः कुहणाः, जलरुहा औषधितृणानि । 
हरितकायास्तु वोछूव्याः, प्रत्येका इति व्याख्याताः ॥९५॥ 
पदार्वान्‍्यय --पऊूया-नारिस्छिदि पव्यग्रा-पर्ष से उत्पन्न दोने बाले ईस 
आदि कुहणा-भूमि-स्फोटक--भूमि मे से निक्छने याले खुब आदि जलरुद्या- 
कमछ आदि ओसद्दीतिशा-औपधिरण--शाल्ि आदि धान्य हरियकाय(-दृरितिकाय 


आदि और भी ्रोधव्या-जान लेनी पत्तेगा-प्रत्येक-शरीरी वनस्‍्प्रति ३-इस पकार 
से तियाहिया-फद्दी गयी दै। 


मूठाथ--बलय, पर्बज, कुदण, जलरुह, औपधिदृय और हसितिकाय 
इत्यादि भेद प्रत्येक उनस्‍्पति के जानने, जो कि वर्णन किये गये हैं । 

टीका--पूर्व गाथा में प्र्मेझ-बनस्पति के ६ भेद़ों का वर्णन किया जा चुका 
है. । अब झेषेप ६ भेद इस गाया भें वतलाये गये हैँ जिनका उल्लेख ऊपर किया 
गया है । ( ७) घढलय---नारिकेड--नारियछ और कदछी आदि को बरूय कहते 
हैं। कारण यहद्द छे कि इनमें शाखान्वर नहीं होता किन्तु त्वचा का वल्याकार होने 
से ये चछय कददझाते छें। ( ८) पर्बज--सधिओं से उत्तन्न होने बाले इस और 
चाँस आदि को पर्वज कहते हैँ । ( ९ ) कुदण--कु नाम प्रथिवी का है, उसको हण 
अर्थात्‌ भेदन करके इसन्न दोने वाले छताकार जैसे ( खुब आदि ) कुदण कददलछाते 
हैं । ( १० ) जलरुदइ---जछ से उत्तन्न होने वाले कमछ आदि। ( ११ ) औषधि- 
उुण->-प्रके हुए शास्थादि धान्‍्य । ( १२) दरितिकाय--चुछाई आदि शाक का 
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हरिवकाय में समावेश हे | इत्यादि अनेक भेद प्रसेर-पनस्पति फे रथन डिये गये 
दे जिसके मुएय भेद ऊपर बतछा दिये गये दें । 
अब साधारण वनस्पतिराय या यर्णन फरते हैँ | यवा--- 
साहारणसरीरा उ, णेगहा ते पकित्तिया । 
कि सिंगवेरे किक प 
आहलुए मूलए चेव, सिंगवेरे तहेव य ॥९६॥ 
०. «० प कीर्तिता 
साधारणदशरीरास्तु , अनेकधा ते प्रकीतिता* । 
आहुको. मूलकश्नैव, श्वद्ववेर तथेष च ॥९६॥ 
पदार्थान्वय --साहारणमरीरा-साधारण शरीर उ-भी णेगद्ा-भनेक 
प्रकार से ते-वे पक्रित्तिया-कथन जिये गये ६ आलुए-भाद्‌ च-और मूलए- 
मूलक तहेव-उसी प्रफार सिंगवेरे-आद्रंक--अद्रक एव-चु-पादपूर्ति में | 
मूझयें--साधारण शरीर का भी अनेक अकार से पर्णन किया गया है; 
यथा--आल॒क--आलू, मूलक--मूली और झगवेर--अदरक आदि । 
टीकॉ--जद्ाँ पर एक शरीर में अनन्त जीव निवास करते हों उसे 
साधारण शरीर कद्दा जाता है | ठासपय यद्द छे कि उन जीवों का श्वासोच्छास 
और. आद्वार आदि सर्वसाधारण द्वोता है । साधारण वनरपति के भी अनेक 
भेद हैँ । इनसे आलू, मूली और अदरक आदि कनन्‍द-मूल वो आय प्रसिद्ध द्वी है, 
तथा अन्य फन्द-मूछादि के नाम भी देशभेद से उत्तद्‌ देश-भाषा से अवगत कर 
लेने चादिएँ। साराश यह है. कि जितने भी कन्‍्द-मूछ हैँ वे सब के सव साधारण 
बनस्पति के अन्तगेत आ जाते दे. । 
अब कठिपय कन्द-मूल के नामों का निर्देश करते दे) यथा-- 


हरिली सिरिली सिस्सिरिली, जावईके य कंदूली । 
पलंडुरुसणकंदे य, कंदली य कुहुच्बए ॥९७॥ 
लोहिणी हयथी हय, कुदहगा य तहेव य। 
कप्हे ये वज़्कंदे य, कंदे सरणए तहावश्दा 
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अस्सकण्णी य वोधव्या, सीहकण्णी तहेव य। 
सुसुंदी य हलिद्दा य, णेगहा एकमायओ ॥९५९॥ 
हरिछी सिरिली सिस्सिरिली, यावतिकश्ष फेन्दुली । 
पलाण्डुलशुनकन्दश्व , कन्दछी च छुहुबतः ॥९७॥ 
लोहिनी हुताक्षी हुतकन्द , कुहकश्च॒ तथेव च। 
कृष्णश्च वच्चकन्द्श, फन्द॒ सुरणकस्तथा (0० 
अखकर्णी च वोछूव्या, सिहकर्णी तथेव च। 
मुसण्ठी च हरिद्रा च, अनेकधा एवमादिकाः ॥९९ 
पदार्वोन्बय --हरिली-दरिछीऊन्द मिरिली-सिरिलीझन्द सिस्सिरिली- 
सिस्सिरीलीकन्द जावईफे-यायतिककन्द कृदुल्ली-कन्दछीकन्द पलडु-पढछाडुकन्द-- 
प्याज लप्तणक्दे-छड्ुनकन्द ( थोम---छसण ) फन्दली य कुहुव्वए-कदुम्॒त-कददी- 
कन्द लोदिणी-लोद्विनीकन्द हूयथी-हुताक्षीकन्द हुय-हतकन्द य-तथा तहेब-उसी 
पअकार कुहगा-कुदकऊन्द य-और कृष्हे-कप्णकन्द य-+तथा चज्जकदे-पमश्रकन्द 
तहा-वथा ब्रणए-सूरणकन्द--जिर्मीकन्द अस्सकएणी-अश्वकर्णीकन्द प्ोधव्या- 
जानता य-और तहेव-उसी प्रकार सीहकएणी-सिंहकर्णीकन्द यू-तथा मुसुढी- 
मुसुढीकन्द य-और दृलिदा-दरिद्राकन्द एय्मायओ-इलादि णेगद्मा-अनेक प्रकार 
की साधारण चनस्पति है । 
मूलार्थ--दरिली, सिरिली, सिस्सिरीली, यावतिक, कन्दली, पलांड, 
लघुन, छुतत, लोदिनी, हुतान्ती, हत, कुदक, कुष्ण, पत्र और सरणफन्द 
तथा अश्वकर्सी, सिंहकर्णी, घुसुढी और इरिद्रारून्द इत्यादि अनेक प्रकार की 
साधारण वनस्पति फददी गई है 
टीका--इन वीनों गाथाओं मे साधारण वनस्पति में आने वाले अनेक 
प्रकार के कन्दों के नाम निर्दिष्ट ऊिये गये हैँ । उनमे कितने एक तो प्रसिद्ध और 
कई एक अप्रसिद्ध हू । जितने भी नाम ऊपर आ चुके हूँ उन सब का विवरण- 
पूवेक ज्ञान, वैध्वक-निघड्ठ से तथा अमुक २ देश फी भाषाषिशेष से दी दो सकता 
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है। ये सब प्रकार के कन्द और मूछ अनन्वऊाय कददछते दूं ।जो तोड़ने पर घक्रा- 
कार में दे उसे अन-तकाय कद्दते हैँ । अनन्तकाय का अन्यन यह भी छक्षण 
किया है कि-..'समभाग भज्यमानस्थ, प्रन्थिद्चू्णघनों भवेत्‌ | प्रथ्वीसडशेन भेदेन, 
अनन्तकाय पिजानीदि ॥९॥ गूढशिराफ पत्र, सक्षीर यज्व भववि नि क्षीरम्‌ । यद्यपि 
प्रणष्टसन्धिमू , अनन्तजीव विजानीहि ॥२॥” इसका अर्थ सुगम है । पनक--- 
उल्ली--फे जीव भी सामान्यरूप से वनस्पतिकाय में द्वी परिगणित किये गये हू । 

अब सूक्ष्म वनस्पति को भेद्शन्य बतछाते हुए साथ में वनस्पतिकाय का 
क्षेजसापेक्ष्य वर्णन करते हैँ | यथा--- 


एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया । 
सुहुमा सव्वछोगम्मि, छोगदेसे या बायरा ॥१०णा 


एकविधा अनानात्वा:, सूक्ष्मास्तन्न॒व्याख्याताः । 
सूछषमा- सर्वोके, छोकदेशे चबाद्रा- ॥१००। 

पदार्थान्वय --सुहुमा-सूक्ष्म बनस्पतिकाय के जीव अनाणयत्ता-नाना प्रकार 
के भेदों से रद्दित केवल एगप्रिह-एक दी प्रकार के वियाहिया-रुथन किये गये हे, 
और तत्थ-इन दोनों में सुहुमा-सूक्ष्म बनस्पतिकायिक जीव सब्बलोगम्मि-सबे 
छोक मे व्याप्त देँ य-और बायरा-वादर-पनस्पति के जीव लोगदेसे-छोक के 
एक देश मे दूँ । 

मूलार्थ--सूक्म वनस्पतिकाय के जीए नाना भ्रफार के भेदों से रद्दित 
फेंग एक ही प्रकर के दे, तथा छक्छ जीव तो स्व लोक में व्यापर है और 
बादर--स्थूल--जीव लोक के अग्लुक भाग मे ही स्थित हैं। 

दीका--सूक्ष्म वनर्पतिकाय का अवान्तर भेद कोई नहीं है । वह केवल 
एक द्वी प्रकार का माना गया है। तथा उसकी व्याप्ति सारे छोक मे है. और स्थूछ 
चनस्पति की स्िति छोक के एक देश में है । 


अब काछ की अपेक्षा से यनरप्रतिकाय का वर्णेन करते दें--- 


पदूनिंशतमाध्ययनम्‌ ).. दिन्दीभाषाटीकासद्धितम्‌ । [ १६६६ 











संतई पप्प णाईया, अपज्वसियावि य। 
ठिईं पहुच साईया, सपज़वसियावि य ॥१०१॥ 
सन्‍्तति प्राप्यानादिकास, अपयेवसिता अपि च । 
स्थिति प्रतीय सादिका', सपर्यवसिता अपि च ॥१०१॥ 
पदार्थान्चय --सतइ-सतति की पष्प-अपेक्षा से अणाईया-भनादि य- 
और अपजव्रसिया-अपयेवसित अवि-भी है ठिदड-स्थिति की पडुन्च-भपेक्षा से 
साईया-सादि य-और सपञ्ञनसियाय्रि-सपर्यवसित भी है। 
मूढार्थ--सतति--प्रधाह--की अपेक्षा से वनस्पतिकाय, अनादि-अनन्त 
है और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्‍्त माना गया है| 
टीका--यदि प्रवाह की ओर दृष्टि डाछे ठव तो वनस्पतिकाय, आदि और 
अन्त दोनों से रहित है, अर्थात्‌ न तो इसकी आदि उपलब्ध द्वोती है न अन्त दी 
दृष्टिगोचर द्ोता है, परन्तु जब इसकी स्थिति की ओर ध्यान करे तथ इसकी आदि 
और, अन्त दोनों द्वी मानने पडते हूँ, इसलिए दृष्टिभेद से चनस्पतिकाय में अनादि- 
अनन्तवा और सादि-सान्तता दोनों द्वी खीकार किये ग़ये है । 
अब इसकी स्थिति का वर्णेन करते दे । बथा-- 


दस चेव सहस्साई, वासाणुक्कोसिया भवे। 
वणस्सईणं आउं तु, अंतोसहुत्त जहन्नयं ॥१०श॥। 
दश चेव सहस्लाणि, वर्षाणसुत्कुषट.. भवेत्‌ 
चनस्पतीनामायुस्तु , अन्तमुंहूर्त जघन्यकम्‌ ॥१०श॥। 


पदार्थान्विय --दुध्त-दस सहस्माइ-दज़ार वामाण-वर्षों की उक्योत्तिया- 
उत्द्ट आउ-आयु वणस्सईण-घनस्पति के जीबों की भवे-द्वोती दे तु-फिर 
जहन्नय-जघन्य आयु अतोमुहत्त-असुंहूसे की द्ोती हे च्‌ एय-पादपूर्ति मे है । 

मूलार्य--बनस्पतिकाय के जीयों फी उत्कृष्ट आयु दस हज़ार वर्ष की 
होती है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की खीझार की गई है| 


७०० ] उत्तराध्ययनसूत्रम-- [ पदून्षिंशत्तमाध्ययनम्‌ 





न्््प्प्प्प््प्प्स्य्य्य्य्ल्प्य््ल्प्ल्कलस्य्स््च्च्स्यप 
दीका--प्रस्तुत गाया मे बनस्पतिकाय के जीवों की उत्क्ट और जघन्य 

आयु का मान बतलाया गया है | परन्तु यह आयुमान प्रद्मेझ वनस्पति का है, 

अर्थात्‌ अ्मेक वनस्पतिकाय के जीवों की द्वी उत्क्ष्ट आयु दस जार वर्ष की और 

जघन्य अन्तर्भुहूसे की दे, परन्तु जो साधारण वनस्पति हे उसबी तो उत्क््ट और 

चघन्य दोनों प्रकार की आयु, फेपछ अन्तर्मुहू्त की ही मानी गई है । इस प्रकार 

आयुय्ित्रि की अपेक्षा से वनस्पतिकाय की यद्द सादि-सान्तता प्रमाणित की गई ढे । 
अथ कायस्ति का वर्णन करते दँ-- 


अणंतकालसुक्कोसा , अंतोघ्ृहुत्तं जद॒न्निया । 
कायठिई  पणगाणं, त॑ कार्य तु अमुंचओ ॥१०१॥ 
अनन्तकाल्मुत्कुष्टा. , अन्तमुंहर्त. जघन्यका । 
कायस्थिति, पनकानां, त कायन्त्वमुश्चताम्‌ ॥१०३॥ 
पवार्थान्चय ---अणतकाल-अनतकाल उक्कोत्ता-उत्कष्ट अतोमहुत्त-अन्त- 


सुदूर जहन्निया-जघाय फायदिई-कायस्थिति पशगाणु-वनस्पतिकाय के जीबों की 
है त काय-उस काया को तु-फिर अम्ुचओ-न छोडते हुओं की । 


मूडार्थं--उस काया को न छोड़ते हुए वनस्पति के जीवों की फायखिति 
उत्छृष्ट अनन्तफाल की और जपन्य अन्तर्प्ुहर्च की है । 

टीका--थदि वनस्पतिकाय का जीव, वनस्पतिकाय मे ही जन्मता और 
मरता रहे तो वह न्‍्यून से न्‍्यून और अधिक से अधिक ज़्तिने समय तक वहाँ 
ज-म-मरण करता रद्देगा, अर्थात्‌ अपनी काया को छोडऊर अन्य काया मे प्रविष्ट 
होने के लिए उसको न्यून से न्‍्यून और अधिक से अधिक क्तिता समय अपेक्षित 
दे ? इसके उत्तर मे शास्त्ररार कहते दें कि चतस्पतिकाय की जघन्य सिति अन्त्ुहूत्ते 
की और उत्ह्ट अनाबकाछ की है, अर्थात्‌ न्‍्यून से न्यून तो अत्ुहूर्त के पश्चात्‌ 
और अधिक से अधिक अनतकाछ के वाद वह खकाय को छोडक्र अन्यकाय में 
जाता है । परन्तु यह स्ायख्खिति सामान्य प्रकार से पत्क-जीयों की कही गई है. 
जो कि निगोद के जीयों की अपेक्षा से सिद्ध होती है। तथा यदि विशेषता से 


पदूनिशतमाध्ययन्म्‌ ).. हिन्दीभाषाटीकासद्धितम । [ १७०१ 


ब््व्ट्डडजजज्ज्य्थ्य्प््प्ल्स्य्स्य्च्च्च्च्य्य्स्य्स्स्य्स्य्प्य्प्प्प्य्प्प्प्प्स्य्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्स्प्स््त्< 


दैसा जावे तो प्रत्येक वनस्पति ओर वादर तथा सूक्ष्म निगोद, इन सब की काय- 
खिति असय्यातकाऊ की होती है. | यथा--वादर प्रत्येक-घनस्पतिकाय के जीवों की 
फायस्थिति जधन्यरूप से अन्वर्मुदृत्ते-प्रमाण और उत्कृष्ट ७० कोटा-फोटी सागरोपस 
की है, वथा निगोद के जीयों की जघन्य अन्तर्मुहृत की और उत्कृष्ट असरयातकाल 
की है । और घादर निगोद की कायस्थिति, जधन्य तो अन्तमुंहत्तेमात्न की द्वी दे 
किन्तु उत्कृष्ट ख्िति उसकी भी ७० कोटाकोटी सागरोपम की दी सानी गयी दे, परन्तु 
सूक्ष्म निगोद की उत्क्ष्ट सिति असरयावकाछ की है । तात्पये यह छू कि जघन्य 
स्थिति तो इन सव की समान ही है परन्ठु उत्क्ष्ट स्थिति में ऊपर लिखा अन्तर है, 
इसलिए सूतकार ने जो अनन्तकाछ फी उत्कृष्ट स्िति कद्दी हे चह्‌ सामान्यतया 
पनक-जीवों की हे । 

इंस प्रकार सामाम्यरूप से वनस्पतिकाय के जीवों की कायम्मथिति का वर्णन 
करने के अनन्तर अब उसका अन्तर बतलाते हैं. । यथा--- 


असंखकालसुक्कोस॑, अंतोझ॒हुत्तं जहन्नयं । 
विजठम्मि सए काए, पणगजीवाण अंतर ॥१०श। 


असड्ख्यकाल्मुत्कृष्म्‌ , अन्तमुहूर्त.. जघन्यकम्‌ । 
विद्यक्ते स्वके काये, पनकजीवानामन्तरम््‌. ॥१०४॥ 
पदार्थान्वय --परणगंजीवाण-पनक-जीवों के स॒ए काए-खऊाय के 
विजहम्मि-छोड़ने पर जहन्नय-जघन्य थतोम्मुहुच-अन्तर्हत्ते, और उक्कोस-उत्कष्ट 
जसखकाल-अभसरयातकार का अतर-अन्तर दोता है । 
सूल--वनरुतिफाय के जीपों फा खफ़ाय के छोड़ने पर जपघन्य 
अन्तर) अन्तर्मुहूर्च-म्रमाण और उत्कृष्ट असख्यातकाल तक का है । 


टीका---उनस्पतिकाय का जीव, वनस्पतिकाय फो छोड़कर अन्यन्र गया 
हुआ पुन बनस्पतिकाय में कितने समय के बाद आ सकता है. ? इसके समाधान 
मे यह कद्दा गया है कि उत्कष्ट असख्यकार और जघन्य अन्त्ुहूर्त के वाद 
चद वापिस आ सकता है । तात्पर्य यह है कि प्रविवीझाय आदि की उत्कृष्ट दाय- 


१७०२ ] उत्तराध्ययनसत्रम- [ पदनिंशत्तमाध्ययनम्‌ 





स्विति असख्यात काछ की कट्ठी गई है, तदलुसार वनस्पतिकाय से निकछकर जीव 
यदि अन्यकाथ मे रद्दे तो उसकी उत्कृष्ट खिति भी असरयात काछ की ही है, 
अर्थात्‌ वह अधिक से अधिफ असरयात काछ तऊ वहाँ रह सकता है । इसके 
पस्थात्‌ चह बनस्पतिकाय मे घापिस आ सकता है | 


अब प्रस्तुत विषय का उपसहयार करते हुए कहते हैँ फ्रि--- 
एएसि वण्णओ चेव, गंधभो रसफासओ । 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससों ॥१०५॥ 
एतेपां वर्णतश्रेव, गन्धतो.. रसस्पर्शत । 
संस्थानादेशतो. घापि, विधानानि सहखश* ॥१०५॥ 


पदार्थान्वय ---एएसिं-इन जीबों के वएणओ-पर्ण से गधओ-भनन्‍्च से 
चु-और रसफासओ-एस और स्पश से वा-वथा सठाणादेसओ-सखान फे आदेश 
से अप्ि-ससुध्ययाथेक है महस्मसो-दजारों तरिहायाइ-विधान--भेद--होते है । 


मूलार्थ---वनस्पतिकाय के जीवों के-बर्ण, भन्ध, रस और स्पशे, 
तथा सख्ान के आदेश से दजारों अवान्तर भेद होते हैं । 


टीका--घधनस्पतिझाय के पूर्वोक्त जितने अवान्तर भेद बतछाये है उनका यदि 
बणे, मन्ध, रस, स्पणे और सस्थानादि के तरतमभाव से विचार करें तो उनके हजारों 
भेद दो जाते हैं, परन्तु यहाँ पर तो उनका सामान्यरूप से निदेशमात्र द्वी किया गया है। 
अलकाय-निरूपण--- 
इस पकार स्थावर जीवों का निरूपण करके अप त्रसो का वर्णन करते हँ-.- 
इच्चेए थावरा तिविद्ा, समासेण वियाहिया । 
“न विहे कप 
इत्तो उ तसे तिविहे, चुच्छामि अणुपुष्बसो ॥१०द६॥ 
इत्येते स्थावराखिविधाः, समासेन. व्याख्याताः । 
इतस्तु चसान्‌ त्रिविधान्‌ , वच्चयाम्यालुपूर्च्या ॥१०६॥ 


पदूर्जिशसमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌। [ १७०३ 














पदार्थान्बय --हन्चेए-इस प्रकार यद्ध तिविहा-दीन प्रकार के थावरा- 
स्थावर समासेण-सक्षेप से वियाद्िया-वर्णन किये गये हैँ इत्तो-इससे आगे उ- 
घुन तिविहे-तीन प्रकार के तसे-त्रसों के भेदों को अगुपुव्बसो-अजुक्रम से 
बुच्छामि-कहूँगा । 
मूलार्य--हे शिष्प ! इस प्रकार से यह तीनों खाबरों का सक्षेप से 
वर्णन किया गया है, अब इसके आगे में तीन प्रकार के बरसों फो अलुक्रम 
से कहूँगा । 
टीफा--आचार्य कहते हैं. कि दे शिष्य ! प_्थिवी, जल और वनस्पति रूप 
तीनों स्थाबरों का तो यह सक्षेप से खरूप वर्णन कर दिया गया है, अब इसके 
अन्तर तीन प्रकार के त्रसों का खरूप में वर्णन करता हूँ, तुम सावधान दोकर 
श्रवण करो ! यद्द इस गाथा का भाव है। 
अब चस्सों के विषय मे द्वी कदते दें | यथा-- 
तेऊ वार य बोधव्बा, उराझा य तसातहा । 
ऐप 
इचेए तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह में ॥१०७॥ 
तेजांसि वायवश्च वोद्धव्या3, उदाराश्व त्रसास्तथा। 
इत्येते.. चसास्रिविधा+, तेषां भेदान्‌ श्वुणुत मे ॥१०७॥ 
पदार्थोन्चय --तेऊ-तैजस्काय बाऊ-वायुकाय य-और उराल्ा-प्रधान 
तहा-तथा तस्ता-त्रसकाय इच्चेए-इस भ्रकार यद्द तिविहां-वीन प्रकार के तसा-न्नस 
है तेसि-उनके मेए-मभेदों को मे-सुझसे सुणेह-भ्रवण करो ; 
सूछाथे--हे शिष्पो ! अमिकाय, वायुकाथ और प्रधान त्रस, ये तीन 
भकार के तरस जीव है। अब तुम इनके उचर मेदों जो छुकसे श्यण करो ! 
टीका--आचाये कहते दे कि असों के भी तीन भेद हँ---अप्रिकाय, 
चायुकाय और प्रधान त्रस अर्थात्‌ पकेन्द्रिय की अपेक्षा से प्रधान उत्डष्ट, 


जो कि च्रस-नाम-फर्म के उदय से उतन्न दोते दें । वात्पय यह है कि अग्नि, 
चायु और द्वींद्रियादि, ये दीनों त्रस कद्दे वा माने जाते दूँ । तथा भ्रवण क्‍्रने 
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का जो आदेश है उसका तात्पय एकाम्रचित्त से विषय के अवधारण में है, अर्थात्‌ 
इस विषय को एकाप्रचित्त से श्रवण करना चादिए | ययपि तेज--अमि--और 
बायु ये दोनों भी ख्ावर-नाम-कर्मोदय से उत्पन्न दोने के कारण खावरों की दी 
गणना में आते दूं, तथापि गति करने वाले अर्थात्‌ देश से देशान्तर जाने वाले को 
त्रस कह्दते है । 'त्रस्थन्ति--देशादेशान्तर सक्ामन्ति---इति चसा ? इस मान्यता के 
अलुसार अप्नि और वायु को स्थावर न मानकर तस माना गया है । आगम 
में दो प्रकार के तरस माने गये दूं, एक गतित्रस, दूसरा छब्धिन्रस | सो छब्धित्रस 
तो द्वींद्रियादि जीव दूँ और गवित्रस अग्नि एवं वायु को माना है । क्योंकि इनकी 
गति अल्क्षसिद्ध है, अर्थात्‌ अभिज्वाछा का ऊर्ध्यशमन और वायु का तिर्यग्गमन, 
चप्ठु और स्पशे इन्द्रिय से प्रक्ष दी है । शका--जल में भी तो गति है, अर्थात्‌ 
बह भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करवा हुआ देखा जाता है  समाधान-- 
जल की गति में खतन्नता नहीं है, बह तो केवछ निम्न स्थान को गन फरवा 
और उसकी यदि किसी घटादि-यत्र मे रस दिया जावे तो वहाँ उसकी गति 
विरुद्ध द्वो जाती है, परन्तु अप्नि और वायु में ऐसा नहीं दे । अप्नि अथवा चाय 
किसी स्थान पर भी क्‍यों न हों उनमे गति वराबर दोती रहती है, अर्थात्‌ अपमि- 
शिखा की ऊष्पे और वायु की तियेग्गति मे कोई प्रतिवन्‍्धक या प्रेरक नहीं दो 
सकता, इसलिए इनको गठित्स के भेद में परिंगणित किया गया है । 
अब तेजस्काय के सम्बन्ध में कदते हँ--- 


दुविह्ा तेकजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा। 
पञ्नतमपञज्जत्ता. , एबमेब दुहा पुणो ॥१०८॥ 
डदिविधास्तेजोजीवास्तु , सूक्ष्म वाद्रास्तथा । 
पर्यांता. अपर्यात्ता , एबमेते द्विया पुनः ॥१०८७ 


पदार्थोन्‍्चय --दुविद्या-दो अ्रकार के तेऊ-वेजस्काय के जीवा-जीब हैँ 
उ-फिर सुहुणा-सूक्ष्म तहा-ठया बायरा-वादर एयमेव-उसी अकार पुणो-फिर 
दुद्ानदो प्रकार के हैँ पजचमपञ्ञत्ता-पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से । 
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ख्ध्य्य्य्न्ः 


मूछाथे--तेजस्काय के सक्ष्म और बादर ये दो भेद है, तथा ये दोदों 
भी पर्यौप्त और अपर्याप्त मेद से दो दो प्रकार के कथन फिये गये हैं। 

टीका--तेशसाय के भी कुछ चार भेद हँ--सूक्ष्म बादर पर्याप्त और 
अपर्याप्त | सूक्ष्म-पर्याप्त, सूक्ष्म-अपर्याप्त, वादर-पर्याप्त और बादर-अपर्याप्त, इस प्रकार 
से चार भेद तेजस्काय फे दो जाते दे । 


अब बादर के उत्तर भेदों का वर्णन करते हैँ । यथा--- 


बायरा जें उ पज्चत्ता, णेगहा ते वियाहिया । 
इंगाठे सुम्मुरे अगणी, अश्विजाला तहेव य ॥१०९॥ 
उक्का बिज्जू य बोधव्वा, णेगहा एवमायओ । 


बादरा ये तु पर्याप्ताझ, अनेकधा तेव्याख्याताः । 
थे 

अद्ञारो मुर्सुरोडभिः, अचिज्वाला तथेव च ॥१०९॥ 
उल्का विद्यु्च॒ चोरछूव्या,, अनेकधा एवमादिकाः । 

पदार्थान्चय*--जै-जो उ-फिर बायरा-वादर पद्गत्ता-पर्याप्त-अप्रिकाय 
के जीव हैँ ते-पे णेगह्दा-अनेक अकार से वियाह्ििया-वर्णन किये गये दे इगाले- 
अगार---निर्धूम अप्निसड प्रुम्भुरे-भस्ममिश्रित अप्रिकण अगंणी-सामान्य अप्रि 
अश्वि-मूछसद्वित अप्रिशिखा जाला-ब्वाझ--मूलरहित अप्रिशिसा य-और तहेव- 
उसी प्रकार उका-उल्का य-और विज्जू-विद्युत्‌ एच्मायओ-इल्यादि गेगहा-अनेक 
प्रकार की ब्यीधज्वा-जाननी । 

- मूठार्थ--परादर-पर्याप्त अम्रि अनेक श्रकार से वर्णन की गई है। यथा-- 
अग्रार, सुर--चिनगारियोँ, अप, दीपशिखा, मूलअतिपद्धशिखा और छिन्न- 
मूलशिस्ता, उल्का और विद्युत्‌ इत्यादि अनेक प्रकार के अप्रिकाय के भेद 
के गये हैं । 

टीका--प्रस्ुत सा गाथा मे अम्रिकाय के अवान्दर भेदों झा वर्णन किया 
गया है | अग्ारक-.-धूमरद्दित अभिसड ( कोयछा ) को अगरारक या अगार कहते 














के 
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हैं । मुर्गुः--भस्मयुक्त अप्रि कणों का नाम है. | अप्रि--असिद्ध द्वी है. । ज्वाढा-- 
अप्रिशिखा--दीपशिसा । अर्चि---विच्छिन्रमूल अथवा मूलवद्धअप्रिशिखा ॥ 
उल्फा--तारों की तरह पतित होने वाढी आकाशाप्रि ! विद्युत---विजली, इल्यादि 
अनेक भेद्‌ अप्निकाय के कद्दे गये हैँ । 


अब सूक्ष्म अप्रिकाय के सम्बन्ध में कहते हैं। यथा--- 


एगविहमनाणत्ता , सुहमा ते वियाहिया ॥११०॥ 
सुहुमा सव्वझोगम्मि, छोगदेसे य वायरा । 


एकविधा अनानाला:, सूक्ष्मास्ते व्याख्याताः ॥११णा 
सूक्ष्माः सर्वेछोके, लोकदेशे च बादराः । 
पदार्थान्बय --एगविह-एक प्रकार का अनाणत्ता-नाना श्रकार के भेदों 
से रहित सुहमा-सृक्ष्म अप्रिकाय के जीव ते-वे वियादिया-पर्णन किये गये हैं । 
सुहमा-सक्ष्म सब्वलोगम्मि-सर्व छोक मे व्याप्त हैँ य-और लोगदेसे-छोक के 
एक देश में बायरा-वादर स्थित हैं | 
मूलार्थ--व्ृक्ष्म अभ्निकाय के जीव नाना प्रकार के भेदों से रहित केबल 
एक दी अकार के दोते दें, तथा वे सम जीय तो सबब लोक में व्याप्त हें और 
बादर--स्थूल--जीव लोऊ के एक देश अर्थात्‌ किसी अम्ुक भाग में स्थित हे। 
टीका--संक्ष्म अप्रिकाय का कोई विक्लेप भेद नहीं छ, किन्तु चह एक दी 
प्रकार का माना गया है । 
अब इनके काछ विभाग के वर्णन की भ्रतिज्ला करते हैँ। यथा--- 


इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छं चउव्विहं ॥१११॥ 


इत' कालविभाग. छु, तेपां वक्ष्यामि चतुर्विधम ॥१११॥ 


पदार्था बच --इचो-इससे आएंगे तु-फिर तेसिं-उसके काउविभाग-काल- 
विभाग को चउच्विद-चार प्रकार से बुच्छ-रहूँगा । 
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मूलार्थ--अब इससे आगे उन जीवों के चार प्रकार के काल विभाग 
को में कहगा । 

टीफा--प्रस्तुत अर्ड्ध गाथा में अप्रिड्राय के जीवों के कालसम्बन्धी चतुर्विध 
विभाग के वर्णन की प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है | 

अब शाक्षकार उसी चतुर्विध विभाग का वर्णन करते हैं.। यवा--- 


संतई पप्प णाईया, अपज्वसियावि य। 
ठिईं पहुच साईया, सपजवसियावि ये ॥११श॥ 
सन्तर्ति प्राप्यानादिकाः, अपरयवसिता अपि च। 


स्थितिं प्रतीत्य सादिका$, सपर्यासिता. अपि च ॥११श। 
पदार्थान्विय --सतइ-सन्तति की प्रष्प-अपेक्षा से अणाईया[-अनादि 
य-और अपज्वप्तियावि-अपर्ययसित भी हैं, परन्तु ठिह-स्थिति की पहुच- 
प्रतीति से साईया-सादि य-और सपझ्भवसियावि-सपर्यवसित भी है । 
मूझवं--सन्तान की दृष्टि से अग्निकाय के जीव अनादि और अनन्त 
है, परन्तु स्थिति की अपेज्ता से वे सादि और सान्‍्त भी कहे गये हैं| 


टीका--भवाह की दृष्टि से अप्रिकाय के जीव अनादि-अनन्द और 
स्थिति की प्रतीति से वे सादि-सान्त माने गये है । 


अब इनकी स्थिति का निरूपण करते हैं... 
तिण्णेव. अहोरत्ता, उदकोसेण वियाहिया । 
आउठिई तेजऊरणं, अंतोम्न॒हुत्त जहलन्निया ॥११श॥ 
न्रीण्येवाहोरात्राणि , उत्कर्पेण व्याख्याता । 


आयु.स्थितिस्तेजसाम्‌ , अन्तर्मुहृर्त... जघन्यका ॥११शा 


न पदार्थान्यय ,--तिण्णेय्-तीन दी अद्दोरचा-अद्ोरात्र की उक्कोसेण-सत्झष्टवा 
से -तेजस्काय के जीवों की आउठिई-आयुस्थिति वियादिया-वर्णन की गई 
दे जदन्निया-जघन्य स्थिति अतोमुहुच-अन्व्ुहूर्त की बवछाई गई है। _ 
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मूठार्थ--अग्निकाय के जीवों की जपन्य आयुस्थिति अन्तर की 
और उत्कृष्ट तीन अद्देरात की बतलाई है । 

टीकॉा--इस गाथा में अप्निकाय के जीवों की आयुस्थिति का वर्णन किया 
है | अप्रिकाय के ज्ञीब की उत्क.ट आयु, दीन अदोशात्र की और जघन्य अन्त्मुदू्चे 
की है. | तात्पये यद्द हैँ कि अप्रिकाय का जीब, अधिक से अधिक तीन दिन और 
तीन रात्रि तक भवस्थिति कर सकता है तथा जघन्य , अन्तर्मुहूत्तेमान्र । 

अब इनकी कायस्थिति बतछाते हैँ । यथा--- 


असंखकालमुकोसा , अंतोम॒हुत्तं जहन्निया । 
कायठिई. तेऊणं, त॑ काय तु अमंचओ ॥११४॥ 


असइूख्यकालमुत्कृष्ट , अन्तमुंहूर्त जघन्यका .। 
कायस्थितिस्तेजसाम्‌ , त॑ कायन्तमुच्रताम ॥११श॥ 
पदार्थान्‍्वय ---त काय-उस काय को तु-फिर अम्नुचओ-न छोड़ते हुए 
तेऊण-वेजस्काय के जीवों की कायठिईद-कायस्विति उक्ोसा-उत्छषट असखकाल- 
असरयावकाल फी--और जहन्निया-जघन्य अतोपयुदुत्त-अन्वर्मृहृत्ते की हे । 
सूछार्थ--अपनी काय की न छोड़ते हुए अगिकाय के जीवों की 
उत्कृष्ट फायस्थिति असंख्यकाल की योर अपन्य जन्वर्मुहूर्च की दोती है; अर्थात्‌ 
इतना समय बह जीव उसी काय में जन्मता और मरता रहता है । 
टीका---अपिकाय का जीव यदि अप्रिकाय में द्वी जन्म-सरण फरता रहे 
वो उसकी यद्द अवस्था न्‍्यून से न्यून अन्त्मुहत्ते और अधिक से अधिक असरय- 
काऊ-पर्येन्त है । इसके बाद वह दूसरी काया में चछा जाता है, इसी का नाम 
कायस्वि है । यद्द स्थिति की अपेक्षा से अप्रिकाय की सादि-सान्तता कथन की गई है। 
अब अन्तर के पिपय में कहते हुँ-- 


अणंतकालमुक्कोस.. , अंतोमहुत्तं जहन्नय॑ । 
विजदम्मि सए काए, तेऊजीवाण अँतरं (११५८७ 





पदूनिशत्तमाधष्ययनम ] हिन्दीभापादीकासद्वितम्‌ । [ १७०६ 








अनन्तकाल्मुत्कृषम्‌ , अन्तसुहूर्त जघल्यकम्‌ । 
वित्यक्ते स्वके काये, तेजोजीवानासन्तरम ॥११प५॥ 
पदार्थानवय --तेऊज्नीवाण-तेजस्काय के जीवों के सए काए-खकाय को 
विजदम्पि-छोड़ने पर जहज्नय-नपन्य अतोघुहत्त-अन्तमुहूतत और उक्कोस-उत्छष्ट 
अशणुतकाल-अनन्तकार का अतर-अन्तर हो जाता है । छठ 
मूलार्य--अप्रिकाय के जीवों का खक़ाय के छोड़ने से ठेकर पुनः 
खकाय में आने तक, जघस्य अन्तर अन्तुहूर्चमात्र का ओर उत्कृष्ट अनन्त- 
काठ का अपेचित है । 
टीका--प्रस्तुत गाथा में अप्रिकाय के जीव को अपनी द्यागी हुई काया 
में फिर से आने के छिए न्‍्यून से न्यून और अधिक से अधिक जितना समय 
छगता है उस समय का निर्देश किया गया है । तथाच, वह ( समय ) जधन्य, 
अन्तर्मुहूच्चे का और उत्कृष्ट अनन्त काल का है | यद्द इसका अन्तर-फाल है । नव 
समय से अधिक और दो घडी से न्यून समय को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं । 
अब प्रकारान्तर से इसके अवान्तर भेदों का निरूपण करते हँ--. 
एएसि बण्णओ चेव, गंधभो रसफासओ।॥ 
संठाणादेसओ चावि, विहाणाई सहस्ससो ॥११६॥ 
एतेपां. वर्णतश्रैव, गन्धतो . रसस्पर्शतः । 
संस्थानादेशतो वा5पि, विधानानि सहस्लशाः ॥११६॥ 
पदार्थान्वय ---एएसिं-इन अप्रिक्राय के जीवों के वए्णओ--वर्ण से 


च-और गधओ-गन्ध से रसफ़ासओ-रस और से से वा-तथा सठाणादेसओ- 
सखान के आदेश से सहस्पसो-इजारों विद्यणाइ-भेद दोते हूँ एवं अधि- 
समुघय सें है । 

मूडायै--अप्रिकाय के जीव के--वर्ण, ग्रध, रस, स्पश्ष और संखान के 
आदेश से तरतमभाव को छेते हुए दज़ारों नाना प्रकार के अपान्तर मेद हो जाते हैं। 


१७१० ] ऊत्तरा्ययनसत्रम- [ ददत्रिंशत्तमाध्ययन्म्‌ 


हक . दीका--ब्े, गन्‍्ध और रसादि के तरतमभाव| से अमिकाय के जीयों 
के दजारों उपभेद वन जाते हैं । 


इस प्रकार अभ्रिकाय का मिरूपण करने के अनातर अब वायुकाय के 
विषय में कहते हैं | यथा--- 


दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा। 


पत्नत्तमपजत्ता » ज्वमेव दुह्य युणों ॥११७॥ 
द्विविधा. वायुजीवास्तु, सूक्ष्म. बाद्रास्तथा । 
पर्याप्ता अपर्यातताः, एबमेते द्विषा पुनः ॥११७॥ 


पदार्थान्वय --दुविद्-दो प्रकार के वाउजीवा-बायुकाय के जीब दें 
सुहुमा-पक्ष्म तहा-तथा बायरा--बादर उ-पुन पज्त्तमपतञ्ञत्ता-पर्याप्त और 
अपर्याप्त एयमेव-इसी प्रकार से पुणो-फिर दुद्वा-दो प्रकार के दें । 


मूडार्थ--धायुकाय के दो भेद द--छ्षम और बादर । फ़िर इनमें भी 
प्रत्येक फे पर्याप्त और पपर्याप्त ऐसे दो दो मेद दें । 


टीका--वायुकाय के चार भेद द---सूक्ष्मपर्याप्त, सूक्मअपर्याप्त, वाद्रपर्याप्त 
और बादरअपर्याप्त | 


अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हैँ--- 
वायरा जे उ£ पज्ञत्ता, 
पंचह् ते पकित्तिया। 
उक्कलिया मंडलिया, 
घणमुंजा सुद्धवाया ये ॥११८॥ 


चादुर ये तु पर्याघ्ा", 
«.. पञ्चथा त्ते प्रकीतिताः । 


पदूनिशत्तमाध्ययनम्‌ ]). हिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ । [ १७११ 





उत्कलिका मण्डलिका, 
घनमगुजझाः शुद्धवाताश्व ॥११४॥ 

पदार्थान्वय --पायरा-यादर जे-जो पञ्ञचा-पर्याप्त है उ-फिर ते-वे 
पचहा-पाँच अ्रकार के पक्षित्तिया-कथन किये गये दे उकृलिया-उत्काछिक--- 
ठहर २ कर चढछने वाली वायु मडलिया-माडलढिक--बातोलीरूप वायु घण- 
घनवायु--रक्षत्रभा आदि के नीचे की शुज्ञा-गुजाबायु--शुजार शब्द करने वाली 
यू-और सुद्धवाया-झुद्ध वायु । 

मूछार्थ--बादर पर्याप्त वायु पाँच अफ़रार की कही गई है--उत्कलिफा 
वायु, मडलिका वायु, घन वायु, गुजा वायु और शुद्ध वायु । तथा इसके और 
भेद भी उपलक्षण से जान लेने चाहिए । 

टीका--बादर-पर्याप्त बायु के पाँच भेद दूँ यथा---( १ ) उत्कलिका बायु--- 
जो ठहर २ कर चछे, ( २) भडलिफा वायु--जो चक्र खाती हुईं चले, ( ३) 
घन बायु--मक्षप्रभा आदि ध्ुथिवी के सीचे अथवा विमानों के नीचे की घनरूप वाथु, 
(० ) शुज्ञा चायु--जो चलती हुई शुजार शब्द करे, और (५) शुद्ध बायु-- 
जो कि उक्त गुर्णों से रहित और मद २ चढने वाली दोती है उसे शुद्ध धायु कहते 
हैं। इसके अतिरिक्त तरतभ्भाव फो लेकर यायु फे और भी बहुत से उपसेद हो 
सकते हूँ, परन्तु सक्षेप से झुझुय भेद तो उक्त पाँच ही हैं | 

अब फिर कदते हँ-.- 


संवह्नगवाया य, णेगहा. एबमायओ । 
एमविहसनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥११९॥ 
सवतेकवायवश्च » अनेकधा एवमादयः । 
एकविधा अनानात्वा5, सूक्ष्मास्तत्र॒ व्याख्याताः ॥११९॥ 


पदार्थावय --संंबट्टंग-सवर्त वायु--जो बाहर के क्षेत्र से तृणादि को 
छाकर विवक्षिद क्षेत्र मे फेक्दी हे एबम्रायओ-इल्यादि णेगहा-अनेक भेद वायु के 





१७१० ] उत्तरा्ययनसूत्रम- [ पदत्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 


टीका--बर्ण, गन्ध और रसादि के तरतमभाव से अभ्रिकाय के जीवों 
के हज़ारों उपभेद वन जाते हैँ । 


इस अकार अप्रिकाय का निरूपण फरने के अनन्तर अब वायुकाय के 
विपय में कहते हैँ । यथा--- 


दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा। 


पञ्चत्तमपञ्ञत्ता » एवमेव दुह्ाा पुणो ॥११छ॥ 
द्विविधा. वाड्ुजीवास्तु, सूक्षा. वादरास्तथा । 
पर्याप्ता अपर्याताः, एवमेते द्विधा. पुनः ॥११७॥ 


पदार्थान्वय “-दुविद्यानदो प्रकार फे वाउज़ीवा-वायुकाय के जीव हैँ 
सुदुमा-सक्ष्म तहा-वथा थायरा--वादर उ-पुन पञ्रचमपज्त्ता-पर्याप्त और 
अपर्याप्त एयमेव-इसी प्रकार से पुणो-फिर दुद्य-दो अकार के दें । 


मूलाय--वायुकाय के दो भेद दँ--छह्म और बादर । फ़िर इनमें भी 
प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद दें । 


टीक[--बायुकाय के चार भेद है--सूक्ष्मपर्याप्र, सुकमअपर्याप्त, बाद्रपर्याप्त 
और बादरअपर्याप्त । 


अब इनके उत्तर भेदीं का बणत करते दँ-.- 
बायश जे उ पज़त्ता, 

पंचहदा ते पकित्तिया। 
उक्कलिया मंडलिया, 

घणमुंजा सुछ्वाया ये ह११८ा 


बादरा ये छु पर्याघा,, 
-.. प्रश्मधा त्ते प्रकीतिताः । 


पदूनिंशत्माध्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ १७११ 











उत्कलिका मण्डलिका, 
घनगुजझ्नाः शुद्धवाताश्व ॥११५॥ 

पदार्थान्वय --बायरा-वादर जे-जो पज्ञत्ता-पर्याप्त हें उ-फिर ते-वे 
पचहा-पॉंच प्रकार के पक्ित्तिया-ऊथन किये गये दे उक्कलिया-उत्काढिक--- 
ठहर २ कर चलने वाढी वायु मंडलिया-माडलिक---वातोडीरूप वायु घणु- 
घनवायु--रक्षप्रभा आदि के नीचे की गुजा-शुजावायु--शुज्ार शब्द करने वाढी 
य-और सुद्धवाया-श॒ुद्ध वायु । 

मूलर्थ--बादर पयाप्त वायु पाँच प्रकार की कही गई है--उत्कलिका 
पायु, म्डासका वायु, घन वायु, मुजा वायु और शुद्ध वायु । तथा इसके योर 
भेद भी उपलक्षण से जान लेने चाहिएँ । 

टीका--वादर-पर्याप्त वायु के पाँच भेद हैं.। यथा--( १) उत्कलिका बायु-- 
जो ठहर २ कर चले, ( २) मडछिफ्त वायु--जो चक्र खादी हुई चले, ( ३) 
घन वायु--रत्नप्रभा आदि पथिवी के नीचे अथवा विमानों के नीचे की घनरूप वायु, 
(४ ) गुज्ञा वायु--जो चढछती हुई गुज्ञार शब्द करे, और (५ ) शुद्ध बायु-- 
जो कि उक्त गुणों से रहित और मद २ चलने वाली द्वोती है उसे शुद्ध वायु फददते 
है. । इसके अतिरिक्त तरवमभाव को लेकर बायु के और भी बहुत से उपभेद हो 
सफते हूँ, परन्तु सक्षेप से मुख्य भेद तो उक्त पाँच ही दें । 

अब फिर कहते हँ-. 


संबद्गवाया.. य, णेगहा.. एवमायओ | है 
एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥११९॥ 
संवर्तकवायवश्च॒._, अनेकधा एवमादयः । 


एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्न॒ व्याख्याताः ॥११९॥ 


पद्र्थान्‍्बय --सवड्भग-सवते बायु--जो बाहर के क्षेत्र से हणादि को 
छाकर विपक्षिद छेज में फेफदी दे एवमायओ-इ्लादि णेगहय-अनेक भेद बाबु के 


१७१३ ] , उत्तराध्ययनसूप्रम- [ पद्निंशत्तमाध्ययनम्र 


हैँ थनाणत्ता-नाना प्रकार के भेदों से रहित एगविह-केबछ एक दी प्रकार से 
तत्थ-सूक्ष्म और बादर वायु मे सुहुमा-सूक्ष्म पायु वियाद्विया-ऊथन की गई दे। 


मूलर्थ--तथा सवर्तक वायु इत्यादि अनेऊ भेद वायु के कहे गये दे । 
क्ष्म वायु नाना प्रकार के भेदों से रद्ित केवल एक दी प्रकार की कही गई है। 
टीका--प्रस्तुत गाया के अ्ध भाग में तो बायुकाय के सवर्तेनामक अन्य 
भेद का उल्लेख किया है, और शेप अद्ध भाग मे सूक्ष्म यायुकाय को अवान्तर 
भेद्रद्ित बतलछाया है । जो घायु वाहर में पढ़े हुए ढुण आदि को उडाकर 
बविवक्षित क्षेत्र में छाकर फऊ देती हे उसे सवर्तक वायु कहते हूँ | इस प्रकार से 
वायुकाय के अनेक उत्तर भेद हैँ | अब सूक्ष्म वायुकाय के विपय मे कहते हैँ । 
सूक्ष्म वायु का कोई उत्तर भेद नहीं, कितु चह एक दी प्रकार की है । 
अब सूक्ष्म और बादर वायु का क्षेत्रविभाग वत्तठाते दै-- 


सुहमा सब्बछोगम्मि, एगदेसे य वबायरा। 

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छे चउव्विहं ॥१२०॥ 

सूक्ष्मा सर्वलोके, एकदेशे च. चाद्राः। 

इत* कालविभागं तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम्‌ ॥१श१णा 
पदार्थान्बय --सुहुमा-सक्ष्म सच्वज्ञोगम्पि-सरे छोक से व्याप्त हें य- 

और बायरा-बादर एगदेसे-छोक के एक देश में खित दें इत्ती-इसके आग्रे 

तु-फिर तेसि-इनके चउव्विह-चार प्रऊार के कालविभाग-कालमिभाग को 

चुच्छ-फ्ट्ूँगा । 


मूलाधे--इनमे बक्ष्म बायु से लोऊ में व्याप्त है और बादर, लोक फे 
एक देश में रहता है । अब इसके पश्चात्‌ म इनके चतुर्विध कालविभाग का 
ब्णंन करूंगा । 

टीका--सूक्ष्म वायुकाय सब्वे-छोक व्यापी. और बादर बायुकाय पूक- 
देश-व्यापी है, यह गाथा के प्रथम अर्धभाग का तात्पये है । और अवशिष्ट गाथा 
में बद्युज्ञाय के चतुर्विध फाछविभाग के वणन की प्रतिज्ञा की गई है । 


पदूर्निशचमाध्ययसम ].. हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १७१३ 





स्टस्ण्ण्प्प्स्प्प्ण्प्य्ण्‌ट्प्प्प्प्पण्न 


अब उक्त प्रतिज्ञा फे अनुसार काछ॒विभाग का घर्णन करते हैँ--- 
संतईं पष्प णाईया, अपज्वसियावि य। 
| | हक [4 
ठिई पहुंच साइया, सपलञ्नबाॉसयावि य३२१॥ 
सन्‍्तति ग्राप्यानादिकाश, अपयंच्सिता अपि च। 
स्थिति प्रतीतद्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१शश॥। 
पदार्थान्बय --सत्तर-प्रवाद की पृष्प-अपेक्षा से, थायुकाय अणाईया- 
अनादि य-और अपज्ञवतियावि-अपयेवसित भी है. ठिइ-खिति की पदुच-अतीति 
से साइया-खादि य-और सप्जयमसियावि-सपर्यवसित भी है । 
>महार्व--सन्तान--अवाह--की अपेक्षा से बायुकाय, अनादि-अनन्त 
है और स्थिति क्वी अतीति से वह सादि-सान्त भी है । 
टीका---यदि वायुकाय के प्रवाद पर विचार करें, दो उसके आदि और अन्त 
का अभाव है, अर्थात्‌ बह अनादि-अनन्त है, परन्तु यदि उसकी आयुद्धिति और काय- 
खिति का विचार फरें, वव वो उसक्री आदि और अन्त दोनों ह्वी उपछू-्घ दोते हैँ । 
अब स्थिति अर्थात्‌ आयु-स्रिति के सम्बन्ध में कहते दूँ | यथा--- 
तिप्णेव.. सहस्साई, वासाणुक्कोसिया भवे। 
ठिईं + + पु पु 
आउ वाऊर्ण, अंतोमुहत्त जहन्निया ॥१२२॥ 
जीण्येव सहल्लाणि._ , चयोणासुत्कुषटा. भवेत्‌ । 
आयु:स्वितिवायूनाम._, अन्तमुहतत अघन्यका ॥९२श॥ 
पदार्वान्वय --वाऊण-चायुकाय के जीवो की जद्दन्निया-जघन्य आउरिई-- 
आयुखिति , अतोध्रह्नत-अन्वर्मुहूर्त की भवे-दोती दे, और वक्तोतिया-उत्कष्ट 
आयुस्थिति तिण्णेय-तीन सदस्ताइ-दजार वासाण-वर्षों की होती छे। 


सूरबै--वायुकाय के जीवों की आयुश्चिति, जघन्य दो अस्त की 
होतीं हैं और उत्कृष्ट अयुमान तीन इच्चार वर्षो का माना गया हदै। 


5 । उत्तराष्ययनसून्रम- [ पदूचिशतमाध्ययनम्‌ 


दीका--इस गाया में वायुकाय के जीवों की आयु्धिति का बणैन किया 
गया है. । इनकी उत्कृष्ट आयुख्िति तो तीन हजार बे की, और जघन्य आतमदूर्च 
की द्वीती हद । 


अब इनकी कायरिथिति का वर्णन करते हैँ | यवा---._ «४ 


असंखकाल्सुकोसा , अंतोम्ुहत्तं जहलन्निया । 
कायठिई  वाऊर्ण, त॑ काय॑ तु असुंचओ ॥१२श॥ 


असदरूयकालसुत्क॒ष्टा , अन्तर्मुहूर्त.. जघन्यका । 
कायस्थितिवोॉयूनाम्‌ , त कायन्त्वमुच्चताम्‌ ॥११शा 

पदार्थान्वय,--त काय-उस काया को तु-पुन अम्नुचओ-न छोड़ते हुए 
चाऊण-थपायुकाय के जीवों फी जदन्निया-जपन्य अतोघुहु्त-अन्तर्मुहत्त उक्ोत्ता 
उत्कष्ट असखफ्ाल-भसरयकाछ की कायठिई-कायस्थिति होती है । 

भूलाथे--यदि वायुकाय के जीव, स्पभाव में दी जन्म-मरण करते रहें 
तो उनकी इस कायस्थिति का उत्केट्ट समय तो असख्यकाल का है और 
जपन्प अन्तर्गुहर्त फा है। 

टीका--भायुकाय के जीयों की कायस्थिति, न्‍्यून से न्यून अन्तमुंहूर्त की 
और अधिक से अधिक असरब्रातझाछ की मानी गई है । तात्पये यह है कि इसके 
पश्चात्‌ वे अपनी काया को ज्यागकर दूसरी काया में चछे जाते दँ । 




















अब वायुकाय के अन्दर का उद्देस करते है-.- 
अणंतकालसुकोसं॑., अंतोमुहत्त॑ जहन्नयं । 
बिजढम्मि सए काए, वाउजीवाण अँतरं ॥१२४॥ 


अनन्तकालमुल्कुष्ट., अन्तसुंहूर्त जघन्यकम्‌। 
विल्ोक्ते.. खके काये, वायुजीवानामन्तरम ॥१२४॥ 


पदूनिशत्तमाध्ययनम ] दिन्दीभापाटीऊासद्वितम्‌। [ शण१श 





पदार्थान्चय --बाऊजीवाण-वायुकाय के जीवों का अतर-अन्तरकारू 
सए काए-खऊकाय के विजदम्मि-छोडने पर उक्कोस-उत्छष्ट अणतक़ाल-अननन्‍्तकाछ 
और जदृन्नय-जघन्य अतोमुहु्त-अन्वर्ऊुहूर्त का है । 





मूलायें--वायुकाय के जीवों को खकाय के छोडने मे जधन्य अन्तपुहूर्त 
का और उत्कृष्ठ अनन्वकाल का अन्तर पड़ जाता है ॥ 

टीफरा--खशरीर को छोड़कर अन्यत्र गया हुआ वायुकाय का जीव, वह 
से चलकर यदि फिर अपनी उसी काया मे वापिस आबे तो उसको वापिस आने 
मे न्‍्यून से न्‍्यून तो अन्तमुहर्त का समय छगता है और अधिक से अधिक 
अनन्तकारू का समय व्यतीत हो जाता है | इसी का नाम अन्तरकाछ है | इस 
प्रकार घायुकाय की सादि-सान्तता प्रमाणित की गई है, अर्थात्‌ आयुस्थिति, कायरिथति 
और अन्तरकाल की अपेक्षा से वायुजाय फो सादि और सान्त सिद्ध किया गया है । 

अब प्रस्तुत विषय का उपसहार करते हुए बायुकाय के उत्तर भेदों के 
विपय में फिर प्रतिपादन करते है । यथा-- 


एएसि वण्णओ चेव, गंधओं रसफासओ। 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो ॥१२५॥ 
एतेषां वर्णतश्वेव, गन्धतो. रसस्परशतः । 
संस्थानादेशतो. वाउपि, विधानाने सहस्तशः ॥१२५५॥ 


पदार्थान्वय ---एएसिं-इन वायुकाय के जीवों के बृएणओ-बर्ण से च-और 
गधओ-गन्ध से रसफासओ-एस और से से वा-अथवा सठाणादेसओ-सखान 
के आदेश से अवि-भी सहस्ससो-हजारों विहाणाइ-भेद दोते हे । 

मूहारथ--इन वायुकाय के जीवों के तरतमभाव को लेकर वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पश और सखानादेश से इजारों अवान्तर भेद द्वोते हैं। 


टीक्ा--.पूर्वोक्त वायुकाय के जीवों के यदि बर्णे, गन्व, रस आदि के तरतम- 
भाव को छेकर भेद करे तो वे हजारो की सख्या ग्रे दो जाते दे । तालये यह है हल 


र्ज़्द्व जऊत्तराश्ययनखूत्रम- [ पदूत्रिशत्तमाध्ययनम 











तरतम्भाव से इनके असख्य भेद छिये जा सकते ुू ; यहाँ पर 'सहस्ससो--- 
सहख्॒श,” शब्द असरय अथवा अनन्त अर्थ का वोधक मात्रा गया है । 


इस प्रवार अग्नि और वायु रूप नसकाय का मिरूपण करने के अनवर 
अब वदार जसों का वर्णन करते हूँ | यधा-- 
उराला तसा जे उ, चडहा ते पकित्तिया। 
बेइंदिया तेददिया , चडरो पंचिंदिया चेवब ॥१२६॥ 
उदारा तचसा ये तु, चतुर्धा ते अ्रकीर्तिता-। 
दीन्द्रियास्रीन्द्रिया' , चतुरिन्द्रिया. पथ्चेन्द्रियाश्रेव ॥१२६॥ 

पदार्थान्थय --जै-जो उ-पुन उराला-उदार तस्ता-सस दं ते-वे चउहा- 
चार श्रकार के पकरित्तिया-हयव किये गये हूँ वेशद्या-दो इन्द्रिय वाले तेशदिया- 
दीन इल्द्रिय वाले चउरो-चार इन्द्रिय वाले चू-और पूर्चिदिया-पाँच इन्द्रिय चले 
एव-निम्बव में है । 

मूलार्य--उदार त्र्त के चार मेद कहे भये हँ--द्वीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय ओर पश्चेन्द्रिय । 

टीका--इस गाथा मे उदार नसों का वर्णन किया गया हे । उदार प्रस--.- 
दो, तीन, चार और पॉच इन्द्रिय वाले जीवों का नाम हे ) यद्यपि तसकाय मे आप 
और बायु का भी अदहण किया है, तथापि वे अग्रधान त्रस हैं, अत उनका प्रधान 
जसों में समावेश नद्दीं दो सकठ्य । अम्नि और वायु के जीव एकेन्द्रियज्ीव द्ोने से 
अप्रधान कहे ज़ाते हें । इस कथन का अभिप्नाय यह है. कि द्रव्य और भाव से 
इरद्विय दो अंकार वी है, अर्थात्‌ द्वव्य-इन्द्रिय और भाव-इन्द्रिय । यद्यप्रि कर्म-सत्ता 
छी अपेक्षा से एफेन्द्रिय जीव में भी भावेन्द्रियपद्भक की सत्ता विद्यमान है, वथापि 
एक से अधिक निर्वृत्त्युपकरणरूप द्रव्य इन्द्रिय के अभाव से एकरेश्द्रिय जीवों में 
द्ीदिियादि जीवों की अपेक्षा अप्रधानता हे! । इसलिए पुण्य कर्म की न्यूताधिकता 
स्रे जिन आत्माओं की जितनी द्ब्येरिद्रये श्रकट हैँ, उतनी झी्रियों की अपेक्षा से दी 
उनुफी सज्ला का निर्माण हुआ दे ) यथा--जिनके स्पश और रसना' ये दो इन्द्रिये 


पदूतिंशत्तमाध्ययनम )।.. दिन्दीमापाटीझासद्ितम्‌ [ १७१७ 
हैं उनको दीन्द्रिय कहते हैं, तथा जिनके स्प्ष, रसना ओर ध्राप्रु, ये वीन इन्द्रिये हैँ 
उनको चीन्द्रिय, एवं स्पश, रसना, घाण और चछ्ु, इन चार इन्द्रिय वालों की 
चतुरिन्द्रिय सज्ञा है, तथा” सर, रसना; घाण, चश्लु और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रिय 
जिनमे जिद्यमान हों उनको पयेन्द्रिय कद्दते है | इस प्रकार ये चार भेद प्रघान 
चर्सों के माने गये हैं. । 





अब दीन्द्रिय जीयों के अवान्तर भेदों का उद्धेस़ करते दे) यथा-- 


वेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया। 
पज्जत्तमपत््ता. , तेसिं भेए सुणेह में ॥१ए७॥ 


द्वीन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीतिताः । 

पर्याता अपयांता), तेपां भेदाज्च्छूणुत में ॥१२७॥ 
पदार्धानवय --जै-जो बेइदिया-दो इन्द्रिय थाढे जीवा-जीय दे उ-ुन* 

ते-वे दुविद्ा-दों प्रकार के पक्रित्तिया-र्थन किये गये दें पञत्तमपजत्ता-पर्याप्त 

और अपर्याप्त तलिं-उनके मेए-भेदों को मे-मुझसे सुणेह-तुम श्रवण करो । 


मूछार्थ--हे शिष्य ! दीन्द्रियजीब पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से दो 
प्रकार के दें, तो उनके उत्तर भेदों की तुम घुकसे श्रवण करो ! 

टीफह्ला--श्रीसुधर्मास्वामी अपने शिष्यों से कहते है कि दो इन्द्रिय वाले 
जो जीव हूँ उनके पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद माने गये हैं, अर्थात्त्‌ एक पर्याप्त 
द्वीन्द्रिय और दूसरे अपर्याप्त-द्वीन्द्रिय | यद्यपि दो इन्द्रिय बाले जीउ सूक्ष्म भी दोते 
हैं, अव अप्नि और वायु की तरद इनके सूक्ष्म और बादर ये अन्य दो भेद भी 
होने चाहिए, दवापि सूक्ष्म शब्द से यहाँ पर उसी शरीर का ग्रहण अभिमत है 
जो कि सूक्ष्म नाम-ऊमें के उदय से उत्पन हुआ दो । परन्तु द्वीन्द्रिय जीयों मे यह 
नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इनके सूक्ष्म और बादर ये दो भेद नदीं किये गये किन्तु 
इनके पर्याप्त और अपयांप्त यद्दी दो भेद मानने योग्य शाल्र और युक्ति सगत हैं । 

अब द्ोन्द्रिय जीयों का निर्देश ऊस्ते हैँ | यथा-- 


छ्श्द ]ु "उत्तरा्ययनसत्रम-- [ पदुनिशत्तमाध्ययनम 








परतसभाव से इनके असस्य भेद किये जा सकते हैँ | चहाँ पर 'सदस्ससो-- 
पहस॒श ? शब्द असरय अथवा अनन्त अर्थ का वोधक माना गया है | 

इस प्रकार अप्नि और वायु रूप चरसकाय का निरूपण करने के अनन्वर 
अप उदार चर्सो या वर्णन करते हैँ । यथा--- 
उराला तसा जे उ, चडहा ते पकित्तिया। 
बेइदिया तेइदिया , चडरो पंचिंदिया चेव ॥१२६॥ 
उदरा' न्रसा ये तु, चतुधा ते परकी्तिताः। 
द्वीन्द्रियाख्रीन्द्रियाः , चतुरिन्द्रियाः पश्चेन्द्रियाश्रेच ॥१२६॥ 

पदार्थान्बय --जै-जो उ-पुन। उराल[-उढार तुम[-त्रस दें ते-वे चउह्दा- 
चार प्रकार के पक्ित्तिपा-कथन किये गये दूँ वेइद्या[-दो इन्द्रिय वाले तेददिया- 
तीन इन्द्रिय बाले चउरो-चार इन्द्रिय वाले चु-और पर्चिदिया-पाँच इन्द्रिय वाले 
एच-निश्वय मे है । 

मूलार्य--उदार भ्रस के चार भेद कहे गये दें--दीन्द्रिय, भ्रीन्दिय, 
घतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय । रे 

/ टीफॉ--इस गाथा में उदार चसों या वर्णन फिया गया है । उदार प्रस---- 

दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रिय वाले जीवों का नाम हे ) यद्यपि प्रसकाय भे अृप्मि 
जौर बरष्यु का भी अद्दण किया है, तथापि वे अप्रधान त्रस हैं, अत उनका प्रधान 
श्सों मे समावेश ज्दीं हो सकता । अप्रि और वायु के जीव एकेन्द्रियनीब होने से 
अप्रधान कहे ज़ाते हैँ । इस कथन का अभिप्राय यह है कि द्रव्य “और भाष से 
इन्द्रिय दो प्रकार जी है, जर्थात्‌ द्रव्य-इन्द्रिय और भाष-इन्द्रिय / यद्यपि कर्म-सचा 
की अपेक्षा से एकेन्द्रिय जीव में भी भावेन्द्रियपद्धक की सत्ता विद्यमान है, वथापि 
एक से अधिक निर्दृत््युपकरणरूप द्रव्य इन्द्रिय के अभाव से एकेसद्िय जीवों मे 
द्वीदियादि जीवों की अपेक्षा अप्रवानता है । इसलिए युण्य कम की न्‍्यूनाधिकता 
स्रे जिन आत्माओं क्री जितनी द्रब्येन्द्रियें श्रकट हे, उतनी इन्द्रियों की अपेक्षा से दी 
उनकी सज्ञा झा निर्माण हुआ दे । यथा---जिनके स्पर्श और रसना ये दो इन्द्रिये 





पदूनिशत्तमाध्ययनस्‌ ] दिन्दीभापादीकास द्वितम्‌ । [ १७१७ 





हे उनको द्वीन्द्रिय कहते दूं, तथा लिनके स्पशे, रसना और प्राण्ण, ये दीन इस्द्रिये हैं 
उनको त्रीन्द्रिय, एबं स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, इन चार इरद्रय वालों की 
चतुरिन्द्रिय सज्ञा है, तथा” स्पशे, ससना, प्राण, चछु और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रिये 
जिनमे विद्यमान हों उनऊो पदचेन्द्रिय कहते है | इस प्रकार ये चार भेद प्रधान 
अ्रसों के माने गये हद । 


अब हीन्द्रिय जीयों के अयान्तर भेदों का उद्धेफप करते दे । यथा--- 


बेइंदिया उ जे जीवा, दुविह्य ते पकित्तिया | 
पज्त्तमपत्ञत्ता तेसिं भेए सुणेह में ॥१२७॥ 


द्वीन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीतिताः 
पर्याता अपर्याप्ता), तेषां भेदाज्च्छुणुत में ॥१२७ा 

+ पदार्थान्‍्यय --जे-जो वेइद्या-दो इन्द्रिय बाले जीवा-जीव हैं उ-पुन- 
ते-वे दुनिद्यानदों मकार के पकित्तिया-ऊथन फिये गये हैं. पञ्त्तमपञ्ञत्ता-पर्याप्त 
और अपर्याप्त त्सि-उनके भेए-भेदों को मे-मुझसे सुणेह-ठुम श्रवण करो | 


मूछार्थ--हे शिष्य ! द्वीन्द्रियजीब पर्याप्त और अपयांप्त भेद से दो 
प्रकार के हैं, सो उनके उत्तर भेदों को तुम छुझेसे अवण फरो ! 

टीका---श्रीसुवर्मास्थामी अपने शिष्यों से कदते हे झि दो इन्द्रिय_वाले 
जो ज्ञीव ६ उनके पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद माने गये हे, अर्थात्‌ एक पद्मप्त- 
ड्वीन्द्रिय और दूसरे अपर्याप्त-द्वीन्द्रिय | यद्यपि दो इन्द्रिय बाले जीव सूक्ष्म भी होते 
हैं, अत अप्ति और चायु की तरह इनके सूक्ष्म और वादर ये अन्य दो भेद भी 
दोने चादिएँ, तथापि सूक्ष्म शब्द से यहाँ पर उसी दरीर का ग्रहण अभिमत हे 
जो कि सूक्ष्म नाम-कमे के उदय से उत्पन्न हुआ हो | परन्तु हीन्द्रिय जीवो मे चह्द 
नहीं द्ोता, इसलिए यहाँ पर इनके सूक्ष्म और बादर ये दो भेद नहीं किये गये डरन्ति 
इनके पर्याप्त और अपर्याप्त यही दो भेद मानने योग्य शासत्र और युक्ति सगत हैं | 


अब द्वीन्द्रिय जीवों का निर्देश करते हूँ | यथा-..._ 





१७१८ ॥] उत्ताध्ययनसूत्रम-- [ परदर्निशत्तमाध्ययनम्‌ 





किमिणो सोमंगला चेव, अलसा माइवाहया । 
वासीसुहा य सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥१२८॥ 
पछ्लोयाजुछ़॒या. चेव, तहेव य वराडगा । 
जरूगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥१२९॥ 
इड्ट बेइंदिया एए, णेगहा एकमायओ। 
लोगेगदेसे ते सब्बे, नसबव्वत्थवियाहिया ॥१३०॥ 


क़रमय- सुमइलाश्रेव, अलसा मातृवाहकाः । 
वासीसुखाश्चव.  शुक्तय., शाह्ाः शहननकास्तथा ॥११८॥ 
पछका अलुपल्लकाश्रेव, तथेव. च वराटकाः । 
जलोका जालकाश्रेव, चन्दनाश्व तंथेव च ॥१श५॥ 
इति द्ीन्द्रिया. एते, अनेकधा एवमादय. । 
लोकेकदेशो ते सर्वे, न सर्वन्न व्याख्याताः ॥१३०॥ 

पदार्थान्वय --किमियो-छमी चू-और सोमगला-सुमगठ अलसा- 
अलूसिया माइवाहया-साठ्याहक---घुण य-और वासीपुद्ध-वासीमुस सिप्पीया- 
सीप---शक्ति सखा-शस्र तहा-तथा सखणमा-छोदे शस--घोंघे आदि एय-पादृपूर्ति 
में हे पछोयायुल्लयया-पद्क और अलुपल्क य-फिर तहेव-उसी प्रकार बराडगा-- 
बराटक--कौडियाँ जलूगा[-जोंक चु-और जारूग[-जावक---ज्रीवविशेेष तहेव-उसी 
प्रकार चदणा-चदनिया एवं च-पूर्ववत्‌ हईइ-इस प्रकार एए-ये वेइद्या-दीन्द्रिय 
जीव शेगहा[-अनेऊ प्रकार के एबमायओ-इल्यादि ते-वे सब्दे-सब लोगेगदेसे- 
छोक के एक भाग मे पियाहिया-श्रतिपादन किये गये हैँ न्‌॑ सव्वत्थ- 
सर्वन नहीं । 

सूलर्थ--कमी, छुमगल, अलप्तिया, मातवाइक, वासीझुख, सीप, 
शख और लघुशख--पेंषे आदि, तथा पछऊ, अलुपक्रक, कर्दिका, जोर, 





पदूनिंशचमाध्ययन्तम ] हिन्दीभाषाटीकास द्वितम्‌ । [ १७१६ 


जाठक और चदनिया इत्यादि अनेक प्रक्वार के द्वीन्द्रिय जीव कथन किये गये 
हैं। ये सब लोक के एफदेश में--असुक भाग मे--रहते हैं, सर्वत्र नहीं । 

टीका--इस गाथात्रय मे द्वीन्द्रिय जीवों के नामों का निर्देश और उनकी 
एकदेशता का वर्णन किया गया है । ये द्वीन्द्रिय जीव, सूक्ष्म बायुकाय आदि की 
भाँति सर्व-छोक-व्यापी नदीं किसु छोक के एक देश में रहते हूँ । कृमि--विछ्ठा 
आदि अपविच्न पदार्था में उत्पन्न होने बाछे जीव, सोमगल--यह कोई द्ीन्द्रिय 
जाति का जीवपिशेप है, अछस---यह्‌ वर्षोकाल मे प्थिबी मे उत्पन्न होने वाला 
जीव है, इसको अछसिया और पजाबी में “गडोआ? कहते हूँ, मातृवाहक--काए 
को भक्षण करने वाछा जीव--घुण, वासीमुख--कोई द्वीन्द्रिय जाति का जीवविशेष 
है, शुक्ति--सीप, शस और छुघुशख़, घोंधे आदि सब भ्रसिद्ध दी हैँ, पलक, 
अलुपल्ररू--ये दोनों अभसिद्ध-से हूँ तथा वसा॒टक ( कौडी ) और जॉक आएंदि 
प्रसिद्ध दे, इसी प्रकार जाठकफ और चन्दन ये भी द्वीन्द्रिय जीघों मे से दूँ परन्तु 
अप्रसिद्ध हैँ । इस भ्रकार द्वीन्द्रिय जीवों के अनेक भेद हैं जिनका कि यहाँ पर 
सकेतमात्र बदला दिया गया है | साराश यह है. कि जिन जीघों के स्पश और 
रखना ये दो इन्द्रियें दोदी हैं वे द्वीन्द्रिय फहलाते हैं. | 

अब इनके असादित्व और सादित्व का उद्धेस करते हे । यथा---- 


संतईं पष्प णाईया, अपजवसियाबि य। 
ठिईं पडुच साइया, सपञ्नवसियावि य ॥१३१॥ 


सनन्‍्तति प्राप्यानादिकाश, अपर्यवसिता अपि च। 

स्थिति प्रतीय सादिकाः, सपयेवसिता अपि च॥१११॥ 
पदार्थोन्‍्वय --सतइ-सन्वान की पृष्प-अपेक्षा से अथाईया-अनादि 

य-और अपज़वसियावि-अपर्यवसित्त भी दें ठिइ-खिति की पहुच-प्रतीति से 

साईया-सादि य-और सपझ्भवसिय[वि-सपयेबसित सी हैं | 


मूलाथे--द्वीन्द्रिय जीय, प्रवाद की अपेत्ता से तो अनांदि और अनन्त 
फिन्तु स्थिति की णपेषा से सादि-सान्त हैं । 











१७२० ] उत्तराध्ययनसूत्रमू- [ परदर्निशतमाध्ययनम्‌ 


टीका--सनन्‍्तान की ओर दृष्टि डालने से वो दो इन्द्रिय वाछे जीवों का 
कभी भी असदूभाव नहीं होता, अथोत्‌ न इनकी आदि उपलब्ध होती हैं और न 
अन्त द्वी दृष्टिमोचर होता हे, इसलिए ये अनादि और अनन्त माने गये हैं, परन्तु 
इनकी आयुसम्बन्धी स्थिति की ओर दृष्टि देने से ये आदि और अन्त 
दोनों से युक्त प्रतीव होते हैं । अत अपेक्षामेद से ये अनादि-अनन्त और 
सादि-सान्त उभयरूप हैं | 

अब इनकी सादि-सान्तता को स्रिद्ध करने वाली भवस्थिति के विपय में 
कहते हैँ | यथा--- 


बासाईं वारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया । 

३ 4 आउठिईं अंतोमहुत्त ५ जहन्निया 

बेइंदिय » अंतोमुहुत्तं जह॒न्निया ॥१३श॥ 

वर्षाणि छादश  चैव, उत्कर्पेण व्याख्याता । 

द्वीनिद्रयायु'स्थितिः » अन्तमुहर्त जघन्यका ॥१शश॥ 
पदार्थान्चय --वेशद्यिआउडिई---दीन्द्रिय चीयों की आयुख्खिति उकोसेण- 


उत्टुष्टवा से बारसा-द्वादश बासाइ-वर्षों की है, और जहन्निया-जधन्य स्थिति 
अतोमुद्दुत्त-अन्तमुहूत्ते की वियाहिया-कथन की है । 

मूलाव--द्वीन्द्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति द्वादश वर्ष की प्रतिपादन 
की है. ओर जघन्य अन्तमुहूत की मानी है | 

टीका--इस गाथा मे दीन्द्रिय जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु का 
दिगूदशन फराया गया है । तालये यह छे कि दो इन्द्रिय वाले जीषों की आडु, 
कमर से कमर तो अल्त्ुहूर्त की और अधिक से अधिक १२ वर्ष की होती है! 
इसी का दूसरा नाम भवख्िति है. । 


अब इनकी कायस्थिति का वर्णेन करते हैँ। यथा--- 


संखिजकारुसुक्ोसा, अंतोमुहुत्त जहन्निया । 
वेइंदियकायठिई , त॑ कार्य तु अमुंचओ ॥११शा 





पदूर्जिशचमाध्ययचम्‌ ). इहिन्दीभापाटीकासद्धितम्‌ [ ए०२१ 
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सड्ख्येयकाल्मुत्कृष्टा, अन्तमुहूर्त.. जघन्यका । 
द्वीन्द्रियकायस्थितिः , में कायन्त्मुचचताम ॥११शा 

पदार्थान्वय --बेइदियकरायठिई-दी इन्द्रिय वाले जीबों की कायज्िति 
ते काय-उस काय को अप्नुचओ-न छोड़ते हुए जदज्निया-जघन्य अतोम्महुच- 
अन्तर्ञुहूर्त की उकीसा-उत्कट ससिज़्काल-सख्यातकाल की है | 


मूठार्थ--द्वीन्द्रिय जीव, यदि द्वीन्द्रिय जाति में दी जन्म मरण करते 
रहें तो उनकी इस कायखिति का जपन्य काल वो पन्तप्रहचेमात्र है और 
उत्छृष्ट सख्यातकाल है । 

टीका---उसी काया में जन्म-सरण करते रहना फायसिति है। सो द्ीन्द्रिय 
जीचों फी-..अपनी काया का परितद्याग करके अन्यत्न न जायें तथ तक की---कायस्थिति 
न्यून से न्‍्यून अन्त्मुहूर्त और अधिक से अधिक सख्यातकाछ तक की मानी जाती 
है। इससे द्वीन्द्रिय जीवों की सादि-सान्वता भी भी श्रकार से प्रमाणित हो जाती है। 


अब इन जीवों के अन्तरकाछ के विषय में कहते हैं... 
रे ३ अंतोमहुतं 4 4 
अणंतकालसुक्कोसं, अंतोमूहुत॑. जद्॒न्नयं । 
बेइंदियजीवार्णं , अंतरं च वियाहिय ॥११४॥ 
अनन्तकालसुत्कृष्म्‌ , अन्तमुहर्त.... जघन्यकम्‌ ! 
दवन्द्रियजीवानाम , अन्तरथ् व्याख्यातम्र्‌ ॥११४॥ 
पद्ार्थान्‍्वय --बेइद्यिज्ञीवाण-द्वीन्द्रिय जीवों का जहन्नय-जघन्य 


अतोम्ुद्ृत्त-अन्वरमुह्ते, और उक्कोस-उत्क्ट पर्युतकाल-अनन्वकाढ का अंतरं- 
अन्तरकाछ वियादिय-क्थन किया है च-पावपूर्ति फे छिए है । 


. मूहार्थ--दीन्द्रिय जीवों का जपन्य अन्वर, अन्तप्ैहच का और 
उत्डृष्ट, अनन्तकाल वक का है । 

टीका--अपनी प्रथम काया को छोड़कर छायान्वर में गया हुआ द्वीन्द्रिय 

शरीर को धारण करे इसके लिए ज़घन्य अन्तरकाल तो अन्तर्मुदूसे का माना 
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है, और उत्कृष्ट अनन्वक्राल तक का खीकार किया है, अर्थात्‌ उस जीव को फिर 
से द्वीदिय शरीर में आने के छिए कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त जितना समय 
लगता हैं और अधिक से अधिक अनन्तकाछ जितना समय अपेक्षित है | 
अब इनके विशेष भेदों के सम्पन्ध में कहते हैँ--- 
एएसि वण्णओ चेव, गंधभो रसफासओ। 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाई सहस्ससों ॥१ १५७ 
एतेपां वर्णतश्चेव, गन्धतो.. रसस्पशैत* । 
सस्थानादेशतोी.._ वापि, विधानानि सहस्ल॒शः ॥१३५॥ 
पदार्थानवय --एएसिं-इन द्वीद्िय जीवों के बृएणओ-वर्ण से चु-और 


गधओ-गध से रसफासओ-एस और स्पश से वा-तथा सठाणयादेसओवि-सख्थान 
के आदेश से भी सहस्ससो-अनेकानेक विद्वणाइ-मभेद द्वो जाते हैँ । 


मूलार्थ--इन द्वीन्द्रिय जीयों के--वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा 
संस्थान की अपेचा से तरतमभाव को लेऊर यनेकानेक भेद दो जाते दे | 


दीका--द्ीन्द्रिय जीव फे---वर्ण, रस और गन्धादि के तरतमभाव से 
हज़ारों भेद दो जाते है । 
अब तीन इन्द्रिय वाले जीवो का वर्णन करते है । यथा-- 
तेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया । 
पञ्जत्तमपजञत्ता / तेसिं भेए सुणेह मे ॥१३६॥ 
त्रीन्द्रियास्तु ये जीवा', द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः। 
पर्याप्ता अपर्यात्ता , तेपां भेदाजच्छूणुत में ॥१३६॥ 
पदार्थान्वय+--उ-पुन तेइद्िया-वीन इरद्रिय वाले जे जीवा-जो जीव 


ई ते-वे दुपरिह्ा-दों प्रकार के पक्षित्तिय:-कथन किये गये है. पद्धत्तमपजता-पर्याप्त 
और अपर्याप्त तेसिं-उनके भेए-भेदों को मे-सुझसे सुणेह-श्रवण करो | 
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ल्स्म्न्ध्स्सिसफिचिससिपसिचियपपरनननयभयपपय 
मूला4--तीन इन्द्रिय वाले जो जीव दे वे भी दो प्रकार के हं--पर्याप्त 
और अपर्याप्त । अप झुझसे इनके उपमभेदों को सुनो ! 
टीका--आचार्य कहते हैँ कि पर्याप्त और जपर्याप्र, इस तरह त्रीन्द्रिय 
जीव भी दो प्रकार के हँै। और अब तुम मुझसे इनके भेदों का श्रवण करो, अर्थात्ति, 
त्रीन्द्रिय जीवों के जितने उपभेद हैं. अब उनका निरूपण करता हूँ, ठुम एकाम्र 
मन से सुनो । 


अब उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार त्रीन्द्रिय जीवों के भेद बतछाते हूँ | यथा-- 
कुंथुपिवीलिउ्डडंसा , उक्कछुदेहिया... तहा। 
तणहारा कठुहारा य, माद्गा पत्तहारगा ॥११२०॥। 
कप्पासद्िम्मिजाया, तिंदुगा तउसमिंजगा। 
सदावरी य गुम्मी य, वोधव्वा. इंद्गाइया ॥१३८॥ 
इंदगोवैगमाईया , णेगविहा एवमायओ । 
छोगेगदेसे ते सब्वे, न सब्ब॒त्थ वियाहिया ॥१३९॥ 
इन्थुपिपील्युद्शाः , उत्कलिकोपदेहिकास्तथा । 
लतृणहारा. काछहाराश्व, माठूकाः. पत्रहारकाः ॥१३७॥ 
कपोसास्थिजाताः , , तिनन्‍्दुकाः तषपुपमिञ्धका॥ .- 
शतावरी च गुल्मी च, वोदूव्या इन्द्रकायिकाः ॥१३८ा॥ 
इन्द्रगोपादिका._, अनेकविधा. एवमादयः । 
लोकेकदेशे ते सर्वे, न सर्वेन्र व्याख्याताः ॥११९॥ 

पदार्थन्चय --कुधु-इुशुआ पिवीछि-पिपीडिका--फीड़ी उद्डसा-उइश 
उक्षलुदेद्दिया-उपदेदिक तदा-तथा तशद्वारा-उुणद्वारक य-और कट्ठद्वारा-फाछदारक 


मालूगा-माछगा और पत्तद्ारगा-पगाद्मरकः कृप्पासहिम्मिजाया-कपास और 
अख़ि मे उसन्न होने वाले जीब तिंदुगा-पिदुक तउस-तपुष प्िंजगा-मिजग 
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स-तथा सदावरी-शतावरी य-और गुम्मी-युल्मी--जूका--जूँ आदि इदगाईया- 
पट्पदी वा इन्द्रकायिक बोधव्या-जानने इृद्ग्रोवगरमाईया-इदसोप आदि एवमायओ- 
इब्यादि अणेगविद्ा-अनेक प्रकार के जीन्द्रिय जीब वियाहिय[-कहे गये हैं. ते सब्घे- 
वे सब लोगेगदेसे-छोक के एक देश से रहते हैँ न सब्वत्थ-सर्वत्र नहीं | 


सूलाये--झुन्धु, पिपीलिका, उद्दसा, उपदेदिका, ठुयद्ारक, काष्टदारक, 
माछुझा और पत्राह्ररक, तथा कार्पासिक, अखिजात, उिन्दुक, त्रपुष, मिंगज, 
शतावरी, गुल्मी ओर इद्रकायिक, तथा इन्द्रगोंपफ आदि अनेक प्रकार के 
तीम इन्द्रिय थाले जीव प्रतिपादन फ्िये गये हैं । थे जीवलोक के एक देश में 
ही रहते हैं सर्वत्र नहीं । 

टीफा--इस गाधात्रय मे तीन इन्द्रिय बाले जीवों के भेद और उनकी 
एकदेशता का वर्णन किया गया है, जो कि द्वीन्द्रिय जीवों की तरह ही समझ 
छेना चाहिए | छुधु--यह एक अलन्त सूक्ष्म जीव होता है, जोकि चछता-फिरता ही 
इदृष्टिगोचर दो सकता है. । पिपीलिका---कीड़ी--चींटी आदि | इनमे कितने एक नाम 
तो प्रसिद्ध हैं: और कई एक अप्रसिद्ध है, इसलिए जिन जीयों के स्पशे, रसना और 
प्राण, ये तीन इन्द्रिय विद्यमान हो उनको प्रीन्द्रिय जीव समझ छेना । ये सब 
जीन्द्रिय जाति के जीव छोक के एक देश मे द्वी स्थित हूँ, किन्तु सूक्ष्म वायुकाय 
की तरह इनकी सर्व छोक मे खिति नहीं है । हु 

अब इनकी अनादि-अनन्तता और सादि-सान्तता फा वर्णन फ्रते 
हैं । यथा--- ध 


संतई पष्प णाईया, अपज्वसियावि य। 
ठिईं पडुच सादेया, सपजवसियाबि य ॥१४०॥। 


सन्‍्तति प्राप्यानादिकाः, अपयंवसिता अपि चा। 


स्थिति घतीत्य सादिकाई, सपर्यवसिता अपि च॥१४०ा 

पदाथान्बय --सतइ-सन्तान की पष्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य- 
और अपज्वस्तियाबि-अपर्यवसित भी है ठिह पडुच्च-खिति की अपेक्षा से साईया- 
सादि य-ठथा सपज्ञवसियावि-सपर्येवसित भी हे । 
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पदूर्निशवमाध्ययनम्‌ ]. दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । [ श्र 
ह मूलाथें--ये सब त्रीन्द्रिय जीव, प्रवाइ की अपेद्ा से तो अनादि 
और अनन्त हैं, किन्तु स्थिति की अपेच्ा से आदि और अन्त बाल़े हें । 
टीका--अन्य सच पूर्वंचत्‌ । 
अब इनकी भवस्थिति का वर्णन करते हँ--- 


एगूणपण्णहोरत्ता. , उक्कोसेण वियाहिया । 
तेइंदियआउठिई.. , अंतोसुहत्त जह॒लनिया ॥१४१॥ 
एकोनपश्चाश्द्होरात्राणाम्‌, उत्कर्पेणः व्याख्याता। 
चीन्द्रियायु।स्थितिः » अन्तमुंहरर्त जघन्यका ॥१४श॥ 

“ पदार्थोन्‍्चय --तेइद्यिआउठिई-बीन्द्रिय जीवों की आयुखिति जहन्निया- 
जधन्य अतोपुद्दुत्त-अन्तर्मुह्त की, और उकोसेण-उत्छु्टवा से एगूणपएणहोरत्ता- 
४९ अद्दोरात की वियाहिया-कथन की गई है | 

मूछार्थ--आ्रीन्द्रिय जीयों की आयुख्थिति, जघन्य थन्तप्मृहृचे की और 
उत्तुष्ट ४९ दिन की होती है। तात्पर्य यह है कि तीन इन्द्रिय वाले जीवों की 
अधिक से अधिक ४९ दिन की आयु दोती है । इसी को भवस्थिति कहते हैं । 
अग इनकी कायस्िति का वर्णन करते हैं-..- 


संखिज्ञकाल्मुक्कोसा, अंतोमहत्त जहचिया । 
तेइंदियकायठिई , ते कार्य तु असुंचओ ॥१४२॥ 
सइख्येयकालसुत्कृष्टा , अन्तमुंहूर्त... जघन्यका । 
त्रीन्द्रियकायस्थिति. , त कायन्त्मुचताम्‌ ॥१४२॥ 


पदार्थान्वय --सु-फिर त काय अमचओ-उस काया को न छोड़ते हुए 
तेइद्य-सीन्द्रिय जीवों की कायठिई-कायखिति जहजन्रिया-जघन्य अतोम्रुहुत्त- 
अन्त्रमुदते की, और उकोस[-उत्कष्ट सखिज्ञकाल-सख्येयकाल तक दोती है । 


१७२६ ] उत्तराध्ययनसूश्नम- [ पदूत्रिशत्तमाध्ययनम्‌ 





सूछार्थ--्रीन्द्रिय--वीन इन्द्रिय वाले जीवों फी--जपनी उसी काया 
को न छोडें तर तक फी--जघन्य फायस्थिति, कम से- कम (पनन्‍्तमुह्ते की 
और उत्कृष्ट, अधिर से अधिऊ सरयातकाल जितनी होती है । 

टीका--इसकी अन्य सब व्याख्या पूषे की भाँति जान छेनी । 


अब इनका अन्तरकाल वतछत्े हूँ | यथा--- 2 


अणंतकालसुकोसं " अंतोमुहुत्त जहन्नयं । 
तेइंदियजीवाणं , अँतरं तु॒ वियाहिय॑ ॥१४३॥ 
अनन्तकाल्मुत्कृष्टम्‌ , अन्तमुहूर्त.. जघन्यकम्‌ । 
भ्ीन्द्रियजीवानाम्‌ , अन्तर तु व्याख्यातम्‌ ॥१४शा 


पदार्थोन्‍्चय --तेशद्‌यिजीवाणु-तीन इन्द्रिय वाले जीवों का अतर- 
अन्तराल जदन्नय-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहत्त का, और उकोस-उत्छष्ट अणत 
काल-भनन्‍तकाछ तक का प्रियाहिय-कथन किया हे । 


सूलार्थ--ब्रीन्द्रिय जीय अपने प्रथम ग्रहण किये हुए शरीर को छोड़ कर 
फिर उसी जाति क॑ शरीर को धारण करे तो उसके बीच के अन्तरकाल 


का प्रमाण कम से कमर एक ध्रृहूत ओर अधिक से जधिक अनन्तकाल तक का 
वर्णन किया है 


टीका--इसकी व्यारया पूर्च की तरह द्वी ज्ञान लेनी | 


अब प्रकत विषय का उपसहार करते हुए फिर इनके भेदों के विपय में 
कहते हैँ । यधा--- 


एएसि वण्णओ चेव, गंधओो रसफासओ। 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥१४४॥ 
एतेपां चर्णतश्नेव, गन्धतो. रसस्पशतः । 
सस्थानादेशतो.._ वापि, विधानानि सहखश- ॥१४४॥ 


द्तिंशत्तमाध्ययपतम्‌ )._ दिन्‍्दीभाषाटीकत्सद्धितम | लक 
च्््य्य्प्स्स्स्स्न्भ्््प्स्प्प्स्प्स्स्स्स्प्प्प्स्य्प्प्प्ज्ल्प्ल््प्स्स्फ्ल्स्ल्ल्स्ल्ल्ल्प्स्ल 


नी न तल तल आल डअििििविचिििाा्डि 


पदाधोंन्वय --एएसिं-इन त्रीन्द्रिय जीवों के चए्णओ-पण से च-और 
गंधओ-गग्ध से रतफ़ासओ-एस और सप् से च[-तथा सठाणादेसओबि-सखलान 
के आदेश से भो सहस्ससो-दजारों विह्यणाइ-भेद द्ोते दे । 
भूछाय--तीन इन्द्रिय चाले जीवों के-चर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और 
समान की अपेच्ा से सहसों--अनेकानेक--उपमेद द्ोते दें । तात्पय यह हे 
कि वर्ण, रम, गनधादि के तरतमभाव से इनके जसख्य उपभेद बन जाते दें । 
टीफा--अन्‍न्य व्याख्या प्रास्यत्‌ ) 
अब चतुरिन्द्रिय जीबों छा बर्णन करते हैँ | यथा-- 
चउरिंदिया 3 जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया । 
पञ्नत्तमपज्त्ता , तेसिं भेए सुणेह में ॥१४५॥ 
चततुरिन्द्रियास्तु ये जीवाश, द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः । 
पर्याप्ता अपर्यापता:, तेपां भेदाज्च्छुणुत मे ॥१४५॥ 
पदार्थान्चय --चउरिंदिया-चार इद्रिय बाढे उ-पुन जे-जो जीवा-जीव 
हैं ते-वे दुविद्ञ-दों प्रशर के पक्रेत्तिया-कथन किये गये दे पञत्तमपचा-पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त तेसिं-अनके भेए-मेदों को मे-मुझसे सुणेह-श्रवण करो | 


मूछार्थ--हे शिष्यो ! चार इन्द्रिय वाले जीव, पयोप्त और अपयोध् 
रूप से दो प्रझ्वार के कथन फिये गये हैं, अब तुम इनके मेदों झो सुरूसे सुनो ! 


टीका--आचाये कहते हैं कि चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैँ... 
पर्यो्ठ और अपर्याप्ठ  अच में इनके नेदों को तुमसे कददता हूँ, तुम उन्हें सावधान 


दोकर भ्रवण करी  तासये यह हे कि भेदज्मन से इनके स्वरूप का निश्नय भी 
प्रकार से हो सकैगा | 


अब भ्रेदों का वर्णन ऋरते हू | बवा-.. 


अंधिया पोत्तिया चेद, मच्छिया मसगा तहा। 
भरे कीडपयंगे य, ढिंकुणगे कुंकणे तहा ॥१४६॥ 





१७९८ ) उत्तराध्ययनसूत्म्‌- [ पदर्विशततमाध्ययनम्‌ 
कुक्कुडे सिंगरीडी य, नंदावत्ते य विच्छिए । 
डोले भिंगिरीडी य, विरली अच्छिवेहए ॥१४७॥ 
अच्छिले माहए अच्छि-, (रोडए) विचित्ते चित्तपत्तए। 
उहिंजलिया जलकारी य, नीयया. तंबगाइया ॥१४८॥ 
इय चडरिंदिया एए, णेगहा एवमायओ। 
ठोगस्स  एगदेसम्मि, ते सब्बे परिकित्तिआ ॥१४५९॥ 


आअन्धिका.पौत्तिकाश्चेव, मक्षिका मशकास्तथा । 
भ्रमरा: कीटपतह्नाश्र, दिद्वुणा" कुट्टृणास्तथा ॥१४६॥ 
कुक्कुटः . श्वज्वरीटी च, नन्दावरत्ताश्व इश्विकाः । 
डोला भ्हरीटकाश्व, विरल्योडक्षिवेषकाः._ ॥१४७॥ 
अक्षिक्ा मागधा अक्षि- (रोडका) विचित्राश्रित्रपत्रका: । 
उपधिजरलूका जलकारय॑श्र, नीचकास्ताम्रकादिका ॥१४८॥ 
इति चतुरिन्द्रियः एते, अनेकधा एवसादयः । 
लोकस्वेकदेशे » ते सर्वे परिकीर्तिताः ॥१४९॥ 
पदार्थान्‍्वय ---अधिया-अन्धिक पोत्तिया-पोतिक च-और भच्छिया- 
मक्षिका तहा-तथा म्तगा-सशक भमरें-भ्रमर य-और कीडप्यगे-क्रीट और 
पतग ढदिंकुणे-ढिंकण कुकणे-कुझण कुब्कुडे-कुऊँद य-और सिंगरीडी-श्टंगरीदी 
नदावत्ते-नन्‍्थावते य-और विच्छिए-विच्छू डोढे-डोछ भिंगिरीडी-श्गरीटी 
विरली-विरिछी अच्छिवेहए-अक्विवेधक अच्छिले-अछ्िल साहए-सागध अच्छि- 
रोडए-अक्षिरोड़क विचित्ते-विचित चित्तपतए-चित्तपत्क उरद्दिजलिया-उपधि- 
जछक य-और जलकारी-जलकारी नीयया-नीचका तदगाइया-ताम्रकादि इय-इस 
अकार एए-से सब चउरिंदिया-चठुरिद्विय जीव एवमायओ-इलादि णेमहा- 











के 


वर्द्निशतमाध्ययनम्‌ ]. दिन्दीभाषादीकासद्ितम्‌। [ १७२६ 





अनेक प्रकार के परिफ्रित्तिया-कथन किये गये हैं ते सब्बे-वे सब लोगुरस-छोक 
के एगदेसम्मि-एकदेश मे खित दें 

मूडार्थ--अन्धक, पौतिफक, मछिका, मशक, अमर, कीट, पतंग, 
दिंकय, कुऊूण, कई, सिंगरीटी, नन्‍्याय्त, उिच्छू, डोल, भ्ृगरीटफ़ और 
असियेघक, तथा जलिल, मायध, जत्तिरोढ़क, प्िचित्र, चित्रपत्रक, उपधिजलका, 
जलफारी, नीचक ओर ताम्रक थादि अनेक प्रकार के चतुरिन्द्रिय जीय कहे 
गये दें । और ये सब लोक के एकदेश में रदते हैं । 

टीका---जिन जीवों के स्पर्श, रसना, प्राण और चछ्ठु, ये चार इन्द्रियें दो 
उन्हें चतुरिन्द्रिय कहते है । इनमे मक्सी, अमर, मशक और, विच्छू आदि कई एक 
नाम तो असिद्ध दें. और शेप जो नाम हैं वे इमारे लिए अप्रसिद्ध हैँ । कारण 
यह ह& कि दर पक वस्तु का देशभेद से भिन्न २ नाम सुनने मे आता है । एक दी 
बस्तु का अमुक देश में कुछ नाम है और अमुक देश में बह किसी दूसरे द्वी नाम 
से प्रसिद्ध है । अत, ऊपर चतुरिन्द्रिय जीयों के जो नाम दिये गये है उनमें 
फविपय नामों का तो ज्ञान द्ोवा दे और कविपय का नहीं दोता । वधा शाल्रकारों 
ने यो अपने विशिष्ट ज्ञान से उनका उद्देख कर दिया है, परन्तु हम छोगों को उनके 
समझने के छिए गीताथ गुरुओं ही उपासना करनी चाहिए । जैसे शार्ल्रों मे लिखे 
रहने पर भी वनौपधियों का बिना किसी अमुभवी बैय की सद्यायता से ज्ञान नहीं 
दोता, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए | तात्पर्य यद्‌ है कि चतुरिन्द्रिय 
जीवों फे अनेक भेद्‌ हैं, उनमें कतिपय नाम ऊपर पवछा दिये गये हैं । इसके 
अविरिक्त इनके विषय में और सब कुछ पूरे की भाँति द्वी समझ छेना चाहिए | _ 


अब इनका झाडसापेक्ष्य चर्णन करते हैँ | यथा--- 
संतई पप्प णाईया, अपज़वसियावि य। 
ठिईं |. | # ढ 
ठिईं पहुंच साईया, सपञ्नवसियावि य ॥१५ण०ा 


सन्‍्तति जाष्यानादिका., अपयेवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतील सादिका।, सपर्यवसिता अपि च॥रपणा 








पदूनिशत्तमाध्ययनम ] दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १७३६१ 














रे बल "4 जघन्यका 
सइ्ख्येयकालमुत्कुष्टा , अन्तमुहृत्त न्यका । 
चतुरिन्द्रियकायस्थितिः, त कायन्त्वमुश्चताम्‌ ॥१५श॥ 
पदार्थान्‍्वय --चउरिंदिय-चार इद्रिय चाछे जीबों की कायठिई-काय- 
खिति त काय-उस ऊाया को तु-फिर अग्रुचओ-न छोड़ते हुओं की जहन्नय-जघन्य 
अतोधुद्द्त-अन्वर्मुहूर्त उक्केस-उत्कष सखिल्ञकाल-सख्येयकाल की कथन की है । 
मूठाबं--चहुरिं द्विय जीवों की--उस काया को ने छोडें तम तक की-- 
जघन्य कायस्थिति, अन्तुहृ्त और उत्कृष्ट सख्यातकाल की द्वोवी है। 
दीका--भपनी क्याया को छोडकर अन्यत्र न जाना जर्थात्‌ उसी भे जन्म- 
मरण करते रहना कायसिति है | सो चतुरिन्द्रिय जीब कम्त से कस तो अन्‍न्तमुंहूर्त- 
मात्र और अधिक से अधिक सरयेयकाछ तक अपनी काया में जन्मता-मरता 
रहता है अर्थात्‌ अधिक से अधिक इतने काछ के अनन्तर वह अन्यत्र अवश्य 
चलछा जाता है । 
अब इनका अन्तरकारू प्रतछावे हँ--- 
+, सक्कोसं जे ५ 4 
अपंतकाल्सकोसं., अंतोसहुत्त जहन्नयं । 
विजदम्मि | 4 याहिय॑ 
| सए काए, अंतर च वि ॥१५श॥ 
(६ 
अनन्तकाल्मुत्कुष्पू. , अन्तमुहूर्त जघन्यकम्‌ | 
विद्यक्ते खके काये, अन्तरश्य व्याख्यात्र 0१५३ 
पदार्थान्चय ---पए-ख काए:-काय के विजद म्मि-छोडने पर जहन्नय- 
जयन्य अतोमुदुत्त-अन्वुहूच उकोीस-उत्छष्ट अशुतकाहू-अनन्तकाल का अतर- 
अन्तरकवारु--अन्वराल पियाहिय-क्द्दा है । 
मूहार्म--छोड़ी हुई खकाया दो फिर से प्राप्त करने म॑ चतुरिन्द्रिय 


जीन का जघन्प अन्तरालू, अन्तपमुहत्त का और उत्हृष्ट, अनन्वकाल तक का 
प्रतिपादन फ़िया है । 


दीझा--अपने पूर्व शरीर को छोडकर अन्यत्र गया हुआ अतुर्तिद्रय जीय 
कम से उस और अधिक से अविक फ़ितने समय के बाद फ़िर उस चतुर्िद्धिय 


१७३० ] उत्तराध्ययनसूत्रम-- [ पदर्षिशसमाध्ययनम्‌ 





पदार्थान्यय --स॒तइ-अनाहु की पृष्प-अपेक्षा से अणाईया-भनादि य- 
और अपजवसियाय्रि-अपर्यवसित भी दें ठिइ-स्थिति की पडुच्चु-प्रतीति से साईया- 
सादि य-और सपज़वसियाबि-सपर्यवसित भी हें । 


मूलाथ--चतुरिंद्विय जीव, सन्‍्तान की अपेच्षा से तो अनादि-अनन्त 
हैं, किन्तु स्थिति की अपेत्ता से सादि-सान्त हैं । 

टीका--भ्रवाह की अपेक्षा से तो ये सभी जीव अनादि--आदि से 
रहित---और अनन्त---अन्त से शुय---है, परन्तु स्थिति अर्थात्‌ आयुश्चिति और 
कायस्थिति आदि की अपेक्षा से ये उत्पत्ति और विनाश दोनों से युक्त हैँ । 

अब इसी बात को प्रमाणित करने के छिए इनकी भवस्थिति का वर्णन 
करते है । यथा-- 


छच्चेच. य. मासाऊ, उक्कोसेण वियाहिया। 


चउरिंदियआउठिई , अंतोमहुत्तं जहन्निया ॥१५१॥ 
पट्‌ चेव च मासायु., उत्कर्षेणः व्याख्याता। 
चतुरिन्द्रियायु स्थिति. , अन्तमुहूर्त जघन्यका ॥१५श॥ 

पदार्थोन्बय --चउरिंदिय-चार इन्द्रिय वाले जीबों फी आउठिई-आयु 
की खिति जदन्निया-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहर्त य-और उक्कोसेय-उत्कृष्टता से 
छत्चेच-पद--छ --ही मासाऊ-मास की आयु वियादिया-प्रतिपादन की है । 

मूलार्थ--चतुरिन्द्रिय जीवो की जघन्य आयुख्िति, अन्तमुहूर्त की और 
उत्कृष्ट, पणम्राम--छः मास--की वर्णन की है । 

टीका--चार झीद्रय बाले जीवों का आयुमान कम से कम अन्‍्तसुहूत्त 
का, और अधिक से अधिक छ मद्दीनों का प्रतिपादन किया है, अर्थात्‌ चतुर्िद्रिय 
जीव अधिक से अधिक छ मास तक जी सकता है । 

अब इनको कायखिति के विपय में कहते हँ-. 


संखिज्ञकाल्सुक्ोसं , अंतोम॒हुत्त॑ जहन्नय॑ । 
चडरिंद्यकायठिई , त॑ कार्य तु असुंचओं ॥१५शा 


पदनिशतमाध्ययतम्‌ |. दिन्दीभाषादीकासद्धितम्‌ । [ ६७३६ 
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सड्ख्येयकालमुत्कुष्ट , अन्तमुंहूर्त. जघन्यका । 
चतुरिन्द्रियकायस्थिति:, त कायन्तवमुचताम्‌ ॥१५९॥ 
पदार्थोन्‍्वय -- चउरिंदिय-चार इंद्रिय वाछे जीबों की कायठिई-काय- 
खरिति त काय-उस काया को तु-फिर अग्चओ-न छोड़ते हुओं की जदज्नय-जघन्‍्य 
अतोपुहृत्त-अन्तर्मुहर्त उकोस-उत्क्ट सखिज्ञकारू-सख्येयकाल् की कथन की ह्ै। 
मूढार्थ--चतुरि द्विय जीवों की--उस काया को न छोडें तव तक की--- 
जपन्य फायसिति, अन्तईहूर्त और उत्कृष्ट सख्यातकाल की द्ोती है। 
टीका--अपनी काया को छोडकर अन्यत्र न जाना अर्थात्‌ उसी से जन्म- 
मरण़ करते रहना कायसिंति है । सो चतुरिन्द्रिय जीव कम से कम तो अन्तमुहूसे- 
मात्र और अधिक से अधिक सरयेयकाछ तक अपनी काया में जन्मता-सरता 
रहता दे अर्थात्‌ अधिक से अधिक इतने कार के अनन्तर वह अन्यत्र अवइय 
चला जाता है | 
अजब इनका अन्तरकाऊ चतलाते हैं... 


अणंतकालसुक्ोसं., अंतोसुहुत्त जहन्नय॑ । 
विजढम्मि सए काए, अंतरं च वियाहिय॑ ॥१५३॥ 
अनन्तकालमुल्कृष्ण..; अन्तमुहूर्त जघन्यकम । 
विल्ोक्षे खके काये, अन्तरथ व्याख्यातम्र्‌ ॥१५श। 
पदार्थान्चय --सए-स् काए-काय के विजढ़ म्मि-छोडने पर जदन्नय- 
जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तसुहूत्त उकीस-उत्कष्ट अणुतकाल-अनन्‍्तकाल का प्तर- 
आवरकसछ---अन्तराल वियादिय-कहदा है | 
मूलार्थ--छोड़ी हुई खकाया को फिर से प्राप्त करने में चतुरिन्द्रिय 


जीव का जघन्प अन्तराल, अन्तपरेहत्त का और उर्कूए्ट, अनन्तकाल तक का 
प्रतिपादन किया हे । ह 


; दीका--अपने पूर्व शरीर को छोड़कर अन्यन्र गया छुआ चतुरिन्द्रिय ज्ीज, 
कम से र्म और अधिक से अधिक कितने ससय के बाद फिए उस चतुरिद्रिय 


१७३२ ] उच्तराध्ययनसूचम- [ पदूर्चिशतमाध्ययनम्‌ 








शरीर में वापिस आता है ? इस प्रश्न का अस्तुत गाथा में उत्तर दिया गया दे । 
तालये यद्द है कि कम से कम तो वह अन्‍्त्ुहूर्च के दी अनन्वर वापिस छौट 
आता है. और अधिक से अधिक अनन्तकाऊरू का समय लग जाता है। 


अब श्रकारान्तर से इनके असख्य भेदों का निरूपण करते दे | यथा--- 
एएसिं वण्णजरों चेव, गंधभों रसफासओ। 
+ हक के ५ 
संठाणादेसओ .वाबि, विहाणाईं सहस्ससो ॥१५छ॥ 


एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो.. रसस्पशतः । 
सस्थानादेशतो. वापि, विधानानि सहलश ॥१५४॥ 

पदार्थोन्बय ---एएसिं-इन जीवों के बएण ओ-बण्ण से च-और गधओ-गनन्‍्ध 
से रसफासओ-रस और स्पर्श से घा-वथा सठायादेसओ-ससथानादेश से अवि-भी 
सहस्ससो-दजारों विद्याणाइ-भेद दोते हैँ । 

मूछार्थ--वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा सस्थान की अपेचा से इन 
चतुरिंद्रिय जीवों के इज़ारों मेद हें । 

टीका--चर्णादि के तरतमभाव से चतुरिन्द्रिय जीबों के असरय भेद हो 
जाते हैँ | और व्यास्यान पू्वत्‌ जानना । 


इस भकार चतुरिन्द्रिय जीवों का+ - उनके अनेक प्रकार के भेद-उप- 
भेदों का वणेन करने के अनन्तर अब पश्ने। विपय मे कहते हैं | यथा-.... 
रन औकः 


पदूर्तिंशत्तमाध्ययन्म ] हिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌ । [ १७३३ 
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य-और, तिरिछखा-तिर्यच मुणुया-मलुष्य य-और देवा-देवगा आदिया-झेधन 
किये छूँ---तीर्थंकें ने उ-पादपूर्ति मे । 

मूठाये--पश्चेन्द्रिय जीव चार अकार के कहे गये ईैं--नारकी, तिर्यच, 
अंनुष्य जोर देवता । 

टीफा--पद्चेन्द्रिय जीव के तीर्थकर भगवान्‌ ने चार भेद वतलाये देँ, जैसे 
कि उपर दर्शाये गये दूँ । इन भेदों के कारण जीवात्मा के उच्चाबच कमें हूँ । इन्दीं 
के प्रभाव से वह ऊँची-नीची योगियों छो प्राप्त द्योता है । 


अप शास्नकार ऋ्रमप्राप्त अ्थम नारकी जीवों का वर्णन करते देँ। यथा--- 


नेरइया सत्तविह्य, पुढवीसू सत्तस्‌ भवे 7 

रयणाभसक्कराभा , चाछुयाभा य आहिया ॥१५द॥ 

पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा। 

इंद्द नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥१५७॥ 

नैरयिकाः सप्तविधा', एथिवीषु सप्तसु भवेयुः 

रत्ाज्ा शर्कराभा, वाहकाभा चाख्याताः ॥१५६॥ 

पद्माभा.. घूमाभा, तमः तमस्तमः तथा। 

इति नेरयिका एते, ससतथधा . परिकीर्तिताः ॥१५जा 

पदार्थानवय --नेरइया-नैरयिक--नारकी जीव सत्तविद्या-सात श्रकार के 

सचस्-सात पुढयीद्ध-शंथिवियों, मे भवे-दोते छ, यथा रयणाभा-र्नाभा 
सकराधा-शर्कयभा य-और बालुप्राभा-धाछुकमा आहिया-कथन की गई है, 
तथा -“पकामा-पकामा पृम्राभा-धूमामा तमरा-वमा--अधकारसयी तद्दा-तथा 


तमंतमा-वमस्तम ---अत्यन्द अन्धकारमयी इइ-इस प्रकार एए-वे नेरइया-- 
नारकी जीव सत्तह्य-सात प्रकार से परिकित्तिया-कवन किये गये हैं । 


$ दीपिकाबतिरार ने इस याथा के उत्तराद् में इस प्रकार अधिक पाठ दिया हे---पजत्त 
अपछता तेसि मेए सुणेद से! 





१७३२ ] 


उत्तराष्ययनसूत्रम- 





( पदूतिशत्तमाध्ययनम्‌ 
शरीर में वापिस आता है ? इस अश्न का भ्रस्तुत गाथा भे उत्तर दिया गया है ! 








लात्पय यह है कि क्र से कम तो वह अन्तर्मुहूर्चे के द्वी अनन्तर वापिस छौट 
आता है और अधिक से अधिक अनन्तकाछ का समय लग जाता है । 
अब प्रकारान्तर से इनके असख्य भेदों का निरूपण करते हे | यथा-- 

एएसिं वण्णओ चेव, गंधभो रसफासओ । 

हि किक हक. 4 

संठाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो ॥१५७॥ 

एतेषां वर्णतश्रेव, गन्धतो 
संस्थानादेशतो 


रसस्पर्शतः । 

वापि, विधानानि सहख्शः ॥१५४॥ 
पदार्थान्वय --एएसिं-इन जीवों के वएणओ-बण से च-और गधओ-गन्ध 
से रसफासओऔर-ए्स और स्पश से ब[-तथा मटठाणादेसओ-सस्थानादेश से अबि-भी 
सहस्ससो-दजारों विद्यणाइ-भेद द्वोते देँ । 


मूलार्थ--बर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा सस्थान की अपेत्ता से इन 
चतुरिद्विय जीयों के इज़ारों मेद दें । 


दीका--वर्णादि के तस्तमभाव से चतुरिन्द्रिय चीवों के असख्य भेद हो 
जाते हैँ । और व्याख्यान पूर्ववत्‌ जानना । 
इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों का स्वरूप और उनके अनेक प्रकार के भेद-उप- 
भेदों का वर्णत करने के अनन्तर अब पश्नेन्द्रिय जीवों के विषय में कद्दते हूँ। यधा--.. 
पंचिंदिया उ जे जीवा, चउव्विह्य ते वियाहिया । 
नेरदइया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥१५५॥ 
पश्चेन्द्रियास्तु ये जीवा', चतुर्विधास्ते व्याख्याताः। 
'नेरयिकास्तियेश्रश्व , मनुजा 


देवाश्वाख्याताः ॥१५५॥ 


पदार्थान्‍्बयय --पचिंदिया-पश्चेतद्रिय जे-जो जीवा-जीव हैं. ते-वे 
चउव्विद्य-चार अकार के वियाहिया-कथन किये गये हैं. नेरहया-नैेरयिक--.नारकी 


परदूतिंशत्तमध्ययनम्‌ ] हिन्दीमापाटीकासदिवम्‌ । [ १७३१३ 


सिम आर सी किते2:0: कक जे िकलि न लक मम 

य-और तिरिकेखा-विर्यंच मशुया-मशुष्य य-और देवा-देवता आदिया-कभन 
किये हँ-.तीर्थकरों ने उ-पादपूर्ति से । 

मूलगें--पओेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे गये इईं--मारकी, तियेच, 
मरुष्य और देवता । 

टीका--धश्चेन्द्रिय जीव के तीर्थंकर भगवान्‌ ने चार भेद वतलाये हैं, जैसे 
कवि उपर दर्शाये गये दूँ | इन भेदों फे कारण जीवात्मा के उद्चावच कर्म हैँ | इन्‍्दीं 
के प्रभाव से वह ऊँची-नीची योनियों को प्राप्त होता है ) 


अप शास्तरकार क्रमप्राप्त भ्रथम नारकी जीचों का वर्णन करते है । यथा-- 


नेरइया सत्तविहा, पुढवीस्‌ सत्तस्‌ भवे 7 
रयणाभसक्कराभा , वाठुयाभा य आहिया ॥१ ण्द्दा 
पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा। 

इइ नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥१५७॥ 
नैरयिकाः सप्तविधा", एथिवीषु सससु भवेयुः 
रलाभा.. शर्करासा, वाह्काभा. चाख्याता. ॥१५६॥ा 
पह्ाभा घूमाभा, तमः तमस्तसः तथा । 

इति नेरायिका एते, सतथा . परिकीतिताः ॥१५७॥ 

पदार्थोन्वय “--नेरइया-नैरयिक--नारकी जीव सत्तविद्य-सात प्रकार के 

सचसू-सात पुदवीस-एथिवियों, से भवे-दोते हैं, यथा रयणाभा-स्नाभा 
सकराभा-शर्कपभा य-और वालुयाभा-वालुकाभा आदिया-क्थन की गई हैं, 
तथा प्रकाभा-पकाभा धूमामा-धूमाभा तम्रा”्वमा--अधकारमयी तद्यु-दथा 


तमतसमा[-तसस्तम ---अद्यन्व अन्धकारसयी इहइ-इस प्रकार एए-ये नेरइया- 
नारकी जीव सत्तद्वा-सात प्रकार से परिकित्तिया-कथन किये गये हे । 


$ दीपिकाइत्तिकार ने इस याथा के उत्तरादे में इस मकार अधिक पाठ दिया है---'पत्नच 
मसपडहत्ता लेरि सेफ सपोदद पे? | 
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मूडार्य--रत्रश्रभा, शर्कराप्रभा, चाहुप्रभा, पकप्रभा, पृम्रम्ममा, तमप्रभा 
और महातमग्रभा, ये सात नरक-पएविय्री कद्दी जाती हैं | इन सात प्थिपियों मे 
रहने वाले नारकी जीव सात प्रकार के हें । 

टीफा--श्रस्तुत गाथा में नारकी जीचों के खान और भेदों का दिग्वशन 
कया गया दे । अधोलोक में सात नरऊभूमियाँ हूँ, जो कि सात नरकों के नाम 
से प्रसिद्ध है । उनसे नारकी जीव निवास करते दूँ, अर्थात्‌ जिन जीवों ने अपने 
अध्यवसाय के अनुसार नरकगति की आयु का वन्ध किया है उनको वहाँ रहना 
पड़ता है। वे भूमियाँ एक दूसरी के नीचे, ऐसे सात हैं, जिनका कि ऊपर निर्देश 
किया गया है.। ( १) सत्प्रभा--रत्नों के प्रसुश की भाँति निसका अकादा दो 
अथवा भचनपतति देवों के पिमानों डी जिसमे प्रभा पिद्यमान दो उसे रक्नप्रभा 
कहते हैं: । (२) शर्कराप्रभा--जिसमे रतत्ण पापाणों की प्रभा देखी जाती 
है वह शर्फरात्रभा कहलाती है | ( ३) वाल॒प्रभा--वाढू के समान कातति वाढी | 
(४) पकप्रभा--पक के समान प्रभा--कान्ति---बाढी । ( ५) धूमप्रभा--धूम 
के समान काति वाली । यद्यपि नरक में धूम का सदूभाव नहीं माना हे, तथापि 
बह्ाँ पर तदाकार धूमाकार मे पुद्रों का परिणमन द्वोने से धूमप्रभा नाम दे । 
(६) तम प्रभा--अन्धकारमयी उठी नरकभूमि | (७) मद्दातम प्रभा---अलन्त 
अन्वकारमयी मह्यामयानक खरूप बाली सातवीं नरकभूमि | इन सात नरकभूमियों 
में सात ही प्रकार के नारकी जीव निवास करते दूँ | तथा सात पर्याप्त और सात 
अपयोप्त इस अकार नारफी जीवों के १४ भेद हैं ।# 

अब इनका क्षेत्रविभाग कहते हूँ | यथा-- 


लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्बे उ वियाहिया । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छ चउव्विहं ॥१५८॥ 


# दीपिकाबृत्तिकार ने इस विपय स निम्नलिखित अन्य दो गाथाएँ उद्धत की हैं। यथा--+ 
“घम्मा वसमसेछा, दद्ाा अजणरिट्गा। 
सघा माघवइ चेव, नारहयाय पुणों भवे ॥ 
रयणाइ शुत्तउऊ चेद, तहां घम्माइणायओ | 
उन जाओ इंद् नेरइया एए, सत्तद्मा परिकित्तिया ॥” 
इन दोनों गरथाओं से नरकों के नामों का उछेख़ किया गया दे। इनका भर सुगम है। 
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लोकस्थेकदेशे » ते सर्वे तु व्याख्याताः । 
कं ह्ड 
इतः.. कालविभागन्तु, तेषां वक्ष्यासि चतुविधम ॥१५५॥ 
पदार्धोन्‍्वय --लोगरस्म-छोऊ के एगदेसम्मि-एकदेश मे ते सब्बे-वे सब 
नारकी वियादिया-कथन किये गये हैं उ-पुन इत्तो-इसके अनवर तेसिं-उत नारकियों 
के चुठव्यिह-चहुर्विध कालबिभाग-कालविभाग को वोच्छ-ऊहूँगा तु-प्राग्यत्‌ । 
मूछार्थ--वे सव नारकी जीव, लोक के एकदेश में रहते हैँ । अब में 
इनके चतुर्तिध कालपिभाग को कहता हूँ । 
टीका--प्रस्तुत गाया में मारकी जीों की क्षेत्रस्थिति का वर्णन करने के 
बाद उनके चतुर्षिय काकूविभाग के वर्णन करने की प्तिद्धा का उलेस किया गया 
है | नारकी जीप, छोक के अमुऊ एफ़्देश में रहते हैं । फाठपिभाग से उनकी 
सादि-सान्तता और अनादि-अनन्ववा का वर्णन करना अभिग्रेत है । 
वथाहि-- 
संतई पप्प णाईया, अपजवसियावि य। 
/_ ५8 [कप [0 
ठिइ३ पहुंच साइया, सपञ्नबांसयाब य॥१५९॥ 
सनन्‍्तति प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च | 
स्थिति प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१५९॥ 
पदार्धान्विय ---सत्तड-सन्ताव की पष्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि 
य-और अपजवसियावि-अपयेवसित भो ह ठिइ्-ल्लिति की पहुच्च-अपेक्षा से 
साईय[-सादि य-और सपजवसियाबि-सपर्यवमित भी हैं । 
है मूलाये--नारफी जीप, सन्‍्तान--प्रताह--ऊही अपेक्षा से अनादि-अनन्त 
और सिदि की अपेचा से सादि तथा सपर्यवत्तित जथात्‌ आदि थौर अन्त 
वाले ई । 
टीका--ऐसा कोई समय नहीं जब कि सारकी जीयों का सदुभाव न द्वो, 


तथा ऐेसा समय भी उपलब्ध नहीं होता जय कि उनऊा सवेबा अन्त द्वो जावे, 
किन्तु इनका अनादिकाल से प्रयाह चछ्य आ रहा है और जननन्‍्तराऊ तक चला 


ध्ययनम्‌ ]।.. दिन्दीसापादीकासद्वितम्‌ [ १७३७ 








दार्थान्‍्वय --दोच्चाए-दूसरी नरकभूमि में जहल्लेशु-जघन्यता से एग- 
[बम-सागरोपम की आऊ-आयु तु-और उकोसेण-उत्कृष्टता से तिण्णेव- 
[-सागरोपम की वियादहिया-रूथन को है । 


लार्थ--दूमरे नरक में धन्य आयुस्थिति एक सागरोपम की ओर 

न सागरोपम की है । 

पैक्ना--अखुुत गाथा में द्वितीय नरक में विद्यमान जीवों के आयुमान का 
। गया है, जो कि कम से कम एक सागर और अधिक से अधिक 
प्रमाण है । 





परे तीसरे लरक के विपय में कद्दते हैँ । यथा--- 


सागराऊ, उक्कोसेणप  वियाहिया । 
 # हि 

४ जहल्नेणं, ति्णेवः सामरोबमा ॥१६२॥ 
त्रगरोपमाण्यायु', उत्कर्ेण.. व्याख्याता । 
पा जघन्येन, त्रीण्यव. सामरोपमाणि ॥१६शा 
दार्थान्बय --तदयाए-तीसरी नरक-भूमि मे जहल्लेय-जपन्यता से 
बीन दी सागरोबमा-सागरोपम की उक्कोसेण-उत्झष्टा से सत्तेय सागरा- 
[गरोपम की आऊ-भायु वियादििया--भ्रतिपादन की हे । 


लर्ब--तीसरे नरऊ में जीवों की जपन्य स्थिति तीन सामरोपम की 
पट सप्त सागरोपम वी कथन की गई है ! 

तिका--तीसरे नरफ मे जघन्य आयु तीन सागरोपम की और उत्ह्ुष्ट 
ऐपस की मानी गई है | 


अब चतुर्थ नरक के बिपय में कहते हैं-- 
गरोवमाऊ , उक्कोसेण वियाहिया । 
ए जहत्नेणं, सेव सागरोबमा ॥१६७॥ 





र्छश्ष ] उत्तसध्ययनसूज़म:- [ पदुर्तिंशत्तमाष्ययनम्‌ 


दशसागरोपमाण्याथ' , उत्कर्पेण. व्याख्याता । 
चतुर्थ्या जघन्येन, सप्ेव. सागरोपमाणि ॥१६श 

पदार्थान्बय --चउस्थीए-चतुर्थ एथिवी मे जहन्लेश-जघन्यरूप से आऊ- 
आयु सत्तेष-साव दी सामरोबमा-सागरोपम की है उक्ोसेण-उत्छष्टठा से 
दससागरोयमा-दश सागरोपम की वियादिया-ऊथन की दै। 


मूलाथे---चतुर्थ नरफ में जधन्य जायु सात सागरीपम की और उत्कृष्ट 
दब सागरोपम की कथन की गरे है । 


टीका---चतुरथ नरक मे रहने वाले जीों की उत्कृष्ट आयुस्थिति दस सागर 
की और ज्धाय सात सागर-प्रमाण कद्दी है। 


अब पाँचवें नरक के सम्पन्ध से कहते हैं--- 


सत्तरससागराझ , उक्कोसेण वियाहिया। 

4 ह कि च 

पंचमाए जहल्नेणं, दुस चेव सागरोबमा ॥१६७४॥ 

सप्तदशसागरोपसाण्यायु , उत्कपेंप.. व्याख्याता । 

पश्चमायां जघन्येन, दर चेव सागरोपमाणि ॥१६४॥ 
पदार्थोस्चवय --पचमाए-पाँचवीं नरक भूमि मे जहन्नेश-जघन्यरूप से 

दंस-दश सागरोबमा-साथरोपमत की चु-और उक्कोसेश-उत्छटता से सचर- 


ससागरा-सप्तदश सामरोपम की आऊ-भायु वियाहिया-कथन की है एवं- 
अचधघारण ग्रे है । 





सूछार्थं--पॉच्ी नरक-भूमि के जीयों फी जघन्य आयु दूस सामरोपम 
की और उत्कृष्ट सत्तरद्द सामरोपम फी ऊद्दी गई है। 


ठीका--पॉँचवी नरक-भूमि म रहने वाले जीयों की आयुर्थिति कम से 
कंम्र दृटा सागर की और अधिक से अधिक सत्तरद सागर की है। 


अब छठे नरक के सम्बन्ध मे कहते हैँ। यथा-.- 


पदूर्निशत्तमाधष्ययनम्‌ | दिन्दीभाषादीकास द्वितम्‌ । [ १७३६ 





बावीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया । 


छ्ट्ीए्‌ जहल्नेणं, सत्तरससागरोवमा ॥१६७८॥॥ 
द्वाविशतिसागरोपमाण्यायुः, उत्कर्ेणः व्याख्याता । 
यष्य्यां जघन्येन, सप्दशसागरोपमाणि ॥१६५॥ 


पदार्थान्‍वय --छट्ठटीए-छठी नरक-एथियवी मे जहन्नेण-जघन्यरूप से 
सत्तरस-सप्तदश समरोयमा-सागरोपणम आऊ-आभायु हे, और उकोसेण-उत्कष्टता 
से बाधीससागरा-वाईस सागर की उ्रियाहििया-कथन की है । 

मूलार्व--छठे नरक में वर्तमान जीयों की जघन्य आयु १७ सागरोपम 
की ओर उत्कृष्ट २२ सागरोपम की कथन की गई हे। 

टीका--छठे नरक-स्थान की आयु का प्रमाण कम से कम १७ 
सागर और अविक से अधिक २० सागरोपभ माना है । 

अब सातवीं नरक-भूमि के विपय में कहते हैँ | यथा-- 
कै. उक्कोसेण 
तेत्तीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया । 

५ 4 2 

सत्तमाए जहन्नेणं, बावीसं सागरोवमा ॥१ ध्ष्ध्ा 
त्रयश्चनिशत्सागरायु; , उत्कर्षेण. व्याख्याता । 
सप्तम्यां जघन्येन, द्वाविशतिः सागरोपमाणि ॥१६६॥ 

पदार्थान्बय --सत्तमाए-सातवीं नरक-भूमि मे जीवों की जहन्नेण-जघन्य- 


रूप से आऊ-आयु की खिति बावीस सामरोयमा-२२ सागरोपम की हे उक्कोसेण- 
उत्कष्ठता से तेत्तीससागरा-३३ सागरोपम की वियाहिया-कथन की है। 
मूलार्थ--सातवें नरक मे रहने वाले जीवों की जघन्य आयु २२ 
सागरोपम की ओर उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की कही गई है । 
टीका--सप्तम नरकबर्ती जीवों की आयु का मान न्यून से न्‍्यून २० 
सागरोपम और अधिक से अधिक ३३ सागरोपम का कद्दा गया है । 
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दुशसागरोपसाण्यायुः , उत्कर्पेण. व्याख्याता । 
चतुर्थ्या जघन्येन, सपेव.. सागरोपम्राणि ॥९६३॥ 

पदार्था वय ---चउत्थीए-चतुर्थ एविदी में ज़दन्लेश-जघन्यरूप से आऊ- 
आयु सत्तेब-सात ही सामरोवमह-सागरोषम की है उकोसेय-उत्छष्टवा से 
दससामरोबमा[-देश सागरोपम की वियाहिया-फथन की है । 


मूछाथ--चतुथ नरक म॑ जघन्य आयु सात सामरोपन की और उत्कृष्ट 
दशा सागरोपस की ऊथन की गई है! 


टीका--चतुर्थ नरक में रहने बाले जीयों की उत्कृष्ट आयुस्थिति दूस सागर 
घी और जघय सात सागर-प्रमाण कही है। 


अब पॉचव नरक के सस्पन्ध मे कहते हैँ-.. 


सत्तरससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया । 
पंचमाए. जहज्नेणं, दंस चेव सागरोबमा ॥१६४७॥ 
सप्तदशसागरोपमाण्यायु , उत्कपेंण.. व्याख्याता । 
पश्चमाया जघन्पेन, दशा चैव सागरोपसाणि ॥१६४॥ 

पदार्थान्‍्वय --पचमाए-पौचवी नर॒ऊ भूमि मे जहलेण-जधयरूप से 
दस-देश सागरोयमा-सागरोपम को च-और उद्ोसेश-उत्कष्टटा से प्त्तर- 
ससागरा-सप्तश सागरोपम की आऊ-आयु पियाहिया-कथन की है एव- 
अवधारण में है. ! 

सूलार्--पाँचवी नरर-भूमि के जीवों डी जघन्य आयु दस सामरोपस 
की और उन्क्ृष्ट सत्तरद सागरोपम की कही गई है। 


टीफा--पाँचवीं नरक-भूमि म॑ रहने वाले जीयों की आयुरिथति कम से 
कम दश सागर की और अधिक से अधिक सत्तरह सागर की है। 


अब छठे नरक के सम्ब'"व में कहते हैं| यथा-. 





पदूर्चिशत्तमाध्ययनम्‌ हिन्दीभापादीकासद्धितम्‌ । [ १७३६ 


बावीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया । 


छ्ट्टीए जहल्नेणं, सत्तरससागरोवमा ॥१६५॥ 
द्वार्विशतिसागरोपमाण्यायुः, उत्कर्षण. व्याख्याता । 
पष्य्वां जघन्येन, सप्तदशसागरोपमाणि ॥१६५॥ 


पदार्वान्यिय --छट्ठीए-उठी नरक-एथित्री मे अहन्नेण-जपन्यरूप से 
सत्तरम-सप्तदश सगरोयमा-सागरोपण आऊ-आयु है, और उफोसेण-इत्कष्टवा 
से बायीसततागरां-वाईस सागर की पियादिया-कथन फी है । 

मूलार्य--छठ नरऊ में बतेमान ज्ीयों की जघन्य आयु १७ सागरोपम 
की पार उत्कृष्ट २२ सागरोपम की कथन की गई है । 

दीफा-- उठे नरक-स्‍्थान थी आयु का प्रमाण कम से कमर १७ 
सागर और अधिक से अधिक २२ सागरोपम माना है । 

अय सातर्ीं नरक-भूमि के प्रिपय में कद्ते है । यथा--- 


तेत्तीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया। 
सत्तमाए जहल्ेणं, वाचीस॑ सागरोबमा ॥१६६॥ 


पयस्िंशत्सागरायु:.. , उत्कर्ेण.. व्याख्याता | 
सप्तम्यां जघन्येन, द्वार्विशतिः सागरोपमाणि ॥१६६॥ 
पद्ार्थान्चिय --मचमाए-साववीं नरक-भूमि में जीवो फी जदक्षेय-तघस्य- 
रुप से आऊ-आयु फो खिति बावीस सागरोय्मा-२२ सागरोपम को है उफीसेण- 
उत्ह्ता से तेच्ीमसागरा-३३ सागरोपम की वियाद्विया-ऊुथन की है । 
ह मूहार्य--सातयें नरक में रहने पाले जीयों फ्री जपन्य आयु २२ 
सागरोपम की और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की कही गई है । 
टीहा--छप्तम नरफुयतों जीवों डी आयु का मान न्‍्यून से न्यून २२ 
सागरोपन और अधिक से अधिफ ३३ सागरोपम छा ऊद्दा गया हे । 


१७४० ] उत्तराष्ययनसूत्रम्‌- [ पद्निशक्तमाध्ययनम्‌ 











अब नारवी जीवों की कायस्थिति फे सम्बन्ध में कददते हँ-- 
जा चेव उ आउठिई, नेरइयाणं वियाहिया । 

हि 4 पु जहन्नुक्कीसिया हक. मं 
सा तेसिं कायठिई, न्‍ भवे ॥१६७॥ 
या चेव तु आयु स्थिति, नेरयिकाणां व्याख्याता । 
सा तेषां कायस्थिति.,, जघन्यकोत्कूषा. भवेत्‌ ॥१६७॥ 

पदार्थान्चय ---जा-जो आउठिई-आयुख्िति नेरइयाण-नारकी जीबों की 
वियादिया-कथन की है उ-पुन सा-पद्दी तेसि-उनकी कायठिई-कायस्थिति जहन्नु- 
फोसिया-जपधन्योत्छष्ट भवे-दोती हे एव-मिल क्रम में चु-पक्तब्य के उपन्यास मे 
भ्ाया हुआ है । 

मूलार्थ--नारकी जीवों की जितनी आयुस्थिति है उतनी ही उनकी 
कापस्थिति भी कद्दी गई है। 

टीफा--नारकी जीबों की कायस्थिति भवस्थिति फे समान दी जघन्य 
अथवा उत्कृष्ट रूप से वणेन वी गई है । कारण यह है कि नारकी जीव मरकर 
फिर नरक मे द्वी उत्तन्न पहीं होता, अपितु नरक से निकछकर गर्भज-पर्याप्त मलुध्य 


और वियेगू योनि में द्वी सख्येय वर्षा तक निवास करता है, अत नारकी जीचों 
की भवस्थिति और कायस्थिति दोनों एक ही हैं । 


अब इनके अन्तरकाछ के सम्बन्ध में कहते हूँ | यथा--.- 
अणंतकारुमुकोसं॑. , अंतोम॒हुत्त जहन्नयं । 
विजढम्मि सए काए, नेरइयाणं तु अंतरं ॥१६८॥ 
अनन्तकालमुत्कुछम._ , अन्तमुहूर्त जघन्यकम्‌ । 
वित्यक्ते खके काये, नेरयिकाणान्तु अन्तरम ॥१६८॥ 

पदार्थान्वय --नेर्‌इयाणू-नारकी जीबों छा स॒ए फाए-खकाया यो 


पिजदम्पि-छोड़ने पर उकोस-उत्ट्ट अतर-अन्वर अणतकालू-अनन्तकाछ का, और 
जदन्नय-जपन्य अतोमुहुच-अन्तर्मुहूत्ते का माना है । 


पयूर्भिशसमाध्ययनम्‌ ]._ दिन्दीभापाटीकासद्धितम्‌ । [ १७४१ 


्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्प्य्य्य्य्प्प्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्ज्््प्य्श्म्श्प्य्य्य्य्य्स्स्स्- 


मूलार्थ--नारकी जीवों का खकाय को छोडकर फिर उसमे वापिस आने 
तक का जघन्य अन्तर अन्तमुहत्त का और उत्कृष्ट अनन्तकाल का द्वोता है । 

टीका--नाएकी जीव, नर को त्यागकर गर्भज-पर्याप्त में जाने के बाद 
यदि फिर नरक में आवे तो उसको कम से कम और अधिक से अधिक कितना 
समय अपेक्षित है १ इसके उत्तर में शास्षकार कहते हैँ कि न्यून से न्यून अन्तर्मुहूतते 
के बाद और अधिक से अधिक अनन्तकाल के पश्चात्‌ बह फिर अपनी योनि में 
उत्पन्न हो सकता है । 


अब फिर कहते हैं कि 
एएसि वण्णओ चेव, गंधओो रसफासओ। 
संठाणादेसओ वाबि, विहाणाईं सहस्ससो ॥१६५९॥ 
एतेपां वर्णतश्रेव, गन्धतो. रसस्पशतः । 
संस्थानादेशतोी. वापि, विधानानि सहखहाः ॥१६९॥ 

पदार्थान्यय --एएसिं-इन नारकी जीवों के वश्शओ-ब्ण से च-और 
गधओ-गन्ध से रसफ़ासओ-रस और स्पर्श से बा-वथा सठाणादेसओबि-सस्थाना- 
देश से भी सहस्ससो-हज़ारों विहाणाइ-भेद दो जाते हैं । 

मूलार्थ--इन नारकी जीवों के-- वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा सस्थान 
की अपेचा से अनेफानेक भेद हो जाते हैं। 


ठीका--वर्ण, गन्ध और रसादि के तरतमभाव से नारकी जीबों के 
असख्य भेद हो जाते हैं. । 


इस प्रकार नाएकी जीवों के अनन्तर अब तिय॑चों का बर्णन करते हैँ--.. 
पंचिंदियतिरिबखाओ , दुविहा ते वियाहिया । 
समुच्छिमतिरिक्खाओ, गव्मवक्कतिया तहा ॥१७०॥ 
पश्चेन्द्रियास्तियंथः.. , द्विविधास्ते व्याख्याताः । 
सस्मूर्च्छिमतियंच... , गर्भव्युत्कान्तिकास्तथा ॥१७०। 


१७०२ उत्तराध्ययनसूत्नम- [ पदतरिंशत्तमाध्ययनम 





पदार्था बय --ते-वे पर्चिदियतिरिक्खाओ-पश्चेद्विय-तिर्यश्व दुप्रिद्दान्दो 
प्रकार के वियाद्िया-कदे गये दें: समुच्छिमतिरिक्वाओ-समूच्छिम-तिरवेश्व तद्दा-तथा 
गब्मवकतिया-गर्भव्युक्लान्त--सर्म से उत्पन्न होने बालि। 

मूलाय--पश्चेन्द्रिय ति्येच दो प्रकार के कथन किये गये दैं--समूछिम 
तिर्यश्व और गर्मन विश्व । 

टीका--नारकी जीवों फे अनन्तर प्रस्तुत गाया में तियंचां के वर्णन का 
उपक्रम किया है । तिर्यच जीव, समूर्द्छिम और गर्भज् भेद से दो प्रकार 
के हैं.। समूछिम--फिसी अमुक स्थान मे पुद्ठलों के एकत्रित द्वो जाने से उत्पन्न द्वोने 
बाले अर्थात्‌ माता-पिता फे सथोग के पिना द्वी जिनकी उत्पत्ति द्वो जाती है, तथा 
मन पर्याप्ति के अभाव से जो सदा मूर्छित की तरद द्वी अल्नन्त मूढ अवस्था 
मे रहते हूँ उनको समूर्ठिस क्‍द्दा द्वे । गर्भज--गर्भ से उत्पन द्वोने घाले | इस 
प्रकार पद्निन्द्रिय तियचों के ढो भेद शासत्र म वर्णन किये हैं । 

अथ इनके अवान्तर भेदां का वर्णन करते हैं । यथा--- 
दुविहा ते भवे तिविहा, जलयरा थरूयरा तहा । 

तेसिं हक किक 

नहयरा य बोधव्वा, तेसिं भेए सुणेह में ॥१७१॥ 
दिविधास्ते भवेयुस्तिविधा , जलूचरा' स्थलूचरास्तथा । 
नभश्चराश्ष बोहछव्या , तेषां भेदान्‌ श्वुणुत में ॥१७श॥ 

पदार्थाबय --दुवविहा-दो अब्यर के ते-वे तियच विद्हि[-तीन प्रकार 


के भवे-होते दे जलयरा-पल्चर तद्दा-तथा थरुयरा-खलूचर मद्य॒रा-नभ्चर 
बोधब्या-सानने तेसि-उनके भेए-सेदो को मे-सुझसे सुणेह-श्रवण करो । 


मूठाये--आचाये कहते हैं कि दो श्रफ़ार के भी वे तियंच जीव, तीन 

प्रकार के होते ईँ--जलचर, सथलचर और नभचर । अपर इनके भेदों फो तुम 
प्रुकसे अपण करो ! 

टीका--समूर्छिंम और गर्भज तिर्वचों के भी अल्येक के तीन तीन भेद 

$६। (१) जलछचर-..तछ मे विचरने वाले, (२) खलूचर---खल---भूमि आदि--- 


चदनिंशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापाटोकासद्वितम्‌ । [ १७४३ 











में चरने--पिचरने बाले, तथा ( ३) नभचर--तम---आकाश से विचरने--उड़ने 
वाले । इनमे प्रत्येक के गर्भजर और समूछिम थे दो भेद करने पर ये ६ प्रकार के 
हो जाते हैँ । समूर्छिम--जरूचर, स्थठचर और खेचर । गर्भज---जछूचर, स्थछूचर 
और खेचर । अब शाख्रकार इनके भेदों के बणेन की प्रतिश्ला करते हैँ । 

अव जछचरों के भेद बतलते हूँ | यथा--- 


मच्छा य कच्छभा य, गाहा य मगरा तहा। 
सुंसुमारा य बोधव्वा, पंचहा जलयराहिया ॥१७२॥ 


समत्स्याश्व कच्छपाश्च, भाहाश्व मकरास्तथा । 
सुसुमाराश्ष वोछूब्या', पश्चथा जलचरा आख्याताः ॥१७२॥ 
पदार्थान्बयय --मच्छा-मत्स्य य-पुन कच्छुमा-फच्छप--कछुए य-पुन, 
गाहा-आह---तद॒वा तहा-तथा मगरा-मगस्मच्छ य-और सुसुभारा-सुसुमार 
बोधव्या-जानना पचहा-पाच प्रकार के जलयरा-जरूचर जीव आहिया-कहे है । 
भूलयें-जरूचर जीव पाँच प्रकार से वर्णन फ्रिये गये हैं--मत्स्य, 
कच्छप, आह, मगर और सुसुमार । 
टीका--जछ मे रहने वाले जीवों के यद्यपि अनेक भेद हैं, तथापि उन सब फा 
इन पाँचों मे ही समावेश दो जाता है | तात्पर्य यह है. कि जछूचर जीवों फी मुख्य 
जातियों पॉच द्वी हूँ, अन्य सब का इन्हीं में अन्तर्भाव दो जाता है । अन्यन यह भी 
कहा है. कि जितने स्थलचर जीघ हूँ उतने ही जलचर हैं.। चकार यहाँ पर समुच्यायक है। 
अब इनकी क्षेत्रस्थति और चतुर्विध काछूविभाग का वर्णन करते हुए 
शाखरकार कहते हूँ कि-..- 


छोएगदेसे ते सब्बे, न सब्वत्थ वियाहिया | 

इसो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छ॑ चउब्चिहं ॥१७३॥ 
लोकेकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः। 

इतः. कालविभागन्त, तेपां वक्ष्यामि चतुर्विधय ॥१७श॥ 
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कथन किये गये हूँ न सम्पत्थ-सर्वेन नहीं इत्तो-इसके अनन्तर तेसिं-उनके 
चउब्विह-चतुर्तिव कालूविभागु-काठविभाग को बोच्छ-फहूँगा । 
मूलर्थ--वे जरूचर जीय, लोक के एफदेश में रहते दें, सर्वे छोऊ में 
नहीं । अब इसके जमन्‍्तर में उन जीयों के चार प्रकार के झालविभाग को कहूँगा | 
टीका--ऊपर बतछाये गये जछचर जीवों के छेनविभाग का अस्तुत गाया 
में वर्णन किया गया है । वे जरूचर जीव सर्व-छोक-व्यापी नद्दीं कितु छोक के 


अमुक एक विभाग में रहते हैँ । अवशिष्ट अर्थ गाथा में इनका फालसापेक्ष विभाग 
बतलाया गया है । 


अब फालविभाग का वर्णन करते है| यथा-- 
सतद पप्प णाईया, अपजवसियावि थ। 
ठिदद पड़ुच साईया, सपजवसियावि ये ॥१७७४॥ 


सन्तति भ्राप्यानादिका , अपयेचसिता अपि च। 


स्थिति प्रतीत्य सादिका*, सपर्यवसिता अपि च ॥१७४॥ 


पदार्था-बय --संतइ-सतठति की पप्प-अपेक्षा से अशाईया-अनादि य- 
और अपजवसियाब्रि-अपर्यबसित भी हूँ ठिइ-खिति की पडुच-अतीति से 
साईया-सादि य-और सपल्लवसिथावि-सपयेवसित भी हैं । 


सूस्थं--ये जीव, प्रवाह की जपेद्ा से अनादि-अपर्यवसित और स्थिति 
की अपेक्षा से सादि सपर्यवसित हैं । 


दीका--जलूचर जीव, प्रवाह की दृष्टि से तो अनादि-अनत हैं, किखु 
खिति की अपेक्षा से सादि और सान्त दे । 


अब इनकी भवस्थिति का वणन करते हैं । 
एगा य पुव्वकोडीओ, उक्कोसेण वियाहिया । 
आउ' ३. - अंतो + ५. 
ठिई जलयराणं, अंतोस॒ह॒त्तं जहन्निया ॥१७५॥ 
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एका च पूब॑ंकोदी, उत्केंगः व्याख्याता । 
आउयुःस्थितिजेलचराणाम्‌ , अन्तसुहर्त जघन्यका ॥१७५॥ 

पदार्थान्‍्वय --एगा-एक पुव्यफोडीओ-पूर्य करोड की जलयराण-जलूचरों 
की आउठिई-आयुख्िति उक्कोसेश-उत्छष्टरप से वियाहिया-कथन की छे य-और 
जहन्निया-जघन्य अतोघुहुत्त-अम्तसेहूत्ते की मानी है । 

मूठाथे--जलूचर जीयों की जघन्य आयुस्थिति यन्तर्भूहर्त की और 
उत्कृष्ट एक करोड़ पूरे की कथन की है । 

टीफका--इस गाथा में जलचर जीवों की जघन्य और उत्छुए खिति का 
चर्णन किया गया है | घह्‌ जघन्य अन्त्ुहत्त की और उत्कृष्ट एक करोड पूर्व की 
मानी है । परन्तु मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं, अर्थात्‌ वह अन्तमुंहत्ते से 
अधिक और एक करोड पूर्व से न्‍्यून किसी समय में भी पूरी हो सकती हे । 
७० लाख ५६ इजार करोड वर्षों का एक पूवे द्वोता हे । ऐसे एक करोड़ पूर्वों की 
उत्कृष्ट आयु जछचर जीचों की है | 

अब इनकी कायग्थिति का वर्णन करते हूँ। यथा--- 


किक 4 
पुव्वकोडिपुहुत्त तु, उक्कोसेण वियाहिया । 

सी कं ३ 4 हि. 
कार्याठइ जलयराण, अंतामुहुत्त जहन्नय ॥१७६॥ 
पूबंकोटिएथक्त्वन्तु उत्कर्पेण. व्याख्याता | 
कायास्थांतजंडचराणास्‌ अन्‍्तसुहू्त जघन्यका ॥१७६७ 

पदार्थान्‍्वय ---जलूयराणु-जछचरों की कायठिइद-कायसिति जदन्नय- 
जघन्य अतोमुहुच्त-अन्तमुँहर्ते की हे तु-और उकोसेण-उत्छट्ठठा से पुव्यफ्रोडि- 
पुहुत्त-शथक्त्य पूर्व करोड़ की रियाहिया-कद्दी हे । 

भूलाब--जलूचरो की जघन्य कायस्थिति अन्तर्मृहृत की और उत्कृष्ट 
पृथकत्व पूत्र करोड़ की प्रतिपादन की है। 

टीका--जछचर पश्चेन्द्रिय जीवों की कायस्विति-निरन्तर एक ही जाति 
का शरीर धारण करना रूप--न्युन से न्‍्यून अन्तर्मुहू्ते-प्रमाण और अधिक से 
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अधिक प्थक्‌ पूर्व कोटि का वर्णन किया गया है । २ से लेकर ९ तक की प्रथक्‌ 
सज्ञा है । तालये यह है कि यदि कोई जछचर जीव मरकर अपनी जाति मेद्दी 
उत्पन द्वोता रहे लो अधिक से अधिक करोड २ पूष के जाठ भव फर सकता है । 
इसके अतिरिक्त एक उसका अपना पहला भय दोठा है । इस प्रकार कुछ ९ भव 
हो जाते हैं । 'प्रृथरू पूएा यह पारिभाषिक शब्द हे जिसका अये ऊपर छिखे 
अनुसार जानना । 


अप इनके अन्तरकाल के बिपय से कहते है-- 
अणंतकाठ्सुकोसं , अंतोमुहुत्त जहन्नय॑ 
विजठम्मि सए काए, जलयराणं. अंतर ॥१७७॥ 


अनन्तकाल्मुत्छ॒ष्टण्‌.., अन्तमुहत्त जघन्यकम्‌ । 
विल्क्ते खके काये, जरलूचराणामन्तरम्‌ ॥१७७॥ 
पदार्थान्वय --जलयराणु-जरूचर जीबों का स॒ए ऊफराए-स्वकाय के 
विजढम्मि-त्यागने पर जहन्नय-जघन्य अतोम्हुच-अतसुहे उकोस-उत्कष्ट 
अशुतऊफ़ाल-अनन्तकाऊ का अतर-अन्तर होता है । 
मूडार्थ---जलूचर जीवों का--अपनी काया को छोड़कर फिर उसी 
काया को धारण करने तक का--जघन्य अन्तर अन्तपरुहूर्त और उत्कृष्ट 
अनन्तकाल तक का माना है । 
टीका---3छचर जीव मरकर अन्य स्थान मे गया हुआ, वहों से मरकर 
फिर बह जरूचर में यदि आये तो उसके लिए नघन्य अथच उत्कृष्ट कितना काू 
अपेक्षित है १ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि न्यून से न्यू 
आतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक अनन्तकाछ तक का समय लग जाता है। 
तासये यह है ऊ्रि न्‍्यून से प्यून वह आतुहूत्त के बाद आ सकता है और भविक 
से अधिक उसको अनन्तकाल का समय व्यतीत हो जावा है । 


अब प्रफारान्तर से इनके भेदों का बणेन करते है--- 
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एएसिं वण्णओ चेव, गंधनो. रसफासओ 
क रा ० न 
संठाणादेसओ वाबि, विहाणाईं सहस्ससो ॥१७८ा॥। 
एतेपा.. वर्णतश्रेव, गन्धतो. रसस्पशतः । 
सस्थानादेशतो वापि, विधानानि. सहस्नशः ॥१७<॥ 
पदार्थान्यय ---एएमिं-इन जछ्चर जीवों के चण्णओ-पर्ण से च-और 
गधओ-गन्व से रसफासमओ-रस और स्पर्श से थ्र-तथा सठाणादेसओवि-सस्थान 
के आदेश से भी सहस्ससो-इजारों पिद्यणाइ-भेद द्वोते दूँ एब-पादपूर्ति मे हे । 
मूला्थ---उक्त जलचरों के--वर्ण से, गन्ध से, रस और स्पर्श से तथा 
सस्थान से दज़ारों मेद होते दें । 
टीक्रा--वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शादि के तरतसभाव से जछूचर तीजों के 
असण्य भेद द्वो जाते हैँ । 
अप स्थरूचर जीवों का निरूपण फरते दे | यवा-- 


ऐप] 
चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलूयरा भवे। 
[0५ 02 अल कि. 

चउप्पया चडविहा, ते में कित्तयओ सुण ॥१७९॥ 
चतुष्पदाश्व परिसपो', द्विविधाः स्थलूचरा भवेयुः । 
चतुप्पदाश्चतुर्विधाः. , तान्‌ में कीत॑यतः श्णु ॥१७९॥ 

पदार्थान्यय ---धलयरा-स्यछूचर दुप्रिद्य-दो प्रकार के मवे-द्वोते दें घउप्पया- 
चतुष्पाद य-और परिसप्या-परिसरप चृउप्पया-चतुष्याद चउपिद्वा-चार प्रकार के 
हैं ते-उनझो फ्रिचयओ-कपन ऊख्ते हुए मे-मुझसे सुण-सुनो । 

की मूजये--दे शिष्पो | स्थरुचर जीउ दो प्रकार फे ई--चहुप्पाद और 
परिसप । इनम॑ जो चतुप्याद हे दे चार प्रकार के हैं। अब तुम मुझसे उनके 
मेंदों फो श्रदण झरो ! 

टीफका--भतुष्पाद और परिसर्ष ये दो भेद स्पछचर चीरयों के दे। इनमे 

चतुप्पाद चार प्रकार के हैं । आचाई अपने शिष्यों से कहते हूँ फ्रि उनके भेरों 
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को में तुम्हारे प्रति कदता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो ' चलुष्पाद--चार पैरों बारे । 

परिसप-_.रेगकर चढने वाले सर्पादि । 'परि समन्तात्‌ सर्पन्दीति परिसपों ? अर्थात्‌, 

जो सर्व प्रसार से सारे शरीर का सचालन करते हुए चलते हें उनको परिसप कटद्दते हैं. । 
अब चतुप्पदों के चार भेद्‌ वत्तलाते हूँ | यथा--- 


एगखुरा दुखुरा चेव, गंडीपपय सणप्पया। 
हयमाई गोणमाई. , गयमाई सीहमाइणों ॥१८०॥ 


एकखुरा. दिखुराश्ेव, गण्डीपदा सनखपदा । 

हयादयो गोणादयः, गजादय सिंहादयः ॥१८०॥ 
पदार्थाबय --एगख़ुरा-एक खुर वाले चु-और दुखुरा-दो' खुर बाले 

गड़ीपय-गडीपद वाले संणप्पया-सनसत पद बाके हृसमाई-देय--अश्व---घोडे-- 

आदि गोणमाई-गोण आदि--बढीबदौदि गयमाई-गज--इस्ती--आदि, और 

सीहमाइणो-सिंद आदि । 


मूठार्थ--एर खुर वाले, दो खुर थाले, गडीपद और मनखपद वाले, 
ये चार प्रफार के स्थलचर जीव दें । एक खुर बाले--अश्वादि । दो सुर वाले, 
गो मदिपी आदि । गडीपद चाढे--६स्ती आदि | सनखपद्‌--नखों बाले-- 
सिंदइ-धान आदि । 

ट्रीका--स्वछ मे रहने वाले पद्नेन्द्रिय जीवोँ के निरूपण में चतुष्पाद के 
चार भेद वर्णन किये है । (१) एक्खुरा--.एक खुर बलि--अश्वादि, (०) 
दिखुरा--दो खुर बाढे--गोमहिपी आदि, ( ३ ) गडीपदा--गड़ीपद वाले--..हस्ती 
आदि, ( ४ ) सनसपदा--नससद्वित पैसों बाढे--..सिंद आदि | इस प्रकार पहले 
भेद भे--अश्वर्दभादि, दूसरे से--ग्रोसदिपी आदि, दीसरे भेद मे--दसती आदि, 
और चौथे मे---सिंह-व्याध आदि का समावेश है | जिनके पैर मं एक ही खुर 
दवा है, अर्थात्‌ चरण के नीचे एक स्थूल अखिविशेष होता है वे णक खुर वाले 
( अखादि पद ) चतुष्पाद देँ। तथा दो खुर वाढे जीव गवादि पश्षु है. । बतुल- 
कार--मोक--जिनके पैर दे ऐसे इम्ती आदि पश्ञु धयडीपद” कहलते हैं.। और 
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जिनके पैर नसतरों से युक्त दे वे सनसपद्‌ कह्दे जाते दव । यहाँ पर सनसपद्‌ 
का---“सणप्पय! यह्‌ प्राकृत रूप है | तथाच---'नखैनसात्मकैवैर्तन्त इति सनखानि, 
तथात्रिधानि पदानि येपा ते सनसपदा सिंहादय ” इस च्युपत्ति के अनुसार 
सिंदहादि चतुष्पाद जीव सनसपद कद्दे जाते हैं. । 

अब परिसर्पा के भेद बतछाते हूँ | यथा--- 

कप /्‌ [0 2. 
भुआरगपरिसपष्पा - य, परिसप्पा डाबहा भव। 
गोहाई -अहिमाई य, एक्केक्का णेगहा भवे ॥१८१॥ 
भ्रुजपरिसर्पा उरःपरिसर्पाश्च, परिसर्पा द्विविधा भवेयुः । 
गोधादयोउद्यादयश्र » एकेकका अनेकधा भवेयुः ॥१८१॥ 

पदार्थोन्चय ---भुअ-आुजपरिसर्प उरगपरिसप्पा-उर परिसर परिसप्पा- 
परिसपे दुपरिहा-दो प्रकार के भवे-दोते हे गोहाई-गोधा आदि अहिमाई-अहि-- 
सर्पे---आदि य-पुन एक्रेका-एक एफ अणेगहा-अनेक प्रकार के भवे-छोते हैँ । 

मूहाये--परिसप के दो भेद हें--धुजपरिसर्प और उरःपरिसर्प । 
भ्ुुजपरिसप--गोधा आदि हैं और उरापरिसर्प--सर्प आदि कहे गये हैं | फिर 
इनफ्रे अत्येक के अनेक भेद है । 

»  टीका--जो भुजाओं के वछ चछते है! उनको भुजपरिसप कहते दू तथा 
जो जीय॑ छाती के वल चलते हैँ उन्हे उर परिसर्प कहा जाता है. | तथाच, 
गोवा, नकुछ और मूपफ आदि जीव तो भुजपरिसर्प दे ओर सपे आदि जीबों को 
उर परिसर्प कद्दते दे | इन दोनों के और भी अनेक भेद हैँ. । नकुछ, मूपक आदि 
मे अनेक जातियों पाई जाती हैँ, तथा सर्पों की भी--दर्वीकर, मकुछीकर, उम्रविष 
और काछविप आदि अनेक जातियों दूँ । यद्यपि जछ मे भी सर्पांदि का सदूभाव 
है, तथापि छाती के बल से चछने फे कारण उनको स्थरूचर ही माना गया है | 

अब इनका क्षेत्रविभाग बतछाते है । यथा-- 


लोएगदेसे ते सब्बे, न सव्वत्थ वियाहिया। 
2. कप + | चउव्विहं 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छ॑ चउब्बिहं ॥१८श॥ 
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छोकेकदेशे ते सर्चे,न स्वेत्र व्याख्याताः | 
इत'. कालविभागस्तु, तेपां वक्ष्यासि चतुर्विधस्‌ ॥१८२॥ 
पदार्थान्चय --लीएगदसे-छोक के एरदेश में ते स॒ब्ये-वे सब वियादिया- 
चह्दे गये ६ न सब्यत्थ-सर्चत नहीं इत्तो-इसके अनन्तर तेमिं-उनके चठचव्विह्द-चाए 
प्रकार के कालविभाग-फालविभाग को वीच्छ-मैं क्हूँगा। 
सूछाव--वै ख्थलचर जीय, लोक के एफदेश म॑ रहते है, सर्चत नहीं रहते। 
इसके पनन्तर पथ मैं उनके चार प्रझर के कालविभाग का वर्णन करता हूँ । 
टीका--स्वछ मे रहने चाले थे सभी जीव एकदेशो दे, मर्यदेशी नहीं, 
अर्थात्‌ ये सूक्षममाय वी भाति सर्व-छोक-व्यापी नहीं किछु छोक के झिसी एकदेश 
में हो इनकी स्थिति सानी जाती है । 
अब कालबिभाग का उद्धेल़ करते हैँ । यधा--- 


संतई पष्प णाईया, अपज्वसियावि य। 
ठिईँं पडुच साईया, सपञज़्वसियावि य ॥१८३॥ 


सन्तति प्राप्यानादिका", अपयेवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतीत्य सादिका , सपर्यवयसिता अपि च॥१८शा 

पदार्थान्वय;--सतइ-सन्दति वी पृष्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि 
य-और अपज्यस्तियायि-अपर्यवसित भी हैं. ठिइ-खिति की पडुंच-अपेक्षा से 
साईया-लादि य-और सपद्रयस्तियायि-सपर्यवसित्त भी हैं ) 

मूडा4---खलचर जीव, प्रवाह की अपेत्ा से अनादि-अनन्त और 
खिवि की अपेच्या से सादि-सात कथन फिये गये दे । 

टीका--खल्चर जीव, सतदि की अपेक्षा स्रे अनादि और अनव हैं, कितु 
खिति की अपेक्षा से वे आदि और अन्त सद्दित हूँ । इस प्रकार अनादि, सादि, 
अनन्त, और स्प््त, ये चार भेद इनके काल्सापेक्य माने जाते द्द 

अब इनकी भयस्विति का बणेन करते हेँ--.. 
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पलिओवमाई तिन्नि उ, उक्कोसेण वियाहिया । 
आउठिई थलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१८४॥ 


पल्‍योपसानि ज्रीणि तु, उत्कर्षणः व्याख्याता। 
आयुःस्थितिः स्थलचराणाम्‌ , अन्तमुहूर्त जघन्यका ॥१८४॥ 
पदार्थान्‍न्बय --तिन्नि-तीन पलिओवमाइ-पल्योपम की आउठिई-आयु- 
सिति उ-तो थलूयराण-ख्छूचरों की उक्कोसेण-उत्कृष्टछप से वियाहिया-प्रत्ि- 
पादन की हे जदृक्षिया-जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त-अ तसुंहूर्त की कद्दी गई है । 
भूलाव--स्यलचर जीवों की जघन्य आपुस्थिति अन्तमुहर्च की और 
उत्कृष्ट तीन पल्योपम की प्रतिपादन की गई है । 
टीका--स्छूचर जीयों की उत्कृष्ट स्थिति दीन पल्‍्योपम तक दो जाती है । 
क्योंकि जो अकमे-भूमिज स्थछचर तियँच है उनकी उत्कुष्ट आयु तीन पल्योपम की 
होती है, परन्तु यह कथन सूपम-सूपम था देवकुरु और उत्तरकुरु की अपेक्षा से 
ही किया गया है। मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं है । 
अब इनकी कायस्थिति का वर्णन करते है| यथा--- 
पलिओवमाईं तिन्नि उ, उक्कोसेण वियाहिया। 
युब्वकोडिपुद्ठत्तेणं 4 अंतोमृहुत्तं ु 
द् » अतोमहुत्त जहन्निया । 
[4 | |» आम... 
कायठिई थलयराणं, अंतरं तेसिम॑ भवे ॥१८५॥ 
पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कर्षेणः व्याख्याता । 
पूर्वकोटिएथक्लवेन , अन्तमुंहर्त जघन्यका । 
कायस्थितिःस्थरूचराणाम््‌ , अन्तर तेषपामिद भवेत्‌ ॥१८प॥ा 
पदार्थान्विय --तिज्नि-तीन पलिओवमाइ-पल्योपम पुव्व॒कोडिपुह्ुचेण-पूर् 
कोटि प्रथकू--अधिक उकोसेण-उत्छष्ररूप से कायठिई-फायखिति थलयराण- 
स्थछचरों की वियादहिया-तर्णन की है जहन्निया--जघन्य अतोघुहुत्त-अन्तमहू््त 
की है उ-आसत्‌ तेसिम-उनका यह अतर-अन्तर भवे-द्योता हे । 
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मूहाबै--तीन पल्योपम सहित पथ कीटिएर्-[३ से छेफर ९ पूरे 
क्रोटि तक ]--की उत्कृष्ट, और अन्तर्भहूर्च प्रभाय जधन्य सायश्थिति खलचर 
जीवों की प्रतिपादन की गई है । उनका यद्द निम्नलिखित अन्तर है । 

रीका--थदि यद जीव निरन्तर खलचरों से ही जन्सठा और मरता 
रहे तो कम से कम तो बह अन्तर्मुहृर्त में स्वकाया से जन्म-मरण धारण कर 
सकता है. और अधिक से अधिक पथक्‌ कोटि पूर्च, अर्थात्‌ करोड़ २ पूर्व सात 
व्‌ आठ भव करके फिर तीन कल्प की आयु वाछा स्थछचर पचद्विय तियच वन 
जाता है | तदन-तर बह देवकोक मे चछा जाता है, अत तीन पल्योपम अधिक 
प्रथक्‌ कोटि पूर्व की कायस्थिति खडचर जीवों की कथन की गई है | इससे अधिक 
काछ तक बह निरतर स्थलचरों भे ज़म-मरण नहीं कर सकता । इसका अभिम्राय 
यह है कि करोड २ पूर्व के सात भव करफे आठवें भव में स्थछचर जीय युगलियों 
में उत्पन्न होकर फिर वद्द देवछोक में चछा जाता है, अन्य योनि में नद्दीं जाता। 
इसी छिए प्रथक्‌ कोटि पूत अधिक तीन पल्योपन्न की उत्छुछ फायसियति स्थछचर 
जीबों की प्रतिपादन की गई है । 


अच इनका अन्तर घतछाते हैं। यथा--- 
अपंतकाऊुसुकोसं. , अंतोस॒हुत्त जंहज्नयं । 
विजढम्मि सए काए, थलयराणं तु अंतरं ॥१८६॥ 
अनन्तकाल्मुत्कृटम्‌._, अन्तमुंहृर्त जघन्यकम्‌ । 


विद्यक्ते खके काये, स्थलूचराणां त्वन्तरम्‌ ॥१८८॥ 


पदार्थान्बव --उकीस-उत्छ८ अणतकाल-अनन्तकार जहन्नलय-जघन्य 
अतोघ्रुदृच्न-अन्तर्मृहरतत सए काए-खकाय के विजदम्मि-झआगने पर वरयराणु-- 
स्थछचरों का अतर-अम्तराल दोता है | 


४ मूडार्थ--खलचर जीवों का--अपना अधम शरीर छोड़कर दूसरी थार 
फेर ब्दी शरीर धारण करें उसके बीच. का--जपन्य जन्‍्दरालू अन्तहुहूर्स 
प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्वझ्राल तक जा होता है। 
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वििमिमिमीििनि अल 
टीका--अपने ल्ागे हुए पूर्व शरीर फो फिर से अहरण करने तक का अन्तर 
कम से क्र एक मुहत्ते का और अधिक से अधिक अनन्तकाल का माना है । 
अब पक्षियों के सम्बन्ध मे कदते हैँ--- 


चम्मे उ छोमपक्खी य, तइया सझुग्गपक्खिया । 
विययपवखी य बोधव्वा, पक्िखिणो य चउव्विह्य ॥१८७॥ 
चर्मपक्षिणस्तु रोमपक्षिणश्र, तृतीयभेद्‌ः समुद्नपक्षिणः । 
विततपक्तिणश्र ' वोछूव्या', पक्तिणथ्च.. चतुर्विधा३ ॥१८७॥ 

पदार्थान्वय,---चम्मे-पर्म-पक्षी उ-पुन लोमपक्खी य-रोम-पक्षी 
तश्या-दतीयसमुग्गपकिखिया-ससुद॒ग-पक्षी य-और विययपकक्‍्खी-बितत-पक्षी 
बोधव्वा-जानना य-पुन, पविखिणो-पक्षी-गण चउव्यिह्य-चार प्रकार के हैं । 

मूलय--चर्म पत्ती, रोम-पक्ती, समुद्ग-पक्ती और प्ितत-पत्ती, इस 
प्रकार पक्षियों के चार भेद कहे जाते हैं । 

टीका--श्रख्ुत याथा मे खेचर जीयों के भेदों का वर्णन किया गया है । 
खेचर---आकाश में उड़ने घाके--पक्षियों के भी--चर्म-पक्षी, रोम-पक्षी, समुद्र-पक्षी 
और वित्त-पक्षी, ऐसे चार भेद वर्णन किये हैँ । ( १) चर्म-पक्षी---चमडढ़े के 
परों वाछे चमगादड़ आदि, ( २) रोम-पक्षी---हस चकषा आदि, ( ३ ) समुद्ग- 
पक्षी--जिनके पक्ष सदा अविकसित रहें तथा डब्बे के आकार्सद॒श जिनके पक्ष 
सदा ढेके रहते हैँ उनको सम्ुद्न-पक्षी कदते दूँ, परन्तु ये पक्षी मनुष्यक्षेत्र से सदा 
बाहर दी होते दें, ( ४) पितत-पक्षी--जिन पक्षियों के पर सदैव खुले था 
विस्तृत रहते दे उनको वितत पक्षी कद्दा गया है। ये पक्षी भी मनुष्यक्षेत्र से 
बाहर के द्वीप-समुद्रों मे दोते हैँ । तात्पर्य यदद हैः कि सादँ द्वीप-समुद्रों से बाहर 
के क्षेझों मे द्वी इन दोनों प्रकार के पक्षियों फा निवास है | 

अब इनके क्षेतविभाग और फाछविभाग के विपय में फद्ते हैँ । यथा--- 


लोगेगदेसे ते सब्बे, न सब्वत्थ वियाहिया । 
इचो कालविभागं तु, तेसि बोच्छे चउन्बिहं ॥१८८॥ 
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लोकेकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः। 
इत . कालविभागन्तु, तेपां वक्ष्यामि चतुविधम ॥१८८॥ 
पदाधोन्‍्वय --लोगेगदेसे-लोक के एजद्रेण मे ते संच्दे-वे रच सिल दे, 
न>नहीं संब्बत्थ-सर्यत वियादिया-कथन किये गये हैं इच्तो-इसके बाद तेसि-इनके 
चुडुन्चिई-चतुर्दिध काछपरिभाग-काछबविभाग को बोच्छ-कहूँगा तु-पुन । 
मूलार्व--ये सब प्ठीगण समस्त-लोक व्यापी नहीं, फिन्तु छोक के 
एकदेश म जमुक भाग में ही रहते हैं। अब में उनका चार प्रकार से फाल- 
विभाग कहता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें ! 
तथादि->- 


संतई पष्प णाईया, अपजवसियावि य। 
ठिईं पहुच साईया, सपञ्ञव॒सियावि य ॥१८९॥ 


सन्‍्तति प्राप्यानादिका , अपयवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतीक्य सादिका , सपर्येवसिता अपि च ॥१८९॥ 
पदार्थो-वय ---सतइ-सन्तान की पृष्पू-अपेक्षा से अथाईया-अनादि य- 


और अपकृवसियाबि-अपयेधमित भी दें ठिह-सिति की पहुच्च-प्रतीदि से साईया- 
सादि य-और सपञ्ंवसियावि-सपर्यवसित भी हैँ । 


सूकार्थ--अवाद की अपेला से ये खेचर जीप अनादि और अनत्त हैं, 
परन्तु स्थिति की अपेचा से आदि और अन्त वाले हैं | 

टीक--जंब इस सन्तास की अपेक्षा से पिचार करते हैँ तब तो ये 
खेचरादि जीव अनादि-अनन्त सिद्ध दोते दूँ, क्‍योंकि इनहा सदूभाष सदैव बना 
रहता है, और यदि इनकी आयु और कायस्थिति आदि की ओर ध्यान देते हूँ 
तब ये सादि-सान्त सिद्ध होते हूँ, इसलिए अपेक्षामेद से ये चार प्रकार से 
अमाणित होते हे । 


अब इनकी स्थिति के बिपय में बहते हे--- 
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हि $ खेजइमों पु 
पलिओवमस्स भागो, असं भवे । 
आउठिई +्‌ अप + 

आउटठिईद खहयराण, अंतोमृह॒त्तं जहन्निया ॥१९०॥ 
पल्योपमस्य भाग', असड्ख्येयतमों भवेत्‌ ! 

( 9 
आयुःस्थितिः खेचराणाम्र, अन्तमुहूर्त अघन्यका ॥१९०। 

पदार्थान्चयय --पलिओवमस्स-पल्योपस के असखेजइमो-असख्येयतम 
भागो-भाग जितनी आउठिई-आयुस्थिति खयराणु-खेचरों की भवे-दोती है 
जदृब्चिया-जघन्य स्थिति अतोप्ठुहडुत्त-अन्तर्मुहू्त की दोती हे । 

मूझार्थ--खेचर जीघों की उत्कृष्ट आयुस्थिति, पल्‍्योपण के असखझ्येय 
भाग अमाथ है और जपन्य अन्तर्युहूर्त की है । 

टीका--अस्तुत गाथा मे खेचरों की उत्क्छ और जघन्य स्थिति का वर्णन 
किया गया है. । इनकी उत्कृष्ट आयु पल्योपम के असरयेय भाग जितनी है, तथा 
जघन्य अन्त्मुहूर्त की मानी है | यह स्थिति ५६ अन्तर-द्वीपों मे युगलियों के भव 
में जो जीव उत्पन्न होते हैँ उनकी अपेक्षा से वर्णन की गई है । 

अब इनकी कायस्थिति के सम्बन्ध में कद्दते हैँ--- 


असंखभागो पलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया । 
युव्वकोडियुहुत्तेणे... , अंतोग॒ह॒त्तं जद॒न्निया ॥१९१॥ 
कायठिई खहयराणं , 
असड्रूयभाग. पल्योपमस्य, उत्कर्पण तु साधिका । 
पूर्वकोटिएथक्त्वेन » अन्तमुहृत्त जघन्यका ॥१९श॥ 
कायस्थिति' खेचराणाम, हि 

पदार्थान्बय ---पलियरुस-पल्योपम का असंखभागो-असख्याववाॉँ भाग 
सादिया-अधिक पृय्वकोडिपुहुत्तेय-४थक्‌ पूरंकोटि की उक्कोसेण-उत्हता से 


कायठिई-कायस्थिति खहयराणु-खेचरों की वर्णन की दे, और जदन्निया-जघन्य 
स्थिति अतोम्ुहुत्त-अन्तर्मुह्ृर्त की है उ-प्रावत्‌ । 


न 
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मूलार्य--खेचर जीवो की जपन्य कायसिति जन्‍्तप्रुहृ्त फ्री है और 
उत्कृष्ट, पल्योपम के अत्र्येय भाग अधिक शथुझ पूर्व कोटि की कथन की है । 
टीफका--यदि खेचर मरकर खेचर में द्वी जन्मता-मरता रहे तो कम से कम 
चह अन्तर्जुदूत्ते भ्रमाण अपनी काया में स्थिति कर सकता दे और अधिक से अधिक 
पर्योपम के असरयेय भाग सदित पृथक (२ से ९) पूष्े कोटि तक अपनी फाया से 
प्विति कर सकता है | तात्पये यह है. कि फरोड़ २ पूर्य फे सात भय करके आठवाँ 
भव पल्योपम के असख्येय भाग का खेचर युगढियों का कर लेता है | तदनन्वर बह 
सेचरभाव को छोडकर देवगति को प्राप्त करता है | 


अब इनका अन्तराल् बताते हूँ । यधा-- 
अंतरं तेसिम॑ भवे। 
अणंतकालठुमुक्कोसं , अंतोमुहुत्त जहन्नयं ॥१९शा। 
अन्तर तेपामिद भवेत्‌ । 


अनन्तकालसुत्कुष्म , अन्तमुहर्त जघन्यकम्‌ 0१९२ 
पदार्थोन्‍्वय --तेसिम-उन जीबों का यह अतर-अन्वराऊ भवे-दै उक्कोस- 
उत्कष्ट अणतकाल-अनन्तकाऊ जह॒क्षय-जघन्य अतोमुहृत्त-अन्व्मुहूर्त का है । 


मूठार्थ-खेचर जीदों का उत्कृष्ट अन्तरकार जनन्तकाल का और 
अपन्य अन्त्ुहूर्त का है । 


टीका--झस गाथा की व्यार्या पीछे अनेऊ वार आ चुकी है । 
अब अन्य प्रकार से इनके भेद वतलाते हूँ | यथा--- 


एएसि वण्णओ चेव, गंधभो रसफासओ। 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो ॥१९३॥ 


फेसेषा चर्णेतश्रेव, गन्धतो . रसस्पशत- 
संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्तद्ञाः ॥१९३॥ 
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पदार्थान्वय ---एएसिं-इन जीवों के बएणओ-वर्ण से च-और गधओ- 
गध से रसफासओ-एस और स्पर्श से बा-तथा संठाणादेसओबि-सख्यानादेश से 
भी सहस्ससों-दजारों विहायाइ-भेद हो जाते हू । 
।. मूलार्थ--इन सेचर लीनों के--वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा सखान 
आदि की अपेणा से इज़ारों भेद दो जाते हैं । 

टीका--बर्ण-गन्धादि के तरतमभाव को लेकर खेचर जीयों के असख्य 
भाग हो जाते हू इत्यादि पूवेबत्‌ द्वी जान छेना चाहिए | 

अब भलुष्यों के विषय में कददते हैँ । यथा--- 


मणुया दुविहभेया उ, ते मे कित्तयओ सुण । 
संसुच्छिमा य मणुया, गव्भवक्कतिया तहा ॥१९४0 


मनुजा दिविधभेदास्तु, तान्‌ मे कीतेयतः श्वुणु । 
समूर्छिमाश्ष मनुजाः, गर्भव्युत्कान्तिकास्तथा ॥१९४॥ 
पदार्थान्वय --मणुया-सल॒ष्य दुविहभेया-दो भेद बाले दूँ उ-फिर 
ते-डन भेदों को फित्तयओ-कथन करते हुए भे-सुझसे सुण-श्रदण करो 
सप्तुच्छिमा-समूर्च्छिम मणुया-महुष्य तहा-तथा--उसी कार ग्व्भवक्षतिया- 
गर्भव्युक्रान्त---मलुष्य । 
.... मूठां--मुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! मनुष्यों के दो भेद दैं--समृस्छिम 
और गर्भव्युस्क्रान्तिक--गर्भज | सो इनके भेदों को तुम मुझसे श्रवण करो ! 
टीकॉा--समूच्छिम मनुष्य और गर्भज् मनुष्य इस प्रकार मनुष्यों के दो 
भेद दे । समूर्चिठिम मनुष्य चतुर्देश अशुचिखानों--अपविन्न मल्मृत्रादि--मे 
उत्पन दोते दै। वे विना मन के दोते हें: तथा महुष्य के अवयबों मे' उत्पन्न होने से 
ही उनकी मलुष्य सज्ञा द्वोती है, और उनत्तकी अवगाइना अगुक के असख्येय भाग 
जितनी द्वोदी है. | इनको असल्ली सनुष्य भी कहते हैं.। द्वितीय मसुष्य, गर्भज्न अर्थात्‌ 
गर्भ से उत्पन्न दोने वाले हैँ-। इन से मन पर्याप्ति का सदुभाव द्ोता है, इसलिए ये 
सज्ञी म्रनुष्य कहलाते हैं । 


प 
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अब प्रथम गर्मज मलुष्य ऊे भेटों का चर्णन करते हूँ । यथा-- 
गव्भवक्कतिया जे उ, तिविहा ते वियाहिया । 
कम्मअकम्मभूसा य, अंतरदीवया तहा ॥१९८७ 


गर्भव्युत्कान्तिका ये तु, त्रिषिधास्ते व्याख्याताः। 
कर्माकर्ममूमाश् » अन्तरद्ीपकास्तथा. ॥१%५॥ 

पदार्थान्विय --जे-जो उ-पुन गब्भवक्कतिया-गर्भज मलुष्य दें ते-पे 
तिपरिद्या-वीन प्रकार के वियाद्विया-वर्णन किये गये हैँ फ्रम्म-फर्मभूमिफक य- 
और अकृम्मभूमा-अकर्मभूमिक तद्ग-तथा अतरदीवया-अन्वरद्वीपक । 
4... गूझाये--सर्भज मतुष्प दीन प्रकार के हैं--कर्मभूमिक, अरर्मभूमिक 
और अन्तरद्वीपफ। 

टीका--गर्भ से उत्पन्न दोने जाके मनुष्य तीन प्रवार से वर्णव किये गये 
हं। (१ ) क्मभूमिक--असि, समि, कृषि, वाणिज्य और शिल्पकलादि के छारा 
जहाँ पर जीवननियांद् किया जावे यह. कर्म भूमि कद्वछाती है. । उसमें रदने वाले 
सलुष्य फर्मभूमिक कद्दे जाते दें। (२) अकर्मभूसिक--जहों पर असि, मसि आदि 
को का अभाष है, कित्ठु कल्परक्षों पर द्वी जद्दों के जीवन निभेर हों उसे अकमे- 
भूमि कट्दा है| उस भूमि ऊे.जीव अकर्मभूमिक कदछाते हैँ | ( ३) अतरद्वीपक--- 
जो समुद्रीय द्वीपों के मध्य में उत्पन्न होने वाले हैँ उनको अन्तरद्वीपक मजुष्य 
कद्दते दें । 


अब इनके सब्यायव भेदों का उठ्ठेस करते हैँ । यथा-- 
पत्नससतीसविहा_+ भेया. अटुबीसई। 
सखा उ कमसो तेसि, इड एसा वियाहिया ॥१९६॥ 
पञ्चदत्रिशद्विधा.. , भेदा  अष्टाविशति । 
सदरया तु क्रमशस्तेपात्, इसेपा. ज्याख्याता ॥१९६॥ 


पदूर्भिशतमाध्ययनम ] हिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ । | १७४६ 
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पदार्थान्वय/--पश्षरस-पनद्रद भेद तीसविहा-वीस भेद अट्डब्ीसइ-अठाईस 
भेया-मेद उ-पुन" सखा-सख्या सेसि-उनकी कमसो-क्रम से इंइ-इस प्रकार 
एसा-यद दियादिया-झथन की गई है | 


मूठाये--१५ भेद, ३० भेद और २८ भेद, इस प्रकार यह क्रमपूर्वक 
इनकी सख्या का विधान किया गया है अर्थात्‌ कर्मभृमि के १५, झकर्मभूमि 
के ३० और अन्तरद्वीप के २८ मेद दें। 

टीका--इस गाथा मे मलुष्यों के सख्यागत भेदों का वर्णन किया गया है । 
चह सख्या अनुक्रम से--१५,३० और २८ हैँ । ( १) एक भरत, एक ऐराचत और 
एक महाविदेद, ये तीनों क्षेत्र जम्बूद्लीप मे हूँ, तथा--दो भरत, दो ऐराबत और 
दो महाविदेह, ये छः क्षेत्र घातकी-सडद्भीप मे हैं, और इसी प्रकार ये छओं क्षेत्र 
पुष्फरार्ड नामक द्वीप में दूँ । इस रीति से--पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच 
भद्वाषिदेद, ऐसे १५ भेद कर्मभूमि के प्रतिपादन किये हैँ । (२) अकर्ममूमि के 
३० भेद हैँ, अर्थात्‌ अकर्मभूमि में ३० छ्लेत्र हैं. | तथाहि---हैमदत, हेरण्ययत, 
हरियास---६रिबप, रम्यकबर्ष, देचकुरु, उत्तरकुरु, ये छआओं क्षेत्र जम्बूद्वीप में दे । 
तथा ये द्वी दो दो धावकी-सलड मे और दो द्वी दो पुष्फराद्धेद्रीप में हुँ | इस 
प्रकार जम्बूद्वीप के ६ और घातकी-सड के १२ तथा पुष्फराद्धेंद्रीप के १२, ऐसे 
३० भेद अकर्मभूमि--भोगभूमि--के हैँ । इनमे फेवछ युगलियों की द्वी उत्पत्ति 
होवी है और वे अपनी सम्पूर्ण अभिछापाओं को कल्पबृक्षों से पूर्ण कर छेते हैँ | 
अन्तरद्दीपक-छेझों का बिघान इस प्रकार से हे --दिसमवत परत के पूर्षा- 
पर और विदिशा में असरित कोटियों ( दादाओं ) की सीसा पर छूवण-ससुद्र में 
तीन-तीन सौ योजन पर इतने द्वी विस्तार वाले द्वीप हैँ. । तातये यह दे कि प्लुल्क 
हिमचत पर्वत के पूर्व और पश्चिम के अन्त में दो दो दाढे--दोनों पर्वद की चार 
दादु---हैं, और प्रत्येक दाढ़ में सात-सात द्वीप हैँ | इस अफार ७७८०-२८ अन्तर 
द्वीप द्वोते दूँ | इसी भाँति शिखरिणी पर्वत के सम्बन्ध में भी जान लेना, अर्थात्त्‌ 
उसकी भी चार दाढ़ हैँ और भत्येक दाद पर सातद्वीप हूँ, जो कि वे भी सकदझना 
से २८ दोते हूँ, इस प्रकार कुछ २८--२८०५६ भेद अन्तरद्वीप के दोते दे । इन 
द्वीपों की नामावद्ि इस अफार है --( १-भेद ) १ एकोस्फ, २ आभाषिक, 


१७६० उत्तराष्ययनसत्रम-- [ पदूचिंशततमाध्यवन्म्‌ 


ब्लड ल्ड्ञिनलस्वचचच्चिचच्च्सियिचिसि्स्स्स्च्च्स्च्च्स्च्च्स्स्स्प्प्स्स्स्प्ट्स्ि 
३ छाग्रूलिक और ४ वैपाणिक, ये चारों द्वीप छव॒ण-समुद्र की जगतिकोट से 
तीन सौ योजन के अन्दर पर बसते हैं । इसी प्रकार आगे सौ-सौ योजम समुद्र 
का अन्तर और दीपों का विस्तार कर लेना यद प्रथम भेद हुआ । ( २-मभेद ) 
१ हयकण, २ गजकर्ण, ३ ग्रोकर्ण और ४ शप्कुडीकर्ण । ( ३-मभेद ) १ 
आदशमुस, २ मेपमुस, ३ हयमुख और ४ सचमुख | ( ४-भेद ) १ अश्च- 
सुस्र, २ हस्तीमुख, ३ सिंहमुख और ४ व्याघ्मुख | ( ५-नेद ) १ अख्वफर्ण, 
२ सिंदकण, ३ गजकण और ४ क्णैप्रावरण । ( ६-भेद ) १ उल्कामुस, 
२ बिद्युमुस, ३ जिहामुख और ४ मेघमुस | ( ७-भेद ) १ घनदन्त, २ 
गृढ़दन्त, ३ श्रेप्ठदन्त और 9 शुद्धवन्त | ये सात भेद हुए । सातवाँ युगल 
सात सौ योजन का जगतिकोट से ससुद्र के अन्दर में सात सौ योजन विस्तार 
चाछे अन्तरद्वीप हैं । इन्हीं के नामों पर युगलिय मलुप्यों का नियास है । इस 
विपय का सविस्तर बणन जीवाभिगम-सूत्र मे किया छे, अत अधिक जानने की 
इच्छा रसने वाले वहाँ से देस छेवें । 


आब समूर्छिम मलुष्यों के विषय में कहते दैँ--- 


संमुच्छिमाण एसेव, भेओ होइ वियाहिओ । 
लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्बे वि वियाहिया ॥१९७॥ 
सस्मूच्छिमाणामेप एवं, भेदो भवति व्याख्यात । 
छोकस्ैकदेशे » ते सर्वेषपि व्याख्याता, ॥९१९७॥ 
पदार्थान्‍्वय --समुच्छिमाय-समूर्टिम मह॒ष्यों के एसेब-पद्दी मेओ-भेद 
हीइ-दोते हैं वियाहिओ-वीर्थकरों से कद्दा गया ते-वे सब्दे वि-सब दी छोगर्प- 
छोक के एगदेसम्पि-एकदेश में वियाहिया-वर्णन किये हैं.। 
मूठाथ--जओो भेद गर्भज मनुष्यों क वर्णन किये हैं वे ही सब से मूर्स्छिम 
मनुष्यों के द्वोते हैं। अपिच, वे सभी मलुष्यछोक के एदेश में व्याप्त हैं। 
टीका--जिस प्रकार यर्भज मलुष्यों के सामान्यरूप से १०१ सेद कथन 
डिये दूँ, उसी प्रकार समूर्छिम महुष्यों के भी १०१ ही भेद माने गये हैँ | तासये 


पदूच्रिंशत्तमाध्ययनम्‌ ]).. दिन्दीभाषादीकासद्वितम्‌। [ १७६१ 





कि, जैसे--१५ कमेभूमिक, ३० अकरमभूमिक और ५६ अन्तरद्वीपक, इस प्रकार 
कुछ १०१ भेद होते है, उसी भाँति मलुष्यों के अवयबों में उत्पन्न होने वाले 
समूर्छिम मनुष्यों के भी उतने अर्थात्‌ १०१ दी भेद हैं । गर्भज मलुष्यों फे जिन २ 
अबयवों में अशुछू के असख्यातत्रे भाग जितनी अवगाइना वाले समूछिम जीबों की 
उत्पत्ति होती है. उन सब स्थानों का उल्ेंख आग्रम में इस प्रकार जिया है '--- 
“उद्यारेसु या, पासवणेसु वा, खेलेसु वा, सिंघाणेसु वा, वतेसु चा, पित्तेसु वा, पूएसु वा, 
सोणिएसु बा, सुफेसु वा, सुकपुग्गछपरिसाडेसु वा, विगयकडेसु वा, थीपुरिससजोएसु पा, 
गासनिद्धमाणेसु वा, सब्वेसु चेव असुइठाणेसु” [ प्रज्ञाप० पद १ सूत ३६८] । 
अर्थात्‌--( १ ) विछ्ता में, (२ ) मूत्र मे, ( ३ ) क्ेष्मा मे, ( ४ ) नासिका के 
सर भे, ( ५ ) बमन में, ( ६ ) पित्त मे, ( ७ ) पूय मे, ( ८ ) रुधिर मे, (९) 
शुक्र भें, ( १० ) शुक्रपुद्रल के परिशाट मे, ( ११ ) विगतझ्ेवर में, ( १२ ) स्री- 
पुरुष के सयोग में, ( १३ ) आस फे निर्धमन में, और ( १४ ) सब प्रकार के 
अपविन्न स्ानों मे--समूछिस जीव उतन्न दोते हूँ। इनकी अवगाइना अगुछ के 
असख्यातर्वें भाग जितनी होती है | ये सभी जीव, छोक के एकदेश में निवास 
करते हूँ और इन दोनों के भेदों की सख्या समान ही है । 

अब इनकी कालछूसापेक्ष अनादिता और सादिता का वर्णन करते हँ-. 
संतई पप्प णाईया, अपजवसियावि य। 
ठिईं पडुच साईया, सपज्रवसियावि य ॥१९८॥ 
सनन्‍्तति प्राष्यानादिकास, अपयेवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतीत्य सादिका), सप्यवसिता अपि च॥१९८दा 

पदार्थोन्‍्चय --सतइ-सन्तवि की पृष्य-अपेक्षा से अगाईया-अनादि य- 


और अपखवसिय[यि-अपर्यवसित भी दें ठिई-स्िति की पडुच्च-प्रतीति से 
साईया-सादि य-और सपज़वसियाबि-सपर्यवसित भी हैं । 


मूलाये-प्रयाह की अपेचा से मनुष्य जाति अनादि-और अनन्त है, 
फिल्तु स्थिति की अपेदा से बह जादि और अन्त से युक्त है। 


१७७ १ उत्तराध्ययनसप्रम्‌- [ पदूर्भिशत्तमाध्ययनम्‌ 











य्य्य्य्म्श्स्य्प्स्म्प्य्य्स्प्स्ः८ 


टीका--सम्तति की अपेक्षा से देसा जाबे तो मलुष्य-जाति अनादि और 
अन-त है, परन्तु इसकी भवस्थिति और कायस्थिति का विचार करने से यद्ट सादि- 
सान्व सिद्ध द्वोती है । यद्यपि उत्सपिंणी और अवसर्पिणी रूपफ़ाल-चक्र का विचार 
करने से ममुष्य-जाति की न्यूनाधिकता तो अवश्य होती रहती है, परतु इसका 
सर्चथा अभाव फिसी समय पर भी नहीं होता । साएश यह है. कि अपेक्षानेद से 
महुष्य-जाति मे अनादि-अनन्तदा और साबदि-सान्तता दोनों द्वी धर्म उपलब्ध दीते दँ। 
अब इनकी आयुख्थिति का वर्णत करते हैँ । यथा-- 


पलिओवभाई तिज्नि य, उक्कोसेण वियाहिया । 
आजउठिई . मणुयाणं, अंतोझुहत्तं जहन्निया ॥१९९॥ 
पलल्‍्योपसानि त्रीणि च, उत्कर्पेण व्याख्याता । 
आयु.स्थितिमनुजानाम, अन्तमुहूर्त जघन्यका ॥१९९॥ 
पदार्थान्वेय --मणुयाण-मतुष्यों की आउठिई-आथुखिति जद्दन्निया- 


जघन्य अतोघुद्दत्त-अवर्मुदूर्त य-पुन उकोसेण-उत्कूप से िल्लि-तीन पतिओ 
बमाइ-पल्योपम की वियाद्विया-कद्दी है । 


मूछाथ--मलुष्पों की जधघन्य आयुस्थिति अन्तर्भुहरर्त डी और उत्त् 
तीन पन्‍्योपम की कही गई है । हर 


अथ इनकी कायश्िति के सम्बध मे कहते हैँ | यथा--- 
पलिओवमाई तिन्नि उ, उक्कोसेण वियाहिया । 
युव्बकोडिपुहत्तेण॑. , अंतोम॒हुत्त जह॒न्निया ॥२००॥ 
कायठिई. मणुयाणं, 
पल्योपसानि त्रीणि तु, उत्कपेंग व्याख्याता। 


पूर्वकोटिएयक्लेन » अन्तमुहूर्त जघन्यका ॥२०० 
कायस्थितिमसनुजानामू , 


पदनिशत्तमाध्ययनम्‌ ] हिन्दीभापादीकासद्वितम्‌ । [ ९७६३ 








पदाथोन्‍्वय --तिज्नि-वीन पलिझोव्ताइ-पल्योपप्त उ-और पृव्यफ्रीडि- 
पुहुत्तेण-शथक्‌ पूर्व कोटि अधिक उक्कोसेण-उत्कृष्टवा से, तथा जदन्रिया-जघन्य 
अतोमुहुत्त-अन्वर्सृहत्ते की वियाहिया-कथन की है. कायठिई-कायखिति 
मणुयाण-मह॒ष्यों की है । 
मूलार्थ--सलुष्यों की कायखिति, जघन्य तो अन्तर्हर्त की और 
उत्कृष्ट तीन पल्य सद्दित एथक पूर्व कोडि की है । 
टीका---यदि मलुष्य सरकर मनुष्य द्वी वनता रहे तो न्‍्यून से न्यून तो 
वह्द अन्तर्मुहूत्ते तक द्वी अपनी मलुष्यकाया में स्थिति कर सकता दे और अधिक 
से अधिक बह करोड करोड पूर्व के निरतर सात मलुष्य-भव करके आठवे भव में 
तीन पल्योपम की आयु वाल युगलिया बनता है | तदनन्तर घह मलुष्य-भव को 
छोड़कर देवगति में जन्म छेता है, अर्थात्‌ देवता वन जाता है | 
अब इनके अन्तरकाल का विचार करते हैँ | यथा--- 
अंतर तेसिम॑ भवे । 
अगंतकालसुकोसं , अंतोमुहुत्त॑ जद्न्नयं ॥२०१॥ 
अन्तरं तेपामिदं भवेत्‌ । 
अनन्तकाल्मुत्कृषम , अन्तमुहृर्त जघन्यकम्‌ ॥२०१॥ 
पदार्थोन्चय ---उकोस-उत्क८ट अणतकाल-अनन्तकार जददक्षय-जपधन्य 
अतोपुहरुत्त-अन्वर्मुहूचे तेसिम-यद्द उन मलुष्यों का अतर-अन्तरकाल भवे-द्ोता हे । 
मूलार्य--मलुष्यों का जघन्य अतर अन्तईहूर्स का और उत्कृष्ट अनव- 
काल का है। 
टीका--महुष्य अपनी योनि को छोड़कर फिए उसी योनि को धारण करे. 
तो इन दोनों के बीच के समय का प्रसाण कमर से कम अन्तर्मुहृत्ते और अधिक से 
अधिक अनन्तकाल तक है। तात्पये यद्द हे कि जघन्य दशा में तो अन्तमुंहूत्ते के 
पश्चात्‌ दी मनुष्य मरकर अन्य योनि से जाकर फिर मनुष्य बन जाता है और 
उत्कष्ठता भे अनन्तकाछ रूग जाता है | कारण कि, यदि कदाचित्‌ मनुष्य मरकर 


१७६४ ] उत्तराधष्ययनसूत्म- [ पदनिंशत्तमाध्ययनम्‌ 
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बनस्पति मे चछा गया और वहाँ पर उसकी उत्कृष्ट आयु अनन्तकाल की है, तब 
तो अनन्तकाऊ का समय अवश्य व्यतीत करना होगा, इसलिये मलुष्यों का उत्कृष्ट 
अन्तर अनन्तकाछ तक का भाना गया है | 


अब भ्रकारान्तर से इनके भेदों को कहते हैँ । यथा--- 


एएसिं वण्णओं चेव, गंधनो रसफासओ। 
संठाणादेसओ वावि, विद्मणाईं सहस्ससो ॥२०२॥ 
एतेपा पर्णतश्वेव, गन्धतो.. रसस्पदत' । 
ससथानादेशतो. वापि, विधानानि. सहखर ॥२०श॥ 
पदार्थान्बय ---एएपिं-इन मनुष्यों के बएणओ-बर्ण से च-और गधओ- 


गन्ध से रसफ़ासओ-रस और स्पके से वा-तथा सठाणादेसओपषि-सख्ान के 
आदेश से भी सहस्सत्तो-इजारों विद्ययाइ-भेद द्वो जाते हैं । 


मूठार्य--बर्य, गन्ध, रस, स्पण और संस्थान की अपेदा से मनुष्यों फे 
इज़ारों उपभेद दो जाते हैं । 


दीका--बणे-गधादि के त्रतमभाव से मनुष्यों के असझ्य भेद बन 
जाते हैं । 


अब देवों फे विषय में कहते हैँ । यथा--- 


देवा चउव्विह् चुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण। 
भोमिज् वाणमंतर, जोइस वेमाणिया तहा ॥२०३॥ 
देवाश्वतुर्विधा उक्ता, तानू मे कीतेयतः श्रणु । 
भोसेया. ब्यन्तरा), ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा॥२०१॥ 


पदार्थान्‍्यय --देवा-देवता चउव्यिद्द-चार प्रकार के बुत्ता-कद्दे गये हैँ 


दे-बन भेदों को कर्िचियऔ-कहते हुए मे-सुझसे सुण-श्रवण कर भोमिख़्अ-भौमेय 
चाशमतर-व्यन्दर जोइस-ज्योविपी तद्गय-ठथा वेम्नाणिया-वैमानिक । 





(विंशत्तमाध्ययनम ] दिन्दीभापाटीकासद्वदितम्‌ । [ १७६४५ 








भूछावे--हे शिष्य ! देयों के चार भेद हें--भयनपति, व्यन्तर, 
योतिपी और बैमानिक । अब इनके भेदो फो तुम मुझसे शव करो ! 

टीका--आचारये कहते दूँ कि दे शिष्य ' भौमेय, व्यन्तर, ज्योतिषी और 
मानिक, ये चार प्रकार के देव कद्दे जाते दूँ । अब में इनके भेदों का वर्णन करता 
है, तुम उनको सुनो यह उक्त गाया का भाव है। ( १) भवनपति--इनका निवास- 
धान रज्नप्रभा प्रथियी है । रत्नप्रभा का प्रथियी-पिंड १ छास ८० दज़ार योजन 
थूछ है ) उसमे से एक सदर्त योजन ऊपर और एक सदइस्र योजन नीचे छोड़ 
देया जावे तो मध्य के १ छाल ७८ दज्ार योजन में भवनपति देवों के ७ करोड 
»२ छाख्र भवन प्रतिप्ादन किये हूँ, जिनमे कि प्राय मवनपति देवों की उत्पत्ति 
ग़नी गई है | (२) उ्यन्तर--जिलके उत्कप और अपकर्पमय रूपविशेष हैं, 
वथा गिरिकन्दसा और बृक्ष के वियरादि मे जिनका निवास हे उनको ज्यन्तरदेव कद्दते 
हूँ, अर्थात्‌ जो अघ , वियेक्‌ और ऊध्वे, दीनों छोकों में अपनी इच्छा के अनुसार 
भ्रमण करते हुए शैछकन्दरान्तर, वन, वियरादि में निवास करते दूँ वे व्यन्तर 
कहलाते हैँ. । तियैरू-छोक में इनकी असख्यात राजघानियों हैँ | (३) 
ज्योतिपी--जो तीनों छोक में प्रकाश करने वाले विमानों मे निवास करते दूँ उनको 
ज्योतिषी कद्दा है | यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि जैसे आम आ गया! 
इस वाक्य में आया हुआ ग्राम शब्द आसनिवासी जनों का वोधक है, उसी अकार 
ज्योति वाले बिमानों मे निवास करने से उन देवों का नाम ज्योतिषी हे | (४ ) 
वेमानिक--जो विश्षेपरूप से माननीय हैँ तथा किये हुए झुभ कम के फल को 
विमानों मे उत्पन्न द्योकर यथेच्छ भोगते हैं: उनका नाम वैमानिक है | 





अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हूँ | यथा--- 


दूसहा ,उ भवणवासी, अदृह्दा वणचारिणो। 
पंचविह्या जोइसिया, दुविह्य वेमाणिया तहा ॥२०४॥ 
दशधा तु भवनवासिन, अषप्टधा वनचारिणः । 
पञ्चविधा  ज्योतिष्का, छ्षिविधा वेमानिकास्तथा ॥२०४॥ 


१७६७ | उत्तराध्ययनसूत्रम- [ पदूर्भिशत्तमाध्ययनम्‌ 








चमस्पति में चल्य गया और वहाँ पर उसकी उत्कृष्ट आयु अनन्तकारू की दे, तब 


तो अनन्तकार का समय जवश्य व्यतीत करना होगा, इसलिये मनुष्यों का उत््ष्ट 
अन्तर अनन्तकाछ तक का माना गया दे । 


अब प्रकासन्तर से इनके भेदों को कहते हैँ ॥ यथा-- 


एएसि वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥२०श॥ 
एत्तेपा वर्णतश्वेव, गन्धतो._ रसस्पशेत- । 
सस्थानादेशतो. वापि, विधानानि. सहखझः ॥२०२॥ 
पदार्थान्‍्वयय --एएसिं-इन मलुष्यों के वएणओ-बण्ण से च-और गधओ- 


गन्‍ध से रसफासओ-रस और स्पर्श से वा-तथा सठाणादेसओबि-सस्थान के 
आदेश से भी सहस्ससो-दझ्ारों विद्यणाइ-भेद दो जाते हैं । 


मूठार्थ--बर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सखान की अपेधा से मलुष्यों के 
इज़ारों उपभेद दो जाते हैं । 


टीका--वर्ण-गन्धादि के तरतमभाव से मनुष्यों के असरझ्य भेद बन 





जाते ५ । 
अब देवों के विषय में फद्दते हैं | यथा-- 

देवा चउव्विद्य बुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण। 

भोमिज्ञ वाणमंतर, जोइस वेमाणिया तहा ॥२०श॥ 

देवाश्वतुविधा उक्ता , तान्‌ में कीतेयत- शणु । 

भौसेया व्यन्तरा , ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा ॥२०श॥ 


पदार्थान्वय --देवा-देववा चउव्यिह्य-चार प्रकार के बुत्ता-कद्दे गये छैँ 
चै-उन भेदों को किचयओ-फद्े हुए मे-सुझसे सुख-श्रवण कर भोमि्ञ-भौमेय 


पद्विशत्तमाध्ययनम |] दिन्दीभाषाटीकासद्वितम्‌ | [ १७६४५ 








मूलर्य--हे शिष्य ! देवों के चार मेद हँ--भवनपति, व्यन्तर, 
ज्योतिषी और पैमानिक । अर इनके भेदों को तुम घुसे श्रगण करो ! 

टीका--आचाये कहते हैँ कि दे शिष्य ! भौमेय, व्यन्तर, ज्योतिषी और 
बैमानिक, ये चार प्रकार फे देव कद्दे जाते हैं । अब में इनके भेवों का वर्णन करता 
हूँ, तुम उनको सुनो यह उक्त गाथा का भाव है | ( १) भवनपति--इनका निवास- 
स्थान रत्नप्रभा एथिवी है । रत्नम्रभा का एथिवी-पिंड १ छास ८० इंज़ार योजन 
स्थूछ दे | उसमे से एक सदस्त योजन ऊपर और एक सद्दस्त योजन नीचे छोड़ 
दिया जावे तो मध्य के ९ छास ७८ दज़ार योजन में भवनपति देवों के ७ करोड 
७२ छास भवन ग्रतिपादन किये हैँ, जिनमे कि प्राय भवनपति देवों की उत्पत्ति 
मानी गई है | (२) व्यन्तर---जिनके उत्कपे और अपकर्पमय रूपविशेष दें, 
तथा गिरिकन्दरा और दक्ष के विवरादि में जिनका निवास हैः उनको ज्यन्तरदेव कहते 
है, अर्थोत्त जो अध , तियेकू ओर ऊध्बे, तीनों छो्कों मे अपनी इच्छा के अनुसार 
अमण करते हुए शैलकन्द्रान्तर, बन, वियरादि में निवास करते हैँ वे उ्यन्तर 
कद्दछाते हूँ । तियेकू-छोक में इनकी असख्यात राजधानियाँ &ै | (३) 
ज्योतिपी--जो तीनों छोक में प्रकाश करने वाछे विमानों में निवास करते छे उनको 
ज्योतिषी कद्दा है | यद्धाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि जैसे 'म्राम आ गया 
इस याक्य में आया हुआ आम शब्द ग्रामनिवासी जनों का वोधक है, उसी अकार 
ज्योति वाढे बिमानों मे निवास करने से उन देवों का नाम ज्योतिषी है । (४ ) 
वैमानिक--जो विशेषरूप से भाननीय दूँ तथा किये हुए शुभ कम के फल को 
बिमानों में उत्पन्न होकर यथेच्छ भोगते है उनका नाम पैमानिक है | 


अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं | यथा--- 


दसहा उ भवणवासी, अद्ृहा वणचारिणो। 
पंचविद्दा जोइसिया, ढुविहा वेमाणिया तहा ॥२०४॥ 
दशाधा तु भवनवासिन*, अष्टघा वनचारिणः । 
पञ्चविधा _ज्योतिष्का, द्विविधा वैमानिकास्तथा ॥२०४॥ 


श्ष्द्द 'ु उचसाध्ययनसूत्रम- ( पदन्निश्वत्तमाध्ययनम्‌ 


पदार्थान्वय --दुसद्वा उ-द प्रकार के तो भवणयराप्ती-भवनवासी देव 
हैँ. अदुद्दा-आठ मकर के बण॒वारियो-व्यन्तर देव दूँ, तथा पचविद्वा-पाँच अकार 
के जोइसिया-ज्योतिषी देव दें, तहा-तथा दुविद्धा-दो प्रकार के वेमाणिया- 
चेसानिक देव दें । 
मूछाथ--दश्ष प्रकार के भ्रनपति, आठ ग्रफ़ार के व्यन्तर, पाँच मकार 
के ज्योतिषी भौर दो प्रकार के पैम्नानिक देव फह्दे गये हें । 
टीका--भपर्नों में उत्पन द्वोने वाले देवों ही दशा जातियाँ हूँ, इसलिए दश 
ही प्रकार के भवनवासी कथन किये गये दूँ | इसी प्रकार बनों मे या विचित्र उपयनों 
में वा अन्यखस्थानों में जो क्रीड़ा फे रस मे निमम्न हँ, उन्हीं का नाम वनचारी है । 
बे आठ प्रकार के साने गये हैँ | ब्योतिरूप बिसानों से उत्पन दोने वाले ज्योतिषी 
देव पाच प्रकार के हैँ, एव पैमानिकों के फेचल दो दी भेद हैँ । 
अब इनके नामों का निर्देश किया जाता है । यथा--- 


असुरा नागसुबण्णा, विज्जू अग्गी य आहिया। 
दीवोदहिदिसा थाया, थणिया भवणवासिणो ॥२०५॥ 
असुरा नागसुपर्णा", विद्युद्भिश्ष | आख्याता* । 
द्वीपोदर्धीद्शों वायव , स्तनिता भवनवासिन ॥र०्पा 

परदा्थोन्बय --असुरा-असुरक्षमार नाग-नागकुमार सुतृण्णा-सुपर्णकुमार 
पिज्जू-वियुल्कुमार य-पुन अग्गी-अभिकुमार दीव-द्वीपकुमार उद्हि-उदधिकुमार 
दिसा-दिकूछुमार वाया-वायुझुमार थणिया-स्तनितकुमार भवणवासिणो-भवन- 
चासियों के--दश भेद दे । 

मूहाये--भदनपति देवों क्री दश् जातियाँ कथत की गई हैं-- 
अतुरइमार, नागझुमार, सुपर्यकुमार, पिद्युत्कमार, अप्रिकुमार, द्वीपजुमार, 
उद्पिकृपार, दिकुद्रपार, वायुद्धघार और स्तनिवकुमार | 


टीका--यदाँ पर गाया के मूहाथ म॑ जो दर एक नाम के अन्त म॑ कुमार 
इब्द का इछेय किया है उसका आदय यह है कि वे देब, कुमारवत्‌ कान्वद्शन 
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बाले दूँ, सुकुमार हैँ और मदु-छलित गति वाले हैँ । इसके अतिरिक्त वे ख्टगारादि 
अभिजात-रूप-क्रिया भी कुमार की तरद द्वी करते ६ । तथा वेष, भाषा, आभरण, 
प्रहरणावरण, यान, बाइन इल्यादि प्रकार का सब व्यवद्वार उनका छुमार की भाँति 
ही होता है, इसलिए उनको कुमार कहा गया है । 

अब व्यन्तर देवों के सस्वन्ध में कहते हू | यथा--- 


पिसायभूया जक्खा य, रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा । 
महोरगा य गंधव्वया, अटुविहा. वाणमंतरा ॥२०६॥ 


पिशाचभूता . यक्षाश्व, राक्षसः किन्नराः किंपुरुषाः 
महोरगाश्च गन्धवा5, अष्टविधा उ्यन्तरा: ॥२०६॥ 

पदार्थान्‍्थय --पिसाय-पिशाच भूया-भूत य-और जब्खा-यक्ष रक्सा- 
राक्षस किन्नरा-किन्नर किंपुरिसा-किपुरुप महोरगा-महोर्य य-और गधव्या- 
गन्धवे अद्ठविद्य-आठ अकार के वाणमतरा-व्यन्तर देव हैं । 

मूला--आठ प्रकार के व्यन्तर देव कहे हैं। यथा--( १ ) पिश्ञाच, 
(२) भूत, (३ ) यत्, (४ ) राचस, (५ ) किन्नर, (६ ) किंपुरुप, (७) 
मदोरग और (८ ) गन्धर्व, ये आठ भेद हैं । 

टीका--रक्षप्रभा एथिवी का जो प्रथम सद्ख्त योजन का रज्काड है 
उसमे से सौ योजन नीचे छोड़कर और सौ योजन ऊपर छोड़कर मध्य के आठ 
सौ योजन मे असख्यात व्यन्तरों के नगर प्रतिपादन किये हैं.। तथा द्वीप-समुद्रों मे 
इनकी असखझ्य राजधानियाँ छूँ | इनकी उत्पत्ति भी इन्द्मी खानों में मानी गई है । 
यद्यपि व्यन्तर देव १६ जाति के माने गये हे, तथापि यहाँ पर महद्धिंक की 
अपेक्षा आठ दी प्रकार के व्यन्तरों का प्रहण किया है ) 

अब उज्योतिषियों के विषय मे कहते हँ--- 


चंदा सूरा य नक्खत्ता, गहां तारागणा तहा। 
5 2 ०» १ +ः 
ठियावि चारिणो चेव, पंचहा जोइसालया ॥२०७॥ 


श्ज्द्प उत्तराध्ययनसूप्रम- [ पदचिशत्तमाध्ययनम्‌ 





चन्द्राः सू्याश्च नक्षत्राणि, ह्मास्तारागणास्तथा ।॥ 

स्थिताईपि.. चारिणश्रैव, पश्चया ज्योतिषालयाः ॥२०७॥ 
पदार्थोन्चय ---चदा-चन्द्र य-और सरा-सूर्य नकखचा-नक्षत्र गद्यानमद 

तदा-वथा तारागमणा-तारागण ठियाबि-खित भी च-और चारियो-चढने वाले 


प्रचह्दा-पॉच प्रकार के जोइसालुया-ब्योततिषी देवों के आल्य---स्घान--- हैं. 
एव-पादपूति मे | 


सूलार्थ--ज्योतिपी देव पाँच प्रकार के हें--चद्र, उसे, नचत, ग्रह 
तथा तारागण । ये पाँच मनुष्यक्षेत्र के बादर तो स्थिर दे और अभ्यन्तर चर दे । 

टीका--ज्योतिपी देवा के पॉच आलूय--स्थान--हैँ, अर्थात्‌ पाँच 
अकार के ज्योतिषी देव कहे जाते हूँ । यथा--चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, मह और 
तारागण, ये यॉँचों दी साऊं द्ीप-समुद्र के अभ्यन्तर तो चर हूँ अर्थात्‌ गति वाले 
हैँ और साद् द्वीप-समुद्र के बाहर वक्त पॉँचों प्रकार के ज्योतिषी देव ख्िर हैं । 
घरों के कारण दी कार का रिभाग किया जाता है. और इसी से आयु का परिमाण 
किया जाता है । मनुष्य्षेर का सास दी ज्योतिष चक्त--मडऊरू--मेरु वी प्रदक्षिणा 
करवा है | यहाँ पर “जोइसार्य--ब्योत्तिपाल्य” से ज्योत्तिपी देव अभिप्रेत है । 

अब वैस्तनिक देयों के जिपय मे कहते दे | यथा-- 


वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया। 
कप्पोवगा य बोधव्वा, कप्पाईया तहेव ये ॥२०८॥ 
चेमानिकास्तु ये देवा, द्विविधास्ते व्याख्याता*। 
कल्पोपगाश्च बोद्धव्या , कल्पातीतास्तथैेव च ॥२०<॥ 
पदार्थान्वय --वेमाशिया-वैमानिक जे-जो देवा-देव दें ते-वे दुविह्य- 


दो अकार के वियादिया-कथन स्थि गये दे कप्पोवगा-कल्पोत्पन्न य-और तहेव- 
उसी प्रकार कृप्पाईया-कल्पादीत ब्ोधव्या-जानने उ-प्राम्यत् । 


«_.. गूलापे-कल्पोपन्न और कल्पातीव--कल्प से रहित--हस प्रकार 
बानिक देव सका के कम पिन कक | परत अर 


पदूनिंशत्तमाध्ययनम्‌ ]).. दिन्दीमापादीकासद्वितम्‌। [ १जद६ 


टीफा--वीर्वकराडि देवों ने दो प्रकार के वैमानिक देय कहे देँ॥ उनमे एक 
कल्पोषपन्न है और दूसरा क्स्पातीत जद्या जाता हे | तथा--करुप-देवलोक से 
सामानिक प्रयल्चिशत्‌ लोकपाल, सेनापति आदि देवों के द्ारा भली प्रकार से 
राज्य-्मयन्ध द्वो रद्य है ओर वे भर्यादापूर्तऊ॒ क्रियानुछान से रत रहते हे । ट्वितीय 
कल्पातीत देवछोक हू, जो कि नव भेवेयक और पाँच अलुत्तर देव विमान हैँ । 
इन दैबलोकों मे कल्प-मर्यादा नहीं छे ! कारण कि वहाँ पर स्वामी और सेयक का 
भाव दी नहीं होता, अत वहाँ पर उक्त कल्प की आवश्यक्ता नहीं है । जैसे कि 
योगियों था सिर्भन्‍्थों के छिए राजपुरुपों की कोई आयदयकता नहीं द्योती । 





जब शाख्रार कल्प-देवलोक के सम्बन्ध मे कहते दे । यथा-- 


कप्पोबगा वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा । 
सण्णंकुमारमाहिंदा, बम्भलठोगा य लंत्तगा ॥२०९॥ 
महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा। 
आरणा अच्चुया चेव, इइ कप्पोषगा सुरा ॥२१०॥ 


4 

कल्पोपगा.. द्वादशधा, सोधर्मेशानगास्तथा  । 
सनत्कुमाश माहेन्द्रा,, बह्मलोकाश्व॒ छान्‍तकाः ॥३०९॥ 
मसहाशुक्राः सहलाराः, आनताः झाणतास्तथा । 
आरणा अच्युताश्रेव, इति कल्पोपगा. सुरा. ॥२१०॥ 

पदर्थान्बय --क्रप्पोयगा-कल्पोत्पन्न देव बारसहा-छादश प्रकार के हैँ 
सोहम्म-सौधर्म देवडोक तहा-तथा ईसायग्रा-न्‍शान देवडोक संणकुमार- 
सनत्कुभार देवडोक माददा-मादेन्द्र देवछोक बम्मलोगा-अक्ष देबलोक य-और 
लतगा-छान्‍्वक देवठोक महासुका-महाझुक देवछोफ सहस्सारा-सहस्तार देव- 
छोर आणया-आनत देवलोक तहा-वथा पाणया-प्राणण देवछोक आरणा- 


आरण देवठोफ चु-और अच्चुय[-जच्युत देनडोफ इंइ-इस अकार कप्पोचगा- 
कन्पोत्पज्ञ सुरा-देव दें । 


१७७० ] उत्तराष्ययनसूजम- [ घदनिशत्तमाष्ययनम 








ब्ननजनमिटटटलनन नस ननजलक्नरलकलकच्त्कल्ड्क्त्स्स्स्व्स्स्य््फ्ान्च्च्य्स्स्स्क्प्क््य््ल्ह्ल््ा 


मूझाये--ऊल्पवासी देवों के १२ भेद हैं--सोधम, ईशान, सनत्कुमार, 
महेन्द्र, मक्ष, लान्तक, मदाशुक्र, सदेखार, आनत, आणत, आश्य थौर 
अच्युत्त | इस प्रकार ऊस्प देयलोकों मे रहने याछे देव झब्पोततन्न या केस्पवासी 
कह्दे जाते हैं। 

टीका--उक्त सक्ञा चाहे कस्प-देवलोक १२ श्रकार के हू । उनमे उत्पन 

होने वाले देव भी उही करपों के ताम से प्रसिद्ध हैं;। जैसे कि---मुधर्म देवलोक 
में उत्पन होने याठे सौधर्म और ईशान देवलोक में उत्पन्न दोने वाले ऐेशान | इसी 
अकार आगे भी जान लेना ) तात्पये यह है कि जो पुरुष निस देश वा जिस क्षेत्र 
मे उत्पन्न द्वीता है वह उस देश वा क्षेत्र के सम्बन्ध से उसी नाम पर घुछाया जाता 
है । जैसे--गुतरात मे उत्न्न होने बाढे को 'सुजणती', पञाब मे पैदा दोले याले 
को पंजाबी”, और इसी भकार मारवाड में उत्पन्न द्ोने वाछे को मारवाड़ी! तथा 
भाव दथ्य के पुरुष को 'माछवी” कहद्दा जाता है, इसी प्रकार जिस देवछोक मे यद्द 
जीव उत्पन होता है उसी के नाभ से उसकी सज्ञा पड जाती है इल्यादि । 
अब फ्ल्पातीत देवों के विषय में कदते हैँ. । यथा--- 


कप्पाईया 3 जे देवा, दुविद्या ते वियाहिया । 
गेविज्ञाणुत्तरा चेव, गेविज्ा नवविह्य तहि ॥२११॥ 
कब्पातीतास्तु ये देवा), द्विविधास्ते व्यास्याता'। 
भरेबेयका अलुत्तराश्वेव, भ्ेवेषक नवविधास्तन्न ॥२१४॥ 
पदार्थान्वय --कृप्पाईया-कल्पादीव जे-जो देवा-देव दूँ ते-वे दुविद्ा- 
दो अकार के वियादिया-वर्णन किये दें गेविआ-मैवेयक च-और अणुत्तरा-अज्ुत्तर 
तहि-दनमे गेपिज्ञा-मैवेयक नव॒विद्दा-नौ प्रकार के है उ-एय-आग्त्‌ जानते । 
सूडार्थ--कल्पातीत देव दो प्रकार के ई-ग्रैदेयक और अचुचतर- 
पिमानयासी । इनमे ग्रेवेयक देव नौ प्रकार के हैं । के 
हि टीका--मैपेयक और अलुत्तर-विमानवासी थे दो भेद कस्पातीत देवों 
कहे हूं । इनमे प्रेवेयक ९ प्रकार के हैं । ( ६ ) प्रेवेयक---जो छोक, पुरुष की 


पदनिशत्तमाध्ययनम्‌ ) दिन्दीभाषादीफासद्वितम्‌ । [ १७७१ 


ग्रीवा के समान है, तथा जैसे औवा से अधिक सुन्दर भूषण डाछा जाता है. और 
सारे शरीर मे उसकी शोभा अधिक द्वोती है, उसी प्रकार भ्रयोदशरज्जूप्रमाण छोक 
के उपरिवर्ची प्रदेश मे स्थित होने से उसका नाम ग्रेवेयक हे | (२) अलुत्तर-- 
जिससे उत्तर---अधिक प्रधान--र्थिति, प्रभाव, सुस, ग्रुति और लेदयादि अन्यत्र 
नहीं है उसे अनुत्तर कहते हैं । 

अब प्रेवेयक के नय भेदों का वर्णन करते हैं | यथा--- 


हेद्टिमाहेद्ठिमा चेव, हेद्धिमामज्किमा तहा। 
हेट्विमाउवरिमा चेव, मज्झिमाहेट्ठिमा तहा ॥२१२॥ 
मज्मिमामज्मिमा चेव, मज्झिमाउवरिमा तहा । 
उवबरिमाहेदिमा चेव, उचरिमामज्किमा तहा ॥२१श॥ 
उवरिमाउवरिमा चेव, इय गेविज्ञगा सुरा। 
अधस्तना5घस्तनाश्वेव, अधस्तनामध्यमास्तथा । 
अधस्तनोपरितनाश्रेव , मध्यमा5धस्तनास्तथा. ॥२१श॥ 
मध्यममध्यमाश्व , सध्यमोपरितनास्तथा । 
उपरितना5धस्तनाश्रेव , उपरितनसध्यमास्तथा ॥२१श॥ 
उपरितनोपरितनाश्रेव , इति ग्रेवेयकाः सुराः । 
पदार्थान्‍्वय --हेट्विमाहेट्टिंमा-नीचे का नीचा तद्दा-तथा हेद्विमामज्फिमा- 
नीचे का सध्यम हेद्विमाउवरिमा-नीचे का ऊपर चेव-पादपूर्ति के लिए है: मज्किमा- 
हेह्िमा-मध्यम का नीचा मज्क्मिमामज्फिमा--सध्यम का मध्यम तहा-वथा मज्मिमा- 
उपरिमा-मध्यम का उपस्विन चु-और उबरिमाहेद्धिम्ता-झपर का निचलछा तहां-तवा 


उनरिसामज्किमू-ऊपर का मध्यम छव॒-पादपूर्ति मे दे उप्रिमाउवरिसरा-ऊपर 
के ऊपर का इय-इस प्रकार से गेविज्ञगए-मैवेयक सुरा-देव--कऊथन किये गये दे । 


मूछार्थ--नवग्रवेयक विमानों की तीन श्रेणियाँ है । एक ऊपर 
की, दूसरी मध्य की ओर तीसरी नीचे की । तथा अत्येक जिक के भी--ऊपर, 





१७७२ ) उत्तराध्ययनसूजम- [ पदभिंशत्तमाध्ययनम्‌ 











मध्य और नीये, ये तीच तीन भेद ढें। यथा--( १) निचले प्रिक के नीचे के 
देवलोक ( भद्र ), २--निच्े जिफ के मध्य के देयलोऊ ( सुभद्र ), ३--निचले 
जिक के ऊपर के देवकीक ( सुजात ), ४--मध्य ज्िक के नीचे के देवलोक 
( सुपानप्त ), ५--मध्य प्रिऊ क॑ मध्य के देवडोक ( सुदशन ), ६१--मध्य जिझ 
के ऊपर फे देवडोऊ ( प्रियदर्शन ), ७--ऊपर के प्रिफ के नीचे के देवलोऊ 
€ जप्रीघ ), ८--ऊपर के जिर फे मध्य के देवलोक ( प्रतिभद्र ), ९--ऊपर 
के जिक के ऊपर के देवकीक ( यशोधर ), इस प्रकार ग्रेवेयक देवों के ९ भेद दे 

टीका---तव भ्रैबेयक पिसानां के तीन जिक हैँ । उनमें प्रस्येफ त्रिक मे 
तीन २ देवछोक ८ । उन्‍्दीं में रहने बाले प्रेवेयक फ्हुछाते हैँ । उनके---भद्र, 
सुभद्र, सुज्ञात, झुमानस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, अमोघ, प्रतिभद्र और यशोघर, ये 
क्रमश नथ भेढ वतछाये गये दूँ | 


अब अलुच्तर विमानों के सम्पध मे बहते हैँ. । यधा-- 


विजया वेजयंता य, जयंता अपराजिया ॥२१४॥ 

सब्वत्यसिद्धिगा चेव, पंचहाशुत्तता सुरा। 

इय वेमाणिया एए, णेगहा एवमायओ ॥२१५॥ 

विजया.. चैजयन्ताश्च, जयन्ता अपराजिताः ॥२१४॥ 

सर्वाथेसिद्धिकाश्रेव._ , पश्चधाउनुत्तरा'. सुरा। 

इति बेसानिका एते, अनेकधा. एवमादय ॥२९५॥ 
पदार्थान्विय --विज़पा-वित्रय य-और पेजयता-पैजयन्त जयता-पयन्त 

अपराजिया-अपराजित चु-और सब्बस्थसिद्धिगा-सर्वाधसिद्धि पचहम-पाँच अक्यर 


के पणुचरा-अल॒त्तर सुरा-देव हैं इृइ-इस प्रगार एए-ये वेमाणिया-वैमानिक 
देव अणेगद्ा-भनेक प्रकार के एयम्रायओ-इल्ादि । 


... गूडार्थ--विज्प, चैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सवाधसिद्धि, ये 
पॉच कस जिसान हैं । इस प्रकार इन चैमानिर देवों फे अनेक भेद वर्णम 
गये हें। 


५ 


पदनतिंशत्तमाध्ययततम्‌ ] दिन्दीभाषएटीकासद्दितम्‌ । [ १७७३ 


टीका--अकुत्तर विमानों के पॉच भेद दे--विजय, जेज्यन्त, जयन्त, 
अपराजित ओर सर्वार्यसिद्धि | ये वैमानिक देव प्राय एकान्त सातावेदी होते हैं । 
सर्वावसिद्धि मे केवल एक भयावतारी देवों का निवास है । तथाच, दादुश 
कर्प देवछोक, नेत्र ्रवेयक और पाँच अलुत्तर विमान, इन २६ देवलोकों मे ८४ 
छास ९७ हज़ार २३ विमान हैं” | इनमे असरय देवों का निवास हे | तथा-- 
कल्प देवकोकों मे---सम्यकू-दछ्टि, मिथ्या-दष्टि ओर मिश्र-दृष्टि, ये तीनो प्रकार के 
देव निधास करते हैँ | नवग्रेययक मे सस्यग्दष्टि और मिथ्यादष्टि इन दो दृष्टि वाले 
देवों का निवास है, और पॉच अनुत्तर पिमानों में सम्यस्दृष्टि दी रहते हैँ । इस 
विपय का सबिस्तर वर्णन भगयती और पज्ञापना आदि सूं में किया है | 

अब इनके क्षेत्र और कारूविभाग फे विपय मे कहते दे--. 


लोगस्स एगदेसम्मि, ते सवब्वेवि वियाहिया । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं चुच्छ चउव्विहं ॥२१६॥ 
लोकस्येकदेरे $ ते सर्वेडपि व्याख्याताः । 
इतः.. कालविभागन्तु, तेपां वक्ष्यामि चतुर्विधम्‌ ॥२१६॥ 
पदार्थान्‍्वय --लोगस्स-छोक के एगदेसम्मि-एफदेश में ते-वे सब्ेवि- 
सभी वियादिया-फथन किये गये दे तु-पुन* इत्तो-इसके आगे तेसि-इनके 
चृउब्पिहर-चतुर्विध फालविभाग-क्राठविश्नाय को बुच्छ-कहूँगा । 
मूछार्थ--इन देवलोऊों का निवास लोक के एक भाग में है, अथांत्‌ ये 
लोक के झिसी अप्रुक भाग में अवस्थित दे । अब इसके अन्तर इस देवों के 
चतुर्विध कालविभाग को में कद्दता हूँ । 
टीका--आचाये कद्दते द्वे कि इन सारे देवछोको की स्थिति छोक के 


किसी एकदेश-विभागमात्र से है, सर्वत्र नहीं। तथा इसके आगे अब इनके चार 
अकार के काछविभाग का पर्णन किया जाता है। 








१ पृष्यण विज्माणियाण देवाण सुहम्मी सागसण कुमारमाइदबभछतगसुकसदस्सार 
अए्यय परणप आरण अच्चुएसु गेदेजमणुत्तरेसु य चदरासीइ विमाणा दाससयसदस्सा सत्ताणउट्ट 
च सदस्सा तैजीस व जिम्राणा भवतीति मक्खाया [ समवायाग खू० भवनादिवणन सू० १५० ] 


रछ७छ ] उत्तरध्ययनसत्रम- [ पदत्निशततमाध्ययनम्‌ 











तथाहि--- 
संतई पप्प णाईया, अपज्वसियावि. ये। 
ठिईं पहुंच साईया, सपज़्वसियावि. य ॥२१७ओ 


सन्तर्ति भाष्यानादिकाः, अपर्ययसिता अपि च। 
स्थिति प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥२१७॥ 
पदार्थास्वय >--सताइ-सन्तति फी पष्प-अपेक्षा से अगाईया-अनादि य- 
ओर अपखबसियावि-अपयेवसित भी दें (ठिइ-स्थिति की पृठुख्चु-प्रवीति से साईया- 
सादि य-वथा सपञ्वप्तियावि-सपर्यवसित भी दे । 
मूछाे--वे देव, प्रवाह की अपेदा से अनादि-अपर्यवत्तित और स्थिति 
की थपेचा से सादि-सपर्यवसित हैं । 
दीका--सन्तान--परम्परा--अ्रवाइ--फी अपेक्षा से ये अनादि-अनम्त 
अर्थात्‌ सदैव विद्यमान रइने बाले हे. और इनकी भव तथा काय सिति की मर्यादा 
को देखते हुए ये सादि और सात पभदीत होते &ूँ, इसलिए अपेक्षाभेद से ये 
अनादि-अनाव और सादि-सात उभय प्रकार के सिद्ध दोोते दे । 


यह इनका चार प्रकार से काऊविभाग का वर्णन किया गया । अन इनकी 
स्थिति के प्िषय से कहते हैँ... 


साहिय॑ सागर एक्कं, उक्कोसेण ठिई भवे। 
भोमेजाणं जहलन्ेणं, दूसवाससहस्सिया ॥२१८॥ 


साधिक॑ सागरमेकम्र, उत्कपेंण.. स्थितिर्भवेत्‌ । 
भौमेयाना. जधन्येन, दशवर्पसहखिका ॥११८ा। 

पदार्थाबय --भोमेज्ञाण-भवनपति देवों की जहन्नेश-त्रघायरूप से 
ठिर-स्थिदि दुमबाससद्ृस्सिया-दश हजार बर्ष की भवे-दोती हैः उक्कोत्रेय- 
उल्कष्ठठा से सादिय सागर एक-छुछ अधिक एड सागऐेषण फी है । 
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मूलारय--भवनवासी देवों की जघस्य स्थिति दूस हजार वषे की और 
उत्झष्ट कुछ अधिक णुक्क सागरोपम की द्ोती है । 

टीका--यद्यपि यहाँ पर सामरान्यरूप से सभी मवनपति देयों की क्षिति फा 
चर्णन किया गया है, तथावि उसका मुख्य सम्बन्ध असुरक्षमारों से है । जैसे कि, 
प्रत्येक भचनयासी देव की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की होती है, परन्तु चमरेल्द्र 
और चलि-इन्द्र इनकी उत्कृष्ट स्रति मे इतना विशेष है कि चमरेद्र की एक सांगर 
और चढि-इन्द्र पी छुछ अधिक पक साग्रोपम की मानी गई है । त्था ज्पन्य से 
अधिक और उत्छष्ठ से न्‍्यून यद्द मध्यम खिति हे । 

अप व्यन्तरों फी भवस्थिति का वर्णन करते हूँ | यथा--- 


पलिओवममेग. तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 
बंतराणं जहन्नेणं, दुसवाससहस्सिया ॥२१९॥ 
पल्योपमसेकन्तु + उत्कर्षण. स्थितिर्भवेत्‌ । 
व्यन्ताणां जघन्येन, दशवर्षसहस्तिका ॥२१९॥ 
पदार्थान्वय --बतराण-व्यन्तरों की ठिई-स्थिति उक्कोसेणु-उत्कृष्टहप से 


एंग-एक पलिओवम-पल्योपम-प्रमाण तु-और जहन्लेण-जपधन्यता से दसवास- 
सहस्प्तिया-दस हज्यार वर्ष री भपे-होत्ती है । 

मूलाथे--व्यन्तरों की जपन्य स्थिति दुस हज़ार पर्प की और उत्कृष्ट 
एक पव्योपम की होती है । 

दीक्रा--इस गाथा में पोडश जाति के व्यन्तर देवों को जधन्य और 
उत्कृष्ट स्वति का वर्णन किया गया दे, अर्थात्‌ व्यन्वर-जाति के देवों की भवस्थिति, 
फम से कमर दस हज्यार बे की और अधिक से अधिक एक प्रल्योपम की द्ोती है 
तथा इन दोनों के चीच का समय मध्यस्थिति का है । 

अब ज्योतिषी देवो क्री भवस्िति झा परणेन करते हँ-.. 


पलिओवममेगं. तु, वासलक्खेण साहिय॑। 
पलिओवमट्टभागो , जोइसेसु जहन्निया ॥२२०॥ 
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पल्योपममेकन्तु + वर्षलक्षेण. साथिकम्‌ । 
पल्योपमाष्रसभाग , ज्योतिष्केध जघन्यका ॥३९०॥ 

पतार्थान्वय --जोइसेसु-अयोतिषी देवों की जुहन्निया-जघन्य खिति 
पलियोवमरट्ठभागो-पल्योपण का आठयाँ भाग तु-घुन , उत्कट् खिति वामठुपखेण 
साहिय-छाख वर्ष अधिक एग-एक पलिओवम-पल्योपम की द्वोवी हे । 

सूछाध--ज्योतिपी देवो की जघन्य स्थिति पत्योपम के आउठपें भाग 
जितनी और उत्कृष्ट छाख़ बर्ष अधिक एक पस्योपम की है । 

टीक्वा--इस गाथा मे ज्योतिषी देवों की जघन्य और उत्कृष्ट खिति का जो 
वण्णन किया है; उसमे जधय स्थिति तो तारों की अपेक्षा से कथन की गई है. और 
उत्छृष्ट स्थिति का चर्णन सूर्य और चन्द्रमा की अपेक्षा से किया है. । क्‍योंकि चन्द्रमा 
की एक छा घपे अधिक एफ पल्योपम की, तथा सूये की एक हज़ार बषे अधिक 
एक पस्योपम की, और म्द्दों की फेवछ एक पल्योपम की स्थिति कह्दी गई है, परन्तु 
उक्त गाथा मे जो वर्णन है बहू ज्णधय और उत्कष्ट स्थिति का सामान्यतया वर्णन 
हे, इसलिए किसी प्रकार के विरोध की आशका नहीं करनी चाहिए । 


अब वैमानिकों की स्थिति के विषय में कहते हैँ. 
दो चेव सागराइईं, उक्कोसेण वियाहिया। 
सोहम्मम्मि जहल्नेणं, एगं च पलिओवमं ॥२२१॥ 
द्वे चेव सागरोपमे, उत्कर्ेंण. व्याख्याता । 


सीधर्मे जघन्येन, एकल. पल्योपमम्‌ ॥२२१॥ 
पद॒र्धान्वय ---सोहम्पस्मि-सौधर्म देवहोक से जदल्लेखु-जधन्यरूप से 

एग्र-एक पलिओवम्न-पल्थोपम की च-और उअक्कोसेय-उत्झथरूप से दो-दो 

सागराइ-दो सागर की खितति वियाद्दिया-कथन की है चु एव-पादपूर्ति मे है । 


मूझवब--सौधर्म देवलोफ म देवों की जघन्प स्थिति एक पल्योपम 
की और उत्कृष्ट दो सागरोपम की रवन की गई है। 


पदूनिशत्तमाध्ययनम ] हिन्दीमापाटीकासद्वितम्‌ (१७७७ 





ह्च्य्ट्त्टिडतििजउसडिकओिशलििडितलनलल्स्न्स्स चिता खफा लि िप्स्िश्ल्ल्ट्ा। 


टीका--सौधर्म देवछोक मे ३२ छाख विसान हैँ, जो कि आयाम और 
विष्फम मे सख्यात और असख्यात योजनों के कुस्प हैँ । उनमे रहने चाले देवों फी 
आयु का भस्तुत गाया में वर्णन किया गया हे, अर्थात्‌ उनकी जधन्य आयु एक 
पल्योपम की और उत्कृष्ट दो सागर की प्रतिपादन की गई है । मध्यम स्थिति का 
कोई नियम नहीं । 

अब ईशान देवछोक के देवों की स्थिति का वर्णन करते है-- 

५ उक्कोसे / कप 

सागर साहिया दुच्नि, ण॒वियाहिया । 
ईसाणम्मि जहन्नेणं, साहियं. पलिओबमं ॥२२२९॥ 
सागरे साधिके हे, उत्कर्षेंण. व्याख्याता । 
ईंशाने जघन्येन, साधिके. पल्योपमम्र्‌ ॥२२श॥ 

पदार्धाग्थय --ईसाणम्मि-ईैशान देवछोक मे जदल्लेण-जधन्यरूप से 
साहिय-साधिक पलिओोवसत-पल्योपम की उक्कोस्रेण-उत्कष्ता से साहिया-छुछ 
अधिक दुश्लि-दों सागरा-सागरोपम की स्थिति वियाहिया-प्रतिपादन की है । 

मूलार्य--ईशान देवलोक में रहने थाले देवों की जघन्य स्थिति कुछ 
अधिक एक पल्योपम की और उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागरोपम क्री कथन 
की गई है। 

टीका--ईशान देबछोक मे २८ छास विमान हैँ | उनका विस्तार सख्यात 
और असख्यात योजनों का हे ) उन पिमानो मे रदने वाके देवों को जघन्य और 
उत्कृष्ट आयुस्थिति का प्रस्तुत गाधा में वर्णेत्र किया गया है । वह स्थिति झघन्य 
तो छुछ अधिक एक पल्योपम की और उत्कृष्ट कुछ अधिक दी सागरोपम की मानी 


गई है । इससे अथम की अपेक्षा दूसरे देबछोक में स्थिति की यर्त्किचित्‌ विशेषता 
बतछाई गई है । 


अब सनतक्तुमार देयों की स्थिति के विपय में कहते हैं-..- 
सागराणि य सत्तेव, उक्ोसेण ठिई भवे। 
० हि. ० 4 कप 
सणंकुमारे जहतन्नेणं, दुन्चि ऊ सागरोबमा ॥२२श॥ 


१७७८ ] उच्चराध्ययनसत्रम- [ पदर्तिशतमाध्ययनम्‌ 





सागराणि च सप्तेव, उत्कपेंण स्थिति्भवेत्‌ । 
सनव्कुसारे. जघन्येन, छे. तु. सागरोपमे ॥२२१॥ 

पदार्थान्चय --सणक्ुमारे-सनव्छमार देवछोक में जहन्नेश-तघन्यरूप से 
दुज्लि ऊ-दी सागरोवमा-सागरोपम की ठिई-स्थिति य-पुन उक्ोसेण-उत्छट्टरूप 
से सच्तेव-लात ही सागराणि-सागरोपम की भवै-होती हे । 

सूछाव---सनत्कुमार देवलोक में देवों की उत्कृष्ट सिेति सात साभरोपण 
की और जपघन्य दो सामरोपम की होती है । 

टीफा--सनव्कुमार देवलोक मे १० लास विमान हैं, जो कि द्वितीय स्वगे 
से वर्णादि की अपेक्षा अनन्तगुणा शुभ है. । उन विमानों में रहने वाले देवों की 
उरकृष्ट आयु सात सागए की और जघन्य दो सागर की प्रतिपादन की है, क्योकि 
जिन भावों के हारा शुभ क्मो का सचय किया जाता है, उन्हीं फे अजुसार उसी 
प्रकार वी स्थिति उपलब्ध द्ोती है । 


अंग माहेन्द्र देवों फी स्थिति फे विषय में कहत्ते है-- 


साहिया सागरा सत्त, उक्कोतेण ठिई भव । 
माहिंदम्पि जहल्नेणं, साहिया दुन्नि सागरा ॥२२४॥ 
साधिकानि सागराणि सप्त, उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत्‌ ।- 
महेन्द्र जघन्येन, साधिके दे. सागरे ॥९२४॥ 

पदार्थन्वय --मार्दिदृश्मि-सहेन्द्र देवहोक में जहन्लेण-तघन्यरूप से 
साहिया-कुछ अधिक दुस्ति सागरा-दो सागर उकोसेश-उत्छष्टहूप से साहिया-छुछ 
अधिक सच सागरा-सात सागर की ठिई-स्लिति भवे-दोनी है । 

मूलर्य--माहन्द्र देबलोफ म देवताओं की जघन्य स्थिति, छुछ अधिक 
दो सामरोपत् की और उत्हृष्ट, कुछ अधिक सात सागरोपम की मानी गदे है। 


__ टीह्ना--शाइंद्र देबढोक भे ८ आय विमान दे । उन विगानों में रहने 
चाडे देगा की यद जायुस्थिति वणन की गइ है | 





पदूनिशतमाध्ययनम, ] दिन्दीभापाटीऊासदितम्‌ [ ६७७६ 














अब नहा देवछोक की स्थिति का वर्णन करते है--- 


हु कप %- से 

दस चेव सागराईं, उक्कोसेण ठिईं भवे। 
बंभलोए.. जहन्नेणं, सत्त उ सागरोबमा ॥शरथा। 
दश चेव सागरोपभाणि, उस्कर्पेण स्थितिभ॑वेत्‌ । 
ब्रक्मलोके जघन्येन, सप्त तु सागरोपमाणि ॥शश५॥ 

पदार्थान्वय --बभलोए-मअद्यछोक में जहन्नेश-जघन्यरूप से सत्त-सात 
सामरोबमा-सागरोपम की उ-पुन उक्ोसेण-उत्झष्ररूप से दस-दश स॒गराह- 
सागरोपम की ठिई-खिति भवे-द्वोती है च एब-पादपूर्ति मे है. । 

मूलार्थ--अक्षलोक में जघन्य स्थिति सात सागरोपम की और उत्कृष्ट 
दश सागरोपम की दोती है । 

टीका--नत्रह्मलोक मे ४ छास विमान है,, जो कि अत्यन्त रमणीय है । इन 
बिमानो में रहने वाले देवो की जघन्य और उत्कृष्ट आयु का इस गाथा में वर्णन 
किया गया है | इस खरे मे सन्यास-वृत्ति वाली आत्मा भी जा सकती है | परन्तु 
आत्मा से आणाधकता उसी समय आ सकती है, जब कि उसने सम्यगू-दुर्शन, 
ज्ञान और चारितर का भलीभॉति आराधन किया हो, अन्यथा नहीं । 

अब हान्तक देवों की आयुस्थिति के बिपय में कहते है--- 


चडहस  सागराई, उक्कोसेण ठिई मे । 
लंतगम्मि जहल्लेणं, दस उ सागरोबमा ॥२२६॥ 
चतुर्देश सागरोपमाणि, उत्कपेंग. स्थितिर्भवेत्‌ । 


लान्तके जघन्येन, दश तु॒ सागरोपमाणि ॥२२६॥ 

पद्मर्धानवय --लछतग्रम्मि-छान्तक देवछोक में जदब्नेण-जधन्यरूप से 
दुत्त-दश सागरोवमा-सागरोपम उ-पुन उक्कोसेण-उस्झशता से चउदस-चहुईश 
सागराइ-सागरोपस की ठिई-स्िति भवे-होदी है | 


श्ठ८० ] उत्तरा्ययन्ासूजम्‌- [ पदुक्रिशत्तमाध्ययनस्‌ 


मूलार्थ--लान्तक देवलोक मे जघन्य आधुस्थिति दश सामरोपम की 
और उत्कृष्ट चतुर्दश सागरोपम ही दोती है । 

टीका--छा/तक देवछोक में ५० सहस्न विमान हैं, जो कि अत्यन्त उज्ज्ब 
और मसोरम हेँ। उनमें निवास फरते वाले देवों की य६ आयुश्धिति बणेन की गई है । 

अब सातथे देवछोक की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा-- 


सत्तरसा सामराई, उक्कोसेण ठिई भवे। 
महासुके. जहल्षेणं, चउद्स सागरोवमा ॥२९णआ 
सप्तदश सागरोपमसाणि, उत्कर्पेण स्थितिभवेत्‌ । 
महाशुक्रे जघन्येन, चतुर्देश सागरोपमाणि ॥२२७छा। 
पढार्थान्थय --महासुक्े-मद्राशुक्क देबडोक मे जदश्लेश-जपघन्यतया 


च5दस सागरोबमा-चतुदेश सागरोपम फी ठिई-स्थिति भपे-दोती दे उकोसेय- 
उर्कप्ठतया सत्तरप सागराइ-सप्तदश सागरोपम की है । 


सूछा4--मद्दाशुक्रनामा सातवें देवलोक म॑ रहने वाले देगों की जघन्य 
आयुस्थिति १४ सामरोपम की होती है और उत्कए १७ सागरीपम की 
प्रतिपादन की दे । 


टीका--सातर्वाँ मद्दाशुक्नामा देवडोक है । उसम ४० द्वार विमान हैं । 
उन बिमानों की ल्म्बाई-चौडाई सरयाव और असदयात योजन की है | उनमें 


निवास करने घाले देवों की जधन्य आयु १० सागर फी और उत्क्ष्ट १७ सागर 
की मानी है । 


अब आठ खर्ग के देरों की स्थिति बतलाते हैँ | यथा--- 
अट्टार सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे। 
सहस्सारम्मि जहल्नेणं, सत्तरस सागरोबमा ॥२२८॥ 
अष्टाद्श सागरोपसाणि, उत्केंग.. स्थितिर्सवेत्‌ । 
सहसारे जघन्येन, ससद्श सागरोपमाणि ॥२१८॥ 
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पदार्थोस्वय,---पहस्सारम्मि-सदखार देवहोक में उक्ोसेश-उत्छष्टतया 
अद्वारस सागराइ-अष्टादश सागरोपम की ठिई-खिति भवे-होती हे जहल्ेण- 
जघन्यतया सत्तरस सागरोबमा-सप्तदश सागरोपम की है । 

मूहार्थ--महस्वार देवलोक में रदने वाले देवों की उत्कृष्ट भवसिति 
१८ सामरोपम की और जधन्य १७ सागरोपम्न की कह्दी है । 

टीका--सहस्तार देवछोक में ६ दज़ार विमान दें. | उनमे नियास करने 
बाले देवों की उत्क्ट और जघन्य आयु क्रश १८ और १७ सागरोपम की मानी 
है | प्तधारी तियद्व अपने ब्रतों के प्रभाव से इस आठवें देवछोक तक दी ज्ञा 
सकता है, इससे आगे नहीं । 

अब आनतनामा नवमे देवछोक के देवों की आयु का प्रमाण कहते हैँ । यथा-.- 


6७ 0. मा. "| ठिई #< 
सामरा अडणबीसं तु, उक्कोसेण ठिईं भवे। 
०. ७. प 

आणयम्मि जहन्नण, अट्टारस सागरावमा ॥२२९॥ 
सागराणि एकोनविशतिस्तु, उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
आनते जघन्येन, अष्टाद्श सागरोपमाणि ॥२२९॥ 

पदार्थान्वय ---आशयम्धि-आनत देवछोक में जहन्ेण-जधन्यतया 
पट्टारस-अठारद सागरोयमा-सागरोपम की उक्कोसेण-उत्छ्वा से अठणवीस- 
एकोनविशति ( १९ ) सामरा-सामरोपम की ठिई-स्थिति भवे-दोती हे । 

मूछार्न---आनत दवलोऊ मे रहने वाले देवों फी जघन्य १८ सामरोपम 
की और उत्कृष्ट १९ सागरोपम की स्थिति कथन की है । 

टीका--नवमें आनत देवछोर मे २०० गिमान ह, जो झि पिख्तार से 
सख्याव और असल्याव योजन श्रमाण है | उनमे रइने वाले देवो की जघन्य आयु 
१८ सागर की और उत्छष्ट १९ सागर की होती है | 

अब दसवे स्वगे के देवों की आयु का वर्णन करते हैं | यथा-...- 


चीस॑ तु सागराई, उक्कोसेप ठिई भवे। 
| हि... 2 अप 
पाणयम्मि जहन्नेणं, सामग अडणवीसई ॥२३०॥ 


शत उस्तराध्ययनसूतम- .....[ पदर्तिशत्तमाध्ययनम्‌ 


नयमरैवेयक देवलोकों की तीन अेणिया है । उनमे प्रत्येक शेणी के भी तीव २ 
प्रिक कहे गये दे । उनमे प्रथम ओणी के प्रथम देवढकोक में उलन्न द्वोने वाले देवी 
का आयुमान प्रस्तुत गाथा मे बतछाया गया है । हर 

अब चौदहबे देवल्गेक के देवा की आयु जा प्रमाण यतछाते है-- 

+ 8» 'कर+ न ० भर] भवे 
चउवीस सागराईं, उक्कोसेण ठिई । 
॥०५ जी. तेवीसं ५ 

विदयम्मि जहन्नेणं, तेवीस॑. सागरोबमा ॥२१श 
चतुर्विशति' सागराणि, उत्केंणप.. स्थितिर्भवेत्‌ । 
द्वित्तीये जघन्येन, त्रयोविशति सामरोपमाणि ॥२३४॥ 

पदार्वान्बय --विश्यम्मि-पथम के द्वितीय जिक मे जहल्लेशु-जघन्यतया 


तेबीस सागरोयमा-तेईस सागरोपम की उक्कोसेश-उत्कृष्टता से चउवीस सागराह- 
चौदीस सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होदी है 
मूलाथे---चौददवें देवकोफ़ अर्थात्‌ प्रधम त्रिक के दूसरे देवोक के देवों 
की जघन्य आयु २३ सागरोपम की और उत्कृष्ट २४ सागरोपम की द्ोती है । 
टीका--प्रथम त्रिक के ट्वितीय देवछोक में निवास करने बाले देवों का 


आयुज्तान इस गाया मे बणन किया गया है । यह स्वगै, त्रिक की अपेक्षा से दूसरा 
और गणना अर्थात्‌ अन्य स्वर्गो की अपेक्ष से चौटदूवाँ है | 


अब पन्द्रइवें से के देगों की स्थिति के त्रिपय में कहते हँ--. 


पणबीस. सागराईं, उक्कोसेण ठिई भचे। 

तइ्यम्मि जहल्नेणं, चउबीस॑ सागरोवमा ॥र२श्था। 

पश्चविंशति सागराणि, उत्तपण... स्थितिर्भवेत्‌ । 

तृतीये जघन्येन, चतुर्विशति. सागरोपसाणि ॥२११प५॥ 
परदार्धानचय --तहइयम्मि-प्रवम त्रिक के तीसरे देवछोक से जहनेण- 


"पन्यरूप से चउवीस-चौवीस सामरोरमा-सामरेपम की उक्कोसतेश-उत्कष्टता से 
परणवीस सागराइ-पच्चीस सागऐेपम की ठिई-स्थिति भवे-दोवी है 
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मूछाये---प्रथम त्रिक के तीसरे अथात्‌ पन्द्रदवें देवलोक में देवों की 
जघन्य आयु २४ सागरोपम की और उत्कृष्ट १५ सागरोपम की कद्दी है । 

टीका--इस गाथा मे प्रथम त्रिक के तीसरे ठेवछोक मे रहने वाले देवों 
की आयु का घर्णन किया गया है | इस प्रकार यह प्रथम प्रिक का वर्णन हुआ । 


अब दूसरे जिक के विषय में कहते है | यथा-- 


छष्बीस सागराइईं, उक्कोतेण ठिई भवे। 

चउत्थम्मि जहन्नेणं, सागरा. पणुवीसई ॥२३६॥ 

पडूविंशतिः सागराणि, उत्कर्पेण.. स्थितिभवेत्‌ । 

चतुर्थ जघन्येन, सागराणि पश्चविशतिः ॥२१६॥ 
पदार्थोन्यय --चउत्थम्मि-चतु्थ प्रेवेयक मे जहन्लेण-जघन्यता से पणु- 


चीसई-पच्चीस सागरा-सागरोपम की उकोसेण-उत्छएता से ऊब्बीस सागराइ- 
ऊच्बीस सागरोपम की ठिई-स्थिति--आयुप्रमाण भवे-दोती है । 


मूलथे---चतुर्थ ग्रेवेयफ अर्थात्‌ द्वितीय त्रिक के प्रथम देवलोक के 
देधों की जपन्य आयु तो २५ सामरोपम की है और उत्कृष्ट १६ सागरोपम 
की कही है । 

दीका--दूसरे जिक के प्रथम देवछोक मे रहने वाले देवा के जघन्य और 
उत्कृष्ट आयुमान का प्रस्तुत गाथा भे वर्णन किया है | इस स्पगे मे सम्यग्दष्टि और 
मिथ्यादष्टि दोनों प्रकार के देवों का निवास हे, परन्तु ये सभी झुठ्धलेश्या वाले द्वोते हैं । 
' अब पॉचचे ग्रेदेयक के विपय से कहते है-... 


सागरा सत्तवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे। 
पंचमम्मि जहल्नेणं, सागरा उ छबीसई ॥२१छ॥। 
सागराणि सप्तविशतिस्तु, उत्कर्ेंण.. स्थिति्भवेत्‌ । 

पश्चमे जघन्येन, सागराणि तु पड्विशतिः ॥२३७॥ 
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पदार्थान्‍वय --पचमम्मि-पॉचच भैेवेयक मे जहन्नेण-जधन्यता से 
छप्ीसई-छब्मीस सागरा-सागरोपम पी तु-पुन उक्ोसेय-उत्कृष्टता से सत्तवीस- 
सताईस सागरा-सागरोपम की ठिई-रस्थिति भवे-होती हे | 


मूछाथ--पाँचवें ग्रेवेयक मे देवों की जधन्य स्थिति २६ सागरोपम की 
ओर उत्कृष्ट २७ सागरोपम की कही है । 


टीका--पाँचवे प्रेबेयक अर्थात्‌ दूसरे ज़िक के दूसरे देवलोक के देधों का 
जघन्य और उत्कृष्ट आयुप्रमाण इस गाथा में क्‍द्दा गया है | 


अब छठे प्रैदेयक के बिपय से कहते ह-.- 


सागरा अुवीसं तु, उक्कोसेण ठिईंभवे। 

बढुम्मि. जहन्नेणं, सागरा सत्तवीसई ॥२१८॥ 

सागराण्यष्टाविशतिस्तु , उत्करपेंण स्थितिभवेत्‌ । 

पष्ठ जघन्येन, सागराणि सप्तविशति* ॥२१८॥ 
पदार्धानवयथ --छट्ठम्सि-छठे मैेवेवक मे जदश्लेय-जघन्य ठिई-खिति 


सत्तरीसई-सवाईस सागरा-सागरोपम की तु-और उक्ोसेशण-उत्कष अहृवीस- 
अठाईस सागरा-सागतेपम की सवे-होती है. । 


मूलाथ--छठे ग्रेवेयक में रहने वाले देवों की जधन्य स्थिति २७ सागर 
की और उत्कृष्ट स्वति २८ सामर की होती है । 


टीका--शस भाधा मे छित्तीय प्रिक के तीसरे देवछोक अर्थात्‌ अठारहवें 


देवछोक के देषों की आयु का वणन है । इस देवछोक के विमान केवछ झुक 
वर्ण के ही द्ोते हैं । 


अब सातवें प्रेदेयक के सम्बन्ध मे कहते है-... 
सागरा अउणतीसं तु, उक्कोसेण ठिईं भवे । 
सत्तमम्पि जहल्नेणं, सागरा अद्ववीसई ॥२३९॥ 





| 
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सागराण्येकोनत्रिशत्तु॒, उत्कर्पेण स्थितिभेवेत्‌ । 
सप्तमे जघन्येन, सागराण्यष्टाविशतिः ॥२३९॥ 
पदार्थान्वय --सत्तमम्मि-सातव ग्रेवेवक में जहन्नेण-जघस्य दिई-सखिति 
अड्डवीसई-अठाईस सागरा-सागरोपम की तु-सुन उकोसेण-उत्छष खिति 
अउणतीस॒-ऊनतीस सागरा-सागरोपम की भवे-होती दे । 
मूलार्य--सातवें ग्रेवेयक में निवास करने वाले देवों की जघन्य आयु 
२८ सागर की और उत्कृष्ट आयु २९ सागर की होती दे | 


दीका--छतीय त्रिक के प्रथम अर्थात सातयथे ग्रेवेवक और उन्नीसवे 
देवलोक में रहने वाले देवों की आयु न्यून से न्‍्यून ०८ सागर की और अधिक से 
अधिक २९ सागर की कथन की गई है । 


अब आठव ग्रेवेयक के सम्यन्ध में कहते हैं । यथा--- 
तीस तु॒सागराइईं, उक्कोसेणप ठिई भवे। 
अट्टमम्मि जहन्नेणं, सागरा अउणतीसई ॥२४ ना 








न्रिशत्तु सागराणि, उत्कर्षेण.. स्थितिर्मवेत्‌ । 
अष्टमे जघन्येन, सागराणि एकोनत्रिशत्‌ ॥२४०॥ 


पदार्थान्वय ---अद्ध मरम्मि-अष्टम ग्रेवेयक मे जदन्नेण-जघन्य टिई-खिति 
अउशणुतीसई-ऊनतीस सागरा-सागरोपम की तु-पुन उकोसेण-उत्कष्ट खिति तीस- 
तीस सागराइ-सागर की भवे-द्ोती है । 

मूडाये--आठवें ग्रेदेयक मे जघन्य स्थिति २९ सामरोपम की और 
उत्छुष्ट स्थिति ३० सामरोपम की ऊद्ी है । 

टीका--इस गाथा मे तीसरे त्रिक के दूसरे देवछोक से अर्थात्‌ आठवे 
प्रेवेयक म उत्तन्न दोने वाले देवो की आयु का प्रमाण चतलाया गया है। 


अब नबमे प्रेवेवक के बिपय मे कहते हैं-.. 
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सागरा इक्॒तीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे। 
नवमम्मि जहल्नेणं, तीसई सागरोबमा ॥२४७१॥ 


उत्कर्षेण तिर्वेत्‌ 

सागराणि एकत्रिशक्तु, उर् स्थितिभवेत्‌ । 

नवमे जघन्येन, त्रिशत्सागरोपमाणि. ॥२४१९॥ 
पदार्थाघय --नयमम्मि-नवम गैवेयक में उवोसेण-उत्झ ठिइ-खिंति 


इकत्तीस-एकतीस मागरा-सागर की भवे-दोती हे. जहब्नेश-चरघन्य खिति तोसई 
सागरोवभा-तीस सागरोपम को दोदी है । 


मूछाथे--नवमे ग्रेवेयक में देवों की जघन्य जायु ३० सागरोपम की 
और उत्कृष्ट ३१ सागरोपम की होती है । 

टीका---श्स गाथा में ठीसरे त्रिक के तीसरे देचछोक में भर्थात्‌ नवमें 
ग्रेवेयक और इकीसथ देवछोक मे रहने वाले देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु का 
बर्णेन किया गया है । प्रथम जिक मे ११९, दूसरे जिक मे १०७ और तीसरे मे 
१०० विमान हैं.। अव्यवद्दार-राशि की अपेक्षा व्यवद्यार-राशि बाले जीव +श्य 


देवलोक तक अनत चार जा आये हूँ, इसछिए देवछोक की प्राप्ति कोई दुल्भ नहीं, 
कितु सम्यक्त्थ का प्राप्त दोता दुर्लभ है । 


-“ अब चारा अनुत्तर बिमानों के बिपय से कहते है-..- धर 
तेत्तीता. सामराईं, उक्कोसेण ठिई भवे। 
चउसुंपि विजयाईसु, जहन्लेणेक्तीसई. ॥२एशा 
त्रयद्रिशत्‌ सामराणि, उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
चतुप्नेषि. पिजयादिपु, जघन्येनेकत्रिशत्‌ ॥२४ २॥ 


रु पदार्धानबय --चउसुपि-चारों द्वी विजयाईसु-विजयादि बिसानों से 
जदबेण-पघ य इकतीसई-एकदीस सामऐेपम की उक्योसेश-इत्ट््ट ठिई-स्थिति 
तैचीमा सागराइ-वेतवीस सागरोपम की भवे-दोती हे | दर 
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मूलार्--तिजय, बेजयन्त, जयन्त और अपराजित, इन चारों दी 
विमानों के देवों की जघन्य आयु ३१ सागरोपम की ओर उत्कृष्ट ३३ सागरोपम 
होती है। 

'दीका--प्रस्तुत गाथा में विजयादि चारो अद्भत्तर विमानों में रहने वाले 
देवों की आयु का वर्णन किया गया है | इन बिसानों से रहने बारे सभी देब, 
एकान्त सम्यकू-दृष्टि होते है, और अधिक से अधिक १५ भव छेकर मोक्ष में चले 
जाने वाले होते है ) 

अब सर्वारवैसिद्धि के देवों की स्थिति का वर्णन करते हे--- 
अजहन्नमणुक्कोसा , तेत्तीस॑  सामरोवमा । 
महाविमाणे सव्वद्टे, ठिई एसा वियाहिया ॥२४३॥ 
अजघन्याअलुत्कुष्ट , चयद्निशत्सागरोपमाणि । 
महाविमाने सर्वार्थे, स्थितिरिपा.. व्याख्याता ॥२४श॥ 
पदार्थान्वय,--सम्प्रद्द महाविमाणे-सर्पार्व सिद्धि महाविमान मे अजहन्न- 
मणुकीसा-भजघन्य अज्ञल्कष्ट तेत्तीसं-वेतीस सागरोवमा-सागरोपम की एस[-यह 
छिई-सिति---आयुमान पियाहिया-प्रतिपादन की है । 
सूढारय--सवर्थिसिद्धि महाविमान में वसने वाले देवों की अजघन्य 
अनुत्कृष्ट स्ति ३३ सागरोपम की फथन की गई है| 
टीका--सर्वार्थेंसिद्धि विमान अर्थात्‌ २६ के देवछोक मे रहने वाछे देवो 
की जघन्य और उत्कृष्ट आयु एक द्वी जैसी है. | पात्पर्य यह है कि उनकी जघन्य 
और उत्कृष्ट आयु ३३ सागरोपम की है | इस ख्गे के देव शुद्ध अचधिक्षान से 
युक्त हुए स्व प्रधान सुर्यों का अनुभव करके फिर एक द्वी जन्म में अर्थात्‌ एक दी 
भव करके मोक्ष जाने वाले द्वोते दे । 
अब इनकी कायस्थिति के विषय मे कहते है--... 


जा चेव उ. आउठिई, देवाणं तु वियाहिया। 
सा तेसिं कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भव ॥२०४॥ 
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या चेव तु आयुःस्थिति., देंवानान्तु व्याख्याता । 
सा तेपां कायस्थिति., जघन्योत्कुष्टा. भवेत्‌ ॥९४४॥ 

पदार्थान्यय --देपाणु-देवों की ज्ञा-जों उ-पुन आउठिई-भायुस्िति 
वियादिया-कथन की गई दे तु-पुन सा-बढी तेसि-उनकी कायठिई-रायख्िति 
जहन्तुकीसिया-त्रधय और उत्कृष्ट भवे-ददोवी हे । 

मूछार्थ--देवों की जो जघन्य और उत्कृष्ट खिति वर्णन की गई दे वद्दी 
उनकी जघस्य और उत्कृष्ट कायखिति दोती है । 

टीका--इन देवों की चिस्त २ प्रकार की आयुश्धिति बतछाई गई है. बद्दी 
इनकी कारयस्ंति समझ लेनी चाहिए | तातपये यद्द है. कि इनकी आयुश्चिति और 
कायस्थिति एक जैसी द्वी है, क्‍योंकि देवता मरकर फिर देवता नहीं दोता, इसलिए 
आयुश्धिति के अतिरिक्त उनवी और कसी अर कायस्थिति नहीं होती । 


अप इनके अन्तर के विपय में फद्दते दूँ ) यथा--- 
अणंतकालमुक्कीस , अंतोस॒हु्त.. जदन्नयं । 
विजम्मि सए काए, देवाणं इुज्॒ अंतर ॥२४५॥ 
अनन्तकाल्मुत्कुटम , अन्तमुहर्त जघन्यकम्‌ । 
वित्यक्ते स्वके काये, देवानां भवेदन्तरम्‌ ॥२४५॥ 


पदार्थान्यय --देवाण-देवों के सए काए-स्वकाय के विज़दम्मि-छोडने 
पर जदज्नय-जपन्य अतोपुदृत्त-अतमेह्ते, और उक्ोस-ब्व्टष्ट अशुतफ्ाल- 
ऊलन्तशछ का अतर-अतर हुक्ऊ-होता है। 


भूडाये--देवों के खडाय को छोड़ने पर पपन्य अन्तर अन्‍्वर्मूहूर्य का 
ओर उत्कृष्ट अनन्तकाल फा होता है । 

टीका--तिसत समय देवता देवछोक से च्यवकर मनुष्य वा तिरयकू छोक 
मे आजा है, तय यहाँ से फिए उसी देवल्ोक में जाने के लिए उसे कितता समय 
छगता है ) इस प्रश्न के उत्तर में शाखकार' कछते हैं कि कम से कम तो अन्तमुहूत्त 
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ख््णण्प्धलट्स्थिएण मिमी मनन मम मल ->-म््ज्ज्े्््ग्य्य्प्य््ब्य्न्ध्य्णण्य्णप८ 


;र अधिक से अधिक अनन्तकाछ फा समय लग जाता दे | वालये यह है फ्रि 

दे वह कमर से कम समय में वापिस आये तच तो अन्तुहूत्ते के पत्चात्‌ जा जाता 

/ और अधिक से अधिक वढ़ अनन्वराल के पत्चात्‌ आकर जन्म के सकता है। 
तथा--इस विपय में जो पिशेष है, अब उसका वर्णन करते हँ--.- 


अणंतकालसुक्कोस , वासपुहुत्त जहन्नयं । 
आणयाईण देवाणं, गेविज्ञाणं तु अंतरं ॥२४६॥ 


अनन्तकालमुत्कृष्ट  , वर्षपृथक्त्व जघन्यकप्त्‌ । 
आनतादीनां. देवानां, ग्रवेयकानान्तु अन्तरम्‌ ॥२४६॥ 
पदार्थोन्चय --आणुयाईणु-आनतादि गरेविज्ञाण-नवग्रेवेयक देयाणु- 
से का जहलय-जघन्य जतर-अन्तर वामपुहुत्त-शथक्‌ वर्ष तु-और उक्ोस-उत्हष्ट 
जणतकाल-अनन्वकाढ का छोता है । 
मूलाथे--आनवादि नत्रग्रेवेयक्त देवों का जघन्य अन्तरकाल एक 
वर्ष और उत्कृष्ट अनन्तकाल का द्वोता है । 
टीफा--नपसे खगे से लेजर इफीसचे खगे तक के देवों क्र जधम्य 
अन्वरकाल तो प्रथक्‌ बे है ओर उत्कुष्ट अनन्तकाल तक का दोता है । इसका 
अभिप्राय यह हे. ऊ्लि नव कोई देव इन उक्त देवढोकों से च्यवकर मलुष्यछोक मे 
जन्म धारण करता है, तब जघन्य एथक्‌ पर्प के पश्भात्‌ फ़िर उक्त स्र्गों में जा उत्पन्न 
होता है, क्योंकि यदि यह निगोद मे चछा गया वो बह पर बह अनन्दकार तक 
जन्मे-सरण करता रहेणा | इतना और भी ध्यान रहे क्लि नयमे देवछोक से 


छेरुर उपर के देउछोक्ों मे मनुष्ययोनि से ही जीव ज्ञाकर उत्पन्न होते है. और 
चहा से च्यवकर मलुप्ययोनि में दी चन्‍्म धारण करते ह्वं। 


पथ: फि:शए:ण सड्थमसनल्‍पा 
ध्य्म्य्च्च्न्य्स्न्स्प्फ्म्प्स 


अब अलुत्तर त्रिमानयासी देवों के अन्तरमान का उर्णन करते ह्- 
संखेजसागरुक्कोसं , वासपुहुत्तं जहन्नय॑ । 
अगुत्तराणं देवाणं, अंतरेयं वियाहिय॑ ॥२०७॥ 


श्७ध्र ] उत्तराष्ययमसूत्म्‌- [ पदर्निशत्तमाध्ययनम 





सड्ख्येयसागरोत्कुट. , वर्षए्थक्ल जघन्यकम्‌ । 
अनुत्तराणां. देवानाम्‌, अन्तरमिद व्याख्यातम्‌ ॥२४७॥ 

पदार्थान्बध --अजुत्तराण-अदुत्तर तिमाननासी देवाण-देवों का जहनय- 
जघ-य बाप्पुददतत-थक्‌ घर, और उकोस-उत्छष्ट सखेजमागर-सरयेय सागरो का 
अतरेय-यद्द अन्तरकाछ वियाद्विय-बर्णन फिया गया है । 

मूठार्थ---अनुत्तर विमाननियासी देवों का जथन्य अन्तरकाल एथक्‌ 
वर्ष और उत्कृर्ट सख्येय सागरो का कथन ऊिया है । 

टीका--पिजय, बेजयन्त, जयन्त और जपराजित, ,इत चार विमानों में 
रहने वाले देवों के जघन्य और उत्छष्ट अन्तराछ का प्रस्वुव गाथा में धणत किया है । 
बह इस्कट, अधिक से अधिक तो सख्येय सागरों का माना है और जपन्य, 
स्थून से न्यू एथकू बर्ष का अतिपादन झिया है. | जैन-परिसाप में २ से ९ व्रक 
के अकों की एथक्‌ सज्ञा है| तथा च---तघन्यतया, २ से ९ यर्षों की आयु 
घाल्य चारों अजुत्तर विमानों मे जा सकता हे और उत्स्टता मं, सरयात सागरों के 
पश्चात्‌ जा सकता है यह इसका फलितार्थ हे । तथा छज्यीसये सर्वार्थसिद्धि नामा 
देवलछोक मे जिन देवों का निवास दोता है! वे सब एडावतारी--केयलक एक वार 
मलुष्य-जाम धारण करके मोक्ष में जाने बुलि--होते दें । 


अब भ्रकारान्तर से इनके भेदों का बर्णेव करते है। यथा--- 
ण्ण्सिं _वण्णओ चेव, गंधनों रसफासओ । 
हि कै पु + 
संठाणादेसओ वाबि, विह्णाईं सहस्ससो ॥९४८॥ 
छतेपा वर्णतश्वेष, गन्धतो.. रसस्पर्शतः 


सस्थानादेशतो._ वापि, विधानानि सहखशः ॥२४८॥ 


पदाधान्धय --एएसिं-इन देवों के वएयओ-बणे से च-और गृधओ-स-ध 
से रसफासजो-एस और सर से वा-तवा सठाणादेसओ-सस्थान के आदेश से 
वि-भो सहस्पसो-इजासें बिहयाइ-भेद--छो जाते दे एच्-पादपूर्सि मे है । 
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मूलार्न--इन देवों के--वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे और सस्थानादि की 
अपेक्षा से हजारों अवान्तर भेद हो जाते हैं। 


टीका--उक्त चारों प्रकार के देवों के--पर्ण, गन्ध और रसादि के तरतस- 
भाष से भी भनेकानेक अर्थात्‌ असख्य भेद दो जाते है । ! 


अब प्रस्तुत, घिषय का निगमन करते हुए कहते हे कि--- 


संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया । 
रूविणो चेवारूवी य, अज़ीवा दुविहावि य ॥२४९॥ 


ससारस्थाश्च सिद्धाश्च॒, इति जीवा व्याख्याताः । 
रूपिणश्रेवारूपिणश्व , अजीवा द्विविधा अपि च ॥२४९॥ 


पदार्थान्वय --ससा रत्था-ससारी य-और सिद्धा-सिद्ध हय-इस प्रकार से 
जीवा-जीव वियाद्दिया-कथन किये गये हूँ च-फिए रूविणो-रूपी य-और अरूवी-- 
अरूपी अज्जीवा-अजीव अबि-भी दुविद्ा-दोनों प्रकार से वर्णन किये गये दे | 


मूलार्थ--इस प्रकार से ससारी और सिद्ध जीवों का पर्णन किया हैं, 


तथा रूपी ओर अरूपी भेद से दो प्रकार के अजीब पदार्थ का भी कथन 
किया गया है । 


॒ 


दीका--श्त्तुत गाथा में आरम्भ किये गये विषय का उपसद्दार करते हुए 
सक्षेप से वर्णन कर दिया गया है | जैसे क्रि--जीवतत््य के ससारी और सिद्ध 
ये दो भेद दूं, जिनका कि ऊपर विस्तार से बर्णेन किया गया है, वथा रूपी और 
अरूपी भेद से अजीवदत्त्व भी दो प्रकार का माना है, जिसका कि प्रथम अच्छी 
त्तरद से वर्णन आ चुका है | तास्पय यह है कि अध्ययन के आरम्भ में शिष्यों को 
सम्बोधन करके कद्दा गया था कि तुम जीव और अजीय तत्त्व के विभाग को श्रवण 
करो, सो उसी के अजुसार इस अध्ययन में उस विपय का बणेन कर दिया गया है, 
यह इस गाथा का भाव है । - 

क्या, श्रयणसान्न से द्वी यद्द जीव ऊतार्य दो_जाता है या इसके छिए 
फोई और कर्तव्य भी है ? अब इसके सम्पन्ध में कहते ईँ--- 
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सइख्येयसागरोत्कूट.. , वर्षप्थस्त्व जघन्यकप्त्‌ । 
अनुत्तराणां. देवानाम्‌, अन्तरमिद व्याख्यातम्‌ ॥२४७॥ 

पदार्थान्यय --अणुत्तराण-असुत्तर विमानवासी देवाण-देवों का जहन्नय- 
जघत्य चासपुदुत्त-शयक्‌ू बे, और उकोस-उत्छष सखेद्धसागर-सख्येय सागरों का 
अतरेय-यह आवरकाल वियादिय-घर्णन किया गया हे । 

मूछार्थ--अलुचर पिमाननियामी देवों फा जघन्य अन्तरकाल एक 
वर्ष और उस्कृष्ट सख्येय सागरों का कथन फ़िया है । 

टीका->विजय, चैजयन्त, जयन्त और अपराजित, इन चार पिमानों मे 
रहने पाले देयों वे जघन्य और उत्कृष्ट अन्दराऊ जा अस्तुद गाथा मे वर्णन किया दे । 
बह उत्कट, अधिक से अविक दो सख्येय सागरों का मात्रा है. और जघन्य, 
न्यून से न्यू प्रथक्‌ घपे का प्रतिपदन किया दे | जैन-परिभाष[ मे २ से ९ तक 
के अकों की पए्थक्‌ सन्ला हैं । वथा च--तघन्यतया, २ से ९ वर्षों की आयु 
बाल चारों अछुचर विमानों में जा सकता है और उत्झ्ष्टता में, सरयात सागरों के 
पश्चात्‌ जा सकता है यह इसका फलछितायथे है | तथा उब्यीसव सर्वार्थसिद्धि नामा 
देवल्ोोक मे जिन देयों या नियास होता है वे सब एकाचतारी--फेजल एक बार 
मलुष्य-जन्म धारण करके मोक्ष मे जाने वाले---दोते हैं | 


अब भ्रफारान्तर से इनके भेदों का वर्णन करते है| यथा--- 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधभों रसफासओ। 
है. ऐप 4 
संठाणादेसओ वाबि, विहाणाई सहस्ससो ॥२४८॥ 
ए्तेपा वर्णतश्रिव, गन्धतो. ससस्पर्शतः । 
सस्थानादेशती.. वापि, विधानानि सहखशः+ ॥२४८॥ 


... पदुर्धान्‍्वय --एएपि-इन देवों के बएणओ-चण् से च-और गधजी-सन्‍्ध 
से रसफासओो-एस और स्पण से व्‌-ववा सठाणादेसओ-सस्थान के आदेश से 
वि-भी सहरससो-दुजारे विद्यणाइ-भेद--दो जाते है एव-पादपूर्सि मे हे । 


८ मु 
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मूठारव--इन देवों के--बर्णे, गन्ध, रस, स्पशे और सस्थानादि की 
पपेचा से हजारों अवान्तर भेद हो जाते है । 
टीका--उक्त चारों पकार के देवों के--वण्णे, गन्ध और रसादि के तरवमस- 
भाष से भी अनेफानेक अर्थात्‌ असख्य भेद दो जाते दे । _ ५ 
अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए फहते छू कि-- 


संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया । 
रूविणो चेवारूवी य, अजीवा दुविहावि य ॥२४५०॥ 


ससारस्थाक्ष. सिद्धाश्च, इति जीवा व्याख्याताः । 
रूपिणश्रेचारूपिणश्ष_, अजीवा द्विविधा अपि च ॥२४९॥ 

पदार्थान्‍्यय --ससारत्था-ससारी य-और सिद्धा-सिद्ध इय-इस प्रकार से 
जीवा-भीय वियाहिया-फथन किये गये हें चु-फिए रूषिणो-रूपी य-और अरूवी-- 
अरूपी अज्ञीवा-अजीय अबि-भी दुपिहा-दोनों प्रकार से वर्णन किये गये हे । 

मूराथे--उस प्रकार से ससारी और सिद्ध जीकें का चर्णन किया है, 
तथा रूपी और भरूपी भेद से दो प्रकार के अजीब पदार्थ का भी कथन 
किया गया दै | 

टीका--भस्तुद याथा मे आरम्भ किये सये बिपय का उपसद्दार फरते हुए 
सक्षेप से बर्णन कर डिया गया है. | जैसे कि--जीवतरर के ससारी और मिद्ध 
ये दो भेद हूँ, जिनका कि ऊपर विस्तार से वर्णव किया गया है, वथा रूपी और 
अरूपी भेद से अजीबतस्‍््व भी दो प्रकार का माना है, जिसका कि प्रथम अच्छी 
तरद से वर्णन आ चुऊा है । तात्पयं यह है क्रि अध्ययन के आरस्भ में शिष्यों को 
सम्नोधन करके कद्दा गया था कि तुम जीव और अजीय तत्त्व के विभाग को श्रवण 


करो, सो उसी के अलुसार इस अध्ययन भें उस विषय का वर्णन कर दिया गया हट, 
यद्द इस गाथा का भाव है । . ह 





हे 


क्या, श्रवणमात्र से ही यद्द जीव छताये दो_जाता है या 
श इसके लिए 
फोई और फर्तंब्य भी है ! अब इसके सम्बन्ध में कहते है--- 
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4 
इय जीवमजीवे य, सोचा सदृहिऊण य। 
कल संजमे को ५) 
सब्वनयाणसणशुमए , रमंज्ञ सजम झु्णा ॥२५०॥ 
इति जीवानजीवॉश्, श्रुवा शअरद्धाय च। 
सर्बनयानामनुमते. , समेत सयसे सुनिः हश्षणा _ 
पदार्थान्पय --इय-इस प्रकार ज़ीम-जीप य-और अजीवे-अन्तीय के 
रूप को सोच्चा-सुनकुर य-तथा सदृदहिऊण-श्रद्धान करके सब्यनपाण-सर्च नयी 
के अणुमए-अलुकूल होकर मुणी-सुनि सजमे-सयम में रमेझ्ू-रमण करे । 
मूलाथे--दस प्रकार जीव और अजीय के खरूप को सुनकर तथा 
हृदय मे दृढ़ निश्रयरर सर्व नेगमादि-नथों के अलुसार होकर, भिक्ठु समझ 
में रमण करे । 
टीका--इस गाथा में जीबादि पदार्था का श्रवण करके उन पर सम्यकू 
श्रद्धान लाते हुए स्याइद और नयथुत के अनुसार सबस के अलुघ्तान का उपदेश 
फ़िया गया है. । यदि सल्षेप से कहे तो ज्ञान और दशेन पूर्वऊ चारित्र की आराधना 
करने वा आदेश फिया गया है, अर्थात्‌ सम्यकू-दुर्शन और ज्ञान पूडक दी चारित 
का पाछन करना चाहिए, तथा उत्समे, अपवा” और विधिवाद आति का अमुसरण 
करना भी नितान्त आवद॒यक दे | इसी के रिए नय शब्द जा डछ्ेज़ किया गया है. | 
अब सयमरत मुनि के अन्य कर्त्तव्य का वर्णन करते है । यथा--- 
तओ बहूणि वासाणि, सामण्णमणुपालिय । 
हब. 5 प + ३८ 
इमेण.. कम्मजोंगेण, अप्पाणं संलिहे छुणी ॥९५१॥ 
ततो चहूनि वर्षाणि, श्रामण्यमनुपाल्य। 
अनेन ऋमयोगेन, आत्मान सलिसेन्मुनिः ॥२५१॥ 
पदार्थान्वय --तओ-ठलनन्तर बहू खि-बहुत वासाशि-बर्षों तक सामएण- 
अनणवर्म को अशुप्ालिय-अल्॒पाउन फरके इमेणु-इस कम्मजेगेण-क्रमयोग से मुणी- 
साथु अप्याण-अपनी जात्मर को सुलिहे-द्रब्य और भार से कृश करने का य्न करे । 


चदूनिशत्तमाध्ययनम्‌ ) हिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । [ १७६५ 


प्रात्य्य्य्थिखट्पचत्फ्य्य्य्प्फ्भसल्य्य्प्य्प्प्य्स््प्प्स्प्प्य 
न्ल्ल्त्ध्राध्पिलफफ फल जल शम्पिफाफ्ा7 


मूलार्थ--तदनन्तर बहुत वर्षो तक सयम्॒ का पालन करके इस ऋम- 
गोग से मुनि अपनी आत्मा को द्रव्य और भात्र से कृश करे। 

टीफा--इस गाया में सलेसना और उसके काल का विधान किया 
गया है | तात्पये यह है कि जब मुनि को दीक्षित हुए बहुत बर्ष व्यत्तीत हो 
जाबे, तथा श्रुव-गचना आदि के द्वारा उसने श्रीसघ का भूरि ? उपकार भी कर 
डिया हो और अपने शिष्यवर्थ को भी उपकार के छिए तैयार कर दिया हो, तब बह 
सलेखना मे प्रवृत्त होने का यत्न करे अर्थात्त्‌ तप के द्वारा अपनी आत्मा को ऋृश 
करने का उद्योग करे | इस कथन से यह भछी-भाँति प्रमाणित होता है. कि साधु, 
सलेसना तो करे परन्तु दीक्षित होने के साथ द्वी नदी, किततु बहुत बर्षा के बाद, 
अर्थात्‌ श्रुवाबि के द्वारा धर्म की प्रभावना करने के पश्चात्‌ सलेसना मे प्रवृत्ति करे | 
इसी आशय से “यहूणि बासाणि! यह्‌ पद्‌ दिया गया है! | अत जब निरतिचार 
सयम की आराधना करते २ वर्षा का समय व्यतीत हो गया हो तब सलेसना 
के लिए उद्यत होना चाहिए, यह इसका निष्फ्ष है। परन्तु यह कोई एकान्त नदी 
है, क्योंकि स्व॒ल्प पय के मुनि में अर्थात्‌ जिसका आयुझाछ बहुत कम शेप रह 
गया छ्ो उसमे इसका अपयाद है । 

अप सलेसना फे उत्हृष्ट, मध्यम और जधन्य स्वह॒पों का वर्णन करते है--.- 


वारसेव उ वासाई, संछेहुक्ोेसिया. भवे। 
संवच्छरं मज्किमिया, छम्मासा य जहन्निया ॥र२५श॥। 


(४७ (0० मर. म हर 
दादशेव तु वषाणि, संलेखोत्कुष्टा भवेत्‌ । 
संवत्सर मध्यमिका, पणसासा च जघन्यका ॥२५२५॥ 
पदाधन्विय --वारसेध-वारद दी बामाइ-वर्षा की सलेहा-सलेसना 
उफ्ोसिया-उल्छष्ट भवे-होती हे सबच्छर-बर्ष-प्रमाण म्ज्किमिया-मध्यम य-और 
उस्मासा-5 महीनों की जदन्निया-जपन्य द्वोती हे । 


मूल्थे--उत्छ्ट सलेखना १२ वर्ष की, मध्यम १ वर्ष की और 
अपन्य ६ मद्दीने की होती है । 








१७४६ | उच्यध्ययनसप्रम- [ परदर्षिशत्तमाध्यपनम्‌ 


.. सीक्ष--जिसके अनुष्ठान से, द्रव्य से तो शरीर छश दो जावे और भाष 
से कपाय छूश हो जाप, उसी का याम सठेसना है | उसके उस्कष्ट, मध्यम और 
मिकृछ, थे सीन सेद दे । इसमे उत्टट १२ यये वी, मध्यम १ ये की और निश्ट 
छ मांस फी है। तथा चिस समय शेप आयु या चविश्वय दो जावे इस शअसय 
जनशमादि के दास शरीर यो और उपशमादि के द्वास कपायों यो फृश बनाने या 
प्रयद्ध करे । इसी के ल्यि सलेसना झा विधान दे । 





अब उत्टष्ट सलेसना के सम्बाध में पढ़ते हूं । चधा-+- 
पढमे वासचउक्कम्सि, विगई-निज्जूहणं करे। 
बिद्वए चासचउक्कम्मि, विचित्त तु त्व॑ चरे ॥२५३॥ 


प्रथसे वर्षचतुष्फे, विकृतिनियूहण कछुर्यात्‌ । 
दितीये.. वर्षचतुष्फे, विचित्र तु॒तपश्चरेत्‌ ॥श५शा 

पदुचन्विय --पदमे-प्रथम बास-चर्ष चठफ़म्मि-धहुप्फ से विगई-पिक्ृति- 
पदार्था का निज्शूहण-परित्याग रे-ररे पु-फिर विहए-छिलीय चाप्तचउफस्थि- 
बर्षचतुष्क में विचित्त-विचिय---नाना प्रकार के तव चरे-तप कया आचरण फरे। 

सूछार्थश--प्रथम के चार यर्षो में विक्ृति-पदार्थों का त्यम कर, और 
डफरे चार वर्षों में नाना प्रकार फी तपथ्र्यों का अलुछान करे । 

टीफॉ--अछछ सल्सना चारद पपे की फट्दी गई दे । उसके चार २ बप 
के तीन विभाग रुरके पहछे और दूसरे चहुष्म--पिभाग---म॑ आचरणीय विपय 
का इस गाया मर उर्णन जिया है। यवा--प्रथम के चार धर्षों म--विकृति- 
पदाथ--घुद, दुग्ध और दृधि आदि---क्म परित्याग कर देवे, और दूसरे चार 
चर्षों में बिविध प्रकार के उपवास आह़ि ठपों का आचरण करना चाहिए । तथा 
उपवास के पारने मे भी विक्ृति-पदार्थो या सेयन नहीं करना चाहिए। कारण कि, 
सम्प्रदाय में ऐसी मवा चेछी आती है कि पारने के दिन उद्वम-विज्ुद्ध से पार 


का आदर उसे फत्पनीय होता दे | अवण्य सकेसना में प्रइृत्त हुए मुनि को विक्ठत 
पदाया का पिपेंघ क्या गया है । 


पदूनिशत्तमाध्ययनम्‌ |. हिन्दीभाषाटीकासद्धितम्‌ [ १७६७ 


.... उक्त प्रकार से आठ बर्य पूरे करने के अनन्तर्‌ अब तीसरे चार वर्षों के 
तप का उेस़ करते हैँ | यथा-- का 
५ +. [4 2७. है 
एगंतरमायाम > फैट संवच्छर दुब ॥ 
हु ०. & छ ० + कप 
तओ संवच्छरदं तु, नाइविमिटूं तव॑ चरे ॥२९५७॥ 
एकान्तरमायामं , ऊुँता संवत्सरोी द्वो। 
ततः. संवत्सराजन्तु, नातिविकुट. तपश्चरेत्‌ ॥२५४॥ 
पदार्थान्यय --एगतर-एकान्त तप आयाम्-आचाम्ल्युक्त दुदे-वो 
संवच्छरे-बर्ष पर्यन्त कद्ु-करके तओ-तदनन्तर तु-फिर सयच्छरद्ध-छ मास तक 
नाइबिगिद्ठ-च अति विकट तृथ-तप का चरे-आचरुण फरे | 
मूलर्--आचाम्ल ( ऑयजिल ) के पारणे से, दो वर्ष पर्यन्त एफ्रान्तर 
ठप का आचरण करे। फिर छः मास तक कोई बिक तपस्या न करे | 
टीका--वीसरे वर्ष-चतुष्फ मे दो वर्ष पर्यन्त एकान्तर तप करे, अर्थात्‌ 
एक दिन उपवास और एक दिन आचास्ऊ । तात्पय यद्द छेे क्रि उपवास की पारणा 


आचास्ल से करे । इस प्रकार चब दस यपे पूरे दो जाब तव उसके अनन्तर छ 
मास तक साधारण तपस्या करे, अर्थात्‌ किसी निकट तप का अमुछ्ठान न करे । 








अब फिर ऊद्दते ३--.- 
तओ संवच्छरद्ध तु, विभिट्ू तु तवं चरे.।, , , 
6 [3 [कप | किक. 
परिमियं चेव आयाम॑, तम्मि संबच्छरे करे ॥२५५॥ 
तत.. सवल्सराजुँन्तु, विकृषन्तु. तपश्चरेत्‌ू।..... 
परिसितवैवायामस , तस्मिन्‌ सबत्सरे कुर्यात्‌ ॥२५५॥ 
पुदार्यान्चिय --तओ-सद़तन्वर तु-सुन॒ सपच्छरद्ध-आवे यर्पे तक 


विगिद्द-रिकट सब चरे-दप छा जाचरण करे तु-और परिमरिय-परिमित आयास- 
आचाम्छ तम्मि-उस ग्यारदवे सबच्छरे-र्प में करे-करे च्‌ एव्-पद्यूर्णार्थ है । 


क्ज़््ध्य ] उत्तगष्पयनघृप्मू- चदूतिशउमाध्यरनम्‌ 





सूझाव--फिर छः सास तक विकेट तप का आचरण करे, परन्तु उस 
तप के पारणे में जाचाम्ल तप ही फरे | 

टीका--देस प्षे छ मास में जनानर और स्थारदव उप  अपरि'ए छ 
मास मे व्िकट तपस्या ऊरे, परन्तु पारंणे म॑ आसम्ठ पप दी फरे । तालयें यह हे 
कि ग्यारह बर्ये के पहले उ मास में तो साधारण तपस्या करें और दूसरे छ 
मास में कठिन उपस्या का आरम्भ कर देवे, परत पारंण में लो आच्ाम्छ दी फरे 
नर्थात्‌ आचास्ऊ से द्वी उपचासादिं फी पाएणा फो | 


अब पारहव बंप से आचरण करने योग्य लपरपा फो बेल फात 
कोडीसहियमायाम॑ , कट्ट संवच्छरे झुणी। 
मासड्मासिएणं तु, जआदहारेणं॑ तव॑ चरे ॥र५६॥ 


कोटीसहितमायास , झृत्वा सवत्सरे मुनि.। 
हसासिफेन ०१ है: ०. 

मासिकेना तु, आद्रिण तपश्चरेत्‌ ॥२५६॥ 

पदार्थान्वय --कीडी मद्दिय-फोटी-सदित आयाम>आपधास्ल्तप सयस्छरे-> 
भारदने वय पर्यन्त मुणी-सुनि +ट्स्‍ट-छरके तु-पुन मासद्ध-मासाइ--अर्द्धमाम 
मासिएश-मास पर्येव आद्वारेण-आदार के त्याग से तय च्रे-तप का आचरण फरे। 

सूठाय--स्ुुनि, भारदयें वर्ष में एक पर्ष पर्यन्व फोटी सद्दित तप करे 
और आयाम्त वी पारणा करे | फिर प्र वा मास के आदार-त्पाग से अनशन- 
प्रत धारण कर लेवे । 

दीफा---)ब ग्यारद पे समाप्त दो नाव तघ पारदहप चपे मे एफ पर्द पर्य्त 
मुनि, फोटी-सद्वित तपस्या करे | निस श्रल्याययात्र का जादि जौर अन्त एक मिलता 
हो इस प्रद्याय्यान पो--सकोदी---फोटी-सददित---तप कहते दवे। यथा--फ्मी 
ने आन आधाम्ल किया, और दूसरे दिन भी आचास्ऊ ही पिया दो, तथ प्रथम 
और द्वितीय दिन थी कोटि एस मिल गई, बस, इसी को फ्रोटी-सद्दित तप फद्दा है । 
चथा किसी २ आचार्य का भत है कि--आज किसी एक व्यक्ति मे आचाम्छ ठप 
धारण फर छिया और दूसरे लिल उसने फ्सी अन्य तप का अहण कर छिया, 


पदून्रिशत्तमाध्ययनम्‌ ) दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ [ एज६६ 
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परन्तु तीसरे दिन उसने फिर आचाम्ठ तप को ग्रहण कर लिया, तो यद्द तप 
सऊफोटी--फोटीसहित---तप कहलाता है । क्‍्ट्ठा भी हे---प्रख्ापकों दिवस*, 
प्रद्मास्यानस्थ निप्लापक्श्व यत्र समित छौ तु | वद्‌ भण्यते कोटीसहिवमेव” इस 
प्रफार बारहयें वर्ष में सकोटी तप का आचरण फरने के अनन्तर यदि आयु शेष रहे 
ठो एक पत्ष वा एक सास के आद्वार-ल्याग के द्वारा भक्त-अद्याख्यान आदि अनशन 
ब्रव को धारण कर छेवे | साराश कि एक वर्ष पर्यन्त सकोटि वप्र का अनुष्ठान करके 
फिर एक पक्ष या एक मास के भक्त-प्रद्याय्यान से इस पार्थिव शरीर का त्याग 
करके शुभ गति को प्राप्त दोने का प्रयत्न करे, यह इस गाथा फा अभिपम्नाव है। 
परन्तु इतना ध्यान रहे कि जिस प्रकार की शक्ति द्वोी उसके अनुरूप दी भक्त-प्रद्यास्यान 
आदि तप का ग्रहण फरना चाहिए, अर्थात्‌ जब तप फे द्वारा शरीर कश द्वो जावे 
और उपशम के द्वारा फप्यय कृत दो जायें तव अनशन प्रत वारण फर ढठेना चाहिए | 


अब स्यागने योग्य अज्युम भावनाओं का वर्णन करते हँ--- 
कंदप्पमामिओगं च, किव्विसियं मोहमासुरत्तं च । 
एयाउ. दुग्गईओ, मरणम्मि विराहिया होति ॥२५७॥ 


कन्द्प आभियोग्यश्व, किल्विपिकं मोह आसुरत्थ् । 
ए्तास्तु दुगंतयः, मरणे विराधिका भवन्ति॥२५७॥ 
पदार्थान्विय --फद॒प्प-कदर्प-भावना आभिओग-अभियोग-भावना झिव्बि- 
सिय-झिल्विप-भावना मोह-मभोह-भावना च-और आसुरच--आसुरत्व-भाषना 
एयाउ-ये भावनाएँ दुग्गईओ-दुगेति की द्वेतु छोने से दुर्गविरूप दे, इनके 
भभाव से चीव मरखम्मि-मरण ऊे समय पिरादिया-विराधक होंति-ोवे हें । 
मूहार्थ--कन्दर्पे-सावना, अभियोग-भावना, किल्विप-सायना, मोइ- 
भारना और आमुरत्व भावना, ये भायनाएँ दुर्गत्रि की हेतुभूव दोने से दुर्गंतिरूप 
ही कह्दी जाती हैं, तथा मरण के समय इन भावनाओं से जीव विराधक हो जाते हैं। 
टीफा--जिन भावनाओं से यद्द जीव सुगति का नाश करके दुर्सति के 
देतुभूत कर्मो का सचय कर लेता है उन भाषनाओं का दिग्दशन अखुत गाथा में 
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कराया गया है | तथा इनके प्रभाव से सयम का गिराधक द्ोोता हुआ जीव, दु्गेति 
का भानन बन जाता है, इसलिये थे भावनाएँ भी दुगेतिस्प हैँं। ( १) फनदर्पे- 
भावना--कामचेष्टा की भावना, ( २) अभियोग-भावना--मन्न-तत्ादि करने की 
भाषना, ( ३ ) किल्पिप-सावना--निन्‍्द्रा करने की भावना, ( ४ ) मोह-भावषना-- 
विपयों की भावनां, ( ५ ) आसुस्त्व-भावना--क्रोध करने की भाषना, ये पांचों 
ही भाषनाएँ यास्‍्तव मे दुर्भाषनाएँ हूँ, क्‍योंकि इनसे दु्ेदि की प्राप्ति होती हे । 
मरण-समय में यदि इन भावनाओं का सदूभाव रहे तो जीव विशधक द्वो जाता 
है, और जिस भावना में वद्द काल करता दे उसी के अश्लुसार आगामी गति में 
जाकर वह उत्पन द्ोता है, अत मरण के पहले इन भावनाओं की विधिपूथक 
आलोचना और प्रायश्रित्त करने की अद्यन्त आवश्यकता है, तिससे कि मृत्यु-समय 
में रद्दी हुई ये भावनाएँ इस जीव को दुर्गेति मे न ले जाय | इसी आशय से प्रस्तुत 
गाथा में 'मरणस्मि! पाठ दिया गया हे । 


अब फिर इसी विपय में कददते हैँ | यथा--- 


मिच्छादंसणरत्ता , सनियाणा हु हिंसगा। 

इय जे मरंति जीवा, तेसि पुण दुल॒हा बोही ॥२णटा। 

सिथ्यादशनरक्ता.. , सनिदानाः खछ हिसकाः । 

इति ये प्रियन्ते जीवा३, त्तेपां पुनदुछेभा बोधिः ॥२५८॥ 
पदार्थावय --मिच्छाद्सण-मि व्यादशन मे रत्ता-अलुरक्त सनियाणा- 

निदानसद्त टिंसस[-हिंसक हयू-इस प्रकार के जै-जो ज्ीया-भीव मरति-सरते 

दं हु-निश्वय में पुण-फ्रिर तेसि-उनको दुल्लद्-दुलेम है. बोही-सम्यक्त्व 

वी प्राप्ति) 


मूझावे--जो जीप मिथ्याद्शन--मिथ्यात्व--मे अमुरक्त हैं, तथा 
निदानपूर्वंफ क्रियालुष्ठान करते हैं और हिंसा मे अबृच् हैं, इम प्रकार के 


मनुष्यों को स्ल्यु के पथात्‌ बोधिलाम--सम्पकृत्व की प्राप्ति--का होना 
अखन्त कटिन है । 
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टीक्रा--अवत्त्व में तत्त्व बुद्धि रसने का नाम मिथ्यात्व या मिव्यादशन 
है, तथा फछ की आशा से ऊज़िया गया क्रियाजु्ठान सनिदान कहलाता है, और 
दिसा करने वाले जीवा फो दिसक कहते हूँ । तातये यह है कि जो ज्ञीव 
सिध्यादर्शन भे रुचि स्सते हू, तथा जिनका धार्मिक क्रियालुष्ठान निदानपूर्वक है, 
और जो हिंसा मे प्रवृत्त हे उनको मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में वोधि का छाभ होना--- 
सद्धम की प्राप्ति होनी--अत्यन्त दुरुभ है| क्योंकि सद्धम---जिन-धर्म--की आ्राप्ति 
क्षयोपशमभाव पर अवलवित है, और मिथ्याव्शनादि उसके प्रतिवन्धक हैँ, इसलिए 
विचारशील पुरुष मिथ्यादशन, सनिदान-क्रिया और हिंसक-प्रवृत्ति से सचैधा अलग 
रहने का द्वी यज्ञ करें । 

अब मिथ्यादशशन के प्रतिपक्षी सम्यगृदशन की प्राप्ति के विपय में कहते 
हैं। बवा-- 


सम्मइंसणरत्ता , अनियाणा सुक्केसमोगाढा । 
इय जे मरंति जीवा, तेसि सुलहा भवे बोही ॥२५९॥ 


सम्यगृदशनरक्ताः , अनिदानाः शुक्रलेश्यामवगाढाः 
इतिये प्रियन्ते जीचाः, तेपां सुलभा भवेद्‌ वोधिः ॥२५९॥ 

पदार्थान्वय --जे-जो जीगा-जीव सम्मदंसणरत्ता-सम्यग्दशन में अजुरक्त 
हैं अनियाणया-निदानरदित हें, और सुकलेस-झुछलेइया मे ओगाढा-अविछित 
हैं इय-इस प्रकार फे जो जीव मरति-मरते दें तेसि-उनको परडोक में बोही- 
चोधिकाभ---जिनधर्म की श्राप्ति सुलद्वा-सुल्भ भवे-द्योदी हे । 

मूठार्थ--जो जीय सम्यस्दशन में अनुरक्त, निदान कर्म से रद्दित और 
शुझ्ललेद्या में प्रतिष्ठित हैँ, इस प्रकार के जीवों को परलोऊ में सद्धम की प्राप्ति 
सुलभ है । 

टीका---वधत्त्व मे वत्त्वबुद्धि बा तत्त्व में अमिरुचि द्वोमे का नाम सम्ययू- 
दर्शन दे । फिसी प्रकार के फछ की इच्छा न रखकर धार्मिक क्रियाओं का आचरण 
करना अनिदान--निदानरद्दित--कर्म कहलाता है | आत्मा का शुद्ध परिणाम- 


तह 
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विशेष शुद्अल्श्या है, तथा च जो आत्मा सम्यगू-दरशन में अलुरक्त, निवानरद्दित 
क्रियामु्ठान करने वाली और शुछ्लेश्या से युक्त दूँ उनको रुत्यु के पश्चात्‌ परछोक में 
बोधिठाम---चिन-वर्म की प्राप्ति--अनायास मे ही दो जाती है । ठासये यह दे 
फि पिछले जन्म के शुभ सस्फारों से आगामी जन्म मे उनको सद्धर्म वी प्राप्ति दवोते 
देरी नहीं लगती । फेवछ प्राचीन सस्कारों की उद्दोघऊ-सामप्रीमात मिलने की 
आवश्यकता रहती है | 

अब फिर दुलेभ-नोधि जीज के पिपय से कहते हैं.। यधा-- 


मिच्छादंसगरत्ता , सनियाणा कण्हलेसमोगाढा । 
इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुछ॒हा बोही ॥२६०॥ 


सिध्यादर्शनरक्ता.. , सनिदाना* कृष्णलेश्यासवगाढाः । 
इतिये प्रियन्ते जीवा', तेपा.. पुन्दुलेभा.. वोधि- ॥२६०॥ 
पदार्धान्वय --जे-नो जीवा-तीब मिच्छाद्सणस्ता-मिथ्यादर्शन मे रक्त 
हैं. पतियाणा-निदानसहित, और कण्हलेसमोगाढ-इष्णकेदया मे प्रतिष्ठित दे 
इपू-इख भवार से जो जीव मरत्-मरते हें तेसि-उनफो पुण-फिर बोही-रोधिलाभ 
दुछद्वा-दुलैम है । 
सूलाथ--जो जीव पिथ्यादशेन में अनुरक्त, निदानसहित कम करने 
बाले और कृष्णकेश्या से युक्त हैं उनको सत्यु के पश्चात्‌ अन्य जन्म में भोधि 
की प्राप्ति होनी अत्यन्त कठिन है ॥ 
टीका--इस गाथा मे डुर्लम-बोधि जीव के छक्षण वर्णेन किये गये है । 
ययपि यह गाया पहले भी आ चुकी है, तथापि उसमे ऋष्णलेइया का उल्लेस नहीं 
किया गया | अत ऊृष्णछेद्या चाछा जीव भी मृत्यु के बाद वोधि अर्थात्‌ सद्ध्म 
को प्राप्त नहीं कर सकता, एतद्‌व ही प्रथक्रूप से इस गाथा का इठेस किया 


गया है । 


स्क अब सदूदणनादि के महत्व का वर्णन करते हुए शाज्षकार कहते 
है कि.0हत 
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जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयण्ण जे करेंति मावेण । 
अमला असंकिलिट्ठा, ते होंति परित्तसंसारी ॥२६१॥ 
जिनवचने5नुरक्ताः , जिनवचन ये कुबेन्ति भावेन । 
अमझछा असकिष्ठा, ते भवन्ति परीतसंसारिणः ॥२६१॥ 

पदार्थान्वय '---जिशुवयणे-जिन-पचन मे अणुरत्ता-अशुरक्त जिशवयण्ण- 
जिने-द्र भगवान्‌ के बचन का जै-जो भावेणु-भाव से करेंति-अन्लष्तान करते है: 
ते-वे अप्नला-मिथ्यात्वादिभाव-मछ से रहित असक्लिलिद्वा-एंगादि छेश से रहित 
परित्तससारी-अल्पससारी होंति-दोते दे | 

मूछाव--जो पुरुष जिन-बचन में थ्ुरक्त हे और जिन भगवान्‌ के 
कथनालुसार क्रियाजुष्ठान करते हैं वे मिथ्यात्वादि म से और रामादि छेशों 
से रदित दोने से अस्पससारी द्वोते हें । 

दीका--प्रस्तुत गाथा मे जिन-बचन---आगम--पर श्रद्धा और विश्वास 
रखने वाले और आगमानुसार क्रियानुछ्ठान करने वाले जीवों को अल्पससारी 
बतछाया गया है, अर्थात्‌ उनका ससार-भ्रमण बहुत कस दो जाता छे । तास्पये 
यद्द छ जि वे शीघ्र द्वी मोक्ष मे जाने वाले होते है, क्‍योंकि आगम पर श्रद्धा और 
तदलुसार आचरण करने वाले जीवों का मिथ्यात्वरूप मर दूर दो जाता है | और 
राग-हेय के कारण से उत्पन्न द्ोने वाले छेशादि भी उनसे दूर भाग जाते दे, अत ये 
मछ और छेदा से रह्दित होते हुए नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करते, तथा सत्तागत कर्मोा 
की सिलेण एक डदूय में आये हुए कर्मा का फू भोगकर सथ दी मोक्ष को चले 
जाते दूँ, यद्ट इस गाथा का चात्पयाथे हे । 

अब जिन-पचननिषयक अज्ञानता का फल वतलाते हुए कहते दें कि... 

बालमरणाणि बहुसो, 
अकाममरणाणि चेव य बहुयाणि | 
मरिहंति ते बराया, 


जिणवयर्ण जे न जाणंति ॥र६२॥ 
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बालमरणानि चहुशः, 
अकाससरणानि चेव च्‌ चहुकानि । 
मरिष्यन्ति ते. बराका+, 
जिनवचन ये न जाननिति ॥२६श॥ 
पदार्थान्यय --ज्े-जो जिणवयणु-जिन बचनों को न-नद्दीं जायत्ति- 


जानते ते-पे बराया-धराक बहुसो-यहुत प्रकार से बालमरणाणि-घाठमरण से च- 


पुन अक्राममरणाणि-भकामसरण घहुयाणि-बडुत प्रकार से मरिदृति-प्राप्त फुरेंगे 
एव-पावपूर्ति मे है । 


मूछार्थ--जो जीव मिनन्‍्चन को नहीं जानते अर्थात्‌ श्ञानपूर्वक 
'क्ेपालुप्ठान में अग्रोध दें वे वराफ अनक बार बरालमृत्यु और अकामसृत्यु 
प्ले प्राप्त दोते ६ 

टीका--सामान्यत्या मृत्यु फे---घालमरण, पढितमरण, अफाममरण और 
सक्‍ामसरण, इस प्रकार चार भेद दोते हूँ | इनमे तालमरण और अमाममरण ये 
दो तो अप्रशस्त दे, तथा पडितसरण बतौर सकामसरण ये दो पशश्त माने गये दे । 
फर्योकि अभ्शरत मृत्यु का फल मिश्ष्ट है; और प्रशस्व का उत्कृष्ट होता है, अत जो 
जीव, काछ और अकाम रुत्यु से मरते हूँ अर्थात्‌ जिनको फाछ और अफाम झृत्यु 
की भाप्ति द्वीती हे वे वराक--दीन---रक दें । कारण यह है. कि उनयो परल्पेक से 
शुभ गति पी प्राप्ति नहीं होती । इसका कारण उनका जिन-यचनविपयक अछ्ाल है 


जिससे फि दे निरन्तर शारीरिक और मानसिऊ दुःसों का अलुभव फरते रहते हैं, 
यह इस गाथा का निर्ेलिताये है । 


अब आठोचना की आवश्यफता और उसके सुनने फे अधिफार का प्रणेन 
बरते हुए शासत्रकार कहते हैं. कि--. 


बहुआगमविज्नाणा, समराहिडप्पायगा य गुणगाही । 
पुएण कारणेणं, अरिहा आलोयणं सोड ॥२६१॥ 


पदर्तिशत्तमाध्ययनम्‌ ]. दिन्दीभापरटीकासद्धितम्‌ । [ शृदण्र 








वह्ागमविज्ञानाः , समाध्युत्पादकाश्व गरुणमराहिणः । 

एतेन कारणेन, अहो. आलोचनां. श्रोतुम 0२६१ 
पदार्थान्‍्वय --बहु-बहुत से आगमविन्नाणा-आंगमों के जानने चाछे 

समादिउष्पायगा-सम्राधि के उत्पादक य-और शुणगाही-सु्गों के म्रदण करने 


बाढे एएण-इस कारणेण-कारण से पालोयण-आडोचना के सोउ-सुनने के 
अरिदा-योग्य दोते हैं; । 


मूलार्थ--जो आत्मा बहुत से आगर्मों के पेत्ता, समाधि के उत्पादक 
और गुणों के ग्राहक दें, इन उक्त कारणों से वे दी आत्मा आलोचना सुनने फे 
योग्य मानी जाती हें । 

टीका--आलोचना चारित्र-शुद्धि की उत्तम कसौटी दे । उसी में चारिन 
का सार निद्धित है । कारण यह छू कि जब तक पापो की आलोचना न की जावे 
तथ तक चारिय फा संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए आलोचना की अद्यन्त 
आवश्यकता है | परन्ठु आछोचना किस के समक्ष करनी अर्थात्‌ प्रमादवशात्‌ छगे हुए 
पार्षो का प्रायश्वित्त म्द्रण करने फे छिए फ्रिसके पास जाना ? बस, इसी विपय का 
प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया है । शास्रडार कद्दते दे क्रि आलोचना सुनने के 
योग्य थे पुरुष दवें, जो कि आगमों करे तरिषय में पर्याप्त ज्ञान रसते हूँ, अर्थात्‌ धुत 
के विपय मे पूरे निष्णत हैँ । तथा समाधि के उत्पादक अर्थात्‌ देश, काछ और 
व्यक्ति के आशय को जानते हुए मधुर अथच सारगर्भित बोलने वाछे है, तात्पर्य 
यह दे कि जिनके सभापण से समाधि की उत्पत्ति दो | इसके अतिरिक्त उनमें गुण- 
प्राइफता भी दोनी चादिए, अन्यथा समाधि का उत्पादक द्वोगा दु्घेठ है । साराश 
यद्द दे फि इस प्रकार के विशिष्ट गुण सफने यराढी आत्मा से प्रहण की हुई 
आडोचना फलवती अर्थात्‌ कर्म-निर्जरा द्वारा चारित्र-शुद्धि का सम्पादन करने पाली 
दोवी हे । इस प्रकार प्रस्तुत गाधा में आलोचना देने के अधिकार का वर्णन 
किया गया दै। 

अब पूर्वोक्त कन्‍्द््पादि-भावनाओं का अर्थत खरूप पर्णन करत हुए प्रथम 
कन्दर्प-भावना के जिषय में कद्दत हैँ । यथा--.. 
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कंदप्पकुक्कुयाईं तह, सीऊसह्ावह्मसविगहाहिं । 
विम्हाचती ये परं, कंद॒प्प॑भावणं कुणद ॥२६४॥ 


कन्दर्षकोत्कुच्ये. तथा, शीरूखभावहास्यविकथामि । 
विस्मापयन्‌ च. पर, कान्दर्षी भाषनां . छुरुते ॥९६४॥ 
पदार्थाबय --कद॒प्प-क दे, और कुक्कुपाई-कौत्छध्य--जिससे दूसस 
ईँसे, इस प्रकार का अभिनय तह-तथा सील-शीक सहाव-स्‍्वमात द्वाप्त-द्वास्य, 
और पिगद्गाह-पिकथाओं से य-पुन पर-दूसरे को पविरुद्र्बेती-विस्सय उत्पन 
करता हुआ कदुप्प-क दर्पसस्बन्धि भायण-भावना को कुणइ-फरता हे । 
मूठार्थ--फन्दर्प (बार २ दँसना ) और झुख-विकारादि तथा द्वास्य 
और पिकथा आदि के द्वारा जन्‍्य आत्माओं को विसय उत्पन्न करता हुआ 
कन्दपे-भावना का आचरण करवा है। 
टीशा--पूर्व [ २०७वीं गाया मे ] जो कन्दर्पादि-भावनाओं का पढेख 
किया गया है, श्रस्तुत तथा अप्रिम् ३ गाथाओं में उदद्मीं का सबिस्तर खरूप बतलाया 
गया है। तात्यये यह्‌ है कि ब्रदादि के महण करने पर भी जो साधु कन्दप, 
फकौल्कुच्य, शीछ, खभाय और द्वास्थादि के द्वारा दूसरों फो बिस्मय में डाऊता है बह 
कन्दप-भाषना का आचरण करता है, अर्थात्‌ इस भ्रकार का आचरण करना कादपे- 
आयना कहछाती दे | कन्दप--बार २ छ्ेंसना अथवा काम-रुथा फा सछाप करना | 
कौत्कुच्य---जिससे दूसरे हँसें, इस प्रकार का अभिनय करना कौत्कुच्य है | 
इसके भी दो भेत हँ---( १) शुस-नेशादि छा विलक्षण आरार बनाकर दूसरों को 
दसाना, और (२ ) बविदूपक की भाँति दूसरों छो छँसाने वाले बचनों का प्रयोग 
करना । शीक--विमा फल की अवृत्ति का नाम यहाँ पर शीर है, अर्थात्‌ ऐसी 
प्रत्ति कि चिसका फल तो छुछ भी नहीं, परन्तु उपस्थित जनों मे दस्य उत्पन 
फरठी है। खभाव--प्रसिद्ध ही है । विकथा--विस कथा में छुछ भी सार न दो 
तथा छाभ्र के यदछे आत्मा में ग्लानि पैदा करने चाढी दो वह विकथा कहलाती है । 
इसके अतिरिक्त यह पए इतना और भी स्मरण रहे कि देवढोक मे एक कन्दर्पी 
नाम के देव दँ जो कि बढ्दाँ पर इन्द्रादि देगे के समक्ष भाँडों की तरह आचरण 
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करते हूँ, अर्थात्‌ जेसे भाँड छोग अपनी नानाविध चेष्टाओं से मनुष्यों के छुतहूछ फ्रो 
बढाने वाले दोते दूँ, उसी प्रकार कन्दर्पी देवों का काम खगे मे रहने चाछे देवों को 
अपनी भॉड की-सी चेष्टा से भ्रसन्न करना है । तात्पर्य यद्द दे कि खग् में उनकी 
चद्दी खिति है लो कि इस ठोक में भाँडों की दे । इसी लिए देवछोक मे उनको बढ़ी 
इलछकी कक्षा भें स्थान दिया जाता है। तव, साराश यद्द निकल कि जो साधु, चारिन 
अहण फरने के अनन्वर उक्त प्रकार फी चेष्टाओं द्वारा कन्दर्य-भावना का पोषण करता 
है, अथच अछोचना करने पर भी दृढतर अभ्यास के कारण फिर उन्ही चेष्ठाओं 
मे प्रवत्त होता है बढ खरे में जाकर कन्दर्पी देव घनता है, अर्थात्‌ देवों की 
कुतूइल-उद्धि के छिए उसे देवों का विदूषक वनना पढ़ता है, जो कि देवछोक 
की व्यवस्था सें अतीव जघन्य---वहुत कम दर्जे का--समझा जाता है | इसलिए 
सयमशीर सुमुक्षुजनों फो इस कन्दपे-भावना को कमी भी अपने हृदय में स्थान 
देने की भूछ न करनी चाहिए । 
अब अभियोग-भावना के विपय में कददते दँ--- 


मंताजोग॑ काउं, भूईकम्म॑ च जे पउंजति । 
साय-रस-इड्ि-देडं, अभिओगं भावणं कुणइ ॥२६५॥ 


मन्त्रयोग.. कृत्वा, भूतिकमं च ये प्रयुडक्ते। 
सातरसछिंदेतुः , आभियोगगी भावनां कुरुते ॥२६५॥ 
पदार्थान्‍्वय --मताजोग-सत्र-योग काउ-करके च-तवथा जे-जो भूईकस्म- 
भूति-कर्म का पठजति-प्रयोग करते दे, जो सायरसइड्डिहेउ-सावारस और ऐेश्र्य 
का देतु हे, पद अभिओग-अभियोगी भायणु-भावना को कुणइ-करता है । 
मूछाये---जो पुरुष साता, रस और समृद्धि के लिए मत्र और भूतिकर्म 
का प्रयोग करता है बद अमियोगी-भावना का सम्पादन करता है । 
टीका--इस गाथा में जभियोगी-भावना का खरूप बर्णेन किया गया है। 
नो व्यक्ति अपने सुख-ऐसशर्यादि की इछधि के निमिच मन्नों से और अभिमत्रित किये 
हुए भस्मादि द्वव्यों से बशीकरणादि कर्मों का सस्पादन करता दे बहू अभियोगी-- 


एप्प मे उत्तराष्ययनसप्तम- [ पदूच्रिशत्तमाध्ययवम 
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भावना का आचरण करता है. । तात्पर्य यद् हे कि पेडिक सु और समृद्धि के लिए 
मन छमादि का प्रयोग करना अभियोगी-भावना है| समप्रयोग---असुक पि्दिं के 
शसुसार किसी सत्र का जप---अलनुछान--करना मज्रपयोग है | सूतकमें---असुक 
प्रिधि' के अमुसार अभिमत्र किये हुए भस्म, सत्तिका और सर्पपादि पदार्थों को उपयोग 
मे छाने, का साम भूतिकम दे । चसार से अन्य कौठुकजनऊ क्रियाओं का भी इसी 
मे समायेश कर ठेला चाहिए। खर्गीय जीर्वा में एक अभियोगी सक्षा वाले देव दोते 
हू, जिनझ कास सदा अन्य देयों की सेवा मे उपस्थित रहना अर्थात्‌ उनकी निरन्तर 
सैवा-झुभूपा करनी दे । सो, जो साधु इन भन्नावि-क्रियाओं का प्रयोग चरके 
अभियोगी-भावना का सस्पदन करवा है, अर्थात्‌ ऐह्क सुस-समद्धि के छिए उक्त 
क्रियाओं का अनुछान करता दे पह अभियोगी-भावना से भावित हुआ, आलोचना 
के बिना, शत्यु के पश्चात्‌ इन पूर्वोक्त अभियोगी देवों मे जाकर उसन्न होता है, 
जो कि पल्योपम या सामरोपम तक देशों की सेवा दी करता रहुवा है.। इस गाथा 
मे अभियोगी-भावना का खहूप और फल प्रदर्शन तथा उसके त्याग का साधु के 
शिए अधत विधान किया गया है, क्योंकि इन ज़ियाओं के अज्ञकनन से सयम की 
निस्सारता और असम्ाधि की दृढ्धि होती है, अत सयमशीर मुनि के लिए ये 
सर्वया लाज्य हैँ । 
अब फिस्पिष-भावत्ञा के विषय में कहते हैँ | यथा---.. 


नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहू्ण । 
माई अवण्णबाई, किव्विसियं भावणं कुणइ ॥२६६॥ 


।१ केबलिनां 

ज्ञानस्य केवलिनां, ध्माचार्यस्थ सडूघसाधूनाम। * 
अवणेवादी किल्विपिकी हज 4 ५ 

सायी वादी, किल्यि भावनां छुरुते ॥९६६॥ 


$ यहाँ पर हद रत्तिकार का कथन है कि--भपवाद माने में सुख, रस और 
इच्छा के बिना यदि सभूति-कम का प्रयोग ड्विया जावे तो दोपावह नहीं, किन्तु शु्णों अलवर 
है ६ च सावरस्दिहेतोरियमिधान निस्टृइस्थापवादत एतव्ययोगे प्रत्युत गुण इति ख्याप 
जुप्पम ।-परन्तु विचारपूवेक देखा जाबे ठो यह कथन उपयुक्त श्रतीत नहीं द्ोता, कयोझि जब 
अघाचारणादि भो विना आठोचना के सथम छी पूर्गे शुद्धि नहाँ कर सकते शो साधारण व्यक्ति का 
कड़मा दा कया दे ! हो, यदि उसको भालेचना कर ली जे सो चारिन फा आराघक हो जाता है ६ 








षदूनिशत्तमाध्ययनम्‌ ] दिन्दीभापादीकास द्वितम्‌ । [ शृद्र०६ 


पदार्थान्बय --केवलीण-केवल-क्षानियों का नाणस्स-क्वाव का धम्मायरि- 
यर्प-धर्माचार्य का संघाहूए-सघ ओर साधुओं का अवण्णपराई-अवर्णबाद 
बोलने घाला माई-मायावान्‌ क्विव्यिसिय-फिल्विपिकी भावश-भावना का कुणई- 
सम्पादन फरता हे । 

सूलाये--तान, केवली भगवान, धमोचायं, सथ और साधुओं का 
अवर्णवाद घोलने वाला मायावी पुरुष किन्विपिकी भावना को उत्पन्न करता हे |. 

टीका--परतुत गाथा में किल्विपिकी भावनां फे ख्रूप का अथेत चर्णन 
किया गया है। ध्रुव की निन्‍दा करनी, ज्ञान का अंवर्णयाद है । केवली का अवर्ण- 
बाद उनके सर्वज्षतादि शुणों में दोपों का उद्भावन करना है, तथा धर्माचार्यों में 
अबगुण निकाछना, सघ को अपवादित करना और साधुओं को दोपी ठहराना यद्ध 
सर्व धर्माचाय, सघ और साधुओं का अवर्णवाद है। तथाच, जो व्यक्ति श्रुत्त, 
फ्रेबली, धर्माचाये, सघ ओर साधुओं की अवद्ेढना करता है---उनमे नाना 
अकार के दोपों की उद्भावना करता है---बद फिल्पिपिकी भावना से भावित द्योता 
हैं । कारण यद्द है कि दूसरों के दोषों का उद्भावन करने से उसकी आत्मा गुणों 
के बदकछे अवशुणों का स्थान बन जाती है, उसकी आत्मा में फेबल अबगुण दी 
चक्र छगाते रहते हैं, और माया--कऊ्रपद---युक्त होने से उसकी आत्मा मे सरलता 
भी नहीं दोती | साराश कि, इस प्रकार श्रुत की निन्‍दा करने घाछा, फेवली की चाणी 
इाण अवज्ञा करने बाला, धर्म-आचार्यो को दस्भी और जातिपिदीन कहने चाला 
तथा सघ और साधुओं को ढोंगी एवं निर्माल्य बचछाने बाला पुरुष, उक्त अवर्णवाद 
के प्रभाव से शत्यु के पम्थात्‌ फ्रिस्विप-भावना से भाषित हुआ स्व से जाकर 
फिल्विष-देयों में उत्पन्न दोता हे । ये किल्पिपजाति के देव अन्य स्वर्गीय देवों के 
समक्ष निय अथ॒च चाडुड, के समान समझे जाते हैँ! और इनका निवास देवडोफों 
से बाह्मवर्ती खानों में द्वोता है। तथा वहाँ से न्‍्यवकर ये आजु था अन्य मुक , 
ग्राणियों की श्रेणी से जन्म छेते छूँ। यदू किल्विप-भावना का फलछ है, इसलिए 
विचारणीछ पुरुष को और सासकर साथ को इस किल्यिप-भावना को अपने हृदय 
में कभी स्थान नहीं देना चाहिए । 

अब शास्षकार आसुरी भावना के सम्बन्ध में कहते हँ-.- $ 








छ०पु उत्तराध्ययनसूत्रम> [ यदुनिंशतमाध्ययनम 





अणुबदरोसपसरों , 9 

तह थ निमित्तम्मि होइ पडिसेवी। 
एएहिं.. कारणेहिं, 

आसुरियं भाव्ण. कुणई ॥२६७॥ 
अनुबद्धरोपप्रसरः ग 

तथा च॑ निमित्ते भवति प्रतिसेवी । 
एताश्या कारणाध्याम, 


आछुररी भावनां कुरुते ॥२६७॥ 
पदार्थोन्‍्चय “--अशुवद्धरोसपसरो-निरन्तर रोप का प्रसार करने वाछा-- 
अत्यन्त प्रोधी त्तद-ठथा य-समुच॒याथेक हे निमित्तम्मि-निमित्तविपयक पडिसेपी- 


प्रतिसेषना करने बाछा होइ-दोता दे एएटिं-इन कारणेहिं-ररणों से आसुरिय- 
आसुरी भावण-भावना जा कुशइ-सम्पादन करता है । 


मूहार्थ--निरन्तर रोप का विस्तार करने वाला और त्रिकाल निर्मिच 
का सेवन फरने बाला जीव, इन कारणों से आसुरी-भाषना फो उसन्न करता है | 

हीका--यद्यपि क्रमप्राप्त प्रथम मोह-भावना का उल्झेख करना चाहिये था, 
तथापि सूत्र की विचित्र गति दोने से प्रथम आसुरी भावना का उल्लेख किया 
गया है । जो जीव निरन्तर रोप का विस्तार करता है, अर्थात्‌ सदा क्ोधयुक्त 
रहता है और ज्योति शाल्र झरा अथता भूकम्पादि-निमित्तों के द्वारा जो शुभाशभ 
फछ का कथन करता है वद आसुरी भायद का सम्पादन करता है । तासये यह 
है. कि निरन्तर क्रोधयुक्त रहना और शुभाशुभ फल फे उपदेश म॑ भवृत्ति करना 
आउुरी भावना है । इस भावना से भावित पुरुष मृत्यु के पश्चात्‌ असुरझुमारों में 
जाकर उत्न्न होता है | ये देव, वेमानिकों की अपेक्षा बहुत कम सुख और 
समृद्धि बाढे छोते हैं, दथा परमाधर्मी देव इन्ही की जाति'मे से होते हूँ । कदने 
का अभिप्राय यह दे कि आलोचना किये विना आसुरी सावना में मृत्यु को भाप्त 


चदूनिंशत्तमाष्ययनम्‌ ] हिन्दीभाषाटीकास द्वितम्‌ । १८११ 


हुआ जीव, विराघक द्ोता दे । इसलिए आसुरी भावना से सदा '्रथक्‌ रहने का दी 
यत्न करना चाहिए | और यदि कसी समय वक्त आसुरी भावों का हृदय सें किसी 
मिमिच के बश से प्रादुर्भाव द्वो भी जावे तो उनकी आलोचना कर छेनी चाहिए, ताकि 
आत्मा में आराघकता वनी रहे; क्‍योंकि आराधक आत्मा द्वीन गति को प्राप्त नदीं दोती । 


अब मोह-भावना के विपय में कहते हैँ-... 


सत्थगहणं विसभक्खणं च, ' 
जलणं च जलपवेसो य। 
, अणायारमंडसेवी रे 
5 जम्मणमरणाणि. बंधंति ॥रद्टटा। 
शख्त्रग्रहर्ण विपभ्तच्षणश्र, - 


ज्वलनथ जलप्रवेशश्र । 
अनाचारभाण्डसेवी हे 
जन्ममरणानि चध्नन्ति ॥२६८॥ 


/ पदार्थान्वय --सत्थगदणु-शक्ष का प्रदण चु-और विममक्खणु-रिप का 
भक्षण जलणु-लप्रि में झपापात य-और जलपवेसो-जलछ मे अवेश अण्ायारभडसेवी- 
अनाचारभाड-परिसेवन से जम्मणमरणाणि-ज्न्म और रूत्यु की वधति-बृद्धि द्वोती है । 


मूठार्य--शल्न-प्रदण, विप-भचण, अभि में ऋपापात और जल, में 
प्रवेश तथा आचार-भ्रष्टठआ ओर उपद्यास्वादि के द्वारा जजों जीय सत्यु-की प्राप्त 
करते दें वे जन्म-सरण की धृद्धि ऊरते ई। | ५ 

टीका--प्रस्तुव गाथा मे“मोह-भावना के खरूप का अर्थत दिग्दशन 
कगते हुए गाखकार कहते हैं कि---जो जीव, गन ऊे हारा सत्यु को प्राप्त द्वोते हैँ, 
अर्थात्‌ सन्नादि के द्वारा आत्मघात कर॑ छेते है, अथवा अप्रि में जछूफर मरते हें, 
वा जछ में डूबकर प्राण-त्याम ऊरते हें, तथा जनाचार के सेवन से रुत्यु को प्राप्त 
करते ढँ, और हास्यादि ऊे कारण से भरते हैं, पे जीव जन्म-मरणरूप ससार ही 


श्ष१२ ] डत्तराध्ययनसूत्रम- | पदतिशत्तमाध्ययनम्‌ 
घच्दि करते हैँ । इससे सिद्ध हुआ फ़ि शह्न, अम्रि, जछ, जनाचार और द्वास्र-मोद्यादि 
के छार झृत्यु को भराप्त करना मोइ-भावना दे । इस भावना को छेकर मरने बाद 
चीय निरल्तर ज़म-मरण देने वाले कर्मों को दी विशेषकूप से बॉधवा'् दें) 
कयाफि फमें-वन्‍्ध मे सोह की साय दी विशिष्ट कारण है | तथा उक्त अकार से जो 
मृत्यु द्ोती हैः उसमे मोह की द्वी अधिक अधानवा दे | इसलिए सय्रमशील पुरुष 
यो मोह के चशीभूत दोफर इन उत्त प्रयोगों के द्वारा झृत्यु प्राप्त करने के सकल्‍्प की 
सर्चेत्र त्याग देना चादिए | कारण यद्द है. कि ये सव छाक्षण बाल-भरण के हैँ. और 
चाल-मरण का अनिष्ट परिणाम सुनिश्चित द्वी है | तथाच, कहट्दा भी है---'एता 
भावना भावयित्वा देवदु्गति यान्ति, ततश्व च्युता सन्त पर्यटन्ति भवसागरमनन्तम्‌' 
अर्थात्‌ इन भावनाओं से भाषित हुए जीय, देव दुगैति को भाप्त दोते है और यहाँ से 
चलकर वे चिरफाछ तक ससार में परिभ्रमण फ्रते रहते हूँ | अत इन उक्त अशुभ 
भआापनाओं का परित्याग करके बिधिपूर्वफ सठेसनादि शुभ प्रवृत्ति से रहकर आराधकभाव 
से शरीर का त्याग फरना दी मुमुक्षु के लिए समुचित और शाजसम्मत कार्य है । 
अब अध्ययन पी समात्ति करते हुए कहते हैँ फि-.. 


इय पाउकरे बुद्े नायए . परिनिव्युए । 
छत्तीस उत्तरब्झाए, भवसिद्धीय्सेंसए प_रदण॥ 
त्ति वेमि 
इति जीवाजीवविभत्ती समत्ता ॥३६॥ 
इंति प्रादुष्कत्य चुद्ध,, ज्ञातजः परिनिध्ृतः । 
पदानशतदुत्तराध्यायान्‌ , भव्यसिद्धिकसम्मतान्‌ ४२१६९॥ 
इति बवीसि । 


इति जीवाजीवविभक्तिः समाप्ता ॥३६॥ 


हा इॉते उत्तरत्कपय सुत्त समत्त 
इत्युचराध्ययन सूत्र समाप्तम्‌ 


चदऑिशत्तमाध्ययनम्‌ ) दिन्दीमापादीफासद्धितम्‌ । ( १८९३ 











पद॒रर्थान्वय --दूय-इस प्रकार पाउफ़रे-अ्रकट करके बुद्धे-बुछझ नायएुन 
घांतपुर---बर्दमानखामी पुरिनिव्वुए-निर्वाण को प्राप्त दो गये छत्तीस-छत्तीस 
उत्तरज्काए-उचराध्ययनसूच-अध्यायों को भवप्तिद्धीयसमए-जों भव्यसिद्धिक जीवों 
को सस्मत हैं क्ति वेमि-इस भकार में कहता हूँ । । 
॥ मूलार्थ--इस अकार, जो भव्य जीवों को सम्मत हैँ ऐसे उच्तराष्ययन- 
म्रत्न के ३६ अध्ययनों को प्रकठ करके ज्ञातपुत्र भगवान्‌ भ्रीमद्धावीरखामी 
निर्वाण को प्राप्त हो गये, इस प्रफार मैं--सुधर्माखामी--कद्वता हूँ । 
टीका--प्रस्तुत गाथा में उत्तराध्ययनसूत की प्रामाणिकता, उपयोगिता और 
अध्ययनों की सख्या का बणन किया गया है। 'फेयलक्ञानी---( सर्वक्ष और सर्वदर्शी) 
श्रमण भगवान, मद्दावीरसख्वामी--ने उत्तराष्ययनसूज के ३६ अध्ययनों का अर्थत' 
प्रशाश किया! इस कथन से इसकी प्रामाणिकवा ध्यत्रित की गई है, और “भव्य 
जीवों को सम प्रकार से सम्मत हूँ” यह कथन इसकी उपयोगिता को बतल्ा रहा 
है! । इसफे अतिरिक्त इसके अध्ययनों थी सरया का निर्देश इसलिए ड्िया गया हैः 
कि अन्य फोई भी व्यक्ति ऊिसी श्रकार के खार्थ के वशीभूत होकर इसमे न्यूता- 
धिकता न कर सके | तथा “भगवान्‌ महावीरखामी इसके ३६ अध्ययनों को 
प्रकट करके मोक्ष को चले गये! इस कथन से इस सूत को उनका अन्तिस उपदेश 
प्रमाणित किया 'गया है, जिससे कि आत्मार्थी ज्ीदों को इसके घिपय में विशेष 
आद्रबुद्धि और पिशेष जिज्ञासा उत्पन्न दो सके । यद्द सूत्र कितना सारगर्भितं 
तथा आस्मार्थी जीयों के लिए कितेना उपयोगी है इस यात फो तो इसके स्वाध्यांये 
करने चाले भली-माँति जान सकते है.) इसके अत्येऊ अध्ययन में उत्तरीत्तर कितनी 
सरसता, कितना गास्भीये और कितनी मार्मिकता हे इसके लिए भी किसी प्रमाणान्तर्र 
की अपेक्षा नहीं दे । इसमे धर्मरुथालुयोग का वर्णन भली-भोंति किया गया है, 
तथा ज्ञान, दर्शन और चारिन की व्याख्या और फलश्रुति भी पर्याप्तहप से विद्यमान 
हे, एप धर्म, सीति और आचार सम्पन्ची विपयों की मीमासा करने में भी ऊिसी 
प्रकार की उुठि नहीं एली | साराश यह है कि ये सूत हर एक दृष्टि से उपादेय हे । 
इसके अतिरक्त गाया में आये हुए 'नायए! पद फे---'ज्ञावक,, ज्ञातज, 
ये दोनों ही प्रतिरूप माने जाते हैं। और किसी २ प्रति मे 'भवसिद्धियसबुडे-- भज्य- 





श्ष्श्छ || उत्तराध्ययनसून्रम- [ पदुर्तनिशत्तमाध्ययनत्त' 














जज 5ञ-+5>55ज>--तुुल्ललि लि आहट 


सिद्धिकसबृत * ऐसा प्राठ भी देखने में आता है ] इस पाठ में उक्त पद नायए--- 
जावज? का विशेषण हो जाता है. | इस अवस्था में 'आश्रवों का विरोध करके 
उसी जन्म मे सिद्धि को आ्राप्त करने बाढा! यह उसका अर्थ द्वोगा | तथा 'पाउफरे 
शा आ्रदुस्‍्कार्पतू--परकाशितवान! यहु प्रविरूप भी दोदा दे । और परिनिरईत का 
जर्थ है---कोघादि कपाया के सर्ववा क्षय दो जाने से परम शा दशा को आफ 
दोने बाला | इसके अतिरिक्त यद्या पर इतना और भी अवश्य स्मरण रहे कि--- 
शा्ों मे सल्य, असत्य, मिश्र और व्यावहारिक, ये चार प्रकार के,.बचनयोग---वाणी 
के व्यापार--माने गये छू | इन चार में से भगवान की थाणी में तो सत्य और 
व्यायद्यारिक घचन फा ही प्रयोग होता है ] उसम भी व्यापद्दारिक चचन का प्रयोग तो 
कसी आदेशविशेष के आश्रित द्ोकर द्वी किया चाता है और सत्य चचन का 
प्रयोग की सर्चज दी दोता है । 

इस प्रकार उत्तराध्ययन और उसके मइत्त्य का वर्णन करते हुए श्री सुधर्मा- 
खामी अपने पिनीत शिष्य श्री जम्बूसतामी से कहते दें फि मैंने मिस प्रकाए से भ्रमण 
भगवान्‌ श्री वद्धमान ( मद्दायीर ) स्वामी से इस, जीवाजीवपिभक्तिनामा अध्ययन 
का श्रवण किया है, उसी अकार मैंने तुमको श्रदण कराया है, | इसमें मेरी नित्न की 
कल्पना कुछ नहीं यह 'त्ति वेमि! पद का भावाथे है । रन 

श्री सुधर्मास्वामी के कथन का आधाय यह हे कि--उत्तराध्ययन छा मूल- 
खोल हो भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी हूँ । चह्दी से यद प्रवाद्ित हुआ है । इसमे मेरा 
कार्य तो उस अ्रवाद का केवल निर्देशमात्र कर देना दै। तथा सुधर्मास्पामी के इस 


ऋथत से इस सूत की निरउब्छिनपुरम्परा भी सष्ट ऋच्दों में ध्यनित्र दोती है जो 
कि समुचित दे । 


धदनिशत्तमध्ययन समाप्त 


समपफ्तमुत्तराष्पपनसू छस्‌ 


उत्तराध्ययनसत्रम्‌ 
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मेद्राणणतभागों य १५५० | सोयस्स सद्द गदण बुय॒ति पृड४९ 
छीया पद य निद्धा य १६४० | सोलमविहमभेएंग १५३७ 
मुक्ज्याग झियाएजा 9१,२० | सो वि अतरभासिटों १३०६ 
मुणेद्द में एगग्यमणा १६०४ | सो दोइ अभिगमरुई १२३३ 
ुयस्स आराइणबाए ण भते ! १२८६ हद 
सुय मे आठस तेण १२४८ । हरियालमेयसकामा पृषष७ 
मुखाणे सुन्गारे. वा १६०९ | इरियाले दिंगुलए १६०५ 
मुहसाएग भते ! १२९० | दरिल्ते सिरिल्यी सिस्सिरिला १६९६ 
सुह्ुमा सब्वलोगम्मि १६ | द्विण्ण जायरूब च १५१५ 
१७१२ | दिंगुल्धाउसकासा प्रष५षज 
सोइदियनिग्गदेय भते | १३९६ | देट्टिमादेट्टिमा चेव १७०१ 


् ० 4 
जैन-सादित्य में यज्ञ का स्थान 


जैन सादिट में यक्ष का फ्या स्थान दे ? यद्द प्रश्न उड़ा दी मद्त्य पूणे दे 
खाथ ही विचारणीय भी दे। जैन घमें का भाण अर्दधिसा है, अत बहुत से मक्षों का 
समाधान अर्दिसा के द्वारा ही हो जाता दे। प्रक्षव्याकरण-खूल के सबर द्वार में 
अद्दिसा का बशेन किया गया दै। चद्दों अर्दिसा के साठ ६० चाम बतलाये दे, जिनमें 
४६ वा नाम यह भी दे । अतः सिद्ध दै कि जिन कार्यों के शा जीवों की रघ्ता दोती 


दो, ली वध पहुँचता दो, थे सब अद्धिसा प्रधान कर्वब्य यक्ष में सम्मिलित किये 
जहा सकते ६ । 


उत्तराध्ययनसूत्रम्‌ 





>> 22. 
शब्दाथ-कोपः 
आदइवत्तई-सुसपूवेंक अतिकमण कर अकिंचणन्अर्किचनता को १३१३ 
ज्ञाता है के ११६८ | अकिंचणेज्श्रकिंचन, 'अर्किंचनता- 
अआरईयार-अ्रतिचारों की ! ८४, श्ल् पूर्वक १३१३, १६२० 
& १६० कुऊदले--कुतूहूल 

अडणतीसई-उनतीस * एडपड अपस्यप-कदा है से रहित हे 
अउणतीखन्उनतीस ४८६ | अगणी्सासान्य अ्रप्ति १७०५४ 
5 7 
अडलजभतुल १६णर अगिलायओज्णलानिभाव को 
अकम्मभूमान्अकमेमसूमिक श्ष्श्८ घोडकर हि श्र 
जकस्मनक् से रहित १३४० | अग्यणिस्खन्चारित के गुर्खों से 
अकरणयाए-न करने फे लिये. १६५ रहित को १२३६ 
अकसालोन्क्पायरद्ित १३५१ | अगुत्तोल्अगुप्त शृर७० 
आअकसाय>*ऊपायरद्वित १२०३ | अग्गील्अप्निकुमार देव श्ज्द 
अकाममरणाणि-श्रकाम मरयण १८०३ | अचक्खून्अचच्षु १५३१ 
अक्लालिय>अकल में ही १४३७, १४५२, | अचपलेन्‍्न्चपलतारददित १७३ 

१४६४, १४७५, १४८७, १४६८ अखिंतणनचिन्तन न करना १४२६ 
अफित्तणनकीदेन न करना १४२६ | अश्चवण-अचना ... रह६१६ 
आअफिसियिरक्रियारद्दित १२८६ | अश्चयम्मिन्अच्युत देवलोक मे. रज्पर 


अद्वतन्भत्यन्व १४०६, १५२१, १५२३ 


अफिरियाए भवित्ता-क्रियारदित 
होकर १९८६ | अद्विज्मूलसद्त अप्रिशिसा सघन 








२१] उत्तराष्ययनसूप्रम्‌- [ शद्रार्थ कोप 
80 मिल का राजन शटिल9302: 4422: 97757: डक आजकल मम 
अच्चुया-श्रच्चुत दवलोक १5६ प्रकार फे ४ 
पडउणे>यानादि की पाहि क बास्ते ११४६ | अट्ववीसइव्द्वल्भद्वाइस गकार फे. २३३६ 
अच्छिरोडफ-अक्तिरोडक ए७स्प | अद्र॒यीसइ-र८ श्ष्श्ड 
अच्छिले-श्रक्षिल एषर८ | अद्यीसइचन८ श्ष्परि 
अच्छिघरेहए-अजिवपक रडरम | अद्ववीसरर८ विकक 
अजदृच्नन्भजपन्य १७८६ | असय-एक सो आठ १६६१ 
अज्ञिइव्श्रोौ-अजितेन्द्रिय १४७० | अद्ुसुत्आाठ १२६६ 
अजीयदेस-”अजीव का देश १६२४५ | अद्ढद्वाल्भाद प्रकार के... १६४०, ९७६४ 
“ अज्जीवविभत्चीजअजीवविभ्भक्ति अद्ुद्विच्आठ अशुर्लों से ६ 

( अजीव-द्रन्‍्य का विभाग ) १६४६ | यद्धारसल्‍अठारह १5८०, रैजपर 
अज्ञीवान्अजीव_ ११२५, १२२८, १६२५, | अद्नत्तर सय-एक सो आठ, अष्टोत्तर- 
१६२७, ९७६३ |. शत (१०८) (सिद्ध दोत हैं ) 
अजीवाणस्अजीज-द्रत्या की, अभी १६६२, १६६३ 
की १६२६, १६३५, (६३६ | अद्वेनअये १३४८ 
अजीबे>भजीव को हु १७६४ | अद्ेस्ज्भाठ द्वी श्र 
अजोगत्त-अयोगित्व को १३०१ | अणइक्रमणा-अनतिक्रमण सयम से ११७६ 
अज्ञोगीज्अयोगो लक १३०१ | अणगारणुणेद्दविं-अनगार के गुणों में १४०१ 
अज्भययाएण"आजवता से १२१४ | अणगारिएण-अनगार--साधु होने 
अद्धवम्भाजव ( सरलता ) फो १३३६ पर १शए८ 
अज्जुण-शवेत १६६८ | अणगारे>अनगार १२६४०, १२६५, १३०६, 
अज्कष्पजोगसाइणजुत्ते-अध्यात्म १३२६, १३४४ 
योगसाधन में युक्त १३१६ | अणब्यावियन्वस्नर व शरीर को नचावे 
अज्सयणरुसनअध्ययन का श्ध्८ नद्दीं ११६६ 
अद्डच्भातें १३८० | अणन्चासायणसीले-भाशातना फरने 
अद्टयह्माणिलआत और रोद को. १५४७६ के शील से रद्वित १२६० 
अट्डुन्श्ाठ १२४०, १३१४, १४२४ | अणण्दयत्त-अनासत्व फो श्स्ष्८ 
अद्वजोयणरआठ योजन प्रमाण १६६७ | अणभिर्गद्धिओ-अनभिगण्द्दीत है. १२३४५ 
अद्डमागो>भाठवाँ भाग १७७४ | अणमिग्गद्दियकुदिद्वीननदीं प्रहग्य 
अट्ुमस्मि>आदठवें प्रेवेयऊ में श्ष्प७ की है कुद्ष्टि जसन श्स्श्ष् 
अद्ठमुद्नचन्‍्भाठ मुद्दे की है... १४०६ | अणमिदुप्-अनाकीयो अर्थात्‌ स्ियों., 
अद्वमो-आंठवीं सामाचारों ११४७ के उपद्रवों से रहित १६१० 
अद्भविद-अप्टवेय १६८७० | अपनिदसमाणे>्अमिलापा न करता 
अद्दपिहस्स-आठ प्रकार क॑ 


१२२६ 
अद्डपिद्द-भाठ प्रफार को. १२ ६३, १४४० 











ड्झा 


श्र 
अणवद्गगरअननन्‍्त 


श्स्द्३्‌ 


शब्दार्थ कोप, ] 








अणपसण-अनशन १३४४ 
अणसणा-अनशन शरेश४, ररेश८ 
अणस्साएमाणेजआस्वादन न करता 
हुआ श्र६& 
अणतकाल-श्रनन्तकाल॒ १६३६, १६८६, 
१६६१, १७००, १७०८, १७१४, १७२१, 
१७२६, १७३१, १७४०, २७४६, १७५२, 
१७२६, २७६३ 
अणतगज्अनन्त हे शर४४७ 
अणतगुणो-श्रनन्तगुणा अधिक 
१५४६, १५६०, १५६९१, १५६२, १५६०, 
१५६६, २५६७ 
अणतघाइपज्नवे-अनन्तघातिपर्य्यायो 
श्र 
अणत्तससारबघणाएं-अनन्त ससार 
को बढाने चाले उनऊा 
अणतन्अनन्त 
अणताणिल्‍अनन्त 
आअणताणुयधिज्ञ्ननन्तानुयन्धी 
अणाइकालूप्पभवस्स-अनादिकाल 
से उत्पन्न हुए 
अगाइयन्‍भनादि 
अणाइया-अनादि १६३०, १६७२ 
अणाई-अत्ादि हैँ, १६३४ 
अणाईया>अनादि १६८३, १६८६, १६६६, 
१७०७, १७१३, २७१६, १७२४०, १७२६, 
१७३५, १७४४, १७४५०, १७४४, १७६१९ 


श्ग्ष्र 
१३३६ 
१२१६ 
श्य्श्र्‌ 


१५२३ 
श्स्दरे 


अणाणुपर्थिननेरन्तयेयुक्त ११६६ 
अणाय/द्दे-्वाघारदि्त स्थान मे १६१० 
अणायास्भडसेवी-अनाचारभाट* 

परिसेवन से श्८११ 
अणारिए-अनाये शघ्रकर 
अणावाएल्अनापात मे १३७३ 
अणासवे-आखसत्रो से रहित १४२० 


हिन्दीभापाटीकासहितम्‌ । 


(३ 


१३५०, १२५१, 
श्द्रर 
श्र 


अपासर्वोच्आखसबरदित 


अणासायणाए-<अनाशातना में 

अणियट्टिपडिवन्नेरअनिदृत्तिकरण 
को भ्राप्त हुआ 

अपियट्टिन्बनिदृत्तिर्प घुक्कध्यन 
के चतुथे भेद को 

अणियाणे<निदानरद्दित 

अणिस्सो-्अनाभ्रित, सद्दायता से 
रहित, असद्दाय इत्यादि १४४५, १४५६, 

१४७०, १४८२, १४६३, १५०५ 
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१३०६ 


१३०६ 
१६२० 


श्द्श्८ 
१२६१ 
श्ष्प्ड 


अशणुकपए>शअनुऊम्पा करने वाला 
अणुक्ोसा>अनुत्कृ् 
अधुणए-अनुगत हुआ १४४०, १४५५ 
अणुच्जु ए-सरलता से रहित श्श्जर 
अथुणाइरिचनन्यून्नाधिऊता से रद्दित ११७३ 
अणुत्तरन-प्रधान १२५४, १३३१६ 
अणुत्त रान्अनुत्तर १७७०, रै७७र 
अणुत्तराए धम्मसद्धाएल्अनुत्तर 
धर्म्रद्धा से 
अणुत्तराण--अनुत्तर विमानवासी. १७६१ 
अणुत्त रेण-्प्रधान १३२७ 
सणुपालइत्ताननिरन्तर पालन फरके १२४७ 
अगुपालिय>पालन करके १७६४ 
अणुपुब्बलो-अनुक्रम से ११८४, ११६०, 
१३७४०, १६५६, १७०० 


श्श्श्् 


अपुप्पत्तान्आश्रित हुए श्श्र्र्‌ 
अणुप्पेद्दान्अनुप्रेज्ञा १३७६ 
अणुष्पेद्याएण--अमुप्रेज्ता से _ श्र्र 


अशुउद्धय्रेसपसरो-निरतर दरोप का 
प्रसार करने वाला 
अशुब्भडेन्अनुद्धट 


श्द१० 
१२६१ 











झ््वु उत्तराध्ययनसृत्रम- ( शदार्थ कोप- 

स्यलुभाग ( रसविरोप ) को १४४०, | अनित्तोौन्थवृत्त. १४४४, १४४६, १४४०, 
अणुभागार्यनुभाग ( रसविशेष ) को सर 4४२ रह ८३ 
अशु्नाघे5अनुभावों को १५५२ | अतुद्ठिवो सेण-अतुष्टि ( 'असन्तोप ) 
अशुमए-्अनुझूल दोकर इण्६४ के दोप से... १४४३, १४४०, २४६४९, 
अथुमुयते>न छोडता हुआ १३६८ १९४८०, १४६९, १५०हे 
अणुरत्तान्अनुणए्त श्य०३े | अतुसिथि>शोघछता से रद्दित ११६८ 
अणुललस्वणाए<>अनुवरतन १२७६ ; अत्तदुल्आत्मा का अथे १४४० 
अधुसासस्मीजअनुशासन करूँ. ९९०५ | अन्तइगुरूलस्वायेपरायण, . अपोे 
अधुस्खियत्तस्अनुत्सुकता का. रै१४५ स्वार्थ के लिए, अपने भ्रयोजन 
अणुर्सिमत्तेणल्‍्अमुन्सुकवा स॑. ३९४ को सिद्ध करने के वास्ते १४४४५, १४७८, 
अणुस्सखुयत्त-्श्रभुत्सुकता का १२६० 


अणुश्पुयाए-अतुत्सुक ( निम्दद ) (६९ 
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दोसस्सन्द्रेप का १४१०, १४५१, १४७५ १२१६, १२२० 
दोखस्स हेंउम्द्वेप का हेतु १४३५, १४६३, | घरिजवति-धारण डिये जाते हें. शरेषर 
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धम्मस्सन्धम फा, की. १३१४, १३१६ 
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आकाश ५. १६३० 
घम्माधम्मे यरूधर्म और अधर्म. १६२६ 
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१४६६, १४८०, १४६१, १५०३ 
न उवेतिन्श्ाप्त नहीं द्ोत ( उपधम 


के कारण नहीं दोत ) १४१० 
न फररेंति-्नदीं करते १५०६ 
न कुब्विद्धान्त बनाय ५६११ 
न क्रिंचवणाइ-अकिश्वनरचि है. १४९८ 
न कुल्नान्न फरे १०३३ 
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न क्ैयब्य-्मूल्य देकर कोई वस्तु 
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नस्सत्तस्नक्षन ११६३ 
नकक्‍्पत्तानननत्र श्ड्दफ 
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नेगरेल्नयरस . _ १३६३ 
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न वीवए-प्रज्वलित न करे १६१४ 
न धरिसेइन्धर्पित नहीं करता ,. १४२२ 
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दिए १४२5 
नप्षद-अन्यथा नहीं १२२६ 
से परुरूनत पकावे १६१२ 
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१६१६ 
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- १३३५, १३२६, १३३७ 
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न याविय्न दी १५१० 


नरस्सन्‍्नर को, पुरुष को १४४६, १४६०, 
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पढमस्मिन्प्रथम त्रिक फे प्रथम देव- 
लोऊ में श्ष्ष३ 
पढ़मसमए वद्ध-्प्रथम समय में वाँधा १३३६ 
पढमन्प्रथम ११५४५, ११६२, ११७३, १२४१ 


पदढमान्प्रथमा ११४७ 
पढमाए-प्रथम प्रथिदी में श्र 
पढसेन्प्रथम १४६६, १७६६ 
पणगरूपनऊ, अत्यत सूचम श्श्ष्प 
पणगज़ीवाणरपनक जीवों फ १७०१ 
पणगाण-वनस्पतिकाय फे भीयों को 
२७०५० 
पणयालनपैंतालीस १६६६ 
पणदीसन्पचीस १३६६, १८७८७ 
पणीयन्प्रयीत ११७२ 
पणुवीसई-पचीस श्ष्प्श्‌ 
पत्तद्वारगान्पन्ाद्वरक १७२३ 
पत्तियाइान्प्रदण करके १२४६ 
पत्तेशसखरीरा-प्रत्येक शरीर वालो 
वनस्पति १६६४ 
पत्तेगान्श्रत्येक शरीर १६६३ 
पत्तेगाइन्प्रत्येक शरीरी वनस्पति १६६४५ 


पहुद्डचित्तोन्प्रदुष्ट चित्त हुआ 
इत्यादि १४४७, १९६०, १४५२, १४८३, 
२०६४, १५०७ 
पन्नचोन्ग्रतिपादन किया है १२१४७, १२१८ 
पप्चरसन्पद्रद कि श्ण्श्द 
पन्नयिष्>प्रश्ञापित किया श्श्क्ष् 
पष्पन्अपेज्ञा से. १६३०, १६३४, १६८२, 
१२६८६, १६६६, १५७०७, १७१३, १७१६, 
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उत्तराध्ययनसूनरम- 





१७२४, १७२६, १७३५, १७४४, १७५०, 
२७५४, १७५१, १७७४ 
प्प्फोडणा-प्रस्फोटना 


११७० 
पप्फोडे-प्रस्फोटना करे श्श्द््८ 
प्भान्प्रभा श्श्र्३ 
प्मावणे-धर्मप्रभावना १२४० 
पम्मविइ-प्रभावना करता है. श्श्प५्‌ 
पमझिज्ञ-्ध्रमाजेना करे श्श्द्द८ 
पमस+प्रमादी १५७१ 
पमत्तोन्प्रमाद्‌ करने वाला ११७५ 
पमणिन्प्रस्फोटनादि सख्या मे १९७२ 
पमाणेद्दिल्प्रमाणों से १२३४ 
पम्तायप्प्रमांद्‌ ११७२ 
प्रमोफ्णल्छूदने का १५२३ 
पमोक्फो-भ्रमोक्त का दवेतु १४०६ 
भम्दलेसम्पक्ममेश्य। फो श्श्ष्र 
पम्दलेसा-पगलेश्या १्श्श्८ 
पम्द्रलेखाएन्पद्मलेश्या की श्र 
पम्दान्पगलेश्या १५५०, १५६८ 
पम्हाएन्पद्मलेश्या फा होता है 

१६६, १५६७ 
पयडीओ-प्रकृतियाँ १५३२४ 
पयणुन्सूच्म र्श्प्र्‌ 
पयणुए-भल्यन्त पतले श्श्ष्छ 


पयणुयाई-अल्प भाषण करने वाला १५७५४ 
पयणेन्पकने में 


श्द्श्र 
पयरतचो<प्रतर तप १३५७ 
पयछठपयलान्प्रचल्षाप्रचला श्श्र& 
पयरान्प्रचना श्ष्र्द 
पयन्‍्पद्‌ 


११७३ 
पयगरवीद्विया-पतगबीधिका फे सदा १३६४ 
पयगेल्‍्शलभम 


१४३७ 
परयाएल्‍परों स्‌ श्र्इर 
प्रयाप५-दूसरो से पकवावे १६१२ 








[ शब्दाव कोपः 
पयावणेसुपकवाने में १६१९२ 
परएणन्अनन्तगुणा अधिक रस ५६३ 
परकडे-परकृत स्थान में १६०६ 
परकरयणे-पर फे कार्य फरने के समय ११४६ 
परमत्थ-परमाथे का ११३७ 
परमद्धन्परमाद्धे १८१ 
परमसजए”परम सयमी १६१० 
परमखुद्दी-परस सुखी १३०३ 
पर्माणु-परमसारु सक्षा हो ज्ञाती है. १६३३ 
परमाणुणो-पस्मास्ु १६३०९ 
परमाहम्मिएसुस्परमाधामिकों में. १३६३ 
परलाभन्पर फे लाभ फा १२६६ 


परलोगधम्मस्सन्परलो कों मे वमे फा १३९६ 
परलोय-परलोक मे १६०१ 
परसमय<परसमय--परमत की. १३२६ 
परस्स>पर के, पर के पदाथे फो, 
पर फ॑ स्पश को. आदि १४४३, १४५७, 
१४६६, १४८०, १४६१, १५०३ 
पर-उत्तरकाल मे, दूसरे फो १३२७, १८०६ 


परपराओोन्‍्परम्परा को. १४६०, १४७२ 
पण्परेण-परम्पस से ९४६९ 
पराइओन्‍पराभित हुई श्ष्रर 
परिकित्तिआनकथन किये गये हें १३ 

उर्द 


परिकित्तिओन्‍परिकोत्तित ऊिया है. १३८९ 
परिगदस्मिल्परिमद में. १४४३, १४५७, 
१४६६, १४८०, १४६१, १५०३ 
परिग्गद्दा>परिमद से १३४० 
परिग्गद्दीपरिपह से युक्त है १५१० 
परिग्गद्देज्परिमद में अतृप्त १४४०, १४४८, 
१४७०, १४८१, १४६२, १५०४ 

परिग्गद्देण-्मूच्छांभाव से, परिमद्‌ 
से. १४४१, १४४६, १४६८, १४५६, 
१४६०, १४०२ 





शद्घार्द कोप, ] दिन्दीभापाटीकासद्वितम्‌ । 

परिष्यज्ञान्थोडकर १६०५ [| परिवद्ईन्परिवतेन करता है. 
परिष्याय-परितद्याग १२५७ | परिसष्पान्परिसर्प १७४७, 
परिणओन्‍्परियात १५७० | परिसुस्सरईन्‍यह जीव शुद्ध दोग दे 


परिणमेरपरिणाम वाला होता है, 
परिणव द्ोगा है १५४००, १५७१, १५७३, 


श्श्षद 

परिणयवगरसोन्पके हुए आस के 
फ्ल का रस होता है १५६२ 
परिणया-परिणत ( दोते हें ) १६३५ 
; १६३६, १६४० 
परिणयादिं>परियृत होने से १५६६, १६००, 
१६०९ 
परिणामन्परिणाम १५५३ 
परिण/मानपरिणव हुए श्द्र८ 
परिणामो<परिणाम १५६८, १६३७ 
परिणिव्यपन्सुसी दो जावा है... १६२२ 


परित्तससारीन्थल्पससारी शृद्ध०३ 
परिताबेइल्‍्परितप देवा है १४४०, १४५५, 
१४६७, १०८८, १४८६, १४०१ 
परिनिष्यायइन्परम शाति को प्राप्त 
दो जाता है. १२८६, १३०६, १३१२४, 
१३२६ 
परिनिब्शयवि>शीवलीभूव द्वोव हें. १२०६ 
परिनिष्ुए-निर्वाण को प्राप्त दो गये १८१२ 


परिमडछसटाणेज्परिमएडल-स्थान 

वाला जो पटल-स्कन्ध है १६४५३ 
परिमडला-परिमडलाकार १६४२ 
परिमियजपरिमित १८६७ 
परियद्रणयाए णरपरिवत्तेना से. १२८१ 
परियद्िणान्परिव्तेत करना श्द्र्‌ 


पस्यतिन्परिभ्रमण फरत हें श्र८ऊ 
परिरभओोन्परिधि है १६६७ 
परिवज्ञए-ल्वाग दवे १२६०६, (६१२ 
परियञ्ञणस्परिवनन श्रेष्र 


परिद्धायती<सप प्रकार से द्वीन होती 
द्वोवी 


परिद्वारविश्तुद्धीयरपरिद्यारविशुद्धि 


परीसद्दे-परिपक्_ों में १३९२, 
परूयणान्प्ररूपणा 
परूुपिएन्प्ररूपण किया 

परेणन्पर फे 

परे भवेन्पर *व में १५६६, 


पएडडुलप्याज 

पल्व<विपम बस्न प्रहण करना 

पलायए-भाग जाता है 

पछिड्चगन्अपन दोपों को ढाँपने 
बाला 

पलिउडचति>फाय का अपत्ाप करते 


पलिओवमन-पत्योपम फा १५८४५, 
१४८५, 
पदिनोयमस्खन्‍्पत्योपम के 
पलिओवम-पल़्योपम्प्रमाण १५६५, 
श्ज्ड&, 
पलिओोवमाइन-पनन्‍्योपम फी १७४५१, 
पछियमसखसमागमब्भद्दियान्पल्यो 
पम्र फे असटयातयें भाग अधिक 
पलियस्सल्‍्पल्योपम का 
पलियल्‍पल्योपम का १४८०, 


१५४६३, १४६०, 
पह्लीन्पत्नी मे 
पल्लोयाणुल्लपाव्पन्लर और अनुपल्नक 
पर्द्ापणमापन्अद्वादनभाव को 
पपकस़ामि-्क्यन करता हूँ, कहूँगा 

श३र३, 


बे ] 

पवत्तण-प्रवृत्ति करे 

पवयणपम्मावेणें>प्रब॑ंचन की प्रभावना 
से 








श्श्ष्ए 


श्ख् 
प्रदयणमायासुस्प्रगचनमानाओं से १२६६ 


परवयणन्प्रवचन की श्स्द् 
पय्यणेन्प्रयचन सें श्स्श्् 
पवालेज्प्रशल श्ईष६ 
परवेइएनप्रतिपादन किया है श्र््६ 


पच्चेइ्यास्प्रतिपादन की है. ११४७, ११४६ 
पच्यगा्पवे से उत्पन्न होने वाले 


शुजादि श्द्ध््‌ 
पब्यजान्‍दीज्ञा का १६०४ 
पससथन्प्रशस्त 4५६७ 
पसध्यज्ञोगपडिवप्नेन्प्रशस्त योगों 

को प्रप्प हुआ 424 
पसत्यज्ञाणोवगए>प्रशस्त ध्यान- 

युक्त श्र७१ 
पसश्वलिंगेन्प्रशस्वलिंग र्‌श्ेण्८ 


पसत्थज्षेसाण>प्रशस्व लेश्याओो की 


ह्ोठी है १५६६ 
पसत्थन्प्रशस्त है श्श्७३्‌ 
पसत्पथाइन्प्रशस्द १२६० 
पसत्थाभो-प्रशस्त लैश्याओो को. १६०२ 
पसत्येन्श्रशस्त योगों को १२६५ 
पसत्योन्मशस्त (है). १४२७, रैश२३ 
पसरई-फेलता है १२३२ 
पसतवबिसेन्प्रसनचित्त, प्रशात- 

सित्त १५७४, १४७६ 
पसिदिल-शिधिल दक्ध पफडना.. ११७२ 
पश्चुग्पथु ररेण्रे 
पद्ापइरूदीड़ठा है १२०२ 
पद्दीयप>नए हो जाती है श्श्१७ 
पद्चनप्रभु--सामरध्यवान्‌ १६२१ 
पकामान्पझामा १७३३ 


उत्तराध्ययनसूत्रम्‌- 





[ शब्दार्थ कोप 
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पचन्पाँच श्र्हए 
पचमम्भिनन्‍्पाँच ग्रेवेयक में रद्द 
पचमान्पाँचवीं २५३० 
घचमाए-पाँचवी नरक पे श्ष्श्प 
पचमीजपाँचवीं श्श्छ७ 
पचमोनपाँचर्याँ है १३५७ 
पचविदनपाँच भ्रकार का (है) १२९१६, 


१२१७, १३३६, १५२८, १५४१ 
पचविद्यान्पाँच श्रकार के श्र 
प्रचल्लमिओजपाँच समितियों से युक्त १३४१ 
परचद्वानपाँच प्रकार से, फे १३३६, १३६१, 

१३५६, १६३७, १६३८, १६४०, १६८८, 
१७१०, १७४३, १७६७, २७७२ 
पचासवष्पवत्तोरपाँचों आदतों में 


पन्ृत्त ( प्रमादयुक्त ) १४७० 
पचिद्यि-्पचेन्द्रिय १७४१ 
पर्चिदियास्पचेन्द्रिय १७१६, (७२ 
पजञलिडडोन्द्ाथ जोडकर ११५२ 
पडिजो>पडित १३८२, ९४०७ 
पहुन्पाडु श्द्ध्द 
पहुरान्खेत . - १६६६ 


पड़ुरल्लोय+रवेव बल्नों से सुसब्बित 


(गृह की ) १६०७ 
पाउकरेन्‍्प्रकट करके श्प्श्र 
पागडरलिंग्रेज्मकटलिंग श्३०्८ 
पाणमभूयल्पाणियों की ११२ 
प्राणस्येयणरपानी और भोजन श्श्डर्‌ 
पाणयम्मिन्ताणत देवलोक में श्ष्घर 
पाणया>प्राण॒त देवलोक १७६ 
घाणवत्तियाए-्श्राणरक्षा के लिए. ११७७ 
पघाणन्पानीय की ११७६ 
पाणिदयान्याणियों की दया के 

लिए श्र्ष्६ 


पाणिवद्च"्याणिवध श््श्र० 


हिन्दीभाषाटोफासद्वितम्‌ । 


[ ४७ 








शब्दाथ कोप* ] 
पायच्छिउकरणेण-प्रायश्वित्त फे 
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प्रद्याज्यान से १३०४ 
सद्दायल्च्छू>सद्यायफ को अपनी 

सेवा के लिए १५९३ 


खसद्दाय>सहायऊ को, सहचर १४१३ + १४१४ 
सद्यायन्स्वभाव 


श्८ण्द 
सद्यवेण-्स्वभाव से श्द्द्द्द 
खकप्पए-्सकन्प करे १६१० 


सेंकप्पयओोन्शुभ ध्यान से रिचार 





सफझन्शस १५४८, १६९६ 
सख्णण-क्षय फरने से १४९० 
ससणगान्छोट शस श्ण्प्ष 


सखान्सज्या, श्र १२२७, १५९१८, १८४८ 
सम्माईया-्सस्यातीत १५७७ 
सखिज्ञकाल्न्सस्यात काल, 

सख्येय काक्ष १७२०, १७२५, १७३० 
सखेज्जसागर-सख्येय सागर १७६१ 
सरेव-सक्तेपरचि श्श२७ 
सम्ेवरुद त्तिस्सक्षेपरचि इस प्रकार १२३४५ 


सगद्दिया>सपृद्दीत किये हुए श्स्ण्८ 
समगद्दे>सम्रदणण फे योग्य १५४५ 
खगेन्सग को, सर्गों को. १४३०, १६०४५ 
सघसाहणन्सप-साधुओं फा श्प्ण्प 


सचियन्सचित किया हुआ श्श्श्रे 
सजभओो-सयत, सयमी पुरुष १६०६, १६१२ 


सजमद्दाएम्सयम क वास्ते ११७७ 

खजमवहुल्े-श्रधान सयमवान्‌ १३०४ 

सजमाराइएल्‍्सयम का आराधकफ १३१९८ 

सजमे>सयम में श्३्८ढ 

सजम्रेणन्सयम से १२४७ 

सजमेण>सयम के द्वारा श्ग्प 
सजयस्सावि>"सयत के भी १३१३ 

खसज़ल्ण-गुणों का प्रकाश फरना १२६० 

खज़ायई-उत्पन दो जाता है १५९७ 

खसजुत्त-सयुक्त १२१३ 

सज्ुुचान्सयुक्त श१४६ 
सजोप्माणे-ज्ञोडवा हुआ श्र्श्७ 
खज्ञोगा-सयोग 


श्र 





शच्दार्थकोष ] दिन्दीभापादीकासद्वितम्‌ [६६ 
सजोगाईणल्अनिष्ट स॑योगादि सपडियज्ेचान्थ्गीकार करके. ११६४७ 
मानसिक दु सो का १९५८ | सपत्तान्सम्यक प्राप्त हुए १६७२ 
सठाण>सस्वान १६८०, १६६२ | सपत्तेज्प्राप्त द्ोने पर ११६३ 
सठाणओभोन्‍ज्सस्थान से १६३७, क्‍ सपचो- प्राप्त हुआ श्ध्र् 
१६५४ | सपन्नेल्सयुक्त दोफर श्श्श्ष्र 

सठाणनो परिणयान्सस्थान से संपन्नोज्युक्त श्र्श्र 
परिण॒त १६४१ | सपाउणइनसम्प्राप्त करता है श्श्रद 


सअणओपि-सस्थान से भी १६४२, १६४३, 
१६४४, १६४५, १६४४, १६४७, १६४८, 
१६४६, १६४०, १६४१, १६४२, १६४३२ 

सठाणन्सस्थान १२२४ 

सठाणादेखओन्‍्सस्थान फे आदेश 
से... १७०२, १७०६, १७१५, १७२२, 
१७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७४६६, 

१७६४, १७६२ 

सठिभान्सस्थान ( आऊार ) पर है. १६६८ 

संठिय/>भवस्थिव दै शहद 

सतदइच्न्सतति की, प्रवाद की १६३०, १६३४, 
१६८३, १६८६, १६६६, १७०७, १७१३, 
१९७१६, १७२७, १७२६, १७३५, १७०४, 


श्ष्ज्ष 

स्िन्दें श्श्र्र्‌ 
सतुडें>सन्तुषट श्दषष्द 
संतुस्सइन्सन्तुष्ट रहता द्द्‌ 4२६६ 
सतोररद्दता हुआ १२४४६ 
सतोख+*सल्तोप गुण की १३३७ 
रुथवनन्‍्सस्वर ११६४ 
संवयोल्सस्वय _ धर३े 
सनिजोगेसनियोग में, प्रवन्ध में १४४१, 
श्ष्श्श्‌ 

संनिभातसमान १५७ 
सनियदेसमिरोध किये जान पर २ 
खनिवेसेन्सनिवेश में 
(०० 


सपडिखेद्द एन्प्र विलेयना करे 


सपील्जपीडा को. १४३६, १०५४, १४८७०, 
१५०० 

सवाद्वेजसयाघ में 4१३६३ 
सुक्कावद्धान्शबूऊाचर्त ( शसाव्त ) 
के हुल्य १३६५ 
सभोगरऊालेल्सभोगराल में १४४१, १४५६, 
१४६८, १४७६, १४६०, १५०० 


सभोगपश्चज्पाणेयन्सभोग फ 

प्रद्यास्यान से १२६६ 
समसुच्छिमान्समूर्च्छिम श्ड्श७ 
समुच्छिमाणस्समूर्ल्छिम मलुष्यों 

फ १७६० 
सयमेन्‍्सयम में १६२७ 
सरफ्खओन्‍्सरतक श्प्ज््‌ 
सल्दिम्द्रब्य और भाव से शा 

ऋरने का यत्न करे श्ज्ध्छ 
खलीणया-सलीनता १२५४५ 
सलेडुकोसिया-उत्कृुष्ट सलेसना. २७६४ 
सबच्छरद्धन्ड मास वक श्ज्ध्ज 
सप्च्छरन्वपप्रमाण श्ष्धर्‌ 
सबच्चरेस्वरषपयेन्त १५६०, ८६८ 
खसवइन्सपर्त में १३६३ 


सबट्टगवायान्‍्सवर्त वायु जो चादर 
फे क्षेत्र से तृथादि को लारूर 


विवक्धित चीज में फ्ेंडती है. १०११ 
सवस्वहुले-विशिष्ट सरखान्‌ श्वढ 
सबर/त्सपर की १३२० 











छ० पु उत्तराष्ययनखत्नम- [ शब्दार्थ कोष» 
खबरे>सम्बर में ( निरोध मे). १५४१ १७८६, १७८७, रैष्पप 
सवरेणन्सवर के दास १३२०  सागराइल्‍सागर की १७७६, १७७६, १७८०, 
सवरो-सब॒र श्ग्ग्रून श्ग्स्द २७८१, १७८२, (थ्यरे, २८८४, १८८४, 
सदेग८सवेग १२५४ १७८७, ९जथ८ 
सवेगेणन्सवबंग से १२५४ | सागराऊन्सागर फो आयु १७३६, ९७२७, 
खससारफतार-सप्तारूप कान्तार १७३८, ९७३६ 

( जगल ) को १०८३, १२६५ | सामरशणिन्सागरोपम फी ९७७७ 
ससारफतारे-्ससारफान्तार में. १३२६ | सागरोबमन्सागरोपम फी १७३६, 


ससारत्यान्ससार भें रहने वाले, 
सछारी १६५७, १६७५, १७६३ 
ससारपारनिश्थिण्णाउससार से पार 
निस्तीण होकर 
सखारभीरस्स-ससार से डरने 
वाले को १४२६ 
सक्तास्मग्गण्ससारभागे फो श्र 
सप्तास्सागर-ससारसागर फो. ११४५, 
११६५, १३८२३ 
ससारेन्‍ससार में १३२६, १५२४ 
ससारो-ससार से ११६८ 
सान्‍वह ( आविका, एथिवी आदि ) १२०६, 
१३५८, १६६५, २६६८, २७४०, १७८६ 


१६७० 


साश्यान्लादि श्र 
साईए>्सादि १६३० 
सासयान्सादि. १६३४, १६८३, १६८६, 


१६६६, १४०७, १७१३, १७१६, १७२४, 
१७४२६, ९७३५, १७३३, १७४०, १७५४, 
१५७६१, १७७४ 

आए उन्बदी १५६३, १५६०, १५६६, १५६७ 
खाउफल-घ्वादु फल वाले १४२० 
खागपचाण-साकप्ों का स्पर्श 
द्ोवा है (पद 
सामर"सागरोपम को र्ज्ज्छ 
चागरान्सायरोपस, सागर १४८३, १५६५, 
००७, १७७८, १७८९, १७८२, १७८४, 





खागरोवमा>सागरोपन की ९७३७, ९७३८, 
१७३६, १७७७५, १७७६, १७८०, ९७८१, 
१७८२, १७८३, १०८४, ९ज्८८, १७८६ 


सागारोउउच्तेन्साकारोपयुक्त १३४६ 
सामण्ण-भ्रमणधर्म को १७६४ 
सामाइएण-सामायिक से १२६६ 
सामाइयरसामायिक १२४१ 
सामायारिं:सामाचारी को श्श्््‌ 
सामायारीन्‍्सामाचारी_ ११४५, ११४६, 
११६४५ 
सायन्साता १८०७ 
खसायगवेसगण्सुप की गवेपणा 
करने पाला श्श्जर्‌ 
सायस्सन्साता के श्ट्रेर 
साथनज्सातारूप शश्रर 


सायागारविदल्साता में मूच्छित है. १२०४७ 
सायासोक्‍्खे छुसाता-सुसत में श्श्श्८ 
खारणे-अपने ओर पर फ फाये फे 


विपय से ११४६ 
खारददी-सारथी १२१० 
सारीर-शारीरिक श्र्श्८ 
सारीरमाणसाणजशारीरिक और 

भानसिक २३१० 
सावऊजखानआकाकज्षासद्वित है १३५६ 


सावज्ञजोगविरइ-सावद्ययोग-विरत्ति 
को श्रदेई 


स्वर्षकोर न फिललललपलटललललुलनननन (० 


। को श्र्श७ 
सिद्धिसोग्गइलसिद्धिरूप सुगति को १२६० 
सिद्धिल्‍सिद्धिरुप, सिद्धगति को. १६७०, 


सावणे"”भ्रावण में ११५६ 
सावसेससम्मिन्अवरेप दोने पर. ४ 




























साखग>सासक १६७६ 
सा|सयम्शाश्वत--सदा के वास्‍्ते. रदै९९ १६5४ 
साहए-साधना करे. १५७६. | सिष्पीयान्सीप रैष्श्द 
साइसिओ-विना विचारे काम सियाल्‍कऊदाचित्‌, श्श्प्रे 
2 वाला ससिरिलील्‍सिरिली कन्द १६६६ 
साइस्सिभोन्‍साहसी १५७१ सिरीसकुसुमाणन्सिस्स के पुष्पो 
सादारणन्साधारण १६६६ का स्पशे द्वोठा है १५६७ 
साहारणसरीरान्साधासण शरीर दर सिलानशिलारूप १६७६ 
सादियलसाधिक... रे5७४, रे४७४, १४४७ सिस्लिरिलीरसिस्सिरीली कन्‍्द. हर 
सादियाल्अपिक, साधिक. ९४४ १४०५ सिंगबेरेल्आद्रैक १६६६ 
श्ष्ष्प सिंगरीडीन्ट्श्गरीटी श्ष्य्द 


सीइमूप्एल्शीवलीभूठ होफर श्र्छ२ 


साह-साधु २०७ 
साह्ृणन्साधुओं की ११४७ | सीयपल्‍शीत स्पर्श वाला है. १६५१ 
सादेइनसिद्ध कर लेता दै १२६० | सीयजलावसक्षेल्शीवल जल में 
सिज्ञन्शय्या की श्श्दर निमम ४८७ 
सिज्कइन्सिद्ध दो जाता है, सिद्ध स्रीयान्शीवल १६४० 
दवा है १२५५ रस: ० १३२४, | सीयाप्एल्सीता नाम फी पृथ्वी फे 
१३२६, १३४६ उपर १६६६ 
सिज्मई-सिद्ध दोते दे. १४ २६६३, | सील--शील शृष्ध०ई, 
१६६४, १६९४ सीलभूषएणलशीलभूठ श्२१२ 
सिज्मविनसिद्ध दोते हें. १२४६ सीखगनसीसा १६७६ 
सिज्मत्तेन्सिद्धगवि फो प्राप्त द्वोते दें. १६६२ सीसान्शिष्य १२११ 
सिदिकलशियिल श्र्प्रे सीद्कण्णीनसिंदकर्णी फ्न्द १६७ 
सीद्धमाइणोल्सिंद आदि श्ष्ष८ 
ज्थत १२३१ 


सिद्धालसिद्ध.. १६५७, १६६४, ९६% 

१६७०, ९४८रे 

सिद्धाइनसिद्ध फे भादि समय में जो १४०४ 
सिद्धाइसयगुणत्तण-सिद्ध क्के 

अतिशय शुण्यभाव फो्‌ १३०२ 

सिद्धाइसपसुणसपल्षे्खिद्ध क्के 
अतिशय गुप्य को प्राप्त हुआ. १३ 
५०; 


सिद्धाणनपिदों की ९१६४, ४४४ 
१६७०, ब्रहजरे 


छुकम्शाणल्शुक्ष्यान को. वेट, रपैव० 


खुफकेसाएल्शकर्लेस्या फी, धुत: 
क्षेश्या की स्थिवि _ .. १५८३, ९४६० 
छुफलेखल्शुकजेस्या को, में (४७४५ 
र८०१ 


खुफक्षेसानयुकजेस्ा रर४७ ४८ 
फ श्श्ध्द 





७० ] उत्तराध्ययनसूत्रम- [ शब्दार्थ-क्नोप 
च्य्य्च्य्य््च्य्य््य्य्स्य्च्च्य्मन्न््य्च््न्च्य्य्य्सस्स्च्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्स्स्््ज्5 
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